070२० ५ ४५२४८ 












४८ 2, 4८ 
- 


रा ; < ८2८ ः 2227 रा 422///// 
' ः ' 





(३28 2 ' ४222 22 
हा । 2 ः 
/' ५४ 4७ 22 ' 





























































































3752 १2! 4८ £7 ४ 4 ५23 

..' 7000 | 206: ४2९ 222 2222 
१ हर >> हे । ध्् 5: .... (2 “. //2/ (८४ (/८ 2 * ' ६२9 2000 ५////८ ८८ 2 4 ४; 2022 /) 4 342५८ ८८ 22८ ८2 
80200» 00 .। ः 5, रा 2, 92002 2 
२ त्यच की ३.० शजात्तो रा. - रा 0 ९ 62 अर / असर .- 20८ 222 2 ॥/॥(४6८ / 4/८ / कं | ४7८ 
0 रा जे 00006 222 ८27 7 _ । | “77700 722 
१ श्र 4//0% रा 2 ....... ः आय] ॥ 

रे रे 3 रे रे * २५4 ८ &£4 | ५ 22 हे ब्््क ध्प््ज्ट से ' ॥/ ८22 

१३३१९ रे स्ज्े 222 ? 2222 ' 4 . ् 00 का 332 रा ५ ८2877 2032६ 
मा, 02 2, ९ ._ ः पक 

४2% 22220 जा 20027: 202 2 ४ .. । 






६ 3) 4 + 0 7/: १7% 0 के 


































..... रा “ .. ' 

रा 0३९० ५९ ् अर र रु 4 ४ 720 44 42 /22( . . ' / ' 4८ ; ) ४८ 

.....5:5.ै5ै5[7[7[ ४ ऑ६[&ू &$9. 
रु अं 22278 





































न 0८ रा ८ 222 / 
५१ डे प्ले २८६॥ 2/57 हे ५ न! ४ 
7०८ 228 2405 5 827 2007 ५३ 4.8, 22 ; रु १ ३ 
62:22 772 ४ 338 शव ' 
525 20002 रु 32070) ११४११ रे रु 
23222 5/: कर ३3 «८ १502 ३ रु पु हा १४९७७३॥/७६ 
"१९ $ रे ५ ४ // 33.7, <522 7२ 0१९) जे ९ : प्‌! २७०३ ५ ९७५ डे ज् “३१०५८ (९ 
$ 22202 70200 जज 57५८6 



















2//62९6 











५ 23 ; 
22255 एप ८ 


( 2 
जज // .. 
० 53 त //6/४ ४ 
५ न भाप 


(70 22 4 | 8: 3 
222//% 222: 22222 ए ३5६०0 000023% >्श्््स् है 0४७) 
20222 2 2-३ जा 
पर हे ० ऐे ... ५ 
42 





है ञ रे ५ रे श' रु रे 
अर 
कक 3 रे 
के . 






































4 22 ९ व त 

22 222 ३३४३ 
27 2222 222 0१३१४ २३३३ मा ११३ । 
22४ »;2: 2422 42222: । हे | १] ३ रु कर 3३५ 3 ५ +प स्‍ल 3३ ४/८ १! 
. 22222 22222 ६०) रे ४०४०४ ३३३१ ११२२४ 








4 ् 
के 5: 422. । 0००५० 
२ 2 .ः जे 
| ८2८८८ । 


















"८22 » रे 5 £/ 
रे ३३ &' पक पे 222 ५3 2 (५ पु रो | श्ट 2220 
._ ३५० 2 5000 47 


रै 222 0 0 .. 
रे १७४ 24220 22 22225 रा 

७९ 4 ८ ८८८८% 22 

८ ३0) ०४ 2 22 ६ ३८६/४२०#: ५ 

























रा 


















































5 2 
222 2222 2200 . ' रा ' ८; 902 
0, 2 2222 . ः ८; १ ९ 
22// 22225 208: < 4 । ' ' 22 .' 2222 रा ८ ः 2 ट: 
' ४2 १7227 / 2 722, 4 ः ( ८ 22222 2222 ः 22 ;42 4 रा रा . ८८ ः ः 2 ८८ ८८८ 2222 
रा .' रा. | < .. 
ह रा # _. ४ ' 2, ' 2 ९ ४ रा ८ // ४ ' . रा रा रा ///7: 
.: .. | 
' ः . .... 
र पर 222 22% 2 2 (%5/ 4८2 ८ ८ 2022 ८ 2८ ः ४८ // ८ ८/ ॥/ हस्त 
जम 2 22222 


4 
॥! । स््् जज हट 222 १22 4८ 2202 ४/४ 4 //// 
। 2 | «& 
४ ; 2८८/// 4 रा 
' । ' 4, 
८८26 2, ः ८2 22 6८ 
.. .. 
022 2222 20222 2 ८ रा 
;८ // | १/ /५ . 22 |! 22८ 
< 4 ' 2, ४ 2 
रे रे रे 22८ 2८ 2, 4 2 2000 ४ 2 
२ हर 2, रा है ० 22 ' |“ 2 है 227 /2 - ञ थ 22 . ४ 2, <' £ / 4 (/ ( «३ ग्रे की 
न 5000 222 22222 'टॉँ 4/४ 4 का / १ ; 222 27 222 | ' 27 ९ 72702 2 4 ; (7:22 4 ५, / । ४ । 00 ; 228 7 । 22 0८ 2 ४८१४८ ' / ८ £/// /(( ८ / । 4८ ८2८ ' ' ः रा ः ८ ८// /८2/८: ८ ० कद ८ > २७:०७ 
0५३७३ 22 £2220%5/ 6: 22226; 2८/20/2८2८ /702 00४70 4 ८ 2 40 / 20 ४2 | । ८ ८८८ ८2/20/7027 ॥। 222 4 ८:४१ 4 हे (८८ ८८ ५ 202 ' . रथ ; 2८ ४6३ न 











४ ९४ /<, ० 22 ८: 25 ८८५८ 

है |) र्य ;222 ४ 22८ ८ 5202 7५ ४ 77 ४ ॒ (2 (५ 2८ 
५५ ३ 22 “््र 22४20 ४ 472 428 8 (2002 2 2202 ८ 222 ४ .' 4, 
20822: 44/22/4000 ////00/7727/0/ //(/626 


22222“ 250222/2% पर ४ 2202 /0//02///20 | 2 ... ढ ४८८ 
20 :८५2:7272 ५४72//02////5 2222 2/2//0/ ; 
ह /4% 0४/४०/९६८५ (6६६ / >»२2/ध५०/.//: 27 १४ रा 






2 77230 7९302) 
2४ ०२१६६ ५ ९ >7 ४ 


































































<६. */* 2 92 
20002 20700 222 












१7८,//////५८१४५ 
2/////0/%02 8/2/00%% 


हक टू ' न 
०2४ ,// जो |) ८ | 5: ४५ ० 5 2 हर्ट बे 
22052: :22८% ४: ८ 402८ पी 07 ६४८ 
7077 % का जा (4 0 2222 #:2% 64 शक 7772: 77 
222: 426: सयः 52225 
ल्‍्ष १४ घ5३- ५८.५ ज है 
[ ५ ४25६४: ८५००५ प्र 
282 र् ' * ४९०४६ ९००१६४ 
(५; 7022 ॥/// 2 5७5४६ 7५१) रे 35 | 
४४//५०.:५५ ४ ५८ / ५ य्ब्र्ट्र 2८ न 22 
22% 27:25 2४८60 07222 २222 
/222000/2% 2 20/02 52:04: ५2 प जे है ०२ 
40000///////// 72% 4८222 2/22/72260 ३ : ४ के 
22/2222//72 440 022; 4४2 (८7:५८: 3 | ' ५ 32026 
//02: 22220 72225 ४72/8 5८, हद 26002 जे 3 | | कप ०२५ ४४१७ हु 
है /22020//20/ £070770/%/2/2 7 25 92 22 जज २३३२६ ) रे 03 05४१४ 
7८/८/८ 7/02%////27//७५५०५४ था १27 #” अ्् ज्् 33 ४ >< 2 रे 
६ 222 ४ /22 (///४५/७/ 222 ५ ८८८८ १; बज 3 हे / का *- 
४0/20/0072 (26 55% 6 /7 अ््््े . 4 ' ॥// मर 552 6९३३ 
(390222000/0/7000 0:00 200006॥0/ ५/% स्स्स्॒ 3५३५४ 5072 0१७४८/४//८८८/८//८ 4 4८/ /207फ प्र ११६५ 
226702227222 2/2////८6 /222/2 26 (2 ्ज्् 3२ ७2:22222 240 जप ्भ्च् ८6650८//0/ 222 ८72 22: स्ट ररर ३३५ 
/ 22% ल्‍' 2 १५; अर 64 १7०9१ /2 ५.2 /./2 /२४ द 2) ह' य्् (#2/%0 5. > ३ ५ ७ फ्र्ण कप जज जे २ /// ० 2/८०७ ५) +772977॥2५ 9) १/९/ १70 // 2300 ५० 2० शेख ४०फ 
60 27000 22/07/6020 ..... जज 39 76050 इक बस 
जे 44८6 2१, //% 27: 22/42/7005 (५: 4८% 07% ब्प्््< 3 ह न्‍ ४72//7////6॥॥ 22/॥2७. 2७१७५ ५ ञ 5 
22/2८// ४:८८४४४/:/ ५2778 56/27/0725 4८ ८८20) प 5 4 १! .ः ध्व्् ३४४//८८८ 4८ ५७८८ 4 ४९ ///2/2%% #/२ 4 रन 
(766 ६५५ /५ ५2/20/6007 /७ 0४77 /8/0 ५ ््््् ्् ५२ से +97/2८ ///5/4/ 572५ 2 ४७.० #& ५५ ०३५ 
2//:१८८०८८८:५८८ 44८ 2८५६८ ///02/£ 44 /42/2//८ / पे ्् ८ जे 7///// ४22/(/ //८४४४/॥ ///2 ००१. ब्ज ८९2; राज 
७ # ८0 कर २ 2 722//776 600 0 /2/2220/%॥ ब ञ 2022, 207/0/2////260 2272 २२३७३३ ३४२ 42 है 
ण् के १ है #।. ै/ //८/४ २२२२७ ४५ 2 धर 
ग्र नै 422८ ् 
्थ्ज ॥// 


चर 0८0,/027/2/7770/00/////८0/ ० 

६७३ 958///0//000/0/५///४/02///8 0 

५४॥/०५ ४6/ै#९०, 7 हः कै 

रे रे रे /2///07/४////४ 72५५ ] 
] 7/////४,/५७७//५ 

5 ५०/५१८ ८४27 /2/2// 





22222 24 // घ 5 0७ "७४ हु हम 
50025 // २२ ३ 0 7 ५००४ रे 
४220//// ० ०८: ७ आर 222 २३०५ 


















ः प ।॒ 272////2% 3 - 27722; 42222 

पे पे ध /7८८४८८८५/॥४ #; #$% 2८ (77 22 4९ ५७७ ८///,.*, (५/:१८2 22020 42 / है» रे | ३ घ घय ५ «2० ०७५ | उकऋ 
रप "९५७४८ 0///:7/ 22, 20///2/6/ 5 //(22 20276; ८/22///2/ व ९८ : क्ष है 27002 £/0 2, रे 
५. ्् ह ४/७५/७५॥०/ 4 772//77/ / ५ /222 4 ५॥४# ५0४ (2 (०१, ///7८/// /८///८ 7/0 ॥५ ५६७० ७३५०२ ४६ गज ३! 4८ (2८ /९/2/ श्श््प 
५ 7/#7,7७///४५४४५, 007/////2८9 220 £72//02// /0/८/2/// //2४/८ ५27. /, 772 | २ ७७४ ॥- 3. २ / ४ 4१८ /ढ १0 0५४०० 
्् ४20८/27 4270/0//0/6/:2८////70/6/((/४/////७60//८/४/८/ ///////2 १ 2220-०5 ८ 2/////9ज्ह 
॥/ 4 | 2 ४:2५ 22 ४८१० /4.4/70/0//% /(//४////2/४/ खे जा ' 22200 &///20 २३ 
| // #॥ ध्ध् ५३ ६ 


#१////«/५ डर) £ £/: 4 5 ४४ 
५ ८८०९ ५ /५/६ ५५ 2////(0८: ०5 5 ै 2] है शी ,//, (6 9८2: ( 
4 //7 */४// / ////च+9१९: के ५ वि /॥/ ५४५५ 
7 /0॥/७/५ 22 है  ॥0/ १०१2 अल " ० /० /« 
0//८७७८८/७०८/ /४(/८ / 7//५५८/४१५ ओ 3 ९: 7४५ 
//५८८/४74७256८७४/५ 22; 27 2८7 ५/ %/(८ पे * 
#; 7४ 02000 ५7५ ८४; #*४४/ ० 









करें हर 
8 ७१३३२ 
१० ४०४ हर ०७५४७ 
#*५५ ५ ०0४ ६ ५ 2 पर पे ९ 
00500 00 
०१६१४०१३१७४०४४ ४४४४ 00४ 
रु ५ ४ ् हर) ५ 0 ३) ०० ०९०४ 


रैक '  े है रे ०३३। | 
९२१५ ५ ७४ 5 ०४४१३ 
६६३१५६३४४७१ 0३ 5 


घ १९ ९ 3४७७० ४७5)५ ५७३५४: | हर 0३९४ 

३ ०५७५१०७५७ रे ३) ३१७ ४१)४ ४) 

४ ५0१४ १३४२४, ५ ५ ४७०६ 

हि भ्छ ६ २७७७९ ५ 00) ७-२७ जप 

९३) *ए रे न ७० ५०० ०३४ ७९ ५५ १३ 

30000 हट । 
000७५ ५४ आस 

*५ ०३७७७ ५६ >क>० >> (5 ००० ८ /' 

















2222 :४४ < » ४2 / 
4८2 24 £425< 
22022 8 22//// 
(2८ / 42:722%65 2८: १८८ 
प्र बिल स्ट 2: ५२८८ 7, + 
3 2 0 हा» / 
४४ 6८728 5229 
| #&27 22% 295527% 852 | / 
(/ १९४9 +॥- ही 
थ+ बा धर ध्ड डी £ 5१३७ ) 






£: 
८०८० 4५2 
>-. /£4:: 

् 







2222 ८८ 
2222 
१४८. 4 
४८% 
4 
// 
९८ 
“के 














# क्ष बन ] 
++ऊ >-पक 
४: 









4 






(2 





4 

2 
22८ 
4222 
2 

22: 

2 
2222222५40 
वर / 


६222 






2222 
2८८८८ 
2 
2222८ 
22 
# 


4८222 







_ रे 
७७५६ 






6 






22222 
222 

22 
22 







न 22222 
22222 
५ 222 
22८ 

4 
५ 







































रे 
रे 
ःःःः 
रे 
हे 
3 ३ रे 
२३ रे हे फेर ९७% (७४५ ँ /(2५ 
२३२ े ७. ४५ 23७५४ १ 2.० .. कर (०! 
ञ ३ ञ ० 0 +/' “ 
7५४ ३ > ५ द 0० २० हु ४, हे / 
३३३३३ ० ००५७० २७/०० 3204 50 / है (2 
३ ५६ १ ५ ५४ ७ हर ८ | 
७७५७ ८ ” 022 
७ < 0 बल | रे क्ड 7 +/302, 
२३9५५७७: ४१ * 0 2५ 
रे ३ ३५७ | न द्‌ ४० 
बन कण + कप 4 
न 7 /' 
#र४ 67 6५ री 
/ह। छः 4५ 
८५५ 
५ 
जा ि स >। 
*ः जूक, 
लिन का । पु 
है । ब- # 
५ | 
48, 
८2० 
022 222 ल्‍्द« ८-4 2 
22222 2% ० ०.८००७०४० ५ 
# 2222 ! 
० 422222 22 
। १2222 ££ 
हे £22 2222 
रु 22222 
7 42 
४ £/2%222 
] '३७/ कि 
्ज्ज् जे प्् 52222: 
 व्व ््> ् 
*, न्‍ ््  । 
- ् ्् ! 4 
०, स््् जज हस्स्् 
72 ॥ स््ज् ््् ८2% 
दर 2 जज > 
्‌ श्र ल्‍ है ््््््ञ न 
2८ हि बस #ँ 
42 २. ज3 जज हट ्(् 
2222 22% जज 
>> £/८ 42: व रे + 
+ रा 222 2222 ञ््ञ >. का 
ध्ज्् :2»५ न की 
“22 त्स्ज्ज्र 22 7272: बज | 
22 ल्‍ ५» अ+ ७ 2 १ 
4 / / ० 2०९ /2 2 
१ रु 5 2 
* >प कप ५ 
४४२: २८८ ५ 
225 
27 है " स्स्ल्प् 2 2 45:८० ;/2% 4 
ह* हल बह # “22: 22७6: 2 
> न ह2 24% 22226 
०३ >> -->स्स लय, ले 
5२ श्र की सकी 5222 22242“ ह 
् 7 हि] 22 
> | न > ७ ३: ऐ ः 
२३ ७७७७२७ द ३५ 2 
* ७० . २७८ हि 
््् त्त >ज्ज्ज्स्ञ्डटट 
रे 5:-2:6%52 &2:227% 22232 
४ १ ध्ज्क आज 2८८ 
न 49000 अर 222 
ल्‍न्म “>> बे ४.2-“, 
स्स्स्च्च््स ८45 
72 प्ले ० + 
२०७०७ ३ 
९० श्य्च्ध्स्थ 
हि 2<&_+<-<-२ ५८, + 
व्च्स्््् जे 
ज्य्न्ड्स्श्ञड 
> 2222 जी, 4 
८ ग्रषु ्श्न्च्स््् 
72 5० ध्ज्ज्स्् 5७ 2 [ 
4८ 23 £ ३5३३३ <ज| 
+८ >> “फाथ े ज्ज्ज्््ज्ज्व््ज 
4 2 ्््् > 
८7222. ४ ">> 
ः बा बिक 
ध्््््् 
>> 
८ >> 
ध #* हि जय है 
#' # डे ञत्ज 
का पर ब 
न द 
हर न्‍ः ह 
८ 
थे नर >+-* ३२% 
धर नि > 
ह़ ट्् है के 
६ 


७०-०० 


* 
ज् 
के 
3: ७० 
ज्थ्ज्ट्य 
>> ] 
५ >+ कक) 
5 
के 
+ 5 
$ 
१ २ $ 
«२५७ हे 
ब 
के ० 
है 
ऊ 
00+...& ० 
हे 
हे ऋड 
० है 5 
द् 
हे 








जम आओ ल्‍ड 0 ७ कर्क ७.+ जल का - बार हा । , 
ल्‍ ५ २ 
न न है अ अं 
का रे ९४, र् क्र ३& न] # के पु (, 
रन्‍ ल्‍- हे *» ० के ५ ८ रु कट | लक औै३०५ % हू रे 
४५  ] > 2० ७ कम+ननना कमला लेकातन-नन- |; 
९ $ 
४4 है थे ग 
$ 
>> ५ 
%- $ 3] 
न आकर ० कर है ७ ०" 


| 

॥ 

ह् 
3०२. -> 


कक ४ अद76 


१ 5 अर 





# ह ॥# रा | 
मर 
हा ब्रा ल्‍्न कं >> | > 
जँ कक ल ऐ 
कि न 
९ < कि ॥" न हे थ 
। रू 
+- रू च्च 
$ न दा ] 
० ् ह. दर ज श 
+ न / ४ 
जा ने 
कं न 
्स 
* 
| ९ 
# ० 
ह बे 
€ श के ० 
मे नर ५ हि हू बाद 
न 
ल्‍ ४ > ञ 
> है. 
< ऋ न रे हे * 
न रू ९ > 
प हे * * 
है के ६ ढ >' है 
हू है था 3. 
हर *. > १ ह मर 
रू * 
<्‌ + क न 
१ # 
क<- 
< न 
ल्‍ 
हु 
हु] 
न बन ० ल्‍ 
ह है * का 
श | रः 
; ५ 2 ह * 
। हे ल्‍ न्‍ न्‍ 
न 
् कर * #* हे १ 
+ रू रू 
० क्र क्‌ ०. ह 
है + डे मन 
तप ढु * न 
* ६, है ७.४ * उ रू हर * 
के । ह ५ «६9 के ० 
डर >> ब्क रन ९ डर 
न ऐ के ४:ज 
गत “ हुँ & 
के शै ड से 
० $ 


३४४ € «६७७ ३८ फटी: डे 
५823 202264% ६ 42:23 


ज्म्गुग- 


#. २०% ७५१3० रुक! 
ब्‌ ५) कॉन्क ४ हे 
९ हा ९५८ स्ब््द 


न 


# ४१ ॥॒ 


7 ः जा 
+8, हब हर डा ” कं ०३०८६ ++ 
4 मी 2५ रपार ज्ण्न्न्डू ३ 22:४0» 


० सु 


229७५: > 


०० पक ४] ३2%*९*- 
224%% ४६३६: 
१ लक कक>-5४३८२४ ४: 
के ० ८0% ।# लेप 
कब हज मफ्र +:९६९ 
५ जन ।७२० क्झ 

: (५२४५२ ४७४7४ 

हि जाई; हू _. ्‌ 


_फ् 
है 


3 «५५६ 


जज 
१. २४० * 














+* ५7 
























+ ० ७ 


अं 24< ५ - ०७४०-४६ बज 


१७ू,« 


फ्ल्य:० ७, 
५ जा 


७2% 4 आर 26% 
अमन कक 5 अम्मकध्ाएुध सम रथ पे. ल्‍डड० 5 
“ जहा री स दे रे 

ड़ ञ ३ «>> - «-. 





4. .+ ७५० 


ञ लः 

«जे 2९२४६. ऐड ७ कब. अत ० है हे +5 ० "३ » प् 

आप 3 लक अ 3 फ़्८ रु »६ 7* हे "5 5: न ८ + # > का ८००८०२७०/ ०८ न्फेनयडे 
कु २०४८० जज इुओ «५5 


« हं>- चर लक, 





ध्् $ के किक कु के ब्कः + द 
2; (0०३8 ७३८६४०२४१०+० «०, «४ 


79<2/%९8%४७:नल्‍ू3#रफं2 ७ 














कर 32035 2४ नमन ७ 
हद *७>_+्ब्टे १३ बफर्ड छा कब लल्‍अीइे हक की ९४७ «  5&*ब 9 ४. दै$2% २०, ७» ० +स्े « 


न्ज्य डा, ५-४ ४ +४+-७०- हईबी. ्क जब कल फन ऋ०४ ४:०७ ३३०९ 0७०८ *«कै > हल %&> रू कब्र णकरोच> 9 ७८४$५«० ७... ०७ 3० ७2काण 9३-४६ ६ 


7 ४८४६४५५२ स्‍ल्ल्‍्केअवक3 २०२ अप >क३८नीवस्पफरशण कर हे ९४०ा ०४ 8855-२५ 8 कब “5३ क्र 3%:६०० सर फेकककन 5 २5 नए 
पा हे ८ अ 2 ण्‌ ' + वी स्‍््‌ >> हूं * ड्ड् ः | रकम $ हः श्त्र दर ऐ & 3 २४३ 5 2 ्ज्् 5232९ 
१४३ ब ० र्ज फेर हट के (८ जे थम <ः खे /+ >> 2. >> ५४९ ः ॥ रु + 82 न 4 - 

५९ दा है: ॥4 डए, नरइण्के हट 


के 
हु रु 


#&, + , 0कए > «<४*+*# 





न 


4 जअओ ७+% ४. ४ ज्का< ३ 


#एल्ट्रंगज सफेंप पक ही 5. 
१8४ शुल्क 3 भच्डएरजे तो>>-फब<५बन २४ 2 


कक: पद 


घ्ल्ट्ट्रिपल 
है १०7 ५८० ४२३९7 सरपेट ० ५205९ 20०२७: कक > 75 (इक 22 


>52७5०%०:६- «- है? ज्न््टशर 








2  म 2  अ 2 


ऋचरछक + 


39&+«<*९४७०८#-व 


32% «0५ 


॥8722>७शफर३२०००१६- १०७ #६०५०<- 


बडे की "75 
०९९": >प्टें €&?४275 


«् 


५१-५१ 
का कक. 2"मी-ों हैँ छल. 
के १४:९६. 


बी % «का 


_ अत «२ इक चुं> -स५सत 


६४ ४छ+ब० 


>> >८ 7०४ ककान्ड नन्‍्क्णआ%९ २ 
दे प+< कब, रा हु ७० कर 


नबी; का 


६.१ ४७ 


७.७ 39 + 





*#+म्से ३5 5» के 


लक 


+ ञ् 
न 


६.०१ हूं + ४ «2७ 





+ ५ < शक 
७ ८+ 7०७८७ >> ४११४ « ४७७४१३४००१ 


व च् 
ञ ल्‍ः -- हल 
घर एक का, 5 क- 8“ प्र भ्क भ्ट *' र- क # # ०४० 
! 5 जोक ७० बर2४४००४६ ६ : उन्हेंस्टफ ही कर अर # 
५ 4 चल «७, उप न] ०. है ० ््ई + ] हे है 
>2>*इएब ५ ४हड-्चट 2:७२ ५ ५९  ] | े 
। बल पु ब 5. 
हो (०2022. छ ६६; 637९-०५ *अटस्ऊड कद 95४: & ल्‍ 
] 
( है, ५ र का ५ कम + ## ७ ख् 
७ कर 5७ रा पे ए5 "5५ “ ] प | 
हि! - ० हर + व छ है प्र हे # शक 
२ ष् न क्त 
१०४०७" का पे की हे रे 
*४ ढ 
कि कह हे से “कि ऊँ कं त्‌_ब्ण> र्ज बी दै है । है ह 
हे श हे 
हे र के दर 0 
९५ १०७७ उण्के ५ ऊ * है ा रू 
नि रत भ्न ७ ल्‍ अप पु हर 
+ कक च + ढ 
है ५ हे है 
र् ७ » ५ कल * 
है ९.» ५०३ ९+०० २०२१ हे “' | हे 
. बन >, है सब हि थे 
पे - स् दे 
० » हर ६ श'प 3 आन २ ् दब हि 
ऐ ल्‍ 
है है] ्क क् हा] 
के ० ह# ” «७ ब्लड के से कि न रू 
ध्ड # २१ कक हि रः -अ खत 
ै | # आ ++ के के के >> सीओ # प्त् ०... 
क हे क ख् ७०२३ आ7-*अ०ा कक. $ यों 
' “- >> 
हे हे ७ न । 
छ !्ब रे < हे है हे श्र कर श् ध्प् नम छः छः ३ 8 
है «० श्क्क ४ है 
न हे तो के नव कं च्श तक रा वह > ९ ७ ऋ 
हु थ् हि «न $ # ८ -# कै के हु े हक 
| दे र हु 
«७ “ हे के मु 
् डे ३५ भ््जाः २७ 5. "९ फेक हे रू 
[| ल्‍ है रे हि के 
+ ९ #5' है ऊ$% का < हे & ४ बे ह 
० :3 ' हे + दे है. ; 
बे ई नी रस डे ४ ड़ 
. * - ८ ४ प न्‍ > ) 
हे #० सछ ह कि के: हर नि ह है मै 
*- ध तु हर द 5 ल्‍ ५ ७ ै 
थे खे 5 के _ न हे कण के 
७. बम क +& दे 
#| पर हर कक छः । बन ३० पक न] दर 
हे त्ज्क् 5 के क के क्च् ] ५ छ हे भ्ज के ; 
3२५० है ७. ७ 3542?-7५ रे *- ४ ४ रे “ $ | ८ 
+ हा] *- 3 लः ह 
ड ) रु -- प 
हे > पा ०२ कम 
ञ' न हे ० ट 
हे |, 5 ॥ 
७ सु के हे क + * बो २७ ७ «न 
धर थे हे ँ ल्‍ ८ + है ५ पट ह & रू न मं ९ 
है ॥; थे #लकत + ध कु * 
३. ०००७६ ? कं « पं >> क कद्तर & पं ।] के 
5 ऐ हे क्र 
की ण हे हे ब् हि] “4 के 
हे ४० कह के शक % छल « हैं ।| के रो ६१ # 5 3 हे के हे क्र 
श कटे ४ श कु * क है कु न ब् ० की >> ७० से + थ ग ५६ हे 
औख न्पे दर फ् है 5२ ९: #&<५. डे न हे ध &$ । < 
के _< के हय का 
है 4 ० न ७... ्ं के रे । हु 
है क्ष हु * कै हे _ बढ ६9० ् हा > 
रे कु बी कै >> ० ७ खा 
5 के कि बह ऋ छः ढ़ _- 
३ छू «७ हे पी कै के ल् ७ कि र ०» जड्लै 3 दी है के 
६६ ४ का ७ # 
है ह. हि च्ते कि] 
(+ ४ 5 छ« कजुका «न - ७2 दंड (<> 5० जय ्‌- ०.७८ «7-४० ५ वे अप दबे 
।*“* «७ ॥०- आर, हे थे का कं का 
१ व के ५ क्ष वि न ७७७ <7७...३ ७« दे ९ क् 
है ॒ ] € 5, क ४ #-7>-+ ७० फिर . है + 
हे <- 2 १4% *)) व्यय क« कु फैल ७ 8६८ ३- & «- >> ४३ ध $ $%७ ५ + > हु 
हे कु त् ९ 5 «० 5 >> न 
4७ - ्र क्र जूं "< कि द पे - > १ - के 5 कक हि 
ह६ 5५ पइ्०्के-प +छ-र ४ > घन > > प ५ दे व रे के + 
हे लू द् ब क्र न दे ३390-45 ल्‍ - 
>> है" "4 च्क् है कह $ ल्‍ है] ल्‍ू हि ् 
* २5थइबेध के जी 4 ६६३८ हिउ< रे 5: ज ०2 «37 ०७७१९ दा 330 अंक] हे न्‍ रे 
५ न] न प्छ फ न 534. * "लक ५३ 
हब जे है कै # ४. मं  + <॥ मे 6 ४ < 
कै ्ः के ह कि दर > हु ४ हे 
का हा ई कु ल्‍ यु शक ह ७ ? यह # ७ हर डा  ी 7० ५ हे हि नी के दे के हे न धु 9३ >7.+ सर था ७ 
बेड २+ ७ ज* ३४4 श्र्ल्डे 5 ३०७४ हर कुल 22 ० अं ्प > हे - ८: | ++ 
हि के थ् ५ *- ० ं ल्प्ट्र छ रु. >> <करिम्येट ७ छ७,तल हा पं ं कक < 
न २३ 2बड  « कफ व्आ# #--₹.-ब बजा, के #४ 7, २७०३० ब्ध्-- * >७«& हे बच री क>० ० (कर्ज 
४ # ७ रू >+ 
<* न छ न्प कि न क्‌ बल ज् पक रू बढ - के 
के रे टर कि ठ भ् मा लत ह् बन द #$ ८ 
४><>केंड जडै७ ९» मरे एच किजेंक: ७ 5) की  अ  अ रु नो सठ रे » हे + नर 2 रे 
* मा न कु ४5 ६ क न श ब्र कर क्‌ छ ल्‍- + क 2 4 # ३ ३ 4 3, उश हज मन] कै है 77 कं हर * श .. ह्ः 
$ «दे पू० को. जनक किक. जन हे ध्ढ के २८ /' » >> ९ */ रू कि | <. ३ श्य् $9 ३ हे कं 2५ की ६ < ; ५ 
९ ऐ हि क 5 दि दर . 5 
3 ७ पर श्र ९७ व के + के #० >अकंदे अं जज छ * ल्‍ न हे 5 कक क्सण फेक ६८४० ज्रए #ब- बडा € जज ड0.४० ५ /क ब > ०5 ७ >४ 9 * 
है हु बा ७०३ 2 श ज ब्च्ज्क श किले >> 4 & 5 हदें "७ ०  फ्रऋ0 ० 2 न्‍] 
ह 5 ब्रेक के कर. की लक ७७ जय 3७ 75 <+9 दल ३ ह् दा (5 न्‍ के ६ थ्रश् ४ हे खिला 
६ * हे ःः ! दे / | ++ कु कह 5 >> है ण्ज्ड है >> ल 5 > 
हे ः ञ 3 ष् ० दा छ _ न कक - >> शा रे / है 5 5 कं रब ब् 
- ९९ :४६४३९ ७. >+े ५ ह| दस्द < ््ड इच्छुरा - देर थी) ७-८ «७ र« अं: पेए ब ७ '<२5.२७ श्ज्ज्य्ब्ऋ कदर ३ -क 3 । ७९ उनो१७, ० < | पु ४ हु 
दा >> ] ह + + क्र जे ध का कर कक] न्‍ *_ल ० न 
के धर * ३ हे हे द् न्न्बत व जे 2 श्र बज थ्थ बह न हर «२ +> ल्‍ ल ईस्ोज्ण 9 ञ * < 
॥ लए ०*ूपभज रक्षक धार 2 कसरत हे अमी२० 5 व्क्च्चणणतइगछण्मा कर है ७ ,० ४7४ हूं. (<.2७६ ७ - >> ३७ 2 ३०४०... ६०३२ है ७ ब्ट्ड ७ के ्च ् ० पु हर 
रे ०“ हू हे + &ः पथ #" ह 
रे +- रे . फत क्तः्ज वक ०.- «७ १, «००१५: रण ् है > « 7--हु > व बच + 
६४५ अल: प ७०५ "सं रू ७. ++7-*३ * बज गम अं हे ब्क <.. ७७ रे न] ख् >कहासणटं ला: बेड रे +." चूँ के न < च् के ज] >> ७ ५ है न्‍ :” < है जन द 
ह। जे न. रे < डे हु के 
ड्‌ रू न >> 
ब २ 9 ७०९३७ ८० पे हक +० ७*ऑइकचर त्० >“३ “3 च बे क. ढमैँ१ <९६«& ० पक ल्‍ ७ हे रन के &० गण >> ९. जब ._ ०, ७ लक सजी 39 
३ हु को ६ 
ञ + 5, 2 क. नह कं 





#<कू९ >> पक्के जि ज+ सकल २७ ज«रे २०० 
के ब०७० रे य53०८ू७-९:७७०७+ हैं । हि 


7 >क धर 









गोत्र स्‍्व० महामहोपाध्याय _ 


क्ज् 
च्ब 


मीमांसाशाखी,... 
शसंन्‍्यासी 
) न्‍- 


श्र 


(9: | | 

५ 
९ । जि 

| 


0 


न 

भय सरकार द्वारा संमानित, वेदाचार्य, 
ह्त् 
गण 


रे 





ग्पादित 


कर 


रास 


; 


यरत्न, प्राभ्यापक- 


जाज्ना' टिप्पणी सहित ) 
पो 


रिच्छेद के सहित ] 


| 


* 7 | है ्प्््प्शट शक दा अकत ७ है ०. ५८५३० 6:६४ 8:७७ ७८७ 


00» अल हल कक लए कल 


म्तनो 


ट्क रे टतटातियशयय मत रत का णचर. 


44555; 


सी द्ठ 


543:444335::425 ५ 3.59... % 


तृतीय- 


जी शास्री आहिता 


रोहि 
जवा 














न 
७ 


रव० महामहाप 
श्र 


बस 
6 +ख 


2: 
दे छः कि (घ 2 जल ४ 
4 वा आम हि 0 के लि 
८ ८ न्‍ | 05) प् 
तट ३६, 2४ हि 
५ धघध £ हक मिड 
प्र 05 4 ण न्ज म 
बव्ः प्र ८३657 
/>-ह 923 ं फा पट & 565 
70 ६) ही कह मजा 
क्‍ कक जी 2 5: पद 
4 9 
फ्म्स्स्स््ट ष्र्स्ट्र 
सा 








लहर कै (६० 
एफ: >> ७7४६७ ७-7 0 मई, ०, ८ के 5४, 72076. ता 
हर कर | फेक अं की 4 4658 


> अकाीशकून: “« 





_- शाह रप्रसाद एण्ड सन्‍्स बुक्सेलर, 
 राजादरवबाजा, बाग्ब-कचोड़ीगली, 
- बाराणसी । 








न ( 
« के 
रू 
न 
4 
ल्‍ू 
॥ 
की 
हक 
> 
* 
-# -्त 
* 
सर | न्श्ट्म के त्तन- ९ ने बम ब्न्ड न 
* * हर < घे ्य ्स द १ &: 
आ _«ण आाौ नल ् >ब् 
हे रु क्् कि अऋत्त्क 
ध> >> 
न र य 


धिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित.._ 





बात ह.-॥ 





७० 

क्षे न कि 
52० 

$ बी ० ऊ 















। क्‍ 

द के ः ए घर द 

हे 4 एस क्‍ 

हि पशिडित भ्रीहरिद्वारालालो दोक्षागुरुवरः । द 
: यस्यानुज।) ग्रसिद्ठों में प्रशुदततः पितापह। ॥ 
आचस्तस्य सुतः कृती गुणगणं संपूरितः संत! 


सदवततो जनकात्पर शिवसमात्साड्रां त्रयीमध्यगांत्‌ 
द अन्ते वासिगशश्॒ यस्‍्य कृतयस्तन्वन्ति 
सो5यं मज्जनकोअ्धुना दिवि वसन्‌ विद्याधरो 
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सुद्रक--- 
धम्प्रई प्रेस, 
' शाजादरवाजा, बाराणसी | 












पशण्डित थ्रीहरिद्वरालालो दीक्षागुरुपरः । 
यस्यानुज!) प्रसिद्धो मे प्रशुदत्त!ः पितामह! ॥ 


आयरतस्य सुतः कृती गुशगणे! उंपूरितः स्वत! 
सदृवत्तों जनकार्परं शिवसमात्साड्रं त्रयीमध्यगांत्‌ | 
अन्ते वासिगशथ यस्‍्य कृतयस्तन्वन्ति कीर्ति श्ुवि 
सोञ्यं मज्जनकोज्धुना दिबि वसन्‌ विद्याधरों राजते॥ 


गौडान्वयेअ्वाप्यजनि क्रमेश तेम्यो गुरुम्यः समवाप्य किख्ित्‌ । . 
विद्वद्दनोदाय कृतः श्रमोथ्यं मन्‍्ये भवेत्तशिरितों बुधानाम || | 


७5 ९ 0 
निशयसिन्धुटीकेय॑_ दौलतरामशर्मणा । 
कृता समप्यते छोपा तेपां पादेषु सादरप ॥ 





।॒ 








५. परत भावन पतित पावन श्री विश्वनाथनी की असीम अनुकम्पा से तथा पूज्य पिताजी के ग्राशीवाद से... 

'निणयसिन्धु! की 'सरस्॒तीः नाम की भाषा और 'मनोजाज्ञन! नाम की टिप्पणी यवामति निर्माण कर सुधीजनों के सम्मुख 

प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका वास्तविक ज्ञान मुझे इस ग्रन्थ को श्री पूज्य पिताजी से पढ़ते समय तथा सम्पादन काल में हुश्रा है। 
निणयसिन्धु पर अत्यन्त विस्तृत समालोचनात्मक भूमिका लिखने की मेरी हार्दिक इच्छा यी, किन्तु असस्यता 

के कारण बृहद्‌ भूमिका लिखना तो दूर, मूल का सम्पादन ही भगवान ने किसी प्रकार पूरा करवा दिया है। यद्द उनकी 

ऊपा का फल्न है | निणयसिन्धु में उल्लिखित ग्रन्थ एवं अन्यकारों में से अधिकांश केवल इतिहास के पृष्ठों तक ही वस्त 

रह गये हैं, जो कुछ ग्रन्थ राशि बची है, उसका अवलोकन और आल्लोडन करने एवं जुटाने में ही जहाँ दो वर्ष के श्रथक 


परिश्रम की आवश्यकता थो, जो वहाँ तीन वर्ष इसके सम्पादन में लगाने के बाद स्वास्थ्य की गिरावट ने मुझे न करने . 
की जिवश कर दिया | 


यद्यपि “निर्णयसिन्धुः इसके पूर्व कतिपय बुक्सेल्लरों द्वारा प्रकाशित हो चुका था। इसकी विशेषता यह है कि 


0 सि रु जन हि रि ल् 
निणुयसिन्धु में अनुल्लिखित मेरे पूज्य गुरकल्प पितृचरण महामहोपाध्याय श्री पश्डित विद्याधरजी शर्मा गौड की अवने 
जीवनकाल में दी गई शताधिक व्यवस्था पभ्रों का संग्रह था | 


५... तक की बढ़ती हुईं मांग को देखकर तथा उत्तरोत्तर होनेवाले संस्क्रत विद्या के हःस एवं जनसाधारण के 
धम निर्य विषयक अन्यों के किल्वष्ट संसक्षत होने से धार्मिक मामलों में बदनेवाली उदासीनता लय कर स्वर्गीय चायू 
साइब ने मुझसे निणयसिन्धु को भाषाठीका से विभूषित करने का आग्रह किया । मेरा और बाबू साहव का कोई पूवजन्म 
का स्नेह सम्बन्ध था, जिसका वर्णन शब्दातीत है | कार्य की दुष्करता जानते हुए भी मैं उनका श्राग्रह टाल्ने में अस- 


'सथ था | अतः काय प्रारम्भ हो गया। 


सम्पादन काल में मुझे अन्थ की विभिन्न प्रकाशित और अ्रयकाशित प्रतियों को देखने का अ्रवसर मिला और 
अनुभव हुआ कि बड़े बड़े प्रकाशकों के निर्णयसिन्धु भी मण्द्क प्लुत पद्धति से छुपे हुए हैं, मैंने उन छूटे हुए स्थलों को 
तत्ततुस्थलों पर निविष्ट कर दिया है। मेरी यह भी चेशा रही है कि “(निणयसिन१! में उल्लिखित वेद, उपनिषद, पुराण, 
ब्राह्मण, आरण्यक, गह्मपूत्र, धमसूत्र, स्मृति और निर्णय ग्न्थों के वचनो को मूल ग्रन्थ के प्रकरण संकेत से युक्त किया जाय 
मैंने अधिकांश जगडें पर ऐसा किया है। ऐस। करने में मुफे पता चला है कि निर्णयसिन्धु में उद्धृत बहुत से आषय्चन 
आजकल को प्रास् स्मृति आदि में नहीं है। समय और स्थान दोनों के श्रभाव से में उन बचनों को यहाँ नहीं दे सका हूं 
भगवल्कृपा होगी तो स्व॒तन्त्ररूप से उन्हें प्रक/शित करूँगा | श 

“निययसिन्धुः कार श्री कमल्ाकर भट्ट को वैदुष्य कुलपरम्पर्या प्राप्त हुश्रा। काशी में त्रेपुरुषी विद्या परम्परा 
वाले हने गिने घरानों में निणयसिन्धुकार का घराना शिरोमणि रूप में विख्पात था। इनके प्रपितामह श्रीरामेश्वर भट्ट 
दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर ( पंठय ) न।मक्र स्थान से पहले पहल काशी आये थे इनके पुत्र श्रीनारायण मद्द भारतीय 
इतिहाप्त में स्मरणीय पुरुष हुए हूँ | श्री नारायण भट्ट के समय की शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम सें राजनीतिक 
परिस्यिति बहुत ही खराब थी | हुमायूँ का और शेरशाह का राज्यकाल या | भारत में मुगल सत्ता का सूर्य शआक्रमण- 
कारियों की घनघोर विपदू घटाओं से घिरा रहता था। काशी और काशी से पूर्व मियिल्षा और बंगाल में कभी-कभी 
आक्रमण होते थे फिर भी संध्कृत के विद्वान्‌ निर्मीकृता पूषक धम्रशात्वीय निम्रस्ध ग्रन्थों की रचना में तह्लीन थे। यहाँ 
के सामन्त एवं राजागण तथा प्रजा घामिक विद्वानों का समादर करती थी | इसी समय बंगाल की रत्नगर्भा वमुन्धरा 
ने गौड सम्प्रदाय के शिरोमणि विद्वान्‌ एवं संश्कृत साहित्य में अपर व्यासावतार श्री रघुनन्दन भद्याचाय को उत्पन्न 
किया था जिन्होंने 'स्वृतितत्त” नामक महान्‌ निबन्ध ग्रन्थ की रचना करके पौरस्त्य विद्वत्सभुदाय समा भद्याचाय की _ 
उपाधि धारण की थी इधर दाक्षिणात्य समुदाय ने तथा तत्कालीन शासकों ने नारायण भट्ट को 'जगदूगुरु की उपाधि 
एवं अग्रपूना प्रदान की थी । यद्यपि इस काल्तक दाणियात्य श्रोर मैयित्न तथा वंगीय विद्वानों ने बहुत से निबन्ध ग्रन्यों 
की रचना करके अम्बार लगा दिया था फिर भी स्मात्त भद्याचाय ( रघुनंदन ) की रचना ( स्पृतितत्व ) ने सबको - 
चमत्कृत कर दिया था। श्री नारायण भट्ट जी भी सुलेखक थे वे केवल स्मृति और पुराणों के वचन संग्राइक सात्र न ये 
अपि ठ॒, श्रच्छे मीमांसक और कुशल्लकमंठ ( कमकाण्ड निपुण ) भी थे।। दिव्यतख, के उपासक और हिसू समाष के... 
नेता भी थे । उनमें मगवत्‌ प्रदत्त चमत्कारी गुण थे | उन्होंने अपनी इद्धावस्था में लगभग १२ वर्ष तक पड़ने वाले ५ 
श्रनावृष्टिजन्य श्रकाल को तपोबल्ल से बृष्टि कराकर दूर किया और मुगल सपम्नाद अ्रकत्र से विश्वनाथ मन्दिर को युनः 
स्थापना का श्रादेश प्राप्त किया । इनके सुपुत्र भी रामकृष्ण भट्ट भी श्रच्छे विद्वान, एवं ग्रन्थ लेखक हुए। लेकिन इनक 
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श्री रामकृष्ण भह्ठ जी के आत्मज थे। ये लौकिक एवं वैदिक कर्मकाण्ड, ज्यौतिष, घमशाल््, न्याय, मीर्मासा, व्यॉकररं, 
छुन्द आदि के विशेष मर्ज थे | इनके काल तक श्रनेक धर्मशासत्र धुरन्धर विद्वान हुए और उन्होंने श्रनेक बृहृत्‌ निबन्ध 
थ्रन्धों की रचना की थी लेकिन प्रायः सब अन्य क्षेत्रीय परमराश्रों में सिमटे हुए ये | कोई दाक्षिणात्य ओर कोई गो हर 
तथा कोई मेथिल निन्रन्ध माना जाता था। श्रखित्ञ भारतीय संस्कृति की सुरक्षा हेतु 'इदमित्थम्‌ (सह बात ऐजी ही दे 
या यह निर्णय आसेठु हिमाचल हिन्दू मात्र को मान्य है ऐसा निर्णय करने वाला कोई एक धमशाज्रीय निभन्‍्ध अन्य 
नहीं था। संयोगवश, यह सौभाग्य श्री कमलाकर भट्ट को 'निर्ययसिन्धु” की रचना से प्राप्त हुआ | यही इस अन्य का 
वेशिष्व्य है । इस ग्रन्थ के वेद्गध्य पर स्वयं ग्रन्थकार को भी गव॑ है-- 
यन्ति यद्यपि किद्वांसः तस्नियन्‍्धाइच कोटिशः | तथाप्पमुष्य वेदरथी केचिद्विज्ञातुमाशते ॥ 

यद्यपि अनेक विद्यान और करोड़ों अनेक निबन्ध ग्रन्थ हैं किन्तु, इस ( निणयसिन्धु ) का वेदर्ध्य ( पाएडित्य ) 
तो बुछ लोग ही छान सकते हैं । 

निणयपिन्धुकार नीर-क्षीर विवेकी थे | उन्होंने तो 'नो संक्षितिं न च बहुश्॒था विस्तरं शास्त्रतत्वम्‌ वाली नीति 
अपनाकर इस अन्य को लिखा है। इन्होंने अपने अगाघ पारिडित्य सिंधु के प्रतीक निर्णयसिन्धु में सुमेष तुल्य हेमाद्वि 
माधव और प्रतिमा भास्कर रघुनन्दन भद्टाचायं, तोडरानन्द प्रथ्वीचन्द्रोदयादिकार को विल्लीन कर ल्षिया। निणय 
सिन्धुकार की अ्रप्रतिम लेखन शेल्री की चमत्कृति इस्र ग्रन्थ के ग्रहण निर्यय, जन्माष्टमी और नवरात्रादि त्रतनिणय 
तथा भादनिरय में देखने को मिलती है। इन्होंने समय की गति को पहचाना तथा व्यर्थ के वागाडम्बर एवं विवेक 
शून्य बातों की कठ॒ अलोचना भी की है जिसके प्रतीक इनका प्रमाण स्वरूप उपस्थित किये जाने वलले शास्त्र विरोधी 
रुद्रयामल ओर डामरतन्त्र के वचनों को निमूल कह देना तथा बालकों की शुद्धिविषयक्र प्रकरण तथा इस अय स 
म्लेच्छभ्ाद विषयक वचनों को समाविष्ट करना है। संभव है कि इनके इन वचनों या परामश का ही प्रमाण था जो 
तत्कालीन मुगल बादशाह जद्ाँगीर ने अपने पिता अकबर की वाषिक् श्राद्ध तिथियों पर निणयसिन्धु सम्मेत विधि से 
ब्राह्मणों को दान पुण्य देकर और कैदियों को छोड़कर पितृकर्म विधि की सम्पन्नता मानी । निर्णयसिन्धुकार ने सबके 
मतों का खण्डन और अपने पितामह नारायण भट्ट के मठ का मश्डन करके काशी मध्ये दोऊ परिडत में व माका भाऊ' 
वाली उक्ति को चरिताथ किया है। नारायण भट्ट की ने भी अपने त्रिस्थलीसेतु में केवल्न दो स्थल्नों पर स्मृतिरत्नावली 
ओर एक स्थत्न पर हेमाद्रि का नाम उल्लेख किया है और सवंत्र पुराय और संदिताओं का दी उदाहरण दिया है, उनको 
अपने जगदूमुरुत्व का स्वाभिमान या। श्रों कप्रक्नाऊर भट्ट ने उनसे एक कदम आगे बढ़कर नित्रन्ध अन्यकारों एवं ग्रन्थों 
का नामोल्लेखकर उन्हें प्राम्नादिक, भ्राच्त, निमू तर, परास्त, महोक्ष, मुख, प्रत्ाप, देय, बोदूघतुल्य, आदि कहकर स्वमत 
प्रकट किया । भट्टवंश की देन शओरामेश्वर भदट से लेकर आगे कई पीढ़ी ओर सैकड़ों वर्षो तक ग्रन्थ लेखन परम्परा को 
देखकर विद्वत्सघुदाय ने उनका गवंभार वहन किया हैं यह निःसंकोच स्वीकरणीय है । अस्तु । 

भ्रीयुत्‌ बाबू ठाकुर प्रस्रादजी बुकसेल्लर के जीवन काल में इद्ध अन्य के ७२ फर्म छुप चुके थे । उनकी मृत्यु से 
चार, पांच दिन पूर्व उनसे बहुत सी बातें हुईं | उनकी इस ग्रन्ध की प्रकाशित देखने की बड़ी इच्छा थी। किन्तु श्रनश्र 
वज्यात रूप मृत्यु बाधक हो गई | उनकी अमरात्मा जहाँ भी हों भगवान्‌ उन्हें इस प्रकाशन की सूचना द | 

इस पुस्तक के लेखन में छुके गोयनकासंस्कृतमद्गाविद्यालय लज्लिताघाग के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री पं० कृष्ण॒पंत जी से 
पुस्तक एवं शास्त्रीय बचनों के अ्रनुसंघान म॑ और श्री पं० सुब्रह्मण्य शास्त्रीजी अ्रध्यक्ष--घम शास्त्र मीमांसाविभाग काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय से तथा मेरे प्रियबन्धु देवकीनन्दन शास्त्री ज्योतिष मात॑णड अध्यक्ष भगुज्योतिष कार्यात्षय सरस्वती- 
फाटक एवं केज्ञासचन्द्‌ दवे वेदाचाय, व्याकरणाचार्य से समय समय पर जो सहयोग मिला है। तथा समय २ पर करनाल- 
मण्डलान्तगंत 'जाभाला'-ग्रम वाध्तव्य श्री पं० वारूरामात्मज श्री पं रणजीतजी. मिश्र गौड साहित्य और व्याकरणाचाय- 
साहित्यविभागाध्यक्ष भ्रीसन्यास्ती संस्कृत कालेज, वाराणसी ने अपना परामश देकर ग्रन्थ को शुद्ध ओर सरल करने में 
जो सहायता प्रदान की है और श्री पं धुदामा मिश्र ने इस ग्रन्थ के संपादन के समय में सस्‍्व० श्री पिताजी का पत्र तथा 
श,कद्दीपीय ब्राह्मणों का सहत्व आदि में जो सहायता की है उन सबके प्रति में श्राभार प्रद्शन करता हूँ । 

अन्त में मं जिन गुरुओं की कृपा से यह ग्रन्य नि्विष्न समाप्त हुआ है उन सवंतन्त्र स्व॒तन्त्र भी विश्वनाथसद्श 
अपने पितृचरण आदियों के चरण कमलों में ही इस ग्रन्थ को समपंण करता है, इससे भगवान्‌ उमापति श्री विश्वेश्वर 
भी प्रसन्‍न होंगे । शोधन आदि कार्यों में अत्यन्त स्थिरता रहने पर भी इस भद्दयानिबन्ध में प्रथम प्रवेश शेते से बहुत सी 
अशुद्धि रह गयी है । इसलिए विद्वानों से सविनप्न प्रार्थना है कि दूसरी वार संस्करण में उन श्रशुद्धियों को आप सबों के 
सहयोथ से दूर करने का प्रयास करूंगा | अतः इस विषय में सभी विद्वान अपने विचारों को निःसंकोच मेरे पास भेजें । 


वाराणसी द का 
बसन्त पद्चमी सं० २०२७ | भ्रो लंतराप गोड 
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( भटवंश-परिचय ) 


नागपाशभद्ट ( इद्धप्रपितामह ) 


। 
चांगरेब ( प्रपितामह ) 
| 
गोविन्द्देवभट्ट ( पितामह ) 


| 
रामेश्व रभट्ट ( पिता ) 
ये ऋग्वेदीय आश्वलायन शाखा के विश्वामित्र गोन्रीय ब्राह्मण थे। रामेश्वर- 
भट्ट सन्‌ १५२१ ई० में काशी आये। उस समय नारायणभद्ट को उमर श्राठसाल की 
थी | इनका जन्मकाल सन्‌ १४३५४ शकाब्द या १५१३ ई० है। 
| 


अजय हगा-कआाओ- सका सम्मणा-फाम :#४&- २ आका ३०-क+क उपकरण काका ७ आछ आता» खा पड ही- जप न जाला. + ला जापीक का कफ फगाओओ कृकानान कक कतपिनकण | + ज>कथ अलिाना करू. जुकीी 7? जाक फाजिकाओी 
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नारायणभट्र श्रीघरसट्ट साधचमसद्ठ 
( पत्नी का नाम-पावती ) . ( जन्मकाल सन्‌ १५२० ) ( इनका जन्‍्मस्यान काशी है ) 
"नारायणभट्ट ने भट्टवंश में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त को थी | ( पत्नी का नाम ललिता ) 

ये अ्रत्यगत घमनिष्ठ ओर तपत्वी थे। इनके समय में इनके | 
सद्ृश पाण्डित्य कम पुरुषों में था। मुगल सम्र।य अकबर ने डे  इकर। । 
उनकी घमममनिष्ठा तया प्रतिष्ठ) से प्रभावित हो इनको 'जगदगुर/ विश्वनाथ रघुनाथ प्रभाकर 
की उपाधि प्रदान की थी | ऐसी किंबदन्ती है कि-भ्रीनारायण ( इनको उपाधि 'सम्राटस्‍्य- ( इनकी मृत्यु 
भट्ट ने अपने इष्ट के बल से बारइवर्ष व्यापिनी अनाइष्टि को पति! की थी। विश्वनाथ अ्रल्पसमय 
दूर हिया था| इससे प्रभावित हो काशी के भक्त श्रीविश्वनाथ ओर रघुनाथ जुडवा थे ) में हो गयी ) 
मन्दिर के पुनर्निर्माण की उन्हें अनुमति दी थी। (राजा | | 
टोडरमल्न और नारायणमट्ट ने सन्‌ १४६८५ ३० में भ्रीविश्वेश्वर कन्या कृष्णभट्ट 
की स्थापना की | फिर सन्‌ १६६२ ई० में औरंगजेब ने उसको इसका विवाह विट्द्नभटट 
ध्वस्त किया | ) श्रीर काशी के सर्वाधिकारी वंश ने इनको तत्सत्‌ के साथ हुआ था। 





कक कक कप मम लकिनज न पी 2 
१-पुराउतिदिंस यवनेरन।यराचारहीने: श्रुतिबद्धवेरं: | श्रीविश्वनाथस्य च विश्वभूतेः प्रासादकान्ति: सहसा विददरे। 
दिनेवु गब्छुत््मथ तत्प्रकोपादवग्रहो भारतर्षमध्ये | बभूव घोरो जनता विचेषरुस्त्वक्त्रा स्वदेशान्‌ विषयान्तराणि | ॥ 
प्रेय: कथ॑ंस्थान्मम राष्ट्रमध्ये कथं नु वर्षदिद् देवराजः, श्रन्विष्यतेत्थ यवतेन सावभौमेन लेसे ट्विजसत्तमो यम । ! 
थ्रथोपविष्ट वरविध्रे त॑ ,्रेवाच नम्नो यवनाधिकारी, कृताजलिः कातरशब्रगर्भा दुशे हि दस्डेत समेति शान्तिम्‌ | | 
वृष्टिस्तपस्विन्‌ जनतापह्र्त्री भवेत्‌ सुधांशोरिव रश्मिराजिः, भवाह॒शानामनुकम्पयेव लोका हि दुःखोदधिमुत्तरन्ति | 
निशम्य तस्थेति गिर गिरीशं दध्यो समाधिस्थित एव शान्तः, प्रतीतिमुत्पाद्यितु सुरेधु स्तेच्छान्‌ बिनेष्यन्निदमाह घीरः ॥ 
अ्दभ्रम श्रोत्थितमद्य तोय॑ सुधोपमं प्राणभ्रतो लभन्‍्ताम्‌ , इंथ्टिस्तदासीदू गिरिशप्रभावादमोधवाच: खलु सजना हि। 
ततो5तिहशद्‌ यवनात्‌ सम्नद्धि लेमेडघिकां मानपुर.सरां यः, ततो महाराजनिदेशतो5सो जगदगुरुः संप्रथितो जगत्याम्‌ || 
वीक्ष्यातिहृए यवनं तदानीं घीरः स ऊचे वचन महाहंम्‌, प्रासादभन्ञात्‌ त्रिपुरान्तकस्यानाइशिदुःखं बुभुजे प्रजामिः | हि 
तद॒स्‍्य निर्माणविघी भवद्धि्भूयेत सम्प्रत्यययुक्तचित्ते), तदाब्नुमेने वचन स तस्य दृष्टे क्थ विप्रतिपत्तिसखम॥ 
ततो5स्य साहाय्यमुपेत्य शम्भोः अ्रचीकरच्छेष्ठनिकेतनं सः, अतिष्ठपन्मूतिमुमेश्वरस्य प्रीतिप्रदामास्तिममानवानाम। 
[ भटटवंशव० का३ स० ३] 
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काशी परिडतसमाज्ञ में अप्रपजा देने की श्राज्ञा दी थी | यह इनके पुत्र का नाम रामचन्द्र 
सम्मान इस भटटवंश को भी प्रात था। भटदद था। यह नसिंह के 
| उपासक थे । 
| 55 ८705 ६ लि का लि | 
रामकऋष्ण शद्जाभूटट गोविन्द 
( पत्नी का न|स उमा, यह प्रसिद्धतप्षत ( यह भी काशी में सर्वसान्य विद्वानू ( इनका देहान्त अडतालीस वध को 
विद्वान थे। सम्भव है कि इन्होंने माने जाते थे । ) उमर सें हो गया । ) 


अपने पिताजी से ही पढ़ा हो | 


| 


बक... आकरमा 2. 





आय ->०ज७न्‍आ-गाा--: "वसा. 








| 
्ि कि खिल दामाद्रभट्ल नोतझण्ठ 
; क्सलाकर॒ लंदमण गंगा(कन्या) | 
वार सिदशवरभटट 2] 0 जप ये है | 
! अनन्तभ्षट्ट भट्ट से पढ़ा था ) | शबहरभमट्ट भानुभट्ट क्या 
| (इन्होंने 'रामकल्पद्ुम' | ( भारद्वाजवंशीय 
ग्रन्थ में विभिन्‍न स्थलों... ( इसका विवाह झालेबंशन महशदेवमसटट के साथ विवाद हुआ ) महादेवमदट के 
में कमलाकर के मत दिवाकर केसाय हुआ था। . पिता का नाम वालक्ृष्णमदट, महादेव के दो पुत्र थे | 
का खण्डन किया है ।) देवाकर के पिता महादेव- दिनकर और दिवाकर | दिवाकर की पत्नी का नाम 
ह भट्ट काले थे। महादेव पर था। दिवाकर के दो पुत्र थे-श्रीराम ओर बैज्न 
दूसकर ( दिवाकर ) केले के पिता का नाम (च)नाव। दिनकर के एक कन्या थी, उसका विवाह 
( ये विन्दुमाधव के भक्त थे ) रामेश्वरभदट काले या। रायण जड़े के साथ हुआ था | नारायण जड़े के पुत्र 
| दिवाकर के बड़े भाई का नाम गंगाराम जड़े था | ये दिनकर भ दोहिन्रि 
विश्वेश्वरभटट ( गागाभटट ) नाम बाल ठ् था | श्र | इनके गुरु का नाम श्रीनीलऋएठ मद था। ये 
इन्होंने १६७४ ई० के लगभग कान नोद्रकंएठ भयद थे, यह नहीं कहा जा सकता। 
महाराष्ट्रनायक छुत्रपति शिवाजी दिवाकर भयट गंगाराम जडे के मातामह थे । मातामह 
के राज्याभिषेक के अव्त्तर पर के ग्रन्थ 'म॒क्तावल्ली प्रकाश” ( दिनकरी ) का निःसंकोच 
पोरोहित्य किया था | इन्होंने इन्होंने खए्डन किया है। दिनिकरी-खण्डन के नाम से 
शिवाजी को क्षत्रिय घोषिव उनकी यह प्रसिद्ध रचना है | दिवाकर भटट ने दिध्यक 
किया था। म॑ पृ० ६२ लिखा है क्वि-यत्त-सिन्ध॒कारज्येह्ेनित्य 


जमजडीत्य तस्मात्सवस्मिना से; कायम! इत्युपक्रम्य अत्र केवलशें+स्य केवल कृष्णभक्त- 
स्थाप नाधिकार इत्युक्तम्‌ तहुपक्रमोपतंदारविरोधात्‌ प्रामाणाभावाच्चोपेक्यम्‌ | “रामनवमी 
पर्निययप्रसज्ञ --यत्त सिच्धुकारेवचनमलेखि--भाष्करोदयमारम्य॒यावत्त दशनाडिका$ 

भ्रातःकाल्न इति प्रोक्तः स्थापनारोपणाविधी | इति विष्णुधर्मोत्तम, तन्महानिबन्धेध्वसाद 
आ्रान्तिमूलकमेव | तिश्यक॑ ए+ १२ | 'दशदराप्रतंगे'--बचत्र उक्तयोगेम्यो न्‍्यूनयोगे न 
स्नानमित्युक्त॑ सिन्धुकारज्येहें ध्तत्पमाण[भ ुपच्यम्‌ | ४० १०६ । शत्यादि कमल्ाकर को 
ज्येप्ठ शब्द से कहकर खण्डन किय। है 


दोलतराम गोह 


3७७5९ न्मय !/ 


श्ल्ल् कं 


3] 


७०/७ -->0>कें 





) (पी 


( भट्टवंश द्वारा निर्मित ध्मशात्र आदि बन्धों के नामोंका संकेत). » 


“5 बन 
हुआ. 


रामधरभई ५ | 

रामकुतूहल । अर अप ः 
शवशुभई ६ 

घमशाज्न मं--प्रयोगरत्न, घमप्रवृत्ति और माधवनिर्भित कालनिर्ण या ओका की व्याख्या वी रचना. लजीवच्छाद- 


प्रयोग, अन्येष्टिपद्धति, मांसमीमांसा, कृत्यरत्न, उत्सगंपद्धति, रुद्रानह्ठानपद्धति | पुराण में--त्रिस्थलीसेतु और काशी 
करण | छुन्द सं--द्त्तरत्नाकर की टीका | 


श्रीधरभद चर 
रुद्रपद्धति, देव्यनुष्ठानपद्धति और सापिश्डयदीपिका या सापिण्डयनिणय | है 
पाधवभदु ः 
रसप्रदीप, आशोचनिणंय और सूर्याध्यंदानपद्धति द ग 


घमशात्र म--दशमश्लोकी टीका, जिंशच्श्लोकीविवरण, आशोचनिर्णयय, ग्राहिकपद्धति, कालतत्वविवेचन 
परणवतिभाद्वपद्धति, रविसंद्धान्तिनिणय, गोजग्रवरनिर्णय अषप्टगद्वादशीनिणय, प्रायश्रित्तविवेचन, दशकश्राद्धपद्धति, पय॑ 
निणय, जीवत्पितृकश्य पितृयशाघिक्रारनिर्णय | 


रामकृष्णभद्ठ क्‍ । 


जीवित्पितृककम नियुय, विभागत विचार ( मिताक्ष रासम्मत )ः: भ्रादइगणुपति, रुद्रस्नानपद्धति, महाभारतीय- 
अश्विनीस्तुति पर व्याख्यान | ः 


#+. कक के ह.>->-म>> 2०. 


शंकरमदु 
पमशारत्र म--अ्रद्वेतनिण य या दूवतनिणय, भमग्रकाश या सवंधमप्रकाश, निणयचन्द्रिका, भाइकल्पसार या 
उसको विद्वत्ति | मीसांसा में--मीमांसाबालप्रकाश, मीमांसासारसंग्रह ( पद्ममय ), शाझ्त्रदीपिका «टीका प्रकाश, विधि- 
जायनदूतण या खण्डन | काव्य में--जेमिनीसाम्य से की गई ईश्वरस्तुति और गा७धिवंशानुचरित । 


द्दाकूरभटट 


मौमांसा में--शास्रदीपिका टीका । धर्मशास्त्र में--शान्तिसार, प्रायश्रितसार, कर्मविपाकसार | दिनकरोद्ोत 


५ अन्य की पूरी रचना नहीं कर सके | इस ग्रन्य की समास्ति इनके पुत्र विश्वेश्वरमदट या गागामदद ने की यी। मास 
दिनकर, प्रायश्रित्तसार | कप 


0५७७४ >> ७४: 52. 


गामापदट या विश्वश्वरभदट ै कं 


पसशाज्ष स--आपस्तम्भपद्धति, आशोचदीपिका, कायस्थघमप्रदीप या प्रकाश यां पद्धति, दिनकरोद्योत ( जिसको 
पूर किया ) सापरडथ्विचार, प्रयोगस्रार और समयनय | पिण्डपितृप्रज्ञ प्रयोंग | मीमांसा में--मीमांसाकुसुमाज्ञल तथा  । ् 
भाटटचिन्तामणि, निरूदपशुबन्ध | अलंकार में-- राकागम, शिवाकोंद्य | कमकाश्ड में--तुलादानप्रयोग । | 


कम्लाकर भट्द 


निणयसिन्धु ( स्वनाकाल १६१२ ), धमंशास्त्र में-शान्तिकमलाकर या शाल्तिरत्न शद्॒कमल्ञाकर या कु 
ब्रतकमलाकर, पुृतकमल्लाकर, दानकमलाकर, तीयथक्मल्लाकर, नीतिकमलाकर, तत््वक्मल्लाकर या शास्रतत्तकोतुक, सरकार थे 
कमलाकर, सवशात्राथनिणय, कल्िधमनिणय, कम विपाकरत्न, कातंवीयपद्धति, आहिकलोपप्रायश्रित्त, त्रिपिण्डीविधि; गोत्र- 
प्रवरदपण, प्रायश्रित्तरतन, व्यवहाररतन | वेदिक प्रन्थों में->सोमप्रयोग, बह चाहिक ओर रुद्रपद्धति। वेदास्तः 










९० 5) 


वेदान्तकीतक या वेदाब्त्लैत॒हल और वेदान्तरत्न | मीमांसा में--शास्त्रदीविका-आलोक, तन्त्रवातिक टीका या तात्पय 
मीमांसा-कुतदल । भक्ति में--भक्तिरत्व |. अ्रज्ञकार में--काम्यप्रकाश टीका। काव्य में--रामकौतुक ( ४ सगे ) ओर 


समादश कुतइल्ल | प्र 

/ - ' जज ५ -: श्‌ 

£ कप्लाकरभट्ट के छोटे भाह लक्तमणभटद 
घमशान्न में--आचाररत्न, आचारसार ओर गोन्रप्रवरतत्न | गुरुशतक | साहित्य सें--गूढायप्रकाशिका ( नेषधकी 
टीका ) और पद्चरचना | 





र्ड 
नमः 


' कमज्ञाकर का पत्र अनन्तप्दद 
घमशात्ष मं--रामकल्पद् म सवोी घिनी ओर प्रयो गरत्न (्‌ अनन्तभयण ने स॒त्रोधिनी में भिन्न-भिन्न स्थरत्नों में कमलाक 
कू मत का खण्डन किया है ) | 


शथ्‌ 
दाभाह्रभ ट्ड 
तनिसणय पर एक परिशिष्ठ लिखा था | कल्िवज्यनिणय और प्र।यश्रित्तनिणय । 
घिद्धेश्वरभटट 


संस्कारमयूख या संध्कारभास्कर, संस्कारामृत | 
नाहिकण्ट्मंटट 
आचारमयू ख, संस्कारमयूल्, काल या समयमयूख, भ्राद्यम 
मयूख, ग्रतिष्ठामयूल, प्रायश्रित्तमयूख, शुद्धिमयूल श्र शान्तिम्॒यखत 
प्रकाश ओर भाद्धप्रकाश | 


, नीतिमयूख, व्ववहास्मयूख, दानमयूख, उत्सर 
कुशडोयोत, दत्तकनिणय, व्यवहारतत्व, धम शा: 


शंक्रमट्ट ( नीज्नकणठपुत्र ) 
कुण्डभास्क्र, ब्रताक, कुण्डाक, कमविपाकाक, सदाचारसंग्रह, एकादशीनिणय --हत्यादि । 
साचुसट८ 
दंतनिणयसिद्धान्तसंग्रह, एकदस्त्रस्नानविधि और होमनिणय । 
दिवाकरमट्ट ( भीकमलाकरभद्ट की बहिन के पति ) 
आहिकचन्द्रिका, काद्बचन्द्रिका बा कालनिणबचन्द्रिका, दानचन्द्रिका, स्मातंप्रायश्रित्ततार, भ्राद्चन्द्रिका, पुनरुप- 
नयनप्रयोग और पतितत्यागविधि | 
दिवाकर पुत्र वैधनाथ भदद 
गोत्रप्रदानविनिणय । 
महादेव के पुत्र दिवाकर 
आ।चाराक, तिथ्यक ,|दानदीरावल्लीप्रकाश, प्रायश्वित्तमुक्तावल्ली, भाद्वचन्द्रिका ओर सूर्यादिपज्चायतन प्रतिष्ठापद्धति, 
वृत्तिरत्ताकरादश, सिद्धान्तमुक्तावली की टीका प्रकाश तथा अ्रन्त्येशटप्रकाश |, 


गड़ाराम जड़े ( ये दिनकर भट्ट के दोहित्र थे ) 


अलंकार मं-रसतरक्षिणी की नोका व्याख्या | न्‍्यायवेशरेशिक में--तरकामृत पर तर्कामृतचषकव्याख्या ओर तात्पय 
टीका । मणिमाला, गरिकसूत्र, मुक्तावल्ीप्रकाश ( दिनकरी ) का खएडन--दिनकरीखण्डन । 


रघुनाथमटट 
वैदिक में--शांखायनगण्ह्यपत्र पद्धति ( आधानपद्धति )। घर्मशास्त्र में--कृत्यरत्नावली, कालनिरणयप्रकाश । 


--दौलतराम गोड़ 
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संयक्त पग्रांतोय सरकार 


परमार 

स्वतन्रता-दिवस के अवसर पर, गवर्नमेन्ट दाउस छखनऊ में, हर 
एक्सेलेंसी श्रीमती घरोजिनी नाथहू के सु मान्त के गवनर-पद का 
भार ग्रहण करने का उत्सव हुआ था। उस समारोह में भराच्य रीति के 
अनुसार गणेश-पूजन, कलश-स्थापन, बेद-पाठ एवं. स्वस्तिवादन दत्पादि 
किये गए थे । इस प्रमाणफ्त्र के हारा यह प्रमागित्‌ क्वियां जाता हे कि 
काशी-निवासी कर्मकांडी बिद्याम पं० ''व्ोलाव एम शा ने उपयुक्त 
पूजन-इत्य में भाग लेकर उसे सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया । 
पंडित जी ने विशुद्ध राष्ट्रीय भावना, सेवामाव एवं. कततव्य-बुद्धि से 
उपर्यक्त महल उत्सव में भाग लिया ओर उसको शोभा तथा साथंकता 
बढ़ाई । संयुक्त प्रांत की सरकार उनको निस्पृह्ठ सेवा, ता, 
कर्सव्य-बुद्धि एवं क्रिया-कुशलता के लिये उनकी आमभारी हैं. ओर . उन्हें 
धन्यवाद देती हैं. । 326 





रैं 


हू ४७०७९ */१ ४ १) .१७9./ 
पा । 27 (४१ ०५५ १; 
है | ं ल्‍ 
| ५१ हे ! रत] 


बडी 


३९३५ ट हा 
55035 न ४-०० २९. 


हक प्रधान सचिव, 
संयुक्त प्रान्तोष सरफार ४ 


लखनऊ 5 


हि] 


स्वतंत्रता-दिवत | , 





3०० 
४/«७७४*% 


है) ॥ 
५77! कर 


प्र्श्च2 3, 


ग्रणए 


भर श्ः 77॥7 ण् 
0 8९ 3// 
+ १, है है 


७५ 


_#न्‍न्‍कन्‍र, 


ज ड्रह्ना 


५९-७्क हू छ | ट्र ॥ |, ॥| है । । 
। ०7 १ १३३ :: १५ 65257 2:46: » ह ६! " 
७3:४५ ४ ५८५५ ४९:7५ ५5 पं रच | 
हे ( ! ९ | बा! ्श्नो, 
| '। ५ हः ब््‌ न्‍ ३ दर 
3४४2. 4७ ५# «>> ५22२ * <0> ध्य के कप । « थ है न 
१०००० ० प * कल टर | /> 5 पा ३ 
कि # | 
4 गे /- 





५४४ 
8 


$ 





पर 
00७: 





82.९: 








202 


















































ही 


हे 

रे | 
| 2 द हज 
श ्ए अर 

५ ग्ल्फे 
-ञ - 
4 
ह 
4 


3.६ 
१ 


कस 
(८ 





/आ४5. - 
हक औछ) 








बे 


साटलटडाणएप्टममपष्स हु 


विल्ञपनोसकब्के ग्रवरूगपर काशीके रपसिद्ध बेंटिक चिद्ठान पण्डिस । 


शास्रीम अपने तहयोंगिया ओर शिष्योदे साथ इन्ही चेदिक मन्त्नोते 
इलाचरण किया था 








ब्यण््णपऊमस्मिरस्ि राष्टट्रदाशणब्टट्रम्म देहि स्वाहा वद्यप्ण्णदऊ- 

स्मिरॉसि राष्ट्ट्रदाराप्ट2 मसुप्म्मे देहि व्यूपसनासि राष्यट्रद्ाराष्यद्रम्म 
धरा 

दहि स्वाहा व्वृप्सेनोसि राष्टट्रदाप्टट्रमसुप्म्मे देंहि॥ ४० - दे 


ण्ोः शान्न्तिसन्तरिक्षर् शान्तिः पुथिवी शास्तिरापः श्ानिति- 
राष्ध्रयः शान्ति; । व्वयनस्पतयः शान्तिव्विश्वेदवाः शान्तिह्द॑ह्मशान्तिः - 


सब्यंठ शान्ति: शान्निग्व शान्ति: सामाशाल्तिरधि ॥ 


पुनन्तु मा देवप़ना: पुनन्तु मसलाधियः । 
पुनन्तु व्विदश्याभुतानिजञानवेदः पुनीहि मा ॥ 


ज्यम्बक य्यजामहे सुगन्धिस्पुप्टिवद्धनम्‌ । उच्बारूकमिव 
वन्धनान्न्मृत्योमुक्षीय सामतातू । ज्मम्वर्क् य्यजामदे सुगन्धिस्पति- 
चेंदनम | उद्यारुूकमिववन्धनादितोमुक्षीय मामुतः ॥ 


श्राचइचरतें लक्ष्मीरच्थ पल्यावहोारात्र पाइश्य नशक्षत्राण रूप- 
मरहिश्वनों व्ययात्तम्‌ | इप्ण्णन्निषाणामुम्म5इपाण सर्वलोकम्म5इपाण ॥ 


यथा व्वार्चद्गडल्याणी मावदानि जनेभ्यः। व्यहाराजन्न्या- 
भ्या& शदूद्वाय चाय्याय क्र स्वायवारणाय अ। प्थियोदेवानानस्द- 
क्षिणाय दातुरिह भूया समयम्मेकामः सम्रद्ध्यतामुप्मादोनमतु ॥ 


टे अनुल शक्तिशाली अद्म, हमारे थप्टरमे तेजस्थी ओर सत्यभापी आद्मण 
उत्पन्न हो । ह्लियां कुल-लक्ष्मी हों, राज्यद्ारा सब प्राणिमाइकी जीवनश्नत्ति 
मिले, हमारे नवयुत्रक आकर णश[ली ओर तेजस्वी हों । हर समय हमारे राष्ट्रके 
आदल वर्षा करें । हमारी फलें तथा ओपधियां फलव॒ती हों । हमारे गट्रमे 
जा पहले न था वह सब्र ऐश्वर्य सरलतासे प्रत्त हो और जे सम्पत्ति अ्रत्र है ये 


निरन्तर सुरक्षित रहे । 
बाहमें वलमिन्द्रियअं० हस्तो मे कर्म ब्वीय्यम। 
आक्तमा क्षत्रभुरों मम ॥ १५ अकरनर १९४| 
००८३ . ७: 
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गोवधमें प्रायश्वितत कबन. १०३५. ! 
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प्रथमऋतुके पूव ज्लीगमनविचार ४८४ 


प्रदोषस्वरूप ४४६ 
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(व्या). 
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(म०म ०भीप॑ं ० विद्याधरजी गौड) 
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| . अन्नदोषनिवारण कथन ८३३ ओआब़्याहुतिके विना परिवेषणसें ८८४ कदलीपात्रदानमें विचार ८७३ 
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पिण्डोपघातसें विचार ६१४ 
 पिशडनिधविद्धकाल ६५्पू 
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भ्राविचवार ७५६ 
(म ०म ०श्रीपं : विद्याधरजी गौड) 
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मृत्तिकापात्रमं विचार ८६६ 
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मंहत्व ८२०७ 
शाखाभेदसे गोन्नमें सकारका 
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शूद्र को सदा आमशभ्राद्ध ७८६ 


शूद्रकायहपाकसे पिएड दानविचार ७८७ 
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शंखचक्रायड्डनघारी ब्राह्मण विचार८० 
( श्रा ) 
भादका स्वरूपकथन ७५७ 
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श्राद्धभेद 
श्राद्धदेश ७६१ 
श्राद्धाधिकारी ७६६ 
श्राद्धसें दत्तक आदिका श्रधिकार ७८२ 
श्राद्ध और तपणमें गोत्रके अ्रज्ञान 
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श्रादूधमें मध्यम ब्राह्मण ७६४ 
श्रादूघमें वज्य ब्राह्मण ७६६ 
भादूघकर्ता और भोक्ता नियम. ८०्८ 
आद्घोपवाससें दन्‍्तघावन दोष ८११ 
श्रादधदिनमें बालक आदि पर 

विचार वश 
श्राद्धवस्तु पर 
श्रादूधमें हृथि ८१५. 
श्रादूघमे दिये हुए मांस पर 

विचार ८२२० 
श्रादूधमें सरहत 
आदूधर्म मांसनिषेघ ८२१ 
भ्रादूधर्म त्याज्यवस्तु प२५ 
श्रादूधमे ग्राद्मजल् ८३० 
श्रादूधर्मे त्याज्यजल 9 
आदूधमें सातपविन्न वस्तु 
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आदूधकालमें मुर्गाआदिकाविचार 
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श्रादूधभूमिमें पादुकादिवजन ८३४ 
श्रादूधदिनकृत्य 3) 
भादूधकर्ताका ताम्बूल्ादिें 

विचार प्परे८ 
भ्रादूषदिनमें धरमें रंगबह्लीका 

विचार प्परे६ 
भ्रादूधपरिभाषा प्प४१ 
श्रादूधद्निमं दानाध्ययनादि 

; कर्मों विचार ८४४ 

भ्रादूधदनमें रवराह्मदिपूनणन . ,, 
भ्रादूधादिमें दमेत्यांग कथन. ८४६ 
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भादूघमे ब्राक्मणकी आशा ८५३ 
श्रादूधभूमिमें गयादिका ध्यान ८४४ 
भादूधरम विप्रतित्षकादिनिरूपण ८६० 
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श्रादूधमें उपानद्‌ छुत्रादिदान ,, | 
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श्रादूधीयान्न संकल्पजल प्ू८ 
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सन्‍्यासका श्रधिकार विचार 
»... (म०म०शीपं>विद्याघरनो गौड) 
"संन्यासनिरय 
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भमज़लाचरणम्‌ 
कारुण्येकनिकेत॑ राम॑ सीतालतायुक्तम । 
विश्वामित्रान्ववायव्रततिसमालम्पशाखिन वन्दे ॥ १ ॥ 


करुणा के निवास-भूमि तथा श्री सीतारूपिणी लता से समन्वित एंवं श्री विश्वामित्र जी की वंश-लता 
के आश्रय के लिए वृक्षरूप श्री रामचन्द्र जी को में नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 


लक्ष्मीसहायं कत्पद्गुतलं रज्चितगोकुलम्‌ । 
बहांपीड घनश्यामं महः किश्विद॒पास्महे ॥ २ ॥ 
कल्पवृक्ष के तल भाग में गायों को आनन्दित करने वाले मोर॒पंख को मस्तक पर धारण करने वाले 
तथा अपनी दिव्य शक्ति श्री लक्ष्मी जी से सुशोभित मेघ के समात्त श्यामवर्ण के किसी विलक्षण तेज 
( श्री ऋष्ण ) की में आराधना करता हैँ ॥२॥ है 8 किट 
वेदाथधमरक्षाये. मायामानुपरुपिणम .। 
पितामहं हरि बन्दे भइनारायणाहयम्‌ ॥ ३ ॥ &६ 
वेद एवं धर्म की रक्षाके लिये अपनी माया से मनुष्यरूप को धारण करने वाले हरिरूप अपने 
पितामह श्री भट्ट नारायण जी को में. प्रणाम करता हूँ ॥३॥ । 
यत्पाद्सरमात;। -सवमज़लग्रातभूमंता | 
तान्‌ भइरामक्ृष्णाख्यान्‌ श्रीतातचरणाज्नञमः ॥ ४ ॥ 


जिनके चरण कमलों का स्मरण सम्पूर्ण मदड्गलों को उत्पन्न करने वाला तथा साक्षी है, उन अपने 
पूज्य पिता श्री रामकंष्ण के चरणों को में प्रणाम करता हूँ ॥४॥ '“ 


सबकल्याणसन्दोहनिदान यत्पदद्वयम््‌ | -. 
द्युनदीसोद्रीमम्घामुमार्यां नोमि सादरम्‌ ॥ ५ ॥ 


सम्पूर्ण कल्याणों को उत्पन्न करने वाले-स्वनंदी श्री गंगा जी की-सगी बहन उमा नाम से अलडकृत 
अपनी मातुः श्री के चरण कमलों को में सांदर.प्रंणाम करता हूँ ॥५॥ 


बिन्दुमाधवपादाब्जरोलम्बीकृतविंग्रहम्‌ | 
: ज्यायांस आतरं भइदिवाकरसुपास्महे ॥ ६ ॥ 


श्री बिन्दु माधव प्रभ्नु के चरण कमल में भ्रमर के समान स्नेह मय शरीर को धारण करने वाले 
अपने बड़े भाई श्री दिवाकर भट्ट जी की में उपासना करता हूँ ॥8॥ 


हेमाद्रिमाधवमते प्रविचाय सम्यगालोच्य तत्त्वमथ तीथेकृतां परेषाम्‌ । 
श्रीरामऊृष्णतनय! कमलाकराख्य। काले यथामति विनिणयमातनोति ॥ ७॥ 
हेमाद्वरि ओर माधव के मतों, को अच्छीप्रकार सेः विचार कर तथा अन्य धर्मशाख्रकारों के मतों 


को भी मन्थन कर में श्री रामकष्ण का पुत्र कमलांकर अपत्ती बुद्धि के अनुसार और समय को देखते हुए 
धभंशासत्र का निणुय करता हूं ॥७॥ दि द 


सन्ति यद्यपि विद्वांसस्तन्निब्रन्धाथ कोटिंश!। 
तथा उप्यम्ुष्य वेदग्धी केचिद्िज्ञातुमीशते | ८ ॥ 
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3 ( गृहप्रवेश-देवताग्रतिष्ठादि उत्तरायण ) 
रत्नमालायास- गृहप्रवेशस्रिदशग्न तिष्ठा विवाह चोलब्रतबन्धपूवम्‌ | 
सोम्यायने कम शुभ विधेयं यद्‌ गहिंतं तत्‌ खलु दक्षिण च ॥ इते । 
रत्नमाला में कहा है-ज्तबन्ध-यज्ञोपवीत, ग्रहप्रवेश, देवता प्रतिष्ठा, विवाह, चोल-मुण्डन, आदि 
शुभकाय उत्तरायण में करे। दक्षिणायन में जो गहिंत-निन्दित कर्म हैं, उन्हें ही निः्वय करे | 
( काश्यां विशेषः ) 
अस्यापवाद! काशीखण्डे-सदा कृतयुगं चास्तु सदा चास्तूत्तरायणस्‌ | सदा महादयश्रास्तु 
काश्यां निवसतां सताम्‌ ॥ इत्ययनम्‌ । 
इसका अपवाद कहा है--काशी में रहने वाले सत्पुरुषो के लिए--निरन्तर कृतयुग है, सदा 
उत्तरायण ,तथा सदा महान्‌ उदय हे | 22 
( अथ ऋतुनिणुयः ) 
ऋतुरमासद्यात्मा | मलमासे तु मासद्वयात्मक एकों मासः, तेन मासद्॒यात्मकत्वमविरुद्धम । 
स हधा चान्द्र! सोरश्न । चेत्रारम्भो वसन्तादिश्चान्द्र! । मीनारम्भो, मेषारस्भो वा सोरः। मीन- 
मेषयोमपत्ृषयोवों वसन्‍्तः, इति बोधायनोक्तेः । 
दो महीने को ऋतु कहते हें / मलमास में तो दो महीने को एक महीना कहते हैं । इससे मास- 
द्रयात्मक को ऋतु कहने में कोई आपत्ति नहीं हे । 
वह ऋतु दो श्रकार की है चान्द्र ओर सौर। चैत्र से वसन्‍्त आदि ऋतु आरंभ होती है। वह 
चान्द्र संज्ञक है | मीन या मेष से आरंभ होती हे, वह सोर है | बौधायनमत से--मीन, मेष या मेष या वृष 
से वसन्त का प्रारंभ होता है । तक इडर : 9 ल्‍ 
( अनयोविनियोगमाह ) 
त्रिकाए्डसएणडन/--श्रोतस्मातेक्रियाः सर्वाः कुर्याच्रान्द्रमासतुषु । 
तदभाव तु सोरतुष्बिति ज्योतिविंदां मतम्र्‌ ।' 
त्रिकाण्ड मण्डन ने कहा हे--श्रोत ओर स्मात सब क्रियाओं का प्रास्भ चान्द्र ऋतुओं में करे । 
या अभाव में तो सोर ऋतुओं से करे-यह ज्योतिर्विदों का मत हे: 
( अथ ऋतुनामानि ) 
स द्विविधोअपि पोढा । वसन्‍्तो, ग्रीष्मो, वर्षा), शरदू , हेमन्तः, शिशिरः । इति ऋतुः 
वह ऋतु दो प्रकार की होती हुई भी उसके छः भेद हैं-वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरदू, हेमन्त और 
शाशर | दट 
द ( अथ मासनिणुयः ) 

. मासश्चतुद्धां । सावनः, सोर), चान्द्रो, नाक्षत्र इति। त्रिशदिन! सावन! | अकसंक्रान्ते 
संक्रान्त्यवधि! सोरः | यद्यपि हेमाद्रिमाधवकांलादर्शाद्यालोचनेन, मेपसंक्रानत्यां समाप्तायाममा- 
वास्याकत्वं चेत्र॒त्वम! हति लक्षणात्र मेप॑संक्रान्तेश्चेत्रत्व॑ग्रतीयते, तथापि मेषसंक्रमे दशदयें सर्तिं 
वशाखस्यवाधिक्यात्‌ पूवभावित्वन मीनस्यव-चेत्रत्वं युक्तम्‌। एवं मेषादयों वेशाखाद्याः!। अतो 
मीनसंक्रान्तिमध्यस्थपोणमासीकत्वम्‌, ताइशाद्यतिथिकर्व॑ वा चेत्रत्वम्नेिति लक्षणात्‌ मीन एवं 
सोरश्चेत्र! | एवं वेशाखादयो5पि मेपाद्या ज्ञेयाः | क्‍ 
.._ मास के चार भेद हें->सावन, सौर, चान्द्र ओर नाक्षत्र | तीस दिन के: समय को सावन कहते हैं । 
सूय की संक्रान्तिसि लेकर उसी संक्रान्ति के अवधि तक समग्र को सोर कहते हैं । 
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०:2०. ०5 जल एक पपयतत ३०- ४० #क दर-3+० या एज. 
है 
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& संक्रान्ति आदि का विचार के... सा ४० 2 


स्टि जज ५ ' संक्रान्ति है पी 53: ्ज 9 हे न 
यद्यपि हेमाद्रि, माधव, कालादश आदिके मतों को देखने से 'मेष संक्रान्ति की समाप्ति अमावास्या 


तक चेत्र ही कहा है। इस लक्षण से मेष संक्रान्ति की अबधि तक चेत्र है, यह प्रतीतिःहोती है। फिर सी 


मेष की संक्रान्त में दो अमावास्या' हो जाय तो वेशाखमास की आधिक्यता से और पूवभावित्व होने से 
मीन को हो चेत्रत्व कहना युक्ति संगत है । इसीप्रकार मेष आदि संक्रान्ति से वैशाख आदि जानना... 


युक्तिसंगत हे । ४ किए जे] 
. इसलिए मीनसंक्रान्ति के सध्य में पूर्णिमा न हो वह या बष की आदि की. तिथि जिसके प्रारंभ में हो 
बैक कटे ९५ [०] आदि 

उसे घेत्र कहा हे | इस लक्षणसे मीन ही सौर चेत्र है। इसीप्रकार चैशाख आदि को मेष आदि जानना 

चाहिये | ८-7 एक मे गा ह 


6 अथ संक्रान्तिनिणुयः ) 





( सौरमासप्रस्भात्‌ संक्रान्तिनिणेय उच्यते । ) तत्र 'पूर्वतोडपि परतो्पि संक्रमात पुण्य - 


कालघटिकास्तु पोडश' इति सामान्यतः पुण्यकालः सर्वेरुक्तः | 
उस संक्रान्ति के पूष ओर पर सोलह सोलह घड़ी पुण्यकाल सामान्य रीति से सबों ने कहा है । 
...-/.....-... (अथ कमलाकराद्मितम).. हे 
विशेषस्तूच्यते | अत्र मामकाः सडग्रहश्लोकांः-“प्रागूर्ध्य दश, पूवत पड़वनिः, तद॑त्पराः, 


। 


पूबत्िशत्‌ पोडश, पूर्वतोउ्थ परत, पूर्वा! पराः स्युदेश । 


पूर्वी; पोडश, चोत्तरा ऋतुआ॒वः पश्चात्‌ खबेदाः,. पुनः पूर्वी: पोडश, चोत्तराः पुनरथों 
पुण्यास्तु मेषादितः ॥ 9979 & ह8 / ॥ प्रछाओओ 
0 भैपे ९ * # । ह कर ३ छा ७. 

अस्याथं! ।--मेष प्रागूध्य च दशघटिकाः पुण्यकालः | इति । बे पूर्वा: पोडश | मिथुनें परा: 
पोडश । कक पूर्वाख्रिशत्‌ | सिंहे पूर्वी! पोडश । कन्यायां पराः पोडश । तुलायां प्रागूष्यो दश । 
वृश्चिके पूवा; पोडश । धल्ुषि पंराः पोडश । मकरे चत्वारिंशत्पराः । इदं च हेमाद्रिमतेनोक्तम्‌ । 
माधवमते त्वन्र परा विशतिः पुण्याः । कुम्मे पूवों! पोडश । मीने- पराः पोंडशेति | - 

विशेष तो कहते है--इसः में मेरे ( कमलाकर भट्ट के ): संग्रह शोक हैं--जिनका ये अथे हैं-- 
(१) मेष संक्रान्ति में--पूर्व. ( पहले ) और बांद दश घड़ी पुए्यकाल हे। (२ ) बृष संक्रास्ति में--पूवे 
सोलह घड़ी पुए्यकाल है। (३ ) मिथुन संक्रान्ति में-पर सोलह घड़ी पुण्यकाल है | -( ४ ) कक संक्रान्ति 
में-पहले तीस घड़ी पुएयकाल है | ( ५ ) सिह्‌ संक्रान्ति में-पहले सोलह घड़ी पुरयकाल है । ( ६ ) कन्या 
संक्रान्ति में-प्रर सोलह घड़ी पुएयकाल है। (७ ) तुला संक्रान्ति में-पहलें और बाद में दश-दश घड़ी 
पुण्यकाल है | ( ८ ).बृश्विक संक्रान्ति में--पहले सोलह- घड़ी पुरयकाल है। (६ ) धज्नु संक्रान्ति सें-यर 
सोलह घड़ी पुण्यकाल है | ( १० ) मकर संक्रान्ति में-पर चालीस घड़ी पुण्यकाल-है | यह हेमाद्रि सत से 
कहा है | माधवमत से मकर संक्रान्ति सें--पंर बीस घड़ी पुण्य काल है। ( ११ ) कुंस संक्रान्ति में--पहले 
सोलह घड़ी पुण्यकाल है। ( १२ ) मीन संक्रान्ति में--पर सोलह घड़ी पुण्यकाल हे । 

. 'ाप्युत्तरा पुण्यतमा मयोक्ता सायं भवेत्सा यदि साउपि पूरा । 
पूर्वां तु योक्ता यदि सा विभाते साख्प्युत्तरा राज्िनिषधतः स्यात्‌ ॥ 
अवाड निशीथाद्यदि संक्रमः स्यात्पूव॑र्ह्नि पुण्य परतः .परेडह्नि। 


कक अषेज्प्येवरमितिद्यवाच हेमाद्रिसरिश्व तथाउपराक! ।. 
भषः प्रदोषे यदि वाउधरात्रे परेडह्ि पुण्यं ्वथ ककंटश्ेत्‌ ॥ 


. “अत्र मूलबचनानि माधवापराकहेमाद्रथादिषु द्रषवव्यानि | _ 


.. प्रभातकाले यदि वा निशीये पूवेड्द्वि पुण्य स्विति माधबाय! ॥ . . 





ह &8 निर्णयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद &# 


>कसलाकर भट्ट कहते हैं कि जो मैंने उत्तर (पर) जो भी पुर्यतमा संक्रान्ति कही हैं। वह संक्रान्ति 
यदि ( सायंकाल ) सूयोस्त के पहले समय हो तो उतना ही पहले ( पूष ) घड़ी तक पुए्यकाल होता है। 
जिस संक्रान्ति का पहले ( पूर्व ) पुए्यकाल हो वह यदि सूर्योदय के समय हो तो उतनी घड़ी पुण्यकाल 
बाद में होता है। क्योंकि रात्रि में संक्रान्ति जन्य पुण्य का निषेध कहा हे । कि हु 

यदि आधीरात के पूर्व संक्रान्ति हो तो पहले रोज के दो याम ( दो प्रहर ) में पुण्यकाल होता है। 
यदि आधीरात के मध्य में ( पर ) संक्रान्ति हो तो पर दिन के दो ग्रहर में पुण्य काल होता है। इसी 
प्रकार कर्क संक्रान्ति तथा मीन संक्रान्ति में जानना चाहिये । यह हेमाद्रि आर अपराक ने कहा हे अर 

यदि मीन संक्रान्ति प्रदोष समयमें या आधीरात के समय हो तो दूसरे दिन में पुण्यकाल होता है| 
यदि ककसंक्रान्ति ग्रातःकाल में या रात्रि ( आधीरात ) में हो तो पूवदिन हे पुएयकाल होता हे--यह माधव 
आचाये का मत है । यहाँ मूलवचन माधव, अपराक, हेमाद्रि आदि में देखने चाहिये। 

( अथ संक्रान्तिषु दानविशेषाः ) 
सर्वासु संक्रान्तिषु दानविशेषों हेमाद्रों दानकाण्डे उक्त+--विश्वामित्र।- 
; जि शु [ु आप के १५० 30 +$ ._ आओ 
मेपसंक्रमणे भानोमपदानं महाफलम्‌ । इपसक्रमणे दाने गया ग्राक्त तर्थेव च || 
बस्नाज्पानदानानि मिथुने विहितानि तु । छतघेनुप्रदान॑ च ककेटेशप विशिष्यते ॥ 
ससुवण छल्रदानं सिंहेडपि विहितं तथा | कन्याग्रवेशे बच्नाणां वेश्मनां दानमेव च ॥ 
तुलाग्रवेशे तिलानांः ( धान्यानां ) गोरसानामपीष्टदस्‌ । अन्नकीचलिते भानों दीपदानं 
महाफलम्‌।। ( अन्नकी -- वृश्चिक! ) |  मगलाए 
बी पक "4 + 5 पी [। का आर &्ज 
धनुष्प्रवेशे वस्धाणों यानानां च महाफलम्‌ | रपग्रवश दारूणा दानमसग्नस्तथंव च | 
कुंभप्रवेशे दान॑ तु गवामम्बुतृशस्य च। समीनग्रवेशे स्थानानां मालानामपि चोत्तमम्‌ ॥! इति | 
भेष आदि संक्रान्ति में दोनों का विशेष महत्व हेमाद्रि दानकॉरड में कहा है-- 

(१) मेष संक्रान्ति में-मेष दान का महान्‌ फल है । (२) बरृष संक्रान्ति में-गोवों का दान महत्वफल- 
को देने वाला है। (३ ) मिथुन संक्रान्ति में--वसल्र, अन्न और सवारी के दान का विधान कहा हे। 
(४ ) कक संक्रान्ति में--घृतघेनः (घी से निर्मित गो) का दान विशेष कर कहा है। (५) सिंह 
संक्रान्ति में--सुबर्ण सहित छाते का दान कहा है। (६) कन्या संक्रान्ति प्रवेश में--कपड़ों ( वस्ों ) और घर 
( वेश्म ) का दान कहा है| (७) तुला संक्रान्ति में-तिल ( धान्‍्य )- और गोरस का दान कहा है। जो 
कि अभीष्ट फल देने वाला है। (८) वृश्चिक संक्रान्ति में--दीप दान का महाफल कहा है। (६) धनु संक्रान्ति 
में-वस्त्रों को तथा यानों के देने का महाफल है। (१०) मकरसंक्रान्ति में--लकड़ियों के और अग्नि के 
दान का फल है। (११) कुंभ संक्रान्ति में--गौबों को जल तथा ठुणों ( घास ) को देने को कहा है । (१२) 
मीन संक्रान्ति में--स्थानों को तथा मालाओं के दान का उत्तम फल कहा है। हा 

0 . ( अथ संक्रान्तावुपवासनिणयः ) 
अत्रोपवासमाह हेमाद्रावापस्तम्य/--.... -. 


अयने विषुवे चैव त्रिरात्रोपोषितों नरः | स्नात्वा यस्त्वचयेड्भालु सर्वकामफल लमेत्‌ | 

हेमाद्रि निवन्ध में आपस्तम्ब ने कहा है--कि अयन (दक्षिणायण और उत्तरायण ) में तथा विषुव 
(मेष ओर तुला) संक्रान्ति में जो प्राणी तीन रात॑ उपवास तथा स्नान कर श्री सूथ का पूजन करता है, उसके 
सारे मनोरथ परिपूण होते हैं । क्‍ 37208: 


अशक्तों तु इद्धवसिष्ठ;-अयने संक्रमे चैव ग्रहणे चन्द्रत्यययोः | अहोरात्रोषितः स्नात्वा 


सवपापे 
वपापे! प्रश्न॒च्यते ॥ हक हा 4 क कोल: 
अशक्ति में--तो वृद्ध वसिष्ठ ने कहा है कि--अयन ( दक्षिणायल तथा उत्तरायण ) में संक्रान्ति में, 
३ ९ 5 अत * ह | 20:22: 48 72३0 ५ 
पक और सूयमग्रहण में अहोरात्र ( दिन-रात ) उपवास तथा स्नान करे तो संपूर्ण पापों से, छुटकारा 
पाता है | हक ०३०7] ३ है 39832]0 77706: 75 





अत्रोपवासः संक्रमदिने, (संक्रान्तिदिने) दानादि तु पुण्यकालदिन इत्याचायचूडामणिः 
विधिलाधवात्पुण्यकालदिन एवोभयमिति बृद्धा! | इृद च पुत्रिगृहस्थातिरिक्तविषयम | 


यहाँ उपंचास है--वह संक्रमदिन में ओर दानादि तो पुण्यकाल दिन में करे। यह आचाय चूड़ा 
मणि का कहना है । 


विधिल्ाघव से पुण्यकाल दिन में ही उभय ( उपवास तथा स्नान ) करे--यह वृद्ध कहते हैं। लेकिन 


यह अपुत्र युक्त गृहस्थ परक ससभना चाहिये | 
( अथ पुत्रिणां ग़हिणामुपवासनिषधकथनम ) 
आदित्येज्हनि संक्रान्तो ग्रहणे चन्द्र॒ययों! | उपवासों न कतेव्यः: पुत्रिणा गृहिणा सदा ॥ 
इति जैमिनिवचनात । 
जैमिनी के वचन से पुत्रवाले गृहस्थ को सदा सूय वार ( रविवार ) दिन में, संक्रान्ति में, चन्द्रमा 
तथा सूयग्रहण में उपवास नहीं करना चाहिये । 
( अथ संक्रान्तो श्रा्क्थनम ) 
अन्न भ्राउसु क्त॑ हेमादों विष्णुधम--थराद्ध संक्रमण भानोः प्रशस्तं प्थिवीपत्ते । 
संक्रान्ति पर हेमाद्वि में विष्णुधम ने कहा है--कि हे प्रथिवीपंते, सूय की संक्रान्ति में श्राद्ध करना 
प्रशस्त हे । 
अपराकेडपि विष्णुः-आदित्यसंक्रमश्रेव विशेषेशायनद्यम्‌ | व्यतीपातोज्य जन्मक्ष 
चन्द्रख़््यग्रहस्तथा ॥ एतांस्तु श्राइ्कालान वे काम्यानाह प्रजापति! /! इति। 
अप एक में विष्णु ने कहा कि--सू्य की संक्रान्ति में विशेष कर दोनों अयन में, व्यतीपांत में, जन्म 
नक्षत्र में, चन्द्र ओर सूर्यग्रहण में श्राद्ध करना चाहिये। ये काम्य श्राद्ध हैं, ऐसा प्रजापति का कहना हे | 
द्वादशादिदिनैरवांगयनांशग्रवृत्तावपि पुण्य वक्‍्तुमयनग्रहणम्‌ | अन्यथा संक्रमेण सिद्धर॑यन- 
ग्रहण व्यथ स्यादत्यपराकः 
बारह आदि दिनों के पूब अयनांश के प्रवेश में भी पुण्य कहने के लिए अयन ग्रहण है । अन्यथा 
संक्रम सिद्धि अयन ग्रहण व्यथ होगा--यह अपराक का मत हे । 
हेमाद्रावपि गालव/--अयनांशकतुल्येन काले नव <रुफुट भवत्‌ । मृगककोंदिंगे ख्य 
याम्यादगयने सांते ॥ तदा सक्रान्तकाले स्युरुक्ता विष्णुपदादय। ॥ इते | 
हेमाद्रि में भी गालब का मत है--अयनांशक के तुल्य काल में ही म्ृग तथा कक के सूयमें, दक्तिणायन 
ओर उत्तरायण स्पष्ट होगा । तब संक्रान्तिकाल में 'विष्णुपदः आदि नाम कहे गये हैं 


4 5 $# ७ 


अयनांशकच्युतिरुपे संक्रान्तिकालेडपि विष्णुपदादयः ग्रवतन्ते | तेन .प्रयुक्तं पुण्यकालादि 
तत्रापि ज्ेयमिति स एवं व्याचख्यों । तन्च मेपायनं बृषायनमित्यादि सत्र ज्ेयम्‌ | 


अयनोशक च्युतिरूप में संक्रान्ति काल में भी विधष्णुपद आदि की प्रवृत्ति होती है। उससे अयनांश 
प्रयुक्त पुएपकाल आदि उसमें भी जानना चाहिये। ऐसी व्याख्या उन्होंने की है ओर भी मेषायन? तथा 
वृषायन' आंद सबंत्र सक्रान्तियों में जानना आवश्यक है | 





88 संक्रान्ति पर श्राद्धांदि विचार ४ ० ३ 


माधवीयेडपि जाबालिः-'संक्रान्तिषु यथा कालस्तदीयेज्प्ययने तथा। अयने विशतिः पूवा 


मकरे विशति! परा ॥ इति | 


मकरायने पूर्वा बिंशतिघटिका! पुण्या!। मकरसंक्रान्तों तु पश्चाद्िशतिः । अन्‍्यत्रायने 


तत्‌ संक्रान्तिवदित्यथ! । लक 


कक नक्‍जभ+ अप /खण आधा _यथयााे ़्िन जज -.. "सना ताक लाता सारा एम _ न 


१, निर्णयसिन्धु में--ऐसा छोक मिलता है--आदित्यसंक्रमश्चेव विषुवं चायनद्वयम । | 
२. काम्यान्‌ आह--की जगह “नित्यानाह” यह पाठ शुद्ध है। ऐसा क्ृष्णंभड्ी की टीका में लिखा है । 











से 


लक 


रा प #॥९ निर्णयसिस्धु का प्रथम परिच्छेद्‌ ४ 


माधवोय में भी जाबालिका ने कहा हे--संक्रान्तियों मं जैसा पुण्यकाल होता है, तढ॒त्‌ ही अयन से 
पुस्यकाल होता है। मकर अयन में बीस घड़ी पहले ओर मकर में बीस घड़ी बाद पुण्यकाल हीता हे । 
अस्यत्र अयन में उस संक्रान्तिवत्‌ अथ हे । 

( अथ विष्णुपदाद्स्वरूपम्‌ ) 

विष्णुपदादिस्वरूप॑ दीपिकायाउुक्तम्‌- हयडधिइंपसिहबृश्चिकघटेष्वकेस्थ यः 
नधजुनृयुक्तुपडशीत्यास्य, तुलामेषयाः। पग्रोक्त ताहउप्र, पेजयनमुदककोटके दाकिणम्‌ 
हयछुप्रि।- विष्णु पदम्‌ । नुयुकू/मेथुनम्‌ । 

विष्णुपदादिका स्वरूप दीपिका में कहा है--व्ूप, सिंह, वृश्चिक और कुंस संक्रान्ति का विष्णुपद्‌ 
कहा जाता है। कन्या, मीन, घलु तथा मिथुन की संक्रान्ति की पडशीत्यायन वर है। तुला ओर मेष 
की संक्रान्ति की विषुव! संज्ञा हे। सकर? संक्रान्ति का उत्तर यणु एवं कक सक्रान्त को दक्षिणायन 
कहा जाता है । 


संक्रमः, कन्यामी- 
॥ इति । 


( अथ पिण्डरहितं श्राद्धम ) हक 2:26 
अत्र च पिण्डरहित॑ भ्रार्धं कुयोत्‌ | तथा चापराक मात्स्थ-- अयनहितये श्रा्ड वषुवाद्धतय 
तथा । संक्रान्तिषु च सर्वासु पिण्डनिवोपणाहते ॥ इते । हे 
संक्रान्ति पर पिण्डरहित श्राद्ध करे । अपराक में मत्स्यपुराण का मत है-दोनों अयनों में, दोनो चिद्ठुत 
में तथा सब संक्रान्ति में पिण्ड- रहित श्राद्ध कर्र | 
श्राद्गशलपाणिस्त्वस्य निमूलत्वात्‌ समूलत्व5पि- ततः अभ्षात संक्रान्तावपरागादिपवंसु । 
त्रिपिण्डमाचरेच्छाड्मेकोदिए्ट मतेज्हनि॥ इॉते मात्स्योक्तेग्रहणाग्रहश॒वद्धिकल्प एवंस्याह | 
तत्न। अस्य पावंणाजुवादकत्वेन पिण्डाविधायकत्वात्‌। पिए्ड-व्याक्त: । अन्य भ्कपदे पिणड[लुवादे 
त्रित्वविधों वषटकतः प्रथमभक्ष्यवद्विरूप्यापत्त! | तथा चोमयसमूलत् पएडराहएे पावण कृतेव्य- 


मित्युभयवचनयोरथे। । त्रापए्डशब्दनका। एव्यावतंनसात्रम्‌ । 

श्राद्ध शूलपाणि ने तो कहा है कि यंह वचन मूल है| यदि इसे समूल मान भी लें त ै 

उससे लेकर संक्रान्ति, चन्द्र और सूय के पर्वो में त्रिपिए्डश्राद्ध करे तथा एकॉहि्ट! नामक श्रा् मसरणदितन 
पर करे. । यह मस्यपुराण के कहने पर ग्रहण '--और अग्रहणवत्‌ विकल्प ही कहा है । यह ठीक नह। हे। 

अन्यथा अर्थ पद स्वीकार करोंगे तो क्योंकि-इस वचन का पावणानुवादत्व से पिए्डका अविधायकरः 
3 | अथीत्‌ पिण्डका विधायक नहीं है। पिए्ड--व्यक्ति का है | प्रकट करना नहीं तो पिएड के अलुपड़ मे 
ओर त्रित्व विधि में वषट कर्ता को प्रथम भक्षणवत्‌ वैरूप्यता की आपत्ति होगी ओर उभय समूलत्व मे पि 5 
रहित ५ बण करना चाहिये। वे यह दोनों वचनों का अ्थ है। त्रिपिण्ड शब्द से एकोदिष्ट का- व्यावतंन 
मात्र हे। 


१ 


द ( अथ मद्गलकृत्येषु विशेषमाह ) 
ज्योतिर्निबन्धे नारद:-- त्याज्याः खयस्‍्य सक्रान्तेः पृव॑तः परतस्तथा | 
विवाहादिषु कायपु नाड्य/ पोडश पोडश ॥ एतत्पुणएयकालोपलक्षणस्‌ । 
मांगलिक कृत्यों में ज्योतिर्निबन्ध में नारद ने कहा है--विवाह आदि कार्यो में सूय संक्रान्ति के पूव 
( पहले ) तथा पर में सोलह सोलह नाड़ी का त्याग करे | यह पुण्य समय का उपलक्षण हे | 
भानों! संक्रान्तिभोगइच कुलिकश्चाधयामकः । हृति ज्योतिःशास्त्रे वज्यंपु परिगणनात्‌ । 
अयनव्यातारंक्तासु दशसु सक्रा।न्तषठ गात्रो सनानभ्राद्वांद न कायस | 


-->--.-ननममममममन-ान-ननन- न सनक ता कान+सातन-न सन तक» सानलान-आकननननन-ननन मीन नमक... “आओ 


ग्तिशेम संस्थाभूत अतिरात्र में--कद्या है कि अतिरात्रे घोडशिनं गरह्ति' अतिरात्र सें प्रोडशी ग्रहण 
करे । नातिरात्रे पोडशिनं गह्ातिः--अतिरात्र में पोडशी ग्रहण न करे |] इस विधि और निषेध से घोडशी संज्ञक 
पात्र ग्रहण में विकल्प मिलता हैँ | 


। 
| 
। 
। 
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सूय की संक्रान्ति का भोग कुलिक तथा अधेयाम त्याग दे। यह ज्योति-शा्त्र के वर्जित प्रमाणों 
में परिगणन है। अयन ( दक्तिणायन तथा उत्तरायण ) संक्रान्ति को छोड़कर दश संक्रान्तियों में रात के समय 
स्नान, श्राद्ध आदि न ही करना चाहिए | ६ 


आंहि संक्रमण कृत्स्नमहः पुण्य ग्रकोर्तितम्‌ । रात्रो संक्रमणे भानोदिनाथ स्नानदानयों! ॥| 

अधरात्रादवस्तस्मनू मध्याहस्यापार क्रया। ऊध्यें सक्रमणे च॑ ध्वम्मुद्याटहरहयम्‌ | 

पूण चेदद्धरात्र तु यदा संक्रमते रविः | प्राहूर्दिनद्वयं पुण्यं मुक्‍त्वा मकरककंटों ॥ 
इति वृद्धवसिष्ठादिवचन रहः पुण्यत्वोकत्या 

दिन मे सक्रान्ति हो तो सारा दिन पुण्य कहा है | रात में संक्रान्ति सूय की हो तो दिन के आधे में 
स्नान ओर दान कहा है। आधोरात से पूव संक्रान्ति हो तो मध्याह काल के बाद कम करे | संक्रान्ति 
आधोरात के बाद हो तो सूर्योदय से दो प्रहर तक पुण्य काल है.। पूरी आधीरात के समय रात्रि के आठवें 
मुहृत में संक्रान्ति हो तो दो दिन पुण्य काल होता है। केवल मकर! और “कक! को छोड़कर । यह 
वृद्ध बसिष्ठ आदि वचनों से दिन में कहा गया हे। 

रात्रो संक्रमण भानोदिवा कुर्यातु तत्कियाम्‌ । प््वेस्मात्परतो वाउपि अ्त्यासन्नस्य तत्‌ फलम्‌ ॥ 
इति वसिष्ठवचनाचाथोौद्रात्रों स्‍्नानादिनिषेधग्रतीते! । 

रात में संक्रान्ति सूय की हो तो दिन में उसकी क्रिया करे!। इस 'वसिष्ठ” वचन से आधी रात में 
स्नान आदि का निषध प्रतीत होता हे । 
._ यानि तु- विवाहबत-सक्रान्तिग्रतिष्ठाऋतुजन्मसु । तथोपरागपातादों स्नाने दाने निशाशुभा ॥' 
इात । | 

जा कहा हं-विबाह मे, यज्ञोपवात सें, संक्रान्ति में; प्रतिष्ठा में, ऋतु" में, जन्म सें, उपराग में पात 
आदि में स्नान ओर दान में रात शुभ है। 

'राहुद्शनसक्राल्तिविवाहात्ययवृद्धि [। स्नानदानादिक कुयुनिशि काम्यव्रतेष च ॥ 

इत्यादान आवष्झुगाभलादबंचनान, तान मकरककंसक्रान्तावष्याण | झुक्त्वा 
मकरककंटो हात तयांदिवालुष्ठानस्य पयुदस्तत्वा(दात हेमाद्रिमाधवादयः | 

राहु दशंन में, संक्रान्त में, विवाह में, अत्यय ( मरण में, बृद्धि में ओर काम्य ब्रतों में ) तथा रात में 
स्नान-दान आदि करे इत्यादि विष्णुगोमिलीय आदि का वचन है । वे मकर और ककसंक्रान्ति विषयक हैं । 
हेमाद्रि माधव आदि ने धुक्वा सऋरककंटो! मकर ओर ककसंक्रान्ति छोड़कर दिन में अनुष्ठान का निषेध हे । 

वस्तुतस्तु प्रागुक्तरचनेन तयोदिनद्वयपुण्यत्वादेरेव पयुदासान्मफरककेंटयोरपि 'स्नानं दान 
परेजहनि' इत्यादिभिरहः पुण्यत्वोक्तेरह!पुण्यत्वानुपपत्या करप्यरात्रिनिषेधस्य च्‌॒ प्रत्यक्षरात्रि- 
ल्ल्ज ७0५३ ०८४७ ८४५ ५ ५ ९ < 
विाधिना बाधात्सवसक्रातपु रात्रावन्चुषानावकरप; | से च्‌ दशाचारादू व्यवांतष्ठत शांत युक्त 
पनथा। । अयनयोस्तु वक्तव्यों विशेष भ्रावणे माघे च वच्त्यते 

तथ्य तो यह है कि-+( कमलाकर भट्ट मत से ) पूब में कहे हुए बचन से मकर और कके फी 
संक्रान्ति में भी दोनों दिन पुण्य का निषेध हो जाने से स्नान ओर दात्त दूसरे दिन करे। इस वाक्य 
से दिन में पुण्यत्व कहा है.। पुण्यत्व की अनुपपत्ति की कल्पना से रात्रिनिषेध का प्रत्यक्ष रात्रिविधि 
से बाघ होने से सब संक्रान्तियों में रात्रि में अनुष्ठान का बिकल्प है। वह देशाचार द्वारा स्थित है यही 
युक्त रास्ता है। इन मकर और कक की संक्रान्ति के बारें में श्रावण ओर माघ मास का जो निणय करेगे _ 
उसमें आगे कहेग। 

ज्योतिर्निबन्धे गगः---“यस्य जन्मक्षमासाध रविसंक्रमणं. भवत्‌ । तन्मासाम्यन्तरे तस्यः 


वरक्‍लेशधनक्षया! ॥ 
“विवाह्वतसंक्रान्तिप्रतिष्ठामृतिजन्मसुः--ऐसा पाठ भी किसी पुस्तक में मिलता है।. स्छ्ड रे न्‍ पा 


:/ 


१२ ४४ निरणयसिस्धु का प्रथम परिच्छेद #ः 


बैक ५ ० पर +_ २५ + कर हो न 
तगरसरोरुहपत्रे रजनीसिद्धाथलोधसंयुक्तः । स्नान॑ जम्मच्षंगते रविसंक्रमणे नुणां शुभदम्‌ | 
हेमाद्रौ-अहि चेद्राजियुग्म स्याद्रान्ों चेदासरदयम्‌ | संक्रान्तिः पक्तिणी ज्ञेया दानाध्ययनकमस ॥ 
ज्योति निवन्ध में गये सत है-जिन प्राणी के जन्म नक्षत्र में सूर्य संक्रान्ति हों उस मास के भीतर 
उसे शत्रुता, क्लेश ( दुःख ) तथा धन का क्षय होता है। बह प्राणी तगर, कमल, हलदी, पीलीसरसों 
को लोध जल से संयुक्त ( संमिश्रण ) कर उसी जल से स्तान करे तो शुभप्रद है | यह हेमाद्विने कहा है। 
( अथ गोडमतम्‌ ) पदक 
यत्त गौडाः--संक्रान्त्यां पत्तयोरन्ते द्वादश्यां भ्राइवासरे | साय॑ सन्ध्यां न इंवीत इंबेस्च 
पिवहा भवेत्‌ ॥ 
कर कर्मोपर्दा ३ के २2 + ९ (४ & म्य< 
ड्ति शन्यां व्यासोक्ते! साय॑ पुण्यकाले सन्ध्यानिषेषमाहस्तानमूलम्‌ | अल्यच्च 
० ८ 2 ३ 6 4 ए 
बहु वक्तव्य विस्तरभीतेनोच्यते | इति सक्रान्तानिणयः । रा 
जो गौडों ने कहा है-संक्रान्ति में, दोनों पक्तों के अन्त में, द्वादशी में ओर श्रा्धदिन में सायंकाल 
सब्ध्या न करे । करगे तो पिठ्योंकेलिए मारनेवाला होता है। यह कर्मोपदेशनी में व्यास के कथन से साय॑- 
कालपुण्यकाल में सब्ध्या का निषेध कहा है, वह निमूल हे [ 
(अथ चान्द्रादिमासनिणुयः ) 
पत्तयुगजश्चान्द्रों मासः । सद्देधा । शुक्लादिस्मान्तः, कृष्णादि! पूर्णिमान्तर्चेति । 
चान्द्रमास दो पक्ष के योग से होता है। वह दो प्रकार का हे-शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से अमावास्या 
तक तथा ऋष्णपक्ष की प्रतिपदातिथि से पूरणिमातिथि तक । ख क्‍ 
तथा च त्रिकाए्डमण्डनः--चान्द्रोडप शुक्लपतक्षादि!, कृष्णादिवति च द्विधा | इत्युक्त्वा 
देशभेदेन त॒यवस्थामाह-- कर 
कृष्णपत्तादिक॑ मास नाह्लीकुबन्ति के च न। येअ्पीच्छन्‍्ति न तेपामपीष्टो विस्ध्यस्य 
दक्षिण ॥ इति । क्‍ कम 
विन्ध्यस्य दक्षिण ऋष्णादिनिषेधादुत्तरतो इयोरभ्यजुज्ञा गम्यंते | तत्रापि शुक्लादिसुख्यः, 
कृष्णादिगौंणः । शास्त्रेषु चेत्रशुक्लप्रतिपच्यव चान्द्रसंवत्सरारम्भोक्ते) । 
जिकाण्ड मण्डन ने भी कहा है--चान्द्रमास भी शुक्लपक्ष आदि तथा ऋष्णपक्ष आदि भेद से दो 
प्रकार का है। यों कहकर देशभेद से उसकी व्यवस्था कहा है--कि कोई लोग ( आचाय ) ऋष्णपतक्ष 
आदिसास को नहीं अंगीकार करते हैं। जो इच्छा भी करते हैं वे विन्ध्य के दक्षिण नहीं चाहते हैं। विन्ध्य 
के दक्षिण में ऋष्णादि का निषेध होने से उत्तर में दोनों के स्वीकार करने को आज्ञा प्राप्त होती हे । 
उसमें भी शुक्लादि रुख्य हैं, कृष्णादि गोण हैं। शाख्रों में चन्र शुक्ल प्रतिपदा से ही चान्द्र संव॒त्सर का 
आरंभ माना हे-। 328 ० 3 2 3 2 22734 आीख के 
तदुक्‍्त॑ दीपिकायाम--चन्‍्द्रोज्ब्दों मधुशुक्लप्रतिपदारम्भः! इति । .नहि ये रृष्णादि मन्‍्यन्ते, 
तेषां डे ०७ 5. 5 0 रह 5 | | 
तेषां वत्सरारम्भो भिद्यते। अतः शुक्लादिशुख्यः, क्ृष्णादिना मलमासासम्भवाच्च | चन्द्रस्य 
स्वनच्षत्रभोगेन नाज्षत्रों मासः । 3 दल 
सावनादीनां व्यवस्थोक्ता हेमादों बह्मसिद्धान्ति--अमावास्यापरिच्छिनों मास! स्यादू 
५ शो. गैणमार्स गी+ ड पु पवेश्ययों | * ! के 2 » न्‍ 
ब्राह्मणस्य तु । संक्रान्तिपोणमासीभ्यां तथैव नपवैश्ययो |! पक 
दीपिका में भी कहा हे--चान्द्रवष चैत्र शुक्ल प्रतिषदा से आरंभ होता है। वे लोग ऋष्णादि को 
नहीं मानते हैं | उनका वत्सरारम्भ भिन्न हैं । इसीलिए शुक्लादि मुख्य हैं। ऋष्णादि में मलमास असंभव हे । 
.. * अन्द्रमा के सब नक्तत्रों के भोंग से नाक्षत्रमास होता हैं। सावन आदि की तो व्यवस्था 


५ जप हेसाद्रि के त्रह्मसिद्धान्त में कहा है--आह्यण के लिए तो अमावास्या तक, क्षत्रिय तथा वेश्य को संक्रान्ति - 


. ओर पूर्णिमा तक मास मानना चांहिये । 5 आप 
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४ चान्द्रादिमास विचार ४१ 


अत्र ब्राह्मणादीनां यत्र कम विशेष वचनान्तरेण 'वसन्ते ब्राह्मणोनीनादधीत, इत्यादिवत्‌ मास. 
उक्तः, तत्र दर्शान्तत्वमात्रं नियम्यते, न तु सबंकमंसु दर्शान्त एवंति | वृध्याद्रथ सारभरे हीपादि ._ 
निधन नियमवह्धिधिलाधवात्‌ जेवर्णिकानां सबकमंसु मासविशेषविधे! सावनादीनां शद्राललोमादिपरत्वा_ 
पत्तश्चेति गुरुचरणाः । 55 

इसमें यहाँ पर ब्राह्मण आदियों के कर्म विशेष में वचनान्तर से वसन्त में त्राह्मण अग्नि का स्थापन 
करे । इत्यादिके सदश मास कहा है, वहाँ पर दश (अमावास्या) के अस्त मात्र का नियम है। सभी कर्मा में 
दर्शान्त को ही स्वीकार करने का नियम नहीं हे । क्योंकि ब्रृष्टि आदि प्रयोजन के लिए सोभर न्तामकः साम 
से हीषः आदि सामवेद के अन्तिम भाग के नियम की तरह विधिलायबबव समभना चाहिए। त्रवर्णिकों का 
सब कर्मों में मास विशेष विधि से सावन आदि का शूद्र अनुलोम आदि परक की आपत्ति होंगी--यह 
गुरुचरणों का मत हे। रद द । 

ज्योतिर्गंग:----सौरो मासों विवाहादों यज्ञादों सावनः स्मृतः। आब्दिके पितकायें च 
चान्द्रा मासः प्रशस्यते ॥! 

ज्योतिगंग का मत है-विवाहादि में सोरमास, यज्ञादिमें सावनमास तथा पिता के आद्विक कार में 
चान्द्रमास प्रशस्त हे । 

ऋष्यश्रेड्रः--विवाहबतयज्ञेप सौर॑ मास ग्रशस्यते। पावण ल्वष्काश्रादे चान्द्रमि् 
तथा5ब्दिके ॥ न क 

ऋष्यश्रड़ का मत है कि-विवाह, त्रत और यज्ञों में सोरमास ग्रशस्त हे। पावण, अटष्टकाश्राद्ध 
तथा वार्षिकश्राद्ध में चान्द्रमास उत्तम हे । 

स्मृत्यन्तरे-- एकोदिष्टविवाहादों ऋणादों सौरसावनों |” 

स्पृत्यन्तर में कहा है. कि--एकोद्धिट्ि विवाह आदि में तथा ऋणादिसें सोर और सावन सास 
स्वीकार करे ' (0 यवि 4] ८ पक 0 

ज्योतिरगंगं।---आयुर्दायविभागश्च॒पग्रायश्चित्तक्रिया तथा । सावनेनेव कतंव्या शत्रणां 
चाप्युपासना ॥ द सा 

ब्योतिगर्ग का कहना हैः कि. आयुदो, दायविभाग, प्रायश्रित्तक्रिया तथा शत्रुओं को उपासना ये 
सब कार्य सावन मास में हो करने चाहिये |... 9595; है कै 23 

विष्णु धर्म--नक्षत्रसत्राएययनानि चेन्दोमासेन कुयोहूगणात्मकेन | इति । 

विष्णुधम में कहा है कि--नक्षत्रसत्र, अयन ये सब नज्ञत्रों के भोगरूप चान्द्रमास में करे । 
ब्राह्य-तिथिह | स्पेषु च कृष्णादि व्रते शुक्लादिमेव च । विवाहादों च सोरादिं मास कृत्ये विनिर्दिशेत्‌ ॥ 

ब्राह्मपुराण में कहा है कि--तिथिक्ृत्य में ऋष्णादि, त्रत में शुक्लांदि ओर विवाहादि ऋत्य में सोरादि 
मास का निर्देश कहा हे | 





( अथ मलमांसः ) हट 
तत्रेकमात्रसंक्रान्तिरहित! सितादिश्वाद्रों मासो मलमासः। एकमात्रसंक्रान्तिराहित्य- 


ससंक्रान्तत्वेन संक्रान्तिहयत्वेन च भवतीति । मलमासों हधा।अधिमासः, क्षयमासश्चेति । तदुक्त 


फांठकंगझ्ये- यस्मिन्मासे न॒संक्रान्तिः संक्रान्तिइयमेव वा। मलमासः स विज्ञेयो मासः स्याज्न 
त्रयोदश ॥ इति। मर ५7 व क कं 
. * एकमात्र संक्रान्ति रहित सितादि चान्द्रमास मलमास है। एकमात्र संक्रा्ति रहित अथोत्‌ संक्रास्ति « 
का अभाव हो या दो संक्रान्ति हो उसे मलमास कहा जाता है| क्‍ 3 

, मलमास दो प्रकार का है--प्रथम अधिकमास, दूसरा क्षयमांस | उसी को काठकंह्य में कहा हेझ _ 
जिस मास में संक्रान्ति न हो या दो संक्रान्ति हो वह तेरहवाँ मास मलमास जानना चॉहिये। 
सत्यव्रतोजपि--राशिद्यं यत्र मासे संक्रमेत दिवाकर! । .नाधिमासो भवदेषा मलमासस्तु केवलमू | 





ः ध कई ह कि गे जद, हे 
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रा ४४ निशयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद के 

सत्यत्रत ने भी कहा है--सूर्य भगवान्‌ जिस सास में दो राशियां का सक्रामण कर पह सास 
अधिकमास नहीं होता है | वह तो केवल मलमास हांता 

( अधिकमासस्य कालनियममाह ) 

वसिष्ठ:- द्वात्रिशद्धि मेतेम सिर्दिन! पोडशभिस्तथा । घटिकानां चतुष्केण पतत्याधकमासकः ॥ 
इति | 
एतत्च सावनादिमानेन संभवार्थ, नतु नियमाथम्‌ | अन्यथा पोडशदिनाधिकद्वात्रिशन्मासान- 
न्‍्तर कृष्णपत्षनियमेन शुक्लादित्वभद्गभापत्तः तेन न्यूनाधिककाले मलमासपातेउप न दोष! | अत 


एवोक्त॑ माधवीये--मासे त्रिशत्तमे भवत्‌'! इति | 

अधिकमास के काल का नियम वसिष्ठ जी ने कहा है--बत्तीस मास, सोलह दन चार घड़ी के 
व्यतीत होने पर अधिकमास होता है। यह बात सावन आदि मान से संभवाथ हे, नियमाथ नहीं है । 
अन्यथा सोलह दिन अधिक वत्तीसमास के अनन्तर कृष्णपक्ष के नियम से शुक्लपक्षादित्व भंग हो जायगा | 
उससे न्यूनाधिककाल में मलमास के आने पर भी दोष नहीं होता है | इसलिए माघवाय ने कहा है कि--तीस 
सास पर मलमास होता है । 

( अथ ज्योतिःशाखमतेन क्षयमासः ) 
ज्ष्यमासोषपि ज्योतिःशास्र--असंक्रान्तिमासोईडघिमास! स्फुट्ट स्याद्‌ हिसंक्रान्तिमास! 


क््याख्यः कदाचित्‌ । 

क्षयः कार्तिकादित्रये, नान्‍्यतः स्यात्‌ तदा वषमध्येशधिमासहयश्व ॥” एकः क्षयात्पूबे, परतर्चे- 
कतः, इत्याघिमासद्रय भवतात्यथे; | 

ज्यातःशात्र सं भा क्षयसमास का विधान हें । जिस माहन म॑ सक्रान्त न हा वह आधक सास 
होता हू तथा जिस सास स कदाचतू दा सक्रान्त हां वह क्षयमास हां जाता ह। उसम--क्षयमास 
कातक, मागशाष आर पाषमास स हांता हू । अन्य सास स नहां हांता हे ।. जस साल में क्षयमास 
हो जाता है उसमें दो अधिक मास होते हैँ | एक क्षय मास के पहले दूसरा बांद में । 

अत्र वशपमाह जावाल॒+-- मासह्यजब्दसध्यं तु सक्रान्तन यदा भवत्‌ । 


ग्राकृतस्तत्र एवं; स्यादाधमासस्तथात्तर; ॥ हांते | उत्तरे एव कालाधिक्य, न पूवस्मिन्नित्यथे! । 

यहाँ पर विशेष बात जाबालिऋषि ने कहा -हे क्रि-जिस साल में दो मास में संक्रान्ति यदि न 
हो तो उन दाना महाना मे प्रथस प्राकृत तथा दूसरा अधिक मास होता है । उत्तर में. अर्थात्‌ दसरे में ही 
कालाधिक्य होता हे प्रथम में नहीं होता हे । 


....ज अआसद्धान्त-- वत्रादबाडनाधमासः परतस्तववधिकों भवेत्‌ ॥ इति | तत्र चेत्रात्पूवभ- 
संक्रान्तद्ये पूर्वों नाधिक!, कि तु पर इत्यथ! 

का त्रह्मसिद्धान्त में यह कहा है कि+न्चेत्र महीने से पूत अंधिक मास नहीं होता ऊपर भें 
हांता है | 


उसका अथ यों है-+-चत्र मास से पू् संक्रान्ति दो महीने में न हो तो प्रथम अधिक -मास नहीं 
होता लेकिन पर में होता है । 


यज्च ज्योतिःसिद्धान्ते-- घटकन्यागते सू्य बश्चिके वाउ्थ धन्विनि | मकरे वाउथ कृम्मे वा 
नाधिमासो विधीयते ॥ इति । 


ज्योतिषसिद्धान्त में कहा है कि--बट ( तुला ), कन्या, वृश्रिक, धनु, मकर तथा कुम्भ के सूर्य 
हो तो अधिक मास नहीं हाता हे । ः 


हज अआखिियतनती आन खत खत जी ऑऔनीयं पाहाण ता ययिओओ 





>> मामरमा न सारा _नन-_-म-म ममता नामक "कल 


१, जहाँ सिद्धान्त से विपरीत बात को कहना होता है वहाँ यत्तः शब्द का प्रयोग होता है| * 





की 2 303 3० रा लि 
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था संस्कारादिविलोपने सति पुनः प्रोक्‍्तं प्रतिष्ठादिकम्‌ इति | गत्यन्तरयुतं तु सोमादि 
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&8 क्ञयादिमास कथन ४ हा 





...तत्‌ इशथ्रिकादिचतुश्ये मलमासे सति पूर्व तुल्ञाकन्यागते से वयात्यूरभाव्यथिमासस्थ 
कालाधिक्यमात्रनिषेधाथ नत्वधिकमासस्य । हल 208. 
दशानां फाल्गुनादीनां प्रायों माघस्य च कचितू। नपुंसकत्वं भवतीत्येप शास्रविनिश्चयः ॥! 
९ 4 (३ ७ 
इति हेमाद्रो विष्णुधमविरोधात्‌ | द 35 
मंलमासेउ्ट्कादिनिषेधानुपपत्तरच । मकरे वाथ कुम्मे वा! इति दृष्टान्ताथम्‌ । प्राप्त्यमावात्‌। 
उस वृश्चिक, धनु, सकर और आदि चतुष्टय में मलमास होने पर्‌ पहले तुला तथा कन्या के सूर्य 
पर क्षयमास के पूर्व निषेध होने वाले अधिक मास से कालाधिक का ही निषेध करता है रे अधिक मास का 
नहीं | फाल्गुन आदि दश तथा कचिद्‌ माघमास ये प्रायः ग्यारह महीने ही नपुंसक होते हैं । अथात्‌ संक्रान्ति 
रहित होते हैं। यह शास्त्र का निश्चय है। यह हेमाद्रि में विष्णुधर्मोत्तर का विरोध है । एवं मलमास 
में अष्टकादि श्राद्ध का निषेध की भी अनुपपत्ति होगी। पहले कहे हुए मकर तथा कुम्भ में। दृष्टान्त के 
लिए है, अधिक पास नहीं होता है. यह वचन ; । 
अभाव--( निषेध ) के लिये नहीं है। इनमें दोनों में संक्रान्ति होनें पर भी अधिक मास, कहीं 
होता हे । 2] 
( अंथ ज्ञयस्यागमनकाल: ) शरीर ] 
सिद्धान्तशिरोमणो- गतो<्ब्ध्यद्रिनन्दैगेते शाककाले तिथाशैभविष्यत्यथाह्ञाज्तयः | 
क्‍ गजाद्र॒यग्निभूमिस्तथा प्रायशोथ्यं कुबदेन्दुवपः काचद गोकुभिश्च ॥ इति। 
अव्धयः-चत्वारः, - अद्रयः-सप्त, नन्‍्दाः-नव, एपां प्रातिलोम्येन पाते &७४॥ तेमिते वर्ष 
कश्चित्‌ क्षयमासः पूर्व. जात इत्यथं; | तिथयः-पश्चवदश, ईशाः-एकादश, १११४ एवं मिते याते 
कथ्रिद्भविष्यतीत्यर्थः | अंग ६, अक्ष ५, स््यां! १९, एकत्र १२५६, गजाः ८, अद्यः ७, 


अग्नयः ३, भू+ १, एकत्र १३७८, कुः १, वेदाः ४, इन्दु! १, एकत्र १४१, गाव। &, कु; १, 


ण्तेमि ५ ६ कश्चिद्धविष्यतीत्य 4 (0) 
एकत्र १६, एतैमिते व्रष याते प्यतीत्यथः । क्‍ 
सिद्धान्तशिरोमणि में लिखा है--अच्यि चार, अद्वि सांत, नन्‍्द नो, अथात्‌ (६७४ ) शक व्यतीत 


होने पर पहले कोई क्षयमास हो गया और तिथि पन्द्रह, -ईश ग्यारह, अथात्‌ ( १११५ ) शाक व्यतीत 


होने पर पहले क्ञयमास होगा । एवं अद्ग छः, अक्ष पाँच, सूथ बारह, अथोत्‌ १९५६ शाके व्यतीत हो जाने 
पर तथा गंज आठ; अद्वि सात, अग्नि तीन, भू एक, अथोत्‌ १३७८ शक बीत जाने पर एवं कु एक, वेद 
चार, इन्दु एंक, अथोत्‌ १४१ वर्ष व्यतीत होने पर गो नो, कु एक, अथोत्‌ १६ वर्ष व्यतीत होने पर कोई 
क्षुयमास होगा । 
रु ( अथ मलमासे कायोकाय निरूप्यते ) 
:तत्र जाबालिः--नित्यने मित्तिके कुर्याच्छाड़ं कु्यान्‍्मलिम्लुचे । तिथिनक्षत्रवारोक्‍त काम्य॑ 


-नैव कदाचन | अयश्च काम्यनिषेध आरम्भमसमाप्तिविषयः | 


२ 


असूर्या नाम ये मासा न तेषु मम संसतः । व्रतानां चेव - यज्ञानामारम्भश्च समापनस्‌ ॥ 

"तर ९ 05 हु २ है. 

इति तेनेंबोक्तत्वात्‌। अर्र्या अधिकमासा इत्यथेः| तत्र मण्डलं तपते रब शत 
बचनात। कारीयाददि! काम्यस्य त्वारम्भसमाप्ती भवत एवेत्यादिरन्यत्र विस्तरः | 


्क> / ति लित्यां +* ४३ #५ त्तिकीं * ९< ) >> 
काठकगद्यर्ाप- मलेज्नन्यगति कुयोश्नित्या नाम क्रियाम्‌ ॥ शांत | - बज न्टः 
"5 ९5 जे का 5 ९ ध 
तानि  नैमित्तिकानि दीपिकायायमुक्तानि-- यन्‍्नेमित्तिकमार्नन& पलुगताउत्याघानखडज 





इसके बाद सलमास में होने और न होनेवाले कार्यो का कथन करते हैं। जाबालि ने कहा है 


मलमास में नित्य नैमित्तिक काये जातकर्म आदि तथा श्राद्ध करे। एवम्‌ तिथि, नक्षत्र तथा वार में कहे . 
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१६ ४8 निणयसिन्धु का प्रथमपरिच्छेद #5 


हुए काम्य कर्स कभी सीन करे। यह काम्य निषध आरंभ समाप्ति विषयक छू जा महीन असूय 
( अधिक मास ) हैं उनमें व्रत तथा यज्ञों का प्रारम्भ एवं समाप्ति होना सम्मत नहीं हे | यह बात जाबालि 
ने कही है। यहाँ पर यह वचन है कि मलमासों में सूयं का मडल तपता है। कारीरी आदि काम्य 
यज्ञों का आरंभ और समाप्ति होती ही हैं | इसका अन्यत्र विस्तार है। काठकगृह्य में भी कहा है मलमास 


करे € 05 
में उस नित्य-नेमित्तिक क्रियाको करे जो पुनः न हो सके । अब नेमित्तिक कर्मा को दीपिका में कहा हे 


अग्नि के नष्ट हो जाने पर अग्नि स्थापन तथा संस्काराद्‌ के लांप हो जाने पर फिर कहे हुए प्रतिष्ठा 
आदि नैमित्तिक कर्म सलमास में भी करे। क्‍योंकि इनको उसी समय करना चाहिये। एवं जो सामादि 


पुनः हो सकते है, उन्हें न करे | 
( तत्र कतव्यान्युक्तानि ) 
कालादश-- द्वादशाहसपिण्डास्तं कमते ग्रहशजन्सनों। | सीमन्ते पुसव श्राद्ध द्वावेती, जातकर्म च ॥ 
रोगे शान्तिरलभ्ये च योगे थ्राद्ध व्रतानि च | प्रायश्चित्त निमित्तस्य वशात्पूव परत्र च्‌ ॥ 
अब्दोदकुम्भमन्वादि महालययुगादिषु । भ्राद्ध दश<5प्यहरहः भ्राद्धमूनांदमासकम्‌ ॥ 
मलिम्लु चान्यमासेपषु सतानां भ्राइमाब्दिकम । श्राद्ध तु पूर्वचष्टप ताथष्वव शुगादय ॥| 
मन्वादिषु च यहान दान दैनमन्दिनं च यत्‌ | तिलगोभूहिरण्यानां सन्ध्योपासनयोः क्रिया ॥ 
पवहोमरचाग्रय्ण सामनेरिश्थि पवणि। नित्याग्निहोत्रहोमश् देवताउाताथपूजनम्‌ ॥ 
स्नान व स्मानविधिनाऊः्प्यभक्ष्यापेयवजनस्‌ | तपणं च निमित्तस्य नित्यत्वादुभयत्र च ॥ शत । 
एतो पुंसवनसीमन्‍्तो । एतच्र गभाधानायन्नप्राशनान्तसंस्कारोपलक्षणम्‌ । 
तदुक्त दोपषिकायामू--गर्भावानमुखं च चोलविधितः प्राग्जातयागं बिना कृच्छेष्वाग्रयर्ण 
गजेन्द्रपुरतश्छाया मघानड्योः । तीथन्दुक्षययोश्र पिच्यमधिके मास्येवमाद्याचरेत्‌ ॥ इति । 
अल्भ्ये योगेब्धोंदयपफ्म्कादों काम्यान्यपि व्रतादीनि कार्याणीत्य4!-। पूर्व परत्र-मले शुद्ध 
चेत्यथ! | महालयशब्देन मवात्रयोदश्युच्यत इति माधव! । दशभ्राद्ध मलेडपि कायस । 


मलमास में करने योग्य कम कालादश में कहे हैं | द्वादशाह, सपिडपयेन्त कम, ग्रहण, जन्म 
सीमनन्‍्त पुंसचनमें होने योग्य श्राद्ध, सीमन्‍त, जातकम, रोग. में शांति, अलभ्य योगमें श्राद्ध, त्रत 
एवं ग्रायश्चित के लिये कम के पर्व मलमास में पिछले शुद्धमास में करना चाहिये। क्ञयतिथि के रोज 
घटदान, मन्वादि, महालय, युगादि एवं अमावस्या में श्राद्ध, नित्यश्राद्ध, ऊनादि मासिक श्राद्ध 
मलमास में करे | दूसरे महीनों में मरे हुओं का वाषिकश्राद्ध करे। पहले कहे हुए तीर्था युगादियों में 
भी श्राद्ध करे। सन्‍्वादियों में जो दान हें-- तिल्न, गो, भूमि, सुवर्ण आदि का दान, नित्यदान्, संध्या 
उपासन क्रिया पवहोम, आग्रयण, पवं भें साम्निक को इष्टि, प्रतिदिन अग्निहोत्र होम, देवता तथा अतिथि 
पूजन, स्नानविधि द्वारा स्नान, अभदुंय तथा अपेय का वजन भी मलमास में करे। नित्य हो जाने मात्र 
से लोक परज्ोक के लिये तपणु का त्याग न करे। इनमें श्लोकों में पुसवन एवं सीसन्त है । गर्भाधानादि 
अन्नग्नाशन पर्यन्त संस्कार का उपलक्षण है उसीको दीपिका में कहा है गर्भाधानादि संस्कार, चोल विधि 
से पव के जातकम, ऋृच्छों में आग्रण्ण अगहनी पशणिसा का यज्ञ, गजच्छाया यज्ञ, मधघा, त्रयोदशी, तोथ 
ओर इन्द्क्तय अमावास्या में पितरों का श्राद्ध इत्यादि काय सल्मास में करने चाहिये। अधोदिय पद्मकादि 
अलभ्य योगों में काम्य त्रतादि भी मलसास के पव या शुद्ध महिने में करे । मांधव का सत है महालय 
शब्द से मघा त्रयादर्शी का गअउरख्‌ कर | सत्षमास से दशभ्राद्ध कर | 


यत्त ऋष्यश्रज़्/--संवत्सरातिरेकेश मासों यः स्यास्मलिम्लुच!-।. तस्मिस्लयोदशे भ्राद्धू न 
कुर्यादिन्दसंक्षये || इति, तत्‌ काम्यदशश्राद्वविषयम्‌ | काम्यं नव कदाचनइति वचनातू | दश 
च्‌ काम्य श्राद्ध क्यां कन्यावेदिनश्' इत्यादिना याज्वस्कयेनोक्तम्‌, नित्यं तु मलेझपि भवत्येव | 







88 मलमास में कार्या का विचार ४ 
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दर्शेड्प्यहरहः भरा, दान॑ च प्रतिवासरम्‌ | गोभूतिलहिरण्यानां मासेउपि स्यान्मलिम्लुबेक | 
इति मात्स्योक्तेरिति हेमाबादय! द 

जो ऋष्यश्वड़ ने कहा है--वबष के बाद जो सलमास हो तो उसके तेरहव मास में अमाबास्या 
के रोज श्राद्ध न कर--यह काम्यदशेश्राद्ध विषयक हे। क्योंकि कभी भी कामस्यश्राद्ध न करे-यह 
वचन है। अमावास्या में काम्यश्राद्ध और कन्या के सूय में श्राद्ध न कर-यह याज्ञवल्क्य ने कहा है। 
नित्यश्राद्ध तो मल्मास में भी होता है। मत्स्यपुराण में हेमाद्रि आदि ने कहा है--अमावास्या में नित्य 
श्राद्ध, गो, भूमि, तिल्न तथा सोने का दान, ये मलमास मास में भी होते है। 

दिवोदासीयेडपि-- अनिन्दुरिन्दुपू्णा च हरिवारों बुधाष्टमी । 

नाधिमासे परित्याज्याः सीमन्तान्नाशने शिशो! ॥' इति । द 
कप 0 ५८ + 

आनिन्‍दु।-दशः । 'द्विविधमप्यमाथ्रादूं न कायम! इति त्वपराक! । तत्र यद्विहित॑ कम उत्तरे 
मासि कारयेत्‌ । हत्युक्ते! । पष्टथा तु दिवसै्मासः इति शुद्धमभासकरणेडपि शास्त्रार्थोषपत्तदशभादूं 
मसले न काय मिति ग्राचीनगोडा!, शूलपाशणिश्च | 

दिवोदासीय ने भी कहा है--अमावास्या, पूर्णिमा, द्वादशी, बुधाष्टमी ये सब सीमन्‍्त ओर बालक का 
अन्नप्राशन मल्षमास सें न त्याग करे |? अपराक ने कहा है-दोनों तरह का श्राद्ध असावास्या को न कर। क्योंकि 
उसके जो विहित कम है उसे उत्तर मास में करावे ऐसा कहा है | प्राचीन गौडों का कहनां है कि साठ दिन 
का एक महिना होता है । शुद्ध मास के दिन भी शासत्र चरिताथ है, तो मलमास में दशेश्राद्ध न कर। 
शूलपाणि ने भी कहा है। 

संवत्सरप्रदीपेषपि--एकराशिस्थिते स्वयं यदा दशेद्रय॑ भवत्‌ । .. 

दशभाड्रं तदा&्दो स्यात्‌ न परत्र मलिम्लुचें ॥ 

: खत्रापि (नित्यकाम्यभेदेन) प्राग्वद्‌ व्यवस्था । यद्यपि कालादर्श--सव वाषिक मासद्रये कायम! 
इत्युकतम्‌, तथापि हेमाद्रिमाधवापराकदिमतात्‌ प्रथमाब्दिकम्‌ त्रयोदशे मलमासे, द्वितीयाद्याब्दिक 
-तु शुद्धभासे एवं कायम। 

..._ संवत्सरप्रदीप में भी कहा है--सू्य एक राशि में स्थित हो यदि दो अमावस्या हो तो दशश्राद्धः आदि 
में होता है, दूसरी में नहीं होगा । यहाँपर भी पूबबद्‌ व्यवस्था है। लेकिन कालादशे में लिखा है-सम्पर्णे 
बार्षिक श्राद्ध दोनों मासों में करे। यों कहा है, फिर भी हेमाद्रि, माधव, अपराक मत से: प्रथमाद्विक 
श्राद्ध को तेरहव मास मलमास में कर | ठ्वितीयाद्विक तो शुद्धमास में ही कर । 

ह्व्जि सिक्के भ्राड्टं सपिएडीकरण तथा ॥' 
असंक्रान्तेषपि कत्तेव्यमान्दिक प्रथम द्विजे! | त्थेव मासिक थ्राद्ध 





हति हारीतोक्ते!। आब्दिक प्रथम यत्स्यात्तत्कुवीत मलिम्लुचे | त्रयोदशे ( चतुदशे ) तु सम्प्राप्त 


कुर्वीत पुनराब्दिकम ॥ इति स्मृत्यन्तरोक्तेश्व | पुनराब्दिक द्वितीयादिवार्पिकम्‌ | त्रयोदशे मासेज्तीते 


चतुदशाद्रदिने कु्यादित्यथ: 

क्योंकि द्विजों को हारीत ने कहा है असंक्रान्ति में भी प्रथमाद्विकश्राद्ध, मासिकश्राद्ध आर सर्पिडीकरणशाद्ध 
करना चाहिए । स्पृत्यन्तर में भी कहा है--प्रथमाद्िकश्रांद मलमास में भी करे'।। फिर दूसरा न 
: तेरहव महीने के समाप्त हो जाने पर फिर आद्विक करे । अथोत्‌ ह्वितीयादि वार्षिक श्राद्ध तेरह महीने 


ने के आद्य दिन में करे | 
कि मत बर्षे वर्ष तु यच्छाड़ं मातपित्रोमृतेज्हनि । मलमासे न तत्काय व्याप्रस्य 
बचन॑ तथा |” इति, तद्‌ द्वितीयादिवार्षिकविषयस्‌॥ आइब्दिक प्रथम यत्स्यात्तत्कुवात मलिम्लुचे।' 
इति पूर्वोक्ततचनात्‌ । तेन यत्र द्वादश मासिक शुद्धमासे भवाते, लत्र त्रयोदशे5पिके एवाअज्याब्दिक हे 
कार्य । यत्र त्वधिकमध्ये दाद मासिक, तत्र तस्य ढिराइत्ति कला चतुदशे शुद्ध एवं प्रथमा- | 
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व्दिकमिति निष्कप:। तेन द्वितीयादिशुद्मासे एवं प्रथ्वोचन्द्रोदये दिवोदासीयें मदनपारिजाते 
चैवम्‌ | मलमासमृतानां तु यदा स ण्वाधिकः स्यात्दा तत्रैव प्रतिसांवत्सरिक कायम 
यथा5ह पेटीनसिः-'मलमासे मृतानां त॒ भ्राईं यत्मतिवत्सरम्‌ | मलमासेउपि करतंव्यं नाल्येषां तु 
कथंचन ॥' इति | फेम सी 
जो सत्यब्रत ने कहा कि जो श्राद्ध माता-पिता की मृत्यु के दिन पर प्रतिवष हता हैं, वह व्याप्र 
मत से मलमास में न करे । यह कहना उनका द्वितीयादि वार्षिक परक हे। क्योंकि पूव में कहे हुए बचन 
से प्रथमाद्विक श्राद्ध मलमास में भी करने को कहा है। जहाँ द्वादश भास शुद्ध मास में हो वहाँ तेरहवे 
सास के अधिक में ही जिसका द्वादश मास अधिक मास के मध्य में हो वहाँ उस सास की द्विराबृत्ति 
कर शुद्ध चोदहवें में ही प्रथमाद्रिक करे--यह निष्कर्ष हे। इससे द्वितीयाह्िक श्राद्ध शुद्धमास में हो करे 
यह बात प्रथ्वीचन्द्रोदय, दिवोदासीय ओर मदनपारिजात में कही है | सलसास में मृतकों का जब वही अधिक 
सलसास आये तब ही श्रति सांव॒त्सरिक कर। यही बात पैठीनसि ने कहा है--मलमास में मरे हुओं का 
प्रतिवाषिक श्राद्ध मलमास में भी कर, दूसरों का किसीप्रकार न करे | 
हैमाद व्यासोडपि-- मलमासमसृतानां तु सौरं मानं समाश्रयेत्‌ । 
स्‌ एवं द्विसस्तस्य श्राद्भपिण्डोदकादिपु ॥' 
यत्तु इद्धवसिष्ठ:-श्राद्धीयाहनि सम्प्राप्ते अधिमासों भवेद्यदि | सासहयेजपि कुर्वीत श्राइ्मेव॑ 
न मुहद्यति ॥ यज्व व्यासः--5त्तरे देवकार्याणि पिठकार्याणि चोभयोः ।' शति तन्मासिकादि विप- 
यम्‌ | योगादिक मासिक च श्राद्ध चापरपक्िकस । मन्वादिक तैथिंक च कुर्यान्मासहयेजपि च ॥! 
इति स्मृतिचन्द्रिकोक्ते | तैथिकम्‌-तीथश्राद्यम्‌ | तच् दैवात्‌ तीर्थप्राप्तो मास्येजप कार्यमिति 
त्रिस्थलीसेतो भा! | 
जो वृद्धवासिष्ठ ने कहा कि यदि श्राद्ध दिन पर अधिकमास हो तो दोनों मासों में श्राद्ध करे। 
ऐसा करने से मोह को प्राप्त नहीं होता है। जो व्यास ने कहा कि--दूसरे मास में देवताओं के कर्म 
ओर दोनों में पितरों के कर्म करे। ये वचन मासिकादि श्राद्ध परक हैं। स्मृतिचन्द्रिका में कहा है-- 
योगादिक, मासिकश्राद्ध अणुपक्षश्राद्ध, मन्‍्वादितिथिश्राद्ध तथा तीथश्राद्ध को दोनों महीने में कर । दैवात्‌ 
तीथ की प्राप्ति में दोनों मास में करे | यह बात त्रिस्थल्लीसेतु में भट्टों ने भी कहा है । 
केचित्तु--प्रतिमासं मताहे च भ्राद यत्मतिवसत्सरम्‌ | सन्‍्वादों च युगादो च तन्‍्मासोरुभ- 
योरापि ॥! इति मरीचिवचनात्‌ 'र्षे वर्षे तु यच्छाडं मातापित्रो्सतेज्हनि । मासहयेऊपि तत्कुर्याह्दया- 
अस्य वचन यथा ॥ इति गालवोक्तेश् प्रत्यान्दिकं मासइये कार्यमित्याहः । तत्तुच्छप्‌ । प्रतिमासं 
मृताहे क्रियमा्ं मासिकम्‌ , प्रतिसंवत्सर क्रियमाएं कल्पादिश्राद्म्‌ , इति मरीचिवचसो मदनरत्ने 
व्याख्यानात्‌ । गालबीयस्य च 'मासद्रयात्मके क्षयमासे' इति माधवेन व्याख्यानात्‌ । 
यज्च कैथिदुक्त प्रथमाव्दिक मासइये कार्यम्‌ | आह्दिक प्रथम य त्स्यात्तत्कुवीत मलिम्लुचे । 
त्रयोदशे च सम्प्राप्ते कुर्वीत पुनराब्दिकम्‌ ॥! इति यमोक्तेरिति | तदपि चिन्त्यम्‌ | पुनराब्दिक 


_द्वितीयादिवार्षिक त्रयोदशेज्तीते चतुदंशे कुर्यात । 


कोई सज्जन कहते हें--प्रत्येक मास में मरणदिन में तथा जो प्रतिसंवत्सरश्राद्ध मन्‍्वादि और युगादि 


का श्राद्ध, दोनों महिनों में होते हैं। यह मरीचि का वचन है। माता पिता के मरणं दिन तथा साल साल .. 
७. , ॥ कु महीनों 4 ८ चर ५ रे “ 
पर जो श्राद्ध होता है, उसको व्याप्र के कथनानुसार दोनों महीनों में करे | इसे मालव ने कहा है । 


श्राद्ध दोनों महिनों में करे | उनका यह कहना तुच्छ हे। प्रत्याद्विक प्रतिमास मरण दिन में जो किया 


जाय वह मासिक और हर साल सृत : के दिन जो किया जाय वह कल्पांदि श्राद्ध होता है। यह 
सदनरत्त में मरीचि वचन का व्याख्यान है तथा गालवीय के वचन में वे दो मास लिये हैें। 'मास- 
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द्रयामक क्षयमास हो” यह माधव ने अथ लिखा हे | जो किसी ने यह कहा कि--प्रथमाद्विक दोनों मास में 
करना कहा हैं। यह प्रथमाद्वऋश्राद्ध मल्मास सें करे | लेकिन तेरहव॑ मास में पुनराद्धिक श्राद्ध करे | यह यम 


ने कहा है, वह भी चिन्तनीय है। क्योंकि पुनराहिक पद का अथ ह--ट्वितीयादि वार्षिक तेरहवें महीने 
के बीतजाने पर चोदहव सास में करे। 


अन्यथा--सांवत्सर न _वधत श्राद्ध तत्र मृतेज्हनि | इति पेठीनसिविरोधः स्यादिति हेमांद्रों 
पृथ्वाचन्द्रादय च | एतेन न वधत' न छित्यात्‌ , शुद्धंडपि कुर्यादिव इत्यनन्तभइव्याज्या मानाभावा- 
त्परास्ता । पूर्वव्याख्यायां तु हारातीये प्रथमग्रहणमेव मानम्‌ । 


अन्यथा पैठीनसि के बचन का विरोध हो जायगा सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं बढ़ सकता उसे मरण दिन 
में ही करे यह बात हेमाद्रि तथा प्रथ्बीचन्द्रोदय में लिखी है | इससे प्रमाणाभाव से अनन्तभट्र व्याख्या 


भी खंडित हुई न वधत! इसका यों अथ हे कि उसको न बढ़ावे किन्तु शुद्धमास में ही करें। पथ 
व्याख्या से तो हारीत वचन में प्रथम पद का ग्रहण ही प्रमाण है। 


यदपि निणयास्ते पूर्वोक्तकालादशंवचनात्‌ मलमासे भ्राद्धृदिनस्प वन्ध्यस्वनिरासाथ पित्रद्देशेन 
ब्राह्यणान्‌ भोजयित्वा शुद्धमासे सपिण्डक थ्राडूं कुर्यात्‌ । 'पिण्डवजमसंक्रान्ते संक्रान्तो पिए्डसंयु 
तम्‌। अतिसंवत्सरं भ्राद्ममेव॑ मासेदयेडपि च॥ इति बृद्धपराशरोक्तेरिति तदपि चिन्त्यम । 
पूर्वोक्ततचनस्य क्षयपू्वभाव्यधिकमासविषयत्वात्‌ | तत्र हि मासढ्ये श्राद्रम्नक्तम | तदाह सत्यतपाः 
एक एक यदा मासः सक्रान्तद्वयसयुतः | मासद॒यगतं श्राद्ध मलमासेअपि शस्यते ॥! इति।॥ 
मासद्वयगतं पूर्वासंक्रान्तिगत॑ क्षयगतश्च | मलमासे-क्षयमासे, अपिशब्दात्‌ तत्पूर्वाधिमासे चेति 
हेमाद्वि! । दीपिकाइपि--तत्माकू सडयधिमासको यदि भवेत्तत्रत्यसांवत्सर॑ तस्मिज्छुद्धतया 
क्ष्ये च वचनात्कुयाद्‌ दयो। कोविद। ॥ इति । कालादश अप्येतद्विषय एवेत्यलं बहुना | 

जो नणुयाम्ृत स पंवाक्त काल्नादृशा बचत्त से मलमास में श्राद्धाइन के बंध्यत्वनिराशा्थ पिता के 
उद्दश्य से ब्राह्मणों को भोजन करा कर शुद्ध मास में सपिडक श्राद्ध करे। क्योंकि ब्ृद्धपाराशर ने कहा 


है-वजित असंक्रान्ति में अपिंड संक्रान्ति हो तो पिण्डसहित श्राद्ध करे । प्रति संबत्सरभाद्ध ही दोनों 
मासों में करे--बह भी चिन्तनीय है। क्योंकि पूर्वोक्त वचन का विषय बह अधिकभास है जो क्षयभास' 


श+ 


से प्रथम हो। उप्तमें दोनों मशनों में श्राद्ध कहा है। उसी बात को सत्यतपा ने फहा हे- जब 
संक्रान्तिद्वण से युक्त जब एक मास हो तो उस सलमास में अथाोत्‌ क्षयमास में भी दोनों महिनों का श्राद्ध 
उत्तम है। हेमाद्वि ने इसका यों अथ लिखा हे+-पूंव संक्रान्तिवालें महिनेंका तथा क्षयमास का श्राड़ं, 
थे दोनों करे। दीपिका में भी लिखा हे--यद्‌ अधिकमास हो तो उसका अ्रांद्धू प्रथम सांधत्सरिक 
शुद्धमास सें तथा ज्ञयम्रास में बुद्धिमान्‌ करे। कालादश में भी यही कहा है। अब विस्तार करना 


निष्प्रयोजन हे । 

( मलमासे वज्यास्युक्तानि ) 

: कालादश-अनित्यमनिमित्तञ्व दान॑ च महदादिकप्‌ । अग्न्याधानाध्वरापूवतीथ यात्राउम रेच ण प्‌ ॥ 
देवारामतडागादिग्रतिष्ठामो ज्ञिवन्धनम्‌ । आश्रमस्वीकृतिः काम्यबृषोत्सगेश्च निष्क्रमः ॥ 
राज्याभिषेकः प्रथमश्चचूडाकम त्रतानि च । अन्नप्राशनमारम्भो ग्ृहाणां च प्रवंशनम्‌ ॥ 
स्‍्नानं विवाहों नामातिपन्नं यत्र देवमहोत्सवः | वतारम्भसमाप्ती च कम काम्य च पाप्मनासू॥ _ 
प्रायश्चित्त तु स्वस्थ मलमासे विवजयेत्‌ । उपाकर्मोत्सजन च॑ पतवित्रदमनापण् ॥ 
अवरोहरच॒ हेमन्तः सर्पाणां बलिरशका! । ईशानस्य बलिविंष्णो! शयन परिवतेनम ॥ 
दुर्गन्द्रस्थापनोत्थाने ध्वजोत्थानं च वज्िणः । पूर्वत्र ग्रतिषिद्धानि परत्रान्य् देविकम | 
इति । अतन्र मूलवचनानि हेमाद्रिमाधवादिभ्यो जञेयानि॥| || ||ऑयऔयऔयऔयऔ 
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मलमास में वजित कर्मों को कहते हैं । कालादश में लिखा हं--जो नित्य कम न्॒ हों, क 'ई निमित्त 
जिनका न हो महादान, अग्ययाधान, यज्ञ, अपूव तीर्थयात्रा, देवदशन, देवता, वगीचा, तालाब _ आदि 
को प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत, संन्यास आदि आश्रमों का स्वीकार, कास्य वृघोत्सग, निष्क्रमण, _ राज्याभिषेक, 
प्रथम चूडाकरण, ब्रत, अन्नप्राशन, ग्रहारंभ ओर प्रवेश, स्नान, विवाह, ना मकरण, दव महोत्सव, 
ब्रतारंभ तथा समाप्ति, काम्यकर्स एवं पापों का प्रायश्वित्त, ये सब मलमास में बर्जित हैं। उपाकम, 
उत्सगे, पवित्रद्मनापण, हेमन्‍त ऋतु का उत्सव, सर्पों की बलि, अष्टकाश्राद्ध, ईशानबलि, विष्णुशयन 
ओर करवट लेना, दुगो तथा इन्द्र स्थापन, ध्वजोस्थापन ये सब कज्ञषयमास या अधिकमास में 
बजित हैं। इन सबके मूल प्रमाण वचन हेमाद्वि तथा माधव आदि से जानने चाहिये। 
दिवोदासीयेडपि-यात्रोत्सव॑ च देवादिशपर्थ दिव्यमेव च। मलमासे न कुर्बीत व्यासस्य 
ड शी [4 निशय 0. जे 
वचन यथा | इति । अय॑ निणयः क्षयमासेडपि ज्ञयः । 
दिवोदास ने भी लिखा है--यात्रा, उत्सव, देवादि की शपथ दिव्यकर्स, मल्मास में व्यास के 
बचनानुसार न करे। यही निणय ज्ञयमास में सी जानना चाहिये । 
वियंक्र 0७ वर्ज्यावज्य वि €< € 5 ० जे जे ८५ 
'रविसंक्रमहीने यो वज्योवज्यविधिः स्मृतः | स एवं तु हिसंक्रान्ते मलमासेप्युदीरितः ॥ 
इति काठकग्द्योक्तः । क्‍ 
काठकगूझ्य में कहा है सूयसंक्रान्ति से हीन मास में जो वर्जित और अवर्जित विधि कही हे, 
बही विधि ही दो संक्रान्तिवाले मलमास में कही गयी है । 
( क्षयमासे म्र॒तानां प्रत्याव्दिके विशेषनिणेय: ) 
क्ञयमासे सतानां ग्रत्याब्दिके विशेषो हेमाद्रौ-तिथ्य ध॑ अथमे पूर्वो दितीयेड्द्ध तथोत्तरः । 
मासाविति वुधैश्चिन्त्यो च्यमासस्य मध्यगो ॥ आब्दिकवद्॒र्धापनेडपि ज्ञेयम््‌ । 
3 वज्य ९5535, च्छु ९" 6 ञ्र 2५ 
यन्मलमासे वज्यमुक्त, तच्छुक्रगुवर्स्तादिष्बपि "जयस्‌ | तदाह बृहस्पातः-बाले वा यदि 
के के. ७. किक त े शी बज ० (१ ३ ४५5५ क् 
वा ही झुक नि | _सलमास रवेतानि जियईंवद्शनम्‌ ॥ इॉंते । अनादिदेवतां द्ष्टा 
शुचः स्व॒नेथ्भागंव। सलमासेउ्प्यनाइत्ततीथयात्रां विवर्जयेत्‌ ॥ आइत्तती्थें दोषाभावमात्रं, 
न तु फलमिति वाचस्पतिमिश्राः | 
क्षयमास में मरे हुओं का  अत्याद्रिक विशेष हेसाद्रि में कहा ह--जो तिथ्यर्ध में मत हो उसका पूव 
. मास और जा उपरा्त्र मर छत हो उसका उत्तरमास जाने। पण्डितगण मासों की चिन्ता करते हें। 
क्षयमास के दा हे में जता चाहिये । आद्विकवत्‌ वधोपन--वर्षगॉँठ भी जानना चाहिये। जो 
कक वजित हैं वह शुक्र तथा गुरु के अस्त आदि मे भा जानना चाहिये। उसी. को बृहस्पति 
ने कद्दा “शुक्र या इहस्पति क वाल, बृद्ध तथा अस्त हो जाने पर मलमास के तुल्य ये कमे--देवदशन 
यर्जित है। नष्ट शुक्र में अनादि देवता को देखकर मनुष्य अपवित्र हो जाते हैं और मलमास में भी 
प्रथम यात्रा न को हो उस तीथययात्रा को न करे। जिस तीर्थकी यात्रा प्रथम कभी की हो उसमें 
कुछ दोषाभाव मात्र है तथा न कुछ फल है, यह वाचस्पतिमिश्र का कहना है । - 


तञ्म | असति बाधके फलहेत॒त्वाक्ञते!। लल्लोडपि---नीचस्थे वक्रसंस्थेज्प्यतिचरणगते 


बालइद्धास्तगे वा संन्यासो देवयात्राव्रतनियमविधिः करवेधस्तुदीक्षा | - मौज्ञीबन्धोज्ड़नानां 
परिणयमनविधिवास्तुदेवग्रतिष्ठा वर्ज्याः सद्धि! प्रयत्लात्थिद्शपतियुरों सिहराशिस्थिते च ॥! हति। 
दीक्षा-यागदीज्ा, न त्वागमदीक्षा | तथा-उद्यानचूडावरतबन्धदीक्षा विवाहयात्राश्व वर्धूप्रवेशम्‌ । 


तडागकपत्रिदशप्रतिष्ठा बृहस्पतो सिंहगते न कुर्यात्‌ ॥! दिवोदासीये-'शुर्वादिस्ये गुरो सिंहे नष्ट 


शुक्रे मलिम्लुचे | ग्रहकर्म व्रत यात्रां मनसापि न चिन्तयेतर ॥/ 
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यह ठीक नहीं है क्‍योंकि असति वाधक में फल हेतुत्व का आक्षेप होगा। लक्न ने भो कहा है-- 


लक 





4५57७ हज 


- ह * 
१० के 
5 ्य 
हे 
5 
हैए २० ' 
ऊ कै. 


के “5 2 >' तो ६:74 
यदि बृहस्पति नीच का हो, वक्रों हो, अतिचारी हो, वालक, वृद्ध या अस्त हो तथा सिंहराशि का होता 


संन्यास, देवयात्रा, ब्रत-नियम विधि, क्वेध, यज्ञ, वेददीक्षा, यज्ञोपवीत, विवाह, वास्तु, देवताप्रतिष्ठा, 
इन कर्मों को अच्छे आदमी न करे। वगीचा लगाना, मुण्डनं, यज्ञोपवीत, विवाह, यात्रा, वधूम्रवेश, कृप 
एवं देवप्रतिष्ठा, इतने कर्मों को सिंह बृद्ृस्पति में न करे | द्वोदासीय में लिखा है-- गुर्वादित्य में, सिंह गुरु 
में, शुक्रास्त में, मलमास में, ग्रहकम, त्रत तथा यात्रा को मन से भी न करे | 
.. अस्यापवादस्तत्रेब ब्राह्म-झुण्डनं चोपवासशच गौतम्यां सिंहगे गुरों | कन्यागते तु कृष्णायां 
न॒तु तत्तीरवासिनाप्‌ ॥/ तथा-आद्यासों गौतमी गद्ा द्वितीया जाहवी स्मृता | सर्वतीर्थफलं 
स्‍्नानादू गोतम्यां सिंहगे गुरो॥ संहिताग्रदीपे-स्यात्सप्तरात्र गुरुशक्रयोश्व बालतवमहां 
(१ ने कर करे ९ २ 4 
दशकश्व॒ वाद्धयंम । वृद्धों सितेज्यावशुभों शिशुत्व शस्तो यतस्तावुपचीयमानों |!” वसिष्ठ/- 
(5 जज चर ० ९" ७५) $ ८५ 
अतिचारगते जीव वजयत्तदनन्तरम्‌ | त्रतोद्मह्दिकायंपु अष्टाविशतिवासरान्‌ ॥' 
इसका अपवाद भी उसी ब्रह्मपुराण में लिखा है--मुण्डन तथा उपवास ये दोनों काय सिंह गुरु 
में गौतमी -नदी के किनारे पर तथा कन्या के बृहस्पति में ऋषणा नदी के तोरनिवासी न करं। और 
भी यह गौतमी गंगा है तथा दूसरी गंगा जाहवी हे। इससे सिंहराशि के बृहस्पति में गोतमी स्नान से 
सब तीर्थों का फल हो जाता है। संहिताग्रदीप में लिखा है--३हस्पति तथा शुक्र सात दिन बालक और 
द्स दिन तक वृद्ध हो जाते हैं, ये दोनों वृद्ध तो अशुभ होते हैं। वालकादिक शुभ हो जाते है लेकिन आगे 
बढ़नेवाले होते हैं। वसिष्ठ का कहना है--यदि ब्रहस्पति अतिचारी हो तो उसी दिन से अद्वाईस दिन ब्रत 
तथा उद्बाह आदि काय न करे | 
( अथ बाल्यादिलक्षणम्‌ ) 
वाल्यादिलज्षशमुक्त॑ ब्रह्मसिद्वान्त--रविणाउब्सत्तिरन्यपां ग्रहाणामस्त . उच्यते । 
ध्वाग्वाडुक ] के कीर्तितम्‌ 5 -. ९ 
ततोथ्वाग्वाड्क प्रोक्तमृध्वबार्य॑ प्रकीर्तितम्‌ ॥ इति । 
बाल्य आदि का लक्षण त्रह्मसिद्धान्त में लिखा है-सूर्य के साथ अन्य ग्रह अस्त होते है। अतः 
: अस्त से प॒वे वृद्ध ओर उदय से परे बाल्य होता है । प 
ऊ: ( अथ बाल्यादिपरिमाणम्‌ ) 
बाल्यादिपरिमाणं च वृत्तशते-बालः शुक्रों दिवसदशकं, पश्चकं चैव वृद्ध), पश्चादह्ां 
त्रितय मुदितः, पत्तमैन्यां क्रमेण | जीवो . इद्धः शिशुरपि तथा, पक्षमन्यैं! शिश््‌ तो बद्धौ प्रोक्तो 
द्विसदशक चापरेः सप्तरात्रस्‌ |! पश्चिसत उदये दशदिनानि वाल), अस्त पश्चदिनानि बद्ध३, 
+ ै + (६ 
पूवतो दिनत्रयं बाल), पक्ष च बृद्ध इत्यथें! | जीवो-गुरुः । 
वृत्तशत में बाल्यादि का प्रमाण लिखा हैं। यदि शुक्र पश्चिसद्िशा में उदय हो तो दस दिल 
तक बालक और अस्त हो तो पाँच दिन तक बृद्ध हो जाता हे। पूर्व दिशा के उदय में तीन दिन तक 
बालक एवं अस्त में पक्त भर तक वृद्ध हो जाता है । इसीतरह बृहस्पति भी बालक तथा बृद्ध रहता है। 
अन्य तो इन दोनों को पक्तभर बालक एवं दस दिन बुद्ध मानते हैं. तथा कोई सात तक वृद्ध कहते है।। 
कक 8 ] ड् 
अन्यत्र त्वन्यथोक्तम्‌--ग्राक्‌ पथादुद्तिः शुक्रः पश्चसप्तदिन शिशु! । 
विपरीते तु बृद्धत्व॑ तद॒देव गुरोरपि ॥ इति। 


९९ 


और सात दिन तक शिशु इससे विपरीत वृद्ध हो जाता है । 
(एपां पक्षाणां व्यवस्थामाह ) - ह 


अल्यत्र तो दूसरा कहा है-पूर्व. तथा पश्चिम में उद्त शुक्र या बृहस्पति क्रम से पाँच .. 


्श्द | ० टिक ! 3722५ वबाहकेडपि ८ ५2 (६ ० ४ 5 2 
मिहिरः--बहवो दर्शिताः काला ये बोल्मे वाइकेफपे बो। 
: ग्राह्मास्तत्राधिकाः शेषा देशभेदादुतापदे ॥इति॥.. 7 
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सिहिर ने इन पत्तों की व्यवस्था कही हे-- जो बहुत से काल वाल्य तथा वा धक के दिखाये हैं। 
उनसें ग्राह्म अधिक हैं, शेप देशभेद से आपत्काल में सानन योग्य है । 
४३ ( अथ दशभेदः ) 
« सदनरत्ने गाग्यः--शुक्रों शुरु ग्राकू व प्राकू च बालो विन्ध्ये दशावन्तिषु सप्त रात्रमू | 
बड़्ेप हृणेप च पट च पश्च शेषे च देशे त्रिदिन वदन्ति | इति। 
सदनरत्म में गगे ने कहा है--शुक्र तथा बृहस्पति पूव या पश्चिम में विध्याचल के प्रान्त 
में दस दिन, अवल्तियों में सात दिन, वंगदेश में छः दिन, हण देश में पाँच दिन एवं अबशिष्ट देशों में 
तीन दिन बालक हो जाता है | क्‍ 
( अस्तादे रपवादमाह ) 
काशीखण्डे--न॒ग्रहास्तोदयक्तो दोषों विश्वेश्वरालथे !! त्रिस्थलीसेतों वायवीयरे-- 
गोदावर्यों गयायां च श्रीशेले ग्रहणइये । , सुरास॒समुरूणां च मोत्यदोषो न विद्यते ॥ 
ग्रहणद्दये-तन्निमित्तककुरुक्षेत्रयात्रादानादावित्यथ: । तदाह त्रिस्थलीसेता लस्लः--उपणुवे शीत- 
लमानुभान्वोरधोंदये वे कपिलास्यपव्याम । सुरासरेज्यास्तमयेडपि तीर्थ यात्राविधिः संक्रमणे च 
शस्तः | इत्यलं बहुना । 
काशीखंड सें अस्तादि का निषेध कहा हे--विश्वेश्वराल्य में ग्रहों के उदयास्त का दोष नहीं है।. 
त्रिस्थलीसेतु में बायुपुराण का बचन है--गोदावरो, गया, श्रीशैल पर्वत, ग्रहणढ्॒य ( चन्द्र तथा सूर्य ) में 
अथात्‌--ऊरुक्षेत्र की यात्रा, दान आदि सें गुरु एवं शुक्रादि का दोष नहीं होता है। उसीको त्रिस्‍्थलीसेतु में 
लज्न ने कहा हे--चन्द्र तथा सूड्यहृण में, अधोदिय में, कपिलापष्ठी एवं संक्रान्ति में गुरु और शुक्र/स्त ह्मो 
जाने पर भी तीथयात्रा विधि श्रेष्ठ हे। अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
( अथ मलमासे ब्रतविशेष: ) 
हेमादौं पाभे--अधिमासे तु सम्प्राप्ते शुडसपियुंतानि च। त्रयश्चिंशदपूपानि दातव्यानि 
दिने दिने ॥ साज्यानि शुड़मिश्राणि अधिमासे त॒पोत्तम। अधिमासे तु सम्प्राप्ते श्रय्तित्त 
देवता! ॥ उद्दिश्यापूपदानेन प्रथ्वीदानफल लमेत्‌ । त्रयद्धिंशदयूपान्न कांस्यपात्रे निधाय 
च्‌ ॥ सघ्ृतं च हिरए्य च ब्राह्मणाय निवंदयेत्‌ ॥ विष्णुरूपी सहस्रांश सवपापग्रणाशनः | 
अपूरपान्नमदानेन मम॒ पाप व्यपोहतु ॥ नारायण जगद्बोज भास्करप्रतिरूपक | ब्रतेनानेन 
पुत्रांश् संपदं चामिवद्ध य | यस्य हस्ते गदाचक्रे गरुडो यस्य बाहनम्‌ ॥ शह्ढः करतले यस्य 
स में विष्णु: प्रसोदतु । कलाकाष्टादिरूपेण निमेषधटिकादिना || यो वश्चयति भूतानि, तस्मे 
कालात्मने नमः | कुरुचषेत्र मय देशः, कालः पे, द्विजो हरि! ॥ प्रथ्वीसममिद दान ग्ृहाणपु रुपों- 
त्तम | मलानां च विशुद्धयथ पापग्रशमनाय च ॥ पुत्रपोत्राभिवृद्धायर्थ तब दास्पामि भास्कर | 
मन्त्रेणानेन यो दयात्‌ त्रयस्तिशद्पूपकान्‌ ॥ ग्राप्नोति विधुलां लक्ष्मी पुत्र पोत्रादिसंपद! ।! इति 
मलमासनिणयः । क्‍ क्‍ है 
देमाद्रि में पद्मपुराण का सतत है--मलमास सें व्रतविशेष कहा है--जब मलमास प्रा प्र हो तब तेतीस 
देवताओं के निमित्त मालपुवों के दान द्वारा भूमि दान का फल मिलता है। मलमास में गुड़ एवं घृत के 
सहित तेतीस मालपुवा प्रतिदिन देना चाहिये। हे नृपोत्तम, मलमास में घत और गुड़ के सहित 
तंतीस मालपुवा कास्यपात्र में रखकर घृत एवं सुबरण सहित ब्राह्मण को दान करे | कहे--सब पापों को 
नष्ट करने वाले विष्णुरूपी सूर्य, अपूपान्न के देने मात्र से मेरे पापों को दूर कर | नारायण, भारकरमप्रतिरूपक 
जगद्बीज, इस त्रत से मेरे पुत्रों की तथा संपत्ति की अभिवृद्धि करो। जिसके हाथ में गदा, चक्र, गरुड़ 
जिसका वाहन है, शंख जिसके हाथ में है, वह विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हो। कला और काष्ठादिरूप 
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से निमेष घटी आदिरूप से जो सब प्राणियों की वद्चना करता है उस कालरूप को नमस्कार है। यह 
>>) ९. | र 47५ 39%: 770०5, 

देश कुरुचतत्र के तुल्य हे । काल पत्र के तुल्य हे | यह द्विज हार के तुल्य ह्ढै | हे पुरुषोत्तम, 'प्थ्ची के तुल्य 

इस दान को अहण करो। हे भास्कर, मलों की शुद्धि तथा पापों के प्रशमन के लिए पुत्र-पौत्र आदि 


65 हि ९३+ ० कर न ह 
की बृद्धि के लिये आपको देता हूँ। इस मन्त्र को कहकर जो तेंतीस मालपूवा देता है उसे प्रचुर लच््मी एवं 
पुत्र-पोत्र आंदि संपत्ति प्राप्त होती रहती हे । ३ 
( अथ पतक्षनिणय: ) 
८. (डे ख्यः शव ; कृष्ण २ पिच्ये ही प्यते € ५ बी | 
पक्षनिणयस्तु-- दवे मुख्य; शुबलपक्त:, कृष्ण: पिज्ये विशिष्यते' इति माधवनाक्तः । 

पक्ष का निशय तो माधव ने कहा हे कि देवकस में शुक्लपक्ष ओर पिठकस में ऋष्णपक्त 

- मुख्य है । 


( अथ तिथिवेधादिनिणेयः ) 
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तत्र तिथिरदधा--शुद्धा विद्धा च | दिने तिथ्यन्तरसंवन्धरहिता शुद्धा तत्सहिता विद्धा। 
तत्र शुद्धायायामसन्देहादिद्धा निर्णीयते । तत्र सामान्यतों वेधमाह माधवीये पेठीनसि/-- 
'पक्ञद्येडषपि तिथयस्तिथि पूरा तथोत्तराम्‌ । त्रिभिशृदृर्तेविध्यन्ति सासान्योज्यं विधिः स्मृतः ॥! इति | 

तिथि के दो भेद हे-शुद्धा तथा विद्धा । दिन में 
सहित विद्धा हे । क्‍ 

शुद्धा में असंदेह होने से विद्धा का निशय करते हैं। माधवीय में पेटीनसि में सामान्यतया 
बेध कहा है दोनों पक्षों में तिथियाँ अपने से पूव तथा उत्तरा तिथि को तीन मुहूत से वेधती हैं। यह 
सामान्यविधि हे | 

: हेमाद्रिमदनरलादो तु डिसुहतोंउप्युक्त:--उदिते दैवतं भानो पित्यमस्तमिते रवो | 
: हिमुहूर्ता त्रिरहश्च सा तिथिहव्यकव्ययों! ॥' इति विष्णुघर्मोक्ते! । द्विमुह॒तत्व॑ चानुकरप/-- 

“द्विमनहृर्ताजपि कतंव्या या तिथिबृद्धिगामिन्री !! इति दक्षेणापि शब्दोक्तेः । 

हेमाद्रि एवं मदनरत्न आदि में तो दो मुहत भी कहा हे--भानु (सूर्य ) के उदय होने से दो 
मुहते तक तिथि में देवकर्म तथा अस्त से तीन मुहृत तक तिथि हो तो पिंठकर्म एवं शेष दिन हृव्य कव्य 
में उत्तम हैं--यह विष्णुधभ में कहा है। ये दो मुहूत भी अनुकल्प हैं । जो तिथि वृद्धगामिनी हो उसके दो 
: मुहूत में कम कर । क्योंकि दक्ष ने अपि! शब्द से कहा है । 

अय॑ वेधः प्रातरेब साय॑ तु त्रिनहृतवेध एवं |. 'यां तिथि समलुग्राप्य यात्यस्तं पत्चिनी- 
पतिः । सा तिथिस्तदिने ग्रोक्ता त्रिमनहृतेंव या मवेत्‌ ॥' इति स्कान्दोक्ते! | दीपिकायामपि--त्रिजु- 
ह॒तंगा तु सकला सायम्‌ । इति । क्‍ 

यह वेध प्रातःकाल में जानना चाहिये | सायंकाल में तो तीन मुहृत का ही वेध होता है । स्कन्द्‌- 
पुराण का मत है. कि जिस तिथि को प्राप्त होकर सूथ अस्त हों तो उसी दिल तीन मुहते भी जो तिथि 


तिथ्यन्तर सम्बन्ध रहिता शुद्धा है। उसके 
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हो वह तिथि उस दिन रूमभन्ता चाहिये। दीपिका में भी लिखा हे--जों तिथि सायंकाल तीन मुहत _ 


तक हो | द 


यानि तु--ब्रतोपवासस्नानादों घटिकैकापि या भवेत्‌ | उदये सा तिथिग्राह्या विपरीता तु- 


९" चेश्व & 20 22 वयवस्तुत्या #558 32 तग्रशंसा 428, 
पैत॒के ॥! इत्यादीनि स्कान्दादिवचनानि तानि वैश्वानराधिकररान्यायेनावयवस्त॒त्या जिमह प्रशंसा 


- पराणि । - द द 


जो स्कन्द्पुराणादि के बचन हैं त्रत, उपवास, स्नान आदि में वह तिथि महण कर । जो उद्यामें 
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एक घड़ी भो हो तथा पेठककर्म में इससे विपरीत हो उनको वेश्वांनराधिकरणन्याय से अवयब की सुति 
से तीन मुह॒त प्रशंसापरक है | 
(अथ तिथिविशेषे वेघविशेषः ) 

तिथिविशेषे वेधविशेष! स्क्रान्दे-नागों द्ादशनाडीभि्दिक्‌ पश्चरशभिस्तथा | भूतोज्शादश- 
नाडीमिद्पयत्युत्तरां तिथिम्‌ ॥! इति अय॑ चोपवासातिरिक्तविषय इति वच्यते | इति बेधः । 
स्कन्दपुराण में कहा है--सप्तमी बारह घटी से, दशमी और पद्नमी दस घटी से एवं चतुदंशी 
अठारह घटी से अग्रिम तिथियों को वेधकर दूषित करती है. । यह उपवासातिरिक्तबिषयको आगे कहेंगे । 

( अथ कमकाल व्यापिनीतिथिविचारः ) 

तत्र सर्वा तिथियदह! कमकालव्यापिनी, सैव ग्राह्या | कर्मणो यस्य यः कालस्तत्काल- 
व्यापिनी तिथि! | तया कमोशणि छुवीत हासबृद्धी न कारणम्‌ ॥ इति विष्णुधर्मोक्तेः | दिनहये 
तद्वायाप्ावेकदेशव्याप्ती वा युग्मवाक्यान्निणयः | तस्य पूर्वाज्याधेनोपपत्तेः | कर्मकालस्य प्रधान- 
त्वाच | युग्मवाक्यं तु निगमः--युग्साग्नियुगभूतानां पस्मुन्योवसुरन््रयो! । रुद्रेण द्वादशी युक्ता 
चतुद॒श्यां च पूर्णिमा || प्रतिपदाप्यमावास्या तिथ्योयुग्म॑ महाफलस्‌ | एतद्बयरत॑ महादोष॑, हन्ति 
पुण्य पुराकृतम्‌ ॥! इति | अन्र रन्ध्रान्ता! शब्दा! हद्वितीयादिनवम्यन्ततिथिवाचका! । रुद्र/-एका- 
दशी । द्वितीया ठृतीयायुता, सा च द्ितीयायुतेति सप्तयुग्मानीत्यथे! | इदं च शुक्लपक्षे अंमा- 
प्रतिपद्युग्मस्य पूर्णिमायाश्च तत्रेव सत्तादिति केचित्‌ । 

जो तिथि कमकाल व्यापित्ती हो वही लेनी चाहिये | क्योंकि विष्णुधम में कहा है--जिस कर्म का 
जो काल ( समय ) हो उस समय तक व्यापिनी जो तिथि हो उसमें कर्मों को करे। क्योंकि उससें 
हास तथा वृद्धि कारण नहीं होता है। यदि वह तिथि दो दिन हो या एक समय में हो तो- युग्मवाक्य 
से निणुय करे। इसप्रकार पहली तिथि के वाघ से होगा। उसका कर्म के समय की ग्रधानता से द्वितीया, 
तृतीया, चतुर्थी, पद्चमी, पट्टी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन तिथिथों के सात युग्म होते हैं, द्वितीया 
के सहित ठृत्तीया तथा द्वतीया के सहित द्वितीया आदि। एकादशी से युक्त द्वादशो, चतुदंशी से युक्त 
पूर्णिमा ओर प्रतिपदा से युक्त अमावस्या, इन तिथियों का युग्म महाफल को देता है | यदि यह उलटकर हो 
तो महादोष है । पहले के किये हुए पुण्य को नाश कर देता है। यह युग्म शुक्लपत्ष में समझना चाहिये | 
अमावास्या एवं प्रतिपद्‌ का योग ओर पूणिमा शुक्लपक्ष में ही होती हैं | ऐसा कोई कहते हैं । 

तत्त्॑ त्वमाप्रतिपदुग्मात्‌ अष्णपक्ष लिज्ञात्‌ पक्तद्॒यपरमिदं तत्तद्विशेषषाक्यैः कृष्णे तिथिविशेषे- 
अ्पोद्यते-इति । क्‍ क्‍ 

सिद्धान्त तो यह हे--अमावस्य । और प्रतिपदा के युग्म से, कृष्णपक्ष के लिंग से यह पक्षद्वयपरक 
हैं. तथा उन अविशेष वाक्यों से क्रष्णपक्ष की तिथिविशेष में इसका अनुवाद है । 


७ 6 १ « को 


( अथ मांगलिककायपु प्रतिपदादितिथिविचार: ) 
दशमी तूक्ता पुराणसमुच्ये-- सम्पूर्ण दशमी कार्या मिश्रिता, पूर्वयाउ्थवा !” इति । सम्पूरों 
शुक्लपत्षे त्रयोदशी तु सुमुन्तुनोक्तो--त्रयोदशी तु कर्तव्या द्वादशीसहिता मने |! इति। कृष्ण- 
पत्षे त्वापस्तम्ब्;--अतिपत्सद्धितीया स्यात्‌, दवितीया प्रतिपद्चुता | चतुर्थीसंयुता या च सा त॒तीया 


तन अऑअऑखनननदयओओ 


(१) पुत्र उसन्न होने पर द्वादशकपाल पुरोडाश से वेश्वानरदेवता का याग करना चाहिये | ऐसा उपक्रम 


4७ 


(प्रारंभ) करके _“कपाल, नवकपाल, दशकपाल, एक्रादशकपाल आदि प्रवित्रता, ओज-शक्ति, अन्नादि शक्ति तथा इन्द्रियों 
को सशक्त बनाने वाले हीते हैं। ऐसी इन अशकपाल आदि द्वादशकपाल ही से इश्सिद्धि हो जाने पर अष्टाकपाल आदि 
अवयवस्त॒ति के द्वारा अवयवी की भी प्रशंसा की गयी है। उसीप्रकार यहाँ स्कन्दादिवचन जिमुहूर्त ( तीन मुहूर्तों को ) 


. प्रशंसा परक हैं | 





है है ३५ ४३६ ॥ शा ् ७००५ ४ के 4) ५. ७ ३००५4 





४ & खब आदिका तिथिपरत्वादिविचार ४8 कम है 
अवमी कतेट युक्त द द है ३.५ 
फलप्रदा हि पश्नमी च प्रकतेव्या पष्ठया युक्ता तु नारद | कप्णपत्षेड्टमी चैव कृष्णपत्ते न 
दशी ॥ पूवविद्धा अकत्तव्या, परावेद्भधा न कुत्राचत्‌ | दशमी च ग्रकतव्या सदुर्गा द्विजसत्तम ॥ 
पष्ठयश्टमी अमावास्या ऋृष्णपक्ते त्रयोदशी । ता; परयुताः पूज्याः पराः पूवण संयुता। इति। 
..__ अउराणसमुच्चय में दशमी कहा है--शुक्लपक्षमें पूवतिथिसे मिश्रित दशमी करे | त्रयोदशी सुमन्तु 
ने कहा है। दे सुने, दादशी के सहित त्रयोदशी तिथि करे। ऋष्णपक्त में तो आपस्तंच ने कहा है-ितीया 
तिथि से सहित प्रतिपदा, प्रतिपदा के सहित द्वितीया एवं चतुर्थी के सहित तृतीया महान्‌ फल को देती है। 
हे नारद, पष्ठी से युक्त पख्चमी करे। ऋष्णपक्ष में अष्टमी तथा चतुदंशी ये दोनों पूर्व विद्धा करें। कभो 
भा परविद्धा न करे। हे द्विजसत्तम, ये परयुता पूज्य हैं एवं दुर्गा के पूजन में दशमी ग्रहण करे। पष्ठी, 
अष्टमी, अमावास्या तथा ऋष्णपक्ष की त्रयोदशी ये परतिथि पूर्वतिथि से संयुक्त पूज्य होती हैं । 
( अथ खबदपहिंसानां तिथिपरत्वे विचार: ) 
७ | का 9 शहर (5 पों हिंसा 
यु व्याप्रः--खर्बों दपस्तथा हिंसा त्रिविधं तिथिलक्षणम | खर्वदपों परो पूज्यों हिं 
त्पूबक (९. लि १ 0 > ५ हे ब्5 > $ 300. 7५ 
स्यात्यूबंकालिको ॥ इति । खबः-साम्य॑, दर्पो वृद्धि, तयो! परा! | हिंसा-क्षयस्तत्र पूवत्यथ! | 
एतच्छाद्वादिविषयम्‌ । द्वितीयादिकयुम्मानां पूज्यता नियमादिषु | एकोदिशदिबृद्ध्यादो 
हासबृद्धयादिचोदना |! इति व्यासोक्ते!। नियमादिषु व्रतदानादिदेवकर्मसु | एकोदिशदितिथिई- 
€ ९ (५३ रु ७*<( ५ ९ 4 
डयादा(वित्यथे! | कमंकालव्याप्त्यभावे तु कर्मेपक्रमकालगेव ग्राह्मा | 'कर्मोपक्रमकालगा तु कृतिमि- 
आ्रद्या न युग्मादरः ॥ इति दीपिकोक्ते! | यानि तु-यां तिथिं समलुग्राप्य उदय॑ याति भारकरः । 
€< 6७ रु ९ ६ 6५ हर हर ९6 ० 6 6. निणयशै ही 
सा तिथि; सकला ज्ञेया दानाध्ययनकमसु ॥ इत्यादीनि तानि त्रिमनहूर्तादिस्तुतिरिति ल्ी। 
जो व्याप्र ने कहा है-_खब, दप तथा हिंसा ये त्रिविध तिथियों के लक्षण हैं, इनमें खब, द्प 
पर पूज्य हैं तथा हिंसा में पूषतिथि अचेनीय होती है । यह श्राद्धादि विषयक है । खब-साम्य, दपच्बृद्धि, 
हिंसा, क्षय | यह एकोदिष्टादि वृध्यादि में हास बृद्ध्यादि यह व्यास ने कहा है। द्वितीयादि युग्मों को 
नियमादियोंमें पूज्यता है । नियमादियों में ब्रत, दानादि देव कर्मों में एकोद्ष्टादितिथिका बृद्ध्यादि में यह 
अथ हे कमकाल व्याप्त्यभावमें तो कर्म (यो यस्य विहितः काल: कमणस्तदुपक्रमे | विद्यमाना भवेदड्ढ 
नोज्मितोपक्रमेण तु ॥ ) काल ग्रहण कर। कम के प्रारम्भ काल की तिथि ही ग्रहण करनी चाहिये | युग्म 
का आदर न करे--यह दीपिका में कहा है । जो वचन और हैं ज्ञिस तिथिको प्राप्त होकर सूर्य उदय को 
प्राप्त होता है, वह संपूर्ण तिथि दान, अध्ययन कर्मों में ग्राह्म हे। ये सब बचन तीन मुहते आदि तिथि 
की स्तुति परक हैं | यह निर्णयशैल्ी हे! द 
( अथेकभक्तम ) क्‍ 
: तत्काल) पादमे--मध्याहव्यापिनी ग्राद्या एकभक्ते सदा तिथिः । मध्याह्नर्च पश्चपाविभक्त- 
दिनतृतीयांश! | तेन यद्यापि द्वादशदण्डानन्तरं प्राप्यते, तथापि-“दिनाधसमयेज्तीते भ्रज्यते 
नियमेन यत्‌ । एकभक्तमिति प्रोक्तमतस्तत्स्पादिविव हि |! इति स्कान्दोक्त!। पोडशसप्रदशा- 
दिदण्डग्रुख्यकालः । क्‍ 
उसका काल पद्मपुराण में कहा है--निरन्तर एक भक्त में मध्याहव्यापिनी तिथि ग्रहण करे। मध्याह का 
तो पाँच विभाग किये जाने पर दिन का तीसरा भाग होता -है। उससे यद्यपि बारह घड़ी के अनुसार प्राप्त होता 
है । स्कन्दपुराण में कहा है--फिर भी दिन के आधे बीतने पर नियमवान्‌ होकर भोजन करते हैं, इसी से इसको 
एकभक्त कहा जाता है, वह दिन में ही होता हे । मध्याह का मुख्यकाल सोलह तथा सतरह घड़ी होता हे | 
दीपिकायां तु--मध्याह्वान्त्यदले त्रिभागदिवसे स्यादेकभक्तम' इति। ततः सयास्तपयत्त॑ द 
गोण! । 'दिवेव हि” इत्यस्य वेयथ्यापत्त्येतत्परत्वात्‌ । हर “जा 
..॑. दीपिका में तो कहा हे-मध्याह से अन्त्यदल त्रिभागदिनमें तो एकसक्त होता है। फिर सूयोस्तपयन्त पर 
गौणकाल होता है । नहीं तो पूर्वोक्त स्कन्द का वचन दिन में ही वयथ होगा | .. : 5 5 








-7/#ऋरर ०2 


र्ध् ६ निर्णयसिच्धु का प्रथम परिच्छेद ४5 


० शद ४५५ त्रा ५ गे ग चेति 
अत्र, पूर्वेचुव्याप्िः, अपरेचु:, उमयेचुव्यापिः तदभाव:, अशव्यात्ि,, तत्रालप बल चेति 
पट्‌ पत्ता: । तत्राद्ययोरसंदेह एवं, दृतीये त॒ पूव5द्धि गणसुख्यव्यात्ः सात पर होते माधव । 
8 बी ४०५ हेमाद्रि भ्‌ 5 पर ' लब्य बंपर रु शव्य 
युग्मवाक्यान्रि्य इति हेमादिः | चतुर्थप्े पेव। गोणकालव्याप्ते स्वात्‌ । पम्बेणांशव्याप्त 
याउधिका सा ग्राह्या । साम्ये पूर्वा | अय॑ च स्वतम्त्रेकभक्तनणय! । अन्याहु उपवासग्रतिनिधो च 
पी पे 
तदनुसारेण निणयः । हक आह हर 52725 5 आज] 
समें छः पक्ष हैं-पूरव दिन में व्याप्ति-सम्पन्ध ( योग ) परदिन में तथा उभय दिन में अव्याप्ि, 
उसके अभाव में अंश व्याप्ति, ( थोड़ा रहना ) उसके भी साम्य ( समान रूपसे दोनोंदिन में तिथिका रहना ) 
तथा वेषम्य ( न्‍्यूनाधिक रूपसे योग सम्बन्ध ) ये छः पक्त हे 0 8 80 2 2 20 €, दृततीय 
पत्त में पूवदिन में गोण एवं मुख्य की प्राप्ति हो जाने से पूवदिन करे | यह माधव का मत है। हेसाद्रि का 
कहना हे कि--युग्मवाक्य से निणशय करे। चतुथ पक्ष में गोणकाल का व्याप्त ड़ । विषमता से अशःब्य्याप्ति 
में हों जो अधिक हो वह ग्रहण करे | साम्य अथात्‌ तिथि एकसी हो तो पूर्बतिथि ल्ले। यह्‌ निरणंय स्वतन्‍्त्र 
एकभक्त का है| उपवास प्रतिनिधि में जो एकभक्त है, उसका निशय उपवास के अनुसार होता है । 
( अथ नक्तम्‌ ) 
03 ९ [० अर रे ४ /५ पृव्य ९ ४५ ग्राह्म 
तच् द्वानशनपूव रा त्रभाजनस्‌ । तत्र ग्रदाषव्यापत्ना भ्राह्या। प्रदाप्यापना पग्राद्या 
४५ ८5. (१ छ ८ लू कक 5 ९ आर ३ 
ताथनक्तत्रते सदा ॥ इते वत्सोक्तेः। ग्रदोपस्तु--त्रिप्नुहृत्त प्रदोष! स्यात्‌ भानावस्तं गते 
साति | नकत॑ तत्र तु कतव्यमिति शाब्नविनिश्वयः |/ इति मदनरत्ने व्यासोक्तें! | तत्रापि 
[4 आप ५ + श्र श< ४ श्र क्‍्् जे कक 0 
त्रिदएडत्तर ग्राह्मत्‌ | सायंसन्ध्या त्रिघटिका अस्ताहुपरि भास्वतः !! इति स्कान्दोक्तेदण्डत्रयस्य 
सन्ध्यात्वात्‌ | तत्र-- चत्वारीमानि कर्माणि सन्ध्यायां परिवजयेत्‌ | आहार मैथुन निद्रां स्वाध्याय॑ 
५ ७ ७ ४. ःु & ७७ 0 ॥॥ $ हे (५ 5 
पे चठुथकम्‌ ॥ डॉत साकरडेयेन भोजननिषेधात्‌ | मुहूर्तोनं दिन॑ नक्त॑ प्रवदन्ति मनीपिणः । 
नज्षत्रदशनान्रक्तमह मनन्‍्ये गणाधिप ॥! इति माधवीये भविष्योक्तेश्च | 
उसमें दिन में भोजन न कर रात में भोजन होता है। उसमें प्रदोषन्यापिनी तिथि ग्राह्म है। 
बत्स का कथन हे--नत्तत्नत सें सदेव प्रदोषव्यापिनी तिथि ग्रहण करे। मदनरल्न में व्यास के कथनानुसार 
सूयास्त हो जाने _पर तीन मुहूत प्रदोष होता है, उसमें रात्रि (नक्त ) ब्रत करे। यह शास्त्र का 
निश्चय है। उसमें भी त्रिदण्डोत्तर-तीन घटी के बाद ग्रहण करे । क्योंकि स्कन्दपुराणमें कहा है-- 
पर्यास्त के बाद तोन घड़ी सायंकाल की सब्ध्या होतीहै। उस सब्ध्याकाल में मार्केण्डेय ने भोजन 
का निषंध कहा है। सन्ध्याकालके समय ये चार कर्म न करे--भोजन, मैथुन, निद्रा और चतुर्थ 
या साधवाय से भविष्यपुराण का वचन हे--एक मुहूते न्यून दिन को मनीषीगण नक्त कहते हैं। 
नक्षत्र दशन से में नक्त मानता हूँ । क्‍ ; 

४ गोडास्तु-- प्रदोषोउ्स्तमयादध्य घटिकाहयमिष्यते ।' इति वत्सोक्तः प्रदोषसन्ध्या च दिन- 
राज्योः सनन्‍्धों झुहृ्त!। “अर्वागस्तमयात्सन्थ्या व्यक्तीधृता न तारका यावत्‌ |. तेजः परिहा- 
३" 3 दिय॑ श्र बज की ही 6 
निवशाह्लान(रघदिय यावत्‌ ॥ इते वराहोक्तरित्याहु, तत्न | अस्य सन्ध्यावन्दनानध्यायादि- 
परत्वात्‌ । अत एवं तत्र खण्डमण्डलस्य सन्ध्यात्वम॒क्त विज्ञानेश्वरेण । क्‍ 
... गॉडतो बत्स के कहने से सूर्यास्त के ऊपर दो घड़ी प्रदोष माने | प्रदोष तथा सल्ध्या ये दोंनों 
दिन-रात्रि की सन्धि सें मुहूत कहा है | जबतक तारोंके न प्रकट होने तक सूर्य के तेज की हानि न हो 
तब तक तथा सूर्य के अर्धोदय दम जाने तक | यह ठोक नहीं है।. क्योंकि यह वचन सन्ध्यावन्दन एवं 
अनध्यायादि के विषय में हैं। इसीलिये खरड हुए सूर्य के मण्डल को ही सन्ध्या विज्ञानेश्वर ने कहा है। 

यज्च मदनरत्ने-- नक्तस्य वेध॑त्वीद्रागप्रोप््भोजनगोंचरो निषेध हत्युक्तम्‌ । तन्न । विधेर्नि- 


पेधाविरोधात्‌ | अन्यथा कपिज्ञलानित्यत्र त्रिभ्योजपिकानां हिंसन॑ स्थात्‌। 





& हरिनक्तादिकथन ४ 


जो मद्त्तरत्न ने कहा है--न्तक्तत्रत शाश्रविहित है 
है, यह भी उचित नहीं है। क्योंकि विधि का निषेध के 
पर तीन से अधिक की हिंसा हो जायगी। 
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_. अयकाल नक्त तु दिनइये प्रदोषस्पर्श जेयम्‌ | अतथात्वेपरत्र स्यादस्तादर्वाग यतो हि सा। 
इति जाबालिवचनात । है 
यदि द्नद्वय में प्रदोष हो तो सायंकाल समय में नक्त होता है। क्योंकि जावालि का वचन है-+- 
अन्यथा ( अतथात्व में ) हो तो अस्त से परे नक्त होता है। क्योंकि सन्ध्या अस्त के पूर्व होती है । 
अदोषब्या पनी _॒ स्थादिवा नक्त विधीयते | आत्मनो दिगुणा छाया मन्दीभवाति भास्करे । 
तन्नक्त चक्ताम्ृत्याहुन नक्त नाशभोजनम्‌ ॥! इति स्कान्दाच । 
स्कन्द्‌ का कथन है--प्रदोष के समय यदि तिथि न हो तो दिल में नक्त का विधान करे। अपने 
शरीर से हिंगुणित छाया हो का भास्कर मन्द हो उसी को नक्त कहते हैं। उस नक्त को नक्त नहीं कहते न 
नक्त रात्रि-भोजन को कहते हें । यति संन्‍्यासी आदिकों का भी नक्त सायाह के समय होता है| 
यत्यादीनामपि सायाहे नक्तम्‌ | 'नक्त निशायां कुर्वीत मृहस्थों विधिसंयुत)। यतिइच विधवा 
चैव कुर्यात्तत्सदिवाकरण्‌ |! इति तत्रेव स्पृत्यन्तरात्‌ । इदमपुत्रविधुरोपलक्षणम । पुत्रवतस्तु रात्रावेव । 
अनाश्रमो5्प्याश्रमी स्थादपत्नीकोष्पि पुत्रवान्‌ !! इति संग्रहोक्ते! । सौरनक्तन्तु दिवेव त्रिमुहर्त- 
स्प्गेवाह्वि निशि चैतावती तिथि! । तस्यां सोरं भवेन्नक्तमहन्येव तु भोजनम ॥' इति सुमन्‍्तूक्तेः | 
वहीं पर स्मृत्यन्तर का कथन है--विघिसे युक्त हो गृहस्थ रात्रि में नक्त करे | संन्यासी एवं विधवा 
नक्तत्रत को दिन में कर.। यह बचन पुत्र (विधुरहीन) का उपलक्षण है । पुत्रवान्‌ तो रात्रि में ही नक्त करे | 
संग्रह में कहा है-अनाश्रमी हो, आश्रमी हो, सपत्नीक हो या पुत्रवाला हो तो रात्रि में ही नक्त कर | सूर्य 
का नक्त दिन में ही कर तो सुमन्‍्तु ऋषि के इस वचन से तीन मुहत का स्पश हो दिन में रात्रि में उतनी 
ही तिथि हो तो उसमें सूर्य का नक्त होता है। एवं दिन में ही भोजन होता है। 
( अथ हरिनक्ते विशेष: ) द क्‍ 
कालादश स्कान्दे--उदयस्था सदा पूज्या हरिनक्तत्रते तिथि! |इति। अन्यनक्तं तु 
संक्रान्त्यादावपि रात्रावव । निषेधस्य रागग्राप्रभोजनगोचरत्वेन वधाबाधकत्वात्‌। दिनद्यव्याप्ो 
प्रा । उभयोयदि वा तिथ्योः ग्रदोषव्यापिनी तिथिः । तत्रोत्तरत्र नक्त॑ स्पाहुभयत्रापि सा 
यतः ॥” इति कालादश जाबालिवचनात्‌। अम्यपक्तेष एकमक्तवन्निणयः। 
विष्णु के नक्त में विशेष कालादश में स्कन्द के कथनानुसार कहां है--यह सदा पूजनीय है। अन्य 
देवताओं का नक्त तो संक्रान्ति आदिकों में भी रात्रि में ही होता है। क्योंकि निषेध का रामप्राप्त 
भोजनगोचरत्व वेध से अबाधक हो सकता है | यदि दिन द्रय हो तो परा कर । क्योंकि कालादश में जाबालि 
का वचन हे--यदि दोनों दिन तिथि प्रदोषय्यापिनो हो तो वहाँ पर दोनों दिन के हो जाने से परतिथि में 
नक्त करे। अच्य पत्तों में एकभक्त के तुल्य निणुय होता है । स हा 
अथात्र विशेषो मदनरत्ने गारुडे--ह॒विष्यभोजन स्नान सत्यमाहारलाधवस्‌। अग्नि- 





इससे रात्रि के भाग में प्राप्त ओोजन का यह नियेध. 
साथ विरोध न हो। अन्यथा 'कपिज्ञलान”' यहाँ... 


कि की जल वजकीकि करन अ न अब 


(१) रात्रि भोजन का विधान होने से इच्छा प्रमाण भोजन विषयक यह निषेध है--ऐसा कहा गया है। ऐसा 
नहीं--विधि का निषेध से विरोध न होने से यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो अश्रमेधयाग में कपिड्ञल्ों ( पेडकी। कबूतर के 
सदृश कुछ न्यून पक्ति विशेष ) का आलंभन करना चाहिये। 'अश्वमेघे वसन्‍्त देवताये कपिज्ञलानालमेत्‌? यहाँ पर तीन 
कपिज्ञल्ों करा ही आल्ंभन करने पर बहुवचन ( कपिज्ञलान ) की पूर्ति हो जाती है । विरोधी तीन से अधिक का भी _ 
हिंस न कर सकता है | क्योंकि 'कपिञ्ञल्ान! में बहुवचन है | किन्तु 'मा हिंस्यात्‌ सवभूतानि' इत्यादि निषेध से तीन _ 
कपिज्ञल्ों से तीन कपिज्ञल्ञों के बहुवचन की पूर्ति करनी चाहिये | के 526%323 22% :<: 
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कार्यमधः श्या नक्तभोगी पडाचरेत |” अग्निकार्यम्‌-व्याहतिहोमः | इति नक्तम्‌। अयाचित्े 
तु विशेषपचनाभावादुपवासवन्निणयः । द हे ं 
मदनरत्न में गरुड़पुराण के मत में नक्त भोजी छः बाते कर--हृविष्यभोजन, स्नान, सत्य, अल्पहार, 
व्य हृतिहोस भा | 
कि कमल नि मांगे जो मिले तो विशेष बचनों के अभाव से उपवास का निशुय 
होता है । 
( अथ नक्षत्रत्नतकालः ) 
विष्णुधर्म--उपोपितव्यं नक्षत्र यस्मिन्नस्तमियाद्रविः । 
युज्यते यत्र वा तारा निशीथे शशिना सह ॥' इति। 
माधवीय स्कान्दे--तत्रेवोपवसेहत यत्रिशीथादथो भवेत्र । 
उपवासे यहर्श स्यात्तद्धि नक्तेकभक्तयों! ॥ 
अनन्तर नक्षत्र-त्रतका काल कहते हैं। विष्णुधमे में कहा हे--जिस नक्षत्र में सूर्यास्त हो 
या जो नक्षत्र आधीरात के समय चन्द्रमा के साथ हो उस नक्षत्र में उपवास करना चाहिये । माधवीय 
में कन्‍्द का वचन हे--जो नक्षत्र आधीरात से पू्े हो उसमें उपवास को कर। जो नक्षत्र उपयास में 
होता है वही एकभक्त ओर नक्त होता है | 
( अथ ब्रतपरिभाषा ) 
तत्राधिकारिणों मदनरत्ने भविष्ये--अनम्रयस्तु ये विग्रास्तेषां श्रेयों विधीयते | व्रतोषबास- 
नियमेर्नानादानेस्तथा नृप ॥ अनग्निग्रहराुपवासविषयम्‌ | अत एवं देवल;-आहिता प्रिरनडवांश् 
त्रह्मचारी च ते त्रयः। अश्नन्त एवं सिध्यन्ति नैषां सिद्धिरनश्नताम ॥/ एकादइ्यादौ तु बचना- 
हूवतीति वक्त्याम! । क्‍ क्‍ कि 
अब त्रत को परिभाषा कही जाती हे--उसके अधिकारी मदनरत्न में भविष्यपुराणानानुसार कहे जाते 
हैं। हे नृप, जो ब्राह्मण अग्निहोत्री नहीं हैं उनका श्रेय (कल्याण) ब्रत, उपवास, नियम एवं दोनों से होता हे। 
अनेक प्रकार के अनग्निका ग्रहण उपवास विषयक है। देवल ने कहा--आहिताग्नि, बेल तथा बत्रह्मचारी, 
ये तीनों की भोजन से सिद्धि होतो हे, बिना भोजन नहीं होतो है। एकादशी आदि में बचन से होती 
है, यह आगे कहेंगे । न्‍ 
श्‌द्रस्याप्यधिकारः । शूद्रो वर्णश्रतुर्थोडपि वर्णत्वाद्धममहति । स् 
बेदमन्त्ररवधास्वाहवपटकारादिभिविंना |! इति व्यासोक्ते! | 
व्यास के कथनानुसार शूद्र व को अधिकार है। चतुर्थ बर्ण होने से वेदमन्त्र, स्वधा, रवाहा, 
वषदकार आदि के बिना धर्म को कर सकता है। क्‍ क्‍ 
व्यास वश्याशहयोदिरात्यधिकोपवासनिपेधः । वैश्याः शूद्राश्व ये मोहाद॒पवासं त्कु्वते ! 
त्रिरात्र पश्चात वा तेषां व्यु्टिन विद्यते ॥ चतु्थभ्षण वैश्ये शूद्े चापि विधोयते । त्रिशात्र तुन 
धमजुविहेत बल्मवादिमिः |! इति हेमाद्रों वचनादित्याहुः। यावदुक्तनिषेध इत्पेके | प्र करणात्‌ 
महातपोविषय इति युक्तम्‌ | एवं स्नीणामपि। क्र 
| माच्य तो कहते है--हेमाद्रि मत से वैश्य तथा शूद्र को दो रात से अधिक उपवास का निषेध 
है। वश्य ओर . शूद्व तीन या पांच रात जो मोह से उपवास करते हैं. उनको फल नहीं होता हे । 
वश्य या शूद्र को चतुर्थ समय में कि भोजन का विधान है और तीन रात्रि का उपबास तो त्रह्मवादि 
धमज्ञां ने नहीं बतलाया है | पूर्वोक्त जो निषेध है बह प्रकरण से महांतपबिषयक है। यही युक्त है । इस 
प्रकार ब्लियों का भी धम हे । | ५-8 कप कक 








& ब्रतारंभादिकाल विचार ४ 
: +जु रकान्द-- नास्त ख्रीणां प्थक्‌ यज्ञो न ब्रतं नाप्युपोपणम्‌। मर्तः शश्रपयवेता लोक 
निष्ठान्‌ व्रजन्ति हि ॥ यहवभ्यों यत्च पिन्रादिकेम्यः क्या धभ्यर्चन॑ सत्क्रियां तस्पा 
न्ति हू  + त्रादिरकश्यः कुयात्‌ भताज्म्यचन सत्क्रियां च। तस्या् 
वे सा फल॑ नान्‍्यचित्ता नारी अुद ते भर्वशुश्रपयेव ॥' 2 
.&%5.-+ कर के ९ 

आदित्यपुराणे-- नारीखखनल॒ज्ञाता भेत्री वापि सुतेर वा। बरिफल॑ तड़वेत्तस्ा 

ञ््‌ २ # ५ हिक 5 03 हर हर 
यत्करोत्योध्व॑देरिकम्‌ ॥! इति । ओऔध्वंदेहिकम-पारलौकिकप्‌ । तड् त्रनलुज्ञाविषयम्‌ | 'भार्या 

पत्युमंतेनेव ब्र॒तादीनाचरेत्सदा ।! इति कात्यायनोक्ते! । 

जो किसी के मत से स्कन्द्युराण में कहा है कि--ख्त्रियों को पति से प्रथक्‌ यज्ञ, त्रत एवं उपचास नहीं 
है। लेकिन पाते की शुश्रषा से ही स्त्रियाँ इश्लोकों को प्राप्त कर लेती हैं। जो पति देवता या पित्रादियों का 


झरचन ९ सत्दः ए कः घे 0] (5 5 ;ी 
अचन एवं जो सत्कम करता है उसके आधे फल में नान्‍्यचित्ता नारी पति की सेवा से ही भोगती 


है। आदित्यपुराण में लिखा ह--नारी पति या पुत्र की बिना आज्ञा से ओ ध्वदेहिक ( परलोक ) 


/ 5 झऊपाा (4०२६ ४ के, े कप हे (७ ७. ९ हर 
करता हे वह सब 0] हा जाता हेँ। कात्यायन ने कहा ह-“सम्बन्धिकर्स को भाया ( पत्नी ) सदा पति 
की आज्ञा से ब्रतादि कर । 
( अत्र विशेषः.) 
श्त्र - [40 वेशेपों रििश स है ७ ८७ ल्‍ 
की शं रा पे काय शरसस्ततः फलमवाप्लुयात्‌ । ख्ात्वा स्री प्रातरुत्थाय 
पति विज्ञापयेत्सती | तथा-- ग्रही त्वोदुम्बरं पात्र सकु्श साक्षतं तथा | गोमृडू दक्तिणं सिज्च्य 
( सिक्‍त्वा ) प्रगृद्गीयाच्र तज्जलम्‌॥ ओदुम्बरम-ताम्रमयम | ततो भतुंः सती दद्यात्खातस्य 
प्रयतस्य च | आत्मनश्रा भिषेक्तव्यं ततः शिरसि तज्जलम | उपवासेपु करतव्यमेतद्धि ब्रतकेषु च्‌ ॥ 
विशेषकर हरिवंश में कहा है--सिर से ल्ली स्नान कर तो फल प्राप्त कर सकती है। सती खली (पतित्रता) 
कुश् और अक्षत सहित उठुम्बर ( ताम्रमय ) पात्र को ग्रहण कर प्रातःकाल उठकर स्नान कर पति 
से प्राथना कर | गो के दाहिने सींग पर रे जल छिड़क कर फिर उसी जल को ग्रहण वर। तदनन्तर सती स्नान 
क्रिय हुये उस जल को अपने पति का सेचन कर फिर अपने सिर पर उस जल को छिड़क दे । यही कार्य 
उपवास तथा ब्रतों में कर । 
८ ( अथ सबत्रतेषु सक्ूल्पविधिकथनम्‌ ) 
सवत्रतेषु सहकल्पविधिथ भारते--गहीत्वोदुम्बर॑ पात्र वारिप्णग्ु॒दशख! । उपवास तु 
५ हर कक 0 ८ रे यर 6 स्छेदित्य 0 
गृह्लीयाद्यथा सहृस्पयेद्‌ बुधः ॥ हस्तेनेवेत्यथेः। ( यथेति पाठे यत्फलमिच्छेदित्यथ! |) « 
भारत में--सम्पूरण ब्रतों में संकल्प विधि कहा है- _उत्तरमुख हो जल से उदुम्बर पात्र को पूर्ण लेकर 
रवफलेच्छा से ज्ञानी अपने हाथ से संकल्प कर उपवास कर | 
( अथ ब्रतारम्भकालः ) / 
सदनरत्ने गएये!---अस्तगे च गुरौ शुक्र वाले बृद्धमलिम्लुचे। उद्यापनमुपारम्भं॑ व्रतानों 
रु 2 ञ् 00 हो छल ५ ध 
नव कारयेत्‌ ॥' रत्नमालायाम--सोमसोम्यगुरुशुक्रवासरा: सवकमस भवान्त सिद्धिदा!। भानु 
भौमशनिवासरेषु च प्रोक्तमेव खलु कर्म सिद्धयति |! तथा--पिरुद्धसंज्ञा इह ये च योगास्तेषा- 
मनिष्ट: खलु पाद आद्यः । सवेशतिस्तु व्यतिपातनामा सर्वोष्प्यरिष्ट, परिषस्य चार्धयू॥ 
तिस्नस्तु योगे प्रथमे, सबज्े व्याघातसंज्ञ नव, पञ्व शूले | गण्डेडतिगण्डे च पड़ेव नाव्य: शुभेष॒ 


कायघु विवजनीयाः ॥ 


अब ब्रतारंभ काल कहते हैं | मदनरत्न में गाग्य का कथन ह-“शुरू एवं शुक्रास्त में, बाल से) इक _ 


में तथा मलमास के अरिष्ट कारक में उद्यापन ब्र॒तों का ग्रा र्भ न कर। रत्नमाला मे जला ५ 
शुक्र ये वार सब कर्मों में सिद्धि को देने वाले होते हैं । सूर्य, मंगल, शनि इन वारों में जो कहा है--वही नदी कार. 


३७ & निर्णयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद 6 
सिद्ध होता है ओर जो योग विरुद्ध संज्ञक 
निषिद्ध हैं और परिघ का अधभाग अ 
शूल की पाँच, गण्ड एवं अतिगण्ड की छ 





५ एवं उ | 
ज्ञक हैं उ्तका आद्यादि अनिष्टकारक है। वश्ति एवं व्यतिपात सस्पर 
रिट्टकारक है। विष्कुम्भ तथा ब्रज की तीन, व्याघात की नव, 
ही घड़ी शुभ कार्यों में वजित होती है | 

( अथ भद्रा ) 
आप गीभूतय ५ गे गे ध्व पूर नि 
सडग्रहे-- कृष्णेडमि दिशयोरुध्व सप्तमीभूतय|रघः | शुक्ले पढ्शवपड कक +। जदजया।॥| 
.. ,शपतिः- न सिद्धिमायाति कृत च विश्यां विषारिधातादिकमत्र सिद्धम । व्यवहारसमुच्चये-- 
_ 'दशस्यामश्म्यां प्रथमघटिकापअकपर रियो शा हल हे तीयाराकायां 
यम (२०) घटिकास्यः परभव॑ शुभ विष्टेः पुच्छ॑ शिवतिथिचतुर्थ्योस्तु विरभे ॥! तत्रेब 'सर्पिणी तु 
सिते पक्षे कृष्ण चेच तु इश्रिकों। सर्पिण्यास्तु झु्ख त्याज्य ब्श्चक््याः पुच्छमेव च॥ 
हि 25 2 000 2००५ त्‌द य्‌ 
॥ ४ माधवीये-विश्यिदाज्वनि तिथेरपराघजाता पूर्वाधजा निशि तदा शुभदा च पुच्छे /! बकह्षयामले- 
'दिनभद्रा यदा रात्रों रात्रिभद्रा यदा दिवा। ने त्याज्या झुभकायज आहरेव उुरातना! ॥! 
श्रीपतिः-पटपोष्णतों द्वादश शाडकराच पोरन्दराह्ानि नव क्रसेण | पूर्वाधमध्यापरभागयुज्चि 
चिरन्तनेज्यो तिपिके! स्मृतानि ॥ क्‍ 
अब भद्रा कहते हैं। संग्रह में कहा हे--ऋष्णपक्ष में ठृतीया तथा दशमी की पिछली, सप्तमी 
चतुदशी की पहली तीस घड़ी, शुक्लपक्ष में चतुर्थी एवं एकादशी की पिछली, अष्टमी तथा पशिमा की 
पहली तीस घड़ी भद्गा होती हैं | श्रीपति का वचन हे--भद्रा में किया हुआ काम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता 
है | विष तथा शत्रु का मारण सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। व्यवहारसमुचचय में लिखा है-दशमी तथा अष्टमी 
को पहली पाँच घड़ी बाद तीन घड़ी, एकादशी एवं सप्तमी को बारह घड़ी बाद तीन घड़ी, ठृतीया और 
परशिसा को दश घड़ी बाद तीन घड़ी एवं चतुदशी तथा चतुर्थी को अंत्य की तीन घड़ी भद्गरा की पुच्छ होतो 
है| वहीं यह भी लिखा है--सर्पिणी शुक्ल पक्ष को भद्रा तथा वृश्चिकी ऋष्ण पक्त की होती है। सर्पिणी 
का मुख ओर वृश्चिकी की पुच्छ त्याब्य है। माधवीय में लिखा है--जो भद्रा दिन में लगे वही रात्रि में 
लगे तो पुच्छ मे भी शुभदायक होती हे | ब्रह्मयामल में लिखा हे--कि यदि दिन में लगी भद्रा रात में 
हो तथा रात में लगी भद्रा दिन में हो तो शुभ कार्यो में न त्यागे, यह प्राचीन आचार्यों ने कहा हे। 
श्रीपति ने कहा हे--रेवती से छः नक्षत्र पृवभागी, आद्रों से बारह नक्षत्र मध्यभागी तथा ज्येष्ठा से नव 
नक्षत्र परभागी प्राचीन ज्योतिषियों ने माना हे । के 
न ँ ( अथ ब्रतारम्भे च विशेष: ) 
..._ मदनरत्र सत्यत्रतेनोक्त:-उदयस्था तिथियां हि न भवेद्दिनमध्यभाक्‌ । 
रे ..... सी खण्डा न वतातनां स्पादारम्भश्व समापनस्‌ ॥! इति। 
मदनरत्न में सत्यत्रत ने ब्रतारभ सें विशेष कहा है--जो उदयस्थ तिथि दिन के मध्यभाग में न हो 
वह खण्डा होती है। उसमें त्रतारंभ एवं समाप्ति न करे। 
दृवल।-- अभुक्त्वाप्रातराहार॑ स्नरात्वाउड्चम्य समाहितः । 


सू्याय दवताभ्यश्च निवेंध व्रतमाचरेत्‌ ॥' 

् क का कहना ह--प्रातः स्नान आचमन कर भोजन विना सूर्य आदि देवताओं को निवेदन कर ब्रत 
* मदनरल्रे । भविष्ये ज्ष्मा सत्य दया दाने शोौचमिन्द्रियनिग्रह!। देवपूजामरिहवन 
... सन्तोषः स्तेयवजनम्‌। सबत्रतेष्वयं धर्म! सामान्यों दशघा स्मृतः |! अग्निहोमस्तहैवत्यो: 
 व्याहतिहोमों वति वद्धमान!।[ ल्‍ 2 जब 

; मदमरत्न में भविष्य का कथन हे--सब त्रतों में सामान्यतया यह दश धर्म कहा है--नक्ञमा, - सत्य; 
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ने न्यि-लजिग्रऊः फ्रे ९ ७७ 0. ६3 ै 
दया, दान, शाचि, हांद्रयननग्रह, दवपजा, आग्त सें हवन , संतोष तथा स्तेय (चौरी | बल :.» २20] 
देवस्त्यसं के ि च्‌ ८00० 
से- तद्तद देवत्त्यसंज्ञक अग्नि में होग या व्याहृति होम करे । / वर्जन । वधसान मत - 


त्त तेनोबतम्‌ । 'सवंपदसेतत्पुराणोक्तग्रकृतत हा  > पह 
यत्तु तेनोबतम । सबंपदमे 3 पितप्रकृतत्तपरम। व्तान्तरे तु विध्यन्तरसले होमो- द 
उन्‍्यथा न । अत एवकादरश्या (शशसनां होमानावरणम्‌ इति तन्न | “जपों होमइच' इति वक्त्य- 
मारणकवाक्यत्वेनास्थ काम्यब्रतसमाप्तिपरत्वात्‌ | तत्व तु साप्तदशस्य । 


ऊ ग्न्पा ५० 0 र स्य पशुमित्र विन्द दिय्रि करण- क्‍ 
स्थेनैव तत्तद्व॒तविशेषहोमविधिभिरस्योपसंहार इति । रण 


जो वधमान ने कहा हे--यह सब्बपद पुराणों में कहे हे 25 गे 
हैं। यह कहना उचित नहीं है। क्योंकि आगे कहे हुए जप और होम को करे | इस वाक्य की पाप 
से! कक 8282 समाप्र कक ह। ६ सद्धान्त तो यह हे--साप्तदशपशुमित्रविन्दादिप्रकरणस्थ सेही 
उस ब्रतविशेष होमविधि का उपसंहार होता है। वैसा ही इस होमविधि का है, अथोत्त-जो होम जहाँ 
कहा है, वहाँ वहाँ कर | ; 

विष्णुधर्म-- तजप्यजपनध्याने तत्कथाश्रवणादिकम्‌ । तदर्चन॑ च तन्नामकीतेनश्रवणादयः | 
उपवासकृतासेते गुणाः प्रोक्ता मनीषिपिः ॥/ फोरमे--वहिग्रामाउन्त्यजान्‌ छ्तिं पतितं च रज- 
स्वलाम्‌ | न स्पृशेन्नाभिभाषेत नेक्षेत ब्र तवासरे |! प्रथ्वीचन्द्रोदये अग्निपुराणे--_खात्वा व्रत- 
वता सर्वत्रतेष ब्रतमूतेयः | पूज्या: सुवशमप्याद्या! शक्तया वे भूमिशायिना | जपों होम 
सामान्य॑ व्रतान्तु दानमेव च | चतुर्विशद्‌ द्वादश वा पश्च वा त्रय एवं वा। विद्या भोज्या यथा- 
शक्ति तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम ॥ | के 


विष्णुधम में कहा है--मनीषियों ने उसी देवता का मन्त्र, जप तथा ध्यान, उसी की कथा का श्रवण, 
उसी का अचन, उसी का नाम कीतन आदि श्रवण उपचास करनेवालों के इतने गुण कहे हैं। कूर्मपुराण ्ज 
में कहा है-*अतादि दिन में माम के बाहर अंत्यजों, सूतिका, पतित तथा रजस्वला का न से कर, न इनसे 
भाषण करे न इनको देखे। प्रथ्वीचन्द्रोदय में अग्निपुराण का कथन है--त्रती स्नान कर भूमि शायी हो, 
जिसका श्रत॒ करना हो उस देवता की सुवण आदि की प्रतिमाओं की यथा शक्ति अचना करे। ब्रतों 
में जप, होम एवं दान को करे। चौबीस, बारह, पांच या तीन ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा यथा शक्ति 
उनको दक्षिणा भी दे । 


अन्न विश्रा इति पुंलिज्ञनिदेशात्‌ पुमांस एवं भोज्या, न तु ख्ियः | एवं सहस्रभोजनादावपि | 
विरूपैकशेपस्य प्रमाणान्तरं विनाव्युक्तात्‌। अत एवं इयोयजमानयों। ग्रतिपद, सा क्‍ 
बहुभ्यों यजमानेभ्य इत्यादों विरूपैकशेषायोगात्‌ पत्न्यमिग्रायं द्वि॑ बहुत्त वा ने पम्भाकतत 
इ्युक्तमाचारयें), पार्थसारथिना च। एतेनेकस्य ब्राह्मसस्याइत्त्या भोजन परास्तम। बहुललसंक _ 
पदशुत्या ब्राह्मणान्वितत्वेन भोजनाखयाभावादित्यन्यत्र विस्तरः| .|/_/_ 
के ननियाय हतिहोमः, इति बद्धमानः | व्तमूतेयो-अतदवताप्रातिमा:। _ 
श्द्रस्य प्रतिष्ठावद्धिप्रद्वारा व्याहृतिहोमः, इति वडसानः | व्तम न 


फरफफजजजककम नै न से इसव में का समर्थक समभना 

(१) जप और होम इनका एक वाक्य में प्रयोग होने से इसको कामनापरक बत पमाद्ध ४ पृशुयाग और | 

_् यह है कि-जैसे ? ( सत्रह सामियेनी नाम की ऋचा में ) इस वाक्य का पडा 
चाहिये। तत्त्व यह है कि--जेसे सप्तदशसामिघेनी' ( सत्रह सामध कल को प्रदो करने वाली पट ऋपोओं 
मिज्रविन्दा नामकी दशपूणमास की विक्ृति इि में के हल सा ( 'हवनम” इसका 'जपो होमश्र सामान्यम | 
का जेसे संकोच होता है | उसी प्रकार उन-उन व्रतविशेषों की होमविंधियों कलश पक कर, कि 07 
इस वाक्य में उपसंहार समझना चाहिये। :. आय आल 
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यहाँ पर 'विप्राः'* इस पुल्लिंग निर्देश से पुरुषों को ही भोजन करावे । स्त्रियों को न करावे | इसीप्रकार 
हजार भोजन आदि में भी उपरोक्त क्रम करे | क्योंकि पा का एक शेष 3222 रा पक है। इसी 
लिये दो यजमानों बहुत यजञमानों का कर्म प्रतिपद-शख्र नामक पहली ऋचा से कर | इस वचन सें 
थमा 3 आओ ता से द्वित्व या बहुत्व नहीं होता है। पाथसारथि ने भी हा कहा 
है । इससे एक ब्राह्मण की आवृत्ति कर दो बार भोजन उचित नहीं है क्योंकि जिस पद्‌ के आगे बहुत्व है 

उसका अन्वय ब्राह्मण में ही हो जायगा | भोजन में नहीं हो सकता | गा अन्यत्र ग्रन्थों में विस्तार हे । 

वर्धमानमत से शूद्र को भी प्रतिष्ठावत्‌ ब्राह्मण छवारा व्याह॒तिहांम का अधिकार हे | 
( अथ प्रतिमास्वरूपम्‌ ) 

प्रतिमास्वरूप च मदनरल्ने भविष्ये--अलुक्तद्रव्यतत्संख्या देवताप्रतिमा जप | सोवर्णी राजती 


।९ 


ताम्री वृत्षजा मार्तिकी तथा॥ चित्रजा पिष्टलेखोत्था निजवित्तानुरूपतः । आमापात्पलपयन्त 
कतव्या शाव्यवर्जिते! ॥!' 
प्रतिमा का स्वरूप सदनरत्र में भविष्यपुराण का लिखा हे-दछे नाथ, देवता प्रतिमा की संख्या तथा 
द्रव्य विधान नहीं है । सुबरण, चांदी, ताँबा, वृक्ष, सत्तिका, चित्र, अथवा आटे की बनी हो या अपने वित्तानुरूप 
शठता को त्यागकर एक मासे से लेकर चार तोले तक निर्माण करे । द 
( अथ द्रव्यादीनां होमे विचारः ) 
तत्रेव ब्राह्मे--आज्यं द्रव्यमनादश जुहोतिषु विधीयते । 
मन्त्रस्य देवतायाश्र प्रजापतिरिति स्थिति! ॥ 
ब्रह्मपुराण क। कथन है--जहाँ होमद्र्य का विधान न मिलता हो वहाँ घृत से ओर जहाँ देवता का 
निणय न हो वहाँ पर प्रजापति देवता की स्थिति करे | 
( अथ मनन्‍्त्रानुक्तों विचार: ) 
मन्त्रानुक्तो--समस्तव्याहतिरूपो मन्त्र), प्रजापतिश्र दंवतेति कल्पतरु) । 
कल्पतरु का मत हे--जहाँ मन्त्रों को न कहा हो वहाँ समस्त व्याहृति-रूप मन्त्र ओर प्रजापति 
देवता होता हे । 
(.अथ ग्रहादिहोमे विचार: ) 
वधमानधृतदवीपुराणे-- होमो ग्रहादिपूजायां शतमशधिक भवेत्‌। 
अष्टाविंशतिरष्टो वा यथाग्राप्ति विधीयते ॥' 
सदनरत्े--अलुक्तसंख्या यत्र स्याच्छतमशेत्तर शतम्‌ ! 
वधमान में कथित देवीपुराण का वाक्य हे--यथाग्राप्ति ग्रह आदि की पजा में एक सो आठ, अट्ठाइस, 
या आठ मन्त्रों से होम होता है। मदनरत्न में लिखा हे->जहाँ संख्या का विधान न हो वहाँ एक सो 
आठ संख्या होती है । 
६ ( अथ ब्राह्मणाद्यपवासे विचारः ) 
वधभानध्वतबृद्धशातातप५-- उपवास द्विजः कृत्वा ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ | 
कुर्यात्तनास्प सगुण॒ उपवासोउभिजायते क्‍ 
वधेमान में वृद्ध शातातपका वाक्य है--द्विज उपवास को कर ब्राह्मण भोजन करावे। उससे 
उसके उपवास का फल सफल हो जाता है । 2 व हू 


(१) हजार ब्राह्मणों के भोजन में भी हजार पुरुषों को ही करावे न कि स्त्रियाँ की मिल्ञाकर | क्योंकि विरूप-एक 
शेष ( ब्राह्मण्यश्र ब्राह्मणाश्रे ति ब्राह्मणाः ) श्रर्थात्‌ भिन्न लिज्नों का एक शेष बिना किसी प्रमाण के उचित नहीं होताहै । 
इसीलिए दो यजमानों के लिये श्र नामक ऋचाओं में से पहली ऋचा का पाठ करे | बहुत से यजमानों में भिन्‍न-मिन्‍्न 
लिज्ञ का एक शेष अनुपयुक्त शोने से यजमान पत्नी को लेकर द्विवचन या बहुबचन नहीं होता है--ऐसा आ्राचार्या ने 
कहा है | इस्री से एक ही ब्राह्मण को कई दिन भोजन करा कर संख्या पूरी करना भी प्रमाणहीन है | क्‍योंकि बहुवचन के 


पं 
हर्ट 


एक पद्च उच्चारण से उसका ब्राह्मण के साथ अ्रन्वय हैं| भोजन के साथ नहीं है | 
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ते 


ग्रहपीठ तथा कणड आदि का विविध प्रकार 
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जो रेखा दे वह भी दक्षिण दिशावाल्ञी रेखा में मित्लानेसे त्रिकोणपीठ बनेगा | 
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७०५७5 * 
( घयपीठ ) 
( ग्रहों की आकृति बनाने का प्रकार ) नह 
एक अंगुल, सात यव और छः यूकाको प्रकालसे नापक्र मध्यसे इत्त बनावे .तो ढ्ादशांयु लात्गक सूयका क्षेत्र 
होगा | १ अंगुल, ७ यव, ५ यूका और ४ लिक्षा का इत्त बतावे | यह लघुपीठमाला का मत हैं| 
( च॒न्द्रपीठ ) 
चार अंगुल, सात यव और दो यूका का गज लेकर पू्वकी तरफ एक लंबी सीधी से रेखा दे | उतनी ही दक्षिण 
दिशा की तरफ, उत्तर को तरफ तथा पश्चिम दिशा की तरफ देने से चतुरत्तपीठ बन जाता हैं । 
रूपनारायण मत से--३ अंगुल, ७ यव, २ यूका और ४ लिक्षाक्रा एक गोलाकार इत्त बनावे | तदनन्तर उस 
इत्तके ठीक मध्यसे दक्षिणोत्तर ७ अंगुल, छः यत्र और ५ यूका की एक लंब्री रेखा दे। ऐसाकरने से दो बृत्ताघ होंगे। 
उसमें से पश्चिम हिस्सेके वृत्ताधको मिटा देने से चौब्रीस अंगुल्लात्मक अधचन्द्र हो जायगा | 


( मंगलपीठ ) 
तीन अंगुल ओर चार यूकाकी गजसे नापकर उत्तरकी तरफ एक सीभी रेखा दे । उस रेखाके अन्तिम सिरोंसे 
अर्थात्‌ दोनों कोनें से अल्लग अल्लग एक एक टेढ़ी रेखा उतनी देनेसे मंगलपीठ बन जाता है या एक यूका, ५ यव ओर 
दो अंगुल लंबी दक्षिणाग्र रेखा दे | ( दक्षिणाग्र या उत्तराग्रकरे--यह संस्काररत्नमालाका मत है । 
संगलपीठ का दूसरा प्रकार--३ अंगुल ४ यव ओर छुः यूका की एक लंबी रेखा उत्तरदिशा की तरफ दे | 
तदनन्तर वायव्यकोणसे एक टेढ़ी रेखा २ अंगुल, ४ यव ओर छुः यूका की ठीक दक्षिण दिशामें दे । वेसे ही ईशानकोशसे 
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(१) लघुपीठमालायाम--सूयस्याकाहजलं बृत्तमेकाद्रीषुचतुः कृतम्‌ | तद्‌ व्यासाध' तेन सम्यक जायते नेत्रसुन्दरम्‌ ॥१॥ 
एक १ अ्रद्वि ७ इथु ५ चतु ४ भिः क्रमेण अंगुल-लिक्षाभिव्यसादधम्‌ | तहियुणो व्यासः ३।७ | चान्द्रं सिद्धाइबं वेदकोणुं 
वेदाद्रिपक्षयुक्‌ ॥२॥ वेद ४ अद्वि ७ पक्त २ क्रमेणाइलादिभिः इृद कोटिमानं भुजमानं च। भौमस्याब्धिफद् ज्यस्त॑ त्रिखास्तु 
घिराहतम्‌ ॥३॥| त्रि ३ ख० शूज््य अम्बुधय ४ श्रत्वारोइलादाः, ते आहतं भौमस्य चतुरज्ञलं फलं त्रिकोण पीठ त्रिकोरे 
नेयो भुजाः समप्रमाणाः / तत्राधस्तना भूमि: उपरितनों भुजी तन्मानं ३। ० । ४ । चहुयवान्तरं वेदाइलं स्यात्त भुजद्यम्‌ 
ऊध्वाधस्तद्वयद्धिश्र प्रत्येक स्थाचतुयंत्रा | भूमिः पड्यववेदाभ्यां भ्ुजाभ्यां पद्जिकोणकम्‌ तद्युक्तं बाणसमयं बुधपीठं प्रच- 
जते ॥४॥ तर्काइलं गुरोः पीठ दसानल्रभुजद्॒यम्‌ ॥५॥ दखो इयहुलौ दौ भ्रुजौ अनलौ ज्यइ्ुत्ों द्वौ भुजौं कोटिपंफ 
तत्रेकभुजैककोटयौर्धातः फल षडड्डुलं गुरुपीठम्‌ | शुक्रस्य पीठपश्चाल्ं कु न गेथु”"मिः व्यासेन बूत्ते पूर्वांदिसमाज्याः प& 
मन्बगा | ग्रोडिछते वाह्मतो इत्ते नवाइलफलं मतम्‌ ॥६॥ वेद'ब्थि*वेद[ब्धि भूमिधनुः पीठ शनेश्रमात्‌ मध्यस्थनतु- 
रसतस्य मानहीनात्‌ पडडुलम्‌ | चतुरलें त्वपते चतुधनुः एक घनुः फल तत्र ग्राह्मं हात्वा धनुसिकम्‌ ॥७॥ 

वेदाइलेवेदकोण पूवतो रेखयोरिह ति्ंग्‌ ह्यग्न्यम्भोविद्वद्धिरवों आहृब॑मानतः । बत्तेद्ं राहुपीठ स्थाच्छूप' सिद्‌- 
धाइल शुभम्‌ ॥5॥ प्रथमत एक चतुरख्ल तत्र भुजमानं ४ | ० | ० । तदेव कोटिमानं ४।०।०। यत्र पूर्वयो रेखयोः तियंग्‌ 
दक्षिणोत्तर द्वि २ अग्नयः त्रयः अंमोधयः ४, दक्षिणि अधम्‌ १।१।६। उत्तरे अधम--१॥१।६॥ अंगुलयवयूकानां बृद्धिः । 
अधो भूमेरथ॑ कृत्वा वृत्तदयं कार्यम्‌ | चोपरिभूमिः ६।३२॥४ अधोभूमि: ४।०।०। लंबः ४।०।०। अधोवृत्तव्यासाधम-१॥०।०। 
तद्िगुणो व्यासः २।०।०। पूर्वापरौ गती वाहूकोटिरर्धाइला भवेत्‌ ऊध्व॑मेकाइलं हित्बा हित्वा चाधः शराइल्रम | चतुरे- 
काइुलयवं लग्नास्यं ज्यक्षमारम केतोध्वजाम कुण्ड स्थाद गजाइलमितं शुभम्‌ ॥६॥ यावा भूमः सप्तविंशाह्ुलाब्धि 
यावाशत्ताद्धावृत्ताउन्यातिथेः स्यात्‌ । त्रयोविंशस्तत्र लम्बाइलश्च राहोः शूपे कुण्डमेतद्विचित्रम्‌ ॥ प्रकारान्तरपक्ष :--- 
सिद्धा5छुलो भवेल्लम्बः पश्चाद्‌ भूमिनखाइला | पूर्वाडविंशतिः प्रोक्ता शूप स्यात्‌ ऋजुकोणके || इत्यनेन पश्राद्‌ बृत्तं 
नास्तीति ध्वनितम्‌ | 
संग्रहोडद साधरामेण चापेन्तर्ज्याहः स्थाद बृत्तपादों दिगंकात्‌ । सूज्राद्रोद्रादबाह्ममोव्यहमेव॑ दत्त दद्याज्ज्यास्पुगेव पराद् मं | 
इधुवेद्मितेन दीघदोष्णा गजदोष्ण[ लघुतापि च त्रिपष्टि: । जिनलम्बगणेन वाद्ध घटत्रि भुप्तचाधत्पूवदन्ति केतुकुणडम | 
एकेन युग्मत्रिभिरहुल्लीमिः परेण ध्रृत्या च॒ मिलेन दोष्णा। सुदीधवेदालमुशन्तिकुए्ड निगद्यतेब्यो द्विविधं शराभम्‌ | 

नोट--देखिये-विशेष निर्णयसिन्थु-सटीक क्ष्णंभद्दी १० १०६१ और लिखित ग्रहपीठमाला की टीका को | 
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& ग्रहपीठ तथा कुण्ड आदि का विविध प्रकार ४ 


( बुधपीठ ) 


मध्यसे चार यव छोड़कर एक रेखा दक्षिणसे उत्तरकी तरफ चार अंगुल की लंत्री सीधी दे | वैसे ही चार अंगुल हे 
की मध्यरेखासे ४ यव छोड़कर उत्तरसे दक्षिणकी लर॒फ दे | तदनन्तर उत्तरदिशा की तरफ वाली रेखा के अन्तिमसिरेसे 


९ ८5 श५ ४5 २ पे हा ८ आंक 
दो यव पूर्व दिशाकी तरफ और दो यव पश्चिम दिशाकी तरफ बढ़ा दे | वैसे ही नीचे दन्षिणदिशाका दोनों रेखाश्रोंको 


३] ण्‌ः ५७ पूर्बोत 3.» बढ़ #>- श ८ 2 ७. [] ५८ 
दक्षिणकी तरफ बढ़ा दे | फिर पूबदिशा में बढ़ी २ यव वाली रेखाके श्रन्तिम सिरेसे दो अंगुल छः यव की एक रेखा टेढ़ी 
8 65 3 ८5 ० पे पे करनेसे है, न 
दे जो उत्तरमें मिले | बसे ही पश्चिमकी तरफसे रेखा दे | ऐसा करनेसे बुधपीठ बन जाताहै | ५. ैफ 


रूपनारायण मत से--एक अंगुल, सात यव और छः यूका का एक गोलाकार इत्त बनावे। तदनन्तर उसे 


बत्त के ठीक मध्य में एक लंबी रेखा दक्षिणोत्तर दे । फिर उस आधे दो इत्तोमेंसे एक आधे बत्तको मिठा देनेंसे पडदु- 
लात्मक बुधपीठ बन जाताहै | 


( गुरुपीठ ) 9 
दो अंगुल चार यव और दो यूकाका एक गोलाकार बृत्त बनाकर उस बृत्तमें चार अंगुल, चार यूका-तथा दो 
लिक्षाका दूसरा बृत्त बनावे | तदनन्तर उस बृत्तमें बराबर वराबर के सोलह चिन्ह कर विदिशाके पांचवे चिन्ह प्रारंभकर 
आ।[ठ पत्र बनानेसे नव अंगुल्ात्मक पद्माकार आकृति वाला गुरुपीठ बन जाता है । लायक 
रूपनारायशमतसे-मध्य से दो अंगुल की दक्षिणदिशाक्री तरह एक स्रीधी रेखा करे तदनन्तर पूव ओर पश्चिम 
की तरफ तीन तीन अंगुलकी सीधी रेखा दे | फिर उत्तरदिशाकी तरफ दो अंगुल की रेखा दे | ऐसा करनेसे दीघ चतुरख 
गुरुपीठ बन जाताहै। 


क्‍ ( शुक्रपीठ ) 
प्रकारान्तर--एक अंगुल, सात यव और पांच यूकाका एक बृत्त बनाकर उस बृत्त में पूवदिशासे दो अंगुल, दो 
यव और तीन यूका पर चिन्ह करनेसे पंचक्रोणात्मक शुक्रपीठ बन जाताहै । 
रूपनारायशमतसे--तीन अंगुल, एक यव, दो यूका और चार लिक्षा को प्रकाल से पूर्वदिशा, पश्चिम और 
उत्तरदिशासे नाप कर बनानेसे चतुष्कोण ( चारकोनवाला ) शुक्रपीठ बनजाता है । 


प्रकारान्तर-- छः यूका छः यव श्रौर दो अंगुलके प्रकाहसे नापकर एक गोसाकार बृत्त बनावे | तदनन्तर उस्र 
वृत्तके पृर्वदिशासे तीन अंगुल २ यव और छः यूका पर एक चिह्न करे | अर्थात्‌--कुल ५ चिह्न करे | फिर फी चिहसे 
एक चिह्न छोड़कर तीसरे चिह्न पर जो रेखा दी जायगी उस रेखा नाप २ यूका, तीन यव और ५ अंगुल परिमित होगा | 
उसे बाहू कहते हैं | इसीतरह की ४ रेखा ( वाहु ) और दे । तदनन्तर कोणोंकों छोड़कर बाहुवों और इत्तको मिटानेसे 
पंचकोण[त्मक शुक्रपीठ बन जायगा , 

. प्रकारान्तर पक्तसे--एक अंगुल ७ यव और पाँच यूकाका एक बृत्त बनाकर उस बृत्तमे बराबर के पाँचभाग करने 
से शुक्रपीठ बन जाताहै | यद्द पक्ष लघुपीठमालाका है ] द 
म ( शनिषीठ ) द 

चार अंगुल, चार यव, चार यूका और चार लिक्ताका एक गोलाकार दत्त बनाकर उस बृत्तके ठीक मध्यसे एक 
जीवा अर्थात्‌ लंबी रेखा छः अंगुल, तीन यव और ५ यूका की ( या ६ । ६ । ४ ) देने से घनुघाकारपीठ बन जाताहै | 

अथवा--छः अंगुल, ३ यव और ५ यूका की दक्षिणोत्तर एक जीवा-रेखा दे | तदनन्तर ७ अंगुल, १ यव और 


तीन यूका के नापकी रस्सी या प्रकात्न द्वारा नापनेसे धनुषाकार शनिपीठ होजाता है। या--७।१।३। की दक्षिणोत्तररेल [ 
दे। तदनन्तर ६।३।५ की देने से धनुपाकार शनिपीठ बन जाताह । ' 


अथवा--छः यूका.४ यव और दो अ्रंगुल का इत्त बनाकर उस इत्त के ठीक मध्यसे छः यूका ५ यव और तीन _ 


अंगुल की-एक लंबी रेखा देनेमे शनिपीठ बनजाता है । 






प्रकारान्तर पक्तसे--२ अल, ५: यव, ४ यूका और ४ बालाग्रका एंक गोलाकार इत्त बनाकर उ् बत्तके हर 5 


डे, 
ठीक मध्यमें--३ अहुल, ६ यव और ४ यूका के परिमाणसे ज्या देनेसे शनिपीठ बन जाता है | 


.. प्रकारास्तरपक्षसे--एक दत्त ४ अइुल; ४ यव, ४ यूका और ४ लिज्षाका बनाकर उस रा ् 
( उस चतुर्त की भुजा ६३७ होगी और कोंटी-भी ६॥३॥४। होगी | श्रयत-त्वाावस का उड़े | / ४] हक 


बन 

। 

७ 
3५ 


#& निरणयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद # 


भें जो चतरख बनाहै उस चतुरखसे बाहर और बत्तके भीतर पूवंदिशा, दक्षिण 
दिशा और उत्तरदिशामें जो जगह निकलती है उन ज़गहों को ( अ्रर्थात्‌-बत्तके 
सहित जगहोंको चतुरखकी तीन रेखाश्रोंकी मिटानेसे धनुघाकार पीठ बन जायगा | 

झथवा--२ अंगुल की भुजा और तीन अंगुल की कोटी बना कर शनिपीठ 
चना सकता है। यह लघुपीठमाला का मत है | 


रे *प्रकारान्तर--(१) मुख का व्यास छः यव तीन यूका होगा-। अर्थात्‌ 
५ छुः यव और तीन यूका का एक गोलाकार बृत्त बनावे | उसी में आँख, कान 
आदि बनावे | (२) तदनन्तर दक्षिणोत्तर लंबी रेखा तीन अंगुल और चार यव 
की करे | उसी को पूवका भू कहते हैं। (३) फिर मध्य की लम्बाई तीन अंगुल 
वी होती हुई श्रन्त में सकरी होगी । (४) कन्धे की चौड़ाई एक अंगुल और दो 
यव की होगी । (५) हाथ की लंबाई सवा दो अंगरुलकी होगी । (६) कटीमागकी 
लंबाई दक्षिणोत्तर दो अंगुल चार यवकी होगी । (७) जांघकी एक अंगुल दो 
॒ यवकी होगी । (८) चरणुकी लंबाई तीन अंगुल की होगी । (६) चरणुका भाग 
ध ६ यव का होगा । 


( राहुपीठ ) 


चार अल पूर्व, चार अह्ुल पश्चिम, चार अइल दक्षिण ओर चार अ्रहुल उत्तर रेखा एक चतुरख समकोण बनाकर 
रा उस चतुरुख के बाहर ईशानकोण ओर अग्निकोण में २ अह्ुल ३ यब 

राह पीठ) ४ यूकाका आधा १॥१॥६। दक्षिण दिशाक्री तरफ और १॥१।६ उत्तर 
(३९) टेबल कटेका ८, दिशा की तरफ बढ़ा दे | तदनन्तर बढ़े हुए भागों से क्रम से एक एक 

लक टेढ़ी रेखा वहाँसे नेऋत्यक्रोणमें ओर एक टेढ़ी रेखा वायव्यकोण में बढ़ा 





“१ 





हि 
दे | फिर उस चतुरल्ल का नीचेकी पश्चिम की ) तरफ दो भाग कर (श्रर्थात्‌ 
दो दो अहल पर मध्यकर ) उनमें दो वृत्ताध॑ अलग २ बनावे | वृत्तका 
व्यासाध १|०।० होगा अलग अलग | अर्थात्‌-प्रथम भाग में एक वृत्तार्ध 
कि वूसरे भाग में दूसरा व्ृत्ताघ. बनाकर भीतर का चत॒रख मिटादेनेसे शूर्पाकार 
हि पीठ होताहै । 
हि 


के बिक एः ध् ध 5 
। प्रकारान्तर पक्तसे--( १ ) सुख-एक अह्ुल यवाधिक व्यास्राध से 
एक बृत्त बनावे | मुख और उदर मध्यमें दो यवका एक चतुरख चारो 
* |. *  तरफसे गला होगा। मुखके आगे दो यवका ओएछ रहेगा। (२) तीन 











तप न 


श्र ९ ५5 प्स्ल्य्स्ल््ल्््ल्ल्ल्ल्ल नल सजा मल कप है. ५१5 ै - 
साधत्रयाइलमिता ३।४। पूवमागे भू: । तत्मश्विमे भागे साधडुलदइयमित २।४ मुखम्‌ | मध्ये--ऋ्डगुलमितो 

लग्ब। | तत्सश्चिमभागे चरणों कार्यों । सपादमेकाइला भू: १।२। घडयवोन्मितं ६ मुखम्‌ | ज्यहुलमितो लंबः ३। एता- 
दशो दक्षिणचरणः | तयैव वामः सपादमेकाइला १।२ भू: | षडयवोन्मितं मुखम्‌ , सार्धद्वयमिताइलो लंम्बः | एताहशो 
दुक्षणहस्तः | तथव धामः | तत्यूवभागे पडयवयूकात्रय ६।१ मितेन | ककटेन बृत्तं तच्छिरंः | एवं ते सति द्वाविंशत्य- 
इलक्षेत्रफलात्मक २२ नराक्षतिः शनिमण्डलं भवति | द 
बा जेत्रफल---(क) उदरक्षेत्रफल ६ अंगुल | (ख) मुख का क्षेत्रफल २ अंगुल । (ग) चरण का. क्षेत्रफल ६ अइुल | 
घी (घ) हाथ का क्षेत्रफल ५ अल | कुल त्षेत्रफल जोड में २२ होगा । ः अर अ 
९९३ ! है अ्रज्ललत्रय न्त्र्ज्- भुज ४5 (७ 7 चे 
हर रा उद्रे मितोी भुजः। अड्लल चतुष्टमिता कोटि: | ऊध्वमागे पा4श्चयोः सार्डाइलदीघों एकाइल- 
िड ० करो | तावन्मितावधो भागे पार्श्योद्रों उस्‍णौ | यवाधिकेकाइलव्यासाधन कृत॑ मण्डलं मुखम्‌ | मुखोदरयोम्ये 
यवद्वयमितश्रत॒रलो गलः | मुखादग्रे यवद्वयेनोष्ठी पुच्छे ब्रिभुजे अहलन्रगयमिता भूमि: सार्धाइलो लम्बः | एवं इते 
पञ्चविशत्यहलक्षेत्रफलात्मकं मकराक्ृति राहुमरडलं भवति | कु 322 

हे क्षेत्रकल--(क) भ्ुज और कोटी का क्षेत्रफल १२ अइल | (ख) मुख का क्षेत्रफल ४ अद्जल । (ग) ओड और 
गले का-एक अल । (घर) हाथ और चरण का क्षेत्रफल ६ अहल | कुल जोड़ २५ क्षेत्रफल होगा।. 
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चतुरखका दो दो अ्डल का मध्य कर उस मध्यसे एक अल के व्यास्राध पर फिर चिह्न करे | ऐसाकरनेपर प्रकात् द्वारा 


- मण्डल भवति। 







# ग्रहपीठ तथा कुण्ड आदि का विविध प्रकर कर. छा 
ला , 
ञञ; 320. ; 


्ट 
प 


। 
अहुल की भुज रहेगी । (३) हाथ की-चौड़ाई एक अ्रहुल चार यवकी होगी । (४) कोटी-चार अल की होगी। (७) ., 
नीचे पूछ ठीक मध्य में ( अर्थात्‌-पुच्छे त्रिभुजे अह्ुलत्रयमिता भूमिः ) त्रिधुज करने पर ठीक मध्य से एक लगी रेखा 
उत्तरदिशा की तरफ जो होगी वह तीन अह्ुल की होगी । 2 

( प्रकारान्तरपक्ष लघुपीठमात्रा ओर संस्काररत्नमालासे ) 

(१) मध्य से पूव दिशामें चार अहुल रेखा सीधी दे | (२) दक्षिणदिशामें--चार अरइल सीधी रेखा दे। (३) 
पश्चिमदिशामें चार अहुल्लकी सीधी रेखा दे । (४) और उत्तरदिशा में--चार अ्रह्लुलकी सीधी रेखा दे। एसाकरनेसे एक 
चतुरस तय्यार होजायगा | तदनन्तर उस चतुरतके बाहर अ्रग्निकोणमे दक्षिणकी तरफ एक सीधी रेखा दे जो रेखा छः 
यूका, १ यव और एक अइल की हो | उस रेखाके अन्तिमसिरे पर चिन्ह करे | इस्रीतरह उत्तरंकी तरफ ( ईशानकोरणमें ) 
छः यूका, १ यव एक अह्डलकी सीधी रेखा बढ़ा दे । फिर नैऋ़त्यकोणसे एक टेढ़ी रेखा दे जो दक्षिण दिशा (अग्निकोण) 
में बढ़े हुए. भागके अन्तिमचिह्न पर मिले | वैसे ही-वायव्यकोण से एक टेढी रेखा दे जो उत्तरदिशा में ( ईशानकोण ) 
में बढ़े हुए. भाग के अ्रन्तिमसिरेमें मिले । द 

तदनन्तर--उस चतुरख्ष के नीचे के हिस्सेमें ( अर्थात्‌-वायव्य और नेऋत्यवाले में ) अर्थात्‌ पश्चिमदिशामें उस 


25% 


के 
2«४ ५ . 5 है 
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अलग अलग दो बृत्त बनावे | फिर चतुरत् के भीतर का श्रधवृत्त ओर चत॒रख मिटानेसे शूप्राकारका बनेगा | 


( केतुपीठ ) 


पूवदिशासे पश्चिमदिशा में एक लंबी रेखा आठ अंगुलकी दे | तदनन्तर पूर्वदिशा 
#०० से चार यव अर्थात्‌--आधा अल हटाकर दूसरी लंब्ीरेखा उस रेखासे हटाकर दक्षिण 
्ि दिशाकी तरफदे । फिर पश्चिम दिशासे दक्षिणवाली रेखासे अधोभागसे पाँच अहुल पर 
[6 चिह्न करे ओर पूर्वदिशासे अर्थात्‌--ऊपर से एक अह्ुल॒ छोड़ कर उसी रेखापर 
द डे चिह करें । एक अइुलसे एक सीधी रेखा चार अड्डुल, एक यंव की दक्षिणतरफ वेसे 

3 ही पाँचवें मांगसे दूसरीरेखा टेढ़ी दे जो ऊपरवाली रेखा ४ अहुल ओर १ यव में 
हि | मिले । ऐसाकरनेसे मध्यवाली रेखा होगी । इससे केतुपीठ बन जाता है | 


५] 


ि प्रकारान्तर पक्तसे--(१) कोटी पाँच अह्ुल लंबी.। (२) वह्ढ का त्रिकोण 
लंबाई दो अह्ुल (३) भुजा चार अल का | (४) सम चतुरस एक अहुल की 
. मध्य में मुष्टिका | पक की 
( सूयकुएड ) 92322: 
२७ अह्ठुल ६ यूका के आधेको प्रकालद्वारा नाप कर-मध्य बिन्दुसे एक गोलाकारदत्त बनावे | इस कुस्डका नाम | 
सूयकुए्ड होता है। : 

















( चन्द्रकुण्ड ) हट 
३३ अहुल ७ यव और ४ यूका आधा १६७।६।४। को प्रकालसे नापकर मध्य बिन्दुसे एकगोलाकार इंत्त बनावे | 


तदनन्तर उस बृत्तमें (क) ईशानकोण से एक सीधी रेखा-दे जो अग्निकोशमें मिले | (ख): अग्निकोणसे )- अग्निकोण्से एक सीधा पा सीधी रखादे 
कक 2 0325 22000 (7४: 7798 7:23 व: टन कसेएड उनट: (३ ॒ _उजिीककफा: 
































हक अप सा 2 सारण उतर सका. # हे 

टिः ञ्नि अब्ललद्यमित्त लम्बः | 

तत्र खज्जाकती फलकस्य चत॒रुलो भुजः। पश्चुला कोटिः । खज्ञाग्रजिकोणे अह्व॒लहयमित्त लग्ज: | 

(१) तत्न तौ फलकस्य चत॒ुर्ुलो भर रु शलहलस्‍्षेत्रपलात्मक खज्ञाकृति केल-. 


चतुरहुला भूमिः । उपरिं समचतुरला अहुलेकामुश्का । एवं कृते पश्नविशत्यइलक्षेत्रफलार 


प | फल १ कुल २० 
क्षेत्रफल--(क) भुज और कोटी का २० (ख) त्रिशुन का क्षेत्रफल ४ (ग) या क्षेत्रफल न्‍ हल 
क्षेत्र हुआ | ४ 20820 हुक गोलाकार इंच करे। 
220 535 आधा कर प्रकालसे नापकर मध्य बिन्दुमे एक र्द्त करे | ; 


(१) ३८ अब्डल दो यव और तीन यूकाका ५ दिशामें मिले । तदनन्तर उत्तर 
को ५ शा जे | के #रर ्ा *३ अर! 
उस बृत्तमें दिक साधनार्थ पूर्वदिशा ( मुख ) द से ष 23:00 0 7 यम 


प्फुः 





हि, पर 
है ! 
+. ' 6 | 





श्द . & निरयसिस्धु का प्रथम परिच्छेद # 


जो नैऋ त्यकोणमें मिले | (ग) नैऋ त्यकोणसे एक सीधी रेखा दे जो वायव्यकोरमें मिले | (धर) वायव्यकोणसे एक सीधी- 
रेखा दे जो ईशानकोणमें मिले। ऐसा करनेसे वृत्तके भीतर एक चठ॒रख बनेगा उस चत॒रस को चन्द्रकुरडसे कहा जाता है | 
(जी उततता ) ( मंगलकुणड ) 

व) ४२ अ्डल तथा १ यव का आधा कर प्रकाल द्वारा 
मध्य बिन्दु से एक गोलाकार बृत्त बनावे | तदनन्तर पूर्व 
दिशा ( मुख ) से एक सीधी रेखा दे जो पश्चिम दिशा 

या ( पुच्छ ) में मिले | फिर दक्षिणदिशा ( दक्षपाश्व ) एक 

सीधी रेखा दे जो उत्तरदिशा ( वामपाश्व ) में मिले | 

व्यास वायव्यकोण से एक टेढ़ी रेखा दे जो दक्षिण॒दिशा में 

खो, ः 9 मिले | ईशानकोण से एक टेढ़ी रेखा दे दक्षिणदिशा में 
! 0 मिले। ऐसा करने से त्रिकोणकुण्ड बन जाता है । 

अथवा--नैकव्यकोण से एक सीधी रेखा दे जो 

वायव्यकोण में मिले। नेकव्यकोण से एक टेढ़ी रेखा दे 

जो उत्तरदिशा में मिले। वायव्यकोण से एक टेढ़ी रेखा 

दे जो उत्तरदिशा में मिले। ऐसा करनेसे त्रिकोणकुण्ड 
पाह्िप बन जाता है | 


84 "/« 


उत्तर ( बुधकुणड का प्रथम प्रकार ) 

मध्य त्रिन्दु से चार अछुल हटाकर दक्षिणद्शा की तरफ एक रेखा सीधी ३६ 
अह्डुल की दे | [ अर्थात्‌ मध्य बिन्दु से चार अ्डत्ल हटाकर श्ण अब्लल इधर और 
१८ अब्जल उधर रेखा देने से ३६ अहुल होगा ] वेसे ही मध्य विन्दु से चार अइुल 
हटाकर उत्तरदिशा की तरफ एक रेखा सीधी दे जो ३६ अल की होगी । 

तदनन्तर--दोनों रेखाओं की समाप्ति पर उत्तरदिशा को ओर एक रेखा पूर्व 
से पश्चिमदिशा की तरफ दे जिसका नाप २४ अहुल होगा | 

[ तात्पय यह है कि २४ अह्ुल की जो रेखा दी जायगी उस रेखा का आधा 
१२ अह्ुल होगा | उस बारह अह्ुल के मध्य विन्दु वाली रेखा के अन्तिम सिरे पर 
रखने पर पूरवंदिशा की तरफ १२ अछ्ुल रेखा का नाप होगा और पश्चिमदिशा की 
तरफ भी १२ अह्ुल रेखा का नाप होगा | यों निश्चयात्मक हो जाने पर : मध्य विन्दु 
से चार अइुल हटाकर दक्षिण दिशा की तरफ जो ३६ अहुलात्मक रेखा दी है और ४ 
अल हटाकर उत्तर दिशा की तरफ जो रेखा दी है उन रेखाओं के मध्य में चार २ अज्लल और आर जायगा | ऐसी 
'स्थति में दोनों छोर में अलग अलग आठ अहुल बचेगा | | इसीप्रकार अन्य प्रकारों में व्यवस्था समझ लेनी चाहिये ] 
फिर मध्यविन्दु्में एक सीधी दे जो दोनों रेखाश्रोंके बरावरके नापकी हो | इसतरह कुल्न लंबी २६ अहुल्ात्मक तीन रेखा 


हुईं ऐसा पूर्ण ज्ञानहोनेपर मध्यवालीरेखाके श्रन्तिम सिरेसे एक रेखा सीधी उत्तरदिशाकी तरफ २४ अल की दे | 


काजजज--+ - 5 








अताओ-- 











न 2223 मय 
दिशा ( बामपाश्व ) से एक लकीर लंत्री दे जो दक्षिशदिशा ( दक्षुपाश्व ) में जाकर मिले | फिर दक्षिणसे उत्तरवाली जो 


90. थे 4 पी 


रेखा ( लकीर ) दिकसाधनकेलिये दी हैं उस लकीरका चार भाग कर उसके चतुर्थ भांग पर (अर्थात्‌ तीसरे चिह्न पर ) 
प्रकालको रख उत्तरविशासे दूसरात्ृत्त प्रथमत्रत्तकी तरह बनावे | ( यह ध्यान रखे की दूसरे बत्त की रेखा पुच्छु ( पश्चिम 


.. दिशा ) और झुख « पूर्वदिशा , की रेखा को रपर्श करती आरही है या नहीं ) तदनन्तर तीसरे चिन्ह से एक सीधी रेखा 


पूवंदिशा और पश्चिमदिशा की तरफ देनेसे अ्रधचन्द्र ( चन्द्रमा ) कुण्ड बन जाता है | तात्पर्य यह है कि--यहाँ पर जो दो 
इत्त बनाये गये हैं उस दूसरे ृत्त से ही अ्रधचन्द्र बनेगा | प्रथमबृत्तके मध्यसे नहीं बनेगा | 

अथवा--एककुरडपक्षमें वत्तका दिक साधन कर उस वृत्तमें दो चिन्ह और करने से चारभाग होंगे | उसके 
तीसरे चिन्ह से पूरवदिशाकी तरफ दूसरा बृत्तवनावे | तदनन्तर तीसरे चिन्हसे ही दक्षिणोत्तर एक सीधी रेखादेनेसे अ्धचन्द्र 
कुण्ड बन जाताहै।. द हे 
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के अहपीठ तथा कुए्ड आदि का विविध प्रकार ४: 


न (0०. पे ७5 6 पे पे गेनों के ; ॥ 5 ४ ६72 
तदनन्तर--पृत्रदिशासे पश्चिमदिशाबाली रेखाके दोनों कोनेसे एक एक टेढ़ी रेखा दे जो कि उत्तरदेशाम जावे 


मिल्ते ऐसा करने से बाणुकुएड बन जाता है। 


उत्तर 


मध्य वन्दुस ५ हल दक्षिणदिशाकी तरफ हटाकर एक सीधी रेखादे जो रेखा ३६ 


२६ अहलात्मक द | अथात्‌--मध्यविच्दु से ५ अछुल हटा कर पूवदिशाकी तरफ ३६ अह्ललकी 
एक्सीशी रेखाद | तद्गत्‌ मध्यबिन्दुसे पश्चिमदिशाकी तरफ ५ अहुल हटाकर ३६ अद्डलकी 


एकरंखा सीधी 4द। तदनन्तर-उत्तरदिशाकीतरफ मध्य विन्दुवाली रेखाकोः २३ अइल या 
२४ अह्ुल एकसीधीरखा उत्तरदिशाकी परफ बढ़ा दे | फिर उत्तरदिशाकी तरफ जहाँ ३६ 


अहुलात्मक रेखाये समाप्त हो चुकी हं वहाँसे धूबदिशासे पश्चिमदिशाकी तरफ १८ अह्ुशकी 
एक सीधी रेखा दे। फिर इस १८ अह्ुल्को रेखा के दोनों छोर से एक एक टेढ़ी रेखा दे जो 
जो उत्तरदिशामं मिले । ऐसाकरनेसे प्रकारान्तर बाणुकुर्ड बनेगा | 


( तीसराग्रकार कुण्डरत्नावलीका ) 


(8 


५८ अइल और ७ यूका के आधे को प्रकाल से नाप कर मध्यविन्दु से £ अह्लज्ञ, ५ यव और ५ यूका हटाकर 
एक सीधी रेखा दक्षिणोत्तर . पूब दिशाकी तरफ ) दे | जिसकी लंबाई २८।३।४।१।२।४ अइुल होगी। जिसे दण्ड- 
बृह्ज्ज्या' शब्द्से कहसकते है| तद्दत्‌ू-मध्य विन्दुसे दक्षिणोत्तर ( पश्चिम दिशाकी तरफ ) ५ अइल, ५ यव ओर 


५४. यूका हटाकर एक सीधी रेखा दे । जिसका नाम ३८।३।१)२।४ अहुल होता है। 
तदनन्तर मध्यवि-दुर्मं एकरेखा दणोत्तरद जो रेखा पूर- 
-रर्िथर आारएकुण् रेखाओके बराबर हो अयात्‌ ३८/५।१।२४ अइल की अर्थात्‌ तीनों 
रेखाये बराबर को हुई ऐसा निश्रय शोजानेपर उत्तरदिशाकी तरफ 
5 मध्य रेखाकी समाप्तिपर बायीं तरफसे ८ अह्ुल, ३ यव ओर ४ 
यूका की एक रंखा दे | ७ यवकी एकसीधी रेखा पूवव॑ंस पश्चिमकी 
तरफ दे । दूसरी दाहिनी तरफ ८ अछ्ुल ३ और ४ यूका की एक 
रेखा दे | ( अ्रथांतू-इत्तका आठ भांग कर पूर्वमुख, अग्निकोण 
अंश (स्कन्घ) दक्षिणपाश्वे, निऋतिकोण-श्रीणी (कटी) पश्चिम--- 
पुच्छु, वायव्यश्रोणी ( कटी ) उत्तरपाश्व, ईशानअंश (स्कघ) तरफ 
._ _मुख (पूर्वदिशा) के समीप स्कत्धसे एकसीधी रेखादे जो युच्छुके 
समीप श्रेणी ( कंटि ) में मिले | उस रेखा का मध्य आर 
किन मध्यबिन्दुसे जो रेखाकी समाप्ति हुईं हैं-मध्य एक होगा । इसके 
चिन्ह करे | वसे ही मध्य से पश्चिमकी तरफ ८ अइल ३ यव 
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मध्यसे पूर्वदिशाकी तरफ ८ अइल ३ यव और ४ यूकापर एक 


और ४ यूका पर चिन्ह करे ) फिर फिर उत्तरदिशाकी तरफ़ पारवका वायेंका आ्रांधा और दाहनेके श्रापे पर एक रेखा दे | ५ 
ल्तिमसिरे से एक सीधी रेखा जो उत्तर दिशाकी तरफ जाय | जिसका 


तद्वत्‌ दक्षिणकी तरफ दे | फिर मध्य विन्दुवालीरखाके अर 
नाम १५।७।४।७२॥ है। यदि मध्यशर २।१६।७।१४ को १३६।७।४।७।९ से घटा दे तो उपरका हिस्सा रेखा का नाप हुआ। 


भाग अन्तिम 
तदल्तर दांहिनी तरफ ( दक्षिण तरफ ) पाश्वका चार भाग कर | आदिके दो भाग छोड़ कर मध्यर्के झा 
सिरेसे दक्षिणदिशा वाली रेखाके अन्तिमसिर से एक 
मिले। वैसे ही उत्तरबाली रेखा के भ्रन्तिम सिरे से एक 


( दूसराप्रकार ) कट "न 


* 
# पु जे 
के हे १ + ०5 
| ४ 2 कि कक रे, १२४ रे 
४ ऐ ५५ पट | ७) बेस पर फः १  रक *<र हु 
# . "7 30७ ७4. 7) 8९ 6. &: 05 4604.3, 


अह्डुल्लात्मक होगी | तद्गत्‌ मध्यविन्दु से ५ अल हटाकर उत्तरदिशाकी तरफ एक रेखा सीधी। 


>ेढ़ी रेखा जो मध्य के अष्टाहिज्याके भीतर मध्यवाली रेखाके कोनेमे . 
गेढ़ी रेखा दें | फिर मध्यकी बची रेखा मिदा दे ओर बा दि हे 


मिटानेसे बाणुकुएड बनेगा | _ दर आवक 55 हा कु ् 2 थे 









$ निणयसिन्धु का प्रथमपरिच्छेद # 


द ( गुरु कुण्ड ) 

(शुरू कुण्ड ) ३६ अह्ठल, ३ यव और ७ यूका का आधा | १८|१|७।४ ) कर प्रकालले 
की, नापकर मध्य विन्दुसे एक गोलाकार इत्त बनावे। तदनन्तर वृत्त के बराबर के 
३२ अजुल | चौत्रीस चिह कर ७ चिहको छोड़ कर एक रेखा सीधी ( पूर्वदिशाकी तरफ ) 
दक्षिणोत्तर वृत्तके भीतरदे इस रेखा इत्तके भीतर दं जिसका नाप २१।४।६।२५॥ 
होगा | सात रेखा छोड़कर ( पश्चिमद्शाकी तरफ ) दक्षिणोत्तर दे। फिर 
दोनों कोनोंको ( जिसके मध्यमें तीन तीन रेखा रहेगी ) रेखा द्वारा मित्रा दे । 
 ु रेखाओं का नाप अलग अलग १७ अल, १ यव, ७ यूका और ७ 
कक अह लघुपीठ प्रालाकाप्रकारहै | हद है] ; 

द तात्पयय यह है कि--दक्षिणदिशा के समीप दक्षुपाश्वसे एक्ीधी रेखादे जो उत्तरदिशाके समीप वामांशसें मिले | 
जिसका नाप ( ३१।४।६।२५ ) होगा । फिर दक्षश्रीणीसे एकरेखा सीधी देंगे जो वामपाश्वमें मिलेगी। जिम्र रखाका 
नाप ( ३१॥४।६।२॥५ ) होगा। जिसको 'बृहज्जा' से पुकारा जाता है । तदनन्तर वामपाश्व एकसीधी रेखा देंगे जो 
वामांशमें मिलेगी जिसका नाम १८|१।७।४ होगा जिसको 'लघुज्या' से कहा जाता है। फिर दक्षश्रीणीसे एक्सीथी रेखा 
दें जो दक्तपार्व में मिलेगी इस रेखाका नाम १८।१८।४ है जिसे लोग लघुज्या' कहते हैं | ऐसाकरनेसे आयत गुरुकुण्ड 
बन जाता है ! 







( दूसरा प्रकार ) 

जो रेखा ऊपर ३१ | ४ | ६ | २। ५ | की है वह इस दूसरे प्रकार मं ३२ अह्भडल्को रहेगी जिसे 'बृहज्ज्या' शब्द 
से कह्य जाता है । दूसरी रेखा जो ऊपर १८ । १ | ७ । ४ की कही है वह यहाँ दूसरे प्रकार में १८ अछुल की कही है 
जिसे 'लघुज्या' शब्द से कह सकते हैं । 

( शुक्रकुएड ) 

३१ अड्अल और १ यवके आधे ध्यासको प्रकालसें नापकर एक वृत्त गोल्ाकार बनाकर उश्व वत्तके बराबर पॉचभाग 
कर (क) पूवदिशासे एक टेढ़ी रेखा दक्षुपाश्व में मित्ा दं। ( ख) दक्षपाश्वसे एक टेढ़ी रेखा नैऋत्यकोणम मिलादे। 
(ग) नैऋत्यकोणसे एक सीधीरेखा वामश्रोणीमें मिलाद | (घ) वामश्रोणीसे एक टेढ़ी वामांशमें मिल्ादे | (ड) वामांशसे 
एक टेढ़ी रेखा पृवदिशावाल्ी रेखामें मिला दे | ऐसाकरनेसे पश्चासकुस्ड” बन जाता है । 

क्‍ ( दूसराप्रकार ) 

एक चतुरख २४ अल का बनाकर उस ,चतुरखके बाहर चारों दिशाओं में पूव, पब्छिम, दक्षिण, उत्तर २४ 
अहुलका सातवाँ भाग प्रत्येकदिशासें बढ़ाकर चतुरखको मध्य ओर चतुरलके बाहरके बढ़े हुए हिस्सेमें प्रकाल रख एक 
व॒त्त गोलाकार बनाकर पूर्वोक्त व्यवस्था से ५ रेखा करने से पश्चास॒कुण्ड बन जाता है। 

( शानकुणड ) 

मध्य केन्द्र से २६। २। ५ के आधे से ( १४॥५।२। ) से एक गोलाकार बृत्त बनाकर उस वत्तके दक्षपाश्व॑को केन्द्र 
मानकर दक्षिणदिशा को केन्द्र मानकर प्रथमवत्तके आधेसे प्रकाल घुमानेसे अर्थात्‌ प्रथमवत्तके मध्यम पिनसिन रखे दक्षिण 
दिशा प्रकालका शक्ु रखकर धुमा देनेंसे दूसरा वृत्त बनेगा । तात्यय यह है कि दूसरे वृत्त के आधे में चला जायगा। 

फिर उन दोनों वृत्तों मं ज्या दक्षिणोत्तर मध्य से दें । तदनन्तर दोनों वुत्तोंक बाहर मध्य हिस्सेसे ४ अछुल, ७ यव और 
१ यूका बायों तरफ और ४ अछुल्, ७ यव और १ यूका दाहिनी 
तरफ बढ़ा द | इसपूण रंखाका नाप ५३ | ५। ७ होगा और 
केवल दोनोंतरफ का मिलाकर षष्ठांश £ | ६ १ होगा अ्र्थात्‌- 


“२ | *|७।स ६ | ६। १ घटादेंगे तो भीतर वत्तोंकी ज्योका 
नाप ४३ | ७ | ६ होगा | फिर बायें वत्तके आठ भाग बराबर 
बराबरक करे | (१) पूर्वदिशाकी मुख कहे | (२) अ्रग्निकोणको 
हुश ( स्कन्ध ) कहे | (३) दक्षिणदिशाकों पाश्व कहे । (४) 
निऋतिकोणकों. श्रोणी कहे | (५) पश्चिमदिशाको पुच्छ कहे । 
वायव्यकोणको श्रोणी ( कटी ) कहे | (६): उत्तरदिशाकी पाश्व 
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द्‌ &$ प्रहपीठ तथा कुण्ड आदि का विविध प्रकार क हे 


कहे । ईशानको छुश (स्कन्ध ). कहे | इसी प्रकार दाहिने बुत्त में भी आठ भाग की कल्सना व जे 

तदनन्तर--वार्ये पाश्वमे बढ़ी रेखा (४।७।१) के श्रन्तिमसिरेसे एक टेढ़ी रेखा दे जो अश और पाश्वका जो मध्य 
है उसमें मिले । वेसे ही दाहिने तरफ रेखा (४।७१) के अन्तिमसिरेसे अंश और पाएवंका जो मध्य हो उस मध्य रेखामे 
मिलादे | फिर कारीगरसे कहकर कृण्डरत्नावलीके नकशे ( सिद्धरूप को ) को दिखा कर उपरीभाग में अर्थात्‌ पाश्व॑और ; 
हुश के मध्यमें जो रेखा टेढ़ीदी हे वहाँ से धनुष्यके रूपको कुछ, उठा दे और दूसरीतरफ वृत्त- के ऊपरीभागसे स्कन्च और 


पाश्वके मध्यवाली टेढ़ी रेखासे धनुषका आकार बनावे |-फिर सब नीचे के भागको मिठादेनेसे धनुधाकारकुएड़ बन जाता... / 
है। यही पक्ष उत्तम #०। है. 


(शानिकुण्ड) - :: मध्यकेन्द्रसे--दक्षिण॒द्शाक्ी तरफ १०४४ अइुल 
व ै : हटाकर एकाचन्ह करें। इसचिन्हसे एक वृत्त १४४२ का 
बनावे । तदनन्तर मध्यकेन्द्रसे दक्षिणद्शाक्ी तरफ १०४४ 
अह्ुल हटाकर १४।५।२ का बृत्त बनावे । तदनन्तर वृत्तके 
बराबर बराबरके आठ भाग करे | ( १ ) पूर्वदिशा--सुख 
होगा ( २) अग्निकोण छुश ( स्कन्घ ) “होगा (३) 
दक्षिणदिशा पाश्व (४ ) निऋतिकोण श्रोणी ( ५४६ ) पश्चिम 
जग दिशा पुच्छु (६) वायबव्यकोण---भ्रोणी कटी. ( ७:) 
कर .. उत्तरदिशा-पपाश्व॑ (८) ईशानकोण--छुश  (स्कन्घ ). 
होगा | इसीप्रकार वायें इत्त में भी कल्पना करे | तदनन्तर बत्तके भीतर ठीक मध्यसे एक रेखा दक्षिणोत्तर लंबी सीधी द्‌ | 
फिर वृत्तके बाई! तरफ ( दक्षिणोत्तर लंबी रेखा के अ्रन्तिम सिरे से ) दक्षिण दिशा से एक रेखा लंबी--४७।१।बढा द्‌ । 
वैसे ही उत्तर दिशा से एक लंबी रेखा ४७१ बढ़ा दे । तदनन्तर--दक्षिणदिशामें पाश्व और स्कन्ध॒के मध्यमें चिन्ह कर 
४७११) वाली रेखाके अन्तिमसिरेसें एक रेखा टेढ़ी ले जाकर पाश्व और स्कन्धके मध्य चिन्ह में मिला दे.। वसेही उत्तर 
दिशामें--पाश्य॑ और स्कन्घ के मध्यमें चिन्ह कर ४७)१ वाली--रेखाके अन्तिमसिरे एक रेंखाके अ्रन्तिमसिरेसे एक रेखा 
टेढी ले जावर पाश्व और स्कन्धके मध्यचिन्ह में मिला दे | ऐसाकरनेमें धनुघाकारकुएड--बन जायगा | इसम॑ यह <त ध्यान 
रखना चाहिये कि--कारीगरसे कहकर पाश्व और स्कन्ध के मध्य में जो टेढ़ी रखा दे वहाँ से ऊपरकी तरफ ( ऊपर के 
भाग में ) श्रर्थात्‌ पूवदिशाकी तरफ धनुषके रूपका आकार कुछ उठा कर बनावे | यह व्यवस्था दक्षिणतरफकी हुई | वसेही 
उत्तरमागकी भी व्यवस्था कारीगरसे करा लें तदनन्तर पश्चिमका वत्तका भाग मिंठा दं | यह प्रथा उत्तम नहीं मालूप होती है | 


(शनि ठण्ड) (»एप्लुक चतुरस्र प्रदर्शताय क्षेत्रम्‌) 
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नली." पएप ; 

ग2... करडरनावली में जो १ श्लोक है उसकी जगह मध्यादू व्यासागिन ३ भागे स्वरंवि्वविंदीने ते शेख. 
बढ़ा जाय तो अच्छा मालुम द्वोता है | व्यास २६।२॥४ का तृतीयांश निकाल कर &।९॥१ को द्वांदशांश-अथते कर 
व्यास-का (२९।२।४) का जो द्वादशांशहो उसको तृतीयांश में घंण दे को ७२३ होगा । अवश्य 
[ (२) २६।२॥४। का आधा १४४२ हुआ १४॥१॥२ को २६॥२॥४ मे जोड़ेगें तो ४३।७।६ होगा | जा 2 
साद्धव्यासार्ध होगा | उसमें पड्ठांश जोड़ेगें तो ६।६।१ को ५३३७ होगा । इतनी बढ़ी वृत्तोर्म 50 5985 5 
१६२४ करा चतुर्थधाश ७२५४ होगा । | 5 पंत कक 2,007 
« नोट--व्यांस २६।२४ होगां उसका: आधा कि होगा व्यास का सृतीययि धर । के 
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४२ ४ निणयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद # . 


अ ब--४२॥ अहुल, अर कर३। | अहुल, क ब--२१ अल, []कृहइउ पथ अइल 
४ यव, इ प कर-वृत्तपादफलम--७८।४, प च ज त्रिभुजफलम्‌-अ क ३ त्रिभुज फलर-कोणांशफलम्‌ छ 5२४१-१४ 
+४६--२ ५3-- अहुल २४५ | यव ३। ज्यास्पृक सूत्रान्तश्वतुस्थम्‌ रूप फ जे उ[ ]तत्फलम अर्थात्‌-चतुरत्फत्रम्‌ -- 
११०। यह आधेका फलहै | अर्थात्‌-मध्यसे साढ़े चोबीस अड्डल का एक आधा चाप बनाव॑ | इसका फल---२८७।३ होगा । 
उसी मध्यसे दूसरीतरफ साढ़े चोबीसका आधा चाप बनावें। उसका फल भी २८७।३ होगा | दोनों चापका फल ५७६ 
होगा । मध्यसे जो एक रेखा पूर्व पश्चिम होगी वह १७ अइंल की होगी । 

अर्थात्‌-प ओर उ व्यासाधव॒त्तम | एतत्‌ वृत्तनहिगंतं यद चतुरख तद्‌वागन्तुक समचतुरसखम्‌ | तत्नेकी भुजः अग ० । 
४८२४-- २२ »८ २२--आगन्‍्तक चतरखकलम्‌ | ३८० -- वृत्तफल्लम्‌ | यस्य व्यास:-- २२ | १०४ | 

( राहुकुण्डका प्रथमप्रकार ) 

रे८ अब्लल ३ यव ओर २ यूकाके आधेको ( १६ | १। ५ ) प्रकालसे नापकर मध्य विन्दुसे एक गोलाकारवत्त 
बनावे | तदनन्तर (१) मुखसे एकसीधी रेखा दे जो वामश्रोणीमें मिले | (२) दशांशसे एक सीधी रेखादे जो पुच्छमें 
मले । (३) वामांशसे एक सीधी रेखादे जो दक्षपाश्वमें मिले । (४) वामपाश्वसे एकसीधी रेखा दे जो दक्तश्रोणीमें 
मिले । ऐसाकरनेसे मध्यमें एक चतुरस बनजाता है। फिर वामपाश्वसे एक टेढ़ी रेखादे जो वामांशसे मिले | अर्थात्‌ 
वार्मांशवाली रेखा और मुखवाली रेखाके सन्धिमें जाकर मिले । वेसेही दक्षश्रोणीसे एक टेढ़ी रेखादे जो दक्षपार्वमें 
मिले | अथात्‌--पुच्छुवालीरेखा और दक्ष पाश्व॑वाली सन्धिमें जाकर मिले | फिर--जो रेखा वामांशसे दक्षपाश्व॑कोणपें 
गई है उस रेखामें अर्थात्‌-वामांश और मुखकी सन्पिसे ओर दक्षपाश्व॑ पुच्छुवाली रेखाकी सन्धि के--बीचके हिस्सेका. 
मध्य साधन कर दो वत्ताघ बनावे | अर्थात्‌--आ्राधे वृत्त बनाने से शुपकरड बन जाता है। 

दूसरा प्रकार--२६ अछुल ६ यूकका आधा! नापकर मध्यबिन्दुसे एक गोल्ाकार व॒ुत्त बनावे | तदनन्तर पूववत्त्‌ 
सब क्रियाकरे | केवल वामांशवाली रेखामें जो दो वृत्ताध॑ ( शूपके आकारकी तरह बने हैं ) वे इस दूसरे प्रकारमें न 
बनकर केवल उतनी जमीनका मध्यसाधनकर भध्यमें प्रकालरख ईशानवालीसन्धिसे घुमाकर दूसरीसन्धिमें मिला देनेसे 
शपंकुण्ड बन जाता है। 


(शूपकुण्ड) 
<० ऊजुल 
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$। 





४७) 





“०८ अंजुछ 
यह छद्यपीठ माल्ग का प्रकए है। 





(१) संग्राहोध साधरामेण 
पराधम्‌ | चापे यद्घ तत्न साधत्यइले 
तथा तत्न एकादशाइलेन सूजत्रेण चापज्यास्प 
भवति | एवमेव द्वितीयाध' भवति | अन्तर्बहिज्यहित्व॑ तदसत्वाथम ! 


७०।४। ज्यास्प॒क सूत्रान्तश्रतुरतफलम्‌ तन्न एका कोटि: ११ परा कोटिः 


७८ त्यकत्वा शेषांशो ग्राह्य 
तन हा; ९६ | तथा च ७३।४] एवं ७८|४ एवं ७८।४ एव ११० एकत्र २२८ एवं पराधेस्य रटट 


चापेन्तर्जोह: स्थाद वुत्तपादोदिकल्लात्‌ | सूजाद्रौद्राद्माह्ममोव्यहमेव॑ व॒त्त दद्याज्ज्यास्प॒गेव॑ 

>डेलैन सपग्राहः भाग? कतंव्यः। तत दरशाइलात्सूत्रादन्तज्याहः वत्तपादः कतव्यः | 
2 चाहाज्याह वृत्त दब्यात्‌ू | तथा च व्यासं आहचिन्हयोरन्तरं २१ एकविंशत्यइलं 
अञ्र फल्ष सग्राह्वपफलम्‌---७३|४। वृत्तपादफलम्‌-- 
१० कोणांशफलम्‌ २६ तत्रागन्तके चतरखत अंशन्नय॑ 


नोट--जोड़ में २८८॥७ २४, ७८॥४, ११. २५॥३ रप८।३ आता है| पाँच यव का फरक पड़ता है। 
नो5--मुद्वित संस्काररत्नमाला, संस्कारगणपति कुरडरत्तावली, लिखित-ग्रहपीठमाल्ां आदि भी देखिये |. 





# 77 ८ ल** उ्खा% + 6०% %. ०, बडमीक ; &< न 
5>धश्न्वाक््थद शशि ०-4 की ट २४25 दर 
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राहु कुएड--तात्पयं यह है-दक्षश्रोणीसे रेखाका ज्ञाप २७ अल ४ यब है। दक्तषपाण्व से वामांशकी रेखाका 


नाप १५. अहल है और चतुरखके भीतर वाली रेखा पुच्छ और मुखकी रेखाका नाप अलग अलग २३ आहल है। 
श्रीणी और वामपाश्व वाली रेखा जो चतुरस के बाहर पड़ेगी वह के 

दक्तश्रोणी और वामपाश्व १२ अइल ४ यव है। वामांशवाली रेखा 
७॥ अहुल का ) साधनकर प्रकालसे घुमा दे तो धनुषाकारकुएड वनजाता है | यह लघुपीठमालाका प्रकार है) अथवा-- 
र८ अछुल दक्षश्रोणीवाल्री रेखा, दक्षपाश्वकी रेखा २० अरहुल की | मुख और पुच्छ की रेखा जो चतरख के भीतर है 
वह अलग अलग २४, २४ अइल की हैं। इसमें इतनेही बननेसे शूप बनजाता है । यह लघुपीठमालाका दूसरा प्रकार है। 


( केतु कुण्ड का ग्रथम ग्रकार ) 

(१) (क) मध्य विन्हु से ३ अल हटाकर एक सीधी रेखा पूर्व से पश्चिम 
अर्थात्‌--दक्षिण दिशा में दे जिसका नाप ४५ अहल होगा। (२) मध्य बिन्दु से ४ 
अहुल हटाकर एक सीधी रेखा पश्चिम से पूव अर्थात्‌--उत्तर दिशा में दे जिसका नाप 
४५ अहछुल होगा | [ अथात्‌-मध्य विन्दु से ४ अल हटाकर साढ़े बाइस अ्रह्ुल की 
रेखा पूव दशा में और साढ़े वाइस अल पश्चिम दिशा में ( दक्षिण दिशा में ) दे । 
वसे ही साढ़े वाइस अह्ुल-की सीद्ी रेखा पश्चिम दिशा में और २२॥ अल पूर्व 
दिशा में ( उत्तर दिशा में ) दे ] (३) तदनल्तर दक्षिण दिशा वाली रेखा में-पूव 
दिशा से £ अछुल पर एक चिह्न करे | (४) उस चिह से फिर £ अहुल पर दूसरा 
चिह करे ऐसा करने से दो चिह् नव नव अंगुल के अलग २ हुए। वेसे कुल जगह 
१८ अछुल हुईं। (४) तदनन्तर जो पूव दिशा से & अह्ुल पर चिन्ह किया है उस 
चिह से २४ अइल की एक सीधी रेखा दक्षिण दिशा की तरफ ले जाय | (५) दक्षिण 
दिशा बाली रेखा के पूर्व दिशा से एकटेढ़ी रेखा दे जो दक्षिण दिशा में २४ अल 

पद्धिम थाली रेखा के अन्तिम सिरे में मिले । वेसे ही दूसरे ६ अह्ुलात्मक चिह्न से एक टेढ़ी 
रेखा दे जो २४ अ्रहुल वाली रेखा के अन्तिम सिरे में मिले | ऐसा करने से केतु . कुएड ध्वजाकर बन जाता है। (क) 


- मध्य विन्दर को स्पश करती हुई एक रेख[ मुख से प्रारंभकर ( पूर्व दिशा से ) पुच्छ ( पश्चिम दिशा तक-) में मिला दे । 


( दूसरा प्रकार ) 


' जैसे मए्डप १६ हाथ है तो फी भाग ५ हाय ८ अइल होगा | « तो वायव्यक्रोण का -भाग भी ५ हाथ ८ अल 
का होगा उसका मध्य दो हाथ १६ अल होगा | उस मध्य से ( २१.) ० | ०।६ ) इकीस अ्रह्ुल्त ६ लिक्षा उत्तर 


- की तरफ हटकर एक चिह्न कहे उस चिन्ह से २६ अइुल शून्य यव ६ यूका एक गोलाकार वुत्त' बनाकर उस मध्य से 


५ एः ऐ न पू ९ ०७७ ह्च ७ 
( यह मध्य की दण्ड बृहज्या भु८ | १ | ४ होगी ) दो अछ्ुल और ५ यूका हटाकर एक रेखा दे जो पूव में पश्चिम दिशा 
। (त्‌ दर र्‌ वसे ही ध्य से - २ अहल ओर ५ यूका हटाकर उत्तर को तरफ 
की तरफ हो अर्थात्‌ दक्षिण दिशा की तरकः हो | वे है| उसी मध्य से -२ अर न गा 
एक पूव से पश्चिम एक रेखा दे | जिन दोनों रखाओं का नाम अलग अलग ८ | ० । ३ होगा । तदनन्तर पूव दिशा से 


:> एक रेखा दक्षिणोत्तर देकर दोनों रेखाश्रों के'अग्रभाग को मिलत्रा दे। वेसे ही पश्चिम दिशा से दक्षिणोत्त दोनों ०] 
के अग्रभाग से रेखा द्वारा-मित्रा दे । 2287 ८2756 


 तदनन्तर दक्षिण दिशा वाली रेखा का ४ भाग बराबर “बराबर करें। फी भाग १४ अडुल, ४ ५ क्‍ अत 
४ ८ ९ २ ४ चिन्ह पर 
और छुः बालाग्र होगा । अरथांत्‌ दक्षिण दिशा का अग्रपृष्त दिशा से एक चिन्ह १४। ४ | ० । ६ पर करे | 


झ्र हा पक > हर 3" ९ 
दूसरा चिन्ह वहाँ से १४ |.४ | ० | 5 पर मध्य से करे | वही रेखा का मध्य होगा। तदनन्तः पृ दिशा गत हि 
: ० | ६ पर चिह्न किया है वहाँ से एक सीधी रेखा दक्षिण दिशा को तरफ 5 कक गे ता बज ठेढ़ी रेखा दे. 
' वहाँ से जो रेखा चलेंगी वह अग्निकोण ( दक्वांश ) परिधिके २४ अ्र शा में सगेगी | फिर पृ 2द। रेखा 
3 20000 0 400 7 सनक मनन 


७ रे बृह द टाल तक हि विन हे । उस 
नोट--३५ अहल की जो रेखा दक्षिण दिशा में दी गई है। जिसे <द्‌एड वृदजञ' शब्द से कह सकते ६ या 
रेखा के पाँच भाग करे | फी भाग ७ अ्रइल का होगा | ता ता ग 

३। इना | >> £/ % ऋल रच 
: नोट--व्यास ५८ । १ | ४ । गुणलव १६ | है । ९ | 5 
जोड़ २१५॥०॥|०१५। होगा | व ४० ०२०८८ 6 
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अलग २६ अह्ुल २ यव है, अर्थात्‌ दोनों छोर 
का अर्थात्‌ चतुरतका मध्य (१५ अइुलका आधा. | 
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जो दक्षिण दिशा में दी हुई रेखा के अन्तिम सिरे में मिले | और मध्य में पश्चिम दिशा से एक टेंढ़ी रेखा द॑ जो दक्षिण 
वाली रेखा के अन्तिम सिरे में मिले । ऐसा करते से ध्वजाकार कुएड बनेगा | 


( तीसरा प्रकार केतु कुण्ड का कुण्ड रत्नावली से ) 


पट अग॒ल, १ यव और ४ यूका के आधे को १४।४।३। प्रकाल से नाप कर मध्यविच्चु से दो अड्डल ओर ५ 
यका हट कर एक रेखा दक्षिण दिशा की तरफ ( पूव से पश्चिम दिशा को तरफ दे | तद्वत्‌ मध्य बिन्दु से दो अडुंल 
ओर ५. यका हटाकर उत्तर दिशा की तरफ ( पूव से पश्चिम दिशा 


केत की तरफ ) दे | इस रेखा नाप अल्लग अ्रत्नग ५८ अल, ३ यूका 
(केतु कुण्ड) / 

सा होगा जिसे ध्वजदण्ड वृहज्ज्या शब्द से कहा जाता हूं | तदनच्तर 

८ >्क द्‌ पूब दिशा से दोनों रेखाओं को मित्रा द्‌ रेखा द्वारा दक्षिणोचर | 


वैसी ही पश्चिम तरफ मिला दे दक्षिणोत्तर। ध्वजदण्ड बृहज्ज्या 

से दक्षिण दिशावाल्ी रेखा जो है जिसका नाप ५८।३। हैँ. उसका 

चार भाग करे प्रत्येक भाग अ्र्थात्‌--फी माग १४ श्रह्डल, ४ यव, | 
रे . शल्य यूका और छः बाल्लाग्न होगा। अर्थात--पूव दिशा सेंट. 
[१ 





| सं 
| (८।९।७ 


“>>अ्ययज् दया नल: पट दा छ | 


व्यासप्धी १७।४।०।६ पर चिन्ह करे.) वह प्रथम चिन्ह से १४॥४।०।६। पर 
। 2५ [१६ दसरी चिन्ह करे | तदनन्तर प्रथम चन्ह सं--एक़ रखा दाक्षणु 


दिशा की तरफ द जिस रेखा का नाप लंबाई २३।०।७।४ होगा | 
फिर--पूव दिशा के कोने से एक टेढ़ी रेखा दें जो दक्षिण दिशा 
में बढ़ी हुई रेखां में ( २३।१।७।४ ) में मिले । वंसे हो दक्षिण 


छक्का. कक दिशा से एक रेखा रेखा २३।०।७४ वाली में मित्ले | ऐसा करने से 
हल केतु कुण्ड बन जाता है । 





. विशेष--कण्डरत्नावली में जो श्लोक है--मध्यात्‌ घायोददिशायां ततिगुण ३ लवके स्वेन भागेन हीने झृते । ऐसा 
पढ़ा जाय तो उत्तम मालुम होता हैं। व्यास ५८॥१।४ .तृतीयांश १६।३।१॥४ स्वद्दादशांश हुआ | व्यास ५८।१।४ का१२ 
वाँ भाग ४॥६।६।३ हुआ इसको तृतीयायांश से घटाने से १४॥४)३॥०। होगा । यही पक्ष उत्तम है। 


अर्थात्‌ मध्य केद्ध से १४॥४।३। का एके वृत्त बनाकर उस वृुत्त में पूष-श्रोर पश्चिम एक रेखा लंबी दे जिसकी 

* लंधघाई ५८।१।१४। होगी । इस रेखा के मध्य भाग से एक रेखा दक्षिण की तरफ ( २ अहुल ओर २ युंका हटाकर होगी । 

इंस रेखा का जो होगा उस मध्य में पूव दिशा की तरफ १४।४।३। पर एक चिन्ह होगा | इसकी लंबाई दक्षिण की, तरफ- 
२३।|०।७।४ होगी । । पक 





( ग्रहकुण्डों मे योनि का स्थान निर्देश)” :: -/ ; ; 
कण्डरत्नावल्‍्याम--पत्चासं॑ च ज्यलक॑ बाणकरंड दीर्घाम्नायास्त्रीति सोम्याग्रिकाणि | चापं श्ूप पश्चिमर्ज्य च 


। केत॒दक्षाग्रः स्यात्सौमिक चोत्तरास्यम्‌ ॥निणुयसिन्धुटीकायाम--यशिियाणुः सोम्यदिश्यग्र एवं ध्यल' ताहकशपक॑ पश्चिमास्य॑म । 
बाहस्पस्पत्यं सौम्यदीय धनुस्तत्यश्चाद्‌ दिगुज्यं झुंक्रियं सोम्यकोणम ||... 8 लक आला 27075] 


नोट--(१) मंध्य विन्दु की रेखा का नाप ५८ अहुल ३ यूका होगा जिसे दण्ड बृहज्ज्या शब्द से कहते हैं । 
और २५॥१४।४ वाली,रेखा का नाप मध्य बिन्दु से होगा | दक्षिण दिशा वाली रेखा से तो १३।०।०।४ होगा। पूरी 


| 3 28 नाप दक्षिण से उत्तर जायगी | अर्थात्‌ू-पूवदिशा से जो मध्य १४।४।०।६ पर करेंगे वही रेखा पूरी ४०।३॥१ 
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पाराशरस्मृतौ-मन्त्रो हि बीज सर्वत्र क्रिया तच्छुक्तिर्च्यते | मन्त्रतन्त्रसमायुक्तो यज्ञ इत्यभिधीयते ॥ सन्त: अमान 
क्रिया स््री च तदुक्त मिथुन स्मृतम | मन्त्रक्रियाजुष्टमेव मिथुनं यश्ञ उच्यते | अग्निजिह्ा भगवतो वेदा अंगा सदाध्वरे । 
अस्थीनि समिधः प्रोक्ता रोमा दर्भा: प्रकीतिंताः॥ स्वाह्कारः शिरः प्रोक्त प्राणा एवं हवींषि च। सववदक्रिया भोक्ता 


मन्त्राः पत्न्यः प्रकीतिताः ॥ एवं यशवपुर्विष्णु विदित्वेनं हुताशने । 
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दराणय त्य आज्ज्े देदी आअआपतेज 


4 “४ ह चरय नणः शालेे नरः प्रजपसपेश। , 
(८ २६ ७ २५ 
"५४००७ एफ हज से मपपपरब ३९. स्थोन्‍ा पर िआटन्लप ३ रेधअ+ सडक 


्यध्यर 


पहुँचती है जिनका दुरुपयोग अविवेक से किया जाता है | 


हमारे शास्त्रों में यज्ञादि में प्रयुक्त मन्त्रों 
का अत्यन्त महत्व है। मन्‍्त्रोंकी 'बीज' तथा 
क्रिया को उसकी 'शक्ति' माना है | मन्त्र एवं 
तन्त्र ( क्रिया ) का समवेत स्वरूप ही यज्ञ है। 
मन्त्र पुरुषस्वरूप ओर क्रिया स्त्री स्वरूपा है| 
दोनों मिलकर ही युगल्न मूर्ति बनते हैं| मन्व 
एवं क्रिया का युगलरूप ही यज्ञ कहलाता है| 
यज्ञ में अग्नि भगवान की जिह्ां, वेद अंग, 
समिधा अरस्थि, कुशा रोम, स्वाहाकार शिर, 
हवि (आहुति ) प्राणस्वरूप है | वेदिक 
क्रियाएं भोग वस्तु तथा मन्त्र यज्ञ की पत्नी 
भगवान विष्णु के इस यश्षमय शरीर का 


सम्यक ज्ञान दारा ही हवन करना अश्रेयस्कर 


होता है। बिना पूर्णमीमांसा के उस विषय 
के विशेषज्ञों की प्‌व कालिक व्यवस्थाओं की 
उपेक्षा करके किये गये स्वेच्छाचार को कर्म- 
कारड में अक्षम्य अपराध बतलाया है। ऐसा 
करने मात्र से यज्ञ पुरुष के उन अंगों पर चोट 


धर ८५ ७ ० है 5 पे ८3 ९ 
विष्णुयागादि हवनात्मकमें अहहोम पूवक यागोंका अनुष्ठान होता है। उनमें शास्त्रीय दृष्टि से व्याहृति पूवक “आओ 


कष्णन' इत्यादि मन्त्रों दारा ग्रहवेद्‌ पर स्था- 
पन होता है। वहाँ इस प्रकारका संकल्प पढ़ा 
जाता है--सग्रहमर्ख॑ विष्णुयागम्‌ , इत्यादि 

पढ़कर प्रधान संकल्प किया जाता है । 
तदनन्तर हवनारंभ में उन मन्त्रोंसे 'होमो 
ग्रहादिपजायां शतमष्टाधिकं भवेत्‌ | अष्टार्विश- 
तिरष्टों वा यथाप्राततिविधीयते | इत्यादि से 
ग्रहजन्य मन्त्रोंसे एंक सो आठ, अठाइस, या 
आठ आहुति देनी चाहिये। इसतरह वचन 
(मिलते हैं। इन मन्‍्त्रोंसे प्रधान आहुति के 

पूव आाइुति प्रथम ही दिन होती है। 

यदि पाँच कुण्ड, नो कुग्ड, स्रात कुण्ड, 


. क्शक्डद्काज छड़एदशता 
शिद्विते। हेशयते ओद्फ्र: 
पकूता और निन्क * न्टू दर 


आदि बनेंगे तो ग्रह मन्त्रोंस आहुति का घेदुतानारगास्ा7स्त्री क्‍ 


विभाग किस्रप्रकार होगा यह अत्यन्त विचा- 
रणीय प्रश्न है। विष्णु आदि प्रतिष्ठा में तो 
पाँच या नौ कुण्डों में ग्रहमन्त्रों का विभाग 
लिखा मित्रता है। उसमें भी कुछ आहुति 
किसी २ कुरड में नहीं होती है। 
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ये ग्रहमन्त्र चौवालिस या पेतालिस हो सकते हें | यदि खण्डदीक्षितकत रूद्रयांगपद्धति के अनुसार ह्दी ' ग्रहों डर 
का स्थापन करेंगे तो शेष आदि पचास या इक्यावन देवता और हो सकते हैं| पर यह एक देशीय पक्त होने से हमारे न 
|. री प्रांतःस्मरणीय पृज्यतम श्री १०६ पिताजी ( महामहोपाध्याय श्री परिडत विद्याधर जी गौड अग्निहोत्री ) को. 
मान्य नहीं था। यह पठित कमकारडी याशिकगण जानते हैं। हे 
शान्तिमयूख भविष्यपुराण, देतनिणंय, लिखितकोटिहोमपद्धति, निर्णयसिन्धु की ऋृष्णंभद्टी, देमाद्रि आदि ने 
अंहयज्ञको तीन प्रकार का माना है। अयुत, लक्ष और कोटिहोममेद से । इसमें व्याहति को ही प्रधान मानकर होम हो 
ऐसा स्वीकार किया है। 'आ ऋष्णेन! इत्यादि मन्‍्त्रों द्वारा आहुति नहीं हो सकती। क्योंकि ग्रहमन्त्रों का विभाग कैसे 
होगा । कोटिहोमपद्धति | ये ग्रहमन्त्ररेवायुतलक्षहोमाद्याहुस्तन्निमूलम | नवग्रहमन्त्राणां विभागासंभवात्‌ | भविष्योत्तरे- 
<पि-होमो व्याह्मतिभिश्चेव सवस्तत्र विधीयते | हृसिंहपुराणे--ततो व्याह्ृतिभिः पश्चाज्जहुयात्ु तिलादिकम | यावत्मपूर्यते 
संख्या लक्षं वा कोटिरेव च ॥ वाशब्दात्‌ अ्रयुतमपि | क्‍ द 
कोटिकोम में एक कुएड ओर स्नो कुण्ड आदि विधान मित्रता है। यदि एक कुण्डपक्ष स्वीकार करेंगे तो होम 
बहुत कालीन साध्य होगा । सौ कुस्डपक्ष स्वीकार करने पर इस की समाप्ति शीघ्र ही होगी | रे 
इसमें प्रधान ग्रह होंगे । यदि कथंचित्‌ ग्रहशान्त्यर्थ कामनाकेलिये कोटिहोमादि किये जाय तो “नवग्रह आकार 
वाले नौ कुरडोंमें अयुतादि हवन व्याह्मति द्वारा हो सकते हैं। इसमें मध्यप्रदेश का सूयकुएड आचाय होगा । सौ और 
दस कुण्डपक्ष में--नेऋत्यकोण का कुण्ड आचार्य कुरड होगा | ड़ 
- स्केन्द पुराणोक्त- रद लो 
ध्च 9» (७ 


% पिप्रण्नाए लैनमारण५ गरग्श्म्नप्म रत बयुलाय शिएाय जम 
नई 


जहाँ मन्त्र आदि की पूरा व्यवस्था शास्त्रीय 
दृष्टि से न हो वहाँ व्याह्ृति समस्त से हवन का 
८. जा 4 प्मणल ला च्त्ड 5 था ५ विधान करना मिलता है। अतः शतमुखादि- 
द ल्न्ल्ट्त् कोट्होम में व्यस्त और समस्त दोनों पक्त 

. समुच्च॒य कर हवन थाजिक करते हैं | 
. थदि व्याह्ृति को गायत्री का अन्न माने 
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| (के | २३ ॥|  « तो प्रथमाहुति गायत्री से शेष आहुति व्याहृति 
। 29 2३) 4 से दी।होगी 3 कह 
;६ १, क्‍ कामदेवक्कत विष्णुयागकारने ग्रहयक्ष को. 
| ६. चार प्रकार सहल, अयुत, लक और कोटिहोम 
£ 2 खेद से माना है। इसमें प्रधान विष्णु हूँ। 
। $ मन्त्र 'सहरूशीर्ष' के सोलह ही केवल हैं। 
| “अथवेपरिशिष्टीक्तादि द्वारा गायत्री 


कोटिहोमादि करना मिलता है। इसमें प्रधान 
देवता गायत्री : रहेगी । इसमें षडंगादिन्यास 
द अक्तरन्‍्यासादि अनावश्यक ही से हैं। ( षडंग- 
कप पा .०+००८+०० ०... न्‍्यासः कार्यो न वा कायः | न्यासविषेरवेदिक- 
0 मिल मटर 2. त्वादिति 2. स्पष्टम । कि 
न्‍्यासपदन्यासादीनां . मुद्रादिविधेः शापमोचनादिविधेश्च तान्त्रिकत्वेना<वैदिकत्वादनाश्यकत्व॑ वेदितिव्यम । घस झच्उ ) 


23.2 'प बन 
“नासान्‌ करोतु वा मां वां गायत्रीमेव चाभ्यसेत्‌ | ध्यात्वा निव्याजया हक सच्चिदानन्दरूपिणीम्‌ ॥।| देवीभागब॒त। ह ५ 
समय व्याह्ृ॒तिपूवक या श्रव्याह्वतिपूवंक हृवन करे इसमे विकल्प मा हे >भ» की हेडिंग देकर 
शान्तिरत्न निबन्धकार श्री कमल्ाकर ने अथ कोटिहोमः” के अनन्तर गायहाइा लोक 

हे ४ * भत्ते चतुर्विशतिगायत्र्या मा नस्तोकेति घढ 

तन्‍्त्र प्रयोगात्मक रूप से लिखा है कि 'होमयेत्‌ शतसाहखं मन्त्रेश्च यथक्रमम्‌ । चैंड “तो 
स्वतन्त्र प्रयोगात्मक रूप से लिखा है कि है देवतेः ॥ कृष्माएडैजेडरगासख॒ किरिकयां तु पोडश । हा 
तथा। जिंशदू ग्रहादिमन्वेश्व चना न वन: ॥ ये वंचन व्हों पर बह्यागशरखति पे उद्ात कि | 
जातवेदस इत्युचा | पञ्चैव त॒ सहाणि जहुयादिच्धदेवतः 4 2 2 ५६ कम 
ऐसा लिखा है। |: 


गायत्रीमन्त्र से- चौबीस हजार, मा नस्तोके' 





इस मन्त्र से छः हजार अहमन्‍्तरं से तीस हजार, विष्णसरं+ गज 





& तिरणयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद्‌ ४ 


हैं किन मतों से और कितने मंन्नों से आहुति हो यह वहाँ स्पष्ट नहीं लिखा है ) रे 
_किरिक के एक ही मन्त्र से सोलह हजार, जातवेद्से ४ 
के बहुत मन्त्र हैं किस मन्त्र से दे यह वहाँ 





चार हजार, ( ।वेष्णुसंज्षक बहुत मन्त्र 
कृष्माएडसंश्क मन्‍्त्रों से ( यद्‌ देवा देवहेडनम्‌ इत्यादि ) पाँच हजार 
सुनवाम इस मन्त्र से दस हजार, इन्द्र देवतावोले मन्त्र से पाँच हजार ( इन्द्र 
नहीं लिखा है ) आहुति होगी ! इस प्रकार कुल एक लाख श्राहुति होगी.। है हे 
इससे मालुम होता है कि व्याह्मृतिद्वारा कोटिहोम में, केवल गायत्री कोटिहोम में "या सुद्वबुक्त मन्जो द्वारा 
. कोरिहोम में वृहत्पाराशरस्मृति के द्वारा आहुति का. विधान ग्रन्थकार को सम्मिलित कर अमीष्ट नहीं हैं । श्री रामकृष्ण 
भट्ट ने लिखित कोटिहोमपद्धति में लिखा है यत्तु मात्ये--एव प्रदेशान्तरे प्रकारान्तरेण लक्षदीम उक्त +-+ डर 
'गायत्रा दशसाहस॑ मा नस्तोकेन घट पुनः । त्रिंशद्‌ अहादिमल्वैश्च चल्वायेव च वेष्णुवें: ॥ लय पर 
किरिकानां तु घोडश । होतव्या दश साहसख॑ ऋचा वे जातवेदसा || श्रिया मन्‍्त्रेण होतव्यं सहखाणि चत॒दश । शेषाः पश्च 
सहसाास्तु होतव्यास्त्विन्द्र देवता इति | रह कर 
गायत्रीमन्त्र से दस हजार, 'मा नस्तोके तनये' से छः हजार, अद्यादि मन्त्रों से तीस का हिप्यआ मन्त्रों से 
! चार हजार, कृष्मासडसंश्ञक मन्त्रोंसे पाँच हजार, किरिकसंशक मन्‍्त्रों से सोलह हजार, “जातवेदसे सुनवाम इस ऋचा 
से दस हजार, श्रियसंश्रक मन्त्र से चौदह हजार और: इन्द्रदेवताक मन्त्र से पाँच हजार आहुति दे । ( कुछ मन्‍्तरों 
का उल्लेख नहीं मिलता ) पक 
यच्च देवीपुराणे--गायत््या ग्रहमन्त्रेश्व कृष्मासडेजातवेंदंसा । ऐबज्द्रवारुणवाहेयर्वायुयाम्यसबंष्णवेः | होम॑ 
शतसहस्त्र तु कुर्यादशेत्तरं तथा । 
और जो गायत्रीमन्त्र, अहमंत्र, कृष्माण्डयूक्त, जातवेदसयूक्त, ऐन्द्र, वारुण, वासव, आग्नेय, याम्य, सोम्य, 
वेष्णव मन्त्रों से एक लाख, आठ ( अष्टोत्तर शतसहख ) होम करना चाहिये | 
यच्च ब्रह्मास्ड पुराणे--गायत्र्या अ्यंत्रकेनाथ शंभवायेत्यथापि च । जातवेदस मन्त्रेण महेन्द्रेणापि चेव हि ॥ 
सइस्तशीषण तथा हिस्ण्येन तथापि च। रुद्र मन्त्रेस्तथा तोये पद्नरात्रागमोदिंतेः | ल्क्षहोम॑ प्रकुर्बीत कोटिहोममथापि वा | 
इति राजकतृकलक्ष॒होमादिविषयम्‌ | 
ओर जो गायत्री, व्यम्बक, शम्मवाय, जातवेद्स, महेन्द्र सहसशीर्षा तथा हिरण्य रुद्रमन्त्र, तोयमन्त्र-जिनका 
पाञ्नरात्र आ्रागम ग्रन्थों में उल्लेख है उनसे लक्ष एवं कोटिहोम करना चाहिये | 
| लिखित कोटिहोग पद्धतिकार रामकष्णभट्ट ने लिखा है कि इन मत्स्यपुराणादि बचनों के पूष यत्तुः ( जहाँ . 
| सिद्धान्त से विपरीत बात को कहनां होता है वहाँ 'यत्त! शब्द का प्रयोग होता है ) शब्द को लिखते हुए. लिखा है कि ये 
वचन राजतृकपरंक 


थ्थ् 


हैं। मत्स्यपुराण में इसप्रकरण से भिन्न प्रकरण में और भिन्न प्रदेश में लक्षहोम में वचन कहा 
है जा वचनों से यहाँ ज्ञात होता है कि ब्राह्मण और वेश्य इन मन्त्र से अयुतादि होम न करें। जेसे--श्रोतयज्ञों में 
दशपूणमासयाग ब्राह्मणादि त्रेवणिको को, वाजपेययज्ञ ब्राह्मण और क्षत्रियको, राजमूययज्ञ क्षत्रिय को सौत्रामणियज्ञ 
ब्राह्मण को, अश्वमेधयज्ञ सावभोम क्षत्रिय को, सत्रयज्ञ ब्राह्मण को तथा पुरुषमेध ब्राह्मण और क्षत्रिय को अ्रधिकार है। 
 झत: मेरी व्यक्तिण्त दृष्टि में पराशरस्मृति आदि के वचनों के स्राथ पुरुषयूक्त आदि को जोड़कर या अलग जो 
हवन हैं वह सवा अ्रप्रमाणिक, शास््रविरुद्ध तथा लोक त्रिरुड्ध है | 
: दूसरी वात--यह है कि चलमणडप जिस याग के लिए बनता है वही याग उसमें होता है | क्योंकि चल मण्डप 
उसी यथाग का अंग होता है। जहाँ कहीं व्याह्ृमति, गायत्री या प्रधान युरुषयूक्त हैं। वहाँ पुरुषसूक्त आदि मन्त्रों से 
.._ कोख्मोहांदि करने को लिखा है | अतः वही यांग उस मरडप में हो सकता है। क्‍योंकि एक देवताक एक द्रव्य एक 
«  कालिक एक कतृक एक देशवाले याग हों तो दो, तीन आदि याग एक मण्डप में एक कुण्ड सें युगपतू हो सकते हैं। 
भिन्न देवताक भिनत्र द्रव्य भिन्न कालिक याग नहीं हो सकते | अतः बृहत्पाराशर स्थृति आदि वचनों को जो कोई: आधु- 
निक समुच्चय कर रहे हैं| वह स्वथा अप्रामाणिक हैं | यहाँ समुच्चय का कोई कारण नहीं दिखता। अतः आहृति 
आदि से हवन करना निवन्धकारों को इष्ट है। वृहत्पाराशरस्मृति के वचन केवल राजक्रतंक ( राजशब्दो5भिषिक्तक्षत्रिय- 
.. वाची ) या कुछ ही अंश में शत्तारूढ़ राजाओं के लिए है.। इस-बात को कई जगह कहा है | 
._ एक समय »( संवत्‌ २००१ सन्‌ १६४४ ) काशी: में “साधेद्रयक्रीटिहोमात्मक एकविशत्युक्तरशतमुखमहडा- 
.._ रुद्रयज्ञ! इस नाम द्वास शतमुख महारुद्रयश् होने जा रहा या। उस समय -“आपसीय निर्णय विद्वानों में होकर उपरोक्त- 
यर न होकर स्यारह प्रधान:आजायों द्वारा ग्यारह अरतिरद्व और पाँच महारुद्र अल्लग अलग प्रधान बेदी, मण्डप या- 
छायामरडप, वास्तु, योगिनी, क्षेत्रराल ओर ग्रहवेदी बनाकर हुए थे | यह सब द विदित है। अतः गजियम से ही. 
की द 5 होमादि करने से देश तथा समाज का कल्याण हो सकता दे कट । बा के जयलक उतर ---दौलतराम गौड़ 
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- ६ निशयसिस्धु का प्रथम परिच्छेद ४: 


७ अथ दानचन्द्रिकोक्तसहसभोजनप्रयोगः &9 


कर्ता सम्योपदिष्टमात्मशुध्य् पूर्वोत्तरा्सह्ितं प्रायश्रित्तं विधाय तदुत्तरमुपकल्पितदशांशद्व्य॑ ब्राह्मणेभ्यो दत्वा 


मया यदुपकल्वित॑ द्रव्यं तत्मोत्तणेन शुद्धिं कुर्विति ब्राह्यणानामनु॒श्ञां लब्ध्वा तत्‌ द्रव्य प्रक्येत्‌ | थ 
कतमद्भलस्नानः सपत्नीकः प्राढइमुख उपविश्याचम्य प्राणानायम्य पं लिणछ कृत्वा आ नो भद्गाः-शत्यादि पठित्वा 
लक्ष्मीनारायणादिदेवान्‌ प्रणम्य देशकालौ सह्लीत्य--मम पञ्ममहापातकादिनिइत्तिकामो गोवधपरद्वारा परद्वव्यापहारकादिका- 
यिकवाचिकमानसिकतच्छुरीरावच्छिन्नसमस्तपापक्षयपूवकनानाविधमनोभीषसिध्यनन्तर षथ्टिवर्षसहज्राणि विष्णु ल्लीकनिवासा- 
. ते ब्रह्मानन्दावाप्िकामः श्रीपरमेश्वरप्ीत्यर्थ सहस्संख्यापरिमितत्राह्मणान्‌ यथाशक्त्या यथोपपन्नाननेन यथाकालं सदक्षिणाक 
. भोजयिष्ये | तदद्गत्वेन स्वस्तिपुए्याहवाचनं मातृकापूजन वसोर्धारापुजनमायुष्यमन्त्रजपं॑ नान्दीआ्राइमाचार्यादि ऋत्विग्व॒र॒शुं 
* भवानीशहुूरादिदेवानां स्थापनं होम॑ च करिष्ये | तत्रादो निर्विष्नतासिध्यथ गगे णाम्बिकयो: पूजन करिष्ये | तद्थमाचार्यादि- 
अष्टी ऋत्विजान्‌ इरुयात्‌ | तत्राचार्यः यजमानेनवृतोहमाचार्यक्रम करिष्ये--इति सड्लल्पपृवंकसषपविकिरणादिविष्णो देवयजन 
रक्षखेत्यन्तं कुर्यात्‌ | ततः शुचौ देशे सुशोभनां चतुरखां सुपुष्पैभूषितां मस्डपिकां इझृत्वा तन्मध्ये हस्तमात्रां वग्रद्ययुतां 
प्रादेशोच्चां वेदिं विधाय तत्र लिज्नतोमद्रं विरच्य तत्न ब्रह्मांदिमस्डलदेवानां स्थापनं तत्र कलश संस्थाष्य तडुपरि महाल्त 
प्रापात्र निधाय तत्र वल्लादों शतकर्णिकात्मक पद्मरूपं पीठ विरचयेत्‌ | तत्र पश्मस्य मध्यकर्णिकायां कषपरिमितां सौवर्णा 
भवानीशड्डरप्रतिमां मध्ये तदक्षिणतो विष्णु” प्रतिमोत्तरतों ब्रह्माएं चाबाहयेत्‌ । तद्गहिस्थचत॒द॒लेषु प्रागादिक्रमेण--गरणेशम, 
दुर्गाम्‌ , क्षेत्रपालम्‌ , अमयड्डरखावाहयेत्‌ । तद्ग॒हिस्थषोडशदलेषु प्रागादिक्रमेण गौर्यादिषोडशमातृरावाहयेत्‌ । तद्वहिस्थैकर्त्ि- 
शहलेषु-अ्र॒वम्‌, अध्वरम्‌ , सोमम्‌ , अपः, अनिलम्‌, नत्लम्‌ , प्रत्यूषम्‌ , प्रमासम--इत्यौ वधून्‌ , वीरमद्रम्‌ , 
शंभुम्‌ , गिरीशम्‌ , अजेकपादम्‌ , अ्रहिबरुध््यम्‌ , पिंनाकिनम्‌ , भ्रुवनाधीश्वरम्‌ , कंपालिनम्‌ , विशाम्पतिम्‌ , स्थागु॒म्‌ , 
भगम--हत्येकादशर््वान्‌ , धातारम्‌ , अयमणम्‌ , मित्रम्‌ू, वरुणम्‌ , रशम्‌ , भगम्‌ , इन्द्रम्‌, विवस्वन्तम्‌ , पृषणम्‌ , 
पजन्यम्‌ , ल्वष्टारम , विष्णुम--इति द्वादशादित्यान्‌ स्थापयेत्‌ । 





तद्ठहिस्थाशाचत्वारिशदलेबु--सूयम्‌ , 
| सोमम्‌ , भोमम्‌ , बुधम्‌ , गुरुम्‌ , शुक्रम्‌ , 
शनिम्‌ , राहुम्‌ , केतुम--इति नवग्रहमन्‌ , 
इन्द्रमू, अग्निमू, यमम्‌ , नेऋतम , 
वरुणम्‌ , वायुम््‌ , कुवेर्म , ईशानम्‌ , 
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32 . ६ २ 40. टे तर >> म्‌- ६५ 
५ 25 23 88 (बट ९ 2228) श्रह्माणम्‌ , अनन्तम--इति दशदिक 
5२9८३ 3 &| पात्ान्‌ , कश्ययम्‌ , अत्रिम्‌ , भरद्वाजम , 
हि । विश्वामित्रमू, गौतमम्‌ , जमदग्निम्‌ , 


वसिष्ठम्‌ , इति सप्तर्षोन्‌ , प्राग्मागस्‍्थ- 
समुद्रम्‌ , दक्षिणभागस्थसमुद्रम्‌ , पश्चिम- 
मागस्थसमुद्रम्‌ू , उदकभागस्थसमुद्र मू-- 
इति चतुःसमुद्रान्‌ , भूलोंकम्‌ , भ्रुवर्लोकम्‌ , 
स्वर्लाकम--इति ज्रीन्‌ लोकान्‌ , गल्लाम , 
यभुनाम्‌, गोदावरीम , संरस्वतीम्‌ , तापीम्‌ , 
पयोष्णीम्‌ , रेवाम--इति सप्त नदीः , 
सत्वम्‌ , रजः, तमः, इति गुणत्रयान्‌, 
ऋग्वेदम्‌ , यजुबंदम्‌ , सामवेदम--अथव- 
वेदम इति चतुवंदान्‌ , आत्मानं चावाहयेत्‌ । 
ततः भवानीशइ्रादीन पोडशोपचारैः पजयेत्‌ | ,इप्रतिमापजने पवमानी स्वस्व्वयनीत्यादि--अभिषेके विशेषः | 
ततः---3“ देव देव बाय विश्वसाक्षि जगदगुरोः | गहाणेमां कृतां पजां प्रसीद परमेश्वर || 
। न्‍ जप ममकी अहम समाप्य प्रधानहोमाय 2348. कुण्ड स्थरिंडल वा विधाय स्वग्रहोक्तविधिनाग्नि 
मा 4मन्तरेण सहललसडख्याकामि: मिश्रयवाहुतिभिः, अधिदेव॑ विष्णुमशेत्तरशतसंख्या- 





8 अथ भविष्यपुराणोक्तसहसत्राह्मशभोजनविधो दल गरमपना विनिमय कर हा द 
कांमि:, प्रत्यविदेव॑ गा पूर्वोक्तिसंख्याकामिः, पूर्वोक्ताभिः प्रजापति सहलाहतिमिः । 
तसंख्याका्िः पूर्वोक्तामिः परमात्मान प्रण॒वेनाष्टसंख्याकाशिः पूर्व 

ब्रह्मादिमण्डलदवत [स्तत्तन्मन्जरेण एकेकयाज्य। हुत्वा शेषेण सिश्करमियारि आज एकेक्याज्या 
दिव्यान्तं कुयातू । अथत्विजः पूर्वोक्तिस्द्रमन्न्रेण पर्वोक्तद्रव्येयेथाद्रव्यविभागसहखमाहुतीजुहुयुः । रा जग कि 
मूल संख्याचतर्थाशसंख्याकः । एवमडपि | ततो विष्णवे ब्रह्मणे च प्‌व॑वत्‌ । अन्वाधानोक्तसंख्यया बा 
समस्तव्याह्मतिभिः चत॒र्विशत्यधिकशतसंख्याका आहुतीः पूर्वोक्तिरेव द्रव्यें: एकेक ऋत्विक मात ण्‌हुत्वा 
जा संमि्ध इजा अच्ो होल एये कमाहुतिं जुहुयातू। ततः--अपरो द्वौ सपा वा ४ 
विलमिश्रयवैः | तत+--आचायः गणपत्याद्मावरणदेवताभ्यों ब्रह्मादिमए्डलदेवताम्यश्र प्रत्येकमेकैक्याज्याहुतिं हुत्वा स्वि्ट 

ऋदादिहोमशोर्ष समापयेत्‌ |. अज्ञदोमादि याजुपाणाम.) ततों यजमानः--आचार्यादीन्समभ्यत्य॑ विभवानुसारेण े तेम्बोडपि 
दक्षिणां दत्वा अल्येभ्यों भूयसीं दल्वा होमकम देवाय समप्य लेश्मपेह्ादिघरड्समस्न॑ देवायादौ निवेद्, तेनैवास्नेन रे 
तृत्तिमाचार्यादीन्‍्संभोज्य यथाशक्ति अंशतः भोजनाह्नखवेन दक्षिणां दद्यात्‌ । ततः--सहस्नत्राह्मणान्‌ पुजाप्‌ मकान 
भोजयेत्‌ | अथवा--हुई दिने३ु ब्राह्मणभोजन ततस्तेभ्यः यथाशक्ति दक्षिणां च दद्यात्‌। दीनान्वक्षपणादीनामपि 
प्रत्यहं भोजन दत्वा प्रत्यहूं स्वय॑ समाहितमनाः सुहयुक्तो मुल्नीत | पूर्ण सहंखभोजने तु 'पुनस्तयैव ग्रहमलरहितप्वबंत्‌ 

होमः कायः । इतिः दानचन्द्रिकोक्तसहस्भोजनप्रयोग: । 5 


/५235-2: 
समस्तव्याहृतिमिः द्विनवत्यघिकनवश 


( अथ भविष्यपुराणोक्तसहसत्राह्णभोजनविधो देवतास्थापनादिक्रमकथनम्‌ ) 


सहख्रभोजनस्येह विधि नारायणे - मुनिः। सर्वेषामेव पुण्यानामत्रबीत्पुस्यमुत्तमम्‌ || 
यदा चित्त च वित्त च भक्तिरात्मनि जायते | तदानीमेव कतेंव्यं प्रीतये परमात्मनः || 
पषाद॑ चैव मां च मल्मांस तयैव च। गुरुभागवयोरस्त॑ हित्वान्यस्मिन्‌ शुभे दिने॥ 
कत्वादा मज्नलस्नानं शुद्ध सन्माययां. सह | कत्वादो द्रव्यशुध्यथ. प्रायश्वित्त यथाविधि ॥ 
दरशाशद्रव्यमादाय॒. विप्रेभ्यो बिनिवेदयेत्‌ | द्रव्य __ संग्रोक्नयेसश्रास्संप्रादित॑ . .तदाजया | ५ 
गणेश पूजयेत्यूब मातृ॒णां पूजन ततः | इलाम्थुदायक  आाड स्वस्तिवाचनपूवकम्‌ || 


आचाय पूजयेत्पश्राइलालझ्वारभूषणः | ऋत्विजो . वस्येदश्ो . वखगन्धेश्व  पूजयेत्‌ ॥ 
: पुष्पमण्डपिकां कृत्वा चतुस्खां सुशोमनाम्‌ | इत्वेशस्थ. सुवणशुन प्रतिमा क्षेसमिताम || 
_संशक्तिकस्य॒ देवस्य भवानीशक्लस्थ्थ च॒। तस्याधिदेवताविष्णुब्रह्या प्रंत्यधिदेबता || 


ऊंतवा ठ॒ प्रतिमाशुद्धिमग्न्युतारणपूवकरम, | घोडशरध्पचारेश्व.| तत्तन्मन्त्रें: ' प्रपूजयेत्‌ ॥| 
' ऋणग्मिश्व * पावरमानीमिरभिषिच्य * यथार्विधि | पुष्पमण्डपिकामध्ये _ स्थापनं॑ तरडुलोपरि || 
“ ग्रतिमां तंत्र संस्थाप्य कलशे चाम्बरादते | समन्‍्तादेवदेवस्थ  क्रमेणेब त॒ पूवतः || : 
तत्तन्मन्त्रेण  नाम्ना वा  पूजयेदज्ञदेवताः | करिकाया भवानीशों  ह्यधिप्रत्यधिसयुंतः || हु के 
ः * तद्वहि जत्वास्स्तद्वहिंः. षोडशक्रमात्‌ | एकतिंशद्वदिश्राश्चेवारिशतया ” कऋरमातु॥ ०» 
व्नस्थ _ दल्वच्छेस्ताः कर्णिकाशतरड्यदाः | देशों देवता: कक कम कल 3 
नद्यः सप्त गुणाश्रेव वेदाश्रात्मतयचुक्रमात्‌ | गन्धपुष्पादिभिश्वेव “समभ्यच्य . यथाविधि॥ ही 
-बथांशक्ति कंत सवमचन विनिर्वेदयय॑त्‌ | दब जगन्नाथ विश्वसात्षिन्रमोड्स्तु  ते॥ है 2 
' गहाणेंमां कंतां पूजां प्रसीद भगवन्न गुरो | ग्रहयश्विधानेन अहंपूजां. समाप्य च॥ 
: ऋत्विग्मिः सह वे होम॑ ततः कुयाचथाविधि | कुरडे वा स्थंण्डिले वापि स्वगह्म विधिना चरेत्‌ || _. ० 
कृत्वाज्यभागपयन्तमुपलेपादिक . ततः | समिदाज्येन चरुणा यवेस्तिल्समच्वितेः ॥| ँ है! । हर 
सहख॑ चाहुतीस्तत्र व्याह्ृतीमिस्ततः - कमा, | जुहुुयाहत्विगैकेकश्रतुविशोत्तर शुभम॥ | 
प्रणवेनाहुतिं चेकां॑ मस्त्रेशेव प्रथक पृथक देवतानां च सर्वेषां . नांममिजुहुयाद्‌ इतम॥ 
ततः स्विष्टकृर्त हुत्वा होमशेष॑ समापयेत्‌ | श्राचार्यादीन्समस्यच्य॑ गंस्थपुष्पाक्षतादिभिः | 
दद्याद्धितानुसारेण दछ्षिणां च यथोचिताम| लेह्यं पेह्म॑ तथा चोष्य खाद्य चेव षडरसान, ॥ 


च्ड 
ह 












५३ ४४ निरयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद # 


दिक ८ बे 
देवायादी निवेद्याथ द्विजवर्यान्समचयेत्‌ | भक्त्यभोज्य दद्यात्त॒प्तियस्य यथा भवेत्‌ ॥ 


क्षिणां च यथाशकत्या सर्वेषां च समांशतः | ततश्र भोजयेद्विप्रान, सहल॑ सम्यगेव हि ॥ 
एकस्मिन्ेव काले वां भवेद्वापि दिने दिने। भवैद्यावत्तहत तु॒तावदेव हि भोजयेत्‌ ॥ 
नेभ्योडपि दक्षियां द्याद्‌ भुझानेम्यः स्वशक्तितः | दीनान्धक्ृपणादाय भोजयित्वा स्वयं ततः॥ 
समाहितमनाः कर्ता अआुज्ञीयात्सह बन्चुमि: | एवं थे कुरते सम्यक्सहसद्विजमोजनम्‌ || 
समाप्ते त॒पुनहोंम॑ कतंव्यः पूववत्कमात्‌ | ब्रह्महा च॑ सुरापी च परद्रव्यापहारकः | 
मातृगामी च गोष्नश्व परदाररतः सदा। ज्ञानतोउज्ञानती वापि पापकारी यंथेच्छुया।। 
सदाचारविहीनस्तु दमदानविवर्जितः | ईहशोडपि नरो य स्यात्सहलहिजमीजनम्‌ || 
कुरुते सद्य एवेह स पुनाति न॒संशयः | ब्रह्मानन्दपद गच्छ॑त्तन पुरणयेन चेव हि॥ 
सहस्तभोजनाखंव नानाविधमनोरथान । भुक्ते सकामान्सकलान्‌ भोगानपि च॒ पुष्कलान ॥ 
अपुत्रों लमते पुत्र॑ कन्यार्थी चापि -कन्यकाम्‌। य॑ य॑ कामयतें काम तं ते +प्राप्नोत्ससंशयम्‌* ॥। 
22204, 32% अपन दम 
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१-भारते-त्राह्मणानां सह ठ॒संभोज्यभारतषभ | नरः पापात्र॒मुच्यंत पापेष्वभिरतोपि यः ॥ 
भोजयित्वा दशशत॑ नरो वेदविदां रुप | न्‍्यायविद्धमविदुषां स्ठृतिभाष्यविदं तथा।। 
न याति नरक घोर संस्राराश्ष न सेवते | सवकामसमायुक्तः भेत्य चाप्यश्नुते सुखम | 


२-- श्रनेन चेकस्मिन्नेवदिने सहल्लादिभोजनं कारयमिति गप्रतीयते | शिष्टास्तु--अनेकदिनिरपि समापयन्ति | तत्न मूलं 
विचारणीयमिति दानमयूखे । 


( अथ बोधायनोंक्तप्रयोगः ) 


उदगयनादिकाले स्वग्रहयदी सपत्नीको यजंमानः क्ृतमज्ञलस्नातो झुग्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ सुप्रक्षालिंतपाणिपांदानाचम्यासन 
दत्वा गन्धवर्लादिनों संपूज्य करसंपुट कृत्वा मम सड्जुल्पसिद्धिरस्त्वितिं वाचयीत | सड्डल्पसिद्धिरस्त्वितिं प्रति बदेतू। 
तौ च त्रिवृदन्नेन संभोज्याशिषो शहीत्वा ताम्बूलादिं दत्वा प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ कृत्वां पुण्याहवाचनं कुर्यात्‌ | 
आतचम्य मम पशद्नमहापातकादिनिवृत्तिकामः गोवधपरदारापरद्र॒व्यापहारकार्दिकायिकेवाचिकमानसिकस्वशरीराधिष्ठटितसमस्तपा- 
पक्षयपूवकनानाविधमनोमीष्सिध्यथ षष्टिवपंसहलाणि विष्णुंनिवासान्तें ब्रह्मानन्दावासिकामः श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ स्वशक्त्यानु 
सारेण यथोपपन्नान्नेन सदक्षिणासहितसहखसंख्यापरिमितत्राह्मणभोजन करिष्ये'इति सड्डूल्प्य तदज्ञगणपत्याद्राचार्यादिवरणान्त॑ 
मधुपकरण संपूज्य आचाय ब्रह्मादिमण्डलदेवतान्संपृज्य तत्र॒ सहखात्मानमीश्वरं च सौवर्णी प्रतिमां च संपूज्य तन्न द्वादश- 
विप्रान्‌ अभ्यच्य तेन एकस्में स्वाहेत्यादिं याजुघानुवाकान्‌ दश दर्श संख्याकान्‌ पठेतू | ततः षंड्विप्रान्‌ सदन्नेन सन्तप्य तेः 
पुण्याहं स्वस्ति ऋद्धिमिति वाचयीत | ततः आचाय देवयजनील्लेंखनप्र भ्ति आज्यभागान्तं कृत्वा पक्कान्नेन जुद्दोति विष्णोनु: 
कमिति पुरानुवॉक्यामनूच्य विष्णोीरराटमसीति याज्यया जुहुयात्‌ | विष्णव इद न ममेतित्यांगः । अथाज्याहतीजुहदी ति- 
<“केशवाय स्वाहा इद केशवाय न मम | 3“नारायणाय स्वाहा इद नारा० । 3“माधवाय स्वाह्य इदं माधवायन ० । 3“गो वि- 
न्दाय स्वाह्य इद गोविन्दा० | 3“विष्णुवे स्वाह्य इद विष्णु० | 3“मधघुसूदनाय स्वाहा इृद मघु० ।. <““त्रिविक्रमाय स्वाहा 
इद त्रिवि० | डे“्वामनाय स्वाहा इदं वाम० | 3“श्रीधराय स्वाहा इृदं श्रीधरा० । 3“हषीकेशाय .स्वाह्य इृदं हषीके० । 
<3“ पश्चनाभाय स्वाहा इदं पश्चना० । 3“दामोदराय स्वाहा इृद दामोद० । ततः स्विष्टक्ृत्परभ्नति. आधेनुबरदानान्त॑ 
द्वादशत्राह्मणेभ्यः पयोदन मुद्गोदन॑ दध्योदनं च दत्वा तेषु वलयुगं कुण्डलद्धय॒स॒ह॒लीयकानि उपानहो छन्न॑;च प्रत्येक पिन 
शेषमाज्यशीषं पक्कशेष॑ च जाया[पतिभ्यामशनीयाताम्‌:। ततः सहखसंख्याकान्‌ अह्मण॒न हष्म[नसे; संभोजयेत्‌:। ता 
भोजयेत्‌। सांड्गतासिध्यथ दीनान्धकृपणादींश्व भोजयेतू। यथाविभवेन भूयर्सी -दद्यात्तेन स्वकल्मपे मम 
[ घमहापातकेः प्रमुच्यते 


ब्रह्मानन्दयुतविष्णु लोक गच्छुतीत्याह बौधायनः । काम्ये .त॒ वेद्पारगान:द्विंजान भोजयेत्‌.। 
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$ आथ त्षारपदाथा: कै 


|... (अथ अवोदापनातुत्तों बिचारः) 2 
्रतोधापनाल॒क्तो तु प्रथ्वीचन्द्रोदये नन्दिषुराणे-- कुर्यादुद्यापन तस्य समाप्त यहुदीरितम | रा 
उदार विना यजु तह बर् निप्फल भव ॥ याद चोधापनन्ोकत' अताहयुणतवरेत। बित्ताद.. 
पारतों दयादलक्तोद्यापने त्रते ॥ गाव काखन दद्यात्‌ वतस्य परिषृतये। हछ 
जहाँ त्रतोद्यापन को न कहा हो वहाँ प्रथ्वीचन्द्रादय में नन्दिपुराण का कथन हैः के कफ 
है अर हे थन है-- माप्ति पर 
जो उद्यापन कहे। है उस उद्यापन को करे । क्योंकि उद्यापन के विना ब्रत निष्फल हो जाता हे मा 
न कहा हो तो त्रतानुकूल जप आदि कर तथा वित्तानुसार दान दे । ब्रत बता लिये 8 
का दान दे । क्‍ की परिपूर्णता के लिये गौ तथा सुबरों 
पे पक ( अथाशक्तों विचारः ) 
अशक्त नारदाय-- भर दि >> 2268, २2. 
तो तु न थे सपामप्यलाम त॒॒ यथोक्तकरण विना। विम्रवाक्‍्य॑ स्म॒त शुद्ध 
ब्रतरव पारपूतय ॥ थ्था वम्रवचा यस्‍्तु गृह्मात मनुजः शुभभ्‌ | अदच्चा दक्षिणां पाप) स याति 
नरक॑ भ्ुवम्‌ ॥ क्‍ क्‍ 
उद्यापनकी अशक्तता होने पर नारदपुराण का कथन हे--यदि कुछ भी न हो तो त्त की समाप्ति के 
लिये शुद्ध त्राह्मणवाक्य प्रमाण करे । जो मनुष्य विना दक्षिणा को दिये व्यथ ही ब्राह्मण के शम॒ बचन को 
ग्रहण करता है, वह निश्चित पापी नरक को जांता है | लो 
के अथ सलकसल दृक्षिणाविचार: ) 
भारते- पेदोपानिषद रे सवकमड दाक्षणा | सचत्र छठ मयोदिश भूमिगांवो5थ काथ्नम्‌ ॥! 
भारत में लिखा है--मेंने वेद, उपनिषद्‌ तथा सब कर्मों में भूमि, गौ तथा काब्वन दक्षिणा कही है । 
( अथ देवकारयषु रजतदाने विचार: ) 
बैजवापः -- शिबनेत्रोड़य यस्माद्रजत॑ पित्वन्लभम्‌। अमझ्नल तथल न देवकायंपु वजयेत्‌॥ 
वेजबापका कथन हे-शिवनेत्रो से पैदा हुई चाँदी पितरों को प्यारी है। इससे अमंगल होने 
से उसको देवकाय में वजित कर ! द 
( अथ पराजन्नभोजने फलबिचारः ) 
त्रते च तीर्थेज्ध्ययने श्राद्भेडपि च विशेषतः । 
प्राक्नभोजनादेवि यस्याज्न॑ं तस्य तत्फलम्‌ ॥! 
अडरानन्द में देवीपुराण का कथन है-हे देवि, त्रत, तीथे, अध्ययन, विशेषकर श्राद्ध में तथा प्रात्न 
भोजन में (श्वशुरान्‍्नं गुरोरन्नं मातुलान्‍्न तथ्ैव च | पितृव्यश्रादपुत्राणां परान्न॑ नेव दोषकृत्‌ ॥ इति निमूलम) 
जिसका अन्न होता हें--उसी को फल मिलता हे। 2 2 
पृथ्वी चन्द्रोदयेडग्निपुराणे--- नित्य स्नायी मिताहारों गुरुदबाइजाउक: | चारं क्षोद्र च लव॒रां 
३ 8 एज ; ह ह 
मंधु मांसानि वजयेत्‌ ॥। का ना दल 
धथ्वीचन्द्रोदय में अग्निपुराण का कथन है--नित्यस्नायी, परिमित आहार, शुरु, देव, हिज आर 
अचेक, इन सबको ज्ञार, निमक, मध्ठ या सांस वर्जित है। | 
५28 2:52 /% 8 /(अथ ज्ञापदाथा,) ४ ४ द 
:. ज्षारास्तु तत्रैवोक्ता! _ “तिलमुद्गाव्ते शिम्ब्यं सस्ये गोधूमकोंद्रवों | धान्यक देवधोन्य चे. 
प ह्< के हु कु 20-77. >> ॥। 6 कई, मय 
शमीधाम्यं तथेक्षवम | स्विन्नघान्य तथा प्‌: 28 क्ारंगणः स्वतः | .  .. हा 
क्तार भी वहीं पर कहे हैं-तिल तथा मूँग को र शिम्ब्य-छोमी वाले अन्न, धान्य-गेंह, कोदों, 





टोडरानन्दे दवीपुराणे 


धान्‍्य-गेह, चनों, मटर आदि, स्विन्धान्य-उबाला 87 और खरीदा हुआ, मूली, सलजम, गाजर आदि 
न्‍ है 7 5 5 आह री * .. ७५९ 5५०४5 ३ ले- अप ; जैंसे--यव: ः &ल वल, तिल ४ 

पण्य घान्‍्य-शर्मीधान्य-जीमीवाला अंश, देवधान्य-हवन मे मु के होने वाले-अन्न, जेंसे--यक, चावल, पल 
आदि, शमीधान्य-्ीमीवाला अन्न मटर मूंग आदि ये सब ज्ञार कहे है | 77०85 2आ 
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( अथ ब्रते गोधूमादिकथनम्‌ ) कक 
गोधूमानां तु॒तत्रेव प्रतिप्रस॒ब/-त्रीहिषश्िकपृद्गाशव कलाया। वादा बय । क्‍ हर 
कार्यैव नीवारा गोधूमाद्या व्रते हिताः ।! कृष्माण्डालाइबाताकपालक ना 
सक्तकणाः शाक॑ दि छत मधु ॥ श्यामाकाः शालिनीवारा यावक मूजताउक लग 
दावम्निकार्यादिके हितस्‌। मधु मांस विहायान्यद्‌ अते च हितमीरितिम ॥ इति। शमीधान्यम्‌- 
माषादि । पालक्ली-मध्यदेशे पोई” इति प्रसिद्धा | ज्योत्स्निका-पटोलिका ( कोशातकी ) | मिताक्ष- 
रायां गौतम!ः--चरु-मैत्-सक्तुकर-यावक-शाक-पयो-दधि-घुत-मूल-फल दकानि-हवींष्युत्तरोत्तरप्रश- 
स्‍्तानि | पयो दधि घृतं च गव्यम! इति | अन्ये च विशेषा एकादशीचातुर्मास्यादिश्रकरणे वक्त्यन्ते | 
गेहूँ का तो वहीं निषेध का निषेध हे । लाल चावल, सांठी 22 कप सहित ३30 के 
तिन्नी तथा गोधूम आदि श्यामाक, सब त्रत में हितकर है। कूष्माण्ड-क्रोढा पाक वाला, लोकी, बगन तथा 
पालक इनको त्याग दे। चरु भिक्षान्न, सत्त्‌ , हूटा हुआ धान, शाक, द्ही ? मे, शा शालीधान्य, यव, 
मूल, तण्डुल, ह॒विष्यान्न ये सव त्रत नक्त आदि में, एवं अग्निकायादि में हित है । मद्रि और मांस को 
छोड़कर अन्य ब्रत में हित कहा है | मिताक्षरामें गौतम ने कहा हे-चरु भिक्षान्न, सत्तकण, यव, साग, दूध, 
दही, सूल, फल, जल और ह॒वि ये उत्तरोत्तर प्रशस्त ( श्रेष्ठ ) हैं। इनमें से विशेष अन्य एकादशी तथा 
चातुमोस्यादि प्रकरण में कहेंगे | (अत 
( अथ ग्रहीतत्रतत्यागे विचारः ) 
गृहीतब्॒तत्यागे तु मंदनरत्ने छागलेयः--पूष त्र॒त॑ ग्रहीत्वा यो नाचरेत्‌ . काममोहितः । 
जीवन भव॒ति चाण्डालो, छत: श्वा चामिजायते ॥ 
ग्रहीत ब्रत त्याग में मदनरत्न में छ्ागलेय ने कहा है--कि जो मलुष्य ब्रत को अहणकर काम से मोहित 
होकर न करे तो पहले वह इसी जीवन में चाए्डाल होता है और मरने पर कुत्ता हो जाता है । 
( तत्र क्रोधाद्यागमने प्रायश्रित्तकथनम ) 
तत्र प्रायश्चित्तमुक्त॑ प्रथ्वीचन्द्रोदये अग्निगरुडपुराणयो!--क्रोधाठ्रमादाल्लोभाद्ा व्रतभड्ढो 
भवेद्यपि | दिनत्रयं न भ्रुज्जीत मुणडनं शिरसोज्थवा ॥ इति । प्रायश्चित्ताम्नातादतिक्रान्तव्रतानुष्ठानं 
नास्तीति गम्यते | 
उसका प्रायश्चित्त भी प्रथ्वीचन्द्रोदय में. अग्निपुराण ओर गरुड़पुराण में लिखा है--यदि क्रोध से 
प्रमाद से या लोभ से व्रत भंग हो जाय तो तीन दिन भोजन न करे या मुण्डन करा दे, अथाोत्‌--शाख्र में 
कहे हुए प्रायश्चित्त के विना भंग हुआ त्रत न करे | क्‍ 
यत्तु--प्रायश्चित्तं ततः कृत्वा पुनरेव व्रती भवेत्‌--इति वचनादतिक्रान्तमपि ब्रत॑ कायमेवेति 
शूलपाणिः, तत्‌ मध्यें व्रतलोपे व्रतशेषसच्वे ज्ञेयम्‌ | एतच्र शक्तविषयम्‌ । 
जो यों कहा कि फिर प्रायश्चित्त को कर ब्रतवाला हो जाय | शूलपाणि का कहना हे-“अतिक्रांत त्रत को 
भी करे ! उसके मध्य में त्रत के लोप में त्रत के शेष दिन हो तो जाने | यह बात भी सामथ्यवान्‌ के लिये हे । 
3०० (अथांशक्तो उपबासे विचार:). -- .- ..“॥-<- द 
अशक्तो तु कालहेमादो पुराणास्तरे--उपवासासमथश्चदेक विग्र॑ तु भोजयेत्‌ । तावद्धनादि 
वा दद्याद भ्रक्तरचेद द्विगुणं तथा ॥ थरुक्त/-कृतभोजन!ः । ब्राह्मण॒भोजन विनेतिशेष! | 'सहखसंमितां 
देवीं जपेद्वा प्राणस॑यमान्‌ । कुर्याद द्ादशसंख्याकान यथाशक्तयातुरों नरः ॥' इति। 
अशक्ति में तो कालहेमाद्रि में तथा पुराणान्तर में कहा हे--यदि उपबास को करने में समर्थता न 
हो तो एक ब्राह्मण को भोजन करावे या उतना धन आदि दे | जो ब्राह्मण के बिना भोजन कराये भोजन 
कर ले तो द्विगुणित धन दे या आतुर मनुष्य सहख्र-हजार संख्या परिमित गायत्री ज़प करे या यथाशक्ति 
ब्रतभंग से व्याकुत्न प्राणायाम करे |... 5 मल 2 2 अत 
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शुद्धितत्वे मात्स्पे--उपवासेष्वशक्तानां नक्त॑ भोजनमिष्यते । 852 
शुद्धितत्व में मत््यपुराण का कथन हे--जो उपवासों के करने में अशक्त हैं उनको नक्त भोजन कहा है।। ; 
मदनरत्ने वायवीये--द्रव्यदातोपवासस्य फल प्रामोत्यसंशयम ४ 
मदनरत्न में वायुपुराण का कथन है--द्रव्य को देने वाला उपवास के फल को प्राप्त करता है, इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं है । 2: 
रा ( अथ ब्रतेषु विचारः ) 
तथाउ्पराक देवल/--त्रह्मयय तथा शौच सत्यमामिषवजनम्‌ | 
ब्रतेष्वेतानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्चय! ॥! 
अपराक में बसे ही देवल का ऋथन हे--जहाचय, पवित्रता, सत्य बोलन। तथा मांस भक्षण न करना, 
निश्चय चारों कम त्रतों में अत्यन्त ही उत्तम हें । | 
मात्स्ये--तस्मात्कृतोपवासेन स्नानमभ्यज्ञपूवकम | वजनीय॑ प्रयत्नेन रूपध्न॑ तत्पर नृप ॥' 
अन्ये च नियमास्तत्र तत्रान्वेषणीयाः ॥ ' 5 6 
मत्स्यपुराण में कहा है--किया है उपवास को जिसने ऐसा प्राणी अभ्यज्ग, उवटनपूवंक स्नान करे | 
क्योंकि हे नृप, स्नानोत्तर उवटन रूप को नाश करनेवाला होता है । अतः उसे प्रयत्नपूवक त्याग दे । अन्य 
जो नियम हैं वे वहाँ वहाँ पर अन्वेषण करने चाहिये । क्‍ 
( अथ खीत्रतेषु विशेषमतकथनम्‌ ) द 
अथ स्रीत्रतेप विशेष उच्यते। तत्र हेमादों त्रतकाण्डे गारुढे-गन्धालड्भारताम्बूलपुष्प- 
मालालुलेपनस्‌ । उपवासे न दुष्यन्ति दन्‍्तधावनमझ्जनम्‌ ॥! इति । इदख समतेकोपवासबिषयम्‌ | 
इसके बाद स्त्री के ब्रतों में विशेष कहा है-हेमाद्रि के त्रतकाए्ड में गरुडपुराण का वचन है-- 
गन्ध, अलझ्ढार, ताम्बूल, पुष्पमाला, अनुलेपन, दुल्तथावन तथा अंजन, ये सब उपवास में दूषित नहीं, होते 
हैं, यह सभठक उपवास विषयक जानना चाहिये | 
( अथ खीविषये कथनम्‌ ) < कु: 
अज्जन॑ च सुताम्बूलं कुमं रक्तवाससी | धारयेत्सोपवासा5पि अवैधव्यकर यतः | विधवा 
यतिमार्गेण कुमारी वा यदच्छया | इति । तत्रेव भविष्योक्त! । 55 
क्योंकि वहीं पर भविष्यपुराण का सत है--उपबास करनेवाली स्री अंजन, पान, कुकुम तथा रक्तवस्र 
धारण करे क्‍योंकि सौभाग्यवर्धक हैं। विधवा यतिचान्द्रायशमाग से तथा कुमारी अपनी इच्छाजुसार 
उपवास करे | 


( अथ सर्वेषु उपवासेषु रक्‍्तवश्लादिधारणकथनम ) 
तथा विष्णुधर्म--सर्वषु तृपवासेषु पुमान्‌ वाउथ सुवासिनो । 
.. धारयेद्रक्ततखाणि कुसमानि सितानि च । 
विष्णुधर्म में भी यही कहा है-सव उपवासों में पुरुष या सुवासिनी ( सौभाग्यवतती ) ख्री लाल वस्् 
तथा सफेद फूल आदि धारण करें । क्‍ 
क्‍ 2 ( अथ विधवानां शुक्लबसनधारणकथनम ) 88 


विधवा शुक्लवसनमेकमेव हि धारयेत्‌ । 

विधवा सफेद वस्र ही एक धारण करेंट 5 8 द पे 
( अथ दन्तघावनादीना उपवास विशेषकथनम ) 5 

मनुरपि-पुष्पालझ्ारव्ताणि गन्धधूपालुलेपनम | उपवासे न दुष्यन्ति दन्‍्तधावनमञ्ञनम्‌ | 

मनु ने भी कहा है--पुष्प, अलझ्ार ( आमूषण ), व, गा) 5: अलुलेपन ( चन्दन ), दन्वधावन 


तथा अंजन, ये उपपास.में:,दूषित,नहीं होते: 





५६ ४४ निर्शयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद # 
९5 40. 9 [4] 
मदनरत्ने व्यास!--दन्तधावनपुष्पादि वते5्प्यस्या न ईयर इति। ' 
मदनरतन में व्यास का वचन है--ख्री को दन्तधावन और वस्र आदि का त्रतों में दोष नहीं है । 
_ यद्यपीद॑ सर्वोपवासविषयं ग्रतीयते, तथापि शिष्टाचारात्सोभाग्याद्यथ जब 
द्यपवासविषयमेव, नत्वेकादश्यादिविषयम्‌ | असकजलयाबाहत सकृत्तास्पूलचबंणात्‌ । उपवास! 
प्रणश्येत दिवास्वापाच मैथुनात्‌ ॥/ इत्यपराक देवलेन तान्नपेधात्‌। न चारय वुविषयस्वेन साव- 


को] 


ू स्पेबैका प 
काशत्वात्‌ ख्रीणां ताम्बूला दि प्राम्नोतीति वाच्यम्‌ । ताम्बूलादिप्रापकर्परैकादशीतरविषयत्वेन 
वैपरीत्यस्यापि सुवचवातू । ४ 5 दर 
यद्यपि यह वचन सब उपवासों के विषय में प्रतीत होते हे तथापि शिष्टाचार से सोभाग्य के निमित्त 
करने योग्य नवरात्र या त्रिरात्र उपवास विषयक ही हैं, एकादशी आदि विषयक नहीं हैं । क्योकि अपराक में 
देवल बचन से उसका निषेध है--वारंवार जलपान से एक बार ताम्बूल भक्षण से, दिन में सोने से एवं 
मैथुन करने से त्रत भंग हो जाता है। कदाचित्‌ कोई कहे कि यह वचन पुरुषों में सावकाश ( चरिताथ ) 
है। स्लियों को ताम्बूलादि भक्षण की प्राप्ति हो जायगी ऐसा कहेंगे | तांबूलादि भक्षण का बोधक वचन ही 
एकादशी से भिन्न ब्रतों में क्यों न सान लिया जाय । 
यत्त हरिवंशे--अज्ञनं रोचनं चेव गन्धान्‌ सुमनसस्तथा। व्रते जैवोपवासे च नित्यमेव 
€"< दी ० अर + 5 ७ -() 6 3 ५ 
विवजयेत ॥ शिरसोउ्भ्यञ्ञनं सोम्ये नेवमेतत्मशस्यत्ते। न पादयोन गात्रस्य स्नेहेनेति स्थिति! 
८> ५ |. ३. ६” कि &५ ८५ 
स्मृता |! इति, तत्त्रवोक्तपुण्यकत्रतविषयं न तु सबत्र, पूर्वोक्तविरोधादिति मदनरत्ने उत्तम । 
जो हरिवंश में कहा हे--अंजन, गोरोचन, गन्ध तथा पुष्प इनकों त्रत और उपवास में नित्य ही 
बजित करे। कक 8075८ 
हे सोम्ये, शिर में आंवला आदि का मदन करना पेरों में तथा शरीर में तेल न लगावे | क्‍योंकि मयोदा है । 
यह वहाँ-वहाँ कहे हुए पुण्यक ब्रत में हो जाने से पूर्वोक्त विरोध से सत्र न समझे यह मदनरत्न में कहा है । 
तत्रेव--अश्रुप्रपातों रोपश्च कलहस्य कृतिस्तथा । उपवासाद व्रताद्वापि सद्यो अंशयति ख्रियम्‌ । 
खियमित्युपलक्षणस्‌ | क्‍ 
वहीं पर कहा है--अश्रपात, क्रोध तथा कलह, ये सब स्त्रियों के उपवास को नाश कर देते हैं | 'खियमः 
यह उपलक्षण हे | क्‍ 338 6257 न 
मदनरत्नो शिवधमं--दानं व्रतानि नियमा ज्ञानं ध्यानं हुत॑ जपः । 
यत्नेनापि कृत सब क्रोधितस्य ब्था भवेत्‌ ॥ 
मदनरत्न ने शिवधम में कहा हे--दान, त्रत, नियम, ज्ञान, ध्यान, होम और जप, ये सब यत्न से 
भी करने पर क्रोधी मनुष्य के व्यथ हो जाते हैं । ये द 
( अथ सूतकादों निंण॒यः ) 
* व्‌ | के (0 ० ग। [4 
तंत्र _शावद्वत्याशोचयो: स्वेस्मातकनिवृत्तिनिवस्थेष स्पटटेब । गोडास्त क्षताशोचादावपि 
तामाहु;-- जानूध्व॑चतजे जाते नित्यकम न चाचरेत्‌ । नमित्तिक च तदधः ख़वद्गक्तो न 
चाचरेत्‌ ॥ लोतके च समृत्यन्ते ज्वरकमंणि मेथुने। धूमोद्‌गारे तथा वान्तो नित्यकर्माणि 
संत्यजेत्‌ | द्रव्ये भक्त स्वजीण च नेव अकत्वापि किश्वन | कर्म कुर्यान्नरो नित्यं स़तके मृतके 
तथा ॥ इंते कालिकापुराणात्‌ । 
.... वहाँ सूतक आदि का निरुय करते हैँ---मरुण तथा. जननाशौच में स्मातकर्मो की निवृत्ति निबन्धों में 


स्पष्ट है। कालिकापुराशसत से--गौड तो क्षत (घाव) तथा आशोच में भी संपूर्णा कर्मों का त्याग कहते हैं । 
६ . जाल ( घुटनों ) के ऊपर ,रुधिर निकल जावे तो नित्य कर्म न करे | घुटनों के नीचे रक्त (रुधिर) निकल 





0] 
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दस, # अथ बहुकालिकसड्ल्पादौ विचार: & . + 


जाय तो नैमित्तिककर्म न करें| जाल वनानेवाला जन्तु विशेष जिसके मूत्र को से होने से पैदा 5७० ५ ह 
ज्वर में, मेथुन में, _बूमोद्‌गार ( डकार ) ओर वमन हो जाने पर नित्यकर्मों को न करे। 02920 78 0 
से अजीण हो जाने पर, भोजनोत्तर सूतक या मरण में नित्यकर्म न करे | | हि 
क | अतन्र कमलाकरमतम्‌ ) हक. 
वस्तुतस्तु एूब देवीपूजोपक्रमात्तन्मात्रविषयत्वमस्येति युक्त प्रतीम! | तथा हेमाड़ों पाग्रे-- 
धर्मिणी सतिकादिश्व कुमारी वाब्य रोगिणी । यदाएशुद्धा तदाउन्येन कारयेत्‌, ग्रयता स्वयम्‌ |! 
इति । पुंसो5्प्येष वराधः । लिज्ञस्याविवज्षितत्वात्‌ | तेन--यरिमन्‌ वे यत्पूजायक्त॑ तदन्येन 
कारयेत्‌ , शरीरनियमात्‌ स्वयं कुर्यात्‌! इति हेमाद्रिव्याचरूयों | 'न व्तिनां त्रते! इति विष्णक्तेश्र 
आरम्भश्व न भवत्येव । 
सिद्धान्त तो यह है--पू्ब देवीपूजा का प्रकरण है, अतः यह वचन भी तत्‌ विषयक ही सममना 
चाहिये--यह युक्त मालुम होता है । 
ओर हेमाद्रि में पद्मपुराण का वचन है--गभिणी, सूतिका, कुमारी या रोगिणी ये जब अशुद्ध हों तो 
अन्य से ब्रतों को करा द | - लिंग की अविषज्षा होने से यही विधि पुरुषों के लिये भी है। इससे हेमाद्रि मे 
यों व्याख्या की हे जिस त्रत में जो पूजा आदि कहा है वह अन्य से करा दे। लेकिन स्वयं अपने शरीर के 
नियमों को करे | विष्णु ने भी ब्रतधारियों के ब्रत के विषय यही कहा है। प्रथम त्रत का प्रारम्भ सूतकादि 
में नहीं होता है । 





( अथ बहुकालिकसडूल्पादों विचार: ) 
शुद्धितत्वे विष्णुः--बहुकालिकसड्नल्पो गृहीतश्र पुरा यदि । खतके मृतके चैव व्रत॑ तत्नेव 
(5 नित्यं (5 0 ७0 ८5 
दुष्यति ॥' एतत्काम्यपरम्‌ | नित्यं त्वनारब्धमपि कायमिति गोडाः | ही 
शुद्धितत्त्व में विष्णु ने कहा है--यदि पहले वहुकालिक त्रत का संकल्प ग्रहण किया हो तो वह त्रत 
सूतक या मरण में दूषित नहीं ( बहुकालिकसड्ूल्पो ग्रहीतश्व पुरा यदि । सूतके मृतके चेव त्र्तं त्नव दुष्यति ॥ ) 
होता है-यह काम्यपरक हि | नित्यकमको पहले से प्रारंभ किए बिना भी लित्यकम करे--यह गौडमत है। 
मदनरत्ने--पूवसक्लिपत यज्च व्रतं सुनियतत्रतेः । तत्कतव्यं नरे! शुद्ध दानाचनविवजितस्‌ ॥ 
मद्नरत्न में कहा है-त्रत नियमधारियों ने जिस त्रत का पूर्व संकल्प किया है वे मनुष्य उस शुद्ध 
ब्रत को दान और अचेन को आशौचाबवस्था में त्यागकर कर । ; 
माधवीये कौरमें--काम्योपवासे प्रक्रान्ते व्वन्तरा मृतसतके। तत्र्‌ काम्यत्रत कुर्याहानाचनविष- 
जिंतम्‌ ॥/ इति । एतेन साड्रेडपिकारात्तद्‌ व्रतान्नदेवपूजाद कार्योमत बधमानोक्ति : परास्ता 
प्रारब्धं पूजादिकाय मेव । नवरात्रे तु तत्रेव विशेष॑ वच््यामः | एवं स्जल एकड़ 55 
माधवीय में कूमपुराण का वचन है--काम्योपवास का प्रारभ होने पर याद थे में नल रे 
या जननाशौच हो तो दानाचेन के बिना कास्यत्रत को करे इससे अज्ञ के सहित अ कि करने ही 
उस ब्रत के अंग-देवपूजन आदि काय करें। यह वधनानोक्ति परास्त है| तो हक 
चाहिये । नवरात्र में तो वहीं पर विशेष कहेंगे । इसीग्रकार रजस्बला भी ब्रतों क क अर 
यत्त सत्यव्रतः--प्रारब्धदीधतपसां नारीणां यद्रजों भवेत्‌ | न तत्रा गे ब के 
कदाचन ॥ इति, तत्मतिनिधिना फासयेदिस्येतत्परम्‌ । तदुक्त मना कट. 
रजोयोगे पूजामन्येन कारयेत्‌ ॥/ इति । (यो मेरी वाशियोंको यहिं रचने - 
जो सत्यत्रत ने कहा है--दीघेब्नत का प्रारम्भ किया है जिन बदन व पहन. न 
हो तो उससे ब्रत की रोक नहीं होती है उसे प्रतिनिधि द्वारा न दे द्वारा करवा दे। 3 टन लक 
सें मत्यपुराण का कथन है-मध्य में ए्जोधम हों जाने पर:पजा 5 
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( अथ प्रतिनिधिविचारः ) 


प्रतिनिधयश्र निर्णयासते पैठीनसिः-- भार्या पत्युव्र त॑ कुर्याद्भायायाश् पतित्र तमू । 
असामथ्य परस्ताभ्यां व्रतभज्ञो न जायते ॥ 
स्कान्द्डाप-- पुत्र वा विनयापेत भागन! अंत्तर तथा | 
एपामभाव एवान्य॑ ब्राह्मणं वा नियोजयेत्‌ ॥ 
निरणेयामृत में पेटीनसि ने प्रतिनिधियों को कहा है--पति के ब्रत को भाया करे । भायों के ब्रत को 
पति करे। इनके असामर्थ्य होने पर दसरे करे इससे व्रत भंग नहीं होता है। स्कन्दपुराण में लिखा हँ-- 
नम्नता से संयुक्त हो पुत्र, भगिनी या भाई को इन सब के अभाव मं । केसी दूसरे ब्राह्मण का प्रांतानाधि 
रूप से नियुक्त करे | 
कात्यायनः--पितमातअ्रात पतिगुव्थ च विशेषतः । उपवास प्रकुवाशा पुण्य शतगुण लकेतू ॥ 
मातामहादीनु दिश्य एकादश्यामुपोषण | झते ते तु फल [वग्मा। समग्र समदा्जुठु; ॥ 
कात्यायन का कथन है-पिता, माता, भाई, पति और विशेषकर गुरु के लिये उपवास करने वाले 


को पुण्य (को शतगुरं पुण्य प्राप्तोत्यत्र न संशयः । यमुद्दिश्य कृत सोडपि संपूर्ण फलमाप्लुयत्‌ ॥ ) सोशुना 
मिल जाता है । 


मदनरत्न प्रभासखण्डे--भर्ता पुत्र! पुरोधाथ् भ्राता पत्नी सखाअंपे च । 
यात्रायां धर्मकायंपु जायन्ते प्रतिहस्तकाः ॥ 
एम! कृत महादवि स्वयम्व कृत॑ भवेत्‌ । 
मदनरत्न के प्रभास खण्ड में लिखा है--पति, पुत्र, पुरोहित, भाई, पत्नी ओर मित्र ये सब यात्रा 
तथा घधमसकाय में प्रतिनिधि होते हँ। हे सहादेवि, इनके द्वारा किया हुआ कस अपने ही करने के 
तुल्य होता है । 
५ वायवीये ध ह 0 ५ र ५ ण्सा रे 
तत्रव -: स्वयं कतुमशक्तर्चेत्कारयीत पुरोधसा । इृदश सवंवणशसाधारणम्‌ | अविशेषात्‌ । 
| पर वायुपुराण का कथन हे--अपने आप करने में असमथ हो तो पुरोहित से करवा दे। यह 
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सब वर्ण के लिये साधारण हे। क्योंकि इसमें कुछ विशेषता नहीं है । 

यत्त कांब्रन्महोज्ञ आह--शू द्रस्य ब्राह्मणादिरेव ग्रतिनिधिय क्तो न शू द्र। 

जपस्तपस्तीथसेवा ग्रवज्या मन्त्रसाधनम्‌ । विग्रः सम्पादित॑ यस्य सम्पन्न तस्य तत्फलग ॥ 
इति मरोचिवचनात्‌ इति, तत्तच्छम्‌। ग्रवज्यादीनां शूद्रेज्सम्भवात्‌, 'विपये प्रायद्शनादिति 
न्यायेनास्य त्राह्मणादिगोचरत्वात्‌ । 


यदापि--उपवासो व्रत॑ होमतीथस्नानजपादिकस्‌ | इंति पूर्वाधस्तदापि स एवं दोषः 
ख्नशूद्रपतनानि पट! इति मानवीये जपर्निषेधात्‌ | 
जो किसी महाक्ष वल्न ( मूर्ख ) ने कहा--कि शूद्र का ब्राह्मण आदि ही प्रतिनिधि होना युक्त है शूट्र 
नहीं हो सकता है। मरीचि का वचन हे--जप, तप; तीर्थ, सेवा, प्रत्रज्या-संस्यास तथा मन्त्र साधन आदि 
कम त्राह्मणों द्वारा संपादित जिस शूद्र के लिए किये हैं. उसको इनका फल होता है। यह कहना तुच्छ 
क्योंकि शुद्र को संज्यास इस न्याय से असंभव है । विपये प्रायद्शंनात्‌? इस सूत्र से जहाँ संशय हो वहाँ 
प्रसंग वश जिसका अधिक दशन हो उस अथ को लेना चाहिये । इस न्याय से संन्यास का अधिकार 
त्रह्मणादिश्वर्णों में हीं देखा जाता हैं। शुंद्र में नहीं यह त्राह्मणादि विंषयक है । जो यह कहा कि--परवाध 
_ आधा श्लोक यह हे उपवास, त्रत, होम, तीथ, स्नान, जप आदि में सो वही दोष है। क्योंकि मंनु का बंचन 
है त्री ऑर शूद्र का जप आदि छः के द्वारा पतन होता है ! इससे शूद्र को जप का निषेध है । 





प्र 
ही 
४! 








( रण 0 क्‍ की 5220, : 
ब्राह्यणो हीनवशस्य यः कुययात्‌ कम कि च न स ता जातिमवाप्रोति हह लोके पत्र वे. 
इति कालहेमादौं मरीचिनिषेधान्य । वस्तुतस्तु सम्पूर्णतावचनमात्रमत्रोच्यत इति अतिनिये का. 
वारतेत्यलम्‌ । जा 
कालहेमाद्रि में मरीचि के कथनानुसार निषेध हे-जो ब्राह्मण हीन वण के लिए जो 
करता है. वह उस जाति को ही इस लोक ओर परलोक में प्राप्त कर लेता है | द 
सिद्धान्त तो यह है कि संपर्णता को सूचित करनेवाला वचनमात्र ही है तो प्रतिनिधि की क्‍या बात है। 
( अन्र विशेष: ) 2) द 
श्र्त्र विशेषमाह त्रिकाएडमण्डन!--काम्ये अ्तिनिधिनास्ति नित्ये नेमित्तिक च सः। 
काम्ये5्प्युपक्रमादध्य केचित्‌ प्रतिनिधि विहु)॥ न स्पात्पतिनिधिसन्त्रस्वामिदेवाग्निक्मस | से 
देशकालयोनोस्ति नारणेरग्निरेव सा ॥ नापि ग्रतिनिधातव्यं निषिद्ध वस्तु कुत्रचित्‌ । 
इसमें त्रिकाण्डमण्डन ने विशेष कहा है--क्राम्यकर्म में तथा नित्यनेमित्तिक में प्रतिनिधि नहीं होता 
है । कोई लोग प्रारम्भ करने वाद काम्यकम में भी प्रतिनिधि स्वीकार करते हैं।.. 
मन्त्र, स्वामी, देवता, अग्नि कर्मा में, देश, काल ओर अरशणिमंथन में प्रतिनिधि नहीं होता है--क्ष्योंकि 
वह अरणी अरणी नहीं हे प्रत्युत अग्नि ही है| निषिद्ध वस्तु.को कहीं भी प्रतिनिधि नहीं वनाना चाहिये | 
हिरण्यकेशिसत्रेडपि--न स्वामित्वस्य मार्यायाः पुत्रस्य देशस्य कालस्याग्नेदेवर्ताया! कमंणः 
शब्दस्य च॑ प्रतिनिधिविद्यते! इति । 
हिरण्यकेशिसूत्र में भी लिखा है कि--स्वामी, भायो, पुत्र, देश, काल, अग्नि, देवता, कम और शब्द, 
इनका प्रतिनिधि.नहीं होता हे। 5 0 


के अथ ब्रतादिसतन्रिपात निणयः # 


कुछ कम भी 


( अथ ब्रतादिसन्निपाते निणयः ) क्‍ 2203 
तत्र तिथिहयसन्निपाते तत्रोक्त॑ दानहोमादिक्रमेणानुष्ठेयम, अविरोधात्‌ । इद पूवारब्धेष्वेव । 
एकमध्येउन्यकाम्यकर्मारम्भस्तु न भंवत्येव गुणफलाइते । “यस्य यज्ञ प्रततेज्न्तरा यज्ञस्तायते यज्ञ 
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निऋतियहाति' इति राणकधृतश्रुते! | यज्ञ+व्रतादिकममात्रमू। अनद्लेन व्यवधानदोषस्य सत्र 
साम्यात्‌ । क्‍ क्‍ 
अब ब्रतादि के एक होने पर ( मिलाप ) में नि्णेय करते हैं। यदि ब्रत में दो तिथियों का मिलाप हो 
जाय तो उन तिथियों में कहे हुए दान, होम आदि विरोधाभाव होने से क्रमपृथक अनुष्ठान करना चाहिये । 
यह पृवारंभ त्रतों में ही समझे । गुण फ़ल को छोड़क्रर एक के सध्य में अन्य कास्यकम का आरभ नह होता 
है। जिस यज्ञ के प्रारंभ में दूसरे यज्ञ का विस्तार किया जाय तो उस यज्ञ को निऋ ति ग्रहण कर लेता ह | 
यह राणकथ्ृत श्रुति का कथन है। यज्ञ-त्रतादि क्ममात्र है। जो दूसरे यज्ञ के अंगाभाव होने के कार 
(अर्थात्‌--प्रथम यज्ञ के प्रारंभ होने पर बीच में प्रारंभ किया जानेवाला दूसरा यज्ञ कम का अंग नहीं है) 
होता है। अतः दूसरा यज्ञ व्यवधान दोष स्वरूप है। व्यवधान का दोष सत्र तुल्य है । . 
शिश्टस्तु माघकार्तिकस्नानादिमध्ये लकहोम-तुला-भारतश्रवणावाचरात्त, तब्नित्यमध्येव्स्तु । 
काम्यमध्ये तु चिन्त्यम्‌ | क्‍ न हि कं हा 
थत्र तु नक्तैकभक्तादो विरोधस्तत्र प्राथम्पादेकमक्त कार्यम्‌। नर्त तु परेचुस्तत्तियों गोण 
कार्यम | समकालीनविरुद्धत्॒तादों तु एक स्वयं कृत्वाउन्यद्भायादिना कारयेत इति माधवः | यत्र 5 
शिवराञ्यादौ तिथिमध्ये पारणयाहिभोजन प्राप्तप्‌, भ्ताष्टम्योर्दिवा शुक्ला रात्रौ अक्त्वा च पवाणि । 
एकादश्यां दिवा रात्रौ शुक्त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ इति तल्रिषेधरच, तत्र बल 
दिवेव ओजनम्‌ । निषेधस्तु रागप्राप्भोजनविषयः | एवमश्म्यादिनक्त्ते संक्रास्त्यादो रो सह 
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६० के निशयसिन्धु को प्रथम परिच्छुद ४: 
बहा" ८ # 5 5 श त्र ९ ७ ९७ ५ 
चतुथ्यों च रात्रों भोजनम्‌। यत्र त्वष्टम्यादों दवा शाजानपधा, संक्रमे च रात्रावाते निषेधद्दय॑ 
स्‍ 0 
तत्रोपवास एवं काय:। 
शिष्ट सज्जन तो माघ, कार्तिकस्नानादि के मध्य में लक्षहोस, जाला पर ४ न्ताडिय 
करते हैं, वद नित्यकम के मध्य में हो, काम्य के सध्य में तो विचारणीय हे | जहाँ पर नक्त तथा एकभक्ता में 
विरोध हो, वहाँ प्रथम होने से एक्रमक्त ब्रत करे। नक्त को दूसरे दिन उस तिथ में गौणकाल मे करे | यदि 
समकालॉन ब्रतों का विरोध हो तो एक को स्वयं करे दूसरे को भागों आदि से करवाये यह माधव का 
कहना है । जहाँ पर शिवरात्रि आदि में तिथि के मध्य सें पारणा के लिये दिन में भोजन प्राप्त होता हे । 
. वहाँ यह निषध है चतुद॒शी को दिन में एवं अष्टमो का रात्रि में, पर में, दिन में एकादशी को रात्रि में 
भोजन करके चान्द्रायण त्रत करे । वहाँ पारणाविधि शात्रोक्त होने से दिन में भोजन करे तो इच्छा प्राप्त 
भोजन विषयक निषध हे । इसीतरह अष्टमी आदि नकतत्नत में, संक्रान्ति आदि में, रविवार तथा संकट 
चौथ में, रात्रि को भोजन होता हे । जहाँ पर अष्टमी आदि में दिन में भोजन निषेध है एवं संक्रान्ति में 
भोजन का निषेध है, वहाँ उपवास मात्र ही करे । 
[को [0 >> 0- ४०:४०: षिद्धस्त [0 5 +$ ४५ ९४७ ऐप 
यद्यपि पुत्रिण उपवासोरपे निषिद्धस्तथापि---उपवासनिषेधे तु भक्त्य किख्वित्‌ प्रकस्पयेत्‌ । 
०5 ४5 #<5।2 55९ ० 
इति बचनात्‌ किखिज्भन्ञायत्वापवासः काय; । 
यद्यपि पुत्रवाले को उपवास का निषध हे फिर भी उपवास के निषेध में कुछ भोजन कर ले? इस 
वचन से कुछ खाकर उपवास करे । ! 
चान्द्रायशमध्ये एकादश्यादों तु ग्राससंखया नियमेन भोजन कायमेव | चान्द्रायणस्य 
काम्यत्वेन नित्यवाधकत्वात्‌ । अवाधेन गत्यसम्भवाच् | एकादश्यामेकान्तरोपवासादिपारणायां 
जलपारणां ऊंत्वोपवसेतू । आपो वा अशितमनशितं च! इति थ्रुतेः | एवं द्वादश्यां मासोपवासशभाद- 
प्रदोषादिषु ज्ेयम्‌ । एवं काम्यनेमित्तिकनित्यत्वादिक्ृतं बलाबलं स्वयमूद्यमिति दिकू । 
फिर भी चान्द्रायण मध्य में एकादशी तिथि आ जाय तो भोजन ही करे। क्‍योंकि चान्द्रायणु काम्य 
हाने से नित्य का बाधक हैं । बाधक न हान स॑ गत्वच्तर असम्भव है। यदि एकादशी के दिन एक समय 
उपबासादि पारणा में पड़े तो जल से पारणा को कर उपवास करे, श्रुति में कह। है कि-जल भोजन भी हे 
नहीं सी है। इसीप्रकार द्वादशी, मासोपवास, श्राद्ध, प्रदोष आदि में जानना चाहिये । इसतरह काम्य, 
नैमित्तिक, नित्य आदि त्रतों में बलाबल कर स्वयं विचार करे । 
( अथ गप्रतिपदातिथिनिणयः ) 
शुक्ला ग्रतिपद्‌ अपराह्वव्यापित्वे पूवां ग्राह्मा | युग्मवाक्यात्‌ । ग्रतिपत्संगुखी कार्या या भवेद- 
प्राहिकी । इति स्कान्दोक्तः | शुक्ला स्याट्यतिपत्तिथिः प्रथमतश्चेत्साथ्पराह्न भवेत्‌! इति दीपिको- 
केश्च । अपराहश्च पश्चवा भक्त दने चतुर्थों भागः । तदभावे तु सायाहव्यापिनी ग्राहद्या | तदभावे 
तु सायाहव्यापिनों परिग्रद्मताम इति माधवोक्तः | ष्णा तु परा | कृष्णा तृत्तरतोडखिला' इति 
दोपिकोक्ते! । कृष्णाउपि पूर्वेबत्यनस्तभद्ढा। | 5 पड 
तिथियों का निर्णय करते हें---यदि शुक्लपक्ष की प्रतिपदा अपराह्ृव्यापिनी हो तो पूव ( प्रथम ) युग्म 
( प्रतिपदा ओर अमावास्या ) से अहण कर । क्योंकि स्कन्द॒पुराण तथा दीपिका में कहा हे जो प्रतिपदा अपराह 
व्यापिनी संमुखी हो उसी को निस्सनन्‍्दंह करे । शुक्लप्रतिपदा तिथि प्रथम होती है, याद वह अपराह में हो तो । 
अपराहकाल तो-दिन के पाँच भाग करने पर उसके चतुर्थ भाग को कहा है । उसके अभाव में सायाहव्यापिनी 
तिथि ग्रहण करे-यह माधव मत हैं.। ऋष्णपक्ष की प्रतिपदा परा होती हे यह दीपिका का कथन हे । 
अनन्तभद्र का तो कहना है ऋष्णपक्ष की प्रतिपदा भी पूवों ही होती हे । 
( अथ सवतिथिषु वज्योन्युक्तानि ) क्‍ कर 
हर्तदीपिकायाम्‌- 4 + < ० शल्य ; 3७४४ 25:22 
- मुहर्तदीपिकायाम--कृष्माण्ड बृहततीफलानि लवण वज्य तिलाम्लं तथा | तैल॑ चामलक॑ दिव॑ 
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व अथ चतुथातिथिनिणयः ४ 7 


प्रबसता शीर्ष कपालास्वकम्‌। निष्पावांइच मस्नरिकान्‌ फलमथों इन्ताकसंज मधु थत सोगमन 
दर । 


हे हर 
१९:६१ 
पे ट # 


क्रमात्म तिपदादिष्वेवमा पोडश ॥ शीपम्‌-नारिकेलम | कपालमू-अलाबु । अन्तम-पटोलम | 
स्वग जानेवाला प्रतिपदादि तिथियों में वजित वस्तुओं को मुहतदीपिका में कहा हे--कृष्माण्ड 
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( रिंगएणी ) जिसका कोढापाक बनता है. मिठीकटेरी के फल, निमक, तिल, (जजिलतिल या प्रसिद्ध तित्न ) 


खटाई, तेल, आँवला, नारियल, लौकी, परवर, बड़ी सेव सागवाली, मसूर, बंगन, मदिरा 
ली गमन इन सोलहों को क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में त्याग दे | 
भूपालः--कष्माण्ड बृहती क्ञारं मूलक॑ पनस फलम्‌ | धात्री शिरः कपालान्त्र नखचर्मतिलानि 
च ॥ ज्ञुरकमोन्ननासेवां प्रतिपत्पभ्ृति त्यजेत्‌ । 5 
भूपाल का वचन हे--करूष्माए्ड, बड़ी कटेहरी, यव, क्ञार, फल, मूली, कटहर, आला, नारियल, 
लोकी, पटोल, बड़ी सेम छीभी वाली, मसूर, तिल, क्षोर, ख्रीअसंग, इनको प्रतिपदादि तिथियों में त्याग दे । 
; ( अथ द्वितीयातिथिनिणुयः ) 
द्वितीया तु कृष्णापूवां शुक्लोत्तरा इति हेमादि।। कृष्णा द्वितीया<डदिमा । पूर्वाह् यदि सा सिता 
तु परतः सर्बा' इति दीपिकोक्ते! | माधवानन्तभइमते तु सबोपि द्वितीया परा | तथा च माधव)-- 
जे "५ जल (0 &५ ४५ अकेले पूर 0५७. ञ २ ततोछ्न्य >५ 
पूरव॑च्ुरसती प्रातः परेथुखरिय्नहूतंगा | सा (विताया परापाष्या पू्रोविद्धा ततोड्त्यथा ॥! इति । 
हेमाद्रि ने कहा है--द्वितीया तो ऋष्णपक्ष की पूबा ले तथा शुक्लपक्ष की उत्तरा ले । 
दीपिका में कर की वह द्वितीया पहली होती हे । यदि वह पूवोह तथा शुक्लपक्ष में 
हो तो सब परा होती हे। य पर 
माधव और अनन्तभट्ट के मत में तो सब द्वितीया परा ही ( दूसरो ) होती हैं। माधव ने भी कहा 
है--जो पूर्व दिन प्रातःकाल न हो और दूसरे दिन तीन मुहूत हो तो वह छ्वितीया उपवास में परा ग्रहण कर । 
अन्यथा तो पृवविद्धा ले | 


5 जुआ खेलना डे 


( अथ दृतीयातिथिनिणयः ) 
त॒तीया तु सबमते रम्भाव्यतिरिक्ता परैव । तेन युग्मवाक्य रम्भाव्रतविषयम्‌ । 


२ (५७ ५६ 


रम्माख्यां वर्जयित्वा तु तृतीयां ह्िजसत्तम | अन्येपु स्वकायंपु गणयुक्ता ग्रशस्यते ॥' 
८ 0 २2० 
के के मर से रम्सा नाम की ठृतीया को छोड़कर परा ही होतो है । इसके युग्मवाक्य रस्भात्रत 
विषयक है । त्रह्मवेबतेपुराण में कहा हे कि-हे द्विजसत्तस, रम्सा को छोड़कर सब कार्यों में चतुर्थी से युक्त 
दीया को श्रेष्ठ कह है ! ( अथ गौरीत्रते विशेषः ) 
गौरीत्रते तु विशेषणाह माधवः--मुहृतमात्रसख्वेडपि दिने गोरीवरत परे | 
शुद्धाधिकायामप्पेव॑ गंशयोगप्रशंसनात्‌ ॥ इति । 
गौरीब्त में तो माधव ने विशेष कहा हं>पर दिन मुहृतमात्र के रहने प्र भी गौरीत्त परदिन में होता 
है। यदि शुद्धत॒तीया की वृद्धि भी हो तो चतुर्थी के योग की प्रशंसा से पर दिन में व्रत होता है । 
( अथ चतुर्थीतिथिनिणृयः ) 
चतुर्यपि सर्बमते गणेशत्रतातिरिक्ता पर । युम्मवाक्यात्‌ । एकादशी तथा पष्ठ शाह 
चतुर्थिका । उपोष्याः परसंयुक्ताः पराः पूवेण संथुताः ॥ इंति माधवोये वृद्धवसिष्ठोक्तरच | नागचतु 


८ ८5 ९0 से 
अध्याहव्यापिनी पश्चमीयुता च ग्राह्मा' इति निणयाम्रते माधवीये चोक्तम्‌ | 


. 


युगं मध्यन्दिने यत्र तत्रोपोष्य फर्णी श्वरान्‌ | च्षीरेणाप्याय्य पञ्षम्या हर गे 
विषाणि तस्य नश्यन्ति न तान्‌ हिंसन्ति पन्नगाः | इत माधवीये देवलोक्तः । अगरु-चतुथी । पूः 
मध्याहव्याप्तौ पूर्वा, अन्यपक्तेषु परेव, पश्चम्यां पज्ोक्तेई [770 / * :ऊ 7232 8 


हि हि कु $ 


हद क निर्ण॑यसिच्धु का प्रथम परिच्छेद 5: 
हे हे 30० ५ वल्डश आर] 
सबों के मत से गणेशत्रत के अतिरिक्त चतुर्थी परा ही है। युग्सवाक्य श ता में गे वसि् 
ने कहा है--एकादशी, पष्ठी, असावास्या एवं चतुर्थी का उपवास परसंयुक्ता हो परापूर्व से युक्त हो उनमें 


७ कक हे ८ मध्याह्न 5 4 ए जे हक 
करे। निर्णयाम्रत में तथा माधवीय में कहा हे--नागचतुर्था मण्याह यापिनी एवं पठचमीयुता ले | 


माधवीय में देवल कथन है--जिस दिन मध्याहकाल में चतुर्थ हो, उसी दिन उपवास कर प्रचमी 

दिन सर्पों को दूध से स्नान कराकर जो नर सर्पों की पूजा करता है उस व्यक्ति के विष नाश हो जाते हैं 

ओर सर्प हिंसा नहीं करते हें । मध्याह्न व्यापिनी हो तो पूवा होती है। अन्य पत्तों में तो परा होती है, क्योंकि 
पूजा में पद्ममी तिथि होना युक्त हैं।. । 5६४ हर ह 

गणेशत्रते तु दतीयायुतैव | 'चतुर्थों तु ठतीयायां महापुण्यफलभ्रदा | कतव्या ब्रतिभिवत्स 


गशनाथसतोषिणी |! इति हेमाद्रों ब्रह्मवेवर्तात्‌ । माधवीये तु गणेशत्रते मध्याहव्यापिनी झुख्या। 


चतुर्थीगणनाथस्य माठविद्धा प्रशस्यते । मध्याहृव्यापिनी चेत्स्थात्परतश्चेत्परेड्हनि ॥! इति बृहस्पति- 
वचनात्‌ । प्रातः शुक्लतिलेः स्नात्वा मध्याह पूजयेन्नुप । इति तत्कस्पेडमिधानाच । तेन 'परदिने 
सच्ते परा, अन्यथा पूव्वा इत्युक्तम । 


गणेशत्रत में तो ढृतीयायुक्त ही चतुर्थी ले। क्‍योंकि हेसाद्रि में त्रह्मबेबत का कहना हे--दृतीयातिथि 
में चतुर्थीतिथि अधिक पुण्य के फल को देनेवाली होती हैं और गणनाथ गणेशजी को प्रसन्न करती है। 
हेवत्स, इससे ब्रतार्थी उसी दिन कर । 
माधवीय में वृहस्पति के वचन से कहा है कि--गणनाथ के ब्रत में मध्याह् व्यापिनी मुख्य हे। 
गणनाश्र में चतुर्थी तृतीया युक्त उत्तम हे। वह यदि मध्याहृव्यापिनी हो तो दूसरे दिन होती है। गणेश 
कल्प में कहा हे--प्रातः:काल सफेद तिलों से स्नान करके हे नृप, मध्याह् में गणेश पूजा करे। इससे 
परदिन में हो तो परा करें । अन्यथा पूरा ( पहली ) होती हे | 
वस्तुतस्तु यत्र भादशुक्लचतुथ्यांदो गशेशत्रतविशेषे मध्याहपूजोक्ता तद्रिषयाण्येव प्रागुक्त- 
बचनानि, न तु सावत्रिकांणि । 
संकष्टचतुर्थ्यादोी बहूनां कमकालानां वाधापत्तेः | तेन सबंत्र गणेशव्रते पूर्वेवेति सिद्धम । 
संकष्टचतुथा तु चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राद्या | दिनद्ये सर्वे मातयोगस्य सच्तात्पूबति केचित्‌ | 
सिद्धान्त तो यह ह--भाद्रपद शुकलपक्ष की चतुर्थी आदि में गणेश त्रतविशेष में जहाँ मध्याह पूजा 
कही है उसी के लिये पूर्वोक्त वचन हे, वह सावंत्रिक नहीं है। क्योंकि संकटचतुर्थी आदि बहुत कर्म कालों 
को बाधा की आपत्ति हो जायगी | इससे सबत्र गणेशत्रत पूचां ही उचित है, यह सिद्ध है | संकटचतुर्थी तो 


! चन्द्रोदय व्यापिनी ले। किसी का सत है कि--यदि दोनों दिच्न हो तो ढृतीया के योग होने से पूचो ले । 


22. ० 
मर ८ डे है ० पं के 


आर # 5 जे मुहतत्रय ८५ &९ के कर रे [4] 
दे ँ तु दन मुहृतत्रयादरूपस्य तृतायाय शरयाभावात्‌ परादन साधवाक्तमध्याहव्यापस- 
च्वात्संपूण त्वाच्च परेत्याचक्षते । , दिनह्ये तदभावे तु परैव । गोरोत्रते तु पूवेव | गणेशगौरीबहुला- 
व्यतिरिक्ताः प्रको्तिताः | चतुथ्यः पश्चमीविद्धा देवतान्तरयोगतः ॥! इति मदनरत्ने ब्रह्मवैवर्तात्‌ । 

_ अच्यों का कहना तो यह है कि--यदि प्रथम दिन तीन मुहू्तत्रयाद्रप तृतीया के अभाव से परदिन में 
साधवोक्त मत से मध्याहृव्यापिनी हो तो एवं सम्पूर्ण चतुर्थी हो तो परा ले । यदि दोनों दिन मध्याहव्यापिनी 
न भी हो तो परा ले। गोरी त्रत में पर्वा ही है। क्‍योंकि मदनरत्न में अह्मवेबर्त का यह कथन है--गणेश, 
गोरी तथा वहुला, इनसे भिन्न चतुर्थी देवतान्तर योग से पत्नमीविद्धा ले। क्‍ 

( अथ पश्चनमीतिथिनिणयः) क्‍ 
पश्चमी तु माधवमते सवोडपि पूव्री | चतुर्थीसंयुता कायों पश्चमी परया न तु । 


_  देवे कमंणि पिज्ये च शुक्लपक्ते तथाउसिते ॥” इति हारीतोक्ते! | 
./ प्रद्ञमी तो माधव के मत से पूर्वी ही ले। क्योंकि हारीत का कथन है--चतर्थी से युक्त पद्नचमी 
को करे | परा न करे। वह देवकम में, पिठृकम में, शुक्लपक्ष में या ऋष्णपत्ष में | लक 


० 
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$8 अथ सप्रमीनिणय द 





हेमाद्रिमते तु कृष्णा पूवों, सिता परा | 'कृष्णा पू्युता, सिता परयुता स्थात्पश्मी' इति 
दीपिकोक्तः 


हेमाद्रि मत से तो ऋष्एपंत्त की पूवी ले और शुक्लपत्त की परा ले । क्योंकि दीपिका में लिखा है-- 
कृष्णपक्त की पद्चमी चतुर्थी युक्त और शुक्लपक्ष की षष्ठी से युक्त ग्रहण योग्य 
वस्तुतस्तु हारीतोक्तिरुपवासविषया। 'प्रतिपत्पश्चमी चैव सावित्री भृतपूर्णिमा । 
नवमी दशमी चैव नोपोष्याः परसंयुता! | इति ब्रह्मवैवर्तात । 


सद्धान्त तो यह ह--हारीत की उक्ति उपवास विषयक हे। क्योंकि ऋ्रह्मवैवत में कहा हे-प्रत्तिपदा 
पदत्चमी, सावित्री (वटामा), भूतम्‌-चतुद शी, पर्शिमा, (वंटपर्शिमा) नवमी और दशमी परतिथि युक्त हों तो 
उपवास न करे | 

यत्त--पश्चमी तु प्रकतंव्या पष्ठया युक्ता तु नारद | इत्यापस्तम्व्रीयं, तत्स्कन्दवतपरम्‌ | 
स्कन्दोपवासे स्वीकायोा पश्चमा परसयसुता । इति वाक्यशेपादिति साधवः ॥ नागपूजाविपयमित्यनन्त- 
भटइनिणेयामतादय! 

जो आपस्तम्बीय वचन है--हे नारद, पष्ठी युक्त पद्नमी करे । यह स्कन्दत्रत परक हे |. स्कन्द के उप- 


वास में पद्चमी परयुक्ता रवीकर करे--इस वाक्य शेष से यह माधवमत हे। वह नागपूजा विषयक हे, यह 
अनन्तभट्र , निश॒याम्तत आंद का कहना है । 


चमत्कारचिन्तामणों च--पश्चमी नागपूजायां कार्या पष्टीसमन्विता । तस्‍्यां तु तुषिता नागा 
इतरासु चतुर्थिका ॥ इति । तेन नागपूजादों परेव । 
चमत्कारचिन्तामणि में लिखा है-पष्ठीयुक्त पद्चमी नागपजा में ले, इससे उसमें नाग प्रसन्न होते हे 
इतर कर्मों में चतुर्थीयुक्त पद्चमी ले | इससे नागपूजा में परा ही का ग्रहए*ह | 
यत्त--मदनरत्रदिवोदासीययो!--आवशप्श्वम्य तिरिका एंवत्युक्तम्‌ू। श्रावण पंश्चमा शुक्ला 
सम्प्राक्ता नागपश्चमी | ता पारत्यज्य पश्चम्यश्चतुथासाहता ता: ॥ शांत सम्रहाक्तः 
गणेशस्कन्दयोगाभ्यां क्रमान्नागः शुभाशुभः । अरिमित्रे तयोः पुत्र नागानामाखुवहिणो | 
हे पर तिशन्मताच शआावशपश्थस्यातारक्ताया गगपश्चम्याथतुथायुतत्वप्ुुक्ते, ँदू उपवासादाबपयम | 
त्र-बाहन । 
जो मद्नरत्न तथा दिवोदासीय में लिखा हैं कि--श्रावण पद्चमी से अतिरिक्त पवो ले--यों कहा है| 
संग्रहमत से श्रावशमासकी शुक्ल पद्चमी को नागपग्चमी कहते है । उसको छोड़कर सब पज्नमी चतुर्थी 
के सहित हितकर होती हैं | चतुर्थी और पष्ठी के योग से क्रम से नाग शुभ तथा अशुभ होते हैं । क्‍योंकि 
चतुर्थी और षष्ठी सें नागों के वाहन अरि ओर मित्र होते हैं, घटत्रिंशत्‌ मतसे | अथोत्‌--चतुर्थी युक्त पद्नमी 
शुभ फलप्रद है। पष्ठीयुक्त पग्चमी अशुभ फलप्रद हं। इन दोनों का चतुर्थी युक्त पत्चमी नागका मित्र आखु 
बाहन है। पष्ठीयुक्त पद्चमी का शत्रु मयूरवाहन है। श्रावण की पद्ममी से अतिरिक्त नागप्रश्धमा वा चतुर्थी 
युक्त करे-यों कहा हू । वह उपवासादि विषयक ह । 
( अथ पष्ठीनिणयः ) 
पष्ठी सर्वमते स्कन्दत्॒तातिरिक्ता परेव । युग्मवाक्यात्‌ । 
नागविड्ा न कतव्या पष्ठी चेव कदाचन । इति स्कान्दाच्च | द 
स्कन्‍्द ब्रत के अतिरिक्त सब से पष्ठी परा ही होतो हू । युग्म वाक्य से स्कन्दपुराणके कथन से कभी सी 
पग्चमीयुक्त षष्ठी न करे | 
( अथ सप्तमीनिशयः ) वा 
सप्तमो पूवव युग्मवाक्यात्‌ | पष्ठया झुता सप्तमी च कतव्या तात सवंद | इति स्क 33 





६४ ४४ निर्णयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद # 


निर्णयाशते--पही च सप्तमी चेव वारश्वेदशुमालनः | 
थोगोज्यं पत्कों नाम दयकोटिग्रहे! सम! |. 
युग्म वाक्य से सप्तमी पूवों ही होती हे | स्कन्दपुराण का कथन ह--हे तात, सवदा षष्ठी युक्त सप्तमी 
करे । निर्ययास्तत में कहा हे-पष्टीयुक्त सप्तमी रविवार को हो तो बह पद्मक नामका योग सूय के करोड़ ग्रहण 
के तुल्य होता है। 2 
( अथाप्टरमीतिथिनिणुयः ) 
अष्टमी तु सबमते कृष्णा पूर्वा सिता परा | ्रतमात्रेड्टमी कृष्णा पूर्वा, शुक्लाउ्ष्टमी परा। 
लू अ्‌ (१ ९5 | प फर्श ' 
इति माधवोक्तेः | परयुक्‌ शुक्ला5ष्टमी, पूवयुक्‌ कृष्णा इति दीपिकोक्त | है 
सबके मत में अष्टमी कऋष्णपक्ष की पू्वा तथा शुक्लपक्ष की परा होती हू | माधव ने कहा ह--अतसात्र 
में अष्सी ऋष्णपत्ष में पूर्वा एवं शुक्लपक्ष में परा होती है | दीपिका में भी कहा ह--शुक्ला अष्टमी परा ओर 
कष्णपक्ष की अष्टमी पवो ले | 
( शिवशक्त्युत्सवे विशेष: ) 
शिवशक्त्युत्सवे तु कृष्णाउप्युत्तरा | प्षदयेउ्प्युत्तैव शिवशक्तिमहोत्सवे । इति माधवोक्तेः । 
दिवोदासीये भविष्ये--यदा यदा सिताष्टम्यां बुधवारों भवेत्कचित्‌ | तदा तदा हिंसा 
आर ५ ७९ हैक ज्‌ के (४ 6 
ग्राद्या एकमक्ताशने नृप ॥ सन्ध्याकाले तथा चेत्रे श्रसुप्त च जनादन | बुधाष्टमोी न कतेव्या हन्ति 
पुण्य पुरा कृतम्‌ ॥ अन्त्य पद्य॑ हेमादो न शतस्‌ । स्व 
शिव और शक्ति के महोत्सव में तो कृष्णा भी उत्तरा ले। माधवमत से-शिवशक्ति महोत्सव में 
दोनों पक्त में उत्तरा ही ले | दिवोदासीय में भविष्यपुराण का मत है--जब-जब शुक्लपक्ष की अष्टमी को 
कभो बुधवार हो तो तब-तब हे तप, एफ्मकत्रतवाले उसे ग्रहण कर | संध्याकाल में चेत्र में तथा जनादेन 
के शयन में बुधाष्टमी न करे | क्योंकि वह प्‌व किये हुए पुण्य का नाश करती है । इससें अन्त्यपद हेसाद्रि 
में नहीं कहा हे | ट 
न्‍ ( अथ नवमीतिथिनिणुयः ) 
नवमी तु॒सर्वमते पूर्वा युग्मवाक्यात्‌, 'न कुर्यान्नवर्मी तात दशम्या तु कदाचन | इति 
स्कान्दाच्च | 
नवमी तो स्वमतसे युम्मव!क्य से पूबां करे.। स्कन्दपुराण का कथन हे-े तात, दशमीयुक्त नवमी 
कदापि न करे | 


४९५ 5 "७ 


( अथ दशमीतिथिनिणयः ) 
दशमी तु पूवां परा वेति हेमादि! । कृष्णा पूर्वोत्तर शुक्ला दशम्येद॑ व्यवस्थिता | इति 
माधव: | द 
हेमाद्वि मत से दशमी तो पूर्वा या परा करे। धव का कथन है--ऋष्णपक्ष में पूवों तथा शुक्ल 
पक्त में उत्तरा करे | द 
वस्तुतस्तु मुख्या नवमीयुतैव ग्राह्मा । दशमी तु पग्रकतव्या सदुर्गा हिजसत्तम | 
इ त्यापस्तम्बोक्तेः | | 
सिद्धान्त तो यह है--नवमी युक्त ही दशमी मुख्य है| आपस्तम्ब का कथन हे-हे ह्विजोत्तम, नवमी- 
युक्त दशमी करे | क्‍ 
यत्तु--सम्पूर्णा दशमी कार्या पूवया परयाउ्थ वा | दृत्यज्ञिरिसोक्त, तन्नवमीयुक्तालाभे ओद- 
यिकी ग्राद्य ज्ञयम्‌ । के 
जो अंगिरा ने कहा है--पवे या पर से युक्त सम्पूण दशमी करे।। वह वचन नवसीयुक्त के अलाभ 


.. में औदयिकी ग्रहण करे | 
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( अभैकादस्युपवासनिरणयः ) 
५ बिक ९८ 
तत्रेकादस्युपवासों देघा निषेधपरिपालनात्मको व्रतरूपश्र । द 
वहाँ पर ओदयकी एकादशी का उपवास दो प्रकारका है--एक निषधपालनात्मक ओर दूसरा ततरूप । 
( अथ शडःजलपानादिनिषेघधकथनम ) द 
तत्राउउद्य।--न शंखेन पिवेत्तोयं न खादेत्‌ कूमंशूकरों । 
एकादश्यां न अुझ्जीत पत्षयोरुभयोरपि ॥! इति कोमदेवलायुक्तेः । 
उनमें पहले को कू्मपुराण तथा देवलादि ने कहा है--शंख से जल न पीवे, न.क्ूम एवं शुक्र का 
अर्थात्‌-कन्द विशेषका भक्षण न करे न दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन करे । (कूम सूकरो-महाराष्राणां 
'कणगे! इति प्रसिद्ध: कन्दः कूमः । गोडारू! इति कोन! इति वा प्रसिद्ध: कन्दः सूकरः ) | 
( अथ गृहस्थादीनमेकादश्यांभोजननिषेधकथनम ) 
अग्निपुराणेंडपि-- गृहस्थों ब्क्मचारी च आहिताग्निस्तथैव च | एकादश्यां न अख्जीत 
े +3 0.० 83 ९१५ 8 66 तड़ेतु [4] 
पत्षयोरुभयोरपि ॥/ इति। न चात्र पसुंदासेन व्रतविधिः तद्धंत॒ुत्रतादिशव्दाभावात्‌ । 

' अग्निपुराण में भी लिखा है-य्रहस्थ, त्रह्मचारी एवं आहिताग्नि ये्‌ सथ्य दोनों पक्त की एकादशी को 
भोजन न करे। कदाचित्‌ कोई कहे कि यहाँ पयुदास से त्रतविधि ग्राप्त होती है, सो ठीक नहीं | (विधेयत्र 
प्रधानस्व॑ प्रतिषेघेठप्रधानता । पर्युदास: स॑ विज्ञेयो यंत्रोत्तरपदेन न ॥ इति रीत्या नत्रः सड्डूल्पलक्षणया) क्योंकि 
ब्रतविधि का हेतुभूतत्रतादि शब्द में नहीं है । पदक ्टख 5 का 

है के अल अथेकादशीत्तरूपस्तदंभेद्श्न ) म 5928 7 कमी 

व्रतरूपस्तु अक्मवैवर्ते--'प्राप्ते हरिदिने सम्यग्विधाय नियर्म निशि। दशम्याइयाएए। 

९ 65 ल् आ +, (१ _्> रो 

प्रकु्यादनष्णव॑ व्रतम्‌ ॥-इति । इदश शिवभक्तादिभिरापे कायम | 'वैष्णवो वाड्थ शैवों वा. सोरो 

व्प्येतत्समाचरेत्‌ । इति सौरपुराणाच्च | जा 5.5 पल 
चर 2 पल ला: ३ ८ थि दिन आने के पवे, दर 

ब्रतरूप तो त्रह्मवेवर्तपुराण में इसप्रकार कहा हँ-“वएव एकादशी तिथि दिन आने के पव, दशमी 

तिथि की रात्रि में उपचास का अच्छी तरह नियम कर त्रत को करे | इसको भी दा के भक्तादि भी करें। 

शिवधर्म में कहा है-बैष्णव हो, शैष या सौर हो एकादशी ब्रत को कर । सूचंपुराण में भो लिखा हू -चष्णद 

हो, शेष या सौर हो इस ब्रत को करे | + पवबोसबोरए हा अं लदक2.. 

सोडपि देघा--नित्यः काम्यश्व । 'उपोष्यैकादर्शी नित्य पत्तयोरुभयोरपि । इति वसा गारुडोक्ते! | 

पत्ते प्चे च कर्तव्यमेकादश्यामुपोषणम्‌ | इति नारदोक्तेश्व नित्यता | यदिच्छेक्ि 

श्रियं सस्ततिमात्मनः । एकादश्यां न अुद्लीत पक्योरुभयोरापि ॥ . शत कौर्मादिषु. फलभुतेश् 

काम्यता । उभयैकादशीबतं गृहस्थातिरिक्तानामेद नित्यमु॥ सहला है. शुक्लायामेव वर्त 

नित्यों, न-कृष्णायाम्‌ |. . 5 £ छू एण ० ह ह् & पा 

वह भी ब्रत दो प्रकार का ह--नित्य एवं काम्य । - गरुड़पुरास  ित्य 

एकादशी का उपवास करे। नारद के कथन से भी पक्त-पक्ष में एकादशी का उप | करे कम ह्‌। 

कूम आदि पुराणों में फलश्रुति से यदि विष्णुसायुज्यता लक्ष्मी तथा आत्मा से सस्तान ० 

की एकादशी को भोजन न करे। इसमें काम्य ता है। दोनों एकादशी का ते न रही है: 2 

नित्य है। गृहस्थ को तो शुक्लपक्ष की ही एकादशी ब्रत नित्य है| प्यार | शक्लामेव सदा यही फ 
'एकादश्यां न अुल्लीत पत्तयोरुभयोरपि | वनस्थयतिधर्मोज्य; न 


में कहा है--नित्य' दोनों -पत्षों की 


कि] 
७१७ 
ज7१%०६७०७७- 
359" 


इति देवलोक्त) । 802 2: मा 
_.. देवल ने कहा है--दोनों पत्तों की एकादशी को भोजन मे करे: 5 जे 
है।गृहस्थ तो सदैव शुक्लपक्त की एकादशी को बत करे।.___|||/|॒/॒/_॒_्््॒॒॒रः 
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न चानेन निषेधपालनमेव वनस्थयतिविषयें उपसंहियते, न तू अतामात वाच्यम्‌। अस्थ 


पर्युदासेन व्रतविधिषरत्वात्‌। अन्यथा पूर्वोक्ताग्निपुराणावचने निषेधपालने गृहस्थस्याधिकारों 


विरोध! स्यात्‌ | निषेधस्य निवृत्तिमात्रफलत्वेन विशेषानपेक्षणाहुपसंहारायोगात्‌ । 

अभावस्य धमत्वाभावाच्च | तस्मादनेन सर्वेपामेकाद्शीवतविधायिनां सामान्यवाक्यानां 
वनस्थयतिविषये उपसंहाराज्न ग्ृहस्थस्य कृष्णायां नित्यत्रतप्रात्ते!। कथे वहिं--सक्रास्त्याशयवास च 
कृष्णैकादशिवासरे । चन्द्रहयग्रहे चैव न कु्यत्युत्रवाच्‌ शहीं ॥ इंते नारदादिवचने३ इंष्गानिषधः। 
प्राप्त्टभावादिति चेत्‌ भ्रुयताम्‌ । शयनीबोधिनीमध्ये या कृष्णेकादशी भवेत्‌ । सेवोपोष्या गृहस्थेन 
नानन्‍्या कृष्णा कदाचन ॥' इति पा गृहस्थस्य आपाढीकार्तिकीसध्यस्था या कृष्णा विहिता, सा 
पुत्रवतो निषिध्यते | अन्यक्ृष्णायां तु न विधिः | सबविधीनां वनस्थयतिषूपसंहारात्‌ । न निषेध), 
ग्राप्यभावात्‌ | शयन्यादिवाक्यं त्वपुत्रगृहिगोचरमित्यनन्तभइ हमाचा दिग्नन्था: | का. 

कोई यह शंका करे इस वचन से वानप्रस्थ तथा यति के विषय में निषेघपालन का ही उपसहार हू 
ब्रत का नहीं है' क्योंकि यह वचन पयुदास ब्रतविधि परक है, अन्यथा पहले कहे हुए अग्निपुराण के वचन से 
निषेघपालन ( फल ) में गृहस्थ को कह्टे गये अधिकार का विरोध होगा | द सडक है 

निषेध कीं निवृत्ति में तात्पय होने से विशेष की अपेक्ता न होने से उपसंहार में अयोग ह | अथात्‌ 
एकादशी ब्रत किसी वस्तु के संद्वार में तात्पय नहीं होता है और किसी का अभाव घम भी नहीं हो सकता। 
इससे इस वचन से विधायक सामान्य वाक्यों को वानप्रेस्थ तथा संन्‍्यासी के विषय में उपसंहार हो 
जाने से ग्रहस्थ को क्ष्णपत्ष में नित्यत्रत की प्राप्ति नहीं हो सकती है | यदि ऐसा है तो--नारद आदि के 
बचनों में ऋष्णपक्ष की एकादशी का निषेध कैसे है--संक्रान्ति में, ऋष्णपक्ष की एकादशी वाले दिन में, 
चन्द्र और सूर्यमहरा में पुत्रवान ग्रहस्थ उपवास न करे | यदि कहे कि प्राप्ति के बिना निषेध नहीं हो 
सकता है तो सुनो-शयनी और बोधिनी के मध्य में जो कृष्णपत्न की एकादशी हो उसी से .ग्रहस्थ को 
उपवास करना चाहिये अन्य कृष्णा न करे | पद्मपुराण के इस वचन से आपषाढ़ शुक्ल ओर कार्तिक शुक्ल 
के मध्य में जो क्रष्णपक्त की एकादशी विहित है | वही प्रत्रवान्‌ को निषेध है | अन्य कृष्ण एकादशी में तो 
विधि नहीं है | सब विधियों का वानप्रस्थ एवं संन्यासी के विषय में उपसंहार की समाप्ति हो जाने से प्राप्त 
भावसे निषेध नहीं है | शयन्यादि शयनी और बोधिनी वाक्य तो है वह अपुत्रवाले ग्ृहस्थ के विषय में हे | 
यह अनन्तभट्ट और हेमाद्रि आदि प्रन्‍्थों में कहा है। ० 
.._दीपिकाउपि--असिता तु शयनीबोधान्तरस्थाउप्यथों न स्यात्साउ्त्मवतोडपि' इति | 

< दीपिका का भी वाक्य हे--शयनी (आषाठशुक्ल एकादशी ) ओर बोधिनी (कार्तिकशुक्ल एकादशी) 
के बीच पडनेवाली ऋष्णपत्त की एकादशी पुत्रवाला ( आत्मा वे पुत्रनामासि ) भी करे। 
। मदनरत्ने भविष्ये--यथा शुक्ला तथा कृष्णा द्वादशी मे सदा प्रिया । शुक्ला गृहस्थेः 

कतव्या भोगसन्तानवद्धिनी | मुम्नुज्ञभिस्तथा कृष्णा न ते तेनोपदर्शिता ॥! इति। निषेधपालन 
काम्यव्रत॑ च सवक्ृष्णायां सवंगृहिणां सम्भवत्येव | पुत्रवांध सभायथ्र बन्धुयुक्तस्तथैव च | उभयोः 


। 3 दोक्त अउल्डप घ « ७५२६ ८७ -- ९-22 
पत्तयोः काम्यत्रतं कुयात्त वेष्णवम्‌ ॥! इति नारदोक्तः | एत्चच सब कालादश उतक्तम--विधवाया 


वनस्थस्य यतेश्चेकादशीड॒यें | उपवासो, गृहस्थस्य शुक्लायामेव पुत्रिण! ॥ अजेनिंषधः कृष्णायां, 
सिद्धिस्तस्य ततो व्रते | इति | ; अन्‍य कि 


मदनरल्न में भविष्यपुराण का भी कथन हे-जैसे शुक्लपत्त वैसे ही जच्छ्लर की मुझे 


दादशी सदा प्रिय है। भोग और सन्‍्तान को वधेन करने वाली ग्रहस्थगण शुक्ला को सदा करे। इसी _ 


अकार मुमुछु कृष्णा को करे, निषेध का पालन तथा काम्यत्रत सब कष्णाओं में सब गरहस्थ कर.: क्‍योंकि 
नारद ने कहा हे--वैष्णव पुत्र भाया एवं बन्धु से युक्त गृहस्थ दोनों पक्षों में विष्णु के काम्यत्रत-का कर । 









#% अथारुणोद्यस्वरूपम्‌ # : 
भह सथ कालादश में कहा है--विधवा, बानप्रस्थ और यति ( संन्यांसी ) ये सब दोनों एकादशी मे हा 
पुत्रवाला ग्रृहस्थ छुक्ला मे ही उपवास करे। कृष्णा में भोजन का निषेध है। इसी से उसका ब्रत सिद्ध लक 
होता हे ! | 8 पक | 

जे +० की €5 हर ; द 
प्राच्यास्तु वैष्णवगहस्थानां कृष्णाअपि नित्या। “नित्यं भक्तिसमायुक्तेन रेविष्णुपरायणें!। 
पक्ते पच्षे च कतव्यमेकादश्यामपोषणम्‌ ॥ सपुत्रथ् सभायश् सजनो भक्तिसंयुतः | एकाद्यामुपवसे 
त्पक्षयोरुभयोरपि ॥ इ्ति नरदोक्तरित्याहु | पृत्रशब्दभापत्यमात्रवचनः | 54647: 

प्राच्यों का कहना है--वष्णव ग्र्हस्थों को ऋष्णा ( एकादशी ) भी नित्य है! क्‍योंकि नारद ने कहा 
हे- भक्ति से युक्त मनुष्यों को बिष्णु में तत्पर हो पक्ष-पक्ष में एकादशी का उपवास करे ! पुत्र तथा आत्मीय 
जनोंके सहित ल्री भक्तियुक्त होकर दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास कर-। इन वचनों में पुत्र शब्द : 
सस्तानमात्र का बोधन कराने वाला हे। की 

नारायणवृत्तौ--- पुमांस एव मे पुत्रा जायेरन' इत्यत्रापत्यमात्रवाचित्वोक्ते! | 

'जनयेद्‌ बहुपुत्राशि' इति लिझ्रात्‌ | पौत्री मातामहस्तेन' इति मनूक्तेः | पुत्या अपत्यमित्यथ तु 
द्वोम्यो ढक! ( पा. सू, ७-१-१२ ) इति पोत्रेय इत्यापत्तः | पुमान्‌ पुत्रों जायत इति च | 
नारायणावृत्ति में लिखा है कि-पुरुष ही मेरे पुत्र हों? इससे यहाँ पर अपत्य मात्र का वाची पुत्र शब्द 
कहा है | 2230 
मनु ने भी कहा है-पुत्री के पुत्र से नाना भी पौत्री वाला होता है। पुत्र के लड़के को पौत्र कहते 
हैं । यदि पुत्रयाः अपत्यमू-लड़की का लड़का यह अर्थ होता तो 'ख्लीभ्यों ढक! इस सूत्र से ढक्‌ प्रत्यय होने से 
'पौत्रेय' हो जाता है। यह आपत्ति होगी। पुमान-घुरुष, उत्र सा है ऐसा भी कहा है । 

कप क (अथ उपवासनिषेधे विशेष)... | 
उपबासनिपेधे विशेषों वायवीये उक्त+--उपवासनिषेषे तु किखित्‌ भय प्रकल्पयेतू | - 

न॒दुष्यत्युपवासेन उपवासफल लमेत्‌ ॥ 
उपवास के निषेध में विशेष वायुपुरांण में कद्दा है-डपवास निषेध में कुछ भक्षण कर ले तो उपवास के 
न करने से दूषित नहीं होता हे एवं उपवास के फल कों प्राप्त करता है है 
| क्‍ । (अथ भक्ष्यवस्तुकथनम्‌ ) .., .... .... : 
 भक्त्यं च तत्रैवोक्तम---नक्त हविष्यात्र॒मनोदनं वा फल तिलः क्षीरमथाम्बु चाज्यम्‌ | 
.. यस्पश्वगव्यं यदि वाउपि वायु: प्रशस्तमत्रोत्तरमुत्तरं च ॥ इत्यलमू | 
ः बहीं पर भक्ष्य वस्तु भी कही हे--नक्त, हविष्याज्न, अनोदन फल, तिल, दूध, जल, घी, पंचगव्य 
तथां वायु इनमें उत्तरोत्तर प्रशस्त है। ८. डाल फखिक ४7 
( अथ दशमीवेधो 2 द्वेंघा कथनम्‌ ).... 
तत्र दशमीबेधो देघा--अरुणोंद्यवेधः छर्योद्यवेषश्वेति | 
.._ आय गारडे--दशमी शेषसंयुक्तो याद. स्यादरुणादयः। -. 
+ चर: ९5 ७ ५ ९< 
्ज ._. ./. . नलैबोपोष्यं वैष्णवेन तहिनेकादशीवरतम्‌॥ होते | _ बा 
22302 262 भें री हे णोद्यवेध अन्य सूययादयवेंध । 
5 एकादशी के विषथ में दश्मी का बेध दो तरह का है-पहला अरुणदियर्य मे अरशद हो 
को इसप्रकार यों गरुदपुराणा में कहा है यद पशानो रो आज कक ही 
बैष्णब उस दिन एकादशी त्रत कोन करे हि अपर पक 5 कर 
कक पल 27070 32720 75: / (व्थारुणोवयरवस्पम 0 मम 
... अरुणोदयस्वरुपं च माधवीये स्कान्दें-- उदयाआक उड़ कह कक । गा बे 5 

- | न यु ' - हाँ | 8४७ 
यदपि-- उदयात्माग्यदा विप्र झहतंडयसुता | संपर्णकादशी नाम तने 
२ ; हि हे 5 ४ ; के श्ल ४ 





हद द 8 निर्णयसिन्धु का प्रथमपरिच्छेद # 
5 को एज 23 5 00: 
गारुडसोरधर्मा दिवचनम्‌ , यज्च भविष्ये-- आदत्योद्यबंलाया। आइइहूतद्यान्वता | एकादशी 
तु सम्पूर्णा विद्धान्या परिकीर्तता ॥' इति, तदप्युपसहारत्यायन दुस्डचतुटटपप रमेव । हेसाद्रावप्येवस्ू 
माधवीय में अरुणोद्य का स्वरुप माधवीय स्कन्ध क॑ कथन से कहा है--सूर्योद्य से पहले चारघटिका 
अरुणोद्य होता है । जो भी गरुड सौरधमोदि वचन हे-हे विभश्र, उदय से पूर्व यदि दो मुहृतयुक्त एकादशी हो 
तो वह संपूर् एकादशी नाम वाली होती हे । ग्रहस्थ उसी दिन उपवास करे ओर जो भविष्य का कथन है-- 
सर्याद्य के संमय से पहले दो मुहूत हा तो वह एकादश सपूर है ओर दूसरी बिद्धा है । ये दोनों वचन 
उपसंहारन्याय से (अ्थात्‌-तात्यय निणोयक प्रमाण के द्वारा अथातू-उपक्रमोपसंहारी अभ्यासोउ्पूवेताफलम्‌ । 
अर्थवादो5पपत्ती च लिड्“ं तात्पयनिणये । इन छः प्रमाणों में उपक्रमोपसंहारन्याय मीमांसाके ठृतीयाध्याय 
चतुर्थपाद प्रथमाधिकरणमें सिद्ध है) चार घड़ी विषय परक हे। हेमाद्वि में भी ऐसा ही कहा है । 
यत्त ब्रह्मवैवत--चतसत्रों घटिका! प्रातररुणोद्यनिश्चयः । चतुष्टयविभागोथ्च्र बंधादीनां 
किलोदित! ॥ अरुणोदयवंध+ स्यात्साथ तु याव्कात्रयसू्‌ । आंतवधा घांटक। अभ्रासद्शनाद्रव! ॥ 
महावेधो5पि तत्रेव दृश्यतेज्कों न रृश्यते । तुरीयस्तत्र विहितों योगः रू्योदये बुधेः ॥! इति, तदपि 
अवयवद्वारा अरुणोदयबधविशेषपरमेवेति माधवीये मदनरत्ने च। अन्यस्तृदयवेधः । 
जो ब्रह्मववर्तेपुराण में कहा है--प्रातःकाल् चार घटिका अरुणोद्य का निश्चय है । वेध आदि का 
विभाग चार प्रकार का है। साढ़े तीन घड़ी अरुणोद्य का वेध होता है, सूर्य की प्रभा से दो घड़ी अतिवेध 
होता है या सये का दशेन हो या न हो, वह महावेध होता हे, तुरीय ( चतुर्थ ) वेघ वहाँ विहित है जो 
सूर्याद्य के समय दशमी हो | वह भी अवयवब द्वारा ( अरुणोदयवेध विशेष पर ) ही है। यह माधवीय 
तथा सदनरत्न में कहा हे | इनसे अन्य को उदयवेध समझे । 
तथान्येडपि वेधा हेमादों माधवीये गारुढडे--उदयात्माक्‌ त्रिघटिका व्यापिन्येकादशी यदा। 
संदिग्धेकादशा नाम वज्यय धर्मकाडाकाभ; ॥ उद्यात्‌ आड़ सु हृतन व्यापन्यकादशा यदा। सयुकत- 
कादशी नाम वज्यंय ध्मइड्ये । 
बसे ही अन्य वेध भा हमाद्रि, माधवींय एवं गरुंडचुराणु में कहा है--यदि उदय से पहले तीन घड़ी 
एकादशी हो तो उसे संद्ग्धि नाम वाला एकादर्शा कहा जाता हे, उसे धस में आकांक्षा रखने वाले त्याग दें | 
यदि एकादशों उदय से पूव हो उस संयुक्तकादश!' कहा है । उस घमवूद्धके लिए त्याग दे । 
हेमाद्रो रात्ररन्त्य5ष्टमो भागा5प्यरुणादय उत्तः-निशः प्रान्ते तु यामाध देववादित्रवादने । 
सारस्वतानध्ययने चारुणोद्य उच्यते ॥ इत स्पते।। अन्रेके--एपां सबपक्षाणां मुहर्तदयेन 
क्राइपकारात्‌ शक; आन्त शांत वंचनाच्च रफप्त्र्भानवशात्साधात्रदण्डादयो<नेकेडरुूणादयाः 
तदाह हेमाद्रिः--साथंघटिकात्रयोक्तिरष्टाविंशातघरटीमतरात्रिविषया । -महत्तरास्तु राज्ौरपेक्ष्य 
चतस्रो पठिका इत्युक्तांमांत' इत्याहु। | 
हमाद्वि में तो रांत्र का आठव भाग का ही अरुणोदय कहा हे | स्मृति के बचन से रात्रि के अन्तिम आधा 
प्रहर जब दृवपूजन के निमित्त वाद्यवादून या विद्याका अनध्याय होता हो तब उस कालकों अरुणोद्य कहा है । 
यहाँ पर कोई कहते है-इन सब पत्तों का मुहूत के एकवाक्य से ओर “तिशः प्रास्लेःइंसःचचन से रात्रिमानानुसार 
साढ़े तोन घड़ी आदि अनेक अरुणोद्य हां जाते हू । उसी बात को-हेमाद्रि ने कहा हे-साढ़े तीन घड़ी के वेध 
का कहना तो तब ई जब रात्रि कां मान अद्वाइस घड़ी परिमित रात्रि विषंयक हो । इससे अधिक रात्रि का 
मान हो तो उसकी अपेक्षा से चार घड़ी अरुणाद्य होता हे। .. 
तन्न | अरुणोदयशब्दस्यानेकाथंत्वापत्त: । न च॒ मुहृत्तदयमेंथः । दंण्डद्येकमृहतादिवेधानां 
तथा>55प्यन्ुपपत्ते! | न हि तेषां यामाधत्वमरुणोदयत्व॑ चांस्त । मुहृतद्॒यस्य यामांधस्य च “चतम्नो 
घांवका। शत्यनंनापसहाराच्च न तदथ।। न च साथ तु घाटकातन्रयम इल्यनेत्राप-तदापत्ति; शठक्या । 


क्‍ तेन चतुदण्डवधस्थेवोक्तः। चतुदण्डेज्धघ्रटीदशंमीसत्व हि वेधस्तदथ: 4 डिघरिक्रादो तद्योगाच्च:। 


शी 





<र ह हे 
48 माधवमतन संप्रक्तादिकथनम कै 





यह कहता उनका उचित नहीं है । क्योंकि अरुणोदय शब्द का अनेकाथहो जाने से आपत्तिहों जायगी।.. 
कहो कि दो मुहूत ही अरुणोद्य का अथ है। इसमें भी दो घड़ी एक मुहृरतादि वेधोंकी और भी अनुपपत्ति हो. 
जाएगी। क्योंकि उनका यामाधेत्व अरुणोदय नहीं हो सकता है । दो मुहृत की और यामाध की चार घड़ी मानकर 
उपसंहार किया है | इससे वह अथ तथ्य नहीं होता है। कदाचित्‌ कोई कहे भी साढ़े तीन घड़ी? इससे भी 
उस आपत्ति की शंका करे, क्योंकि इसतरह उसने चार घड़ी पर ही वेध कहा हे | चार घड़ी के प्रारम्भ में 
आधी घड़ी दशमी हो तो वेध होता है यह उसका अथ है | द्विघटिकादि: में दो दण्डादि अरुणोदय में यह 
नहीं हो सकता है। ।ह यम क्‍ 
यत्त मतम्‌ कियतारुणोदयबेध इत्यपेक्षायां साधघटिकात्रयनियमादरुणोदये5धघटिकातो 
न्यूनद्शमीसस्ले न दोषः ।' इंति । तत्तुच्छप्‌ | ह्िदस्डादाबपि तदापत्तेः | कल 
जो किसी का मत हे--कितने अरुणोद्य पर वेध ही जाता है | इस अपेक्षा में हो जाने पर साढ़े 
तीन घड़ी के नियय से अरुणोदय में आधी घड़ी से न्यून दशमी हो तो कुछ दोष नहीं है | यह उनका कहना 
कक आम क वी 3 बरस कक 
“दशमीशेपसंयुक्तो यदि स्यादरुणोदयः । नेवोपोष्यं वेष्णबन तद्दिनकादशीवतस्‌ ॥ 
इति गारुडे भविष्ये च योगमात्रे निषेधात्‌ । 
दशमी शेष संयुक्त “यदि अरुणोदय हो जो वैष्णव को उस दिन एकादशी ब्रत नहीं कंरना चाहिये | 
यह गरुणपुराण तथा भविष्यपुराण में योगमात्र में निषेध हो जाने से । 
नारदीयेडपि--लवबेधेडपि विश्रेन्दर दशम्येकादर्शी त्यजेतू । 
मुराया बिन्दुना स्पृष्ट ग्नाम्म इव निर्मेलमू |...“ 
नारदपुराण में भी लिखा है-हे विध्रन्द्र । लववेध भी दशसीयुकत एकादशी हो तो ऐसी एकादशी 
को ही त्याग दें, जैसे-सुरा (सदिरा) मात्र बिन्छ॒ुस्पश किये हुए निर्मल गंगाजल को त्यागते हैं । तद्गत्‌ ही त्याग दे । 
स्कान्देडपि-- केलाकाष्ठादिगल व दृश्यते दशमी विभीा। «७ 
एकादरश्यां न कतेव्यं ब्रतं राजन्‌ू कदाचन ॥ होते । 
स्कग्द्पुराण का वचन है--हे विभो, यदि कलाकाष्ठमात्र सी दशमी युक्त दिखाई दे तो, हेराजन्‌ 
एकादशी में त्रतकों नहीं करना चाहिये । कर 
थे यमन 'सो5यं कलादिवेधो5रुणोदयवेधे सूर्योद्यवेधे च्‌ समानः । इते | 
निगमे5पि-- सर्वप्रकारवेधो5्यसुपवासंस्य दूषकः ॥ इति | अर 
पाधव ने सी कहा है--यह कलादिभेद्‌ अरुणोंद्य और सूर्यद्य वेध में समान है। निगम में भी 


चर 


कहा है--सबतरह का यह वेध उपवास को दूषित करता हूं! 


रे ( माधवमतेन संधतक्तादिभेदकथनम्‌्‌ 4 कि. 
अत एवं माधवेन--अरुणोदयाद्दण्डेड्टपदशमीसपश सम्पक्ता, कृ'स्नघटीयोगे सब्दिग्धा, 


मुहृर्तव्याप्ती संयुक्ता, उदये सह्लीर्ण' इत्युकल्वा अरुणोदयवेलालां दशमी यदि सज्ञता | सम्उ्ती 
फादशी तां तु मोहिन्से दत्तवान्‌ प्रशुः ॥ इंति गोभिलायुक्तेः एबोक्तगारुडादेश्च सामान्यता 


202 ४ पड 0. हे 2 अल ( | । 
विशेषतश्चारुणोदयवेधो निषिद्धः । यत्तु--अ्टमभागो5रुणोद्यः हते हेमादिणोक्तम, यच महत्तरा 


रात्री/' इति स्तु तत्परमतम्‌ स्वयमेव्‌ दृषितम | :्य हल 
अन्तेः्प्युक्तम्‌ , 'बेधतारतम्यं च दोषतारतम्यादुपप्रदतें' इति.॥ - दोषतारतम्य चल जय । 


तारतम्यादवगम्यते । - 277 लटक के 
- - इसीलिये माधव ने अरुणोद्य के आद्यदण्ड ( घड़ी 


3 में अल्प दशसी के स्पशे में तो सरल 
*.. करे जिके मुहृतव्याप्लि में ः त्तो + प्र संय ता ल्‍् >>” कहा है 
कहा हू । प्री घड़ी का योग हो तो सन्दिधा कहा हे। मुहृतव्याप्तिमें तोः संयक्तां कहा है, 


उद॒य में हो तो. 
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संकीरणों कहा है। यों कहकर इस गोमिल की उक्ति से पूर्वोक्त गारुड़ के कथन से कहा है कि-अरुणोदय बेला 
में यदि दशमी का संग हो तो वह एकादशी सम्धक्ता हो जाती है-उसे प्रभु ने मोहिनी दिया है। सामान्य 


ओर विशेष से अरुणोदयवेध निषिद्ध हे | 52 ओर 
ओर जो हेमाद्रि ने रात्रि के आठवाँ भाग को अरुणद्य कहा है | वह ( महत्तरा ) महान रात्रि परक 


है । उसपर मत को स्वयं ही दूषित किया है तथा अच्त में सर तारतम्य न्यूनाधिक से दोष की 
उपपत्ति होती है | दोष तारतम्य प्रायश्चित्त के तारतम्य से जाना जाता हे । 
( दशमीशेषसंयुक्तामेकादशीत्रतकरणे प्रायश्रित्तकथनम्‌ ) न्‍ ४ 
तद्चोक्‍्त॑ हेमाद्रों स्मृत्यन्तरे--अज्ञानाथदि वा मोहात्कुबन्नेकादशीं नरः। दशमीशेष- 


की 


५ | 0 0 ७५ 
संयुक्तां प्रायश्चित्तमिदं चरेत्‌ ॥ क्ृच्छपाद॑ नरश्रीत्वों गां च दद्यात्सवत्सिकास्‌। सुवर्णेस्याधंक 
दय॑ तिलद्रोणसमन्वितम्‌ ॥ ब 

उसी को हेमाद्रि में स्मृत्यन्तर वचन से कहा है-अज्ञान से या मोह से दशमी शेषयुक्त एकादशी करता 
हुआ नर प्रायश्चित्त को करे | कच्छपादब्रत, सवत्सा सहित गौ, आधा तोला सोना तथा द्रोण भर तिल का 
दान करे । 
विधानान्तरं तत्रेब-- ब्राह्मणान्भोजयेल्त्रिशद्‌ गां च दद्यात्सवत्सकाम्‌ । 
धरणस्याधेक॑देयं तिलद्रोणमथापि वा॥' इति। क्‍ 
अन्य भी विधान वहाँ पर ह--तीस ब्राह्मणों को भोजन करावे ओर सवत्सा गो दे, चालीस मासा 
सोना या द्रोण भर तिल दान करे | कर 
अतन्र वधतारतम्याद्‌ व्यवस्थेति हेमाद्रि! | 'निशः प्रान्ते! इत्यापि दोषाधिक्याथेसेव । तस्मा- 
५ ८७< रे € - (४7- जे + [8७20 ५800९ बे मै 
च्चतु घाटकात्मक एवारुणादय शत सद्धमू। तन पटपश्वाशहुए्डानन्तर दशमाश्रवश5रुणादयवंध 
उक्तों भवति । हे 
यहाँ पर वेध के तारम्यादि से व्यवस्था हे--यह हेमाद्रि का कहना हे। निशः आन्ते? यह पूर्वोक्त वचन 
भी दोषाधिक्यार्थ ही हू । इससे चतुघटिकात्मक ही अरुणोदय माना जाता है-यह सिद्ध हुआ | इससे छप्पन 
द्ए्ड के अनन्तर दशमी प्रवेश में अरुणोंद्य वेध कहा गया है । 
अन्त्योजपि तत्रेव कण्वनोक्तः--उदयोपरि विद्धा तु दशम्येकादशी यदि । 
दानवभ्य; ग्रोणनाथ दत्तवान्‌ पाकशासनः ॥ इति । 
अन्य बंध भी वहीं पर कण्व ने कहा हे--जो सूर्योदय के अनन्तर दृशमी विद्धा एकादशी हों उसको 
इन्द्र-पाकशासन ने दानवों के प्रसन्‍नताथ दिया हे। 
स्मृत्यन्तरेडपि--दशम्याः ग्रान्तमादाय यदोदेति दिवाकरः । 
तेन ₹४४ हारांदन दत्त जम्भासुराय ततू॥ इति। 
तत्रारुणांदयवंधो वेष्णवविषयः । तद्वाक्येषुं वैष्णवग्रहणात्‌ । 
स्मृत्यन्तर में भी कहा हँ--यदि दशमी के अन्त में सूर्योदय हो तो उस ( दृशमी ) से स्पष्ट ( मिला ) 
वह हरिदिन राक्षसों के लिये दिया हे । वहाँ पर अरुणोद्यवेघ वष्ण॒ब॒विषंयक हे ; क्योंकि उन वाक्‍्यों में 
वष्णबपद ग्रहण होनेसे |. 5... 8३ 


तत्स्वरूपं तु माधवाये स्कान्दे--परमापदमापन्नों हप वा समुपस्थिते । नेकादशी त्यजेचस्तु 


यस्य दीज्ञाउस्ति वेष्णवी | विष्णवरपिताखिलाचारः स हि वैष्णव उच्यते ॥! इति । 


बेष्णुव का स्वरूप तो माधवीय में स्कन्दपुराण में कहा हे--जिसे वेष्णव्दीक्षा है वह अत्यस्त 
प्रस्त हो या हप ( प्रसन्न ) युक्त भी हो एकादशी त्रत का त्याग न्॒ करे । जिससे सम्पूर्ण आचरण विष्णु को 


* अपेण किये हो उसे बेष्णब कहा जाता है। _ .. 
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गा पित्रादे तन कप बे जम 
यद्यपि पिन्रादेरागमदीक्षायां तन्माग्रस्य वैष्णवर्व॑ न तु पुत्रादे) तथापि स्वपारंपयंग्रसिदः 
भेव वैष्णवत्व॑ स्मार्तत्व॑ च मन्यन्ते बुद्ध! । 27 म 2 पट 76 मत ओ क 
यद्यपि पिता आदि आगमदीक्षा में तन्मात्र पिता का ही वष्ण व होगा । उसके पुत्र आदि नहीं होंगे।. ।॒ 
तथापि कुलपरम्परा का प्रसिद्ध ही वष्णवत्व तथा स्मातत्व वृद्ध मानते हैं । अर 
तच्वसागरे भविष्ये--'यथा शुबला तथा कृष्णा, यथा कृष्णा तथेत्तरा | 
कप ५ ओ ५ 
तुल्ये ते मन्‍्यते यर्तु स व वष्णव उच्यते |! 
तक्त्वसागर में भविष्य का वचन है-जसी शुक्ला वसी ऋष्णा, जसी ऋष्णा बसी शुक्ला, लोग इनको 
जो तुल्य मानते है उसको ही वैष्णव कहा जाता है| - । 
३ ३ । कट ९5 |] ] 9२ | 0० 0] (५ ७. 
कीचतु दृशम्या नवमीवधमाप त्यजन्ति तत्र भूल मग्यम्‌ | उदयवधरतु पारशपातू स्मातगाचर; | 
_ कोई लोग तो दशमी में नवमी बेध को भी त्यागते हैं | उसमें मूल अन्वेषणीय है। परिशेष अवशिष्ट 
या निषध से उदयवेध स्मार्तों के लिये हे | 
तदाह माधव/--अरुणोदयवेधोज्त्र वध! ह्योंदयें तथा | 
के (१ ७. ह 
उक्तो द्ौ दशमीवेधो वेष्णवस्मातयो: क्रमात्‌ ॥' 
उसे माधव ने कहा है-यहाँ पर वेध अरुणोद्य तथा सूर्योदय में दशमी के दोनों वेध क्रम से वेष्णव 
एवं स्मार्तों के लिये हें । द 
( केषाब्ित्‌ मते दशमीवेधकथनम्‌ ) . दि व 
हेमादिस्तु केषाश्िदर्धरात्रेणपि दशमोवेधमाह--अधरात्रे तु केपाखिदशम्पा वंध इत्यते । 
फपालवेध इत्याहुराचार्या ये हरिप्रिया। ॥ न तन्‍्मम मत यस्माल्रियामा रात्रिरिष्यते |! इति 
ब्रह्मवेवर्तात्‌ । ज्ड 
अस्याथे '---अनचतने लड़ (पा, छू, २।२॥११ १ ) इत्यत्र अतीताया! रात्र! पश्चिमसयामह्य- 
मागामिन्या राजे! पूर्वयामदयं दिवसश्च सकल एपोअ्यूतनः काल इत्युक्त महामाव।स हा 
बर्तमानः काल एकादव्यहोरात्र उपोष्यः । तन्मध्ये दशमीग्रवशे विद्धा सा त्याज्या | 
न लि हि ब्रह्मनैबतप्राण मत से कहा है-किसीके मतसे आधी रात में 
कुछ लोगों के मत से हेमाद्वि ने दशमी वेध त्रह्मवेव्तंपुराण सत से कहा है ४ ० गे के 
भी दशमी वेध प्राप्त है, उसे हरिप्रिय आचायंगण कपालवेघ' कहते हैं । वह मत मेरा नहीं है ; क्योंकि 
तीन पहर की ही रात्रि इष्ट है। इसका अर्थ यों है--अनद्यतने लड/ ( पा० सू& ९४ १११ ) इस सूत्र का 
अर्थ महाभाष्य में कहा है। बीती हुई रात्रि के पिछले दो प्रहर ( यामह्य ) तथा आने वाली रात्रि के पूर्व 


९ 


दो प्रहर ( यामद्गय ) के मध्य का सारा दिवस अद्यतन कोल होता है।। बह वर्तमान हे दे हम की 
अहोरात्र कालमें एकादशी का उपवास करे । उसी में दशमी का प्रवेश हो तो वह एकादशी वद्धा ह[| 


उसे त्याग कर दे | नरेश हे 0 

_ अत एव देमाद्रौ-- दशम्या: गा पल ।अजबेच्चतरो माल 
कि स्त् हे कम हे आम ात से पर दशमी के सज्भदोष से द्न के चार प्रहरों को 
ः ता , से ला हद पूवशेष! । तेन चतुर्थप्रहर एव बेधो युक्तः । सोष्प्यरुणो- 
रन ता राजद तीन प्रहर होने से तौन प्रदर पूर्व का शेष होता है, उससे चाय 2. 
"दिन रे कर । एति गाता 'स्यऐजईर कला! 
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इति कोशादरुणोदयमारभ्य स्याशुप्रइत्तेस्तत्रैव निषेध! | तेन मतमेदाइथवस्थेति केचित्‌ | कैय्मतिः 
कन्यायेनारुणोदयवेधस्ये वेय॑ स्तुतिरिति तु माधवः । 3६५७३ 

मार्केण्डेयपुराण मत से सूर्योदयके बिना स्नानदालादि का क्रम नहीं होता है। म्रत्यूधोहहसुख कल्यम्‌! 
इस कोश से अरुणोदय से प्रारम्भकर ही सू् की किरण प्रवृत्त होती हैं, उसी में निषेध है। उससे किसी 
के मतसे व्यवस्थामें भेद है। माधव का कहना है--कैसुतिकन्याय से ( जिस जगह पदाथ को सिद्ध हो जाती 
है वहाँ कैमुतिकन्याय लगता है_। जैसा--प्रकृति में विहित पदार्थ के अभाव से प्रतिनिधि द्रव्य लेने पर सभी 
अंगों का अनुष्ठान प्रतिनिधि में अथात्‌ सिद्ध है ) अरुणोदय में ही वेध की यह स्वुति है । 

यस्तु 'दिकपशद्शभिस्तथा' इति वेधः, स उपवासातिरिक्तविषय इति माधवः | 

जो दश और पन्द्रह घड़ी में वेध कहा है वह उपवासातिरिक्त विषय है--यह्‌ माधव मत है। 
सर्वप्रकारवेधोज्यम्ुपवासस्य दूपकः | साधसप्तमुहूतस्तु योगोथ्यं बाधते व्रतम्‌॥ इति निगमादित्यलम | 

यह सब प्रकार का वेध उपवास का दूषक है। यह साढ़े सात मुहूत का योग ब्रत को बाधता हे-इस निगम से | 

तत्र माधवमते वेष्णवेररुणोदय बिद्धा त्याज्या । यदा त्वेकादश्येव शुद्धा सती बधते, दादशी 
वा उभयं वा, तदा परोपोत्ष्या । 
क्‍ वहाँ पर माधव मत में वैष्णबगण अरुणोदय विद्धा त्याग दें । उसमें तो जब एकादशी ही शुद्ध होकर 
बढ़े या द्वादइशी बढ़े या दोनों वृद्धि गत हो तो परदिन उपवास करे | 

एकादशो द्वादशी वाज्घेका चेन््यज्यतां दिनसू। 
पू ग्राह्म तृत्तर स्यादात वंष्णुवानणंय। ॥ शांत माधवाक्तः | 

एकादशी या द्ादशी अधिक हो तो पूर्वेद्न त्याग दे, दूसरा दिन ( उत्तर दिन ) ग्रहण करे । यह 
वैष्णवों का निर्णय है | यह माधव का कहना है | 

स्मार्तेंस्तु सर्योदयविद्धा त्याज्या । यदा त्वेकादशी शुद्धा सती व्धेते, द्वादशी च समा 
न्यूना वा, तदा गृहस्थे! पूर्वा, यतिभिरुत्तरा कार्या । 

स्मात लोग तो सूर्योद्यविद्धा त्याग दें । जब शुद्ध होकर एकादशी बढ़े तो तथा द्वादशी उसके समान 
या कम हो तो ग्रहस्थगण पहले करे तथा संन्‍्यासीगण उत्तरा कर | 

प्रथमेजहनि सम्पूर्णो व्याप्याहोरात्रसंयुता। द्वादश्यां च तथा तात दरुृश्यते पुनरेब च॥ 
पूर्वा कार्या शरृहस्थेश्व यतिभिश्चोत्तरा विभो ॥ इति स्कान्दोक्त । 
_ ! स्कन्दपुराण में कहा हे-हे तात, पहले दिन सम्पूण अहोरात्रयुक्त व्यापिनी एकादशी हो फिर द्वादशी 
में भी एकादशी हो तो गृहस्थगण पूवो संन्‍्यासीगण उत्तरा करे | 

वर्धमानो5प्येवमाह । उभयइद्धो तु शुद्धा बिद्भा वा सर्वेषां परेव । सम्पूर्णकादशी यत्र ग्रभाते 
पुनरेव सा्‌। सब रेवोत्तरा कार्या परतो द्वादशी यदि ॥ इति नारदोक्ते) । 

. वधमान ने भी यही कहा है। उभयृद्धि में तो, शुद्धा या विद्धा हो तो सबों को परा ( दूसरी ) ही 
करनी चाहिए | जहाँ संपूर्ण एकादशी हो और प्रातःकाल फिर वही हो तो सबों को उत्तरा करनी चाहिये । 
यदि पर द्ादशी हो तो | यह नारद ने कहा है | क्‍ क्‍ 

दरादशीमात्रबृद्धों तु शुद्धायां पूवव । न चेदकादशी विष्णोद्गादशी परतः स्थिता | उपोष्येकादशी 
तत्र यदीच्छेत्परम॑ पदम्‌ ॥ इति नारदोक्तेः । क्‍ 

क्योंकि नारद का कथन हे-द्वादशीमात्र बृद्धि में तो शुद्धा में पूचा ही ले द्वादशी परमें स्थित हो तो 
परमपद इच्छुक विष्णुकी एकादशी दिनमें पर द्वादशी हों तो उसमें उपबास न करे | क्‍ 
न द्वादशीमात्रवृद्धों तु शुद्धाविद्धे व्यवस्थिते। शुद्धा पूर्वोत्तरा विद्धा स्मातेनिणय ईदशः | इति 
श्र | मदनरत्नेज्प्पेयण्‌ | क्‍ 
क्‍ ० मात्र की बृद्धि में तो शुद्धा और विद्धा की व्यवस्था में पूरा शुद्धा होती है। उत्तरा विद्धा की 
, होती हैं | इसप्रकार का स्माते निणय हैं| यह माधव ने कहा है | मदनरत्त में भी यही बात कहीं हैं । 





हे के अशरिर जार जज वश व 


“विद्वाउप्यविद्धा विज्ञेया परतो द्ादशी न चेत्‌ | अविद्धाउपि च विद्धा स्यात्परतों द्ादशी यदि॥ 
इति हेमाद्रो प्मपुराणवचन, तदकादवया बृद्धों ज्यम। 
जो हेमाद्रिसें पद्मपुराणका खचन है कि--यदि पर द्ादशी न हो तो विद्धा भी अविद्धा होती है और 
अविद्धा भी विद्धा होती है यदि पर द्वादशी हो तो । उसीको एकादशी की वृद्धिमें जानना चाहिये। अतः स्मार्ता 
को अविद्धा एकादशी का त्याग युक्त नहीं है | द 
तदुक्तं माधवेन--एकादशी द्वादशी चेत्युभयं वद्धेते यदा। 
तदा पूवदिन त्याज्य॑ स्मातैग्राह्न॑ पर दिनम्‌ ॥ इति । 
उसीको माधवने कहा है--जब एकादशी और द्वादशी इन दोनोंकी बृद्धि हो तो स्मातलोग पूवदिनको 
त्याग कर पर दिन ग्रहण कर | 
विद्वेकादर्यां द्वादशीमात्रवृद्धों च सर्वेषां परैव | तत्र चेकादशीमात्रवृद्धों शृहिणः पूवो, 
यतेरुत्तरा । एरवोक्तपाग्रोक्ते! । 
विद्धा एकादशी में तथा द्वादशीमात्र वृद्धिमें सबों को परा ही है | बहाँ पर (विद्ध) एकादशीमात्रकी वृद्धिमें 
गृहस्थगण पू्वा और संन्यासी परा पूर्वोक्त (विद्धाउप्यविद्धा ज्ञेया) पद्मपुराणबचन से करे | 
"एकादशी विदृद्धा चेच्छुक्ले कृष्णेडबिशेषतः। उत्तरां तु यतिः कुर्यात्‌ पर्वाश्मपवसेद्‌ गृही ॥ इति 
ग्रचंतसोक्तेः । एतच्छुद्वाविद्वातुल्यमिति माधवः । 
प्रचेताने भो कहा है--शुक्ल या विशेषकर ऋष्णपत्ष में एकादशी की बृद्धिहो तो उत्तरा ( दूसरी ) यति 
ओर प्‌वा में ग्रहर्थ उपवास कर । यह शुद्धा विद्धा तुल्य है। यह माधवमत है 
त्रयोदश्यां न लम्येत द्वादशी यदि किश्वन | 
उपोष्येफादशी तत्र दशमी मिश्रिताउपि च ॥ इति स्कान्‍दात्‌ । 
स्कन्दका कथन है-त्रयोदशीमें कुछ भी द्वादशी न मिले तो दशमीमिश्रित एकारशीमें सी उपवास करे । 
.._ अविद्भानि निषिद्धेश्च न लभ्यन्ते दिनानि तु। ० 
मुह॒र्तें! पश्चमिविंद्धा ग्राह्मेबेकादशी तिथिः |! इति ऋष्यश्रज्ञोक्तेथ । 
मुहृतपश्चकमरुणोदयमार भ्य ज्ञेयम्‌ । अन्यथोत्तरेडह्लि एकादश्यभावासम्भवात्‌ । तथा च स एव | 
ऋष्यश्वंगका कहना है-निषिद्धोंसे अबिद्ध दिन नहीं मिलते हैं । इससे पाँच मुहूर्तों से मिश्रित से विद्धा 
एकादशी तिथि ग्रहण करनी चाहिये । 
अरुणोद्य से पाँच मुहूर्त जानना चाहिये। अन्यथा उत्तर-दूसरे दिन एकादशीके अभावका 
असंभव हो जायगा । उसीतरहसे उसने पुनः कहा हे । 
'सर्वश्रेकादशी कार्या द्ादशीमिश्रिता नरेंः । प्रातर्भवतु वा मा भूथस्मालित्यमपोषणस्‌ ॥ इति। 
मनुष्योंको सब जगह द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिये प्रातःकाल होयान हो | क्योंकि उपोषण नित्य है। 
_ - यदपि हेमादिणा शुद्धसमा शुद्धन्यूना वा अधिकद्धादशिका चेत्सवेषां परव' इत्युक्त, तद॒पि 
वेष्णवविषयम्‌ । स्मातानां तु पूर्व वेत्यविरोधः । यह 
जो यह हेमाद्विने कहा हैं-शुद्धके समान, शुद्धसे न्‍्यूनया अधिक दादंशीवाली एकादशी हो तो सबोंके 
मंतसे परा ही होती है, वह भी वैषशवविषयक है। स्मार्तों को तो पूवो ही है इसमें किसीका विरोध नहीं है। 
5 ( अष्टादशैकादशी भेद कथनम्‌ ) ः 
हेमाद्रिमते तृच्यते | तत्र--शुद्धा विद्धा इयी नन्‍्दा, त्रेधा स्यूनसमाधिके! । 
-.. पटप्रकारा पुनखेधा ददश्यूनसमाधिकेः ! इत्यशदशैकादशीमेदा! | 
हेमाद्विमतमें कहता हँ--एकादशीके अठारह भेद है-( शुद्धन्यूना न्यूनद्रादशिका १, शडच्युना 
समद्वादशिका २, शुद्धन्यूनाइधिकद्वादशिका ३, शुद्धसमा न्यूनद्वादशिका ४) शुद्ध समासमद्वादशिका ९, शुद्ध 
समाउधिकद्वादशिका ६, शुद्धाउघिका न्यूनह्ादशिक्रा ७, शुद्धाईंघिका समद्वादशिका 5, शुद्धाईधिकाउइधिकः 


७४ ४४ निर्णयसिन्ध का प्रथम परिच्छेद # 


द्वादशिका ६, इति शुद्धाया नवभेदाः । दिद्धन्यूना न्यूनद्रादशिका १, विद्धन्यूना ससद्वाद्शिका २, विद्धन्यूना 
अधिक द्वादशिका ३, विद्धसमा न्यूनह्वादशिका ४, विद्धसमा ससद्वादशिका ५, वद्धसमा अधिकद्वादशिका ६, 
विद्वाधिका न्यूनद्रादशिका ७, विद्धाधिका समद्गादशिका ८, विद्धाधका आधकद्वादशिका 5 इति विद्धाया 
नवभेदाः । सबब मिलित्वाइ्शदशभेदाः ) | शुद्धा, विद्धा और शुद्धाविद्धा इसप्रकार तीन भेद हुए। फिर-- 
न्यून, सम और अधिक कथन को मानकर छः भेद हुए | इसीतरह्‌ फिर द्वादशी से न्यून, द्वादशी से सम 
ओर द्वादशी से अधिक, ये तीन भेद हें । रे मे मप्या 
तत्र शुद्धाउपिका न्‍्यूनद्वादशिका, शुद्धाउघिका समद्ादशिका च सकामेः पूवो, निष्कामैरुत्तरा 
कार्या | 'प्रथमेष्हनि सम्पूर्णा' इति पूर्वोक्तिस्कान्दात्‌ । हे 
उसमें शुद्धा अधिक हो ओर न्यून द्वादशी हो | शुद्धा अधिक हो श्रमद्गवादशी हो 
पूर्वा और निष्करामी उत्तरा-परा कर । 'प्रथमेड्इनि संयूर्णा' इ्स्‌ पर्वोक्त स्कन्द बचन से | 
९5 $ 4९५ # ३३५ ९ 
ऊनद्वादशिकायां तु विष्णुप्रीतिकामरुपवासद्वर्य कायस | 
उत्त द्वादशी सें तो विष्णु को प्रीति के इच्छुक उपवासद्वय करे । 
७ है प * ० ४५ ९" ९८०७-६५ 28 $ का 
'सम्पूणकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा। लुप्यते दादशी, तस्मिन्लुपवासः कथ भवेत्‌ | 
उपोष्ये 6 तिथी तत्र विष्णुप्रीणनतत्परे! ॥” इति वृद्धवर्सिष्ठोक्ते! । 
वृद्धवसिष्ठने कहा है-जिस पत्त में संपूणं एकादशी हो फिर प्रातःकाल वही हो तो तथा द्वादशीका 
लोप हो तो उपवास कैसे होगा । तब विष्णुकी प्रसन्नता दो तिथियों में उपवास करना चाहिये । 
शुद्धन्यूना शुद्धाधिका शुद्धसमा विद्धन्यूना विद्वसमा वाउघिकद्वादशिका चेत्सवेंषां परेवेति 
हेमादि। । 
शुद्धन्यूना, शुद्धाधिका, शुद्ससमा, विद्धन्यूना या विद्धसमा ओर अधिकद्वादशिका हो तो सबोंके मतसें 
परा ही होती है, यह हेमाद्विका मत हे । 
मदनरत्ने तु श॒ुद्धाधिका परा । 'सम्पूर्णोकादशी यत्र” इति पूर्वोक्ते! | अन्‍्या पूर्वा । 
'शुद्धा यदा समा हीना समा हीना5थिकोत्तरा | क्‍ 
एकादर्शीपुप्वसेन्न शुद्धां वैष्णवीसपि ॥ इति स्कान्दात्‌ | शुद्धा -- एकादशी । उत्तरा -- द्वादशी । 
ः मदनरत्न में तो कद्दा है--संपूर्णकादशी यत्र” इस पूर्बोक्त बचन से शुद्धाधिका ( अधिक द्वादशिका ) 
परा ही होती हे अन्‍्या ( शुद्ध न्यूनाशुद्ध समा वाउधिकद्वादशिका ) पृवा ( पहली ) होती है। 
स्कन्दका वचन है-“जब शुद्धा--एकादशी सम-( द्वितीय सूर्योदय पयन्त हो ) या हीन हो या उत्तरा- 
ह्वादशी सम, हीन या अधिक हो तो शुद्धा का ही उपवास करे । द्वादशी का उपवास न कर | 
चैदे २ हि ््ु ९ 
'न चेदेकादशी विष्णो ।! इति नारदोक्तेश्च | द 
यन्ु-अविद्धाईपि च॒ विद्धा स्यात'! इति पाद्म॑ तच्छुद्धाधिकापरस्‌ । 
२ “ चेदेकादशीविष्णो? इस नारदवाक्यसे जो कि अविद्धा भी विद्धा होती है यह पद्मपुराण का वचन 
है । वह शुद्धाधिका परक है । द कर न 
यत्तु--सम्पूरॉकादशी त्याज्या परतो दादशी यदि । 5 


है 


उपोष्या द्वादशी शुद्दा द्वादश्यामेव पारणस्‌ ॥ इत्यादि, तह्ेष्णवपरम। स्मार्तानां तु पूर्व- 
वैत्युक्तम्‌ | विद्धन्यूना समद्वादशिका तु ममनज्ञूणां पुत्रवतां च परा | अन्येपां पूर्वा | पत्रवतो5पि पूर्वेति 


3 अर अमल. जान मनन» करन २ आओ न ज 
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तो सकामी मनुष्य 





श-यहाँ यह सन्देद टे हा एकाधिकारिक दो उपवास किसप्रकार कर सकता है | एकनिमित्तके लिए दो आइत्ति 

करना उचित नहीं है, किन्तु इसे ण्हो और यति इस भेद से निहितपक्ष का अनुवाद मानना चाहिए, ऐसा होने पर किसी 

एक दूसरे अधिकारी की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी | तिथि इस द्विवचन सें दन्द्रसमास के एक शेष होने- पर इतरेतरयोग 
की प्रतीति होती है। अ्रतः उसके अनुरोध से दूसरे ग्रधिकारी का होना भी उचित है। की 
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मदनरत् । विद्धन्यूना न्यूनद्वादशिका च सेव सब! कायति हेमादरि! । सुम्नुज्ूणां पराज्न्येषां पूचति 
मदनरत्ने । 


जो सम्पर् एकादशीका त्याग करे यदि परद्वादशी हो तो, शुद्ध द्वादशी में उपचास तथा द्वादशीमें 
ही पारणा करे उत्यादि वेष्णुवपरक हे । 


स्मार्ता की तो पर्वा ही है--यह कहा है। विद्धन्यूना समद्वादशिका तो मुम्ुक्ुओं को तथा पुत्रवालोंको परा 
आर अन्‍्योंको ( पुत्रवद्धिन्नगृहिएणम ) पूरा है। मदनरत्न में कहा हे--पुत्रवान्‌ भी पवों कर। हेमाद्रि 
कहना है--विद्धन्यूना और न्यूनद्वाद्शिका, सबोंको करना चाहिये | मदनरत्नमें लिखा हे-मुमुछ्ठुओं को परा 
तथा अन्‍्योंको पूवों हे। 
विद्धसमा समदरादशिकोनद्वादशिका च मुमुन्नुभि! पराउ्न्ये! पूवों कायो | 
विद्धसमा समद्वादशिका ओर ऊनद्वादशिका को करना चाहिये । सुमुछुओंको परा तथा अन्य पूबो कर | 
दशमीमिश्रिता एूवो द्वादशी यदि लुष्यते । 


शुद्धेव दादशी राजन्लुपोष्या मोक्षकाडलिभिः ॥ इति व्यासोक्ते! | मोक्षकांल्षिग्रहणादन्येपां प्वव | 
व्यासने कद्दा है--यदि द्वादशी तिथि वृद्धि को प्राप्त न हो तो हे राजन , दशमी मिश्रित पूवा करे | शुद्ध 

ही द्वादशी को तो मोक्ष की इच्छाबाले उसमें उपवास कर । मोक्षाकांक्षीके ग्रहणसे अन्थोंकी पवो ही है। 
सवत्रेकादशी काया द्वादशीमिश्रिता नर! । 


प्रातभेवत्‌ वा मा वा यतो नित्यम्न॒ुपोषणम्‌ |! इति पाश्मोक्तेः। विद्धाधिका समदादशिका 
सवपां पवच | 

प्मपुराणमें कहा है--सकत्र मनुष्यों को द्वादशी मिश्रित एकादशी करना चाहिये | प्रातःकालं हो या 
न हो क्‍योंकि उसमें उपवास नित्य है । विद्धाधिका तथा समद्वादशिका सबोंको पू्वा ही है । 

पारणाहे न लम्येत दवादशी कलया<पि चेत्‌ । तदानीं दशमीविद्धाउ्प्युपोष्येकादशी तिथिः ॥' 
इति ऋष्यभज्भोक्तेथ । 

माधवमते तु अत्र गृहिणां पू्वा, यतेरुत्तरा। विद्धाधिका न्यूनद्वादशिका- मोक्षपापत्तय- 
विष्णुप्रीतिकामैः परा कार्या | गृहस्थेन तु नक्त कायम । 

ऋष्यश्वंगने भी कहा हे--पारणामें द्वादशी एक कला भी न मिलती हो तो एकादशी ( दशमीविद्धा 
एकादशी ) में उपवास करे | समद्वादशिका तो सबोंको पूवा ही ह्ै। 

यदि पारणाके दिन एक कला भी द्वादशी न सिले | अथोत्‌ू--पारणादिन में द्वादशी के अलाम में तो 
दशमीविद्धा एकादशी को उपवास कर । 

माधवमतमें--यहाँ पर ग्ृहस्थोंकों पूषो तथा यतिको उत्तरा हैं| विद्धाधिका ( समद्वादशिकाउधिका- 
द्वादशिका च सवषां परेवेति पाठ: ) न्यूनढादशो का मोक्ष तथा पापक्षयविष्णुप्रीतिकासनायाले परा कर तथा 
गहस्थ तो नक्त ( नक्तमोजन ) करे । 

एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी । 


उपवास न कुर्वीत पुत्रपोत्रसमन्वितः ॥! इति कोर्म दिनक्ञये उपवासनिषेधात्‌ । 

कूमपुराण में लिखा हे--यदि एकादशी ओर द्वादशी हो तथा रात्रिशेष सें त्रयोदशी हो तो पुत्र- 
पौत्रसे युक्त उपवास न कर | दिनक्षयमें उपवास कां निषेध हे । 

दशम्येफादशी विद्भा द्वादशी च क्षय गता । 


कज्ञीणा सा द्ादशी ज्ञेया नक्त तु गृहिणः स्मृतम्‌ ॥ इति इद्धशातातपोक्तश्र । 


बृद्धशातातपने भी “कहा है--यद्‌ दशमी तिथि एकादशी से विंद्धा हो और द्वादशीका क्षय हो तो 
बह द्वादशी क्षीणा जाननी चाहिये, उसमें ग्रहस्थको नक्तत्रत ( नक्तभोजन ) कहा है डक ः 





७६ & निशयसिन्धु का प्रथमपरिच्छेद #ः 





शहिर!ः पूर्वत्रोपवासः | एकादव्याः शुद्धन्यूनले शुद्धसमत्वे वा डादश्या न्यूनसमत्वथोरेका- ._ 
दश्यामुपवासः | 
गहस्थ को पहले में उपवास करना चाहिये | एकादशी में शुद्धन्यून या शुद्धसमत्व में ह्वादशी के च्यून 

समत्व में तो एकादशीमें उपवास करे | 
यानि तु--दशम्यनुगता हन्ति द्वादशं दादशीफलम्‌। धर्मापत्यधनायूषि त्रयोदश्यां तु 
पारणम्‌ ।/ इति कौर्मादीनि दशमीबेधत्रयोदशीपारणयोनिपंधकानि तानि विहितभिन्नपराणि | 


अत्र मूलबचनानि तद्यवस्था चा5करे श्षेया | 

और जो दशमी में वेध और त्रयोदशी में पारणा के निषेध वचन हैं वह विहित बचनों से भिन्न 
दूसरे वचन हैं । दशमीसे अनुगता एकादशी, त्रयोदशी में पारणा, बारह द्वादशी के फल को नष्ट करती है 
तथा घमे, पुत्र, धन और आयु का नाश करती है। यहाँ पर मूल वचनों को एवं उनकी व्यवस्था को आकर 
ग्रन्थ में समझना चाहिये । द 

यत्त कालहेमाद्रो--बहुवाक्यविरोधेन सन्देहों जायते यदा | दादशी तु तदा ग्राद्या त्रयो- 
दश्यां तु पारणम्‌ ॥ इाते माकंण्डयोक्तः' 

सन्दिग्धेषु च वाक्येषु द्वादर्शी सम्मपोषयेत्‌ । तथा-- 

बिवादधु च सब छादहरया सम॒पापणत । पारण च त्रयोदश्यामाज्ञयं मामको मुने ॥ इति 
पाद्मोक्तेश वेधसन्देहे ज्योतिर्षिंदां विश्नतिपत्तो वा परा काये त्युक्तम्‌, तद्ेष्णवविषयमित्यलं बहना | 

जो कालहेमाद्रि में माकण्डेयने कहा है--जब बहुत वाक्यके विरोधसे यदि सन्देह हो जाय तो द्वादशी 
ग्रहण करे ओर त्रयोदशी में पारणा करे । 

साद्ग्ध वाक््या मं ढ्वादरशाका उपयास करे। और पद्मपुराण का वचन हे--हे मुने, मेरी . यह आज्ञा 


है--सब विवादास द्वादश/कों उपवास तथा त्रयोदशी में पारणा करे । वेध के सन्देह में या ज्योतिर्विदोंके या 
विप्रतिपत्तिसें परा करे-यों कहा हू | वह वेष्णवविषयक हे | इसमें विस्तार करना व्यथ है। 


( अथात्रोपयुक्त किब्विदुच्यते ) 
अधथात्रापयुक्त काखदुच्यते | तत्र दशम्यामेकादशीयोगे दशमीमध्य एवं भोजन कार्यम्‌ । 
एकादव्यां न अज्ञौत' इति तस्या एवं निमित्तत्वात्‌ | 'निपेधस्तु निवृत्त्यात्मा कालमात्रमपेक्षते ॥! 
हांत दवलक्तरच । 


उसक बाद उपयुक्त कुछ कहना हैं | दशमा में एकादशो के योग में "दशमी के मध्यमें ही भोजन करे। 
एकादशी में न भोजन कर क्योंकि उसका ही निमित्त होनेसे | देवलने भो कहा है-निषेध निवृत्यात्मक होने के 
कारण कालमात्र की अपेक्षा करता हें। 


केचित्त एकादशीतव्रताह्नत्वन पूर्वच्चरेकभक्तविधानाडिधिस्पृष्टे च निषेधानवकाशान काम्य- 

ब्रताज्े भोजननिषधः अवतते । तेनेकादशीमध्येडपि प्वेदिने भोजनमित्याह! । क्‍ 
कोई कहते हैं. एकादशी त्रतांग हानेसे पहले दिन ( दशम्यामेकमक्तरतु मांसमैथुनवर्जितः | एकादशीमुप- 

वसेत्पक्तयोरुभयोरपि । देवतास्तस्य तुष्यान्ति कामितं चांस्य सिध्यति ॥ ) एकभक्त के विधान से विधि के स्पशे 


में निषंध का अवकाश न होने से काम्यब्रतांग में भोजन का निषेध ग्रदृत्त नहीं होता हे । उससे एकादशी के 
मध्य में भी पूजं दिन भोजन कहा है । 


रत + २ नाक काना मा सा उमाहाा-+ का >ाकनक साख 





१-एकभक्तविधों चाद्तवदनादिनिद्वत्तिवद्‌ जताड्नतया द्वितीयभोजननिवृत्तिरेव विधीयते लाघवातू , न तु -तद्विशे् 
भाजनमाप गारवात्‌ | तेन शुद्धाधिकद्वादश्यामुपवासद्वय मवति | ै 


हु हे क्् 
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# अथ काम्यब्रतविधिप्रकार: 8. 


दल ( अथाधिकारीविचारः ) 5, कक 22 > 0! 
अत्राधिकारी माधवीये कात्यायनेनोक्तः--अश्वर्षाधिकों मरत्यों बृशीतिन्यूनवत्सरः | ४ 
छा एकादश्यामुपवसेत्पक्षयोरुभयोरपि ॥' इति | 
माधवीय में कात्यायन ने अधिकारी कहा हे--आठ वष से अधिक और अस्सी वष की अवस्था से 
न्यून अवस्थावाला मनुष्य दोनों पत्तोंकी एकादशी में उपवास को करे । 
भविष्ये-- ब्रह्मचारी च नारी च शुक्लामेव सदा शृही ॥ इति। 
भविष्य का कथन हे--त्रह्मबचारी और विधवा ख्री सदेव शुक्ला में ही उपयास कर । 
यत्तु विष्णु।--पत्यो जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ । 
छठ (७७ «८ ह 65 & ८ 
आपयुष्यं हरते भतुनरक चेंव गच्छति ॥' इति तद्धज्नलुज्ञाविषयमिति प्रागुक्तम्‌ 
जो विष्णु ने कहा है--पतिके जीवनकालमें जो नारी उपबासको करती है वह पतिकी आयु को हर्ती 
है तथा नरकमें जाती है। वह पतिकी आज्ञाके बिना होनेपर है | यह बात पूत्र भी कही जा चुकी है । 
( उपवासाशक्तो विचारः ) 
उपबवासासामथ्य तु मारकण्डेयकोमयोः-एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । 
उपवासेन दानेन न निद्वादशिकों भवत्‌ ॥! 
अ्त्र- -एकमक्तेन यो मत्य उपवासब्त चरेत्‌ । इत्येकमक्तादिपृपवासशब्दस्तद्धमातिदेशाथः । 
तेन तत्मयुक्ताः सर्वे धर्माः तत्स्थानापत्नेणपि भवन्ति | सड्ृ्पमन्त्रे चेकभक्तादिपदेनोह! काय 
इति मदनरत्ने | तथाउ्सामथ्ये प्रतिनिधिना कारयेदिति ग्रायुक्तम्‌। द 
उपवासकी असामथ्य में तो मार्कण्डेयपुराण और कूमपुराणमें यों कहा हे--दिन में एक बार 'हविष्याञ्न 
भोजन से तथा बिना मांगे अन्न से उपवास एवं दान के द्वारा एकादशी का ब्रत होता है। वह निद्वादशिक 
नहीं होता है । यहां पर एकभक्त के द्वारा जो मनुष्य उपवासरूपी त्रत को करता है। इस वचन में एक भक्त 
आदि में उपबासशब्द का प्रयोग है उपवास के धर्मा का अतिदेश करनेवाला है। अथोत्‌ ले आनेवाला है | 
इसलिये उपवास में प्रयक्त सभी धर्म उसके स्थानापन्न में भी होते हैं । संकल्पसन्त्र में एक भक्तादिपदसे ऊह्‌ 
करना चाहिये | यह मदनरत्न में कहा है । सामथ्योभाव तो प्रतिनिधिसे करवा दे | यह बात पर्व कही गई है । 
( अथ ब्रताकरणे प्रायश्वित्तकथनम्‌ ) 


ब्रताकरणे प्रायश्रिचमाह माधवीये कात्यायन+-- 
आर पर्वढये रात्रौ चतुर्दश्यथ्टमी दिवा। एकादश्यामहोरात्र अक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ इंति। 
प्रतके न करनेपर प्रायश्वित्त माधवीयमें कात्यायनने कहा हे--रविवार, अमावास्या आर पूर्णिमा इय 
पर में, रात्रिमें, चतुदंशी तथा अष्टमीकों दिनमें, एकादशी में अहोरात्र भोजन करने पर *चान्द्रायण ब्त करे।_ 
| ( अथ काम्यत्रतविधिग्रकारः ) 
अथ काम्यब्रतविधिः लघुनारदीये--दशम्यादि महीपाल त्रिदिन परिवजयेत्‌ | गन्धताम्बूल- 
पृष्पादि ख्नीसंभोग महायशाः || लक लक 2 बा 2 
लघुनारदीयमें कहा है. कि-दे महीपाल, दशमीसे तीन दिनतक गन्ध, पुष्प, ताम्बूल आदि तथा खों- 


सम्भोग त्याग कर । नर 
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१-नक्तम--हविष्यात्रम्‌ , इति नक्तमुक्तम , तद्संभवें अ्रयाचितमेकभक्त वा कार्यमित्य॑त्र तात्पयम्‌ | अन च॑ एक 
भक्तेन नक्तेन बालबृद्धातुरः क्षिपेत्‌ | पयोमूलफलेवब[<5पि न निर्द्गाशिकों भवेतू | न्न्छ न जल 
-- २-प्रमादा[दिनाउकरणं यवमध्यम्‌ , नॉस्तिक्यादिना तु पिपीलिकामंध्यम्‌ , प्रतिनिमित्तं नेमित्तिकाइत्तिश्न | अशक्तस्याकामत- 
श्रार्थ कल्प्यम्‌ | दक्षिणा ठ॒ शक्तस्य कामतो वां त्यागेडटगावः | अशक्तादेश्व तल्लः हिट 
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( अथ दशम्यां विधिकथनम्‌ ) 
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तत्र दशम्यां विधि! कोमें-- द 38 ँ 
कांस्य मांस मह॒रांथ चणकान्‌ कोरदूपकान्‌ | शाक सधु पराज्न च त्यजेदुपवसन्‌ ख्रियय॥ 
वथा--शाक॑ मांस मझरांश् पुनर्भोजनमैथुने । धूतमत्यम्युपानं च दृशम्यां वैष्णबर्त्यजेत | 
उसमें दशमीविधिमें कूमपुराणमें कहा है--कांस्थपात्रमें भोजन, सांस, मसूर, चना, कोदों, शाक, मधु, 
परान्न और खो इनको उपवासवाला मलुष्य त्याग दे तथा शाक, मांस, मसूर, पुनर्भोजन, मैथुन, जुआ 
तथा अधिक अम्बुपान इनकों वैष्णव दशमी में त्याग दे 0 58 द 
सदनरत्ने नारदीये--अच्षारलवणाः सब हविष्यान्नानषेविणः | 
अवनीतल्पशयनाः प्रियासज्ञमवर्जिता! ॥ 
मदनरत्नमें नारदपुराण का वचन हे-सव तरह का "क्षार आर निमक न खाकर हविष्यान्त का सेवन 
करे । भूमिमें शयन करे | ख्ली के साथ संगम न कर। 
( अथ ब्रतघ्नान्याह ) 
हेमादौ देवलः--असक्षृज्जलपानाथ सक्ृत्ताम्यूलचबंणात्‌ । 
उपवास! प्रणश्येत दिवास्वापाच मैथुनात्‌ । 
हेमाद्विमें देवलने कहा हे--बार बार जलपान से एक बार पान खानेसे, द्निमें सोने से तथा मैथुन से 


उपवास नष्ट हो जाता है | 


/००:५४>४८४२४७३: 


( अथाशक्तो विशेष: ) े 
अशक्तों तु मदनरत्ने देवल/-अत्यये चाम्बुपानेन नोपवासः ग्रणश्यति !! श्रत्यये -- कष्टे | 
अशक्तिमें तो मदनरत्नमें देवलने कहा हे--कष्टमें जलपान करने पर उपवासका नाश नहीं होता है। 
विष्णुरहस्ये--- गात्रा भ्यज्ज शिरोज्भ्यक्र ताम्बूलं चानुलेपनम । 
.... व्रतंस्थों वजयेत्सब यच्चाल्यत्र निराकृतम ॥ 
विष्णुरहस्य में लिखा है--शरीर एवं शिरमें तेल लगाने वाला, ताम्बूल तथा अनुलपेन करनेवाला, 
ब्रतस्थी सब त्याग दे और जो अन्यत्र निराकरण किया है उसे भी त्याग दे । है द 
क्‍ ५. प्यु ग्रायश्रित्तमुक्तम ).... 
एपु प्रायश्चित्तस॒क्त निणयाम्न॒ते संग्रहे--स्तेनहिंसकयोंः सख्य कृत्वा स्तैन्य' च हिंसनम । 
प्रायश्चित्तं व्रती कुयोज्जपेन्नामश॒तत्रयम्‌ ॥ मिथ्यावादे द्वास्थापे बहुशोस्चुनिषेवण | अशक्तर 
ब्रती जप्त्वा शतमशेत्तरं शुचिः ॥ प्रणव प्वेमनच्चाय नमो नारायण! पदम्‌ | चतुर्थ्यन्त॑ वदेत्प- 
थान्मनुरश्ाक्षरों मतः ॥ 3 नमो नारायणायेत्यथ्टाक्षरः । हे 
निणयाम्त तथा संग्रढुसें प्रायश्चिक्त कहा हे--यदि ब्रती चोर और हिंसक की मित्रता कर चोरी एवं 
हिंसा करे तो तीनसो नाम (नाम्त्तां--विष्णुनाम्तां श॒तत्रयं न स्वेवमेव नाम शतत्रय--वारम्‌ । संख्यायाः प्रथक- 
त्वनिवेशात्‌ ) मन्त्र का जपकर प्रायश्वित्त करे । मूठ बोलनेपर, दिन में सोने पर और बहुत बार जलकों पीने पर 
एकसो आठ बार अष्टाक्षर सन्त्र से “नमो नारायणाय! इस मन्त्र से जप करने से शुद्ध हो जाता है | 
प्रणवपृवंक नमो नारायण पद चतुथ्य॑न्त उच्चारण करें। यह अष्टाक्षर मन्त्र माना गया है। .. ... 
वहींपर पेठीनसिने कहा हे-ताम्बूलचवंण में, ख्रीसंभोगमें एवं मांससेवन में यदि त्रत लोप हो जाता है। 
तो उस उपवास को न करके कृष्णा एकादशी की तरह किब्नित्‌ भोजन करे। 


१-अ्रक्तारतवणा इति पाठे5क्षाराश्र ब लवणांश्रेति विग्रहः। अशक्षारल्वणा इति पाठे5पि क्षाराश्र लवणानि चेति 
समासानन्तर नत्र समासः | समान एवाय: | क्षारलवरा खारीति प्रसिद्यम | तन्निषेधोड्यमिति केचित्‌ | तन्न, क्षारलवणु- 
पदयो: एकवयश्यात्‌ । 02८ अ क र 


रो टू हु 
गि कल कै हु 

््छ्थ * का नि 
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तत्रेव पैठोनसिः-- ताम्बूलचर्वणे ख्लीसंभोगे मांसनिपेवर्णे 
बतलोपो न चेत्कुर्यात्कृष्णावद्भ जिवजनम्‌ ॥ इति | 
कष्णकादशीवद्भोजननिषेधमात्रपरिपालने तु ताम्बूलचबंणादावपि न दोप इत्यथ्थः | सम्भोगे 
ऋअगतुकालादन्यत्र | 
ऊण एकादशी की तरह भोजननिषेधमात्रपरिषालनमें तो ताम्बूलचबेणादिमें भी दोष नहीं है-यह अर्थ 
| संभोग तो ऋतुकाल से अस्यत्र का निषेध कहा है । 2: 
रेतःसेकात्मसम्भोगमत्तेज्यत्र क्षयः स्मृतः ॥! इति कात्यामनोक्ते: 
कात्यायन ने कहा है कि--ऋतुकाल के अस्यत्र समय सें संभोग करने से त्रत क्षय होता हे। 
हैमाद्रों वसिष्ठ:--उपवासे तथा श्राद्धे न कुर्याहन्तधावनम्‌ । 
तानां काष्टसयोगो दहत्यासप्तमं कुलग्‌ ॥ काष्ठग्रहणान्मृस्लोष्ठाद्यानपेध इति हेमादिः 
हेमाद्विमे वासछन कहा ह--उपवास तथा श्राद्धमं दन्‍तधावन न करे | दाता मे काप्ठका सयोग सात 
को दृग्ध करदेता है। हेमाद्विका मत है--कराष्टम्हणसे मिट्टी ढेला आदि का निषेध नहीं है। 
पेष्णुरहस्थे---धाद्रोपवासदिवसे खादित्वा दन्‍्तधावनम्‌ । 
गायज्या शतसंपूतमम्थु ग्राश्य विशुद्ध्यति ॥ 
विष्णुरहस्यमें लिखा है--जो श्राद्ध और उपवास दिनमें दतवन करता है वह सौ बार गायत्री से शुद्ध 
जल को पीकर शुद्ध हो जाता है । 
निणयाम्तते व्यास;--वजयेत्पारण मांस व्रताहेउप्यौषध॑ सदा | इति । 


निरणुयासर्त में व्यास का कथन हे--सदा पारणा में मांस और त्रतदिन में ओपषधी त्याग करे। 

मुख्यरूपसे त्रतदिन में मांस-वसा-रूधिर-आदिका त्याग करे | 
( एकादश्यां भ्राद्धप्राप्ती ) 
एकादश्यां भ्राइग्राप्तो माथवीये कात्यायन आह--उपवासो यदा नित्यः श्राद्ध नेमित्तिक॑ 

भवेत्‌ । उपवास तदा कुय्यांदाप्राय पित्सेवितम ॥ मातापित्रोः छ्षये प्राप्त भवेदकादशी यदि । 
अभ्यच्या पितृदवांश्च आजिप्रेत्पित॒सेवितय्‌ ॥ इति । हेमाद्रयादिसवनिवन्धेष्वप्येवस । एतेनैकादशी 
निमित्तक श्राद्ध द्वादश्यां कार्यमिति वदन्तः परास्ताः | 

एकादशीमें श्राद्ध की ग्राप्तिमें माधवीय में कात्यायन ने कहा हे--यदि उपवास नित्य है ओर श्राद्ध 
नमित्तिक है तो पितरोंकों दिये हुए पदार्थ का आघ्राणकर उपवास करे। यदि माता-पिता की क्षयतिथि दिन 
एकादशी हो तो पितर एवं देवताओं का अचन कर पितरों को दिये हुए पदार्थी को सूँघ लेवे | हेमाद्वि आदि 
सब ग्रन्थनिबन्धों सें भो ऐसा ही है । इससे एकादशी निमिक्त श्राद्धको द्वादशी तिथि में करे | यह कहनेवाले 
परास्त हुए । 


किश्व महालये--स पक्ष: सकल? पृज्यः भ्राइपोडशक भ्रति । इति श्रुतं पोडशत्वम्‌, पौषेका- 


दरयाच मन्वादश्राद्ध, कषयाहाप्रारक्माव च तत्पत्कादश्या वाहत श्राद्ध बाधतसव स्यात्‌ | 
आर भी महालयमें कहा हें-सोलहशभ्राद्का संपरुपक्ष पूज्य है। ऐसा सुना है षोडशत्व और पोष _ 


: . एकादशी में मन्वादिश्राद्ध सुना गया है । क्षयाह की जानकारी-न होने से तो उस पक्ष की एकादशी में विहित 


श्राद्ध बाधित ही होता हे । 
यदपि स्म्रतिचन्द्रिकास्थं पठन्ति--अन्नाश्रितानि पापानि तद्जोक्तुर्दातुरव वा। मज़न्ति 
पितरस्तस्य नरके शाश्वती! समा! ॥ इति । तस्यापि रागप्राप्तिथुजिगोचरस्य वेध॑ भ्राउं गोचरयतां 


महत्साहसमित्यलम्‌ । हे 
जो स्मृतिचन्द्रिकामें दिये हुए प्रमाण को पढ़ते हैं! भोक्ता तथा दाता के पाप अन्नमें रहते हे । जो ब्रत _ हे 
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में अन्न को खाता है उसके पितर बहुत समय तक नरका में डूवते रहते हैं। यह वचन रागप्राप्त भोजनके 
लिषेध को वैध 'भ्राद्ध माननेवालों का बड़ाही साहस है। अर्थात्‌ उनका अल्प ही है । 
योउषपि--अकृतभ्रानिचता जलपिण्ड विना इताः। शत लघुनारदीये एकादर्यां भ्राद्धादिनिषेध' | 
मातापितृभिन्नविषयः । पववाक्ये तद ग्रहणात्‌ । यद्दाथ्राद्धनिचय! -- भाड़ प्रतिग्रह। 
लघुनारदीय में लिखा है--णएकादशीके दिन जो श्राइका निषेध है। वह माता-पिताके श्राउस भिन्न 
समभना चाहिये। क्योंकि पववाक्यमें माता-पता का ग्रह किया गया है अथवा श्राद्ध का प्रतिग्रह लेनेवाले 
के लिये यह निषेध है। श्राद्ध करनेवाले के लिये नहीं है। 
( अथात्रतघ्नान्याह ) 
मदनरत्ने देवलः-सब्भतभय' व्याधिः प्रमादों गुरुशासनस्‌ । 
अत्रतप्नानि पठ्यन्ते सकृदतान शांखतः ॥| 
अब ब्रत के नष्ट न करनेवालॉंको कहता है। मदनरत्नमें देवलने कहा है कि-सब भूतों से ज्त करने 
में या मदनरत्न मतसे सर्पादिकों से भय, थ्याधिरहित, प्रमाद तथा गुरुशासन ( आज्ञा )। ये सब एक बार 
शाख्रानसार अगव्रतध्न होते है 
स्कान्देडपि-अष्टौ तान्यव्रवत्नानि आपो झूल फल पय। | 
हविर्राह्मणकाम्या च शुरोबेचनमोपषधम्‌ ॥ हद चातेसंकटविषयस्‌ | 
स्कन्दपुराणमें भी कहा है-ये आठ ब्रतध्न नहीं होते ह-“जल, मूल, फल, दूध, हाव, त्राह्म॒रच्चा 
गुरु का वचन तथा ओषध-यह अतिसंकटविषयपरक 
नारदीये-अनुकल्पो नृ्णां प्रोक्तः क्षीणानां वरवर्शिनि। घूल फल पयस्तोय्रपभोग्य 
भवच्छुभ | | नत्वेव भोजन कीश्चिदकादश्यां बुधे) रखतस्‌ ॥ शांत | 
नारदपुराणुम कहा हे वरवशिनि, क्षोण मनुष्योंक लए त्रत मे ये अनुकल्प कह गय हे | हे शुभे, मूल - 
मूली आदि, फल, दूध, जल उपभाग्य है | इसतरह एकादशी को किसी भी बुद्धिमानों ने भोजन नहीं कहा है | 
( अस्यापवाद: ) 
शयने च मद्त्थाने मत्पास्यपरिवतने। नरों मृलफलाहारों हदि शब्य समापंथेत्‌ ॥ हद 
चातिसंकटविषयम्‌ । एते चाविरोधिनी निशयाः स्त्रतेषु ज्याः । 
इसका अपवाद ( निषेध ) भी है-मेरे सोने, जागने और करवट लनेपर जो मनुष्य कन्द्‌ मूल था 
फलहारी होता है वह मेरे हृदयमें बाण अपण करता है | यह अत्यन्त सझ्लुटविषयक है। सब ब्तोंसें ये सब | 
अविरोधी निणय जानना चाहिये। 
( अथेकादश्यां सक्लल्पकथनम ) 
तत्रेकादश्यां सडल्प:--ग्रहीत्वाठम्पर॑ पात्र वारिषणमुददसुखः 
उपवास तु गृह्नीयाद्द्रावार्गेञ्य धारयेत्‌ ॥ इति माधवीये वाराहोक्तः 
वहाँ पर एकादशीमें संकल्प यों है--जलसे भरे उठुस्ब॒र पात्रको अहणकर उत्तरसुख हो उपवासका 
: अहण करे या जलसात्र झहण करे | यह माधवीय में वाराहने कहा है। 
( अथ मन्त्रकथनम ) 
मन्त्रस्त विष्ण:--एकादश्यां निराहार! [स्थत्वाइ्हमपर5हान | 
भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरण म॑ भवाच्युत ॥ होते । 
विध्णुने मंत्र यों कहा है-हे अच्युत, मैं एकादशी को 'निराहारमें स्थित होकर दूसरे दिन सोजन 
.. करूँगा। हे पुण्डरीकाक्ष, आप मेरी रक्षा कीजिये। 


. :  फलाहार इत्यायदो बोध्यः | देशकालौ सक्लीत्य--विष्ण्वनुज्ञय एकादशीवतमहं करिष्ये” इति । 
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( अथ शैवादीनां विशेष: ) 
शेवादीनां तु हेमादों सौरपुराणे--साविज््याप्यथ वा नाम्ना सहूल्यं तु समाचरेत्‌ | 
शिवादगायज्या यजुबद प्रासद्धा। | 
शैवादिकोंको तो हेमाद्रिमें सौरपुराण का कथन है-गायत्री या नामसे संकल्प करे | शिव-आंदि की भी 
गायत्री ( $* तत्पुरुषाय विदूमहे महादेवाय धोमहि । तज्नों रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ ) यजुबंद में प्रसिद्ध है | 
( पुष्पाह्ललिबिचारः ) 
वाराहे--इत्युश्चाय ततो विद्वान पुष्पाज्ञलिमथापयेत्‌ । ततस्तज्जल पिबेत्‌ । 
वाराहपुराण में कहा है--इसप्रकार उच्चारणकर पात्र में या हाथ में संकल्प वाक्‍्योच्रारण सहित जल 
को धारणकर संकल्प करे । विद्वान्‌ पुष्पात्नलि को अपेण करे'। फिर उस जल का पान करे | 
( धष्ट्रान्षरमन्त्रणाभिमन्त्रितजल़्षस्य पानकथनम ) 
अशक्षरेण मन्त्रेण त्रिजप्तेनाभिमन्त्रितम्‌ । 
उपवासफल प्रेप्छु) पिवेत्पात्रगत॑ जलप् ॥ इति कात्यायनोकतेः । 
कात्यायन ने कहा है कि--अष्टाक्षर मन्त्र ( ** नमो नारायणाय ) से तीन बार मन्त्र के द्वारा अभि- 
सन्त्रितकर उस पात्रस्थित जलन को उपबास के फल की इच्छा करनेवाला पीजाय | 
( माधवमते सह्कुल्पविचारः ) 
मध्यरात्र उदये वा दशमीवेधे रात्रों सह्ूल्प इति माधव: । 
साधव का सत है कि--मध्यरात्रि में या उदय में दशमीवेध में रात्रि में संकल्प करे | 
( सद्छल्पाचनयों: विचार: ) 
दशम्याः सद्भदापेण अधरात्रात्परेण तु । वजयेच्चतुरों यामान्‌ सझ्ूल्पाचनयोः सदा ॥ 
नारद॒पुराण में कहा है कि--आधी रात से पर तो दशमी के संग दोष से सदा संकल्प एवं अचेन में 
चारयाम ( प्रहर ) को वजित करे | 
( विष्णपूजने विचार: ) 
विद्वोपवासेड्नश्नंस्तु दिन॑ त्यक्त्वा समाहितः । रात्रो संपूजयेद्विष्णुं सक्ृत्पं च तदाओचरेतू॥ 
इति नारदीयोकक्‍तेः 
विद्धोपवास में दिन को व्यागकर समाहित अथोत-सावधान मन से रात्रि में भगवान्‌ विष्णु का पूजन 


« करे तभी संकल्प करे | 


| ( देवस्याग्रं जागरणकथनम्‌ ) 
तत्रेव पूजामभिधाय--देवस्य पुरतः कुर्यास्जागरं नियतो व्रती । 
वहीं पर ही पूजा को कहकर ब्रती नियमपूरवक होकर देवता के आगे रात्रि में जागरण करे । 
( द्वादश्यां निवेदनमन्त्रः ) न ; 
द्वादश्यां निवेदनमन्त्र उदतः कांत्यायनेन--अज्ञानतिमिरान्धस्य त्रतेनानेन केशव । 
प्रसीद सुम्मुबों नाथ ज्ञानदश्प्रिदों भव ॥ इति। . 
कात्यायन ने द्वादशी में निवेदन मन्त्र कहा है-हे केशव, अज्ञानरूपी अन्धकार से अस्धा हुए मुझे 
इस ब्रत से प्रसन्नमुख होकर हे नाथ, ज्ञानरूपी दृष्टि को द्‌ । 
( ब्राह्मएभोजनविचारः ) 


नारदीये--बाह्मणात्‌ भोजयेच्छकत्या दद्याहे दक्षिणां ततः । 
. नारदीय में कहा है--यथाशक्ति से ब्राह्मणों को भोजन कराबे तथा दक्षिणा दे । ( तत स्वबन्धुभि 


साध नारायणपरायणः । कृतपत्चमहायज्ञः स्वयं भुझ्लित वाग्यतः ॥ ) 


परे 88 निशयसिन्ध का प्रथम परिच्छेद ४ 


( उपचास कृत्वा तुलसीमिश्रितभोजने हृत्याशमनकथनम्‌ ) 
स्कान्दे--कत्वा चैवोपवास तु योड्श्नाति द्ादशीदिने। नेवेद् तुलसीमिश्र॑ हत्याकोटिविनाशनम। 
स्कन्दपुराण में कहा है--जो उपवास को कर द्वादशी दिन में भोजन करता है। अथोत्‌--तुलसी 
मिश्रित नैवेद्य को खाता है. उसकी करोड़ों ही हत्या का विनाश होता है । 
( द्वादश्यां वज्यानि ) 
द्वादश्यां च वर्ज्यान्याह बृहस्पतिः--दिवा निद्गां पराज्नं च पुनंभोंजनमेथुने ! 
क्षौद् कांस्यामिषं तेल द्वादश्याम्ट वजयेत्‌ ॥| 
और बृहस्पति ने द्वादशी तिथि में वजितों की गणना की है--दिनमें शयन करना, परा न्न्‌(दूस रेका अन्न) 
भक्षण करना, ( श्वसुराज्न॑ गुरोरन्न॑ मातुलान्न तथैव च। पितृव्यश्राठपुत्नाणां परान्नं नेव दोषकृत्‌ ॥ --इस 
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' उपयाग नहीं हो दि भिन्न वि हण विषयक होने से ) फिर से 
वचन का यहाँ उपयाग नहीं हो सझता । इसका तो ब्रतादि भिन्न दिन परान्नग्रहएण विषयक ह 


है 


भोजन करना, मेथुन ( संभोग ) करना, सहत का भज्ञण करना, कंस्यपात्र में भोजन करना, मांस भक्षण 
करना तथा तेल का उपयोग करना ये आठ वस्तु को द्वादशी तिथि में वर्जित करे | 
च् पु मेथ री 
हेमाद्रो ब्रह्माण्डपुराणे-पुनर्भोजनमध्यायों भार आयासमेथुने । 
उपवासफल हन्युदिंवा निद्रा च पञ्चमी | 
हेमाद्रि में अह्मास्डपुराण का मत है कि--फिर से भोजन करना, पढ़ना, भार ( बोक्का ) उठाना, 
परिश्रम करना, मेथुन करना तथा दिन में निद्रा करना ये पांचो उपवास के फल्न का नाश करती हैं । 
कह + + अर (० €- €< 
स्कान्दं--पराज्न कांस्यताम्बूले लोभ॑ वितथभाषणम्‌ | वजयेदिति शेष४ |. 
स्कन्दपुराण का मत हे-ज्ती परान्नभक्षण, कांस्यपात्र को उपयोग में लेना, तांबूल चवण करना, लोभ 
को मात्रा करना तथा सिध्याभापण करना, इनका त्याग ( द्वादशी में ) करे । 
( असंभाष्यादिभाषण विचार: ) 
विष्णुधभ--असम्भाष्यान्‌ हि सम्भाष्य तुलस्यतसिकादलस । 
आमलक्या; फल वा5पि पारणे ग्राश्य शुद्धय॒ति । 
विष्णुधम में कहा है कि--द्न में असंभाष्य व्यक्तियों से संभाषणु--( बहिग्नोमाउन्त्यजान्‌ सूती 
न डि न 8 ऐ रे [0 
पतितं च रज॑स्वलाम्‌ | न सशेन्नाभि भाषेत नेक्षेत ब्रतवासरे ॥ ) करने पर तुलसी तथा अतसी ( तीसी का 
[ पत्र ) का दल या आवले के फल से पारणा में भक्तणकर शुद्ध होता है। 


( त्रतादिमध्ये रजस्वलादीनां शब्दभ्रवण विचार: ) 
बृहन्नारदीये--रजस्वलां च चाण्डालं महापातकिन तथा | सतिकां पतितं चैव उच्द्विष्ट 
रजकादिकप्‌ ॥ त्रतादिमध्ये श्रण॒याद्रथेपां ध्वनिश्न॒तमम । अशोत्तरसहस्रं तु जपेडें वेदमातरस ॥ 
वृहज्नारदीयपुराण का मत हे--रजस्वल 
( धोवी ) आदि को उत्तमध्वनि ब्रतादि के 


जप करे | क्‍ 


कानन--व-न किन जा सकी अमन अआभकनकनाा अत अओ ०5 


।, चाएडाल, महापातको, सूतिका, पतित, उच्छिष्ट तथा रजक 
सध्य में श्रवण करने पर गायत्री जप को एक हजार बार 


लक अर नी न ब्रनदककनकिकिन 


१--अ्रह्माण्डे-कांस्य॑ मांस सुरां क्षौद्रं लोम॑ वितथभाषणम्‌ | व्यायाम च प्रवासं च दिवास्वापमथाज्लनम्‌ )। तिलपिष्ट 
मसरं च दूवादशैतानि वैष्णव: ।| दूवादश्यां वज्येन्नित्य॑ सर्वपापैः ग्रसुच्यते || तथा--कांस्य॑ मांस सुरां द्रतं व्यायाम क्रोध- 
मैथुने | हिसामत्यन्तल्ौल्यं च तैल॑ निर्माल्यलड्खनम्‌। दूवादशां दूवादशैतानि वेष्णवः परिवर्जयेत्‌ | दवादश्यां पार 
_ कुर्याद्‌ सी बज यित्वा हयुपोदकीम्‌ । उपोदकी८-पोई | कांस्य मांस मसूर च चणक कोरदूषकाः | शा्क॑ मध : परानन च 
न्युरष्टाविमे फल्तमू॥ |... है ८ शक 
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( सूतकादी दूवादशीत्रत विचार: ) 


एतद्‌ ब्रतं सतकेडप कायम | खतके मतके वापि न त्याज्यं द्ादशीत्रतम । इति विष्णक्ते! । 


इसी ब्रत को सूतक में भी करना चाहिये। विष्णु ने कहा हे कि--सूतक ( जननाशौच ) में या मृत्यु 
में द्वादशी ब्रत का त्याग न करे | द 


( सूतकान्ते दानादिकथनम्‌ ) 
तत्र त्यक्तं दानादि ख़तकान्ते कायम | खतकान्ते नरः स्नात्वा पूजयित्वा जनादनम्‌ । दान॑ 
दत्वा विधानेन व्रतस्य फलमश्लुते | इति मात्स्योक्ते! । क्‍ 
उसमें त्यक्तदानादिक को सूतकान्‍्त में करना चाहिये । मत्स्यपुराण का कथन है कि-मनुष्य सूतकान्त में 


स्नानकर भगवान्‌ जनादन का पूजनकर विधान से दान ( ब्राह्मणभोजन का भी ग्रहण करे | क्योंकि इसमें 
अन्नदान होता हे ) देकर त्रत के फल को प्राप्त करता हे । 


; ( रजोद्शने एकादश्यां विचार: ) 
रजोदशनेअप कायम | एकादश्यां न भ्रुज्जीत नारी दृष्टे रजस्यपि । इति पुलस्त्योक्ते! | 


रजोद्शन में भी करना चाहिये । पुल्नस्य का सत है कि--नारी को रजोधम दिखने पर भी एकादशी 
ढी भोजन न करे। 


यदा द्वादश्यां श्रवणक्ष तदा शुद्धामप्येकाद्शी त्यकत्वा तत्रेवोपबॉस! कार! | 


जब द्वादशी तिथि में श्रवणनक्षत्र हो तब शुद्धा एकादशी का भी त्यागकर उसी में ही उपवास करना 
चाहिये । 


शुक्ला वा यदि वा कृष्णा द्वादशी श्रवणाउन्विता | तयोरेबोपवासश्च त्रयोदव्यां च पारणम ॥ 
इति नारदीयोक्ते! | एते च नियमाः काम्यत्रते नियताः। नित्यत्रते संति संभवे कार्याः । 
शक्तिमांस्तु पुन! कुयोन्नियमं सविशेषणम्‌ | इति कात्यायनोकतेः । 


न।रद॒पुराण में कहा हे कि--शुक्लपक्ष की या ऋष्णुपक्ष की श्रवणनत्षत्र से युक्त द्वादशीतिथि हो तो 
उसी में ही उपवास करे तथा त्रयोदशी में पारणा करे | इन सबका नियम काम्यब्रत में नियत हे । नित्यब्रत में 
'तो सतिसंभव में करना चाहिये | कात्यायन् ने कहा हे कि-शक्तिशाली व्यक्ति तो फिर विशेष नियम को करे | 


( अशक्तो विशेष: ) 
अशक्तो तु माधवीये ब्रह्मगैवर्त--इति विज्ञाय कुर्वोतावश्यमेकादशीव्रतम्‌ । 
विशेषानयमाशक्ता5्होरात्र श्ुजिवर्जितः ॥ इति। 


अशक्ति में तो माधवीय में त्रह्मवंबतपुराण का मत हे--इसप्रकारं जानकर अवश्य एकादशीत्रत 
को करे | विशेष नियम के करने में अशक्त हो तो अहोरात्र भोजन न करे | 


( अथाष्टो महाद्वाद्श्यः ) 
तत्र शुद्गाधिकेकादशोयुता द्वादशी उन्मीलनी संज्ञा । द्वादश्येवः शुद्धाधिका वड्ते चेत्सा 
वञ्जुली । वासरत्रयस्पशिनी त्रिस्पवशा | अग्र पव॑णः सम्पूर्णाधिकत्वे पक्तव॑द्धित्ी । पुष्यक्षयुता जया | 


श्रवशयुता बिजया । पुनवसुधुता जय॑न्ती । रोहिणीयुता पापनाशिनी । अत्र मूल हेमादों जेयम । 
एताः पाप्षयमक्तिकाम उपबसेत्‌ । 


इसके बाद आठ महांद्वादशी का परिगणन करते हैं--(१) उसमें शुद्धाधिक एकादशी के सहित द्वादशी 
का नाम उनमीलिनी (एकादशी तु संपूर्णा बधते पुनरेव सा। तथता दादशीत्यंथः | उन्मीलिनी भ्रगुश्रष्ठ कथिता 
पापनाशिनी ॥ ) हे.। यह पहली है। (२) द्वादशी में ही शुद्धाधिक बर्धित' हो तो वह वजद्जली ( द्वादश्यामु- ४ 
प्ासश्र द्वादश्यामेव पारणम्‌ । बल्लली नाम सा श्रोक्ता हत्यायुतंविनाशिनी | ) नॉमबॉली दूसरी दे। 


#. है ६.५ 
87. # «4 प 
कँ श्न ह | की 
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(३) चासरत्रय रपशनी (तीन दिनतक स्पश करती हो ) ( अरुणोद्य-सूर्यादय ) आया ( एकादशी ) स्थाद 
द्वादशी सकल॑ दिनम्‌ । अच्ते त्रयोदशी प्राप्खिस्पशा सा प्रकीतिता ॥) नासवाली तीसरी है। (४) आगे पद ही 
संपूर्णाधिक्ष्य सें पक्तवर्धनी (कुहू राके यदा बृद्धि श्रयाते पक्तवधिनी ॥ विहायकादरशी तत्र दादशों समुपोषयेत्‌ ॥) 
नास की चतुथ हे । (५) पुष्यनक्षत्र से युत जया नाम की पांचवी है। (६) श्रवणनक्षत्र से युक्त विजया नाम 
की छठी है। (७) पुन्रवंसु नक्षत्र से संयुक्त जयन्ती नाम की सातवीं हैे। (5) रोहिणीनज्षत्र से संयुक्त 
पापनाशनी नाम की आठवीं हे । इसका मूल हेमाद्वि नामक निबन्ध में जानना चाहिये । इन सब आठ- 
द्वादशियों का पापक्षय तथा मुक्तिकामनावाले उपवास करे | 
८५ ३० अर ७ अरे 
एकादशीद्वादश्योरेकत्वे तन्त्रणोपवासः । पाथक्ये तु शक्तस्योपवासद्यम्‌ । 
एकादशी-द्वादशी के एक होने पर तन्‍्त्र से उपवास करे। पाथक्य में--( प्रकान्तद्वादश्युपवासस्य 
प्रधानभूतद्वादश्युपवासानुरोधेनेकाद्श्युपवाससाज्ञपारणबाघ इत्यथे: ) अथात्‌-दोनों के अलग अलग होने पर 
समथ पुरुष दो उपवास करे | 
एकादशीसपोष्यैव द्वाद्शी सम्पोषयेत्‌ | इति विष्णुरहस्थात्‌ | अशक्तों तु द्वादश्यामेव | 
विष्णुरहस्यमत से--एकादशी में ही उपवास को कर द्वादशी में उपवास करे । अशक्ति में तो द्वादशी 
तिथि में ही उपवास करे | 
एवमेकादर्शी अक्‍्त्वा द्वादर्शी सम्मपोषयेत्‌ । 
पूववासरजं पुण्य सब ग्राम्नोत्यसंशयम्‌ ॥ इति तत्रेवोक्तेः | 
के वहीं पर कहा है कि--इसप्रकार एकादशी को फलाहार कर द्वादशीतिथि को उपवास करता है उसको 
पहले दिन के पुण्य सब प्राप्त होते हे । इसमें संशय नहीं है । 
यदा त्व॒स्पा द्वादशी तदोकत मात्स्े--यदा भवति अरपाउपि दादशी पारणादिने | 
उष)काले द्वयं कुर्यात्पातमंध्याहिक तदा ॥ 
जब अल्पद्वादशी हो तो तब सत्तपुराण में यों कहा है कि--यदि पारणदिन में अल्पद्वाद्शी हो तो 
प्रातः:कालीन तथा मध्याहिक के दोनों कर्मों को उष:काल में करे। 
नारदीयेजप--अर्पायामथ विभ्रेन्द्र द्वादश्यामरुणोदये | 
पा. (९ २ ९ 6 
स्नानाचनक्रियाः कार्या दानहोमादिसंयुतता! ॥ इति । 

. नारदपुराण में भी कहा है कि-हे विप्रेन्द, अरुणोदयकाल में अल्पद्वादशी ( महाहानिकरी ह्मषा 
दवादशी लब्बिता नरें:। कराति धमहरणमस्नातेव सरस्वती ॥ ) हो तो उसी समय में स्नान, अचेन, दान, होम 
आदि क्रियाओं को करना चाहिये । 5 

रु ४७ ३ # 5. पे | $ 
सक्लँट तु माधवीय दवल/--सह्ूटे विपमे प्राप्त द्वादश्यां पारयेत्कथम | 
अहडिर 45 ण ५ ( ७ आप न्‍् 

तु पारणां कु(यात्युनश्ुक्त न दोपकृत्‌ || इति । 
सड्ूटे ८ त्रयोदशीभ्राडपदोपादो । डा 2302 कै 
88 8 50:82 में तो माधवोय में द्वल का कथन हैं. कि-विषम संकट ("बत्रयोदशी श्राद्ध तथा प्रदोष* आ दि) 
के ( अथात्‌-पारणा के असंभव में ) प्राप्त होने पर द्वादशी में केसे पारणा होगी । उत्तर यों है--जल से हो 
पारणा करे | फिर भोजन करने में दोष नहीं है । क्‍ डर 8 जे अ तन डक फट 
.__. १--म्ततिथि-गंजच्छाया-वारुण्यादयलभ्ययोगनिमित्तकम्‌ । क्‍ क्‍ 

.... . २-आदिना स्नानदानादिकमन्यद्‌ वा किश्चिद्‌ ग्राह्मम । सकलधार्मिकग्रन्थेषु जलपारणां कत्वा श्राढ्यायनुष्ठानलिखनाज्न 
._ ठल्लोपों युक्त; नाप्रि आदापकर्ष इति भावः |... कु पक 2 2-नन 
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# अंथ पारणाविचार 


अतञ्र केचिदाहुः-अपकपवाक्यानि अनाहितार्नविषयाणि | अग्निहोत्रादीनां श्रोतत्वेनापकर्ा क्‍ 
यागात्‌ शत्त । छादश्यों च प्रथमपादमतिक्रम्प पारण कायम | 


यहाँ पर कोई कहते हँ--अपकषेवाक्य अनाहिताग्नि ( आपासनहोस, वश्वदेवादि ) विषयक हैं । ! 


अग्निहात्रादियों का श्रीतत्व के अपकष के योग से । द्वादशी में तो प्रथम पाद का अतिक्रमणकर पारणा 
करनी चाहिये | 


द्वादश्याः प्रथम! पादों हरिवासरसंज्ञितः । 
तसतिक्रम्य कुर्वीत पारणं विष्णुतत्परेः ॥ इति निर्णयास्रते मदनरत्ने च विष्णुधमक्तिः | 


'नरयाद्त्‌ तथा मदनरत्न में विष्णुधर्म में कहा हे कि--दूवादशी तिथि के प्रथमपाद की हरि वासर 
संज्ञा है | विष्णु में तत्पर ( तल्ललीन ) उसको अतिक्रमणकर पारणा करे | 


( अथ पारणाविचार:ः ) 


अत्र केचित्सज्विरन्ते--यदा भरूयसी द्वादशी तदाडपि आतसुहृतत्रये पारणं कायम । 
यहाँ पर कहते ह--जब बहुत सी दूवादशी हो तब भी प्रातःकाल तीन मुहत में पारणा करनी चाहिये | 


सवषामुपवासानां ग्रातरेव हि पारणम | इति वचनात्‌ , इति | 
... सब उपवासों की पारणा प्रातःकाल ही होती है--इस वचन से । 
अस्सदूगुरवस्तु--बहूनां कमकालानां विना कारण वाधांपत्ते! ग्रागुक्तवचनैश्च अल्पद्दादश्या- 
मेवापकप विधानादपराह्न एवं कारयश्‌ । 
हमारे गुरुजी का कहना है कि--बहुत से कर्मकालों का अर्थात्‌-कर्मो के समयों का, बिना कारण 
बाधापत्ति हो जायगी ओर पहले कहे हुए वचनों से अल्पद्वादशी में ही अपकष विधान से अपराह में ही 
क्रना चाहिये | 
प्रातः शब्दस्तु--साय ग्रातरद्विजातीनामशन श्रुतिचोद्तिम | इतिवदपराहुवाचित्वेज्प्युपपन्नः 
न च वाक्यवयशथ्यस्‌, पुनर्भोजनसायंपारणनिवृत्त्यथेत्वात्तस्य,--हत्याहु) । 
. प्रातः शब्द्‌ तो--साय तथा प्रातःकाल में दिवजातियों को भोजन करना वेद में कहा है । इसतरह 
अपराह्ृवाचित्व में उपपन्न हो जायगा। इससे वाक्य में वेयथता नहीं होती है । उनके पुनर्भोजन, साय॑ 
पारण निवृत्य्थंक होने से । यों कहा हे । 
प्रमादन एकादश्युपवासातिक्रमेउपराक वाराहे--एकादशी विप्लुता चेद दादशी परतः स्थिता | 
उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमं पदम्‌॥ इति। 


कैश्चित्त विष्णुना चेदिति पठितम्‌ | अन्नाविरोधिनों नियमा! सब्रतेषु बोधव्या! | अन्ये च द 
नवरात्रे वक्ष्यन्ते इति दिक । 


प्रमाद से एकादशी के उपबासातिक्रम में अपराक में वाराहमंत है कि--यदि एकादशी तिथि लुप्त हो _ 


गयी हो तो ओर पर दूवादशी स्थित हो तो परमपद प्राप्त करने की इच्छा करनेवाला मनुष्य उसी दवादशी 
में उपवास करे । कोई तो एकादशी विप्लुता चेद” की जगह एकादशी विष्णना चेत? यो पढ़ते है। 


यहाँ पर अविरोधि नियसों को सब ब्रतों में जानना चाहिये ओर अन्य वचनों को नवरात्र में 
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बैष्णवों के अरुणोदय में शुद्ध एकादशी के नो भेद 
बा  आ आ स न व का 
“ > दशमी एकाद. द्वादशी ब्रतनिर्णय 
स. शुद्धभद्‌ घ्रउ_्प०घघ० प०घ०प० न न 933 2 22% ऋ/ ४ 25 मम 
न जन यम या > ० जज त्जल्ण जज जल्कि जछ 
| एकादशी तथा द्वादशी ये दोनों ४५१५६ ४८ ०४६४६ एकाद्शीतियि ओर द्वादशीतिथि दोनों अ्रधिक _नहीं 
; तिथि न्यून हो ५५. ०५७ ०५८ ० दे। इसलिए स्मात तथा वेष्णव एकादशीमे ही 
। । उपवास करे | 
है पूः े प्र वि प 2 
२| एकादशीतिथि न्यून और द्ादशी ४३४६४८ ०४६० ० वहां पर पाता कार से व्यवस्था है । 
तिथि सम हो पूपू ०४७, ०भ्े ० 


एकादशीतिथि न्‍्यून तथा द्वादशों ५३५४६४८ ०६३० 9 यहाँ पर द्वादशीतिथि अधिक है। इसमे स्मार्तानुयायी 

; । हा हो 5 ७३ ग्रो ५ जब उु 

तिथि अधिक हो पूप ०फप ०६० १ एकादशीतिथि म॑ और वष्णव द्वादशीम ही उपवास 
जि |! | | करें--यह माधवमत है। हेमाद्विमतसे सबोंको द्वादशी 


( | । में ही उपयास है। 
। । । अप €्‌ 

| 

| 

| 


(>> 3---4०७७३००७००नके, 3 अन्‍>+« 
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एकादशीतिथि सम और द्वादशी ५३५६६० ०५६५९ एकादशीतिथि ओर द्वादशीतिथि दोनों अधिक नहीं 

तिथि न्यून हो प५ ०४७ ०५४८ ० है। अ्रतः स्मार्त एवं वेष्णब दोनों एकादशीतिथियें 
कक । | | [| ही उपवास करे | 

एकादशीतिथि तथा द्वादशीतिथि ५५५६६०, ०६० ० यहाँ पर पूर्वोक्त ही व्यवस्था समभना चाहिये | 


ये दोनों सम हो पूप ०५७ ०भ्त ० 
&| एकादशीतिथि सम ओर द्वादशी ५५५६ ६०, ०६० ० द्वादशीतिथि ही अधिक है। इसलिए स्मार्तान॒यायी 
तिथि अधिक हो भू ०फ८ ० ३ एकादशीतिथिमें और वेष्णबमतानुयायी द्वादशीतिथि 
| | 


ही उपवास करें--यह माधवमत है । हेमाद्रिमतसे 





प्‌ 


2 


सबोंको द्वादशीतिथिमें ही उपवास है । 


। 

| । 

| 

) धिक है 

। ०५६ दे एकादशीतिथि ही अधिक है। इसलिए स्माते एका- 
) 


एकादशीतिथि अधिक तथा द्वादशी ,१५५६,९० 
































ह तिथि न्यून हो जे ०| ० १ क्षयः | दशीमें तथा वेष्णव द्वादशीतिथिमें उपवास करैं--- 
| क्‍ | | १४८ ०| यह माधवमत हेड 
८ एकादशीतियि अधिक और द्वादशी ५५५६६०| ०५६५९ यहाँ पर पूर्वोक्त ही व्यवस्था है 
तिथि सम हो धर ० ०१ त्' 
(मरा । ६० १५४८ ०| 
६| एकादशीतिथि तथा द्वादुशीतिथि ५४५६ ६० १ ३५५ यहाँ पर दोनों तिथि--एकादशी और द्वादशी अधिक 
दोनों ही अ्रधिक हों ५५ ०६० १ ५। | हैं। इसलिए स्माते वेष्णव पर एकादशीमे उपवास 
बह 0 करे | 
वेष्णवों के अरुणोदय में दशमीविद्ध एकादशीतिथि के नो भेद 
पे... विछमेद.. परम काद दादी कल 


घ०प०घ० प०घ० प० | 





१। एकादशीतिथि ओर द्वादशीतिथि ५६ १५४८ ०४६५६ यहाँ पर एकादशीतिथि तथा द्वादशीतिथि दोनों 
दोनों तिथियां न्‍्यून हो ५७ ०५८ ०५६९ ०' अधिक नहीं है | अतः स्मात॑ एकादशीतिथि में 
। वष्ण॒व द्वादशीतिथि मे-उपैवास करे । 
२| एकादशी तिथि न्यून तथा द्वादशी ५६ १ पे ० ि ० ०, पूव॑व॒त्‌ व्यवस्था है । 





समहो 49 5प5 बी * द 
३। एकादशीतियिं न्यून और द्वादशी ५६ १५८ ०६० कै दूवादशीतिथि अधिक है | स्मार्त एकादशी में तथा 
क्‍ तिथि अधिक. हो ना: पद ० पे ० । १। 9 वे"्णुव द्वादशी मे उपवास कर---यह माधवमत है | 
| | | | ३० १| हेमाद्विमत से सब दूवादशीमें ही उपबास करें | 












& स्मार्तों के सूर्योदय में दशमी रहित शुद्ध एकादशीके नौ भेद # 


| दशमी एकाद.।द्वादशी 
हक! विद्धभेद ध०प० ध० हा घृ० प्‌० 


40005 नि अप 2 
४ एकादशीतिथि सम तथा द्वादशी (८५६६० ० 3६ ५६| एकादशीतिथि तथा दवादशीतिथि दोनों अ्रधिक है 


त्रतनिणय 




















तिथि न्यून हो द ५७ ०५८ ०५६| ० इसलिए स्माते एकादशी में और वेष्णव दवादशीमें 
"०. 2क्छफ़ पिता: उपवास करें | 
५ एकादशीतिथि और द्वादशीतिथि ५६।| १ ६ दा ५० ० यहाँ पूववत्‌ व्यवस्था है | 


दोनों ही सम हो 


| 
६ एकांदशीतिथि सम तथा द्वादशी 
| तिथि अधिक हो 


०५८: ० ५६।| ०। 

१६० ०६०| ० यहाँ पर द्वादशीतिथि अधिक है, इसलिए स्मात॑ 

८ ०५६ ० १ ० एकादशी में तथा वेष्णव दूवादशी में उपवास करें | 

| | | ६० १| यह माधवमत है । हेमाद्विनिवन्धमत से स्रोंको 

|: पा, दूवादशी में ही उपवास करनेका विधान मिलता है। 
हिय ५६ ० यहाँ एकादशीतिथि की अधिकता है अ्रतः स्मात 

् गहस्थ पूब एकादशी में ओर यति, निष्काम ग्रहस्थ, 

| | (६०| १५४८ ० वानस्थ, बिधवा एवं वेष्णव परा में उपवास करें| 
किसी का मत है कि विष्णुप्रीति कामनावाले स्मात 

| | | दोनों दिन उपवास करें | 
० ( ४£| यहाँ पूव निणय ही समझना चाहिये | 
* च्ुय 


१ ता ० । 
) त्त॒ य्‌ 


६ एकादशीतिथि और द्वादशीतिथि ५३ १६०, ० ्ि यहाँ पर एकादशीतिथि तथा दवादशीतिथि की दोनों 
ये दोनों ही अधिक हो पा ० | *| ०, ४ ०| की अधिकता है अतः स्मात एवं वेष्णव पर-एकादशी 
क्‍ (६०| १ में उपवास करे | 
स्मा्तों के स्योद्य. में दशमी रहित शुद्ध एकादशी के नो भेद 
सः| बिद्धभेद दशर्मी एकाद. द्ादशी 
| घ० प०घ०प० घृ० पृ० 


जा पर 
१ एकादशीतिथि तथा दूवादशी ये ५४६ २६५8 ०५६ ०' यहाँ पर दोनों ही अधिक हैं। अ्रतः स्माते एकादशी 
दोनों ही न्यून हो ५७ ०पूद ० | ० तिथि में ही उपबास करें दवादशीतिथि में नहीं। 


वेष्णव दवादशी में उपवास करें | 


तम-- 
7 


न 
जजनजज- # ७ <५--क+-अम 3 अमनमन-+रमक. 








७ एकादशीतिथि अधिक ओर द्ादशी ५६ 
| तिथि न्यून हो भ 
। 

















८ एकादशीतिथि अधिक तथा द्वादशी ४६ 
तिथि सम हो ० 





न्क्ज्च््नक््््््त 5 | न +नाओिल-ओ न 5 











त्रतनिणय 




















२। एकादशीतिथि न्यून और दूवादशी 








| ((६५६५६४५६० ०, यहाँ पूव की तरह व्यवस्था है।. - 
तिथि सम हो ५७ ० चर ० ५६ 
५ ८५ 8 पूर | | । ॥ 
३ं। एकादशीतिथि न्यून तथा द्वादशी ३६ ५६५६५६६० ०: यहाँ पर दवादशीतिथि अधिक है| इसलिए स्मार्ता- 
तिथि अधिक हो . . द ( 


पूंन्‍। ०५६| ० | | ०' नुयायी एकादशीतिथियें ही उपवास करें दूवादशीतिथि 
६० । ० में नहीं कर--यह माधवमत है। हेमाद्रिमत से सत्र 
० १ दूवादशीतिथि में ही उपवास करे । किसी के मत से 

मुमुज्ञु स्मात परा में उपवास करे | 
एकादशीतिथि सम ओर दवादशी न ५६६० न २६ यहाँ एकादशी तथा द्वादशीतिथि दोनों ही अधिक 
| तिथि न्यून हो ५७, ०५८ ०५४६ ० हैं। इसलिए स्मात एकादशी में ही और वेष्णवा 
द द द दूवादशी में ही उपवास करे |. द 
एकादशीतिथि तथा दूवादशीतिथि ४८५४६६० ०६०, ० यहाँ निर्णय पूववत्‌ समझना चाहिये | 
| ये दोनों सम हो ४७ ०५४८ ०.४६ 








ऐ ल्‍ 
५ ७७ १७०३६७४:४:४१४७४१७- २०३४५:::--८२४०:४- 
७१८२7 -< वैकिबकनलमननकपन + 5 





कक 7 फफद इक | 
दशमभी एकाद. द्व। 
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। »। यहाँ तिथि अधिक है। अतः स्मात एकादशो 
तः स्मात एकादश 
६ एकादशीतिथि सम और द्वादशी ४६४६६०, ० ६०, ०, य॑ द्वादशी ञ ॥| 


पी पी 5 0 0 ९ 


विद्धभेद 


| तिथि अधिक हो 


' दशी तिथि न्‍्यून हो 


! 


| दशीतिथि सम हो 


॥। 
॥ 


ये दोनों अधिक हो 
| 


| 


| 
७ एकादशीतिथि अधिक तथा दूवा- ४६४६६० ९ 


| 


3 
१ 


८ एकादशीतिथि अधिक और दवा- ६३६६० 
पथ दर 0 


| (६० 
० 
। 
६ एकादशीतिथि तथा द्वादशीतिथि ६२६ ४:९० 
पथ ० 
| 


] 
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>>: रण चशाव्शाटणच्ट चाय जार 


स्मातों के हर्योदय में दशमी विद्ध एकादशी के नो भेद 


 अन्‍ट जनम आक. 
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सं. > 


[4 


विद्धभेद 





१ एकादशीतिथि और दूवादशी तिथि 


४४ निर्णयसिस्धु का प्रथम परिच्छेद #ः 
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का 
&। 


0०9 
|252 
८ 5 
० ० दक्बयर 
१पूट ० 
क्ष्यः 

०.३९, ० 
१ ० छय: 
६०, १ फएणट)। ० 
| णयः 


९. 


० 
० 
६००४० 
१ ० | 


द७...."-.3.8...%0. सका वानमान्‍मामाानक ज+ि. 


दशमी एकाद. द्वाद शी 
घ०प०घ०।प० घृ० प० 


२ ०४७४६ २७| ० 
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रे ० 
5४8] 





त्रतनिणय 








| तिथि में ही उपवास कर । वष्णुव दवादशी म॑ उप 
वास करें--यह माधवमत है। हेमाद्रिमत से तो सब 
दूवादशी में ही उपवास करे | 








एकादशीतिथि को ही अधिकता है। अतः स्मात॑ 
गहस्थ पूब एकादशी में, यति, निष्काम णशहस्थ 
वनस्थ, विघवा तथा वेष्णुव परा म॑ उपवास कर | 
विष्णु प्रीतिकामनावाले स्मारत दोनों दिन उपवास 
कर--यह किसी का मत हैं । 


यहाँ पूवबत्‌ निणय है । 





न्नत जन +++_>>»+ 





यहाँ पर एकादशी तथा दूवादशीतिथि को अधिकता 
है । इसलिए स्मात एवं वेष्णव परा ही मे उपवास कर | 


| 


कसी के कलमाक कला फा--3ं-फमकयानकगे 
"अमान उमा साइना " ३ सलमान अनेक सतममककतानका.. ९७. ?.८+ भ-रामनयाक#पिका 4 ककाक आकार अंक का आस के. >०+ाका आन 
बैं त.आमा-फकलन का, 





नमन. > फेज जो जमे भा. केलमन्‍ताााार.ताता ऋाऋ ६. ह 
जया ता: कस + जातक + आकक-2 ० <.कक ४ ३ * के +बककाणक-- के... कक. 
2०>+ आर ज....00+ ३#न्‍2 जजका...आँाएए आप आ; 7: करत 


गअतानणुय 





यहाँ एकादशीतिथि तथा द्वादशीतिथि दोनों अधिक 


! दोनों न्यून हों हि | क्षयः ५५। ० हैं। अतः स्मातों के लिए, एकादशी में और वेष्णव 
5 (०0 हिट | ० | दवादशी में उपवास कर | 
| निशि गेल [वर व्यवस्था है 
२ एकादशीतिथि न्यून तथा दूवाद्शी | २ ०५७ ४६६० ०, पूववत्‌ व्यवस्था हू | 
| सम हो २ ० चयः ४५४ ० 
| 5 
|] ; 
। । कप 2 एः अ 
३ एकादशीतिथि न्यून और दूवादशी | १। ० पद ५६:६० ० दवादशीतिथि अधिक हैं। इसलिए स्मात की एका 
| तिथि अ्रधिक हो १ ०पत ० १ ० दशौतिथि में उपवास है । द्वादशीतिथि स॑ नहीं 
905 लि स्थिर, 
लिन हि व /* यह माधवमत है। वैष्णव को द्वादंशी में ही 
| हक | उपवास है। 
। /5<5॥| | ' थहाँ दोनों 
एक़ादशीतिथि सम तथा दूवादशी | २ ०४८ ०५८५६ यहाँ दोनों ही अधिक हैं| अतः स्माते एकादशीतिथि 
तिथि च्यून हो | २ ० कज्षयः! | : में तथा वेष्णुव दवादशीतिथि म॑ उपवास करें| 
। हि आर कप 0 
कि 
भ एकादशीतिथि ओर दूवादशीतिथि र्‌ ०५४८ ०.६०| ०. पूर्वोक्त निशुय 
ये दोनों सम हो २ ० छुयः क्‍ । । 
। | ६ ०२५ ०: 
डी क्षयः | ० 
६ एकादशीतिथि सम तथा द्वादशी २-० (६८ 2 विस, दवादशीतिथि अधिक है। स्मात एकादशी म॑ उप- 
| तिथि अधिक हो ।* | रे च्ष्यः । श ४ । वास करे । 
। |. शेप ०. ९ 
| 206 00424 ४ 
कप, कस । फिर क्षय) | 32 अप + 5 अप 9-0 
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सं सं... विद्धमेद...... पशमीफिव हावी अनिश्य विद्धभेद जज द्शमीएकाद द्ादशी| 




















घ०प०.घ० प० घ्‌ृ० पृ० ब्रतनिणय ै क्‍ 
७। एकादशीतियि श्रधिक और दूवा- | ७। ० २ ०५४ ०, एकादशीतिथि मात्र की अधिक्यता है इसलिए, स्मात 
दशीतिथि न्यून हो ० २ ० चाय एकादशी तथा वेष्णवादि दवादशीतिथि में उपवास 
०| कफैर | 
च््य 
८' एकादशीतिथि अधिक तथा दवा- | ४ ०| २ ०४८ ०. पूववत्‌ निणय समझना चाहिये । 
दशीतिथि सम हो [४ ० २' ० क्षय 





गिल ० 











६| एकादशीतिथि ओर दूवादशीतिथि | ७, ० ४ ० है ० यहाँ पर एकादशीतिथि तथा दूवादशीतिथि दोनों दी 
ये दोनों ही अधिक हों आह | अधिक है। अ्रतः स्मार्त और वैष्णव परा एकादशी में 
॥ | ही उपवास कर 
( अथ दूवादशीतिथिनिणुयः ) 
द्वादशी तु पूत्रेव युग्मवाक्यातू--ढदशी तु ग्रकतंव्या एकादश्या युता ग्रभो । इति स्कान्दाच | 
युग्मवाक्य ( एकादशी से युक्त द्वादशी ) से द्वादशी तिथि तो पूवों ( पहली ) द्वी होती है । स्कन्द 
पुराणमतसे--हे प्रभो, एकादशी से युक्त द्वादशीतिथि को करना चाहिये | 
( अ्रथ त्रयोदशीतिथिनिणयः ) 
त्रयोदशी तु सर्वमते शुक्ला पूर्वा, कृष्णोत्तरा | त्रयोदशतिथिः पूबे) सितोड्थाउसितः पश्चात्‌ 
इति दीपिकोक्तः 
सबों के मत से त्रयोदशी तो शुक्लपक्त में पूवी तथा ऋष्णपक्षकी त्रयोदशी उत्तरा होती है । दीपिका 
में कहा है कि--शुक्लपक्षकी त्रयोदशीतिथि पूबरी तथा कष्णपक्षकी त्रयोदशीतिथि पीछेवाली होती हे । 
( माधवमते त्रयोदशीतिथिनिणुय: ) 
शुक्ला त्रयोदशी .पूर्वा, परा कृष्णा त्रयोदशी । इति माधवाच्र | 
साधवमतसे--शुक्लपक्षकी त्रयोदशी पूर्वा (पहली) हो ती हैः और ऋष्णपत्तकी त्रयोदशी पूवा होती है । 
( अथ चतुदंशीतिथिनिणुयः ) 
चतुदशी तु सबमते कृष्णा पूर्वा, शुक्लोत्तरा | उपवासे तु दृयमपि परेति मदनरत्ने | 
चतुदेशी तो सबों के मंत से ऋष्णपक्षकी ( ऋष्णपक्षेड्ट्टमी चेव ऋष्णपक्ते चतुदशी | पूबविद्धव करतेव्या 
परविद्धा न कुत्नचित्‌ ॥ उपबासादिकार्येबरु एप धर्म: सनातनः । इत्यापस्तम्बवाक्यात्‌ | ) पूवां होती है तथा 
शुक्लपक्षकी चतुदशी उत्तरा होती है । उपवास में ( रुद्रोपवासभिन्न उपवास में ) तो दोनों ही परा होती है । 
यह मदनरत्न में कहा है । -. पे 2, 
( पूणिमा-अमावास्यातिथिविचारः ) 
पौणमास्यमावास्ये तु सावित्रीत्रतं बिना परे ग्राह्म । भृतविद्धे न कतेव्ये दशपूण" कदाचन | 


बजयित्वा मुनिश्रेष्ठ सावित्रीत्रतमुत्तमम्‌ ॥ इति ब्रह्मबैवतात्‌ | घी 
पूर्णिमातिथि तथा अम।वास्यातिथि सावित्री त्रत के विन्ता परा ग्रहण करनी चाहिये । जहावेबः 
पुराण का मत है कि-हे मुनिश्रेष्ठ, त्रतों सें उत्तम सावित्री त्रत को छोड़कर- चतुदशी से विद्ध.असावास्या _ 
तथां पूर्णिमा कभी भी नहीं करना चाहिये | क्‍ ओ 
( अमायां विशषयोगकथनम्‌ ) 
अमायां योगविशेषमाहाउपराके- शातातप:--अमावास्यां -भवेद्ारों यदा भूमिसुतस्या वे ॥ 


जाह्॒वीस्नानमात्रण गोसहसफल 
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अमावास्या में योगविशेष अपराक में 
गड्ढा में स्नान करने से एक हजार गोदान का फल प्राप्त करता है। पद 
* अमसा वा सोसवारेण रविवारेश सप्तमी । चतुर्थी भोमवारण विषुवत्सदृश फलम्‌ ॥ 
.. था अमावास्या सोमवार से युक्त हो,:सप्त्मीत् 
संपन्न हो तो विषुव॒त्‌ ( मेष तथा तुला संक्रान्ति ) सददश फल होता है । 
तग्रेव व्यासः--सिनीवाली क॒हूर्वापि यदि सोमदिने भवेत्‌ । 
गोसहसफलं दद्यात्स्नानं चेन्मोनिना कृतस्‌ ॥ 
व्यास ने कहा है कि-सिनीवाली ( जिसमें चन्द्रमा दीखता हो ) या कुहू ( जिसमें चन्द्रमा 


वहीं पर "5 ५ २०२५ 
सोमवार दिन में पडती हो तो मौन होकर स्नान करने से एक हजार गोदान करने 


न दीखता हो ) ये दोनों 


का फल मिलता हे। 8९ 
( उयतिपातनिणुयः ) 


: हैमाद्रौं वृहन्मनुः--अवणाशिवधनिष्ठाद्रानागदैवतमस्तके! | यद्यमा रविवारेश व्यतीपातः स 
उच्यते ॥ नागदैवतम्‌-- आइलेपा, मस्तकों -- मृगशिरः अथमपाद इत्यन्ये | स च सबंषास । 

हेमादरि में बृद्धमनुका कथन है कि--श्रवण, अश्विनी, धनिष्ठा, आद्रों, आश्लेषा तथा मगशिरा 

नक्षत्र हों और यदि अमावास्या रविवार से युक्त हो तो उसको व्यतीपात कहते है । किसी के मत से-- 


मगशिर का प्रथमपाद लेना चाहिये | वह सब नक्षत्रों का प्रथमपाद होना चाहिये । 
( अथेष्टिकाल्नः ) 


शातातपने कहा है-अमावास्या में यदि मंगलबार होतो 





ह।ए 
है 
५ 


तेथि. रविवार से युक्त हो और चतुर्थी मंगलवार से 


अथेश्टविकाल! | गोमिल/ः--पक्तान्ता उपवस्तव्या पक्षादयोज्मियष्टव्या:! इति । उपवासो- - 


अन्‍वाधानम्‌ | तत्र मध्याह्दे तत्पूव वा पवप्रतिपत्सन्‍्धो तदिने यागः । क्‍ क्‍ 
इसके वाद इष्टि का काल (समय) कहते हैं गोभिलमें कहा है कि--पक्षान्त (अमावास्या और पूर्णिमा) 
की तिथियों में उपवास (अन्वाधान) करे और पक्ष की आदि तिथि (प्रतिपदा) में यज्ञ कंरना चाहिये | उपवास 
माने अस्वाधान | वहाँ पर मध्याहकाल में या उसके पूब पद एवं-प्रतिपदा की सन्धि सें उसी दिन याग करे | 
पूर्वाहिं वाउथ मध्याह यदि पव॑ संमांप्यते । 
.. उपोष्य तत्र पूर्वचुस्तदहर्याग इष्यते ॥ इति लोगाक्षिवचनात्‌ | द 
लौक्षाक्षि वचनसे पूर्वाह में या मध्याह में यदि पव॑ समाप्त होता हो तो पूर्वेदिन में उपबास कर 


उसी दिन में याग करे | हे पड 
ह ( अत्र हंघाविभागः ) : 


अत्र च द्ेधा विभाग:--आवत्तनात्तु पूर्वाह्ो छपराहस्ततः परः | क्‍ 
लि ९ च्येते हे मद्रत्ने 
मध्याहस्तु तयो! सन्धियदावतनंम्ुच्येते ॥ हते मदनरत्ने वचनात्‌ | 
मदनरत्न के वचन से यहाँ पर दो तरह का विभाग है। आवतन ( आवृत्ति ) से पूवोह्चकाल 


उसके बाद अपराहण काल होता है। पूर्वाहकाल तथा अपराह्काल की जब. सन्धि -होती हे उसी 


काल को मध्याह्काल कहते हें--इसी का नाम आवतेनः कहते हैं। .. 

क्‍ 5 3 ४ ( अव्रृलोज्ञाक्तिमतम ) कल आह के जा काका्णए 5 
मध्याह्ादृध्य सन्‍धो माधवमते परेउह्वि यागः-। अपराह्लेंड्थ वा: रात्रौं यदि पे समाप्यते । 

उपोष्य तस्मिन्नहनि इ्वोभूते याग इष्यते ॥ इति लोगाबिणोक्तेः | 


« माधवमत से मध्याह से ऊध्चें सन्धि में दूसरे दिन याग होता है। अपराह् में या रात में यदि पते 


समाप्त होता हो तो उसी दिन में उपवास कर दूसरे दिन याग करे। यह-लोगाक्षि ने कहा है।  : - 


रँ 
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$ मदनरत्नादिमतम # 


हेमाद्रिनिबन्धंकार का कहना है क्रि--अपराह् सन्धि में भी दूसरे दिन प्रतिपदा के चतुथाश में 
तथा चन्द्रोदय होने पर ह्वितीया आदि का अत्यन्तक्षय हो जाने .पर पूव॑दिन में याग करे। पी 

पवंणा5्शे द्वितीये तु यश्व्यं तु हिजातिभि! | द्वितोयासहितं यस्मादू दृषयन्त्याथलायना। ॥ 
इति । दितीये स्विति कैश्नुतिकन्यायेन तुयोशपरम्‌ | तुरीये त्विति शुलपाणिपाठः स्पशथ एवं | 

पं के द्वितोय अंश में तो द्विजाति को याग करना चाहिये। जिससे आश्वलायन ने ट्वितीया के : 
सहित यज्ञ को. दूषित किया है | '्वितीये तु” यह पद कैमुतिन्याय' से चतुथाश परक है। शूलपाणि में पाठ 
तुरीये तु! इस वाक्य का स्पष्टाथक है । 

( बोधायनमतम्‌ ) 

तथा--भूता पश्चदर्शीपूर्णा द्वितीया क्षयगामिनी | चरुरिश्टिमायां स्यादू भृते कव्यादिकी 
क्रिया ॥ इति बोधायनवचनाच्चेत्यूचिवान्‌ । द द 

ओर--बौधायनवचन ने ऐसा कहा है कि--चतुदंशी ओर अमावास्या पूणतिथि हो तथा ह्वितीयाक्षय- 
गामिनी हो चरु और इष्टि अमावास्या में करे तथा चतुदंशी में कव्यादिक्रिया ( पिण्डपितयज्ञ ) करे | 

( मदनरत्नादिमतम्‌ ) 
मदनरत्नेडपि--चतुदशी चतुर्यामा अ्रमावास्या न दृश्यते । 
श्रोभते ग्रतिपच्चेत्स्थात्पूबों तत्रेव कारयेत्‌ ॥ इति | 
मदनरत्न सें भी कहा है कि--चतुदशी, चार याम ( प्रहर ) हो और अमावस्या चार याम न दिखती 


हो तो दूसरे दिन प्रतिपदातिथि हो तो पूबो-( यह प्रधानकाल है । उसके अनुरोध से चतुदंशी में अन्वाधान 
करना चाहिये ) पहली तिथि में करे । 


यत्त माधवः--यस्तु वाजसनेयी स्यात्तस्य सन्धिदिनात्पुरा 


न काप्यन्बाहिति), किन्तु सदा सन्धिदिने हि सा ॥ इत्याह । 
जौ माधव ने कहा है कि--जो वाजसनेयी है उसका सन्धि दिन से पहले अल्वाहिति- 
( अन्वाधान ) कहीं भी नही है । लेकिन सदा सन्धि दिन में ही ( अन्वाधान ) है। यों कहा है| 


यच्च कालादंश5प्युक्तमु--आवत्तनादधः सन्धियद्यन्वाधाय तदिने । 
परेय्यरिश्रित्याहुविग्रा वाजसनेयिनः | इति | 


जो और कालादश में कहा है--वाजसनेयी ब्राह्मणगण यों कहते है. कि आवतेन (आवृत्ति) से पहले 
पूे सन्धि हो तो उसीदिन में अन्वाधान कर दूसरे दिन इष्टि करे |... 


यच्च मदनरत्ने--मध्यन्दिनात्स्यादहनीह यस्मिन्‌ प्राकपवणः सन्धिरियं ठृतीया 
सा खर्विका वाजसनेयिमत्या तस्याप्रुपोष्याउ्थ परेद्युरिष्टि ॥ इति। 


ओर जो मदनरत्न में कहा है कि-जिसद्न मंध्याहकाल से पूर्व पे की सन्धि हो वह ठंतीया 
वाजसनेयीमतसे खर्विका है | उसद्न में उपबास को करके दूसरे दिन दृष्टि करे । 


एतत्पौरमासीपरमिति तत्रेव । आवत्तनोध्वमवोगस्ताद्रात्रों वा समाष्तो 6 मध्याह्मादवोक 

समाप्तो ततीयेत्यथ! । तत्ककभाष्यदेवजानी-भ्रीअनन्तभाष्यादिसकलतच्छाखी यग्र न्थविरोधादू इद्धा- 

नादराचोपेक््यम्‌। हक पा पल, 
वहीं पर. लिखा है--यह पौर्शिमातिथिपरक है। आर्जत्ति के बाद अस्त से . पहले या रात कक समाएि 





कक ऊक कक 


*,  १-प्रसिद्ध वस्तु की हानिकर शब्द के द्वारा प्रतिपादन किया | वहाँ अग्रसिद्ध वस्त की हानि अर्थात्‌ सिद्ध होती हे 
इंसीकी कैमुतिकन्याय कहा जाता है | स जितस्वन्मुखेन्दुः का वार्ता सरसीरहाम! ( कुब॒लयानन्दे || | 
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में दो , और मध्याह् के पूर्व समाप्ति में ठत्तीय प्रकार यह अथ है। वह ककभाष्य, देवजानी, श्रीअनन्तश्राष्य 
आदि तत्‌ शाखीय संपूर्ण अ्न्थविरोध से तथा बृद्धों के अनादर से उपेक्ष्य है । 
( पोणुमास्यां विशषकथनम्‌ ) 
पौणमास्यां विशेषमाह कात्यायनः--सन्धिश्रेत्सज्ञवादूध्व॑ प्राकू पयावतनाद्र॒वे | 
सा पौणमासी विज्ञेया सचस्कालविधो नरे! ॥ 
कात्यायन ने पौर्णमासीतिथि में विशेष कहा है-संगव के बाद सूर्य के पयोवतन के पूर्व यदि संन्धि 
हो तो वह पोणमासी है। मनुष्यों को स्यस्काल विधि में वही पूर्णिमा जानना चाहिये | 
> ( असायां विशेषकथनम्‌ ) 
अमायां विशेषमाह बोधायन!ः--द्वितीया त्रिम्म॒हृता चेत्मतिपथापराह्निको । 
अन्वाधानं चतुद॒श्यां परतः सोमदशनात ॥ 
वौधायन ने अमावास्यातिथि में विशेष कहा हे-द्वितीयातिथि तीन मुहूत हो ओर प्रतिपदा 
अपराहकाल में हो तो अन्वाधान चतुदशोतिथि में करे। क्योंकि अग्निम (दिन में) चन्द्रमा का द्शन होने से । 


( कात्यायनादीनां मतकथनम्‌ ) 
कात्यायनश्र--यजनीये5हि सोमश्रेद्वारुण्यां दिशि च्श्यते । तत्र व्याहतिभिहेत्वा दण्ड दद्याद्‌ 
दिजातये ॥ इति । एतच्च बोधायनवाजसने यिविषयम्‌ । 
ओर कात्यायन ने भी कहा है--यजनीय दिन में वरुण ( पश्चिम ) दिशा में सोम (चन्द्रमा) दिखता है 
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तो उससें व्याहृतियों से हवन कर ह्विजाति के लिए दए्ड ( छडी ) दे। यह बोधायन तथा बाजसनेयी शाखा 
के लिये है । क्‍ 

तेत्तिरीयश्रतो तु चन्द्रदशनेडपि याग उक्तः--एपा वे सुमनानामेशियमद्यजानं पथाचन्द्रमा 
अभ्युद्त्यस्मिन्नेवास्म लोकेधंक भवति' इति । 


श्रत्यन्तरेषपि--यदहः पश्चाचन्द्रमा अम्युदति तदहयजन्निमाल्लोकान्नभ्युदति' हति। इढं 
बहवचापस्तम्बविषयम्‌ । मदनरत्नेज्प्येयम्‌ | आपस्तम्पभाष्याथसडग्रहेउप्येवम्‌ । द 

अतः पक्षद्वयस्य स्वस्त्राइयवस्थेति तत्तम्‌ | 'दृषयन्त्याथ्लायनाः इति तु पूर्वाह्सन्धिविषय- 
मिति माधवः 

तेत्तिरीयश्रति में तो चन्द्रद्शन में भी याग कहा है। यह सुमना नाम की इष्टि है जिसे करते हुए 
पश्चिम में चन्द्रमा उदय होगा उसी में ही इसी लोक में उस यजमान का कल्याण होता है। भश्रत्यन्तर ( ऐतरे 
यत्राह्मण ) में भी कहा हे कि--जिस दिन पश्चिम दिशा में चन्द्रमा का उदय होगा उसी दिन यज्ञ करनेवाला 
इन लोकों को प्राप्त कर लेता है । यह बहबृच आपस्तम्ब विषयक है। मदनरत्न ने भी यही कहा है। आप- 
स्तम्ब॒ भाष्याथसंग्रह में सी यही कहा है | इसलिये दोनों पक्ष का अपने-अपने सूत्र से व्यवस्था करे यही तत्त्व 
है | आश्वलायन तो दूषण करते हैँ--यह तो पूवोह् सन्धि विषयक है--यह्‌ माघवमत है । 

. ( शषपवणीष्टो विशेषकथनम ) 
शेषपबंणीष्टो विशेषमाह माधवीये गार्य!-प्रतिपद्यप्रविष्टायां यदि चेष्टि! समाप्यते । 





. १ वॉजसनेयिनामपि पौणमास्यां तद्ाशिकग्रन्थेषु आवर्त्तनात्याक सन्‍्धौ तद्विन एबं यागोक्तेरितिभावः | ककंभाष्ये 
त्यादिसकलवाजसनेयियाज्िकग्रन्थोपादान॑ माधवादिवचसा निर्म॑लत्वव्यक्षमम्‌। आवर्तनादूध्व॑मस्तात्यूव समाप्ता पौ्मासी 
प्रथमा खबिका, सूयास्तोत्तर समाप्ता द्वितीया, आवतनात्यूब समास्ता तृतीया। सर्वाष्पि अल्पत्वात्‌ खविकेत्युच्यते। अय॑ 
च॑ वाजसनेयिनां सन्धिशार्त्रप्रासनिणय॑स्य सद्रस्कातत्वस्य चापवादः | तृतीयखविकायां वाजसनेयीभिन्नानां यांगः | वाजसनेयिनां 
ठ पवचुरन्वाधानं, परेद्यर्याग: | स च परेथुस्तृतीयांशलामे, न तु॒ चतुर्थांशलामे, तस्यापराहसन्धावेब य गकालत्वात्‌ इति 
समथयन्ते-इति टीकायाम्‌ । 











# शेषपवणीष्ी विशेषकथनम्‌ $ 


पुनः प्रणीय रृत्स्नेष्टि: कृतंव्या यागवित्तमैः | गृह्यसनेर्नायं नियम इति मदनरत्नपारिजातः |. 
एवं पवान्त्यांशः प्रतिपदश् श्रयोंब्शा यागकाल उक्तः | करचित्मतिपत्तुयोशेषपि यागः । 
शेष ( अवशिष्ट ) पव के शेषकाल में याग हो तो (तब) माधवीय में गाग्येने विशेष कहा है--प्रतिपदा 
के प्रवेश न होने पर यदि इष्टि समाप्त हो जाती है तो यागके जानकारों द्वारा फिर से प्रणयन कर संपूरा इष्टि 
करनी चाहिये । 
मदनपारिजात का कहना है कि--यह नियम गृद्माग्नि ( स्मार्ताग्नि ) के लिए नहीं है। इसप्रकार 
पर्व का अन्त्य अंश ( पाद ) तथा ग्रतिपदा का तीन अंश यागकाल कहा है। कहीं पर प्रतिपदा के तुर्याश 
( चतुथपाद ) में भी याग कहा हे । | 
सन्धियद्यपराह्न स्याद्यागं प्रातः परेष्हनि। 
कुवोणः ग्रतिपद्धागे चतुर्थेजपि न हुष्यति ॥ 
९" ञ र्णि € बाप (५ ८ ८ के 
इति इद्वशातातपोक्तेः | एतत्पूर्शिमापरमिति मदनरत्ने । पर्वेणि प्रतिपदः क्षयस्य वृद्धश्रार 
प्रक्षिप्प सन्धिज्ञय! | 
वृद्धशातातपने कहा कि--यदि सन्धि पद्मद्शी तथा प्रतिपदा अपराह्काल की सन्धि हो तो दूसरे 
दिन प्रातःकाल में प्रतिपदा के रहते हुए यज्ञ करे क्योंकि चतुर्थ भाग में नहीं दोष होता है । 
मद्नरत्नकारका मत है कि यह ( अपराहसन्धौ वृध्यादिना परदिने चन्द्रदशनासत्वे.तु अमायामपि 
प्रतिपच्तुथाशे याग इति स्मतेव्यम्‌! इति टीकायाम्‌ ) पूर्णिमातिथि परक है । 
पर में प्रतिपदा का क्षय तथा वृद्धि के आधे को मिलाकर ( प्रक्षिप्य ) सन्धि जाननी चाहिये । 
तदाह माधवः--बइद्धि! ग्रतिपदों याउस्ति तद्ध पर्वणि ज्षिपेत । 
ए्‌ को कर ं ९ शो 
कयस्याध॑ तथा ज्षिप्त्वा सन्धिनिर्णीयतां सदा ॥ इति। द 
उसी बातको माधव ने कहा है कि--जो ग्रतिपदातिथि की वृद्धि हैं । उस तिथिकी आधी तिथि को पव 
में मिला दे | वैसे ही क्षय तिथि की आधी मिलाकर सन्धि का सदा निर्णय करे । 
कात्यायनो5पि--परहि घटिका न्यूनास्तथैवाभ्यधिकाश् या! । 
0५७५ 4५ €< ] छा 
तद्धक्लप्त्या पूर्वस्मिन्‌ हासबृद्धी प्रकस्पयेत्‌ ॥ इति । एवं स्मातस्थालीपाकेउपि ज्ञेयमर। 
कांत्यायन ने भी कहा है कि--दूसरे' दिन एक घड़ी कम हो वैसे ही अधिक हो तो उसके आधे की 
कल्पना कर पद में हास तथा वृद्धि की कल्पना करे । इसीम्रकार स्माते स्थालीपाक में भी जानना चाहिये | 
तत्रष्टिस्थालीपाकावाधानगृ हग्रवेशनीयहोमानन्तरभाविन्यां पोणमास्यां प्रारम्भणीयों न तु 
कै ल हर (१ 
दर्श । यद्यारम्भे मलमासपोषमासगुरुश॒ुक्रास्तादि भव॒ति तदाप्यारम्भः काये! । 
उसमें इष्टि तथा स्थाल्लीपाकको आधान, गृह प्रवेशनीय होम के अनन्तर भावि पौणेसासी में प्रारभ 
करे। अमावास्या में न करे । यदि आरंभ में मलमास, पौषमास गुरु शुक्र आदि अस्त हो तब सी आरंभ 
करना चाहिये | 520 0: ल््सा 5 द 
यानि तु--उपरागो5धिमासश्र यदि प्रथमपवणि। तथा मलिम्लुचे पोषे नान्वारम्भणमिष्यते ॥ 
प | €< €<_ 3 ७० ९ 5तिक्रान्त 
गुरुभागवयोमोंत्य चन्द्रस्॒यग्रहे तथा ॥ इति सद्ग्रहवचनानि, तानि आलस्यादिनाउतिक्रान्त- 
शुद्धकालप्रारम्भ विषयाणि | : > 9 578 23 
जो ये संग्रह वचन है--यदि प्रथम पद में उपराग ( अहण ). तथा अधिमास हो और पौषमास में 
मलमास हो तो गुरु तथा शुक्र के मूढता में चन्द्र-सूयग्रहण में अन्बारंम अभीष्ट नहीं है । ये वंचल आंलस्यादि 
: से अतिक्रान्त ( बीतने पर ) शुद्धकाल प्रारंभ विषयक है|! , 2 
१ यत्र चत॒दशी दशदर॒डा, पव॑ पद्मद्शदरणडं, प्रतिपत्त एकोनविंशतिद्रडा, तंत्र. प्रतिपदवद्धेरध _दण्डद्वयं पवणि 
ज्षिपेत्‌। ततश्र सतद्शदए्डा सन्धिः | एवं यत्र चत॒दंशी पश्चविंशतिदणडा,. पर्व एकोनविंशतिदर॒डं, अतिपचत॒दंशद्रडा 
तत्न प्रतिपद्भासाघ साधदरडद्वयं प्वणि ज्षिपेदित्यय: 4 इति टीकायाम | ..._ हि 04 2005 06 20 2५75 52 
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नामकर्म च दर्शेष्टि यथाकालं समाचरत्‌।... | ७ हे 
अतिपाते सति तयोः प्रशस्ते मासि पुण्यभे ॥ इत्यपराक गगबचनादिति प्रयोगपारिजाते ।.. | 
उक्त चैतत्‌ प्रयोगरत्ने भद्ढे: | कालादशे तु-- नामकर्म च जातेशिस शत पाठ।। या 
अपराक में गर्गेवचन से प्रयोग पारिजात में कहा है कि-“नामकर्म वर्ण दर्शष्टि यथासमय करे । 
अतिपात ( अपने काल में न करने पर ) होने से दोनों को ((नामकर्म खाए द्शेषटिको) शुद्धमास एवं पुण्यनक्षत्र 
में करे । यह बात प्रयोगरत्न में भट्टों ने कहा है | कालादश से तो नाम कम च 'जातेष्टिम! यह पाठ है। 
( अर्थात--नामकर्म च जातेष्टि यथाकाल॑ समाचरेत्‌ ) इसी श्लोक के आधे भाग को पढे ) | 
( याज्ञिकानां मतम्‌ ) 
याज्ञिकास्तु--आधानानन्तरा पौणमासी चेन्मलमासगा । तस्यामारम्भणीयादीज्न झु्वीत 
कदाचन ॥ इति त्रिकाए्डमण्डनवचनाच्छुड्काल एवं विश्र ऐेष्टि क्ृत्वाउःरम्म कुयोदित्याहु! । 
याज्ञिकलोग तो कहते हैं कि--आधान के बाद पौणमासी मलमास में हो तो उसमें आरंभणीयादि 
इष्टि कभी भी नहीं करनी चाहिये। इसग्रकार त्रिकाए्डमए्डनवचन से शुद्धकाल में ही 'बिश्रेष्टि' को करके 
आरंभ करना चाहिये । यों कहा हूं | कस 
कालादरशे स्मृतिसल्ग्रहेईपि --आरस्भ॑ दशपूर्णष्योरग्निहात्रस्थ चा्दिमस्‌ । 
प्रतिष्ठा! पञश्च कूर्माधा! मलमासे विवजयेत्‌ ॥ इति | द 
कालदर्श में तथा स्मृतिसंग्रह में. भी कहा है. कि-दर्शेष्टि तथा पौण॑मासेष्टि, अग्निहोन्र का आरंभ 
पांच कूमोदि की प्रतिष्ठा मलमास में वजित करे । 
( अथ विक्नतीष्टिकथनम ) 
अथ विकृतीशि | तत्रापस्तम्ब/--यदीश्या यदि पशुना यदि सोमेन यजेत सोथ्मावास्यायां 
पौणमास्यां च इृति । हा 
अत्र प्रकृतितः काले सिद्धेजपि सच्यस्कालता विधेया। वृतीया साइ्त्वेनोक्ते। अत्र पौणमास्यमा- 
वास्याशब्दास्पां तदन्त्यक्षणों गृहते | तेन तद्त्यहोरात्र इत्यथमाह रामाण्डारः | 
अब विकृतिनामवाली इष्टि कहते हैं--उसमें आपस्तंब ने कहा कि-यदि इष्टि से, यदि पशु से, 
यदि सोम के द्वारा यज्ञ करना चाहता है तो वह अमावास्या तथा पौणमासी में करे | यहाँ पर प्रकृति के समय 
सिद्ध होनेपर भी सद्यस्काल में विधान करे। यहाँ पर ठृतीया (विभक्ति) से अद्ञत्व सहित कहा है । यहाँ पर 
पौर्णमासी और अमावास्या शब्दों से उनके अन्त्यक्षण का ग्रहण करे । उससे अन्तिम क्षणयुक्त अहोरात्न' 
इस अथ को कहा है । यह रामाण्डार का मत हे । क्‍ | 
माधवो5पि--इश्यादिविकृतिः सर्वा पर्वण्येवेति निणेयः । इति । 
. माधव ने भी कहा कि--इष्टि आदि सब विकृति पं में ही होती है | यह निण॒य है । . 
हू ( अथ विशेषकथनम ) 
अन्न विशेषमाह त्रिकाए्डमण्डनः, कात्यायनश्न-आवतंनात्माक्‌ यदि पवसन्धिः कृत्वा तु 
तस्मिन्‌ प्रकृति विकृत्याः | तदेव यागः, परतो यंदि स्यात्तस्मिन्‌ बिकृत्याः ग्रकृतेः परथु! ॥ इति | 
यहाँ पर॒विशेष त्रिकाण्डमण्डन तथा कात्यायन ने कहा है कि--आवतेन के पहले यदि पे सन्धि 
हो तो उसमें प्रकृति को करके तब विक्रृति याग होता है । पर दिन में यदि हो तो उसमें विक्ृति का अनुष्ठान 


कर दूसरे दिन प्रकृति का अनुष्ठान करे | 


धूर्तस्वाम्यादयोप्येवमाहु; । “यदीष्ट्या' इति साज्ञाया बिकृते! पर्वकाललवादावर्तनात्प्राकसन्धौ 
'सन्धिमभितों यजेत' इति प्रकृतेः प्रतिपदि समाप्तिनियमात्‌ । अ्रकृत्यनस्तरं प्रतिपदि बिक्ृत्ययोगात्‌ 
पूर्वेचविकृतिरित्युक्त तन्‍त्रस्त्ने पाथसारथिना-। पद पक सके 


हि. जी नकल 3 ॒ु॑ मन ७ चंओी 
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# अथ पशो विशेषकथनम ४ ६५ 
[ 69). (4 गे ९३. द्‌ पूवे वमन्त त्‌ -- ञ हा | का 
का अत; हू जत्वाद सपन्‍्त स्यात्‌' इत्यापस्तस्बेनो कम, तथापि हेतुवादन श्रतिमूल- क्‍ 
ल्वाआवादज वा समाभिव्याहारादितिवदप्रामाण्यमिति तदाशयः | आग्रयणे तु विशेष॑ वक्त्यामः | 
अन्वारम्भणीया तु चतुद॒श्यां कार्या” इति हिरण्यकेशिवत्तो माहदत्तीये। अन्येपां पर्वण्येव । 
«_ शतसस्‍्वामी आदि ने भी यही कहा है । यदीष्ट्या? इस वाक्य से सांग विकृति का पर्वकालत्व होने से 
आचतन से पहले सन्धि में ९ सर्सन्धिमसितो यजेत्‌ ) प्रतिपदा में समाप्ति नियम है। प्रकृति के वाद प्रतिपदा 
सें विक्रृति के असंभव से पूब दिन में विक्रृति को करना चाहिये यह तन्त्ररत्न में पार्थसारथि ने कहा है | यद्यपि 
प्रकृति का पूवत्व होने से अपूब का अन्त में होता है--यह आपसर्तम्ब ने कहा है । 
फिर भी हेतुवाद से _ श्रतिमूलत्व अभाव से अड्ठ वा समभिव्याहारात्‌? *इसकी तरह अगप्रामाण्य है । 
यह उसका आशंय है। हु 
आग्रयण में तो विशेष कहेगें। अन्वारंभणीया! को चतुद्दशी में करना चाहिये। यह हिरण्यके 
शिवृत्ति में तथा माढृदत्तीय में लिखा है। अन्यों के मत में पे में ही करे । 
( पशौ सोम च कालान्तरकथनम्‌ ) 
पशो सोमे च कालास्तरमप्याह बोधायनः--अमावास्थेन वा हवियेष्ठा नक्षत्रे वा' इति | शुक्लपत्षे 
कृत्तिकादिविशाखान्तेषु दवनक्ष त्रष्विति केशवस्वामी व्याचख्यों । क्‍ 
65 ४ पक ९ ५ अर क 
चातुमस्येष्वपि दादशाहयथाप्रयोगपत्षयोनत्षत्रेष्वप्यारम्भ: । यावजीवसांवत्सरप्रयोगयोस्त 
७ ४५ ९ 
फारगुन्यां चेत्यां वाउ॑रुम्भः । 

.. पशुयाग और सोमयाग में तो वौधायन ने कालान्तरपक्ष भी कहा है कि--अमावास्या हविके द्वारा 
याग करके या नक्षत्र में शुक्लपत्त में कृत्तिका से लेकर विशाखान्तदेव नक्षत्रों में * करे--यह केशवस्वामी ने 
व्याख्या की । चातुम स्ययज्ञों में भी द्वादशाह ( आद्येडहि-बैश्वदेवं परे, चतुथ-ब्रुणुप्रघासम्‌, अष्टमनवमयो: 
साकमेधम्‌ , द्वादशे शुनासीयम्‌ इत्येकः पक्तः। क्रमेण पवेचतुष्टयमिति द्वितीय: । फाह्गुन्यां पौरमास्यामारभ्य 
चतुषु मासेबु कमेणकैक परवेत्येवं यावज्जीवमिति ठत्तीय:। एकवर्ष तथा ऋत्वा सवनेश्ििशुसोमान्यतमेन यजे- 
दिति तुरीयः । एकाहच।तुम स्यप्रयोगोडपि शाह्लायनेनोक्त:--अपि वाउप्येकपवणि? इति । ) प्रयोग नक्षत्रों में 
आरंभ करे | यावज्जीब सांवत्सरप्रयोग में फाल्शुन या चेत्र में प्रारंभ करे | 

( अथ पशौ विशषकथनम ) जप क्‍ 
पशो तु विशेषमाह कात्यायनः--अर्धादह्यों भव॒ति- नियत पर्बंसन्धिः परस्तात्‌ 
कृत्वा तस्मिन्नहनि तु पशुं सद्य एवं इचहं वा । 
4५ (३ 
आरभ्याध्थ अकृतिरथ चेत्पवेसन्धिः पुरस्तात्‌ 
कृत्वा तस्मिन्‌ प्रकृतिमथ तु स्पात्पशुः सच्य एव ॥ 
अधिकारपशुरत्वग्नीपोमीयेन सवनीयेन वा समानतन्त्र काय” इति त्रिकाए्डमण्डन। | 

: जेसे-पशुयाग में तो कात्यायन ने विशेष कहां है कि--आधे दिन के बाद पवसन्धि नियत हो उससें 
उसी दिन या दो दिन तक पशुयाग को कर प्रकृति को करे । पव॑ सन्धि पहले हो चुकी है तो तब प्रकृति याग का 
पहले अलुष्ठान कर उसी दिन पशुयाग कर सद्यस्काल में अनुष्ठान करना चाहिये । त्रिकाण्डमण्डन ने कहा कि- 
अधिकारपशु ( ऐन्द्राग्मपशुयाग ) अग्नीषोमीय पशु के साथ अथवा सवनीय पशु के साथ समान क्रिया से 
करना चाहिये । कक 22 अप 5 


६ 


 झ )े  े ओर <७०७.-.-.नन"ननन. रस / जे अनननननाायम««म% २०-२७. “विमान अमन सकता के के तय आता अ>फननानक 


१-पिण्डपितृयशको दर्शयाग के पहले अनुष्ठान करना चाहिये | क्योंकि पिए्डपित्यजञ दर्शांग है। पूबंद्युः पितम्यो 
निष्क्रीय प्रातयश् प्रतनुते ( तै० ब्रा० १३)१०-) इस श्रुति से दश्शयाग के- पूर्व ही -पिए्डपितयशञ करे | विशेष वेखिय 





] 


लर्गीय-म० मे? भी विद्यापर नी गौड अत कया वन का 
२-( देवनक्षत्र--कत्तिकानक्षत्र से लेकर -विशाखॉन्त नक्षत्र तक ओर यमनक्षत्र--अरनुराधा “यक्तः से भरणी । 
नक्षत्रान्त तक ). . . ०. 0528 3728 48 26 2:25 2877 720 5 25200 26/ शक 2 





६६ 8 निशयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद 


सोमे त्वाहाउध्पस्तम्ब/--अमावास्यायां दीक्षायजनीये वाज्सावास्यथायां यजनीयों वा 
स्तुत्यमह!, पौर्णभास्यां दीक्ञायजनीये पौर्मास्यां यजनीये वा स्तुत्यमहः/ इति । 
सोमयज्ञ में तो आपस्तम्ब ने कहा है कि-अमावास्या में दीक्षा यजनीय में या अमावास्या यज़नीय 
में उसी दिन सुत्या का दिन है| पौणमासी सें दीक्षा ले या यजनीय में पोणमासी में सुत्या का द्नि है। 
लाव्यायनसज्नेजपि--पूर्वपक्तस्य प्रथमेज्हनि दीक्षेत दृष्टा वा नक्षत्रयोगस के पूरवपक्ष॒ -- 
शुक्लपत्तः । नक्षत्रयोगे चेति। अयमथः --चैत्यादिपूर्णिमायाश्रित्रादिनकत्रयोगे दीक्षेतरति | आधान 
आप ह हे हे कप पथ है (0 है 52022: 
तु प्व॑णि नक्षत्रेषु चोक्तम। तत्र पर 'नक्त गाहपत्यमादधाति' इत्यादिकमेकालव्यापि ग्राह्मम 
न: 6५ पूर ।३९ कै ७ 
दिनहये तच्ले परं ग्राह्मम्‌ | सड्ृस्पस्य पेणि लाभात्‌। एवनक्षत्रयोगे तदव ग्राह्मत | यत्र त्रीणि 
५ + 2८७५ _ ७५ ४ ७. (३ “बह & 5 ८४ - : €5 शस्‌ः 
सन्निपतितान्यतुन्षत्रं पर्व च, तत्समृद्धं विश्नतिषेषे ऋतुनक्षत्रं च बलीयः” इति हिरण्यकेशिव्षत्रात्‌ । 
ऋतु! बसन्ते ब्राह्मणोश्म्नीमादधीत' इत्यादिः । 
लादयायनसूत्र में भी कहा है कि-पूव पक्ष ( शुक्ल पक्ष ) के प्रथमदिन में दीक्षा लें या पुण्य नक्षत्र 
योग में । पूष पक्षःशुक्‍्ल पक्ष । नक्षत्रयोग-चेत्री पूर्णिमा से लेकर चित्रादि नज्षत्र योग में दीक्षा ले | आधान 
को पर्व में तथा नक्षत्रों में कहा है। उसमें पर्व ( नक्त गाहपत्यमाद्धाति ) नक्त (रात्रि में ) गाहपत्य का 
आधान करे । " 
इत्यादि कर्मकालव्यापि ग्रहण करना चाहिये | दो दिन हो तो दूसरे दिन की ग्रहण करनी चाहिये । 
क्योंकि संकल्प का पव में लास होने से । पहले नक्षत्र योग में उसी को अहण करना चाहिये । जहाँ पर ऋतु, 
नक्षत्र तथा पवे ये तीनों प्राप्त हों वह समृद्ध होता है । विप्रतिषेध ( विरोध ) में ऋतु तथा नक्षत्र बलवान्‌ हो 
जाते हैं। यह हिरण्यकेशीसूत्र में है। ऋतु का अथे यों हे--वसन्त में ब्राह्मण को अग्ति का आधान करना 
चाहिये । इत्यादि । 
रेशुककारिकायां तु--माघादिपश्चमासेषु श्रावणे चाश्िने तथा | 
(५ /» डे ७ ० 
मागशीष शुक्लपत्षे आधानमथ कारयेत्‌ ॥ इत्युक्तम्‌ | अन्न मूल सम्यस्‌ । 
रेशुकारिका में लिखा है कि--माघ आदि से पांच महिनों में आवण, आश्विन तथा मागशीषे के 
शुक्लपक्त में आधान करे | यों कहा है| इसमें मूल अन्वेषणीय है । 
आधाननक्षत्राणि त्वापस्तम्बसत्रे--कृत्तिका-रोहिणी-मगशीष-पुनवसु-पूर्वोत्तरा फाल्गु नी-हस्त- 
हा ५ ह । जप शीष (५ 
चित्र[-विशाखा-नुराधा-अवणोत्तराभाद्रपदा' इति । (कृत्तिका-रोहिणी-झगशीषं-पुनवसु-(पुष्य) पूर्वो- 
त्तरा-पूर्वापाढो-त्तरा-हस्त-चित्रा-विशाखाउनुराधा-भ्रवणोत्तराभाद्रपदा )। 
 आधान के नक्षत्रों को तो आपस्तंबसूत्र में कहा है--कऊत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनवसु, उत्तरा- : 
फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, श्रवण तथा उत्तराभाद्रपदा |  - . - - - 
सोमपूर्वाधाने विशेषमाहा55पस्तम्ब/--सोमेन यक्ष्यमाण आदधानो नत्त न्‌ सचेत 
नत्तत्रम! इति | अन्न प्रकरणादाधानकालवाधः | तेन सोमस्य वसन्‍्तकालता न बाध्यते! इति 
रुद्रदत्तवृत्तों नारायणावृत्तो चोक्तम्‌ । अल क्‍ 7 2 
सोमपू्वेक आधान में विशेष आपस्तंब ने कहा है कि-सोमयज्ञ करनेवाला आंधान में ऋतु और 
नक्षत्रों को ध्यान न दें । यहाँ पर प्रकरण से आधान काल ( पव नक्षत्र आदि ) का बाध होता है। उससे 
सोम के वसन्‍्तकालकोी बाधा नहीं होती है । यह रुद्रदत्तवृत्ति में तथा नारायरावृत्ति में भी कहा है। 
. तन्त्ररत्ने वार्तिके च--ते वा एते उभये अपहतपाप्मानो ऋतवः । एप वा उच्चन्नादित्य एपां 
२३२७३ 0 ४ 5: 3:33 25६ देव यु दत्त किए 2 टी: 
. पाप्सनोज्पहल्ता | यदेवेवं कदाचन यज्ञ उयपनमेदथादधीत' हत्यत्रोत्तरायणरूप दैवं, दक्षिणायन- : 
._ रूप॑ च्‌ पिज्यमित्युभयमतुत्रयं सोमाधाने शतपथे विशिष्य विहितम्‌ । तदेकवाक्यतया - शाखान्त- 
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रे 88 अथ्‌ साग्निकमते अमानिणेय: ५ स्् रे के 


रेडपि नतून्‌ श्षेत! इत्यत्र सोमकालबाघ एवं । आधानकालबाघस्य पदैवैन श्रद्ोपनमेतदादभीत' 
इति तस्यां शाखायां वाक्यान्तरेश सिद्धत्वात्सोमकालबाधाथमेवेदमित्युक्रम। / ४ 
तंत्रएतम और वार्तिक में कहा हे कि-वे दोनों प्रकार की ऋतुच पापरहित हैं । यह सं उदय होते हों 
इन ऋतुबों के पापों का लाश करता है। जब कभी इसे यज्ञ में श्रद्धा प्राप्त ही'तभी आधान कर ले? यहाँ 
उत्तरायणुरूप देव ओर दक्षिणायनरूप पित्रय ये दोनों ऋतुत्रय सोम के आधान में शंतपथ में विशेषतः” 
विहिंत हैं । इस्नलिये एक बाक्यता से: दूसरी शाखा में भी ऋतुओं का> आदर न करे? यहाँ सोमकाल का 
बाघ ही हैं। जब ही इसे श्रद्धा प्रांप्त हो तव ही. आधान कर ले?*इस शांखां में दूसरे वाक्य से; आधोन 
काल का बाघ सिद्ध होने से सोम काल के बाधनाथ ही यह है | - «75 
पृतरवासा तु-सामरयाप ये ऋतुस्तस्याप न छत्तत शत लिखनादुभयकालबाध मन्यते | 
धूतस्वामी तो सोम का भी जो ऋतु है उसकी परीक्षा न करे--इस लिखन से दोत्ों काल के बाघ 
को मानते हैं । 
आारामाए्डारसु--कलान्तरावधान वा सवकालानादउर। वात पतक्तद्यमुक्तवान्‌ | 
श्रीरामांण्डार तो कॉलान्तरविधान को या सवकालों के अनोदर को इसंप्रकार दोनों पक्त को केहा। 
तत्राद्य कृतिकादिकालानन्तरस्थ यथा आधाने वसन्ताधबाधेन विधानम, तथा सोमेज्प्युद 
गयनपूव पक्षपुण्याहस ज्िपाते यज्ञकालो नादेश/' इंति चछन्दोगसत्रोफीदग्गयनावाधिन सोमामिसन्धि- 
रूपकालान्तरविधानाददगयन स्वपेक्ष्यत इत्युक्तम | । 
उसमें आ।दि सें ऋत्तिका आदि कालान्तर का जेसे आधान में-वसन्‍्तादिः अंबाध से विधान है । बेसे 
सोम में भी उत्तरायण पूवपक्त पुण्य दिन के सन्निपात में यज्ञ के काल को आदेश नहीं दिया है । इसप्रकार 
छन्दोगसूत्र में कहा गया उत्तरायण के अवाध से सोमाभिसन्धिरूपकालान्तर को विधान उत्तरायण की तो 
अपेक्षा होती हे | यों कहा | 
ह्वितीयपक्षे तु यदेषन (कालान्तरे) यज्ञ उपनमेत' इति सकालानादर उ्ेंहति भारदाज- 
सत्रात्सवशब्दस्य विशवजित्सबेएट्ठर तिवद' दयोरअयागत्सवेकांसवाध इति । तेन दक्षेशायने5पि 
भवती त्युक्तम्‌ । पडुंगुरुभाष्ये देवत्रातभाष्ये तन्त्ररत्न च पटस्वाप ऋतुषु भवतात्युक्तामाते दँकू । 


दसर पत्त में तो यदेवेन यज्ञ उपनमेत्‌? जब ही सब ससयों (काल) का अनादर कहा- यह भरद्वाज 
सूत्र से से शब्द का विश्वजितू सबप्र्ठ! इसकीतरह दोनों का अप्रयोग से सब काल के काल की बाधा हतो 
है। उससे दक्षिणायन में भी होता है। पडगुरुभष्य में, देवत्रातभाष्य में: तथा तन्त्रस्त्न में छः ऋतुओं मे 
भी होता हे, यों कहां: ट पं] 
| ( अथ साम्निकूसतें अमानिशुयः ) के 
श्रार्ह्न ्वसावास्या त्रधी विभ्रक्तादनतृतायाश याध5्पराक्रभागर्तड्ागव्यापना सा ग्निक्ग्राद्या हैं। 
श्राद्ध में तो अमावस्या तीन प्रकार से विभक्त किये हुए दिन के तीसरे ( तृतीयांश योउपराहभाग इत्यस्य 
स्ति सप्तमीवशात्ततीयांशापराह्भागयो रैक्ये तात्पयम्‌ , पत्नधाभागस्याप्रवेशात्‌ ) हिस्से में जो अपराहव्यापितो 
हो. उसे ले | वह साग्निक अग्निहोत्रियों को ग्राह् है < हा + अदा अं 
पिण्डान्वाहायक. भ्राड्ध क्षीणे राजनि शुंस्यते |... «. 
बासरस्यः वृतीयांशे ,त्ांतिसन्ध्यासमीपतेः-॥ इतिः कात्यायनोक्तः 
क्योंकि कातव्यायनने कहा है कि-पितरोंके उह्ृश्यसे दिया हुआ दशश्राद्ध ( पिएडपित॒यज्ञत्तेरक्रियमाण 
दशश्राद्यम ) क्षीण चन्द्रमा में कहा है। दिन के ठतीयंभाग में प्रशंसा है; सन्ध्या के अत्यन्त समीप सें 
( सायाहरित्रपृह॒तः स्पाच्छोद तंत्र न कारयेत्‌ | राक्षसो, नाम साः प्रोक्ता गहिता संवकरमस ॥-) नहीं है । नी 
दशभ्राड्ं तु यत्प्रोक्त पावण तत्प्रकीतितम्‌ । बे 


अपराहे पिता च्‌ तत्र दान॑ प्रशस्यते ॥ इति शातातपोक्तथ | 


ध्द ४8 निशयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद #: 


शातातप ने भी कहा है--जो अमावास्या का श्राद्ध है ड्से पावण कहा जाता है। उसके अपराहे हू 
( अपराह्: पद्चधाविभक्तदिनचतुर्थों भागः । वस्तुतस्तु पिठयज्ञादित्रयानुष्ठानाथ द््‌वसद्ृतोय भागरूपापरा- * 
होउ्पेक्षितः ) में पितरों को दिया दान प्रशस्त हे | हर ध द 
दिनहये तत्र सत्वे सर्वापराहृव्यापी दर्शों ग्राह्म। । यद्युभयेद्ररेष विहितः सवोज्पराह्सस्थितः' 
इति दीपिकोक्ते! । कक 
यदि अमावास्या दोनों दिन अपराह्ष में हो तो जो सब अपराह्न में व्याप्त हो, उसे ग्रहण करे । क्योंकि 
दीपिका में कहा है कि--यदि दोनों दिन श्राद्ध काल हो तो सब अपराह्व में स्थित को ले । 
यत्त का्ष्णाजिनि/-मृतविद्धाममावास्यां मोहादज्ञानतो5पि वा | 
दे ८5 मुस्तेषामायु पे 
श्रा्ूक्मणि ये कुगुस्तेषामायुः प्रहीयते ॥ इति | 
जो काष्णाजिनि ने कहा है कि--चतुदंशी से विद्धा अमावास्या श्राद्धकम में जो मनुष्य मोह या अज्ञान 
द्वारा करते हैं, उनकी आयु नष्ट होती हे। 
कप 0 ७ #.. ९5 6 #< ल्‍्" 
तदपराह चतुदंशीवेधपरमिति भ्राइहेमाद्ि! । अपराह्ाव्याप्तिपरमिति माधव) । दिनद्येउ- 
पराहव्याप्त्यभावे5श॒तो व्याप्तो च तिथिक्षये पूर्ति हेमाद्रि! । 
यह अपराह्त में चतुदंशी वेघपरक है ऐसा श्राद्खण्ड में हेमाद्रि ने कहा | 
माघव ने कहा कि--वह अपराह्ष-अव्याप्ति परक है । दोनों दिन अपराह्वव्यापिनी न हो और अपराह्न 
के किसी भाग में व्याप्त हो या तिथि ज्ञय हो तो पूवरो ले--ऐसा हेमाद्रि ने कहा हे | 
यदा चतुदशी याम॑ तुरीयमनुप्रयेत | क्‍ 
8, ५ ५ के €” ७ 
० खलायमभाणा तदव श्राद्धांमष्यत | इहात | कांत्यायनाक्त! । 
९ & ९ ७0 ५६ ७ कप रदिने 
चतुद्श्याश्तुर्थ याम॑ दशः पूरयेत्‌ | चतुदंशी यामत्रयं स्थादित्यर्थ: | क्षीयमाणा परदिनेज्प- 
राहव्यापिनो नेत्यथः । 
क्योंकि कात्यायन ने कहा हे--जिस दिन अमावास्या चतुदेशी के चतुथ प्रहर को पूर्ण कर दे 


९: 


यानी चतुदंशी तीन प्रहर हो और अमावास्या क्षीण होकर दूसरे दिन अपराह्न में न हो तो चतुदंशी में ही 
श्राद्ध इष्ट हे । 
कतार दे ( अथ व्यतिरेककथनम्‌ ) 
ह--बड्ूमानाममावास्यां लक्षयेदपरे5हनि । 
यामांख्रीनधिकान्‌ वापि पित्यज्ञस्ततों भवेत्‌ ॥ ततः भ्राद्धं च । 
..... इसका अभाव ( विरोध ) कहा है कि--दूसरें दिन तीन या अधिक याम तक बढ़ती हुई अमावस्या 
देखें तो पिह्यज्ञ होता है और पश्चात्‌ श्राद्ध होता है । बन केट के 
दिनदये5्पराह्व्याप्त्यादों च॒ तिथिबृद्धो हारीतः--त्रिमहर्ता च कर्तेव्या पूर्वा खर्वा च बहुचेः । 
कुह्रध्वयुभि! कायों यथेष्टं सामगीतिभिः॥ त्रिमनहर्तामावे तु पूर्वा नेत्यथ! । द 
यदि दोनों ( दिनहये वेषम्येण एकदेशनापराहव्याप्तो ) दिन अपराह्ृव्यापिनी हो या तिथि वृद्धि हो तो 
रे मे का कप (्‌ कर सहित ) अमावास्या तीन मुहूत होने पर भी बहच शाखावाले पहली 
कर आर कुहू ( चन्द्रकला रहित अमावास्या में ) अध्वयु कर तथा सामवेदी अपनी इच्छानुसार चा 
जिसे कर । यदि पहले दिन ( उत्तरा ) तीन मुहूते न हो तो न करें। .. - 535 2 बे क्‍ हे 
द िहीन ( अथ पिएडपिठयज्ञे मतमतात्तरकथनम्‌ ) .-. क्‍ 
5] कात्यायनेयांगदिनात्पूव॑दु! काय! । पू्वो वा5ज्जत्वात्‌ पिण्डपितयज्ञः' हति 
तत्मत्रात्‌ । आकलन के कक डक 
व्याख्यात॑ ५ करकाचार्य;- 0 : गन । ६2:::255< अर 
जी कक. चैतत्‌ कर्काचाय:-'ूर्व एवं दर्शात्‌ पिण्डपितयज्ञो, न पश्चात्‌ | कृतः, अद्गस्वात्‌ू 
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$ अथ पिण्डपित्यज्ञ मतमतात्तरकथनम्‌ ४ 


तथा च श्रुतिः-- तस्मात्पूवद्) पितृभ्यः क्रियत उत्तरमहदवान्‌ यजन्ते' इति। कप 

पूवचच! पितृभ्यो यज्ञ निप््णीय ग्रातदवेभ्यः प्रतनुते! इति च। तेन तन्मते अड्गभमेवासो | 
तदुक्तम-- अज्भ वा समभिव्याहारात॑ इति । तेन ककमते चतुदंशीयुक्तदश पिण्डपित्यज्ञ इति | 

प्ण्डपित्यज्ञ तो कात्यायनों के मतसे याग दिन से पूष दिन करना चाहिये; क्योंकि कात्यायन का सूत्र - 
है-यज्ञ होने से पिए्डपित्यज्ञ को पहले करे । ककोचाय ने इस सूत्र का यों अथ किया है--अंग होने से 
पिण्डपितृयज्ञ, अमावास्या से पहले करे पीछे नहीं | बसी श्रुति है--उससे पूव दिन पितरों के निमित्त यज्ञ करे 
ओर दूसरे दिन देवताओं के पूर्थ दिन पितरों के लिये यज्ञ करे उससे दूसरे दिन देवताओं के लिये यज्ञ का 
विस्त।र करे क्‍योंकि उनके मत में पितृयज्ञ देवयज्ञ का अंग ही है। उसे कहा है--समभिव्याहार से अंग 
को ही प्रथम करे | अतएब कक मत में चतुदंशी युक्त अमावास्या में पिण्डपित्यज्ञ होता है| 

श्रीअनन्तभाष्ये तु परेद्रित्युक्तम्‌। अत्र दधाप्याचारों दश्यते | आपस्तम्पानां तु परदिने 
मुहृतमपि दशसच्ते तत्रेव पितयज्ञ) 

तदाह आपस्तम्ब४- अमावास्यायां यदहशन्द्रमसं न पश्यति तदह! पिएडपितयज्ञ कुरुते! इति | 

श्रीअनन्तभाष्य में तो दूसरे दिन करे यों कहा है । इसमें दोनों प्रकार के आचार को देखा जाता है| 
आपस्तम्बों के मतमें तो दूसरे दिन में मुहृतमात्र भी अमावास्या के रहने पर उसी दिन पितृयन्न होता है | उसे 
आपस्तम्ब ने कहा हे--अमावास्या में जिसदिन चन्द्रमा नहीं दिखता है | उस दिन पिण्डपितृयज्ञ” को करे | 
अस्य रुद्रदत्तीयाव्याख्या--पिण्डैयुक्त! पित्यज्ञ! पिएडपितयज्ञ! ! स च कर्मान्तर न तु दशशेप) | : 

यथा वक्ष्यति-- पितृ यज्ञ! स्वकालविधानादनडु स्यात्‌! इति । 

त॑ च यद्हश्न्द्रमसं न पश्यति पश्चदश्यां प्रतिपदि वा तदह! कुरुते। यदहस्तयों! सन्धिस्त- 
दहरित्यथ!-इति । 

इसकी रुद्रदत्तीया व्याख्या है--पिण्डों से युक्त पितृयज्ञ को पिण्डपित्यज्ञ” कहते हैं | बह दूसरा कम 
है, अमावास्या का शेष नहीं है। जसे कहेंगे कि--अपने कालमें विधान होने से पितयज्ञ अमावास्या के श्राद्ध 
का अंग नहीं होता ओर जिस दिन पूर्णिमा या प्रतिपदा में चन्द्रमा नहीं दिखता उस द्न करे। अथोत्‌-- 
जिस दिन उन दोनों की सन्धि हो उस दिन करे--यह अथ है । 

श्रीरामाण्डारोउ्प्याह--पिण्डपित् य ज्ञस्तु पवसन्धिमदहोरात्रापराह्ष ' इृति । 

अतः पवसन्धिदिने हि पितयज्ञः | 

श्रीरामाण्डार ने भी कहा है--पिण्डपितृयज्ञ तो पव की सन्धिवाले अहोरात्र के अपराह्न में होता है ! 
इसलिये पव॑ की सन्धि के दिन पितृयज्ञ करे | 

शतपथश्रतिरपि--यदेवेष न पुरस्तान्न पश्चादद्शेज्थ पिठ॒भ्यों ददाति' इति | पवंसन्धिदिने 
हि पूवतः पथाद्वा चन्द्रो न दृश्यत एवेत्यथः । 

शतपथ श्रति में सी कहा है--जब भी यह पवसन्धि दिन में पहले-या बाद दिल में चन्द्रमा न्त देख 
तब पितरों के लिये दान देता है | अथातू--पिण्डपितृयज्ञ को करे। 

सत्याषाढो5पि पितृयज्ञं प्रकम्य--दृश्यमाने तूपोष्य श्रोभते यजते इत्याह | 

सत्याषाढ ने भी पितयज्ञ के प्रसंग में कहा है कि--चन्द्रमा के दिखाई पड़ने पर चतुदशी सें उपबास 
बःर फिर प्रातःकाल में यज्ञ को करे । 

हेमाद्रिस्तु--अमावास्याशब्दस्तिथिवचन एवं । पूर्वोक्तापस्तम्बस्त्र यदुक्त न पर्यति इति, _ 
तत्र क्षयाशभग्रतः । 

अतश्र॒तुदश्यां चन्द्रस्य क्षीण॒त्वात्तयुक्तदर्श पितयज्ञ!। 'पितयज्ञं तु निवत्य विग्रश्द्धक्षये 
उग्निमान्‌ । इति मन्‌क्तेः। यदुक्तम यदहस्त्वेव दशनं नेति चर्रमाः-' तत्वयापेत्नया ज्यम | चीगणे 2५ 


कक आशिक | के जी ते 8 तह >ोक लत 
विस है केरिल्पी के ते ० 
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राजनि वेत्यपि! इति, बहु दृश्यमानेजपि, तच्चतुदश्यपेज्ञया इतिं च कात्यायनोक्ते) । 'दृश्य- 
हा 
मानेप्येके इति गोमिलोक्तेथ | - ञ 


असोद्लि तो कहा कि-- अमावोस्याशब्द तिथि अथ बोधक ही है | पूर्वोक्त आपस्तम्बसूत्र में जो कहा 
है--जिस दिल चन्द्रमा न दिखाई पड़े इस बचन से चन्द्रमा का क्षय इष्ट है, इससे चतुदशी सें चन्द्रमा के 
क्षीण होने से चतुदेशीय अमावास्या में पिठृयज्ञ करे | हक 

सनु ने कहा है क्रि--अस्निहीत्रो ब्राहण हाने पर पिठूयञज्ञं करके अवशिष्ट कर्स रे। 

जो यह कहा है कि--जिस दिन चन्द्रमा दर्शन न दूं उस दिन तथा क्षीण चन्द्रमा सें पितृयज्ञ करे | 
क्योकि उसे क्ाय को अपत्ता ह । जो यह कहा छह--क चन्द्रमा के द[खन में, पितयतक्ष करे ञ्से च्ञतुदशी की्‌ 
अपेक्षा से जाने । ऐसा कात्यायन ने कह है । और गोशिल ने भी कहा है--कोई चन्द्रमा के दीखने सें भी 


पिठृयज्ञ कहते से । ५ फेसों सशत्वशिव दंड 
' यस्यां सन्ध्यागत) सासो उशालांमव धयते । 
अपराह्े क्षयस्तस्यां पिण्डानां करण ध्वम ॥ इति हारोतोक्तेश | 
क्योंकि हारीत ने यह कहा है--जिस तिथि.में चन्द्रमा सायंकाल मृणाल .( दःमलतन्तु ) के सहश 


#/ 


+| 


गेता है, उसमें निश्चय पिण्डदान करे । 
। | ( आअथ चन्द्रचुयक त् ) हि 
चन्द्रवयकालथीक! फोत्यायनंन-भशथ्चका चतुब्श्या; छाणा। भंदांत चच्द्रसा॥ । अमावःरया- 
छ्समेंगे त््‌ पुन कृद्ष भे ते नह ॥ इते | तन पूवद्षर्द्‌ एपद्चयज्ञ ३ चियानू्‌ | द द 
का स्यायत ने उन्द्रसा का चाय काल कहा ह (क--चत॒दशी के आठव भाग मे चन्द्रमा क्षञाण होता हे 
तथा अमावस्या के आाटव साग मे ता कर सच्मरूप हा जाता है, इसातय पूवदिन ही प्तृयज्ञ कर | या कहा 
कर्काचारयरपि-अपराद्न पिएडपिद्यज्ञ: चन्द्रादशनेज्सावास्यायाम इति कात्यायनसजे5दशनेन 
_ज्ञय एवोक्तः । तस्मिन्‌ क्षीणे ददाति' इति श्रुत)। अतस्तन्मते चतुदशीयुक्तदर्श पितयज्ञ सति 
_ परदिने यागोर्थात्सिद्रः । वदेतत्सबेस्कृष्टमपि - हेसाद्रिककोद्व्याख्यानमापरतस्वेरनश्युपगमात्‌ 
कातीयबोधायनादिविषयस्‌ । क्‍ 
ककोचाय नें भी कहा हे--चन्द्रमा के न दीखने पर अमावास्या के अपराहृ में पिएडपिदृयज्ञ' करे । 
कात्यायनसूत्र में भी चन्द्रमा के न दीखने पर ही क्षय कहा है। क्योंकि श्रुति में लिखा है--चन्द्रमा के क्षीण 
होने पर -दे । इससे उक्त हेमाद्रवि.मत सें चतुदंशीयुक्त अमावास्या सें पिणडपितयज्ञ के होने पर दूसरे दिन यज्ञ 


. एवं बोधायन के लिये जानना चाहिये | 


आश्रलायनानामपि शेषप्वशि पिडपितयज्ञ!। तथा च॑ सजम-अभावास्यायामपराक्षे 
क्‍ पिणड पितयज्ञ! इात । 
द आश्वलायनों के यहाँ भी पव के शेष में हो पिण्डपिठ्यज्ञ” होता है । ऐसा सूत्र है कि--अमावास्या 
के अपराह्न में पिण्डपितृयज्ञ होता है । 

अत्र नारायणबृत्तिः--अमावास्याशब्दः ग्रतिपत्पश्चवदश्यो! सन्धिवचनोड्प्यत्रापराहशर- 
समन्वयात्तद्वत्यहोरात्र वतते । तस्यापराह् चतुथ भागे पिण्डपितयज्ञ) काय)। ओपवसथ्ये यजनीये 
वाप्हनि | यदा ल्वहोरात्रसन्धो तिथिसन्धि! स्यात्तदोपवसथ्ये एबाहनि क्रियते! इति। अत एवं . 
मुहृतमप्यमावास्या प्रतिषद्यपि चेद्धवेत्‌ | तदत्तमक्षय पे ज्ञेयं शेष॑ तु पवंवत्‌ ॥ इृति हेमाद्रों वचन 
प्ण्डिपितयज्ञपरमुक्तम्‌ प्रयोगपारिजाते । 
. इसमें नारायण वृत्ति सें लिखा है कि--प्रतिपदा और अम्नावास्था की संधि-का वाचक भी अम!वास्या 
जी शब्द अपर के समन्वय से सन्विवाले अहोरात्र में है । उस अहोरात्र के चतुर्थ भाग में 'पिए्डपित्यज्ञ” को 
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करे या यज्ञ करने योग्य ओपचसबश्य” के दितत करे ओर जब अहोरात्र की सन्धि में ही तिथि की सन्धि हो तब क्‍ 


» आपवसश्य? के दिन ही यज्ञ करते हैं। इसलिये हेमाद्वि का वचन यदि प्रतिपदा में मुहतमात्र भी अमावास्या 


हो तो उसमें दिया हुआ अक्षय होता है.। क्योंकि प्ष का शोष भी पर्व के सरश होता है। यह वचन 
प्रयोगपारिजात सें पिएडपितृयज्ञ विषयक कहा है। 
अय च स्मातोग्निमता सम्पूर्ण दर्श श्राह्वव्यतिषेज्ुण काय!। व्यतिपड्ने नामोभयों 
सहालुष्ठानस । एतच्च स्थासत्पाकेन सह पिण्डाथमुद्ध्॒त्य, इति सत्र बृत्तिकृतोक्तम | 
!.. मात अग्निवाले इस यज्ञ को पण अमावाण्या में श्राद्ध के उयतिषंग से कर | दोनों का एक साथ 
नुश्ञान की व्यतिपंग कइ्ते हैं । यह बात-स्थाल्ीपाक के साथ पिण्डों के लिये निकालकर श्राद्ध को करे इस 
सूत्र में वृत्तिकार ने कहा है । ः 


खंण्डपवेशि तु केचिदाहः-पूर्वद्षि पिण्डपितयज्ञव्यतिपज्ञेण भ्राद्धं कृत्या परेज्हि केवल! 
पिण्डपित्यज्ञ) काय। | 
खरडपव में: तो कोई कहते हैं-पू्े दिन पिण्डपित्यज्ञ के व्यतिषंग से श्राद्ध को कर दूसरे दिन 
केवल पिण्डपिठ्यज्ञ करे । 
वृत्तिकृता तु-आन्वृष्टक्यं व पूवयमोसि साहसयथ पावण प्‌ । 
यमास्युदयेज्छस्याग्रेकोहिश्टमे थाश्टसस्‌ ॥ 


इत्युदाह॒त्य पूर्वपु चंतुब स्थालीपाकादुद्ब॒त्याग्नों करणमित्युक्तेदशभाद्र स्थालीपाफों नियत 
हति गम्यते। स्थालीपाकश पित्यश्ञ एवेतति पृथादन व्यतिषड़ः डर । ग्रयोगपारिजाते तु वार्षिक- 


]2 


श्राद्रदे्‌रपि व्यतिग्नज्ञ उक्तेः, किएुत दशेभ्राद्वस्य । 


क्योंकि वृश्तिकार ने कहा है कि--अन्वष्टकाश्राद्ध पूचे दिन, प्रति मास पावण, अभ्युदय में काम्यश्राह 
आर अष्टमी में आठवाँ एक्रोदि्ट होता है । यह उदाहरण देकर पहले चारों में, स्थालीपाक में से निकालकर 
अग्नौकरण' करे,- इससे ज्ञात होता है कि अमावास्या के श्राद्ध में स्थालीपाक नियत है। पित्यज्ञ को ही 
धालीपाक' कहा जाता है। इससे प्रथम में वयतिषंग (अन्योन्य संबन्ध) सिद्ध हुआ । | 
. प्रयोगपारिजात में तो वार्षिक श्रद्धादिका भी वयतिषंग कहा है, तो फिर दश श्राद्ध का क्‍यों नहीं होगा। 
न्‍्यायविदस्त्वाह! खत्रस्य वृत्तेथ सम्पू्णदशविषयत्वात्‌ खण्डप्ब॑णि पूवादने केवल आड़ 
प्रदिने च केवल! पितयज्ञ! कायः | अत एवोक्त बृत्तिकृता-नात्रागूवस्थालीपाकश्चोद्यते, सवभराद्धप 
प्रसड्भात्‌, शत । | 
: ज्याय वेत्ता तो यह कहते हैं कि--सूत्र उसकी बृत्ति को सम्पूण दश ( अमावास्या ) का विषय होने से 
खण्डपव में पहले दिन में केवल श्राद्ध ओर दूसर दिन केवल पितृयज्ञ को कर । इसीलिये वृत्तिकार ने कहा 
है कि यहाँ अपूर्व (कह अनूक्त) स्थालीपाक नहीं कहा.। क्योंकि सभी श्राद्धोंमें स्थालीपाक का प्रसंग होता हे | 
प्रयोगपा रिजातो क्तिरप्येतद्िषयेव । पूछेदिने च आड्रडनोकरणमेव, न पाशिहोमः 
चतुष्वाधपु साउनाना बह्ो होमो विधीयते | 
पिज्यत्राह्मणहस्ते स्याहुत्तरेषु चतुष्यषि ॥ इति परिशिष्टे नियसात्‌। न च लो किकाग्नो 
पक्तस्य कं्थ गह्माग्नौ होम! । नाम्याग्नों पक्तमस्याग्नों जुहायात! इति निषेधात्‌ | 


शाम सर ामा सा तारिक पान पाना मापा "सुनना बक प आमाभाआ-नकम 





१--व्यतिषंग का अथ--दोनों का एक काल में अनुष्ठान | जेसे--अमावा[स्या सोलहदएड के आगे आ जाती 
दसरे दिन सोलहृदरड तक प्राप्त है। ऐसे स्थल में पूर्व दिन में अपराहृव्यापिनी होने के कारण दशशआाद्ध उसी दिन किया 
जाता है| वैसे ही दर्शयाग का अंगभूत पिण्डपितृयज्ञ को दर्शयाग के पूव दिल में करे | अब दुशयाग तृतीय दिन मे किया 
जाता है। अर्थात्‌--जिस दिन सूर्योदय में प्रतिपदा होती है। इसप्रकार अनुष्ठान करने से युरय मिलता है। अगर 
अमावस्या एक ही दिन में पांच दएड हो और दूसरे दिन उदयकाल में! प्रतिपदां आ जाय तो दशभाड पिए्डपितृयज्ञ 
दोनों को समान तन्‍त्र से करते हैं ) इसीक़ो महानुष्ठान्न या व्यतिषरज्ञ कहते हैं. द 
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यह व + केवल प भाड़ है 
 मैवस । भ्राइस्य गद्यत्वेन स्मार्ताग्नो पचनारनों वा कतव्यत्थात्‌ । तस्मात्युते्ुः केवल भरा है 


न व्यतिषद्ग) । इृदमेव च युक्त म्‌ | ४ गज 
प्रयोगपारिजात की उक्ति भी इसी विषय की है | पहले दिन श्राद्ध करने पर तो अग्नोकरण ही करे क्‍ 


रो करे। 
आर 238 3 में यह नियम कहा है-प्रथम चार श्राद्धों में अग्निहोत्रियों की अग्नि में होम की 
विधि है और उत्तर के चार श्राद्धोंमें भी पिज्य ब्राह्मणके हाथ में | कोई शंका करे कि--लौकिकाग्नि में पकाये 
हुए अन्न का ग्रह्माग्ति में कैसे होम होगा; क्‍योंकि अन्य अग्नि में पकाये हुए अन्न का अन्य अ ग्नि सें होम न 
करे--ऐसा निषेध है। यह शंका ठीक नहीं; क्‍योंकि श्राद्ध भी गृह्म हे, इससे स्मात अग्नि या पाकामिन में 
करना विहित है | इसलिये पहले दिन केवल श्राद्ध करे, व्यतिषंग न करे, यही वात युक्त भी हे। 
आहिताग्निना तु सर्वाधानिनाउद्द्धाधानिना वा संपूर्ण खण्डे वा दर्श श्रोताग्नों पथगेव पितृ- 
यज्ञ) कार्यो न तु दशभ्राद्वव्यतिपड्रेणेति विस्तरभीतेविररामः । 
आहिताग्नि चाहे वह सवोधानी ( सब अग्तियों का आधान किया ) हो या केवल स्मातंकुण्डधारी 
अद्धाधानी हो | केवल स्माताग्निकुण्ड में आधान किया हो वह संपू्ण या खण्ड अमावास्या सें श्रोताग्नि 
(दक्षिणाग्नि) में प्रथक्‌ ही पिठ्यज्ञ को करे, दशश्राद्ध के व्यतिषंग नहीं करे | इसे विस्तार भय से छोड़ते हैं | 
( संपूर्ण दश विशेषकथनम्‌ ) 
सम्पूर्ण दर्श च विशेषमाह लोगाज्िः-पक्षान्तं कम निवेत्य वैश्वदेव॑ च साग्निकः | 
पिण्डयज्ञं ततः कुर्यात्ततोअन्वाहायक बुध! ॥ इति | 
प्षान्तं कर्में - अन्वाघानम्‌। अन्वाहायकम्‌ -- द्शश्राद्म्‌ | अ्यमेव साग्नेर्जीवत्पितृकस्य 
पिण्डपित्यज्ञकालो ज्ञयः । तस्यापि कात्यायनेन होमान्तमनारम्भ्रो वा! इत्याम्नानात्‌ | 
अमावास्या पूर्ण में विशेष लोगाक्षि ने कहा है--अग्निहोत्री पक्षान्त का कर्म तथा वलिवैश्वदेब को 
कर पिण्डयज्ञ को करे, फिर विज्ञजन द्शश्राद्ध करं। पक्षान्तकमें--अन्वाधान ( अग्निहोत्र की अग्नि में 
समिदाधान ) ओर अन्वाहायक ( पितरों के सम्मान में अमावास्या के दिन किया जानेवाला श्राद्ध ) 
दशभ्राद्ध है । यही जीवत्पितृक अग्निहोत्री का प्ण्डपित्यज्ञ-काल जाने। कात्यायन ने कहा है--उसे भी 
होमान्त तक आरम्भ न करे | 
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( अथ पिण्डपितृयज्ञाकरणे प्रायश्रित्तकथनम्‌ ) 
पिण्डपितयज्ञाकरणे ग्रायश्रित्तमाह पराशरमाधवीये कात्यायनः-'पितयज्ञात्यये चैव वैश्व- 
देवात्यये्जणप च | भोजने पतिताज्नस्य चरुवेश्वानरो भवेत्‌ ॥ ( अभिष्ठा नवयज्ञेन नवान्नग्नाशने 
तथा | ) इत्यलम । 
पिण्डपित्यज्ञ के न करने पर पराशरसाधवीय में कात्यायन ने प्रायश्चित्त कहा है-पितृयज्ञ तथा 
बलिवैश्वदेव के न करने पर और पतितान्न भोजन करने पर वैश्बानरचरु ( से होम ) होता हे । 
( अथ कुतुपकालकथनम्‌ ) । द 
प्रकृतमनुसराम! | निरग्निकादिभिस्त्वमावास्याउ्पराहव्याप्त्यलाभे कुतपकालव्यापिनीः ग्राक्षा | 
भूतविद्धाध्प्यमावास्या प्रतिपन्मिश्रितपि वा | 
पित्ये कमणि विद्रद्धिग्राद्या कतपकालिकी ॥ इति हारीतोक्तेः | इदं च निरग्निकादिविषयम्‌ । 
._ अब प्रस्तुत प्रकरण का अनुसरण करते हैं । यदि अमावास्या अपराहृव्यापिनी न मिल सके तो जो 
अग्निहोत्री नहीं हैं, वे कुतपकालव्यापिनी ग्रहण कर। क्योंकि हारीत ने कहा है--चतुर्दशीविद्धा अमावास्या 
हो या प्रतिपदा से मिश्रित हो तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य पिठकम सें कुतपक्रालव्यापिनी को ग्रहण करे और यह 
जो अग्निहोत्री नहीं हैं उन्हीं के लिये है | द । द 
'सिनीवाली दिजे! कार्या साग्निके! पितृकर्मरि । 


$ अथ कुतुपलक्तणम :. 2 


स्नीमिः शूद्वे: कुह्ट कार्या तथा चानग्निकैद्िजे! ॥ इति लौगातिवचनात्‌ । 
क्योंकि लोगाक्षि का कथन है--अग्निहोन्नी पितकाये में सिनीवाली को ग्रहण करे। ली, शुद्ध और 
जो अग्निहोत्रो नहीं हैं वे कुह--अमावास्या को ग्रहण कर | 
अत्र साग्निरोपासनाग्निरपीति मदनपारिजाते उक्तम्‌ | कुतपथ्रापराहव्याप्त्यलामेज्लुकल्पः | 
अपराहदयाव्यापी यदि दशस्तिथिक्षये । 
आहिताग्ने! सिनीवालीनिरम्पादेः कुहमंता ॥ हृति जाबालिना विधानात्‌ | 
मदनपारिजात में कहा है कि--यहाँ अग्नि पद से औपासनाग्नि ( य आहिताग्नेध मं: स्यात्स औपास- 
निकस्य तु--इति वचनात्‌ ) भी ग्रहण हैं । कुतपकाल अपराह्द ( दिनह्ये अपराहस्प्शाभावे ) में न मिले 
तो कुतप का अनुकलप ( गोण आदेश ) ग्रहण करे । 
क्योंकि जाबालि ने कुतप के अभाव सें विधान कहा है कि--तिथि क्षय होने पर यदि अमावास्या 
दोनों अपराह्व में व्यापिनी हो तो अग्निहोत्री को सिनोवाली तथा. अग्निरहित को कुह ग्रहण करना चाहिये । 
तेन साग्नीनां निरग्नीनां चापराहृव्यापिन्येव म्ुख्या। तिथिसाम्यवृद्धिक्षयै! समव्याप्तो 
खर्वादिना निरणयः । वैषम्येजघिका । दिनदयेज्पराहस्पशें कुतपव्यापिनीति माधव! | इदसेव च युक्तम । 
इससे साग्निकों को और अनग्निहोत्रियों को अपराह्ृग्यापिनी हो तिथि मुख्य ( पूर्वच्यरेबापराह्व्याप्तो 
पूवा | उत्तरेद्यरेव तद्‌ व्याप्तावुत्तरा ) होती है। तिथि के साम्य, बृद्धि, क्षय होने से यदि समय्याप्ति हो 
तो खब आदि से निणुय करे । विषमता हो तो अधिक का | दोनों दिन अपराह्न में न हो तो कुतपकाल- 
व्यापिनी का ग्रहण करे, यह माधव का मत हे । यही युक्त हे । 
द्विमते पिन्ये ८ ७. (३ 
हेम कुतपव्यापिन्येव निरम्न्यादेमुड्या। सिनोवाली -- दृष्टचन्द्रा | तथा च व्यास)- 
दृष्टचन्द्रा सिनीवाली, नष्टचन्द्रा कुह्! स्मृता | इति । पूवदिने परदिने एवं वा तद्थापित्वे 
सैव ग्राद्या । अंशव्यापित्वे वैषम्येडघिककालव्यापिनी ग्राद्या । दिनद्रयेंशतः समव्याप्तो तिथिक्तये 


पूर्वा, इद्धो साम्ये च परा। 

हेमाद्रि मत में तो अनग्निहोत्री को कुतपकालव्यापिनी ही मुख्य है |जिस अमावास्या में चन्द्रमा 
दिखाई पड़े उसे सिनीवाली कहते हें । द 

ऐसा व्यास ने भी कहा है--जिसमें चन्द्रमा का द्शन हो वह सिन्नीवाली और जिसमें दशन न हो वह 
कुह कहो जाती हे । द । 

पहले दिन में या दूसरे दिन में कुतपकालव्यापिनी हो तो वही ग्राह्म है। किसी अंश में व्याप्त होने से 
विषमता हो तो अधिककालव्यापिनी ले, यदि दोनों दिन अंशतः समानव्यापिनो हो या तिथिक्षय हो तो 
पहली ले, वृद्धि और साम्य होने पर दूसरो ले। कई 

तिथिक्षये सिनीवाली तिथिबद्धों कुह्! स्मृता। साम्येजपि च कुहज्ञया वेदवेदाड्वेदिभिः | इति 
प्रचेतोवचनात्‌ । दिनद्ये सम्पूर्णा कृतपव्याप्तिस्तु तिथिवृद्धावेव भवतीत्यनन्तरवचनात्‌ परेवेति |. _ 

क्योंकि प्रचेता ने कहा हे-तिथि के क्षय में सिनोवाली तथा तिथि की बृद्धि एवं समानता में कुह का. 
ग्रहण करे, ऐसा वेद्-वेदांग वेत्ताओं ने कहा है । । कह 

दोनों दिन संपूर्ण कुतपकाल में व्याप्त तो तिथि वृद्धि में ही होती है, यह आगें के वचन से परवालीः 
हो ग्राह्म है । 22 क्‍ कक 


( अथ कुतुपलक्षण॒म्‌ ) 


कुतपस्तु--अह्वो सहूर्ता विज्ञेया दंश पश्च-च सर्वदा । तत्राष्टमो मुहर्तों य/ स काल! कृतपः 
१--रौद्रः श्वेतस्तथा मैत्रस्तथा सारभटः स्मृतः | साविन्नों वेश्वदेवश्व गान्धवेः कुत॒पस्तथा || रोहिणस्तिलकेश्ेव 
विभवों निऋतिजंयः | शम्बरो विजयश्रैव मेदाः पदञ्॒देश स्व्वताः || तन्रासंभवे-वु--कुठपादान मुहूर्ता्लौन यदाचरति भार | 


स कालः कुत॒पत्तत्र पित॒णां दत्तमक्ञयम्‌ | इच्युक्तो गोणः कुठपो ग्राह्म? | ै 52४08. 








१०४ 8४ निशयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद ४5 


स्मृतः ॥ इति मात्य्योक्त) | तुलादानापढदे बग्री यर्थोपवासादो तु परा 
कुतप का लक्षण मत्प्यपुराशु से बतलाया हं--+ंदुन में नष्ट देव पन्द्रह मुहत 


को कुतप कहते हें । है 
तुलादान, पितर ओर देवताओं के प्रीत्यर्थ उपवास आाद्‌ 


में विस्तार हे । 


9० 


( अथ दश वाषिकादिश्राप्तो विचारः ) 


दर्शे च मासिकवार्पिकादिश्राद् प्ो कालादर्श विशेष उक्त! 
दर्शस्य चोदकुम्भस्य दशमासिकयोरपि । नित्यस्य चाब्दिकस्यापि दाशिकाब्दि 'योरपि ॥ 


इत्युक्त्वा--- करन 
सम्पाते देवतामेदाच्छाडयुग्मं समाचरेत्‌ । निम्मित्ता नियतिश्रात्र पूर्वालुष्ठामकारणम ॥ इति | 
अमावास्था में मासिक तथा वार्षिकश्राद्ध के पड़ जाने पर तो कालादश में विशेष कहा है--अमा- 
वास्‍्या एवं घटदान का द्श तथा सासिक का, नित्यश्नाद्ध ओर वाबिकश्राद्ध का, दशश्राद्ध तथा वार्षिक श्राद्ध 








री भहण करे । ऐसा इाज्य ग्रन्धों 


का, सम्पात ( एक हो दिन सम्मिलन ) होने पर देवता भेद से दो आद्ध करे। इंनंसें निमित्त ओर नियत्िः 
( धार्मिक कतेव्य ) ही प्रथम श्राद्ध के करने में कारण है । यान्ती प्रथम जिसका: निमित्त ओर कतेव्य हो 


उसे पूंच करे | 
निणयदीपेशंप-नश्चन्द्रे यदा काझे क्ष्याहांदवर्सा अदतू । 
कमणः ॥ अमाशभ्राडूं चान्ुपनीतो5पि कुयांत्‌ । 
निर्णयदीप में लिखा है--अमावास्या के दिन यदि मरने का दिन हो तो दशश्राद्ध से पूर्ण बलिवैश्वदेव 
तथा क्षयाहश्राद्ध को करे | असावस्या का श्राद्ध अनुपर्नात भा कर | पु 
श्राइशूलपाणो-अमावास्याश्काकृ प्णपक्त पंश्चंदेशीषुच । इत्युपक्रम्य 
एतच्चानुपरनाताअंप कुयात्सवंषु पवृसु । श्राद्ध साधारण नाप्त सवकासइलमब्सू ॥ 
भाया बराहताउप्यतवासरथाजप नत्यश॥ | 
शूद्रोउ्प्यमन्त्रवत्कुयादनेन विधिना ध) ॥ इंति मात्स्योक्तेः । 
शूलपाशि में मत्ययपुराण वचन से कहा हे--इनका आरंम्भ करके अमावास्या, अष्टका, ऋष्णपत्ष की 
पचदशों इनको अनुपन्तोत भो सभा पव। से कर । सब कामनाओं का फल्षग्रद साधारण श्राद्ध का सायासहंत 


तथा प्रवासी भी नित्य करे | बुद्धिमान शूद्र भो मन्त्र रहित इसी विधि से कर । 
( अमाश्राद्धातिक्रमे प्रायश्वित्तकथनम ) 


अमाश्राद्वातिक्रमे प्रायथ्ित्तमुक्तमग्विधाने- न्यूघुबाच जपेन्मत्र शतवार दिने दिने-। 
अमाशभ्राडूं यदा नास्ति तदा सम्पूणमेति तत्‌ ॥ अन्न पूर्वोक्तताग्निकपदेना55हिता भिः स्मातांमिमांश 
गद्यते | विच्छिन्नामिकादिश्र निरभिक! के 

तथा च हेमाद्रिरमोकरणग्रकरणे-साग्निरग्नावनग्निस्तु  हिजपाणावथाप्सु वा । क्‍ 
कुर्यादग्ो क्रियां नित्यं लोकिकरेनेति निश्चितम्‌ ॥ इति सुफतिवाक्यमुदाहत्य- यस्त्वस्वीकृतोपासनतयो 


बी 
ष्‌ 


कफ 


ढ्द +च्ू आदश- द 


समुच्छिन्नामितया भायाविधुरतया वाउग्रिरहितस्तस्य द्विजपाणों जलादों वा होमः” इति व्याचचकें |. 


मदनपा रिजाते5्प्येवप्‌ ॥ इृदसेव सास्निकानग्निकस्वरूप :सचत्र ज्ञयम्‌ । 
« . अमावास्या श्राद्ध के न॑ करने पर ऋग्विधान में प्रायश्चित्त कहा हे--न्यू ३ पु वाचम्‌?ः इस मंत्र को 
प्रतिदिन सो वार-जपे, इस मन्त्र के जपने से अमावास्या में श्राद्ध न किया हो तो सम्पूर्ण हो ज़ाता है । 


कक रैंकम 


अल देषु शस्थते ॥ ( ऋ० १५३१ )। * 0 वीक क 7४ किए: | पाफ आफ फट उतक 


गारय हे घु वा प्र महे मरामहे गिर इन्द्रोय सदने विश्वुतः॥ नू चिटथिं रन सप्ततामियाविद्रन्त|हुश तिद्रवियो- 


जप 






१४ 89 अथ चन्द्रादिमहणों भोजनविचारः # 


श्रमावास्या के इसप्रकरंण में साग्निकपद से जिसने वेद या स्मृति की अग्नि का आधान किया हो 
उसका तथा निरग्निक पद से जिसकी अग्नि नष्ट हो गई हो उसका अहरण हे । 2 

ऐसा हेमादि ने अग्नौकरण प्रकरण में लिखा है--साग्निक द्विज अग्नि में एवं निरग्निक ब्राह्मण के 
हाथ में, जल में या लोकिक्राग्नि में सदेव अग्नोकरण कम करे । इस स्मृति वाक्य को लिखकर यह व्याख्या - 
की हे--जो उपासना के अस्वीकार, अग्नि के नाश या ख्री के अभाव होने से अग्निरहित है. वह ब्राह्मण के 
हाथ में या जल आदि में होम करे | मदनपारिजात में भी ऐसा ही लिखा है । यही साग्निक तथा निरग्निक. 
का स्वरूप सबंत्र जानना चाहिये | 


( अथ ग्रहणनिरूपणम्‌ ) 
अथ ग्रहर्ण निशोयते । तत्र चन्द्रग्रहणे यस्मिन्‌ यामे ग्रहण तस्मात्यूब प्रहरत्रय॑ न झुझ्लीत | 
ख््यग्रहे तु प्रहरचतुष्टयं न भ्ुल्नीत । क्‍ 
अब ग्रहण का निणंय करते हैं। चन्द्रमहण में जिस प्रहर में ग्रहण लगे उससे पूर्व तीन प्रहरों में 
ग्रेजन न करे। सूर्यग्रहण सें तो ( जिस प्रहर में ग्रहण लगे उससे ) पूब चार प्रहरों में भोजन न. करे | 
खयग्रहें तु नाश्नीयात्यूब यामचतुश्यम्‌। चन्‍्द्रग्रहे तु यामांख्नीन वालबइद्धात्रैविना ॥ इति 
माधवीये वृद्धशोतमोक्तेः द 
क्योंकि साधवीय में बवृद्धगौतम ने कहा है--सूर्य-प्रहण में चार प्रहर पूर्व तथा चन्द्र-महरा में तीन प्रहर 
पूर्व बालक, वृद्ध ओर आतुर-रोगी को छोड़कर कोई भोजन न करे । 
ग्रहण तु भवेदिन्दो! प्रथमादधि यामत) । श्ुश्धीतावतनात्पूष प्रथमे प्रथमादथः ॥ इति 
माकण्डेयोकेश्य । अधि -- ऊध्यंत । न तु चन्द्रग़हे यामचतुष्टयनिषेध उचितों न तु सयग्रहे, सत्य 
दयात्माक भोजनाप्ाप्ते! | मेवे । वचनस्य ग्रथमयामे सूयग्रहे सति पूवचु। पूवेरात्रे भोजन- 
निषेधपरत्वात्‌ । 
मार्केण्डेयपुराण में कहा है--जो चन्द्रमा का ग्रहण रात्रि के द्वितीय प्रहर में हो तो मध्याह से पूरे - 
भोजन करे। रात्रि के प्रथम प्रहर में महण हो तो प्रथम याम॒ के सध्य में भोजन करे । 
कोई शंका करे--चन्द्र-महण में चार प्रहर का निषेध उचित था, सूर्य-प्रहण में नहीं; क्योंकि सूर्योदय . 
से पर्व भोजन प्राप्त ही नहीं है. यानी कोई भोजन नहीं करता । ऐसा मत कहो; क्योंकि प्रथम याम ( प्रहर ) 
में सूयग्रहण हो तो प्रथम दिन की रात्रि में भोजन निषेधार्थ यह वचन हे । क्‍ 
( अथ चन्द्रादिमगहण भोजनविचारः ) 
चन्द्रग़्हे विशेषमाह माधवीये इृद्धवसिष्ठ/-ग्रस्तोदये विधो! पूष नाहभोजनमाचरेत्‌। इते | 
हयोग्रस्तास्ते तु माधवीये व्यासः-अप्युक्तयोरस्तगयोरद्याद्‌ दृष्ट्ा परेज्हनि | इति । क्‍ 
.._ अन्द्र-प्रदण में विशेष माधबीय में वृद्ध-बसिष्ठ ने कहा है कि--यदि चन्द्रमा अस्त होकर उदय हो तो . 
पूव दिन भोजन न करे | 
सूर्य-चन्द्र दोनों के अस्तांग्रस्त में तो माघवीय में व्यास ने कहा ह--यदि चन्द्रमा तथा सूर्य अस्त हुए 
अस्त हो जायें तो दूसरे दिन चन्द्रमा तथा सूर्य को देखकर भोजन करे | हिल कक 
विष्णुधमंडपि-अहोरात्र न भोक्तव्यं चन्द्रस॒यग्रहों यदा । 
मुक्ति दृष्ा तु भोक्तव्य॑ स्नान॑ झृत्वा ततः परम ॥ अहोरात्रनिषेध सय ग्रस्तास्ते। 





१--सूर्यन्दुअहण॑ यावत्तावत्कुर्याज्ञपादिकम्‌ | न स्वपेन्न च भुञ्जीत स्नातवां भुञ्लीत मुक्तयोः ॥ निद्रायां जायते रोगो 
मृत्रे दारिद्रथमाप्ल॒यात्‌। पुरीषेझृमियोनिः स्यान्मैंथुने ग्रामयकरः ॥ अम्यज्ञें च भवेत्कुष्टी भोजने स्थादधोगतिः | बचने च से 
भवेत्‌ सर्पो वधे च. नरक॑ व्रजेतू ॥ द 





१०६: & निर्णयसिन्धु का अथम परिच्छेद # ] 
._ बिष्णुधर्म में सी लिखा हे--जब चन्द्र या सूयमहण हो तो 'अहोरात्र भोजन न करे, किस्तु राहु | 
से मुक्त देखकर स्नान को कर भोजन करे। इस बचन में अहोरात्र का -निषेध अस्तास्त सूय मे. 
जानना चाहिये | हू हे रे 
मदनरत्ने गार्ग्यः-सन्ध्याकाले यदाराहुअंसते शशिभास्करों | तदहनव अज्ञीत रात्रावषि कदाचन | 

प्रस्तास्त होने पर मदनरत्न में गाग्य ने कहा है कि--जब राहु चन्द्रमा तथा सूथ को सन्ध्या के समय 
ग्रसे तो उस दिन रात्रि में भी कभी भोजन्‌ न करे | अर | क्‍ 

सायंसन्ध्यायां द्यग्रस्तास्ते पूर्वद्धि रात्रों च न ओोक्तव्यम् | प्रातः सन्ध्यायां चन्द्रस् 
ग्रस्तास्ते पूर्वरात्रावत्तरेडहि च न भोक्तव्यमित्यथः । चन्द्रग्स्तास्ते उत्तरदिने सन्ध्याहोमादो न दोष । 

इसका यह अर्थ है कि+सायंकाल की सन्ध्या में सूय के ग्रस्तास्त होने पर उस दिन तथा उस रात में 
भोजन न करे | प्रातःकाल की सन्ध्या में चन्द्रमा के ग्रश्तारत होने पर तो पूछ रात्रि तथा दूसरे दिन भोजन 
न करे। चन्द्रमा के ग्रस्तास्त हो जाने पर दूसरे दिन सें सन्ध्या-होमादि करने में दोष नहीं है । 

न ८ गे त्वा्‌ पे 90. के ५ 

दाहोशनाः-प्रस्ते चास्तंगते त्विन्दों ज्ञात्वा मुक्त्यवधारणम्‌। स्मानहोमादिक काय अज्ञी- 

तेन्दृदये पुनः ॥ एतदनाहिताग्निविषयम्‌। 'अपराद्े त्रतोपायनीयमश्नीत' इति कात्यायनोक्तेबतस्य 
चर €"ज0 & ते न हा. | लक 

श्रौतत्वेन विहितत्वेन च प्रवलत्वात्‌ । अज्धिव्रत॑ कुयात! इति निणेयदीप) । रागप्राप्तभोजने काल- 
नियमोज्यम्‌ । तेन ज्वरादाविव न भोजनम्‌ इति ककफोनुसारिणः । वालबद्भातुराणां तु ग्रहणयामा- 
त्यूवमेकयामों निषिद्धः | ३ 

इसे उशना ने कहा हं-“अस्त हुआ चन्द्रमा अस्त हो जाय तो उसकी मुक्ति का निश्चय करके स्नान, 
होम आदि करें, भोजन तो चन्द्रमा के पुनः उदय हो जाने पर करे । 

यह वचन निरग्निक के लिये है। कात्यायन ने कहा है क्ि--ब्रत भोजन जिस अन्न ( माषादि ) से 
किया जाता है. उसको '्रतोपायनीय” कहते हैं । दिन के दूसरे भाग में घी से मिश्रित होष्यमाण द्रव्यातिरिक्त 
माषादि हविष्य को पत्नी और यजमान अठप्त होते हुए भोजन करे ब्रत हो तो अपराह्न में । इस वचन से 
वेदोक्तविधि हो जाने से ब्रत की प्रबल्नता हे । हे 

निणयदीप सें लिखा हे--जल से ही ब्रत कर ले । ( रागप्राप्त भोजन में ही यह कालका नियम है।.. 
इससे ग्रहण में ज्वरादि के तुल्य भोजन न करे, ऐसा ककामनुसारियों का कथन है। बालक, बृद्ध और रोगी 


ल 


को ग्रहण लगने के प्रहर से प्रथम एक प्रहर निषिद्ध है। . 2 
सायाह्ल ग्रहण चेत्‌ स्पादपराहणे न मोजतम्‌ | अपराहशे न मध्याह्दे, मध्याह न तु सड्जवे ॥ - 
ए ह् 6५ रस ९ ७ ै ५ 
भ्ुज्जीत सड्जवे चेत्स्यान्न पूष भोजनक्रिया ॥ इति माकण्डेयोक्ते! | इृदं च बालादिविषयम्‌ । 'बाल- 
बृद्घातरैविना' इति पूर्वोक्ते!। वेधकाले ग्रहरो वा पक्तमन्न॑ त्याज्यमू | 
क्योंकि माकरडेय ने कहा हे--सायाह में अहण हो तो अपराह् में, अपराह्न में हो तो मध्याह्न में;. 
सध्याह में हो तो संगव में तथा संगव में हो तो उससे पूर्व प्रहर में भोजन न करे । यह बालकों के लिये 
है | क्योंकि पहले बाल-बृद्ध-आतुरों के बिना कह-आये हें। वेघकाल या ग्रहण समय में पकाये हुए अन्न 
का त्याग करे | 40382: 
सर्वेपामेव वर्णानां | ९ कमाशि ५ ; कट 
सर्वेपामेव वर्णानां खतक राहुदशने। स्नात्वा कर्माणि छुबींत ध्रतमन्न॑ विवर्जयेंत्‌ ॥ इति हेमाद्रं 
पटत्रिशन्मतात्‌ | श्रुतमिति तदन्तरितस्योपलक्षणम्‌ |. | +  -७/. .ः ् 
२ &5 [। (४७- # त्‌ 'डत्य ध्यक््क््सूच१ ० 5 ्च् ह ४ पज के 
नवश्राडंपु यच्छिष्ट ग्रहपयुषित च यत्‌ । इति-। मिताक्षरायां बचनात्‌ | 
१--अहः पूर्वारानिरित्याशयेनाह-श्रहोरात्रमिति ।-वस्त॒ुतोड्हश् राजिश्रेत्वयः | 
२--अज्माण्डे-- नाश्तीयादथ तत्काले ग्रस्तयोश्रन्द्रसूययोः | मुक्तयोश्र कतःस्नानः पश्चाद्‌ भरज्ज्यात्ववेश्मनि || इति 
जे . परान्ननिषेधः | मुक्तावपि भोजन महानिशांतः प्रागेव| “महानिशा देव घटिके रात्रिमध्यमयामयोः | इति मार्बण्डेयोक्तेः | 
..  घटिकाजतुष्टयं तु युक्तम । कल अप ा अ 2835 75207: 
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क्योंकि देमाद्रि में पट्तिंशत्‌ का मत है--राहु के दर्शन में सभी वर्णों को सूतक है, स्नान करके कर्मों ् 


को करे तथा अहण में पकाये अन्न का त्याग करे | श्टत ( पहले का पकाया हुआ ) ग्रहण के मध्य मेंःपकाये 
'हुए का उपलक्षण है । ; 


क्योंकि मिताक्षरा में यह वचन है. कि--नवश्राद्ध का शेष तथा ग्रहण का वासी अन्न न खाय।_ 
भार्गवार्चनदीपिकायां ज्योतिर्निबन्धे मेघातिथि।-आरनाल पयस्तक्र दि स्नेहाज्यपाचितम्‌ । 
 मणिकस्थोदक्क॑ चैव न ॒दुष्येद्राह्रतके । 
भारगवार्चनदीपिका एवं ज्योतिर्निबन्ध में मेधातिथि ने कहा है कि-आरनाल, ( काज्जिक ) दूध, मठा, 
दृधि, तेल तथा घी में पकाया हुआ अन्न, मशिक ( जलकलश ):का जल-ये राहु के सूतक में दूषित 


नहीं होते है. । क्‍ 
मन्वर्थभुक्तावस्यास-- अन्न पक्कमिह त्याज्यं स्‍्नान॑ सवसन ग्रहे | 
अ ( का 
वारि तक्रारनालादि तिलदमन दुष्यति ॥ 
मन्वर्थमुक्तावली में लिखा है. कि--प्रहण में पका अन्न तथा घर में सचेल ( वंसन सहित ) स्नान को 
त्याग दे । जल, माठा ( तक्र ), कांजी, तिल तथा कुशा से दूषित नहीं होते हें । “कम 
( ग्रहण जलपाने प्रायश्वित्तकथनम ) ट 
जले त्वदोषो गाज्ञविषय)-- ग्रहोषित॑ जल॑ पीत्वा पादकृच्छ समाचरेत्‌ । इति तत्रेव चतुर्विश- 
तिमतेउन्यजलस्य दोषोक्ते! | क्‍ 
जल में जो दोष नहीं है वह गंगाजल बिषय में जाने | क्‍योंकि अहण में रखे हुए जल को पीकर 
पादकृच्छू कर, यह वहीं पर चतुर्विशति मंत से अन्य जल का दोष कहा हे । 
( चेधांदिकाले भोजने प्रायश्रित्तकथनम्‌ ) 
वेधकाले ग्रहणे वा भोजने ग्रायश्रित्तमुक्त माधवीये कात्यायनेन-- 


३ 


“चन्द्रस्यग्रहे भुक्‍्त्वा प्राजापत्येन शुद्धयति । तस्समिज्नेब दिने झुक्‍्त्वा त्रिरात्रणेव शुद्धथति॥ इति । 
वेधकाल में या ग्रहण में भोजन के करने पर माधवीय में कात्यायन ने प्रायश्चित्त कहा हे । चन्द्रमा 
तथा सूर्य अहण में भोजन करने पर प्राजापत्यत्रत ( पडउपबासतुल्यम्‌ ) से शुद्धि होती है । उसी दिन 
भोजन करे तो तीन रात्रि में ही शुद्धि होती है । 
स्ट5 ( चन्द्रादिग्रहण उपबासादिना फलकथनम्‌ ) 

ग्रहणे च ब्रिरात्रमेकरात्रं चोंपबांस! श्रेयोथिना काय। | ले 

'एकरात्रमुपोष्यैव स्नात्वा दत्वा च शक्तितः | कश्रुकादिव सपस्य निदत्तिः पापकोशतः ॥ 

कल्याण चाहनेवाला ग्रहण में तीन रात या एक रात का उपवाश करे। हेमाद्रि में लिगपुराण का वचन 
है--एक रात्रि उपवास, स्नान तथा यथाशक्ति दान करके पापों के आवरण से इसग्रकार छूटता है जैसे 
केचुलि से सांप। ... ० खदामक | 02 पा हक हे 2 

त्रिरात्र संमरपोष्येव ग्रहणे चन्द्रसययों: । स्नात्वा दवा च विधिवन्मोदते अह्मणा सह ॥ 

इति हेमादो लैज्जोक्ते! | हद च पुत्यतिरिक्तविषयम्‌ | तेल 

चन्द्र-सूय ग्रहण में विधिवत्‌ तीन रात्रि उपवास तथा स्नान-दान करके ब्रह्म के साथ आनन्द को 
भोगता है। यह वचन भी पुत्रवाले से भिन्न के लिए है। .: क्‍ 2: 

270 ० “7० (पारणादोविचार:) ४४ +: 22203 

“आदित्येप्हनि संक्रान्तो गहरे चुन्द्रसूययो! । पारणं चोपवास च॑ न. कुयात्पृत्रवान्‌ गही ॥' 
इति जैसिनिवचनात 205 | आज आज की आह क्‍ 
...._: १ -आरनालं दि तथा क्षीरं किलाट दधिसक्तवः | स्नेहपक्व॑ च तैल॑ च न कदाचित्पदुष्यति || आरनाले च तक | 
च ह्ादेयं घृतपाचितम्‌॥ उदक॑ च कुशच्छ॒न्न न दुष्येद्राहुएतके || स्मृत्यन्तरे-जले घते तथा. तेले सन्धाने गा |! 
कुशान्तराय कुबोत में जन्देयबबों।क 2. 77 “77 6 0 
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१८८६ & निणयसिन्धु का प्रंथम परिच्छेद &: 


जैमिनी का वचन है कि रविवार, संक्रान्ति तथा चन्द्रःसूये महरण में पुत्रबाले गहस्थ पारणा ओर " 
| उपवास न कर | व ८ बद्धो $ ३ पभ प 3.34 ४ है न ड 
यदा त॒ रवेग्रंस्तास्तस्तदा पुत्रिणः प्रहरद्ययं हित्वा बालादिवछ्शौजन, न तूपवासः । सायाहे... 
+ 6" माकण्डेय कर 
ग्रहण चेत्स्यात! इति पूर्वोक्तमाकण्डेयवचनात्‌ । शक्ल पक 
| जब सूर्य ्रस्तास्त हों तो पुत्रवाले को दो पहर छोड़कर बालकों की भांति भजन कर लेना चाहिए। 
सायाह में यदि ग्रहण हो तो उपवास न करे क्योंकि यह पूर्वोक्त बचन साकस्डेय का लक 
'सायाहे सड़वेड्श्नीयाच्छारदे सद्गभवादध! | मध्याह प्रतोज्श्नीयात्नोपवासो रावग्रह ॥ इति 
स्मृतेश्वेति हमादिः । ह :- लड़ ॥ 
यह स्मृति भी है ऐसा हेमाद्रि का कहना हे कि--यदि सायाह में ग्रहण हो तो संगव सें, अपराह्न में हो 
तो संगव से पूब, मध्याह में हो तो उसके बाद भोजन कर ले तथा सूयग्रहण सें उपवास न करे । ऐसा 
हेमाद्वि का कहना हे । व मदर कल पर फट 
शारदोज्पराह्) | माधवमते तु॒पुत्रिणोरप तत्रोपवास एवं। अहोरात्र 
पूर्वोक्तनिषधस्य तेनापि पालनीयत्वातू । उपवासनिषेधस्तु त्रतरूपोषवासप्रः 
वदिति | मदनरत्नेज्प्येवम्‌ । इदमेव च युक्तम्‌ । द 
शारदपद का अपराह्न अथ है। माधव मत में तो पुत्रवाले को भी म्रहण में उपवास ही है; क्योंकि 
'अहोरात्र भोजन न करे? यह पूर्वोक्त निषेध पुत्रवाले को भी मानने योग्य हे | उपबासका निषेध' तो कष्णपत्त 
की एकादशी के सहृश ब्रतरूप उपवास विषयक हे । मद्नरत्न में भी ऐसा ही कहा है तथा यही ( बालादि- 
भिर्तु सब दिन नृक्त वा भोजन बिना स्थातुमशक्यत्वान्नरिषेधो न पालनीयः, कि तूक्तकल्पानुकल्पों का्योविति 
भाव: ) युक्त भी हे । 
(१ आप छ आर ही चर ₹५कन ३ के 
बद्धमानस्तु-- अहोरात्र न भोक्तव्यम्‌! इति। शातातपीयाग्र । छर्याचन्द्रमसोलोकानक्ष यान्‌ 
4 ह" 5 (७ # ०७5७ 
_यातति मानवः ।! इति फलश्रतेमुक्त्यद्शने उपवास! काम्यः न त्वयं निषेध इत्याह। तत्म। अ्त्र 


न भोक्तव्यम! इति 
कृष्णेकादशी निष ध- 


बतंत्वेजपि ग्रामुक्तविष्णुधम निषेधावश्यंभावात्‌ | 5 
वरद्धमान ने जो कहा है--शातातपीय का कथन है कि--अहोरात्र भोजन न करे! तो मनुष्य सूर्य तथा 
चन्द्रमा के अक्षय लोकों को जाता है, इस फल के श्रवण से राहु से चन्द्रमा एवं सूये की मुक्ति के अद्शन में 
जो उपवास हे वह काम्य हे, निषेध नहीं है । वद्धमान का बह कथन ठोक नहीं है; क्योंकि यहाँ ब्रत के होने 
पर भी पूर्वोक्त विष्णुधम में निषेध का होना अवश्य हे । अं क्‍ 
32 . . _ ( चूडामणियोगकथनमू ) 
तथा च व्यास)-- रविग्रह! स्यवारे सोमे सोमग्रहस्तथा । 
_..._ चूडामणिरिति ख्यातस्तत्र दत्तमनन्तकम्‌ ॥ क्‍ 
वारेध्वन्येषु यत्युण्यं गहरे चन्द्रत्नयंयोः । तत्युण्यं कोटिगुणित योगे चूडामणौं स्मृतस ॥! 
ऐसा व्यास ने कहा--रविवार को सूर्यग्रहण तथा चन्द्रवार को चन्द्रमहण हो तो चूड़ामणि योग होता 
है। उसमें दिया हुआ दान अनन्त फलदायक है। अन्यारों में चन्द्र-सर्य के ग्रहण में जो पुण्य होता है, 
- उससे करोड़ गुणा चूड़ामणियोग में कहा है। 7. .. . >>“ 
0 6 महण होमादोविवाएओ हा हछ पक लत पर ६ 5 7 
अतग्र चाद्यन्तयोः स्नान कुर्यात्‌। “ग्रस्यमाने भवेत्स्नानं ग्रस्ते होमो विधीयते | 


भुच्यमाने भवेद्यान॑ मरक्ते स्नान॑ विधीयते ॥ इति हेमादो बचनात्‌॥ 7. 75 

यहाँ पर आदि ओर अत्त्त में स्तान करे। क्योंकि हेमाद्रि का बचन है-पहण से पूचे स्नान एवं 
.__- भहण के समय होस का विधान है.। मुक्त होने के समय दान ( अश्रोत्रिय:: श्रोत्रियो बा. पात्र वाउपात्रमेव 
श _« वा । विप्रन्नवों वापि विध्रो अहण दानसहँति ॥ “तथोपरागपातादौ स्नाने दाने निशा शुभा |? स्नान दान तपः 


हि हक है - ईए:७.. >> द श् परि पर "३ 
आउ्मनन्‍्त राहुद्शोन । आसुरी रात्रिरन्यत्र तस्मात्ता परिवजयेत्‌। |) तथा मुक्त होनेपर स्नानका विधान कहा है | 
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ध्थ्थ्ड 


: बृद्धवसिष्ठोक्तेश । सचलत्व मुक्तिस्नानपर मिति मदनरत्ने उक्तम्‌ | 


5. सरिदरा। णोत ते बीशिकी एुण्या भापाव | 






॥ आधे चर यंग्रह्गा दी फहो त।तन्यताकथमत ॥! 


दे प्‌ भ्‌ ) ५ मा है. हा पं ि ः 
स्नान स्यादुपरागादी मध्ये होम। भुराचंनग्र | इति ्रद्मैवर्ताच | 
ब्रद्ययैवर्त का भी वचन है--गृहण के आदि में स्वान, गश्य में शीम तथा पंबपूजा को करे | धर 
न एल, 'ध 9 रे । ३१ 
( प्हगो सतकादो विशयार: ) द 3 


है गे व्‌ न हे ० प्प्ा १ 2 «५ के 
सर्वेषामेय वर्णानां सतक राष्ट्दशने। सचैल॑ च भवेत्सनान॑ ग्रतकान्न च वर्जकेत 


जाय 
ः 2: 
५ 


न 


हु 


[॥ हति 
बुद्ध बसिष्ठ ने भी कहा हैं राहु के दशन में सभी वर्णों का सूतक और सभैक्ष स्नान होता है त 

सूतक में अज्ञ ( मरदणकाले ततः प्राग्वा पकम्नन्नम्‌ ) का त्याग करे। स्चैल स्नान मुक्तिस्तान विषयक है हि 
मदनरत्न में कहा हे। ५ 


व ( ग्रहण स्नानाकरणे विचार: ) 
भागवाचनदीपिकायां चतुर्विशतिमते--भुक्तो यस्तु न कुबोत स्नान॑ ग्रहणस्तके | 
स सतकी भवेत्तावत्‌ यावत्स्थादपरों ग्रह! ॥! इदं च स्नानममन्‍्त्रक॑ कार्यमिति स्थृतिरत्नावस्याप्त । 


हु ९ ४९ 4०५८) कक कब 
भागवाच नदीपिका में चतुविशति का मत ह--जो मनुष्य ग्रहण के सूतक तथा मुक्ति भें स्नान नहीं 
करता वह तब तक सूतकी होता है. जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आता है । इस स्नान को भन्त्र-रहित ही 
|: रै, | 


करे, ऐसा स्मृतिरत्नावली में लिखा हे । 


( ग्हणे गड्ादिमहानदीषु स्नानकथनम्‌ ) 


: तत्र ती्थविशेषों भारते--गड्जास्नानं तु छुर्वीत ग्रहणे चन्द्रव्॒ययो! । 


हानदीपु चाउत्यासु स्नान कुययोद्यथाविधि ॥ 
हणु-स्नान के लिए.तीथविशेष भारत में लिखा है--चन्द्र-सू्य के प्रहण में गंगा में स्नान करे, गंडकी 
महानदियों में शास्प्रोक्तविधि से स्नान करे | 
( अहुणे कारतिकमासादो स्नानकथसम्‌ ) 


'महानदीष्वपि मासविशेषे काशिच्छेष्ठाः-प्रयागं देविका रेवा सन्निहत्या च वारणप | 


सरस्वती चन्द्रभागा फोशिकी तापिकी तथा | 

हक ल्5 ५ ह तिंका * ७, 

सिन्धु गए्ड किका चेव सरयू। कार्तिकादितः ॥ मूल हेसादो स्पष्ट प्‌ | 
महानदियों में भी मास विशेष में कोई-कोई श्रेष्ठ कही गयी है। प्रयाग, वेविका, रेबा, सन्निहृत्या, 

वरुणा, सरस्वती, चन्द्रभागा, कौशिकी, तापी, सिश्चु, गणडकी तथा सरयू; ये फातिक' आदि गारसों में क्रम 


से ग्रहण॒स्नान के लिए उत्तम हैं । इसका मूल हेमाद्रि में स्पष्ट है। 


क्् ( चन्द्र-स्‌यम्हणादी फले तारताम्यताकथनम ) 
“(न्दोलेक्षगर्ण पण्यं रवेबशशुर्ण ततः । गज्ञातोये णे एम्दों। कोट वेद 
व्यास;-- इन्दोलचशुर्ण पुण्य रपेदशशुर्ण ततः । गज्ञातोगे तु सम्माप्त इन्दो। कोट संदेश ॥ 
गवां कोटिसहसस्थ यत्फल लभते नर! । तत्फल लभते मत्यों ग्हणे चससयंगों! ॥! 
व्यास ने कहा है-चन्द्रमशण में शासत शुणा तथा सूरयग्रहण में उससे दशगुशा गगन का पुण्य 


_ होता है। चन्द्रग्नदण में गंगाजल ( सब भूमिसमे दाने सर्व ब्रह्यासमा दिज्ञा।। से गन्नास॥ तोय॑ रहुपाते 


७ 


दिवाकरे ॥ ) मित्र जाय तो करोण गुणा षधा सूथ ग्रहण भे द्राकरोड़ गुणा पुण्य होता है । ! गनगुष्य वी हजार 

करोड़ गौशओं के दान से जो फल शिष्तता है, वही फणे चजुसूत् महण , गगालान गिल फांतों है | 

_ १ देवीपुरागी--कार्तिवे ॥६ं॥| शी गओों। भारशज्ञो । गर्ग तु मएणं पौत्त। एंविकॉर्य गहने 8७ पीषे है र्पदा 

6 प्रगया भावे सब्गिहित] शुभ । ५ छुने रण ५ए७। चैन पुणया एण्जत। ॥ वैशाले त॑ गहाएगव ०६2८ ह 
पका तंदी। भावी शिख्ताएं हैं तथा भाई जाडडी।.. 


२. ४ पं है पे / ह हस्द मु ७७ ४ 2763 पु थे कर ३ पीट, 
आश्रिने शरथू) ॥ै॥ 0गा पुण्ण। हु जद । अंजिडिशोि ए 7 डतिओ 57... 
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( असंभवे कूपादो प्रहणे स्तानविचार: के है 3, 
“7 ९ (20 5 नया नंद ३] ध 
/-- बापीकूपतडागेषु गे पिच। न देवखाते 
न । न वा दर ग्रहणे चन्द्रझ़ययो! ॥ 
गंगा या नदियाँ न मिलें तो माधवीयशंख ने कहा है--बावड़ी, कूओं, तालाब, पव॑त के मरने , नदी, 
नद, देवखात ( पुष्कर आदि प्राकृतिक जलाशय ), सरोवर, खीचे जल या उष्ण जल में चन्द्र-सूयग्रहण मे 
ह। 
स्नान करे । 
( ग्रहण नद्यादिस्नाने तारतम्यताकथनम्‌ ) हट हु 
अत्र तारतम्यमाह माकंण्डेय +- शीतम॒ष्णोदका त्युस्यमपारक्य परोदकात्‌ | भूमिश्मुडता 
त्युण्यं ततः अख्रवणोदकरम्‌ ॥ ततोडप सारत उत्य वहा पुण्य नदीजलम्‌ । तीथतोय॑ ततः पुणय॑ 
महानथम्बु पावनम्‌ ॥ ततस्ततो5पि गज्ञाम्बु पुण्यं पुण्य स्ततोअ्म्बुधिः ॥! इंति | उष्णोदकर्मातु- 
रविषयम््‌ | ९ 9 हे 
इनका तारतम्य क्रम से महत्त्व है। माकस्डेय ने कहा ह“-“>प्य जल से शीतल जल, पराये जल से 
अपना जल, उद्धृत जल से भूमि जल, भूमि जल से पवेत के भरने का जल, भरने के जल से सरोवर जल, 
सरोवर जल से नदी जल, नदी जल से तीथंजल, तीर्थ जल से महानदी जल, महानदी जल से गंगाजल तथा 
गंगाजल से समुद्र जल पबित्र होता है। उष्ण जल रोगी के लिए हेड 
( ग्रहण नर्मेदादिजलरपश महत्युणयकथनम्‌ ) 
तथा- गोदाबरी महापुण्या चस्द्रे राहुसमन्विते। खूय च राहुणा ग्रस्ते तमोभूते महाझने ॥ 


नम॑दातोयसंस्पर्श कृतकृत्या भवन्ति ते ॥ 
और चन्द्रअहण में गोदावरी महापुण्यदायक्र हे। हे महामुने, सूर्यग्रहण में नमेदा जल का स्पश हा 
जाय तो मनुष्य कृतार्थ हो जाता हे । 
( ग्रहण समुद्रस्नाने विशिष्टतमफ़लकथनम ) 
'पृथ्बीचन्द्रोदये प्रभासखण्डे-गावों नागास्तिला धान्य॑ रत्नानि कनके मही । सम्प्रदाय कुरु- 
छेत्रे यत्फलं लभते नरे!। तदिन्दुग्रहणोथ्म्भोधों स्नानाद्‌ भवति पड़्गुणम्‌ ॥ 
पथ्वीचन्द्रोदय के प्रभासखण्ड में लिखा हे--गौ, हाथी, तिल, अन्न, रत्न, सुबर्ण एवं भूमिदान 
करमें से जो फल कुरुक्षेत्र में मनुष्यों को मिलता है, उससे छः गुणा गहण में समुद्रस्नान से होता है। 
( स॒य-चन्द्रमहणस्नाने महत्फलकथनम ) 
तत्व सौरपुराणे<म्बु धिस्नानमुपक्रम्य--दानानि यानि लोकेषु विरूयातानि मनीषिभिः । 
तेषां फलमवामोति ग्रहण चन्द्रस्॒ययो! ॥! 
वही सौरपुराण में समुद्रस्नान का उपक्रम करके लिखा है--मनीषियों ने संसार में जितने दान प्रसिद्ध 
किये है, उन सबका फल चन्द्र-सूय ग्रहण में मनुष्य प्राप्त करता हे । 
( सयग्रहरणे गन्नापुष्करादितीथविचारः ) 


देवीपुराणें-- गद्ढा कनखल॑ पुण्य ग्रयागे पुष्करं तथा। कुरुक्षेत्र महापुण्य॑ राहुगस्ते दिवाकरे ॥ 


( प्रहृशादौ स्नानासंभवे तीथेस्मरणविचार: ) 


सनानासम्भवे स्मरण कायम ।- स्मत्वा शतक्रतुफलं दृषष्ठा सर्वाधनाशनम्‌ | स्पृष्ठा गोमेधपुण्य 


... तु पीखा सौत्रामणेलभेत्‌ | स्नात्वा वाजिमखं पुण्य प्रामुयादविचारतः । रविचन्द्रोपरागे च अयने 
मल . चोत्तरे तथा ॥' इति माकण्डेयोक्तेः लाल कण पर उन पद का 
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देवीपुराण में लिखा हे-सूर्यग्रहण में गंगा,. कनखल, प्रयाग और -पुष्कर पवित्न हैं. तथा कुरुक्षेत्र 
: भहापवित्र हे । अल (का 
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कं अथ ग्रहणादों भोजने पुनः पुरुषत्व॑ नास्तीति कथनम $ 


स्नान के असम्भव सें तो तीथ स्मरण करे। माकंण्डेयपुराण में कहा है--सूर्य-चन्द्र हरा तथ 
सूर में ८ ७५ ञर्‌ है कहा ह--सूरय-चन्द्र ग्र हणा तथा 
रायण के सूर्य भें तीथस्मरण से सौ यज्ञ का फल, देखने से संब पापों का नाश, स्पर्श से “गोमेघयज्ञ' 
फल, पीने से सौत्रामणिए? यज्ञका फल एवं स्नान से 'अश्वमेघ” का फल मनुष्य को बिना विचारे 
क्‍ द ( ग्रहण श्राद्धाकरणे विशेषफलकथनम ) 
अत्र श्राइमाह ऋष्यश्ृज्ञ/-- चन्द्रत्व्ग्रहे यस्तु श्राढ्ट विधिवदाचरेत । 
०८ तेनेव सकला पृथ्वी दत्ता विग्नस्य वे करे |! 
प्रहण में ऋष्यम्ंग ने श्राद्ध का करना कहा है--जो मनुष्य चन्द्र 
उसने त्राह्मणों के हाथ में मानो सम्पूण भूमि दे दी है। 
( ग्रहण श्राद्धाकरण महत्कष्टम्‌ ) 
0 [4] क * आई 
भारते--सर्वस्पेनापि कतेव्य' श्राद्ध वे राहुदशने । 
अकुवाणस्तु नास्तिक्यात्पड्ें गोरिव सीदति ॥ 


भारत में लिखा हे कि--अहण में सब वस्तुसे श्रा्धको करे | नास्तिकता से जो नहीं करता है वह पंक 
में गौ के तुल्य दुःखी होता है । द 


आओ ( ग्रहणे श्राद्धकरण महत्कलकंथनम्‌ ) 
विष्णु;--राहुदशनदत्त हि भ्राद्रमाचन्द्रतारकप्‌ | इद चामान्नन हेम्ना वा कारण, नत्वन्नेन | 
विष्एु का वचन हे कि--प्रहण में दिया हुआ श्राद्ध तब तक स्वगे में रहता है जब तक सूयचन्द्र 
रहेंगे । यह आमानन या -सुव॒ण से करे | अन्न से न करे | 
आपद्यनग्नों तीभे च चन्द्रश्णाग्रहे तथा । आमश्राद्ं प्रकुबीत हेसश्राद्मभथापि वा ॥ इति 
शातातपोक्तरिति हेमाद्रिमाधवादयः । क्‍ 22 
शातातप ने कहा हे--आपत्तिकाल में अग्नि के अभाव में तीथ एवं चन्द्र-पूय के ग्रहण में आमान्‍्न से 
या सुबर्ण से श्राद्ध करे । यह हेमाद्रि तथा माधवादि का कथन है | 
लक ( पाकाभावे श्राद्धविचार: ) 
अपराकस्तु--एतद्द्विजानां पाकाभावे द्रष्टव्य तीथभ्राद्ववत्‌ । 
पाकामावे हिजातीनामामश्राद्धं विधीयते । इति सुमन्तृक्तः । 
अपराक ने तो कहा है-ह्विजातियों को यह श्राद्ध तीथश्राद्धू के तुल्य पाकाभाव में जानना -चाहिये; 
सुमन्तु ने कहा है कि--पाकाभाव में आमान्‍न से श्राद्ध को करे । 
द ( गजच्छायायोगे श्राद्धादिकथनम्‌ ) 


शव ० ँ पद 
द्र-सूयग्रहण में श्राद्ध को करता है, 
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हो जाता है। 


: 'सैंहिकेयो यदा सय ग्रसते पवंसन्धिष | गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तस्यां श्राद्ध प्रकस्पयेत्‌ | _ 


घृतेन भोजयेटिग्रान घृतं भूमो समत्सृजेत्‌ / इति वायवायोक्तस्चेत्याह । 


0 


वांयुपुराण में कहा है-पव की सन्धियों में जब राहु सूर्य को अ्से तो उसे गजच्छाया कहते हैं । उससें 


श्राद्ध करे । घृत से ब्राह्मण को भोजन करावे और पृथ्वी पर घी डाले | 
५ ( ग्रहण भोक्तृदोषकथनम्‌ ) 
विज्ञानेश्वरोउप्याह-- ग्रहण भाड़ भोक्तुर्दोषो बस इति। के 
विज्ञानेश्वर ने भी कहा-प्रहणश्राद्ध में भोजन करनेवालों को.द॑ है और देनेवाले दातां का तो 
अभ्युदय होता है।.. -: ५० कर ४ 5 ये आम कर के 
( ग्रदृणादौ भोजने पुनः पुरुषत्व॑ नास्तीतिकथनम्‌ ) ८ ० 
खतके सतके अुडक्ते गरहीते शशिभास्करे। 
._. छायायां हस्तिनश्वैव न भूयः पुरुषों भवेत्‌ ॥ . ४ 





। & निर्णयसिन्ध का प्रथम परिच्छेद # । 
! | 
जे: आपस्तम्ब ने भोजन का निषेध बाद का सूतक में, मरण में, सूये-चन्द्रमहण तथा गजच्छाया में जो. 
भोजन को करता है वह फिर पुरुष नहीं होता है । र : जहा 
कि नमाजतगिपघार | अय॑ च निषधः शराद्रभोक्तुह स्तच्छायासाहचर्यात्‌ | अन्न ग्रहण. . 
निमित्तकभ्राद्नवामासंक्रान्त्यादिनेमित्तिकानां सिद्धि | दाशिकालम्ययोरापि शत फालादशोक्ति | 
यह निषेध गजच्छाया के साहचय से श्राद्ध खानेवाले को है हे यहा अह्यु के निमित्त किये हुए श्राद्ध 
से ही अमावास्या और संक्रान्ति आदि के निमित्त किये हुए श्राद्धों को भी सिद्धि जाननी चाहिये। कालदर्श 
में कहा है--अमावास्या तथा संक्रान्ति में भी श्राद्ध करे । “- 
( आशौचसध्येडपि स्नान-श्राद्धादिकथलम्‌ ).._ हि 
अत्राशौचमध्येडपि स्नानभ्राद्धादिकायमेव । ्तके खतके चेव न दोषों राहुदशने । 
तावदेव भवेच्छुद्धियावन्मुक्तिन व्श्यते ॥! इति माधवीये इृद्धवसिष्ठोक्ते! । 
ग्रहण में आशोच के मध्य में सी स्नान एवं श्राद्धादि करे | माधवीय में वृद्धवसिष्ठ का वचन है कि-- 
सूतक, मरण और चन्द्रमहण--इनमें दोष नहीं जब तक मुक्ति न हो तब तक मलुष्य शुद्ध हो जाता है। 
स्मातंकमपरित्यागो राहोरन्यत्र ख़तके | इति व्याप्रपादोक्तेश्च | 
व्याप्रपाद ने कहा है--राहु के सूतक से अन्य दूसरे सूतक में स्मात कम को न करे | 
कालादशें अद्जिराः--सर्ई वर्णा! झतकेडपि मतके राहुद्शने | 
क्‍ स्नात्वा थ्राडू प्रकुवारन्‌ दान॑ शास्यविवर्जितम | 
कालादश में अंगिरा का वचन है--सूतक, मरण और चन्द्रमदण में सम्पूर्ण बणे स्नान को कर श्राद्ध - 
करे तथा कृपण॒ता छोड़कर दान करे | हक 
मदनपारिजातेःप्येवम्‌ । तेन स्नानमात्र प्रकुबींत दानशाद्धूविवजितम्‌ ।! इति निर्मूल॑ बदल्तो 
गोडाः परास्ता! | इयं च शुद्धिर विशेषान्मन्त्रदीज्ञापुरश्चरणादिसवस्मातकम विषया । मदन- 
: रल्नेज्प्येवम्‌ । हे डक हूँ डर ई 
निमल मद्नपारिजात में भी ऐसा ही लिखा है। इससे श्राद्ध और दान को छोड़कर केवल स्नान करे । इसे 
निर्मल कहनेवाले गौड परास्त हुए। यह शुद्धि विशेषता के अभाव से सस्त्र दीक्षा, पुरश्चरणं आदि सब 
स्मात कर्मो में जाननी चाहिये | मदनरत्न में भी ऐसा ही लिखा है । हु 
: >*च्बआ; ५ ६ महणनिमित्तक-रजस्वलास्नाने विचार: ) अर की. 
'जस्वलायास्तु भागवाचनदीपिकायां तर्योद्यनिवन्धे--'न खतकादिदोषोउस्ति.प्रहे होमजपा- 
दिष । ग्रस्ते स्नायादुदक्या5पि तीथादुद्धुत्य वारिणा ॥! इति । “न 
- अत्र-- स्ताने नेमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला । पात्रान्तरिततोयेन स्नान कृत्वा अत 
चरेत्‌ ॥! इति मिताक्षरोक्तो विधिज्ञेय/ः। कि अप 5८ जी 
_.- -रजस्वला के लिए तो भागवाचनदीपिका में सूर्योद्य निवन्ध में लिखा है--महण में हे होम-जप आदि 
भें रजस्वला को सूतकादि दोष नहीं होता है, ग्रहण लगने पर वह तीर्थ में से'जल निऋ्रालकर स्नान करे | , 
यहाँ पर-महरण में नेमित्तिक स्नान प्राप्त होने पर यदि खी रजस्वला हो जाय तो पात्र में रक्खे हए जल से 
स्नान करके व्रत को करे--इत्यादि विधि मिताक्षरा में कही हुई जाननी चाहिये । हे 
 महरो रात्राबपि श्राद्धादिकधषनम्‌ )..._ ० 
: तथा गहरो रात्रावपि थ्राद्वादिकायम ॥ 'ग्रहणोद्वाहसंक्रान्तियात्रार्तिप्रसवेष च |: 5 
दान नमित्तिक ज्ञेयं रात्रावषि तदिष्यते ॥' इति अपराध व्यासोक्ते!, 3 हिडि फजपाब 
३ अहण के दिल रात्रि सें भी श्राद्धादि करना चाहिये। अपराकी में व्यास का वचन 
._ संक्रान्ति, यात्रा, रोग तथा प्रसव सें दान नेमित्तिक है, उसका रात्रि में सी विधान है। 
न्न् चन्द्रगरहे तथा रात्रो स्नान॑ दान॑ प्रशस्पत्ते । इतिःदेवलोक्तेश्च । 


है--प्रहण, विवाह, 
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देवल ने भी कहा है--चन्द्रग्रहण में राज़ि में भी स्नान-दान प्रशस्त है। 


( दिले चन्द्रगनहो रात्रो' च सूयग्रहणें बिचार:-) ० ६८ स फ क्‍ 


यदा तु ज्योतिःशास्तरग्म्ये दिने चन्द्रग्हों रात्रों च सयग्रह! तदा स्नानादि नःकायम | | 


के गा ज्योतिःशास््र से. दिन में चन्द्रम्हण तथा. रात में सूर्यग्रहण हो तब स्नान आदि उससमय में 


यग्रहों यदा रात्रों दिवा चन्द्रग्रहर्तथा । तत्र स्नान न कु्वीत द्याद्ानं च न क्चित्‌ |! 
इति पदत्रिशन्मतात्‌ | 


कर पंट्त्रिशत का सत हे-जब सूय ग्रहण रात में तथा चन्द्रमइ॒ण दिल में हो तो स्नान और दान न 
| ( ग्रहण॒दिने वार्षिकग्राप्ती विचार: ) 
ग्रहणदिने वार्षिकभाडग्राप्तो तु प्रयोगपारिजाते गोमिल!ः--दर्श रविग्रहे पिन्रो! 'प्रत्याब्दिक- 
मुपस्थितम । अक्ञनासम्सस्भवे हेमा कुयौदामेन वा सुत) ॥ इति | 
.. ग्रदण के दिन वारषिकश्राद्ध की प्राप्ति हो तो प्रयोगपारिजात में गोभिल ने? कहा है--अमावात्त्या 
सूयभ्रहण हे र माता-पिता का श्राद्ध उपस्थित हो ज्ञाय तो पुत्र पक्कान्न से सम्भव न'हो तो सुबण या 
आमान्म से करे | 
अत्र रंबिपित्सुतशब्दाः ग्रंदशनार्था), न्यायसाम्यात्‌ | तेन चन्द्रगहणेर्णप स्पिण्डादिवार्षिक 
मज्नादिना तदिने एवं कायमिति मदनपारिजाते व्याख्यातम । एथ्दीचन्द्रोदयेज्प्येवसू । _ 
यहाँ से; न्याय की समता से रविवार, पिता, पुत्र के वाचक क्रम से रवि,पिठ, सुत.ये शब्द: दिखाने 
के लिए हैं । इससे चन्द्रअहण में भी सर्पिंड आदि वार्षिक श्राद्ध अन्त आदि.से उसी. दिन.करे, - यह मदन- 
पारिजात में लिखा है | प्रथ्वीचन्द्रोदय में भी ऐसा ही-लिखा है] «४ . 
तेन यानि-आमभाइूं प्रकुवीत माससंवत्सरादते । अन्नेनेवाब्दिक कुर्याड्रेम्ना चामेन त्॒ कचित्‌ 
हति मरीचिलौगाक््यादिवचनानि, तानि ग्रहंणदिनातिरिक्तेविषयाणि । निणयामतेः्प्येवम । 
इससे मरीचि लौगाज्षि आदि के जो बचन हैं-मासिंक एवं वार्षिक श्राद्ध को छोड़कर आमानन से 


श्राद्ध करे और वार्षिक श्राद्ध पकान्न से ही करे.। सुबणें और आमा्न से भी न करे। यह'अहण दिल से | 


' अतिरिक्त के लिए हैं। निणशयाम्रत में भी ऐसा ही कहा हो 
( प्रहदणात्त द्वितीयेडहिः--इत्यादिश्लोकानां निमूलत्वकथनम्‌ ) 


यानि तु--प्रहणात्त द्वितीयेजहि रजोदोषात्त पश्चमे ।-ग्रस्तोदये यदा चन्द्र प्रत्यव्दे सममुपस्थितम्‌ ॥ 
तदिने चोपवासः स्यात्‌ ग्रत्यब्द तु परेब्हनि । 
: “जो यह बचन है कि-प्रहणं से दसरें रोज रजोदोष से पाँच दिन! तथा चन्द्रमा के प्रस्तोदय में 
वार्षिक श्राद्ध आ जाय तो उसीदिन उपबांस करे और दूसरे दिन श्राद्ध करे॥ एड! 

तथा-- प्रस्तावेवास्त॑मान तु रवीन्दू प्राप्लुतो यदि । प्रत्यब्द तु तदा काय परे5्हन्येव सवंदा ॥ 


चन्द्र्नयोपरागे च तथा भ्राद्ध॑ परेज्हनि ॥' इ त्यांदीनि वचनानि तानि महानिवन्धेषु क्ाप्यनुपलम्भा- 


लिमूलानि, ग्रत्युत पूर्वोक्तनिबन्धेष तदिने एवं भ्राइयक्तमित्यलप 
वैसे ही जो सूय तथा चन्द्रमा ग्रस्त हुए ही अस्त हो जाये तो वार्षिक श्राद्ध बस क्ति 
सूय के ग्रहण में दूसरे दिंन, श्राद्ध करे--थे सत वचन + थे सहानिबस्धों में कहीं भो त 


; बल्कि पूर्वोक्त ग्रन्थों में उसी दिन श्राद्धू करना कहा है । 
| »" (आअथ सयगहरो दीक्ञाविचार ) 


गोपालाधागमदीक्षोक्ता शिवाचनच 
ग्रहणादिसंप्रदिनपयत्त राम दिनावंधि ॥! इंति। 


चारम्भणं कुर्याद ग्रहणे चन्द्रम॒ययों! | ग्रहणाद्वार्जप देवेशि कालः सप्त ड 


व्वरिकायां ज्ञानाणवे-- मल्त्रा | े 


अर  +- 
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प्रहण से सात दिन तक राम-गोपाल आगम आदि सन्‍्त्रों की दीक्षा ( रा ) करे । शिवाचेन- 
चन्द्रिका के ज्ञानाण॑व में कहा है--हे पावती, चन्द्र-सूय के अहरण में या अहण से सात दिन तक मस्त 
पे ५ शखसागरे--सत्तीय 5क विधुग्रासे तन्तुदामनपवणि । 
मन्त्रदीत्षां प्रकु्वाणो मासक्ञादील शोधयेत्‌ ॥ 
रतनसागर में लिखा है-अच्छे तीर्थ में, चन्द्र-सूय अरुण में पवित्रारोपण, दमनारोपण ( दवणा) 
काल में मन्त्र की दीक्षा मन्त्रोपदेश करता हुआ ( महादीक्षा तथा दीक्षा उपदेशस्तथा परः । युगे युगे च॒ कततेव्य 
उपदेश: कलौ युगे ॥ “चन्द्रसयग्रहे तीथें सिद्धक्षेत्रे शिवालये । मन्त्रसात्रप्रथनमुपदेश: स उच्यते ॥ ) पुरुष 
सास एवं नक्षत्रों की श॒द्धि नहीं करे | द दे रे 
अत्र सर्यग्रहणमेव मुख्यम | सझि्ग्रहणकाले त नान्यदन्वेषितं भवेत्‌ । श्यग्रहणकालेन 
समो नान्‍्य! कदांचन || न मासतिथिवारादिशोधन॑ स्यपवशि | इति तत्रेव कालोत्तरवचनात । 
यहाँ सूर्यग्रहण ही मुख्य है। वही आगे यह वचन है-सूयग्रहण के समय अन्य कुछ का 
अन्वेषण नहीं करे । सूर्य महणकाल के समान दूसरा समय नहीं है। सूय ग्रहण में मास, तिथि, वार आदि 
का शोधन न करे | ( मन्त्रशाल्वे-शुरोरभावे विप्रेन्द्र सन्त्रग्रहणमुच्यते । कृष्णपक्ते त्रयोदश्यां दक्षिणामर्ति- 
सन्निधो | ताडपत्रे मन ( ग्राह्ममन्त्रम ) लिख्य स्थापयीत तदग्रतः | क्षीरखण्डादि नेवेय्यं स्थापयीत ततः शिवे ॥ 
ताडपत्र॑ समालोच्य पठेदष्टोत्तरं शतम । एवं गहीतो मन्‍्त्रश्चेद गुरोरपि विशिष्यते ॥ गुरों संभाविता दोषा: 
प्रायेण तु कलो युगे । एवं यृहीते मन्त्रस्य सिद्धिभवति पावती | ) 
द ( चन्द्रगहणे दीक्षाविचारः ) 
चन्द्रग्रहे तु या दीक्षा या दीक्षा व्रतचारिणाम । वनस्थस्य च या दीक्षा दारिद्रय सप्तजन्मसु ॥/ 
हृति | तत्रेव योगिनीतन्त्रे: निषेधान । 
. योगिनीतन्त्र में यह निषेध हे--चन्द्रग्नहण के समय की जो दीक्षा, ब्रताचरण करनेवाले तथा 
वानप्रस्थ की जो दीक्षा है वह सात जन्म तक दरिद्रता देनेवाली होती है । 
क्‍ ( अहणे जन्मराश्यादौ निषिद्धत्वकथनम्‌ ) 
ग्रहण च जन्मराश्यादों निषिद्धण | तदुक्त॑ ज्योतिषे--त्रिषट्दशाउब्योपगत॑ नरशाणां शुभग्रद॑ 
स्याद ग्रहर्ण रवीन्द्रो!। हिसप्रनन्देष॒ुषु चः मध्यमं स्याच्छेषेष्वनिष्ट कथित मुनीन्‍दरें! | इति। 
आयः -- एकादश । नन्‍्दा! -- नव । इषु! - पश्च । | 4 को के 
._ अहण जन्मराशि आदि में निषिद्ध है | ऐसा ज्योतिष में कहा है--जन्मराशि से तीसरे, छठे, दशवे, 
ग्यारह तथा पाँचव से या चन्द्रअहण हो तो मनुष्य को शुभदायक है। दूसरे, सातवें, ओर नवें मध्यम 
है। शेष राशियों में श्रेष्ठमुनियों ने अनिष्टदायक कहा है । 
छठ मदनरत्ने गग!--जन्मसप्ताष्टरेःफाइट शमस्थे निशाकरे | दश्टो5रिष्टप्रदो राहजन्मत्त निधने5पि 
च ॥ रिःफ - द्वादश, छड़ी! - नव | निधन -- सप्तमतारा । 
 मदनरत्न में गगने कहा है--जन्म से सातवीं, आठवीं, बारहवी, नवीं और दशवीं राशि पर चन्द्रमहण 
-(दिवाकरोअ5पि ग्राह्मः ) हो । जन्मनक्षत्र या जन्मनक्षत्र से आठव नज्ञत्र पर हो तो अशुभकारक है। 
पथ्वोचन्द्रोदये विष्णुधमं--यन्नत्षत्रगतो राहग्रसते शशिभास्करो । क्‍ 
>५ के री 293 - तज्जातानां भवेत्पीडा थे नरा! शान्तिवजिताः ॥! 
प्रथ्वीचन्द्रोदय के विष्णुधस में कहा हे कि--जिस नक्षत्र में गया राहु चन्द्र तथा सर्ये को ग्रसता है 
उस नक्षत्र में उततन्‍्न मलुष्यों का पीड़ा होती है, यदि वे शान्ति को नहीं करते हैं । जे 
श्र रोगो' पत्र अगणान्तरे-- छरसस्य संक्रमो बाउपि ग्रहण चन्द्रह॒ययोः । यस्य त्रिजन्मनचत्रे तस्य 
वि .थ वा सृत्तिः ॥ तस्‍्य दान च होम॑ च देवाच॑नजपौ तंथा। उपरागाभिषेक च कुर्याच्छा- 
. च्तप्नात्रययात्र ॥ स्वणन वाध्थ पिश्ेन कृत्वा सपस्य चाक्ृतिस्‌। ब्राह्मणाय ददेत्तस्य न रोगादिश् 
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$ अन्त्रपाठद्वारा प्राथना # 2] 
तत्कृतः ॥ जन्मनक्षत्र तत्पूर्वोत्तर च त्रिजन्मनक्षत्रास नविंश है 
स्वतः ॥ मन ता ही  अिनन्मन्षत्रमित्युच्यते। जन्मदशमैकोनविशतितारा इति 
केचित्‌ । सपस्य -- तदाकारस्य राहोरित्यथः । 28 
वही शपगरड्तर पर के रा सक्रान्ति या सय-चन्द्र अहण जिसके जन्मनश्षत्र में या जन्म- 
नक्षत्र से पूर्व ता ता के नक्षत्र में हो तो उसे रोग या मरण होता है। उसके लिए दान, होम, ( विभवे 
दानहोमी तद॒भाव रा चकारहयात्‌ ) देवाचेन, जप तथा ग्रहण में मन्त्रों से अभिषेक करे तो उसकी शान्ति 
हो जायगी | सप के तुल्य सुब॒ण या आटा से निर्मित राहु की प्रतिमा ब्राह्मण को दे, इससे उसे रोग आदि 
नहीं होते है | जन्मनक्षत्र और जन्म के पूव तथा उत्तर के नक्षत्र 'त्रिजन्म नक्षत्र” कहे जाते हैं। कोई कहते 
हैं--जन्म का दसवा तथा उन्नोसवाँ तारा निषिद्ध है। ै 
अदूश्ुतसागर भागेव;-- यस्य राज्यस्थ नत्षत्रे स्वर्भानुरुपरज्यते। राज्यभज्जं सुहस्नाशं 
मरणं चात्र निर्दिशेत्‌ ॥ राज्यस्य नक्षत्रम -अभिषेकनत्षत्रमिति तत्रेब व्यास्यातमू्‌॥ 5० 
अद्भुतसागर में भागेव ने कहा है कि--जिसके राज्यासिषेक के नत्तत्र में ; 
मित्रों का नाश या मरण होता है । न मणि 
भागबाचनदीपिकायां ज्योतिःसागरं--सौबरो कारयेन्नागं पलेनाथ पलाधत। तदर्ेन 
तदरधेन फणायां मोक्तिक न्यसेत्‌ ॥ ताम्रपात्रे निधायाथ छतपूरो' विशेषतः । कांस्ये वा कान्तिलौहे 
वा स्यस्य दद्यात्सदक्षिणम्‌ ॥ चन्द्रगनहे तु रूप्यस्य बिम्बं दद्यात्सदक्तिग॒म | नाग॑ रुक्‍्ममयं सर्यग्रहे 
बिभ्व॑ च हेसजम्‌ ॥ तुरज्नरथगोभूमितिलसर्पिथ काश्वनम !! द 
भागेवाचंनदीपिका सें ज्योति:सागर ने कहा हे--एक पल, आधा पल, उससे आधा या उससे भी आधे 
पल सुबणे का सर्प बनाकर उसके फण पर मोती रक्खे और घी से भरे ताँवा, काँसा या कान्तिसार लोहे के 
पात्र में उसको रखकर दाक्षिणासहित ब्राह्मण को दे दे । चन्द्रमहण में चाँदी का चन्द्रबिम्ब बनाकर दक्षिणा के 
साथब्राह्मण को दे । ; 
स्‌यग्रहण में सुबण का नागबिम्व ओर सयविम्ब बनाकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे। घोड़ा, रथ; 
भूमि, गो, तल, घृत तथा सुवर्ण ब्राह्मण को दान दे। क्‍ 
कालविवेकेडपि-- झुवणनिर्मितं नाग॑ सतिल कांस्यभाजनम््‌ । सदतक्षिण सवस्न च ब्राह्मगाय 
निवेदयेत्‌ ॥ सौवरण राजतं बा5पि बिम्बं कृत्वा स्वशक्तितः | उपरागभवक्लेशच्छिद विश्राय कस्पयेत्‌ ॥ 
कालविवेक में भी लिखा हे--छुबणं का नाग तिलयुत कांस्यपात्न और वद्ध सहित दक्षिणा सहित 
ब्राह्मण को द्‌ । | है द द 
अपनो शक्ति के अनुसार सुबर्ण या रजत का सय-चन्द्रबिम्ब बनाकर ग्रहणाजन्य क्लेश को निवृत्ति के 
लिए ब्राह्मण को द्‌॑ । क्‍ 
( मन्त्रपाठद्वारा प्रार्थना ) 
मन्त्रस्तु--तमोमय महाभीम सोमख्वयविमदन । हेमताराप्रदानेन मम शान्तिग्रदों भव ॥ 
उसका मन्त्र यह हे--अन्धकाररूप महाभोम चन्द्र-सूये का मदंन करनेवाले राह : सुवर्णतारा दान 
से मुझे शान्ति प्रदान कर । बा द डे 6 
विधुन्तुद नमस्तुभ्यं सिंहिकानन्दनाच्युत | दानेनानेन नागस्य रच माँ वेधजाइुयआत्‌॥ नर 
सिंहिकानन्दत् ( पुत्र ), अच्युत ! हे विधुन्तुद, नागके इस दान से अहणर्जानत कस मेरी रक्षा करो । 
अत्र शान्तिरप्युक्ता देमादो मात्स्पे--यस्य राशि समासाद्य भवेद्‌ प्रहणसम्भव।। 
सनान॑ तस्य प्रवक््यामि मन्त्रोपधिसमान्वतम ॥ हि कक 
« कही है-.जिसकी राशि पर मरहण सम्भव हों, मनन तथा. 
भत्स्यपुराणोक्त इसकी शान्ति भी हेमाद्रि में कही है जिसको 48 ् < बे % पकने डे: 5: 
ओषधियुकत उसका स्नान बताता हूँ। (22%: चतुरो विभान्‌ शुक्लमाल्याजलेपने/॥ कि 5 
चन्द्रोपरागं सम्प्राप्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ | सम्जज्य व 2 
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१ & निणयसिन्ध का प्रथम परिच्छेद #: | 


चर्धरग्रहण में त्राह्मण से स्वस्तिवाचन कराकर सफेद पुष्प, मात्रा तथा चल्दन स थार जआहयणोंका 


रे । 
के पूरमभेबोपरागस्य समानीयौषधादिकप्‌ । स्थापबेचरः इस्भाव जाये 


प्रहण के पूर्व ही औषधि आदि लाकर जल से पूण अन्नणवाल्े चार कुम्भों को स्थापित करे.। 


3] गीय निक्षिपत्‌ ॥ 
रथ्यावल्मीकसज्भमाद हृदगोकुलातू । राजडारप्दशाच उदपान 
“अल आर उन सम पं हाथी, घोड़ा, रथ, संगम, तालाब, गाशाला एवं राजह्वार स्रे मिट्टी लाकर 


< पञ्वरत्न॑ पश्चव्वक्‌ पश्चपल्लवस्‌ | रोचन पत्मक श्ध इंडडुप य रक्तचन्द्नम्‌ ॥ शुक्तिस्फरिक 
तीर्थाम्बुसितसपगुग्गुलान | मधुक देवदार च विष्डुकान्ता शताबरीमू। बलां च सहदूवी च निशाहितय- 
भेव च्‌ | गजदन्तं कुडकुम तथेवोशोरचन्दनम्‌ ॥ एतत्सव विनाहुत्य इस्मवावाहवत्युराव्‌ । 
पग्च॒गव्य, पद्चरल, बटाद पांच इक्षों का छाल, पत्चपल्लव, गोराचन पर्माख, शंख, कुंकुम, रफक्तचन्द्न 
सीपी, स्फटिक, तीथजल, सफेद सरसों, गुग्गुल, मुलेठी, देवदारु, विष्णुकान्ता, शतावरी, बला; सहदेबी 
दोनों हल्दी, हाथीदाँत, कुंकुम, उशीर, चल्दन,-इन सर्वाको उ्त कुम्सों में छोड़कर--- 
सर्वे समुद्राः सरितः तीथोनि जलदा नदा! ॥ आयान्‍न्तु यजमानस्य हश्तज्ञयकारका। ॥ 
देवताओं का आवाहन करे-यजमान के पापनाशक सब समुद्र, नदी, तोथ, भेघ, नद,-ये सब घटों 


आव | 
योज्सौ वजधरों देव आदित्यानां प्रशुमंतः | सहखनयनः शक्रो ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ 


आदित्यों के ामी, वजअधारी सहखनयन ( हजार नेत्रवाले ) इन्द्र, ग्रह पीड़ा को दूर कर । 
मुख यः स्वदवानां सप्ताचिरमितद्रुति! | चन्द्रोपरागसम्भूतामार्तः पीड़ा व्यपोहतु ॥ 
सब देवताओं के सुख कान्ति ओर सात जिह्ाबाले अग्निदृव चन्द्रअहण जनित पीड़ा को दूर कर | 
यः कमसाज्ी लोकानां धर्मों महिषवाहन! । यमश्चन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडों व्यपोहतु ॥ 
जो कम साक्षा, साहंषबाहन, पमराज;, चन्द्रशहए[! जानत पाड़ाक़ों दूर कर | 
रक्तो गणाधिपः साक्षान्नीलाञ्ननसमग्रभ! | खड॒गहस्तो5तिभीमश्च ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ 
राक्षसगण के स्वामा, नाताजञ्जनन के सददरा काच्तवात, खड्गधारां, आंत सयानक नकऋ ति अहर! 
जनित पीड़ा का नाश कर | द 
नागपाशधरों दव! संदा मकरवाहन! । स जलाधिपतिदवो ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ 
. . नागपाशधारी सकरवाहन जल्लाधपति वरुणुदंव ग्रहणुको पीड़ाको नष्ट कर | .. 
प्राणरूपो हि लोकानों सदा कृष्णसगग्नियः । वायुअन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ 
लोंको के प्राणरूप ऋष्णम्गों के प्रिय वायुदंच ग्रहण जन्त्य-पीड़|को दूर कर । 
।योञ्सो -निधिपतिदव+ खड॒गशूलगदाधरः । चन्द्रापरागकलुष धनदोअ्त्र व्यपोहतु ॥ 
<- निधियों के स्वासों खड॒ग-शूल्र-गदाधारी कुबेर, चन्द्रआहणक पापका नाश कर। ... . 
योज्साविन्दुधरों दवः पिनाका इंषवाहन। । चन्द्रापरागपापाने स नाशयतु श्र) ॥ 
च॑न्द्रबिस्वघारी पिनाकपारशि वृषवाहन्त शंकर चस्द्रमहणके पापों का ज्ञाश करे | 
'औैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। भक्मविष्णवकरुद्राअ दहन्तु: सम पातकम्त ॥ 
जो तीनों लोकोंके स्थावर-जंगस प्राणी, जह्मा, विष्णु, सूये, रुद/--ये: सब मेरे पापोंकी न करें। 
एवमावाहयेदेवान्मन्त्रेरेमिश्र ; वारुण: । एतानेव तथा मन्‍्त्रान्‌ स्वर्णपद्े विलेखयेत ॥ | 
'ताम्रपइ5थ जज कल तथेव च। मस्तके यजमानस्य निदध्युस्ते डिजोत्तमाः ॥| । 
- इसप्रकार इन मन्‍्त्रों से ओर वरुण मन्‍्त्रोंसे देवताओं का आवाहन 
.. पोने वा तांबेके पत्र पर या नये ब॒स्र पर लिखकर यजमानके मस्तक कक से अल स्वीसाओर 
« >> ्थ ४०३६ | 
। 
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कलशान्‌ हव्यसउक्ताज्ानासपपालितान्‌ । गोला स्नाययेत्‌ गृह भद्रपीठोपरि स्थितम॥ 
पूर्व रेव तु मन्त्रेथ यजमान दविजोत्तमा। । अभिषेक तत॥ कुर्यान्म॑न्त्रेवारुण घतके।॥ गए 70४ ४ 

द्रव्यों से सथुक्त नानारूप समन्वित सुन्दर उन्त कलशों को लेकर भद्रपीठ पर बैठे हए उस यज्मानका. 

पूर्वोक्त मन्‍्त्रों से श्रेष्ठ जाहयण स्नान कराव। फिर वरुण सूक्तोंसे अभिषेक करें | पु 
आचायमचयत्पथात्रवएंपई निवंदयत्‌ | आचायंद्षिणां द्यात गोदानं च स्वशक्तितः| द 


कफ आचारय॑ का अचन करके उन्हें: सुवशपत्र द और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा और 
गांदान 


होम॑ वाउपि प्रकुर्वीत तिलैव्योह॒तिभिस्तथा । दानं च शक्तितों द्याद्यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ 
व्याह्नतियों से तिल होस भो करे और यदि अपना हित चाहे तो यथाशक्ति अनुसार दान सी दे | 
ह्यग्रहे हयनामयुक्तान्मन्तराश्व॒ कोर्तेयेत्‌ ॥ अनेन विधिना, यस्तु ग्रहणें स्नानमाचरेत्‌ | न तस्य 
ग्रहण दोषश कंदाचिंदपि जायते ॥ इति ग्रहणशान्ति। । 


सूर्यग्रहण में सूर्य के नाम वाले मंत्रों को पढ़े । जो इस विधि से ग्रहण में स्नान करता है उसे ग्रहण 
का दोष कभो भी त्ञहीं लगता है । 


( ग्रहणुद्शने विचारः ) क्‍ 
भागवाचनदीपिकायां ब्रह्मसिद्धान्ते-- सब पठस्थितं वीक्ष्यं खस्थ तेलाम्बुदपरों: 
ग्रहण गुविणी जातु न पश्येत पर्ट बिना ॥ द 
भागवाचनदीपिका में त्रह्मसिद्धान्त का वचन हूं कि--सब लोग आकाश (खस्थ) स्थित कपड़े की ओट 
में ग्रहण को तेल, जल तथा दषण के द्वारा दंख | गर्भवती ल्ली कपड़ों के ओट किये बिना कभो भी न देखे | 
( मन्नलकृत्येबु विधिविशेषकथनम्‌ ) 
तथा मज्नलझवत्येष॒ विधिविशेषों हैमाद्रों--जरयोदश्यादितों बज्य दिनानां नवक॑ भुवम्‌। 
माज्ल्येब समस्तेषु॒ ग्रहण चन्द्रद्नययोः ॥ 
इसीप्रकार मंगलकार्यों में. विधि-विशेष हेमाद्रि में कहा हे--चन्द्रअहुण में त्रयोदशी से लेकर नवदिन 


थ्वय सब मंगल कार्योको त्याग करे। 
के ( प्रकारान्तरप्रकारः ) 


प्रकारान्तर तत्नेबोक्तरु--दादश्यादिवृतीयान्तो वध इन्हुगहे स्वतः । एकादश्यादिकः: सौरे 
चतुध्यन्तः अकी्तितः ॥! इंदं च पूणुंगरसे । त्यहं खण्डग्रह तयो/ इति तत्रबोक्तेश। इढंच 
ग्रस्तास्ते त्रिदिन पूरम! इति नारदन ग्रस्तास्ते विशेषाक्तग्रस्तास्ताभन्‍नग्रहण॒परम्‌ | 

प्रकारान्तर में भी वही बतत्नाया हं>चन्द्रभहणु स द्वादशी से दृतीया तक तथा सूयग्रहण में एकादशी 
से चतुर्था तक वेध होता है । यह वेध सम्पूणं आस से जानना चाहय क्योक खण्डसहणु १. सें उसी ही 
ग्रन्थ में तीन दिन का वेध कहा हे । यह वेध की अस्तास्त से भिन्न अहणमें है; क्योंकि नारद/ ने कहा हैकि-- 
ग्रस्तास्त * ग्रहण में तीनदिन पूर्व वेध होता हे । 

ज्योतिर्निषन्धे च्यवनः--ग्रहणोत्पातमं त्याज्यं मन्नेंलेष ऋतुत्रयम्‌। यावत्र रावण अक्ला 
मुक्त भ॑ दग्धकाप्ववत्‌ ॥! अन्यानि चाग्नेयादिमए्डलानि तत्फल वर्णवेकारादिफर्श च देवबस्यों 


के क्‍ ज्योतिनिबन्ध में च्यवन का कथन हे--म्रहण तथा उत्पात नक्षत्र को तोन ऋतुओं तक मंगलकाय* अं 
. में जली हुई लकड़ी के समान त्याग दे, जब तक सूर्य उस चुत को . भोगकर न छोड़े | अन्य 25% 
आदि मण्डल, उत्तके फल ओर वर्णविकारादिके फल ज्योतिषियोंसे जानना चाहिये। 2. # हा ः 

१९, 'खण्डग्नहे त्वेतयोः प्राक पश्चाच्व दिनं तथा ग्रहरणदिन निन्धम इति दीपिकायाम्‌ | "का 

२. ग्रस्तोदये वृत्तर त्रिदिनम---इृति केचितू । # छल: 












इस वचन से उस धन के त्याग के पश्चात्‌ जानना चाहिये । 


न्‍क_०-_-_-------- कम अ»ंमनानना ममता “5 5>7 -+ अआ | 


४ निर्णेयसिस्धु का प्रथम परिच्छेद # 





१९८ 
( अहरो मोक्षपयन्त मन्त्रजपकथनम्‌ ) 

“चन्द्रस॒योपरागे च॑ स्‍्नात्वा प्रयतमानसः । 
स्पर्शादिमोत्ञपयन्त॑ जपेन्मन्त्र समाहितः ॥ क्‍ 
पुरश्चरणचन्द्रिका में कहा है--चन्द्र-सयम्रहरणमें पवित्र मन से स्नान करके स्पशे* से मोक्त पर 


प्रश्चरणचन्द्रिकायास््‌-- 


पुरश्चरण 
मन को संयमितकर मन्त्र का जप 


5 (' जपादशांशतो ,दीमादिकथनम्‌ ) हु 
जपाइशांशतो होमस्तथा होमाचु तपणम्‌ | तपशस्य दशांशेन मान कथितं किल ॥ 
मन्त्र के जपका दशांशहोम, होमका दशांश तपेण तथा तर्पण का दशांश माजन कहा है। 
तत्रेव देवतारूप ध्यात्वात्मानं प्रपूज्य च | नमोन्‍्त मन्त्रमुच्चाय तदन्ते दवताभिधाम ॥ 
दितीयान्तामहं पश्चाद्भिषिश्वाम्यनेन तु। तोयैरज्ञलिना शुद्धेरभिषिश्वेत्सवमूद्धनि ॥ मार्जनस्य 
दर्शांशेन त्राक्षणानपि भोजयेत्‌ । 
वहीं पर कहा है कि-जिस मन्त्र को जपे, उसके देवता का ध्यान तथा अपने आत्मा का पूजन 
कर अन्त में नमः पद्‌ के साथ मन्त्र का उच्चारण करके ह्वितीया विभक्ति के साथ देवता का नामोच्चारण करे 
यानी 3* सर्याय नमः सूयमहमाभिविश्ञामिः इसप्रकार मन्त्र कहकर स्नान करावे, फिर इसी मंत्र से अज्ञति 
से पवित्र जल लेकर अपने मस्तक पर छिड़के और माजन के दशांश ब्राह्मणों को भी भोजन करावे | 
जपो््चापूर्वकों होमस्तपेण चामिषेचनम््‌ | भूदवपूजन पश्चम्रकारोक्ता पुरस्क्रिया ॥ 
क्योंकि पाँच श्रकार का आद्रप्रद्शन करना लिखा है--पूजनपूबेक जप, होम, तर्पण, अभिषेक और 


ब्राह्मण पूजन । हक पस्यिग 
( अथ होमाशक्‍तौ जपे विचार: ) 


तथा--होमाशक्तों जप॑ छु्याद्रोमसंख्याचतु्गुणम । 
. एवं इंते तु मन्त्रस्य जायते सिद्धिरुत्तमा ॥/ 
होम की सामथ्य न्‌ हो तो हाम की संख्या से चतुगुण ( चतुगुंणमिति विप्रपरम्‌ ) जप करे। ऐसा 
करने पर उत्तम सिद्धि को होता हैं । 
.._ कुरुच्षेत्र्नतिग्रहे प्रायश्रित्तकथनम्‌ ) 
ग्रहणप्रसज्ञात्डस्वेत्रभ्रतिग्रहे परयित्तम॒च्यते । तत्रारुणस्मतौ--अरतिग्राही कुरुचेत्रे न भूयः 
पुरुषो भवेत्‌ । 5००३2. ु 
अहण के प्रसंग से कुरुचषेत्र से प्रतिप्रह लेने का प्रायश्चित्त कहा है । अरुणस्मृति में कहा हे--कुरुच्त् 
में दान लेने वाला कभी पुरुष नहीं होता है । क्‍ 
तथापि न झद् आयाश्त सप्राचरत्‌ | तपकच्छदयं कु्यादेन्द्वेन समन्बितम ॥ 
सेत्रण वा परजेताथ जपड्ा लत्सतकस | बापीकृपतडागादिखननेविंसुजेद्धनम ॥ इति । 
फिर भी मन का शुद्ध के लिय प्रायश्चित्त का करना चाहिये।- रे 
ऐन्द्व--चान्द्रायशु सांहत दा तप्तकऋच्छ (तत्म्रत्याम्नाय: प्राजापत्य 
द ्घे * प्राजापत्यत्रयम्‌ 
क्रे्‌ अत सात लाख सत्र का जप करे या बावड़ो, कूप, तालाब आदि जॉन की यह 
एतच-- यदूगद्तिनाजयन्त कमंणा जाह्मण धनसू। तस्योत्सगेण शुद्धन्ति दानेन तपसैव च॥ 
इति मनूक्तरुत्सगत्तिरं जयांमति दिक। बल प्ज कक कक 23 हर 
* यह ( महणभोजनअप्येत्द्व प्राथश्चत्तमू | न भूयः पुरुषों भवेत्‌ः- इत्यरे 
के & जे ) रा हु 4० भवे / ट्र । 6 
ब्राह्मण निन्दितकमेसे |जस धन का इकट्ठा करते हैं. । उसके त्यागसे, दान और तपको करने से बा 





जाता ता कक 3 अब 5255.52.355 


१. अतश्च अस्तोदये अस्वास्ते च न पुरश्चरणम | 





#8 प्रहणविषये केचित्‌ बौद्धतुल्या आह: & 


११६ 


मे ५ _ .  महणे पूजेसंकल्पितद्रव्यस्थ विचार: ) 
ग्रहणान्तारितस्य पव॑सक्ञील्पतद्रव्यस्य देगुएयं भवतीति शिशः | 
पठन्ति च अ्मवेवत्त-- दातव्यमिति नो काश्यां वक्तव्यं कुत्रचित्कचित्‌ | 
हे अहारातजमातक्रस्य तदहान दिगुरं | भवत्‌ ॥ 
शिष्टजन कहते है कि--महण के पा द्रव्य यदि नहीं दिया गया तो ग्रहण के बाद उसको दूना 
करके देना चाहिये । अद्मवैचत्तमें भी कहा हैं--काशीमें या किसी अस्य क्षेत्र में दूँगा, यों कभी नहीं कहना 
चाहिये; क्योकि अहोरात्र के ता दान दूना हो जाता है| 
दर्शात्तर पव॑सु स्याच्छत॑ चन्द्रग्रहे भवत्‌ । 
स़्‌ 3८ /2 के ९ न ० /£< 
९ मप्र रह पब्मरणउनन्तक रुस्तम ॥ इंति | अत्र मूल चिन्त्यम्‌ | 
पव में दशगुणा चन्द्रमहण में सोगुणा, सयग्रहण में हजार गुणा तथा मरने पर अनन्तगुणा हो 
जाता है| इसका सूल विचारणीय है | 
न ( ग्रहणविषये केचित्‌ बोद्धतुल्या आहुः ) ई 
अत्र केचिद्ोद्धतुल्या आहु!-- ग्रहणास्य निमित्तत्वेन तन्निश्रयस्थ प्रयोजकत्वात्‌ ज्योतिः- 
शास्रादिना जातस्य ज्ञानस्य निमित्तत्व प्राप्ेईपि-- 
स्नान दान॑ तप३ श्राइमनन्त॑ राहुदशने। चन्द्रस्रयोपरागे तु यावदशनगोचरे ॥ 
इति जावाल्यादिवचनेष इशिग्रयोगाब्ाज्नुपज्ञानस्णेवोपसंहारन्यायेन निमित्तत्वम्‌ | अन्यथा 
 े $ ३ का ९५ ५ श ५ २5 
दशौ लक्षणा स्यात्‌। तेन मेघाच्छादनेज्न्धादीनां जन्मसप्ताश्त्यादिनिषिद्धदशनानां च स्नान 
श्राद्वादो नाधिकार/ इति | ; क्‍ 
.. इसमें बौद्धों के तुल्य कोई कहते हैं--( स्नान, दान, जप आदि में ) प्रहण निमित्त हे और ग्रहण का 
निश्चय किये विना स्नानादि नहीं हो सकते हैं । यद्यपि ज्योतिःशात्र आदि से हुआ अहरणका ज्ञान, निमित्त 
हो सकता है, फिर भी जाबालि आदि के राहु के दशन में स्नान, दान, तप, श्राद्ध अनन्त फल दायक होते 
हैं। चन्द्र-सयग्रहण में जब तक्र ग्रहण दृष्टि का विषय हो यानी ग्रहण दिखाई पड़े--इस वचन में दशि (राहु 
के दृश्यमान होने पर ) प्रयोग होने के कारण चाक्षुषज्ञान ही उपसंहारन्याय्‌ से निमित्त हुआ .अन्यथा 
दृशि में लक्षणा माननी पड़ेगी । इससे मेघ लगे रहने पर अन्धे आदि को ओर जन्म, सातवीं, आठवीं 
राशि वाले को ( जिन्हें ग्रहण देखना निषिद्ध है उनकां ) स्नान, श्राद्ध आदि में अधिकार नहीं होगा . ह 
करप्तरुरप्याह--दश्शनशब्द न चाज्तुपज्ञानं गृद्यते, न ज्ञानमात्रमू। अज्ञातस्य निरममित्तत्वा- 
सम्भवान्निमित्तमहिम्नैव ज्ञानलामेन दर्शनपदवेयथ्यपत्ते!। तेन चाज्षुपधीयोग्य! काल! पुण्यः । 
योग्यत्व॑च॒प्रय॒त्नानपनेयचाक्षुपज्ञानप्रतिबन्धकराहित्यम्‌ । तेन मेघच्छन्ने योग्यताःभावान्न 
6 निणयाम बिक ८ ः 
सस्‍्नानादि' इति ॥ तेप्प्येवप्‌ | तदतत्तुच्छप्‌ । द 
कल्पतरु ने भी कहा हैं--दर्शन शब्द से चाह्षुप ज्ञान का ग्रहण है सामान्य ज्ञान का नहीं है| अज्ञात 
की निमित्तता असम्भव है, निमित्त की महिमा से ही ज्ञान का लाभ हो जाते से दशनपद के व्यथ होने की 
आपत्ति होगी । इससे चाक्लुषज्ञान के योग्य काल पुण्यदायक है | उसकी योग्यता यही है कि प्रयास से नहीं 


० कप 0 
हटाने योग्य चाज्षुपज्ञान का जो प्रतिबन्धक न हो | इससे मेघसे ढके हुए में नेत्रों से देखने की योग्यता नहीं. 


है, इसलिये स्तान आदि नहीं होते हैं। निरणयाम्रत में भी इसीप्रकार लिखा है । ये सब कथन ( बोद्ों के 
सहृश ) तुच्छ है।.. . द 5 
यदि चाक्षुषज्ञानं निमित्त स्यात्तदा _-भूर्यग्रहो यदा रात्रो दिवा चन्द्रग्रहस्तथा । 


तत्र स्नान न कुवीत दद्याददानं न च कचितू॥ 

क्‍ ३ ; 6 निषेधस्य से 
इति वाक्य' व्यर्थ स्यात्‌ । चाह्षुपज्ञानाभावेन प्राप्यभावात्‌ वलहकलाड नव / हक. 
यदि चाक्षुषज्ञान ( देखना ही ) निमित्त होता तो यह वाक्य व्यथ हो जायगा | हर 5 





१२० ६ निणयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद' ४ 


जब सर्यग्रहण रातमें हो तथा चन्द्रमहण दिन में हो उसमें स्नान न हीं करना चाहिये और कुछ भी दान । 
न दे। क्योंकि चाक्तुप ज्ञानाभाव से स्तात आदि की प्राप्ति नह! है, और निषध प्राप्त होने पर ही होता है। 
न चेद ग्रस्तास्तपरप । रविचन्द्रयोरस्तानन्तर रात्रादिवाग्रहणशलादत वाच्यशू | तत्रपदस्य 


५ ##.७»। 


ग्रहपरत्वेडधिकरणत्वायोगान्नि मित्तपरत्व॒ च तदग्रहानामत्तकस्नानदानादररत।ात्थएप्यभ्रावापत्त) | 
अथ तत्रेति रात्रिदिने उच्येते या वेश्वदवीतिवदशुशभूते आप । तन्‍न। ताच्शमन्त्लिड्- 


भावात्‌ | तयोनिंमित्तरवेजघिकरणत्व वाउन्यप्रयुक्तस्तानावभावापत्तरच । 

( कोई शंका करे कि ) यह ( निषेध ) अस्तास्‍्त परक है, क्‍योंकि सय तथा चन्द्रसा के अस्त के बाद 
होनेवाली रात एवं दिनका ग्रहण है, यह शंका ठीक नहीं हैं। क्‍य कि ग्रहपर है, तत्नपद का अधिकरण 
असंभव है. सिमित्तपरक मानने पर अस्त से पूर्व श्री उस ग्रहण निमित्त स्नान, दान आदि नहीं होंगे । 

कोई कहे कि लगे हुए वचनमें तत्र प दसे सा वेश्वदेवी” ( तप्त पयसि दध्यानयति सा बेश्वदेवी) इसके 
समान गौण भी रात्रि-दिल कहे हें क नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ( वेश्यदवी शब्दाथोन्वयेन सान्त्रवर्शिक 
देवतासम्बन्धिनि यागे विनियोगलासात्पयोलास त्विह तथा क्रिब्निदस्तीत्यथ ) मन्त्र-लिड़' नहीं हे । 
ओर उन ( रात्रि-दिन ) को निमित्त अधिकरण मानने पर दूसरे कारण से होनेवाले भी स्तान आदि का 
अभाव हो जायगा | । क्‍ 

कि च--मेज्ञेतो्वन्तमादित्य नास्त॑ यन्‍्त कदाचन । मोपरक्तन ने वारिस्थ न सध्य नभसों 


गतम्‌ ॥ इति मलुबचन॑ वाध्येत, द्छोज्रिष्ठय्रदों राहु! इत्यादि च।न चांत्र विहिते दशने 
निषेधाप्रवत्तिवत्पयुद्सनीयताउपि ने सुक्तति बाच्यम | दशनस्य. निमित्तत्वालुवादन विधेयत्वा- 


भावात्‌ । एतच्चाग्र वत्ष्यामः | 

तथा इस मनु के उदय ओर अस्त होते ससय, राह से. ग्ररत जल में स्थित ओर मध्याह्न समय सय को 
न देखे । यह वचन बाधित हो जायगा ओर ग्रहण॒क्के सप्य देखा हुआ राह रोग देता है। इत्यादि का भी 
खाघ होगा | 

कोई शंका करे कि जसे यहाँ शास्त्र विहित दशन में निषेध की अप्रवृत्ति के समान पर्युदास भी युक्त 
नहीं, यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि .दशन का निमित्तत्व के अजुवाद से विधेयत्व असंभव होने से यह 
आगे कहेंगे | 


तत्वे वा दशनस्य विधो तत्र स्नानविधे च विरुद्धत्रिकह्यापत्ते! | अस्त सकृदशनविधानेन 
सड़ोच इति चेन्‍न | मुक्ति दृष्टा ततः स्नायादँ इति झुक्तिस्नानेडपि चाज्षुप्ञानस्य निमित्तस्वापत्ते! | 
अस्तु कि नश्छिन्‍नमिति चत्‌ । न, ग्रस्तास्ते-- 

तयो! परथरुदये दृष्टापभ्यवहरच्छचि! | इति दशनोत्तर॑ भोजनविधानादन्धस्य पूचेंधकाल 
इव यावदशन भोजननिषधापत्ति! | मध्येज्न्धीभतस्य सुतरर यावच्चन्ञु)प्राप्त्युपवासप्रसड़थ :। अथाच्न- 


लोलुपतया तत्र ज्ञानमात्र विवक््यते। तत्तत्यूव॑मंपि निलज्जेन स्वीक्रियताप । 

ऐसे हो दशन का विधि और उस समय समान का विधि में परस्पर विरुद्ध त्रिकंहय आपत्ति होगी। 
शंका कर कि एकबार दशनविधि से संकोच करंगे, यह भी ठीक नहीं; क्योंकि राह से मुक्ति देखकर 
स्नान करे, इस मुक्ति स्नान में भी चाह्लुपज्ञान के निमित्त की आपत्ति हो जायगी। कोई शंका करे कि 
ठीक है, हमारा क्या नुकसान होगा । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सूय-चन्द्र के ग्रस्तारत में ग्रहण के दूसरे 


तर. >पनकह७नतनन- क्लनन-«ात न. जल २-७ अननलना- अल ाललबनकानाा उमा... सारनमाननम%हकनना% ना अत-3क ०-लता+ कताता 


१. दशन की विधि अगर माने तब दशन का उपोदयत्व विधेयत्व गुणत्व यह तीन होते हैं। अगर उसी दर्शन 
को अनुवाद करे तो तब दशन का उद्देश्य्व, अनुवादत्व, मुख्यत्व हो जायगा | जो उपोदय होगा उसका उद्देश्यत्व 
असंभव और विधेयत्व होगा उसका अनुवादत्व असंभव गुरणत्व मुख्यत्व परस्पर विरुद्ध हैं। यही दोष लगेगा | इस दोष 

. की निद्ृत्ति करने के लिए वाक्यमेद, ( भिन्न वाक्य ) मानना पड़ेगा । तब वाक्यभेद नाम का दोष हो जायगां। इसी 
डर है बात को माधव ने कहा हे--उपादेयविधेयत्वगुणत्वाख्यं त्रिक॑ यजे; | उद्देश्यानूक्तिमुख्यत्वन्रिक तस्य गुरु प्रति || 












१६ & ग्रहणनिणय: के 


दिन उदय होने पर देख शुद्ध होकर भोजन करे, इस वचन से दशन के बाद भोजन का विधान हे, जप 
इससे अन्धे मलुष्य को जसे पूबवेध काल में भोजन का निषेध है, वैसे ही चन्द्र-सूय दशेन पययन्त भोजन 
का निषेध हो जायगा | और जो मनुष्य बीच में अन्धा होगया है उसे जबतक नेत्र प्राप्ति न हों जाय तव तक... 


ध 325 
का प्रसग ह यगा ।. अ लु ँ त्र्क गन 
उपबास का प्रसंग हो. जायगा |. अगर अन्नलोलुप से वहाँ ज्ञानमात्र का ही विवक्ता हैं तो उससे पूव भी 
मिलज्ज स्वीकार कर लो | 


एतेन यत्केनचिदुक्त॑ स्पशस्नानं मुक्तिस्नानं च यस्य दर्शनं तेनेव काय नान्येन क्त्वा- 
ग्र॒त्ययेन्न समानकर्तेकत्वावगतेरिति, तन्निरस्तम्त | का तहिं तस्य गति! ? दृशेरुद्श्यविशेषणत्वाद्‌ 
प्रदेकत्ववद्विवद्याउ्थेतः सिद्धज्ञानमात्रालुवादत्वे सब सुस्थम्‌। अह्जुल्याद्यनादेश्यग्रहव्यावृत्या वा 
दर्शनस्याथवतवप्‌ । न चोक्तयोग्यतापि साध्वी, दशनोत्तरं मेघच्छन्ने योग्यताउभावापत्या दानाच- 
भावापत्ते! | तेन तत्तद्रेखावच्छेदन ज्योतिःशास्रावेद्यत्वमेव योग्यता | 


किं. च--रजसो दर्शने नारी त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ । इत्यत्राप्यन्धख्लीणामाशौचाभावग्रसड्भः | 


.._ इससे जो किसी ने यह कहा है-कि ( ६ष्टा? में ) कत्वा प्रत्यय से समानकठकस्वाज्ञान होने से 
स्पर्श स्नान और मुक्ति स्नान जिसने देखा हो वही मनुष्य करे, अन्य न करे | यह निराक्ृत है। कोई कहे 
कि तव कया उसकी गति होगी ( तो उसका समाधान यह है कि ) दशन का उद्दश्य विशेषण होने से ग्रह के 
एकत्व के समान उसकी अबिवक्षा से अर्थतः सिद्ध ज्ञानमात्र का अनुवाद मानने से सब ठीक हे | अंगुलि 
आदि से अनिर्दिष्ट ग्रहण के निषेध करने से ही दशेत्त पद साथकता है | क्‍ 

_पूर्बोक्त दर्शन की योग्यता भी ठीक नहीं है ; क्योंकि दशन के पश्चात्‌ मेघों से आच्छन्न ( ढक ) जाने 
पर दर्शन योग्यता के अभाव होने से दान आदि का अभाव हो जायगा | इससे ज्योतिष शास्त्र के द्वारा 
उस रेखा में ग्रहण का जो आज्ञान है उसकी अदशेन की योग्यता हैं। रज के देखने से स्लरी तोन रात 
अपवित्र होतीहै, इसवचन में भी अन्धी खियोंकी आशोच का अभाव हो जायगा | 

थत्तु वर्धमानेनोक्तम--ज्ञानो्तर ब्रधिकारों न ज्ञानकाले। स्नानकाले ज्ञानाभावरात्‌ एवं 
दर्शनोत्तर सुक्तिपर्गन्तमस्त्येब योग्यतेति, तदपि प्रतिज्ञापात्रम्‌ | किश्व ग्रस्तास्ते-- तयोः परेद्युरुदये 
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टष्ाभ्यवहरेच्छुचिः । इत्यादिवाक्यवैयध्योपत्ति! चाज्षुपज्ञानान्यथालुपपत्त्यवाथोदुदये स्तानसेड्। | 
न तु मुक्तिस्नाने शाख्लीयमेव ज्ञानं निमित्त न चाक्षुपम्‌ | च न्द्र्््याग्रहे नाचात्‌ तस्मिनहनि पवृतः | 
राहोविंमुक्ति विज्ञाय स्नात्वा कुर्वीत भोजनम्‌ ॥! इति बुद्भगौतमेन विज्ञायेति ज्ञानमात्रोक्तः | 


वर््धमान ने जो यह कहा है कि-ज्ञानोत्तर ही ( अ्थात--चाह्षज्ञानोत्तर ) स्तानका अधिकार है, 
ज्ञानकाल में ( न चाक्तुषज्ञानकाले चाक्षुपज्ञानरूपस्याज्नस्याधिकारसम्पादकत्वादिति भाव: ) नहीं है| क्‍योंकि 


४- ज्योतिष्टोमप्रकरणमें प्रहं संमार्शि ऐसा वेद वाक्य है। इस वाक्य का तात्पय॑ सोमयाग में ऐन्द्रवायवादि 
अनेक ग्रह हैं। उलूखल के समान लकड़ी से बनाया हुआ पात्रविशेष का 'प्रहः नाम है। उन ग्रहों को. शुद्धि करन्ती 
चाहिये । यहाँ पर एक ही ग्रह को संमाजन करे या सभी ग्रहों को | 'ग्रहमः शब्द्‌ के बाद एक वचन हैं। अतः प्रत्यय 
श्रुति से एक ही ग्रह को संमार्जन करने.पर शाख्त्रार्थ संपन्न हो जाता है | ग्रह बहुत्व वाचक पद नहीं है | 

सिद्धान्त यह है कि--ग्रह को उद्देश्य करके संमार्जन का विधान करते हैं। एक वचन ग्रह का विशेषण है। 
इसलिये वचन की विवक्षा नहीं करते हैं। यदि वचन की विवज्ञा करें तो दूसरे वाक्य से प्राप्त अह को उद्देश्य करके 
एकत्व तथा संमार्जन दोनों विधान करें तो वाक्य भेद नाम से दोष हो जायग।। कुमारिल भट्ट ने कहा है कि-प्राप्त 
कर्मणि नानक विधाठं शक्‍्यते गुणः | अतः उद्देश्यविशेषण का शात्तों में विवज्ञा नहीं करते हैं। यहाँ पर भी एकवचन 
ग्रह का विशेषण होने के कारण अविवज्षित है । तब सभी ग्रहों का संमाजन करे | 

संमार्षि ग्रहमित्येको अहःशोध्य उताउखिलः | एक उद्देश्यसंख्यायों उपादेयवदादरात्‌ ॥ प्राधान्यात्तदगुणाइत्तेरेकल 
. मनपेज्षितम्‌। तद्विधौ वाक्यमेदो5तो द्रव्योक्या सवशोधनम्‌ || | 58 





१२२ & निर्णयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद 
के श्र 

जानकाल में ज्ञानका अभाव है ( ज्ञानरूपाज्ञ।भावाज्नान्धादेरधिकारः ) इसीप्रकार दशेन के बाद मुक्ति परत 
योग्यता है ही | यह कहना प्रतिज्ञामात्र है; क्‍योंकि सू्य-चन्द्रके ग्रस्तास्त में दूसरे दिन दोनों को देख एवं 

व व्यथ हो | क्‍योंकि चाह्लुषज्ञान अन्यथानुपपत्ति से ही अथा 
शुद्ध होकर भोजन करें--इत्यादि वाक्य व्यथ हो जायगा | कया प गी अथ 
उदयमें स्नान सिद्ध है। कोई शंका करे कि ( यह शंका ठीक नहीं है ) सुक्ति के स्नान में शास्रीयज्ञात् ही 
निमित्त है, चाहुपज्ञान नहीं, क्योंकि--चन्द्रसयग्रहणमें उसदिन भाजन न का हा ३2 से सुक्ति जानकर 

४ के ६०/ जैक, 9 घ त्र हे 

तथा स्नान कर भोजन करे यहाँ वृद्ध गौतस ने विज्ञाय पद से ज्ञानमात्र कहा है । 


यत्त- मुक्ति दृष्ठा तु भोक्तव्य' स्नान इंत्वा ततः परस्‌ | इति तदपि ज्ञानमात्रपरण | 
भेघमाला दिदोपेण यदि मुक्तिन दृश्यते। आकालस्य तु तत्काल॑ स्नात्वा अजीत बाप्यतः ॥ इति 
गोडनिवन्धे वचनात्‌ | 


जो गौडनिवन्धमें यह वचन है कि-रराहु से मुक्ति देख स्नानकर तथा भोजन करे--वह भी ज्ञानमान्र 

परक है। यदि मेघपंक्ति आदि दोप से सुक्ति न दिखती है तो उस ( मुक्ति के ) को शाख्र से जानकर, 
स्नानोत्तर मौन होकर भोजन करे । यह कहना उचित नहीं है. | 

है ४5 ९५ 4] श्र हे ञ ध्य (5 ४7५ 

मैवम्‌ | अज्ञानस्य निमित्तस्वाभावेन निमित्तमहिस्नेव शानलाभे वाक्यवैयथ्यात्‌ , ग्रस्तास्तेअपि 
तदापत्तश्व । क्‍ क्‍ 

क्योंकि जब अज्ञान के निमित्त न होने से निमित्त की महिमा से ही ज्ञानका लाभ हो जाने पर वाक्य 


ए 


व्यर्थ हो जायगा तथा ग्स्तास्त में भी भोजन की प्राप्ति हो जायगी | 

जिड्च दर्शनं पुंसो विशेषशमुपलक्षणं वा ! ॥ नाथ! । दशनावच्छिन्ने काले स्नानतुलादाना- 
दवाधात्‌ | दशनविच्छेद कृतमपि स्नानादि न ग्रहणनिमित्त स्थात्‌ । नान्त्य/ः। 'यावदशनगोचरे' 
इति यावत्पदवेयर्थ्यप्रसड्भात्‌ । दृश्य्हणोत्तरमपि सनानाद्रापत्तेथ | ज्ञानपक्ेज्प्येप दोपस्तुल्य इति 
चेत्‌ मूखोजंसि | यदि ज्ञानवाच्क पद श्रेयेत, ततस्तस्यान्वयों विचार्णेत | दृशिस्तु श्रयत इति 
वेषम्यम्‌ । कर तहिं ज्ञानं लभ्यते १ । संक्रान्तो स्नायात्‌' इतिवदर्थादित्यवेहि | अश्रतत्वादेवनो- 
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देश्यविशेषणविवक्षाकृतो वाक्यभेदोडपि । अस्तु तहिं दृष्ट ग्रहणं निमित्तमिति चेत्‌ । ग्रस्तास्तेज्स्तोत्तरं 
स्नानापत्त! | विशिष्टोदेशे वाक्यभेदाच्च । तवाप्येतत्तल्यमिति चेत्‌  यावहशनगोचरे” इति वचनेन 
तन्निषधात्‌ ॥ तवत्वन्यग्रह इव ग्रस्तास्तेडपि स्यात्‌ । 


दशन पुरुष का विशेषण है या उपलक्षण | प्रथम पक्ष भी नहीं बनता | क्योंकि दशन काल में स्नान 
तथा तुलादान आदि नहीं हो सकते हैं ( ग्रहण की ओरसे नेत्र को हटाने आदि से ) दर्शन के विच्छेद होने 
पर किया हुआ स्नान आदि ग्रहण का निमित्त नहीं होगा | अन्त्यपक्त भी ठीक नहीं है। क्‍योंकि जब तक 
दर्शन का विषय हो इस वचनमें यावत्‌ पद व्यथ हो जायगा और देखे हुए ग्रहणोत्तर भी स्नान आदि करने 
पड़ेंगे । यदि कहो कि-ज्ञानपतक्त में भी यही दोष समान है, तो मूख हो ; यदि ज्ञानवाचकपद सुना होता तो 
उसका अच्बय विचार किया जाता | दृशधातु श्रुयमाण है यही विषमता हे । कजक 

ज्ञान का लाभ केसे होगा, संक्रान्ति में स्तान करे (यहाँ जेसे संक्रान्ति कां ज्ञान होता है, बसे 
निःसंदेह यहाँ सी दशन से दशन का ज्ञान होगा) यह जानना चाहिए । | 

3285 वाक्य में न सुनने से / उद्दश्यविशेषण विवज्षा ऋृत वाक्यभेद भी नहीं हो जायगा। अस्तु, रृष्ट ग्रहण 

ही निमित्त मान लेगे ( यदि ऐसा कोई कहे तो ) ग्रस्तास्तोत्तर स्नान की आपत्ति हो: जायगी तथा विशिष्टो- 
द्द्श्य मानोगे तो वाक्यभेद्‌ हो जायगा। ( यंदि कहो कि ) तुम्हारे मत में भी यह तुल्य है ( वह ठीक नहीं ) 
... जबतक दर्शन का विघय हो इस वच्चनसे (हमारे मत में दशनके न होने पर स्नान ) निषेध है। तुम्हारे 
. मुत्म तो अन्य ग्रहशके तुल्य ग्रस्तास्तमें भी (स्नान ) होजायगा | 5 - क्‍ 





॥ 


॥ 
। 
| 
| 


| 
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किश् देशनस्य विधिरजुवादों वा ! | आद्ये ग्रहणोदेशेन दर्शनविधिरुत दर्शनविशिष्ट हि 
स्‍्नानविधिरुत स्नानोदेशेन दशनविधिः १ । नाथः । ग्रहोदेशेन स्नानविधाने दशनविधाने च 
वाक्यमेदात्‌ । एतेन द्वितीयोडपि परास्तः | न तृतीयः । स्नानस्याग्राप्े दशनस्य निमित्तत्वे 
नाविधेयत्वाच् । अन्यथा सोमवमनादों प्रसञ्लनविधि! केन वायंत | अथ नानावाक्येषु कचि- ब हर 
दर्शनविशिश्स्नानविधि! । क्चिच् प्राप्त दर्शनं निमित्तीकृत्य स्नानमात्रविधिः, तन्‍्न। स्नानस्थ 
प्रधानस्य प्राप्तो तदज्नदर्शनप्राप्तिः, तस्यां च निमित्ते सति सनानमित्यन्योन्याश्रयात्‌ | एवं दशन- 
विधो सति तन्निमित्तकस्नानविधिः | सति च प्रधानस्नानविधो तदद्भदर्शनविधि! । एवमधिकारे ._ 
प्रयोजकत्वे च योज्यम् । क्त्वार्थपूवकालविधो चास्त्येव वाक्यभेद! । अन्यथा स्नानोत्तरमपि दशन- 
मड़ं स्पात्‌। न द्वितीयः । तत्रापि दशनग्रहयोनिमित्तस्व सस्‍्नानहयापत्ते! | दशनावत्तों नेमित्तिकावृत्ति- 
प्रसडगादर्शनविशिश्ग्रहरस्य विशिष्स्यालुवाद वाक्यभेदापत्तेः | न च्‌ हविरातिंवद्धिशिर्ट निमित्तमिति 
बाच्यम्‌ | आतिमात्रस्य हि निमित्तत्व निमेषाधार्तेरपि त्वापत्तेन्नेमित्तिकवभद्ञायुक्त विशिशे- 
हेश्यत्वम्‌ | इह तु ग्रहण॒सात्रस्प निमित्तस्व न काचित्‌ क्षतिः | तस्माहशनवाक्यानां ग्रस्तास्‍्तविषयत्वा- 
दनादेश्यग्रहपर॒त्वाद्मा ज्ञानस्य चार्थतः प्राप्तेस्तदेव निमित्तम्‌ | तेन मेघाबाआदने अन्धादथ स्नानादि 
भवस्पेवेस्यलं वेदबाह्मैस्संलापेन | इति ग्रहरनिणयः । है 

और दर्शन की विधि या अनुवाद मानोंगे * प्रथम में ग्रहणोद्देश्य से दशनविधि है. या दशनयुकत 





स्तानविधि या स्नानोदेश्य से दशनविधि ( इन तीनों में ) प्रथम तो ठीक नहीं है, क्‍योंकि ग्रहणोददेश्य से 
स्नानविधान और दर्शन विधान में वाक्यभेद होगा। इससे ( दूसरा ) भी परास्त हो गया। तीसरा भी 
ठीक नहीं है। क्योंकि स्नान अप्राप्त है, और दशन निमित्त होने से अविधेय है । अन्यथा सोम 
बसन आदि में प्रसंग की विधि को कौन वारण--हटा सकेगा। कोई शंका करे' कि--नानावाक्यों 
में कहीं तो दर्शनविशिष्ट स्नानविधि है और कहीं प्राप्त हुए दशन को निमित्त मानकर स्नानमात्रविधि है, 
यह ठीक नहीं है. क्‍योंकि प्रधान स्नान की प्राप्ति होने पर उप्तके अंग दशन की प्राप्ति होगी और दशन 
निमित्त मानने पर तो. स्नान, इसप्रकार अन्‍्योस्याश्रय दोष होगां। इसीप्रकार दशनविधि के होनेपर 
तज्निमित्तक स्नानविधि होगी प्रधान स्नान विधि होने पर उसके अंग दुशन की विधि होगी 
इसीप्रकार अधिकार को प्रयोजकत्व मानने पर योजना कर लेनी चोहिए। (हृष्टा) इस . पद सें क्त्वाः 
प्रत्यय का अर्थ पूर्वेकालत्व विधि माने (तो) वाक्यभेद्‌ अवश्य ही होता हैं अन्यथा स्नानोत्तर भी द्शन अंग 
हो जायगा। दूसरा भी ठीक नहीं है क्योंकि उसमें भी दशन तथा ग्रहण को निमित्त मानने पर तो 
7, अ्रप्राप्त अवाधित अर्थ का प्रतिपादन ( विधान ) करे तो उसको विधि कहा जाता है | ज्ञात अथ को 
प्रतिपादन करे तो अनुवाद होता है। जेसे-- अग्निहोर्: जुहोति! अग्निहोत्र होम का अनुष्ठान करें--यह वेद्‌ वाक्य से 
अतिरिक्ति प्रमाएँ से अज्ञात होने से होम का रूढी माना जाता है। दूध्ना जुहोति--यह परभयमाणहोम पूव वाक्य से 
जात होने से अनुवाद माना जाता है। इस प्रमाण मे प्रात्त अर्थ को अनुवाद करके अज्ञात किसी अथ को प्रतिपादन करें 
वो अनुवाद दोष नहीं माना जाता है । जैसे प्रकृत-वाक्य में होम का साधन द्रव्य अज्ञात है | अतः होम का अनुवाद करके 
दचि का विधान करने से अनुवाद दोष नहीं माना जाता है। इज पाए आठ 
२--मीमांसाशासतत्र में ठृतीयाध्याय चतुथपाद १६ तथा १७ अधिकरण सें' विचार का संग्रहर्लीक इसप्रकार 
है--सोमवामिचर्ोके वेदे वेन्द्रियसंक्षयः । दृश्दौषो लौकिकेउतो वमने विहितश्व सः ॥ अदोषो बमनायेव लोके पान श्रुतौ 
पुनः । जरणाय ततो वान्तिदोषशान्त्ये भवेच्॑रः ॥ ऋषिजां वमने5प्येष कतुरेवोत वजनातू । विशेषस्याउग्रिमो 
मैवं कंतुरेव निरुसितः ॥ द 
३--यस्योभय हविरारतिमाच्छेतर--यस्य यजमानस्य उभयं हविंः साय॑ प्रांतः कालिक चेत्युभय दघिपयोरूप॑ आत्ति- 
माच्छेत्‌. नश्येत्‌ केनापि कारणवशेन, स यजमान तद्दोषपरिहारार्थमिन्द्रदेवताकशरावपश्चकपरिमितंत्रीहिनिष्प्ततरडुल 
सम्पा्य चरुद्वव्यकयागमनुतिष्ठेदित्यर्थः । इसका विवरण मीमांसा के ९ अध्याय के चतुर्थ पाद का अधिकरण देखिये । 








&$ निर्णयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद # 


द्श में नेमित्तिक की आवृत्ति का प्रसंग हा जायगा। 
मर मम न पर . वाक्यमेद होगा । यदि 2 करे कि हवि रा रु 
के समान विशिष्ट को निर्मित्त मानेगे यह ठोक नहीं है। क्योंकि आतिमात्र का निमित्त मानने पर 
निमेषाद्यार्ति को भी निमित्तता आ जानेपर नेमित्तिकता का भंग हा जायग अतः विशिष्ट को उद्देश्य 
मानना युक्त है । यहाँ तो केवल अहरण को निमित्त मानने में कोई हानि नहीं है । इससे गम 
प्रस्तास्त का विषयहोनेसे अनादेश्य ग्रहण का विषय होने से नि 'संदेह ज्ञान प्राप्त से ज्ञान ही निमित्त है । 
इसी से मेघ से आच्छादित होने पर अन्ध आदिकों भी स्नान आदि करना चाहिए। इस प्रकार वेद्वाह्यों के 
संग संभाषण करना व्यथ हे | 
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( अथ समुद्रस्नानादिविचार : ) क्राः पा 
अथ ससुद्रस्नानम्‌ | आश्वलायन/-- ससुद्रे पवेसु स्नायादमायां च विशेषतः। पापेविंयु च्यते 
सर्वेरमायां स्नानमाचरन्‌ ॥ भ्गो भोमदिने स्नान नित्यमेव विवर्जयेतू 
अब ससुद्र-स्नान का निर्णय करते हैं। आश्वलायनने कहा है--समुद्ग में पवों ओर विशेषतः अमावास्या 
में स्नान करे। अमावास्यामें स्नान करनेवाले मानव सब पापों से छूट जाते हैँ । शुक्र-मंगलवार को समुद्र- 
स्नान निश्चय वजित करे | ं हु ++ सडक 
भारते--अश्वत्थसागरो सेव्यों न स्पृष्टव्यों कदाचन। अश्वत्थं मन्दवारे तु सागर पवणि स्पृशेत्‌ ॥! 
महाभारत में कहा हे--पीपल तथा समुद्र सेव्य है, किन्तु स्श्य नहीं है। शनिवार को पीपल का 
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स्पश एवं पवमें सागर का स्पशे ( स्नान ) करे। 
पृथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे--पुनाति प्वशि स्नानात्तपंणें! सरितां पतिः । 
कदाचिदपि नेवात्र स्नान कुर्यादपवशि ॥ 
पृथ्वीचन्द्रोद्य में स्कन्दपुराण का कथन हे कि--पव में स्नान प्राप्त होने पर और तपंण को करने से 
नदियों का पति समुद्र पवित्र कर देता हे | पके विना समुद्र में कभी भी स्नान को न करे | 
अस्यापवादस्तत्रेव प्रभासखण्डे--पवकाले च सम्प्राप्त नदीनां च समागमे | 
सेतुबन्धे तथा सिच्धों तीथेष्वन्येषु संयुते ॥ एवमादिषु सर्वेषु मेध्योउन्ये तु स्वकर्मणि ॥ 
इसका अपवाद स्कन्दपुराण के प्रभासखण्ड में किया है--पबकालमें प्राप्त होने पर नदियों के समागस 
में, सेतुबन्ध, समुद्र ओर अन्य तीर्थो्सें पहुँचने पर स्नान पुण्यजनक है। अन्य कहते हैं कि--अपने कर्म में 
स्नान करना पवित्र हे । कक ८ ५ 
तथा--विना मन्त्र बिना पव क्ञुरकम बिना नरे!। कुशाग्रणापि देवेशि न स्प्रष्टव्यो 
महोद॒धि! ॥ तथा--न कालनियमः सेतो समुद्रस्नानकमंणि ॥ 
... ओर देवेशि ! मनुष्यों को मंत्र, पत्र और क्षौरकर्म तीथे प्रयुक्त के बिना, कुशाप्न से सी समुद्र का स्पर्श 
न कर | तथा सेतुबन्ध पर समुद्र स्नानकमेमें समय का नियम नहीं है। 
; ( अथ पाषाणम्रक्षेपएणविधिकथनमू ) 
तद्विधिश्व॒ तत्रेव--पिप्पलादसमुत्पन्ने कृत्ये लोकभयडूटरे | 
पापाणस्ते मया दत्त आहाराथ्थ ति पापाएं प्रर्ि 
वहीं स्नान की विधि भी है--पिपपलाइसे उत्पन्न, सर अप कला र मल जय 


यह पत्थर देता हूं । 
( अथ विश्वाची-इत्यादि मन्त्रानुच्चाय स्नानविधिकथनम्‌ ) द 
. विश्वाची च छ्ताची च विश्वयोने विशां पते | साकह्निध्य' कुरु में देव सागरे लवणाम्भसि ॥ 


इस मन्त्र से समुद्र में पत्थर फककर, महाभारत के इन मंत्रों को पढ़े--विश्व वरवर न 
पते हे चि, घृताचि, [ 
विशांपते देव ! लवण जल वाले समुद्रमें हे देव, आप आवें | क्‍ : टैताचि, विश्वयोने, 


«« प्रमस्ते विश्वमुप्ताय नमो विष्णों अपाम्पते | नमो जलाधिरूपाय नदीनां पतथे नमः ॥ 
.._+.. संसार के रक्षक; जलपति, विष्णु, जलस्वरूप नदियों के पति को प्रणाम है। _ 








| 
| 
॥ 
। 


# संक्षिप्ततम शाब्रीयविचार 5 


समस्तजगदाधार शंखचक्रगदाधर | देव देहि ममानुज्ञां तब तीर्थनिषेवणे | 


समस्त संसार के आधार, शंख-चक्र-गदा को धारण करनेवाले हे देव, अपने तीर्थ के सेवन करने. 


के लिये मुझे आज्ञा दूं। . [० ु 
त्रितत्वान्तकप्रीशान नमो विष्युमर॒मापतिम्‌ । साबरिध्य' कुरु देवेश सागरे लवशाम्भसि ॥ 
तीन तत्त्वस्वर्प, सका शाप्रक उम्रापति और विष्णु को प्रणाम है। देवेश ! आप लवणससुद्र में आवे | 
अग्निश्र योनिरनिलश् दहो रेतोधा विष्णुरमृतस्य नाप! | 
एतद्‌ ब्रुवनू पाणए्डव सत्यवाक्य' ततोज्वगाहेत पर्ति नदीनाप ॥ 
इति भारतोक्तमन्त्रान्‌ पटित्वा विधिवत्स्नात्या-- क्‍ 
अग्निस्वरूप, सबका कारण, वायुरूप, शरोर में वीये का पोषक और अमृत का केन्द्र विष्णा--ऐसा 
सत्य वाक्य कहता हुआ है पाण्डव, नदियों के स्वामी समृद्रमें स्तान करे | क्‍ 
। ( अथाष्यमसन्त्र ) 
सवरत्नों भवान्‌ श्रीमान्‌ सबरत्नाकरों यतः । 
0 ७ जस 
. सबरत्मप्रधानस्त्व॑ गृहाणाष्य महोदघे || इत्यध्य द्त्या तपयेत्‌ । 
तदनन्तर सविधि स्नान करके अध्य दे, हे समुद्र, आप सब रत्नों से पूर्ण, श्रीसम्पन्न, सब रत्नों का 
आकार तथा आप सब रुब्रों में प्रधान है. । इस अध्य को ग्रहण करे । तलश्चात्‌ तपण करे | 
. ( अथ पिप्पल्ादीनां देवानां जलमध्ये तपणकथनम ) 
यथोक्त प्ृथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दं--पिप्पलाद विकण्व॑ च छृतान्‍्तं जीविकेथरम । 
वसिष्ठ वामदव॑च पराशरप्ुमापतिम ॥ वाल्मीकि नारदं 
चैय बालखिसत्यांस्तथेव च। नलं नील गवाजं॑ च गवरय' गन्धमादनप्‌ ॥ जास्ववन्तं हनमन्‍्तं 
मुग्रीब॑ चाह्नदं तथा | मैन्दं च ह्विविद चेव वृषभ शरभ तथा ॥ राम च लक्ष्मणं चैव सीता चैव 
९ (७. ॥#५ ९ 
यशस्थिनीम्‌ । एतांस्तु तपय्रेद्धिदान्‌ जलमध्ये विशेषतः ॥ 
जैसा प्रथ्वीचन्द्रोदय में स्कन्दपुराण का वचन है' कि--विद्वान्‌ पुरुष जल के मध्य में विशेषतः 
पिप्पलाद, विकण्व, कृतान्त, जीविकेश्वर, वसिष्ठ, वामदेव, पराशर, उम्रापति, वाल्मीकि, नारद, बाल- 
खिल्य, नल, नील, गवाक्ष, गवय, गन्धमादन, जाम्बवान्‌ , हजुमान्‌ , सुप्नोव, अंगद, मेन्द, द्विविद, वृषभ, 
रास, लक्ष्मण और यशस्विनी सीता का तपंण करे | ४ शाह हि 
आत्रह्मस्तम्भप्न्तं यत्किश्वित्सचराचरस्‌ | मया दत्तन तोयेन तृप्तिमंवाभिगच्छतु ॥ 
क्‍ इति प्रथमः परिच्छेद! । 
ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपयन्त जितने चर-अचर प्राणी है, वे सब मेरे दिये हुए जल से ही ठप्त हों । 
भाषा टीका सहित निरणेय सिन्धु का प्रथम परिच्छेद समाप्त | 


. ( संज्षित्तम शासत्रीयविचार ) 


१-उपवसथ दिन में अग्निहोत्री को ह॒विष्यान्न खाना चाहिये। 

२--उपवसथ दिन में अग्निहोत्री मेँ ग और चावल खा सकता है| क्‍ 

३---अग्निहोत्री को गुड़ और गोरस को छोड़कर पराग्निपक्ध (अर्थात्‌ःदूसरे की अग्नि में। पका हुआ पदाथ ) कुछ 
भी नहीं खाना चाहिये | जैसे--सिंधाड़े का कूटू, पान लगी तथा दुलवेसन का लड़ आदि पदार्थ नहीं खाने चाहिये । 


४--अग्निहोत्री को अग्निहोत्री के घर भी भोजन नहीं करना चाहिये । यदि अपनी अ्रग्निःत्ते जाय तो स्वाग्निपकत 


खा सकता है । * 


. ५- अग्निहोन्नी को प्रवास में परिशिशेक्त सूत्र के आधार पर प्रष्ठोदिविविधान कर भोजन करना चाहिये | परन्तु 


मूल में प्रष्टोदिविविधान परिशिष्ट काष्यायन प्रणीत है या अन्य किसी विद्वान ने बनाया यह सन्‍्देह है| किन्त॒ आजकल 


बहुधा पृष्टोदिविविधान चलता है। यह हम देखते आरहे हद 
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१२६ $ निर्णयसिस्खु का प्रथम परिच्छेद 


जार |] + ९ । सर 
६- _अग्निहोन्ी के विदेश जाने पर यदि पुत्रादि 'प्॑ममहायश् कर तो 'पिठृम्यः स्वधा नम? यह कहकर बलि दे 


क्योंकि प्रतिनिधि होकर उनकी श्राज्ञा से करते हें। 
हक 32202 हे यदि पिता से प्रथक हो तो 'पञ्चमहायश' अलग से कर सकता है। पद्चमहायज्ञ का अधिकार 


किन ९ * होने से प्रथक रहने पर अवलंबित है । 
क परक नहीं है | किन्त॒ पाकार्थ और पुरुषाय होने से प्रथक रह य 
मृत गे या जीवित पूर्व बैश्वदेव के निमित्त निकालकर अ्रतिथि को भिक्षा देना चाहिये | अकते वेश्वदेवे तु भिन्नुके 


गहमागते । उद्घृत्य वेश्वदेवाय भिक्नां दत्वा विसरजयेत्‌ ॥ वैश्वेदेवे व॒ निहनत्ते यदन्‍्योडतियिराजजेतू | तस्याप्यन्नं यथाशक्ति 


 - रे हद पदञ्ममहायज्ञ के बाद ही भोजन कर सकते हैं। ततो बालज्येठगह्मा यथाहमश्नीयुः' इत्यादि स्मृति 
वैद्यनाथ मिश्र ने पदश्ममहायत्ञ प्रकरण में लिखा है। हि 

१०- ग्रहण में रजस्वला गंगा आदि में उद्धृत जल से स्नान करे | 

४ १- ग्रहण में जननाशौच तथा मरणाशौच में यश्ञोपवीत बदलना चाहिये | 

9 २- ग्रहण में एक दिन और ग्रस्तास्त में तीः दिन अनध्याय होती है) 

१३--्रहरणा में पुत्र हो तो शान्ति करे | 58 व 

१४--अ्रमा में ग्रहण निमित्तक भ्राद्ध से अमा आर संक्रान्त्यादिश्राद की प्रसंग से सिद्धि होती है । 

१५--तीथ और ग्रहण में आमशभ्राद्ध या हेमश्राह्ृ निणयसिन्धु कार मानते हैं। पर अ्रपराककार तो पाकाभाव सें 
तीर्थश्राइवत्‌ आमश्राद्व मानते हैं । द 

१६-रविवार में सूर्यग्रहण और सोमवार में चन्द्रगृह हो तो चूड़ामणि संशञा होती है। उसमें दानादि करने से फल होता है। 

१७--प्रहण के स्पश काल में-स्नान, मध्य में-होम, देवपूजन ओर श्राद्ध तथा मुच्यमान में-दान करे | 

१८--प्रहण में स्नान अमन्त्रक होता है । | । 

१६---सुवासिनी स्त्रियों को अशिरस्क स्नान का विधान है । 

२०--शिश्ल्नियों के लिए ग्रहण में सशिरस्क स्नान विहित है । 

२१--क्षयाह तिथि में यदि अहरण हो तो भोक्ता ब्राह्मण के मिलने पर पक्कान्न से उसी दिन ही श्राद्ध करे | अ्रभाव 
में आमान्‍न से या सुवर्ण से करें | प्रहणान्त द्वितीयोहि' इत्यादि वचन निमूल हैं । 

२२--आमश्राद्द न कर सके तो “्यूपु वाचम? इस मन्त्र का १०० वार जप करे | 

२३--चन्द्र और सूय ग्रहण के स्पश काल में आशोच के मध्य में पडदेवत्य सांकल्पिक श्राद्ध करना चाहिये । 

२४--सम्पन्न व्यक्ति को ग्रहण में पक्कान्‍न से श्राद्ध करना चाहिये | ' 

२५--सूयग्रहण में तीरथयात्राज्ञ श्राइवत्‌ घ्रतप्रधान अन्न से होता है । 

२६--दर्श को यदि क्षयाहश्राद्ध प्रास हो तो क्षुयाहआ्राइकर अमाश्राद्ध करे | यदि उसी दिन ग्रहण हो तो दश 
श्राद्धानन्तर ग्रहण निमित्त श्राद्ध होता है । 

२७--जिससमय ग्रहण लगता है उसके पूरब ग्रहण में भोजन न करे | अ्रथांत्‌ नो घण्टे भोजन न करे | सूर्यग्रहण 
में तो बारह घरटे पूर्व न करे | यह निणुयसिन्धु मत है । 





| 
। 
! 


२८-धर्मसिन्धुकार ने लिखा है कि-ग्रहण से छ मुदूत पूर्व ग्रहण वेधकाल में भोजन न करे | यह किसी एक का मत है | 
२६--प्रहण में बाल, इद्ध और रोगी ये भोजन कर सकते है | परन्तु इनको भी ग्रहण के याम से पूव एक याम निषिद्ध है | 
३०-ग्रहणा, संक्रान्ति, दश, पक्ष-महालयादि में श्राद्ध न कर सके तो उसके स्थानापन्‍न सतिल तपंण करे | 
३१--श्राद्धदिन एकादशी ब्रत, काम्योपवासत्रत, शिवरात्रि, जन्माष्टमी ग्रादि हो तो श्राद्धशैषान्न का आधाण मात्र करें | 
३२--फलाहार आदि द्वारा भाद्ध करना हो तो फल्ाहार से करे | 
३३--भ्राइशेघान्न भोजन स्वयं अवश्य ही करना चाहिये | 
३४ --आदशेषान्न श॒द्वं को न दे और शूद्ध को उस दिन घर में भोजन भी नहीं कराना चाहिये | 
३५--भ्राइशेषान्न भोजन हर एक मनुष्य नहीं कर सकता बिना कोई विशेष सम्बन्ध के | 
३६--अमावास्या को वार्षिकश्राद्ध हो तो प्रथम वार्षिक करके पिए्डपितृयत्त और दशश्राद्ध साग्निक करे । 
निरग्निक को पिण्डपितृयज्ञ नहीं है । कमलाकर मत में पिएडपितृयज्ञानन्तर वार्षिक श्राद्ध तदनस्तर दर्शश्राद्ध करे--यह क्रम 
_ है ॥ यह मत वाजसनेयी शाखावालों के अतिरिक्त शाखावालों को है | 
.__ २७--आहिताग्नि को पव॑ के अतिरिक्त काल में भी तीय॑ प्राप्ति निमित्तक मुएडन विहित है | .« 









हे [| ह- सिर घ ४० 
॥ छुए * रा 
निर्णयसिन्ध: 
|... अन्‍छ 


(प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 





( स्वगोय-महामहोपाध्याय >ी व्वं० व्विच्याय घ्यू रु सजी ज्योंडड द्वारा लिखित ) 


॥ 
न 


दोलतराम गोड 


तब 
]॒ 
* 
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( ग्रहणविचारः ). निभा 
डे अर : चन्द्रमहणं सू्यास्‍्तात्‌ हिपलाभ्यां पूवंमेव समाप्त सवति तत् ग्रहण॒पुण्यकाल- 
दल थे वन्य न वेति बिचारे निरशयसिल्यु्गसिखुम्अतिए लिवस्वे पयोलोच्यमानेष्वयमेव 
निर्णयः सञ्जञायते यन्मेघाच्छादने सति चन्द्रमहरस्य सूपरहाएरा क यस्य दशनयोग्यता ( किब्वत्कालावस्था- 
यिता ) तस्येव पुण्यप्रयोजकता, तत्रेव च स्नान-दानायलुष्ठान चान्यत्र | एवच्् सू्योस्ताव्यवहितपूबक्षणस्यापि 
दिवात्वाविशेषात्‌ सूयोस्ततः अत्यल्पकालात पूथ्माप ससाप्तस्य गहरस्य दिवाग्रहरणत्वस्याज्ञीकर्तेग्यत्वात्‌ | 
प्यग्रहो यदा रात्रो दिवा चन्द्रग्रहस्तथा । तत्र स्नान ने कुवीत द्याइानं न च पक | 
इति शास्त्रविषयत्वावगतेः सूयोस्तपूवत्षणे समाप्तस्य ग्रहणस्थ उस्यजनकात्य स्‍्तानादिप्रयोजकत्वं वा 
नास्त्येवेति ! ७ उस 
( ज्वराभिभूताया रजस्वलायाः शुद्धिविषये |वचारः ) 
ज्वरावस्थायां रजस्वलायाः शुद्धिविषये तूशनाः-- ४ 
उ्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्लुता | कर्थ तस्था भवेच्छोच॑ शुद्धि स्थात्केन कमणा ॥ 
चत॒य5हनि संग्राप्ते स्पृशेदन्यां तु तां स्त्रिययू | सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः राशंत्‌ | 
दश-दादशकृत्वो वा आचामेच पुन; पुंन। । अन्ते च वाससा त्यागस्तत! शुद्धा भवेत्त सा ॥ इति | 
आतुरे स्नान उत्पन्ने दशऋझत्वों द्यनातुरः । स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदन ततः शुध्येत्स आतुरः ॥ 
( पाराशरस्म ०७।२१ ) 
द्याच्छकत्या ततो दान पुण्याहेन विशुद्ध्यति | न ख़तकादिदोपोडस्ति ग्रहे होमजपादिषु || 
ग्रस्ते स्नायादुदक्यापि तीथोदुद्शत्य बारिणा ॥ इति । 


० 


रजस्वलायाः स्नानविधि चाह-- 
 क्‍ त्तिके 


स्‍्नाने नमित्तिके प्राप्त नारी यदि रजस्नला । पात्रान्तरितोयेन स्नान॑ कृत्वा व्रत चरेत्‌ ॥ 
सिक्तगात्रा भवेदद्‌्मि! साक्ोपाड़ा कथश्वन । ते बस्त्रपीडन कुयोन्‍्नान्यवासश्र धारयेत्‌ | इंति ! 
त्रिरात्रमेकरात्रं वा सम्ुपोष्य ग्रहण स्नानदानायनुष्ठाने महाफलमिति । 
( एकादश्युपवासनिणयः ) 
यदा पूवदिने घटिकात्रय॑ यावद्‌ दशमी, तत एकादशी, अनम्तरदिवसे च एकघटिकरापयन्तमेकादशी 
तदुपरि द्वादशी, तृतीयदिवसे च ०१४ पयन्तसेव द्वादशी अस्यां दशायामेकादश्युपवासः: क॒दा कार्य इति 
संशये-- 
“द्वादशी तु त्रयोदव्यां कल्ामात्रापि रृश्यते | द्वादशद्वादशीहन्ति पूव॑स्यां पारणं कूतम्‌ ॥ 
“पारणाहे न लभ्यते दादशोी कलयाअप चेत्‌ | तदानीं दशमीविद्धाप्युपोष्येकादशी तिथि) ॥” 
इत्यादिनिणयसिन्धुवचत्तनिचयेन यस्मिन्‌ दिने सूर्योदयानन्तरं कल्लामात्रमपि द्वादशी तस्मिन्नेव दिने 
पारणा, तत्यूबेस्मिन्‌ दिने उपवास एकादशीप्रयुक्त इत्यवगमात्‌ । शेषे तु एकादश्युपवासः कर्तव्य इति साति । 
( अग्निहोत्रविचारः ) 
बी िह धामिकधौरेयेण राज्यादिकायन्तरव्याप्रतेन स्वयमग्निहोत्रं कर्तुमबकाशमलभमानेनान्य 
कश्वन श्रातस्मातनित्यक्मोनुष्ठाननिरत विप्रवर तत्र नियुज्य तेन कारितेडग्निहोत्रादिकमंणि काले च दैवाहिष्ट 


गते तस्मिन्‌ प्रयोजितरि, तत्पुत्रादेश्यानधिकारप्रयो जके वेघु योदो सश्नाते न नि र्दि णकतेक ८ श्र 
काराभावप्रयुक्तो लोपो भवेज्न वेति संशये-इद्मुत्तरमू-- पू्वानदिष्त्राह्मणकतृकाग्निहो त्रस्याधि- 


|१। ले “& 

222“ ॑प व्सन्ते ब्राह्मणोज्मोनादघीत” इत्यादावात्मनेपदश्रवणेनाग्निसिद्धिरूपफलस्याधानसामानाधिकर र्या- 
._ वश्यकतया अनाधातुरराहवनीयाद्यभावप्रतीते: क्रयादिनाउन्येन केनचितू प्रकारेणाहिताग्निस्वसम्षादनया55धा- 
् _नाथिकरणयो करणयो: निरस्तत्वात्‌ यदुगत याहर्श कछृविशेषशमधिकारिताप्रयोजक॑ तद्गतताहशाभावस्थेव तद॒भाव- 
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प्रयोजकतावश्यंभावनयत्येतत. प्रयोजकपुरुषगतवेधुयादिस्तत्त्वाभावेना5घिकारनाशकत्वासम्भावात्पूव निर्दि 
श्र ! अक९ 8 भेत्र । 2 

विप्रवरेडघिकारपोष्कल्यप्रतिभानात्तेन चाउंग्निहोत्रं यथावदेव रक्षणीयम्‌ | 'वीरहा वा एप देवानां 


चामिमुद्वासयते इति श्रुत्वा अम्य्युत्सरष्टः वीरहत्यादोषग्रतिपादनात्तेन ब्राह्मणेनांवश्यमेवः वीरहत्यादोषा- 
भावायाउग्नयः संरक्षणीया: | अग्निहोत्रं च करणीयम्‌ | येश्र नियतवृत्तिदानादिना प्रवत्तितोय ब्राह्मणोस्मिन्‌ 


घमकार्य तेस्तत्सन्‍्ततिजश्व॒ पुरुषस्तादशदोषप्रयोजकत्वादात्मानं रक्षितुकामैः यथावदेव नियतवृत्तिदानेन 
संरक्तणीया अग्नयो5ग्निहोत्रं चेति घामिकश्चायं पन्‍था इति | द 
जे का ज (0०५७ कर 

( श्रोताग्निशोत्रप्रयोजककतुद हृदाहाय दत्ते्प्यरण्युत्पादिताग्नो नाग्निहोत्रनाश! ) 

केनचित्‌ धार्मिकाग्रसरेण कश्चिच्छौतस्मात्तेकम निष्ठो त्राह्मणः निंयतवृत्त्युपकल्पनपुर:सर श्रौताग्निहोत्र- 
फलकामनयाअग्ययाधाने प्रवतिते यथाविधि श्रौताग्निहोत्रादि करोति | वृत्त्युपकल्पकस्य श्रौताग्निहोत्रप्रयोजक- 
कतुस्तस्य देवाधीने शरीरत्यागे. बृत्ते सति तदीयजनाउभ्यर्थनया>ग्निहोत्रित्राह्यणगेन लौकिकारण्युत्पादितो 
वहिस्तच्छरीरसंस्काराथ प्रशस्त इति बुद्ध्या समर्पित: | सत्यामेवंविधायामवस्थायां पू्ोग्निहोत्रनाशः सल्लात 
इति केषाब्िद्विदुषां मत॑ समीचीन नवेति प्रश्ने--ल समीचीनमित्युत्तरम्‌। तथाहिः आधानसिद्धात्तामेवाग्नी- 
नामग्निहोत्रादिक्मॉपयिकता _ सवेशास्त्रानुमता . इत्यत्र नास्ति सन्देहः। आधानस्य च अग्निसिद्धिकरामकत- 
कत्वेन काम्यतया क्षाम्पे प्रतिनिधिनास्ति! इति शबस्त्रानुसारेण प्रतिनिधिद्वाराइनुपष्ठापयितुमशक्यत्वात्‌ 
यजमानककतलकत्वमेव । इत्थं च -प्रयोजककतुधोर्मिकाग्रेसरस्य प्रातिनिध्येन त्राह्मणेन अग्न्याधानं कृतमिति 
न शक्यते संभावयितुमपि । अतः प्रवोजककतेत्वाधीनपुण्यप्राप्तिकामेन कारितस्याप्यग्निहोत्रस्य प्रयोजककत- 
नाशन नाशशझह्ला न शह्लास्पद्सपि। सत्येवं लौकिकारणिस्थवहिकऋतसंस्कारस्य सदुगतिप्राप्तरूपफलविशष- 
प्रयोज ऋत्वे5पि पूचोग्निहोत्ननाशकत्वं न सम्भवस्येवेति स्थिर एवं पूवगरहीतः श्रौतो5ग्निरग्निहोत्रकतुत्रोह्म णस्येति, 
तेन यथापूर्वेमग्निहोत्रादिकरम सम्यगनुष्ठेयम्‌। प्रयोजककतेपुत्रादिभिरपि स्वपित॒प्रवर्तितं कमवृत्त्युपकल्पनद्वारा 
यथापूब मेव सम्यग्रक्षणीयमित्येव धर्मेतत्त्वविदां मतम्‌ । 


( अग्निहोत्रिणामशने ग्राह्मविचारः ) 
( के ) उपवसथदिने5ग्निहोत्रिणा ह॒विष्यान्नसशितव्यम्‌ | ह॒विष्यान्तं च-- 


(१ ८ ञ (७. 
हविष्येषु यवा मुख्यास्तदसु त्रीहय! स्मृता। । माषकोद्रवगोरादि सवोलाभ्ंपि वजयेत्‌ ॥ 
द द ( कात्या० स्मृ० ६।१० ) 


ध्ख्रु 
&" # 
श्र 
न 


हे # यज्ञादों खीणामधिकारविचारः # 


गौरा:--गौरसपषपाः । आदिपदेन चणक-मसूर-कुलित्थादि ग्राह्ममर । 
( ख ) अग्निहोत्रिणा उपवसथदिने कि नाशितव्यमित्यत्र कात्यायन:-- 


ः र 6 ु द रे । 
शाक॑ मासं मस्र व चंणक कोरदूषफान्‌ । माषान्मधु पराक्न च बजयेदोपवस्तके ॥ इति। 
तिलमुद्गाहते शैम्ब्यं सस्यगोधूमकोद्रवों । चणक देवधान्य च सवशाक तथेक्षवम्‌ ॥| 


सज्जीक्षारं यवक्षारं टक्ृर्ण क्ञारमेव च | त्रतस्थों बजयेन्नित्यं सामुद्रलवर्णं तथा ॥ इंति परिशिष्ट 


(( यज्ञादों श्लीणामधिकारविचारः ) 


रुद्रयागविष्णुयागादौ पुरुषवत्‌ ल्लीणामप्यधिकारों भवति नवेति विचारे-यद्यपि खरीणां बल 
निषेधेन विद्याभावान्मन्त्रगहणासम्भवाच्च मन्त्रसाध्येषु श्रोतेषु कंस स्वातन््येणाधिकारो नास्तीति जेमिनि- 
कात्यायनादिभिमहर्षि सिर्निणीतम्‌ । तथापि स्मार्तेषु रुद्रयागादिष्वधिकारो भवितुमहति | यथा हि का 
साध्येषु भ्राद्धादिषु खीणां स्वतो सस्त्रोच्चारणनिषेधेउपि ऋत्विग्दारा श्राद्धादिकरणेडधिकारोअस्स्येवेति हर 
“विधवा स्वयं संकल्प ऋष्वा, अत्यर्‌ आाह्म णड्ारा यज्ञादि कारयेत्‌? इति निणेयसिस्धो | यथा शाक्तिकः 
पौष्टिक-बासु-तडागोत्सगादियु स्म|तकर्ससु वेद्कमस्ज्साध्येष्वपि ऋत्विक्कतेकमल्तरोबारणपूवक द स्वातर के 


जल 


ब्र क्र 
फ् 
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सत्रीणामधिकारः स्थापितो दानकमलाकरादों । तथा हि 


गह्यसूत्राद्क्तदोमाज्नकुशकरिडिका यज्ञ पेक्तेषु तुलादाना- 


| ५ >ज्ञानस्योपदेशादिना सम्भवात्‌ वरणाम्नानेन 
दिपु तद्ध्ययनाभावे कथ स्त्रीणामधिकार इति चेदू न | गृद्योक्ताज्ञज्ञानस्यापद्‌ 
दिपु तद॒ध्ययनाभावे ि रे। एवमेव रुद्रयागादावपि ऋत्विग्सिरेव मन्त्रपठ- 


ऋत्विककतेकहोमे वैदिकमन्त्रों भवत्येव इति दानकमलाक 


पि [८ त्ते 
नात्‌ स्त्रीणां केवल द्रव्यत्यागस्थेवानुष्ठेयतया तदनुष्ठाने निषेधाभावात्‌ खीणामपि ऋत्विग्द्वारा स्मात्त-रुद्रविष्यएतु- 


यागागनुष्ठानेइधिकारों भवत्येवेति युक्तमुत्पश्यामः | 
यत्त रुद्रकल्पद्रमकारे: स्त्री-शुद्रानुपनीतानां वैद्कमन्त्रयुक्तकमस्वध्ययनाद्रभावेन साक्षाहचनाभावेडन- 
घिकार इत्युक्तम्‌, तत्रेदं द्रप्टव्यम्‌-यदि वेदिकमन्त्रसाध्यतया स्रीणामधिकार: तहिं श्राद्ध-तुलादानादीनामपि 
वेदिकमन्त्रसाध्यतया तत्र कथमधिकार:ः स्त्रोणाम त्विग्दाराउपि ! यदि ऋत्विग्द्वाराध्नुष्ठाने दोषो नास्तीत्युच्यते, 
० २५ ५ [# ९5 ९5 
तहिं अत्नाप्यनुष्टाने कुतो नाधिकारः ? अतश्व ल्लीणां वदिकमन्त्रोच्वारणनिषेधात्तत्राधिकाराभावेडपि ऋत्विग्धारा 


रुद्रयाग-विष्णुयागादनुष्टाने न दोष इति | 


( यज्ञादों खाह्मकारनिएंयः ) 


सवरपि पद्धतिकारेः पुरुपसक्तस्य समग्रस्य अन्ते नाममन्त्रेण संयुतस्येकमन्त्रत्वमुक्तम्‌ | अतो सम्त्रा- 
४5 । ७ ३ 95 ३ ए [ 

दावेबोडकार: प्रयोक्‍्तव्य:, एवं यत्र यत्र ऋचोउन्ते नाम-सन्त्रस्यापि संयोजन बविहित॑ तत्र स्वेत्रापि नाममन्त्र- 
सहितस्यव ऋगादेः असत्ति बाधके एकमन्त्रत्वग्रतीत्या “भन्त्रान्ते कमादि!ः सान्निपात्योड्मिधानात्‌' ) 
इति सूत्रकारवचनेन सन्त्राणां प्रयोगससवेताथेस्मारकत्वमिति मीमांसान्यायेन च मन्‍्त्रेकत्वावसानात्‌ | सन्‍्त्र- 
भेदाज्ञीकरे विकल्पापत्त्या मन्त्रादावेबोह़कारः न तु तन्मध्ये नाममन्त्रादो। तथा च “३ सहस्शीर्षा ० 

९ प् >> ९ ना *- पे 
साध्या; सान्त दवा! नारायणाय स्वाहा” इत्युक्वा होमः काय, न तु नारायणाय स्वाहा! इत्यस्य 
पूवम्‌ ओडकार: पठनोय: । तथास्वे मन्त्रभेदापत्त्या पूर्बोक्तदोषापत्ते:। यत्र तु ऋगन्ते द्वादशाक्षरसन्त्रस्य 
संयोजन विहित तत्र ऑडकारघटितस्यव द्वादशाक्षरसम्पत््या ओडकारः पठनीय एबं। यथा “३ सहसख- 
/% 4 ५ ३, ५ | ग * 4 
शी ० सानन्‍्त दवा। ३४ नमो-भगवते वासुदवाय स्वाहा इति। एवं यत्र ऋगन्ते नाममन्त्रसंयोजनं 
४5 हि + ऋगत्ते (९ | ॥० >> ५ 
'अडित तत्र ऋात्ते चत॒थ्य॑न्तन्नाम पठिस्वा तद॒न्ते स्वाहकारज्नियोज्य होम: कार्य: थथा--/३» सहसशी्षा० 


दशाइलम््‌ विष्णवे स्वाहा” इति | एवं केवल्नाममन्त्रेण यत्र हवनमुकतं तत्रापि चतुध्यन्तन्नाम पठित्वा 


तदुपरि स्वाहाकारं संयोज्य हवन कतेव्यमू। यथा “अग्नये स्वाहा! इत्यादि । एवमेंव सर्वेषु सूत्रेषु विधि- 
रस्ति | नतु नाममन्त्रान्ते नमः” शब्दं संयोज्य तदुपरि स्वाहाकारं संयोज्य अग्नये नमः स्वाहा” 
इति होमः समुचितः किन्तु “अग्नये स्वाहा” इत्येव । यत्र तु मन्त्रादो नमोउन्तस्थेव मन्त्रत्वमुक्त तत्र पर 
“नमः” शब्दं पठित्वा तदुपरि स्वाह्कारो योजनीय: । यथा अगनंये नमः स्वाहा!” इति। नतावता सबे- 


६4.५ 5 ए> स्वाह 
स्थापि नानन्‍्नोउन्ते “नमः” शब्द पठित्वा स्वाह्कारों योजनीयः । यत्र स्वाहान्तस्पेच मन्‍्त्रत्वं तत्र तावतेब . 


होमो न तु तदुपरि अन्यः स्वाहकारः, यथा “चैट स्वाहा इत्यादों । 


श्रुतिषु च “वाजाय स्वाहा” इत्यादि स्पष्टलिखितत्वान्नारित सन्देहल्लेश इति। ये तु “नमः” शब्दोत्तर 
' स्वाहा” शहद पठन्ति तत्र मूलमन्वेष्यम्‌ | तस्मान्नमः--शब्दरहितेनेव नाममन्‍्त्रेण होम 
प्रतिष्ठेन्दु: । 


इत्यग्रोतरल्लादाविति 


री क्ेक्राथफ-ता 
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माघादिपश्न 
(म्ि) 


मिथ्यावादे दिवास्वापे 
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शुक्ला स्यात्‌ जम 


शुद्धा विद्धा 
शुद्धा यदा 
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षष्य्या तु दिवसेमासः 
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षष्स्या-युता 
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सदा कृतयुगम्‌ 

सर सुवण छत्नदानम्‌ 
स घृत च 

संपूर्ण दशमी 
सरपिणी तु सिते 
सर्वंधामप्यत्ञामे 
सहसखसंमितां देवीम्‌ 
सर्वंषु तूपवासेषु 
सन्ध्याकाले तथा 
सपुत्रश्न 
सवत्रेकादशी 
सवत्रेकादशी 
सन्दिग्देषु च 
स्र्पक्तः 

सवभूतभय व्याधिः 
सर्वषामुपव[सानाम्‌ 
सन्धिश्चेत्‌ 
सन्धिययपराहे 
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स्वषामव 
सवस्वेनापि 
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( श्री रामपूजा ) 


असन--राजाधिराज राजेन्द्र रामचन्द्र महीपते | रत्नसिहासन ठ॒म्य॑ दास्यामि स्वीकुद प्रभो। आवाहन-++ 


(अ्रष्टाप्द चन्दनदारुनिर्मितं सुचिकररं यचतुरुहमायतम्‌ | मयापिंत॑ त॒भ्यमिदं तथासन स्नानान्तमातिष्ट सुखेन राघव ||) 
सजानकीलक्ष्मणमारतित्वामावाहये पूजनमन्दिरेडस्मिनू । विलोक्य भक्ति मम किह्वस्थ श्रीराम सान्निध्यमिदाद्य 
तज्ख ॥ ध्य न--रामी राजमणिः सदा विजयते राम॑ रमेशं भजे रामेशामिहिता निशाचरचम्‌ रामाय तस्मे नमः | द 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोउस्म्यहं रामे चित्ततयः सदा भवतु में भो राम मामुद्घर || सन्निधापन-- 
श्रीरामागच्छ भगवन्‌ रघुवीर वपोत्तम | जानकीनाथ राजेन्द्र सुस्थिरो भव सवंदा।॥ रामचन्द्र महेष्वास रावणान्तक 
राघव । यावत्यूजा समाप्ति: स्यात्तावत्त्व॑ सन्निधो भव ।। संमुखीकरण-रघुनायक राज नमो राजीवलोंचन । रघुनन्दन 
में देव श्रीरामाभमुखों भव ॥ पाद्य --बलोक्यपावनानन्त नमस्ते रघुनायक । पार्थ गहाण राजे नमो राजीवल्ीचन || 
अष्य--परिपूणपरानन्द नमो रामाय वेधसे । गहणाष्य मया दत्त सब्िदानन्द विष्णवे|| आचमनीय--नमः सत्योय 
शुद्धाय नित्याय शानरूपण । गस्हाणाचमन नाथ सवत्ोकेकनायक || स्नान-- परमानन्दबीधान्धिनिमग्ननिजमूतये | 
साज्नेपाज्नमिदं स्नान कल्पयामि प्रसीद में॥ पद्मलासृत--पयो दधि घृ्त चैव मधु शकस्यान्वितम । पद्मामरतं मंयानीते 
स्‍्नायाय प्रतिण्ह्मताम्‌ ॥ शुद्धाधकक स्तान--ब्रह्मास्डोदस्मध्यस्थैस्तीयश्र॒ रघुनन्दन | स्नापयिष्याम्यहँ भत्ता त्वं 
गहाण जनार्दन ॥ सधुपक--नमः श्रीराधवेन्द्राय तत््वशानस्वरूपिणे । मधुपर्क ग्हाणेद जानकीपतये नमः ॥ वस्त्र-- 
तप्तकाआ्नसंकाशं पीताम्बरामिदं हरे । संण्हाण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोउ्स्तु ते॥ ब्रह्मापितं समज्योतिः शक्राद्याः सब 
देवताः । वस्त्र णह्यण देवेश प्रीत्यर्थ मे सदा प्रभो ॥ यज्ञोपवीत--भ्रीरामाच्युत यशेश श्रीघरानल्त राबव | ब्रह्मसूत्रं 
सोत्तरीयं <हाण रनन्दन ॥ यशज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जल॑ समर्पयामि । उपवस्त्र--यमाश्रित्यजगन्माया जगत्संमोहिनी 
स्थिता। तस्म ते परमेशाय कल्पयम्युत्तरीयकम्‌ | आवासुवास्रा इति मन्त्रपूर्व तडित्पर्भ नूतनमम्बरद्व॑यम्‌ | मयापित ते घन- 
नीलमूतत प्रसन्नभावेन च राम ण्ताम॥ आ। भूषण--करटिसूत्राइलीये च कुणडले मुकुट तया। वनमाल्ां कौस्तुं च 
गहण जानकीपते ॥ ( करीव्दारकेयूररनकुएडलमेखलाः । अवेयकौस्ठुभोरस्क॑ रत्नकंकणनूपराः ॥ एवमादीनि सर्वाणि 
भूषणानिं तंपोत्तम । अब दास्यामि सह्ूकत्या संण्दाण जनादन )। सेंट आदि--प्रधानदेवनीयश्र सर्वमाज्नल्यकमंण | 
प्रेण ह्तों दीनबन्धो गंधो5घ॑ मज्ञरूप्रद || गज्जा च यमुना चव गोदावरि सरस्वती | नर्मदा सिन्धु कावेरी सर्यूगण्डकी 
तथा ॥ ताम्नपर्णी भामरथी कृप्णा वेणी महानदी । गोमती सागराः सस पयोष्णी -भवनाशिनी ॥ पूर्णा तापी ठज्ञभद्रा 
ज्ञप्रा वेगवती तथा । पिनाकी प्रवरा सिन्धुफेनास्तेषि नदाः शुभाः ॥ इत्यादि सर्वतीर्यंषु यत्तोयं वतते शुभम। तल्मयानी- 
तमथ्ात्र स्नान॑ कुरुरघृत्तम || ततोमिषेकेकपानेण रामस्य स्नान 'सहस्शीर्षा पुरुष? इत्यध्यायेन इत्वा शंखोदकेन कायम । 
उद्वतेनस्नान-- नानासुगन्धिद्॒ब्यं च चन्दन रजनीदयम्‌ | उद्धत्तन मयादत्तं स्‍्नानाथ प्रतिण्ह्मताम ॥ ततः शंखोदक- 
स्नान कारयेतू | चन्दून-- कुछुम गरुकस्तूरीकपू रोन्मिश्रंचन्द्नम्‌ । तुम्य॑ दास्यामि विश्वेश श्रीराम स्वीकुर प्रभो ॥ 
रक्तचन्दन--सुगन्धचन्दनं दित्य॑ कष्णागरुविमिश्रितम्‌ । रक्तचन्दनसंयुक्त॑ चन्दन प्रतिण्ह्मताम्‌ ॥ अक्तत--अछताश 
मया दत्ता मुक्ताफलविनिर्मिता । कस्तूया कुड्ुमेनाक्ता शहाण परमेश्वर ॥ : (प्पादि--तुलसीकुन्दमन्दारजतीपुन्नागच्केः | 
कदम्बकरवीरैश्र कुसुमैः शतपत्रकैः ॥ नीलाम्बुजेबिल्वपत्रेः पुष्पमाल्येश्व राघव || पूजविष्यास्यह भक्ता संग्हाण जनादन | 

तुलसी हेमारूपां च रनरूपां च मझ़्रीम्‌ । भवमो्तप्रदां तुभ्यमपयामि हरिप्रियाम ॥। 3“ विष्णोः कर्माणि पश्यत 
थतो त्रतानि पस्पशी || इन्द्वस्य युज्य सखा | अ्त्र तुलसीदलमज्जरीमिः पुष्पैश्न पूजनम--भीरामाय नमः | रामचन्द्राय० 
जानकीवल्लभाय० जैत्राय० जितामित्नाय॒० जनादनाय० विश्वामित्रप्रियाय० दान्ताय० शरणागततसराय्र० बालिप्रम यनाय० 
वाम्मिने० सत्यवाचे० सत्यविक्रमाय० सत्यव्रताय> सत्यफल्ाय० सदाहनुमदाअ्याय० कौशलेन्द्राय" खरबध्व॑सिने० त्रिगुणात्म- 
काय० त्रिविक्रमायं० चिल्ोकात्मने० । घन्विने० वरप्रदाय० जितेन्द्रियाय० जितक्रोधाय० जितमित्राय" जग्रदूगुरवे० 
महाभुजाय० महाभागाय० सर्वदेवस्तुताय० सोभ्याय० ब्रह्मश्णाय० मुनिसंस्तुताय० महायोगिने० महोदाराय० आदिरूपाय० 


महारूपाय० पुराणपुरुषाय० सर्वपुण्याधिकफलाय० पुण्योद्याय० द्यासाराय० पुराणपुरुषोत्तमाय० राधवाय॒० घोराय० 


कजकआ तन लक का के... ? अत 


 १--चेैन्रमासमाहत्ये--श्मशाने यजश्ञभूमो वा मलमूज्र न चोत्सजेतू | 


२-पृष्ठतो लक्ष्मण देवं सच्छुत्न कनकप्रभम | पाश्व भरतशचघ्नौ तालबृन्तकराबुमो ॥ अग्रे व्यग्रं हच्तुम्॒त रामानुमहकांहिणम्‌ | 
* : ३_बामनपुराणे--जाती शताह्या सुमनाः कुन्दं बहुपुट तथा। बाणं च चम्पकाशोक करवीर॑ च यूथिका॥ 
पारिभद्ग पाटल्ा च बकुलं गिरिशालिनी | तित्नक॑ च॒ जपापुष्पं॑ पीतक तगर त्वयि । एवानि हि प्रशस्तानि कुसुमात्यच्इता 
चने | सुरभीणि तथाउन्यानि वर्जयित्वा तु केतकीम ।। बिल्वपत्र शमीपत्र पत्र भज्ञसगाहुयो। | तमालमालतीपत्र शक्तः रो 


शस्तान्यचने 


हरिपूजने । एघामपि हि पुष्पाशि प्र विभोः || पल्‍्लवाल्यपि तेषां स्युः पत्रास्यर्चाविधो हरे | कातिकमाहात्मये शशि -शिरी . 


3 /5 (र शिरी . यू 
पोन्मत्तगिरिजामल्लिकाशाल्मलीमवैः | अकजेः कणकारेश्र विष्णुनाच्यस्तथाक्षतेः )। जपाकुच्दशिरीषेश्व यूथिकामालत भरे 
गणेश 6_ ७०५३ दूः ९ पैक लक््मीकार्म 5 ०85 कद 
केतकी भवपुष्पैश्व नैवा््यः शझ्नरस्तथा ॥ गणेश तुलसीपत्रैन दुगगां चेव दूवया । सुनिषुष्पत्तया सु लत्म + गो नचाचयेत्‌ ॥_ 
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$ निणयसिन्ध॒ का द्वितीय परिच्छेद #5 हि 
हर्ये० श्यामाज्ञाय० सुन्दराय० श्राय० पीतवाससे० धनुधराय० सवयशज्ञाधि- 


तिष्ठानें० सर्वायगणवजिताय० परमात्मने० परात्पराय० परेशाय० | 
अद्भपूज जा--3“ रामचन्द्रय नमः पादों पृजयामि | राजीवल्लीचनाय गुल्फी ६१० | रावशणान्तकाय जानी पू०। 
जे ग्रजाय० कटी पू० । विश्वमूतये ० मंदू पृ०। विश्वामित्रप्रियाय ० 


पू० | विश्वरूपाय० जंघे पू ० । लक्ष्मणा । ; 
ही हे पर 032 पू०। ला कणठ पू० | स्वाख्रधारिणें० बाहू पू० पा रत उस पू ० | 
तदझनाभाय० जिह्ां पू० | दामीद्राय० दन्तान्‌ पू० | सीतापतये० ल्ब्ाट ३० | रानगम्यायर शिरः पृ० | सः सर्वाजञ 
पू०। यब्त्रपूजा-धदकी ऐे-- 3“रां हृदयाय नमः । रीं शिरसे स्वाहा । शिखा अर २ कवचाय ।डुम, रा नंत्रतायाय 
वौषद। रः अलाय फद | दयाब्धे त्राहि संसारसपन्मां शरणागतम्‌ । भकत्या समपरयेत्चा5ह प्रथमावरणाचंनम ॥| अथाउथ्ट- 
ब्जमूले--आं आत्मने नमः । नित्य नमः । अन्तरात्मने नमः । प्रतिष्ठा का | परमात्मने नमः | विद्याय॑ नमः | शानाये 
नमः | शान्त्ये नमः | हंंत दरतीयम। अथ तत्य॑त्रे--वासुदेवाय नमः । श्रिये नमः | संकर्षणाय नमः | शाल्त्ये नमः | 
प्रचुस्नाय नमः | प्रीत्ये नमः | अनिरुद्धाय नमः | रत्ये नमः | इति तृतीयम्‌ । पत्नाग्रे --हनुमते नमः । जाम्बवते नमः | 
इति चतुथम्‌। अथ द्वितीयाधपत्रपत्रुइु--छुट्ये नमः । जयन्ताय नमः | विजयाय नमः | सौराड्ट्रवधनाय नमः । सौराष्ट्राय 
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नमः । अकोपाय नमः | धर्मराजाय नमः | सुमन्‍्ताय नमः | इति पद्चमम्‌ । अ्रथ द्वादश पत्नेबु-वसिष्ठाय नमः । वाम- | 


देवाव नमः | जाबालये नमः | गातमाय नमः | सनातनाय नमः । सनत्कुमाराय नमः | इति षष्ठम्‌ | श्रथ षोडशपत्रेषु-- 
नीलाय नमः | नत्लाय नमः | सुषणाय नमः | मन्‍्दाय नमः | शरभाव नमः | छिविदाय नमः | वन्दनाय नमः । गवाक्षाय 
नमः | किरीटाय नमः | कुस्डलाय नमः | अंवत्साय नमः | कोस्तुमाय नमः | शंखाय नमः | चक्राय नमः । गदाये नमः | 
पद्माथ नमः । इति सतमम्‌। अ्रथद्वात्रिशत्पत्रेडु--अ्रुवाय नमः | घराय नमः | सोमाय नमः । अद्भ्यो नमः । अनिलाय 
नमः | अनलाय नमः | अल्युघाय नमः। प्भाल्वाय. नमः | वीरभद्वाय नमः । शंभवे नमः। गिरिशाय नमः | 
अजेकपदे नमः | स्थाणवे नमः | भगाय नमः | वृरुणाय नमः | सूर्याय नमः | वेदान्ताय नमः | भानवे नमः । इन्द्राय 
नमः । खये नमः | गर्भस्तये नमः | यमाय नमः । हिरण्यरेतस नमः | दिवाकरायु नमः | मित्राय नमः | विष्णवे नमः । 
धाजे नमः | इत्यथ्मम्‌ | अथ भूपुरे--छ॑ इन्द्राय नमः । रँ अग्नये नमः । ये यमाय नमः | क्ष॑ निःईंतये नमः । वें 
वरुयाय नमः | शी वायने नमः | से सोमाय नमः | ई ईशानाय नमः | आँ ब्रह्मणे नमः | ओऔ अनन्ताय नमः | इति- 
पवमम | तह ६:-वजाय नमः | शक्‍त्ये नमः | दरुडाय नमः | खड्गाय नमः] पाशाय नमः | ध्वजाय नमः | गदाये 
चेसः | इल्लाय नमः । अम्छुजाब नमः | चन्द्राय नमः | इति दशममम्‌ | 
.... वि उनलातरसाद्त्य; गन्धाव्यं: समनोहरे: । रामंचन्द्र महीपात्र धूपो<्यं प्रतिगह्मताम्‌॥| दीप--ज्योतिषांपतये 
तुभ्यं नमो रामाय वेधसे | हा दोपक राम नेंलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ नेवेद्य--नैवेद्य' . संप्रोक्--इद्द दिव्यान्नममृ्॑ 
रस; बल * समच्चितम । राम राजेन्द्र नंवेद्य सीतेश प्रतिण्ह्यताम्‌ ॥ भक्त्य भक्तेन संयुक्त पायस घृतसंयुतम्‌ | शकरामधघु- 
3 “परद्यतात्॥ तत; तहुपरे तुलसीपत्र द्यात्‌ु। जल--नमस्ते देवदेवेश सर्वेतृत्तिकरं परम्‌। अखरडानन्द- 
8 पर उबउत्मप ॥ नंवेद्यान्तम आचमन्तीजल--कर्पूरवास्ितं तोय॑ सुवणंकलशे स्थितम। गहाणाचमन 
तृप्वे जानकीनाथ व ॥ व्घुफलादि--इदं फल्ल॑ मया देव स्थापित पुरतस्तव | तेन मे सफलावाधिभवेजन्मनि 
जन्मनि ॥ पास्वुल्ादि--नागवल्लीदलेदिव्यं पूर्गाफलसमल्वितम्‌ | ताम्बूलं णह्मयतां राम कृपूराद्सिमन्वितम्‌ | दक्षिणा-- 
हिरएयगगमस्थ॑ हमबीज विभावसोः | अनन्तपुएयफलद्मतः शान्तिप्रयच्छु मे ॥ आरातिक--सुदीक' घ्ृतकपूंरप्रित॑ 
सतव्तिकम । आत्तिक्य देवदेवेश संग्रहीष्य मयार्पितम्‌ ॥ अस्तस्तेजों बहिस्तेज एकीअत्यामितप्रभः तिंकमिद दे 
हाण मम सिद्धये | चन्द्रादि पयापतस ॥ अब स्तज एकोझत्यामितप्रभम्‌ू। आरातिंकमिदं देव 
“हाय पत्र खिड॒दे ॥ चन्धरादित्यों च धरणी विद्युदग्निस्तयैव च | त्वमेव सर्वज्योतीषि आरा्ि: प्रतिगह्मताम ॥ वष्पाजलि- 
“८53 परमाउक्त अत 3पाजलिमह ददमि संगहाण कृपांनिधें। जातीचम्पकंमन्दारो केतंकी तुल्लसी तंथा | 
मुनिकुन्दे " थे हनन ८ ८५ पी पैम॑ल्त्र के 3: पक , 
कक उगला कह | नंतर। एभिनव्विधे: युष्षेम॑न्त्रपुष्पाणि राघव || मयार्पितानि ग्रह्ीष्व प्रस्रीद परमेश्वर | 
कप पलाउमसोसु यत्यूजा च मया कृता। तत्सव पूर्णातांयात॒ अपराध क्षमस्व मे | मल 
कानि च पापानि जन्मान्तरक्ृतानि वे । -तानि सर्वा र् दे 7 या 
न 'वॉनि व। तानि सवाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे॥ नमस्कार--्राहि मां पापिन घोर 
गतम्‌ | नमस्कारेण देवेश संसाराणवपातकम | स्तुति--माता रामो. मलित न पर 
मत्सखा रामचन्द्र; | सवस्त में झी न्‍्यं न्‍ने 80 हि वा हा] 
अरमनंद चरण, वसा नर मकर विशि दयालुरनन्य न नंव जाने न जाने || औरामचन्द्रचरणों मनसा स्मरामि 
(मर | श्रीरामचन्द्रचरया मि श्रीराचन्द्रचर ि 
20 कि, पद शरण प्रपये | जानामि धरम न 
सीन वप्य्े । निधुक्तो5स्मि तथा करोमि द्भ्रष्ट 
दम वत्‌ | तत्सव चम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ ततः एभिरावाहनादिषोडशोपचारे थ रत 
अतेन दूजनकर्मणा श्रीरामचन्द्र: ग्रीयतां न मम । स्तुति--नमामि ते राव पादपडुज सीतापते | सौख्यद कु 
. गममावन ते गौतमदारमोक्षदं श्रीपादरेणु सुखन्दसेव्यम्‌ ॥ सुन्दप्रिदादेहविदारिण नमोज्ख ते कक 
. भद्ददेवशरासमेदिने नमो नमो रास सब्घुताशिने। ' ते कौशिकयागरल्षिणे ।- नमो 
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# अथ तिथिनिणेयःक्षी.., १४३ 


; क्‍ ( तिथिकृत्ये विचार: ) - 
अथ संवत्सरप्रतिपद्मारभ्य--तिथिकृत्ये च क्रष्णादि ब्रते शुक्लादिमेव | 


विवाहादों च सौरादि मास कृत्ये विनिर्दिशेत्‌ | हि 
९ 0 ह। निरूष्यते न्‍ीनसंक्र 
इति ब्राह्म॑ ग्रायशोज्लुस॒त्य तिथिनिणयस्तत्कृत्यं च निरूप्यते | तत्र मीनसंक्रान्तों पश्चात्योडश 
घटिका! पुणएयकाल! । रात्रौ च निशीधात्माकपरतश्च संक्रमे पूर्वोच्रदिनाध पुण्य, निशीये तु 
७ पिति ्वनिरयादवसेय 
दिनद्वय॑ पुंएयमिति सामान्वनिणयादवसेयम्‌ । निकल हु कुल (5 7५ 
ब्रह्मपुराण के मत से प्रतिपदा से आरम्भ कर तिथिनिणय और उसके काय का निरूपण करता हँ-- 
तिथिकृत्यों में ऋष्णपक्त तथा ब्रत में शुक्लपत्त, विवाह आदि में सौरमास स्वीकार करे ! पे 
(यद्यपि आगे शुक्लादि मान से तिथिनिणय करने मे विरोध मालूम होता है | फिर भी त्रते शुक्ला 
दिना? इस जक्ति से कोई दोष नहीं है'। दीपावली आदि तिथि का क्रष्णादिमास में ही होना महत्व हे ) 
मीलसंक्रान्ति सें पीछली सोलह घड़ी पुस्यकाल होता है और रात्रि में अथोत-आधीरात के पूव 
( रात्रावधरात्रात्‌ प्राक्‌ संक्रमे पृवदिनस्य पश्चाध परतश्च संक्रमे उत्तरदिनस्थ पवोध पुण्यमिस्यथः | ) 
संक्रान्ति हो तो पहले दिन पुए्यकाल होता है। यदि आधीरात के बाद संक्रान्ति हो तो पर दिन पुण्यकाल 
होता है। आधीरात में संक्रान्ति हो तो- उभय ( अथोत्‌-पूर्वे तथा पर दिन ) पुण्य काल होता हे यह 
सामान्यनिणुय है| द द ४ 
(आअथ तिथिनिशयः ) 
तत्र चेत्रशुक्लग्रतिपदि बत्सरास्म्भः । तत्रौदयिकी ग्राद्या । 3 
चेत्रशुक्ल प्रतिपदा से वत्सरारम्भ होता है । उसमें औदयिकी ( उदयवाली ) तिथि ग्रहण करनी 
चाहिये ! । , हक 
चैत्रे मासि जगदूत्रह्मा ससज ग्रथमेज्नि । शुक्लपक्षे समग्रं तु तदा छर्योंदये सति । इति हेमादो 
ब्राह्मोक्ते) | दिनहये तह॒याप्तावव्याप्ती वा पूर्वेव | जप 
हेमाद्रि में ब्ह्मपुराण का कथन है कि-चेत्रमास के प्रथमदिन शुक्लपत्ष में सूर्यादय होने के समय में 
ब्रह्मा ने संसार की रचना की | उप हक हा पक 
दोनों दिन सूर्योद्यकाल में व्याप्त (प्राप्त ) हो या "अव्याप्त ( अप्राप्त ) हो | फिर भी पूवा हीं ले | 
० ले हल २५३७. €#. ८ बे 304: 
तदुक्त ज्योतिर्निबन्धे--चित्रे सितग्रतिपदि यो वारोज्कॉदये स वषशः । 
कै ९" है २ कप दे हक 
उदयहितये पूर्वों नोदययुगले5पि पूव! स्यात्‌ । यस्माचत्रसितादेरुदयाद्भानोः प्रवत्तिरब्दादे! ॥ शांत | 
उसी बात को ज्योतिर्निबन्ध में कहा है--चेत्रमास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के सूर्यादय में जो वार 
होगा वही वर्षश ( वर्ष का राजा ) होता है । यदि 'सू्थादयकाल में दोनों दिन ग्तिपदातिथि हो यान! भो 
हो तो प्रथम दिन प्रतिपदा का वर्षेश होता है'। क्योंकि चेत्रशुकल प्रतिपदा को सूर्योदय से ही अब्द्‌ ( वर्ष ) 
आदि का प्रवेश होता है। पी पक 75 3० 
बत्सरादोौ वसन्‍्तादौ बलिराज्ये तथैव च। पूथविद्धेव कतव्या प्रतियत्सवदा बुचै। ॥! इति इद्ध- 
वसिष्ठोक्तेः 
क्‍ :  वृुद्धवसिष्ठ ने कहा है-बुद्धिमान्‌ मनुष्य सबंदा वत्सर के आदि में, वसन्‍्त के आदि में तथा बलिः 
र राज्य में पूवविद्धा-ही प्रतिपदा करे ! रा हे 
| चैत्रमासस्य या शुक्ला प्रथमा प्रतिपद्भवेत्‌ | तद॒द्वि तह्नणः कृत्वा सोपवासंस्तु पूजनम्‌॥ «७ 
संवत्सरमवाप्नोति सौख्यानि भृगुनन्दन ॥ इति हेमाद्रो विष्णुधर्मोक्ति! । 39% 
...........----नीननीननीण-ननननननननननननन नीनननीननिन नी आजा“ रे श प्रतिपत्संकीतनम, 
१-- तत्नाउमावास्यासत्वेडपि सझ्लल्पः ग्रातरेव । 'प्रातः सझलल्मयेत्‌ः इति वाक्यात्‌ ) सडत्मवचनाञ प्रतिपत्ल £ 
२---जत्र दोनों दिन उदयकाल में चैत्रशुक्लप्रतिपदा होगी तब प्‌र्वदिन जो वार होगा वही वर्षेश होगा। यदि 
दिन भी उदयकाल में प्रतिपदा हैं, फिर भी पूबदिन में ही जो वार होगा वही वर्षेश होगा।। 83; 
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हेमाद्रि में विष्णुधम ने कहा है--चेत महिने की जो प्रथमा शुक्लपत्त की प्रतिपदा होगी । उसो दिन 

में ब्रह्म का पूजन उपवास पूछक करे । हे भ्ृगुनन्दन, वह व्यक्ति बा तक सुखों को गा नम हद | हे 

यदा त॒ चैत्रो मलमासो भव॒ति तदा देवकार्यस्यथ तत्र निषिद्व त्वाच्छुड़े मासि संवत्सरारम्भ! कार्य 
इति केचिदाहु) । 


९ पक ७ । 
किसी का मत है कि--जब निश्चय चेत्रमास मलमास होता है! तब देवकाय का उसमें निषेध होने 


से शुद्धमास में संवत्सरारंभ करना चाहिये | वयवमािः । 
'निष्फ्षस्तु--शुक्लादेमलमासस्य सो्‌ उतमवति चोत्तरः । इत्यादिवचनादग्रिमवर्षान्त 'पातान्प- 
५ ] 
लमासमारम्येव वर्षप्रवत्ते! शुक्रास्तादाबिव मलमास एवं काये इति वर्य प्रतीमः । 
निष्कर्ष तो यह है कि-शुक्लपक्ष आदि मलमास के भीतर उत्तर (आगे का मास ) मास आ ही 
जाता है। इत्यादि वचन से अग्रिम ( आगे ) वर्ष के भीतर प्राप्त हुए वार से ही वष ( साल ) की 
प्रवृत्ति होती है | श॒क्रास्तादि की तरह मलमास में ही करे--यह हम जानते है | पे 
नल श॒क्रास्तादौ चेत्रशुक्लप्रतिपदन्तरस्याभावायुक्त तन्‍्म॒ष्य एवालुष्ठानन्‌ | मलनाए दे ऊँडा 
पदन्तरस्य॒सम्भवाच्छुद्ध एवं वत्सरासम्भों युक्त इति चेत्‌, आन्तोडसि | नहि प्रतिपदन्तरसत् 
प्रयोजक, दि!करणापत्ते वर्षपहयापत्तेश्च | अपि तु वत्सराएम्भः से तु मलमासे5्पीत्युक्त प्राकू । 
ज्स् उन्‍्तभेवतीति कर । 
नहिं चैत्रशुक्लादिमलमासः पूरववरषउन्तभवतीति त्रह्मणापि सुबचम्‌ | 
कदाचित्‌ कोई कहे कि--शुक्रास्तादि में चैत शुक्लपत्ष की प्रतिपदा के हर ( मध्य ) का अभाव है 
अतः उसके सध्य में ही अनुष्ठान होगा। मलमास सें तो शुद्ध प्रतिपदा के मध्य में होने से शुद्ध में ही वत्सरारम्भ 
यक्त होगा, यों कहोगे तो उसमें तम भ्रम में हो । क्योंकि दूसरी प्रतिपदा का होना प्रयोजक नहीं है । उससें 
टो वार करना होगा तथा दो वर्षश की आपत्ति हो जायगी । अथात्‌ दो वार अचन-पूजन करना होगा तथा 
वर्षश के राजा सो दो होंगे। चेत्रशुक्लादि मलमास पूर्व वष में नहीं होता--इस बात को ब्रह्मा भी नहीं 
कह सकते । 


| 
| 
] 
| 
| 
| 
'। 
| 
| 
| 
| 


(अथ तेलाभ्यज्र: ) 
अत्र तैलाभ्यड्रो नित्यः | वत्सरादौ वसन्‍्तादों वलिराज्ये तथेब च। तेलास्यज्रमकुबाणो नरक 
प्रतिपच्यते ॥ इति वसिष्ठोक्‍्ते! । क्‍ 
यहाँ पर तैलाभ्यंग नित्य है। वसिष्ठ ने कहा है--वत्सरादि में, बसन्‍्तादि में बेसे ही बलिराज्य में 
तेलाभ्यंग को न करने वाला नरक में जाता हे | ै 
( नवरात्रारभः ) 
अस्यामेव नवरात्रारम्भ!ः | तद॒क्तं माकण्डेयपुराणे--शरत्काले महापूजा (क्रियते या च वार्षिकी 
इति | तत्र परयुतेव ग्राद्या । 
इसी प्रतिपदा तिथि में ही नवरात्र का आरम्भ होता है? । उसी बात को माकण्डेयपुराण में कहा 
है--शरद्काल में तथा वाषिकारस्भ में ( प्रति बष ) महापूजा करे । उसमें परयुता का ही ग्रहण करे । 
अमायुक्ता न कतेव्या ग्रतिपच्चण्डिकाचने | मुह्त्तमात्रा कतेव्या द्वितीयादिगुणान्विता ॥ इति 
देवीपुराणात्‌ । क्‍ क्‍ 
अमायुक्ता प्रतिपदा का ग्रहण चरिडका के अचेन ( पूजन ) में करे!। द्वितीया आदि गुणान्वित मुह 
मात्र हो तो उसी में करना चाहिये | यह देवीपुराण का मत है । 
तिस्रोद्येताः परा! प्रोक्‍्तास्तिथयः कुरुनन्दन । कार्तिकाश्वयुजोर्मासोश्चैत्रे मासि च भारत || हति 
हेमादौ ब्रा्मोक्ते! | परा! -- परयुता! । अत्र विशेष! पारणादिनिर्णयश्च॒ शारदनवरात्रे वक्त्यते | 


..... हेमद्वि में त्रद्पुराण का मत है-दे कुरुनन्दन, हे भारत, ये तीनों तिथियाँ परा ( पर युता ) कही 
ः जज ः हैँ--ऋतिक, आश्रित तथा चैत्रमास की प्रतिपदा । हक 
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है चण्डिकाचेनविषयक संपूर्ण विधि तथा निषेधों की यहाँ पर प्रवृत्ति है। यहाँ पर विशेष तथा पारणा- 
य शारदानवरात्र में कहेंगे । क्‍ 
हे ( प्रपादानम ) हे 
अत्र प्रपादानमुक्तमपराक भविष्ये--अतीते फारुंणुने मासि प्राप्त चेत्रमहोत्सवे। पुंण्येज्हि 
4 थिते & ९ गेट 0. ग्रपेय 
विप्रकथिते प्रपादान समारभेत्‌ । इत्युपक्रम्य-ततश्चोत्सजयेड्िदान्‌ मन्त्रणानेन मानव! | ' 
सबसामान्या ध्तेभ्यः प्रतिपादिता ॥ अस्याः ग्रदानात्पिरस्तृप्यन्तु हि पितामहाः । अनिवाय 
ततो दय॑ जल॑ मासचतुष्टयम्‌ ॥ इति | तथा-पप्रणां दातुमशक्तेन विशेषाद्रममीप्सुना । प्रत्यह धर्म 
घटको वखसंवेशिताननः ॥ ब्राह्मणस्य गृहे दंय/ शीतामलजलः शुचिः । 
यहाँ पर अपराक में भविष्यपुराण मत से प्रपादान को कहा है--फाल्गुनमास के व्यतीत होने पर 
चैन्नमास के महोत्सव के प्राप्त होने पर ब्राह्मण के कथनानुसार पुण्य दिन में प्रपादान का शुभारम्भ करे | 
इसप्रकार फिर कहा कि-तद्नन्तर विद्वान्‌ इस मन्त्र से उत्सजन ( त्याग ) करे--यह प्रपा सब प्राणियों 
( पश्वादिसाधारण्यलाभः ) के लिए स्व सामान्य है। इस प्रदान से पितर तथा पितामहादि ढप्त हों । 
अतः अनिवार्य चार मास तक सबों को जल देना चाहिये और जो विशेष धरम को चाहने वाला ग्रपा को 
देने में अशक्त है वह प्रतिदिन वस्त्र से वेष्टित मुख वाले धर्म घट जो पवित्र शीतल निमेल जल से भरकर 
ब्राह्मण के घर में दे । ६ 
तत्र मन्त्रः--एप धर्मघटों दत्तो बरह्मविष्णुशिवात्मकः | अस्य प्रदानात्सकला मम सन्तु सनो- 
रथा। | अनेन विधिना यस्तु ध्मझुम्म॑ ग्रयच्छति। प्रषादानफल सोडपि प्राप्नोतीह न संशयः ॥ ते । 
उसमें मन्त्र यों है--जह्या, विष्णु तथा शिवात्मक रूप यह धम घट को देता हूँ। इसके देने से मेरे सारे 


शो किक 
मनोरथ परिपूर हो | 
इस विधि से जो धम कुम्भ को देता है| वह भी इस संसार से प्रपादान के फल को प्राप्त करना है। 


इससे सन्‍्देह नहीं हे । ८ 
( अथ दोलोत्सवादिकर्म ) 
चैत्रशुक्लव॒तीयायां गौरीमीश्वरसंयुतां सम्पूज्य दोलोत्सवं कुर्यात्‌। कस 
तहुक्त॑ निर्ण्याश्वते देवीपुराणे--द॒तीयायां यजेदेवीं शक्लरेण समान्वताय। इडमागउड्प 
वखसुगन्धकै! ॥ सग्गन्धधूपदीपैर्च दमनेन विशेषतः | आन्दोलयेत्ततो वत्स शिवोमातुश्ये सदा ॥ इति । 
चैत्र शुक्ल ठ॒तीया में गौरी तथा शिव का एक साथ पूजनकर दोलोत्सव ( मूला-पालना ) करे । हि 
बात को निर्णयाम्तत में देवीपुराण का मत है कि-“छतीयातिथि में शंकर से समन्वित देवी रा पूजन करे। 
कुंकुम ( केशर ) अगरू ( अगर ) कपूर, मणि, वस्त्र, सुगन्ध, माला हैः दीपों से विशेषकर के 
( दौना ) जो तुलसी पत्र की तरह सुगन्धित होता है । हेवत्स, सदा शिव तथा उमा की प्रसन्नता के लि 
आन्दोलित--श्ुुलाव | 5 
| पि दिने गौरीवतं परे ॥ इति माधवोक्त | 
अन्न चतुर्थीयुता ग्राद्या | मुहृतमात्रसत्तेडप [दे गारीत्रत परे ॥ ३ ई 
यह चतुर्थी युतां अहण करे | माधव ने कहा है कि-मुहत मात्र के रहने पर सी दिन मे गौरीत्रत में 
परा लेवे । 
- अए प ( अथ सौभाग्यशयनत्रतम्‌ ) दे ग 
अ्त्र सौमाग्यशयनव्॒तम॒क्त॑ मात्स्ये--वसन्तमासमासाद ठतीयायां जनग्रिये । ता 
सौभाग्याय सदा खीमिः काय पृत्रसुखेप्सुभिः | इति। १ त्रापि प्रयुतव | इये गे 0... 
यहाँ पर सौभाग्यशयनत्रत को मत्स्यपुराण में कहा हे-हे जनग्रिये, निरन्तर का मर क 
को पुत्र सुख की इच्चा चाहने वाली स्त्रियों सौभाग्य के लिए कर । उसमें भी ( गोरीत्रत मे है 523 ली 
( चतुर्थी युक्त ) ले । यह तिथि मन्वादि भी है॥। 
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( अथ मन्वादिनिणयः ) 
अत्रेव प्रसड्भात्सव॑मन्वादिनिर्णीयते । ताश्चोक्ता दीपिकायाम्‌ 
तिथ्यग्नी न तिथिस्तिथ्याशे कुष्णेभोउनलों अहः | 
तिध्यर्कों न शिवोज्व्वोमातिथी मन्वादयों मधोः ॥ इंति । 
तिथि: -- पूर्णिमा | अग्नि! -- ठृतीया । नेति | नैशाखे नास्तीत्यथ!। आशा -- दशमी । कृष्णभः 
कष्णाष्टमगी | अनलः -- वृतीया । ग्रहों -- नवमी | अर्को द्वादशी । नेति | मागशीष नेत्यथे: | 
शिवः -- एकादशी । अश्व! -- सप्तमी । मधोरचत्रादारम्यता सत्याद इत्यथे! । अन्र मृूलवचनानि 
हेमाद्रयादेशेयानि । एताश्च मन्वादयों रेसादिमते शुक्लपक्स्थाः पोर्वाहिकाः, हृष्णपक्तस्थां 
आपराह्िका ग्राह्या! । ञ 
यहाँ पर ही प्रसंग से सब मनन्‍्वादि तिथियों का निर्णय करते है। दीपका में कहा हे कि-चेत्रमास 
को पूणिमा तिथि तथा दत्तीया तिथ, ज्यछ्ठमास क शुक्ल पक्ष की पूणिमा, आपादसास की पूणिमा तिथि 
ओर दशमी तिथि, श्रावश मास के कृष्णपत्त की अष्टमी तिथि, साद्रपदमास को तृतोया तिथ, आश्वनमास 
की नवसी तिथि. कार्तिकमास की पूर्णिमा तिथि तथा द्वादशी तिथि, पीषमास की एकादशी तिथि, माघमास 
की सप्रमी तिथि और फाल्युनसास की असावास्या तथा पूणिसा ताथ। ये सब मन्चादि ताथ चत्सात मे. 
आरम्भ होती हैं। परन्तु वेशाख और मार्गशीषमास में नहीं होती है। इसका 'मूल हेमाद्रि आदि 
निबन्धों में जानना चाहिये | इन मन्वादि तिथियों को हेमाद्विमतमें शुक्लपक्ष को पूर्वाह्ृव्यापिनी तथा कुष्णु- 
पंत्त को अपराहृव्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये | - 
पूर्वाह्न तु सदा ग्राह्माः शकक्‍्ला मलुयुगादयः | देवे कमशि पिज्ये च ऋष्णे चेवापराह्षिका। ॥ 
इति गारुडवचनात्‌ । 
गरुडपुराण के वचन से कहा हैं कि-मन्वादि और युगादि तिथियाँ शुक्लपक्ष की. सदा एवाह में 
गअहण कर | देव तथा पिठृकस में ऋष्णपत्त मे अपरा हृव्यापिनी तिथि ले । 
अथो मन्वादियुगादिक्मतिथयः पूर्वाहिकाः स्यु) सिते विज्ञेया अपराहिकाश्व बहुले' इति दीपि- 
कोक्तश्र । 
दीपिका में और भी कहा है कि--मन्वादि तथा युगादि कमंकारक तिथियाँ शुक्लपक्ष में पूवाहिका ले 
तथा ( बहले ) ऋष्णपक्ष में अपराहिकी ले । रद द 
कालादर्श त्वपराह्ृव्यापित्वं मन्‍्वादिषृक्तम्‌ तत्त अयुक्तमिति युगादिनिणये वक्त्यामः । 


शो ९ ९ ७ बिक 


कालादश में तो कहा है कि--अपराहृव्यापित्व जो मन्वादि तिथियों को कहा है! वह अयक्त है| यह 
हम य॒गादि निणुय में कहंगे । 


कं 3 अनम+ 3 ३4343 


( अच्र श्राद्धफूथनम ) 
अत्र श्राइरमक्त मात्स्ये--कृत॑ श्राद्ट विधानेन मन्वादिषु युगादिषु । 
हायनानि द्विसाहर्स पितरणां तप्तिदं भवेत्‌ ॥ इति मन्वादिभ्रादं मलमासे सति. मासद्रयेडपि 


कायम । मन्चादिक तेथिक च कु्यान्मासद्रयेजपि च ॥ इति स्पृतिचन्द्रिकोक्ते क्‍ 
ओर यहाँ पर श्राद्ध मत्स्यपुराण में कहा है कि--मन्वादि और य॒गादियों भें जिसने विधान से श्राद्ध 

किया है। उसके पितरों की ठप्ति दो हजार वर्षों तक होती है। मन्वादिश्राद्ध मत्मास हो तो दोनों महिनों - 
में भी करना चाहिये | 

स्वृतिचन्द्रिका में कहा है कि-मन्वादिश्राद्ध तथा तोथश्राद्ध दोनों महिनों सें-करे । 

१ आश्वयुक शुक्लनवमी कार्तिके द्वादशी तथा। तृतीयाचेत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥| फाल्गुनस्य त्वमावास्या 
5 पुष्यस्यकरादशी सिता । आषाठस्यापि दशमी माप्रमासस्य सप्तमी ॥ श्रावणस्याष्टमी ऋष्णा तथा<रषाढ़ी च पूर्णिमा | कार्तिकी 
..__ फाल्गुनी चैत्री ज्येड्ी पद्रदशी सिता ॥ मन्वन्तरादयश्रेता दत्तस्याउन्नृज्यकारका: | 


न्‍अन्‍म-न.भभननकिन पाल. 
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( पिण्डरहित श्राद्धम ) । 
अत्र पिण्डरहित॑ श्राद्ध कुर्यात्‌ । तदुक्तं कालादशं--विषुवायनसंक्रान्तिमन्वादिषु युगांदिष | 
4 ९ निवा हू ए्‌ $ 6 
विहाय पिण्डनिर्वापं सब भ्राद्ट समाचरेत्‌ ॥ इति | हि 
यहाँ पर पिण्डरहित श्राद्ध करे | इसी बात को कालादश में कहा है कि-खुला तथा मेष एवं अग्रन- 
संक्रान्ति में, मन्‍्बादि और युगादि में पिण्ड के निवोपको ( पिएड ) छोड़कर सब श्राद्ध करे | 
( मन्वादिश्राउ्ममकररण प्रायश्वित्तकथनम्‌ ) स्‍” 
मन्वादिश्राडं च नित्यम्‌ अकरणे प्रायश्वित्तदशनात्‌ । तदुक्तममिधाने-त्वं शरुवः प्रतिमन्त्र च 
॒। कप हैक को * 3, ९5 श्र न न 
शतवारं जले जपेत्‌ | मन्वादयों यदा न्‍्यूना! कुछुते नंद चापि यः ॥ इति । एवं ग्रायश्चित्तवीप्सा- 
९5 ९७५ [३ ९" 5 ३ ९5 6 ९ ८5 
दिदशन वान पण्णवांतभ्राद्मान नित्यान | तान तु-अमायुगमलुक्रा न्‍्तश्वातपातमहालया# । 
अन्वष्टक्य च पूर्व॑च! पणणवत्यः प्रकीतिता) ॥ इत्युक्तानि । चकारादट्टकाग्रहरणम्‌ | 
मस्वादिश्राद्धू नित्य है. न करने पर प्रायश्रित्त कहा है । ऋग्विधान में कहा हे कि--जब भन्वादि 
तिथियाँ न्यून हों और उन तिथियों में श्राद्धादि न करे तो त्वं सब: इस सस्‍्त्र को सो वार जल में जप करे | 
इसप्रकार जहाँ पर प्रायश्रित्त वीप्सादि ( बारंबार ) दशन ( देखा गया ) है वहाँ पर पण्णवति-- 
( छानवे ) श्राद्ध नित्य है। वे ये हैं--अमावास्या बारह, युग--चार, मन्वादि चौदृह, संक्रान्ति--बारह, 
बेघृति--वारह, व्यतिपात--बारह, महालय--सोलह, अन्वष्टका--बारह, चचकार से दो अष्टका अहण करे। 
इस प्रकार ६६ श्राद्ध हुए | ई। | 
( चैत्रशुक्लदततीयायां मत्स्यजयन्ती ) 
तीं ५ ८ 3. । ह्‌ र्‌ जप ९ (चर 
चैत्रशुक्लतृतीयैव मत्स्यजयन्ती । अन्रेव प्रसंगाइशाबतारजयत्यो निर्णोयन्ते | तत्र पुराणसमुच्ये-- 
( दशावतारजयन्तीनिणयः ) 
मत्स्यो5भू द्रतश॒ग्दिने मधु सिते ऋूमों विधो माधवे बाराहो गिरिजासुते नभसि यह्ते सिते माधवें | 
सिंहो भाद्रपदे सिते हरितिथो श्रीवामनों माधवे रामो गोरितिथावतः परमभद्रामों नवम्यां मधो!॥ 
कृष्णो5ष्टम्यां नभसि सितपरे, चाश्विने यहशम्यां बुढ्ध, कल्को नभासि समभूच्छुक्लपष्ठयां क्रमेण ॥ 
अह्ो मध्ये वामनों रामरामौ मत्स्यः क्रोडशचापराह्व विभागे | 
कूर्सः सिंहो बौद्धकककी च साय॑ कृष्णो रात्रो कालसाम्ये च पूव ॥ इति | * 
चैत्रशुक्ल ठृतीया में ही मंत्स्यजयल्ती करे । यहाँ पर हीं प्रसंगवश दशावतार जयून्ती का निणुय 
करते हैं--इसपर पुराणसपुच्नय में लिखा है. कि--चैत्र शुक्ल ढतीया को मत्याबतार, वेशाख हार 
की अमावास्या को कूर्मावतार, श्रावणशुक्लपक्ष की पष्ठी को वाराहाव॒तार, वशाख शुक्ल चतुदृशा का 
नसिंहाबतार, भाद्पद शुक्ल द्वादशी को वासनावृतार, वशास छक्लत हूं की तृतीया को परशुरामावतार, 
चेत्र शुक्ल नवमी को रामावतार, श्रावण ऋृष्णपक्ष की. अष्टमी को श्रीकृष्णावतार, आश्वित्त शुक्ल दशमी 
को बुद्धावतार और श्रावशशुक्ल पषष्ठी को कल्‍्की अवतार ह5 | व मन 0 किक ये मध्याह में 
मत््य और वाराह अपराह में, कूमे, इ॒सिंह, बुद्ध तथा कल्की यें सा्यकाल में, एप श्रीकृष्ण अधरात्रि में हुए 
केचित्त स्फुटान्‌ श्लोकान्‌ पठन्ति | तथा->च्त शुक्ल॒पश्चम्यां भगवान्मीनरूपधक्‌ [. 
ज्येष्ठे तु शक्लद्ादश्यां कमरुपधरों हरि! । चेत्रे5कुप्णे नवस्यां 5 हरिवाराहरूपधक्‌ | 
नरसिंहश्चतु्दश्यां वैशाखे शुक्लपक्षके | मासि भाद्॒पदे शुक्लद्ादध्या वामनो हरिः । 
राधशुद्ध॒तृतीयायां रामो भागवरूपशक्‌। चेत्र शक्लनवध्पा ४ रामो दशरवात्सजः । 
नभस्ये तु द्वितीयायां बलभद्रोव्भवद्धरि! | श्रावर बहुलेज्टस्यां कृष्णो5भूल्लोकरच्कः | 


अतीत अननन- पनननन 3 +ननभतानना २ +->--णजऊ»णएऊण«-भ पा कसम राम > सराफा नमन... 


१--४* त्व॑ भुवः प्रतिमान॑ पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहतः पतिभूः । विश्वमाप्रा अन्तरिक्ष महित्वा सत्यमद्धा नकिस्यस्वाः 
बान | ऋ० ९॥९२)१३ | 3 ३ 25 5 
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ज्येष्ठे शुक्ल॒द्वितीयायां बौद्ध) करकी भविष्यति ॥ इति | के 
कोई तो सकुट श्लोकों को यों पढ़ते है ( १ ) चेत्र छुरर पत्चमी तिथि में तो मत्स्यरूप धारण कर 
उत्पन्न हुए । (२) ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि से कच्छप रूप को धारण कर हरि उत्पन्न हुए। (३) चेत्र 
शुक्लपत्त की नवमी तिथि में वाराहरूप धारण कर हरि पंदा हुए | ( 8. ) वशाखशुक्ल पक्ष की चतुदशी 
तिथि में नरसिंहरूपधारी हरि पैदा हुए । (४ ) भाद्रपद शुक्ल की ढादशी तिथि में वामनरूप घारण कर हरि 
उत्पन्न हुए । ( ६ ) वेशाख शुक्लपक्ष की तृतीया तिथि को राम परशुरामजी के रूप में उत्पन्न हुए । (७) चेत्र 
शुक्लनवमीमें राम दशरथ के रूप में उन्न हुए | (८) भाद्रपद्‌ की द्वितीया में बलभद्गर ही के रूपमें हरि उत्पन्न 
हुए । ( ६ ) श्रावण ऋष्णपत्ष को अष्टमी को लोक रक्षक श्रीकृष्ण जी का जन्म हुआ । ( १० ) ज्येष्ठ शुक्ल 
ढ्वितीया तिथि में ५ बौद्ध तथा कल्की का अबतार होगा। ( भाद्रपद में बौद्धावतार, ज्येष्ठ मास में कल्की 
अवतार मानते फल 
कोड णास्तु वाराहपुराणस्यत्वेन वाक्यानि पठन्ति--आाढे शुक्लपक्षे तु एकादृश्यां महातिथो । 
३ जयन्ती मत्स्यनाम्नीति तस्यां कायम्ुपोषणम्‌ ॥ 
नभोमासि वृतीयायां हरि! कमठरूपशक्‌ | नभस्यशुक्लपश्चम्यां वाराहस्य जयन्तिका ॥ 
(४३8५ ५७0 4९५ 4-5 धर बलेक ९ ञ् 6 
वैशासे तु॒चतुर्दृश्यां चसिंहः समपद्चत | मासि भाद्॒पदे शुक्लैकादश्यां वामनों हरि! ॥ 
वैशाखे शुक्लपक्षे तु दृतीयायां शुगूहह। । चैत्र नवम्यां रामोउ्भूत्कोशल्यायां परः पुमान्‌ ॥| 
श्रावण बहुलेः्शम्यां वासुदेवो जनादनः । पोपशुक्ले तु सप्तस्यां कु्याद्नोद्स्य पूजनम ॥| 
माघशुक्लदतीयायां कस्किनः पूजन हरे) । प्रातः ग्रातरतु मध्याहे साय॑ सायं तथा निशि ॥ 
मध्याह मध्यरात्रो च सायं प्रातरलुक्रमात्‌ ॥ इति। 
कोझुणस्थ सज्जन वाराहपुराण के ही वाक्यों को पढ़ते हैं। ( १) आषाद्मास की शुक्लपक्ष की 
ही महांतिथि एकादशी में मत्स्यनाम वाली जयन्ती होती है। उसमें उपवास करना चाहिये | ( २) श्रावण 
सास की ठृतीया में कमठरूप ( कच्छप ) धारी हरि उत्पन्न हुए। (३ ) भाद्रपद मास की शुक्ल पद्चमी 
तिथि में बाराह की जयन्तों हाती हैं| (४ ) वेशाखमास की चतुदशी में ही न्सिंह पेदा हुए। ( ५ ) भाद्र- 
पदमास के शुक्लपक्त की एकादशी में वामनरूप धारी हरि पेदा हुए। (६) वशाख्र शुक्लपक्ष की तृतीया 
तिथि में परशुराम हुए। (७ ) चेत्र शुक्लपत्ष की नवमी तिथि में कोशल्या पुत्र राम हुए। (८) श्रावण 
शुक्लपक्त की अष्टमी में वासुदेव जनादन की उत्पत्ति है। (६ ) पोंषमास के शुक्लपक्ष में बोद्धका पूजन 
करे । ( १० ) माघमास के शुक्लपक्ष की तठृतीया तिथि को कल्की रूप हरि का पूजन होता है। मध्याह में 
जिसका जन्म हो उसका बहुत सवेरे, रात्रि सें जिसका जन्म हो साम होते ही और मध्यरात्रि में जिसका 
जन्म हो सायंकाल में इस क्रम से पूजा करे । 


तदत्र समूलतत्वनिणये सति कस्पभेदन व्यवस्था द्रश्व्या । एताश्च तदुपासकानां नित्या), 
अन्येषां तु काम्या! । जन्समाष्टम्यादों तु विशेष॑ बच्त्यामः । 
यहाँ पर समूलनिणुय होने पर कल्पभेद से व्यवस्था देखनी चाहिये | ये तिथियाँ उन तिथियथों के 
उपासकों को नित्य हैं । अन्यों को तो कामना पर है । जन्माष्टमी आदि में तो विशेष कहेंगे । 
( चेत्रशुक्लपब्चवमी कल्पादिः ) 
५ पी ] 
चेत्रशुक्लपञ्वमी कत्पादि) । तदुक्त हेमाद्रो मात्स्ये-- 0 0 
कप ९" ९. की ग्रकीर्ति बच कै 
ब्रह्मणों या दिनस्यादि! कर्पादि! सा प्रकी्तिता | वशाखस्य तृतीया या कृष्णा या फाल्गुनस्य च || 
पञ्चमी चेत्रमासस्य तथैवान्त्या तथा परा । शुक्ला त्रयोदशी माघे कार्तिकस्य तु सप्तमी || 
0 गर्पस्य 6 ८ यु 
; . नवमो मागशीषस्य सप्तताः संस्मराम्यहस्‌ | करपानामादयो शोता दत्तस्यात्षयकारकाः ॥ 
.. अत्र सर्वोषपि निरयों सन्‍्वादिवज्ञेयः | से 
के चैत्र शुक्लपग्द् | बमी तिथि तो कल्पादि है। उसी बात को हेमाद्वि निबन्ध में मस्यपुरांण के वचन से 








+ गबढ 


के अथ विशेषकथने फलकथनम ८ + अभी 


कहा हे--ब्रह्मा के दिन की आदि तिथि को ही कल्पादि कहा है | वेशाखमास की तृतीया, फाल्गुनमास 
के कृष्णुपक्ष की तृतीया, चेन्रमास की पद्नमी, वेसे ही अन्त्या-अमावास्या, माघमास के शुक्लपन्ष की त्रयो- 
दशो, कार्तिकमास की जो सप्तमी तथा मार्गशीषेमास की नवमी इन सातों को में स्मरण करता हूँ। ये 
कल्पों की आदि तिथि हैं । इनमें दान देने से अक्षय होता है । यहाँ पर सबका निर्णय मन्वादिवत्‌ जानना 
चाहिये । े 

हेमाद्रो ब्राह--शुक्लायामथ पश्चम्यां चेत्रे मासि शुभानना । 


श्रीज्रह्मलोकान्सानुष्य॑ सम्प्राप्ता केशवाज्या ॥ ततस्तां पूजयेत्तत्र यस्त॑ लक्ष्मीन मुख्वति ॥ 
हेमाद्वि में त्रद्मपुराण का मत है कि--चेत्रशुक्ल पद्चमी तिथि में केशव की आज्ञा से शुभानना श्री 
( लक्ष्मी ) त्रद्मलोक से मनुष्यलोक में आई हैं.। अतः वहाँ पर जो उस लक्ष्मी का पूजन करता हे उसे लक्ष्मी 
नहीं व्यागती हे । | 
( चेत्रशुक्त्ञाप्टम्यां भवन्या उत्पत्ति: ) 
चेत्रशुक्लाशटम्यां भवान्या उत्पत्ति; । तत्र नवमीयुता ग्राह्मा | अष्टमी नवमीयुक्ता नवमी चांष्टमी- 
युता । इति अकह्मवेबर्तात्‌ । 
चत्रशुक्ल अष्टमी को भवानी की उत्पत्ति है । बह तिथि नवमी तिथि से युक्त ग्रहण करना चाहिये । 
ब्रह्मबेबर्तंपुराण मत है कि--अष्टमी तिथि नवमी तिथि से युक्त हो तथा नवमी तिथि अष्टमी तिथि 
से युक्त ही । ० 
- ( अथ भवानीयात्रा ) 
अत्र भवानीयात्रोक्ता काशीखण्डे--भवानीं यंस्तु पर्येत शुक्लाश्म्यां मधो नरः । 
न जातु शोक लभते सदानन्द्मयों भवेत्‌ ॥ इति । 
यहाँ पर भवानी यःनत्रा काशीखण्ड में कही है--जो मनुष्य चेत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में भवानी को 
देखता है, उसे शोक नहीं होता हे | वह सदा आनन्दित रहता हे । 
( अशोककलिकाप्राशनकथनप््‌ ) 
५ से ९5 ९ ५ ७ ७ 5 छा हल ह5 पुनवसों 
अन्रेवाशोककलिकाप्राशनमुक्त हेसाद्ो लेज्े--अशोककलिकाश्वाशे ये पिवन्ति पुनवसों। 
चेत्र मासि सिताश्म्यां न ते शोकमवामुयु) ॥ 
यहीं पर अशोक वृक्ष की कलिका का प्राशन हेमाद्रि में लिंगपुराण मत से कहा है--जो पुनवसु नक्षत्र 
में तथा चेन्रमास के शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथि में अशोक वृक्ष की आठ कली को पीसकर जो पीते हैं 
वे लोग कभी भी शोक को प्राप्त नही होते हें । | 
( अथ प्राशनमन्त्रकथनम्‌ ) 
प्राशनमन्त्रस्तु--त्वामशोक नराभीए्ट मधुमाससमुद्भवम्‌ । 
पिबामि शोकसन्तप्तो मामशो्क सदा कुरु ॥ इति । 
प्राशन मन्त्र तो यह है. कि-हे अशोक, चेत्रसास में प्रादुभूत तुम सनुष्यों को अभीश करनेवाले शोक 
सन्तप्त मुकको सदा शोक से रहित करो | अतः में पीता हूँ । । 
कं ( अथ विशेषकथने फलकथनम्‌ ) 
अत्र विशेष! प्रथ्वीचन्द्रोदये विष्णुः--पुनवसुबुधोपेता चेत्रे मासि सिताध्सी | 5 
है प्रातस्तु विधिवत्स्नात्वा वाजपेयफल लभेत्‌ ॥ शते विधिवत्स्नात्वा वाजपेयफल लमभेत ॥ इति | « 


. यहाँ पर विशेष प्रथ्वीचन्द्रोदय में विष्णु ने कहा वह उस वर कपल गा ग जल थे सरल रे 
शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातःकाल विधिवत्‌ स्तान, विधिवत्‌ स्नान करता है उसे 'वाजपेययज्ञ का फल मिलता | 


तिथितच्वे कालिकापुराणे-चैत्रे मासि सिताथरम्यां यो नरो नियतेन्द्रियः | 
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$ निर्शयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद #: 


१४० 
चेत्र तु सकल मासं शुचि। प्रयतमानसः | लौहित्यतोये यः स्नायात्स केबल्यमवामुयात्‌ ॥ 


गहित्यो ब्रह्मपुत्र। । ५ जु हर 
लोहि तिथितस्व में कालिकापुराण मत है कि-चैत्रमास के शुक्लपक्ष की अष्टमी में जो मनुष्य जितेन्द्र 
होकर.बह्मपुत्र के जल से स्नान करता है। बह त्रद्यलोक जाता है। जो मन से पवित्र होकर चेत्रमास भर 
ब्रह्मपुत्र के जल से स्नान करता है। वह केवल्यपद'" ( मोक्षपद ) प्राप्त करता है । 
( अथ मन्त्रकथनम्‌ ) 
मन्त्रस्तु--तह्यपुत्र महाभाग शन्तनों! कुलसम्भव | 
अमोघगर्भसम्भूत पाप॑ लौहित्य में हर ॥ ही. 
स्नानमन्‍्त्र यों है-शन्तनु के कुल से प्रादुभूत हे महाभाग, हे 'लोहित्य ! हे ब्रह्मपुत्र ! अमोघग्भ 
संभूत, मे रे पाप को हरो । 
हे जहा पर & ( चैत्रशुक्लरामनवमीबिचारः ) / 
े बसी गी । तदुक्तमगस्त्यसंहितायात्‌-चैत्रे नवम्यां ग्रावपक्षे दिवापुण्ये नवसो | 
चेत्रशकलनवमी रामनवमी । तदुक्तमगस्त्यसाहतायातू्‌-चेत्र नवम्यां ग्रावपक्षे दवाइुएय ३ 
उदये गुरुगोरांशे! स्वोच्स्थे ग्रहपश्वके ॥ 
मेषे पूषणि संग्राप्ते लग्ने ककेट्काहये | आविरासीत्स कलया कोशल्यायां परः पुमान्‌ ॥ 
तस्मिन दिने तु कतव्यम्मुपवासत्रतं सदा । तत्र जागरण कुर्याद्रचुनाथपरो झवि ॥ इति । 
योगिनी ८ 3.3 चेत्रशुक्ले तु नवमी पुनवसुयुता यदि नवर्म हि ८5 
इयं च मध्याह ग्राह्मा । चेत्रशुक्ले तु नवसी [ यदि | 
सैव मध्याहयोगेन महापुण्यतमा भवेत्‌ ॥ इति तत्रवोक्ते वेत ॥ इति तत्रवोक्ते! | 
चत्र शुक्लपत्त को नवमी रामनवमी होती है.। उसी बात को अगस्त्यसंहिता में कहा है- चेत्रमास के 
शुक्लपत्त की नवमी तिथि में पवित्र पुनवंसु नक्षत्र में गुरुनवांश * में पाँच ग्रहों के उच्चराशि में स्थित होने पर 
मेष में सूर्य के प्राप्त होने पर तथा कक लग्न में कोशल्या महारानी से पर त्रह्म परमात्मा का आविभोव 
हुआ | उसी दिन तो सदा उपवास रूपीत्रत करना चाहिये। उसीदिन रघुनाथ का भक्त प्रथिवी 
( खटवादिव्याबृत्तिः) पर जागरण करे | यह तिथि मध्याहकाल व्यापिनी प्रहृण करे |. 
चेत्रमास को शुक्ल नवमी तिथि यदि पुनवसु नक्तत्र युक्त हो कर यही मध्याह् के योग से महापुण्य- 
प्रद होती हे । यह वहाँ पर ही कहा हट | श 
तथा-चंत्रमासे नवम्यां तु जातो रामः स्वयं हरि! । 
५ | “5 ८5 
पुनवस्व॒क्षसंयुक्ता सा तिथि! सबंकामदा ॥ 
6५ जे श (3 ३" 
श्रीरामनवरमी ग्रोक्ता कोटिसय ग्रहाधिका । 
और चेत्रमास की नवमी तिथि में तो स्वयं हरि राम के रूप से उत्पन्न हुए। यदि :पुनवसु नक्षत्र से 
नवमी तिथि संयुक्त हो तो संपूर्ण कामनों को देनेवाली होती हे | यह रामनवमी करोड़ों सूयग्रहों से अधिक 
( फलदायक ) होती है। है जब शद का कर 
+ वथा-केवलापि सदोपोष्या नवमीशब्दसंग्रहात्‌ । तस्मात्सवॉत्मना से) काय वे नवमीत्रतम्र ॥ 
के २ 0 5 ८5 ब् 575 
पूरवेच्चरेब मध्याहयोंगे कमंकालव्याप्तेः सैव ग्राह्मा । दिनढये मध्याहव्याप्त तदभावे वा पूब॑दिने 
पुनवस्बत्ञयुक्तामपि त्यकत्वा परेव कायों । को कक 
और केवल नवमी शब्द के संग्रह से सदा उपवास करे। इसकारण सबप्रकार से नवमी त्रत को 
अवश्य ही करे | पहले दिन ही मध्याह् के योग में कमकाल की व्याप्ति ( प्राप्ति में ) ही महण कर । दोनों 








४ क्वाल्कापुराणे-लोहितात्सरसो जातो लौहित्याख्यस्ततो भवत्‌ । £ः 


र्‌ गोरांश्वोरितिपाठे गोरांशुश्रन्द्र: ॥।--४ 
३ पुनवसुनक्षत्र का ग्रहण तो प्रशस्त अथ प्रेरक है। तिथिः शरीर देवस्य तिथी नक्षृत्रमाश्रितम। तस्मात्तिधिं 
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# रामनवंमीतिथिविचार: & १४१ रे 


हो व्याप्ति में या उसके अभाव में पूष दिन में पुनवंसु नक्षत्र से युक्ता को भी त्यागंकर दूसरे दिन 
| 


तदुक्त माधवीये5्गस्त्यसंहिताम--नवमी चाष्टमीविद्धा त्याज्या विष्णुप्रायण! 


उपोषण नवम्यां च दशम्यां चेव पारणम्‌ ॥ इति। 
इसी बात को माधवीय में अगस्त्यंसंहिताी कां वचन है कि--विष्णुपरायण भकक्‍तगण अशथ्टमी तिथि 
से विद्धा नवमी तिथि का त्याग करे । उपवास नवमी तिथि में कर ओर पारणा तो दशमीतिथि में ही कर | 
 आष्टसीविद्धा सऋत्षाउपि नोपोष्येति माधव: । 
साधवं का सत है कि--अष्टमीविद्धा नवसीतिथि पुनवंसु नक्षत्र से युक्त भी हो तो उसमें 
उपवास न करे | 
रामाचनचन्द्रिकायामपि--विद्धेव चेद्क्षयुक्ता व्रत तत्र कथ भवेत्‌ । 
ख विद्धा निषेघश्रवशान्नवी चेति वॉक्यतः ॥ 
वेष्णवानां विशेषात्तु तत्र विष्णुपरैरपि। दशस्यादिषु बद्धिश्वेडि्धा त्याज्येव वेष्णवेः ॥ 
तदन्यवा च सबपया व्रत तत्रव नश्चितम ॥ इत | 
रामाचनचन्द्रिका में भी लिखा है क्रि-नवमी तिथि अष्टमी तिथि से विद्धाही हो ओर श्रवण 
नक्षत्र से युक्त हो उसमें त्रत केसे होगा | क्‍योंकि विद्धा के निषेध श्रवण से नवमी तिथि के वाक्य से विशेष 
करके बेष्ण॒वों के विष्णु भक्तमण भी दशमी आदि की वृद्धि में भी विद्धा को त्याग ही दे । एवं वेष्णवोंसे इत्तर 
सभी लोग विद्धा त्रव नवमी में ही उसी दिन करे | 
अतन्र 'दशम्यादिषु बृद्धिश्वेत! इति तदस्थेपाप्! |इति वचनात्‌ यदा प्रातल्लिझ्नहृता नवसी, दशमी 
च च्यवशात्‌ सर्योदयात्‌ ग्रागेव समाप्यते, तदा स्पात्तोनां तत्रेव एकादशीलनिंमित्तोपवासातू नवमी 
ब्रताड्पारणालोपः स्यात्‌ । अतोज््टमीविद्धेव स्मा्तें! कायों। वष्णवानां त्वरुणोदयावेद्धकादस्या 
हेयत्वान्न पारणालोपग्रसद्ञ इति हितीयेव ते! का्यति स्चयति | दशमीइद्धयभावेज्टमीविद्धाया 
एवं मध्याहव्यापित्वे छये च वेष्णवैरपि विद्वेचोपोष्येत्यथसिद्धम्‌ | हद च व्रत संयोगपएरथकलवन्यायेन 
काम्य नित्य चे | 
* “दशस्यादिषु बृद्धिश्नेतः, 'तदन्येषाम! इन चचनों से यदि प्रातःकाल नवमी तिथि तोन मुहूत्त हो ओर 
दशमी तिथि क्षय के बश से सूर्योदय के पूर्व ही समाप्त हो गयी हो तो स्मारता को उसी दिन एकादशी निमित्त 
उपवास से नवमी ब्रतांग पारणा लोप हो जायगी | इसलिए अष्टमी विद्धा ही स्मार्तो को करना चाहिये । 
बैष्णवों को तो अरुणोदय विद्धा एकादशी का देय होने से पारणा का लोप प्रसंग नहीं होगा । अतः हितीया 
ही वे लोग करे यह सूचित करते हैं । दशंमी की बृद्धि के अभाव में अष्टसो विद्धा का ही बा आह में 
ओर क्षय में वैष्णबगरण भी विद्धा ही का उपवास कर यह अथ से सिद्ध है ओर यह त्रत संयोग” प्रथकत्व 
न्यास से काम्य और नित्य हैं | दिन 
तदुक्त हेमाद्रावगस्तिसंहितायाए--उपोषण जागरण पितनुदिश्य तपंस॒म | ताउसवू दिने तु 


कतंव्य॑ ब्रह्मप्राप्तिमभोप्साभिः-॥ 
हेमाद्रि में अगस्तिसंहिता का वचन है कि-त्रह्म प्राप्ति की इच्छा करनेवाला उसी दिन ही उपवास, 
_ जागरण और पितरों को उद्देश्यकर तपण करना चाहिये। 


"कक फल्--+»न»म-मममक तहत. बीशमन- का. ?म “ेन्काकक आत+॥ 


१--खादिरो यूपो भवति ) खादिरं वीयकामस्य यूप॑ कुर्यात्‌ | इसमें पहला वाक्य क्रत्वथ है। अर्थात्‌ फ़लरहित 
कर्मानुष्ठान करते समय पशुयाग में खैर बक्त से यूप बनाना चाहिये । यहाँ पर विंहित खदिर का स्व॒तः कोई फल नहीं है। 
परन्तु उस याग का जो फल है वही खदिर का भी है । दूसरे वाक्य में प्रतिपादित खदिर फलयुक्त है । अर्थात्‌--जो व्यक्ति 
खदिर वृक्ष से यूप बनावेगा उसकी वीयरूपफल मिलेगा । अर्थात्‌--इस वाक्य में खदिर का वीयफल स्वतत्त् बताया 
है | एक हीःखदिरि का फल संबन्धाभाव तथा फलसंबन्ध ग्रतिपादन करने से संयोगप्रथकत्व कहा जाता है। 


ध्डै 
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सर्वेपामप्यय॑ धर्मों भ्क्तिम॒क्त्येकसाधनः ॥ अशुचिवापि पापिष्ठ। कृत्वेद व्रतसत्तमप्‌ | पूज्य) 


स्यात्सवंभतानां यथा रामस्तथैव सः ॥| क्‍ 
सबों का यही धर्म है। जो भक्ति तथा मुक्ति का एक सावन है। अशुचि ( अपवित्र ) हो या पापी 
हो इस उत्तम व्रत को करके राम के सहश वह सब प्राणियों का पूज्य होता है। व 
यस्तु रामनवम्यां तु शुढक्ते मोहादियूठधीः | कुम्भीपाकेष घोरेषु पच्यते नात्र सशयः | 
जो रामनवमी के दिन मोह से मूख बुद्धिवाला भोजन करता है वह भयंकर कुंभीपाक नरकों में 
जाता है। इसमें संशय नहीं है । ४ 
वथा-अकत्वा रामनवमीत्रत॑ सर्वव्रतोत्तमम्‌ । त्रतान्यन्यानि कुरुते न तेषां फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
तहत ही कहा है--सव त्रतों में उत्तम ब्रत रामनवमी ब्रत को न करके अन्य ब्रतों को करता है. उसको 
उनके व्रत का फल नहीं होता हे । ४ 
. प्राप्ते भीरामसवसी दिने म॒त्यों विमृढधी! | उपोषण न छुरुते कुम्मीणाकेषु पच्यते ॥ 
श्री रामलवमी दिल के प्राप्त होनेपर खराब बुद्धिवाला मनुष्य उपवास नहीं करता है वह कुंभीपाक 
नरकों में पकता ( पड़ता ) है| हे हद 
अत्र केचित्तदुपासकानामेवेद व्रत नित्य, न. त्वस्येपामित्याहु। | अन्ये तु अकरणे दाषभ्रवणात्‌ 
तस्मास्सवीत्मना सर्वे! काय वे नवसीततस्‌ | इति पूर्वोक्ततचनाच जन्मराश्म्याद्विद्दिसपि सर्वपां 
नित्यम । अन्यथा जन्मराष्टस्यादावपि तदुपासकानासेव नित्यतां वच्ुुः को वारयितेत्याहु | 
यहाँ पर कोई कहते हैं कि--उपासकों का ही यह नित्य ब्रत है । अन्य लोगोंका नहीं है | क्योंकि अन्य- 
मत से तो नहीं करने पर दोष श्रवण है। इसकारण से सबलोगों को निश्चय नवमी त्रत को करना चाहिये 
और इस पूर्वोक्त वचन से जन्माष्टमी की तरह यह भरो सवों को नित्य है'। अन्यथा जन्माष्टमी आदि सें भी 
उसके उपासकों का ही नित्यता कहनेवालों को कौन रोक सकता है । 

| ( अथ रामप्रतिमादिदानकथनम्‌ ) 

अर विशेषों हेमाद्रावगरत्यसंहितायाम--आचाय चैव सम्पूज्य इणुयात्माथयेलिशि । 

श्रीरामप्रतिमादान करिष्येज्॑ ह्विजोत्तम । भवत्याचार्यो भव प्रीतः श्रोरामोज्स स्वमेव च ॥ 

.. यहाँ पर विशेष हेमाद्रि में अगस्व्वसंहिता का कथन है कि--आचाये का ही पूजनकर रात में वरण 
तथा प्रार्थना करे । हे द्विजोत्तम, मैं श्रीराम प्रतिमा का दान करूँगा। भक्ति से प्रसन्न होकर आचाय हों 
ओर आप ही श्री राम हो ! 

तथा-स्वगृहे चोत्तरे देशे दानस्योज्ज्वलमण्डपश्‌ । शह्नचक्रहनूम छिः प्रार्दारे समलडकृतम्‌ ॥ 

: और भी--अपने घर से उत्तर देश ( दिशा ) में शुद्ध मण्डप दान के लिये निर्माण करे । ( उसके ) 
पूबद्वार में-शंख, चक्र तथा हलुमान जी को अलंकृत करे | ८ 45 
गरुत्मच्छाईबाणेश्च दक्षिण समलडकृतम्‌ | गदाखडगाज्नदेश्चैव पश्चिमे सुविभूपितम्‌ ॥ 

दक्षिण॒द्वार में-गरुड़, शांग, ( धनुष ) और वाण से अलंकृत करे। पश्चिमद्वार में--गदा, खडग 

( तलवार ) तथा अंगद ( बाजूबन्द ) से विभूषित करे । कट 

पद्मस्वस्तिकनीलैश्च कौवेरे समलडकृतम्‌ । मध्ये हस्तचतुष्कात्य वेदिकायुक्तमायतम्‌॥ 
उत्तरद्वार में-पद्म, स्वस्तिक और नील ( नील वरणण ) से अलंकृत कर । उसका मध्य भाग चार हाथ 
का हो वह वेदिका से युक्त आयतन हो | ] 
ततः सड्ूत्पयेदेव॑ राममेव स्मरन्‍्मुते | अस्यों रामनवम्यां च रामाराधनतत्परः || 
. उपोष्याष्टस याम्रेषु पूज़यित्वा यथाविधि । इसां स्वृणम्यी रामप्रतिमां च प्रयत्ततः ॥ 
. रामप्रीतये दास्ये राममक्ताय धीमते । प्रीतो रामो हरत्वाशु पापानि सुबहूनि से ॥- - 
 अलेकजन्मसंसिद्धान्यम्यस्तानि महान्ति च । ततः स्वणेमर्यी रामप्रतिमां पलमात्रतः ॥ . 
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तदनन्तर हे मुने, इसप्रकार राम का स्मरण करते हुए संकल्प यों करे | इस रामनवमी में राम की 
आराधना में तत्पर हो उपवास कर आठो यामों में यथाविधि पूजाकर इस स्वणमयी राम प्रतिमा को प्रयत्न 
से श्रीराम की प्रसन्नता के लिए बुद्धिमान राम के भक्त के लिये देता हूँ । इससे राम प्रसन्न होकर मे रे अनेक 
जन्मों के किये हुए अभ्यस्त बड़े बहुत से पापों को शीघ्र ही हर लेंगे । 
निर्मितां द्विश्ुजां दिव्यां वामाइस्थितजानकीम । बिश्रतीं दक्तिण॒करे ज्ञानमुद्रां महाम॒ने ॥ 
बामेनाथः करेणारादेवीमालिडग्य- संस्थिताप । सिहासने राजतेज्त्र पलद्यविनिर्मिते ॥ 
तदनन्तर पलमात्र सोने की राम प्रतिमा को जिसके दो भ्रुजा हों दिव्यरूपवाले हों, उसके बायीं गोदी 
में जानकी हो । हे महामुत्ते, दक्षिण हाथ में ज्ञान मुद्रा को धारण करती हुई बाय हाथ से नीचे समीप में देवी 
का आलिगन कर स्थित हो सिंहासन पर पल्नद्वय से निर्मित सिंहासन पर सुशोभित हों । 
तथा--अशको यो महाभागः स तु वित्तानुसारतः | पलेनाथ तदर्धेन तदधोर्धन वा मुने ॥ 
ए्‌ ७ के 
सोवर्ण राजत॑ वापि कारमयेद्रघुनन्दनम्‌ | पार्श्व भरतशजत्रु्नौ ध्रतच्छत्रकरावुभो ॥ 
आर हे मुने, जो महानुभाव, अशक्त हो वह अपने वित्तानुसार से पलभर, आधे पल या उससे भी 
कम अथात्‌ आधे से भी कम सोने या चांदी की रघुनन्दन की मूर्ति करावं। जिनके हाथों में छत्न को धारण 
किये हुए भरत तथा शज्रुध्न पास में हो | 
चापदयसमायुक्त लक्ष्मएं चापि कारयेत्‌ | दक्षतिणाड़े दशरथ पुत्रावेत्षणतत्परम्‌ ॥ 
लक्ष्मण को भी दो चापों ( धनुष ) से युक्त करावे | दक्षिण अंग में पुत्रों के देखने में तत्पर दशरथ 
को निमोण करे । 
० 5 ९ 
मातुरइझगर्त राममिस्द्रनीलसमप्रभम्‌ । पश्चास्तस्नानपूव सम्पूज्य विधिवत्तत) ॥ 
माता की गोदी में इन्द्रनील के तुल्य प्रभा ( कान्ति ) वाले राम हो। तदनन्‍्तर विधिवत्‌ पन्चाम्रत 
स्नानपूर्वेक पूजन करे। 
कौशल्यामन्त्रस्तु--रामस्य जननी चासि रामरूपमिद जगत्‌ | अतस्त्वां पूजयिष्यामि लोकमात- 
' नमोज्स्तु ते । नमो दशरथायेति पूजयेत्पितरं ततः ॥ 
कौशंल्या का मन्त्र हे-तुम राम की माता हो तथा यह संसार राम का ही रूप है| अतः तुम्हारी पूजा 
करूँगा | हे लोकमातः, तुम्हारे लिए नमस्कार है। तद्नन्तर नमो दशरथाय” इस मन्त्रसे पिताकी पूजा करें। 
अत्र दशावरणपशञश्चावरणादिपूजाउन्यत्र ज्ञेया । क्‍ 
यहाँ पर दशावरण तथा पंचावरण आदि की पूजा अन्यत्र से जानना चाहिये । 
अशोककुसमैर्युक्तमध्य दद्याद्चिचक्षणः | दशाननवधार्थाय धमसंस्थापनाय च ॥ राक्षसानां 
विनाशाय दैेत्यानां निधनाय च । परित्राणाय साधूनां जातो राम! स्वयं हरि! ॥ 
७८ ए गत्व 
ड्विमान व्यक्ति को चाहिये कि--अशोक पुष्पों से ( द॒त्वा पुष्पाज्ञलि पूव गृहीत्वा शद्धम॒त्तमम्‌ | फल- 
क्‍ पुर सडुसपर यक्त च तुलसीदलैः ) यक्त अध्य को दे। रावण के वध के लिये तथा धमसंस्थापन के लिये, 
: शक्षसों के बिनाश के लिये, दैत्यों के निधन के लिये, साधु-दूसरे के कार्यों को साधन करनेवाले की रक्षा के 
लिये, स्वयं हरि राम रूप में उत्तन्न हुए।.._ पेन गाय 
गृहाणाए्य मया दत्त आठमिः सहितोज्नघ । परुष्पाज्ञलि पुनदच्वा यामे याम ग्रपूजयेत्‌ ॥ 
हे अनघ, भाइयों के साथ मेरे द्वारा दिये हुए अघे को ग्रहण करों। फिर विधिवत पुष्पाजलि देकर 
अल बम (हर) में लक पा 
: १--त्ज्यहुशकी सक्तावग्रतो हृदि विन्यसेत्‌ | वामहस्ताम्बुज वामजानोमूदनि विन्यसेत्‌। शानस॒द्रा भरवेदषा 


भीरामस्य सदा प्रिया ॥ ललशंटाय व ज > मे क 
२--पूजा दीज्ञावतां मूलमन्त्रेण ,अन्येषां*तु पुरुषयूक्तविष्ण्वादिसूक्तेः नाममन्जेण वा | णां ठु नाममनन्‍्त्र एवं। 
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दिवेन विधिवत्कृत्वा रातों जागरण ततः। ततः भ (त! समुत्यथाय सस्‍्नानसन्ध्यादिका! क्रिया! ॥ 
प्प ; घिवन्सुने । 
कल 5 नयी व रात में जागरण हर कम कह उठकर स्नान-सन्ध्या आदि 
क्रियाओं को विधिवत समाप्त कर हे सुने, विधिवत्‌ रास को पूजा हा 
ततो होम॑ प्रछुवीत मूलमन्त्रण मन्त्रवित ॥ पूर्वोक्तपबकुएडे वा स्थण्डिले वा समाहित: । 
लौ किझाग्तों जिधानित शतसशेत्तरं ततः ॥ साज्येत्र पायसेनेव समर रामसनन्यधीः । ततो भक्‍त्या 
सुसन्‍्तोष्य आचाण पूजप्रेन्सुते ॥ ततो रा स्प्रूदयादेव मन्त्र मुदीरयन्‌ । “'इप्रां स्वणमर्यी राम प्रतिमा 
समलडक॒ताए | चित्रवश्चयुगच्छत्नां रामो्् राघवाय ते। श्रीरामग्रीतये दास्पे तुशे भवतु राघवः ॥ 
तदयन्‍्लर हवन सूलमन्‍्त्र से मन्जवेत्ता करे | पहले कहे हुए पद्मकुण्ड में या स्थग्डिल में समाहित मन 
से लौकिक अग्नि द्वारा एक सो आठ बार छृत सहित पायस से ही राम को एकाग्रमन से स्मरण करता 
दकआ हवन करे | तदलस्तर भक्ति से हे सुने, सन्तुष्टटर आचाय का पूजन करे । तदनन्तर राम का स्मरणकर 
मन्त्र को कहता हुआ कहे कि--यह स्वणमयी अलंकृत चित्र विचित्र वस्षों से यक्त राम प्रतिमा को राम 
'क रूप सें श्री राम की प्रीति के लिए देता हूँ। इससे राघव प्रसन्न हों। 
इति दया विधानेन द्याड़ें दक्षिणां झुवस्‌ | अह्महस्यादिपापेभ्यों सुच्यते नात्र संशयः ॥ हति । 
यों विधान से ( विप्रान्संभोज्य विधिवत साचाय: पारयेद्‌ ब्रतम्‌ ) तथा आचाय सहित विधि से 
ब्राह्मणों को भोजन कराकर त्रत का आचरण करे। ब्रह्महत्यादि पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें कोई 
संशय नहीं' है। 
इय॑ मलमासे न फायो | सुजप्रमप्यजप्तं स्यान्नोपवास! कृतो भवेत्‌ | इति, 'न॒कुर्यान्‍्मलमासे 
तु-महादान त्रतानि च | इति च माधवीये सडग्रहवचनात्‌ । 
इसको (रामनवमी को) मलमास में नहीं करना चाहिये। माधवीय सें संग्रह का वचन है कि--किया 
- हुआ जप नहीं जपने के तुल्य होता हे तथा किया हुआ उपवास नहीं उपवास के बराबर होता हे ओर 
महादान, ब्रतादि भी मलमास में नहीं करना चाहिये ! 
नजु रामनवमीव्रतस्य॒ नित्यत्वादेकादशीवन्मलमासेडपि करत्तेव्यता स्यादिति चेत्‌, अन्न ब्रूमः 
नेकादश्युपवासस्य व्रतत्वेन ग्राप्ति! । | 
कहो कि--रामनव्सी त्रत का नित्यत्व हो जाने से एकादशी के तुल्य मल्मास में भी करना चाहिये | 
ऐसा कहोगे तो इसमें कहते हैं कि--एकादशी उपवास की प्राप्ति ब्रतत्व से नहीं है। “7 ह्ड हाल 


१--अथ दुर्दशाग्रस्तानां दशादित्यत्रत॑ हेमाद्रो । तच्च--आदित्यवास्युक्तायामेव शुक्लदशम्यां कायम्‌ | रविवारेण 

युक्तायां दशम्यां पूजयेदरशाः। इत्युक्ते:। तिथिश्र मध्याहृव्यापिनी । दिनद्ये तत्सत्वेडसत्वे च परा, एकदेशव्याप्तों ठ॒ 
महत््वाल्पत्वाम्यां निर्ययः । विधिश्व रविवारे ताहशतिथियोगे | तत्मयोगः--तिथिवारकीतनान्ते मम दु्दशानिद्वत्तिपूबक- 
द सुदशाप्राप्त्थथ दशादित्यत्रतमहं , करिष्ये' इति सह्डल्प्य तदज्ञतया गणपतिपूजापुण्याहवाचनबृद्धिभ्राद्धान्तं. कृत्वा सूय 
पञ्नोपचारेः संपूज्य प्राइमुखो बहिदेशे गोमयोपलिस इज्जाललिखिता दशदुदशापुत्रिकाः पूजयेत्‌ | ताश्च--दुर्सुखा दीनवदना 

'. मलिना<सत्यवादिनी । दुब्ुृद्धिटायिनी हिंसा दुष्टा मित्रविरोधिनी | उच्चाटनकरी नाम बहुचिन्ताप्रदायिनी ! एताश्वत॒थ्यन्त- 
 नामभिः एवेकपुत्रिकायामावाह्य पोडशोपचारेः पूज्या), फल्लानि दश, दश वराटिका दक्षिणेति | तत:--नित्य॑ पापरते पापे 
देवद्विजविरोधिनी | गच्छ॒तां डुदंशे देवि नीतिशाजत्रविरोधिनि || इति प्रत्येक विसजयेत्‌। ततः शीतोदकेन स्नायात्‌ | 
अशक्तो हस्तो पादी च प्रत्ञालयेत्‌ ॥ ततः शुचि शुभ्र॑ वस्त्र॑परिधाय ग्रह प्रविशेत्‌॥ ततो भित्तौ काष्ठफलकेन अष्टदलं 
लिखित्वा तत्र सुगन्विचन्दनादिना दशपुत्रिका लिखेत्‌--सदबुद्धिदा सुखकरी सब॑ंसमद्‌ प्रदायिनी | पुत्रदा च विजयाद्शमी 
धर्मदायिनी | इति लिखितसुदशा पुत्रिकाणां पुरःदशग्रन्थियुतं पद्टदोर्क सूतज्दोरक वा प्रतिष्ठाप्य तत्न रखविं पूजयेत्‌ । 
घोडशोपचारे: पूजां कृत्वा--अशेषसम्पदां पात्रे भरें श्िजगतां सदा | जगतः कामदात्रे च जगत्यूज्याय ते नमः || इति 


विसर्जयेत्‌ । ततश्रद॒थ्यन्तनाममिद्श सुदशाः तासु पुत्रिकास पूजयेत्‌, दशमधुरफलानि दबुकादिदद्चिणा, 'नात्र विसर्जनम | 
दशभिमों दकैववायनं, भुद्लीयात्तेलवजितम्‌ | इति | मे अ्नकनल असर मज म्‌ 


् 
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१४६ $४ निरयसिस्धु का द्वितीय परिच्छेद ४ः 
( श्रौत और स्मार्तादिकमोंमें कुरद तथा मण्डप मुख्य है या गोण ) 


औत. स्मार्व और तन्त्रिक ये तीन प्रकार के कर्म हैं। पौराणिक कम तांजिक में ही अ्नन्तभूत ह। पौराणिक कमको 
पृथक मानने वाले चार प्रकार के कर्म मानते हैं। श्रोत और स्माते कम के प्रतिपादक आश्वल्लायन आदि भोतसूत्र, शह्यसूत् 
मन्वादिस्मृति और गौतमादि धमसूत्र भी हैं। इनमें कुए्ड-मण्डप की परिभाषा देखने में नहीं आती है | परन्तु मएडप 
का यशञशात्रा शब्दसे और कुरड का वेदी शब्द से व्यवहार होता है । 'ेदं इत्वा वेदिं करोति' वेद्यामिव हुताशनः, अमी 
बेदि पारतः क्‍्लुप्तधिप्ण्याः--इत्यादि स्थलों में वेदीशब्द्स कुएड का अहण है और यशशात्ा, पत्नीशाल्ा इत्यादि स्थलों 
में मस्डप के लक्षण से यशशाल्रा आ्रादि का लक्षण भिन्न हैं| तान्त्रिक तो सम चठुरस्र चार द्वार, चार उपचार मध्य में 
ऊँचा मण्डप कहते हैं। वेदिक तो एकद्वार, पताका आदि रहित तथा मध्योन्नति रहित मण्डप बनाते ह। योनी, गत 
आदि सहित कुण्ड तान्त्रिकों की अभिमत हूँ। बंदिकों को कुएड में योनि गर्ताद्‌ अभिमत नहीं हैं | 


( काम्यकर्म में कुएड-मर्डपका आवश्यकता ) 


नित्यं नेमित्तकं हित्वा सवमन्यत्समए्डपम--कोटिहोमपद्धति ओर मात्स्योक्तवचन से काम्यकम में मएडप आवश्यक 


है। नित्य तथा नेमित्तिक कम में ऐच्छिक है। नित्य नेमित्तिकं होम॑ स्थरिडले वा समाचरेत्‌ | शारदातित्षक मत से नित्य 
और नेमित्तिक कम स्थरिडिल या कुरड में करें। परन्तु काम्यकम को कुण्ड में ही करे | 


हर जे हृ पे 
( कुमेंभेद उनके उदाहरण विभिन्‍न मतोंसे ) 

कम तीन प्रकार के हूं नित्य नेमित्तिक और काम्य | अहरहः सन्ध्यामुपासीत | पश्चयज्ञान्न हापयेत्‌ 'याव्जीवम- 
ग्निहोन्न जुहुयात्‌ दशपूरणमासाभ्यां यजेतः इत्यादि नित्यकर्म हें। षण्णवतिश्राद्धादि नेमित्तिक हैं क्योंकि निमित्तवश किये 
जाते हैं । नित्य और नेमित्तिक कर्म न करने में प्रत्यवाय होता है। जिस कर्म को न करने से प्रत्ययाय न हो और करने 
सें वृद्धि हो उसे काम्य कहते हैं | जेसे--तीथयात्रा, व्रत, दान, यज्ञ, शान्तिक तथा पौष्टिक यह मीमांसकमतानुसारिकर्म- 
कारिडियोंका सिद्धान्त है | यो दानं तपश्चंच पावनानि मनीषिणाम्‌। एतान्यपि तु कर्माणि सज्ज त्यक्त्वा फलानि च | 
कतव्यानीति मे पाथ निश्चितं मतमुत्तमम्र, ( भ० गी० अर० १८ ) इत्यादि वचन से सिद्ध है कि फलाभिलाषी न होकर 
क्रियमाणकाम्यकर्म भी निष्कामकर्म होते हँ। यह वेदान्तियों का सिद्धान्त है। 


( कुणड-मण्डप का प्रयोग ) 


तीन प्रकार के कम होते हं--दृष्फल अद्ट्रफल और दृश्शाह्फल्क | दृष्टिकामः कारी्या यजेत--इत्यादिश्रतिसे 
विहित कारीरेष्य्यादि दृष्टिरूप ऐहिक फल का जनक होनेके कारण दृष्टफलक कर्म है| यावज्जीवमग्निहोत्रं जु हुयात्‌ इत्यादि 
विधिबोधित अग्निहोत्रादि अद्ष्टफलक कम हूँ | दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ इत्यादि इन्द्रियकामनाके लिये अग्निहोत्रविधि 
इृष्टाइष्ट फल्षक हैं| अग्निहोन्रविधि स्वस्वरूपसे अहृष्ट फल्नकी दधिरूप गुणांशसे दृष्ठ इन्द्रियफत्लको भी उत्पन्न करता है। 
प्रश्न--प्रतियोगी और अभाव का विरोध होने के कारण दृष्ठ ओर अदृष्ट का एकत्र समावेश कैसे होगा | उत्तर--हम 
दृष्टादृष्टका एकत्र समावेश नहीं कहते हूँ | किन्तु दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ यह गुणविधि दृष्टाहष्ट फल्क है इतना हो कहते हे 
यह विरुद्ध नहीं है घट और घटवध्वंस दोनों का कारण जैसा दण्ड है। इसीप्रकार कुएड और मण्डप दृष्ठ और अदृष्ट 
उभयफल्क हैं। वग्रगतादि अंशसे हविका सम्यक पाक होता है ओर होताश्रोंकी ज्वाल्लादि संबन्ध नहीं होता इसलिये 
कुण्ड दृष्टफतक है और नाभी, योनी, कश्ठ आदि अंशसे अदृ्फलक भी है वहाँ दृष्टफल संभव नहीं है। विधिबलात्‌ 
नाम्यादि निर्माण होता है अ्रतः स्वर्गादि अदृष्टफलकी वहाँ कल्पना की जाती है। स स्वगः सर्वान्‌ प्रत्यमीषस्वात्‌? इत्यादि- 
शास्रसे अश्रुतफल में स्वगंफल माना जाता हैं। एवं मए्डप भी आतप वर्षादिका निवारक होने से हृष्टफलक है और 
स्तंभपरिमाण, स्तंभनिवेशका प्रकार विशेष इतर दारु का संनिवेशप्रकारविशेष इत्यादि नियमांशसे अ्रद्फलक भी 
जेसे--प्रीहीनवहन्ति--यहाँ पर अवहननविधि तस्डुलनिष्पादक होने के कारण दृष्टफलक है और अ्वहनन से ही निष्पादक 
करना नखविदलनादिना नहीं करना इत्यादि नियमांशसे अद्ृष्टफल भी है । 


( मण्डप का लक्षण ) 


मरडपोडल्ली जनाश्रयः अमर० | यद्यपि मए्डपशव्द सामान्य जनाश्रयवाची है तदनुसार उत्साय॑ गृहमण्डपान! 
लतामण्डप:, सभामर्‌डपः इत्यादि प्रयोग भी मिलते हं। तथापि प्रकृतो पयोगी तान्त्रिक परिभाषासिद्ध मण्डपतक्षण कहते हें 
पश्चरात्रा एक्तरचनावत्‌ यज्ञायनत्व मस्डपस्य लक्षणम। पशद्चरात्राद्युक्त / रचनावाला यज्ञ का आयतन मर्डप होता है। 





कै श्यूनाधिकप्रमाण भी कुण्ड और मण्डप कर्मोपयोगी होते हैं या नहीं # (5 


विशेषण न कहें तो वेदिक--यशशाल्ादि में अव्याप्ति होगी और विशेष्य न कहें तो देवप्रसादादि में श्रतिव्यासि है 
इसलिये दोनों आवश्यक है। । 


( मण्डप का खरूप ) 

.. भण्डप दो [प्रकारका है--स्थिरवास्तुरूप और चल्वास्तुरूप | प्रतिष्ठाय्रेकैककर्मोपयुक्तो5स्थिरद्रव्यनिर्मितर्चलः । 
शिलेष्ठकादिनिर्मितः पययिण बहुकमोंपयुक्तः स्थिर्मएडप हत्युच्यते | अस्थिरद्रव्यनिर्मित चल और स्थिर द्रव्य निर्मित 
अचल मण्डप होता है। गर्भागारस्य पुरतः सुगनास्रीति मण्डपः | तन्न नन्दी तु संस्थाप्यो देवस्याभिमुखः स्थितः | 
तदओे नवरज्ाख्ये मस्डपं रचयेत्सुधीः | तत्परों बलिपीठं च तदे ध्वजद्रडकम्‌ | तत ईशानदिग्भागे यागमर्डपमारचेत्‌ | 
स्थिरवास्तृविधानेन शिवयागादिसिद्धये | नात्र दार्वादिनियमो भविता द्वास्मेकमुदीरितम। तदा तदा यागकाले. तोरणं 
स्यातू परथक्‌ परथक | यदू द्रव्यं देवसदनं तदू द्वव्येणेव कास्येत्‌ | नाज्रोपयुक्तत्वदोषो भवितात्र स्वतः कचित्‌ । तत्तत्कमसु 
पाथक्याद्‌ द्वास्ठहोमादिक चरेतू || ( क्रियासार ) मण्डपप्रकार प्रकृतोषयोगी तत्तत्कमपयुक्तद्वादशहस्तादि विस्ताखान  प्रान्ते 
द्वादशभिमध्ये चतुमिश्र स्तम्भेविश्वतः मध्योच्चितश्रत॒दिक्तु ऋमावतीर्॑पटलश्रतुर्दिन्लु द्वार-तोर्णवान, ययोक्तदारुसल्रि- 
वेशवान्‌ किश्चिदुच्छितभूंमिकस्तान्त्रिकाभिमतो मरंडपः | 


( कुण्डस्वरूप ) 
तत्तत्कर्मानुरूपपरिमाणवत्‌ मेखला-गत-करठ-योनि-नामिमत्‌ अ्रग्न्यायतन॑ तान्त्रिकाभिमत॑ कुश्डमुच्यते | 
( स्थरिडलस्वरूप ) 


०-४ ५ व्येर ीत्से शी न! | 6. अऊ 
हवनकमपर्याती वालुकादिद्रव्यरास्तृतश्चत॒रेकायहुलोत्सेघो भूभागः स्थरिडिलम्‌। इसमें कुएंडधर्म मेखलादि कोई 
मानते हैं कोई नहीं मानते हूं । श्रतः मेखलादि कृताकइृत है । क्‍ 


९ ४५ ण्ड प्रोर हैँ ५ को 

( न्यूनाधिकप्रमाण भी कुएड ओर मण्डप कर्मोपयोगी होते हैं या नहीं ) 

“ 'शास्मे कुण्डका प्रमाण होमसंख्याके अनुसार विहित है। उसमें भी--मुश्मित्रमितं कुण्ड शताध संप्रचक्षते । 
( शारदा० ) एकहस्तमितं कुंड शतारध सम्प्रचच्ते | ( शारदा० ) यह दो प्रकार विहित है| सिद्धान्तशेखरमें--लक्षाघ 
त्रिकर॑ कुंडम--इत्यादिसे प्रकारान्तरविह्ित है। इसप्रकार परस्पर विरुद्ध बचनों की व्यवस्था कोटिहोमपद्धतिकार ने की 
है--एतत्‌ शीघदाहिध्रतादिद्वव्यहोमविषयम्‌, | तिलयवादिस्थूलद्रव्यहोमे तु होमसड्ख्याविशेषाम्नातमेव कुंड आह्यम। 
घृतादि होमंद्र॒व्यमे अल्पपरिमाण और स्थूलंद्रव्यमे अधिक परिमाण का कुंड होता है। यह व्यवस्था: विकल्प जहाँ दो 
वचनका तुल्यबलबिरोध हो वहाँ माना जाता है। 'ठुल्यबलविरोधे विकल्प?--यह शास््रसिद्धान्त है। वह विकल्प दो 
प्रकारका है-व्यवस्थितविकल्प और ठुल्यविकल्प । जहाँ व्यवस्थापक कोई हो उसको व्यवस्थित कहते हैं| जहाँ व्यवस्थापक न हो 
उसको तुल्यविंकल्प कहते हैं | जेसे-उदिते जुह्दोति, 'अनुदिते जुह्ोति! यह दो वाक्य हैं। प्रथमश्रुतिसे सू्योद्यानन्तर अग्निह्न्र 
विहित है और द्वितीयश्रुतिसे सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ सिद्ध है। ये दोनो श्रुतियाँ अग्निहोत्र विधायक नहीं हैं। अग्निहोत्र तौ-- 
यावज्जीवमग्निहोत्र जुहुयातू--इसीसे सिद्ध है । किन्तु अग्निहोत्र का अनुवाद करके तदज्ञभूत काल विधायक ये श्रुति हैं 
'इस्रीलिये इनको गुण॒विधि कहते हैं । यद्यपि यहाँ विधिवाचक लिज्ञादि नहीं है। तथापि त्ग्का लिज्ञत्वेन विपरिणाम 
होता है । इन दोनों भ्रुतियों का परस्परविरोध होने पर दोनों तुल्यबल हैं अतः विकल्पका अ्राश्रयण होता है | वह भी 
जिनके सूज़में उद्तिहोम विहित है उनकी उद्त होमी होना चाहिये और जिनके झज्ज में ग्रनुदितहोम विहित है उनको 
अनुद्तिहोम करना चाहिये | यह व्यस्थित विकल्प है। अ्रतिरात्रे घोडशिनं गह्ताति नातिरात्रे घोडशिन ग्रह्मति इत्यादि 
में व्यवस्थापक न होनेसे तल्यविकल्प है। अतः अतिरात्रयाग मे षोडशिग्रह ग्रहण ऐच्छिक है। प्रकृतमें कुंडके विषय 
में न्यूनाधिक व्यवस्थित परिमाण प्रतिपादक वाक्यों में व्यवस्थापक गुरुल्घुद्गव्यादि है अतः विकल्प माना जाता है | इस _ 
प्रकार यावत्संख्योक होममें यावत्परिमाण कुंड विहित है वहाँ उसमें न्यूनाघिक पंरिमाणवाल्रा कुंड च्यूनाबिक कुंड 
कहां जाता है। एताहश न्यूनाधिक परिमाण कुंडका भी कहीं कहीं उपयोग होता है। न्यूनसंख्योंदिते कुडेजघिकों होमो 
विधीयते | अ्रनुक्तकंडो न्यूंनसतु नाधिके शस्यते कचित्‌। ( कोटिहोमप० ) ल्यूनसंख्यावाले कुंड में अधिक हवन होता है 
अधिक संख्यावाले कुंड में न्यूनहवन नहीं होता है। इसीप्रकार अधिक कुंड में न्यूनहोम भी कहीं धर है । कोंटि- 
होमपेद्धति में--न्यूनसंख्येडपि स्थूलद्रव्यपरिमाणाधिक्यादावधिकसंख्योक्तमपि कुंड भवतिः॥ रिमाणम--हति 
कात्यायनोक्तेः । न्यूनसंख्य होम में भी अधिकहोमसंख्यावाला कुंड होता है-यह लिखा है । कुंडरलनावली में भो आइति 
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१५८ & निरयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेंद $: 


तारतम्यसे कंडविस्तार कहकर अन्‍्तमें कहा है कि--ऊकुंडव्यवस्था ईडएसमम | ६ द्रव्यर्य कार्या सुधिया सुधीमिः। कुड्े 
व्यवस्था द्रव्यके स्थूल और उच्ममानसे अपनी बुद्धिसे विद्वानों को करनी चाहिये | इससे सिद्ध होता है कि चर्वादिगुरुद्रव्य- 


होम मे अधिक प्रमाण भी कुंड भाह्म हैं। शताघेरक्िः स्यात्‌--इप्यादि वचनसे शताध शत सहखतादि हवन में कुंड 


का विधान सिद्ध हुआ | परन्तु शतादि आन्तरालिक संख्याकहोौम में कुश्डपरिमाण कितना हो इस शंकाको दूर करने के 
लिये न्यूनसंख्यो दिते! यह वचन है। इसलिये नवशत अरष्टशर्ताद अरुक्त कुएडकहोम सहस्रहोमोदित कण्ड में नहीं 
करना किन्तु पूवकथितंशतसंख्याकहोमकुरएड में ही करना यह सिद्ध होता है| इसग्रकार न्यूनसंख्योदिते' यह वचन 
अनुक्त कुंडक आन्तरालिक होम में न्यूनकूंड का विधायक हुआ | तब यही वचन अधिक कुंड में गुरुद्रव्यक न्यून होम का 
निषेध नहीं कर सकता है क्योंकि दो का4 का विधान करने से वाक्यमेद दोध होता है | पूर्वाद्ध से न्यूनकुंड' में अधिक 
होमविधान और उत्तराढ से अधिक कुड में न्‍्यून होमका निषेध | विधानब्य करने में अनुक्त कुंडो न्यूनस्तः यह अनुक्त 
कुंडसवरूप जो होमका विशेषण है यह बाधित होता है। कंदाचित्‌ कहैं कि--'न्यूनाधिकं न कर्तव्य कुंड कुर्याहिनाशनम! 
( परशुरा० ) इस वचनान्तर के रहते अधिक कुंड उप[देय नहीं हो सकता है तो इसका उत्तर यह है कि--यह वचन भी 
प्रकृतार्थ साधक नहीं है किन्तु इस वचन का ही नाधिकाज्ञ लक्षण रहित कुंड निषेध में ही तातय है। इसवचन के पूवे 
“ग्रायामखातविस्तारायथातर्थ तथातथम?? यह वचन है और 'खातेडघिके भवेद्रोगी हीने घेनुधनक्षयः” यह उत्तर वचन है। 


इसप्रकार पूर्वापरपर्याल्ोचनया अल्क्षुण कुंड का निषेधक ही परशुराम वचन है अधिक कुंड में अल्पाहुति का नहीं यह 
स्पष्ट है । 


कोई विद्वान अनुक्तकंडो न्यूनस्तु नाधिके शस्यते क्चित? यहां क्चित्‌ शब्द से अधिक कुंडमान्रसे स्यूनहोमका 
निषेध करते हैं परन्तु वह भी ठीक नहीं है क्योंकि चार हाथके कुंडमें जिसमें दो दो हाथके चार भुजमान हैं वहाँ पर 'खात॑ 
क्षेत्रसमं प्राह? इत्यादि शात्रसे दो द्वाथ के खात करने पर कुंडावकाशरूप क्षेत्रफल आठ हाथ का होता है एवं द्वित्रि- 
हस्तादि कुंड में सर्वत्र क्षेत्रकलके आधिक्य होने पर भी दिहस्त चिहस्त चंतुहंस्त कुंड यही व्यवहार प्रामाणिक करते हैं 
विचार करने पर तत्तद्धोम के प्रति ये भी श्रधिक कुंड हैं तो छचित्‌ शब्दसे यदि अधिककुंड॒त्वावच्छिन्न में न्यूनहोम- 
सामान्य निषेध माना जाय तो इन कुंडों का भी निषेध हो जायगा | कोटिहोमपद्धति में स्पष्ट कहा है कि--यद्यपि ह्विहस्त- 
त्रिहस्तादिकुंडेघु हस्तमात्रमेव खातं॑ युक्तम अन्यथा क्षेत्रफल्लाधिक्यात्‌ू | तथापि वचनाद्धिकमपि खात॑ न दोषाय । आगे 
चलकर लिखा है--एतेन कुंडभूतल्मेव क्षेत्रफल्मितिवदन्तः परास्ताः | गतंस्य न्यूनाधिक्येडपि भूतले प्रमाणाधिक्यन्यून- 
त्वाद्यसंभवात्‌ । सिद्धस्य भूतल्स्थ फलत्वायोगाच्च । साध्यस्त्ववकाशः फलल्वेनास्युपगन्तुं युक्तम्‌ ।न च ज्योतिष्टोमेन 
स्वग॒ंकामो यजेतेत्यादी सिद्धस्य स्वस्थ कथं फल्त्वाभ्युपगम इ त्यात्र शझ्लनीयम्‌ | तत्नापि साध्यस्य कतृस्वर्गंसंबन्धस्येव 
फललमिति सन्तोष्टव्यम्‌ । े | 


कंडभूतल दी क्षेत्रफल है यह भी ठीक नहीं है। जिसप्रकार द्विज्ि हस्तादि कुंड में क्षेत्रफलके - आधिक्य होने पर 
भी न्यूनहोम वचनबलसे होता है। इसीप्रकार चर्वादिगुरुद्रव्यहोम सें भी अधिक कुंड ग्रहण शात््रकारों को अभिप्रेत है । 
इससे सिद्ध हुआ कि न्यूनाधिक कुंड भी वचनबल्लसे कहीं कर्मोपयोगी हीता है | एवं न्यूनाधिक मस्डप भी. कर्मोपयोगी 
होता है। विंशद्धस्तप्रमाणेत्र मंडपं कूटमेव वा ( कोटिहोमप४ )। ल्क्षण॒रहित मंडप को कूटमंडप कहते | यह कूट्मंडप 
स्वलक्षय मंडपके अभाव में है | सलक्षणमंडपासंभवे छायामाज्र कर्तव्यम्‌। तन्न अपूर्बप्रयुक्तत्वाडर्माणां यवेष्विव व्रीहिधर्माः 


मंडपपूजादयो5प्यत्र भवल्ति ( कोटिहो० प० ) | अल्नक्षण मंडप सें भी यवों में ब्रीहििधम के सदश मंडप पूजादि होते हैं | 


ताले यह है कि--दशपूर्णमासयागमे पुरोडाश के लिये व्रीहि अभिद्दित हैँ। त्रीहि संस्कारके त्षिये--त्रीहीन प्रोन्नति । 
त्ीदीनवहन्ति | इत्यादि श्रुति हैं। ब्रीहिके अ्भावमें यव ग्रहीत होते हैं | वहाँ यवों का भी प्रोत्नणादि संस्कार हो या 
नहीं इस संशय में ब्रीदीन प्रोहति! इत्यादि विधिवाक्यमें यवका ग्रहरा नहीं है श्रतः यवका प्रोक्षणादि संस्कार न हो 
चाहिये ऐसा पूवपक्ष प्रात्त हुआ | सिद्धान्त यह. है कि--न्रीहि प्रतिनिधियों का भी प्रोक्षणादि संस्कार होता है अ्रसंस्कृत 
द्रव्ययाग योग्य नहीं होते हैं और अज्ञकम से जनित अपूर्वप्रधान कर्मस्राध्य परमा पूर्व को उत्पन्न करते हैं. वही परमापूव 
घम पुण्य इत्यादिशब्दों से कहा जाता है । यदि अज्ञ जन्य अपृव लुप्त कर दिये जाँय तो परमापूव विकल होगा | 
परमापूव विकल होने से स्व॒गांदि इष्ट फलका साधक न होगा | इसलिये अज्ञाधर्व के लिये यवो में भी प्रोह्नणा दिसंस्कार 
होता है | इसीप्रकार मंडपप्रतिनिधित्वेन उपादीयमान छायाम॑ंव्पममें भी अपूर्वोत्पत्तिके लिये वास्तुह्दोम मंडपपूजादि होते हैं 
इससे यह सिद्ध/ छुआ कि छायामंडप भी कर्मोपयोगी है। इससे वह भी सिद्ध हुआ कि अलक्षणमंडपनिन्दापरक वचन 
सलक्षणमंडपसंभव में अलक्षण मंडप निषेघपरक दें। द 





६8 स्थण्डित्ञ का स्थान ४ श्श्ृ 


( स्थरिडल का स्थान ) 
कुंडमेव॑ विध॑ न स्यात्‌ स्थणिडले वा समाचरेत्‌--इत्यादिप्रमाणसे स्थानापन्न स्थरिडल्न का भी वही स्थान हैणो 
कुंडका है। तत्स्थानापत्नस्तद्धम॑ लभते, स्थानधर्माणां स्थानान्यतिदेशः, कुंडस्थानापत्न स्थणिडल् भी कुंडस्थानमें ही होता 
है स्थानान्तर में नहीं। सोमाभावे पूतीकानमिश्णुयात्‌--इत्यादि स्थलमे सोम स्थानापन्न पूतीकाओं में भी क्रय श्रप्यायनादि 
सब धर्म होते हैं | अतः हवन प्रधानकर्म में एक कुंडपक्षमें मध्यमें कुंड होना निश्चित है तो कुंडाभाव में स्थग्डिल भी 
मध्यमें ही होगा | यदि मध्यमें कुंड है और १०० । २०० शआआहुति भी मंडप में करना है तब भी मध्यस्थित कुंड सें 
अधिक प्रमाण में भी वह होना उचित है। कुंडपश्व में स्थण्डिलनिर्माण करके नहीं है | 


शच्चदृढ- पद कुण्ड 
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२१ & झथ दमनोत्सवः # १६६ 


किन्तु 'एकादश्यां न अुझीत पक्तयोरुभयोरपि । हत्यादिनिषेधस्य मलमासेअपि पालनीयत्वात 

कृष्णेकादश्यां पुत्रवद्शृहिण इवार्थादुपवास! प्रसज्यते । न त्विह तथेति व्रतत्वेन ग्राप्तिवोच्या | सा 
च निषिद्धेत्यप्रसद्र)। स्पष्टमासविशेषाख्याविहित॑ वजयेन्मले | इति निषेधाच | एवं जन्माश्म्या- 
दावपि बोद्धव्यम | इति रामनवसी । ः 

किन्तु दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिये | इत्यादि निषेधका मल्लमास में भी पालन 
करना योग्य है. | ऋष्णपक्ष की एकादशी में पुत्रवत्‌ ग्रहस्थों की तरह अथोत--उपवास प्राप्त होगा | ऐसी बात 
यहाँ पर नहीं है त्रत के करने से प्राप्ति कहोगे तो वह निषिद्ध है। अतः यहाँ उसका ( रामनवमी का ) 
प्रसंग नहीं है । 

जिसका भास विशेष स्पष्ट न हो उसे मलमासमें वर्जित करे | ऐसा निषेध भी है | इसतरह जन्माष्टमी 
आदि में भी जानना चाहिये | 

( अथ दोलोत्सव:ः ) 

चैत्रशुक्लैकादश्यां दोलोत्सव उक्तो ब्राहो--चैत्र मासस्य शुक्लायासेकादश्यां तु वैष्णव: | 


आन्दोलनीयो दवेशः सलजञ्सीकों महोंत्सवें! | इति | 


चहापराशा में कहा है क्रि--चैन्र शब्लपन्न की एकाइशीनिशि में दोलोत्सव € पालना ) कहा है! चैत 
मास के शुक्लपक्ष की एक्रादशीतिथि सें वैषणण लक्ष्मी के साथ देवेश ( विष्यु ) को महोत्सवों में मूले 
पर भुलावे । 


( झथ दससोत्सवः ) 
चैत्रशुक्लहादश्यां दमनोत्सव! । द्वादश्यां चेत्रमासस्य शुक्लायां दमनोत्सव! 
गैधायनादिभि! प्रोक्तः कतेव्यः प्रतिझत्छु रण ॥ इति रामाचनचन्द्रिकोक्तः 
चैत्रशुक्ल द्रादशी में दमनोत्सव करे। रामाचनचन्द्रिका में कहा है क्रि--चैन्न शुक्ल द्वादशीतिथि 
में बौधायन आदि के कथनानुसार हरसाल दसनोत्सव ( भुला ) करना चाहिये | 


उज बत॑ मधों दोला आवशो तन्तुपूजनम । 
चेत्रे च दमनारोपसकुर्वाणों व्रजत्यधः ॥ इति तत्नेव पाक्मरचनाच्च | 
वहीं पर पद्मपुराण का वचन है कि कार्तिक में व्रत, चेत्र में दोला ( भूला ), श्रावण में तन्तु ( डोरा ) 
पूजन और चेतन्न में दमनारोप ( दौना चढ़ाना ) नहीं करनेवाले का अधःपतन होता है | 
शिवभक्तादिभिस्तु चतुदश्यादों कायम। तत्र स्यात्थ्वीयतिशथिषु वहयाददसनापणम्‌ | इति 
तत्रवोक्‍ते! । 


शिवभक्तादि तो चतुदशी आदि में करे। वहाँ पर कहा है कि--अपनी तिथियों में अग्नि आदि 
का दमनापंण करे | 


( ज्योति!प्रकाशेडपि---स्वस्वट्वप्तिष्ठायां सन्त्रसंग्रहणे तथा | 
पवित्रदमनारोपे ग्राह्मा तत्तत्तिथिबंधे! ॥ ) 


ज्योतिष'प्रकाश" में भी कहा है कि--देवताओं की अपनी अपनी प्रतिष्ठा में. मन्त्र ग्रहण में, पवित्रा- 
रोपण तथा दमनारोपण में उन उन तिथियों को विद्वान ग्रहण करे ! 


तिथयस्तु--वहिविरश्विगिरिजा गणेश! फणी विशासखरों दिनक्ृन्महेशः। कद 
दुर्गाउन्तकों विश्वदरि! स्मरथ्व शव! शशी चेति तिथीष पज्याः ॥ इत्युक्ताः। 
तिथियों का वर्णन यों है--प्रतिपदातिथि में--अग्निवेव, द्वितोयातिथि मैं--विरक्षि ( हह्मा ), उतीया . 







: तिथि में>-गिरिजा ( पाती ), चतुर्थी तिथि में--गणेश, पठ्चमी तिथि में--फरणी ( सप ), १ गीतिथि मैं--_ 


- १--छिफा हुआ अ्रंश हस्तक्षिखित पुस्तक में नहीं है । 


+.  /-+>. : ५ ऑफ िििििशओएओ जु है 


१७८ & तिणयसिस्धु का हवितीय परिच्छेद $ 


विशाख ( स्थामी कार्तिकेय ), सप्तमीतिथि सें--द्निक्ृत (सूर्य), अष्टमीतिथि में मद्देश ( शिव 4 8 | 
में--दुर्गो, दशमीतिधि में--अन्तक ( यम ), एकादशीतिथि में--विश्व ( विश्वेदवा ) , दादशी थ डर, 
प्रयोदशी तिथि में--स्मर ( कामरेय ), चतुदंशीतिथि में-“श्व ( शिव ) तथा पूर्णिमातिथि में चन्द्रमा का 


पूजन करे। ढ क्‍ 
( दमनारोपणविधिः ) 


८५ ञ्के पू | 
अथागमोक्तदीक्ञावतोी दमनारोपएणविधी रामायनचन्द्रिकायाम््‌ । तत्रेकादश्यामू-- 
क्रियालोपविघानाथ यक्वया विहितं प्रभो। न गे विध्नों भवेदत्र छुरु नाथ दयां मयि | 

८ .] रु ० 
सवंधा सबंदा विष्णों मप्त स्व॑ एरसा गति! | उपवासेस त्वां देव तोषयामि जगत्पते || 


अनन्तर आगमोक्तदीज्ञावालों को दमनारोपणविधि--रामाचनचन्द्रिका में कहा है--हे प्रभो, 
उस एकादशीतिथि में क्रियशालोप के विघात के लिये जो तुमने विधान कहा है। यहॉाँपर वह विध्न मुझे 
न हो । हे नाथ, मेरे पर दया करो । हे विष्णो, सर्बदा सबप्रकार से तुम मेरी गति हो | हे जगत्पते, हे देव, 
तुमको उपयास के द्वारा प्रसन्‍म करता हैँ । क्‍ 
६ ७७ 6. 


कक्षा काय ए त्स्य बज ण्त 
तावद्रक्षा त्वया काया सर्वस्यास्य जगत्पते | 
45 न + ५० (९. [4 कि 3६ 
काम, क्रोध आदि मेरे व्रत में घातक न हों । आज से लेकर जबतक विशिष्ट दिन हो तवतक हे देवेश, 
अप सब संसार ( ज़गत ) की रज्ञा करे | 


८/ 


फामक्रोधादयोज्प्येते ८ से रखुत्नतथातका! । अद्यप्रभृति दवेश यावद्रेशेपिक दिनिस्‌ | 
द 
। 


कक के (१ धर ञ् “५ तू जे 
शत दव सम्प्राथ्य दमनसादाय पश्चगव्येन ग्रोक्ष्य वारिणा प्रक्ञाल्याशोकमूले दवाग्रे बा- 
अशाकाय नमस्तुभ्य कासल्लीशोकनाशन। शोकार्ति हर मे नित्यमानन्द जनयस्व में ॥ इत्यशोकप , 


.. इसप्रकार देवता की प्रार्थनाकर दमन को लेकर पवूचगव्य से प्रो्षणकर जल के द्वारा प्रक्षालनकर 
अशोक के मूल ( जड ) सें गा देव के अग्रभाग में यह पढ़े | 0022 


...... गम अशाकनाशत--कामदेव की पत्नी के शोक को नाश करनेवाले अशोक के लिए नमस्कार है। 
मर शाकरूपा दुःख का हरण करो | मझे नित्य आउन्द को देते रहो ! 
बना नव मायुक प्य रे ४-० अर हे ”| हू 
जव्यादकालपयन्त! ऋछालझपो सहावलः | 
ते तप ५ ख्द रे रूप 6५ 
कलंत चव य! पंप॑ तस्स फालात्मतनं नम! | हाते कालप्‌ , 


र्न्त न वन वन कटने सा >> (7 | 
श्ुत्धादि  तपदन्त महादली कालरूप सबको धारण करनेवाले तथा विनाश करनेवाले उस काश 
स्वरूप को नमस्कार है । 


पसन्ताय नमस्तुस्य वृत्तग॒ुल्मलताश्रय । 
सहससुखसंवास कामरूप नमो5स्तु ते ॥ इति बसन्‍्त (88 


ः. दै वृक्ष, गुल्म ( तणस्तंभ ) लताश्रय ( लता में आश्रय करनेवाले ) हजारों प्रकार के सख से निबास 
करनेवाले हे कामस्वरूपवसन्त, तुमको नमस्कार है । द हू 


क्‍ 
फासभस्मसमुद्भत रतिवाष्पपरिप्लुत । क्‍ 
0० ८५ ८५ ये [48 |] 

.._.. अपिगन्धवदेवादिविमोहक नमोड्स्तु ते ॥ इति दमन॑ च सम्पूज्य-- 

... ऋमदेव की भस्म से पैदा हुए, रति के वाष्प ( आंसुओं से संयुक्त 
मभाहन करनेवाले तुमक्रा, रसस्कार ह्ढे | इसप्रकार दसनक की पृजाकरे । 

नमोस्तु पश्चचाणाय जगदाह्वादका रिश | प्न्मथाय जगन्सेत्र रतिग्रीतिग्रिय यते। 

इति दमनपुपस्थाय ड* काम्राय नमः इति सम्पूज्य निशायां देवताग्रे पश्चवपं: 

अध्टदल झत्वा वहिश्चतुरस॑ तद्॒हिव॑तृलत्रयं तह॒हिईत च 

बर्ख्रेउष्टद्ले दमन प्जयित्वा-- 


) ऋषि, गन्धवे, देवादिकों को _ 


। चन्दनेन वा 
दल च छत्वा तत्र कुम्भ॑ संस्थाप्योपरि 





क देभनारोपणबिभ्ि! के १७६ 


संसार को आह्ादित ( प्रंसन्न ) करनेवाले, मन्मथ के लिए, संसार के नेता और रतिग्रीतिप्रिय के 
लिये नमस्कार है। इसप्रकार दमनक का उपस्थान करे | ४# कामराय नमः” इस मस्त्र द्वारा पूजनकर रात्रि 
में देवता के आगे पांच वर्णा ( पांच तरह के रंगों ) से या चन्दन से अप्टदल को करे--उसके बाहर चतुरस्र 
बनावे, उसके बाहर के भाग में तीन बतुल ( तीन गोल्लाकार ) उसके बाहर वृत्त और चतुरस्र बनाकर उसमें 
कुंभ का स्थापनकर उसके ऊपर वद्ध में अप्टद्लत बनाकर द्सनक का पूजन करे | 
पूजाथ दवदवस्य पवष्णोलिच्मापत भरा । इसन त्वांसहारचछ सान्नध्य कुछ ते सम ॥ 
3? कला कासहदाय नस: । हवा रत्य नस) | शत्यादाह्मय (द्लु पवादत।) कला कामाय नम; | 
( बोजादे नमोज्न्त सबंत्र ) भस्सशराशय नम) | अनज्ञाय नस | सन्सथाय नम | वसन्‍्तसखाय 
नमः | समराय नम्त। | शछुचापाय नझ । पुष्याक्षाय नम; | शत पूजायत्दा <£ तरखरूपाय [वद्मह 
फामदेवाय धीमहि | तनन्‍नोज्नड्र४ प्रचोदयात्‌ ॥ इत्यष्टोच्तरशत॑ समन्वय पूजयित्वा हीं नमः” इति 
पुष्पान्नलि दत्वा-- 
विष्णो, हे लक्ष्मीपते, हे प्रभो, देवताओं के देव ( मालिक ) पूजा के लिये हे दमन, आप यहाँ पर _ 
आये तथा समीप में हों । आपको नमस्कार हे | 
३* कल्लीं कामदेबायं नमः ? 3 ह्रीं रत्ये नमः ? इन दोनों सन्‍्त्रों से आवाहनकर पूबंदिशा में ३* क्लीं 
क्रामाय नमः १ अग्निकोण सें--3» भस्मशरीराय ससः < दक्षिणदिशा में--४% अनज्ञाय नमः ३ नेऋ स्यकोश 
में--३% मन्‍्मथाय नमः ४ पश्चिमदिशा में--३* बसन्‍्तसखाय नसः ४ वायव्यकोण सें--३४ स्मराय नम 
उत्तरदिशा में--३* स्मराय नमः ७ ईशानकोण सें--3# इच्चुचापाय नमः १ < पुष्पास्राय नमः २ |5। 
र॒ प्ज़न करके ३ तत्स्वरूपाय विदूमहे कामदेवाय धीमहि। तन्नोउनब्ज: प्रचोदयात्‌ || इसको एक सो आठ 
बार जपकर तथा पूजनकर ३* हो नम: इस मन्त्र स पुष्पाओञ्ञल दंकर | "5. 
नमोउस्तु पृष्पवाणाय जगदाहादकारिशे | मन्मथाय जगस्नेत्रे रतिश्रीतिप्रियाय ते ॥ इति नत्वा-- 
आसमान्जतोजस दवेश पुराणपुरुषत्तम | आतरत्वा पजायध्याम् सान्‍्नध्य छुरू कशव || 
ज्ीदोदधिमहानागशय्यावस्थितविग्रह । ग्रातरुत्वां पूजयिष्यामि सन्निधों भव ते नमः || 
निवेदय[म्यहं तुम्य॑ प्रातदनक शुभप््‌ | सवंदा सवंथा विष्णों नमस्तेअ्स्तु श्रसीद में ॥ 
पुष्पवाण के लिये, जगत्‌ को आह्वाद करनेवाले, मन्‍्थमथरूप के लिए, संसार के नेत्ररूप के लिए 
तथा रति के प्रियरूप को नमस्कार हे। इसप्रकार नमस्कार करके देवेश, हे पुराणपुरुषोत्तम, में तुम्दारा 
आमन्त्रण करता हैं क्‍योंकि प्र।तःकाल तुम्दारी पूजा करूँगा | अत$ हे केशव, सान्निध्य करो । में तुम्हारे लिए 
निवेदन करता हूँ प्रातःकाल हे विष्णो, सबदा तुमको नमस्कार ह। मेरे ऊपर प्रसन्न हों | 
इति देव॑ संग्राथ्य पुष्पाज्ञलि दत्वा अखंण चक्रमन्त्रेण वा रक्षां कुयात्‌ । ततः प्रातनित्यपूजों, 
झत्या पुनंदव सम्पूज्य द्‌ वोगन्धासतयुक्त दभनमादाय मूलभच्त्र प5(ता- 
इसप्रक्नार देवता से प्राथनाकर पुष्पाज्नलि देकर अख् से या चक्र मन्त्र से रक्षा करे । तदनन्तर 
प्रातःक्ाल नित्य पूजाकर फिर से देवता की पूजाकर गन्ध, दूवों तथा अज्ञत ( चावल ) से युक्त दसन को 
लेकर मूलमन्त्र को पढ़कर-- 
देवदेव जगन्नाथ वाज्छिताथप्रदायक । हृदिस्थान्‌ पूरये! कामान्मम कामेश्वरीप्रिय ॥ 
हे देवदेष, दे जगन्नाथ, हे वाब्छिताथेप्रदायक, हे कामेश्वरीप्रिय, मेरे हृदयत्भ इच्छाओं को 
पूरण करो | क्‍ 
इृद॑ं दमन देव गृहाण मदलुग्रहात्‌। इसां सांवत्सरी पूजा भगवस्परिप्रय | इति सलाल्ते 
पुनमूलमन्त्रेण देवे समपयेतू । 
हे देव, इस दमन को मेरे अनुग्न३ से ग्रहण करो। हे भगवत्‌, इस सांवत्सरी ( अथोत्‌ प्रतिवर्ष 
होमेबाली ) पूजा को पूरण फरो | इसप्रकार मन्‍्त्रान्त सें फिर से मूत्ञ मन्त्र से देवता के लिए समपेण करे | « 


हर 
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आप 0०. येत्‌ ० न्दा सुमादिभि भर | 
ततोड5ड्गरदेवताभ्य! स्वस्वमन्त्रेण दत्त्वा प्राथयेत्‌-सणिविह्ुुममालाभिर्मन्दारह हा 
इयं सांवत्सरी पूजा तवास्तु गएडध्वज ॥ 
तद्नन्तर अंगरेंबताओं के लिए अपने अपने मल्त्र से देकर प्राथंना करे-ह गरुड्ृध्वज, मांण, 
विद्युम, माला, मन्दार, कुसुम आदियों से यह सावत्सरों पूजा ३303] हे । डा है 
बनमालां यथा विष्णों कोस्तुं सतत हृदि | तद्॒दामनकों मालों एूजो च हद बह॥ 
जेसे विष्तु के हृदय में वनमाला तथा कोसतुर्माथ निरन्तर रहता हैं उसातरह दामन | पड 
( सुगन्धित वनस्पात की भाला ) ओर पूजा का हृदय मे वहन करा । ५ 
जानताञ्जानता व5पि न झत॑ यत्तवाचनस्‌ | तत्सवे पूणुतां यातु त्वह्म सादाद्रमापते 
जानकर या नहीं जानकर जो तुम्दारा पूजन नहीं किया है। हू उमापते, तुम्हार प्रसाद से वह सब 
पूराता को प्राप्त हो । ५ 
जित॑ ते पुएडरीकाज्ञ नमस्ते विश्वभावन । नमस्ते5्स्तु हपीकेश महापुरुपपुवज ॥ हे 
हे पुएडरोक।क्ष, तुम्हारा जय हो, हे विश्वभावन, तुमको नमस्कार हे, हे हपीकेश, हे महापुरुषपूवज, 
तुमको नमरंकार हे । 
/५ ८ (0 आप रै री अप ९5 * 
'सन्त्रहोनम/--हति च सम्प्राथ्य पश्चोपचारे! पुनः सम्पूज्य पारयेदिति | दीक्षारहितानां तु 
नाम्नंव समपंणस्‌ | अत्र च द्ादशीमतन्‍्त्रीक्षत्य पारणाहे ग्राह्मय । 
मन्त्रहीन क्रियाहीन॑ विधिहीनं च यदू भवेत्‌ । तत्सव क्षम्य॒तां देव प्रसीद परमेश्वर | इस मन्त्र से 
प्राथनाकर प्म्चोपचार से फिर से पूजनकर नीराजना को कर पार लगे। दीक्षारहितों का तो नाम मन्त्रों से 
हो समपंण करे । यहाँ पर द्वादशी ( तिथि ) को अतस्त्री ( न त्यागकर ) कर पारणादि ग्रहण करे | 
पारणाह न लम्यंत द्वादशी घाटिकाउपि चेत्‌ | तदा त्रयोदशी ग्राह्मा पवित्रदमनापंणे ॥ इति तत्रैवोक्ते! | 
पारणा के दनन मे यदि दशा एक घड़ो भी नप्राप्त हो तो पवित्र दमनापंण में तो त्रयोदशा। (तिथि) 
अहण करे | यह वात वहाँ पर ही कही है। 
गोणो5पि काल उक्तस्तत्रंब-हरों न दमनारोपः स्यान्मधौ बिप्नतों यदि । 
बशाखे श्रावणे वाउपि तत्तिथौ स्पात्तदर्पणम ॥ 
गोणकाल भी वहींपर ही कहा हे कि चेत्रमास को द्वादशीतिथि में यदि विध्न उपस्थित हो ज्ञाय तो 
वैशाख या श्रावण मास में उस तिथि में उसको अर्पण करना चाहिये । 
(5 ञ २ 0 6५ 6५ ८5 + 
आवगावधियुक्रास्त कतेन्यमिति नारद: । इति पाठान्तरम्‌। इद च मलमासे न कार्यम । 
नारद का कहना कि--श्र।वशसास की अबधि तक शुक्र 
ओर इसको मलमास में नहीं करे | 
॒ (5 (0 कप ०२ ९८४ ८ 
उपाकर्मोत्सजन च ३ /नापणम | इति कालादश मलमासवज्यषु परिगणनात्‌ | 
कालादश में लिखा हे कि--उपाकर्स, उत्सजन, पवित्रापंण और दूसनापंण इ 
अतिरिक्त महिनों में परिगणुन है । ं ः कल ला गमास से 


स्त में भी करना चाहिये। यह पाठान्तर है 


(१ छ छ बिक ४ ९ ० 2 ३] 
उपाकृम च हत्य व कव्यं पर्वोत्सवं तथा | उत्तरे नियतं क्ुर्यात्यूें तस्निष्फ्लं भवेत्‌ ॥ इति 
ट ५ हर, 
माधवीये प्रजापतिवचनाच्च | शुक्रास्तादो तु कार्यमेव पूर्वोक्ततचनात्‌ । 
भाधवीय में प्रजापति का भी बचन है कि--डपाकर्म, हज्य 
( पितरों का द्रव्य ) और पर्वोत्सब उत्तर ( शुद्धमास ) में निश्चित 


5 जे करे। उसी को पर 3 
करने से निष्फल द्ोता हे । पूवाक्त वचन से शुक्रास्त आदि में तो करना ही चाहिये | रेल ६ मलमास ) में 


उपाकर्मोत्सजन च पवित्रदमनापणम्‌ | ईशानस्य वलिं विष्णो! शयन रिवर्तनम्‌ 
+ मेत्यि ध्पीति विनिश्रय तिनि ल्‍ च प्‌ यो लु- 
क्रस्य च ग़ुरा !। इति ज्योति्निषन्धे वृद्धगाग्यंपचनास्च | हृति रा 


>य, ( देवताओं का हविद्वेव्य ) कड्यः 





। 
| 
| 


न या जे जल 


के श्रथानड्ुब्रतम $5 १७३ 


ज्योतिर्निबन्ध मैं बृद्धगाग्य को बचन है कि--उपाकर्म, उत्सर्जन, पित्रापण तथा दमनापंण, 
ईशानबलि, विष्णु का शयन तथा परिवरतेन ( करवट बदलना भाद्रशुक्ला द्वादशी को होता है ) शुक्र और 
गुरु के अस्त में भी निश्चय करे | ॒ 
( अथानड्डनत्नतम ) 
चेंत्रशुक्लत्रयोदश्यामनज्भव॒तम्‌ । ( हेमाद्री भविष्ये-- 
चेत्रोत्सवे सकललोकमनोविनोद काम त्रयोदशतिथों च वसन्‍्तपयुक्तम्‌ । 
पत्न्या सहाच्य पुरुषप्रवरोज्थ योपित्सोभाग्यरूपसुतसांख्ययुतः सदा स्यात्‌ ॥ ) 
चैत्रशुक्ल त्रयोदशी में अनद्भत्रत हेसाद्रि में भविष्यपुराण क। मत है कि--संपूर्ण संसार के मन का 
आनन्द देनेवाले कामत्रयोदशीतिथि में और पत्नी ( रति ) वसन्‍्त के सहित पूजनकर श्रेष्ठ पुरुष तथाद्तनी 
सदा सौंभाग्यरूप एवं पुत्र सुख से संपन्‍न रहते है । 
पज्योटजतिशथिः पद सितर रति ् क्लचतुर्दशी 
तत्र सा पूर्वा ग्राह्म | त्रयोदशतिथिः पू्वंः सित/ इति दीपिकोक्तः । चेत्रशुक्लचतुदंशी पूर्वा 
ग्राह्मया | 
उसमें वह पूर्वा' ग्रहण करे | दीपिका में कहा हे कि--त्रयोदशीतिथि शुक्लपक्ष की पूर्वा ले और चैत्र 
शुक्लपक्षकी चतुदंशी पूवो ( दमनपवित्ररोपणादि में ) ग्रहण करे। 
आए अं ९ ० ४ 
मधोः श्रावशमासस्य शुबला या तु चतुदशी। सा रात्रिव्यापिनी ग्राह्मा नान्‍्या शुक्ला कदाचन ॥ 
इति हेमादो बोधायनोक्ते! | परा पूर्वाह्मगामिनी! इति वा पाठ।। अत्र केचित्‌ थथाश्रुतमेवाथ 
वर्ण्यन्ति । 
हेमाद्वि में वोधायन ने कहा हे कि--चेत्रमास की ओर श्रावण मास के शुक्लपक्ष की जो चतुदंशी 
है वह रात्रिव्यापिनी ग्रहण करे और अन्य शुक्लपक्ष की कभी भी ग्रहण न करे | 
या पूर्वाह्मगामिनी परा ( मासान्‍्तरवर्तिनी शुक्ला पूर्वाह्वव्यापिनी उत्तराविद्धा )ले यह पाठ है। 
कोई यहाँ पर यथाश्रुत अथ ही का वणन करते हे | 
निशि भ्रमन्ति भूतानि शक्तय! शूलभृद्यतः | अतस्तत्र चतुदश्यां सत्यां तत्यूजनं भवेत्‌ ॥ 
इति ब्रह्मवैवर्तात्‌ | हेमाद्रिमाधवादिलिखनमप्येवम्‌ | 
ब्रह्मवैवतेपुराण का मत है कि--रात्रि में भूत, शक्ति तथा शूलधारी-महादेव भ्रमण करते हैं। अतः 
उस चतुदशी के रहने पर ही उनका पूजन करे । इसमें हेमाद्रि माधव आदि का लेख भी वही है । 
सम्प्रदायविदस्त्वाहुः--चतुदंशी तु क्तंव्या त्रयोदश्या युता विभो । इति स्कान्दसुत्सगः । 
सांग्रदाय के जाननेवालों का कहना है कि--ह विभो, त्रयोदशी से युक्त चतुदशी करना चाहिये | 
यह स्कन्द॒पुराण का उत्सग? है । 
/ 0 ०५: ९5 ९ 
तदपवादश्च-वृतीयैकादशी पंष्ठी शुक्लपक्षे चतुदेशी। पूव॑विद्धा न कतेव्या कतेथ्या परसंयुता ॥ 
इति नारदीयबचनम्‌, तदपवादस्च-मधो! भ्रावशमासस्य” इति, तत्रा अपवादाभावे पुनरुत्सगस्य 


>> सा कमममक कमाना कक सा तल «उनका अमान. लाए आम - आकलन तन आता आन ७ कक कामना <आ- तनमन तन" आना 


१---अन्रायं धनुश्चिह्ान्तगंतो भागों बहुत्नानुपलब्ध्या प्रक्षित इति गम्यते--इति टीकायाम्‌। 

२--कृष्णाष्टमी बृहत्तपा स्ाविन्नी वट्पौजिकी | कामत्रयोदशी रंभा उपोध्याः पूवेसंयुताः ॥| द 

२--उत्सर्गविधि--( सामान्यशाज््ष ) होममात्र आहबनीय अ्रग्नि सं प्राप्त है। आइवनीये जुद्देति । उपबाद- 
शासत्र-- पदे जुद्देति' यह वाक्य. पद के स्थल पर अग्निरहित प्रदेश में ( हिरण्यमस्मिन्निधाया5भिजुद्दोत्यदित्यास्त्वछ इति | 
अस्मिन ससमे पदे हिरएयं निधाय जुहुयातू ) हवन विधान करना है। अतः पदहयोम विशेष्यशाज्न है। सामान्यशात्र 
आइहवीनीय को बाधा करता है | ; हट : #-|5 शझू आई 





१७४ है निरणयसिन्धु का ट्वितौय परिच्छेद के 
स्थितिः इति न्यायेन पृर्षविद्धेव ग्राह्मति सिड्धयति । ब्रह्ममैवत तु सामान्यरूपमन्यत्र सावकाशमिति | 


6 ५ हु ९४५ २४ न 
तेन पूर्वदिने महृतत्रयवेघे पूर्वा अन्यथोत्त रेति । चेत्रप|शिमा सामान्यनिषयालरे | 
इसका अपवाद है कि--ठतीया, एकादशी, पष्ठी ऑर शुक्ला से थे तुदंशी पूव॑विद्धा न करे किन्तु पर- 
तिथि से युक्त करे-यह नारदीय बचन है। उसका उपवाद भी मधोः भ्रावशमासस्य! ह--उसमें अपवाद के 
अभाव में फिर से उत्सर्ग की स्थिति होती हैं । इस न्याय से पूवचिद्धा ( पूव॑विद्धात्वस्थ रात्रिव्यापित्वव्याप- 
तव्वात्‌ ) एतेन 'पूर्वाह्ृनव्यापित्वस्थापि विधाने वाक्यभेदः | साधुश्रावशशुक्लचतुदशीभिन्‍्नानां पू्वाह्नगान्ां 
ग्रहणस्याप्रामिरनुवादकत्वासंभवात्‌? इत्यपास्तम्‌ ) ही झअहण करे यह सिद्ध हैं | त्रह्मबैबतपुराण तो सामान्य 
रूप है अन्यत्र सावकाश ( चरिता्थ ) होगा। उससे पूयदिन में तीन मुह्ृतबेध में पूवा ले। अन्यथा 
उत्तरा ले। चेत्रपूर्णिमा सामान्यनिणय से परा ही ले । 


अत्र विशेषों निर्ययाझते विष्णुस्मतो-चित्री चित्रायुता चेत्स्यात्तस्थां चित्रवश्नप्रदानेन सोभएय- 


माप्नोति' हृति | हि 
यहाँ पर विशेष निशयास्रत में विष्णुस्तृतति का वचन हे कि--चंत्रमास को पूरणिमा चित्रानक्षत्र से 
५ आप] हि री । े 3 3] 
युक्त हो तो उस पूर्णिमा में चित्र ( रंग विरंगा ) वल्ल प्रदान से सौभाग्य प्राप्त होता है । 


आप पु कप श #् है प्चेते ४3 पा 2० 
तथा प्राह्य--मन्दे वाउ्क शुरों वाउपि वारेष्वेतेषु चेत्रिक्का । 
। # ब्र( 


तत्राउश्वमेघज॑ पुएय॑ स्नानश्राद्मादिमिमवेत्‌ ॥ इति | . 
. और ब्रह्मपुराण में कहा हे कि--शनिवार में या रविवार में या गुरुवार में भी चेत्रमास की पूर्णिमा हो 
तो उसमें स्नान, श्राद्धादि से अश्वमेध में होनेवाला पुण्य प्राप्त होता है. 
> चलेंड- 5 * _ स्बदेवारं दमसकपूजा ) 
पत्र सवदेवानां दमनपूजोक्ता--तम्रेव घायवीये--संवत्सरक्धतादीया। साक्ृत्यायाखिलान सुरान | 
हे भेना येच्चे5 ९ 6५ ७. पेश 6 रू 
दसनेनाचर्येच्चेत्यां विशेषण सदाशिवम || इति। 
| यहाँ पर सब देवताओं की दमनक पूजा कही है । वहीं पर बायुपुराण में कहा है कि--संबत्सर में की 
हुई पूजा की सफलता के किए संपूर्ण देवताओं की चंत्र की पूर्णिमा में दोने से पूजा करे | विशेषकर शिव 
जी की पूजा करे | क्‍ 
अन्न स्वतिथ्या समुच्चय इति केचित्‌ । स्वीयतिथ्य[मकरणेज्च्र दसनपूजनमित्यन्ये | दीक्षिततदित- 
रविषयत्वेन व्यवस्थेत्यपरे | इयं मन्‍्वादिरिपि सा च पूर्व॑ुक्ता । क्‍ 
यहाँ पर कोई अपनी तिथि से समुच्यय मानते हैं । किसी अन्य का सत है कि--अपनी तिथि में नहीं 
करने पर यहाँ पर दमनक पूजा करे | बह दीक्षित से इतर विपयत्व से व्यचस्था करे--यह इतरमत है। यह 
मन्वादि भी है| यह बात पहले कही हे । 
( अथ महावारुणिसज्ञकयोगविचार ) ट 
चेत्रकृष्णत्रयोदश्यां महावारुणिसंजकों योगो गोड़ेइ प्रसिद्ध! | तदुत्नं वाचस्पतिकृतों शूसपाणों 
च स्कान्दे--वारुणेन समायुक्ता मधो कृष्णा त्रयोदशी । गज्जायां यदि लम्येत स्यग्रहशतै! समा ॥ 
चेत्र ऋष्ण त्रयोंदशी में महावारुणीसंज्षक योग गौडों में प्रसिद्ध हे । यह वाचस्पति कृत शूलपाणि में 
ओर स्कन्दपुराण में कहा हे--वरुणी से युक्त चंत्रमास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी सें यदि ना प्राप्त हो 
जाय तो सौ सूयग्रहण के समान होती हे | | हे 


क> -+ कराकर लत आम रा आलम. -स-नासाओन..+०-सामामममममममन७%» कक तन उ्लल जाम. आक उमथक 


१--तिथिकृत्यत्वात्‌ इृष्णांदिमासी न ठ॒ शुक्लादिः | चित्रातः शतभिष पएकादशस्वेन पक्तहास्ोडपि चेप्रोत्तरजयो- 
दश्या श्रसंभवात्‌ | इति टीआऋयाम्‌ | द “8 द 
२--अक्षासडपुराणे--दिवा रात्री च सन्ध्यायां गज्गायां च प्रसज्ञतः | स्नाखावश्वमेधज पुण्य॑ गहेस्युद्गततनत्ः 
यत्त--त्रयोदश्यां तृतीयायां दशम्यां च विशेषतः | शुद्रविद ज्षत्रियाः स्नान॑ नाचरेयु। कथ्थ॑ च न || स्नान के ध्क्त ' 
या नायशन्द्रे शतमिषाज्ञते। सप्त जन्म भवेयुस्ता ढुभेगा विधवा शुवम्‌ || इत्ति मिमेधद्॑थ ही जे 
फ्रियते यु सना याध्डिछ्ुक नरे:। तन्मिष्रिद्वं दशम्यादों लित्यमैमिस्िके म तु || | ५ जी08 
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थह शनिवार से युक्त हो तो महावरुणी होती है। यदि गंगा का लाम हो जाय तो करोड़ों सूर्यग्रहण 
के समान है | " हे 2 अलग 
शुभयोगसमायुक्ता शनों शतभिषा यदि | महामहेतरि विख्याता त्रिकोटिकलशद्रेत | 
यदि शनियार शतभिषानश्नत्र तथा शुभ.योग से युक्त दो तो उस वारुणी की मिली हि का 
से प्रसिद्धि होती है । वह तीन करोड़ कुल्न का उद्धार करती हे। क्‍ 
तिपे 203. ९" श्‌ युक्त ( 
तत्रेव ज्योतिषे--चेत्रासिते वारुणऋत्ञयुक्ता त्रयोदशी स्यसुतस्य बारे । 


योगे शुभे सा महती महत्या गड्जाजलेज्कंग्रहकोटितुल्या ॥ हति | 
वहीं पर ज्योतिष में कहा है कि--चेत्रमास के क्ृष्णपतक्ष में त्रयोदशी सूयपुत्र ( शनिवार”) के वार में 
तथा शुंभयोग में वह बड़ी से बड़ी ( अथोत्त--महामहावारुणी ) होती है। वह गंगाजल में सूरग्रदणश के 
करोड़ों के तुल्य मानी जाती है | क्रेक है है. जचतरी कटी 
त्रिस्थलीसेतो व्रह्माण्ड प्राशे-- वारुणेन समायुक्ता मधोौ कृष्णा त्रयोदशी | 


५ ९ से (९ शा 
गज्ञायां यदि लभ्येत शतस्नयग्रहेः समा ॥ _हति।._ 
ज्रिस्थलीसेतु में त्रह्माए्डपुराण का मत है कि--शतभिषानक्षत्र से युक्त चेत्रमास के ऋष्णपश्ष की 
त्रयोदशी को यदि गड़्ा ( गंगाजल ) मिल्ले तो सौ सूर्यग्रउण के समान होती है । 
कल्पतरों ब्राह्य-मधो क्ृष्णत्रयोदश्यां शनौं शतभिषायुता | 
वारुणीति समाख्याता शुभे तु महती स्मृता॥ 
कल्पतर में त्रह्मपुराण का मत है कि--शनिवार तथा शतभिषानक्षत्र से: युक्त चैत्रमांस के कष्णपत्त 
फी त्रयोदशी हो तो उसे वारुणी” नाम से: कहा जाता है। वहीं शुभ योग से युक्त होने पर महावारुणी 
हो जाती है| : अज्व४- 4 
े ५ बेशेप ष्‌ः [0५2८ से पु . हे सब पक 
चेत्रकृष्णचतुद श्यां विशेष: पृथ्वीचन्द्रोदये पुलस्त्य/--चेत्रकृष्णचतुदश्यां यः स्नायाच्छिवसन्निधों |. 
े कक न ग्रेतत्वम॒वाप्नोति गड़ायां तु विशेषतः || इति। 
2: 33 त्वेतदे (५ हे मः् के हि 
श्रत्र- पूर्वा ग्राह्मा कृष्णपत्तस्थत्वात्‌ । गौडेस्त्वेतदेव शुक्लचतुदश्या मित्येव॑ देवलीयत्वेन पठितम्‌ | 
चैत्र कृष्णपक्ष की चतुदशी में विशेष प्रथ्वीचन्द्रोदय सें पलस्य का वचन है कि-चेत्र कष्णपत्त की 
चतुर्दशी में जो शंकर ( शिव ) की सन्निधि ( समीप ) में स्तान करता है डसे प्रेतत्व ( अथोत्‌-प्रेत की 
योन्ति ) नहीं प्राप्त होती है | यदि वह गंगा में निम्चयरूप से स्तात करे तो विशेषकर प्रेतयोनिः नहीं मिलती है । 
यहाँ पर कृष्णपक्त की होने से: पूवा (पहली ) ग्रहण-करे | गौडों ने तो इसीको ही. -शुक्लपतक्ष की 
चतुदेशी में जो इसप्रकार कहा गया है--चह देवल वचनपरक हे |“ कह 
इति चैत्रमास। । 


( स्कन्दपुराणमत से ) 


(१) जो व्यक्ति किसी भी पौणमासी और नवमीतिथिपर दूध से भगवती दुर्गा को स्नान कराता है। उसे 
'वाजपेययश” का फल मिलता है। (२ ) जो शुक्लपक्ष की नवमी, चतुदशी और अष्टमीतिथि में भ्री परमेश्वरी देवी का 
त्रिकाल पूजन करता है | वह देवी के समीप जाता है। (३ ) जो नंवमीतिथि में उपवासपूवक चरिडका का पूजन करता 
है बह इंस भूतल में रांजां होता है | (४ ) जो जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी पवित्र होकर चण्डिका का पूजन करता है। उसे दश 
छाश्वमेधयंश' का फल मिलता है। (५ ) जो पवकार्लों में चरिडका का पूजन करता है। वह ब्रह्मलोक में बहुत काल 
तक रहता है। (६ ) जो पुरंये चार मास में चरिडका के पूजन से मिलता है वह कार्तिकमास की नंवमीतियि सें 
पूजन से प्राप्त होता है। (७) आश्विनमास के शुक्लपक्ष की नवमीतिथि में जो अचन चणिडिका का करता है। उसे 
. हजार अश्वमेधयज्ञ” का तथा सौं 'राजमूयय॒श का फल मिलता है। (८) जो व्यक्ति महिने महिने पर भक्ति भाव से 


> आअशि्डिका को पूजन परता है। उसे षाण्मासिक पुण्य का फल नब्मीतिथि में गरते मार से मित्न जाता है। 


शनिवारसभायुक्ता सा महावारुणी स्मृता । गंज्गायां यदि तम्पेत कोविशियह समा 


१७६ & निर्णयसिन्धु का द्वितीय परिष्छेद # 


(६ ) थो व्यक्ति कार्तिकमास की पूर्णिमा में, सोमवार में या आरिवनमाल में सूद्मधारा द्वारा दुर्गा का अ्रद्देशात्न घृत शी 
अभिषेक करता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ( ! 2 ) आपषाद्मास की पूणिमातिथि में अ्रम्षिका का जो ग्रचन्‌ 
करता है। उसे अग्निशेमयज्ञ' का फल मिलता है और सूयलोक में चला जाता है। (११) जो उपवासपूवक माघ 
मास की पूर्णिमा में विधिवत्‌ ढुर्गा की पूजा करता है। उसे परमगति की प्राप्ति होती है। (१२) शा दक्षिणायन में 
अम्बिका का एजन करता है उसे 'अश्वमेधयज्ञ” का फल होता है। अन्त में विष्णुलोक चला जाता है। (१३ ) जो 
उपवासपूर्वक चन्द्र और सूयग्रहण में दुर्गा का अचन करता है। उसे पुत्र होता है। (१४ ) शान्तिकामनावाले व्यक्ति 
सूर्य के ग्रहरा में उपबासपूर्वक दुर्गा का अचन करें । उससे उसे परमपद मिलता है। ( १५ ) तान्त्रिक वाममार्गी 
व्यक्ति रुधिर आदि द्वारा पूजन करने से ब्रह्मलोक जाते हैं। (१६ ) जो व्यक्ति रत्नमयी दुर्गा का पूजन करता है उसे 
दु्लभ अह्त्वपद मित्रता है । (१७ ) इन्द्रनीलमयी दुर्गा का श्रचन करने से विष्णुलोक प्राप्त होता है । 
( १८ ) घनार्थी हेममयी दुर्गा का अचन करें । (१६) रौप्यमयी दुर्गा का पृजन करने से सारे काय सफल होते हैं। 
( २० ) पित्तलमयी अम्पिका अच्चेन करने से इच्छित काय होते हैं। ( २१ ) कांस्यमयी दुर्गा का पूजन करने से इच्छित 
लोक मिलता है | ( २२ ) पार्थिवमयी दुर्गा का अचन करने से महापरिडत होता है। ( २३ ) स्फटिकमयी अम्बिका का 
पूजन करने से उसको पेयवस्तु का भण्डार हो जाता है। ( २४ ) रत्नमय्री दुर्गा का प्रजन करने से वह महान्‌ तेजस्वी 
प्रतापी होता है | ( २५ ) ताम्रमयी चरिडिका का अचेन करने से सूर्य की तरह तेजस्वी होता है। ( २६ ) मुक्ताफलमयी 
ठैबी का एजन फरने से उसमें शीतलता आती है तथा चन्द्रमा की तरह प्रतापी होता है ! ( २७ ) प्रवालमयी देशी का 
अचन करने से उसमें आकषर होता है । ( २८ ) त्रपुसीसमयी देवी का प्रजन करने से जगत्‌ में उसका प्रभाव होता है । 
( २६ ) वारिजञा देवी का प्रजा करने से अत्यन्त पराक्रमी होता है। ( ३० ) लोहमयी देवी का अचन से सिद्धिबल 
प्राप्त होकर परमपद को प्राप्त होता है। (३१) त्रिलोहिनीदेवी के पूजन से भीगादि से युक्त होता है । 
(३२ ) वज़लौहमयी देवी के अचन से मुक्ति प्राप्त होती है। (३३ ) मणीमयी देवी के पूजन से मन के चाहे सारे 
काय प्राप्त होते है। ( ३४ ) सोते, बैठते, उठते, मार्ग में चलते हए, भोजन करते हुए भी जो दुर्गा भगवती का स्मरण 
करत है ) हमके मारे बन्धन छुट जाते हैं। (३५ ) जो देवी के मन्दिर में भक्ति से नित्य भाड़ लगाता है मद 
संपशि ( ऐश्वय ) से संपन्‍न होता है। (३६ ) देवी के घर में जो गोबर से लीपता है उसे इच्छित फल मिलते हैं । 
(३७ ) जो अ्रतिप्रिय दुर्गा की गृग्गुल को घृत युक्तकर छुमास तक अपण करता है उसे एक हजार गोदान करने का 
फल मित्रता है। (३८ ) जो शगुरु धप देवी की देता है उसे सत्र यज्ञों का फल मिलता है। (३६ ) दुर्गा को गन्ध 
चढ़ाने से 'ज्योतिश्ोमयज्ञ” का फल मिलता है। (४० ) चरिडका का क्ृष्णागरु के लेपन से 'वाजपेययज्ञ'ं का फल 
मिलता है। ( ४१ ) भगवती को कुड़म के लेपन से एक हजार गोदान का फल मिलता है। ( ४२ ) परमेश्वरी को 
चन्टन, श्रगरु, कस्त्री और कंकम का लेपन करने से एककल्प तक स्व में रहता है। (४३ ) जो वेद-वेदा ड़ के 
जाता कौ सौ सौ सव॒ण के टुकर्डों को देने से फल मिलता है बह फल चशिडका के पूजन करनेमात्र से मिल जाता है | 
(४४ ) नवमीतिथि में--बिल्वपत्रों की माला दो या बिल्व्रपत्र तथा गुग्गुल से देवी का पूजन करने से 'राजसूययश्ञ' 
का फल मिलता है | ( ४५ ) करवीर की माला से श्रचन करने से तथा द्रोणपृष्प की माला द्वारा चशिडका का श्रचन 
करने से (राजयययज” का फल तथा अ्रन्त में स्वग भी मिलता है। (४६ ) बन में होनेवाले पुष्पों की माला द्वारा अर्चन 
करने से पितृलोक़ मिलता है । (४७ ) शमीपृष्प की माला से पूजन करने से एक हजार गोदान का फल्त मिलता है | 
अन्त में विषतुलोक चला जाता है| 


( एक लेख से ) 


मार्क्डेयपुराण का श्री दुर्गाससशती एक अंश है। इसमें सातसौ मन्त्र माने गए हैं। यह तेरह अध्यायों में 
विभक्त है। जिनकी श्लोक संख्या ५३५ है। ५७ उबाच, ४२ अधघश्लौक और पांचवे अध्याय के ६६ श्रवदानों 
को एक २ मन्त्र मानकर मन्त्र संख्या ७०० मानी गई है ) प्राचोन हस्तलिखित पुस्तक में इसकी अक्षर संख्या ६ ५३१ 
टी गई है। श्री श्रविनाशचन्द्र मुखोपाध्याय ने इसमें पाठभेद और मन्त्रभेद का बंगला लिपी में डधिहि 
किया है उसमें ३१३ पाठमेटों का उल्लेख है । साथ ही ३३ श्लोक का भी पाठ टिणणी के 
उद्धृत किया है। जो अ्त्र सप्तशती से निकाल दिया है। इसीप्रकार दुर्गाभक्तितरंगिणी में सम्शती की मन्त्रगणना 
चार प्रणालियों में उल्लेख है। प्रथम कात्यानीतन्त्र की २--गौष्टपाटीयमाष्य की ३-- नागोजीमड़ू की ७-- गोविन्द 
की | तरज्ञिणी में मन्त्गणना की थो सूचि भी दौ-गई हैं. जिससे प्रकट होता है कि १०८ मन्हं में भेद है क्‍ । एक सूती 


जो संस्करण प्रकाशित 
रूप में जगह जगह पर 





| 
॥ 
| 
॥ 
> 
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२३ # आश्विनमासमाहात्म्य से क 


१७७ 


में यदिं एक श्लोक मन्त्र माना गया तो दूसरी में वह श्लोक मन्त्र नहीं माना गया है। इन पाठभेदों और मन्त्रभेदों के 
कारण आज सप्तशती की कोई भी प्रति प्रामाणिक नहीं रह गयी है । 


( हि ) सरीचिकल्प मत से दुर्गापाठ के आदि में रात्रि सूक्त तथा अन्त में देवीयूक्त को पढ़े | (२) बाराही 
पेन सृष्टि, स्थिति तथा संहार के क्रमों से विभिन्न उद्देश्यों की सिद्धि के लिए, पाठ प्रणाली कही गई है। साथ 
मे नवाणमन्त्र से संपुटित और ऋष्यादिन्यास के सहित | ( ३ ) मेरूतन्त्र मतसे-मूलमन्त्र से सम्पुटित दुर्गा पाठ करने को 
कहा है। साथ ही अलग अलग चरितों का पाठ उद्देश्य-विशेष के लिए है । (४ ) एक मत से दुर्गा का पाठ उसके 
छः अंगों के सहित करे। छुः अंग ये हैं--कबच, अगला, कीलक, प्राधानिक-रहस्य, वेक्तिक-रहस्यथ और मूर्ति- 
रहस्य | (५ ) सप्तशतीरहस्य नामक पुस्तक में सप्तशती का पाठ करने के पहले ग्यारह प्रकार के न्यासों के करने 
की व्यवस्था बतायी गयी है। (६) सप्तशती के प्रसिद्ध टीकाकार नागोजी भट्ट का मत है कि-पहले कवच, 
अगला और कीलक का पाठ करे, तब ऋष्यादिन्यास के सहित नवार्ण मन्त्र का जप करे इसके बाद राजिसूक्त और 

न्‍्त सें देवीसूक्त का पाठ करे | तदनन्तर एक सौ आठ वार नवाण का जप करे | (७ ) नीलकण्ठ का भी उपरोक्त 
यही क्रम है। नवाण मन्त्र का अन्त सें जप करना उनकी प्रकिया में नहीं है । नागोजी भट्ट से उनका इतना ही मत भेद 
है। (८) एक यह भी मत है कि--सप्तशती का पाठ करने के पूर्व उसका शापोद्धार, उत्कीलन आदि करना चाहिये | 
( ६ ) दूसरा मत यह है कि--सप्तशती का पाठ करने के पहले माकण्डेयपुराण का सरस्वतीसूक्त अवश्य पढ़ना चाहिये | 

(क) दुगोभक्तितरंगिणी में सप्तशती पाठ करने के ६ प्रकार बताये गए हैं । (१) महाविद्या--इसमें पहले दूसरे 
ओर तीसरे चरित का क्रमपूर्वक पाठ किया जाता है। (२) मद्दातल्त्री--इसमें पहले पहला चरित फिर अ्रन्तिम चरित 
ओर तब मध्यम चरित पढ़ा जाता है। (३ ) चण्डी--इसमें मह्यविद्या का ही क्रम ग्रहण किया गया है, नाममेद भर 
है। (४ ) सप्ततशती--इसमें पहले मध्यम चरित फिर आदि चरित और अन्त में अन्तिम चरित पढ़ा जाता है। 
(५ ) म्तसंजीवनी-- इसमें पहले अन्तिम फिर आदि और तनब्र मध्यम चरित पढ़ा जाता है। (६ ) महाचण्डी-- 
इसमें पहले अन्तिम, तब मध्यम और अन्त में आदि चरित | ( ७ ) रूपदीपिका--इसमें नर्वाणमन्त्र के साथ रूप॑ देहि 
इस शअ्रद्धश्लोक का प्रत्येक श्लोक में संपुयकर के पाठ किया जाता है। (८ ) चतुःषष्टियोगिनी--इसमें ६४ योगिनियों 
की योजना करके पाठ करते हैं । ( £ ) परा--इसमें परा बीज की योजना की जांती है। परन्तु इन प्रकारों के श्रनुसार 
सस्तशती का. पाठ करने का क्‍या फल्न होता है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सातृकाभेद्तन्त्र में एक सक्ृद्‌ 
पाठ का क्रम बताया गया है। इसके अनुसार विनियोग में स्॒प्तशतीमाल्लामन्त्र मानीगयी पाठ के प्रारम्भ और अन्त 
में एक बीजात्मक नवाण मन्त्र जप करने का विधान है। इनके सिवा स॒प्तशती के पाठ की प्रक्रिया में इद्धिपाठ शुद्धज्ा 
पाठ, सम्पुटपाठ, शतचण्डी, सहखचचर्डी झआादि पाठक्रम भी है | 


( आश्िवनमासमाहात्म्य से ) 


(१ ) सोवर्णा राजतीं ताम्रीं म्रन्मयीं चापि कारयेत्‌ | अभावे यन्त्ररूपेयं तदभावे फल्लादिकम्‌ ॥ आवाहयेच्न तां 
भकत्या पूजयेद्विधिपूवकम्‌ | (२) जयन्ती मज्जला काल्ली भद्रकाली कपालिनी | दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाह्म स्वधा 
नमोस्तु ते ॥ अ्रनेनैव त॒ मन्त्रेण जपहोमादिकारयेत्‌ || ( ३) बध्वा माल्ां घट्स्योध्व दीपं॑ संस्थाप्य भक्तितः | घृताक्त 
तैलपूर्ण वा पूजयित्वा न चालयेत्‌ || (४) एक़वर्षा तु या कन्या पूजा तां वजयेत्‌ । गन्धपुष्पफलादीनां प्रीतिस्तवन- 
पृ्वकम्‌ || द्विव्षकन्यामारम्य दशवर्षावधिक्रमात्‌ | अत ऊध्व तु या कन्या वर्जिता सवकमभिः ॥ दुशखदारियनाशाय 
शत्र्‌णां नाशहेतवे । आयुष्यबलबृध्यथ कुमारी पूजयेन्नरः।। (५ ) दुगमे दुस्तरे कार्य भवदुःखविनाशिनीम॥ पूजयामिं 
सदा भक्‍त्या दुर्गा दुर्गातिहारिणीम्‌॥ (६ ) हीनाधिकाज्जीकुष्ठाज्लीविकारा कुलिता तथा। ग्रन्थस्फुटितसर्वाज्ञी रक्तपूय- 
ब्रण॒क्लिता || वर्जयेत्ताः प्रयत्नेन पूजयेच्छुमलक्षणम, | (७) ब्राह्मणी स्वकायंषु पूजाथे शुद्रवंशजा। दारुणे चात्त्य- 
जातीनां पूजयेद्विधिना नरेः ॥ | 





_ अथ निणेयसिन्धु: 


( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 


( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय »#ो प्व७ ल्विच्याध्यसय सजी उाॉरै छ्छ हारा लिखित 





दोलतराम गौढ 


शक 








& घमंघटादिदानकथनम #ः १७६. 


( नवरात्रपारणानिणयः ) 

आशिवनशुक्सनवमी पष्टिदएडा, द्वितीयदिने च बृद्धथा २३ पर्यन्तं गता, अनन्तरं दशमी, तदनन्तरदिनेंडपि २४ 
यावद्‌ दशमी, तत्र नवरात्रपारणा कदा कतंव्येतिं सन्‍्देहे सज्जाते--पूर्वदिने शेषनवम्यनन्तर दशमीलाभात्‌ दशम्यामेव 
पारणविधानात्‌ 'यदा दिनदये नवमी तदा उपोष्य तिथ्यस्ते पारणा” इति निर्णयसिन्थुवाक्यात्‌ अथ नवमी षश्टिदर्डा 
द्वितीयदिने शेषयुक्ता दशमी, तत्रापि नवम्या युक्तदशम्यामेव विसर्जनपारणे? इति धर्मसिन्धुबचनाच् नवमीविद्धदशम्यामेव 
आरणम्‌ , न तु शेषद्शम्याम्‌ | पूर्वदिने कमकालपर्याम्ततियथिल्लाभात्‌ द्वितीयदिने तदभावान्नवमीवेधस्य क्चिदपिं निषेधा- 
श्रवणच्वेति युक्त पश्यामः । 

( दुर्गापाठक्रमः ) 

कवचागलाकीलकानां पौर्वापयक्रमविचारे इदानीमुपत्नभ्यमानपुस्तकेषु यः पाठक्रमस्तस्यादरणीयत्वेन माकण्डेयपुराणे 
कवचार्गलयोः पौर्वापयेंण पाठात्‌ 'झत्वा तु कबचं पुरा! इति विधित्र॒ल्ञात कवचस्य प्रथमपठनीयत्वेन तत्सहचरितस्यागला- 
स्तोत्रस्य तदनन्तरमेव पठित्वात्‌ 'इदं स्तोत्न पठित्वा तु! इति बलाज अर्गलास्तोत्रस्य महास्तोत्रपूव भावित्वश्रणात्‌ यो निष्कीलां 
विधायेनामिति कीलक॑ विना स्तोत्रपाठस्य निषेघ॒श्रवणात्य कीलकस्यापि महास्तोत्रपूर्वभावित्वमिति प्रथमः कवच ततो<र्गला 
ततः कोलकमित्ययमेव पाठक्रमः साधीयानिति | 

( श्वेतयवाहइ्डरशान्तिप्रकारः ) 

शंखः--इषे चेत्रे जनाः सब कुवन्ति शक्तिपूजनम्‌ । तथ्याग्रे शुद्धदेशास ग्हीता मृत्तिकास्तरेत्‌ ॥ सेत॒स्तस्या 
हढ़ां कृत्वा तत्र बीजानि निवेपेतू । यवान्‌ पुष्टान्‌ णहीत्वाथ विविधान्न॑ न निरवपेत्‌ ॥ शुद्धान्‌ यवान्‌ मन्न्रैश्व मन्त्रयित्वा 
विकीरयेत्‌ | असितः--तद्विने चेत्परोहन्ति धनमायुहरा भवेत्‌ ॥ द्वितीये हश्यते शस्यं घनदं कीत्तिंद भवेत्‌ | तृतीये दृश्यते 
धान्‍्यं सवसिद्धिविधायकम्‌ ॥ देवलः--हरिताः कीर्तिदा शस्याः पीता लक्ष्मीः प्रदायकाः || कृष्णाश्र पाटलाः श्वेता 
धनमायुदरा स्मृताः || कात्यायनः--हुर्गायाः पुरतः शस्य॑ ज्वालारूपेण ते स्पृताः | ज्यालायां यवमध्ये तु पृथक श्वेतों भवेद्‌ 
यदा। अग्न्यादिस्तेयतों ढुःखं विदेशाद्‌ स्वजनाद भयम्‌। माकंण्डेयः--यवांकुराश्र ज्याल्ाया शिरःकेशाः प्रकीर्तिताः । 
तच्छुवेतत्वनिवृत्यथ शान्ति वैराजिक॑ चरेत्‌ ॥ इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा निदधे पदम | समूढुमस्य पां सुरे स्वाहा ॥ 
त्रीणिं पदा विचक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्यः। अतो धर्माणि घारयन्‌ || विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पसे | 
इद्गस्य युज्यः सखा ॥ तद्‌ विष्णो! परम॑ पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव चनक्तषुराततम्‌॥ जातवेदसे सुनवामसीम- 
मराती यतो निदह्माति वेदः | स नः पष॑दति दुर्गाणि विश्वानावेव सिधुः दुरितात्यग्निः ॥ मन्त्रान्ते च नमो ब्रयाद्‌ स्वाहमन्ते च 
निगद्यते | शंखः--वैराज॑ नामशास्तिश्र ग्रहयज्षसमन्विता | सपशती समायुक्ता इत्वा विष्नानि नाशयेत्‌ | देवल/--शारन्ति 
कृत्वाथ वेराजं पश्चात्‌ शस्यं खनेद्‌ बुध: | गंधादिमिश्र सम्पूज्य सुवर्ण्स्थ शलाकया। खनेद्‌ वा राजवैन्ये: देव्यास्तं 
केशस्वरूपिंणम । स्वरणर्वा राजते केशे वे्टयित्वा तु धूपयेत्‌ | मार्कए्डेयः--भुजे करठे शिरो देशे यो घारयति चाहतः | तस्य 
दशनमात्रेण भूता वे ब्रह्मराह्साः । वेतालाः प्रेतडाकिन्यः शाकिन्यस्तस्करादयः | विषभूतज्वराग्न्यादि विनश्यति न संशयः | 
जु भर दुष्टदमन भूतप्रेतनिवारणम्‌ | इति रुद्रयामलोक्तशान्तिपटले श्वेतयवोत्पत्तिशान्तिः | 
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अथ वेशाखमासः 
( मेषसंक्रमणे पुएयकालकथनम ) 
मेषसंक्रमे प्रागपरा दश घटिका पुण्यकाल!ः । रात्रो तु प्रागुक्तम । 
मेष की संक्रान्ति में पहली तथा परा ( पिछली ) दश, दश, घड़ी पुण्यकाल कहा है। रात्रि में संक्रान्ति 
हो तो इसका निणय पूव कह चुके हैं । 
( धर्मंघटादिदानकथनम ) कक 
अत्र धर्मंघटादिदानमुक्त प्रथ्वीचन्द्रोदये पाग्ये--तीयं चानुदिन रनान तिलैश्च पिततपणम। 
दान धमंघटादीनां मधुश्तदनएजनम्‌ | माधवे मासि कुरवीत मधुसदनतुश्दिय॥ 
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यहाँ पर धर्मंघट आदि का दान प्रथ्वीचन्द्रोदय में पद्पुराण का कथन है कि--तीथ में प्रतिदिन 
स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तपण, धर्मघट आदि का दान और मघुसूदन का पूजन वशाखमास में करे 


इससे मधुसूदन प्रसन्न होते हें 
( अथ वशाखस्नानम्‌ ) 


तत्र प्थ्वीचन्द्रोदये विष्णुस्टतिपाञयो!--तुलामकरमेपेष प्रातःस्तानं विधीयते। हविष्यं बह्ष- 
चर्य च महापातकनाशनम्‌ ॥ इति सौरमास उक्त; । अन्यत्पक्षद्यमुक्त । तत्रेव पागे--सधुसासस्य 


शुक्लायामेकादश्याम्पोषितः । पञ्चदश्यां च भो बोर मेपसंक्रमणे तु वा॥ वशाखस्नानानियम॑ 


ब्राह्मणानामलुज्ञया | मधुस्तदनमभ्यच्य छुयोत्सह्ूल्पपूवकम्‌ || 
प्रथ्वीचन्द्रोदय में विष्णुस्मृति तथा पद्मपुराण का कथन है कि--तुला, मकर और मेष की संक्रान्ति 
पर प्रातःस्नान का विधान है। हविष्यान्तभक्षण तथा ब्रह्मचय से युक्त होने से महापातक का नाश होता है। 
इसपग्रकार सौरमास को कहा | दसरे दो पत्तों को कहा। वहाँ ही पर पद्मपुराण का मत है कि--भो 
बीर, चेत्रमास के शुक्लपत्ञ की एकादशीतिथि में, पर्िमातिथि सें या सेषसंक्रमण ( संक्रान्ति ) में उपवासकर 
ब्राह्मणों की आज्ञा से मधुसूदन का पूजनकर संकल्पपूर्वक वैशाख स्नान का नियम करे | 
( सम्त्रकथन्म ) 
तत्र मन्त्रः--पेशा्ख सकल मास सेपसंक्रमणं रवे! | ग्रातः सनियमः स्नास्थे प्रीयर्ता मधुसूदनः॥ 
उसमें मन्त्र का अथ यों हे--संपू््ण वैशाखमास तथा मेष के सूय सें प्रातःकाल नियमपूवेक स्तान 
करूँगा | इसलिये मधुसूदन आप प्रसन्न हों। - 
संधुहच्तु; मसादन त्राक्षणानामलुग्रहात्‌ | ।न्विन्नमस्तु मे पुएय वशाखसनानमन्वहश्‌ | 
मधु को नष्ट करनेवाले आपके प्रसाद से ब्राह्मणों के अनुग्रह से पुस्यदायक चेशाखस्नान प्रतिदिन 
मेरा निविघ्न हो | 
माधवे मेपगें भानों झरारे मधुस्तदन । ग्रातःस्नानेन में नाथ फलदों भव पापहन ॥ इति । 


वैशाख में मेष के सूय में हे मुरारे, हे मधुसूदन, हे नाथ, हे पापहन्‌, प्रातःस्नान से मेरे सच 
मनोरथ सफल हों | 





( अथ तीथविशेषे विशेषकथनम ) 
तीथविशेषो5पि तत्रेवोक्त:--सेषसंक्रमणे भानोर्माधवे मासि. यत्नतः 
सहानयां नदीतीथ न॒द सरसि निभझरे ॥ 
देवखातेज्थवा स्नायाद्रथा ग्राप्त जलाशये । दीधिकाकूपवापीषु:नियतात्सा हरिं स्मरन्‌ || हति । 
सड्ूल्पे च तत्तत्तीथनाम ग्राह्मम्‌ । 


तीथविशेष में भी वहाँ पर कहा है-मेष की संक्रान्ति के सूर्य में, यत्न से माधवमास में महानदी 
में, नदीतीथ में, नद्‌ में, तालाब में, भरने में, देवखात ( ) में या यथा प्राप्त जलाशय में, कूब में, 


वापी में बावड़ी में नियमित मन से हरि को स्मरण करता हुआ स्नान करे । और संकल्प सें उन उन तीथों 


का नाम" ग्रहण करे | क्‍ 
( अज्ञाते तु विशेष: ) 
अज्ञाते तु विष्णुतोथमिति वदत्‌ | यदा न ज्ञायते नाम तस्य तीथ्थस्य भो दिजा।। 


तत्रत्यु्चारण काय विष्णुतीथमिद त्विति] क्‍ 

_ छज्ञान में जिस नदी नद आदि का नाम नःमालुम हो तो विष्णुतीथ! को कहे। . * क्‍ 

१--तीथस्य देवता विध्युः सर्वत्रापि| इति सवन्रपदात्‌ 

[| एव. नय्यां नग्चन्तरस्मृतिः, इति निषेधों गण 

न प्रवरततते | स्नानकालेउन्यतीर्थेषु कीर्त्यते जान्हे हवीजलेः ।. विना दिष्णुपदीमन्यत्समर्थ नावशोधने ॥ इति नम 
भागीरथीस्मरणकायताबीधनात्‌ । केचित्ु गज्ञायमुनाशतद्रसरस्वतीनां स्मरणें 'न दोषः। भागीर गे स्मरणं 

कायम । ग्रयागादिमणिकर्णिकादेः स्मरण क्वन्ति | व 





हि 
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( अथ तीथंदेवता विष्णुकथनम ) 
रे बैक ८ 0 ८ के &< तत्रेवोक्ते अर 
5 तीथेस्य दंवता विष्णु) सत्रापि न संशय! ॥ इति | 
. है द्विजगण, जिसका नाम नहीं जाना जाता हे! वहाँ पर उस तीथ का नाम 'विष्णुतीरथ' का उच्चारण 
करे । क्योंकि सत्र तीथे के देवता विष्णु ही हैं इसमें संशय नहीं है| यह वहाँ पर कहा है । 
( अन्योधपि विशेषक्रथनम ) 
तथाउ्न्यो5पि विशेषस्तत्रेव पा्रे--तुलसी कृष्णगौराख्या तयाउभ्यच्य मधुद्धिपस । 
विशेषेश तु वेशाखे नरों नारायणों भवेत | 
ओर भो अन्‍य विशेष वहाँ पर ही पद्मपुराण में कहा हे कि--तुलसी ऋष्ण (काली) और गौर (सफेद) 
नासवाली से मधुद्धिष ( मधुसूदव अथोत्‌--मधु-राक्षस के द्वेपी ) का अचेन करे । विशेष तो वैशाखमास में 
अचेन करनेयाला मनुष्य नारायण होता है। 
साधव॑ सकल॑ सास तुलस्या योज्चयेन्नर। । ज्िसन्ध्यं सधुहन्तारं नास्ति तस्य पुनर्भवः || 
जो मनुष्य तुलसीपत्र से सुबह, मध्याह्न तथा सायंकाल में मधु ( र/क्षस ) हन्ता नारायण का पूरे 
बैशाखमास में अचन करता है उसका पुनजेन्म नहीं होता है। 
तथा--प्रातः स्नात्वा विधानेन माधवे माधवश्रियम्‌ | योज्श्वस्थमूलमासिश्चेत्तोयेन बहुना सदा ॥ 
ओर वैशाखमास में सुबह ( प्रातःकाल ) विधान द्वारा स्नानकर माधव की प्रसन्नता के लिए 
पीपल के मूल ( जड़ ) में बहुत जल्न से सदा सेचन करे | 
कुर्याट्मदक्षिण त॑ तु सर्वदेवभयं ततः | पितृदेवमजुष्यांश्च तपयेत्सचराचरस | 
तथा सर्वेदेवमय उस अश्वस्‍्थ की प्रदक्षिणा करे | वह पितर, देव, मनुष्यों ओर चर-अचर को तप 
करता हे। | 
ु (० ७ ५ र्तिं । 
यो5श्वत्थमचेयेदवसुदकेन समन्ततः । कुलानामयुतं तेन तारितं स्यान्न संशयः ॥ 
जो अश्वस्थ के चारों तरफ जल से अचन करता है। डसने अपने कुल के अयुत कुलों को तार 
 दिया--इसमें संशय नहीं है । द क्‍ 
करडूय पृष्ठतों गा तु स्मात्या पिप्पलतपंणम्‌। छृत्वा गोविन्दमभ्यच्य न दुर्गतिमवाप्लयात्‌ ॥ 
गौ की पीठ को खुजलाकर स्नानोत्तर पिप्पल में तपंणकर गोविन्द का अचेन करे तो उसकी दुगति 
नहीं होती हे । 
तथा--एकभक्तमथो नक्तमयाचितमतन्द्रितः । माधवे मासि यः कुर्याक्लमते सवमीप्सितम ॥| 
ओर जो मनुष्य अलस्यरहित होकर वेशाखमास में बिना मांगे ( एकबार भोजन ) दिन में या रात 
में एक बार भोजन जो करता है वह इच्छित सब फल्लों को प्राप्त कर लेता हे । 
 वैशाखे विधिना स्नान देवनचादिके वहिः । हृविष्यं ब्रह्मचयय च भ्रूशय्या नियमस्थिति) ॥ 
्रतं दान दमों देवि मधुस्दनपूजनम | अपि जन्मसहस्रोत्थं पापं दहति दारुणम्‌ ॥ 
वेशाखमांस में विधि से देवनदी आदि के बाहर स्नान, हविष्य भक्तण, त्रह्मच्य और प्रथ्वी में शयन, 
नियम से युक्त होकर, ब्रत, दान, इन्द्रियों को दमन (निम्रह) कर मधुसूदन का पूजन करता हे। हे देवि; वह 
हजार जन्म से प्राप्त दारुण पाप को भी दहन करता है । 
. मदमरत्ने स्कान्दे-प्रपा कार्या च वेशाखे देवे दया गलन्तिका | _ 
उपानद्‌ व्यजनछत्रसच्मवासांसि चन्दनसू | 
: जलपात्राशि देयानि तथा पृष्पणह्याशि च। पानकानि च चित्राणि द्राक्ञारस्माफलान्यपि ॥ को 
मदनरत्न में स्कन्दपुराण का मत है कि--वेशाखमास सें पौसरा करना चाहिए तथा/निरच्तरु दूबता 
को कमण्डल आदि पात्र से जलधारा देनी चाहिये। जूता, पंखों; छन्र, सूक्ष्म वस्त्र; चखन जज 57; 
पुष्प, किसमिस, कद्लीफल्ल आदि पदार्थों को देना चाहिये। 25 
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तिथितक्वे--ददाति यो हि मेषादो सक्तनग्ुधटान्वितान्‌ | 
पितृज॒दिश्य॒विश्रेभ्यः सवपापेः प्रमुच्यते ॥ 
जो मेष संक्रान्ति आदि में सतुवा तथा जल को घडे से युक्तकर पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को देता 
है।वह सबपापों से छूट जाता है। द किम 7 53 
तथा - वैशाखे यो घट पूण सभोज्यं वे छ्विजन्मने । ददाति सुरराजेन्द्र स याति परमां गतिम्‌॥ 
ओर वेशाखमास में जो भोजन सहित जल से भरकर घट को ब्राह्मण को देता है। हे सुरराजेन्द्र, 
वह परम गति को प्राप्त होता है ! है 
( संपूर्गस्नानाशक्तों विचारः ) 
एवं सम्पूर्णस्नानाशक्तो उयहं वा स्नायात्‌ । तदुक्त तत्रेव पाप्मे-त्रयोदव्यां चतुदंश्यां वेशाख्यां 
च दिनत्र यम | अपि सम्यग्विधानेन नारी वा पुरुपोडपि वा ॥ ग्रात/स्नातः! सनियमः स्वपापैः 
प्रमुच्यते ॥ 
इसम्रकार संपूर्ण स्नान के अशक्ति में तीन दिन ही स्नान करे | उसी बात को वहाँपर पद्मपुराण में कहा 
है कि--त्रयोदशी, चतुदंशी या वशाखी पूर्णिमा को तीन दिन भी अच्छे विधान से नारी या पुरुष नियम से 
प्रातः स्नान करे तो सब पापों से छूट जाते हैं । 
है ( वशाखे मलमासे सति काम्यकर्मणां विचारः ) 
९७ $ # | ८ ] हे 
यदा तु वेशाखों मलमासों भवति तदा काम्यानां तत्र समाप्तिनिषधात्‌ मासद्व्य स्नानं तन्निय- 
माइच कतंव्याः | मासोपवासचान्द्रायणादि तु मलमास एवं समापयेत्‌ । 
जब वशाखमास मलमास होता है तो काम्यकर्मा का वहाँ पर समाप्ति का निषेध होने से दो मास 
स्नान ओर उसके नियमों को करना चाहिये | मासोपवास तथा चान्द्रायण आदि ब्रत तो मलमास में ही 
समाप्त करे | 
तदुक्त दीपिकायाम-- नियतस्रिशदिनत्वाच्छुमे मास्यारभ्य समापयेत्‌ मलिने मासोपवासब्रतम्‌' 
इति । 
उसी बात को दीपिका में लिखा है कि--तीस दिन के नियमित होने से शुभ मास में आरंभकर 
सलमास में मासोपवास ब्रत समाप्न करे | 
रे ( अत्र दानादिविशेषविचार: ) 
अत्र दानविशेष उक्तोष्परा्के वामनपुराणे--गन्धाइच माल्यानि तथा वेशाखे सुरभीरि च । 
दयानि हिजमुख्येभ्यो मधुसदनतुश्ये ॥ 
ह यहाँ पर दान विशेष--अपराक में वामनपुराण मत से कहा है कि--गन्ध, माल्य और पुष्पों को 
वशाखमास में सधुसूदन की प्रसन्नता के लिए मुख्य हराह्मणों को दे | 
एवं स्नाने कते तस्योद्यापन कायम | तदुक्त तत्रेब--मासमेव॑ बहिः स्नात्वा नचादौ विमले जखे। 
एकादश्यां च द्वादश्यां पोणमास्यामथापि वा ॥ उपोष्य नियतो भूत्वा कुर्याहुद्यापनं बुध! । 
इसप्रकार स्नान करने पर उसका उद्यापन करे । वहाँ पर ही उस बात को कहा है कि--इसप्रकार एक 


महिना बाहर नदी आदि के निर्मल जल में स्नानकर एकादशी, द्वादशी या पूर्शिमातिथि को उपबासकर 
- सावधान मन से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उद्यापन करे | 


मण्डल कारयेदादों कलश तत्र विन्यसेत्‌ ॥ निष्केण वा तदर्घेन तदर्धा्धन वा पुन! | शकत्या वा 
कारयेद्देव॑ सोवण लक्षणान्वितम्‌ ॥ 


आदि में मण्डल को वराकर उसमें कलश को स्थापन करे | निष्क या निष्क से आधा या 
आधा या शक्ति के अनुसार लक्षणों से युक्त सुबरण की प्रतिमा करावे।... | या. उससे भी 
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लक्ष्मीयुक्त' जगन्नाथ पूजयैदासने बुध! । भूषणेश्चन्दने! पृष्पैदीपिनवेद्यसश्यें! ॥ हट 
एवं सम्पूज्य विधिवद्रात्रों जागरण चरेत्‌ | श्रोभूते कृतमेत्रोज्थ ग्रहवेद्यां ग्रहान्‌ यजेत्‌ ॥ 
विद्वान्‌ व्यक्ति लक्ष्मी के सहित जगन्नाथ की आसन पर पूजा करे। भूषण, चन्दन, पुष्प, दीप, 
नेवेद्य आदि एकत्रित हुई सामग्रियों से पूजनकर विधिवत्‌ रात में जागरण कण । दूसरे दिन सूय देवता की 
उपासनाकर अथोत्‌ सन्ध्या आदि से निवृत्त होकर ग्रहवेदी में ग्रहों का यजन करे | 
होम॑ कुर्यात्प्रयस्नेन पायसेन विचच्षणः । तिलाज्येन यवेवापि सर्वेवादपि स्वशक्तितः || 
अश्ोत्तरसहसं वा शतमशोत्तरं तु वा । प्रतदिष्णुरनेनेव हद विष्णुरनेन वा ॥ 
ज्ञानी पुरुष प्रयत्न से पायस ( खीर ) द्वारा होम करे । अपनी शक्ति के अनुसार तिल्ाज्य से यव या 
सब बस्तुओं से एक हजार आठ या एक सौ आठ वार प्रतद्विणणु:ःः या इदं विष्णु! हवन करे | 
ब्रतसम्पूर्तिसिद्धथथ घेनुमेकां पयस्विनीम्‌ । पादुकोपानहों छत्र॑ गुरवे व्यजनं तथा॥ 
शय्यां सोपस्करां दद्याद्ीपिकां दपणं तथा | ब्राह्मणान्‌ भोजयेल्त्रिशत्तभ्यो द्याच् दक्षिणाम || 
ब्रत की पूर्ति की सिद्धि के लिये दूधवाली एक गो, खड़ाऊ, जूता, छाता ओर पंखा, सामग्रियों 
सहित शय्या, दीपक, शीसा आदि गुरु को दे तथा तीस ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्तिणा दे | 
कलशान जलसम्पूर्णान्‌ तेभ्यो दद्याध्ववांस्तथा | एवं कृते माधवरय उद्यापनविधों शुभे | फलमा- 
प्तात सकते वष्णुसायुज्यसाप्जुयात्‌ | 
उन ब्राह्मणों को जल से भरे कलशों को तथा यवों को दे | ऐसा करने पर वशाखमास का शुभ 
उद्यापन विधि का फल संपूरा प्राप्त होता है और विषणुसायुज्यमुक्ति मिलती हे । 
एतावत्यशक्तो तत्रेवोक्तम्र-वेशाखूयां विधिना स्नात्वा भोजयेदू ब्राक्मणान्‌ दश । 
कसर सबपापेभ्यों मुच्यते मात्र संशय || इति | 
इतना करने की अशक्ति में तो वहीं पर कहा हे कि--वशाख में विधिवत्‌ स्नानकर दश ब्राह्मणों को 
भोजन करावे । खीचड़ी दान देने से सब पापों से छूट जाता है| इसमें संशय नहीं हे | 
( अथ अक्षयतृत्तीया ) 
बैशाखशुक्लततीया अक्षय्यतृतीयोच्यते । सा पूर्वोहव्यापिनी ग्राद्या | दिनह्ये्प तद॒याप्तो परेव। 
तद॒क्त॑ नि्श्यामते नारदीये--बंशाखे शुक्लपक्षे तु तृतीया रोहिणीयुता। दुलेभा बुधवारेण 
सोमेनापि युता तथा ॥ रोहिणीबुधयुक्तापि पूवविद्धा विवजिता | भकत्या कृताउपि मान्धातः पुण्य 
हन्ति पुराक्ृतम्‌ ॥ 
बशाख शुक्ल दृतीयाः को अक्षय तृतीया? कहा जाता है वह पूवाहृव्यापिनी ( परविद्धा* ) ग्रहण 
करे । दोनोंदिन में भी उसको प्रांप्ति हो तो परा ही ले । उसी बात को निरणंयाम्रत में नारदीय ( नारदपुराण ) 
मत से कहा है कि--बेशाखशुक्ल पक्ष की तृतीया रोहिणी युक्त हो तथा बुधवार या सोमवार से युक्त 
हो तो दुलेभस है। रोहिणी, बुधवार से युक्त भी पू्वचिद्धा ( द्वितीया वेधख्रिमुहृतं: | परदिने च जिमुहतव 
ग्राह्म ) त्याज्य है । हे मान्धातः, भक्ति द्वारा किया हुआ भी पूव पुण्य नष्ट हो जाता है । 


गौरी विनायकोपेता रोहिणीबुधसंयुता । विनापि रोहिणीयोगात्पुण्यकोटिप्रदा सदा ॥ इति | 


वन जन ःम_न्‍म-े सम... हाल. सलालक 


_१-प्र तद्बिणणाुः स्तवते वीयंण मगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ! यस्योख्षु त्रिषु विक्रमरेष्वधिक्तियन्ति भ्ुवनानि बिश्वा ॥ 
( ऋ० ११४४२ )। 
२-इ॒दं विष्णुवि चक्रमे त्रेघा नि दे पदम | समूहमस्य पांसुरे ॥ ( ऋ० १॥२२॥१७ )। 
३--गौरीतत में तो द्वितीयावेघ कलाकाष्ठादिरूप से भी त्याज्य है| 
४---तत्‌ स्वल्पाउपि परा । यदा परा न लम्यते तदों छ्वितीयाविद्धापि ग्राह्मा | तदलामे पूर्वा | एकादशी तृतीया च 
षष्ठी चेव त्रयोदशी । पूवबिद्धाईपि कतंव्या यदि न स्यात्परेष्हनि ॥ द 
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ततीया चतुर्थी तिथि से युक्त भी हो तो या रोहिणी तथा बुधवार से संयुक्त या रोहिणी के बिना 
योग के भी सदा करोड़ों पुण्य को देनेवाली होती हे | 
इय॑ युगादिरपि | सा चोक्ता रत्नमालायामू--भाषे पंश्चदरशी रृष्णा नभस्ये च्‌ त्रयोदशी | 
हि वृतीया माधवे शुक्ला नवश्यूज युगादयः॥ हति | 
यह ( ठतीया ) भी युगादि है । उसी बात को रत्नमाला में भी कहा हे--माघ सास में कृष्ण पक्ष की 
अमावास्या, श्रावण मास की त्रयोदशी, वेशाख सास के शुक्ल पक्ष को दृतीया ओर कातिक मास के 
शुक्ल पक्ष की नवमी ये युगादि है. । 
यत्त गौडाः--माघस्य पौरणमास्यां तु घोर कलियुग स्टृतम्‌ ॥ इति बाह्मोक्ते) । 
जो गौडों ने ब्ह्मपुराण के मत से यह कहा है कि--माघ महिने की पूर्णिमा में घोर कलियुग लगा । 
वेशाख मास की जो ढृतीया तिथि, कातिक मास को शुक्ल पक्ष को यह नवमी तिथि, श्रावण सास के कृष्ण 
पक्त की त्रयोदशी तिथि और माघ मास की पूर्णिसा तिथि, इस बिथणुपुराणुमत से चकार के बल से 
तामिस्र ( कृष्ण ) पक्ष के तिथि अनुषंग ( सम्बन्ध ) में भी पूववाचुरोध से पोणमासीतिथि है यह जाननी 
चाहिये | ह शुक्ले ? इत्यादि तो निमेल कहा है । यह ठीक नहीं है-- 
वेशाखमासस्य च या तृतीया नवम्यसों कातिकशुक्लपक्षे । नभ्स्यमासंस्थ तमिस्नपक्षे त्रयोदशी, 
आप का ज्शा ९" बी 4 पूर जे गे शंम्त २ 
पश्चदशी च माघे ॥ इति बिष्णुपुराणे चकारेश तमिल्रपक्षालुषड्पि पूर्वासुरोधात्‌ पोणमास्येव 
ज्ञेया | ६ शुक्ले' इत्यादिक तबिमूलमित्याहु। | तन्‍न। दरशे तु माघमासस्य प्रवूत्त द्वापरं युगम्‌ | 
इति भविष्यविरोधात्‌ । एतेन ब्राह्माजुसारात्‌ पूर्णिमायामेव युगादिभादूं वंदन शूलपाणशि। परास्तः | 
तेन कल्पभेदात्‌ युगभेदादा व्यवस्थेति तल्वस्‌ | एतेन-कार्तिके नवभी शुक्ला मापमासे च पूर्णिमा || 
इति बृहन्नारदीयं व्याख्यातम्‌ | निमुलोक्तिनारदीयाज्ञॉनकरता । 
माघमास की अमावास्या को द्वापर युग” प्रवृत्त होता है। क्‍योंकि इस भविष्यपुराण के कथन का 
विरोध है | इससे त्रह्मपुराण के अनुसार पूर्णिमा में ही युगादि श्राद्ध को कहते हुए शूलपाशि परास्त हो गये । 
उससे कल्पभेंद से या युगभेद से व्यवस्था करे--यही तत्त्व है । इससे-- 
कार्तिकमास के शुक्ल पक्ष की नवसीतिथि तथा माघमास की पूर्शिमातिथि युगादि है। यह बृहन्नारद्‌ 
पुराण में व्याख्या की है । निमूल् कहना नारद के कथन को न जानकर है । 
( मन्‍्वादों तु श्राह्इक्थनम ) 
अत्र भ्राइमक्त मात्स्ये--इतं भ्रां विधानेन मन्वादिषु युगादिषु । 
हायनानि हिसाहस्र पित॒शां तृप्तिद भवेत्‌ ॥ इति। 
यु यहाँ पर मत्यपुराण में श्राद्ध कहा ह-मन्वादि और युगादियों में जिसने विधान से श्राद्ध को किया 
है उसके पितरों की ठ॒प्ति दो हजार साल तक होती हे । 5 
भारतेडपि---या मन्वाद्या युगाद्याश्व तिथयस्तासु मानवः । 
खात्वा हुत्वा च दत्वा वा जप्त्वाज्नन्तफलं लमेत || इति | 
भारत में भी कहा है कि--जो सनन्‍्वादि और गा 
जप करके अनन्त फल का लाभ करता है । 
श्राद्भेंडपि पूर्वाहृन्यापिनी ग्राद्या । रा के का शुक्ला कप शेड के ) 
माय 'पत्ये व कृष्णे चेवापराहका। ॥. हति पात्मोक्ते! 
श्राद्ध में भी पू्वाहृवत्यापिनी ग्रहण करे ॥प्रद्मपुराण में कहा हे कि--शुकलपक्ष की 233 का 
सदा पूर्वाह्न में करे । देवकर्म में तथा पिश््यकम में अपराह्न समय में ऋष्णपत्त की कस युगा 


रा 


युगादि तिथि है उम्नमें भानव स्नान, हवन, दान तथा 
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द शुक्ले द तथा ऋष्णे युगादी कबयो विद! 
शुक्ले पोर्वाहिके ग्राह्े ऋष्णे चेवापराहिके ॥ इति हेमादों नारदीयवचनाच । 
हेमाद्रि में नारदपुराण को वचन है कि--दो शुक्ल पक्त की और दो ऋष्णपंक्ष की युगादि कवियों 
ने कही है | शुक्लपक्ष में पूवोहकाल तथा कृष्णपक्ष में अपराह्काल का ग्रहण करे । क्‍ 
दीपिका5पि--कम तिथय! पूर्वाहिकाः स्यु) सिते विज्ञेया अपराहिकाश बहुले' इति । 
_.... दीपिका में भी - कहा है कि--कर्मः की तिथियों का ग्रहण शुक्लप्क्ष में पूवाह् में होता है ओर 
कृष्णपत्त को तिथियों का ग्रहण अपराहकाल में होता हे | 
स्मृत्यथसारेडपि-मन्वादिभाडेपु शुक्लपक्षे उदयव्या पिनी तिथिग्राद्या, ऋष्णुपक्षेज्पराहव्यापिनी-इति॥ 
स्मृत्यथसार में सी कहा है. कि--मन्वादि श्रांद्धों में शुक्लपक्त में. उदयव्यापिनी तिथि ओर ऋष्णपत्ष 
में अपराह्ृग्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये । 
दिवोदासीये गोभिलः--वैशाखस्य तृतीयां यः पूथ॑विद्धां करोति वे । 
हव्य देवा न गृज्ञान्त कव्य च पतरस्तथा ॥ शांत | 
दिवोदासीय में गोमिल का; कथन है -कि-*जो -वेशाखमासीय -त्ृतीया को रूप से पूव॑विद्धा 
करता है। उसके देवता हब्य को और पितर कव्य को ग्रहण नहीं करते हैं ः 
गोविन्दाणवे5्प्येदस्‌ । देनेयं पूर्वाहव्यापिनी । दिनद्ये तच्वे परैवेति धर्मतत्वविदो हेमाद्रयादयः ॥ 
यही बात गोविन्दाणवकार ने भी कहा है। इंससे यह पूवोहव्यापिनी ग्रहण करे। यदि दो दिन 
हो तो परा ही ले--यह धसतत्त्ववेत्ता हेमाद्वि आदियों ने कहा है। 5. 
अनन्तभइस्तु--सर्वेध्ष तिव्यती पातों सुगमन्वादयस्तथा । सन्मुखा उपवासे स्युदोनादावल्तिमा- 
स्वृता!-॥ इत्याह ।. दानादाबिति थाद्धसंग्रहः । उपवाससत्वग्र बक्ष्यते । हेमाद्रावप्येवम्‌ | माधवष्तु 
व्यतीपातः भ्राद्धेड्पराह्मव्यापी ग्राह्म । स्म्ृत्यथसारे तु कुतुपकालयोगीत्युक्तम्‌ । 
अनन्तभट्ट ने कहा हैः कि--वैध्वति के सहित व्यतीपात, युगादि ओर मन्वादि उपवास में सन्मुख 
( प्रथम ) तथा दानादि में अन्तिम ( दूसरी ) ले ॥ यों कहा । दानादि शब्द से श्राद्ध का ( पोवोहिकेत्व5परा- 
हावच्छेदेन कार्यम्‌ ) ग्रहण है। उपवास को आगे कहेंगे। हेमाद्रि में भी यही कहा है। माधव ने कहा है 
कि--व्यतीपात श्राद्ध में अपराहृव्यापिनी ग्रहण करे । « स्मृत्यथेसार में कुतुपकाल के योग में कहा हे । 
यत्त साकएडेयः--शुक्लपक्षस्य पूर्वाह्े भाड़ कुयोद्िचक्षणः 
:... -. कृष्णपक्षापराह्येहि रोहिएं तु न लंघयेत्‌ ॥ रोहिणो - नवमी महूत्तः 
जो मार्कण्डेयपुराण में कहा है कि--विचक्षण ( बुद्धिमान्‌ ) मनुष्य शुक्ल्पक्त के पूवाह्ठ में ओर 
ऋष्णुपक्ष के अपराह् में श्राद्ध करे | रोहिएण का लंघन न करे | रोहिए--नवम मुहूत को कहते हैं 
अत्र शुक्लपत्तयुगादिशादूं पूर्वाह का्यमिति शूलपाणिः | दगथेस्तु कालपारः । निणयाम्वता- 
दयस्तु कालादशंज्मापराहिकमुक्त्वा-एप सन्वन्तंरादीनां वानणेयः इत्सुक्वातू & शुक्ल 
इत्यादिवचन विष्णुपूजनाविपयस्‌। भ्राद्भं त्वापराह्षिकमेवेति व्यवस्था जगठुः | सेयं पर्वोक्ता- 
नेकबचोविरोधात्‌ । पर्वाह्रे - दैविक कुर्यात! इत्याद्विचनादेव सिद्धे वचनवेयथ्याच स्वाच्छन्ध 


विलसितमात्रमित्यपेक्षणीया । 

पर शुक्ल पश्च में युगादि श्राद्ध पूवाह्न में करे । कालपाणि ने अपना मांग प्रदशानरूप अर्थ द्शिा 
कहा है। कालादश में निर्णययास्त आदि का कथन है कि अमा अपराह्कालिक हो यों: कहकर यह मच्वन्तर- ७ 
आदियों का निर्णय है--यों कहकर 'ढे शुक्ले? इत्यादि वचन विष्णुपूजन-विषयक हे। श्राद्ध में तो अपराह- 
व्यापिनी ही लें ऐसी व्यवस्था को कहा । वह यह पहले कहे हुए अनेक वचनों के विरोध से पूर्वाहकाल में देव 
संम्बन्धिकाय करे | इस वचन से ही सिद्ध होने पर और वचन के वैयर्थता का विरोध से स्वच्छन्द्ता का . 
विलासतामात्र होने से ( उपेक्तणीय ) त्यागने योग्य है । द 
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फिखि-फालादरशोक्तिन्ययमूला वचोगूला वा नाथ | युगादिश्राइस्यामाश्राइविकृतित्वेन 
न्यायतोउ्पराहव्याप्तावपि वचनेन तस्य वाघात्‌ | नान्‍्त्यः॥ अतिदेशादवापराह्राप्त बंचनवैयर्थ्यात्‌ । 
“अग्राप्ते शाह्ममथवत्‌' इति न्यायात्‌ । तेन यदि कालादर्शोक्तेः कर्थाचच्छद्धाजाब्यंन समाधित्सा, 
तहिं न्‍्यायप्राप्कृष्णपत्यगादिविषयत्वेन सा व्यवस्थापनीयेति दिक्‌ । “मन 
और कालादश की उक्ति न्यायमूलक है या बचनमूलक है | उसमें आय ( न्‍्यायमूलक ) ठीक नहीं है। 
युगादिश्राद्ध का अमाश्राद्ध विक्ृति ( विकार ) होने मात्र न्याय से अपरा हृव्याप्ति में भी वचन से उसका 
घाधघ है | अन्तवाला वचन ठीक नहीं है या अतिदेश से ही अपराह्न के प्राप्त होनेपर वचन उ्यथ हो ज्ञायगा। 
क्‍योंकि अप्राप्त में शास्र अथवाला होता है इस न्याय से । उससे यद्‌ कालादश के कहे हुए कुछ भी श्रद्धा की 
जड़ता से समाधान हो जाय तो न्याय प्राप्त ऋृष्णुपक्ष की युगादितिथियों के विषय में तो वह व्यवस्था का 
माग प्रदशन है | 
पूर्वाहस्तत्र देधाभक्त दिन पूर्वाध! | द्ेधाभक्तदिनांशकोउत्र गदितः श्राह्मापराह्ो' इति दीपिकोक्ते!। 
माधवादयोत्येवम्‌ । है 
: दिन का दो भाग करने पर दिन का पूर्वाधे भाग पूवोह्द होता है । दीपिकाकार ने कहां है किं--दिन 
का दो भाग करने पर पू्वभाग पूवाह्द और अपरभाग अपराह्न होता है। माधव आदि भी इसी बात 
की कहते हें | द 
3 ल४-के क्‍ ( वैशाखशुक्लढतीयां विशेष कथनम्‌ ) 
अ्त्र विशेषों हेमादों भविष्ये--वेशाखे शुबलपक्षो तु दृतीयायां तथैव च | 
0९७5 #< २५ 
क्‍ गड्जातोये नरः सनात्वा मुच्यते सबवेकिस्विषे! ॥ 
: वहाँ पर विशेष भविष्यपुराण का मत हेमाद्रि में कहा है कि--वैशाखमास के शुक्लपक्ष की ढुतीया- 
तिथि में गंगाजल में मनुष्य स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है । एफ [फाप्ठ 
हु ५३ ७ यवेविष्ण मी । ९ ल्ज कप 4 
तस्यां कार्यो यवेहोंमो यवेविष्णु समचयेत्‌। यवान्‌ दद्याद्‌ दिजातिभ्यः प्रयंतः प्राशेयेद्ववान्‌ ॥ हति। 
“० उस दिन यवों द्वारा होम करे और यवों द्वारा विष्णु की पूजा करे। ब्राह्मणों को यब का दान दे 
तथा यवों का निरन्तर प्राशन ( भक्तण ) करे। क्‍ ( ए४9 5५ लज्फाए 
( अत्र दानादिविशेषकथनम ) जुछ हे 
ही शेषस्तत्रे कप ४ ५ 3 
अत्र दानविशेषस्तत्रेव भविष्ये | इसां प्रकम्य--उदकुस्भान्‌ सकनकान सान्ान स्वस्सः सह। 
यवगोधूमचणकान्‌ सक्तदथ्योदन॑ तथा ॥ प्रेष्सिक सबमेवात्र ससय॑ दाने प्रशस्यते | इति । 
जला शा विशेष भी भविष्यपुराण में इसको उपक्रम ( प्रारंभ ) कर कहां है कि--सुबर्णों, अन्नों 
तथा सब रसों के सहित जल के कुंभों को यच, गेहूँ, चना, सत्तू , दही और चावल तथा ग्रीष्म ऋतु की 
उपयुक्त सब वस्तुओं को दान में उत्तम कहा है । 
देवीपुराणेडपि--ठतीयायां तु वेशाखे रोहिए्यचं ग्रपूज्य तु । 
करे: सर कक उदकुम्भप्रदानेन शिवलोके महोयते॥ । 
देवीपुराण में भी कहा हे कि--वैशाखमास के शुक्लपक्ष की तृतीया और रोहिणी न जल से 
पे क्षत्र 
भरे घड़े का पूजनकर जो दान करता है वह शिवलोक में जाता है। एड 
९५ | न्‍ 
मन्त्र 22422 4७ ९ वात्म " गज जन 
बज एप धर्मघटो दत्तो मजाक: | अस्य प्रदानान्तप्यन्तु पितरोडपि पितामहाः ॥ 
_गन्धोदकतिलेमिश्न साज्न इम्मे फलान्वितम्‌। पिठृम्यः संग्रदास्यामि अक्षय्यमुपतिपतु ॥ 
के, १-एकस्थल में पाठ किये हुए धर्मो को अभ्यत्र प्रधान में लगाना अतिदेश कहते हैं हा । 
में अग्निस्थापन से लेकर ब्राह्यण भोजनान्त अनुष्ठेय यज्ञों का प्रतिपादन किया | सोययाग जय माप के मी 


९ रू फ न है >>] में केवल है ह 2 द्श 
किया । दशपूणमास में पाढ किया हुआ अग्निस्थापनादि ब्राह्मण भोजनान्तधम का भ्रतिदेश किया का निदश 
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त्र तो यह है--ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मकरूप इस धमंघट को देने से पिंतर और पिततामड़ आदि/तप्त 
होते हैं | गन्धोदक ( जलन ), तिल से युक्त, अन्न तथा फल से सदित कुम्भ को पितरों के लिए देता हूँ । - वह 
अक्षय्यता ( जिसका विनाश न हो ) को प्राप्त हो । 
अत्र च पिण्डरहितं भ्राद्ूं कुर्यात्‌। अयनद्वितये श्राद्ं विषुयद्‌ छितये तथा । 
युगादिषु च सर्वासु पिण्डनिवपणाते ॥ इति हमादों पुलस्त्यवचनात्‌ । 
ओर यहाँ पर पिण्डरहित श्राद्ध करे | हेमाद्विनिबन्ध में पुलस्थ का वचन है कि--दक्षिणायन तथा 
उत्तरायण में, तुल्ला तथा मेष की संक्रान्ति में ओर सब युगादि तिथियों में पिए्डदान के विना श्राद्ध करे | 
अत्र रात्रिभोजने प्रायथ्रित्तमृग्विधाने-रात्रों शुदक्ते वत्सरे तु मन्वादिषु युगादिषु। 
भिस्वव्ृष्टि सन्त्र च जपैदश न पातकम्‌ ॥ इति। 
यहाँ पर ऋग्विधान में रात में भोजन के करने पर प्रायश्वित्त कहा है | जो निम्चय संबत्सर में मन्वादि 
ओर युगादि तिथियों पर रात को भोजन करता है। उसे अभिस्ववृष्टिम! इस मन्त्र को दश बार जपने से 
पातक नहीं लगता है | 
अपराक यम)--कृतोपवासा! सलिलं ये युगादिदिनेषु च॒ | 


00. ४ के 


दास्यन्त्यन्नादिसहित॑ तेषां लोका महोदयाः ॥ इति | 
अपराक में यम ने कहा है कि--जो मनुष्य युगादि दिनों में उपवासों को कर अन्न आदि के सहित 
जल को दते हैं । उनका लोक अत्यन्त कल्याणकारी होता हे । 


बेशाखे मलमासे सति तत्रेव युगादि! कार्यो! | तथा च हेमादों ऋष्यश्ृड़।-- 
दशहरा नोत्कपंथरतुष्वपि युगादिषु | उपाकमणि चोत्सगं हयंतदिष्ट बृपादितः ॥ इति । 
_एतदशहरादिक बृषादिसंक्रमे इृष्टम्‌ | कन्याचन्द्रे बपे रबो' इत्यादिना सोरमासोक्तेरित्यथ! । 
वेशाखमास में मलमांस होने पर उसी में युगादि करे ओर हेमाद्रि में ऋष्यश्नंग का वचन है कि-- 


चारों युगादियों में दशहरा में उत्करष नहीं होता है । उपाकम और उत्सग में, वृष के सूय से यह इष्ट (शुभ) है । 


यह दशहरा आदि बृष की संक्रान्ति पर इष्ट है। कन्या के चन्द्रमा तथा बृष के सूर्य में--इत्यादि से 
सौरमास कहा है--यह अथ है'। 
 कालादशेंडपि--अच्दोदकुम्भमन्वादिमहालययगादिषु । इति मलमासकतंव्येषु परिगशनाच्च | 
महालयशब्देन मधात्रयोदश्यच्यत इति माधव! | स्मृतिचन्द्रिकायों तु मासद्ये कतेव्यमित्युक्तम | 
कालादश में भी कहा हैे--वष, जलकुम्भ ( घट )का दान, मन्चादि, महाल्य तथा युगादि तिथियों 


' भें मलमास के कतेव्यताओं में परिगणन है | महालयशब्द्‌ से मधघा नक्षत्रयुकत त्रयोदशी को कहा हे-यह 


माधवमत है । स्मृतिचन्द्रिका में तो दोनों महिनों में करे-यों कहा है । 
गैगादिक मासिक च॒ श्राद्ध चापरपक्तिकार्‌ । मत्वादिक तैथिंक च कुयोन्‍्मासद्येजपि चे॥ 
हृति | अपरपक्षः कृष्णपक्षो न तु महाज्यः । तस्ये तत्र निषेधातू । 


युगादि, मासिक, अपरपत्ष ( ऋष्णपत्ष ) का श्राद्ध, मन्वादिं' तथा तीथश्राद्ध दोनों महिनों में (फल 
विशेषार्थिना मले, तत्कालावच्छिन्नजीवनरूपनिमित्तवशा्व शुद्ध इत्यथः ) करे । यहाँ अपरपक्ष से कऋष्णपक्ष 
का ग्रहण है महालय का नहीं । उसका वहाँ पर निषेध हे । क्‍ 


१---अ्रभि स्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यतो रध्वीरिव प्रवण सलुरूतयः । इन्द्रों यद्ज़ी ध्रषमाणों अन्धक्ताउसिनद बल॒स्य 
परिधीरिव त्रितः॥ ( ऋ० १॥५१।४५ )। 
२--मन्वादौ च युगादी च ग्रहणे चन्द्रवतूययोः । व्यतीपांते वेधृती चः तत्कालव्यापिनी क्रिया ।। 'सूये कन्यास्यिते 
भ्राढ्ध यो न कुर्याद्‌ ण्ाश्रमी | शाकेनापि द्रिद्रोडपि सो3न्त्यजत्वमुपेष्यति ॥ 
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श्ष्प ४२8 निणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद, थः 


मदनरत्ने मरीचिः-प्रतिमासं स॒तादे च भ्राद्व यछातिवत्सरम्‌ | मन्बादों च युगादों च तन्मा 
सोरुभयोरपि ॥ इति । प्रतिवत्सरं क्रियमाण्ण कस्पादिश्राद्धमिति स एवं व्याचरूयों । 
मदनरत्न में मरीचि का कथन हे कि- मतदिल में की का भ्राद्ध, प्रत्येक व का श्राद्ध, मन्वादि 
तथा युगादि भ्राद्ध दोनों महिनों में होते हैं । प्रत्येक साल में किया हुआ श्राद्ध कल्पादिश्राद्ध है--इसको उन्हीं 
ने व्याख्या की हे । है 
( श्राड-अकर णे प्रायश्वित्तकथनम्‌ ) 
अन्र भ्राद्वाकरण प्रायश्चित्तमग्विधाने-- पी 
न यस्य द्यावामन्त्र च शतवारं तदा जपेत्‌ । युगादयों यदा न्यूनाः कुरुते नेब चापि य। ॥” 
इृति । क्‍ 
यहाँ पर श्राद्ध न करने पर प्रायश्वित्त ऋग्विधान में कहा है--जो समुष्य युगादि में न्यूनता हो जाने 
पर भ्राद्ध करते ही नहीं है वे 'न यस्य द्यावापथिवी? इस मन्त्र को सौ बार जपे । 
( अन्न समुद्गस्नानम ) द 
अत्र समुद्रस्नानं प्रशस्तम्‌। तदुक्त प्रथ्वीचन्द्रोदये सौरपुराणे--युगादों तु नरः स्नात्वा 
विधिवज्नवणोंदधो । गोसहसप्रदानस्य छुरुचषेत्रे फल हि यत्‌ ॥ तत्फल॑ लमते मर्त्यों भूमिदानस्य 
च्‌ भुवम्‌ ॥ इति | अय॑ निरयः सर्वेयगादिषु बोद्ूव्य। | इति युगादिनिर्णयः । 
यहाँ पर समुद्र स्नान को उत्तम कहा है। उसी बात को प्रथ्वीचन्द्रोदय में सौरपुराण के वचन से कहा 
है कि-जो मनुष्य युगादितिथियों पर, लवण ( खारा ) युक्त उद्धि ( समुद्र ) में बिधिवत्‌ स्नान करता है । 
उस मनुष्य को एक हजार गोदान और भूमिदान देने का जो फल कुरुक्षेत्र में होता है वहीं फत् प्राप्त होता 
है यह भुव ( निश्चित ) है । यह निणेय सब युगाद्तिथियों में जानना चाहिये यह युगादि निणय है ॥- 
( झथ परशुरामजयल्तीकथनम्‌ ) >> अल सिह रे" 
. इयमेव तृतीया परशुरामजयन्ती । सा प्रदोषब्यापिनी ग्राह्या । तदुक्त॑ भागवाचनदीपिकायाय॒ 


३ 


स्कान्द्भविष्ययो!--वेशाखस्य सिते पक्षे तृतीयाणां पुनर्वसो। निशाय!ः प्रथमे याभे रामाख्यः 
वोचगे 3 0चजु ८७७ ९ ४%५ ५ श्र 75 
समये हरि! ॥ स्वोच्रग! पटग्रहेयक्ते मिथुने राहुसंयुतते | रेशुकायास्तु यो गर्भादवंतीणों हरिः 
स्वयम््‌ ॥ हात । दिनद्ये तद्॒थाप्तावंशतः समव्याप्तो च परा, अन्यथा पुर्वेष ।४--६ 7 प्यास 
इसी तृतीया को परशुराम जयस्ती कहते हैं । वह प्रदोषव्यापिनी प्रहण करे | उसी बात को भागवा- 
चनदीपिका सें स्कन्दपुराण और भविष्यपुराण के श्लोकों से कहा है कि->वेशाखमास के शुक्लपक्ष की. तृतीया 
में, पुनवसु नक्षत्र में ओर रात्रि के प्रथम याम के समय में रेणुका के गभ से स्वयं हरि ने अबतार लिया | 
उससमय अपने स्थान से उच्च के छः ग्रह तथा मिथुन में राहु ग्रह था। दो दिन में उसकी श्राप्ि हो अंशत: 
सम व्याप्ति में भी परा ग्रहण करे | अन्यथा तो पूवा ही ले | 723 #क के महक हि 
७ विष्ये ; ५ ७ णे ही 
पडुक्तः तत्व भविष्य--शुक्ला ठतीया वेशास शुद्धोपोष्या दिनहये । 
निशायां पूवयामे चेदुत्तरान्यत्रपूविंका ॥इति| ४ 7. 
वहीं पर भविष्यपुराणमें कहा है कि--वेशाखमासके शुक्लपक्त को ततीया दो दिन में हो तो उसमें जी 
शुद्ध हो उसमें ही उपवास करे | रात्रि के पूर्वेयाम में हो तो उत्तरा ( दूसरी ) ग्रदण करे | गा तो पूर्वा ले | 
न । ( अथ गल्गोत्पत्तिः ) द 52 
वशाखशुक्लसप्तम्यां गद्लोत्पत्ति! । तदुक्त प्रथ्वीचन्द्रोदये ब्र 
जाह॒बी धुरा । क्रोधात्‌ पीता पुनस्त्यक्ता कररन्धराचु दक्षिणात्‌ 
मेखलाम्‌ ॥” इति। न्‍ 


हो--वेशाखे शुक्लसप्तम्यां जहुना 
॥ तां ततन्न पूजयेहवीं गंगां गगन- 
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द्रयः सोमो अ्रक्ताः | यदस्य : क्‍ क्‍ 
स्थिराणि ॥ ( ऋ० १०८६६ ) | “जम अप द द क्‍ मन्युरधिनीयमानः शुणति वीलु रुजति 
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वशाखशुक्ल्ञ सप्तमीतिथि में गन्ना जी को उप्तत्ति कही है। उसी को प्रथ्वीचद्रोद्य में ब्रह्मपुराण 
का मत हे--वशाखमास के शुक्लपक्ष की सप्तमीतिथि में पहले क्रोध से जह ऋषि ने जाह्नवी ( गंगा ) का 
पान किया था | फिर दाहिने कान के रन्ध्र ( छिद्र ) से उसको छोड़ दिया। सप्तमीतिथि में आकाश मेखला- 
रूप उसी गंगा देवी का पूजन करे | 
अत्र शिष्टाचारान्मध्याहवव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्ये तद्॒याप्तावेकदेशव्याप्तो वा पूर्वा युग्मवाक्यात्‌ | 
वहाँ पर शिष्टाचार प्राप्त होने से मध्याहव्यापिनीतिथि ग्रहण करे । यदि वह दोनों दिन मध्याहकाल 
व्यापिनी में या अव्यापित्ी में या एक दृश व्याप्ति में हो तो पूवा ग्रहण करे | क्योंकि युग्मवाक्य है | 
( अथ वशाखशुक्लद्वादश्यां योगविशषकथनम ) 
वेशाखशुक्लद्वादश्यां योगविशेषो हेमाद्रो ज्योतिःशास्रे--पश्चाननस्थो गुरुभूमिपुत्रो भेषे रविः 
स्याद्दि शक्लपक्षे । पाशामिधाना करभश युक्ता तिथिव्यतीपात इतीह योग) ॥ 
अस्मिस्तु गोभूमिहिरण्यवद्रदानेन सब परिहाय पापसू । 
सुरत्वमिन्द्र्वमनामयत्व मत्योधिपत्यं लभते मनुष्य! ॥' इति। 
पश्चानन! -- सिंह), पाशामिधाना तिथि -- दादशी । कंरभ) 55 हस्त! । द 
वेशाखशुक्ल द्वादशीतिथि को योगविशेष हेमाद्रि में ज्योतिःशास्त्र वचन से कहा है कि--सिंह राशी 
का गुरु तथा मंगल हो, यदि शुक्लपज्ष में मेषराशि के सूय-हों तथा हस्तनक्षत्र से युक्त द्वादशीतिथि हो 
तो व्यतीपातयोग होता है। इस योग में गो, भूमि, सुबण तथा -वस्त्रदान से सब पापों एवं रोगों से मुक्त 
होकर भनुष्य सुरत्व, ( देवत्व ), इन्द्र्व ओर मनुष्यों का.आधिपंत्य प्राप्त करता है । 
पद्चानन:--सिंह का नाम है। पाशामसिधाना तिथि:--द्वांदशीतिथि को कहते हैं। करभः-८हस्त- 
नक्षत्र होता हे । ** द द 
। (2] ( नूसिहजयन्ती ) 
. वेशाखशुक्लचतुदशी नृर्सिहजयन्ती । सा गदोषव्यापिनी ग्राह्मा । तदुक्त हैमाद्ो नृसिहपुराणे-- 
वेशाख शुक्लप्ते तु -चतुद्श्यां निशामुख । मज्जन्मसम्भव पुण्य ब्रतं पॉपप्रणाशनम | वष वर्ष 
तु कतंव्य मम सन्तुष्टकारणम ॥ इते । 
बशाखशुक्ल 'चतुदंशी को नृर्सिहजयन्ती होती है । वह प्रदोषज्यापिनी ग्रहण करे। उसी बात को 
हेमाद्वि में न्सिहपुराण के श्लोकों सेः कहा है कि--वेशाखमास के शुक्लपक्ष की चतुदंशीतिथि का 
प्रदोष समय में' मेरे जन्म (से संभव ( ग्रादुभूत ) पुण्यरूप त्रत' सब; पापों को नाश करता है।। मेरी 
प्रसन्नता को करनेवाले इस ब्रत को प्रतिवष करे | 
दिनद्वयेजपि तद॒याप्तावंशतः समव्याप्तो च परा | विषमव्याप्तो त्वधिकव्याप्तिमती | दिनदयेप्प्य- 
व्याप्तो परा | परदिने गोणकालव्याप्तः सत्तातू पूवदिने च तदभावात्‌ । 
दोनों दिन में भी. उसकी व्याप्ति में या अंशरूप से--सम ( समान ) व्याप्ति में: तो/।परा३ (दूसरी) 
ले । विषम व्याप्ति में तो अधिक: व्यापिनी लेता चाहियें.।- :. 
दोनों दिन में भी अव्याप्त हो|तो परा अहण करे ( संकल्प्रकाल में होने से ) | क्योंकि दूसरे दिन 
गौणकाल में व्याप्त हे ओर पूव दिन में उसका अभाव हू । 


. यत्तु--ततो मध्याहृवेलायां नद्यादों विमले जले | इति उपक्रम्य--परिधाय ततो वासो व्रतकम्म 
समारभेत्‌ | इति तत्रेवोक्तम्‌, तत्सड्डूल्परूपत्रतोपक्रमविषयम्‌ | न त्वेतावता मध्याहत्यापिनी 
ग्राह्मति अ्रमितव्यम्‌ , पूर्वोक्तरचनविरोधात्‌ । 


जो- तदुनन्तर--मध्याहसमय में नदी आदि त्िमेल जल में ( स्तानकर ) ऐसा उपक्रम करके- 
तदनन्तर वस्त्र को पहनकर व्रतकम का प्रारंभ करे । इसप्रकार वहीं पर कहा है | वह संकल्परूप त्रत के उपक्रम 


१--स्कन्दपुराणे--अवतारो दसिंहस्य प्रदोषसमये द्विजाः | २--सइल्पकाले स्चात्‌ू।. ४ 
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( प्रारंभ ) का विषय है। इससे मध्याहकालव्यापिती ग्रहण करे ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिये क्योंकि पहले 
कहे हुए वचनों का विरोध हू । 
( (३ रे [4 ९ 
वेशाखस्य चतुदश्यां सोमवारंडनिलज्षके । हे 
अवतारो नृसिहस्य प्रदोपसमये ह्विजा! ॥ इति टोडरानन्दे स्कान्दातू । 
टोटरानन्द में स्कन्दपुराण का मत है कि-हे ठ्विजगएण, वशाखमास के शुक्लपक्ष को चतुदंशीतिथि 
में सोमवार, अनिल ( कृत्तिका ) नक्षत्र तथा प्रदोष समय में चसिह का अवतार हुआ था | 
'कूम! सिंहों बौद्धक्‍ल्क्की च सायम इति पूर्वोक्तपुराणसमुच्चयात्रति केचित्‌ । 
4 अप ने 
तत्त॑ तु पूवंवंचसामनाकरत्वेन नि्मूलत्वात्‌ , 
किसी का मत हे कि-कूम, सिंह ( सिंह ) बुद्ध और कल्की का सायंकाल ( प्रदोष समय ) में 
अवतार हुआ था । क्योंकि इसग्रकार पूब में कहे हुए पुराणसमुच्चय का वचन हे 
तत्त्व ( सिद्धान्त ) तो यह है कि--पू्व ( पहले ) वचनों को सिद्धान्त ग्रन्थों में न रहने के कारण मूल 
नहीं मित्रता हे । कु 
हेमादो तसिहपुराणे-- मज्जन्मसम्भवं पुण्य व्रत॑ पापप्रणाशनम ।' इत्युपक्रम्य-- 
हेमाद्वि में नुसिहपुराण का सत है कि-मेरे द्वारा संभव जन्म से पुण्यरूपब्रत पाप को नाश करने- 
वाला है| ऐसा उपक्रम ( प्रारंभ ) करके-- 
स्वातीनच्षत्रयोगे च शनिवार तु मद्व॒तम्‌। सिद्धियोगस्य संयोगे वरिजे करणे तथा ॥ 
पुंसां सोभाग्ययोगेन लम्यते देवयोगतः । से रतैस्तु संयुक्त हत्याकोटिविनाशनम ॥ 
स्वातीनक्षत्र योग में ओर शनिवार में सिद्धयोग के संयोग में वशिज तथा करण में, पुरुषों के 
सौभाग्य योग से तथा दैवयोग से मेरा ब्रत प्राप्त होता है । इन पूर्बोक्त सब योगों से संयुक्त दिन मिले तो 
करोड़ों हृत्याओं का विनाश होता है। . 
एतदन्यतर योगे मददिनं पापनाशनम्‌ | केवलेडपि प्रकर्तव्यां महिने व्रतमुत्तमप् ॥ अन्यथा नरक 
याति यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ द न्‍ 
क्‍ इनके मध्य सें कोई भी योग मेरे दिन में हो तो पाप का नाश करता है। केवल मेरे दिन में भी 
उत्तम त्रत को करे | जो नहीं करता है वह जब तक चन्द्रमा और सूर्य हैं. तबतक नरक में जाता हैे।.... 
: इत्युकत्वा--ततो मध्याह्वेलायां नद्यादों विमले जले। इत्यादिना मध्याह- एवं त्रतविधाना- 
५ (९ बरिजे ञ ञ ३ ५ " चर 
च्चतुद॒श्युत्तराधे वणिजे नयि मध्याहं च स्पष्ट जन्म प्रतीयते। सन्ध्यायां जन्म तु क्ाप्यनंक्ते- 
मोख्य कृत, तदशान्निणयश्च हेय एवेति | इयमेव योगविशेषेशातिप्रशस्ता | क्‍ 
यों कहकर, तद्नन्तर मध्याह समय में नदी आदि के निमल जल में स्नान करे | इत्यादि से मध्याह 
'में ही ब्रत का विधान होने से चतुदंशी के उत्तराधे वशिजकरण और मध्याह में जन्म ( नरसिह ) का हो ना 
स्पष्ट प्रतोत होता है। सन्ध्या के समय तो जन्म कहीं भो नहीं कहा है। सूखे द्वारा किया हुआ निर्णय हेय 
( त्याग करने योग्य ) है । यही ही योग विशेष से अत्यन्त उत्तम होती है। /.+ ४८ 
# शा ८>< ४६ 
. तदुक्त तत्रेव-- स्वातिनक्षत्रयोगे च शनिवार च मद बरतमूं। सिद्धियोगस्य संयोगें बणिजे 
करण तथा ॥ उसो सोभाग्ययोंगेन लम्यते देवयोगतः। एमियोंगैब्नापि स्यान्मदिन पापना- 
शनम्‌ | सवपामेव वर्णानामधिकारो5स्ति मद्बते । मड्क्तेसतु विशेषेश कर्तव्य मत्परायणे! ॥ “ 
वहीं पर कहा है कि-स्वातिनज्षत्र के योग में और शनिवार में, सिद्धि संयोग में वरि 
2 7205: > योग के संयोग में वंशिजञ्ञ 
करण में;मेरा त्रत देवयोग से पुरुषों को सौभाग्ययोग द्वारा प्राप्त होता है। इन थोगों के बिना भी 


मेरा दिन पाप को लाश करता है। भेरे ब्रत में सब बर्णों का अधि के मे 
अलुरागियों को विशेष रूप:से करता चाहिये । हे दे मेरे में भक्त रअनेरलें रे में 








$ बेशाखपूर्णिमायां विशेष: कै उ ० शहर. 


तथा--' सिंह! सर्वणमयों देयो मम सन्तोषफारकः ।' रह 
तथा--- विज्ञाय मद्दिन॑ यस्तु लड्घयेत्पापक्न्तर। से याति नरक घोर यावच्चन्द्रदिवांकरों ॥ 
ईद च संयोगप्रथक्त्वन्यायेन नित्य काम्यं च |. द 3 5 
ओर मेरे सनन्‍्तोषार्थ सुवर्शमय सिंह को दे और जो पापी मनुष्य मेरे दिन को जानकर उल्लंघन 
करता है वह जबतक चन्द्रमा और सूर्य है तब तक घोर नरक में जाता हैं। यह ब्रत 'संयोगप्रथकत्वेन्यॉय! 
से नित्य और काम्य है।. ... - हक. द नि / पी 
अथात्र विशेष:--मध्याद्दे म्रद्वोमयतिलामलकस्नानं कृत्वा-नुसिंह देवदेवेश तव जन्मदिन 
९ ९ कप 0 गविर्वाज ७ ९ ७ आचार्स पे ञ्र्‌ 
शुभे । उपवास करिष्यामि सर्वभोगविवर्जितः ॥| इति मन्जेण सडूल्प॑ कृत्वा आचार वृत्वां सायंकाले- 
ई तन्मूति रु ८५ ऐ ब 
हैमी तु तत्र तन्मूतिं स्थाप्या लक्ष्म्यास्तयैव च | पलेन वा तदर्धेन तदरधर्धिन वा पुनः ॥ यथा- 
शक्ति तथा कुययाद्धित्तशाव्यविवर्जितः ॥ इस्युक्तां नसिंहमूर्ति शक्त्या कृतं सुवर्शसिहं च कलशोपरि 
सम्पूच्य रात्रो जागरणं कृत्वा प्रातः पुनः सम्पृज्य--नृसिंहाच्यत देवेश लक्ष्मीकान्त जगत्पते | 
हि | ४-० टिका व 
अनेनाचांग्रदानेन सफलाः स्युमनोरथा! ॥ इत्याचार्याय दच्वा-- द 
._ ओर यहाँ पर विशेष कहा है कि--मध्याहकाल में--म्रत्तिका, गोबर, तिल तथा आंवले से स्नानकर-- 
हू नसिह, हें देवदेवेश, तुम्हारे शुभ जन्म दिन में सम्पूरो भोगों को; त्यागकर उपवास को करूँगा 
इस मन्त्र से संकल्पकर आचाये का बरणकर सायंकाल में-वहाँ पर पलभर या उसके आधे प्रमाण की या 
उससे भी आधे प्रमाण की यथाशक्ति अपने यथोचित वित्तानुसार सुबरण की मेरी तथा लक्ष्मो जी की 
मूतति का स्थापन करे | इसप्रकार कही हुई नृसिंह मूति को यथाशक्ति से की हुई और सुधरण का सिंह बनाकर 
कलश के ऊपर रखकर पूजनकर रात में जांगर करके सुबह फिर से पूजन करे.। ' “अज्छ 
हू उसिंह, हे अच्युत, हे देवेश, हे लक्ष्मीकान्त, हे जगत्पते, इस अर्चित मूति के दान द्वारा मेरे सारे 
मनोरथ सफल हों । इसप्रकार आचार्य को देकर-- 
महंशे ये नरा जाता ये जनिष्यन्ति चापरे । तांस्तवमुद्धर दवेश दु:स्तराड्भवसागरात्‌ ॥ 
हे देवेश, भेरे वंश ( खानदान ) में जो मनुष्य पैदा हो चुके हैं ओर दूसरे और उत्पन्न होंगे उनको 
आप! दुःख झे पार होनेवाले संसाररूपी सागर से उद्धार करें| हू 
पातकाणवमग्नस्य व्यांधिदुःखाम्बुवारिमिः । तीव्रेइ्च परिभृतस्य महाहुःखगतस्य मे ॥ 
फरावलस्बनं देहिःशेषशायिन्‌ जगत्पते । श्रीन्सिंह रमाकान्त भक्तानां भयनाशन ॥ 
पी ७ ७ ७ ५० रु 5 #/< 
चौराम्बुनिधिवासिस्त्व॑ चक्रपाणे जनादनं | शतेनानेन देवेश अक्तिमुक्तिग्रदोभव | इति प्रार्यये 
दिति संक्षेप) | ह 055 क्‍ 
.... पातकरूपी अणव मग्न कतव्यासे प्राप्त हुए व्याधिदुःखाम्बुवारियों से और कठिन पराभव रूप महादुःख 
में गये हुए मेरा ह शेषशायिन्‌ , है जगत्पते, हाथ-का सहारा दो । - ;-हफ्र 
है श्री नृसिह, हे रमाकान्त, सक्तों के भय को नाश करनेवाले, ज्ञीराम्बुनिधिवासिन्‌, ( अथोत्‌+- 
क्षोरसागर में निवास करनेवाले ) हे चक्रपाणे, ( चक्र है हाथ में जिसके ) हे जनादेन ( मनुष्यों की रक्षा 
करनेवाले ) हे देवेश, इस ब्रत से स्रुक्ति-तथा मुक्ति को देनेवाले हो । इसप्रकार प्रार्थना करे । यह संक्षेप है । 


( चेशाखपूरिमायां विशेषः ) 
वेशासपोर्णमास्थां विशेषोष्पराक्के जाबालिनोक्तः--रताह्नस॒दकुम्भं च वैशाख्यां च विशेषतः |. 
निर्दि 0 - 
जय धमराजाय गोदानफलमाप्लयात्‌ ॥ _ 
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वैशाखमास की पूर्णिमातिथि'में विशेष अपराक में जाबालि ने कहा है कि--जो वेशास्री पूर्णिमा 
में बिशेषकर पका अन्न ( पक्चान्न ) और जलपूरण घड़े को धमराज के उद्देश्य से दंता है.।. उसको गोदान 


के करने का फल ग्राप्त हो जाता है । | हू क्‍ डे 
ः मुवर्शतिलयुक्तेस्त ब्रह्मणान सप्त पञ्च॒ च-। त्पयेदुदयात्रेस्त अह्महत्यां व्यपोहति ॥.इति । 


“उदकुम्भदानमत्त्रस्वत्षयतृतीयाग्रकरणे उक्तः |. पे प 
जो सुवर्ण तथा तिलों के सहित जलपात्रों से सात या पांच ब्राह्मणों को तृप्त करता है। वह तह्महत्या 
को हटाता है | जलकुम्भ दान का मन्त्र अक्षयद्॒तीया प्रकरण में कहा जा चुका है |... -> 


_ भ्रविष्येषपि-- वैशाखी कातिकी माघी तिथयोउ्तीव पूजिताः । ... 
सस्‍्नानंदानविहीनास्ता न -नेया! पाएडुनंन्दन । 


& 5 ्र भी ४ कि--व हि ।( णशु € > ै । प्‌ ५ 
भविष्यपुराण में भी कहा है कि--वशाखमास को पूर्णिमा, कातिकमास की पूरणिसा _तथा माघ 
मास की पूर्णिमा अत्यन्त पूजनीय हें. -ह पाण्डुनज्द्न, उस दिन. स्नान तथा -दान्त-से -विहीन नहीं - होना. 
चाहिये। अथोत्--स्नान और दान अवश्य ही करे |. , 


द ( कृष्णाजिनादिदानम्‌ ) ._ 
अत्र कृष्णाजिनदान कायस्‌ | तथा च विष्णु- क्रृंष्णाजिन तिलान्‌ कृष्णान्‌ हि रण्यं सधुसंपिषी 
2 2 ४ ौृौ- ददाति यु विश्राय स्व तरेति इंजतेयू)! इति। 
और यहाँ पर कृष्णाजिन का: दान करे । विष्णु ने कहा है. कि--जो क्ृष्णाजिनपर काले तिल, 
सुब॒र्ण, मधु ( सहत ), ओर घृत को रखकर ब्राह्मण को देता है.। चह'ः सब. भयंकर. पापों से तर जाता हैः। 


इति वेशाखमासः । 


(( सँक्िप्ततम शास्रीयविचार ) 


(१) वर्षारंम मलमास में होता है। (२) रामनवमी मल्मास सें नहीं होती है। (३) वैशाखमांस मलमभास- 
में हो तो काम्यकर्म मत्रमास मे समात्त न होने के कारण मासहयमें स्नान, हविष्याशन आदि नियम होते: हैं। (४) 
पा वहन गा का रो) कया मे बम गो जब जा 
तर से बत्सरास्भ होता है। (७) प्रतिपदां तिथि में नवरात्र. कां आरैभ करे | (८) अमांवास्यां 
युक्ता पतिपदामँं चणडीका पूजन न करे | (६) वेशाखमास में ब्राह्मणों की गन्ध, माला, पान, केला आदि से _ वसन्‍्न 
पूजा करें| धमसिन्धु ॥ (१०) मुक्तिकामनाकेलिए. वेशाखमहिने में त्रिकाल तुलसी से विष्णु का पूजन करे | (११) 
पीपल की जड़ में जल और प्रद्ठिणा करने से कुल का उद्घार होता है | (१२) गंगा दशहरा मं काशीवासी दशाश्वमेघ 
में स्नान कर पूजन करते हैं। ( घर्मसिन्धु ) (१३) ज्येष्ठ महिना मल्लमास हो तो उसी में दशहरा करे का 
(१४) ममेतज्जन्मजन्मान्तरससुझूतनरिविधकायिकचतर्विधवाचिकत्रिविधमा नसे तिसकान्दोक्तदेशविध पा पनिरास+ सा कर 
डाखझलोकवाप्यादिफलप्राप्त्यथ >्ये्ठमाससितपक्षद्शमीबुधवारहस्ततारकागरकस्शव्यतीपातानन्दयो गकन्यार हर रच्छृतपित्यु- 
तिदशयोगपवण्यस्यां महानयां सनान॑ तीथंपृजनं प्रतियायां जाह्वीपू्जां तिल्लादिदानं मूलंगन्तजपमाउ्यहोमच यया: शक्ति 
करि्ये | (१५) ज्येष्ठ महिने की पूर्णिमा को तिलदान करने से अश्वेमधयश्? करने का फेल दीता है ३०606 कल 
हो जाने पर स्री ब्राह्मण के द्वारा पूजा आदि करावे और स्व उपवास आदि करे | कक कल 


७०->-+्न््जाब ७ (24 ३द2७७........... 


अथ निणैयसिन्धः 


चैत्र शुक्‍्तपत्ष ओर वेशाखमास 
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श्ध्द ४8 निरयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद #ः 
( ग्रथ गड्जापूजा 


ध्यान-नमामि गंगे तव पादपह्ूज सुरासरैवन्दितदिव्यरूपम्‌ । भुक्ति च मुक्ति च दघासि नित्य भावानुसारेण 
सदा नराणाम्‌ || आवाहन-एहयेहि गंगे दुरितौघनाशिनि भषाधिरूदे उदकुम्भहस्ते । श्रीविष्णुपादाम्बुजसंभवे त्वं पजां 
गहीतुं शभदे नमस्ते। आसन--अनन्तादिघरां भाग मम यच्छु महाफलम | ब्रह्माद्रिशिखरे गज्ले आसन प्रतिगह्मताम ॥ 
पाद्य-सिंहाड्लितं॑ स्वरणंपीठं नानारत्नोपशोभितम्‌ । अनेकशक्तिसंयुक्तमासन प्रतिणह्मताम्‌ ॥ अपध्य- -अध्य॑ गहाण 
देवेशि गन्धपुष्पाज्ञतीः सह । पुरुयदं शंखतोयाक्त॑ मया तुम्यं निवेदितम्‌ ॥ आचमन--गन्नादिसवतीथम्यो मया 
प्राथनया हुतम्‌ । तोयमाचमनीयार्थ देवेशि प्रतिण्ह्मताम्‌॥ स्नान--गन्जञा च गोदा सरसयूश्र सिन्‍्धुः सरस्वती सूयंसुता 
च रेवा । कालिन्दिका स्नानविधो समस्ता आयान्तु पुण्याः सरितां प्रवाह) || पञ्चामृत--पयो दधि घृत॑ चेव 
मधघशकरयान्वितम्‌॥ पञ्चाम्ृतेन देवेशि स्वीकुरु स्नानमुत्तमम्‌ ॥। अभ्यंग- -अभ्यज्ञाथ च हे गज्गे तैल॑ पुष्पादिसंभवम्‌ । 
सुगन्धद्रव्यसंमिश्र संग्हाण महेश्वरि ॥ अज्ञोद्॒तन--अज्ञोदतनक देवी कस्तूयादिविमिश्चितम्‌ । लेपनाथ गहाणेदं 
हरिद्राकुड्नमैयुतम ॥ शुद्धोदकसनान--सवतीर्थात्समुधुत्य गन्धतोय॑ कुशोदकम्‌ । स्‍्नानाथ ते मया दत्त णहाण परमेश्वरि || 
बस्त्र--सूक्त्मतन्ठुमय॑ वस्त्र कापसिन विनिर्मितम्‌ | मयोपपादितं तुभ्य वासोथुग्म॑ प्रण्मताम ॥ आभरण--अनेक- 
रत्नखचितं सर्वाभस्णभूषितम्‌। ण्हाण भूषणं देवि इष्टसिद्धि च देहि मे॥ कण्ठसूत्र--सत्सूत्रगुश्फित॑ दिव्य पविन्र 
परम शुभम्‌॥ गहाण कण्ठभूषाथ गज्ने ब्रह्मास्डनिर्मिते॥ गन्ध--गोरोचनं चन्दनदेवदारुकपूरक्ृषष्णागरुनागराणि | 
कस्त्रीकाकेसरमिश्रितानि यथोचितं देवि मयापिंतानि ॥ पुष्प--कवीरेजातीकुसुमैश्चम्पकैबकुलेंः शुभेः । शतपनैश्र 
कहलारैस्वयेत्परमेश्वरीम ॥। अज्ञपूजा--चन्द्रकये नमः पादौ पूजयामि । चन्द्रकान्तायै० जंबे पू०। चब्चलाये० « 
कटी पू० । चलयुत्ये 2 नाभि पू० । चिन्मयाये ० हृदर्य पू० | चित्तिरुपिण्ये० स्तनी पू० । चन्द्रायुतशताननाये ० 
भुजो पू० | कमलपारस्थे० हस्ती पू० | कम्बुग्रीवाये० कण्ठं पृ०। भवान्ये० मुखं पू०। चांपेयलोचनाये० नेच्रे पू०। 
चार्वज्ञिन्यं० कर्णों पू० । चारुगामिन्यै० नासिकां पू०। आर्यायिन्ये० लला् पू०। चरित्रनित्ययायै० शिरः पू० | 
गज्ञाये० सर्वाज्ज पू० | आवरणपूजा --पूर्वादिक्रण--नन्दिन्ये नमः । नलिन्य० । जान्हव्ये० । मालत्ये० | मलापहल्‍्त्ये० | 
विषणुपादाब्जसंभूत्यें ० | त्रिपथगामिन्ये० । भागीरथ्य नमः । धप--सुगन्ध तरुसंपसन॑ गन्धद्रव्यविवधनम्‌ । ग्रहण घृपक 
गछ्गे संसाराणवतारिणि | दीप--अ्रनन्तज्वलितं दीपमशानान्धविनाशनम्‌॥ आतिक्ये च मया दत्त गहाण परमेश्वरि || 
नैवेद्र--नानाभक्ष्येंः समाकीण पक्‍्कान्नेविविधेरपि | नैवेद्यं ते मया दत्त ग्रहाण सुरपूजिते || फल--महाफल॑ समानीतं गुहाण 
सरिताम्बरे । मनोरम॑ फल देहि देवदेवस्य वल्लमे || ताम्बूल--ऋपूरैलालवज्ञादिताम्बूल्दलखादिरिः । जातिपूगफल्ेयुक्त॑ 
त्रयोदशगुणान्वितम्‌_ ॥ दक्षिणा--न्यूनातिरिक्तपृजायाः सम्पूणुफलहेतवे | दक्षिणां काञ्चनीं देवि स्थापयामि तवाग्रतः ॥| 
नमस्कारः--नमः श्रेयस्करी देवि नमः पापप्रणाशिनि | नमः शान्तिकरी गज्ढे नमो दरिद्रथनाशिनि ॥ प्रार्थना--मन्दाकिनि 
नमस्त॒भ्यं नमस्ते सुरपुजिते | भोगावति नमस्तुभ्यं नागैस्त्वं तत्र वन्दिते || भागीरथि नमस्तुभ्यं सागराणां च पाविनि। प्रयागे 
च त्रिरूपा त्वं नैमिषे च सरस्वती ॥ विन्ध्ये त्व॑ नमंदा देवि कुशतुल्या तु गौतमी। तस्मात्त्वं स्वदा सेव्या श्रद्धयया चकलौ 
युगे ॥ इरिद्वारे नमस्तुम्य॑ सरिदीशे नमी नमः | जय गंगे नमो गंगे गोदावरि नमोस्तु ते॥ मन्त्रहीन॑ क्रियाहीन॑ भक्तिहीन॑ 
सुरेश्वरि | यत्कृतं तु मया देवि परिपुण तदस्तु मे ॥ अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरणं मम | तस्मात्कारुण्यभावेन रक्त 


मां परमेश्वरि॥ ग् हर 
( घर्मसिन्‍्धु के अनुसार व्यासपूजा ) 

देशकालौ संकीस्य--श्रीकृष्ण॒व्यासभाष्यकाराणां सपरिवाराणां पूजन॑ करिष्ये | इति संकल्प्य मध्ये--श्री कष्णाय 
नमः श्रीकृष्ण स्थापयामि । ततः पूर्वादिक्रमेण-प्रादक्तिण्येन-वासुदेवाय नमः वासुदेव॑ स्था० १ संकर्षणाय नमः संकर्षणं 
स्था० २ प्रधुम्नाय नमः प्रयुम्नं स्था० ३ अनिरुद्राय नमः अनिरुद्धं स्था० ४ ततः श्रीकृष्णुपञज्चकदक्षिणे मध्यभागे- 
वेदव्यासाय नमः वेदव्यासं स्था० १ तस्पूवतः ग्रादक्षिस्येन-सुमन्‍्तवे नमः सुमन्‍्तुं स्थाप० २ जैमिनये नमः जैमिनिं स्थाप० २ 
वशंपायनाय नमः वेशंपायन स्था० ४ पैलाय नमः पेलं स्था० ५ इति व्यासपञ्चकमावाह्म श्रीकृष्णादिवामे-भाष्यकाराय नमः 
भाष्यकारं स्था० १ श्रीशंकराय नमः श्री शंकरं स्था० २ तत्पूबतः प्रादक्षिस्येन-पश्चपादकाय नमः पश्चपादक स्था० १ 
विश्वरूपाय नमः विश्वरूप स्था० २ ज्ोटकाय नमः न्नोटरक स्था० ३ इस्तामलकाय नमः हस्तामलक॑ स्था० ४ श्रीकृष्णु- 
पञ्मके भीकृप्णपाश्वयोः--अह्मणे नमः ब्रह्माणं स्था० १ रुद्राय नमः रुद्रं स्था० २ ततः पूर्वांदिचत॒र्दिज्लु-सनकाय नमः 
सनक स्था० १ सनन्‍्दनाय नमः सनन्‍दनं स्था० २ सनातनाय नमः सनातन स्था० ३ सनत्कुमाराय नमः सनत्कमारं स्था० ४ 
श्रीकृष्णप श्रात्पुरतः-गुरवें नमः शुरू स्था० १ परमगुरवे नमः परमगुरु स्था० २ परमेष्ठिगुरवे तह परमेष्िगुरु' 


$ संक्षिप्ततम शाल्लीयविचार $ 


स्था० रे वसिष्ठाय. नमः वसिष्ठ स्था० १ शक्ते नमः शक्ति स्था० २ पराशराय नमः पराशर स्था० ३ व्यासशुकाय नमः 
व्यासशुक_स्था० ४ गौडपादाय नमः गौडपादं स्था० ५ गोविन्द्पादाय नमः गोविन्दपाद स्था० ६ शंकराचार्याय नम 
शंकराचाय प्‌० ७ पश्चनकन्रयस्याग्नेये-गणेशाय नमः गणेशं स्था० १ इशाने-क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपालं स्था० २ बीमा 
दुर्गाये नमः ढुर्गां स्था० ४ प्रागाद्यष्टदिक्ु-प्‌्वे इन्द्राय नमः १ अग्नये नमः १ यमाय नमः ३ निऋतये नमः ४ वरुणाय 

नम$ ४ वायवे नमः ६ सोमाय नमः ७ इशानाय नमः ८ तत्र नारायणाणष्टाक्षरेण श्रीकृष्णपूजा । 


अथ व्यासपूजा ( लिखितपद्धति के अनुसार ) 


व्यासपूजां प्रवच्यामि सम्यक्‌ संसिद्धिसिदये । इत्वालुष्टानमाषाब्यां पूजाओं सतन्रिधापयेत्‌ ॥ प्राणायामत्रय॑ ऋत्वा 
घडक॒न्यासपूवकम्‌। व्यासपूजां करिष्यामि इत्युक्त सलिल स्पृशैत्‌ । 

देशकालौ संकीस्य- अआाह्मणः सह व्यासपूजां करिष्यामि इति संकल्प्य पीठादौ मध्ये अष्टदर्ल कमलकर्णिकायाम-ँ“ 
आं आधारशक्त्ये नमः | कू कूर्माय० । ञ अनन्नाय० | प॑० पृथिन्यै० । कीं द्वीरसमुद्राय० । शव श्वेतदीयाय० | मं० 
मणिमण्डपाय० | के कल्पइच्चाय० | रनवेदिकाये० । रं रतनसिंदहासनाय० । से खवशक्तिकमलासनाय० | कृष्ण- 
स्थाग्नेये-गणे शाय नमः । नऋत्ये-सरस्वत्यं० । वायव्ये-दुर्गाये० । ईशाने-हं क्षेत्रपालाय० । कृष्णपद्मकस्याग्नेयकोष्ठ -्रह्मण 
नमः । ईशानकोष्टे-रुद्राय ० । पीठमध्ये-कऋष्णाय० । कष्णपूर्व-बासुदेवाय ० | तदृक्तिणें-संकषणाय० । पश्चिमे-प्रचुम्नाय० | 
उत्तरे-अनिरुद्धाय० । कृष्णपद्चकस्य दक्षिणे मध्यकोष्ठे-वेदव्यासाय० । तत्यूब-वेशंपयनाय० । दक्षिणे-सुमन्तये० | तत्प- 
श्रिमे-जैमिनये० । उत्तरे-पैल्ञाय० । कृष्णपद्मकस्योत्तरे मध्यकोष्ठे-भ्रीशंकराचायम्यों नमः । तस्पूवें-विश्वरूपाचा्यम्यों नमः 
तदृच्षिणें-पञ्मपादाचार्यम्यो नमः । तस्पश्चिमे-हस्तामलकाचार्यम्यों नमः | तदुत्तरकोष्ठे-त्रोटकाचार्येभ्यो नमः । कृष्णपश्न- 
कश्य पश्चिमे मध्यकीष्टे-सनकाय नमः । तत्पूें-सनन्‍्दनाय० । तदक्षिणे-सनातनाय० | तत्पश्रिमे-सनत्कृमाय० । तदुत्तरे- 
कपिलाय० । क्ृंष्णपद्मकस्य नैऋते मध्यकोष्टे-ऋषभदेवाय नमः | तत्यूवं-दत्तात्रयाय० । तद्दाक्षणे-शुकाय ० । तत्पश्चिमे-नार- 
दाय० तदुत्तरे-संवर्ताय० | कष्णपद्चकस्य वायन्ये मध्यकोष्ठे-रवेतकेतवे नमः । तत्यूवे-दुर्वाससे० । तदक्चिणिे-जडभरताय० | 
तत्पश्चिमे-रैवताय० । तढुत्तरे-बामदेवाय० | कृष्ण पश्चकस्य पूर्व-द्रविडाचायम्यी नमः । तत्यूब॑-गो विन्द्‌भवत्पूज्यपादाचायम्यो 
नमः | तद॒क्तिणे-गौडपादाचार्यम्यों नमः । तत्पश्चिमे-विवरणाचार्यम्यो नमः । तदुत्तरे-समस्तत्रह्मविद्याप्रवरतकाचारयम्यो 
नमः । कष्णपश्नकस्याग्नेये मध्यकोष्ठ--गुरुभ्यो नमः । तत्पूब-परम गुरुभ्यो नमः । दक्षिणे-परमेष्टिगुरुम्यो नमः । तत्पश्चिमे- 
परात्रणुरुभ्यो नमः | तदुत्तरे-समस्तत्रह्मविद्यासंप्रदायिभ्यों नमः | कृष्णपञ्मकस्येशाने मध्यकोष्ठे-आत्मने नमः ॥ तत्यूबें कोष्ठे- 
अन्तरात्मने नमः । तदृक्षिणकोड्ठे-परसास्मने० | तस्पश्चिमकोष्ठे-सर्वात्मने ० । तदुत्तरकोष्ठे-पर्रह्मणे ० । ततो दिल्लु मण्डले- 
पूर्वादिक्रमेण-इन्द्राय० । अग्नये नमः | यमाय० । नेऋतये० । वरुणाय० । वायवे० । सोमाय० । ईशानाय० | ईशानपूब- 


योम६ 


योम॑ध्ये-अह्मणे नमः । नित्रतिवरुणयोरम॑ध्ये-अनन्ताय नमः । तदरनन्तरं पूजा कुर्यात्‌। 


( संज्षिततम शाखत्रीयविचार ) 


(१ ) ज्येष्ठमास में मलमास हो तो उसीमें दशहरा करे, शुद्धमास में न करे | ( २ ) ज्येष्ठ महिने में पिंष्ट की 
ब्रह्माकी मूर्ति बनाकर वस्त्र आदि द्वारा पूजन करने से सर्यल्ञोक मिलता है । (३) दशहरा में दश योग होते ई-श्येष्ठमास, 
शुक्लपक्ष| दशमीतिथि, बुधवार, हस्तनक्षत्र, व्यंतीपात, गर, आनन्द, कन्या के चन्द्रमा और दष के सूय | उसमें जिसदिन 
योग अधिक हो तथा दशमी पूर्वाह में मिलती हो उस्रीदिन दशइरा करे । यदि दो दिन पूर्वाह में द्शमी प्राप्त होने पर 
जिसदिन योग बाहुल्‍य हो उस्रीदिन करे | ( ४ ) काशी निवास्री अस्तिक जनता विशेषकर दशाश्वमेघतीर म॑ गंगास्नान 
और गंगामाता का .पूजन करते हैं । (५) ममैतजल्मजग्मान्तरसमुद्धृतत्रिविधकायिकचतर्विधवाचिकत्रिविधमानसेति 
स्कान्दोक्तद्शविधपापनिरासत्रयस्त्रंशच्छुतपिच्युद्धाखक्षलोकावा स्यादिफलप्राप्तयर्थ._ ज्येषठ माससितपक्चद्शमीबुधवारहस्ततार 
कागरकर्यणव्यतीपातानन्दयोगकन्यास्थचन्द्रवषस्थयेतिद्शयोगपवेययस्यां महानयां स्नान. तीर्थपूजनं प्रतिमायां चाहृबी 
पूंजों तिल्लादिदानं मूलमन्त्रजपमाज्यहोमम च ययथाशक्ति करिष्ये। घर्मसिन्‍्धु । (६ ) दशहराको गुडमिभित सच्तुके दश 
पिण्ड प्रक्गषप करे | ( ७ ) उसदिन दशब्राह्मणों को सोलह सोलह मुछी तिल आर दक्षिणां दे । (८) दशहरा को सुवंश, 
रजत या पिष्टके मत्स्य, कच्छुप ओर मण्ड्क को बनाकर उनका पृजनकर तीर्थमें प्रक्षेप करे। ( &) दशहरा में गंगा आदिः 


में टीपकों को छोड दे. (: १० ) दशहरा के दिन स्कव्द्पुराणोक्त गन्ञास्त्रोत्न का पाठ करे। (११) व 


ब्राक्षण और सुवासीनियों का भोजन,करावे | (१२ ) चातुर्मास्यत्रत का प्रथमारंभ ही गुरु, >ग्युकास्त आदि में 


शहर 


श्राशौच में नहीं होता है। ( १३ ) क्संक्रान्तिके समीप की घढी में पुण्य विशेष शेता है।. आघीरात के पहले ओर द 
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बाद में संक्रान्ति होने पर भी पहले दिन पुण्यकाल होता है ] उसमें भी मध्याह के बाद पुण्य होता है । रद के बा द्‌ 
दो घड़ी पूर्व संक्रान्ति में बाद में ही पुण्य होता है। ज्योतिग्रन्थ में तो सूयोदय के पहले तीन घड़ी हे थे मं भी 
कके की संक्रान्ति में दूसरे दिन ही पुण्य होता है । कक की संक्रान्ति में पहले तीस घड़ी युस्यकाल होता है। ( १४ ) राज्ि 
में शयन तथा दिन में प्रवोधोत्सव देवताओं का करे। किसी का मत है कि-हादशी में पारणा करे तो शयनोत्सव तथा 
प्रवोधोत्सव उसीदिन करे | यहाँ देशाचार से व्यवस्था है| ये काय मलमास में नहीं होते हैं। ( १४) हादशीतियि में 
पारणोत्तर सायंकालीन पूजाकर चातुर्मास्यत्रत का संकल्प करे-यह स्म्ृतिकोस्तुभकारका मत है | एकादशी में ही करे--यह 
निर्णयसिन्धु का मत है। ( १६) आषादशुक्लपक्ष की एकादशी से श्रावशशुक्लपक्षकी एकादशी या द्वादशीतिथि तक साग, 
भाद्रपदमास में दही, आश्विन महिने में दूध और कातिकमासमें दाल नहीं खानी चाहिये | (१७ ) तप्तम॒द्राधारण विधान 
में विधानवाले तथा निन्‍्दावाल्े वचन बहुत ही उपलब्ध हैं। धर्मसिन्धुकार देशाचार व्यवस्था मानते .हैं पर निणयसिन्धुकार 
चक्राडलित की प्रशंसा में नहीं है। ( १८ ) कक, कन्या, धन और कुम्भ के सूथ में केश-कतनादि निषिद्ध है । 
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( ग्थ ज्येष्ममासः ) 


वृषसंक्रान्तो पूर्वा! पोडश घटिका! पुण्यकाल! । रात्रो संक्रमे सति प्रागेवोक्तम्‌ | 
बृष संक्रान्ति में पहले सोलह घडी पुण्यकाल होता है। रात में वृष संक्रान्ति होने पर पहले कह 
चुके हैं । 
( अथ रभात्रतकथनम्‌ ) 
ज्येष्ठशुक्लत॒ती यायां रम्भाव्रतम॒क्त॑ माधवीये भविष्ये--भद्दे कुरुष्व यत्नेन रम्भाख्य॑ व्रतमुत्तमस्‌ । 
प ज्येष्ठशुक्तवृतीयायां स्नाता नियमतत्परा ॥ इति । 
सा पूव॑विद्धा ग्राह्मा । 
ज्येष्ठ शुक्ल ठतीयातिथि को रंभात्रत माधवीय में भविष्यपुराण के वचन से कहा है कि--ज्येष्ठ 
शुकलपक्ष की तठृतीयातिथि में स्नान तथा नियम सें तत्पर हो ब्रतों में उत्तम रंभा नाम वाल्ले ब्रत को यत्न 
से है भद्र, करो | वह पूब॑विद्धा ग्रहण करे | ि ; 
बृहत्तपा तथा रम्भां सावित्री वटपैत॒की | ऋृष्णाष्टमी च भृता च कतेव्या सम्युखी तिथि) ॥ 


इति स्कान्दोक्ते! | 
स्कन्दपुराण का मत है कि--इृहत्तपा (आ्रावणकृष्ण ट्वितीया), सभा (ज्येप्टशुक्ल तृतीया), सावित्री 
( तदूततसम्बन्धिपूर्णिमा वटपैत्रिकी ( तदूबतसम्बन्धि-अमाबास्या ), कृष्णाष्टमी ( क्ृष्णपक्ष की अष्टमी ) 
भूता (चतुदशी) संमुखी (सायाहृत्यापिनी, त्रिमुहूती-भावे तु परा) तिथि महण करे। 
कट ( अथ दशहरा ) पर क्‍ 
>ज्येप्ठशुक्लदशमी दशहरा । तदुक्त हेमाद्रो ब्राह्म--ज्येप्ठे मासि प्िते पक्षे.दशमी हस्तसंयुता ;। 
हर हरते दश पापानि तस्मादहशहरा स्मृता | इति। 


32888 ल्येप्ठशुक्ल दशमीतिथि को दशहरा? होता है। उसी बात को हेमाद्वि में ब्रह्मपुराण ने कहा है 


कि-हस्तनचक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ मास महिने की शुक्लपक्ष की दशमी तिथि दश पापों को हरती है। अतः उसे 
“दशहरा” कहा गया हे । म कं गम 

वाराहेइपि--दशमी शुक्लपत्षे तु ज्येष्ठ मासि कुजेज्हनि । अवतीर्णा यतः स्वर्गाद्ग स्त्षे च सरिद्वरा ॥ 
इरते दुशपापानि तस्माहशहरा स्मृता || इति। “23643 अमल कला 

४ 7 चाराहपुराण “नह कहा है कि-ज्येप्महिने के शुक्लपतक्ष की दशमी तिथि; मंगलवार ओर हस्तनन्ञत्र में 
_ग्रज्ञाजी स्वयं से अवतीण हुई हैं। यह (दशमी) दश पापों को हस्ती है । अतः इसको सा 
मत 2. मडुक्ल प्रतिषदा को दशारबमेधस्नान-से सारे-पातवों से मुक्ति मित्र जाती हैं।  काशीलगणडे--. ये 
माक्नि सिते पक्षे प्राप्य प्रतिपदं तिथिम:। दशाश्वमेघके सनात्वा मुच्यते सर्वपांतके: | है कमल ८ सम 
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न ( अथ दशयोगकथनम्‌ ) .., द 
सं यागा उक्ता! _ज्येप्न द / 7 गाए पतीपाते 
स्कान्दे तु द के को । तथा-ज्येष्टे माप्ति सिते पत्ते दशम्यां बुधहस्तयों!। व्यतीपाते 
गरानन्द कन्याचन्द्रे वृष रवो ॥ दशयोगे नरः स्नात्वा सवपापेः ग्रमुच्यते ॥ इति। 
स्कन्दपुराण में तो दशयोग कहा है क्रि-ज्येप्ठमास, शुक्लपत्ञ दशमोतिथि बधचार, हरत- 

5 थः बुधवार 
व्यतीपात, गर ( करणभेद ) ला प ( कन्या का चन्द्रमा ) आोर बुष के सूये इन दश योग अमर 
स्नान कर सब पापों से' मुक्त हो जाता हे । “ह्मीग़रक रवि 

( घुधभोमयो: कल्पभेदेन व्यवस्थाकथनंम ) ४“ + , 


अत्र बुधभोमयो! कल्पभेदन व्यवस्था | इयं च यत्रेव योगवाहुस्य॑ सैव ग्राद्या | योगाधिक्ये 
फलाधिक्यात्‌ । द कप अं 


यहाँ पर बुधवार और मंगलवार का कल्पभेद से व्यवस्था है और इस दशमी को जिसदिन योग 
बाहुल्‍य हो उसी को ग्रहण करे । क्योंकि योगाधिक्य में फलाधिक्य होता है। : थम 


( अथ ज्येष्ठे मलमासे दशहरानिणेयः ) 

ज्येष्ठ मलमासे संति तत्रेव दशहरा कार्या न तु शुद्धे । क्‍ 

ज्येघ्नमास में मलमास होने पर उसी में ही दशहरा करे शुद्धमास में न करे | (:कृत्यरत्नावली मत से 

शुद्धमास में दशहरा करे ) । किट हर 

दशहरासु नोत्कपंश्रतुष्वपि युगादिषु | इति हेमाद्रों ऋष्य्रद्गोक्तेः। 

हेमाद्रि में शष्यश्वज्ञा ने कह। हे कि--चारों युगादि में तथा-दशहरा में उत्कष नहीं होता हे | « 

ञ्््‌ + $ ए ०८७5 रे 
तथा स्कान्द--यां काश्चित्सरितं ग्राप्य दद्यादष्य तिलोदकप्‌ | 
मुच्यते दशभि! पापै! स महापातकोपमे! ॥ 


और रकन्दपुराण में कहा है कि--( गन्ना नदी के अभाव में ) किसी भी नदी को प्राप्त कर तिलोदक 
द्वारा अघे देने से वह महापातकों के सद्ृश दश पापों से मुक्त हो जाता है । कद 


( अथ दशाश्वमेघे विशेषकथनम्‌ ) 
अतन्र विशेष! काशीखण्डे-ज्येष्ठ मासि सिते पत्षे श्राप्य ग्रतिप्द तिथिम््‌ । 
दशाश्रमे धिके स्नात्वा मुच्यते सवपातके! ॥ 


यहाँ पर विशेष काशीखण्ड में लिखा है कि--ज्येष्ठमास के शुकलपक्ष की प्रतिपदातिथि को प्राप्त कर 
जो दशाश्वमेध में स्नान करता है उसके सारे पातक नष्ट होजाते है । 


एवं सर्वासु तिथिषु क्रमस्नायी नरोत्तमः | आशुक्लपतक्षद्शर्मी प्रतिजन्माघमुत्सजेत्‌ ॥ 
इसप्रकार सब तिथियों में नरों में श्रेष्ठ शुक्लपत्त को ( अथात्‌ ज्येप्ठमास के प्रतिपदा से दशमी 
तिथि तक) दशमी तक क्रम से स्नान करता है | .वह जत्त्म-जल्मान्तर के पापों से मुक्त हो जाता है. । 
तथा-लिड् दशाश्रमेघेशं दृष्ठा दशहरातिथो। दशजन्माजितः पापैस्त्यज्यते नात्र संशयः ॥ 


आर दशहरातिथि में दशाश्वमेघेश लिंग को देख (द्शेन) कर . दश जन्मों से अजित ( सश्वित ) 
पापों से मुक्त हो जाता है | इसमें संशय नहीं है । किक 
तथा भविष्योत्तराशीखण्डयोः--निशायां जागरं कृत्या समुपोष्य च भक्तितः |. पुष्पेगधेश्र 
नेवेधे! फ्लैश दशसंख्यया || क्‍ 


तथा दीपैश्व ताम्बूले पूजयेच्छद्ययाउन्वितः | स्नाला भक़त्या हु. जाहव्यां दशकृत्ो विधानतः | 





# -<++ ग_कगैनो 
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दशप्रसतिकृष्णांथ तिलान्‌ सर्पिश्र वें जले | सक्तुपिण्डान्‌ गुडपिण्डान्‌ दयाच दशसंख्यया | 
ततो गड्जातटे रम्ये हेम्ना रूप्पेण वा तथा। गाया: प्रतिमां कृत्वा वक्ष्यमाणस्वरूपिणीय ॥ 


कक 


[4 & जे ९5 
संस्थाप्य पूजयेहवीं तदलामे मृदाउपि वा | अथ तत्राप्यशक्तश्रे ल्िखेत्पिष्टन वे श्रुवि ॥ वक्त्यमाणेन 


मन्त्रेण कु्यात्यूजां विशपतः | 

ओर भविष्योत्तरपुराण तथा काशीखण्ड में -कहा है कि- भक्ति से निशा (रा त्रि) में जागरण तथा 
उपवास को कर पुष्प, गन्ध-सैवेद्य, दशसंख्या तक फलों से ओर दीपकों एवं ताम्बूलों से श्रद्धयान्वित 
होकर पूजन करे | दशवार विधान से गज्जा में भक्ति से स्नान कर दश ग्रस्वति काले तिलों और घृत, सक्त तथा 
गुड के पिण्डों के दश दश पिण्डों को जल (गंगादि जल) में दे । तदनन्तर रमणीय गद्भग तट पर सुबण 
ओर चांदी की गड्जा की प्रतिमा को आगे कही जाने वाली स्वरूपवालो को स्थापन कर दूवी का पूजन 
करे | उसके अलाभ में मट्ठी की मूर्ति बनावे | अनन्तर उसमें भी अशक्त हो तो प्रथ्वी पर आंदे से लिखकर 


आगे कहे हुए मन्त्र से विशेष कर पूजा करे | 
( तत्नाप्यशक्तश्वत्‌ ) 

नारायरां महेशं च ब्रह्मारं भास्करं तथा ॥ भागीरथं च नृपर्ति हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । 

गन्धपुष्पादिभिः सम्यग्यथाशक्ति प्रपूजयेत्‌ ॥ दशपग्रस्थांस्तिलान्द्दयाइशविप्रेभ्य एव च | दुश- 
प्रस्थान्‌ यवान्द्द्याहशसंख्यागवीस्तथा ॥ ग्रस्थः - पोडश पलानि | पल॑ तु सुश्िमात्रं पल॑ स्मृतम' 
इति महाणवे उक्तम्‌ । 

नारायण, महेश, त्रह्मा, सूयं, भगीरथ, राजा और हिमवान , नगेश्वर की यथाशक्ति गन्ध पुष्प आदि 

से अच्छीप्रकार से पूजन करे। दश ब्राह्मणों के लिये द्शप्रस्थ ( सोलहपल ) यवों को और दश गोदान 
करे | प्रस्थ--सोलह पतन को कहते हैं । पत्न तो मुष्टिमात्र को कहते हैं--यह महार्णव में कहा है । 

मत्स्यकच्छेपमण्डूकमकरादिजलेचरानू | हंसकारएडवयकचक्रडि भिसारसान ॥ कारयित्वा यथाशक्ति 
स्व॒र्णन रजतेन वा। तदलाभे पिष्टमयानमभ्यच्य कुसुमादिभिः ॥ गड़ायां प्रज्षिपेदाज्यदीपश्रैव 
प्रवाहयेत्‌ । पृष्पाये! पूजयेद्‌ गड्ां मन्त्रेणानेन भक्तितः ॥ 3* नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै 
नमो नमः || इति मन्त्र तु यो मत्यों दिने तस्मिन्दिवानिशम्‌। जपेत्पश्सहस्राणि दशधर्मफलं लमभेत्‌ | 


मछली, कछुआ, मेढक, मगर आदि जल में चलने वाले जीवों को हंस, कारण्ड-जलकुक्कुट, वगुल, 
चक्रवाक, टिटहरी, सारस--पत्षी सोने या चांदी का यथाशक्ति बनवा कर या उनके अभाव में पिष्टमय 
(आटा) का बनाकर कुसुम ( पुष्प ) अदियों से पूजा कर गंगाजी में प्रक्षेप करे। घी के दीपकों को भी 
प्रवाहित करे | पुष्प आदि के द्वारा गंगाजी की भक्ति से इस मन्त्र से पूजा करे । 


£..52/ है ७ ३ 2 
3 नमः शिवाय नारायण्य दशहराये गद्नायें नमो नमः” इस मन्त्र को जो मनुष्य दिन या रात दिन 


में पाच हजार जपता है उसको दश प्रकार के घर्म फल का लाभ होता है । 


काशीखण्डे त्वन्यो मन्त्र उक्तः--नमः शिवाय ग्रथमं नारायण्यें पद ततः | 
हे दशहराये पदमिति गद्गाये मन्त्र एप वे ॥ 


स्वाहान्तः प्रणवादिअ भवेद्विशाचरो मजुः । पूज़ादानं जपो होमः तेनेव मलुना स्मृतम्र ॥ इति। 
क्र काशीखणड में तो अन्य मन्त्र कहा है किटओं नमः शिवाय-यह्‌ प्रथमपद है । तदनस्तर दू- 
नारायण्यः है। तीसरा पद 'दशहाये? है। चतुर्थ पद-गद्लाये” है। यही मस्त्र जि अल 
कहे और अन्त में स्वाह्म शब्द कह्दे तो बीस अक्षर का मन्त्र होता है के आदि में 


3 | सन्त्र का स्वरूप पर ८.०७ 
43. ९३ | >००>कम»« + 
शिवाय नारायण्य दशाइराये गन्काये स्वाह्य | इसीसे पूजा, दान, जप तथा होम को कटा है द है ओ नम: 


६.3 


न 
७->-कन्कें>...-॥_->-> -- ० >न्‍क> के >कें >> 32 १0०७७७ कक ०७ 


की नरम, आरा 0७ "जा ाऊंभ आज ७ था #_ू#* 72००८ ७७ जा 


88 ग्नारतोत्रपाठफलम्‌ क 





े ( गन्जास्तोत्रपाठफलम्‌ ) 
अत्र गज्ञास्तोत्रपाठमापि दशवार कु्यांत्‌ । तदुक्त भविष्ये--तस्यां दशम्यामेतत्च स्तोत्र गज्लाजले 


स्थित) । य+ पठेदू दणाक्त्वर्तु द्रिद्रो वाहप चाक्षम) ॥ सो5पि तत्फलमाप्ने 4 - 
न्‍ * गति गद्जां सम्पूज्य 
यत्नत) ॥ इति । रो 


ल्‍ गड़न कर हे ह 
यहां पर गन्नास्तोत्र का पाठ भी दश वार करे । उस बात को भविष्यपुराण में कहा है कि--उस 
दंशमीतिथि में इस श्लोक को गंगाजल में स्थित होकर जो द्रिद्री या अक्षम (धनी) दशवार पढ़ता है। वह 
भी गंगा जी के जल से पूजन का फल प्राप्त करता है। . /गरिकत 


के 


जन... ९ 423 यन्तं ७ । ९४ [० ० की ट " 
स्तात्र च रे तेपदादिदशमीप दनतदाद्सरूयया पठनीयमिर्ति शष्टा।। अब्र सर्वोष्पि 
विस्तरः स्तोत्रादि च भइक्ृत त्रिस्थलीसेतोरवघेय! । विस्तरभीतेस्तु न लिख्यते । 
और स्तोत्र को प्रतिपदातिथि से दशमी तिथिपयेन्त दिन बृद्धि की संख्या से पदना चाहिये-यह 
शिष्ट मत है'। यहां पर सम्पूर्ण विस्तार तथा स्तोत्रादि को. भट्टकृत त्रिस्थलीसेतु--से जानना चाहिये। 
बिस्तार के भय से नहीं लिखते हें । द 
० ९ ए्ट ४ डे | + शी | विवर्जि कि 
एवं कुबंत) फलसुक्त काशीखण्डे--एवं कृत्वा विधानेन वित्तशाब्यविवर्जितः। 
बच जप पे प्‌ ५ मुच् ९ कक 
उपवासी वक्त्यमाणेदशपापेः ग्रमुच्यते ॥ सर्वान्‌ कामानवाप्नोति प्रेत्य ब्रह्मणि लीयते ॥ इति। 


इसतरह करते हुए काशीखण्ड में फल कहा है कि--इसप्रकार उपवासी ( उपवास करने वाला ) 
मनुष्य वित्त की शठता को छोड़कर विधान द्वारा कद्दे हुए दश पापों से छूट जाता है और संपूर्ण इच्छाओं 


को प्राप्त कर लेता है एवं मरने. पर ब्रह्म में लय हो जाता हे । 


(१) ब्रह्मोवाच-नमः शिवाय गज्ञायै शिवदायै नमो नमः । नमस्ते रुद्वरूपिण्ये शाझ्ये ते नमो नमः । नमस्ते विश्वरूपिन्ये 
ब्रह्ममूत्य नमो नमः | सर्वदेवस्वरूपिस्य नमो भेषजमूतये || सवस्य स्वव्याधीनां भिषक्‌ श्रेष्ठये नमोस्तु ते । स्थागुजज्मसं- 
भूतविषहन्त्ये नमो नमः | भोगोपभोगदायिन्ये भोगवत्ये नमो नमः | मन्दाकिन्ये नमस्ते5स्तु स्वग॒ंदाये नमः सदा ॥ नमस््र- 
लोक्यभूषायैं जगद्धान्ये नमो नमः | नमस्तिशुक्लसंस्थाये तेजोवत्ये नमो नमः | नन्दाये लिज्ञधारिण्ये नारायर्ये नमो नमः | 
नमस्ते विश्वमुख्यायै रेवत्ये ते नमो नमः । बृहत्यै ते नमस्तेडस्तु लोकधात्ये नमो नमः । नमस्ते विश्वमित्राये नन्दिन्ये ते 
नमो नमः | पथिव्यें शिवाम्ृतायैं सुब्ृषायें नमो नमः । शान्‍्ताय च वरिष्ठाय वरदायें नमो नमः । उखाये सुखदोग्ये च 
संजीविन्ये नमो नमः | ब्रह्मिष्ठाये ब्रह्मदायै ढुरितिष्न्यें नमो नमः | प्रणतार्तिप्रभज्िन्ये जगन्मात्रे नमोउस्ठ ते । सर्वापत्पतिपक्षाये 
मज़लायै नमो नमः | शरणांगतदीनात॑परित्राणपरायणे । सवस्याति हरे देवि नारायंणि नमोस्तु ते । निरलेपाय दुगहन्त्ये 
दक्लायैं ते नमो नमः । परात्परतरे ठ॒भ्यं नमस्ते मोक्षदे सदा | गन्ने ममाउग्रतों भूया गज्ञे मे देवि प्रष्ठतः | गज्ले मे पाशव 
योरेहि त्वयि गड्जेडस्तु मे स्थितिः | आदो त्वमन्ते मध्ये च स्व त्वं गां गते शिवे । त्वमेव मूलग्रकृतिस्त्वं हि नारायण परः ॥ 
गड्ढे त्वं परमात्मा च शिवस्व॒भ्यं नमः शिवे । इदं पठति स्तोत्र भकत्या नित्य नरो5पि यः | भ्रुणुयाच्छुद्यया युक्तः कायवाक: 
चित्तसंभवैः ।। दशा संस्थितैदोषेः सर्वेरेव प्रमुच्यते | सर्वान्कामानवाप्नोति प्रेत्य ब्रह्मणि लीयते । ज्येष्ठ मासि ते पक्षे दशमी 
हरंतसंयुता । तस्यां दशम्यामेतच्च स्तोत्र गद्भाजले स्थितः || पठेदरशकत्वस्त॒ दरिद्रो वापि चाक्षमः | सो5पि तत्फलमाप्नोति 
गन्जां संपूज्य यत्नतः ॥ अदत्तानामुपदानं हिंसा चेवाविधानतः | 'परदारोपसेवा च कायिक त्रिविध॑ स्पृतम्‌ | परुष्यमद॒त चेव 
पैशुन्यं चापि स्वंशः | असंबड्प्रलञापश्व वाडम्॒य स्थाच्चतुर्विधम | परद्वव्येष्वमिध्यानं मनसानिष्चिन्तनम्‌ | वितथामिनिवेशश्र 
मानसं त्रिविध स्मृतम्‌ ।। एतानि दशपापानि हर त्व॑ मम जान्हवि । दशपापहरायस्मात्तस्मादशहरा स्वता || त्रयखत्िशच्छत॑ 
पूर्वान्पितुनथ पितामहान्‌ | उद्वरत्येव संसारान्मस्त्रेणानेन पूजिता ॥ नमो भगवत्य द्शपापदराये गज्ञाये नारायर्ये रेवत्य 
शिवायै दक्तायै अम्ृतायें विश्वरूपिण्ये नन्दिस्ये ते नमो नमः । सितमकरनिषष्णां शुभवर्षा निनेत्रां करधृतकलशोद्यत्सो- 


' ्पलामत्यभीशम्‌ । विधिदरिहररूपां सेन्दुकोटीरजुष्य॑ कलितसितदुकूला जाहर्वी तां नमामि ॥ अवाश 


निगमब्यापारपत्रे जम पश्चात्पन्नगशायिनों भगवतः पादोदक पावनम | आई: शंभुजटाविभुषणर्माणजहोमेह कक 
देवी कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथीः दृश्यते ॥ गन्ना गज्नेति यो बुयाद्योजनानां शतैरपि | मुच्यते सवपापेम्यो विषए- 


लोक सगच्छुति ॥ -« . 00 - । 
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( अस्यां सेतुबन्धरामेश्वरप्रतिष्टादिनत्वात्‌ विशेषणाचनकथनम्‌ ) स्पा कह 
अस्यां सेत॒बन्धरामेथ्रस्य प्रतिष्टादिनत्वादिशेषेण पूजा कार्यो | तदुक्त स्कानई सेतुम्ाहाल्थ॑-- 
ज्येछ्ठ मासि सिते पत्ते द्शम्यां बुधहस्तयो! । शरानन्दे व्यतीपात कन्याचन्द्रे वृषे रवो ॥ दृशु- 
योग सेतुमध्ये लिड्ररूपधरं हरम | रामो वे स्थापयामास शिवलिज्ञमनुत्तमम्‌ ॥ शत दशहरा। 
.__ इसी तिथि सें सेतुबन्ध रामेश्वरं की प्रतिष्ठा दिन होने से विशेष पूजा करे । उसी बात को स्कन्दपुराण 
के सेतुमाहात्म्य में लिखा है किरज्ये्टमास के शुक्लपक्ष में दशमी तिथि, बुधवार, हस्तनक्षत्र, गर, आनन्द, 
व्यतीपात, कन्या का चन्द्रमा और बृष राशी का सूयं--इन दशयोग में सेतु के मध्य में लिब्लरूपधारी हर 
( शद्भुर ) को श्री ( भगवान्‌ ) राम ने स्थापन किया । जो शिवलिज्न सर्वोत्तम हे । 
(अंथ निजलेकादशीकथनम्‌ ) ३ 
ज्येष्ठशुक्लैकादशी निर्जला। तत्र निजलम्ुपोष्य विग्रेभ्यों जलकुम्भान्‌ दचयात्‌ इति निणयाव्षते उक्तम्‌। 
: ज्येप्टमास के शुक्लपक्ष की एकादशी निर्जला होती है। उस एकादशी में निजल (बिना जल के ) 
होकर उपवास कर त्राह्मणों के लिए जल से भरे कुम्भ (घडा) दे । यह निणयाम्त में कहा हे | हु हार 
मदनरत्ने स्कान्देडपि--ज्येप्ठ मासि नृपश्रष्ठ या शुक्लेकादशी शुभा। निजले सम्मुपोष्यात्र 
जलकुम्भान्‌ सशकरान्‌ ॥ प्रदाय विग्रम॒ख्येभ्यों मोदंते विष्णुसन्निधो । 
मदनरत्न में रकन्दपुराण का मत हे कि-हे वृपश्रष्ठ, ज्येष्टमास के शुक्लपत्ष में जो शुक्लपक्ष की एका- 
दशी तिथि हे | उसमें निजला उपवास कर जल से भरे कुंभों तथा शकरा (चीनी) के सहित मुख्य ब्राह्मणों 
को देने से विष्णु की सन्निधि में हष को प्राप्त होता है । प 
के जे ( अथ दाक्तिणात्यमते ज्येष्ठशुक्लपोणुमास्यां सावित्रीत्रतकथनम्‌ ) 
ज्येप्ठपोणमास्यां सावित्रीव्रतम | तदुक्त॑ स्कान्द्भविष्ययोः-ज्येष्ठट मासि सिते पत्ते दादश्यां 
रजनीमुखे | हत्युपक्रम्य--्रत॑ त्रिरात्रमुद्िश्य दिवारात्रिं स्थिरों भवेत्‌ | इति अन्‍्तेज्प्युपसं- 
; ७ मासि # 5 ७ #5९ के गीण 5 9 
हतम्‌ | ज्येष्ठ मासि सिते पत्ते पूणिमायां तथा व्रतम्‌ | चीणं पुरा महाभकक्‍त्या कथितं ते मया 
नप ॥ इति। दाज्षिणात्याश्रेतदेवाद्वियन्ते | हट 
..._ अयेष्ठटमास की पूर्णिमातिथि में साविन्नीत्रत स्कन्द्पुराण तथा भविष्यपुराण में कहा है कि--ज्येष्टमास 
के शुक्लपत्ष में द्वादशीतिथि में प्रदोष ( रजनीमुख ) काल में ऐसा कह कर तिरात्रत्रत को उद्देश्य कर दिन 
आर रात में स्थिर रहे । अन्त में उपसंहार ( समाप्त )-करे | ज्येप्ठमास के शुक्लपक्ष की पूर्णिमातिथि में उस॒ 
बत हे महाभक्ति से मेंने पहले किया। हें नप, अब आपके लिए कहा है । दक्षिणात्यगण इसका आदर 
करते हैं । ट क्‍ 
प (अथामावास्यायामपि सावित्रीततम्‌ ) 
: एतच्चामावास्पायामप्युक्त निर्शयाम्तते भविष्ये--अमायां च तथा ज्येष्ठ बटमूले महासती । 
है दि त्रिरात्रोपोषिता नारी विधिनाज्नेन पूजयेत्‌ ॥| 
.._ इसी को अमावास्यथा ५ तिथि में भी निणयाम्रत में भविष्यपुराण के मत से कहा है कि--ज्येष्ठमास की 
अमावस्या में महासति नारी वटके मूल ( जड ) में त्रिरात्र उपवासकर इस विधि से पूजनकरे | 
बहाल से स् ._( अन्न त्रते मतमतान्तरकथनम्‌ ) ः 
+ भंदूनरत्न खिद वाक्यमू- पत्दश्यां तथा ज्येष्ट) इति पटित्वा ज्येष्ठपोणमास्यामप्युक्तम्‌। तथा 
अशक्त तु त्रयोदश्यां नक्त कुर्याज्जितेन्द्रिय । अयाचितं चतुदश्यामसायां सम्ुपोषणम्‌ || इति। 
तत्त 332 आद्रियन्त । इसराद्रिसमयोद्योतादिषु तु भाद्रपदपरणिमायाप्क्तम्‌ | तत्त नेदानीं 
' मंदनरत्न में तो रह॑ बोक्य है--पद्चदश्यां तथा ज्येष्ठ! इसको पढ़कर ज्येष्टमास को पूर्णिमा में 
उपवास को कहा है ओर श्रशक्ति में तो त्रयोदशीतिथि में जितेन्द्रिय स्त्री नक्त करे। चतु्दशीतिथि में 
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अयाचित और अमावास्या में उपवास करे । इसको पाश्चात्य लोग आदर करते हैं। हेमादरि, समयोद्योता- 
दिया में तो भाद्रपदपूर्णिमा में कहा है | वह इससमय नहीं प्रचलित है । 

2 अतन्र गोडमतम द 

गॉडास्तु-मेषे वा इपभे वापि सावित्री तां विनिददिशेत्‌ | ज्येह्ठशक्लचतुर्दश्यां सावित्रीमर्च 

यान्त या; । वटमूले सोपवासा न ता वेधव्यमाष्नुयु) ॥ इति पराशरोक्तेश्रतुद श्यां प्रदोष वतम् | 
दिनह्ये तद॒चाप्तो परैवेत्याहु! । तन्नि्मूलम | के 
_ गोडों का कहना है कि--भेष या बृप के सूर्य में उस सावित्री को निर्देश करते हे। उपवास को रखती 
स्त्रियों ज्येष्ठ शुक्ल चतुद्शों तिथि में साविचन्नो का वटकी जड में अचन पूजन करती हें | वे वधव्यता 


| नह प्राप्त होती हैं । इसप्रकार पराशर के कहने पर चतुर्दशी प्रदोष में त्रत को कहा है | दोनों दिन में प्राप्त 
होतो परा ही ( दूसरी ) करे | यों कहा है । वह निमूल है । 


( सावित्रीत्रते पूणिमादितिथिग्रहण॒विचार: ) 


अत्र पूणिसामावास्ये पूवरविद्धे ग्राह्ष । भरूतविद्धा न कतेव्या अमावास्या च पूणिमा | वजयि- 
त्वा नरभ्रष्ठ साविश्नीत्रतमुत्तमस्‌ ॥ इति ब्रह्मवैवर्तात्‌ । 


यहाँ पर (सावित्रीत्रत ) पूर्णिमा ओर अमावास्या तिथि पूव॑विद्धा ग्रहण करनी चाहिये। है 
रश्रष्ठ, उत्तम साविन्नीवत को छोड़ कर चतुदंशी स विदूधा अमावास्या तथा पूर्णिमा नहीं करनी चाहिये । 


स्कान्देडपि-भृतविद्धा सिनीवाल्ी न तु तत्र ब्रत॑ चरेत्‌। वज यित्वा तु सावित्रीव्रत॑ तु शिखिवाहन ॥ इति | 


स्कन्दपुराण में भी कहा है कि--हेशिखिवाहन, सावित्रीत्रत को छोड़कर चतुदंशीतिथि से विद्घा 
अमावास्या से त्रत को न करे | 


भदनरत्मे त्रह्मनेवतंडपि--प्रतिपत्पश्चणी भतसावित्री वटपूर्णिमा । 


नवमी दशमी चैव नोपोष्या) प्रसंयुता! ॥ इति॥। 
मद्नरत्न में त्रह्मववततपुराण का भी कथन है कि--प्रतिपदा, पद्चमी, तद्‌ त्रतसम्बन्धि अमावास्या 
तद ब्रतसम्बन्धि पर्णशिमा, नवमी और दशमीतिथि परविद्धा हो तो उपवास न करे | 


यदा त्वश्‌द्श्बाटिका चतुद शी तदा परा ग्राद्या | पूवावद्धव सावित्रीत्रत पञ्चदशी ताथ; 
नाव्योष्ट्टादश भूतस्य स्युश्नेतच्च परे5हनि ॥ इति माधवः | 
जब अठारह घड़ी चतुदंशी तिथि हो तो परा ग्रहण करनी चाहिये। माधव का मत हे कि--सावित्री 


ब्रत में पद्बदशी ( पर्णिमा ) तिथि पवंविद्धा ही ले। यदि चतुदंशी तिथि अठारह नाडी (घडी) हो तो 
दूसरे दिन में करे | 
वस्तुतस्तु--भूतो5्ट्टादशनाडी भिद्षयत्युत्तरां तिथिम्‌ । इत्यस्य व्रतास्तरे सावकाशत्वाहिशेषतः 


प्रवत्तपूवविद्धाविधायकवचनेन तस्य वाधादष्टादशनाडीवेधेडषि एूवे वेत्ययं पन्‍्था! साधु) | 
अतन्र पूणसाजुरोधनव यथा त्ररात्रसम्पात्तमवात तथा त्रयोदश्यादि अद्यम्‌ | तस्या। अधानत्वात्‌ | 
अय॑ निर्णयोज्मायामपि ज्ञेयः | पारणं तु पोर्शिमान्ते कायम | 
सिद्धान्त तो यह है कि--चतुर्दशीतिथि अठारह घड़ी से उत्तरा तिथि को दूषित करती हे । इसप्रकार 
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इसका त्रतान्तर में सावकाश "होने से विशष कर प्रवृत्त पूवंविदूधाविधायकबचन् से उसका बाघ है। 
अठारह नाड़ी वेध में भी पूवा ही हे--यह माग साधु है । 


(१) पूर्णिमातिथि में अनेक ब्रतों का अनुष्ठान किया जाता है। उसमें एक साविज्ञी्रत करते हैं। सांविज्ीरत 
के प्रसंग में चतुदशीबिद्धा पूर्णिमा के दिन साविन्नीव्रत किया जाय | अगर उसीदिन अठारहदरड चतुदंशो ह्ोतो 
दूसरे दिन ब्रत करे | इस प्रसंग में कहा है कि--अष्टादश व्यापिनी चत॒दंशी उत्तर तिथि को दूषित करती है। यह वाक्य 
बट्सावित्री व्रत से मिन्‍न त्॒तों में लागू होने के कारण वट्साविन्नी्रत में पृवविदूधा तिथि का विधान करने से साविज्जी जत 
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में लागू नहीं किया जा सकता है। इसको सावकाश और निरवकाश अर्थात्‌ इतर अ्तो में चत॒दशीतिथि का उत्तरतियि हे 
दोष सावकाश । अगर प्रकृत ( बट्सावित्री ) में भी स्वीकार हो तो पृव॑विद्ा वाक्य का उदाहरण नहीं मिलेग।। इसको रे 
निवकाश कहा जाता है । पक 5, 
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ही जेसे त्रिरात्र संपत्ति ( त्रत ) होती है। बैसे त्रयोदशोी आदि ग्रहणु 


यहाँ पर पूर्णिमा के अनुरोध से स् | हिये जे 
है । यह निणय अमावास्या में भी जानना चाहिये। पारणा ता 


करना चाहिए | क्‍योंकि उसका प्रधानभूतत 
पूर्णिमातिथि के अन्त में करे | 
( अथ खीत्रते विशेषः ) पा] 
अन्न ख्रीत्रतेप विशेष! परिभाषायायुक्तः । अन्न विशेषों भविष्ये--गरहीत्वा वालुकां पात्र प्रस्थ- 
मात्रां युधिष्ठि | ततो वंशमये पात्रे वखयुग्मेन वेटिते॥ साविश्रोश्नतिमों छुय त्सोवर्णी चापि 
सन्‍्मयीम्‌ | साथ सत्यवता साध्वी फ़लनेवेद्दीपके! ॥ 
रजन्या कण्ठसजैथ शुभे! कुड्ठमकेसरे! | पूजयेद्ति शेष! | रजनी -- हरिद्रा | कएट्स्रस्‌ सोभा- 
ग्यतन्तुः। सावित्याख्यानक चापि वाचयीत हिजोत्तम! । रात्रो जागरण छत्वा प्रभात विमले 


ततः ॥ तामपि ब्रह्मणे दत्त्वा प्रशिपत्य क्षमापयेत्‌ | 
अनन्तर स्त्रीव्रतों में विशेष परिभाषा में कहा जा चुका है। भविष्यपुराण में यह विशेष कहा है कि-हे 
युधिष्ठिर, सेर भर वालु को वांसके पात्र में ग्रहण कर उस वंशमय पात्र में दो वस्त्रों से वेष्टित कर सुबण 
या मट्टी की सावित्री सत्यवती साध्वी की प्रतिमा का निर्माण कर फल, नवेद्य, दीपक, हरिद्रा, सौभाग्य 
तन्तु, कुकुम (रोली) तथा केशर से अचन करे । 
द्विजोत्तमों से साक्त्री के आख्यान (इतिहास) को श्रवण करे । तद्नन्तर रात में जागरण कर प्रातः 
काल स्वच्छ जल में स्नान कर ब्राह्मण के लिए उस मूर्ति को दे तथा प्रणाम कर क्षमा प्राथना करे | 
मन्त्रस्तु--सावित्रीयं मया दत्ता सहिरण्या महासती । बह्मणः प्रीणनाथोय ब्राह्मणः प्रतिशृ- 
ह्यताम्‌ ॥ व्रतेनानेन राजेन्द्र बेधव्यं नाप्तुयात्कचित्‌ | इति। 
मन्त्र तो यह है-ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए सुबरणबाली महासती सावित्री को मेने दिया है । अतः 
हे ब्राह्मण, ग्रहण करो | हे राजेन्द्र, इस ब्रत के करने से कभी विधवा को नहीं प्राप्त होती है। 
( ज्येष्ठपूणिमायां तिलादिदाने फलकथनम ) 
ज्येष्रपौणमास्यां विशेष आदित्यपुराणे-ज्येष्ठ मासि तिलान दद्यात्पोणमास्यां विशेषतः । 
अश्वमेधस्य यत्पुण्यं तत्प्राप्नोति न संशय) ॥ 
आदित्यपुराण में विशेष ज्येप्ठमास की पूर्णिमा में कहा हे कि विशेषकर ज्येष्ठप्रास को पूर्णिमा 
तिथि में तिलों को देने से अश्वमेधयज्ञ” का जो पुण्य है वही पुण्य प्राप्त होता है | इसमें संशय नहीं हे | 
विष्णुरपि--ज्येष्ठी ज्येष्टायुता चेत्स्यात्‌ तस्यां छत्रोपानत्मदानन नरो नराधिप्त्यमाप्नोति-इ ति। 
विष्णु ने मी कहा कि-ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमा ज्येष्ट नक्षत्र से युक्त हो तो उसमें छत्र,' और उपानदू'* 
(जूता) का दान करने से नर (मनुष्य) मनुष्याधिपति-होता हे। 
द के ( अथ महाज्येष्टठी कथनम्‌ ) 
हैमादरो ज्योतिषे--ऐन्द्रे गुरः शशी चेव आजापत्ये रविस्तथा। पूर्णिमा ज्येष्ठमासस्य महा- 
ज्यष्टी प्रकीर्तिता ॥ इय॑ मंन्वादिरपि । सा पोर्वाहिकी ग्राद्मा । विशेषस्तु चेत्रे उक्तः । 
हेमाद्रि में ज्योतिष का कथन है कि-ज्येष्ठा का बृहस्पति तथा चन्द्रमा हो तो और रोहिणी पर सूय 
हो तो ज्येष्ठ महिने की पूर्णिमा को महा्येष्टी कद जाता है। यह मन्बादि भी है । वह पौबोण्हिकी ग्रहण 
करे । विशेष वात को तो चेत्रमास में कहा हे | 
| कक  (अथ त्रिविक्रमप्रीस्यथमुदकुम्भादिदात्तमहत्वकथनम्‌ ) 
तथा5्पराक वामनपुराणे-उदकुम्भाम्बुदानं च तालब॒न्त च चन्दनप््‌ । त्रिविक्रमस्य औत्यर्थ 


(१) छन्नमच्चः-इद्वाम॒त्रातपत्नाणों कुर में केशव प्रभो । छत्ने त्व॑ प्रीतये दत्त ब्राह्मणाय मया सह ॥| 
(२) उपानहमन्त्रः--उपानहो प्रदास्यामि कए्डकादिनिवारणे । सवस्थानेषु सुखदे अतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 
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ओर अपराक में वामनपुराण कथन हे कि-ज्येप्ठमास में तो जल के घड़े को, जलदान को, ताल- 
वृत्त-ताडवृक्ष के पंखों को ओर चन्दन को त्रिविक्रम के प्रीत्यथ देना चाहिये | 


( अथ आपाद्मासः ) 


मिथुनसंक्रान्तों पर! पोडश घटिका! पृण्यकालः । रात्रों तु ग्रागेवोक्तस । 
मिथुनसंक्रान्ति में सोलह घड़ी पुण्यकाल पर होता है। रात्रि में तो (संक्रान्ति का पुएयकाल) पहले 
कह चुके हें । 
( अथ रथयात्राक्ृथनम ) 
'पाठशुबलह्ितीयायां रथोत्सवः । तदुक्त॑ तिथितत्वे स्कान्दे--आपाहस्य सिते पक्षे द्वितीया पृष्य- 
संयुता । तस्यां रथे समारोप्य राम वे भद्रया सह ॥ यात्रोत्सव॑ प्रवत्याथ प्रीणयत डिजान्‌ बहून्‌॥ 
तथा-ऋत्ञाभावे तिथो कायो यात्रा सा प्रीतर्य मम | 
आपषाढशुक्ल ह्वितीयातिथि में रथोत्सव होता है । उसी वात को तिथितत्त्व में स्कन्द्पुराण के वचन 
से कहा हे कि-आपषाढ्मास के शुक्लपक्ष की पुष्यनक्षत्र द्वितीयातिथि में सुभद्रा के साथ राम को उस 
रथ पर बैठाकर यात्रा का उत्सव करे तथा बहुत, ब्राह्मणों को प्रसन्‍त करे और ऋत्त (पुष्यनक्षत्र) के अभाव 
में उस तिथि में (आपाढशुक्ल द्वितीया) में मेरी प्रसन्‍नता के ज्षिए उस यात्रा को करे | 
( अथ दृशमीपोणमार्सा व मन्वादिः ) | 
आपादशुक्लदश मी पोणंमासी च मन्वादि!। सा च पूर्वाह्ृव्यापिनीग्राह्मति ग्रागुक्तम। 
आपषाढशुक्ल दशमीतिथि और पौणमासीतिथि मन्‍्वादि है । वह पूर्वाह्ृत्यापिती ग्रहण करना 
चाहिये-यह पहले कह चके हें । 
( अथ द्वादश्यादितिथों पारणाविचारः ) 
आपाठशुक्लद्वादश्यामनुराधायोगरहितायां पारणं कुयोत्‌ । तहुक्त॑ भविष्य--आभाकासितपक्षेषु 
मेत्रश्नवश्रेवती । सक़मे न हि भोक्तव्यं द्वादश दादशीहेरेत्‌ ॥ अस्याथ।-आपाढ-भाद्रपद-कार्तिक 
शुक्लद्ादशीषु अनुराधाभ्रवशरेवतीयोग पारणं न कुर्यादिति | अन्र यधप्यतावदेवोक्त तथाप्यनु- 
राधाग्रथमपाद एव वज्य। । 
अनुराधा नक्षत्रयोग से रहित आषाढशुक्ल द्वादशीतिथि में पारणा करे । उसी बात को भविष्य 
पुराण में कहा है कि--आपाढमास, भाश्ठपदमास, और कार्तिकमास के शुक्लपक्ष को द्वादशी को-क्रम 
से अतुराधा, श्रवण तथा रेबती के योग में पारणा न करे । अथोत्‌-” संगम में भोजन न करे | करने पर 
बाहर द्वादशी तिथि का फल्न नष्ट हो जाता है | यहाँ पर यद्यपि इतना हो कहा है तथापि अनुराधा का प्रथम 
पाद ही वजित है । 
तदक्त॑ विष्णुधमें--मैत्राद्यपादे स्वपितीह विष्णु! पोष्णान्त्यपादे ग्रतिबोधमेति | श्रुतश्व मध्य 
परिवतमेति सुप्तिप्रवोधपरिव्तनमेव वज्यम्‌ || इति । बस्तुतस्तु पूेबचनमिद च निमूलमेव । 
उसी बात को विष्णुधमपुराण में कहा है कि-मत्र (अनुराधा) के आद्यपाद में भगवान्‌ विष्णु 
शयन करते हैं। पौष्ण (रेवती) के अन्त्यपाद में जागते है' | श्रुत (अवण) के मध्य में परिवततेन (करवट) 
लेते हैं। इसलिये-सुप्ति (शयन,) प्रवोध (जागना) परिवरतेन (करवट) लेना वर्जित है । सिद्धान्त तो यह हे 
कि-पहले कहा हुआ यह वचन निमूल ही हे । 
( अथ विष्णुशयनोत्सवः ) 
अज्रेव विष्णुशयनोंत्सव उक्तो हेमाड्ो ब्राह्म--एकादश्यां तु शुक्लायामाषाढे भगवान्‌ हरे। 
भ्ुजड़शयन शत क्षीराणवजल सदा | इति। 


(१) सक्गभवे न भोक्तव्यम , प्रातमष्याहयोस्तु तद्धवस्येवेति तद्थ; । यत्र दिन व्याप्यानुराधा द्वादशी च तत्न प्रातरेव छा 
पारणा । (सर्वंषामुपवासानाम ) इत्युक्तेः । हब 
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यहाँ पर विष्णु शयनोत्सव हेमाद्रि में त्र्मपुराण मत है कहा है कि--आपाढशुक्लमास की एकादशी- 
तिथि में तो भगवान्‌ हरि शेष-की शय्या पर क्षीससागर के जल में सदा शयन २ करते है । 8 55-नलू 
कल्पतरों यमः--क्वीराव्यों शेषपयड्ढ आपाठ्यां संविशेद्धरि! । निद्रां त्यजति कार्तिक्यां तयोः 
+ ५ हि ० 3: ए्‌ 
संपूजयेत्सदा || बह्महत्यादिक पाप॑ ज्षिप्रमेब व्यपोहति । हिंसात्मकैस्तु कि तस्य यज्ञ! काय 


महात्मनः ॥ प्रस्वापे च ग्रबोधे च पूजितो येन केशवः ॥ 
कल्पतरु में यम का कथन है कि-आषाढ महिने को एकादशी तिथि में शेष पयक में क्षीराणब में 
हरि शयन करते हैं और कार्तिक शुक्लपक्त की एकादशीतिथि में निद्रा का त्याग करते हैं। अतः आपाढ 
मांस के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि में ओर आपषाढ्मास के शुक्लपक्ष को-ह्वादशीतिथि सें--निरन्तर पूजन 
 करे। इससे ब्रह्महत्यादि पाप जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। जो शयन तथा प्रवोध (जागना) के दिन में केशव 
का पूजन-अचन करता है। उस महात्मा को हिंसात्मक यज्ञों से क्या करना हे | 
ठोडरानन्देजपि स्कान्दे--आपादशुक्लेकादश्यां कुर्यात्स्वप्नमहोत्सवस्‌ । क्‍ 
टोडरानन्द में भी स्कन्दपुराण का मत है कि-आपाढ शुक्ल पक्ष की एकादशीतिथि में विष्णु का ' 
शयन-महोत्सव करे । 
अय॑ द्वादश्यामप्युक्त---आभाकासितपत्षेपु मेत्रश्रवशरेवती | आदिमध्यावसानेषु भ्रस्वापावते- 
नोत्सवाः ॥ निशि स्वापो दिवोत्थानं सन्ध्यायां परिवतनस्‌ ॥ 
अन्यत्र पादयोगे5प द्वादश्यामेव कारयेत्‌ । आभाकाद्यषु मासेषु मिथुने माधवस्य च | द्वाद- 


श्यां शुक्लपक्षे च प्रस्वापावतंनोत्सव! । इति भविष्योक्ते! | 


४५ ९५ ४७ 


इसको द्वादशीतिथि में भी कहा हे--आपषाढमास, भाद्रपद्सास तथा कार्तिकमास के शुक्लपक्त 
की द्वादशीतिथि को-क्रम से-अनुराधा, श्रवण और रेबतीनज्षत्र के आदि, मध्य एवं अन्त के चरण में- 
शयन, करवट और उत्सब को क्रम से करे | 

रात्रि में-शयन काय, दिन में उत्थान (जगाने काय), तथा सन्ध्या काल में परिवर्तन (करवट) लेने 

का उत्सव करे | अन््यत्र पाद योग (चरणयोग) में भी द्वादशोतिथि में कराना चाहिए। भ्रविष्यपुराण का 

मत है कि-आपाढ, भाद्रपद तथा कार्तिकमासों में, मिथुन के सूर्य में माधव का शुक्ल्रपक्ष भी द्वादशी 
तिथि में क्रम से-शयन, आवतेन एवं उत्सव (जागरण) करे । 

द्ादश्यां सन्धिसमये नक्षत्राणामसम्भवे। आभाकासितपक्षेष्र शयनावर्तनादिकप्‌ | इति 


वाराहोक्तेश्न । 

_  वारहपुराण में कहा है कि दादशोतिथि में-सन्ध्याकाल में, नक्षत्रों के असंभव (उदकाल के पूल) 

में आषाढ़, श्रावण ओर कार्तिकमास के शुक्लपक्ष में क्रम से शयन, आवततेन तथा प्रबोध (जागरण) करे। 
द्वादश्यामित्यत्रापि पारणाउहोमात्रं विवज्षितम्‌ | पारणाछ्हे पू्॑रात्रे घण्टादीन्‌ बादयन्‌ मुहुः | 

हति रामाचनचन्द्रिकोक्ते! | 





("के जीन ली. -2 कक जनमनमतकक अ “-। 
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के (१) निशि स्वापो दिवोत्थानं सन्ध्यायां परिवरतेनम्‌ | २-भविष्यपुराणे महापूजा ततः कर्यात्‌ देवदेवस्य 
चक्रिणः | जातीकुसुममालाभिमन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ | सुप्तें त्वयि जगन्नाथ जगश्सुप्तं भवेदिदम्‌ | विद्वुद्धेच विबुध्येत प्रसन्‍नो 
मे भवाच्युत ॥ के 
(२) भाव्रशुक्लैकादूश्यां विष्णो: परिव्तनमुक्त' मविष्ये-प्राप्ते भाद्रपदे मासि एकादश्यां दिने सिते । कटिदान 
लो हटके कक या रत || तत्र महापूजां झत्वा परिवतन प्रार्थयेत्‌-परिवर्तस्व देवेश केशवा- 
चर जरयकापकादशी देव हिताथ' निर्मिता पुरा | पद्मपुराणे-एकादश्यां तु | का्तिके 
च्युत शुक्ल्ञायां का 
प्रस॒प्त बोधयेद्रात्री श्रद्धाभक्तिसमन्बवितः ॥ फ 2 3 बी 
(३) निशादी तननक्षत्रयोगाभावे सति शयनावतनप्रबोधा: । सन्धिसमेये--सन्ध्यासमय एवं, न तु॒ततन्न नक्षत्र 
भागयोगे | यस्य यस्य च॒ देवस्य यन्नक्षत्न तिथिस्तथा | तस्य देवस्य तरिमिस्तु शयनावतेनादिकम्‌ | 


०.५3 कक 





२७ # असंभवे तु पौणमासीतिथौ प्रारंभादिकथनम्‌ # रच 


द्वादशोपद” से यहाँ पर पारणा का दिन मात्र विधक्षित है| रामाचनचन्द्रिका में कहा है. कि--पारणा 
दिन के पू् रात्रि में बारंबार घए्टा आदि को बजावे । 


अत्रकादशीद्वादश्योदंशभेदन व्यवस्था | इद॑ च मलमासे न कायस्‌ | ईशानस्य बलिविंष्णो 
शयन पारिवतनम | इति कालादशें निषेधात । 
यहाँ पर एकादशी तथा द्वादशी के देशभेद्‌ से व्यवस्था है । इसको मलमास में न करे । कालादुश में 
लिखा है क्ि--शंकरदेव को बत्ति और विष्णु का शयन तथा परिवतेन ( करवट बदलना ) निषेष है। 
यद्यपि-एकादश्यां तु गृह्दीयात्संक्रान्तौ कर्कृटस्य वा | आपाठ्यां वा नरो भकक्‍त्या चातुर्पास्यत्र- 
तक्रियाम्‌ ॥ इति हेमाद्रो तह्मवेब्त, तदपि मलमासेज्सति द्रष्टव्यम्‌ | 


जो भी-हे माद्रि में त्रह्मबेव्त पुराण का कथन है कि--ककराशि की संक्रान्ति में ओर आपषाढमास 


को एकाद्शीतिथि में भक्ति से चातुम स्यत्रत की क्रिया को अहण करे। वह भी मलमास के न होने पर 
देखना चाहिये । 


भ्रिथुनस्थों यदा भानुरमावास्याह्यं स्पृशेत्‌ | ठिरापाढः स विज्ञेयो विष्णु) स्वपिति ककटे ॥ 
इति तत्रव मोहचूडोत्तरोक्ते! 


| पर ही मोदचूडोत्तरने कहा है कि-जब मिथुन राशि का सूय दो अमावास्या का सपश करे तो 
उसको दो आयाढ जानना चाहिये और विष्णु कक की संक्रान्ति में शयन करते हे 


( अतन्नेव चातुमस्यत्रतारम्भः ) 
अत्रेव॒चातुर्मास्यत्रतार॒स्भ उक्तो भारते--आपाढ़े तु॒सिते पक्षे एकादश्यापपोषितः 


चातुमास्यत्रत॑ क्ुर्यात्‌ यत्किश्विज्नियतों नरः ॥ इति । 
यहाँ पर ही भारत में चातुम्मास्य के ब्रतका आरंभंकर कहा है कि--आपाढमास के शुक्लपक्ष की 
एकादशी तिथि में उपवास कर मनुष्य सावधानता से चातुर्मास्यत्रत को करे । 


( अस्य नित्यत्वमुक्तम्‌ ) 
अस्य नित्यत्वं तत्रेवोक्तम्‌ | वार्षिकांश्रतुरो मासान्‌ वाहयेत्केनचिन्नरः | वतेन नो चेदाप्नोति 


किल्बिषं वत्सरोड्भवस्‌ | 

इसका नित्यत्व भी वहाँ पर ( भारत सें ) कहा हे । मनुष्य साल के चार महीनों पर किसो/नःकिसी 
ब्रत से व्यतीत करे । जो त्रत से नहीं समय व्यतीत करता है वद साल भर से प्रादुभते पापों को प्राप्त 
करता है। 


( असंभवे तु पोणमासोतिथ। प्रारंभादिकथनम्‌ ) 


असम्भवे तुलाकेंडपि कर्तेव्यं तत्प्रयत्नतः! || इति। तेन आपषाढशुक्लेकादश्यां पौणमास्यां 
वा5ःरम्म! । समाप्तिस्तु कार्तिकशुक्लद्वादश्यामेव । तदुक्त हेमादौं भारते-चतुद्धों गृद्य वे चीण 
चातुर्मास्यत्रत॑नरः । कातिके शुक्लपक्षे तु द्वादश्यां तत्समापयेत्‌ ॥ 
असंभव में तो तुला के सूय में प्रयत्न से करे। इससे आष।ढशुबवल- एकादशी, दादशी या पौर्णमासी- 
तिथि में आरम्म करे। समाप्ति तो कातिक शुक्ल द्वादशी में ही करे | उसी बात को हेमाद्रि में भारत का 
वचन है कि--मनुष्य चारों” प्रकार के चातुमास्यत्रत को ग्रइण कर कार्तिकशुक्लपक्ष की द्वादशीतिथि में 
उसको समाप्त करे। 
(१) चातुर्मास्यत्रतारंभे चत्वारः पक्ता।। आषाढ़े-शुकलेकादशी-ठद्‌ दादशी-तत्पौणमासी-कक संक्रान्तिसेदात्‌। 2 
एकादश्यां तु शुक्लायाम! इतिवाक्यात्‌। ग्राघादशुक्ल। [दश्थां पौशुमात्यामथापि वा | चातुर्मास्य बतारंभ कुयात्ककटसंक्रमे ॥ हे 
इति वा राह्यत्‌ । ट 
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करज४+-++कों 7 ( अस्यारंभकथने शुक्रास्तादिविचारः ) ! 
“ 3. हु गेल्य क्रगुवों हे 
अस्यारम्भ! शुक्रास्तादावपि काय!। न शेशव॑ न सोढ्य च शुक्रश॒वोन्त वा विभे! । 


#ज्लरडत्व॑ चिन्तयेचादो चातुर्मास्यविधों नरः | इति हेमादों गार्योक्ते 
'हद॑ च दवितीयारम्भविषयम्‌ | प्रथमारम्भस्तु न अवत्येव । आशोचमध्येजपि डितीयारम्भो 
भैबति। अशुचियां शुचित्रापि यदि ख्री यदि वा पुमान्‌ | वतसेतन्नर! छूतवा:सुच्यते सबेपातके || 
इति भागवाचनदीपिकायां स्कान्‍्दोक्ते!। आरब्चे छतक न स्थादनाएबअ्बे च ,श्तकप्‌-शति 
विष्णुवचनाच्च । का 
इसका आरम्भ शुक्रारत आदि सें भी करे | हेमाद्रि में वृद्धगाग्य ने कहा कि--शुक्र तथा गुरु का 
बाल्य ( शशव ), आरंभ ( मौत्य ) और तिथि का खण्डत्व (हानि) चिन्ता चातुस स्थविधि के आरसस्स में 
सनुष्य को नहीं करना चाहिये | यह भी द्वितीयारंभविषयक है। प्रथमारंभ तो होता ही नहीं है। आशौच 
के मध्य में भी द्वितीयारंभ होता है। भागेबाचनदीपिका में स्कन्दुपुराण का कथन है कि--यदि अपविन्र या 
पवित्र स्री या पुरुष इस व्रत को करके सब पातकों से मुक्त हो जाता है। 
विष्णु का भी वचन है कि--आरम्भ में ( जिस काय को शुरू किया हो ) सूतक नहीं होता है और 
अनारंभ ( जिस कारये को प्रारम्भ नहीं किया हो ) में सूवक होता हे । 
यत्तु-असंक्रान्तं तथा मास दैवे पित्ये च कमंशि | मलमासमशोर्च च बजयेन्सतिमाज्र! ॥ इति 
हमाद्रो चातुर्मास्यव्रतप्रकरणे भविष्यवचन, तत्पूषालुमन्त्रणमन्त्रवदसंबद्ध सध्ये पठितमिति ज्ञेयम् | 
अन्यथा पिज्यस्य पूर्वोक्तस्य विवाहादश चातुम्ास्यत्रते के! असक्ः । प्रकरणनिवेशेडपि वा प्रथमा- 
रम्भविषयं ज्ञयम्‌ | 
._ हेमाद्वि में चातुमास्यत्रतप्रकरण में भविष्यपुराण का जो वचन है कि--जिस महीने में संक्रान्ति 
(अर्थात्‌-अधिकेमास) न हो, मलमास (क्षयमास), तथा आशौच इनको बुद्धिमान्‌ मनुष्य देव तथा पित्यकमे 
में वजित करे । वह पृष्णोहं देव प्रजया पशुभिश्च जनीषीय” पूषानुसन्त्रणमन्त्रवत्‌* असंबद्ध-सध्य में पढा 
गया यह जानना चाहिये। अन्यथा-पृव कहे हुए पिदकर्म का और विवाहादि का चातुमास्यत्रत में क्‍या 
प्रसंग है। या प्रकरण के निवेश में भी प्रथमारम्भ विषयक जानना चाहिये । 
# रह (5 के ९ ३४5 (॥8 ९७ ९ ये 
केचित्तु प्रतिवष च चातुमास्यव्रतप्रयोगाणां भिन्‍नत्वादाशोचादिपाते ह्वितीयादिप्रयोगो न भव- 
तय वेत्या हा श"्. ए *० ७ के है कर की 0] ३ | &७) 
स्पेवेत्याह: | तन्‍न। ग्रतिवष च यः कुयादेव वे संस्मरन्‌ हरिम। देहान्तेउतिप्रदी्षेन विमा- 
नेनाकवचसा ॥ मोदते विष्णुलोकेज्सो यावदाभूतसंश्वम्‌ ॥ इति हेमादों भविष्यवचनादिंत्यास्तां 
बिस्तर! | इृद च शिवभक्तादिभिरपि कायम | शिवे वा भक्तिसंयुक्तो भानौ वा गणनायके | 
कृत्वा वृतस्य नियम॑ यथोक्तफलभाग्भवेत्‌ ॥ इति ब्ह्मवेवर्तात्‌ । 
४ कोई तो प्रतिवर्ष ( हरसाल ) चातुमोस्यत्रत प्रयोगों का भिन्‍नत्व होने से आशौचादि के पात ( आने 
'परं ) में द्वितीयादि प्रयोग नहीं ही होता है | यों कहते हें।वहठीक नहीं है।... ., + अप 
. जो मलुष्य हारिका स्मरण करता हुआ प्रतिवर्ष काये करता हैः वह सूर्य के तेज के सदश आतिप्रदीप्त 
विमान से इसप्रकार बेठकर प्रलयकालपयन्त विष्णुलोक में आनन्दित होता है | इतना ही विस्तार बहुत हैं । 
७ और इस/बत को शिवभक्त आदि भी कर | त्रह्मवेवर्तपुराण में कहा है कि--भक्ति से संयुक्त शिव, 
'सर्य और 'गणनायक ( गणेश ) के ब्रत का नियम कर यथोक्‍्त फल्न को प्राप्त करता है। 
हि क्रीफ़ो7५४ ( अथ व्रतग्रहण॒प्रकारकथनम्‌.) क्‍ 
ब्रतग्रहणप्रकारस्तु हेमाद्रो भविष्ये--महापूजां ततः कुर्याहवर्देवस्थ चक्रिण) | 
जाओ औ 5. 5 जातीकसममालाभिमंन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥ 
॥ 5३६5३ ) बहु पुस्तकेषु 'इद च द्वितीयाद्यारंम विधयक्रम! इति पाठो न दृश्यते | 
( २ ) पूष॒रणं नु देव कन्या अग्निमयक्षत | स इमां देवः पण्ा प्रेतो मुझातुनामुत स्वाहा ॥ 
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शहर 
ब्रतमहण का प्रकार तो हेमाद्रि में भविष्यपुराण का भत है कि-- 
को महापूजा करे । जाती (चमेली) पुष्प की मालाओं द्वारा इस मन्त्र से पाकर ५ (| देव चक्पाणी 
मुझे त्वयि जगस्नाथे जगत्सुप्न॑ भवेदिद्म | बिबुद्धे च विद्वुद्धयेत असन्‍्नो में भवाच्युत | 
हे जगन्नाथ ( हे जगदीश्वर ), आपके शयन करने पर इससंसार के प्राणी शयन करते हैं. और 
आपके जागने पर वे सब जागते हे 
एवं तां प्रतिमां विष्णो! पूजयित्वा स्वय नर।। प्रभाष॑चाग्रतों विष्णों कृतान्न लिपुटस्तथा ॥ 
. इसल्निए हे अच्युत्त, मेरे ऊपर प्रसन्न हों । स्वयं मनुष्य इसग्रकार उस विष्णु कीं प्रतिमा का पूजन 
कर विध्णु के आगे हाथ को जोड़ कर कहे | 
चतुरो वार्पिकान्मासान्‌ दवस्योत्थापनावधि | इस करिष्ये नियम॑ निर्विध्नं कुरु मेज्च्युत | 
चार--साल के महिनों में देवता के उत्पादनावधि कालतक में. इस ब्रत को नियम से करूँगा ।- हैं 
अच्युत, मेरे त्रत को निविध्न करो । | 
इद ब्रत॑ मया दव शहीत पुरतस्तव । निर्विध्नं सिद्धिमायातु प्रसादात्तव केशव॥ « 
हू केशव, तुम्हारे आगे मेंने इस ब्रत को ग्रहण किया है। ह!केशव, आपके प्रसाद[से निर्विध्न 
सिद्धि को प्राप्त होऊँ:। 


गृहीते5स्मिनू त्रते दव:पश्चत्वं यदि मे भवेत्‌ | /तदा*भवतु सम्पूण स्वा्नसादाज्जनादन॥ 9) 
त्रत के महण करने पर यदिऔमेरा पव्म्चत्व (मरण) हो जाय तब आपके प्रसाद से हे जनादन 
परिपण हो । 
गृहीते5स्मिनू त्रते देव यद्यपूर्ण प्रितो छृहम्‌ | तनमे भवतु सम्पूर्ण त्वत्मसादाज्जनादन ॥ इति| 
हे देव, इस व्रत के ग्रहण करनें पर यदि अपणता में मृत्यु हो जाय तो, हे जनादन, आपके प्रसाद से 
मेरा (ब्रत) संपण हो | क्‍तिभाउआक़ | 
( श्रावशादिमासे शाकादिवजनकथनम्‌ ) क्ाज्फाफड़ 
तत्र भागवाचनदीपिकायां नुर्सिहपरिचर्यायां च भविष्ये--भावणें वजयेच्छाक दि भाद्रपदे तथां/ 


दुग्धमाश्रयुजे मासि कार्तिके द्विदुल त्यजेत्‌ ॥ इति । 
भागवाचनदीपिकारमें ओर नुस्सिहपरिचयां सें भ्रविष्यपुराण का वचन «है कि-श्रावशुसास में 
शाक, भादपद्मास में दुधि, आश्विनमास में दूध-तथा कार्तिकमास में द्विदुल ( दाल ) का, त्याग करे। 
यों कहा है । 
( चातुमास्येईट्विद्लादिनिषधविचारः ) ] 
स्कान्द5पि:चातुर्भास्यकरपे--च॒त्वायेतानि:नित्यानि चंतुराभ्मवणिनाम । प्रथमे |मौसि करते 
व्यं नित्य शाकत्रतं नरे। | हिंतीये मासि करतंव्यं दथिव्॒तमलुत्तमम््‌ | पयोत्रत ठतीये तु चतुर 
थृंडपि निशामय ॥ हिदलं बहुबीज॑:च वृन्ताक च विवजयेत्‌ । नित्यान्येतानि विग्रन्द्र अतान्याहम* 
नीषिणः ॥ जंबीर॑ राजमाषांथ मूलक रक्तमूलकप््‌ | कृष्माए्ड चेज्षुदण्डं'च चातुमास्ये त्यजेंद बुध 
अन्न मूल॑ चिन्त्यस्‌ | तथा--विशेषाइदरी धांत्रीं कृष्मोण्ड तिन्तिडी त्यजेत्‌ | त्रीफल 
ग्राद्यं कथश्चवित्कायशोधनम्‌ ॥ इति |... :/5 प्रयाम छ59 * हक 
. * ऋन्दपुराण के चातु्मास्यकल्प में भी,वहा है'कि-चार आश्रम,के वर्णों को,ये चारों नित्य» ३ै॥६(९) 
प्रथम महिने में-शाके श्रत ( शाकवर्जनस्डुल्पः। बहुबीजत्रत॑ च. मासचतुष्टये |.;राजमाषाःशावबल्या। इति 
महाराष्ट्रं:। (चौराई), (२) दूसरे महिने में-दधिज्नत, तीसरे महिने में-पयोत्रत/> चौथे:मास में व्िब्लतवी 
दृलवाले बहुबीज और बृन्ताक (भंटा) को त्याग दे | ये ब्र॒तों में नित्य. दैंगऐेसा/विद्वानों नेकह 9३7० 
जंधीर (जंबीरी नींब) राजमाष ( बोडा ) मूलक ( मूली ) रक्त्मूलक ( लालमती)इत्मापबछकाड 
- झ्फेद) और इक्तुद्रंड को चांतुमोस्य में विद्वान को त्याग देना चाहिये | इसमें मूल विधारणीय 5 










._/#_--->ऋूछऋआआाााआएणथणथंथाआाआआणेेणछललेलछथछथणथईिछथधथधथखथधथ िधखछिइडखइएिइिएइिइिइिइएइएइएखएइएइएइिििथओछ 


२१२ क निणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद #$ 


आओर-विशेष कर वद्रीफल (बेर) धात्री (ऑवला ) कूष्माण्ड, तिन्तिणी ( दासरिया खट्टा होता है। 
अभाव में इमली ) जीणे धात्रीफल (पुराने आंवले का फल) को कथशख्ित्‌ शरीर शोधन के लिए ग्रइण करे | 
( जनाद ने शुप्ते सति मश्बखटवादिशयनविचार: ) 
ञ्( ञ् (७. 
तीथेसौख्ये स्कान्दे--वापिकांश्रतुरों मासान्‌ म्स॒प्ते च जनाद॑ने | 
मश्वखटवादिशयन वजयेद्भाक्तिमान्नरः ॥ 
तीर्थसौख्य में स्कन्दपुराण का मत है कि--साल के चार मासों में जनादेन के शयन करने पर 
भक्तियुक्त मनुष्य मदन्च, खटिया आदि पर शयन न करे। 
( मांसमधुपटोलादिभक्षण विचार: ) 
अरृतो वजयेड्भायों मांस मधु परोदनम्‌। पटोल॑ मूलक चैव इन्ताक॑ च न भक्तयेत्‌ ॥ अभक्त्य 
बज्जयेदू द्रान्मम्॒र॑ सितसपंपस्‌ | राजमाषान्‌ इलित्थांथ श्राशुधान्यं च सन्त्यजेत्‌ ॥ शाक॑ दधि 
> ं 3 4 ० पु ट्प्‌ 0 हे 
पयो माषान्‌ श्रावणादषु वजयेत्‌ ॥ अत्र त्यजेदिति वजनसह्नत्परूपः पर्युदासो ज्ञेयः व्रतोपक्रमात्‌ । 
अनृतु ( बिना ऋतु ) में स्त्री को वजित करें। मांस, मधु, परौदन ( दूसरेसे बना भात ) पटोल् 
(परवर) मूलक (मूलो) ओर वृन्ताक (भंटा) को सक्षण न करे | दूर से अभक्ष्य का त्याग दे । मसूर (मसूर), 
सितसषेप ( सफेद सरसों ), राजमाष (वाडा) कुलित्थ (कुल्रथो) और आशुधान्य (सांबा) को त्याग दे। 
शाक, द्धि, दूध ओर उडद्‌ को श्रावण आदि महिनों में त्याग दे | यहाँ पर त्यजेतूृ? यह वर्जनरूप (सद्डूल्प) 
पयुदास ' (निषेध) ब्रतापकप्से जानना चाहिये । है 
अग्र केचितू--शाकाझुयं पत्रपुष्पादि इृत्यमरकोशस्य शक्यते5शितुमनेनेति शाक, 
इति क्षीरसामिना व्याख्यानात्‌ व्यज्ञनमात्रस्य निषधमाचक्ष ते । अन्ये तु शाकशब्दस्य पत्रादि- 
दशविधशाके योगरूटत्वात्‌, योगाच्च रूढेबलोयरत्वात्‌ सपादीनामपि त्यागापत्तेश् तत्मत्याचक्षते। 
तैन मूलपत्रकरीराग्रफलकाए्डाधिरूदकाः । त्वक पुष्पं कवच चेति शाह: दशविधं स्मृत्म ॥ इति 
चोरस्वामिनोक्तस्य शाकस्य निषेध शांत । आधरूढ़का! -- अह्डरा! । 
यहां पर कोई 'शाक्राल्यं पत्रपुष्पादि! इस अमरकाश से जिसके साथ अन्न लगाकर खाया 
जाय इस व्युट्त्ति आर क्षारस्वामा क व्याख्यान से व्यज्जन मात्र का निषध कहा है । अन्य लाग तो शाक 





(१) जिस वाक्य में नकार प्रधान के साथ अन्बय होगा वहाँ प्रतिषेध अर्थ दोता है | प्रधान के साथ अन्वय-- दो 
कारणों से नहीं होता है _तब्र नकार का अयं-पयुंदास़ होता हूँ | अतोपक्रम तथा विकल्प भ्राप्त य दो कारणों से पथुंदास 
हो जाता है। जैसे-अद्यचारों का जत एवं आरम्भ कर आगे "नेक्षेतातर उद्यन्तम। द्त्यमर उदयहोत हुए धूय को नहां 
देखना चाहिये | एसे बहुत से धर्मा' को प्रतिपदन किया है | इस वाक्य मे रहन वाल्मा नकार का अ्रथ ।नषध नहा कह 
सकते है| क्योंकि पहले वाक्य में ब्रत शब्द के द्वारा कतेव्य पदाया का आरम्भ किया | अन्र कतव्य पदायथा का नरूपण॒ 
करना आगे आवश्यक हैं। तभी एकवाक्यता हो सकता है । परन्तु उत्तरवाक्य सं कतव्य पदाय का निल्‍ूपण नहीं कया है। 
अतः नकार का अथ प्रधानभूत भावना क साथ अच्वय न मान कर अनुष्ठयनरूप श्रथ॑ का प्रतिपादन किया जाता है । जेसे- 
दोह्नणवर्जनसंकल्प? | एसे स्थक्षों म नकार का पथुदास अय हं | वेंस हवा 'यजातंथु ये यज (महं करात नानुयाजबुः इ्स 
बाक्य में पयुदास माना जाता हैं | होता नामक ऋत्व  वाज्या सच्ची का पाठ करत। है यागकाल्न स। अध्ययनकात् मं 
इन सन्न्रों को जेसा संहिता में है बेंसा पाठ करता है । ५रच्तु प्रयोगकाल्न में उतर मन्त्र के आरम्भ में ये यजामह” इस्र को 
भोड़ कर-उच्चारण करना चाहिये | इस वाक्य स जतन। याज्याये हैं सभा में ये यजञामहे? शब्द प्राप्त हो गया हैं | श्वोंत 
यांगों में इडा भद्दयानन्तर अनुयाज नामक तीन याग्र किया नाता है उनकी याज्याओं म॑ भी पूव॑ वाक्य से 'ये यज्ञामई” 
प्रात्त इआ । तब वेद निधारण करते ईं-अनुयाज ब्यतिरिक्त याज्य्रो में 'ये यजामद-कहना चाहिये । इसप्रकार अय वर्ण 
भंसे पयुदात हा जाता है। अश्थोत्‌-पर्युदास वाक्य में कर्तव्या्थ का ही बोध होता है न कि निषेध का | 











६8 अँंथ वृ्ताकादिभत्ञणेन हरिद्शने बाधाविचार: छः 


शब्द से पत्रादि द्शविध शाक में 'योगरूढ होने से ओऔ श्र व 5 
जा त हो जायगी | इससे अन्यथा मल आल सर न गा है! सूपादियों का भी कप 
करीर--फल, अग्रफल-बोडा, ग्वालिन आदि, कांडर-गांठ गोभी, केले का फ्, करे मूली, पोई आदि, 
पोई, त्वक्ल्न्पेड या मूली, इहाडा आदि का साग, कवक--कुल्दरू आदि, श्लीर स्थासी के करो रत 

के शाक का निषेध हे | किक सु च्त अर्ुसनन्चना, मटरका साग।_ . + 3 * देश प्रकार 
वस्तुतस्तु--वत्ततकायाक्ता। शाका; वज॑नीया: प्रय्नतः । बहुबीजमबीज॑ च विकारि च विवजयेत्‌ ॥ 
इति भविष्यवचनात्तत्कालोत्पन्नानां दशविधशाकानां निषेध! । तत्र तत्कालोडूबजातीयत्व॑ 
विवज्षितम्‌ । तेनातपादिशोषितानां वर्षान्तरोदूभवानामपि निषेध! हू 
सिद्धान्त तो यह है कि-उस उस काल में पेदा हुए शाकों को प्रयत्न से वजित करे । बहुत बीजवाल्े 
नहीं बीज वाले ओर विकारी को त्याग दे । इस भविष्यपु राणवचन से उस उससमय से उत्पन्न दृशविधशाकों न 
का निषेध हे। वहाँ पर उस उस काल में प्रादुभूत जातोयत्व की विवज्षा है उससे घाम आदि में सुखाये हुओं 
का ओर बषों के मध्य सें प्रादुभूत शाकों का हो निषेध हे । क्योंकि उस समय में उत्पन्न का ही निषेध नहं। हे 
गौरव ( महत्व ) होने से । 
अत्र तत्तत्कालोदूभवा इति वीप्सावशात्‌ स्वस्वकालोद्भवानां सर्वेपां निषेध इति निष्कर्ष । 
बहुबीजमित्यनेकबीजमिति केचित्‌ | इतरावयवापेज्षया बीजावसवा यत्र बहवस्तदित्यन्ये । अवोजप्ू- 
कदलादि । वस्तुतस्तु-हृदं महानिवन्धेष्वभावा न्निम्ेलमेव । 
यहाँ पर उससमय में प्रादुभूत इसतरह वाप्सा३ वशात्‌ अपने अपने समय में प्रादुभूत सबों का 
निषेध हे--यह्‌ निष्कर्ष हे । बहुबाजम्‌-क ६ अनक बाज कहते हूँ | अन्य तो दूसरे अवयवों का अपेज्षा से 
बीज के अवयब जहाँ बहुत हों उसको बहुुवाज कद॒ते ह। अबांज शब्द से कदली आदि हे । सिद्धान्त प्क्तु 
तो यह है कि--यह महानिबन्धों में अभाव (न मिलन स) हांन से निमूल ही हे । 
( अथ वृन्ताकादिभक्षणन हांरद्शेने बाधावचार:ः ) 
आचारप्रदीपे--इन्ताक॑च कांलह्ूं च बेस्वोदुम्बरमिःसटाः | 
उदरे यस्य जीयोन्‍न्त तस्य द्रतरों हरि! ॥ 
आचारभ्रदीप में लिखा है कि-इन्ताक (भंटा), कलिंग (तरबूज) बिल्व, उदुम्बर, भिःसटा (दग्धान्न) ये 
जिसके उद्र में जीण हे उस से हरि बहुत दूर हा जाते हैँ । 
तथाअ्पराके देवल/--अक्षच्य तथा शोच॑ सत्यमामिषजनम | 
त्रतेष्वेतानि चत्वारि वारिष्ठानोति निश्य!)॥ 


(१) शब्दों का अर्थ कहीं योग से होता हैकहीं रूढी से होता है योग माने-शब्द की व्युत्पत्ति करते समय जो अर्थ 
होगा उसे योग कहते हैं | शब्द की व्युत्पत्ति से भिन्‍न होने पर जो अ्रर्थ होगा वह रूदी होगा । जेसे-मही रुह शब्द वृक्षवा- 
चुक है । क्योंकि भूमि से उसकी उत्पत्ति होती है | अनुकूल यह शब्द व्युत्पत्ति से देखे | नदी के तीर के समान | परन्तु 
लोक में अनादिकाल्न से अनुकूल में प्रयुक्त है। अतः यह अरय॑ रूढो होता है | अब विचारतीय,विषय (है कि-वर्षासु रथ- 
कारः अ्ग्नीनादधीत! इस वाक्य में प्रतिपादित .रथकार शब्द का क्या श्रथ हो सकता है। एक अर्थ-रथ॑.करोतीति स्थ- 
कार | इसप्रकार अथे करने से जो रथ कहते हैं। उनको रथकारशब्द से कहते हैं। त्लोक में रथकारशब्द एक 
जाती में रूढ़ है.। अब रथकार शब्द का थोगाये और रूढ्यर्थ दो परस्पर विरुद्ध अर्थ हुए। अब किस अर्थ को छोड़ द्या्‌ 
जाय । इसको निर्णय करने के लिए एक नियम बनाया 'रूढियोगमपहरतिः अर्थात्‌-व्युत्पत्ति से अर्थ करने से रूढ़ो बाधक 
है। अयांतू-रूब्यर्थ स्वीकार करना चाहिये । कात्यायनसरल्लाइत्ति में भी कहा है कि--र्यकारस्याघाने) नियत च और 
नाभावादिति वत्स्य/-इन सून्नोंके भाष्योंकी भं। देखें | रे कद 

(९) अछुर इति क्षेत्रोक्धिन्न फल्मूल्ादेः, स्वेदोद्धिन्नोहुर इति केचित्‌। अ्रन्न फल्मपत्रत्यादेः सवस्य नातिषेंष), 
ता गा फलमलादेरेव | तेषां व्यज्ञनत्वेन भूयो ल्लोकव्यवह्वरादिति केचितू। तत्रान्यत्रापि तदृव्यवहारभूयस्वादित्यपरे। 8 

कायाम्‌ | - दें ५ ; +7 #दीए ४7 95 ऋजफ ल 

(३) एक ही शब्द को दोवार कहना ही वीप्सा हैः | जेसे 'अहरह स्न्थ्यामुपासीत, ततू तत्‌, इत्यादि।  जआ> | 5 
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ओर अपराक में देवल ने कहा कि-जहाचर्य, शौच, सत्यता तथा आमिष ( मांस ) त्याग करना 


चाहिये । ये ब्रतों में चार निश्चित श्रेष्ठ है । 
( अथामिषकथनम्‌ 888 का नर 
आमिषाणि चोक्तानि रामाचनचन्द्रिकायां पाग्े-आण्यज्चूण चमस्थु जम्बोर _ बजपूरकप्‌ | 
अयज्ञशिश्मापादि यहिष्णोरनिवेद्तिम ॥ दग्धमन्न मद्तर च मास चत्यट्टधाऊामपर | रुच्य 
कप ० ैप विवजयेत्‌ (१ ऐ ठ 
तत्तदशलमभ्यं सुप्ते देवे विवजयेत्‌ ॥ है हे अप 
: रामाचद्धचन्द्रिका में पह्मपुराणमतालुसार आमिषोकों कहा. है कि-पण्यज्ञचूण ( मोक्तिकशुक्ति ), 
चर्माम्बु (वमड़ेका जल) जंबीर ( जंबीरीनिबू ), बीजपूरक (विजोरानिबू ) अयज्ञशंप माष आदि, जो विष्णु 
को अनिवेदित हो, जला हुआ अन्न, मसूर (उड़दी) तथा मांस ये आठ तरह के आमिष हैं । उस उस देश में 
प्राप्त होने योग्य तथा रुचिकर इन आमिषों को देवशयन में वर्जित करे | ४३७४॥ क्‍ 
पाञ्मे कार्तिकमाहात्म्ये--गोच्छागीमहिषीहुग्धादन्यद्‌ दुग्धादि चामिषस्‌ । धान्‍्य॑ ससरिकाः प्रोक्ता 
अन्न पयुषितं तथा | हिजक्रीता रसा! सर्वे लवण भूमिज॑ तथा। ताम्रपात्रस्थितं गव्यं जल 
पल्वलसंस्थितम्‌ ॥ आत्मा पाचितं चान्नमामिष॑ तत्स्वतं ब॒चैः | 
कातिकमाहात्म्य में पद्मपुराण का मत है कि-गौ, बकरी तथा भेस के दूध से अन्य दुग्धादि आमिष 
होता है। धान्य ( कुसम्बरु:-नेपाली धनिया मोटा ) पयुष्िति! अन्न, ब्राह्मणों से खरीदे सब रस, भ्रम 
से उत्पन्न सब लवण । तांबे* के पात्र में स्थित गब्य दुग्धादि, पल्लवस्थित जल ओर अपने आत्मा के लिये 
पकाया हुआ अन्न ये सब विद्वानों ने आमिष कहा हे | ल्‍ 
तथा--निष्पावान्‌ राजमाषांथ मस्तरं सन्धितानि च। इन्ताक॑ च कलिकुँ च सुप्ते देवे विवजे- 
नम का कक गनि ओ ५ ९८ कक ४ [के] 4५ 
येत्‌ ॥ सन्धितानि- लवणशाकादीनि । तत्रेब विष्णुधमें--चतुर्ष्वपीह मासेषु हृविष्याशी न 
पापभाक | 
ओऔर-निष्पाव (#वड़ीमटर-), राजमाए ( वोडा ), मसूर,शसिन्धितानि-लवण शाक आदि, वृत््ताक 
( भंटा ) और कलिंग ये सव देवता के शयन में वजित हैं । 
वहीं पर विष्णुधघम का कथन हे कि-ह॒विष्यका भ्क्षण करने वाला चार महिनों में पाप का भागी 
नहीं होता है। 
( अथई$हृविष्यकथनम ) द 
हविष्याणि तु; पथ्वीचन्द्रोदये भविष्ये--हेसन्तिक॑ सितास्विन्न धान्‍्यं मुद॒गा यवास्तिलाः । 
कलायकज्ुनीवावा वास्तुक हिलमोचिका ॥ पष्टिका कालशाक॑ च मलक॑ केझकेतरत्‌ । कस्द! 
सैन्धवसामुद्रे गव्ये च दधिसर्पिषी ॥ पयोजुद्धूतसारं च पनसाम्रहरीतकी । पिप्पली जीरक॑ चैव 
नागरज्ज च तित्तिणी ॥ कदलीलवली . धात्रीफलान्यगुडमेच्षवम् | अतेलपर्क मुनयों: हविष्याणि 
अचच्षते ॥"१हति | सितास्विन्‍्नम्ू-अनुष्मपक्रम्‌ | धान्यम् - तण्डुलादि | केसुकपकेसुता इति 
प्राच्येषु प्रसिद्र। कन्द।। कलायस्तु सतीनक/ इत्यमरः.। बटरीति प्रसिद्ध धान्यमू | मदनरत्नेउप्येवम । 
- पृथ्बीचन्द्रोदय ,में भविष्यपुराण मत से हृविष्यों को कहा कि-हैसन्तिक--हेमन्तमें होने::बाला, 
सिताश्विनन (बना अन्न) सितं श्वेतमस्विन्‍नम्‌ अनूष्मक किब्निदग्निपाकेन जातस्वेद स्थिन्न तड्निन्न॑ तेन' प्रथुका 
विनिषघः ) धात््य-तण्डुज्ञ, म॒ग ,यव, तिल, कलाय .( सतीनक, मटरीइतिप्रसिद्ध छोटीमटर ) कंकु .। 
नीवार--तिन्‍्नी का चावल, वास्तुक-चथुवा, हिलमोचिका हिलंचः सांग बंगाली खाँते हैं, 
4पष्टिका-साठी चावल, कालशाक मलक ( मूलानि न तुमलशाकः तस्य बृत्ते मद्रिपमत्वात्‌।. केमु केतरत्‌ ( के 


(१) बहपात्रे तया दोदे पाके च व । स्नानतर्पणदानेषु ताम्नो गव्य॑ न दुष्यति ॥ (२) .परपॉकरतच ये; 
. ठाबुओों पापकार्माणों? इति निषेषेडपि दोषाधिक्याथ विग्रभोजनवेश्वदेवाद्यर्थपाकहीनपरपाकनिबृत्ति। |" ८ 
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मुक केमुना इमि प्राच्ग्रेषु प्रसिद्ध मलं तद्भिन्‍्नमितोषपि च न मलशाकः । |इति प्राच्चेषु प्रसिद्ध मलशाकः । 
कन्द (सकरकन्द) कर: यद्यपि अरोच्तः सूरणः कन्दः, इस्यु क्तातथापि तध्य निषिद्वप्वात्तदन्यो ग्राह्म: | सैन्धव 
गौंका दूध, दृधि, घृत, पतस-फटइर, आम्र, हरीतकी ( हरे ) पिप्पलो, जीरा, नागरंग-नारंगी,  (नागरमिति 
पाठे शुण्ठी) तित्तिणी (अभाव में इमली) केला, लब्र॒ली (हरफ्रा रेवबडी) आंवज्ते का फल, गुड से भिन्न 
इंखका विफार, विन्ा तेल का बना हुआ, इनको हविष्य कड़ा है | मदनरत्न में भी यही कहा है' | 

आए्त्यसंहितायां हेमन्तायकत्वा--नारिकेलफर्स चैत्र कली लव॒ली तथा | आम्रमामलक चैव 
पनस च हरीतकी ॥ व्रतान्तरप्रशस्तं व हविष्य॑ मन्यते बुधाः 

आअगस्त्यसंहिता में हेमन्तिकादि को कह कर नारिक्रेलफल्-तारियल, फल, केला, लवली (हरफा 
रेबडी), आम, आंवला, कटहर ओर हरड ब्रतान्तर में प्रशक्त को भी परिडतगण हविष्य को मानते हैं । 
( अथान्यन्यपि फलानि उक्तानि ) 

अन्यान्यपि व्रतान्युक्वानि हेमाद्रों भविष्ये--ल्लो वा नशे वा मद्धक्तो धर्माथ सुद्ठव॒तः | 
गुह्लीयान्नियमानेतान्‌ दन्तथावनपूवकान्‌ ॥ तेपां फत्तानि वक्ष्यामि तत्कत णां पृथक पृथक | 
मधुरस्व॒रों भवेद्राजा पुरुषो गुडबजनात ॥ तेल्स्य वजनाद्राजन सुन्दराड़रः प्रजायते । कटतेल- 
परित्यागाच्छत्रुनाशः प्रजायते ॥ योगाभ्यासी भवेश्वस्तु स ब्रह्मपदमाप्लुयात्‌ | ताम्बूलवजनांद 
भोगी रक्तकण्ठ्श्न जायते ॥ घतत्यागाच लावण्य सवृस्निग्धतनुभवेत्‌ । शाकपकाशनाह्ोगी 
अपक्वादोज्सलो भवेत्‌ ॥ भूमो प्रस्तरशायी च विप्रो ुनिवरों भवेत्‌ । एकान्तरोपबासेन अ्मलोके 

हीयते॥ घारणान्नघरोम्णां च गज्ञास्नानफल लमभेत्‌ | मोनत्रती भवेद्यस्तु तस्याज्ञाउस्खलिता भवेत्‌ ॥ 
भूमो शुढके सदा यरतु स एथिव्या! पतिभवेत्‌ | प्रदक्षिणाशर्त यस्तु करोति स्तुतिपाठक! ॥ 
हंसयुक्तविमानेन स.च विश्णुपुरं ब्रजेत्‌। अयाचितेन प्राप्नोति पुत्रान्‌ धम्पोन्विशषतः ॥ 
पृष्ठान्नकालभोक्ता यः करपस्थायो भवेदिति। पर्णवु यों नरों झुक कुरुक्षेत्रफलं लमेत्‌॥ 
गुडबर्जों नरो दद्यात्तदूशृत ताम्रभाजनप्‌ । सहिरण्य नरथ्र्ठ लवणस्याप्ययं विधि! ॥ 
मुप्ते देवे तु यो विष्णो! शिवस्याज्रणमचयेत्‌ । पश्चवर्णस्तु यो नित्यं स्वस्तिके! प्मकेस्तथा॥ 


स्‌ यात रुदरलाक ह गाशपत्यमवाणष्जु थात्‌ || 

हेमाद्वि में भविष्यपुराण के मत से अन्य ब्रतों को कहा कि>सत्री, पुरुष या मेरा भक्त 
हृल्त्रत हो. धर्माधे दन्‍्तधावन पूँवेंक इन नियमों को ग्रहण करे | उन्तके करने वालों के फलों को 
अंलग--अंज्ञग कहता हँ--(2)हेराजन , गुड़ के त्यागने से पुरुष 'मधुरस्वर” वाला होता है । ( १ ) हेराजन्‌ , 
तेल के त्यागने से सुन्दर अंगवाला होता है। (२ ) कड॒वे तेल के त्यागते वालो शत्रुओं का नाश 
करने वाला होता है। (३ ) जो योगाभ्यासी है उसे त्रह्मपद प्राप्त होता हे। (४ ) तांबूल के त्यागने 
से भोगी तथा लालकण्ठ वाला होता है। (४) घृत के त्याग से लावण्यता ओर शरीर चिकना होता 
है । (६) शाकपत्र को खाने वाला भोगो ओर अपकभरत्ती निमल होता है । (७) भूमि में शयन करले 
वाला ब्राह्मण मुनियों में श्रेष्ठ होता है.।. (८) एकान्तर के उपवास से त्रह्मलोक जाता है| (६) : नख तथा 
रोमों के धारण से गंगास्नान का फल मिलता है। (१०) जो मोनब्रत धारण -करता है उसकी अआज्ञा 
कभो भी खलित नहीं होती है| (११) जो भूमिपर सदा खाता है वह प्रथीका पति होता है । (१२) स्तोत्र 
पाठ करने वाला सौप्रदक्तिणा करता है वह हंस युक्तविमान से विष्ण॒पुर जाता है | (१३) विना मांगे प्राप्त 
करता है वह विशेषकर धमोत्मा पुत्रों को प्राप्त करता है। (१४) -जो छठे अंशरूपी अन्न को भक्षण करता 
है. वह कल्पतक सवग में रहता है'। (१४) पत्त पर जो मनुष्य भोजन करता है उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता 
है। (१३). गुडको त्यागकरने वाला मनुष्य गुड से भरकर तांबे के पात्र को सुवण के सहित दे। हे नर 
श्रेष्ठ लवण की भी यही विधि है । देवता के शयन करने पर जो विष्णु तथा शिव के अंग की पूजा जो 
पांच रंगों के स्वश्तिक-पद्म चिन्हों से करता है वह रुद्रलोक में जाता है और गणपति होता है। 
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( कारतिकमासे व्रतसमाप्ती एकभक्‍्तादीनित्रतधारणकते सत्ति विविधग्रकारेण दानकथनम्‌ ) 
अथेषां समाप्तो कार्तिक्यां दानानि। एकभक्‍्तव्रते दम्पती सम्यक्‌ संपूज्य धेलुदेया, नक्ते वस्रयुगम्‌ | 
एकान्तरोपवासे गो), भृशयने शय्या, प्ठकालभोजने गो, ब्रीहिगोधूमादित्यागे हेमजीद्यादि, कृच्छे- 
गोयुग्मं, शाकाशने गोः, पयोव्रते च, दधिमधुघ्ठततरतेष वासों गोश्व, अल्नचयें स्वणमूतिं, तास्बू- 
लव्रते वासोयुगम्‌, मोने घृतकुम्भो वख्रयुगं घण्टा च, देवाग्रे रद़्मालिकाकरणे पेलुहेंसप्म्म च, 
दीपिकाव्रते दीपिका वासोयुगं च, भूमिभोजने पणभोजने च कांस्यपात्रं गौश्थ, चतुष्पथदीपे गोग्रासे च 
गोइषो, प्रदक्षिणाशते वस्रम्‌, अलुक्तेप स्व॒ण गोश् इत्यादिक हेमादों ज्ञेयस्‌ । 
अनन्‍्तर इन ब्रतों की समाप्ति में कार्तिकी में दान कहे हैं। एक भक्तत्रत में दम्पती की पूजा कर 
घेत॒ दे। नकत त्रत में दो वस्त्र दे । एकान्तर उपवास में गो दे | भूमिशयन में शय्या दे । पष्ठ काल--भोजन 
में गो दे | त्रीहि, गोधूम आदि के त्याग में सुब॒ण के ब्रीहि आदि दे । कच्छ में दो गौ दे | शाक्र भक्षण में गौ 
दे | पयोत्रत में भी जो दे | दधि, मधु तथा घृत के ब्रवों में वस्त्र और गौ दे । ब्रह्मचर्य में सोने की स॒ति दे। 
ताम्ब॒लब्रत में--दो वस्त्र दे। मौन में-- घीका घड़ा, दो वस्त्र और घण्टा दे । देवता के आगे रंगमात्रि 
का, गौ और सोने का पद्म दे । दोपिकत्रत में--दीपक (दीयट) तथा दो वस्त्र दे | सभिपर भोजन करने 
पर तथा पत्तों पर भोजन करने पर कांसे का पात्र और गौ दे । चौराहे पर दीपक देने पर-तथा गौ को 
गोग्रास देने पर गोर और बेल दे । सो प्रदाज्षिणा करने पर वस्त्र दे । "जिसका दान नही कहा है उसमें सुबर्ण 
तथा गो द्‌ । इत्यादि हमाद्वि से जानना चाहिये । 
उक: ( शयत्तीबोधनीमध्ये- शमीदूवादिनानाचनकथनम्‌ ) 
तथा च भागवाचनदीपिकायां पाग्े--शयनी बोधिनी मध्ये शमीदूवपमार्गकेः | 


भ्ृद़्राजन दवांस्तु नाचंयीत कदाचन ॥ 


ओर भी भागवाचनदीपिका में पद्मपुराण का मत है कि--शयन्ती ( आषाढ शुकल्न एकादशी ) 


ओर बोधिनी ( कार्तिकशुक्ल एकादशी ) के मध्य में शमी, दूवोी, अपामार्ग और भ्रृज्धराज से कभी भी 
देवताओं की पूजा न करे | हे क्‍ 

हैसाद्रो पाग्मे--आपादादिचतुम सानभ्यज्ञ वर्जयेन्नरः । समाप्तो च पुनर्दद्यात्तिलतैलयुत घटम ॥ 
.. हैमाद्वि में प्पुराण का मत है कि-आषाढ-आदि से चार महिने तक मनुष्य को अभ्यड़ वर्जित हे 
ओर समाप्ति पर तिल्ली के तेल के सहित घट को फिर दे | 

आपाढदादि मांस 2 रे [६ श सर्पिघटाईि (१ [2] 
_ आपषादादिचतुर्मास व्जयेन्नखड्नन्तनम | बन्ताक गृज्ञनं चैव मधुसरपिंधंटान्वितम्‌ ॥ 

अर आधषाढ आदि चार महिने तक नख का कटना, वृन्ताक (वेंगन) और ग्रश्नन-गाजर को वजित करे। 

कार्तिक्यां तत्युनहम ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ | अन्यान्यपि केशकतेनादिवजेनसझूल्पालुरूपाणि प्रथ्वी- 
चन्द्रोदये ज्ञयानि । 

कार्तिकपूर्णिसा में फिर से सोने के घडेको ब्राह्मण को दे । अन्य भी केशकर्तन आदि वर्जित संडल्पा- 

नुरूपों को पृथ्वीचन्द्रोदय में जानना चाहिये । पड सर हट 
* ठोडरानन्द स्कान्द--णकाल्तरं इन्तरं वा कुर्यान्मासोपवासकर्म । 
रह! अनोदन फलाहार॑ नक्तत्रतमथापि वा ॥ 


छाए उन) कि ऊत्वा अताल्ते ग्ोइघप्रद// इति वाक्‍्यात्‌ घेनुं वा दद्यात्‌ । व्यासः-यो5धीते भारतं पुश्य॑ बह्मणो 
नियतत्रतः रो वाधिकान्‌ मास्रानू सवपापान्‌ प्रमुच्यते मात्रियमसंयक्ष्टे» 5 
पुएयो भारी काम) आवकिधयन्ति ये विधा मे ज ओरल "सवः ओतव्य आरणैरिदम। ऋष्यप्रोक्तामिमा 
00000 00 । अच्त मानवाः | सवथा बतमाना वे न-ते शोच्याः कृताकृत || 


नियमाः-अक्षचयहविष्याशनभूशाय्यादय: | एवं सड्डल्पपूर्वक श्रुत्वा समाप्त सतिसामर्थ्य पर्वसमास्तौ बाचक पायसेन 
._ भोजदेत्तस्मे र्नकाडचनगोभूग हव॒स्त्रादि दुद्यात्‌ | ततो द्विजान्‌ मोजयित्वा तेभ्यो दक्षिणां दद्यादेव॑ सर्वपुराणअ्रवण 
._ विधिरिंति ठीकायाम्‌ । 


जे |" कुंड 2५ 0 उस “मी, 
० कम ७ पक न 
हट 24 कि 
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् टोटरानन्द में स्कन्दपुराण का मत है कि-एकान्तर ( एक दिन अन्तर हो ) या थन्तर ( दो दिन का 
अन्तर हो ) मास का उपवास अनोदन ( बिना भात का ) के फलाहार का या नकत ब्रतकरे | 
्् २ अब पप्तमुद्राधारणादिविचार: ) 
अत्रव परअद्राधारउउक्त रामाचनचन्द्रिकायां भविष्ये--शयन्यां चैव बोधिन्यां चक्रती्ये तथैव 
च। शंखचक्रविधानेन वहिपूतो भवेज्नरः | इति । 'अतप्ततनून तदामो अब इति ऋग्वेदात्‌ । 
स्‌ होव रत जप स्वय। तस्मातुम्ानात्महिताय हरिं भजेत्‌ । सुछ्तोकमौलेबमाण्यग्निना सन्दधते। 
इति शतपथश्रतेः | क्‍ द 
प्रतद्विष्णो अव्जचक्रे सुतप्ते जन्मास्भोथी ततंवे च्णीन्‍्द्राः। मूले वाहयोदतेन्ये प्राणा लिगा- 
न्यज्ञ तप्तायुधान्यपयेत्‌ इति ॥ सामवेदात्‌ । 
यहाँ पर रामाचनचन्द्रिका में भविष्यपुराण कथन से तप्तमुद्राधारण कहा है कि--शयनी और वैसे 
ही बोधिनी में चक्रतीर्थ में शंख, चक्र विधान से मनुष्य अग्नि से पवित्र होता है । 
अग्निहोत्रं यथा नित्य वेदस्याध्ययनं यथा। त्राह्मणस्य तथैवेदं तप्रमद्रादिधारणप्‌ ॥ इति 
पत्रपुराणाश्ेति | 
पद्मपुराण में कहा है कि-जसे ब्राह्मण को-अग्निहोत्र नित्य है, वैसेही वेदाध्ययन भी नित्य है और 
तद्वत्‌ ही तप्नमुद्रा आदि धारण भी नित्य है । 
आरक्षण क्षत्रियों बेश्यः शूद्रो वा यदि वेतरः | शह्चक्राह्लिततजुस्तु लसीमञ्जरीधरः || गोपीचन्द- 
नलिप्ताज्ञी दृश्थेत्तद्घ छुतः ॥ इति काशीखण्डात्‌ । तत्प्रकारस्तु रामार्चनचन्द्रिकायां ज्ञेयः | 
काशीखर्ड सें लिखा हे कि-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्र या इतर-अन्य जातीय मनुष्य शंख, चक्र 
ओर तुलसी की मझ्नरी को तथा गोपीचन्दन को अपने शरीर में धारण करता है उसके पाप नहीं रः 
जाते है । उसका प्रकार रामाचेनचन्द्रिका से जानना चाहिये । 
पथ्वीचन्द्रोद्यादयस्तु--यस्तु सन्तप्रशह्नादिलिड्ाड्लिततलुनरः । स स्वयातनाभोगी चाण्डालो 
जन्मकोटिष ॥ हज तु तप्तशब्नादिलिज्ञाड्लिततलुनर! । सम्भाष्य रौरवं याति यावन्दिद्राशतुर्दश ॥ 
इति बृहन्नारदीयोक्तः । 
प्रथ्वोचन्द्रोदय आदि तो कहते है. कि-जो मजुष्य सन्तप्त-तपाये हुए शंखादि आकारवालों से चिह्नित 
शरीर धारियों से साथ भाषण करता है वह सब यातनाओं को भोगने वाला होता हैः तथा करोड़ों जन्म 
तक चाण्डाल होता हे। यह बृहन्नारदीय में कहा है । शंखचक्रादि से अंकित शरीरधारी मनुष्य के साथ 
संभाषण वर्ण करने वाला ब्राह्मण चौदहों इन्द्र के समय तक रौरब नरक में जाता है। 
शट्डचक्रायड्ून च गीतनृत्यादिक तथा | एकजातेरय धर्मो न जातु स्याद द्विजन्मनः ॥ 
शंख-चक्रादि से अंकन तथा गीत-द्ृत्यादि को करता हे ( वह एकजातीय धम है | वह द्विजातियों का 
धम तहीं हो सकता है।.._... 
555 (१) 'तत्‌ पवित्रम अतसतनूः पयोव्रतादिना असन्तप्तगात्रः आम अपरिपक्को नाश्नुते न व्याप्नोति' इति 
ऋग्वेदभाष्ये उक्तः | पवित्र ते विततंत्रह्मण॒स्पते प्रभ॒ु्गात्राणि पर्येषि विश्वतः | अतसतनून तदामो अश्न॒ुते श्शतास इद्वहन्तस्तत्‌ 
समाशत ॥ ( ऋ० म० ६ सू० ८शे म० १ ) | 
ऋग्वेद में--पवित्र॑ ते विततम-इस मन्त्र में अतसतनू तदामों अश्नुते। यह पाठ आया है | इसपाठ का अथ-जो _ 
व्यक्ति अपनी भुजाओं में शंख चक्र धारण करने वाले तप्त शंख चक्र के द्वारा अपने शरीर को को नहीं करता है। ऐसे 
अपकक मनुष्य परमात्मा का परम पूजनीय स्थान को नहीं प्राप्त करता है। एसा अ्रथ कहते हैं। अर्थात्‌-तम्तमुद्राधारण _ 
प्रमाण वेद है । याज्वल्वक्य ने कहा है कि-इसलिये पुरुष अपने कल्याण के डिये विष्णु का भजन करे। भगवान्‌ के कबचों 
को अपने अवयव में अग्नि के द्वारा स्थापन करना चाहिए,। ऐसा शतपथ का प्रमाण देते है। वैसा ला में भी दैन्हें._ 
विष्णो, आपके शंख और चक्र को खूब गरम कर संसार समुद्र को पार करने के लिए ग्राचीन ज्ञानपूण यो ने अपनी व 
भुजा के मूल में धारण किया है। एसा प्रतिपादन किया है। पर 
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शहचक्रे मृदा यस्तु कुर्याचप्तायसेन वा। स शूद्रवद्ग॒हिष्कायं+ सर्वेस्माद द्वजकमंण। ॥ 
जो मृत्तिका से या तपे हुए लोहे से अपने अंगों पर शंख तथा चक्र से अंकन करता हे वर शूद्र॑वत्‌ 
सब हिजातिकम से बहिष्कृत करना चाहिये । 
यथा श्मशानजं काहमनह सवकमश । तथा चक्राड्लितों विग्न! सवकमंसु गहित) ॥ हक 
जेसे श्मशान में उत्पन्त काछ सब कर्मो में गहिंत-निस्दित है| वसे ही चक्राड्लित ब्राह्मण सब कर्मा में 
निन्दित है| 
तथा--शिव केशव योरज्ञाब्च्छलचक्रादिकानू हिज! | ने घारयेत मतिमान्‌ वेदके वत्म॑नि स्थित) || 
इति विष्णाधलायनादिववचनाव्‌ ऋग्वेदादिश्तीनामन्याथत्वादन्यश्रुतीनां चासत्ववाचक्रादिधारणं 
कद ह ) 


शो । 


शूद्रविषयमित्यूचु) | नृत्यं चोदराथ नि ते भ्रोधरस्वासी | 
यद्यपि नि्षंधस्य प्राप्रिसापक्षत्वादिधि बिना व तदयोगादुपजीव्यपिरोधेन 'न तो पशौं करो्ति' 


इतिवत्‌ विकत्पो युक्तस्तथापि एकजातेरयं धर्म” इत्यनेन सामान्यवाक्यानामुपसंहारात्‌ द्विजाति| 
निषधो नित्यानुवाद इति तदाशय! | अमन्न शिष्ठाचार एवं सह्ृटपाशनिःसरणसरणिरिति संक्षे 

विष्णु तथा आश्वल्ायत का वचन हे कि-शिव तथा केशव के शूल्-चक्र आदि से अंकित बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मण वेदिकसाग में स्थित होकर न धारण करे | ऋग्वेदादि श्रतियों का अन्याथेत्व होने से ( तप्तादिपद्स्य 
ऊच्छचान्द्रायणादिपरत्वात्‌ ) ओर अन्यश्र॒ुतियों का असत्वहो जाने से चक्रादि का धारण शूद्र विषयक हैं | यों 
कहा हैं। श्रीधर॒स्वामी ने कहा है कि--उद्र के लिए नृत्य निषिद्ध हे । 

यदाप ॥नषधश्राप्तका सापंक्षत्व हानंसे वाध के (बना उसके असंभव हॉने के कारण उपजीग्य 
विरोध से न तो पशों करोंति | इसकी तरह विकल्प युक्त है । फिर भी 'एकजातेरय धर्म: इसवाक्य से 
सामान्यवाक्या का उपसहार होने से द्विजाति का निषेध नत्यानुवाद 8 | यह उनका आशय हे। यहा पृर 
शिष्टाचार ही संकटरूपीपाश से भुक्ति होने का साग हे--यही संक्षेप हे । 

( अथ कोकिलात्रतम्‌ ) 
आपाढ्पोणमास्यां कोकिलावतझुक्त हेसादो अविष्वे--आपादपोर्णमास्यां तु सन्ध्याकाले हाप- 

स्थिते । सड्डल्पयेन्मासमेक श्रावण प्रत्यह हहम्‌ ॥ सनान॑ करिष्ये नियता बह्मचयें स्थिता सतो। 
भाक्ष्याम नकत भृशय्यां करिष्ये ग्राशिनां दयाप्‌ ॥ इति । अरुय नक्तत्रतत्वात्सायाहव्याएपि 
भ्राद्या | 


आपषाढ की पोणिमास्या में कोकिलाब्रत देमाद्वि में भविष्यपुराण मत से कहा है क्रि-आपषाढमास की 
20 भातिथ मे सच्ध्याकाल के उपस्थित हीने पर संकल्प करे-कि--एक महिना श्रावशुमास तक प्रतिदिन मे 


अिननममनममम-म।....-अओ मत. कालक रा न “लता सात 
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(१) पशुयाग में 'न तो पशों करोति? | वें दोनों पशुयाग में नहीं करना है। यह निषेध है। प्रत्येक निषेघवाक्य 


में निषेष्य अथ का प्राप्ति अपेक्षित है। श्रर्थात्‌-प्राप्त अर्थ का ही निषेध करते ह। जो मकान के भीतर प्रवेश करता- 


है उसको ही रोका जाता है। जो नहीं आता है उसे नहीं रोका जाता है। अतः जहाँ निषेध होगा वहों निषेध पदार्थ 
को प्राप्ति होगी | प्राप्ति का दो प्रकार है-रागतः, शास्त्रतः | इच्छा से जिसकी प्राप्त होगी उसका निषेध होगा । जैसे-राग या 
द्वेष से कोई ब्राह्मण गो को मारना चाहता है। वहाँ मारना प्राप्त हो गया । उसी हिंसा को ब्राह्मण न हन्तव्यःः इस 
वाक्य से निषेघ किया जाता है। शास्त्रतः प्राप्त अर्थ को निषेध करने से विकल्प अर्थ होता है। दोनों समबल् होने के 


कारण । जेसे-अरतिरात्रे पोडशिन गह्ातिः इस वेदवाक्य के द्वारा अतिरात्रयज्ञ में पोडशिग्रह का ग्रहण करना है । । 


वसे-नातिरात्रे घोडशिन गह्ाति | इसवाक्य से अतिरात्रयाग मे पूथ वाक्यसे प्राप्त घोडशिग्रह ग्रहण का निषेध है । 


विधि और निषेध दोनों शास्त्र होने के कारण एसे स्थलों में विकल्प माना जाता है। वैसे पशुयाग में उन दोनों की प्राप्ति 


हू. 
प्ज ट 
श्र 


का वणन किया । निषेध भी वणन किया | इसलिए, वहाँ विकल्प है | 


(२ ) अधिकाषाठपौणम|स्यारंभः । आपषाठौ द्वौ यदा स्यातां कोकिलाब्रतमाचरेत्‌ ) इत्युक्तेः। अ्रधिकाषाद- 


पीणमासीविर्दे तु तत्यतिनिधिभत श्रावशमभिव्याप्य शुद्ध कायम | 
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त्रद्मचय स्थित होकर स्नान करूँगी। नक्तभोजन, प्रथ्वीपर शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगी। क्योंकि 
इसका नक्तत्रत होने से सायाहृव्यापिनी ( मयूखमत से सन्ध्याकालव्यापिदी ) अहण करे | 
( अथ शिवशयनोत्सवकथनम ) 
अत्ब शिवशयनोत्सव उक्तो हसाद्रों वासनपुराणे--पोर्शमास्यायमानाथः स्वपते चर्मसंस्तरे | 
तयान्ष वे जदाभार सम्ुद्ग्र्थ्याहिवष्सेणा | मदनरत्नेज्प्येवम | इय॑ ग्रदोपव्यापिनी| ० 
यहा पर शिव शयनोत्सव हेसाद्रि में वामनपुराण के कथन से कहा है कि-पौर्णमांसीतिथि में व्यात्र 


चस के आसनपर सप से जटा के सार का बन्धनकर उम्रानाथ शयन्त करते हैं। मदनरत्न में भी यही 
है। यह प्रदोषग्यापिनी ले । 


( अथ व्यासपूजाकमंणि प्रणामकमणि त्षौरकमेणि च विचारः ) 
अत्रेव व्यासपूजोक्ता | तत्र त्रिम्न॒हर्ता चेत्परेवेति संन्‍्यासपद्धतों | जिमुहर्ताधिक ग्राह्य॑ पव 
क्ोरप्रणामयो! | इति वचनाव्‌ | 


यहा पर ही व्यास पूजा कहा हे। संन्यासपद्धति में कहा है कि-तीन मुहत हो तो परा ही ले । क्योंकि 
वचन है कि--पव-क्षौर तथा प्रणाम में तोन मुहत से अधिक तिथि झा अहण करे | 
इहाते 'आपाठमास: 


नाना « अनननाणाणा उन ः 





(१) आषादपूरणिमायां किश्विदेयम-आपषादीकार्तिकीमाघीतिथयंः पुश्यसंभवाः | अग्रदानवतो यान्तु यस्यार्थोंउनमतों 
गत; ॥ आपषादीकार्तिकीमाघी-तिथयो5तीव पावना;.| स्नानदानविहीनास्ता न नेया पाण्डुनन्दन ॥ 
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( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 
( स्वगोय-महामहोपाध्याय >#ो व्वं6 ग्किबच्लआए स्य न ब्जी हर छह द्ारा लाखत ) 


अवश्वथस्नानविचार:--रुद्र-विष्णुयागादिपु कमंसमापनान्तेज्वभूथस्नान॑ क्रियते, तथुक्त॑ न वेति विचारे युक्त 
मित्येव प्रतिभाति । ज्योतिष्टोमादिसोमयागेषु कमसमाप्त्यनन्तरं नद्यों तडागे वा अवभयथेष्टि कृत्वा तत्र से: स्नान॑ कर्तव्य- 
मिति विधिरस्ति | श्रये चावऋथो मुख्यः परिगण्यते | एवं दशपूणमासयोरप्यवश्रथस्नानं विहितम्‌॥ “एप वे दशपूणमास- 
योखम्वयः यदपां व्युत्सेकः” इति | अन्न नदी-तडागादिष्ववगाहनपूवकमुख्याव*थस्नानाभावेडपि अपां व्युत्सेकरूपगौणाव- 
भथस्नानं तत्र कतंव्यत्वेन विहितम्‌ | तद्गतू प्रकृतेंडपि रुद्रादियागे कमणः साज्ञत्वसिद्धयेडन्ते गोंणावगाहनस्नानं कृतमपि न 
दोषाय भवेत्‌ । यद्यपि कुत्रापि विधिनावलोक्यते “अवभ्वथस्नानं कतव्यम, तथापि यागसमाप्त्यनन्त्र पुण्येषु तीथबु 
तदद्भत्वेनावभ्रथस्नाने कृते न कोडपि दोष; | प्रत्युतावश्रथस्नानकरणेनेव कर्मणः सादगुर्य भवेदिति शिष्टाचारस्य वत्तमानत्वा- 
दवश्यमाचरणीयमवभ्वथस्नानम्‌ । शिष्टाचारस्यापि प्रमाण्यस्यथ व्यवस्थापनात मीमांसांशास्त्रे | अतस्तदनुरोधेनावश्यमेवाव- 
भ्थस्नानमाचरणीयमिति | 


मातापित्रोम्नते संवत्सरपयन्तमार्त्विज्यनिषेधः-मातापित्रोम्ते संवत्सरं यावदनापदि विष्णुयागादौ आलिज्य॑ 
न कायम । “आरम्भो वरणं यज्ञ? इति वचनात्‌ ऋत्विजामपि मधुपर्कानन्तर यद्प्याशौचाभावों निरणयसिन्ध्वादावुक्तः 
तथापि नाय॑ पक्चः सुसमीचीनः । 


आशोचे देवाचोविषये विचारः--आशौचे संप्राप्ते देवाचां कार्या न वेति प्रश्ने ब्राह्मण॒द्वारा कार्या इत्युक्तम-- 
“प्राह्मणो5पि स्वयं पाक निर्माय विनिवेदयेत्‌ ।”” इति | निम्नलिखितवचनानुसारेण अन्नादिषु नाशौचसम्भंवः | वचनानि 
व यथा--लवणे मधुमांसे च पुष्पमुलफलेषु च | शाककाष्टतृणेष्वप्सु दधिसर्पिःपयःसु च | तिलौषधाजिने चेव पक्‍्वापक्ते 
स्वयं ग्रह । परयेषु चेव स्वंषु नाशौचच म्तसूतके || इति | स्वममेव स्वाम्यनुशया ग्राह्म॑ न तडस्तादित्यर्थः | क्रये ठ तड़स्ता- 
दपि न दोषः । पक्व लडडुकादि । अपक्य तरइलादि । “पूवसझल्पितान्नेषु न दोषः परिको्तितः | इति। .. 

देवपूजने मन्त्रविनियोगविचारः--गणानां त्वा! (शु० य० २३१६) इति प्रकरणानुरोधान्महीधरादिभिरश्व- 
परतयां व्याख्याती5प्ययय मन्त्र: रुट॒त्या गणपतिपूजने विनियुक्तो गएपतिपरतया व्याख्यायते | एवं 'शन्नो देवी (शु० य० 
३६॥१२ ), त्वां गन्धवा ( शु० य० १२।६८ ), 'अक्ष॒न्नमीमदन्तः ( शु० य० ३|५१ ) इत्यादीनामपि २. -पूज,द प- 
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योगित्वम | अन्यार्थानामपि मन्‍्त्राणां वचनात्वयथार्थमैन्द्री स्थादिति न्‍्यायेन विनियोग इति संस्कारचिन्तामणों। आर्नेये- 
मन्‍्बैवेष्णवरौद्रेस्त सावितरेंः शान्तिकेस्तथा । विष्यु' प्रजापति वापि शिवं वा भास्कर तथा।। तल्लिजेरचयेन्तस्तें: सवदेवान्‌ 
समाहितः || कौमें-त्रदमार्ण शड्डरं सूय तयैव मधुसूदनम्‌ । अन्यांश्वाभिमतान्‌ देवान _तह्लिज्ञेरचयेन्नर: || “ब्राहमवेष्णव- 
रौद्र-सावित्र-मैत्र-बारुणेस्तत्तलिज्जैरचयेत” इति कात्यायनो5पि स्नानयूजे | अन्न ब्राहमेत्यादिना देवतातद्धितेन तल्लिज््व 
प्राप्ते पुनस्तल्लिज्ञैरिति ग्रहण श्रुति-लि वाक्य-प्रकरण-स्थानज्ञ-समाख्याभिमन्त्रादज्ञविनियोगी भवति सवंत्र, अच् त॒ लिझ्लमेव 
विनियोजक येषां ते ग्राह्मा इत्यथकम्‌ , तेन तत्तल्लिज्ञमन्त्रपदेन यथाकथज्जिदपि तत्तहेवताद्रव्याद्यनुस्मारकपद्घटितमन्‍्त्रपरिग्रह: 
काय इति सिद्ध्यति | 

तन्त्रताविचार:--अनेकप्रधानानां कालदेशकमेक्यादिना सझदेवानुष्ठानं तन्त्रम्‌। तत्न दृ॒योबहूनां वा प्रधानानों 
देवतैक्ये प्रधानानामपि सकृदेवानुष्टामम्‌ । ताहशप्रधानोद्देशेनाह्ानुष्टानमपि तन्त्रेणेव | ( सझृदेव ) यत्र तु प्रधानेषु 
देवतामेदः काल्नकर्त्रादीनामैक्यं तन्न प्रधानानामेव प्रथक प्रथगनुष्ठानम्‌ | श्रर्थात्‌ तत्तद्देवताकहृविषां प्रथक्‌ पृथक प्रक्षेपः 
त्यागोषपि प्ृथगेव । अज्ञानान्तु॒ पूर्वपश्चिमानामारादुपकारकाणां सझृदेवानुष्टानम्‌ | सन्निपत्योपकारकाणां तद्देवताकहवि- 
निर्वापादीनां पायक्यमेव । सन्निपत्योपकाराणां संस्काररूपत्वेन तेषामाइत्ति विना तत्वरूपस्येवासिद्धेः | यत्रानेफकर्मसन्निपातेघु 
एकस्येवोद्देश्यत्व॑ प्राधान्य॑ वा इतरेषामर्थादुपकारसिद्धिस्तत्र प्रसज्ञ:, प्रसज्नतन्त्रयोरज्ञानुष्ठानस्थले इयान-भेदों यत््‌ 
तन्त्रस्थले सवंषां प्रधानानामुद्देश्यत्वमनुष्ठानं परमज्ञानां सकृत्‌ | प्रसद्भस्थलेडनेकप्रधानमध्ये एकेस्येव प्रधानस्योद्देश्यत्व॑ 
कतव्यत्वमर्थादितरेषामुपकारसिद्धिः | एवं चानेकदेवताप्रतिष्ठापञ्चदेवयागशान्त्युद्यापनादिषु यत्र कालभेदो देवतामेदा्वानामपि 
भेदस्तत्रकथमपि तन्‍्त्र॑ प्रसज्ञो वा न भवितुमहति । 

यत्तु विधानपारिजातशान्तिसारान्तिसारादो दयोः शान्त्योः समुच्ययकथनं तत्‌ यत्रेकदेवताकेककालिकशान्तिह्यसन्निपा- 
तस्तद्विषयम्‌ | एतेन यत्र क्वचित्‌ गोमुखप्रसवमूलशान्त्योः समुच्च॒य उक्तः सो5प्रामाणिकः समुच्चयकारणाभावात्‌ । 

संस्काराणान्तु अनेकेषामेककालकतव्यत्वे प्राप्ते ग्रतीतसंस्काराणामेवोत्तरसंस्कारेण सह तन्‍्त्रता, न त॒ उत्तरकालिकानां 
पूर्व॑ण सह । तन्त्रता नाज्ञानां सकदनुष्ठानरूपेण, किन्तु स्वंषामेषामेकद्निकतंव्यस्वरूपेण । परन्तु नान्‍्दीश्राद्धादेः सर्वोद्देशेन 
सकृदेवान॒श्ानम | ( गणशः क्रियमाणानामिति वचन च यमलजातयोद्योयुगपद्चिहिते उपनयनादिसंस्कारेः अतीतसंस्काराणा- 
मुत्तरसंस्कारेण सह युगपदनुष्ठाने च नान्दीभ्रावस्य तन्त्रता विधायक वा, कतृभेदात्‌ ) एतदमभिप्रायेणेव संस्काररत्नमालायां 
पुंसवनसंम॒न्तयोः समुच्चयक्थनम्‌ | उपनयनवेनारम्भसमावतनेषु उपनयनयनकालेयर्तन्त्रेणानुष्ठानमिदानीं क्रियते न तत्‌ 
प्रमाणपदवीमारोहति । अ्रतीतादामेवसंस्काराणाम॒त्तरसंस्कारेण सहानुष्ठानस्य शास्त्रेण प्रासत्वात्‌ | 

किख्व--उपनयने ब्रहमचयस्थितेनेव माणवक्ेन सायं होमविधानात्‌ तावत्पयन्तमुपनयकर्मानुबत्ते,, तन्मध्ये- 
वेदारम्भस्यानुष्टानमशास्त्रीयमेव, कममध्ये कर्मान्तरारम्भस्य निषिद्धत्वात्‌ | पञ्चायतनपूजादौ यत्तन्त्रानुष्टानं तद्वचनबल्लात्‌ | 

एवं पद्मदेवयागोउपि तन्त्रेणानुष्टीयमानोड्सज्ञत एवं | एवं प्रजापतियागसूर्ययागादिव्यवहारोडपि--असक्भत एव 
प्रमाणपथा नारूढत्वात्‌ | पद्मायतनात्मकपञ्चदेवप्रतिश्ठात्वेकस्य प्राधान्यादितरेषामज्गञत्वात्पोणमासीवेमधन्यायेनाड्रानां तन्‍्त्रेंण 
संभवति | ( एवं पदञ्मानामपि देवानां यत्र प्रधान्येन प्रतिष्ठा तत्न देशकालकर्त्रादादीनामैक्यसम्मवे तन्त्रेण कथश्विदनुष्ठानं 
सम्भवति। तत्रोप्यज्ञानामेव तन्त्रता प्रतिष्ठाकायास्ठ संस्काररूपत्वेन सन्निपत्योपकाररूपत्वात्‌ प्रथगेवानुष्ठानम्‌ ) शतचरडी- 
रुद्रयागयोदवता भेदात्‌ वेदिकत्वेन तान्त्रिकत्वेन च परस्परंविभिन्नरूपत्वात्तन्त्रता न सम्भवत्येव । 


श्राद्धविशये-- वहूनि च निमित्तानि जायेरत्रेकवासरे” इति न्‍यायेन अ्नैकस्मिन्दिने-अनेकनिमित्तानुसारेण 
नेमित्तकादावुत्सगतः पृथगनुष्ठानं प्राप्तम्‌ तत्न यत्र द्रव्यदेवतैक्यमड्डानाओेक्य तत्र तन्‍्त्रेणानुष्ठानं भवस्येव । यत्र तु तयोमेंद; तत्र 
भेदेनेवाइनुष्ठानम | यत्रान्नेषु महत्वादल्पत्वक्ृतो भेदस्तन्न महताल्पस्य कृताथत्वात्तत्रापितन्त्रेणवाउनुष्टानम्‌ | 

तपंणस्थले-- सकन्महाल्वये 4ः स्थात्‌र इति वचनेन यत्र भ्राद्याज्ञतपंणं परेद्ुविद्दितं यत्र श्राद्धाज्ञतर्पणस्य नित्यतर्प- 
णस्यच दर | यदि च॒ तत्रापि नित्यतपण जन्मतिथ्यादिपाते तिल्नतपंणनिषेधस्तदा तु श्राद्धाज्ञतरपणं सतिल् 
मतित्लमिति तपणद्दयमेव कार्य न तन्त्रता द्रव्यमेदात्‌ | एवं प्रायश्रित्तस्थलैडपि शेयम | 

यत्र तु महता प्रधानेनाल्‍पानां प्रधानमुपकारसिद्धिस्तन्र प्रसद्ञ*-- अन्ञाप्यड्गामननुष्ठानममेव | अञ्रत एवान्यत 
उपकारल्ामे सति तेनेव चरिताथत्वाथ प्रथक अद्भानुष्टानमिति अंसड्गलच्णम्‌ | एवं च महतादशयागानुष्टानेनाल्‍पानां 


संक्रातियुगादीनां चरिताथ॑त्वात्तेनेव सिद्धेन प्ृथगनुष्ठानम्‌ | 5 न 
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२२६ हक निर्णयसिन्धु का ठितीय परिष्छेद # 


( श्रीशिवषृजन ) 


आवाहन--आयाहिं दे चन्द्र कल्लाशिरोमणे गज्ञाधर व्यग्बक भूतिभूषण । सान्रिध्यमत्रास्त जगल्निवास ते पूजा 
ग्रहीत॑ विधिवन्मयारपितम्‌ ) ( 3“ शुद्धस्फटिकसंकाशं जिनेत्र पशञ्चबक्लतकम्‌ | गज्ञाघर दशभुज सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ 
नीलग्रीव॑ शशाह्लाइ नागयजशोपवीतकम । व्याप्रचर्मोत्तरीय च वरेण्यमभयप्रदम ॥ कमस्डल्वक्षसूतरभ्यामच्वित शूल्रपाणिनम्‌ | 
ज्वलन्त॑ पिड्जलजटाजूटमुद्योतकारिणम्‌ )| अमृतेनायुत॑ हष्टमुमादेहाधधारिणम्‌ । विव्यसिंहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितम्‌ || 
दिग्देवतासमायुक्त सुरासुरनमस्क्ृतम्‌ | नित्य च शाश्वतं शुद्ध भुवमच्षरमव्ययम्‌ || दिग्देवतासमायुक्त सुरासुरनमस्कृतम्‌ | 
नित्य च शाश्वतं शुद्ध भ्रुवमक्षरमव्ययम्‌ || सर्वव्यापिनमीशान रुद्रं वे विश्वरूपिणम्‌ | व का द्विजः सम्यक ततो 
यजनमारभेत्‌ | ) सन्निधापन--स्वामिन्‌ सबंजगन्नाथ यावत्यूजावसानकम्‌ । तावत्व प्रीतिभावेन लिड्गेडस्मिन्‌ सबन्निधि कुरु ॥ 
अनन्या तब देवेश मूर्ति शक्तिरियं प्रभो। सन्निध्यं कुरु तस्या तव॑ भक्तानुग्रहतत्पर || निरोधन- एऊपया तवदेवेश 
कपाम्भोघे गुणाम्बुधे । आ्रत्मानन्देकतृप्त' त्वां निरुणद्ध्मि जगदगरी ॥ संमुखीकरण--अज्ञानादौमनस्याद्वा वैकल्यात्साधनस्य 
च। यदपूण भवेत्किश्वित्तदप्यभिमुखो भव )| स्वागत--यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीश्सेद्धये | तस्में ते परमेशायः 
स्वागत स्वागत वदे ॥ आसन--शुचिप्रदेश शुचिकौशमासनं मृगत्ववाच्छुत्रमथाप वाखितम्‌ | मन्‍्त्रेण दत्त विधिवद्‌ _ 
गहीत्वा योगासनारूठ सुख समास्यताम्‌ ॥| पाद्यजल-यत्पादयुग्म॑ विरजः पवित्र ध्यात॑ सदा यत्‌ परतत्वद्शिभिः| ' 
तत्क्षालनायामरवन्यमन्त्रतो दत्त मया पापमिद गहाण || अ्घ--घवलचन्दनपुष्पवु शैयुतं कदलीपुप्पदले निहितं शुभम्‌। 
तव॒पुरः शिवमन्त्रसम्पिंत॑ तदिदमर्ध्यपयः ग्रतियह्मयताम्‌ ॥। अर्घांगजल--श्रतिद्गोष्ठ पुरद्रयनासिका हृदयनाभिशिरोभुज 
शोघनम्‌ ) त्रिपथगाघरमन्त्रसमपितं तदिद्माउमन प्रतियह्मताम्‌ )। दुग्धस्नान-- गोक्षीरस्नानं देवेश ! गोक्षीरेण मया 
कतम्‌ | स्नपन॑ देवदेवेश ग़हाण परमेश्वर ॥ दधिस्नान--दध्ना चेव महादेव स्नपन॑ क्रियतेउ्धुना । गहाण अश्रद्धया दत्त 
तब प्रीत्यर्थमेव॒ च। घृतस्नान--सर्पिषा च मया देव स्नपन॑ क्रियतेड्धुना । शहाण श्रद्धया दत्त तब प्रीत्यथमेव च ॥ 
मधुस्नान--इदं मधु ॒मया दत्त तब प्रीत्यथमेव च | गह्याण त्वं हि देवेश मम शान्तिप्रदो भव ॥ शकरास्नान--सितया 
देवदेवेश स्नपन॑ क्रियतेष्धुना। ग्हाण श्रद्धया दत्तां सुप्रसन्‍नो भव प्रभों ॥ पंचाम्तत--दीने त्वया वा विहितानुकम्पा 
संख्यायतां क्रामति सा न संख्याम्‌ | विभो ! मयाज्जी कुरु भव्यरूप ! पद्चामृतस्नानमिद विशुद्धम्‌ ॥ शुद्धोादकजल--आननन्‍द- 
कन्दे सुरबन्दवंधे पाटारविन्दे किमुकल्पयामि | मन्दाकिनीभद्भमरीचिमालं तोय॑ मुदा केवल्मपयामि || मधुपक--सर्वका- 
लुष्यदीनाय परिपूर्णसुखात्मने | मधुपक सुदेवेश कल्पयामि प्रसीद मे ) सुगन्धतेलादि--स्नेहं स्नेहेन मे णक्त लोकनाथ 
महायशः । सर्वलोकेश शुद्धात्मन्‌ ददामि स्नेहमुत्तमम्‌)। ततः यवगोधुम-तिल्ल-सपबिल्बमजाचूरुंः इत्वा तप्तोदकेन 
देव॑ स्नापयेत्‌ | साज्ञोपाज्लषस्नान--परमानन्दबोधान्धिनिमग्ननिजमूतंये | साज्नोपाज्ञमिदं स्नान कल्पयामि प्रसीद मे ॥ 
वर्त्र--त्रह्मास्ड मेतत्‌ दययाप्यखण्डं सम्पन्नमे भिव्सनैस्तनीषिः । तस्में प्रदेयः किमु वरूखण्डः तथापि भावो5स्तु परीक्षयाय ॥ 
यज्ञोपवीत--आलिझग्य ते यस्य शताग्रभार्ग पूता विमुक्ता वपुषोड्घमास्ते | यशोपवीत॑ किमुतस्य पूत्ये दीयेत भक्तेस्त 
समथनाय ।। उपवस्त्र--भ्रद्धातुरीय॑त्र मनस्तु सूत्र भक्तिश्व वेमामतितानयुग्मम्‌ | हल्कोलिको मे विमल्लोत्तरीय॑ तनोमि 
तत्ते तनुकल्‍्पवल्याम्‌ ॥ आभूषण--स्वभावसुन्दराज्ञाय नानाशकत्याश्रयाय ते | भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि प्रसीद मे || 
गन्ध--आनन्दगन्ध॑ विकिरन्ति यत्र बृन्दारकाः प्रच्छुति तत्र को माम्‌॥ मयापि हे नाथ ! हृदोपनीत द्रव्य सुगन्ध॑ विमल 
गहाण )। भस्म-यदड्संसग्गकृतावरेश्य॑ मौलौ निजे सडगमयन्ति देवाः | देहे सदैवाहितविश्वभारे सारे जगत्या वितनोति 
भस्म | अक्षत-- पुष्पान्ञतानक्षतपुण्यराशिरादाय तुभ्य॑ समुपस्थितोडस्मि | एतहिं लजानतमस्तकोडरिमि द्रुत॑ णहीत्वा कुछ 
मां कृताथम्‌ ॥ पुष्पादि--आसेचन॑ पेलवपादयुग्मं कृते कठोरः क सुमनोपहारः । धाष्ट्रथोद्धवं मे त्वपराधमेनं ऋ्षमस्व दीनस् 
नु दीनबन्धो || ऊँ? सवंगाय नमः-अकपुपष्पं समर्पयामि १ डे सर्वदेवाय नमः-शतपत्र स० २ डेँ० भगवते नमः-करवीरपुर्ण _ 





१---चैत्रमासमाहात्ये--जपाकुन्दशिरीपैश्व॒ कथिकामालतीभवैः । केतकी भवपुष्पैश्व नैवा्यः शझ्लरस्तथा | 
गणेश तल्लसीपत्रैदुर्गा नैव च दूव॑या )। मुनिपुष्पैस्तथा सूय लक्ष्मीकामो न चार्चयेत्‌। मादेश्वरखण्डे अर० १७--करवीर 
चाकपुष्पं च बृहतीपुष्पमेव च | धत्तृरकुसम॑ चेब शतपतन्न॑ तथैव च || आरम्वधं च पुन्नागं बकुल॑ नागकेशरम | ब्रध्नोत्पर 
कदम्ब॑ च मन्दारकुसमं तथा || बहूनि वरपुष्पाणि बहूनि कमलान्यपि। त्रिकाले च पवित्राणि ज्ञेयानि सततं बुधैः | 
“जातीपुष्प॑ मल्लिकायाश्र पुष्पं॑ मोगरक नीलपुष्पं तथैब | तथा पुष्प॑ कुटज॑ कर्णिकारं कौसुम्मारव्यं वारिज रक्तवणम | _ 
एतान्येव च पुष्पाणि मध्याह्ने लिड्भपूजने ।? विशिष्टानि मयोक्तानि सायाहें कथयाम्यहम्‌ | चम्पकानि त्रिकाले च पवित्रायिं | 
न संशयः ।। रात्रौ मोगरकास्येव पवित्राणि नसंशयः॥| || :£ । द 
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पद्मपुष्पं १५० र32० सवगुद्याय नमः धत्तर हे ११ 3“ सोमाय नमः शनि के 0४ अर कक वैदगुद्याय 2 
3“ महादेवाय नमः बकपुष्पं० १४ 3 सूद्ि मणे नमः कदम्वं "हब हे 8 गमः गेजिवियल पक 
एमरणोे नमः कद॒म्बं स० १५ | बिल्वपत्र-3“ रुद्राय नमः १ 3“ हरये नमः र 3“ 
भवाय रा र्‌ आओ शिवाय नमः ४ रो सवलोकैश्वराय नमः ५ ओ महेश्वराय नमः ६ ऑरों ईशानाय नमः ७ ऑ मखेशॉय 
नमः ८ ओ पशज्ां पतये नमः ६ | त्रिदलं तिगुणाकारं बिनेत्रं च त्रयायुधम्‌ | त्रिजन्मपापसंहारमेकबिल्वं शिवापंणंम || 
तुल्सीबिल्वनिगुएडीजंबीरामलक तथा | पशञ्न॑जिल्वमिति ख्यातमेकविल्व॑ शिवापंणम्‌॥ बिल्वपत्रं सुवरास्य त्रिशलोकारमेव 
च। मयापिंत॑ तु तच्छुभो गहयण परमेश्वर || परिमलद्रव्य--यत्तेः सुस्म्यातिशंयविषयेरकारि चेतोहरं परिकर निकरच॑ ' 
यस्‍्य | भ्रद्धाननेन शिरसारभसा विकीर द्वव्यं मुदा परिमललं विमलं गहाण || अ्रज्ञपूजनम--श्रों शिवाय नमः पादो 
पूजयामि | शंभवे नमः जानुनी पूज० । शल्पाणये नमः गुल्फी पू० | शशिशेखराय नमः कटी पूज० | स्वयंभुवे नमः 
गुह्मं पू० | उदकोपस्पशः | वामदेवाय नमः उद॒रं पू० | शूलपाणये नमः गुल्फो पू० | सवंतोमुखाय नमः पाश्वों पू० । 
स्थाणवे नमः स्तनौ पू० | नीललोहिताय नमः सुख पू० | शशिभूषणाय नमः मुकुर्ट पू० । रुद्राय नमः कणों पूज० | 
सदांशिवाय नमः शिरः पूज० । महादेवाय नमः जड्घे पूज० । पिनाकिने नमः ऊरू पूज० | स्वयंभुवे नमः नामि पूंज० | 
विरूपाज्ञाय नमः कण्ठ पूज० । शझ्लराय नमः नेत्रे पूज० | शर्वाय नमः लल्लाट पूज० | महेश्वराय नमः सर्वाज्ज पूज० | 
घृप-कालागुरोश्व ब्ृतमिश्रितरुग्गुललस्थ घुपो मया विरचितो भवतः पुरतात्‌ । श्रात्राय त॑ शुचिमनोंहरंगन्धचूरण तूण विनांशय 
महेश्वर मोहजालम्‌ |। दीपक--अज्ञानगाठाज्ञनसडुल्ायां विद्याप्रदीप॑ तन॒ुषे जगत्याम्‌। तस्मे प्रदेयः किमसों तथापि 
भक्‍्त्यापिंतं दीपमिम ग्रहाण ॥ नैवेध्र--आहत्य चाहत्य मनोभिरागैरितस्तनो5शांन्तमना सुरेश | नैवेद्यमेतद्‌ मवतें निवेच् 
जातोउस्मि सद्यो विशदान्तरात्मा ॥ आंचमनीयजल-एवाबता नस्वनुमेय चेंतः प्रेमातिंगस्त्यं कव्णो5सि तथ्मात्‌ । प्रतिगदीतु 
प्रण॒यि प्रियन्व्वामम्यर्थये चाचमनीयवारि || तांबूल--एंताबता इत्करुणाप्रसारे तस्पेव तावत्कमंशीउवतारे | ताम्बूलवल्ली- 
फल्नितं तदेतत्ताम्बूलपत्रं दयया गहाण ॥ दक्षिण[--आतन्वसे त्वं करुणां जंग॒त्यामि्मा ददते वत ! लज्जितोउस्मि | मप्येव 
तावत्कैरथां बितन्‍्यतां दक्षिणामेकलयाशु नाथ ॥ प्रदक्षिणां-प्रवर्तिता दक्षिणतोथ वामतों या दक्षिणेवास्ति 'सदा 
शिवंस्य | पदे पदे तीथफलप्रदाता प्रदक्तियां ते परितः करोमि || पुष्पाञ्लि--आनन्दसोन्द्यमयेत्वये5स्मिन्‌ अमन्दगन्धे 
सुरइन्दवंधे । दीनाश्रये श्रीचरणारविन्दे पुष्पाज्ञलि ते परितः क्षिपामि ॥ आरती--दीपं हि परम शंभो घृतप्रज्वलितं 
मया। दत्ं ग़हाणं देवेश मम 'ज्ञानप्रदो भव | पश्चदीपादि की आरती--दीपाव््लिं मया दत्ता गहोय परमेश्वर | 
आराविकंप्रदानेन मम तेजः प्रदो भव || स्तुति-नमामि शम्मु' पुरुष पुराएं नमामि संवेशमपारमांवम्‌ | नमामि रुद्र प्रसुमक्तर्य' 
ते नमामि शर्व शिरसा नमामि ॥ नमामि देव॑ परमव्ययं तमुमापतिं लोकगुरः नमामि। नमामि दारिद्रयविदारर! त॑ 
नमामि रोगापहरं नमामि | नमामि कल्याणमचिन्त्यरूप॑ नमामि विश्वोद्धवबीजरूपम्‌। नमामि विश्वस्थितिकारणं त॑ं 
नमामि संहारकरं नमामि || नमामि गौरीग्रियमव्ययं त॑ नमामि नित्य॑ क्षरमक्षरं तम्‌॥ नमामि चिद्रंपममेयभाव॑ जिलोचन 
त॑ शिरसा नमामि ॥ नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयड्जरं वाईपि सदा नमामि ॥ नमामि दातारमभीण्सितानों नमामि सोमेश- 
मुमेशमादी । नमामि वेदत्रयलोचनं त॑ नमामि मूर्तित्रयववर्जितम्‌ | नमामि पुण्य सदसदू व्यतीत नमामि ते पापहरं नमामि | 
नमामि विश्वस्य हिते रत॑ त॑ नमामि रूपाणि बहूनि घत्ते | यो विश्वगोप्ता सदसत्पणेता नमामि त॑ विश्वपर्ति नमामि ॥ यरेश्वरं 
संप्रति हृव्यकब्यं तथा गतिं लोकसदा शिवों यः | आराधितो यश्र ददाति सव॑ नमामि दानप्रियमिष्टदेवम्‌ ॥ नमामि सोमेश्वरम- 
स्व॒तन्त्रमुमापतिं त॑ं विजय नमामि । नमामि विष्नेश्वर नन्दिनाथं पुत्रप्रियं त॑ शिरसा नमामि ॥ नमामि देवं भवदुःखशोक 
विनाशन चन्द्रधरं नमामि | नमामि गल्जञाधरमीशमीड्यमुमाधवं देववरं नमामि ॥ नमाम्यज[दीशपुरन्द्रादिस॒रासुरेरचित- 
पादपद्मम्‌ |. नमामि देवीसुखवादनानामोक्षा्थमक्षित्रितयं य ऐच्छत्‌ ॥| पशञ्चामतैगन्धसुधपदीपैर्विचित्रपुष्पैविविधेश्य मन्‍्नेः | 
अन्नप्रकारै: संकलोपचारै: संपूजितं सोममहं नमामि । 'सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सार ब्रवीम्युपनिषद्‌ हृदय 
ब्रवीमि | संसारमुल्यणंमंसारमवाप्य जन्तीोः सारोड्यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ॥ ये नाचयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये 
नाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये | एंतत्कथां श्रुतिपटैन पिबन्ति मृढास्ते जत्मजन्मठु भयन्ति नरा दरिद्रा: ॥ ये वे प्रदोष- 
समये परमेश्वरस्य कुवन्त्यनन्यमनसोड्घिसरोजपूजाम्‌। नित्य प्रदृद्धधनघान्यकलत्रपुत्रसो भाग्यसम्पद्धिकास्त इड्ढैब लोके ॥५ 
>फाजड 
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गा ( संज्षिप्म शाख्रीयविचार ) 


( १ ) धमसिन्धु मत से--सिंह के सूर्य में गौ को प्रसूति हो तो व्याहृमति से अयुतसंख्याक सरसों (पीलीसरसों ) से 
हवत्न कर उस गौ को ब्राह्मणको दे दे । निशुयसिन्धुमत से--प्रथम गो को उसी क्षण त्राह्मणको देकर हवनादे कर | हवनमें 
व्याह्ृति के मन्त्रों से हवन करे | ( २ ) निशीय में गो क्रन्दन करे तो मृत्युज्ञयमन्त से होमादि करे। ( ३) श्रावणमास के 
सोमवारों में उपवास करे या रात में भोजन करे | (४) श्रावण के मंगलवारों में गौरी (पावती) की पूजा करे | (५४) श्रावण 
मास्र सें सागर का भक्षण न्ञ करे। ब्राक्षण को बना साग अपक्क साग कृतस्य साकवजनब्रतस्य स्राढुगताथ ब्राह्मणाय शाक्‌- 
दानं-करिष्ये--से संकल्प दे | (६ ) बह्चों को--श्रावशीकम सें श्रवरणनक्षत्र, पञ्चमी तथा हस्त ये तीन काल कहे हेँ। 
( ७ ) यजुवेदियों को--श्रावणपूर्णिमा सुख्यकाल है | अ्रभाव में श्रावशशुक्लपश्चमी हैं ( ८ ) हिरण्यक्रेशीय तैत्तरीयों को-- 
पूरणिमा मुख्यकाल हैं) अरभावमें हस्त नक्षत्र हैं उसमें मत भेद हैं। श्रावशशुक्ल पद्चमी का विधान इनके सूत्रमें नहीं है 
( ६ ) आपस्तंब सें--पूर्णिमा मुख्य हैं | उसके अभाव में भाद्रपदमास की पूर्णिमा ग्राह्म है। (१०) बौध॑ायन में-- पूर्णिमा 
मुख्य है या आधषादीपूर्णिमा अहण करे। कारवमाध्यन्दिनवाले विष्नाधिक्य होने पर भाद्रपद की पूर्णिमा या पदञ्नमी में 
कर | सामवेदियों को तो भाद्रपदशुक्लपक्ष में हस्तनक्षत्र ही मुख्यकाल है। यदि दोषाधिक्य होतो श्रावशमास के हस्त 
नक्षत्र में करे | अन्य तो हस्तमें दोष की सम्भावना पर श्रावण पूर्िमामें करे | अथववेदियों का उपाकर्म श्रावण या भाद्रमास 
पूर्णिमा में होता है | प्रथम यशोपवीतघारी को प्रथम उपाकर्म गुरु, शुक्रास्त मलमास, सिंहस्थ गुरु आदि में नहीं करना 
चाहिये | द्वितीयवार उपाकर्म को अस्तादिमें कर सकते हैं| मलमास्र हो तो दूसरीवार भी न करे | प्रथम वार उपाकर्म में 
स्वस्तिवाचन, नान्दीश्राद्ध आदि करना चाहिये | (११ ) सब शाखावाल्ों को श्रावणमासों में ग्रहण संक्रान्ति आादे के दोष 
की संभावना में शाखारोक्तकाल्न का अहण करना चाहिए | क्योंकि--इस से सर्वथा कर्मलोप नहीं होगा। (१२) 
बिवाहोत्तर भ्रावणी कम में प्रत्ृनत्त होने पर तर्पणादि करने का निषेध नहीं मित्रता | ( १३ ) भद्गा से रहित श्रावणपूर्णिमा 
में रक्षाबन्धन में अहण और संक्रान्ति का निषेध नहीं है | ( १४ ) माद्रपदपूर्णिमा में प्रपितामह और सपत्नीक पीढियों का 
कोई नान्दीश्राद्धधमसे करते हैं | ( १५ ) दुग्घके निषेध में-पायस आदि और दूधसे बनी वस्तुओं का निषेध है| पयोविकार 
देध्यादि का निषेध नहीं है | दृष्यादि जत में तक्रादिका निषेध नहीं है वस्तुतः सर्वविकार निषेध है--यह निर्एयसिन्धुकार 
का मत है | ( १६ ) स्रिंह और ककंट के मध्यमें सब नदी रजत्वला होती है। उनमें स्नानादि निषिद्ध है| यह छुद्र नदी 
विषयक है (१७) गंगा में रजोदोष नहीं होता है | (१८) किनारे पर रहने वाले को रजोधमजन्यदोष नहीं होता है। (१६) 
रज आदि से दुष्टजल भी गढगाजल के योग से पवित्र होता है | (२०) उपाकम, उत्सग, प्रेतस्नान, चन्द्र और सूर्य ग्रहण 
में जा नहीं होता है । ( २१ ) बकरी, गौ, मेंस, भूमि में नृतनजल आनेपर, पुत्रादि होने पर दश दिन बाद शुद्धि 
होती है। 





( अथ श्रावशमासः ) 
; क्‍ ( ककसंक्रास्तो पुण्यकालविचारः ) | १३ कप 
ककसंक्रान्तो ह ए ७५ 
ककसक्रान्तो पू् त्रिंशदएंडाः पुण्यकाल! । स्योंदयोत्तर संक्रमे तु परत एवं पृण्यप्त | रात्रौ तु 
निशीयातआक्‌ परतश्च संक्रमेउ्पराकहेमाद्यनन्तभद्दादिमते पूर्वोत्तरदिनयो! पश्च नाड्य: पुण्यकालः | 
धलुमोनावतिक्रम्य कन्यां च मिथुनं तथा । पूर्वापरविभागेन रात्रौ संक्रमते रवि! ॥ 
दिनान्ते पश्च नाव्यस्तु तदा पुण्यतमाः स्म॒ताः | उदयेडपि तथा पद्च दैवे पिच्ये च कमणि ॥ इति 
स्कान्दोक्तेश्च | 'पूर्वापरविभागेनेति मकरककमिन्नसंक्रान्तिपरम । वत्त्यमाणवचोबिरोधात्‌' हत्युक्त 
मदनरत्ने । 
कक की संक्रान्ति में पहले तीस दण्ड ( घड़ी ) पुण्यकाल होता है | सूये उदय के बाद संक्रम 


न ( संक्रान्ति ) में तो पर में दी पुण्य होता है। रात्रि में तो निशोथ ( आधीकात ) के पू और पर संक्रान्ति 





# नंदीनां रजोदोषकथनम्‌ के २२६. 


में अपराक, हेमाद्रि, अनन्तभद्ट आदि मत से पूर्वोत्तर दिनों में ( अथोत्‌-पहले तथा वाद में) पांच 
घड़ी पुण्यकाल होता हे । : 

स्कन्दपुराण का वचन हैं कि-धजु, मीन, कन्या तथा मिथुन को त्याग कर रात्रि के पूर्वापर भाग 
( पहले ओर पीछे के भाग ) में सूय की संक्रान्ति हो तो पांच घड़ी दिनान्त में और पांच घड़ी सूर्योदय में भी 
देवकम में तथा पितृकम में पुरय को देनेवाली है | 

( पूवोपरविभागेन ) यह वचन मकर और ककसंक्रान्ति से भिन्‍न संक्रान्तिपरक है। क्‍योंकि 


मदनरत्न में कहा है कि--कहे हुए बचन के अविरोध से | 


तेनायमथ!--रात्रो पूवभागे मकरे उदये पञ्च नाउ्य। पुण्यकालः । रात्रावपरभागे कर्कटे दिनान्ते 
पञ्च नाड्य! पुण्यकालः । विषुवतोस्तु पूषदिने पश्चापरदिने च पश्चेति वाक्यान्तरालरोधात्‌। तेन 
हेमाद्रिमाधवयो! सबंवचनानां चाबिरोधः | परकडा 
उसका यह अथ है कि-रात्रि के पूवं ( पहल ) भाग में मकर की संक्रान्ति हो तो उदयकांल में 
पांच घड़ी पुण्यकाल होता है । 
रात्रि के ऊपर (दूसरे ) भाग में कक की संक्रान्ति हो तो दिनानत ( अथात्‌ू-दिन के अन्त) 
में पांच घड़ी पुण्य काल होता है। विषुब (तुला तथा सेष) की संक्रान्ति में पूवंदिन पांच तथा अपर (पोछले) 
दिन में पांच घड़ी पुण्यकाल होता हे-वाक्यान्तर के अनुरोध से | क्‍योंकि उससे हेसाद्वि माधव और सब 
बचनों के विरोध का अभाव हे । ः 
साधवमते तु--अधरात्रे तदूध्य वा संक्रान्तो दक्षिणायने । 
पूर्वमेव दिन ग्राह्म॑ यावज्ञोदयते रवि! || इति वृद्धगार््योक्ते! । 
माधवमत में तो आधीरात में या उसके ऊपर की रात में दक्षिणायन संक्रान्ति में जब तक सूये 
उदय नहीं होता है उसके पूवे ही दिन ग्रहण करना चाहिये । यह बृद्ध गाग्य ने कहा है। 
'मैथुनात्ककसंक्रान्तियंदि स्यादंशुमालिन! | ग्रभाते वा निशोथे वा तदा पुण्य तु पूवतः ॥ 
इति भविष्योक्तेश्व पू्वेदिन एव पुण्यम्‌ । दालियणात्यास्त्वेतदेवाद्रियन्ते | अत्र रात्रावषि स्नानादि 
भवतीत्युक्त प्राकू | 
भविष्यपुराण में भी कहा है. कि-मिथुनोत्तर ककसंक्रान्ति यदि प्रातःकाल या निशीथ ( आधीरात ) 
में हो तो पूर्वेदिन ही पुण्य होता है। दाक्षिणात्य तो इसीका आदर करते हें । यहाँ पर रात्रि में भी 
स्नान आदि होता है--यह्‌ बात पहले कह चुके हैं । 
( कक संक्रान्तों कशादिकतनविचारः ) 
अत्र दानोपवासादि पूर्वमुक्तत्‌। तथा करके केशादिकतेन निषिद्धमू। कुम्मे ककंटके वापि 
कन्यायां कार्मके रो । रोमखर्ड गृहस्थर्य पितन्‌ प्राशयते यमः ॥ इति सुमन्‍्तुवचनादिस्युक्तम्‌ 
जीवत्पितृकनिणये गुरुमि! । द 
यहाँ पर दान तथा उपबासादि भी पहले कह चुके हैं और कके में 'केशादिकतन निषिद्ध है | 
कुम्म, कक्ट (करके ), कन्या और धन को संक्रान्ति में कटे हुए रोमखण्डों को * गहस्थ के पितरों को 
यम प्राशन ( खिलाता ) कराता है | इस सुमनन्‍्तु बचन से यह जीवत्पितृकनिणेय में गुरुओं ने कहा हे । 
( नदीनां रजोदोषकथनम ) 
अथ नदीनां रजोदोपः । / हेमाद्रावत्रिः--सिंहककेटयोम॑ध्ये सर्वा नद्यो रजस्वला। । न स्नाता- 


 ननन ++ चल कला का. 


के 
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. __, १--नखानामनुक्तत्वात्‌ तत्‌ू खए्डने न दोष: इत्याहुः। २--वर्ण्यादिव्युदासः | जीवत्पितृकस्यापि व्युदास इति 
केंचित्‌ | उपरते लक्षणापत्या तस्य न व्युदास इत्यन्ये | 'धनुःकुम्भो द्विधा कृत्वा पूवभाग परित्यजेतू। ककंट्हस्यात्तिमं भाग 
कृन्यों तु सकलां त्यजेत्‌ ॥ इत्यपि केचितू | 54; पड अल 
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दीनि कर्माणि तोस इुबोत मानव! ॥ हद॑ च छुद्रनदीए। सिहककंट्योम ध्ये सवा नद्यो रजस्वला। | 
तासु स्नान न कुरवीत बजयित्वा सम्नद्रगा! ॥ इति व्यामोक्तः । १ पक 5 
अब नदियों का रजोदोष कहते हें । हेमाद्वि में अन्रि का वचन हे कि-सिंह तथा ककट के अध्य में सब 
नदी रजस्वला होती हैं । उन नदियों में मनुष्यको स्नान आदि काय नहीं करना चाहिये | यह निषेध छ्ुद्र 
( छोटी ) नदियों के लिये हे । व्याघप्र का कथन है कि-सिंह तथा कक के मध्य में सब नदी रजस्वला होती 
है। उनमें जो नदी समुद्र में जानेवाली हैं उनको छोड़कर ओर नदियों में स्नान नहीं करना चाहिये । 
मात्स्ये त्वग॒ स्त्योद्यावधित्वमुक्तम्‌--यावन्नोदेति भगवान्‌ दक्षिणाशाविभ्वषणः | तावद्रजों महा- 
नय* करतोयाः ग्रकीर्तिता! ॥ करतोया/-न्अर्पतोयाः । क्‍ 
मत््यपुराण में तो अगस्त्य के उदय की अवधि कही ह--जबतक दक्षिणद्शा के भूषण भगवान्‌ 
अगस्त्य का उदय नहीं होता है तब तक महानदियों रजस्वला होती हैं तथा अल्प - जल वाली कही जाती 
हैं । कर - ताया माने - अल्पतोया । है रा 
तथा काध्यायनः--या! शोषसुपगच्छन्ति ग्रीष्मे कुसरितो श्रुवि । 
:ताझु प्राइपि न स्नायादपूण दशवासरे | इदं चापदि | 
आर कात्यायन ने कहा हे कि-जो निन्दित नदियाँ ग्रीष्मऋतु में प्रथ्वी पर सूख जाती है। उनमें 
वर्षाकाल में जब तक दश दिन नहीं होता है तब तक स्नान न करे | यह्‌ आपत्काल्न विषयक है । 
स्मृतिसड्ग्रहे--धरुःसहस्राण्यशे तु गतियासां न विद्यते । 
न ता नदीशब्दवहा गतास्ताः परिकीर्तिताः ॥ 
स्पृतिसंग्रह में कहा है कि--जिनकी गति (अवाह) आठहजार धनुष तक नहीं होती है वे नदियाँ नदी 
शब्द से नहीं कही जाती हैं | किन्तु उनका “गत” शब्द से व्यवहार किया जाता है। 
( महानदीकथनम्‌ ) 
सहानदीषु तु भविष्ये उक्तत--आंदों तु कटे देवि महानद्यों रजस्वलाः | 
त्रिदिन॑ तु चतुर्थडह्वि शुद्धा) स्पुर्जाह्दी यथा ॥ 
महानदी तो भविष्यपुराण सें कही है--हे देवि ! कक के आदि में तीनदिन तक महानदी रजस्वला 
होती है | चतुथदिन में जाहवी जैसे--जाह्ृ॒वी सब काल में शुद्ध है । बसे हो अन्य भी शुद्ध है | अर्थात्‌-- 
तीनदिन बाद शुद्ध होती हें । ला 
महानद्यश्च ब्राह्म--गोदावरी भीमरथी तुद़्भद्रा च वेणिका। 
तापी पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिण तु प्रकीतिंताः ॥ 
0 ही ९ ९५ ही 
भागीरथी नसदा च॑ यमुना द॑ सरस्वती । विशोका च ववहरता च बिन्ध्यस्योत्तरसंस्थिता! || 
द्ादशता महानद्यों देवापे क्षेत्रसम्भवा! || 
. महानदियों का वरणुन त्रह्मपुराण में है-- गोदाबरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेशिका, तापी, पयोष्णी 
विश्ध्य ( पवत ) क दक्षिण भाग में स्थित, भागीरथी, नमेदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा विहस्ता विश्ध्य 
के ऊपर भाग में स्थित ही ये बारह महा नदी देव ऋषियों के क्षेत्र से उत्पन्न हैं । 
मदनरत्ने पुराणान्तरे--महात्यों देविका च कावेरी बच्चरा तथा। 
। 0 + 
रजस्त तु ग्रदुष्टाः स्यु) ककटठादो ज्यहं न्॒प ॥ 
अद्नरत्न सें पुराणान्तर का कथन है कि--देविका, कावेरी और वव्जरा महानदी कर्केट के आदि में 


है नप, तोन दिन तक रज से दूषित होती हैं । 


ह 
ऊल्‍* 
है 





ह के है १--नदो द्विविधाः--अंल्पो का पाः, महत्व चर २--आदिना तपंणादिय्रहः | तदुक्तम--रजोदुष्टेम्भसि स्नान॑ वर्ज्य 
नया ह््जिः | कदर्थितं र्‌ सन्ध्योपा व्तिश्व तपगणम्‌ | कदथितम्र-निन्दितम्‌ | प्रायश्रित्तमुक्तम-काले नभस्यशुद्ध स्यात्‌ 


. तिरात्न द॒ नवोदकम््‌। अकाले तु दशाई स्थालोत्या नायादहनिंशम ॥ स्नानपानोमयकरणे ठु ब्िरात्र कृच्छो वा बोष्यः | 
“3 
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कात्यायनः--ककेटादों रजोहुश्टा गोमती वासरत्रयम । 


चन्द्रभागा सती सिन्धु) सरयूनमंदा तथा ॥ हदं गद्भाद्रतिरिक्तविषयम | 

कात्यायन ने भी कहा है कि--कक के आदि में गोमती, चन्द्रभागा, सती, सिन्धु, सरयू तथा नमदा 

ये तीन दिन रजस्वल्ला होती हैं | यह 'गड्ढा” से अतिरिक्त नदियों के विषय में है 
गज्ा च यग्मुना चेव छच्षजाता सरस्वती । रजसा नाशभिश्ूयन्ते ये चान्ये नदसंज्ञिता!॥ शोण- 

सिन्धुहिरण्याख्याः कोकलोहितघघरा! | शतद्वश्च नदाः सप्त पावनाः परिकीतिंताः | हति 
देवलोक्तः 

देवल ने कहा है क्रि5गन्जा, यमुना, खराब देश में होनेवाल्ी ( वुक्तेत्रस्था ), सरस्वती और अन्य 
नद संज्ञावाले रजोधम से दूषित नहीं होते हैं । शोण, सिन्धु, हिरण्य, कोक, लोहित, घर्घरा तथा शतद्ग ये 
सात पवित्र नद्‌ कही जाती हैं। अथोत्‌ू--रजोदोष से हीन रहती हैं 

त-प्रथर्म ककटे देवि ज्यह॑ गड़गा रजस्वला । इत्यादिवचन तज्जाहवीभिन्नगोदावर्यादि 
गज्ञास्तरपरामसात सदनरत्न । अन्य त्वच्तगंतरजा।। वपयस्‌ | 

जो कि-ह दृबि, प्रथम ककंसंक्रान्ति सें तीनदिन गंगा रजस्वला होती है। इत्यादि वचन जाह्नवी 
से भिन्‍न गोदावरी आदि गड्जान्तरपरक ड्ैे--यह मदनरत्न में लिखा है। अन्य कोई तो अन्तर्गतरज का 
विषय कहते हैं 

गड्जा धरमद्रव! पुण्या यमुना च सरस्वती | 
अन्तगतरजोदोषा। सर्वावस्थासु चामला। ॥ इति निगमोक्तः 

क्योंकि निगम का कथन है कि--गंगा धसेद्रवा ( अर्थात्‌ू-धमका रस ) है । पुण्यदायक यमुना 

ओर सररवती में अन्तगत रजोदोष है। वह सब अयस्था में निमल हे । 
( नयादो तीरवासिनां रज्लोदोषविचारः ) 
तीरवासिनां तु रजोदोषो नास्ति | न तु तत्तीरवासिनाश” इति निगमोक्तेः ! रजोदुष्टमपि जल 

गाड़जलयोगे पावनम्‌ । गड्भाम्भसा समायोगाद्‌ दुष्टमप्यस्वुपावनस्‌ | इति मात्स्योक्त: | 

तीरवासियों को रजोदोष नहीं है | निगम ने कहा है कि-न तु तत्तीरवासिनाम! रजोदोष से दुष्ट 
भी जल गड्जाजल योग से पवित्र हो जाता है। मत्स्यपुराण में कहा है कि--खराब जल भी शुद्ध गन्ना जल के 


ग्रोग से पवित्र होता है । 
बी सेशविद होदू 8 ( नूतनकूपादो बिचारः ) 


नूतनकूपादों तु योगियाज्ञवस्क्य/--अजा गावों महिष्यइ्च ब्राह्मणी च ग्रस्नतिका । 
भूमेनवोदक चेव दश्रात्रण शुद्भयति ॥ इृति । 
नूतन कूप आदि में तो योगियाज्ञवल्क्य ने कहा है कि-अंजा ( बकरी ), गो, भैस, असूता 
ब्राह्यणी और भमि का नवोदक ( नवखानितकृपाद्यदकम्‌ ) ये दश रात्रि के बाद शुद्ध हो जाते है । 
( क्चित्त्वदोषकथनम्‌ ) 
कचिस्वदोषमाह व्याप्रपादः--अभावे कूपवापीनामनपायिपयोभ्रताम्‌ | 
रजोदुष्टेषप पयसि ग्रामभोगो न दुष्यति॥ 
व्याप्रपाद ने कहा है कि--नहीं सूखने वाले तडागादि रजोदुष्ट जल में गांव के लोग उपभोग कर तो 


दोष नहीं हे । 
गौड भी कहते हैं कि--अभावे कूपवापीनामन्येन्ापि समुंदूधते। 
रजोदोषेदपि पयसि ग्रामभोगो न दुष्यति || 


गौडास्तु--अन्येनापि समुद्धते! इति दितीयपादे पाठ! । तेन्ोड़ुते न दोष | तथा च तासु 
स्नान नेति ग्रागुक्तम' इत्याहुए॥ हो +८ जमीन 


2६ -ख_+ ००2९२: +दसििटकाे!प+ अकाल * 6५.32 है. 
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गौडों का कहना है कि-अन्य द्वारा लाये हुए जल में दोष नहीं है और समुद्र में जानेवालो नदियों 
में स्नान करे । अन्य नदियों सें न करे यह पूवे में कह चुके है | | 
द ( उपाकर्मणि प्रेतस्नानादी च रजोदोषबिचारः ) 
वसिष्ठोईपि-- उपाकर्मणि चोत्सगें ग्रेतस्नाने तथेव च । 
चन्द्रत्नयंग्रहे चैव रजोदोपो न विद्यते ॥ इत्यलं बिस्तरेण । 
वसिष्ठ ने भी कहा है कि--उपाकर्म में, उत्सग में, प्रेतस्नान में तथा चन्द्र-सूयग्रहण में रजोदोष 
नहीं होता है । अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है | 
( श्रावशशुक्लठ्तीयाबिचारः ) लक 
श्रावशशुक्लठतीया मधुस्रवाख्या गुजरेषु प्रसिद्धा | सा परखुता ग्राह्मति दिवोदासः । 
श्रावशशुक्ल ठृतीयाको मधुश्रवा नाम की ठ॒तोया होती हे वह गुजरदेशों में प्रसिद्ध है । वह पर युता 
ग्रहण करे-यह दिवोदासका मत हे । 
( श्रावशशुक्लचतुर्थी विचार: ) 
श्रावणशुक्लचतुर्थी पूवयुता | माठृविद्धों गणेश्वरः' इति वचनात्‌ । 
श्रावशशुक्ल चतुर्थी पूवयुता ( मध्याहृग्यापिनीति नव्या: ) ले। 'मातृविद्धो गणेश्वरः इत्यादि 


वचन से | 
( श्रावणशुक्लपश्वमीविचारः ) 


श्रावशशुक्लपश्चमी नागपूजादो परेवेति सामान्यनिर्णये उक्तम्‌। चमत्कारचिन्तामणौ--पश्चमी 
नागपूजायां कायों पष्ठीसमन्विता | तस्यां तु तुषिता नागा इतरा सचतुर्थिका ॥ इति । 
श्रावण पश्चमी शुक्ला सम्प्रोक्ता नागपश्चमी। तां परित्यज्य पश्चम्यश्चतु्थोंसहिता हिताः ॥ 
९ ३७ 4५ 
हति मदनरत्नेडभिधानाच । तेन परवेति | 
श्रावश॒शुक्ल पञ्चमी नागपूजादि में परा ही ले यह सामान्यनिणुय में कहा है। चमत्कारचिन्तामणि 
में कहा है कि-जनागपूजा में षष्ठी से युक्त पव्त्चमी ले। उसमें नाग प्रसन्न होते हैं और इसको छोड़ 
कर इतर कार्यो में पदच्चमीतिथि को चतुर्थी तिथि से युक्त ले | श्रावणमास की शुक्ल पव्म्चमी को नागपव्म्वमीः 
कहा जाता है । उस नाग पत्नमी को छोड़कर पद्चमीतिथि चतुर्थीत्रेथि के सहित हितवाली होती है । 
. मदनरत्न में भी यही कहा है | इससे परा ही ले । क्‍ 
( अन्न विशेषनागपूजने विचार: ) 
अत्र विशेषों हेमादों भविष्ये--भ्रावणे मासि पश्चम्यां शुक्लपक्षे नराधिष। 
द्वारस्योभयतो लेख्या गोमयेन विषोस्वणाः ॥ 
पूजयेद्विधिवद्वीर द्धिदूवाहुरे! कुशै! । गन्धपुष्पोपहारेश्च ब्राह्मणानां च तर्पणें! ॥ 
ये यस्यां पूजयन्तीह नागान्‌ भक्तिपुर/सरा! । न तेपां सपतों वीर भयं भवतति कुत्रचित्‌ ॥ इति | 
यहाँ पर विशेष हेमाद्रि में भविष्यपुराण का मत है कि-हेनराधिप, श्रावशमास के शुक्लपक्ष में 
पतद्नमीतिथि को द्रवाजे के दोनों तरफ गोबर से विषधारी ( विषको उगलने वाले ) सर्पो' को लिखे । 
. हेवीर, द्धि, दूबो के अंकुरों, कुशाओं तथा पुष्पोंपहारों से पूजन करे और त्राह्मणों को ठृप्त करे जो 
भक्तिपुरःसर नागों का इस तिथि में पूजन करते हैं। उनको हे वीर, कहीं भी भय नहीं होता है। 
ख,... ९ श्रावशशुक्लद्वादशीविचारः ) : उक८ हा 
आता शुक्लद्ादश्यां दाधब्रत प्रागुक्तम्‌। तक्रादीनां त्वनिषेध! | तत्र दधिव्यवहाराभावादिति 
. वच्चयते | 356. ल्‍ 
._.. आवशणशुक्ल द्वादशीतिथि में 'दधित्रत' पूव में कह चुके हैं। तक्र ( मं आदिका निषेध न 
मु जि ठ्ठा)आ षेध नहीं हे | 
१ पक आग वहाँ पर दृधि? यह व्यवहार का अभाव है| यह कहेगें। |... 2203 कफ के 





३० $ गोणकाले मतमतान्तरकथनम्‌ #& २३३ 


> ( विष्णोः पवित्रारोपणकथनम्‌ ) 
अत्रेव विष्णोः पवित्रारोपणप॒क्त हेमाद्ों विष्णुरहस्ये--आ्रावणशस्य सिते पक्षे क्कटस्थे दिवाकरे | 
द्वादर्यां वासुद्वाय पवित्रारोपणं स्मृतम्‌ ॥ द्वादश्यां श्रावणे मापि पश्चम्यामथ वा द्विज | आनु- 
कूल्येषु कतव्यं पश्चदश्यामथापि वा ॥ इति । 
यहाँ पर ही विष्णुका पवित्रारोपण हेमाद्रि में विणुरहस्य का कथन है कि-श्रावशशुक्लपत् 
की द्वादशीतिथि में ओर कक के सूय में वासुदेव का पवित्रारोपण करे | हेद्विज, श्रावशमास की द्वादशीतिथि 
में, पद्बमीतिथि में या पू णुमातिथि की अनुकूलताओं में करना चाहिये | 
( शिवस्य पवित्रारोपणकथनम ) 
शिवे तु तत्रेव कालोत्तरे--आपाहास्ते चतुदश्यां नभस्यनभसोस्तथा | 
अष्टम्यां च चतुदंश्यां पत्तयोरुभयोंः समम्‌ ॥ इति । अन्यदंबतानां तु वक्ष्यते | 
शिव में तो कालोत्तर में वहीं पर कहा है कि--आषाढमास की अन्तवाली चतुदंशीतिथि में, श्रावण 
मासकी ओर भाद्रपदमास के दोनों पक्ष की अष्टमी तथा चतुदंशोतिथि में पविन्नारोपण समान है। अन्य 
देवताओं का तो आगे कहेंगे | 
( अधिवासनविचारः ) 
अधिवासन तु दीपिकायाम्‌--गोदोहान्तरिते काले एवंयुवाज्धिवासनम्‌ | इति | 
दीपिका सें अधिवासन को कहा है कि--गो के दोहन के समय में पहले दिन अधिवासन करे | 
द ( गोणकाले मतमतान्तरकथनम्‌ ) 
गौणकालो रामाचनचन्द्रिकायाम--पवित्रारोपणं विध्नाच्छावणे न भवेद्यदि । 
तिं [4 एस कल 
कार्तिक्यवाध शुक्रास्ते कतेव्यमिति नारद! ॥ 
रामाचनचन्द्रिका में गोणकाल कहा है! कि--यदि विघ्न से श्रावशमास में पवित्रारोपण न हुआ 
' हो तो कार्तिकमास की अवधितक शुक्रार्त ( शुक्ल्ाक-इति पाठे शुक्लद्वादश्याम ) हो जाने पर भी करे-- 
यह नारद ने कहा है । ख ६६४५० 
हेमरोप्यतामग्रक्षोमे! सत्र! कोशेयपञ्मजै! । छुशै! काशेश्च कार्पसित्रौह्मण्या कर्तिते! शुभ! ॥ 
कृत्वा त्रिगुणितं सत्र त्रिगुणीक्षत्य शोधयेत्‌ । तत्रोत्तमं पवित्र तु पष्टया सह शत्तैस्रिमिः ॥ 
सप्तत्या सहित द्वाभ्यां शताम्यां मध्यमं स्घृतम | साशीतिना शतेनेव कनिष्ठ तत्समाचरेत्‌ ॥ 
साधारणपवित्राणि त्रिमिः घत्रे! समाचरेत्‌ | उत्तमं तु श॒तग्रन्थि पश्चाशदग्रन्थि मध्यमम ॥ 
कनिष्ठ तु पवित्र स्थात्‌ पटत्रिंशदुग्नन्थिशोभनम्‌ | पटत्रेशच्च॒ चतुर्विशद्‌ द्वादशेति च केचन ॥ 
चतुर्विशद्‌ द्ादशाश्टवित्येके झुनयी विदु) ॥ 
सुब॒र्ण, चान्दी, तांवा, क्षीम ( रेशम ) कौशेय, पद्म से उस्पन्न, कुश, काश, कपास ( रूई ) तथा 
ब्राह्मणी' द्वारा कतासूत्र शुभ होता है । सूत्रको त्रिगुणित कर फिर त्रिगुणित कर 'शोधन करे । उसमें उत्तम 
पवित्र तीन सौ साठ, दो सौ सत्तर मध्यम ओर कनिष्ठ एक सौ अस्सी वाला होता हे। साधारण 
पवित्र तीन सूत का होता है । उसमें सो >ग्रन्थि वाला उत्तम होता है। पचास ग्रन्थि वाला मध्यम होता है 
तथा छत्तीस अन्थिवाला कनिष्ठ होता है । किसी के सत से--छत्तीस का उत्तम मानते है| चौबीस का मध्यम 
मानते हैं. तथा गा स को कनिष्ठ न मानते हैं । कोई मुनि क्रम से चौबीस को उत्तम, वीस को मध्यम तथा 
आठ को कनिष्ठ मानते हैं । किन 
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१--कन्यया वा पवित्र स्थान्न पुंश्वल्यादिभिः कृतम्‌। २--प्रथक्‌ प्रथक्‌ पञ्मगव्यरद्धिः प्रद्यालयेत्ततः | मूले- 
नाशेत्तरशतं गायत्र्या रामसंशया ॥ शंज्ीदकेनामिमन्त्र्य पवित्राणि विनिममेत्‌ ३--अहृछपवमाज त॒ कुर्याद्‌ ग्न्यिमयोत्तमे। 
तदधन तदधन मध्यमे च कनिष्ठिके || . : । ै क्‍ ८००८ $ 





की की ककक न न ७.२. «कि हक हू 
. 


७ निर्ण यसिन्धु का;ह्वितीय,परिच्छेद $: 





है रेमाद़ौ विष्णुरूस्पे ्वन्यथोक्तर--अशेत्तरशतं;झुर्याचचतुःपश्वाशद्‌व वा । 
ह सप्तविंशतिरेवाथ ज्येष्ठमध्यकनीयसम्‌ ॥ 
अधम नामिमात्र स्पादूरुमात्र द्वितीयकम्‌ | अलम्बतो जाजुमात्र प्रतिमायां निगयते ॥ 
हेमाद्रि में विष्णु रहस्य के मतसे अस्यथा कद्ा है क्ि-- एक सो आठका उत्तम, चौवन कप ओर 
सताइस का कनीय माना है। अधम तो नाभिमात्र होता हे। ऊरू ( जंघा ) मात्र दूसरा होता है। जाजुमात्र 
तो निक्ृष्ट हं।ता है । जो प्रतिमा में कहा हे । शा 
शिवपवित्र॑ तु तत्नेव शैवागमे--एकाशीत्यथवा छजेस्रिशता वाष्टयुक्तया । 
पश्चाशदा वा कतन्‍्य तुल्यप्रन्थ्यन्तरालकम््‌ || 
बही पर शिवपवित्र तो शेबागम में कहा हे कि--इक्यासी, अड्तीस या पचास सूत्रों वाले ऐसे 
पवित्र का निमोण करे जिसकी ग्रस्थि तथा सध्यमाग बराबर हो । हे 
दादशाइलमानानि व्यासादशहुलानि वा। लिक्नविस्तारमानानि चतुरहुलकानि च ॥ इति। 
व्यास जिसका बारह अंगुल् या आठ ओर चार अछुपल लिज्ञ के समान लम्बाई हो । 
हेमादों कालोत्तरे युगधम--कते मशिमयं काय त्रतायां हेमसम्भवस् । 
पइजं द्वापरे प्रोक्त॑ कार्पासं तु क्ो स्मृतम्‌ ॥ 
हेसाद्वि में काल्रोत्तर तथा युगधम में कद्दा हे कि--सतयुग में-मणिका, त्रेता में-देस ( सुबर्ण ) का, 
द्वापर में--पट्ट (रेशमी वस्ध ) का ओर कलियुग में कपास ( रूई ) का पवित्न बनाना कहा हे । 
( अधिकारिविचारः ) 
अधिकारिणो5पि तत्रव विष्णुरहस्थे--ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यस्तथा ख्ली शूद्र एवं च | 
स्वधर्मावस्थिताः सर्वे भकक्‍त्या कुयुं) पवित्रकम ॥ 
वहीं पर अधिकारियों को भी विष्णुरहस्य में कहा है कि--त्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य, स्री और शुद्र ये 
सब अपने धम में स्थित होकर भक्ति से पवित्र को बनावे। 
बट जज # 0 ञ प्‌ 0 2" णशं री निवे जे 
तथा--अतो दवेति मन्त्रण द्विजो विष्णों निवेदयेत्‌ | शूद्रस्य मूलमन्त्रों वा येन वा पूजयेद्धरिस ॥ 
एतच्च नित्यश्न | न करोति विधानेन पवित्रारोप्णं तु यः। तस्य सांवत्सरी पूजा निष्फला 
(5 65 रे ८ कक 3 कक के ह ७ 
भुनिसत्तम ॥ तस्माडुक्तिसमायुतेन रैविंप्णुपरायणें! | वर्ष वर्ष ग्रकरतव्यं पवित्रारोपर्ण हरे ॥ 
९ 3 वोक्ते 
इति तत्रवोक्त! | 
ओर अतो देवा? इस मन्त्र से त्राह्मण विष्णु को निवेदन करे। शूद्र मलमन्‍्त्र से या जिससे विष्णु 
की पूजा करे । यह नित्य भी है। ., 
जो पवित्रारोपण विधान से नहीं करता है । हे मुनिसत्तम, उसकी सालभर की पूजा निष्फल होती 


| ६9० 


है। इसलिये भक्ति से युक्त विष्णुपरायण मनुष्य साल साल में श्रीहरी का पंबित्रारोपण करे | यह बात 
| 


बहीं पर कही गयी हे ह 
( देवताविशेषे तिथिविचारः ) द 

ओ विशेषे ० पी  पप 

द्‌वताविशेषे तिथयो5पि तत्रेव--धनदश्च रमा गोरी गणेश सोमराड्‌ गुहः | भास्करश्चणिड- 
काउम्बा च वासुकिश्च तथपय! ॥ चक्रपारिद्यनड्रश्च शिवों ब्रह्मा तथैव च । ग्रतिपत्प्रभ्नतिष्वेता! 
पूज्यास्तिथिषु दवताः ॥ यथोक्ताः शुक्लपश्षे तु तिथयः श्रावशस्य च ॥ इति | - 8 
| देवता विशेष की तिथियाँ भी वहीं कही गयी हैं--धनद ( कुबेर ), रमा ( लर्त्मी ), गौरी ( पावेती ) 
| गणेश, सोमराट ( चन्द्रमा ) गृह ( स्कन्द ) भास्कर ( सू्य ) चरिडका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी 
( विष्णु ) अनंग ( कामदेव ), शिव ओर ब्रह्मा ये सब देवता प्रतिपदा आदि तिथियों में पूज्य हैं । 


.. ज़ो कहे गये हैं--वे श्रावशशुक्ल पक्ष की तिथियों में पूज्य हैं । क्‍ 
१-३“ अतो देवा अवन्तु नो यतो विषणुविचक्रमे | प्रथिव्या: सप्त घाममिः ॥ ( ऋ० १॥२२।१६ ) | 





| 
है 


& बैणवे पुटके पवित्राणि संस्थाप्य पूजनादिप्रकारकथनम्‌ $ र्४ 
तथा हेमाद्रो कालोत्तरे--चतुद॒श्यामथाष्टम्यां सर्वसाधारण तु तत्‌ | इति। ही 
और हेमाद्रि में कालोत्तर का वचन है कि--चतुर्दशी और अष्टमीतिथि सब देवताओं के लिए 
साधारण पवित्रारोपण मानी: गयी हे | 
रा बणवे पुटके पवित्राणि संस्थाप्य पूजनादिप्रकारकथनम्‌ ) 
तत्मकारस्तु रामाचनचन्द्रिकायाम--ततस्तानि पवित्राणि बेणवे पुट्के शुभे। 
संस्थाप्य शुचिव्नेण पिधाय पुरतो न्यसेत्‌ ॥ 
उसका प्रकार रामाचनचन्द्रिका में कहा है. कि--*तदनन्तर उन पवित्रों को बांस के शुभ दोने में 
स्थापित कर पवित्र बस्त्र से ढक कर अपने आगे रखे | | 
अरत्निसंमितां वेणीं कुर्यात्‌ पटत्रिशतां कुशै! | क्रियालोपविधाता, यक्तया विहित॑ प्रभो ॥ 
छत्तीस कुशाओं को अरत्निमात्र वेणी करे। हे प्रभो, जो आपने क्रियालोप के विधात के लिए 
विधान कहा हे । 
पयतत्क्रियते देव तब तुश्थे पवित्रकम्‌ | न मे विध्नों भवेददव छुरु नाथ दयां मायि ॥ 
हे देव, यह आपकी प्रसन्नता के लिए इस पवित्र को मैंने किया | हे देव, मुझे; विध्न न हो। हे नाथ, 
मेरे ऊपर दया करो | । 
सर्वथा सबंदा विष्णों मम त्व॑ं परसमा गति! | उपवासेन देव त्वां तोषयामि जगत्पते ॥ 
सबंथा सब कालों में हे विष्णो, आप मेरी परमागति हो । हे देव, है जगत्पते, उपवास से आपको 
प्रसन्‍न करता हूँ । 
िशे कं (0! जज २७३७ ८ ० ४९४७ 
कामक्रोघादयो-प्येते न मे स्युत्नंतघातका! । अद्यप्रभृति दवेश यावद्शेषिक दिनम्‌ | तावद्रक्षा 
त्वया कार्या स्वस्यास्य नमोउ्स्तु ते॥ 
काम, क्रोध आदि ये सब मेरे ब्रत के घातक न हों । हे देवेश, आज से लेकर जब तक विशिष्ट दिन हे 
तब तक आप सबसे रक्षा कर | अतः आपको नमस्कार है। 
इति दव॑ संप्राथ्य कुम्म॑ संस्थाप्य तत्र वंशपात्रे 5* सांवत्सरस्य यागस्य पवित्रीकरणाय भो | 
विष्णु लोकात्पवित्राद्य आगच्छेह नमोज्स्तु ते ॥ 
इसप्रकार देवता की प्राथना कर कुंभ ( घट ) का स्थापन उस बांस के पात्र में जो, संवत्सर में 
होनेबाली याग की सिद्धि के लिए तथा पवित्री करने के लिये विष्णुलोक से आज यहाँ पर आओ | 
पवित्र करो । आपको नमस्कार हे। ! 3 
अनेन यूलेन चावाह्योत्तममध्यमकनिष्ठषु विष्णुब्रह्मरुद्रान्‌ सत्तरजस्तमांसि, वेदत्रयं, वनमालायां 
प्रकृति चावाह्म त्रिसत्यां बह्मविष्णुरुद्रान्‌ ग्रन्थिष क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, ईशा, अपराजिता, 
मनोन्मनी, जया, भद्रा, सक्तिश्चेत्यावाह्म संपूज्य । 
ओर इस मूल मन्त्र से आवाहन कर उत्तम, सध्यम ओर कनिष्ठ पतित्रों में क्रशः--सत्त्व, रज 
ओर तमो रूप विष्णु, ब्रह्मा *वेद्त्रय, रुद्रका, तथा वनसाला में प्रकृतिका आबाहन कर जिसूज्री में तरह्मा, 
विष्णु तथा रुद्रों को ग्रन्थियों में, क्रिया, पौरुषी, बीरा, ईशा, अपराजिता, मनोन्‍्मयी, जया, भद्रा ओर 
मुक्ति का आवाहन एवं पूजन करे । 
3 संबत्सरकृतार्चायाः सम्पूर्णफलदोडपि यत्‌ । पवित्रारोपणायेतत्कुरु कन्धर ते नमः॥ 
संवत्सर में की हुई पूजा के संपूर्ण फल को देते वाले पवित्रारोपण के लिये हे कन्धर, आपको 
नमस्कार हे । क्‍ हु 


न सह सतना साहस ते नस _ाकान कक. २३6 आते ना आता तक ला १ का आकाल- काकक आम 


१--पवि्रेषु कुछुमगोरोचनादिनाउजञ्ञनमुत्तम-मध्यमा5धमानां तेषां क्रमेण दादशान्तरमन्जेण  जिद्िकृदमि 
“ मन्त्र्ण चोक्तम्‌॥ २--त्रक्म-विषणु-रुद्रानु। ३--आरम्य मुकुट यावत्यूजैविरचिता शुभा । आपादलम्बिनी माला वनमाला 
प्रकीतिता ॥ अन्यच्र--तुलसीकुन्दमन्दारपारिजाताम्बुजैस्त या | पत्नमिग्रथिता माला वनमाला प्रकीतिता॥ - ः 
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ः विष्णुतेजोड़व॑ रम्यं॑ स्वपातकनाशनम्‌ | सवकामग्रदं देव तवाहे धारयाम्यहम् | इति 
/  दवकरे मड्लसत्र बध्वा दव सम्पूज्य निमन्त्रयेत्‌ | + 5 ्, 
द विष्णुके तेज से उत्पस्त, रमणीय, सब पातकों का नाश करने वाला, संपूर्ण कामनाओं को देनेवाल्ा 
यह पवित्र, हे देव, आप के अंग में घारण कराता हूँ। इस मन्त्र से देवता के हाथ में मज्गजल सूत्रको बांधकर 
देवताकी पूजा कर निमन्त्रण करे | आज औत सह 
आमन्त्रितोडसि दवेश पुराणपुरुषोत्तम | ग्रातरत्वां पूजयिष्यामि सान्निध्यं कुछ केशव || 
देवेश, हे पुराणपुरुषोत्तम, हें केशव, मैं आपको आमनन्‍्त्रण करता हूँ कि आपकी प्रातःकाल पूज़ 
करूगा । आप मेरे सन्निधि ( समीप ) में हो | 
क्षीरोदधिमहानागशय्यावस्थितविग्रह । प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सन्निधो भव ते नमः ॥| 
क्षीरसागर में शेषन्नागरूपी शय्या पर जिसका विग्नह ( शरीर ) स्थित हैं। आपकी प्रातःकात्त मैं 
पूजन करूँगा | आप मेरे समीप में हो, आपके लिये नमस्कार है । 
निवेदयाम्यहं तुम्य॑ ग्रातरेतत्पवित्रकम्‌ | सवथा सबंदा विष्णों नमस्तेष्स्तु प्रसीद मे ॥ 
प्रात:काल इस पवित्र को आपके लिये मैं निवेदन करूँगा | हे विष्णो, सबेथा से सब समय में 
आपको नमस्कार है अतः आप सु पर प्रसन्न हो | 
ततः धुष्पाज्लि दत्ता रात्रों जागरण कुर्यादित्यधिवासनम्‌ । प्रातरनित्यपूजा छृत्वा गन्धदूर्वाज्ञत- 
युतत॑ पवित्रमादाय--3* देवदेव नमस्तुम्यं गृहारोद पवित्रकम्‌ | पवित्रीकरणार्थाय वर्षपूजाफलप्रदप ॥ 
पवित्रक कुरुष्वाद्य यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ | शुद्धों भवास्यहं देव त्वासादात्सुरेश्वर ॥ 
तद्नन्तर पुष्पान्ञलि को देकर रात में जागरण करे--यही अधिवासन है । प्रातःकाल नित्य पूजा को 
कर गन्ध, दूवों और अक्षत के सहित पवित्र को लेकर--हे देवदेव, आप को नमस्कार है इस पवित्र को 
अहण करो। पवित्र करने के लिये साल्न भर की पूजा के फल को देनेवाल्ा है । जो मैंने खराब--पाप किया 
है उसे आज पवित्र करो। हे सुहेश्वर, आप के प्रसाद से मैं हे देव, शुद्ध होता हँ। 
भूर्ल सम्भुटितानेन दच्वाउ्ज्ञदेवताभ्यो नाम्ता समप्य महानैवेद्य दस्वा नीराज्य 'मणिविद्वुममा- 
लाभि/ इत्यादिभिदमनारोपणोक्तमन्त्रेः ्रार्थयित्वा गुरवे ब्ाह्मशेभ्यश्च दच्वा स्वयं च धारयेत्‌ । 
इस ( मन्त्र ) से मल को संपुटित देकर अद्गदेवताओं के लिए नाम से समपण कर महानेवेद्य को 
देकर नीोराजन कर ' मणिविद्युममालासि:” इत्यादि कहे हुए दमनारोपणमन्त्रों से प्राथना कर गुरु और 
ब्राह्मणों के लिए देकर स्वयं भी धारण करे | 
तथा--मास पत्षमहोरात्रं त्रिरात्रं धारयेत्तथा | देवे त॑ सत्नसन्दर्भ देशकालविवक्षया | 
ओर उस सूच को एकमहिना, पन्द्रहदिन, दिन-रात और तीनदिन देवता के शरीर में देशकाल की 
परिस्थिति को समभकर धारण करे । 
............ ..  ( अझकरणे जपादिकथनम्‌ ) 
अकर्य तु तत्रव-पावत्रारोपर्ण काले न करोति कथश्वन | तथाज्युत॑ जपेन्सन्त्र स्तोन्र वापि 
समाहितः ॥ इत्युक्तम | इति पवित्रारोपः । 


4" ७ 


नहीं धारण कराने पर वहीं पर हो लिखा है कि--किसीकारणवश अपने समय पर पविन्नारोपण 
नहीं करता है तो वह अयुतसन्त्र का जप करे या स्तोत्र का पाठ एकाग्रचचित्त से करे | ऐसा कहा है | 
«५. ९ श्रावशशुक्लचतुदंशीनिणयः ) 
आवशशुक्लचतुदशी पूव॑युता ग्राह्या | अत्र वक्तव्यों विशेषश्चैत्रचतुदश्यागनक्तः | 
१--मणिविद्रुममालामिमन्दारकुसुमादिभिः । इय॑ सांवत्सरी प्रजा तवासश्तु गरुडध्वज || वनमाल्नां यथा विध्णो 


भ .._ कोस्त्॒ सतत हृदि । तद॒द्यामनकीं मालां पूजा च हृदये वह ॥ जानता5जानता वाडपि न कृत॑ यत्त वाचनम्‌॥ तत्सव पूरातां 
.._ याव खत्मसादाद्रमापते ॥ जित॑ ते पुण्डरीकाज्ञ नमस्ते विश्वमावन | नमस्तेउस्तु हृप्रीकेश महापुरुषपूवज || 
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$ उपाकस तत्र बह्चचानां निणेयः 


तिथि में कह चुके हे। पर जद गज दा 
कर उपाकर्म तत्र बहचानां निशुयः ) द 
अथोपाकर्म । तत्र वहुचानां प्रयोगपारिजाते शौनक/--अथातः आवरण मासे श्रवण्षयुते दिने। 
आवण्यां श्रावणे मासि पत्चम्यां हस्तसंयुते || दिवसे विदधीतैतदुपाकर्म यथोदितम । अध्यायोपा- 
कृति कुर्यात्तत्रोपासनवह्विना । इति | 
अब 'उपाकर्म कहते है. । वहाँ पर वहचों का प्रयोग पारिजात में शौनक ने कहा है कि--इसकेबाद 
श्रावणमहीने में, श्रवणनक्षत्रयुक्तदिन में, श्रावशुमास की पूर्शिमातिथि सें या हस्तनक्षत्रयुक्त पठ्चमी 
तिथि में जैसा शास्त्रमें कहा है उसीके अनुसार उपाकर्म करे। अध्ययनमन्त्रों का उस औपासन अमग्निमें करे | 
अत्र पौणमास्युपसंहारन्यायेन यजुर्वेद्परेति हेमादरि! । अन्र हस्तयुक्ता पत्चस्युक्ता । 
हाँ पर पौणमासी में उपसंहारन्याय से यजुर्वेद्यों को परा है-यह हेमद्रिका कहना है। यहाँ पर 
हस्तनक्षत्र से युक्त पच्म्चमीतिथि अहण करे | 
कारिकापि-- तन्मासे हस्तयुक्तायां पश्चम्यां वा तदिष्यते | इति | 
कारिका भी है--उसमास में हस्तनक्षत्र में या पव्न्चमी में उपाकम करना इष्ट हे । 
केवलपञ्वम्यां हस्तयुतेउन्यस्मिन्‌ दिने इति तु हेमादिः । 
हेमाद्वि का कहना है कि--केवल पव्न्वमी को या हस्तनक्षत्र युक्त किसीदिन में भी उपाकम करे । 
उपासनवहिनेति तु--कर्मद्रयमिद केचिल्लौकिकासनों प्रकुबते | 
इति कारिकोक्ततोकिकाग्निना विकल्प्यते | तत्र अप्यध्याप्यैरन्वारब्धः” इति सज्नात्‌ सशिष्यस्य 
कतत्वे तदधिकारिकस्याचार्याग्नों नान्‍्यस्याग्नावन्यो जुहुयादिति निषेधान्नौकिके एव | तदभावे 
तु स्मात इति निगवः । है हे क्‍ 
ओपासन अग्निसे तो इस दो कर्मों को कोई लौकिक अग्निमें करते हैं | इस कारिका के कहे हुए कथन से 
लौकिकाग्नि में विकल्प मिलता है । वहाँ पर भी अप्यध्यायरन्वारव्धः? इससूत्र से शिष्य के सहित कठत्व में 
उसके अधिकार उपाकमका होनेसे आचायकी अग्नि में करे । अन्यकी अग्नि में अन्य के होम का निषध से 
लोकिक अग्नि सें ही करे | उसके अभाव में ज्ञोकिक अग्नि में करे-यह अभिसान रहित है | 
यद्यपि दीपिकायाम--वेदोपाकृतिरोषधिप्रजनने पक्ष सिते श्रावणे | इति शुक्लपश्चेउपि सर्वेपां 
मुख्यकालत्वेनोक्तः | वक्ष्यमाणगाग्यबचनेन छन्दोगान्‌ प्रति विहितस्याविरोधिनः सर्वान्‌ प्रति 
प्रवृत्तिथ | तथापि श्रावशमाससब्बन्धस्य सत्नोक्तत्वात्‌ कृष्णपक्तेडपि का्यमिति बृद्धाः । 
यद्यपि दीपिका के कथन से ओषधियों के प्रजनन (उत्पन्न) हो जाने पर श्रावणशुक्लपत्त में वेदों का 
उपाकृति ( उपाकम ) करे । 
इसप्रकार शुक्लपक्ष भी सबों का मुख्यकाल कहा गया है। आगगे करने योग्य गगबचन से छन्दोगों 
के प्रति विहितका विरोध न होनेसे ओर सबों के लिए प्रवृत्ति है। फिर भी श्रावणमास के सम्बन्ध का सूत्र में 
कह हुए कृष्णुपत्ष में भी करना चाहिये--यह वृद्ध का कहना है । 
तथा च सत्रप- अथातो<्ध्यायोपाकरशमोषधीनां प्राहुओवे श्रवणेन भ्रावशरुय पज्चम्यां हस्तेन 
वा ।” अत्र भ्रावणे मुख्योज्न्ये गोणाः तस्य प्राथम्यात्‌ । 
और उसमें सूत्र हे-इसके बाद वेदों का उपाकर्म ओषधियों के प्राहुभोव में, श्रवशनत्षत्न में या 
.. १--उपाकर्म-कर्मनामपेयम्‌ । अध्यायोपाकरणमित्यादेस्त-अधीयते यः सोड्ध्यायोज्वेदः तस्योपाकरणमउपक्तम 
इत्यथः । 


“अ्ध्यायानामुपाकम श्रावण्यां भ्रवणेन वा। हस्तेनौषधिभावे वा पतञ्चम्यां भावण॒स्य त॒॥ १ 


२--प्रौष्ठपदीं हस्तेनोपाकरम ” इसगोमिलग्रह्म के कथनसे केवल हस्तनक्षत्रमें उपाक्म करना कहा है। 
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आवशमास के हस्वनक्तत्र युक्त पत्चमीतिथि में करे। यहाँ पर श्रावशमास मुख्य है। अन्य गौण हैं। 
| क्योंकि-उसका प्राथम्य है । हक, | कर्म यदधवेत। तत्करम सफल 
._!  तस्याहर्ययोगे हेमादों व्यास/--धनिष्ठासंयुतत कुयाच्छावरां कम यह्भद॑त । तत्क्त सप 
ज्ञेयमुपाकरणसंज्ञितम्‌ | श्रावणशन त॒॒यत्कम थुत्तराषादसंयुतस्‌ | संवत्सरकृतो<्ध्यायरतत्वणादेव 
नश्यति ॥ इति । कक की कक 
उसका दो दिन योग में हेमाद्रि में व्यास ने कहा हे कि--भ्रवणनक्षत्र का कम जो धनिष्ठा से संयुक्त 
किया जाय तो वह कर संपूर्ण उपाकरणसंज्ञाबाला जानना चाहिये। जो 5 श्रावण का कम उत्तराषाढ़ से 
युक्त किया जाय तो एक साल का किया हुआ वेद्पाठ उसीक्षण 4 होता है। 
प्रयोगपारिजाते गाग्योजपि--उदयव्यापिनी त्वेव विष्णवक्ष घटिकाहयम्‌ । 
तत्कम सफल ज्ञेयं तस्य पुणय त्वनन्तकय्‌ ॥ इति | 
प्रयोगपारिजात में गाग्यते सी कहा है कि--यदि उद्यव्यापिनी में तो दो ही घड़ी श्रवण हो वो 
उसकम को सफल जानना चाहिये और उसका पुण्य अनन्त होता है । * ; 
पूर्वेभुरुत्तरापाढ्योगे परेद्यु! श्रवशाभावे घटिकाहयन्यूने वा पश्चम्यादों कायम, न तु पूर्वविद्धायां 
सद्भवमात्रे अपवादाभावात्‌ | 
कि च । परेद्यु। सज्ञवास्पर्श निषिद्धपूवाग्रहणे कि मानम्‌ १। सद्भववाक्यं श्रवशवाक्यं चेति चेत्तहिं 
त्रीहिवाक्याद्रबशफवाक्याच मापमिश्राणामप्युपादानं स्पादिति सहत्पाण्िडित्यम्‌ | निषेधाजुप्रवेशा- 
न्नरपेक्ष्य बाधाननेति चेद्हापि तुल्यम्‌ | एतेन पर्वाप्योदयिक॑ व्याख्यातम्‌ | निषेधालुग्रवेशस्यो- 
भयत्र तुल्यत्वात्‌ । 
पहले दिन उत्तराषाढ के योग में परदिन में श्रवण के अभाव में दो घड़ी या न्‍्यून में पव्न्चमी आदि में 
करना चाहिये | पूवविद्धासंगवमात्र में नहीं | क्योंकि-अपबाद के अभाव से । 
ओर भी दूसरे दिन संगव के अस्पश में निषिद्ध पूबे ( तिथि ) के अग्रहण में क्या मान ( प्रमाण ) 
है | संगववाक्य ओर श्रवणवाक्य हो जाय तो त्रीहि! वाक्य से तथा अश्वशफ ' वाक्य से मापतस्तिश्रों का 
भो उपादान (अहण) हो जायगा यह महान्‌ पारिडित्य होगा | इससे पव में भी औदयिककाल व्याख्या की है | 
क्योंकि--निषेध अजुप्रवेश से तो उभयत्र प्रवेशतुल्य है । 
( श्रवणयुतदिने संक्रान्त्यादोी उपाकर्माकरणम्‌ ) 
७७ ७ हे 0५७ &€५६ 
श्रवश॒युतादन संक्रान्ट्यादो तु--उपाकमस न छुवाच्त क्रमात्सामग्यजु विंद! ह 
| | ० ७ ५ ८५ # 5  े 
द अहसंक्रान्तियुक्तषु हस्तश्रवशपवसु ॥ इति हेमाद्रो निषेधात्‌ पश्चम्यादयो ग्राह्माः । 
श्रवण से युक्त दिन में संक्रान्ति' आदि हो तो क्रम से सामवेदी, ऋगेदी और यजुर्वेदी उपाक्म को 
न करे | क्योंकि-अहरण, संक्रान्ति से युक्त हस्त, श्रवण तथा पूर्णिमा में यह हेमादि में निषेध होने से पठचमी 
आदि ग्रहण करे | े 
१--अओहहिभियजेत-इन वाक्य में माषमिश्रत्रीहिको भी ग्रहए करना उचित होगा | परन्तु 'अमेध्या वे मापाः-इस 
वाक्य से माष का होम साधनत्वनिषिद्घ होनेसे तथा ब्रीहिमिः-इस तृतीयाबृत्ति के द्वारा इतर निरपेक्ष ब्रीहिंका याँग- 
साधनत्व की बाधा होने से माघ का मिल्लाकर अनुष्ठान असंभव हो तब यहाँ भी वह तुल्य है | क्‍ 
२--अश्व के रक्त को गवय के कण्ठ में अ्रश्व की खुरा में तथा लोहे की थाली में अर्थात-तीनो में ग्रहण करे | 
स्विष्टकत्याग होने के बाद जिन पात्रों में रक्तग्रहण किया उसी के द्वारा “ अग्निभ्य: स्विष्टकद्म्यः स्वाहा! हस मन्त्रकों उच्चा- 
रण कर हवन करे | न की जुह्दु के द्वारा हवन होता है। अथवा अनुयाजयाग होने के वाद अश्वशफ के द्वारा हवन किया 
जाता है अश्वशफवाक्य है। ( कात्यायनश्रौतसूत्र अश्वमेधप्रकरण-श्रध्याय बीस, करिडिका ८ सें देखिये | ) 
३--संक्रान्ती अहरो वाउपि सूतके झतकेडथवा | गणसनान॑ न कुर्बीत नारदस्य वचो यथा | 








करे | यह वचन 'देशान्तर विषयक हे । 


& ग्रहणसतकादावपिःविचारः ४ 


... _( अहणसूतकादावपि विचार:!)) 
मदनरत्ने5पि--यदि स्थाच्छावरं पर्व पहसंक्रान्तिदूपितम । 
स्यादुपाकरण शुक्लपञ्चम्यां श्रावणशस्य तु॥ 
मद्नरत्न में भी कहा हे कि--यदि श्रवशपत्व या आवशमासीयपव ग्रहण और संक्रान्ति से दूषित 
होजाय तो श्रावण शुक्लपठचमी सें उपाकरण करे। 
स्वतिमहाणवे--संक्रान्तिग्रहणं वापि यदि पर्वीण जायते! 


| तन्मासे हस्तयुक्तायां पश्चम्यां वा तदिष्यते ॥ 
स्वृतिमहाणव में कहा हे कि--संक्रान्ति या ग्रहण यदि पर्व में होतों उसी मास के हस्तनज्ञत्र से युक्त 
पवच्मण्चमीतिथि में करे ] | 
तत्रापि प्रयोगपारिजाते इद्धमुकात्यायनो--अधररात्रादथस्ताच्चेस्संक्रान्तिर्गहरां तदा | 
उपाकरम न छुबींत परतश्चेस्न दोपकृत्‌ | हृति। 
वहाँ पर भी प्रयोगपारिजात में वृद्धमनु तथा कात्यायन का वचन हैं कि--आधीरात के ( यहिने 
उपाकस तद्दिनाधरात्रात्पूबमेव अहसंक्रान्तियोगो दूषको नोत्तरतः ) पू् ( पहले ) यदि संक्रान्ति या ग्रहण होता 
उपाकस न करे पर होतो दोष नहीं है। ६ । 
मदनरत्ने गाग्योजपि--यद्धरात्रादर्वाक्‌ तु॒ग्रह! संक्रम एव च | 


नोपाकर्म तदा कुर्याच्छावण्यां श्रवणेडपि वा ॥ 
मदनरत्न में गाग्य ने भी कहा है कि--यदि आधीरात के पहले अहण और संक्रम ( संक्रान्ति ) हो 
तो श्रावण की पूर्णिमा में तथा श्रवणनक्षत्र में भी उपाकर्म न करे | 
एतेन ग्रहसंक्रान्तिकाले श्रवणसच्तते एवं निषेधो नारवागिति मृखंशह्व परास्ता | ग्रहविशिश्टानां 
हस्तअ्रवण्पवणां प्रत्येक॑ निषेधे तथयुक्तोपाकमनिषेषे च विशिष्टोहेशे वाक्यमेदात पतम्यां संक्रान्तौ 
निषेधाभावाफ्तेश्च । तेनाधरात्रात्यूब ग्रहसंक्रमसत्वे एवोपाकर्मनिषेधों न तद्योगे एवं | 
इससे गहण और संक्रान्तिसमय में श्रवणनक्षत्र के रहने पर ही निषेध है पहले नहीं है यह मूखे 
शंका परास्त हुई । ग्रहविशिष्ट हस्तश्रवणपर्बों' का प्रत्येक निषंध में कहे हुए उपाकर्मनिषेध में विशिष्टोदेश्य 
में वाक्यभेद से पव्म्चमी तथा संक्रान्ति में निषेध का अभावापत्तिहोने से | उस से आधीरातके पूर्व अ्हण 
ओर संक्रान्ति रहन पर ही उपाकर्म का निषेध है । उसके योगमें नहीं है | 
हेमाद्ो निगम)-ग्रहयोगो ग़ुरुं हन्ति संक्रान्तिः शिष्पघातिनी । 
तयोहन्त्युत्तरापाठा उपाकर्मणि वैष्णवे ॥ 
हेमाद्रि में निगम का वचन है कि-वैष्ण॒वोपाकम में प्रहणयोग गुरु का नाश करता है और संक्रान्ति- 
शिष्य को घात करती है । उत्तराषाढा गुरु और शिष्य को नष्ट करता हे | क्‍ 
€ल श्रिते ५ है ज ह य॒ग्रहसंक्रान्तिवर्जिते (४ ७ 
 यत्तु--आतपान्माश्रते नव नोत्तरापाठसंयुतें | श्रवण श्रावण कु ॥ इति 
अ्रतिपन्मिश्रितं निषेधक वचन, तन्निमूलम्‌ । 
जोी--अतिपदा के मिश्रित से ही उत्तराषाढ ही से संयुक्त ग्रहण तथा संक्रान्ति से वजित श्रवणनक्षत्र में 
उपाकस न करे। यह प्रतिपदा से मिश्र ( युक्त ) निषेध बचन हे वह निमूल है। 
अन्न च--बेदोपाकरण ग्राप्ते कुलीरे संस्थिते रवयौ। उपाकर्म न कर्तव्यं कतंव्यं सिहयुक्तके | 
इति वचन दशान्तरविषयश् । 7: # अअलिलतीलि लिक जज 
..__ यहाँ पर और-वेदों के उपाकर्म के समय कर्क का सूर्य प्राप्त हो तो उपाक्मा न करे। सिंह सूये में 


कै 


० व तय लय प्यार _> ै नमो तत्वों: ७७०48: «कक कु 
१--गेंद सामगविषयम्‌ | तेषां ककप्राप्त्यभावेन व्यवस्थाया अनुपपत्तः | किन्त॒ तद्तिरविषयम। नमदोत्तरभागस्थाना 
मार्यावतनिवासिनां शिष्टानारुग्यजुवैदिनां ककस्येडपि रवाजुपाकर्मनष्टानम | प्राच्यनिबन्धादावेतद्वाक्यस्याखिलत्वेनानारवासात | 
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नर्मदोत्तभागे तु कतव्यं सिंहयुक्तके | 
कटे संस्थिते भानावुपाकुयांत्त दक्षिण ॥ 

८5 /< कर छा क्तम्‌ कक ल्प्से 9, ६५ 
इति बृहस्पतिवचनादिति प्रयोगपारिजातेनोक्तत्‌ । पराशरमाधवाविजप्यवप्ू | सामगानां सिहस्थ- 
राबक्तेस्तठ्िपय इद पुरोडाशचतर्धाकरणवहुपसंडियते | तेपामेव दृशव्यवस्था न तु बहबचादिपरण । 
गेषां सत्रे चान्द्रआावणोक्ते! | सौरे पद्चम्ययोगात्‌ इति तु बयं पश्यामः सामान्येन सोत्रविशेषस्य 
बाधायोगाच्च | । कर 
बृहस्पतिबचन से प्रयोगपारिजात में कहा है कि-एनमंदा के उत्तरभाग में सिंह से युक्त में करना 
चाहिये | कके के सूर में स्थित हो तो दक्षिण में उपाकर्म करे। पराशरमाधवीय में सी यही है । सिंहस्थसूर् 
में सामवेदियों को ही ( उपाकम ) कहा है। उसका विषय यह है क्ि-पुरोडाश का चार "प्रकार करने के 
तुल्य उपसंहार होता है-उन्ही का ही देश व्य व्स्था हे बहूबचादिपरक नहीं हे । डनके सूत्र में चान्द्रश्मावण 
कहा है। सौर पवूचसी के अयोग से यह हम देखते है। क्योंकि--सामान्य से सोतन्रविशेष का बाधायोग है। 
यत्त कालादश-अध्यायानामुपाकर्म भावण्यां तेत्तिरीयका! | बहबुचा। श्रवश छुयृं! सिहस्थोऊ्कों 
भवेद्य दि ॥ सहस्तशुक्लपश्चम्यां । वा तद्ग्रहणसंक्रमे | असिंहाक ग्रोष्ठपद्यां भ्वणे न व्यवस्थया || इति | 
जो कालादुश में कहा है कि-तैत्तरोयशाखाबाले वेदों का उपाकर्म श्रावशुमास की पूर्णिमा करे में | 
यदि सिंहस्थसू्य हो तो बहज्नच श्रवणनक्षत्र में कर। हस्तनक्षत्रयुक्त श्रावशशुक्लपब्न्बमी में अहण या 
संक्रान्ति में सिंह के सूर्य न होने पर पञ्म्चमी या साद्रपद पूर्णिमा या श्रवणनक्षत्र में व्यवस्था से करे। 
तत्‌ मूलालेखनाचरचिन्त्यम्‌ | छत्रे हि श्रवणेन भ्रावणस्थेति चान्द्रभास एवोक्तो न सोरः तस्य 
पश्चम्यभावात्‌ | श्रुतिलक्षणाभ्यामुभयपरत्व वृत्तिद्यविरोधाच । तेन सिंहस्थोज्कों भावी यदि तदा 
ककेंएपि ग्रहणसंक्रमे सति असिहाके शुक्लपश्वम्यां श्रावण वा बहुचा! प्रौष्ठपद्चां तैचिरीया इति 
व्याख्येयम्‌ । तेपां सोरमासाभावात्‌ । 
बह मूल के न मिलने से चित्त्तनोय है क्‍योंकि सूत्र में श्रवण से हो श्रावण का चान्द्रमास ही कहा है 


सौर नहीं कहा है। क्योंकि उसमें पव्चर्मी का अभाव हू । श्रुति और लक्षणा से उस्यपरत्व होने से 
बृत्तिदय का विरोध हू । उससे सिंहस्थ सूय में भावि यदि कक में भी ग्रहण और संक्रान्ति हो तो असिंहाक 
( सिंह के सूये न होने पर ) में श्रावशशुक्ल पव्न्चसी में बहच प्रौष्ठपदी (सद्रपद पूर्णिमा) में तैत्तरीयशाखा 
वाले व्याख्या करते हैं.) क्योंकि उनको सौरमास का अभाव है. । 
श्रावण शस्यानुद्‌गमादों तु बहुचपरिशिष्टे--अवृष्य्योषधयस्तस्मिन्मासे तु न भवन्ति चेत्‌ । 
कक हा तदा भाद्रपद्‌ मासि श्रवणणेन तदिष्यते ॥ इति । 
- श्रावशमास में सस्य की उत्पत्ति न होने पर तो बह्चपरिशिष्ट में कहा है कि--वंषो ( ग्रहण 
सडक्रान्तिसूतकादिवशाच्छुवणाद्यतिक्रमो5पि द्रष्टटयः ) के न होने पर, उसः मास सें यदि ओऔषधियाँ न 
हो तो तब भाद्रपदमास के श्रवण नक्षत्र में उपाकरम का विधान है | 
बे 26 4 हे 0 ०५6 ह। पिं 
: तत्राप्यनुदूगमे तु--कुयदिव तद्गार्षिकमित्याचक्षते' इति खज्ात्‌ | वर्षतों भव॑ वार्पिकम्‌ । 
उसमें पेदा न होने पर तो-- कुयादेव' तद्वाषिकरृमित्याचक्षते! इससूत्र. से उस वार्षिक को करे ही | 


वर्षाऋतु में होनेवाले को वार्षिक कहा जाता है | 


का." 


१-पुरोडाशं चतुर्धा करोति-पुरोडाड का चार भाग करते हैं | इसवाक्य का सामान्यरूप से सभी पुरोडाड का 


चतुर्धाकरण प्राप्तहोने पर पुनः 'आग्नेय॑ चत॒र्घा करोति! आग्नेय पुरोडाश का चार विभाग करते हैं। इसवाक्य से 


केवल आग्नेयपुरोडाश का ही च॒त॒र्घाकरणविहित है। इतर पुरोडाशोंका चतुर्धाकरण असंगत है। सामान्‍्यविधिर- 
स्पष्ट; संडियेत विशेषतः इत्युक्तेः | ५ 


हु २-7 माद्रअवरो तच्छुक्लपत्चम्यादो वा । सत्रापि प्रतिबन्धे ठु उपाकर्म लुप्यत एवं अ्रशक्तवत्‌ | 
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- ( एतच्छुक्रास्तादावपि कार्यम ) 5 पे 
एतच्च श॒क्रास्तादाबषि कायम । उपाकर्मोत्सजन च पवित्रदमनापंणप्‌ | हृति दमनारोपे लिखित 
वचनात्‌ । नित्ये नभित्तिके जप्ये होमयज्ञक्रियासु च। उपाकर्मणि चोत्सगें ग्रहवेधों न विद्यते | 
इति श्रयोगपारिजाते सड्ग्रहोक्ते! | पवेणि ग्रहण सति पूर्व ब्िरात्रादिवेधाआव॑ वक्तुमिदम। तेन 
पर्वशि ग्रहणेंडपि चतुदृश्यां श्रवण कायमिति हेमादि! । रे न 
' इसको शुकास्त आदि सें भी करना चाहिये। दमनारोप में लिखित वचन से कहा है क्रि-उपाकर्म 
उत्सजन, पवित्र तथा दमनापण करे | द 
प्रयो गपारिजात में संग्रह का वचन हे कि--नित्य, नेमित्तिक, जप, होम, यक्षक्रिया, उपाकर्म तथा 
उत्सज न में ग्रहण का वेध नहीं होता है । 


६९:०५ ७ ० सनक 9 [4 € ७.७ ह ७० 
पव में ग्रहण हो ने पर पहले तीन दिन आदि में वेध का अभाव कहने के किए यह कहा है । उससे पव में. 


हण होने पर भी श्रवण सहित चतुदशी में करना चाहिये। यह हमाद्रिकारका मत है। 
( प्रथमारभे निणयः ) 


९5 3 2५ ब्् श्र 
अस्ते प्रथमारम्भस्तु न भवति । 'गुरुभागवयोमौ्ये बास्ये वा बाद्केडपि वा। तथाधिमासंसप- 
शो (5 | 990... ८ |] ्ध $ (३ 4 श्र 5 पोक्ते 

मलमासादिषु हिजे ॥ प्रथमोपाइतिन स्यात्कृत कम विनाश क्ृत्‌ | इति तत्रव कश्यपोक्तः! | 
अस्त सें प्रथमारंभ नहीं होता है | कश्यपने वहाँ पर कहा है कि-गुरु तथा शुक्रास्त में, वाल्य ओर 
वार्धक्य, अधिकमास एवं मलमास में प्रथम उपाकम न करे । करने पर कर्म का विनाश होता हे । 
( प्रथमोपाकरमशि वृद्धिश्राद्धादिविचारः ) 


तत्र प्रथमारम्मे वृद्धिभाडुं कुर्यादिति नारायणबृत्तों | एतच्चाथिमासे न कार्य | उपाक्रमतथोत्सग:- 


प्रसवाहोत्सवाष्का! । मासबृद्धौ परा कार्या वजयित्वा तु पैठकप्‌ ॥ इति ज्योतिःपराशरोक्ते! । 


यहाँ पर 'प्रथमारंम में वृद्धिआ्राद्ध करे-यह नारायणवृत्ति में कहा है । इसको अधिमास में न करत्ाः 


चाहिये । 
ज्योति:पराशरमें कहां है कि-पिठकाये को छोड़कर उपाकम, उत्सग, जातकम (जननोत्सव) ओर अष्टका 
श्राद्ध ये सब मास की वृद्धि में पर ( अग्निम ) मास ( महिले ) में कर | 


'उत्कर्पः कालबद्धों स्याहपाकर्मादिकमंशि। अभिषेकादिवृद्धीनां न तूत्कपों युगादिषु ॥ ड्ति 


9 ६१४, ह 
फात्यायनाक्तश | के ५ आदि कार्यों में ॥ वृद्धि हो तो हल पीर 
कात्यायन ने भी कहा है कि-उपाकम आदि कार्यो में काल को हरद्धि है ता ह58 ह्‌ 


अभिषेक आदि वृद्धियों में एवं युगादि तिथियों में उत्कषे नहीं होता है | हर के 
यु --उपाकर्मणि चोस्सगें श्ेवदिष्ट बंपादितः | इति ऋष्यमृज्बचन तत्सामगविपरयप् हवा 
सिंहाके एवोक्ते! | एठच्चापराहे कायम । 


& (5 ९ था ९ ७० के वेदिय रा 
जो-ऋष्यश्ड़ ने कहा है कि-बुष आदि संक्रान्ति से उपाकर्म तथा उत्सग मं ही यह इष्ट है । यह सामर्वदिया 


के विषय सें है। क्योंकि उन्तका सिंह के सूर्य में ही विधान कहा हे । इसको अपरा् में करना चाहिये रहे 
उपाकर्मापराहे स्यादुत्सर्ग! प्रातरेव तु । इति। अध्यायानाइपाकस कुयात्कालेप्पराहके | 
पूर्वाह्व तु विसग स्यादिति बेदविदों विहु। ॥ इति हेमाद्रों गोमिलोक्तः ह 2 वेदों 
हेमाद्वि में गोमिल ने कहा है कि--उपाकर्म अपराह्ष में ओर है वेग कि जा ही होता है. बेदी का 
उपाकर्म अपराहकाल में करना चाहिये । पूर्बाह् में विसगे होता है-यह वेदों के जानकारों ने कड़ा है 


बिक 


वस्तुतस्तु--भवेद॒पाकृतिः पौरणमास्यां पूर्वाह् एवं तु । इति प्रचंतसो वचनात्‌ 'एतवाकः 


65 * बैक ज ३ की. ० छ ५ 6 प्+- $ ५ 
सामगविषयय्‌। तेषाम्‌ अपराह्न एवोक्तरित्यनुपद वच्यत | दीपिकापि--अस्य तु विधे पूर्व 
कालः स्मृत/ शत । 

१--नानिष्ठा त॒ पितृन्‌ श्राद्धे कम ... ?-नानिष्ठा त॒ पितुन श्रार्े कम किक्चित्समारमेत्‌ । सबिस्तरं त॒ ठीयायां व॒तते । 


्च् 
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प्रचेता के वचन से सिद्धान्त तो यह है कि-पौणमासीतिथिमें 'पूवाह्काल में ही उपाकम होता है। पहला 
वाक्य सासवेदियों के लिये है उनका अपराह्ककाल ही कहा हैं--यह बाद ही कहेगें। दीपिका में भी कहा हे 
कि--इसकी विधि को तो पूर्वाह्काल कहा हे | 
( याजुषा: पवरि कुयु; तथा एतच्चापस्तम्बेरोद्यिक ग्राह्मम्‌ ) 
3 ९ पूर ९ 
याजुषास्तु पवणि कुयः । तच्चापस्तम्बैरोदयिक ग्राद्ममन्येस्तु पूर्ववत्‌ । 
यजुर्बेदी तो पर्व में कर। आपस्तंवशाखावाले औदयिकी ( उद्यकालकी ) ग्रहण करे । दूसरे तो पूब के 
के कर | दे ञ् २ ८ न्द # ५ पॉक्त ३ 
पवण्यौदयिके कय! भ्रावरणं तैत्तरीयका) | बहचा! श्रवण कुयुग्रहसंक्रान्तिवर्जित | इति गाग्योंक्तेः | 
७० (७! ७० ७९७ 
गाग्य का कथन है कि--श्रावशीक्म तेत्तरीयशाखावाले उदय के समय पव में कर | वह्चशाखाध्यायी 
अ्रवरनक्षत्र में महण तथा संक्रान्ति को छोड़कर कर | 
संग्राप्तवाज्श्रुतीत्द्या पबेण्यौदयिके पुनः । 
अतो भूतदिने तस्मिन्नोपाकरणमिष्यत | इति कालिकापुराणाच्च । 
ओर कालिकापुराण का मत है कि--पवदिन में उदयके समय ब्रह्माजी को वेद प्राप्त हुए। इसलिये 
चतुदशीक दिन उपाकर्म नहीं इष्ट है| 
( दोषसंयुक्ते पवरिण उपाकमेनिषेधः ) 
अथ चंदोषसंयक्ते पणि स्यादुपकिया। दुःखशोकामयग्ररता राष्ट्र तस्मिन्द्रिजातयः ॥| 
इति मदनरत्ने हेमाद्रथादों गाग्येंग दोषोक्तः । 
मदनरत्न हेमाद्वि आदि में गये ने दोष कहा है--इसकेबाद यदि पर में उपाकर्स दोष से युक्त हो तो 
उस राष्ट्र में द्विजाति के लोग दुःख, शोक तथा रोग से असित होते हैं । 
अत्र शिज्वाभटीये विशेष/--श्रवणः श्रावण पर्व सड्जवस्पृग्यदा भवेत् । 
४ 6 ९ € 5 ९ ज 
तदेवोदयिक॑ काय नान्‍्यदोदयिक भवेत्‌ ॥| 
323 शिक्ञाभट्टी में विशेष लिखा है _कि--श्रवण तथा श्रावणमास के पे में यदि संगब का स्पशे हो तो 
की ( उद्यकालकी ) ग्रहण कर | अन्यथा ओदयिकी न ले | क्‍ 
पराशरमाधवीयेडपि गाग्य/--भ्रावणी पौर्णमासी तु सद्भवात्परतो यदि । 
े ४ ३ शो शो प 
तदवोदयिकी नान्‍्यदौदयिकी भवेत्‌ ॥ 
पराशरमाधवीय में भी गाग्य का कथन है कि--श्रावशमास भी पूर्शिमातिथि यदि संगव से पर हो 
तो उदयकाल ग्रहण करे | अन्य ओद्यिकी न ले | 
( कमेकालकथनम ) 
(0 ्छ् # 5 
कमकालमाह कालादशे निगमः--श्रावण्या ग्रौष्पद्या वा प्रतिपत्वण्मुहतंकेः । 
विद्धा स्याच्छान्दसां तत्रोपाकर्मोत्सजनं भवेत्‌ ॥ 
अत्र पोर्णमासीभ्रवणहस्तयोरुपलच्षणम्‌ | तेन तावपि सद्भवस्पशौ | 
दस कंकाल को कालादश में निगम ने कहा है कि--श्रावशमास या भाद्रमास की पूर्णिमा छः मुहृते 
प्रतिपदा से विद्ध हो तो उससें उपाकर्म तथा उत्सजन होता है । द 
यहाँ पर पौणमासोतिथि से श्रवशनक्षत्र ओर हस्तनक्षत्र का उपलक्षण है । क्योंकि ( उसमें से हस्त 
श्रवणशयोरपि ग्रहणत्यथः ) दोनों में संगव का स्पश होता हे । 


< सके उरन्‍«न्‍लममः जमाना अनानकाक नाता से समन -ननकामकनककन सकल. आओ काका कफ अीलननकलाओानानागा पी ऑललगओ जान | तिल 











$ श्रावशीकर्मणि मतमतान्तरकथनम # २8३. 


रद श्रावण कर्मणि मतमतान्तरकथनम्‌ ) 
उदये सज्भवस्पशें श्रुती पवेणि चाकमे | कुयुनभस्युपाक्म ऋग्यज्ञः सामगाः क्रमात्‌ ॥ इंति 
पृथ्वीचन्द्र: | तेनोदयसड्भबोभयब्यापिनीसुख्या । परेथ्ु। सज्भवाभावें पूर्वचुरुदयाभावे चैकेक-- 
हक ॥ ए 6 60 (0 
सच्वे पूर्वे्अतु्दशीवेधनिषेधात्‌ सामान्यवाक्यादोदयिकी कमपर्या्ता ग्राह्ा, न. पूर्वां। सज्ञव- 
0 ८ ८5 ९७५ * 
निमित्तपूर्व विद्धापवादाभावात्‌ । नान्‍्यदौदयिकी' इत्यस्य पूब॑विद्धापरत्वाभावात्‌ | तेन भाद्वादो 
कालान्तरे स्पान्न तु निपिद्धे। न हि त्रीह्यलाभे निषिद्धमाप्ग्रहणं युक्तम्‌ | अत एवं परेद्ुः 
| गे निषेध नेति (5 धिवेषम् श्र 
सड़वव्याप्ती पर्वविद्धानिषेष! | तदभावे तु नेति मूखेव्यवस्थाप्ययुक्ता, विधिवेषम्यात्‌ | माषनिषेधेडपि 
3 0७५ 5 पु ३ छा आर ५ 
तथापत्तरच । पूवाबद्धावचनसच् पएह सा युज्यते । एवं श्रवण्ंप ज्ञयम्‌ | तन्न | धवष्णवत्ष घटिका- 
हयम । इति पूर्वोक्तविरोधात्‌ । तेन प्राशस्त्यमात्रपरमिद्म्‌ | तत्व॑ तु एतच्छुद्वाधिकपरस्‌ | तेन 
यथाम्निहोत्रादौ सायंग्रातःकालबाधे सामान्ये जीवनावच्छिन्नकाले दर्शादों वाष्लुष्ठानम्‌, यथा वा 
पा ९ द्र्व्ये ४. हर यिके हे 
प्रीद्ृरशफाथभावे यागाक्िप्तनिषिद्धवज्यद्रव्येणं, तथाउत्र सह्वाभावे निषिद्धवज्यकर्मपर्य प्तोर्दा 
| ० ज (५ 5 | नादीनां 
कालान्तरे वाउ्नुप्ठान न तु कदा5उपि निषिद्धे। अपवादाभाव उत्सगस्यैव ग्राप्त! । कात्याय 
तु दिनइये पूर्वाहव्याप्ती एकदेशस्पश वा एव बेति हेमादरिः | यद॒पि-श्रावणी दुग नवमी दूवा चैव 
हुताशनी । पूव॑विद्धा प्रकर्तव्या शिवरात्रिबलेदिनम्‌॥ इति ब्ह्मवेवतम्‌ , तदूब्रह्मपवित्र श्रवणा कर्मा दिदै- 
सकर्मविषयमिति हेमाद्रि! । अत एवं वचनात्कुलधम व्रतादावपि पूर्वव । मदनरत्नेउ्प्येवम्‌ । 
पृथ्वोचन्द्रोद्य ने कहा है कि--उद्यकाल में, संगवस्पश. में ककंकी संक्रान्ति हो तो भाद्रपद्‌ में ऋग्वेदी, 
यजुर्वेदी और सामवेदी क्रम से उपाकम करें | उससे उदय और संगव॒ ये दोनों उभयव्यापिनी मुख्य है.। 
क्योंकि परदिन में संगव के 'प्रभाव ( अस्पशे ) में पूवदिन. में उभयाभाव ( उदय और संगय ) में एक 
एक के रहने पर पू्वेदिन चतु्दशीवेध के निषेध से सामान्यवाक्य से औद्यिकी कमकाल सें पर्याप्त अहुण करे । 
पूर्वी ग्रहण न करे | क्योंकि--संगवनिमित्त पूबविद्धा का अपवाद के अभ्नाव होने से । | नान्‍्यदोदयिकी/ 
इसका पूबपरत्वाभाव से | . .. क्‍ भा 
इससे भाद्रपद आदि में कालान्तर में होता हे न कि निषेध कालमें । त्रीहि के अप्राप्त में निषिद्धमाष (उडद) 
का ग्रहण युक्त नहीं है। इसलिए दूसरे दिन संगव की व्याप्ति में पूवविद्धा का निषेध है। उसके अभाव में तो 
नहीं हैं । इससे मूर्खों की व्यवस्था भी अयुक्त हुई विधि के वैषम्य से ओर माष निषेध स भी वैसी ही आपत्ति 
हो जायगी | पूर्वविद्धा' में वचन के रहने पर वह युक्त हो सकती हैं। 
इसप्रकार श्रवण में भी जानना चाहिये | यह ठीक नहीं । विष्ण्चक ( श्रवशनक्ष॒त्र ) में दो घड़ी है 
थे पूर्वोक्त वचन के विरोध से | डससे प्राशरत्यमात्र ( उत्कप ) है। तत्त्व तो यह है क्रि-य्यह शुद्धाधिकपरक 
हैं। इससे जेसे-अग्निहोत्र आदि में सायंकाल तथा अप्रातःकाल बाधा के सामान्य में जीवन्तावच्छिन्नकाल 
(जीवित अवस्था) में दशादि ( अमावास्या) सें अनुष्ठान होगा ।- ४ 
जेसे-व्रीहि, अश्वशफ ( घोड़े का खुर) आदि के अस्नाव में याग के द्वारा आत्तिप्त निषिद्ध वर॒द्रव्य 
को छोड़कर यज्ञानुष्ठान होता है। उसीप्रक्रार संगवाभाव में निषिद्ध वर्जितकम पयाप्त ( कमकालव्याप्त ) 
डदयकाल में या कालान्तर में अनुष्ठान करे । निषिद्धकाल में कभी सी न करे। क्‍्योंकि--अपवादाभाव में 


ग | 
५283 ( सामान्यशाल को दो पे की व्याप्ति में या एकदेश स्पश में पूववोही ले--यह, हेमाद्रि 
का कहना है और जो त्रह्मवैवरतेपुराण का मत है कि-आवशणी, दुर्गानवमी, दुगो-अध्टसी, हुताशनी (होलो ) 
शिवरात्रि और बलीका दिन ( वामनद्वादशी ) में पूतरविद्धा करना चाहिये । वह त्रह्मपविन्न श्रवणाकर्म आदि 
दैवकर्मविषयक है--यह देसाद्वि में कहा है। इसीलिये बचन से कुलधर्मत्रत आदि. में पूवां ही ले। 
मदनरतत में भी यही कहा है | 2224 
१--इदं तु चिन्त्यम्‌_ | अतो भूतदिने तस्मिन्नोपाकरणमिब्यते | इति न निषेषः । हेत॒पूवमेव 'नेष्यते इत्यभिधानात्‌ 
तस्मात्‌ स्नपव्यातो परा, अस्यथा पूर्वोक्तमतं सम्यक- | 242 





ई 
। 
| 
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हे १333 22435: - 3009: 83: 220 3:- 8 >55:3 ५।क्‍ प्‌ 2 च 
मदनपारिजाते-पूव विद्वायां थ्रावण्यां गजहपाएत 0520 5 अदा 
कुयुः श्रावण तेत्तिरीयकाः | इति वहुचपरिशिष्टे वहुचान्प्रति कर्मोविधानाथ ग्रइत तत्र तोत्तरौयक- 
कम विध्ययोगात्पूर्वोक्तकालिकापुराणादो सामानन्‍्यत ओद्यिकपबग्राप् स्तान्नपेथेन पहुचानों अवरण- 
विधानातेत्तिरोयकपदमलुवादत्वात्तस्य च॒ ग्राप्त्यधीनत्वात्‌ प्राप्तेश्व  अजुब॑द्मात्रपरत्वात्सवेयजु- 
वेद्यपलतणाथ्थंमू, अवयुत्याल॒वादों वा, न तु विधायकपू । येन विशेषविधानोपसंहाएः स्यात्‌ | 
अजुवादल्वान्नत्षणा न दोष! | अन्यथा त्वौदयिकपव विशिशेषाकर्मो देशेन कठविधों कत विशिष्ट 
दे रैक 3५ 020 + पे जु ५ + चेक 
वा ओदयिकपवविधों वाक्यभेदापत्ते!। तस्मात्तत्तिरियकपदाविवक्षया सर्बयजुवेदिनामौदणिकमेव 
पवेत्युक्तम्‌ | तन्‍न | न तावत्परिशिष्टे बहुचाज्‌ प्रत्येव विधि! | धनिष्ठाग्रतिपचुक्त त्वाए्ऋचसम- 
श्् €/ 5 €< (१ विधीनां ९ ै 5 842 कट ७ ईज2 ७ हर 
'न्वितम्‌ | इत्यादितदुदाहते एवं परिशिष्टे वेदान्तरधम विधीनां दूश नातू । नाप्यज्ुवादोथ्यं कालिका- 
5 के (८७5 विधित्वेन ५५ ० व्‌ द्‌ ्े ट्प्राप् +> पक 24.0 > 
पुराणात्‌ वहुचादीनामपि तदापत्तः। कुयुरित्यस्य विधित्वेन तस्येवाथवादत्वेनैतत्पाप्ताजु वादित्वान् | 
[०० ७] के रु 5 की ३ व ५ 6 हर 
न च तेत्तिरीयकानां गृह्ये तदिधिरस्ति, येनाउवादः स्यात्‌ । न वाक्यमेद) । तैत्तिरीयक्रपदमात्रस्थ 
पे 4 तिं ९ ब्राह्म [4 € ०७ 
कममात्रस्य वा उद्देश्यस्वायोगेन हविरातिंवत्‌, 'अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयीत' हॉँत वचागत्या विशिष्ट- 
रे कर कै के ५5 0 
स्योइइयत्वात्‌ । अन्यथोत्तराद्ध बहुंचपदस्याप्यविवक्षापत्त्या भ्रवशस्य सर्वसाधारण्यापत्तेः | तस्या 
डमाद्रिमतमेव युक्तमिति दिक्‌ । क्‍ 
मदनपरिजात में कहा है कि--पूवविद्धा श्रावणी में वाजसनेयियों का उपाकर्म कहा है । 
भदनरत्न में तो कहा है कि-तैत्तरीयशाखावाले उद्यकाल के पे में श्रावणी करं। इसप्रकार 
बहचपरिरिष्ट में बहुचों के प्रति कमविधानाथग्रवृत्त होने में उसमें तेत्तरीयकर्मविधि के अयोग से पूर्बोक्त 
कालिकापुराण आदि में सामान्यता से औदयिकपव की प्राप्ति में उसके निषेध से बहचों का श्रवणविधान से 
तैत्तरीयपद्‌ का अनुवाद होने से उसके प्राप्ति का अधीनत्व होने से और प्राप्त से यजुर्वेदी मात्र का परत्व होने से 
सब यजुबंदी का यह उपलक्षण है। अवसयुत्य" ( धथक्‌ कर ) या अनुवाद है विधायक नहीं है। जिससे 
विशेषविधि से उपसंहार हो जायगा। अनुवाद होने से लक्षणा का दोष नहीं है। अन्यथा तो उदयकाल के 
पं विशिष्ट उपाक्रम के उद्देश्य से कर्ता की विधि में या कठेविशिष्ट में ओदयिकपवेविधि में दाक्यभेद 
की आपत्ति हो जायगी | इसकारण से तैत्तरीयपद की अविवज्षा से सब यजुबदियों के लिये उद्यकालीनही 
पव का काल है--यह कइ है । यह ठीक नहीं है । क्योंकि उस परिशिष्ट में वहचों के प्रति विधि नहीं ही है । 
न की प्रतिपदा तथा चित्रानज्षत्र से युक्त इत्यादि उनके लिये ही कहे हुए--परिशिष्ट में वेदान्तर 
तट शान स। यह अनुवाद भी नहीं है। कालिकापुराण से बहच आदियों की भी उससें 
आपत्ति हो जायगी। कुयु:ः इसका विधित्व न होने से उसका ही अथवादत्व में यह प्राप्त ज्ञुवाद है । 
क्योंकि--तत्तरीयशाखावालों के गृह्मय में उसकी विधि है जिससे अनुवाद हो जायगा और वाक्यभेद 
नहीं होगा | पत्तरीयपद्मात्रका या कमंमात्रका उद्देश्य के न होने से हृबिरात्यौदिके उद्दे श्यस्वरूप का 
मध्य सें प्रवेश उद्दश्यत्व का अयोग है। आठवें साल सें ब्राह्मण का उपनयन्र संस्कार करे । इसकीतरह 
अगसत्याविशिष्ट के उद्देश्य हे। अन्यथा उत्तराध में बह्नचपद की अविवक्षा की आपत्ति से श्रवण का सर्वे 
साधारणरीति से आपत्ति हो जायगी। इसीलिए हेमाद्रिमतही मार्मदर्शक है। 


हद च शिष्यानध्यापपत आवसश्येज्नो, अनध्यापयतो नाधिकार इति कर्कः | श्रावण्यामपि 


ग्रहणादिदृश्यां कातीयभिन्‍्नेः ग्रौष्ठपच्यां कायंम्‌। तेस्तु आरवशपश्चम्यां-संक्रान्तिग्रह्ण वापि 


पोणमास्यां यदा भवेत्‌ | उपाकृतिस्तु पश्चम्यां कार्या वाजसनेयिमिः ॥ इति स्मृतिमहार्णवे वॉजस- 
नेयिग्रहणादिति हेमादिः । इद॑ च स्वमनत्रोक्तकालपरत्वाहहडचपरमपि | नह 


_.... ओर इस उपाकर्म को 'शिष्यान्‌ अध्यायत आवसबश्येउग्नी! आवसबश्याम्नि में हवन करे जो शिष्यों 
जिओ ककजिज जन का 


2 
१2००२ 


१--समुदाय से एक वस्तु को अलगकर प्रशंसा करना अवयुत्यानुवाद--कहते हैं। * 


"् ज 
ध्ट््ड्छ . ? 
शेशे * ८*.« ; 
है. ८ 
हू ७. 
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को पढ़ाना है। जो शिष्यों का नहीं पढाता हे उसे अधिकार नहीं है यह करकमत है। श्रावणी भी महर 
आदि से दूषित हो जाय तो कातीयों से भिन्न प्रौष्ठदी ( श्रावस्यां प्रीष्ठपद्मां वा इत्युक्तः | परन्तु येषां न 
श्रावस्यंसंभवे श्रव शहस्तपश्चम्यालुक्तस्तस्तत्र कतेव्यमू ! तयोरप्यसंभवे भाद्रपोणमास्यां तद्धतहस्तपम्चयोवां 
कार्यम्‌ , येषां गृह्मे ते नोक्ते तभोद्रपद्यव श्राह्मा वाजसनेयिभिरिति ) में करे । वे लोग तो श्रावणशुक्ल पद्चमी- 
तिथि में कर । 

जब पौर्णमासीतिथि में संक्रान्ति या ग्रहण हो तो वाजसनेयी शाखावाले पद्चमीतिथि को उपाकर्म 
करें। क्‍योंकि यह स्मृतिमहाणंव में वाजसनेयीम्रहण से--यह हेमाद्रिमत है और यह सूत्रोक्त ( सूत्र में 
कह हुए ) काल पर ( समयबोधक ) होने से बहचपरकही है । 


>> ए म्बे 0५०५ 
साहख्यायनैस्तु हस्ते कायम । आपस्तम्बैराथवणरच ग्रोष्ठपधाम्‌ | यत्त बोधायनः - आवस्यां 


हे घ ५ ह 


पौर्णमास्यामाषाद्यां वोपाकृत्य' इत्यूचे, तत्‌ प्रोष्षप्यामपि दोषे आपात्यां काय मित्येवमथ, तच्छा- 
खीयबिषयं वा. _ ४] ५ 
सामगास्तु श्रावण हस्ते कुयुंः। बहुचाः श्रवणे चेव हस्ततें सामवेदिनः। इति निणयाम्रते 
गोभिलोक्ते! । सोअ्प्युत्तरः । कक 
शाखायनों का कहना है कि-हस्तनक्षत्र में करे। आपस्तम्ब तथा आथवेणशाखावाले ग्रोष्ठ दी में कर | 
जो बौधायन ने कहा है कि--श्रावण या आषाढमास की पूर्णिमा में उपाकर्म करे यों कहा हैं। वह 
प्रौष्यपदी में भी दोष होनेपर आधषाढी में करे यही अर्थ है | वह उस शाखाके विषयमें कहा है। अथोत्‌-बोधा- 
यन लोग वार्षिक प्वमाख्या कों बांधकर आपाढी में करं। सामवेदीं लोग तो श्रावण ओर हस्त में कर। 
बहंचशाखावाले तो श्रवण नक्षत्र में तथा सामवेदी शाखावाले हस्तनत्षत्र में कर-यह निरयाम्रत में गोभिल 
ने कहा है। वह भो उत्तम हे । 
धनिष्ठा्नतिपधुक्त' त्वाप्ऋच समन्वितम्‌ । श्रावर्ण कम कुर्वीरन्‌ ऋग्यजु।सामपाठका! ॥ इति 
मदनरत्ने परिशिष्टोक्त । द क्‍ द 
मदनरःतन में परिशिष्ट ने कहां हैं कि--धनिष्ठा, प्रतिपदा तथा चित्रानक्षत्र से युक्त हो तो ऋग्वेद- 
पाठी, यजुवेदपाठी ओर सामवेदपाठी ब्राह्मण श्रावशीकर्म करे । 
८ 0 हल [4 ९७ मिलि ह ९ ९ 
गारग्योडपि--सिंहे रवौ तु पुष्यक्ञें पूर्वाहेडविवरे बहिः । छन्दोगा ता! कुयुरुत्सग 
स्वस्वछन्द्साम्‌ || शुक्लपक्षे तु हस्तेन उपाकर्मापराहिकम्‌ || इंति। । 
अविवरे-ग्रहादिदोषहीने । विचरेदिति पाठोज्ज्ञानकृतः | ( पुष्य पूर्वाह्षे उत्सगं। । अपराहि- 
 क्मुपाकमेंत्यन्वच/ |)... मेड खोहनछ ह 
गांग्व/ने भी कहा है क्रि--सिंह के सूर्य में, पुष्यनक्षत्र में ग्रहणादि दोष से होन ( संक्रान्त्यादिदोष 
से हीन ) समय में पूर्वाह्काल में, बाहर अपने-अपने वेदों का उत्सग मिलकर करे। कं 
शुक्लपक्ष ( सिंह के सूर्य रहने पर ) में तो हस्तनक्षत्र में अपराह्मकाल में उपाकर्म करे। अविवरे-- 
का अर्थ ग्रहादिदोषहीन है । विचरेत! यह पाठ अज्ञान सेकियाहे। | हि 
उपाकरणं नाम पक्तढयेजपि स्वाध्यायपाठस्प स्वीकार। | तथा च॑ खज़सू- 'वृण्सासानधीयीत' 
इति। एवं च यथागृक्नमुपाकर्म कृत्या साधाश्नतुरः पञ्च पड़ वा मासान्मुत्सजनकालवाशाद्‌ 
व्यवस्थया स्वृतिसिद्धानध्यायपरिहारेण शुक्लकृष्णपक्षयो! स्वाध्यायमंधीयीरन्‌ , अनध्यायेष्वज्ञानि। 
उत्सर्जन॑ च यथापूर्व॑ पच्चदयेडपि त्वाध्यायपाठस्य त्याग । उत्सजनोत्तर शुबंलपचप्वेब 
वेदाध्ययनविधानात्‌ | लीड आग? /7 7 5 अल कआक अहमहक 7 लक 
:. उपाकरण नाम तो दोनों पक्ष में भी स्वाध्यायपांठका स्वीकार है। उसमें सूत्र है--छ: महिला अध्ययन 


करे । इसप्रकार ओर गद्य सें उपाकर्स को कर साढे चार मास, पांचमास या छः मासों सें उत्सजनकाल 


. के वश में व्यवस्था से स्टरतिसि्ध अनध्याय परिहार से शुक्ल और ऋष्ण पक्षों में वेद पढें ओर अनुध्याय 
में अंगों को पढे । 








# निणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद #ः 


ओर उत्सजन को यथापूव दोनों पक्ष में भी स्वाध्यायपाठ का त्याग है। क्‍्योकि- उत्सजनोत्तर 
शुक्लपत्त में ही वेदाध्ययन्न का विधान है। कल कि जम छः हि हो द 
तथा च मजुः-यथाशाख््र तु झत्वैवमुत्सग छन्द्सां बाहि! । विरमेत्‌ दक्षिणीं रात्रि यद्वाध्प्येक: द 
महनिशम्‌॥ अत ऊध्व तु छन्दासि शुक्लेष् नियतः पठेत्‌ | इति। अन्यस्तु विशेषः पूव॑मेबोक्तः | 
और मनु ने कहा हे कि--जेसा शाश्ल में जहाँ हे बसाही वेदों का उत्सग बाहर करके ही प क्षिणी' 


रात्रि या अहर्निश एक दिन आराम करे | जग 
इसके बाद तो शुक्लपत्षों में नियमितरूप से वेदों को पढे | अन्य तो विशेष .( मल्मास में सामवेदियों 


का प्रथम उपाकर्म निषध हे इत्यादि | पहले ही कह चुके हे 
द ( वनस्थादिभिरपि उपाकर्मोत्सजने विचार: ) ६ 
प्रयोगपारिजाते गोमिलः -उपाकर्मोत्सजन च॑ वनस्थानामपीष्यते | धारणाध्ययनाइत्वाद 
गृहियां ब्ह्मचारिणाम्‌ ॥ उत्सजन च वेदानाक्पाकरणकर्म च। अक्ृत्वा वेदजप्येन फल॑ नाप्नोति 
मानवः || सवथा लोपे तु कृच्छे उपवासरच | वेदोदितानां नित्यान मर! इति मजुनाञ्भोजनोक्ते! । 
_ एवमुत्सगेंडपि । द 


प्रयोगपारिजात में गोभिल्न का बचन है कि--उपाकरम ( ग्रहणधारणब्रह्मय ज्ञपारायणाद्करणहेतुकर्म- 
विशेषः, उपाक्रम | तत्त्यागहेतुकम विशेष: उत्सजनम्‌ ), वानप्रस्थ, गरहस्थ और ब्रह्मचारियों को धारणाध्ययन 
करना चाहिये। क्‍योंकि वेदों का धारण और अध्ययन यह उनका अड्गः है । वेदों का उत्सजन, उपाकर्स को न 
करने से वेदपाठ का फल मनुष्य प्राप्त नहीं करता है । क्‍ 
सवथालोप में ऊच्छु॒त्रत ओर उपवास * है। मनु ने कहा है कि--वेदों में कहे हुए नित्यकर्मों के त्याग 
कारण अभोजन कहा है इसग्रकार उत्सग में भी है | यहाँ पर प्रसंग से ही उस्सज कहते हैं । वह पौषमास के 
रोहिणी नक्षत्र में या पोषमास के क्ृष्णपक्ष की अष्टमीतिथि को करे । न्प्क 67 
द ( प्रसज्ञादत्रेबोत्सजनकथनम्‌ ) क्‍ 
पर (१ 65 + ५ 
अथ ग्रसज्नादत्रेवात्सजनसुच्यते। तर पोषमासे रोहिण्यां तत्कृष्णाश्म्यां वा कार्यप्न | 
पोषमासस्य रोहिए्याम्रकायामथापि वा। जलान्ते छन्दसां कुर्यादुत्सग विधिवद्नहि! ॥ 
ौघ ५ ८23 $ ७», ७. री ४. (७ 
इति याज्ञवल्क्योक्तः | आ्वर्यां ग्रोष्ठपद्यां वोपाकृतौ क्रमेण पौषशुक्लप्रतिपदि माघशुक्ल ग्रतिपदि 
९ (5 वोक्ते ै 
वा कायम । अधेपश्चमान्मासानधीयीत' इति तेनेवोक्तेः | अर्धः पञ्चमो येषु सा्धचतुर इत्यथ्थः । 
याज्ञवल्क्य कहा “है कि--पौषमास के रोहिणीनज्षत्र में या पौषमास के क्ृष्णपक्ष की अष्टमी में जल 
के समीप *गांव के वाहर विधिवत्‌ वेदों का उत्सर्ग करे । श्रावशमास' की पूर्णिमा या भाद्रपदमास की 
पूरणििमा को उपाकर्म करने पर क्रम से पौषशुक्ल प्रतिपदाको या माघशुक्ल प्रतिपदाको उत्सजन करे। 
साढ़े * चार महिना अध्ययन करे--यह उन्होंने कहा है। 





१--मनुः--यथाशाउ्त्र॑ तु इत्वेवमुत्सगंच्छुन्दर्सां बहिः | विरमेत्पक्षिणी रात्रि यद्वाउप्येकमइर्निशम्‌ || श्रत ऊध्य॑ तु 
* ऋहन्‍्दासि शुक्लेषु नियतः पठेत्‌ | वेदाज्ञानि रहस्यं च ऋृष्णपत्तेषु संपठेत्‌ || “89527 # 9 
२--अनयोनित्यत्वात्तल्लोपे प्रायश्रित्तं सबंथा इति ऋच्छुः | पाकयशल्ोपे कच्छविधानात्‌ | वेदोदितानां नित्यानां कमयां 
समतिक्रमे स्नातकब्रतल्ञोपे च प्रायश्रित्तममोजनम्‌ ॥| हट कक 
३--जलान्ते छुन्दरसां कुर्याद्वहिरुत्सजन द्विजः | इत्युत्तराधे ग्रामादृहिरित्यर्ग: । हलक: किट 
| पल तु ब्छुन्दर्सां कुर्याद्वहिसत्सजन द्विंजः | माघशुक्लस्य संग्रात्ते पूर्वाक्षे प्रथमेड्हनि । पुष्ये-पौषे मासि | यदा 
 भावण्यासु पाकम त्‌दा पोषशुक्लग्रतिपदि, यदा माद्रबां तदा माघशुक्ल्प्रतिपदीत्यथ: | दम 5 हट 
५--अध : पतचमो येषु इति विग्रहः | सार्धाश्रत्वार इत्य्थ; । श्रावण्यां प्रौष्पद्यां: बाउप्युपाकृत्य यथार्वि 
>युक्तरहन्दोस्पधीयीत 2 5४ लव ४पद्यां: बाउप्युपाकृत्य यथाविधि । 
बुक्तः मासान्विप्रोडघ पम्चमान्‌ |। ४5३६५ 0 5 नजर 2 


€ ञ 
& उपाकमंणि उत्सग चानध्यायविचार: # 


0 2० 
यत्त॒ हारीतः-अधपश्मान्मासानधीत्योध्बेम॒त्सुजेत्‌, पश्चा्पष्ठान्या' इति, तदापात्यपाक्म 
| -पौष्यां माध्यां वा ुये। । पौष्यां साध्यां ८ “ व बे 

विषयम्‌ | बोधायनास्तु-पष्यां साध्या वा इुई। | पष्यां साध्यां वोत्सजेत्‌' इति तत्वत्रात्‌ | 

ते का गये तेष्यां | ५ ए ९ 

ष्य्‌ ण ह ३ पा 

त्िरीयैस्त तैप्यां कायम्‌ । 'तेष्यां पोणमास्यां रोहिए्यां वा विर्मेत' इति तत्सत्रात | बहचैस्त 

माध्यां कार्यम्‌ | ८ 
जो हारीत ने कहा है कि--साढ़े पांचमास पढ़कर उत्सग करे--साढ़े पाँच मास पढ़कर उसे वह 
आष।ढमास में होनेवाले उपाकर्म के विषय में जानना चाहिये । ँ 
बोधायनों का कहना हे कि-पौषपूरिमा या माघीपूर्शिमा को उत्सग करे। यह उनके सूत्र से कहा 

है। तैत्तरीयशाखाबाले तो-पौषमास की पूर्णिमा में या रोहिणीनज्ञषत्न में उत्सग करे | वहचशाखावाले तो 
माघीपूर्णिमा को क र्‌। । 

अध्यायोत्सजन माध्यां पौणमास्यां विधीयते । इति कारिकोक्ते! । कातीयास्तु भाद्रपदे कुय) | 

५ ९5 ९5 ५ पक ९5 को के 
उत्सर्गश्वेतदा तिष्यतिथ्यां ग्रौष्ठपदेडपि वा | इति कात्यायनोक्त! । 
सिं 5 कोश पे (६४९ ) ३ $ ए रथ 
सामगास्तु सिंहाकें पुष्ये कुयं। | तथा च सिंहे रबो तु! इति गाग्यबचन पूवमुक्तम्‌। संवरुपाक- 
५ दिने । 
मंदिने वा कायम | 
७ ०५ 0 /5 के ञ 
पृष्ये तूत्सजनं छुर्यादुपाकमंदिनेज्थ वा । इति हेमादो खादिरगृद्योक्ते!। यदा सिंहस्थे ख्य॑ सति 


९ 


तन्मध्यस्थहस्तनक्षत्रात्माक्‌ पुष्य! कर्कृटस्थो भवति तदा तस्सिन्पुष्ये उत्सग कृत्वा तदुत्तरहस्ते 
उपाकर्म सामगाः कुय! | 
.. क्षारिका में कहा है कि-वेदाध्ययन का उत्सग साघमास की पूर्णिमा को विधान है । कातीयों ने कहा हे 
कि--भाद्रपदमास में कर | 
कात्यायन ने कहा है कि-तिष्य ( पौष ) मासतिथि में या भाद्रपद्मास की पूरिमा में उत्सग करे | 
सामवेदियों का कहना है कि--सिंह के सूर्य पुष्यनक्षत्र में करे और सिंह के सूय में करे--यह गरगवचन पहले 
कहा गया हैं या सब लोगों को उपाकर्म दिन में करना चाहिये । 
हेमाद्वि में खादिर्गृह्यसत्र का कथन हू कि-पुष्यनक्षत्र में या उपाकर्म दिन में उत्सजन करे। जब 
सिंहस्थ से के होने पर उसके मध्यस्थ हस्तनक्षत्र के पहले पुष्य कक के सूर्य ( सिंह के सूय में नहीं ) हो तो 
उस पुष्य में उत्सगें को कर उसके उत्तर हस्तनक्षत्र में सामवेदीगण पुष्यकम कर । 
मासे प्रौष्ठपदे हस्तात्पुष्यः पू्वों भवेद्याय। तदा च आव्े कछुयदित्सग छन्दसा ह्विजः ॥ 
इति तत्रेव परिशिशेक्तेः । अत्र द्वावषि सौरो मासो ज्ञेयो। तेपां सोरस्येवोक्तः | 
वहीं पर परिशिष्ट ने कहा हे कि--भाद्वपदसमास में हस्तनक्षत्र हो तथा जब उसक पूर्व पुष्य नक्षत्र हो तो 
तब श्रावशमास में वेदों का उत्सग ब्राह्मण कर। 
( उपाकर्मरि उत्सगे चानध्यायविचारः ) 
अत्र विशेषभाह काप्णाजिनिः-उपाकर्मणि चोत्सग यथाकालं ससेत्य च। ऋषीन्‌ दभमयान् 


कृत्वा पूजयेत्तर्ययेत्ततः || इति । 'पाकर्मण्युत्सगें च॒ ब्रिरात्र पश्चिणीमहोरात्र वान॒ध्याय/ इति 
मिताचरायामुक्तम्‌ 
यहाँ पर दोनों सौरमास जानना चाहिये । क्योंकि उनका सोरमास ही कहा हे | 
यहाँ पर विशेष' काष्णोजिनि ने कहा है कि--उपाकर्मो तथा उत्सग में यथासमय इकट्ठा होकर 
कुशाओं के ऋषियों को बनाकर पूजन एवं तपण करे | 
उपाकर्म में और उत्सजेन में तीन रात पक्षिणी या अहोरात्र अनध्याय होती है | यह मिताक्षरा में कहा है। 


१--ऋकशाखी नेव कुर्वात स्वकीर्य परशाखया | प्रमादाद्यपि कुर्वोत पुनः संस्कारमहति ॥ यत्र नास्ति स्वशाखोक्तम, 


कशाखोक्त समाचरेत्‌ | पुनर्नाहति संस्कारमन्यदाउहति चेत पुत्तः | यजुः शाखाविधानेन बहुचेयदि कम ततू। कृत चेत्तहिं 


तत्कम पुनः क॒र्याद्रयाविधि ॥ ऋकशाखाविधिना कर्म यदिस्वादन्यशाखिनाम। न तत्कम पुनः कुर्यादिति यजविदां मतम ॥ 





समामंम्मी जमा वा अं व 
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"मकशाणा रू” ( अथ नदीनां रजोदोषाभावकथनम्‌ ) न ही हँ 
अत्र नदीनां रजोदोषो नास्ति | उपाकर्मणि चोत्सगें रजोदोषो न विद्यते | इति गाण्योक्तेः । 
यहाँ पर रजोदोष नदियों का नहीं है । गाग्य ने कहा-है कि उपाकस ओर उत्सग में रजोदोष नहीं 


दोता दे। ( अथ रक्तावन्‍्धनकथनम ) पर मार्मों 
-अन्नैव रक्षावन्धनयुक्त॑ हेमाद्ो भविष्ये--(सम्प्राप्त श्रवणस्यान्ते  पणिमास्यां दिनोदये। स्नान 
करवीत मतिमान्‌ श्रुतिस्पृतिविधानतः ॥ उपाकर्मोंदिक प्रोक्तमपीणां चैव तपंणम्‌। शुद्राणां मन्त्र 
रहित स्नान॑ दान च शस्यते ॥ ) उपाकर्मशि कर्तव्यमृपीणां चैव पूजनम्‌ । ततोड्पराहसमये रक्षा- 
पोटलिकां शुभाम ॥ कारयेदल्ञतेः शस्ते! सिद्धाथ हमभूपिते! ॥ इति । 
अत्रोपाकर्मानन्तयस्थ॒पूर्णातिथावायिकस्याचु वादों न तु विधि! | गोरवात्‌ प्रयोगविधिमेदेन 
क्रमायोगाच्छद्रादी तदयोगात्र । तेन परेद्युरुपाकरण5पि पूर्वचचुरपराह्ष तत्करण सिद्धम्‌ । 
यहाँ पर ही रक्ताबन्धन हेमाद्रि में भविष्यपुराण में कहा है कि-श्रावशमास के अस्त में प्राप्त 
होने पर पोणमासी के सूर्योदय में श्रुति-स्प्ततिविधान से बुद्धिमान्‌ स्नान करे । 
उपाकर्स आदि तथा ऋषियों का तपण करे ओर शूाद्रों का मन्त्ररहित स्नान तथा दान कहा है । उपाकर्म 
में ऋषियों का पूजन करना चाहिये । तदनन्तर अपराह्ुसमय में शुभ रक्षा करनेवाली पोटलिका करे | वह 
अक्षत, सरसों तथा सुबरण से युक्त हो । 
यहाँ पर उपाकर्म के अनन्तर का पूर्णातिथि में वार्षिक का अनुवाद है, विधि नहीं है। गौरव से 
प्रयोगविधिभेद्‌ से क्रम के अयोग से शूद्रादि में उसका अयोग है । उससे पंर दिन उपाकरण में भी पहले 
दिन अपराह्न में उसका करना सिद्ध हे । छ. 
! ( अथ भद्रायां रक्ताबन्धन/बचारः ) द 
दे भद्रायां न कायम । भद्रायां है न कतव्ये आवशी फाल्युनी तथा। श्रावणी न्ृप्ति हन्ति 
आम दहति फाल्युनी ॥ इति सड्ग्रहोक्तेः । तत्सत्वे तु रात्रावषि तदन्ते कृर्यादिति निणयास्ततते | 
इसको भद्रा में नहीं करना चाहिये, संग्रह ने कहा है कि-भद्गा में श्रावणी और फाल्‍्गुनी नहीं 
करना चाहिये। श्रावणी राजा का नाश करती है और फाल्गुनी ग्राम का दहन करती है । द 
..._ उसके (भद्गां विना चेदपराह् तदा परा । तत्‌ सच्तवे तु रात्रावपीत्यथ: ।?) रहने पर तो रात्रिमें भी उसके 
अन्त में करे-यह निणयाम्रत में कहा है । 
( अथ ग्रतिए्द्यक्तायां पौणमास्यां रक्षावन्धनविचारः ) 
इद श्रतियद्युतायां न कायम । नन्‍्दाया दशने रक्षा बलिदानं दशासु च। भद्गायां गोकूलक्रोडा 
देशनाशाय जायते ॥ इति मदनरत्ने त्रह्मवेवर्तात्‌ । 
इसको प्रतिपदा से युक्त न करे | मदनरत्न में त्रह्मवेवतेपुराण का मत है कि--नन्‍्दा के दशेने में 
रक्षादशा में बलिदान ओर भद्रा में गोकुल की क्रीडा देश के नाश के लिये होती है । 
भविष्ये--उपलिसे ग्रहमध्ये दत्तचतुष्के न्यसेत्कम्मप््‌ | पीठे तत्रोपविशेद्ाजाञ्मात्यैयतश् 
सुम्नह॒त ॥ तदनु पुरोधा ज्॒पते रक्षां बध्नीत मन्त्रेण । 
भविष्यपुराण में कहा हे कि-घर के मध्य में उपलेपन होने पर चार छुभों को रखें। शुभमुहूतत में 
अमात्यों के साथ राजा वहाँ पीठपर बठ जाय । उसके बाद पुरोहित मन्त्र से रक्ता को बांध दे । 
८ ( अथ भद्रावज्यग्रहण॒दिनेषपि रक्षाबन्धनविचारः ) 
इदरज्ावन्धन॑ नियतकालत्वाुद्रावज्यग्रहरदिनेडपि का्य होलिकांवत्‌। ग्रहसंक्रान्त्यादौ 
.. रचानिषेषाभावात्‌ । सर्वेपामेव वर्णानां खतक॑ राहुदर्शने | इति तत्कालीनकमेपर एवं न त्वन्यत्र | 
. अन्यथा होलिकायां का गति! | अत एव--- द 





कर /चणादिमासचतुष्टयकषष्णहितीयास्तु-अशुल्यशयनब्रतकथनम्‌ हु. 


२४६ 
नित्ये नेमित्तिके जप्ये होमे पज्ञक्रियासु च। उपाकर्मणि चोत्सें ग्रहवेधो न विद्यते | ह््ति 

नियतकालीने तदभाव इति दिक्‌। उपाकर्मण तदिनभिन्नपर तत्र तन्रिषेधादित्युक्त प्राक | 

क्योंकि यह रक्षाबन्धन नियत समय पर होने से भद्रा को छोड़कर ग्रहण॒दिन में भी क 

' नम ईकर अहणदिन सें भी करे 

की तरह | ग्रहण ओर संक्रान्ति आदि में रक्षानिषेध का श्रभाव है। न ऊँ 22 


सब वर्णोका ही राहु के दशन में सूतक होता है। यह तत्कालीन कर्मपरक ह हीं पत्र नहीं है 
अन्यथा होलिका में क्या गति होगी। इसलिये--नित्य, नेमित्तिक, जप, दो, बहिन सर आर 
उत्सग में ग्रहण का वेध नहीं होता है। इसप्रकार नियत्तकाल में उसका अभाव है। उपाकर्म में वह दिन 
भिन्नपरक है उसमें उसका निषेध हे। यह पू में कह चुके हैं । 
अर ( अथ रक्ताबन्धने मन्त्रकथनम्‌ ) द 
मन्त्रस्तु-येन वद्धा! वली राजा दानवेन्द्रो महावल! । तेन त्वामपि वध्नामि रच्ते मा चल मा चल॥ 
२३ ०८७५ २३०३६ २७ ५ ५ 0 ८ 
आाह्मण। ज्त्रियवर्य। शकरन्पस्च सानवेः | कतेव्यो रक्षिताचारो दिजान्‌ सम्पूज्य शक्तितः | इति । 
मन्त्र तो यह्‌ है कि--रक्षावन्धनाभाव के कारण महाबली दानवेन्द्र राजा बलि बांधा गया। हे रक्षे, 
इसप्रकार से आपको बाँधता हूँ तुम न चलना न चलना | ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य, श॒द्र अन्य सानवगण शक्ति 
से ब्राह्मणों का पूजन कर रक्षाका आचार करे। > 
( अथ हयग्रीवोत्पत्तिकथनम्‌ ) 
अत्रेव हयग्रीवोत्पत्तिः । तदुक्तं कल्पतरो--भ्रावण्यां श्रवण जात! पूव हयशिरा हरि! | जगाद 
सामवेदं तु सर्वकल्मपनाशनस्‌ ॥ स्नात्वा सम्पूजयेत्तं तु शह्नचक्रगदाधरम ॥| 
यहाँ पर ही हयग्रीव की उत्पत्ति कल्पतरु में कहीं है कि--श्रावणी में श्रवणनक्तत्र के पहलें समय में 
हयग्रीव हरि का जन्म हुआ | संपूर्ण पापों को नाश करने वाले सामवेद्‌ को कहा। स्नान कर उस शंख, 
चक्र, गदाधारी का पूजन करे । ४ 
( अन्न श्रवणादिकस ) 
अत्राश्वलायनेन श्रवणाकर्मोक्तम्‌ | श्रावण्यां पौशमास्यां श्रवणाकर्मा इति। तत्रास्तमय- 
योगिनी ग्राद्या । अस्तमिते स्थालीपाक॑ श्रपयित्वा” इति खत्रात्‌। अत एवं निशीष्टेदेशग्रयो- 
गान्तःप्ातनियमात्तदकिे: प्रसड़सिद्धिरुक्ता द्वादशे | अन्यथा परथुः प्राप्ती कः प्रसड्र। प्रसड्रस्य । 
अश्वल्ञायन से श्रवणाकम कहा है। श्रावणी की पूर्शिमा में श्रावशाकर्म करे। इससे अस्त" मय 
योगिनी ( पूर्णिमा ) अहण करे। अस्तमितसमय में स्थाल्ीपाक का श्रवण करे-इससूत्र से इसलियें रात्रि 
के यज्ञ में अमावास्या के प्रयोग में मध्य मे आये हुए नियम से उसके अंगों से प्रसंगसिद्धि द्वादश में कहीं है । 
अन्यथा दूसरे दिन प्राप्तिका कौन प्रसंग था | सपा कह कर 
केचित्तु-(या ज्ञिकास्तु) पोर्णिमादशशब्दयोः पर्वान्तक्तणवदहोरात्रवाचित्वात्तत्रेव कमकालव्याप्तिया 
द्यतिं विक्ृतित्वाच्छेषपर्वेच्छान्ति | छः होने 
कोई तो--(याज्ञिकमत से) पौणेमासी तथा अमावास्यापवे के अन्तक्षणवाले हे अहोरात्र वाचकत्व हो 
से उसी में हो कम काल की व्याप्ति ग्रहण करे | विकृृति से शेषषव की इच्छा करते हैं । 
( अथ श्रावणादिमासचतुष्टयक्ृष्णद्वितीयास्तु-अशून्‍्यशयनत्रतकथनम्‌ ) दिन 
श्रावणादिमासचतुष्टयक्ृष्णपत्तद्धितीयास॑अशुल्यशयनवतम्‌ । तत्र चन्द्रोद्यव्यापिनी; दिन 
तस्वे परति निशयामृते [इति श्रावएशमासः। | || $ नल कक दा 
श्रावण आदि चार मासों के ऋष्णपक्ष की ह्वितीया में अशुज्यशययत्रत होता है। उससे द्रोद्य 
व्यापिनी अहण करे | दो दिन हो तो :पराग्रहण करे-यह निर्णयाम्तत का कथन हैं। लक 
: *--स्म्ृतिसंग्रहे-एकमभकक्‍्ते दिवानक्ते निशि चन्द्रोदय्रते । तिथिस्तात्कालिकी ग्राह्मा पारणे त्वपरा तिथिः । ( २) चन्द्राय 
 वार्ड्ध्यों दातव्यों दृध्यक्षतविभूषितः | इति चन्द्रोदये चन्द्राध्यंदानविधानात्‌ | (३)चत॒ष्व॑सितपक्षेषु मासेषु भावणादिषु | अशृत्या 
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लय॑ अत कुर्याजायया तु फल्लाधिकम, || अत एवं दिनदये तदभावेडपि परा | मासअ पूणिमात्तः | देंसादिया ठया व्याख्यानात। 
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( स्नानकाले महासइल्पकथनस्‌ द 

(कन्यादाने नदीस्‍्नाने महासंकल्पमाचरेत्‌ ) 

३७ अस्य भीमन्महाभमगवतः समस्तजगदुत्पत्ति-स्थिति-लयकारणश्य, रक्षा-शिक्षा-विचक्षण॒ स्य, प्रणतपारिजातस्य 
अच्युतानन्तानिवाच्य॑वीयस्य अ्रखित्ललोकपालनपरायरास्य श्रीमदादिनारायणस्य नित्य-निरतिशय-निरुपम-निरवधिकाचिन्ता- 
परिमित महिम-सहित-मायाशकक्‍त्या प्रियमाणानां क्रमांद्‌ दशगुणोत्तरः प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशाहक्लारमहदव्यक्तात्मके: सप्त- 
भिरावरणः परिवेशितानामनेककोटिब्रह्माएडानामेकतमे अस्मिन्‌ महति ब्रह्माए्डमण्डले आधारशक्ति-बराह-कू्मनन्‍्तानामुप- 
रिभागप्रतिष्ठितानाम श्रतल-वितल-सुतल-तलातल-रसातल-महातल्-पातालाख्य-सतलोकानामूध्वभागे भूलोंक-आुवलोंक- 
स्वलॉक-महलोंक-जनोलोक-तपोलोक-सत्यलोक-सप्तलोकाख्य-षडलो कस्याघो भागे भूलोंके महाकालायमानश्रीफणिरराजशेषस्य 
सहसफणामण्डलविधृते ऐराबत-पुण्डरीक-वामन-कुमुदाज्षन-पुष्पदन्‍्त-सावभौ म-सुप्रतीकाख्याश दिग्दन्तिशु रडा द्‌एडोत्त- 
श्मिते बहिरन्‍्धतमसा5<वृतेन अन्तःसूर्यप्रकाशितेन लोकालोकाचलेन वलयिते चक्रवाल-शैलवलयित-सुवरण-भूम्यन्तःस्थित- 
शुद्धोदक-क्ञीर-दधि-सर्पि:सुरेज्ु-लवरणाख्यमहाणंवपरिवृते जम्बू-प्लक्ष-पुष्कर-शाक-क्रोश्व-कुश-शाल्मल्याख्यससद्दीपानां 
मध्ये जम्बूद्वीपे स्वरप्रस्थ-चन्द्रक-श्वेतावत-रमणक-सिंहल-महारमणक-पारसीक-पाड्चजन्य-लक्का-मलयाश्व-भद्ग केतु- 
पुष्कर-ऋषभ-रेवत -पारावार-रम्य-निम्लोचनीयास्यक्ृतमाला ख्याध्टादशो पद्दी पविराजिते अयोध्या-मथुरा-माया-काशी-काश्ची 
अवन्ती-द्वारवत्यशोकवती-भोगवती-सिद्धवत्यमरावती-तेजो व ती-संयमिनी -रक्षोवती-सिन्धुव ती-गन्धवत्वलकावती-य शो व ती 
प्रभत्यनेकपुण्यपुरीविराजिते इन्द्रामि-यम-निऋति-वरुण-वायु-कुवेरेशानाख्याष्टद्‌कपालपालिते अनल्ानित्न-प्रत्यूष-प्रभास 
सोमांध्वर-भ्रवा55्पाख्याष्टवसु-विराजिते, सूय-सोम-भोम-बुध-गुरु-शुक्र-शनि-राहु-केत्वाख्यनवग्रहपालिते, आवह-निवह- 
संवह-अनुवह-प्रवह-उद्दह-परिवहाख्य-सप्तम रुत्सझ्चा रसंजीवी त जी व कद म्वे, विन्ध्यारएय-द्‌रडका रएय-चम्पकारण्य- ने मिषा- 
रण्य-द्वेतारण्य-गुह्या रए्य-देवदारुवन-इ क्ुवन-कदलिका रएयवनारण्यद्शारण्यप रिमसिडिते, शिव-शःम्भु-पिनाकि-गिरिश- 
हर-स्थागु-भग-भैरव-सदाशिव-कपाली श्वराख्येकादशरुद्रविद्यो तिते, मित्रायम-त्वष्ट-घा तृ-विवस्वदरुण-भाग शुभदिन्द्र- 
प्जन्य-विषणु- पृषाख्य-द्वादशादित्यप्रकाशिते, भिन्दिपाल-द्‌रड-भुशुण्डि-नाजक-मुसल्ल-चक्र-लवित्र-काल-शक्ति-द्ुु घए- 
बाण-स्थूण-शक्ति-तोमर-परिध-पद्टिश-मौ ष्िक-कुन्त-दशद्रडक-प्रास-पाश- मुद्गर-शतप्नी-सीर-गदा-गोशीष-मयू- 
रवी-यापन-पिनाक-श्रसि-घेनुक-आस्तरणहस्तामुक्ताख्यद्वातिंश दायुधम णिडितदो द्‌ए्ड-श्री राम- जाम दग्न्य-द्लीप-अज्ञा- गय- 
श्रम्बरीष-शशबविन्दूशिरीषमान्धातृ-मरुत्त-भरत-ययाति-पृथु--भगीरथ-रन्तिदेव---सुहोत्राख्य-घो ड श भूपाल्पालिते, विशा- 
लाक्षी-मीनाक्ञी-कामाक्षी-सिंहिका-शडझ्जडरी-कुब्जिका-महालक्ष्मी-महादेवी-महाकाली-पावती-सुप्रभा-भ्रम राम्बिका-विन्ध्य- 
वासिनी-योगिनी-हिमरूपिणी-माणिक्यदेवी-पूरणिकाख्याश्टादशपीठ देवीसमलड-कुते, यम-नियम-प्राणायामाध्याहार-ध्यान- 
धारण-समाध्यष्टाज्योगनिष्ठागरिप्ट-वशि४ट-वाल्मीकि-विश्वामित्र-जम दग्नि- च्यवन-दुर्वास:-कपिल-मौद्‌गल्य-की र्डिन्य- 
कश्यप-गाग्य-गौतमाह्विर्स-दक्ष-पराशर-जेमिनि-पतज्ञलि-कर्व-बीधायनाश्वज्ञायन-का त्यायन-द्राह्म यण्‌-वै श ग्पायन-जा- 
बालि-माक ण्डेय-माण्डव्य-भरत-सनक-सननन्‍्दन-सनत्कुमार-सनत्सुजात-सो नकायनेकमुनिविराजिते, मल्य-म हेन्द्र-सद्य 
शक्तिमत-ऋच्षवत्‌-विन्ध्य-पारियात्रेति सप्तकुल्लाचलवलयिते, ऋष्यमृक-मतज्ञ-किष्किन्ध-म्‌जवत्‌-हिंरण्यशक्ञाख्यपश्चमहा- 
नागसमधिष्ठिते, वेदवेदाज्ञोपाज्नन्याय-काव्याल झ्ार-नाटक-गान-कवित्व-कामशाख््र-द्यूतनैपु एय-देशभाषाशान-लिपिकम 
वाचक-समस्तावधान-धम शासत्र-शकुन-सामुद्रिक-रत्नपरीक्षा-स्वण रीज्ञाउश्वलक्षए-- ग जलक्षण-मज्ल विद्या-पा पकम- दो हन-- 
गन्धवाद-घात॒वाद-खनिवाद-रसवाद--अ ग्निस्तम्भ--जल्लस्तम्भ--वायुस्तम्भ-वश्याक घण-- मो हनो द्वेघए--- विद्दे घ णो चा टन - 
मारण--कालवश्बन--वाशिज्यपाशुपाल्य---कष्यासवकर्म--लावुक---यु रू-- खुगया-- रतिको शल--अ्रदृश्यक रणी -- चित्र-- 
लोह--पाषाणदारुचर्मा म्बरक्रिया--चौय---श्रोषघघसिद्धि----घुटिकासिद्धि---इ ऋद्धजाल---म हे न्द्रजाल्ाख्य-- चतुः षष्टिविद्या 
'विशद्यायमाननिरवद्य--विद्वजनविद्योतिते, अज्ञ-वज्ञ-कलिज्ञ-काश्मीर--काम्बोज--कामरूप--सोवीर-सोौ राष्ट्र-महाराष्र- 
नेपाल--केरल--सिंइहल्ल--चोल--पाश्चाल --कोसल---कुन्तत्-ज्वाला--- साल्व---मगध--- मालव--मत्स्य---वत्स-- 
मद्र -मैन्द्र--सिन्धु--सैन्धव--आलन्‍्ध्र--गान्धार--ज्ञाय--विराठ--कर्णा <कं--द्र विड-- पारड्य--- पु लिन्द्‌ू---पारसी क -- 
वाल्दीक--बवरु--विदर्भ--केकय--कुर--किरात--दशाए--हू ए--को हुए--_यव न -- श्रसेन -- गुजेर-विदेह-- चे दिं- 
भोज--अश्रवन्ताख्य षटपृश्नात्‌--देशसमलडकुते, भागीरथी--भीम रथी--सरस्वती-- गौ तमी--न मंदा-- यमुना --ऊ ष्णा -< 
. वेणी--वेणुका-क्ञभद्रा--चन्द्रभागा--वरुणा--मलापद्य रिणी---कावेरी--कपिला---की किनो--कृतमा ला-- विपाशा 
..__तापिनी-पुर्णिका ( पूर्णा )--ताम्रपर्णी--वेगवती--हेमवर्ती -वेत्रवती--नेत्रवती--विशोका---कौ शिकी-- गरडकी 
हू ... पुण्यदायनेकमदानदीविराजिते वाराणसी--चितम्बर--श्रीशैल्ू--अहोवल्न--वैह्लाचल---भ्रीरज्ञसेतु---जम्बकेश्वर--ऊु मम 
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# स्नानकाले महासझूल्यकथनम $ 


कोण--हालास्थ--गजारण्य--रामनाथ--पुरावतपुर--अनन्तशयन--अगर गिरि (नगिरि 

गायनेकपुण्यक्षे त्रसंयुक्ते, हरिश्रिन्द्र---नल---कुरु- --कुत्स---पूरूरवःसगर-- -कारत॑वीयाख्यपटचक्रवर्तिपरिपालिते मद कम 
सत्यवती--दमयन्ती-_मदयस्ती--लोपा--मुदा--सुकन्या--केशिनी--सुशी्ा-- अरनुवूया -अहल्पती _संद न ग-- 
कृते सुन्दरतर--चन्दन “मन्द र-कीविदार--कुटज--वट--पिपल---कूरपर--कद्ली--प्रभत्यनेकानो कह कम <्‌ 
न्तर--म नो हर---नन्द्नवन “7 तीडावह--क्रीडावन--विहरदेव---दान व--गन्धर्व---किन्नर भत्यनेकानोकह-निवह३-निर- 


दे --किंम्पुरुष--सिद्ध--साध्य-- 
विद्याधर-- राज्सादि -- दिव्यजननिवाससमत्ड्कृत-- बिन्दुमकु्ट्मकरनदकहिन्दवैकडरतादिशिखरोगएभासुरगे बवराघ 
दक्षिणदिग्भागी इन के ताप्न--गभस्ति_-सुन्नाग--गन्धंव--सौम्य--वरुण--भरतारव्यनवखरडानां मध्ये भर 
तखर्डे श्रीमक्गवतःसाक्षायजञ लिज्ञस्य विष्णोस्तरेविक्रमे वामपादाहइनखनिरभिन्नोर्ध्वाएडकटाइविवरेण अन्‍्तःप्रविष्ववाह्मजल, 


धारास्तचरणप्लावनेजनारण॒किज्वल्कीपरज्षिताया अखिलजगदद्यमत्राहोपस्पशंनायाः सुमेसुमुध्न्य घित्रह्मस्तभ पत्तनाचतुर्घाभिद्र- 

मानाया, विष्युपद्या हेमकूटादिमागंण दक्षिणद्क्षिणपयोधिं प्रविशतानदाख्येन लोतसा पूते धनुराकारे नवसहस्तयोजनविस्तीरों 
ब्रह्मवर्तेकदेश कमभूमौ पद्चाशत्कोटियोजनबिस्तीणें भूमए्डले कुवल्यकोशाम्यन्तरकोशवल्स्थितजम्बृद्दीपकणिकायितस्य, समे- 
र्मुत्तेण नील--श्वेत--अज्ञेहिरए्मयोत्तरकुरुसंशकवषमयादागिरीणं दक्षिणतो निषध--देमकूट--हिमालयानां हर 

किंपुरघ-भा रतवर्षमर्यादागिरीणां पूर्वापरयो श्र गन्धमादनमाल्यवतोधनुव॑त्संस्थितभद्रा श्रकेतुमालमर्यादाशैलययोम॑प्ये चतुरतै- 

लाइतोपशोभिते लड्कीज्जयनी कुरु्षेत्रादिकायाभुवो मध्यरेख[याः पूर्वद्ग्मागे कावेरी-मल्नयाचल्लराम-सेतूना मुत्तरदिग्भागे श्रीशैल- 
हेमकूट--किष्किन्धा--गझुडाचलवेह्ुटा चल्लारुणा गिरिहस्तिगिरिप्रश्नति--पुण्यशैलव तिद्‌रड कारस्ये कुमा रंकान्रेत्रान्तर्वात्तश्रीम- 
द्विमुक्तवाराणसीक्षेत्रे श्रीमद्विश्वेश्वरपात्नितराजधान्यां समश्तनान्द्भज्ञि-प्रद्रातंगण महा|वषणुवाद्यमोव्यासाधृष्टिभिविन्नविना- 
यकदण्डपाणिकालभैरवादिमिश्र संसेवितायां सात्नोक्यदिचतुरविंधमुक्तिप्रदायां आमदुत्तरवाहिन्या गज्गायाः पश्चिमे तंरे विराज- 
मानायां सकल्कल्याण भूमी अनेककोटिब्रह्लाएडनायकस्यविराडरूपेणों भगवतो लक्ष्मापतंम॑हापुरुषस्य शेषपयक्शायिनः क्षीरनि- 
घिमध्यमध्यासितस्य विष्ण।राज्या प्रवतमानस्य तन्नाभिस्थानसरो रुह्धिवासिनो देवम नुष्यतियंग/द्सकलजगतसष्ट: सकल देवनिनेः 
चराचरात्मकॉनलित॒प्रपथ्चननिमाणककपटनातसृत्रधारस्य शारदनारद्सच्छायवाग्देवत।निरन्तरनिरगलावेहरण विल्ञास भवनायमा- 
नवदनारविन्दस्य सरसतरसारसनिकरभासुरमांनससरोवरविहरण॒ल्ालसमानसराजइंसवाहनस्य पराइंदरयजाविन आदत्रह्मणः 
प्रथमपराद्स्य पद्माशदत्सरेष्वतीतेषु द्वितीये पराड् प्रथमवर्ष प्रथममासे प्रथमपत्षे प्रथमद्विसे अहनि द्वितीयमासे तृतीयमुद्ूते 
प्रथमप्राण[यामसमये पाथिव-कूमें-प्रत्ृय-अनन्त-श्वेत-बाराइ-साविन्राख्य-ससकल्पानां मध्ये श्वेतवाराइकलपे स्वायम्भुव- 
स्वारोचिषं-उत्तम--तामस--रैवत- चाक्षुष--वेव स्वत--यूयेसावरणि--दक्षसावणि-रुद्रसावर्णि-त्र क्र सा व णि-इ द्रसावा ए- 
देवसावण्यांख्य--चतुदशमन्वन्तराणां मध्ये उदयादित्रयोदशघधटिकास्वतीतासु स्वयंभुवादिषु षटसु मनुषु श्रतोतेषु उपस्तिनध- 
टिकायां सप्तभे वेबस्व॒तमन्वस्तरे सप्तविंशतिमदायुगेबु व्यतीतेषु अथ्ार्विशतितमे महायुगे पुरुह्ततामेन्द्रसमये कतज्रेताह्षपरकल्षि- 
युगाख्य--चतुयुगाणां मध्ये अ्रष्टाविंशतिसहसखोत्तरससदशल्षक्षादं कृतयुगे षरण्णवरतिसहलोत्तरद्ादशत्रश्षातक्षाब्दे 
जेताथग॑ चतुः-षष्टिसहस्तोत्तराष्टल्नक्षाब्दे .. द्वापरयुगे च समतीते द्वार्निशत्सहसान्वितचतुलक्षादं * वतंमाने 
कंलियुगे प्रथमचरणे . श्रीविष्णोबोद्धावतारे. युधिष्टिरविक्रम-शालिवाहन-विजयअ्रभिनन्‍्दन--नागाजु त्ादिशकपुरुष- 
मध्यपरिगणित---श्रीमल्त पविक्रमाकराज्यामिषेकसमयातीत८ठन वत्युत्तरेकी नांघशतिशत त मे वेक्रमेंडब्दे  तदन्तगंतशाद्व- 
वाहनशकतोडतीतषोडशशततमे शालिवाहनश के ब्राह्म--दैव--पित्य--प्राजपत्य--बहस्पत्य-सो र-चाच्ध सा वन-ना कब 5 
मानाझ्य-नवमानमध्यपरिगणितेन बाहस्पत्यमानेन प्रवतमाने . प्रभावादीनां षष्ठ्य। संवत्सराणां मध्ये- अदाना- 
म्निसंवत्सरे दक्षिणायनोत्तरायणयोम॑ध्येदक्षिणायने वसन्‍्तादि-ऋतूनां मध्ये वषतों चेत्रादिद्वाद्शमासमण्ये श्रावणम।से शुक्लपक्षे 
पोणमास|तियों अदोवासरे आश्रिन्यादिससविंशतिनक्षत्रायां मध्ये अदोनकत्रे विष्कुम्भादियोगानां मध्ये अदोग्रीगं ववादिक- 
_रणानां मध्ये अ्रदःकरणे अदोराशिस्थे सूर्य अदोराशिस्ये देवगुरौ श्रदोराशिस्पे मोम बुघे शुक्र शनों राहो कंतों एवं:अदईगुण- 
विशेषण विशिशयां शुभपुण्यतिथौ अदोगोत्रः अमुकराशिः श्रमुकशर्मा5ईं मम इह जल्मनि जन्मान्तरे वा नोनायो।नथु सानती- 
“शानतश्व बाल्यकीमारयौवनवार्धकेषु जाग्रत्स्वभ्-सुधुप्त्यवस्थास मनोवाकायक्ममिः कामक्रोधल्ोभमोहमद्मात्सये/ लक. 
चछुः-ओोत्र--जिह्या--प्राय-वाक--पाणि पादपायूपस्थैः संभावितानां प्रकाशकतब्रह्हत्या-सुरापन--सुवर्ण स्तेय--भुरुख- 
गाख्यानां महापातकानां तत्संसर्गाधनिपातकानां रहस्य कृत-अ्नहत्या-सैरापान-सवं गस्तेय-यु रतल्प गाया नां महपातकाना तत्य- 
संगित्वानुग्राइकत्वप्रयोजकत्वमित्रभ[वोपदेष्ट्व--अनुमन्तृत्वप्रोत्साहत्वा दिमहापातकप्रदिशातपातकाना_युवधक्षेप--वदानिन्दा- , 
सुद्दृहधाधी तनाशादिब्रह्म हत्यासम रूपपातकानाम_ उल्कर्षाइतभाषणाभव्यभक्षणरजलबायुजलादन (देसुराप/नसमपातका- 

नाम्‌ अश्व--रतन --.. मनुष्यहरण -- निर्षेपहर्य--देवहरुए--भ्ूमिषेनुहरणादिसुवण॒श्तेयद्मरूपपावकानां,  पिठृष्वद, 
मातृष्वच्‌ -माठुल्रभार्या---ज्येषभ्रतृपत्ी--मातु/सपत्नी--पिततृव्यपत्नो भगिनो----दुश्तिस खिभाव-कुमारा- --अजतल्लो 

अन्यजज्नो--स्तुघा--उपपत्नी--ओतरियलिंगुपाध्यायाचार्यमित्रपती--रजखल्ला-+शरणागता-ही नव ण॒सयो तिबा-स गो जा: द 
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ज्जीगमनादियुरुतल्पसमरूपपातकानां, सोमयागस्थत्ृत्रियवेश्ववघञ्रविज्ञातगर्भा-रजस्वल्ला-अ्र त्रिगोत्रा- दीज्षितज्लीगुविशीवरधा- 
दिमहापातकसमरूपपातकानों, कलज्ञादिनिषिदभक्षण-कूट्सादय-सुहृदन्धनादि--परिवेदन-भ्ट तकाध्ययन ध्ययन-पा रदा य-परि- 
वित्य-वाधष्य-लवणविक्रय-स्त्री-शूद्र-विद-्षत्रि यवध-निन्दितार्थोपजीवन-नास्तिक्य-बत-लोपकरण-सुतविक्रय-घान्य-पशु- 
स्तेय-अयाज्ययाजन-पितृमातृसुतादित्याग--तड़ागारामविक्रय-कन्यादूघण--परनिन्दकय [जन--परिवित्तिकन्य प्रदान-- कोटिल्य - 
आत्माथद्रमच्छेदन-यन्त्रविधानव्यसन-आत्म विक्रय-अनाश्रमवास-पर न्नपुष्टि-अ्रसच्छारत्राभिगमन-आकराधिकारिता-भार्या- 
विक्रयाद्रपपातकानाम्‌ , अजाविखरोट्रमृगेभमीनादि महिषाश्ववधादिसक्लरीकरणानाम्‌ कमिकीटवयोवधधमद्यानुगतद्रव्यभोी जन- 
फलेक्षुकुसमस्तेयादिम॒लिनीकरणानाम्‌ > मद्यगन्धाघाणत्राह्रणपीडनसामान्य--स्त्रीमेथुनादिजातिभ्रंशक रणानाम्‌ , विहितकर्म- 
त्याग-निषिद्धाचरण- इन्द्रियनिग्रह-परमर्म दूघाटन-- अशौचस्नानसन्ध्यावन्दनजपहोमपश्चमहायज्ञरहितभो जनदिवादिवा रभो- 
जन - सस्यच्छेदन-तसर्गुल्मलतादिच्छेदन-क्लीव-बत्य --परिवेतृपरिवित्ति--शूद्र-सेवक-वाध षिक--निजकम विही ना न्न भो जन 
यत्यत्नभोजन-यतिप्रे रितान्न- यतिपक्ान्न-यतिपात्रस्थापनान्न--य तिस्पृष्ट- -यतिदापितान्नभोजन--शूद्र २पृष्ट--शूद्रहश--शू द्वानु मत- 
शूद्वाधिक्रत-शूद्रपाचितात्रभोजन-प्रहण काल्पक्कान्नभमोजन-पवकालरा त्रिभोजन -अनिवेदितान्नभमोजन--हस्त्तपरिविष्ठ|न्नादिभो- 
जन-पिशाचोहेश्यमीजन-व2श्वादिनिषिद्धिपात्रभोजन-ग्रामयाजक-देवलक- इषलीपति-शाक्त-पतित न्रभोजन-मिन्नकांस्यपा- 
त्रभोजन ताम्रालाबुदारुपाषाण मृत्पात्रभोजन-रजस्व॒ला चाण्डालादिवाक्यभ्रवणभो जन-दग्धपूतिगन्धिभुक्तो ब्छिष्टमो जन-गणु न्न- 
भोजन--दी क्षितपुरोहि तान्न-- शुद्रपात्रस्थान्नमोजन--शूद्रभुक्तशेषान्न--दम्पतीभुक्तशेषान्नभो जन-- जेनबीद्धचार्वाकसखत्रा- 
हाणाननभोजन--खरोट्राजाविमद्षीक्षी रपानविवत्साविगतगर्भाडनि दशगोक्षीरादिपान--स्तन्यपान---झसरसंयावपायसापूप पुरो- 
डाशादिवृथाभक्ष णक्रेशकी या दिमिश्रितान्नमोी जन-ताहग्जलपान-वात क-कलझरक्तणञ्ञरक्तमूल्का दिभक्षण दिवास्वाप-दिवा मेथु 
न-दासौगर्मिणी तिय॑ग्योन्यादिगमन - रथ्याराजमार्ग इक्षच्छायादेवालयण्हाज्ञणगोष्ठ जला शयादिस्थिलरेतो विरपृ त्करण-पितृ मा - 
त्राचार्यादिशुश्रुषाराहित्य-द्शमद्दालयादिश्राद्ध- विरस्म रण-प्रहणा दिस्तानराहित्य-ओपसनाभि-सन्ध्या-बलिदेव-पूजा-तपणा- 
दित्याग-नमस्नानकच्छराहित्य-स्वग्रामदेवोत्सवादशन-आमकुलाचारोज्नइ्ट न-गुर्वा दिकायों ल्लच्ढ न--त्रा हा यृतिरस्का २-श्रमे ध्यनी- 
लीवस्नादिधारण-गुरुमातृपितृहरिहराचार्यनिन्दाश्रवण-सद्‌इत्ति परित्याग-उत्को छुजी वनसा मिला पविषय द शन- दुर्मरण संकल्प- 
नमज्नीनिरीक्षण-हीनवर्णाभिवादन--चार्वाकपाषण ड न्त्यजादिपूजित देवा भिवादन-परोप तापक रण-परो पका रनाश-- तृ ण गुल्मा- 
दिन्ाश--चाणडाबस्पशन--दर्शनसंभाषण-पडक्तिभेदकर णम्लेच्छुम ध्यनिवास--- स्लेच्छुद्रव्योपभो ग-- नियम र हि तवेद्शास्त्रा- 
ध्ययनाथ्ययन--वाक्पारुष्य--मित्रस्व मिसुहृदाचार्य शभार्यादे व तामा तृपित्रा दि त श्र-- प रम॒ त्म सम रण्रा हित्यादी नां महापातका दी नां 
प्रकीर्यान्तानां नवविधानां बहुविधानां सर्वेधां प्रापानामपनो दा रथ छुन्द्सामनध्यायाध्ययन--रथ्यासंचरद्ध्यवन-- शू द्र शव द्ध्य- 
यन--अन्यजश्रण॒द्ष्ययन-श्रशु चिदेशाध्ययन--श्रात्मा शुच्यध्ययन--प तित शयएवद्ध्ययन--ए कम त्रिक--छ्विमा त्रिक-- त्रिमा न्ि- 
का््मात्रिकाग़ुमाश्रिकपरमारुमात्रिकोचारथवरणुविरहित--कर॒स्य--जिह्म मूलीयोप ध्मा नी यना सिक्यानुसार उपधानासिक्यो- 
श्लारण॒विरहित--दन्त्योष्ठथताल्व्यमूडन्ययमक्रम जविरहितोचारण--एकद्वि त्रिचतुःपशञ्चसं यो गो चारणविरहित--- अयः पि एड--दा रु 
पिण्ड-ऊर्ण[प्रिए्ड-ज्वाल्वापिएड-सृत्यिएड-व|युपिएड--वज्पिएडोचा रणुविरहित-प्रचिताबत्का रा त्रिविधोष्मोचा रण विरहित- 
<फोटन-करिणी --कुर्विणी---दरिणी--हा रिणी--हंसप देति पग्चविधस्वर॒भक्तियथा र्थेत्चा रणविरहित--घात--निर्धात--ब ज़ि- 
अहरप्रदराधरज्ञ-सवरद्ञेत्याद्यतेकस्वरवदोषविवेकविरहितोचारणब्नेकप्रत्यवायपरिहाराथम्‌_ अ्घीतानामध्यापितानामध्या- 
प्यान्नामध्य्रेष्यमाणानां स्यानविच्छेद-क्रोशघोष ण-दन्तविद्वति-द्रब्रत्त-द्रु तोच्वारित-पूवसव ण-परसवर्णा दिललीप-वििज्ञम्बितोचा रित- 
श्ल्िष्टास्पश्टविघट्नोच्ारणु-पदच्छेद-करिडिका-उरस्य-कररख्य-तालव्य-मूद्धन्य-दन्त्य-शर पए घ्व-ना सिक्य-क एव्य ना सिक्य - त लब्य- 
नाप्रिक्य-मूधन्यनासिक्य-दन्तना[सिक्य-ओषछ्ठ चना सिक्य--करख्यतालव्य-कणव्यौष्ठय-दन्त्योछ ब-रेफो दात्तानु दात्त स्वरित-हस्व- 
दीघप्लुतद्वि्मावादिव्यत्ययोच्चास्णु-माधुय्याच्तख्यक्तिहीनत्व-जाति-वण-गोत्र-प्रयक्ञा दिहीनत्वादिनाश्रुतीनां यद्यातयामस्त्व॑रिपहा- 
द्धारा पुनराप्यायनाथ ज्वोपनीतानां अहयणार्थमरितरेषामुत्स॒श्ानां पुनरनहणाथ ययावद्यद्दवेवतोपासनया यथावत्फलप्राप्त्यथ देव- 
ब्राह्मगगसपितृसलिधौ ग़द्जामायीरथ्यां प्रवाह्मभिमुखो नाभिमात्रजले उत्सगोपाकर्मनिमित्त गणस््नानं करिप्ये । 


( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह >/ 

.._( स्वर्गीय-सहासहोपाध्याय ##ों स्गं० ्विच्छपस्य न्‍्य सजी रो बक द्वारा लिखित ) 
द द ( उपाकर्मोत्सगनिणयः ) 

उपाकर्मोत्सगचिधये कर्तव्यपदार्थंघु, अग्नी, अधिकारे च बहवो बहुधा विवदन्ते, अतस्तन्निणयाय यत्यते | 


रे 0 स्व 
._( उपाकमशब्दाथः ) कद 
तत्र प्रथम तावत्‌ उपाकर्म-शन्दार्यों निरुच्यते | सूच्रकारास्तावत्‌:“अ्रथातोड्ध्यायोपाकम?? (पार० ग्र० सू० २।१०॥१) 
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धर उपाकर्मोत्सजनयोकालः'#: २४३ 


इत्यादिना अध्यायोपाकर्म' इत्यनेन कर्मेंद अध्यायोपाकर्म' इति व्यवहरन्ति | मन्वादयो 5पिं--“अध्यायानामुपाकर्म?? 
“वेदापाकरणो प्राप्ते” “छुन्दसामुपाकरणम? “अ्रध्यायोपाकर्म? ( आप० ग्र० ५॥१२ ), 'श्रावण्यां पौणमास्यामध्यायमुपा- 
कृत्य” ( आप० धम० १|३१ ) इत्यादिपदेन व्यवहरन्ति | अत एवं कमणो5स्य “वेदोपाकरणम” इति वा “अ्रध्यायोपा- 
करणम्‌” इति वा मुख्य नामधेयम्‌ | 'उपाकर्म' इति तु एकदेशेन व्यपदेशः | अध्यायोपाकर्म--अ्रधीयन्त इत्यथ्याया वेदाः | 
_स्वाध्यायोडध्येतव्यः” इत्यत्र अध्यायशब्दस्य तयैब व्युलत्तेः शास्त्रेयु दर्शनात्‌ | अध्यायानामुपाकर्म प्रारम्भोड्थ्यायोपाकर्म | 
एवं च वेदाध्ययनारम्भ एवं अध्यायोपाकर्म पदार्थ इति फल्नितम | अत एवं वीरमित्रोदयकारोडपि “अ्रधीयन्त इत्यध्याया 
वेदाः, तेषासुपाक्म प्रारम्भः? इत्येवं व्याचख्पो | “ उपाक्रियते प्रारभ्यते वेदस्थाध्ययनं येन कर्मणा तदुपाकरणं नाम कम- 
विशेषो विद्यासंस्कारकः” इत्युक्तं गोमित्नण्ह्मभाष्येषपि | द 

 अध्यायो नाम वेद स्थात्तस्योपाकरणं पुनः | आरम्भणमिति प्रोचुभवनागादयः रफुटम्‌ ॥” इति | 
“उपाकरणशब्देन वेदारम्भणमुच्यते” इति च ग्रह्मकारिकायाम्‌ | इदं च कर्म केवलेनोपाकमपदेनापि व्ययहियते 
ग्रन्थेधु | “उपाकरणूोत्सजने व्याख्यास्याम:” ( आप० ग्र० ५॥१।१ ) “्रोडपदीठ ० हस्तेनोपाकरणम” (गो० ग्र० ३।३।१) 
“गथोपाकरणम? ( शां० गर० ४|१॥१ ) । 

“डपाकर्म न कुब॒न्ति कमास्सामग्यजुबिद: | उपक्ृतिस्तु पद्चम्यां काया वाजसनेयिशिः-। |? इति | 

( उत्सजनशब्दाथ! ) 

एवमुत्सजनपदार्थोंडपि श्रावश्यामारब्धस्य पौष्यां विवरणमेव | इृदमपे च भअध्यायोत्सग-बेदोत्सर्गादिपदेन मुख्यतया 

व्यवहरणयोग्यमपि केवलोत्सर्जनपदेनापि व्यवहियते | 
( साद्स्येवोपाकमंणः कर्तव्यता ) 

यद्यप्यत्रोपाकर्मेणि वेदाध्ययनस्थैव विधेयत्वात्‌ तस्थे प्राधान्यं प्रतीयते, तथापि केवलस्य तस्य प्रधानमात्रानुष्ठानस्य 

कचिदर्थानुष्ठानादशनात्‌ सा्नस्येव कर्तव्यताग्रतीतेः साज्मेवेद कर्मानुप्ठेयम । मिड 
( पारस्करमतेनोपाकरमणि करतव्यपदार्थानां निरूपणम ) 
....तत्र पारस्करमते स्वगृश्ोक्तविधानेन आज्यभागान्ते कमंणि इंते प्रतिवेदं चंतखो वेद [हुतयः, ततः सप्त अन्या 
श्रहुतयः, तत आचायकर्तृकास्त्रयोडक्ञतधानहोमाः, ततः समिद्धोमः, आचार्यंण सर्वेषामध्यायादीनां मन्त्राणां पठनम्‌ » तत 
उत्तरतन्त्रमित्येतावन्तः पदार्था उपाकमण्यनुष्ठियाः । के 8 
( उत्सजने कतंव्यपदार्थाः ) 

उत्सजने च उदकसमीप॑ गत्वा देवादीनां ' सन्तपंणां साविन्याश्रत॒र्वारमुच्चारणपूवक “बिरताः स्मः” ( पा० ग्र० सू७ 

२ ) शति केथनम्‌ , तत उपाकमवत्त्सवेषामध्यायादीनां मन्त्राणां पठनमित्येतावन्ति कर्माणि । 
( गणस्नानपिंपूजनयोरुपाकर्मोत्सजनाइत्वम ) 

यद्यपि सूत्रकारमतपर्यालोचनया उपाकमण्युत्स्ग च एतावन्त एवं पदार्थाः -क्त॑व्यतया प्रतिमान्ति, तथापि स्मृत्य- 
न्तरपर्यालोचनया गणस्नानमृषिपूजनं च उपाकमोंत्सर्गाज्ञस्वेन विहितत्वात्कतव्यमेवेल्यवगम्यते--( ऋष्यादितपंण तृत्सजन 
' एवं ) तथा च कात्यायनस्मृति:--- 2365८ ४2! 

“वेदाश्छुन्दांसि सवाणि ब्रह्माद्माश्थ द्वोकसः | जलार्थिनो5षि पितरो मरीच्याद्या महरषयः॥| 

उपाकसंणि चोत्सर्गे स्नाना4 - ब्रह्मवादिनः | पिपासूनसुगच्छन्ति ' संहृष्टा ह्मशरीरिणः ॥ 

समवायश्र यत्रेषां तत्रान्ये बहवों मलाः। नून॑ सर्वे क्षयं यान्ति किमुतेक नदीरजः ॥” इति। 

“उपाक्मणि चोत्सगें रजोदोषो न विद्यते! इत्यादिना चोपाक्मोत्सजनयो: स्नानस्पोप्यवश्यकतेव्यता | आचायः 
शिष्याश्व गणशः सम्भूय यत्नानं कुवन्ति तद्‌ गणस्नानम्‌ , ऋषीयणां तत्तन्मन्त्रद्रप्टणां य॒त्पूजनं तहथिपूजनम्‌। अनेनेव 
प्रमाणेन गणस्नानमृषिपूजनं चोपाकर्सोत्सजनयोस्भयोरप्यज्ञमित्यपि सिध्यति | पक 

32046 ( उपाकर्मोत्सजनयो! काले ) एस हक, 

अनयोगह्यान्तरे तत्तच्छाखिन उद्दिश्य विभिन्नाः काला विहिता यद्यपि, तथापि अस्माक वाजसनेविनों अब 
श्रावण्यां पौरमास्याम्‌ ।, 'श्रावशस्य पदञ्जमीठ० इस्तेन वा! ( पार० श० सू० २६२, ३ ) इति सज्ाभ्यां उपाकमणः 
« श्रावणी पूर्णिमा, भ्रावणशुक्लपञ्चमी वा मुख्यकालतया विहिता | उत्सगस्य 'पौषस्य रोहिर्यां मध्यमायां वाउडकायासध्या- 
यानुत्सजेयु:”” ( पार० ग्र० सू० २।१२॥१ ) इति.सूत्रात्‌ पौषक्ृष्णाष्टमी कालः | ' अतस्ते मे त्रपि कप एवाजुष्टय 
पृथक पृथगिति मुख्यः पक्तः । ' यदि देवान्मानुषाद्दा प्रतिबन्धात्पौषकृष्णाह म्यामुत्सगां नानुष्ठातु शक्यते, तदा उपाकमदिन 








४ निर्णयसिन्धु का द्वितोंय परिच्छेद 6: 


0. ४ ९ |] 
एवं प्रथ्मत उत्सगगमनुष्ठाय तत उपाकर्मानृष्ठेयम | पुष्ये तत्संजन कुर्यादुपाकम दिने5यवा इति बचनातू | इदन्तु दवितीया- 
यपाकर्म विषयम्‌ | प्रथमोपाकरिणस्तु ततः पूवसुपाकारण भावेनोत्सगस्याग्रसक्‍त्या तस्मिन्दिने केवलमुपाकमवानुष्ठेयम्‌ । 


के & ० ९ 
( केवलपुत्सगंकर्मशोउ्लुष्ठानस्य निमूलत्वमू / 
जे अर ० क्क > लमेवे ःि ३ कु जे 
अनेनैव न्‍्यायेन उपाक्म अननुष्ठाय केवलमुत्सगकर्मणोउनुड्ठान कचिद्‌ तन्निमू लमेवेति बी |; उत्सजन, 
पदार्थों हिं अवस्यामारव्धस्य वेदाध्ययनस्थ परित्यागहूप इत्यक्त राह, हर पूवमारम्भ एव न स्थात्‌ तह कस्योत्सर्ग: 
स्गश्रेति द॑य तद्घिकारिभिः कार्यम्‌, नान्यदुपाकरणमात्रम॒त्सगमात्र वा। अत एवं अधीत्यो- 


क्रियेत, अत उपाकरण मु हे 
त्सुजेयु/ ( पार० ग्० सू० २१११० ) इति भगवान्‌ पारस्करोड्प्यवोचत्‌ । किश्व केवलोत्सर्गाचरणे<्प्युपाकर्माकरणे हेमा. 


द्रयुक्तप्रायश्रित्तमपि न सह्च्छुते । तथाहि-- बल" कक 
“अकृत्वा त्रह्मचारी वा द्विजो वा वेद्सम्मतम्‌ | एवं श्रावशक होम त्यक्त्वा यद्ह चतंते ॥। 


तप्तत्रय॑ ब्रतों ऋत्वा य्रहस्थोडपि हय॑ चरेत्‌। ऋत्व॑तद्वाषिक प्रोक्त शुद्धिमाप्नोति पूबेजः॥ 

प्रत्यच्द॑ यस्त्यजेत्कम श्रावणाक्य पवित्रजम्‌ | पदितः स तु विज्ञेय: सर्वंधमेबहिष्कृतः ॥” इति। 

उपाकम त्सर्जनयोस्तैवर्णिकानां जयाणामाश्रमिणां साग्निकानां निरग्नीनां चाविकारः, अत्र च जेवर्णिकानां वेदाध्यय- 
नाथिकारिणां यथाउथिकारस्तथा ब्रह्मचारिग्हस्थ-वानप्रस्थानां ्याणामप्याश्रमिणामधिकारः । 
४उपाकर्मोत्सजनग्व॒ वनस्थानामपीष्यते | धारण।ध्ययनाज्त्वाद्‌ ग्रहिणां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥? 
इति गोभिलवचदात्‌ । द 
“चेदत्रतानि कृत्वेव विग्रो यश्नोद्ह्देत्ततः | अधीयीत गृहस्थोपि नियमाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥” 
इति संस्कारगण॒पती वचनाव्च । 'समाइततो ब्रह्मचारिकल्पेन | यथान्यायमितरे । जायोपेयेल्थेके! ( ३४११-१३ ) 
इत्याश्व॒लायनग्ह्मसजेजु यहस्थानामपि ग्रहणाध्ययनविधानात्‌ मन्वादाबुपाकमंणो शहस्थधममध्ये पाठाच | येन नियमविशे- 
घेण युक्तो ब्रद्मचारी अधीयीत तेनेंब नियमेन समाद्ृत्तोडप्यधीर्यंत | समाइलत्तादितरे ब्रहमचारिणस्तु ययान्याय॑ स्वविध्युक्त- 
प्रकारेणाधीयीरन , तया जायोपेतो शहस्योडपि ब्रहमचारिवन्नियमोपेप्तोदधीयीत | न च समावृत्त-ग्हश्थयोग्रहणाध्ययनावि- 
कारे समाप्य 'बेंदं समाप्य स्नायात्‌! ( पा० ४० सू> २।६।१ ) इति विरुध्येतेति वाच्यम्‌ ; तस्य वचनश््य विद्यास्नातकविषय- 
त्वात्‌। अतएव वेद व्रतानि वा पार नीत्वा ह्युभयमेव वा! इति पतक्षुद्वयोपन्यासो दर्शितः | ये नाम ग्रहस्था ग्रहणाध्ययन 
न कुव॑ते तेषां धारणाध्ययनाज्ञत्वनापि उपाकमानुष्ठानम्‌ । पूर्वोक्ते कात्यायनवचने धारणाध्ययनाह्ञत्वस्थाप श्रवणात्‌ । 
८“एतच्च ग्रहणाध्ययनं ग्रहस्थानामपि” इति हेमाद्विश्व । द 2 

उप (अधिकारिनिणयः) 

अत्राधिकारिविषये कर्काचार्या अन्ययैव मन्यन्ते | ते हि अध्ययनाह्वत्वादुपाकमंणः, तदन्तगंतहोमानां गह्माग्निसाध्य- 
त्वात्‌ यो नाम साग्निरध्यापयिता च स एवाचायेः शिष्येः साकमधिकारी, नान्‍्योड्ध्यापन्नाप्यनग्ति,, साम्निरप्यनंध्यापयन्‌ 
इत्यमिप्रयन्ति | इदं हि तेषां, वचनम:- अध्ययनमध्यायः तस्योपाकम स्वोकरणुम्‌ , तच्चाग्निमतोड्ध्ययनप्रवृत्तस्येव भवर्ति, 
अतोड्ध्यापयतोडपि, निरग्नेः साग्नेरप्यनध्यापपती नाधिकार:? इति । तदेवानुसृत्य अन्येडपि केचन साग्नेरेवाधिकारं मन्वते | 
तत्र कमेंद लौकिकेडग्नी कतव्यं मा वा कतंव्यमिति समनन्तरमेवाग्निनिणंयनिरूपणावसरे निरूपयिष्यामः | सम्प्रति अनध्या- 
पयतो5घिकारो5स्ति नवेत्येव विचारयामः । 

“भ्रत्यच्दं यदुपाकर्मे सोत्सगं विधिवदू ढ्विजेः | क्रियते छन्दरसां तेन पुनराष्यायन भवेत्‌ ॥ 

अयातयामश्छन्दो मियेत्कम क्रियते ह्विजे:। क्रीडमानेरराप सदा तत्तषां सिद्धिकारणम्‌ ॥? 
८ ्ति -कात्यायनमहर्षिवचनेन तत्तत्कम विशेषे, ब्रक्मयज्ञादा पव्वमानानां मन्त्राणामयातयामत्वसिद्धयरथं च उपाकर्मोत्स- 
- जनयोरवश्यकत॑व्यता प्रतीयते |. 
“यावज्जोवमप्रिहोत्रं * जुहुयात््मगंकामः । 'यावज्जीब॑ दशपूर्णमासाभ्यां यजेत ॥? इतिवत्‌ | 
प्रत्यन्द्मिति वीप्साश्रवणाब्च यावज्जीवं नित्यवत्कतव्यता5पि प्रतीयते | स्मृतावस्यामाचायपदाश्रव्यात्‌ अधीतानां 
. उन्द्साम, तक्तियादिषु पठ्यमानानां च मन्त्राणां वीयंतमत्वसिद्धयर्थमेव प्रतिवत्सरमुपाकर्मोत्सननयोरविशेषेण विधानप्रतीते- 
: यांवज्जीवं' कैनप्याचायंसमोप एव वस्तुमशक्यत्वातू स्व॒तन्त्रेणापि पुरुषेणोपाकर्मात्सजनाख्यमिद्‌ं कर्मद्यं कत्तः शक्यमित्यव- 
। गम्यते । तथैव सावदेशिकः शिष्टाचारोडपि दृश्यते | न चाविशेषश्रुताया अ्रस्याः स्पृतेः ककंबचनेन सक्लोच इति वाच्यम 
स्यतिवचनस्य भाष्यवचनेन सझ्लेचानुपपत्ते: | अत एव ' “उपाकर्मोत्सजने अह्मचारे-समावृत्त-वानप्रस्थ-यहस्येः सर्वे? कर्तेब्ये , 
#. ऑणामपि वणानां ब्रह्मचारि-णदस्यान्यतराभ्रमिणामपि अहणाध्ययनाज्ञतया धारणाध्ययनाज्ञतया वाडनुष्ठेयम, वॉर्ने 


२५४ 
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प्रस्याअमिणामपरि घारणाध्ययनाज्ञतया<नुष्टेयम?” इति धर्मसिन्धुस्मृतिकौस्तुमकारादय/ | “प्रतिवर्षमेतत्कमद्रय मेदेन तन्त्रेण 
वा विद्याकामेः सवरप्यनुष्ठेयमेव”” इति संस्कारगणपतौ च | घ 5 
“अयातयामतां पर्जा सारत्वं छन्द्सा तथा । इच्छन्त ऋषयोउपश्यन्नुपाकर्म ततो बलातू । 
तस्मात्पट्कम नित्येनात्मनो मन्‍्त्रस्य सिद्धये | उपोकर्तेव्यमित्याहुः क्मणां सिद्धिमिच्छताम्‌ ॥? + 
इत्यादिवचन चात्रानुकूलम | ल्‍ | क्‍ 
अत “कस्मिन्नमावुपाकर्मोत्सजने कतंव्ये” इति विचारोड्वशिष्यतें । तद्चाप्रिमतोव्ध्यापनप्रवृत्तस्थेति वचनात्‌ 
कर्कॉचार्याण मावसथ्येड्ग्नावनुष्ठानममिप्रेतम्‌ , एतत्यायमाशयः-उपाकमंणः सूत्रकारेण ग्ह्यमध्यें पाठात्‌ गाह्मयाणां च 
कमणं गह्मामिसाध्यत्वात्‌ उपाकमणोडपि णह्याग्निसाध्यत्वमेव | किश्व कात्यायनेनापि छुस्दोगपरिशिष्टे- | 
“न स्वेउ्म्ावन्यहोमः स्यान्मुकस्वेक्रां समिदाहुतिम्‌ | स्वगर्भ सक्कियार्थाश्व यावन्नासों प्रजाय॑ते ॥2 
इति समिदाहुतेः स्वाग्न्यघधिकरणुकान्यकर्त कह्दो म विषयनिषेधे समिदाहुतेरविषयत्वकथनात्‌ “मुक्त्वेकां समिदाहुतिम?? 
इति सामान्यतः समिदाहु॒त्युपादानेडपि अन्यस्याः कस्याश्रित्‌ समिदाहुतेरप्रसिद्धत्वादुपाकर्मान्तगंताया आचार्याग्न्यधिकरणि- 
काया: शिष्यकतृकसमिदाहुतेरेव ग्राह्मत्वावस्तायात्‌ , उपाकर्मणस्तत्तदबलादाचार्यावसध्याग्नावेब॑ कर्तव्यताप्रतीतेयह्याप्रिमात्र- 
साध्यमिदं कम, न त॒ निरग्नेरधिकार इति। इदमेव ककमतमवत्म्बमाना धर्मसिन्धु-बीरमित्रोदयरेणुकारिका-एह्मकारिका- 
कारादयः । कात्यायनैस्त-/आवसश्येडग्नावेव होतव्यं न लौकिकाग्नो”? ( धर्मसिन्धौ ) “उपाकर्मरि आचायस्याग्नौ समिदाह- 
तियस्मात्‌ । तेनाध्यापयतोडपि निरनेः स/ग्नेरप्यनध्यापयतो नाधिकारः” ( वीरमित्रोदये ) ः 5 
,(अम्रिमानधिकारीह नेतरः ककेसम्मतिः | सम्यगध्ययने सो5पि प्रवृत्तस्तस्य तत्किया ॥” ( रेणुकारिकायाम्‌ ) 
अध्यायोपाक्ृति कुयोत्तत्रोपासनवं हिना | इंति। कमद्रयमिदं केचिल्लौकिकाम्ो प्रकुबते॥” 'इति(गृह्मकारिकायाम्‌ ) 
इति सुस्पष्ट साग्नेरेवाधिकारं समथयन्ते | एतद्गचनवलादेव लौकिकेड्ग्नावनुष्ठास्य अद्य यावत्‌ शिष्ट,चारपरिग्रही- 
तस्याचारमूलकत्व॑ मन्‍्यमानः “यत्तु लौकिकेड्ग्नो तदनुष्ठानं तत्राचारमात्र मूलम? इति लिखन्ति हरिहरादयः । 
क्‍ ( अग्निनिणयः ) 
अन्न प्रसज्भादग्निनिणय उच्यते | तत्र मनुः ( ३६६७ )-- 
'“बंबाहिकेञ्मो कुर्वीत गाह्म कम यथाविधि | पद्चयज्ञविधानम्व पक्ति चान्वाहिकीं ग्रही ॥? इति । 
अन्न गह्मशब्दो गणह्मसूक्तोक्तकमपरः | अत एव-- 
“स्मात वेबाहिके त्वमो श्रौतं वैतानिकामिषु । कम स्मात विवाहाभो कुर्वीत प्रत्यहं गृहीं ॥ 
दायकालाहते वाउपि श्रोतं वेतानिकाम्रिषु ॥? । 
इत्यादिव्यास-याशवल्क्यवचनगतः स्मातंशब्दो गह्मकमपर इत्यपराकोडपि स्मात॑ गह्मोक्तं कम प्रत्यईं नित्यस्मातहोम- 
पावणश्राइहोमादिरि/ति व्याचख्यों | एतेन बचनजातेनेदं सिद्ध भवति श्रौतान्यग्निह्ेत्र-दशपूण मास-चातुर्मास्य-सोमयांगादीनि 
श्रीताधाननिष्पन्नेष्वग्निषु कतंव्यानि, णह्योक्तानि च अश्टकादीन्यावसश्याग्नावेव कतंव्यानि | यानि च पौराणिकानि ग्रहयज्ञ- 
महारुद्र-शतचण्डी-विनायकशान्त्यादीनि शान्तिक-पौश्टिकानि कर्माणि तानि साग्नेरपि लौकिकेडग्नावेव कार्याणि ॥ एवं च 
सति “नोपासनश्रुतेः” ( १।१।१६ ) इति कातीयश्रौतसूत्रव्याख्यानावसरे देवयाशिकेः “भार्यादिरग्निर्दायादियाँ तत्र ग्रह्माणि” 
इति गौतमधमसूज्मुदाहत्य तत्रत्यगह्मपदस्य “गहाय हित गह्मम्‌, गुह्मशब्दो दम्पतिपरः, अतो यहमस्पत्योहित॑ दम्पतिसम- 
वेतफलजनक तत्सवमावसथ्याग्नौ कर्तव्यम्‌, नान्‍्यद्‌ गुह्मोक्तमपि कर्म नामकरणादि स्वाग्नावनुष्ठाठं शक्यते | अत एव 
“जे स्वेउग्नावन्यहोम: स्यान्मुक्त्वकां समिदाहतिम्‌ । स्वग् सत्क्रिया था श्व यावन्‍्नासों प्रजायते.॥ -: 
अगिस्तु नामघेयादो होमे सबंत्र लौकिकः। न हि पित्रा समानोतः पुत्रस्य भवति कचित्‌॥” « 
इति कात्यायनोडपि । अन्न “न स्वेम्नौ” इत्यनेन दम्पतिगामिफलककर्मातिरिक्तानि कमणां: स्वेग्नी निषेधे 8 
“भुक्त्वैकाम”? इत्यादिना तस्य प्रतिप्रसवः क्रियते | उपाकर्मरि। शिष्यकतृका या समिदाहुतिः, सीमन्तोत्रयनादिका ये: गभ- 
संस्कारा:, ते तु. बचनात्‌ जातेष्टिवत्‌ स्वेडग्नावेब कर्तव्याः । मुक्त्वैतानि कर्मारिण अन्यदू गृह्मोक्तमपि यजमानगामिफ़लक न 
चेत्‌ न स्वे्ग्नावनुष्ठेयानि? इत्यभिहितम्‌ , तन्न युक्तिसहम्‌ | दम्पतिशब्दस्य णह्मयवाचकस्य कचिद्प्यअवरणात्‌ | सीमन्तोनय- 
नादीनां पारस्कराचार्येण “पशञ्चसु बहिः शालायाम” (पार० ग० सू० १॥४२ ) इत्यादिना शाल्ातो बह्रिव जिलाजात 
तेषामावसथ्याग्निसाध्यत्वे विना वचनमावसथ्याग्नेः स्वायतनबहिर्भावस्‍्य निषिद्वत्वात्‌। अन्यथा ओपासनमरण्य इत्वों” 
( पा० ग्र० सू० ३८।३ ) इति शूल्वगवे बहिःशालाया प्रणयनविधानस्थ वैयथ्यापतेः॥ अतः साम्नेरपे कि र। 
लीकिकाग्नावेव | न स्वेग्नाविति वचन -तु ठन्दोगपरिशिष्टान्तर्गतत्वाच्छन्दोगपरमित्येवास्वैयप् के समिदाइतिस्ल कम मा 0 
तेषामुपाकमंणि समिदाहुतेरभावात्‌ | एक्श्व तत्मतिप्रसबबल्ात उपाकमय आवसब्याग्निसाध्यल्े अतीयती। डाक 
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कर्काचार्याणासुपाकमंण आवसबध्याग्निकथने मूलम्‌ | किश्व यानि ग्ह्मोक्तानि कर्माणि तेषां ! सबेधां विशेषविधिवियुक्ताता 

भावसश्याग्निसाध्यल्वमेवामिप्रेतम्‌ , विशेषषचनमपि सृत्रकरेणेव यल्लिलित॑ स्थात्तदेवाचायशहाते नान्यह्स्वृत्नन्तरोक्तमप 
यथा--उदूलपरिसिहादौ, तेघु हि “दावास्निमुपसमाधाय” ( पा० का छू० ३|७ ३ )  इस्यादिना सज़क्तारेशव दावाग्न्यादि: 
साध्यत्यमुक्तम्‌। श्रत एवं च श्राउस्यापि पार्वणादेः स्मृत्यन्तरेण लोकिकाग्निकतव्यतायां प्रतीयमानायामपि पूजकारानभिह्दित- 
लात्‌ स्मृत्यन्तरवचनमनाहत्य साग्नेरेव तत्राधिकारमभिप्रयच्त कर्कचार्या: । परन्त्विदानी निरमनेरपि श्राद्धक्मण्यघिकारः 
सर्वैरद्जीकरियते | खर्डितं च ककमत गदाधर-निरणयसिन्धुकारादिमिः । तद्गदेव उपाकमणो5पि लौकिकाग्निसाध्यत्वमप्यज्ी- 
कर्तव्यम | श्रतव एव. “ओऔपासनवह्ेना? इति त॒'कमद्वयमिद्‌ केचिल्लोकिकाग्नो प्रकुत की इति गह्मकारिकोक्तलौकिका- 
म्रिना विकल्प्यते | तत्र “अ्रयाध्याप्येरल्वारब्घः” इति सूत्रात्‌ सशिष्यत्वे तदधिकारिकस्थाचाय्ी नान्यस्याग्नावन्यों जुहुया- 
दिति निषेघाल्लौकिक एवं | तदमावे तु स्मार्त इति निगवः, इति निणयसिन्धावुक्तम्‌। वस्तुतस्तु यजुव॑दित्वेडपि, यथा 
तैत्तिरीयाणां सामीनामपि उपाकमोत्सजने लौकिकाम्मावेव कतव्ये इति नियमः शाझ्मविहितः, एवमेव कातीयानामपि इति 
भ्रमो मा भूत्‌ , किन्तु यो नाम सामिकः स नियमेन आवसब्याम्ावेवोपाकर्मोत्सजने कुर्यात्‌ , निरभिस्तु लौकिकागो कुबंच्न 
निवार्यते इत्येतत्तात्पयंक ककवचनमिति युक्ततरं प्रतीमः | तदय॑ निर्गलितो5थः | कात्यायनीयानां साम्मिकत्वे स्वेड्माव- 
पाकर्मानुष्ठेयम्‌., निरमित्वे त॒॒* प्रत्यब्द यदुपाकम ” इत्यादिना नित्यत्वश्रवणात्‌ नित्यस्य परित्यागे प्रत्यवायोसत्तेस्तत्परिहाराथ 
पार्वशश्राद्धादिवत्‌ लौकिकेब्मावपि कत्तव्यमेव नत॒परित्याज्यम्‌। एवमुत्सगेंडपि | बहुचादीनां तु उपाकमंण एकानेक- 
कर्वव्यतावधानात्‌ यदा एक एवं करोति तदा स्वेज्मो, यदा तु आचायः शिष्या इत्यनेके मिलित्वा कुवन्ति तदा सरामेरपि 
लौकिकामावेव । उत्तश्न स्मृतिकौस्तुभकारैः-- ब्राह्मणोडपि यदाउन्येः सह कमकुर्यात्तदा लौकिकामौ, अ्रन्यामौ क्रियमाणेन 
कमणाउन्येषां फलासम्भवात्‌ | यदा त्वेकः कुर्यात्तदा स्वग॒ह्याम्नो कुर्यात्‌ | बाघकाभावे गुह्मफमणां तत्रेवानुष्ठानौ- 
चित्यात्‌ |? इति। अतो निरमिभिरपि अनध्यापयद्धिरपि स्वे स्त्रे जपादी तत्तत्कमसु च प्रयुज्यमानानां मन्त्राणामयातयामत्त- 

सिद्धयर्थ वीयंवत्वसम्पत्यथ च प्रत्यब्दमुपाकर्मोत्सजने अवश्यमनुष्ठेये एवेति सिद्धम । 


( श्रावणीकर्मोपयों गिसंज्षिमनिर्णयः ) 


१--श्रथोपाकरणम्‌ | तन्च श्रावर्याँ पोणमास्यां श्रावणस्य शुक्लपशञ्चम्यां वा कायम्‌। दिनद्वयंडशतो व्याप्ती, पर- 
दिने संपूर्णसज्ञवव्याप्तो एकदशे सन्नवव्याप्ती च परदिने एब कायम २--पूर्णिमायामघरामादर्वाकसंक्रान्तिग्रहणं वा भवेत्‌ 
तदा तद्दिने न काय किन्तु श्रावणशुक्लपश्चम्यां कायम ३--श्रावशशुक्लपन्‍्चम्यां च दिनद्दयड्शतो व्याप्ती परदिने संपूरा 
सन्नवव्याप्ती एकदेशसद्भव्याप्ता वा परदिने एवं कायम्‌ अ्रन्यधा पूर्वदिने कार्यमू | ४--अन्न भद्गादेन प्रतिबन्धकत्वमे्‌ 
भद्रायोंगे रक्तावन्धनस्येव निषेधात्‌ | एवं प्रतिपद्योगोडपिं न निषिद्धः | तस्य निर्मूलत्वादिति सिन्धु: | ५--सूतकादिना प्रतिवन्धे 
कालान्तरेष्पीद॑ करत शक्यते ६--श्रत्र ब्रह्यचारिणो ग्रहस्थस्य वनिनश्चाधिकारः | ७--स्मार्ताग्निमतः स्मातंडग्नाविद 
भवति निरिग्निकस्य तु लौकिकेडग्नी यद्यप्यत्र निरग्नेनाधिकार ज्ञति कर्कादिमिरुक्त तथापि घट्प्रामाणिकाचारोपश्टभात्‌ 
कारिकाकारादिभिरक्तत्वाच्॒ क्रियत एवं ८5--आ्रास्य पूर्वाज्ञकालो मुख्यः तदभावरें अपराह्ो गोणुकालः |. &--श्त्र यो 
ब्रह्मचर्यांदि उपनग्रनान्तरं प्रथममुपाकम करोति स गणपतिपूजादिनास्दीश्राद्धान्त कुर्याल्‌ प्रथमप्रयोगेडपि नाम्युद्यिक 
मिति प्रयोगदीपे। अन्न चतुदंश सामान्याहुतयः त्रयोविंशतिः प्रधानभूता श्राज्याहुतयः | घानाहोमः | तिलहोमः । 
धानाप्राशनम्‌ | दधिभक्षणम्‌ ) तत्र दधिसंस्काररहितमेव ग्राह्मम्‌ | १०--धानाः ग्राश्नन्तीति. बहुवचनाद्‌ ब्राह्मणेः सह 
कायमिति गम्थते | तेन ब्राह्मणानामपि संस्कारे सिद्धे तैन प्रथगुपाकर्म काय किन्तु गुरणा सहैव | अतश्च ब्राह्मणाभावें 
एकाकिना5पि कायमेव कमणो नित्यत्वात्‌ । ११--अत्र वैदिका संहिताया ब्राह्मण॒स्य चाध्यादीन्‌ मन्त्रान्‌ बदन्ति | तत्र मूल 
तु अध्यायदीन प्रत्॒यादिति सूत्रम्‌ । १२--उपाकर्मानन्तरं मध्याहस्नान-तर्पण-बलिवैश्वदेवादी नि प्रयोगदीपे | १३---उत्सगंस्तु 
पौधघस्य रोहिणीनदत्रे माधक्*णाष्टम्य|मुपाकम दिने वा कायः | १४-->पाकर्म उत्सागश्च प्रतिवर्ष कार्य; । “प्रत्यब्दं यदुपा- 
कम सोत्सग विधिवद्‌ 5 जेः । क्रियते छन्दर्सां तेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ )| इति कात्यायनोक्ते: | १५---उपाकर्म शद्धेन वेदारम्भ 
उच्यते | स च वेदारम्गः अस्माक माध्यन्दिनानामुपक्म दिने न भवति किन्तु उपनयनदिने एवं भवति । “एतदेव ब्रतादेशेन 
विसगेंघु” हृति पारस्करेण उपाकमणः प्रथग्वेदारम्भविधानात्‌ । अन्येषां तु सर्वेषां नोपनयनदिने वेदारम्मः किन्तु उपाकर्म: 
दिने एवं । तेषायुपाकर्म यावत्‌ साविज्येव ब्रह्मययज्ञ: | १६---उत्सगंशब्देन अधीतानां वेदानामुत्सग उच्यते | उपाकर्मानन्तरसु- 
त्सग यावद्वेदाध्यायनम्‌ । उत्सर्गाननन्तमुपाकम यावत्‌ शुक्ले पक्ते वेदाध्ययनं ऋष्णेउज्ञाध्ययनमिति क्रमः | १७--उत्सगगकर्म 
बहिजलान्ते भवति | येषामुत्सग होमो विहितस्तेशदे होम॑ नित्य ततः उदकान्ते उत्सर्गाथ गन्तब्यम्‌। २ ८--उत्सरगंकमणि 
परिशिष्टोक्तनित्यस्नानविधिना नित्यस्नानमाचरन्ति | ततः स्नानाज्ञतपंण मध्याहसब्ध्यां त्पंशमिति क्रमः,| १६--उत्सग- 


! 
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३३ & श्रावणीनिणेयः ४ हा 
' स्थापिं पूर्वाह्ने मुख्यः कालः | २०--उपाक मंत्सगयोरेकदिनेनुष्ठाने आदाबुत्सगं: तत उपाकर्मति क्रम: ) २१--उपाकर्मण 
अग्निस्थापनम्‌ | कुशकण्डिका | आ्राज्यहोमः | श्रोदु म्बरसमिद्धोमः | धानाहोमः | तिलहो मः | घानादध्नो प्राशनम्‌। वेदारम्म 
उभाफवी सहनोउस्तु! इति जः | इत्येतावदू भवति | २२ - उत्सगें उदकान्तं गत्वा तपंणमात्र॑ मवति कात्यायनानां नानन्‍्यत्‌ | 
२३--उपाकमंणि उत्सग चोभयत्र वेदारम्भः ( ब्रह्मयक्ञ) ) वारद्वयं कायः | उपाकमंणि पारस्करसज्रे अ्रध्यायादीन्‌ प्रत्रयात- 
हत्यनेन वेदाध्ययनविधानात्‌ | उत्सग च-- ्षपणं प्रवचन च पूववतू” इत्यनेन पुनवंदाध्ययनस्य विधानात्‌ । इश्यते चोभ- 

- यन्र ब्रह्ययशविधिः श्रवरणीपद्धतो | २४--स्नानविधिस्तु उत्सर्गाज्ञभूतः उदकान्त॑ गत्वा (पार० ग्र० ) अवगाहय शां० ग्र० 
हत्यादिना उत्सगं एवं विधानात्‌। “देवतास्तपंयति? ' 'हुत्वाउपोम्यवपन्ति आश्वलायनण्ह्मो | २५-दूर्वापामार्गम्यामपि 
माजन शाह्वायनण्ह्मोडस्ति | धात्रीफलेन स्नान॑ च तत्रेवोक्तम्‌ | २६--श्राश्वल्ञायनानां स्नानस्य स्पष्ट वचनमत्ति | 
२७ -स्नानाज्ञ' पितृभ्यो जल॑ दयात्‌ | “अथ स्नानाड्न' पितृतर्पणम” इत्यादि शाझ्रायनपरिशिष्टेन स्नानानाह्ञतपंणमप्युक्तम्‌ | 
र८--साम्प्रतमुत्सगंकर्म श्रावण्यां पौणमात्यां क्रियते तत्रादो उत्समग्गाज्जन स्नान॑ क्रियते न ज्ञायते स्नानविधिरयं कुत आगतः | 
सूत्रादावनुक्तत्वात्‌ । नित्यध्नानं तु परिशिष्टे वर्तते तदेव क्रियते इति मन्‍्यामहे | एवं तपंणाद्यपि | २९--यदि तपंणं पूवमे- 
“ वानुष्ठितं तदा तु पुनर्नानुष्टेयमिति कश्चित्‌ | बस्त॒तस्तु उत्सगक्मणि विहितं पुनरप्यनुष्ठेयमेव | ३०--प्रथमोपाकम शुक्रास्तादी 
न भवति | ३१--मलमासे उपाकंम न भवति किन्तु शुद्धे | ३९--उत्सगंदिने इद्धसंग्रदायात्‌ स्वीकृतेडपि स्नाने न नित्यस्नाने 
विशेष: । ३३--उपाकरण दिने उत्सगंकरणपक्षे उपाकरणस्यापि पूर्वाह्न विहवितत्वात्‌ उत्सर्गोपाकरणयोद्वयोरपि पूर्वाह् एव 
- सम प्तिभवेत्तथा स्नानकाले मन्‍्त्रविस्तारः कत्तव्यः | ३४--दूर्वापामार्गेर्धात्रीफलेन च माजने फलभूयरत्वम्‌ | ३४--अत्र 
केचित्यापनिवृत्तिकामाः संकल्पवाक्ये अनेऋपातकानामुल्लेखनं कुबन्ति तदशानमूलकम्‌ | नहिं केवलनिमज्जनमात्रेण पातक- 
निशृत्तिभंबति | ३६--स्नानं त्वब्देवतेमन्त्रेबरुणेश्व मृदा सह” इति वचनेन यद्यपि सामान्य उक्त तथापि न सब मन्त्र 
- अद्वीतुं शक्यतेडति प्रसज्ञात्‌ | अतः सूत्रादी ये प्रतिस्विकरूपेण परिशद्दीतास्ते ग्राह्माः | २७--“उपाम्मंणि चोत्सग यथाकालं 
 समेत्य च । ऋषीन्‌ दभमयान्‌ ऋत्वा पूजयेत्तपंयेद्‌ द्विजः || इति कार्ष्णाजिनिवचनात्‌ उपाकमणि उत्सगें च ऋषिपूजन 
विहितम्‌ । अत्र ऋषीनित्युक्तेः “"कश्यपादीन्‌ सप्तऋषीन्‌ कृत्वा दर्ममयान्‌ शुभान्‌ | पूजयित्वा विधानेन तपयेच्छुन्दर्सा गणम|। 
इत्युक्तेश्व अरुन्धती न कुशैः कार्या किन्तु अक्षतपुञ्लादो तदावाइनम्‌॥ ३८--उत्सग एव यद्यपि नित्यस्नानस्यप्राप्तिस्तथापि 
. 'सम्प्राप्ते श्रावणशस्यान्ते पौण॑मास्यां दिनोदये | स्नान॑ कुर्वीत मतिमान्‌ श्रतिस्मृतिविधानतः ॥ इति वचनात्‌ उपाकर्मोत्सगंयो 
- सह प्रयोगाच्व उभयाज्ञस्वेन स्नानमनुष्ठीयते || ३६९--ससषयः--सप्रषिंपूजने यद्यपि क्रमोड्नेकविधः स्म्ृतिषु हृश्यते तथापि 
 “गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रोड्य कश्यपः | जमदग्न्यग्नी वसिष्ठः साध्वी चेवाप्यरुन्धती || पूजनीया विशेषेण वेदोत्सजन- 
कम णि)। इति क्रमः साम्प्रतं बहुत्र बहुभिरास्थीयते | ४०--“अपामार्गसंमि भ्राणां कुशादीनां त्रिभिस्त्रिभिः । कुर्यात्सऋषींशचेव 
- पूजयेच्च यथा विधि | इृति बचनात्‌ कुशैरपामागसंमिश्रेः ससऋषीन्‌ कुवन्ति | ४१--अत्र यद्यपि “मन्त्रत्नाह्मणयोवंदनाम- 
: घेयम” इति समग्रसंहितायाः समग्रत्राह्मणस्य च पाठः काय इति प्रतीयते, तथापि तदशक्तो केवल्लमध्यायादिपाठः  तत्प्रतीक- 
मात्रस्मरणं वा क्रियते एवं सतिसम्भवे शतस्थानां कशिडकानां संहितोक्तानां ब्राह्मणोक्तानां च॒ प्रतीकमात्र याशिकेः संग्रहीतम्‌ । 
४२--अन्र “कलशं स्थापयेत्तत्र मन्त्रे्ननाविषेः शुभैः | इति क्चित्वचनात्‌ कुत्र चित्‌ पद्धतोौ कल्शस्थापनमप्युक्तम्‌। 
४३--ततो देवान्‌ पित श्चेव तपयेत्परमाम्भस्रा । उपाकमंणि वे प्रोक्तमृषीणां चेव तपंणम्‌॥ दृति पठन्ति एतदनुसारेण 
उपाकमण्यपि तपंणं वदन्ति | ४४--उत्सर्गोंपाकमंणोः क्रमः--(१) प्रात:सस्‍नानम्‌, (२) -प्रातःसन्ध्या, (३) नित्यतपणम , 
(४) षोडशमातृकापूजनम्‌ (४) नूतनोपाकमकारिणो आमभ्युदयिक्रभ्राद्धं तत्य गुरुकतंकम्‌ (६) उदकान्ते ग्रमन्ञम (७) तीथे- 
प्राथना, (८) उत्सगपाकर्माज़ें नित्यस्नानविधिना स्नानम्‌, (६) स्नानाज्ञतपणम्‌ , (१०) मध्याहसबूया,. (११) बहदुप- 
स्थानम्‌ , (१२) उत्सगोपाकर्माज्न तपणम्‌, (१३) गणपतिपूजनम्‌, (१४) स्वस्तिवाचनम्‌ , (१४) उभयाज्ञ ऋषिपूजनम्‌ , 
(१६) उभयाडरं ऋषितपंणम्‌ , (१७) ब्रह्मयज्ञः (१८) इघेत्वादि पाठः, (१६) ऋषिश्राद्म. (२०) यज्ञोपवीतदानम्‌ (२१) 

यशोपबीतसंस्का र: (२२) यजोपवीतधारणम्‌, (२३ उपाकर्म (२४) हवनम्‌, (२५) ब्रक्षयंशः (२६) इधेत्वादिपाठः, (२७) 
उभाकवी, सहनो<स्तु इति जपः (२८) रक्षाविधानम । ५ ४ द 


( भ्रावशीनिणयः ) 
वर्षेडस्मिन्‌ ( संवत्‌ १६८८ ) श्रावणी पूर्णिमा परेथ्यु: ३५८ दण्डपरिमिता, पूर्वचुः ०४७ एतत्पलेम्योसलत्तर 
प्रवत्तते | कस्मिन्दिने उपाकर्मानुष्ठेगमिति संशये यजुवंदिनां प्रथमदिन एव कतब्यता प्रतीयते हेमाद्ि निरयसिन्ध्वादिपर्याली- 
चनया | तथा[हि-- 22 
. उदये सद्जवस्पश श्रुती- पवणि चाकभे | कुयु नभस्युपाकस ऋग्यजुःसाम्रगाः ऋमातू बाहर क्‍ 
इति वचनेन उदयसझ्जवोभयल्यापिपर्वादिके कणों मुख्यः कालः उपाकमंण हत्यवगस्थते | तदभावेः 
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भावेपि यस्मिन्दिने पर्वणः सद्भवकालसम्बन्धो वतते तस्मिन्नेव दिनेउनुश्ेयम्‌ । तघ्चार्मिन्‌ वर्ष प्रथमदिन एवं बर्तते न । 
इैतीयदिवसे । यद्यपि प्रथमदिने चतुदशीसम्बन्धोडस्ति पवणः स च-- 
323 सम्प्राप्रवान्‌ श्रतीत्रह्मा पव॑स्यौदयिके पुनः | अतो भूतदिने तस्मिन्नोपाकरणमिष्यते | 
हति निषिद्ः, तथापि न सम्बन्धमात्र दोषावहम , किन्तु तत्र तत्र तिथ्यन्तरवेघस्येव > दोषावहत्व॑ श्रयते | 
वेधरच “त्रिभिमहर्तैविध्यन्ति” इति वचनवलात मुहूत्रयरूपदरडघटकपरिमितकालसम्बन्धात्मक एवेत्यवगम्यते । प्रकनते तु 
न तथास्ति, अतो न चटरदंशीवेघसम्बन्धनिमित्तो दोषः पूवदिने। 
“पर्वण्यौदयिके कुयु: आवरणी तेत्तिरीयका: |” 
इति मदनरत्नधृंतबर्ेवृचपरिशिष्टवलादपि पूर्वदिन एवं करतंव्यता प्रतीयते, तत्न हि पव॑ण औदयिकत्व॑ नाम न 
उदयकालमात्रसम्बन्धस्तस्य--- 
श्रावणी पौर्णमासी तु सब्भवात्परतो यदि । तदेवोद्यिकी ग्राह्मा नान्‍्यदौदयिकी भवेत्‌ | 
घंटीपरिमितः कालः सड्जवाद्ध्वपवेशि | ओद्यीकमिति प्राहुमुनयस्थितिचिन्तका: || 
इत्यादिवचनविशेषैः पवव्यवस्थापनात्‌ | एवश्च औदयिके पवणि यजुर्वेदिनामुपाकर्मानुष्ठानं विदधतो मदनरत्नकारस्य 
मतेनापि द्वितीयस्मिन्टिवसे पवणः सज्भवसम्बन्धाभावेन ओदयिकत्वासिद्धेः पूवदिवस एवोपाकर्मानुष्ठानं सिद्यति | अतश्च 
हेमाद्रि-मदनरत्नादिसवनिबन्धकृन्मतेनापि सबंयन॒व॑दित्तामुपाकम पूर्वस्मिन्‌ दिन एवं कतंव्यं शास्रसम्मतम्‌ | 
द रक्ताबन्धनस्य ठ॒ पूर्वदिने भद्रायोगात्‌ उपाकमरक्षाबन्धनयोरज्ञाज्षिभावस्य गह्यनिबन्धकाराय्नमिमतत्वात्‌ परेचरेवा- 
_नुष्ठानमिति निणयः | ->ह६ 
कक ( संक्रान्तो उपाकरमनिणयः ) 

_ कस्मिश्चिद वर्ष यदि पोणमासीसमाप्त्यनन्तरमद्धरात्रादधस्तात्‌ संक्रान्तिभवुति तदा तद्दिने प्रातरारभ्य विद्यमानायां 
संक्रान्यस्पृष्टायां पौरमास्यामुपाकर्म न करणीयमिति निर्णुयसिन्धुकारमतंम्‌ | तथाहि तदीयग्रन्थे श्रवणयुतदिने संक्रान्त्यादो 
;' _ उपाकम न कुवन्ति क्रमात्सामग्यजुविंदः | भ्रहसंक्रान्तियुक्तेषु हस्तश्रवशपवसु ॥ 
ः इति हेमाद्रो निषेधातू । पद्चम्यादयो ग्राह्माः” इत्युपक्रम्य एतेन ग्रहणसंक्रान्तिकाले श्रवशसत्ते एवं निषेधः, 
नावांगिति मुखशझ्ला परास्ता, ग्रहणविशिष्टानां हस्तश्रवण॒पव॒णां प्रत्येक निषेधे तथ्॒तोपाकर्मनिषेधे च विशिश्शेद्देशे वाक्यमे- 
दात्‌ पञ्मम्यां संक्रान्ती निषेघाभावापत्तेश्च | तेनाधरात्रात्पूब ग्रहसंक्रमसत््वे एवोपराकर्मनिषेधः, न तद्योगे एवं इत्यन्तेन 
उपसंहृतम्‌ | निणयसिन्धुमतानुसारेण धमसिन्धावपि ग्रहण-संक्रान्तियोगश्चोपाकमसन्धिन्यहोरात्रे भविष्यन्मध्यरात्रात्यूव॑मती- 
तमध्यरात्रादूध्व चेति यामाष्टके विद्यमानश्रवणनक्षत्रपूर्णिमादितिथिस्पृष्टो उप्युपाकमदूषकः इत्युक्तम्‌। यद्यपि पश्रम्यां संक्रान्ति- 
योगे उपाकरमनिषेघकवचन नोपलंम्यते, तथापि निर्णयसिन्धुकारैर्बाक्यमेदमियां कल्पितेन सामान्यवाक्येन ततन्र निषेधः 
स्वीक्रियते | नन॒ ग्रहणसंक्रान्ती सामान्येन उपाकमनिषेधकवचन वतंते, तयाहि हेमाद्रविमदनपालश्चता स्मृतिः-- 

संक्रान्तो ग्रहण चेव सूतके मतके तथा | गशस्नानं न कुर्बीत नारदस्य वचो यथा ॥ इति ॥ 
एवं च सामान्यवचनेन पश्म्यां संक्रान्तावुपाकम निषेधः स्पष्ट एवेति चेत्‌ न, हेमाद्रिणा अस्य पिशेषवचनेनेकवा- 
' क्यतास्वीकारात्‌ । अ्रस्य वाक्यस्य सामान्यतः संक्रान्तिदिने उपाकम निषेधत्वस्वीकारे निर्शयसिन्धुकामते-- 

: संक्रान्तिमहणं वापि यदि प्वेणि जायते | तन्मासे हस्तयुक्तायां पद्चम्यां बा तदिष्यते ॥ 
संक्रान्तिग्रहरण वापि पौरमासी यदा भवेत्‌ | उपाकृतिस्तु पद्चम्यां कायो वाजसनेयिभिः | इति विधानात्‌ | 
नह ( श्रावशमासादो गवाश्ादिप्रस्नतिविचारः ) 

- कचित्‌ आ्रवणमासादौ गवाश्वादिप्रसूतिसंभवे किं कर्तव्यंमिति विचारे-- 

माघे बुधे च महिषी श्रावण बडा दिवा | सिह्दे गावः प्रसूयन्ते स्वामिनों मृत्यदायका: | - 

इति गाग्यपरिशिष्टवचनेन माघे बुधे चेति समुच्चयाथ्थकचकारश्रवणात्‌ माघबुधयोः समुश्चितयोरेव निमित्तत्व॑ न ठ 
_प्रथरभूतयो: | यया गौश्व अश्वश्रेत्यन्न चकारश्रवणाद विशिष्टानामेव॑ विधान तद्बत्‌। शव 'श्रावणे वडवा दिवाः इत्यत्रापि 
 चकारानुकषणात्‌ समुद्चितयोरेव श्रावणदिनयोनिंमित्तत्व॑ न त पृथग्भूतयोः । एवं च॑ माघमासावच्छिन्नबुधवारे महिषीप्रसवे, 
 श्रावशमासावच्छिन्नदिने वडवाप्रसवे च' दोष: । गोप्रसूती ठ॒ सिंहस्येव केवलस्य निमित्तत्वम्‌ | एवं च सति शान्तिरत्ने 
कोष्ठान्तर्ग तभागे “माघे बुधे च? हत्यत्र चकारोपादानान्माघबुधयोः समुच्य; दिवेत्यप्यानन्तरमपि चकारोउनुषञ्ञनीयः । 

उद्योते विशेष:--“अत्र माघबुधयोः श्रावशदिनयोश्र विशिष्टयोनिमित्तता, न च विशिशेद्देश वाक्यमेंदात्पत्येक॑ निमित्त- 
'अतेतिवाच्यम्‌ , महिषीप्रसवस्योददेश्यल्वेनान्यतरविवक्षायामपि : वाक्यमेदात्‌। अतः पौरुषेयत्वाद्क्यमेदों नेति समाघेयम?” 
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इति प्रथमत उक्त्वा अन्ते “आवणस्तगते दिवसे वडवाप्रसवश्रेद्विशेषतो दुष्ट, माघे महिंषीग्रसवोडपि बुधे चेत्तथा बुध- 
रहिते माघे महिष्याः, आावशो रात्रौ तदितरमासे दिवा च वडवायाः प्रसवश्चाल्पदोषदः” इति | -“भावणे च विशेषत:2 द्ति 
विशेषपदस्वारस्यात्‌ यस्केवलस्येव दिनस्य बुधस्य वा निमित्तत्वमुक्त॑ तत्परस्परविरुद्धत्वेन प्रच्षितत्वावगमादुपेह्नणीयम्‌ । एवं 
च सति श्रावणमासि दिने यदि वड़वा प्रसूयेत, माघमासाल्तर्गतबुधे च महिषी प्रसेयेत, तदानीमेव तद्दोषपरिहारा4 शान्त्या- 
द्कमनुष्ठेयमिति | माधश्रावणौ तु न सड्क्ान्त्या ग्राह्मौ, किन्तु पूर्णि मान्तमासेन । सिंहेति सिंहस्यैव सडक्रान्त्योपादानात्‌. 
एवं च भ्रावणस्याधिमासत्वे उभावपि भावणौ दुशविति | े द | 
'त्यागो विवासो दान वा ऋृत्वाउप्याशु शुभ लभेत्‌ ।?” 
इति वचनात्सति संभवे गवादेदानादिकमेव विधेयम्‌। निष्कयदानप्रमाणं तु न काप्युपत्नभामहे | 


( कूपादिजलेषु स्नानविचार! ) क्‍ 
कप यत्र नदा नचस्तडागा वा न सन्ति तत्राल्पजल्लोदके कूपे यन्त्रादिविनिःखुतोदके वा स्नानफलप्राप्तिभवति न बति 
वेचारे-... । 

नद्यां तु विद्यमानायां न स्नायादुष्ण्वारिणा । न स्नायादल्पतोये तु विद्यमाने बहूदके ॥ इति । 
यत्र नद्यः सन्ति तन्र ताः परित्यज्य अन्यत्र न स्नातव्यम्‌ | विशेषतश्च--- 
नया यज्व परिभ्रष्टं नद्या य विनिस्सतम्‌ | गतप्रत्यागतं यश्व तत्तोयं परिवर्जयेत्‌ ॥ 
इति व्यासवचनेन अन्त्रद्वारा विनिःसते जले स्नाननिषेधान्व | तडागाम्भस्येव स्नान शाज्रसम्मतं स्नानफलदम्‌, 


नतु यन्त्रोदृध्तनालीद्वारा55गतजलेन स्नाने ताहशं फलम्‌। तेन दृष्फलं शरीरमतोद्यासन कदाचित्‌ भवित्ठमईति, न / 
त्वहष्टरूपं स्नानजं फल्रम्‌। अतस्तडागा[दिसत्तवे तत्रेव स्नानादिक कर्त॑व्यमिति | 


( सिंहे गवादिय्रश्नतानां शान्तिविचारः ) 

भानी सिंहगते चैव यस्य गौः संप्रसूयते | मरणं तस्य निर्दिष्ट पड़भिमसिन संशयः | तथा सिंहराशौं गते सूर्य गोप्र- 
सूततियंदा भवेत्‌ । पौषे च माहिषी सूते दिवैवाश्वतरीतथा | एवम-मांथे बुधे च महिषी श्रवण वडवा दिवा। सिद्दे गावः 
प्रसूयन्ते स्वामिनों मृत्युदायकाः ||? इत्यादिवचनेबु अनर्थकरगवादिधसृत्याधिकरणकत्वेन निर्दिशेमासः सौरशआन्द्रो वा विवक्धित 
इति विषये गोःप्रसवाधारः सौरः, महिष्यादेस्तु चान्द्रोम|सो विवज्षित इत्युत्तर धम्यम्‌ | गोप्रसवनिभरन्धनानिश्प्रद्शनपरवच- 
नत्रये सिंहशह्नसमुल्लेखद्शनात्‌ सौरमासस्येव सूचनात्‌ | महिष्यादिप्रसवभूतानिध्प्रतिपादनपरके उत्तत्रये चान्दरमासस्यैब जिघृ- 
क्या पौषमाधादिपदोपादानात्‌ | न च सर्वत्र एकविध एवमासो ग्राह्म इति निरबन्धो युक्तः | अनथथोपायकरनिमित्तानामल्ौ किकतल्वेन 
शास्त्रेकसमधिगम्यत्वात्‌ तानि यथाशास्रमेव प्रतिपत्तव्यानि नत्वप्रतिष्ठिततकानुसारेणान्यथयितव्यानि | न चोभयो$ पयायत्व॑ 
भिन्नाथकत्वेनैव व्यवस्थापितत्वात्‌ गोप्रसूतौ महिष्यादियप्रदूताविंव चान्द्राम[सानर्थकात्वन [ववा बुत स्यातू ताहं भाद्र गावः इत्ये- 
वनिदिशेत्‌ | एवं गोश्रयूताविव महिष्यादिप्रसूतावपि सौरश्रेद[|ववक्षितः स्यारत्ताई मकरे महषा साम्ये ककंट वडथा दिवा इत्येवा- 
भिद्ध्यात्‌ । क्वचिद्राशेरभिधान क्वचिच्चान्द्रमासाभिधानं च न तात्पयेवशेषमन्तराश्वसरसतः सल्नेच्छुत । एवं च गाप्रएतौ 
सोरो मासः सिंहोडनभिमतः । महिष्यादिप्रसूती च चान्द्रो माघादिम[सल्तथात चतुरः शास्त्र: प्रतायत | अ्रव एवं चान्द्र भाद्र 
सत्यपि सोरमासाभावे गोप्रसूती न दोषः। असत्यपि चान्द्रे भाद्रे सात च सौरे तास्मन्‌ तत्पसूतों दाष एवं | एवं माह्यादप्र- 
सूतावपि चान्द्रसोरमास्रादिव्यवस्था बोध्या । तन्नोक्तरीत्या चान्द्रे एव दोषो न सौरे मासे | देशाचारोपाह शामव व्यवध्थां स्वह- 
स्तयति | न च माधादिशद्वाः सोरचान्द्रादिमासानाम विशेषेण वाचकाः किंग्ु--मधा[दपरिगणितनक्षताणामन्यतमनक्षत्रयुक्त- 
पौणमासीयुक्तम[सवचनाः व्याकरणादिना तत्नेव तत्तत्पदव्युत्तिग्रहात्‌ | तथाहि नक्षत्रेण युक्तः काल: सास्मन्पों गुम।संति संज्ञा- 
याम्‌ इति पाणिनेः सूत्रद्ययम्‌ । एतदयश्र नक्षत्रेण मधघांदिना युक्ता पोएमास्ों माघी नक्तत्रयोगश् न कार्न्येन वर्वच्चतः 
किन्तु एकदेशेनापि बतंमानः स तद्॒ग्॒वहारहेतु; । अतएव “आ[दिपादाथमात्रेण नक्षत्रस्यान्वये हमसों। तायरघजप सयुक्ता- 
बिपरीता न सा पुनः ॥ इति शह्लरगीतापि संगच्छ॒ते | सा पोौणमासी यस्मिन्‌ मासे स माप्रादपदवाच्यः सज्ञायामित भुवन्‌ सूज्न- 
कारः माधादिशद्वाशचान्द्रमासे रूढ़ इति स्फुटं व्यानक | अहो माधादिशद्वाः तत्र नक्षत्रान्वितपौणमास/मध्यशुक्लप्रतिपदादि- 
द्शान्तचान्द्रमास वचनात्‌ इति सिद्धम्‌ । नन्‍्वेव॑ सौरमासे5पि माधादिपदप्रयोगो बौधायनादिक्ृतो दृश्यते स कथं संगच्छृतामिति 
चेदत्र केचित्‌ | यथा नित्याग्निहोत्रवाचक्ोशिहोत्रशद्दो नेयमिकार्निहोत्रे गौरयाइत्या प्रयुज्यते यथा वा तैलशहस्तिलप्रभवस्ने- 
हस्य वाचको गो स्याइत्या तेल्लान्तरेडपि प्रयुज्यते तद्बत्‌ माघादिशहवः सोरे मासे प्रयुज्यते इति न ततश्तज्र स मुख्याथंक इति 
अमितव्यम्‌ | अनेकशक्तिकल्पनापेक्षया गो णइत्तिस्वीकारे लाधवम्‌ । सत्यज्ञतों अनेकार्यल्वस्थान्याय्यल्वात्‌। अच्ये द माघादिश* 
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ह चान्द्रें मासे एवं मुख्यया बृत्त्या शास्रे प्रयुज्यते इति तत्र तच्छाल्ञ स्या प्रसिदूषिः | 25 द व, इति जे 
तज्लौकिकीप्रसिदृधिः | सा च गौणलेनाप्युपच्यते इति | तत्र॒ उभवत्र कर हद न कि । पा हे रण मासो | 
विंवाहादों यश्ञादी सावनः स्मृतः | आद्विके पितृकार्ये च चान्द्रो मासः प्रशस्यते । शा रे याह्‌ हा व हरी सु्ते श्र... 
ध्वजक्रियान्विते | इति । त॒लायां बोधयेद्दवीं दश्चिके तु जनादनम | द्विराघादः स विशेयः शैते च द जा | ले अच्यु... 
वशयनम्‌। ककटे कचित्‌ क्वचित्‌ आवरो उक्तम्‌। उभार्म्या रा भ्यामेकएवार्थोंडमि धीयधे-इ ते चान्द्रे सोरेच भासे 
माघादिशद्वप्रयोगः स्फुट एवेति न शास्प्रसिद्षिश्रान्द्रे एवं किन्तु उभयत्र समेति न सौरे मासे गौण्यादृत्या तत्पयोगसमर्थतत 
युज्यते विनिगमनाविरहयत्‌ | किन्तु उभयज्रैव मुख्यावृत्तिमाघादिपदस्य मासशद्वस्यापि इदृश्येव व्यवस्था सझ्लल्पवाक्ये मासपक्षति: 
थ्युल्लेखस्यावश्यकत्लेन दैवपितृकार्यानुसारेण माघादिमासे इत्यादियोजनाया आवश्यकल्वेन माधादिवन्मासस्याप्युभयत्र शक्ति: 
स्वीकार्या | गवादिपदवदनेकशक्तिस्वीकारे बाघकाभावात्‌ | पक्षो पूर्वोत्तरी शुक्लयोगे मासस्तु ताबुभी-इत्यवसरोक्तियंद्रपि चान्द्र- 
मास एवानुकूला तथापि उभयत्र अथवा सौरसावननक्षत्रचान्द्र मासेषु रूढ एवं मासशह्ठ : स्वीकार्य इत्याहुः । वःतुतस्तु माघा: 
पदिशब्दानां चान्द्रे मासे एवं मुख्यावृत्तिः उक्तपाणिनियूत्रानुरोधेन तत्र संज्ञायामिति रूढिं तेषां तंत्र स्फोट्यरति गौर्याइत्यान्यत्र 
प्रयुज्यमामी न शास्रा्यमाखिलयतीतिसंक्तेपाथ: । 





9/7कक्रा/७/रा जो) ; 





( अथ भाद्रपदमासे ) 
श्रीकृष्णपूजनम॒ 


आवाइन-आगच्छु कृष्ण देवेश तेजोराशे जगत्पते | रुक्मिणीप्रिय लोकेश जाहि मां भवसागरातू || पाद्य-नन्दनन्दन 
गोपेश गोपीमस्डलमण्डित । शुद्धमेतत्सुखरपश सुपा्य॑ प्रतिणह्मताम्‌॥ अध्य-पृतन|दपसंहारी तृणावरतंनिषृदन । विहारे 
_नन्तरूपो5सि ग्रह्मणाध्य नमोस्तु ते ॥| झ्राचमन-गंगाजलं समानीत॑ सुवणकलशे स्थितम्‌। आचम्यतां ह॒षीकेश त्रेलो- 
'क्यव्याधिनाशनम्‌ || पंचाम्ृत-पयो दधि घृतं चेव मधु शकरयाचितम्‌ | पंचाम्रतं मयानीत॑ स्नानाथ प्रतिगह्मताम्‌ ॥ प्थकाक्षे 
 मन्त्रा), दुग्धध्नान-क्षीरशायिन्‌ महाविष्ऐो लक्ष्मीहदयमावन । दुग्धस्नानं णहाणेदं यथाशकत्या समर्पितम ॥ दुघिस्नान-दिव्य- 
दुग्धोद्धव॑ श्चेतद्ि प्युषितं तथा | ,स्नानाथ तन्मयानीतं तुलसी प्राणवल्‍्लभ ॥ घृतस्नान-च्ृतं द्युद्धवं नित्य सर्वेषां चेव 
पावनम | घृतस्नानं गवामीश कुरुष्वेतज्जनादन || मथुस्नान-क्षौद्रसवरसोपेतं मधुरं सबरोगह॒त्‌ । इदं मधु प्रयच्छामि तेन स्नान 
समाचर || शकरास्नान-इक्तुरससमुझता शकरा रुविमणीप्रिय। घनश्याम वपुयत्ते तया संक्षालयाम्यइम्‌ ॥ शुद्धोदकस्नान- 
_शुद्धोदक मयानीतं तुल्लसीचन्दनान्वितम्‌ | स्नानाथ गह्मतां देव भक्ति वड्य मे सदा ॥| वस्त्र-नारायण नमस्तेडस्तु नरकाणव- 
"तारक । जैलोक्य वासिने तुम्य॑ं ददामि वसने शुभम्‌ || यशोपवीत-यज्ञोपवीतं परम पवित्र सूजनिर्मितम्‌ | गहाण गोपीपरिषद्‌ 
_रासमण्डलमण्डित ॥ चन्दन-श्रीखण्ड।गुरुकपूरकडुमादिविलेपनम्‌ | भकत्या दत्त मया देव दामोद्र जगत्पते || पुष्प- 
_ माल्यादोनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो। मयाहृवतानि पुष्पाणि प्रीयतां परमेश्वर || धप-धूप॑ मनोहर दिव्य॑ 
_सुग़न्धि प्राणमपंणम्‌ । गुह्मतां रक्मिणीनाथ राधाकानत जगत्पते | दीप-लोकान्धकारदपष्न दोप॑ सुधृतपूरकम । 
गुहाण जगतां नाय भक्तानां वाड्छिताथंद ॥ नैवेद्य-अन्नं चतुर्विधं स्वादु भूतानां जीवनं परम्‌। नैवेद्यं ते मया दत्त 
: देवेश ग्रतिगुह्मताम्‌।| तांबूल-पूगानि नागपत्राणि कपूंरसहितानि च | मया दत्तानि देवेश श्रीकृष्ण प्रतिगुह्मताम॥ 
 दक्षिया-दृषीकेश नमस्तेडस्तु दामोदर नमोस्तु ते। साधुः पुण्यप्रदा चेव दक्षिणां प्रतिगुह्मताम्‌॥ नीराजन-लक्ष्मीपते 
: पर ब्रह्म ब्रतिनां पुष्पवधन ।| नोराजनं करोम्यद्य श्रीराधापरमप्रिय ॥ _ | 


१--भ्रीकृष्णप्रीतये पापश्षयाथ वा जन्माष्टमीव्रतमहं करिष्ये: | 


९ 
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शै हे हु | रा ल्‍ ह हि न्‍ ५ 
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# सिंहादिप्रसूतो शान्तिकथनम्‌ & १६१ 


( ग्थ भाद्रपदमासः ) 
( सिहसंक्रान्तिनिणयः ) 
सिंहे परा! पोडशघटिकाः पुए्यकाल! | अन्यत्पूव॑वत्‌ | 
सिहसंक्रान्ति में सोलह घड़ी पुए्यकाल पर ( पूचों यह पाठ ठीक नहीं है ) होता है। अन्य बातें 
पूव में कही हुई की तरह है । 
। ( सिंहादिप्रसूतों शान्तिकथनम्‌ ) 
अत्र गोप्रसवेः्द्शुतसागरे नारद/--भानो सिंहगते चैव यस्य गौः संग्रस्यते। 
मरणं तस्य निर्दिष्ट पड्भिमसिन संशयः | 
यहाँ पर अद्भ्ुतसागर में नारद ने गौ प्रसव के बारे में कहा है कि--सिंह के सूर्य में जिसकी गो 
प्रसव करे उसका अर्थात्‌ उसके मालिक का मरण छ मास में कहा है| इसमें संशय की बात नहीं है। 
तत्र शान्ति प्रवत््यामि येन संपच्यते शुभम्‌ । प्रख्नतां तत्लणादेव तां गां विग्राय दापयेत ॥| 
.._.. चहाँ पर उसकी शान्ति को कहता हूँ जिसके करने से शुभ प्राप्त होता है | उसीक्षण प्रसूता ( व्यायी ) 
उस गो को ब्राह्मण को दे दे । 
० 3२ पे ५ 
ततो होम॑ प्रकुर्वोत घताक्ताराजसपपे! | आहतीनां घताक्तानामयुत॑ जुहुयात्ततः ॥ ( व्याहृतिभि- 


चाय होमः | ) सोपवासः ग्रय॒त्नेन दद्याहिप्राय दक्षिणाप््‌ ।' इति । 
तद्नन्तर घुताक्त ( घी में मिश्रित कर ) राजसपंप ( सरसों ) से होम करे | घृताक्त आहुतियों से 
अयत संख्याक हवन व्याहृति से करे | फिर प्रयत्न से उपवास कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे-। 
० 0 [4] दिवि 
तथा--सिंहराशो गते सर्ये गोग्रस्नूतियंदा भवेत्‌ | पौपे च महिषी खते दिवैवाश्वतरी तथा ॥ 
रो 6८5 ५ हर 4५ के ] शो कर 
तदाउनिष्ट भवेत्किश्वित्तच्छान्त्य शान्तिक चरेत्‌ | अस्य वांमेति छतक्तेन तहिष्णोरिति मन्जतः ॥| 
जुहुयाच्॒ तिलाज्येन शतमशेत्तराधिकप्‌ | मृत्युज्ञयविधानेन जुहुयाच तथायुतम ॥ श्रीसत्तेन ततः 
सस्‍्नायाच्छान्तिसृक्तेन वा पुन! । 
और सिंहराशि में सूय के हो जाने पर गो की प्रसूति हो तो, पौषमास में-महिषी तथा दिन में हो 
घोड़ी का प्रसव हो तो किचित्‌ अनिष्ट होता है | उसको शान्तिके लिये शान्ति को करे | अस्व वाम” इस 
सूकत से 'तद्विष्णणोःः इस मन्त्र से तिल और घी के द्वारा एक सो आठ बार हवन करे और सत्युव्जय के 
विधान से अयुत हवन करे | तद्नन्तर श्रीसूक्त या शान्तिसूक्त से स्नान करे | 


१-अद्भुतसागरे -भानो सिंहगते चेव यस्य घेनुः प्रसूयते । मर्णं तथा निर्दिष्ट सप्तमासैन संशयः || दिवा प्रसूता 
वडवा श्रावण च विशेषतः । माघमासे च बुधे चेव प्रदृता महिपरी यदि | गगः-तुलाराशि गते भानौ यस्य भार्या प्रसयते | 
तत्क्षणात्सो त्यजेत्‌ भायां यावच्छानित न कारवेत्‌ | अन्यत्र-चस्तरियः प्रसूतियंदि कार्तिके स्यात्‌ सिंहे गयां वब्छिककुझ्रीणाम । 
ककटे वाश्विनी रासभीनां मेंषे चोट्री स्यात्प्रयूते हयेजा ज्येष्ठ विडाली महिषी च भाघे सृतिभवेत्सवंया दुःखभत॒ः । ज्योतिष- 
तत्ते-या सूता षोडशे वर्ष तत्र वा घृतग्भिका | मृत्युस्तस्याः सपुत्नायाः पितुश्रापि च संमतः ॥ मांसीप्रियहरजनीयुग्गुलु- 
वंशलोचना | तालिशेन तिला लाजा गर्भिणी स्नानमुत्तमम्‌ | गोरीं सपूज्य तत्पश्रात्सडक्रमेब्छिवसन्निधो । छागो गर्भवती 
देया देवशायाथ गोयुगम्‌। कांस्ष्यपात्रस्थितं चन्द्रे सितवस्लाब्जसंयुतम्‌॥ वस््रेः कृष्णेश्न शतपन्रेश्न्दनागुरुषपकेः। ऋृत्वा- 
पामाजयेननारीं भोजयेद्‌ ब्राह्मणांध्ततः | मध्यरात्रे निशीये वा यदा गोः क्रन्दते सदा |. ग्रामे वा स्वग्॒हे वापि शान्तिक तु 
तदाचरेतू । ८ 3० 
२-अस्य वामस्य पत्लितस्य होतुस्तस्थ भ्राता मध्यमों अस्त्यश्र:। तृतीयों आता घृतप्रष्ठो अश्यात्रा पश्यं विश्पति सप्त 
पुत्रम | सत्र युजन्ति रथमेकचक्रमेकी अथवा वहति सप्तनामा । त्रिनाभि चक्रमजरसनव यत्रे मा विश्व। भुवनाधितरतः | इम॑ 
रथमधि ये सप्ततस्थुः ससचक्र सप्त वहन्त्यश्वाः। सप्तस्व सारोड अमि संनवन्ते यन्ना गवां निहिता स्र॒प्त धाम॥ को ददश 
प्रथम जायमान॑मस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति | भूम्या3 असुर झगात्माक्तत्कोविदांसमुपगात्प्रष्ठमेतद्‌ ॥ पाक; प्रच्डांमि सनसा 
विजानन्देवानामेनानिहिता पदानि | वत्सेपष्कयेघिससत तुन्वितल्लिरिकवय5 श्रोतवा5ठ । नो5--(अस्य वाम) यूक्त का विस्तार 
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३-७» तद्‌ विष्णोः परम॑ पद सदा पश्यन्ति यूरयः | दिवीव चछुराततम || ( ऋण” शररार० )। 5 
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. इये सच्तेंडसत्वे वा पूर्वा युग्मवाक्यादित्याहुः । 


+२५ 
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२६२ क्‍ $ निर्णेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद 


; ९5 | ०. (५ वहिशित्‌ 
मध्यरात्रे निशीये वा यदा गौः कन्‍्दते तदा ॥ ग्रामे वा स्वशहे वापि शान्ति परवबरिशेत्‌ ॥ 
मध्यरात में या निशीथ ( रात्रि) में गांव या अपने घर में जब गो कन्दन करे तो पूजंबत्‌ शान्ति करे। 
एवं श्रावणे बडवाप्नसवों दिने निषिद्ध! । तद॒ुक्तमथववेदिनां गाग्यपरिशि४--माणे बुध 
थे महिषी श्रावण बडवा दिवा। सिंहे गावः अख्यन्ते स्वामिनों झत्युदायकाः ॥ इति। 
अत्र तद॒क्तामतार्या शान्ति! कार्या | "५ 
इसप्रकार श्रावशमास में दिन में वडवा (घोड़ी ) का प्रसव निषिद्ध हे। उसी बात को अथप् 
बेदियों के गारग्यपरिशिष्ट में कहा है कि--माघमास तथा बुधवार को भेंस, श्रावणमास में दिन सें घोड़ो 
तथा सिंह के सूर्य में गौओं का प्रसव होतो घर के मालिकोंकी मृत्यु होती है । यहाँ पर कही हुई अथवेबेदोक्त 


६ १ 
अमृताब्यः शान्ति करे | 
ह ( भाद्रकृष्णदृतीया (कज्जली) निणुयः ) 


भाद्कृष्णदतीया कज्जलीसंज्ञा | सा परा ग्राह्मति दिवोदासीये उतक्तप््‌ | वचन तु हरितालिका 
प्रकरणे वक्त्यामः । 
भाद्रकृष्णठतीया को कज्जलीनामक त्रत होता है । उस ब्रत में तिथि परा ग्रहण करे-यह दिवोदासीय 
में कहा है | वचन तो हरितालिकाप्रकरण में कहेगे। 
( भाद्रक्ृष्णुचतुर्थी (बहुला) निणुय: ) 
भाद्रकृष्णचतुर्थों बहुलाख्या मध्यदेशे प्रसिद्धा । सा सायाहव्यापिनी ग्राह्मा। दिनहये तत्ते 
पूवा ग्राह्मा | 
भादुऋष्ण चतुर्थी बहुल्ला! नाम से मध्यप्रदेश में प्रसिद्ध है। बह सायाहव्यापिनी ( गोधूलिकाले गो 


'पूजाय॒क्तेः ) प्रहण करना चाहिये । दोनों दिन हो तो पूवो ग्रहण करे । 


गौर्याश्चतु्थों वट्घेलुपूजा दुर्गाचनं दुभरहोलिके च। वत्सस्य पूजा शिवरात्रिरेताः परान्विता 
घ्नन्ति नृप॑ सराष्ट्रपू || इति दिवोदासीये वचनात्‌ । 
द्वोदासीय ने कहा हे कि-गोरीब्रतसम्बन्धिनी चतुर्थी बट पञ्चद्शी ( अमावस्या और पूणिमा ) को 
घेनुपूजा, ढुगोपूजा ( दुगोनवमी ) दुभर-होलिका, वत्स की पूजा ( वत्सद्ादशी ) और शिवरात्रि परान्वित 
हो तो राज्य के सहित राजा का नाश करती हे । 
अत्र वत्सपूजायाः पथगुपादानाडेलुपजाशब्देन बहुलाख्या गृह्यते इति स एवं व्याचख्यों। 
मदनरत्नेः्प्येवम्‌ | अत्र गोपूजा यवात्नाशनं च तत्ेबोक्तम । 
यहाँ पर वत्सपूजा के प्रथक्‌ ( अलग ) कहने से धेनुपूजा शब्द से बहुलानामवाली पूजा का 
अहण करना चाहिये | यह अथ उन्होंने ही व्याख्यारूप से कहा है। मदनरत्र में भी यही ह। यहाँ पर गो 
पूजा ओर यवान्न भोजन बहीं पर कहा है। 
( भाद्रकृष्णपष्ठी ) 
भाद्रकृष्णपष्ठी हलपष्ठी | सा सप्तमीयुतेति दिवोदासः । 
भाद्रऋष्ण षष्ठी को हत्तषष्ठी कहते हैं। वह सप्तमी तिथि युक्त ग्रहण करं-यह्‌ द्वोदास ने कहा है | 
द ( भादकृष्णसप्रम्यां शीतलात्रतम्‌ ) 
भाद्रकृष्णसप्रम्यां शोतलाव्रतम््‌ । तत्र पू्वा ग्राह्मति हेमादरो । 
भाद्र ऋष्ण सप्तमी में शीतलाजीका त्रत होता है । वहीं पर *पूववा ग्रहण करे-यह हेमाद़ि में कहा है | 
कमल ( अथ जन्माष्टमीविचारः ) > 
अथ जन्माथ्मी। सा च कृष्णादिमासेन भाद्रपदकृष्णाप्टमी । तथा भाद्रपदे भासि कृष्णाष्टम्यां 


फलों युगे। अश्टा्विशतिमे जातः कृष्णोज्सो देवकीसुतः ॥ इति कल्पतरो ब्राह्मोक्ते)। 


१--नव्यास्तु इसषष्ठयां शीतलज़ते च मध्याहव्यापिनी | पूजाबरतेबु संस मध्याहव्यापिनी तिथिः | इत्युक्ते! | दिन- 
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# जन्माष्टमीविचारः # २६३ द से 


अब जन्माष्टमी कहते हैं। वह क्ृष्णादि मास से भाद्रपद ऋष्णपक्ष की अष्टमी तिथि होती है । बैसे के 
फल्पतर में ब्रह्मपुराण का कथन है कि--कलियुग में भाद्रपद मास के कऋष्णपत्त की अष्टमी में अठाइसवबं युग 
में देवकी के पुत्र श्री कष्ण उत्पत्न हुए । 
अन्रेदं माधवसतम्‌--अष्टमी द्धा-जन्माष्टमी जयन्ती चेति तत्राद्या केवलाशमी | ये न कुबन्ति 
जनन्‍्तः कष्णजन्माश्मीत्रतम । ते भवन्ति नराः ग्राज्ञ व्याला व्यापाश्व कानने | इति स्कान्दात्‌ | 


यहाँ पर माधव का मत है कि--अष्टमी दो प्रकार की है-पहली जन्माष्टमी दूसरी जयन्ती। उसमें 
पहली केवल अष्टमी है। 


.._ फन्‍्दपुराण का मत है क्रि--जो जानकर भी ऋष्णजस्माष्टमी ब्रत को नहीं करते हैं । हेप्राज्ञ, मनुष्य 
जंगल में व्याल ( सप ) और व्याघ्र होते हैं | 
दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्ति चेद्रोहिणी कला | शत्रियुक्तां प्रकुबीत विशेषेशेन्दुसंयुताम ॥ 
इति पुराणान्तरात्‌, 
धराणान्तर का वचन हैं कि--यदि दिन या रात में कल्लामात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चन्द्रमा 
से मिली हुई रात्रि में करे | 
आवशोे बहुले पक्षे कृष्णजन्माध्मीत्रतम। न करोति नरो यस्तु भवत्ति क्ररराज्षसः ॥ इति 
भविष्योक्तेश्व केवलाश्टम्या एवोपोष्यत्वावगतेः | सैव रोहिणीयुक्ता जयन्ती । 
ओर भविष्यपुराण में भी कहा है कि--श्रावशमास के शुक्लपत्त में कष्णुजन्माष्टमी ब्र॒त को जो 
सलुध्य नहीं करता हे वह ऋर राक्षस होता है। केवल अष्टमीतिथि में ही उपवास करना कहा है यदि वहीं 
तिथि रोहिणीनक्षत्र से युक्त हो तो 'जयन्ती” नाम से कही जाती है। 
. _ अष्णाष्टम्यां भवेद्यत्न कलैका रोहिणी यदि । जयन्ती नाम सा प्रोक्ता उपोष्या सा प्रयत्नतः ॥ 
इति वहिपुराणात्‌ । द द 
वहिपुराण में कहा हे कि--ऋष्णपक्ष की अष्टमी ( जन्माष्टमी ) में यदि एक कला भी रोहिणीनक्षत्र हो 
तो उसको जयन्ती नाम से कहा जाता हे । उसमें प्रयत्न से उपचास को करना चाहिये | 
अष्टमी कृष्णपक्षस्थ रोहिणीऋत्षसंयुता | भवेत्मौष्ठपदे मासि जयन्ती नाम सा स््ृता || इति 
विष्णुरहस्यादिवचनाच । 
ओर विष्णुरदस्थादि वचन से कहा हे कि--कऋष्णपक्त की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त भाद्रपदमास में 
हो तो वह जयन्ती नाम वाली कही हे। | 
१ है ३ क्‍५ णीय ९ ३ 
ज्योतिरादिवत्‌ संज्ञया कम भेद! | रोहिणीयोगश्चाहोरात्र मुख्यः, निशीधमात्र मध्यम), दिवसा- 
अहोरात्र 
दावधमः । अहोरात्र तयोयोंगो बसम्पूर्णों भवेद्यदि । महृतमप्यहोरात्रे योगश्चेत्तामञपोषयेत्‌ ॥ इति 
वसिष्ठसहितोक्तः | 
इससें ज्योतिरादि के तरह संज्ञा से क्मभेद है। रोहिणीयोग अहोरात्र में मुख्य हे। निशीथ 
( आधीरात ) मात्र में मध्यम और दिन के आदि में अधम होता ह। द द 





_ १-अयैषज्योति:, अयैष विश्वज्योतिः, अयैष संवंज्योतिः, एतेन सहलदक्तिणेन यजेत्‌ । यहाँ पर सब्देंह हैं कि-ज्योति 
दा िय ज्योतिष्टोम को अनुवाद करके सहसदक्षिणारूप शुण का विधान करते हैं। अथवा भिन्नकर्म हैं। यह 
पूर्व पक्ष के कक. 

एप- यह एतत्‌ शब्द है। एतत्‌ शब्द पूर्वोक्‍्त अर्थ का अनुवाद करता है। जैसे भीमसेन का भीम नाम है। 
वेसे-ह? ज्योतिष्टोम शब्द का ज्योतिशब्द पर्याय वाचक हो सकता है। अपि च शब्दान्तर अभ्यास तथा संख्या नहीं होने 
से कममेद मानने का योई प्रमाण नहीं है। अतः ज्योतिष्टोम .का अनुवाद करके सहसदक्षिणात्व गुण का विधान होता है।.__ 

सिद्धान्त--अथशब्द के द्वारा प्रकृत ज्योतिष्टो मप्रकरण का विच्छेद हो गया । एतत्‌ शब्द मी जैसे संन्हित एव... बे 
का अनुवाद करता है : वेसे सन्निहित भविष्य का निर्देश कर सकता है | ज्योतिरादि शब्दःसंशञावाचक है) अतः दूसरी _ ० 3 
| सतत हू भित्रकम माननो पड़ेगा इसको संज्ञा से कममेद कहते हैं। यह मीमांसा के द्वितोयपाद सें आठवे अ्धिकरण में 
यह विषय है। £.#प 2 अकेले 6 हरे ० ०: 22५०४ £ के 3) ३ 224 कब मम 22:22, 2 अ! 
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बसिष्ठसंहिता में कहा है कि-यदि अष्टमी तथा रोहिणी इन दोनों का योग अहोरात्र में असंपरण भी 


हो तो मुहतमात्र में भी अहोरात्र के योग में उसका उपवास कर | 

अधरात्रे तु योगोज्यं तारापत्युदये सति | नियतात्मा शुचि! सनातः पूजा तंत्र प्रवतेसेत्‌ ॥ इति 
विष्णुधरमोक्ते! | 

वासरे वा निशायां वा यत्र स्वृल्पाउईपि रोहिणी । विशेषण नभोमासे 
इति पुराणान्तराच्च | 

विष्णधर्म में कहा है कि--यह योग आधीरात में हो तो तारापति (रोहिणी ) के _ उद्थ होने पर शुद्ध 

आत्मा स पावत्र हो तथा स्नानकर उसको पूजा मे लगजाय आर पुराणुन्तर का बंचन है क--जहापर दित्त 
में या निशीथ में थोड़ी भी रोहिणी हो बुद्धिमाच्‌ मनुष्य विशेषकर श्रावशमास सें ही उसका उपचास करे | 

विशेषणेति शतेभाद्रपदेज्पीदम । शावणे वा नभस्थे वा! इति वक््यमाणात्‌ । गोडास्तु निशीध 
एवं रोहिणीयोगे जयन्ती नान्यथेत्याहु! । 

तन्न । बासरे वा निशायां वा' इति विरोधात्‌ । योगविशेषात्‌ गुणात्फुलमित्यन्ये | तेउप्यकरणे 


दोषश्रतेरुपेक्ष्या! । तत्र जन्माष्टमीव्रतं नित्य॑, पूर्वोक्ततचनेषु अकरशे निन्‍्दाश्रते! 
विशेषेश” इस पद के श्रवण करने पर ( शुक्लादिमास को सानकर ) भाद्रपद में यह होती 
कर्योंकि-श्रावशुमास या भाद्रपद आगे कहेगे । 
गोड तो निशीथ ( अहोरात्रयोगे निशीथयोग: संभवति ) में ही रोहिणीयोग में जयन्ती कहते है 
अन्यथा नहीं होती है। यह ठीक नहीं है क्‍योंकि दिनमें या निशा में हो इसका विरोध होने से। योगविशेष के 
गुण से फल होता हे यह अन्य मानते हैं । जयन्ती के न "करने पर दोष सुना जाता है। अतः त्यागने योग्य है । 
उसमें जन्माष्टमीत्रत नित्य है'। क्योंकि पहले कहे हुए बचनों में नहीं करने पर निन्‍दा सुनी है । 
वर्ष वष तु या नारी कृष्णजन्माध्टमीत्रतम्‌ | न करोति महांग्राज व्याली भवति कानने ॥ इर्ति 
स्कान्दे वीप्साथ्रतेश्व | 'न करोति नरो यस्तु इति पूवमुक्तेरत्र खीलिद्रमतन्त्रमू | 
. स्कन्दपुराणकथन से ओर वीप्सा' श्रति से कहा है कि-जो नारी ( स्त्रीत्वमतन्त्रम्‌ू । ने करोति नर 
इति दशनात्‌। ) हरसात्न में ३क्ृष्णुजन्माष्टमी त्रत (गप्रमांसं खर्गं पोत॑ श्येन॑ च मुनिपुन्ञव। मांस 
च्‌ द्विपदां भुक्त क्ृष्णुजन्माष्टमी दिने ॥ जन्‍्समाष्टमीदिने प्राप्त येन भ्रुक्त द्विजोत्तम। त्रेल्ोक्यसंभव॑ 
पाप॑ तेन भक्त न संशय: ॥ ) को हे महाप्राज्ञ, नहीं करती है बह व्याली ( सर्पिणी ) होती हे । न करोति 
नरो यस्तु” यह पूव सें कहा है कि जो मनुष्य नहीं करता है । यहाँ पर स्त्रीलिज्ञ अविवक्षित है।.. 


/7]2 





मदनरत्ने स्कान्दे स्वनत्न फलमप्युक्तम। जन्माष्टमीवरत ये वै प्रकुवन्ति नरोत्तमा! | कारयन्त्यथेवा _ 


लोकॉल्नक््मीस्तेषां सदा स्थिरा ॥ सिध्यन्ति सबकार्याणि कृते जन्माश्टमीव्रते ॥ इति | 

मदनरत्न में स्कन्दपुराण के वचन से फल भी कहा है कि--जो उत्तम पुरुष हैं वे #िश्चयरूप से 
जन्माष्टमीत्रत को इसलोक में करते हैं. या कराते हैं उनके समीप सदा लक्ष्मी स्थिर रहती है। उसके सारे 
काय जन्माष्टमी त्रत करने से सिद्ध होते हैं 


जयन्तोत्रत तु नित्यं काम्यं च। 'महाजयाथ कुरुतां जयन्तीं मुक्तयेडनघ । -घममथ च काम व _ 


मोत्त च मुनिपुड्धव | ददाति वाज्छितानर्थान्‌ ये चान्येज्प्पतिहुलभा! ॥ इति स्कान्दादों फलश्रते! | 


जयन्तीत्रत नित्य और काम्य है'। स्कन्दपुराण आदि में फल्न श्रुति सुनी है कि--हे मुनिपुंगव, धर्म, 


१--जयन्त्यकरणे इत्यथः | तथा च.जयन्त्या अपि नित्यत्वेन स्वतन्त्रव्नतत्वमेव, न तु रोहिण्या जयन्तीति नामेत्यथंः | 


किंच जयन्त्यां शवहस्तस्थ भोजने “तत्याप॑ ल्भते कुन्ति? इत्युक्तावपि नोपवासमात्र व्रतशरीरं, किन्तु 'जयन्ती विमुखो नर 
इस्येवेक्तेः पूजाजागरुणादिरिपि । 'पूजां तन्न प्रवर्तयेत्‌? इत्युक्तेः । 


२--ज़ च अस्या अकररोे निन्‍्दायामन्तर्भाव इति वाच्यम्‌। वर्ष वर्ष जन्माष्टमीवरतं कुर्यात्‌ । इति विधी तात्पर्यात्‌ | _ 


झ | ३- ऋष्णुजन्मव्रताउकरण _ प्रत्यश्चित्तम- प्राणायामशर्तं काय सर्वपापापानुत्तये। उपपातकेजञातानाभादिष्टस्थ चेन 
के . हि ॥ उपवासासमयंश्रेदेक विप्रं तु भोजवेत्‌ । इत्यादिद्रष्टव्यः । क्‍ 


ही मन बा 
« ततत्क-पकन्‍ अब -+-+०. # ही 


गोविन्द उत्पन्न हुए | इसकारण से उससमय अपने वित्तानुसार पूजन करे | 
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अथ, काम, मोक्ष के लिए, हे अनघ, मुक्ति के लिए तथा महाजय के लिए, जयन्तीत्रत को करते हैं. उनको 
इच्छित अथ और जो अन्य अतिदुलेभ वस्तु है सब मिलती है । 


श॒द्रान्नेन तु यत्पापं शवहस्तस्थभोजने । तत्पापं लभते कुन्ति जयन्तीविमुखों नरः ॥ न करोति ५ 


€< (4 ५ [80 
यदा विष्णोजयन्ती सम्भव वतम्‌ | यमस्य वशमापनन! सहते नारकीं व्यथाम्‌ ॥ इत्यकरणे 
निन्दाभ्रतेश्च । 
हे कुन्ति, शूद्रान्न से जो पाप लगता है और जो शव के हाथ से भोजन करने से लगता है वह पाप 


जयन्ती से विप्रुख होकर मनुष्य को प्राप्त होता है। जो विष्णु जयस्ती से संभव व्रत को जब नही करता है। 
उसे यम के वश होना पड़ता है तथा नारकोय पीड़ा को सहना पड़ता है | इससे नहीं करने पर निन्‍्दा सुना है 
बद्य  €+ आल हे आज ७ ञ पीच्रत 
पद च पूज्ु। परेथ्ुर्वा रोहिएीयोगस्तदा जन्माश्टमी जसन्त्यामन्तर्भूता ज्ञेया न तु जन्माष्ट 
(१ ८ न ही २९ 
अ्यक कायम दिष्णुश्नड्डलगत्‌ । तदुक्त माधवेनेब--यस्मिन्‌ वर्ष जयन्त्याख्यों योगो जन्माष्टमी 
(१ ५ कै कप ९५ ३५ 
पद अन्तभभूता जयन्त्यां स्याइक्षयोगः ग्रशस्तितः॥ इति । मदनरत्ननिर्णयाम्तगौडमैथिलमतेउप्पेवम। 
ओर जब पूवद्त में या परदिन में रोहिणीयोग हो तब जन्प्राष्टमी जयन्ती के मध्य में गई ऐसा जानना 
चाहिये। जन्माष्टमी ब्रत को अलग "न करे विष्णुश्ृृंखला के सद्ृर | उसी बात को माघव ने भी यही 
कहा है। जिस व सें जयन्ती का योग जस्माष्टमी सें हो तो जयन्ती में अन्तर्भूत नक्षत्रयोग की प्रशंसा 
जानना चाहिये । मद्नरत्न, निणयाम्तत, गौड--मैथिल्मत में भी यही है। 
हेमाद्विस्तु-रोहिणीसंयुतोपोष्या सर्वाधोधविनाशिनी । अधरात्रादधश्चोध्य॑ कलया वां यदा 
आप ५४ हा ९5 ९५ 
भवेत्‌ ॥ जयन्ती नाम सा ग्रोक्ता सबंपापप्रणाशिनी । इत्यम्निपुराणादर्धरात्र एवं रोहिणीयोगस्य 
८ + (१ कर ५ (३ 0 9० «५ 
प्राशस्त्यात्‌ झुद्ृतमपि लम्यते! इत्पादीनां चा्रात्रयोगेज्प्युपपत्तेन जयन्तीत्रत॑ भिन्‍नम्‌ | 
तत्त्व तु हेमाद्विमतेडपि जयन्तीत्रतं भिन्‍नमेव । उदये चाष्टमी' इत्यस्य तेन जयन्तीपरत्वोक्ते! | 
हेमाद्वि तो कहते हैं कि-रोहिणी से युक्त उपोष्य ( उपवास के तुल्य ) सब पापको नाश करने वाली है। 
वह आधीरातके पूष या वाद एक कलासे भी हो तो संपूर पापों को नष्ट करने वाली वह जयन्ती नाम वाली 
कहा है । इस अग्निपुराणके कथनसे आधीरात में ही रोहिणीयोग की प्रशंसासे मुहूरतमात्र भी प्राप्त हो इत्यादि 
से आधीरात के योग में भी उत्पत्ति से जयन्ती व्रत भिन्न नहीं है। सिद्धान्त तो यह है कि-हेमाद्रि मत में 
भो जयस्ती त्रत भिन्न ही है ओर उद्यकाल में अष्टमी हो इसका उससे जयन्ती के विषय में कहा है । 
+ ३ # 3 मर (४ ७ (0 ५. ५ 
कि च--रोहिण्यामधरात्रे च यदा ऋष्णाष्टमी भवेत्‌ । तस्यामभ्यचन शौरेहन्ति पाएं त्रिजन्म- 
जप्‌ ॥ इति विष्णु पर्मोक्त! । 
ओर विष्णुघरम में कहा है क्रि--आधीरातके समय रोहिणी में जब ऋष्णाष्टमी हो तो उसमें कृष्ण अचेन 
( पूजन ) करने से तीन जन्म के पापों का हनन करता है । 
आकर + ८७७5 (५७. जप ०९ ५७ /- 
समायोगे तु रोहिण्यां निशीभे राजसत्तम | समजायत गोविन्दो बालरूपी चतु्भुजः ॥ तस्मात्त 
7 पी ए के 
पूजयेत्तत्र यथा विचतानुरूपतः ॥ इति वहिपुराणान्वाधरात्रस्य कमंकालत्वमवसीयते | अतः 'कर्मणो 
यस्य यः काल/ इत्यादि बचनात्पूबेत्रेव ग्राप्ते! परदिने सतोदपि रोहिणीयोगस्य न प्रयोजकलम | 
अन्यथा वुधवासरादेरपि तस्वापत्तः । द 
अग्निपुराण का कथन है कि-हेराजसत्तम, आधीरात में रोहिणी के समयोग में वालरूपी चतुभुज 


१--यद्‌ वर्ष जयन्तीयोगो नात्ति तद्‌ वर्षे जन्माष्य्मीबरतं भवत्येव, ऐक्ये तु जयन्त्यभावे तननस्यादिति भावः | 
टीकायाम । 
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इससे आधीरात को कर्म का समय ( अर्थात्‌ पूजादिरूप कालका ) अ्रतीव होता है। इसलिए जो जिस 
करे का काल हो उसी में करे.। इत्यादि वचन से पूर्व दिन हो भाप्त हो पर दिन में रहने पर भी रोहरणीयोग 
का प्रयोजकत्व नहीं है| अन्यथा बुधवार आदि में भी तत्तवापत्ति हो जायगी । 
कि च- जयन्तीशब्दों राहिशेषव्चन! | अभिजिज्ञाम नक्षत्र जयन्ती नाम शवरी । मुहूर्त विजयों 
नाम यत्र जातों जनादन! ॥ इति हेमादो अह्लाण्डपुराणात्‌ | तेन तद्योगिरोहिण्यां मु गोशस्वात्न 
बतभेद! । वासरे वा निशायां वा” इति, तत्केछतिकन्यायेन निशीथयोगस्येब स्तुत्यथ 
पू्वदिनेड्धरात्रयोगाभावे वा प्राशस्त्याथमित्याहु । 
और जयस्तीशब्द रात्रि का विशेष वचन है| ब्रह्माए्डपुराणमत से कहा है कि--अमिजित्‌ नासवाल्ा 
नक्षत्र तथा जयन्ती नाम वाली रात्रि विजय नामका सुहृत है। उसमें जनदिन भगवान्‌ पैदा हुए । 

- उससे उस योगवाली रोहिणी में गौणत्व होने से ब्रतभेद नहीं होता है | जो दिल या रात में रोहिणी 
हो तो वह कैमुतिन्याय से रात्रि के योग का ही स्व॒त्यथ है पूवंदिन में आधीरात के योग के अभाव में 
प्राशस्व्यार्थ है--यों कहा है। 

अन्ये तु यद्यपि--दिवा वा यदि वा राज्ो नास्ति चेद्रोहिणी कला। शत्रियुक्तों प्रकुबोत 
विशेषेरेन्दुसंगुताम ॥ इत्यनेन रोहिशीयोगामावेज्धरात्रव्याप्रग्रह्मतोक्ता, तथापि यर्मि्‌ बे 
जयन्तीयोंगो नास्ति तत्र जयन्तीव्रतलोपे प्राप्े अध्मीमाजेडपि जयन्तीवतं कायमिस्येव॑ परमिदमिति 


तदाशय+ | 
शन्य तो यद्यपि *दिन में या रात में कला सात्र भी रोहिणी न हो तो विशेष कर चन्द्रमासे युक्त रात्रि से 
युक्ता को 'करे। 


घ् घ७_ ल्रह ७७ |] 
व्याप्ति का ग्रहण कहा है | तथाप जस दपष म॑ जयस्तीयोग 


इससे रोहिणी के योगाभाव में आधीरात में दवा ग्र 
6५ ५ श्् र्‌ कम प्च्‌ [4 
होने पर अष्टमी मात्र में सी जयस्तीघ्रत करना चाहिये इसी 


नहीं हे वहाँ पर जयन्ती के ब्रत लोप के प्राप्त 
परक हे-यह इसका आशय हे | 

अत्र हि सत्रायापू्य विश्वजिता यजेत' । एपामसम्भवे कुर्यादिष्टि वेश्वानरीं डिजः ॥ इतिवढ्रो- 
८5 गये  क (5. €< ५ 3. | -० के ० 
हिणीयोगाभावे विधानात्तत्कार्यापत्ति: स्पष्टय | अत एवोक्तम-- जयन्ती नाम शवरों हंते । 

3. रे की "5 कर ९ ज॒ ० पे 
यच्च स्कान्दे--उदये चाष्टम्ी किश्विन्नवमी सकता यदि। भवते बुधसंयुक्ता आजापतक्ञ 
+ ९ (१ 7 ८7 प 
संघुता ॥ आप वर्षशतेनापि लम्यते वाब्यवा न वा ॥ इंते । 
यहाँ पर ही सत्रयाग के लिये संकल्पऋकर (जो सत्र याग नहीं करता है उसके प्रायश्चित्त के लिए) विश्वजित्‌ 
त्तामक याग करे । वैश्वानरदेवताकद्वाद्शकपालपुरोडाशयाग का वैश्वानरी इष्टि, यह संज्ञा है । हविज करे। 
इसकी तरह रोहिणीयोग के अभाव में विधान से उस उसकाये की आपत्ति स्पष्ट ही है । इसीलिए ही कहा 

हे कि-जयस्ती नाम की रात्रि है। जो स्कन्दपुराण में कहा कि-यदि उदय काल में किव्स्चित्‌ ( कुछ ) अष्टमी 
ही ओर सारे दिन नवमी हो तो तथा बुधवार एवं प्राजापत्य ( रोहिणी ) नक्षत्र से संयुक्त हो ऐसी अष्टमी सी 
बष में भी प्राप्त हो या न भी हो | वह श्रेष्ठ है । 

यत्न पाश्े-्रेतयोनिगतानां तु प्रेतत्व॑नाशितं तु तैः। ये। कृता श्रावण मासि अध्टमी 

5 + प् कै जप ले हर 4५० यो &:> 
रोहिणीयुता | कि पुनवंधवारेश सोमेनापि विशेषतः । कि पुन्ननंवमीयुक्ता कुलकोव्यास्तु मुक्तिदा | 
इति, तद्दानादिविषयम्‌ | उपवासाश्रवणादित्यनस्तभइ!, जयन्तीपरमिति हेमाद्रि! । उदये-चन्द्रोदय 
हृति केचित्‌ । तन्न । चन्द्रोदयसच्चेउ्सन्देहाज्नवमीसकलेत्ययोगान्मानाभावात्र । तेन पूर्वेग्ु/ सप्तमी 


१--दिनदवये निशीये अष्टम्यभाव यत्किश्चिद्दिने तत्सत्वे इन्दुसंयुतामघरात्रथ्यापिनीं विशेषेण प्रकुर्व॑तित्यर्थ: | 
२-दिनावच्छेदेन राज़्यवच्छेदेन वा कलामात्राषपि चेद्‌ रोहिणी नास्ति तदा रात्रियुक्तां परामिति यावत्‌ । 


! 
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पे दिने ४ ९ , € -> «| ९ ोक्त 

विद्ध परदिने ख््योंदये घटिकांडपि ग्राह्म । पूव॑विद्धाज्शमी इति पाश्रोक्ते! | इति युक्तम्‌। अतो न 

ब्रतभेदों नाप्यन्तर्भाव इत्यूचिवान्‌ । 
ओर जो पद्मपुराण में कहा है कि--बुधवार विशेषकर सोमवार करोडों कुलोंको मुक्ति देनेवाले नवमी से 


संयुक्त जिन्होंने श्रावशमास में रोहिणी के सहित अष्टमी की । उनमें प्रेंतयोनि में गये हुए का अपने पितरों 
का प्रेतत्व नष्ट हो जाता है । । 
वह दान आदि के विषय में है। क्योंकि--उससें उपबास पद के नहीं सुना है यह अनन्त भट्ट का कहना 
है। जयन्ती रात्रिपरक हे यह हेसाद्रि की उक्ति है| किसी का मत है क्रि--चन्द्रोद्य के समय में अष्टमी हो |. में अष्टमी हो | 
यह्‌ ठीक नहीं है। चन्द्रोदय के समय में होने पर असंदेह से नवमी संपू् अयोग होने से प्रमाणाभाव 
है। उससे पहले द्नि सप्तमी चेध में दूसरे दिन सूर्योद्य में एक घड़ी भी ग्रहण करनी चाहिये | पद्मपुराण 
में कहा है कि--पूव विद्धा अष्टमी अहण करे । यही ठीक है। इसलिए त्रत का भेद नहीं है न इसका 
अन्तभाव है यह कहा है। 
गौडास्तु नवमीत्यपरमिदं वचनम्‌ नवमी सकला यदि' इति विशिष्योक्तेः | एतत्पूबेदिने जयस्त्य- 
भावपरमित्याहु। | जयन्त्यादिसवापवादोज्यमित्याचायचूडामएयादयः | वरय॑ तु सत्य व्रतभेद! | 
लोकास्तु जन्माष्टमीमेवानुतिष्ठन्ति । न हि-श्रावणे वा नभस्ये वा रोहिणीसहिताष्टमी | यदा 
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कृष्णा नरेलब्धा सा जयन्तीति कीतिता॥ श्रावण ने भवेद्योगों नभसस्‍्थें तु भवेद्‌ भ्रुवम््‌ ॥ इति 
माधवीये वसिष्ठस॑हितोक्ताउपि भाद्रे जयन्ती केनापि न क्रियते | ( अतः पूर्वचुरेबोपवासः ) यद्वा 


गुणात्फलस्‌ । सप्तमे प्रह्मवचसकाम्शुपनयेत' इतिवदित्यन्ये | तत्न | नित्यत्वालुपपत्ते! | अन्र 


गोणसुख्यचान्द्राभ्यामेक एवं मास इत्यन्यें। तत्न । एकवाक्ये उध्यनिदशे वाशब्ददयायोगात्‌ । 
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अतो जयन्तीत्रतस्यापि नित्यत्वादुपवासह्॒यं का्यसिति त्रूमः | अत एवं हेमाद्विमदनरत्नादों जन्मा- 
ए्मीत्रत॑ जयन्तीव्रतं च मिन्नपुक्तम्‌। भिन्नकालत्वात्सवंथा तावदन्तभावों नेति सिद्धम्‌। यद्यपि 
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पूवा परा वा्पाउप रोहिशीयुतेव कार्यति ग्रन्थानां तत्व॑ ग्रतीयते तदुपि जयन्तीपरमेव । इंद च 
कास्यमेवेत्यनन्तभटट। । तद्दूषण हेमादों ज्ेयम्‌ । नित्यं काम्यमिति तु बहव॥ | 
गौड कहते हैं कि--नवम्तीतिथि के क्षय परक यह बचन है। क्यों क-नवमी सम्पूण (सूर्यादयास्तरास्पशित्व- 
रूपसाकल्येनाष्टमी विद्धाया नवम्या: क्षयल्ञाभादिति भाव: ) हो इस विशेष उक्ति के कारण इसके पूवदिन में 
जयस्ती के अभाव परक में हे ऐसा कहा हे | चूडामणि आदि ने कहा हैं कि--जयन्ती आदि सब ब्तों का 
अ्पवाद है । हमलोगों का सही कहना है कि-यह त्रतका भेद है। पर लोकस्थ लोग जन्माष्टमी ही का 
अनुष्ठान करते हे । 
यह ठीक नहीं है--भश्रावशमास या भाद्रपदमास में रोहिणी से युक्त जब ऋष्णपत्त की अष्टमी मनुष्यों को 
मिलजाय तो वह 'जयन्ती' नाम कही जाती है । यदि श्रावशमास में यह योग न हो तो भाद्रपद्‌ में निश्चित 
होगा । | 
यह माधवीय में वसिष्ठसंहिता में कही गयी भी भाद्रपद्‌ में जयन्ती की कोई भी नहीं करता है। ( अतः 


: पू्वेदिन ही उपवास है| ) अथवा गुण से ही फल है। सांतव साल में त्रह्मचय की इच्छा वाल्ना उपचयत्त करे 


इसतरह अन्‍्यों का कहना है | यह ठोक नहीं है । नित्यस्व की अनुपपत्ति (असिद्धि) हे । यहाँ पर गौण ओर 
मुख्य मासों से एक ही मास हैः यह अन्‍्यों का कहना है। यह ठीक नहीं । एक वाक्य में उभय का निर्देश 
(बोध) होनेसे (बा? शब्दढ्॒य का अयोग होता हे इसलिए जयन्तीत्रत का भी नित्यत्व हो नेसे दो उपवास करना 
चाहिये यह हमलोग कहते हैं । इसलिए हेमाद्रि मद्नरत्न आदि में जन्माष्टमी त्रत को ओर जयच्तो ब्रत को भिन्न 
कहा है। यद्यपि भिन्न काल होने से सबेथा उसका अन्तभाव नहीं सिद्ध है। पूवी, परा या अल्पा भी रोहिणी 
सहित ही करे यह भ्रन्‍्थों का तत्त्व प्रतीत होता है। वह भी जयन्तीपरक ही है और यह कास्याही है।यह 
अननन्‍्तभट्ट का कहना हे । उसका दोष हेमादिरि में जानना चाहिये । नित्य ओर कास्य तो बहुत लोग कहते हैं। 

नतु यथा विष्णुभह्ललयोगेन भ्रवशद्वादशीवामनजयन्त्यादिसबसिद्धियंथा वेकादशी स्वच्पापि न्‍ 
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. परा, तथा-कला काष्ठा महूर्ताजपि यदा कृष्णाष्टमी तिथिः | नवस्यां सेव ग्राह्मा स्पात्सप्रमीस॑ 
नादर्धोंदय ८ श र ए्रे जम्प्म' ः बज पतन 
| हि इत्यादिवचनादर्धोद्यादिवद्योगाधिक्ये फलाधिक्यात्परैव जन्म शमी युक्तति चेत्‌ वातमात्थ। 
। नित्यत्व॑ हयो 0 ९ । हु स्वेतोसाभिरंतशि! ऊंज्ाओे 
नहि तत्र त्रतमेदों इयोनित्यत्वं इयोरकरणे दोषों वा भुतः। इह लेतेखाभिहेत॒सिः संज्ञाभेदाड्म- 
भेदात्कालमेदाबोपवासभेद! स्पष्ट एवं | एकदैवतत्वाच्छूवसद्ादशीबन्न पारणालोपदोपोडपि । तेन 
ब्रतद्ययमेव युक्तम्‌ | दयोरपि नित्यत्वातू । हे 
कोई शंका करते हैं कि--जैसे-विष्णुशृंखलयोग से श्रावणद्वाद्शी वास जयमन्ती आदि को सब सिद्धि 
होती है या जेसे एकादशी अल्पा भी हो तो परा मानी जाती है और कल्ाकाप् मुहूर्त भी यदि ऋष्णाष्टपी 
नवमी तिथि से युक्त हो तो वह ही ग्रहण करे। सप्तमी से युक्त अष्टमी . अइण करे। इत्यादि वचन से 
अर्धोदयादिवत्‌ योगाधिक्य में फल्लाधिक्य होने से परा ही जन्माष्टसी युक्तहे। 
वहाँ पर ब्रत का भेद नहीं हे । दोनों का नित्यत्व ओर दोनों का नहीं करना दोष सुना गया है। यहाँ तो 
इन तीनों हेतु के कारण संज्ञामेद, धर्मभेद ओर कालभेद्‌ इन तीनों हेतुओं से उपवास का भेद स्पष्ट है। 
एक देवता होने से श्रावण द्वादशी की तरह पारणालोपका दोष भी नहीं हे । उससे दो ब्रत ही युक्त है दोनों 
ही नित्य है । | 
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केचित्त-त्रेतायां द्वापरे चेव राजन्‌ इतयुगे तथा । रोहिणीसहिता चेय॑ विद्वद्ठिः सप्ुपोषिता ॥ 
कोई तो कहते हैं कि--हे राजन्‌ , त्रेता, द्वापर तथा सतयुग में रोहिणी के सहित अष्टमी में ही विद्वानों ने 
उपवास किया | पे कट 
अतः पर महीपाल संग्राप्ते तामसे कलो । जन्मना वासुदे्‌वस्य भविता व्रतझुच्मम्त ॥ इति हेमाद्रौ 
बहिपुराणात्‌ कलो जन्माष्टमीव्तमेव न जयन्तीत्रतमित्याहुः । 
उसके बाद हे महीपाल, तामस कलियुग के प्राप्त होने पर वासुदेव के जन्म का उत्तम ब्रत होगा । यह 
हेमाद्वि में वहिपुराण के मत से-ऋलियुग में जन्माष्टमी ब्रत ही है जयस्तीत्रत नहीं है । यों कहा । 
तन्न । ' तामसे कलो' इत्युक्तः। परमश्रेयोहेतोरस्य कलो पापिनां हुर्लभत्वमुच्यते । तेन कलौ 
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तामसा न करिष्यन्ति किन्तु धनन्‍्या एवेत्यथं!। अन्यथा--शूद्राइ्व ब्राह्मणाचारा भविष्यन्ति कलोौ 
युगे | इत्यादों विधिकर्पनापत्ते! | 
यह ठीक नहीं हट | तामसे कलो, इस यक्ति के कहने से परभश्रेय के कारण से इसका प्राप्त करना पापियों 
के लिये दुलभत्व कहा है | इसलिए कलयुग में तामसी लोग नहीं करेगें किन्तु धन्य मनुष्य ही करेंगे। अन्यथा 
शूद्रगण कलियुग सें ब्राह्मणों के आचरण को करने वाले होंगे । इत्यादि में बिधि कल्पना की आपत्ति हो 
जायगी | द 
अत्र निशीधवेध एव ग्राद्यः | पर्वोक्तवचनेषु तस्येव प्ुख्यकालोक्ते! । अष्टमी शिवरात्रिश्च 
बधराज्ादथा यादू। दृश्यते घटिका या सा एजबिद्धा प्रकोतिंता | इति माधवीये पुराणान्तरात्‌ । 
यहाँ पर निशीथ ( आधीरात ) का वेध ही ग्रहण करना चाहिये । पूर्वोक्त बचनों में उसी का ही मुख्य 
काल कहा है। : क्‍ 
. भाधवीय में पुराणान्तर का कथन है कि--अष्टमी, शिवरात्रि आधीरात के बाद घटीका (अधरात्राद्ध- 
श्चोध्व॑मेकाधघटिकान्विता | रोहिणी चारष्टमी ग्राह्या उपवासत्रतादिषु | ) मात्र भी दिखाई दे तो बह पूबविद्धा 
प्रहरण करने योग्य है। 
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का अधरात्रे रोहिएयां यदा कृष्णाष्टमी भवेत्‌ | तस्यामभ्यर्चन॑ शौरेहन्ति पाएं त्रिजन्सजम ॥ इति 
भविष्योक्तः 
._._ आधीरात में रोहिणीनक्षत्र से और अष्णाष्टमी हो तो उसमें कष्णका पूजन ( भविष्ये-त्रिकालं पूजयेदेवं 
क्‍ कु न्‍ दिवारात्रों विशेषतः | अधेरात्रावपि तथा पृष्पैनानाविधेरपि ॥ ) करने से तीन जन्मका पाप नष्ट हो जाता है | 
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अष्टमी रोहिणीयुक्ता निश्यर्भे द॒श्यते यदि । मुख्यकाल इति ख्यातस्तत्र जातों हरि! स्वयं ॥ 
इति वसिष्ठस॑हितोक्तेश्य । 
वसिष्ठसंहिता में भी कहा है कि--रोहिणी से युक्त अष्टमी आधीरात को दिखाई दे तो वह मुख्थकाल है 
उससें भगवान्‌ ही स्वयं उत्पन्न हुए । ह 
तत्राष्टमी इंधा-रोहिणीरहिता तद्युता च। आद्याउपि चतुर्था | पू्वेचुरेव निशीथयोगिनी परेच- 
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रेवोभयेद्रुरस॒भयेद्रश्वेति । तत्राद्ययोरसस्देह एवं कर्मकालव्याप्तेः | क्‍ 
यहाँ पर अष्ट मी दो तरह की हे-प्रथम रोहिणीरहित दूसरी रोहिणी सहित | उसमें पहली भी चार प्रकार 
की है । (१) पूवदिन में ही आधीरात में हो । (२) दूसरे दिन में भी हो | (३) दो दिन आ।धीरात में हो । 
(४) दोनों दिन आधीरात में न हो | उसमें पहली दोनों में क्मकाल की व्याप्ति में सन्‍्देह नहीं है । 
जन्माष्टप्ती रोहिणी च शिवरात्रिस्तथैव च्‌ | पू्व॑विद्धेव कर्तव्या तिथिभान्ते च पारणम्‌ ॥ इति 
भृगूक्तेश्च | अस्मात्केवलरोहिए्युपवासोडपि सिद्ध! । अन्त्ययो! परैव | ग्रातःसह्ृल्पकालव्यापे- 
राधक्यात्‌ | वजनीया अयत्नेन सप्तमीसंयुताष्टमी | इति ब्रह्मवैवर्ताच्च | एवमंशतः समव्याप्रावषि | 
विषभव्याप्तो त्वाधिक्येन निर्शय! । 
भ्रगू ने कहा है कि--जन्माष्टमी, रोहिणी तथा शिवरात्रि ये पूवबिद्धा ही करना चाहिये और तिथि एवं 
नक्षत्र वे अन्त में पारणा करे । इससे केवल रोहिणी उपवास भी सिद्ध है। अन्त्य की दोनों में परा ही ले । 
प्रात:काल संकल्पकालव्यापिती के आधिक्यता ( आय्ये विशेषेणेन्दुसंयुतामिति मुख्यकालव्याप्तेः। अन्‍्त्ये 
रात्रियुक्तां प्रकुर्वीत” इति गौणकालव्याप्तेः । ) से । 
ब्रह्मवेवतेपुराण का कथन है कि--सप्तमी से युक्त अष्टमी प्रयत्न से छोड़रेनी चाहिये । इसप्रकार अंशसे 
समान व्यापिनी भी हो । विषम ( न्यूनाधिक ) व्याप्ति में या अधिकव्याप्ति ( निशीये इध्टम्या अधिकव्याप्त्या ) 
से निर्णय करे | द 
रोहिणीयुतापि चतुधां । पूर्वेचचुरेव निशीथे रोहिणीसुता प्रेद्युरेवोभयेद्युरजु भयेद्यश्च । अत्राप्या- 
ययोरसन्देह:। कार्या विद्धापि सप्तम्या रोहिणीसहिताष्टमी / इति पाओ्रोक्ते!। जयन्त्यां 
पूव॑बिद्धायासुपवासं समाचरेत्‌ | इति गारुडोच । सप्तमीसंयुताष्टम्यां निशीयरे रोहिणी यदि। भविता 
साष्टमी पुएया यावच्चन्द्रदिवाकरों | इति वहिपुराणाच्च | द्वितीयेज्सन्देह एवं | तठृतीयपत्े 
किक रस [400 ७ पीस 
परैव | वजनीया प्रयत्नेन सप्तमीसंयुताष्टमी | सऋच्षापि न क॒तव्या सप्तमीसंयुताष्टमी ॥ इति 
ब्रह्मवेवर्तात्‌ । 
रोहिणी से युक्त भी चार प्रकार की है (१) पूथेदिन ही आधीरात में रोहिणी के सहित | (२) दूसरे दिन 
(३) दोनों दिन, (2) और दोनों दिन रहित । यहाँ पर भी आदि की दोनों में सन्रेह नहीं है । पद्मपुराण में 
कहा है कि--रोहिणी के सहित अष्टमी को सप्तमी से विद्धा भी करे और गरुड़पुराण का मत है कि पवविद्धा 
जयन्ती में उपवास करे तथा वहिपुराण का कथन है कि--सप्तमी के सहित अष्टमी की आधीरात में यदि 
रोहिणी हो तो वह अष्टमी जब तक चन्द्रमा और सूंय है तब तक पुण्यवाली है । दूसरे ब्रत में सच्देह्‌ ही ह। 
तीसरे पक्ष में परा ही है । त्रह्मवैवतेपुराण का कथन है कि--सप्तमी के सहित अष्टमी को प्रयत्न से त्याग 
देना चाहिये | वह रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त सप्तमी युक्त अष्टमी भी हो तो न करे । 
चतुथ्य पि त्रेघा | पूरव॑चनिंशीभ्ेउष्टमी परेडह्नि रोहिणी, परेहयप्टमी पूर्व हिरोहिणी, उभयेद्युरु- 
९ € ५ (३ सक्तवार ९७ " तह : ० 
भयस्य निशीथासम्पन्धो वेति | आधे परेधुजयन्तीयोगस्य सत्ात्परेवेति साधवः। तदुक्त तेनेव: 
यस्सिन्‍्वर्ष जयन्त्याख्यों योगो जन्माष्टमी तदा। अन्‍्तर्भृता जयन्त्यां स्यावक्षयोगे प्रशस्तितः ॥| 
इति | ३ के कि पलट 
पूर्वविद्धाप्टमी या तु उदये नवमीदिने । महृतमपि संयुक्ता सम्पूर्णा साष्टमी भवेत्‌ ॥ कला का 


मुहर्ताजपि यदा कुष्णाष्टमी तिथि! । नवम्यां सैव ग्राद्य स्थात्सप्रमीसंयुता नाहि ॥ इंति पात्रोक्तेश्च 
चोथी भी तोन प्रकार की है | पहले दिन आधीरात में अष्टमी तिथि तथा दूसरे दिन में रोहिणी शो 


किक 


दूसरे दिल में अष्टमी प्वेदिन में रोहिणी हो । दोनों दिन रोहिणी ओर अष्टसी का आधीरात को सम्बन्ध 
न हो | पहली में परदिन जयन्ती योग के रहने से तो परा ही ह-यह माधव का मत है| 
! उसीको माधव ने कहा हैं कि-जिस साल में जयन्तीयोग हो ओर जन्माष्टसी ही तो डस जयस्ती मे 
अस्तर्भूत महते मात्र सी रोहिणी संयुक्त सम्पूरण अष्टमी हो तो वह तिथि अष्टसी पूणा होती है| वह 
काष्ठ और मुहत से भी जब कृष्णाष्टमी तिथि होती € वह नवमी से युक्त महण करे । सप्तमी से युक्त भ 
प्रहण करे पत्त पद्मपुराण में कहा हू । 
5 कह चर कम फालड 4 च्वार ् ० 
केचितु हेमादौ--अश्म्याः ग्राधान्यात्तस्याश्च पूर्वेगु! कपकाहाव्यापित्वास्पूवेंद । पान तु पूवेडहि 
जा 5 लक नशा मित्याहो,। डा ते 0 
निशीयेब्टम्यभावे ज्ेयम्‌ । अन्तर्भावोक्तिसतु सूख दन्थणामात्रमित्याहुः। अस्ये तु 'पूर्वविद्धाश्मी 
इति वाक्ये जन्माष्टम्यां सर्योदये सप्तमीवेधनिषेधात्कलाघटीमात्राप्योदयिकी ग्राह्म । क्ार्यविद्वा्प 
न हर है (0 ८५ य्‌ प्रपज्सा: ९. की यर 
सप्तम्या' इति जयन्तीपरपू | जयन्त्यां पूवावेद्धायाश्ुपैदास समाचरंत्‌। इत्येकवाक्यत्वात्‌ | तत्रापि 
हयोनित्यत्वात्कालभेदाच्वोपवासद्यं भवत्येब | यदा तु केवलाष्दमी शुद्धाधिका तदा त्यागहेतो! 
सप्रमीवेधस्याभावात्पूवैंव । यदि वा विद्धर यूना तदा परदिले ग्राह्मतिथेरभावात्यूवैंच । एवं 
'भावात्पूवव । यदि वा विद्धन्यूना तदा परदिले ग्राह्मातिथेरमावात्पूबब । एवं सर्वाण्यौ- 
दयिकवाक्यानि सप्तमीवेधपराशि । 
कोई तो यह कहते हैं कि-हेमाद्रि में अष्टमी की प्रधानता से उसके पृवेदिन क्मकाल में व्याप्होने पर 
पू्वा ही ग्रहण करे । पद्मपुराण का मत तो पहले दिन निशोथ में होनेवाल्ी अष्टमी के अभाव में जानना 
चाहिये | अन्तभोव तो मूर्खा की प्रतारणा मात्र ही है--ऐसा कहा हे । 
अन्य ( माधवहेमाद्रयुभयविरुद्रमतमाह ) तो कहते हैं--पूबबिद्धा अष्टमी? इस वाक्य से जन्माष्टमी 


सूर्यादय में सप्तमीवेध के निषेध से कल्लाघटी मात्र भी औदयिकी ग्रहण करे । बिद्धा सप्तमी भी करे यह 
जयन्तीपरक है | 


पूवविद्धा जयन्ती में उपवास करे। क्‍्योंकि--इस एक वाक्यता से। उसमें भी दोनों का नित्यत्व होने से 
और कालभेद्‌ से दो उपवास ( पूर्वेदिन जयन्तीप्रयुकत और दूसरे दिन जन्माष्टमी प्रयुक्त ) होगा | जब भी 
केवल अष्टमी शुद्धाधिक हो तब त्याग के कारण सप्तमी वेधके अभाव से पवो ही है। या यदि विद्धान्यून 
होगी तो पर दिल में आह्य तिथि के अभाव से पूवो ही है । इसप्रकार सब औद्यिक वाक्यों को सप्तमी वेध 
परक जानना चाहिये | 
९९» 0७5 ५ ह- ८5 (९० 
ये तु--जन्माष्टमों पूवविद्धां सऋज्ञां सकलामपि | विहाय नवश्नी शुद्धामपोष्य व्रतमाचरेत ॥ 
[8 40 33 कप ९ मूल 
इति व्यासोक्तर्विद्ाया! क्ये शुद्धनवस्यायुपवासः । दशमीवेधे द्वादश्युपवासवद्त्याहुः, ते निम्मूल- 
७ ७ ; 4 गेहि ०५ 3९ ० 
त्वादपेक््या! । मुहूर्तमपि संयुक्ता' इति रोहिशीयोगे त्याज्यत्वोक्तेः तिथ्यन्तपारणवाक्यानों 
निर्विषयत्वापत्त) । न च जयन्तीपराशि शुद्धाधिकपराशि वा तानि | भ्ृग्वाद्य! पूर्व विद्धाष्टम्यामपि 
तिथ्यन्ते पारंणोक्तः | तेन कला काप्ठति! वाक्यान्तरवशात्‌ जयन्तीपरसेतत्‌ । 
/ छह ; ५ २ 4" ७ 4 8 की ल्‍ 
तत्त तु अष्टम्या! कमंकालव्याप्त: दिया वा यदि वा रात्ो नास्िति चेद्रोहिणीकला । रात्रियुक्तों 
प्रकुवोत विशेषेरोन्दुसंयुताम ॥ इति पूर्वोक्तवाक्यै! रोहिणीयोगाभावे ग्राह्यत्वोक्तेवेचनात्कर्मकालव्या- 


पिनीं त्यक्त्वा पू्वा परा वाब्ल्पापि रोहिणीयुता ग्राह्य । माधवमदनरत्ननिर्णयामृतानन्तभइगौड- 
मेथिलग्रन्थादिष्वप्येवमिति । 


युक्त तु उपवासदरय काय इयोनित्यत्वादिति तु वयस्‌ । अन्त्ययो) परेव | संप्तमीसंयु्ताष्टम्यां 
से ऋच्ष द्विजोत्तम | ग्राजापत्यं द्वितीयेडह्नि मुहूर्ताध भवेद्याद्‌ || तदाष्टयामिक पुण्य प्रोर्त 
 व्योसादिभिः पुरा । इति स्कान्दात्‌ । द 
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सहृतनाए संयुक्ता सम्पू्णा साष्टमी भवेत्‌ । कि पुननवमीयुक्ता कुलकोव्यास्तु मुक्तिदा || इति 
पात्माच्चेति दिक्‌ । 


जो यों कहते हैं कि--पवेविद्धा तथा रोहिणी नक्षत्र से यक्त संपर्ण जन्माष्टमी को त्यागकर शुद्धा नवमी 
तिथि में ब्रत को करे । 


इसप्रकार व्यास के कहने से विद्धा के क्षय में शुद्ध नवमी में उपचास करे | दशमीवेध में द्वादशी के 
उपवास की तरह कहा है। वे वचन निमल होने से त्यागने योग्य हैं । क्योंकि--मुहूतमात्र भी संयुक्त हो 


इस कथन से रोहिणी के योग में त्याग करने को कहा है। क्योंकि--तिश्यन्तर पारणा चाक्या का 'नावप्रय-. 


त्वापत्तिहोनें स। क्‍योंकि--ये जयन्तीपरक है या शुद्धाधिकपरक हैं । भ्रुगु आदियों ने प्व॑चिद्धा अष्टसी 
सें ( पूवंचिद्धा अष्टमी के उपवास में ) भी तिथ्यन्त में पारणा कहा है। उससें ( जयन्तीत्रतपार्थक्य- 
स्थापनेन ) कलाकाष्ठा? इस वाक्यास्तर ( ताहशोत्तरवाक्य ) वशसे जयस्तीत्रत परक ही यह ( पाद्यवाक्यम ) 
है | तत्त्व तो अष्टमीतिथि कसकाल व्याप्त हो । दिन या रात में रोहिणी कला नहीं ह तो रात्रियक्त अष्टमो 
करे । विशेषकर इन्दु के सहित । इस पूर्वोक्त वाक्यों से रोहिणोयोग के अभाव में ग्राह्म हे ऐसाकहने से 
वचन द्वारा ककालव्यापित्ती को त्यागकर पूवा, परा या अल्पा भी रोहिणीयुता ग्रहण करे | माधव, मदनरत्न 
निणुयाम्रत, अनन्तभट्ट, गौड और सैथिल ग्रन्थादि में ही यही हे | यक्तत दो उपवासद्वय को करे | क्योंकि दोनों 
नित्य हें--यह्‌ हमारा कथन है । अन्त्यकी दोनों परा ही करे । 


स्कन्द्पुराण का मत है कि-हे ह्विजोत्तम, सप्तमी से सहित अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र होकर यदि दूसरे 
दिन आधा मुहत हो तो आठयाम ( आठ प्रहर ) तक पुण्य व्यास आदि ने पहले कहा हे । 

आर पदूमपुराण में कहा है कि--मुहूततमात्र से भी संयकत (रोहिणी से युक्त ) संपण अष्टमी 
हो तो ओर फिर तवसी से युक्त हो, वह कुल के करोड़ों को मुक्ति देने वाली होती है| तो क्‍या । 


नेस्वादित्योपासकारतु जन्माश्मीरामसव्मीशिवरात्यादो पूवंडह्वि कमकालीनां तिथि त्यक्त्वा 
छित्रिमुहर्ता परेव तिथिग्रहद्या | उदयव्यापिनी ग्राह्मा छुले तिथिरुपोषणे । निम्बार्कों भगवान्‌ येषां 
८ ५१ ९ | हो 3 को. 
वाच्छिताथफलप्रद! | इति हेमाद्रो मात्स्पोकृमुक्तिसप्तमीत्रते भविष्योक्तरित्याहु। | 


तज्न । यदि छितीये दिवसे तु ऋक्षतिथ्योय्रति! स्याज्न तदोपबास) | पूव प्रकु्यादिवसे ढवितोये 


दिनेशभक्तोज्थ तदा बताद्मम्‌ | इति मात्स्यवाक्येन तत्रेवोपसंहारात्सवोधत्वेन मानाभावात्‌ । 
ऋ ्षतिथ्यो।-हस्तसप्तस्यों! । अन्यथा ऋषिपश्वम्यादों तदापत्ति! | शिष्टाचाराज्नति चेत्‌ , न | तस्य 
न्यायवचोविरोधेन हेयत्वात्‌ । इृदानीं क्ापि निम्बार्कोपांसनाभावाच्चेति संक्षेपः 


निंबादित्य उपासकों का कहना है--जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि आदि में पृवदिन में कमकाल 


में तिथि को त्याग कर दो या तीन मुहते पर ही तिथि ग्रहण करनी चाहिये 
हेमाद्वि में मात्स्योक्त सप्तमीत्रत में सविष्यपुराण का कथन है कि--निम्बाक भगवान्‌ जिनको 
इच्छित फल को देनेवाले हैं | उनके कुल ( वंश ) में उपवास में तिथि उदयव्यापिनी अहण करे। यहे ठीक 
हीं हे। 
यदि दूसरे रोज नक्षत्र तथा तिथि का युति ( योग ) हो तो उपवास न करे | लेकिन-द्निश (निम्वाक) 
भक्‍त पहले दूसरे दिन में ब्रत आदि करे | इस मत्स्यपुराण वाक्य से वहाँ पर उपसहार से सवोथता से 
प्रमाणाभाव हे । ऋत्षतिथ्योः--हस्त और सप्तमी | अस्यथा ऋषि पद्चमी आदि सें उसकी आपत्ति हो जायगी | 
शिश्टाचार से नहीं स्वीकृत होगा। वह ठीक नहीं है । उसका न्याय वचन के थि रोधसे हेय है । इससमय कहीं 
भी निम्बा्क की उपासना होती नहीं है । यह संक्षेप है । ह 
( अथ पारणानिणुयः ) 
पारण तु--तिथिरश्टगुर्ण हन्ति नक्षत्र च चतुगुणम्‌। तस्मायत्नत; कुर्यात्तिथिभान्ते च पारणम्‌ ॥ 


हृति ब्रह्मवेबर्तात, 


._____जाण हम 





& निर्णयसिन्धु का ठ्वितीय परिच्छेद के 


श्७र्‌ 
ब्रह्मवैवर्तपुराण का मत है कि--पारणा तोतिथि के आठ गुणा .पुण्य को ओर नक्षत्र चौगुणे पुण्य 
को नाश करती है। इसलिये प्रयत्न से तिथि एवं नज्ञत्र के अस्त में 'पारणा करे | 
तिथ्य्योगदाच्छेदो नक्तत्रान्तमथापि वा। अधरात्रेज्थवा कुर्यात्पारणं ल्वपरेष्हनि॥ इति 
८ 65 ख $ ४ ् चु €> 
हेमाद़ो वचनाच्चाधरात्रेउ्प्युभयास्तेअ्न्यतरान्ते वेति मुख्यः प्ः | स्ध्वेबोषबासेदु दिवा पारण- 
प्रिप्यते | इति अह्यवैवर्त त्वन्यविषयम्‌ । दिने सुख्यकालालाभेज्ल्यतरान्ते वा ज्ञेगम्‌ | 
हेमाद्ि का कथन है कि--तिथि तथा नक्षत्र (अन्यतिथ्यागमो रात्रो तामसस्तैजसो द्वा । तामसे पारणुं 
कुव॒स्तामसीं गतिमश्नुते ॥ ) की जब छेद ( हानि ) हो या नक्षत्र (५ रोहिणीसहिता चेय॑ बिद्वद्धिः समुपोषिता | 
बियोगे पारणं चक्रमनयो त्रह्मवादिनः ॥ सांयोगिडे त्रते प्राप्ते यर्यक्रोडपि वियुज्यते | तत्रव पारणं कुयोदिति 
चेदबिदों विदुः ॥ ) का अन्त हो तो दूसरे दिन की आधी रात में पारणा करे। यह हेमाद्रि बचन से आधी 
रात में भी, दोनों के अन्त में या एक के अन्त में करे--यह मुख्य पश्च हैं । 
ब्रह्मवेवर्तपुराण में तो कहा है कि-सब उपवासों में दिन में मुख्यकाल के अल्लाभ में तिथि या 
नत्तत्र के अन्त में जानना चाहिये । 
+ ३ ८ 6५ ८5 ह< ५७५ 
गौडास्तु--न रात्रौ पारणं छुर्याइते वे रोहिणीवतात्‌। तत्र निश्यापे तत्कुयाह्जयित्वा महा- 
३७ पे ५ 0 का 5 है 
निशाप््‌ ॥ इति ब्रह्माण्डपुराणाद्रात्रों साधप्रहरमध्ये कायंम। महानिशा तु दिज्ञवा मध्यम 
मध्ययामयो! । 
तथा- मध्यमप्रहरे रात्रेविंज्ेया तु महानिशा । इति रुघृत्यन्तरात्‌ । क्पतरों मदनरत्ने चेवम्‌। 
९ ९ शा | 
कामधेनौ गगस्तु-महानिशा तु विज्ञेया मध्यमं प्रहरद्ययम्‌ | इत्याह 
गौडों का कहना है कि-रोहिणीत्रत को त्याग कर रात्रि में पारणा न करे। उसमें भी सहानिशाओं 
को छोड़कर निशा ( रात्रि ) में पारणा करे । इस त्रह्मण्डपुराण से रात में दो प्रहर के मध्य में करे | 
मध्य के दो प्रहर मध्य को महानिशा” जानना चाहिये और स्मृत्यन्तर का कथन है कि-रात के मध्य 
भाग का एक प्रहर महानिशा जानना चाहिये।| कल्पतरु और मद्नरत्न में यही है | कामधेनु में गगे का कथन 
है कि-मध्य के दो प्रहरों को 'महानिशा? ज।नना चाहिये-यों कहा है 
वृद्धशातातपस्तु-महा निशा हे घटिके रात्रो मध्यमयाम्यों: । इत्याह । वेदपाठपरमेतदित्यन्ये । 
महानिशायामन्यतरान्ते ढतीयदिने पारणम्‌ । अपरेज्हनि' इति पारणोत्तरदिनपरत्वात्‌ उभया- 
न्‍्तापेच्णादित्याहु! | तत्॑तु महानिशातो्र्वागन्यतरान्तलामे महानिशानिषेश्रः । महानिशा- 
७ "पा 
यामेव लाभे तत्रव पारणमिति । 
वृद्धशातातप का कहना है कि-रात्रि के मध्य के दो प्रहरों की अन्त ओर आदि की दो घड़ी महानिशा 
होती है। यों कहा है। अन्य का कहना है कि-यह वेद्पाठ के लिये हे। अन्यतराब्त महानिशा में नक्षत्र 
था तिथि के अन्त में तीसरे दिन पारणा करे | क्योंकि अपरेडहनि? दूसरे दिन में पारणा का उत्तरदिन 
परक है। उभयान्त की उपेक्षा है। यों कहा है । तत्व तो यह है कि--महानिशा के पूर्व तिथि या नक्षत्र 
के अन्त के अलाभ में महानिशा का निषेध हे। मह्‌ निशा में ही लाभ में उसी में पारणा करे। 
दिवोदासस्तु--रजनी प्रहरं यावस्इ॒त्तिः कणों मता । पारणं तावदेवेष्ट प्रमादात्न भवेद्यांद ॥ 
& ९" ८ 
इति रकान्दादूध्य निषेघमाह। तन्रिमलम्‌ । 
हे दिवोदास ने कहा हे कि-रूुरात्रि में दो प्रहर तक सब कर्मा की प्रवृत्ति होती है । पारणा उसी काल 
में इष्ट है प्रमाद से न हो तो यह स्कन्दपुराण से ऊपर निर्षंध कहा है. | यह निमूल हे । 


१ ८ सर्वष्वेबोपवासेघु पूर्वाह्े पारणं भवेत्‌ | अन्यथा तु फल्नस्थाध धर्ममेवीपसपंति || “तिथीनामेव सर्वासामुप- 
बासब्रतादिषु | तिथ्यन्ते पारणं कुर्याद्विना शिवचतु दंशीम)| 'तिथिनक्षत्रनियमे तिथिभान्ते च पारणम्‌ | अतोउन्यथा पार. 
हा ५ गाया त्रतभन्नमवाप्नुयात्‌ ॥। 'पृव॑विद्धाघु तिथिबु भेबु च श्रवरं विना । उपोष्य विधिवत्‌ कुर्यात्तत्तदन्ते च पारणम ॥ 


हे. 2 
जा "९०. 
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अशक्तो पु अत कुर्यात्तिथेवांपि शस्तं भारत पारणम्‌ | इति | 
.._., अशक्त से वहिपुराण में कहा है कि--हे भारत, नक्षत्र या तिथि के अन्त में पारणा करे। 
बह हे भारत, नक्षत्र या तिथि के अन्त में हज करे । यह 
गारुड़े विष्णुधर्म च--जयन्त्यां पूवविद्धायामुपवास समाचरेत्‌ । 
तिथ्यन्ते वोत्सवान्ते वा व्रती कुवीत पारणम्‌ | इति | 


नर चेक ु (०० ७० ५३ 
गरुडपुराण ओर विष्णुधम में कहा है कि-पूर्वबिद्धा जयन्ती में उपबास को करें| तिथ्यच्त में या 
उत्सवान्त में ब्रती पारणा करे | 


अशक्तो तु--विध्यन्ते तिथिभास्ते वा्‌ पारण यत्र चोदितस्‌ | यामत्रयोध॑गामिन्यां ग्रातरेव हि 
पारणा ॥ स्‌ एबोत्सवान्त।--विथ्यन्ते वोत्सवान्ते वा श्रती कु्वीत पारणम्‌ | इति. कालाद्शों- 
क्तत्वेति संक्षेप: | क्‍ 
अशक्ति में तो-तिथ्यन्त में या तिथिनक्षत्र के अन्त में जहाँ पारणा कहा है वहाँ यामत्रय के ऊपर 
गामिनी हो तो प्रातःकाल ही पारणा करे। क्योंकि प्रातःकाल ही उत्सव का अन्त होता है | | 
यह कालादरशी में संक्षेप से कहा है कि-तिथ्यन्त ( अन्यतरान्त ) में उत्सवान्त ( जागरान्‍्त ) में त्रती 
प।रणा करे | 
( अथ प्रतिमाभेदादिपूजनविधिकथनम, ) 
अष्टम्यां विशेषों हेमाद्रों भविष्ये--ततो5्ष्टम्यां तिलै! स्नातो नथादों बिमले जले | 
सुदेशे शोभनं कुर्याईवक्या! खतिकागृहस्‌ ॥ 
अष्टमी में विशेष देमाद्वि में भविष्यपुराण वचन से कहा है कि-तदनन्तर अष्टमीतिथि में नदी 
आदि में निर्मेल जल में तिलों से स्नान करे | अच्छे सुन्दर देश ( स्थान ) में देवकी का सूति का ग्रह ( षष्ठी 
देवया अधिष्ठितं गृहम्‌ ) करे । 
( अष्टम्यां देवकीऋष्णादिप्रतिमास्थापनादिविचार: ) 
तस्पध्ये प्रतिमा स्थाप्या सा चाप्य्टविधा समता । काश्वनी राजती ताम्री पैत्तली मन्मयी तथा॥ 
९५१ ९ ने के ७8 ३5 0 (0 ७. 
वारज्ञी मशिमयी चैव वर्णकैलिंखिताउथवा | सवलक्षणसम्पूर्णा पयक् च पठाइते ॥ 
देवकीं तत्र चैंकस्मिन प्रदेशे खतिकागूहे । प्रखुतां च प्रद्मतां च स्थापयेन्सखकोपारे ॥ 
हे । ७ हक 4" | ३ ३७ ३ ९" गृह व 
मां तत्र वालक॑ सु पर्यडके स्तनपायिनम्‌ । यशोदां तत्र चेकस्मिन्‌ प्रदेश छतिकाएह ॥ 
उसके मध्य में प्रतिमा ( प्रति भायामग्न्युत्तारणसंस्कार कुयात्‌ । स च ऋग्वेदे अग्निः सप्ति वाजम्भ्र 
ददातिः इति सूक्तमगिहोन पठेत्‌ |) का स्थापन कर। वहें भो आठ प्रकार की हो | सुबण, चांदी, 
-- तांबा, पीतल, मत्तिका, बृक्त, मणि या अनेक रंगों द्वारा लिखी हुई ये आठ प्रकार की सब लक्षणों से 
परिपूर्ण, वस्र से ढक्क कर पलंग पर रखे । वहाँ पर एक हिस्से पर देवकी को सूति का ग्रह में 
उसी मद़््य के ऊपर स्थापन करे और स्तनों से दूध निकलता हो और प्रसव भी हुआ हो उसी शय्या पर स्तन 
पीते तथा शयन करते भ बालक को स्थापन करे | है कर 
तदच्च कर्पयेत्पाथ ग्रसततिबरकन्यकाम्‌ | कश्यपो वसुद्वोध्यमदितिश्चंव देवकी ॥| 
| आल. 65 ८65 # 0 0 ९5 
शेपों वै बलभद्रोज्यं यशोदा ज्षितिरन्वभूत्‌ । नन्‍्दः प्रजापतिदद्ों गगर्चाप चढयुएः । 
५ 3३ <्‌ ७ 
गौधेनुः कु्नरस्चैब दानवा! शख्रपाणयः । लेखनीयाश्च तत्रैव कालियो यम्ुनाहद ॥ 
इत्येवमादि यत्किश्विच्छक्यते चरितं सम | लेखयित्वा प्रयत्नेन पूजयेड्क्तितत्परः ॥ हम 
हे पाथे, उसीतरह्‌ उत्तमकन्या के उसत्ति की कल्पना करे। कश्यप वसुदेव हैं और देवकी अदिति 


१--स्तर्म्या लघुभुक कुर्यात्‌ दल्तधावन पूवकम,। उपवासस्य नियम॑ रात्रौ कृत्वा जितेन्द्रियः | 
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है। बलदेव शेष हैं तथा यशोदा ज्षिति है । नन्द दक्षप्रजापति है तथा गगे चतुसुंख है । गौ घेसु है हाथी तथा 
शश्न हाथ में हें वहाँ पर ऐसे दानवों को लिखे। यप्जुना के कुण्ड में कालिय को 2 | इसप्रकार मेरे चरित्र को 
जितना भी कुछ लिख सके लिखकर भक्ति में तत्पर हो प्रयत्न से पूजन करे । हे कौन्तेय, इस मन्त्र से मनुष्य 
देवकी का पूजन करे | जिक्र पर ३ 

मन्त्रेणानेन कोन्तेय देवकीं पूजयेन्नरः | गाया्षिः किन्तराद्य! सततपरिद्ता वेणुवीणानिनाहै! 
श्रृड्गारादशकुम्भप्र वर तकर। किंकरे; सेव्यमाना | पयह्ट स्वास्तृते या आाद्ततरझुखी उन्रणी सम्य- 
गासते, सा दवी दवमाता जयति सुतनया दंवकी काश्तिरूपा ॥ पादों संवाहयन्ती श्रीद वक्याश्च्‌- 

रे पूल आर द््व्ये ९5 [५] 
रणान्तिके । निषण्णा पह्जे पूज्या नमो दव्य श्रिये इति ॥ 
ध्यान करते हुए भिन्‍न २ आदि निरन्तर यक्‍त है। वेणु तथा वीणा के विनाद ( शब्द ) से शज्षार 

के लिए शीशा, कुम्भ हाथ में लिए हुए किट्ठुरों से सेव्यमान जो अच्छीप्रकार से बिल्ले हुए पिलंग पर अधिक 
प्रसन्‍न मुख से बेठी है उस कान्तरूपा पुत्रिणी देवसाता देवकी की जय हो। देवकी के पेरों के समीप चरणों को 
दुबाती हुईं कमल पर बेठी हुई देवीश्री की नमो देव्ये श्रिये! इस मन्त्र से पूजा करे | गुड और (गव्यं घृतेनाग्नौ 
वसोधारां कुयात्‌ | कचिद्‌ गुडसर्पिषेति पाठ: ) आधी रात में वसोधौरा दे । 

अधरात्रे वसोर्धारां पातयेद्‌ गुडसपिंपा | नाडीवर्धापनं पष्ठी नामादे! करण मम ॥ ततों मन्त्रेण 
वे दद्याच्चन्द्रायाध्य समाहित! । शंखे तोयं समादाय सपुष्पकुशचन्दनम्‌ | जाजु॒भ्यां घरणीं गत्वा 
चन्द्रायाष्य निवेदयेत्‌ ॥ 

मेरी नाडी ( जातक नालच्छेदन--पष्टीपूजा नामकर्मादीनि, वर्धापन ) पषष्ठी और नामक आदि 

कर | तद्नन्तर--सन्‍्त्र से ही समाहित मन से चन्द्रमा को अध्ये दे | शंख में जल, पुष्प तथा चन्दन लेकर 
प्रय्वी पर दोनों जंघाओं को कर चन्द्रमा को अध्ये दे । 

९ ८5 । ९७ ०७ ऊ॑|  - ढ ; 
चीरोदाणवसम्भूत अन्निनेत्रसमुद्धव | गरहाणाध्यं शशांकेद रोहिए्पा सहितो मम ॥ 
ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते | नमस्ते रोहिशीकान्त अर्ध्य न: प्रतिगृद्यताम ॥ 

ज्ञीरसमुद्रसे संभूत अतन्रिगोत्रसे उत्पन्न राहिणी के सहित मेरे इस अध्य को ग्रहण करो । ज्योत्स्ता पति को 
नमस्कार है ज्योतियों के पति को नमस्कार दे | रोहिणीकान्त को न मस्कार है हमारे अध्यको ग्रहण करो | 
यथा पुत्र हरि लब्ध्वा ग्राप्ता ते नि्ंति! पराम | तामेब निशृंति देहि सुपुत्र॑दशयस्व मे ॥ 
हे 
इति दवक्‍्यध्य! | क्‍ 
ततः पृष्पाज्ञलि दत्ता यामे यामे प्रपूजयेत्‌ । प्रभाते ब्राह्मणान्‌ शक्तया भोजयेड्ध क्तिमान्नरः ॥ 
३, कफ कि (05.  क ४5 बा र 
3* नमो वासुदवाय गोब्राह्मणहिताय च | शान्तिरस्तु शिव चास्त इत्युक्त्वा मां विसजयेत ॥ 
कर जैसे-हरिरूप पुत्र प्राप्त हो जाने से वे लोग उत्कष्ट नि्ेत्ति ( सुख ) प्राप्त दी उसी सुपुत्र की निर्वृत्ति को 
हमें दे एवं दृष्टिगोचर कराओ इससे देवकी को अर्स दे | तद्नन्तर पुष्पाञ्नलि देकर याम याम में पूजा करे । 
भक्ति से 3फ मजुष्य सुबह शक्ति से ब्राह्मणों को भोजन करावे। गौ, ब्राह्मण हिलेषी बासुदेव को नमस्कार 
है । शान्ति हो तथा कल्याण हो | यों कहकर मेरा विसर्जन करे | क्‍ 
इद प्रतिमासक्ृष्णाष्टम्यामप्युक्त॑ं मदनरत्ने वहिपुराणे--प्रतिमासं॑ च ते पूजामष्टस्यां यः 
4. < ५ 4 4 
फारणष्यांत | मम चवाखलान्‌ कामान्‌ स सअआप्स्यत्यसशयप्नू || ट 
तथा--अनेन विधिना यस्तु प्रतिमासं नरेश्वर । करोति वत्सरं पूर्ण यावदागमन हर! । द्या- 
च्छय्यां सुसम्पूणों गोभी रत्नैरलंकताप ॥ इति जन्माष्टमीवतस्‌ | है 
का _ यह प्रतिमास ऋष्णपक्ष की अष्टमी को भी कहा है-मदनरल में वहिपुराण के वचन से कहा है 
._ +अपिमास की अष्टमी को जो उुन्दारी पूजा को करेगा वह मेरी सम्पूणे कामनाओं को श्राप्त कर लेगा | इसमें 


जा ्य, 
५ ५ पा 


न आम आओ ५ 





बीज न जाना 


श्न्नँ 


। “२5४० 
«५.> हज जि 
- ५. कद 
घट 


के भाद्रशुक्लढ॒तीयायां हरितालिकाग्रतम 8? १७४ पक 


संशय नहीं है और हे नरेश्वर, जो इस विधि से प्रतिमास एक साल तक जबतक हरि का आगमन नहीं 


होता है तबतक पूजा करता है वह व्यक्ति गो और रत्नों से अलंकृत संपूर्ण शय्या का दान करे | 
( भाद्रक्ृष्णासायां कुशग्रहण॒विधिः ) द 
भाद्वामावास्यायां कुशग्रहणस॒क्त हेसाद्रो हारीतेन--सासे नभस्यमावास्या, तस्यां दर्भोच्नयों मंतः | 


अयातयामास्ते दर्भा विनियोज्या! पुनः पुन! ॥ 


नम/-श्रावण! । तेन दर्शान्तमासे जन्माश्म्यनन्तरं दर्शो लम्यते | मदरनत्ने तु-मासे नभस्येज्मा> 
मावास्या तस्यां दर्भोचयो संतः | इति मरीचिवाक्यमुक्तम्‌ | नभस्यो”भाद्रपद! | तेन महालयान्तः « 


गंतदर्शों लभ्यते | गौणम्रुख्यचान्द्राभ्यामेक एवं दश इत्यन्ये । 


भाद्रपद ऋष्णपक्ष की 'अमावास्या को कुशमहरण हेमाद्रि में हारीत के वचन से कहा है कि--अ्रावश- 


मास की अमावास्या को दभ ( कुशां ) का संचय करे। वे दे *अयातयाम हैं। इनको बारंवार विनियोग 
में लेना चाहिये। नभः"-श्रावशमास, इसलिये दशोन्‍्तमास में जन्माष्टमी के बाद दश ( अमाबास्या ) 
प्राप्त होती है। 

मदनरत्न में तो मरीचि का कथन है कि--भाद्रपदमास की अमावास्या को कुशाओं का संचय करे | 


नभस्यमाने-भाद्रपद्मास । इससे महालयान्तगंत अमावास्या प्राप्त होती हैे। कोई कहते हैं कि--गौण तथा 


मुख्य चान्द्रमास से एक हो दशे ले.। 
( भाद्रशुक्लतृतीयायां हरितालिकात्रतम ) 


भाद्रपदशुक्लततीयायां हरितालिकाव्रतस्‌ | तत्र परा ग्राह्मा | महूतमात्रसत्वेअपि दिने गौरीबत परे। 


शुद्धाधिकायामप्येव॑ गणयोगप्रशंसनात्‌ ॥ इति माधवोक्ते) । 
भाद्रपदशुकलदतीया को हरितात्िका ब्रत कहा है । उसमें परा ले। माधवीय में कहा है कि-- 

मुहृतमात्र के होने पर भी गोरी का ब्रत पर दिन में करे | गण (गणेशचतुर्थीतिथि) योग की प्रशंसा से शुद्ध 
और अधिक में भी होता है | चतुर्थी से युक्त में फलाधिक्य होता है | ट 

चतुर्थीयुक्तायां फलाधिक्यम्‌ | माधवीये आपस्तम्ब/-चतुर्थी सहिता या तु सा व॒तीया फलप्रदा। 
अवेधव्यकरा ख््रीणां पुत्रपोत्रप्रवर्धिनी ॥ ह्वितीयायोगे प्रत्यवायमाह स एव--डितीयाशेषसंयुक्तां 
या करोति विमोहिता। सा वधव्यमवाप्नोति प्रवदन्ति मनीषिणः | इति | 

आधद्या मधुस्रावशणिका कज्जली हरितालिका । चतुर्थमिश्रिता ख्लीमिर्दिवानक्त विधीयते ॥ 

दृतीया नभस! शुक्ला मधुस्रवशिका स्मृता । भाद्रुय-कज्जली कृष्णों शुक्ला च हरितालिका॥ 


इति दिवोदासोदाहतवचनाच । ल्‍ 


4 


माधवीय में आपस्तम्ब का वचन है कि--चतुर्थातिथि के सहित जो दतृतीयातिथि है वह फलप्रद 


है | वह स्लियों को अवेधव्य को करने वाली तथा पुत्र एवं पोच्र को बढाने वाली हे । 
द्वितीया के योग में प्रत्यवाय (दोष) को कहा हे-वह्‌ द्वितीया के शेष संयुक्त को जो विमोहित होकर 
जो करती है वह वेधव्यको प्राप्त करती है ऐसा मनीषीलोग कहते है । *दिवोदास में कहे हुए वचनों को 





दूर्वाद्यान. गवारय च तृणादिकम्‌ । निषिद्धे चापि णहीयादमावास्थाइनि द्विज | इतिजाबाल्युक्तेः | पाश्ने-न दर्भानुडरेच्छूदो 
न पिबेत्कापिल पयः । 

२--अ्रयातयामाः--उपयुक्ता; अपि अपवाद विहायात्यतन्न प्रयोज्याः | ः | 

३--भाद्रशुक्लप्रतिपदि रुद्रबतं, तत्र पूर्वविद्धा ग्राह्मा रुद्रजतेधु सर्वेधु कतव्यां सन्‍्तुखी तिथि; । 'एतदल्वथंक नाम 
आलाभिहंरितायस्मात्तस्मादरितालिका-इतिव चनातू | 

४--आद्या-परेद्युरौदयिकी, मधुसवणिकेत्यत्र दन्त्यः सकारो न तु तालव्य; शकारः। मधुसवास्येत्युक्तेः । 


१--यत्तु-शंखः-अ्रमायां चेव न च्टिन्यात्कुशांश्र समिधस्तथा | इति, तत्तत्कालकर्मातिरिक्तपरम | 'कुशान्‌ काशांश न्‍क द 


हि न 


हा है <«- धै निर्णयसिस्धु का द्वितीय परिच्लेदे क# 


*उड 





उद्धरण करते हैं कि-पहली मधुखावरशिका कज्जली तीज हरितालिका ओर चतुर्थीतिथ के सहित स्त्रियों से 
.._दिवानक्त (अहोरात्र साध्यत्रत ) में विधान हे । 
भाद्शुक्लचतुथ्यां मध्याहव्याविनी ग्राद्या | प्रातः शुक्लतिले! स्नात्वा मध्याह पूजयेस्नूप । इति 
हेमादो भविष्ये तत्नेव एूजोत्कतः | मदनरत्ने5्प्येवम्‌ | परादने एवांशेन साकल्येन वा माध्याहव्याप्त्य 
भावे सवपज्षेपु पूर्वा ग्राह्मा । 
तथा च बृहस्पतिः--चतुर्थो गणनाथस्य माठ्विद्धा प्रशस्यते | मध्याहत्यापिनी चेत्स्यात्परतश्चे- 
त्परे-्हनि ॥ इति । माठविद्धा प्रशस्ता स्याच्वतुर्थों गणनायके । मध्याह परतश्चेत्स्यान्नागविद्धा: - 
प्रशस्यते || इति माधवीये स्मृत्यन्तराच । 
१भाद्रपदशुक्लपक्ष की तृतीया कज्जली, मधुख्रावणिका कही है। भाद्रपद के कृष्ण की कज्जली शुक्त्र 
पक्ष के ठृत्तीया हरिता,लका भाद्रशुक्लचतुर्थी मध्याह्ृव्यापिनी ग्रहण करे । हे न्॒प, प्रातःकाल सफेद तिलों से 


स्नान कर मध्याह में पूजन करे यह हेसाद्वि में भविष्यपुराणमत से वहीं पर पूजा कही हैं। मद्नरत्न में 
यही है | परदिन में ही अंश से ( परेद्यरधिकव्याप्तो परेद्यराधिक्यादिति केचितू। या तु पूवच: कीखघ्न्मध्याह' . 


व्याप्य परेद्यः कृत्स्न॑ मध्याहं व्याप्नोति सा परा, संपूर्णगुकमंकाल्व्याप्त: ) या साकल्य ( संपू्ुता ) से मध्याह 
व्यापिनी के अभाव सें सब तरह के पक्षों में पूर्वी ही ग्रहण करे और बृहस्पति ने कहा है कि--गणनाथ 
को ( गणेश ) चतुर्थी माठ्विद्धा श्रेष्ठ हे यदि मध्याहव्यापिनी से परे हो तो परदिन में करे । गणनायक में 


हो तो नाग ( पत्चमी ) विद्धा 


माठ्विद्धा चतुर्थी श्रष्ट हे। मध्यान्ह के बाद हो तो नाग ( पद्चमी ) विद्धा श्रेष्ठ हे। यह माधवीय में 


स्मृत्यन्तर का कथन हे | 
( गणुशस्य रूपकथनम ) 


तत्र गणेशरूप रकानद--एकदन्तं शूपकर्ण नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । पाशाडुशधर देव॑ ध्यायेत्सिद्धि 
नायकम्‌ ॥ इति | 
उसमें गणेश का स्वरूप स्कन्दपुराण में कहा हे कि--एक दिन, सूप की तरह कान, सपे, यज्ञोपचीत 
पाश एवं अंकुश को धारण करने वाले सिद्धिविनायक देव-का ध्यान करे | 
( गणुशाच ने भाद्रपदशुकलचतुर्थी बिचारः ) 
इय रविभोमयोरतिग्रशस्ता । भाद्रशुक्लचतुर्थो या भौमेनाकेण वा युता । महती साउच्र विध्ने- 
शमचित्वेष्ट लभेन्नरः ॥ इति । निर्णयामृते वाराहोक्ल। 
यह रविवार ओर भोमवार को अतिश्रष्ठ है | निणयास्रत में वाराह ने कहा है कि- कक ज शुक्ल्की 


चतुर्थी भोमवार या रविवार से युक्त होतो अति उत्तम है| उसमें विध्नेश्वर का अचेन करने से मनुष्य को 
इच्छित फल मिलता हे. है। 
( चन्द्रद्शनविचार: ) 


अत्र चन्द्रदशनं निषिद्वम | तथा चापराक माकण्डेयः--सिंहादित्ये शुक्लपक्षे चतुर्थ्या चन्द्रदर्श- 
नम | मिथ्याभिद्षण कुयात्तस्मात्पश्येन्न त॑ तदा ॥ इति । चतुथ्यों न पर्येद्त्यन्वय! । प्रधान- 
क्रियात्वयलाभात्‌ । तेन चतुथ्यांग्रुदितस्य पश्चम्यां न निषेध! 
गोड़ा अप्येवमाहु! | पराशरोजपि--कन्यादित्ये चतुर्थ्यां तु शुक्ले चन्द्रस्य दर्शनम | मिथ्यामि- 
दूषण कुयात्तस्मात्पश्येन्‍्न त॑ तदा ॥ तद्दोषशान्तये सिंहः प्रसेनमिति वै पठेत्‌ ॥ इति । 
रलोकस्तु विष्णु पराणे-सिंहः प्रसेनमवरधीत्‌ सिहो जाम्बवता हत! । सुकुमारक मा रोदीस्तव शोषः 
. स्यमन्तकः ॥ इति | 
.._.___ १--नमसःशकजली कष्णा-इतिदिवोदासपाठाच्डावरणकृष्णतृतीया कजलीति कृत्यरत्नावली: 
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यहाँ पर चन्द्रदर्शन निषिद्ध है और अपराक में माकण्डेय ने कहा है क्रि--सिंहादित्य ( कत्त्यादित्य 
सिंहादित्यशब्दयों: चान्द्रो भाद्रपद इत्यथः ) में शुक्लपक्ष को 'चतुर्थीतिथि में चन्द्रद्शत मिथ्याभिदूषण। 
( मिथ्यादोष.) करता हे । इर्सालए चन्द्रमा को न देखे । चतुर्थी में न देखे यह अन्वय है। क्योंकि-प्रधान क्रिया" ० 
न्‍्वय के लाभ से | इससे चतुर्थी तिथि उदय होने से पत्चमी में निषेध नहीं है | गोड भी यही कहते हैं | पराशर 
ने भो कहा है कि--कन्या के सूय में शुक्लपक्त को चतुर्थीतिथि में चन्द्रमा का दशत्त मिथ्या दोष लगता है 
अतः उसे न देखें | उसके दोष की शान्ति के लिए सिंह:प्रसेनम! इस मन्त्र को निश्चय पढ़े । ( सिंह: प्रसेनम-+ 
इस म्त्र से अभिमन्त्रित जल पीवे और स्यमन्‍्तकोपाख्यान का श्रवण करे-यह स्मातों का कहना है। ) 
श्लोक विष्णुपुराण में कहा है कि--सिंह ने प्रसेन को मारा और सिह को जांबवान ने मारा | है “ 
सुकुमारक, तुम मत रोओ यह तुम्हारी ही स्यमन्तकभणि हे | 
2] ( भादुशुक्लपब्वमीविचारः ) पट 
भाद्रशुक्लपश्चमी-ऋषिपश्चवमी । सा सध्याहव्यापिनी ग्राह्मा | पूजात्रतेष सर्वेषु मध्याहृव्यापिनी ७ ७ 
तिथिः॥/ इति माधवीये हारीतोक्तेः दिनहये तस्वे हेमाद्रिमते परा | 'सिता परयुता स्यात्यश्वमी/ इति ए. 
ही हर चर 5 कक # 5 शी 
दीपिकोक्ते! | माधवमते पूर्वा । सर्वत्र यश्चमी पूर्वा' इत्युक्तः | युग्मवाक्यानिरणस्तु बुक्तः | ऋषिप- 
अम्मी पष्ठीयुतेति दिवोदासः । * ही#ज़ा 
भाद्रपद्शुक्लपद्थमी--ऋषिपख्ञमी होती है । वह मध्याहृव्यापिनो अहण करे | माधवीय में “ 
हारीत ने कहा है कि-सब पूजा ओर त्तों में मध्याह्वव्यापिनीतिथिः ग्रहण करे । दोनों दिन होंतो 
हेमाद्विमत से पर ( बस्तुतस्तु मध्याह्नग्यापिनी ग्राह्मा ) मदर करे । दीपिका में भी कहा है कि--शुक्लपत्तो 5 
की पद्चमी परयुता ले । रा, ॥ ए 
माधवमत से पूर्वा ले । सब जगह पद्चमी पू्वा ही कद्दी गयी है | युग्मवाक्य से निणय तो युक्त है । 
ऋषिपव्चमी पष्ठीतिथियुक्त ही ग्रहण करे--यह दिवोदास का मत है. | 
( अन्न प्रतिमासु ऋषिपूजनविचारः ) 
४< ८5 #*< ( | 6 
श्रत्र ऋषीन प्रतिमासु पूजयित्वाउक्ृश्टभूमिजशाकेन वर्तेनम्‌ | एव सप्तवर्षाण कृत्वा सप्तकुम्भेषु_ 
4 के 3 १ ४७ >> नह #_ ८७ 0 ' 
प्रतिमाः सम्पूज्य परेडह्नि तन्मन्त्रेणाश्ोत्तरशर्त तिलान्‌ हुतवा सादे एप भोजयेत्‌। इति निणयामसृते | 
यहाँपर ऋषियों ( कश्यपोउत्रिभेरद्राजों विश्वामित्रोडगीतमः । जमदग्निवशिष्ठश्च॒सप्तेते ऋषयः 
स्मृता:॥ ) की प्रतिमाओं पर पूजाकर वित्ता वोई हुई भूमि से उत्पन्न शाक का भक्षण करे। इसप्रकार सात 
बर्ष तक कर सात कुंभों पर प्रतिकाओं का पूजन कर दूसरे दिन उन के मन्‍्त्रों से एक सो आठ वार तिलों 
से हवन कर सात ब्राह्मणों का भोजन करावे यह निर्णयामृत में कहा हैं । 
न्‍ ( भाद्रपदशुक्लपषष्ठीविचारः ) पलक 
भादशुक्लपष्टी-सर्य पी | सा सप्तमीयुतैबेति दिवोदासः । शुक्ले भाद्रपदे पष्ठ्यां स्ताने भारकरपज 
नम । प्राशनं पश्चगव्यस्य अश्वसेधफलाधिकम्‌ | इति बचनातू । हे 
भाद्रशुक्लषष्ठी सूर्यपष्ठी होती है। वह सप्तमीयुता ही ग्रहण करे | यह दिवोदास ने इस वचन से ह्ाहः 
कहा है. कि-भाद्रपद्शुक्लषष्ठी को स्तान्कर सूर्य का पृजत्त करे और पशद्चगव्यका प्राशन करते से 
अश्वमेधयज्ञ से भी फलाधिक मिलता है । /> का डिक पह हेड 
करपतरौ भविष्ये--येयं भाद्रपदे मासि पष्ठी स्याहुरतपेश ॥ योञ्स्यां पश्याति »गाज्य 
दक्षिणापथवासिनप्‌ ॥ ब्र हहत्यादिपापैस्तु मुच्यते नात्र संशय । गाड़ेय/>स्वामिकात्तिके! ।। एड 


्नजिनयणा आता 





?_- कृत्यरलावल्याम-पश्चानने गते भानों पक्तुयोरुभयोरपि | चहुर्ध्यामुदितश्चन्द्रो नेह्षितव्यः कदाचन॥ पुराणान्तरे- ४ 
ततश्चतुर्थ्यां रात्यां त॑ प्रमादाद्‌ वीच्य मान्तवः | पठेत्पौराणिक वाक्य प्राइमुखो वा5प्युद्ड्युलः | सिंहप्रसेनमिति मन्जेणार ७5. 
मन्त्रितं जल पिवेत्‌ । स्यमन्तकोपाख्याने चच श्रोतव्यमाचारादिति स्माता: | द ' ऊअएबए उतात हे 
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2५ घे प्र की षष्ठी को पे मनुष्य 
कल्पतर में भविष्यपुराण का बचन है कि-दहे भरत्षभ, भाद्रपद्मास जो मनुष्य 
दक्षिणापथ निवासी स्वामी कातिकेय को देखता हे वह त्रह्महत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय ' 
नहीं है। गांगेयमाने-स्वामी कातिकेय । 
( भाद्रपदशुक्लसप्तमीविचार: ) 
/६ पू ९ द्य 7 € ५ 
भाद्रपदशुक्लसप्त म्यां मुक्ताभरणत्रतम्‌ । तत्र सप्तमोी एवयुता ग्राह्मा | पण्मुन्यो!' इति उमवाक्यात | 
भाद्रपद्शुक्ल सप्तमी को सुक्ताभरण्‌त्रत कहा है । वहाँ पर सप्तमी पूर्बेयुता ग्रहण करे । (बण्मुन्यो: ) 
इस युग्म वाक्य से | 
( भाद्रशुक्लाष्टमी-दूवाष्टमीविचार: ) 
५ ध हे दृः ५8. 
भाद्रपदशुक्लाश्मी-दूवाश्मी सा | पूर्वा ग्राह्म | श्रावणी दुर्ग नवमी दर्वा चेव हुताशनी। पूवविद्धा 
तु कतेव्या शिवरात्रिबलेदिनम्‌ ॥ इति हेमादौ रहयमोक्तेः | शुक्लाष्टमी तिथियां तु मासि भाद्रपदे 
भवेत्‌ । दूवाश्मी तु सा ज्ञेया नोत्तरा सा विधीयते ॥ इति पुराणसमुच्चयाच्च | 
भाद्रपद की शुक्लाष्टमी दूवाष्टमी है। वह पूर्वा ग्रहण करे । श्रावणी, दुगोनव्ी, दूबो, हुताशनी, 
शिवरात्रि तथा बलिका दिन, पूबविद्धा ही करना चाहिये--यह हेमाद्!िमें इहयम का कथन है। और - 
पुराणसमुद्रयवचन से कहा है कि--जो भाद्रपदमास में शुक्लपक्ष को अष्टमीतिथि है. उसी को दूवाष्टमी 
जानना चाहिये | वह उत्तरा नहीं होती है । 
यत्तु--मुहूत रोहिरोड्ष्टम्यां पूर्वा वा यदि वा परा । दूवाष्टमी तु सा कार्या ज्यैष्ठां पूल॑ च वर्ज- 
6" ५ केश 0७5 ७. 5 8 ध्जपप: 
येत्‌ ॥ इति तत्रवापराके उक्तम्‌, तत्पूवदिने ज्येष्ठादियोगे दरष्टव्यप््‌ । 
जो वहीं पर अपराक में कहा है कि-रोहिणी मुह में अष्टमी पूर्वा या परा हो तो वह दूर्वाष्टमी 
करे । ज्येष्ठा और मूलनक्षत्र का त्याग दे । वह पूर्व दिन (रोहरणी मुहूते) में ज्येष्ठादियोग में देखना चाहिये । 
0 ५ आप ० । 
दूर्वाष्टमी सदा त्याज्या ग्येष्ठामूलच्संयुता | तथा--ऐन्द्रत्े पूजिता दूवां हन्त्यपत्यानि नान्‍्यथा | 
(१ ५ $ ९ 0 65 ५ 5 ञ्छ 
भत्रायुहरा मूले तस्मात्तां परिवजयेत्‌ ॥ इति तत्रेव तज्रपधात्‌ | इृदसगर्त्योदये कन्याकें च न 
0 लर ८ (५ 9 १ 4 ७+ (0 (0 ञ्् 
कायम | शुक्ले भाद्॒पदे मासि दू्वसंज्ञा तथाउष्ठमी। सिंहा्क एव कर्तव्या ने कन्याक कदाचन ॥' 
सिहस्थे सोत्तमा हयंज्चुदिते मनिसत्तम ॥ इति मदनरत्ने र्फान्दोक्ते! | अगस्त्ये उद्िते तात पूजयेद- 
मृतोद्भवाम्‌ । वैधव्यं पुत्रशोक॑ च दशवर्षाणि पश्च च ॥ इति तत्रे दोषोक्तेश्च | 
ज्येष्ठा ओर मूलनज्ञत्र से युत दूर्वाष्टमी का सदा त्याग करे। और वहीं पर निषेध है कि--्येष्ठा 
ओर मूलनक्षत्र में पूजित दूवाष्टमी अपत्यों को तथा भूलनक्षत्र में पति की आयु का नाश करती है । इसलिए 
उसे त्याग देना चाहिये। इसको अगल्त्य.के उदय में कन्या के सूर्य में नहीं करना चाहिये। मदनरत्न में 
स्कन्दपुराण का मत है कि--भाद्रपदमास के शुक्लपक्ष में अष्टमी का नाम दूवा है। उसे सिंह के सूय में 
ही करे कन्या के रूये में कभी भी न करना चा। हिये | हे मुनिसत्तम, सिंह के सूय के उद्ति न होने पर 
उत्तम हे । 
ओर वहीं पर दोष कहा है कि--अगरत्स्य के उदयहोने पर जो स्त्री दूबों का पूजन करती है वह 
पन्द्रह साल तक विधवापन ओर पुत्र शोक को प्राप्त करती है । 
४ शुक्लाष्टाम्यामगरत्यों ह 45 €< ९ 6७ ८५ हक 
भाहशुक्लाष्टाम्यामगस्त्योदये भाविनि सति पू्वकृष्णाष्टाम्यामेव कुर्यादिति हैमाद्रि! | दीपिका5- 
प्येवम्‌ | इदं च ब्रतं ख्रीणां नित्यम । 
साद्रपदशुक्ल अष्टमी में अगस्त्य का उदय होनेवाला हो तो पूब ऋष्णाष्टमी में ही करे--यह हेमाद्रि 
मत है ।दीपिकाकार का भी यही सत है । यह त्रत ख्लियों को ( श्रीणामेवाधिकार 'इति मयूखः ) नित्य है।। 
या न पृज़यते दवा मोहादिह यथाविधि | त्रीणि जन्मानि वैधव्यं लभते नात्र संशयः ॥ तस्मा- 
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९ पर ५ 
त्संपूजनीया सा प्रतिवष बा | शत 3 गिससच्यात्‌ | यदा ज्येष्ठादिक विनाउष्टमी न लंभ्यते 
त्‌दा तत्रवोक्तमू-कतव्या फभक्तन ज्यप्ठापूत् यदा भवेतत्‌ | दूवामभ्यचेयेद्ध कत्या न वन्ध्य दिवस 
नयेत्‌ ॥ इति । ः 

पुराणसमुचय का कथन है कि--जो ख्री यथाविधि मोह से दूवों का पूजन नहीं करती है'। वह तीन 
जन्म तक वधव्यता को प्राप्त करती है । इसमें संशय नहीं हे । इसकारण से प्रतिवर्ष कुलवधु ल्लियों को 
दूवां का पूजन करना चाहिये | 
छू यदि ज्येष्ठा आदि के बिना अष्टमी न प्राप्त हो तो वहीं पर कहा है कि--जब ज्येष्ठा या मूलनत्षत्र हो 
तो एकभक्त त्नत द्वारा भक्ति से दूवों का अचेन करे । दिन को व्यर्थ न व्यतीत करे | 
हे ( अत्र सविधिपूजनकथनम्‌ ) 

अत्र विधिमंद्नरत्ने भविष्ये--शुचो देशे प्रजातायां दूर्वायां ्राह्मणोत्तम | स्थाप्य लिड्ठे ततो 
गन्धेः पुष्पेधूपे; समचयेत्‌॥ दध्यक्षतैद्विजश्रेष्ठ अध्य द्यालिलोचने । दूर्वाशमीभ्यां विधिवत्पूजयेच्छ- 
द्याउानवतः | क्‍ 

बि यहाँ पर्‌ इसकी विंधि मदनरत्न में भविष्यपुराण के वचन से कहा है-हे त्राह्मण॒भ्रेष्ठ, पवित्रस्थान 

पैदा हुईं दूवा में लिंग का स्थापन कर गन्ध, पुष्प और धूप से अ्चन करे । देहिजश्रेष्ठ, दधि तथा अक्षत 


दिके के ९ 


मं 
ः से त्रिलोचन को अध्य दे । दूवो एवं शमी से श्रदूधान्वित हो पूजन करे । 
( अथ दूवामन्त्र: ) 
अन्त्रस्तु--त्व॑ दूर्वेडम्नतजन्मासि वन्दितासि सुरासुरे! | सौभाग्यं सन्तति देहि सवंकायकरी भव ॥| 
यथा शाखाप्रशाखाभिविंस्तृताईसि महोतले । तथा ममापि सन्‍्तान॑ देहि त्वमजरामरम | इति | 
४ मन्त्र तो यह है--हे दूर्व, आपका जन्म अम्रत से है, सुर ( देवता ) और असुर आपकी वन्दना करते 
है | मुझे सोभाग्य तथा सन्तति दो एवं सारे कार्यो को करने वाली हो | 
जेसे-आपने प्रथ्वी पर अपनी शाखा-प्रशाखाओं से विस्तार किया है बसे ही मुझे भी अजर और 
अमर सन्‍्तान को दो | 
( अथाग्रिपक्भक्षणम ) 
अन्रानग्निप्क भक्षयेत्‌ | अनग्निपक्रमश्नीयादज्ञं दधि फल तथा । अक्षारलवरा ब्रह्मन्नश्नीयान्म- 
धुनाउन्वितम्‌ ॥ इति तत्रेव भविष्योक्ते | ._ न्‍ 
यहाँ पर अनम्रिपक्व भक्षण करे | भविष्यपुराण में कहा हे कि-रहे ब्रह्मनू , अनप्निपक्त अग्न, दधि 
और फल भोजन करे | जिसमें क्षार एवं लवण न हो, सहत से युक्त हो भोजन करे । 
( भाद्रपदेडधिमासे निणुयः ) 
भाद्रपदेडधिमासे सति निर्णयदीपे स्कान्दे--अधिमासे तु संप्राप्ते नभस्य उदये युने! । 
अवाग दूवाव्रतं काय परतो नेब कुत्रचितू ॥| 
भाद्पद के अधिकमास होने पर निणेयदीप में स्कन्दपुराण का मत है कि--भाद्रपद के अधिक 
मास प्राप्त होने पर तथा अगस्त्यमुनि का उदय हो तो प्रथम दूर्वाश्नत करे | कहीं पर भी परवाली न करे। 
( अतन्रेव ज्येष्ठापूजा ) द 
नर न्दे--मारि दे शुक्लपक्षे ज्येष्ठचसंयुता । 
अत्रेव ज्येष्टापजोक्ता माधवीये स्कान्दे-मासि भाद्रपद शुक्ल यु 
रात्रियर्मिन्‌ दिने छ॒र्याज्ज्येष्ठायाः प्रिफुजनम्‌ ॥ इति। 
इय॑ ज्येष्ठायोगवशेन पूर्वा परा वा ग्राह्मा | दिनद्ययोगे परा । पूब5ह्ि रात्रियोगे पूवव | तवस्या 


| हे 
| _ सडक 
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+ ९ 3 छ७ । शा । 
सह कार्या स्यादष्टमी मात्र संशय! । मासि भाद्रपदे शुक्लपत्े ज्येप्टजसंयुता | राजियस्मिन्‌ हिल 
हर 2५ 7 9 32045 रे ! 
कुयोज्ज्येप्टाया। परिपूजनम्‌ ॥ इति तत्रवोक्तः | मई 
यहाँ पर ज्येष्टापूजा निशयदीप में स्कन्दपुराण से कहा हे कि--भाद्रपद्मास के शुक्लपक्त में ज्येज. 
नक्षत्र से युक्त रात्रि जिस दिन में हो उसी द्नि ज्ये छा का पूजन कर। यह ज्येष्ठा के योगवश से पूवा या क्‍ 
परा ग्रहण करे। दोनों दिन योग में परा ग्रहण करे | पूवदिन सें पूचा ही ले | यह वहाँ पर कहा है। क्‍ 
स्मिन दिने भवेज्ज्ये ध्याजह्ञपह इसेसप्ग शा * सिप्ा कवि: | 
अस्यापवाद!--यस्मिन्‌ दिने भवेज्ज्येष्ठा मध्याहादृध्यमप्यणु! | तस्मिन्‌ हृविष्यं पूजा च न्‍्यूना 
हे कप आज 2 >> च्नव ५ न्त्यं है 
चेत्पूववासरे | इृद॑ केवलतिथों नक्षत्र चोक्तम्‌ | तत्रार्थ केवलतिथों कायम्‌ | अन्त्यं केवलत्तें । 
तदक्त मात्स्ये-- प्रत्याद्विक तिथावुक्त यज्ज्येष्ठादिवतब्रतप | ग्रतिज्येष्ठाव्रत॑ यच्च विहितं केवलो... 
डुनि ॥ तिथावेवाचरेदाय द्वितीयं केवलच्षेतः | इति | अत एव मदनरत्ने भविष्ये नक्षत्रमात्रे उक्तमू- 
इस ( रात्रियोग ) का अपवाद कहा है कि जिस द्नि में मध्याह् के ऊपर ज्येष्ठानक्षत्र कुछ भी (अगु ) 
हो उस दिन में हविष्य भोजन ओर पूजा करे। न्यून हो तो पूवेदिन करे | यह केवल तिथि और नह्तत्र ४ 
कहा । उसमें पहला केवल तिथि सं करे। अन्य वाला केवल नक्षत्र में । उसी बात को मत्स्यपुराण में कहा है. 
कि--ज्येष्ठा देवता का ब्रत प्रतिवष जो तिथि में कहा हे। ज्येष्ठा का त्रत केवल नक्षत्र सें कहा है। उसमें 
पहली तिथि में ही करे | दूसरा केवल नक्षत्र में करे | द 
#< रे जे की ९ कप न 5 
मासि भाद्रपदे पच्षे शुक्ले ज्येष्ठा यदा भवेत्‌ । रात्रो जागरण छत्वा एमिमन्त्रेथ पूजयेत ॥ इति। 
' दाज्षिणात्यास्त्वूक्ष एव कुबन्ति | । 
हर री 200 307 0 ५ 45 | ९5 4० पर आप 4 
हैमाद्रो स्कान्दंडपि-मासि भाद्रपदे शुक्लपत्षे ज्येष्ठचंसंयुते | यरश्मिन्‌ कस्मिन दिने कुय ज्ज्येप्ताया। 
परिषूजनम्‌ ॥ इति । जो 
७३ 6३ | जञ 0 मूले [4० मि पज हवीं € 5 ८४5 ५ हर 
तथा-मैत्रणावाहयेदवीं ज्येष्ठायां तु प्रपूजयेत्‌ | मूले विसजयेददवीं त्रिदिन व्रतमुत्तमम ॥ इति | 
इसीलिए मदनरत्न में भविष्यपुराण वचन से नक्षत्रमात्र में कहा है कि भाद्रपदमास के शुक्लपक्ष में _ 
यदि ज्येष्ठा हो तो रात में जागरण कर इन मन्त्रों से पूजा करे। दाक्षिणात्य तो नक्षत्र में ही पूजा करते है। | 
हेमाद्वि में स्कन्दयुराण का मत भी हे-भाद्रपद्मास के शुक्लपतक्ष में ज्येष्ठानक्षत्र से युक्त जिस किसो . 
दिन में ज्येष्ठा का पूजन करे ओर 'अनुराधा में देवी का आबाहन करे तथा ज्येष्ठा में पूजन कर मूल :' 
में देवी का विसजन करे | यह्‌ तीन दिन का उत्तम ब्रत है । | 
390 4० 0 ) 3 25 कि छे ९ (0०५ / * 
भन्त्रस्तु-- एड्य|ह त्व महाभाग सुरासुरनमस्कृते। ज्ये8 स्व सबंदवानां मत्समीपगता भव || (इत्या- * 
२८ श्र ३ 2 3 तु 9 2 जे े | 
वाह्य तामग्निवर्णाम! इति संपूज्य ) ज्येष्ठाये तु ममस्तुभ्यं श्रेष्ठायै ते नमो नम! | शर्वाये ते नम- 
डे ७५१ ७. ५ अर कल की ५ ८5 जे € 5 ५ 5 कस ० पु 
स्तुभ्य शाहय ते नम्ता जा ॥ ज्यष्ट श्रष्ट तगानए ब्राह्मए सत्यवादान । एट्राह त्व महाभाग ट 
अध्य गृहसरस्व॒ति ॥ इत्यघ्यः । | 
मन्त्र तो यह्‌ है कि-»ह महाभागे, सुर ओर असुर को नमस्कार करने योग्य सब देवताओं की ज्येऐ्ठ 
तुम मेरे सभीष यहाँ पर आओ | इसप्रकार आवबाहन कर तामग्निवर्णाम! इस ऋचा से पूजन कर | 
ड्येष्ठा और श्रेष्ठा को नमस्कार है। शर्वां को नमस्कार है तथा शांकरी को नमस्कार है । हे ज्येष्ठे, हे श्रेष्ठ, है 
तपोनिष्ठे, है त्ह्मनिष्ठ, हे सत्यवादिनि, हे महाभागे, हे सरस्वति, आप आबो और अर्घ को ग्रहण करो | 
यह अचघ मन्त्र हे। 





१--निर्णोत पूजादिनात पूर्वग्रुरनुरायामात्राहनमुत्तरेद्र श्र मूले विसर्जनमित्यथ; | 
... २-तामग्निवर्णो तपसा ज्वलन्ती वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपच्े सुतरसितरसे 
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( भाद्रशुक्लद्वादश्यां पारणाविचारः ) 
आह उक्लद्ादश्यां अ्वरणायोगरहितायां पारणं कुर्यात्‌। आभाकासितपत्षेष! इंति दिवोदासोदाह- 
तवचनात्‌ । उपोष्यकादशी मोहात्यारणं अवरे यदि । करोति हत्ति तत्पुण्यं द्वादशद्ादशीभवर्म्‌ ॥ 
इति तत्व स्कान्दाच्च | अस्य तत्रेव प्रतिग्रसव! । 
भाद्रपदशुक्ल द्वादशीतिथि में अ्रवशनक्षत्र के योग के रहित में पारणा कर | आभाकासित 
पथेषुः इस (्‌ पूर्वोक्त ) दिवोदासीय कह हुए वचन से । वहीं पर स्कन्दपुराण का कथन है. कि--जो मनुष्य 
एकादशीतिथि को उपवासकर श्रवण में यदि पारणा मोह से करता है वह बारह द्वादशी के पुर्यों का 
नाश करता हे । क्‍ 
्त आर यः ५ न ५ ८ + शी 
_माकण्डेय:--विशेषेण महीपाल श्रवण व्धते यदि | तिथिक्षये न भोक्तव्यं द्वादशी लह्झयेज्न 
हि॥ शांत । 
इसका वहीं पर प्रति प्रसव ( निषेध ) भी माकेण्डेयपुराण में कहा है कि-हे महीपाल, यदि 
विशेष कर यदि श्रवणुनश्षत्र बढ जाय और तिथिक्षय ( एकादशी का क्षय ) में भोजन नहीं करना चाहिये 
तथा द्वादशीतिथि का लंघन न करे | 
केचित्तु--यदा ल्वपरिहार्यों योगस्तदा भवणनक्त्रे त्रेघा विभक्ते मध्यमविंशतिघटिकायोगं त्यक्ता 
पारणं कायदस । 
तदुक्त विष्णु धर्में--अरतेश्च मध्ये परिवतमेति सुप्तिप्रयोधपरिवर्तनमेव वज्यंस्‌ | इति । 
केचित्‌ चतुर्धा विभज्प सध्यपादद्यं बज्यमाहु! | अत्र सूलं चिन्त्यम्‌ । 
किसी का कहना है क्रि--जब अपरिहायेयोग ( जिसे हटाया न जा सकता हो ऐसा योग ) तो 
श्रवणनक्षत्र का तीनप्रकार से विभाग करने पर सध्य की वीसघडी योग को छोड कर पारणा कर | 
उसी वात को विष्णुधम में कहा है कि--अ्रवण के मध्य में विष्णु करबट लेते है । शयन, जागरण 
तथा परिवतेन हो वर्जित है। कोई लोग चार प्रकार से विभाग कर :मध्य के दो पाद को छोड देना कहते 
हैं । यहाँ पर मूल चिन्ततीय है। 
( विष्णुपरिवतनोत्सवः ) ; क्‍ 
अत्रेव विष्णुपरिवतनोत्सवं कुर्यात्‌। सन्ध्यायां विष्णु सम्पूज्य प्राथयेत्‌ | मन्‍्त्रस्तु तिथित्रे 
उक्तः-३* वासुद्व जगन्नाथ ग्राप्तेयं द्वादशी तव | पारवेन परिवतस्व सुख स्वापाह माधव ॥ इंति । 
यहाँ पर ही विष्णु परिवततनोत्सव करे । सल्ध्या में विष्णु का पूजन कर ग्राथना कर। सच्त तो 
तिथितत्त्व में कहा है क्रि-हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, यह आपको द्वादशी प्राप्त हुई है। हे माधव, पाश्व से 
करवट लो और सुख से शयन करो । 
( शक्रध्वजोस्थापनकथनम्‌ ) 
कक $ ९ 4 > भर ८ 
अग्रेव शक्रध्वजोत्थापनमुक्तमपराके गर्गेश-द्वादश्यां तु सिते पत्ते मासि प्रौष्ठदद तथा। शक्रस॒त्या 
4 श्‌ पे | गेग चर 
पगेद्राजा विश्वश्रवशवासवे | इयमेव श्रवशद्वादशी । तम्रैकादश्यां दादशीभ्रवणयोगे सैवोपोष्या | 


एकादशी द्वादशी च वैष्णव्यम्रपि तत्र चेत्‌। तहिष्णुश्रह्नलं नाम विष्णुसायुज्यकुकुवेत्‌ ॥ इंति 
: विष्णुधर्मोक्ते! । क्‍ 


यहाँ पर ही शक्रध्वजोत्थापन” अपराके में गण के वचन से कहा है कि-हे राजन , यही है 
पक्त की द्वादशीतिथि को अनुराधा, श्रवण या धनिष्ठानज्षत्र के योग में इन्द्र की ध्वजा को उठावे | न 
श्रवणद्वादशी | उस एकादशी में ( एकादशी दिन एवं एकादशीद्वाद्श्योरुभयाः श्रवणयोगे ) कर के ला, 
श्रवणयोग में तो उसी में ही उपचास करे | विष्णुखंखल नाम का योग विषणुसाडुस्य करने वाला होता है | बज 
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( अथ विष्णुश्डखलयोगकथनम्‌ ) 
५" ७ | छा (4०० अ 9 
ध्वारदीयेषपि--संस्पृश्येकाद्शी राजन्‌ द्ादशीमापे संस्पृशेत्‌ | ज्योतिष अ४ अक्नहत्यां 
व्यपोहति ॥ दादशी अवशस्पृष्टा स्पृशेदेकादशशी यदि । स एवं वेष्णदों योगो विष्णुशइलसंजित।॥ 
इति हेमादरों मात्स्योक्तेश्च । ४ | 
नारदपुराण में भी कहा है कि--हे राजन , एकादशी तिथि का स्पश यदि द्वादशी तिथि स्पश करती है 
तो ज्योतिषों में श्रेष्ठ श्रवशनक्षत्र त्रह्महत्या को दूर करती हे। वहा ही वैष्णबयोग विष्ण॒श्ंखल ( उपोष्य 
तस्मिन्तहनि नरः संक्तीणकिल्विषः | प्राप्नोत्यनुत्तमां सिद्धि पुनराइत्तदुलभाम्‌ | चत्र दकादशीद्वादशीप्रय- 
क्वोपवासद्र्य तम्त्रेण भवति ) संज्ञा वाक्त होता है | यह हसाद्रि ओर मस्स्यपुराण में कहा है। दोनों दिल में 
हादशी श्रवणयोग में भी ( विद्धाधिकाया दिन श्रवशु॒योरो एंकादशीयुता ग्राह्मा ) पृवरी ही ले | 
३ हर ३ ९ शो मरते दि पूवा[ घन नल ट्पा रण पा न्छ ए्‌ 
दिनहये द्वादशी श्रवणयोगेडपि पूर्वी | निशयाझ॒ते त्वस्थ पू्वाधमन्यथा पठितर--दवादशी अवशण्त 
च स्प्शेदेकादशी यदि | इति । तेन हेमादिमते एकादश्या। श्रवणयोगाभावेशप तथ्क्तद्वादशीयोग- 
मात्रश विष्णुश्ृड्डल मवति । 
निर्णयाम्त में तो इसके पर्वाध को अन्यथा पढा है। यदि द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र एकादशी का 
रपश करे | उस हेसाद्रि मत से एकादशी के श्रवण योग के अभाव में उससे ( श्रवण नक्षत्र ) यकक्‍त द्वादशी 
योग मात्र से विष्णुशुरुखलयोग होता हे । द 
निर्णयामृतमते तु-भ्रवशस्येकादशीद्वादशीस्यां योग एवं विष्णुश्ूड॒ल नान्यथेति | यदा निशीया- 
के /े 9 ३ _ 40 श्र न 34 पवात >> 50 पतन 
नन्‍्तर छूयादयावाध &कलामसात्र्नाप श्रदशक् भदात तदाफाप पढद | 
निणयाम्तत सें तो कहा है कि--भ्रवण का एकादशी और द्वादशी में योग हो जाने से विष्णु 
श्रंखल' योग होता है । अन्यथा नहीं होदा हे । 
जव निशीथ ( आधी रात के बाद ) के अनन्तर सूर्यादय तक दो- कलामात्र भी श्रवशनक्षत्र होता 
हे तो भी पयो ही हे । 
तदुक्त तत्रेव नारदीये इमां प्रकृत्य--तिथिनक्षत्रयोयोंगो योगश्वेब नराधिष । दिकलो यदि ल- 
भ्येत स क्यों हष्टयामिक! ॥ इति | योग! शिवराज्यादों शिवयोंग आदि! | दादशी श्रवशस्पृष्टा 
कृत्स्ना पुणएयतमा तिथि! | न तु सा तन संयुक्ता तावत्येव प्रशस्यते || इति मदनरत्ने सांत्स्याच्च । 
उसी वात को वहाँ पर ही नारदपुराण में इस बात को प्रकृति कर कहा है कि-- हे नराधिप, तिथि 
ओर नक्षत्र का योग ओर्‌ ह्विकला योग लाभ हो तो वह आठयामका का जानना चाहिये। योगपद्‌ से 
शिवरात्रि आदि में शिवयोग? आदि जानना चाहिये । द 
मदत्तर॒त्न में मत्स्यपुराण का वचन हैं कि--दूवादशी तिथि श्रवण से संस्प्रष्ट हो तो वह संपूर्ण तिथि 
पुण्यतमा है। वह उससे संयक्‍त न भी हो तब भी श्रेष्ठ है । 
दिवोदासीये तु-रात्र! प्रथम पादे चेच्छवर्ण हरिवासरे। तदा पूर्वाप्पबसेत्मातर्भान्ते च पारणम्‌॥। 
द्‌ चेच्टूबण हरिवासरे। तदा पूर्वाशुपब्सेत्मातर्भान्ते च पारणमू्‌ 
इत्युक्तम्‌ | इद तु निरमूलस्वात्यूवावरोधाच्चोपेक्ष्यम्‌ | इयं बुधवारेडतिप्रशस्ता | बुधश्रवणसंयुक्त 
सैव चेद्‌ दादशी भवेत्‌ | अत्यन्तमहती सा साइन भवति चाक्षयय्‌ ॥ इति हेमादौ स्कान्दात्‌ । 
5 दिवोदासीय मे तो कहा है कि--एकादशीतिथि में रात्रि के प्रथमपाद में यदि श्रवणनक्षत्र हो तंब 
पुवा में ही उपवास कर तथा ग्रातःकाल नज्ञत्रान्त में पारणा कर । यों कहा है। क्योंकि--यह निर्मल होने 
ओर पूर्व वचनों के विरोध से उपेक्षणीय हे। 


यह में 3. ८५. ७५ पु ; > 
है बुधवार में अतिश्रष्ठ है। हमाद्वि में स्कन्दपुराण का मत है [कि-बुधवार और श्रवणनक्षत्र से 


थक्त दूवादशी तिथि हो तो वह अत्यन्त श्रेष्ठम है | उसमें दिया हुआ दान अक्षय को ग्राप्त होता है.।- 


का 


क घ्यत्न गोडमतंम्‌ ४8 श्द३ 


यानि तु पठन्ति--उत्तरांपासंयुक्ता श्रोणामध्याहगाउपि वा | 
आसुरी सैव तारा स्याइ्वन्ति पुण्य पुराक्ृतम ॥ क्‍ 
उदयव्यापिनी ग्राह्मा श्रोणा द्वादशिकायुता | विश्वर्गसंयुता सा च नेवोपोष्या शुभेप्सुमिः ॥ 
इत्यादीनि विष्णुधमस्कान्दभविष्यादिवचनानि तानि निर्मेलानि। यदापि स्सृत्य्सारे 'उदय- 
व्यापिनी ग्राद्या! इत्युक्तम्‌ , 
जो यह पढते हैं. कि-उत्तरापाढनक्षत्र से संयुक्त श्रवणनज्षत्र मध्याह्काल में भी तो वह आसुरो ही 
तारा होती है। वह पहले के किये हुए पुण्य को नाश करती है। श्रवणनक्षत्र के सहित दूवादशीतिथि 
उद्यव्यापिनी अहण कर । वह उत्तराषादनज्ञत्र से युक्त हो तो शुभ-फल की इच्छा चाहने वालों को उसमें 
उपवास नहीं करना चाहिये | इत्यादि विष्णुधस, स्कन्द-भविष्यपुराण आदि के जो वचन हें वे निमृल हें । 
जो भी स्घृत्यथंसार में कहा हे कि--उद्यव्यापिनी अहण करे | यों कहा है। 
यज्च बहन्नारदीये--उद्यव्यापिनी ग्राह्मा श्रवरद्वादशीत्रते । इति । तथदा शुद्धाधिका द्ादशी 
परदिन एवोदये श्रवणयोगः, पू्वेडद्धि च तड्ठिन्ने काले योगस्तत्परम्‌ | दिनहये उदययोंगे पूर्वेच 
बहुकमंकालव्याप्तेरित्युक्त मदनरत्ने । यदा त्वेकादब्येव श्रवण्युता न द्वादशी तदापि पूर्व । 
श्रवणद्वादशीतरत तु द्वादश्या। श्रवशयुक्ताया अलामे एकाद्याश्च तथुक्तायाः लामे तज्रैव कायम । 
यदा न ग्राप्यते ऋच्त द्वादश्यां वैष्णव क्चित्‌ | एकादशी तदोपोष्या पापन्नी श्रवशान्विता | इति 
सदनरत्ने नारदीयोक्त! | शत 
ओर जो मदनरत्न में बृहन्नारदीय पुराण से कहा है कि--अ्रत में श्रवण तथा दवादशी उद्यव्यापिनी 
ग्रहण करे । वह यदि दूबादशीतिथि शुद्ध या अधिक हो तो दूसरे दिन ही उदय में श्रवणयोग है और 
पूंद्न में उससे भिन्नकाल में योग होने से डसी परक है। दोनों दिन में उदय के योग में पूर्वा ही ले | 
बहुत कर्मकाल व्याप्त है । 
जब भी एकादशी में श्रवणनक्षत्र से युकता दूवादशी न ग्रहण करे उसमें भी पूर्वाही प्रहण करे । 
श्रवण दवादशोत्रत तो द्वादशी श्रवण युक्ता के अलाभ में ओर एकादशी ही और उसके यक्‍त के लाभ में 
वहीं पर करना चाहिये । 
मदनरत्न में नारदीयपुराण का कथन है कि--यदि कभो बेष्णवी दूवादशीतिथि को श्रवणनकश्षत्र 
न प्राप्त हो तो तब एकादशी श्रवशनक्षत्र युक्त उपवास कर। जो पाप को नाश करने वाली है । 
यदा परेवच्षेयुता तदा परा | तत्र शक्तेनोपबासद्य काययू। एकादशीमुपोष्येव द्वादशी सम्मुपोषयेत्‌ । 
न चात्र विधिलोपः स्यादुभयोदवेत॑ हरि! ॥ इति भविष्योक्त। >> 
जब परा ही नक्षत्र से यक्त हो तो परा करे। वहाँ पर सामथ्यशात्ी पुरुष को दो उपबास करना 
का अवस्था का मत हैं कि--एकादशी का उपवास कर ही दूवादशी का उपवास करे। इसमें विधि 
का लोप ( एकादशीपारणाहानिप्रयक्तः ) नहीं होता है । क्योंकि दोनों तिथियों को देवता 'हरि हैं । 
यत्त विष्णुधमें-पारणास्त व्रत ज्ञेयं ब्रतान्ते विप्रभोजनम्‌ | कप 
रच असमापते व्ते पूर्व नेव कुर्याद्‌ व्रतान्तरम्‌ | इति | तदतद्धिन्परम। | 
जो विष्णुधर्म में कहा है क्रि-पारणान्त तक त्रत को जानना चाहिये। ब्रुत के अन्त में जाहाण.._ 
भोजन करों दे | जबतक त्रत की समाप्ति न हो तबतक दूसरा त्रत न करे । यह इससे भिन्‍्त ब्रतों में जाने... 
| ( अन्न गोडमतम ) न्ज “प्र झा आजा आखिर 5 
अन्र गौडाः--शणु शाजन्‌ पर॑ काम्यं श्रवणद्धादशीव्रतम्‌ | इति वचनात्‌ काम्यमेवेदस | ' 
तेनाशक्तस्य नित्येकादशीवतमेवेति मन्यन्ते | ला 
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यहाँ पर गौडों का कहना है कि-हे राजन्‌ , पर और काम्य श्रवणदुवादशी त्रत को सुनो । इससे 
यह स्थूलशीषवचन से यह काम्य ही परक हट | अशकक्‍त का नित्य एकादशी ब्रत में ही माना जाता है । क्‍ 
द्वादश्याप्॒पवासेन शुद्धात्मा जप स्वेश!। चक्रवतित्वमतुल सम्प्रामेत्युत्तमा शस्रियम्र | इति 
गौडनिवन्धे माकण्डेयोक्तेश्च । 
और गौडनिबन्ध में मार्कण्डेयपुराण का मत हे किहे तप, दृवादशीतिथि के उपबास से सवप्रकार 
दवारा शुद्धात्मा मनुष्य श्रेष्ठ चक्रवर्ती होता हे और उत्तमा श्री ( लद्ट्सी ) को प्राप्त करता है| 
दाह्षिणात्यास्तु--एकादश्यां नरो शक्त्वा द्वादश्यां ससुपोपणात्‌ । व्रतदयक्ठतं पुण्य सब ग्राम्ो- 
त्यसंशयम्‌ || इति वराहवामनपुराणोक्तेः श्रवशद्वादशीवरतसेवेत्याहु।। अुकत्वेति फलायाहारप' 
नत्वन्ञ परम । अन्नाश्रितानि पापानि' इति निषेधात्‌ । 
दाक्षिणात्य तो कहते हैं कि--मनुष्य एकादशीतिथि में भोजन कर दूवादशीतिथि में उपवास करके 
दोनों ब्रतों के सार पुण्य को संशय रहित होकर प्राप्त कर लेता है । यह वाराहु और वामनपुराण के वचन 
७ गे 
से श्रवण द्वादशी का ब्रत ही है । यों कहा हे । 
'भुक्त्वा! इस पद्‌ से फल्लाहार आदि आहारपरक ग्रहण कर | न अन्नपरक ग्रहण ही करे । क्‍्योंकि-- 
“अन्ताश्रितानि पापानि! इससे अन्न के आश्रित पाप होते हैं | इससे निषेध हे । 
उपवासह॒यं कर्त' न शक्नोति नरो यदि । प्रथमे5द्ि फलाहारी निराहारों 5परे5्हनि ॥ इति दिवोदा- 
सीये भविष्योक्तेश्न । 
दिवादासीय में भविष्यपुराण का मत्‌ हे कि-यदि मनुष्य दो उपवास को करने में समर्थशाल्ी 
नहीं होता है ता प्रथमद्न में फलाहारी हो ओर दूसर दिन निराहारी हो । 
अशक्तो तु गृहीतेकादशीवतो यस्तं प्रति उक्त मात्य्ये--द्ादश्यां शुक्लपत्ने तु नक्षत्र श्रवण यदि । 
6५ * ९ ९> पूर > तृप व दित्यि गत चे 
उपोष्येकादशी तत्न द्वादश्यां पूजयेद्धरिम् ॥ इति । पूजयेज्न तूपबसेदित्यथे। | अशृहीतैकादशीततश्चे- 
दकादश्यां भुकक्‍्त्वा द्वादश्यामुपवसेत्‌ | 
अशक्ति में तो ( गोणमुख्योपवासद्वयेडप्यशक्तोी ) एकादशी ब्रत के संकल्प को ग्रहण कर रखा हो 
तो उसके प्रति मत्स्यपुराण में कहा है कि--शुक्लपक्ष की दुवादशीतिथि में यदि श्रवण नक्षत्र हो तो एकादशी 
में उपवास कर दूवाद्शीतिथि में हरि की पूजा कर | उपवास न कर पूजन करे--यह अथ है | एकादशी 
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त्रत को ग्रहण न किया हो एकाद्शीतिथि में भोजन कर दूवादशीतिथि में भोजन करे । 

एवमेकादरशी भ्ुक्त्वा द्वाद्शी समुपोपयेत्‌ | पूववासरज पुणयं सब प्राप्मोत्यसंशयम्‌ ॥ इति 
नारदीयोक्ते! । पारणं तूभयान्तेउन्यतरान्ते वा कुर्यात । 

नारदीयपुराण में कहा ह कि--इसप्रकार एकादशीतिथि में भोजन कर दूवादशीतिथि में उपवास 

कर | पवदिन का सब पुण्य प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं है । पारणा तो उभयान्त में ( अर्थात्‌ दोनों 
के अन्त में ) या किसी एक के अन्त में कर । 

तिथिनक्षत्रनियमे तिथिभान्ते च पारणम्‌ ॥ इति स्कान्दात्‌। तिथिनक्षत्रसंयोगे उपवासो यदा भवेत्‌ | 
पारणं तु न कतेव्यं यावन्नेकस्य संक्षयः ॥ इति नारदीयादिति हेमाद़ि!। यद्यप्यत्र नक्षत्रमात्रान्तेठपि 
पारणं प्रतिभाति, तथापि तिथिमात्रान्ते ज्ञयम्, नत्वक्षान्ते। तिथिमध्येषपि--या! काश्चित्तिथयः 
श्रोक्ता! पुण्या नक्षत्रयोगतः। ऋच्ञान्ते पारणं कुर्यात्‌ बिना श्रवश्रोहिणीम्‌ ॥ इति विष्णुधमें श्रवणा- 
.. न्तमात्रे पारणनिषेधात्‌ । 250 
...... र्कन्दपुराण का मत है कि-तिथि तथा नक्षत्र के नियम में और तिथि तथा नक्तत्न के अन्त में 

पारणा करे। द 


> री 


क्षः अन्र!विधिविधानम 2. श्दश 


ः. हेमादि में नारदपुराण का मत है कि--तिथि तथा नक्षत्र के संयोग में जब उपवास हो तब पारणा 
नहीं करनी चाहिये ज़ब तक एक का क्षय न हो | 
यद्यपि यहाँ पर नक्ष॒त्रमात्र के अन्त में भी पारणा की प्राप्ति होती है | तथापि तिथिमात्र के अन्त में 
जानना चाहिये । नक्षत्र के अन्त सें नहीं | ्टा 
तिथिमध्य सें तो--नक्षत्र के योग से जो कोई तिथियाँ पुण्यवाली कही गयी हैं | श्रवण तथा रोहिणी 
के बिना नक्षत्रान्त सें पारण करे यह विष्णुधम में श्रवगान्तम।त्र में पारण का निषेध है | & 
रोहिण्यां तु--भान्‍्ते कुर्यात्तिभेवापि! इति वहिपुराणात्तदन्तेज्प्यस्तु, न त्वश्रेवमस्तीति ऋत्ञान्तो- 
5नुकल्प इति | 
मदनरत्ने असम्भवे तु--तिथ्यन्ते तिथिभान्ते वा पारणं यत्र चोदितम । 
यामत्रयोध्यगामिन्यां ग्रातरेव हि पारणा ॥ इति ज्ञेयम्‌ । 
रोहिणी में तो नक्षत्रान्त में या तिथि में पारणा करे-यह वहिपुराण के कथन से उसके अच्त 
में भी हो | वह यहाँ पर नहीं है | नक्षत्रका अन्त अनुकल्प ( गौण ) है। सदनरत्न में असंभव में तो कहा 
है कि-तिथ्यन्त में या तिथि या नक्षत्रान्त में पारणा जहाँ कही गयी है' वहाँ तीन प्रहर से अधिक गयी हो 
तो प्रातःकाल ही पारणा करे | यह जानना चाहिये । 


यत्त मदनरत्ने द्वादशीवृद्धों अवणब्द्धों वा भ्रवणान्त एवं पारणं कुर्यात्‌ । पारणं तिथिवद्धों तु दवा- 
दश्यामुइुसंक्षयात्‌ । इड्धो कुर्यात्नयोदश्यां तत्र दोषो न विद्यते ॥ इति वहिपुराणादित्युक्तम्‌ | तत्म- 
९. ८५७ ८. 5 प्‌ ] मिति 

करणादतस्यामेव भ्रवणयुक्तेकादश्यां विहितविजयेकादशीव्रतपर॑ न तु श्रवशद्वादशीव्रतपर 
मदनरत्ने | गौडास्तु श्रवणद्वादशीपरमाहुः 

जो मदनरत्न सें कहा है कि-द्वादशी की वृद्धि में या श्रवण की वृद्धि में श्रवशान्त में ही पारणा करे। 
तिथिवृद्धि में तो द्वादशी में नक्षत्र के क्षय होनेपर पारणा करे। बृद्धि में तो त्रयोदशी में पारणा करे 
उसमें दोष नहीं होता हैे--यह वहिपुराण में कहा हे । 

उसप्रकरण से इसमें ही श्रवण से युक्त एकादशीतिथि में विहित विजयकादशीत्रतपरक है। श्रवण 
द्वादशीपरक नहीं है--यह मद्नरत्न में कहा है । गौड तो कहते है कि-भ्रवशद्वाद्शीपरक हे ! 


(49. 


( अतन्र विधिविधानम ) 

अत्र विधिमंदनरत्ने विष्णुधमें-तस्मिन्दिने तथा स्नान॑ यत्र क्चन सज्ञमे | तथा-दृध्योदनयुत 
तस्यां जलपूर्ण घट ठ्ििजे | वद्नसंवेष्टितं दरवा छन्नोपानहमेव च ॥. न दुगंतिमबाप्मोति गंतिमग्रयां 

च विन्दति । ० अक हर 
इसकी विधि मदनरत्न में विष्णुधर्म में कही गयी है। उसदिन किसी "संगम में स्नान करे और दृधि 
तथा ओदन ( चावल ) से युक्त जल से भरा घड़ा एवं वस्त्र से संवेध्टित ( ढ्का ) हुआ, छाता तथा जूता 
ब्राह्मण को देने से उसकी दुर्गति प्राप्त नहीं होती हे । लेकिन अग्रिम गति प्राप्त होतो है। हे 
मन्त्रस्तु भविष्ये घटे जनादनपूजामभिधाय-तमों नमस्ते गोविन्द बुधभ्रवणसंज्ञक | अधोषसंक्षय 


कृत्वा सवंसौख्यप्रदो भव ॥ प्रीयतां देवदवेशो सम संशयनाशनः | कट 
मन्त्र तो भविष्यपुराण में कहा हे कि-घड़े में जनादन को पूजा को कर कहे--हे गोविन्द, आपकी 
नमस्कार है । बुध और अ्रवणसंज्ञक द्वादशी में पापों के समूह को नाश कर सब सुखोंको देने बाले हो । 
हे देवदेवेश, मेरे संशय को नाश करने वाले प्रसन्न हो । | गा के हा 
१-_भविष्ये--मासि भाद्रपदे शुक्लद्धादशी अवणान्विता। सर्बकामप्रदा पुण्या उपवासो 200 
सज्ञमाः सर्वे पर्व्युप्टिप्रदाः स्म॒ताः विशेषा द्वादशीयुक्ते बुधयुक्ते विशेषतः || सज्ञमे सरिता सनाल्ा डाएग का 
मे + लिज्ञे--अतःपर॑ ठ संसेव्य गज्ञांवरणएसंगममू।___ 
समग्र॑ समवाप्नोति द्वादशद्वादशीफलम्‌ ॥ वरुणासज्ञमे स्नानउु॒क्त लिज्गे--अतःपर तु 


च्क 
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( वामनावतारनिमिक्तो पवासकथनम ) | 
वामनावतारनिमित्तोपवासस्तु वतहेमादों भविष्ये-द्वादश्यास्ते विधि; ओक्तः भ्रवणेन युधिष्टिह | 
सवपापग्रशमन!) सब सोख्यग्रदायक! || एकादशी यदा सा स्याच्ज्वशन समान्वता | वजया सा 
तिथिः प्रोक्ता भक्तानां विजयप्रदा || इत्युपक्रम्य-अथ काले बहुतिथे गते सा गुर्विणी भवेत्‌। सुषधे 
नवसे मास पुत्र सा वासन हारप्‌ ॥ इत्युबवा-एतत्सव समभवदकादरया उुधाष्दर | 
तेनेष्टा देवदेवस्य स्वथा विजया तिथिः ॥ एपा व्युष्टिः समाख्याता एकादरश्यां सया तब | 
पूवमेव समाख्याता द्वादशी श्रवणान्वता | इत्युपसहारादकाद्श्यामव ॥ ठउु/ठ-फलसू । 
वासनावतारनिमित्तक उपवास ब्तहेसाद्रिमें सविष्यपुराण के कथन से कहा है क्ि-हे युधिष्ठिर 
सब पापों को नाश करने वाले ओर सब सुख को दने वाले | श्रवणु के सहित द्वाद्शो को विधि को आप से 
कहा | यदि श्रवण नक्षत्र से युक्त एकादशीतिथि हो तो वह तिथि भक्तों को बिजय दंने बाली होती है। 
यह प्रारंभ करके अनन्तर बहुत समय के बीत जाने पर वह ( अदिति ) गर्भवती ( गुवणी ) हो गयी और 
नवम सहिले में उसमें वामन हरि को उत्पन्त किया। ऐसा कहकर हे युधिष्ठिप, यह सब्र एकादशी तिथि 
में हुआ | इससे सवेदा देवों सें देव ( बामन) की यह विजयातिधि इष्ट है। मैंने आप से एकादशीतिथि कां 
फल कहा । पूवही श्रवणनज्षत्र यक्त द्वादशी का फल कहा। इसप्रकार उपसंहार ( समाप्ति ) करने से 
एकादशीतिथि में ही उपवास होता है। व्युष्टिमाने --फल । 
( बामनोत्पत्तिकथनम्‌ ) | 
भागवतेज्ष्टमरकन्धे तु द्वादश्यां वामनोत्पत्तिरक्ता--भोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहर्तेंडमिजिति प्रशु) 
ग्रहनच्त्रताराद्याश्चक्र्स्तज्जन्मदन्तिणस्‌ ॥ द्वादश्यां सविता तिष्ठन्‌ मध्यन्दिनगतों नुप । विजया 
नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विहुहरेः | 
श्रोणायाम-चन्द्रे, अभिजित-श्रवणप्रथमोंज्शः । गौडा अप्येवस्‌ । अन्न कस्पभेदाहयवस्था | 
भागवत महापुराण के अपष्टमस्कन्ध सें तो द्वादशीतिथि में वामन की उत्पत्ति कही है-श्रवण 
नक्षत्र सहित श्रोणा ( चन्द्र ) दवादशीतिथि में अभिजित्‌ ( श्रवण के प्रथम अंश में ) मुहत में प्रश्चु उत्पन्न 
हुए। उनके जन्म के समय ही ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि, हे नप, द्वादशीतिथि में सूर्य जब मध्याह् में था 
उस समय जिसमें हरि का जन्म हुआ उसका नाम विजया तिथि हुआ । 
श्रोणा का अथ-चन्द्रमा है । अभिजित्‌ का अथे--भ्रवण नक्षत्र का प्रथम अंश | गौड भी यही कहते 
है | यहाँ पर कल्पभेद से व्यवस्था है। 


( तह्विधिकथनम्‌ ) द 
तद्िधिश्च हेमादों अग्निपुराणे-नदीनां सह्षभे स्नायादचयेद्त्र वामनस | सौवणवख्रसंयुक्त द्वाद 
शाइलसुच्छितम ॥ 


उसकी विधि हेमाद्रि में बहिपुराण के कथन से कही है कि--नदियों के संगम में स्नान करे । वस्घ के 
साथ बारह अंगुल ऊचा सुबणुपात्र से वामन का पूजन करे | 


( ततो विधिवत्सम्पूज्य ) हिरण्मयेन पात्रेण दद्यादघ्य प्रयत्नत! | नमस्ते पद्ननाभाय नमस्ते 
जलशायिने ॥ 


( तद॑तन्तर विधिवत्‌ पूजनकर ) सुवणा के पात्र द्वारा यत्न से अध्य दे। पद्मनाभ के लिए नमस्कार 
है | जलशायी के लिये नमस्कार है। 


>तुभ्यमध्य प्रयच्छामि बालवामनरूपिण। नमः कमलकिज्ञस्कपीतनिमलवाससे ॥ 
आपको अध्य देता हूँ । बालवामनरूपधारी के लिये नमस्कार है.। कमल-किज्जल्क पीले और निर्मेल- 


 बखघारी के लिये नमस्कार हे । 





# अथ दुग्धब्रतम # 


महाहरिविपुस्कन्धधृतरकन्धाय चक्रिणे | नम! शाज्लसीरवाणपाणये वामनाय च॥ 
यज्ञभ्नकफलदात्रे थ वामनाय नमो नमः । दवेश्वराय देवाय दवसंभूतिकारिणे ॥ 


शाह, धनुष, बाण जिनके हाथ में है ऐसे वामन को नमस्कार है। यज्ञ के फल को भोजन करने 
वाल्ले तथा यज्ञ फल को देनेवाढ्े वामन को नमस्कार है । देवेश्वर देव के लिये नमस्कार है। देवताओं. की 
सिद्धि को करने वाले के लिये ओर सब देवताओं के प्रभु वामन के लिए नमस्कार है | 


प्रभवे सवदेवानां वामनाय नम्तो नमः । एवं सम्पूजयित्वा त॑ द्ादस्याम्ुदये रवे। ॥ 
ध्रृड्भारसहित तं तु ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌॥ वामन! प्रतिगृह्ञाति वामनोजुह ददामि तें। वामन 
स्वतोभद्र ह्विजाय ग्रतिपादयेत्‌ | इति | 
इसप्रकार पूजन कर ह्वादशीतिथि के सूर्यादय में श्वृंगारसहित उस मूर्ति को ब्राह्मण को निवेदन करे। 
आपके लिए वासन को ग्रहण करता हू। वामन को ही में देता हूँ। स्वत्तोभद्र में वामन को रखकर 
ब्राह्मण को दे । 
अनन्तभद्दोष्प्पाह-- श्रवण द्वादश्यां जनादननामा विष्णु) पूज्यते। भ्रवरणेकादश्यां वामनाव- 
५ बैल 4 ४ < ९ |; न 
तारः--इति । श्रवणयुतशुद्धेकादश्यलासे तु दशमीविद्धाउपि अंवशक्षज्युता कार्या । 
अनन्तभट्ट ने भी कहा कि--श्रवणद्वादशी में जनादननामवाल्ले विष्णु की पूजा होती हे । श्रवण 
एकादशी सें वामन का अवतार हुआ | श्रवशसहित शुद्ध एकादशी के अलाभ में तो दशमीविद्धा भी 
श्रवणशनक्षत्र से युक्त करे | क्‍ क्‍ 
दशस्येकादशी यत्र सा नोपोष्या भवेत्तिथि! । श्रवणेन संयुक्ता सा चेत्स्पात्सवकामदा ॥ इति 
वहिपुराणादित्युक्ता मदनरत्ने । पूजा च मध्याह कार्या । अह्यो मध्य वामनों रामरामो' .इति 
पूर्वोक्ततचनात्‌ । दिल कट: 7 
वहिपुराण कथन से मद्नरत्न में कहा हे कि--दशमीविद्धा . एकादशीतिथि जहाँ हो उससें उपवास 
न करे | यदि वह श्रवणनक्तत्र से युक्त हो सब कामनाओं को देनेबाली होती ह। इसकी पूजा मध्यान्हकाल से 
करे । पहले कहे हुए वचन से द्निमें सध्यभाग में वासन ओर तथा दोनों राम 'हुए। 
- ( अथ टग्धत्रतम्‌ ) 
अग्रैव दुग्धन्रतं सड्डर्पयेत्‌ | तदुक्तम-दुग्धमाश्वयुजे सासि' इति। अन्रेदं चिन्त्यते-दुग्धवते पायसादि- 
बज्य न वेति | नेति केचित्‌ | नहि अक्ृतिवजने विकारवजन युक्तम | द्घिघ्रतादीनामपि वजनापत्ते! | 
ने च यत्र प्रह्नातरसापलम्भस्तद्वजनामा[त वाच्यस्‌ | माोचाव कारस्पोष्ट्‌द व्याद श्चावजनापत्त। | तस्मा- 
दृध्यादिवत्पायसादि भक्ष्यमिति । 
यहाँ पर ही दुग्धत्रत का संकल्प करे.) उसी को कहा ह-- दुग्धन्॒त”! आश्विनमास से होता है । 
यहाँ पर विचार करते हैं कि--ठुग्धब्रत में पायस आदि त्याग करे यान करें। नहीं करे यह किसी का 
मत है। प्रकृति को व्याग करने में विकार को भी त्याग करता युक्त कहा हू । इससे दृधि, घृत आदि का भी 
या!ग करना पड़ेगा । जहाँ पर प्रकृति रस का आस्वाद हो जाता हू ऐसी प्रकृति को भी वजन करना चाहिये-। 
प्रा नहीं कह सकते हैं । मांस का विकार ( मांस से बनाया हुआ पदार्थ ) का तथा ऊँट के दृध्यादि का वजन 
डी होगा | इसलिए दृध्यादि के समान पयसादि भी भक्ष्य हें द 
अत्र ब्रम/ः--यत्र विकारे प्रकृतिरसोपलम्भस्तत्मत्यभिज्ञा बा तत्र विकारस्यापि निषेध! | अस्ति 


च्‌ मांसविकारे मांसग्रत्यभिज्ञा मांसत्वानपायात्‌ | 


मजा. अचदच “ “ पयाा 





१--अन्नैव शक्रध्वजोस्थानम--द्वादश्यां ठ॒ सिते पत्ते मासि प्रौष्पदेडपि वा । शक्रम॒त्थापयेद्राजा विश्वश्ववणवातत ॥% रे है 











र्‌घप & निर्णयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद #ः 


यत्त- ओए्टद्यादेरनिषेधापत्तिरिति, तन्‍्त | ओष्टमिति विकारस्तड्धितेन निषेधात्‌ । 


तथा च विज्ञानेश्वरः--औए्टमेकशफ खेणमारण्यकमथाविकम्‌ । इत्यत्र ओश्टमिति विकारतद्विता. 
ब्छकृन्मत्रादीनामपि निषेध! इत्याह | 





| 
| 
| 


मन्वेव--सन्धिन्यनिर्दशावत्सागोपय! परिवजयेत्‌ | हृति सन्धिन्यादिक्ीरनिषेषेजपि दध्यादिगहरं 


स्यात्‌ । सत्य प्राप्तमू | वचनेन पर निषधः | 
सिद्धान्त पक्ष-इसमें हमारा अभिप्राय क्या हे--जिस विकार में प्रकृति के रस का उपलंभ हैं या 
उसका प्रत्यभि्ञा ( वही पदार्थ हे ऐसा ज्ञान ) है। वहाँ विकार का भी निषेध है। मांस से बने पदाथे में 
मांसत्व का नाश नहीं होने से मांस की प्रत्यभिज्ञा हो जाती ह। ऊंट के द्ध्यादि का निषेध नहीं होगा ऐसा 
जो आपका कथन है यह भी ठीक नहीं है । ओए्र शब्द में विकाराथ तद्धित ( प्रत्यय ) से निषेध होने से | 
विज्ञानेश्वर ने भी औष्ट, एकशफ ( जिसका एक खुरा वाले ) खण, आरण्यक, आविक ( भेड़ ) इस श्लोक 
पर औष्ट शब्द से विकाराथ में तद्धित प्रत्यय होने से गोबर, ( ऊंट का गोबर ) मूत्र आदि का भी निषेध 
है--ऐसा कहा | अगर इस बात से सन्धिनी ( गामिन ) अनिदशा (जिस गो को दस दिन व्याये नहो) 
जिसका बछंडा मृत हो गया हों, ऐसी गौ का दूध का त्याग कर दे। सन्धिन्यादि ज्ञीर के निषेध में भी 
दृध्यादि का ग्रहण करे | यह ठीक है | दूसर वचन से निषध ह। 
तदाहापराक शब्व:--क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तह्िकाराशने बुध! । सघरात्र बरत कुर्याटयस्नेन 
4 को कक ७२ ९ ९< ५ 
समाहित! ॥ हॉते | व्रतम-गोमूत्रयावकम्‌ | तस्सात्पायसे दुग्धरसोपलम्भाइजनश। अद एवाउमक्षाया 
दधिसच्चेडपि माधुयोपलम्भात्पयोरूपत्वमुक्त मीमांसके! । तदुक्तशू-- पेय एवं घनीभ्रृतण्तामिक्षेत्यमि- 
धीयते | इति । दध्यादिषु तदभावादवजनम्‌ | इति | एवं-दघ्यादिवते न तक्रादीनां निषेषः । उक्तो 
भयहेत्वभावादिति केचित्‌ | पूर्वोक्तशहखबचनात्‌ स्वंदिकारनिषेध इति युक्त प्रतीम।। इति 
दुग्ध तम्‌ । 
ड्सी बात को अपराक में शंख ने कहा हे कि-जितने भी क्षीर ( दूध ) भ्क्ष्य हैं । उनके विकारों को 
भक्षण करने पर प्रयत्न से समाहित होकर सात दिन तक त्रत ( *गोमूत्रयावक ) कर । हे 
. इसकारण से पायस में दूध का रस मिलने से त्याज्य है । इसीलिए आमिन्ञा सें दृधि के रहते हुए भी 
माधुय के उपलंभन से पयोरूपत्व भी मीमांसकों ने कहा है ( अभिज्ञायाग का धर्म पयोयाग का धम हू ) उसी 
बात से कहा ह--घनीभूत दूध को ही आमिज्ञा कहा है। दृदि आदि में दूध नहीं मिल से त्याज्य हूं। इस 
प्रकार दध्यादिब्रत में तक्रादियों का निषेध नहीं है। कहे हुए दो प्रकार के कारण नहीं होने से अभाव 
हू यह किसी का मत ह। पहले कहे हुए शंखबचन से सब विकारों का निषेध हूं। यही युक्त प्रतीत होता ह | 
| ( भाद्रशुक्लचतुद्श्या अनन्तत्रत कथनम्‌ ) क्‍ 
भावशक्लचतुदश्यामनन्तव॒तम्‌ | तत्र श्रिझनहर्ताप्यौदयिकी ग्राह्मेति माधव! । तदुक्तम-- उदये 
त्रिमहूताडपि ग्राह्माउनन्तत्ते तिथि! | इति । मध्याहे भोज्यवेलायाम! इति रूथायां श्रवणात्‌ 'उपरि 
हि दवेभ्यों धारयति” इतिवद्धिधिकत्पनात्‌ | पजाजतेषु सर्वेप्‌ मध्याहव्यापिनी तिथिः | इति माधवीये 
> 4७ 0 ७ के जि 
वचनात्‌ मंध्याहृव्यापिनी ग्राद्मेति तु दिवोदासः | ग्रतापमार्तण्डेज्प्येयम्‌ | इृदसेव च युक्तम्‌ | 
निर्णायामृते तु घटिकामात्राः्प्यौदयिकीत्युक्तम्‌ | 
भाद्रपदशुक्लच तुदेशी को अनन्तत्रत कहा है । उस ब्रत की तिथिसें उद्यकाल में तीन मुहूत ले ग्रहण 


१--प्रायश्रित्तमप्वे--गोपुरीषाद्यवानश्नन्मासमेक॑ समाहितः । ब्रत॑ तु यावक॑ कुर्यात्सवपापापनुत्तये ॥ 


4७ ७ 


२--कात्यायनभूमिकायाम-गर्व्यं पयस्तसत ऊत्वात्ापविशिष्टे एवं पयसि दि प्रत्षित चेत्‌ त दुद्धिघा भव॒तिं, द्रवीभू्त 








हि . घत्रीभूत॑ च॥ तत्र यो द्रवीभूतोंब्शः स एवं पयत्या आमित्षेति च परदैव्यं्रहिियते, द्रवीभूतो बाजिनमिति | 
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५ द 
कर । यह माघव मत है | उसी बात को कहा है कि--अनन्तब्रत में उदयकाल में तीन मुहतवाली तिथि भो 
ग्रहण करे । मध्याह्काल में भोजन के समय में पूजा कर-यह कथा में सुना है । मध्णहोत्तर देवताओं को दे | 
इसप्रकार विधि के कल्प से | इस माधव वचन से सब पूंजा ब्रत में मध्याहृब्यापिनी तिथि ले | मध्याह- 
व्यापिनी ग्रहण कर यह तो दिवोदास का मत ह। प्रतापमांतर्ड में भी यही कहा ह। यही ही युक्त है | 
निरयाम्रत में तो घटिकरामात्र सी आदयिकी ले--यह कहा 
तथा भाद्रपदस्यान्ते चतुदश्यां ह्विजोत्तम | पोणमास्या। समायोगे व्रत चानन्तक चरेत्‌ ॥ <इति 
भविष्योक्त ९ | 
भविष्यपुराण में कहा है क्रि-हे द्विजोत्तम, भाद्रपद के अन्त की चतुदशीतिथि में पोणमासी के 
योग में अनन्‍्तत्रत को कर । ; 
५ ०७ जे ८ ९ 6 ैतांवि जि 2 | 
तमपि चेड्ाड़े पूर्णिमायां चतुदंशी । सम्पूर्णी तां विदुस्तस्यां पूजयेद्विष्णमव्ययम्‌ ॥ इति स्का- 
न्दाच्चेति | अत्र मल॑ चित्यम्‌ । 
स्कन्दपुराण में भी कहा हे कि--भाद्रपदसास की पूर्शिमातिथि में मुहृतमात्र की चतुदंशी हो तो 


हज की 


' उसको संपूर्णत्तिथि जानन। चाहिये और डसमें अविनाशी विष्णु का पूजन करे। यहाँ पर मल ( योगप्रुह 


ताद्विचनानां त्रिमुहरतस्तावकत्वेनोपपत्तः स्वाथमात्रे सानाभावात्‌ । ) चिन्तत्तीय ( विचार करते योग्य ) 
हैप्योदयिकत्वे पूररत्वात्पूवीति यक्तम । ( तस्ं तु विध्यथवादयोर्िन्नाथत्वे एकवाक्यतायोगा- 
सन्दिग्धेषु एकवाक्यत्वात्‌ ) इति न्‍्यायेन पूत्रो परा वा सध्याह्वव्यापिसथेव झुख्या 
माधवस्तु सामान्यवाक्यान्निणेय कुवन आन्त एवं | अनन्ततव्रतर॒ष पुराणात्तरप्वभावाच्च वचन 
निमूलमेवेति । ) 
दो तिथियों के औदयित्व में पूर्ण होने से पूरा ही युक्त हे । तत्त्व तो यह है कि--सन्धिग्धों में एक 
वाक््यत्व इस न्याय से पूरा या परा सध्याहृज्यापिनी ही मुख्य 
साधव तो सामान्यवाक्य से निशय को करते हुए ध्रान्त ही है| अनन्तत्रत का पुराणन्तरों में अभाव 


रे 


-होने से तथा निवन्धान्तरों सें अभाव होने से. वचन निमूल ही है | 


( अथागस्याघेः ) 
अथागरत्याध्य। | तत्काला तहेम्ादों भविष्ये--कन्यायामागते छ््य अवाग्वा सप्तमे दिने | 


। कन्याया समनुग्राप्त हयधकालो निवतते | तेन उदयोत्तरमाप संप्तादनमध्य इत्यथ । यत्पात्र---आस- 
'परात्राददयाद्रमस्य दातव्यमेतत्सकल नरश | यावत्समा। सप्तदशाउथ वा स्युरथोध्य मप्यत्र वदान्त 
केचित्‌ ॥ यमस्य-अगस्त्यस्य | 


अगस्त्य को अध्ये देना कहा है। उसका काल ( समय ) व्रतहेमाद्रि में भविष्यपुराणसत से कहा 


है कि--कन्या .के सूर्य आने से सात दिन पहले अध्ये को दे । कन्या के सूथ प्राप्त होने पर अध्य का काल 


समाप्त हो जाता है । उससे उदय के वाद भी सात-दिल के सध्य सें अघ दे-यह अथ हे | 


उदयकालश्च दिवोदासीये उक्तः--उदेति याम्यां हरिसंक्रमाद्रवेरेकाधिके विंशतिमे ह्मगस्त्यः । 
ः से सप्रमेष्स्त वृपसक्रमाच्च प्रयात गगादिभिरभ्यभाण ॥| 
जो पद्मपुराण में कहा है क्रि-अगरत्य का ओर उदय का काल दिवोदासीय में कहा हे रस 
मुनि दक्षिणदिशा में सिह की सूयसक्रान्ति से इक्कीसवे दिन में उदय को प्राप्त होते हैं। वृष को संक्र 
सातवें रोज अस्त हो जाते' हैं । यह गग आदि ने कहा है । 
द ( अगर्यविधिकथनम ) 


क्‍ क्‍ मे 
अत्र विधिविष्णरहस्णे- ्प्शपृष्पमर्यी रम्यां कृत्वा मूर्ति तु वारुण! । प्रदोषे विन्यसेत्तां तु पूणकर॒म 


थ्‌ँ ४ 
्‌ ४ 
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स्वलडकृताम ॥ इम्भस्थां पूजयेत्तां तु पुष्पधूपविलेपनेः । दृष्य्षतवलि दाद्रात्रो कुर्यातमजागरण ॥ 
इसकी विधि विष्णुरहस्थ में कही है कि--काश के पुष्पों की रमणीय मूति अगस्त्य की बनाकर 
प्रदोषसमय में उसे अलंक्रत कर जलपूण कुंभ में रख दे । कुंभम्थम्थापित उस मूर्ति का पुष्प, धूप, चन्दन 
अर्पण कर दृधि तथा अज्ञत से वलि देकर रात्रि में जागरण करे | " & 
पूजा च वच्यमाणाध्यमस्त्रेण कार्या-प्रभाते तां समादाय यायात्युण्यं जलाशयम्‌ | निशाब- 
याने ता पश्यन जलान्ते प्रतिमां सुने! | अध्य दद्यादगस्त्याय भकत्या सम्यगुपोषितः ॥ 
पूजा तो आगे कहे हुए अध्यमन्त्र से करे-प्रातःकाल में उस मूर्ति को प्रहण कर पुण्यदायक जलाशय में 
ले जाय | वहाँ निशा की समाप्ति पर उस मुनि की प्रतिमा को देखते हुए जल के मध्य में करके भक्ति से 
अच्छीप्रकार उपवास को कर अगस्त्य मुनि को अध्य दे ४ 
:  म्ास्स्पे तु-अहृष्ठमात्र पुरुष तथेव सोवणसत्यायतबाहुदण्डम्‌ | 
मत्प्यपुराण में तो कहा है कि--अंगूठे के बराबर सुवण की मूर्ति वनावे जिसकी वाहु के दण्ड के 
बराबर लंबी भुजा हो । 
पूवं काशमयीलवशक्तौ-चतुर्भ॑ज कुम्ममुखे निधाय धान्यानि सप्ताहुरसंयुतानि । सकाशपुष्षाक्षत- 
शुक्तियुक्त मन्त्रेण दद्याद्‌ डिजपुज्ञबाय । घेलुं वहुक्षीरवर्ती च दद्यात्सवद्धघण्टाभरणां ह्विजाय ॥ 
पहले काशमयी की अशक्ति में तो-- चतुभुज़ी उस मूर्ति को कुंभ के मुख पर स्थापना कर सात अंकुरों 
से युक्त धान्‍्य काश के पुष्प, अज्ञत तथा सीपी से कि को मन्त्र के : करा अछ नाझणु को दे। वद्ध, 
घंटा, आसरण के साथ वहुन दुग्ध को देनेवाली गो को द्विज ( ब्राह्मण ) को दे । 
भविष्ये--विरुढे! सप्तथान्येश्च वंशपात्रे निधापितेः | सौवणरूप्यपात्रेण ताम्रवंशमयेन वा ॥ मूध्नि 
स्थितेन नग्रेण जाज्॒भ्यां धरणीं गतः । 
भविष्यपुराण में लिखा है क्रि--वांस के पात्र में स्थापित अंकुरित सात धान्यों से सुबण या चांदी, 
ताबें या वांस के पात्र को सिर पर रखकर विनम्र हो जानुओं को भूमि पर रखे । 
विष्णरहस्ये--अगस्त्यः खनमानेति पटन्मन्त्रमिमं सुने! | अ्रध्य दद्यादगर्त्याय शूद्वे मन्त्रविधि- 
स्त्वयम ॥ काशपुष्पप्रतीकाश वह्विमारुतसभ्भव । मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोझ्स्तु ते || 
विष्णुरहस्य में कहा है कि--(अगस्त्यः खनमान: खनित्रेः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः । उभौ वर्णावृषि- 
रुग्र: पुपोष सत्या देवेष्वाशिपों जगास ॥ ऋ० द्वितीयाष्टरक चतुथाध्याय) इस मन्त्र को पढता हुआ अगरस्त्यमुनि 
के लिए अध्य दे | शूद्र के लिये यही मन्त्र विधि हे--हे काशपुष्पप्रतीकाश, वह्निमारुतसंभव, मिन्रावरुण के 
पुत्र अगस्त्य को नमस्कार हे । 
विन्ध्यवृद्धिक्षयकर मेघतोय विपापह । रल्वन्नम दवेश लड्भावास नमोस्तु ते ॥ वातापी भक्षितो 
. येन समुद्र! शोषितः पुरा । लोपासु॒द्रापति! श्रीमान्‌ योडसौ तस्मे नमो नमः ॥ 
दे विन्ध्यवृद्धिक्षयकर, ( विन्ध्याचल पर्वत की वृद्ध का क्षय करने वाले ) रत्नवल्लभ; ( रत्नो से प्रम 
करने वाले), मेघ के जल में विष को हटाने वाले, मेघतोयविपापह, हे देदेश, है लंकावास (लंका में निवास 
करने वाले ), आपको नमस्कार है। जिसने वातापी ( दानव ) का भक्षण किया, पू्वंसमय में जिसने 
क्‍ समुद्र का शोषण किया ओर जो लोपमुद्रा के पति है, उसके लिए नमस्कार है | 
| येनोदितेन पापानि बिलय॑ यान्ति व्याधयः । तस्में नमोउस्त्वगस्त्याय सशिष्याय च पृत्रिण ॥ 
अगस्त्य; खनमानेति विश्रोध्य विनिवेदयेत्‌ । राजपुत्रि महाभागे ऋषिपति वरानने ॥ 
लोपाम॒द्रे नमस्तुभ्यमध्य में प्रतिगृह्मताम्‌ । दच्वेवमध्य कोरव्य प्रणिपत्य विसजयेत ॥| 
०, जिसके उदय से सारे पाप और व्याधियाँ विलय को प्राप्त हो जाती हैं । शिष्य और पुत्र सहित उस 
5 गए के लिये नमस्कार है। अगस्त्यः खनमानः इस मन्त्र से ब्राह्मण अध्य का निवेदन करे | है राज- 
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पुत्रि, हैं महाभागे, हे ऋषिप रन, हे वरानने, हें लोपामुद्रे, आपको नमझ्कार है। मेरे अध्य को प्रहण 
कीजिये | है कोरव्य, इसप्रकार अध्य देकर प्रणाम कर विसजन करे | 
०.३ 0७ ७ 65 6५ (५७ 0५. ८७० 
अचितस्त यथाशकत्या नमो5्गस्त्यमहषये | ऐहिकामुष्मिकी दत्वा कायसिद्धि व्रजस्व में ॥ 
विसजयित्वागस्त्यं तं विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 
आपने यथाशक्ति पूजन किया अतः अगम्त्थ महर्षि को नमस्कार हैं। ऐहिक ( इसलोक के ), 
आमुष्मिक ( परलोक ) लोक के काय सिद्धि को मुझे देकर जाओ | इसतरह अगस्त्थ जो का विसजन कर 
ब्राह्मण को दे दे | 
अगस्त्यो मे मनस्थो5स्तु अगस्त्योडस्मिन्‌ घटे स्थित: | अगस्त्यों द्विजरुपेण प्रतिगृह्वात्‌ सत्कृतः ॥ 
अगस्त्य जी मेरे मन में स्थित हों | अगस्त्य जी इस घर में स्थित हो । अगस्त्य जी ब्राह्मणरूप से 
सत्कृत होकर ग्रहण कर । 
( अथ दान्मन्त्रः ) 
दानमन्त्रः--अगस्त्य/ सप्तजन्मा् नाश यित्वावयोर्यम््‌ | 
अतुल विमलं सोख्य॑ ग्रयच्छ त्व॑ महामुने ॥ 
दान का मन्त्र यह है कि-अगस्त्य जी, सात जन्म के पापों को नाशकर, हे महामुने, आप हम 
दोनों को अतुल निर्मल सुख को दीजिये | 
( अथ प्रतिग्रहमन्त्र: ) 
प्रतिग्रहमन्त्रो विष्णुरहस्ये--“त्यजेदगरत्यमुद्दिश्य धान्यमेक फल रसम्‌ | 
होम॑ कृत्वा ततः पश्चाइजेयेन्मानव! फलम ॥ 
प्रतिग्रहमन्त्र विषणुरहस्य में कहा कि--अगस्त्य मुनि के उद्देश्य से एक अन्न, फल ओर रस त्याग 
दे । होम कर बाद में पीछे मनुष्य फल का त्याग करे | होम तो अध्यमन्त्र तथा घृत से होता है । 
होमश्राध्यमन्त्रेणाज्येन | भविष्ये--दच्वाउध्यं सप्तवर्पाणि क्रमेणानेन पाएडव | ब्राह्मण! स्याच्च- 
तुबंद ज्षत्रियः पृथिवीपतिः | वेश्ये च धान्यनिष्पत्तिः शूद्रश्च धनवान्‌ भवेत्‌ | यावदायुश्च य; 
है ७ 
कुयात्स पर ब्रह्म गच्छति ॥ इत्यगर्त्याध्यः । 
भविष्यपुराण में कहा हे कि--हे पाण्डब, इसतरह सात साल तक इसक्रम से अध्य का देकर 
ब्राह्मण चतुवंदी और क्षत्रिय प्रथिवीपति होत। हैं | वेश्य तो धान्‍्य का अधिपति एवं शुक्र धनवान्‌ होता है | 
जबतक आयु रहती है तबतक जो अध्य देता है वह परत्रह्म को जाता है। यह अगरत्य के लिए अध्य है । 
( भांद्रपदपूणिसायां श्राद्धकऊथनम ) 


भाद्रपौणमास्यां प्रपितामहात्परांस्रीनुद्श्य भ्राद्धं कायय । तदुक्त हेसाद ब्राह्मणमाकण्डेययोः-- 
नान्‍्दीमुखानां प्रत्यद्धं कन्याराशिगते रबो । पोणेभास्यां तु कर्तव्यं वराहवचनं यथा || इति । 
*भाद्रपदपोणमासी में--पिता ओर प्रपितामह से आगे तीन को उद्देश्य कर श्राद्ध करना चाहिये। 
इसी बात को हेमाद्रि में ब्रह्मपुराण और माकण्डेयपुराण के कथन से कहा है कि-- कन्याराशी में गये 
हुए सूये में नानदीमुख पितरों का पौणंमासी तिथि में प्रति वध वाराह के बचनानुसार (श्राद्ध) करे । 


नान्दीमुखत्वं चोक्त ब्राह्मेटपिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । त्रयों हभ्र्रखा बोते पितरः 
परिकोर्तिता। ॥ तेभ्यः पूबतरा ये च प्रजावन्‍्तः सुखैधिता! । ते तु नान्दीमुखा नान्‍्दी समद्धिरिति 


१--विष्णुधमें--गोदाने प्रौष्ठपययां च पौर्णमाश्यां महाफलम। मात्स्ये--यत्राधिकृत्य गायत्रों वस्यत धमविस्त: । 


वृन्नासुरवधोपेतं तद्भागवतमुच्यते || लिखित्वा तत्च यो दाद हेमसिंहसमन्नितम्‌ | पौणमास्यां प्रो्षप्चां स याति परम पदम्‌ || 


अष्टादशसइस्नाणि पुराणं तत्प्रकीतिंतम्‌ । २--कन्यागते सवितरि पितृराजानुशासनात्‌ । भवेज्रेतपुरीशया याद 


वृश्चिकदशनम ॥ 
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कथ्यते ॥ एतच्च प्रत्यद्गमित्युक्ते पत्त श्राडू पक्ष सकृन्महालयपचु वश्य कांसांत प्रयोगपारजाते | 
ब्रह्मपु राण में--नास्दीमुखों को कहा हैं कि-पिता, पिंतामह, वेसे ही प्रपितामह, ऊ तीनों पक 
अश्रमुख कहे गये हैं। इनसे पूबतर जो हैं. वे प्रजाबाले तथा सुख से बढ़े हुए हैं । वे नान्दीसुख हैं और 
नान्दीसमृद्धि को कहते है.। यह श्राद्ध प्रतिवर्ष करे | पक्चश्रा्धपक्ष में तथा सकृत्‌ महालयक्ष सें आंचश्यक 
है-यह्‌ प्रयोगपारिजात में कहा है । 


अन्न मातामहा अपि कार्य । पितरों सत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा अपि | इति धोम्योक्तेः) पित 


शद्वस्य च जनकपरत्वे बहुवचनविरोधेन पितृभावापत्नपरत्वातु | वार्पिके तु बचनान्निवृत्ति! | भ 


च जीवत्पित॒कस्यान्वष्टकाया मातशाडे तदापत्तिः | इष्टापचे:। अत एवं स उक्तश्राद्भेप स्वमातृमा- 


वामहयो्दद्यादिति मदनरत्नकालादशों | एतच्च जविटिद दा वक्ष्यामः | केचित्तु अजहल्नक्षणया 
लता + सन “जप हथघओ (तिदश ९ जे ष्शा * 
पिन्रादयों यत्र मातामहास्तेनात्र लेत्याह।। न॑ चीत्र न#४० [ नान्‍्दाआडइधघमोतदश: | पष्णवादशद्न- 
(१ कल्अक [4 हे १५ ख्‌ त्वं 'पत् है” अ ॥४ प्‌ [2 -+ 69 ३ ६० 

बहेवतापरस्य कर्मनामल्वाभावात्‌ । नाप नान्ड|इठ पितृविशेषण पारिभाषिकत्वादात दिक्‌ | 
यहाँपर मातामह आदि को सी कर । धौम्य ने कहा है कि--जहाँ पर पितरों का पूजन होता हे बहाँ 
पर मातामह आदि का भी होता हैं | करयोंकि-पिठ शब्द को जनक परक मानने पर बहुबचन विरोध से 
पितृभावातपन्नपरत्व है । 5ा्पपक सें तो बचन से निवृत्ति है। यह कही क्रि--जिसके पिता जीवित है उसकी 
अन्वष्टका माठृश्राद्ध, में उसकी आपत्ति ह।| जायगी । इसमें इश्टापत्ति ( निषेध ) हे | इसलिए सातश्राद्ध को 

प ्द ०३५५ 23 कप 2५ 2245 + प्र ग्रोर >>; ९ ०७.५ कक ध्ज 

कहा । कहे हुए श्राद्धों में अपनी माता तथा मास को दे-यह मदनर॒त्त ओर कालादश में कहा हैं | यह 
लीवत्पिठकश्राद्ध में कहेंगे । कोई तो 'अजहल्लक्षणा से पिता आदि होंगे। जहाँ जहाँ वहां सातामह आदि 
नहीं होगें। यहाँ पर नाम से नान्दीश्राद्ध का धर्मातिदेश नहीं होगा। क्योंकि वेष्णव आदि शब्द की तरह 
जज ७32. ५ (5 क € प्‌ ण्‌ ८ हे ३5 

देवताबाची शब्द कमंताम का अभाव होने से | नाच्दीसुख शब्द पदप हू 7. विशेषण नहीं है । क्योंकि 
पारिभाषिक है | द /38 

जे तल, ६ च् ए ५ ध्‌ (्‌ः 6६ ८. 0 7५ पा ह. 0८७७ दे 6 

तथा निर्णयदीपे गाग्य;-पौर्णमासीषु सर्वासु निषिद्ध पिए्डपातनम्‌ । वजायला प्रौष्ठददी यथा 

5७ ५ 45 प 4 । पर 
दर्शस्तथव सा ॥ शत भाद्रपदमास। समातः । द 
निर्णयदीप में गाग्य के वचन से का है कि--सब पूर्णिमा में पिण्डदान निषिद्ध हे, केवल भाद्रपद 

न ० ० ००5 ३ ७. थक | काका ८४१ ध् 
की पूर्णिमा को त्याग करे | क्योंकि- जसे--अम।वास्था हैं तद्वतू हा भादपद्‌ की पूर्शिमा हैं.। 


कक. क्‍कममम« उननम«म-म--मम-न%«ना. 7... "आओ 


१- लक्षणाइत्ति तीन प्रकार की होती है--जहलल्‍्लक्षणा, अजहल्लक्षणा ओर जह॒दजह॒ज्ञक्षणा । जहाँ पर अपने 
अर्थ को बिना छोडकर दूसरे श्रर्थ को समभाता हँ--वहाँ अजहल्लक्षणा | जैसें--यथ्टयः प्रविशन्ति-प्रकृत वाक्य में यश्टि 
( ल्वाठी ) प्रवेश अ्रचेतन होने से असंभव है। इसी से यश्टिघारी पुरुष का. अर्थ अजहल्लक्षणा से प्राप्त होता है । ._ 


पृष्ठ संख्या २४६ पेज की टिप्पणी-- द शक जले 4 मु 
“अग्नये रक्बोप्ने पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌ ,यो रक्तेभ्यों बिभीयात्‌ः अ्रमावास्यायों निशि यजेत! यह पाठ काम्ये्टि 
के प्रसंग में है दशपौणमासयाग के प्रसंग में नहीं है । अतः निशीष्टि की इति कतंव्यता में दशष्टि की इंति कर्तव्यता सिद्ध 
नहीं होती है। यह पूवपक्त है। सिद्धान्त यह कि-दशयाग का दो दिन अनुष्ठान होता है। अर्थात-अमावास्या के दिन प्रांतःकील 
अग्निहोत्र होने के वाद दरशेष्टि के लिए. प्रणयन करते हैं और दूसरे दिन सुबह दर्शष्टिका अनुष्ठान करते हैं | यह एकपर् 
है। इस प्रसंग में दर्शष्टिका उपक्रम करने से तन्मध्य पतित “निशीष्टि? का भी प्रसंग हो जाता है | अतः भिन्न इति कतव्यता 
की आवश्यकता नहीं है | निशि यज्ञ दशतन्त्र नोतास्त्येत्न दशगे | तन्त्रमध्ये विध्यमावादस्त्यर्थात्तद्निघानतः ॥ (जै० न्‍्या० 
अध्याय १९२ पाद २ अधिकरण ५ ) श्रत्र अरुचि द्वादश में निशीष्टिविक्ृतियाग होने से, विकृृतियों का शेष पव हीं अली 
होने से प्रकृत में निशीश्का दर्श योग के मध्य में प्राप्ति दी है नहीं | अतः विचार व्यर्थ हो जायेगा | छिड़/ 26 
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& निर्णयसिन्धु का ह्विंततोय परिच्छेद्‌ थः 
यथा पुत्रम्‌ 
; (पे) कक हे (म) यथा शाखा 
पिता पितामहः २६१ मभहानदो देविका १२० यस्मिन दिने | 
पितरौ यत्र २६१ मयेतत्‌ २२४ यदान रे | 
क्‍ त्रे निशीथे २६२ फलदाओ रे. 
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| न कुवन्ति ४््ह्ज्ञ 
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है (अं) द (मु) रोहिण्यामधरात्रे रे २९५ | 
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# निर्णयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद &: 
( गोतमादि ऋषियों का स्थापन ) 


गोतम का आवाहन ओर स्थापन 
आवाहये गोतमविग्रराज॑ संसारमोहोघविनाशदत्तम्‌ । 
महदद्यति तकविचारदत्त रक्षाध्वरन्ञ। सततं शिवाय ॥ 
3० अभि त्वा गोतमा गिरा जातवेदो विचर्षणे । द्य॒ग्नेरमि हा णोनुमः | ( ऋ० प्र० १।७८।१ ) 
भरद्वाज का आवाहन ओर स्थापन 


यज्ञे भरद्याज महाग्रभाव बहुचुते त्राहि महामते त्वस्‌ | 
दयाणवाधीश॒ बहुज्ञदेव रक्षाघ्वर नो भगवन्नमस्ते ॥ 
ड« एवा नः स्पृथ: समजा समत्स्न्द्र रारन्धि मियतीरदेवीः | विद्याम वस्तोरवसा ण्णन्तो भरद्वाजा उत इन्द्र 
नूनम्‌ ॥ ( ऋ. म ६।२५।६ ) 





विश्वामित्र का आवाहन और स्थापन 
श्रीविश्वमित्राह्ुतशक्तियोगयज्ञे नवसृष्टिविधानिकस्त्वस्‌ | 
आगच्छ योगीश्वर देवदेव गृहाण पूजा भगवन्नमस्ते || 
3“ एवा ते वयमिन्द्र भुज्ञतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम्‌ | विद्याम विद्याम वस्तोरवसा ग्रणन्तो विश्वामित्रा 
!उत त इन्द्र नूनम्‌ || ( ऋ. १०|८६॥१७ ) ट 
द कस्यप का आवाहन ओर स्थापन 
. आवाहये कश्यपमादितेयमस्पि पुराण परमेप्ठितुल्यस । 
सप्र्षिमध्ये प्रतम॑ महेश रक्षाध्वरज्नों भगवन्नमस्ते || 
| 3 कषे मन्त्रझृतां स्तोमेः कश्यपोद्वर्धयन्‌ गिरः | सोम॑ नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुघां पतिरिन्द्रायेन्दो परि 
खब ॥ ( ऋ. ६११४।२६ ) क्‍ 
जमदग्नि का आवाहन ओर स्थापन 
आवाहयेडह जगदभिमग्य्‌' मुनिप्रवीरं भुतिशाखभाजम््‌ | 
कृपानिधीनाम मितच्चुतीनां तेजोवरतां बुद्धिमताम्पीणाम्‌ ॥ 

3» प्रसूतो भक्षमकरं चरावपि स्तोम॑ चेम॑ प्रथमः सूरिस्न्मजे | सुते सातेन यद्यागमं वां प्रति विश्वामित्रजमदर्नी 
दमे ॥ ( ऋ. १०।१६७|२४ ) 
क्‍ >> इला इससे बसिष्ठ का आवाहन और स्थापन करे 

वसिष्ठवोगिन्‌ सकलाथवेत् आगच्छ यज्ञेज्त्र कृपां विधेहि । 

3-० उतासी सम कक, गो अमन हे ब्व 

त्वाददन्त ॥ ( ऋ, ७३३११) कब 2 ग लिखते देवा: . यु 
इससे अन्रिका आवाहन और स्थापन 
आवाहयेडत्रिं तपसान्निधानं सोमात्मजं देव सुनिप्रवीर॒म । 

न कर पी नम मा रक्षाध्चर नो भगवन्नमस्ते ॥| 
दब ज्टार]) द्‌ न्‍नवीसमजोहवीन्नाधमानेव योषा | श्येनस्य चिजवसा नूतनेनागच्छुतमश्विना शन्तमेन | 

अरुन्धती का आवाहन ओर स्थापन 
धुनीहि मां देवि जगन्लुते च तापत्रयोन्मूलनकारिणी च । 


पतिव्रते ५ 
5७%. <. पतिव्रते धमंपरायणे त्वमागच्छ कल्यारि नमो नमस्ते ॥ 
3 जा भूभु वः स्वः अरुन्धति इह्यगच्छ इह तिष्ठ अरुन्धत्ये नम; अरुन्धतीमावाहयामि स्थापयामि | 


न उद ५ 9. | ; ् 





) 
। 
। 











३०० & निणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद &# 
( श्राद्यीयनिरय ) 


१--आश्विनमास के कृष्णपक्ष की प्रतिपदातिथि से प्रारंभ कर अमावास्थातिथि तक शक्ति रहने पर पति 
दिन भ्रादू-महालय करे । तिथिद्वद्धि में सोलह श्राद्ध करे। तिथिक्षय में चौद॒ह ही श्राद्ध करे । वृद्धि और क्षयाभाव हु 
पन्द्रह ही करे | २-अशक्त व्यक्ति पशञ्चमी, षष्ठी, अध्मी, दशमी, एकादशी, अमावास्या आदि किसी तिथि में श्राद 
करे | ३-अत्यन्त अ्रशक्ति में अनिषिद्ध किसी भी दिन में सकृत्‌ ( एकबार ) महाल्यपक्षीयश्राद्ध करे। ७. जो 
ञ्राश्वनमास के कष्णपक्ष में पन्द्रहदिन श्राद्ध करते हँँ उनको चतुदशीतिथि भी विहित है। अर्थात्‌--उसमें भी श्राद्ध 
होता ही है | ५-जो श्रशक्ति में पदञ्चमी, षष्ठी आदि पक्ष में श्राद्ध करते हैं। उन) चतुर्दशी में श्राद्ध का विधान नहीं 
मिलता है | ६-सकृत्‌ महालयपत्ष में भी चतुददंशीतिथि में श्राद्ध करना विहित नहीं है। ७--सक्ृत्‌ महालयपक्ष में... 
प्रतिपदा, षष्ठी एकादशी, चतुदशी, शुक्रवार, जन्मनक्षत्र से दशवा तथा उन्‍नीसवाँ नक्षत्र, रोहिणी, मधा और रेबती 
त्याग दे । किसी के मत से त्रयोदशी, सप्तमी, रविवार तथा मंगलवार को भी त्याग करने को कह है । ८-पिता की मरण 
तिथि में सकृन्महालयपक्ष में नन्दा आदि का निषेध नहीं होता है। ६-संन्यासियाँ का महाल्य अपराह्ृव्यापिनी द्वादशी 
तिथि में हो सपिण्डश्राद्ध होता है। अन्यतिथियों में नहीं होता है। १०--शस्त्र बिष, अग्नि आदि से मरों का भ्राद्ध 
एकोद्ष्टिविधि से चतुदशीतियि में होता है। ११-चत॒द॒शी में मृतकों का श्राद्ध और पूर्णिमा के मरों का भ्राद्ध द्वादशी, 
अमावास्या आदि में करे | भ्राद्सागर में कहा है कि--यदि चतुदशीतिथि में माता ओर पिता शस्त्रादि द्वारा मर गये हों तो 
चतुदंशी निमित्त एकोद्धिष्ट कर उसीसमय पावणविधि से श्राद्ध करे । कौस्तुभ आदि मत से वार्षिक पावंण से ही चतुद॒ंशी 
भाद्ध हो जाता है | अतः अलग न करे | १२-पिता और माता के मरने पर प्रथम वष में महालय कृताकृत है। 
१३- महालयभ्राद्ध मलमास में नहीं होता है। १४--अ्रपरपक्ष में वार्षिक की प्राप्ति होने पर म्नृततिथि में वार्षिक कर 
तिथ्यन्तर में सकृन्मह्लय करे | १५-गयाश्राद्ध फलकामना से प्रतिवर्ष कर सकता है| १६-पित्रादि के मरने पर प्रथम 
वर्ष में ही जो गयाश्राद्ध करते हैं | यह विचारणीय है । १७-चतुर्दशीतिथि में श्राद्ध करने पर विष्न उपस्थित हो जाय तो 
उसी पक्ष में या अग्रिमादि पक्षों में जब भी श्राद्ध करे वह पावंणविधि से ही करे एकोदिष्ट विधि से न करे | १८-गणपतौ- 
जीवमानः पिता यस्य माता यदि विपद्यते | मातुः भ्राद्धं सुतः कुर्यानन कुयाच्छाद्धतर्पणम्‌ ॥ १६-प्रयोगपारिजातमें लिखा 
है कि-विधवा स्वयं संकल्प कर ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध करावे | २०-दिन में पन्द्रह मुहूर्त होते हैं | एक मुहूर्त दो घडी का 
होता है। अष्टममुहूत में श्राद्धारंम होना चाहिये और बारहें मुहूर्त में समाप्त होना चाहिये | २१-जिस तिथिको पावंण 
श्राद्ध करना है वह तिथि दो दिन हो तो जिस दिन से पूतिथि अपराह् में हो वह तिथि हो उसी दिन श्राद्ध करे | दिन 
का पांच भाग करने से चौथे भाग को अपरह कहते हैं। दोनों दिन संपूर्ण अपराहृव्यापिनी तिथि हो तो पूर्व दिन करे | 
यदि दोनों दिन संपूर्ण अपराह में संबन्ध तिथि का न हो तो जिस दिन अस्तसमय से पूर्व तीन मुहूर्त हो उसी दिन करे | 
ऐसा न हो तो पर दिन करे | दोनों दिन अपराह्न के एक देश में उक्त तिथि हो तो जिस दिन अधिक काल तक श्राड 
तिथि हो वही श्राद्यीयतिथि होती है। यह पार्बणश्राइतिथिनिर्णय है। २२-एकोदि्ष्टश्राद् में मध्याहृव्यापिनीतियि 
ग्राह्म है। मध्याहशब्द से अष्टम ओर नवम दो मुहृत चार घडी का ग्राह्य है। दिन के पन्द्रह मुहृत होते हैं । यदि दोनों 
दिन मध्याहव्यापिनी तिथि हो तो पूबंदिन श्राद्ध होताहै। यदि दोनों दिन मध्याह में सम्बन्ध नहो तो अध्त के पूव 
जिस दिन तीन मुहूर्त श्राद्धतिथि हो वह ग्राह्म है। दोनो दिन मध्याह के एकदेश में व्यापिनी हो तो जिस दिन अधिक 
व्यपिनी हो उसीदिन एकोहिश्टश्रा् होता है। पूर्वदिन में होना चाहिये-यह कमलाकर मत है। २२-आमश्राद में 
पूर्वाहव्यापिनीतिथि ग्राह्म है। आमश्राद्ध तु पूर्वाहे-यह विशेष है। अष्टकाश्राद्ध भी पूर्वाहव्यापिनीतिथि में होता है। 
२४-नित्यभ्राद्ध पावंगविधि से होता है। इसमें विश्वेदेवा, पिण्डदानादि, ब्रह्मचर्यादेनियम, आवाहन, अध्यदानादि 
नहीं होते हैं। जिस दिन घडदैवत्‌ श्राद्धानन्तर पावणादि प्राप्त हो उसदिन प्रसंग से इसकी भी सिद्धि है। मिन्‍न देवता 
के एकोद्िश्टदि की प्राप्ति हो तो एकोद्विशादि करके उसके शेष्र अन्न से इसको भी करे | समथ हो तो दक्षिणा दे असम 
हो तो न दे। २३-श्रादूधांगतपण नित्यश्रादूध में नहीं होता है। २६-महालयश्रादूध-आश्विनक्ृष्ण प्रतिपदा से 
आश्विनशुक्स प्रतिपदा तक सोलह होते हैं। आश्विनशुक्ल प्रतिपदा की मातामह का श्राद्‌व द्वोता है। तिथिद्वदिध 
हो तो अमावास्या पर्यन्त ही होता है | भाद्रपद्‌ की पूणिमा से श्रमावास्या तक होते हैं-यह हेमाद्रि मत है। इसमें षडदैवत, 
नवदेवत्य और द्वादशदैवत्य पक्त है | सकन्महाल्यपक्तमें सब पितरों को दिया जाता है | षडद्दैवत्य पत्नगौड में प्रचलित है | 
श्रन्तिमपक्त दाक्षिणात्य में है। २७-पक्षश्राद्धमें भ्राद्यान्वमें तपंण और सकृन्महालयपक्ष में दूसरे दिन तप॑ण होता है | 
श जे डर २८-भाद्रपदपूरणिमा को भी प्रपितामह के पितृ, पिंतामह और प्रपितामहका श्राद्ध सपिए्ड सदेव विहित है। इसमें माता- 
ु 3 महू नदी होते हैं यह सब निबन्धकार मानते है । कमलाकर मतसे मातामह भी हैं | इसमें श्राद्धांगत्पण परदिनमें होता 
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है। २६-भाद्रकष्णपक्ष में जिसदिन भरणीनक्षत्र हो उसदिन पघडदेवल्य अपिणडश्राद्ध बिद्वित है । २६-भाद्रपदकृष्ण 
तृतीयाकी कृत्तिकानक्षत्र हो तो पडदवत्य अपिएडश्र द्ध विहिंत है। ३१-भाद्रऋष्णघष्ठी को व्यतीपात और भौमवार 
हो तो उसे कपिलापष्ठी कहते ह ता घ॒डद्वत्य अपिरडश्राद बिहित है। ३२-महाल्यश्राद पढ्का्न से ही होता है 
आमानन से नहीं होता है इससे पिरडदान अवश्य होता है। ३३-आश्विनकृष्ण नवमीको “अन्वष्टकाश्रादः होता है। उसे 
जीवत्पितृककी एकमातृपावंण संदंव सपिए्ड का विधान है। सपत्नमाता का और स्त्रीका भी एकोहिश्श्राद होता है। 
यह अनुपनीत जीव तैतृक तथा ग्भिणीपति भी कर सकता है | ३४-जिसकी माता पहले मृत ही पश्चात्‌ पिता मरे हो 
ऐसे मातृ-पितृ पित्ृक को पितृ, मातृ, मातामह ये तीन पावंण करने चाहिये | ३४-नवमीश्राद्ध नवमीतियि में न कर 
सके तो बृश्चिकसंक्रान्तिकक कर सकता है। ३६-आश्विनकृष्ण त्रयोदशी केवल या भघानक्षत्र युक्त हो तो सदेव 
अपिण्ड षडदेवतश्राद्ध होता है। यह श्राद्ध नित्य है। सपुत्र को निषिद्ध है। केवल मधघाश्राद्ध भी प्रशस्त है | परन्तु 
काम्य है। सांकल्पिक है। श्राद्धान्त में वर्गद्रय का तपंण होता है। ३७-जिसकी ज्रयोदशी मृततिथि है उसको महात्रय 
करने सें कोई दोष नहीं है चाहे वह सपुत्र भी हो । ३८-आश्विनक्ृष्ण चतुर्दशी को हस्तनक्षत्र में सूय हों या मघानत्तत्र 
में सूय हो तो 'गजच्छायायोग” होता है उसमें पडदेवबत अपिर्डआद्ध करना चाहिये। ३६-आश्विनशुक्लप्रतिपदाको 
मातामह का एक पावण सदेव अपिण्ड होता है। इसे जीवत्पितृक तथा अ्रनुपनीत भी कर सकता है। इस श्राद्धको 
जीवत्पितृक संगवकाल में ओर मृतपितृक अपराह्ृकालमें करें | मातामह सपत्नीक या श्रपत्नीक का उल्लेख करे--इससें 
विकल्प है। श्राद्धान्त में तपंण होता है। यह श्राद्ध इस तिथिको यदि न कर सके तो बृश्चिकसंक्रान्तितक कर सकता है। 
४०-आश्विनकृष्ण चतुदंशी को शस्त्रहत पितादिका सदेव सपिण्डन एकोद्दिष्ट श्राद्ध होता है। एकोहिष्ट यद्यपि 
अदेव है फिर भी- इस एकोदिष्ट में विश्वेदेवा वचनबल से होते हैं। ३१-चतुदंशीतिथिमें-विष, जल, अग्नि, शृंग, 
दन्त, सर्प, पशु, व्याप्र, उदबन्धन आदि दुर्मरण से म्ृतका श्रादूध भी होता हैं। ४२-अमावास्था को अनुराधा, विशाखा, 
स्वाती,पुष्य, आर्द्रा और पुनवसु नक्षत्र हो तो श्रादूध अपिए्ड सदेव षडदेवत करे | इसमें तपंण श्रादूध के पहले होता है । 
४३-अ्रमावास्या में श्रवण, अश्विनी, धनिष्ठा, श्रार्द्रा, आश्लेषा, मगशिरा तथा व्यतोपात हो तो महाव्यतीपात योग होता 
है | इसमें भी पूर्ववत्‌ श्राद्ध प्रशस्त है। इसमें तपंण श्रादध के पू्व होता है। ४४-आश्विनकृष्ण अमावास्याको 
आहिक और महात्यय उपस्थित हो तो पहले आद्विक तदनन्तर महालय होता है। दशश्राइकी महालयश्राद्घ से 
सिद्धि है। अ्रल्लनग से करने की आवश्यकता नहीं है। ४५-साग्निक को अमावास्या में पिए्डपितृयाग भी करना पड़ता 
है और पिण्डपितृयागके बाद दशश्रादूधकी विधि है। अतः साग्निकको आब्दिक तथा महालय यदि आशिवनकष्ण 
अमावास्या को उपस्थित हो तो प्रथम आद्बरक फिर महाल्यय अलग पाकसे कर पिण्डपितृयाग कर और बाद में सांकल्पिक 
दशशआदूध _करे--यों क्रम है। साग्निक को महालय तथा दशक्रादूधका तन्‍्त्र या प्रसंग नहीं हो सकता है 
क्योंकि-मध्यमें पिए्डपितृयज्श पतित है। तन्‍्त्रता करने से महालय तथा दशके मध्यप|तित्व का बाघ हो जाता 
है। ४६ एकदिनमें अनेक आदूध की प्राप्तिमें तो तर्पण भी तन्‍्त्र से होता है। एकतिथि में अनेक की मृत्यु 
हो तो मरण क्रमसे श्रादूध होता है । मरथ॒क्रम अज्ञात हो तो संबन्ध क्रमसे होता है। ४६-तीथप्राप्तिमें 
अबान्तर तीर्थ यदि अनेक प्राप्त हो तो अनेक्श्रादूध भी एक ही दिनमें होते हैं। जेंसें--पश्चक्रो शीमें--कद- 
मेश्वर, भीमचण्डी आदि अनेक तीर्थ की प्राप्ति में एक भ्राद्धकर्ता दो व्यक्तिका श्राद्ध करे तो मृतकभ्रादूध प्रथम कर 
स्‍्नानकरके पीछे मृतकका श्रादूध प्रथक पाक से करे--यह बहुमत है। श्रादूध न करके केवल भोजनादि करने में प्थक्‌ 
पाकका नियम नहीं है | देश, काल, कर्ता आदि के ऐक्यमें पाक भी एक ही होता है, यह संप्रदाय है। 'तन्त्रेण अपरा 
कृत्वा भादूध॑ कुर्यात्यूथक प्रथक-निर्णयसिन्धु | ५०-पावणदिनमें यदि भाई आदिका एकोदिष्ट सी पड़े तो प्रथम पावण॒करके 
एकोहिष्ट करना चाहिये। ५१-महाल्यमें तिथिहासमें आवृत्ति से दो श्राद्ध ओर तिथिद्ृद्धि मं भी दो श्रादूध करे | 
इसीप्रकार नवरात्रमें भी तिथिहास तथा तिथिबृद्धि में पाठाबृत्तिका विधान है। $२-श्राद्घंगतपंणु हा था 
सक्न्महालयश्रादूध पक्ष में परदिन होता है। दूसरे दिन प्रातः स्नान और सन्ध्याकर श्राद्वाग तप किए 
सन्ध्या तथा नित्यतर्पणादि करे | सकृन्महालग्पक्षमें यदि सब पितरों का आ्दूध करे तो सबोंका तपय करे । ते 
जहा शिवा ७ मा क्िणात्यों में प्रचलित भी है । ५२-महालवमें प्रति. _ 
पक्षमें सब पितरों का एक दी दिन पिए्डदान शास्त्र से विहित है। दाक्षियात् होनी वार 
दि्‌ दूध करे तो घडदुव॒त्य ही करे | ५४-इससें जिनका भादूध तोता है जे होता है। न ु 
न पक्षभर भ्रादूध रद ५ । बा का हे 
श्रादरधांगतर्पण नित्यतपण से प्रथक है। अतः इसमें जिनका दस होता है दा है-यह निर्णयसिन्धुकार . 
श्राद डे पे है निसू 'ल है या तिलतपंण निषेघक दैन्यह 2 कक री, 
आदिबक भाद्धादिदिन में जो नित्यतपंण का निषेध है। वह निमूल ह त्तक्रा, तीर्यआदूघ, अह्यभाद ._ 
४दि. दश. संक्रान्ति, पूर्णिम [, व्यतिपात, बंधृति; नक्षत्रादिभादूध, कं 5 पल न 2: 
का मत है। ४६-मन्वादि, युर्गादि, दश, सक्रान्ति, एस, 2 जल मल जद 










*. 
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ग॑ ध्यादिश्रादूध में श्रादूधके पहले श्रादूघांग तपण होता है। इसमें मध्यान्हसन्ध्या और ब्रह्ययश्ञ को करके नित्यतपणक़े 
साथ दशश्रादर्धांगतपंणका तन्‍त्र से अनुष्ठान होता है। या नित्यश्रादूध से ही भ्रादूधांगतपण की सिद्धि है ॥ 

तपंणोत्तर आदूब करे | पक्षश्रादूध, अधोंदय, गजच्छाया, भरणी, मधा, अश्टका, ओर अन्वष्टका श्रादूध में आदधान्तमे 
तप॑ण होता है। ५७-महात्यमें श्रादूध न कर सके तो कार्तिकक्ृष्ण अमावास्या या आश्विनशुक्लपशञ्ममी, या वृश्चिक 
संक्रान्तिके प्रवेशके समय किसी तिथि में करे | ४८-महालय में पाकारंभ के पृवतक पत्नीरजस्वला हो जाय तो सक्ृग्महात्रय 
उसदिन न कर सके तो अमावास्या तक करे। यदि अमावास्था तक रजोदोष हो तो आश्विनशुक्लपञ्चमी तक करे । 
५१६-पाकारंभोत्तर ऋतुमती हो तो उसको गणहान्तर में रखकर श्राद्ध करे । ६०-विधवा को महात्रयमें भरना दिञ्रय, 
स्वपित्रादित्रय, स्वमान्नादित्रय, स्वमातामहादित्रय, स्वमातामह्यादित्रय का अशक्तिमें-भत्रादित्रय, स्वपिन्रादित्रय, स्वे- 
मात्रादित्रय, स्वमातामहादित्रय सपत्नीक, अत्यशक्ति में--स्वभर्त्रादित्रय, स्वमात्रादित्रय का श्रादूध करे । ६१-अपुना 
विघवा प्रतिदिन भर्रांदित्रय का तपंण करे | ६२-श्रादूधदिन एकादशीज्रत, काम्योपवासत्रत, शिवरात्रि, जन्माष्टमी आदि 
हो तो श्रादूधशेषान्न का आघ्राण करे | फल्लाहार आदि करना हो तो फल्ाह्र से श्राद्ध करे। ६३-श्राद्धशेषान्र भोजन 
स्वयं अवश्य करना चाहिये। ६४-भादघशेषान्न शूद्रको नहीं देना चाहिये शूद्रको उसे दिन घर में भोजन भी नहीं 
कराना चाहिये | ६५-श्राद्घशेषात् भोजन हर एक मनुष्य नहीं कर सकता बिना विशेष संबन्ध के | | 


या ड. . ०-७ -.. 'अे आ 30& ३ अन्‍मर्क 


( ग्रथ आश्िनकष्णपत्तः ) 
( कन्यासंक्रान्तिनिणयः ) 
कन्यासंक्रमे परा! पोडश घटिकाः पुण्या), शेष ग्राग्वत्‌ । 
कन्या के सूय में परा सोलह घड़ी पुण्यकाल होता है-। शेष बात पहले के तुल्य है। - 
( अथ महाल्यः ) 
अथ महालयः । तत्र प्रथ्वीचन्द्रोदये इृद्धमनु।--आपादीमवधि कृत्वा पश्चमं पक्तमाश्रिता! । 
कांचन्ति पितर। क्लिश अन्नमप्यन्वहं जलम ॥| 
इसके बाद महालय का विचार करते हैं। उसमें प्रथ्वीचन्द्रोदय में बृद्धमनु ने कहा है कि-- 


' आषाइमास की पूरणिमा से लेकर पांचवें पक्ष में अर्थात्‌-शआश्विनमास के कृष्णपक्ष तक पितरगण बढ़े 
कलेश से अन्न ओर जल की प्रतिदिन आकांक्षा ( इच्छा ) करते हैं| 


( कन्यायोगे पुए्यतमत्वकथनमू ) 
फन्यायोगे धुण्यतमत्वसाह शाव्यायनिः-कन्यास्थाकौन्वित! पक्तः सोउत्यन्तं पुण्यमुच्यते | इति। 
कन्या के योग में अत्यन्त पुण्य शाद्यायनि ने कहा है कि--कन्याराशि के सूर्य से युक्त पक्ष अत्यन्त 
पुण्यवान्‌ कहा गया हे । 
( अन्न विशेषकेथनम्‌ ) 
अत्र विशेषमाह बृद्धमनुः-मध्ये वा यदि वाउप्यन्ते यत्र कन्यां वजेद्रबि!।स पक्तः सकल! 
के श्राद्धपोडश॒क॑ री 
श्रेष्ठ. था प्रति ॥ तथा ब्रह्माए्डमाकेण्डययोः--कन्यागते सबवितरि दिनानि दश पश्च 
च | पावंणेनेह विधिना श्राद्ध तत्र॒ विधीयते॥ तथा ततज्रेव पोडश दिनान्युक्तानि--कन्यागते 
सवितारि यान्यहानि तु पोडश | ऋतुमिस्तानि तुस्यानि देवों नारायणोज्ववीत ॥ हक 
यहाँ पर विशेष बृद्धमसु ने कहा है कि--मध्य* में या अन्तमें जब कन्या का सूर्य हो वह सोलह 
: श्राद्धों के प्रति वह पक्त संपूरा श्रेष्ठ है । कष्टक ध 
का हा पड के --नागरखरडे एअषादाः पञ्ममे पत्ते यः आद्ध॑ न करिष्यति | शोकनापि दरिद्रोडपि सो<न्त्यजलवमुपैष्यति ।। 
४ जे + २--आदित्यपुराणे-आधादीमवर्धि इृत्वा यः स्पात्पक्ञस्तु पञ्चमः | आइं तत्र कुर्वीत कन्या गच्छुवु वा न वा 
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माकंण्डेय 
ब्रह्मारड तथा पुराण में कहा कि--कत्या के ८० 3 7 
बहाँ पर श्राउ्धका विधान हि | । के सूरे में पद्धह॒दिनों" तक पावणविधि सेही..._ 
और वहाँ परही सोलहदिन कहे हैं । कन्या के सूर्थमें जो ; 
नारायण देव ने कहा हे । मे जो सोलह दिन हैं वे यज्षों के सहश हैं। ऐसा 


गाहि। पोटेशर्सा न के हेमाद्रिमतम्‌ ) 

अन्र हेमाद्र! पोडशत्व त्रधा व्याचरूयों | तिथिबृद्धय शदिनात्मकत्वे 

0 मर था ५ जि >> द्विती कक ह्स्य पोड एप आडूवड्थ- 

थमित्येकः पक), भाद्रपदपूणिमया सहेति द्वितीयः, आश्विनशुक्लप्रतिपदा सहेति तृतीयः | श्रन्त्य 
है क्र 


एव तु युक्त: | अहः पोडशक॑ यत्तु शुक्तप्रतिपदा सह। चन्द्र्याविशेषेण सापि दर्शात्मिका 
स्मृता ॥ इति देवलोक्तः | 
यहाँ पर हेमाद्रवि ने कहा है कि--सोलहदिन की तीन तरह से व्याख्या की है । प्रथमपक्त-तिथिकी 
वृद्धि से पक्तके सोलहदिन हो जाने पर तो एकश्राद्ध के वृद्ध्यर्थ बढ़ जाने से प्रथमपत्त हो जायगा | दूसरा 
पक्ष-भाद्रपदपू णुमातिथि के साथ हो जाने पर दूसरापक्ष हो जायगा। तीसरा पक्त--आश्विनशुक्ल 
प्रतिपदातिथि के साथ हो जाने से तीसरापक्ष हो ज्ञायगा | इन तीनों में अन्त्य का ही तो युक्त है | 
देवलने कहा है कि--जो शुक्लपश्ष की प्रतिपदा के सहित सोल्नह दिन है। उसमें चन्द्रमा: के क्षय 
के हो जानेसे प्रतिपदा भी अमावास्या का रूप हो जाती है | 
हे अन्न पद्च पत्ताः ) 
तत्र पश्च पत्ता) । तदुक्त हेसादं ब्राक्ष--आश्वयुककृष्णपत्षे तु भ्राद्धं काय दिने दिने | त्रिभाग- 
० ० €< ७ ए! 
हीन॑ पक्ष वा त्रिभागं त्वधमेव वा | दिने दिने इति पक्षपयन्तत्वमुक्तम | त्रिभागहीनमिति 
€< गें (१ ९ ले पर 
पश्चम्यादिपक्षः, भौजड़ीं तिथिमारमभ्य यावचन्द्राकंसज्ञमम | इति वाक्‍्यात्‌ । अधमित्यषटम्यादिपत्त! 
त्रिभागमिति दशम्यादिपक्ष! | त्रिभागहीनमिति चतुदंशीसहितग्रतिपदादिचतुश्यवजनाभिपग्रायेणेति 


करपतरु। | 
उसमें पांच पश्ष हैं । उन्हींको हेमाद्रि में त्रद्मपुराण के वचनसे कहा है कि--आश्विनमासके ऋष्णपक्ष 
में प्रतिदिन श्राद्ध करे) त्रिभाग से हीन अथोत्‌-पत्चमीतिथि से करे या पक्ष भर-( अथोत्‌ पूरे पन्द्रह 
दिन ) करे। या त्रिभाग-( अथोत्‌ दशमीतिथि से ) करे । या अध अथात्‌-अष्टमी तिथि से करे। 
'दिने दिने!--इस वीप्सा से पक्षभर श्राद्ध करे-ऐसा कहा है। त्रिभागहीनम! इससे पश्चम! आदि 
पक्ष को कहा है। पद्चमीतिथि से आरम्भ कर जब तक चन्द्रमा और सूयंका संगम हो । इस वाक्य से । 
अधेम--इससे अष्टमी आदि पक्ष है। त्रिभागम-इससे दशमी आदि पक्ष हे | त्रिभागहीलम्‌ू-से चतुदंशी 
तिथि सहित प्रतिपदा आदि चार तिथियोंके त्याग का अमिप्राय हे | यह कल्पतरु ने हा हे | 
अत्र दिनपद॑ तिथिपरं॑ वीप्सया तत्पक्षीयतिथित्व श्राइ्वव्याप्यतावच्छेदकप्‌ । तेन 


पञश्चवदशतिथिव्यापि भ्राद्टं सिद्धयति । तेन चतुदंशीनिषेधोन्यकृष्णपक्तपर इ्ति गोडाः | तन्न श 
श्राउं शख्रहतस्यैव चतुदंश्यां महालये । इत्यादिविरोधात्‌ | यच् करिचत्प्रण॒प्रत्ययलोपेन दतीय- 
भागहीन पहष्ुयादिपत॑तृतीयभागमेकादश्यादि तदर्ध त्रयोदश्यादि, उत्तरोत्तरं लघुकालोक्तरिति। 


तन्न। गोतमादिवचनेन सूलकल्पनालाघवातू पत्षमित्यनन्वयापत्तरच | 


यहाँ पर 'दिनपद! से तिथिका म्रहण है। 'दिले दिने! इस पदको वीप्सासे इस खबर 
श्राद्धकी हैं। उससे पन्द्रहों तिथियों से व्याप्त श्राद्ध सिद्ध होता है। उससे चतुदंशी का निर्दे् रण 


तित ३ ६इई है ० 
१--दिनपरं चान्द्रदिनपरतया तिथिपरम्‌॥ तिथिनैकेन दिवसश्रान्द्रमाने प्रकीतितः | एवं श्रह्मनि! इत्यत्राह 


पद्मपि तिथिपरमेव । न है के 
पे तत्ल३ धप्येकीकारान्ना- 
२--न दृश्यते चन्द्रोस्यामिति व्युत्पत्या धांतोरचाहछ्ुषशानायथकतया तत्लभ्यद्शत्वेन कल ० 


परपक्षत्वविरोध इत्यथः | 
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पक्ष परक है--यह गौडों का कहना है। यह ठीक नहीं है। महालयकी चतुदंशीतिथियें शस्त्र द्वारा मृतकों 
का ही श्राद्ध होता है | इत्यादि विरोध है । और जो कोई पूरण (दृतीयाग्रत्यय) का लोप होने से तीसरे भाग 
से हीन षष्ठयादि पक्त, टृतीयभाग, एकादशी आदि, उसका आधा त्रयोदशी आदि पक्ष उत्तरोत्तर' लघुकाल 
कहा है । 
यह ठीक नहीं हे 
हो जायगी | 2 कस: १ पु 4 ब 
पअम्यूध्वे चतत्रापि दशस्पृध्वं ततोड्प्यति । इति विष्णुधर्मोक्तेः। प४चाद्यकादश्यादिपक्षावपि 
ज््याविति तस्वम्त । | 
विष्णुधम में कहा है कि-पश्चमी तथा दशमी के बाद श्राद्ध करे। पष्ठी, एकादशी आदि भी पक्ष 
भी जानना चाहिये-यह तत्त्व है । 
कालादशेंडपि--पक्षाद्यादि च दशातं पश्चम्यादि दिगादि च। अष्टम्यादि यथाशक्ति छुर्यादा- 
परपक्षिकम्‌ | पद्षादिःत्प्रतिपत्‌, दिक-दशमी, दशोन्तमिति सत्र | 
कालादश में लिखा है कि--प्रतिपदासे अमावास्या तक, पशद्चमी आदि से अमावास्या तक, दशनी से 
अमावास्या तक, अष्टसी आदि में यथाशक्ति अपरपतक्ष ( कृष्णपक्ष ) में श्राद्ध करे | पक्षका आदि का अथू-- 
प्रतिपदा है । दिक-माने दशसी, असावास्या तक यह सवत्र हे । " 
गौतमो5पि--अथा5्परपत्षे भ्राद्धं पितृभ्यो दद्यात्‌ पश्चम्पादि दशान्‍्तसष्टम्यादि दशम्यादि सब 
स्मिइ्च इति । क्‍ 
गौतम ने भी कहा है कि--अनन्तर अपरपक्ष ( महात्नय ) में पितरों के लिये श्राद्ध दे। पद्चमी 
आदि अमावास्या तक, अष्टमी आदि, दशमी आदि सब दिलों में श्राद्ध करे | 
तथेकस्मिन्नपि दिने थ्राइ्यमुक्त हेमादों नागरखण्ड--आपाढयाः पश्चमे पत्चे कन्यासंस्थे दिवाकरें। 
यो वे श्रार् नरः छुर्यादकस्मिन्ञपि वासरे ॥ तस्य संवत्सरं यावत्संतृप्ताः पितरों ध्रुवम्‌ ॥ इति। 
वसेही एक दिनमें भी श्राद्ध कह्य हे हेमाद्रि नागखण्ड के सतसे--आपषाढमास की पूर्शिमासे पांचवें 
पक्तमें कन्या के सू्येमें जी मनुष्य एकद्नि भी श्राद्ध करता है उसके पितर निम्थय एक साल तक तृप्त रहते हैं । 
अत्र शक्ताशक्तपरा व्यवस्थेति प्राश्व! | तन्न | तद्वाचकपदाभावात्‌ । त्रयोदश्यादिपक्ष एव नित्यः | तत्रेव 


छेद के 


निन्दाश्रुते! । ब्राह्म एवकारेण तस्येव पश्चमपत्षायोगव्यवच्छेदोक्तेरिति गौडा) । तन्न | एकरिमिन्नपीति 
विरोधात्‌। तेन फलभयार्थिनाज्न्यानि कार्याणीति तत्वम | तत्र चतुदशीभराद्भाभावे पश्चम्यादिद- 
शम्यादिपक्षो । तत्सत्वे पष्ठयाद्यकादश्यादिकौ | एवं चतुदंश्यभावे द्वादश्यादिः । तत्सच्े त्रयोद- 
श्यादिरितिव्यवस्था | 

यहा पर प्राचीनों का कहना है--शक्त और अशक्तभेद से व्यवस्था है । यह ठीक नहीं है| उसमें 
तद्वाचक पदका अभाव हैं। अथोत्‌-शक्त और अशक्त वाचक कोई पद नहीं है। त्रयोदश्यादि पक्ष ही 
नित्य है वहीं पर निन्‍्दा सुन्ती हे। बत्रह्मपुराणमतसे एवकारसे उसी ही को पद्चमपक्तके अयोग व्यवच्छेद्क 
(अयोगठयवच्छेदक, अन्ययोग व्यवच्छेदक, अत्यन्तायोग व्यवच्छेदक-अयोग से संबन्ध उसका व्यवच्छेद्‌्क 
माने अभाव) कहा हे--यह गौडोंका सत है। यह ठीक नहीं है । एकस्मिन्‌ एकद्लिमें भी करे-यह विरध हें | 
उससे फलके अधिकामिलापी दूसरे श्राद्धोंकोी कर--यही तत्त्व है । उससे चतुदशीआाद्धके अभावमें पद्नचमी 
आदि तथा दशमी आदि दोनों पक्षों को ग्रहण करे । उसके रहने पर पष्ठी आदि एकादशी आदि ले | इस 
प्रकार चतुदशीके अभावमें द्वादशी आदि ले । उसके रहने पर त्रयोदशी आदि ले --यह व्यवस्था हे । 


१--नागरखण्डे-उत्तरादयनाद्राजन्‌ श्रेष्ठ स्याइक्षिणायनम | याम्यायनाच्चतुर्मासं तन्न सुप्तो तु. केशवे ॥ प्रौष्ठ- 
पद्माः पर: पक्ष॒स्तत्रापि च विशेषतः | पश्चम्यूध्व च तत्रापि दशम्यूध्य ततोडप्यति ॥| मधायुक्ता तु तत्नापि श्रेष्ठा राजन 
तरयोदशी | 
२--विष्णु घरमंगौ तमाभ्यां स्पष्ठयुक्ताउ-प्रतिपत्श्चमीषष्ठी-अष्टमी दश मी-एकादशी प्रभति घट पक्चाः । 


। गौतमादि वचनसे मूलकी कल्पना का लाघव है। इससे पक्तकी भी अन्चयापत्ति 








! 
| 





न '$ सक्मन्महालये वज्येतिथ्यादिकथनम $ 





/ ६> घ्‌ ७ कर हे 
है. २ आह + कक को 80 पावंणचतुष्रयकथनम ) * न 
विधवायास्तु विशप | स्खातसडग्रहं--चत्वार। पा ये णु १ गन के देय ४ आए कोड 
गनां माता :पिन्नोस्तयैव च ॥ ततो १ भक्ता विधवाया। संदेव हि.। रब बे, कट 
इशुरादाना सादा ववाहावत चे ॥ तता म्ातामहानां च श्राइदावमुपक्रमेत ॥ तथा-खश्रणां च. 
विशेषेण मातामझ्यास्तथेव च | इति | 2 नाक लक 
वा ए्त विशेष स्रतिसंग्रहमं कहा है क्ि--टि धवा-को क्‍ अर न 
विधवा कि ता रा श्र हमें कहा है कि-वि को सदा ही चार पार्वश कर्हा हे | 
उसका कस 7 अपना पत्ति, श्ररखुर आदिका, साता और पिता का, तदनस्तर मातामह आदिका 
श्राद्ध करे और विशेषकर श्वश््‌ ( सास ) ओंक़ा बैसेहदी मातामही ( नानो ) आदिका श्राद्ध करे।..._ 
* अ _( अशक्तो विववया स्व [संकल्प कत्वाउन्यत्राह्मणद्वारा कारयेत्‌ ) 
अशक्ती तु स्मृतिरत्नावल्यापू--स्वभतश्रम्ृति ज्िभ्यः वस्वपितृस्यस्तथेव च्‌। विधवा कारयेच्छाइं 
यथाकालमतन्द्रिता | विधवा स्वयं सडर्प कृत्वान्यत्राह्मग॒द्दारा कारबेदित्युक्त प्रयोगपारिजाते। 
अशक्तिमें तो स्मृतिरत्नावली सें कहा हे--विधवा पत्नी अपने पति आदि तीन का तथा बेसेही अपने 
पिता आदि का यथासमय आल्ञायादि रहित होकर श्राद्धकों करा दे । प्रयोगपारिजातमें लिखा है कि--विधवा 
सो स्वयं ( अपने आप.) संकल्पकर अन्य काय ब्राह्मण छ्वारा करावे | 
क्‍ ( सद्ृन्महाल्यये वज्यृतिथ्यादिकथनम्‌ ) हे 
सकृस्महालय च वज्य तिथ्यादुत्त पृथ्वीचन्द्रोदयग्रयोगपारिजातादिपु। वसिष्ठ।--+* 
९ ७ ०८७५ ७ हे +... ९७ 5, (५! 8] + 
नन्‍्दायां भागवदिने चतुद॒श्यां -त्रिजन्ससु | एप श्रार्ध न कुवात गृहा पुत्रधनलयात्‌ | जन्मभे 
तत्पूवोत्तरेल्च त्रिजन्मानि |... (/  /४/ | के 


है. 


ओर सक्ृतूमहालय में..त्याज्यतिथि पृथ्चीचन्द्रोदय, प्रयोगपारिजात आदिसें कहा है--वसिप्ठ ने. कहा 


पे * क्र जा कै सा जे ए द] ५ हर 
है कि--नन्दामें, ( प्रतिपदा,. प्रष्टी- और एकादशी ) शुक्रवारके दिनमें ओर चंतुदशी ( त्रयोद्श्यासिति 





४ 
(हर 


+ 
+ 


विवेचने ) त्रिजन्म, इनमें: श्राद्ध. करने से गृहस्थका पुत्र तथा घन क्षय हो जाता है। ; ते 
। ५ 2 रु ७७ आप पूं ९ , ७ उत्तर में 53 री 

जन्मनक्षत्र ( अपनी स्त्री ओर अपने पुत्रोंका ) उसके पूंव॑ आर उत्तरमें जो नक्षत्र हो वही-ज्रिजन्म 
हैं । रघुनाथ मत से जन्म से द्शाम तथा उन्‍्नीसवा नक्षत्र होता है | ] 


बद्धगाग्य)--प्राजापत्ये च पौष्णे च पिज्यर्तें भागवे तथा । यस्तु श्रा्इ ग्रइबीत तस्व!पुत्रो 
विनश्यतिं॥ प्राजापत्यप्-रोहिणी,_ पौष्णम्र्रेवती, पिव्यमून्सधा | अन्याज्ात प्रत्यरितासक्षीनि 


२५ + 5] 
तत्रेव ज्ेयानि।/ ४ ० दी 2 २ रा 
बुद्ध गाये ने कहा है कि-रोहिणी, रेवंती तथा सधा नक्षत्रम, जैदया 5 जो श्राद्ध करता है उ 


पुत्र का नाश होता है और दूसरे भी दुट दिन वहाँ पर दुदना चाहिये। 


तेपाते च पिण्डास्त्याज्याः सुते- 


केवित्त--नन्दाश्वकामरव्यारभ्ृग्वग्निपितिकालभे | गण्ड वधू 


प्मुभि! ॥ इति सडग्रहात्‌ | 2 8 आर न्‍ 
नन्दा!<प्रतिपत्पष्ठयेकादश्य), अश्व/-सप्तमी, काम/न्‍्जयादिश, आए ५ भृगुश्ल्शुक्र, अग्नि 
भप्ररकत्तिका, पितृभपूल्मवा,, कालभम्‌-भरणी, अत्र पिण्डास्त्याज्या ०. इत्याहु; । तत्र मूल झम्यम्‌ | 
एतन्च स्कुन्महालंयविषयम्‌ | सकृन्महालभे काम्यं पुन। भ्राइंडखलेपु. च |* अतीतविषये चेव 

सर्वभेतद्विचिन्तयेत्‌.॥ इति प्रथ्वीचन्द्रोदयें नारदोक्ते१ | +. . 
किसी का मत है कि->्रतिपदा, पष्ठो ओर एकादशी, सप्तसी, त्रयोद्शी, संगल्वार, शुक्रवार, 


के अाओनओ जा 


४ -_विधवायाः पार्वणचत॒ष््य॑ पर्वणषटक॑ पावरणद्वयमिति पक्षत्रथम | पक्षत्रयेडपि भ्राजायेको हिष्टानि भवच्ति । 
गत्रेद बोध्यम:--विधवाया दशश्रादे पुत्राभावे तद्॒देवीविकार:। अपुत्रा पुत्रवत्पत्नी पुत्र॒कम समाचरेत्‌ | इति कि 
(पुत्रवत्‌! इति' बतिना'प्रकश्णावुरोधात्‌ । इत्यादि टीकाग्राम्‌ ।। यचु-भत: श्राक़ दू॥| नारी मौदसयात्पावणमाचरेतू७ लः्तेन 


९ 


तृप्यते भर्ता स्वर्य च नरक बजेत्‌ ॥ इति तत्लयहें एकीहिष्पक्ष॒4शंसाथ न तु स्व 


था पावंणनिषेधा्म | वन 


४००४ 






३०६ #& निणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद # 


कृत्तिका, मघा, भरणी, गएड, वैध्वति, पात, इनमें पुत्राभिलाषी पिण्डदान न कर इनमें "मूल अ्रस्पेषणोय है 


ओर यह सकृत्‌ मद्ालय पक्ष विषयमें हे ! | “ 
प्रथ्वोचन्द्रोदर में नारदने कहा हे कि--एकबार पिठपक्षमें, काम्यश्राद्धमें फिर संपूणभ्राद्धोंमें और भत्ते 


हुए श्राद्धोंमे इनका विचार करे | 


._<+ “लक ऑल हु 
* > अ ३ ६ ५ ६ ६० है 
पे ५ हु 402 ७ बा हु : 

शा [८ ( है: "८ स (प्‌ रह ९ 

(७, ह , *रिः /*० (3) ए स्शि रि टि 
अर य हट हि > ६ प्र 
हु दाह ि . । ५ 
* पे $ हि प्ि े पे ध्द ४ (६ /० 
के ऐ;क्‍ जब हि 
रु कम का घ का 
२ थे! हे हल रे जद 
हि परे के पर 
| 3 पलक, ह ढय [ ए > रे 
5 आज के जो ॥ (८? है 
॥ छ ६ ए एऐ ०८8 आज 

रत हे हे ि कं पर ८ हे ६ । 
० हुए या 4 8 मिमी 
पा किम 
५ ५ 0 //5 हु के... अं ॥ गिल घर 
कट 
4७ ' हि: 20 बी) (5 रंग (छ | 
७. ५२ हर हु शव हि ि रि हे 
ह हि ८ थ | हर हे ४ 


( अस्यापवादः ) 
.__ अस्यापवादों हेमाद्रों प्रभ्वीचन्द्रोयये च--अमापाते भरण्यां चद्भादश्यां पत्तमध्यके। तथा 


१--सप्तमी रविभोमभरणीगण्डवेध्ृतिव्यतिपातेष्विति मयूखः | 





क पत्तश्राद्धकरणे5पि नन्‍्दादिसु न पिए्डदाननिप्रधंकथनमें # 





तिथि च नक्षत्र बारं॑ च न विचारयेत्‌ ॥ पराशरमाधवीये मदनपारिजातादिष चैवम । 


इसका अपवाद हेमाद्वि तथा प्रथ्बीच- 


ब्५ 
द्रोदयमें कहा हे कि--अमापात ( अमावास्या का प्रवेश ) 


भरणी, द्वादशी, पक्ष के मध्य में तिथि, नक्षत्र एवं दिनका विचार नहीं करना चाहिये। पराशर माधवीय 


ओर मदनपारिजातादिमें यही ही कहा है | 


८ 


हि 


पिया बक  ्नरटर को टानि औि>! 
आशा ८4 ॥ 


ल्य्य 


ग़रूअना 


न3िताम 


7ग्स८०ा३ 6) वतन ता 
<५_ 


८4 मऊहा८ 
जनदिलन्‍्परी फि 


क्रय जिक्षग्क््ा 


रा अबकी 
| 





ट ( पिठसताहे निषिद्धदिनिउपि सक्नन्महालयः कार्य: ) 
ट ( निरयदीपिकायां तु--पित मृताहे निषिद्वदिनेपि सक्ृ- 
' । न्महालयः काय: इत्युक्तम्‌ | आपात्याः पञ्षमे पत्ते कन्या- 
हि प्री फ़े संस्थे दिवाकरे। मृताहनि पितुर्यो थे भ्राद्धं दास्यति 
क्‍ ध्ञ ५] मानवः ॥ तस्य संवत्सरं यावत्सन्त॒प्ताः पितरो भुबम्‌॥ 

ब ; जे इति नागरखण्डोक्तः | 

हे ४ ण निणयदीपिकामें तो कहा है कि--पिताके मृतदिनमें ( शिष्टा- 
हि अर चारसिद्धोउ्यं पक्ष ईइति रघुनाथः | ) निषिद्धदिनमें भी सकृत्त्‌ 
हद. ७. ७ महालय करे | यों कहा है । हक 
५ । (५2५ नागरखण्ड में बहा है कि-आपषाढकी पूर्णिमासे पांचवे 
2 ), क्‍ पत्तमें कन्याके सूयमें पिताके म्रत दिनमें मनुष्य श्राद्ध देगा उसके 

_ पितर निश्चय ही एक सालतक ठप्त होते है । | 


शो 6 हर 
या तिथियस्य मासस्य मृताहे तु प्रवतते। सा तिथिः 
पिठपक्षे तु पूजनीया प्रयत्नतः ॥ 
कात्यायन ने कहा है क्रि--जों तिथि जिस मासकी मरणदिन 
में हो वही तिथि को पिठपक्ष में प्रयत्नसे पूजनीय होती है।' 
तिथिच्छेदों न कतंव्यों विनाइ्शोच यह्च्छया | पिएडः 
श्राद्रं च कतंव्यं विच्छित्ति नव कारयेत्‌ ॥ 
तिथिका छेदन बिना आशौच के अपनी इच्छा से न करे | 
पिण्डश्राद्ध करे पर विच्छेद नहीं करना चाहिये | 


पट: ई अशक्तः पक्तमध्ये तु करोत्येकदिन यदा: | निषिद्धर्डप 
कक (छू. दिन कुर्यात्पिएडदानं यथाविधि ॥ इति कात्यायनोक्तश्र- ह 
रे ् ढ ऐइ  चिन्त्यम | 
रि | अत्र मूल चिन्त्यम्‌ 
५८ क्‍ ग्रह “ 29 यदि असमर्थ है| तो पक्षमें मध्यमें किसी एक द्निनि 
| हि [5 हे अं दिनमें भीयथाविधि पिण्डदान करे | यहाँ पर मूल चिल्तनीय हैं | 
शी ि ए ( पक्तश्रादूध+रणे5पि नन्‍्दाद्सि न पिण्डदाननिषेधकथनम्‌ ) 
प्र पु पिण्डनिषेधः इत्याह 
* हे ५ ॥ल .. तथा पच्श्राद्करणे5पि नः नन्‍्दादिषु पिएड मे 
* ६ हु ५९: पराशरमाधवीये कार्ष्णाजिनिः--नभस्वस्पापर पत्ते भरा 
रे ही । दिने । नैब नन्‍्दादिवज्य ह्नेव निन्‍्या चतु- 
प ५ 0: हम हे कारय दिने दिने | नेव नन्‍्दादिवज्य रुप 
हे 'ए ७, हि हैं देशी॥इति। 


3 य्‌ सा 
इसी बातका पराशरमाधबीयम 


आर पत्तश्राद्ध:,करने पर भी शक में पिला आहत कल 
क्रि+-भाद्रप्द्सासके: अपरपत्त य 
काष्णीजिनि ने कहा हैः क्रिएूसात्र 


नन्‍्दा आदि तथा निन्दित चतु्देशीतिथिका त्याग नहीं है । 


रैव्प $% निरणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेदे $: 


अतन्र भ्राद्धासित्येकव्चनादू पिने दिन! हात वीप्सावशाय सोमयागवदकरस्यार यासेनकप्रयोगैपर 
मिदम | अतः  प्रतिपत्पश्नतिष्वेकां वजयित्वा चतुदशीम्‌ | इंति याज्ञवस्कीय, प्रयोगमेदपर न 
पञ्चम्यादिपकविषयम्‌ । प्रतिपत्प्रश्नातउ' इते द्वाशण्याक्तः। नशुयदप पृथ्वीचन्द्रोदये सदन 
पारिजाते चेवस्‌ | अन्यक्षष्णपक्तपरं याज्ञवल्कीयम्‌ | एतत्परत्वे नव निन्धाचतुदशी” इति 
विरोधादिति गोडा! । तन्न भ्राद्ध शत्रहतस्यव चतुदंश्या महांलये | शत विरोधातू । .. 


यहाँ पर 'श्राद्धम! इस एक वचन से और दिने दिने' इस बीप्सा के वशसे 'सोमयाग”' के संहश 
एक के अभ्यास से अनेक वार प्रयोगपरक यह है । इसलिए ग्रतिपदा से लेकर एक चतुदंशीतिथि का त्याग 
कर प्रतिदिन श्राद्धसे करे | यह याज्ञवल्कीय बचत प्रयोगश्रेद का बोधक हे। पदच्चमी आांद पक्तविषयक 
नहीं है। प्रतिपत्नश्नतिपु'-प्रतिपदा आदि तिथियों में विशेष कहा हे । निर्णयदीप में तथा मदनपारिजात 
में यही कहा हे । 

* गौडों का कहता है कि्य्याज्ञवल्क्य का कथन अस्यक्ृष्णपक्त परक है। क्योंकि--इसमें: चतुदंशी 
तिथि निन्दनोय नहीं हे । यह विरोध है | यह ठीक नहीं हे । क्योंकि--श्राद्धमहालय की चतुद्शीतिथि में 
श्त्र द्वारा मृतक का श्राद्ध विधान है | इससे विरोध 


तत्त॑ तु तिथिनक्षत्रवारादिनिषेधो य उदाहतः | स भ्राद्षे तन्रिभित्त स्याज्ञालुपद्कृते हसो | हति 
| 


दिवोदासीये इद्धगाग्योक्तस्तन्निमित्त पक्षान्तर च ज्लेयः। संदृन्महालये तु वचनाज्ञ निषेध! | 


अल्यत्र न कोडपि निषेध! कार्ष्णाजिनिस्पतेरिति | अतो नब्दादों सपिण्डकृश्राद्ने पुत्रव॑तोज्ष्य- 
धघिकारः | द ; 
सिद्धाज्त तो यह है कि--तिथि, नक्षत्र, बार आदिका निषध जो कहा है वह उसके निमित्त ( नन्‍्दादि 
निमित्त के ) श्राद्ध का हैं। तथा अनुषंग ( नन्दादिसम्बन्धेन कृते महाल्यादों नेत्यस्वय: |- यद्वा नन्द्रादे 
निष्ध  इत्येवारथं:। “नन्‍दायां भागवदिने, इत्यादिपुत्रवद्गृहिणो निषेधों ननन्‍्दादिनिभित्तक ए व “न तु 
नन्दादो पंचम्यादिपक्षेण क्रियसाणे महालये इत्यथः ) सम्बन्ध पक्षान्तर में ही निषेध नहीं है । 
द्वांदासाय मे इंद्धगारय ने कहा है कि-तस्निमित्तश्राद्ध में एवं पक्तान्तर (कृष्णपत्षान्तरे | न ननन्‍्दासु 
भगोवारे रोहिण्यां च बत्रिजन्मस | रेघ॒त्यां च मघायां च कुयादापरपक्षिकम्‌ ॥ इति: नारद्वचनात्‌ ) में 
निपंध है । यह जानना चाहिये | सक्ृत्‌ महाल्य में तो वचन से निषेध है । अन्‍्यत्र ( पथ्ग्चस्यादिप्रभृति 
पत्नों में ) तो कोई भो ( पद्नदशपोडशपक्षयोरेव चतुदशीग्रह्मात्तदस्यपक्षे तन्निषेधः स्मर्तव्य: | एतांवता ग्रथम- 
पक्षमुपपादितम्‌। ) निषंध काष्णाजिनिस्म्ृति में: नहीं कहा है । इसलिए नल्‍्दादि में ( पुत्नगृहिणो निर्षेधस्य 
नन्‍्दादिनिमित्त श्राद्ध एव ग्राप्तमहालयनिमित्तके तद॒प्राप्तरित्यथ: ) पुत्रवाले को सपिण्डश्राद्ध में अधिकार है । 
- आतव्रराप--महालय क्षुयाईं व दश पउत्रसर्य जच्मान | ताथडंप न पात्पए्डान राववारादकष्वांप | 
पर्तक्तिनन्दादिानषधर्तु मृताहातिक्रमे सक्ृनन्महालये, पोणमास्यादिमतश्राद्ध तन्निमित्ते च. ज्ञेय/:) 


' अत्रि ने भी कहा कि--महात्य में, क्षयाह में, अमावास्यामें, पुत्रके जन्म में, तीथथ में और रविचोर 
आंदियें सी।पिएडों/का निबोप ( पिण्डदान ) करना कहा है पूर्वोक्त निन्‍्दादि भिषेध तो मृताह ( केन चिदू 
देतुत्ना मंताहस्य सकन्महालयकाल्स्यातिक्रमे-इत्यथे: ) के अतिक्रमण '्सें सकंत्‌ महालय में पोणुमासी 
( पोणमास्यां मत्स्य महाल्ये तिथिरनोस्ति अतस्तस्य सम्रन्महालयः न ददिनिषिद्धकाल॑ विहाय कस्यां >खित्‌ 
तिथा काय इत्यथ:। आदिना चतुदंशीग्रह: ) आदि मृतक के श्रा मे याउसमें निमित्त ( महाल्यनिमित्त ) 
में जानना चाहिये । 








१--एक्सोमयाग सें-मैत्रावरुएं णहाति, ओश्विनं गहाति तथा मेत्रावरणं ' यजति, आश्विनं यजति, 
. इसश्रकार यागकर अभ्यास (करना, शोने से सभी ग्रहों का याग करना एक: प्रयोगमें हो जाता है | 
ह २--तत्त्त तु- इति क्च्ित्प[ठ: 





के अत्र श्रादंधाकरणे गौणकालः ४ 


( विवाहत्रतचूडासु पिण्डदाना दिनिषेध: ) ;; कर श्र 
यत्तु स्म॒त्यथेंसारे-विवाहत्रतचूडासु वरषमध तदर्धकप । 5 अछह 
पिण्डदान मृदा स्नान न कुर्यात्तिलतवणशम ॥ इति। 


' यथ प्र कक ने हि >> मे 
जो स्मघ॒त्यथंसार में कहा है कि--विवाह, यज्ञोपवीत और चूडाकरण में क्रसे--एक साल, छ मास 
और तीनमास तक पिण्डदान, मट्टी से स्नान तथा तिल तपण न करे | - । 





( तस्यात्रापवादकथनम ) 
तस्यात्रापवादों दिवोदासीये बृहर्पतिः-तीथ संवत्सर प्रेते पिठयागे महालये। पिण्डदान 
प्रकुर्बीत युगादिभरणीमघे ॥ महालये गयाश्राद्ध मातापित्रोः क्षमेज्हानि | कृतोद्माहोंअपि इर्बीत 
पिण्डनिवंषणं सदा ॥ इति | शत 
यहाँ पर उसका अपवाद दिवोदासीय में बृहस्पति ने कहा है कि-तोथ में, संवत्सर में, प्रेत में, 
विवृयाग ( पिच्येष्टयाम्‌ ) में, महालय में, युगादि ( सति सप्तमी, म्रताहे, इत्यधिकरणसप्तमी, तथा च. न 


पिण्डनिपेघः ) भरणी तथा मधा में, महाल्वय में, गयाश्राद्धमें, माता ओर पिता के क्षयद्िन में  कृतोद्वाह से 
5 जे 3 675 52 3. [4] हक | " औ 
( कर लिया इ विवाह को जिसने ) भी पिण्डदान सदा कर | 

3 


निर्णयदीपे तु नन्‍्दादिनिषेधः प्रत्यहं मिन्नश्राद्धविषयः | पोडशाहव्यापिश्रादप्रयोगेकर्ले तु प्रत्यह 
5 ७ ९ 22 ५ हे ऊजटा। 5 न 0 निषेध भर 
पिण्डदान कायमेवेस्युक्तम | तदयमथः सम्पन्न/--प.डशाहव्यापिश्राउक्ये न पिए्डानिषधः | 
मताहें सकृन्भहाल्येडपि तथेति केचित्‌ ॥ तत्रापि निषेधस्तु युक्त, प्रत्यह श्राइमदेअप व्यतीपा- 


5 


८ ९" [48 4० अ, [0 
तादौ च तथा | अन्यत्र मुताहातिक्रमे महालये च पिए्डानपध दंत । 


निर्णयदीप में तो नन्‍्दरा आदि का निषेध प्रतिदिन से. भिन्न श्राविषयक है। सोलहद्नितक रहने 
वाले श्राद्ध के प्रयोगैकर्ब में तो प्रतिदिन पिए्डदान करना चाहिए दी । यों कहा है। ६ फ 
इसका यह अर्थ सम्पन्न हुआ कि सोलहद्नितक एाआाड कह पिएडदान का निषेध नहीं हे । 
किसी का मत है कि--म्रताहदिन में तथा सकृत्‌ महाल्प में भी वही बात हे -अथात निषध नहीं है। वहाँ 
पर भी निषेध का होना युक्त है-प्रतिदिन श्राद्धभेदमें भो ( अपरपत्ते पौरणमास्यादिमते वा ) एवं व्यतीपात 
आदिसें । अन्यत्र सताह ( सकृन्महालये ) दिन के अतिक्रमण में ओर महालय में पिए्डानपंध है। 
द ( संन्यासिनां महालयः द्वादश्याम्‌ ) द 
: अस्पासिनां तु द्वादश्यां श्रार कार्यम्‌। यतीनां च वनस्थानों वैष्णवानां विशेषतः | ददश्यां 
बिहित॑ श्राद्ध ऋष्णपक्षे विशेषतः ॥ इंति पृथ्वीचन्द्रोदये सड्गहोक्तः 2 5 हर 
प्रथ्वीचन्द्रोदय में संग्रहका कहना है कि--यतियोंका, वानप्रस्थों का विशेष कर बष्णवों झड़ 
कष्णपक्ष की द्वादशीतिथि में विशेषकर विहित हू. ५» है 2 
( अत्र श्रादूधाकर णे गोणकाल: ) के ४०४ ३ बसन 
[ ७ (१----- हू कर्य | नापि रू तसनू | 
अर पके श्राद्ाकरणे गौणकालमाह हेमा यमः- से कया री व आम 
पश्चम्पोरन्तरे दद्यादुभयोरपि पत्यो! ॥ आरिवनकृष्णशक्लपशस्पाप दत्त ३ सक 
यहाँ पर पक्तमें श्राद्ध के न करने पर हेमाद्रि में यम ने गौण काल कहा कि जप 0 बसी 
के सूर्य हों तो घरमें रहता हुआ मलुष्य आर्विन ऋष्णपक्ष की पद्ममी तथा आश्विनश कल 65530. 
के मध्य में शाक से भी श्राद्ध करे | 328, 4205 यह ० 
। विं। तसयां दान चंदत 
तत्राप्यसमभ्मवे भविष्ये--येयं दीपान्विता राजन्‌ झ्याता पश्च॒दशी शव | तस्या है हे 
पितुणां वे महालये ॥ 


डक ५ 


उसमें भी असंभव ( आरश्विनशुक्लपश्नम्यन्‍्त कर्मिश्वदिने श्राद्वश्याकरण तुल 





३१० कर निण यसिन्धु का द्वितीय परिच्छेंद # 


कश्चिश्विद्दने, तत्राप्यसंभवे वृश्चिकसंक्रान्ति' यावत्‌ ) हो तो भविष्यपुराण में कहा है-दे राज॑न्‌ , जो यह 
दीपों से (बहुत दोपोंसे युक्त दीपावली ) युक्त पद्नदशी ( कार्तिक अमावास्या न॑ तु कातिकपोणशमासी ) पथ्चो 
पर प्रसिद्ध है। उसमें पिण्डदान दे | क्योंकि जिसने महालय में पितरों के लिए पिण्डदान न किया हो | 
तत्राप्यसम्भवे भारते--यावत्च॒ कन्यातुलयो! क्र मादास्ते दिवाकरः । 
शून्यं ग्रेतपुरं तावतावद वृश्चिक यावदागतः ॥ 
उससें भी असंभव हा तो भारत में कहा है कि--जबतक कन्या और तुलाराशि पर क्रम से सूय 
रहता है। जब तक वृश्चिक राशि पर आता है तब तक प्रेतपुर ( यमराज को पुरी ) शून्य रहता है । 
ब्राह्म-इश्चिके समतिक्रान्ते पितरों दैवते! सह | निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शाप॑ दत्ता सुदारुणम ॥ 
 तह्यपुराण में कहा हे--बश्चिकराशि के सूर्यके बीतने ( प्राप्रवृश्चिकके महालयश्राद्धं लुप्यते मोहादिना 
तत्करण5पि कतुः प्रत्यवानुद्‌गारात्‌ इत्यत्र तात्पयम्‌ ) पर देवताओं के सहित पितर श्वांसको छोडकर दरुण 
शाप को देकर चले जाते हैं । 
यज्तु जातूकए्य/--आकांक्ञन्ति स्म॒पितरः पश्चमं पक्तमाश्रिताः | तस्मात्तप्रेव दातव्यं दत्तमन्यत्र 
निष्फलम ॥ इति, तत्फलातिशयहानिपरम्‌ | 'कन्यां गच्छतु वा न वा! इति तुयपादे वा पाठः | 
तेन कन्यायोगे ग्राशस्त्यमात्रम | अतः श्राद्वविवेकोत्त' श्राउद्र्य हेयम्‌ | 
जो जातूकण्य ने कहा हे कि-पंचमपत्ष का आश्रयण कर पितर इच्छा करते है | इसलिए उसी ही 
पत्त में देना चाहिये । अन्यसमय दिया हुआ निष्फल होता है | यह फलातिशय ( अधिकफल ) के हानि का 
बोधक है। “कन्यां गच्छतु वा न वा? इस श्लोक के चतुथ चरण का अर्थ यों है--कन्याके सूये होयान 
हो--यह चौथे चरण का अर्थ है। इससे कन्याक्े योग (सूर्य ) में प्रशंस्रामात्र है। अतः श्राद्धविवेक में 


कह्दे हुए दो श्राद्ध त्यागने योग्य हें | 
ै अमैव कार ( इद श्रादधमन्ने नैव कार्यम्‌ ) 
इद्‌ च थ्राद्टमन्ननेव काय नाउ्मान्नादिना | ँताहँ च सपिएड च गयाश्राद्धं महालयम्‌ । आपन्नो5पि 
न कुवीत थ्राद्यमामेन कहिंचित्‌ ॥ इति स्मृतिदर्पशे गालवोक्तेः | 
इस श्राद्ध को अन्नसे ही करे आमान्न आदि से न्‌ करे । स्तिदपण में गालब ने कहा है कि-- 
स्ताह ( क्षयश्राद्ध ) श्राद्ध, सपिण्डन, गयाश्राद्ध तथा भमहालयश्राद्ध आपत्ति यक्त भी आमार ; 
न करे | अथौत--अन्‍्नसे ही करे | हू 3 आमान्‍्न से कभी भी 
.. ( अथातन्र दूवता: ) 
अथात्र देवता! | ' अह-ताताम्तरात्रितय, सपल्जननी, मातामहादित्रयं स ख्रि, ख्रीतनयादि, तात- 
जननी-स्व-भ्रातर! सत्तियः | ताता बात्मभगिन्यपत्यधवयुक्‌ , जायापिता, सदूगुरु, शिष्याप्ताः 
पितरों महालयविधो, तीथ, तथा तप ॥ "9 
संग्रहमें देवताओं का निर्देश है--तात-पिता से तीन ( पिठ्‌, पितामह, प्रपिताम 
से तीन ( माठ, पितामही, प्रपितामही ) अर्थात्‌-पिता और माता से तीन तीन, सपत्न व स 88 ) 
माता महादि तीन, उनकी स्त्री ( मातामही, प्रमातामदी, इंद्धप्रमातामही ) स्त्री और पुत्र सेल के 2३ 
भाई, उनकी स्त्रियाँ, पिताके माता को वहिन, उन्की बहिन, पति-सन्तानयुक्त, अपना न जीरा या 
महालगय्र, तीथ ओर तपणकी विधिमें कह गये है। शध्य 
१-“न ददाति नरः श्राद्ध पित॒णां चन्द्रसंशये । ज्ञयिताशाः परीताज्ला: पितरस्तस्य दृषिता: महक 
रे ५ 2 स है | भतप क्ष क्न्न्ते 
ज्छासमन्विताः | कषदा जलदं यद्वद्दिवानक्तमतन्द्रिता: | प्रेतपक्षेप्यतिकान्ते यावरवन्यागतो रह, रा क गुरुवा 
न्ति दत्त वे पितरः सुतेः || ततस्व॒ल्लागतेः्प्येके सूर्य वाउछुन्ति पायिव । श्राद्ध स्ववंशजदत्तं छुलिपासासमाकु ना मवाउछ- 
पि व्यतिक्रान्ते काले वृश्चिकगो रवौ | निराशाः पितरों दीनास्ततों यान्ति निजालयम | मोसद्नयं प्रतीक्षन्ते ग्रह । तर्मिन्न 
श्रिता:। वायुभूताः पिपासार्ताः क्ुत्तामाः पितरो “याम || यावत्‌ कन्यागतः सूर्यस्तुलास्थश्र बरी 7 समा- 
कन्यामपेक्ष्य त॒ुल्लायाः स्फुटमनुकल्पत्वनोक्ते ः तत्र दीपावली अतिग्रशस्ता।। ' इति नागरखण्डे 
२₹--मनुः-चतुरणामपि वर्णानां तपणं तु भवेत्सदा | वर्णनामिति न पष्ठी | स्वेभ्यो जल॑ देयम्‌ | जीव्पितृक 
तपंणं भवत्येव | जीवत्पितृकोउतान! इतिकात्यायनोक्तेः | देवऋषिदिव्यपितृसनकादिमनुष्यान्‌ । प्यापि 


# अच्र विशेष: ६ ३१६ 
(५ कप 
अस्याथ:--तातत्रयौ-पिततयी । अ्रम्यात्रयी च। स्मृत्यथसारे 
4५ प्र थेसा रेड प- महालये 0 ५ 
प्रशस्तम्‌ ॥ इति । महालये मातशभ्राइं पृथक 


इसका अथ--तातत्रयी-पिता आदि तीन, अम्बात्रयी-- 
है कि--महालय में माता का श्राद्ध प्रथक्‌! श्रेष्ठ है। 
( अत्र विशेष: ) 


“2५ (&5 ५0 ०५ 
अत्र विशेष! स्मृतिदर्षणें गालब/--अनेका मातरो यस्य श्राड् चापरपत्षिके | अध्यदानं प्रथकर्या- 


मेक॑ # 5 वीवर जज 0] 8] 
त्पिण्डमेक तु निबपेत्‌ ॥ जीवन्माठकस्तु सापलमातुरेकोहिट छर्यान्न पार्वणम । 


श्र न्‍ ९". के चे न हे ः पिेपलीएं ः 
श्राइदपकालकाय तु का । अन्यटक्य च यन्मातु्गयाथ्रादं महालयम | पिठपत्नी 
यच्छाड़ू काय पांव णशुवजद्भ ्‌ ॥ शत बृहन्मनक्त । | समख्रीति मातामहानां सपत्नीकत्वेडपि विभवे 
सति मातामहीनां प्रथकायम्‌ । 
_ यहाँ पर विशेष स्म्ृतिदपंण में गालव ने कहा है कि-जिसके अनेक मातायें हों वह अपरपक्ष के 
श्राद्धमें अध्यदान अलग अलग करे केवल पिए्ड तो एक ही करे | 
जिसकी माता जीवित हो वह सपत्न माता का एफ्रोदि श्राद्ध करे पावण श्राद्ध न करे । श्राद्धदीप* 
कलिकामें तो पावंण॒श्राद्ध कहा है | 
ब्रृहद्मनुने कहा है कि--जो माताका अन्वष्टकाश्राद्, गयाश्राद्ष, महालयश्राद्ध और पिता की पंत्नियों 
का श्राद्ध पावंणवत्‌ होता है| मातामह आदि स्त्री के सहित हे तब भी सपत्नीकत्व में भी विभव ( जिसके 
पास धन हो ) हाने पर अलग करे । द 
महालये गया भाद़े वृद्धो चान्वष्टकासु च | ज्ञेयं द्ादशदेव॒त्यं तीथ प्रोौष्ठ मघासु च॥ इति निगमोक्तः | 
९5 जज के 3 वत्यमन्रेष्ट सी 
हेमाद्विमते त्वत्न नवदेवत्यमेव | महालये गयाशाड़ वृद्धों चान्वष्टकासु च। नवद॑वत्यमत्रेष्ट शेष॑ 
पाटपोरुष॑ विद! ॥ इति विष्णुधमोंक्ते! | द र् 
निगममें कहा हे कि--महालयमें, गयाश्राद्धमें बृद्धिआड्में, अन्वष्टकाश्राद्ध में, तीथश्राद्ध में, भाद्र 
पद्‌ तथा मघा के श्राद्धों पर द्वादशदेवत्य श्राद्ध करना चाहियें। हेमादिमत में यहाँ पर नवदेवत्य हीं कहा है | 
विष्णुधर्म में कहा है कि--महालयमें, गयाश्राद्धमें, वृद्धिआद्ध में ओर अन्वष्टकाश्राद्ध में नवदंबत्य 
श्राद्ध! करें तथा शेष में--पडदेवत्यश्राद्ध जानना चाहिये | कक 
तातआरता-पितृव्य, जननीआता-मातुलः, तत्त्रिय/८पिठ॒व्यसत्रीमातुलानीभाठजाया । पितब्वसू- 
- पे कम नय' ४ सतोषु 
मातृष्वसस्वभ गिन्योउपत्यभर्व युक्ता! । तेन सापत्याय सधवाये इति प्रयोगों जय) | 'एतासु सतो 
न तड़त्रोदेदानम्‌ | द्वारलोपात्‌ | जायापिताज” श्वशुरः | श्वश्न्रप्यत्रापलदया । अतन्र मूल स्मृतिचन्द्रि- 
कायां ज्ञेयम्‌ | कल 
पिताका भाई--चाचा | माताका भाई--मामा | चाचा को एत्ती ( चाची ) तथा मामा, पिता को 


बहिन, माताकी बहिन, अपनी बहिन ये सब सन्‍्तान-पति से युक्त ग्रहण करे | 


उत्त के य्रा स् तर संबन्धिदा रा घोर श्राद्ध पत्ति 
इससे 'सापत्याये सधवाये? यह प्रयोग जानना चाहिये | इनके होने पर तत्सवन्धिदान अर 758 


को नहीं होता है-क्योंकि--द/रलोप से । जायापिता-श्वसुर ( पत्नीका पिता )। यहाँ पर सांस भी उंपलक्षण 


माता आदि तीन । स्मृत्यथंसार में भी कहा 


( प्रकार विशेष ) हे | इसका मूल स्मृतिचन्द्रिका में जानना चाहिये । 


तय... सनक 


१- अन्वष्टकास इद्धी च प्रतिसंवत्सरं तथा | महालये गयायां च सपिण्डीकरणात्‌ पु ॥ मात: जा छुतः कप 
दन्यत्र पतिना सह ॥ 


९ श 
२- यद्वा कलिकामते सर्वासामेवाद्विकं पावणम्‌ | वस्त॒तस्तु कलिकावचर्न निमू लम रे लिप, 
३--आदो पिता तती माता सापत्नजननी तथा | मतामहाः सपत्नीकाः स्वपत्नी तदनन्तरम्‌ | सुतश्रातृ 


व्याश्व॒ मातुलाश्व सपत्नयः । दुढ्ता भगिनी चेव दोहिनों भागिनेयकः ।। पितृष्वसा मातृष्वसा श्वसुरो गुरुरयिनः | गयाया 
तु केचित्‌ पृथगेषां कुबन्ति | द | 


न. 
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3 ( अन्न पावणेकोदिष्टियोउ्यवस्था ) ४ 
अत्र पावणेकोद्श्योव्यवस्थोक्ता हेमादो पुराणान्तरे--उपाध्यायगुरुर्वश्रापतव्याचायसाठुला: | 
श्वशुरभ्राठतत्पुत्रपुत्रत्विक्शिष्यपोपका! ॥ भगिनीस्वामिदुहितृजामात्‌भगिनीसुताः । पित रो पितृ- 
पत्नीनां पितुर्मातुझ्च या रवसा ॥ सखिद्रव्यदशिष्याद्यास्तीर्थ चैव महालये | एकोदिष्टविधानेन 
[00 $. ९४७ . ५ [ 40. न्य रा च्य् थ्‌ 
पूजनीयाः प्रयत्नतः || हृति | इतरेपां पित्रादीनां पावणमथंसिद्धम्‌ । अन्न क्रमान्यस्वेप्याचाराइयवस्था। 
+ यहाँ पर पावेण और एक्रोहिष्ट की व्यवस्था हेमाद्रि में पुराणान्तरवचन से कहा है कि-उपाध्याय, गुरु, 
सास, चाचा, आचाय, मामा, श्वसुर, भाई, भाई का लड़का, उसका पुत्र, ऋत्विक्‌ , पालन करनवाला शिष्य, 
बहिन, स्वामी, कन्या, जामाता, बहिनके लड़के ( भानजे ), पिताकी पत्नी के पिता माता, पिता तथा साताकी 
बहिन, मित्र, द्रव्य देनेवाला ओर शिष्य आदिका महालय तथा तीथमें एको हिट्ट विधान द्वारा प्रयत्नसे पूजनीय 
हैं | इतर पिता आदिका पावण है, यह अथसे सिद्ध है। यहाँ पर क्रमभेदसे ही आचार द्वारा व्यवस्था कर | 
( अशक्तो विशेष: ) के इ5 द 
अशक्तो तु प्रथ्वोचन्द्रोदये चतुर्विशतिमते च--एकस्मिन्त्राक्षणे सर्वानाचायादीन्‍्प्रपूजयेत्‌ |. 
दश द्वादश वा पिण्डान्‌ द्यादकरणू न तु ॥ 
अशक्ति में तो प्रथ्वीचन्द्रोदय में चतुर्विशतिमतसे कहा है कि--एक ब्राह्मण सें ही सब आचाये 
आदिका पूजन करे | दृश' या बारह पिण्ड करना ही चाहिये । नहीं करे--ऐसा नहीं हे | 
( एको दिष्टस्वरूपकथनम्‌ ) 
शेदिष्ट + जज / ४५ चेक व्‌ चर 
एको द्ष्टस्वरूपं चाह याज्ञवल्क्यः--एकोहि्टं देवहीनमेकाध्यकपविशत्रकप् | आवाहनाग्नोंकरण- 
! 0०... रे [0 रे री के | के शो ९. (३ नया 
रहित॑ त्वपसव्यवत्‌॥ इति। अत्रेकपाको वेश्वदेवतन्त्रं पिण्ड वहिंश्च एकमिति स्मृत्यथंसारे उत्तम । 
एकोहिए्ट का रवरूप याज्ञवक्य ने कहा है कि-एकोहिट्टश्राद्ध में विश्वेदेवा नहीं होते हें । एक अध्यपात्र 
होता है। एक पवित्र होता है | आवाहन ओर अग्नोकरण नहीं होता है । अपसब्य से क्रिया जाता ह। 
स्मृत्यथसार में लिखा हे क्ि--यहाँ पर एक पाक ( महालये गयाश्रादूथे गतासूनां क्षयेडहनि ।. त्न्त्रेश 
श्रपण कृत्वा श्रादर्ध कुर्यात्थयत्नतः ॥ ) तथा वैश्वदेव का तन्‍्त्र होता ह। एक पिए्ड ओर एक वह्हि- होती हे । 
छः ( अन्न पाणिहोमः ) 
शक 4] ३ [4] रु [40 लक रे 
अत्र पत।णहामः पपण्डदरचात्र जान्तक दौइत्याह प्रयागप्रारजात आचाय।--काम्यसब्थुदय5ष्ट- 
म्यामेकोदिष्टमथाश्मय्‌ । चतुष्व॑ंषु करे होम! पिण्डश्चात्र द्विजान्तिके || इति | पावणेकोदिश्योः 
समानतन्‍्त्रत्वे तु अग्निससीप एवं | क्‍ 
यहाँ पर ब्राह्मण के हाथ में होम ओर ब्राह्मण के समीप में 'पिए्डदान कहा हे | प्रयोगपारिजात में 
आचाय ने कहा है कि-काम्य, आभ्युद्यिक, अष्टका और आठवाँ एकोहिष्ट का हाथमें हवन करे तथा पिण्ड 
को ब्राह्मण के समीप सें दे। पावंण और एकोद्िष्ट का समानतन्त्र से हो तो अग्नि के समीपमें हो 
पिए्डदान करे | 
कर ( अत्र धुरिलोचनो विश्वेदेवों ) द 
[५ गे ञे 3 5 श्र ही स्ः ० ५ ५ थ्द 
« अत्र धुरिलोचनो वेश्वद्‌वी | अपि कन्यागते स्यें काम्ये च धुरिलोचनौ ॥ इति हेमाद्रावादित्यपुरा- 
णात्‌ । अत्र हम य गत्वाइन्षिणाभेदो वा ग्रयोगेक्यादन्ते एव वा दबिणेति हेमाद्रावुक्तम्‌ । 
के बगल लित न वन कट विश्वेदेवा होते न | हेमादिमें आदित्यपुराणका मत है कि-- 
कन्या के ( कन्यागतसूयनिमित्तके भाद्रपदापरपक्षश्राद्धे ) सूर्य में तथा काम्यश्राद्ध में धूरिलोचन नाम॒के विश्वे- 
१-पत्नीप्रभृतिगुवन्ता दश आचार्यान्तास्तु द्वादश | सपिण्डीकरणादर्थ्व॑यत्र यत्र प्रदीयते | श्रात्रे भगिन्‍्ये 
रे श भेकीहिए ४ क । त्रे भगिन्य पुत्राय 
स्वामिने माठलाय च ॥| मित्राय गुरवे श्र द्वमेकीदिष्ट न पावंगम्‌। देमाद्रो -संपिरडीकरणादूध्व पिन्नोरेव हि पार्वणम | 
पितृव्यभातृमात॒णामेकोदिष्ट न पावणम्‌ | 
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४० & निषिद्धद्निदपि तपणकथनम्‌ हि 
देवा होते हैं । यहाँ पर प्रतिदिन" भिन्‍्न प्रयोग होने से. । ५ 
अन्त में ही दक्तिणा* दे ऐसा देमाह्रिमें का हे दक्षिण का भेद्‌ होता है या प्रयोग के ऐ क्यहोंने से 

अप  क्। दशश्रादृधादिजीवत्पितृकेण पिए्डसहित कार्यम्‌ ) मनी 

एतच सन्यस्तपितकादिना जीवत्पितकेनापि कायम । बृद्धों तीर्थ च संन्यस्ते ताते च पतिते 
सति | येभ्य एवं पिता दद्यात्तेभ्यों दद्यात्स्वयं सुतः ॥ इति कात्यायनोक्ते! | 302 
५ हर मा गा संन्यास ले चुका फिर भी जीवित हो उसे करना चाहिये | कात्यायन ने 

कहा हे--बृद्धि में, तीथ मैं, पिताके संन्‍्यासी या पतित हो जाने पर पिता जिन लोगों के कप 
उन्हीं लोगों के वास्ते पुत्र स्वयं करे | जी  ि की 
यत्तु कौरिडिन्यः-दशभाडू गयाशाडुं श्राद्ध चापरपक्षिकप्‌ | न जीवत्पित॒कः हु तिलैस्तपशमेव 
च्‌ ॥ इति, तत्संन्यस्तपित्राद्यतिरिक्तविषयम्‌ काम्यश्राद्भपरं वा | श्रत्र बहु वक्तव्य श्रीपितकृतजी- 





बत्पित॒कनिर्णये ज्यम्‌ | एतच्च जीवत्पितकेन पिण्डरहित कायम | 


जो कौरिडन्य ने कहा ह-दशश्राद्ध, गयाश्राद्ध, महालयश्राद्ध तथा तिलों द्वारा तपण जिसका पिता 
जीवित हो न करे | वह संस्यस्त पिता से अतिरिक्त विषयमें हे या काम्यश्राद्धपरक हे । यहाँ पर बहुत कहना 
चाहिये था पर श्रीपितृकृत जीवत्पितृकनिणुयग्रन्थ से जानना चाहिये और यह जीवित पितावाला व्यक्ति 
इसे पिण्ड रहित करे | 
९ ७४५ $ ७ 0 ९ जीवत्पितक ऐपतिरेव 
मुण्डनं पिण्डदान च ग्रतकम च सबंशः | न जीवत्पितृक! कुयाँद्‌ गुरविर्ण च्‌॥ इति 
दक्तेण तस्य पिए्डनिषेधात्‌ । अन्व्क्यमात्वाषिंकादौं तु वचनाझ्भवतीति वक्त्यामः । 
मुण्डन, पिए्डदान तथा सब प्रेतकर्म को जिसके पिता जीवित हो और जिसकी पत्नी गर्भवती 
( गुर्बेणी ) हो उसका पति न कर । दक्ष के इस वचन से पिण्डका निषेध है। अन्वष्टाश्राद्ध, माताके वार्षिक 
श्राद्ध आदि में तो वचन से होता है--यह आगे कहेगें । 
तथा छागलेयः--पिण्डो यत्र निवर्तेत मघादिषु कथश्वन । साहझ्ृस्पं तु तदा काय नियमादत्रह्म- 
वादिभि! ॥ साइव्पस्वरूपं च वक्ष्यते | 


ओर छागलेय ने कहा है कि-जब क्रिसीतरह मघा आदि में जहाँ पर पिण्ड की निवृत्ति हो वहाँ ब्रह्म- 


वेत्तागण सांकल्पिक कर | सांकल्प का स्वरूप आगे कहेगें। 
( अन्न श्राद्धाह्नतपणुकथनम्‌ ) 
अत्र श्राद्भाज्ञतपंणं पत्भाड़े प्रतिदिन श्राद्वोत्तरम्‌ | सकृन्महालये तु परेडद्धि कायम | 
तदुक्त॑ नारदीये-पहंश्राडं यदा कुर्यात्तपणं त॒ दिने-दिने | सकृन्महालये चैव परेजहनि 
तिलोदकप ॥ गर्गोडपि-- पक्षश्राद हिरण्ये च अलुत्र॒ज्य तिलोदकप््‌ ॥ इति । 
यहाँ पर श्राद्धांगतर्पण पक्षश्नाद्ध में प्रतिदिन श्राद्ध के उत्तर उसीदिन करे। सकृत्‌ महाल्य में तो 
दूसर दिन कर | 
इसकी बातको नारदीयमें कहा है-जब पत्षश्राद्ध कर तो प्रतिदिन तपण करे । सकृत्‌ महालयमें तो 


दूसरे दिनमें तिलोदक दे | गगने भी कहा हे कि-पक्षश्राद्ध में और हिरणश्राद्ध में तिलोदक बाद सें दे । 


८“. निरिदृधविनेधर लगाम 
तथा प्रयोगपारिजाते गगं।--ऋष्णे भाद्रपदे मासि भ्राउ्धं प्रतिदिन भवेत्‌ । पित॒णां पत्यह काय 


१--काष्ण जिनिः--आदौ मध्येड्वसाने वा यत्र कन्यां रविज्रजेत्‌ | सपत्षः सकलः पूज्यः श्राद्धषोडशक प्रति ॥ 


२---एककर्मणि गुणविशेषे फलविशेषः ( का० और परि० सू० १ क० १ सू० ११) एककम से गुणविशेष 


होने पर फल्न विशेष होता है। जैसे--अग्न्यावेय में 'पड', द्वादश चतुर्विशति वा ददाति” इत्यादि शतपथ (२२२१३) में _ 
संख्याविशिष्ट दक्षिणा विकल्प से कही है। उसमें न्यूनसंख्या दक्षियादान की अपेक्षा से अधिक दक्षिणा देने में 


फुल्लाधिक्य होता है। 


३१४ ४४ निर्णयसिच्धु का द्वितीय परिच्छेद ४ 


'निषिद्धाहेजपि तर्पणम्‌ | सकृन्महालये रवः स्यादष्कारइस्त ६ हि ॥ इदं निषिद्धदिनेषपि कायम । 
तिथितीर्थविशेषेषु कार्य प्रेते च स्बदा | इति स्मृत्यथसारोक्ते | क्‍ 
दीयें तिथिविशेषे च गयायां प्रेतपक्षके | निषिद्धेडपि दिने कुर्यात्तपणं तिलिमिशभ्रितम्‌ ॥ इति 

स्मृतिरत्नावलयां वचनाच | 

प्रयोगपारिजातमें गगे ने कहा हे कि--भाद्रपद्मास 
 दितरों का प्रतिदिन निषिद्ध दिनमें भी तपण कर | सकृत्‌ महालय सें दूसरे दिन और अष्टका के अस्त में ही 
होता है | इसको निषिद्ध दिनमें भी करे | स्मृत्यथेसारने कहा है कि-तिथ में, तिथि के विशेषों में ओर प्रेतकाये 
में सर्वेदा तर्षण करे | स्टृतिरत्नावली का कथन है कि-तीर्थ में, तिथिविशेष में, गयामें, प्रतपक्षमें, निषिद्ध- 
दिन में भी तिलमिश्रित तपंण करे | 


के कृष्णपत्ष में श्राद्ध प्रतिदिन होता है तथा 


( एतत्‌ श्रादूधं मलमासे न कायम ) 
कर (७ ९ ७ & 
एत्च श्राडं मलमासे न कायम । तदाह भ्ृगुः--शडआड ता सोमसग्न्याधेयं महालयम्‌ । 
राजाभिषेक काम्यं च न कुर्याद्भानुलब्विते | हते । 
इस श्राद्ध को मलमास में नहीं करना चाहिये । भूगुने कहा है कि-बुद्धिश्राड, 
_ महालय, राज्यासिषेक, काम्यश्राद्ध, मलमास में न करे | द 
हेमादौ नागरखण्डेडपि--नभो वाथ नभस्‍्यों वा मलमासो यदा भवेत्‌ । सप्तमः पेतृपक्षसस्या- 
री ज रु ९5 ९5 हे 
कल तु गे ॥ एतश्च पित्रोमरणे प्रथमाद्दे कृताकृतम्‌ शत त्रिस्थलीसेती भट्ठा। । इंदं च 
त्यकाम्य च्‌ 
ल्‍दैमाद्रि में नागखण्डसें कहा हे कि--श्रावणमास ' या भाद्रपदमास यदि मलमास हो जाय तो पितृपत्त 
( अथात्‌ पितरों का पक्ष ) सातवाँ होता हे अन्य तो पाँचवा होता हे। 
तिस्थलीसेतुमें भट्टों ने कहा है कि-माता तथा पिता के मरने पर पहले साल में यह श्राद्ध ऋताकृत 
( ऋतेउभ्युदयः, अछृते तु न दोषः ) है । यह नित्य और काम्य हें। क्‍ 
द ( महालयाकरणो दोषः ) 
मा कर तथा । प्राप्तोति पश्चमे दच्वा भ्राद्वं कामान्सुपुष्कलान ॥ इति 
जाबालिने कहा है कि-पांचव पक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध को कर के पुत्र, आयु, आरोग्य 
ऐश्वर्य और सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता हे । 000 कली कट 
बृश्चिके समतिक्रान्ते पितरों देवतेः सह | निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शाप॑ 
काप्णाजिनिवचनाच | प्रतिगच्छन्ति शाप दत्वा सुदारुणम्‌ ॥ इति 
ओर काष्णोजिनि ने कहा हैं कि-वृश्चिक की संक्रान्ति व्यतीत होने पर दृवताओं 
| न्‍त व्यतोत होने ञ्न् के ५ 
को त्यागकर बड़े भयंकर शापको देकर चले जाते है। बन बताओ कि साध पितेस इलाज 
न  रिवेतसलेससिधाने ( महालयाकरणो प्रायश्रित्तकथनम्‌ ) 
यारश्वत्त &४] पा के मर + है पा 
न्गाज ै मत “करों अश्वस्य मन्त्र च दशवारं हविमांसयो | महाल्यं यदा 
न्यूनं तदा सम्पूरमेति तत्‌ ॥ इति | द्विमासयो/-कन्यातुलयोमहालयभाडं यदा हीनमित्यथः | 
इसके अतिक्रमण में प्रायश्वित्त ऋविधान में कहा हे कि--( दरो अश्व लि 
दो महिने तक जप करे । इससे जब महालयभ्राद्ध में न्‍्यूनता होती है वह संपूरी है जाती है 4५4 88220 
न हे कि कन्या क्यो द जाती है। 
द्विमास का अथ यह है कि-कन्या और तुला की संक्रान्ति में जब महात्रयश्राद्ध हीन हो तो | 
हि 7 यदा55घिकमासस्तदा तत्र कन्याकसत्तवात्‌ श्रादप्रसंगः | अ्रत्र नव्याः हि 
यदा । देव॑ पिन््यं तदा कम उत्तरे मास्ति युज्यते | इति वचनास्त॒लाके कार्यम | *-यातुधानप्रियो मास? कन्याक जायते 


२--दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोरसि दुरो यवस्य ्् 
स्ताम्रदं वसुन न स्‍्प ढ़ + ९१ 
स्तामदं ण्णीमसि || ( क्रू० म० १ सू० १५३ म० २)। उन इनस्पति; । शिक्षानरः प्रदिवो अकामकशनः सखा सख़िम्य- 


सोमयज्ञ, अग्न्याधान, 





5 कपिलाषष्ठीपूजनविधि: # ११४ 


4 दर ( भरणीभ्राद्धम ) न 
अबत्र भरणया शभ्राद्धमातप्रशस्त  प्ृथ पितरपत्ते 
के 4 ऐढृक्त पृथ्वीचन्द्रोदये भात्स्पे--भरणी पितपच्षे तु महती 
परिकीर्तिता | अस्यां भ्राद्धं कृत येन स गयाभ्राइ कद वेत्‌ ॥| 
यहाँ पर भरणी में श्राद्ध अतिप्रशस्त ( उत्तम ) है। प्रथ्वीचन्ट्रोल्य न 
पिटपथ में ओर भरणीनत्षत्र में श्राद्ध ( इदं पिण्डरहितं कायम ) श्रेष्ठ 325 38 हे, हट म्ड 
वह श्राद्ध गयाश्राद्ध में किये हुए श्राद्ध के बराबर होता है । स्किल पक से 
अध्यी नकद ( कपिलाषष्ठीपूजनविधिः ) 5 
: इथ्वीचन्द् ये श्रधरीये इहस्पति;- तभस्यापरपत्तस्य द्वितीया यदि याम्यमे । दतीया वाग्निता- 
रामिः पर विप्र ॥ एतत्पक्षे मा कपिलासंज्ञा। । 
आधरराचत इशथ्वीचन्द्रोदय में बृहस्पति ने कहा कि--भाद्रपदमास के ऋष्णंपक्षको दजकों यंदि 
भरणीनक्षत्र तथा ढृतीया को अग्नितारा ( क्ृत्तिका) नक्षत्र हो तो पिता को प्रीति देने बालो होती हो इ्स 
पक्त में षष्ठीयोग विशेष में कपिलसंज्ञा हे । जा किकिबक 2 
तदुक्त वाराह-नभस्यक्ृष्णपत्ष तु रोहिणीपातभूसुतेः। युक्ता पट्ठी पुराणज्षै/ कपिला परिकीतिता-॥ 
ब्रतोपवासनियमैर्भास्कर तत्र पूजयेत्‌ | कपिलां च हिजाग्याय दक्वा ऋतुफलं लमेत्‌ ॥ 
उसी बात को वाराहपुराण में कहा है क्रि-भाद्रपदरमांस के कऋष्णपत्ष की षष्ठीतिथि को रोहिणी 
नक्षत्र, व्यतीपात तथा मंगलवार हो तो पुराणज्ञोंने उसे 'कपिला”कहा है । उसमें ब्र॒त, उपवास एवं नियम 
युक्त हो सूथ का अचन क्रे | ब्राह्मण के लिये कपिला गो को दान कर यज्ञफल प्राप्त करे। .. 
 पुराणसमुच्चय्रे--भाद्रे मास्यसिते पक्षे भानो चैब करे स्थिते । पाते कुजे च रोहि्यों सा पष्ठी 
कपिला भवेत्‌ ॥ अन्न दर्शान्तत्वेन महालयो भाद्रऋष्णपक्षों ज्ञेय इत्युक्तं नियामृते हमाद्रो च। 
65 हे आर णा 65 दि 65 #५ सर 
हस्ताकस्तु फलातिशयाथः । संयोगे तु चतुर्णा वे निर्दिश परमेष्ठटिना | इति तत्रेवोक्ते! । 
ढ पुराणसमुच्चय सें कहा है कि--भाद्रपद्मांस के कृष्णपक्ष में जब हस्तनक्षत्र में सूय हो, उ्यतीपात, 
मंगलवार ओर रोहिणी नक्षत्र हो तो वह षष्ठी कपिला? 'होती है | यहाँ पर अमावास्यान्तमास से भाद्रपद्‌ 
कृष्णपक्ष महालय जानना चाहिये। यह निययाम्रत तथा हेमाद्रि में कहा है | हस्त का सूय हो तो फलाधिक्य 
के लिये हे | बहीं पर कहा है कि--परसेष्ठटि ने चार के संयोग में कहा है| अथोत्‌--हस्त का सूय, व्यतोपात, 
मंगलवार झोर रोहिणीनज्षत्र का योग | 
अन्न विशेषो हेमाद्रो स्कान्दे--देवदारु) तथोशीर॑ कुद्ममेलामन! शिलापू | पत्रक पत्मक यह्टि 
सधुगब्येन पेषयेत्‌ ॥ क्षीरेशालोडय कस्केन स्नान कुर्यात्समन्त्रकम । 
यहाँ पर विशोष हेमाद्वि में स्कन्दपुराण का मत है कि--देवदारु, उशीर ( खस ) कुंकुम ( केशर ) 
इलायची, मेनशिला, ( मेनशिल ) पत्रक (तेजपत्ता) पह्मक (पद्मकाष्ठ) यष्टि ( ज्येष्ठी मधु) ओर मधु ( सहत ) 
को पद्चगव्य से पीस दे | दूध से आलोडन ( मिलाकर ) कर कल्क ( स्व्र्स ) से समन्‍्त्रक स्नान करे | 
 आपस्त्वमसि दवेश ज्योतिषां पतिरेव च ॥ पापं नाशय में देव वाडमन!कायकर्म जम । पश्चग- 
तर हे ५ हे प्‌ 0 चे | 
व्यकृतस्नानः पशञ्चभद्जेस्तु माजयेत्‌ ॥ पश्चभज्ञ/>पंअपल्चपे: लो अल तक 
तथा--रल्नेनानाविषैयुक्त सौबर्ण कारयेद्रविम। शक्तितस्तु पलादृध्व तद्थ कतोडप वा॥ 
सौवर्णमरुणं कुर्यान्नौकां चैव तथा रथम्‌। तथा-अस्पवित्तोषपि यः कश्चित्सोडपि कुर्यादिस विधिम॥ 
हें देवेश, आप जल स्वरूप हो और ज्योतियों के पितृरूप ही हो, हे देव, प्र वाणी, मन एवं कम से 
उत्पन्न मेरे पाप को नाश करो । पद्चगव्य से स्नान कर पञचपल्लवों से माजन करे [६ अनेकतरह के रत्नों 
से युक्त सुवेण का सूर्य बनाकर यदि शक्ति हो तो पल से ऊपर, उसका आधा या कष ( ) का करे ओर 
सुबण का सारथी, नोका और रथ बनावे। और जो कोई भी मनुष्य अल्प धन से भी इस विधि से करे। 
अभासखणंडे-स्थापयेदवरं कुम्भ चन्दनोदकपूरितम्‌। रक्तमस्युगच्छन्न ताम्रपात्रेण संयुतम्‌ ॥ 


३१६ 8 निर्णेयसिस्धु का ह्वितीय परिच्छेद 


$ ९ र्तिं ७ 

रथो रौक्मपलस्पेव एकचक्र सुचित्रिकः | सोवणपलसंयुक्तां भूति हयरय कारयेत्‌ ॥ इति। तत$ 

3 

प्य कपिलां च पोडशोपचारे! सम्पूज्य दयात्‌ | 
हि प्रमासखण्ड में कहा हे कि--चन्दन तथा जल हारा पूरित ब्र॒णादि रहित सुन्दर कलश को जोदो 
लालबस्त्रोंसे ढका एवं तांबे के पात्र से सहित हो, एक चक्र ( एक पहिना ) चित्रित ( अनेकों चित्र ) हो पल 
भर चांदी का रथ हो उसमें सोने के पल भर को सूथ की मूर्ति से युक्त करा दे | तदनन्तर सूर्य ओर कपित्ा 
का षोडशोपचार से पूजनकर दे | की गलत हू 

दिव्यमृतिजंगच्चजुद्धादशात्मा दिवाकर! | कपिलासहितो देवो मम मुक्ति प्रयच्छतु ॥ 

हे देव, आप दिव्यमर्ति हैं। संसार के चक् हें। आप के बारह रूप हैं। दिन को करने वाले हो । 


श्र 


कपिला के सहित आप मुमे मुक्ति दो । घ ' 
यस्माखव॑ कपिले पुए्या सवलोकस्य पावनी | प्रदत्ता सह स्र्यण सम सक्तियदा भव ।| इ्ति । 
विशेषान्तरं तत्रेव जेयमिति दिक्‌ । ह क्‍ 
है कपिले, आप पुण्यात्मा हैं। सारे लोक को पवित्र करने वाली हैं | सूथ के साथ दान दी गयी आप 
मुमे मुक्ति प्रदान करों । अन्य विशेष ( कपिलापष्टीब्रतान्तरम्‌ ) वहीं पर जानना चाहिये | 
( इयमेव चन्द्रषष्ठी ) 
इयमेव चन्द्रपष्टी | सा चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्मा | उभयत्र तथात्वे पूर्व । तदुक्तं भविष्ये-- 


तदड्भाद्रपदे मासि पष्ठयां पक्ष सितेतरे। चन्द्रपष्ठीवरत कुर्यात्पूववेधः प्रशस्यते || 
इसी को ही चन्द्रषष्ठी' कहते हैं। वह चन्द्रोद्यव्यापिनी ग्रहण करे। दोनों रोज चन्द्रोदयव्यापिनी 
हो तो पूवी ( पहली ) ले | 
उसी बात को भविष्यपुराण में कहा है कि--उसी की तरह भाद्रपद्मास के ऋष्णपक्ष को पष्ठीतिथि 
को “चन्द्रपष्ठीः का ब्रत करे | उसमें पर्वेतिथि का वेध उत्तम माना है । 
चन्द्रोदये यदा पष्ठी पू्वाहे वा परेष्हनि | चन्द्रषष्ठयसिते पक्षे सैवोपोष्या प्रयत्नतः ॥ इंति। 
चन्द्रोदय में जब पष्ठी पहले दिन में या दूसरे दिन में हो वही षष्ठी भाद्रपदकऋष्णपक्ष की पष्ठी चन्द्र 
पष्ठी है उसी में ही प्रयत्न से उपवास करे | 
५, ( अष्ट्या मघावषसंज्ञ श्रादूधम्‌ ) 
अष्टम्यामाश्वलायनेन मघावषसंज्ञ श्राद्मुक्तम्‌ | 'एतेन माध्यावष प्रोष्ठपद्या अपरपक्षे! इति | इदं 
सप्म्यादिषु त्रिष्वहःसु कारयमिति नारायणबृत्ति! | हरदत्तसतु मधायुक्तवर्षास भव त्रयोदशीभाद- 
मिति व्याचखूयों । एथ्वीचन्द्रोदये ब्राह्मं-- 
आपाद्या! पश्चममे पत्ते गया माध्याश्मी स्मृता । त्रयोदशी गजच्छाया गयातुल्या तु पैवके ॥ 
आश्वलायन ने अष्टमी को मधघावपसंज्ञकश्राद्ध कहा है कि--भाद्रपद के अपरपक्ष ( क्ृष्णपत्ष ) 
में मघाश्राद्ध करे । इसको सप्तमी, अष्टमी ओर नवमी तिथियों में करे यह नारायणवृत्ति में कहा है कि-- 
सप्तमी आदि तिथियों में दि में ( अष्टका:--अन्वष्टका:, पूर्वद्य: श्राद्धान्युक्त्वा एतेनेत्युक्ते: । माध्याव्ष- 
समिति पठित्वा मध्ये वषोसु सवसिति केचिदाहुः ) करे । 
हरद॒त्त ने कहा है कि-मधानक्षत्र के सहित वषोओ में होनेवाले त्रयोदशीश्राद्ध को मघाश्राद्ध की 
व्याख्या न कक रे 
पृथ्वीचन्द्रोंद्य में त्रक्मपुराण का मत है कि--आपषाढ की पर्णिमा से पव्चमपत्ष में मघा के सर में 
मम ग क गो दरी गलत्यारा+ अतीक रि कम गा 
के तुल्य हे । 
६ महालक्ष्मीज्रतकथनम्‌ ) 


आश्विनकृष्णाष्टभ्यां महालक्ष्मीत्रतम | तत्र निणयाम्रृते पुराणसमृच्चय्रे--श्रियोर्चन भाद्रपदे 
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# त्रिदिनावमदिनलक्तणम्‌ # 


्टमीं प्रारभ्य कन्यामगते च सूर्य त्र तिथौ च यावत्वर् 
सिताष्टमी ग्र 28820. | समापयैत्तत्र तिथो च यावत्ूयस्तु पू्वा धंगतो युवत्याः | इति | 
आईश्वनकृष्ण अष्टसो स॑ महालक्ष्मी का त्रत कहा है । उस निर्णयामत में पुराण वतन 
है कि-भाद्रपद शुक्लपक्ष की अष्टमीतिथि को श्री का अचेन प्रारंभ कर कन्या फे सूर्य आनेके का कथन 
कर दे या उस तिथि में समाप्त करे जब तक सूय कन्या के पूाध में गये हो । है पूव समाप्त 
५, 75 ७२ पर." ८५ ९ जन ४ 
तत्रेब-कन्यागते&्क ग्रारभ्य करतेव्यं न मा | हस्तप्रान्तदलस्थे्क तदूव॒तं न समापयेत्‌ ॥ 
पूजनीया गृहस्थानामष्टमी प्रावषि श्रियः । दोषेश्चतुर्भि! संत्यक्ता सबसंपत्करी तिथि: ॥ 
वहीं पर कहा है कि--कन्या के सूय में प्रारंभ कर श्री का अचन न करे | हस्तन 
दा ९ ६ क्षत्र के च 
में सूय हो तो उस ब्रत को समाप्त न करे | गृहस्थों को वषोऋतु में अष्टमी को श्री का पूजन करना चाहिये । 
बह अष्टमी तिथि सम्पूर्ण संपत्तिको देने वाली है | उसमें चार दोष त्यागने योग्य है । 
तथा--पुत्रसोभाग्यराज्यायुनांशिनी सा प्रकीतिंता | तस्मात्सबंप्रयत्नेन त्याज्या कन्यागते रबो | 
विशेषेण परित्याज्या नवमीदूषिता यदि ॥ इति। दोषचतुष्टयं तत्रेवोक्तम्‌ । त्रिदिने चावमे चैव अष्टर्मी 
नोपवासयेत्‌ । पुत्रह् नवमी विद्धा स्वप्नी हस्ताधंगे रवो ॥ इति। द 
५ पुत्र, सौभाग्य, राज्य तथा आयु को वह नाश करने वाली कही गयी है | इसलिए सब तरह से कन्या 
के सूय में त्याग देना चाहिये। विशेष कर नवमीतिथि से दूषित हो यदि तो त्याग दे। दोष चतुष्टय को 
वहीं पर कहा है | तोन दिन में, अवम ( दिन में दो तिथियों के अन्त का स्पश करना ) अष्टमी को उपवास 
न करे । नवमीतिथि से विद्धा अष्टमी पुत्रका नाश करती है। आधे हस्त में सूय हो तो अष्टमी धन का नाश 
करती हे । 
( त्रिदिनावमद्निलक्षणम्‌ ) : "जप 
त्रिदिनावमदिनलक्षएं च रत्नमालायाम--यत्रेक!ः स्परशति तिथिदयावसानं वारश्चेदवर्मदिन॑ 
२ ९ ९ मिदं ७ : ण्ते ६ 
तदुक्तमायें। । यः स्पर्शा्भवति तिथित्रयस्य चाह्यां त्रिद्ुस्पकथितमिदं इयं च नेश्म्‌॥ एते च सर्च 
निषेधाः प्रथमारम्भविषयाः | मध्ये तु सति सम्भवे ज्ञयाः | व्रतस्य पोडशाद्वसाध्यत्वेन मध्ये 
त्यागायोगात्‌ । हय॑ चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्मा । तत्रेव पूजायुक्तेः | परदिने चन्द्रोदयाद्ध्च त्रिमनहत- 
व्यापित्वे परैव कार्या, अन्यथा पूर्वेव | 877: 
.. त्रिदिन और अवम का लक्षण रत्नमाला में कहा हे कि--जहाँ पर एक दिन में दो तिथियों के अन्त 
का स्पश करे | उसे आर्यो' ने अवम” कहा है। जो वार तीन तिथियों का दिन में स्पश करना है-वह 
त्रिद्यक्‌ ( त्रिदिन ) कहा है। ये दोनों नेष्ट हें । हि बल 
आर ये सब निषेध प्रथमारंभविषयक हैं.। मध्य में तो सतिसंभव में जानना चाहिये । अतका 
सोलह वर्ष तक साध्य होने से मध्य में त्याग करना अयुक्त है।यह चन्‍्द्रोदयव्यापिनी ( चन्द्रोदयत्रते 
चैब तिथिस्तात्कालिकी स्मृता ) ग्रहण करे । उसी में ही पूजादि कहा है। दूसरे दिन चन्द्रोदय के पहले विद तीन 
मुहृते व्याप्त होने से परा ही करें। अन्यथा तो पूवो ( कृष्णपक्तेड्ट्टमी चेव ऋष्णपक्ष चतुदेशी। प्‌व 
कतव्या परविद्धा न कुत्र चित्‌ ॥ ) ही ले । हर हक 44008: 
पूर्वा वा परविद्धा वा ग्राद्या चन्द्रोदये सदा । त्रिम्नहर्ताईपि सा एज्या परतश्चो ॥ इति 
मदनरत्ने निर्णयाम्रते च सडग्रहोक्तः पे की (रक्त 
मद्नरत्न तथा निर्णयाम्रत में संग्रह का कथन सर प्वविद्धा हो या परवि 
हो ग्रहण करे | तीन मुह॒ते भी हो तो वह पुज्य है पर उध्वंगामिनो हा व 
02585 कक 3 >-..०...-7777-7--> >> स-छऋऋछऋचों ४; जतेह लक - मुझ्न्ति ० 
१--काशीखण्डे--महालक्तम्यष्टमीं प्राप्य तत्र यात्रा कृता दशा | संपूजितेह विधिवत्‌ पद्चां सच न मुश्मति || महा 


० तावत्पयन्त॑मित्यय ५ 3५% 
लक्ष्म्यष्टमी -भाद्र शुक्लाश्मी | महालर्म्यष्टमीरर आश्वनकृष्णाष्टमी तां प्राप्य आह अल ः आन 
२--आपषाब्याः पद्ममे पक्ते गयामध्याष्टमी स्टवता । त्रयोदशी गजच्छाया गयातुलयां तु पेतके॥ / ४ 7 


शह 


22% 


रै१८ & निर्णयसिन्धु का ट्वितीय परिच्छेद # 


३. ९: ए २52 + 
अधरात्रमतिक्रम्य वतते योत्तरा तिथि! | तदा तस्या तिथौ काय महालक्ष्मीव्रतं सदा ॥ इति 


महालक्ष्मीव्रतनिण यः 
आधी रात का अतिक्रम कर जो तिथि उत्तरा हो 
वचन से संक्तेप कहा है । यह लक्ष्मी का श्रतनिणय है । 
( नवम्यामन्वष्टकाश्राद्धकथनम ) 
ग्रथ नवम्यामन्वष्टकाश्राड् म्‌ | तत्र कात्यायन/---अन्वष्टकाछु नवभि! पण्डे! श्राइ्8दाहतस । 
पित्रादिमात्मध्यं च ततो मातामहान्तकम्‌ ॥ 
अब नंवमीतिथि में अन्वष्टकाश्राद्ध कात्यायन ने कहा है कि--अन्वष्टाकाओं सें नव्षिण्डों से 
श्राद्ध कहा है | (उसका क्रम यों है-) पिता आदिके आदियमें मध्यमें माता आदि ओर अन्‍न्तमें मातामह आदि। 
प्रथ्वीचन्द्रोदये त्रह्माण्ट--पितिणां प्रथम दद्यान्मात॒णां तदनन्तरम्‌ । 


ततो मातामहानां च अन्वष्टक्ये क्रमः स्मृतः | 
पथ्वीचन्द्रोदय में त्रह्मास्डपुराण के वचन से कहा हे कि--पहले पिता आदि को, तदनन्तर माता 
आदि को फिर मातामह आदि को पिण्ड दे | यही क्रम अन्वष्टका में कहा गया हे । 
भ्राइहेमादौं छागलेयः--फेवलास्तु क्षये कार्या इद्धावादो प्रकी्तिताः 
अन्वष्टकासु मध्यस्था नान्त्या। कार्यास्तु मातरः ॥ 
श्राउह्देमाद्रि में छागलेय का वचन है कि--क्षयाहश्राद्ध में और वृद्धिभ्राद्ध में केवल आदि में कहा हे । 
झन्वष्टका में मध्य में तथा अन्त में माताओं का न करे।। 


तब उस तिथि में सदा महालद्मी ब्रत को करे इस 


--दीपिकायां तु माठशआाड्भमादो कायमित्युक्तम्‌। मात्यजनं त्वन्वष्टकास्वादित इति हेमाद्रौ । 


दीपिका में तो माता का श्राद्ध आदि में करे-यह कहा है। हेमाद्वि में कहा है कि--मात्रा का यज्ञन 


तो अन्‍न्वष्टकाओं में आदि में होता हे । 


ब्राक्मगपि --अन्वष्टकासु क्रमशो मातृपूब तदिष्यते | इति | श्रत्र शाखामेदन व्यवस्थेति प्ृथ्बी 


चन्द्रोदयः | जीवत्पितकविषयमिति निरशयदीपः । इृदं च जीवत्पितृकेनापि कायम । 
जह्पुराण में भी कहा हे कि-अल्वष्टकाओं में क्रम से मातृपूवंक बिधान कहा है । 


.__ यहाँ पर शाखाभेद से ( बहब्बचानां पितृपूतकम्‌ | तत्सूत्रें तथोक्तेः ) व्यवस्था है, यह प्रथ्वीचन्द्रोद्य. में 


कहा हे | निणंयदीप में कहा हे कि--जी वत्पितृ 
जय मी कट कविषयक ( तस्य तपंणाभावात्‌ ) है और इसको 


तदुक्त निणयामृते मेत्रायणीयपरिशिष्टे--आन्वष्टक्यं गयाग्राप्तो सत्यां यच्च सृत्तेज्हनि | 
हक के पा मत मातुः थ्राडूं सुतः कुर्यात्पितयपि च जीवति ॥ इति । 
दर न्वष्टका अवश्य॑ कत व्या), तथाप्यशक्तस्येयमावश्य 
की | प्रोष्ट पैद्च ष्टका 
भूयः पिठलोके भविष्यति । इति हेमाद्रौ पाश्रोक्ते! 


उसी बात को निरणयाम॒त में मेत्रायणीय परिशिष्ट में क 
हा है कि-अन्वष्टकाश्रा द्रकृष्ण 
ओर मरणदिन का श्राद्ध, गया की प्राप्ति के समय माता का श्राद्ध पुत्र करे यदि पिता बल हो न हे ः 


__.- यय॑पि. जीवत्पितृक - को अवश्य पांच अन्वष्टका करना चाहिये। फिर भी अशक्त को तो यह 


( अन्वष्टका ) आवश्यंक है। 
हैमादरि में पद्मपुराण का बचन है कि--भाद्रपदमास की अ्रष्टका फिर से पिठलोक में होगी। सब 


माताओं का ही श्राद्ध कन्या सें गये सूर्य में नवमीतिथि को ही देना चाहिये | क्योंकि त्रह्मा द्वारा प्राप्त वर 


है । यह सूत ने आवश्यक कहा हे । 
सर्वासामेव मातृणां आइूं कन्यागते रवौ | नवम्यां हि प्रदातव्यं अ्क्ललब्धवरा यत३॥ इति 
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# अनुपनीतो5पि कायम के 


क्‍ पतेनावश्यकत्वोक्तेश्च | अत्न सर्वोताम! इत्युक्तेः स्वमातरि जीवस्त्यामपि सपत्नमातम्यों दया 
तन्‍्मरणे सति फ दर्यादित्युक्तं जीवर्पितकनिरणये गुरुमि:। चात्‌ । 
यहाँ पर स्वासाम? ऐसा कहने पर अपनी माता के जीवित रहते हुए 
' उनके मरने पर तो माता के लिए और उन सपत्नमाताओं के लिए हे- न ज तत्तमाताओं को दे । 
हित है। । "० देंयह जीवत्पितकनिणय में गुरु जीने 
] ४ 0 (75 
अत्र सवासां नामनिददेशेनेकों ब्राह्मणोध्य: पिए्डश्च | नामेक्ये तु द्विवचनारिप्रयोग 7 ह््युक्त 
नारायणबृत्तों | अन्वष्टकाभ्राडं तद्यागश्च गोभमिलीयानां मध्यमायामेव, न सर्वास |. 
यहाँ पर सबों के नाम निर्देश से एक ब्राह्मण, एक "अ्घ और 
नानत आदि प्रयोग करे-यह नारायणवृत्ति में कहा है 
मध्यमा में ही है | सब सें नहीं हे । 
अन्वष्टक्य मध्यमायामाति गोभिलगोतमो-| इति: छान्‍्दोगपरिशिष्टात्‌ | अत्र भतमरणोत्तर पू्े- 
७ ९ की | का न्‍ ६ ] ० 0० बे ््‌ 
मृतमादभाडूं न कार्यमिति केचिदाहुः । पठन्ति च भ्राड्ं नवस्यां कुर्या चन्मते भत्ते लुप्यते | इति । 
तदतब्रिमूलत्वान्मूखप्रतारणमात्रस । हा 
गोसिल और गौतम के मत से अन्वष्टकाश्राद्ध मध्यमा में ही करे-यह छन्दोगपरशिष्ट में कहा है। 
' थहाँ पर पति के मरने के बाद पहल मरी हुई माता का श्राद्ध न करे यह कोई कहते हैं और पढ़ते हैं कि- 
माता का श्राद्ध नवमीतिथि को करे तथा पति के मरने पर मादश्राद्ध लुप्त हो जाता है। यह निमू ल है 
-मूर्खों को प्रतारण ( ठगना ) करना मात्र है। . . . द 


श्राद्धदीपकलिकायां ब्राक्म--पितमाहछुलोत्पन्ना या! काश्चित्तु मुताः ख्ियः | ः 
श्राद्गा्ा मातरो ज्ञेयाः भाड़ तत्र प्रदीयते ॥ इति | अत्र देशाचाराइयवस्था । 
श्राद्धदीपकलिका में त्ह्मपुराण का मत है कि--पिता ओर मांता के कुल से उत्पत्न जो कोई 
रित्रयाँ सुत हो जांय वे सब माताय श्राद्ध में पूजनीय जानना चाहिये उनको श्राद्ध देना चाहिये। यहाँ पी 
( यस्तु जीवन्त्यां मांतरि पिठृष्वस्रादिभिः पालितः -तंदूधनग्राही वा तत्परमिति तु प्रतीमः ) दशाचार से 

व्यवस्था जाननी चाहिये । 55 


एक पिण्ड द्‌। नामेक्‍्य में तो द्विवच- 
| अन्चकाश्राद्ध और मातृयाग गोमितियों को 


ना» 


ः ( आनुपनीतो5पि कायम्‌ ) ४५ 
इदं चाुपनीतेनापि कायम । तदुक्त आद्ुशलपाणों मात्स्ये--अमावास्याध्काइुष्णपत्त- 
पश्चदशीपु॒ च। इत्यमिधाय-एतचानुपनीतोरपि कुर्यात्सवेंष पवंसु | भ्राद्धं साधारण नाम 
सर्वकामफलप्रदस ॥ भार्याविरह्िितोष्प्येतत्परवासस्थोजपि नित्यश! । शुद्ोथ्प्यमन्जवत्कुयोदनेन 
विधिना बुधः ॥ इति । तेन साम्नेरेवेदमिति परास्तम्‌ । अन्व्टकातः प्रथगेबेद॑मातुः 
श्राद्वमित्यपि परास्तम्‌ । लाघवेन मूलेक्याद्श्कपदा विशेवाच्च । तैनान्यत्रानष्काआउस्पाजस्याछतर द 
प्रधानस्व॑ बचनात्‌ । अ्रवेशेरिव राजत्॒यान्तगंताया एतयाज्ना्यकाम याजयेत्‌ इति फलाथलम। 
प्त्राष्टका-अन्वष्टका पूर्वालुरोधात्‌ । हल. क्‍ 
और इसको अतुपनीत भी करे । उस बात को का में मत्स्यपुराण के मत से कहा है 
कि--अमावास्या, अष्टका, ऋष्णपक्ष की अमावास्या ( पव्चदुशी ) में यो कह रे लिखा हे कि-सब॒ प्‌्बों 
में इसको अनुपनीत भी करे। सब कामनाओ के फल को देनेवाला हे लि । इसको 
भायीहीन ( अविवाहित और जिसको स्त्री मर गयी हो ) प्रवास में ( पत्नी के असाव में ) रहने पर 


नी श्‌ः भी इसे अमनन्‍्त्रक इसी विधि से करे | ः 
कप 3283 भागीविरहितावियुक्ति )से साग्निक को ही है यह बात! परास्त है। अन्‍्चष्टका से अलग 


१--पअध्यदानं ठ॒ प्थक्‌। अनेका मातरो यस्यः इत्युक्तगाब्व्वाक्यात | 


& निर्णयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद ४ः 


ही यह माता का श्रःद्ध भी है। यह बात परास्त है । लाघव से मूल एक होने से अष्टका का अपवाद न होने 


ने में प्राधान्य है वचन से । 
से । इससे अन्यत्र अन्वष्टाश्राद्ध के अंगका होने पर भो अ्ृत मे हर य प्र हक ही हार 
जैसे राजसूयान्तगत अवेधिनाम से याग राजसूय का अंग होने पर भो एतयाज्नायक्रास वाजपबत्‌ 


ण करत क याग में प्रधान है| बसे प्रकृति में अन्वष्टका अष्टकाश्राद्ध का अंग होने 
के पक सीया कल का प्रधानत्व मानना चाहिये | वहाँ पर अष्टका से अन्वष्टका का ग्रहण है 
पहले कह्दे हुए बचनानुरोध से । हे मन 

तथाग्निपुराणगे-अन्वध्कास इद्धो च गयायां च ज्येःहनि । हा मातुः शथक्‌ श्राद्मन्‍् 
पतिना सह ॥ आपस्तम्बानान्तु-अष्टकासु च बद्धों च' इति भाष्यकारेः पाठादश्कायों मात्भादुय । 
न्दोगैस्त्वत्र माठ्मातामहश्राद्धे न कार्य किन्तु त्रिपुरुपमेव | न योपिद्भयः एथग्द्यादवर्सानदि- 
नाइ्ते | कपू समन्वितं मुक्त तथायं श्राइपोडशम्‌ ॥ प्रत्याब्दिकं च शेषेषु पिण्डाः स्थु; पडिति 
स्थिति! ॥ इति छन्दोगपरिशिशत्‌ । अन्बश्टकासु तेषां कपूविधानात' इति शूलपाणः । 
_ अग्निपुराण में कहा हे कि-अन्वष्टाओं में, वृद्धिश्राद्ध में, गया में ओर क्षयाहद्न में माता का श्राद्ध 
झलग होता है अन्यत्र तो पति के साथ होता है । 
आपस्तम्बों का कहना है कि-अष्टकासु च वृद्धो च, यह भाष्यकारों के पाठ से अष्टका में माता का 
श्राद्ध कहा है। सामवेदियों का कहना हे कि--यहाँ पर माता तथा मातामह का श्राद्ध न करे किन्तु तीन 
पीढ़ियों का ही करे । 
छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है कि--जिसका अवसान ( मरणु-दिन ) दिन छोड़कर स्त्रियों को प्रथक 
( अलग ) श्राद्ध न दे । कपू' ( कपूका अथ तीसरे परिच्छेद के उत्तराध में कहेंगे ) से युक्त को त्यागकर 
आय में सोलह श्राद्ध करे | शूलपाणि का मत है कि--अन्वष्टाओं में उनका कषू विधान हे । 
यत्त-तमिस्रपक्षे नवमी पुण्या भाद्रपदे हि या | चत्वारः पावणाः कार्यों! पितृपक्षे मनीषिभिः ॥| 
हृति, तद्देशाचारतो व्यवस्थितं ज्ञयम्‌ । इदं जीवत्पितकेनापि सपिण्डक कायम । क्‍ 
जो कहा है कि--भाद्रपद ऋष्णपक्ष ( निमृलमिति नव्या:) की नवमीतिथि पवित्र है उसमें पिठपक्ष 
के चार पावण बुद्धिमान्‌ मनुष्य करे । वह देशाचार से व्यवस्था जानना चाहिये। यह जीवत्पितृक भर 
सपिण्ड करे । 
हैमाद्रो विष्णुधर्मोत्तरे-- अन्वष्ट कासु च खत्रीणां श्राूं काय तथैव च । इत्युपक्रम्य पिएडनिवपण 
काय तस्यामपि नृसत्तम | इति वचन श्राद्धविधिना पिण्डदाने प्राप्ते पुनस्तत्कीतनं यस्य जीवर्पितृक- 
गर्भिणीपतित्वादिना पिण्डदानं निषिद्धं तस्य तत्माप्त्यथंमिति तातचरणाः | 
हेमाद्रि में विष्णु धर्मोत्तर का वाक्य है कि-वेसे ही अन्बकाओं में स्त्रियों का श्राद्ध करना चाहिये | 
ऐसा प्रारंभ कर-हे नृपसत्तम, उसमें भी पिएड का निवाप करे। यह वचन श्राद्धविधि से पिण्डदान प्राप्त 
होने पर फिर 2 कीत॑न ६ कथन ) इस ह्दतु है कि जिसकी पत्नी गशभिणी हो स्स पिण्डदान करना 
निषेध है उसको भी पिए्डदान के अधिकारकी प्राप्ति के अथंके लिये हैं यह हमारे श्री पिताजी का कहना है। 
मे ( अत्र सुवासिनीभोजनमू ) द 
अत्र सुवासिनीभोजनयुक्त माकएडेयघुराणे--मातु: श्राद्ध तु सम्प्राप्त बह्मणें! सह भोजनम । 
सुवासिन्य प्रदातव्यमिति शातातपोज्ब्रबीत ॥ भत्ुरग्र समता नारो सह दाहेन वा मृता । तस्याः 


है२० 


स्थाने नियुञ्ञीत विग्रे! सह सुवासिनीप ॥ तत्रेव मदालसावाक्यम्‌-- 
स्नीश्राडू पुत्र देयाः रे योपिते | मज्जीरमेखलादानकर्णिकाकडूणादयः || इति । 
यहाँ पर सुबासिनी ( सोभाग्यव॒ती ) का भोजन माकण्डेयपुराण में कहा है कि- ४ हर 
>्क नी हा हे कि-माता के श्राद्ध में तो 
ब्राह्मणों के साथ सुवासिनी के लिए भोजन ( भोज्यमन्नम्‌ ) प्रदान करे। पति के आगे नारो ( स्त्री ) मर 
गयी हो या सदी हो गयी हों तो उसके स्थान में ब्राह्मणों के साथ सुवासिनी को नियुक्त कर। वहीं पर 


४१ ्् त्रयोदशो श्रादधकथनम 2 हे र! १. के पा 
मदालसा का यह वाक्य है कि--हे पत्र, स्त्री के श्राद्ध में योपित्‌ ( स्लो) को अलंकारों को मज्जोर ( मझजर गे ह> 
मेखला ( करधनी ), करिका ( पायत्न ), कंकण ( हाथका ) देना चाहिये । 4000 0 

( अन्राशक्तावनुकल्पकथनम ) एड £ 
अन्राशक्तावनुकल्प्शाह आश्वलायन!--अन डुहो यवससाहरेदग्निना वा कत्षमुपोषेदेपाँ मेष्ट- 


| 
केति न त्वेबाष्टकः स्यात्‌' इति | 
जे रे श्पत्ा १ ध्यपर प्ायार १7 व्यतो त्‌्‌ जप 
हेमादो पितामह/--अपावास्या व्यतीयातपोंणमास्यष्टकासु च । | 
प्रा प्रणपद्ल पक्तक्षाशा जज 203 72६ हा 
पाल श्राइमछुद णो नरक प्रतिपत्ते॥ ' प्ऋषचछ पि 


व्य्प तर ण्‌ प्र ७. त्र्प् ऋ ५ त्प्त् त्त्‌ न २ 5 कप स्य गर नर : हैं 
3 कल का म] ) आश्वलायन ने कहा हे कि-आठवे प्रहर में अनंड॒ह (बेल ) 
को जा ( आद्रटुण ) है 0 2083 8 हज ' तृणु) को उपोषेतू-जल्ा दे । इससे भी अष्टकाश्राद्ध 
5, ध्क्प्ता भय थ्यु “3 “३ पी जल ० रो ७७ दि 
होता है। देमाद्रि में 'पितामह ने कहा है क्रि-असमावास्था, व्यतीपात, पौणेमासी और अष्टका में जो 
विद्वान्‌ श्राद्ध नहा करता हैं, वह नरक से जाता है। 
( अकरणो प्रायश्वित्तकथनप्र्‌ ) 
-: प >5एए5८ससश वफ्रिमा 3 3 पर 2 पेह 8 2863 
च प्रायश्वित्तसुक्तम गिधाने- एसिद्य सिजपेन्सस्त्रें शतवार तु तहिने | 
पक | न ५4025,.-72: बथ 65 
आन्वष्टकय यदा न्युन्‍्य सम्पूएू यात सबथा॥ शत | 


4 6 


67 पट श स्पिन धय पा प्र श्चि्‌ पतन है लि: पर द् ' भि *१ नो जे 
ने करने पर हधग्वधान मे प्रायारचत्त कहा हू किए छावद्ु [भ. इस मच्त्र का उस दिन में सो 
प्प्थ्य हक 


५े 
अकरया 


---। 
हि | 


७ 


वार जप करे तो अन्बष्टकाश्राद्ध/ न करने में जो स्यूनता आगयी हे वह सबंथा संपूर हो जाती हे । 
( द्वादृश्यां संन्यासिन: श्रादूधम्‌ ) 
एतत्पत्षे द्वादश्यां विशेष! पृथ्वीचन्द्रोदये वायवीग्रे--संन्यासिनोप्याब्दिकादि पुत्रः कुयो्रथा- 
विधि | महालये तु यच्छाहं द्वादश्यां पादर्ण तु तत्‌ ॥ इति । [ 
इस पक्ष की द्रादशीतिथि में विशेष प्रथ्बीचन्द्रोद्य में वायुपुराण के बचन से कहा है कि--. 
यथाविधि पुत्र संन्‍्यासी पिता का भी आहििक ( वार्षिक ) श्राद्ध कर । महालय में जो श्राद्ध होता है वह 
द्वादशी सें पावण होता है। ३ 
( त्रयोदशी श्रा्ूकथ नम ) हि 
अथ त्रयोदशीआाद्स । तत्र चन्द्रिका--त्रयोदशी भाद्रपदी कृष्णा झुख्या पिठ॒प्रिया | 
तृप्यन्ति पितरस्तस्यां स्वयं पश्चशर्त समाः ॥ 
इसके बाद त्रयोदशीश्रारू है । उससें चन्द्रिका का कहना है कि--भाद्रपदकऋष्णा त्रयोद्शी मुख्य है- 
पितरों को प्रिय है'। उस तिथि से भाद्ध करने से पितर पांचसौ वष दाप् होते हैं | * "ि, 
मघायुतायां तसयां तु जलाबैरपि तोषिताः | ठृप्यन्ति पितरस्तद्त्‌ वर्षाणासयुताइतम | 
मघानक्षत्र युक्त हो तो उसमें जल आदिसे सी प्रसन्‍त होते है । हजारों वर्ष तक पितर तद्गत्‌ दप्त होते हैं । 
प्रयोगपारिजाते श्अ/--प्रष्ठपंद्यामतीताया मधाउुक्ता त्रयोदशीस्‌ | प्राप्य शाह तु कतंव्य 
मधुना पायसेत थे ॥ प्रजाशिष्द! यश खर्गभारोग्यं च. धन तथा। जया थ्राद्ध सदा प्रीताः 
यच्छुन्ति पित्तामहा) एसब्नित्यप्तपि | म्के 
रत ख्‌ मा दमास की पूश्णिमातिथि के व्यतीत होने पर मघा सहित 
; रजात सं श ० ले ्‌ री यम मे नम होकर इच्छित 
त्रयोदशी को प्राप्त कर सधु और पायस से श्राद्ध करना चाप हे इससे. रा रा ड्शि 
सन्‍्तान, यश, सवग, आरोग्यता और धन मनुष्यों को श्राद्ध में देते है. | यह नित्य भ 


जया मम पमक का करा का भा" काम कक 
मना काना साकार तारे. "मम री ी.9 30 ज्क्ः 
्ननओा क5 


१-अग्निना वा दरहेत्कक्ष श्राइकाले उपागते। तृणानि व 








। गये द्यात्‌, पिएडाल्वाउप्यथ .निर्वेपेतु ॥. इल्यग्रें 


] । ९7 ँ 
वचनात्‌ सवभ्राद्धान॒ुकल्‍्पः । कर ४ हिल छह आग 
२--एमिद् मिः समता एमिरिल्दुमिनिर्चानो अमर्ति गोभिरश्विना । इन्द्रेण दस्युं दरवच्त ३ इमिस 


समिषा रभेमहि । (:ऋ० १ ।५३ | ४ |) 


श्र #& नि्यसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद # 

पथ्वीचन्द्रोदये विष्णु धर्मे-प्रौष्ठपच्यामतीतायां तथा कृष्णत्रयोदशी । इत्युक्वा-एतांस्तु श्राइकालान्‌ 
| | किक ऐ न्‍ >> |! क््च ५ ग्र 

बे नित्यानाह प्रजापति! । श्राह्मेतेष्वकुबाणों नरक प्रतिषद्यते | इत्युक्त)। एवच्चा5विभक्तेरापि 


पृथक कायम्‌ । 8 अर ; 
> पथ्वीचन्द्रोदय में विष्णुधर्म में कहा हे कि- भाद्रपदकी पू शमा बीतनेवाली और ऋष्णपक्षकी त्रयोदशी 
में यों कहकर कहा हैँ कि--प्रजापति ने इतने श्राद्धकालों को ही नित्य कहा हूँ | जो इनमें श्राद्धको नहीं 
करता हे वह नरक में जाता है | यों कहा है। इसको अविभक्त ( जिसका धन आदिका विभाग न हुआ हो ) 
सी अलग करे | अर पे 
तथा च हेमाद्रौ--विभक्ता वाडविभक्ता वा कुयुं थार प्रथक्‌ सुताः । 
मघास च ततोज्न्यत्र नाधिकार। प्रथग्विना। इते । 
उसी बात को हेमाद्रि में कह! है कि-विभक्त हो या अविभक्त हो मधाश्रादूध को पुत्र अलग अलग 
करे तथा मघाओं से अन्यत्र में अलग हुए बिना अधिकार नहीं है । 
अपराक वायवीये-हंसे हस्तरिथिते या तु मधायुक्ता त्रयोदशी | 
तिथिवेवस्व॒ती नाम सा छाया कुज्जरस्य तु ॥ 
झपराक में वायुपुराण का मत है कि-हस्तनक्षत्र के सूर्य में जो मघा के सहित त्रयोदशी हे। वह 
ववस्वती नाम की तिथि हे, वह छायाकुझ्नर भी हे । 
अन्र च-अपि नः स क॒ले भूयाद्यो नो दद्याज्योदशीम। पायसं मधुसर्पिम्यों प्राकूछाये कुब्जरस्य 
च॒| इति विष्णुमनुबचने केवलत्रयोदशीश्रुतेमंघागुश इति कर्पतरु। । 
तथा यहाँ पर--हमारे वंश में जो भी हो वह त्रयोदशी और अष्टमीतिथि के आरम्भ में मधु तथा 
घी के सहित पायस को दे | इस विष्णुमनुवचन से केवल त्रयोदशी के श्रवण से श्रति का मघा गुण 
है---यह कल्पतरुमें कहा है। 2. 
क (१ 65 5 पी 65 
शलपाणिस्तु--केवलवाक्यानामथवादत्वादिधो मधायोगश्रुतेविंधिलाघवादिशिष्टमेव निमित्तम 
इत्याह । 
शूलपारि ने कहा हे कि--केवल वाक्यों का अथैवाद ( प्रशंसामात्र ) होने से तथा विधि में मघा 
योगश्रवण से विधि में गत से मधाविशिष्ट ही निमित्त हे। यों कहा है । 
पस्तुतस्तु--मधुमासिरच शाकथ् पयसा पायसेन च। एप नो दास्यति भ्राद्डं वर्षासु च मघासु 
च्‌ ॥ इति वसिष्ठवचने केवलमघाश्रुतेविनिगमनाभावादुभय भिन्न निमित्त पूर्वोक्ततचनाच योग[घिक्ये 
फलाधिक्यम्‌ । 
सिद्धान्त तो यह है कि--मधु और "मांस से, शाक्रों से, दूध से और पायससे यह्‌॒ हम लोगों को 
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वषो ओर मघा में श्राद्ध देगा । इस वसिष्ठवचन से केवल मधघा के भन्न 
आप ्‌ ! के श्रवण से प्रमाणाभाव से उभयरि 
निमित्त हे ओर पूर्वोक्त-वचन से योगाधिक्य में फलाधिक्य है। हे 


अत एवं याज्ञवल्कय/--तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च विशेषतः | इति | त्रयोदशीश्राद्धं नित्यम । 
अ्न्यत्काम्यम्‌ | 


इसीलिए याज्ञवक्‍ल्य ने कहा हे कि-यहाँ पर वंर्पाकाल में जो हि 
3] गल को त्रयोदशी में जो विशेषकर मघा 
नक्षत्र से युक्त हो उसमें श्राद्ध करे | त्रयोद्शीश्राद्ध नित्य है । अन्यश्राद्ध तो काम्य है। 


अन्न त्रयोदश्यां बहुपुत्रा युवमारिण॒स्तु भवन्ति' इत्यापस्तम्बोक्तेयुवमारित्वमपत्यदोष॑सहिष्णोर- 
पत्यमात्रा्थिनः स्मृत्यन्तरोक्तधनाधिनों वाधिकार इति कत्पतरुः | अपत्यनिन्‍्दया तदर्थिनो5न- 
घिकाराद फलान्तरकामस्यैवाधिकार इृति हलायुधः | एतत्पिण्डरहित कार्यम । नर 
१--मधु च कलो वज्यम भ्राद्धे मांस तथा मठ” इति वाक्यात्‌ | 


४ कक | 
मम छि 
० ५ 
है ः प्र जब 
है दर थे +. प्र 


+$ त्रयोदशीभ्राद्धविचार: ४ के ४. 
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ए यो 3५ थ ९ तू 9००५ 
यहाँ पर त्रयोदृशी में ( अर्थात्‌-महालय की त्रयोद्शीश्राद्ध में ) युवाओं के बाद जो उसन्न दो वन 
अपेक्षा से पूर्वात्पन्न जो हैं वे मरगे। इस व्युत्पत्ति से पुत्रवात्ने ग्ृहस्थ को अन्यपुत्रों के लाभ के लिए उस 


श्राद्ध का निषेध है । ऐसा आपस्तम्ब के कहने पर युवावस्था में मरने 
हा कि के दर लक है। ऐसा रलर ने करा रे ला की पर हे के 
इच्छुक का अ वबकार न अन्य फतान्तर कामन प 3... गर 
रहित करना चाहिये । ; ! से ही अधिकार है--यह हलायुध मत है। इसको पिण्ड 
मघायुक्तत्र योद्श्यां पिर्डनिवपरण दिजः । ससन्तानों नेव ढुर्यालित्यं ते कबयो बिदुश ॥ इति 
वृहत्पराशरोक्त: । इंद॑_मलमासेअपि कायम । 
इहराश ने कहा है कि--मधायुक्त त्रयोदशी में सन्‍्तानवाला द्विज नित्य पिण्डदान न करे। यह 
कवियों का कहा है | इनको मलमास में भी करे | 
मधात्रयोदशीश्रादूं प्रत्युपस्थितिहेतुकप्‌ । अनन्यगतिकत्वेन कतंव्य स्यान्मलिम्लुचे | इति 
काठकगब्योक्ते) । 
काठकगृझ में कहा हे कि-मधघान्रयोदशीश्राद्धमें प्रत्युपस्थिति ( मघा के युक्त ) कारण है। 
अनन्यगतिकत्व ( जिसकी कही गति न हो ) होने से मल्मासमें भी श्राद्ध करे | 
यानि तु अद्विरा।-त्रयोदश्यां क्ृष्णपत्ते यः भ्राद्धं कुरुते नरः | पद्च॒त्व॑ तरय जानीयाज्येप्ठपुत्रस्य 
निश्चितम्‌ ॥ 
जो वचन अंगिरा ने कहे हैं कि--जो मनुष्य कृष्णपक्षकी त्रयोदशी में श्राद्ध करता हे! उसके ब्येष्ठ 
पुत्रकी ( समनस्तरजनिष्यमाणपेक्षया पू्ात्पन्नों ज्येष्ठ इति केचित्‌ू । ऋत्षपिण्डप्रदानं तु ज्येघ्ठपुत्रो 
विवजयेत्‌ । इतिवत्‌ सबेज्येष्ठ एवेत्यन्ये ) रुत्यु निश्चित होती हे । 
द ( त्रयोदशी श्र।द्धविचार: ) 
बामनपुराणे--त्रयोदश्यां तु वे श्राद्ध न कुर्याट्युत्रवान्‌ गृही | इत्यादीनिवचनानि, तानि पुत्रवद्नि- 
पयारि वा, ( महालयस्थभिन्नत्रयोदशीविषयारि वा, काम्यश्राद्धविषयारणि वा ) सर्पिण्डकभ्रादु- 
विषयाणि वेति केचित्‌ । हेमादिप्रसुखास्त्वेकवर्गभाद् विषषाणि | 
त्रयोदशी तिथि में पुत्रवाला ग्रृहस्थ निश्चित श्राद्ध न करे । इत्यादि वचन पुत्रवाले ग्रहस्थ के विषय में 
हैं ( या महालयसे भिन्न त्रयोद्शी विषयक है या काम्य श्राद्धबिषयक है या सपिण्डश्राद्धविषयक हे। यह 
किसी का मत है । ) हेमाद्वि आदि प्रमुखों कहना है कि-- एकवर्ग श्राद्धविषयक हें । 
श्राउ्ं नैवेकबगंस्थ त्रयोदश्याप्र॒पक्रमेत । न तृप्तास्तत्र ये यस्य ग्रजां हिंसन्ति तस्य ते ॥ इति 
काष्णोजिनिस्णते! । 
काष्ण जिनिस्तृति में कहा है कि-त्रयोदशी में एकवर्ग के श्राद्ध का उपक्रम (आरंभ ) न करे। 
करने मात्रसे जो वृप्त नहीं हो जाते हैं वे पितर उसके प्रजा की हिंसा करते हैं| 
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यधषपि पितरो यत्र पूज्यस्ते तत्र मातामहा अपि। इति धौम्योक्तेन केवलपितवगस्य प्राशिस्तथापि- 
व्यामोहादिश्राप्तनिषेधोज्यमित्याहु। । वय॑ तु पश्याम+-पुत्रवद्धिषयाप्येवेति | बे क्‍ 
यद्यपि जहाँ पर पितरों का पूजन होता है वहाँ पर मातामहों का अचेन होता है। यह धोस्य के कहे 

हुए कथन से केवल पिठृबगको प्राप्ति नहीं की है । तथापि अमसे प्राप्ति का निषेध यह है । यों कहा। हम तो 


[2 


देखते हैं कि यह पुत्रवत्‌ ग्रहस्थ के विषय में ही है | 


असमन्‍्तानस्तु यस्तस्य थाद्धे प्रोक्ता त्रयोदशी । सन्तानयुक्तो यः कुर्याततस्य वंशक्षयों भवेत्‌ ॥ 
“>> ऋिछके फेज कल लाकर ७ + पितृव हि | 
१ सामान्यकृष्णत्रयोदशी श्राढ्मेव पुत्रवता बहुपुत्रेच्छेया न कंतंव्यम | महालयत्रयोदशी भाद्ू चर बृब्ग--._. 


रे 6 भ्ञ ह्यं शक ५ ु 
मात्रस्य न कर्तव्यं किन्तु मातामहवर्गस्यापि | तज्नापि पिस्डदानं न कतव्यम्‌, किन्द मधुश्नतप्लुतपायसादिना ब्राह्मण __ 
भोजनमात्रमिति | पूर्वोत्तर्मन्थस्त॒सुमतिभिल्ञापनीयः । प्रतीत्यादि प्रतीकाभ्यां केवल्मघाभाद केवलत्रयोदशीआ व डर 


> मटर. हर < 
विशिष्टनिमित्तकत्वेन सगतिकस्वेन च शुद्धमास एवं काय न मले इति सचितम। वि 








$ भिर्णेयसिन्धु का ह्वितीय पारिच्छेद ४: 


३२४ 
इंति हेमाद्ों नागरखण्डोक्ते! | पूर्ववाक्यसप्यसन्तानस्थवेकगानपधकासाद। दैव भधात्रयोदरशी- 
महालययुगादिभाद्वानां तल्त्रेण प्रयोगे न ठु असज्ञाता७ र्त्यन्यत्र बिस्तर) | 


कि--जिसके सन्‍्ताम नहीं है उसे त्रयोदशी में श्राद्ध श्राप्त कहा है। 
शीतिथि में श्राद्ध करेगा उसके वंश का 
ने का निष्घक है। यहाँ पर मधघान्रयोदशी 
रे ४ है। यह अन्यत्र विस्तार हे। 

( अथ शब्मविषादपघातविपज्ानां चतुद्शीक्षाद्धम ) 
अथ चतुदशी । एथ्वीचन्द्रादय॑ अचेता।--इजाराहएलाहाइव 5 लावपारनाभि; । 
नखिदश्टविपत्ञा थे तेषां शस्ता चतुदंशी ॥ 


अब चतुदशी का श्राद्ध कहते है । प्रथ्वीचस्द्रोद्य न अचे ता का कथन्‌ हे कि _इक्षपर चढकर गिरने 

से, लोहे आदि से मृत्यु, विजली, जल, विष, आ्ति आदे से रुटु, बख और वडुबई जाउदाला से मारने 

पर अकालम॒ृत्यु मानी जाती हे उनका चतुदंशी को श्राद्ध करे । ( आध्चनक युगम-बन्दूद़्, तलवार, छूरा 

गंडासा, आदि से मारना, कपडे, तार आदि द्वारा हनन करता, सब मिल कर मद्टोक तेल आदि छिड़क कर 
आग लगादेना, उपर से ढकेलता गंगा आदि नदी में उपायों द्वारा डुवो देना आदि विविध क्रियाद है। ) 

ब्राह-युवानः पितरों यस्य झता! शल्बलेण वा हता। । तेन काय चतुदंश्यां तेषां तृप्तिमभीष्सिता ॥ 

ब्रह्मपुराण में कहा है कि--जिसके पिता आदि युवा अबस्था में मर गये हों या शस्त्र द्वारा अकाल 

मृत्यु हो या-प्रह भूताद्यावेश द्वारा मर गये हों उनके दप्ति की इच्छा करता हुआ उनका काय (श्राद्ध) चतुदेशी 


तिथि में कर | 
गरखण्डे--अपसृत्युभवेधेषां शख्रमृत्युरथापि वा । शभ्राद्टं तेषां प्रकतेव्यं चतुदश्यां 
तराधिप॥ एतच ग्रायोज्नाशकशल्ाग्निविषोदन्धनम् तपनेश्वेच्छता सिति गोतमोक्तदुमरशो पलक्षण॒ घर | 
एकयोगनिद्शात्‌--सबंपां तुस्यधमाणामेकर्यापि यहुच्यते | सर्वपां तत्सम॑ ज्ञेयमेकरूपा! हि ते 
स्मृता! ॥ इत्युशनसोक्तश्च | तन हतक्रियाणामेवेति बक्यामः | 
नागरखण्ड में कहा हे क्रि-जिनडी अपसृत्यु हो या शस्त्र हो गयी हो उनका श्राद्ध हे नराधिप, चतुदशी 
तिथि सें करे । यह प्रायः शस्त्र, अग्नि, बिष, जल, बन्धन् ( फांसी ) गिरना, आदि से जिनकी मौत हो 
गयी हो उनका गोतमने दुमरण अपलक्षण ( दूसरा प्रकार ) कहा है । 
उशना ने कहा हू कि--समानधमंवाले सबके बीच सें एक को जो कहा जाय वह सबों को उसके समान 
वराबर जानना चाहये | क्‍्योंकि--वे सब एकरूप कहे गये हैं ओर उनकी क्रिया हो चुकी हे यह आगे रहेगें। 
मरीचः--विप्रशत्नश्वापदा हितिय जाह्मणघातिनास्‌ । चतुदश्यां क्रिया कार्या अन्येषां तु 
विगहिता ॥ अत्र ब्राह्मणघाती तेन हतो न तु अह्महा, तस्य पतितत्वादिति शूलपाणिः 
अग्रोदृेश्यविशेषणस्याविवत्तितत्वास्त्लीणाभ्पि शद्रादिहतानामेकोदिश कार्य (न पाबणमिति ) 
श्रीदत्तोपाध्याय! | इद विषादिहतानामेव न ग्रसवादिमृतानामिति वाचस्पति! । 


सरीचि ने कहा ह कि--विष, शस्त्र, हिंसक जानवर से मृत्यु, सरप, तियेकयोत्ति ऋ्राह्मण॒द्वारा जो मत 

हों उनकी क्रिया चतुदंशी में करे | अन्यतिथियों में गहित है | 
. यहां पर ' ब्राह्मणघाती? पद से त्रह्महत्यारेका ग्रहण नहीं है। क्योंकि-बह्‌ पतित है यह शूलपाणी 
का कहना हू । यहाँ पर उद्देश्य का विशेषण अविवक्षित होने से शस्त्र आदि से मत स्त्रियों का भी एकोदिष्ट 


करे | पावण न करे श्रीदत्तोपाध्याय ने कहा है । वाचसपति ने 
रे कहा है कि--विष आदि से स्तको का ही य 
श्राद्ध करे। प्रसव आदि से झूत हैं उनका नहीं करे | कल कर 


१--अन्नानामेक्य प्रधारमात्रभेदस्तन्त्रम | तेन विश्वेदेवपाकादज्ञानामैक्य॑ 
।नामेक्य विप्राध्यपिण्डा एवं । प्रसन्न 
सिद्धिस्थले तु ग्रधानमपिं न भिद्यते । धमसिन्धुः | २--विषादिर्धातो येषामितिविग्रहः । 3 न 





88 शखस्रह *े ९ णि 
४ शजहतस्य॑ंच चतुदृश्यामिति नियमों न तु चतु्दृश्यामैव शब्धहततस्थ & ३२४ 
यत्त शाकटाथन:--जलाग्निश्यां विपज्ञानां संन्‍्यासे वा गहेर्ज ः े 
बर्जयित्वा चतुदशीश ॥ इति, तत्मार्याः र्धजलादिमतानपपि प ओक 
९ शट ७५३६४ रे थे प >- क्त्म्‌ पे. 
2 पक वत्ताथजलादमतावपय मित्याकरे उक्तम्‌ | अत एवं बेधत्वा- 
त्सहगमने5पि न कायमिति हेमाद्रः । 
न उन्ज्चए प्ण च्प्ट ट्ण' स हि च्य्मो से "> 6: 

५. राव्टायन ने कहा है $ि-जल ओर अग्नि से, संन्यास, घर या रास्ते में मृत हों उनका श्राद्ध 
चतुदंशी को छोड़कर करे। आकर सें कहा है कि-यह 'प्रायश्रित्तारथ जल्न आदिसे मृतपरक हे । हेमाद्विने कहा 
हैं कि-इसी लिए बधत्व होने पर सहगमन भी नहीं करना चाहिये | ्ट 

श्ु हर युक्त नाप हि क 00 यु ५ कर रि हि ९ 
उतच दवइुक्पकाईंड कार्योमि्युक्त प्रयोगपारिजाते-प्रेतपक्े चतुदश्यामेफोदिएं विधानतः । 
देवयु प च्छाद्ध पि त्त्यं भ्ष्दो - मेकरीजा ले: दर 4 च्ह 
हे ४] रे हा लाड्ध अटर भर्दत्‌ ॥ तच्छाड़ू दंवहाने चेत्पुत्रदारधनक्षय! | एकोदिष्टं 
देवयुक्तमित्येव॑ मलुरत्रवीत ॥ 
यह देवयुक्त एकोदिष्ट करे यह्‌ प्रयोगपारिजात में कहा हे । पिल॒पक्ष में चतुदंशों के विधान से एको- 
दिष्ट करे । बह श्राद्ध देवयुक्त हे | पितरों को अक्षय होता हू । 


[9 सह ७ फू 
तथा धनका ज्ञय होता है। मनु ने कहा हे कि--यह एकरोदिष्ट दैवयुक्त ही हे । 
है 0०६ ०-३७० ६०० ३0५- पक व 42० तक - य जा श्य |“ 0 9 
साॉवष्य॑3१-- सब चनागतरयाप तु; शहहतस्य वे | चतुदरयां तु कतव्यमकोहिष्य महालये ॥ 


तुढ्‌ 
भविष्यपुराणु का मत ह क्रि--सरिण्डीश्राद्ध करने के बाद ( 
पितृत्वकी प्राप्ति के बाद ( पिण्डमेलन के बाद ) शस्त्रद्वारा मरने पर 
एक्रोहिष्रश्राद्ध करना चाहिये । 

चतुदश्यां तु यच्छाडूं सपिण्डीकरणे कृते | एकोदिष्टविधानेन तत्काय शस्रधातिनः ॥ इति | 

सपिण्डी करने के बाद जो चतुदंशी को श्राद्ध होगा वह एकोद्टिष्ट के विधान से शस्त्र द्वारा मरे हुए 

का करना चाहिये। 

संवत्सरप्रदीपे हारीत/ः--विश्वेदबांश्च तत्रापि पूजयित्वा दितोज्मरान्‌ | ये वे शख्नरहतास्तेपां 
श्राद्ट॑ छुयाद्तन्द्रितः ॥ अ्रैकोदिश्चनानां निमृलत्व, समूलत्वेषपि पाबंणाशक्तपराणि 
विष्ण्वादिवचन! प्रकरणात्‌ कृष्णपक्तीयपावंणावगतेरिति शूलपाणि! | तज्ञ । वाक्येन प्रकरणस्य 
बाधात्‌ । पित्रादीनां पावे्ण आत्रादीनामेद्िश्मिति गोडावाश्व। | तन्न, पितुरित्यनेन विरोधात्‌ 


सपिण्डीक्तस्थेत्यथ:--स्मृतिमुक्ताफल्ले ) 
पिता का महालय की चतुदंशीतिथि को 


_ विशेषवाक्यवेयथ्यापत्तेश् । 


संवत्सस्परदोपमें हरोत ने कहा हे कि--बहाँ पर भी विश्वेदृवदेवताओं का पूजनकर जो निश्चय से 
3" ६९2/ ५95 _ # रे त्व 77 
शझ्लद्वारा मृत हों उनका श्राद्ध आलस्य त्याग करे। यहाँ पर एकोदिष्ट बचनों का निमूलत्व कहा है। यदि 
समूलत्व भी हो तो पावणश्राद्ध करने में असमथ परक है । क्योंकि--विष्ण्वादिवचनों के द्वारा प्रकरण से 
४75 आर ५ शूः जे कप] ् 
कष्णपक्षीय पावणभाद्ध ही निश्चित होता हू। यह लपाणि का मत हूं । यह ठीक नहों है | वाक्य स॑ प्रकरण 
कर (5 45 ७.३ कृ न्प्र्पे ०५ की 7> ० दर ५ ७०५ हे 
का बाघ है। पित्रादियों का पावण और भाई आदियों का एकोहिए्ट होता ह-यह प्राचोन गौंड” कहते हें । 
यह ठीक नहीं है । क्योंकि पितु इससे विरोध है और विशेष वाक्य भी व्यथ हो जायंगे । 
( शझ्नइतस्येव चतुद्श्यामिति नियमो न्‌तु चतुद्श्यामेव शख्बहत्तस्य ) 
0 कक 4 न्क्जट प्‌ हतस्थे > 
अत्र शद्नह॒तस्पैव चतुदश्यामिति नियमों, न चतुद॒श्यामेव शख्रहतस्थेति | थ्राड श्रहतस्येब 
चतुर्दश्यां महालये । इति कालादर्शाद्‌ वार्षिकादीनामकरणापत्तेश्न । तेन महालये एवं दिनाकरे 


0 9५ ८5 प्त्य ए्‌ (७ 
पावण मातामहा[दृप्त्ययथ कायसच | स क्‍ 
यहाँ पर शस्त्र द्वारा मृत का ही चतुदंशी में ही नियम है। चतुदशी में ही शस्त्र से मरे का श्राद्ध के 
यह नियम नहीं है । पिठृपक्ष की चतुदंशीतिथि में शस्त्र के छारा मृत का श्र करे इस कालादश 


ना 
4क७-न--क सन. अमन बनाना. तन आकलन जलाना 7 अलग जे _-+_»--- कक ए अंक कक 


१---सर्पादे! साहचर्याज्जताग्न्यादयोउ्ननुशाता एव ग्राह्मा | अतः असाध्यव्याध्यादिपीडितानों जलाग्न्यादि प्रवेशन 
भतमरणनिमित्तकाग्निप्रवेशेन च म्तानां नेदं श्राइमित्यथः । युद्धमती प्रायोनाशके च वेधल्वेईपि वचनाद भवतीति बोध्यम । 





& निर्णयसिच्धु का द्वितीय परिच्छेद के 


१२६ हे 
कफ ५ ब्के आय 
यगी | इससे महालय में ही दिलाच्तर सें पादंश को मातामह 


वार्षिक आदि नहीं करने ५ आपत्ति हो ज 
झ्रादि की ठप्ति के लिए क ही | कल ४; 0 हु १09 वस्त्र रण्का ८ 
पितामहोडपि शख्तहतश्वेदेकोदिष्टहयं कायम । तु देभादो स्टत्यन्तरे-- एकस्पिनू 
दरयोवेकोहिष्टप/ इंति ज्रिठ श्रहतेद पावेशभव कायय जे कलर 2 
पितामह ने भी कहा है क्रि--शस्त्र द्वारा सृतक का दी एकोहिष्ट श्राद्ध करना के | डसी बात को 
हेमाद्रि मे स्म॒त्यस्तर वचन प्र कहा है कि-एकतिथि में दो का एकोदिष्ट करे | यदि शस्ह से तीन मर गये 
हों तो पावण ही करे | मम शा दित्थक्नामाबादित 
यत्त देवस्वामिनोक्तम त्रिष्वपि शब्नहतेष एथगेकोहिष्टत्रय काय न तु पावंणमाहत्यवचनाभावादुति, 
तदयुक्तप्‌ । कि पद का सी 
जो देवस्वामी ने कहा हे कि--शस्त्रद्वारा मृतक तीनों ( पिठ-पितामहअपितासह ) का सो अलग-अलग 
तीन एकरोदिष्ट करे, पावेश न करे | क्योकि कोई अमाण नहीं है । यह ठीक नहीं है। द 
पिन्नादयस्रयों यस्य शख्ने्यातास्त्वचुक्रमात्‌। स भूते पावण छुयदाद्विकानि एथकू एथकू॥ 
इति इहत्पराशरोक्तेः-- 5 'ै>स 
बृहत्पराशर ने कहा हे कि-“पिता आदि तीन जिसके शशस्त्रोंद्वारा मरण को प्राप्तहों गये हैं वह चतु- 
देशी को पावण करे तथा आद्विक ( वार्षिक ) आदि श्राद्ध अलग अलग कर । ; 
ह ७ ११८०७ ३ दर न्‍्म्गा' हते ए्‌ गेहि ७ 34 3 ण्‌ां 5 धर ८५ 
एकरिमिन्‌ वा दयोवापि विद्युच्छल्लेण वा हते। एकोदिष्टं सुतः कुर्याल्रयाणां दशंवद्भवेत्‌ । इति 
स्म॒त्यन्तराच्वेति प॒थ्वीचन्द्रोदये उक्तम्‌। अपराक हेमाहो चैवयू । 

और स्मृत्यन्तर से कहा हे कि--एक या दो बिजली या शस्त्र से मत हो गये हों तो पुत्र एकोहिप्टश्राद्ध 
करे | तीन मृत हो तो दर्शवत्‌ (अमावास्या के सहश ) श्राद्ध करे। प्रथ्वीचन्द्रोद्य ने सी कहा है | अपराकेमें 
ओर हेमा द्विसें भी यही है | है 

( चतुद॒श्यामेब श््रादिना हते सति तस्य वार्षिकमेव पावेणमेकोद्दिष्टं वा कार्यम्‌ ) 
डर ८. 655 ७ 5 ५ ८५ $ (१ 4 

यस्तु अत्रेव शुज्धादिना हतस्तर्य॒वार्पिक्ेव पावणमेकोदिष्ट वा कार्यप्त न तु भ्राद्भहयं प्रसड्ध- 

सिद्धरिति एथ्वोचन्द्रोयये। 

जो यहाँ पर ही शस्त्रादि से मृत हे उसका वार्षिक ही पाबेण या एकोहिष्ट करे, दो श्राद्ध न करे। 
क्योंकि-प्रसंगसिद्धि ( चतुद्शश्राद्ध न भववाति भाव: | सक्रान्तिव्यतीपातादिनिमित्तक तु चतुद श्यां पावणुमेव । 
चतुदशीनिमित्तक तु इथक्‌ कार्य सर्पिण्डकत्वरुपविरुद्धधमंसत्तवातू | ) से-यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमें कहा है | 

अत्र श्राद्वाकरणेग्रिमापरपत्ते दिनान्तरे पावंणेनेव कार्य मिति तत्रेदोक्तम । 

यदि श्राद्ध ( यदि महालये चतुद॑शी श्राद्ध न इतें तदा वृश्चिकरदशेनप्यन्त कस्मिश्विदिने कार्येम्‌ ) तिथि 
पर न हो सके तो अभ्रिम अपरपक्ष-कष्शपक्ष या करिसोदिनमें पावंणविधिसे ही करना चाहिये-यह वहाँ 
परकहाहे। 

0 लक कप धज्विदृप्टिसरीसपे! | आत्मनस्त्यागिनां चैब भ्राद्धमेषां न गारयेत्‌ || 
इति छागलेयाबः श्रादिहतानां श्रार्् निषिद्धं तथापि अमादमृतानां श्राद्वाहल्वास्कार्य, इंद्वा- 
दिभिन्नवुद्धिपूवमुतानां तु न कार्य । 

यद्यपि-शरस्त्र, ब्राह्मण, सींग, दांत वाले, सप॑ आदिसे जो मृत हो, जिन्होंने स्वयं ही अपनी आत्माओं 

हे। किया हो ऐसों कस श्राद्ध न करे। यह छागलेय आदियों ने शत्र आदि द्वारा मतकों का श्राद्ध निषेध 
कहा हैं। तथापि-प्मादसे मरों का श्राद्धपूज्य होने से करे । वृद्धादिभिन्नों का न मत का तो नही 
का चाहिये । । घ् का बुद्धिपूषक मतकोंका तो नहं 
यत्त-चतुद॒स्पां तपेणीया लुप्तपिण्डो ति ब्राह ० जहा “ 
पु-चतुद जुपतपिएडादकक्रिया । इति बाहों, तदौरमिति शूलपाणि! | लक्षणायां 


€ ५ ५ कतेट है 0649 ७५ ८५ 
मानाभावात्‌ । परतितेनापि कतव्यं कतव्यं पतितस्य च्‌ | इति गयादिवद्िशेषविधिबलात्पतिताना- 
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पि कार्य भित् व्यगोंडा। | दच्व॑ र >> 0 
मिति व तम ;। ॥। तस्व॑ तु समत्वमागतस्थेप्यादिवशात्कृतक्रियाणां कार्य नान्‍येपा- 
जो त्रह्मपुराण में कहा है कि-चतुदशी तिथिमें मरनेवालों तपण करे । पिण्डदान आदि क्रिया न करे | 
शूलपाशि ने कहा हैं कि-वह गौण (श्र/द्व निपिद्धामेवातस्तदभावातरपणमेव कार्यम ) है। लक्तणामें 
( यथा श्रताथत्वे तु शख्रादिहतानां श्राद्ध! मुख्य तपंशमनुऋलप इति लभ्यते) प्रमाण का अभाव है । 
 अपतित का भी करे और पतित का भी करे। इसप्रकार गया आदि के सह्श विशेषविधिके बल से 
पतितों का भी करे--यह नव्यगौडों का कहना हे | सिद्धान्त तो यह है कि--समत्वमागतस्य-इत्यादि वशसे 
जिनकी क्रिया हो चुकी है उनका श्राद्ध करे अन्योंक्रा न करे--यह हमारी समभ हे | रे 
यचु सजुः-न पैठ्यज्षियो होमो लौकिकाग्नों विधीयते | न दर्शन बिना श्राद्ममाहिताग्नेविधी- 
यते ॥ इंति, अत पूर्वाध हेतुत्वेनोक्तम्‌ | तद्यथाश्रुतमेव मन्‍्यन्ते प्रथ्वीचन्द्रोदयादयः | आहितानने! 
पिणड पित यज्ञकर्पैन श्राद्न निषेधाथ मिर्द न तु साकल्पाजदे्‌रपीत्यस्मद्गुरव। | कृष्णपक्त भ्राद्रसन्य दिनेषु 
ग्राप्तमाहितास्नेद्श नियम्यत इति तु वयम | दर्शन पावणेन विना श्राद्ध न। तेन क्ापि 
वार्षिकादावेकोदिएं नेति हरिहर! | इति चतुदशी। 
जो मनु ने कहा है कि--पिह्यज्ञका हवन लौकिकाम्निमें नहीं होता है | दश के बिना आहिताम्निक्े 
श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पर पूर्वाध का हेतुत्व कहा ढे । इसलिये यथाश्रुतही है मानते हैं--प्रथ्वी- 
चन्द्रोदय आदि | आहिताग्निका पिण्डपितृयज्ञकल्प ( अग्निसाध्येषु दश विना पिण्डपितृयज्ञकल्पं॑ बिना 
साग्निको नाधिकार: ) से श्राद्धनिषेधार्थ यह है। साकन्प के लिये नहीं हे यह हमारे गुरुजी का कहना है| 
कृष्णुपक्ष का श्रादूध आहिताग्निको ऋृष्णपश्चीयश्राद्ध अन्य दिनों में जो प्राप्त है वह दश में चाहिये--इस 
कथन से नियम करते हैं-यह हमारा मत है । दश-पावंण॒के विना श्रादूध न करे | इससे कहीं भी वार्षिक 
आदिसमें एकोहिष्ट का विधान नहीं है--यह हरिहर का मत हे | 
द ( अमायां गजच्छायानिणयः ) 
अमायां विशेषमाहापराके यमः--हँसे|करस्थिते या तु अमावास्या करान्विता। 
सा ज्ञेया छुल्लरच्छाया इति बोधायनोज्व्रवीतू || 
अमावास्या में विशेष अपराक में यमने कहा है कि--हस्तनक्षत्र के सूर्य में जो अमावास्या हस्त 
( कर: ) नक्षत्र से युक्त है | वह गजच्छाया' ( कुझ्नरच्छाया/) जाननी चाहिये, यह वोधायन ने कहा हे । 
वनस्पतिगते सोमे या छाया प्राडसुखी भवेत्‌ । 
गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तस्यां भरा प्रकरयेत्‌ || 
बनरपति ( अपराह्न ) में गये चन्द्रमा में जो पूवाभिमुख छाया हो | वह्‌ गजच्छाया कही गयी है उस 
( अमावास्या के अपराह्न में होने वाली) गजच्छाया में श्राद्ध करे । ४ 
भारते--आजैन वापि लोहेन मधास्वेह यतत्रतः | हस्तिच्छायासु विधिवत्कणंव्यजनवी जितम्‌ ॥ 


श्राड्ं दद्यादिति शेष) । 
कि--झथवा वह नियमपू्बेक त्रत का पालत करके मघालक्षत्र में ही हाथी के 


भारत में कहा है घ 
शरीर की छाया सें बैठकर उसके कानरूपी व्यंजन से हवा लेता हुआ अन्न-विशेष चावल का बना 
रेगा । ( महाभारत अनुशासनप्र ८८ अश्याय 


हुआ पायस या लौहशाक से विधिपूवक हमारा श्राद्ध क 
श्लोक ८ पृ० ४४ )। 

( ऋश्विनशुक्लप्रतिपदि मातामहश्राउकथन्म्‌ ) हु 

आरिनशुक्लप्रतिपदि दौदित्रस्थ मातामहश्राइम॒क्त॑ हेमादो सडगहे च--जातमात्रोअपि 

दौहित्रो विद्यमानोडपि मातुले | कुर्यत्मातामहश्राड प्रतिपद्याश्िन सिते ॥ इति । हे 

आश्विनशुक्ल प्रतिपदातिथि में दोहित्र ( लड़की का लड़का ) मातामह का श्राद्ध हेसाद़ि ओर 


सत्ता ानाातनम-न ता” मानता आपताहाकनतका ताक पाक 


कस यानननम-+लमःा-#_+-पानमााामाु+ सकता १० ता 


 /_ गजच्छाया द्विविधा-यौगिकी पारिभाषिकी च । 
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रेश्प 
च्े स 
संग्रह में कहा है । उत्पन्न सात्र (६ उपनयतोत्तरमेवाधिकारों न ततः ग्राकू रा दिल हम ' अपनी मा 
का भाई ) के रहते हुए भी मातामह ( लाना /का श्र आश्वनशुक्ल प्रातपदाताद के ४ 
( इ्य सगद व्यापिनी माह्मा ) रच हक के 
इय॑ सद्भवव्यापिनी ग्राद्या इते निर्शयदीपे का हवन किसी दो हत्र्श्त्व फेपावंणम््‌ | 
श्राद्र' मातामहं छुर्यात्सपिता सड्वे सदा ॥ जातसात्राडोप दहला जावलाद दे जाइुत। बात; 
सब्जवयोमध्ये आरयस्य प्रतिपक्षवेत्‌ ॥ इति बचनात्‌ | अत्र सभूलल विदस्यय 
यह संगव ( एक देशव्यापिनो ! व्यापिनी अइण करे . डे ४६ दीप जा  आश्विनशुक्ल 
प्रतिपदाकों दौहित्र मातामहका एकपावेण संगव से सदा करे। उतरक्षसात्र भी दौहित्र मामा के जीते हुए 
भी प्रातःकाल संगवके मध्यमें मातामह ( आयेस्य ) का ( अन्र सपत्तीकानामेब देवतालवम्‌ ) श्राद्ध भ्रतिपदा 
को करे। यहाँ पर समूलत्वमें ( सज्ञवव्यापिनीग्राह्मस्वायकवचनस्य जिमूलत्वातू पावंणलादपराह्व्यापिन्ो 
ग्राह्मा ) मूल अन्वेषणीय हे । अप 
« ( मलमासे इदं श्राद्ध नकायम ) ._ ते निषेषात 
हद च मलमासे न कायस्‌। स्पष्टमासविशेषास्याविहितं बजयेन्मले | इंति निषेधात्‌ | 


बा सलमास में नहीं करना चाहिये । क्योंकि--जहाँ मास विशेष की स्पश्टोक्ति न हो बहाँ सलमास 


सें त्याग दे । कक 5 8 
कर ५... ( जीवतूपितृकणव सातामहश्राद्धम्‌ ) ज्जे अमन 
हद जावात्पद केशव कायामशाद शष्दा॥। इंद च (रशष्टाचारात्सापए्ड कायाजात कांचत्‌ | 
र 6 ० पक ० एफाफाफ्श ज्टदा पाए >जसाओ झा फेम्फलायओ। पे लाप* पा 9 न सीता तक के 
पिण्डराहत तु सुछघ्‌ । जीव त्पि दृकरय-सुणउन पपण्डदान च गमंतकेत वे संवंश। | ने जवादतृक। 
विणि ५5. /& 5 [0 बैक गा व का ०५.२. ध्‌ दा 3 ब्ट्द &< पोछतमा:य पका ३ की 
कुर्याद्‌ मुर्विणीपतिरेव च्‌ | इते दक्षेण पिणडलिषेधातू । आन्वष्टक्यवद्िशेषवचनाभावाचेति 
संक्षेप! | इति महालयानणुयः | 
इसको जीवृत्पितकही करे। यह शिष्टों का कहना है। इसको शिष्टाचार से सपिएड करे--यह्‌ किसी 
का मत है पिण्डरहित ही युक्त हे । 
हा तृ ये मुण्ड 6 पृए 30 553 ए # 5 3 /, (८ बे 
जीवत्पित॒कको-सुरडत्, पिण्डदात और प्रंतकर्म को जीवत्पितृक और गर्सबती स्त्री का पति न करे, 
यह दक्षने निषध किया हे। अन्यष्टकावतू विशेष वचनका अभाव है यह संक्षेप हे । 
(5 
( अथाश्वन शुफ्लपत्तः ) 
है ( आश्विनशुक्लप्रतिपदि लब्राज्रारंभनिणयक्रथनम्‌ ) 
“+-+प $ प्पः “ ९५ गण ई 0 पिक्ाय + दे 
अथारिवनशुक्लप्र|तिपाद नवरात्रारम्भ! | तन्निणयः | तत्र भागवाचनदीपिकायां देवीपुराणे 
उवाच--धरा जन प्रवद् म्पि चच्‌ कि णडकापूज जा श्नि >> 2 स्य ० प्र 
सुमेधा उवाच-श्रुछु राजन्‌ ग्रवच्यामि वणिडकापूजनक्रमपू । आश्विदश्य सिते पक्षे प्रतिपत्सु 


शुभे दिने ॥ इत्युपक्रस्योक्तम्‌ | शुद्ध तिथो प्रकरतेव्यं प्रतिप्चोध्वगामिनी । आध्यास्तु नाडिका- 


ने ण द्वाद े अपराहे 2 4 4 को. $ €< 
सत्यक्त्वा पोडश हादशाएे वा ॥ अपरा्े च कतव्यं शुद्धसन्ततिकां लिमि! ॥ इदे चापराहयोगिन्या 
प्राशस्त्यं द्वितीयदिने प्रतियदोज्ञावे झेयस । द 
ताक प्रतिपदातिथि में नवरात्रारंभ होता है। उसका निणेय कहते हैं। सार्गवार्चन- 
दीपिकामं देवीपुराण का वचन है कि--सुमेधा ने कहा है कि-हेराजन्‌ , सुनो, चण्डिकाके पूजनका क्रम 
कहता हूँ का आर्विनशुक्लपश्न की प्रतिपदातिथि के शुभदिन में, यह उपक्रम ( प्रारंभ ) कर कहा है-शुद्ध 
( अमास्पशरहिते ) तिथि में प्रतिपदा ऊध्वंगामिन्री ( अमोध्वेगा ) हो तो आय ( पहली ), सोलह या बारह 
नाडी (घड़ी) को त्यागऊर शुद्ध ( पवित्र ) सन्‍्तति की इच्छावात्ले अपराहमें करे और यह अपराह ( बारह 
बजे के बाद ) पद मात्र है। दूसरे दिन प्रतिपदा के अभावपरक जानना चाहिये । 
तथा तत्नेव दृवीपुराणे डामरतन्त्रे च देवीवच।--अ्र व्या ग्रतिवत्पूर 
| रतन्त्रे च देवीबच;--अमायुक्ता न कर्तव्या ग्रतिवत्यूजने मम | 


2 क भहृतमात्रा कतंव्या द्वितीयादिगुणान्विता ॥ 
वहीं पर देवीपुराण में तथा डामरत्त्रमें देवी ने कहा है कि--अमावास्या से युक्त प्रतिपदामें मेरा 
जन न करे द्वितीया आदि तिथियों के गुणों से सहित मुहर्तमात्र में करे | 


"7 अ्कथ आ 
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४ हे ( कलशस्थापनादिविचार ) 
) पाडश नाडार व्ध्वा यश * | थापने जा 27 
2 6 ह कक 6 रस शस्थापत तत्र ह्रिष्टं जायते भ्रवम ॥ 
मार ए्डेयदेवीपुराशयोः--पूरवविद्धा तु या ए कप लत 
कप पावबद्भा तु या शुक्ला भवेज्मतिपदारििनी। नवरात्रत्रतं तस्यां न 
काय शुभमिच्छता ॥ देशभज्ञो भवेत्तत्र दुर्भित्ं चोपजायते | ननन्‍्दायां दशयुक्तायां यत्र स्यान्मम « 
पूजनप | हृति | 
मार्कण्डेयपुराण और देबीपुराण में कहा है कि--जो आश्विनमास के शुक्ल की प्रतिपदा पूबवविद्धा हो 
तो उसमें शुभ की इच्छा करनेवाला मनुष्य नवरात्रत्नत को न करे। उसमें देशभंग तथा दुभिक्ष होता है-- 
अमावास्या के सहित नन्‍्दासें जहाँ मेरा पूजन करता है । हर 
स्कान्देउडपि--प्रतिपच्याश्विने मासि सा शुद्धा शुभदा भवेत्‌ | भाद्रपश्वदशी कृष्णा तया युक्ता 
न शस्यते ॥ विरुद्धफलदा सा हि पृत्रदारभयावहा | इति | ... 
स्कन्दपुराण में भी कहा है कि-आश्विनसास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा शुद्धतिथि. हो तो शुभ को देने 
वाली होती है। भाद्रपदकृष्णुपक्ष की अमावास्या प्रतिपदातिथि से युक्त भी हो तो नहीं उत्तम है | वह विरुद्ध 
फल्न को देनेवाल्ी पुत्र तथा स्ली को भय देनेवाली होती हे । 
तथा-वर्जनीया प्रयत्नेन अमायुक्ता तु पार्थिव | द्वितीयादिशुणेयुक्ता प्रतिपत्सवकामदा ॥ 
और पार्थिव, अमासहित प्रतिपदा प्रयत्न से छोड़ दे | द्वितीयादितिथि गुणों से युक्त प्रतिपदा सब 
कामनाओं को देनेवाली होती हे | 
तथा देवीपुराणे--यो मां पूजयते नित्य द्वितीयोदिगुणान्विताम । 
ग्रतिपच्छारदीं ज्ञात्वा सोड्श्छुते सुखमव्ययम्र ॥ 
और देवीपुराणमें कहा है कि-जो मुझे! शारदी ( शरदऋतु ) जानकर द्वितीयादिगुणों सहित प्रति- 
पदातिथि में नित्यपूजन करता है वह स्थायी सुखको प्राप्त करता है। 
यदि कुर्यादमायुक्तां प्रतिपत्स्थापने मम्र | तस्य शापायुत्त दत्ता भस्मशेष॑ करोम्यहम्‌ ॥ 
यदि मुभक्ो अमायुक्त प्रतिपदामें स्थापन करता है उसको अयुत्तशाप देकर भस्मशेष में करतो हूँ । 
आग्रहात्कुरुते यस्तु कल्शस्थापनं मम | तस्य सम्पद्धिनाशः स्याज्ज्येष्ठः पुत्रों विनश्यति ॥ 
जो अआम्रहसे मेरा कलश का स्थापन करता है उसकी संपति का नाश तथा सब से बड़े पुत्र का नाश 
करती हूँ । क्‍ 
अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपच्चण्डिकाचने । धना्थिभिविशेषेश वंशहानिश्च जायते ॥ 
चण्डीकाके अर्चनमें अमायुक्त प्रतिपदा धनार्थि विशेषकर न ग्रहण करें। इससे वंशको हानि होती है। 
न दर्शकलया युक्ता प्रतिपच्चस्डिका्च ने। उदये डिसुहूर्तापि ग्राह्मा सोदयगामिनी ॥ इति | 
चण्डिकार्चन में प्रतिपदा अमावास्या युक्त एककला सी ग्रहण त् करे । उदयकालसें दो मुह भी यदि 
प्रतिपदा हो तो ग्राह्य होती है । द 5 पैक 
देवीपुराणे-या चाश्वयुजि मासे स्यास्पतिपद्धद्रयान्विता | शुद्धा ममाचन तस्यां शतयज्ञफलप्रद्मू ॥ 
देवीपुराण में कहा हे कि-जो आश्विनमास की प्रतिपदा से भद्रा युक्त हो तो वह शुद्ध है, उसमें सेरा 
अर्चून सौ यज्ञ के फल को देनेवाला है । क्‍ ; दि 
रुद्रयामले--अमायुक्ता सदा चेव प्रतिपन्निन्दिता सता। तत्र चेत्स्थापयेल्कुम्भ दुर्भितज जायते 
भ्रुवस्‌ ॥ प्रतिपत्सद्धितीया तु कुम्भारोपणकर्मश ॥ इति.। यद्यपि रुद्रयासल डासरे च लिमूले « 
तथाप्यविरोधात्मचाराच्च तदचनानि लिख्यन्ते | 


| ] होता के । 
रुद्रयामलमें कहा है कि-अमायुक्त प्रतिपदा सदा ही निन्दित है। उसमें यदि छुंभ का स्थापन होता है... 
तो निश्चय दुर्भिक्ष होता है। अतः ट्वितीयातिथि के सहित प्रतिपदा कुम्भारोपणकर्म सें उत्तम ह। यद्यपि 


श३० # निर्शयसिन्धु का छितीय परिच्छेद # 
रुद्रयामलतन्त्र और डामरतन्‍्त्र निमू ल दैं-तथापि विरोध न >मज प्रचारसे उन बचनों को लिखते हैं । 
तिथितत्वे देवीपुराणेडपि--आरतरावाहयेदेवी प्रातरेब अवैशत्‌ 
प्रातः प्रातश्च सम्पूज्य प्रातरेव विसजयेत्‌ ॥ टिक 
तिथितत्त्व में ओर देवीपुराणमें भी कहा कि-प्रातःकाल" देवी का आवाहन करे । ग्रातःकालही प्रवेश 
:काल 3 पूर :काल ही विसजन करे | ! हर 
करे | प्रातःकाल पूजन करे और प्रातःकाल हैं माह 


तत्रेव--श्रत्काले महापूजा क्रियते या च॒ वार्षिको । सा कार्योद्यगा मिन्या| न हा मा 
वहीं पर कहा है क्रि-शरत्कालसे जो वार्षिकी महापूजा को जाती हे वह उद्यकाल की तिथि में 


] ०७ ०.०3 प्र *6०2- पद से नेक वर्स हि 
करे । उसमें दो तिथियों की यग्मता नहीं ह। ( संवत्सर के आदियें-- चैत्र री तिपदासे लेकर नवमी 
>> कप 3253. | 
तिथितक पूजा का विधान है। वह शरद और वसनन्‍्त मे तुल्य ही दुर्गोत्सव क 


तथा--कह्काष्टोपसंयुक्तां वजयेत्प्तिपत्ति थिमरू | राज्यनाशाय सा ग्रोक्ता लजउता चश्वपूजने | 
कर थि को त्याग दे । क्‍योंकि वह राज्य के नाश 


ओऔर--अमावास्या की एक घड़ी से संयुक्त प्रतिपदाति 40% 52 
के लिए कही है। ( आश्विनमासीयदे वी पूजन में निन्दित हे)या रेवन्तनामवाला देवताओआओका अश्य है, अश्व 
पीडा के शान्त्यथ क्रियमाण या उसके पूजन परक है| रब ध्र्ति 

एप वचनेषु कलशस्थापनग्रहणात्तदेव प्रथमे दिने निषिध्यते, न तूपवासादि। सुस्य आधा 
प्यमावास्या' इति युग्मवाक्यात्‌ , शुक्ला स्यास्प्रतिपत्तिथिः प्रथमतः' इति दीपिकोक्त!, शुक्सफ्कषे 
दर्शाविद्धा' इति माधवोक्तेश्च पू्वदिने प्राप्तस्य वाधे मानाभावादिति केचित्‌ |. 

वस्तुतस्तु पूर्वोक्तवाक्येषु चण्डिकाचनपूजाग्रहणादुपवासादेश्चाज्ञत्वाट्मधानदेवीपूजादावाप परेति 
युक्तम्‌ । द 

इन बचनों में कलशस्थापनग्रहणसे उसी कलशका ही प्रथमद्निमें निषेध हें, उपवास आदिका नहीं 

है। क्‍योंकि उसका प्रतिपदा में भी अमावास्या हो, इस युग्मवाक्य से । शुक्ला प्रतिपदातिथि प्रथम होती ह-- 
यह दीपिका ने कहा है। माधव ने कहा है कि--शुक्लपत्षमें अमा से विद्धा प्रतिपदा ग्रहण करे । पूबदिन में 
प्राप्त के बाध में प्रमाणाभाव ह-यह किसी का मत ह । सिद्धान्त तो यह है कि-पूर्बोक्त बाक्‍्यों में चसिडिका- 
चनपूजा के ग्रहण से और उपवास आदि का अन् होने से प्रधानदेवी पूजादि में भी परा ही युक्त ह। 

कलशस्थापनग्रहणं तूपलक्षणम्‌ | अत एवं देवल/--व्रतोपवासनियसे घटिकैकापि या भवेत्‌ । 
सा तिथिस्तद्दिने पूज्या विपरीता तु पैठके ॥ इति । अन्र घटिका मुहृत इति गौडाः । 
यदा तु पूवदिने सम्पूर्णा शुद्धा च भूत्वा परदिने वर्धते तदा सम्पूर्णत्थादमायोगाभावाच्च पूर्वेंव । 
यानि च ह्ितीयायोगनिषेधकानि वचनानि केचित्पठन्ति तान्यपि शुद्धाधिकनिषेधपराशि | 
परदिने प्रतिपदोत्यन्तासच्वे तु दशयुताउपि पूर्वेव ग्राह्मा । 


कलशस्थापन ग्हरण तो उपलक्षण ( स्वरूपविशेष ) ह। इसीलिये देवल ने कहा हैं कि-ब्रत तथा 

उपवास के नियममें एक घडी भी हो तो वह तिथि उसदिन पूज्य है । इसके विपरीत हो तो पितृकर्म में पूज्य 

हू । यहाँ पर घटिका से मुहूत को ले--यह गौडों का मत है। जब पूर्वेदिन में संपूर्ण तथा शुद्ध होकर दूसरे 

पा बढती ह तब सा हे से का योग के अभावसे ही पूरा ही प्रहण करे । जो हितीयायोगके 
षंध करनेवाल वचनों को कोई पढते हे वे भी शुद्धाधिक के निषेध परक हैं । दूसरे र त्यर 

( सवथा ) न रहने पर अमायुक्त भो पूर्वा हो ग्रहण करे । ३ । दूसरे दिन प्रतिपदा अत्यन्त 


अनीता मनन नल«न्‍ममभ जन सतना ता उललमााजाओअ सकने रालन उ-लमान-- 


_. १--यद्यपि यह पत्रपूजादिविषयक ही है। फिर भी देवीपूजा में इसकी योजना है। कारण इसका बाधक है 
नहीं | अतः अमायुक्त न करे | | यहाँ प्रातः शब्द पूर्वाह् परकही है। ३-सम्यक कल्पोदितां पूजां यदि कठ न 
शकक्‍्नुयात्‌ | उपचारांस्तथा दात, पड्चेतान्वितरेत्तदा | गन्धं पुष्प॑ च धूप॑ च दीप॑ नैवेद्यमेव च्‌। अभावे पुष्पतोयाभ्यां 


तदभावे तु अक्तितः॥| इति संक्तेपपूजोपद्र्शनात्‌ विस्तारपूजायाः पवार न 
/ पूवाह विना डा्‌ 
दाक्तिणात्याश्र । दुष्करत्वादिनव्यगोडास्तदनुयायिनी 


# एकाहप॑ंत्तकंथनमे #$ ३३१ 


तदाह लक्न/--तिथिः शरीर तिथिरेव कारण तिथि! प्रमाण तिथिरेव साधन | इंति । 
5 _ उसी बाज वव लत्ल ने कहा है कि--तिथि ही शरीर हे, तिथि ही कारण है, तिथि ही प्रमाण है और 
तिथि ही साधन हैं | 
(५०४ 5- ् प्र >:2: >> हर [4 ५ न 
यानि तु अमाशुक्ता प्रकतव्या' इत्यादीनि नृसिहप्रसादे वचनानि तानि समूलत्वे सत्येत- 
द्विषयाणि । 
और जो अमायक्‍त प्रतिपदा को करे? इत्यादि नृसिंहप्रसादके वचन हैं, वे समूल हो तो इसी 
विषय के ह | ० |] 
अत्रेद॑ तसवघू--पू्ोक्तवाक्यानां सर्वेपां हेमाद्राबलिखितसवेन निमूलत्वात्तेश्वान्यनिणयस्यानुक्तेः 
सामान्यानगयारपतातावाप गौडनिवन्धेषु विशेषनि्णयादौदयिकी ग्राह्मा | तत्रापि घटिकेकेत्यस्य 
दिशहतस्तुवित्वोसडिंयहूता ग्राह्म | उदिते दैवत॑ भानौ' इत्यत्र 'डिम॒ह्त त्रिरहस्च' हृति ओदयि- 
क्यादिमुह॒पेत्वनियमात्‌ । तेन उदयें डियुहर्तापि इ्याबलुसारोडपि । मुहृतमात्रा कर्तव्या' इति त 
हिसुहृतस्तुति! । अन्यथा दिप्नृहृतविधिषैयथ्यात्‌ । 
ः यहाँ पर यही तत्त्व है कि-पूर्वोक्त सब वाक्‍यों का हेमाद्वि आदि में न लिखने से निमू-ल हैं ओर 
उन्होंने अन्य निणेय भी नहीं किया है | अतः सामान्यनिणय (युग्मवांक्य) से पूववत्‌ प्राप्तमें भी गोड निबन्धों 
में विशेष निर्णय से औदयिकी ( उदये द्विमुहूताउपि आ्रह्मा सोद्यगामिनी ) अहण करे | ह्‌ः 
वहाँ पर भी एक घटिका का हो तो दो मुहूते करे-स्तुति के लिये हैं। इससे दो मुहत ग्रहण करे | 
क्योंकि--सूर्योद्य पर "देवकर्म करे यहाँ पर दो मुह्त और तीन दिन इस ओदयिक से दो मुहते का नियम 
है! उससे उदय में दो भुह्दत भी इसके अनुसार भी मुहूत मात्र करे इससे दो मुहूर्त की स्तुति हे । अ्यथा 
द्विमुहृतविधि व्यथ हो जायगी । फफ़ हर 
केचित्त मुहृ्तमात्रेति वचनाचतो न्यूनत्वे परा नेत्याहु!। गौडा अप्येवम्‌ | अन्न देवीपूजेव 
प्रधानप्त उपवासादि स्वज्ञम्‌ |. अध्म्यां च नवम्यां च जगस्मातरमम्बिकाम्‌ | पूजयित्वा55श्िने 
मासि विशोको जायते नरः ॥ इति हेमाद्रों भविष्ये तस्या एवं फलसम्पन्धात्‌, 'नवमीतिथिपयन्तं 
बृद्धथा पूजाजपादिकम्‌ । इति तत्रेव देवीपुराणात्‌ | 'शरत्काले महापूज़ा क्रियते या च वार्षिकी ! 
4 ७ ७. पूजे पा 
इति मार्कण्डेयपुराणाच । पूवबचनादश्मीनवमीपूजेव प्रधानमन्यत्सवंसजसात गौडाः । 
किसी का कहना है कि--मुहू्ते मात्रा! इस वचन से न्‍्यून होने पर परा नहीं करे। गोौडों ने भी 
यही कहा है । यहाँ पर देवीपूजा ही प्रधान है, उपवास आदि अंग है। आश्विनमास की अष्टमी ओर 
नवमीतिथि में मनुष्य जगन्माता अम्बिका का पूजन कर शोक से रहित हो जाता है। क्योंकि यह हेमाद्रि 
में सविष्यपुराण के कथन से ही अचन का फल संबन्ध हे | । धर 
वहीं पर देवीपुराण का मत है कि--नवमीतिथि तक बृद्धिक्म से पूजा, जप आदि करे ओर 
मार्कण्डेय पुराण में भी कहा है कि-शरदूकाल में जो मेरी वार्षिकी महापूजा करे | पूर्व बचन से अष्टमी या 
नवमी पूजा ही प्रधान है । अन्य सब अंग है-यह गौड मत हे । द 
( एकाहपक्षकथनम्‌ ) 
एकाहपक्षोडपि कालिकापुराणे-- यस्त्वेकर्यामथाश्म्या नवम्यामथ साधकः | 
पूजयेद्रदां देवीं महाविभवविस्तरे! ॥ इति | क्‍ 
एकाहपक्ष भी कालिकापुराण में कहा है कि--साधक सलुष्य जप किसी एकदिन अष्टमी या 
नवमीतिथि में वर देने वाली देवी का महान्‌ विभव आदि बिस्तारों से पूजा करे । ई 
तस्व॑ तु राजहयेन्ययागे! समप्रधानाया। सहिताया अप्यवेषे! 'एतयान्नादकाम याजयेत इत्येकः 


>मकी ित कक न नम 
१_ उदिते दैवतं भानौ पित्यं चास्तमिते खो । द्विमुहूर्त त्रिरहश्व ता तियिहृत्यकव्ययोः ॥| 
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त्वान्मूध्ये विधानाब यथा फलायों बहिःप्रयोगस्तथा नवरात्रमध्यस्थाया अष्टम्या नवम्या व्‌ 
फलाथः प्रथक्‌ प्रयोगः | हर : 
तत्त्व तो यह है कि-राजसूय में अन्ययागों के साथ सम प्रधान सहित अवेष्टिका ही एतयान्नाथ 
काम याजयेत्‌? इसप्रकार एकत्वहोने से मध्यमें विधानकरने से ( आग्नेयमष्टाद्शकपाल नि वपति हिरिण्यं 
दक्षिणा, ऐन्द्रमेकादशकपालमपभ्ो दक्षिणा, वश्वदेव॑ चरु पिशज्ञी पष्ठोही पृक्षिणा, भत्रावरुणीमामिज्ञा 
वशा दक्षिणा, वाहस्पत्य चरुं शितिपृष्ठो दक्षिणा! इति। इस याग को अवेष्टि! कहा जाता हैं। अगर 
ब्राह्मण इस याग को करेगा तब-बाहस्पत्यं सध्ये निधाया55हुतिमाहुतिं हुत्वा तमभिघारयेत्‌ , ज्से फल के 
लिए राजसूय से भिन्‍न स्थल में भी स्वतन्त्ररूप से प्रयोग होता है। बसे भी नवरात्र के अन्तर्गत अष्टमी 
या नवमी का फल के लिए स्वतस्त्ररूप से प्थक्‌ प्रयोग हो जाता है। 
७ ८५ हक + ह ै 45 कह ५ किक 
रूपनारायणघतदवापुराण--महानवम्यां पूजेयं सवंकामग्रदायिका | सर्वेषु चेव वर्णेषु तब भकत्या 
३ के बैक ७ ९“ 
अकोर्तिता ॥ कृत्वाप्नोति यशोराज्यपुत्रायुधनसम्पद! ॥! सा च काम्या नित्या च | 
_ रूपनारायण में कहा गया देवीपुराण का वाक्य है कि--सारी कामनाओं को देनेवाली यह पूजा सब 
बर्णों में महानवमी में करे । यह मेने तुमको भक्ति से कही है। जो पूजा करेगा उसे यश, राज्य, पुत्र, आय, 
धन तथा सम्पत्ति प्राप्त होगी । यह पूजा काम्य और नित्य है । श 
हे थ्‌ जे रे ९ पूर ८ [ ५ लब डे रे (३ हज 
का तथा दुव्या: कार्य अपूजनम | विभूतिमतुलां लब्धुं चतुवर्गंग्रदायकप्‌ ॥ इति | 
थी मोहादथवा5णलस्यादेवी दुगामहोत्सवे | न पूजयति दम्भादा द्वेषाद्माउप्यथ मैरवी ॥ कृद्धा 
भगवती गा नानश्ानहान्त वें ॥ इति कालिकापुराणे फलनिन्‍्दाश्रुतेः । 
का कापुराण में इन वचस्ों से फल की निन्‍्द्रा सुनी है--इसप्रकार अन्य सनुष्य भी देवी का 
पूजन कर | जिससे अतुल ( अपार ) विभूति ( ऐश्वये ) धर्म, अथथ, काम और मोक्ष करने के लिए जो 
हे या दम्भ तथा द्वष से दुर्गामहोत्सव में देवी की पूजा नहीं करता है तो भरवी भगवती हो के 
उसकी सारी कामनाओं को निश्चित नाश कर देती है। ; है के आउक कन के बी 
वे गा विशातव्प का च विसजनम्‌ । इति तिथितस्वे देवीपराणाच्च । 
र तिथितत्त्व में देवीपुराण का ग है कि-अतिबष में देवीका स्थापन और विसर्जन करे | 
न्‍ अत्रीपवासादिकथनम्‌ ) 
अत्रोपवासा  हेमादौ सि | न विनष्यया तिल ५ 
बल दैमादरो भविष्ये-- एवं च॑ विस्ध्यवासिन्यां नवरात्रोपवासतः | एकभक्तेन 
पक्तन तथवायाचितेन च ॥ पूजनीया जनैदेंवी स्थाने थामे ५. पा; ; 
नेक ताप को. 2 आने घुरे पुरे । गहे गृहे शक्तिपरेग्रमि ग्रामे बने 
वने ॥ स्नातेः प्रमु दितेह शत्राह्मरों क्षत्रियेत्र पैः । बेश्ये! श्द्रेभक्ति कम्लेच्छेरन्ये कि ० के 
प्रील्यर् यहाँ पर उपवास आदि हेसाद्रि में भविष्यपुराण कथन से लि कि गर्व ॥| शत । 
“लवरात्र में उपवास, एकबार रात्रिभोजन, बसे ही अ हे दे न पा  वन्थ्यवासिनी के 
गवि-गाँवमें घर-घर में, जंगल-जंगल में, शक्ति से स्नान क्क लि मि 8 इज इलुध्यतहर के 
चरय, शूद्र, म्त्न च्छ, अन्य मानवगण, भक्ति से बची का पूजन कक का से नाह्मणु, क्षत्रिय राजा, 
य जा, घर-घर में वश्य, गांव-गांव में-शदर ओर वन-बन भें सन स्थान में ब्राह्मण, पुर-पुर में 
का ग्रहण हे | के तन से म्लच्छ करे | अच्नयों से-प्रतित्ञोमानुलोम 
( किरातान्ां बिना मन्जे: 
नजर-तामसी 
का रुपनारायणये भविष्ये--एवं नानाम्लेच्छगण!ः नह ठ 
परमिति । बिना मन्त्रेस्तामसी स्यात्किरातानां त॒ सर जे 
५ के ए सम्मृता | इति तत्रेवोक्ते! | 
जा रूपनारायणीय में भविष्यपुराण का मत है कि--इस 2 
सब दृस्युगण जो पूजा करते "7-3 धुजा करते है, बह "तामसपूजापर वह तामसपूजापरक हैं । *लतरह अनेकतरह के म्लेच्छूगण और 
१--पूजा त्रिविधा-भविष्ये-राजसी सा धपचारिज ज॑पयशवि 
सन्िक्यो के चारजपयर्ञ्ञाव 
तत्र साच्विक्यां ब्राह्मण स्यवाधिका से णशज्जस्यां क्षत्रियादेश्व । कि 


| इति तत्तामसपूजा- 


|| ६ 
तु या। विना भन्‍्जेस्तामसी स्यात्किरातानां तु संमता। 








&$ दुर्गोपजन रात्रौ कार्यम्‌ $ 


वहीं कर कहा है. कि-विना मन्त्रों के जो पूजा होती है वह भे 
( स्तेच्डादि का उतर है, समय दोने से ) के ( मितवा) कक वाससी दोदी हे-वह करा 
.. हू. 7्र<आ हा ( पूजायास्रविध्यम्‌ ) क्‍ 
मदनरत्ने देवपुराशेडपि-कन्यासंस्थे रदौ शक्र शुक्लामार्य नन्दिकाम | अयाची हथपै- 
काशी नक्ताशीं वाथवाम्पदः ॥ भूमों शयीत चामन्त्य कुमारीभेजियेन्युदा । वच्चालड्रारदानेश्च 
सन्तोष्याः प्रतिवासरय ॥ पलि च प्रत्यहं दद्यादोदन मांसमापवत्‌ | त्रिकालं पूजपेहेवीं जपस्तोत्र- 
परायणस। ॥ इते | नन्दिका प्रतिपत्तिथिरिति मैथिल्ला), पष्ठीति गौडा! | 
._ मदनरत्न पा ओर  दृवीपुराण में भी कहा है कि-हे श॒क्र, कन्या के सूथ में शुक्त्पक्ष की नदा 
( प्रतिपदा, षष्ठी ओर एकादशी ) से प्रारंभ कर अयाचित अन्तका भोजन या एक बार भोजन, रात्रि- 
भोजन तथा भूमिपर शयन करे प्रसन्‍न होकर कुमारियोंका आमस्‍्त्रण कर भोजन करावे | वस्त्र, अलंकार 
और दान प्रतिदिन देकर प्रसन्‍न करे | प्रतिदिन ओदन, "मांस और उडद्‌ की तरह|बलि दे । तीनों समय जप 
स्तोत्र आदि में संलग्न हो देवी की पूजा करे । नन्दिका से मेथिल् प्रतिपदा का ग्रहण करते हैं। गौड लोग 
पष्ठी मानते हैं । ८ 
बह, ( दुगोपूजन रात्रो कायम ) क्‍ 
_तच्च पूजन रात्रो कायम । आश्वने मासि मेधान्ते महिपीसुरमर्दिनीप । निशास पूजयेहुकत्या 
प्वासादिक! ऋमात्‌ ॥ इति देवीपुराणात्‌ । 
ओर वह पूजन रात में करे। देवीपुराण में कहा हे कि--आश्विनमास में मेघ ( बर्षों ) के अन्त में 
महिषासुरसर्दिनी का निशाओं में भक्ति से उपवास आदि क्रम से पूजन करे | 


सड्ग्रहेडपि---आशिवने मासि मेघान्ते प्रतिप्या तिथिभवेत्‌ | तस्यां नक्त ग्रकुर्वीत रात्रौ देवीं 


प्रपूजयेत्‌ ॥ 
संग्रह में भी कहा है कि--आश्विनमास के मेघान्त में जो प्रतिपदातिथि हो उसमें नकतब्रत करे 
ओर रात में देवी की पूजा करे । 
रात्रिरूपा यतो देवी दिवारूपो महेश्वरः | रात्िव्रतमिदं देवि सवंपापप्रणाशनम॥ सर्वकामग्रद 
न॒णां सवशनुनिवहंशप्त्‌ | रात्िव्रतमिदं तस्य रात्रो कतंव्यतेष्यते ॥ नक्तत्रवमिदं यस्मादन्‍्यथा नरके 
गति। ॥ इत्यादिवचनाच्च रात्रिव्रतमेवाभिग्रेत्प माधवेनोक्तस--तस्य नक्तत्रतत्वादिति, नतु 
राज्रिभोजनात! इति । 
हे देवि, रात्रिरूपा देवी है । दिवारूप महेश्वर है । अतः सब पापों को नाश करनेवाली यह रात्रिब्रत 
है । मनुष्यों के संपूर्ण इच्छाओं को देनेवाला और सब शत्रुओं को नाश करनेवाला यह रात्रित्रत है । उसका 
रात में ही कतेज्य करना कहा हे । 
इसलिए इसको 'नक्तत्रत' कहते हैं । अन्यथा तो नरक ही गति है! ओर इत्यादि बचन से रात्रित्रत को 
ही जानकर माधव ने कहा है कि--उसका नक्तत्रत होने से न की रात्रि भोजन से । 
ननु--माप्ति चारबयुजे शुक्ले नवरात्र विशेषतः | सम्पूज्य नवदुगों च नक्त कुर्यात्समाहित! ॥ 
नवरात्रामिध कर्म नक्तत्तमिद॑ स्मृतम्‌। आरम्भे नवराजरय' इत्यादिस्कान्दात माधवोक्तेश्च 
नक्तमेव ग्रधानमिति चेत्‌ | न, नवरात्रोपवासतः इत्यादेरनुपपत्ते! | तेन पाक्षिकनक्तानुवादोज्यम । 
_नित्यानित्यसंयोगविरोधात्‌ । नद्यग्निहोत्रे दशमपक्षे ग्राप्ृस्य दध्ना जुहोति' इत्यस्येन्द्रियकामहोमे- 
अजुवादों घटते, नित्यवदलुवादायोगात्‌ इत्युक्त बातिके, तथात्रापि । तेनात्र तद़देव गुणात्फलमिति 


-ज्ञयम्‌ । रे में में 
कदाचित्‌-आश्विनमास के शुक्‍्लपक्ष में विशेष कर नवरात्र में तवदुगो का पूजन कर 'एकाग्रमन से 


'ज्ञक्तब्रत करे | यह नवरात्र नाम वाला यह कम नक्तत्रतः कहा है । यह नवरात्र के आरम्भ में कहा है। 
१--मांसादि ब्राह्मणान्यपरमू | जज 
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ञ न त्रिभोजन ) ही प्रधान है. यह ठीक नहीं 
है गम कसर: कर टेक तप गन ज्लवगी | इससे पाज्षिक नक्तबत का 
त्याए दे और अतनित्य के संयोग का विरोध है। जेसे--नअग्निहोत्र के दशमपत्त से 
यह अनुवाद है। नित्य और अनित्य के सय कर जप तिल जुरोति म | 
१(पयसा जुद्दोति, यवाग्वा जुद्दोति, तण्डलेजुद्दोति, त्रीहिभिजुहोति, घृतेन जुहयोति, दध्ता जुहात् 2 गत दही से 
हवन करना चाहिये इसका यह इन्द्रिय की इच्छा करने वाला हम मे यह अचुवद नही यटता है । नित्य का 
और अनित्य का अनुवाद ( वाक्यान्तर से प्राप्त अथ को दोहराना ) नहीं होता है। यह वातिक में कहा है। 
वैसे ही यहाँ पर । इससे यहाँ पर उसकी तरह हो गुण से फल जानना चाहिये । $ 
नजु रात्रे! क्मकालत्वे तद्यापिनी पूवंव प्रतिपत्माप्लुयात्‌ । मैवस्‌ | न्यायतः पश्राप्नाबपि 
पूर्वोक्ततचने्बाधात्‌ | यथा पूर्वचु/ क्कालव्यापिनीमपि त्यक्त्वा स्वल्पायि प्रेव रासनवमी ति 
ग्रागुक्तम्‌, यथा वा निशीये सतीमपि पूरा जन्माष्टमी त्यक्त्वा रोहिशीसुक्ता, परवेति माधवेनोक्ते 
तथात्त्रापि । 
कोई कहे कि--रात का ही कमकाल हे तो रात्रिव्यापिनो पूबों ही हे प्रतिपदा प्राप्त होगी । यह ठीक 
नहीं है । न्याय से प्राप्त भी पूर्वोक्त बचनों से बाघ है। जेसे--पूर्वेदिन में कमंकालव्यापिनी को भी त्याग 
कर स्वल्पा भी परा ही रामनवमी ले। यह पहले कह चुके हैं। जेसे--अथवा-आधी रात को व्याप्त हुई 
जन्माष्टमी को छोड़कर रोहिणी से युक्त परा हो ल्े--यह माधव ने कहा है। बैसे ही यहाँ पर भी 
जानना चाहिये । है कंस 2. 
वस्तुतस्तु रात्रे! कर्मकालत्ववचसां हेमाद्रयाद्यलिखनात्समूलत्व॑ विश्ृश्यमंव, त्रिकाल पूजयेत' 
इत्यादिपूवविरोधाच्च । माधवोक्तिस्तु पात्तिकनक्तानु वाद इत्युक्तर्‌ | तस्मात्सवंपक्षेषु परेव प्रतिप- 
दिति सिद्धय । 
सिद्धान्त की बात तो यह हे कि-रात को कमकाल के वचनों को हेमाद्रि आदि में नहीं लिखे गये हैं अतः 
उनका मूल अन्वेषणीय ही हे। त्रिकाल पूजन करे-इत्यादि पूरब बचनों से विरोध हे | साधव ने जो कहा हे कि- 
वह पाक्षिक नक्तत्रत का अनुवाद है | यह कह चुके | इसलिए सब पत्तों में परा ही प्रतिपदा ले यह सिद्ध हुआ | 
अत्र केचित्‌ नवरात्रशब्दों नवाहोरात्रपरः | बृद्धों समाप्तिर्टम्यां हासे वा ग्रतिपत्निशि | 
आरम्भो नवचण्ड्यास्तु नवरात्रमतोज्थवत्‌ ॥ इति देवीपुराणादित्याहु) | तन्न | अतिहासबृद्धचो- 
न्यूनाधिकत्वापत्ते! अत्र मूलाभावाच्च । तेन तिथिवाच्येवायम््‌ | 
यहाँ पर कोई कहते हें करि-नवरात्र शब्द नौ दिन रात परक हे । देवीपुराण में कहा है कि-तिथि की 
वृद्धि में अष्टमी में समाप्त करे | तिथिक्षय में प्रतिपदातिथि के रात में नवचण्डीका प्रारंभ करे | यहाँ नवरात्र- 
शब्द नव दिन का सार्थक हेँ। यह ठीक नहीं हँ-अति हास या वृद्धि से न्यूनाधिकत्व की आपत्ति हो 
जायगी। यहाँ पर मूलका अभाव हे इससे तिथिवाचक ही यह हे । 
तदुक्तम्‌-तिथिवृद्धो तिथिहासे नवरात्रमपाथकम्‌ | अश्रात्रे न दोषोड्यं नवरात्र तिथिक्षये ॥ इति। 
सच नवरात्रशब्दः क्चिल्नज्ञणया कमंवाची | यथा प्रारम्भो नवरात्रस्य' इत्यत्रेति दिक्‌। 
उसी बात को कहा हे कि--यह ठीक नहीं है | तिथि की वृद्धि या तिथि के हास में नवरात्रशब्द का 
कोई अथ नही हैं । अतः “नवरात्र के तिथि क्षय में आठ रात में यह दोष नहीं हे । 
वह नवरात्र शब्द कहीं लक्षणा से कर्म का वाचक हे। जेसे नवरात्र का प्रास्भ करे-यहाँ ही हे | 
क्‍ १ “7 दता-्जहीति इस वाक्यसे अग्निहोत्रहोमसे विकल्पसे दही विधान करते हैं | 'श्रग्निहोत्र जुद्दोति! इस वाक्य 
सा प्राप्त 7 शटस हे से अनुवाद करते रे वेसे दृध्ना जुद्दोति-इस वाक्य से दहीको “दध्नेन्द्रियकामत्य 
| शब्द श्रनुवाद तिं हो ७९ 
भिर्जुहोति, यवैजुह्योति, घृतेन बडा जुहोति ।) व के कक 2 के वाले 2 
के कम मय हू प्रतिपत्यभत्येवात्यन्तापचयेना5ष्टराज्मतिवृध्या उश््यहोत्रस्पशिनीं नवमी 
द-अध्राजे इति-रात्रिशब्दस्य तिथिवाचित्वादिति भाव | 


३३४ 


४8 स्थापनारोपणादिषु प्रातःकालनिणयः ४8 ३३४५: 


० ७0 छप गे हे ( 'वशत्यादियोगकथनम्‌ ) 
अतिषदि च इ्यादियोगनिषेधों भागवाच॑नदीपिकायाश देवीपुराणे--लवाष्टवैशवतियुक्ता चेलति 
पत्च॑ण्डिकाउ्चने । तयोरन्ते विधातव्यं कलशारोपण गृहे ॥ 


और प्रतिपदा में वेश्वतति आदि योग का निषेध भारगवारचनरीपिका में 


ही ४ 
अल व ३३30६ दवीपुराण के वचन से कहा है कि- 
चण्डिकाचन सें चित्रा ओर वेश्रृति से युक्त प्रतिपद। दो तो--उनके अस्त में घर सें 'कल्शारोपण कर। 


० न्र वक्ष 9 ० तय चेत्पे त्युक्त ५ पर स्‍ 
कि ८ व उंतायावुक्ता चेस्सेव ग्राइस्युक्तम्‌ दुर्गोत्सबे--भद्गान्विता चेत्मतिपत्त लम्यते 
विरुद्धयगिराद सज्भता सती | सैवापराह विदुर्धेविंदया श्रीपुत्रराज्यादिविवृद्धिहेतु। ॥ इति । 
दुर्गोत्सव भ॑ कहा ह कि- “चित्रा आर वैधूति से <क्त द्वितीया सहित हो तो वही ग्रहण करे | भद्वा- 
न्वित यदि प्रतिपदा का लाभ हो तो विरुद्ध योगा से भो वह संगत हो तो उसी में ही ज्ञानी अपराह्न में 
विधान करे | वह श्री, पुत्र, राज्य आदि के वृद्धि का कारण होती ह। 
( यदा तु वर्षृत्यादिपरिहारेण प्रतिपन्न लभ्यते तदा कतेव्यनिरणेयः ) 
2 पी ०५.... (६० ् 9 ९ ९. ९ 
यदा त॒ वेशत्यादिपरिहारेश अतिपत्न लम्यते तदोक्तं तत्रेव कात्यायनेन--अतिपथ्ारिने मासि 
भवेद्शतिचित्रयों! | आद्यपादो परित्यज्य प्रारस्मेन्नवरात्रकस्‌ ॥ इति । 
जब वैधृति आदि परिहार से प्रतिपदा न मिलती हो तब वही पर कात्यायन ने कहा हे कि-आरिविन 
मास को प्रतिपदातिथि न वैश्वत्ति तथा चित्रा हो तो आदि के दोपाद को त्याग कर नवरात्र का प्रारभ कर । 
भविष्येडपे--चित्रावेशतिसम्पू्णा प्रतिपच्रेज्धवेन्नुप । त्याज्या बंशाद्नयस्त्वादास्तुरीयांशे तु 
पूजनश ॥ इति | 
भविष्यपुराण में भी कहा ह कि-हे न्प, चित्रा तथा वैधृति से सम्पूण प्रतिपदा हो तो आदि के तीन 
अंश त्याग कर चतुर्थ अंश में पूजन करे । 
रदरयामलेडपि--बेधृतो पुत्ननाशः स्याच्चित्रायां धननाशनम्‌ | तस्मान्न स्थापयेल्कुम्भ॑ चित्रायां 
>> के ५5 के न्दिने 
वेधतों तथा ॥ सम्पूर्णा प्रतिपच्यव चित्रायुक्ता यदा भवेत्‌ । वेध्वत्या बापि युक्ता स्यात्तदा मध्य 
रो ॥ अभिजित्तु झुहूते यत्तत्र स्थापनमिष्यते ॥ हृति | चित्रादिनिषेधे मूल चिन्त्यस्‌ । 
रुद्रयामल में भी कहा है कि--वधृति में पुत्र का नाश होता है तथा चित्रा में धन का नाश होता हे। 
इसलिए चित्रा ओर वंधृति में कुंभ का स्थापन न करे । पे अं 5 
यदि संपूर्ण प्रतिपदा चित्रा या बंधृति से युक्त हो तो मध्यान्ह के सूथ में ओर अभिजित्‌ मुहूतत में घट 
स्थापन करे। चित्रादि निषेध में मूल ( प्रमाण ) चिक्तनीय है। 
( कलशस्थापन रात्रो न कायम ) हर 2 
हद कलशस्थापनं रात्रौ न कार्यम्र | न रात्रो स्थापनं काय न च कुम्भाभिषेच्नस | शत 
मात्स्योक्तेः | पं कलर पक रद 
इस कलशस्थापन को रात्रि में न करे । मत्स्यपुराण में कहा हे कि--रात में कलशस्थापन और कुंभा- 
सिषेचन नहीं करना चाहिये | े 
( स्थापनारोपणादिषु प्रातःकालनिणुयः ) ४ द 
भास्करोदयमारम्य यावत्त दशनाडिका। | आतःकाल इति ग्रोक्तः स्थापनारोपणादिषु ॥ इति .. 
विष्ण॒धर्मोक्तश्च । / 
और विष्णुधर्म में कहा है कि--सूय्य के उदय से प्रारंभ कर दश नाडी ( घडी ) तक स्थापनारोपण 
आदि में प्राःःकाल कहा है। क्‍ 
ता १--देवीपूजनादो कलशस्थापनमात्रे वा निषेघ इति मतभेद | हि 
२- प्रातराबाहयेद्दवीम--इत्यादि में प्रातःकाल 'पूर्वाहकाल' को कहते हैं यह पहले कह चुके हैं ओर कलशस्थापन . 
सतिसंभव में प्रतिपदा के श्राद्य की सोलह घडी छोडकर करे । आदययाः घोडशनाडीस्ठ? ऐसा पाठ पहले आया है | ४ 


३३६ हक निणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद #: 


( मज्ञलस्नानादिकथनम्‌ ) ८ हज ' ये 
रुद्रयामले--स्नान माड़लिक कृत्वा ततो दवीं ग्रपूजयेत्‌ । श॒द्धाभिमरत्तिकाभ्िश्च पूर्व अत्वा तु 
वेदिकाप्‌ ॥ यवात्‌ वै वापयेचत्र गोधूमेश्चापि संयुतान्‌ । तत्र संस्थापयेत्हुम्भ विधिना सन्जपूवकप्‌ | 
सौवण राजत॑ वापि ताम्न॑ मृन्यजं तु वा ॥ इति | हे ग 
रुद्रयामल में कहा है कि--मांगलिक स्नानकर ( तिल के तेल से स्नानकर ) तद्नन्तर देवीका पूजन 
करे। शुद्ध मृत्तिकाओं से पहले वेदीको करे | वहाँ प्र गोधूमों ( गेहूँ ) सहित यों को वो दे । वहाँ पर 
मन्त्रपूवषक विधि के कुंभका स्थापन करे । वह घड़ा सुब॒ण, चांदी, तांचा या सत्तिका का हो । 
( अथ पूजाबिधिः ) 
अथ पूजाविधि! | सा च जयन्तीमन्त्रेण नवाक्षरेण वा कार्या । पा 
तदुक्त दुगभक्तितरज्ञिण्यां दवीपुराणे--कु्यादव्यास्तु मन्त्रेण पूजां क्षीरघ्ठतादिमिः । (इत्युक्त्वा) 
जयन्ती मड्नला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा थात्री स्वधा स्वाहा नपम्मोउ्स्तु 


ते ॥ अनेनेव तु मन्त्रेण जपहोसो तु कारयेत्‌ ॥ इति । कक 
इसकी पूजाविधि कहते हँ-- वह्‌ पूजा 'जयन्ती मंगला काली भद्॒काली कपालिनो | डुगा क्षमा शा 
धात्री स्वधा स्वाह्य नमो5स्तु ते ॥? इस मन्त्र से ही करे | उसी बात को दुर्गासक्तितरड्विणी में देवीपुराण के 
मत से कहा है कि-देवी के मन्त्र से दूध-घृत आदि से पूजा करे | यों कहकर--जयस्ती, मज्जला, काली, 
भद्रकाली, कपालिनी, छुगो, क्षमा, शिवा, धात्री स्वधा तथा स्वाहा रूप आपको नमस्कार है। इसी ही मन्त्र 
जप और होम करावे । 
कक ... ( नवाक्षरमन्त्रकथनम्‌ ) 
3“*दुग दुग रक्षिणि स्वाह्-इति नवाक्षरः | 
3& ढुरगे | दुर्गे रक्षिणि स्वाह्य--यह नवाक्षर मस्त्र है। 
( पूजनस्थोत्तमप्रकार: ) | 
6 के भ्यड़ ५ ञ्‌ ८5 (१ ४५ €५ | छ्छ् 
पेन आतपाद प्रातरभ्यहू कृत्या देशकालो सद्जीत्य--ममेह जन्म्नि दुर्गाप्रीतिद्ारा सर्वापच्छा- 
न्तपूषंकदीधोयुविषुलधनपुत्रपो त्रायनवच्छिनसन्ततिषृद्धिस्थिरलक्मीकी तिलाभशत्रुपरा[जयसदभीश सि- 
5 शारदानवरात्रग्रतिपदि विहितकलशस्थापनदुर्गापूजाकुमारीपूजादि करिष्ये! इति सक्ृरप्य 
५ 4 45 र्‌ पा || शो ९ ] 
मंदी द्यो' इति भूत स्पृष्ठा ओषधयः सम! इति । यवास्निक्तिप्प आकलंशेषु ह॒ति छुम्भ संस्थाप्य 
५ कि. ९” ७ ५ ९५ ५ 40) 
हम में गे! इति जलेनापूर्या शगर्भद्वाराम--इति गन्धं, या ओपषधीः!--इति सर्वोपधीः), 
. प्का'्डातू-इति दूवो), अश्वृत्थेवः--इति पश्चपन्नवान्‌, स्यो्ा प्थिवी--इति सप्तमृदः), 
आए फ़लिनीः-इति फल्म्‌। स हि रत्नानि' इति पश्वरत्नानि हिरए्य च लिप्त्वा 'बुवा सुवासाः- 
4 दविरुक्तं, प्रणवस्तु नवाक्षरानन्त्गत इति बोध्यम्‌ । 
१-मही द्योः शयिवी चनइम यश मिमिन्षताम्‌। पिपृर्तां नो भरीमभिः ॥ (० १॥२२॥१ ३१) | २--ओपषधयः स॑ 
जा सोमेन सह राज्ञा | हे कंणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥ (जह. १०।६७|२२) | ३--थ्रा कल्नशेषु धावति पवित्र 
परे पिच्यते | उक्थेयरेषु वधते ॥ (ऋ., ६।१७४)। आा केलशेधु घावति श्येनो वर्म वि गाहते | श्रम द्रोणा कनिक्रदत ॥| 
(१६. ६६७१४) | ४--इस मे गड्ढे यमुने सरस्वती शुत॒द्रि स्तोम॑ सचता परुष्ण्या | असिकन्या मरुद्ठधे वितस्तया<ड्जीकीये 
शुर॒ुह्या सुषोमया ॥ (ऋ, १०७५५) | ५-- गन्षद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । ईश्वरी सवभूतानां तामिहोपहये 
श्रियम्‌ || ऋ० न 2 | ६--या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्नरियुगं पुरा। मने नु बश्रणामह शर्त घामानि स॒प्त च ॥ 
रा १० के ।१)। ७-काण्डात्काण्डास्परोहन्ती परुषः परुषः परि। एवा नो दूव प्र तनु सहस्नेण शतेन च || तै० स० 
४९५२) | 5-अरवत्थे वो निषदन पर वो वसतिष्कृता। गोभाज झत्‌ 
० निवेश चर त्‌ किल्लासथ यत्‌ सनवथ पूरुष १०६७५ 
£-स्योना प्रथिवी भवानक्षरा ती । यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥ (ऋ.१|२२)१ ५) | १० मी 


याश्र पृष्पिणीः । बृहस्पतिप्रसृतास्ता नो मुझ्नन्त्वंहसः |। (%.१०|६७।१४) | ११-स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः । 


त॑ भाग चित्रमीमहे ॥ (ऋ.५।८२। २)। १२--युवा सुवासाः रे 
* परिवीत आगात्‌ पक : 
विय उन्नयन्ति स्वाध्यों ३ मनसा देवयन्तः | (३ 5४) | ले जब लि यम मरा 


्छ बे लक, 
जल $ 


४ $ पजनस्योत्तमप्रकार: # 


223 ५२३८ पूर ः ८ 
इति वल्लेणावेष्द्य, पूर्णादर्वि'--इति पूर्णापाज्रं निधाय तत्र वहरं सम्पूज्य जीणाया 

[4 पू ॥ परुणु सर ज्य हे 
वा प्रतिमायां दुर्गामावाह्य पूजयेत्‌ | तदरथा-पूरोक्त मखमुक्वा- 


उसमें प्रतिपदा में प्रातःकाल अभ्यंग कर--संकल्प* कालौ संकीरत्व-ममेह ही 
द्वारासवापच्छास्तिपूवंकदी घांगरविपुतधनपुतपोत्रा दनवस्थि नर्ततिध दलित लव तमनि का 
भीष्टसिध्यथ शारदनवरात्रप्रतिपदि विहितकलशश्थापनदुगोपूजाकुमारीपूजादि* करिष्ये ) से पा ः 
में संकल्प कर सहीद्यो2 इस मन्त्र से भूमिका स्पशे कर ओषधय:ः सम्‌? इस मन्त्र से बल न 
“आर कलशेषु' इस मन्त्र से कुभका स्थापन कर । इस मे गड्ढे? इस मन्त्र से जल भर कर पर 
इस मन्त्र से जज को छोड़कर द या ओषधी: इस मन्त्र से सर्वोषधीः छोड़कर 'काण्डात्काण्डात 
इस मन्त्र से दूवां छोडकर अश्वत्थेव:” इस मन्त्र से पव्न्च *पल्लव छोड़कर स्योना प्रथिवी” इस मन्त्र से 
सप्तमत्तिका" छोड़कर या: फलिनी:--इस मन्त्र से फल को छोड़कर स हि रत्तानि? इस मन्त्र से पव्म्चरत्न 
ओर हिर्ए्यको छोडकर युवा सुवासाः? इस मन्त्र से वस्त्र से आवेष्टन करे । पूणादर्विः इस मन्त्रसे पूर्ण- 
पात्र स्थापन कर उसमें वरुण का पूजन कर जीण ( पुरानी ) या नूतन” प्रतिमा में दुगोका आवाहन“ कर 
पूजन करे। उसका क्रम यों ह--पूर्वोक्त ( जयन्ती मंगला काली? नवाक्षरं वा ) मंत्र को कहकर-- 


विशीनिकिकनीि कली चलन कक्‍ 


१३-पूर्णा दर्वि परा पत सुधूर्णा पुनरापत । वस्नेव विक्रीणावह्य इषमूज _ शतक्तो ॥ ( तै० सं० १८४२) | 

१--प्रातः सन्ध्यां बुध: झत्वा संकल्पं तत आचरेत्‌ | २--कुष्ट मांस़ी हरिद्रे ढव मुरा शैलेयचन्दनम | बचा चम्पक- 
मुस्ता च सर्वोषध्यो दश स्मृताः ॥ ३--अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षचूतन्यग्रोधपल्लवाः । पश्चभज्ञा इति प्रोक्ताः स्वकमस 
शोभनाः || ४--गजाश्वरथ्यावल्मीकसज्ञमह॒द्गो कुल्लात्‌ | राजद्वारप्रवेशात्व मृदमानीय निन्षिपेत्‌ ॥| ५-्रादित्यपुराणे-- 
सुब॒र्ण रजत॑ मुक्ता राजावत प्रवालकम्‌ | पशञ्चरत्नं समाख्यातं पावनं पावनेषु तत्‌॥ कालिकापुराणे--कनक हीरक नील 
पद्मरागं च मोक्तिकम्‌ | एतानि पश्च रत्नानि रत्नशास्त्रविदो विदु: ॥ के 

६-पूजामण्डलस्थ कुंभपर करे। पूज्या मण्डलकुंभस्था! इंति वचनात्‌ ओर सबतोभद्रमण्डल्लस्थ 
देवताओं का आवाहन भी करे। आचारप्राप्त वेदी के चारों कोनों में चार कलशों का विधिवत्‌ स्थापन 
भी करे। विष्णुधर्मोत्तर में कहा है कि--चतुरः कलशान्‌ यस्तु दद्याहेवगहे नरः। चतुःसमुद्वल्यां सतु 
भ्ुडकक्ते बसुन्धराम ॥ पप् हा 

. सबंतोभद्र का प्रकार सकन्दपुराण में यों हे-प्रागुदीच्यां गता रेखाः कुयादेकानविंशतिः । खण्डेन्दु 

स्थिपद: कोणः शडख़लाः पव््चमिः पदेः ॥ एकादशपदा वल्ली भद्रं तु नवभिः पद:। चतुर्विशत्पदा वाऊपि 
चतुर्विशतिभिः पदे: ॥ सध्ये पोडशमिः कोष्ठेः पद्मष्टद्ल स्थतम्‌। श्वेतेन्दु: श्डखला ऋष्णा वल्लीनीलेन 
पूरयेत्‌ | भद्रारुणा सिता वापि परिधि: पीत्तवणकः । बाह्यान्तरदले श्वेता कर्णिका पीतवरणिका ॥ परिध्या 
चेष्टितं पद्म॑ बाह्य सत्त्वं रजस्तमः । तन्मध्ये स्थापयेदे वान्‌ ब्रह्माद्यांश्र सुरानिति ॥| 

देवताओं का स्थापन क्रम यों है--आवाह्म मध्ये त्रह्माणं लोकपालानुदग्‌ यजेत्‌। सोम ईशान 
इन्द्रोवय वहिधेमश्च निऋतिः॥ वरुणश्वापि वायुश्र लोकपालाः क्रमान्मताः | वायुसोमान्तवसवो रुद्रा/ 
सोमेशमध्यगा: ॥ ईशेन्द्रान्तरस्थादित्या महेन्द्राग्न्यन्तरश्विनों | यमाग्ल्यन्तः सपितकान्‌ विश्वान्देवान 
यजेद्रध: ॥ यमनिऋ तिमध्ये तु सप्तयक्षानयो यजेत्‌ । रक्षोवरुणयोमेघध्ये भूतनाथावथों यजेत्‌ ॥ 
गन्धवीप्सरसो देवान्‌ मध्ये वरुणवातयोः । स्कन्दनन्दीश्वरो शूलमहाकाली च सोमतः ॥ बह्यणः सप्तयक्षादी- 


नीशानादिन्द्रतो यजेत्‌ । ( ब्रह्मसोममध्ये: इंशानसोममध्ये इत्यादिस्थः। ) ढुगाविष्ण स्वधामग्नेयमादे 
सत्युरोगवान्‌ ॥ निऋ तेः श्रीगशपतिं वरुणोद्य एव च । वायुतो मरुतश्रेष्टा त्रह्मपादे घरां यजंत्‌ ॥ कशणिका- 
धश्च तत्रैव नदीगंड्रादिका यजेत्‌ | तत्रेव सागरान्‌ सप्त पूजयेहरुणालयात्‌ | ( ब्रह्मणःपादमूले कक 
पथ्वीं नदी: सागरांश्च यजेद्त्यथ: । एतदन्तो बेदिको वा नाममस्त्रो वा पूजाहोम मन्‍्त्र:) । तस्योपरि सुसेरु च 
मण्डलाद्वाह्मतोषप्युदक । ( उदीचीक्रमेण सोमाद्विक्रमेणेति यावत्‌ ) गोतमश्च भरद्ाजो विश्वामित्रश्च 
क्श्यपः | जमदग्निवसिष्ठोउत्रिरसुन्धत्या च नित्यशः। पूवोद्तिश्व तद्वाह्य ऐल्द्रीः कोमारिकामपि । ब्राह्मों 
तथा च वाराहीं चामुण्डीं बेष्णबीं तथा । माहेश्वरी वेनायक्यावष्टशक्तीः समचयेत्‌ ४ इति । सोमादेरायुधानीह 
ऋमेश स्थापयेद बुध: । गदाशूले बञ्रशक्ती द्डखड॒गे तथेव च ॥ पाशाहुशो च तद्वाह्म क्रमेणाथ यजदशीच्‌ । 
७--मृदादिमय्यां च केवलप्राणप्रतिष्ठेय्ग नाग्न्युत्तारणमिति विशेष) ८--येषां कुले कुंभस्थापन॑ बलिदानादि 


नास्ति तैस्तन्‍न कायम | 


श्७छ. 





३३८ & निर्णयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद ४: 


आगच्छ वरदे देवि दैत्यदर्पनिषृदिनि। पूजां ग्हाण सम नमस्ते शहटरग्रिये ॥ 
यों आवाहन करे-हे वर दे, हे देवि, हे देत्यद्पनिषृदनि-( द॒त्यों के अभिमान को मदन करने 
वाली ), आप आओ | सुमुखि, हे शंकरप्रिये, पूजा को ग्रहण करो । ह 
स्वतीरथमय वारि स्वदेवसमन्वितम्‌ | इम॑ घट समागच्छ तिष्ठ देवगण! सह ॥ 
देवताओं के युक्त सब तीर्थों का जल है, इस घड़े में दृवताओं के साथ स्थित रहो 
दुर्ग देवि समागच्छ सान्रिध्यमिह कर्पय | बलि पूजां कर त्वमष्टामिः शक्तिमि: सह ॥ 
इत्यावाह्य पूर्वोक्तमन्त्रेण पोडशोपचारें! पूजयित्वा माषभक्तव कृष्माएडादिव लि वा निवेदयेत्‌ 
हे ढुगगें, हे देवि, यहाँ पर निवास करो । आठों शक्तियों से साथ बलि तथा पूजा को अहरण क्रो । 
इसप्रकार आवाहन कर पूर्वोक्त मन्त्र से पोडशोपचार से पूजा को कर उडदी, भात या कूष्माण्ड आदि से 


थ प्र 
कम बदल करे। ( कुमारीपूजाकथनमू ) दे 
ततः कुमारीपूजा । तहदुक्त हेमादोों स्कान्दे--एकेकां पूजयेत्कल्यामेकबृद्धया तथेव च । 
ढठिगुणं त्रिगुश वाउपि प्रत्येक॑ नवर्क तु वा | 
अव कुमारीपूजा कहते हैं--उसी बात को हेमाद्वि में स्कन्दपुराण का मत है कि--एक एक कन्या 
का पूजन करे। बसे ही एक एक ही वृद्धि से करे या ह्विगुणित या त्रिगुणित कन्या का या प्रतिदिन नौ 
कन्या अचन करे | 
तथा--नवभिलभते भ्ूमिमैश्वय द्विगुणेन तु। एकइड्धया लमेत्लेममेकैकेन श्रियं लभेत्‌ ॥ 
ओर नो कन्याओं से भूमिका लाभ होता है । ह्विगुणित से ऐश्वयें मिलता है। एक एक की वृद्धि से 
क्षेम ( कुशलता ) मिल्रती है | एक एक कन्या से लक्ष्मी का त्ञाभ होता है। 
एकवर्षा तु या कन्या पूजाथें तां विवर्जयेत्‌ । गन्धपुष्पफलादीनां प्रीतिस्तस्या न विद्यते ॥ तेन 
द्विवर्षामारभ्य दशवषपयन्ता एवं पूज्या न त्वन्याः। तासां च क्रमेश--कुमारिका, त्रिमूर्ति), 
कल्याणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, शास्भ्वी, ढुगों, सुभद्रा, इति नामभिः पूजा कार्या। आसां 
च ग्रत्येक॑ पूजामन्त्रा! फलविशेषाश्च तत्रेव ज्ञेया! | 
एक वर्ष की जो कन्या है उसे पूजा के कार्य में वर्जित करे। क्‍्योंकि--उस कन्या को गन्ध , पृष्प, 
फल आदि की प्रीति नहीं होती है। इससे 'दो वर्ष की कन्या से लेकर दृश वष की कन्या का ही पूजा 
करे । अन्य का नहीं करे | उस कन्याओं का क्रम यों है--कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, 
चण्डिका, शांसवी, ढुगों तथा सुभद्रा इन उपरोक्त नामों से पूजा करनी चाहिये। इनके प्रत्येक की पूजा के 
मन्त्र ओर फल विशेष वहीं से जानने चाहिये । 
सामान्यतस्तु-मन्जाक्षरमरयी लक्ष्मी मातणां रूपधारिणीम्‌ | नवदुर्गात्मिकां साक्षात्कन्यामा- 
बाहयाम्यहमू ॥ « 
मान्यता से तो--( सामान्यता से तो सबों में एकही ) मन्‍्त्राक्षरमयी लक्ष्मी, माताओं के रूप को 
धारण करनेबाली और भवदुगोत्मिका कन्या का साज्ञात्‌ मैं आवाहन करता हूँ । 
कि मभ्यचेन इयल्वुमारीणां प्रयत्नतः । कब्जुकैशचैव वस्चैश्च गन्धपुष्पाक्तादिभिः ॥ नानाविये- 
ज्यभोजयेत्पायसादिभिः ॥ 
इसप्रकार कुमारियों का प्रयत्न से अभ्यर्चन रे--कठ - लता 
आहेब्ण नल पल गाय रद 3 क एा पथ, भा 
१- यदि घष्ठबादि पत्तुस्तदा ग्रतिमास्थापनं प्रतिपदि न कार्य किन्तु षष्ठचामेव | 


ता बाप यु न्न्दा नजपेन 
तु | कुमारी भोजनेनात्र यथा देवी ग्रसीदति || उप न इश्यते | ३--न तथा तुष्यते शक्र होम द 





88 एकोत्तराभिवृध्या विचार: # श्३६ 


( पूजने त्याज्यकन्याकथनम्‌ ) 
तथा--प्रन्धिस्फुटितशीणाद्ी रक्तपूयव॒णाहिताम । जात्यन्धां केकरशं कार्णीं कुरुपां तज्रोम- 
शाम्‌ ॥ सन्त्यजेद्रोगिणीं कन्यां दासीगभसमुद्भवाम ॥ 
ग्रन्थि ( कूपराद्या: ) जिसके शरीर में गांठ हों, जिसका अंग कटा हो, जिसके शरीर में रुघिर तथा 


मवादयक्त ब्रण हो, जो जन्म से अन्धी हो, जो ( केकरा ) ऐचातानावाली हो, जो एक आंखवाली हो 


जो कुझपा हो, जिसके शरीर में बहुत रोयें हो, जो रोगवाली हो और दासी के गर्भ से उत्पस्न हो-ऐसी 
कन्याओं का पूजन काय में त्याग कर दे । 


( कन्यापूजने विचारः ) 
क 0१ ५ क ५ ५ ५ ५ 
तथा--ब्राह्मणीं सबकायेषु .जयाथ नृपवंशजाम | लाभाथ वेश्यवंशोत्थां सुता्थ शुद्रवंशजाम ॥ 
दारुणे चान्त्यजातानां पूजयेद्विधिना नर! । इति । 


_ और सब कार्यो में ब्राह्मणी, जय के लिए क्षत्रिय कन्या, लाभाथ में वेश्य वंश से उत्पल्न कन्या, पुत्र : 
के लिये श॒द्र वंशोत्पन्न कन्या तथा दारुण कार्यों में अन्त्यजों से उत्पन्न कन्या का मनुष्य विधि से "पूजन करे | 
हे है 


( वेद्पारायशमपि कथनम्‌ ) 
अत्र वेदपारायणमप्युक्त रुद्रयामस्े--एवं चतुवंदविदों विग्रान्‌ सर्वान्‌ ग्रसादयेत्‌ । 
तेषां च वर॒णं काय वेदपारायणाय वे ॥ इति | 
यहाँ पर येद्परायण भी रुद्रयामल में कहा है कि--इसग्रकार चारों वेदों के जानकार सब ब्राह्मणों 
को प्रसन्‍न करे और उनका वेद्पारायण के लिए वरण निश्चय करे | 
( एकोत्तराभिवृध्या विचार: ) 
तथा--एकोच्तराभिदृद्था तु नवमी यावदेवहि | चण्डीपार् जपेच्चेब जापयेदा विधानतः ॥ 


- है 
ओर-एकोत्तरबृद्धिसे नवमीतिथि पयेन्‍्त ही विधानसे चर्डीपाठ को जपे (पाठ) या “जप (पाठ) कराव | 

04002 अ200 44020: 2:50: 
१--देवीगहे5होरात्रं दीपाश्व ज्वालनीयाः | २--पाठको5पि ब्राह्मण एव कायः | भविष्यपुराणे--ब्राह्मं वाचक 


विद्यान्नान्यवर्ण जमादरात्‌ । भ्रत्वाउन्यवणजाद्राजन्‌ वाचकान्नरक वजतू |। 
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& निर्णयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद हैः 


( प्रणवादिविचारः ) >> कप 
तिथितच्वे वाराहीतन्त्रे--प्रणव॑चादितो जप्त्वा स्तोत्र वा संहितां पठेत्‌ । 
अन्ते च प्रणव दद्यादित्ट वाचादपूरुष। || 


२४२ 


कि ओदि मे भक पकर स्ताज मी 
तिथितत्त्व में और बाराहीतस्त्र में कहा हे कि-आददि सें प्रणव ( ओंकार ) को जपकर स्तोत्र या 


संहिता का पाठ करे तथा अन्त में प्रणव को पढे--यह आदि पुरुष ने कहा है। 
( हस्तस्थापने विचारः ) 
। ५ #5 ० ले 
आधारे स्थापयित्वा तु पुस्तक पूजयेत्सुधीः | हस्तसंस्थापनादेव यस्माहईं विफल भवेत्‌ ॥ 
आधार ( चौकी आदि ) पर पुस्तक का विद्वान" स्थापन करे। क्योंकि हाथ में रखकर पाठ करने से 


निश्चित विफल हो जाता हे | 
( अतन्राह्मणादिलिखितपुस्तके विचारः ) 


स्वयं च लिखितं यच्च शूद्रण लिखित भवेत्‌ । अब्राह्मणेन लिखित तचापि विफल भवेत्‌ | 


स्वयं ( अपने हाथ से ) लिखा हुआ या. शद्र द्वारा लिखा हुआ या अन्राह्मण द्वारा लिखित मच्त्रादि 


का पाठ करने से विफल होता है । 
( स्तोत्रे न्‍्यासाभावे विचारः ) । 

ऋषिछन्दादिक न्यस्य पठेत्‌ स्तोत्र विचक्षणः | स्तोत्र न रृश्यते यत्र प्रणव तत्र विन्यसेत ॥ 
सत्र पाठो विज्ञेयस्त्वन्यथा विफल भवेत्‌ | एवं नवमीपयन्तं प्रत्यहं कुर्यात्‌ । 

विद्वान्‌ व्यक्ति ऋषि, छन्द आदि का न्यास कर स्त्रोच्र का पाठ करे। जिस स्तोत्र में न्यास ध्यादि न 
हो वहाँ पर प्रणव से न्यास करे । इसप्रकार सबत्र पाठ में इसी व्यवस्था को जानना चाहिये । अस्यथा तो 
विफल कम होता है | इसग्रकार नवमीपर्यन्त प्रतिदिन करे । 

( नवमीतिथिपय्तं वृध्याश्पूजादिकथनम्‌ ) 


अत्र विशेषों हेमाद्रो देवीपुराणे--यदाद्ये दिवसे कुर्याच्ण्डिकापूजनादिकम््‌ । हठिगुणं तद्‌ 


द्वितीयेउद्धि त्िगुण तत्परेज्हनि ॥ नवमीतिथिपयन्तं बृद्धथा पूजाजपादिकप ॥ इति । 
यहा पर देवीपुराण में विशेष कहा है कि--आय ( प्रथम ) दिन में जो चण्डिका की पूजा आदि करे। 
दूसरे दिन उससे द्विगुणित तथा तीसरे दिन त्रिगुरित करे. । इसतरह नवमीतिथि पयन्‍्त बृद्धि द्वारा पूजा, 
जप आदि करे। 
रू . 49. ३ # 4 4 [>..] 
एतेन नवरात्रे पूजेव प्रधानमुपवासादि त्वज्ञमिति गम्पते । तिथिहासे तु तिथिद्दयनिमित्तं पूजादि 


# 5 ७. बच (३ पर जे दस ९७ - 
कप मरने आइच्या कायम | बद्धो तद॒देवाशत्ति!। ततो नवराजोपवासादिसइर्पं 
कुयात | 


इससे नवरात्र में पूजा ही प्रधान है, उपवास आदि तो उसका अंग है--यह जाला गया है। 


तिथि के ह्वास में तो दो तिथियों के निमित्त पूजा आदि महाल्यश्राद्ध की तरह एक दिन में आवृत्ति से करे | 


शद्धि में तो महाल्यवत्‌ आवृत्ति करे | तद्नन्तर नवरात्र में उपवास आदिका संकल्प करे। 
.. ९ स्वस्थाशक्तावन्येन वा कथनम्‌ ) | 

स्वस्याशक्तावन्येन वा पूजादि कारयेत्‌ | स्वयं वाप्यन्यतों वाउपि पूजयेत्पूजयीत वा | इति 

तरड्विण्यां देवीपुराणात्‌ । 
अपने आप की शक्ति न हो तो अन्य के द्वारा पूजा आदि में 
ू करवा ज्न्ि 

है कि-स्वयं या अन्य के द्वारा पूजन करे या पूजा करवा ले । 7 32 आप क 
डा १-अध्यायं प्राप्य विरभेन्‍न तु मध्ये कदाचन | कते 
| अयत्नतः | न कार्यसक्तमनसा कार्य स्तोत्रस्य वाचनम ॥| 


मध्ये विरामे तु अध्यायादि पठेत्पुनः || शुद्धेनानन्यचित्तेन . 





$ प्रतिपदादिषु द्रव्याय्पेणादिविशेषक्थनम्‌ ४ 


ह 0233 ( इद्‌ं देवीपूजन शुक्रास्तादावपि कायम ) 
इृदू च देवीपूजन शुक्रास्तादावपि कार्यम। तदक्त ध्मग्रदीपे--नहें शुक्र तथा जीवे सिंहस्थे 
च्च इहस्पती | कार्यो चैव स्वदेव्य्चा प्रत्यव्द॑ कुलधर्मतः ॥ इति | 
यह देवीपूजा शुक्रास्त आदि में भी करे | उसी बात को धमग्रदीप हि 
शु है कहा है कि--शुक्र तथा बृहर 
के अस्त हो जाने पर सिंह के बृहस्पति में कुलधमोनुसार अपनी देवी का अचन प्रति वर्ष! करे | 3: 
( मलमासे विचार: ) 


३४३ 


मलमासे वचनाभावान्न भवति | 
सलसास में तो बचन से नहीं होती है। 


( साश्वस्याश्वपूजनकथनम्‌ ) 
अत्र साखवस्यासपृजनसक्तम्‌ मदनरत्ने देवीपुराणे--आश्वयुक्शुक्लप्रतिपत्स्वातियोंगे शुभे 
दिने | पूवसुच्चे।अवा नाम ग्रथम॑ श्रियमावहत्‌ ॥ तस्मात्सार्वेन रैस्तत्र पूज्योज्सो भ्रद्धया 
सह । पूजनीयाश्च तुरगा नवमी यावदेव हि ॥ शान्तिः स्वस्त्ययन॑ कार्य तदा तेषां दिने दिने | 
हर ॒ ९ ५ बिक ३४ * 
धान्‍्य भरलातक छुष्ट बचा सिद्धाथकास्तथा | पश्चवर्णोन ज्नेण ग्रन्थि तेषां तु बन्धयेत्‌ । 
२७ 06 3५ 6 २५ २५ से कर दवने 
वायव्येवारुणें! सोरे! शाक्तेमन्त्रे! स्वेष्णवेः ॥ वेश्वदेवेस्तथाग्नेयेहोंमः कार्यों दिने दिने॥ 
अश्ववात्ते की अश्वपूजा मदनरत्न में देबीपुराण में कहा है क्ि-आश्विनशुक्ल प्रतिपदा 
स्वातिनज्ञत्र शुभ दिन में पहले उच्च श्रवा नामका घोड़ा उत्पन्न किया। इसलिर उस दिन अश्ववाले 
मनुष्य श्रद्धा से अचन करें। इसलिए नवमीतिथि तक ही घोडे की पूजा करें। शान्ति, (अश्वशान्ति 
ओर गजशान्ति, यह शान्तिमयूख आदि में प्रसिद्ध है ) स्वस्ययन ( स्वस्तिवाचन ) को प्रतिदिन उनका करे | 
धान्य ( धान ), भल्लातक ( भित्नावा ), कुष्ट ( कूट ), बचा ( घुडबच ), पीलीसरसो, पांचों वर्ण 
के सूत्र से, उनका ( अश्बों की ) ग्रन्थिवन्‍्धन करे। वायु, वरुण, सूय्ये, देवी, विष्णु, वैश्देव और अग्नि 
संज्ञक मन्त्रों से प्रतिदिन होम * करे | 
कब्पतरो स्वेतदग्रेज्न्यद्पि--ज्येष्ठायोगे पुरा तत्र गजाश्चाशे महाव॒लाः । 
पृथिवीमावहन्पूब. सशैलवनकाननाम्‌ ॥ 
कल्पतरु में इसके आगे भी और कहा है कि-पहले ज्येष्टा के योग में वहाँ पर महाबत्ली आठ 
हाथियों ने पवत, वन-कानन के साथ प्रथ्वी को धारण किया | 
कुमुदेरावतो पद्मः पुष्पदन्तोष्थ वामनः । सुप्रतीकोज्ननो नीलस्तस्मात्तांस्तत्र पूजयेत्‌ ॥ 
० (१ ५१ 
शाक्रादक्षात्समारभ्य नवम्यन्तं च पृववत्‌ ॥ अश्ववद्भोमादीत्यथः । 
उनके नाम ये हैं--कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदन्‍्त, वामन, सुप्रतीक, अज्ञन और नील | अतः उनका वहाँ 
पर पूजन करे। शक्र (ज्येष्ठानक्षत्र) से प्रारंभकर नवमी पयन्त पूबव॒त्‌ करे | अश्ववत्‌-होम आदि यह अथ हे । 
( प्रतिपदादिषु द्रव्याद्यपणादिविशेषकथनम्‌ ) 
अथ ग्रतिपदादिषु विशेषों दुर्गाभक्तितरह्षिण्यां भविष्ये--केशसंस्कारद्र॒व्याणि ग्रदद्याग्मतिपहिने | 
पक्कतैलं द्वितीयायां केशसंयमहेतवे ॥ ( पइदोरभिति गोडपाठः ) 
अब प्रतिपदातिथियों में विशेष दुगोभक्तितरिगणी में भविष्यपुराण मत से कहा है कि--प्रतिपदा के 
दिन केशसंस्कार द्रव्यों को दे तथा ह्वितीयातिथि को केश के संयम के हेतु पक तेल दे । पट्टदोरक-यह गौड 
पाठ है । े 





१--आरंभ निषेधाथम । देवीपुराणे--श्रस्तज्ञते गुरौ शुक्रे सिंहस्थे वसुधाधिपें। देवीपूजनमुद्दिष्ट स्थविरे बालके 
तथा ॥ आद्यारभे विरामः स्याद्‌ द्वितीयादी न चिन्तयेत्‌ू | मलमासे न क्तव्यं नवदुर्गोत्सवव्॒तम, ॥ 
२--वैदिकेनाम मन्त्रेवाड्श्ोत्तरश॒तं होमः | 
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दपणं च द॒तीयायां सिन्दूरालक्तक तथा । मधुपक चतुथ्यों तु तिलक नेत्रमण्डनम्‌ ॥ 
ठतीयातिथि को शीसा, सिन्दूर तथा पैर में लगाने का रंग, चतुर्थी को मधुपक, तिलक और नेत्र 
का काजल दे । ३५% हल ४ 
पञ्म्यामड्गरागं च शक्त्यालहरणानि च | पहुथां विल्वतरों बोध॑ सायंसन्ध्यासु कारयेत्‌ ॥ 
पद्बमी को अंगराग तथा यथाशक्ति से अलंकार दे। षष्ठीतिथि को बिल्वबृत्त के नीचे सायंकात 
सन्ध्यासमय में जागरण करे । 
सप्तम्यां ग्रातरानीय ग्रृहमध्ये प्रपूजयेत्‌ | उपोषणमथाश्म्यामात्मशकत्या च. पूजनम्‌ ॥ 
सप्तमीतिथि को प्रातःकाल ले आकर घर के मध्य में पूजा करे। अष्टसीतिथि को उपवास और 
र्णत्तिज पु आय आह भा 
नवस्यामग्रचण्डायाः पूजां कुययाद्धलि तथा | सम्पूज्य अपर! कुर्याइशस्यां शाबरोत्सबैः ॥ 
नवमीतिथि में उम्रचए्डा का पूजन कर बलि दे । द्शमीतिथि को पूजन कर प्रेषण ( भेजना ) करे । 
अनेन विधिना यस्तु दवीं प्रीणयते नरः । स्कन्दवत्पालयेदेवी त॑ पुत्रधनकीर्तितिः ॥ 
इस विधि से जो मनुष्य देवी को प्रसन्न करता है उसको देवी पुत्र, धन तथा कीर्ति से युक्त कर 
तथा स्कन्द ( कार्तिकिय ) के सद्ृश पालन करती है। 
(३ ले ( बिल्ववृत्ते अधिवासनपूवेक पत्रिकादिपूजाकथनम्‌ ) 
कत्यतत्तागवे लेज्ञ--कन्यायां कृष्णपक्ते तु पूजयित्वाद्रभेडपि वा । नवम्यां बोधयेदेवीं महाविभ- 
बविस्तरे! || 
कत्यतत्त्वाणव में लिंगपुराण का वचन है कि-कन्या के सूर्य में, ऋष्णपक्ष में या आद्रोनक्षत्र में 
भी पूजनकर नवमीतिथि सें महाविभव के विस्तारों से देवी का जागरण करे । 
शुक्लपत्षे चतुथ्यां तु देवीकेशविमोत्तणघ्‌ । प्रातरेव तु पञ्चम्पां स्नापयेत्सशमैजलेः ॥ 
शुक्लपक्ष की चतुर्थीतिथि को देवी के केशों का मोचन ( उत्तरवा / करा दे। पत्नमीतिथि को 
प्रातःकाल ही शुभजलों से स्नान करावे । 
पष्ठयां साय॑ ग्रकुर्वोत बिस्ववृक्तेनघिवासनप्‌ | सप्तस्यां पत्रिकापूजा अष्स्यां चाप्युपोषणम्‌ ॥ 
पूजा च जागरश्चैब नवम्यां विधिवद्वलिः | विसजन दशम्यां तु क्रीडाकौतुकपड़सले! | 
पष्ठीत्तिथि को सायंकाल में विल्ववृत्त के नीचे अधिवासन करे । सप्तमीतिथि को पत्रिकापूजा, अष्टमो- 
तिथि में उपोषण / पूजा ओर जागरण कर ओर नवमोतिथि को विधिवत्‌ बलि दे | दशमीतिथि में तो नीता 
कोतुक-मंगलों से विसजन करे | 
है ( नवम्यां बोधनासामर्थ्य विचार: ) 
अत्र नवम्यां वोधनासामथ्य पष्ठयां बोधनमिति स्मार्ताः । फंलभ्ूयाथिनः सप्रुच्चय इत्यन्ये | 
यहाँ पर नवमीतिथि में जागरण के असामथ्ये में पष्ठीतिथि को जागरण करे-यह्‌ स्मार्तो' का 
हना है । अन्यों का मत है कि--अधिकफलासिलापी समुच्यय कर | 
( नवम्यां बोधनमन्त्रः ) 
नवम्यां सत््रः-कालिकापुराणे-इपे सास्यसिते पक्षे नवम्यामार्द्रभे दिया। 
श्रीव्व बोधयामि त्वां यावत्पजां करोम्यहम ॥ 
नवसीतिथि का _सन्त्र कालिकापुराण में कहा है करि--आश्विनमास के कष्णपत्त की नवमीतिथि 
3 में दिन में जबतक आपकी पूजा को में करता हूँ तवतक श्रीबृत्ष के नीचे आपका जागरण 
के ( स्रीकतेकत्रते विशेषकथनम्‌ ) 
अन्र ख्रीत्रते विशेष! परिभाषायां ज्ञेयः | + 
यहाँ पर स्रो्नत में विशेष ( पूर्व कहे हुए ) परिभाषाप्रकरण से जानना चाहिये | 
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# आश्विनशुक्लपश्चम्यामुपाज्नललिताब्रतकथनम $ बी 
( अशौचे प्राप्त पूजनादों विचारः ) छाड़जा 
अत्राशोचे विशेषो निर्ण॑याम्ते विश्वरूपनिषन्धे द व्येः मवरबके 
शौचे विशेषों निरणेयाम्रते विश्वरुपनिबन्धे--आरिवने शक्लपत्षे त॒ प्रारव्े नंवरात्रके। 
यहाँ पर आशोौच में विशेष निण वि शाबाशौचे समलले क्रिया कार्यो कय दुबे ॥| 
“ला मे मा शग / नशयाम्त तथा विश्वरूपनिवन्ध में कहा है कि--आश्विन शुक्लपत्त के 
नवरात्र के कर में व हि वे ) कद हो जाय तो विद्वान ज्ञानी क्रिया को केसे करेगे । 
सूतके वतसान च तत्रोत्पन्ने सदा बुधे! । देवीपूजा प्रकरतव्या पशुयज्ञविधानतः ॥ 
वर्तमान समय सूतकके उत्पन्न होने पर सदा पशुयज्ञविधान से देवीपूजा विद्वानों को करनी चाहिये। 
सतके पूजन प्रोक्त दानं चेव विशेषतः | दवीमुद्िश्य कर्तव्यं तत्र दोषो न विद्यते || इति | 
सूतक में पूजन और विशेषकर दान कहा है। देवी को एद्दश्यकर करे तो दोप नहीं होता है.। 
कालादश विष्णुरहस्येडपि--पव सझ्लल्पितं यच्च ब्तं सुनियतत्रतैः । 
80.42: ९६८ अल & रे + विर्वाः छः 6. 
| तत्कतेव्यं नरे! शुद्ध दानाचनविवर्जितम् ॥ इति | 
कालादश में ओर विधणुरहस्य में भी कहा है कि--जो पहले संकल्प जिस त्रत का. किया है उसे 
मनुष्य शुद्धव्नत को दान-अच न से वजित होकर करे | 
गोडनिबन्धे तिथित्वेः्प्युक्तर्‌ु--आश्विनक्ृष्णनवम्यादि शुक्लग्रतिपंदादि पष्ठयादि संप्रम्यादि 
७ 0 [4 रैक ७ के शो ४5 रे ५ 
चेक कम | अतश्च मध्ये आशोचपातेडपि न दोष!, सहूल्पों व्रतसत्रयों” इति विष्णुक्तेः-इति | 
९ 0 हू ३ लकी कर ऊ 
आरब्ध॑ स्ववमेव कायम, अनारब्ध॑ त्वन्येन कारयेदिति दिवोदास! | रजस्वला त्वन्येन कारयेत्‌। 
सतकादिवद्विशेषवचनाभावात्‌ | 
गौडनिबन्ध में और तिथितत्त्व में भी कहा हे कि-आखिनकष्णपक्ष की नवमी, शुक्लपक्त को प्रतिपदादि, 
पष्ठी, सप्तमी एक कम है और इसलिए मध्य में आशोच के आने पर दोष नहीं है। संकल्पो ब्रतसत्नयो: 
ब्रत और सत्नयाग में संकल्प विष्णु ने कहा है | प्रारंभ को स्वयं ही करे तथा जिसका आरंभ नहीं किया हो 
उसे अन्य से करा दे-यह द्वोदास ने कहा है। रजरबला स्लरी तो अन्य से करावे। सूतकादिवत्‌ विशेष 
वचन के अभाव से । ु द 
( खोणां नवरात्रे ताम्बूलादिचवंणकथनम्‌ ) पप 
ख्लीणां च नवरात्रे ताम्बूलादिचबंणं भवति | तदुक्त व्रतहेमादों गारुढे--गन्धालझारताम्बूलपु- 
९5 (५ श 
प्पप्तालानुलेपनम्‌ । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्ञनम्‌ | हति । एतत्समत्कोपवासबिषयम | 
अन्यव्चात्र विशेष) प्रिभाषायापरक्तः | >ः 
स्त्रियों को नवरात्र में तांबूल आदि चरण होता है । उसी वात को देमाद्रित्रव्ख॑स्डसें गरुडपुराण 
का वचन है कि--गन्ध, अलंकार, तांबूल, पुष्पमाला, अनुलेपन, दन्‍्तधावन ओर अभ्यज्ञन उपवास में 
दूषित नहीं होता हे | यह सभवेक ( जिसका पति जीवित हो ) उपवास विषयक है ओर तो विशेष परिभाषा 


पहला ( आश्विनशुक्लपव्चम्यामुपाजझ्नललिताब्रतकथनम्‌ ) 
आशिनशुक्लपश्चम्पामुपाड्गललितात्त महाराष्ट्र प्रसिद्धम्‌ । तत्र यद्यपि कथायां काल विशेषों 
नोक्तस्तथापि रात्रौ जागरणं कुर्याद्‌ गीतवादिल्रान!स्वनः । इति रात्रो जागरोक्तेः शक्तिपजाया 
रात्रौ प्राशस्त्याच्च रात्रिव्यापिनी ग्राह्मति केचित्‌ । 4 किय 
बस्तुतस्तु वचन विना रात्रौ पूजायां मानाभावात्‌ जागरस्य चाहुल्वाचुग्मवाक्यातून | 
आशिनशुक्ल पद्चमी को उपांगललिता त्रत महाराष्ट्रों में प्रसिद्ध है। वहाँ पर यद्यपि कथा में समय 
का विशेष निर्देश नहीं किया है तथापि--गीतवादित्र शब्दों से रात में जागरण प्राशत्त्य कहां हैं अंतः रात्रि- 
व्यापिनी ग्रहण करे-यह किसी का मत है । द गम8: 7 कुंड 
सिद्धान्त तो यह है क्ि-बचन के बिना रात्रिपूजा में प्रमाणाभाव से ओर जागरंण का अंग है 
युग्मवाक्य से । | गा ह ञ 
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भक्ताजागरणे नक्ते चन्द्राधध्यत्बते तथा। ताराप्रतेष सर्वेष रात्रियोगो विशिष्यते ॥ इति 
कालहेमादौ वचनाच पूर्वाविद्धा ग्राह्मा | राजिशहः प्वेषिद्धावचन इति हेमाद्रि! | अस्य च भुक्त्वा- 
जागरणरूपत्वादिति साधु ग्रतीमः। भुक्त्वा जागरण यत्रेत्येके पद्म, तस्मिन्‌ व्रते इत्यथः। 
अन्यथा भुक्त्वेत्यसडुगते! | दिवोदासीयेउप्येवम । 


नक्तत्नत ( रात्रित्रत ) में, चन्द्राध्यत्रत में, ( गणेशचतुर्थीब्रत में ) सब तारा व्रतों में, भोजनोत्तर 
जागरण में रातज्रियोग को उत्तम कहा है | 
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यह कालहदेमाद्वि के वचन से पूर्बेबिद्धा म्हण कर | वा प्वबिद्धावाची है--यह हेमाद्विमत 

है। भोजनोत्तर जागरणरूप होने से यह ठीक जानते हैं। भुक्‍्त्वा और जागरण यह एकपद यहाँ पर 
| ९ ड ५5 में 

है उस ब्रत में यह अथ है। अन्यथा 'भुक्त्वा! यह पद असंगत हो जायगा। दिवोंदासीय में भी 


यही कहा है । 
( आश्विनशुक्लपत्षे पुस्तकेषु मूलनक्षत्रे सरस्वतीस्थापनादिकथनम्‌ ) 
आरिविनशुक्लपक्ष मूलनच्त्रे पुस्तकेष सरस्वतीस्थापनम | यथोक्त निर्णयामते दवीपुराणे-- 
मूलेप स्थापन दृव्याः पूर्वाषाठासु पूजनम्‌। उत्तरासु बलि दद्याच्छवणेन विसर्जयेत | इति। 
आश्विनशुक्लपक्ष के मूलनक्षत्र में पुस्तकों में सरस्वती का स्थापन कहा है। उसका निर्णयामरत में देवी 
पुराण के वचन से कहा है कि-मूलनक्षत्रों में देवी का स्थापन करे और पृवाषाढा में पूजन करे । उत्तराओं 
में बलि दे तथा श्रवण में विसजन करे | जे है द 
रुद्रयामलेडपि--मूलऋजे सुराधीश पूजनीया सरस्वती | पूजयेत्पत्यह देव यावह् प्णवसक्षकस्‌ ॥| 
रुद्रयामल में भी कहा है कि- हे सुराधीश, सरस्वतो का मूलनक्षत्र में पजन करे। हे देव, प्रतिदिन 
पजन करे जब तक वैष्णवनत्तत्र रहे । 
नाध्यापयेन्न च लिखेन्नाधीयीत कदाचन । पुस्तके स्थापिते देव विद्याकामो द्विजोचमः ॥ 
न किसी की पढावे, न लिखे न कभी पढे। हेदेव, द्विजोत्तम, विद्या की कामना के लिए पुस्तक में: 
स्थापना कर | 
सडग्हे--आश्विनस्य सिते पत्ते मेधाकामः सरस्वतीम | मूलेनावाहयेद्देवी अवरोन विसजयेत्‌ ॥ 
संग्रह में कहा है कि--आश्विनशुक्लपत्त में बुद्धि की कामना के लिए. सरसवतीदेवी का मूलनक्षृत्र 
में आवा।हन कर ओर अ्रवणनक्षत्र में विसजन करे | 
[० ० ज ९" ३ €< ९" ० 
है आायपाद आवाहनपिति शिष्टा: | श्रवणाद्रपादं च विसजयेत्‌ । आदिभागों निशायां तु 
० ॒ हो] $ हो 
अवशस्य यदा भवेत्‌ । संग्रेषणं तदा देब्या दशम्यां च महोत्सव! ॥ इति चिन्तामणौ ब्रह्माएडपु- 
राणात्‌ । क्‍ 
शिष्टमत यह है कि--मूल के आद्यपाद में आवाहन करे और 
चिन्तामणि में शह्माए्डपुराण का मत है कि--श्रवणनज्ञषत्र का जब रात में आदि का भाग 
( अ्रथमपाद्‌ ) जब हो तब ही विसजन करे देकी को देखे और द्शमीतिथि में महोत्सव करे । 
(६ ज्येघ्ठानक्षत्रयुतायां पष्ठयां विल्वाभिमन्त्रणम ) | 
अथ पष्ठी । गोडनिबन्धे देवीपुराणे-ज्येष्ठानक्नत्रयुक्तायां पहुचां विस्वाभिमन्जणम । सप्रम्यां 
भूलवुक्तायां पत्रिकायाः प्रवेशनम्‌ ॥ पूर्वापादायुताष्टम्यां पूजाहोमादुपोषणम्‌ । उत्तरेण -.नवम्यां 
तु बलिभिः पूजयेच्छिवाम ॥ श्रवणेव दशम्यां तु प्रणिपत्य विसजयेत । क्‍ 
_अव पष्टी को कहते हैं--गौडनिवन्ध में देवीपुराण का मत है कि--ज्येष्ठानक्षत्र से युक्त षष्ठीतिथि 
में विल्व का अभिमन्त्रण ( आवाहन ) करे और मूलनक्षत्र से युक्त सप्तमीतिथि में पत्रिका का प्रवेश करे । 
५. पवाषराढा स यक्त अष्टमीतिथि में पूजा, होम, उपोषण आदि करे | बाद में त्वमीतिथि को बलियों 
स शिवा का पजन करे। श्रवणनक्ष॒त्र स युक्त दृशमीतिथि को प्रणामकर बिसजेन करे | क्‍ 


श्रवण के आद्यपाद में विसर्जन करे । 
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# विल्वसभीप गत्वा प्राथनामन्त्र: ४: 


जब पक पष्ठयां देवीं फलेषु च | सप्तम्यां बिल्वशा्लां तामाहत्य 
/ विष वत्‌ ॥ उन; पूजा तथाश्म्थां विशेषेण समाचरेत्‌ | जागर॑ च॒ स्वयं कु्याद्वलिदान महानिशि | 
5. विधिवच्चरेत्‌ | विसर्जन दशम्यां तु कुयाह शारदोत्सबैः ॥ धृूलिकर्द 
मनिक्तेपेः क्रोडाकोतुकमडगढे! | अव्रसत्र तिथिनक्षत्र योगादरो मुख्य! । * वे 
तिथिरेव ग्राद्या | ३ 
कालिंक्ापुराण में कहां है क्रि-पष्ठीतिथि में विल्व 

करावे | सप्तमीतिथि में विल्व की शाखा को ग्रहण कर पजन 
पजा कर । 
स्वयं जागरण कर तथा महानिशा में वलिदान करे 


र। द्शमीतिथि में शरद्कालीन उत्सवों को करे 
न ५ - र्‌ का कर | 
ल, कदम ( कीचड ) का निज्षेप ( प्रक्तेप ) तथा क्रोडा और को 


2 3८ तुकमज्ञल्ों से विसजन करे। यहाँ पर सर्वत्र 
पक 5० 3 अपर भुख्यकल्प ( पक्ष ) है। उसके अभाव में निथि ही ग्रहण करे । 
तिाथः शरीर दवस्य तिथो नक्षत्रमाश्रितम्‌ | तस्मात्तिथि प्रशंसन्ति नक्षत्र न तिथि बिना ॥ 
इति विद्यापतिलिखितवचनात्‌ । 
विद्यापतिका लिखित वचन है कि--देवताका शरीरतिथि है ओर तिथियमें नक्षत्र आश्रित है। इसलिए 
तिथि की प्रशंसा करते हैं | तिथि के बिना नक्षत्र की नहीं करते हैं । 
तिथिनक्षत्रयोयोंगे इयोरेवालुपालनम्‌ | योगाभावे तिथि्रह्या देव्याः पूजनकर्मणि | इति तत्रैव 
दवलोक्तेश्च | 
ओर वहीं पर दंवल ने कहा है कि--तिथि तथा नक्षत्र के योग में दोनों ही का पालन करे | दोनों 
के योग का अभाव हो तो देवी के पज्नकम में तिथि का ग्रहण करना चाहिये | 
अत्र च पत्रीप्रवेशात्पूवेंद्र/ सायंकाले पष्ठथभावे तत्पूव॑ंदिनेडघिवासनं कार्यम्‌ | सायंकाले- 
ध्त्यन्तासस्वे ्वधिवासनलोपः | 
यहाँ पर पत्नी के प्रवेश के पृवदिन सायंकाल में षष्ठी के अभाव में पवेदिन अधिवासन करना 
चाहिये। सायंकाल में अत्यन्त असत्व में तो अधिबासन का लोप होता है । 
पष्टचां साथ॑ अक्॒वींत बिल्यब॒क्षेतघिवासनम्‌ | इति पूवंवचनादिति कस्पतरु। | सायंश्रुतिः 
फलातिशयप्ात्रार्था न तु कमलोप इत्याचायचूडामणिः । 
पष्ठीतिथि को सायंकाल बिल्वबृक्ष में अधिवासन करे--इस प्ववचन से यह कल्पतरु ने कहा है |! 
सायंकाल की श्रुति ( कथन ) फल्लातिशयाथमात्र--अधिकफलाथ है । न कि कमलोपपरक है-यह आचाये 
चूडामणि ने कहा है। 


5 


की्‌ शाखा सें तथा फलों में देवी का बोधन 
5 
कर। फिर वैसे ही विशेषकर अष्टमीतिथि में 


( बिल्वसमीपे गत्वा प्राथनामन्त्रः ) ; 
अन्र क्राः। विद्वसमीयं गत्वा दंवीं बिल्यं च सम्पूज्य ग्राथयेत्‌ | तत्न मन्त्रः--रावशणस्य 
वधाथाय रामस्यांजुग्रहाय च । अकाले त्रह्मणा बोधो दव्यास्त्वयि कृतः पुरा ॥ ः 
उसका क्रम यों है कि--बिल्व के पास जाकर देवी तथा बिल्व का पूजन कर प्राथना करे। छउससें 
मन्त्र यों हे--रावण के वध के लिए और राम के अनुग्रह के लिए असमय में ब्रह्मा ने देवी का बोधन 
पहले आप में किया । 
अहमप्याश्रितः . पप्नयां सायाह बोधयाम्यतः | श्रीशैलशिखरे जातः श्रीफृतः श्रीनिकेतनः || 
नेतव्योडसि मया गच्छ पूज्यों दुर्गास्वरूपतः ॥ इति | 5 
अतः में भी सायंकाल के समय पष्ठीतिथि में आपके आश्रित देवी का बोधन करता हूँ श्रीशैल 
( श्रीशैल नामवाले पवत के ) शिखर ( चोटी पर ) में उत्पन्न श्रीफल ( बिल्वफल ) लक्ष्मी का निवासस्थान 
है। में आपको ले जाऊँगा। क्योंकि आप आये | दुर्गास्वरूप वाले आप पृज्य हे। 
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( बिल्वशाखापत्रीप्रवेशपुजाकथनम्‌ ) 
एवं देवोमविवास्थ परदिने निमस्त्रितगिस्वृशाखापत्रीग्रवेशपू्जा कु्यात्‌ । हि! हि 
तदक्त हेमादों लैड़े-मूलाभावे रु सप्तम्यां केवलायां प्रवेशयेत्‌ | झुम्माभ्यां नवषित्वस्य 
फलाम्यां शाखिकां तथा | तथैव ग्रतिमां देव्याः स्नात्वाभ्युक्ष्य प्रवेशयेत्‌ | ५ 
.._. इसप्रकार देवी का अधिवासन कर दूसरे दिन निमन्त्रित बिल्व की शाखापन्नी में प्रवेश कर 
पजा करे। उसी बात को हेमाद्रि में लिज्षपुराणवचन से कहा है कि--मूलनक्षत्र के अभाव में तो केवल 
सप्रमीतिथि में प्रवेश करे | युग्म दो नूतनविल्व के फलों तथा शाखा को वेसे ही देवी की प्रतिमा का 
स्नान कराकर अभ्युक्षण कर प्रवेश करे | 
अत्र चोपवासपूजादाबौदयिकी सप्तमी ग्राह्मा, न तु युग्मवाक्यात्पूवों | 
और यहाँपर उपवास, पूजा आदि में ओदयिकी सप्तमीतिथि का ग्रहण करे न कि युग्मवाक्य से 
पवा ले | 
युगाद्या वर्षबद्धिच सप्तमी पावतीग्रिया । रवेरुदयमीक्षन्ते न तत्र  तिथियुग्मते ॥ इति 
कृत्यतल्वाणबोदाहतवचनात्‌ । 
कत्यतत्त्वाण॑व में कहा हुआ वचन है कि--युगादि तिथि, वर्ष की वृद्धि और पावती को प्रिय सप्तमी- 
तिथि ये सब सूय के उद्यकाल को देखती हैं । उसमें दो तिथि की युग्मता नहीं होती है । 
भगवत्याः प्रवेशादि विसर्गान्‍्ताश्च याः क्रिया! | तिथाबुदयगा मिन्यां सर्वास्ताः कारयेदू बुधः ॥ 
इति तिथितर्वे नन्दिकेश्वरपुराणाच । दुगभिक्तितरब्विण्यामप्येवम्‌ । 
तिथितत्त्वमें नन्दिकेश्वरपुराण का मत है कि-भगवती के प्रवेश आदि से विसगोन्त (विसजनपयन्त) 
जितनी क्रिया हे । उन्त सबोंको बुद्धिमान्‌ सनुष्य उद्यगामिनीतिथि में करे | दुर्गाभक्तितरिद्विणी में भी यही हे । 
तत्रापि घटिकातों न्‍्यूनत्वे प्रा कार्या। ब्रतोपवासनियमे घटिकेकापि या भवेत्‌ !! इति 
देवलोक्तोरिति गौडाः । हे 
उसमें भी घटिका से न्यून में परा करे । देवल ने कहा है कि--त्रत तथा उपवास के नियम में एक 
घटिका भी तिथि हो, उसे स्वीकार करे | यह गोड कहते हैं | 
दाह्िणात्यास्तु पूववचनमदष्ठा युग्मवाक्यात्पूवों कुबन्ति | पत्रिकापूजा च पूर्वाह्षे एव कार्या न तु 
मूलालुरोधान्मध्याह्मदाबिति कृत्यताणणवे उत्तम । 
दाक्षिणात्य तो पृववचन को न देखकर युग्मवाक्य से पवा करते हैं और पत्रिकापजा को पर्वाह 
में ही करे न कि मूल के अनुरोध से मध्यान्ह आदि में करे-यह कृत्यतत्त्वाण॑व में कहा है। 
. ( नवपत्रिकाकथनम ) 
पत्रिकास्तु-रम्भा कवी हरिद्रा च जयन्ती बिस्वदाडिसौ | 
अशोको मानवृक्तरच धान्‍्यादि-नव पत्रिका! ॥ इति तत्रेबोक्ता! । 
पत्रिका तो-रस्भा ( केल्ञाफल ), कवी ( दारुहलदी ) » हरिद्रा (हलदी), जयन्ती ( मेडडी ), बिल्ब, 


दाडिम ( अत्तार) अशोक ( अशोकवृक्ष ), भानवृत्त ( अमलतास ), धान्य ( धान्य ). आदि ये नव- 
पत्रिका वहीं पर कहीं है । ; )' ( धान्‍्य ), भादि ये 


। ./, » * अस्यामेव सप्तम्यां देवीत्रिरा्रकथनम्‌ ) 
अस्थामेव सप्तम्यां दूवीतिरात्रसुक्त हेमाद्रौ--अतिपदादिनवतिथिषतु॒ उपवासादिकरणासामथ्यें 
सप्तम्यादिदिनत्रये वा कुर्यात्‌। 
. इसी में ही सप्तमी में देवीका त्रिरात्र हेसाद्वि में कहा है कि--प्रतिपदा आदि से नवमीतिथियों में 
उपवास करने मे असामथ्य हो तो सप्तमी ( अष्टमी, नवसी ) आदि तीन तिथियों में करे । 2.98 
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तदाह धोम्य/--आशिवने मासि शुक्ले तु॒ कर्तव्य नवरात्रक््‌ | प्रतिपदादिक्रमेणव यावच्च क्‍ 
नवमी भवेत्‌ ॥ त्रिरात्रं वापि कतव्यं सप्तस्यादि यथाक्रमम ॥ 
इसी बात को धोम्य ने कहा हे क्रि-आश्विनमास के शुक्लप 
श्ष में नवरात्र 
आदि क्रम से ही नवसी हो तबतक या त्रिरात्र भी सप्रम्यादि यथाक्रम से करे | अत शाह कक 
( आश्विन्यादिमासचतुश्ये विचार: ) द 
अत एव हेमादरों देवीपुराणे मड़लावते--आरशिवने वाथवा माघे चैत्रे वा श्रावरेंडपि वा। 


कृष्णाष्टम्यादि कतेव्यं ब्रतं शुक्लावधि हरे! ॥ यावच्छक्लाश्टमी श॒क्र उपोष्या तु विधानतः 

इसीलिये हेमाद्वि में देवीपुराण के मज्गलत्रत में कहा है कि--आश्विन या मांघ, चैत्र या श्रावशमास 
में भी ऋष्णपक्ष की अष्टमो से शुकलपक्ष की अवधि तक हरि का ब्रत करना चाहिये। हे शक्र, जबतक 
शुक्लपक्ष की अष्टमी हो तबतक विधान से उपवास करे तथा दान, होम, जप, पूजा, प्रतिदिन कन्या को 
भोजन करावे | 


दान होमो जपः पूजा कन्या भोज्यास्तथान्वहम्‌ ॥ महाभेरवरूपेण अस्थिमालाधराश्च ये | 
पूजनीया विशेषेणश वस्नेग्रोमपुरादिषु ॥ इति मासचतुश्येडमिधाय । अन्यत्रापि--अथवा नवरात्र च 

सप्त पश्च त्रिक दिवा | एकभक्तेन नक्तनायाचितोपोपितेः क्रमात्‌ ॥ इति । 
ग्राम, पुर ( नगर ) आदि में महाभरव के रूप स जो अस्थियों की मालाघधारी हैं. उन्का-विशेष कर 


बस्रों से पूजन करे | यह चार-चार महिने में करे यों कहकर अन्यत्र भी कहा हे कि--या नवरात्र, सात, 
पांच, तीन, एकद्नि एकभक्त, नक्त या अयाचित उपवास क्रम.स करे | 


पूजयेताश्विने श॒क्र यावच्छुक्लाश्मी भवेत्‌ | सवकायोणि सिद्धयन्ति शक्र नास्त्यत्र संशय! ॥| 
इत्युक्तम । दिवेत्येकरात्रमुक्तम्‌ | 

है शक्र, आश्विनमास में जबतक शुक्लपक्ष की अष्टमी हो तबतक पूजन करे | इससे सारे मनोरथ 

सिद्ध हो जाते हैं, इसमें यहाँ पर-तनिक भी संशय नहीं है | यों कहा। दिन से एकरात्र ( अष्टमो या नवमी 


तिथि में ) कहा हे 
गोविन्दार्णवे देवीपुराणे--नवरात्रव्रतेज्शक्तस्तिरात्र चेकरात्रकम््‌ | व्रत चरति यो भक्तस्तस्मे 


दास्यामि वाज्छितम ॥ इति । तत्रापि सप्तम्याः पूजने पूर्वोक्तो निणयः | अन्न तिथियोगपच्चे 
तन्त्रेणोपवासः | तिथिददयनिमित्त पजादिकं तु भेदेन । 


गोविन्दार्णव में देवोपुराण का मत है कि--नवरात्रत्रत करने में अशक्त हो तो त्रिरात्र या एकरात्र 
ब्रत को जो भक्त करता है उसकेल्िए इच्छित फल देती हूं । 
उसमें भी ( त्रिरात्रत्नत में भी ) सप्तमी के पूजन में पूर्वोक्तनिणय है। यहाँ पर ( पत्नीप्रवेश में ) 
तिथि के यौगपद्य से ( दो तिथि एकद्न हो तो ) तिथिद्य निमित्त ( दो तिथियों का अचनादिः ) पूजा 
आदि तो भेद से करे 
( दुगोगृहाद्विचार 


अत्र विशेषो निर्णयाम्ृते भविष्ये--सप्तम्यां नव गेहानि दारुजान नवान च। एक वा 
वित्तमावेन कारयेत्सुसमाहितः ॥ दुर्गाणह प्रकरतव्यं चतुरख सुशोभनम्‌ । 
इनमें विशेष निर्णयाम्र॒तमत में भविष्यपुराण का मत है कि--सप्तमो में नवीन ( नूतन ) नवीन दारू 
के घरों को बनवाये। या वित्तानुसार ( वित्तासत्वे तुपूवंगहमेव वर्रादिभि कद्लीस्तम्भादिभिश्रभूषणीयम ) 
सुसमाहित मन से एक घर का निर्माण करावे । दुगोघर चतुरख ( चौकोर ) सुशोभित ( निर्माण ) कर | 
( ग्रहमध्ये वेदिकाकरणम्‌ ) 
तन्मध्ये वेदिकां कुर्याचतुह॑स्तां समां शुभान्‌ ॥ तस्यां सिंहासन जो कस्बलाजिनसंयुतस्‌ । 
उसके मध्य में चार हाथ की बराबरवाली शुभ बेदी करे उसपर सिंहासन को रशमी/ कस्बल ओर 
अजिन ( मगचम ) से युक्त कर्‌.। की 
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( चतुसुजादिदुगामूतिप्रतिष्ठा ) आह 
तंत्र हुगी प्रतिष्ठाप्प सर्वलदणसंयुताम ॥ भ्रुजैर्चतुभो _रुचिरेद्शंभिंवा विभूषितांमूं | तप्तहाटके- 
वर्णाभां त्रिनेत्रां शशिशेखराण ॥ अ्रेनेककुसमाकीणां फैपदन सुशोभिताम्‌ । दब 
किणोकाणनादिनीम्‌ ॥ शलचक्रदरडशक्तिवजचापासिधारिणीम्‌ ॥ घण्टाचमालाकरकपानपात्रल- 
सत्कराप्‌ ॥ तदये छिन्नशिर्सं माहिषं रुषिरासुतस्‌ | निसृताधंतलु कण्ठनाले हक 
देवीधतकरग्रीवं शूलनोरसि ताडितम्‌ | नागपाशेन वाज्िप्त ईयक्षेणापि विद्वुतम्‌ ॥ वमहु विरवकत्रेण 
धुन्वतोध्व॑ सटान्‌ रुपा | सबवतो मात्चक्रेण सेव्यमाना सुरेस्त था॥ तत्र द वी अकृतंव्या हेमी वा 
राजती तथा । मद्गाों लक्षणोपेता खड़गशूले च पूजयेत्‌ | वाक्षॉ>दारुमयी । 
उस वेदीपर उसके मध्य में सब लक्षणों से य॒क्त दुगो की प्रतिष्ठा' कर चार हाथ या दश हाथोंवालो 
से सुशोभित, तपे हुए सोने के वणवाली, तोन नेत्रों बाली, मस्तक पर चन्द्रमा हो, नानाप्रकार के 
पुष्पों से यक्त हो कपर्दी ( जटाजूट ) से सुशोभित हो, नितम्ब ( चूतड ) बंधी करघनी के शब्द से 
शब्दायमान हो । त्रिशूल, चक्र, दण्ड ( बाण ), शक्ति, वन्र, पाश तथा खड़ग को धारण करनेवाली, 
जिसके हाथ में घण्टा, अक्षमाला ( रुद्राक्षमाला ) को हाथ में लिए और पानपात्र ( मदिरापात्र ) को 
लिये .हुए। उसके आगे-ऐसा भेंसा हो जिसका शिर कट रहा हो, रुधिर से भरा हो, उसका 
आधा शरीर बाहर निकल रहा हो, कण्ठ के नाल से ढाल तथा तलवार को धारण करनेवाली, जिसकी 
ग्रीवा-गदन देवी के हाथ में हो । उसको छाती में शूल से ताडना कर रही हो । नागपाश से प्रक्षेप ( फेक्ा ) 
किया गया हो, सिंह उसपर भझपट रहा हो, मुख से रुधिर गिरता हो, बड़े क्रोधसे जिसके गदन के बालों को 
कंपा रहे हों, सबतरह से माठ्चक्र से संसेव्य ओर देवताओं से भी सेबनीय वहाँ पर देवी की मृर्ति सुबण या 
चांदी, मिट्टी या दारुमयी की अच्छे लक्षणोंसे संपन्न बनवाकर खड़॒ग तथा त्रिशूलधारी देबी का पूजन करे | 
( मूर्तिस्थापनेदिक्बिचार: ) 
मूर्तिस्थापने विशेषों दुर्गाभक्तितरज्ञिण्यां देवीपुराणे-याम्यास्या शुभदा हुर्गा पूर्वास्या 
जयवर्द्धिनी | पश्चिमाभिमुस्ी नित्यं न स्थाप्या सोम्यदिड्मुखी | 
देवीमूर्ति के स्थापन में विशेष दुगोभक्तितरज्ञिणी में देवीपुराण का मत है कि-दक्षिणाभिमुखी दुगो 
की मूर्ति शुभ को देनेवाली होती है | पू्वाभिमुखो दुर्गा की मूति जय को बढ़ानेबाली होती है। पश्चिमाभि- 
मुखी दुगों की म॒र्ति सदा स्थापन के लिए उत्तम है तथा उत्तराभिमुखी मूर्ति दुर्गा की स्थापना न करे । 
हे ( प्रतिमाभावे विचारः ) 
प्रतिमाभावे विशेषस्तत्रेब--हेमराजतमृद्धातुशैलचित्रापिंतापि वा । 
खडगे शूलेजचिता दवी सर्वकामफलप्रदा ॥ 
प्रतिमा के अभाव में वहीं पर विशेष कहा है कि-सुबर्ण, रजत, म्त्तिका, धातु, पर्वत या चित्र द्वारा 
निर्मित, खड़ग तथा शूल्र में पूर्जित देवी सब कामनाओं के फल को देनेवाली होती है। 
यद्यद्यस्यायुध॑ प्रोक्त तस्मिस्तां आंत पूजयेत्‌ | दवी भकत्याचिता पुंसां राज्यायु। सुतसौख्यदा ॥ 
_ जो जो जिसके आयुध कहे गये है; उसमें उसकी पूजा करे । भक्ति से दूवी भी अचेना की हुई 
पुरुषों को राज्य, आयु, पुत्र तथा सुख देती है। 
ऋत्यतचाणवे कालिकापुराणे--लिड्गस्थां पूजयेहबीं मएडलस्थां तबैव च्‌। 
पर जग मई हे हर न बा कु 
वेकामे 3 मत हैं कि-लिज्ञ में स्थित देवी का पूजन करे। बेसे ही 
मण्डल में, पुस्तक में, पाबक में, प्रतिमा में, चित्र में, त्रिशूल में, खड़ग में या जल में पूजन करे । 
(-मल्स्थपुराण में---हुर्गाका विस्तार से कथन है | वहाँ से देखिये | 
२--म्न्मयीं प्रतिमां कृत्वा बिल्वे वा यस्तु पूजयेत्‌ | आत्मवित्तानुसारेण सलमेन्मौक्तिक फलम्‌ ॥ 


# सप्तमीपूजाविधि: # ३४१ 
धााक है कि ॥030 बिल्वपत्रादीनां चण्डिकापूजनम्‌ ) 
विखपवैपलेदेती तथा जातिप्रश्ननके! ॥ नानापिश्टकनेवेद्येधंपदीपेमनोहरे! | 
बिल्वपत्रों से, जातीपुष्पों से सैवेयों र धप थक सेल 
5:52. 3/पाँ से, नानाप्रकार के पिसान के नैवेद्यों से, मनोहर धूप और दीपों से देवी की 
था 580 भगलिद्पप्रगीतक! ॥ भगलिडगक्रियाभिश्च प्रीणयेदरचण्डिकाम, | 
पा कर लज्ञ नामों से, भग-लिगों के गीतों से और भग-लिंग-क्रियाओं से वर देनेवालों चण्डि को 
परेनाल्षिप्यते यर्तु यः पराज्नाज्िपत्यपि । यप्य क्रुद्धा भगवती शापं द्यात्सु दारुणम | 
दूसरों के द्वारा जिसपर आज्षेप किया गया हो और जो दूसरों पर आत्षेप करे उसके ऊपर भगवती 
क्रद्ध होकर सुदारुण शाप देती है । छ 
चित्रमृन्मयादो सस्‍्नानायसंभवे विचारः ) 
चित्रमृन्मयादौ स्नानावसंभवे तत्रेवोक्तर--अन्तिके स्थापिते खडगे स्थापयेद्‌ दर्पणेड्थवा | इति। 
चित्र तथा मद्टी आदि की मूति में स्नान आदि के असंभव में वहाँ पर ही कहा है कि--समीप 
स्थापित खड़ग में या दपण में स्थापन कर । | 
सप्तमी पूजाविधि: ) 


९ ४" 0 


अथ सप्तमीपृजाविधि। । प्रतिपद्युक्तविधिना फलसडकीतनान्ते नवपत्रिकासन्मयदुर्गाएजाब- 


लिदानानि करिष्यें इति सड्डृल्प्य पूवनिमन्त्रितबिर्वसमीप॑ गत्वा सम्पज्य आगच्छ सवकस्याणि' 
इति पर्वोक्तमन्त्रं पठित्वा-विस्ववृत्त महाभाग सदा त्व॑ शह्वराग्रिय! | गृहीत्वा तव शार्खा च दवीपजां 
करोम्यहस्‌ ॥ 
अब सप्तमी पूजाविधि कहते हैं कि--प्रतिपदातिथि ( प्रतिपदि ढुगगाप्रतिष्ठापने तत्समीप एवं पश्नीस्थापने 
सहैब इति संप्रदायः ) में कही गयी विधि से फल के कीतन के अन्त में 'नवपत्रिकमृन्मयदुगोपूजा 
बलिदानानि करिष्ये” इसतरह संकल्प कर पूर्वनिमन्त्रित बिल्व के पास जाकर पूजन (बिल्व ओर दुगों का) 
कर 'आगच्छ सर्वेकल्याणि? इस पूर्वोक्त मन्त्र को पढ़कर हे बिल्ववृत्त, ह महाभाग, ह शद्डरप्रिय, आपकी 
शाखा को सदा अहण कर देवीपूजा मैं करता हूँ । 
शाखाच्छेदोड्धवं दुःखं न च काय त्वया प्रभो । गृहीत्वा तव शाखां च पज्या दुर्गंति च स्मृतिः ॥ 
हे प्रभो, आप शाखाच्छेदन से उत्पन्न दुःख को न कर। आपकी शाखा को ग्रहण कर ढुगों की 
पूजा का स्मरण करते हैं | 
उत्तिष्ठ पत्रिके देवि सबकल्याणहेतवे । पूजां ग्रहाण सकलामस्माक वरदा भव ॥ 
हे पत्रिके, हे देवि, संसार के कल्याण के हेतु उठो । हमारी संपूर्ण पूजा को ग्रहण करो ओर वरदान 
को देनेवाली हो । 
मेरुमन्‍्दरकेलासहिमवच्छिखरे गिरो । जातः श्रीफलगृक्ष त्वमम्बिकाया! सदा प्रिय! ॥ इति 
सम्प्राथ्य--- 
हे श्रीफलबृत्ष, आप मेरुपवत, मन्दराचलपबत, केलाशपर्वेत तथा हिमवान्‌ पवत के शिखर परः 
उत्पन्न हुए हो अतः आप सदा अम्बिका को प्रिय हो । 
3० छिन्धि फट फट 5 हुं फट स्वाहा” इति छित्वा सम्पूज्य-- 3” चामुण्डे चल चल इति 
बाद्घोषेण दवीं तां चगणहे प्रवेश्य-- क्‍ द 
इसप्रकार प्रार्थना ( कृतावजलि आदि ) कर 'छिन्धि फट्‌ फट 5* हुँ फट स्वाहा! इससे छेदन और 
पूजन ( नामसन्‍्त्र से बिल्वशाखा तथा देवीका आवाहनपूवक अचेन ) कर ' चामुए्ड चल चल? इस 
मन्त्र से वाद्यघोष ( मत्स्यपुराणे-गीतवादित्रनिर्घोष॑ देव्या अग्ने च करयेत्‌ | घटा भवेद्शक्तस्य स्वे- 
वांद्यमयी यतः ॥ ( बाजों के शब्द ) से देवी को तथा शाखा ( दोलनादिना शाखां देवीं च ग्रहमानयेत्‌ ) 
को घर ( पूजागृह ) में ले आवे। द ्् 
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आरोपिताउसि दुगे त्व॑ सन्मय्यां श्रीफलेष्पि च। स्थिरा नितान्‍्त भूला च गृहे त्व॑ कामदा 
भव ॥ इति स्थिरीकृत्य रम्भादिपत्रिकाः पश्वगव्येन पश्चामतेन च स्नापयित्वा वदस्नेणावेष्ट 
स्थापयेत | ततः पूर्ववत्सडूल्पं कृत्या अचतानादाय देवीमावाहयेत्‌ । 
हे दुगे, आप मत्तिका में तथा श्रीफूल में भी आरोपित (स्थापना ) की गयी हो | आप घर पर 
निरन्तर स्थिर होकर इच्छाओं को दो । इसप्रकार स्थिर कर रंभादि पत्रिकाओं को पठ्य्चगव्य से तथा पब्मचा- 
मृत से स्नान कराकर वस्त्र से लपेट कर अक्षत ( चावल ) लेकर देवीका आवाहन करे । 
( दंव्यावाहनमन्त्रा: ) 
तत्र मन्त्र: आवाहयास्यहं देवि सन्‍्मय्यां श्रीफले तथा | केलासशिखरादेवि विन्ध्याद्रेहिंमपव- 
तात | आगत्य बिखशाखायां चरिडके कुछ सन्निधिम्‌। स्थापिताइसि मया हुग पूजये ला 
प्रसीद में ॥ हे ऐ 
उसमें मन्त्र यों है--हे देवि, सत्तिका तथा श्रोफल में में देवीका आवाहन करता हूँ | कैलाशशिखर से, 
विल्ध्यपवत से तथा हिमाचलपबेत से, आकर हे चर्डिके, बिल्व की शाखा सें सन्निधि (हे दुर्ग 
भगवति, यहाँ पर आओ ) करो। हे दुगें, मेरे द्वारा स्थापित हो आपकी में पूजा करता हूं, अतः मेरे पर 
3) हो ७ अजछ- (370 2४ पे €> पी शक. भी 
आयुरारोग्यमैश्वय दहि देवि नमोस्स्तु ते। दुर्ग दुरगेस्वरूपाअसि सुरतेजोमय्रेड्चेते ॥ 
है देवि, आयु, आरोग्यता तथा ऐश्वयं दों। अतः आप के लिये नमस्कार हे। दे दुर्गे, आप ढुर्गे- 
स्वरूपा हो | देवताओं का तेजरूप होने से पूजित हो । 
सदानन्दकरे देवि प्रसीद मम सिद्धये | एग्येहि भगवत्यम्व शत्रुज्ञयजयप्रद | भक्तितः पृजयिष्यामि 
त्वां दुग देवि सुराचिते | द 
दे देवि, निरन्तर आनन्द को करनेवालो मेरी सिद्धि के लिए प्रसन्‍त हो। हे भगवति, हे अम्ब, 
शबरुत्तयजयप्रदे,-( शत्रुओंके क्षय को करनेवाली एवं जय को देनेवाली ) देवताओं से पूजित हे ढुगें 
है देवि, आपकी भक्ति से पूजा करता हूँ । 
3] पेते अर 7 ५ ब + ५. ७३ €* 
पल्नबैश्व फलोपेतेः पुष्पेश्च सुमनोहरे! ॥ पल्नवे संस्थिते दबि पूजये त्वां प्रसीद्‌ मे | दुग दब 
इहागच्छ साज्निध्यमिह कल्पय । यज्ञभागान्‌ गृहाण त्व॑ं योगिनीकोटिमि! सह ॥ इति । 
पल्‍लवों, फलों ओर सुमनोहर पुष्पों से पल्‍्लव में स्थित आप का है देवि, पूजा करता हूँ। अतः मुझ 
पर प्रसन्‍न हो । हे ठुर्गें, है देवि, यहाँ पर आओ, यहाँ पर सान्निध्य की कल्पना करो | करोड़ों योगिनियों के 
साथ आप यज्ञ के भागों को ग्रहण करो | हर 
ततो मूलमन्त्रण पाद्यादिगन्धान्तोपचार!--अमृतोझ्भव॑च श्रीवृक्त॑ शह्नरस्य सदा प्रियम्‌ | 
विल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्र ते सुरेश्वरि ॥ इति विल्वपत्रस्‌ | 
तद्नन्तर मूलमन्त्रसे पाद्य आदि गन्धान्त उपचारों से अचता करे। ह सुरेश्वरि, अम्रत से प्रादुभूत 
श्रीशंकर को सदा प्रिय लगने वाला हे सुरेश्वरि, श्रोवृत्त हे । में आपके लिए उस वृक्ष से पवित्र बिल्वपत्र को 
देता हू । 
( ब्रह्म-विष्णु-शिवादीनां द्रोण॒पुष्पविचारः ) 
ब्रह्माविष्णुशिवादीनां द्रोणपुष्पं सदा प्रियम्‌ | तत्ते दु्गे प्रयच्छामि सर्वकामाथसिद्धये | इति 
द्ोणपुष्पं निवेद् धृपादिदक्षिणान्तां पूजां मूलेन कृत्वा प्रार्थयेत्‌- 
। त्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को द्रोणपुष्प ( गोमपुष्प ) सदा प्रियं है। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए 
आपको ह दुर्ग, देता हूँ । इससे द्रोशपुष्प को निवेदन धूप आदि दक्षिणान्त ( पुष्पधूपदीपनेवेद्याचमनताम्बूल- 


दक्षिणाः मूलेन जयन्तीमन्त्रण दुरगोये नमः? इत्यनेन वा समप्य स्तुतिम्िः स्तुत्वा प्रश॒म्य ब्ह्माञ्नलिः प्राथयेत्‌ ) 
पूजा को मूलमन्त्र से कर प्राथना करे | 
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( टुगाप्राथना ) | गस्क कह 
3०प्रहिपच्नि महामाये चाहुए्डे शुण्डमालिनि | आयुरारोग्यमैश्वय देहि देवि नमोड्स्तु ते ॥ 
हे महिषष्नि, हे महामाये, हे चाशुण्डे हेमुण्डमालिनि, आयु, आरोग्यता एवं ऐश्वयं को दी | अतः 
है देबि, आपके लिए नमस्कार है | के ; &% 8 8 
कुकुमेन समालब्धे चन्दनेन विलेपिते। विल्वपत्रकृतापीडे दुर्गेहहं शरण गतः | रूप देहि यशो देहि 
५ ल चल जे  ज ह5 ही! «७». ४७५ र्वा्‌र ० बी 42245 मड़ ड्रल्ये' 
भगं भवति देहि मे । पुत्रान्‌ देहि धन देहि सर्वान्कामांश्च दहि मे ॥ स्वमज्ञलम 
इति च॒ संप्राथ्य- द 
कुंकुम (केसर) चन्दन और बिल्वपत्र धारण करनेवाली दुर्ग, तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे भवर्ति, 
रूप दो, यश दो, ऐश्वर्य दो, पुत्रों को दो, धन दो और सारी मनोकरामनाओं को पूर्ण करो । हक 
'सर्वेमज्गलमाड्ल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके | शरण्ये उ्यम्बके गौरि नारायण नमो5स्तु ते ॥” इस श्लोक 
से प्राथना कर । 
( कदल्यादिपन्रेषु ब्रह्मास्याद्यावाहनम ) २ 
पत्रिका! पूजयेत्‌ | कदल्याथ-त्रह्माणीम्‌ ; दाडिमे-रक्तदन्तिकाप्‌ , धान्ये-लक््मीम्‌ , हरिद्रायामू- 
दुर्गापू, माने-चाग्मुण्डाप्‌ , कवो-कालिकाप्‌ , विल्वे-शिवाम, अशोके-शोकरहितामू, जयन्त्यामू- 
फार्तिकीं चावाद्य संपूज्य दुगये वलि दयात्‌ | अत्र शब्नादिपूजा वच्यते । 
पत्रिकाओं की पूजा करे-केले में ब्राह्मणी को,' अनार में रक्तदन्तिका को, धान्‍्य में-लद्टमी 
को *, हलदी में-ठुर्गा को, मान ( बंगदेश में मान नाम का प्रसिद्ध कन्द हे ) में चामुण्डा को", कवि 
( कवि! इति तु मृग्यम ) सैं-कल्िकाको*, बिल्व में-शिवाको', अशोक में-शोकरहिताको और 
जयन्ति में-( वानस्पतिविशेष ) कार्तिकी को' आवाहन ऋर पूजन-कर दुगो के! " लिए बलि दे। शस्त्रादि 
की पूजा आगे कहेगें। सह 
( दुगस्तुतिः ) 
ततः स्तुति पठेत्‌ । तदुक्तं शिवरहस्ये--दुगों शिवां शान्तिकरीं ब्रह्मार्णी ब्रह्मण! प्रियाम्‌ | 
सवलोकग्रणेत्री च प्रणमामि सदाशिवास्‌ ॥ 
तद्नन्तर स्तुति को पढे | उसी बात को शिवरहस्य में कहा है कि-दुगोंको, शिवाको, शान्तिकरी को, 
ब्रह्माणी को ब्राह्मस॒प्रिया को, सबलोकप्रणत्री को और सदा शिवाको में प्रणाम करता हूँ | 
१--भूताः प्रेतपिशाचाश्र ये वसन्त्यत्र भूतले । ते गहन्त॒ मया दत्तो बलिरेष प्रसाधितः॥ पूजिताः गन्धपुष्पायेब-' 
ल्षिभिस्त्पितास्तथा । देशादस्माद्विनिष्कृत्य पूजां पश्यन्तु मत्कताम्‌ ॥ 'अपसपन्तु ते भूता ये भूता भूमिपाल्काः । भूतानाम- 
विरोधेन देवीपूजां करोम्यहम्‌ || स्थितेषु तन्र भूतेषु नेवेध्ं मएडलं तथा | विलुम्पन्ति महालुब्धा न च णहन्ति देवताः । 
तस्माद्रत्नेन कतव्यं भूतानामपसारणम्‌ | रुद्रयामले--लाजचन्दनसिद्धाथ फलपुष्पकुशाक्षताः | विकिरा इति संप्रोक्ताः सब- 
विष्नविनायकाः ॥ विकिरान्विकिरेत्तत्र सतत जतान्‌ शराणुना। 'भूतप्रेतपिशाचेभ्यो रक्षोभ्यश्र महेश्वरि | देवेम्यों भानुषेभ्यश्र 
भयेभ्यो रक्ष मां सदा || क्रय 
१--दुर्ग देवि समागच्छ सान्निध्यमिह कल्पय । रंभारूपेण सवंत्र शान्ति कुद नमो<स्तु ते ॥ २--महिषासुरयुद्धेघु * 
कविभूतासिसु व्रते | मनुष्याउनुग्रहार्थाय आगतासि हरप्रिये | ३--हरिद्रे वरदे देवि उम्रारूपासि सुत्रते। मम विष्नविना- 
शाय पूजां शहर श्रसीद में || 5-निशुम्भशुम्भमयने सेन्द्रेदेवगणैः सह । पूजिताउसि जयन्ती त्वमस्मा्क वरदा भव ॥ ४-- 
महादेवप्रियकरो वासुदेवः प्रिय सदा । उमाप्रीतिकरो इक्षो विल्ववृक्ष नमोडस्तु ते | ६--दाडिम त्वं पुरा युद्धे रक्तत्रीजस्य 
संमुखे | उमाकाय कझतं तस्मादस्मा्क वरदा भव ॥ ७--हरप्रीति करो बृक्षो अशोकः -शोकनाशनः | दुर्गाप्रीतिकरो यपस्मा- 
जन्मामशोक सदा कुर || ८--यस्य पन्ने वसेहेवी मानबृक्ष शचीप्रिय | मम चाउनुग्रहार्ाय पूजां शह् प्रसीद मे॥ ६-- 
जगतः प्राणरक्षाथ ब्रह्मणा निर्मितं पुरा | उमाप्रीतिकरं धान्य॑ तस्मात्त्व॑ रक्ष मां सदा ॥पत्रिके नवदुगं त्व॑ महादेव मनोरमे ! 
पूजां समसतां संग्ह्य रक्ष मां त्रिदशेश्वरि ॥ “घन्यो5हं कृतक्ृस्योड्ह॑ सफल जीविंतं मम | आगताडसि यतो दुगे मादेश्वरि 
मदाश्रमम्‌ || दुर्गाग्रतो जपेन्मन्त्रमेकचित्तः समाहितः | "माहात्म्यं भगवत्यास्त पुराणादिषु कीर्तितम्‌ | पठेच्च श्णुयाद्धापि 


सर्वकामस मुद्धये ॥ हर 


5) 
रे 


३५४ # निणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद # 


मड़लां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलाम्‌। विश्वेश्वरीं विश्वमातां चरणिडिकां प्रणमाम्यहस्‌ ॥| 
मंगला, शोभना, शुद्धा, निष्कला, परमा, कला, विश्वेश्वरी, विश्वमाता तथा चरिडको को में 
प्रणाम करता हूं । 
सवदवमर्यी दवीं सवरोगभयापहाम्‌ । ब्रह्मशविष्णुनमितां प्रणमामि सदा उमा ॥ 
सर्वदेवमयी को, सब रोगों के भय को दूर करनेवाली को, त्रह्मा, इशर ( शंकर ) तथा बिष्णु के 
द्वारा पूजता को, एसी उमाको सदा प्रमाण करता हूँ । ५ 
विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां दिव्यस्थानविलासिनीम्‌| योगिनीं योगमातां च चण्डिकां प्रणमाम्यहम|| 
विन्ध्याचल में स्थित, विन्ध्यपवंत जिसका घर है, द्व्यस्थान में निवास करनेवाली, योगिनी तथा 
योगमाता चरिडिका को मैं प्रणाम करता हूँ । हि 
इशानमातरं दवीमीश्वरामीश्वरप्रियाम्‌ | प्रणतोडस्मि सदा हुगों संसाराणवतारिशीस ॥ 
ईशानमाता दवी, इंश्वरीं और ईश्वरप्रिया को, संसारसागर से पार लगाने वाली दुगो को में 
प्रणाम करता हूँ । 
य इदं पठते स्तोत्र ध्रणुयाद्वापि यो नरः | स मुक्त) सवंपापेस्तु मोदते दुगया सह ॥ 
जो मनुष्य इस स्तोत्र को पढता है या सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता हे तथा ढुगो के 
साथ आनन्द करता है । 
( अथ महाष्टमीनिणयः ) 
के 0 ७< 0 
अथ महाष्टमी | सा च परयुता । शुक्लपक्षेज्टमी चैव शुक्लपक्षे चतुर्दशी । पूर्वविद्धा न कर्त॑व्या 
कतेव्या परसंयुता ॥ इति ब्रह्मवेवर्तात्‌ । 
अब महा अष्टमी कहते हैं | वह अष्टमीतिथि परयुता ( अर्थात्‌-पत्रीपूजा के अतिरिक्त देवीपूजा में ) 
ले। त्रह्मुराण का मत है कि-शुक्लपक्त में अष्टमी और शुक्लपक्ष में चतुदेशी को पूवबिद्धा न करे। 
पर तिथि से युक्त करे । 
( सप्तमीसंय॒ता अष्टमीविचारः ) 
मदनरत्ने स्मृतिसड्ग्रहे--शरन्महाष्टमी पूज्या नवमीसंयुता सदा। 
सप्तमीसंयुता नित्यं शोकसन्तापकारिणीम ॥ 
मदनरत्न में स्मृतिसंग्रह का वचन है कि-सदा शरदूकाल में नवमीतिथि से युक्त महा-अष्टमी 
पूज्य होती है। सप्तमीतिथि से युक्त अष्टमीतिथि नित्य शोक तथा सन्‍्ताप को करनेवाली होती है। 
जम्भेन सप्तमीयुक्ता पूजिता तु महाष्टमी | इन््रेण निहतो जम्भस्तस्माद्ानवपुद्भव! || 
सप्तमी से युक्त महा अष्टमी की जम्म ने पूजा की | इसीकारण दानवों में श्रेष्ठ ज॑म को इन्द्र ने मारा । 
तस्मात्सवग्रयत्नेन सप्तमीमिश्रिताष्टमी | वर्जनीया प्रयत्नेन मुजैः शुभकाडजिशि! ॥ 
इसकारण से सबप्रकार से सप्रमीमिश्रित अष्टमी को शुभ की इच्छा वाले मनुष्यों को प्रयत्न से 
स्यागना चाहिये । 
सप्तम शल्यसंयुक्तां मोहादज्ञानतो5पि वा। महाष्टमीं प्रकुर्वाणों नरक॑ प्रतिपच्यते ॥ 
मोह या अज्ञान से शल्ययुक्त-सप्तमी से युक्त महा-अष्टमी को जो करता है वह नरक में जाता है | 
( शल्यरवरूपकथनम ) 
सप्तमी कलया यत्र परतश्चाश्मी भवेत्‌ | तेन शल्यमिदं प्रोक्त पृत्रपोत्रत्षयप्रदम ॥ 


ष्ठ 32. 5, | 
जहाँ पर कलामात्र सप्तमी से पर अष्टमी हो । उसी को शल्य--यह कहा जाता है | जो पुत्र और पौत्र 


के क्षय को करने वाली हे ! 
तथा-पुत्रान्‌ हन्त पशून््‌ हन्ति राष्ट्र हन्ति सराज्यकम्‌ | हन्ति जातानजातांश्च सप्तमीसहिताष्टमी ॥ 
तेन वात्र त्रिमुहृतवेघ! | तदा घटिकामात्राप्यौदयिकी ग्राद्या | 
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& शक्यर॑वेरूँप कंथ॑नम $ 
आर सप्तमी सहित अष्टमी तो-पुत्रों को ना 
श करती है। पशु 
तथा राज्य का नाश करती है ओर उत्पन्न हुए न उत्पन्न भा मार कलश करती है । राष्ट्र ( देश ) 


इससे यहाँ पर तीन मुहूर्त का वेध नहीं है । 
८ नहीं है'। तब घटिकामात्र भो ओदयिकी ( उदयकाल की ) 


व्रतोपवासनियमे घटिकैकापि या भवेत्‌ ॥ इति देवलोक्ते! | गौडा अप्येबमाहु) | 


देवल ने कहा डे कि--ब्रत और उपवास के नियम में 

जो एक घडी भी हो | गौ 
गोडसे दाम चर या लय गा ५ हि 
भाव तु सप्तमोविद्धा ग्राह्मा ) कहते हें । सूयाद्या- 


त्‌ कग न च्‌ सप्तमी शस्यसमोपहता' इति इयं भौमेडतिप्रशस्ता । 
इसीलिये ही भोजराज ने कहा कि--स 
का वचन है कि--यह मंगलवार में अर्जित (अवसाउ कह! गे जरे। अर जज 
अष्टस्यामु दिते सूय दिनान्ते नवमी भवेत्‌ । कुजवारो भवेत्तत्र पूजनीया प्रयत्नतः ॥ इति मदनरत्ने 
वचनात्‌ । 
मदनरत्न का बचन हे कि--अष्टमीतिथि में सूर्याद्य के उदय होने पर तथा दिनान्त में नवमी हो तथा 
उस दिन मंगलवार भी हो तो वह प्रयत्न से पूजनीय होती है । 
सप्तमीशल्यसंविद्धा वजनीया सदाश्टमी । स्तोकापि सा महापृण्या यस्यां त्वयोंदयों भवेत ॥ इति 
मदनरत्ने स्वृतिसमरुच्चयवचनात्‌ । 
मद्नरत्न सें स्वृतिसमुच्चय का बचन है कि--अष्टमीतिथि सप्तमीतिथिरूपशल्य से संविद्ध त्याग दे। 
अल्प भी वह महापुण्य को दनेबाली होती है, जिसमें सूर्योदय हो | 
अष्टमी नवमीयुक्ता नवमी चाष्टमीयुता | इति पाप्मवचनाच । इयमेव मूलयुक्ता चेन्महानवमी 
संज्ञा । आश्वयुकशुक्लपक्षे याउष्टमी मूलेन संयुता | सा महानवसी ग्रोक्ता त्रेलोक्येष सुदुलभा॥ 
इति हेमाद्रो स्कान्दात । 
ओर पद्मपुराण का बचन है कि--अष्टमीतिथि नवमी से यक्त हो या नवमीतिथि अष्टमीतिथि से यक्‍्त 
हो । यही ही मूलनक्षत्र से यक्‍्त हो तो उसे 'महानवमी” इस नाम से कहा जाता है| 


हेमाद्वि का वाक्य है क्रि--आशिवनशुक्लपक्ष में मलनक्षत्र से यक्‍त अष्टमी हे। त्रल्लोक््य में भी 
सुदुलंभ वह महानवमी कही जाती हे | 


मूलयुक्तापि सप्तमोयुता चेत्त्याज्यैवेत्युक्त॑ निणताम्ते दुर्गोत्सवे-मूलेनापि हि संयुक्ता सदा. 
त्याज्याष्टमी बुधे! | लेशमात्रण सप्तम्या अपि स्याद्दि दूषिता ॥ इति। 
मलनक्षत्र से युक्त भी सप्तमी यक्त हो तो भी त्याज्य ही है यह निणुयाम्रत के दुर्गोत्सव में कहा हे 
कि-लेशोमात्र यक्त सप्तमी से दूषित हो विद्वान्‌ पुरुष-मूलनक्ष॒त्र से युक्त भी अष्टमी को सदा त्याग दूं । 
महाष्टमी पूर्व! पर्वाह्व्यापित्वे पृवाउन्यथा परैवेति निणंयदीपमतम्‌ | एतच्च तुच्छत्वादुपेक्ष्यम्‌ । 
पहले दिन पूर्वाहन्यापि हो तो महा अष्टमी पूबरा लें। अन्यथा तो परा ही स्वीकार करे | यह निणय- 
दीपका मत है । यह तुच्छ ( ऋक्षयोग में भी वचन बल से अनादर हे ) होने से उपेक्त्य है। 
रूुपनारायणधृते देवीपुराणे--सप्तमीवेधसंयुक्ता येः कृता तु महाष्टमी । 
पुत्रदारधनेहींना भ्रमन्‍्तीह पिशाचवत्‌ ॥ 


रूपनारायण में देवीपुराण का बचन है कि-जिनों ने सप्तमीवेध से य॒क्त महा-अष्टमी को किया 
वे लोग इससंसार में पुत्र, स्त्री तथा धन से होन होकर पिशाच के सदृश भ्रमण करते 


त्त--सप्तम्यामुदिते ये परतो याष्टसी भवेत्‌ । तत्र दुर्गोत्सव॑ कुर्यान्न कुयोदपरेज्हानि॥ हइति 
विश्वरूपनिबन्धवचन तदाश्विनकृष्णाश्टमीविषयम | + 
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जो--सप्रमी में सूय से उदय होने पर जो अष्टमी हो उसमें टुर्गत्सव करे, दूसर दिन न करे। यह 
विश्वरूपनिबन्ध वचन है, वह आश्विनक्ृण्ण अष्टरमीविषयक है । | डे कक ई 
कन्यायां ऋृष्णपक्ष तु पजयित्वा £मीदिने | नवम्यां बोधयेदवीं गीतवादिल्रानिःस्वने! ॥ इरति 
देवीपुराणे तत्रापि पूजोक्तेरिति हेमादों निर्णयाद्तते चोक्तम्‌ । कल 
कन्या के सूर्य में ऋष्णपक्ष की अष्टमी को रोज पूजाकर नवमीतिथि को देवी का गीत, बादिद्न 
(बाजा ) के शब्दों से बोधन ( जागरण ) करावे । यह देवोपुराण में हे। उसमें भी बचन से पूजा कही 
है--यह हेमाद्रि में निणयास्ृत में कहा हे । ५ 
यानि तु-भद्गरायां भद्रकात्याश्च मध्ये स्यादचनक्रिया । 
तस्माहे सप्तमीविद्धा कार्या दुर्गाशरमी बुधे! ॥ इति, 
जो कि ये वचन हैं कि--भद्गरा ( सप्तमी ) में सद्रवाली की मध्य में अचनक्रिया होती है । इसलिए 
ही सप्तमीविद्धा दुर्गाष्टमी विद्वान कर। 
यच्च मोहचूलोत्तरे ब्राह्षे च--आशिवनस्य सिताश्टम्यामर्धरात्रे तु पावती । 
भद्गकाली समुत्पन्ना पूर्वापाटासमायुता ॥ इति, 
जो मोहचूलो त्तर में त्रह्मपुराण मत से कहा है कि-आश्विनमास के शुक्ल्पक्ष की अष्टमी की आधी 
रात में पूर्वापाहनक्षत्र से य॒क्त पावंती--भद्गकाली उत्पन्न हुई । 
तथा--तत्राश्टम्यां भद्रकाली दक्षयज्ञविनाशिनी । प्रादुभ्ता महाघोरा योगिनोकोदिशिः 
सह ॥ इति ।' 
आर इसी अष्टमीतिथि में दक्षयज्ञ को विनाश करने वाली, करोड़ों योगिनियों के साथ भहा 
भयंकर भद्गकाली उत्पन्न हुई। 
यच्च मदनरत्ने--महाश्टम्याश्विने मासि शुक्ला कल्याणकारिणी। सप्तस्यापि युता कार्या 
मूलेन तु विशेषतः | इति, तानि परदिनेज्टटम्यभावविषयाणीति मदनरत्ने उत्तम. 
ओर जो मदनरत्न में कहा है क्रि--आश्विनमास के शुक्लपक्ष की कल्याण को करनेवाली सहा अष्टमी 
सप्तमी से तथा विशेष कर मूलनक्षत्र से युक्त ही करे | ये सब वचन दूसरे दिन अष्टमी के अभाव के विषय 
में है । यह मदनरत्न में कहा हे | 
_य्तु तब्रेब परदिनेड्टमीसस्वेडपि पूजबिद्धाविधायक वचनम--यदाष्टमीं तु संग्राप्य हस्त॑ याति 
दिवाकरः | तत्र दुर्गोत्सवं कुययान्न कुयोदपरेज्हनि ॥ दुभभिक्ष॑ तत्र जानीयान्नवम्यां यत्र पज्यते || 
हृति, तत्परदिने दशम्यां नवम्यभावविषयम्‌ | े 
जो--वहीं पर ही दूसरे दिन अष्टमी के रहने पर भी पूर्वाविद्धाविधायक वचन हैं-कि--जब अष्टमी 
तिथि को ग्रा प्कर दिवाकर ( सूर्य ) अस्त को चला जाता है। उसमें दुर्गोत्सव करे | दूसरे दिन न करे। 
न पर रे तिथि में पूजा होतो है वहाँ ढुभिक्ष होता है वह वचन दूसरे दिन दशमी में नवमी के अभाव 
यक 
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यदा स्र्योदिये न स्थान्॒वमी चापरेज्हमि । तदाष्टमीं प्रकुवीत सप्रम्या सहितां नृप ॥ इति तत्रेव 


स्मृतिसडग्रहोक्तेः | 
मम ने कहा हे कि--जब सूर्योदय में परदिन नवमी न हो तो वहाँपर हेनुप, सप्तमी के 
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बस्ठुतसु इृद वचनद्यम्रष्टमीनवस्पो: सर्योदयसम्पन्धपरम्‌ | अत एवं 'नवम्ती च! इति चका- 
रादष्टमी च | तिथय इति बहुवचनादष्टमीनवमीदशस्युक्ता! | अन्यथा पर्वोक्तविरोधादिति दिक्‌ । 
सिद्धान्त तो यह्‌ हि कि--यह दोनों वचन अष्टमी और नवमी का दोनों दिन सूर्योदय से सम्बन्ध हो। 
इसलिए नवमी च पं इसचकार से ओर अष्टमी से 'तिथयः? इस बहुबचन से अष्टमी, नवमी तथा दशमी 
कही है । जि 2 5 कहे डु ( सप्तमीशल्यसंबद्ध ) बचन का विरोध होगा | यही रास्ता है | 
यचु-अह भद्रा च अद्राह नावयोरल्तर कचित्‌ सर्वेसिद्धि प्रदास्यामि भद्रायामचिता बहम ॥| 
इति दवीपुराणं, तद्धिष्टिकरणमध्य पूजाविधानाथम । 
जो-देवीपुराण में कहा हे कि--में अद्वारूप हूँ, भद्रा मेरा स्वरूप है। हम दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं. 
हे । भद्वा में पूजित में सब सिद्धि को देनेवाली होऊगी | यह बचन विष्टिकरण के ( निर्णीत अष्टमी में विष्टि- 
भाग में पूजन करे ) मध्य में पूजाविधान के अथ के लिए है । 
विब्टि ्यक्त्वा महाष्टम्यां मम पूजां करोति यः | तस्य पूजाफलं न स्यात्तेनाहइमव्मानिता ॥ 
इति । तत्रेवोक्तरिति निणयाम्रते । 
वहींपर निशयास्तत का वचन हे कि--विष्टि ( भद्रा ) को छोड़कर जो महा अष्टमी में मेरी पूजा 
करता है | उसको पूजाफल नहीं होता है | क्योंकि उसने मेरा अपसान किया | 
तथा कालिकापुराण--सप्तम्यां पत्रिकापूजा अध्टम्यां वाप्युपोशणम । 
पूजा च जागरवचैब नवम्यां विधिवद्‌ वलिः ॥ इति | 
ओर कालिकापुराण में कहा है कि--सप्तमीतिथि ( दिन की पूजा में इसका कथन है ) में पत्रिका 
पूजाकर और अष्टमी में उपबास, नवमीतिथि में पूजा, जागरण एवं विधिवत बलि को दे । 
( अष्टस्युपवासश्र पुत्रवता न काय: ) । क्‍ 
अष्टस्थुपवासश्च पृत्रवता न काय! । उपवास महाष्टम्यां पुत्रवात्न समाचरेत्‌ | यथा तथा वा 
पतात्मा ब्रती देवों अ्रपृजयेत्‌ ॥ इति तत्रेवोक्तेः | 
अष्टमी ( केवल अष्टमी ) तिथि में उपवास पुत्रवाला न करे । जैसे तेसे पवित्र आत्मावाला ब्र॒ती देवी- 
की पूजा करे | यह बात वहींपर कही है । ल्‍ 
रूपनारायणीय ब्राह्मे--अत्यर्थ पूजनीया सा तस्मिन्नहनि मानवेः | उपोपितेबेख्रधपमाल्यरत्ना- 
सुलेपने! ॥ पशुभि! पानकैहये रात्रौ जागरणेन च | दुर्गायहे च श्रांणि पूजितव्यानि परिडतें। ॥ 
वाधभाण्डानि चिह्ाानि कवचान्यायुधानि चघ ॥ १ अकाई शा  मह 
रूपनारायणीय में त्रह्मपुराण का मत है कि--“इसलिए अष्टमीतिथि में विष्टिके के सत्त्वमे अभावे तो 
शुद्धा में उसदिन मनुष्य उपवास, वस्त्र, धूप, माला, रत्न, अनुलेपन, पशु, मदिरा, मनोहर पान आदि से 
रात में जागरण से देवोकी पूजा (भजन ) करे। है 
दुर्गाघर ( अष्टमी में अख्रादि पूजा ) में श्र, वाद्य, भास्ड, चिन्ह, कवच तथा आयुधां का विद्वान्‌ 
गणु-पूजल कर । 
कं (मूलसंयता महानवमीविचारः ) न्‍ 
श्रत्र विशेषों हेमाद्रो निर्णयाम्ते भविष्ये--आश्वयुकशुक्लपत्स्थ अध्सी _ मूलसंयुता । 
क्‍ सा महानवमी नाम तलोक्येडपि सुदुलभा॥ 
यहाँपर विशेष--देमाद्रि में और निरणेयास्रत में भविष्यपुराण के वचन से कहा है कि--आश्विनशुक्ल - 
पक्षकी मूलनक्षत्र से युक्त अष्टमी भी महानवमी नामवाली त्रैलोक्य में वह सुदुलभ है | ' 
कन्यागते सवितरि शुक्लपक्षेष््टमीयुता | मूलनक्षत्रसयुक्ता सा महानवमी स्मृता ॥ हे 
कन्याके सूर्य में शुक्लपक्ष की अष्टमी से युक्त और मलनक्षत्र से युक्त वह महानवमी कही गयी है । 
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यमिमत फलम्‌ । सा पुण्या सा पवित्रा च सा धन्या सुखंदायिनी ॥ 
छत फलको देती है वह पुण्यवाली है तथा वह पवित्र है, वह धन्य 


श्श्८ 
नवम्यां पूजिता देवी ददार 
नवमीतिथि में पूजित देवी इंच 
है और सुख को देनेवाली है । 
( तस्यां सदा सुण्डमालिनीचामुस्डापूजनम्‌ ) 
तस्यां सदा पूजनीया चाघ्ठण्डा मुण्डमालिनी ॥ ( सदत्युक्तदित्यतापि । ) तस्या थे बुपपज्यन्ते 
प्राणिनो महिषादयः | सर्वे ते खगति यान्ति छा बाय के विद्यते ॥ > न 
सदा-ऐसाकहने पर इस ब्रत में नित्यता भी है। उसमे सदा चामुण्डा मुण्डमालिनी हर 
उस दिन महिष आदि प्राणियों का उपयोग होता है वे सब स्वग में जाते है ओर मारनेवाले को पाप 
नहीं होता है । ४ 
( बलिकरमंरि पशुहननविचार: ) 
यावन्न चालयेहात्र पशुस्तावन्न हन्यते | न तथा बलिदानेन पुष्पधूषबिलेपने! || 
जब तक शरीर का चालन न करे तब तक पशु का न हनन करे | वैसेही बलिदान” से प्रसन्न नहीं 
होती है तथा पुष्प, धूप एवं विल्षेपनों से प्रसन्न नहीं होती हे । 
( स्थाने स्थाने पुरे पुर ग्रामे बने वने जयाभिलाषी प्रतिपत्नश्नतितिथिषु पूजनविचार: ) 
यथा सन्तुष्यते मेपमहिपेविन्ध्यवासिनी | एवं विन्ध्यवासिन्या नवरात्रोपवासतः | एकभक्तेन 
नक्तन स्वशक्त्यायाचितेन च ॥ पूजनीया जनेदवी स्थाने स्थाने पुरे पुर | 
जेसे कि--मेष ओ महिषों से विन्ध्वासित्ती प्रसन्न होती है। इसप्रकार विन्ध्यवासिनी के नवरात्र 
के उपवास से, एकभकत से, नक्त से ओर अपनी शक्ति के अनुसार अयाचित से दवो के स्थान में 
तथा नगर-नगर में मनुष्यगण पूजन कर | 
गहे ग्रहे भक्तिपरेग्रमे ग्रामे बने बने॥ स्तातेः ग्रसुद्तिहर्नराह्मणेः ज्षत्रियैत्ञपेः | वैश्ये: 
१ 4 ०९ रे (५ (५ [ 4 
शहभक्तियुतम्लच्छेरन्येरच मानव! ॥ स्लीभिश्च कुछ शादूल तद्विधानमिदं श्रणु । 
भक्ति से तत्पर-घर-घर में, गाँव-गाँव में और वन-वन में, ब्राह्मण, क्षत्रिय राजा प्रसन्‍त मन से, वैश्य, 
शूद्र, म्लेच्छ अन्य मनुष्यगण भक्ति से युक्त और ख्लियाँ अचेन कर । हे शादूल, उसके इसविधान को सुनो । 
4 #९ $ 45 ४५ "5 हक ९ रे (९ 
जयामिलाषा ३पतिः ग्रतिपत्पभ्नति क्रमात्‌ ॥ लोहाभिसारिकं कम कारयेद्यावदश्टमी ॥ इति | 
जयाभित्नाषी ( प्रतिपदा अमायुक्ता नियिद्ध हे । कुहकाष्ठो पसंयुक्तां वजयेत्नतिपत्तिथिम्‌ | राज्यनाशाय 
सा प्रोक्‍्ता निन्दिता च/श्वपूजने ॥ ) राजा प्रतिपदा से लेकर क्रमसे लोहाभिसारिककर्म ( लोहाभिसारोउख्- 
भृतां राज्ञां नीराजनविधिः । इत्यमरः ) अष्टमीतिथिपयन्त कम करावे | 
४ दे लोहाभिसारिक कर्मविधानम्‌ ) 
लोहाभिसारिककम विधान तत्रवाक्तमू--आ्ागुदकप्रवणं देशे पताकामिरलडक्रतम्‌ | मण्डपं कारये- 
दिव्यं नवसप्तकर परम्‌ ॥ ( पोडशहस्तमित्यथ। | ) 
___लोहाभिसारिककर्सका विधान वहींपर कहा है कि पूवंदिश। या उत्तरदिशा के निम्न देंश में पताकाओं 
से अलंकृत ( सुशोभित ) सुन्दर नव सप्त--सोलह हाथ का मण्डप बनावे | 
आग्नेय्यां 25 हस्तमात्र सुशोभनम्‌ । मेखलात्रयसंयुक्तं योन्याउश्वस्थद्लाभया ॥ 
उसमें--अग्निकोण में सुन्दर एक हाथ का कुएड करे | जिसमें वह तीन मेखला से युक्त हो और 
अश्वत्थ ( पीपल ) के पत्त के सदश योनी हो | 2 कक 
राजचिह्ानि सवोणि श्राण्यस्ताणि यानि च। आनीय मण्डपे तानि सर्वास्यत्राधिवासयेत्‌ ॥ 


[० करे हें न] 
राजाके सारे चिन्ह शत्र ओर अख्न हैं उन्न सवों को मण्डप में ले आकर मण्डप में अधिवासन करे | 


$-जआझय-माषभक्तादिद्वारा या कृष्मारंडादि द्वारा बलि दे | 
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ततस्तु ब्राह्मण! स्नातः शुक्लाम्बरघरः शुचि! | उन्‍कारपूवकेमन्तरैस्तस्लिज्वेजेहुयाद धतम ॥ 
तद्नन्तर ब्राह्मण स्नानकर सफेद्वस्त्र पहनकर और पवित्र होकर ओऑंकारपूर्वक उन नामवालों मन्त्रों 
स घृत हवन करे | 
शत्राख्रमन्त्रेहोंतव्यं पायसं घृतसंयुतम । हुतशेष॑ तुरज्ञाणां राजानमुपहारयेत्‌ ॥ 
घृत से युक्त पायस ( खीर ) द्वारा शख््ाह्ममन्त्रों से हवन करे । हुतशेष को तुरंगों ( घोड़ों ) को दे 
तथा राजा को उपहाररूप ( भेटके रूप ) में द॑ । 
लोहाभिसारिक कम तेनेव ऋषिभशिः स्मृतम्‌ | ४ उपल्ययनानश्वान्‌ गजांश्व समलडकृतान्‌ ॥| 
आसयेज्नगरे नित्यं वन्दिघोपपुरः सरस्‌ । प्रत्यहं नपतिः स्नात्वा सम्पृज्य पितृदवताः ॥ 
पूजयरेद्राजचिह्नानि फलमाल्यविलेपने! | तस्याशिगरणाद्राज्ञो विजयः समुदाहतः ॥| 
यही लोहाभिसारिककर्म है उन ही ऋषियों ने कहा है। लगाम जिनके पकड़े हुए हैं. ऐसे अगल-बगल 
के घोड़े जो कि अलंकृत हैं, हाथियों को और बन्दोजनों और बाजे-गाजे के साथ नित्यही नगर में अमण 
करावे । राजा प्रतिदिन स्नानकर पितरदेवों का पूजनकर फल, माला, चन्दूनों से राजचिन्हों की पूजा करे | 
उसके करने से राजा के विजय को कहा है । 
पजामन्त्रान्मवक््यामि पुराणोक्तानहं तब | ये! पजिताः प्रयच्छन्ति कीरतिमायुयशोबलम्‌ ॥ 
में आपको पुराणोक्त ( पुराण में कहे हुए ) पूजा के मन्‍्त्रों से कहता हैँ । जिनके अचन करने से 
कीति, आय, यश और बल मिलता है । 
( छत्रमन्त्रः ) 
अथ मनन्‍्त्राः विष्णुधर्मोत्तरोक्ता।। छत्रस्य--यथाउम्बुदशछादयति शिवायरेमां वसुन्धराम | 
तथा55च्छादय राजानं विजयारोग्यइड्ये ॥ 
इसकेबाद विष्णुधर्मोत्तर में मन्त्रों को कहता हँ--छत्रका--जिसप्रकार मेघ कल्याणाथ वसुन्धरा को 
आच्छादित करता है। बैसेही राजाको विजय एवं आरोग्यताकी वृद्धि के लिए आच्छादित करो | 
( चामरमन्त्रः ) ; 
चामरस्य--शशाइकरसडझ्गश क्षीरडिण्डीरपाण्डुर । प्रोत्सारयाशु दुरितं चामरामरदुलंभ | 
चामरमन्त्र-हे चामरामरढुलेभ, चन्द्रमा के किरणों के तुल्य दूध फेन के सदृश पाण्डुर, दृवताओं 
को भी दुलंभ आप शीघ्र ही मेरे पाप को दूर करो | 
ड़ ( रवस्तपूजनमल्‍्त्र )$275 37 शाम 
अश्वानां बृद्धबथ रंबन्तपजनमहं करिष्ये | छ्यपुत्र महावाहां छायाहदयनन्‍्दन | शान्ति कुरु 
तुरज्ञाणां रवन्‍्ताय नमो नमः ॥ अनेन मन्जेण पूजा । 
अश्यों की वृद्धि के लिए रेवनन्‍्त का पूजन मैं करता हूँ । हे सूर्यपुत्र, हे महाबाहो, है छायाहृदयनन्दन, 
घोड़ों की शान्ति करो | रेबन्तको नमस्कार हे | इस मन्त्र से पूजा करे | 
( अश्वस्य सन्त्रा: ) 5 
अथाश्वस्य-गन्धवकुलजातस्त्व॑ मा भूया! कुलद्षकः । त्ह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च ॥ 
प्रभावाच्॒ हुताशस्य वरद्धय त्वं तुरड़्सान्‌ | तेजसा चैव सूयस्य मुनीनां तपसा तथा ॥ 
रुद्रस्य ब्रह्मचर्यण पवनस्य बलेन च | समर त्वं राजपुत्रत्व॑ कोस्तुभं च मणि समर ॥ 
अब घोड़े की पूजा कहते हैं--आप गन्धवंवंश में उत्पन्न हो अतः कुलदूषक मत हो | ब्रह्मा, सोम 
तथा वरुण के सत्यवाक्य से और अग्नि के प्रभाव से आप घोड़ों की वृद्धि करो | सूर्य के तेज से ही ओर 
मुनियों के तप से, रुद्रके ब्रह्मचरय से तथा वायु के वल से, आप राजपुत्रत्व ( जाति ) का स्मरण करो ओर 
कोस्तुभमशणिका स्मरण करो | । 
यां गति ब्रह्मा गच्छेन्माठ्हा पिठृहा तथा । अशहाज्तृतवादी च क्षत्रियश्य पराडुख/॥॥ ४ 
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जो गति ब्राह्मण को मारने से, माता तथा पिता को मारने से, भ्रण-की हत्या करने वाले, ओर मूठ 
बोलनेबाले की होती है वही गति पराड्सुख ज्ञत्रिय को भी होती है। पा. 
सर्याचन्द्रमसों वायुयावित्पश्यन्ति दुष्कृतम्‌ । त्रजाशव ता गति क्षिप्न तच्च पाप भवेत्तद ॥ 
सूये, चन्द्रमा तथा वायु ये जब तक दुष्कृत पापों को देखते है । वे सब पाप हे अश्व, आपको जल्दी 
न चलने से लगेंगे । ध् & हू 
निष्कृतो यदि गच्छेथा युद्धाध्वनि तुरद्भम । रिपन्‌ विजित्य समर सह भत्रा सुखी भव ॥ 
है तुरज्म, यदि युद्ध की ध्वनि ( शब्द ) श्रवणकर तिरोहित होकर गमन करोगे । अतः तुम जल्दी 
चलो । समर ( युद्ध ) में शत्रुओं को जीतकर अपने स्वामी के सहित सुखी हो । 
( ध्वजस्य शप्या् ) 
अथ ध्वजस्य--शक्रकेतो महावीय श्यामवर्णाचयाम्यहस्‌ । 
पत्रिराज नमस्तेउस्तु तथा नारायणध्वज || कक 
ध्वजमन्त्र-हे शक्रकेतो, हे महावीय, हे श्यामब्ण, में आपकी पूजा करता हूँ। पविन्नराज, हे 
नारायणध्वज, आप के लिए नमस्कार है | कप 5 हे; 
काश्यपेयारुणआवतनांगारे विष्णुवाहन | अप्रमेय दुराधष रणे दवारिस्नदन ॥ 
गरुत्मान्मारुतग तिस्त्वयि सन्निहितो यतः | साश्ववर्मायुधान्योधान्‌ रक्ष त्व॑ च रिपून्‌ दृह | 
हे काश्यपेय-अरुण के भाई, हे नागों के शत्रु, हे विष्णुवाहन, हे अप्रमेय, हे दुराधष, हू देवारिसूदन, 
तुम गरुड हो तथा वायु की तरह तुम्हारी गति है सारवाले शस्त्रों की रक्षा करो और शत्रुओं का दहन करो । 
( पताकाया मन्त्राः २ 
अथ पताकाया;--हुतभुग्बसवो रुद्रा वायु! सोमो महषयः । नागकिन्नरगन्धवयक्षभूतगणग्रहाः ॥ 
# 5 ७३. भूतेशो ९ कैओ 45 ९5 
अमथास्तु सहाद्त्यभूतेशों मातृमि सह । श॒क्र! सेनापति! सकन्दों वरुणश्चाश्रितास्त्वयि ॥ 
इसके वाद पताका मन्त्र--अग्नि, वसु, रुद्र, वायु, सोम, महर्षि, नाग, किन्नर, गन्धवे, यक्ष, भूतगण, 
अह, और प्रमथ ये आदित्य के साथ, भूतेश माताओं के साथ, इन्द्र, सेनापति, स्कन्द तथा वरुण ये सब 
आप में आश्रित हैं । 
अद्हन्तु रिपून्‌ सर्वाच्‌ राजा विजयम्रच्छतु । यानि प्रयुक्तान्यरिभिरायुधानि समन्ततः ॥ 
पतन्तूपरि शत्र॒णां हतानि तव तेजसा । 
सब शज्जुओं का नाश करो और राजा के विजय की इच्छा करो । जिन शस्त्रों ( आयुधों ) को सब 
तरफ से शब्रुओं ने श्र प्रयोग किया है वे सब आप के तेज से नष्ट होकर उनके ऊपर गिरे । 
& ५ 43 आज छा 5 नेमि हक ९5 [५ सर 
हिरण्यकाशपा युद्ध युद्ध दवासुर तथा ॥ कालनेमिवधे यद्द्वत्निपुरघातने | शोभितासि तथैवाद्य 
शोभयास्मांश्च संस्मर || 
हिरस्यकशिपु के युद्ध में, देव तथा असुर के युद्ध में, कालनेमि के वध में और त्रिपुर के घात में जैसी 
आप को शोभा हुई वैसे ही आज हम लोगों की शोभा करो और स्मरण करो | 
नीलान रवेतानिमान्‌ द्ट्ा नश्यन्त्वाशु नृपारयः | व्याधिभिविंविधैधों रे! श्रैश् युधि निर्जिता! ॥ 
पतना रबती नाम्ना कालरात्रिश्च या स्मृता | दहत्याशु रिपन्‌ सवान्‌ पताके त्व॑ सयार्चिता ॥| 
नील व सफेद पताकाओं को देखकर राजा के शत्रुओं को शीघ्र नष्ट करो | अनेक्र प्रकार की 
भयंकर व्याधि और शत्त्रों से युद्ध में जीती हुई पूतना, रेवती तथा कालरात्रि नाम वाली जो हैं वे सब 
शल्लुओं को शीघ्र दहन करे । हे पताके, आपका पूजन मैंने किया | द 
हू ( गजस्य मन्त्राः ) 
अथ गजस्य--हमुदेरावतो पद्म) पुष्पदन्तोज्थ वामनः | सुग्रतीकोज्ननो नील एतेष्टी देवयोनयः ॥ 
तेषां पुत्राश्च पोत्राश्व वनान्‍्यथ्टो समाश्रिताः | मन्द्रो भद्रो सगश्चेव गज़ः सझ्लीण एवं च ॥ 
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बने बने प्रखतास्ते यूथानि सुमहान्ति च । पान्तु त्वां वसवो रुद्रा आदित्या! समरुद्गणाः | 
भर्तारं रक्ष नागेर्व॑ स्वामिवत्म॒तिपाल्यताम ॥ 2000 22. 
मा या जा का मन्त्र कहते हं--कुमुद, ऐराबण, पद्म , पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक, अज्षन और नील ये 
आठ दृवयोनि हे | उन्नके पुत्र तथा पात्र आठ बन में रहते हैं। मन्द, भद्र, संग, गज और संकीण जो वन-वन 
में पैदा हुए तथा बड़े यूथों को पदा किया । आपको पवित्र कर-वसु, रुद्र, आदित्य और मरुदगण रक्षा 
कर । हे नागेन्द्र, स्वामी की रक्ा करों ओर स्वामी की तरह पालन करो | 
अवामुद्ि जय युद्ध गमने स्वस्ति नो व्रज । श्रीस्ते सोमाद्वले विष्णोस्तेजः दर्याज़बोड्निलातू ॥ 
स्थेयं मेरोजय रुद्राधशो देवास्पुरनदरात्‌। युद्धे रक्न्तु नागास्त्वां दिशश्च सह देवते! ॥ अश्विनो 
सह गन्धव! पान्तु त्वां सवंत! सदा ॥ इति। 
युद्ध में जय प्राप्त करो तथा गमन में कल्याण हमारा करो। सोम से श्रीलक्ष्मी, विष्णु से बल, सूथ से 
तेज, पवन से वेग, मेरु से स्थिरता, रुद्र से जय, इन्द्रदेव से यश तथा युद्ध में नाग रक्ता कर | देवताओं के 
साथ दिशायें और गन्धर्वों के साथ अश्विनीकुमार सदा सब तरफ आपको रक्षा करे। 
( खडग मन्‍्त्रा: ) 
अथ खडगसन्त्र।-असिविंशसनः खड्गस्तीच्णधारों दुरासद! | श्रीगर्भों विजयश्चेव धरम घारस्तथेव च। 
एतानि तब नामानि स्वयमुक्तानि वेधसा । नक्षत्र कृतिका ते तु गुरुदवों महश्व॒रः ॥ 
रोहिए्यश्च शरीर॑ ते देवत॑ च जनादनः | पिता पितामहो देवरुत्वं मां पालय सबंदा ॥ 
अब खडगमन्त्र कहते हैं । असि, विशसन, खड॒ग, तीक्षएणघधार, दुरासद, श्रोगभ, विजय तथा घर्मंधार 
ये सब तुम्हारे नाम हैं | जिनको स्वयं ब्रह्मा ने कहा हे | 
तुम्हारा कृतिकानज्ञत्र है। रुद्रदेव महेश्वर हैं। रोहिणी तुम्हारा शरीर है । जनादन दृवता है । 
पिता वथा पितामह देव हैं | तुम सवदा मेरी रक्षा करो | 
नीलजीमूतसंकाशस्तीच्ष्णदंट्रः कृशोदर! । भावशुद्धों सर्षणश्च अतितेजास्तथैव च ॥ 
चीलमेघ के सदश आपका रूप है। तीखी आपकी दाढ है | उद्र कश है। भाव शुद्ध है। सहन 
करने के योग्य और बेसे ही अत्यन्त तेजवाला है। 
इयं येन घ्ता क्षोणी हतश्च महिपासुरः। तीक्षणधाराय शुद्धाय तस्मे खड़गाय ते नमः ॥ «| 
जिसने इस प्रथ्वी को धारण किया और जिसने महिषासुर को मारा उस तीच्ण धारावाले शुद्धरूप 


खडग के लिये नमस्कार है | 
( छुरिकाया सन्‍्त्राः ) 


अथ छुरिकाया/--सवोयुधानां प्रथम निर्मिताउसि पिनाकिना | शलायुधाहिनिष्कृष्य कृत्वा 
मुश्गिह शुभम्‌ ॥ चणिडिकायाः प्रदत्ताउसि सबंहुष्टनिब्हिंणी | तया विस्तारिता चासि देवानां 
प्रतिपादिता ॥ 
छूरिकामन्त्र कहते हैं.। शंकर ने सब आयुधों के पहले उस तीक्षण धारवाले आयुध से निकाल 
कर तथा कल्याणुकारक मुष्टिग्रह बनाकर सारे दुष्टों को नाश करने वाली चण्डिका को दिया। उससे 
विस्तार किया । देवताओं से कहा | कस 
सर्वसत्वाज्॒भूतासि सर्वाशुभनिवर्हिंणी । छुरिके रक्ष मां नित्य शान्ति यच्छ नमोउ्स्तु ते॥ 
तुम सब प्राणियों की अंगरूपा हो सब अशुभ को नाश करनेवाली हो ! है छूरिके, मेरी नित्य रक्षा 


करो और शान्ति दो | तुमको नमस्कार है । 
( कट्टारकपूजा ) न्‍ हि 
अथ फट्टारकप्जा--रक्षाज्ञानि गजान्‌ रक्ष रक्ष वाजिधनानि च | सम देह सदा रक्त कह्ठारक 


नभो5स्तु ते ॥ कट्ठारको मंध्यदेशे 'कठारी' इति प्रसिद्धा । 
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बद्मारकपूजा कहते हैं। अंगों की रक्षा करो, हाथियों की रक्षा वरो, घोड़े और धनों की रक्षा करो 
ओर मेरे शरोर की रक्षा करो । ह कट्टारक, आपके लिए नमरकार है। कट्ठारक को मध्य-प्रदश में 


'कटारी? शब्द से प्रसिद्धि है । द 
( धन्नुःपूजा ) 


अथ धल्ञुःपूजा--सर्वायुधमहामात्र सवदेवारिस्ददन | चाप मां समरे रक्ष साक॑ शरवरैरिह । धृत्त 
कृष्णेन रक्षाथ संहाराय हरेण च । त्रयीसूर्तिग्त देव॑ धनुरखं नमाम्यहस्‌ || 
अब धनुःपजा कहते हैं--हे सब आयुधों में उत्तम, हे सबदेवा रिसूदल, धनुष तथा बाणों के सहित आप 
मेरी समर में रक्षा करो | कृष्ण ने रक्षा के हेतु और संहार के लिए शंकर ने धारण किया | तोन सृतियों में 
गया आप का तेज है उस धनुष अस्त्र को में नमस्कार करता हैँ । 
( कुल्तपूजा ) 
अथ उुन्तपूजा--प्रास पातय श्र स्वमनया नाकमायया । 
गृहाण जीवित तेषां मस सैन्यं च रक्षतास ॥ 
अब ऊुत्त ( भाला ) की पूजा कहते हैं । हे प्रास, शत्रुओं का पतन करो । इस देवमाया से उनके 
जीव को ग्रहण करो मेरी सेना की रक्षा करो | 
( चसपजा ) 
अथ चमंपूजा--शर्मग्रदस्त्व॑ समरे चर्म सैन्ये यशोउ्च मे | 
रज्ष मां रक्षणीयोज्ह॑ तापनेय नमोज्स्तु ते ॥ 
अब चम ( ढाल ) पजा कहते हैं । हे चम, तुम॒ संग्राम में सुख देने वाले हो। आज मेरी सेना के 
यश की रक्षा करो। में आपकी रक्षा करने योग्य हूँ | हे तापनेय ( शत्रुओं को दुःख देनेवाले ), आप के लिए 
नमस्कार हे। 
( कनकद्ण्डसन्त्रः ) 
अथ कनकद॒ण्डमन्त्र;--ओत्सारणाय दुशानां साधुसंरक्षणय च। ब्रह्मणा निर्मितश्चासि 
व्यवहारग्रसिद्धये ॥ यशो देहि सुख देहि जयदों भव भूपते! | ताडयस्व रिपून्‌ सर्वान्‌ हेमदणड 
नमोउ्स्तु ते ॥ 
अब कनकद्ण्डमन्त्र कहते हैं। दुष्टों को भगानेवाले और साधुओं की रक्षा करने वाले तथा 
व्यवहार भी प्रसिद्धि के लिए त्रह्मा ने निर्माण किया । राजा को य श दो, सुख दो, जय दो और शत्रूओं को 
ताडन दो । हे हेमदण्ड, तुम्दारे लिए नमस्कार है । 
( दुन्दुभिसन्त्रा: ) 
अथ दुन्दुभिमन्त्रः--ढुन्दुमे त्व॑ सपत्नानां घोरों हृदयकश्पनः | 
भव भूमिपसेन्यानां तथा विजयवर्द्धन! | 
अब दुन्दुभिमन्त्र कहते हें । हे दुन्दुभे, तुम राजा के सेन्यों-शत्रुओं के भयंकर हृदय का कंप करने वाले 
हो ओर विजयवधक हो । 
यथा जीमूतघोपेण ग्रहष्यन्ति च बहिंणः । तथात्र तब शब्देन हर्षोष्स्मा्क॑ मुदावहः ॥ 
जेसे मेघ के शब्द से बर्हिए ( मयूर ) प्रसन्‍न होते है। वेसे ही तुम्दारे शब्द से हम लोगों को 
प्रसन्‍नता होती है । 
यथा जीमृतशब्देन ख्रीणां त्रासोडउमिजायते | तथाउच्र तब शब्दन त्रस्यन्त्वस्मद्विषों रणे ॥ 
जेस मेघ के शब्द से स्त्रियों को त्रास का अनुभव होता है। बेसे ही इस रण में हमारे शब्लुओं को 
तुम्हारे शब्द से त्रास मिले | 
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$% सिहासनमंन्त्राः के श्र 


( शंखमन्त्रः ) 
अथ शंखमन्त्र।--पुण्यर्त्व शंख पुण्यानां मद्गलानां च मद्रलप्‌ । 
वष्णुना विश्वततों नित्यमतः शान्तिप्रदों भव ॥ 
अब शंखमस्त्र कहते है| हे शंख, तुम पुण्यों के पुण्यरूप हो तथा मंगलों के मंगलरूप हो विष्णु 
नित्य धारण करते हैं, इसलिए शान्तिप्रद हो । 
( सिहासनमन्त्रा: ) 
अथ सिहासनमन्‍्त्र;--विजयो जयदों जेता रिपुधाती शुभड्वरः | ढु/खहा धर्मदः € घनदः ) 
शान्तः सवारिश्वविनाशनः | एते वे सन्निधो यस्मात्तव हिंसा महाबला! | तेन सिंहासने नित्य 
दवेभेन्त्रश्च गीयसे | त्वयि स्थित! शिव! शान्तसत्ययि श॒क्रः सुरेश्वरः | नमस्ते सर्वतोभद्र भद्गदो 
भव भूपते! ॥ 
अब सिहासनमन्त्र कहते हैं। विजय तथा जय को देने वाल', शत्रु को जीतने वाला, शत्रुओं का 
घात करनेवाला, शुभ करनेवाला, दुःख का नाश करने वाला, धर्म को देनेवाला, शान्तस्वरूपवाला और सब 
अरिष्टों का विनाश करने वाला यह निश्चय महाबली सिंह तुम्हारे समीप में हैं। इसस देवताओं के मन्त्रों 
स॑ सिहासन में तुम्हारा गीत गाते हैं। तुम्हारे में शान्त शिव स्थित हैं । तुम्हारे में सुरेश्वर इन्द्र स्थित हें, हे 
सर्वृतांभद्र, तुमको नमस्कार हे ओर राजा को कल्याण देनेवाले हो | 
त्रलाक्यजयसबंस्व सिहासन नमोस्तु ते | तथेव कमंचिह्ाानि स्वानि पूज्यानि शिल्पिमिः || 
त्रेलक्यजयसबंज्ञ, सिहासन, तुमको नमस्कार है। बस ही अपने काम में आने वाले चिन्हों कों 
शिल्पी ( कारीगणु ) गण पजन कर | 
लोहा भिसारिक कर्म कृत्वैब मन्त्रपूर्व कम | कुछ्ुमचन्दनचम्पकचतु!समै! शैलपिष्टेश्च | 
चचितगायत्रीं दवीं कुसुमेरभ्यचयेद्ध हुमिः ॥ कुझुदै! सपग्मपुष्पे! सधपदीपे! सनेवेचेः 
मांसेबल्युपहारेम॑ड्रलशब्दे! समुच्छलिते! | विहितच्छत्ैयानें! स्यन्दनशितशख्रधारिजन लोकेः 
तुष्टे। पश्वद्नादि तु निवेधते सबमेव भगवत्ये ॥ 
. मन्‍्त्रपूषक लोहाभिसारिककर्म ( नीराजन से मिलता-जुलता एक सैनिकसंस्कार ) ( लोहाभिसारो5- 
स््रभ्नतां राज्ञा नोराजनविधि:? इत्यमर: ) अष्टमीतिथि को पर्वाह् में नित्य स्नान करे । 
कुद्दुम, चन्दन, ( सति संभव में लाल चन्दन ) चम्पा और कस्तूरी' का दो भाग, चार भाग चन्दन 
का, केशर का तीन भाग और कपूर का एक भाग इनको शिलाजीत में पीसकर गायन्नीदेवी को लगावे 
तथा बहुत पुष्पों स पूजा करे। तोक्षण खड॒ग धारण करने वाले मनुष्य प्रसन्‍न होकर कुप्ुद और पद्मपुष्पों 
धूप, दीप, नवद्य, मांस, वलि के उपहारों, निरन्तर उत्पन्न हाने वाले मंगलशच्दों से, छत्र, यान, रथ तीष्णु- 
ख्र धारण करने वाल लोक ओर पशु आदि भगवती क लिये निवेदन कर | 
दुर्गा सा पूजनीया च तहिने द्रोशपुष्पके! | ततः खड़गं नमस्कृत्य शत्रणां वधसिद्धये ॥ 
इच्छेत विजय॑ राज्यं सुभिक्षं चात्मने नृपः | पुनः पुनः प्रण॒म्यायों संस्मरन हृदये शिवाप्र ॥ 
उसीदिन द्रोणपुष्पों ( गोम ) से उस दुगों का पूजन करे। तदननन्‍्तर शत्रुओं के वध के लिए खडग 
को नमस्कार कर राजा अपने लिये विजय, राज्य ओर सुभिक्ष की इच्छा करे | बारबार हृदय में आयो 
शिवा को स्मरण करता हआ प्रणाम कर | 


सब क्ृत्वेति कोरव्य अष्टम्यां जागर॑ निशि | नटनतनगीतैश्व कारयेच सुमहोत्सव्म्‌ ॥ 


है कोरठय--कुरुवंशी, सब अष्टमी की रात में जागरण एवं नटों द्वारा नाच एवं गानों द्वारा सहोत्सव 
को करावे 


जज+ -"त+-- ७ अिसनन जा का अाओ । 


१--गारुडे-कस्तूरिकाया द्वौ भागो चत्वारश्रन्दनस्थ च । कुछ्ढमस्य त्रयश्वेकः शशिनः स्याच्वतुःसमम्‌॥ शशौरर् 
कपूरः | कपूर चन्दनं दप कुछुमे च समांसकम्‌ । सवंगन्धमिति प्रोक्त॑ समस्तसुखल्लमम || दप:८कस्तूरी। २-कालिका 
पुराणे-पुनः पूजा तथा5ष्टम्यां विशेषेण समाचरेत्‌ | जागरं च स्वयं कुर्याद्लिदानं महानिशि || 
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एवं हृष्टेनिंशां नीत्वा प्रभाते अरुणोदये | घातयेन्महिषान्मेषानग्रतो नतकन्धरानू ॥ 
शतमधशत वापि तदर्ध वा यथेच्छया | सुरासवभ्ृतेः कुम्भेस्तपयेत्परमेथवरीम्‌ ॥ 
इसतरह प्रसन्‍नचित्त से राव को व्यतीत कर ग्रातःकाल अरुणोदय में सो, पचास या पचीसों को 
अपनी इच्छानुसार आगे भुके हुए कन्धोंवाले, महिष (भेस) तथा मेषों (भेड) की बलि द। सुरासव से भर 
कुम्मों से परमेश्वरी का तपेण करे। ग 46२५४ ी 
कापालिकेभ्यस्तदेयं दासीदासजने तथा । तथोंज्पराह्समये नवम्यां वे रथे स्थिताम्‌॥ 
भवानी आरामयेद्रापट्री स्वयं राजा सशब्दवान्‌ | कश्रिच्चोपोषितों वीरों विश्वतोड्न्येन खड्गवान्‌ || 
भृतेभ्यस्तु बलि दद्यान्मन्त्रेणानेन सामिपम्‌ | 
बह मांस कापालिकों के लिए तथा दासो-दासजनों के लिए दे | तद्नन्तर नवमी के अपराह्न के समय 
में रथ में स्थिति कर ( बेठाकर ) स्वयं राजा भवानी का भ्रमण करावे। कोई उपोषित खड्गधारी बोर 
अन्य के द्वारा पकड़ लिया गया हो वह मांस सहित इस मन्‍्त्रसे भूतों के लिए आमिष बलि दे । 
+ + | ३ 0 १० हैक जा पा €# ७ 65 
सरक्त सजल चाजन्न गन्धपुष्पाक्षतयुतम || त्रीख्बीन्वारान्‌ समृलेन दाराद्लु करदू्‌ पाल ॥| 
रक्त-रुधिर, जल, अन्न, गन्ध, पुष्प ओर छ&क्षतों के सहित तीन-तीन बार मृलमन्त्र सं दिशा तथा 
विद्शाओं में बलि का प्रक्षेप करे ! न 
( बल्लिदानमन्त्रा: ) 
मन्त्रथ--बलि ग्रहन्त्विमं देवा आदित्या वसवस्तथा । 
मरुतथाथ्िनो रुद्राः सुपर्णा पन्नगा ग्रहाः ॥ 
असुरा यातुधानाश्व पिशाचोरगराक्षसा! | डाकिन्यों यक्षवेताला योगिन्यः पूतना शिवा) ॥ 
जुम्भकाः सिद्धगन्धवों माला विद्याधरा नगा। । दिक्पाला लोकपालाश ये च विध्नविनायकाः ॥| 
९ [4 >९ 0 [49 ७ [| 5 
जगतां शान्तिकतारो त्रह्माद्याथ महषेयः | मा विध्न॑ं मा च मे पाएं मा सन्तु पारपान्यंनं। ॥ 
सोम्या भवन्तु तृप्ताथ भ्रूतग्रेताः सुखावहाः ॥ इति महाष्टमी | 
बलि के मन्त्र हे--द्वता, आदित्य, बसु, मरुत, अश्विनीकुमार, रुद्र, सुपण, पन्‍नग, ग्रह, असुर, 
यातुधान, पिशाच, उर॒ग, राक्षस, डाकिनी, यक्ष, वेताल, योगिनी, पूतना, शिवा, ज'भक, सिद्ध, गन्धवे, 
* माला, विद्याधर नाग, दिक्पाल, लोकपाल और विध्नविनायक हैं. संसार के शान्ति को करने वाले ब्रह्म 
आदि महर्षिगण हैं वे सब ( बलिको ग्रहण करे ) तथा मेर बिध्न को, मेर पाप को एवं मेरे शत्रुओं का दाश 
कर। सुख देने वाले सब भूत-प्रेत सौम्य हों तथा तृप्त हों । 
( महानवमीनिणुयः ) 
। पूर ९ र्वो हु 3 के 4 
सहानवस रे पयु॒ता ग्राद्या | पूर्वाक्ततचनात्‌ । नवमा टुगाव्नते श्रावणी द्ति दीपिकोक्तः । 
8 ; ना "9 ४ चे 0५७५ हो ८ ्दिं . कै बे 
श्रावणी दुगनवमी दूर्वा चैव हुताशनी । पूर्वविद्धा प्रकतव्या शिवरात्रिबलेदिनम्‌ ॥ इति हेमाद्रो 
पा्मोक्तेथ् | 
पहले कह हुए चचन से तो महानवमी पूर्वेयुता अहण कर। दीपिका में कहा है कि-दुगात्रत में 
द नवमीतिथि तथा श्रावणी पूथयुता ले ओर हमाद्रि में पद्मपुराण का वचन है! कि--श्रावणी, दुर्गानवमी, 
दूवाष्टरमी, हुताशनी ( होली ), शिवरात्रि तथा बलिका दिन ( वामनद्वादशी ) को पूबविद्धा करे । 
भविष्येडपि-+आश्चयुक्शुक्लपक्ष तु अष्टमी मूलसंयुता। सा महानवमी प्रोक्ता ब्रैलोक्येडपि 
सुदुलभा || इति | मूलम॒ुपलच्षणम । 
भविष्यपुराण में भी कहा है कि--मूलनज्षत्र के सहित आश्विनशुक्लपत्ष की अष्टमी ( अथौत्‌ 
अष्टमी मलनक्षत्र से युक्त--नवमीतथि--यह अथ है ) वह महानवमीतिथि कही गयी है वह त्रेलोक्य में 
ठुलेभ है | यहाँ मूलनक्षत्र उपलक्षण है। 
._ ३--नागा विधाघरा, इति पाठः | 
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४ नवम्या होमवल्यादिनिर्णय: ८ न्‍ । ३६४ 


दुर्गापूजासु नवमी मूलाधक्षत्रयान्विता 
रा & 
भदनरत्ने लेज्ञात | 
भदनरत्न सें लिज्ञपुराण का कथन है कि-दर्गौपजा में नवमीतिथि--* मूल आदि से 
के ढुगापजा में द्‌ तीन नक्षत्र से 
अन्चित कही गयी हे | उस तिथि में महिषमर्दिनी दुगा का अचैन करने से महती कीति होती है। 
अत्र पूजयादृत्यग्र शेषः | यानि तु--सा कार्योदयगा मिन्याप्‌ इत्यादिप्रागुक्तानि तानि नवमी- 
९०. थि्‌ ८ +. ७४५ के (१ जर्‌ ९ हज से 5 
आजपरार । नवस्यां विशेषोक्ते! | वेधश्व महूरतंत्रयेणेव ज्ञेयः | यद्यपि हेमाद्रिमते मुहृतद्॒यात्माउपि 
धो ९५, भ ९ मत 6 रे ] ८ (७ ० गीपिक 6 
वेधो5स्ति, तथापि छर्योद्य एवं सः | सायं तु अग्भहृ्त एवं | तदुक्तं दीपिकायाम--“त्रिमनहतंगा तु 
सकला सायम! इति | 
भाधवाऊप--साय॑ तूत्तरया तहन्न्यूनया तु न विध्यते | इति । तेन त्रिमनुहृतयोगे पूर्वा नवमी, 
पूर्वोक्ततचनात्‌ । न कुययोन्नवर्मो तात दृशस्यां तु कदाचन | इति स्कान्दे परानिषेधान्र । त्रिम्नहत- 
योगाभावे तु निषिद्धापि परैव का्यति निष्कर्पः | 
_यहाँ पर पूजयेतू-न्यह आगे का शेष है | जो कि यह वचन है-कि उदयगामिनी में कर--इत्यादि पह 
हे चुके है। वह नवमीतिथि से भिन्‍त स्थितिपरक है। नवमी में विशेष कहा है और चेध 
ही जानना चाहिये | 
यद्यपि हेमाद्रिमत में-- दो मुहृते का भी वेध हैं । तथापि वह सूर्योदय में ही है । सायंकाल में तो तीन 
दी मुहते का बेध होता है। उसी बात को दीपिका में कहा है कि--सायंकाल में तीन मुहर्त तिथि हो तो 


सम्पूण जाने । माधव ने भी कहा हे कि--सायंकाल में तो इससे तीन मुहूर्त के योग में ( पूर्वोक्त वचन से 
पहली ) नवमी ते-- 


.. और हे तात, नवमीतिथि दशमीतिथि से युक्त कभी भी न कर। यह स्कन्दपुराण में परा निषेध” 
है। तीन मुहूते का योग न होने से तो निषिद्धा भी परा ही कर यह निष्कषे ( सिद्धान्त ) है। 
यत्तु नवम्यां च जप॑ होम॑ समाप्य श्रवणेडप च । इति संग्रहोक्ते! । बतं च जागरअब नवम्यां 
विधिवद्‌ वलिः । इति देवीपुराणात्र । द 
जो संग्रह में कहा है कि--नवमीतिथि में जप तथा होम नवमो या श्रवण में समाप्त करे ओर देवी- 
पुराण में भी कहा है कि--त्रत, जागरण तथा विधिवत्‌ बलि नवमी में करे । 
( नवम्यां होमबल्यादिनिणुयः ) 
नवश्यां होमबल्यादिविहित॑, तत्र--आश्रयुक्शुक्लनवभी मुहृत वा कला यदि | सा तिथि! 
सकला ज्ञेया लक्ष्मी विद्याजया्थिशि) | इति सौरपुराणात्‌ । 
नवसी सें होम, वलि आदि विहित है। वहाँपर सौरपुराण का मत है कि-आश्विनशुक्ल नवमीतिथि 
मुहत या कलामातन्र भी यदि तो वह तिथि लक्ष्मी, विद्या और जया को चाहनेवाले संपूर्ण जाने । 
स्योंदये पर रिक्ता पूर्णो स्पादपरा यदि । बलिदान ग्रकतव्यं तत्र देशे शुभावहम्‌ ॥ 
ओर मद्नरत्न में देवीपुराण का वचन हे कि-सूर्योद्य से पर परातिथि रिक्‍्ता हो अपरातिथि 
पू्ों हो तो उसमें देश में बलिदान करे वह शुभ देनेवाला हे । 
बलिदान कतेउ्ष्टम्यां पुत्रभ्गो भवेन्नुप | इति मदनरत्ने देवीपुराणाच् बल्‍्यादौ परा कार्या। 
उपवासादो पूर्व॑ति मदनरत्ने उक्तप्‌। प्रतापमातंण्डेउ्प्येवम्‌ । 
हे नूप, अष्टमीतिथि को बलिदान करने से पुत्र भंग होता है बलि आदि में ( यद्यपि--आदिपद्‌ चिच्त्यं 
होमस्यापि पू्वद्युरेबोक्तः, तथापि बल्यब्जपुष्पन्यासादिबेल्यथपूजादिवां तेन ग्राह्मः । अष्टस्यामुदिते सूर्य 
.._ १--पूवयाउघाढया वाउपि ऋच्षद्वययुता5थवा | इति बचनात्‌ । मूलाभावे तु कर्तव्या अश्मीनोपसंयुता । विश्वयुक्ताउपि 
करतंव्या भ्रष्टमी नवमीयुता ॥| इत्युत्तराषादावाक्य त्वनथकम्‌ । मूलेन पूजयेह्देवीं तथा सलिलदैवते । वेश्वदेवे त॒ नह्नरे पूजिता 
दुःखदा भवेत्‌ | ज्झ्डि; 


| महती कोतिता तस्यां दुर्गा महिषमर्दिनीम || इति 


न 
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तीन मुहते का 
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द << जि अप 65 स््य नतम्य नर प्र३ई याद गे दगा हर श् प 
प्रातनेवम्यां बल्यथ पूजाविधानात्‌ परेद्यनवसी, वृध्यभाव तु के रू वसी मध्य एवं व रे 5 2 बल न 
बलिदान तु दीपने यत्र मानव: । तद्वाष्ट्र नाशमायाति कल । 55 ॥ ) परा करे । उपबासादि में तो 
पूर्वाही करे यह मदनरत्न में कहा है | प्रतापमातंण्ड में भी यही कही है ६ रा तर निनज 
यत्त- अष्टम्यां बलिदानेन पुत्रनाशों भवेद्‌ भुवस्‌ | शत कालकाउइसर, तारा लाए । 
लय ४१ ः जि अप मत द्क्तः |] 
अष्टमीनवमीसन्धो ठृतीया खलु कथ्यते | इंद्वि तत्व तड़के नेता है 
जो कालिकापुराण में कहा है कि-अष्टमीतिथि में बलिदान कान सं गरचत उपक। नाश हांता है| 
वह सन्धिपूजा परक है | वही पर उसी बात को कहा है कि--अष्टमी और नवमीतिथि की सब्धि में निश्चय 
से ठतीयापूजा ( सायंपूजा प्रथमा, निशीथयूजा हितीया सान्धपूजा दीया ) कही हैं । 
कामरूपनिवन्धे--अष्टम्याः शेपदण्डश्व नवम्या! पूछ एवं च। तंत्र या क्रियते पूजा विज्ञेया 
सा महाफला ॥ अष्टमीमात्रे भवत्येव | हडाए 
कामरूपनिवन्ध में कहा है कि--अष्टमीतिथि के अवशिष्ट भाग में और नवसीतिथि के पूचभाग 
में ही की हुई पूजा महाफल को देनेवाली होती है | वह केवल अष्टमी में हो पूजा होती हे | 
आधिने पूजयित्वा तु अधरात्रेउष्टमीपु च | घातयन्ति पशून्र्‌ भकत्या ते भवन्ति महाबलाः ॥ 
आश्विनसासकी अष्टमीतिथि में आधीरात के समय पूज। को करके जो भक्ति से पशुओंका (बहुकुत्ा- 
चाराभिप्रायं काम्यं वा ) हनन कर देते हैं वे महावली होते हे । 
+$ ४. ०५ + ० आओ की 203 3० 6 & 5 :7: 
तथा--कन्यासस्थ रवावाष शुक्लाध्टम्या नपूजबत्‌ । सापबासा नशा तु सहातविभदाव स्तर; || 
ओऔर--कन्या के सूर्य में शुक्लपक्त की अष्टमी को उपवासकर निशा (रात्रि ) के अधभाग 
( आधीरात ) में महाविभव के वित्तारों से पूजा करे | 
तथा--पशुघातश्र कतेव्यों गवयाजवधस्तथा | इति रूपनारयशणये देवीपुराणात्‌ । क्‍ 
आओर--पशुघात करे और गबय ( नीलगाय ) तथा अज्ञ ( बकरा ) का बध करे | यह रूपनारायणीय 
में देवीपुराण का कथन हे | 
तत्रव भविष्ये--तस्मादियं महापुएया नवमी पापनाशिलनी ! 
उपोष्या सुप्रयत्नेन सतत॑ सदपार्थिने! | 
5 वहीं पर भविष्यपुराण का मत है कि--इसकारण से यह नवमी पापनाशिनी तथा महान पुण्यको 
बाली है अतः महान्‌ यत्न से सब राजाओं को निरन्तर उपवास करना चाहिये । 
निर्ण्यदीपे तु महानवमी परदिनेउ्पराहव्यापित्वे परा, अन्यथा पूर्व | 
_निशयदीप में तो कहा है कि-महानवमोतिथि दूसरे दिन अपराहव्यापिनती हो तो परा करे। नहीं 
तो पूचा करे कि क्‍ 
आवतनात्पूवकाले नवमी स्यात्परे्हनि | दुर्गा्चा तत्र पूर्वेश्च! पूर्वाह्ने त्वष्टमी यदि ॥ इति 
धोम्यवचना दि्युक्तम्‌ | अस्य तु शारदानवमीविषयत्व॑ समूलत्व॑ च विमृश्यम्र्‌ । 
धौम्यका कथन है क्ि-आवतन (मध्यान्हकाल) के पूवसमय में नवमी दूसरे दिन हो तो वरोपर ढुगो 
की अचा ( पूजा ) पूर्वेदिन करे यदि पूर्वाह्न में अष्टमी हो तो । यह वचन शारदीय नवमी विषयक है और 
इसके मूलत्व पर भी विचार करना चाहिये | 
यानि तु--नन्‍्दायां ज्वलते वह्लिः पूर्णायां पशुघातनम्‌ । भद्गायां गोकुलक्रीडा तत्र राज्यं विन- 
श्यति ॥ इति, नवम्यामपराह्ञ तु बलिदान प्रशस्यते | दशर्मी बजयेतत्र नात्र कार्या विचारणा || 
इति, नन्‍्दाया दशन रा वालिदान दशा व। भद्रायां गोइलक्रीडा देशनाशाय जायते ॥ इंति 
ब्रह्मवेवतनारदादिवचनानि, तानि शुद्धाधिकनिषेधपराशि इति मदनरत्ने । 
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४४ होसे विशेष: # 


जो ब्रह्मवंबत--नारद--आदिके वचन हैं कि--नन्‍्दा में होला जलती है | पूर्णो में--बलिदान होता _ 
आर कातिकशुक्ल द्वितीयातिथि में--गोकुल्क्रीडा से राज्य का नाश होता है | 
नवमी के दिन अपराह्मकाल में बलिदान को उत्तम कहा है दशमीतिथि को त्यागदेना चाहिये इसमें 
विचार नहीं करना चाहिये । नन्दा में दशन रक्षाबन्धन, दिशाओं में बलिदान तथा भद्रा में गोकुलक्रीडा 
शक त्नाश के लिए होती है। वे वचन शुद्धा ( नद।, पर्णा, भद्रा ) से अधिक निषेध विषयक है। यह 
मद्नरत्न सें कहा है। 


तथा कालिकापुराणे--नवम्यां बलिदान तु कर्तव्यं तु यथाविधि | 


जप होझ व विधि-हरकर्यात्तत्र विभ्तये ॥ 
ओर कालिकापुराण में कहा है कि--यथाविधि ?वमीतिशि में बलिदान करे | उसमें ऐश्वय के लिए 
धिवत्‌ जप एवं होम करे । 
केचित्त--पूर्वापाहायुताष्ट म्यां पूजाहो ध्ुपोपणम्‌ | इति पूर्वोक्तदेवीपुराणादश्म्यां होममाहुः । 
अन्ये तु द्विविधवाक्यवशादशम्यामारभ्य नवस्यां समापयन्ति | समुच्चयस्तु युक्तः | रुद्रयामले तु 
विकरप उक्त), तचु निर्मृलध | दुगाभक्तितर ज्ञिण्यादिगोउग्रन्थेष्वपि नवम्यां होम उक्त! 
आई कहते हैं कि--पूचापाढ के सहित अष्टसीतिथि में पूजा, होम ओर उपवास करे | यह पूर्वोक्त 
देवोपुराण से अष्टमी में होम कहा है । अस्यों का कहना है क्रि-अनेकप्रकार के वाक्यों से अष्टमीतिथि 
में आरंभ कर नवसीतिथि सें समाप्त करते हैं | इनका समुच्चय (वस्तुतस्तु यद्यपि--जपहीमसमायुकतः कन्यकां 
भोजयेन्मुदा | इति बचनात्‌। ग्रत्यहं होम: श्रतीयते तथापि अष्टम्यामेष नवम्यामेव वा कार्य ) युक्त है । 
इद्रयासल सं वकल्प कहा है, वह तो निमूंल हे । दुरगोभक्तितरज्ञिणी आदि गौडग्रन्थों में भी नवसीतिथि 


में होम कहा है । 

हे रे ( होमे विशेषः ) 

होमे च विशेष उक्तो डामरतन्त्रे--पायसं सर्पिषा युक्त तिलेः शुक्लबिमिभ्रितम्‌ । होमयेद्विधि- 
वहूकत्या दशाशन नृपत्तत्त ॥ 

होम ( कात्यातस्त्रोक्तसागेणायं होम इति मान्त्रिका: ) में विशेष डामरतन्त्रमें कहा है कि-हे नपोत्तम 

घृत ओर सफेद तिलों से मिश्रित पायस ( खोर ) का विधिवत्‌ भक्ति से दशांश होम करे | 

रुद्राध्याये यथा होमो मन्त्रेणेकेन साध्यते । तथा स्तोत्रजपे होम॑ श्लोकेनेकेन साधयेत्‌ ॥ यद्दा 
सप्तशती जप्य हॉससम्जों नवाक्षर! | एं हीं लीं चाप्मुण्डायें विच्चे इति नवाक्षर इति केचित्‌ | 
पूजोक्तो ग्राह्म इति तु युक्तम्‌ । 

एक एक मन्त्र जेसे रुद्राध्याय में ( बोधायनोक्तमन्त्र विभाग के द्वारा ) होम होता है। बैसे स्तोन्रजप 

( सप्तशतीस्तोत्रजप ) सें एक श्लोक से होम का साधन करे। अथवा सप्तशती जप ( पाठ ) में नवाक्षरमन्त्र 
से होम करे । किसी का मत है कि-- हीं क्लीं चामुण्डाये विज्वे, यह नवाक्तर मन्त्र है। पूजा में कहा गया 
ग्रहण करे-यह युक्त हे । 

रुद्रयामलेआप--पधानद्रव्यमु दिष्द पायसान्न तिलास्तथा । किंशुकै! सपपे! पूगेलाजादवाडिरिरपि ॥ 
यबवां श्रीफलेदिव्येनानाविधफलेस्तथा । रक्तचन्दनखण्डैश्व गुग्गुलेश मनोहरे! ॥ ग्रतिश्लोक॑ च 
जुहयात्सवद्रव्याणि च्‌ क्रमात्‌ । नवाक्ष रेश वा हुत्वा नमो देव्या इतीति च ॥ इति | 

रुद्रयामल में कहा है क्ि--पायसाज्न, तिल प्रधानद्रव्यों (सप्तशतीस्तोत्र होमपरक) को कहा है | किंशुक 

( पलाश फूल ), सरसों, सुपारी, लावा, दूबाकुर, ( छोटी दूध ) यव, श्रोफल ( नारिकेल ), नानाप्रकार के 
फल, लालचन्द्न के मनोहर टुकडे, मनोहर गुग्गुलों से क्रम से प्रत्येक श्लोक द्वारा नवाक्षर मन्त्र से या नमो* 
देव्य-महादंव्य शिवाय सतत नमः | नमः प्रकृत्य भ्रद्राय नियताः प्रणुताः स्मृताम्‌ ॥ इस मन्त्र से सब द्रव्यों 


द्वारा हवन करे | 


१--नमो देव्ये महादेव्यं शिवाये सततं नम: ) नमः प्रकृत्यें भद्राये नियताः प्रणताः स्पृताम ॥ 


३६८ & निर्णयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद्‌ के 


रहस्ये तु-प्रतिश्लोक तु जुहुयात्‌ पायस तिलसर्पिषा । हत्युक्तम्‌ । 3 
रहस्य में तो कहा है कि--तिल और घृत से युक्त पायस द्वारा प्रतिश्लोक से हवन करे | यों कहा ह्‌। 
दुरगभक्तितरड्विण्यां तु तिलेजयन्तीमन्त्रेण च होम उक्तः-पुरथरणकाय तु बिल्वपन्नयुतै- 

स्तिलेः | इति | कालिकापुराणाह्िखवपत्रेश्वेति स्मार्ता), तन्न । अन्यत्र मानाभावात्‌ । 
दुर्गाभक्तितरक्िणी में तो तिलों ( तिलाज्यादियों ) पूजयेत्तिलहोमेश्व द्धिक्षीरघ्ृतादिशिः | इति देवी- 


9 
पुराणात्‌ ) से 'जयन्ती मद्गला काली भद्गकाली कपालिनी | ढुगो क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नसोथ्स्तु ते ॥ 


इस मन्त्र से होम कहा है | पुरश्चवरणकार्य सें तो बिल्वपत्रों सहित तिलों द्वारा हवन करे--यह कालिकापुराण 
मत से बिल्वपत्नों से हवन करना स्मार्तोका कहना है | वह ठोक नहीं है | इससें अन्यत्र पुराणका अभाव हे । 
( बलिदानद्र॒व्ये उत्तरोत्तरप्राशस्त्यकथनम्‌ ) | ५ कदर. 
अथ बलिदानम्‌ । तत्राश्वमेषच्छागमहिषस्वमांसानामृत्तरोच्तरप्राशरत्यं फलविशेषश्वान्यतो&्बसेय 
इति दिक्‌ | 
अव बलिदान कहते है। उस वलिदान में मेष, छाग, महिष और अपना मांस उत्तरोत्तर उत्तम कहा 
है। फलविशेष तो अन्यग्रस्थों से जानना उचित है । यही मार्ग है । 
( ब॒लिदानप्रकारः ) है) ५ सुर 35 
बलिप्रकारस्तु देवीपुराणे--कन्यासंस्थे रवो शक्तः शुक्लाष्टस्यां प्रपूज्य तु । द्रोणपुष्पंथ 'बस्वाम्र- 
जातीपुन्नागचम्पके! ॥ पश्चाव्द॑ लक्षणोपेत॑ गन्धपुष्पसमल्वितम्‌ । विधिवत्कालि काछीति 
जिप्ता खड़गेन घातयेत्‌॥ (3 कालि कालि यश्ञेश्वरि लोहदण्डाये नमः | इति सन्त) ) | 
तदुत्थरुधिर मांस ग्रहीत्वा पूतनादिषु | ( आदिशुव्दाचरकोविदारीपापराक्षस्यः ) | नेऋतेम्य: 
प्रदातव्यं महाकोशिकमन्त्रितम्‌ | मन्त्रस्तु बक््यते | तथा-तस्याग्रतों नपः स्नायात्छृत्वा शत्रु तु 
पेश्किप्‌ | खड॒गेन घातयित्वा तु दद्यात्स्कन्दविशाखयोः ॥ 
देवीपुराण में बलिका प्रकार कहा है कि--कन्याराशि में सूये स्थित हो तब शुक्लपक्षकी अष्टसीतिथि 
में द्रोणपुष्प ( गोमा ) बिल्व, आम, जाती ( जातो ) पुन्नाग ( पुष्पविशेष ) चम्पा ( चम्पापुष्प ) महिष, 
( भेस ) अज ( बकरा ) या मेष ( भेड ) पांचवष के लक्षणों से युक्त ओर गन्ध-पुष्प से सहित भी पूजा 
करे! । विधिवत्‌ ४ काल्ि कालि यज्ञेश्वरि लोहदए्डाव नमः? इस मन्त्र को जपकर खडगद्वारा हनन करे | 
उससे निगत रुधिर और मांस को ग्रहण कर पूतना आदि में ( चरकी विदारी, पापराक्षसी ) नेऋ तियों 
( राक्षसों ) के लिए महाकोशिकमन्त्र को पढे । कौशिकमन्त्र को आगे कहेंगे ओर उसके आगे राजा स्नान 
( यहाँ पर पशुबलिदानानन्तर उसके रक्त को सारे शरीर में लेपन करे । अथवा अशक्ति में तो तिल्रक 
आदि कर स्नान करे-यह किसी का मत है| अन्यतो शत्रु मरगया? ऐसी भावनाकर ( स्नान की इच्छा करते 
हैं ) कर शत्रुकी मूर्ति आटे ( पिष्टक ) को बनाकर खडग द्वारा मारकर स्कन्द और विशाखा को दे । 
( अशक्तो ब्राह्मणेन च कूष्माए्डादिभिवलिदानम्‌ ) 
अशक्तो ब्राक्मणेन च कृष्पाण्डादिभिवलिदानं कायम | 
अशक्ति में तो ब्राह्मण कृष्माण्ड ( कोढा ) आदि की बलि ( यद्यपि अग्नीषोमीय में पशुहिंसा की 
तरह पशुबलिदान करना घर्म है । तथापि बह ज्ञत्रियादिपरक है। ब्राह्मण को तो सात्विक निरामिष बलि देने 
का विधान मिलता है। इसप्रकार सुरा ( म्य ) एवं अपने शरीर के रुधिर से पूजा भी निषिद्ध है | क्योंकि- 
मद्य देने से त्राह्मण ब्राह्मणत्व को नष्टकर देता है और अपने शरीर का रुधिर देने से त्रह्महत्या लगती हे ! 
इसलिये पशुबलि राजा को ही देना कहा है ) दान करे। 
तदुक्तम्‌ कालिकापुराणे--क्ृष्माण्डमिचुदण्ड च मांस सारधमेव ( मद्यमांसवदेव च ) च | 
एते बलिसमा! प्रोक्तास्तृप्तो छागसमा! सदा ॥ 
उसी बात को कालिकापुराण में कहा है कि--कूष्माण्ड, इछ्चुदण्ड और सारद्य-मद्य ये सब बलि के 


सामान कहे गये हें । तृप्ति में सदा छाग ( बकरा ) के सदृश हैं । 


दा है । ऑ 
ु ; 
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रुद्रयामलेडपि--छागाभावे तु कृष्माण्ड श्रीफल वा मनोहरस । 
वख्रसंवेशितं कृत्वा छेदयेच्छुरिकादिना ॥ 
रुद्रयामलमें भी कहा है कि--छाग ( बकरा ) के अभाव में कूष्माण्ड या सुन्दर श्री फल को वस्त्र से 
वेष्टित ( लपेटकर ) कर छूरी आदि से छेदन करे | 
तथा--त्राह्मणेन सदा देय॑ कृष्माएडं वलिकमेणि | श्रीफलं वा सुराधीश छद नैव तु कारप्ेत्‌ ॥ 
( छेंदे विकल्प! )। मापान्नेन बलिदेयो ब्राह्मणेन विजानता | 
आओर--ब्राह्मण तो सदा वलिकम में कृष्माण्ड दे |. हे सुराधीश, या श्रीफल दे | छेदन न करावे । 
( छेदन में विकल्प है ) जानकार मापान्न ( उडद ) से ब्राह्मण बलि दे | 
कालिकापुराणे--उत्तरामिय्यखों भूत्वा वि पूर्वेु्ख तथा। 
निरीक्ष्य साधक! पश्चादिम मन्त्रमुदोरयेत्‌ ॥ 
कालिकापुराण में कहा है क्रि--उत्तराभिमुख होकर ओर बलि को पूव॑मुख कर निरीक्षण कर बा 
साधक मन्त्र को कहे | 
पशु त्वं बलिरूपेण मम भाग्यादपस्थितः । प्रणमामि ततः सब रूपिण बालरुपिरणम ॥ 
आप ( तुम ) मेरे भाग्य से पशु बलिरूप से उपस्थित होगये हो स्वरूपी तथा बलिरूपी आपका 
प्रणाम करता हूँ । 
चणिडिकाप्रीतिदानेन दातुरापद्विनाशनम । चामुण्डाबलिरुपाय बले तुमभ्यं नमोउ्स्तु ते ॥ 
चण्डिका की प्रसन्‍नता के लिये, देनेवाले की आर्पात्त के विनाश के लिए और चामुण्डावलिरूप के लिए 
है बल्ले, आपके लिये नमस्कार हे । 
यज्ञाथ बलयः सृष्टा! स्वयमेव स्वयंग्वा | अतस्त्वां घातयाम्यच् तस्माद्ज्ञ बधोज्वघः ॥ 
त्रह्मा ने स्वयं ही यज्ञाथ केलिए वल्िरूप पशुओं को रचना को | इसलिए आपको आज मारता हू | 
अतः यज्ञ सें वध?” करना अवध” के रूपमें माना जाता हे | 
ऐं हीं श्रीमिति मन्त्रेण तं॑ वलि सत्स्वरूपिणम्‌ | चिन्तयित्वा न्ययेत्पुष्पं मूध्नि तस्य तु भैरव ॥ 
ऐं हीं श्रीम--इस मन्त्र से मत्स्वरूपी उस वल्ति का चिन्तन ( ध्यान ) कर हे भैरव, उसके शिरपर 
पुष्प” रखे । 
रसना त्व॑ चण्डिकाया सरलोकप्रसाधक! । हीं हीं खडगेति मम्त्रेण ध्यात्वा खडगं च पूजयेत्‌ || 
आप चण्डिका की रसना ( जिह्ा ) देवलोे को देनेवाली हो | हीं ह्वीं-इस मन्त्र से ध्यानकर ओर 
खडग की पूजा करे | 
पूजयित्वा ततः खड॒गं 5“ हुँ फडिति मन्त्रके! | ग्रहीत्वा विमल॑ खड॒गं छेदयेद्‌ बलिम्रत्तमम्‌ | 
३० हीं ऐं हीं कोशिकीति रुधिरेणाप्यायतामिति | बलिदाने तु दुर्गायाः सवत्रायं विधि: सुखतः || 
तद्नन्तर पूजन कर हुं फट” इस मन्त्र से खडग को ग्रहण कर उत्तम वलि को छेदन करे। ३ हीं 
ऐं हीं कौशिकीति रुधि रेणाप्यायतामू-इस मन्त्र से वलि दे। दुगों के बलिदान में तथा सत्र यही बलिकी 
विधि कही गयी हे 
मत्स्यस्नक्ते--नवम्यां पूववत्पूजा कतव्या भूतिमिच्छता | 
दक्षिणां वख्रयुग्सं च आचार्याय निवेदयेत्‌ ॥ के 
मत्य्यसूक्त में कहा है कि--नवमीतिथि में पूबबत्‌ ( कुमारीपूजा ) ऐश्वयकी इच्छा के लिए करे। 
दक्षिणा और दो वस्र आचाय को निवेद्न' करे । 
१-- राजा तो अश्वपीडा की शान्ति के लिए नवमीतिथि में रेवन्त की पूजा करे | बडवारूप छाया में सूय से उत्पन्न 
अश्वगणाधिपति रेवन्त है | २--श्रभोजयित्वा विप्राग्यानसम्पूज्य च तानपि । अदला दक्तिणां तेम्यों भूयरसी चापि पापकृत || 
ब्रतान्ते विप्रभोजनम? इति वचनात्‌ 'तदन्ते भोजयेद्विप्रान्‌ दानं दयाच शक्तितः | द 
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( प्रसड्राच्छुतचण्डीविधानकथनम्‌ ) 
अथात्र प्रसड्राच्छतचण्डीविधानमुच्यते । 
रुद्रयामले--शतचण्डीविधान च प्रोच्यमानं मया श्वणु | 
सर्वोपद्रवनाशार्थ शतचण्डीं समारभेत्‌ ॥| 
इसके बाद प्रसंग से रुद्रयामल में शतचण्डी का विधान कहा है कि-मेरे द्वारा कहे हुए उस श॒त्त 
चण्डी विधान को सुनो | संपूर्ण उपद्रव के नाश के लिए शतचरडी? का प्रारंभ करे । 
( सण्डप-वेद्यादीनां कथनम्‌ ) 
पोडशस्तम्भसंयुक्त॑ मण्डपं पल्लवोज्ज्वलम्‌ | वसुकोणयुतां वेदीं मध्ये छुर्याल्जिभागतः ॥ 
सोलह स्तंभों से युक्त पल्‍लवों से समुज्व्न ( युक्त ) मण्डप बनाकर उसके मध्यमें मए्डपका त्रिभाग 
कर आठकोणके सहित बेदी बनावे | ; 
पक्रष्टकचितां रम्याम॒च्छाये हस्तसम्मिताम्‌ । पश्चवण रजोभिश्र कु्यान्मण्डलक शुभस्त ॥ 
जो वेदी पकी इटाओं से बनी सुन्दर एकहाथ सीमित ऊँची हो। पांचोंबण के रंगों से शोभनीय 
मण्डल बनावे | 
पञश्चवर्णवितानं च किह्लिणीजालमण्डितम्‌ | आचार्येण सम॑ विग्रान्‌ वरयेहरश सुत्रतान्‌ | 
पांचवर्णों से युक्त वितान ( चंदवा ) को किड्लिणी ( मात्र ) युक्त लगादे | आचाय के समान अच्छे 
आचरण वाले दश ब्राह्मणों का वरण करे | 5 
इशान्यां स्थापयेत्कुम्म॑ पूर्वोक्ततिधिना चरेत्‌ | वारुण्यां च प्रकतेव्यं कुछ लक्षणलज्षितम ॥ 
ईशानकोण में कुंभ को पूर्वोक्ततिधि से स्थापन करे और वरुण॒दि्शा ( पश्चिमद्शा ) में लक्षणों 
से युक्त कुण्ड बनवावे ! 
मूर्ति ( सुवणनिर्मित मर्तिप्रमाणकथनम्‌ ) 
मूतति देव्याः प्रकुवोत सुवरणस्य पलेन वे | तदर्धेन तदर्धेन तदर्धेन महामते ॥ 
( अष्टादशभ्ुजादिप्रमाणकथनम्‌ ) 
अष्टादशभुजां देवीं कुर्याद्वाउ्ट्टकरामपि । पहकूलयुगच्छन्नां देवी सध्ये निधापयेत । 
फिर सोने की एक पलकी देवी की मूर्ति को करे। हेमहामते, आधापल उससे आधापल या उससे 
भी आधापल को अष्टाद्श भ्रुज़ोंवाली या आठ हाथोंवाली देवी.को जो रेशमी दो बसों से ढकी हो उसे 
मध्य सें स्थापन करे | 
( आदो अन्‍्ते च नवाणमन्त्रजपकथनमू ) 
देवीं संपूज्य विधिवत्‌ जप॑ कुयुदेश द्विजाः | शतमादौ शत चान्ते जपेन्मन्त्रं नवार्णकम ॥ 
चर्डीं सप्तशर्ती मध्ये संपुटोज्यम्ुदाहतः । 
दूवी का विधिवत्‌ पूजन कर दश ब्राह्मण जप करें। आदि में सौ और अन्त में सौ नवाण मन्त्र का 
जप करे। सप्तशतीचण्डो को मध्य में कर-यह्‌ संपुट को कहा है । 
हम 5 5 ( पाठक्रमे वृद्धिविचारः ) 
एक दर त्रीणि चत्वारि जपेदिनचतुष्टयम्‌ ॥ रूपाणि क्रमशस्तद्वत्‌ पूजनादिकमाचरेत्‌ । 
एकदिन सें--एक पाठ, दो दिन में-दो पाठ, तीन द्नि-में-तीन पाठ, चारदिन में चारपाठ- 


( अथातू-बृद्धिकमसे-चारदिन में कुल पाठ-दश होंगे ) क्रमशः रूपवाले पाठ चारदिलनों में करे और 
तद्गत्‌ू पूजन आदि का आचरण करे | 


( पद्चमद्ने पायसादिना प्रतिश्लोकेन दशांश होमकथनम ) 
पञ्चमे दिवस ग्रातहोंम कुर्याद्धिधानतः ॥ 
गुड्डचीं पायस दूवों तिलांन्‌ शुक्लान्‌ यवानपि | चण्डीपाठस्य होम॑ तु प्रतिश्तोक दर्शांशतः ॥ 
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पांचवे दिन प्रातःकाल विधान से होम करे | गुडूची ( गिलोय ), पायस, दूवा, सफेद तिल और यव 
से चरडीपाठ का होम प्रति श्लोक से दर्शांश करे | 
£ छीधाएहार ( ग्रहादिहोमकथनम्‌ ) हन्ड्फी ही 
होम॑ कुय्यांद्‌ ग्रहादिभ्यः समिदाज्यचरून्‌ क्रमात्‌ | हुत्वा पूर्णाहुति दर्याडिग्रेभ्यों दल्षिणां क्रमात्‌॥ 
होम के लिये-समिधा, घी तथा चर द्वारा क्रम से होम करे | फिर 'पूर्णाहुतिः हवन कर ब्राह्मणों को 
दज्षिणा ( दद्याद्वोमिथुनान्यष्टो आचायोय सुभकित्ततः। चतुर्विशतिसंख्याकेहमगद्याणकेः सह | एकेक्रां दश 
विप्रेभ्यो दद्याद्‌ गोमिथुन् समाम्‌ | निष्कत्रयसमयुक्तां वख्रालझ्वारभूषिताम्‌ ) क्रम से दे । 
[॥. ३ छू हि] ० ३ 5 + (१ 45 
कंषिलां गां नीलमणिं श्वेताश्ं छत्रचामरे | अभिषेक ततः कुयुयजमानरय ऋत्विजः ॥ 
एवं कृत>सर शान सवासाहुः प्रजायत ॥ हॉते | 
कपिलावर की गो, नीलमणि, सफेद घोडा, छत्र और चामर द्‌ । तदनन्‍्तर यजमान का ऋत्विज 
गण अभिषेक कर | इसप्रकार करनेपर है अम रेशान, सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
कायपरत्वे शतसहख्नरचण्डीविधानम ) 
अथ सहस्रचण्डी | सा च तत्नवोक्ता--सहस्नचण्डीं विधिवत श्रुसु विष्णो महामत | राज्यमश्रंशे 
महोत्पाते जनमार महाभये || गजमारेज्थमारे च परचक्रभये तथा | इत्यादिविविधे दुःखे क्षयरो- 
गादिजे भये ॥ सहस्तचण्डिकापाठ्ं कुर्याद्षा कारयत्तथा। 
अब सहस्नचण्डी का विधान कहते हैं। वह भी रुद्रयामल में ही कहा है | हे विष्णो, हे महामते, 
विधिवत्‌ सहस्नचण्डी? विधि को सुनो । राज्य के नाश में, बड़े उत्पात में, मनुष्यों के मरने पर, भयद्कुर भय 
में, हाथी के मरने पर, घोड़े के मरने पर तथा दूसरों द्वारा चलाये हुए चक्र के भय में, इसप्रकार अनेक 
प्रकार के दुःखों में, उत्पन्न क्षय रोग आदि के भय में-- सहसख्नरचएडी? का करे या करावे | 
जापकास्तु शर्त ग्रोक्ता विंशद्ृस्तश् मण्डपः ॥ भोज्या! सहस विप्रेन्द्राः गोशतं दक्षिणां दिशेत्‌ । 
गुरवे दिगुणं देय शय्यादानं तथैव च ॥ सप्तधान्यं च भ्रूदानं श्वेताश्वं च मनोहरम्‌ । 
इसमें जापक ( पाठ करनेवाले ) सो त्राह्मण कहे गये है। और वीस हाथ का मण्डप कहा है| अच्छे 
ब्राह्मणों का भोजन एक हजार कहा है। सो गोदान दक्षिणा कही है। गुरुजी ( आचाय ) को द्विगुणित 
दक्षिणा दे | वेसे ही शय्यादान, सप्तथान्य, भूमिदान तथा मनोहर सफेद रंग का घोड़ा दे । द 
९5 कप तिं (१ 0 हर चर रह हल ल्‍् 7 
पञ्चनिष्कमिता मूर्ति! कतेव्या वाउधभानतः ॥ अष्टादशभुजा देवी सर्वायुधविभूषिता । अवारि- 
७ ५ ९ 6७ ७ ९5 ७ 9 ह् ० 
तान्न दातव्यं सहस्र प्रत्यह विभो ॥ श॒र्तं वा नियताहारः पयःपानेन वर्तयत्‌ | एवं यश्वण्िकापा्ठं 
सहस् तु समाचरेत्‌ ॥ तस्य स्यात्काय सिद्धिस्तु नात्र कार्या विचारणा || इति, एतद्‌ दय॑ यद्यपि 
महानिबन्धेषु नास्ति तथापि ग्रचारद्गपत्वादुक्तमिति दिकू। 
पांच निष्करपरिसित या उससे आधे मान से बनी जो सब आयुधों से विभूषित अठारह भुजावाली 
देवी की मूर्ति का निर्माण करे हे प्रभो, प्रतिदिन हजार ब्राह्मणों को या सो ब्राह्मणों को अनिषिद्ध अन्न देना 
चाहिये और नियताहार द्वारा दुग्धपान करे । इसतरह जो चण्डिकरा का पाठ एकहजार करता है उसके काय 
की सिद्धि होती है | इसमें किसीप्रकार भी विचार ( विपरीत ) नहीं करना चाहिये । यद्यपि यह दोनों विधान 
महानिबन्ध ग्रन्थों में नहीं प्राप्त होते हैं । तथापि इनका प्रचार देश व्यापी बहुत होने से यहाँ पर कहा है | 
यही माग है । 
वाराहीतन्त्रे--सह्ढटे सममुग्राप्त दुश्रिकित्स्यामये तथा। जातिश्रंशे कुलोच्छेदेज्प्यायुषो नाश 
१8 &< ५ कल 6 पपातके ह' 
आगते ॥ वैरिवृद्धी व्याधिवृद्वों धननाशे तथा क्षये। तथेब त्रिविधोत्पाते तथा चेवो ॥| 
कुर्याधलाच्छताइच ततः सम्पय्यते शुभ | श्रयोइद्धिः शताबत्ताद्ज्यवृद्धिस्तथापरा॥ « 
वाराहीतन्त्र में कहा है कि--संकट की प्राप्ति पर, चिकित्सा से असाध्य रोग में, जाति से च्युत होने 
पर, कुल ( वंश ) के उच्छेद ( नाश) में, आयु नाश के आगमन पर, शुत्र की वृद्धि पर, धन् के नाश हो नेपर, 
क्ञयरोग हो जाने पर, वसे ही तीन प्रकार के उत्पात पर और उपपातक में यत्न से सो आवृत्ति पाठ करने ( या. 
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कराने ) से कल्याण हो जाता है। सौ पाठ से श्रेय ( कल्याण ) की वृद्धि होती है ओर दूसरी राज्य की 
वृद्धि सो पाठ से होती है । >> 

सनसा चिन्तितं देवि सिद्धयदशेत्त राच्छतात्‌। सहख्तावतनास्लक्ष्मीराबणोति स्वयं स्थिरा॥ भुक्त्वा 
मनोरथान्‌ कामान्‌ नरो मोक्षमवाप्लुयात्‌ | चंडयाः शताइसिपाठात्‌ सवा! सिद्धयन्ति सिद्धयः ॥| 


इति शतचण्डीसहस्नचण्डीविधिः । 
है देवि, मन में जिस वात को विचारा ( सोचा ) जाता है वह एक सो आठ पाठ से सिद्ध हो जाता 
है | एकहजार पाठ से लक्ष्मी स्वयं स्थिर होकर वरण करती है 4 मसलुष्य इच्छित मनोरथों को भोगकर भाक्षि 
प्राप्त कर लेता है। चण्डी के सो पाठ की आवृत्ति से सारी सिद्धियाँ सिद्ध हो जाती हैं। यह शतचण्डी ओर 
सहस्नरचण्डी की विधि हे | 
( नवरात्रपारणानिणय:ः ) 
>> / ए श्त्ि ७ हे न कक ९७५ 
अथ नवरात्रपारणानिण्यः | सा च दशम्यां कार्या। आरिबने मासति शुक्ले तु कर्तव्य 
नवरात्रकप् | प्रतिपदादिक्रमेणेव यावच्च नवमी भवेत्‌ ॥ त्रिरात्रं वापि कतव्यं सप्तम्यादि यथाक्रमम | 
इति हेमादो धोम्यवचनात्‌ | 
अब नवरात्रपारणा का निशय करते हें। वह पारणा दशमीतिथि में करे। हेमाद्वि में धौम्य का 
वचन हे क्रि--आश्विनमास के शुक्लपतक्ष सें नवरात्र करे। वह प्रतिपदादि क्रम से ही जब तक नवमी हो 
करे या त्रिरात्र सप्तमी से नवमी तक यथाक्रम से करे | हे 
#५ 6७ €#५ (४ ७ &< ९5 3 ७ ७५ णर्‌ 
'नवमीतिथिपयन्त इद्ध्या पूजाजपादिकप! इति प्राशुक्तवचनैनवसीपर्यन्त प्रधानभूतपूजायूक्तेरुप- 
वासादेश्चाडत्वेन तत्पयन्तत्वादादिशब्देनोपवासोक्तेः । पूर्वो्तत्रिराजतते नवम्या अप्युपोष्यत्वाच्च | 
न च पारणान्तत्वेन त्रिरात्रतवम | विष्णुत्रिरात्रादों तथा प्सक्तेः | न चात्रोपवासे मानाभाव इति 
वाच्यघ्ू | एवं च विन्ध्यवासिन्यां नवरात्रोपवासतः | एकमक्तेम नफ़ेन तथेवायाचितेन च॥ 
बे पी ८५ हक के पक कस 4 पै 5 चर ञ्््‌ 
पूजनीया जनेद्वी स्थाने स्थाने पुरे पुर | इति हेमाद्रो मविष्योक्ते, नवरात्रसमारूयातो नवस्या 
अप्युपोष्यत्वाच्च | 
नवमीतिथिपयन्त बृद्धि से पूजा, जप आदि करे | इसप्रकार पहले कह्टे हुए बचनों से नवमीपयन्‍्त 
प्रधानभूतपूजादि को कहा है । उपवास आदि तो पूजा के अंग है। क्‍योंकि आदि शब्द से उपवास कहा 
है । पूर्वोक्तत्रिरात्र त्रत में नवमी को भी उपवास प्राप्त है | कोई शंका करे कि--पारणान्त तक तिरात्र होंगे । 
विष्णु के त्रिरात्र आदि में ऐसा ही हो जायगा । कोई कहे कि-यहाँ उपवास में प्रमाणाभाव है, यों कह । 
हसाद्ि में सविष्यपुराण का सत है कि--इसतरह विश्ध्ययासिनी के नवरात्र के उपवास से, एक 
भक्त से, नक्त से ओर बेसे ही अयाचित (ब्रत ) से मनुष्यगण स्थान-श्थान पर नगर नगर में पूजन करे । 
नवरात्र की समाख्या ( नाम ) से नवमी में भी उपवास करने लायक हे | 
ननु तिथिहासेड्ट्ावप्युपवासा भवन्तीति कथ्थं समाख्या | तेन कर्मविशेषे नवरात्रशब्दों रूढ! | 
अत एवोक्त देवीपुराणे--तिथिव्वद्धों तिथिहासे नवरात्रमपाथकप््‌ | इति चेन्न | तिथिहासेडपि 
नवतिथीनासपोष्यत्वान्नवरात्रत्वाज्तेः | एतेन रात्रीणां प्राधान्यात्‌ हासे अमामादाय नवत्वमिति 
मूर्सोक्तिः परास्ता । 
* कोई शंका करे यु तिथि के हास ( घट जाने ) में आठ उपवास होंगे--यथा समाख्या ( नाम ) 
से होगा | इससे कमविशेष में नवरात्रशब्द रूढ हैं । इसीलिये देबीपुराण में कहा है कि--तिथिवृद्धि में 
ओर तिथि के हास में नवरात्र यह ठीक नहीं हे | तिथि के हास सें भो नव तिथियों का उपोष्यत्व होने से 
नवरात्र में कोई ज्ञति नहीं हे | इससे रात्ियों का प्राधान्य होने से हास में अमावास्या को ग्रहण कर नवत्व 
( अथात्‌ नो दिन ) मानना मूख का कहा हुआ वचन परास्त हुआ | क्‍ 


# अन्न पारणे रुद्रयामलवचनस्य पूपत्तकथनम #$ झछरै 


यत्तु देवीपुराणे--कन्यासंस्थे रवो शक्र शुक्लामारभ्य नन्दिकाम्‌ | अयाची हाथनैकाशी नक्ताशी 
अथवा्स्व्वद! | इति ब्रतचतुश्टयमुक्तं, तत्लोहाभिप्तारिकविषयम्र | तस्य-जयामिलापी नृपतिः 
प्रतिपत्प्रभ्नृतिक्रमात्‌ | लोहामिसारिक कम कारयेद्यावद्टमी ॥ इति भविष्ये अष्टमीपयन्तमेवोक्ते! | 
रूपनारायणेन तु नन्दादिवतप्रयोगं पृथगेवोक्त्वा तस्य नवम्यां पारणमुक्तम | 
जो देवीपुराण में चार त्रतों को कहा है कि--कन्या के सूय में, शुक्लपक्ष की पष्ठीतिथि से आरंभ 
कर अयाचित, एकाशी ( एकभ्क्त ) , नक्ताशी ( नक्तत्रत ), या मौन होकर ब्रत को ये ब्रतचतुष्टय कहे हैं। 
वह्‌ सब लोहाभिसारिकविषयक है । उसके--जय की अभिलाषा करनेवाला राजा प्रतिपदा प्रश्नति तिथि से 
से ध अप्टसीतिथि हो लोहाभिसारिक” कर्म को करावे--यह भविष्यपुराण में अष्टमीतिथिपर्यन्त 
ही कहा है | 
रूपनारायण ने तो कहा है कि-नन्‍्दादि आदि ब्रतप्रयोग को अलग ही कहकर उसका नवमी में 
पारणा कही है । 
यदपि निरशयदीपे--आहशिवने शुबलपक्षे तु नवरात्रुपोषितः | नवम्यां पारणं कुर्यादश्ीमि- 
भ्रिता न चेत्‌ ॥ दशमीमिश्रिता यत्र पारणे नवमी भवेत्‌ | दुःखदारिद्रयदा ज्ञेया तथा व्रतविना- 
शित्नी | इति ब्राह्मनाम्ना लिखितं वचनम्‌ , 
जो भी निणुयदीप में कहा हे क्रि--आश्विनशुक्लपक्ष में तो नवरात्र ( नोदिन ) उपवास को करके 
नवमीतिथि में पारण करे। दृशमीमिश्रिता नवसी में पारण न करे। जहाँ पर दशमीमिश्रित पारणा में 
नवमी हो तो वह दुःख, दारिद्रथ को देनेवाली तथा बत्रत को नाश करनेवाली जानना चाहिये । ब्रह्मपुराण 
नामक अन्थ में लिखित वचन हे | 
( अन्न पारणे रुद्रयामलवचनस्य पूपक्षकृथनम्‌ ) 
यच्च रुद्रयामले इति बदन्ति--अष्टम्या सह कार्या स्यान्नवमी पारणादिने | यो मोहाहशमी- 
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वेधे नवम्यां चण्डिकां यजेत्‌ ॥ पारणं च॒ ग्रकुयाद्द तस्य पुणयं निरथंक्म । 
ओर जो रुद्रयामल्न में कहते हैं कि--पारणादिन में अष्टमीतिथि के साथ नवमीतिथि में न करे | 
जो मोह से दशमीवेध में नवमीतिथि में चण्डिका का यजन ( पूजन ) करते हैं और निश्चय से पारणा 
करते हैं उसका पुण्य निरथक हो जाता है। द 
नवम्यां पारिता देवी कुलनाशं करोति वे ॥ तस्मात्ु पारणं कुर्यान्नवम्यां विवुधाधिप ॥ इत्या- 
दीनि, यदि समूलानि तदा लोहामिसारिकनन्दादिव्रतचतुश्यविषयाणि | तस्याउष्टमीपयन्तमेवोक्ते- 
रिस्युक्त॑ ग्राक्‌ । 
नवमीतिथि को पारणा करने से देवी कुल की वृद्धि देती है। दशमी में पारणा करने से निम्चय कुल 
का नाश करती है | इसलिये विद्वुधाधिप, नवमीतिथि में पारणा करे | इत्यादि वचन यदि समूल ( प्रमाणी- - 
भूत ) हैं तो लोहाभिसारिक नन्‍्दा आदि ब्रतचतुष्टय विषयक है | उसका अपष्टमीपयन्त ही पहले कहा है | 
3 ३ 4 $ ३" कर ९5 ५ विं जज ९ को ९" 
अन्यथा महाष्टम्यां परविद्धायां पारणाविधाने पूषनिबन्धेविंरोधो दुवार! स्पात्‌। यानि तु कैश्चि- 
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ल्लिखितानि नवम्यां पारणबविधायकानि वचनानि तानि हेमाद्रयादिविरुद्धत्वानिमूलानि | 
समूलत्वेईपि यदा दिनद्वये नवमी, तदा हछितीयदिन उपोष्य तिथ्यन्ते पारणा न, किन्तु 
नवमोमध्ये कारयत्येव नेयानि शिवरात्रिपारणावत्‌ । 
अन्यथा महाअष्टसी परविद्धापारणा विधान में पूवनिबन्धों द्वारा विरोध नहीं हटेगा | ( अष्टमीविद्ा 
नवमीतिथि में उपवासविधान होने से )। जो किसी ने लिखे हे कि-नवमी में पारणाविधायक्र वचनों को 
हमाद्रि आदि द्वारा विरोध होने से निमेल हे । समूलत्व में भी जब दो दिन ( अष्टमींविद्धा नवमी जिमुहत 
हो ओर दूसरे दिन नवमी हो ) नवमी हो तब दूसरे दिन उपवास कर तिथ्यन्त में पारणा न करे!। किन्तु 
शिवरात्रि पारणा के सटश नवमीतिथि के ( नवम्यां पारणं कुयोत्‌ ) मध्य में पारणा करे | 
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( अन्न केचित पारणाहे सूतकादियश्राप्तो विचार ४) 
अन्न केचित्‌ पारणाहे उतकादिय्राप्तो तदतिक्रम्य पारणां छुयरादित्याहुः | तन्मन्दस | 
यहाँ पर कोई पारणा के दिन सूतक आदि की प्राप्ति होनेपर उस सूतक की निश्वत्ति में पारणा करे-- 
ऐसा कहते हैं । यह्‌ मखता ( मन्दता ) हे | 2 मी 
काम्योपवासे प्रकान्ते त्वन्तरा सतसतके | तत्र काम्यत्रत कुयादानाचनविवजितस्‌ ॥ इति माधवाये 
कोर्मोक्ते | ै हे 
माधवोय में कूरमपुराण का मत है क्वि--काम्योपवास के प्रारंभ में पारणा या जनना या मरण 
आशौच आ जाय तो दान ओर पूजा को त्याग कर काम्यत्रत करे। 
व्रतयज्ञविवाहेषु श्राद्ध होमेज्चने जपे। प्रारब्धे छ्तक न स्यथादनारब्धे तु खतकप्‌ | इति 
थक ८5 0 ०५ डे गे 
विष्णुवचनाच्चाशोचम ध्येजपि तत्कतव्यतावगते! | यारणान्तत्वाद्‌ बरतस्य । प्रारम्भस्तु तेनेवोक्तः | 
ब्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, अचन तथा जप के प्रारंभ सें सूतक नहीं होता है। अनारव्ध 
( जिसका प्रारंभ नहीं हुआ है ) में सूतक होता है । इस बिष्णुबचन से आशौच के मध्य में भी उसकी 
कतेव्यता जानी जाती है । पारणान्त त्रत ( *ब्रतशब्द से पारणा का भी ग्रहण है ) होने से । प्रारंभ तो डसी 
ने ही कहा है ! 
ग्रारम्भो वरणं यज्ञे सद्ृत्पो वतसत्रयो। । नान्‍्दीशुख विवाहादों श्राद्ध पाकपरिक्रिया ॥ इति । 
यज्ञ में बरण का प्रारंभ होना, ब्रत ओर सत्रयाग में संकल्प का होना, विवाह आदि में नान्दोमुख 
श्राद्ध ओर श्राद्ध में पाक ( पिए्ड का पाकर बनना ) की क्रिया होने पर आशोच नहीं होता है । 
रुद्रयामलेडपि--झतके पारण कुर्यान्नवम्यां होसपूषकप्‌ | तदन्ते भोजयेदिश्रान्‌ दान॑ दद्याच्च 
शक्तित) ॥ इति । तदन्ते-सतकान्ते । 
रुद्रयामल में भी कहा हे कि--नवसीतिथि में होमपूबेक सूतक में पारणा करे । सूतकान्त ( ब्राह्मण 
भोजन ओर भूयसी आदि दान ) में ब्राह्मणों को भोजन करावे और शक्ति द्वारा दान दे । 
कस ( ख्रीणां रजादशने पारणाविचार: ) 
एन ख्रीमिरुपि रजोदशनमध्ये कतंव्यमेव पारणप्‌ | संग्रवृत्तेणपि रजसि न त्याज्यं दादशीवतप । 
इति माघवीये ऋष्यश्ृड्बचनात्‌ | द्वादशीव्रतमित्युपलक्षणम्‌ | प्रारब्धदीघतपसां नारीणां यद्गजो 
भवेत्‌ | न तत्रापि व्रतस्य स्यादुपरोध! कदाचन ॥ इति तत्रेव सत्यत्रतवचनात्‌ | किश्व एका- 
दश्यादो पश्चपाशोचपाते मासान्ते पारणापत्तिः, मासोपवासान्ते पश्चयाशौचपाते जीवना[सम्भवश्च । 
इसतरह्‌ इस त्रत को स्लियाँ भी रजोदशन ( पूजा तो अन्य से करावे, अन्तरा. तु रजोयोगे पूजामन्येन 
कारयेतू | ) के मध्य में पारणा करना ही चाहिये | माधवीय में ऋष्यश्वृद्ध का वचन है कि- रजोधर्म के 
होनेपर द्वादशीत्रत का त्याग न करे | द्वादशी व्रत यह उपलक्षण है | वहीं पर सत्यत्रत का बचन है कि-- 
दीघकालिक तप के प्रारंभ करने पर यदि स्त्रियों को रजोधमे हो जाय तो ब्रत का कभी उपरोध ( रुकावट ) 
नहीं होता है ओर एकादशो आदि सें पांच बार या छः बार आशोौच की प्राप्ति पर मास के अन्त में पारणा 
की आपत्ति हो जायगी ओर मासोपवास के अन्त में पांच वार या छः बार आशौच की प्राप्ति पर जीवन 
असंभव हो जायगा | 
यत्तु नियमस्था यदा नारी ग्रपश्येदन्‍्तरा रजः। उपोष्यैव तु ता रात्रि! स्नात्वा शेष॑ चरेद्‌ 
ब्रतम्‌ ॥ इत्यज्विरोवचनम्‌ , 
१--धोम्ये-अथवा नवरात्र च सप्तमं च त्रिकादि वा। एकभक्तेन नक्तेनायाचितोपोषितैः क्रमात्‌ )। भविष्ये-- 
प्रथमा द्वितीया तृतीया च चतुर्था च नराधिप | एतांस्तु एकभक्तेन प्रवदन्‍्ति मनीषिणः | पश्चमी च तथा पषष्ठी सप्तमी 
चाष्टमीषु च | उपवासपरो भूल्वा पूजयेत्‌ चरिडकां बुधः ॥| रुद्रयामले--दुर्गोत्सवे स्मृतं देव उपवासस्य सप्तकम्‌ । अ्र्मे 
दिवसे होमस्ततः किश्वितु भक्येत्‌ ॥ भविष्ये-एकभक्तस्तु पञ्मम्या पष्ठयां नक्त॑ प्रवर्तयेत्‌ | अयाचितं तु सप्तम्यामथ्म्यां 
समुपोषितः । नवम्यां पारणं कुर्यादित्येव॑ पञ्चरात्रकम्‌ || 
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जो--अज्ञिरा ने कहा है कि--जब स्री नियम में स्थित होती हुईं यदि मध्य में रजोदर्शन को देखे 
तो उस रात्रियों में उपवास और स्नान कर अवशिष्ट ब्रत को करे | 


च्‌ हारोतवचनस्‌ू--नियमस्थवतस्था सत्री रज! पश्येत्कथश्वन | त्रिरात्र तु लिपेदध्य व्रतशेष॑ 
समापयेत्‌ ॥ तद्िधिवोपवासविषयम्‌ । तासां तत्र भोजरनिषेधादिति केचित्‌ । वर तु प्रागुक्तसत्यव्र- 
तदचन दीघंतपसामिति विशेषशोपादानाद हादश। व्यात। रक्तसकलैकाहोपवास विषयोय॑ निषेध! 
तिरात्रनवरात्रादिदोधत्रतेष॒ राजोमध्ये एवं पारणेति त्रम! | आशौचमध्ये तु सर्वापि पारणा भवति 
उतक्तकासंवचनादांत [सद्धमू । अयय चोपवासपा:झानिणयः सवब्रतेषु बोधव्य इत्यलं भ्रूयसा | 
ओर जो हारीत का वचन है कि--जो खत्रो निःम त्रत में स्थित होकर कुछ भी रज को देखे तो तीन 
रातके ऊपर (अर्थात्‌ तीन रात बीतने पर) शेष (अवशिः्ट, ब्रतको समाप्त करे । ये वचन विधवा के उपवास 
विषयक हू । क्योंकि उन विधवाओं का वहाँ पर भोजन निषेध है- यह किसी का मत है। हमारा तो 
( कमलाकर भट्ट का ) कहना है! क्रि-पहले कहे हुए सत्यत्रत के बचन में 'दीघंतपसाम” इस विशेषण के 
उपादान ( कारण ) से द्वादशी को छोड़कर संपूर्ण एक दिन के उपवास विषयक यह निषेध है। तीन रात 
नवरात आदि दीघ ब्रतों में तो रजोमध्य में ही पारणा करे-- यह कहते हैं। आशौच के मध्य में तो सब 


पारणा भी होती है यह पूर्वोक्त क्रमपुराण वचन से सिद्ध है और यह उपवास के पारणा का निर्णय सब ब्रतों 
में. जानना चाहिये। बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है । 


( दशम्यां देवीविसजनविधि: ) 
दशम्यां देवीं विसजयेत्‌ । तदुक्त दुगोभक्तितरज्लिण्यां देवीपराणे--ततः प्रातः एूजयित्वा 
दशभ्यां विधिपूवकम | सम्प्रेषणं तु कतेव्य गीतवादित्रनिःरवनेः ॥ 
दशमीतिथि को देवी का विसजन करे । उसी बात को विधिवत्‌ दर्गाभक्तितरंगिणी में देवीपुराण 
का वचन है कि--तदनन्तर दशसीतिथि को प्रातःकाल पूजन कर गायन-वादन-शब्दों द्वारा संप्रषण 
( विसजन ) करे | 
रूप देहि यशों देहि भगं भगवति देहि मे । पुत्रान्‌ देहि धन देहि सर्वात्‌ कार्मांश्च देहि मे ॥ 
हे भगवतति, मुझे रूप दो, यश दों, ऐश्वय दो, पुत्रों को दो, धन दो और मुझे सारी इच्छाओं को दो । 
महिषध्नि सहासाये चामुण्डे म्ुएडमालिनि | आयुरारोग्यमैश्वय देहि देवि नमोज्स्तु ते ॥ 
हे महिषध्नि, हे महामाये, हे चामुणडे, हे मुण्डमालिनि, हे देवि, आयु, आरोग्यता और ऐश्य दो | 


अतः आपके लिए नमस्कार है । 
( देवया उत्थापनमन्त्राः ) 


इति सम्प्राथ्य देवीं तु तत उत्थापयेद्‌ बुध) । उत्तिष्ठ देवि चण्डेशि शुभां पूजां प्रगृह्य च ॥ 
कुरुष्य सम कल्याणमष्टाभिः शक्तिभिः सह । गच्छ गच्छ पर स्थान स्वस्थानं देवि चण्डिके ॥ 
इसप्रकार प्राथना (विधिहीन क्रियाहीनं भक्तिहीनं यद्चितम | पूण भवतु तत्सव तत्पसादान्मह््वरि ॥ 
इति क्षमस्वेत्युकत्वा एक पुष्पमीशान्याम्‌ '3* दुर्गाय नमः? इति नित्षिपेत्‌ ) कर बुद्धिमान पुरुष तदनन्तर देवी 
की मूर्ति को उठ।वे | ह देवि, है चण्डेशि, शुभ पूजा को ग्रहण कर उठो ओर आठ शक्तियों के सहित मेरा 
कल्याण करो | हूं देवि, है चण्डिके, अपने उत्तम स्थान को जाओ जाओ । 
( जले प्रवाहकरणमन्त्रा: ) 
ब्रज स्रोतोजलं बृद्धये स्थीयतां च जले त्विह ॥ इति उत्थाप्य जल॑ नीत्वा-हुर्ग देवि जगन्मातः 
स्वस्थानं गच्छ पूजिता । संवत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय वे ॥ 
स्रोत--बहते हुए जल में वृद्धि के लिए जाओ ओर इस जल में स्थित रहो । इसप्रकार उठाकर जल में 
ले जाकर- दुर्ग, ह देवि, हे जगन्मातः, साल भर बीतने पर फिर से निश्चय आगमन के लिए पूरजित की 
हुई आप अपने स्थान को जाओ । 
इमां पूजां मया देवि यथाशकत्योपपादिताम | रक्षाथ त्वं समादाय व्रज स्थानमनुत्तमम्‌ | इांत 
जले प्रवाहय॑त्‌ | े 
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है देवि, यथाशक्ति से मेरे द्वारा की हुई इस पूजा को रक्षा के लिए आप लेकर अपने उत्तम स्थान 
को जाओ | इसतरह्‌ कहकर जल में प्रवाह ( तदनन्तर घर में आकर ब्राह्मणों द्वारा शा स्तिकलशोदक से 
अभिषिक्त यजमान दुग्गाप्रतिष्ठा की सिद्धि के लिये ब्राणह्यों को दक्षिणा तथा भोजन कराकर स्वयं वांधवों 


के साथ भोजन ) करे। ६ 
। ( इयसेव विजयादशमी तन्निणुयश्व ) 


इयमेव विजयादशमी। सा च ह्वितीयदिने श्रवशयोगाभावे पूर्वा ग्राह्मा | तदुक्त हेमाद्रो स्कान्दे-- 
दशम्यां तु नरेः सम्यक पूजनीयाञ्पराजिता। ऐशानी दिशमाश्रित्य अपराह्े प्रयत्नतः ॥ 
या पूर्णा नवमीयुक्ता तस्यां पूज्याउपराजिता क्षेमाथ विजय।थ च पूर्वोक्तविधिना नरे! | नवमी- 
शेपयुक्तायां दश॒म्यामपराजिताम्‌ | ददाति विजय॑ देवि पूजिता जयबद्धिनी ॥ 
यही ही विजयादशमी है ओर वह दूसरे दिन श्रवणनक्षत्र के अभाव में पूरा ग्रहण करे | उसी 
बात को हमाद्रि में स्कन्दपुराण का सत है कि--मनुष्यगण अच्छीतरह अपराजिता का दशमीतिथि को 
ईशानदिशा का आश्रय कर प्रयत्न से अपराह्ककाल में जो पूण नवमीतिथि से युक्त हो उसमें अपराज़िता 
का पूजन करे । मनुष्य पूर्वोक्तविधि से कल्याण और विजय के लिये करे । नवमी के शेष से युकता- दशसी- 
तिथि को जयवर्धिनी अपराजिता देवी का पूजन करने से जय को देती है । 
तथा--आश्वने शुक्लपक्ष तु दशम्यां पूजयेन्नरः | एकादश्यां न कुर्वीत पूजन चा55पराजितम ॥ 
इति | 
ओर आश्विन शुक्लपक्ष की दशमीतिश्रि में जो मनुष्य अपराज़िता का पूजन करे। एक्रादशीतिथि 
में अपराजिता का पूजन न करे। 
यदा तु पृवदिने श्रवशयोगाभावः, परदिने चार्पाअपि तदथ्योगिनी, तदा परैव | तथा च हेमाद्रौ 
त्रतकाण्ड कश्यप:--उदये दशमी किखिस्सम्पर्णैकादशी यदि | श्रवण यदा काले सा तिथि- 
विंजयाभिधा ॥ 
जब पहले रोज श्रवणनक्षत्र के योग का अभाव हो तो दूसरे रोज श्रवणनक्षत्र युक्त अल्प भी 
दृशपीतिथि हो तो तब परा ही ग्रहण करे | और हेमाद्रि के ब्रतकाण्ड में कश्यप ने कहा है कि--उदयकाल में 
किख़ित्‌ ( कुछ ) भी दशमी हो और यदि संपूर्ण एकाद्शीतिथि अपराह्काल हो और श्रवणन्कक्षत्र उस काल 
में हो तो वह तिथि विजया नाम से कही जाती है ! 
श्रवणक्ष तु पणायां काकुत्स्थः प्रस्थितो यतः | उल्लडुयेयुः सीमानं तदिनचों ततो नरा! ॥ इति। 
अवणणनक्षत्र के पूण में श्रीरामचन्द्रजी ने प्रस्थान किया । अत: मनुष्यों को उसी श्रवणनज्षत्र में सीमा 
का उल्लंघन करना चाहिये । द 
काले-्अपराद्ने | परदिनेज्परात्षे श्रवशाभावे तु सर्वपत्तेषु पर्वव | मदनरत्नेः्प्येवम । 
काल-साने--अपराह्ृकाल कहा है । दूसरे रोज अपराह्ृकाल में श्रवणनक्षत्र के अभाव में तो सब 
पक्षों में पूवा ही ग्रहण करे | मदनरत्न में भी यही कहा है । 
ज्योतिनिवन्धे रत्तकोशे च नारद/--ईपत्सन्ध्यामतिक्रान्तः किखिदुष्धिन्नतारकः | 
विजयो नाम कालोञ्यं सबकार्याथसिद्धिदः | 
ज्योतिर्निबन्ध में और रत्नकोश में नारद ने कहा है कि--ईपतू-" अल्प सन्ध्या के बीतने पर कुछ 
तारागण उदय को प्राप्त हो गये हो तो उससमय का विजय? नाम काल कहा जाता है। जो सब कार्यों की 
सिद्धि दनेवाल्ा है । 
१--चिंन्तामणी-आश्विनस्य सिते पत्ते दशम्यां तारकोदये | स कालो विजयो ज्षेय: स्वकामाथसिद्धये | २--द्शमीं 
यः समुल्नूथ्य प्रस्थान कुरते नरः | तस्य संवत्सरं राज्ये न क्रापि विजयो भवेत्‌ ॥ आश्विनस्य सिते पक्षे दशम्यां सब- 


राशियु | सायंकाले शुभा यात्रा दिवा विजयलक्षण: || एकादशो यो मुहूर्तों विजयः परिकीतित: । तस्मिन्‌ सवविधातव्या 
यात्रा विजयज्लाइक्षिसिः ॥| इति भूयूक्तेः । 
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ं जज फिर बे 3८: । 
री कटा 0 पर न कारयेत्‌ | अवरोनापि संयुक्तों राज्ञां पद्ामिपेचने ॥ 
हे हि 404 कि [4 7252 
के ३ स् के <श्यते दशमी तिथिः | आखिने मासि शुक्ल तु विजयां तां विदुब॒ंधाः ॥ 
4 ० न रा थम 3>य; कमाल), तत्रव पूजायुक्ते!। प्रदोषों गौणः | तत्र 
न 0] > "तो । पदोषव्याप्तेराधिक्यात्‌ | दिनदये प्रदोषव्यापित्वे पश। अपराह- 
५. | शस्तु रोहिणीवदप्रयोजकः | दिनइयेज्पराहस्प्श तु पूर्वा। तत्रापि 
परादन5पराह्ष श्रवणंसच्वे परेवेति दिक्‌। 
न आखिनशुक्लदशसी श्रवणनज्षत्र से संयुक्त हो तो राजाओं के पद्टाभिषेक ( राजगद्दी ) में पूर्व- 
विद्धा न करे। है राजन्‌ , जब आश्विनशुक्लपक्त में सूर्योदय के समय द्शमीतिथि दिखायी दे तो विद्वानों ने 
उद्त३ का जया कहा है| यहा पर उसका निष्कर्ष विधान किया है कि अपराह् मुख्यकर्म करने का काल हैं; 
वही पूजा आदि सें कहा है। प्रदोष तो गौण है। उसमें दोनों दिन में अपराह् व्यापित्व में पूवो ले । क्‍योंकि 
प्रदोषव्याप्त 22558 धकय हान से | दोनों द्नि प्रदोषकाल व्यापि हो तो परा ग्रहण करे | क्योंकि अपराहव्याप्ति 
के आधिक्य से | श्रवण प्‌ रोहिणी की तरह ( अथात्‌-जैसे जन्म्ाष्टमीनिणय में रोहिणी अप्रयोजिका 
है तद्त्‌ हो ) अप्रयोजक है। दोनों दिन में अपराह् के अस्प्श में तो पूर्वाग्रहण करे | उसमें भी दूसरे 
दिन अपराह्न में श्रवणन्षत्र के रहने पर परा ही ले--यही रास्ता है | 
५ 5 ( शमीवृक्षाचनकथनम ) 
अत्र विशेषा भागवाचेनदीपिकायां भविष्ये--शमीयुक्त जगन्नाथ भक्तनामभयह्रम्‌ । 
। अचयित्वा शमीबृत्तमचयेच ततः पुनः ॥ 
हाँ विशेष भागबाचेनदीपिका में भविष्यपुराण का मत है कि--भक्‍तों को अभय करनेवाले शमी 
के सहित जगन्नाथ का अचन कर फिर शमीबृक्ष की ( शमी रहित देश में तो आचार से अश्मन्तक की पूजा 
कर | अश्मन्तऊ महावृक्ष महादोष निवारण | इष्टानां दशन देहि शत्रूणां च विनाशय ॥ ) पूजा क्रे। 
हु .. ( शमीसन्त्रकथनम्‌.) | ् 
शसीमन्त्रस्तु हमाद्रों गोपथत्राह्मणे--अमद्गलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च | 
दुःस्वप्ननाशिनीं धन्यां प्रपद्येहह शर्मी शुभाम्‌ ॥ 
शमीमन्त्र तो हेमाद्रि में गोपथब्राह्मण ने कहा है कि--अमड्जलों का शमन करनेवालो, पाप को 
शम्नन करने बाली ओर दुःस्वप्न को नाश करने वाली धन्या कल्याणकारिणी की मैं शरण में जाता ह। 
तथा भविष्ये--शमी शमयते पाप॑ शमी लोहितकण्ठका । 
के 6 $ ९५ € ८५ 
थारण्यजु नवाणान्रा रामस्य ।प्रयवादना ॥ 
ओर भविष्यपुराण में कहा है कि--जिस शमी के कांटे लोहित ( लाल ) रंग के हैं, अजुन के बाणों 
को धारण करने वाली हे और राम की प्रियवादिनी है, ( ऐसी ) शमी पाप को शमन ( शान्त ) करे | 
करिष्यमाणयात्रायां यथाकालं सुख मया । तत्र निर्विध्नकत्रों तव॑ भव श्रीरामपूजिते ॥ 
यथासमय सुख से होने वाली मेरी यात्रा में ( श्रीरामपूजिते )--श्रीरामजी के द्वारा पूजित, आप 
निर्विध्नता को करने वाली हों । शक 223० ८ 
गृहीत्वा साक्षतामाद्रों शमीमृलगतां मृदप्‌। गीतवादित्रनिर्धोषेरानयेत्‌ स्वगृहं प्रति ॥ ततो 
भूषणवद्घादि धारयेत्स्वजन! सह ॥ इति | 
चावलों को ग्रहण कर गीली शमी के मूलभाग की मृत्तिका को ग्रहण कर गायन-वादन के शब्दों से 
अपने घर में ले आवे। तदनन्तर भूषण, वस्र आदि को अपने बन्धु-बान्धवों के साथ धारण करे। 
अं ( अत्रेव बलिनीराजनकथनम्‌ ) के ५ 
अत्रेव वलिनीराजनपुक्त कृत्यरत्ने | तत्र सन्‍्त्र।-चतुरंगवलं मरह्य॑ तिररिष्ट वरजत्विह। सत्र 
विजयो मेज्स्तु त्वस्प्रसादात्सुरेश्वारि ॥ इति | गम 
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यहाँ पर ही बलिनीराजन कृत्यरत्न में कहा है कि-उसमें मन्त्र यह है--यहाँ पर चार प्रकार की 
सेनाओं का बल मुमे प्राप्त हो ओर शब्रुतारहित होकर यहाँ पर चलता रहे। हे सुरेश्वरि, आपके प्रसाद से 
सवत्र मेरा विजय हो ! द गगन 
>गोडनिवन्धे ज्योतिषे--कृत्वा नोराजनं राजा वलबृद्ध्ये यथाक्रमम । शोभन खज्नन॑ 
पश्येज्जलगोगोष्ठसन्निधौ ॥ अस्य फलानि शुभाशुभदेशाश्च तत्रेव ज्ञेयाः । 
गौडनिबन्ध में ज्योतिष का वचन है कि--राजा यथाक्रम से बल की वृद्धि के लिये नीराजन करे | 
जल, गो या गोशाला के समीप में शोभन खज्जन” ( नीजलकण्ठ ) को देखे | इस (खज्जन) के फल और शुभ- 
अशुभ * देश वहाँ पर से .ही जानना चाहिये। 
( आश्विनशुक्लपोणमासीनिर्णयः ) ६ है 
आश्विनपोणमासी परा ग्राद्या । साविन्नीव्रतमन्तरेश भवतोज्मापौर्णमास्यों परे इति 
दीपिकोक्ते! । - 
आश्िनमास की 'पोणमासी परा ग्रहण करे। दीपिका में कहा हे कि--सावित्री त्रत को छोडकर 
पोणमासी ओर अमावास्या परा ग्रहण करे | > 
आ।श्विनपोणुसास्यां जागरणादिकथनम ) 
अत्र विशेषस्तिथितत्वे लगे--आश्विने पौर्णभास्‍्यां तु चरेज्जागरणं निशि। 
कौमुदी सा समाख्याता कार्या लोकैबिंभूतये ॥ 
हाँ पर विशेष तिथितत्त्व में लिक्ञपुराण के बचन से कहा है कि--आश्विनसास के पौणमासी की 
रात में जागरण करे | वह कोमुदी नाम से कही गयी है । संसार के प्राणी विभूति ( ऐश्वय ) के लिए करें । 
कोमुचयां पूजयेन्नत््मीमिन्द्रमेरावतस्थितम्‌ । सुगन्धिनिंशि सद्देष अक्षेजागरण चरेत ॥ 
... ऐरावत ( हाथी ) पर स्थित इन्द्र ओर कोमुदी में लक्ष्मी का पूजन करे । सुगन्धित होकर रात्रि में द्वेप 
से जआ खेलते हुए जागरण करे | 
तथा--निशाथे वरदा लक्ष्मी! को जागतीति भाषिणी । 
तस्मे वित्त प्रयच्छामि अक्षें! क्रोडां करोति यः ॥ 
ओर निशीथ (आधी रात) वर को देनेवाली लक्ष्मी कहती है कि--कौन जागता है | उसके लिए धन 
को दूंगी जो कि पाशों से खेलता है । 
अन्रेवाशयुजी कर्मोक्तमाश्वलाय न न-- आखयुज्यामाइ्वयु जी कम” इति, तस्छेषपबणि कार्यम | 
विक्ृतित्वातू । तत्र पूर्वाह्ृच्यापिनी ग्राद्मा | दैवकमंलातू | आग्रयण तु पवणि कार्यय । शरद्याग्रयर् 
नाम पवाण स्यात्तदुच्यते | इति शौनकोक्तेः | तत्रापि शेषपवणि कार्यमिति ग्रामुक्तम । 
तच्च ब्रीहिमिरिष्ठा त्रीहिमिरेव यजेत्‌ ॥ यवेभ्यों यवेरिष्ठा यवैरेव यजेत ब्रीहिस्य/” इति श्र॒त्या 
द्शपोणमासयोरेकक्म स्वेने कद च्यनियमाइरशेश्या! पर॑ पौर्णमासेष्ट्याश्व प्राग्भवतीति हेमाद्रय[- 
दयः । दशेष्य्या! परमुक्तमाग्रयण कक गकपोणमासाच्च तत्‌ | इति दीपिकोक्तेथ । तच्चाग्रयरण त्रेधा 
त्रौद्याग्रयर्ण यवाग्रयण श्यामाकाग्रयण चेति।_ 
१--मन्‍्त्रस्थितितत्वे-नीलग्रीव शुभग्रीव सवकामफलप्रद | प्र्थिव्यामवतीर्ो5सि खज्जरीट नमोस्तु ते || वसन्तराजे- 
त्व॑ योगयुक्तो मुनिपुत्रकरत्व॑ संदश्यतामेषि शिखोद्गमेन । संदश्यसे प्राह्षषि निर्गतायां त्व॑ खज्ञनाश्चर्य नमो नमस्ते 
२--तिथितत्वे-श्रब्जेषु गोषु गजवाजिमहोर्तगेषु राज्यप्रद,, कुशलदः शुचिशाइलेषु | भस्मास्थिकेशनखलो मतुपेबु 
दृष्ठो दुःख ददाति बहुशः खलु खज्जरीटः || किश्व-वित्तं ब्रह्मणि, कार्यसिद्धिसुल्ा शक्रे, हुताशे भय, याम्यामग्निमयं सुरह्दिषि 
कलेल्लाभः समुद्रालये | वायव्यां वरवस्रगन्धसलिलं, दिव्याज्ञना चोत्तरे ऐशान्यां मर भ्रव॑ निगदितं दिग्लक्षुणं खज्जने | 
३--नारिकेलोदक पीत्वा अक्षेः क्रीडां समाचरेत्‌ । नारिकेलैश्व पिटके: पितन्‌ देवान्‌ समचयेत्‌ | बन्ध'श्र प्रीणयेत्तेन 
स्वयं तदशनों भवेत्‌ । हारीतस्मृती--पात्रान्तरगतं यस्तु नारिकेलाम्बुसेवनम | ताल्न हिंसालमधुकफलानां रसमेव च ॥ 


न्‍ ् ._ खरोष्टमानुषं क्वीरं सुरापानसमानि वे । 
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_१--बैखको ग्रीस्पे-( का० झ० ४ क० ६११८ ) ३० १७४ | मरीष्मतों वेसुमयब्थर। । 
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इसमें ही आखश्चयुज़ोकमः आश्वल्ञायम ने कहा है क्रि-आश्विनमास की पूर्णिमा को आश्वयुजी 
कम करे | वह विक्ृति होजाने से उसके शोष पत्र में करना चाहिये। उसमें पूर्वाह्ृव्यापिनी ग्रहण करना 
चाहिये | देवकम होने से । आग्रयण तो पत्र में करे | के 
शौनक ने कहा है कि--शरद ऋतु का पर में ही आम्रयण नाम का यज्ञ होता है उसको कहा है। उसी 
को भी शेष पद में करे यह पहले कह चुके हैं| वह ( आग्रयण ) ब्रीहियों से यज्ञ करे त्रीहियों से ही यज्ञ करे 
यवोत्पत्ति तक । यवों से यज्ञ यवों से ही यज्ञ करे ब्रीहि के उत्पत्तितक | इस श्रुति से दश-पूर्णमास एक कंमत्व 
होने से एक द्रव्य के नियम से द्शष्टि के बाद पौणुमासेष्टि के पहले हो जाता है यह हेमाद्रि आदिःका कहना 
हैं। दर्शाष्टि के आगे पौणमासी के पूर्व आग्रयण को करे | वह आग्रयण तीन प्रकार का होता है। पहला 
ब्रीह्माग्रयण दूसरा--यवाग्रयण तीसरा श्यामाकाग्रयण | हा 


( ब्रोहियवाभ्यां यजने मासकथनमू ) , ०“ 
एपां काल! श्रुती--ग्रहमेधी व्रीहियवाभ्यां शरइसन्तयोयजेत श्यामाकैन्नीवारेवर्षास्वापत्काले- 
नान्‍्येन पुराणेवा' इति । द 82 
इनका काल ( समय ) श्रुति में कहा है कि-ग्रहमेधी ( ग्रहस्थ ) मनुष्य शरद्‌ ( आश्विन ओर 
कार्तिक मास ) में और वसन्‍्त ( चेन्र और वेशाखमास ) में त्रीहि तथा यवों से यज्ञ करे | ६ 


वषो ऋतु ( श्रावण और भसाद्रपद्मास ) में श्यामाक (सांबा) तथा निवारों से यज्ञ करे। या 
आपत्काल में अन्य किसी अन्नों से या अन्य अन्नों से यज्ञ करे |; ' फ्ती 
आपपस्तम्बोष्पि--वर्षास श्यामाकैयजेत शरादि व्रोहिमिवसन्ते यवैयथतुवेणुयवैः” हति। 
तत्रापि श्यामाकाग्रयणमनित्यम् । इतरे तु अनाहिताग्नेनित्ये। यवाग्रय्णं च॑ कार्यमिति 
स्मातंवृत्तावुक्तत्वात्‌ प्त्रे ब्रोहियवदेवतासम्बद्धानासेव मन्त्राणामाम्नानान्‍्च । आहिताम्नेस्तु 
यवाग्रयणस्याप्यनित्यत्वम्त | अपि वा क्रिया यवेषु! इति प्त्रात्‌ | यद्दा व्रोश्याग्रयणेन 
समानतन्त्रता । '्यामाकैस्तु प्रस्तरं कुर्याननाग्रयणप्तू | यदि वा तद॒पि समानतन्त्रम! इत्यादिना- 
रायणबूत्तो परिश्रमवरतां सुलभभित्यलम्‌ | इृद॑ च पर्वाभावे शुक्लपश्ने देवनचषत्रे कृत्तिकादिविशाखान्ते 
काय मित्ि स्मृत्यर्थसारे उक्तम्‌ । कं 
आपस्तंब ने भो कहा है कि--व्ों सें श्यामाओं से यज्ञ करे | शरदकाल में त्रीहियों से तथा बसन्‍्त+ 
काल में यों से यज्ञ करे | अपने समय में वेगुयवों' ( बांस से निगंत ) से का करे । उसमें सी. श्यामा 
काग्रयण अनित्य है। इतर दोनों तो अग्निहोत्री से भिन्न को नित्य है। सम में कहा है कि-यबा- 
ग्रयण करे। सूत्र में सी त्रीहियव के देवताओं से संबन्धित न्त्रों का पाठ आया है। आहिताग्नि को 
यवाग्रयण का भी अनित्व कहा है | अथवा यबों से सी क्रिया करे--एसा सूत्र से कहा है । ली: 
अथवा--ब्रीक्षाग्रयण से समानतन्‍्त्रता ( यब त्रीद्यात्रयण के समान देवतात्व होने से ओर काल 
का ऐक्य होने से इसप्रकार अधोधानी शालाग्नि में अथवा सबोधानी का लोकाग्नि में यूह्मकम होन के 
कारण स्मातोग्रयण श्रौत्राग्नयण से ही नवाश्नप्राशन में अधिकार ) हे पर: 
श्यामाकों से तो प्रस्तर ( श्यामाक चरु के असंभव में श्यामाकठणों से प्रस्तरकों पर सुख से ओर 
बिछाकर उसमें स्र॒व का स्थापन करे। उसी से श्यामाकाग्रयण की सिद्धि होती है यह बृत्तिक्ृत्‌ नारायण 
का मत है ) करे ( रव॒तन्त्ररूप से ) आम्रयण करे | अथवा वह भी समानतत्त्र तो इत्यादि नारायणवृत्ति सें 
परिश्रम करने वालों को सुलभ है | बहुत कहने की आवश्यकता नहीं हे । यह कम पथ के अभाव में शुक्ल- 
पक्ष में कृत्तिका से बिशाखान्त देवनच्त्रों में करना चाहिये | यह स्घृत्यथंसार में कहा है। बोधायनोय प्रन्थ 
में फेशबस्वामी ने भी यही कहा हे । द 


कान रे अमन अमान 
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परिशिष्टे-श्यामाकेत्री हि भिस्चेव यवैश्ान्योन्यकालतः | 
परग्यष्ड युज्यतेज्वश्यं न छत्राग्रयणात्ययः ॥ त्रिकाण्डमण्डनोउ्प्येवस । 
परिशिष्ट में कहा हे क्रि--श्यामाक, ( सांवा ) ब्रीहि तथा यवों के द्वारा अपने अपने काल में करना 
चाहिये | आग्रयण का लोप कभी नहीं कर सकते हैं। त्रिकाए्डमण्डन ने भी यही कहा है । 
यदा त्वेतदाश्विनपोणमास्यां क्रियते तदैककालत्वादाश्रयुजीकर्मणोउस्थ च समानतन्त्रता 
भवति | तदेतद्‌वृत्तिकृता 'एकबरहिरिध्माज्य' इति सत्रे स्पष्टमुक्तम्‌ । 
जब यह आश्वन पूणिमासी में किया जाय तो तब एककाल होने से आश्वयुजी ( जीण तण्डुल 
चरु से आश्वयुजी कम के प्रधान का होम करे । दोनों चरु का एक रिवष्टक्ृत्‌ कर्म का आदि आश्वयुजी ब्रीह्मा- 
अहण का तन्त्र से प्रयोग होगा ) और इस कमे की समान तस्त्रता होती है। उसको वृत्तिकार ने कहा है 
कि--एक वर्हिरिध्माज्य-एक कुशा, इध्म, आज्य इत्यादि । सूत्र में स्पष्ट कहा है । 
( तस्याकरणो प्रायश्रित्तादिकथनम्‌ ) 
तस्याकरणे ग्रायक्षित्तमुक्त स्पृतिचन्द्रिकायां कात्यायनेन--नित्ययज्ञात्यये चैव वैश्वदेंवद्ययस्य 
च्‌ | अनिष्ट्वा नवयज्ञेन नवान्नप्राशने तथा ॥ भोजने पतितान्नस्य चरुवैंश्वानरो भवेत् । 
नित्ययज्ञ ( सायंग्रातहोंस ) के न करने से, दोनों बेश्वदेव ( मोजन के प्रथम बलिवश्वदेव” और 
दूसरा सायंकाल में उन्हीं मन्त्रों से तपंण ) न करने से नवीन अन्न के प्राशन में आम्रयणेष्टि न करने से 
ओर पतितान्न भोजन करने पर वेश्वानरचरु को पकाकर प्रायश्वित्त करे। 
क़ारिकापि--अक्र ताग्रयणो5श्नीयान्नवान्न॑ यदि वै नरः । 
वैश्वानराय कतव्यश्ररुः पर्णाहुतिस्तु वा ॥ इति । 
कारिका सें भी कहा हे कि--यदि मनुष्य आम्रयण ' के बिना नवीन अन्न का भक्षण करता है तो 
वैश्वानर के लिए चरु या पूर्णाहुति करे | द 
ऋग्विधान तु-- समिन्द्ररायामन्त्रं च वर्षे बर्षे जपेच्छतश्‌ । आग्रयणं यदा न्यूनं तदा सम्पूण- 
मेति तत्‌ ॥ इत्डृक्तम्‌ | एतच्चापदि मलमासे कार्यमन्यथा नेति प्रागुक्तम्‌ । अन्योज्प्या- 
हिताग्न्याद्विशेष। शौनकादेज्ञेय इत्यलं बहुना | इति आश्विनमासः । 


ऋग्विधान में कहा है कि--हरसाल 'समिन्द्र राया? इस मन्त्र का सौ बार जप करे तो उसे आम्रयण 
कक कक पू ६९७ ७ एल ह में | 
में न्यूनता हो तो. वह पूर्ण होती है। यह कहा है। यह आपत्काल में मलमास में करे अन्यथा न करे-- 
22229 कह चुके हे अन्य भी आहिताग्नि आदि का विशेष शौनक आदि ग्रन्थों से जानकारी करना 
चाहिये । 5 

आग नवान्न॑ क्रीत्याईपि भवति-अन्यथा-स चेदकृत्वाउउपग्रयरां नवमशनाति मोहितः | स देवेम्यः कल्पित॑ 

भाग भक्षयित्वा<5तिंमाप्नुयात ॥ इति दोषस्मरणात्‌ । 

२ अआग्रयणदिने प्रडदेवत्यं श्राइ्ममपि हेमाद्रौ- श्यामाकरिज्षुमिश्रेव पित॒णां 
स शीक्र सिद्धिमाप्ल॒यात्‌ |) नवघान्ये समायाते यही श्राद्ध समाचरेत | नवान्नलाम 
अन्येडपि-बीड्षिपाके च कतंव्यं यवपाके च पार्थिव | 

*ै-समिन्द्र राया समिषा रमेमदि सं वाजेमिः पुरुअन्द्रेरमिद्यमि: | से देठ 
बत्या रमेमहि ॥ ( ऋ० १|५३।५ )। 


सवकामिककम्‌ । कुर्यादाग्रय्ण॑ यस्त 
भे देवा दौ कामकालौ सदेव हि ॥ 


ज्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोश्रग्रयाइश्वा 
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( महाभारत अनुशासनपर्व अध्याय अड्डासी से ) 
१--.तिल, त्रीहि, यव, उडदी, जल तथा फल-मूल के द्वारा-श्राइको करने से एक महिने तक पितरों की तृप्ति 
बनी रहती है । 
२--जिस श्राद्ध में अधिक तिल की मात्रा होती है, वह श्राद्ध अक्षय-होता है--ऐसा मनुजीने कहा है। 
३--यदि श्राद्धमें गौ का दही दान किया जाय तो उसके “पितर एकसाल तक तृ्त रहते हैं। तद्बत्‌ थी से मिश्रित 


खीर भी दान करे तो पूववत्‌ व्यवस्था होती है । 
४--आश्विनमास के कृष्णपक्षमें मघा और त्रयोदशीतियिके योग-पर हमारे आत्मीय वान्धव घी-मिश्रित दान 


करंगे--ऐसी पितर आशा करते 

५१--बहुत से पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखे! उनमें से यद्‌ एक भी पुत्र गयातीथथ की यात्रा करे जहाँ पर 
अच्षयवट है जो कि श्राद्ध के फल को अक्षय बनाता है | 

६--जो कृत्तिकानक्षत्र के योग में श्राद्ध और पितरों का यजन करता रोग तथा चिन्ता से रहित होता है | 

७--पुत्र की इच्छा करनेवाला रोहिएी में तथा तेज की कामना बोला मगशिरानक्षत्र में भ्राद्ध करे तथा आद्रा 
नक्षत्र में श्राद्ध और दान करनेवाला ऋरकर्मा होता है। 

८--धनकी इच्छावाला पुनवसुनक्तत्र में और पुष्टिकी इच्छावाला पुष्यनक्षत्र में श्राद्ध करे। आश्लेषा में 
श्रादूध करने से धीर पुत्रों को उत्पन्न करता है। मधा में पिण्ड देने वाला कुठम्बीजनों में उत्तम होता है । पूर्वाफाल्गुनी 
में सोभाग्यशाली होता है। उत्तराफाल्गुनी में--सन्तानवात्ा होता है। हस्तनक्षत्र में--अभीशष्टफल भोगता है। चित्ना्मे 
रूपवान्‌ पुत्र प्रात होते हैं तथा स्वातीनक्षत्र के योग में पितरों की पूजा से वाणिज्य से जीवन निर्वाह करता है । विशाखा में 
श्रादूध से पुत्रेच्छा हो तो बहुत पुत्रोंवाला होता है | अनुराधा में तो दूसरे जन्म में राजमण्डल का शासक होता है । ज्येष्ठा 
में समृद्धिशाल्ी तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है। मूल में आरोग्यता, पूर्वाषादा में उत्तम यश, उत्तराषाढ़ में पित॒यश्ञ करनेवाल| 
होता है और शोक से रहित रहता है। 

६--सोमरस वेचने वाले को जो श्राद्ध का अन्न देता है वह पितरों के लिये विष्ठा के सदश होता हैं | 

१०- श्राद्ध में वेद्यको भोजन कराया हुआ अन्न पीव और रक्त के समान पितरों को अग्राह्म होता है। 

११--देवमन्दिर में पूजाकर जीविका चल्लानेवाले को दिया हुआ श्रन्न ओर श्राद्ध का दान नष्ट हो जाता है । 

१२--एक पति को त्याग कर दूसरा पति करनेवाली स्त्री के पुत्र को दिया हुआ श्राद्ध में अन्नदान राख में डाले 
हुए. हृविष्य के समान व्यथ होता है | 

१३--जो लोग घमरहित तथा चरित्रहीन ब्राह्मणको हृव्य-कव्य का दान करते हैं, उनका वह दान परलोक में 
नष्ट हो जाता है | 

१४--जो मूख मनुष्य जानकर पंक्तिदूषक ब्राह्मण को भ्राद्ध में दान करते हैं, उनके पितर परलोक में निश्चय ही 
उनकी विष्टा खाते हैं | 

१५--जो मूख ब्राह्मण शूद्रों को वेद का उपदेश करते हैं वे भी श्रपांक्तेय ( श्रर्थात्‌--पंक्ति के बाहर ) हैं । 
उनको भी श्राद्ध में भोजन न करावे | 

१६--श्राद्ध में--काना मनुष्य पंक्ति में बैठे हुए साठ मनुष्यों को, जो नपुंसक है वह सौ मनुष्यों को और 
कोढ़ी बैठे हुए जितने मनुष्यों को देखता है दूषित करता है। 

१७--जो सिर पर पगडी ओर टोपी रखकर भोजन करता है, जो दक्षिणद्शा की ओर मुख कर भोजन करता 
है तथा जो जूता पहनकर ख्गता है उनका सब भोजन आसुर जानना चाहिये | 

१८-ज्जो श्राद्ध तिलों से नहीं होता है या जो क्रोधपूवक किया जाता है उसके हवि को यातुधान (राक्षस ) 
तथा पिशाच लुप्त कर देते हैं । 

१६- प्रत्येक पिए्ड को देते समय गायज्नीमन्त्र का उच्चारण करे | 

२०--जो स््री रजोयुक्त हो या जिसके दोनों कान बहरे हों उसको श्राद्ध में नहीं ठहरना चाहिये | 

२१--जो वदिक व्रत का पालक कर रहे हों वे यदि किसी के अनुरोध से श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं तो उनका 
ब्रतमंग हो जाता है। 


+०९26/- 
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विष्णुपूज २ 
...( अथ न॑म्‌ ) 

ध्यान--वैकुरठे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्र॒ुमूले स्थितं नीलेन्दीवरकान्तिसुन्द्रतनुं लक्ष्म्या समालिज्लितम्‌। गल्लानीर- 
तरड्जभूषितपददन्दद कृपासागरं कोटीरीकृतबहिंषिपिच्छुमनिशं लक्ष्मीप्तिं भावये ॥ आसन-स्फुरत्पर्मं काश्चनपूरपूरितं 
शशाइ्नभाविन्दुसमेतमेतत्‌ । हृत्पदट्मठुल्यं विधिवन्मया55ह्ृत॑ लक्ष्मीपते तुम्यमिंदं वरासनम्‌॥ पाद्य-ओढुस्बरे सुन्द्र- 
भाजनेज्मले रेखाह्लिते पद्मदलानुकारिणि | संस्थापितं पादसुखावहं शुमं मयापिंतं पाद्यमि्दं गहाण || अरध्य - पाटीर- 
पूरितकनेकविधेः शुमैश्च दूर्वादलैश्च परिभूषितमेतमीश । लक्ष्मीपते ननु णहाण कराघमेहद्दि भक्ताश्व पूरय निकामसकाम- 
कामें: | आचमन-अ्रानीतमाचमनवारि पर॑ं पुनीत॑ नाथ त्वदर्थमिदमस्ति दयानिधान | लक्ष्मीश भक्तजनमोद- 
विधानदक्ष आरचम्य पूरय च भक्तजनाभिलाषम्‌ || पञ्चाम्ृत-दध्ना घृुतेन पयसा मधुनाम्बुमिश्र गज्ोदकेन तुल्नसी- 
सहितेन रम्यम्‌ | पञ्चाम्रतं त्रिभुवनाधिपदेहशुद्ध्ये स्नानाइमेतद्तिपूततमं णहाण || शुद्घोदक-एतत्तमालदलनीं कलिन्दजाया 
शआ्रनीतमंत्रु नितरां तव मोदकारि | हे वेनतेय भुजसंस्थितल्म्यधीश निर्णंजनाय दयया भगवन्‌ णहाण || तत नि पूक्ते- 
नामिषेक॑ कुर्यात्‌ | बस्त्र--युवासवासा इति मन्त्र पूर्वक तडित्यर्म नूतनमम्बरं विभो । हिस्स्मयेस्तन्त॒ततैविमिश्रित 
दशासु लक्ष्मीघव ते समर्पितम्‌ || यज्ञोपवीत-प्रजापतेरेव सम॑ ग्ह्दीतजन्मातिपूतं द्विजचिन्हभूतम्‌ । यशोपवीत॑ भवद्थमीश 
संपादितं घारय मोदयास्मान्‌ ॥ गन्ध ३--पाटीरसंभूतमभूतपूव॑सौगन्ध्यसम्बन्धुरमेतदीश । लक्ष्मीपते चन्दनचचन ते 
मोदाय भाले5पिंतमस्तु वस्तु ॥ पुष्प४--बहुविधं॑ कमलावर सुन्दर समुचितं मकरन्दसमन्वितम्‌ | विकसित कुसुम विनि- 
वेदित कुर सदा सफल नयनाअलेः । तदनन्तर केशव आदि चोवीस नामों से तुल्लसीदल-केशवाय नमः | नारायणाय 
नमः | माधवाय नमः । गोविन्दाय नमः । विंष्णुवे नमः | मधुसूदनाय नमः । त्िविक्रमाय नमः | वामनाय नमः । श्रीधराय 
नमः | ऋषोकेशाय नमः | पद्मनाभाय नमः । दामोदराय नमः । सह्लू्षणाय नमः । वासुदेवाय नमः । अनिरुद्धाय नमः | 
पुरुषोत्तमाय नमः | अधोक्षजाय नमः | नारसिंहाय नमः | अच्युताय नमः | जनादनाय नमः । उपेन्द्राय नमः | हरये नमः | 
कृष्णाय नमः | प्रणवाय नमः | 

आवरणपूजा--बिन्दु में--नारायणाय नमः नारायणं पूजयामि । त्रिकोण में-बल्ाय नमः बल॑ पूजयामि। 
पबलाय० प्रबल पू० | महावल्लाय० महाबल्ल॑ पूृ० | षटकोण में--विष्वकसेनाय० विष्वक्सेनमा० । चण्डाय० चएडं पू० । 
प्रचएडाय०प्रचएड पू० | जयाय ०जय॑ पू० | विजयाय ०विजयं पू० | शुकाय०शुक पू० । अष्टपत्र में-भ्रुवाय ०" भुव॑ पू ० । अध्वराय० 
अध्वरं पू० | सोमाय० सोम पू०-। आपाय० आपं॑ पू० | अनिल्लाय ० अनिल पू० । अनल्ञाय० अनलें पू० । प्रत्यूषाय॒० प्रत्यूष 
पू० | प्रभासाय० प्रभास पू० | दशपन्न में-मत्स्याय० मत्स्य पू० । कूर्माय० कूम० पू० | वराह्यय० वराहं पू० । नारसिंहाय० 
नारसिंह पू० | वामनाय० वामनं पू० | परशुरामाय० परशुराम पृ० | रामाय० राम प्‌० | कृष्णाय० कृष्णु पृ० । बुद्धाय० 
बुद्ध पू० | कल्किने० कल्किनं पू० | द्वादशपत्र में--नन्‍्दाय० नन्‍्दं पू०। सुनन्‍्दाय० सुनन्‍्दं पू० | महानन्दाय० 
महानन्दं पू० | विमलनन्दाय० विमल्नन्दं प० | अ्रतिनन्दाय० अतिनन्दं प० । सुधीवनन्दाय० सुधीवनन्दं पू० | 
शझविमद्‌नानन्दाय० शझ्विमदननन्दन पू० । मित्रविवर्धनन्दाय० मिंत्रविवर्धननन्दन॑ पृ० | घोषनन्दनाय० 
धोषनन्दनं पू० | जीवनन्दनाय० जीवनन्दनं पृ० | परमजीवनन्दनाय० परमजीवनन्दनं पू० । चौदहपत्नों में--नारदाय 
नमः नारद पू० | पराशराय० पराशरं पू० | व्यास्राय० व्यासं पू० | शुकाय० शुक पूृ० | वाल्मीकिने० वाल्मीकिनं पू० | 
वसिष्ठाय० वस्िष्ठ पू० | शंवराय० शंबरं पू० । देवत्लाय० देवलं पू० | पव॑ताय० पर्वत पू० | दुर्वासाय० दुर्वास् पू० | 
जाबालये० जावालिं पू० | जमदग्नये० जमदरग्नि पृ०॥ विश्वामित्राय विश्वामित्रं पृ० । भुगुर्ये० भागुरिं पू०। 
सोल्नहपन्नों में--कपिलाय० कपिल पू०। याज्ञवल्क्याय० याज्ञवल्क्यं पू० | दाल्म्याय० दाल्म्यं पू० | शौनकाय० शोनक 


ज्श् 


ए ५ का हु श्र 
पृ० | माकण्डेयाय० माकण्डेय॑ पू०| भगवे० झूगुंपू० | गोतमाय० गौतमं प्‌ृ० | गालवाय० गालवं प्‌० | शख्डिल्याय 


शारिडल्य पृ० | भरद्वाजाय० भरद्वाजं पू० | मोद्गल्याय० मोद्‌गल्यं पू० | वेदवाहनाय० वेदवाइनं पू०। बृहृद्श्वाय० 





१--अमायां मन्दवारे च॒ वेष्णवक्ष॑ तथेंव च | रविसंक्रमे व्यतीपाते अहरणे चन्द्रसूययो: | विशेणार्चयेद विष्णु 
यथाशक्त्या वरासने । गुरोरुत्कान्तिद्विवसे जन्मक्षेदु तथा हरेः॥ इष्टिं च वेष्णवीं कुर्याच्छुक्त्या वै द्विजोत्तरः || २-न 
रौद्रदेशे विग्रेन्द्र ! सधूमे रन्ध्रनालये । न सूतिकाण्दे चेव स्थापयेत्कमलापतिम || ३ --चन्दनागुरुहीबेरक्ृष्ण कुछुम रोचना । 
जटामांसी मुरा चेव विष्णोगं॑न्धाष्टकं विदुः || घ॒ृष्टे च तुल्लसीकाएं कपूरागुरुयोगतः | श्रथवा कैसरेयॉज्यं हरिचन्दनमुच्यते || 
कम भद्दे केतकीपुष्पैः पूजितव्यों जनादनः | 'रेबाखण्डे--श्रारामोपहृतं पुष्पमारर्य पुष्पमेब च। क्रीत॑ प्रतिग्रहे 
ल्ब्घं पुष्पमेव चतुविधम्‌ || उत्तम पुष्पमारण्यं गहीत॑ स्वयमेव वा | मध्यम॑ फलकारामे त्वधमं क्रीतमेव च ॥ प्रतिग्रदेण 
यल्लब्धं निष्फल् तदिदुबंधा:।। 97) 
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बृंहद्श्व॑ पू० | जेमिनये० जेैमिनिं पृ० | श्रगस्त्याय ० अगरस्त्यं पू० | श्वेतनन्दाय० श्वेतनन्दनं पृ० | भूग॒ह में पूर्वादिक्रम से- 
इन्द्राय नमः इद्रे पूजयामि | अग्नये० अग्नि पू० | यमाय० यम पू० | निऋ तये० निऋ तिं पू० | वरुणाय ० वरुणं पू० | 
वायवे० वायुं पू० | सोम[य० सोम॑ प्‌० | ईशानाय० ईशान पू० | ब्रह्मणो० ब्राह्मणं पू० | अन्ताय० अनन्ताय प्‌० | हे 

धूप--सोरम्यमानन्दकरं यदीय यदीयधूपोडपि विधृतधूमः | एघो5स्ति धूपो ज्वलते पुरस्ते मोदावहों माधव निम्न 
जिम्र | दौप--सद्वतिसंपूरित एघ दीप आलोककारी तमसां विदारी | प्रज्वालितः स्नेहमये सुपान्ने लक्ष्मीपते चन्द्रमस॑ ग्हाय || 
नवेद्य *--व्यतीतयाम नवनीतमेतद्‌ द्राक्षादिस्म्भासितशकरा च | निधाय रम्ये कनकस्थपात्रे दत्त त॒ नैवेद्यमिदं गहाण ॥ 
ऋतुफल--कप्‌ रदेव कुसुमक्रधुकेलिकाभिः संप्रितामतिसुधासुधया सुप्राम्‌ । ताम्बूलिकां सरजनेन निवेषणीयां कृत्वाउब्नेन 
भवतु मज्ञललमोददाता ।। श्राचमन--संवासितं नवल्केतकवारिप्रेः पात्रे घ्तञ्य॒ रजतोत्स्वचित्ते त्वदग्रे | पानीयमम्बुसमुपा- 
हवृतमेतदीश पीत्वा निभालय दशा सतत स्वभक्तान्‌॥ ताम्बूल्ल--प्‌गीसुधे्लाघनसारदेव पुष्पैरुपेतं मुखमरण्डनं यत्‌। 
विहारहाय नवरज्गञगर्भ ग्रहण. ताम्बूलमिदं मद्पितम्‌ ॥ प्रदक्षिणा--त्वद्देहसंस्थानि जगन्ति देव त्वद्रोमकूपेषु च देवसच्धाः | 
प्रदक्षिणा दक्षघिपो८त एवं कुवन्ति पापौधविनाशनाय | पुष्पाह्नलिचराचरं व्याप्तमिदं त्वयेव तवेव भासास्ति जगत्समासम | 
त्वय्येब पुष्पान्नलिरपितेयं मोदायः लोकस्य तवापि चास्तु ॥ क्षमाप्रा्थना--अ्रपराधसहस्राणि क्रियन्तेडहनिंशं मया | 
दासोड्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर | स्वुति--जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। नमस्ते5्स्तु दृषीकेश 
महापुरुष पृवज ॥| नमो हिरण्यगर्भाय प्रधानाध्यक्षरूपिणे | उ“नमो वासुदेवाय शुद्धशानस्वरूपिणे ॥ देवानां दानवानां च 
सामान्यमधिदेवत | सवदा चरणद्वन्द्दं त्जामि शरणं तव || एकस्त्वमसि लोकस्य खष्टा संहारकस्तथा | अध्यक्षाश्रानुमन्ता 
ज गुणमाया समाद्तः ॥ संसारसागरं घोस्मनन्तक्लेशभाजनम्‌। त्वामेव शरण प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः।|| न 
ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्‌ | तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्व॑ प्रकाशसे ॥ नेव किश्विप्परोक्ष ते प्रत्यक्षो<पि 
न कस्य चित्‌ | नेव किश्विदसाध्यं तेन च साध्योड्सि कस्य चित्‌ || नेव किश्विद्सिद्धं तेन च सिद्धोडइसि पावकः | 
कार्याणां कारण पृव वचसां वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ योगिनां परमासिद्धिः परम ते परं विदुः | अहं भीतोडस्मि देवेश संसारेब्स्मिन्‌ 
भयप्रद ॥ त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने पर पदम्‌ | कालेष्वपि च सवंधु दिक्लु सर्वासु चाच्युत | शरीरे जगतीो वापि वधते 
में मयद्धयम्‌ || त्वत्पादकमल्ादन्यन्मम जन्मान्तरेस्वपि || विशानं यदिदं प्राप्त यदिदं स्थानमचितम्‌ | जन्‍्मान्तरेडपि मे देव 
मामूदस्य परिग्रह; ॥ दुर्गतापापि जातस्य त्वदूगतो मे मनोरथः || यदि नाशं न विन्देय तावदस्मि कृती सदा ॥ अकालकलुषं 
चिन्त॑ मम ते पादयोः स्थितम्‌ | कामये विष्णुपादों तु सवंजन्मसु केवल्म* ॥ 

विशुस्तुतिः क्‍ 

नतास्मः विष्णु" जगदादिसूत॑ सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकम्‌ | यन्नाभिपश्मात्किल्पञ्ययोनिबभूव त॑ वें शरण गतास्मः || 
नमो नमो मत्स्यवपुधराय नमोस्तु ते कच्छुपरूपधारिणे | नमः प्रकुयुश्च इसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिण नमः ॥ 
नमोस्तु ते क्षत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्यनाशिने | प्रत्वम्बहन्त्रे शितिवाससे नमो नमोस्तु बुद्धाय च देत्यमोहिने || 
म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय | जगदह्विताथ च॒ युगे युगे भवान्‌ विभर्ति रूप त्वसुराभवाय ॥। 
निषूद्तो<यं ह्धुना किल्ल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्मः । यश्रेन्द्र मुख्यान्‌ किल लोकपालान्‌ संहेलया चेव तिरश्रकार | 
स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देववर प्रसीद | त्वमस्य विश्वस्य विसगकर्ता ब्राह्मण रूपेण च देव देव || पाता लमे- 
वास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से समनोहराणि | त्वमेव कालाग्निहरश्र भूत्वा विश्व॑ क्षय नेष्यसि चान्तक़ाले || अतो भवानेव 
च विश्वकारणं न तेडपरं जीवमजीबमीश | यत्किश्व भूत॑ च. भविष्यरूपं प्रवतमानं च तथेव रूपम्‌)| सब ल्वमेवासि 
चराचराख्यं न भाति विश्व॑ त्वद्‌ ऋते च किश्वित्‌ | अस्तीति नास्तीति च भेद्निष्ठं त्वय्येवभात॑ सदसत्स्वरूपम्‌॥ ततो भवन्त 
कतमो<पि देव न श्ञातुमईत्यविपक्वबुद्धिः । ऋते भवत्पादपरायणं जन॑ तेनागताः स्मः शरणं शरण्यम्‌-)| रे मुरारे जग 


वेन् “तवाधवब॒तारं किमह 
देकनाथ गोविन्द दामोद्र माधवेतिं । लक्ष्मीपते | केशव केशिशज्नो ! नारायणानन्त १ विभो प्रसीद ॥ तवा:ब॒तार 
ब्रवीमि त्वया विना नास्ति भुवीह कोडपि | किं वा गुणव्याससमस्तल्लोक॑ कि वा दयां मित्रपरकतुल्याम्‌ ॥ प्रजां तवास्या- 


मपि वेद्मि नाहं द्रव्य कदापि न ददामि तुभ्यम्‌ | तथापि चाग्रे मम मूर्तिमांस्त्व॑ दृष्टोडसि में केशव एक पूज्य: ॥ दूत्तस्व- 
याउयं मम भक्तितक्षे धर्मार्थकामत्रय एवं सोड्यम्‌। त्वदशनाम्मोमयदृष्टिसिक्तः प्रभोद्य कैवल्यफल दूधार* | - 
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१--पादमे--न दद्याद्‌ गुडसंयुक्त हरये बदरीफलम,। अशानाद्‌ ब्राह्मण श्रेष्ठ | दुद्याब्चेनारकी बजेत्‌ | २--दंशैश्र 
मशकैश्वापि प्रकीर्ण मक्षिवादिभिः। दरें पुरातनागारे स्थापयेल्न हि मानवः | दर ग 2 तथा । 

रिं न॒ स्थापयेत्पाशो वर्षासु परमेश्वरम्‌॥ रे--पाद्मे--म्रगचर्मासने शुद्ध व्याप्रचर्मासने*प वा | वस्त च तथा 
कर यान । पुष्पासने चोपबिष्ट पूजयेत्कमलापतिम्‌। काष्ठासने द्विजो विद्वान न कुयांद्विष्णुपूजनम्‌ ) दक्षिणाभिमुखो 


भूत्वा न कुर्याद्विष्णु पूजनम्‌ | ४--विशेष--पूजनक्रम भेरी प्रकाशित होमात्मकविष्णुयाग' में कामदेवक्॒त विष्णुयाग ओर 
अनन्तदेवक्कत विषणुयाग में देखिये। | 





यसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद # 
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११० 2 कुरुक्षेत्रादिदेशविशेषे फलकथनम # ३६३६ 3 


( कातिकमास ) गा अकक # 
( तुलासंक्रान्तिनिणुय: ) : 9 कर्क आि 


तुलासंक्रमणे प्रागपरा दश घटिकाः पुण्याः । रात्रो तु ग्रागुक्ततू। पर 
तुलाकी संक्रान्ति में पहले ओर बादम दृश-दश घड़ी पुण्यकाल है। रातमें तो पुण्यकाल पूर्वर्मे 


कह चुके हें | 


( तुला-मकरमेषधु प्रातःरनानविधानम्‌ ) । 

अथ कार्तिकस्नानस । तत्र प्रथ्वीचन्द्रोदये विष्णुस्पृतिपाक्योः-तुलामकरमेपेषु प्रांतःस्नान 
अधीयते । हविष्य॑ ब्रह्मचर्य च महापातकनाशनमस्‌ ॥ इति सोरमास उक्तः | प्राच्याश्रेतदेवाद्रियन्ते | 
अब कार्तिकस्नान को कहते हैं। उसमें प्रथ्वीचन्द्रोदय में विष्णुस्पति ओर पद्मपुराण का वचनहहे' 
कि--तुला, मकर तथा मेषकी संक्रान्तिमें प्रात:काल् स्तान का विधान क्रिया है उसमें हविष्यान्नभोजन 
एवं त्रह्मचययंसे रहे तो महापातका का नाश होता है। इसमें. सोरमास कहा है। प्राच्यलोग इसका ही 


आदर करते हैं । 
( दक्षिणात्यमते विचार: ) पड 


] 


वै प्रारभेत्सुधी! ॥ इति पाद्माक्तेः | 
दाक्षिणात्य ( दक्षिणी ) तो कहते हैं कि--ओश्विनमासके शुक्लपक्षकी जो एकादशी है उसमें बुद्धि 
मान्‌ मनुष्य निश्चयकर कातिक के ब्रतों को प्रारंभ करे। यह पद्मपुराणमें कहा है | । 
भागवाचने च--प्रारम्पेकाद्शी शुक्लामाश्विनस्य तु मानवः 
प्रात/स्नानं प्रकुवीत यावत्कातिकभारकरः ॥ इति विष्णुरहस्योक्त! |. 
ओर भागवाचन में विष्णुरहस्य का वचन है कि-मनुष्य आश्विनशुक्लपक्ष को एकादशीतिथि से 
प्रासंभकर जबतक कार्तिकमासका सूय हो प्रात.काल रनाने कर | 
हेमाद्राबादित्यपुराणे--पूर्ण आश्वयुजे मांसि पोणमास्यां समाहितः | इत्युक्त्वा--मास समग्र 
परया च भकतचा” समाप्यतें कार्तिकपोर्णमास्याम्‌ । इत्यन्तेंडमिधानाचाश्विनशुक्लेकादश्यां पोण- 
मास्यां वा5ःरभ्य कार्तिकशुक्लद्ादर्यां पोणमास्यां वा समोपयेद्त्याहु! । 
हेमाद्विमें आदित्यपुराणकां कंथन है .क्रि--आश्विनमासके नेपर पूणमासी को समाहित 
मनसे--यों कहकर-परमभक्तिसे पूरा महिना कार्तिक की: पूणिमा तक (स्नान करे )-॥: इसतरह-अन्तस 
कहा-आश्विनमासमें शुक्लपक्तकी एक्रादशीतिथिसे या पूर्णिमातिथि से प्रारंभकर .कातिकशुक्ल द्वादशी 
तिथिमें या पौणमासी तिथिमें समाप्त करे--यों कहा! 
मदनपारिजाते विष्णुः--कार्तिक सकल मास नित्सस्नायी जितेन्द्रिय: 
क्‍ प जपन्‌ हृविष्यश्चुक्‌ शान्तः संबंपापेः प्रमनच्यते-॥ 
“5 मर्दनपारिजातमें विष्णु का मत है कि--कार्तिकंसास तक प्रति दित्त स्नान करे और जितेन्द्रिय 
होकर रहे | जप (अपने इष्ट देवताका या गायत्रीसन्त्र ) करे |. हविष्यास्नभक्षण करे ओर शात्त्त रंहे तो सुब 


पापोंसे छूंट जाता है | 
( कुरुक्षेत्रादिदेशविशेष फेलकथनम ) 


अंत्र देशविशेषः पाते कार्तिकी प्रक्रम्य-करुचषेत्रे कोटिगुणो गज्ञायामपिं तत्सम! | 

क्‍ ततोजधिकः पृष्करे स्थाद दाखत्यां च मा्गव,॥ 
. यहाँपर देशविशेष पद्मपुराणमें कार्तिकको प्रक्रम ( उपक्रम ) करके कहा है कि>हेसायव,- कुरुक्षेत्रमे 
. >>: “5 ्नानाशक्तो ब्राह्मो-कार्तिकाधिकारे --एकादश्यादिषु तथा तत्र पद्चछु रान्िषु । दिने: दिने च स्तातव्यं-शीतलासु 
नदीषु च ॥ वर्जयित्वा तथा हिंसां मांसमंन्षणमेव च | | छा: शशययान 9 छोफ 98] हर 


१] 
! उसपर 


है ४ के | ५३७ 





यु 


& निर्णयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद ः 


स्नान करने से करोड गुणफल मिलता है। गज्नामें स्नान करने से उसीके समान पुण्य मिलता है । पुष्कर 
ओर द्वारका में उससे अधिक पुण्य प्राप्त होता है । ९.५ क्षार्त जाल हे 
पुण्या! पुर्यथ सप्तैव झनयो मथुराधिकाः। दुलभः कार्तिको विप्रा! मथुरायां त्ुणामिह ॥ 
यत्राचितः स्वक रूप॑ भक्तेम्यः सम्प्रयच्छति ॥ इति | 
| मनुष्य पुण्यदायक सात पुरि ( अयोध्या मथुरा साया काशी काझ्ी अवच्तिका | पुरी द्वारावती चेव 
सप्ेता मोक्ष दायिकाः ) | यों में मथुरा अधिक पुण्यवाली हे। ४ ू 
इससंसारमें मनुष्योंको कार्विकमास में सथुरामें स्नान करना बड़ा दुलंभ है जहाँपर पूजित होकर 


अपने स्वरूपको भक्तोंके लिये देते हैं। के 
( इदं स्नान काशीस्थपग्चनद्‌5तिग्रशस्तम्‌ ) 


हद च स्नान काशीस्थपश्चनदेप्यतिग्रशस्तम्‌ । शर्त समास्तपस्तप्त्वा झृते यत्माप्यते फलस । 
तत्कातिंके पश्चनद सक्ृत्स्नानेन लम्यते॥ 
आर यह स्नान काशीमें पद्चगंगामें अत्यन्त उत्तम है। काशीखण्डमें लिखा है कि-सोवष तक 
तपकर जो फल प्राप्त करता है वह फल कार्तिकमासमें पत्चनदमें एकबार स्नान करनेसे प्राप्त करता है । 
( बिन्दुस्तोथ स्नाने फलकथनम ) 
कार्तिके बिन्दुतीथ यो ब्रह्मचयपरायणः | स्नास्यत्यलुदिते भानो भानुजातस्यथ भी! छुतः॥ 
इत्यादिकाशीखण्डोक्तेः | भानुजो-यमः । 
कार्तिकमासमें बिन्दु (बिन्दुमाधव) तीथे में जो ब्रह्मचय में तत्पर होकर अनुद्ति ( उदय होनेके पूब ) 
सूयमें स्नान करेगा । उसको यमसे भय कहाँ से होगा। यह काशीखण्डसें कहा है। भानुज साने--यम । 
( प्रातःस्नानं क॒दा कायम ) ! 
हृद॑ च ग्रातःस्नानं सन्ध्यां च इृत्वा कायम | तेन विनेतरकर्मानधिकारादिति व्धभानः । यद्यपि 
ग्रातः सन्ध्याया! स््योदये समाप्ति, तथापि वचनवलादनुद्तिहोमवद्भूविष्यति | 
यह रनान ग्रातःकाल स्नान और सन्ध्याकर करे । वधमान का कहना हे कि-इसके बिना इतर 
कर्मामें अधिकार नहीं है | यद्यपि' प्रातःकाल सन्ध्या सूर्याद्य में समाप्त होती हे, तथापि वचन बलसे 
अनुदित होमवत्‌ होगा । 





& ( कार्तिकस्नानमन्त्रः ) 
| ही ५5 छः एे्‌ ०५७ 
सस्‍्नानमन्त्रश्न तत्रव--कार्तिकेः्ह करिष्यामि ग्रात१ःसनानं जनादन । प्राप्त्यण तव देवश दामोदर 
मया सह ॥ इस मन्त्र समुच्चाय मौनी स्नायादू व्रतों नर! ॥ इति। 
वहींपर स्नान का मन्त्र कहा है कि-हेजनादन, में कार्तिकमास में प्रातःकाल स्नान करूँगा । हेदेवेश, 
हे दामोदर, आपके प्रीत्यथ मेरे. साथ-इस मन्त्रको उच्चारण कर त्रती मनुष्य मौन होकर स्नान करे. । 
; ( अध्यसन्त्रः ) 
अध्यमन्त्रोषपि तत्रेब--त्रतिन! कार्तिके मासि स्नातस्य विधिवन्मम | गशृहाणा८्य सया दत्त 
दनुजेन्द्रनिषूदन || नित्यनेमित्तिके ऋृष्ण कार्तिके पापनाशने। गृहाणाध्यं मया दत्त राधया 
सहितो दि 6 आप ९५4 ९ ९ 3. 
सहितो हरे॥ इमौ मन्‍्त्रौ समनच्चाय योउध्य मह्यं प्रयच्छति । सुबर्णरत्नपुष्पास्थुपूर्णशह्लेन 
बणपूर्णा पे कक के ९5 
पुण्यवान्‌ | सु पृथिवी तन दत्ता न संशय! ॥ इति । 
अध्यसन्त्र भी वहीं पर कहा हे कि--देद्लु जेन्द्रनिपृदन ( देत्योंके हनन करनेवाले )। कार्तिकमासमें 
अतकरने वाले विधिवत्‌ स्नान करनेसे मेरे अध्य को अहण करो | कार्तिकमहिनेमें पापका नाश करनेवाले, 
हे कृष्ण, नित्य और नेमित्तिक में, राधाके सहित हरीको मेरे द्वारा दिया हुआ अधघको ग्रहण करो । 
_ इसप्रकार दोनों मन्त्रोंकी उच्चारण कर जो अध्ये मेरे लिए देता है। वह सुबर्ण, रत्न, पुष्प तथा 
हे १--आातःकालमें सूथके उदय होने के पूर्व अग्निहोत्र” का हबन करे | यहाँ पर "प्रातः शब्द के कहनेसे जैसे 
शत्रह्मोम प्राप्त है | तद्वत्‌ ही स्नान प्राप्त काल विहित है | इत्यादि कात्यायनश्रैतसूत्र में देखिये | 


नज्जजन - 
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# कातिके अगस्त्यादि पुष्पेः पूजाकथनमे # ३६५ क्‍ 


जल से परिपूर्ण शंखसे पुण्यवान्‌ देता है। उसने सुब्ण से परिपूर्ण प्रथिवी का दान किया है। इसमें 
संशय नहीं है | है ह 

गज ( संपूरस्नानाशक्तो उ्यहं स्नान कायम 6 

एवं सम्पूणस्नानाशक्तों ज्यहं स्नायात्‌ | वाराणस्यां पंश्वनद ज्यहं स्नातास्तु कार्तिके | अमी ते 


९७ 


पुण्यवपुष) पुणयभाजो5तिनिर्मला! ॥ इति काशीखण्डोक्तः | 
इसप्रकार संपूर्ण स्नानकी अशक्तिमें तीनदिल समान करे | काशीखण्डमें लिखा है कि--कार्तिकमासमें 
वाराणसीमें पव्म्चगक्षमें जो तीनद्न स्नान करते हैं वे सब पुण्यशरीरवाले पुण्यके भागी अतिनिमल होते हैं | 
( कार्तिकमासे तुलस्यादिमालाधारणकथनमू ) 
अथ मालाधारणप्‌ । तत्र स्कान्‍्दे द्वारकामाहाम्पे--निवेद् केशवें मालां तुलसीकाष्ठ सम्भवाम्‌ | 
वहत यो नरो भक्त्या तस्य थे नास्ति पातकम्त ॥ न जद्यात्तलसीमालां धात्रीमालां विशेषतः | 
सहापातकसंहनत्रीं धर्मकामाथंदायिनीम ॥ 
अब मालाधारण कहते हैं । बहाँ पर स्कन्दपुराण के द्वारकामाहात्म्यमें कहा हे. क्रि--तुलसोकों लकड़ी 
से उत्पन्न माल्लाको केशब को निवेदन करे जो मनुष्य भक्तिसे प्राप्त ( धारण ) करता है, उसको पातक नहीं 
लगता है। जो महापातकों को हरण करनेवाली धर्म, काम और अथंको देनेवाली तुलसीमालाकों तथा 
विशेषकर धात्रीमालाको नहीं त्यागना चाहिये । 
विष्णुधमें--स्पृशेत्त यानि लोमानि धात्रीमालां कलो नृणास्‌ । 
तावदपसहसाणि वेकुण्ठे बसतिभवेत्‌ ॥ 
विष्णधर्ममें कहा है कि--कलियुगमें मनुष्यों को जितने लोमोंकी धात्रीमाला स्पश करे उतने सालों 
तक वेकुण्ठल्ञोकर्में निवास होता है । 
मालायुम्म॑ तु यो नित्य॑ धात्रीतुलसिसम्भवप्त | वहते कण्ठदेशे तु कर्पको्टिदिवं बसेतू ॥ 
जो नित्य धात्री ( आंवला ) और तुलसीसे प्रादुर्भूत मालायुग्मको कण्ठदेशमें घारण करता है | वह 
करोड़ों कल्प तक स्वगमें रहता हे । व 
तुलसीकाए्ठसम्भूते माले कृष्णजनग्रिये | विभर्मि त्वामहं कण्ठे कुछ मां ऋष्णवल्लभम््‌ | 
हे तुलसीकाष्ठसंभूते, माले, हे कृष्णजनप्रिये, आपको में. कण्ठ ( गले ) में धारण करता हूं। 
मुझको कृष्णुका प्रिय बनाओ । न्‍ 
एवं सम्प्रार्थ्य विधिवन्मालां कृष्णुगलेउपिंताप । धारयेत्कासिके यो वे स गच्छेद्नेष्णवं पदस ॥ 
इति । अन्न मूल चिन्त्यम्‌ । :9 हर 
इसप्रकार प्राथनाकर विधिवत्‌ ऋष्णके गले द्वारा अर्पित मालाकों जो कारतिकमास में धारण 
करता है | बइ निश्चय वैष्णव अर्थात्‌-विष्णुपद्में जाता है | यहाँ पर मूल ( संग्रदायानुसार वष्णवल्ोग 
ही तुलसी के काठकी माला और धात्रीकाठकी माला धारण करते हे । सब लोग धारण नहीं करते हें- 
यही तात्पय है ) विचारने योग्य है। 
दे न ३५. ल्‍- प 
तथा काशीखण्डे--कार्तिके मासि में यात्रा यः कृता भक्तितत्पर। | 
बिन्दुतीथक्रतस्नानैस्तेपां. मुक्तिन दूरतः ॥ 
और काशीखण्डमें लिखा है कि--जो लोग भक्तिसे तत्पर होकर मेरी यात्रा कार्तिकमासमें किया हे | 
ओर बिन्दुतीथ में जिन्होंने स्नान किया है। उनकी मुक्ति दूर नहीं है । 
( कातिके अगस्त्यादिषुष्पेः पूजाकथनम्‌ ) 
भार्गवार्चनदीपिकायां नुसिहपुराणे-अगस्तिकुसुमेद्व योअ्चयेच जनादनमू | 
द दर्शनात्तस्य देवष नरक नाशलुते नरः || 
भागवार्चनदीपिकामें नर्सिहपुराण का मत है किजजो अगस्तपुष्पोंसे जनादनदवकी पूजा करता 
है । हे देव, उसके दशनसे मलुष्य नरकमें नहीं जाता है | 
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विहाय सर्वपुष्पाणि धनिषुष्पेण केशव | कार्तिके योअ्चयेहुक्त्या वाजपेयफर्ल लमेत्‌ ॥ 
जो सब पुष्पोंको छोड़कर मुनिपुष्प ( अगस्तपुष्प ) से केशव को कातिकमाससें भक्तिसे पूजा 
करता है। उसको वाजपेयज्ञ! का फल गिश्षता हे। ध 
: स्कान्दे कार्तिकमाहात्म्ये--मालतीमालया विष्णु! केतक्या चैव पूजितः | 
समा! सहस॑ सुप्रीतोीं भवेत्त मधुश्नदना ॥ 
रन्‍्दपुराणके कार्तिकमाहात्म्य में लिखा है कि-जो मालतीमाला या केतकीमालासे विष्णु का 
पूजन करता है। उससे मधुसूदन हजार साल तक असन्न होते है । 
पृथ्वीचन्द्रोदये पाग्े--कार्तिके नाचितो येस्तु कमले! कमलेक्षणः । 
जन्मकोटिषु विग्नन्द्र न तेषां कमला गृहे || 
प्थ्वीचन्द्रोदयमें पद्मपुराणका सत है कि-जिन्‍्होंने कार्तिक्मासमें कमलेक्षण ( विष्सु ) की कमलोंसे 
नहीं पूजा की | हे विभ्रेन्द्र, उनके घर करोड़ों जन्मोंतक उनके घर कमला ( लद्ढभी ) नहीं जाती है । 
 तथा-कार्तिके केशवे पूजा येपां नाम्ना सुतै! कृता। ते निर्भत्स्य रवे) पुत्र वसन्ति त्रिंदिये सदा | 
ओऔर--का तकमहिनेसें ज्ञिनके नामसे पुत्रों ने केशव की पूजा की । वे लोग रवि पुत्र ( यमराज ) का 
तिरस्कार कर सदा स्वगमें रहते हें । 
( तुलसीदललक्षेण हरेरचनम्‌ ) 
तुलसीदललक्षेण कार्तिके योअ्चयेद्धरिम । पन्ने पत्रे मुनिश्रेष्ठ मौक्तिकं लभते फंलम्‌।॥ 
जो तुलसीदलके हजार पत्रोंसे हरिकी पूजा करता है। हे मुनिश्रेष्ठ, पत्ते पत्ते में ( अथात्‌--प्रति 
तुलसीदलके पत्ते में ) मोतिके फलका लाभ करता हे | ट 
( धान्रीच्छायायां पिण्डदानादिकथनम्‌ ) 
स्कान्द कातिकमाहात्म्पे--धात्रीछाये तु यः कुर्यात्‌ पिण्डदानं महाउुने । 
मुक्ति ग्रयान्ति पितर! प्रसादान्माधवस्य तु ॥ 
ओर स्कन्द्पुराण के कार्तिकमाहात्म्यमें लिखा है कि--हेमहामुने, जो धात्रीको छायामें पिएडदान करता 
है तो माधवके प्रसादसे ( उसके ) पितर मुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं । 
धात्रीफलविलिप्ताताडो धात्रीफलविभूषित! । धात्रीफलकताहारों नरो नारायणों भवेत्‌ ॥ 
जो धात्रीफलको शरोरमें लगाता हे ओर धात्रीफल ( जीरणधान्रीफल् ) का ही आहार ( नूतनघान्रीफल 
का चातुमास्यमें निषेध है ) किया है ऐसा मनुष्य नारायण हो जाता है.। 
धात्रीच्छायां समाभ्रित्य योञ्चेयेच्चक्रधारिणम्‌ | पुष्पे पुष्पेड्श्वमेघस्य फल॑ ग्राप्नोति मानवः । 
धात्रीफलकी छायाका आश्रयण कर जो चक्रधारीकी पूजा करता है। ऐसे मनुष्योंकों पुष्प-पुष्पमें 
अश्वमेधयज्ञ' का फल होता हे । । 
तथा स्कान्द--कातिके मासि विग्रेन्द्र धात्रीवक्तोपशोभिते । 
वने दामोद्रं विष्णु चित्रानेस्तोषयेद्धिश्रम ॥ 
ओर स्कन्दपुराण में कहा है कि-नहे विश्रेन्द्र, कार्तिकमासमें धात्रीवृक्षसे सुशोभित बनमें दामोद्र 
विध्णुका पूजनकर चित्रान्‍्नों ( अनेक तरहके अन्नोंसे ) से विभुको प्रसन्‍न करे । 
मूलेन पायसेनाथ होम॑ कुर्याद्िचक्तण! । ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छक्तया स्वयं मुजीत बन्धुमिः ॥ इति। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति मूलमन्त्रसे पायस द्वारा होस करे तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे एवं 
स्वयं भी बन्चुओंके साथ भोजन करे | 
0 - ... / €कातिके द्िदलादिवजनकथनमू ) .. - सर 6 2 
तथा कार्तिक दिदलबत प्रायुक्तमू-कार्तिके दिल त्यजेत्‌ | इति | पाग्रेणपि कार्तिकमाहात्मे- 
रॉजिकामाठक चैव नवाद्यास्करातिकत्रती | हिदल॑ तिलतैल च तथान्यमतिद्षितम्‌॥ 
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ओर कार्तिक्रमास में ट्विदुलब्रत पहले कह चुके हे--कार्तिक में द्विदलका त्याग करे? | 
पद्मपुराण में भी कातिकसासम कहा है कि-राजिका ( राई ), आढक ( अरहर ), दिंदल ( दाल ) 
तिल्लीका तेल आर अन्य मतिदूषित द्रव्य हो उसको ब्रतकरनेवाला का तिकमास में त्याग दे। 
_ स्कान्दंपि--कार्तिके वजयेत्तदनदू द्विदुल॑ पहुबीजकप | मापमुद्गमस़राश्व चणकारच कुलित्थका! || 
निष्पावा राजपापाश्च आढक्यों हिदल॑ स्मृतम््‌ | नूतनान्यपि जीर्णानि तानि सर्वाणि वजयेत्‌ ॥ 

।.- स्कन्दपुराणमें मी कहा है कि--उसीकी तरह कार्तिकमासमें द्विदल, बहुबीजक ( मेथी, भंटा ), माष, 
मूंग, मसूर, चना ओर कुलथी का त्याग करे । निष्पाव ( छोटी बड़ी मटर ) राजमाष ओर आहढकी को 
ह्विदल कहा है | जो नूतन होते हुए भी जीणो हैं उत्त सबों को त्याग दे | 

कर ( उत्पत्तिसभवे द्विदलस्वकथनूम्‌ ) 
अत्र केचित्‌ उत्पत्तिससये दलद॒यं यरय भवति तद्भूतपूवंगत्या द्विदलमरुन्यत इत्याहु)। उदा- 
हरन्ति च--बीजशेव समुद्भूत द्विदुल चाहुर बिना। दृश्यते यत्र सस्येपु द्विदलं त॑ निगद्यते ॥ इति। 
यहाँपर--करोई लोग उत्पत्ति समयमें जिसका दो दल होता है वह भूतपूवंगतिसे ( जिसके उत्पत्तिके 
समयही ) ह्विदल कहते हैं और उदाहरण देते हैँ कि--अंकुरके विना बीजही में उत्पन्न द्विदल कहते हैं । जो 
ससयों में दिखाई दे उसको 'द्विदल' कहा जाता है । 
( अन्यमते द्विद्लात्मकं यस्य स्वरूप तदेव वजनकथनम्‌ ) 
ञ्र्र चर लश 3 न डे ८५ ० | ््ण 
अन्ये तु लक्षणायां मानाभावात्‌ , वचनस्प च निमूलत्वाद्‌ द्विदलात्मक॑ यस्य स्वरुप तदव 
वरजयेदित्याहु) | क्‍ 28 
अन्य ( दूसरे ) तो कहते हैं कि-- वचन का प्रमाण न होने से निमूल हे। जिसका हिंदलात्मक 
स्वरूप हो उसका ही त्याग है | यों कहा हे | ; 
| ( कार्तिकमासे तेलादिवजनकथनम्‌ ), 
हर ५ ९ व्‌ स्् ९5 (0 4 ९ 
तथा नारदीये--आर्तिके वर्जेचेल कातिके व्जयेन्मधु । कारतिके वजयेत्कास्य॑ कातिके शुक्ल- 
सन्धितम्‌ ॥ कांस्य॑ तत्पात्रभोजनस , शुक्तमू-पर्ु पितस्‌ / सन्धितम-लवणशाक।! | _ 
ओर नारदीयपुराण में कहा हैं कि--कातिकमास में तेल को त्याग दे । कार्तिकमासमें मधु को त्याग 
दे । कार्तिकरमासमें कांस्य ( कांसे की थाली में भोजन करना ) पात्र को त्याग दे ओर कार्तिकमासमें 
पयुषितान्त (वासी अन्न) तथा निमकवाला साग त्याग दे । कांस्य-कांसे के पात्र में भोजन । शुक्तमर-वासी 
अन्न, 'संन्धितम--निमक का साग | 
( कार्तिकमासे दीपदानादिकथनम्‌ ) 
जल # 5७ मूत्य 6 ० के 
तत्रैव--राम/-कातिके विष्णुमूत्यंग्र दीपदानादिय व्जतू | 
तथा-कार्तिके तु कृता दीक्षा नुणां जन्मविमोचनी ॥ 
वहीं पर रासने कहा है कि--कार्तिकमासमें विष्णु को मूर्ति के आगे दीपदान से रवग जाता है। 
ओऔर--कार्तिकमासमें की हुई दीक्षा मलुष्योंके जन्म का त्याग करातो है क्‍ सा 
तथा--कातिके इक्छसेवी यः प्राजापत्यपरोज्थवा । एकान्तरोपबासी वा न्रिरात्रोपोषितो&पि 
वा | पड़ वा द्वादशपच्गं वा मासं वा वखशिनि । एकमक्तेन नक्तन तथैबायाचितेन च ॥ उप- 

वासेन मैच्येण व्जते परम पद ॥ अन्‍्येडपि नियमा ग्रामुक्ताः । 60 6 5५ ८ 

:: । और द्वेवरवर्शिनि, कार्तिकमासमें जो ऋच्छुत्रत, प्राजापत्य, एकान्तरोपवासी ( एकदिन का अच्तर 
देकर उपवास करनेवाला ) या त्रिरात्रोपोषित ( जिसने तीन राव तक उपवास किया हो ) या.छः दिन, 


बारह दिन, पक्षंभर ( पन्द्रहदिन ) या एक महिने तक एक एकभक्त ( एकबार भोजन ) हो या नक्तत्रत 
०-० मम पल नी +ल्सस- न +क् जन 


१. अरण्यानों च सवंधा मगाणों माहिषं॑ विना। स्त्रीक्षीरं चैव वर््यानि सवशुक्तानि चैब हि। 'स्वभावतो 
मधुराद्रिसानि यानि कालवशेनोदकादिना चाम्ल्ी भवन्ति तानि शुक्तशब्दवाच्यानि--इईंतिं मन्वथसुक्तावल्याम्‌। शुक्त 
प्युषितं चैव? इत्यत्र मनुस्मृतिवचने न. पर्युषितशब्दस्य प्रथग्ग्रहण्त्‌ |... 3 5 आय पर 
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( रात्रिव्रत ) करे । वैसे ही अयाचित ( बिना मांगे मिल जाय ) या भिक्षा से अस्न प्राप्त होने पर उपवास 
से परमपदको जाता है । अन्य भी नियम पहले कह चुके हें | 
( सात्विकप्राह्म-अन्नकथनम्‌ ) 
ग्राद्ममुक्त स्कान्द--ब्रोहयो यवगोधूमाः प्रियज्ञतिलशालय; । 
एते हि सात्विकाः प्रोक्ता! स्वगें! मोक्षफलमदा/ ॥ 
स्कन्दपुराणमें ग्राह्म अन्नोंको कहा है--त्रीहि ( चावल ), यब, गोधूम ( गेहूँ ), प्रियंगु ( ककनी ) 
तिल और शालि ( साठीके चावल ) ये सात्विक कहे गये हैं। जो स्वग तथा मोक्ष को देनेवाले है । 
( वृन्‍्ताकादीनां वजनकथनम्‌ ) 
काशीखण्डे--ऊ्ज यवान्रमश्नीयादइवान्रमथवा पुनः । 
वृन्ताक सरणं चैव शूकशिवीश्च वजयेत्‌ ॥ 
काशीखण्ड में कहा है कि--कार्तिकमासमें यवान्न या देवान्न का भोजन करे ओर बृन्ताक ( वेंगन ), 
सूरण, शूकशिम्बी--केवाच ( कपिकच्छू ) को त्याग दे | 
पृथ्व्ीचन्द्रोदये पाझ्रे--नोरजों वन्ध्यो विधातव्यों त्रतिना केनचित्कचित्‌ । 
पृथ्वीचन्द्रोदयमें प्मपुराण का मत है कि-ब्रत करनेवाला कोई व्यक्ति कातिकमहिने को कभी भी 
त्याग न करे । 
तथा नारदीये--अव्रतेन ज्षिपेधरतु मास दामोदरप्रियम्‌ | 
तियक्‌ योनिमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ 
ओर नारदपुराण सें कहा है कि--जो कोई दामोदर का प्रिय बिना ब्रत के कातिकमासतक व्यतीत 
करता हे। वह तियक्‌ योनि को प्राप्तकरता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं हे । 
अन्यान्यपि ताम्बूलतैलकेशकतनादिवजनसड्ूस्परूपाणि ग्रागुक्तानि । 
अन्य भी--ताम्बूल ( पान ), तेल, केशकरतेन आदिका त्यागसंकल्परूप पहले कह चुके हैं! । 
( आकाशदीपदानकथनम्‌ ) 
तथा कातिके आकाशदीप उक्तो निणयामते पृष्करपुराणे--तुलायां तिलतैलेन सायंकाले समा- 
गते | आकाशदीपं यो दद्यात्‌ मासमेक हररिं प्रति ॥ महतीं भ्रियमाप्नोति रूपसौभाग्यसंपदस | इति । 
ओर निणयाम्रत में पुष्करपुराणमत से कार्तिकमासमें आकाशदीपकहा है--तुल्ञाकी संक्रान्ति में 
तिल के तेल से सायंकाल के समय में जो एकमास हरि के प्रति आकाशदीप' देता है । वह बृहतरूप से 
रूप, सोभाग्य और संपत्ति प्राप्त करता है । द 
2 ( तद्विधि: कथनम्‌ ) 
तद्विधिश्र हेमाद्रावादित्यपुराणे--दिवाकरेज्स्ताचलमो लिभूते ग्रहाद दूर पुरुषप्रमाणम्‌ | यूपा- 
कृति यज्ञियवृक्षदारुमारोप्य भूमावथ तस्य मूर्घिन ॥ यवाहुलच्छिद्रयुतास्तु मध्ये द्विहस्तदोर्घा अथ 
पट्टिकासस्‍्तु | ऋत्वा चतस्रोड्टदलाकृतीस्तु याभिभवेदशदिशालुसारी | 
उसको विधि हेमाद्रि में आदित्यपुराण का बचन है कि--जब सूर्य अस्ताचल के शिरोभाग में हो 
जाय तो घरके समीप ही में पुरुष के प्रमाण से यज्ञीयबृत्त के लकड़ी के यूप की तरह आकृति निर्माण 
कर गाड़ दे । उस यूपको भूमिसें और मस्तक यव के वराबर अंगुल के छेद के मध्य में दो हाथ लंबी 
चार पट्टिओं को कर उसमें अष्टादलाकती बनावे जिनसे आठ दिशा मालुम हों । 
तत्काणकायां त महाप्रकाशो दीप; प्रदेयो दलगास्तथाष्टो । निवेद्य धर्माय हराय भम्ये दामो- 
दरायाप्यथ धमराज ॥ प्रजापतिभ्यस्त्वथ सरिपितृभ्यः प्रेतेम्य एवाथ तम!स्थितेभ्यः ॥ इति । 
_ उनकी कशिका में जो बृह्रकाशको करनेवाला दीपक दे। उसके आठ दलों में आठ दीपक- 


$-काशोखरडें-चतुष्व॑पि च मासेषु न सामथ्य ब्ते यदि | तदोजें ब्रतिना भाव्यमप्यब्दफलमिच्छुता ॥ 


किक जो सकी इन ऑन 
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धर्माय नमः १ हराय नमः २ भूम्य नमः ३ दामोद्राय नमः ४ धमराजाय नमः ४ प्रजापतये नमः ६ पिठभ्यो 
नमः ७ प्रेतेभ्यो नमः ८ इन क्रम दे | जो तममें स्थित हे । 
मु ( अपराकमते अन्यमन्त्रकथनम्‌ ) 
अपराके त्वन्यो मन्त्र उक्त) | यथा--दामोदराय नभसि तुलायां लोलया सह । 
प्रदीप ते प्रयच्छामि नमोज्नन्ताय वेधस ॥ इति | 
अपराक के तो अन्यमन्त्र कहा है क्ि-लोला (लक्ष्मी ) के साथ दामोद्र के लिए तुलाराशि में 
आकाश में दीपक आपको देता हूँ । अनन्तरूप ब्रह्मा के लिए नमस्कार हे | 
( कार्तिककृष्णु चतुर्थी विचार: ) 
कार्तिककृष्णचतुर्थी करकचतुर्थी। सा चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्मा। दिनहये तस्वे पूवो, तत्रेव 
पूजाद्ाम्नात्‌ । 
कार्तिककृष्ण पक्ष की चतुर्थी करकचतुर्थी हे। बह चन्द्रोद्यव्यापिनी ग्रहण करे | दोनों दिन हो 
तो पूर्वा ले। उसीमें ही पूजा आदि कही गयी' है | 
( कातिकभ्ृष्णद्गाद्शीविचारः ) 
कार्तिककृष्णद्रादशी गोवत्ससंज्ञा । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मा | दिनदये तत्ते पूर्वा | युग्मवाक्यात्‌ 
बत्सपूजा वटश्चैव कर्तव्या प्रथमेज्हनि | इृति निर्णयाम्रतेडमिधानाच्च । 
कार्तिककऋष्ण द्वाद्शी का गोवत्स नाम है। बह प्रदोषव्यापिती ले | दोनों दिन हो तो पूर्वो ले-- 
का ग से । वत्सपूजा और वटपूजा इन दोनों को प्रथमदिन में करना चाहिये-यह निरणयाम्रत में 
कहा है | 
( अन्न गोपूजने अध्योदिकथनप्रकारः ) 
अन्र विशेषो मदनरत्ने भविष्ये--सवत्सां तुस्यवर्णो च शालिनीं गां पयरिवनीम्‌ | चन्दनादि- 
भिरालिप्य पुष्पमालाभिरचयेत्‌ ॥ अध्य ताम्रमये पात्र ऋृत्वा पष्पादवैस्तिले! । पादमूले तु दवाई 
मन्त्रेणानेन पाएडव ॥ 
यहाँपर विशेष मद्नरत्न में भविष्यपुराण का मत है कि-उसब॒त्सा एकवरण के तुल्य सुशोंल दूध 
इेनेवाली गौ को चन्दन आदिसे लेपनकर पुष्पमालाओं से पूजित करे और तांबे के पात्र में पुष्प, अच्षत दा 


तिलों के सहित अध्य को कर हे पाएंडव, गो के पेर के मूलभाग में इस मन्त्रसे दे। 


क्षीरोदार्णवसम्भूते सुरासरनमस्कृते | सर्वदेवमये मातगृंहाणाध्य नमो नमः ॥| 
हे क्षीरोदार्णबसंभूते--ज्ञीरसागरसे उतन्न हुई, हे सुरासुरनमस्कृते--देवता और असुरों द्वारा नमस्कार 
योग्या, हे सवदेवमये--सब देवताओं के रूपवाली, हेमातः, इस अध्य को ग्रहण करो। अतः आपको 
नमस्कार है । 
ततो माषादिसंसिद्धान वटकान्‌ विनिवेदयेत्‌ | स॒रक्ि त्व॑ जगन्पातदवि विष्णुपद स्थिता॥ 
तदनन्तर उडद आदिके बने हुए वडों को निवेदन करे-हे सुरभि, है जगन्मातः, है देवि, आप विष्णु 
के चरण में स्थित हैं । हे सबदेवमये, मेरे ढ्वारा दिये हुए इस रास को भक्षण करो | 


५0७५ (0० ५ (5 


सर्वदेवमये ग्रासं मया दत्तमिदं ग्रस | ततः सवंदबसये देवि सर्वदेवेरलंकृते ॥ मातमंमामिलपित 
+ पी 5 (0 
सफलं कुरु नन्दिनि ॥ इति ग्राथयेत्‌ | 
फिर- प्रार्थना इस सन्त्रसे करे--हे स्वेदेवमये, हे देवि, हे सवदेवैरलडकते, है मातः, है लन्दिनि, 
मेरे इच्छित मनोरथ को सफल करो | 
45 ५ [] है] र् 
तथा--तददिने तेलपक्क च स्थालोपकक युधिष्ठिर । 
गर घन के श छ्‌ 
गोक्षीरं गोघृतं चेब दधि तक्रं च बजयेतू ॥ 


?--कार्तिककृष्णाष्ट मी महाराष्ट्रादि प्रसिद्धाकराष्टमी । साचस्द्रोद्यव्यापिनी ग्राह्मा, दिनद्वये तत्त्वे परा । 
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आर है युधिष्ठिर, उसदिन तैल से पका हुआ ( तापिकापक्म्‌ू-इति वा पाठ:-- ) वटलोही से पंका 
हुआ, गो का दूघ, गो का घृत, दधि और मद्ठा त्याग दे । > 
( द्वादश्यादिषु नीराजनविधिः ) 
ज्योतिनिषन्धे नारदः--आ खिने क्ृष्णपक्षे तु द्वादश्यादिषु पश्चसु । 
तिथिषृक्तः पूवरात्र 3ैणां नीराजनो वि 
ज्योतिर्निबन्ध में नारद का वचन है कि--आश्विनकृष्णपक्ष में तो हादशी आदि पांच तिथि 
हुई पहली रात में मनुष्यों को नीराजनविधि कही है । 
नीराजययुदवांस्तु विग्रान्‌ गाथ तुरद्ष्मान्‌ । 
ज्येप्ठाउज्रेट्राज्पन्यांश्र मातमु्यांश् योषितः || इति । 
देवता, त्राह्मण, गो, घोडे, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, छोटे, माता आदि मुख्य स्त्रियों की नीराजना करे | 
( कृष्ण॒त्रयोद्श्यां यमदीपदानकथनम ) 
निरणयासते स्कान्द--कातिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे । 
यमसदाप॑ बहिददयादपसत्युतिनश्यति ॥ 
निणयामृत में र कन्द्पुराण का सत है कि-कार्तिककृष्णफपक्ष॒ की त्रयोदशी के निशामुख में घर के 
हुए यम॒ का दीपक दे तो इससे अपसृत्युका बिनाश हो जाता है । 
( यमदीपदानमन्त्रकथनम्‌ ) 
मन्त्रस्तु---म त्युना पाशदण्डाभ्यां कालेन श्यामया सह । 
त्रयोदश्यां. दीपदानात्पयज!ः म्रीयतां मम | इति। 
सल्त्र यह ह-मरत्यु, पाश ओर दण्डकाल तथा श्याम .संहित यमराज त्रेयोद्शी के दीपदान से भेरे 
पर प्रसन्न हों। 
( कारतिककृष्णुचतुद श्यामभ्यड्शस्नानविधिकथनम्‌ ) क्‍ 
अत कक ष्णचतुदब्यां ग्रमाते चन्द्रोदयेज्म्यडूं कुर्यात्‌। तदुक्त हेमादों निणयाम्तते भविष्योत्तरे-- 
फातिके.कष्णपक्षे तु चतुदश्यामिनोदये | अवश्यमेव कर्तव्यं स्नान॑ नरकभीरुशिः ॥ इन/-चन्द्रः | 
इैनरत्न कालादश च विधूदये! इति पाठ!। 'दिनोदये' इति पाठात्यर्योदियोत्तर॑ त्रिुहूर्ते स्नोन॑ 
बदतां गोडानां तदनुसारिणां चाज्ञतैव । 
है कातककृष्ण चतुदशा। का पग्रातःकाल्न चन्द्रादय ( अथांत्‌ू-अभधभ्यगस्नान भे चन्द्रोदयकालिनी 
चतुदशी ग्रहण करे | ) अभ्यंग ( उबटना )-स्नान करे। उसी बात को हेमाद्रि में और निर्णयामसतमें' 
भविष्यात्तरपुराण से कहा है क्रि--क्रातिकक्ृष्णपक्ष की चतुदंशी को चन्द्रोदय में तरक से डरनेवाले 
भजुष्या को अवश्य ही स्नान करना चाहिये। इनः"-चन्द्र को कहते हैं। मदनरत्न और. -कालादश में कहा 
है कि--विधृदये? यह पांठ है | दिनोदये--इस पाठ से सूर्योदय के उत्तर तीन मुहंते में स्नान को -कहनेवालते 
गोडों को उनके अनुसारियों की अज्ञानता है 
पूवविद्धाचतुद श्यां कार्तिकस्य सितेतरे.। 
क्‍ पत्ते ग्रत्यूपससये स्नान॑ कुर्यात्मयत्नतः ॥ इति:। >9 क्ेंडे करत; 
._ कात्तिककष्णपक्ष की पूवविद्धा ऋष्णपक्ष की चतुदंशी में सुबह के समय प्रयत्न से स्नान करे। .||._# 
स्वातदपणंजप-चतुदशी चाश्वसुजस्य कृष्णा स्वात्यक्षयुक्ता च भवे््भाते | हम 
स्नान॑ समभ्यज्य नरेस्‍्तु काय सुगन्धितेलेन विभूतिकामे! ॥ इंति । 
स्तृतिदपण में भी कहा है कि-स्वातिनक्षत्र से युक्त आश्विनकृष्णंपक्ष की चतुदंशीतिथि में जो - 
प्रातःकाल ऐश्वय की इच्छावाले मनुष्यगण सुगन्धित तेल से अभ्यंग ( उबंटना ) कर-रनान करे। 


४५१ # केचिद्त्न साधकत्वेन वद्न्ति # ४०९ 


पृथ्वी चन्द्रोदये ब्राह्म--आरशवयुकक्ृष्णपत्तस्य चतुदश्यां विधृदय | 
# ५ 3३ 0 ७ न्‍ ; फभीरुणा ॥ रा 
तिलतेलन कर्तव्य स्नान नरकभीरुणां ॥ हृति। 
पृथ्बीचन्द्रोदय में पद्मपुराण का मत है कि--आश्विनकृष्णपक्ष की चतुदशी के चन्द्रोदय में नरक से 
डरनेवाले तिलके तेल से स्नान कर | |. मि् 
0 # 4 _ ५८५८७ € श् ह | ल्‍ ह " 
कतव्यं मज्जलस्नान नरेनिरयभीरुमि; | इति कालादर्शे पाठ! | उभयत्राश्वयु गित्यमावास्यात्त 
मासम मिग्रेत्योक्तर | तथा--तेले लज्मीजले गढ़ दीपावस्याश्चतुदशीम्‌ ॥ -( प्राप्येति शेषः ) 
प्रात)स्नान तु यः कुर्यामलोक॑ न पश्यति | हति । क्‍ 
मनुष्यों को नरकभयसे मंगत्लस्नान करना चाहिये। यह कालादश में पाठ है। ये दोनों वाक्यों 
( बचन ) से आश्विन से अमावास्थातक मास के अशिप्राय से कहा है और दीपावली की चतुद शीतिथि में 
तिल में लक्ष्मी तथा जल में गंगा प्राप्त होतो है । प्रातःकाल सस्‍्तान जो करता है वह यमलोक नहीं. 
देखता हे । हि द 
दिनद्ये5पि चन्द्रोदये चतुदंशीसच्ले तदभावेज्प्यरुणोदये सम्पूर्ण खण्डे वा दिनढये चतुदंशी 
5 ५२: ५ पूर ७ ल्‍ ग् 75 
समत्वे च पूर्वदिनेउ्भ्यज्भं छुर्यात्‌ | पूवविद्धचतुदश्याम/--हति वचनात्‌ । पूवेदिने परदिन एवं वा” 
स्वे सैव ग्राह्य । दिनदयेज्प्यसस्वे अरुणोदयव्यापरिनी ग्राह्मा। पक्षे प्रत्यूपसमये! इत्युक्ते) 
0 बढ ५5 । कै ब ५ 
वक्‍््यमाणवचनाच्च । तदभावे तु चतुदशीहासं पूर्वद्युः प्रवेश्य पूतह्दि त्रयोदशीमध्य एवाभ्यडू 
कुर्यादिति दिवोदासः । १ द 
दोनों दिन भी चन्द्रोद्य में चतुर्दशी हो या उसके अभाव में सी अरुणोंदय में संपूर्ण हो या खण्ड 
हो या दोनों दिन चतुर्दशी बराबर हो पहले दिन अभ्यंग करे | क्योंकि--पूवविद्धा चतुदशी में करे-- 
यह वचन है । पूर्वेद्न में या परदिन में ही हो तो वहीं ही अहण करे। दोनों दिन में भी त् हो तो 
अरुणोदयव्यापिनी ग्रहण करे | क्योंकि पक्ष में प्रातःकाल के समय यह कह चुडे है. ओर आगे कहे हुए 
बचन से । उसके अभाव में तो चतु्देशी के हास को पूदिन प्रवेशकर ( मानकर ) पहले दिन में त्रयोद्शी के 
सध्य सें ही अभ्यंग करे--यह द्वोदास का मत है | ः 
केचिद्त्न वचनमपि साधकत्वेन वदन्ति--तिथ्यादौ तु भवेद्याआन्‌ हासो बद्धिः परःहनि । तावान्‌ 
ग्राह्मः स प्र्वच्चुर॒दष्टोडपि स्वकर्मशि ॥ इति । तन्मन्द्म्‌ | न हींद॑ वचन पवदिनस्पाश्ल थाई: 
४0 ४ कद दे ७ [4७ ९ न प त्व्‌ 
विधत्ते । मक्तेकमक्तजन्माष्टम्यादां दिनहये कमकालव्याप्त्यभावे सत्र पवदिनल प्रधा 
प्रसज्ञात्‌ । किन्तु यत्रैकभक्तादो दिनडये कमकालव्याप्त्यभावे वक्यान्‍्तरश न्‍्यायेन वा पूथेद्निस्य 
ग्राह्मत्यम॒ुक्तं, तत्र मुख्यकाले तत्तिथेरभावेडपि तत्रैवानुप्ठानवोधकमिदम्‌ । न चात्र तदस्तीति 
यत्किश्विदेतत्‌ । तेन चतुथयामगामिनी ग्राह्या | क्‍ 
कि-दूसरे दिन तिथि आदि भें जितना हास या 


कोई यहाँ पर वचन को भी साधकत्व से कहते हे & न 
वृद्धि हो उतना समय अद्दश्स्वकर्म में पूर्वेदिल में ग्रहण करना चाहिये। ( 298 पे ४ बीस, 
में उत्तरतिथ्यादि प्रयुक्त कमोनुष्ठान में ओर हास बृड्िसाम्यता को हक हि भी से कस रो से 
5 िओी 330 घड़ी आदि के ऋमसे सूर्योदयमें तिथियोंका पिन के जता अर का विधान नहीं 
ओर साम्यव्यवसार से ) | यह मूर्खता है । क्‍योंकि यह वचन हुहु दे. पे प्रभाव में सत्र पूवेदिनका 
करता है। नक्त, एकभक्त, जस्माष्टमो आदि में दोनों दिन कम प्षि माय में 
स्वीकारत्व करना कहा है। किस्तु--जहाँपर एकभक्त आदि में दोनों दिन मा सर्तिथि के असाव.- 
वाक्यास्तर से या न्याय से पहलेदिन का ग्रहण करना कहे 32203 के लय यों में जनिवालो 
में भी चहींपर अनुष्ठान बोधऊ यह है । इससे यहाँपर वह कर्ण नहीं है। इससे चतुथयाम | ५ 


को ग्रहण करे | 
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अत एवं सर्वज्ञनारायण!--तथा क्ृष्णचतुदंश्यामाश्विने5कॉदयात्पुरा ् 
यामिन्या! पश्चिमे यामे तेलाभ्यड्रो विशिष्यते ॥ इांते । 
इसीलिए सवज्ञनारायण ने कहा हे कि--आ श्विनकृष्णु चतुद्‌ शीतिथिको सूर्योदय के पहले पश्चिम 
याम में तेलाभ्यज्नन करना उत्तम हे । 
मृगाह्नोदयवेलायां त्रयोदर्यां यदा भवेत्‌ । दश वा मज्ञलस्तान दुःखशाकयग्रद्स ॥ शांत 
कालादशें त्रयोदशीनिषेधाच्च | तेनायम्थ।--यथा5ग्निहोत्र यावज्जीवं सायग्रातःकालेषु व्याप्य- 
कालस्य गुरुत्व॑ तथाञ्त्र चतुदशीचतुथयामारुणोदयचन्द्रोदयानाझुत्तरोत्तररय व्याप्यत्वादू 
गुरुत्वमिति । 
और मगाकू के उदयवेला में ( चन्द्रोदय काल में ) जब त्रयोदशीतिथि या अमावास्या हो उसमें 
सड्गलस्नान दःख, शोक तथा भय को देनेवाला होता है| यह कालादश में त्रयोद्शी का निषेध है । 
उसका यह अथ है--जैसे अग्निहोत्र में यावज्जीवन सायंकाल ओर प्रातःकालों में व्याप्यकाल का 
गुरुत्व है और यहाँ पर चतुद्शी का चतुथयाम, ( चतुथ प्रहर ) अरुणोदय ओर चन्द्रोदय का उत्तरोत्तर- 
व्याप्यत्व होने से गुरुत्व है । 
यद्यपि दिवोदासीये-त्रयोदशी यदा प्रातः जक्षयं याति चतुदंशी। रात्रिशेषे त्वमावास्या 
तदज्भ्यड़र त्रयोदशी ॥ इति वचन, तद्ेमाद्विनिणं यास्रताधलिखितत्वेन निमूलप्‌ | समूलत्वेडपि न. 
(१ 0) 0] ३ ९5 
चतुदश्या! स्र्योदयासंबन्धित्वरूप! क्षयोज्त्र विवक्षितः । छ्योदयात्माक्‌ समाप्तो चन्द्रोदयकाल 
सत्ते च त्वयवाद्लीकारात्‌ । किन्तु अभ्यद्गकालात्ाक समाप्तिरूपोज्च हास;। क्षयशब्देन 
विवाक्षत) | स चारुणादयाच्चतुथथंयामाहद्दा प्राक्‌ यदा हासस्तत्परामद्समू | अत एवं सर्वज्ञनारायणेन 
चतुथयाममात्र स्नानमुक्तम्‌ | तथा चोदाहतम--तथा कृष्णचतुद्श्याग इति । 
जो भी त्रयोदशीतिथि जब प्रातः:काल हो और चतुदंशी का क्षय हो रात्रि के शेष में अमावास्या हो तो 
तब त्रयोद्शी में अभ्यंग करे | यह वचन है, वह हेमाद्वि-निणयास्रत आदि सें लिखित न होने से निमूल 
है। यदि समूलत्व भी हो तो चतुदंशी के सूर्योदय असंबन्धित्वरूपक्षय यहाँ पर विवज्षित नहीं हे । 
सूर्योदय के पहले समाप्ति में चन्द्रोदयकाल के रहने पर तुम्हारे अंगीकार से | किन्तु अभ्यंगकाय के पूव 
समाप्रिरूप यहाँ पर हास क्ञषयशब्द से विवक्षित हे ओर वह अरुणोदय से या चतुथयाम से पूव जब ह्वास 
हो तो उसपरक यह हे। इसलिए सबज्ञनारायणने चतुथयाममात्र सें स्नान कहा हे और कहा है कि-- 
ऋष्णचतुदंशी में। 
९ "५ (१ €< ९ ९5 # #_ ७. 
ज्योतिनिषन्धे नारदोईपि--हपासितचतुद श्यामिन्दुक्षयतिथावपि । ऊर्जादों स्वातिसंयुक्ते तदा 
दीपावली भवेत्‌ ॥ कुर्यात्संलग्नमेतचच दीपोत्सवर्द्नित्रयम्‌ | ये तु त्रयोदशीमध्ये स्नानमाहुस्तेषा- 
माशय न विद्म इत्यलं भूयसा | 
ज्योतिरनिबन्ध में नारद ने भी कहा है कि--आश्विनकृष्णुपक्ष की चतुदशी में ओर अमावास्यातिथि 
में भी स्वातीनक्षत्र से संयुक्त कार्तिकमास के आदि में जो दीपावली होती है! । उससे संलग्न ही तीनदिनतक 
दीपोत्सव करे । जो लोग त्रयोदशी के मध्य में स्नान को कहते हैं उनका आशय नहीं जानते । बस अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं हे । 
यदपि--अरुणोदयतोब्न्यत्र रिक्तायां स्‍्नाति यो नर! । तस्पाब्दिकमवों धर्मों नश्यत्येव ने 
संशय! ) इति दिवोदासीये भविष्यवचनं, तन्मुख्यकालेड्अरुणोदये चतुद्श्यभावेडपि तत्रेव 


स्नातव्यमित्येव परमिति सब सिद्धमू । चतुघटिकात्मको5रुणोदय इति तत्रेबोक्तम्‌ । 


१--यथाउग्निहोत्रे यावज्जीवं सायंप्रातःकालेबु व्याप्यक्रात्मस्य गुरुत्व॑, तथाउत्र चतुदशी चतुथयामारुणोदयचन्द्रो 
दयानापत्तरेत्तरस्य व्याप्यतवाद गुरत्नमिति पाठो यदि नात्ति तदातम्यमेव” इत्यादिटीकायाम, | 
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जो भी अरुणोदय से अन्‍्यत्र जो मनुष्य रिक्तामें स्नान करता है उसके वर्ष भर में होनेवाले धर्म 
नाश हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है | यह द्वोदासीय में भविष्यपुराण का वचन है वह मुख्यकाल में 
अरुणोदय में चतुदेशी के अभाव में भी वहीं पर स्नान करना चाहिये--इसीपरक है' वह स्वसिद्ध है | 
चारघड़ी का अरुणोदय होता है--यह वहाँ पर कहा है। 
( अपामागोदिक स्नानमध्ये भ्रामणीयम्‌ ) 
मदनरत्ने पादमे--अपामागमथो तुम्षी प्रपुन्नाटमथापरम । 
आमयर्स्नानमध्ये तु नरकस्य क्षयाय वे ॥ प्रपुन्नाट/-चक्रमद! | 
"मदनरत्नसें पद्मपुराणका मत है कि--अपामागे, तुम्बी ( लौको का पात्र ), ( कड॒वों लौकी ) और 
चक्रमद ( पवार, तरोडा ), को स्नान के मध्य में नरकक्षयके लिए घुमावे । ( अपामार्गशाखां सकण्टक- 
पत्रतुम्बीचक्रमद्‌ सी तालोष्टयुतां स्नानमध्ये शिरस उपरि पुनः पुनर्भामयेदित्यर्थ: ) | 
( तत्न मन्त्रः ) 
सन्त्रस्तु--सीतालोष्ट समायुक्तः सकण्टकदलान्वित | 
हर पापमपामाग आस्यमाणः पुनः पुन! | इति । 
मन्त्र तो यह है--सीता ( ल्ांगलपद्धतिः, तल्लोष्ट: म्॒त्पिण्डः ) उसके मट्टीके पिए्ड से युक्त कंटकदल 
बृहतीपत्रादि ( कटहरी का पत्ता ) हे अपामार्ग, बारंबार घुमाने से पापको हरण करो | 
( अस्यामेब प्रदोषे दीपोत्सव:ः ) 
अस्यामेव ग्रदाषे दीपान्दयादित्युक्तं हेमाद्रौ स्कान्दे-ततः प्रदोषसमये दीपान्द्द्यान्मनोरमान्‌ । 
त्रह्मविष्णुशिवादोनां भवनेषु मठेषु च || इति। - 
इसमें ही प्रदोष में दीपों को दे--यह हेमाद्रि में स्कन्दुपुराण में कहा है कि--तदनन्तर प्रदोषसमय 
में मनोरम दीपों की दे | ब्रह्मा, विष्णु शिव आदि के भवनों -में तथा मठों में ( प्राकारोद्यानवापीषु प्रतोली- 
निष्कटेषु च । मन्द्रासु विविक्तासु हस्तिशाल्ञासु चैब हि ॥ ) दे । 
दिवोदासीये ब्राह्मे--अमावास्याचतुदंश्यो! प्रदोषे दीपदानतः। यममार्गाधिकारेभ्यों मुच्यते 
कार्तिके नरः ॥ खण्डतिथो तु पूर्वेउह्नि प्रदोषे दीपान्दत्वा परेध्ु! स्नायादिति दिवोदासीय उक्तम्‌ । 
दिवोदासीयमें त्रह्मपुराण का मत है कि--कार्तिकमासकी अमावास्या ओर चतुदशोतिथि में प्रदोष 
काल में दीपदानसे मनुष्य यममाग के अधिकारसे मुक्त हो जाता है। खण्डतिथि में तो पूबदिन प्रदोष में 
दीपों को देकर दूसरे दिन स्नान करे-यह दिवोदासीय में कहा है । क्‍ 
ह् है नरकोददेशेन चतुवतियुक्त दीपदानंकायम ) 
अत्र नरकोइशेन चतुबति युक्त दीपदानं कायम । 
यहाँ पर नरकोद्देश्य से चारवत्ती से युक्त दीपदान करना चाहिये । 
( तन्त्र मन्त्रः ) 
ज्र 0&::50 0७०५ (६ 9 
तत्र मन्त्र;--दत्तो दीपश्चतुदंश्यां नरकप्रीतये मया | चतवतिसमायुक्तः सवेपापापलत्तय ॥ 
उसमें मन्त्र यह है--नरक की प्रीति के लिए मेंने चतुदंशी में चारवत्तियों से युक्त सब पापों के 
हटाने के लिए दोपकों को दिया । 
( अस्यां माषपत्रशाकभोजनम्‌ ) 
तत्रेव लेज्ञे--माषपत्रस्य शाकेन भुक्त्वा तत्र दिने नरः | 
प्रेताख्यायां चतुद॒श्यां सबंपापेः प्रग्नुच्यते ॥ 
वहीं पर लिज्ञपुराण में कहा है कि--उसदिन प्रेतनामवाली कार्तिककृष्ण चतुदंशी को मनुष्य उड़द के 
पत्त का साग खाने से ( लिज्ञपुराणे-ततः प्रतचतुद्श्यां भोजयित्वा तपोधनान्‌ । शेवान्‌ विप्रान्‌ धमपरान्‌ 
शिवलोके महीयते || दान प्रदाय तेभ्यस्तु यमलोक॑ न पश्यति । नक्त प्रेतचतुद्श्यां यः कुयोच्छिवतुष्टये | न 
तत्कतुशतेनापि प्राप्यते पुण्यमुत्तमम्‌ ॥। ) तब पापों से छुटकारा पा जाता हे । 
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( अत्र यमतपणकथनम ) हू 


अत्र यसतर्पणसक्त मदनपारिजाते इद्धमजु॒ना--दीपोत्सवं चतुद्श्यां काय तु यमतपंणम्‌ | 
यहाँ पर यमतर्पण मदनपारिजात में बृद्धमलुने कहा है कि-चतुदंशीतिथि में दोपोत्सच तथा यम्न- 

तपंण करे | $ कनिटमर नम न यह 
मदनरत्ने ब्राक्षे-अपामार्गस्य पत्राणि अ्रामय्रेच्छिससोपारे । ततश्च तपंण काय घमराजस्थ 
नामभिः ॥ यमाय धमराजाय मृत्यवे चान्तकाय च | बैवस्वताय कालाय स्भूतक्षयाय च | 


ओऔदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने ! ब॒कोद्राय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः ॥ इति | 
मदनरत्न में त्रह्मपुराण का मत है किझअपः माग के पत्तों को शिरके ऊपर घुमावे। तद्नन्तर 
( स्नानानन्‍्तर ) यमाय नमः | घसराजाय नमः । मृत्यवे नमः | अन्तकाय नमः । वेबस्वताय नमः | कालाय 
नमः । सवभूतक्षयाय त्मः । ओदुम्बराय नमः | दृध्नाय नमः | नीलाय नमः | परमेपष्ठटिने नमः । वृकोद्राय 
नमः । चित्राय नमः | चित्रगुप्ताय नमः | इन धमेराज के नामों से तपंण करे | 
( तपंणप्रकारः ) 
तर्पणप्रकारस्तु देमाद्ौ-एकैकेन तिलेमिभान्ददयाव्‌ त्रींख्रीक्षलाज्ञलोन । 
ः संव॒त्सरकृतं पाप॑ तत्लणादेव नश्यति ॥ 
तर्पण का प्रकार हेमाद्रि में कहा है कि--एक एक तिलों से सिश्रित तोन-तीन अज्ञली को देने से साल 
भर का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट होता है। 
तथा मदनरत्ने स्कान्दे--दक्षिणाभिमुखो भूत्वा तिल! सब्यं समाहितः | 
देवतीयन दवत्वात्तिले! ग्रेताधियों यतः ॥ 
ओर मदनरत्नमें स्कन्दपुराण का वचन है कि--दक्षिणाभिमुख कर सव्य हो समाहितमनंसे 
( सावधानीमनसे ) तिलों से तपेण करे । देवत्व होने से देवतीर्थ से तथा प्रेताधिप ( यमराज ) होने से 
तिलों से तपण करना चाहिये | .. 
( इदं तपणं जीवर्पितकेणाइपि कायम ) 
तथा यज्ञोपवीतिना कार्य प्राचीनावीतिसाथवा-इति। इदं जीवत्पितकेनापि कायस्‌ | जीवत्प- 
तापि कुर्वीत तपण यमभीष्मयो! । इति पाद्मोक्ते! । 
आओर- यज्ञोपवीति या प्राचीनावीति होकर तपंण करे । यह जीवित्पित॒क को भी करना 
चाहिये | ( यहाँ पर जिसके पिता जीवित हैं वे लोग सव्य से तपेण करे और जिनके पिता मर गये हो वे 
लोग अपसव्य से ही तपंण करं। यही उचित प्रतीत होता है। ) पद्मपुराण का मत है कि--जिसके पिता 
जीवित हों वह भी यम और भीष्म का तपंण करे । 
( भीष्मतपंणस्य संकेतमात्रम्‌ ) 
अत्र भीष्मतपणमप्युक्तम दिवोदासीये-तत्प्रकारस्तु माघे बच्यते | इति नरकचतुदंशी । 
यहाँ पर भीष्मतपंण भी द्वोदासीय में कहा हे--उसका प्रकार माधमास में कहेंगे. | 
( कार्तिकामावास्यायां प्रातरभ्यज्ञकथनम्‌ ) 
कातिकामावास्यायां प्रातरभ्यज्लं कुर्यात्‌ | तदुक्तं कालादशें--अरत्यूषे आश्वयुग्दश कृताभ्यज्ञी- 
दिमड्गल! । भकत्या ग्रपूजयेदेवीमलच्मीविनिवृत्तये || अस्य व्याख्यान आदिशब्दात्पश्वत्वगुद- 
कस्नानादेरुपसंग्रह! । तदुक्त पुष्करपुराणे--स्वातिस्थिते रवाविन्दुयदि स्वातिगतो भवेत्‌ | प्व॒त्व- 
गुदकस्नायी कृताभ्यड्रगविधिनरः ॥ नीराजितो महालक्ष्मीमचेयन्‌ श्रियमश्ल॒ते ॥ 
कार्तिक अमावास्या में प्रात:काल अभ्यंग करना चाहिये । उसी वात को कालादश में कहा है कि“ 
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 आश्विन कष्णवक्ष की अमाव स्था में प्रातःकाल अभ्यंग मज्जलादि स्नान करके भक्तिद्वारा अलक््मी की निवृत्ति 
के लिए देवी कोपूजा करे । द 


# प्रदोषसमये दीपदानकेथनम # ४०४ 


इसके व्याख्यानमें आदिशब्दसे पाँचप्रकार की त्वचा ( अश्वस्थों दुम्बरसत्चूतन्य्रोधत्वचः ) से 
उदकरनान।|द्रिपका संग्रह हे । 20088 7 
उसी बातको पुष्करपुराण में कहा है कि-स्वाती में स्थित सूय में यदि स्वाती में गया चन्द्रमा हो तो 
पंचत्वचा के जल से मनुष्य अभ्यज्ञविधिकर स्नान करे और महालर्मी का नोराजन करे तो लक्ष्मी को 
प्राप्त करता है | 
९) रु ९" 4५ ९७ & [/ ३ ८) 
आश्वयुग्द्श इति दर्शशब्दः प्रत्यूपे स्वातियुक्ततिथिपरः | तदुक्त--ब्राह्म-ऊर्जे शुक्लद्धितीयायां 
तिथिषु स्वातिऋक्षगे | मानवों मद्नलस्नायी नेव लक्तम्या वियुज्यते || : 5 #कानीईः 
थे आश्वयुर्द्शे- इस पद्‌ से दशेशब्द प्रातःकालमें स्वाति युक्त तिथिपरक है । उसी बात को त्रह्मपुराण 
में कहा है कि-कार्तिकमास के शुक्लपक्ष की द्वितीयातिथि स्वांतिनक्षत्र से युक्त में मनुष्यगण मंगलस्नान 


. करते हैं तो वे लक्ष्मी से उनका वियोग नहीं होता है। 


तत्रेब--४पें भूते च दर्शें च कार्तिकप्रथमे दिने। यदा स्वातीस्तदाभ्यड्धस्नानं कुयादिनोदये ॥ 
वहीं पर कहा है कि--आश्विनमास की चतुदंशी, असावास्या और कार्तिकमास के प्रथमद्न में जब 
स्वातीनक्षत्र हो तो अभ्यंगस्नान द्निके उदय में करे । 
कश्यपसंहितायां तु दीपावलिदरश प्रक्रम्य--इन्दुक्षयेडपि संक्रान्तौ रवो पाते दिनक्षये | तत्रा- 
भ्यड्रो न दोषाय प्रातः पापापजुत्तये ॥ इति स्वातियोगं विनाअ्प्यभ्यज्ञ उक्त: | 
कश्यपसंहिता में तो दीपाबली की अमावास्या को प्रारंभकर कहा है कि--अमावास्या, संक्रास्ति, 
रविवार, व्यतिपात और दिनक्षयमें--इनमें प्रातःकाल पापों को हंटाने के लिए अभ्यंग करने से दोष नहीं 
होता है । स्वातियोग के बिना भी अभ्यंग कहा हे । 
मात्स्ये--दोपेनीराजनादत् सेषा दीपावली स्मृता | 
मत्स्यपुराण में कहा है कि--यहाँ पर दीपकों के नीराजन आरती करने से उसीको दीपावली कहा है । 
( लक्ष्मीपूजनादिविधि: ) । 
अत्र विशेषो हेमाद्रो भविष्ये--दिवा तत्र न भोक्तव्यमृते बालातुराज्जनात्‌ | ग्रदोषसमये 
लक्ष्मी पूजयित्वा ततः क्रमात्‌ ॥ दीपबक्षाश्व दातव्या शक्त्या देवगृहेषु च || 
यहाँ पर विशेष हेमाद्वि में भविष्यपुराण का मत है कि--उसदि्न दिन में बालक ओर आतुर 
( रोगी ) मनुष्यों को छोड़कर किसीको भोजन नहीं करना चाहिये। प्रदोष के समय में लर्म्ये नमः? 
इस नाम मन्त्र से पूजन कर तद्नन्तर ऋमसे देवताओं के मन्दिरों में दीपकों के दत्त यथाशक्ति और दीपदान्त 
भी देने चाहियें। ( कोई ल्ोग त्रयोदशी के प्रदोष समय धनपूजा करते हैं, वह निमूल हे ) 
( प्रभातसमये अमावास्यायां पावणश्राद्धक्थनम्‌ ) 
तत्रेवाम्यज्रमभिधाय--एवं प्रभातसमये त्वमावास्यां नराधिष । 
कृत्वा तु पाबंणभाड़ दिक्षीरघ्चतादिभिः ॥ 
वहीं पर अभ्यंग को कहकर कहा है. कि--ह नराधिप, इसप्रकार अमावास्या के प्रातःकाल सें तो दधि, 
खीर, घृत आदियों से पा्वेणश्राद्ध करे | द द 
( प्रदोषसमये दीपदानकथनम ) 
दीपान्द्वा प्रदोषे तु लक्ष्मी पज्य यथाविधि | स्वलंकृतेन भोक्तव्यं सितवस्त्रोपशोभिना ॥ 
श्रय॑ प्रदोषव्यापी ग्राद्मः । कर 
दीपकों को देकर प्रदोषसमय में यथाविधि लक्ष्मी का पूजनकर सफेद्वस्त्र-(उपबस्र) से शोसित तथा 
अलडकत होकर भोजन (आदित्यपुराणे--त्रह्मणान्‌ भोजयित्वाउउदो संभोज्य च बुभुच्चितानू | ख्वलडकृतेन 
भोक्तव्यं नववस्त्रोपभोगिना । स्विम्पैमु्पैश्व निवृत्तः ( सुवेषे ) बोन्धवेः सह ॥ ) करे । यह प्रदोष 
व्यापिनी ग्रहण करे । पक आज जप जप कफ 587 07 
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तुलासंस्थे सहस्रांशो प्रदोषे भूतदशयों: | उरकाहस्ता नराः डंई। (हु ता दरशशनम्‌ ॥ इत्ि 
ज्योतिषोक्तेः | दिनद्ये सच्ते परः । कक, कड़ी 
ज्योतिष में कहा है कि--तुला के सूय ( संक्रान्ति ) में चतुदंशी तथा अमावास्‍्या को प्रदोषकाल में 
मनुष्य हाथ में उल्का' ( मसाल ) लेकर पितरो के रास्ते को द्खिाव | दोनों दिन ( प्रदोषक।लमें ) हो तो परा 
ग्रहण करे । है से वल्ह सो दे डा | 
दण्डेकरजनो योगे दशः स्यात्त परेष्हानि । तदा विहाय पूचदयु: परेडह्नि सुखरात्रिक ॥ हत 
तिथितस्वें ज्योतिष चनात्‌ । के 
तिथितत्त्व में ज्योति का वचन है कि--एकद्ण्ड रात्रि के योग में अमावास्या दूसरे दिन हो तब 
पूबंदिन को त्यागकर दूसरे दिन सुखरा त्रि्मेंकरे। का नो 
दिवोदासीये त्‌॒ प्रदोषस्य कमकालत्वात्‌ अधरात्र अमत्यव लक्ष्मीराश्यित्‌ु गृहान्‌ | अतः 
स्वलंकृता लिप्ता दीपेर्जाग्रज्जनोत्सवाः ॥ सुधाधवलिताः कार्याः परुष्पमालोपशोभिताः | इति 
आप छ् #/5_ ५ रे 5 ख बन ० ० कप 
ब्रह्मोक्तेश्च प्रदोषाधरात्रव्यापिनी मुख्या | एकैकव्याप्तो परैव | ग्रदोषस्य झ्ुुख्यत्वादधरात्रेज्लुप्ठेया- 


भावाच्च | 
दिवोदासीय में तो प्रदोष को कर्मकाल कहा हे । त्रह्मपुराण में कहा है कि--आधीरात के समय 
घरों में आश्रय प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी घूमती है । इसलिए मनुष्य अलंकारों से युक्त तथा पुष्पमाला से 
शोमभित होकर चन्दन लगा+र दीपकों के उजालों में उत्सव कर जागते रहें। प्रदोष और अधरात्रिव्यापिनी 
मुख्य है | एककी व्याप्ति में परा ही है | प्रदोष के मुख्यत्व होने से आधी रात में अनुष्ठान का अभाव हे । 
यस्तु--अपराह्े प्रकतेव्यं श्राद्ध पितृपरायणे! | प्रदोषसमये राजन्‌ कर्तव्या दीपमालिका ॥ 
इति क्रमः स सम्पर्णतिथाबेव प्राप्तेरतुवादो न विधिः । तत्तत्कमकालव्याप्तेवलवत्त्वात्सम्पूर्ण- 
तिथो ग्राप्त्या खण्डतिथावप्राप्त्या विध्यनुवादविरोधाच्चेत्युक्तम्‌ | 
जो कि--अपराह में पिठृभक्त श्राद्धफो कर | हे राजन , प्रदोष के समय दीपमालिका कर । यह 
क्रम संपूर्णतिथि में ही प्राप्ति का अनुवाद है विधि नहीं हे | उस उस कमकाल में व्याप्ति का होना बलवान 
है। संपू्तिथि में प्राप्ति से खण्डतिथि में अप्राप्ति से बिधि तथा अनुवाद का विरोध है--यह्‌ कहा हे । 
( अतन्रेव दश अलच्मी निःसारणं कतंठ्यम्‌ ) 
अत्रेव दर्श पररात्रेज्लक्ष्मीनि!सारणमुक्त मदनरत्ने भविष्ये--एवं गते निशीथे त॒॒ जने निद्रा- 
धलोचने । तावन्नगरनारीमि! शुपेडिण्डिमवादने! ॥ निष्कास्यते प्रहशाभिरलक्ष्मी। स्वगृहाड्रणात्‌ ॥ 
यहीं पर अमावस्या को दूसरी रात्रि में अलक्ष्मीनिःसारण मदनरत्न सें भविष्यपुराण के बचन से 
कहा है कि--आधीरातके बीतने पर मनुष्य के आधी निद्रा में तत्पर होनेपर उस नगर की नारियाँ सूप, 
डिण्डिम ( भेरी का शब्द ढुन्दुभी ) के वादन ( बजाने ) से अपने घर के आंगन से प्रसन्नता से अलक्ष्मी 
को निष्कासित कर । द 
( कातिकशुक्लप्रतिपदि गोक्रीडनकथनम_ ) 
कार्तिकशुक्लप्रतिपदि गोक्रीडनमुक्तं निर्णयास्ते । 
कातिकशुक्ल प्रतिपदामें गोओं की क्रोडा निशयामत में कही है । 
द ( अस्यामेव रात्रो बलेः पूजा कायो ) | 
अस्यामेव रात्रो बले! पूजोक्ता हेमाद्रो भविष्य--क्त्वेतत्सबंमेवेह रात्रौ देत्यपतेबले! । 
पूजां छु्यान्‍तृपः साक्ञाहुमौ मण्डलके शुभे | 


१--उल्काग्रहणे मन्त्रः--शस्त्राशस्त्रहतानां च भूतानां भूतदर्शयोः | उज्ज्वल्ज्योतिषा देहं दहेयं व्योमवहिना ॥। 
- तद्दानमन्त्रः--अरिनिदग्धाश्र ये जीवा येप्यदग्घाः कुले मम | उज्ज्वत्नज्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमां गतिम्‌॥ विसजने 
। मन्त्र:-- यमलोक परित्यज्य आगता ये महदलये । उज्ज्वलज्योतिषा वत्म प्रपश्यन्तो अजन्तु ते ॥ 





# गोकुलक्रीडायां द्वितीय/ निषधकथनम के छ88 


इसी रात्रि में ही बलि की पूजा हमाद्रि में भविष्यपुराण वचन से कही है कि-रात में "राजा 
यह सब कुछ करके ही देत्यपति बलि की पूजा अपनी शुभ मण्डलवाली भूमि ( चौक पूरना ) में करे। 
बलिमालिख्य दैत्यन्द्रं वर्णके! पश्चर्ञके! | गृहस्य मध्य शालायां विशालायां ततोज्चयत्‌ ॥ 
पांचरंगों से देत्येन्द्रबलि का चित्र बना कर ( सर्वाभरणसंपूर विन्ध्यावल्या सहासितम्‌। कृष्माण्ड- 
बाणजम्भोरुमुरुदानवसंक्ृतम्‌ ॥ संघूर्णहृष्टबदनं किरीटोत्कटकुण्डलम्‌ | दिसुजं देत्यराजानं कारयित्वा नृपः 
स्घयम्‌ | ) करे । 
लोकश्रापि गृहस्पान्तः शय्यायां शुक्लतण्डलेः | संस्थाप्य बलिराजानं फल! पुष्पश्च पूजयत्‌॥ 
तद्नन्तर घर के मध्य विशालशाला में पूठा करे। घर के मध्यमें प्रजा भी शय्या पर सफेद 
चावल्ों के ऊपर राजा बलि को स्थापन कर फल और पुष्पों से पूजन करे। 
( बत्तिनस-फारमन्त्रः ) 
मन्त्रस्तु पादुमे--बलिराज नमस्तुभ्यं देत्यदानववन्दित | 
इन्द्रशत्रोड्मराराते विष्णुसान्निध्यदो भव ॥ इति । क्‍ 
मन्त्र तो पद्मपु राणमें कहा हे क्रि-दैत्य तथा दानवोंसे पूजित ह बलिराज, आपके लिए नमस्कार है। 
हे इन्द्रशत्रो, हे अमराराते, विष्णु के सान्निध्य को देने वाला हो । 
तथा-बलिमुद्दिश्य दीयन्ते दानानि कुरुनन्दन । यानि तान्यक्षयाण्याहुमयैव॑ संग्रदशितस्‌ ॥ इति। 
ओर हे कुरुनन्दन, बलिको उद्देश्यकर जो दोन दिये जाते हैं. वे अक्षय को प्राप्त होते हैं । मेंने इस 
प्रकार प्रदर्शित किया हे । है 
तदेतत्पूर विद्धम् तिपदि करतव्यम् । पूर्व विद्धा प्रकतंव्या शिवरात्रिवलेदिनम्‌ | इति हसादोो पादमोक्तः | 
ये सब पूवबिद्ध। प्रतिपदा में करना चाहिये । हेसाद्वि में पह्मयुराण का वचन है कि-शिवरात्रि और 


. बलिके दिन में पूब विद्धा करना चाहिये । 


माधवोडपि--अव्युत्सवं च एूर्व॑चुरुपवासवदाचरेत्‌ | इति । 
माधवने भी कहा है कि--बलि उत्सव को पूवंदिन उपवासवत्‌ करे | 
निर्णयामतेडपि--या कुहू! अतिपन्मिश्रा तत्र गा। पूजयेन्नुप । 
क्‍ पूजना( त्रीणि वधन्ते प्रजा गावों महीपतिः ॥ इति | 
निर्णयासतमें भी कहा है कि--हे नप, जो अमावास्या प्रतिपदा से मिश्रित है उसमें गोओं का पूजन 
से तीन वस्तु बढती हें--प्रजा, गौ ओर राजा | 
( गोकुलक्रीडायास्तु द्वितीयायां निषेघकथनम्‌ ) 
तथा-भद्रायां गोकुलक्रोडा स देशों वे विनश्यति | भद्गायाप-द्वितीयायाम्‌ | तथा-प्रतिपद्चग्नि- 
करण छ्वितीयायां तु गोचनम्‌ । क्षेत्रच्छेदं करिष्येते वित्तनाशं कुलक्षयम्‌ | हति | 
और-भद्रा--द्वितीया में जो गौओं की क्रीडा होती है तो वह देश निश्चय को विनष्ट हो जाता है ओर 
प्रतिपद। में अग्निकरण ( होला में दीपदान ) और द्वितीया में गौ का अचन करने से क्षेत्र का छेदन, वित्त 
( धन ) नाश तथा कुलक्षय करता हे । 
तथा-प्रतिपदर्शसंयोगे क्रीडनं तु गवां मतम्र्‌। परविद्धेष यः क्ुर्यात्युत्रदारधनक्ञयः ॥ ्ति 
देवलवचनाच्च | द 
ओर--रेवलका वचन है कि-प्रतिपदा और अमावास्या के संयोग में गौवों की क्रीडा का तो होना 
मत है | जो पर विद्धा में करता है उसके पुत्र, स्त्री तथा धन का नाश होता हे ! सम 
एते च विधिप्रतिषेधाः प्वदिने प्रतिपद! सायोहव्यापित्वे द्ितीयदिने चन्द्रदर्शनसम्भवें च शेया:। 
2 राजकर्तृकपूजायां मद्यमांससरादिक भवति । इत्यादि टीकायाम्‌ । राजकतृंकपूजायां राजेरमिधानेन अन्य 
कर्तंऊपूजायामपि सेव माह्या । रात्रे! कमंकालत्वाभिधानात्‌ । ः 
२--यो यादशेन मावेन तिष्टत्यस्यां युधिष्ठिर | दष॑दैन्यादिरूपेण तस्य व प्रयाति हिं ॥ 
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और ये विधि तथा निषेध पूर्वेदिन में प्रतिपदा सायाहत्यापिनी हो तो और दूसरे दिन में चन्द्रमा के 
दर्शन की संभावना में जानना चाहिये | जल । 
गवां क्रोडादिने यत्र रात्रो दृश्येत चन्द्रमा! । सोमो राजा पशूत्‌ हान्‍्त सुराभः पूजकास्तथा || 
|  हइति पुराणसम्ुच्चयात्‌ | दिनद्दय सायाहव्यापित्वे तु परव ग्राद्या । 
; पुराणसमुच्चय का वचन है कि--जिस रात में चन्द्रमा दिखाई पड़े उसद्न गौबों की क्रीडा से 
राजा सोम पशुओं को और गौओं के पूजकों का हिंसा करता है | दोनों दिन सायाहृज्यापि हो तो परा ही 
ग्रहण करे | ; हा :35 “8 
वद्धमानतिथौ नन्‍्दा यदा साइंत्रियामिका | छ्वितीया वृद्धिगामित्वादुत्तरा तत्र चोच्यते ॥ इति। 
बधम।नतिथि ( बढनेवाली तिथि ) में जब साढे तीन प्रहर नन्‍्दा हो तो टछ्वितोया की वृद्धि होनेवात्ती 
है। अन्त में उत्तरातिथि कही हे | 
९ 0७७ ८ (० 0 ८७ ५० पक 4 कर € 0 ८ हर 
तथा--त्रियामगा दशतिथिभवेज्चेत्साइत्रियामा ग्रतिपद्विइृद्ों । दीपोत्सवे ते घुनिश्निः ग्रदिष्टे 
अतोन्यथा पूवयुते विधेय ॥ इति पुराणसम्रुत्रयादिति निर्णयाम्ृतकारः । 
ओर--पुराणसधुच्चय में निणयास्त का वचन है कि--तोन प्रहर अमावास्या हो और साढ़ेतीन प्रहर 
5 वृद्धि हो तो ये दोनों तिथि मुनियों ने दीपोत्सब में कही हैं | इसलिए अन्यथा पूर्वयुत (पूबविद्धा) 
ग्रहण करे | 
सादइग्रियामिकेत्यनेन चन्द्रदशनाभाव उक्तः | द्वितोयाया! पश्चधाविभक्तदिनचतु थौशरूपापराह- 
व्याप्तावेव चन्द्रदशनसम्भवात्‌ । वय॑ स्वेतदचनह्वयं प्‌व॑विद्धासम्भवे वेद्तिव्यमिति त्रूमः । दिन- 
द्य प्रतिपद! सायाहव्याप्त्यभावे तु प्वेव । रात्रो बलिपजाविधानेन कमकालव्यापित्वात्‌ परदिने 
चन्द्रोदय च तस्निषेधादिति दिक्‌ । ु 
साढ़ेतीन याम ( प्रहर ) के कहने से चन्द्रद्शन का अभाव कहा है | द्वितीया के पांच विभाग करने 
से दिन के चतुथाशरूप अपराहव्याप्तिमें ही चन्द्रद्शोन संभव हैं । 
हम तो ये दोनों वचन को पूव॑बिद्धा के असंभव में जानना चाहिये--यों कहते हैं । दोनों दिग 
प्रतिपदा सायाहृव्यापिनी के अभाव में तो पूर्वा ही (बलिपूजा और गोक़ीडामें ) गहण करे । रात्रि में 
बलिपूजा विधान से कर्मकालव्यापिनी होने से दूसरे दिन चन्द्रोदय में उसका निषेध है-यही मांगे है । 
प ( नीराजन-मड्ुलमालिका च विचार: ) 
मदनरत्ने तु पूथविद्धायां गोक्रीडा | नीराजनमद्गलमालिके तूत्तरत्रकार्य । 
मदनरत्नमें तो पूवविद्धा में गोक्रीडा कहा है | नीराजन ( आरती ) ओर मंगलमालिका ( मंगलसूत्र 
मात्ना ) को तो द्वितीयाविद्धा प्रतिपदार्मे करने को कहा है | 
का्तिके शुक्ल॒पत्षे तु विधानद्वितयं भवेत्‌ | नीराजनं भवेत्‌ प्रातः सायं महलमालिका ॥ 
ब्रद्मपुराण का वचन हे कि--क्रार्तिकशुक्लपक्ष में तो दो विधान होता है। उसमें प्रातः:काल स्त्री 
नीराजन कर ओर सायंकाल मंगलमालिका ( मंगलसूत्रमाला ) करें| 
यदा च ग्रतिपत्स्वरपा नारीनीराजनं भवेत्‌ । ह्वितीयायां तदा क्ुर्यात्सायं मद्भलमालिकाम्‌ ॥ 
इति ब्राह्मोक्तः! | 
ओर जब ग्रतिपदा ( प्रतिपदश्चिम्रुहृतंव्यापित्ववोधनाथम्‌ ) स्पल्‍पा हो ता ख्त्रियों द्वारा नीराजन होता 
द है। द्वितीयामें तो सायंकाल मंगलमालिका कर। 
लमभ्यते यदि वा ग्रातः प्रतिपद्घटिकाहयम्‌ । तस्यां नीराजनं काय साय॑ मंगलमालिका ॥ 
इति भविष्योक्ते! | । 
भविष्यपुराण में कहा हे कि--यदि प्रतःकाल दो घड़ी प्रतिपद। क। लाभ हो तो उप्तमें नीराजन करे 
ओर सांयकाल मंगलमालिका करे | । | 
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प्रातर्वा यदि लम्येत प्रतिपद्घटिका शुभा । द्वितीयायां तदा क्रुर्यात्‌ साथ॑ मद्भलमालिकाम्‌ ॥| 
और देवीपुराण में भी कद्दा है कि--यदि प्रातःकाल प्रतिपदा शुद्ध एक घड़ी मिले तो द्वितीया में 
सांयकाल मंगलमालिका करे । द हे 
ः कार्तिके शुक्लपक्षादों त्वमावास्या घटीदयम््‌ | देशभडगभयाज्नेव कुयान्मडगलमालिकाम ॥ इति 
दवीपुराणाच्चेत्युक्तम्‌ । 
क् दि शुक्लपक्ष के आदि में अमावास्या दो घड़ी हो तों उसदिन देशभंग के भयसे मंगलमालिका 
ष्ट्‌ न्‍्ट | - 
पु ( अन्रेव यूतकथनम्‌ ) ; गड 
अन्न विशेषों हेमाद्रों वाह्मे--बलिप्रतिपदं प्रक्रम्य-तस्माद चूत॑ ग्रकर्तंव्य प्रभाते तत्र मानव । 
तस्मिन्‌ दूते जयो यस्य तस्य संवत्सरं जयः ॥ पराजयो विरुद्रथ लाभनाशकरों भवेत्‌ | दयिता- 
भिश्च सहितेनया सा च भवेन्निशा ॥ इति । 

._ यहाँ पर विशेष हेमाद्रि में त्रह्मपुराण के वचन से वल्ि प्रतिपदा। के प्रकरण में कहा है क्रोि--इसलिए 
उसदिन द्यूत ( जूआ ) कम को प्रातःकाल गलुष्य करें। अर्थातू-जूआ खेल | उसझ्यत में जिसकां जय 
होता है उसका एकसाल तक जय होता है। जिसका पराजय और प्रतिकूल होता हे उसके लञाभका नाश 
होता है| इसलिए 'ख्त्रियों के साथ रात्रि को द्युतकम में व्यत्तीत करे | 

( गोवधेनोत्सवकथनम ) 
श्र 0 बे १ ८५ ोक्त के 6 पी े ( ०५ 
अतन्र गोवद्धनपूजा देवमार्गपालीपूजनादि चोक्त॑ हेमाद्रो निशयामते च स्कान्‍्दे--प्रातर्गोवद्धेन 
/ ७ री / | आप आर बड़ (5 कै 
पूज्य चूतं चापि समाचरेत्‌ | भ्रूषणीयास्तथा गाए! पूज्याश्चावाहदोहनाः ॥ गावड्धनरच गोमयेन 
रे € ० अत जे 
फायारचत्रण वा | . 
यहाँ पर गोवर्धन पूजा आदि ओर मार्गवाली पूजन आदि हेमाद्वि तथा निणयाम्रत सं स्कन्दपुराण के 
वचन करना कहा है. क्रि-प्रात-काल गोवधेन की पूजा कर जूआ भो खेले | फिर गौंवों को सजावे। दान 
तथा गोदोहनी ( आवाहर"-दान और गोदोहन के समय गो को तृप्त करे ) की भी अचना करे । गोवधन 


गोमय से करे या चित्र से बनावे | ८३ 
( गोचधेनमन्त्र: ) 


मन्त्रस्तु--गोवर्ड्न धराधर गोकुलत्राशकारक । बहुबाहुकतच्छाय गयां कोटिग्रदों भव || ० 
मन्त्र यों है कि--हे गोवर्धन, हे घराधार, हें. गोकुलत्राणकारक, बहुवाहुऋतच्छाय--बहुतवृत्षों की 
छाया करने वाले हो और आप करोडों गौबों के देनेवाले हो | ८ 
गोमन्त्रस्तु--लक्ष्मीया लोकपालानां पेचुरूपेण संस्थिता । 
घृत॑ बहति यज्ञार्थे मम पाप॑. व्यपोहतु ॥ 
गो मन्त्र यह है--जो लोकपालों को लक्ष्मी धेनुरूप से स्थित है। जो यज्ञाथे के लिए घृत की प्राति 
करती है वह मेरे पाप का नाश करे | ४ 
तत्रेव स्कान्दे--ततोडपराह्समये पूर्वस्यां दिशि भारत । 
मारगपालीं ग्रबध्नीयात्तड्े स्तंभेज्य पादपे | 
वहीं पर स्कन्दपुराण का मत है कि--हे भारत, तदनन्तर अपराह के समय में पूव 
स्तंभ या वृक्ष में मागपाली का वन्धन करे। 
..._?_-शहरस्व॒ पुरा दतं ससज॑ सुमनोहरम | कार्तिके शुक्लपत्षे त॒ प्रथमे5हनि सत्यवात | जितअ शक्लरस्तत 
जय॑ लेभे च पावती | अतोडथ शझ्भरो दुःखी उमा नित्यं सुखोचिता+॥ २--आं दित्यपुराणे-श्रीतव्यं गीतवाद्यादि 
स्वनुलिप्तैः स्वलडकृतैः | विशेषवच्च भोक्तव्यं प्रशस्तैबान्धवैः सह). तस्यां रात्री प्रकतव्य शब्यास्थान सुशोभनम्‌। 
गन्वैज॑स्तेस्तथा पुष्पै सनेर्माल्यैरलबकृतम्‌॥ दीगामालापरित्षिम तथा भूपेन धूपितम । दयिताभिश्र॒ सहितेनंया सा च 
भवेन्निशा | ते वे वस्त्रैश्व संपूज्या द्विजसम्बन्धित्रान्ववाः || 


दिशा में ऊँचे 
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कुशफाशमर्यी दिव्यां लम्बकंबहुभि्व ने | 
दरशयित्वा गज्ञानश्वान्‌ सायमस्यास्तले नयेत्‌ । 
है मुने, कुश और काशमयी दिव्य बहुत लंबे सूततों से मागपाली बांधे | हाथी ओर घोड़ों को दिखाकर 
|| सांयकाल उसके नीचे ले जाय । 
। कृतहोमे हिजेन्द्रेस्तु बध्नीयान्मागंपालिकाप्‌ | नमरकारं ततः कुर्यान्‍्मन्त्रेणानेन सुब्रत ॥ 
अच्छे ब्राह्मणों द्वारा हवन हो जानेपर मार्गपालिका को बंधन करे | तदनन्तर हे सुत्रत, .इसमन्त्र से 


नमस्कार करे। | 
द ( मागपालीबन्धनम्‌ ) 


मागपालि नमस्ते5स्तु सबत्तोकसुखग्रदे । विधेयेः पुत्रदाराद्रे! पुनरेहि त्रतस्य मे ॥ 
हे मागपालि, हे स्वल्लोक्सुखप्रदे, आपको नमस्कार है। पुत्र तथा स्त्री आदियों से किये हुए और 
मेरे ब्रत को पूण करने के लिये फिर आओ | 
नीराजनं च तत्रेव काय राष्ट्रजयग्रदम्‌ । राजानों राजपुत्राश्च ब्राह्मणाः शुद्रजातयः । मार्गपाल्ी 
समुल्लं॑ध्य नीरुजः स्यु॥ सुखान्विता! ॥ 
वहीं पर राज्य के जय को देने के लिये नीराजन को करना चाहिये। राजाओं, राजपुत्रों, ब्राह्मणों 
ओर शूद्रजातियों द्वारा मागपाली को उल्लंघन कर रोग रहित होकर सुख से युक्त हों । 
तत्रेवादित्ययुराणे--कुशकाशमयी  कुर्या्श्कां सुदढां नवाय् | तामेकतों राजपुत्रा हीनवर्णास्त- 
अं ॥ गृहीत्वा कपयेयुस्तां यथासारं मुहुमन्‌हु! | जयोज्च्र हीनजातीनां जयो राज्ञर्तु बत्सरम ॥ 
शत 
वहीं पर आदित्यपुराण में कहा है कि--कुश तथा काशमयी नवीन सुदृढ सूक्ष्मरज्जू से बनाकर उसके 
एकदेश स राजाके लड़के तथा अन्यतरफ से हीनवर्ण के लोग ग्रहण कर उसको बल से बारबार क्षण 
कर | अर्थात्‌ू--खीचें | खीचने पर हीन जातियों की जय हो तो राजा की सालभर तक जय होती है । 
( यमद्वितीया ) 
यमद्वितीया तु ग्रतिपद्युता ग्राह्नेत्युक्तं निणयाग्रतादो । यमद्धितीया मध्याहृव्यापिनी पूब॑बिद्धा 
चेति हमादिः । 
यमह्वितीया को तो प्रतिपद्‌ युता ग्रहण करे-यह निर्णयाम्रत आदि में कहा है । हेमाद्विने कहा है कि-- 
यमद्वितीया मध्याहृव्यापिनी तथा पूर्बबिदूधा ग्रहण करे । 
( यमपूजन यमुनास्नानं च करणीयम्‌ ) 
अत्र विशेषों हेमाद्रो स्कान्दे--ऊर्जे शुक्लद्धितीयायामपराह्ेड्चेये्रमम्‌ । 
स्नान कृत्वा भानुजायां यमलोक॑ न पश्यति ॥ 
यहाँ पर विशेष हंमाद्वि में स्कन्दपुराण का कथन है क्रि-कार्तिकशुक्लद्वितीयातिथि में अपराह् 
समय में यमका पूजन करे और यमुना में स्नान करने से यमलोक नहीं देखता है | 
क्‍ ऊज शुक्लद्वितीयायां पूर्जितस्तपिंतों यमः | 
द वेश्तिः किन्नरैहेशेस्तस्मे यच्छति वाश्वितम ॥ 
। कार्तिकशुक्लद्वितोया में यमका पूजन ओर तप्पंण करने से प्रसन्‍न किन्नरों से वेष्टित यमराज उसके 
लिए इग्छित फल देते हैं । क्‍ 
तथा भविष्ये--प्रथमा श्रावण मासि तथा भाद्रपदे परा । 
ततीयाश्वयुज मासि चतुर्थी कार्तिके भवेत्‌ ॥ 


ओर भविष्यपुराण में कहा है कि--सावनमासमें प्रथमा, दूसरी भाद्रपद्मास में, अ।श्विनमास में 
तीसरी ओर कार्तिकमासमें चतुथ होतो है । 
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श्रांवणे कंलुपा नाम तथा भाद्रे च गीमला | आशिवने प्रेतसअ्ारा कार्तिक याम्यकां मता ॥ 
हत्युक्त्वा प्रथमायां ब्रत॑ द्वितीयायाँ सरस्वतीपूजा ठृतीयायां श्राद्रअक्तां चंतुथ्यामुक्तम- 
. उनके नाम--श्रावशमास नामवाली की कलुषा, भाद्रपद्मासवाली की गीमली ( निर्मला ), आश्विन- 
मासवाली की प्रेतसंचारा और कार्तिकमास वाली की--याम्यका | 
ऐसा कहकर प्रथमा में त्रत, ट्विंतीया में--सरस्वती पूजा, ( द्वितीया में श्राद्ध तथा ढतीया में सरस्वती 
पूजा करे--ऐसा भी पाठान्तर है। ) 
( अस्यां 'भगनीहस्तात्‌ भोजनम्‌ ) 
कार्तिके शुक्लपक्षस्थ द्वितीयायां युधिष्ठिर | यमो यम्नुनया पूव भोजितः स्वगृहेअचितः | अतो 
यमह्वितीयेय॑ त्रिषु लोकेएु विश्रुता | अस्यां निजगदे विश्न न भोक्तच्यं ततो नरे! ॥ स्नेहदेन भगिनी- 
हस्ताड्रोक्तव्यं पुश्टिवद्ंनमू । दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विधानतः । स्वणोलड्लारवस्त्रान्न- 
पूजासत्कारभोजने! । सर्वा भगिन्यः सम्पूज्या अभावे प्रतिपन्‍नकाा ॥ प्रतिपन्‍ना/-मातृभगिन्य 
इति हेमादिः । 
तृतीया में श्राद्ध को कहकर चतुर्थी में कहा है कि--हें युधिष्ठिर, कार्तिक महिने. के शुक्लपक्ष को 
द्वितीयातिथि में अपने घर पर यमुना ने यमको पहले भोजन कराया था। इसलिए यह यमद्वितीया तीनों 
लोकों में सुनी जाती है.। हे विप्र, तदनन्तर मनुष्य अपने निजी घर में भोजन न करे | 
स्नेह से बहिन के हाथ से पुष्टिबधक भोजन कर और बहिनों को विधान से दान देना चाहिये । 
सुबर्ण के अलंकार, बस्तर, अन्न, पूजा--सत्कार और भोजनों से जितनी बहिन हों उनका पूजन करे | अभाव 
में तो जिनको बहिन के रूपमें माने उनकी पूजा करे | प्रतिपन्‍नाः--माता की बहिन--यह हमाद्रि ने कहा हे । 
प्तृव्यभगिनीहस्तात्रथमायां युधिष्ठिर | मातुलस्य सुताहस्तादू हद्वितीयायां तथा नृप ॥ 
पितुर्मातु! स्वसुः कन्ये तृतीयायां तयोः करात्‌ । (चतुथ्यों सह जाताश्र भगिन्‍्या हस्ततः परम्‌॥ 
भोक्तव्यं सहजाताश् भगिन्या हस्ततः परम्‌ | सर्वांस भगिनीहस्ताड्रोक्तव्यं बलवद्धनम्‌ ॥ यस्यां 
तिथौ यथ्युनया यमराजदेवः सम्भोजितः ग्रतिजगत्स्वससोहदेन । तस्यां स्वसाकरतलादिह यो 
भ्रुनक्ति ग्राप्नोति रत्नसुखधान्यमनुत्तमं सः ॥ 
हे युधिष्ठिर, चाचाकी लड़की ( जो सम्बन्ध से बहिन होती है) के हाथ से प्रथमा में--अथात्‌ 
श्रावशमास के शुक्लपक्ष की द्वितीयातिथि में और हे तप, मामा के लड़की .के हाथ से भाद्रपद्शुक्ल 
ह्वितीयाको, जितनी भी बहिन है--उनके हाथ का भोजन द्वितीया में करे जो कि बलवधक होता हे । इस 
तिथिमें यमुना ने अपनी बहिन के सौहादे से यमराजद्‌व को भोजन कराया था। अतः उसी तिथिमें जो 
मनुष्य अपनी बहिन के हाथ से इस संसार में भोजन करता है वह र॒त्नसुख ओर उत्तम धान्य प्राप्त करता है । 
गौडास्तु--यम॑ च चित्रगुप्त च यमदूतांथ पूजयेत्‌ । अध्यश्रात्र प्रदातव्यों यमाय सहजद्यंः ॥ 
गौड़ों का कहना है कि-यम, चित्रगुप्त और यमदूतों की पूजा करे और यहाँ पर भाई तथा बहन 
को अध्ये करना चाहिये । 5 ऊपर 
: 7, _सर्वा भगिन्‍्यः संपूज्या ज्येष्ठा अपि कनिष्टिकाः | वस््ादिना नमस्कार्या निनवित्तानुसारतः ॥॥ आदुराषुष्यदृध्यथ 
भगिनीभियंमस्य वै । प्रतिमा पूजनीया च प्रयत्नेन विधानतः || माकण्डेयो बलिव्यासो हनुमांश्र विभीषणः । इपो द्रोणिः 
पशु राम अटटैते चिरजीविनः ॥| मार्कए्डेय मह्भाग सप्कल्पान्तजीवन | चिस्त्लीवी यथा सव॑ भो तथा मे आतरं कुरु ॥ 
कार्तिकशुक्लचतुर्थ्यां नागत्रत॑ 'युगं मध्यं दिनं यत्र' इत्यादि प्रागुक्तकातिकशुक्लषष्स्यश्ट मीनवर्मीकझत्य॑ कृत्य- 
रतनावल्यादो द्र॒ष्टव्यम्‌ । । गे 
कार्विके कृष्मास्डदानं कुर्यात्‌। नवम्यां तद्दानं ह्याचारात्‌। ततज्न मन्ज्र४- ब्रह्मह॒त्यादिपापानां ब्क्षणा निम्मितं 
पुरा । कृष्म|एडं बहुबीजाब्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे | ु 
कृष्माण्डस्तु स्निया न च्छेयः--दीपप्रशमनं पुंसः कृष्माएंडच्छेदर्न लियः | अचिरेणेव कालेन तस्य वंशक्षयो 
भवेत्‌ ॥ शृति दोषभवणात्‌ । ४ 





है 
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( यमस्याध्यमन्त्र: ) 
मन्त्रस्तु--एश्येहि मातंस्डज पाशहस्त यमान्‍्तकालोकपरामरेश । 
आवद्वितीयाकृतदेवपूजां गृटराण चाध्य भगवन्नमस्ते ॥ 
मन्त्र यह है--हे मातण्डज-सूय से उत्पन्न हुए, हे पाशहस्त--हाथ में पाशधारण करनेव|ले, हे यम, 
है अन्तक, हे लोकधर, हे अमरेश, भार द्धितोया में को हुई देवपूजा और अध्ये को ग्रहण करो । हे भगवन्‌ 
आपको नमरकार हे ! ; बल 
आतस्तवाजुजाताहं अर ज्व भक्तमिदं शुभम्‌ | प्रोतये यमराजस्थ यम्नाया विशेषतः ॥ ज्येष्ठा 
ग्रजातेति बदेदिति स्मार्ता! इत्यन्नदानमित्यप्याहु) | 
है भ्रातः, में आपकी छोटी बहिन हूँ। आप इस रमणीयसुन्दर यमराज तथा विशेषकर यमुना की 
प्रीति के लिए भक्षण कर | 
स्मार्तों का कहना है कि-ज्येष्ठ, अग्रजात, ऐसा कहें तथा अन्नदांन भी करें-ऐसा कह्दा है | ( ज्येष्ठा 
तु तवाग्रजाता? इति पाठ: | ज्येष्टामज्ञा? इति तु काल्‍्पनिकः पाठ: ) | प 
त्रह्माए्डपुराणेडपि--या तु॒ भोजयते नारी आातरं युग्मके तिथौ | अचंयेच्चापि ताम्बूलैन सा 
वेधव्यमाप्लुयात्‌ ॥ अआतुरायुक्षयों राजन्न भवेत्तत्र कहिंचित्‌ ॥ इति । 
त्रह्मास्डपुराण में कहा है क्रि--जों ञ्रो कार्तिकशुक्लद्वितोयातिथि में भाई को भोजन कराती हे 
ओर ताम्बूलों से पूजा करती है वह विधवा नहीं होतो है । हे राजन्‌, कभी भी भाई की आयु का क्षय 
नहीं होता हे ! 
. ( कांतिकशुक्लनवम्यां युगादिकथनम्‌ ) 
कार्तिकशुक्लनवमी युगादि! | सा पूर्वाहिकी ग्राह्या । शुक्लपक्षस्थत्वात्‌ । 
कारतिकशुक्ल नवमी युगादि हे | शुक्लपक्ष की होनेसे ग्रहण करनी चाहिये | 
.... +., , & :( अन्न पिण्डरहितं श्राद्ध करणीयम्‌ ) 
अन्न पिण्डरहितं भ्राद्धं कतव्यमन्यत्प्रायुक्तम | 
यहाँ पर पिण्डरहित श्राद्ध करना चाहिये और वात तो पहले कह चुके हैं | 
( विष्णुत्रिरातन्रत्रतकथनम्‌ ) 
अत्रेव विष्णुत्रिरात्रमक्त हेमादौं पादमे--कार्तिके शुक्लनवमीमवाप्य विजितेन्द्रियः | हरि 
विधाय सोवरण तुलस्या सहित विभुम्र ॥ पूजयेद्विधिवद्धकत्या ब्रती तत्र दिनत्रयम्र | ततो यथोक्त- 
विधिना कुर्याद्ववाहिक विधिम्‌ ॥ इति । 
यहीं पर विष्णुन्निरात्रत्रत हमाद्रि में त्रह्मपुराण के वचन से कहा है कि-कार्तिकशुक्लनवमी को 
प्राप्तकर जितेन्द्रिय होकर हरि की साने की मूर्ति विभु को तुलसी के सहित ब्र॒ती तीनदिन तक भक्ति से 
पूजन करे | इसप्रकार जैसे पहले विधि कही है उसीप्रकार से वेबाहिकविधि करे | 
। ( कार्तिकशुक्लेकादश्यां भीष्मपद्नकब्रतकथनम्‌ ) 
कार्तिकशुक्लेकादश्यां भीष्मपश्चकत्रतम॒क्त नारदीये--अतो नरेः प्रयस्नेन कर्तव्यं भीष्मपञ्चकम । 
कार्तिकस्यामले पक्ष स्नात्वा सम्यखते स्थितः ॥ एकादश्यां तु गह्ली यादू व्रत पश्चादनात्मकम््‌ ॥ 
इत । | 
५ का दिकशुक्ल एकादशी में|सीष्मपन्‍चकत्रत नारदीयपुराणमें कहा है कि--इसलिए मनुष्यों" को प्रयत्न 
से भीष्मपव्चक करना चाहिये | ः द । 
कातिकमास ये शुक्लपत्ष में अच्छीतरह से ब्रत में संलग्न हो मनुष्य स्नानकर एकादशी में पाँचदिन 


वाला ब्रत ग्रहण करे | 


बज हर णजझचारी ग्र्ह्स्थो वा वानप्रस्थोडथवा .यतिः | प्राप्नोति वेष्णवं स्थान तत्कृत्वा भीष्मपतञ्चकम्‌ || ब्रद्मह्य मद्यप: 
स्तेयी गुरुगामी संदाइन॒ती | मुच्यते पतकान्मर्त्यः कृत्वेद मीष्मपञ्नकम्‌ |। द 


# भीष्मायाध्यदानमंन्त्र: ४? ४१३ 


(७ को और के € ५९ ० क्र 
तद्विधिस्तु गोमयन स्नात्वा मौनी पश्चामते! पश्चगव्येविंष्णु संस्नाप्य सम्पूज्य पायस निवेध 
द्वादशाक्षरमशोत्तरशतं जप्त्वा '४* नमो विष्णवे” इति पडक्षरेण घ्रताक्तान यवान व्रीहींश्चाशेत्तर- 
शर्त हुत्वा भूमो स्वपेत्‌ | एवं पदञ्चदिनेषु कुर्यात्‌ | क्‍ 
उसको विधि यह है कि--गोवर से स्नान कर मौन होकर पंच।म्रतों से और पव्न्चगव्यों से विष्णु को 
स्नान कराकर तथा पूजन कर खीर का नेवेय निवेदनकर द्वादशाक्षएर--# नमो भगवते वासुदेवाय--इस मन्त्र 
को एक सौ आठ वार जप कर 3 नमो विष्णवे” इस पडत्तरमन्त्रसे घृतसे मिश्रित--यव और ब्रीहि से 
>क सा आठ बार हवनकर भूमि सें शयन करे | इसप्रकार पांच दिनों में करे । 

_ अशेपरलायोह हरे! पादो सम्पूज्य त्रिगोमय॑ प्राश्यम्‌ , छितीयेउह्नि बिस्वपत्रेजालनी सम्पूज्य 
गोयूत्रसू , त्रयोदश्यां भृड़गराजेन नाभि सम्पूज्य क्षीरम , चतुदृश्यां करवीर! स्कन्ध॑ सम्पूज्य दधि, 
पोणमास्यां होमान्ते लोहीं पापप्रतिमां खड्गचक्रहस्तां ऋष्णवस्त्रेण वेशितां प्रस्थतिलोपरिस्थां 
कृत्वा धर्मराजनामभि! करवीर। सम्पूज्य--- 

ह _विशेष तो पहले दिन में--विध्यणु के चरणों की कमलों द्वारा पूजाकर तीनवार गोवर का प्राशन करे | 
दूसरे द्न में--बिल्वपत्रों से जानुओं की पूजा कर गोमूत्र प्राशन करे | त्रयोदशी में भ्रंगराज ( भंगरेला ) 
नाभीका पूजनकर दूध का प्राशन करे। चतुद॒ंशी में करवीर ( कनेर ) से स्कन्ध को पूजनकर दृधि प्राशन 
से करे | पोणुमासी में होम के अन्त में लोहे की पाप को प्रतिमा को बनावे । उसके हाथ में खडग तथा चक्र 
हो ओर काले बस्त्र से वेध्टित प्रसथ ( २-३ सेर ) भर तिल के ऊपर करके धमराज़ के नामों से करवीर के 
पुष्पों से पूजनकर-- पर 

यदन्यजन्मनि कृतमिह जन्मनि वा पुन/ | तत्सव ग्रशमं॑ यातु मत्पाप॑ तव पूजनात्‌ ॥ इति 
पुष्पाक्नलि क्षिप्त्वा कृष्णप्रतिमां च सम्पूज्य विग्राय दत्वा विग्रान्‌ सम्भोज्य दक्षिणां दवा, 

पश्चगव्य॑ प्राश्य पौणमास्यां नक्त भुझ्नीतेति लघुनारदीये । क्‍ 

जो अन्य जन्ममें या फिर इस जन्म में किया हुआ मेरा सब पाप आपके पूजन से शान्त हो जाय । 
इसप्रकार कहकर पुष्पान्नत्ि प्रक्षेप कर कृष्णकी प्रतिमाका पूजन कर न्राह्मणु के लिए द्कर त्राह्मणों को 
भोजन कराकर दक्षिणा देकर पनच्नगव्य प्राशनकर पोणंमासी की रात में नक्त ( भोजन ) करें >ययह लघु- 

नारदीयमें कहा हे । क्‍ 

२ ९ का र्‌ हि कैम न्य री वां हे (१ 
पश्वगव्यप्राशनं पडक्षरेणेति हेमादरि! | हमाद्रो भविष्ये तु शाकेसन्यन्नवों पश्चाहं वतनमुक्तम्‌ । 
हेमाद्विमें कहा है कि-पद्चगव्यप्रशन पडक्षरमन्त्र से करे। हेमाद्रि में भविष्यपुराण का मत हे 

कि--शाक या मुनि के अन्‍्नों से पांच दिन का वतन ( उद्र॒पोषण ) कहा हे । ४ 

अन्‍्तेष्प्युक्तम्‌। यज्जीष्मपञश्बकमिति प्रथितं एथिव्यामेकादशीप्रभ्नातिपश्चदशी निरुद्धम्‌ | सुन्यन्न- 
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गीजनपररुय नरस्य तस्सिन्निष्टं फल दिशति पाण्डव शाजधन्वा ॥ इति। 

आर अन्त में भी कहा है कि-हे पाण्डव, प्रथिवी में एकादशी से लेकर पूर्णिमातक जो भीष्मपद्चकः 

प्रसिद्ध है उसमें मनुष्य मुनियों के भोजन में तत्पर रहता है उसको शाज्ञंधन्वा इच्छितफल देते है । 

( भीष्मायाध्यदानमन्त्रः ) । 

ए्‌ 
तथा पादमे--पश्चाहं पश्चगव्याशी भीष्मायाध्य च्‌यश्वसु | 

अहःस्वपि तथा दद्यान्मन्त्रणानेन सुत्रत ॥ फिर 
और पद्मपुराण में कहा है कि--पांच चिन तक पंचगठय का प्राशन करे और पांचदिलों में भीष्स के 

लिए हे सुब्रत, इसमन्त्र से 'अध्य दे । ः द 


१--वैयाप्रपद्यगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । गज्ञापुत्राय भीष्मायं प्रदास्येडह तिलोदकम्‌। अपुन्राय द्दास्येतत्सलिल 
भीष्मवरमणे | वसनामवताराय शन्तनोरात्मणाय च ॥ अध्य ददामि भीष्माय सोमवंशोद्धवाय च ॥ 
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सत्यत्रताय शुचये गाडगेयाय महात्मने । भीष्मायैतस्पदाम्यध्यमाजन्म त्रह्मचारिणे ॥ ( वेयाप्र- 
पद्यगोत्राय इति च | ) सब्येनानेन मन्त्रेण तपणं साववशिकप इंति । छा 
सत्यत्रत, शुचि, महात्मा, गांगेय और आजन्म त्रह्मचारी भीष्म के लिए इस अध्य को देता हैँ. 
(बेयाघ्रपद्य गोत्री भीष्म के लिए अध्य देता हूँ) इस मन्त्रसे सब्य होकर सब काल में इस मन्त्रसे तपंण करे। 
द ( कातिकशुक्लद्वादश्यां पारणाविधानम्‌ ) हि 
कार्तिकशुक्लद्ादश्यां रेबतीनक्षत्रयोगरहितायां पारणं कायम । तदुक्तरु--आभाकासितपत्षेषु 
मैत्रअवणरेवती | सडगमे नहि भोक्तव्यं द्ादशब्वादशीहरेत्‌ ॥ इति | 
कार्तिकशुक्ल द्वादशीमें स्वातीनक्षत्र योगरहिता में पारणा करे | उसी बात को कहा हे कि--अ।पाढ, 
भाद्रपद्‌ तथा कार्तिकमास के शुक्लपक्षों में अनुराधा, श्रवण ओर रेवती नक्षत्र हो तो इनके संगम में 
भोजन नहीं करना चाहिये | करने से बारह द्वाद शी का फल नाश हो जाता हे | करना 
यदा तु रेबतीयोगरहिता द्वादशी सबंथा न लम्यते तदा रेवत्याश्चतुथपाद वजयेत्‌ । बचन 
तु प्रामुक्तम्‌ | 
और जब रेवती योगरहित द्वादशी सवंथा नहीं प्राप्त होतो है तो रेबती के चतुथ पाद्‌ का त्याग 
करे | बचन तो पहले कह चुके हें । 
लघुनारदीये--कार्तिक शुक्लपक्षस्य कृत्या चेंकादर्शों नरः। 
प्रातदत्वा शुभान्‌ कुम्भान्‌ प्रयाति हरिसन्दिरम ॥ 
लघुनारदीय में कहा है कि--कार्तिकशुक्लपक्ष की एकादशी को करके मनुष्य प्रातःकाल कुम्मों को दान 
करे तो हरिमन्दिर में जाता हे । 
मदनरत्ने वाराहे--एकादशी सोमयुक्ता कार्तिके मासि भामिनि। उत्तराभाद्रसंयोगे अनन्ता 


० 


९ $ पट (१ 
सा प्रकीतिता | तस्यां यत्क्रियते भद्रं सवमानन्त्यमश्नुते ॥ 
मदनरत्न में वाराहपुराण का मत है क्रिहेभामिनि, कातिकमास में एकादशी, सोमवार तथा उत्तराभाद्र- 
पंद्‌ से किसी के मत से उत्तराषाढ युक्त हो तो वह अनन्ता कही गयी हे हि भद्र, उसमें जो किया ज्ञाय वह 
सब अनन्त होता हे । 


के 9 जे ] 


( अस्यामेव रात्रों देवोत्थापनं कतेव्यम्‌ ) 
अस्यामेव रात्रो देवोत्थापनमुक्त हेमाद्रों पाइमे--एकादश्यां च शुक्‍कलायां कारतिंके मासि 
केशव । प्रसुप्तं बोधयेद्रात्रो श्रद्धामक्तिसमन्वितः ॥ इति । 
इसो ही रात्रि में हेमाद्रि में त्रह्मपुराणमतसे देवोत्थापन कहा है कि--कार्तिकमास के शुक्लपक्ष की 
एकादशी तिथि में श्रद्धा-भक्ति से युक्त होते हुए केशव को रात में 'जगावे । 
मदनरत्नेडपि भविष्ये--फातिके शुक्लपेच्षे तु एकादश्यां प्रथासुत । 
मन्त्रणानेन राजेन्द्र देवमुत्थापयेद्‌ द्विजः ॥ 
मदनंरत्न में भविष्यपुराण का मत है कि-हे प्रथासुत, हे राजन्द्र, कातर्किशुक्लपक्त की एकादशी में 
द्व्जि इस मन्त्र से देवता जगा दे । 
रामाचनचन्द्रिकादो तु द्वादश्यायक्तप्‌ । पारणाहे पूबरात्रे घण्टादीन्‌ बादयेन्मुहुः | इति । अन्न 
देशाचारतो व्यवस्था । 
रामाचनचन्द्रिका आदि में देवता को जगाना द्वादशीतिथि में कहा है कि--पूबरात में पारणा के दिन 
घण्टा आदि को वार वार बादन करता हुआ देवोस्थापन करे । यहाँ पर देशाचार से व्यवस्था है । 


---न त्येर्गीति ८०: 2 पक 
हो 5 एत्पे्गतिस्तथा वाच्येऋ ग्यजु 'साममज्ञलेंः । वीणापणवशब्देश्न पुराणश्रवणेन च ॥ वासुदेवकथामिश्र 
न्येश्व॒ वेष्णवः ॥ द । द 
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# बाराहोक्तों बोधनीविधि: ४ 
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तत्व का नन पे महड्वेत्‌ | महापूजां ततः कृत्वा देवसुत्थापयेस्सुधी! ॥ 
वहीं पर देवों में देव का बड़ा पहले स्नान करावे | तदनन्तर महापूजाकर बुद्धिमान्‌ देवता को उठावे। 
( उत्थापने वाराहपुराणोक्तमन्त्राः ) द 
मन्त्रास्तु वाराहपुराणे उक्ता! -अहन्द्ररद्राग्निकुवेरत्व्यसोमादिभिवन्दित वन्दनीय । 
बुध्यस्व दवेश जगन्निवास मन्त्रप्रभावेण सुखे 
ह जे ५ न देव 
मन्त्रों को तो वाराहपुराण में कहा है कि- ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अग्नि, कुबेर, हि सोम या से 
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बन्दितों से बन्दित हे देवेश, हे जगन्निवास, हे देव, मन्त्र के प्रभाव से सुख से उठो । 
इयं तु द्वाहशी दवग्रबोधाथ विनिर्मिता | त्वयेव सर्वलोकानां हिताथ्थ शेषशायिना | 
_ यह द्वादशीतिथि देवताओं के प्रबोधन के लिए तथा सबतोकों के हित के लिये शेषशायी आपने 
निर्माण किया | 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते | त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदम || उत्यिते 
0 «५ < 
चेष्टते सवमुत्तिष्ठो त्तिष्ठ माधव | 
हैं गोविन्द, उठो-डठो । ह जगत्पते, निन्द्रा का त्याग करों । हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर यह 
संसार शयन करता है आपके जागने पर सारा जगत्‌ उठ जाने की चेष्टा करता है। अतः हे माधव, 
उठ जाओ, उठ जाओ । ; 
5 ८ ० ८5 ऐे ९5 65 ९७ 
गता मेघा वियच्चेव निर्मल निमंला दिशः ॥ शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव | 
हद विष्णुरिति ग्रोक्तो मन्त्र उत्थापने हरे! ॥ इति। ट 
' मेघ चल्ले गये, आकाश निर्मेल होगये तथा दिशा निर्मेल्रा होगयीं | ह केशव, मेरे द्वारा प्राप्त शरद 
ऋतु के पुष्पों को ग्रहण करो | 'इदं विष्णु! इस मन्त्र को हरि के उत्थापन में कहा हे । 
के ( चातुमोस्यत्रतसमाप्तिकथनम ) 
एवं देवमुत्थाप्य तदग्रे चातुर्मास्यव्रतसमापि कुयात्‌ । 
इसप्रकार देवको उठाकर उसके आंगे चातुमास्यत्रत की समाप्ति करे | 
$ ५ ९ 9 
तदुक्त भारते--चतुद्धां गृद्य वे जोण चातुर्मास्यत्रतं नरः | 
न ञ् > 
कातिके शुक्लपक्षे तु द्वादश्यां तु समापयेत्‌ ॥ 5 कल 
उसी बात को भारत में कहा है कि--एकादशी, द्वादशी, पौणमासी या संक्रान्ति में चातुसास्यत्नत 
को मनुष्य कार्तिकमास के शुक्लपक्ष की द्वादशी में समाप्त करे | 
लघुनारदीये--चातुर्मास्यव्रतानां च समाप्ति! कातिके स्मृता | ३ 
लघुनारदीय में कहा है कि--चातुर्मास्यत्रतों की समाप्ति कार्तिकमास में कही हे! 
( सनत्कुमारोक्तमन्त्रकथनम्‌ ) 
मन्त्रथ् निर्णयाम्रते सनत्कुमारेणोक्तः--इदं व्रतं मया देव कृत॑ ग्रीत्ये तब ग्रभो । 
न्यून॑ सम्पूर्णतां यातु ख्मसादाज्जनादन ॥ इति रु क्‍ 
मन्त्र तो निर्णयाम्नत में सनत्कुमार ने कहा है किहे प्रभो, आपके प्रीति के लिए है देव, मेंने इस 


बी 


त्रत को किया | हे जनादन, आपके प्रसाद से न्‍्यूनकम भी संपूर्णता को प्राप्त हो | 
( वाराहोक्तो बोधन्नीविधिः ) 


अथ वाराहोक्तो बोधनीविधिः--एकादश्यां रात्रौ कुम्मे छतपात्रोपरि हेमं सापमित सल्स्य 


समर“ नाक 


8 क..>- न--सआ उस -कनयाकक+ब सा». 


धर 2 न्‍ पांसरे | 

१--ै“ इदं विषयुर्विचक्रम जेपा नि दबे पद्म | समूहमस्य पाये ॥ ( ऋण शरर रो 
२--इस मन्त्रसे प्रबोध के बाद पुष्पाज्नलि मन्त्रलिंग से दे । यहींपर पहले दिनकी का के का जन 
तथा जागरणकर प्रातःकाल आ्राचायको वस्त्र आदि द्वारा पूजन तथा ब्रह्मणगभोजन करा कर स्वयं भोजन करे | 


हि. 
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पश्चामृतेन संस्नाप्य कुछ्डमपीतव्धयुगपद्माणै! सम्पूज्य मत्स्यादिदशावतारान्‌ सम्पज्य जागरण 
कृत्वा प्रातर्देवमाचाय च वस्घादः सम्पूज्य-- कह 

इसके बाद वाराहपुराणोक्तबोधनविधि कहते हैं कि--एकादशी की रात में कुंभपर घृतपात्न के ऊ 
सुबर्ण का मासे भर मत्स्य का निर्माण कर पद्नाम्रत से स्तानकराकर कुंकुम ( रोली या केशर ) दो पीतबच्र 
| तथा पद्म आदि द्वारा पूजन कर मत्स्यादिदृश अवत्तारों को पूजाकर तथा जागरण कर-प्रातःकाल देवता और 
+ आचाये का वख्र आदि से पूजन कर-- >्दरट प ४ भ 
जगदादिजगद्रपो जगदादिरनादिमान्‌ | जगदाद्रों जगद्यानः ग्रीयतां मे जनादन ॥ शांत नत्वा 
दत्तिणां दा ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति । 

संसार के आदि, संसार के स्वरूप, संसार के कारण अनादि, संसार के आद्य ( प्रथम ), संसार के 





। क्‍ उत्पति कारण मूल जनादन मुभपर प्रसन्न हो | इसप्रकार नमस्कार कर तथा दक्षिणा देकर त्र। हामणभोजन 
ह करावे | 

हा ञ््‌ के: +40>3-77-2“ यो ट 
॥॒ तथा ब्राह्म--महातूय रवे रात्रौ आमयेत्स्पन्दने स्थितम्‌ | उत्थितं देवदेवेश नगरे पाथिव 


स्वयम्‌ ॥ चतुरो वाषिकान्‌ मासान्‌ नियमं यस्य यत्कृतम्‌ । कथयित्वा हिजेभ्यस्तदद्याड्रक्त्या 
सदक्षिणम्‌ ॥ यस्य भक्ष्यस्य नियमः कतस्तत्‌ द्रव्यं दद्यादित्यथः । 

ओर त्रह्मपुराण में कहा है कि--उठे हुए देव देशके बड़े बड़े बाजों के शब्दोंसे रथ में स्थितकर स्वयं 
राजा नगर में रात्रि में भ्रमण करावे । साल के चार महिनों में जिसने कहकर जिसका नियम किया हे उसे 
ब्राह्मणों के लिए भक्ति से दक्षिणा दे। अर्थात्‌-जिस भक्ष्यवस्तु का नियम किया है उसी द्रव्य को दे- 
यह अथ है। 

गम 0 ( शुक्रास्तादावपि विचार: ) 
इृद शुक्रास्तादावपि कायम | 
यह चातुमास्यत्रत शुक्रास्त आदि मे भी करे । ( क्‍्योंकि-इसका नियम काल है। इसकी समाप्ति 


चार महिमें होती है )। 
( आशोचावस्थायां विचारः ) 
अशोचे तु पूजामन्येन कारयेत्‌ | 
आशोच में तो पूजा दूसरे से करावे । 
हे ह कातिकशुक्लद्वादशी पौणमासी च मन्वादिनिर्णयकथनम्‌ ) 
कातिकद्वादशी पूणमासो च मन्वादिः । सा पूर्वाहिकी ग्राह्मा | अन्यत्प्रागुक्तम | 
स्त कारतिकशुक्लद्वादशी और पौणेमासी मन्वादि है। वह पूर्वाहृग्यापनी ग्रहण करे । अन्यबात 
( निणय ) पहले कह चुके हें । क्‍ 
( कातिकशुक्लचतुदंशी ( वैकुएठ चतुर्दशी ) निर्णयः ) 
€ पे 0 ०» 3५ है ९5 + ह5 रु 
कार्तिकशुक्लचतुदशी वेकुण्ठसंज्ञा । सा विष्णुपूजायां रात्रिव्यापिनी ग्राह्मा | दिनद्ये तथव्याप्तो 
निशीथग्रदोषोभयव्यापिनी ग्राह्मा | तदुक्त हेमाद्रौं भविष्ये-कार्तिकस्यासिते पक्े चतुदश्यां 
नराधिप | सोपवासस्तु सम्पूज्य हरिं रात्रो जितेन्द्रियः || इति । 
। कातिकशुक्ल चतुदंशी वेकुण्ठचतुदेशी है । वह विष्णुपूजा में रात्रिव्यापिनी ग्रहण करें | दोनों दिन 
| उसकी अप्राप्ति में निशीथ ओर प्रदोष में व्याप्त हो उसे ही ग्रहण करे । उसी बात को हेमाद्रि में भविष्य- 
पुराण मत से कहा है क्रि-हे नराधिप, कार्तिकमास के शुक्लपक्त की चतुदशीतिथि में सोपवास और 
जितेन्द्रिय होकर रात्रि में हरी की पूजा करे । क्‍ 
हि अस्यामेव विश्वेश्वरप्रतिष्ठादिनादिकथनम्‌ ) 


अस्पा एवं विश्वेश्वर/तिष्ठादिनस्वात्तस्रीत्यथ॑ यदोपवासादि क्रियते तदाउुरुणोदयव्यापिनी 
आया । तदुक त्रिस्थलासेतरों सबत्कुप्रारसंहितायास--्रष च हेमलम्थ्राख्ये मास श्रीमति 





२७.2७ थ६.५:५९०२#8:९---२४२चक व क- भा क4- >>... < 3 <>आभआ 4०५4 


हू 8 कातिकब्रतोद्यापनकथनम्‌ क्र 


कातिके | शुक्लपक्ष चतुदेश्यामरुणास्युदय प्रति ॥ महादेवतिथौ ब्राह्ने 
स्‍्नात्वा विश्वेश्वरों दव्या विश्वेश्वरसपूजयत्‌ | इति । 
इसो का ही विश्वेश्वर' की प्रतिष्ठादिन होने से उनके 
अरुणोद्यव्यापिनी ग्रहण करे | द 
बा पल 0 528 5 , गकुमारसंदिता के वचन से कहा है कि--हिमलंव” नाम के वर्ष 
में कार्तिकमास की शुक्ला चतुदंशोतिशथि को अरुणोद्य के समय महादेव की तिथि में त्राह्मपरुहृत में मणिक- 
शिंक्रा में स्नान कर पावती सहित विश्वेश्वर ने श्री विश्वेश्वर की पूजा की थी | 
तत्पूवंदिनि चोपबासः काय!। ततः अभाते विमले कृत्वा पूजां महाद्धूताम। दर्डपारोमहा- 
धाम्नि वने5स्सिन्‌ कृतपारण! ॥ इति तत्रेबोक्तेः | 
इसके पहले दिन कक करे । तद्नन्तर प्रातःकाल “विमलतीथ में महा अद्भ्रुत पूजा कर दण्डपाणी 
नै महाधामरूपी इस बन में ( वाराणसी ) सें पारायण किया । यह बात वहीं पर कही है। 
शिवरहस्पेडपे पूजाजाग्रायुक्तए--ततोःुणोदये जाते स्नात्वा स्नात्वा च भस्मना | सन्ध्यां 
समाप्य विश्वेश मामस्यच्य यथाविधि ॥ मद्भकान्‌ भोजयामासुऋषयो बुभुजुस्ततः | इति । 
शिवरहस्य में भी पूजा, जागरण आदि ऋहकर कहा है क्रि-तदनन्तर अरुणोद के समय भस्म से 
स्नान और सन्ध्या समाप्तकर य्थाविधि गुझ विश्वेश्वर का अचेन करे। तदनन्तर ऋषियोंने मेरे भक्तों को 
भोजन कराया फिर स्वयं भोजन किया | | 
( कातिकब्रतोद्यापनकथनम्‌ ) 
अतन्र कातिकव्रतोद्यापनपुक्त पादमे कार्तिकमाहःस्स्ये--अथोज॑त्रतिनः सम्यगुद्यापनविधि थ्रणु । 
ऊजशशुक्लचतुद श्यां कुयादुद्यापनं व्रती | 
यहाँ पर कार्तिक्रत्रत के उद्यापनविधि को पद्मपुराण के कार्तिकमाहात्म्य में कहा हे कि-- 
इसके वाद कातिकमास में व्रत करने वालों के लिए अच्छीतरह से उद्यापन ( ब्रत को संपूरता 
आदि के लिए ) विधि को सुनो । कातिकशुक्लचतुदंशी को ब्रती उद्यापन करे है पका 
तुलस्या उपरिशत्तु छुर्यान्‍्मण्डपिकां शुभाम्‌ | तुलसी मूलदेशे च सबतोभद्रमेब च | 
तुलसी के ऊपर छोटा सा शुभ मण्डप ( सुतोरणां चतुद्बोरां पृष्पचामरशोमिताम्‌ | द्वारेषु द्वारापालम्य 
पूजयेन्मृन्मयान्‌ प्रथक्‌। पुष्पशील सुशीलं च जय॑ विजयमेव च | ) तुलसी के मूल देश ( जडभाग के 
समीप ) में 'सबंतोभद्रः का निर्माण करे। ( इससे यह सिद्ध हुआ कि-सर्वेतोभद्र के देवताओं का आवाहन- 
पूजनादि-आवश्यक है ) | री 
तस्योपरिष्टास्कलश पश्चरत्नसमन्वितसम । पूजयेत्तत्र दवेश सोवण गुवेज्ुज्ञया | ात्रो 00/ 
कुर्याद गीतवाद्यादिमठगलैः । ततस्तु पौर्णमास्यां वै सपल्नीकान्‌ द्विजोत्तमान्‌ ॥ त्रिशक्मिता- 
५७ % बक 
नथक वा स्वशक्त्या वा निमन्त्रयेत्‌ । 
उस भद्गपीठ के ऊपर बस युक्त कलश का ( स्थापनपूर्य ) पूजन करे । उस कलश गा 
की आज्ञा से सुबर्ण के देवों के देव विष्णु ( विष्णुश्व केशवादीनां चतुविशतीनां सह लत, जो 
पचार से ) पूजन करे । गाना बजाना आदि मंगलों से रात्रि में जागरण करे। तदनन्तर पू एप हर के 
तीस संख्याक सपत्नीक द्विजोत्तमों को या एक या अपनी शक्ति के अनुसार निमस्त्रण ( ततस्तान्‌ भांज 
द्विप्रात्‌ पायसान्नादिना त्रती ) करे | के थ । 
अतो देवा इति द्वाभ्यां जुहुयात्तिलपायसभ्‌ | ततो गां कपिला द्यात्यूजयेद्वि घिवद्‌ गुरुण्‌ ॥ इति। 


ह् 
न स्मरण ् , पाशुप प्न्‌ च शत- 
: १--संक्षेप॑ ज्योतिषस्तस्य प्रतिष्ठाख्य॑ तदाउकरोत्‌ | स्वयसेव स्वमत्मा्न चस्न के || जरन्‌ 


रुद्रीयं पूजयंस्तमहर्निशम्‌। स्वयमेव स्ू्मात्मानं तत्रेवोवास शझ्भरः ॥| 
२--कार्तिकष्य चजुदेश्यां विशेशं यो विज्ञोकयेत्‌ | स्ताला चो 








महृत मणिकरिके॥ 


ए सर] 
प्रीत्यथ जब उपवास आदि क्रिया जायतो.. 
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४१८ ६ निणुयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद # 


“तो देवा! इन" दोनों मन्त्रों से तिल तथा पायस से हवन करे | तद्नन्तर कपिला गो का दान 
विधिवत गुरुदेव का ( वस्र-अलंकार आदि से ) पूजन करे । 
( कातिकपौण मासीनिणयः ) से 
कातिकी पौशमासी परा ग्राह्मा। अमापौर्णमास्यों परे! इति दीपिकोक्ते! । 
कातिकमास की पौणमासी परा ग्रहण करनी चाहिये | दीपिका में कहा है कि--अमावास्या और 
पूणिमा परा ग्रहण करे | 
( अन्र योगविशेषकथनम ) 
अत्र विशेषो हेमाद्रो ब्राह्ष--पुण्या महाकातिकी स्याज्जीवेन््रोः कृत्तिकासु च । 
यहाँ पर विशेष हेमाद्रि में त्रह्मपुराण के वचन से कहा हे कि-बृहस्पतिवार, सोमवार तथा कृत्तिकानत्षत्र 
हो तो कातिकी महापुण्यदायक होती है । : हे 
तथा--आग्नेयं तु यदा ऋच कातिक्यां भव॒ति क्चित्‌ । 
महती सा तिथिज्ञया स्नानदानंपु चोत्तमा॥ 
आर जब कभी कातिकी में क्ृत्तिकानक्षत्र हो तो उसे महती जाने वह स्नान ओर दान में उत्तम 
होती हे | 
यदा तु याम्यं॑ भवति ऋच्ष॑ तस्‍्यां तिथो क्वचित्‌ | 
तिथिः सापि महापुण्या मुनिभिः परिकीतिता ॥ 
जब उस तिथि में कभी रोहिणी हो तो वह तिथि भी मुनियों द्वारा महापुण्य को देने वाली कहा है । 
प्राजापत्य॑ यदा ऋच्ष॑ तिथो तस्‍यां नराधिप । 
सा महाकातिकी प्रोक्ता देवानामपि हुलभा | इति । 
हे नराधिप, जब कभी उस तिथि में रोहिणीनक्षत्र हो तो वह महाकातिकी कही गयी है, वह देवताओं 
के लिए भी दुलभ है । 
( अस्यां पद्मकयोगकथनमू ) 
पादमे--विशाखासु यदा भाजुः कृत्तिकासु च चन्द्रमा! | 
स योगः पद्मको नाम पृष्करेष्वतिदुलभ! ॥ 
पद्मपुराण में कहा है कि--जब विशाखा में सूर्य हो और कृत्तिका में चन्द्रमा हो तो उस योग का 
नाम पद्मक हे वह पुष्कर में अति दुलभ है । 
पदूमक पुष्कर प्राप्प कपिलां यः प्रयच्छति | स हिला सर्पापानि वैष्णयं॑ लभते पद्म ॥ 
पप्मक पुष्कर में प्राप्त कर जो मनुष्य कपिला गो देता है। वह अपने सारे पापों को त्यागकर वेष्णव 
पद का ज्ञाभ करता हे । 


यम:--का तिक्यां पुष्करे स्नातः सवपापैः प्रमनुच्यते । 
माध्यां स्नातः प्रयोगे तु मुच्यते स्वक्िल्िपें! | 


यमने कहा हे कि--कातिकी पूर्णिमा में पुष्कर में स्नान करने से सब पापों से मुक्त हो जाता है । 
ओर माघी पूणिमा में प्रयाग में स्नान करने से सब किल्विपों ( पापों ) से मुक्त होता है । 


( अम्यामेव सायंकाले मत्स्यावतार: ) 


अस्यामेव सायझ्ञाले मत्स्यावतारो जात रझत्युक्त पादसे कार्तिकमाहात्म्ये--वरान्दत्वा यतो 





१--अ्रतो देवा अ्रवन्तु नो यतो विष्णविंचक्रमे | प्रयिव न "हो 
; तर पृथिव्या; सप्त धामभिः ॥ इदं विध्णाविचक्रमेत्रेधा नि दघे पदम्‌। 
समूदसस्य पांसुरे | ( ऋ० म० १ सू० २२ म० २६ ,१७ ) | 


*बजतोविवाह की जियि विष्ुभामल! में कही है। इसका यूरा विवरण निर्णयूसिन्धु के द्वितीय परिच्छेदके 
कार्तिकब्रतोद्यापन प्रकरण टोका में उद्धृत है | बम रा जे हक 





कै वृश्चिकसंक्रान्तिनिशय: है 


विष्णुमंत्स्यरुपी भवेत्ततः । तस्यां दत्त 
इस तिथि में ही कहा है 
विष्णु का न का | 
राण के कातकसाहात्म्य में कहा है कि--तदनस्‍्त्तर बसें 

उसमें न दान, होम नजर अव्वल मे मा] विष्णु हुए। 
(६ त्रिपुरोत्सवकथनम्‌ ) 
पिकायामू--पौरसास्यां तु सन्ध्यायां कर्तव्यद्धिपुरोत्सवः । 
5 दद्यादनेन मन्त्रेण प्रदीपांश्च सुरालये ॥ 
यहाँ पर भागेबाचनदीपिका सें ज़्िपुरोत्सव में कहा है कि-पौर्णमासी की सबन्ध्या में 'त्रिपुरोत्सव! 
करना चाहिये | इसमन्त्र से देवताओं के मन्दिर में दीपकोंको दे | 

कीकाः पतज्ञा मशकाश्च वृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः | 

इृष्ठा प्रदोष॑ न च जन्मभागिनों भवन्ति नित्यं श्वपचा हि विप्रा। ॥ 


कीडे, पतंग, मच्छर, वृक्ष, जो स्थल तथा जल में जीव विचरण करते हैं वे और श्वपचा एवं विप्र 
गो दीपक को देखते है. वे जन्म को भोगने वाले नहीं होते हैं | 


( अतन्न वृषोत्सगो5तिप्रशस्तः ) 
अत्र बरपोत्सगोंडतिप्रशस्तः । तदुक्त॑ मात्स्थे--कार्तिक्यां यो बृषोत्सग कृत्वा नक्त॑ समाचरेत। 
शेव॑ पदमवाप्नोति शिवत्रतमिदं स्मृतम्‌ || इति । 
यहाँ पर वृषोत्सग करना अतिश्रष्ठ मत्यपुराण में कहा है कि--ज्ो मनुष्य कातिकी में नक्तत्रत' कर 
वृषोत्सग करता है वह शिवपद्‌ को प्राप्त करता है | यह शिवत्रत कहा है | 
( कातिकेयद्शनकथनम्‌ ) 
अत्र कार्तिकेयदशनम॒क्त॑ काशीसण्डे--कार्तिक्यां कृत्तिकायोगे यः कुर्यात्स्वामिद्शनम | 
सप्तजन्स भवेद्वित्रों धनात्यों वेदपारगः ॥ इति। 
यहाँ पर कातिकेय का दशन काशीखरड में कहा है कि-कार्तिक में कृत्तिकानक्षत्र के योग में जो 
स्वामीकार्तिकेय का दशन करता है बह सातजन्सतक धनाध्य और वेद ( ज्ञान ) का पारंगत होता हे । 


इति कार्तिकमासः | 


९, (0 
( मार्गशीषमास ) 
( वृश्चिकसंक्रान्तिनिणयः ) 
वृश्चिके पूवों! पोडश घटिकाः पुणया! ( शेष ग्राग्वत्‌ ) । 
वृश्चिक में पहली सोलह घड़ो पुण्यकाल है । ( अवशिष्ट पहले की तरह जानना चाहिये )। 
४ ( मार्ग शीषेकृष्णाष्टमी--( कालभैवरवाष्टमी ) तत्रीपवासादिविधिः ) 
मागशीषक्ृष्णाष्टमी कालाष्टमी | सा च रात्रिव्यापिनी ग्राद्या । 
मार्गशीर्ष्मासकी कृष्णपक्षकी अष्टमी 'कालाष्टमी” होती है । वह रात्रिव्यापिनों ग्रहरा करे काशों 
(शीर्षासिताष्टम्यां कालमैरवसरि ; कव॑न्सवपापेः प्रमुच्यते ॥ इति काशी- 
माग शीर्षासिताश्म्यां कालमभैरवसन्निधो । उपोष्य जागर छुवन्सबपापे: 
सणडाद्रात्िव्रतत्वावगतेः | छ 
मार्गशीषमास के कष्णपक्ष को अष्टमी को कालमैरव के सन्निधि में लाश कर जागरण करे तो 
सब पापों से मुक्त होजाता है | इस काशीखण्ड से रात्रि में त्रत को भगवान्‌ ने कहा 
'रुद्रत॒तेषु सर्वेषु कर्तव्या सम्मुखी तिथिः |” इति बह्मवैवरताच्च । बज 
ओर सब ब्रतों में संमुख्रोतिथि करना चाहिये--यह त्रह्मवंवर्तपुराण मे कहा इ 


ह्श्ष 
हतं जप तदक्षग्यफल स्मृतम्‌ | इति | द 
कि--सायंकाल में मत्स्यावतार ( मछली के रूप को धारण कर भगवान 


अ्त्र त्रिपुरोत्सव उक्तो भागवाचनदी 
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न को पा ९5 
दिनइयेंड्शतो रात्रिव्याप्तावुत्तेव । मेरबोलत्तेः प्रदोषकालीनत्वादिति केचित्‌ | तल्न, दः 
हर त्तेः भ्रवणात्‌ | तथा च तत्रेंब-- रस 
73 अंशतः रात्रिव्यापिनी हूं; तो उत्तरा ही ग्रहण करे । कोई कहते हैं आर प की उत्पत्ति 
का काल प्रदोष है | यह ठीक नहीं | शिवरहस्य में मध्याह्छाल ( जल्माण्टमी आदि | ता निशीष्या पी के 
करते हैं न क्रि जन्मकालकों | इसलिए यामचतुष्टयपूजा सख्या-पूजा आदि कर्मकाल से रात्िव्यापिती 
अंगीकार कर मध्याहृव्यापिनी को त्यागते है )। म भरवोत्पात्त सुना है | हे कप 
नित्ययात्रादिक॑ कृत्वा मध्याह्दे संस्थिते रवो। इृत्युपक्रम्य बहयणा रद्रेवज्ञाते 300 2 
ग्ररूपादनघान्मत्त! श्रीकालभेरव! । आविरासीचदा लोकात््‌ भीषयन्न खिलानपि ॥ इति । 
ओर वहाँ पर कहा हे कि-नित्ययात्रा आदिव.र सध्याहकाल में स्थित सूर्य में ऐसा उपक्रम करके 
ब्रह्म।ने रुद्र हैं ऐसा न जानऋर कहा कि--तब उम्ररूप तथा निष्पाप, मत्त, श्रीकालभैरव सारे संसार को डराता 
हुआ प्रकट हुआ | हे ह मत 
अन्रोपवास एवं प्रधानमित्युक्त॑ तत्रव--उपोषशस्याड्भरशूतमध्यदानमिह स्थृत्सू । तथा 
जागरण रात्रो पूजा यामचतुश्ये ॥ सम्ध्यायात्नपि पूजेबोक्ता | ( तेन मध्याहव्यापिनों युक्ता ) 
दिनद्वयंब्शतः सम्पूणायां वा तद्व्याप्तो पूषन पूर्वोक्ततचनात्‌ | पारणा तु ग्रातरेव । यामत्र- 
योध्वंगामिन्यां प्रातरेव हि पारणा | इति वचनात । 
यहाँ पर उपवास ( किसी का सत है क्लि यहाँ पर उपबास तथा जागरण ही प्रधान है ) ही प्रधान 
है | यह वहाँ पर ही कहा है कि--यहाँ पर उपवास का अज्जथूत अध्यदान ही कहा है और जागरण तथा 
रात में चार प्रहर ( याम ) की पूजा कही है । | | 
सन्ध्या में भो पूजा ही कही है । ( इससे सध्याह्ृव्यापिती युक्त है।) दोनों दिन किसी अ'श में संपूरण 
व्यापिनी में या संपूर्णता मे उसकी व्याप्ति से हो तो पूर्वी ही ग्रहण करे-पूर्वोक्त वचन से । पारणा तो प्रातः- 
काल ही होती है ! तीन प्रहर से अधिक गामिनी हो तो प्रातःकाल्न ही पारणा करे-ऐसा बचन है | 
( कालभेरवपूजा ) 
अत्र च कालमेखप्जोक्ता त्रिस्थलीसेतौ-छत्वा च विविधां पूजां महासम्भारविस्तरे: । 
नरो मार्गासिताष्टम्यां वार्षिक विध्नम॒त्यृजेत ॥ 
ओर यहाँ पर त्रिस्थलीसेतु में कालमभैरवपूजा कही ह-महासंभार के विस्वारों से मार्गशीर्ष कृष्ण- 
अष्टमी में अनेकप्रकार को पूजाकर मनुष्य सालभर तक के विध्नों से छूटजाता है । 
तथा--तीर्थ कालोदके स्नात्वा कृत्वा तपंशसत्वरः | विलोक्य कालराजान निरयादुद्धरेत्पितृन्‌ ॥ 
इति | इयं च कार्तिक्यनन्तरा गौणचान्द्राभिग्रायेण । 
ओर--कालोदकतीथ में स्नान कर विना जल्दी के तपण कर के कालराजा ( कालमैरव ) को देख 
कर नरक से पितरों का उद्धार करता है। यह कार्तिकी के वाद गौण चान्द्रभास के अभिप्राय से कहा है । 
शीर्ष |. ( मागशीषशुक्लपब्चम्यां नागपूजानि्यः ) 
माग शीष शुक्लपश्चम्यां नागपूजोक्ता हेमाद्रो स्कान्दे--शुक्ला मार्गगिरे पुणया भ्रावणे या च 
पञ्मी । स्नानदानेबहुफला नागलोकप्रदायिनी ॥ इति | इय॑ नागपूजायां पष्ठीयुतैव ग्राद्या । 
पत्वमी नागपूजायां कार्या पष्ठीसमन्विता | तस्‍्यां तु तुपिता नागा इतरा सचतुथिका | इति 
मदनरत्ने वचनात्‌ | 


ग्‌ ९ के ३ २.५ 

मागशीर्ष  शुक्लपग्मी को नागपूजा हेमाद्रिमें सकन्दपुराणमत से कही है कि--मार्ग शीषमास 
१--मागशीष शुक्लतृतीया रंभानाम की है। उससें 

उपवास्नस्थ नियम ग्रह्लीयात्पतिदेवतम्‌ )। सौभाग्याथ पुरा चीर 


दायिनी || इति-वचनात्‌ | इये [विद्या 





उपवास करे--मार्गशुक्लतृतीयायां दन्‍्तधावनपूर्वकम, | 
रम्भया राजसत्तम | तेन रंभा तृतीयेड्यं परसोमभाग्य- 
आह्या। बृदत्तपा तथा रंभा? इति वचनात्‌ | श्रावशुक्ृष्ण॒तृतीया :बृहृत्तवा | 
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2 न | 
क्‍ # सार्गेशीषशुक्लचतुद्श्यां पिशाचमौनश्रादविधि: हुं 
शुक्लपक्ष की पद्चमीतिथि से या श्रावणमास के शुक्ल्पक्त की पत्नमीतिथि में क्‍ 
बहुत फल को एवं नागलोक को देने वाली होती है| यह नागपूजा में पश्टीतिथि युक्त ही रस करने से 
मदनरत्न में कहा हे कि--पष्टीतिथि से युक्त पद्चमीतिथि नागपूज़ा में प्रहण करे दण करे । 
होते हैं । इतर में तो चतुर्थी युक्त पत्चमी महरण करे | | 
न पा ( न ( चम्पापष्ठी ) निर्णय: ) 
मागशीषशक्ता एठी चस्पाषठीति महाराष्ट्र "पद्धा । सीत्तरयुता ग्राह्या | पर्णुन्यो/ इति युस- 
वाक्यात्‌ । एवॉह दावक छुयोदिति वचनादस्य च पंवकम त्वात्‌। इयसेव योगविशेषेण चम्पेत्युच्यते | 
मागशीषंशुक्लपक्ष की पष्ठीतिथि 'चम्पाषष्टी? न्ञाम से महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है । वह उत्तरयुता ( वच्त्य 
माणयोग विशेष से मल्तारपूजा | पुवा या परा अहरु करे | उसके अभाव 7 हण के ( पा 
थृ रे त्त्‌ जे ९ ७० 0 ९ सम उत्तरा) अह फर-- षस्मुन्यो:? 
इस वाक्य से । ( अथात्‌ू--छठ और ४ / पू्वाहृकाल में देवकर्म करे--इस वचच से इसका देवकर् है। 
इसी के योगविशेष से “चस्पा? कहते हैं । 20000 
तदुत्त ब्रह्माण्ड पुराणे मल्लारिमाहाल्थे-मार्े भाद्रपदे शुक्ला पष्ठी वैश्वतिसंयुता । 
रविवारेण संयुक्ता सा चम्पेतीह कीर्तिता ॥ इति | 
इसी बातको त्रह्माण्डपुराण में मल्‍्लारिमाहात्म्य में कहा है कि--मार्गशीज या भादपदमासकी शुक्ल 
पक्ष की पष्ठी वैज्ञति तथा रविवार से संयुक्त हो तो यहाँ पर वह 'चम्पा? नाम से कही गयी है | 
विशाखा मौमयोगेन सा चम्पेतीह कीतिता ॥ ( विश्रता ) इति मदनरत्ने पाठ! | | 
मद्नरत्न में ऐसा पाठ हे कि--विशाखा मंगलवार के योग से वह “चम्पाषष्ठी” कही जाती है | 
(४ 9.6 च् ९ ३३ चस्द्रे हक “75५ 
मागशीषेंज्ससे पक्चे पष्ठयां वारेंड्शुमालिनः | शततारागते चन्द्रे लिड्े स्यादृष्टगोचरम || इति । 
मार्गशीषशुक्लपक्ष की पष्ठीतिथि में रविबार हो और विशाखा चन्द्रमा में हो तो उस दिन लिंगका 
दृष्टिगोचर होता हे । 
इये योगवशेन पूर्वी परा वा कार्या | चम्पापष्ठी सप्तमीयुतेति दिवोदासः | 
यह योगविशेष से पूरा या परा करे। चस्पाषष्ठी सप्तमीतिथि युता करे-यह दिवादास ने कहा है। 
( इयमेव स्कन्दषष्टी ) 
(१ ९५ 6५ ३ 6 
श्यम्ेद स्कन्दपष्ठी | सा पूवयुता | क्ृष्णाष्टमी स्कन्दपष्ठी शिवरात्रिश्चतुदंशी | एताः पूर्वयुता! 
(€> ० । गूः कक 
कार्या स्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्‌ ॥ इति भृगूक्तः । 
इसी को ही स्कन्दषष्ठी कहते हैं | वह पूबेयुता अहृए करे । भ्गुने कहा हे कि--ऋष्णाष्टमी, स्कन्दष्ठी, 
शिवरात्रि और चतुदेशी तिथियों को पूब तिथियों से युक्त करे तथा तिथि के अन्त में पारणा करे | 
३ अज # 0 6 
परेडहि रात्रावाद्ययाममध्ये पारणासम्भवे इृद्स्‌, अन्यथोत्तरवेति दिवोदासः । 
दूसरे दिन रात्रि के आद्ययाम के मध्य में पारणा संभव हो तो यह हे। अन्यथा उत्तरा में हो करे-- 
यह द्वोदास ने कहा है । उड हे 
अब्दपयन्त॑ पृष्टीपु--सेनाविदारक स्कन्द्‌ महासेन महावल | रुद्रोमाग्निज पृडवक्‍त्र गज्ञागभ 
नमोउ्स्तु ते॥ इति राजतं स्कन्दं सम्पूज्य विग्नाय दद्यादिति दिवोदासः | दे 
. सालभर तक पष्ठीतिथियों में--चांदी के स्कन्द्‌ को पूजा कर त्राह्मणु को या हु पर 
हे सेनाविदारक, हे स्कन्द, हे महासेन, हे महाबल, हे रुद्र, उम्रा ( पावेती 2 दा न 
हे गज्लागभ, आपके लिए नमस्कार है। चान्दो के स्कन्द की पूजाकर ब्राह्मण को दं>-यह 
( मारगशीषशुक्लचतुदेश्यां पिशाचमोचनश्राद्धविधिः ) 


४१ 


इसमें न्ञाग प्रसन्न 


५ ह न्‍ 
कै ५ प्श च्य- 
मार्ग शी शुक्सचतु केश्यां पिशाचमो चनती थे भरा त्रिस्थलीसेतों भहरुक्तम्‌ ॥ तस्य आप्पैशाच्य- 
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स्वपित्राद्यदेश्यकत्वे पावणत्वादपराहव्यापिनो ग्राह्या, अज्ञातनामपिशाचाद्यदृश्यत्वे त्वेकोदिएट 
त्वान्मध्याहव्यापिनी ति | कुलधमत्रतादो तूत्तरव | चेत्रनभोगतेतरसिता स्पाद्ष्पंस्‌ शत दो ोक्ते | 
मार्गशीषशुक्लचतुदशीतिथि में पिशाचविमोचनीतीथ में श्राद्ध करना त्रिस्थल्लीसेतु में भट्टोंने कहा 
है । वह पिशाच श्राद्ध अपने पिता आदि के उद्देश्य से किया जाय ता पावग॒श्राद्ध हा शा उसमे अपराध 
व्यापिनी ( किसी के मत से मध्याहव्यापिनी ) ग्रहण करे । जिनका नाम नहीं जानत है उस धप्शाचा क 


शो. पट 


श्य से तो एकोहिष्टश्राद्ध होगा । उसमें मध्याह्ठयापिनों अहण करें। कुलधमत्रत आंद में तो उत्तरा अहण 
करे | दीपिका में कहा हे चेत्र ओर श्रावण के जाने पर इतर आंसत आग हांता है | 


( मागशीषपोणमास्यां दत्तात्रेयोत्पत्तिकथनम ) 
भार्गशीर्षपोर्णमास्यां दत्तात्रेयोत्पत्तिः। तदुक्त स्कान्दे सहद्याद्रिखण्डे--मागशीप तथा मासि 
दशमे5ह्नि सुनिम॑ले । मगशीषयुते पोण मास्यां ज्स्थ च बासरे | जनयामास देदीप्यमान पुत्र सती 
शुभम | ताद्िष्णुमागत ज्ञाता आत्रनामा5करात्खपमस्‌ ॥ दत्त वान्‌ स्वस्य पुत्रत्वाक्त्तात्रय इतारपर। ॥ 
इति । इय॑ ग्रदोषव्यापिनीति बृद्धा। 
मार्गशीषपीणमासी में दत्तात्रेय की उत्पत्ति कही है। उसी बात को स्कन्द॒पुराण के सह्याद्विखण्ड में 
कहा है कि-मार्गशीषमास के दश में निर्मेलद्न में म्गशिरानक्षत्र से युक्त पोशुमासो ओर बुधवार में 
देदीप्यमान शुभपुत्र को उत्पन्न किया | वह विष्णु आगये ऐसा जानकर अत्रि ने स्वयं नामकरणसंस्कार 
किया। देने से अपने प॒त्र के ज्ञिये उसका नाम 'दत्तात्रेय ईश्वर! रखा। यह प्रदोपव्यापिनी ( किसो अन्य का 
मत है कि-पूव विदूधा ) ग्रहण करे--यह वृद्धों का मत है । 
( मागशी षपोणुमानन्तराष्ट्रमी-अष्टका ) 
८ € 5 6५ आर 
मार्गशीर्षपौ णिमानन्तराष्टरमो अष्टका | एवं पौषादिमासत्रयेजपि | हेमन्तशिशिरयोश्चतुणामपर- 
पक्षाणामश्मीष्वष्टका एकस्यां वा! इत्याव्वलायनोक्ते! | 'एकस्यामष्टस्यां वे कायो' इति हरदत्तः । 
क्चित्पञ्म्यप्युक्ताः । प्रौष्ठपद्याष्टका भूय! पिठलोके भविष्यसि | इति पादुमबचनात्‌ | तत्पूवे- 
सप्तमीषु पूवचः 
मागशीषंपोणिसा के अनन्तर अष्टमी को अष्टका होती है। इसप्रकार पोष आदि ( पोष, माघ, 
फाल्गुन ) तीनमास में भी अपष्टमीतिथियों में अष्टका होती है | आश्वत्ञायन ने कहा है क्रि-हेमन्त ओर 
शिशिर के चारमहीनों के अपरपक्ष ( ऋष्णपक्ष ) की अपष्टमीतिथियों में या एक में अष्टका होती है । या 
हरदत्त ने कहा है कि--एक अष्टमी में एक अष्टका कर । कहीं पद्चमी में भी कहा है । 
४ पद्मपुराण करा मत है कि--भाद्रपद्मास को अष्टका फिर पिठलोक में होगी उसके पहले सप्तमी 
तथियों में करे | 
( अष्टकानिणशयः ) 
तत्परनवमोष्वन्वष्टकासु च श्राद्युक्त कालादशे-मागशीर्ष च॒ पोषे च माघे ग्रोष्ठे च फाल्युने | 
कृष्णपत्ष च पूवद्चरान्वष्टक्य तथाष्टका।। शांत | 
उसके बाद नवमीतिथियों में अन्वष्टकाओं में श्राद्ध कालादश में कहा हे कि--मागशीष, पोौष, माध 
भाद्रपद ओर फाल्गुन के कृष्णपक्त में अष्टका पहले दिन में अन्वष्टका और बाद में अष्टका होती हे। 
यत्त विष्णुः--अमावास्यास्तिस्रोज्शकास्तिस्रोड्न्वष्टका/ इति। यच्च कौमें--अमावास्याष्ट- 
कास्तिस्रः पोषमासादिषु त्रिषु | इति | तच्चतुथ्या अनावश्यकत्वाथम्‌। “या चाप्यन्या चतुर्थी 
स्यात्ता च इुयात््रयत्नत; ॥ इत वायुब्रह्माण्डपुराणात्‌ | 'श्राद्यमेतेष्वकुर्वाणो नरक॑ ग्रतिपद्यते । 
इति विष्यूक्तरिति शूलपाणि! | शाखामेदाइयवस्थेति तत्वम्‌ । 
जो विष्णुने कहा हे कि--अमावास्या, तीन अ्रष्टका और तीन अन्वष्टका। और जा कम पुराण में 





#& अत्र श्राउकरणो प्रायश्रित्तम ४8 हर 
कहा है पे आदि तीन महिनों मे तोन अष्टका और अस् ल्‍ 
ख्रावश्यकता नहीं होती है | वायुपुराण ओर ब्रह्मपुराण में कहा है कि-- री दस 
प्रयत्न से करे । विष्णु ने कहा है कि--इनमें श्र पक लक हे कि--जो अन्य चतुर्थी अष्टका हे उस 
त्न्‌र छु ने कहा हैं कि“ इनर्म श्राद्ध न करने नरक में जाता है यह शूलपाणि ने कहां है | यह 
शाखाभेद से ( अ श्विल्लायनभिन्‍्नानां कप ख़िर्फार्गुनाध्स्यां सास सप्तमीषु श्राद्धाकरणे5पि न दोषः । खवशा- 
खाश्रयमुत्सज्य परशाखाश्रयं तु यत्त | कतुमिच्छति दुर्मेधा मोघ॑ तत्तस्य चेड्टितम्‌) व्यवस्था है, यही तत्त्व है। 
वायुब्रह्माएडयो;--आच्या5पूपे। सदा कार्या मांपैरन्या सदा भवेत्‌ । 
शाके। कार्या तृतीया स्यादेष द्रव्यगतो विधि! || 
रा ओर त्रह्मण्डपुराण में कहा है कि-पहली' अष्टका मालपूड़ों से, दूसरी अष्टका मांस 
से और तीसरी अष्टका शाक से करे | इन द्व॒व्यों के करने की विधि है| 
पोषादिक्रम 80 0 प्रागेथ निणोत्ता | तत्राष्टम्यपराहव्यापिनी ग्राह्मा । अथाच्छादन- 
पर्यन्त॑ भ्राद्धं पावंणवद्धवेत्‌ । इत्याश्वलायनकारिकोक्तेरपराहकालत्वाब पावंण॒स्य । पूर्व॑चुरन्वष्टका 
श्राद्ययोस्तु अष्टस्यनुरोधेन निणेय/ | अत एवं सूत्रम--एूर्वद्यु/ पितृभ्यों दूच्यातू अपरेधुरन्वष्ट- 
क्यघ्‌! इति च | 
यही पौष आदि में क्रम से द्रव्य विधि है । अस्वष्टका का पहलेही निणय करचुके है । उसमें अपराह- 
व्यापिनी अष्टका? ग्रहण करनी चाहिये | अनन्तर आ।च्छादनपयन्त श्राद्ध पावंणवत्त्‌ होता है। इस 
आश्वत्ञायनकारिका के मत से पावण का अपराह्काल हे | पहले दिन अन्वश्टकाश्राद्धों का ता अष्टमी 
के अनुरोध से निर्णय जानना चाहिये। इसलिये ही यह सूत्र हु कि-पूबदिन में पितरों के लिए दे और 
अपरदिन में अन्वष्टका करे | 
( अन्न कामकालों देवो ) 
अत्र च कामकालो विश्वेदेवों । 
यहाँपर काम तथा काल विश्वेदेवा होते हैं । 
( इष्टिश्राद्धे ऋ्रतुदत्तों देवों ) 
कप | + शी हा 9 
इष्टिश्राडं ऋतुदक्षावष्टम्यां कामकालौ इति सायणाये शंखोक्तः | 
सायणीय में शंख ने कहा है कि--इष्टिश्राद्ध में क्रु ओर दक्ष, एवं अष्टमी में काम ओर काल 
विश्वेदेवा होते हें । 
( अत्र श्राद्धकरण प्रायश्रित्तम ) 
शा २2८५ 0७५ ।] 4 ३ 
अत्र श्राद्धाकरणे प्रायरिचत्तपुक्तमग्िधाने--एमिद्युमिजपेन्सज शतवार त तदिने । 
आल्वष्टक्यं यदा शुन्य॑ सम्पूर्ण याति सबंथा ॥ इति। 
यहाँ पर श्राद्ध न करने पर ऋग्विधान में आय्रित्त हा हे कि-- एसियु भिः” इस मन्त्र को उसदिन 
सौ बार जप करे तो अन्वष्टका में जो न्यूनता सवंथा होगयी ह वह पूण होतो हे | 
अशक्तौ त्वाशवलायन/--अथ थोभूतेष्टका! पशुना स्थालीपाकेन चाप्यनड॒हों यवसमाहरेद- 
ग्निना वा कक्षप्नपोषेदेषा मेउष्टकेति नत्वेबानष्टक! स्थात्‌ शते । 


१ --कष्णपक्षे वरिष्ठादि पूर्वा चेस्द्री विभागयते | प्रानापया द्वितीय। स्यात्तृतीया वैश्वदेविकी || इति श्लेकानन्तर 
थग्राद्याउपूपेः' इति श्लोकः | तदनन्तर च॑ दे चाप्यस्ना' इत्यघम्‌ । ह 

«<२--४* एमिय्रेमिः समता एपिरिल्टुमिनिंस्चानो अमतिं गोभिरशिरना। इच्ेण दस्युं दर्यक्त इन्छुमियुत- 
द्वेघत; समिषा रभेमहि || ( ऋ० १॥३२।४ ) | 


न्वष्टका होती हैं । अतः चतुर्थीकी 
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४२४ कै निणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद ४ 


अशक्ति सें तो आश्वलायन ने कहा है कि--अनन्तर कल पशु और स्थालोपाक से अष्टका करे । बेल 
के लिए आद्रतृण ( यवसमम्‌ ) ले आवे या शुष्क्ठ॒ण ( कक्षम्‌ ) को दहन ( उपोषेत्‌ ) करे। यह मेरी अष्टका 
है। नहीं ही अष्टका का नाश होता है । 
हे ( सलमासे सति निणयः ) 
मागशीषोदिषु मलमासे सत्ि तत्राष्टका न कार्या | चतुर्णामिति ग्रहण दित्युक्त॑ नारायणबूत्तौ । 
सागशीष आदि मासों में मलमास होजाय तो उसमें अष्टका नहीं करनी चाहिये | क्योंकि चारों के 
ग्रहण से यह नारायणवृत्ति में कहा है । 
तथा काठकंग्ृह्रेईपि--महालयाष्टकाभ्राद्घोपाकर्माथपि कर्म यत््‌ | 
€ ७ 9 (९! अर कप 
स्पष्टमासविशेषार्याविहित॑ वजय्रेन्मले ॥ इति | 


ओर काठकगृह्य में भरी कहा हें कि--महालय, अष्टकाश्राद्ध तथा उपाकर्म आदि जो कमे हैं उन्हें 
मलमास सें त्याग दे | 


( मागोदियु रविवारत्रतविधि: ) 
मागोद्रिविवारेषु कार्य व्रत्मुक्त हेमादौ | तत्र भक्ष्याण्युक्तानि संग्रहे ( सौरधर्मे )--पत्रत्रित्वं 
तुलस्याखिपलमथ छत मार्गशीर्षादिभक्त्यं मुष्टीनां त्रिस्तिलानां त्रिपलद्धि तथा दुग्धर्क गोसय॑ 
च्‌। त्रित्वं तोयाझ्ललीनां त्रिमरिचकमथों त्रिःपलाः सक्तवः स्थु) गोखूत्र शक्कर सद्धविरिति 
विधिना भानुवारे क्रमेश || 
मागशीष आदि महिने के रविवारों में काम्यत्रत को हेमाद्रि में कहा है कि--उससे भक्ष्य पदार्थों 
के संग्रह में ( सौरधम में ) कहा हें--तुलसी के तीन पत्ते, तीन पल्न घृत, तीन मुद्दी तिल, तीन पल दृधि, 


तीन पल दूध ओर तीन पल गोबर, तीन अज्ञलो जल, तीन मरिच, तीनपल सत्त तीनपल गोमूत्र, तीनपल 
चोनी तथा तीन पल उत्तम ह॒वि ये रविवार क्रम से भक्त्य हें । 


इति मार्गशीष मासः । 


ह₹ #चबफः आह ३९३०७ ९७ 2२0३ इ्मभकाकी 
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४५४ _# अथ लक्ष्मीपूजनम्‌ # .. « 


१ 
(५ अथ लक््मीपूजनम ) 

ध्यान--या सा पद्मासनस्था विपुल्लकटितर्ट क्‍ 
लक्ष्मीदिव्येगजेन्द्रेम णिगणखचितेः स्नापिता | दमकल 
इन्द्रादिदेवगणमो लिकिरीटिकोटिरत्नाहुरे ५ सततरज्ञितपादपीठम । 
भव सम्मुखीना ॥ आसन--मुक्ताअवालम णिलो द्वितप झरागकार सता 
मेन ग्रहण कमले बिनिन्रेदित में ॥ पाद्य ब्योरा पीर दयया सुपीठ: 
विनिवेदित में प्राय शहाण जगदीश्वरि लोकबच्चे ॥ अर््य --माजिभुहाटकविनिर्मितपात्रमध् भे 5 कि 
सुवासितं च । भकत्योपनीतमचिरेण सुरम्यमेवममर्ध्य गहाण कमले प्रतितर्य३ल दि | मित्र के 8 
हःलोबिनाशदेकष सुगन्धित॑ ऊुल्लसुशस्तपुष्पैः ॥ अये “हाणाचमन सुवन्धे निवेदन 'भक्तियुतः करोमि कमर 
मारगअ्मापहमतीव सुगन्धयुक्त खाध्टतस्नपनमम्ब रसे सुरम्यम्‌ | दारिद्रथदुःखभयहारिणी मामकीनज्ञीकुरष् गाल 
सुरुज्ये । शुद्धोंदक- काश्मीरचूणमृगनामितिमिश्रितेन पूतेन देमकलशश्यसुशीतलेन | तीयोंडकेन शिशुना विनिवेदितेन 
स्नान॑ विधेहि सफल कुरु मे श्रम॑ं च ॥ तत: लक्त्मीयूक्तेनाभिषेक कृत्वा वसमुपवर्स समर्पयामि | द 
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४ ॥ । " 
भरिवतनाभि:: स्तनभरनमिता शुभ्रवत्नोत्तरीया । 
! मम वसतु ग्रे सवमाद्चल्ययुक्ता ॥ आवाहन--- 
दुःखाभिभूतजनदुगतिनाशिनीं त्वामावाहयामि कृपया 


गन्ध--प्रत्यूषमातंर्डमयूखतुल्य॑ सुगन्धयुक्त मृगनाभिचूणें: । मारिक्यपात्रस्थितमझ्कान्ति त्व॑ कुछुम॑ देवि गहाण 
दत्तम्‌ | पुष्पमाला--बन्धुकेः शह्भपुष्पेश्न शतपत्रैविचित्रताम्‌ | पुष्पमाल्ां प्रयच्छामि गहण' परमेश्वरि ॥ दूर्वा-- 
विष्ण्वादिसवदेवानां प्रियपन्नां सुशोभनीम । च्ीरसागरसंभूतां दू्वाँ स्वीकुर सदा ॥ 

धूप--नानाविधौषधविमिश्रितगन्धमुक्त॑ श्रीदेवतामनुजदानवसौर्यद च्‌ | सोगन्ध्ययुक्तमतुलं जलजाधिवासे धूप॑ 
शहाण कृपया विनिवेदितं च || दीप--कपूरमिश्रितघ्ृतेः परिपूर्णकरठ ध्वान्तौधनाशकरणं जगदेकवन्ये | देदीप्यमानमतुल्ल 
स्वहशाप्रभाभिरज्ञीकुरुष्ष कृपया मम दीपमेनम्‌ || नेवेद्य--मारिक्य ग़त्रपरिवेषितलेह्मचोध्यपेयादिवस्तुसहित॑ विधिवत्सु- 
पक्वम्‌ | नानाविधानपरिवर्तितस्वादुगन्ध॑ नेवेद्यमेतदुररीकुरु सेवकस्य || शीतलजल--सुवासितं शीतल च पिपासानाश- 
कारणम्‌ | जगज्जीवनरूपं च जीवन देवि गह्मताम्‌ || ताम्बूल--एलालवजन्नघनसारसुगन्धरम्यं पूगीसुखण्डयुतमा स्यसुखप्रदं 
च | ताम्बूल्पक्वदलवर्तितवीटकं मे मातगहाण कृपया करुणाद्रचित्ते || दक्षिणा-्रह्मास्डमध्यागतवस्तु तवैव देवि कि 
दक्षिणां तब इते प्रददामि मातः | तत्रापि भक्तिपरिपूरितचेतसाहमेनां ददामि सफलां कुरु दृष्टिपातेः ॥। 


पुष्पाज्ञलि--स्वकीयपाणों गुरुणाउडदरेण वहन्तमत्यन्तसुगन्विपुण्यम्‌ | त्वदडभियुग्मे कलितं मयेय॑ पुष्पाज्ञलिं 
स्वीकुरु मामकीनम्‌ || 


ना न + ऑन नम लाया “+-+ ०-२ >> के 
आ_+-5. 6 अल कननमन-नम नमन) कम» +--तका 


१--लक्ष्मीकामना के लिए हर एकादशी को लक्तष्मीसहलनाम' का पाठ और उसी सहखनाम के प्रत्येक मन्त्र 
से लक्ष्मी देवी पर पुष्प चढ़ावे | २--नागरखण्ड में लिखा है कि--जो श्रीयूक्त द्वारा भक्ति से श्री लक्ष्मी देवी का पूजन 
करता रहेगा वह स्लात जन्म तक निधन नहीं रहेगा। ३--विष्णुधर्मोत्तरपुराण का मत है कि--जो श्रीधूक्त का भक्ति 
से पाठ या हवन करता है उसकी द्रिद्रा नष्ट हो जाती है। ४-मेस्तन्त्र आदि में लिखा है कि दरिद्रता का नाशक 
कलिकाल में केवल भ्रीसृक्त जप ही है | ५--सुबरण की प्राप्ति के लिये-'हिरए्यवर्णाम! से, गो और अश्व के लिये -तां म॑ 
आवह? से, रत्न की समृद्धि के लिए---'अश्वपूर्वां र्थमध्याम! से, सुवर्ण और चांदी की प्राप्ति के लिए--कां सोस्मिताम: 
से, दरिद्रता नाश के लिए--“चंद्रां प्रभासाम! से, श्र्नक्ष्मी-परिहार के लिए. 'आरदित्यवरणं' से, यश और कीर्तिकी इद्धि के 
लिए:--5पैतु मां देवसखः” से, कुलस्‍्थ अलक्ष्मी नाश के लिए-> छुलिपासा/ से, लक्ष्मी की प्रसन्‍नता बे 
धान्धद्वाराम! से, कलह आदि की निवृत्ति के लिए--मनसः कामम! से,. संपूर्ण संपत्ति की बृद्धि के लिए से, 
घन-घान्य आदि की समृद्धि के लिए--आपः सजन्तु' से, पशु, पुत्र और बन्वु-बास्थर्वों की >समृद्धि के लिए-- शाह 
पुष्करिणीम! से, देश-प्राम की प्राप्ति के लिए--'तां म आवह जातवेदो” से तथा अन्त की समृद्धि के लिए-- यः शुचिः 
से हवन करे | इसमें विशेष द्रव्यों का विधान भी मित्रता है | उसे भी देखना चाहिये | 
मुच्चय में न्यास का क्रम यों लिखा है--हिरिप्यवर्णाम-मूध्नि | तां म5 आवह-नेजयोः | अश्वपू्नास्- 
आदित्यवर--करण्ठे | उपैठुम।म--बाहोः । क्लुलि- 
मेन--अपाने । आपः खुजन्तु--ऊवों: | झाद्द्रों यः 


.._ पूजासमुचय में 
कणयोः | कां सोस्मिताम--नाशिकायाम्‌। चन्द्रां प्रभासाम्‌>सुखे | 
दासा--हृदये | गन्धद्वाराम--नाभौ । मनसः कामम-यशुद्ये | कद र 
करणीम्‌--जान्वोः | अआ्रार्द्रों पुष्करिणीम--जंघयोः | तांमड श्रवह--प्रादयो: | यः शुचिः-सवज्ि | 
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लक्ष्मीस्तुति-मातनमामि कमले कमल्वायताक्ति ! भ्रीविष्णुद्वक्तमलवासिनि ! विश्वमातः ! | क्षीरोदजे |! कमत- 
कोमलगभंगौरि ! लक्षिम । प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ त्व॑ श्रीरपेन्द्रसदनेम दने कम तर्ज्योत्स्नासि चन्द्रमसि चन्द्रमनोह- 
रास्ये ! | सूयें प्रभास च जगत्त्रितवे प्रभास लद्दिम ! प्रसरीद सतत॑ नमतां शरण्ये !॥ त्वं जातवेद्सि सदा दहनात्मशक्ति- 
वंघात्वया जगदिद विविध विवध्वात्‌ | विश्वंभरोडपि बिभ्यादखिल्ं भवत्या लक्धिम ! प्रसीद सततं नमतां शरण्ये !॥| 
लत्त्यक्रमेतदमले हरते हरो5पि त्वं षासि हंसि विदधासि परावरासि। ईड्यो बभूव हरिरिप्यमले त्वदाप्त्या लक्तिम ! प्रसीद 
सतत नमता शरण्ये ! ॥ शूरः स एवं सगुणी स बुधः स धन्यो मान्यः स एवं कुलशीलकलाकलापैः | एकः शुचिः स हि 
पुमान्‌ सकलेडपि ल्ोके यत्रापतेत्तव शुभे ! करुणाकठाक्षः || यस्मिन्‌ वसेः ज्ञणमहो पुरुषे गजेडश्वे त्रेणे तृणे सरसि देवकुत्ते 
ग्हेबनने | रत्ने पतिश्निशि पशौ शयने धरायां स भ्रीकमेव सकले तदिद्दास्ति नान्‍्यतू || त्वत्धृष्टमेव सकल शुचितां लभेत 


च्त्त्यक्तमेव सकल॑ त्वशुचीह लक्तिम ! । त्वन्नाम यत्र च सुमज्ञलमेव तत्न श्रीविष्णुपत्नि ! कमले ! कमलालयेडपि | लक्ष्मी 


भ्रियं च कमलां कमलादयां च पद्मां रमां मलिनयुग्मकर्रा च मां च। क्षीरोदजाममस्तकुम्मकरामिरां च विष्णुप्रियामिति सदा 
जपतां क दुश्खम्‌॥ 

प्रदक्तिणा--इह जन्मसि यत्पापं मम जन्मान्तरेघु च | निवारय महादेवि लक्षिम नारायणप्रिये। नमस्कार--दामो- 
दरि नमस्तेडस्तु नम्त्रेल्लोक्यनायके । हरिकान्ते नमस्तेउस्तु न्राहि मां दुःखसागरातू | 


व ननीननननननननननननननननननभनननीीतभनतदतदयदी- .-.।).५»५९860त०-ा- न 3 द त नाना: >घच वा व ्ौाौ घपपप्््पपपपपपपपपप््।े 


नोट--बविशेषबात मेरी प्रकाशित पुस्तक 'भीवृक्तविधान! ओर 'होमात्मकल्नक््मीयाग! में देखिये । 


(महालक्ष्मी यत्त्रम ) 
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( स्वाध्यायो<ध्येतव्यः ) दे 
( स्वर्गी> महामहोपाध्याय श्री पं० विद्याधर शास्त्री गोड ) 


उपनीतस्थ माणवकस्य 'स्वाध्याय ््येतव्य' इत्यध्ययनं विहितम्‌। तत्र अध्यायराब्र: शाखापरः । तत्र स्वत्वस्य 
एकत्वस्य च विवक्षितत्वात्‌ एकैव शाखा एकवेद्सम्बन्धिनों स्वपरम्परागता अध्येतव्या । 'अनया चय्या विद्यया लोक जयति,? 
धवेदानघीत्य वेदी वाउपि वेद वापि ययाक्रमम्‌ः इत्यादिशाखापर्यालीचनया वेदान्तराध्ययनस्यापि कर व्यतावगमात्‌ ऋग्वेदादिषु 
एकैकस्मिन वेदे एकैका शाखा अध्येतव्या इति फलति | तन्नापि प्रथमं स्वशाखामधीत्य वेदान्तरगतशाथान्‍्तराध्ययनं 
: कतव्यम । इद सब पूर्वमीमांसायां द्वितीयाध्यायस्य चत॒र्थपादे शाखान्तराधिकरणे वार्तिकादी स्पष्टम्‌ | 

तत्रापिं औतानि कर्माणि, स्मार्तानि शान्तिकपौष्टिकानि च स्वशाखर्यतर कतंव्यानि | स्वशाखायालामे तां परित्यज्य 
शाखान्तरपरिग्रहे प्रत्यवायस्मरणत्‌ | अलाभे त॒ स्वशाखा5विरुद्ध शाखान्तरीक्तप्युपादेयम्‌ | अ्त्र प्रमाणवचनानि वीर- 
मित्रोदय-- रुद्रकल्थद्रुमादावृक्तानि | तानि यथा-- 

“पारम्पर्यग्ता मुक्‍्त्वा स्वां समाख्यादिबन्धिन.म्‌ | शाखां, शाखान्तर युक्त नाध्येत सहशे भ्रमे ॥ 'पारम्पयंगतो येषां 
वेदः सपरिव हणः । तच्छाखीयैस्तु संस्कारेः संस्क्ता ब्राह्मणों भवेत्‌ ॥ अधीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पठेत्‌ ।? 'स्वेन 
पिच्ाटिमिर्वाईपि यः कल्पादि पुराड्डतः | सतु नैव परित्याज्यः इति वेदानुशासनम ॥” 'एकवेदेडपि शाखानां मध्ये योउ्य- 
तमां भ्रयेत्‌ । स्वशाखां तु परित्यन्य शाखारण्डः स उच्यते ॥ यः स्वशाखा परित्यंज्य पारक्यामधिगच्छुवि | सर शूद्ववद्‌ 
बहिष्कायः सर्वस्माद्‌ द्विजक्मणः ॥! 'आत्मशाखां परित्यज्य परशाखाउ बर्तते | उच्छेता तस्य वंशस्य रौरवं नरक ब्रजेतू ॥! 
स्वीया शाखोज्मिता येत व्रह्मतेजो5र्थिना स्वयम्‌ | ब्रह्महैव परिश्षेयः सर्वकर्मस गहिंतः || न जाठु परशाखोक्त' बुद्ध: कम 
समाचरेत्‌॥ आचरन्‌ परशाखोक्त' शाखारण्डः प्रकीर्तितः | यः स्वशालोक्तमुच्यज्य परशाखोक्तमाचरेत्‌ । अ्रप्रमाणमृषिं 


कृत्वा सोउन्वेतपसि मज्जति ॥ स्वशाखाश्रमम॒त्मज्य परशाखाश्रमं तु यः | कतुमिच्छुति दुमंधा मोधं तत्तस्य ह तम्‌ ॥ 
श्रक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्ृद्धिः कर्मआरिणाम्‌ | अकरिया च परा प्रोक्ता तृतीया चायथाक्रिया | ऊनो वाड्प्यतिरिक्तो वा यः 
स्वशाखोदितो विधिः । तेनैव तनुयाद्यश न कुर्यात्यारशाखिकम्‌ || बहुल वा स्वग्ह्योक्तं यस्य यावत्प्रकीतिंतम्‌ | तस्य तावति 
शातत्रा्थ कृते सबः कृतो भवेत्‌ || यत्राम्नातं स्वशाखायां पारक्यमविरोधि यत्‌ । बिद्॒द्धिस्तदनुष्टेयम मिदोत्रादिकमवत्‌ || 
परशाखो<5पि कतव्यः स्वशाख।यां न नोदितः | सवशाखासु यत्कम एक प्रत्यवशिष्यते - इति ॥ 

एवमाचायपस्यापि कारयितुः स्वशाखीयस्य ल्ामे प्रथम स एव शान्स्यादिकमंस वरणीयः | तेनाप्याचायंण गुरुमुखात्‌ 
यथावदघीतवेदेन सम्यक ज्ञातकर्मकाण्डप्रक्रियेय च भाव्यम्‌ । अन्यथा55चायस्याध्ययनायभावेड्नधीतानां मन्त्रा्णों फल्लाजन- 

3. तादशेम :+ केवल॑ + शा हु" 
कत्वस्य तत्र तत्र शासत्रकारैः समुद्घुष्यमाणत्वातू | न्त्रेः कृत कर्म न केवल॑ निष्फलं भवति अ्रपि तु॒ मन्त्रो हीनः 
स्वरतो वर्णतोवे'ति न्‍्यायेन कर्मकर्ठृयंजमानस्यानिष्टमपि सम्पादयति | अ्रतश्र यद्याचायंः अधघीतवेद्‌ः स्वशालीयो त्भ्यते 
तदा स एवं ग्राह्मः । यदि ताहशो न ल्म्यते तहिं अन्यशाखीयो5पि, यदि यजमानशाला विधिवधीत्य तच्छाखीयान्‌ 
पदार्थाश्व॒ सम्यग जानाति स एवं कमंसु नियोज्यः न तु स्वशाखीय इति इत्बा अनधीतवेदः अपरिज्ञानकमकल्ाप श्राचायों 
योजनीयः ! एतद्मिप्रायेणेव सर्वे आचार्या यज्मानश|खीया एवं । अम्यथा55चायस्य यजमानशाखाध्ययनाभात्रे तच्छा- 
खीयपदार्थानां निर्बाह एवं न स्यात्‌ । स्वशाखया<नुष्ठाने वबेंगुण्यं स्यात्‌ इति प्रतिष्ठेन्दुशान्तिकमलाकरादावुक्तम्‌ | एव च 
: रुद्रकल्पद् मे-रुद्राध्यायस्य च॒ यजुवंदशाखास्वेव आग्नातत्वेन तदितरवेदशाखासु तदभावेन च यजुवंदभिन्नवेदशाखीथानां 
३ (३ अप 
रुद्राध्ययताभावेन तजपादी तेषामनहत्वम्‌ | अत एवं बहरुचाश्छन्दोगा आयवंणाश्र विप्रा रुद्रजपादावांत्विज्ये वर्ज्या यथाह 
कक + 

शाडखायनः--बहब॒चाः सामगाश्रैव तथा चाथ्ंणा द्विजाः। महारुद्रजपेनैव शस्तास्ते श्रुतिघमंतः इति | बदुक्त तत्‌ 
अनधीतरुद्रा ध्यायस्य आत्विज्यनिषेघपरतया नेयम्‌ | नतु रुद्राध्यायिनोडपि अन्यशाखीयस्य निषेघपरम्‌ | अ्रत एवं च 


े्‌ 


'बहबचाद्या अपि याजुघरुद्राध्ययनवन्तो रुद्रजपसमर्थास्तु वरीतव्या” इत्युत्तरत्र तत्रेव लिखितम्‌। एवं सर्वत्र यज्ममानसम- 
शाखीया इति पद्धतिकाराणामभिप्राश्रो बोध्यः--यद्यपि, वेदैकनिष्ठः धमरश कुल्लीनं भ्रोत्रियं शुच्रम्‌। स्वशाखाब्य-(श्ञ) 
मनालवस्य॑ विप्रं कर्मासमीप्सितम्‌॥ इति श्लोके आचाय॑स्वरूपनिरूपणपरे स्वशाखाब्यमित्यस्ति पद्म, । तेन च स्वशाखीय एव 
आचार्य कर्तव्य इति प्रतिभाति, तथापि अन्यवाक्यस्थ उपनयनप्रकरणस्थत्वात्‌ उपनेतृस्वरूपमात्रनिरूपणुपरत्वम्‌ , नठ 
शान्तिकपौष्टिकादि-- सवकमसु अ्रस्य वचनस्य प्रवनत्तिः सम्मवति | अन्यप्रकर्ण॒स्थस्य वचनस्य अन्यत्र गन्तमसामर्थ्यात्‌ । 
अत एवं च सर्वरपि निब्नन्धकतृभिवेचनमिदमुपनेतुराचायस्य स्वरूपनिरूपणपरतयैव व्याख्यानम , यथास्मृतिमुक्ताफले-- 
उपनयनकरततारमाह व्यासः--वेदैकनिष्ठमिति । वीरमित्रोदये--संस्काररूनमालादावपि उपनेतृपरकत्वमेवास्य वचनस्योपव- 
खितम न त॒कारयितृपरकलवमुक्त॑ कुत्रापि। लोकेडपि च इदानीं यज॒ुराद्रेकशाखीयः स्वशाखां प्रथमतो5धीस्य ततो 
वेदान्तरगतं शाखान्तरमप्यधीयानः तद्वेदीय॑ होत्रमौदगात्रं च श्रौतेषु कमंस करोत्येव | शिष्टा अपि तत्करम॑ सदाचारयता 


० 


परिगहन्त्येव | अतश्रेद॑ सिद्ध मवति प्रथमतः स्वशाखाध्यायी स्वशाखीय-श्राचायत्वेन कमंसु नियोक्तव्यः। तदल्लाभे अन्य- 
शाखीयो [+ भ श्चेत्‌ गमहति : 
5पि यजमानशाखामधीतंवॉश्चेत्‌ सोडपि नियो प्रथमतः स्वशाखीयस्येव प्रतीतेः, इतरशाखीयस्य बिल्म्बेन 


प्रतीतेश्च | प्रथमोपस्थितपरित्यागे कारणामावाच्चेति शम । 
(१) सु्योदय से--सं० १६६६ । %/79किक्रा-/सा पर 
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४३४ # निर्णयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद # 


( गथ पोषमासः ) 
( धनुःसंक्रान्तिनिणयः ) 
जे जे आओ १५ से ज 
धन्न!संक्रमे पराः पोडशघटिकाः पुण्या। | अन्यत्‌ ग्राग्वत्‌ । अत्रोत्सजननिणयों वक्तव्योप्युपा- 
कमगप्रसंगात्पागेवोक्तः । न 
धनुकी संक्रान्ति में परा सोलह घडी पुण्यकाल होता है | अन्य बात पहले कहे हुए के तुल्य है । यहाँ 
पर उत्सजन को कहना था | उपाकम प्रसंग से पहले ही कह चुके हें । 
( बोषशुक्लाष्टम्यां योगविशेषेण स्नान-जप-होम-तपंणादिकथनम्‌ ) रे 
करपतरों भविष्ये--पौषे मासि यदा देवि शुक्लाष्टम्यां बुधो भवेत्‌ । तस्यां स्नानं जपो होम- 
स्तपणं विप्रभोजनम्‌ | मत्प्रीतये कृत देवि शतसाहख़िक भवेत्‌ | 
कल्पतरु में भविष्यपुराण का वचन है क्षि-हे देवि, पोषमास के शुक्लपक्त को अष्टमी को जब 
बुधवार हो तो उसमें स्नान, जप, होम, तपण और न्राह्म एभोजन मेरीप्रीति के ज्ञिण किया जाय तो हे देवि, 
वह सो-इजार गुणा फलदायक होता है | 
( अन्नेव रोहिण्याद्रोयोगे विशेषकथनम ) 
५ ९७ यो + च५ ज्र्‌ 
अत्रव रोहिण्याद्रोयोगे पुण्यतमत्व॑ तत्रेव ज्ञेयम्‌ | 
यहीं पर रोहिणी आद्राके योग में अतिपुरय होता है वहीं पर ही जानना चाहिये । 
( पोषशुक्लेकादशी मन्वादिः ) 
पोषशुक्लैकादशी मन्वादि! | सा चोक्ता ग्राक्‌। 
पोषशुक्ल एकादशो मन्वादि है । वह पहले कह चुके हैं । 
( पोषपौणसासी ) 
पोषपोरणिमानन्तरा! सप्रम्यष्टमीनवम्योज्श्काद्ाः ग्रामुक्ता! । - 
पौषकी पूर्णिमा के अनन्तर--सप्तमी, अष्टमी और नवमी को अष्टक्रा आदि पहले कह चुके हैं । 
( पोषामावास्यायासर्धोद्यनिणय: ) : जे 
पोषामावास्यायामधोंदयो योगविशेष! | तदुक्त॑ मदनरत्ने महाभारते--अमाकपातश्रवणैयुक्ता 
७ 6 0 ४५ 
चेत्पोपमाधघयो! | अधोंद्य! स विज्ञेयः कोटिस्यग्रहेश समः ॥ 
है पोषमासकी अमावास्यामें अर्धोदययोग विशेष होता है। उसको मदनरत्नमें महाभारत के वचन 
से कहा है क्ि--रविवार, व्यतीगात तथा श्रवण से युक्त पौष या माघ की अमावास्या हो तो उसे अर्धोदय 
योग जानना चाहिये | वह करोडों सूयग्रहण के समान है | 
९ 0 र्तिनी ०५ (१ ९ 6 े 
इति पोषमाधयोम ध्यवर्तिनी पौषीषौशमास्युत्तरामावास्थेत्यर्थ इति भट्ठा।। मदनरत्ने--पौपस्य 
माधस्य चेत्यथ उक्तः | तन्न | हेमाद्विविरोधात्‌ | तत्र हि माघ एवोक्तः | 
भट्टों का मत है कि--पौपमास और साधमास के मध्यवर्तिनी पौषड्ी पर्णिमा और उससे उत्तरा 
अमावास्या यह अथ है। मदनरत्न में पीप और माघकी ग्रहण करे-यह अथे है । यह ठीक नहीं है | क्योंकि 
वहाँ पर माघ ही कहा हे | 
तथा--दिविव योगः शस्तोथ्यं न तु रात्र कदाचन । इति इृदमधमन्यनिवन्धेष्वभ[वान्निर्णयामृत- 
मात्रोक्तेनिमूं (१ ० पु ९ & ५ ८ 
लमेव । तेन हेमाद्रयादिमते रात्रावर्धोदयों भवस्येव | केचित्तु--किड्चिदूनो महोदय! 
इत्याहस्त न्निम * 
त्याहुस्तनिमूलम | ८ 
शोर द्निमें ही योग उत्तम होता हे बन नहीं होता हे। यह अधश्लोक अन्यप्रन्थों में न होने 
से केवल निरणयास्तत ( निबन्ध ) में होने से निमू-ल ही है । उससे देमाद्रि आदि मतमें रात्रि में अर्धोद्य 
शक दोता ही है । कोई तो कहते हें कि--कुछ न्यून योगसे महोदय होता है ! यों कहते हैं वह निमेल हे । 


# तत्र विधि: ४३४ 
हैमादों मंदनरत्ने च रकान्दे--माघामायां व्यतीपाते आदित्ये विष्णुदेवते । 
है. ._अधधोदयं तदित्याहु। सहस्राकग्रहेः समम्‌ || 

हेमाद्रि और मदनरत्न में ल्दुपुराण का मत है कि-माघसास की अमावास्या को व्यतीपात 

रे ) 


रंविंवार तथा श्रवणनक्षत्र हो तो उसझो अधों सूर्यगहश थे 
मतरबनमाधमार रे कल हम हैं । वह हजार सूयप्रदश के बराबर होता है। 
जड 2 दया रवीदन । वेष्णवेन तु ऋत्षेण व्यतीपाते सुदुर्लभे ॥| अत 
कुर्या दित्यग्रेन्चयः । 
वहीं पर ही कहा है कि--माघमास के कष्णपक्ष को पद्चदशी (अमावारर ; 
जम ट्‌ या को दि 
( श्रवण ) नक्षत्र तथा य हो तो ऐसे दुलेभ दिनमें त्रत करे | ग्रत केयर अंग जन 
त्र ->-त्रे छ गुप्त पे शा ३९ ४ ख 4 अर जी के 
पर कहा शक जज कर | का । उरी द्िजात्तम ॥ 
डक हि 50 8 था महश को एकपल् या उस 
हे द्विजोत्तम, प्रतिमा करे | क्‍ आय अल 
न] 6 8 शा 6 ग "५ द 
साग्र शतत्रय शम्भोद्रणिनां तिलपबंतः। कर्तव्यौ पव॑तो विष्णुरुद्रयो! पू्वसंस्यया ॥ शम्भुरत्र-त्रह्मा । 
साढ़े तोन 5 ण तिल का पथत त्रह्मा का उतना ही विष्णु और रुद्र का बनावे | शंभु शब्द से त्रह्मा-- 
समभना चाहिये | 
शय्यात्रयं ततः कुर्यादुपस्करसम न्वितम्‌ । तिलैहोंम॑ कृत्वा प्रतिमां दद्यादित्युक्तं स्कान्दे--श्रधोंदये 
तु सप्राप्त सब॑ गद्गभासम जलम्‌ | शुद्धात्मानों द्विजाः सर्वे भवन्ति ब्रह्मसम्मिताः | यत्किशिद्दीयते 
दान तदानं मेरुसल्रिभम्‌ | इति । 

_ तद्नन्तर तीनशय्या उपस्कर के सहित करे | तिलों से होमकर प्रतिमा दे | ऐसा स्कन्दपुराण में कहा 
है कि--अर्धोदय के प्राप्त होने पर सब जल गद्जाजल के समान होता है। पात्र और अपात्रपरीक्षा के 
नियमसे-पवित्र आत्मावाले सब त्राह्मण ब्रह्म के सहश हैं उसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह दान 
मेरु के सहृश होता हे । 

( अत्र दानविशेषकथनम्‌ ) क्‍ 

अत्र दानविशेषों निणयास्रते स्कान्दे--चतुःपश्टिपल म्ुखुयममत्र तत्र कारयेत्‌। चलारिंशत्प् 

तिरे 4 ९ ड हि ४5 ७ ९ 

बाथ पश्चविंशतिरेव वा | अमत्रम-पात्रमू। तच्च कांस्यमयमित्युक्त तत्रेव | एवं सुधरटितं काय 
कांस्यभाजनप्ुत्तमम्‌ | ह॒ति | 

यहाँ पर दानविशेष निणयामस्रत में स्कन्दपुराण वचन से कहा हे कि--चोसठ, चालीस या पचीस 

पत्न ( चार कषष का एक पल अथात्‌--चार तोला ) ही का पात्र बन्तावे | अमत्र-शब्द से पात्र का ग्रहण है । 

उसमें कांस्यमय गहुण करे--यह वहाँ कहा है। इसप्रकार उत्तम कांस्य के पात्र को सुघटित ( अच्छी तरह 

से निमाण ) करे । ( कांस्य के पात्र का ग्रहश--अशकक्‍्त परक हे। शक्ति में तो सुवबण आदि के पात्र 

ग्रहण करने चाहिये | ) 
: (ततन्न विधिः ) मा बी पक फल १3 

तथा--निधाय पायसं तत्र पश्ममष्टद्लं लिखेत्‌ | पत्मस्य कंशिकारयां तु कपमात्र सुवणकध ॥ 

तदभावे तदद्ध वा तदरद्ध वापि कारयेत्‌ । भूमो तु तण्डल! शुद्ध: ऋत्वाश्दलम्त्तमम्‌ ॥ अम्त्र 

स्थापयेत्तत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकप्‌ | तेषां पूजा ततः कार्या ब्वेतमाल्येसतु शोभनेः ॥ वस्नादिभिर- 


लडकृत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 

ओर उसमें पायस ( खीर ) रखकर अपष्टदलपतक्ष को लि 
अभाव में उसका आधा या उसका भो आधा सुबण का पात्र करावे। 
अष्टल करे । उस पात्र ( अमत्र ) में ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवात्मक का स्थापन्त क 
सफेद सुन्दरमालाओं से करे | वस्त्र आदि से अलडकृतकर अाद्ण के लिये दे । 


खे । पैद्को कर्णिका में कषमात्र ( तोलामात्र ) 
भूमि में शुद्ध चावलों से उत्तम 
रे। तदनन्तर उनकी पूजा 








४३६ $ निणयसिन्धु काईद्वितीय परिच्छेदे ४: 


( तन्न मन्त्रः ) 


मन्त्रस्तु--सुवर्णपायसामत्र यस्पादेतत्त्रयो मयम््‌ | आपत्तस्तारकं यरमात्तद्‌ गृहाण ह्िजात्तम || 


मन्त्र यों हे कि-हे द्विजोत्तम, यहाँ पर सोने के पायसपात्रका जो त्रह्मादित्रय से युक्त है। इस 
लिए आपत्ति से हटानेवाला है | अतः उसे ग्रहण करो | ४ हू 
सम्ृद्रमेखलां पृथ्वी सम्पर्दातुश्व यत्फलप्‌ | तत्फलं लभते मत्य; कृत्वेद दानमुत्तमम्‌ ॥ इते। 
हति पोषमासः । 
समुद्रमेखलापयन्त प्रथ्त्रीदान का अच्छीतरह से जो फल होता है । वह फत्न इस उत्तमदान करने से 


मनुष्य को प्राप्त होता हे । 
( गअथ माधमासः ) 
( साघस्नानविधिकथनम ) 
अथ माधस्नानम्‌ । तत्र विष्णुः--तुलामकरमसेपेषु ग्रातःस्नायी सदा भवेत्‌ | हृविष्य॑ ब्रह्मचय 
च माधस्नानं महाफलम्‌ ॥ इति सोरमास उक्तः । क्‍ 
उसमें विष्णु ने कहा हे कि--तुल, मकर ओर मेष की संक्रान्ति में सदा प्रातःःनान करे । तथा 
ह॒विष्यभोजन एवं ब्रह्म दय से रहने से माघस्नान करने से बड़ा फल होता है। यहाँ पर सौरमास कहा है । 
ब्राह्मे तु सावनमास उक्त;--एकादश्यां शुक्लपक्षे पौषमासे समारभेत्‌ | द्वादश्यां पौर्णिमायां 
वा शुक्लपत्ते समापनम्‌ ॥ इति । 
ब्रह्मपुराण में तो सावनमास कहा है कि--पोषमास के शुक्लपक्त की एकादशी को प्रारंभकर माघमास 
की द्वादशी या पूणिमा को समाप्त करे | 
पाझ्रजपि--पोपस्येकादर्शी शुक्लामारभ्य स्थर्डिलेशयः । 
सासमात्र निराहारखिकालं स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
पद्मपुराण में कहा है कि पोषशुक्ल एकादशीतिथि से आरंभकर भूमि में शयन करे । एकमास 
निराहार रहे और त्रिकालस्नान करे | 
त्रिकालमचयेदिष्णुं त्यक्तभोगो जितेन्द्रियः | माघस्येकादशी शुक्लां यावद्धि्याधरोत्तम | इति । 
त्रिकाल विष्णु की अचेना करे | भोगपदार्थों का त्याग करे । जितैन्द्रिय होकर रहे | विद्याधरोत्तम, 
ये सब माघमहिने की शुक्लपक्षकी एकादशी तक करे। 
त्रिकालस्नान भासोपवासविषयम्‌ । निराहार इत्युक्ते! | प्रथ्वीचन्द्रोदये त्वन्यथोक्तम | विष्णु)- 
दश वा पौणमार्सी वा प्ररभ्य स्नानमाचरेत्‌ | पुण्यान्यहानि त्रिंशत्त मकरस्थे दिवाकरे ॥ इति । 
अत्र दशमिति शुक्लादियुर्यचान्द्राभिप्रायेण | अय॑ तु पक्षों नेदानीं प्रचरति । 
त्रिकालस्नान सासोपवास विषयक है । निराहार रहे--ऐसा कहा है। प्रथ्वीचन्द्रोदय में तो अन्यथा 
कहा है। विष्णु ने कहा कि--अमावास्या या पूर्णिमा से प्रारंभ कर पुण्य के तीस दिन मकर के सूर्य में 
स्नान को करे | यहाँ पर अमावास्या का कथन शुक्ल्ादि मुख्य चान्द्रमास के अभिप्राय से है। यह पक्त इस 
समय नहीं प्रचलित हे । 
( अन्राधिकारिण: ) 


अत्राधिकारिणों भविष्ये--त्रह्मचारी गृहस्थो वा वानग्रस्थोज्थ भिन्नुकः । बालवृद्धयुवानश्च . 


नरनारीनपुंसका! ॥ स्नात्वा माथे शुभे तीर्थ प्राप्लुवन्तीप्सितं फलम्‌ ॥ 
उसमें अधिकारियों को भविष्यपुराण में कहा हे कि--न्रह्मचारी, ग्रहरथ, वानग्रस्थ, भिन्नुक, बाल, 
बुद्ध, युवा, नर, नारी आर नुसक माधमास सें शुभतीथ्थ में स्नान करने से इच्छित फल को प्राप्त करते हैं । 
पौमे--सबं5धिका रिणो यत्र विष्णुभक्तो यथा नृप | क्‍ 
. पद्पुराण में द दवा हैं कि--द्वेल॒प, विष्णु की भक्ति में ये सब अधिकारी हैं । 
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अर ( उष्णोदकादिस्नानम्‌ ) ४ द द 
ब्राक्ष---उष्एु दकेन बम सात कुवेते | इढेषु सबंगात्रेषु उष्णोद न विशिष्यते ॥ 
ब्रह्मपुराण से कहा है कि--अशकक्‍्य में ( अर्थात्‌ शीतोदक से स्नान करने में असमर्थ होने पर ) 
सभी अंगावयवों (शरीर) के दृढ (सशक्त) रहने पर उष्णोदक से स्नान करमे से उष्णोदक की कोई विशेषता 
नहीं होती हे । 
( अन्न विष्णुपूजनविधिकथनम्‌ ) 
वैष्णवामृते गोडनिवन्धे च स्कान्दे--पौष्यां तु समतीतायां यावद्धवति पौर्णिमा । 
माधमासरय तावद्धि पूजा विष्णोविधीयते ॥| 
वेष्णवामृतगौडनिवन्ध में स्कन्दपुराण का कथन है क्रि--पौपमास की पूरणिमा के व्यतीत होनेपर 
माघमास की पूर्णिमा जब तक रहे तबतक विष्णु की पूजा का विधान करे | 
( मूलकभक्षणादिनिषेधकथनम ) 
पितुणां देवतानां च मूलक नेव दापयेत्‌ | आ्ह्षणो मूलक भ्ुुक्‍्ला चरेचास्धायर्ण बतमू ॥ 
अन्यथा याति नरक॑ ज्षत्रबिट्‌ शूद्र एव च | बर्जनीयं प्रयस्नेन मूलक मद्रिपमम ॥ 
प्तरों और देवताओं को मूली न दे और ब्राह्मण मूली का भक्षण करे तो चान्द्रायण ब्रत करे। 
अन्यथा तो ज्ञत्रिय, वैश्य और शूद्र नरक में जाते हैं। इसलिए प्रयत्न से. मूली का त्याग करे | क्‍योंकि 
022 ( अस्मिन्मल्लमासे स्नानादिविचारः ) 
यदा तु माथों मलमासो भवति तदा काम्यानां तत्र समाप्तिनिषेधान्मासद्यं स्नान तन्नियमाश्च 
कार्याः | मासोपवासचान्द्रायणादि तु मलमास एवं समापयेत्‌ । 
जब माघमास में मलमास होता है तब कास्यों का वहाँ पर समाप्ति के निषेध से दोनों महिनों में 
स्नान ओर उसके नियमों को करे | मासोपवास, चान्द्रायण आदि तो मलमास में ही समाप्त करे | 
तदुक्त दीपिकायाम्‌---नियतर्त्रिशदिनत्वाच्छुमे मास्यारभ्य समापयेत मलिने मासोपवासब्रतम' 
इति । मासोपवासपढद चान्द्रायणादेरुपलक्षणम । 
उसी बात को दीपिका में कहा है कि--तीसदि्न का नियम होने से शुभमास में मासोपवास व्रतको 
मलिन ( मत्षमास ) में समाप्त करे | मासोपवास पदू--चन्द्रायणादि का उपलक्षण है | 
( स्तानारभे मन्त्र: ) 22, द 
स्नानारम्मे च मन्त्रो विष्णुनोक्त---तत्र चोत्थाय नियम गृह्मीयाद्धिविपूवकस। माधमासमिस 
पूण स्नास्येहं देव माधव ॥ तीर्थस्यास्य जले नित्यमिति सहृरुप्य है 3248 हैः 
जज की हि ष्गु ने मन्त्र कहा है कि--वहाँ पर उठकर धिपूवंक नियम का अहण करे । 
है देव आज के पूर्णतातक में सतत 'करूँगा--ऐसा संकल्प मन सें कर इस तीथ के जल में 


नित्य स्नान करे । न) 


प्रत्यह॑ मन्रश्व पाझ--हुःख दा रिद्रथनाशाय श्रीविष्णोस्तोषणाय च। 
प्रात!सनानं करोम्यद्य माघे पापविनाशनमू | हु 
और प्रतिदिन का मन्त्र पद्मपुराण में कहा है कि-डुःख पे न हे के 2० लिये री क्‍ 
( तथा ) विष्णु की प्रसन्नता के लिए आज माघमास में पापों के के ० कै े न हू हर 
मकरस्थे रवो माघे गोविन्दाच्युत माधव | 228 रो द्‌ ड 
न्त्रं सम॒चार्य स्नायान्मौनसमन्वितः ॥ इति । ग्रत्यह सयाध्यम ॥ 5 
दे लक ब् में तथा माघमास में, हे गोविन्द, हे अच्युत, कक लगन द 
उपरोक्त फलरेने वाला हो । इसमन्‍्त्र को उच्चारण कर मौन से युक्त होकरः हे आप 


अध्य देना चाहिये । 


४३१७ 
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मन्त्रस्तु पृथ्वीचन्द्रोदये पा्रे--सवित्रे श्रसवित्रे च पर धाम जले मम | 

त्वत्तेजसा परिश्र्ट पापं यातु सहस्रधा ॥ इति। स्तानकालरच स्र्योदयः | 
उसका मन्त्र तो प्रथ्योचन्द्रोद्य में पद्मपुराण का मत हे कि--हे सवित्रे, है प्रसवित्रे, मेरा धाम जल 
में है । आपके तेजसे पाप मेरा हजारों तरह से परिभ्रष्ट (नष्ट) हो | आपके तेज से पद्र्युत हुआ मेरा हजारों 
प्रकार का पाप चला जाय | स्नानकाल सूर्योदय में हे | ( सूर्यादय में सना न करना-अशक्ति परक है )। भर 
त्रिस्थलीसेतौ- सम्प्राप्त माधमासे तु तपस्विजनवल्नभे । क्रोशन्ति सववारीणि सम्मुद्गच्छति 

भास्करे | पुनीमः स्वपापानि त्रिविधानि न संशय! ॥ इति नारदीयोक्तः | कक 
त्रिस्थलीसेतु में कहा है कि-हे तपस्विजनवल्लमे, माघमास जब प्राप्त होता है. ५ तब सूर्योदय में सब 
जल शब्द को करते हुए त्रिविध पापों का नाश कर पवित्र करते है । इससें संशय नहं है। ऐसा नारद ने 


| ९" 
कप मन मास्युपि सयकराभितप्त सस्‍नान॑ं समाचरति चारुनदीप्रवाहे । उद्ध्वत्य सप्तपुरुषान्‌ पितृ- 
माठवंश्यान्‌ स्व॒ग प्रयात्यमरदेहधरों नरोड्सो ॥ इति भविष्योत्तरवचनाच | 
और भविष्योत्तरपुराण का वचन है कि--जो मनुष्य माघमहिने में प्रातःकाल के समय सूय की 
किरणों से तपे हुए सुन्दर नदी के प्रवाह में स्तान को करता है | वह पिता और माता के वंशकी सातपीढ़ियों 
का उद्धारकर अमर ( देवता ) देहको धारण कर सर्वगलोक में जाता हे | 
( स्नानकालकथनम्‌ ) 
ब्राह्म ्वरुणोदय उक्तः--अरुणोदये तु सम्प्राप्ते स्नानकाले विचच्षणः । 
माधवाहप्रियुगं ध्यायन्‌ यः स्नाति सुरपूजितः ॥ इति । 
ब्रह्मपुराण में तो अरुणोदय में स्नान कहा है | स्नान के समय अरुणोद्य जब हो उसी समय बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य कृष्ण के चरणों का ध्यान करता हुआ स्नान करता है तो वह देवताओं से पूजित होता है । 
( अरुणोदये5पि स्नानकालकथनम्‌ ) 
तथा--अरुणोदयमारभ्य ग्रातःकालवधि ग्रभो । माघस्नानवतां पुण्य क्रमात्तत्रावधारणा । 
ओर हे प्रभो, स्नान के काल ( समय ) की अवधि अरुणोद्य से आरंभकर प्रातःकाल कही हे | 
माघ में स्नान करनेवालों को वहाँ पर निश्चय कहा हे | 
( तत्न उत्तममध्यमादिभेदाः ) 


उत्तमं तु स नक्षत्र लुप्ततारं तु मध्यमम्र्‌ | सबवितझुंदिते भूष ततो हीन॑ प्रकी्तितप्‌ ॥ इति । तेनात्र 


शक्त्यपेज्ञया व्यवस्था । इदं च स्नान ग्रयागेउतिप्रशस्तम्‌ । 
नक्षत्र का समय उत्तम ( संप्राप्ते माधमासे तु तपरिबजनवल्लसे | क्रोशन्ति सबंबारीशि समुद्ग- 
च्छान्ति भास्कर | पुनोमस्तस्य पापानि त्रिविधानि न संशयः ॥ ) स्नान में होता है । मध्यमसमय तारों के 
लुप्त हो जाने पर होता है । हे भूप, सूर्य के उदय हो जाने के समय स्नान का फल हीन होता है | इससे यहाँ 
पर शक्ति की अपेक्षा से व्यवस्था करे । यह स्नान प्रयाग में अतिश्रेष्ठ हे । 
( तीथविशेषेण स्नानमाहात्म्यकथनम्‌ ) 


काश्याः श॒तगुरं ग्रोक्त गद्भायम्ुनसद्भमे । सहख्रमुणिता सापि भवेत्पश्चिमवाहिनी || पश्चिमा- 


सिसुखी गह्ा कालिन्धा सह सज्भता | हन्ति कर्पकृतं पापं सा माथे नुप दुर्लभा ॥ इत्यादिपा- 


ग्रादिवचोभ्यः | विस्तरस्तु पितामहकृतप्र यागसेतो ज्ञेय! । 

. पद्मपुराण मर वचनों से स्नान को उत्तम कहा है कि--गंगा तथा यमुना संग में स्नान करना काशी 
से सोगुणा ( पुण्यदेनेबाला ) कहा हं। यदि वह पश्चिमवाहिनी हो तो हजारगुणा पुण्यदायक होती है। 
पश्चिमाभिमुखी गंगा यदि कालिन्दी के साथ मित्र जाय तो बह कल्पकृत पाप को नष्ट करती है। 


20 ९ हा ७० रू अब 
हू लप, वह माघसहिने में दुलभ है । इसप्रकार विस्तार तो हमारे पितामहक्ृत श्रयागसेतु? ग्रन्थ से जानना: 


चाहिये । 








। 
| 
क्‍ 
॥ 
। 
| 








- स्थापन करे | यहाँ पर अज्ञन करने का साधन प्र 


४ यत्र कुत्राउपि प्रयागस्मरणेन स्नाने गड्जास्तानफलकथ 
जद कुत्राउपि प्रयागस्मर णेन एनाने गकरनानकतक . 
ब्राह्ष-यत्र कुत्राउपि वा माघे प्रयागस्मरणान्वित! ज्जन तीर्थ 2 
 सपपेड्यतिप्रशस्तम्‌ । त ॥ करोति मज्जन तीथे से लमेद्राहमज्जनम॥ 
ब्रह्मपुराण में कहा है कि--जहाँ कहीं भी जो मनुष्य माघ महिते > क्‍ 
में मज्जन करता है | वह गंगा के मज्जन का फ्न प्राप्त कर हे जोर वह रा ता 
नल 5 2 मुद्र में अतिश्रष्ठ है। 
तदुक्त प्रथ्वी चन्द्रोदये गम ३३० च्‌ यः स्नायानेरन्तयंण भावतः | 
पौण्डरीकफल तस्य दिवसे दिवसे भवेत 
उसी बात को प्रथ्वीचन्द्रोदय में प्रभासखण्ड चलन लक भर गत गम 
भावना ( प्रीति ) से नानक है । उसको प्रतिदिन ' पौएडरोकयज्ञ” (भारते-यस्तु लत तिल 
हन्यष्टमे नरः । देवकायपरो नित्य जुह्यानो जातवेद्सम्‌ ॥ पोण्डरीकस्य यज्ञस्य फल आम मम 
वर्णनिभव्ग्वेव विमानमधिरोहति ॥ ) का फल होता है। रे लउपएप७७उअः 
माघस्नान काम्यमेवेति भ्टा।।. विष्णयादिवाक्ये सदावश्यशद्गाजित्यकाम्यमिति तु युक्तम। 
मासपयन्त स्नानासम्भवे तु व्यहमेकाह वा स्नायात्‌। महामाघीं पुरस्क्ृत्य सस्नो तत्र दिन- 
त्रयम्त | इति लिज्ञातू | 
माघस्नान काम्य ही है--यह भट्टों का कहना है। विष्णुवादिवाक्य में सदा अवश्यशब्द से 
नित्यत्व अवगत होता है । काम्य तो युक्त हे । मासपयन्त स्नान के असंभव में तो तीन दिन या एक दिन 
स्नान करे | महाम घी को आगे कर उसमें तीन दिन स्नान करे--इसलिंग-वचन से | आपस 
अस्मिन्‌ योगे त्वशक्तोअपि स्नायादपि दिनत्रयम्‌। प्रयागे माधमासे तु ज्यहं स्नातस्य यत्फलम ॥ 
नाश्वमेधसहस्रेण तत्फलं लभते भ्रुवि ॥ इत्यादि पाम्मादिवचनात्‌ | 
पद्मपुराण आदि का वचन है कि--इस योग में तो अशक्त होनेपर भी तीनदिन स्नान करे | प्रयाग में 
माघमहिने में जो तीन दिन स्नान करने से फल होता है । वह फल हजार अश्वमेधयज्ञ” ' करनेपर भी प्रथ्वी 
पर नहीं प्राप्त होता हं। 
अत्र सकरसंक्रमो रथसप्तमो माधीति अहमित्येके | माधशुक्लदशम्पादीत्यन्ये । मकराधत््यह 
हत्यपरे । माधमास्याद््यह इति केचित्‌ | त्रयोदश्यादीति बहवः | छोज़एड्रा 
किसी का मत है कि-यहाँ पर मकरसंक्रान्ति की रथसप्तमी को माघी कहते हैं। उससे लेकर 
तीनदिन स्नान करे | अस्यका कहना हे कि माघशुक्लर्रामी से तोनदिन स्वान करे । अपर को कहना है 
कि--सकर से तोनदिन स्तान करे | क्रिस का मत हे कि-समाधभ हिले के आदि के तीनदिन स्नान करे । 
बहुतों का सत है कि--त्रयोदशी से लेकर तीनदिन स्तात् कर द कक 
महाप्ावों पुरस्कृत्य सस्तो तत्र दिनत्रयप्‌। इति पात्मोक्त! | एतस्पायंत्द्लाब त्किखिदिनत्रयसिति 
भट्टा! । तत्च तु सन्दिग्पेषु वाक्यशेपात्‌ इंति न्‍्यायात्त्रयोदर्यादवेति | 
पद्मपुराण में कहा कि--महामाघी ( माघमास ) को आगे कर उसमें तोनदिन स्तान करे । भट्टों का 
मत है कि-इसका *अर्थवाद होने से किसी भी तीनदिन का प्रहरा करे | तत्त्व तो यह है कि-सन्दिग्ध वाक्यों 
में वाक्य के शेष से निर्णय करे | इस न्याय से त्रयोदशी आदि तीनदिन ग्रहण करे | 
१ सब प्रकार की सिद्धि चाइनेवाल यजमान एकादश स्त॒त्यावाले पोण्डरीक अहीन याग' को करे | ( कात्यायन 
श्रौत सूत्र-अध्याय २३ क० ५ सूत्र ३३) सच मकाः की कामनाव।ला अभिषिक्त सावभौम ( चक्रवर्ता ) राजा 
अश्वमेध ( सौमयाग ) करे | इस विशेष विवरण कात्यायन श्रौत सूत्र के बीसवें अध्याय के प्रारंभ में देखना चाहिये | 


३--चयनप्रकरण में 'अ्रक्ताः शकरा उपदघाति' श्र्थात्‌ शर्करा को अ्रज्ञन करके मन्त्रबोधक चय॑नस्थत्र पर 
तिपादन नहीं किया है | लोक में तेल, नवतीत, घी इत्यादि द्रव्यों के द्वारा 


अञ्ञन करते हैं | इसलिए इन द्रब्यों में किसी द्रव्य के द्वारा अज्नन कर--यहं पूपत्ष कराकर रा पक कि-जहाँ 
सन्देह हो वहाँ आगे पीछे वाक्यों के श्राधार से निंणय करे । यद्यपि वह वाक्य अथवाद हो। भरत की प्रशंसा _ 
करें । अजञ्ञनवाक्य के आगे 'तेजो वै घृतम! इस वाक्य के द्वारा घृत की प्रशपता की है पा वह री हक है। 
गज्ञन के प्रशंग में उद्ची घृत को प्रशंसा इस अथ को प्रशक्ष। करते हैं कि घृतसे अज्ञत्त करे | अतः सन्देह हैं वहोँ 
अर्थवादादि के द्वारा निर्णय करे! | यह विषय मीमांसा के प्रथम[ध्याय के ४ पाद १६ वे श्रध्यात के अ्धिकरण;:में है ॥: ६ ६ ० 
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प्रयाग॑ विनापि पाप्म--अस्मिन्‌ योगे त्वशक्तो्थप स्नायादापि दिनत्रयम्‌ | हांते ॥| 
प्रयाग के बिना भी पद्मपुराण सें कहा हे कि--इस योग में अशक्त भी द्निदिन स्नान कर | पका 
( वहिसेवनादिविचार:ः ) । 
माघस्नाने नियमास्तु नारदीये--न वह्नि सेवयेत्स्नातो हस्नातो४पि वरानने | | 
होमाथ सेवयेदरह्मि शीताथे न कदाचन ॥ 
माघस्नान में नियमों को नारदीयपुराण में कहा है. कि--हे वरानने, स्नानकर चुका या नही स्नानकर 
चुका मनुष्य अग्नि का सेवन न करे | होम के लिए वहि का सेवन करे पर शीत को हटाने के लिए कभी 
भी अग्नि का सेवन न करे । द 
अहन्यहनि दातव्यास्तिलाः शकरयान्विता! | त्रिभागस्तु तिलानां हि चतुर्थ! शकरान्वितः॥ 
अनभ्यज्ली वरारोहे सब मास नयेद्‌ व्रती ॥| 
प्रतिदिन शकरा के सहित तिलों का दान करे । तिलों का तीन भाग और चतुथभाग शकरा से युक्त 
जिसने अभ्यंग ( उबटन ) न किया हो ऐसा ही है वरारोहे, सब महिने को व्यतीत करे | 
तथा--अप्रावतशरीरस्तु यः कष्ट स्नानमाचरेत्‌ | पदे पदेउश्वमेधस्य फल ग्राप्नोति मानवः || 
आर जो मनुष्य कष्ट से शरीरको विना ढके स्नान करता हू वह पद्‌ पदूपर अश्वसेधयज्ञ' का फल 
भ्रप्त करता है| | 
तथा--शह्न चक्रधरं देवं माधव॑ नाम पूजयेत्‌ | वह हुत्ता विधानेन ततस्त्वेकाशनों भवेत्‌ ॥ 
ओर शंख तथा चक्रको धारण करनेवाले मनुष्य माधव नाम का पूजन करे। तद्नन्तर विधान 
द्वारा अग्नि में हृबल कर एकसमय भोजन करे | 
भूशय्या ब्रह्मचर्येण शक्तः स्नान समाचरेत्‌ | अशक्तो ब्रह्मचर्यादों स्वेच्छा सत्र कथ्यते ॥ 
प्रथ्वीपर शयन एवं त्रह्मचय से युक्त हो समर्थशालो मनुष्य स्नान करे । त्रह्मचयय आदि सें अशक्त हो 
सबत्र स्वेच्छा कहा हे। ( रामचन्द्र ने कहा हे कि--अशक्तस्य घनाह्यस्य” ऐसा पढकर धनाह्य व्यक्ति 
बहुतदान करते हैं । ) क्‍ 
( षटतिल्लकथनम ) 
तथा--तिलस्नायी तिलोह्॒तों तिलहोमी तिलोदकी | | 
तिलभ्ुक्‌ तिलदाता च पटतिला! पापनाशना। ॥ इति | क्‍ 
आर तिलयुक्त जल से स्नान, तिल से उबटन, तिल से हवन, तिल से तपंण, तिलसे भोजन ओर 
तिल का दान करना ये छः तित्न पापका नाश करने वाले हैं 
( प्रयागासंभवे काश्या दशाश्वमेधोत्तरप्रयागतीर्थे स्नानकथनम ) 
तथा ग्रयागासम्भवे काश्या दशाश्वमेधोत्तरस्थप्रयागतीर्थ स्नानमुक्त काशीखण्डे-काश्युड्जवे 


ग्रयागे ये तपसि स्नान्ति मानवा! | दशाश्वमेधजनितं फल तेपां भवेद्‌ भ्रुवश्त॒ ॥ इति । 
ओर प्रयाग ( तीर्थ ) के असंभव में काशी में दशाश्वमेघ के उत्तर की तरफ प्रयागतीथ में स्नान 
करना काशीखण्ड में कहा है कि--जो मनुष्य काशी में उद्भव ( उत्पन्न ) प्रयागतीरथ में माघ के महिने में 
स्नान करते है । उनको दश अश्वसेघ का फल निम्चय होता है | 
( स्नानोत्तरकायम ) 
स्नानोत्तरं मदनपारिजाते विष्णुः--काष्ठभौनान्नमस्कृत्य पूजयेत्पुरुपोत्तमस । 
अवश्यमेव कतंन्‍्यं माघस्नानमिति श्रुतेः ॥ 


स्‍्नानोत्तर मदनपारिजात में विष्णु ने कहा है कि--काप्ठ प्तौनियों को (अर्थात्‌-तपस्या में तत्पर काष्ठ की 
तरह सबदा निश्चल) नमस्कारकर पुरुषोत्तमकी पूजा करे और अवश्य ही माघरनान करे यह श्रतिका कथन है । 


१--तडागेषु ठ॒ वा स्नायात्कृपे भास्डादिके तिथो। माघमासे वरारोहे शस्तं वैं निम्नगाजलम || सरित्तोय॑ महवेगं 
नवकुंभस्थितं तथा | वायुना ताडितं रात्रो गद्गजातोयसमं स्मृतम | 


५६ # मकरसंक्रान्तौ पुएयकालथकनम ४ रे 
भविष्ये--तेलमामलकाइचैब तीर्थे देयास्त जि १. 
में || रे ९ ज्वालयेद्रह्ि + ५2६ 
अिरियधदाण हे सदाहद ते है 0 आल पी सेवनाथ द्विजन्मनाम्‌ ॥ 


को सेवन के लिए अग्निको प्रज्वल्नित करे | र ( आमलक ) आवंला नित्यतीथ में दे । फिर त्राह्मणों 


एवं स्नानावसाने तु भोज्यं देयमवारितम | भोजप्रेद 


मे ३ 2 ० मल है ह्विजदार तय भू मर 
जिनरत्नानि वासासि लिविधानि च | चोलकानि च देयानि शस्पत्य भूपयेदस् भूपणें! | कम्बला- 


यात्रि 
भुल्ममोचकौ पापमोचकौ । अनेन विधिना द्यान्माधव, 0 ॥ उपानहों तथा 
इसभप्रकार स्नान की समाप्रि पर तृप्तिपयेर पे करने 
वित्त और आग भष्त जा गन प्र) भोजन दे सपत्नीक व्रह्मणकों भोजन 
चोलक(चोली) प्रच्छादन ( ओढनेवाले वस्त्र ) चछ 2 | 3. / +_  / रत्न, विविधप्रकार के वस्त्रों को, 
कक बाल बल्ल ) बल्जदे। जूना, गुल्ममोचकऋ--( मेथिका ( मेथी चन्द्रसूरमश्व 
(चमसुल) कालायाजी ( काला जीरा ) यवानिका ( अजवाइन ) एतच्चतष्टय॑ बीज क्मेमों थो ) चन्द्र 
और पापमोचक ( हलदी ) को इस विधि से दे जिससे माधव प्रसन्न दो $ पलक कक फराखाक 
ञ्‌ यू 0500. /) #7& के 
पागे--भ्ूमी शयीत होतव्यमाज्य॑ तिलसमन्वितम । 
8 कहा है क्ि--भूमि में शयन करे और तिल युक्त घृत से हवन करे | 
--अ# चेव य [ हि क्तिकामात्र दद्याप्रेट जि 
> ओर-है बराबिए, आषानज सकल या 
सुवर्ण दे । यथाशक्ति अन्न को देना चाहिये तथा वेदज्ञाता को रक्तिभर 
माधान्ते तु विशेषों नारदीबे--माधावसाने सुभगे पटरूसं भोजन स्मृतम्‌ । 
_ पथ मे प्रीयतां देवो विष्णुमूतिनिरज्ञनः ॥ 
माघमास को समाप्ति पर तो विशेष नारदीय में कहा है कि हे सुधंगे, माघमास की समाप्ति पर 
षड्रस भोजन कराना कहा है। विष्णुमूतिनिरठजन ( निर्बिकार ) सूथ मेरे पर प्रससत हों । 
दम्पत्योवाससी ह््ज्मे सप्तधान्यसमन्विते | त्रिशत्ु मोदका देया। शकरातिलसंयुता ॥ इति । 
दम्पती ( स्त्री ओर पुरुष ) को सप्तधान्य से युक्त सूक्ष्म-वस्त्रों को तथा शकरा ( चीनी ) और तिल 
सहित तोस लढडू देना चाहिये । । 
( अन्न ब्रतोद्यापनकथनम्‌ ) - | ः 
अन्र--एकादशी विधानेन व्रतस्योद्यापन तथा । इंति पाग्रवचनात्‌ । -पूर्वडल्धि उपवासपूजनादि 
स्ध्ट 45 #55 ५ ७ ० है & # ७ ८ ० 
कृत्वा 'परेहि तिलचर्वाज्यरशरत्तशश॒तं होम॑ क्ृत्वा 'संबित्रेः प्रसविश्रे! इति पूर्वोक्त मन्त्रमुक्‍्त्वा 
९ ९ दिति 
3 जगन्नाथ प्रभाकर नमोजस्तु ते | परिपण कुरुष्वेह माधस्नानमुप/पते ॥ इति समापये 
सक्षप+ । " 
ओर यहाँ पर एकादशी के विधान से ब्रत का उद्यापन करें-यह पद्मपुराण का वचन है। पहले दिन 
उपवास पूजन आदि करके दूसरे दिन तिल, चरु और आज्य से एक़्सों आठवार होमकर सबित्रे प्रसवित्रे 
च पर धाम जले मम । त्वत्त जसा परिश्रष्ठ॑ पाप॑ यातु सहस्त्रधाः--इस पूर्वोक्तत मन्त्र को कहकर--हे द्वाकर, 
हे जन्‍्नाथ, हे प्रभाकर, आपके लिए नमस्कार हे | उषःपते, यहाँ पर साधपष्नान को पूरा करो | ऐसा कह 
कर समाप्त करे-यह संक्षेप में कहा हे | ह 
( मकरसंक्रान्तों पुएयकालकथनम्‌ ) 
मकरसंक्रान्तौ हेमाद्रिमते परतश्चत्वारिंशत्‌ घटिका! पुण्य! | त्रिशस्कक्ॉटके नाव्यों मकरे त 


दशाधिका! । हति ब्रह्मवैवर्तात्‌ | माधवमते त॒॒ र्विशतिः,। 

हेमाद्रिमत में कहा है कि--मकरसंक्रान्ति में पर चालि 
कहा है कि--कककी संक्रान्ति में तीस घड़ी तथा मकर को सक्रा| 
(६ अर्थात्‌-चालीस घड़ी पुण्यकाल होता है | ) माधवमत से तो 


१--ड० सबिच्रे प्रसविन्रे च परधाम जले ममर। ल्वतेजप्ता परिभ्र३ पाएं यादु सहस्तधा || 


सघड़ो पुण्यकाल/होता है। ब्रह्मवैवतपुराण में 
स्ति में तो दशा अधिक पुण्यकाल होता है । 
वीसघड़ो पुण्यकाल होता है । 
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त्रिशत्ककंटके पूर्व सकरे विंशतिः परा | इति बृद्धवसिष्ठोक्ते | 
वृद्धवसिष्ठ ने कहा है कि--कक में पहले तीस घड़ो और मकर में पर बीस घडो पुण्यकाल माना 
जाता है। हक व ने क 
यदा तु सर्यास्तात्पूव संक्रान्तिभवति तदोभयमते एूवमेव पुणयकालः हे जि प्रदाषे 
निशीये वा मकरसंक्रमे माधवमते द्वितीयदिन एवं पुण्यस। यद्यस्तमयवेलाया मकर याति 
भास्करः | प्रदोषे वाद्धरात्रे वा स्तानें दान॑ परेहनि || इति वृद्धगाग्यवंचनात्‌ | अस्तमयं- 
५ 
प्रदोषः । प्रदोषे-पूवरात्रे । जे 
जब सूयोस्‍्त के पहले ही संक्रान्ति होती है तो उभयसत में पूथ ही पुप्यकाल होता है। रात्रि में 
तो प्रदोष या निशीथ ( रात्रि ) में मकर की संक्रान्ति में माधवसत से दूसरे दिन में ही पुण्यक्राल्न होता है । 
बृद्धगाग्य का वचन है क्रि--यदि प्रदोष के समय पहली रात में या अधरात्रि में मकरराशि पर सूय 
जाता है तो स्नान ओर दान दूसरे ( आसन्नसंक्रमं पुण्य द्वाध' स्नानदानयो: ) दिन करे । अस्तमय का 
अथ है-प्रदोषकाल । प्रदोष में--अथात्‌ पहली रात में । हे कप: न 
कापुक तु परित्यज्य झप॑ संक्रमते रवि! | प्रदोपे वाद्धरात्रे वा स्नान॑ दान परेज्हनि ॥ इति 
भविष्योक्तरच । 'तदा भोगः परेज्हनि' इति हेमाद्रो पाठः | कालादशनिणयाम्रतमदनरत्नपारि- 
जातादयोः्प्येवमूचुः | दाक्षिणात्याश्चेतदेवाद्वियन्ते । कर 
ओर भविष्यपुराण का मत है कि--धनुराशि को त्याग कर जब मकर राशि में सूर्य प्रदोष या 
आधिरात में हो तो दूसरे दिन स्नान और दान करे। क्‍ कट ले 
हेमाद्वि में 'तदा भोग: परे5हनिः ऐसा पाठ है। श्लोक यों होगा--कार्सुक तु परित्यज्य भर संक्रमते 
रवि: | प्रदोषे वाधरात्रे वा तदा भोग: परे5हनि ॥ यही कालादश, निर्णयाम्र॒त, मदनपारिजात आदि ने भी 
कहा है | इसी को ही दाक्षिणात्य भी आदर करते हैं । रे न 
यत्तु हेमाद्विणाउच्चो वा शब्दों यथार्थ द्वितीयस्तथार्थे । यथा ग्रदोषे पूर्वेध्यु सत थाढ्रात्रे परेः्ही- 
+ 6५ मु $ जी पी कप कर ९ हे 
त्युक्त तस्मे नमोउ्स्तु | तेन परेउह्नि पुण्य वक्तु' प्रदोपे इति । दिनढये पुण्यनिरासाथ्थमर््रात्र- 
03 (४ 8] ३”. ९ (७७ ७. (७ 
ग्रहणाम्‌ । हेमाद्विस्म॒त्यथ सारानन्तभद्ठादिमते तु निशीथात्पूत संक्रान्तौ पूवंदिने परदिने वा पुएयम । 
जो हेमाद्रि ने कहा कि--आदि में वा? शब्द यथार्थ में दूसरा वा शब्द तव अथ सें कहा है । जैसे-- 
प्रदोष में पहले दिन और आधी रात में दूसरे दिन कहा है उसके लिए नमस्क्रार हो। उससे दूसरे दिन 
पुण्य को कहने के लिए प्रदोष में कहा है | दोनोंदिन में पुरय निराशार्थ आधीरात का ग्रहण है । हेमाद्रि, 
स्मत्यथंसार, अनन्तभट्ट आदि के मत से तो निशीथ से पूष संक्रान्ति में पूवेदिन में या परदिन में 
पुण्यकाल हे । 
धनुमोनावततिक्रम्य कन्यां च मिथुनं तथा | पूर्वापरविभागेन रात्रौं संक्रमणं यदा ॥ दिनान्ते 
पञ्चनाव्यस्तु तदा पुण्यतमाः स्मृता! | उदयेडपि तथा पश्च देवे पित्ये च कमंशि | इति स्कान्द- 
बचनात्‌ । 
स्कन्द्पुराण का सत है कि--धन्ुु, मीन, कन्या और मिथुन को अतिक्रमण कर पूर्वापरविभाग से 
जब रात में संक्रान्ति हो तो दिनान्त में पांचनाडी पुण्य के होने वाली कही है और बसे ही उदय की भी 
पांच घड़ी देवता और पितर कम में पुरयदायक कही है | 
पूः [# 0 6७ ० 6 ७. 5 6७ 
5 वापरविभागेनेति समकरककभिन्नविषयम्‌, पूर्वोक्ततचोविरोधादिति मदनरत्ने उक्तय्‌ । पडशो- 
तिमुखेब्तोते अतीते चोत्तरायणे। इत्यादिविरोधान्व | क्‍ 
पूवापरविभाग से इसप्रकार मकर और ककंसंक्रान्तिसे भिन्‍न ( मकरे परेद्य रेव पुण्य कक तु पूर्वच्रेव 
पा य अवैयुः परेयुश्नत्यथ:ः 2 विषयक है। पूर्वोक्ततचचन के विरोध होने से । यह मद्नरून में कहा 
है और पडशोतिबुख नाम की संक्रान्चि के बीतने पर और उत्तरायण बीतने पर इत्यादि विरोध है । 


«-+ रन्‍क 2 जाम 
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चक बाफ यं न गे 3 ९ 
या कल भगत परवंभागे मकरसंक्रमे परेडद्नि उदये पश्च नाव्य। पुणया, 
रात्रावपरआार ककतकरस पूवोदिनान्ते पद्म नाड्य इति। एवं सर्वेपामविरोध! | मकरे सामान्येन 
पर दिने पुण्यत्वेअप पुण्यातिशयाथमिदम्‌ । 
इससे पहले कहे हुए वचन की एक बाक्यता से यह अर्थ है क्रि-रात के पूर्व भाग में मकरसक्रान्ति 3 
श की 0 कक पूव भाग में मकरसंक्रान्ति के 
दूसरे दिन उदय मे पांच नाड़ी पुण्यबाली होती है । रात के दूसरे भाग में कक; संक्रान्ति में पहले दिन 
के अन्त में पांच नाड़ी पुश्यदायक होती है । इसप्रकार सबों का विरोध नहीं है। मकर में सामान्यत 
४5 ७ न ” “९2 या 
दूसरे दिन पुण्य होने पर भो यह वचन अधिक पुण्यद्ायक्र अथ के लिए है । 
यत्त देवलयज्ञपाश्वो--आसन्नसंक्रम॑पुएयं दिनाध स्नानदानयो! । 
रात्रों संक्रमण भानोविंपुवत्ययने दिवा | इति | 
जो देवल ओर यज्ञपाश्व में कहा है. फि--आसस्नसंक्रान्ति हो तो स्नान और दान में दिन का आधा 
दिन पुण्यकाल होता हैं । रात्रि सें सूय की संक्रान्ति में विषुव तथा अयन में दिन में पुण्यकाल हे। 
अतन्र माधव! । अयने दिवा जाते तदद्ध पुण्यप्त | के पूर्व मकरेज्न्त्यम्‌ | एतल्मध्यन्दिनायन- 
परामांत । ; 
यहाँपर माधव का मत है कि--अयन दिन में हो तो उसका आधा पुण्यकाल है | कके में पहले और 
मकर में अन्त्य में पुएयकाल होता है| यह माध्यन्दिन ( मध्याह ) अयनपरक है | 
नह (5 4 हि ९ रे ९ 4 ८ 
हेमाद्रिस्तु रात्रो विषुवत्यासन्नदिनाडु पुण्यम् | अयने त्वासन्दिनं पुण्यम्‌ | दिने इति पाठे 
९ ए९ 45 के पी जे अल 4०५ 4] 
उभयत्र दिनाड पुण्यमित्याह | एतदेवोक्त दीपिकायाम--अथायनमधः पश्चान्निशीथाड्ववेद्यद्या- 
सन्नमहस्तद्‌द्भंमथवा पुएयम्‌! ह॒ति | तत्तं तु आसन्‍्नसंक्रममित्यस्य विषुवत्येवान्बय! | अयने रात्रौ 
सति दिने पुण्यम्‌ | कस्मिन्नित्यपेक्षायां करके पूर्वदद्षि मकरे परेडह्ि इति वाक्यान्तरवशादयथे 
उच्यमाने न को5पि विरोधः | 
हेमाद्रि तो कहते हैं कि--रात में विधुवत्‌ संक्रास्ति में समीप दिनका आधादिन पुण्यकाल है | अयनमें 
तो समीप का दिन पुण्यकाल है। 'दिने” ऐसा पाठ हो तो दोनों तरफ दिन के आधे भाग में पुण्य है-ऐसा 
कहा है | इसीलिए ही दीपिका में कहा है कि-सिद्धान्त तो यह हे कि-संक्रान्ति के समीप का अन्वय विषु5त्‌ 
में होता है। अयन रात में हो तो दिन में पुण्यकाल होता है | क्रिसदिन में यह्‌ अपेक्षा हुई तो कक में पहले 
दिन और मकर में दूसरे दिन इस वाक्यान्तर के वश से अथ के उच्चारण में कोई भी विरोध नहीं हे । 
( अन्वानन्तभद्टादिमतकथनम ) 
यच्वनन्तभट्ठ:--अथ संक्रमणं भानोनिंशीथात्माग्यदा भवेत्‌ | अयन विषुव तत्र आग्दिनान्ति- 
मनाडिकाः ॥ पश्च पुण्यतमाः पश्चान्निशीथाबेहनवेत्तथा | आद्याः परदिनस्यापि तद्॒दित्येष 
# ५ 4 
निणय! ॥ इति | 4 
जो अनस्तभट्ट ने कहा है कि--इसके बाद जब॑ सूर्थ को संक्रान्ति निशीथ के पहले हो तो तथा 
अयन विषुव वहाँ पर हो तो पूर्वदिन की अन्तिम पाँच घडी पुण्यवाली कही है । यदि निशीथ के बाद हो तो 
तद्वत्‌ दूसरे दिन की आदि की पांच घड़ी पुण्यकाल होती है | यही निरणय हैक: हि ई 
अपराकेंपप्पेवम--अस्तज्ञते यदा छयं सूप याति दिवाकरः | प्रदोष वाढ्वरात्र वा तदा पुण्य 
दिनद्वयम्‌ ॥ इति बौघायनबचनात्‌ दिनिद्ययं वा पुण्यकालः | तदा पुएय दिनान्तरम इत मदनरत्ने 
पाठः । गुजरप्राच्योदीच्यास्त्विदमेवाद्रियन्ते | अत्रापि परवेवद्यास्वेयप्र्‌ | हे 
अपराक में भी यही कहा है कि--जब सूय के अस्तंगत हो जाने की में जगा प्रदोष या 
आधीरात में आवे तो दोनों दिन पुण्यकाल होता है । इस बोधायनवचत्त से ला नो द्नि है 
होता है। मदनरत्न में पाठ है कि--तब दिलान्तर ( अन्य दिन ) में चाय जग लग 
आदि इसीका आदर करते हैं| यहाँपर पहले की तरह व्याख्या करनी चाहिये | 
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4 मी है] पूर ९ पूः ५ ई> 
- पतिथितत्तादयों गौउग्रन्थारत प्रदोषाद्ररात्रभिन्ने रात्रे! पूवभागे पूवोदिने परभागे च परदिने पुणय- 
« 5+य पक हे ९" 3 )० 
मन्यसंक्रान्तिवत्‌, विशिष्य तयोनिदेशात्‌ | ह 
तिथितत्त्व आदि ओर गोडग्रन्थों का कहना है कि--प्रदोष तथा आधीरात से भिन्‍नरात के पहले 
भाग में ओर दूसरे भाग में हो तो दूसरे दिन अन्यसंक्रान्ति के सदरृश पुण्यकाल होता हे। क्योंकि उन 
दोनों ( प्रदोष तथा आधीरात ) का विरोष निर्देश कथन हे | ह 
प्रदोषश्च-प्रदोषोडस्तमया दृध्व घटिकाइयमिष्यते । इति वत्सोक्त इत्याहु | तन्‍न । अस्तज्ञते' 
इति त्रितयवैयथ्यापत्ते! । अतः ग्रदोषपदेन तद्धिन्नेव रात्रिरुच्यते | अत एवं 'यावन्नोदयते रवि 
है 0८5 ९४5 ५ 6७ ९ 0 /७ न #०ज ध्य ("५ 

इति बृद्भगार्यादिभिदेदिणायने पूवरात्रो संक्रमे पूव॑दिनमुक्तम्‌ | वत्सोक्तिरप्यध्ययनादिपरा । इह तु 
त्रिम्ुहृ्त एव प्रदोषः | उपज. 

प्रदोष को वत्सने कहा है कि--अस्त के ऊपर दो घड़ी का प्रदोष होता है | यह ठीक नहीं हे । क्योंकि 
अस्तंगते” इस श्लोक में तीनों के ग्रहण की व्यथेता हो जायगी ( अस्तेंगत, प्रदोष ओर अधरात्रि ) इसकारण 
प्रदोषपदसे प्रदोष से भिन्‍म ही रात्रि कही है । इसलिए जबतक सूर्य का उदय नहीं होता है-यह बृद्धगाय 
आदियों ने दक्षिणायत में पूबरात्रि में संक्रान्ति के होने पर पहला दिन कहा है । वत्स्यकी जो यक्ति है बह 
अध्ययन आदिपरक है | यहाँपर तो तीनमुहत का ही प्रदोष हे । 
( सकरे दानविशेषकथनम्‌ ) 
मंकरे दानविश्रेषो हेमाद्रो स्कान्दे--घेलुं तिलमयीं राजन दद्यायश्चोत्तरायणे । 
सवोन्कामानवाप्नोति विन्दते परम सुख ॥ 
मकर सें दानविशेष हेसाद्रि में स्कन्दपुराण का मत है कि--हे राजन, जो मनुष्य उत्तरायण्में 
तिलको घेचु देता हे वह सब इच्छाओं को प्राप्त करता है तथा परम सुख का लाभ करता है। 
विष्णुधर्मं--उत्तरे त्वयने विग्ना वद्धदानं महाफलप । 
तिलपूणमनड्वाहं दच््या रोगेः प्रगनच्यते || इति । 

... विष्णुधम में कहा हे-हे ब्राह्मणो, उत्तरायणसंक्रान्ति पर वस्त्रदान करना महानफल को बदेनेवात्ता 

है तथा तिलसे पूण वैलको देने से रोगों से छुटकारा पाता है ' 
थे ३" ५९ ९" ले । ए अ ७ ७५ शुभ ८५ ९ # ७ ५ 
शिवरहस्येडपि--तस्यां कृष्णतिलै! स्नान काय चोदनत्तनं शुमैः । तिला देयाश्च विप्रेभ्यः स्व 
दे 3 है ९७ रे [4० 
वात्तरायर ॥ तिलतेलेन दीपाश्च देया। शिवगृद्दे शुभा) ॥ 

..._रावरहस्य से भी कहा है कि--उसमें शुभसूचक काले तिलों से स्नान और उचटन करना चाहिये । 
आर उत्तरायण में सबंदा ही ब्राह्मणों के लिए तित्लों को देना चाहिये तथा शिब के मन्दिर में उत्तम तिल के 
तेल्न का दीपक देना चाहिये | 

कल्पतरों कालिकापुराणे -होम॑ तिलै! प्रक॒बीत सर्वदेबोत्तरायणे | तान यो देवाय विप्रेभ्यो 
हाटकेन सम ददेत्‌ | उत्तरायणमासाद नरः कस्मात्स शोचति ॥ 
कल्पतरू में कालिकापुराण का मत है कि--उत्तरायण में सबेदा तिलों से हवन करे । उन तिलों को 
देवता ओर ब्राह्मणों को सुबर्ण के सहित उद्देश्य करके दान करे। इससे मनुष्य उत्तरायण को प्राप्त कर 
किसीप्रकार भी शोच नहीं करता है । 
( अन्न रात्रावषि श्राद्धक्थनम ) 


तथा मकरे रात्रावपि भ्राद्वादि भवतीत्युक्त प्राक्‌ | 
ओर मकर में रात में भी श्राद्ध आदि होता है--यह वात पहले कह चुके हैं । 
( माघामावास्यायामर्धोदिय: ) 
माघामायां योगविशेषोड्द्धोंदिय! प्रागेवोक्त' |. 
. भाघकी अमावाश्ण में अधोंदययोग विशेष पहले कह चुके हैं । 
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हू ( माघकृष्णचतुदंश्यां यमतपंणम ) 
माघकृष्णचतुदंश्यां यमतपंणसुक्त हेमादों यमेन--अनकभ्युदिते काले मापक्ृष्णचतुदशीम्‌ । 
0 ५ 
सनातः सल्तर्प्य तु यम सबपापैः भ्रगनुच्यते | हति | 
माघऋष्णचतुदंशी में यमतपंण हेमाद्रि में यम ने कहा है कि-माघमास के कृष्णपक्ष की 


चतुदंशीतिथि में सूर्योदय होने के पूवेसमय में स्तान कर यमक्रा तर्पण करने से सब्र पापों से मुक्ति 
मित्न जाती हे | 


& भार्वेशुक्लसप्मी रथसप्तमीनिरणेयः ४ ४४४ 
हे ( माघशुक्लचतुर्थीनिणय: ) 
माधशुक्लचतुर्था तिलचतुर्थों। सा प्रदोषव्यापिनी ग्राद्या । 
माघमास के शुक्लपक्ष की चतुर्थीतिथि 'तिल्नचतुर्थीः नाम से कही जातो है। वह प्रदोषव्यापिनी 
( नक्तत्रत होने से ) ग्रहण करे | | क्‍ 
माधशुक्लचतुथ्यों तु नक्तत्रतपरायणाः । ये त्वां ढुण्ढेड्चयिष्यन्ति तेज्च्यः स्युरस॒ुरद्॒हाम ॥ इति 
काशीखण्डात्‌ । ज 
काशीखण्ड में कहा है कि-य्मा! घमहिने के शुक्लपक्ष की चतुर्थोतिथि को नक्तत्रत में तत्पर होकर 
जो मनुष्य हे ढुस्डीराज, आपका अचेन करेगें वे देवताओं के भी पूजनीय होंगे | 
माधमासे चतुथ्यों तु तस्मिन्‌ काल उपोषितः ।- अचयित्वा तु यो देवि जागरं तत्र कारयेत्‌ ॥ 
इति त्रिस्थलीसेतो लेड्ाच । 
त्रिस्थलीसेतु में लिंगपुराण का मत है कि--माघमास की चतुर्थीतिथि में तो प्रदोषफाल में उपवास 
तथा पूजन कर हे देवि, उसमें जागरण करावे | 
इयम्रेव छुन्दचतुर्थी | सा ग्रदोषव्यापिनी ग्राह्मा । माधशुक्लचतुर्थ्या तु इुन्दपुष्पैः सदाशिवम्‌ । 
सम्पूज्य यो हि नक्ताशीं स ग्राप्नोति श्रियं नरः ॥ इति कालादर्श कौर्मोक्ते: | 
यही कुन्द्चतुर्थी? है । वह प्रदीषष्यापिनी ( नक्ताशील्युक्ते:। चस्तुतर्तु मध्याहज्यापिनीति बहुपुस्त- 
कपाठ युक्त: पूजात्नतत्वात्‌ , नक्तन्वनिर्णायकरम्‌ | अद्गत्वात्‌ ।) करे । काल्नादश में कूर्मपुराण का मत है कि-- 
माघशुक्लचतुर्थी में तो कुन्द ( सफेद रंग का कुन्द्‌ का पुष्प होता है ) पुष्पों से सदा शिव का पूजनकर 
जो रात में भोजन करता है बह मनुष्य श्री ( लक्ष्मी ) को प्राप्त करता है | 
( माघशुक्लश्रीपश्चमीनिणेयः ) 
मापशुक्लपञश्चमी श्रीपश्चमी | तदुक्त हेमाद्ों वाराहे--माधशुक्लचतुथ्यों तु वरमाराध्य च्‌ 
श्रियः | पश्चम्यां कुन्दकुसुमै! पूजां कुर्यात्ससद्धये ॥ इयं माधवमते पूर्वा, हेमाद्विमते परा । 
माघशुक्लपत्वमी को 'भश्रीपन्चमी'? कहते हैं। उसी बात को हेमाद्वि में वाराहपुराण से कहा है कि-- 
माघशुक्ल चतुर्थीतिथि में लक्ष्मी के ( सहित ) पति विष्णु की आराधना कर ओर माघशुक्लपश्वमी को कुन्द 
के पुष्पों से समृद्धि के लिए पूजा करे। ( दो दिन साध्य यह ब्रत है | ) इसको माधव के मत से पहली ओर 
हेमाद्विमत से परा ग्रहण करे | द 
( अन्र दिवोदासमतकथनम्‌ ) 
चेत्रशक्ले श्रीपश्चमीति दिवोदासः । 8. | हा 
दिवोदास का कहना है कि--चेत्रशुक्लपश्नमी को श्रीपच्चमी ? कहते हैं । 
( माघशुक्लसप्रमी रथसप्तमीनिणुयः ) ५ 
भाघशुक्लसंप्रमी रथसप्तमी | सा अरुणोदयव्यापिनी ग्राद्या | स्यग्रहणतुल्या तु शुक्ला साधस्य 
सप्तमी | अरुणोदयवेलायां तस्यां सस्‍्नान॑ महाफलम्‌ || इति चन्द्रिकायां विष्णुवचनात्‌ | 


१--भविष्यपुराणे --चतुर्थी वरदानाम तस्यां गौरी सुपूजिता। सोभाग्यं मज्नलं कुर्यात्‌ पञ्मम्यां भ्रीरपि भ्रियम्‌ । है द 
'माघशुक्लपश्चम्यां रतिकाम पूजादिवसन्तोत्सवः कायः | पुराणसमुच्चये-माघमासे सुरज्येष्ट शुक्लायां पञ्चमीतियौ | रतिकामो 
तु संपूज्य कतंव्यः समहोत्सवः । दानानि च॒ प्रदेयानि येन तुष्यति माघवः | कस 4888 
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माघशुक्ल सप्तमी को 'रथसप्तमी? कहते हैं । वह अरुणोद्यव्यापिनी ग्रहण करे | चन्द्रिका में विष्ण 
का वचन है! कि--माघशुक्लसप्तमी तो सूर्यग्रहण के तुल्य हे। अरुणोद्यवेला सें उसमें स्नान करने से 
महान्‌ फल मिलता हे | अकसर हे हर 
अरुणोदयवेलायां शुक्ला माघस्य सप्तमी | प्रयागे यदि लम्येत कोटिसय ग्रहे! समा || इति वचनाच्च | 
आर भी वचन है कि--माघशुक्लासप्तमी को अरुणोद्यसमय में यदि 'प्रयाग” में लाभ हो तो 
करोड़ों सूयमहण के वराबर हे । 
यत्त दिवोदासीये--अचलासप्तमी दुर्गा शिवरात्रिमंहाभर! | द्वादशी बत्सपूजा्यां सुखदा 
प्राग्युता सदा ॥ इति पष्ठीयुतत्वमुक्तम्‌ , तद्यदा पूर्डह्ि घटिकाद्वयं पष्ठी, सप्तमी च परेद्यु) क्षयव॒- 
शादरुणोदयात्पू्व समाप्यते तत्पर ज्ेयम्‌ | तत्र पष्ठयां सप्तमीक्षयं प्रवेश्यारुणोदये स्नान॑ कायम । 
जो दिवोदासीय में कहा हे क्रि--अचल्लासप्तमो ( रथसप्तमी ), दुर्गा, और शिवरात्रि दुभर ( दुःख 
से भरी जाती ) हे | वत्सपूजा में द्वादशी पूवतिथि से युक्त सदा धुखको देनेवाली होती हैं । 
यह पष्ठीतिथि से युक्त होनी चाहिये | वह जब पहल्ेेद्न पष्ठी दो घड़ी हो और सप्रमी दूसरे दिन 
क्ञयवश से अरुणोदय के पूव समाप्त हो जाती है उस परक जानना चाहिये। उस पष्ठी में सप्तमी का क्षय 
प्रवेशकर अरुणोदय में स्नान करना चाहिये । 
सदनरत्ने भविष्योत्तरे--माघ मासि सिते पक्के सप्तमो कोटिमास्कराः । 
कुयुं। स्नानाध्यदानाभ्यामायुरारोग्यसम्पद! ॥| 
मद्नरत्न में भविष्योत्तरपुराण का वचन है कि--माघमास के शुक्लपक्ष की सप्तमी तिथि करोड़ों सूय 
के सदश है। उसमें स्तान और अध्यदान को करने से आयु. आरोग्यता तथा संपत्ति को करती है । 
| ( अन्र विधिहँमाद्रों भविष्ये च ) 
अत्र विधिहसाद्रों भविष्ये--स्नात्वा पष्ठचामेकभक्त सप्तम्यां निश्चल॑ जलस । 
राग्यन्ते चालयेथास्त्व॑ दत्ता शिरसि दीपक ॥ 
इसकी विधि मद्नरत्न में भविष्योत्तरपुराण से कही है क्रि-स्नानकर पष्ठीतिथि को एकभक्त होकर 


कली 


सप्तमी तिथि में निश्चलजल के शिरपर दीपक रखकर जैसे तुम ( अरुन्धती के प्रति बसिष्ठजी का कथन है ) 
रात्रि के अन्तमें चलाओ | 
तथा जले प्रक्रम्य--न केन चाल्यते यावत्‌ तावत्स्नानं समाचरेत्‌ | सौवरों राजते पात्रे भक्तया- 
लाबुमयेज्थ वा ॥ तैलेन वर्तिदातव्या महारजनरज्जिता || महारजनम-कुसुस्भम्‌ | 
ओर जलकी परिक्रमाकर जबतक कोई न चलावे तबतक स्नान करे | सुबण और चाँदी के पात्र में 
या भक्ति से अलाबु ( लोको ) के पात्रमें तेलद्वारा वत्ती दे महारजन ( हलदी ) रज्चित करे | महारजन-समाने- 
कुसुम्भ ( कुसुंभा, वर, केशर के रंग का होता है ) है । 
समाहितमना भूत्वा दत्वा शिरसि दीपकम्‌ । भास्कर हृदये ध्यात्वा इम॑ मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
समाहितमन से होकर शिर॒पर दीपक देकर सूर्य का हृदय में ध्यानकर इसमन्त्र को कहे । 
नमस्ते रूद्ररूपाय रसानां पतये नम! । वरुणाय नमस्तेउस्तु हरिवास नमोस्‍्स्तु ते ॥ जले 
परिहरेद्दीपं ध्यात्वा सन्तप्य देवता! | इति । 
.. रुद्ररूप आपके लिए नमस्कार है। रसों के पति के लिए नमस्कार है। वरुण के लिये नमस्कार है 
आर हरिनिवासभूत आपको नमस्कार है। जलमें दीपक को छोड़ दे | ध्यानऋर देवताओं को तृप्तकरे ! 
चन्दनेन लिखेत्पग्रमष्टपत्र सकर्णिकम्‌ । मध्ये शिव सपत्नीक॑ प्रणवेन च संयुतम्‌ ॥ 
चन्दन से कर्णिका के सहित अष्टदुलपद्म पत्र लिखे। उसके मध्य में सपत्नीक शिव को प्रणव ( ३$ ) 
के सहित लिखे । 
९ ९७ 0 थे 
पूर्वादिदलेपु रविभानुाविवस्वद्भास्करसबित्र कस स्रकिरणसर्वात्मकान्‌_सम्पूज्य गृह गच्छेदिति | 
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पूवादिदलों में ( क्रसे ) रवि, भानु, विवस्वान्‌, भास्कर, सविता, अक, सहस्त्रकिरण और सबोत्मक 
का पूजनकर घर के लिये चल्ले । 
( स्नानसन्त्र: ) नं 
स्नानमन्त्रथ काशीखण्डे--यद्यज्जन्मकृतं पाप॑ मया जन्मसु सप्तसु | तन्‍मे रोगं॑ च शोक च 
माकरी हन्तु सप्तमी ॥ क्‍ 
ओऔर्‌ काशीखण्ड में स्नानमन्त्र कहा है कि--जो जो मैंने सात जन्मों में पाप किये हैं वे मेरे पापों को, 
रोग तथा शोक को मकर की सप्तमी नाश करे | 
. ्यन्‍्मर्त पाप यच्च जन्मान्तराजितम्‌ । मनोवाकायजं यच्च ज्ञाताज्ञाते च ये पुन! ॥| 
इात सप्तावध पाप॑ स्नानान्‍्से सप्तसप्रिके | सप्तव्याधिसमायुक्त हर माकरि सप्तमि ॥ 
इस जन्मसें किया हुआ पाप और जो जन्‍्मान्तर में सब्बित पाप हैं, जो मन, वाणी तथा शरीर से 
किया हुआ पाप, जो जानकर या नहीं जानकर पाप किया ऐसे सात प्रकार के सप्तव्याधि से युक्त मेरे 
पापको मकर की सप्नमी मेरे स्नान से हरण करो | 
उतन्मन्त्रत्र्य जप्त्ता स्नात्वा पादोदके नरः। केशवादित्यमालोक्य क्षणान्निष्कलुपो भवेत्‌ ॥ 
इसग्रकार तोन मन्त्र को जप (पढ ) कर मनुष्य पादोदक में स्नानकर ' केशवादित्य” को देखकर 
मनुष्य क्षणमें निष्पाप हो जाता है । 
दिवोदासीये मद्नरत्ने च--इक्चुदण्डेन जल॑ चालयित्वा सप्ताकपत्राणि बदरीपत्राणि च शिरसि 
शी च्( पे पा पे बे रे ५ 
निधाय पूवक्तिमन्त्रः स्नात्वा तिलपिश्सयापूपैहम स्य संपूज्य विश्राय दद्यात | 
४ द्वोदासीयमें ओर मद्नरत्न में कहा है कि--ईखके दरुड से जल को चलाकर सात अर्क ( आाक ) 
पत्तोंकी और बदरी ( बेर ) के पत्तोंको शिरमें रखकर पूर्वोक्तमन्त्रोंसे सनात ( स्नान के बाद अध्य दे ) कर 
तिलके पिसे आटे से मालपूड़े पर सुबण के सू् का पूजन कर ब्राह्मण के लिये दे | 
४ कि ( अध्यमन्त्र: ) 
अध्यंमन्त्रो मदनरत्ने--सप्तसप्तिवह ग्रीत समलोकप्रदीपन | 
. सप्तमीसहितों देव गृहाणाघ्ये दिवाकर ॥ 
मदनरत्न में अध्यमन्त्र कहा है क्रि--सप्तसप्तिवह--सातघोड़ों के द्वारा वहन किये जानेवाले, प्रसन्न, 
बराबर लोकोंको परदीक्ष करने वाले हे देव, है दिवाकर, सप्तमी के सहित इस अध्य को अहण करो ] 
ततः--जननी सबलोकानां सप्तमी सप्सप्तिके। सप्तमीसहितों देव ग्रहाणाध्य दिवाकर ॥ 
( सप्तव्याहृतके देवि नमस्ते छयमंडले ) इति प्राथयेत्‌ | के 
ओर हे सप्तसप्मिके, सब लोकोंकी माता सप्तमी हे देव, हे दिवाफर, सप्त मीके सहित अध्यको ग्रहण करो | 
सोरागमे--अकपत्रे! सवदरेदृर्वाक्षतसचन्दने! । अशड्भविधिना चाध्य दद्यादादित्यतुश्ये ॥ 
सोरागम में कहा है कि--आंक पुष्पों से ( यहाँ अकपत्र ( मदारपत्र ) पुष्पका उपलक्षण है ) बेर में 
सहित दूवाअक्षत ( यव ) और चन्दनादि अष्टांग* विधि से आदित्य की प्रसन्नता के लिए अध्य दे | 
._१--शाक्रे दले रबिः पूज्यों भानुश्रैवानले तथा याम्ये विवस्वान्नेंऋत्ये भास्कर पूजयेद्वधः || पश्चिमे सविता 
पूज्य: पूज्यो<क श्रानिले दल्ले । सौम्ये सहस्त्रकिरणः शैवे सर्वात्मकस्तथा || पूज्याः प्रणवपूर्वास्त नमस्कारान्तयोजिताः । पुष्पैश्व 
गन्धधपाेः प्रथक्त्वेन युधिष्ठिर | विसृज्य वस्त्रसंवीतः स्वस्थानं गम्यतामिति । द 


२--आ्रापः क्ीरं कुशाग्राणि दध्यक्षुततित्लास्तथा | यवाः सिद्धाथकाश्रेति श्रष्योड्डाज्षः प्रकीतिंतः॥ 
मित्राय नमः १ रवये नमः २ सूर्याय नमः ३ भानवें नमः ४ खगाय नमः ५ पूण्णे नमः ६ हिरण्यगर्भाय नमः ७ 


मरीचये नमः ८ आदित्याय नमः £ सवित्रे नमः १० अ्र्काय नमः ११ भास्कराय नमः १२ एतानि द्वादशनामानि पादास्ते 
योजयेत्‌ | ततः अधर्चान्ते--मित्ररविभ्यां नमः १ सूयभानुभ्यां नमः २ खगपूषाभ्यां नमः ३ हिरण्यगर्भमरीचिभ्यां नमः 
४ आदित्यसवितृभ्यां नमः ५ अ्रकमास्कराभ्यां नमः & ततः ऋगन्‍्ते--मित्ररविसूयभानुभ्यो, नमः १ खगपूघाहिरए्यग्भ 
मरीचिम्यो नमः २ आदित्यसविता अकभास्कराभ्यो नमः | ततः ऋकत्रयान्ते-- मित्ररविसूयभानुखगपूषाहिरए्यग्भमरीचि 
आ[दित्यसवित्राऊभास्करेश्यो नमः 'इति त्रय इति चतुर्विशतिरावरतन भवति” 'चतुविशत्यध्यदानरेकमावतन स्मृतम्‌ | आवतन 


चतुविशत्यधिणीति प्रकीतिता | इत्यादि मतमतान्तरं टीकायामस्ति | | 
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( अन्न दानविशेषकथनम्‌ ) न 
अन्न दानविशेषो मदनरत्ने भविष्ये--ताम्रपात्र यथाशकत्या सृन्‍्मये वाथ भक्तिमान्‌ | 
स्थापयेत्तिलपिष्टं च सघृतं॑ संगुर्ड तथा ॥ 
यहाँ पर दान विशेष मदनरत्नमें भविष्यपुराणसत से कहा है कि-यथाशक्ति से तांबे के पात्रमें 
या भक्तिमान मट्टीके पात्र में घुत और गुड के सहित तिलपिष्ट ( तित्न के पिसे हुए ) की रख दे । 
पे 45 हे के पे (४ | 
काञचन तालक॑ कृत्वा अशक्तस्तिलपिष्टजप्‌ | संछाद्य रक्तवख्रेण पृष्पेधुपेरथाचयेत्‌ || 
स॒वर्ण का तालक ( कानका फूल ) को या अशक्ति में तिल्पिष्टीकों लाल कपडे से ढककर पुष्प 
ओर धूपों से पूजा करे । 
दानमन्त्रस्तु--आदित्यस्य प्रसादेन प्रातःस्नानफलेन च। दुष्टदोर्भाग्यदुः!खध्न॑ मया दत्त तु 
तालकम्‌ ॥ तालकम-कर्णाभरणमिति तत्रेबोक्तम | दीपपात्रमिति हेसादों । 
दान का मन्त्र यह है-आदित्यके प्रसाद से और प्रातःकाल स्नान के फलसे दुष्ट दोभाग्य दुःख के 
नाशक तालक को मैंने दिया | तालक मानेज"-करानका आभूषण यह वहाँ पर ही कहा है। हंमाद्विने कहा हे 
कि-_ततालक का अ्थ--दीपकपान्न है। श्म दा इ 
तत्नेव भविष्योत्तरे--एवं विध॑ रथवरं रविवाजियुक्त हेम॑ं च हेमशतदीधितिना समेतम्‌ । 
दर्याच माघसितसप्त मिवासरे य। सोञअ्सड्भचक्रगतिरेव महीं भ्रुनक्ति ॥ 
वहीं पर भविष्योत्तरपुराणमें कहा है कि--इसप्रकार उत्तम रथ सूय और घोड़ेके सहित ऐसे सुबण के 
श्रेष्ठ रथको जो सुवर्ण के सौ किरणों से युक्त है, जो मनुष्य माघशुक्लपक्ष की सप्तमीतिथिपर देता हे वह 
असंगचक्र ( सूथ ) गति होता हुआ अर्थात्‌-निरन्तर प्रथ्वी को भोगता है । 
इयं मन्वादिरपि | इय॑ च शुक्लपक्षस्थत्वात्पोर्वाह्िकी ग्राह्मा | यदा माघो मलमासो भवति तदा 
मासहये मन्वादिशभ्राडं कुर्यात्‌ | मन्वादिक तैथिंक च कुर्यान्‍्मासद्रयेडपि च। इति स्मृतिचन्द्रिकोक्तेः । 
यह मन्वादि भी है। और यह शुक्लपक्षस्थ की होने से पौवोहि की ग्रहण करे । जब माघमास 
मलमास होता है तब दोनों मास में मन्वादिश्र|द्ध करे | स्मृतिचन्द्रिका में कहा है कि--मन्वादि ओर तीथ- 
श्राद्ध को दोनों मासों में करे | 
( माघशुक्लाष्टम्यां ( भीष्माष्टस्याम्‌ ) तपेणादिकथनम्‌ ) 
माघशुक्लाषश्टमी भीष्माथ्टमी | तदुक्त हेमाद्रों पाशे--माघे मासि सिताष्टम्यां सतिलं भीष्म- 
( ० ५ [थ ९" पे 
तपंणम्‌ । भ्राड्ट च ये नरा! कुयुस्ते स्यु! सन्‍्ततिभागिनः ॥ इति । 
माघशुक्ल अष्टमी को भीमाष्टमी कहते हैं। उसी बात को हेमाद्रि में पद्मपुराण के वचन से कहा है 
कि--माघ महिने की शुक्लपत्ष की अष्टमी तिथिको तिल्के सहित भीष्मतपंण करे और जो मनुष्य श्राद्ध को 
करते हैं वे लोग सन्तानवाले होते हैं । 
0 ट क श्र हल 
भारतं5पि---शुक्लाश्टम्यां तु माघस्य दद्याद्भीष्माय यो जलप । 
संवत्सरकृतं पाप॑ तत्लणादेव नश्यति ॥ इति । 
भारत में भी कहा है कि--माघशुक्ल धष्टमी को जो भीष्मके लिए जल देता है। उसके उसी क्षण 
सालभर के किये हुए पाप नाश हो जाते हैं । 
धवलनिबन्धे स्थृतिः--अष्टम्यां तु सिते पे भीष्माय तु तिलोदकम्‌ | अन्न च विधिवदद्य! 
सर्व ब॒णों द्विजातयः ॥ सवर्णोक्तिद्विजातय इति सम्बोधनम्‌ | 
.._ घवलनिबच्ध में स्मृति का वचन हैं क्रि--माघशुक्लपक्षकी अष्टमीतिथिमें सीष्म के लिए तिलोदक 
सब दें ओर दे द्विजातयः, वण के लोग विधिवत्‌ अस्तक्रो दें। यहाँ पर सर्वे बरणा:? ऐसा कहने पर हिजातय” 
इसको संबोधनपद जानना चाहिये | 


४७ % साधीपूरणिमानिरणय: & 


अली तन 


दिए शिशिणर ) ऐ ( भीष्मतपंणमन ) 
तपंशमन्त्रस्तत्रेव--भीष्मः शान्तनवों वीरः सत्यवादी जितेन्द्रिय 
पौत्रोचितां क्रियाध्‌ । वेयाप्रपदओोत्राय सांद्र्यप्रवगय च। अ्रपुतर 


बमणे ॥ वह॒नापसवरताराय शब्तवाराष्धमजाय च | अध्य ददामि भीष्पाय आधवालतब्रह्मचारिणे ॥ इति | 


वहाँ पाप रत्तय कहा है -शान्तनु पुत्र, वीर, सत्यवादी, जितेन्द्रिय भीष्म 
से युक्त पुत्र-पात्र के करने लायक क्रियाको प्राप्त करे । वैय्राप्रपद गोत्रो सांकृत्य अ इन नामसद्वारा जल 
के लिए इस जल को देता हूँ | बसुवों के अवताररूप शान्तनु के 
अध्य को देता हू ! 


य॒ददाम्पेतज्जलं -भीष्माय 


आत्मज आवाल बत्रद्मचारीरूप भीष्म के लिए 


( जीवस्पितृकस्यापि तत्तपंशविधानम्‌ ) 
एंतज्जीवत्पितृकस्याप  अवेति । जीव॒त्पितापि छुरबीत त्श यम्रभीष्मयों: । इति पाग्मोक्ते- 
रिति जीवत्पितदा।नरणंये पंत्चरणरुक्त तप | एतच्रापसब्येन फायमिति दिवादासीये । अन्न थ्राढं 
कांस्य, तप रण -च पनत्यत्त | 


यहू-जिसके पिता भी जीवित हो वह भो करे | जिसके पिता ज़ोवित हो वह भी यम आर भीष्म का * 
तप्रणु-करे--यह पद्मपुराण सें कहा हैं। 'जीवत्पितकनिणय में पिताजी ने कहा है। ( ऐसा कमत्लाकर से 
ने कहा है )। दिवोदासीय सें कहा ४ कि--इसको अपसब्य से करे। यहाँ पर श्राद्ध काम्यपरक है और 


तपंण नित्य है । 


ब्राह्मणाद्यारंच ये बणा दद्युभीष्णाय नो जलम | संवत्परकृतं तेपां पुण्य नश्यति सत्तम ॥ इति 


मदनरत्ने वचनातू || हद 


. सद्नरत्न में बचन है एक हे सत्तम, जो "ब्राह्मण आदि वणुवाले भीष्म के ज्िण जल को नहीं देते 


हे |. उन्तका सानह्लभर कया हुआ पुण्यनाश हो जाता हे | 
._ ( साघशुक्लद्वादशीनिण॒यः ) 


मापशुक्लद्वादशी भीष्मद्वादशी । र्वया कृतमिद वीर तव नाम्ना भविष्यति। सा भीष्म- 


द्वादशी त्येषा सर्वपापहरा शुभा ॥ इति हेमाद्रो पाग्मनवचनात्‌ | इय॑ पूर्वयुता युग्मवाक्यात्‌ । 
हेमाद्वि में पद्मपराण का वचन है कि--माघशुक्लद्वादशी अथोत््‌ माधशुक्ल एकादशी को भीष्म 
द्वादशी” नाम से कहते हैं । हे वीर, तुम्हारे द्वारा क्रिया हुआ वह तुम्हारे हो नाम से होगा | वह यह भीष्म 
द्वादशी, है जो सब पापोंको हरण करनेवाली शुभस्वरूपा है| यह युग्मवाक्य से पूवयुता ग्रहण करे | 
( साघीपूणिमानिणुयः ) 
माघी पूर्णिमा परेत्युक्त प्राक । तथा हेमादरो ब्राह्मे--मघास्थयोश्च जीवेन्द्रोमहामाघीति कथ्यत । 
माधमास की पूर्णिमा परा ले-यह पूर्वमें कह चुके हैं. और हेमाद्रि में अह्यपुराण का मत है किए 
जब साधसास को पूशिसा को बृहस्पति तथा चन्द्रमा मधानक्षत्र में हो तो उसे महामाघी? कहते हे | 
तत्रेव ज्योतिष -- शेपपृष्ठे यदा सोरि! सिंहे च गुरुचन्द्रमाः | 
भारकरः श्रवणक्ष च महामाघीति सा समता ॥ 
वहीं पर ज्योतिषमें कहा है कि--जब मेषराशि में शनि, सिंहराशिपर गुरु तथा चच्दमा आए शव 5 





का. बनवशकककककीकीद बज त.-.७००न्‍न्‍ूक « 


१--कौछ्तुभकार जीवलितृकों तपंण का अधिकार नहीं मानते हैं । 

२-किसी ने वर्मशब्द क्षत्रिय के लिए कहा है। श्रतः श्रा और तपण ब्रा 
जो ब्राह्मण हीनवर्ण का औध्बंदेहिक करता है| वह इसल्ोक में और परलोक में उसकी 
क्षत्रिय आदि को हो अधिकार है। इत्यादि पूर्वपक्ष है। उत्तरपक्षयों का कहना है कि 
द्विजातय:? यह संबोधन है | इसकारण से ब्राह्मणादि सब्र भीष्मतपंणादि करे। उसमें ब्राह्म 
वाले अपसब्य से कर | 


हाण न करे | मरीचि का मत है कि-- 
जाति को प्राप्त करता है | इसलिये 
--सव वर्णा द्विजातयः इसर्स 
शण॒ सव्य और श्षत्रियादि वरण- 





| आफिरद्धिरवाप्नोति पुंत्रः ै 


वर॒वाले अपुत्र सीष्मव्मी ,. 








पु४० ३४ निशयसिन्धु का द्वितोय परिच्छेद्‌ के 


नक्षत्र पर सूर्य हो तो उसे 'महामाघी? ( माघवाली पूर्णिमा ) कहते हैं । यह प्रयाग में ( महामाघी प्रयागे तु 
नेमिषे फाल्गुनी तथा ! शालग्रामे महाचैत्री कृताः पुंसां मह।फलाः ॥ ) अतिप्रशस्त है। 
तथा भविष्ये--वेशाखी कार्तिकी माघी तिथयोज्तीव पूजिता! । 
स्‍्मानदानविहीनास्ता न नेया। पाण्डुनन्दन ॥ 
आर भविष्यपुराणमें कहा हे कि-वैशाख, कातिक और माघमास की पूशमातिथि अत्यन्त ही 
पूजित है| हे पाण्डनन्दन, उनको स्नान ओर दान से विहीन न करे | 
( अस्यां तिलपात्रादिदानकथनम्‌ ) 
तथा--तिलपात्राणि देयानि कब्चुका! कम्बलास्तथा | इति | 
ओऔर--तिल के भरे पात्रों को, कठ्चुक (कुत्तो, चोंगा, कमीज, कोठ आदि) तथा कम्बल देना ,चाहिये । 
( अषप्टकादिनिणयकथनम्‌ ) 
माधपौर्णिमानन्तरा|्टमी माघो अश्टका, तन्निणयः पूर्वे्ुरन्वष्टकानिर्णयश्च पू्वमुक्तः | मलमासे 
चेता न भवन्तोत्येतत्सवे मागशीपग्रकरणेउभिहितम । तथा चतसृष्वष्टकास्वशक्तावेषा आवश्यकी | 
हेमन्तशिशिरयोश्चतुर्णामपरपक्षाणा[मष्टमीष्वष्का एकस्यां वा! हइत्याश्वलायनोक्ते! । तथा 
माघाशकां प्रकम्य तामेकाश्केत्याचक्षत' इत्यापस्तम्बवचनाच्चेत्यादि प्रयोगपारिजाते ज्ञेयम्र । 
माघोपूर्णिमा के मध्य में माघमास की अष्टमी अष्टका होती है । उसका निर्णय और पूबेदिन में 
अन्वष्टका का निशय पहले कह चुके हैं | सलमासमें ये नहीं होती हैं यह मार्गशीषप्रकरणमें कह दिया है और 
चार अष्टकाओं में अशक्त हो तो यह आवश्यकीय है। हेसन्‍त और शिशिर के चार अपरपक्षों की अष्टमी 


तिथियों में या एक में अष्टका होती है--यह आश्वलायन ने कहा है ओर माघमास की अपष्टका के प्रकरण 
में--उसीको एक अष्टका कहते हैं । यह आपस्तंवबचन से कहा है-इत्यादि प्रयोगपारिजात से जानना चाहिये। 


इति माघमासः | 
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४५४ & निणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद &# 
( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 


( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय *#ं व्यं० स्विब्याध्त्र न्‍्ट स्जँओ ज्ो बह दारालिखित ) 





सह्ृत्पस्यावश्यकत्वविचारः 
श्रद्धापूते मनसि क्ंव्यत्वेन निश्चितस्य कमंणो ब्रह्मसभायामुच्चेरवांचा यः संवादः स सझ्लल्पः | अथवा क्रियमाण- 
कर्मादी निमित्तोल्लेखपूवकः 'करिष्ये', 'होष्ये” इत्यादिपदोच्चारणसमकालीनदक्षिणहस्तकरणपात्राधिकरणजलादििप्रक्षेपसहित- 
कर्मानुष्ठानप्रतिज्ञा मानसं कम सड्डूल्प इत्युच्यते | 'सद्छुल्पः कम मानसम” इति | 


भविष्यपुराणे--सझ्लल्पेन बिना विप्र यत्किख्ितत कुरुते नरः । 
फल चास्याल्पक तत्य धमस्याधक्षयो भवेत्‌ ॥ इति | 


माकण्डेयपुराणे--सझ्ुल्पमूलः कामो वे यज्ञा: सह्लूल्पसम्भवा:ः | 
ब्रते नियमधर्मो च सर्वे सद्छल्पजाः स्मृताः || इति | 


बृहयमस्सतो -- सट्डूल्पद्ब नरः कुर्यात्‌ स्नान-दान-ब्रतादिके । 
अन्यथा पुण्यकमारि निष्फलानि भवन्ति वे ॥ इति । 


सड्नतपे तिथ्यादीनामुच्चारणविचारः 
अ्रहरणादिनिमित्तस्य मास-पक्ष-तियीनाश्व प्रयागादेश्व देशविशेषमात्रस्योल्लेखः कायः, न तु व्यापकानामुत्तरायणा- 
दीनां भ्रीमद्भगवत इत्यादीनां चेति केचित्‌ | तन्‍न, “प्रयागादिषु तीय॑बु पुण्येष्वायतनेषु च” इति मात्स्यवाक्यात्मयागादि- 
तीथविशेषस्य यथा5चक्वत्वम्‌ , एवम्‌--- 
“आर्यावतः पुण्यभूमिमध्य॑ विन्ध्यहिमालयोः” शत्यादिवावयेनाय॑वर्तादिसामान्यस्यापप्यडू त्वावगमात्‌ | 
मासपक्षतिथोनां च निमित्तानां च सबंश:। 
उल्लेखनमकुबोणो न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ ( देवलः ) 
इत्यत्र 'सवंशः” इति पदस्वारस्याच्च सनिमित्तानामुललेखः। न चानेनैव सिद्धमसपक्षतियीनामित्यनर्थकमिति 
वंच्पप्‌ ; विविध्वशनां कार्तिक-माव[दानामुल्तेवसि इवपि तरध्शताव[रणमाताचुल्तेलप्रपत्पथत्वात्‌ | अन्यथा अविहित- 
माततादिके आधानादो ज्योतिशेमे ए|दाद्शीव्रतादी च॑ मास-पक्-तियीनामुल्लेाभावप्र सज़्: स्थात्‌। एतेन तेन रूपेण 
प्रयोग|ज्ञतया विदितानामेत्र म[स[दीन|मुल्जेख इत्यपि पराध्ष्म । | 
| 
| 


अनेकदिनसाध्ये कमंणि तिथ्यादीनां प्रतिदिनम्ुच्चारणमावश्यकम््‌ 

अनेकदि नसाध्ये कमंणि प्रयोगाधिकरणमूताः सर्वा मासपक्षतिथय उल्लेख्या;, न प्रारम्मदिनमात्रस्य | यत्तु आद्य- 

दिने सड्कल्पक़ालीनां तिथिमधिकरणत्वे नोल्लिख्य “ज्योतिष्टो मेनाहं यर्ये”, “महारुद्रहोम॑ करिष्ये” इत्यादि सट्जल्पवाक्यं 
प्रयुज्ञते यायजूकाः, तत्तु पदानामन्ययायोगा[दनादत्तव्यमिति दिन करः | साम्प्रदायिकास्तु नेतत्स्वीकुव॑ते | तदुक्त॑ संस्कार- 
र्नमालायाम--- 
यावन्ति कमसम्बन्धान्यक्षाणिस्युस्तु तावताम्‌ । क्‍ 

वारादीनामपि तथा युक्‍त सत्र कीतेनम्‌ ॥ द 

केनचित्त नवीनेन प्रोक्तमेतत्त युक्तितः । क्‍ 

प्रायोगिकास्वेकभादेरेव कुबन्ति की्तेनम्‌ ॥ इति। 
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( फाल्युनमासः ) 
६.प ( कुंभसंक्रा न्तिनिणयः ) 
कुम्मे ( पूर्वी! ) पोडश घटिकाः पुणया! । शेष प्राग्यत्‌ । 
कुभ की संक्रान्ति में ( पदले )सोलह घडी पुण्यकाल होता है | अवशिष्ट कथन पहले की तरह है । 
( फाल्गुनकृष्णाष्टम्यां विशेषकथनम्‌ ) 
फाल्गुनक्ृष्णाश्स्यां विशेष! कल्पतरो-फास्थुनस्य च मासस्प कृष्णाश्म्यां महीपते । इस्युपक्रस्य 
जाता दाशर4: पत्नी तस्मिभ्नहनि जानकी । उपोषितो रघुपतिः सम्रुद्रस्थ तटे तदा ॥ रामपत्नी च 
सम्पूज्या सीता जनकनन्दिनी ॥ इति । 
फाल्गुनक्ृष्ण अष्टमो सें कल्पतरु सें विशेष कहा है क्लि-हें महीपते, फाल्गुनमास के ऋष्णपक्त 
को अष्टमीतिथि सें--यह्‌ कह कर-कहा कि--उस दिन श्रीरामचन्द्रजीं की पत्नी जानकी उत्पन्न हुईं और 
उसीदित रघुपति रासचन्द्रजी ने समुद्र के किनारे पर उपबास किया था। इसकारण उसद्नि जनक 
नन्दिनी राम पत्नो सीता का पूजन करे | 
( फाल्गुनक्ृष्णचतुदशीशिवरात्रिनिणुयः ) 
७ ०७०... €५ 45 छः 6 आप आर €#5 ८५ े ९ "गज 
फाल्गुनकृष्ण्चतुदंशोा-शिवरात्रि!। | सा च केपुचिद्चनेषु प्रदोषव्यापिनी प्राह्येत्युक्त॑, क्वेषु चि- 
स्निशीथव्यापिनी । तत्राद्या माधवीये--त्रयोद्श्यस्तगे छयें चतसृष्वेव नाडिघु । 
भूतविद्धा तु या तत्र शिवरात्रिब्रतं चरेत्‌ ॥| 
फाल्गुनकृष्णपक्तकी चतुदंशी को 'शिवरात्रि? कहते हैं और बह किसीबचनों से प्रदोषग्यापिनी 
अहृण करना चाहिये--यों कहा है। किन्ही वचनों से निशीथव्यापिनी ग्रहण करे-यों कहा है। 
उमरमें आयद्य ( पहली ) माधवीय में कहा है कि--त्रयोदशी के दिन सूर्य के अस्तंगत होने पर चार 
ही घड़ी में उसमें चतुदेशीविद्धा हो तो शिवराज्रिब्रत को करे । 
( महाशिवरात्रित्रतनि्णयक्रथनम्‌ ) 
स्मृत्यन्तरेडपि--प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मा शिवरात्रिश्चतुदशी | रात्रौ जागरण यस्मात्तस्मात्तां 
सम्ुपोषयेत्‌ ॥ अत्र प्रदोषो रात्रि! । उत्तराधें तस्यां हेतुत्वोक्तेः । 
स्तृत्यन्तर में भी कहा है कि--शिवरात्रि में चतुदशों प्रदोषब्यापिनी ग्रहण करे। रात्रि में जागरण 
करे | अतः उसमें उपवास करे । यहाँ पर प्रदोष शब्दसे रात्रिका ग्रहण हे । उत्तराध में उसका कारण कहा है। 
कामिकेडपि--आदित्यास्तमये काले अस्ति चेद्या चतुदशी | 
* तद्रात्र! शिवरात्रि! स्यात्सा भवेदुत्तमोत्तमा ॥ इति | 
कामिक में सी कहा है कि--सूयके अस्तसमय में यदि चतुदेशी हो तो उस रात्रिको 'शिवरात्रि! कहते 
हें । बह उत्तमोत्तम होती है । 
पर पर ४ ए 
ह्विंतीयापि तत्व नारद्संहितायाम्‌--अधरात्रियुता यत्र माधकृष्णचतुदंशी । 
शिवरात्रित्रतं तत्र सोब्श्वमेधफल लमेत्‌ ॥ 
वहां पर द्वितीया ( दूसरी ) भी नारदसंहिता में कहा है कि-जिस (तिथि ) में आधीरात सहित 
माघकृष्ण की चतुदंशी हो । उसमें शिवरात्रित्रत जो करे उसे अश्वमेघयज्ञ” का फल मित्रता हे । 
स्पृत्यन्तरेडपि--भवेद्यत्र त्रयोदश्यां भूतव्याप्ता महानिशा । 
शवरात्रित्रतं तत्र कुर्याज्जागरणं तथा | इति । 


५ 37 २२६२० स्पृत्यन्तर में भी कहा हे कि--जिस त्रयोदशी की महानिशा में चतुदंशी प्राप्त हो उसमें शिवरात्रित्रत 
._ ओर जागरण करे | |. ०७ 
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इशानसंहितायाघ्--माघक्ृ ष्णचतुदश्यामादिदेवो महानिशि | शिवलिज्नतयोद्धत/ कोटियर्य- 


समप्रभ! ॥ तत्कालव्यापिनी ग्राद्या शिवरात्रित्रते तिथि! ॥ इति | 
इईशानसंहिता में कहा है कि--माधक्रष्णचतुदेशी की महानिशा में आदिरेव करोड़ों सूर्य के 
तुल्य कान्तिवाले लिन्नरूप शिव उत्पन्न हुए | अतः शिवरात्रित्रत में तिथि तत्कालग्यापिनी ग्रहण करे | 
0१ ८ ९ # ५ ७ 
अधरात्रादधश्चोध्व युक्ता यत्र चतुदशी | तत्तिथावेव कुर्वात शापरात्रव्रत व्रती | 
आधीोरात के पहले और आधी रात के बाद जहाँ चतुदशी युक्त हो उसी तिथि में ही त्रती शिवरात्रि 
त्रत को करे | « ह 
५ ने + हज 
: नाधरात्रादधश्रोध्च युक्ता यत्र चतुदशी । नैव तत्र व्रत कुर्यादायुरैश्वरयहानित! ॥| 
अर आधोरात के पहले ओर आधीरात के बाद जहाँ पर चतुदेशी युक्त न हो वहाँ पर ब्रत को न करे | 
क्योंकि ब्रत करने से आयु, तथा ऐश्वय की हानि होती है । 
0 ह हर + ५ ढ़ 
अधरात्रश्व ह्वितीयामान्त्यत॒तीययामाद्यघटीरुप इति माघवः | वचन तूक्त॑ ग्राकू। एवं सति 
पूवचुरेबोभयव्याप्तो पूर्वेंच | | 
हे ओर आधीरात से दूसरे यामकी अन्त्य घड़ी और तोसरे याम की पहली घड़ीद्ववरूप को माधव कहते 
हे । वचन तो पहले कह चुके हे | इसप्रकार पहल दिन हो तो उभयव्याप्ति में पूवा ही ग्रहण करे | 
त्रयोदशी यदा देवि दिनसुक्तिप्रमाणतः । जागरे शिवरात्रि! स्यान्निशि पूर्णा चतुदशी ॥ इति 
स्कान्दोक्तः । दिनअुक्तिरस्तमयः | 
स्कन्दपुराण में कहा है कि-ह देवि, जब त्रयोदशी अस्तसमय तक हो रात्रि में पूर्ण चतुदशी हो वह 
जागरण में शिवरात्रि होती हे । दिन भुक्ति माने अस्तमय है | क्‍ 
जयन्ती शिवरात्रिश्व कार्य भद्राजयाल्विते | इति स्कान्दाच्र । 
ओर स्कन्द॒पुराण का मत है कि--जयन्ती तथा शिवरात्रि को क्रमसे भद्रा और जया से युक्त करे। 
९ हे जज (0 के ; 0७५७५ ५ 
दिनद्वये निशीथव्याप्तों तु हेमाद्रिमते पूर्वा । अधरात्रात्पुरस्ताव्वेज्जयायोगो यदा भवेत्‌। पूववविद्धेव 
कतव्या शिवरात्रि! शिवश्रिये! ॥ इति पाग्मवचनात्‌ । मदनरत्नेज्प्येव््‌ | गोडा अप्येवमाहु! | 
दोनों दिन निशीथ ( रात के आठवें मुहत को 'निशीथ” कहा जाता है ) में प्राप्त हो तो हमाद्रिमत से 
पहली ग्रहण करे | 4 म । 
 पद्मपुराण का वचन है कि--आधीरात के पूव जब जया? का योग हो तो 'शिवरात्रित्रत शिवके 
प्रेमियोंकों पूर्वविद्धा ही करना चाहिये | मद्नरत्न में भी यही कहा है | गौड भी यही कहते हैं; । 
निर्णयामृते तु सर्वापि शिवरात्रि! प्रदोषव्यापिन्येव | अधरात्रवाक्यानि कैप्रुतिकन्यायेन प्रदोषस्ताव- 
ए्‌ ५ के द्नि ३-५ वेति 
कानीत्युक्तम्‌ | तन्‍न, अधरात्रस्य पूथ कमकालत्वोक्तेः | परदिने प्रदोषनिशीथोभयच्या पित्वात्परे 
तु माधव! | इदमेव च युक्त प्रतीम! | - 
निर्यायाम्ृत में कहा है कि-सारी शिवरात्रि भी प्रदोषव्यापिनी ही ग्रहण करे । आधीरात वाक्यों 
को कैमुतिकन्याय ( यंदि अधररात्रव्यापिन्या अपि प्रहणं तदा क्िमु प्रदोषव्यापिन्या: श्ढा इति ) से प्रदोष की 
स्तुतिपरक हैं । यों कहा | यह उचित नहीं है। आधीरात के पहले कमकाल को कहा है । दूसरे दिल में प्रदोष 
आर निशीथ इमन दानों की प्राप्ति के रहने में तो पराही ग्रहण करे--यह माधव मत है ( कमलाकर सद्ट 
कहते हैं ) यही युक्त हमको मालुम होता हू । 
परेद्यः प्रागुक्तार्धरात्रस्पेकदेशव्याप्तो पूर्वेचु/ सम्पूर्ण तद्दयाप्ती च सत्यपि परद्ुः प्रदोषनिशीयो- 
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भययोगे' पूर्व! सम्पूणव्याप्तेः पूवेव | 
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संपूर्ण उसकी व्याप्ति में भी दूसरे दिन प्रदोष ओर निशीथ इन दोनों के योग में पहले दिन संपूर्ण व्याप्ति 
में पूर्व ही महरा करे। है ता: ।भिनरै 
व्याप्याधरात्र यस्यां तु लभ्यते या चतुदशी | तस्यामेव व्रत काय मत्प्रसादा्थिभिनरेः ॥ 
तद्ध्वाधोन्विता भ्रूता सा सा कार्या व्रतिभिः सदा ॥ इति माधवश्तेश्रशानसंहितोक्तेः पू्वद्य- 
रे ० कक रे बज के, 
निशीथस्य परदुः प्रदोषस्येत्येकेकव्याप्ती तु पू्वेंव | जयायोगस्य ग्राशरत्यात्‌ । 
माघवमतसे ईशानसंहिता में कहा है कि--जिस तिथि में आधीरात को प्राकर चतुदंशी की 
प्राप्ति होती है । उसीतिथि में ही मेरी प्रसन्नता से सनुष्य अपनी कामनाओं के लिए ब्रतको कर। आधीरात 
के ऊपर और आधीरात के बाद चतुदंशी को सदा त्रत ऋरनेवाले करे । 
निशीथ के पहलेदिन ओर ग्रदोष में दूसरे दिन एकदेश की व्याप्ति में तो पूर्वी ही ग्रहण करे। 
क्योंकि जयायोग का प्राशसर्त्य ( प्रशंसा ) है । रे 
तच्चोक्त नागरखण्डे--माघफाल्गुनयोमध्ये असिता या चतुदंशी । 
अनडगन समायुक्ता कतेव्या सा सदा तिथिः ॥ इति । 
उसी बात को नागरखण्ड में कहा है कि--माघ-फाल्गुन के मध्य में जो ऋृष्णपक्त की चतुदंशी है 
वह अनंग ( त्रयोदशी ) तिथि से युक्त सदा करे | 
३ (५ कर 
पान्म---अधरात्रा त्पुरस्ताच्वेज्जयायोगो यदा भवेत्‌ । 
00 ८. ; पे 6 €#<_ २५ ९ 
पूवविद्धेव कर्तव्या शिवरात्रि! शिवग्रियें! ॥ हृति । 
पद्मपुराण का मत है कि--आधीरात के पूथ यदि जयायोग हो तो शिव के प्रिय मनुष्यों को पू्वे- 
विद्धा ही शिवरात्रि करना चाहिये । 
स्कान्दंडपि--भवेद्यत्न त्रयोदश्यां भूतव्याप्ता महानिशा | 
शिवरात्रिव्रत॑ं तत्र कुर्याज्जागरणं तथा ॥ इति | 
स्कन्दपुराण में भी कहा हे कि--जहाँपर त्रयोदशी की महानिशा में चतुदशी प्राप्त हो तो उसमें शिव- 
रात्रिवत ओर जागरण करे | 
महतामपि पापानां दृष्टा वै निष्कृतिः पुरा | न दृश छुब॑तां पुसां छुहयुक्तां तिथि शिवाम््‌ ॥ 
भर 4 6 (३ कि हे ” निशी 
इति स्कान्द द्शयोगस्य निन्दितत्वाच्च | यदा चतुर्दशी पूर्वेदुनिशीथादूध्ये प्रवृत्त परे्ुश्च निशी- 
थाद्वोंगव तदा परेच्चुरेकव्याप्तिसस्वात्परैव | 
महान्‌ पापों की भी निश्चय से निष्कृति ( छेद्न ) पहले देखा। नहीं करनेवाले पुरुषों की कुह् युक्त 
शिवातिथि नहीं देखा और यह स्कन्दपुराण में दर्शयोग की निन्‍्दा है । जब चतुदंशी पहले दिन निशीथ 
के बाद प्रवृत्त है और दूसरे दिन निशीथ ( आधीरात ) के पहले ही समाप्त हो गयी तो दूसरे दित्त एक- 
देश व्याप्ति होने से परा ही करे | 
९5 ७ 4 5 २५ ९ + [4 $ 4" 
मायासते भतादन हि राजन्लुपेति योगं यदि पश्चदश्याः | जयाग्रयुक्तां न तु जातु कुर्याच्छि- 
वस्य रात्रि प्रियक्रच्छिवस्य || इति वचनात्‌ । 
वचन है कि-माधक्ृष्णचतुदंशीतिथि में हे राजन, यदि अमावस्या का योग प्राप्त हो तो और 
जया से युक्त हो तव भो शिवप्रिय शिवरात्रि नहीं कर । 
एवं दिनडये अ्रदोष॒व्याप्त्यमावे निशीथव्याप्तिस्वात्यूवेंब | तेन दिनदये निशीथ्याप्रौ प्रदोष- 
6 < रे निशीः पर ण्कैक ल्‍् नर ५ 
व्याप्त्या निर्णयः | दिनइये प्रदोषव्याप्ती निशीयेन निर्णयः | एकैकव्याप्तौ तु निशीय्ेन निर्णय इति । 
__.. इसप्रकार दोनों दिन ग्रदोपप्राप्ति के अभाव सें निशीथ को प्राप्ति में पहली ही ग्रहण करे | इससे 
दोनों दिन निशोथस्पश में प्रदोष की प्राप्ति से निणय करे । ( निशोथव्याप्तौ-निशीथारपर्श | प्रदोषज्याप्ौ-- 
परेयुरेवेल्यथं:। निशोथेन--पूर्वथ रेवेत्यर्थ:। नव्यास्तु शिवरात्रित्रते रात्रि: प्रधान्म्‌ । उदये अन्विता ग्रद्या: 





५ शिवरात्रिपारणानि्णय: ह (2,2 ५५६ 


केचिद्श्तमयेंडन्बिता: | त्तिभिस्तिथयों यस्माद्रजयित्वा त्विदं ब्रतम्‌ ॥ ) एंक एक की प्राप्ति में तो निशीथ मे 
से निणुय करे | | कि 
5 ( इय॑ रविभोमसोमबारयुतश्चातिप्रशस्तम्‌ ) 
इयं च रविभोमसोमवारेषु शिवयोगे चातिप्रशस्ता | 
यह रविवार, संगलबार और सोमवारों में तथा शिवयोग में अति उत्तम है । 
( कृत्तिवासेश्वरस्याचनम ) 
के 0 से. आर 0 _] ] ७ 
हमाद्ो तीथंखण्डे लेडगे--फास्युनस्य चतुर्दश्यां क्ृष्णपक्ते समाहिताः | कत्तिवासेश्वर॑लिड्न- 
: मचरयन्ति शिव शुभे ॥ ते यान्ति परम॑ स्थान सदाशिवमनामयम्‌ ॥ 
हमाद्रि के तीथंखण्ड में लिड्गपुराण का मत है कि--फाल्गुनकष्णपत्त की चतुदंशी को सावधानी 
से कृत्तिबासेश्वरलिड् में शंकर को अचेना करते हैं | हे शुभे, वे लोग सदा आनन्दित और रोग रहित हो 
उत्तम स्थान को जाते हैं । 


( शिवरात्रिपारणानिणुयः ) 

( अथ ) शिवरात्रिपारणानिणयः । शिवरात्रिपारणे तु॒विरुद्धताक्यानि दृश्यन्ते। स्कान्दे- 
कृष्णाष्टमी स्कन्दप्ठी शिवरात्रिचतुदशी | एताः पूर्व॑युता! कार्यास्तिथ्यन्ते पारण भवेत्‌ | जन्माष्टमी 
रोहिणी च शिवरात्रिस्तथैव च | पूर्वविद्धेव कर्तव्या तिथिभान्ते च पारणम्‌ ॥ इति । 

( अब ) शिवरात्रिपारण का निरणुय करते हैं। शिवरात्रि पारणा में तो विरुद्ध वचन दिखते हैं । 
स्कन्द्पुराण में कहा हे कि--ऋष्णपक्ष की अष्टमी, स्कन्दषष्ठी, शिवरात्रिं और चतुदंशी ये पू्वविद्धा ग्रहण 
करे तथा तिथि के अन्त में पारणा करे। जन्माष्टमी, रोहिणी बेसे हो शिवरात्रि को पूबविद्धा ही करे | 
तिथि तथा नक्षत्र के अन्त में पारणा करे | 

तिथिमध्येडपि पारणं स्कान्दे उक्तम--उपोषणं चतुद॒श्यां चतुद॒ंब्यां तु पारणम । 

कृतेः सुकृतलक्षेश्च लम्यते वाथवा न वा ॥ 

स्कन्दपुराण में कहा है कि-तिथि के मध्य में भो पारणा करे। चतुदंशी में उपवास करे और 
चतुदंशी में ही पारणा करे | लक्ष सुकृत पुण्यों के करने से फल मिले या न मिल्ले । 

ब्रह्माण्डोद्रमध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति वे । संस्नातानि भवन्तीह भूतायां पारणे कृते ॥ 

ब्रह्माण्ड के उद्र के मध्य में जितने तीथ निश्चयरूप से हैं. उनके रनान का फल चतुदेशी में पारणा 
करने से हो जाता है | हु 

तिथीनामेव सर्वांसाम्ुपवासत्रतादिषु | तिथ्यन्ते पारणं कुर्याद्िना शिवचतुदशीम्‌ ॥ इति । 

सब तिथियों के उपवास, ब्रत आदियों में शिवचतुदेशी के बिना तिथ्यस्त में पारणा करे | 

अन्न यामत्रयादर्वाक्‌ चतुदशीसमाप्ती तदन्ते तदूध्य॑ंगामिन्यां तु प्रातस्तिथिमध्य एवेति हेमाद्रि- 
माधवादयो व्यवस्थामाहु! । 

हेमाद्वि माधव आदि ने व्यवस्था को कहा है कि--यहाँ पर तीन याम के पूर्व चतुदशी की समाप्ति में 
उसके अन्त में उसके उध्वेगामिनी पर तो प्रातःकाल तिथि के मध्य में ही पारणा करे । 

तन्‍न | तिथ्यन्ते तिथिभान्ते वा पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामत्रयोध्व॑गामिन्यां ग्रातरेव हि पारणा ॥ 
हत्यादिसामान्यबचन रेव व्यवस्थासिद्धेरुभयविधवाक्यवेयथ्यापत्तेः | 

यह ठीक नहीं है। क्योंकि--तिथि के अन्त में या. तिथि और नक्षत्र के अस्त में जहाँ पारणा को 
कहा है वहाँ पर यदि तिथि तीन याम॒ के ऊपर गयी हो तो प्रातःकाल ही पारणा करे । इत्यादि सामान्य- 
बचनों से ही व्यवस्था की सिद्धि से उभयविध वाक्यों में व्य्थता की आपत्ति हो जायगी | घीड 

वय॑ तु तिथ्यन्ते पारण भवेत्‌-इति कृष्णाश्म्याद्विषयमेव, न तु शिवरात्रिविषयम्‌ । तहुपादानं 
तु पूर्॑युतत्वमात्रकथनाथम्‌ । कथमन्यथा स्कान्दे एवं शत्महृद्यवाक्यवत्तिथिमध्ये पारणविधान 





४६० 8 निर्ण यसिच्खु का द्वितीय परिच्छेद्‌ 


नर लड़ ५ हा 0 * ल्‍ढ< क 
घटते | तस्मात्‌'विना शिवचतुदशीम” इति पयुदस्तत्वाच्छिवरात्याः सवग्रकारेषु तिथिमध्य एव 
पारणेति ब्रुमः । शि शाचारोप्येद्मेव । 


हम तो ( कमलाकर भट्ट ) तिथि के अन्त में पारणा हो । यों कहते है। यह ऋष्णपत्त की अश्टमो आदि 
विषय पर कही है । शिवरात्रि विषयक नहीं है । उसका,उपादान ( ग्रहण ) पूवेविद्धामात्र के कथनाथे है । 
केसे अन्यथा स्कन्दपुराण में ही शून्यहद्य के वाक्य ( वचन ) के सदृश तिथि के मध्य में पारणा का 
विघान्न केसे घट सकता है | इसलिए चतुदशी के बिना सबप्रकारों से तिथि के मध्य में ही पारणा करना 
कहा है शिष्टाचार भी यही हे। 


दीपिकायां तु रात्रावपि तिथ्यन्त एवोक्तम--व्रततिथेरन्ते निशीथेजपि बाश्नीयात्‌! इति । 
दीपिका में तो रात्रि में भी तिथि के अन्त में ही पारणा कहा है। ब्रततिथि के अन्त में या निशीथ 
( आधीरात ) में भोजन करे--अर्थात्‌-पारणा करे | 


मदनरत्नकालादशयोस्तु--सा हस्तमयपयन्‍्त व्यापिनी चेत्परेजडनि |. 
दिवेब पारण कुर्यात्पारणे नेव दोषभाक्‌ ॥ इत्युक्तम | 
भद॒नरत्न और कालदश सें कहा हे कि--वह सूर्य के अस्तपर्यन्त व्यापिनी हो तो दूसरे दिन दिनमें 
ही पारणा करे | पारणा करने में दोष का भागी नहीं होता है | यों कहा है | 
९ 


तन्‍न | तिथिमध्ये पारणविधानान्निषेधे फलायोगाच्च तिथ्यन्तानपेक्षणादोषाप्रसत्या चतुथ- 
पादासज्ञतेः । तेनेदं शिवरात्रिमिन्नत्रतपरं शेयम्‌ । 

यह ठीक नहीं है। तिथि के मध्य में पारणा का विधान होने से और निषेध में फल्न के अयोग से 

तिथ्यन्त की अपेक्षा के अभाव से दोषकी अग्रसक्ति से चतुथपाद असंगत हो जायगा । इससे यह शिवरात्रि 


त्रत से भिन्‍न ब्रतपरक है--यह जानना चा। हिये। . 


( इदं ब्रत॑ नित्य चेत्युक्तम ) 
इद्‌ ब्रतं संयोगप्रथक्त्वन्यायेन नित्य काम्यं च | तथा च माधवीये स्कान्दे--परात्परतर॑ नास्ति 


शिवरात्रि परात्परम्‌ | न पूजयति भकत्येशं रुद्रं त्रिशुवनेश्वरम्‌ | जन्तुज॑न्मसहस्रेष अभते नात्र 
पराय; ॥ इत्यकरणो प्रत्यवायश्रवणात्‌ । 


अर 


यह श्रत संयोगप्रथक्त्वन्याय ( एकस्योभयार्थत्वे संयोगप्रथक्त्वन्यायः ) से नित्य और काम्य है । 
उसी बात का माधवीय में स्कन्दपुराण के वचन से कहा है कि--शिवरात्रित्रत से बढ़कर कोई ब्रत नहीं है । 
जो मनुष्य भक्ति द्वारा ईश रुद्र त्रिभुनेश्वर की पूजा नहीं करता है| वह हजारों जन्म तक भ्रमण करता है । 
इसमें संशय नहीं है | इस वचन द्वारा न करने से प्रत्यवाय सुना गया है। 


३५४ अर देवि आप 4 # ४५ #$ *८> 
तप व सहादेवि नरो नारी पतित्रता। शिवरात्रौ महादेव नित्य भक्त्या प्रपूजयेत्‌ ॥ इति 
वीत्साश्रुते! 


. है महादेवि, प्रतिवर्ष में मनुष्य और पतित्नता स्त्री शिवरात्रि में नित्यभक्ति से महादेव की पूजा करे | 
इस वचन सें वीप्सा के श्रवण से । 


अणवो यदि वा शुष्येत ज्ञीयते हिमवानपि | चलन्त्पेतें कदाचिद्े निश्चलं हि शिवत्रतम्‌ ॥ 
दांत वचनाच्च नित्यता। 


. ओर--यदि समुद्र भी सूख जाय और हिमालय का भी क्षय हो जाय | कदाचित्‌ ये चले जांय तब 
भी शिवत्रत को निर््वित करे | इस वचन से नित्यता हे । 


है] 
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है श्रेतलक्तशम छः ४६१ गा 


भम भक्तस्तु यो देवि शिवरात्रिय्ुपोपक! | गणत्वमत्तयं दिव्यमत्षय शिवशासनम्‌ ॥ सर्वान्‌ 
शक्त्वा महाभोगान्‌ ततो मोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ इति स्कान्दात्‌ | 
स्फन्दपुराण में कहा है कि--हे देवि, जो मेरा भक्त शिवरात्रि में उपवास करता है उसे नहीं क्षय होने 
वाला दिव्यगण बनाता हूँ। यह शिव की शिक्षा है। वह सब महाभोगों को भोगकर अन्त में मोक्त को 
प्राप्त करता है। 
दादशाद्वकमेतस्माच्चतुर्विशाद्विकं तु वा | इति तत्रवेशानसंहितावचनात काम्यता | 
द वहीं पर ईशानसंहिता का वचन है कि-यह बारह वर्ष या चोविस वष के पापों का नाश करता 
है | इससे इसमें काम्यता है । 
“तब शवरात्रित्रतं नाम सवएपव्रिनाशनस | आचण्डालमनुष्याणां आक्तम॒क्तिग्रदायकप्‌ ॥ 
५ ज नासवाला ज्रत सब पापों को शमन, करनेवाला है । आचारडालान्त ( चाण्डाल पर्यन्त ) 
मनुष्यों को भक्ति तथा मुक्ति को देनेवाला है । 
अत्र जागरोपवासपूजाः सम्रुदिताः ब्रत॑, न तु प्रत्यंकम्‌ | सम्मादतानां फलसम्बन्धातू | 
हा पर जागरण, उपवास ओर पूजा करना एक साथ व्रत है। अलग-अलग नहीं है। क्योंकि 
र्कु का छत सम्बन्ध एछ | 
पत्तु--अथवा. शिवरात्रि च पूजाजागरणेनयेत्‌ | 
जो किसी ने कहा कि--या शिवरात्रि को पूजा और जागरणों से व्यतीत करे | 


( ब्रतलक्षणम्‌ ) 
तथा-अखण्डितत्रतो यो हि शिवरात्रिग्रुपोषयेत्‌ | सर्वान्‌ कामानवामोति शिवेन सह मोदते ॥ 
ओर--जो मनुष्य अखण्डित त्रत को जो त्रती होकर ही शिवरात्रि में उपवास करता है_। उसकी सारी 
च्छायं प्राप्त होतो हैं तथा शिव के साथ आनन्द करता है| 
कश्चित्पुण्यविशेषण व्रतहीनो5पि यः पुमान्‌ । जागर॑ छुरुते तत्र स रुद्रसमतां व्जेत्‌ ॥ इत्यादि 
स्कान्दं, तद्सुकर्पत्वादशक्तपरम्‌ । 
जो पुरुष ब्रत से हीन भी कभी पुण्यविशेष से शिवरात्रि में जागरण करता है वह रुद्र के बराबर होता 
है| इत्यादि स्कन्दपुराण का बचन हे वह अनुकूल होने से अशक्त विषयक है । 
माधतरप्रतिमासशिवरात्रिस्तु--शिवरात्रिशब्दरय माघकृष्णचतुदब्यामेव रूटत्वात | 
माघमास से इतर हर महिनों में शिवरात्रि है। उसमें तो शिवरात्रिशब्द का माघकृष्ण चतुदशो 
में ही 'रूढ हे । रे 
माधमासस्य शेषे या ग्रथमा फाल्गनस्य च | कृष्णा चतुदशोी सा तु शिवरात्रि) प्रकीर्तिता ॥ 
हति हेमाद्रों वचनाच्च नाय॑ं निणशयस्तत्रेति रात्रो यामचतुश्ये पूजाविधानाद्यस्मिन्‌ दिने अधिका 
रात्रिव्याप्ति! सा ग्राद्या साम्ये तु पववेति हमाद्विरूचिवान्‌ | 
ओर हेमाद्विनिबन्ध में वचन हे कि--माघमास के शेष में ओर जो फाल्गुनमास के-ऋष्णपक्ष की पहली 


चतुदंशी हैः उसे 'शिवरात्रि” कहा है। .वहाँ पर यह निर्णय नहीं है । रात्रि में चारो.यामों में ( प्रहरों से ) 
पूजा का विधान्त कहा है | जिस दिन में अधिक राज्रि उ्यापिनी हो वह ग्रहण करना चाहिये । यदि दोनों दिन 


बराबर हो तो पूरा ही ग्रह करे--यह हेमादरि ने कहा हे । 


१--यः! प्रकृतिप्रत्ययावनपेक्ष्य केवल्लसमुदायशक्त्या स्वाथमभिघत्ते सरूढ इत्युब्यते। ये प्रकृतिप्रत्ययावपेच््या * 
समुदायशक्त्याइ्थमभिधत्ते स योगरूढः । यः प्रकृतिप्रत्ययोयोजमान्रेणाथ प्रतिपादयति स योगिकः | 





४६२३ & निरणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद &: 


( तद्धि चतुदृश्यां कतंव्यम्‌ ) 
ग न ७ जल कि ० ै 
वस्तुतस्तु प्रतिमासकृष्णचतुदश्यामपि-सवकामग्रद॑ कृष्णचतुद्श्यों शिवव्रतम्‌ । इंत्युपक्रम्य “चतुद्द॑- 
शाब्दं कर्तव्यं शिवरात्रिव्रतं शुभम् | इति हेमाद्रो कालोत्तरे शिवरात्रिशब्द्प्रयोगात्कोण्डपायिनामय- 


नाग्निहोत्रे नेत्याग्निहोत्रधर्मा इव तद्धमग्राप्तिः स्यादेव | अतः प्रदोषनिशोथोभयव्याप्त्येव निर्णय 


इति वयं ग्रतीमः । 
सिद्धान्त तो यह है कि--हर महिने के कृष्णपक्ष की चतुदंशी में भी--सब कामनाओं को देने वाला 
शिवब्रत' को ऋृष्णपक्ष की चतुदशी में करे। ऐसा प्रारंभ कर--चौदहवष तक शुभ शिवरात्रि ब्रत को 


करना चाहिये | यह हमाद्रि में कालोत्तर के कथन से शिवरात्रिशब्द के प्रयोग से 'कुण्डपायिनानामयना- - 


ग्निहोत्र में नित्याग्निहोत्र धर्मों की तरह उस धम की प्राप्ति हो जायगी ही इसलिये प्रदोष और निशीय के 
उभयप्राप्ति में हो निर्णय है | यह हम ( कमलाकर भट्ट ) मानते हें । 
( अस्यारभो हेमाद्रों निबन्धे ) 
अस्यारम्भो हेमाद्रौ स्कान्दे--आदो मागशिरे मासि दीपोत्सवदिनेडपि वा । 
 गृह्लीयान्माधमासे वा द्वादशैवस्नपोषयेत्‌ ॥ 
इसका आरंभ हेमाद्रि में स्कन्दपुराणपुराण का वचन हैे--कि-पहले मागेशीषेसास में या 
दीपोत्सव के दिन में या माघमास में ग्रहण करे ओर बारह ही उपवास करे । 
* तथा-दीपोत्सवे तथा माघे कृष्णा यातु चतुदंशो | द्वादशस्वपि मासेषु प्रकुर्यादिह जागरम्‌ ॥| 
एवं द्वादशवरषषु द्वादशैव तपोधनान्‌ ॥ वरयेद्ति शेष! | चतुदंश वा विप्रानाचाय च बृत्वा-- 
ओर दीपोत्सव में और माघमास के कृष्णपक्त की जो चतुदंशी हे और बारहमासों में भी यहाँ पर 
जागरण करे । इसप्रकार वारहवर्षा में बारह या चोद॒ह ही तपरवी ब्राह्मणों का ओर आचाय का वरण करे | 
( उद्यापनविधिः ) 
कुम्भोपरि न्यसेदवम्रमया सहित शिवम्‌ । सोवर्णेजप्यथ वा रोप्ये बषभे संस्थितं शुभे ॥ इत्युक्तम । 
है शुभे, सुबर्ण या चांदी के बेल पर स्थित कुंभ के ऊपर उमा के सहित शिव की स्थापना करे | 
ऐसा कहा हे | 
१--शिवरात्रिपूजा--तत्न विशेषः-रात्री प्रथमप्रहरे--शिवपुजां करिष्ये--इति सह्कुल्प्य डे हों ईशानाय नमः- 
इति प्रथमग्रहरे क्लरिण स्नपनम्‌ । शिरात्रित्रत॑ देव पूजाजपपरायणः | करोमि विधिवत्तत्र ग्रहाणाध्य दिवाकर ॥ 
इत्यध कायम । 
द्वितीयप्रहरे--3० हों श्रधोराय नमः--इति दध्ना स्नपनम्‌ | “नमः शिवाय शान्ताय सवबंपापहराय च। 
शिवरात्रो ददाम्यध्य प्रसीद उमया सह ॥ इत्यप्यंदानं कार्यम । 
तृतीयप्रहरे-छ० हों वामदेवाय नमः--हति घृतेन स्नपनम्‌ | दुःखदारिद्रयशोकेन दग्घो5हं पावतीपते। 
शिवरात्रो ददाम्यध्यमुमाकान्त ग़हयण मे ॥ इत्यघ्य दद्यात्‌ | 
चत्॒थप्रहरे--3» हों सद्योजातायः नमः--इति मधुस्नपनम्‌। मया इतान्‍्यनेकानि पापानि हर श्डर । 
शिवरात्री ददाम्यध्य॑मुमाकान्त गहाण मे || श्त्यघ्य दद्यात्‌ । 
ततः प्रभाते--अ्रविध्नेन ब्रत॑ देव त्वत्प्रसादात्समापितम्‌ | क्षमस्व जगतां नाथ त्रेल्रोक्याधिपते हर || यन्मयाञ्य 
कृत पुण॒यं तद्‌ रुद्र॒स्य निवेदितम्‌) ल्वत्यसादान्महादेव त्रतमद्य समापितम्‌ |। प्रसन्‍नी भव मे श्रीमन्सद्गतिः प्रतिपाद्यताम्‌ | 
त्वदा लोकनमात्रेण पवित्रो5स्मि न संशयः | इति जतं समापयेत्‌ | यथाशक्ति ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा संसारक्लेशदग्धस्य 
अतेनानेन शझ्कर । प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥ इति संप्राध्य बन्धुभिः सह पारणां कुर्यात्‌ । 
२--कुण्डपायिनामयनम! में मासपर्यन्त होनेवाले अग्निहोत्र में जिसप्रकार नित्य श्रग्निहोत्र धर्मों की प्राप्ति होती 
है, उसी प्रकार यहाँ पर फाल्गुनकष्णपतक्तीय महाशिवरात्रि व्रत के धर्मों की प्राप्ति-प्रतिमास में होनेवाली शिवरात्रि अतों 
में हो ज्ायगी । 'कुए्डपायिनामयनम! का निरूपण कात्यायन श्रौतसूत्र के चौविसवें अध्याय की चौथी कश्डिकों के 
इक्कीसवें सूत्र में दें )। 


# फाल्गुनपोणमास्यां होलिकानिणयः # ४६३ 


हैमीं मूर्ति सम्पूज्य स्थिर चर॑ वा लि पश्चाम्ृतसहस्रशतपश्ाशत्तदर्द्धान्यतमकुम्मे! संस्नाप्य 
सम्पूज्य जागरण छृत्वा परे्युस्तिलान सहस्न' श्॒तं वा हुत्वा विगप्रेभ्यो वस्चाणि द्ादश गाथ दा 
आचायाय धेलुं शय्यां च दत्ता विप्रान्‌ भोजयेदिति मदनरत्ने यक्तम्‌ | 
सुबण की मूर्तिका पूजन कर स्थिर या चर लिंग को पश्नाम्रत के हजार, सो, पचास या पचीस कुंभों 
से स्नान कराकर पूजन तथा जागरण कर दूसरे दिन तिलों से एक्हजार या सौ आहुति देकर ब्राह्मणों को 
वरत्र और बारह गो देकर आचाये के लिए घेनु तथा शय्य्रा को देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे--यह मदन 
रत्न में कहा हे | 
( माघामावास्यायुगादिः ) 
भाधामावास्‍्था युगांदिः | तदुक्तम्‌-- माथमासे त्वमावरास्या' इति । अन्यत्‌ प्राखत्‌ | 
माघी अमावास्या युगादि है। उसी बात क्रो कहा है क्रि--माघमास में अमावास्या युगादि है । 
अन्य बाते पहले कह चुके हैं । - 
( अन्न विशेषयोगे श्राह्कथनम्‌ ) 
'तथान्योअपि विशेषों विष्णुप॒राणे--माधासिते पश्चदशी कदाचिदुपैतियोगं यदि वारुणेन | ऋश्षेण 
काल; सपरः पित॒णां न हत्पपुण्येनुंप लम्यतेज्सौ ॥ हति। वारुणम-शतमिषक | हद॑ च इुम्भादित्ये 
ज्यमिति हमाद्रिः । 
उसमें भो अन्यविशेष बिष्णुपुराण में कहा है कि--कदाचित्‌ माघमास के कृष्णपक्ष की पद्चदशी 
( अमावास्या ) को यदि शतभिषानज्षत्र ( पूर्वाभाद्रपद का उपलक्षण है ) योग ग्राप्त हो तो बह समय उत्तम 
पितरों का हे । हे न्प, यह अल्पपुण्यवालों को नहीं प्राप्त होता है) वारुण माने--शत्तभिषा और यह कुंभ 
के सूर्य में जानना चाहिये-यह हेमाद्वि ने कहा है। 
भारते--काले धनिष्ठा यदि नाम तस्मिन्‌ भवेत्त भूपाल तदा पितृम्य! | 
दत्त तिलान्नं प्रददाति तृप्ति वर्षायुतं तत कुलजैम॑नुष्ये! | इति | 
भारत में कहा है कि--हे भूपाल, यदि उस काल में धनिष्ठानामक नक्षत्र हो तो उस कुल के मनुष्यों 
द्वारा पितरों के लिए तिल देने से अयुतवर्ष तक ठृप्ति होती है । द 
( फाल्गुनपौणमास्यां होलिकानिणेयः ) द 
0 आर ९७ जे ३ ३ पूर्वाह्न 
फार्गुनपोणमासी होलिका | सा च सायाहव्यापिनी ग्राह्मा | सायाहे होलिकां कुर्यात्‌ पूर्व 
क्रीडन गवाम्‌ | इति वचनादिति निर्णयाम्रते उक्तम्‌ | 
फाल्गुनमास के पोर्शिमासी को होलिका कहते हैं। वह सायाहृव्यापिनी ग्रहण करे | सायाह म॑ 
होलिका करे और पूर्वाह्न में गौवों को क्रीडा करे--यह्‌ वचन निर्णयाम्रत में कहा है | 
ज्योति्निबन्धे तु--अतिपद्भूतभद्रासु याउर्चिता होलिका दिवा । 
संवत्सरं च॒ तद्वाष्ट्रं पुर दहति साह्भतम्‌ ॥ 
ज्योतिर्निबन्ध में तो कहा है कि--प्रतिपदा, चतुदेशी और भद्गा में जो होलिका को दिन में पूजित 
करता है वह एक साल तक उस देश ( राष्ट्र) को और नगर को आश्चर्य से दहन करती है । 
प्रदोषव्यापिनो ग्राह्मा पौर्णिमा फार्गुनी सदा । तस्यां भद्वाम्रुख॑ त्यक्त्वा पूज्या होला निशामखे ॥ 
हति नारदबचनात्‌ प्रदोषव्यापिनीत्युक्तम्‌ । कक्क 
सदा फाल्गुनमास की पोणिमा को प्रदोषव्यापिनी ग्रहण करे। उसमें भद्गरा के मुख को त्याग कर 
निशामुख में होली का पूजन करे । इस नारद के वचन से प्रदोषव्यापिनी अहण करे-यों कहा है |. 
हेमाद्ो मदनर॒त्ने च भविष्ये--अस्यां निशागमे पार्थ संरक्ष्याः शिशवों गृहे | गोमयेनोपलिप्ते 
च सचतुष्के गृहाज्ञणे ॥ इत्यादिना तत्रेव ताद्रधानाच्च | तेनेयं पूर्व॑विद्ध--भ्रावणी दुर्गनव॒मी दर्वा.. 





४६४ & निर्णयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद # 


चैव हुताशनी । पूव॑विद्धेव कन्या शिवरात्रिवलेदिनम्‌ ।। इति बृहचमत्रह्नवैवर्तोक्तिश्न । दिनहये 
प्रदोषज्याप्तो परेव । ६ २३७४8 ५2 
हेमाद्वि तथा मदनरत्न में भविष्यपुराण का वचन ह कि-हे पाथ, इस पूरशिसा में रात्रि के आजे 
पर गोमय से किये हुए चौकोर यहाज्ञण (घर के चोक ) में बालकों की रक्षा करे। इत्यादि से वहाँ पर 
उसका विधान कहा हे । श हे पर 
इससे यह पूबविद्धा ( अथोत्‌--पूवदिन ही प्रदोषकाल में प्राप्त होने पर ) अहण करे--श्रावणी, 
दुरगोनवमी, दूवोष्टमी, हुताशनी ( होली ), शिवरात्रि, तथा बलिकादिन वे सब पूर्वाबिद्धा ही करना चाहिये। 
यह बृहयम और ब्रह्मवेवतपुराण में कहा है। दोनों दिल प्रदोषकाल में प्राप्त हो तो दूसरी ही गहण करे | 
( भद्रानिणयः ) 
पूवदिने सर € # 0 
पूवदिने भद्रासच्तात्‌ तत्र च होलिकानिषेधात्‌ । द 
+ नि कर * 6५ ४५ ३ ९ ९5 नै 
तदुक्त निशयाम्तते मदनरत्ने च पुराणसमुच्चग्रे--भद्रायां दीपिता होली राष्ट्रभड़ं करोति वे | 
जप $ ह्" (0 
नगरस्य च नेवेशा तस्मात्तां परिवजयेत्‌॥ 
. पहले दिन भद्राके रहने से उसमें होलिका का निषेध है। उसी बात को निर्णयाम्रत में, मदनरत्न में 
ओर पुराणसमुच्चय में कहा है कि-भद्रा में होली को प्रदीप्त ( जलाने पर ) करने पर निश्चय राष्ट्र भंग 
करती है तथा नगर का भी इष्ट नहीं करती है । अतः उसको त्याग दे । 
तथा--भद्रायां हे न कतव्ये श्रावशी फाल्युनी तथा। 
हे 7 श्रावणी जृपति हन्ति ग्राम॑ दहति फार्णुनी ॥ 
र-भद्दा में दो कार्य नहीं करना चाहिये- श्रावणी तथा फाल्गुनी । उससें श्रावशी राजा का नाश 
करतो है ओर फाल्गुनी गांव को जलाती है । 
तथा--दिनाधात्परतो5पि स्यात्फारणुनी पूर्णिमा यदि | 
।  ग़॒त्रों भद्रावसाने तु होलिका दीप्यते तदा ॥ इति | 
ओर दिन के आधे भाग बाद भी यदि फाल्गुनमास की पूर्णिमा हो तो रात में भद्रा की समाप्ति 


पर होलिका को प्रदीप्त करे | 


0८5७ 5 ८५ ८5 के जा 
यदा तु पूवादन 'चतुदशो प्रदोषव्यापिनी परादने च क्षयवशात्‌ सायाहात्‌ प्रांगेव पूर्णिमा 
समाप्यते, तदा पूवदिने सम्पूररात्रौ भद्रासच्वात्‌ तत्र च तत्रिपेधात परेज्हनि प्रतिपच्ेव कुर्यात्‌। 


0 


साधंयामत्र॒यं वा स्याद्‌ द्वितीयद्विसे यदा | ग्रतिपद्धधमाना तु तदा सा होलिका स्घृता ॥ इति 
भविष्यवचनादिति निशयाम्ृतकारः । मदनरत्तेः्प्येवम । 


यदि पहले दिन तो चतुदंशी (भद्रारहितकाल के अल्ाभ में ) प्रदोषण्यापिनी हो तो दूसर दिन 
क्षयवश से सायंकाल के पूव ही पूणिमा समाप्त होती हो तो पहले दिन संपूर रात्रि में सद्रा होने से ओर 
उसमें उसका निषेध होने से दूसरे दिन प्रतिपदा में ही कर--अर्थात्‌ जलावबे | 

यदि बहिंगत प्रतिपदा दूसरे दिन साढ़े" तीन याम ( से अधिक ) हो तो तब उसे होलिका कहते हे | 
यह भ्रविष्यपुराण के वचन को निर्णयाम्रतकार ने कहा है| मदनरत्न में सो यही हे | 


यत्तु-वह्ो वह परित्यजेत' इति भविष्यम््‌ | वह होलिकायां वहिं प्रतिपद॑ वर्जयेद्स्यंथः | 


' तदुक्तभिन्नविषयमितति तत्रेवोक्तम्‌ | अच्ये तु तस्यां भद्रामरख॑ त्यक्लेत्य्थ! | ४ 


१--यदोत्तरदिने साधयामत्रयं ततोडघिक॑ वा पूर्णिमा न तु प्रदोषे, परेच्ुश्च प्रतिपद्वृद्धिस्तदा पूर्णिमोत्तरं प्रतिपर्दि 

प्रदोषे होलिका कार्या न ठु पूर्वाद्विश्पुच्छे इत्यर्थ: | एवं सति योत्तरदिने प्रदोषेकदेशेडस्ति पूवरात्रौ च न भद्रारकितों, 

पद उतराष्तत्तरेति | अन्न यदा पूर्वदिने सार्धयामत्रय॑ ततो<विका वा पूर्णा न त॒ प्रदोषे, परदिने च प्रतिपदो न बृद्धिः किन्ठ 
साम्य छयो वा, तत्न पवेद्ररेव होलिका कार्येत्यथसिद्धम | डे 





४६ # अत्र चेच्चन्द्रमहणं तदा के ४8४ 


शड़ || जो--भविष्यपुराण में कहा है कि--अग्नि में अग्ति का त्याग करे। अग्नि होलिका में वह्लि प्रतिपदा 
में वजित करे यह अथ है । वहीं पर कहा है कि--यह कहे हुए से भिन्‍न विषयक है। अन्य तो उसमें भद्रा 
का मुख त्याग करने में हें--यह अशथ है। . क्‍ द 

अदोषव्यापिनी चेत्स्पाद्यदा पूर्वदिने तदा | मद्रास वर्जयित्वा होलिकायाः ग्रदीपनम्‌ ॥ इति 
नारदवचनात्‌ । क्‍ कह. 
... नारद के वचन से कहा है कि--यदि पहले दिन प्रदोष्यापिनी हो तो भद्रा का मुख छोड़कर 
हाल्रिका को प्रदोप्त करे | ६ * 
5 निशागमे प्रपूज्यत होलिका सबदा बुधे! | न दिवा पूजयत्‌ ढुढां पूजिता दु/!खदा भवेत्‌ | इति 
दिवोदासीय वचनात्‌ । 

द्वोदासीय में वचन है कि--सब विद्वान्‌ गण निशा के आनेपर होलिका का पूजन करे | दिन में 


ढुण्ढा का पूजन न करे । पूजन करने पर दुःखको देनेवाली होती है । क्‍ 
यामत्रयोध्व॑युक्ता चेत्प्रतिपत्त भवेत्तिथि! । भद्रागमुखं परित्यज्य कार्या होला मनीषिमिः | इति 
विद्याविनोदेडभिधानाच्च भद्गामुख विहाय पू्वदिने एवं कार्येत्याहु! । 
ओर विद्याविनोद में भी कहा है करि--तीनयाम के ऊपर प्रतिपदा तिथि हो जाय तो भद्रामुख को 
त्याग कर मनीषीगण होला करे | 
( भद्रामुखं तु ) े क्‍ 
भद्रामुखं तु--नाव्यस्तु पश्च बदन गलकस्तग्रैका' इति रत्नमालोक्तं ज्ेयम्‌ | शिशचारोःप्येबमेव | 
भद्रा 'मुख तो कहा है कि--आदि की पांच नाडी मुख, और एक घडी को गल॒क ( गल्ला ) रत्नमाला 
में कहा जानना चाहिये । शिष्टाचार भी यही है. । 4420 
भद्रामुख को त्याग कर पूवदिन ही (सा च भद्गामुखमात्रपरित्यांगो न प्रामाशिकः । अन्न पूर्वद्र्विष्टि- 
पुच्छे कायो | लल्ले--प्रथिव्यां यानि कार्याणि शुभानि त्वशुभानि तु | तानि सर्वाणि सिध्यन्ति विष्टिपुच्छे 
ने संशय: ॥ विष्टिपुच्छ॑ं तु ज्यौतिषे-मेषाकनखनाडीश्यो भद्वापुच्छे घटीदयम्‌ | क्रमेण धवले पत्ते व्युत्कमेण 
सितेतरे ॥ भ २७, इष ४, अके १२, नख २०। ) करे | भा, 
ह पा फ़ छि ( अन्न चेच्चन्द्रअहणं तदा ) : 
अत्र चेच्चन्द्रशदरणं तदा ततोर्ष्वाडनिशि भद्रावजपोर्णमास्यां होलिकादीपनम । 
यदि यहाँ पर चन्द्रमहण हो तो पहली रात में भद्रा से रहित पूर्णिमा में होलिका को प्रज्वलित करे। 
ञ््र भर रे 6" 0 ९ ८५ (९ €< हो 
अथ परंह्नि ग्रस्तोदयस्तदा पूबदिने भद्रावज रात्रिचतुथयामे विष्टिपुच्छे वा होलिका कार्या। 
प्रहोत्तरं प्रतिपत्सत्तात्॒त्यूव च दिवा होलानिषेधादिति दिवोदासचन्द्रप्रकाशौ । 
इसके बाद दूसरे दिन अस्तोदय हो तो पूवदिन में भद्रा को त्यागकर चतुर्थयाम में या विध्पुच्छ में 
होलिका करे । ग्रहोत्तर प्रतिपदा के रहने पर उसके पूर्व तथा दिन में होला निषेध है--यह दिवोदास और 
चन्द्रप्रकाश कहते हैं । 
वस्तुतर्तु परदिने प्रदोष पौणमासीसच्ते कमंकालस्पर्श चतुथयामादिगोणकालग्रहणे मानाभावा- 


हुद्राभावात्च ग्रहणकाल एवं होला कार्या | 5 
सिद्धान्त तो यह है कि-दूसर दिन प्रदोष में पौणमासी के रहने पर कंकाल के स्पशे मे चतुथथयाम 
आदि गोणकाल के ग्रहण में प्रसाण न होने से और भद्राफे अभाव से ग्रहण॒काल सें ही होलाः कर | 


सफल... अतताल कल (आओ नाना ३ ना. -.. कारक सका आकानकनभन 


१--मद्राधुखपुच्डुत्त्ृ णम्‌ धरम सिन्‍्चौ --पूर्णिम(यां अद्वायास्तृतीययादास्ते _ घीत्रय॑ पुच्छुम्‌, चतुर्थपादाद्य-- 
घटीपश्वक सुल्धप्‌ । तथा च मव्रममनिन परश्टिपटोमितायों पर्णिमायों पूर्णिमाथव॒त्युत्तर सांघकोनविशतिषिकोत्तर 
ध्टीत्रय॑ पुच्छं, साधद्राविंशतिबटिंकोत्तरं घटीपश्॑क मुखर । तियेश्व॒तुःघश्घिटिकामितल्वे पूर्णिमायां एकविंशतिघटिकोत्तर 
पुच्छम्‌ , चतुविशतिघटिकोत्तरं मुखम्‌ | एवं तिथेमानान्तरेच्प्यूह्मम्‌ | | >7छ9 5 #& -- खेछऊ बे 


“30":७७०)०१०१५० ११९३ है का 
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न च--सर्वेपामेव वर्णानां खततक॑ राहुदशने । स्नाला कर्माणि कुर्वोत श्ृतमन्न॑ विवजयेत्‌ ॥। इति 
निषेधात कथं उतके होलिकेति वाच्यम्‌ | तस्योत्तराडशेषत्वातू । 


और कोई शंका करे कि--सब बर्णो' को ही राहुके दशन में सूतक होता है । इसलिये स्नानकर कर्मों 


'को करें। तथा पके अन्न को त्याग करे। इस निषेध से सूतक में कसे होली होगी--ऐसा कहेगें तो उसके 


उत्तराध के ( स्नानपर्यनन्‍्तमशुचित्वम्‌ । स्नानोत्तरं तु नित्यनेमित्तिकयोरधिकार इति भावः ) शेष होने से | 
( होलिकापूजामन्त्रकथनम्‌ ) 
पूजामन्त्रस्तु--असृक्‍्पामयसंत्रस्तेः ऊत्वा त्व॑ होलि बालिशः | 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि भ्ूते भूतिप्रदा भव ॥ इति | 
पूजामन्त्र यों है कि--हे होलि, अस्क्‌ ( राक्षसी ) के भय से संत्रस्त ( त्रास को भ्राप्त हुए ) वालिशों 
( मूर्खा' ) ने तुमको किया है| इसलिए तुम्हारी पूजा करूँगा। हे भूते, ऐश्वय देनेवाली' हो । 
( यत्त वार्तिककारैहोलिका आचारप्राप्ेत्युक्तम्‌ । तत्र हेमाद्रयाद्रुदाहतभविष्यवचनानि असिद्धानि 
ले कर ५ ७ 
कृत्वा चिन्ता ज्ञया | आत्यधिकरणवत्‌ । ) 
जो वार्तिककारों ने कहा कि--होलिका शिष्टाचार से प्राप्त है। उसमें हेमाद्रि में कहे गये भविष्य- 
पुराण के वचनों को असिद्ध कर चिन्ता जाननी चाहिये । आत्यधिकरणवत्‌ । 
यस्योभय॑ हविरातिंमाच्छेत ऐन्द्रं पद्नशरावं निवपेत्‌ , इस वाक्य को लेकर जो विचार पूव॑मीमांसा 
में किया | ६। ४ । ६ | यथाश्रुतीतिचेत्‌ । न तल्लक्षणावादुपघातो हि कारणम्‌ | इसविषय में न्‍्यायमाला के 


नवमाध्याय को देखिये । ग् 
( मलमासे सति निणुय॒ः ) 


हुताशनी मलमासे न भवति | 
हुताशनी ( होली ) मलमास में नहीं होती हे । 
( इय॑ मन्वादिः ) 

हय॑ मन्त्रादिरपि | सा तु पोर्वाहिो ग्राह्म | मलमासे सति मन्वादिश्राद्टं मासदये कायमि- 
त्युक्त ग्राक्‌ | 

यह मन्वादि भी है। वह पूवोहव्यापिनी ग्रहण करे |  मलमास हो तो मन्वादिश्राद्ध दोनों मास में 
कर--यह बात पहले कह चुके हैं । े 

( गोविन्द्दो लोत्सवः ) 


! कृत्यचिन्तामणों ब्राह्म--नरो दोलागतं दृष्ठा गोविन्द पुरुषोत्तमम्‌ । 


फाब्णुन्यां संयतो भूत्वा गोविन्द्रस्य पुर ब्रजेत्‌ ॥। 
कृत्यचिन्तामणि में त्रह्मपुराण का वचन है! कि--फाल्गुन को पूर्शमातिथि में मनुष्य संयत होकर 
पुरुषोत्तम गोविन्द को मूले में स्थित देखकर गोविन्द के पुर को जाता है । 


हति फाल्गुनमासः । 
( चेत्रकृष्णपत्तः ) 


डक न्‍ ( चेत्रऋष्णप्रतिपदि वसन्तोत्सवः ) 
चैत्रकृष्णप्रतिपदि बसन्तोत्सवः । सा. चौदयिकी ग्राह्या | ग्रवृत्त मधुमासे तु प्रतिप्यदिते रबो । 
इति भविष्योक्तेः | दिनंदये तथास्वे पूर्वा । कक 
१--अत्र घर्मसिन्‍्धो तु पू सझल्यादि उक्त शुष्फानां काष्ठानां गोमयपिएडानां च राशि कर 
हा ब्त सकल्पाद च राशि कृत्वा वहिना प्रदोष्ष 
तत्न मन्त्रत्तु-अस्मामिभयसन्त्रस्तेः कृता त्वं होलिके यतः । अतरल्वां पूजयिष्यामि भूते भूतिप्रदा भव । पे हे 
२--छिका हुआ पाठ प्राचीन पुस्तुकों में न मिलने से प्रद्धित मालुम होता है । 
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चेन्रकृष्ण प्रतिपदा को 'वसन्तोत्सब' होता है और वह उदयकाल में ग्रहण करे | 
भविष्यपुराण का कथन हे कि--चेत्रमास के लगने पर प्रतिपदा के दिन सूर्याद्य होने पर वसन्तोत्सव 
कर । दोनों दिन हो तो पहली करे। 
वत्सरादो वसन्तादों बलिराज्ये तथेव च | पूबविद्धेव कतंव्या प्रतिपत्सवंदा ब॒ुचेः | हति बंद” 
वसिष्ठवचनात्‌ । 
द्ववसिष्ठ का वचन है कि--वत्सर और वसन्‍्त के आदि में, बेसे ही बलिराग्य में विद्वानों को सदा 
प्रतिपदा पूबविद्धा ही करना चाहिये | | 
( अन्न विशेषः ) 
अन्न विशेषों हमाद्रों भविष्ये--चैत्र मासि महाव्राहों पुरये तु प्रतिपद्दिने | यस्तत्र इ्वपच 
स्पृष्ठा स्नान कुर्यान्नरोत्तमः ॥ न तस्य दुरितं किश्विन्नाधयो व्याधयो नृप । हति । 
यहाँ पर विशेष हेमाद्वि ओर भविष्यपुराण में कहा है कि--हे महाबाहो,' चैज्रमास में पुण्य प्रति 
पदा दिन में जो वहाँ पर चाण्डाल को स्पश कर उत्तम पुरुष स्नान करें | है नृप, उसको नहीं पाप किदख्ित्‌ 
लगता एवं आधि ओर व्याधि नहीं होती है । 
( होलिकाविभूतिवन्द्नम्‌ ) 
तथा--अबत्त मधुमासे तु ग्रतिपद्य॒दिते रवौ | कृत्या चावश्यकार्याण सन्तर्प्य पिवदेवताः 
बन्दयेद्रो लिकाभूमि सबंदुःखोपशान्तये ॥ 
ओर--चैत्रमास की मभ्रबृत्ति होने पर प्रतिपदा में सूर्योदय होने पर आवश्यक कार्यों को कर पित- 
देवताओं का तपंण कर संपूर्ण दुःख की शान्ति के लिए होलिकाभूमि की वन्द्ना करे । 
( तत्न मन्त्र: ) 
सन्त्ररच--वान्द्तास छुरन्द्रण ब्रह्मणा शह्नरण च | 
अतरत्वं पाहि नो देव भूते भूतिग्रदा भव ॥ इति | 
मन्त्र यों है-सुरेन्द्र, त्रह्मा ओर शंकर द्वारा स्तुति की गयी हो। अतः हे देवि, तुम मेरी रक्षा करो 
है भूते, ऐश्वय को देनेवाली हो । 
( आम्रकुसुमप्राशनविधिकथनम्‌ ) 
अत्र चूतकुसुमग्राशनमुक्त तत्व पुराणसमुच्चये--बृत्ते तुपारसमये सितपश्चदश्यां प्रातवसन्तस- 
मये सम्ुपस्थिते च | संग्राश्य चूतकुसुमं सह चन्दनेन सत्यं हि पाथ पुरुषो5थ समा! सुखी स्यात्‌ ॥| 
यहाँ पर आम का पुष्प प्राशन करने के लिये वहीं पर पुराणुसमुच्चय में कहा है कि--फाल्गुन 
शुक्ल पूर्णिमा में तुषार ( हिम ) का समय व्यतीत हो जाने पर प्रात:काल वसनन्‍्तसमय की उपस्थिति में 
चन्दन के साथ आम के पुष्प को ग्राशन करे तो हे पाथ, सत्य ही पुरुष साल भर तक बराबर सुखी होता है । 
( तत्र मन्त्रः ) 
भन्त्रस्तु--चूतमग्न॒य॑ बसन्तस्य माकन्द कुसुम तव | सचन्दनं पिबाम्यय्य सबवेकामाथसिद्धये ॥ इति। 
त्र यों है--सबकामनाओंकी सिद्धि के लिए आम ओर ममाकन्द के पुष्प को चन्दन के सहित 
पीता हूँ । 
( चेत्रामावास्यामन्वादिः ) 
चैत्रामावास्या मन्वादि! | साच पराहव्यापिनी ग्राह्मा कृष्णपक्तस्थत्वात्‌ । 
चेत्रकृष्ण की अमावास्या मनन्‍्वादि हे ओर बह अपराह्वग्यापिनी ग्रहण करे क्‍योंकि ऋष्णुपक्ष की 
होने से । 


१--यहाँ पर तेल्ाम्यज्ञ भी कहा है | उसमें चन्दन के सह्दित आम के फूल्न का प्राशन करे । भविष्ये--ये पिबन्ति 
सन्ताये चूतपुष्पं सचन्दनम्‌ | सुसंहृत्स्थस्य कामस्य पूजन क्रियते नरेः ॥| 
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( अन्थकार श्री कमलाकरभट्ट की अभ्यथना ) 
एवं निरूपितमिद गहन॑ तु कालतस्व॑ विचाय वचनेश्व नरयश्र सम्यक। तदोषदृष्टिमपहाय 
विवेचनीय विद्दद्धिरित्यविरत प्रणतोअस्म तेषु ॥१॥ 


वचनों और नीतियों से अच्छीप्रकार से इस कठिन काल ( समय ) के तत्त्व को विचार कर मेंने 
यह निरूपण किया है। विद्वानगण उसकी दोष दृष्टिकों त्यागकर उसका विवेचना कर | अतः मे उनको निरन्तर 


निम्नता से प्रणाम करता हूं । 
मया सद्वाब्सद्वा यदिह गदितं मन्दमतिना किमेतच्छक्य वाउध्यवासतु्मापे स्वल्पमातेना | 
तदेव॑ यक्तिश्विह्ृदितमिह विखू्यातमहिमा प्रतापो5्यं सो विकसन्ति तु पिन्रोश्चरणयों! ॥२॥ 


मैं मन्‍द बुद्धिवाला मेरे द्वारा सत्य या असत्य जो कुछ कहा गया है। उसे अल्प बुद्धिवाला क्या इसको 
जानने में समर्थ या पढने में भी सम होगा । इसग्रकार जो भी कुछ मेने यहाँ कहा है वह्‌ विख्यात महिमा- 
बाले पिता और माता के चरणों का यह सब प्रताप प्रकट हुआ है । 


यो भाइतन्त्रगहनाण वकणधारः शाख्रान्तरए निखिलेष्वपि ममभेत्ता । योज्चर श्रमः किल कृतः 
कमलाकरण प्रीतोञ्यमुना तु सुकृतो वधरामक्ृष्णु॥ ॥३॥ 


जो भट्ट शास्त्रों के अगाध समुद्र के कशंधार ओर संपूण शास्त्रान्तरों क मम को भेदन करने 
वाले ( अर्थात-जानने वाले ) कमलाकर ने जो यहाँ पर ( अन्थ में ) परिश्रम किया है| उससे पुण्यात्मा 


पण्डित रामकृष्ण? प्रसन्न हो । 


चेत्रकृष्णपक्ष समाप्त 


इति द्वितोयः परिच्छेद! समाप्त! । 
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&8 यज्ञादों आचार्यप्रतिनिधित्वविचार: # ४६६ 


( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह: ) ; 
( स्वगोय-महामहोपाध्याय #ती व्वं2 लिया स्थ रु सी जा सड द्वारा लिखित) 


( होलिकादाह॒विचारः ) के 

महाविपत्तिवशेन फाल्गुनशुक्लपूर्णिमायामनुष्टेयस्य होलिकादाहस्य तदनन्तरदिने-अनुष्ठेयस्य वसन्तोत्सवस्य चानुशान 
न संज्ञातम्‌ | तयोश्व मुख्यकाले व्यतीतेडपि काल्लान्तरेड्नुष्ठान॑ भवितुमह॑ति न वेति विचारे--अस्य-कालादुत्तरः कालो गौणः 
स्वस्य कमंणः | मुख्यक।ले5पि कर्तव्यं गौणोप्यत्रेहशो भवेत्‌ | इत्यादिना पूणिमायां विहिंतध्योपाकरणादिकमणः । पश्मम्यादी 
सिद्धस्वेन मधुरादिस्यले चेत्रकृष्णपश्चम्यां घूलिकाउनुष्ठानस्य दृशत्वेनानन्तरमपि हो लिकादाहः कठ शक्यते |. ४ 

। ( यज्ञकालनिणय! ) 

अथेद|नीमिद विचायते यदेक॑ कम एकस्मिन्‌ समारू्धमपररिमिन पत्ते समापयित शक्यते न वा? तत्र श्रोतेषु कमसु 
पयलोच्यमानेषु स्पष्ट निर्णेतुं शक्यते | शुक्लपक्ते ऋष्णपक्षे वा प्रारब्धं कर्म तदितरस्मिन. पक्ष समापयितु शक्यत इदि | 
इष्टिपशुसोमरू पेण विभक्तानां क्रवूनां “य इष्टया पशुना सोमेन वा यजेत सोज्मावास्यायों पौणमास्यां वा यजेत” इत्यने 
वाक्येन पवकालानुष्ठेयत्व॑ बोध्यते । तत्रेष्टयः ह्यहकाला सद्यस्कालाश्ेति द्ेधा विभक्ताः | दर्शेष्टिः ह्यहकाला, सौरयादिदिक्वतय्रः 
सद्यस्का्ला अपि भवन्ति | दर्शाष्टिरिति सा व्यवहियते, या अमावास्यानन्तरं शुक्ल्प्रतिपदि क्रियमाणेष्टि:। तत्न अमावास्या- 
यामेव तदीयानि कानिचनाज्ञानि प्रारभ्यते साय॑ दोहशाखाहरण॒वत्स|पाकरणादीनि | अवशिष्टानि चाद्भानि प्रधानानि च 
प्रतिपदि समाप्यते | एतेनेदं निश्चितं भवति 'यदेकस्मिन पक्षे एक कर्म उपक्रम्यापरस्मिन्‌ पत्ते समापयतु शक्यते |” तथैव 
ज्योतिष्टीमः पंश्चदिनसाध्य: | “य इश्टया” इति वाक्यबलेन स॒ यागः कस्मिश्वन पत्ते एकादश्यां प्रारभ्यते, समाप्यते च पवका- 
लस्याघरात्रे | अवभ्थस्यानं न समाप्तम्‌ , तहिं प्रतिपदि प्रातस्तत्करम समाप्यते | एवं क्रियमाणमिदं कम विगुणं भयति, 
फलप्रद न भवति, इति च मीमांसका याशिका वा नाज्ञीकुवते | एवमेव नक्षत्रेष्टिः चमप्तत्रिंशतिदिनेषु सम्पत्स्यते | तत्र चावश्य॑ 
पक्तद्वयसाध्यत्व, तस्य कमंणः स्वीकतंव्यमिति को वा नाज्ञीकुर्यात्‌ ? एवमेव द्वाद्शाहमारमभ्य सहखसंवत्सरपर्यन्त साध्यानि 
यान्यसंख्येयानि कर्माणि तेषामेकस्मिन्नेव पक्षे समासतिः कं भवेत्‌ १ अ्रत्र चावश्यं मिन्‍न-भिन्‍नपक्षानुष्ठेयत्व॑ स्वोकतव्यमिति 
कः सन्दिह्दीत ! एतान्युदाहरणान्यादाय स्मातक्मसु रुद्ध-विभणु-सूर्ययागादिष्वपि व्यवस्था क् शत्यते | यच्छुक्लपक्षे कृष्णपक्ष 
वा रुद्रादियागमुपक्रम्य तदितरस्मिन्‌ पक्षे समापयितुं शक्यत इति | कश्वन यजमानः रुद्रादियांगे लक्षसंख्याका आहुतीश्रिकी- 
घृति, अपि चाल्पसंख्याकानेव ऋत्विजोडबणोत्‌ , स कथमिव तावत्संख्याका आहुतीः एकस्मिन्‌ पक्षे समापयितुं प्रभवेत ? 
रुद्रयागादिविधायकवाक्येषु कुत्रापि नाय॑ं विशेष: कयितः-यदेकस्मिन्नेव पक्षे समापनीया इसे यागा इति। प्रौरम्भदिनान्येव 
तत्र तत्र निर्दिष्टानि, समापनदिनानि ठ॒ ऐच्छिकान्येवेति प्रयोगविधितोंड्वगन्तव्यं भवति । प्रयोगविधिहि सर्वत्र श्रौतेषु स्मार्तेषु 
वो कमसु अविलम्बेन पदार्थाननुष्ठापयति । तत्र तत्र श्रौतकर्मणों नियत दिनानुष्ठेयत्व॑ विधिना बोधितम्‌ | तथा स्मातयागविधा- 
यकवाक्येष्वश्रवणात्‌ कथमिव वक्‍तुं शक्यते, यदेकस्मिन्नेव पक्षे समारब्धं कम परिसमापनीयमिति | अतः स्मातकर्माणि 
रुद्रयागप्रभतीनि एकस्मिन्‌ पक्षे प्रार्भ्यापरस्मिन्‌ पक्षे समापयितुं शक्यन्त इति बोध्यम्‌ | 


कक ] ( यज्ञादौ आचायप्रतिनिधित्वविचार: ) नाक" 
यज्ञादी आचायस्य प्रतिनिधिभवितुमहति न वेति विषये महती विग्रतिपत्तिदरीहश्यते | आदौ आचार्यशब्देन कोडथों 


'विवक्ष्यते, तस्य कुत्र शक्ति: ! कुत्र लक्षया ? इति विषयो विचारमर्हति । विषये<स्मिन्‌ शास्त्रकाराणां कीहशो5मिप्राय इति 
“च किश्वित्‌ अस्तूतते | तथा हि आ्राचायशब्द एवं निरुक्तः मन्वादिभिमहर्षिभिः-- 23502 


उपनीय तु यः शिष्यं वेद्मध्यापयेद्‌ द्विजः। सकल्‍प॑ सरहस्यं च तमाचाय प्रचत्तते | 

अनेनाचायलक्षण॒मुच्यत. इत्यविप्रतिपन्‍्नं समेषां विदुषाम | तथा वाचस्पतिमिश्रोडपि सच प्रसज्ञात्‌ समन्वयप्राचीनस- 

भ्मतमाचायलक्षणम॒पावत्तेयत्‌ तदुपोद्बलकत्वेन--- फर्क 

पी अट ८६ :$:22 0 ७ >; ४ 

हि आचिनोति हि शास्त्राथमाचारे यस्मात्स आचाये उदाहतः।? ४ : अप 
इतीदं वाक्यमुदाहार्षत्‌ | एवमेवान्येरपि प्राचीनेः मह्षिमिः स्वेषु स्वेषु ग्रन्येष्वाचायलक्षण प्रायायि। त 
मुख्य इति ”झ5# ऑलन्डेंग हा # 
एवं कमकार्डे वैदिकेः कर्मादौ “सकलकमंकर्तारमाचार्य त्वामहं इशणे ( ब्णीमहें )2 इति पठथते ॥ अतः वैदिकप्- 


कप ३ 2827 के 
: क्रियायामाचायशब्दः सकल्न॒कर्मकतृबोधनतात्पयेण प्रयुज्यत इति सम्प्रधायते,  नाभिप्रेतो,, किन्तु अ्यमेवाचायः 


सम्मत इति | आचायवरणान्तरं च ऋत्विजों बृणीते | तदनन्तरं च यजमान एवं सझृल्पयते “एां बतानां ब्राह्मयात्राम॒त्यो- 
न्‍्यसाहाय्येनाचायमुखेन च इद कम कारयिष्ये” इति | श्रतः यथा ऋत्विजः दद्चिणया परिक्रीयस्ते, एवं सकलकमकर्ता 


* आचायोंडपि | तस्य विशिष्यदक्षिणाम्नानात्‌ । श्रय॑ क्रियमाणस्य कमणः न्यूनातिरेकादिकृतं दोष परिहयय कम सगुण साज्नी- कर 








४७० # निरणायसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद के 


पाज्भतया च सुष्ठु सम्पादयतीति बैंदिके कमरणि दशपूर्णमासादावध्वयुरिव प्रधानभूतः सन्‌ आचायः इत्यमिधीयते | तस्माहक्षि- 
णया परिक्रीतत्वादस्य ऋत्विक॒त्व॑ न विहन्यते । श्रत एव प्रधानभूतऋत्विगित्यप्युच्यते | उपक्रमे विषयोडय॑ प्रस्तुतः यत्‌ 
कमकाण्डे क्मस्वरूपसम्पादकस्य चाचार्यपदवाच्यस्य भवति प्रतिनिधिनवेति | तत्राचायस्यापि प्रतिनिधिरस्तीति सोपपत्तिकमुप- 
पादयामः । तथाहि कम ण॒ः द्रव्यदेवतामन्त्रऋत्विगादिना साध्यत्वेन श्रुतद्वव्याद्यपचारे अन्यस्य प्रतिनिधिरस्ति न वेति विचार: 
पूर्वमीमांसादशनाधिकारलक्षणे प्रतिनिधिपादे कृतः ! तत्न केषां नेति विचिकिस्सायां देवतायाः प्रतिनिधिन भवति, आहवनी- 
याचर्नीनां प्रतिनिधिर्मवति न मन्त्रस्य, न वा अदृष्टा्थस्य प्रयाजादेः | अयमभिप्रायः--देवतादीनां शास्त्रेः समधिगम्यत्वेना- 
ग्निदेवतया यद्दृश्मुतच्यते, तदेवादृष्ट सूयदेवतया समुत्यद्यत इत्यत्र प्रमाणाभावात्‌ देवतादीनां प्रतिनिधिन भवति | तथा च 
जैमिनिसत्रम्‌-“न देवतामिशव्दक्रि याहष्टाथत्वात्‌” इति | तथा यजमानस्यापि प्रतिनिधिन भवति | यजमानस्यापि प्रतिनिधि- 
त्वस्वीकारे प्रतिनिहितो5पि स्वयमेव यजमानः स्यात्‌ , न त॒ प्रतिनिषिरिति | तस्माद्यजमानस्य ग्रतिनिधिन भवतीति | तथा 
चोक्त जैमिनिना--“तथा स्वामिनः फलसमवायात्‌ फल्श्य कमयोगित्वात्‌” इति | अ्रतः एतेषां पूर्वोक्तानां प्रतिनिधिन 
भवतीति । ऋत्िजां तु प्रतिनिधिभवत्येव, तेषां कमकरत्वात्‌ | आ्राचायोंडपि “ऋत्विग्जातोयः” इत्युक्तम | ऋत्विजस्तु प्रत्यक्ष- 
मेव कमस्वरूप सम्पादयन्तीति न तेषामहृ्टाथत्वम्‌ , श्रवि तु दृशथत्वमेवेति समधिगतमीमांसान्यायतत्त्वानां पुरतः न किश्वित्‌ 
पिष्ट पिष्यते | अत्र देवान्मानुषाद्दा अपराधात्‌ रोगादेवां यदि बृृतोड्प्याचायः कममध्ये उपरमेत तदानीं प्रारूघस्य कमणः 
अवश्यपरिसमापनीयत्वेन श्रन्याचा4ः वरणीय एवं । अन्यथा ( कर्मंणः फलजनकत्वासम्मवात्‌” । तस्मादन्याचायस्य प्रतिनि- 
घित्वेन वरणं शास्त्रीयमेवेति न किश्िद्र क्तव्यमवशिष्यते विद्दितवेद्तिव्यानां पुरस्तात्‌ | अपि च एवं बहुषु स्थलेधु व्याध्यादिना 
उपपीडितमाचाय परित्यज्य शिष्टसंप्रदाये बहुधा चाचार्यान्तरवरणं दृष्टमिति | शिष्टाचारोड्प्यम्मेवाथ द्रदयतितराम | 
जैमिनिरपि उपक्रान्तस्य काम्यस्य कमणः नित्यस्य वा अवश्यपरिसमापनीयत्वेन विहितद्रव्यऋत्विगाद्यपचारे अन्यः आगमयि- 
तब्य इति सुस्पष्ट प्रत्यपीपदत्‌-- आगमो वा चोदनार्थाविशेषात्‌” इति | अन्यशेषः प्रतिनिधेयस्य ऋत्विगादेरिति । तस्मादा- 
चारयस्य प्रतिनिषित्वे न किश्विद्‌ दुष्यति | अपि च मीमांसकेश्वरः जैमिनि:---अरस्मिन्नेव प्रकरणे “अन्यमागमयेद्‌ वेगुण्यात” 
इति सूत्रयामास । श्रस्यायमथः-“यदा बृतानां मध्ये अन्य ऋत्विगाचार्यपंदवाच्यः प्रधानऋत्विग्वा यद्यपचरेत्‌ केनचित्रिमित्तेन 
तदानीं कमंणो वेंगुस्यपरिहाराथ साज्ञोपाज्ञतासिद्धय॒र्थ चान्यः प्रतिनिधेय इति, अन्यथा वैगुण्यापत्तेरिति | तस्यादयमर्थः 
पयवस्यति-ऋत्विज आचायस्य वा केनचित्रिमित्तेनपचारे अन्यः कश्चन प्रतिनिषेयः, सर च प्रतिनिहितः लौकिंकेन शास्त्रीयेण 
वा वरणेन संस्कृतः न स्वयं प्रत्यवेति, न वा यजमान  प्रत्यवायेन योजयति, अभिमतेन फलेन च सज्ञमयतीति समेषां बैदिक- 
विदुपां निश्चप्रचोडथ; | तस्माद्‌ वयमिदमेवान्ते प्रतिप[दयिष्य[|मः यद्‌ यजमानस्‍्य प्रतिनिधिन भवति, आचायदिस्तु वरणेन 
संस्क्ृतस्यापि देवान्मानुघादपराधादपचारे अन्यः प्रतिनिधेयः | स्व च शास्न्‍्रीयेण लौकिकेन वा वरणेन सामिघेनीप्रवचनकाले 
होतृवत्संस्क्ृतः साज्ञोपाज्गतया कमसादयुर्य॑ सम्पादयितुं प्रभति | स न दुष्यति, न वा यजमानः प्रतिनिहितेनाचायंण सम- 
नुश्तित्कमंणः प्रत्यवायं भजते | अपि ठु समीहिंतेन फलेनात्मानं संयुनक्तीति सोपपत्तिक प्रतिपादयितुमुचितम्‌ । 


( फास्गुनशुक्लपूर्िमानिर्ण यः ) क्‍ 

फाल्गुनीपूर्णिमा पूवदिने ३६।३६ अनन्तरं प्रवर्तते परदिने ३१॥२६ यावद्वतते तत्र होलिकादाहः कदा काय इति 
संशये-परदिने पूर्णिमायाः सन्ध्याकालेडल्पावशिश्त्वात्‌; ग्र॒श्योदयचन्द्रअह॒णसत्वाच्य सर्वेघामेव वर्णानां सूतक राहुदशने । 
हतिवचनेन उपरागकाले क्रियान्तरस्याननुष्ठेयत्वद शंनात्‌ पूवस्मिन्नेव दिने धमशाखरोक्तं नाडीपञ्चकात्मकं भद्रामुख वजयित्वा 
द्वाचत्वारिंशद्घटिकोत्तरं होलादाहः कायः न तु॒परदिने प्रदोषकाले पूर्णिमासत्वेडपि प्रतिपादिता तस्या अहणदूषितत्वात्‌ 
“अ्रय परेन्हि गरस्तोदयस्तंदा पबदिने भद्रावज राजो चतुथयामे विशिपुच्छे वा होलिका कार्या, अह्ोत्तरं प्रतिपत्सत्वात्तत्यूव च 
दिवा होला निषेधात्‌? इतिं निर्यंयसिन्धो पृवदिनिकतंव्यत्वस्येव प्रतिपादनात्‌ । यत्तु तन्नैव “बस्तुतस्तु” इत्यादिना दित।येड- 
न्हिकतंव्यता तत्र च देतुतया “सर्वंधामववर्णानां सूतक॑ राहुदशने । स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत इति वचनमुत्तराद्नशेषतया 
व्याख्यातं तन्न युक्तम्‌ पराह्परागसमये उपरागप्रयुक्तजपदानहोमादिक्रियातिरिक्तस्य स्रवेस्थापिं कमंणो धमशास्त्रषु निषेघात्‌ 
होलिकादाहस्य च तन्निषेघान्तःपातित्वेन तस्य ग्रहण॒काले5 नुष्ठानाप्रदृत्तेः | अत एव निरयन्धिव्याख्यात्रा कृष्णंभट्टे नापि 
“पबपक्षे स्वस्संसचपस्नेवाह वस्तुतस्त्वति” इतिव्याचन्नाणेन प्रथमद्निकतंव्यतापक्ष एवाभ्युपगतः | अतश्र यद्यपि प्रथमदिने 
न प्रदोषरूपमुख्यकालल्ाभः तथापि गोणकालस्य सत्वात्‌ द्वितीयंदिने च मुख्यकाल्लस्य प्रदोषस्य अहरणदुष्ल्वेनेव निषेधाक्रा- 
'स्तत्वात्‌ निषिदकालय्रहणपेक्षया गोणग्रहणस्येव समुचितत्वेन पूर्वदिने चतुर्दश्यामेव ह्विचत्वारिंशद्रडोत्तर होलिकादाहः 


कार्य इति युक्त प्रतीमः | : | 
अली 
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.+ 4 तलाक 2-3 तनमन नानक सन नमक. 


२ प्रेथमरजो दशने द्सत्तो दिफलकथनम 7 . ७७४) 


अथ प्रकीणकनिणंयः,.. 


श्रोरामक्ृष्णतनय/ः कम्तलोकरसंजित! | 
के का निरय कर हे मो ली 
अब प्रकोश का निर्णय करते हैं। श्रीरामऋष्ण के पुत्र कमलाकरभट् निशि 
कर प्रकी्ण को कहने के लिये उद्यत हुए । रे थ > छज 22722 00९ 
तत्रादों संस्कारेषु गर्भाधानम्‌ । तत्र प्रथमरजोदर्शने दुष्मासग्रहण, संक्रमादिफल॑, तत्र शान्त्यादि 
च्‌ पितकृतप्रयोगदीपिकायां भटक्ृतप्रयोगरत्ने [ च] शेयम्‌ | किश्वित्तच्यते। « 
वहाँ पर आदि संस्कारों में प्रथम गर्भाधान है। उसमें प्रथम रजोदर्शन में दुष्टमास का ग्रहण, संक्रम 
(संक्रान्ति)आदि ( देवराज:-संमाजनीकाष्ठठ णादिशूपोन्‌ हस्ते द्धाना कुलटा तदा स्यात्‌ | तल्पोपभोगे तपसि 
स्थिता चेद्‌ दृष्ट रजो भाग्यबती तदा स्थात्‌ ॥ स्मृतिसंग्रहे--शुअं चैव तु पूर्वाह मध्यान्दे मध्यम फलम्‌ | अपराहि 
तु वबधव्य पूवरात्रे शुर्भ भवेत्‌ ॥ ) का फल और उसमें शान्ति आदि पितृकृतप्रयोगदीपिका में तथा भट्टकत 
प्रयोगरत्न में जानना चाहिये | लेकिन कुछ तो कहता हूँ । 
क _( सूथवारादिषु प्रथमरजोदशने बिचारः ) 
सदन! तने नारद+--अमारिक्ताज्श्टमीपष्ठीद्ादशी प्रतिपत्स्तापि । परिघस्य तु पूर्व व्यतीपाते च 
वैश्वती ॥ संन्ध्याम्नपप्लवे विश्यामशुभं प्रथमातवम्‌ | रोगो पतित्रता दुःखी पुत्रिणी भोगभागिनो 


( भोगगामिनी )-॥ पतिव्रता क्लेशभागी सयवारादिषु क्रमात्‌ । 


मद्नरत्न में नारद ने कहा हे कि--अमावास्या, रिक्ता, अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी, प्रतिपदा, परिघयोग का 


पूर्वाध व्यतीपात, वैधृति, सन्ध्यासमय, उपप्लब (म्रहण) और विष्टि (भद्रा) में प्रथम रजोदशन होना अशुभ - 


होता है। रोगी, पतित्रता, दुःखी, पुत्रिणी, भोगभागिनी ( भोग भोगनेवाली ) यो भोगगामिनी, पतिब्रता, 
क्लेश भोगनेवाली, ये क्रम से सूयेबार आदि क्रम से जानना चाहिये | ( अथोत्‌--रविवार को-रोगिणी, 
सोमवार को-पतित्रता, मंगलवार को दु:खी, बुधवारको पुत्रिणी, गुरुवार को-भोगभागिनी या भोगगामिनी, 
शुक्रवार को पतित्रता, ओर शनिवार को क्लेशभागिनी होती है | ) 
( तिथ्यादो प्रथमरजोद्शने बिचारः ) बह | 
बैधव्यं सुतलाभश्च मैत्यं शत्रुविवद्धनम्‌ ॥ मित्रलाभः शत्रुइृद्धि! कुलढिबन्धुनाशनम्‌ | मरः 
वंशबृद्धिश्व निराहारः कुलक्षयः | तेजश्च सुतनाशश्च कुलहानिस्तिथिक्रमात्‌ ॥| 
तिथि के क्रमसे प्रथम रजोदर्शन का फल जानना चाहिये-वेधव्य, पुत्रका लाभ, मित्रता, शत्रुकी वृद्धि, 
मित्र का लाभ, शज्रुकी वृद्धि, कुलकी वृद्धि, बन्धु का नाश, मरण, वंशबृद्धि, निराहार रहना, कुलक्षय, तेजका 
नाश, पुनत्रका नाश और कुल की हानि होती हे । 5 
( अर्थात्‌-प्रतिपदा को-बंधव्यता, ह्वितीया को पुत्र॒का लाभ, ढ॒तोया को-मित्रता, चतुर्थी को-- 
शत्रु की वृद्धि, पद्चमी को-मित्रका नाभ, पष्ठी को-शब्रुकी बद्धि, सप्तमी को-कुलकी ब॒रद्धि, अष्टमी को-बन्धुका 
नाश, नवमी को-मरण, दशमी को-वंश की वृद्धि, एकादशी को-निराहार ( विभ्रुक्षित ) रहना, द्वादशी को- 
कुल का क्षय होना, त्रयोदशी को-तेज का नाश, चतुदंशीको-पुत्र का नाश अमा आस पूर्णिमा सें-कुल॒की 


232 ( प्रथमरजोदशने दुस्नत्तादिफलकथनम्‌ ) ४] 

गर्ग:-सुभगा चैब दुःशीला वन्ध्या पुत्र॒समन्विता । ध्मयुक्ता वतघ्नी च परसन्तानमोदिनो ॥ 
सुपुत्रा चैव दुःपुत्रा पितृवेश्मरता संदां । दीना ग्रजावती चेव पृत्रात्या चित्रकारिणी ॥ साध्वी 
प्तिप्रिया नित्य सुपुत्रा कश्चारिणी । स्वकम निरता हिंखा पुण्यपुत्रादिसंयुता ॥ नित्य धनचया« 
सक्ता पुत्रधान्यसमन्विता | मूर्खा चाञज्ञा पुण्यवती दसक्षांदे! क्रमात्फलम ॥ 


में - " 3 ध 
गगे ने कहा है कि नक्षत्रक्र से फल को जानना चाहिये--अश्विनीनक्षत्र में-डुभ्गा, ( पे में दर ३ < 
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४्७्द $ निणयसिन्धु का ढतोय परिच्छेद %४ 
संत, आह ें--अतप्न, पर्व में दूसरे को स्तान से अस्त होनेवाली, पुष्य में सदर इमबाली, 
आश्लेपा में-खराव पुत्रवाली, मघा में-पिता के घर में सदारत, पृश्ठाकातडत "त्ि 5 9 क। 
फाल्गुनी में-पुत्रोंबाली, हस्त में--पुत्रों से सम्पन्न, चित्रा में--चित्र पा भेजा पतली 
विशाखामें--नित्या पति को प्रिय, अनुराधा में--अच्छे पत्रवाली, ब्येष्ठा में कष्ट भोगने वाली, मूल पल 
कम में रत, पूर्वापाढा में--हिंसा करनेवाली, उत्तराषाढा में-पुण्यवान्‌ पुत्रा आदि से 208) 40 अंश पाप] 
भाद्रपद में ज्ञान शून्य, रेवतों में पुस्यबाली होती है ! 
( प्रथमरजोदशने राध्यादों विचार: ) हु हा डे 
नारद+--कुली रृपचापांत्यनुयुकन्यातुलाघटा। । राशयः शुभदा ज्ञया नाराण अथयातद ॥ 
नारद ने कहा है कि--कुलीर ( कक ), गृष, चाप ( धन ) अन्त्य( मीन ), दा कया, 
तुला और घट ( कुम ) ये राशियाँ प्रथम रजोद्शन में स्त्रियों को शुभ देनी वाली होती है । ऐसा जानना 
चाहिये । ४७ ८ 
गर्गः--सुभगा श्वेतवस्रा स्याद ध्ठवस्रा पतित्रता | क्षोमवस्रा च्षितोशा स्यात्‌ नववद्धा सुखान्विता ॥ 
दुभगा जीणबख्रा स्थाद्रोगिणी रक्तताससा । नीलाम्बरधरा नारी पुष्पिता विधवा ततः ॥ 
गगे ने कहा है कि-प्रथम ऋतु के समय-सफेद वस्त्रधारिणी हो तो ऐश्ववंवाली, दृढवस्त्र वाली 
( मजबूत वस्त्रवाली ) पतित्रता, रेशमीवस्त्र धारणी ज्षितीशा (राजा की स्त्री) होती है, नवीन वस्त्र को धारण 
करनेवाली सुख से युक्त होती है जीणवस्त्रधरिणी दुभगा, रक्तवस्त्रधारिणी रोगिणी तथा नोलाम्बरघरा स्त्री 
रजोयुक्त हो तो विधवा होती हे । । 
बस्ने स्युविषमा रक्तविन्दवः पुत्रमाप्लुयात्‌ | समाश्चेत्कन्यका चेति फल स्यात्प्थमातेवे ॥ 
वस्त्र में विषम रक्त के बिन्दु लगे हों तो पुत्र होता हे ओर वस्त्र में समरक्त के बिन्दु लगे हो तो कन्या 
होती है | यह प्रथम ऋतु का फलत्न कहा है | ह 
८ ( स्लीसड्रबजनकथनम ) 
अत्र ख्रीसज्ञबर्जनमाह वसिष्ठ:--अभूतदोप॑ यदि दश्यते तसुष्यं तदा शान्तिककर्म कार्य । 
विवजयेदेव. तदेकशय्यां. यावद्रजोदर्शदय॒त्तमेउहि ॥ 
वसिष्ठ ने स्त्री के साथ समागम का त्याग कहा है कि-बहुत दोष में यदि रजोद्शन दिखाई दे तो 
'शान्तिकम? को करे | जब तक उत्तम दिन में रजोद्शन हो तब तक एक शय्या ( मेथुन ) को त्याग दे | 
ज्योतिनिबन्धे बसिष्ठ:--आद्यतों पोषशुक्रोज॑मधुशुचिनभस्याश्वयु कपापवारा रिक्तामार्काष्टपष्ख्यः 
पितृपरसदने रात्रिसन्ध्यापराद्द । मिश्रोग्रा मूलतीच्णं विवरमनरुणात्पाधिकास गराशेत्पातः पापस्य 
लग्न न सदरुणजरनालरक्ताम्भर च || 
_>योतिर्निवन्ध में वसिष्ठ ने कहा है कि-प्रथम ऋतु में-पौष, शुक्र ( ज्येष्ठ ), झज ( कार्तिक ) 
मधु ( चत्र ), शुचि ( आपाढ ) नभसि--भाद्रपद्‌, आश्वयुग ( आश्विन ), पापवारों से ( रवि. भौम ओऔ 
शनि क (्‌ ४५ अष्टमी ३ जा कु ८32 , चार! ( रंव, सास आर 
शनि ) रिक्ता (चतुर्थी, अष्टमी और द्वादशी ) अमावास्था, द्वादशी, अष्टमी, पष्ठी, पिता से दूसरे घर में-- 
अथात्‌ू--पिता के घर में नहीं । रात्रि, सन्ध्या, अपराह्न में, सिश्र--कतिका आर विशाखा, उग्र--तीनों पू्वो, 
भरणी तथा मघा, मूल, तीदंण--आद्रा, आश्लेपा और ज्येष्ठा, विवर ( रजोधर्म रुक रुक कर होना ) 
अनरुण ( लाल रंग का रजो धर्म न होना ) अल्प ( रजोधम का थोडा होना ) | गरा ट्रो--गर, विज, 
विष्टि 'चाग, चतुष्पथ, किस्तुष्न, शक्षनि तथा बब, उल्पात्‌--किसीतरह का उत्पात होना पापग्रह का लग्न, 
मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ, लाल वस्त्र-लालकपडा, पुराना वस्त्र और नीलबस्त्र ये उचित नहीं है । 
आद्यतो दुभगा नारी विष्कुम्मे चेद्रजस्वला । वन्ध्या चेवातिगण्डे च. शल्ले ही भवेत 
ढे तु पुंश्चली दल ) शल शूलवती भवेत्‌ ॥ 
गड़े तु पुंइ्चली नारी, व्याधाते चात्मघातिनी। बच्ने च स्वैरिणी प्रोक्ता, पाते च पत्िघारि 
नया व बेतों पंतिमारिणी | शेषाः | ॥ पाते च पतिघातिनी ॥ 
परिषे-मतवन्ध्या च, वेशतो पति | पा; शुभावहा योगा यथानामफलप्रदा! ॥ 


.. “अर ?*  फीआ«- हलरकि जी 32022: 22038 50.5 


$ शान्तिकथनम्‌ $: -... प७६ 


विष्कुभ सें--यदि रजस्वला हो तो आद्यऋतु में नारी दुभगा होती हे। अतिगएंड में-वन्ध्या 
' होतो है। शूल में-शूलबती होती है। गएड में--पंथली खो होती है। व्योघांत में-आत्मघातिनी 
होती थे | बज्र में--स्वेरिणी होती है । पात में--पतिघातिनी होती हे। परिष में--मृतबन्ध्या होती 
है। वेध्ृृति में पति को मारनेबाली होती है। अवशिष्ट शुभ योग नाम के अनुकूल फलप्रद ( आमाद्वहि: 
परममे नारी स्याद्‌ व्यभिचारिणी । पतित्रता पतिस्थाने, शुभगा ग्रहमध्यतः | आममध्ये पतिस्थाने, शुमगा 
ग्रहमध्यतः | आसममध्ये तु वृद्धिश्च, विधवा चे दि्गिम्बरा ॥ उपरागे च दुःशीला, आयुष्य॑ जल- 
सन्निधों । धतन्तमध्ये तु कन्या या घनधान्यसमृद्धिदा । बसिष्ठ:--वैधव्यमष्टमउे चन्द्रत्ती णरुचिभ वेत्‌ । 
अज्ञारके भरहीना, बुधे चेद्नपत्यता ॥ दौस्भाग्यमिन्द्रस ववे, सापत्यं भागवे सवेत्‌। अ्त्नज्या सूर्मपुत् तु, 
राहोौ कलहः सदा ॥ अशुरं चैव केतौ स्याब्जामित्रे शुभदाः शुभा: ॥ जामित्रे--सप्तमस्थाने । न्र॒सिंहे-- 
लग्नस्थ प्रथमस्थाने सूर्या वंघव्यकारकः | पुत्रहानिकररत्व!रो, बुध: सत्पुत्नको भवेत्‌ ॥ बहस्पतिधनायुष्ये, 
शुक्र: साफल्यमेव च। शनेश्चरे तु बन्ध्या स्यादू राहो तु मरणं भ्रुवम्‌॥ चन्द्रे सद्गुशसंयुक्ते देवरात- 
मताच्छुभम्‌ ॥ ) होते हैं । ५ 
क्‍ ( शान्तिकथनम्‌ ) ं 

शान्तिमाह प्रयोगपारिजाते शौनक/ः--सातेवानां तु नारीणां शान्ति वक्ष्यामि शौनक | पञ्च- 
मेडहि चतुर्थे वा ग्रहयज्ञपुर/ःसरम्‌ । (तस्मिन्नहनि कर्तव्य ऋतुह्ोमों विधानतः। आचार्य वरथेत्माजों 
सुवनेश्वरीतुश्ये । होमार्थ च जापाथ च वरयेद॒त्विजो बहूनू। यजमानों द्विजें! साथ शान्तिहोम॑ 


समाचरेत्‌ | ग्रहदीशानदिग्भागे देवतापूजनाय च |) .. ... 
 .. योगपारिजात में शौनक ने शान्ति को कहा है क्ि--ऋतुवाली नारियों की शास्ति को कहता हैँ | 
पाचव या चौथे दिन ग्रहयज्ञपुर:सर करे | द 
( उसीदिन में ऋतुह्दोम को विधान से करना चाहिये | बुद्धिमान व्यक्ति आचाय का ब्रण भुवनेश्वर 
को प्रसन्‍तता के लिये करे | होम के लिए.और जप के लिए बहुत ऋत्विजों का वरण करे । यजमान त्राह्मणों 
के साथ शान्तिद्दोम करे | घर के ईशानभाग में देवता के पूजन के लिये ) । मी 
, हणप्रमाणधान्येन बीहिराशित्रयं भवेत्‌ । कुम्भत्रयं न्‍्यसेद्राशौ तन्तुवस्नादिवेष्टितम्‌ ॥ ( पूरयेत्ती- 
थसलिलेः प्रतिकुम्ध पृथव्रथक्‌ | ) सक्तेनाथ नवचेंन प्रसुव आप इत्यथ ॥ 7“ । 
ऋचा या अवतस्तद्व॒दूगायत््या च॒ ततेः ऋ्रमात्‌ | मध्यकुस्मे लितेद्धान्यमोपधानि च हेम च ॥ 
( ततश्र पश्चरत्नानि गन्धपुष्पाक्षतादिकान्‌ | ओषघानि च वच्यन्ते मुनिभिः शान्तिकारणात्‌ | ) 
दुउम्बर; कुशो दूवों राजीववटबिस्वकाः । विष्णुक्रन्ताउ्थ तुलसी बहिंष॑ं शट्डपुष्पिका ॥ शतावयर्व- 
९5 [8] (१ ७ #" धू 
गन्धा च निगुण्डी स्पपद्दयम्र | अपामार्ग: पत्ताशश्च पनसों जीवकस्तथा ॥ प्रियड्भवश्च गोधूमा 
ब्रीहयोड्श्वत्थ एव च | क्षीर॑ दि च सर्पिश्व पद्मपत्रं तथोत्पलस ॥ कुरणटकंत्रयं गुज्ञा वचाभद्रकंम्ु- 
स्तकाः । द्वात्रिशदोषधानीह यथासम्भवमाहरेत्‌ || द & 
द्रोणप्रमाण ( दो सौ छ घनपुद्ठा ) धान्‍्य से ब्रीहियों की तीन राशि ( ढेर ) योंको करे । तीन कुम्स 
राशों पर रखे | डोरे और वस्त्र आदि से वेड्रित कर | />लमेकर | द 
( अलग अलग कलशों को तीथ के जलों से पूरण (भरे ) करे | ) नौोऋ चावाले सूक्त '* प्रसुव आपः 
१--प्रसुव आपो महिमानमुतमं कारवोंचाति सदने विवस्वतः | प्र सतत सतत जेधा हि चक्रमुः प्ररवरीणामति सिल्चु- 
रोजसा ॥ प्र तेडरदद्व दणो यातवे पथः सिन्धों यद्वाजाँ अम्पद्रवस्वम्‌। भूम्या अधि प्रवतां यासि सानुना 22203 जागता- 
मिएज्यसि ॥ ;दिवरे श्लनो यतोे भूस्योवर्यतस्त॑ शुध्पु दियरति भावना ॥ अश्रादित्र प्र स्‍्तनयन्ति बुडयः सेन्इयदेति बृषभी | 
न रोद्वत्‌ ॥ भ्रम जापिन्चो शिश्ुप्तित्त मांतरो वाश्राश्र ने 'प्तेत्न बेनः | राजेप युध्वा नंयसि लमित्‌ सिची आओ 
साभग्र प्रवतामि नक्षसे ॥ इस मे गे यबुत्ते सरल ति शुप॒द्वि त्तोम॑। सवतरा परुएया ) अतिकतों मददुइवे वितत्तवा5उजीर 
कोये शुग॒ुद्या सुपोमया ॥ तुशमया प्रथम यातत्रे सजू:  सुप्त॒ल्ला रसया शोत्या स्पा | ले सिखो कुमत्रा गोमती कुछ हल्ला 
सरयं यामिरोयप्े || ऋजोस्‍्थेतरों रातों महित्या परि जपांसि भरते रजांसि)। अदब्या सिन्वुरपप्तामपत्तमा उस ते चित्रा” 


कलम न्‍लम+त०>«ः अक कोलात के 


४८० $ निर्णयसिन्धु का ठ॒तीय परिच्छेद # 


ध्प्रो ( पे 
इससे प्रवत तथा *गायजन्नी से क्रम से मध्यकुम्भ में धान्य, ओषधी करे । मुनियों न जग 
( तद्नन्तर पद्चर॒त्न, गन्ध, पुष्प, अक्षत, आदि का प्रक्ेप करे। सानिय 


कहता हूँ । हक 
दर कुशा, दूवां, राजीव-कमल, बड, बिल्व, विष्णुक्रान्ता ( कोयल ); तुलसी, कुशा न ः 
( शंखपुष्पी ), शतावरी, अश्वगन्धा ( असगन्ध ) निगुण्डी, ( मेउलो ) दोनों सरसों ( पीली र्‌ काली ) 
अपामार्ग, पल्लास, कटहर, प्रियंगु ( फू्नप्रियंगु ) गेहूँ, त्रीहि, पीपल, दूध, दही, शत, कमल के पत्ते, उत्पल 
(कमल), तीन कुरण्ड, गुज्ला (घुमकी ) बच, भद्रक ( नागरमोथा ), मुस्तक ( मोथा ), यथा संभव वत्तोस 
ओषधियों को यहाँ पर तले आवे | कक का 
मृत्तिकाश्वोपधादीनि तन्मस्त्रेण ज्षिपेत्क्रमात्‌ । कुम्भोपरि न्यसेत्पात्रं कांस्य सद॑ण॒ताम्रजम ॥ 
सत्तिका, औषध आदि को उन उनके मन्त्रों से प्रक्षेप करे | कुंभ के ऊपर कांसे का, मद्टी का, बांस 
का या तांबे का पात्र रखे । 
भ्ुवनेश्वरीं न्यसेत्तत्र इन्द्राणी च पुरन्दरम्‌ | जपेद गायत्रिमाहोच्छरीव्वक्तं च जपेत्ततः ॥ 
उस पर अआुवनेश्वरी, इन्द्राणी और इन्द्रका स्थापन करे | होमपयन्त गायत्री और +श्रीसूक्त का जप करे । 


वपुधीव दशता | स्वश्वा सिच्धुः सुस्था सुवासा हिरण्ययी सुकृता वाजिनीवती | ऊर्णावती युवतिः सीलमावत्युताधि वस्ते 
सुभगा मधुद्घम्‌ || सुर्ख रय॑ युयुजे सिन्धुरश्विनं तेन वा सनिषदस्मिन्नाजो | महान्‌ ह्मस्यथ महिमा पनस्यतेडदब्घस्य 
स्वयशसो विरप्शिनः || ( ऋ० म० १० सू० ७५ म० १-६ )। 

१--अवता हि क्रतूनामा हा पदेव गच्छुसि | अभक्ति चूर्य सचा || ( ऋ० म० ४ सू० ३१ म० ५)। 

२--तत्‌ सवित॒वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि | घियो यो नः प्रचोदयात्‌ || ( ऋ० म॒० ३ सू० ६२ म० १० )] 

२३--हिरण्यवर्णां हरिणीं सुव्णरजसजाम्‌ | चन्द्रां हिस्ण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह || तां म आवह जातवेदो 
लक्ष्मीमनपजामिनीम्‌ | यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ २ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमो दिनीम्‌ | श्रियं देवीमुप- 
हये श्रीमा देवी जुपताम्‌ || कां सोस्मितां दिरिण्यप्राकारामाद्दरों ज्यलन्ती तृप्ता तपयन्तीम्‌ । पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहये 
श्रियम्‌ ४ च॒न्द्रां प्रभासां यरासा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुशामुदाराम्‌ | तां पश्चिनीमीं शरण प्रपच्े 5लक्ष्मीम॑ नश्यतां त्वां 
तब्णे ॥ आदित्यवणं तमसो5्थिजातो वनस्पतिस्तव बृक्षोडथ विल्त्रः | तत्य फल्लानि तमसा नुदन्तु मा यान्तरा याश्र बाह्या 
अलक्त्मीः || उपेतु मां देवसखः कीतिंश्व मणिना सह | प्रादुभूतो5स्मि राष्ट्रेडस्मिन्‌ कीर्तिमृद्धिं ददाठ में | क्षुत्पिपासामल्ां 
ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ | अभूतिमसमृद्धिं च सर्वा निर्गुद मे गहात्‌ ॥ गन्धद्दारां दुराधर्षों नित्यपुष्ठां करीषिणीम | 
ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपहये श्रियम्‌ ६ मनसः काममाकू्ति वाचः सत्यमशीमहिं | पशनां रूपमन्नस्य मयिं श्री: श्रयतां 
यशः १० कदमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम | श्रियं वासय मे कुले मांतर॑ पश्ममालिनीम्‌ ११ आपः सूजन्तु स्निग्धानि 
चिक्लीत वस मे णहे | निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले १२ श्रार्द्रां पुष्करिणीं पुष्टि पिज्ञलां पद्ममालिनीम | चन्द्रां 
हिरिस्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म अवपह़ ६३ गा यः करिणीं यश सुबर्णां हेममालिनीम्‌ | सूर्यां हिरस्मयीं लक्ष्मी जातवेदों 
म आवह १४ तां म आ वह जातवेदो लर्मीमनपगामिनीम्‌ | यत्यां हिरण्य॑ प्रभूत॑ गावो दास्यो5श्वान्‌ विन्देय॑ पुरुषानहम 
१५ यः शुचिः ग्रयतो भूल्वा जुहुयादाज्यमन्धहम्‌ | यूक्त पद्मदशर्च च श्रीकामः सतत जपेत्‌ १६ पद्मानने पद्मविपक्षपत्रे 
पद्मप्रिये पप्मदलायताक्षि । विश्वप्रिये विष्णुमनो<नुकूले व्वसादपदूर्म मयि सं निधत्स १७ । पश्मानने पद्मऊरु 

> ला न अल ही शा की न्यू हस्त्यश्वाश्वतरी रयम्‌ | प्रजानां भवसि माता 

आउ 7 आपने सूर्यो धन बसुः। घनमिन्द्रो बृहस्पतिबंदशों धनमश्विना २१ बैन- 


तेय सोम॑ पिब सोम॑ पित्रतु बत्चह्य | सोम॑ घनस्य सोमिनो महय ददातु सोमिनः २२ न क्रोघो न च मात्सय न लोभो. 


नाशुभा मतिः । भवन्ति अतुसथानां भकत्या श्रीमृक्तजापिनाम्‌ २३ सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवत्नतरांशुकगन्धमाल्य- 
शोमे | भगवति हरिवल्ले मनोशषे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्मयप्र २४ विष्णुपत्नी ज्ञमां देवीं माघवीं माधवग्रियाम्‌ | 


लक्ष्मी प्रियवर्खी मर्ति नमा।म्यच्यतवल शत्रुम्यं च जि दृ >> पैक ' 
एम धिवश्नला भू प्र नमाम्यच्युततल्तभाप्‌ २५ महाज़र्म्यें च विद्महे तिधयुपत्ये च घीमहि | तन्‍नो लक्ष्मी: प्रचोद यात्‌ 


२६ आनन्द: कदमः ओदरशिचिक्ज्ोत इति विशुताः | ऋषयः ये; पुजराएव श्रीदेवीदेवता मताः २७ ऋणरोगादिदारिद्रथ- 

दपमृत्यवरः > बदा २८ न्‍ ध्व ४ अं बे 
पापक्ुद्पमत्यत्रः भपशों हम तत्ताप नश्यस्तु मम् सत्रंदा २८ श्रीवचत्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छो मम न॑ महीयते। घन 
घान्य पञ्ु बहुपुत्रद्चाभ शतसंवत्सरं दोघमायु॥ः २६ | < कक न 
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स्पृशन्तर दक्षिण कुम्सं ऋतिंगेको जपेदथ । चत्वारि रुद्रक्तानि चतुमस्त्रोत्तराणि च ॥ संस्पृशन्ु- 
त्तरं कुम्भ श्रीरुद्र रुद्रसंख्यया | शन्न इन्द्राग्नीसवक्त च तत्र वे संस्पृ्श जपेत्‌ ॥ 
दक्षिण कुम्म को एक ऋत्विक्‌ स्पश करता हुआ जप करे | इसके वाद चार ' रुद्रसक्तों और चार मन्त्र 
उत्तर के श्रीरुद्र को रुद्रकी संख्या से उत्तर कम्भ का सपशे करता हुआ शस्न 'इन्द्राग्नि! सूक्तकों निश्चय से वहाँ 
पर स्पश करता हुआ जप करे | 
कुम्भस्य पश्चिमे देशे शान्तिहोम॑ समाचरेत्‌ | दूर्वाभिस्तिलगोधूमे! पायसेन घृतेन च ॥ 
कम्भ में पश्चिम देश में शान्ति होम करे-दूवा, तिल, गेहूँ, पायस और घृत से |.“ 
० आम & ७ 3 >र ४5 ५ $ बरी. े 
तिसृभिश्चेव दूर्वाभिरकेका चाहुतिभवेत्‌ । अश्ोत्तरसहर्ख वा शतमशोत्तरं तु वा ॥ गायन्यव:तु 
होतव्यं हविरत्र चतुष्टयम्‌ । 
तीन दूर्वाओं से एक एक आहुति से | यहाँ पर चार ह॒वि से एक हजार आठ या एक सो आठ 
गायत्रीमन्त्र से ही हवन करना चाहिये | 2 


१--नमस्ते रुद्र मन्‍्यव उतो त इषवे नमः । नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुम्यामुत ते नमः ॥ १॥ या त॑ इंुः 
शिवतमा शिव॑ वभूव ते धनुः। शिवा शख्या या तव तया नो रुद्र मुडय ॥ २॥। या ते रुद्र शिवा तनूरघोराउपाप- 
काशिनी | तया नश््तनुवा शन्‍्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि || ३ ॥ यामिधु गिरिशन्त हस्ते बिभष्यस्तवे । शिवां गिरित्र 
तां कुरु माहिं सीः पुरुष जगत्‌ ॥४॥ शिवेन वचसा त्वा गिरिशाब्छा वदामसि | यथा नः सवमिजगदयच्तम 
सुमना असत्‌ ॥ ५ ॥ अ्रध्यवोचद्घिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक | अ्रद्दीशच्॒ सर्वान्‌ जम्भयन्त्ंसवर्श्चि यातुधाल्यः॥ ६ ॥ 
असौ यस्ताम्रो अरुण उत बश्नुः सुमझ्लः। येचे मा. _ रुद्रा अमितो दिक्तु थ्रिताः सहल्लशो5वैषों हेड ईमहे || ७.॥ 
असौ योडवसपति नीलग्रीवो विलोहितः । उततैनं गोपा अदरान्नहसन्तुदहायः । उतैनं -विश्वा मूतानि सहष्टो 
मृडयाति नः || ( तै० सं० का० ४ प्र० ५१८८ ) ( नमो हिरण्यत्राहवे सेनाल्ये :दिशां च “पतये नमो इत्तेम्यों हरि 
केरीभ्यः पशून्तां पतये नमो नमः सस्पिज्ञराय लिषोमते पथीनां पतये नमो नमो बम्लुशाय- विव्याधिनेडल्नानां प्रतये नमो 
नमो हस्किशायोपवीतिने पुष्ठानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो:नमो रुद्राया5ःततायिने क्षेत्राणां पतये 
नमो नमः सूतायाहन्त्याय बनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतयेःनमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां 
पतये नमो नमो भुवन्तये वास्विस्कृतायौषधीनां पतये नमो नम5 उच्चेषोंषाया<5कन्‍्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय 
धावते सत्वनां पतये नमः ॥॥ ( तै० स० का० ४५२१ )]॥ + ६ छह्ीएसलः फीड 


२-शं न इन्द्राग्नी भवता मवोमिः शं न इन्द्रावरुणा रातहृव्याः | शमिन्द्रासोमा सुविताय श॑ योः शे न इच्द्रापूषणा 
वाजसातौ ॥ शं नो भगः शध्षु नः शंप्तो अस्तु शं नः पुरन्धिः शम्रु सन्त रायः | शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो 
ञर्यर्मा पुरुजातो अ्रस्तु ॥ शं नो घाता शमु घ॒र्ता नो श्रस्तु शं न-उरूची भवतु स्वधाभिः | शं रोदसी बृहती शं नो झद्रिः 
शंनो देवानां सुहवानि सच्तु | शंनो अग्निज्यांतिरनीको ग््प्र्स्तु णंनो सित्रावरुणावश्विना शम्‌ | शंनः सुक्ृतां सुकृतानि 
सन्‍्तु शं न इषिरो अभि वात वातः || शं नो: द्यावापरथिवी पूवहुती शमन्तरिक्ष हशये नो अस्तु | शंतत आओषधीवनिनो 
भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥ शं न इन्द्रो वसुभिदंबों अ्स्तु शमादित्येभिवरुणः सुशंसः | शं नो रुद्रो रुद्रे भिजलाषः 
श॑ नस्त्वष्णा ग्नाभिरिद्ठ शुणोत॒ ॥ श॑ नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः श॑ नो ग्रावाणः शमु सन्‍्त॒ यज्ञाः | शं नः स्वरूणां मितयो 
भवन्तु शं नः प्रसव १: शम्बस्तु वेदिः || शं नः सूर्य उस्चक्षा उदेत शं नश्चतस्नः प्रदिशों भवन्त । शं नः पवता भुवयो 
भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्त्वापः || शं नो अदितिभवतु वरतेभिः श॑ नो भवन्तु मरुतः स्वर्का:.। शं॑ नो विष्णु: शमु 
घा नो अस्त श॑ नो भवित्रं शम्बस्तु वायु: ॥ श॑ नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसो विभातीः | .शं त्ः पजत्यो. 
भवत॒ प्रजाभ्यः श॑ नः क्षेत्रस्थ पतिरस्तु शंभुः || शं नो. देवा विश्वदेवा भवस्तु शं सरस्वती सह घीमिरस्त) शम्रभिषाचः 
शमु रतिषाचः शं नो दिव्याः पायिवाः शं नो अप्याः ॥ शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अवन्तः शमु सन्त ग्राव३.। 
श॑ न ऋभवः सुक्ृतः सुहस्ताः शं नो भवन्त पितरो -हवेषु ॥ शं नो अज एक पाद देवो अस्त शं नो5हिनु ध्त्य १: श॑ 
समुद्र: | श॑ नो अ्रपां नपात्‌ पेरुसस्तु शं नः प्ृश्निभवतु देवगोपा;॥ * आ्ादित्या रुद्रा वसवो जुषस्तेदं ब्रह्म कियमाएं नवीयः ॥ 
शुण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवास्रों गो जाता उत ये. यज्ञियासः ॥|. ये देवानां  यश्यात्ां मनोयजत्रा अमृता .ऋतशाः-। तेनो- 
र|सन्तामुरुणायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः || ( ऋ० म० ७ सू० २४ म० १-२५४५०)।।५ ०४७ ५४8 3 ॥ +ामा 
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तत स्विष्टक्ृतं हुत्वा समुद्राद्मियक्ततः ॥ सनन्‍्ततामाज्यधारां ता पूर्णाहुतिमथाचरत्‌ । 
तद्नन्तर स्विष्टक्रत्‌ हवन कर ' समुद्रादूर्मि” इस सूक्त से निरन्तर ( हद ) घी से पूर्णाहुति 3 
अधाउमिपेक कुर्वीत प्रतिकुम्भस्थितोदके! ॥ आपोहिष्ठेति नवमिः पक्तेन च ततः परम । इन्द्र 
अड्डे उ्यचेनेव पावमाने! क्रमेण तु ॥ उभय॑ श्ुणुवच्चनः स्वस्तिदाविश एकया । त्रयस्वकन सन्चरण 
जातवेदस एकया ॥ न 
तदनन्तर हरएक कुम्भ में स्थित जलों से अभिषेक करे । * आपो हि ध्ठा? इन नव समन्त्रों से तद्नन्तर 
श्रीसूक्त से, : इन्द्रो अंग-इन तीन ऋचा से ही फिर * पावमान ऋचाओं से फिर “उभयं श्णु चच्चन्न ओर 
“स्वस्तिदा विश” इस ऋचा से *5यंवकमन्त्र! से तथा ““जातवेद्‌? से इस मन्त्र से । 
सम्ृद्रज्येष्ठा इत्यादि त्रायन्तां च॒ त्रिमिः क्रमात्‌ । इम्ा आपस्त्यचेनेव देवस्य त्वेति मन्ततः ॥ 
मन्त्रेणाथ तमीशान त्वमग्ने रुद्र इत्यथ । तमुष्ट्हीति मन्त्रेण भुवनस्य पितरं तथा ॥ याते रुद्रेति 
मन्त्रण शिवसहूत्पमम्त्रतः । इन्द्र त्वा वृषभ पंञ्नमन्त्रेश्वेवा भिषेचयेत | घेलुं पयस्विनीं दयादाचा- 
याय च भूषणोः । सदक्षिणमनडवाहं प्रदद्याद्रद्रजापिने ॥ महाशान्ति ग्रजाप्याथ ब्राह्मणान्‌ भोजये- 
त्ततः ॥ इति | 
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१--समुद्रादू्मिमधुमाँ उदारदु्पांशुना सममृतत्वमानद्‌ । घृतस्य नाम गुह्म॑ यदस्ति जिह्मा देवानाममृतस्य नाभिः || 
वर्य नाम ग्रत्रवामा घृतस्याउस्मिन्‌ यशलें धारयामा नमोमिः | उप ब्रह्मा शुणवच्छुस्यमानं चत॒ुः शुद्भोड्वमीद्‌ गोर एतत्‌ | 
चत्वारि शुज्ञा त्रयो यस्य पादा द्वे शीष सप्त हस्तासों अस्य | न्रिधा बदूघों इषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या श्रा विवेश | 
जिधा हितं पणिभिगुह्ममानं गवि देवासो घृतमन्वविन्वन्‌ | इन्द्र एक सूर्य एक जजान वेनादेक॑ स्वधया निश्तत्नु। ।। एता 
अषन्ति हद्यात्‌ चसुद्राच्छृत श्रजा रिपुणा ना वचत्षे। घृतस्य घारा श्रभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसों मध्य आसख्राम ॥ 
पम्यक सवन्ति सरितो न घेना अन्तहंदा मनसा पूयमानाः। एते अर्षन्त्यूमयो घृतस्य म्गा इव क्षिपणो रीयमाणाः ॥| 
सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वात प्रमियः पतयन्ति यहाः | घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्नूमिंमिः पिन्वमानः | 
अमि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याष्ण १; स्मयमानासो अग्निम्‌ | घृतस्य धारा: समिधो न सन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः ॥ 
कन्या इव वहतुमेतवा उ अज्ज्यज्ञाना अभि चाकशीमिं | यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञो घुतस्य घारा अभि तत्‌ पवन्ते | अ्रभ्यषत 
सुशुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्गा द्रविणानि धत्त | इमं यश नयत देवता नो धृतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्ते || घामन्‌ ते विश्वं 
सुवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हृद्चन्तरायुबि | अपामनीकेस मिथे य आशभ्रतस्तमश्याम मधुमन्तं त ऊर्मिम्‌॥ (ऋ०४।५८।१-१ १) | 

२--आपो हि छा मयोभुवस्ता न ऊर्ज दधातन । महे रणाय चक्षसे || यो वः शिवतमों रसस्तस्थ भाजयतेह नः | 
उशतीरिव मातरः || तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ | आपो जनयथा चनः ॥ ( ऋ० म० १० सू० € म०१-३ ) 

रै--ईन्द्री अग्न महद्‌ भयमभी षदय च्युच्यवत्‌ | स हि स्थिरो विचर्षरिः ॥१॥ इन्द्रश्न मृड्याति नो नः पथ्ादय 
से ; हे 85% हा ॥२॥ इन्द्र आशाम्यस्परि सर्वाम्यों अभय करत्‌ । जेता शत्रन्‌ विंचपणिः ॥३)| ( ऋष० म०२, 


४-स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम घारया | इन्द्राय पातवे सुतः || रक्षोह् विश्वचषंणिरपि योनिमयोहंतम्‌ । द्र॒णा 
सघस्थमासदत्‌ || वरिवोधातमो भव मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः | पर्षि राधो मधोनाम्‌ ॥ इत्यादि बहुत मन्त्र है | ऋ०६।१।१-१०) 
#-अभय शूत॒वच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः | सत्नाच्या मघवा सोमपीतये घिया शविद्ध आगमन्‌ || ( ऋ० म० 

८ सू० ६१ म० १ )। 
६--स्वस्तिदा विशस्पतिद्त्रह्य विम्रधों वशी | वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः || ( ऋ० म्‌० १० सू० 

१४२ म० २ )।| | 

७--अ्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधनम | उर्वार्कमिव बन्धनान्मत्योमुक्नीय माम्ृतात्‌ || ( ऋ० म० ७ सू ५६ 
म० १२ )। 
८--जातवेदसे सनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः | सर नः पर्षदति दुर्गाणि सिस्ध 
+ ण विश्वा न 
दुरितात्यग्निः || ( ऋ० म० १ चू० ६६ म० १)। हे ि ० गा हा 
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समुद्रज्येष्ठा-इस्यादि ओर ' त्रायन्तामू-इन तीन ऋचाओं से फिर *इमा आपः-इस तींन ऋचाओं के क्रम 
से ही तदनस्तर * देवस्य त्वा! इस मन्त्र से "तमीशानमू-इस मन्त्र से, 'त्वमग्ने-इस मन्त्र से, *तमुष्टुहि! इस 
पान बा पितरमू-इसमन्त्र से, 'याते रुद्र'-इस मन्त्र «से, ' शिवसंकल्पमन्त्र से और ' * इन्द्र त्वा 
(५ रु शाति एत्टा से ही अभिषेक करे। आचार के लिए भूषणों सहित दूध को देनेवाली गो को दे | 
दृक्षिणा सहित बेल को रुद्र जप करने वाले के लिये दें। महाशान्ति को जप कर तदनम्तर ब्राह्मणों को 
भोजन करादे। । थ | 
नारदः--तत्र शान्ति ग्रकुवात घृतदूर्वातिलाज्षतः | प्रत्येकाश्शतं चेव गायत््या जुहुयात्ततः ॥ 
र्वणंगोधूतिलान्दयात्सवंदोपापलुत्तये ॥ प्रकारान्तरं मदनरत्ने ज्ञेयस । विस्तरभयाज्नोच्यते | 
ग्रहणे रजोदशेने तु जातकर्मप्रस्तावे शान्ति वक्त्यामः | 
नारद ने कहा है कि--वहाँ पर शान्ति करे--छृत, दूबां, तिल्ष और अज्ष॒तों द्वारा प्रत्येक से एक सौ 
१---समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशमानाः । इन्द्रो या वज्जी वृषभो रराद ता आपो देवीरिह 
मामवन्तु ।|१॥ या आपो दिव्या उतवा खवन्ति खनिन्निमा उत वा या स्वयंजाः ! समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता 
आपो देवीदिह मामवन्तु ।। यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यामृते अवपश्यक्षनानाम | मधुश्रुतः शुचयों याः पावकास्ता 
आपो देवीरिह मामवन्तु | यासु राजा वरुणों यासु सोमो विश्वे देवा या सूज मदन्ति | वेश्वानरों यास्वग्निः प्रविष्टस्ता आपो 
देवीरिह मामवन्त ॥| ( ऋ० म० ७ सु० ४६ म० १--४ )। 
२--त्रायन्तामिह देवास्त्रायतां मस्तां गणः । त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमपरपा असत्‌ || आप इद्दा उभेषजी 
रापो अभीवचातनी: । आपः सवस्य भेषजीस्तास्ते कृ्वन्तु भेषजम्‌ || हस्ताम्यां दशशाखाभ्यां जिहा वाचः पुरोगवी | 
अनामयित्न॒म्यां त्वा ताम्यां त्वीप स्परशामसि || ( क्र० म० १० सू० १३७ म० ५-७ ) | 
३--इमा आपः शिवतमा इमाः सर्वस्य भेषजीः । इमा राष्ट्र्थ वधनीरिमा राष्ट्रदतोम्ताः ॥ याभिरिन्द्रमभ्यपिश्वत्प- 
जापतिः सोम राजानं वरुण यम मनुम्‌। ताभिरिद्धिरभि षिश्चामित्यामहं राज्ञां त्वमधिराजो भवेह। महान्तं महीनां 
सम्राज॑ चषणीनां , देवीजनित्यजीजनन्दद्राजजनित्यजीजनतू | देवशध््य त्वा सवितुः प्रसवेष्श्विनो्राहिर्भ्या पृष्णो हस्ताभ्या- 
मग्नये स्तेजज्ञा सूयस्य वचसेन्द्रस्येन्द्रियेणाभिषिश्चामि || द 
(2 पा त्वा सवितुः प्रसवेडश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हत्ताम्यामग्नेस्तेजला सूर्यस्य व्चसेन्द्रियेणाभिषिश्वामि । 
तेत्तरीयसंहिता 
५---तमीशानं जगतस्तस्थुसस्पतिं घिय॑ं जिन्वमवसे हूमद्दे वयम्‌ | पूषा नो यथा वेद्सासदबूधे रक्षिता पायुरदब्धः 
स्वस्तये || ऋ० म० १ सू० ८६ म०४ )। 
६--त्वमग्ने रुद्रो असुरो महों दिवस्तव॑ शर्धों मासतं वृक्ष ईशिषे। त्वं वातैररुणेर्यासि शंगमस्त्व॑ पूषा विघतः 
पासि नु त्मना ॥ ( ऋ० म० २ सू० १ म० ६ )। द 
७--तसु शरुह्ि यः स्विषुश सुधन्वा यो विश्वस्थ क्षुयति भेषजस्य | यक्ष्वामहे सोमनसाय रुद्रं नमोभिदवमसुरं दुवस्य 
( ऋ० म० ५ सू० ४२ म० ११ ) | तसु शुद्दि यो अभिमभूत्योजा वन्‍्वन्नवातः पुरुहृत इन्द्रः | अषाल्दसुगं सहमानमाभिर्गी- 
मिवर्ध वृषभं॑ च्णीनाम्‌॥ ( ऋ्र० म० ६ सू० १८ म० १ )। तमुशहीन्द्रं यो हसत्वा यः शरो मघवा यो स्वेष्ठाः | 
प्रतीचश्चिद्‌ योधीयान्‌ बृषण्वान्‌ ववत्रुषश्रित्तमसो विहन्या || ( ऋ० मं० १ सू० १७३ म० ५ )। : 
८--भुवनस्य पितर॑ गीमिराभी रुद्रं दिवा वधया रुद्रभक्तो | वृहन्तमृष्वमजरं सुषुर्नस्रधघुवेम कविनेषितासः ॥ 
( ऋ० म० ६ सू० ४६ म० १० )। | 
६--या ते रुद्र शिवातनूरघोरा पापकाशिनी | तयानस्त नुवा शं तया गिरिशंता भिचाकशीहि ॥ ( तैत्तरीयसंहिता ) 
१०--यजाग्रतो दूर मुद्ेतु दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति | दूरं गम ज्योतिषां ज्योतिरे कन्तन्मे मनः शिवसझ्लल्पमस्तु ॥ 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यशे कृण्वन्ति विदयेषु घीराः | यदपूव यक्ष्ममन्तः प्रजानों:तन्‍्से मनः शिवसझल्पमस्तु ॥ 
यत्पज्ञानमुत चेतो घृतिश्व यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु | यप्मान्न5 ऋते किश्वन ,कम क्रियते तस्मे मनः शिवसझ्लल्पमस्त ॥ 
येनेदं भूत॑ भुवनं भविष्य॒त्परिं ग्रहीतमझ्ते न सवंम्‌। येन यश्ञस्तायते सप्तहोता तन्‍मे मनः शिवसड्डल्पमस्त ॥ यत्मिर्तत्तः 
साम यजू षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः | यस्मि शथ्रित्तें सब मोतं प्रजानां तल्मे मनः शिवसह्जल्पमस्तु ॥ सुषारथि- 
रश्वा निवय॑ मनुष्यान्नीयते शुभिर्वाजिन इव | हृत्परतिष्ठ यदज्ञिरं यविष्ठ॑ तन्‍्मेः मनः शिवसझल्पम॒स्तु नस ; 
११--इन्द्र त्वा दृषभं बय॑ सुते सोमे हवामहे । स पाहि मध्यो अन्धसः || इच्द्र क्रतु विद छत सास इस पुरुछुत । 
पिवा बृषस्व तातृषिम्‌ | इन्द्र प्रणो घितावानं यज्ञ विश्वेमिदेवेभिः | तिर स्तवा न विश्पते ॥ इन्द्र सोम[$ सुता इमे तव 
प्र यन्ति सतपते । क्षय चन्द्रास इन्दवः ॥| दृधिष्वा जटरे सु सोममिन्द्र बरेण्यम। तब युचास इच्दवः ॥ € 8० ये है. 
सू० ४० म० १-५ ) । | ह 


९ 
४८४ क मनिर्णयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवाध # 
5 प् आर तिलों को दे । 
आठ वार गायत्री से हवन करे तथा सब्र दोषों की शान्ति के लिए सुबर गो / भूमि नजोदशन से तो 
> से नहीं कहता हैँ। ग्रहण में रजोदशन से तो 
प्रकारान्तर मद्नरत्न से जानना चाहिये। विस्तार के भय से नहें 
जातकम को प्रस्तावना ( भूमिका ) में कहे । 
( प्रथमऋतो विशेषः ) 
अथ ग्रथमतों विशेषः स्मृतिचन्द्रिकायाम-प्रथमतों तु परष्पए्या। थी द 
रासनं कृत्वा तस्मिस्तामुपवेशयेत्‌ ॥ हरिद्रागन्धपुष्पाद्‌ ब्याज खजध्‌ 
कुर्या त्सदीपे वासयेद गृहे ॥ लव॒णाएपमुद्रादि द्यात्ताभ्यः स्वशक्तितः | शत | हि 
इसकेबाद स्मृतिचन्द्रिका में प्रथमऋतु में विशेष कहा है कि--प्रथम रजोद्शेन ( दुष्ट यु स 
आदि में हो तो यह आचार हे | किसी का मत है कि-दूसरी बार रजोद्शन से करे ) में 200 सजा का 
पति ओर पुत्रवाल्री स्त्रियाँ अक्षतों का आसन करके उस पर उस स्त्री को बैठा द्‌ | हलदी, गन्ध, पुष्प, ताबूल 
तथा माला आदि दें । दीपकों से आरती करें | दीपकवाले घर में रहने को दें | फिर अपनी शक्ति के अनुसार 
उन स्त्रियों के लिये लवण, मालपडा और मूग आदि दे | 
। ( द्वितीयाद्यतुषु तन्नियमकथनमू ) 


द्वितीयाद्तुष॒ तन्नियममाह प्रयोगपारिजाते दक्षः अज्ञनाभ्यजने स्नान प्रवास दन्तधावनम्‌ । 
न कुर्यात्सातवा नारी ग्रहाणामीक्षणं तथा ॥ 
दूसरी ऋतु आदियों में पारिजात में दक्ष ने उस रजस्व॒लाके नियम को कहा हे कि--अज्ञन, अभ्यज्जन 
( उबटना ), स्नान, परदेश गमन, दनन्‍्तधावन और ग्रहों को देखना इनकों रजोधमवाली स्त्री न करे ै 
अत्रिरपि--वज येन्सधु मांस च पात्रे खर्वे च भोजनम्‌ | गन्धमाल्ये दिवास्वापं ताम्बूल चास्य- 
शोधनम्‌ ॥ दग्धे शरावे भुज्जीत पेय॑ चाज्नलिना पिवेत्‌ ॥ 
अत्रि ने भी कहा हे कि--मधु, मांस, छोटे पात्र में भोजन, गन्ध, माला, दिन में सोना, तांबूल 
तथा मुख की शुद्धि को रजस्वल्ा न करे। मट्ठी के पक्के पात्र में भोजन करे। पेय ( पीने का पानी ) जल 
को अज्जलि से पीये । 
मदनरत्ने हारीतः--रज/ग्राप्तावध! शयीत भूमौ, कार्ष्णायसे पाणौ सन्मय्रे वाउ्श्नीयात्‌-इति । 
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मदनरत्न में हारीत ने कहा है कि--रजस्वला स्त्री भूमि पर शयन करे । काष्णायस ( लोहे के पात्र ) 
में, हाथ में या मट्ठी के पात्र में भोजन करे । क्‍ 
बिष्णुधम---आहार गोरसानां च्‌ पृष्पालझ्लारधारणपू। अज्ञनं कृत गन्धान्पीठशय्या- 
4 ३5 # ५ 5 हर “ 
धिरोहरणम्‌ ॥ अग्निसंस्पशन चेव वजयेत्सा दिनत्रयम्र | इति | 
विष्णुघम में कहा हे क्रिगोरस का आहार ( भोजन,), पुष्प-अंलंकारों का धारण, अज्भन, 
( काजल ) कंकन ( तालपत्र आदि ) ( दृक्ष:--नखानां कृन्तनं रज्जुतालपत्रादिबन्धनम्‌ |) गन्ध,. पीठ 
५ आसन ), शायया पर चढना, अग्नि का स्पश, इन सबको रजस्वला स्त्री तीनदिन वर्जित करे | 
महक कि।( प्रथमऋतो : पूथ लोगमनविचार: ) 
तथा ग्रथमर्तोः पूब स्लीगमनं न कायम | आग्रजोदशनासपत्नी नेयाह॒त्वा पतत्यध) | व्यर्थीकारेश 
शुक्रस्य त्रह्महत्यामवामुयात्‌ ॥ इति तत्रवाश्वलायनोक्ते! । 
६ एतत्त दशवपात्मास्शयम््‌ | प्रथम्तों गमने गौतमेन विशेषो दर्शितः--गौरीमपि च रत्यई 
गच्छेर ५ थ्‌ 3305 [4० हक - 
च्टाउड आइस; । अन्यथा वीयपातो है सहस्रकुलपातकः ॥ अन्यथापि तदिच्छया भवतीति 
विज्ञानेश्वर। । ) 


' ओर प्रथम ऋतु के पूर्व स्त्री के साथ गमन ( मेथुन ) नहीं करना चाहिये। वहीं पर आश्वलायन ने 


दीपेनीराजन 





* कहा है कि--रजोदशन से पूत्र पत्नी की श्राप्तिन करे | यदि करे तो उसका अधघः:पत्तन होता है। वीये को 


व्यथ करने से त्रह्माहत्या को प्र;प्त करता है । ( यह तो दश वर्ष के पहले जानना चाहिये । ) 


पतिपुत्रवती खियः | अच्तते- 
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प्रथम ऋतुगमन्न में गमन करनेपर गोतम ने विशेष कहा है कि-गोरी को भी रति के लिए पुरुष 
आकुल ( व्याकुल ) होता है । अन्यथा वीय के गिरने से हजार कुल का पातक लगता हे। विज्ञानेश्बर 
ने कहा है कि--अन्यथा भी उसकी इच्छा से होता है । 
( ऋतों गमनकथनम ) 
ऋतो गमनमाह याज्वस्क्य/-पोडशतु निशा! ख्रीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ | इति । 
वहाँ पर ऋतु में याज्ञवल्क्य ने गमन करना कहा है कि--सोलह रात्रि ( दिनका निषध होनेसे रात्रिका 
5 5 ) स्त्रियों में ऋतु रहता है। उससें युग्मद्नों में ( पुत्र के लिए ) संग ( तत्पकारों हिरण्यकेशिसत्र- 
चतुथ्या प्रयतवस्त्रालड्टारां कृतत्राह्मणसंभाषामाचम्योपहयते' इति । प्रशस्तत्राह्मणेन ऋतसंभाषाम्‌ ) करे । 
(अनुतावष्याह ) 
अनृतावप्याह गौतमः--ऋतावुपेयात्सवत्र वा प्रतिपिद्धवजम! इति । 
अनूतु ( बिना ऋतु ) में गौतम ने कहा कि--ऋतु में ही ( अपनी भाया के ही साथ ) संगम करे | 
या वर्जित तिथियों को त्याग कर सदा स्त्री के साथ संगम करे | 
सलु/--ऋतुः स्वाभाविक! ख्रोणां राजयः पोडश स्म॒ता। । तासामाद्याचतस॒स्तु निन्दितंकादशी 
तथा ॥ त्रयोदशी च शेष स्यु! प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ 
मनु ने कहा है कि+स्त्रियों को सोलहरात्रि स्वाभाविक ऋतुकाल है। उनमें आदि की चार, 
ग्यारहवीं तथा तेरहवीं निन्दित हैं शेष दशरात्रि उत्तम हे। 
मदनरत्ने देवलः--तस्मात्तिरात्रं चाण्डालीं पुष्पितां परिवजयेत्‌! | इति | 
सदनरत्न में देवल ने कहा हे कि--इसकारण से तीन रात तक चाण्डाली ( प्रथमेष्हनि चाण्डाली, 
द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृतीये रजकी प्रोक्ता, चतुथ5हनि शुध्यति ॥ ) रजस्वल्ा को त्याग देना चाहिये । 
( तिथ्यादीनां ऋतो कथनम्‌ ) 
तत्र तिथ्यादीनाह श्रीधर/--पह्ठचश्टसी पश्चद्शी चतुर्थी चतुदंशीमप्युभयत्र हित्वा । 
शेपाः शुभाः स्थुस्तिथयों निषेके बाराः शशाह्लायसितेन्दुजानाम || उभयत्र-्पक्षदये | आर्योज 
गुरु) । सितः-शुक्र), इन्दुजो-बुधः । क्‍ 
उस ऋतु में तिथि आदि को श्रीधर ने कह। है कि-षष्ठी, अष्टमी, पूशिमा, चतुर्थी और दोनों 
पक्ष की चतुदंशी को त्याग कर शष शुभ तिथियाँ सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा बुधवार को गर्भाधान 
में शुभ है 
विष्णुप्रजेशर विभित्रसमी रपौष्णमूलोत्तरावरुणभानि निषेककार्य । पूज्यानि पुष्पवसुशीतकरा श्वि- 
चित्रादित्याश्व मध्यमफला, विफलाः स्युरन्ये ॥ 
विष्णु ( श्रवण ), प्रजेश ( रोहिणी ), रवि ( हस्त ) , मित्र ( अनुराधा ) समीर छा! ( स्वाती ), पौष्ण 
( रेवती ), मल ( उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा और उत्तराभाद्रपदा ) और वरुण ( शतशिषा ) गभोधान में 
श्रेष्ठ है । पुष्य, बसु ( घनिष्ठा ), शीतकर ( मृगशिरा ) अश्विनी, चित्रा और अदिति ( पुनवंसु ) ये मध्यम क्‍ 
है। अन्य नक्षत्र विफल ( फलको देनेवाले नहीं ) है । 
( विष्वादिदेवत्यनक्षत्राणि ) 
विष्एवा दिदैवस्यन्षत्रस्युक्तानि रत्नमालायाम-मेशा दस्यमाग्निधातशशिनः शर्वोदितिवॉबिप- 
तिः कद्रजाः पितरों भगोज्यमरवी त्वष्टाहयों मारुतः । शक्राग्नी खथ मित्र इन्द्रनिऋ ती तोय॑ चः 
विश्वे विधिगोंविन्दों वसवोउ्स्ुपाजचरणाहिृष्न्यपूपाभिधा! ॥ उत्तराशब्देनो्तरात्रयम । 
मूलस्य पूज्यत्वम॒क्तम्‌ | ५2% कप 
विष्णु ( श्रवण ) आदि देवत्यनक्षत्र रतनमाला में कहे हें-“अश्विनी आदि नक्षत्रों के बे क्रम से. 
थे हैं“-अश्विनी के--अश्विनीकुमार, भरणी के-यम, कृत्तिका'के-अग्नि, रोहिणी फैे--जह्या, के 


ः 
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कर त् ब्हस्पात् न के--पितर 
च्न्द्र्म १ के--शिव, पुनवंसु के-अद्ति, पुष्य के-इहस्पति, आश्लपा के नाग, सधा के--पित्तर, 
5 मी हे न्‍ कम के--सू- हि शेष, हस्त के-सूर्य, चित्रा के--विश्वकर्मो | स्वाती के-- 
पूवाफालगुनी के-अयसा, उत्तराफाल्गुनी कं-सूयविशृपत्र, है कक बला स् 
समीर-वायु, विशाखा के-इन्द्र ओर अग्नि, अनुराधा के-मित्र, (सूय), ज्येष्ठा के इन्द्र, मूल के-राक्षस, पू्वा- 
पादा का--जल, उत्तरापाढा, विश्वेदेव, असिजित्‌ का->-अ्ह्ा , श्रवणके-गो विन्द , 5 की- अध्यस, 
शतभिषाका--वरुण, पूर्वाभाद्पद का--अजचरण, सूर्य विशेष, उत्तराभाद्रपद्‌ का--अहिलुध्य--सू यविशेष, 
रेवती का पूषा-सूयविशेष, इसमें मूल को पूज्यत्व कहा हे। 
याज्नवल्क्येन तु-एवं गच्छन्‌ ख्रियं क्षामां मधां मूल च बज 
चिन्त्यम्‌ | अन्न समासु पुत्राः विषमासु कन्या हाते ज्ञयस्‌ | मे रु 
याज्ञवक्य ने तो कहा है कि--इसप्रकार रजस्वला त्रत आदि से या स्निग्यभोजन आदि से डप् 
संगम करता हुआ मघा और मूल को त्याग दे | यों कहा है। इससे पहले कहा हुआ मूल चिन्तनीय हैं | 
यहाँपर .सम रात्रियों में पुत्र और विपस रात्रियों में कन्या होती हे--ऐसा जानना चाहिये । हे 
युग्मास पुत्रा जायन्ते ख्त्रियोज्युग्मासु रात्रिपु । इति हेमादों शब्खोक्तः। तत्राप्युत्तरोत्तरा। 
प्रशस्ता! | तदाहापस्तम्ब/-- तत्राप्युत्तरोत्तरा प्रशस्ताः' इति । 
हेमाद्रि में शंख ने कहा है कि--युग्मरात्रियों में पुत्र उत्पन्न होते हैं और अयुम्मरात्रियों में कन्या 
उत्पन्न होती है । उसमें भी उत्तरोत्तर उत्तम हैं | के 
उसी बात को आपस्तंव ने कहा हे कि--उसमें भी उत्तरोत्तर तिथियाँ उत्तम होती है । 
तत्रेव व्यासः--रात्रो चतुथ्यों पुत्रः स्यादस्पायुधनवर्जितः । पश्चम्यां पुत्रिणी नारी, प्ुयां पुत्र- 
स्तु मध्यम! ॥ सप्तम्याभप्रजा योपिद्षम्यामीश्वर! पुमान्‌ | नवस्यां सुभगा नारो दशम्यां प्रवर। 
५ 554 ॒ ७ ऐ० ] ५ 4७ ०४५ 
सुत) ॥ एकादश्यासथमा ज्ञा, दाद्श्या उुरुपत्तम; | त्रयादरया खुता पापा बंणसद्धरकारणा ॥ 
०३ ( ५ ध ८ 
धर्मज्ररच कृतज्ञश्व आत्मवेदो दठब्रतः | ग्रजायन्ते चतुदब्यां पश्चदृश्यां पतित्रता॥ आश्रय! 


स्वभूतानां पोडश्यां जायते पुमान्‌ ॥ इति । 
यहाँ पर ही व्यास ने कहा है कि--चोथी रात्रि में गर्भाधान करे तो पुत्र होता है । वह अल्पायु ओर 
धन से रहित होता है । पांचवी रात्रि सें स्त्री कन्यावाली, छठी रात में मध्यम पुत्रवाली, सातवी रात्रि सें 
सन्तान दीनतावाली, आठवी रात में पुत्र, नवर्मी में ऐश्वयशाल्िनी कन्या, दशमी रातमें उत्तम पुत्र, ग्यारहवीं 
रात्रि में धम होन कन्या, बारी रात्रि में उत्तम पुत्र, तेरहवीं रात्रि में-पापिनी व्णशंकरता करनेवाली कन्या, 
चौदहवीं रात्रि में--धर्म को जाननेवाला, कृतज्ञ, आत्मज्ञानी, ृृढब्रत ओर सन्‍्तान होती है । पव्म्च॒द्शी में 
पतित्रता कन्या होती है | पोडशी ( सोलहदवीं ) रात्रि में सब प्राणियों का रक्षक पुत्र होता है । 
0५ निषेधे री क री 0 की शी ५ 
अतन्र चतुथदिननिषेषेजपि-स्नातां चतुर्थ दिवसे रात्रो गच्छेद्चिचक्षण/ः। इति महाभारतोक्तेः 
॥+% + व 4. ५ ए ७5 8 कि विं ञ्‌ 
“चतुर्थंहनि स्नातायां युग्मासु वा गर्भ सन्दधाति' इति हारीतोक्तेविंकरपों ज्ञेय! | 
५. «हाँ पर चोथे दिन में भी महाभारत में कहा है कि-चौथे दिन में ख्री के स्नान करने पर ( यद्यपि 
दूवक्म और वितृकम में पांचवे दिन शुद्धि होतो हे “इससे चतुथ दिन में देवकम में पुण्यता नहीं होती 
है। फिर भी पांचवे दिन रजोनिवृत्तिकाल कहा हे। पर चतुर्थदिन में रजोनिवृत्ति होने पर गर्भाधान 
आदि देवकम के योग्य हो जातो है। इसीप्रकार चौथे दिन गर्भाधानान्नभूत शान्ति आदि अनापत्ति में करे. । 
इसीतरह श्रोतकम में रजस्वला ख्री को चतुर्थ दिन में अधिकार है। इसीतरह उपनयादि में श्रीसूक्तहोम 
ज्् से चतुथदिलन में अधिकार होता है ) रात्रि में बुद्धिमान्‌ मनुष्य मैथुन करे। चौथे दिन खो के स्नान 
चाहिये । या युग्मरात्रि में गभ को धारण कराता है। इस हारीत के कहे हुए वचन से विकल्प जानना 
[ 52 ५ जस्वलायास्तु कर चर दर ल्‍्र 
पत्रापि- स्नान रजखलायारत चतुथ5हांन शस्यते | गम्या निवृत्ते रजसि नानिवृत्ते कथन | 
त्यापस्तम्त्रोक्तव्य वस्था ज्ञेया । | 


४५६१ 


येत्‌ । इत्युक्तम्‌ | तेनपूर्वत्र मूल 





#& दि्वा-जन्मदिनादों मेथुनविचारः & ४८७ 


उसमें भी-आपस्तंब की व्यवस्था जाननी चाहिये। जसे--रजस्वला” का स्वान चतुथेदिन में करना 
उत्तम कहा है। रज के हटने पर गमन करने योग्य होती है। रजोधम के न हटने पर ( जब तक रज 
निकलता रहेगा तब तक वह रजस्वला स्लो स्नान और स्पश आदि में थोग्य होती है । परन्तु गभाधान, 
उपनयन आदि स्मात ओर श्रौतकम में अधिकार नहीं होता है । ) गमन करने योग्य नहीं होती है ! 
अत्र सर्वासु युग्भासु गमनसावश्यकम्‌ | युग्मास्विति बहुवचननिदशादिति विज्ञानेश्वरः | तब्कस्यां 
न्र ( उध्यय५०६ वह । ८० श् ड़ 
रत्न सक्देव कार्यय । 'सुस्थे इन्दों सक्ृत्युत्नं लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ | इति याज्ञवस्क्योक्ते! | इद 
चतों गमनमन्यफाले प्रतिबन्धादिना गमनासम्भवे श्राद्धेफादश्यादावपि कायम | ब्रक्मचायव 
पर्वाण्याद्याश्व॒तख्रश्च॒ बज येत'! ( अ० १ श्लो० ७६ ) इति याज्वस्क्योक्तः | 
ह यहाँ पर सब युग्म रात्रियों प्रें गसन करना आवश्यक हे। क्‍योंकि विज्ञानेश्वर ने कहा है कि 
युग्मासु! इस बहुवचन के कथन से । वह भी एक रात्रि में एकही वार ( अपनी पत्नी के साथ ) गमन 
( सेशुन् ) करना चाहिये। याज्ञवल्कय ने कहा कि--एकादशस्थान में चन्द्रमा के होने पर एक ही वार गन 
करने पर अच्छे लक्षण वाला पुत्र उत्पन्न होता है। यह ऋतु के गमन में अन्यसमय में रुकावट आदि से 
गमन के असंभव में श्राद्ध और एकादशी आदि सें करना चाहिये | याज्ञवल्क्य ने कहा है कि-त्रह्मचारी ही पे 
ओर आदि की चार रात्रि त्याग दे । ८07 शद “ज्य्छम 
_# ३ २4 जे ए ७४: ९४७: ९ 
व्याख्यात॑ चेदू मिताज्रायाप्--यत्र भ्राद्वादौ अह्चय विहित तत्राप्यतो गच्छतों न ब्रह्चय- 
९5 6७ रच ८ 45 
रुखलनदोप)' इति | पर्वाणीति बहुत्वेना्टमीचतुद्श्योग्रहणमिति च | मदनरत्नेःप्येवमू । 
इसकी व्याख्या तो मिताक्षरा में है कि-जहाँ पर श्राद्ध आदि में त्रह्मच॒य का विधान हे वहाँ पर ऋतु 
में गसन कश्ने पर ब्रह्मचर्यखलनजन्यदोष नहीं होता हे । पंवोणि-इस बहुवचन के कथन से अष्टमी 
ओर चतुद॒शी ( अमावास्याष्टमीं चपौणेमासीं चतुद्शीम्‌। ब्रह्मचारी भवेन्निध्यमप्युतो स्तानकों ह्ििजः ॥ 
चतुदेश्यष्टमी चैव अमावास्या च॒ पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेस्द्र रविसंक्रमएं तथा ॥ ) का ग्रहण हे। 


सद्नरस्न में सी यही कहा हे। न्‍ 5५ 
( द्वा-जन्मदिनांदी मेथुनविचारः ) 


यक्त हेमादों शिवरहस्पे--दिवा जन्मदिने चेव न कुयान्मिथुनं त्रती | भ्राडं दस्वा च शुक्‍्त्वा च 
श्रेयोड्थी न च पर्बसु ॥ इति तदनृतुविषयस्‌ | अक्मचायव प्रवृति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । ह्ति 
मन्‌क्ते! | दर्शादो तु न भवत्येव, पर्वणां पसुदस्तत्वात्‌ । 

जो हेमादिमें शिवरहस्य का बचन है कि--ज्रत करनेवाला दिन में और जन्मदिन में मेथुन न कर | 
श्राद्ध कर तथा भोजनकर के और पदों में कल्याण चाहने वाला सैथुन न करे। यह उपरोक्त बाते ऋतु 
से भिन्न विषयक हैं। क्योंकि मनुने कहा है कि-- जिस किसी आश्रम ( वानग्रस्‍्थ की अपेक्षा से ) में निवास 
करता हुआ मनुष्य ऋतुकालमें गमन करनेपर भी त्रह्मचारी ( श्रुती-- प्राण वा एते प्रस्कन्दुन्ति ये दिवा रत्या 
संयुज्यन्ते त्रहद्मचयमेव तक्रात्रो संयुज्यन्ते | ) ही रहता है । अम।वास्या आदि सें ख्रीके साथ गमन नहीं ही 
होता है । क्‍योंकि निषेध हे । 
माधवीये तु--ऋतुकाले नियुक्तो वा नेव गच्छेत्‌ स्लियं कचित्‌ | तत्र गच्छनू समाप्नोति 
हनिष्टं फलमेव तु ॥ इति बद्धमनृक्ते! | भ्राद्धे ब्रक्मचय नियतमित्युक्तम्‌ | एथ्वीचन्द्रोदयेः्प्येवस्‌ । 
एतत्सति सम्भवे ज्ञेयम्र्‌ | मिड 
माधवीय में तो वृद्धमनुने कहा कि-या ऋतुकाल में नियुक्त पुरुष कभी भी खली के पास नहीं हो जाय | 
श्र्थात्‌-ख्री के साथ संभोग न करे । वहाँ पर जाने पर निग्चय ही अनिष्टफल होता है | अथोत्‌-शाद्ध सें 





१--यहाँ पर माधवने चारप्रकार से कहा है--पहला--ऋतुकाल में होनेवाला, कालज! होता है। दूसरा-- 
भक््यविशेषके भक्षण को द्रव्यज” होता है। तीसरा--प्रसूतिके पहले स्त्रियों में भेदबृद्धि से उत्पन्न को 'रागज' कहते है| 
धचत॒र्थ--रोगसे उत्पन्न रजको रोगज? कहते हैं। श्रर्थात्‌--रोगसे उत्तक्त रजके निकलनेसे उस ख्रीकी अस्युश्यता और 
श्रशुचित्वता के अभाव में भी पाकादिकर्म करने का अधिकार रजोनिइत्ति पर ही होगा। 'रजोनिदत्ती गस्‍्या स्तर 

ग्रह्मकमंणि चेव हि | द लक कक 
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छ्पप 

र] ह्य ७5 यः 
संलग्न पुरुष नियमितरूपसे त्रह्मचारी रहे | श्राद्धकती और भोजनकरनेवाले ऋतुकाल में भी त्रह्मचय का 
पालन करे | 


हे रे तर ऋतुकाल में त्रह्मचय में रहना आवश्यक 
( बिज्ञानेश्वर ने कहा है कि--श्राधक्तों ओर भोक्ता क ० वश्यक 
नहीं है ) । परथ्वीचन्द्रोदय में भी यही दै। यह ( विज्ञानेश्ववीय मत को अगतिकगतिपरक ) हा 
जानना चाहिये । जो 8 
( अनेकमसारयस्यतुयोगपद्य विचार: ) 
अनेकभारयस्यतुयौगपच्चे हेसाद्रं कश्यपः-यौगपद्ये तु तीथानां विवाहक्रमशों त्रजेतू । रक्षणा- 
थमपुत्रां वा ग्रहराक्रमशोडपि वा ॥ इति ग्रहणम्ऋतुग्रहएमू | 
जिसकी अनेक स्त्री हों यदि वे सब एक ही साथ रजोधमेवती हो जाँय तो हेमाद्रि में कश्यप का 
वचन है कि--एक साथ ऋतुओं के हो जानेपर-विवाह के क्रमसे, ( अथोत्‌--जिसक्रम से उनके साथ 
विवाह किया हो उस क्रमसे ) उन्तकी रक्षाके लिए ग्रहण से ऋतु का ग्रहण हे । जिनके पुत्र न हो या ग्रहण 
( रज्ञोधमंग्रहण ) क्रमसे ख्रियों के साथ सहवास ( मेथुन ) करे | 
( गमनात्पूव योनि सप्ट्टा विष्णुयोनिम-इंति सूक्तजपविधानम्‌ ) 
ऋग्विधाने 4७ ७ | 55 जोर नि [20० ६) 
--विष्णुयोनि जपेत्मक्तं योनि स्पृष्ठा त्रिभित्रती | 
गर्भाधानं ततः कुर्यात्‌ सुपृत्रों जायते भुवमू | «० ै 
ऋग्विधान में कहा हे कि--त्रत करनेवाला पुरुष तीनवार योनिका स्पशकर “बिष्णुर्योनिम्‌! इस सूक्त 
का जप करे। तदनन्तर गर्भाधान करे तो सुपुत्र ( गुणज्ञ ) निम्चय उत्पन्न होता है | 
( अगमने दोषकथनम ) 
अगमने दोषमाह पराशरः--ऋतुस्नातां तु यो भाया सन्निधों नोपगच्छति | 
घोरायां भ्रणहत्यायां पच्यते नात्र संशयः ॥ 
नहीं गमन करनेपर पराशरने दोष कहा है कि--जो ऋतु में स्नानकर चुकी ऐसी अपनी स्त्री के समीप 
में नहीं जाता हे । उसे घोर भ्र णह॒त्या का पाप लगता है | इसमें संशय ( सन्‍्देह ) नहीं है । 
( अस्यापवादकथनम ) ६ 
अस्यापवादमाह मदनरत्ने व्यास।--व्याधितो बन्धनस्थों वा प्रवासेष्यथ पवेसु | 
ऋतुकालेअपि नारीणां अणहत्या प्रमनच्यते ॥ 

.._ इसका अपवाद मदनरत्न में व्यास ने कहा है क्रि--जो रोगी हो, केदी हो, प्रवास ( परदेश ) में हो 
ओर पर्वो में ऋतुकाल ख्त्रियों को होनेपर भी भ्रणह्त्या के पाप से मुक्त रहता है | अर्थात्‌-उसको अराहत्या- 
जनन्‍्य पाप नहीं लगता है | 

वृद्धां वन्ध्यामसदूबर्ता सृतापत्यामपुष्पिणीम्‌ | कन्याझ्अं बहुपुत्रां च बजयेन्युच्यते सयात्‌ ॥ 
वृद्धाम-गतरजस्काम | 

जो स्त्री वृद्धा हो ( अथोत्त--जिसको कालान्तर में मासिकधर्म नहीं होता हो ), बन्ध्या हो ( जिसको 
पुत्र नहीं हुआ हो, दुराचारिणी हो, जिसकी सन्‍्तान मर जाती हो, जिसको रजोधम नहीं होता हो जिसके 
बहुत सी कन्या हो और जिसके वहुत से पुत्र हों वह पुरुष ऐसी स्लियों के साथ मैथुन करने के भय 
(( भ्रूणहत्या आदि ) से छूट जाता हे। बृद्धा माने--जिसको मासिकधम तहीं होता है। 

१-3” विष्णुयोनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशत | आ सिद्तु प्रजापतिर्धाता गर्भ दघात ते ॥ गर्भ चेहि 
सिनीवालि गभ घेंहि सरस्वति | गम ते अश्विनी देवावा धत्तां पुष्करसजा ॥| हिरिण्ययी अरणी य॑ निर्मन्थतो अश्विना । 
त॑ ते गम हवामहे दशमे मासि सूनवे ॥| ( १०।१८४।१-३ ) | 

२--हेमादौ--ऋतुस्नाता च या नारी भर्तारं नोपगच्छुति | ता ग्राममध्ये विस्याप्य अ्रशाध्तीं त दि 

कप ध्ये विस्याप्य श्र 
ायश्रित्तमाह बोघायन:--ऋतो न गच्छेद्यो भारययाँ नियतां धरंचारिणीम्‌ । नियतातिक्रमे कक न सिथतू अल 
कर मय इ्दरपत्याम्नायंल म्र्‌ | निय तेक्रमे तस्य प्राणायामशर्त स्मृतम्‌॥ 
द ; त्‌ । बृहस्पती--ऋतौ न गच्छेद्ो माया सोडपि कुच्छाधमाचरेत्‌ । 
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( गरभाधानाडहोमाकरणो प्रायश्रित्तकथनम ) 

गर्भाधानाज्होमाकरणे प्रायश्चित्तमाह--पारिजाते आश्वलायनः--गर्भाधानस्पाकरणात्तस्थां 

जातस्तु दुष्यति | अक्ृत्वा गां दिजे दला कुर्याट्युंसब् पति! ॥ गर्भाधान॑ च मलमासशुक्रास्ता- 
दावपि कायम | 


गर्भाधानाज्वहोमके न करनेपर पारिजातमें आश्वलायन ने प्रायश्रित्त कहा है कि-गर्भाधानाबहोम को 
न करने से उस ख्ी में उत्पन्न पुत्र दोषवाला होता है । यदि नहीं होम क्रिया हो तो ब्राह्मण को गौ देकर उस 
स्त्री का पति पुंसवनसंस्कार' करे | गर्भाधान मलमास, गुरु, शुक्र आदिसें भी करना चाहिये | 
उत्सवेषु च सर्वेषु सीमन्तऋतुजन्मसु । सुरासुरेज्ययोश्चैव मौत्यदोषो न विद्यते || हति ज्योतिर्नि- 
बन्धे भृगूक्ते! | 
ज्योति्निबन्ध में म्रगुने कहा है कि--सब उत्सवों में, सोमन्तसंस्कार में और 
तथा शुक्र के अस्त का दोष नहीं होता है | 
( ऋतुगमने विचारः ) 
ऋतुगमने पराशर/--ऋतो तु गर्भशक्ञित्वात्‌ स्नान मैथुनिनः स्मृतम्‌ । 
अनृतो तु यदा गच्छेच्छोच॑ मूत्रपुरीपवत्‌ ॥ 
ऋतुकाल में गमन करने पर पराशर ने कहा है कि--ऋतुमें गर्भ रहने की आशंक। है। अतः मैथुन 
करनेवाले मनुष्यों को स्नान करना चाहिये। जो बिना ऋतु के अपनी पत्ती के साथ गमन करता है । बह 
मूत्र ओर पुरीषवत्‌ ( अथोत्‌ू-मुत्र करनेपर चारवार कुलला करे और पेखाना जानेपर--एक बार म॒त्तिका 
लिंगमें, हाथमें तीनवार, दोनों हाथों में दो वार, पेरों में एफ़बार करने से शुद्धि होती है । इसको मूत्राशोच 
कहते है | शुक्रमें तो द्विगुशित है । इसमें मतमतान्‍्तर हें | ) शुद्धि करे । 
स्नीणां तु न स्नानम्‌ | उभावप्यशुची स्यातां दम्पती शयन गतो | शयनादुत्थिता नारी शुचि 
स्यादशुचिः पुमान्‌ ॥ इति बृद्धशातातपोक्तः | 
द्वियों को तो स्नान करना नहीं कहा है । वृद्धशातातप ने कहा है कि--एक साथ एक शय्यापर मेथुन 
करने के लिए शय्यापर शयन में जाते हुए स्ली और पुरुष ( दम्पति ) ये दोनों अशुचि ( अपवित्र ) हो जाते 
हैं। उसमें स्लो शयनस्थान से उठने पर ( अथात्‌ू--अलग होने पर ) पवित्र हो जातो है ओर पुरुष 
अपवित्र हो जाता है। अर्थात्‌ उसकी शुद्धि स्नान से ही होती है । 
( रजोद्शने कश्चिद्विशेषकथनम ) 
अत्र कश्चिद्विशेष उच्यते । तत्र रात्रो रजसि जननादौ च्‌ रात्रि त्रिभागां कुत्ता आध्यभागहये 


शो 0 


चेत्पूब दिन॑ ग्राह्म॑ं, परतस्तृत्तरमिति मिताक्षरायाम््‌ । 80% 
यहाँपर कुछ विशेष कहता हूँ । उस रातमें-रजोधम होनेपर पुत्र या कन्या के जल्‍्म होजाने परुया 
किसी की मृत्युपर उस रात का तीन भाग करे | उसमें आदिके दो भाग में पहला दिन ग्रहण करे | आगे के 
तीसरे भाग को दूसरा दिन मानना चाहिये--( कश्यपनें कहा है कि-रात्रि कुययोत्त्रिभागां तु ढो भागो पूष 
एव तु । उत्तमोंड्शः प्रभातेन युज्यते ऋतुसूतके ॥ ) यह मिताक्वरामें कहा है। 
यत्तु 'प्रागर््धरात्रात ग्राग्या त्र्योदयात्यूब॑दिनस्‌ ग्राह्मम! हत्युक्त, तत्र देशाचाराइयवस्था रे 2 
जो किसी ने कहा है कि-आधीरात के पहले या सूर्योद्य के पहले ( रजोधम, पुत्र-कत्या का 
जन्म या मरण हो तो) पहला दिन (उद्ति तु यदा सूर्य नारीणां दृश्यते रज:। जन वा विपत्तिवो यस्याहस्तस्य 
शवरी ॥ अधरात्रावधि: कालः सूतकादों विधीयते | पूबमेव दिल ग्राह्म यावन्ताभ्युदितो रवि: ॥ ) महण 
करना चाहिये । उसमें देशाचार से व्यवस्था समभत्ती चाहिये | ऐसा कहा हे पिंशे दयहः 
तथा सप्तद्शुदिनपयन्तं पुनः रजोदर्शने स्नानमात्रमू, अ्रष्टादशे एकरात्रमूु, ऊर्नविश 5 35% « 
विंशतिप्रभ्नृति त्रिरात्रमिति तत एव ज्ञेयस्‌ । हे 
और सत्रहदिन पयन्त फिर से जोश ( मासिकधर्म ) हो जाय तो, स्नानमात्र करे | अठारहब 


ऋतु काल में, बृहस्पति 
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दिन रजोधर्म हो तो एकरात, उस्नीसवें दिन रजोधमे हो तो दो दिन, बीस आदि दिन भे बम 
रहतो ( अत्रिस्पृतो--रजस्वला यदि स्नाता पुनरेव रजस्वला | अष्टाद्शद्नाद्वोगशुचित्व॑न वेययते ॥ 
एकोनविशतेरवागेकाह: स्यात्ततो दहयइम्‌ | विंशत्यप्रश्नृत्युत्तरेषु त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ । |) है । न्‍ 
यत्त-चतुदशदिनादर्वागशुचित्व॑ न विद्यते ॥ इृति, तत्र स्नानप्रश्ृतित्वमभिग्रेतमू । एतच यस्या 
विशविदिनोत्तर प्रायशो रजस्तत्रैव | यस्यास्त्ववाक्‌ प्रायशो रजस्तत्रोक्त स्मृत्यथंसारे-त्रयोदशदि- 
नादूध्व॑ ग्रायो रजोवतीनामेकादशदिनात्प्रागशुचित्व॑ नासित, एकादश दिन एकरात्र, द्ादश दरा- 
त्रप्, ऊध्य त्रिरात्रस! इति | ग्रयोगपारिजाते5प्येवम्‌ | ६ 
जो यह कहा है कि--चौदहदिन के पहले अपविन्नता नहीं होती है। उसमें स्नान को ही करना 
अभोष्ट है और यह भी कहा है कि जिस स्लो का वीसदिन के वाद रजोधम प्रायः करके होता है उसी के 
लिये है। जिस स्रो को वोसदिन के पूर्व प्रायः रजोधर्म होता है । उसमें स्मृत्यथेसार में कहा है कि-- 
तेरहदिन के वाद प्रायः रजोधमंवालो स्त्रियों का ग्यारहदिन के वाद अपविन्नता नहीं होती हे | ग्यारहबदिन 
एकरात, बारह॒व दिन दोरात और उसक्रेवाद तीनदिन का आशौच होता है | प्रयोगपारिजात में भी यही कहाहे। 
( रोगादौ तु विशेषकथनम्‌ ) ; ि क्‍ 
रोगजे तु तत्रेव विशेष! सझग्रहे-रोगेण यद्रजः ख्रीणामन्वहं हि प्रवतते | नाशुचिस्तु भवेत्तेन | 





यस्मादेकारिक सतम्‌ | इति । कर्माधिकारस्तु रजोनिवृत्तावेब | क्‍ 
रोगद्वारा उत्पन्न रजोधम में तो वहाँ पर विशेष संग्रह में कहा है कि--रोग के द्वारा जो ख्लियों को | 
प्रतिदिन रजोधम होता है | उससे स्लियों को अपवित्रा नहीं होती है | क्‍योंकि विकार से उत्पन्न हुआ हे। पर ] 
ख््रियों को काये करने का अधिकार रजोनिवृत्तिवाद ही है । पड हू पड 
साध्वाचारा न तावत्स्यात्स्नाताउपि स्ली रजस्वला | यावत्मवतमानं हि रजों नेव निवत्तते ॥| 
इति थ्राइहेमादो शहोक्ते! । 
श्रादद्देमाद्रि में शंखक्ा कथन है कि--स्नान करने पर भी रजस्वला ख्री तबतक अच्छे आचरण नहीं 
कर सकती है जबतक रजोधस की निवृत्ति उसे न हो | 
4] थे री ७२ कक # 8 कर पे 
तत्रापे स्वकाले शुचिरेवेत्याह ऋष्यश्रृज्ञ/--रोगजे वर्तमानेडपि काले निर्याति कालजम । 
- तस्मात्काल्प्रमत्ता स्यादन्यथा सड्डरो भवेत्‌ ॥ 
उसमें भी अपने समय में अर्थात्‌ रजोधम होने पर पवित्र ही हे--यह ऋष्यश्व गने कहा है कि-- 
रोग हारा उत्पन्त हुआ रजोधम वतमानसमय में भो हो जाता हो तो वह्‌ 'कालज” है । इसकारण से उस 
समयर्स मनुष्य अग्रमत्त ( सावधान ) रहे | अन्यथा गमन करने से सन्‍्तान वर्णशंकर पैदा होती हे । 
तथा रजस्वलाया रजस्व॒लान्तरस्पश5कामतः स्नान, कामतः उपवास! पश्चगव्याशनं च्‌ | असव- 
णानां 8] दिये! रु 
परना तु ब्ाह्मण्याः क्षत्रियादिस्पश क्रमेण कच्छाइपादोनकच्छातिकृच्छाः | क्षत्रियादीनां तु कुच्छ- 
पद एवं । ज्षत्रियादीनां हीनवण॒स्पशे त्रिरात्रमुपवास), वैश्याशूद्रयो! पूर्वया स्पशुष्होरात्र दिरात्र | 
थे । उतर कामतः | अकामतस्तु प्राक्‌ शुद्धर्नशनम्‌ । अकामतश्चाए्डालादिस्पशेष्वनशनमेव ग्राक 
श5; । कामतस्तु प्रथमेडद्धि व्यहः दितीये इयहस्तृतीये एकाह! । श्वस्प्शं तु इधह एकाहों वा | 
भुज्ञानायाश्चाए्डालादिस्पश्श पडरात्रम्‌ उच्छिष्ट्यो: >परश तु इच्छ इत्यादि मिताक्षरायां ज्षेयम्‌ | 
स्वृत्यत्य सारे 3 तर बालायत्यायाः स्पशे स्ताने कृते भुक्तिः पश्चादनशनग्रत्याम्नाय इति | 
ऑर रजस्वली ञ्री अज्ञात से दूसरी रजस्वला स्री का स्पशे करे 
करे बह उपवास (एकदिन निराहार) तथा पद्चगव्य का प्राशन करे | अ 
ओंको तो कहा है कि--ब्राह्मणी को क्षत्रिया, आदि के स्पश में 
अर अतिकृच्छ करे | ज्षत्रिया आदिओं को ऋच्छार्थपाद ही कहा है 
स्प्श में तीनदिल का उपवास है। वैश्य स्लो और शूद्रा स्तर 
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तो स्तान करे। जो जानकर स्पर्श 
सवणा (जो समान जाती की न हो) 
कम से कृच्छ, अधपाद ऊनकृच्छ! 
| ज्षत्रियादियों का हीनवर्णा स्त्रियों 
अपने से पूर्व जाती की स्त्री को 
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रपश करें तो अंहोरात्र (दिनरातं ) या द्विरात्र (दो रात ) उपवास करे | य॑हं प्रायश्रित्त जान कर 
स्पशे करने पर होता है | यदि अज्ञान से स्पर्श हुआ हो तो शुद्धि के पहले अनशन ( बौवायने--रजस्वला 
तु संस्प्रष्टा चाण्डालान्त्यश्ववायसेः | तावत्तिष्ठेन्निराहारा यावत्कालेन शुध्यति ॥ ) ब्रत करे | 
जानकर स्पश करने पर तो पहले दिन तीनदिन, दूसरेदिन दो दिन और दूसरे दिन ( प्रथमेडह्नि 
त्रिरात्र स्थात्‌ , द्वितीये दयहमेव तु । अहोरात्र तृत्तीयेडहि परतों नक्तमाच रेत्‌ ॥ ) एकदिन का उपवास करे । 
कुत्तके स्पश में (यमः--रजस्वला तु संस्पृष्टा शुना जम्बुकबायसे: । निराहारा भवेत्तावद्यावत्कालेन शुध्यति ||) 
तो दो दिन या एक उपवास करे. । भोजन करती हुई स्री का चए्डाल आदि ( रजस्वला च भुज्जाना श्वान्त्य- 
जातीन्‌ स्शेद्रद्‌ । गोमूत्रयाबकाहारा पड्रात्रेण विशुध्यति॥ अशक्तो काव्चन दद्यात्‌ विश्रेभ्यों वाउपि 
भोजनम्‌ | ) स्पशे कर तो छः रात उपवास करे । उच्छिष्ट दो रजस्वला आपस में स्पशे करें तो कृच्छुब्रत 
प्रायश्वित्त करे--इत्यादि मिताक्षरा में जानना चाहिये। स्मृत्यर्थसार में तो कहा है कि-सबत्र जिस सत्रो की 
गोदी में बालक हो वह स्पश करे तो स्नान करने से शुद्धि होती है । यदि भोजनोत्तर स्पश कर अनशन रूपी 
ब्रत करे | 
( रजस्वल्ास्यानविधिकथनम ) 
स्नानविधि चाह पराशरः--स्नाने नेमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला | पात्रान्तरिततोयेन 


स्नान॑ कृत्वा व्रत चरेत्‌ ॥ सिक्तगात्रा भवेदह्लिः साज्ोपाज्ञा कथश्वन। न वख्च पीडन॑ कुर्यान्रा- 
न्यद्वासश्च धारयेत्‌ ॥ शी 
पराशर ने स्नानविधि कहा हे कि--यदि रजस्वला स्त्री को नेमित्तिकस्नान की प्राप्ति हो जाने पर 
दूसरे पात्र में अहण किये हुए जलन ( व्यास:--आतंबाभिप्लुता नारी नावगाहेत्‌ कदाचन | उद्धृतेन जलेनेव 
स्नात्वा शेध समापयेत्‌ ॥ ) से स्नानकर ब्रत ( रजस्वलाधम--अर्थात्‌ू-प्रहनक्षत्रनिरीक्षण, द्वास्वाप, मधु, 
मांस, ताम्बूल़, नखनिक्ृन्तन, दन्‍्तधावन, प्रवास, स्नान और अभ्यक्ञन आदिको स्मृति में कहे हुए के 
अजुसार त्याग दे ) को करे। क़िसीप्रकार सांगोपांग शरोर को जलसे सिक्त ( सेचन ) करे । वस्त्र का 
प्रच्ञालन ओर दूसरे वस्त्र का घारण न करे | 
( रजस्वत्वास्नानविधानम ) 
अथ रजस्वलास्नानम्‌ देवज्ञवज्लमः--ब्रह्मानुराधाश्विनसौम्पभेषु हस्तानिलाखण्डलवासवेष ॥ 
विश्वायंमर्च्षोत्तरभाद्रभेषु वराज्ननास्नान विधि! प्रदिष्ठः ॥ 
अब रजस्वला के शुद्धिस्नान ( जो चौथेदिन बिहित है अवश्य करे। इससे नक्षत्र आदि के 
अभाव में स्नान न करे ऐसी शंका न करे ) को दैवज्ञवल्लभ ने कहा है क्रि--रोहिणी, अनुराधा, अश्विनी, 
मगशिरा, हस्त, स्वाती, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी और उत्तराभाद्रपद इन नक्षत्रों में रज- 
स्वल्ञास्नान स्लियों को विहित है | 
( ज्वरे तु विशेष: ) 
ज्वरे तूशनाः--ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्लुता | कथ॑ तस्या भवेच्छौच॑ शुद्धि! स्या- 
त्केन कमंणा ॥ चतुर्थेज्हनि संग्राप्ते स्पृशेदन्‍्या तु तां स्त्रियम | सा सचैलाज्वगाह्याप: स्नात्वा 
स्नात्वा पुनः स्पृशेत्‌॥ द 
दश द्वादशक्ृत्वो वा आंचामेच्च पुनः पुन! । अन्‍्ते च वाससां त्यागस्ततः शुद्धा भवेत्तु सा ॥ इति 
इद चातुरमात्रे जेयम्‌। आतुरे स्नान उत्पन्न दशकृत्वों हयनातुरः | इति पराशरोक्तेः |... 
ज्वरमें तो उशना ने कहा है कि-ज्वर से युक्त जो ख्री रजोधर्म से सन्बन्धित हो जाय तो उसको 
किसकमसे शुद्धि होगी । चौथे दिन के प्राप्त होनेपर उस ख्री को तो अन्य हो ख्री स्पशे करे । वह स्पशे करते- 
वाली स्री सचेल्जल में प्रवेशकर स्नानकर स्नानकर बारंबार स्पशे करे | दशा या बारह बार स्पशकर बारबार 
आचमन करे । अन्‍्तमें वस्तों के त्याग देने के बाद वह ल्रो शुद्ध होती है। यह आतुर ( रोगी ) मात्र 
के लिये जानना चाहिये । ु 
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पराशर ने कहा है कि--रोगी का स्नान करना उत्पन्न ( प्राप्त ) हो तो जो रोगी न हो बह दशधार 
स्पश करे। 
( रजसोऊज्ञाने तु ) न 
रजसोज्ज्ञाने तु पराशरमाधवीये श्रजापतिः--अविज्ञाते मले सा च मलबढसना यादे। 
कत॑ गृहेषु॒ दुष्ट स्याच्छुद्धिस्तस्याखिरात्रतः ॥ 
6 ५ रे [40 [6०] 
रजोधम के अज्ञान में तो पराशरमाधवीय में प्रजापति ने कहा हे कि-यदि उस स्थी को मल 
( रजोधम ) का ज्ञान न हो या वस्त्रमें मल लगा हो तो घर में किया हुआ स्नान दूषित होता है | क्योंकि-- 
उस खत्रो की शुद्धि तीनदिन में होती हे | ( यदि ऐसा पाठ मानेगें--शुद्धि न स्थात्‌ त्रिरात्रत:--तो तीनदिन सें 
उसको शुद्धि नहीं होगी | यों अथ होगा। तब उसमें प्राजापत्यादि प्रायश्वित्त के अधिक की कल्पना करनी 
होगी। जैसे गर्भाधान में सो ब्राह्मण या किसी के मत से द्शत्राह्मण भोजन करना लिखा हे | ) 
देवजानीये कारिकायाम--उच्छिष्टा तु द्विजातीनां रजः स्री यदि पश्यति । 
उपवासमधोच्छिष्टे ऊर्ध्वोच्छिष्टे ज्यहं ज्षिपेत्‌ ॥ इति | 
देवजानीयकारिका में कहा है क्ि-न्राह्मण, क्षत्रिय और बवैश्यकी उच्छिष्ट स्ल्री रजांधरमं को देखती हे 
तो अधोच्छिष्ट में ( मूत्र और पुरीषोत्सग के वाद प्रक्षालन आदि शौच की पूर्वावस्थाको अधरोच्छिष्ट कहा 
है ) उपवास करे। ऊर्ध्वोच्छिष्ट ( भोजन के वाद मुखप्रक्ञालन की पूर्व अवस्था को ध्वोच्छिष्ट” कहा है। 
में तीन दिनका उपवास करे । 
( पुंसवनकथनम्‌ ) 
अथ पुंसवनम्‌ | प्रयोगपारिजाते जातूकर्यः-ह्वितीये वा तृतीये वा मासि पुंसव्न भवेत्‌ | 
व्यक्त गर्भ भवेत्काय सीमन्तेन सहाथवा ॥ 
अब पुंसवन कहते हैं। प्रयोगपारिजात में जातूकण्य ने कहा है कि--दूसरे या तीसर महिने में 
'पुंसवनसंस्कार” करे या गे के प्रकट होने पर या सीमन्तसंस्कार? के साथ करे | 
८5 ५ शी ] पे के के 
बहस्पातिः--ततीये मासि कतेव्यं गृष्टैरन्यत्र शोभनम्‌ | गृष्टेश्चतुर्थे मासे तु पष्ठे मास्यथ 
॥| ९७ है ९5 ७ /५ €< 
वाष्टमे ॥ सकृल्मद्नता-ग्ृष्टिः | एतेन प्रतिगर्भमपि भवतीति ज्ञायते । 

.._ इहसति ने कहा हे कि--सक्वतूप्र सूताओं से तीसरे महिने में पुंसवन शुभप्रद है और सक्ृञसूतासे 
चौथे, छठ या आठवे महिने में भी करना उत्तम है। गृष्टिका अर्थ है प्रथमवार प्रसूता ख्री । इससे प्रति 
गर्भ में भी होता हं--यह्‌ जाना जाता हे । 

पहुंचकारिकाउप-कतो स्याहव्रस्तस्या यरया; पत्युरसम्भव! | 
५ [ रन कल € 5 65 न हन्‍ 
आवेतत इद कम प्रतिगर्भमिति स्थिति! ॥ 
बहडचकारिका में भी कहा हे कि--जिस ख्री का पति समीप में न हो या आने में संभव न हो तो 


ड़ च्ः जे ज २2 ब) इस ए्‌ पु ९४ ७० + 
५ है पसन का करनेवाला देवर होता है। इस कर्म ( पुंसबन ) की आवृत्ति प्रतिगर्भ में होतो है । 
(्‌्‌ 


त्राक्ष-गर्भाधानादिसंस्कर्ता पति! श्रेष्ठतमः स्मृतः | 

अभावे स्वकुलीनः स्यादू बास्थवो उन्यत्र गोज्जजः ॥ 
,.. नह्मपुराण में कहा है- 0 आदि संस्कारों को करनेवाला पति श्रेष्ठतम कहा है| ( किसी के मत 
से पिता श्रेष्ठतम? ऐसा पाठ है | अर्थ में पिता को उत्तमोत्तम कहा है। ) अभाव में कुल्नोन बान्धव या अन्य 


गोत्रवाले ( गर्भाधान देवर आदि से नहीं कराना चाहिये क्‍्योंकि--कलिबज्यप्रकरण में देवराघ्र 
सुतोत्पतिः कलो पन्‍्च विवजयेत्‌? ऐसा निषेध कहा है| ) कर। 


मदनरत्ने सत्यव॒तः--म्रतों देशान्तरगतो भर्ता स्नी यद्यसंस्कृता | 
देवरों वा गुरुबाधपि वंश्यो वाउपि समाचरेत्‌ ॥ 
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भदनरत्नमें सत्यत्रत ने कहा है क्रि--मर गया हो या देशान्तर में गया हुआ पति हो ओर यदि स्त्री 
का संस्कार न हुआ हो तो देवर या गुरु या खानदान वाला संस्कार करे | 
हैमाद्रो यमः-प्रथमे मासि द्वितीये वा यदा पुंनक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यातू-इति । 
हेसाद्विमें यमने कहा है कि--प्रथम या दूसरे महिने में जब पुनक्षत्र ( पुरुषनक्षत्र ) से चन्द्रमा युक्त 
हो तब ही 'पुंसवनसंस्कार? करे. | ४ | 
_ वराहः--हस्तों मूल श्रवणः पुनवंसुमंगशिरस्तथा पुष्यः | पुंसंजकेप कार्यप्वेतानि शुभानि 
धिष्एयानि ॥ अजुराधाउपि पुंनक्षत्रम्‌ | अलुराधान्‌ हविपा वहयन्तः' इति श्रुततेः । 
वाराह ने कहा हे कि--हस्त, मूल, श्रवण, पुत्तवसु, मगशिरा और पुष्य ये सब नक्षत्र पुरुषसंज्ञक 
कार्यों में शुभ हैं । अनुराधा भी पुरुष नक्षत्र है । ( देवताओं ने ) अनुराधा नक्षत्रों को हविद्वारा बढाया है 
ऐसी श्रुति कहती हे । 
गर्गोडपि --पुन्नामा श्रवण स्तिष्यो हस्तश्चेव पुनवंस! | अभिजिस्प्रौष्ठपाच्चेव अनुराधा तथाश्वयुक्‌॥ 
गगे में भी कहा है-कि--श्रवण, पुष्य, हस्त, पुनवेसु, अभिजित्‌ , अनुराधा, पूब्रौभाद्रपद और उत्तरा- 
भाद्रपद तथा अश्विनी ये सब पुरुषसंज्ञक नामवाले नक्षत्र हे । 
नृसिह!--रिक्तां पद च नवमी त्यक्त्वा पुंसवने शुभाः । 
नुसिंह ने कहा है कि--रिक्ता पवं ओर नवमी ( अन्यरिक्ताया अनुऋल्पत्वाथ नवम्यामधिकदोषत्वाथ 
वा। अतच्र च बलोपपन्ने दम्पत्योश्वन्द्रताराबलान्बिति | कुत्लीरं मिथुन कन्यां हित्वा शेषा: शुभावहाः॥ 
इत्याद्कम पि द्रष्टट्यमिति टीकायाम्‌ | ) को छोड़कर पुंसबन में शुभ हें । 
ज्योतिर्निवन्धे वसिष्ठ;--मृत्युइ्च सौरेस्तनुहानिरिन्दोसतप्रजा पुंसवने बुधस्य । 
काकी च बध्न्या भवतीह शुक्रे ख्रीपुत्रलाभो रविभौमजीवेः ॥ 
जोतिनिबन्ध में वसिष्ठ ने कहा है कि--शनिवार को पुंसवनसंस्कार करने से मृत्यु होती है। 
सोमवार को पुंसवन करने से तनु ( शरीर ) की हानि होती है | बुधवार को पुंसवन करने से सन्तान की. 
मृत्यु होती है। शुक्रवार को पुंसवन करने से काकबन्ध्या ( एकसन्तानवाली बन्ध्या ) होती है । रविवार, 
मंगलवार और गुरुवार को पुंसवनसंस्कार करने ख्री में पुत्र का लाभ होता है । 
( अनवल्लोभनकालनिणुयः ) 
अनवलोभनस्याप्ययमेव काल! । दीपिकायां तु चतु्थनवलोभनम्‌-हत्युक्तम्‌ । 
अनवलोभनसंस्कार का यही ही काल ( समय ) है । ( इस संस्कार को पुंसबनसंस्कार के साथ 


करे )। दीपिका में तो कहा है कि--चौथे महिने में अनवलोभनसंस्कार करे | यों कहा हे । 
सीमन्तकथनम्‌ ) 


अथ सीमन्तः | हेमाद्रौ वेजवाप/-अथ सीमन्तोन्नयनं चतुथथ पश्मे पष्ठे च' इति । 
हेमाद्वि में बैजवापने कहा है कि--इसके बाद सीमन्तोन्‍नयनसंस्कार चतुथ, पद्चम और छठे 
महिने में करे | ( गर्भभास से--चौथे, छठे ओर आठव मास में सीमन्तसंस्कार करे। किसी के मत से 
पांचवें, सातव और नवमें मास में ज़बतक प्रसव हो तब तक शुक्लपक्ष में, पष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, 
चतुर्थी , चचमी, चतुर्दशी और अमावास्या इनसे भिन्‍न तिथि में पुरुषसंज्ञक नक्षत्रों के मध्यम पादद्दय 
में मंगल, गुरु तथा रविवारों में चन्द्रमा के अनुकूलतापर शुभलग्नादि में विष्ट्यादिदोष के न रहने पर 
मलमास, गुरु, शुक्रास्तादियों के काल्ास्तर के असंम्भव में दोष नहीं है | क्योंकि इसमें नियतकाल है | 
इससंरकार में सो ब्राह्मण भोजन करावे | है 
बसिष्ठः-चतुर्थ सप्रमे मासि पष्ठे वाप्यथवाष्टमे | ८ > अ 
बसिष्ठ ने कहा है कि--चौथे, सातवें, ( नवसास में )--आधाल्ादृष्टमे मासि सीमस्तोत्लयनं भवेत्‌ । 
मासि वा कुर्याद्यावद गर्भेविमोचनम्‌ ॥। ) छठे या आठवें मास में सीमन्तसंस्कार करे | 


... २ क्रध्यास्म हव्येनमसोपसद मित्र देवं मित्र देवं नोड अस्त । अनुराधान हविषा वर्धयन्तः शत जीवेम शरद 
सवीराः ॥ ( तैत्तरीयब्राह्मण तृतीयकाण्ड, प्रथम प्रपाठक द्वितीय अनुवाक का प्रथम मल )। (5-फिकलऊ ढ़ 
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हैमादौ शहृः-गर्भस्पन्दने सीमन्तोहयनं, यावद्वा नग्सब!।. 
हेमाद्विमें शंखने कहा है कि--गर्भ के स्पन्दन ( चलने पर ) करने पर 'सीमन्नोस्लेयनसंस्कार! करे 
या जबतक प्रसव न हो तब तक सीमन्‍्तोन्नयनसंस्कार? करे | डे े 
कार्प्णाजिनिः--गर्भलम्भनमारभ्य यावन्न प्रसवस्तदा | सीमन्तोन्नयन कुयाच्छ्डस्य वचन यथा॥ 
मासश्चात्र सोरः सावनो वा | हक 
काष्णजिनि में कहा है कि-गर्भ की प्राप्ति से लेकर जबतक प्रसव नहीं होता हू तबतक 
सीमन्तोन्नयनसंस्कार करे | ( ऐसा शंखन कहा हे | सौरमास-संक्रान्तिमा स, सावन-एक सूर्योदय से दूसरे 
सूर्योदय तक एक दिन मानकर होनेवाला मास ) यहाँ पर मास सौर या सावन का ग्रहण करे । 
कालविधाने--चतुथपटष्ठाष्टममासभाजिसोरेण गभे ग्रथमे विधेयम््‌ । 
सीमन्‍्तकम ट्विजभामिनीनां मासेज्ष्टमे विष्णुब॒लि च कुर्यात्‌ ॥ 
कालविधान में कहा है कि--द्विज की सतरियों का सीमन्तकर्म सौरमास से गभ्भ से चोथे, छठे या 
आठव महिने में कर तथा आठवे महिने में विष्णुवलि कर | (यह सूत्र में कही नहीं है | अतः कताकृत है ॥|) 
वसिष्ठ:--चतुर्थ सावने मासि पष्ठे वाप्यथ वाष्टमे ।' 
वसिष्ठ ने कहा है कि सावनमास में चोथे, छठे या आठव महिने में कर | 
ज्योतिर्निवन्धे नारदः--अरिक्तापवदिवसे कुजजीवाकवासरे | 
ज्योतिर्निबन्ध में नारद ने कहा है क्रि--अरिक्ता ( जो रिक्ता न हो ) और अपबे ( जो पद से भिन्न 
हो ) दिन में, मंगल, ( सोम, बुध गुरु और शुक्रबार को प्रयोगरत्न में कहा है |) गुरु तथा रबिवार में 
सीमन्तसंस्कार को कर। 
कालविधाने-सीमन्ते तिष्यहस्तादितिहरिशशभ्ृत्पौष्णविध्युत्तराख्याः । 
पक्तच्छिदरं च रिक्तां पितृतिथिमपहायापराः स्यथुः प्रशस्ताः ॥ अदितिः-पुनवसु) । 
कालविधानमें कहा हे कि--सीमन्नसंस्कार में पुष्य, हस्त, पुनवेसु, श्रवण, मगशिरा, रेबती, रो हिणी, 
उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा ओर उत्तराभाद्रपद, पक्तच्छिद्र ( अष्टमी, पष्ठी, द्वांइशी, रिक्ता-चतुर्दशी, नवमी, 
चतुर्थी ) अमाबास्या और पिताकी मृत्युतिथि इनको छोड़कर शुभ हैं। ( जयन्त मतसे-पुनवसु,पुष्य, 
अभिजत्‌ , हस्त, प्रोष्ददा, अनुराधा, अश्विनो, मूल, श्रवण, रेवती, रोहिणी और मृगशिरासंज्ञकनक्तत्र 
पुरुषसंज्ञक नक्षत्र हैं | इन्‌ नक्षत्रोंका चार विभाग करके उसके आदि और अस्त को त्याग दे ओर मध्यके 


कप 


ग्रहए करे | ) अद्तिमाने-पुनवंसु | न्‍ 
घर हर 6... ९ पक्षच्छित्रकथनम ) हु 
पक्तच्छिद्रं चाह वसिष्ठ! “चतुदशी चतुर्थी च अष्टमी नवमी तथा | पट्ठी च द्वादशी चेव पक्षच्छिद्राहयाः 
समता! हे कमादेतासु तिथिष वर्जनीयाश्च नाडिकाः । भूताष्टमनुतच्वाइदशशेपास्तु शोभनाः | 
ह र वसिष्ठने पक्तच्छिद्रको कहा है कि--चतुर्दशी, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, पष्ठ। और द्वादशी तिथि 
पक्षच्छिद्र! कही गयी हें । इन तिथियोंमें क्रम से अत्यावश्यक कार्यामें इन घडियोंकों व्यागकर शुभकाय करे । 
चतुद॒ंशीमें पाचघडी, चतुर्थीमें आठघडी, अष्टमीमें नौघडी और ठ्ादशीसें दशघडी प्रारम्भकी त्याग दे । 
नर्णथ ( सीमन्तसंस्कारे तिथ्यादिबिचार: ) 
0७. निशानाथे 0 
कालनिणये--शु भसंस्थे नाथ च॒तुर्थो च चतुदंशीम | 
4 के प्रशंसन्ति केचित्सीमन्तकर्मणि ॥ 
कालनिणुय भें कहा ह कि--कोई लोग सीमन्तसंस्कारमें कहते हैं. कि-शुभस्थानमें चन्द्रमा हो 
चतुर्थी, चतुदंशी और पोणमासी को प्रशंसा की है | न आज 
8 मच प्रोक्त: कृष्ण॒श्चान्त्यत्रिक बिना | 
चतुदेशी चतुर्थी च शुक्लपच्षे शुभप्रदे ॥ 
ब्रहस्पति घ कहा हे कि--सीमन्तसंकार में पू्रपक्ष (्‌ कृष्णपत्ष ) शुभ कहा ह्ै 
अन्त्यवाली तीन को त्याग कर शुभप्रद्‌ चतुदशी तथा चतुर्थी शुक्लपत्त में शुभप्रद है। ! अध्णपक्ष को 
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नारद:--विग्रक्षत्रिययो! कुर्याहिवा सीमन्‍्तकम तत्‌ | वैश्यशुद्रकयोरेतद्िवा निश्यपि केचन || 
वार; पूर्वोक्ता एव | एतच्र सक्ृदेव कायमिति विज्ञानेश्वः | क्‍ 
नारदने कहा है कि--ब्राह्मण तथा क्षत्रियका सीमन्तसंस्कार दित में करे। वेश्य और शूद्रका इन 
दोनों का दिन और रातमें भो करे--किसी का मत है | वारतो पूव में कहे हुए ही ग्रहण करे । इस संस्कारको 
एकवार ही करे यह विज्ञानेश्वर का मत है | 
सकृच संस्कृता नारी सबंगभष संस्कृता | ड्ति देवलोक्त! | सकृत्प्रतिग भे वा्‌ कायमिति हेमाद्रि! | 
देवलने कहा है कि--एकवार संस्कार की हुई पत्गी सब गर्भो में संस्कृत ( की हुई की तरह ) हे । 
एकबार या हरवार गे में करे-यह हेमाद्रि मत है । 
सकच कृतसंस्काराः सोमन्तेन हिजस्धियः | य॑ य॑ गर्भ प्रस्यन्ते स सब) संस्कृतो भवेत्‌ | इति 
हारीतोक्ते), 
हरीत ने कहा है क्रि-- सीमन्तसंस्कार से एकवार संस्कार की हुई द्विजों की स्त्रियाँ जिस जिस गर्भ 
को पेदा करती हैं । वे सब संस्कार से युक्त होते हैं । 
सीमन्तोन्नयनं कम न ख्ीसंस्कार इष्यते | केचिद्गर्भस्य संस्कारात्प्रतिगर्भ प्रयुज्ञते || इति हेमादरौ 
दिष्णुवचनाज | 
ओर हेमाद्रि में विष्णु का बचन है कि--सीमन्तोन्‍्नयनकर्म स्त्री का संस्कार है-यह नहीं मानते 
है । कोई महाशय गर्भ का संस्कार होने से प्रत्येक गर्भ में प्रयोग करते हैं । ( अथात्‌-कात्यायनशाखावाल्ों 
को प्रतिगर्भ में करना कहा है )--धमेसिन्धुकार कहते हैं । 
स एव--ख्री यद्यक्ृतसीमन्ता ग्रत्येत कथश्वन । गृहीतपुत्रा विधिवत्युनः संस्कारमहँति || 
वहीं पर ही कहा हे कि--सीमन्तसंस्कार के विना ही कदाचित्‌ स्त्रों का प्रसव हो जाय तो ग्रहीत 
पुत्रवात्री स्त्री विधिवत्‌ फिर से संस्कार के योग्य होती है । 
( सीमन्तभोजने प्रायश्रित्तकथनम्‌ ) 
सीमन्ते भोजने प्रायश्चित्तमुक्त॑ पराशरमाधवीये धौम्येन--ब्रह्मौदने च सोमे च सीमन्तोचयने 
तथा | जातकमनवश्राड्धे शुक्‍्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
सीमन्तसंकार में भोजन करने पर पराशरमाधवीय में धौम्यने प्रायश्वित्त कहा है कि-त्रह्मौदन 
( ब्रह्मके लिये चावत्न ) में, सोम में, सीमस्तोन्‍्तय में, जातकर्म में और नवश्राद्ध में भोजन करने पर 
चान्द्रायणुब्रतको करे | 
ऋग्विधाने तु--अराहइवे' जपेन्मन्त्र शतवारं न संशयः । 
सीमन्ते च यदा भुदक्ते मुच्यते किल्बिषात्तदा ॥ इति | 
'अरा इवे? इस मन्त्र को विना विचारे सौवार जप करें। जब सीमस्तसंस्कार में भोजन किया हे तो 
वह सब पापों से छुटकारा प्राप्त करलेता है | 
( गर्भिणीतत्पतिधमकथनम ) 
अथ गर्भिणीतत्पतिधर्मा! | वराहः--सामिप्मशन यत्नात्ममदा परिजयेदतः प्रभृति । 
अब गशिणी और उसके पति का धर्म कहते हैं | वराह ने कहा है क्रि--गर्भाधान से लेकर ( गभ 
धारणकरन वाली ) स्त्री मांस के सहित भोजन यत्न से त्याग दे | मरा 
ग्रह्य कारिका--अज्ञार भस्मा स्थिकपा लचुल्ही शूर्पा दिकेषू पविशेन्‍न नारी । सोलूखलाद दृप्‌ 
वा यन्त्रे तु पाद्य न तथोपविष्टा ॥ नो माजनीगोमयपिण्डकादौ कुर्यान्‍्तवारिण्यवगाहन॑ सा। 


अद्भगरभूत्या न नखेलिखेतू मां कलि वपुर्भ्टमथो न कुर्यात्‌ ॥ | 


१--श्ररा इवेद्चरमा अददेव प्रश्न जायन्ते अकवा महोभिः । प्रश्नेः पुत्रा उपमासो रमिष्ठाः स्वया मत्या सं सिमिक्षु) ॥ 
( ऋ्० सं० आ० ५ म० ४ सू० भ८ म० ५ )। 
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ग्रह्मकारिकामें कहा है कि--गर्भवती स्त्री अंगार, भस्स, अस्थि, कपाल, चुल्ली, शूप आदि सें न 
बेठे वेसेही उलूखल, सिल, लोढी आदिसें तथा यन्त्र, तुष में न बेठे । माजनी ( भाडू ), गोबर प्ण्डि आदि 
पर न बेठे और वह स्त्री जलमें अवगाहन कर स्नान न करे | अंगार ( कोयला ) के भस्म से ओर नाखूनों 
से प्रथ्वो पर नहीं लिखे | कलह तथा शरीर का भंग ( अंगडाई लेना ) न कर 

नो मुक्तकेशी विवशाथ वा स्याह्ठुडक्त न सन्ध्यावसरे न शेते । 
नामड़ल वाक्यमुदीरयेत्सा शूल्यालयं बक्षतलं न यायात्‌ ॥ 

अपने बालों को खुले न रखे, नंगी न रहे | सब्ध्याके समय भोजन न करे ओर सब्ध्याके समय शयन 
न करे । वह स्त्रो अमंगल वाक्‍्यों को ( मुह से ) नहीं उच्चारण करें । सूनसान जगह और पेड की जड़ के 
पास न जाय | 

विष्णुधर्मोत्तरे--कटुतीक्षणकपायाणि श्रत्युष्ण्लवणानि च | 
$ क १० मी 
आयासे च व्यवायं च गर्भिणी वज येत्सदा ॥ 

विष्णुधम में कहा हे कि-गर्भिणी स्त्री सदा कडवी चीज, तोक्ष्णवरतु, कसेली वस्तु, अत्यन्त गरम 
ओर निमक का भक्षण न करे । निरन्तर परिश्रम का काय तथा मेथुन न करे | 

हमाद्रो कोण्डिन्य;--पमुण्डनं पिण्डदानं च॒ प्रेतकर्म च सबंशः | 
न जीवत्पितृकः कुर्यात्‌ मुर्विणीपतिरेव च ॥ 

हेमाद्वि में कोरिडन्य ने कहा हे कि--मुस्डन, पिण्डदान और संपूर्ण प्रतकाय को जिसके पिता 
जीवित हो वह और जिसकी स्त्री गर्भवती हो न कर | ( यहाँ पर ऐसा भी पाठ है-न जीवत्पितृकः कुर्योद्‌ 
गसिणी पतिरव च | )। 2 

मिताक्षरायामू--उदन्वतोम्भसि सस्‍्नान॑ नखकेशादिकतनम्‌ । 
0 ह ९ 
अन्तवत्न्याः पति! कुबन्न प्रजा जायते भ्रुवम्‌ || 
: मिवाक्षरा में कहा हे कि-_गर्भवती स्त्री का पति यदि समुद्र के जलमें रनान तथा नख, केश आदि 
का कतन कर ता निश्चित ही उसको सन्‍्तान नहीं रहती है । क्‍ 
पृथ्वोचन्द्रोदये गारुढे-गयायां पिण्डदानस्य न कदाचिन्निराक्रिया । 
प्रथ्वीचन्द्रोदय में गरुडका वचन हे कि-गया में पिण्डदानका कभी भी निराकरण नहीं है । 
अत्र कालेदाप्रत्ययस्मृतेनिपिद्धाकालस्येवापवादो न तु जीवत्पितृगर्भिणीपत्याशोचादिनिमित्त- 
व | नि्नचसयागरय कालसयागाहुंदेनापवादाभावात्‌। अग्निहोत्रवद्यावज्ञीवपरत्वाभावात्‌ | 
अन्यथाशौचे&पि । आड़ च स्थात्‌। यत्र निमित्तसंयोगस्यापवादों यथाशौचेअग्निहो- 
बाई, यथा वा जीवत्पित॒कस्यापवादो मातु्गयान्व्टकादौ तदेव भवति नान्‍्यदिति संक्षेपः । 
हटा पर काल में दा! प्रत्यय की स्पृतिमें निषिद्धकालका ही अपवाद है। जीवत्पितक गर्सिणीपति के 
आशाच आदि का हद ' अथातू-आशौच आदि ल्गेगा। ऐसा न मानेगें तो आशौच में भी 
गयाय त्रा श्राद्ध हान णर्गैगा्‌ | निमित्तसंयोगक्ा काल्नसंयोग भेदसे अपवाद ( निषेध ) का अभाव हे । 
मल न | अल की मर परयन्त कालका अभाव हू । अन्यथा--आशौच में गयायात्रा 
जसे -ज्ञीबलि है हि .. 3 न्भित्तक संयोगका अपवाद होता है। जैसे आशोच में अग्निहोत्रादिका या 
जप जावत्पटकर्का अपवाद माता की गया ओर अन्वष्टका आदि में बैसे ही होता है ! अन्य नहीं--यह 
संक्षप है । 
प्रयोगपारिजाते कश्यप/--गर्भिणी कुलराश्वादिशैलहम्याद्रोहरणम्‌ | 


व्यायाम शोप्रगमन॑ शकठारोपण त्यजेत्‌ ॥ 


बिक |». ० के " 
प्रयोगपारिज्ञात में कश्यपने कहा है कि--गर्सिणी स्त्री हू 

522 कक [ स्त्री, हाथी, घोड़ा हल हे 
मैथुन न करे । जल्दी न चले? वेलगाड़ी पर नचहे। घोड़ा, पवेत, जता शालिएहता दा 
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शाक रक्तविमोक्षं च साध्वसं कुकुटासनम्‌ | व्यवसाय दिवास्वापं रात्रौं जागरण त्यजेत्‌ ॥ 
शोक ( ठु:ख करना ), रक्तविसोक--अपरेशन, जोक सींग इस्यादि से शरीर से खून निकलवाना, 
0 5 557 जयवसाय, परिश्रम, दिन में शयन और रात्रिमें जागरण न करे | 
मनरत्ने स्कानद--हरिद्रां कुछुमं चेव सिन्‍्दूरं कज्जलं तथा | कूर्पासक च ताम्बूल माद्स्या- 
भरण शुभम्‌ ॥ केशसंस्कारकबरी करकर्ण विभूषणम्‌ । भ्तुरायुष्यमिच्छन्तो दरयेहमिणी नहि | 
मदनरत्नमें स्कन्दका वचन है कि--हलदी, केशर--रोली, सिन्दूर, काजल, चोली, तांबूल मांगल्यरूप 
आभूफण, केशोंका संस्कार, कवरी ( जूडाबांधना ) हाथ और कान के आभूषण को अपने पतिकों आयु 
को इच्छावाली गर्भिणी स्त्री इन चोजोंको त्याग न करे | अर्थात्‌-गर्भावस्‍था में इनका उपयोग करे | 
चृहस्पतिः--चतुर्थ मासि पष्ठे वाध्प्यष्टमे गर्भिणी यदा।|। 
यात्रा नित्यं विवर्ज्या स्यादापाढ़े तु विशेषतः ॥ 
बृहस्पतिने कहा है कि--चोथे मास में, छठे मासमें ( शक्ताशक्त परक है अतः विकल्प है।) या 
आठवें महिनेमें गर्भिणी स्त्री यात्रा ( परदेशादिगमन ) न करे | परन्तु आपाढ़ मासमें विशेष कर न करे | 
याज्ञवस्क्य;--दोहदस्याप्रदानेन गर्भों दोषमवाम्यात्‌ । 
वैरूप्यं मरणं चापि तस्मात्काय प्रियं खिया। ॥ दौहदम-गर्भिणीप्रियम । 
याज्ञवल्क्यने कहा है क्रि--दोहदके ( गर्भस्यक ह॒त्‌ गर्भिश्याश्वेकमिति हिहृदा, तस्या इदं दौहदम । ) 
गशिणी का प्रिय बिना किये गशभ में दोष प्राप्त हो जाता हे. क्रि--विरूपता या मृस्यु | इसलिये स्त्रियोंक्ा प्रिय 
करना चाहिये | दोहन दूमाने"-गर्सिणी प्रिय । 
तत्रेवाश्वलायनः--बपन मैथुन तीथ बजयेद्‌ गर्भिणीपतिः । 
थ्राउ्ूं च सप्तमान्मासादूध्व चान्यत्र वेदवित्‌ ॥ भ्राद्ध तद्भोजनमिमि ग्रयोगपारिजातः । 
वहाँपर आश्वलायन ने कहा है कि--वपन-मुण्डन, मैथुन और तीथयात्रा गिणी पति न करे तथा 
के गर्भ सातमहिनेवाद वेदका जानकर ग्भेणीस्त्रो का पति श्राद्ध न करे । ( यदि पिता या माता का उन्हीं 
दिनों में प्रारव्धवश देहावसान हो जाय तो-यदि बह ज्येष्ठ पुत्र है तो श्राद्धादि करे | ) प्रयोगपारिजातमें कहा 
है कि--श्राद्धमा ने-श्राद्वीय भोजन जिसकी स्त्री गर्भवती हो उसका पति न करे | ही 
कालविधाने मुहृतंदीपिकायां च--क्षौरं शवातुगमनं नखकुन्तनं च युद्धादिवास्तुकरणं त्वतिदर- 
यानम््‌ | उद्घाहमौपनयन जलघेश्च गाहमायुःक्षयार्थमिति गर्मिशिकापतीनाम्‌ ॥ 
कालविधान में ओर मुहतेदीपिका में कहा हे कि--बाल बनव।ला, शवके साथ जाना, नखको काटना, 
युद्धलड़ाई करना, ग्रहारंभ आदि करना, बहुत दूर जाना, विवाह उपनयन तथा समुद्रस्तान ये सब गभिणी 
के पतिकी आयुको क्षय ( नाश ) करने वाले होते हैं । 
र॒त्नसड्ग्रहे गालबः--दहनं वपन चेव चौल॑ च गिरिरोहणम्‌ । 
नाव आरोहर चेव वजयेदू गर्भिणीपतिः ॥ 
रत्नसंग्रह में गालव ने कहा है कि--जिसकोी स्त्री गर्भवती हो उसका पति दाह, मुण्डन, चूडा- 
करण, पवतारोहण और नोका पर चढना आदि न करे | ४ 
अन्यत्रापि--प्रव्यक्तगर्भापतिरब्धियान सृतस्य वाह जुरकमंसन्नप | 
तस्यां तु यत्नेन गयादितीथ यागादिक वास्तुविधि न कुर्यात्‌ ॥ 5 कक 
अन्यत्र भी कहा है क्रि-जिस स्त्री क्रा गर्भ प्रगट साहुम होता हो उसका पति अब् 
( समुद्रयात्रा ), स़तक को बहन करना, क्षौरकम, स्त्री के साथ मथुन, गया आदि तीथ' में जाना, 
याग आदि तथा वास्तुविधि को न करे | स्प्् व 
प्रव्यक्तग भा वनिता भवेन्मासत्रयात्परम्‌ | पण्मासात्परतः सततिनवमेउरिष्टवासिनी ॥ 
स्‍त्री का तीन महिने का बाद गे प्रकट होता है| छः महिने बाद प्रसूति होती है तथा नवमें महिले में 
अरिपट्रवासिनी--सू्तिकागृहवासिनी होती हे । 
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( सूतिकाग्रहप्रवेश: ) न * 
अथ सतिकागृहप्रवेश! | गर्गः--रोहिण्येन्दवपोष्णेषु स्थातीवारुणयोरपि। पुनवसो पुष्यहर्तध- 


निष्ठाञ्युत्तरास च ॥ मेत्रे त्वाप्ट तथाश्विन्यां रतिकागारवेशनम्‌ ॥ एतच्च सम्भवे । 
अब 'सूतिका का य्रहप्रवेश कहते हैं । गये ने कहा है कि--रोहिणी, झुगशिरा, रेचती, स्वाती, 
शतसिषा, पुन्वस, पुष्य, हस्त, धनिष्ठा, उत्तराफाल्गुनों, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, अनुराधा, चित्रा और 
अश्विनी इन में स्त्री सूतिकागार में प्रवेश करे । लत प्रक हट जि हि कलर 
अत्नतिसमये काले सद्य एवं प्रवेशयेत्‌ | इति वसिष्ठोक्तेः | तच नैऋत्यां कायम । 
बसिष्ठ ने कहा है कि-प्रसूति (प्रसव) के समयमें जह्दी ही प्रवेश करावे ओर वह नऊ त्यमें कराचवे | 
वारुण्यां भोजनगृह॑ नेऋत्यां सतिकागृहम | इति वसिष्ठोक्तः | 
वसिष्ठ ने कहा है कि--वरुणदिशा में भोजनग्रह करे और नेऋष्यकोण में सूर्तिकाग्रह्‌ करे | है अ 
विष्णुधर्मोत्तरि--दशाह छतिकागारसायुधेश्व॒ विशेषत/ः । वहिना तिन्दुकालातेः पूणकृम्मेः 
प्रदीपके! ॥ मुसलेन तथा वारिवर्णकेश्चित्रितेन च ॥ इति । 
विष्णुधम में कहा है कि- द्शदिन तक स॒तिका घर को विशेष कर आयुधों ( शस्त्रों ) से, अग्नि 
से, तिन्दुक (तेन्दुआ) जलकाए्ट-जल से भरे कलशों से, दीपकों से और मुसल (मूसल) से सुशोभित रखे । 
( जातकम ) दे 
अथ जातकम । पारिजाते वसिष्ठ:--श्रुत्वा जात॑ पिता पुत्र सचेलं स्नानमाचरेत । 
जातकमसंस्कार कहते हैं । पारिजात में वसिष्ठ ने कहा है कि-पिता और पुत्र (पुंरुर्व अविवक्षित है) 
जन्म को सुनकर ( असन्निधि में सुननेके बाद स्नान करे । सन्निधि में तो उसके ज्ञानमात्र से ही स्नान 
करे, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता उसके मुखको देखे | एस। करने से पिता ऋगण से छूट जाता है | यह संभव 
परक है । कदाचित्‌ पुत्र के मुख को देखने में बिल्लम्ब होने से स्नान में वित्षम्ब की आपत्ति हो जायगी | 
अतः सुनने के वाद ही स्नान करे | यह स्नान ठण्डे जल से करे। नैमित्तिकसनान और काम्यरनान ठण्डे ही 
जल से करे । इस स्नान को रात्रि में भी करे-- जैसे-प्रहण, विवाह, संक्रान्ति, यात्रा और प्रसव आदि में 
में नेमित्तिक स्नान रात्रि में करने में दोष नहीं होता हे | एसा व्यास ने कहा है। एसा स्नान पिता के करने 
पर पिता स्पृश्य हो जाता है और जन्म देनेवाली माता की तो दशदिन में शुद्धि होतो हे। ( माता शुध्ये 
दशाहेन स्नानात्त सपशेन पितुः | एसा संवतेन ने कहा है ) सचैलस्तान करें। अर्थात्‌-जिस अवस्था में हो 
उसी में सबस्त्र सहित स्तान करे | 
मनुः--प्राडनाभिवड्धनात्युसो जातकर्म विधीयते | वर्डनम-छेदनम । 
सनुने कहा हे क्रि-नालछेदन के पहले पुरुषों का जातकर्म करे। वर्धन का अथ हे--छेदन 
करना | ( अशोच तो पुत्रजन्म का नालच्छेदन के बाद लगता है । ( छिन्‍्ने नाले ततः पश्चात्‌ सूतक तु 
विधीयते । अतः उसमें पू जातकर्म करे और दानादि करे | यह दान रात्रि में भी हो सकता है-रात्रि- 
स्नान न कुर्वात दान चेव विशेषतः । नेमित्तिकं च कुर्बीत स्नान देन च रात्रिषु ॥ अतः ग्रहण आदि में 
निमित्तवश स्नान रात में करना विहित है । ऐसा व्यास ने कहा है । यद्यपि सूृतक जनन के वाद ही प्रवृत्त 
होता है फिर भी वृद्धिश्राद्ध, जञातकर्म आदि में तो अधिकार है ही। उसमें भी सूतके समुत्पन्ने! ऐसा 
_अजापति ने कहा हे । वह तात्कालिक शुद्धिपरक हैं । ) वर्धतमाने--छेद्न कहा है । 


 “णपझपुराणे--प्रविशेत्‌ सूतिकागारं अंतरक्षे समन्ततः | प्रागद्वारमृत्तरद्वारमथवा सुहृरद शुभम || देवानां ब्राह्म- 
णानां च गवां इत्वा च पूजनम | एरुए्डमूलचूणन सघृतेन तथैव तु । सुखप्रसवनार्थाय पश्चात्‌ कार्यडनुल्तेपयेत्‌ | 
ऋग्विधाने--प्रमन्दिने प्रसूयन्त्यां जपेद्‌ गर्मविमोचनीम | इच्द्धं च मनसाध्यायेन्नारी गई विमुञ्चति || (वि *जिद्दीप्व बनस्पते? 


इति मन्त्रोदक॑ वा पाययेत्‌ | अन्यत्रापि--महिषीडुग्धमिश्रमेरएडतैलम--'हिमवत्युत्तरे पाश्वं शबरी नाम पक्षिणी | तस्या 


नूपुरशब्देन विशल्या भवठ _गर्भिणी स्वाह। इति भन्‍्त्रेण पाययेत्‌ | रक्षा च विषषुधर्मे--दशाहं सूतिकागारमायुवैश्र 
विशेषतः | बहिना तिन्दुकालातैः पूर्णकुंमैः प्रदीषकैः ॥ मुसलेन तथा वारिवरणकैश्चित्रितेन च || 


२-वि जिह्दीष्य वनस्पते योनिः सृध्यन्त्या इव | श्रुते में अ्श्विना हव॑ सप्तव्धि च उच्तम्‌ ॥ (ऋण्म० ५ अ०्सू० ७८ म० ५) 
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हेमादों वेजवाप/--जन्मनोज्नन्तरं काय जातकर्म यथाविधि । 
देवादतीतकाल॑ चंदतीत खतके भवेत््‌ ॥ 
हेमाद्रि में वेजवाप ने कहा हे कि--जन्म के बाद यथाविधि 'जातकम? करना चाहिये | यदि देवात्‌ू-- 
देवयोग से समय व्यतीत हो जाय तो सूतक के वाद ( जातक ) करे । 
पृथ्वीचन्द्रोदये विष्णुधर्मे--अ्रच्छिन्ननाभिकतंव्यं भ्राड्ं वे पुत्रजन्मनि | पुत्रपदेन कन्यापि गृह्यते । 
पथ्बोचन्द्रोदय में विष्णुधम न कहा है कि-पुत्र या कन्या के जन्म में निश्चय ही नालच्छेदन के 
पूब श्राद्ध ( पुत्रोत्पत्ति के बाद स्नानादि करने पर पुन्रान्तर की उत्पत्ति में जातकम अलग-अलग होगें। 
पर श्राद्ध! तन्‍्त्र से ही होगा । 'द्विबहूनि निमित्तानि जायन्ते एकबासरे | तत्न नमित्तिक काय निगित्तानुक्रमो- 
दूयम्‌ ॥ ) श्राद्ध करे । यहाँ पर पुत्रशव्द से कन्या का भी ग्रहण करे | 
तदाह तत्रेष कार्ष्णाजिनि!-प्रादुर्भावे पुत्रपुत्योग्रहणे चन्द्रत्ूर्ययों! । | 
स्नात्वाउ्नन्तरमात्मीयान्‌ पित॒न्‌ श्राद्धेन तपयेत्‌ ॥ एतच्च रात्रावपि कायम । 
उसी बात को वहीं पर ही काष्णाजिनि में कहा है कि--पुत्र और कन्या के प्रादुभोव जन्मसमय 
में, चन्द्रअहण तथा सूयग्रहण में स्नान कर अपने आत्मीय पितरों को श्राद्ध से ठुप्त करे । यह श्राद्ध रात्रि 
में भी करना चाहिये | 
पुत्रजन्मनि यात्रायां शवयों दत्तमक्षयम्‌ | इति । तत्रेव व्यासोक्ते! । 
वहीं पर व्यास ने कहा हे कि>पुत्र के जन्म के समय में--ओऔर यात्रा के समय रात्रिको दान करने 
से उस दान का कभी भी नाश नहीं होता है।... क 
चेजवाप)--जातमात्रकुमारस्य जातक विधीयते | स्तनप्राशनतः पूव नामिकतनतोर्डप वा ॥ 
एतेन नेमित्तिकमपीद॑जातेश्वदाशौचान्ते कायमिति शट्ढा परास्ता। जाते छुमारे पितृणा- 
मामोदात्पुण्यं तदहः' इति हारीतोक्तेश्व । 
वेजवाप ने कहा है कि--कुमार के उत्पन्न होने पर ( यहाँ पर पुंस्व की अविवक्षा हे। विवाह को 
छोड़कर स्त्रियों की क्रियायें तृष्णीम्‌ होती हैं। अतः बाकक्‍्यान्तर से कन्या का भी जातकम होता है। 
मेघातिथि ने कहा है कि--नपुंसक का जातकम संस्कार नहीं होता हे | ) स्तनपान के पहले या नालच्छेद्न 
के पू्थ जातकमसंस्कार को करे | 
इससे यह नेमित्तक है। जातेष्टि के सददश अशौचान्त सें करना चाहिये-यह शंका परास्त हुई | 
पुत्र के उत्पन्न होने पर पितरों को प्रसन्‍नता होती है । अतः जन्म का वह दिन पुण्यदायक हे-एसा हारीत 
ने भी कहा हे | 
( अन्न श्राद्धमामेन हेम्ना बा कायम्‌ , न पकान्नेन ) 
अत्र भ्राइ्टमामेन हेम्ना वा कायमिस्युक्तम्‌ | 
हा पर अथोत्‌--पुत्रोत्पन्न में जो श्राद्ध होगा वह आगमान्‍्न या सुब॒ण के द्वारा करना चाहिये-* 
ऐसा कहा है । 
पृथ्वी चन्द्रोदये आदित्यपुराणे--जातशभ्राडध न दयात्तु पक्का ब्राह्मणेष्यपि | इति | 
पथ्चीचन्द्रोद्य में आदित्यपुराण का मत है कि, पुत्रोत्पत्ति के समय पकवान्‍्न से भ्राद्ध न करें 
और ब्राह्मणों को भी न दे । ( यहाँ पर पक्कानन का निषेध मात्र है । प्रचेता ने कहा हैं कि स्त्री, शूह्र ओर 
स्वपच ( स्वयंपच: ) जातकर्म आमास्न द्वारा पारवेशविधि से ही ऋरें। ( यहाँ पर आमान्‍्न से श्राद्ध करना- 
नेमित्तिक मानते हैं | कोई हेमश्राद्ध को काम्य मानते हैं । कोई हेमाश्राद् ही को नेमित्तिक मानते हैं । उसके 
अभाव में आमश्राद्ध में--अन्यमत है | ) न्‍ : 
हेमादिस्तु--पृत्रजन्मनि कुर्वीत भ्राद्धं हेम्नेव बुद्धिमान्‌। न पक्कन न चामेन कस्याणान्यभि- 
कामयन्‌ ॥ इति संवर्तोक्तिहम्नेवेस्याह । & 
हेमाद्वि ने तो कहा है कि-पुत्र के जन्म समय बुद्धिमान व्यक्ति सुवण से ही श्राद्ध करे। कल्याण 


ख्क 
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ह अर थ ७ 
की इच्छ। करने वाला पक्कोन्‍्न से या आमान्न से (श्राद्ध ) न करे। संवत के कथन से सुवण से हो 


ऐ 
कर--ऐसा कहा हे | हू पक 
( जननाशौचे मरणाशोचे च विचारः ) पर 
चे च्‌ कार्यमित्याह मिताक्षरायां प्रजापति 
एतच्च जननाशोचे मरणाशोचे च काय मित्याह थ 
पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ | कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धि: पूर्वाशीचेन शुद्धबति ॥ 
आर इसको जननाआशौच में तथा मरणाचौच में करना चाहिये-- ऐसा मिताक्षरा में का ने 
कहा है कि-आशौच रहते हुए जब पुत्र का जन्म हो तो कर्ता की उसीसमय में पूवोशोच से शुद्धि हो 


--आशोचे तु समुत्पन्ने 





| जाती हे | तक पिया विरि 
कैचित्त--म्रताशौचस्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ | आशौचापगमे काय जातक यथाविधि ॥ 
इति स्मृतिसडग्रहोक्तेराशोचान्ते का्यमित्याहु! । स्मृत्यथंसारेडपि विकल्प उक्तः | 
कोई कहते हैं कि--मरणाशौच के मध्य में यदि पुत्र जन्म हो जाय तो आशोच की समाप्ति के बाद 
यथाविधि जातकम कर | यह स्मृतिसंग्रह के कहने पर अशौच के बाद करना चाहिये--ऐसा कहा है । 
स्मृत्यथस।र में भी विकल्प कहा है । 
( मृद्वादिनक्षत्रेष्वेत जातकमंकथनम्‌ ) ः 
मदुभुवचरत्षिग्रभेष्वेषामुदयेदयेपु च | गुरो शुक्रे्थवा केन्द्रे जातकम च नाम च ॥ 
मु ( सृगशिरा, चित्रा अनुराधा और रेवती ) ध्रुव ( रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, 
उत्तराभाद्रपद ), चर ( पुनवसु, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा ओर शतशिषा ) और ज्षिप्र ( अश्विनी, पुष्य, हस्त, 
अभिजित ), इन नक्षत्रों के उदय में या गुरु तथा शुक्र के लग्न या केन्द्र में हों तो 'जातकर्म” और 'नामकर्म- 
संस्कार? करे | 
( मृद्दादिलक्षणकथनम्‌ ) 
मृद्वादिलक्ण माह श्रीधर/ः--रोहिण्युत्तरभ॑ स्थिर गिरिशमृलेन्द्रोरगा दारुणं ज्षिप्रं चाश्विदिनेश- 
पुष्यमनलेन्द्राग्नी तु साधारणम्‌ । उग्र॑ पू्वमघान्तक॑ मृदुगति स्वाष्टरान्त्यमैत्रं चर॑ विष्णुस्वातिशतो- क्‍ 
डुवस्वादितय! कुयुः स्वसंज्ञाफलम्‌ || अन्न सर्वत्र जातकर्मनामकर्मादावुक्तकालातिक्रमे नक्षत्रादिय॑ 
ज्ञेयम्‌ । 
मदु ( मगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा ) आदिका लक्षण श्रीधर ने कहा है कि--रोहिणी, 
तीनों उत्तरा स्थिर हे--अर्थात्‌ -भरुव हैं। आद्रो, मूल, ज्येष्धा और आश्लेषा, इनकी दारुणसंज्ञा है । 
ज्षिप्रनक्षत्र--अश्विनी, हस्त, पुष्य, कत्तिका और विशाखा ये नक्षत्र साधारण है । उमग्र-तीनों पूबी-- 
( पूर्वाफाल्गुनी, पूवाषाढा और प्रवाभाद्रपद ) मघा, तथा भरणी ये नक्षत्र उग्र हैं। चित्रा, ओर रेवती, 
अजुराधा, झढुगति है। श्रवण, स्वाती, शतमिषा, धनिष्ठा तथा पुनर्व॑सु ये नक्षत्र चर हैं। ये अपनी संज्ञानु- 
रूप फल देते हैं ) यहाँ पर सबेत्र जातकर्म और नामकर्म आदि में समय के--अतिक्रमण में नक्षत्र आदि 
जानना चाहिये | 
देशकालोपघातादे! कालातिक्रमणं यदि | अनस्तगेज्ज्येन्दुसिते तत्काय चोत्तरायणे || इति मदन- 
रतने नारदोक्तेः | 
_ देश तथा दुष्टकाल के डपद्रवों आदि से यदि मुख्यसमय का अतिक्रमण हो जाय तो उत्तरायण में 
इस्पात, शुक्र और चन्द्रमा अस्त न हो तब जातकमंसंस्कार! करना चाहिये | 
इहस्पतिरपि--सुख्यालामे विधिज्ेन विभिश्चिन्त्योड्ममादतः | नक्षत्रतिथि लग्नानां विचायव॑ 
पुनः पुनः ॥ खतके सन्ध्यादों विशेष॑ वक्त्यामः | 
बृहस्पति ने भी कहा हे कि--मुख्यकाल के अलाभ में विधिका जान कर तिथि तथा नक्षत्रों का विचार 
कर यह विधि अग्रमाद से अपनायें | नक्षत्र, तिथि और लग्नों का बारंबार विचार करे । सूतक में तो 
सन्ध्यादि पर विशेष आगे बहगे। 


नाम पक पक्का कमा पम्प कप म कम र्््रप्ग्गमगपग्््््रा्््रपिापपगराप | 


$ तिथिगण्डादिभेदेन अनडु॒द्ादिदानकथनम & ४०२ 


बज ( जन्मनि दुष्टकाला: ) 

. ७ “मान दुश्कालाः | तत्र गण्डान्तः | ज्योतिर्निबन्धे नारदः- पूर्णानन्दार्ययोस्तिथ्यों! 
सन्धिनोडीहय॑ तथा | गण्डान्तं मृत्युद जन्मयात्रोद्वाहव्रतादिप ॥ कुलीरसिहयोः कीटचापयोमी- 
नमेषयोः । गएडान्तमन्तरालं स्याद्‌ घटिकाई मृतिग्रदम ॥ 

इसके नदू जन्म के समय में दुष्टकाल को कहते हैं । उसमें गण्डान्त को ज्योतिर्निबन्ध में नारद ने 
कहा हे कि>पूर्णा ( पद्नमी, दशमी और पूर्णिमा ), नन्‍्दा ( पष्ठी, एकादशी तथा प्रतिपदा ), इन दोनों 
तिश्रियों को सन्धि की दो नाडी ( घटी ) गण्डान्त है | वह जन्म, यात्रा, विवाह, त्रत आदियों में मृत्युको 
देनेवाली है | कुलीर ( ककोटक ), सिंह, कीट ( वृश्चिक ) चाप ( धनु ), मीन, और मेष के मध्य की आधी 
घडी पा है। वह मृत्यु को देनेवाली है। 

सापन्द्रपोष्णभेष्वन्त्यपोडशांशो भसन्धयः । तदय्रभेप्वाद्यपादा भानां गण्डान्तसंज्ञकाः | 

*साप-( आश्लेपा ) ऐन्द्र ( ज्येष्ठा) और पौष्ण ( रेवती ) के अन्त की सोलह अंश ( घडी ) तथा 
इनसे आगे नक्षत्रों से नक्षत्रों का आद्यपाद ( प्रथमपाद ) गण्डान्तसंज्ञक है। 
रत्नमालायाम्‌--पौष्णश्वन्यो: सापपिज्यज्ञयोश्च यच्च-ज्येष्टामूलयोरन्तरालम्‌ | 
तद्गण्डान्तं स्याच्चतुनाडिक हि यात्राजन्मोद्राहकालेप्बनिश्म्‌ ॥ 
रत्नामाला में कहा है क्रि--रेवती, अश्विनी, आश्लेपा, मघा, ज्येष्ठा और मूलनक्षत्र के मध्य की 
चार नाडी गण्डान्त होती हैं । उनका यात्रा, जन्म तथा विवाह में अनिष्टप्रद है | 
रत्नसडग्रहे नवन्तीतारिष्टे--सर्वेपां गण्डजातानां परित्यागो विधीयते । 
वर्जयेहशन श्राव॑ तच्च पाण्मासिक भवेत्‌ ॥ रा 
रत्नसंग्रह में नवनीतारिष्ठ में कहा है कि-गण्ड में उत्पन्न हुए सबों का परित्याग का विधान 
कहा है | छः महिन तक उनका देखना तथा उनकी वाणी को सुनता त्याग दे । 
तिथ्यक्षगण्डे पितृमातनाशों लग्ने तु सन्‍्धों तनयस्य नाशः | 
सर्वषु नो जीवति हन्ति बन्धूनू जीवन्पुनः स्याह्नहुवारणाश्वः ॥ 
तिथि ओर नक्षत्र के गण्डान्त में पिता तथा मादा दा नाश होता है । लग्न की सन्धि में हो तो 
पुत्र का नाश होता है । अगर जिसके जन्मकाल में तिथि, नक्षत्र और लग्न तीनों गण्ड हो जाय तो वह 
स्वयं जीवित नहीं रहता है तथा बन्धुनाशक भी है। किन्तु जीवित रहने पर अनेक हाथो, घोड़े आदि से 
युक्त होता है । 
( तिथिगण्डादिभेदेन अनडुहादिदानकथनम ) 
अभेषां दानमुत्तरगाग्य--तिथिगण्डे त्वद्डवाहं नक्षत्रे घेनुरुच्यते । 
काश्वन॑ लग्नगएणड तु गणडदोषो विनश्याति ॥ 
इसके बाद इनका दान उत्तरगाग्य सें कहा है कि-तिथिगण्ड में बेल, नक्तत्नगण्ड ( ज्येघ्ठा, मूल 
आदि की सन्धि ) में गो और लग्नगण्ड में काग्वन ( सुबण ) देने से गएडदोष का नाश होता है। 
उत्तरे तिलपात्र स्यात्पुष्ये गोदानमुच्यते | अजाप्रदानं॑ त्वाष्ट्र स्यात्पूबोषाढे तु काश्वनम || 
उत्तरा ( उत्तरादेः पूवाधजन्मनि दानानि कार्याण उत्तराधापेक्षया पूवाध गण्डवहोषाधिक्यात्‌ | 
शान्तिश्न पूर्वोत्तर धयोजन्मनि 'अ्रयत्नेन? इत्युक्तः ) में-तिल्न का पात्र, पुष्य में--गोदान, चित्रा में-आज 
ओर पूवाषाढा में काग्वन ( सुबण ) का दान करे । 


उत्तरापुष्यचित्रासु पूर्वापाठ्भवस्यों च | कुयाच्छान्ति प्रयत्नेन नक्षत्रकारज बुध! ॥ 


न्‍नकनकाननन--ननन-नन- सात >भारत तनमन के न भव परवनिननशिनन न 


१--गर्ग/ः--अश्विनीमधमूलादौ शिषदनुवनाडिकाः | रेवतीसापंशाक्रास्ते मासाश्वऋतुसायकाः ।! अश्विन्नीमघ- 
मूलादी नाडिकाहदवितयं तथा | अश्विनीमघमूलानां पूर्वांध बाध्यते पिता॥ पूषाहिशाक्रे पश्चाघ जनती बाध्यते शिशोः |. - 


पितृष्नश्ष दिवाजातो रात्रिजातस्तु मातृहा ॥ ड़ 7 5िलानो 
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उत्तरा, पुष्य और चित्रा में तथा पूर्वापाढा में उस्पन्‍्न्न हुए बालक का बुद्धिमान व्यक्ति नक्षत्र का 
आकार निमोण कर शान्ति करे। 
( आश्लेषानक्षत्रफलम ) ्क 
अथाश्लेपाफलम्‌ । मूद्धास्यनेत्रगलकांसयुगं च बाहुहज्जानुगुह्मपदमित्याहद्हभागः | 
बाणाद्विनेत्रहुतअुक श्रुतिनागरुद्र पण्नन्दपश्वशरसः क्रमशस्तु नाज्य। | 
राज्य पिठत्यों माठनाशः कामक्रियारतिः | पित्भक्तो बली स्वप्नस्त्थागी भोगी धनी क्रमातू ॥ 
अब आश्लेपा फल कहते हैं । मस्तक, मुख, नंत्र, गला, दोनों ( वायां ओर दृहना ) स्कन्ध, दोसनों 
भुजाये, हृदय, जानु, गुह्य (लिंग) और चरण, ये सब आश्लेषा के शरीर का भाग है। पांच, सात, दो, तीन, 
चार, आठ, ग्यारह, छ, नो और पांच इनका क्रम से फल है। ( आश्लेपा फल ज्ञान के लिए नराकारचक्र 
लिखे। उसके शिरपर पाँच घड़ी, मुख पर सात घडी, नेत्रपर दो घडी, गले पर तीन घडी, दोनों कन्धा पर 
चार घडी, बाहुओं पर आठ घडी, हृदयपर ग्यारह घडी, जानुपर छः घडी, गुद्य में नो घडी तथा पैर 
पर पांच घड़ी लिखे । शिखादि घडियों में उत्पन्न बालकको क्रम से राज्य, पिताका क्षय, माता का नाश, 
कामक्रिया में रति, पिठ॒भक्ति, बलवान , अपना मरण, त्यागी, भोगी और धन्ती ये क्रम से होते हैं | 
हे हैक है या ज्येष्टाफलम ) /५ 65 ऐप 
ज्येप्राफलं ब्रह्मयामले--ज्येष्ठादा जननीमाता हदितीये जननीपिता । ततीये जननीअआता 
न] 0७ । + 5 कक, ऊे छ ० ५ 
स्वयं माता चतुर्थके ॥ आत्मानं पशञ्चमं हन्ति पष्ठे गोत्रक्षयों भवेत्‌ | सप्तमे चोभयकुलं ज्येष्ठ 
आतरमष्मे । नवमे श्वशुरं हन्ति सब हन्ति दर्शांशके | इति । 
ज्येष्ठा का फल कहते हैं । त्रह्मययामल में कहा है कि-ज्येष्ठा के आदि में जननी की माता, दूसरे में 
जननी के पिता, तीसरे में माता का भाई ओर चौथे में स्वयं माता, पांचवे में-अपने आप, छठे में गोन्नज्ञय, 
सातवे में दोनों कुल, आठवे में बड़ा भाई, नव में श्वसुर ओर दश में सबका क्षय होता है । 
( सृत्फलम ) 
अथ मूलफलम्‌ | भल्‍लाट/--अभ्रक्तमूलसम्भव॑ परित्यजेत्त बालकम्‌ । 
सम|(श्रक॑पिताज्थवा न तन्युखं विलोकयेत्‌ ॥ 
अब मूल के फलको कहते है| भल्लाट ने कहा है कि--अशुक्तमूल उत्पन्न बालक को परित्याग कर 
दे | अथवा जब तक आठ वष न हो तव तक पिता उसके मुख को न देखे | 
तदाद्रपादके पता ढ्वितीयके ते जनन्यथ । धनक्षयस्तृती यफे चतुथकः शुभावह। ॥ प्रतापमन्त्य- 
पादतः फल तदेव सापमे ॥ 
उस मूल के प्रथम चरण में पिता तथा दूसरे चर॒ण में माता का मरण होता है। तीसरे चरण में 
रा जा होता हे ओर चतुथ चरण में शुभ होता है । इसके विपरीत फल आश्लेपानक्षत्र के अस्तिमपाद 
होता द 
( अभ्ुक्तमूलकथनम ) 
के त्व 4 ले हे 5 ५ ९5 
अभ्भक्तमूल त्वाह इंडवास8:-- ज्येप्ठान्ते घटिका चंका मूलादो घांटकाइयम् | अश्चुक्तम लमि- 
त्याहस्तत्र जात॑ शिशु त्यजेत्‌ ॥ केचिज्ज्येप्ठान्त्यं मुलाद्य च पादं अभुक्तमलमाहु! | के 
असुक्तमूल को वृद्धवसिष्ठ ने कहा हे हनन ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्त्य एक घडी और मलनक्षत्र के 
आदि की दो घड़ी को अभ्रक्तमूल कहते हैं । उसमें उत्पन्न बालक का त्याग कर दे । कोई तो ज्येष्ठा की 
अन्तवाली ओर मल के आद्यपाद को असुक्तमूल कहते हे । 
कश्यपिसंहितायां स्वन्यथोक्तम्‌--मूलाबपादजो हन्ति पितरं तु द्वितीयजः । मातर॑ स्वां तृतीयो- 
र्थान सुहृदं तत्तुरीयजः ॥ फल तदेव सापचक्ष ग्रतोप॑ त्वन्त्य पादतः | 
कश्ययसंद्िता में विपरीत कहा है कि-मलनक्षत्र के आद्यपाद में--उत्पन्न ५ 
ै कफ न्‍न हुआ पुत्र पिता को, 
दूसरे पाद में--माता को, तीसरे पांद में-धनों को ओर चौथे में प्रित्रों को नाश करत है । वही ही 
फत्न को आश्लेषा के अन्त्यपाद से जानना चाहिये | ह 


७ मूलबृक्षकथनम्‌ # ... ४०३३ 


( मलवृक्ञकथनम ) 
मूलइचः | जयाणवे--पूलं स्तम्भ॑ त्वचा शाखा पत्र प्ुष्पं फल शिखा। वेदाश्च मुनयश्चेव 
दिशश्च वसवस्तथा ॥ नन्‍दा बाणा रसा रुद्रा मल॒भंदः प्रकीर्तितः 
अब मलबृक्ष को कहते हैं। जयाणंव में कह्ा-है कि-मल (जड ) स्तंभ, ( सून्ध ) त्वचा 
शाखा, पत्र, पुष्प, फल ओर शिखा इनका क्रम से चार, सात, दश, आठ, नो, पाँच, छ तथा ग्यारह मल की 
घडियों के भेद होते हें । 
मूल मलावनाशाय स्तम्भ हानिधनक्षय/! | ताथचि आातुर्विनाशाय शाखा मातुरविनाशक्रत्‌ | 


पत्रे सपरिवारः स्यात्युष्पेषु नृपवल्लभः ॥ फत्तेषु लभते राज्यं शिखायामल्पजीवितम्‌ ॥ 

मृत्न में मल का विनाश होता है। स्तंभ में हानि तथा धन का क्षय होता हे। त्वचा में भाई का 
नाश होता है | शाखा में माता का नाश होता है। पत्र में परिवार का ( सपरिवार ) नाश होता है । पुष्पों 
में राजा के प्रिय का नाश होता है। फलों में राज्य का लाभ होता है और शिखा में अल्पजीवन 


होता है। 
अन्यत्र त्वन्यथोक्तमू-सूले सप्तथटीपु मुलहननं, स्तम्भेष्टसु स्वक्षयप् स्वग्दिग्बन्धुविनाशनं, च 
विठप रुद्रहतों मातुल। । पत्रेड्क! सुक्ृती, तु बाणकुसुमे मन्त्री, फले सागरे राजा, वहिशिखारपमा- 
युरिति तन्मलाडप्रिप स्पात्फलम्‌ ॥ 
अन्यत्र तो अन्यथा कहा है कि--मल की सात घड़ियों में मल का नाश होता है| स्तंभ की आठ 
घडियों में अपना नाश होता है । त्वचा की दश घडी में बन्धुबों का विनाश होता हे शाखा की ग्यारह घडी 
में मामा का नाश होता है। पत्र की बारहघडी में--पुण्यशील्त का नाश होता है । पुष्प की पांच घडी में 
स्त्री का नाश होता है। फल को सात घडीमें राजा का नाश होता है ओर शिखा की तीन घडी सें अल्पायु 
होता है | यह मलवृक्ष का फल है | 
भूपालवल्नमः--बृपालिसिहेपु घटे च मल॑ दिविस्थितं, युग्मतुलाड्रनान्त्ये | 
पातालगं, मेपधनु!कलीरनक्रेषु मत्येष्विति संस्मर॒न्ति || 
भूषालवल्लभ में कहा है कि--वृष, बुश्चिक, सिंह, कुंभ ओर द्त्ञोक में, मिथुन, तुला तथा मीन में 
पाताल में, संप, धन्नु, कक एवं मकर में भूमि में रहता है । 
स्वग मूल भवेद्राज्य पाताल च धनागमम्‌ । मृत्युलोके यदा मूल तदा शूस्यं समादिशेत्‌ ॥ 
मूल स्वग में हो तो राज्य मित्नता है | पाताल में हो तो धन का आगमन होता है ओर मुत्युल्लोक 
हो तो शून््यता ( अथात्‌ सबनाश ) होता है | 
वसिष्ठ;--नेऋ त्यभोद्भुतसुतः सुता वा ज्षिप्रादवश्यं श्वशुर॑ निहन्ति | 
तदन्त्यपादे जनितो निहन्ति तस्योत्क्रमेणाहिभवे कलब्रम || 
वसिष्ठ ने कहा है कि--मूलनक्षत्र में उत्पस्न पुत्र या कन्‍्या हो तो शीघ्र ही श्वसुर का नाश 
करती है। मूलनक्षत्र के अन्त्यपाद में पेदा हुई सन्‍्तान नाशक नहीं है | इससे विपरीत आश्लेषा में जानना 
चाहिये | 
सुरेशताराजनिता धवाग्रजं द्विदेवताराज निता तु देवरम्‌ | 
पुरन्द्रत् जनितः सुतस्तथा स्वस्याग्रजं हन्ति न पुत्रिका यदि ॥| 
ज्येष्ठानक्षत्र में उत्पन्न कन्या अपने पति के ज्येष्ठ भाई की घातक है। विशाखा में उत्पन्न कच््या 
अपने पति के छोटे भाई को नाश करती है । ज्येष्ठानक्षत्र में उत्पन्न पुत्र उसीप्रकार अपने अग्रज का नाश 
करता है । यदि पुत्रिका हो तो ( वहिन का ) नाश नहीं करती हे | 
प्रयोगपारिजाते--मूलजा श्वशुरं हान्ति व्यालजा च तदद्ननाम्‌ । 
माहन्द्रजाग्रज हन्ति देवर तु ह्िदवजा ॥ 
प्रयोगपारिजात में कहा हे कि--मलनक्षत्र में पैदा हुई सस्तान श्वसुर का नाश करती हे। 
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व्यालजा--( आश्लेपा ) में पंदा हुई सन्‍्तान सास का नाश करती है। माहेन्द्र ( ज्येष्ठ। ) में उत्पन्न सन्तान 
अग्रज़ ( जेष्ठ ) का नाश करती हे तथा द्विदेवजा ( विशाखा ) में उत्पन्न सन्‍्तान देवर को नष्ट करती है। 
नृसिहप्रसादे--धवाग्रज हन्ति सुरेन्द्रजाता तथैव पत्न्या भगिनीं पुमांश्च । 
हिंदेवजा देवरमाशु हन्याड्वार्यातुजामाशु निहन्ति छल! ॥ हे 
पलन्‍यग्रजामग्रज॑ वा हन्ति ज्येष्ठच्नजः पुमान्‌ | तथा भार्या रवसारं वा शाल॒कं वा ह्विदेवजः ॥ 
फेन्यका देवर हन्ति विशाखान्त्यसप्ुद्धवा | आद्यपादजये नेव आधे तु पुमान भवेत्‌ ॥ 
न हन्याई वर कन्या तुलामिश्रा द्विदेवजा | तद्चान्त्योड्वा वर्ज्या दुष्ट वृश्चिकपुच्छवत्‌ ॥ 
चसिदृपनासाद में कहा है क्रि--ज्येष्ठानक्षत्र में उत्पन्न ज्येष्ठ का ( पति के ज्येष्ठ भाई को ), और 
पत्नी के बहिन तथा उसके पतिको, विशाखा में उत्पन्न कन्या देवर का ज्येष्ठान्ञत्र में उत्पन्न पुत्र पत्नी की 
बड़ी बहिन को या वड़े भाई का नाश करती है'। विशाखा (द्िदैवजा ) नक्षत्र में उत्पन्न पुत्र॒पत्नी की 
बहिन या शाले को नष्ट करती है। विशाखा के अन्त्यपाद सें उत्पन्त पुत्री देवर का नाश करती है। 
आद्यपाद के तोन चरणों में दोष नहीं है। यदि आदि के सक्षत्र में पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो | तुल्ना 
राशि से मिश्रित विशाखा में उत्पन्न कन्या देवर का नाश नहीं करती है ओर उस नक्षत्र के अन्त में 
उत्पन्न कन्या विच्छू के पूछ के सद्ृश दुष्ट है, उसे त्याग देना चाहिये । 
९ कर ३" २ (५ [4] २ ०५ 
चत्राचद्ध पुष्यमध्ये द्विपादे पूर्वापाठाधिष्णयपादे ततीये । 
जातः पुत्रश्चात्तराद्ध विधत्ते मातापित्रोर्श्रातरं बालनाशम ॥ 
चित्रा का आधा भाग, पुष्य का मध्य दो पाद, पूर्वापाढ में तीसरा पाद्‌ या उत्तराद्ध में 
उत्पन्न पुत्र माता, पिता, भाई और बालक का नाश करता है | 
[4 ३ २ ५ृ 45 4 ( शा ४ 40 .। 
मास चात्तरादोपः पुष्ये चेव त्रिमासिक! | पूर्वापाढाश्मे मासि चित्रा पाण्मासिक फलसम््‌ || 
नवमास तथा5श्लेपा मूले चाष्टाकवर्षकर््‌ | ज्येष्ठा पश्चदशे मासि पुत्रदर्शनवर्जिता ॥ 
दो महिने तक उत्तरा में पुष्य में--तीन महिने तक, पूवोषाढ में--आठमास तक, चित्रा में--छः मास 


जे 


कप कक चर क] पं आप ० २३ 8. रे 
तक, आरश्लषा में--नो महिने तक, मूल म--आठ साल तक आर ज्येष्ठा में--पन्द्रह महिने तक दोष होता है । 


उसमें पुत्र दशन वर्जित है | 
वसिष्ठः--व्यतो पातेड्ड्रह्ा नि! स्यात्परिषे मृत्युमादिशेत्‌ | 
3५ ९ ९ ञ, + 
बंधतो पितृह्निः स्यानष्टेन्दावन्धतां त्जेत ॥ 

वसिष्ठ ने कहा है क्रि--व्यतोपात में अंग की हानि ( शौनकः-- अर्थात: संप्रवच्यामि शोनकः शान्ति- 
सुत्तमाम्‌ | कुमारजन्मकाले तु व्यतीपातश्च बेश्चृति:॥ संक्रमश्च रवेस्तत्र जातो दारिद्रय कारकः । गोमुख- 
प्रसव॑ ऋत्वा कुयात्‌ शान्ति प्रयत्नतः ॥ ) और परिसें मृत्यु होती है । वैध्वत्ि में पिता की हानि होती है। नष्ट 
चन्द्रमा ( चतुदंशीविद्धा अमाबास्या सिनीवाली होती है। प्रतिपद्विद्धा कहू होती है । दोनों के वेध से 
रहित अमावास्या होतो है | हृष्टचन्द्रा सिनोवाली नष्टचन्द्रा कहू: स्व॒ता ) में अन्धता होती है। 

अर समूलनाशः स्यात्कुलनाशों ४तो भवेत्‌ | विक्ृताइ्थ हीनश्र सन्ध्ययोरुभयोरपि | पर्बणयपि 
प्रसृतों च सर्वारिष्टभयग्रदः | तद॒स्सदन्तजातश्च पादजातर्तथंव च || विपरीतप्र्नतौ तु नाभिनालेन 
/>< बजे शी श 5 ० (५१ रु 

वेश्तिः । राष्ट्रस्य नृपतेश्वेव स्वस्पापि च विनाशकः || तस्माच्छान्ति प्रकुर्वीत ग्रहायणां क्ररचेतसाम्‌ ॥ 

मल में समल नाश होता है| ध्रृति में कल का नाश होता है। विक्रृतांग या हीनांग पुत्र उत्पन्न हो, 
या दोनों सन्ध्याओं में ओर पद में उत्पन्न दान पर सत्र तरह का अनिष्ट तथा भय को देनेबाला होता है । 
उसीतरह दांत के सहित उत्पन्न हुआ पुत्र, पर से उत्पन्त पुत्र, विपरीत प्रसूति में ओर नाभि में नाल से 
वेष्टित, पुत्र राष्ट्र ओर राजा का तथा अपना भी नाश करता है | इसलिए ऋर ग्रहों की शान्ति करे | 

( न्‍ (० ोढां 0 + ८५ ८ का 3 हर 
गगः--कृष्णां चतुदशीं पोढां कुर्यादादो डैभ स्टटतम। ह्वताये पितरं हन्ति ततीयेहन्ति मातरम्‌ || 
गग ले कहा हे कि--( ऋष्णपक्षकी चतुदंशी में उत्पन्न ) ऋृष्णपक्त की चतुदंशी के 


हि 22 5 ट छः भाग करे। 
उसमें आदि के भाग शुभ हैं। दूसरे में पिता का तीसरे में माता का नाश करता है | न्‍ 
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ड 
हे हे ह्वि । 8 ० 
चतुर्थ मातुल॑ हच्ति पखमे पशानाशनम्‌ | पष्ठ च धननाशः स्यादात्मनों वंशनाशनम्‌ ॥ तस्मात्सव- 
प्रयत्नेन शान्ति कुर्याद्ििधानतः | द 


पतुथ भाग में मासा को नष्ट करता है और पाँचवे भाग में वंश का नाश करता है। छठे में घन 
#। नाश तथा अपने बंश का नाश करता है। इसलिए सब प्रयत्न से विधान द्वारा शान्ति करे | 
 ह .. ( पित्रोनक्षत्रे जन्मदोपकथनम्‌ ) 
अथ पित्रोनन्ञत्रे जन्मदोषः | तत्र देवकीतिं:--यथ्चेकस्मिन्‌ भिष्ण्ये जायन्ते दुहवितरोज्य वा पुत्राः 
पितुरन्तकरा छोते यद्यपरे श्रीतिरतुल्ा स्थात्‌ ॥ 
अब पिता ओर माता के नक्षत्र में जन्म लेने पर दोप कहा है। उसमें देवकीर्ति ने कहा है कि - 
यदि एकही न्ञत्र में कन्या या पुत्र उत्पन्न हों तो ये पिता का अन्त करने वाले होते हैं और दूसरे नक्षत्रों में 
उत्पन्न हों तो अतुलप्रीति करनेवाले होते हैं । हे 
गग:-एकसिसन्नेव नक्षत्रे आत्रोर्वा पितपुत्रयो! । प्रसतिश्च तयोमृत्युभेवेदेकरय निश्चितम्‌ ॥ 
गगे ने कद्दा है कि--एक ही नक्ञत्र में दो भाइयों की या पिता और पुत्र की यदि प्रसूति हो तो उन 
दोनों में एक की मृत्यु निश्चित होती है। 
क्‍ ( ग्रदणकालप्रसूतोी विचारकथनम्‌ ) 
शोनक!--पग्रहरो चन्द्रत़॒यस्य प्रसृतियंदि जायते । व्याधिपीडा तदा ख्लीणामादो तु ऋतुद्शनात्‌ | 
इत्थं सज्ञायते यस्य तस्य मृत्युन संशयः ॥ 
शोनक ने कहा है कि--चन्द्र और सूयग्रहण में यदि प्रसूत्ति ( जन्म ) हो जाय तो स्त्रियों को ऋतु- 
दशन से पूब व्याधिजन्य पीड़ा होती है | इसप्रकार जिसको होगा उसकी मृत्यु हो जायगी। इसमें संशय 
2 है €"< 6 ५५ री (१ ट ५ __० 
गान्तस्तु-- तदज्ञाधिपते रूप सुवर्णन प्रकर्पयेत्‌ | स्यग्रहे छयरूपं हैम॑, चन्द्र त राजतम्‌ ॥ 
शान्ति तो यह है कि--उस नक्षत्र के अधिपति (स्वामी) का सुबण से उसके स्वरूप की कल्पना करे | 
अथात्‌ मूर्ति बनवावे | सूर्यग्रहण में सूय की सोनेकी मूर्ति और चन्द्रमहण में चन्द्रमाकी चांदीकी मर्ति. 
वनवादवे । 
राहुरुप अ्रकुर्बात नागेनेव विचक्षणः | (नाग/-सीसम) त्रयाणां चैव रूपाणां स्थापन तत्र कारयेत्‌ ॥| 
राहु का रूप नाग से ही अर्थात्‌ सीसे से ही बुद्धिमान्‌ बनवावे | उन तीनों रूपों का ( अथात्‌ तोनों 
सतियों का ) वहाँ पर स्थापन करे | के _ 
आ कष्णेन, आप्यायर्व, स्वर्भानो, इति पूजामन्त्राः | नक्षत्रदेवतायास्तन्मन्त्रेण | ३6४ 
उनको पूजा के मन्त्र यों है--"आक्ृष्णेन, *आप्यायस्व *स्वभौन:ः । ये पूजा के मन्त्र हैं । नक्तत्रदेवता 
के उत्त मन्त्रों से । ५ ह ४ 
सम्पूज्य तु यजेत्थ्य समिद्धिश्वाकसम्भवे! । चन्द्रगह च पालाशैददि्वासी राहुमेव च | समिक्षि 
अ्क्षइृत्वस्य भेशाय जुहुयाद्‌ बुध! | आज्येन चरुणा चेव विलैश्च जडुपात्ततः | पखगव्य: 
पञ्रतने: पशञ्चस्वक्पञ्अपन्ननैः । जलैरोपधिकस्कैश्च अभिषेक समाचरेत्‌ ॥ मस्त वरुणसम्भ्तेरापो 
हिं हादिभिन्विमिः | इमं मे गड्गे पुरतस्तस्‍्वा यामिति मन्त्रके!।। यजमानस्ततो दद्याह्धक्त्या 


प्रतिक्ृतित्रयम ॥ 


श्न्आ कृष्णेन रजता वर्तमानों निवेशयस्नम्तं मत्य च॥ हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि 
पश्यन्‌ । ( ऋ. १३६२ ) 
*- आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृप्ण्यम्‌ ) भवा वाजस्य सक्गये ॥ ( प्रह, १।६१।१६,६॥२१॥४ ) 
२- स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवा वरत्तमाना अवाहन्‌ | गूहं सूर्य तमसापत्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्िः ॥ 
( ऋ. ५|४०॥६ ) रे 





४०६ # निर्णेयसिन्धु के ठृतोयपरिच्छेद का पूवोध #ः 


पूजन करके अके से उत्पन्न समिधाओं से सूयमहरण में, चन्द्रमहरण में पालाशों से, राहु में दूबो से, 
न्तत्राधिपति की पिप्पलवृत्त की समिधाओं से ज्ञानीपुरुष हवन करे। तदनन्तर घी तथा तिल से हवन 
करे। फिर " पठचगव्यों, प5ःचरत्नों, पन्‍्चत्वचाओं पद्चपल्‍लवों से तथा आपधियों के गुदुदों के जलों से 
अभिषेक करे--* वरुणसंज्ञकमन्त्रों से, आपो हि ष्ठा आदि तीन मन्छ्रों से ओर : इस में गड्ढे, तत्त्वा यामि 
इन मन्त्रों से करे | तदनस्तर भक्ति से यजमान तीन प्रकृति ( मूतियों ) का दान कर । 
( अकालप्रसूतो विचार: ) हे 
मात्स्पे-अकालप्रसवा नायः कालातीतप्रजास्तथा | विक्वृतप्रसवाश्चेब युग्मप्रसबकासतथा || 
अमानपा अम्मण्डाश्च अजातव्यक्नास्तथा । होनाज्ञा अधिकाड्वाश्च जायन्ते यदि वा ख्रियः ॥ 
पशवः पक्तिणश्चेव तयैव च सरीसृपाः | विनाशं तस्य देशस्य कुलस्य च विनिर्दिशेत्‌ ॥ नि्वास- 


येत्तान्नगरात्ततः शान्ति समाचरेत्‌ ॥ 

मत्य्यपुराण में कहा हे कि--ज़ो स्त्रियाँ बिना समय के प्रसव करती हैं और समय के बीतने बाद 
प्रजाओं की उत्पत्ति करतो हैं । जिसकी सन्‍्तानें “विक्ृत होती हैं. तथा जो युग्मजनन करती है. । जो अमानुष 
( अर्थात्‌ मनुष्य लक्षणों से रहित ) करती हैं, बिना शिर के उत्पन्न करती हैं जिसके अंग आदि स्पष्ट न 
मालुम होते हो ऐसों को उत्पन्न करती है । जिनके हीन अंग और अधिक अंग वालों को जिसके उत्पन्न 
हुआ है । पशु, पक्षि, सप जिनसे उत्पन्न हों तो उस देश का ओर कुलका विनाश हो जाता है । अतः उन 
 ्लरियों को नगर से निकाल कर शान्ति ( देशनाश ओर कुल के नाशको बचाने के लिए ) करे | 

( प्रथममुपरि दन्तोत्पत्तो दन्‍्तेन सह जन्मनि वा विचारकथनम्‌ ) 

पाग्ये--उपरि प्रथमं यस्य जायन्ते च शिशोदिजाः । दन्तैवां सह यस्य स्याज्जन्म भागवसत्तम ॥ 


डद्ितीये च ठृतोये च चतुथ पग्चमे तथा | यदा दन्ताश्च जायन्ते मासे चेव महद्भयम ॥ 
पद्मपुराण में कहा है कि--जिसवालक के पहले ऊपर के हिस्से में अथोत्‌-दांत की पक्ति में दांत 
१-गौतमीतन्त्रे-पलमात्र दुग्धभागं गोमूत्र तावदिष्यते | घृत॑ च पत्नमात्र॑ स्यात्‌ गोमयं तोलकद्दयम्‌ ॥ दधि प्रसुत- 
मात्र स्यात्‌ पद्मगव्यमिदं स्मृतम्‌ | अथवा पश्चगव्यानां समानो भाग इष्यते ॥ गोशकृद्‌ द्विगुरं मूत्र पयः स्यात्तन्चतुगुणम्‌ । 
घृतं तद्‌ द्विगुरं प्रोक्त पञ्चगव्ये तथा दधि || 
स्रीणां चेव तु शूद्वायां पतितानां तथेव च | पदञ्नगव्यं न दातव्यं दातव्यं मन्त्रवजितम्‌ || वरुणो देवता मृत्रे गोमये 
हव्यवाइनः । सोमे क्षीरे दश्नि वायुश्रते रविरुदाह्मतः ॥| ( देवलस्मृति ) 
पश्चगव्याशनाद्दिप्र ! चान्द्रायणुफलं लमेत्‌ | पर्णंषु यो नरो भुडक्ते कुरुत्षेत्रकलं लभेत्‌ | शिल्षायां भोजनान्नित्य॑ 
प्रायागज लभेत्‌ । 
गोमूत्रे गोमय क्लीरं दधि मस्त च पश्चमम्‌ | कपिल्ाया जराया वा पश्चगव्य प्रशस्यते || तयोरभावे चान्यासां गवां- 
गव्यं विधीयते | नार्ताया न च ग्भिश्या न इद्धायाः कदाचन ॥ नावत्साया उपादेय धेनोमू'त्र॑ शकद्‌ दयम्‌ | भूविष्ठ॑ गोमय 
ग्राह्मं सोष्णं कृम्याद्रदूषितम्‌ ॥ निष्पीड्य सम्बंग ग्हीयाद्‌ गोमयस्य रस पुनः। सचस्तसं घृत॑ शुद्धमहोरात्रोषितं दथि | 
कोर ग्राह्ममतर्स च दशाहाज्जन्मनः परम्‌ | दधि दिगुणमाघारात्‌ पीयूष॑ त्रिगुणं ततः | पडगुणं मृत्रमेतस्माच्छकृद्ारि 
चत॒गुणम्‌॥ स्थापने कथितं मानमभिषेकविधावषि | भूमिसंशोधनाथ च तत प्रोक्षणे पश्ममं समम्‌ ॥ गोमयेन सम॑ मत्र 
दधि स्याद्‌ द्विगुणं ततः | दष्तश्रत॒गुणं सर्पिः सर्पिषोष्टगुणं ततः | दध्नश्रतुर्गुणं सर्पि: सपंषोष्टगुणं पयः। प्राशने पश्च- 
गव्यानां प्रमाणमिदमीरितम ॥ 
२--इमं मे वरुण श्रधी हृवमद्या च मडय । त्वामस्युरा चके || त्वं विश्वस्य मेघिर दिवश्च ग्मश्न राजसि | स यामनि 
प्रति श्रुधि ॥ उद्दुत्तम॑ मुमुग्न्धि नो वि पाशं मध्यमं चुत | श्रवाधमानि जीवसे | इत्यादि | ( ऋ. १॥२५।१६-२१ ) | 
३--इ्म मे गड्ढे यमुने सरस्वति शुतद्रि स्तोम॑ सचता परुष्णया | असिकन्या मरुदइ्थे वितस्तयाजों 
सुषोमया ॥ ( ऋ. १०।७५|५ ) 
/--- मि वब्रह्मणा वन्द विभि: न्‍ 
मर दर हे हि र 2 । वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानों हविभि: | अद्देडमानो बरुणेह बोध्युरशंस मा न आयुः 


थू  स्मृतिकौस्तुभादी प्रसववेक्तानां विस्तरः | 





कीये श्गुद्या 
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निकले या हे भागवसत्तम, जिसका जन्म दांतों सहित हुआ हो, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवे मास में 
दांत निकले तो बड़ा भय होता है | 
मातरं पितर वाउ्थ खादेदात्मानमेव च ॥ गजपृष्ठगतं बाल नोस्थ वा स्नापयेद द्विज ! ॥ 
वह बालक मात्ता, पिता का या स्वयं अपना ही नाश करता हे | हे द्विज, हाथी की पीठ पर या नोका 
पर उस बाल को स्थापित करे। 
े पे 56 ७ <५ जै ष्पै 
तदभावे तु धमज्ञ काश्वने वा वरासने ॥ सर्वोषधे! सवंगन्धेर्वीजि! पुष्पे! फ्लेस्तथा । पश्चगव्येन 
ण्ष्ड १ (१ । 3 हा 0 ७५ 
रत्नेश्व पताकामिश्च भागव ॥ स्थालीपाकेन धातार॑ पूजयेत्तदनन्तरम्‌ | सप्ताह चात्र कतव्य॑ 
तथा ब्राह्मण॒भोजनम्‌ ॥ 
या उसके अभाव में तो हे. धमेज्ञ, सुबणके श्रेष्ठ आसन पर बेठाकर सर्वोषधि, सबंगन्ध, बीज, 
पुष्प, फल पवूचगव्य, रत्न और पताओं से स्नान करावे | तद्नन्तर हे भागव, स्थाल्लीपाक से ब्रह्मा का 
सात दिन पूजन करे और यहाँ पर ब्राह्मणभोजन करावे | 
० पी 5५ ७ [५ ७३०. के ३७ ५ आर ७ ज्जै । 
भद्रासने निवेश्येन सद्धिमू लेः फलेस्तथा | सर्वोपधेः सवंगन्धेः सवंबीजैस्तथेव च॥ स्नापये- 
त्पूजयेच्चात्र वह्िं सोम॑ समीरणम्‌ | पवतांश्व तथा ख्यातान्‌ देवदव च केशवम्‌ ॥ एतेपामेव 
जुहुयातव्‌ घृतमग्नो यथाविधि | ब्राह्मणानां तु दातव्या ततः सम्पूज्य दक्षिणा ॥ 
फिर उस वाल को श्रेष्ठ आसन पर वेठा कर वृक्षकी जड से मत्तिका, फल, सर्वोषधि, सबंगन्ध 
आर सब वीजों से स्नान करावे। अग्नि, सोम, वायु, प्रसिद्ध पवत तथा देवों में देव केशव इनका ही 
यथाविधि अग्नि में घी हवन करे | तदनस्तर त्राह्म॒णों की पूजा कर दक्षिणा दे । 
के + # ९७५ ९्‌ कक 322 
ब्रह्ययामले--प्रथम॑ दन्तनिमुक्तिरूध्व बालस्य चेहुवेत्‌ । क्लेशाय मातुलस्येह तदा प्रोक्ता 
+५ ४ ४५ ९ ७ + रु ३ ए्‌ & द्ाच्छिशो 
मनीपिभि! ॥ सौवण राजत॑ वापि ताम्र॑ कांस्यमयं तु वा। दध्योदनेन सम्पूरा पात्र : 
करे | समन्त्र भाजनं दच्वा स पश्येन्मातुलः शिशुम्‌ । 
ब्रह्मययामल में कहा है कि--यदि बालक के ऊपर के पहले दांत निकले तो मामा को क्लेश ( दुःख ) 
होता है तब मनीषियों ने कहा है कि--सुबर्णे, चांदी, तांवा या कांस के पात्र में दही ओर भात से भरकर 
बालके हाथ में दे | देते समय मन्त्रको पढ़कर पात्र देकर वह मामा उस शिशु ( पुत्र ) को देखे । 
तत्र मन्त्रः--र२क्ष मां भागिनेय ! त्वं रक्ष मे सकल कुलस । 
ग्ृहीत्वा भाजन॑ साज्न॑ प्रसन्नो भव मे सदा ॥ 
हे भागिनेय, मेरी रक्षा करो। तुम मेरे संपूर्ण वंशकी रक्षा करो। अन्न के सहित भोजनपात्रको 
ग्रहण कर सबंदा प्रसन्न हो | ; 
_निर्विश्न' कुरू कल्याणं निर्विध्नां च स्वमातरम्‌ | मय्यात्मानमधिष्ठाप्प चिरं जीव मया सह ॥ 
एवं कृते विधाने तु विध्न/ को5पि न जायते | इति | क्‍ 
उसमें मन्त्र यों है--मेरा निर्विध्नकल्याण करो और अपनी माता को निर्विध्त करो। सेरे में अपना 
अपनी आत्मा का अधिष्ठान कर मेरे साथ बहुतकालतक जीवित रहो । ऐसा विधान करने पर कोइ भो 
विंध्न नहीं होता हे । 
(त्रिकप्रसवशान्तिकथनम्‌ ) | 
त्रि : न्तिसव॑ स्वे--सुतत्रये चेत्स्यात्ततत्रये वा सुतों यदि । 
अथ त्रिकप्रशवशान्तिः । शान्तिसव॑स्वे--सुतत्रय सुता चत्स्यात्तत्‌ हु 
मातापित्रो! कुलस्यापि तदाऊनिर्ट महस्वेत्‌॥ 
अब त्रिकप्रसवशान्ति कहते हैं । शान्तिसवेस्ब में कहा है कि--तीन लड़के के बाद यदि कन्या हो या 
तीन कश्याओं के बाद लड़का हो तो तब माता और पिता का तथा कुल का भी महान्‌ अनिष्ट होता है। 
ज्येष्ननाशो धने हानिदृःखं वा सुमहज्भवेत्‌ । तत्र शान्ति प्रकुवीत वित्तशात्यविवजितः ॥ के 
ब्येष्ठ पुत्रका नाश, घनकी हानि या दुःख महान्‌ होता है । वहाँपर धनकी कपणता त्यागकर शात्तिको करे। 
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जातस्येकादशाहे वा द्वादशाहे शुभे दिने। आचाय म्रत्विजो बत्वा ग्रहयज्ञपुरःसरस | अह्मविष्णु- 
महेरशेन्द्रप्रतिमाः स्वणतः कताः । पूजयेद्वान्यराशिस्थकलशोपरि शक्तितः ॥ 
उत्पन्न होने के ग्यारह॒व दिन, बारहव दिन या शुभ दिन में आचाय ओर ऋत्विजों का वरण कर 
ग्रहयज्ञ पुरस्सर ब्रह्मा, विष्णु, सहेश तथा इल्द्र, की सोने को प्रतिमा बना कर अपनो शक्ति के अनुसार 
धान्यराशि पर स्थित कलशों के ऊपर पूजन करे। हे 
पञ्मे कलश रुद्रं पूजयेद्रद्रसंख्यया | रुद्र॒ब्रक्तानि चत्वारि शान्तिश्नक्तानि सवेश! | ह्विज एक 

.  जपेद्भोमकाल शुचिसमाहितः | आचार्यों जुहुयात्तत्र समिदाज्यतिलांश्चरुप । अशेत्तरसहस्र' वा 

शत वा त़रिशत तु वा ॥ देवतास्यश्चतु्वक्त्रादिश्यों ग्रहपुरः सरम्‌ । ब्क्षादिमन्जैरिन्द्रस्य यत 

... इन्द्रभयामहे ॥ 

र पाँचवे कलश में रुद्र की संख्या से रूद्र का पूजन करे | रुद्रसूक्तों से और चार शा न्तिसूक्तों अर्थात्‌- 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश ओर इन्द्र-इनके सूक्तों का एक त्राह्यण जप कर। हवनकाल में वहाँ पर पवित्र मन 
से आचाय समिधा, आज्य, तिल और चरु से एक हजार आठ, सौ या तीन सौ आहुतियों से हवन कर--- 

'अहयज्ञ पुरस्सर त्रह्मा आदि देवताओं के लिए "ब्रह्मादिमन्त्रों से, *इन्द्र का मन्त्र ( 'यत इन्द्र भयामहे ) 
से हवन करे । 

ततः स्विकृत हुत्वा बलि पूर्याहुतिं ततः ॥ अभिषेक कुटम्वस्य कृत्वाचार्य प्रपूजयेत्‌ ॥ हिरण्यं 
पैनुरेका च ऋत्विजां दक्षिणा ततः | आज्यस्य वीक्ष॒रं कत्वा शान्तिपाठ तु कारयेत्‌॥ प्रतिमा गुरवे 
देखा उपस्करसमन्विता: ॥ ब्ह्मणान्भोजयेच्छक्त्या दीनाज्नाथांश्च तर्पयेत्‌ | एवं शान्तिविधानेन 

सवारिष्ट प्रत्लीयते ॥ इति | क्‍ 

. तदनन्तर स्विष्टकत्त हवन कर वलि ओर पूर्णाहुति करे | फिर कुटुम्ब का अभिषेक कर आचाये का 
ते कर छवर और एक गो दे। तदनन्तर ऋत्विजों के लिये दक्षिणा दे। आज्य को देखकर शान्ति- 
पाठ करावे | गुरुजी के लिए उपस्करण सहित प्रतिमाक्रों देकर यथाशक्ति से ब्राह्यणों को भो 
दोनानाथों को ठृप्त कर । इसप्रकार शान्तिविधान से सब अरिष्ट विलीन हो जाता है । 





जन कराकर 


नि ऑननकनियन पतनदाओनत 





१-अह्मा देवानां पदवीः कबीनामृषिविप्राणां महिषो ध्गाणाम्‌ | श्येनो गरधाणां स्वधितिवनानां सोम: पवित्रम॒त्येति 
रैभन्‌ ॥। इत्यादि बह्मा के मन्त्र हैं | ( ऋ., ६।६६॥६ ) 
२-विष्णोनु क॑ वीर्याणि प्र वोच यः पार्थिवानि निममे रजांसि | यो अस्कभायदुत्तर सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधो रुगायः ॥ 
(६ क. १ै|१७४॥१--६ ) 
सहखशीर्षा पुरुष: सहस्ताक्षः सइस्तपात्‌ | स भूमिं विश्वतो इत्वात्यतिष्ठटदशाइलम्‌ | पुरुष एवेदं सर्व यद्भूत॑ यत्च 
भाव्यम्‌ । उतामृतत्वस्येशानो यदन्ने नातिरोहति ॥ एतावानस्य महिमातों ज्यायॉश्र पूरषः ) पादोउस्य विश्वा भूतानि 
जिपादस्थाम्तं दिवि ॥ जिपादूध्य उदैत्पुरषः पादोउस्येहा भवत्युनः | ततो विष्वड व्यक्रामत्साशनानशने अ्रमि | तस्माद्वि- 
राडजायत विराजो अधि पुरुषः | सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः । यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्व॒त | वसन्‍्तो 
अस्या सीदाज्य॑ ग्रीष्म इथ्मः शरद्धवि: || त॑ यज्ञ बहिंषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः | तेन देवा अ्रयजन्त साध्या ऋषयश् 
ह अयेया तस्मायज्ञात्‌ सवंहुतः संभवत परषदाज्यम्‌ | परशँस्‍्ताँशक्रे _यव्यानारण्यान्‌ आम्याश्व ये ॥ तस्मायज्ञात्‌ सवहुत ऋचः 
| सामानि जशिरें। छुन्दांसि जज्षिरे तस्माग्यजुस्तस्मादजायत | पस्मादरबा अजायन्त ये के चोभयादतः | गावोह जश्षरे 
| उत्माउसाजातठा अजावयः ।। यत्युरुषें व्यदूधुः कतिघा व्यकल्पयन | मु किमस्य को वाह का ऊरू पादा उच्येते || 
ब्राह्मणोडस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः ) ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्म्यां शूद्ो ग्रजायत || रे चन्द्रमा मनसो जातश्रत्तो: 
सूर्यो अजायत | मुखादिन्द्रश्वाग्निश्व प्रायाद्वायुर॒जायत || नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णोद्यौ: मत । परदृभ्या अमिर्दि हे 
श्रोत्रात्तया लोकाँ अकल्पयन || सप्तास्यासन्परिधयल्ि: सतप्त सम्रिधः कृताः | देवा यथज्ञं तन्वाना अपन : 2 के 
यश्ञज यज्षमयजस्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | ते इ नाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति न परुम | 
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मम ) समथ हो तो उसके लिए “ये *येज्ञेन? इन पांच मन्त्रों से दे । 


#$ देत्तकपुत्रपरिग्रहविधि: & ४०६ 


अंन्येषु व मूलावेप गान्त्यादे प्रयोगपारिजाते मत्कृते शान्तिरत्ने च ज्ेयम | 
की हे बज नत्षत्रा में शान्ति आदि प्रयोगपारिजात में और मेरे बनाये हुए शान्तिरत्न में जानना 
है , __ _ वालकजन्मद्नितः पष्थ्यां राजो जागरणविधिकथनम ) 
मिताक्षरायां माकण्डेय:--रक्षणीया तथा पष्ठी निशा तत्र विशेषतः | 
४, .._ _रात्रों जागरणं काय जन्मदानां तथा वलिः ॥ 
अजाज्ञरा मे साकएडेय का वचन है कि--उस दिन छठी रात में विशेष कर रक्षा करे। रा्रि में 
जागरण कर--और जन्म के देवताओं के लिए बलि दे | 
उरुपाः शु्रहस्ताश्च नृत्यगीतैश्च योपितः । रात्रौ जागरण झुर्युवशम्यां चैव उतके ॥। 
पुरुषशस्त्रों को हाथ में ग्रहण करें और ख्त्रियाँ नृत्य एवं गीतों से द्शमीरात्रि के ही सूतक में 
जागरण कर | 
( वालकजन्मद्नितः पष्ठे, अष्टमे, प्रथमे दिने च आशौचविचार: ) 
व्यास;--खतिकावासनिलया जन्मदा नाम देवता । 
तासां यागनिमित्तं तु शुद्धिजन्मनि कीर्तिता ॥ 
व्यास ने कहा है कि--सूतिकागृह में निवास करने वाले जन्‍्मदा नाम वाले देवता है । उनके याग 
( पूजा ) के निमित्त जन्मसमय में शुद्धि कही है । 
९5 कक कर ५ ह जप ० शा 
प्रथमे दिवसे पट्ठ दशमे चैव सवंदा । जिप्वेतेषु न कुर्बीत छतक॑ पुत्रजन्मनि ॥ 
पुत्रजन्म में पहले दिन, छठवें दिन और दशर्चे' दिन--इन तीनों दिन में सूतक न करे | 
अपराक ब्राह्म--कन्यार्चतस्रो राकादा वातध्नी चैव पञ्चमी |. क्रोडनाथों च बालानों षष्ठी च 
पे ३] और को व्याः न [4० 0] 45 [4] 
शिशुरक्षिणी ॥ खड्गे तु पूजनोया वै वैश्येत्रत्येद्विजातिभिः ॥ राका,, अनुमति), सिनीवाली, 
5 65 0 
कुहरिति चतख्रः कन्या इत्यथः । क्‍ 
अपराक में ब्रह्मपुराण का मत है कि-त्रात्य वेश्यद्धिजातियों को राका, अनुमति, सिनीवाली और कहू- 
ये चार कन्यायें, पांचवी वातध्नी ये वाल्नकों के क्रोडा के लिए छठो शिशु रक्षा के लिए है | इनकी खडग में 
पूजा करे | । 
( दत्तकपुत्रपरि ग्रहविधि: ) 
अथ दत्तकपंजपरिग्रहविधिः पारिजाते शौनकः--( शौनकोऊह पग्रवक््यामि पृत्रसंग्रहमत्तममर |) 
रैक ७ प्‌ 3: ष्य्‌ 5६ (९ ४५ न वन्धून | 
अपुत्रा खतपुत्री वा पुत्रार्थ समपोष्य च ॥ वाससोी कुण्डले दत्त्या उष्णीर्ष चाइुलीयकम्‌। वन्धून- 
अन सम्भोज्य ब्राह्मणांइच विशेषतः ॥ अन्वाधानादि यत्तन्त्र कृत्वाज्योत्पवनान्तकप्‌ । दातुः समक्ष 
.. ३5 ३ ज ५ ७. ३ ७ ९5 45 
गत्वा तु पुत्र देहीति याचयत्‌ ॥ दाने समर्थो दाताब्स्मे ये यज्ञनेति पश्चमिः | 
अब हस दृत्तक पुत्र के महण की विधि को कहते हें । पारिजात में शौनक ने कहा है कि-जिसके पुत्र 
न हो या जिसके पुत्र मर गये हों वह पुत्र के लिए ( बन्ध्या वा सतपुत्रो वा पुत्राथ समुपोष्य च ) उपवास 
कर दो कुए्डल ( कान का आभूषण ) पगडो और अंगूठी देकर बन्धुओं को विशेषकर ब्राह्मणों को ( तीन 
ब्राह्मणों को ) अन्न से भोजन कराकर अन्वाघानादि से आज्योत्यवनान्त को तन्त्र से कर दाता के ( अदेय॑ 
यश्व गृहणाति, पश्चादेनं प्रयच्छाति । तावुभो चोखच्छास्यो दण्ड्यों चोत्तमसाहसम्‌॥ ) समक्ष जाकर कहे. कि- 
पुत्र को दो” ऐसो याचना करे | देनेवाला दान में (पत्नो को अनमति से ) ( इदं पुत्र तुभ्यमहं संप्रददे न 
१--चकारेण पश्ममश्मौ आह्यो। दद्यात्ु प्रथमे हेम पष्ठे वा सप्तमेडपि वा। बलिदानं च दशमे हन्नदान॑ 
प्रशस्यते ॥ है 
.. २-मनुः-बहूनामेकपुत्राणामेकश्रेत्पुज्वान भवेत्‌ | सर्व ते . तेन पुत्रेण पुत्रिणों मनुखवीत॥ बृहस्पतिः--- 
येउप्येकजाता बहवो भ्रातरस्तु सहोदरा: | एकश्यापि सुते जाते सर्वे ते पुत्रिणों मता: | बहोनामेकपत्नीनामेष एवं विधि: 








॥ 
॥ 
| 
| 


४९० ४४ निर्णयसिन्धु के दतीयपरिच्छेद का पूर्वाध # 
८५ ड् पे त्र्य छ न्‍> 0 
देवस्य त्वेति मस्त्रेण हस्ताभ्यां परिशद्य च॥ अन्नादज्ञत्युच॑ जप्ता आधाय शिशुमूदूनि। 
ग्रहमध्ये तमादाय चरुं हुत्वा विधानतः ॥ स्विष्टकृदादिहोम॑ च कृत्वा शेष समापयत्‌। 

'देवस्य त्वा! इस मन्त्र से ग्रहण कर तथा शाखोक्त ' कामस्तुति को पढ़कर ) *“अड्भादद्भात? इस ऋचाको 
जप कर शिशु के शिर को सूँघ कर भीतर लाकर--( अथोत्‌--बस्त्र, कुएडलद्वय, पगडी आदि को 
धारण किये हुए पुत्र को वाद्य आदि घोष पूर्वक ले आवे ) चरु का ( आचाय कढक ) विधान से हवन 
कर *यरूवा दृदाः इस ऋचा से तथा * तुभ्यमग्र! इस एक ऋचा से “सोमो दद॒त्‌? इन पांच ऋचाओं के प्रति 
मन्त्र से स्विप्ट-कृदादि होम कर शेषकर्म को समाप्त करे। 

+ ८5 2. हः 
से च--ब्राह्मणाना साॉपणडंघु कतव्य; पुत्रसटप्रह: || 
शो को, ने ऐ 
तदभावे उसपिण्डो वा अ्न्यत्र तु नेव कारयत्‌ ॥ 
ब्राह्मणों के सपिण्डों में ( यदि स्यादन्यजातीयो ग्रहीतो5पि च नन्दनः। अंशभाजं न कुर्वीत सन्वा- 
दीनां मतं हि तत्‌॥ ) से पुत्रका संग्रह करना चाहिये उसके अभाव में असपिण्ड को ग्रहण करे। अन्यत्र से 
पुत्र का ग्रहण न करे | 


सम न सा तन तनमन सा" संस ल्‍कक कमा नम नमन _मरीममाक कान बीमा मामा 


स्मृतः | एका चेत्‌ पुत्रिणी तासां सर्वासां पिएडदस्तु सः ॥ बृहत्पराशरस्मृतिः-अ्रपुत्रस्य पितृव्यस्य तत्पुत्रो भ्रावृजो भवेत्‌ | स 


एव तस्य कुर्वोत श्राद्धपिण्डोदकक्रियाः | 

3४० ये यज्ञन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममतत्वमानश | तेभ्यो भद्रमद्धिरसो वो श्रस्तु प्रति गम्णीत 
मानवं सुमेघसः ॥१॥ य उदानन्‌ पितरो गोमय॑ वस्व्तेनाभिन्दन्‌ परिवत्सरे बल्म्‌। दीर्घायुत्वमद्धिरसो वो अस्तु प्रति 
ग॒भ्णीत मानवं सुमेघसः ॥२।। य ऋतेन सूयमारोहयन्‌ दिव्यप्रथयन्‌ पृथिवीं मातरं वि। सुप्रजास्वमज्ञिर्सो वो अस्तु प्रति 
ग्ृभ्णीत मानव सुमेघसः ॥३॥॥ अय॑ नाभा वदति वल्गु वो ण्हे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छुणोतन | सुब्रद्मस्यमन्लिरसो वो श्रस्तु 
प्रति गरम्णीत मानव सुमेघसः ॥४।| विरूपास इह्पयस्त इद्गम्भीरवेपसः | ते अन्ञिरसः सूनवस्ते अग्ने परि जज्ञिरे |०॥ 
( ऋ० म० १०।६२।१--५ ) । 

१--कोदात्कस्माड अदात्कामो दात्कामायादात्‌ | कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामेतत्ते ॥ (य० झ० ७ म० ४८)। 

ञ्रानो भद्रा क्रवो यन्तु विश्वतोष्दब्घासो अपरीतास उद्धिदः | देवानों यथा सदमिद्‌ दूधे असन्नप्रायुवो रक्षि- 
तारो दिवे दिवे ॥१॥ देवानां भद्रा समतिऋजूयतां देवानां रातिर॒भि नो नि वत्तंताम | देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं देवा न 
श्रायुः प्रतिरन्‍्तु जीवसे ॥२॥ तान्पूबया निविदा हूमहदे वयं भगं मित्रमद्तिं दक्षमस्िधम्‌। अर्यम्णं वरुएं सोममश्विना 
सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥२॥ तन्‍नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिताद्यौः। तद्म्रावाणः सोमसुतो 
मयोभुवस्तद्श्विना “श्णुतं घि७ष्ण्या युवम्‌ || ४ ॥ तमीशान जगतस्तस्थुघस्पतिं घियज्ञिन्चमवसे हूमहे वयम्‌। पूषा नो 
यथा वेदसामसद्गुधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये || ५ ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभ्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | स्वस्ति 
नस्तात््यों श्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु | ६ || प्रघदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुमंयावानी विदथेषु जग्मयः | 
अग्निजिह्य मनवः सरचच्षसो विश्वे नो देवा अवसा गमन्निह || ७ ॥ भद्रं कर्णेमिः शुण्युयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिय- 
जन्नाः | स्थिरेरज्लैस्तुष्टुवां सस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायुः || ८॥ शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्रक्रा जरसं 
तनूनाम्‌ | पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्यारीरिषतायुगन्तोः ॥ ६ ॥ श्रदितिद्योरद्तिरन्तरिक्षमद्तिर्माता स पिता 
स युत्रः | विश्वे देवा अद्तिः पद्च जना अदितिर्नातमदितिज॑नित्वम्‌ || १० ॥ ( ऋ० १, ८६, म० १-१० ) 

२--अन्ञाद्ञात्संभवसि हृदयादभि जायसे । आत्मा वे पुत्र नामासि सजीव शरदः शतम | 

३--७“ यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानो5्मत्य मत्यों जोहवीमि | जातवेदो यशो श्रस्मासु घेहि प्रजामिरने अमृत- 
त्वमश्याम्‌ ॥ ( क्॒० २।४।१० )। 

४---ड तुम्यमग्रे पयंवहन्‌ त्तू्यां वहतुना सह । पुनः पतिभ्यों जायां दा अग्ने प्रजया सह || ( ऋ० १०।८५॥३८ ) 

५--सोमो दददूगन्धर्वाय गन्धर्वों दददग्नये । रयिं च पुत्रांश्चादादग्निमह्ममथों इमाम ॥१॥ इहैैव स्तं मा वियौष्ट 
विश्वमायुव्यश्नुतम्‌ । क्रीडन्तो उतर पभिमोंदमानो स्वे गहे ॥२|| आरा नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वयमा | 
अदुमज्नलीः पति लोकमा विश शं॑ नो भव द्विपदे श॑ चुष्पदे ॥३॥ अप्ोरचक्षुरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः | 


वीसयूदंवकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥४॥ इमां त्वमिन्द्र मोदब॒ः सुपुत्रां सभगां ऋणु । दशास्यां पुत्रानावेहिं ं 


पतिमेकादरश कृषि ॥५॥ ( ऋ० १०८४|४१--४५ )। 


! 


| 
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& होमादोविशेषः ४ ४११ 


मिताक्षरादों तु व्याहतिमिराज्येन होम उक्तः | स च होमोत्तरं जलपूर्वक देय!, न च वाडमा- 
त्रेण, व्याहृतिभिहुत्वा प्रतिग्रहीयात्‌ , इति वसिष्ठोक्ते! । 

.. मिताक्षरादि में तो व्याहृतियों से आज्य (घृत ) से होम कहा है। वह होम के बाद जलपूबक 
संकल्प कर देना चाहिये न कि वाणीमात्र के कथन से | वसिष्ठ ने कहा है कि--व्याहृतियों से हवन कर 
ग्रहण करे | 

माता पता वा द्ातां यर्माह्णिः पृत्रमापदि | सहथ ग्रीतिसंयुक्त स ज्षेयों दत्रिमः सुतः ॥ इति 
मन्क्तः | 
«.  भनुने कहा है कि-आपत्तिकाल में ( आपस्यव तु कतेव्यं दानं॑ विक्रम एबच। अन्यथा तुन 
कतंव्यमिति शास्त्रस्य निश्चय: ॥ ) जिस पुत्र को माता या पिता दें। उस सज़ातीय ( सजातीयेष्वयं 
प्रोक्तस्तनयेषु मया विधि: ) प्रीति से ( विक्रयं चैव दान॑ चन नेयास्युरनिच्छवः | ) युक्त दृत्तकपुत्र को 
जानना चाहिये । क्‍ 
तत्रव बसिष्ठ:--नत्वेबैक॑ पुत्र दद्यास्म्रतिग्लीयाद्वा, न ख्री पुत्र' दद्यात्प्रतिग्वीयाद्वा, अन्यत्राजु- 
0 ही हे 
ज्ञानाड़तुः' इति | इृदं॑ च भतसच्चे । 
वहीं पर वसिष्ठ ने कहा है कि--जिसके एक ही पुत्र हो उसे नहीं देना चाहिये ओर न किसो को 
ग्रहण करना चाहिये । स्त्री पुत्र को न दे न ग्रहण ही करे, पति के आज्ञा बिना स्त्री को पुत्र देने ओर लेने 
का अधिकार नहीं हे | यह भी पति के रहने ( जीवित ) पर है | 
अन्यथा--द्यान्माता पिता वा य॑ स पुत्रो दत्रिम! स्मृतः | इति वत्सव्यासवचों विरोधः स्यात्‌ | 
दान॑ प्रतिग्रहोपलचण॒म । 
अन्यथा माता या पिता जिस पुत्रको दे बह पुत्र दत्तक होगा। इस वत्स और व्यास के वचन 
विरोध होगा । दान तो प्रतिग्रह का उपलक्षण हे । बोर 
यत्त समन्त्रकहोमस्य पुत्रग्रतिग्रहाज्नत्वात्‌ व्याहत्यादिमन्त्रपाठे च ख्नोशूद्रयोरनभधिकारात्‌ तयोद॑- 
त्तकः पुत्रो न भवत्यवेति शुद्धिविवेके रुद्रधरेणोक्तम्‌ । क्‍ 
जो समनन्‍्त्रक होम का पुत्रप्रतिग्नह अंग होने से ओर व्याहृति आदि के मन्त्रपाठ में स्त्री तथा 
शुद्ग को अधिकार न होने से दत्तक सत्र नहीं होता है यह शुद्धविवेक में रुद्रधर न कहा है । 
वाचस्पतिव्चेवमाह । तन्न, भतुरज्ुज्ञया स्रिया अपि प्रतिग्रहोक्ते! | यद्यपि मेधातिथिना भायात्व- 
वद्व्श्रुप॑ दत्तकत्वं होमसाध्यमुक्तम्‌ | खियाश्व होमासम्भवस्तथापि व्रतादिवद्धिप्रद्धारां दोमादि 
कारयेदिति हरिनाथादयः | सम्पन्धतत्वेउप्येवम् | एवं शूद्रस्यापि, ख्लीश॒ुद्राश्व सधर्भाण!, इति 
(१ ३ रे 
स्मृते! | अत एब शूद्रकतंकहोमो विग्रद्वारैव पराशरेणोक्तः । क्‍ 
वाचस्पति ने भी यही कहा. है। यह ठोक नहीं है। पति की आज्ञा से स्त्री को भी प्रतिग्रह का 
अधिकार कहा है--ऐसा कहा है। यद्यपि मेघातिथिने स्त्री को तरह अरृष्टरूप दृत्तकत्व को होमसाध्य कहा 
है और स्त्रियों को हवन करना असंभव है फिर भी ब्रत आदि के तरह ब्राह्मणद्वारा होम आदि करा 
लेना चाहिये-यह हरिनाथ आदि ने कहा है| सम्बन्धतत्त्वमें भी यही कहा है । इसीप्रकार शूद्र का भी ह। 
स्मृति में कहा है कि-सस्त्री और शूद्र तुल्य धमवाले होते हैं। इसलिये शूद्रकतकहोम त्राह्मण द्वारा ही 
करावे--ऐसा पराशर ने कहा है | 
4 एछ शी [५०० 
दरक्षिणा्थ तु यो विप्रः शूद्स्य जुहुयाद्वविः । ब्राह्मणस्तु भवेच्छूद्रः शूद्रस्तु ब्राह्मणों भवेत्‌ | 
जो ब्राह्मण दक्षिणा के लिए. शूद्रका हवन करता हे तो वह ब्राह्मण शूद्र हो जाता ह ओर शूद्र तो 
ब्राह्मण हो जाता है। 
५5 दीय॑ 6 4 ५ मम, ढ कैम 
अत्र माधवाचायः--यो विग्र! शूद॒दक्षिणामादाय तदीय॑ हवि! शान्तिपुष्टयादिसिद्धय वैदिकेम- 
न्त्रेज॑ंद्वोति:तस्य विश्रस्थेष दोषः ।*शुद्रस्तु होमफल लमेतैव, हृति व्याचचत्षे | 
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इत्युक्ते! | इदं च श्रौतलिज् स्वयंदत्तक्रीतपर न दत्तकपर 


४१२ & निरणेयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवाध #: 


यहाँ पर माधबाचाय ने कहा है कि--ज़ो ब्राह्मण शूद्र की दक्षिणा को लेकर उसीके हि से शान्तिक, 
पौष्टिक आदि की सिद्धि के लिए वद्कमन्त्रों से हवन करता है । उसका दोप ब्राह्मण को हो है । शूद्रको 
तो होम का फल मिलता ही है | ऐसी व्याख्या को हे | ॥ हर 
दत्तके विशेष! कालिकापुराणे--पितुर्गोत्रण यः पुत्र! संस्कृत! पृथिवीपते | 
आचडान्तं न पुत्र! स पृत्रतां याति चान्यतः ॥ 
दत्तकविपय में कालिकापुराण में कहा है कि-हे प्रथिवीपते, जिस पुत्र का पिता के गोत्र से संस्कार 
हुआ है वह चूडाकरम प्यन्त वह पुत्र दूसरे की पुत्रता को नहीं प्राप्त कर सकता है । 
चडोपायनसंस्कारा निजगोत्रण वे क्ृता! । दत्ताद्यास्तमयास्ते स्युसम्यथा दास उच्यते | 
जिसका चूडाकरण ओर उपनयनसंस्कार अपने गोत्र से किया हो वे दत्तक आदि पुत्र हो सकते हें, 
अन्यथा तो वे दास कहे जाते हें । 
ऊध्य तु पञ्नमादर्पान्न दत्ताद्याः सुता नृप । गृहीत्वा पश्चवर्षीयं पृत्रेष्टि प्रथमं चरेत्‌ ॥ 
हे तप, पांचवष के वाद दत्तक आदि पुत्र नहीं हो सकते हैं | पांच साल के पुत्र को ग्रहण कर पहले 
धुत्रेष्टि! करे । 
पञ्चमोध्व स्व॒दानेच्छोरेव दानं, तु नान्यथा | विक्रय॑ं चैब दान॑ च न नेयाः स्थुरनिच्छव३ | 
दाराः पुत्राश्य सबस्वमात्मनेव तु योजयेत्‌ ॥ इति हेमाद्रिमाध्वश्तव्यासदक्ञादिवचनात | 
हेमाद्रि में ओर माधव में व्यास, दक्त आदि का बचन है कि-पांच साल के वाद अपनी इच्छा से 
ही दान दे सकता है. अन्यथा नहीं दे सकता है। क्रय और दान अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता | 
स्त्री ओर पुत्र सब आत्मा ही से संबन्ध कर सकते हैं । 
यच याज्ञवस्क््यः--स्वकुटुम्त्राविरोधेन देयं दारसताबते। इति, तदूध्य॑ स्वदानानिच्छुपुत्र- 
परम्‌ | तेन सबस्व॒दाने स्वदानेच्छुदारपुत्रदानं सिद्धम । 
जो याज्ञवल्क्य ने कहा है कि--अपने कुट्ठम्ब॒ के अविरोध से स्त्री और पुत्र को छोड कर दे । यह 
वचन है । वह ऊपर अपने दान की अनिच्छुक पुत्र परक है | इससे 'विश्वज़िति स्वस्व॑ "दृदाति विश्वजित्‌ 
याग में सव दे देता है । सब स्वदान इच्छावालों को ख्री तथा पुत्र का दान सिद्ध होता है। 
यत्तु विश्वजिदधिकरणं पह्ठे, तत्र पुत्रादीनां ज्ञातित्वेन स्वशब्दवाच्यत्वात्‌ पुत्रस्वेन दानमाशड्क्य 
निराकतम्‌ , जन्यपुस्वस्य दानेनानिष्पत्त:। दासस्वेन दानं भवत्येव । तस्माद्यये्ट विनियोगाहत्व॑ 


स्व॒स्वं भवस्येव | पुत्र स्वस्वाभावं बदन पुत्रक्रयविक्रयादिशुनःशेपविक्रयादिश्रौवलिज्भाहसक्रयवि- 


5 श ख रु 
ऋक्रयादुग्यवहाराया[गात्‌ सूच् एवं | 
45 ९5 ७ को छः (5 ७०५ 6 
जो विश्वजिताधिकरण छठ में हैं। वहाँ पर पुत्रादियों का जातित्व से स्वश॒व्द चाच्यत्व होने से 
पुत्रत्व से दान को आशंका कर निराकरण किया है । जन्यपुंस्वका दान से निष्पन्न नहीं हो सकता है | दास 
जज 7 ४२७५ शी ् फ 
मान करक दान हो जाता ही है। इसलिये अपनी इच्छा से जिसका उपयोग करे बही स्वश ब्द्‌ का अर्थ है। 
4३ ७ सर ।जन्जी ८ 5 ऊ *ै टे्‌ 
( पुत्र का दान नहीं कर सकते हैं इसमें किसी न दूसरा कारण बतलाया कि--उ को सह व्ठ 
गा कद मत मम कप भूख हे '+ वलोया कि--उसी को अनुवाद कर खण्डन 
करते है ) पुत्र में सत्व नहीं हे इसप्रकार कहनंवाला मूख हे । क्योंकि बेद में उदाहरण मिलता है क्रि-पुत्र का 
छ्े ल्र /> ओ आप | बच & ५७ 4 ५ 
जचना ओर खरेदना यह सब संभव ह। शुन्‌ः शेप को खरीदा है। दास का ऋ्य विक्रयादि व्यवदार नहीं है । 
€< ८" ञ ५० >>] > "९ ७ ठ्‌ 
योडपि नहीं ग्रभायारणः सुशेबोड्न्योदर्यों मनसा मन्तवा उ! इति श्र न 
इति श्रुती दत्तकनिपेषः, 


कै कप (७ विद 4 4 ८" 
सोप्योरसातिशयाथः । अन्यथा शुनःशेपा दिग्रतिग्रहश्नोतलिज्ञविरोधापत्ते: | 'उप्रेयां तव पुत्रताम' 


अप प्‌ | दादशाबधपुत्रमध्ये दत्तात्मा तु 
१--विश्वजिति सवस्व॑ ददाति-यहाँ पर स्व॑स्वशब्दों में स्वशब्द जाते जे ३, 
है बे ? जाते को बतल्ाता है निहोने से 
उसका भी दान देना होगा। ऐसी शंका कर निराकर किया कि अपनी ख्रो से उत्पन्न पुत्र को ही न बज 
केवल दान देने से ही युत्र नहीं हो सकता है अतः पुत्र'का दानः नहीं दिया-जा सकता ईकाी कहा जाता है 





के. वअ...--+ कक. + अनन-ा- सके. 
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स्वयंदत्त, ऋ्रीतथ् ताभ्यां विक्रोत!' इति याज्ञवसक्थेन तयोद॑त्तकाेदोक्ते!। तयोश्र दत्तौरसे- 
तरेपां तु पुत्रत्वेन परिग्रह/! इति कलो निषेधात्‌ | तेन संस्कारोत्तर॑ स्वयं क्रीती न भवतः, तदुत्तरे 
दत्तको न भवत्येवेति सिद्धम । 


पु ५ ( ० पु ८; ; 
आर ' नहि अभायारण: सुशेवोन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ' अरण॒ः अपगत उद्‌क संवन्ध अर्थात्‌ अन्य 
पुत्र सुशेव:--सुखतम होने पर भी अन्योदय:-अन्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी यह हमारा पुत्र 
5 ह नहीं मानना चाहिये। इस श्रुति वाक्य में दत्तक का जो निषेध किया हे बह ओरस पुत्र की श्रेष्ठता 
दिखाने के लिये है। अन्यथा शुनःशेप का प्रतिग्रह करने को जो श्रुति में दृष्टान्त हे वह विरुद्ध हो जायगी | 
में आप का पुत्ररूप से बनता हूँ। यह श्रौतलिंग क्रोत तथा स्वयंदत्त परक है. न कि दत्तकपरक है। वारह- 
“कार के पुत्रों के मध्य में याज्ञवल्क्यमहर्षि ने स्वयंदत्त तथा क्रीत का दृत्तकपुत्र से भेद दिखाया है। 
जिन्होंने स्वयं ही दान दिया हे वह स्वयं दृत्तक है । माता तथा पिता ने जिसको बेचा है वह क्रीत है | इन 
दोनों को दृत्तक तथा औरस से भिन्न पुत्रों का काल में निषेध है । 
थ्‌ े $ रह के # किक न्‍ 
अथ यमल्योः संस्कारक्रमाथ ज्येष्ठकनिष्ठभाव उच्यते | मन्ुु:--- 
ही ५ ह ५ (१ 0 कि 6 0 +७ 
पुत्र: कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूचज! | कर्थ तयोत्रिभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌ ॥| 
+ शो कि छ्य ९५ पी 2 च्च मुच् 
सदशः ख्रीग्रजातानाँ पुत्राणामविशेषतः । न मातृतो ज्यष्ठयमस्ति जन्मतो ज्येष्टयम्नच्यते ॥ तेन 
[ रु ए के 9 4 - थे! [4२] ५ 
कानष्टायां पूष जात एव ज्येष्ठ न ज्येन्‍ष्ठायां पश्चाज्ञात इत्यथ! | स एवं भ्राद्वाधिकारी । 
अब एक साथ पदा हुए यमल पुत्रों का संस्कार के क्रमाथ ज्येष्ठ और कनिछ्ठता को कहते हैं । मनु ने 
कहा है क्रि--बड़ो ज्येष्ठ स्त्री का पुत्र छोटा हो ओर छोटी स्त्री का पुत्र बड़ा ( पहला ) हो तो इन दोसों का 
विभाग केसे होगा यह संशय हो तो बराबर को स्त्रियों में उत्पन्न हुए पुत्रों का अविशेषाभाव से साता से 
५ ८ ल्‍_ के #&5 ८ मे हर रु ८5 
ज्यष्ठता नहीं होती हे किन्तु जिसका जन्म पहले होगा उसी को ज्येष्ठत्व कहा जाता है। इससे ( यह सिद्ध 
6 हर ० आप हक । ९ जल जी रह 
हुआ कि ) छोटी स्त्री में पहले होन पर वही ही ज्येष्ठ ह। न कि ज्येष्ठा स्त्री में बाद होने पर उसे ज्येष्ठता 
(5७ 5९५ ०. | हैक] 
नहीं होती है। वही श्राद्ध आदि में अधिकारी हे । 
क्‍ब-« पिय दे प 2 हू र्‌ शी ५ ९ ् ० तप 
जन्मज्येष्ठन चाह्यानं सुब्रह्म॑ण्यास्वपि स्सृतम | यमयोश्चेव गर्भेष जन्मतो ज्येप्ठता मता ॥ 


१--न हि ग्रभायारणः सुशेवोड्न्योद्यों मससा मन्तवा उ। झधा चिदोकः पुनरित्स एत्या नो वाज्यभीषाडे तु नव्यः || 

(ऋ० म० ७ ञ्र० ४ म० ८ )। 
२--सुब्रह्मस्याह्मान सोमयाग में होते हैं | चतुर्थ दिन वपायाग होते ही सुब्रह्मस्याह्नन विधान किया जाता है| उस सुव्रह्म- 
ण्याहान में 'पैतापुत्रीया' कहा जाता है। उसका यह अभिप्राय है कि यज्ममान का पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, 
प्रपितामही, इन छुः व्यक्ति का नाम ग्रहण कर उनके साथ यजमान के संबन्ध को अर्थात्‌--पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र को शब्द 
के द्वारा निदिश करना तथा यजमान के जितने पुत्र हें ओर पोत्र जीवित हैं उन्हीं का नाम लेकर के प्रिता यज्ञते, पिता- 
महो यजते, ऐसा निदेश करना चाहिये। इसी को 'पेतापुत्रीयाः कहा जाता है । ( सुब्रण्योमित्यादि गौतमत्रुवाणत्यन्त- 
मुक॒त्वा श्वः सुत्याया: पूव यजम।नस्य नामानि गहणीयात्‌ | अमुकशर्मा यजते | अमुकशमणः पुत्रो यजते | अ्रमुकीदायाः 
पुत्रो यजते | अमुकशरमणः पौत्रो यजते | अ्रमुकीदायाः पौजो यजते | अ्मुकशमंणो नप्ता यजते | अमुकीदाया नप्ता यजते । 
द्विपितृकस्य द्विमातृकस्य च द्यानां पित्रादोनां मात्रादीनां च प्रत्येक॑ नाम ग्रहणम्‌ | अमुकशमणः पुतओ यजते । अ्रमुकीदायाः 
पुत्री यनत इति। भायनिकत्वेडपि विवाहक्रमेण सर्वास्तां ग्रहण प्रत्येकम्‌। एवं पूर्वषां नामानि ग्रह्दीत्वा यजमानस्य पुत्र- 
पोत्र-प्रपौत्राणां स्रीपुंसां जीवतां ज्येष्क्रमेण नामानि गहीयात्‌ । मुद्रित अग्निष्योमः पद्धतो पृ० २३१-२३२। ) | अगर किसी 
यजमान के अनेक पत्नियों में अ्रथवा एक ही स्री में यमल् पुत्र उत्पस्न होंगे ऐसे यज्ञमान के यांग में करिसप्रकार निदेश 
किया जाय उसका समाधान करते हैं कि--जन्म से ही पुत्रों को ज्येष्ठ माना जाता है न की स्ली से ज्येष्ठता है। ( अ्रमुक 
शमशणः पिता यजते | अस्ुुकीदायाः पिता यजते | अम्ुकशमंणः पितामहो यजते । अपुकीदायाः पितामहों यजञते | अरमुक- 
शमण!ः प्रपितामहो यजते | जनिष्यमाणानां पिंतामहः प्रपितामहो यजते । इत्युकत्या श्वः स॒त्यामित्यादि समापयेत्‌ | यदा 
पुत्रवर्गात्‌ पौत्रवर्गॉज्येष्ठ स्‍्तदापि पुत्रवर्गाहानं समाप्य पौत्रवर्गस्‍्य ग्रहणम | यदा पौत्रवर्गास्नतृत्रगों ज्येष्टस्तदापि पोजवर्गस्याहान 
समाप्य नप्तृवर्गस्याहानम्‌ | पतित प्रवनित नपुंसकमूकादीनां न नामग्रहणम,। अग्निष्टोमपद्धतो ए० २३२। ) ( किसी व्यक्ति 


५१४ ४४ निणयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवाध ४ 


जन्म से ज्येष्ठ को जो बुलाना होता है जुडवा ( यमल ) बच्चों में जिसका पहले जन्म होता है वही 
ज्येप्ठ होता है । हे है ४ 
देवल!--यर्य जातस्य यमयो! पश्यान्त प्रथम मुख । 
सन्तानः पिवरश्चेव तस्मिन्‌ ज्येष्ठयं प्रतिष्ठितम ॥ 
देवल ने कहा है क्ि--जिसके जुडवों में प्रथम उत्पन्न होने पर जिसका पहले मुख देखते हैं । वही 
पिता की सन्‍्तान ज्येप्ठ होती हे । उसी में ज्येष्ठत्व प्रतिष्ठित रहता है | 
भागवते तु--ह्वो ठदा भवतों गर्भो छतिवेशविपययात्‌ । इत्युक्तः पश्चाहत्यन्नस्य ज्येध्रययुक्तम । 





हि ; हर ८ हू लक कफ ५४८४४. (- 
५ अत्र देशाचारतो व्यवस्था | पूवमेव तु युक्तम्‌ । गर्भाश्मे इत्यादों विशेषनिर्देशे एवं गर्भग्रहर 
हि! भर यह यथ 0 
.. नान्यत्र | अन्यथा तहेयर्थ्यात | 
न भागवत में तो कहा हे क्नि--सूतिका के वेश के विपयय से आपके दोनों गर्भो से कहा है। बाद में 
उत्पन्न होने पर ज्येष्ठता कही है । यहाँ पर देशाचार से व्यवस्था करे | कमलाकर भट्ट का कहना है कि जो 
| पहले उत्पन्न हो उसी को ज्येष्ठ मानना युक्त है। गर्भोष्टम में-गर्भ से आठवें साल में--इत्यादि में बिशेष 
। निर्देश से ही गर्भ का ग्रहण है। अस्यत्र नहीं हे अन्यथा उस गर्भपद्‌ का व्यथ है । 
| ( सूतिकास्नानक्थनम्‌ ) 
है हर जी [4 आज कब के उ क 5 भ्र 48> ८ 
| अथ बतिकास्नानम्‌ । ज्योतिषे--करेन्द्रभाग्यानिलवासबाल्त्यमैत्रेन्द्वाशिवभुवभेड्हि पुंसाम। 
|। 


 तिथावरिक्त शुभमामनन्ति ग्रसतिकास्नानविधि अनीन्‍्द्राः ॥ 
| सूतिकास्नान कहते हैं.। ज्योतिष में कहा है कि-हस्त, ज्येष्ठा, पूर्वाफाल्गुनी, स्वाती, धनिष्ठा, रेवती, 
| अजुराधा, मगशिरा, अश्विनी, भ्रुवगण का नज्ञत्रों में ( तोनों उत्तरा और रोहिणी ), रविवार, संगलवार, 
। इहस्पतिवार के दिल में तथा रिक्ता रहित तिथियों में मुनियों ने प्रसूतिस्नान में श्रेष्ठ कहा हे | 
| ( नामकसंकथनम ) 
(१ कक ८5 2 ९ जे पक प कल शा अल 
अथ नामक | मदनरत्ने बहस्पातिः--दवादशे दशमे वाउपि जन्मतोडुपि त्रयोदशे। पोडशे 
विंशतो चेव द्वात्रिशे वर्शतः ऋमात्‌ ॥ याज्ञवस्क्य/--अहन्येकादशे नाम । 
अब नासकरणकम कहते हैं । मदनरत्न में बृहस्पति ने कहा है कि--बा रहवे, ( ब्राह्मण को--ग्यारहवे 


| 

' 

। के ३ कब हा र जे ७० ७-५ श्अ अरे कर ७५ न] आप 

। आर बारहव दिन, क्षत्रिय को--तेरहवें दिन, वश्य को--सोलहये दिन तथा बीसवें दिन या सोलहव दिन और 
। इकीसव दिन, शूद्र को--वत्तीसव दिन ) या दशवें ( ग्यारहवें ) दिन ब्राह्मण का, जन्म से तेरहव दिल ज्ञत्रिय 

 .ु के 5 अं ०. 5 २2 ४! ० ु 

का, सोलह द्नि आय बीसव दिन वश्य का और शूद्व का बत्तोसवे दिन में नामकरण वर्णक्रम से करे । 
। याज्ञवल्क्य ने कहा है कि-ग्यारहवे दिन नामकरण करे | 

ओ | छक ९ श्यां | ् 

द हेमाद्र भविष्ये--नामधेय॑ दशम्यां तु द्वादश्यां मासि केचन | 

| अट्टादशेप्हनि तथा वदन्त्यन्ये मनीपिण! ॥ 

४ हेसाद्रि में भविष्यपुराण का मत है कि--दशवें दिन, बारहवें दिन या एकमहिने पर नामकरण करे | 
रे यह किसी का मत है | अन्य सनोषियों का कथन है कि--अठारहव दिन नामकरण को करना कहते हैं । 
ह 


दशम्यामतीतायामिति ज्ेयस, आशोचापगमे नामधेयम्‌! इति विष्णाक्तेः । गृह्मपरिशिष्टेडपि--- 
् ञ्‌ ३ 6 संवर >> +५ 

जननाइशरात्र व्यु्ट शतरात्र संवत्सरे वा नामकरणम्‌ | व्युप्टे-अतीते | 
| दशमी रात बोतने पर ( दशमे द्वादशे वापि जन्‍्मतो दिवसे शुभे । पोडरे विंशदो चेव द्वादशे बर्णतः 
कमात्‌ ॥ ऐसा पढ़कर आशौच के मध्य में नामकरण करें। ऐसा प्रताप करनेवाले ठीक नहीं हैं। अयोगरर 
के प्रथम विवाह होने पर पुत्र के अभाव में उसने दूसरा विवाह वंश की परंपरा चलाने के लिए किया | संयोगवश 
विवाह के बाद प्रथमा स्री ओर द्वितीया त्ली भी गमवती हो गयी | द्वितीया ज्री को अआधाढ़ शुक्ल पूरणिमा को पुत्र उत्पन्न 
हुआ ओर प्रथमा स्त्री को श्रावण कष्णपक्त॒ की दशमी को पुत्र हुआ | ऐसी स्थिति में भथमा ज्ली ज्येष्ठ है पर पुत्र प्रथम 
द्वितीया पत्नी को प्रथम द्वोने से जन्म ज्येष्ठटता उसी को है। 





३७३३ के अकान+-ऊ-+क++ >>क + 
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में कहा है कि-- यथाचार नियतदिने वा? ) जानना चाहिये | विष्णु ने कहा है क्रि-आशौचकी निवृत्ति के 
कप कर। गृह्मपरिशिष्ट में भो कहा है कि--जनन से दशरात्रि बीतने पर, सो रात्रि या संवत्स- 
रान्त में नामकरण कर | व्युट्टका अथ व्यतीत है। 
ज्यातिनिषन्धे गगः--अमासंक्रान्तिविश्यादौ प्राप्कालेडपि नाचरेत्‌ । 
|; कप में गग ने कहा हे कि--अम। वास्या, संक्रान्ति, विष्टि ( भद्रा ), आदि ( व्यत्तीपाते च 
अाय्यज्जो। अहणु वैश्वततावपि । शद्ध कुयातू, शुभ नेब प्राप्रकालेषपि सानव: ॥? गुरुशुक्रास्तवाल्यवाधक्य- 
पक्रातिचारमलमासादिनिषेधस्तु नास्ति | ) में समय आने पर भी नामकरण को नहीं करना चाहिये। 
आप: -भमत्रादित्यमथोत्तराशतमिपक्स्वातो धनिष्ठाच्युतप्राजेशा रिवशशाह्पौष्ण दिनकृत्पष्येषु 
राशौ रिथिरे ! िंद्रा पश्चदर्शों विहाय नवर्मी शुद्धृब्टमे भागवज्ञाचार्याप्तपादनामदिवसे नामानि 
कुर्याच्छिशो! ॥ 
कस श्रोधर ने फैहा हे कि--अनुराधा, पएुनव्सु, सघा, तीनों उत्तरा, शतज्षिपा, स्वाती, धनिष्ठा, श्रवण, 
हिएा, अश्वत्ती, सगशिरा, रेवती, हस्त और पुष्यनक्षत्रों में, स्थिरलग्न में, छिद्रतिथि ( चतुर्थी, पष्ठी, 
द्वादशी, चतुद्शी ), पूर्णिमा ओर नवमी तिथियों को छोडकर लग्न से अष्टम शुद्ध हो तब शुक्रवार, बुधवार 
आर इहस्पतिवार को अम्ृतवज्ञा ( मध्याह्न से पूष ) में बालक का नाम करण करे | 
मलुः--शर्मान्त ब्राह्मण॒स्य स्याइ्मान्त क्षत्रियस्य तु | वैश्यस्य घनसंयुक्त शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतय ॥ 
मनुने कहा हे कि-्राह्मण का नाम शमोन्‍्त, क्षत्रिय का नाम वर्मान्त, वैश्यका घन से युक्त और 
शूद्रका दास आदि से युक्त होना चाहिये | 
मदनरत्ने नारदीयै--खतकान्ते नामकर्म विधेयं स्वकुलोचितस । 
पूर ७ 2 २५ 
नामपूष तु मासस्य मड़ल सुसमसाक्षर। | 
मद्नर॒त्त में नारदीय का वचन है क्नि-सूतक के अस्त में अपने कुलानसार नामकर्ज का 
विधान करे। नाम के पूव तो मास का का मंगल अक्षर युक्त करे । ः 
तत्रेव गएय।--मासनाम गुरो्नाम दद्याह्मालस्य वे पिता । 
रो हे कप ५ # ३ को 
वह पर गार्य ने कहा हैं कि--बालक का पिता मास नाम से और गुरुदेव के नाम से रखे । 
स्पृतिसज्ञहे--#ष्णोज्नन्तोज्च्युतश्चक्री वेकुएदोड्थ जनाद॑नः ॥ उपेन्द्रो यज्ञपुरुषो वासुदेवस्तथा 
हरिः । योगीशः पुण्डरीकाज्षो मासनामान्यलुक्रमात्‌ ॥ 
स्थृतिसंग्रह में कहा हे क्रि--कऋृष्ण, अनन्त, अ्रच्युत, चक्रो, वेकुए्ठ, जनादन, उपेन्द्र, यज्ञपुरुष, 
वासुदेव, हरि, योगीश तथा पुण्डरीकाक्ष ये क्रम से महिनों के नाम हे। 
९ ९८७5 ५ ८5 ८5 छ ० जे पक 
अत्र मार्गशोपादिर्चेत्रादिवाँ क्रम इति मदनरत्ने--तन्मासनाम अथम दद्यात्संचुद्धथ चेव हि। 
पे + ५ श्र _ * न + ८५ व थे रो $ 
जवानों बज्ञाणों वापिकपयों!॥ स्वापणानां पण्यानां चिह्माथ योपितां तणाम्‌ | 
फाव्यानां च कवीनां च पश्वादोनां च सवश! ॥ राजप्रासादवास्तूनां नामकम विशिष्यते ॥ 
यहाँ पर मागशीप मास आदि से या चैत्र मास आदि के क्रमको मदनरत्न में कहा हे कि-उस सहिनेके 
नाम के पूय में संबोधन से ही दे । देवालय, हाथी, घोडा, वृक्ष, वापी, कूप सब वस्तुओं का ढुकान में वेचने 
योग्य, स्त्रियों और पुरुषों का काव्यों और कवियों का, पशु आदियों का, राजा के महत्त तथा घर पर नामकर्स 
को विशेषता कही हैः | 
नाज्षत्रमपि नाप कायम । अभिवादनीयं च समीक्षेत तन्मातापितरौ विद्यातामोपनयनात्‌! इत्या- 
रवलायनोक्तः | 
नक्षत्र से भी नामकरण करे | आश्वलायन ने कुद्दा है कि-( उपनयन में जिस नाम से अभिवादन 
करे वह व्यावहारिक है ) अभिवादनीय को देखता है उसके माता और पिता के उपनयनद्वारा ज्ञनन से 
जानता है। 
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'ुलदेवतानक्त्र सम्बद्ध पिता छर्यात! इृति मदनरत्ने शब्बीक्तः | । 
कुल से संबन्धित, देवता से सम्बन्धित ओर नक्षत्र से संबन्धित पिता नामक करें--यह मद्नरत्न 


में शंख ने कहा है | 5 का ि न्‍ 
तच नत्तत्रपादाक्राय्ान्र॑ कुर्यादित्युक्त परिशिश--तदच्रादिक नाम यशस्मिन्‌ धिष्णये 


यदत्तरम्‌ | इति । रह 
बह नक्षत्र का नाम ऐसा हो जिसमें नक्षत्र के पाद का अक्षर आदि में करे। ऐसा परिशिष्ठ में 
कहा है कि-जिस नक्षत्र में जो अक्षर आदि में हो वही अक्षर नाम के आदि में हो । 
सुदर्शनभाष्ये तु -रोरेममज्येचिप बृद्धिरादों ठात्पे च वास्त्यश्रवणाश्वयुज्ञ | शेषेषु नास्बोंः 
2 ( 0 है. _ ८८ >> पे _च 
कपरः स्वरोन्त्यः स्वाप्वोरदीघं! सविसग इष्टः ॥ इत्युक्तम्‌ ॥ ठात्पे इति प्रोष्ठपदेत्यत्रादो ठात्पर च 
वृद्धि; 


आपभरण इत्यांद | क्‍ 
सुदशनभाष्य में कहा है कि--रोहिणी, रेवती, मघा, झूगशिरा, पुष्य तथा चित्रा सें उत्पन्त का नाम 


हा 


ठ से परे उत्तराभाद्र में वृद्धि हो और श्रवण में आदि वृद्धि करे। शेपन्षत्रों में क परे हो तथा 
अन्तिम स्वर हो वह इष्ट है | स्वाती, पुनवसु ओर रेवती इनमें हस्व हो । 
मदनरत्ने वसिष्ठः--जन्माहे द्वादशाहे वा दशाहे वा विशेषतः | उत्तराखतीहस्तमूलपुष्याः 
सवारुणाः ॥ श्रवणादितिमेत्र॑ च स्वाती मृगश्रिस्तथा । ग्राजापत्य॑ धनिष्ठा च प्रशस्ता 
नामकमं णि ॥ क्‍ 
मदनरत्न में वसिष्ठ ने कहा है कि--जन्मदिन से बारहें दिन विशषकर दशमें दिन ( अर्थात्‌-- 
ग्यारहव दिन ) उत्तरा, रेवती, हस्त, मूल, पुष्य, शतभिषा, श्रवण, पुनवेसु, अनुराधा, स्वाती, मुगशिरा, 
रोहिणी ओर धनिष्ठा ये नक्षत्र *नाम कम में उत्तम है| 
( दोलारोहकथनम्‌ ) 
अथ दोलारोहः । पारिजाते इहस्पतिः--दोलारोहस्तु कर्तव्यो दशमे द्वादशेडपि वा | 
प!डश दिवसे चापि द्वाविशे द्वसेडपि वा ॥ 
अब दोलारोहण कहते हें । पारिजात में बृहस्पति ने कहा है कि--दशवे, बारहे, सोलवें या बाइसव 
दिन दोलारोहण”! अथोत--पालने पर बठा देना चाहिये | 
ज्योतिर्निबन्धे--करत्रय वेष्णवरेवतीष्यद्तिदये वाउडश्विनकभुवेष । 
कुर्याच्छिशुत्ां नृपतेश्च तद्गदान्दोलनं वें सुखिनो भवन्ति || 
ज्योतिनिवन्ध में कहा हे कि- हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, रेवती, पुनवसु, पुष्य या अश्विनी 
ध्रवगण के नक्षत्र, तीनों उत्तरा तथा रोहिणी, इसमें वात्ञकों का या राजा का, शिडोला में बेठाना शुभ 
होता हे । 
५ जक दो ० लत ॒ ! ५ श्र न 
तत्रेब--आन्दोलाशयने पुंसो दाद्शों दिवस! शुभ! । त्योदशस्तु कन्याया न नक्षत्रविचारणा | 
अन्यस्मिन्‌ दिवसे चेत्स्यात्तियगास्य ग्रश॒स्यते | 
वहीं पर कह्दा हे कि--आन्दोलन में शयन ( अथात्‌ भुलाने के समय ) में वात्कों के | 
शुभप्रद है ओर तेरहवाँ दिन कन्या के लिये शुभ है | इस कार्य में नक्षत्र का सिर हा हल के 


े 
१--बृहस्पतिः--देशकालोपघाताद: कालातिक्रमणं यदि | अनस्तगे सहज ४ 
९ ७७ ८ न्‍ सिते तल्ाय भ्ण २-----; 
पूर्वाह: श्रेष्ठ इत्युक्तो मध्याह्ली मध्यमः संठतः | अपराह च रात्रि च वजयेन्नामकर्मणि || चोत्तरायणे ॥ बृहस्पति: 


प्रौष्यपाद इति | अन्त्यमपभरणीशब्दः श्रुताबुक्तः । तत्र श्रवणादों च वादिवृद्धि! | अपभरण 
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( दुग्धपानम्‌ ) 

अथ ठुः्धपानम्‌ | नसिह:--एकरत्रिशहिने चैव पयः शंखेन पाययेत्‌ । 

५ शी 0७] 

पा अन्नप्राशननक्षत्र दिवसोदयरात्रिषु ॥ 

अब दुग्धपानकर्म कहते है । नृसिंह ने कहा हे कि--इक्रत्तीसव दिन शंख से दूध पिलाना चाहिये। 
अन्‍्नप्राशननक्षत्र सें, दिन में या उदय की रात्रि में पिल्नावे | । 

( करणवेघकथनम ) 
_अथ कर्णवेधः | मदनरत्ने वसिष्ठश्रीधरौ--मासे पष्टे सप्तमे वाउश्से वा वेध्यौ कणों दादशे 
पोडशेडह्नि । मध्यनाहः पूव॑भागे न रात्रो नत्नत्रे दे दरें तिथी वर्जयित्वा ॥ 

.. अब कण वेध कहते है | मदनरत्न सें वसिष्ठ और श्रीधर ने कहा है कि-छठे, सातवें, आठव 
महिने में और बारहे या बा कानों को वेधन करे। मध्यदिन के पूर्ण भाग में तथा रात्रि में न करे । 
जिस द्नि दा नक्षत्र ऑर दो तिथियाँ हो उस दिन त्याग दे । अथोत्-जिस दिन दो नक्षत्र हो या दो तिथि 
हो उस दिन सें कणवेध नहीं करना चाहिये । 

अत्र जम्ममासों वज्यः ज्योतिर्निबन्धे गगेः--मासे पष्टे सप्तमे वाउप्यष्टमे मासि वत्सरे । 
। करण वेध॑ग्रशंसन्ति पृष्चायुःभ्रीविवृद्धये | 
ज्योतिनिवन्ध में कहा है कि--छठे, सातवे तथा आठव महिने सें या संवत्सर में पुष्टि, आयु और 
श्री की वृद्धि के लिए कणंवध की प्रशंसा की हे । 
मदनरत्ने--प्रथमे सप्तम मासि अश्मे दशमेज्थ वा । 
ही] पर +“ 
... दादशे च तथा छुर्यात्कणवेध शुभावहम्‌ ॥ 
सद्नरत्न में कहा है कि-पहले, सातव, आठव, दशव ओर वारहें महिने में कणवेध शुभप्रद होता है । 
हेमादो व्यासः--कार्तिके पोपमासे वा चेत्र वा फार्णुनेडपि वा । 
(0७ ७ ०... # 5 की 
कशणवेध प्रशंसन्ति शुक्तपत्षे शुभ दिने॥ 
देमाद्रि में व्यास ने कहा है कि--कार्तिक, पौप, चैत्र या फाव्गुन महिने के शुक्लपत्त तथा शुभदितत 
में कर वेध की प्रशंसा करते हैं । अथीतू--ऋणु वेध करना उत्तम है. | 
श्रीधर:--हरिहयकर चित्रा सो म्य पोष्णो त्तरायादितिवसुष॒ घटालीसिंहवज्य॑ सुल्ग्ने | 
बा * ९5 ७ (५८७ 5 _ ८6४४ € ५ ३ को ञ 
शशिशुरुवुधकाव्यानां दिने पवरिक्तरहिततिथिषु शुद्ध नेधने कशवघः ॥ 
श्रीधर ने कहा है कि--श्रवण, अश्विनी, हस्त, चित्रा, मगशिरा, रवती, तीनों उत्तरा, पुनवंसु और 
धनिष्ठा इन नक्षत्रों में घटकुंस, वृश्चिक ओर सिंह लग्न को त्यागकर शेष शुभ लग्नों में, सोमवार, गुरुवार, 
बुधवार तथा शुक्रवार को, पर्बो में, रिक्तातिथि इनसे रहित तिथियों से और अपष्टमलग्न शुरू हो तो 
करणुवेधसंस्कार कर | 9507 
सदनरत्ने बृहस्पएति।--ठ्वितीया दशमी पटष्ठी सप्तमी च त्रयोदशी | 
८३ ४५ (५ े 
ह्ादशी पश्चमी शस्ता तृतीया कशवेधने ॥ 
मदनरत्न में बृहस्पति ने कहा है कि--ह्वितीया, दशमी, पष्ठी, सप्तमी, त्रयोदशी, द्वादशी, पद्चमी तथा 
तृतीया में कर्णवेध में उत्तम हे । - 
सौवर्णी राजपुत्रस्य राजती विप्रवेश्ययो! | शद्र॒स्प चायसी घी सध्यमाउशडुलात्मिका॥ 
राजपुत्र के लिए सुवर्ण की, चांदीकी ब्राह्मण और वैश्य के लिये, शूद्र के लिए लोहे की मध्यसा 
० न्‍ हे ९ 
अंगुली से आठ अंगुल की सुई से कणुवेध करे। 
( पे + 
हेमाद्रौ देवलः--कर्णरन्थो रवेश्छाया ना विशेद्ग्रजन्मनः | 
त॑ दृष्ठा विलय॑ यान्ति पुण्योधाश्च पुरातनाः ॥| 
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हेसाद्वि में देवल ने कहा है कि--अग्रजन्मा ब्राह्मण के कान के रन्प्र ( छिद्र ) में सूयछाया का प्रवेश 
हि कर ! क्योंकि--उसको द्खकर पुरातन पुण्यों का समूह विलय को प्राप्त हा जाता हैं । 
शइ्नः--अइ्ठ छमात्रस[ुपरं कण ने भवदंता याद | 
तस्मे श्राद्ध न दातव्यं दत्त चेदासुरं भवेत्‌ ॥| द 
शंख ने कहा है कि--कानों सें अंगूठ मात्र का छिद्र न हो यदि हो जाय तो उनके लिये श्राद्ध नहीं 
देना चाहिये । दने पर तो वह श्राद्ध आसुरी हो जाता है । 
( अथ ताम्बूलभक्षणकथनम ) 
अथ ताम्बूलमक्षणप््‌ | चण्डेश्वरः--साहमासदये दद्यात्ताम्बूलं प्रथम शिशोः । 
कपूरादिकसंमिश्र॑ विल्लासाथ हिताय च ॥| 
अब ताम्बूलभज्ञण कहते है। चण्डेश्वर ने कहा है कि--अंढाई महिने में बालकों को पहले कपूर 
ध्रादि से संमिश्रण कर पान को विज्ञास ओर कल्याण के लिये 
मूलाकचित्रकर तिष्यहरोन्द्रभेए पौष्णे तथा सृगशिरोदितिवासवेषु । 
अकनन्‍्दुजादभृभ॒द्ाधनदातरजु ताम्बूहभक्षणावाधपम्रानाभा आदृढ। ॥ 
मूल, हस्त, चित्रा, पुष्य, श्रवण, ज्येष्ठा, रेवतो, सगशिरा, पुनवछु--इन नक्ञत्रोंमें, रविवार, सोमवार 
गुरुवार, शुक्रवार ओर दुधवार को तांबूल की भक्तणविधि मुनियों ने कही है 
( अथ निष्क्रमशविचारः ) 
अथ निष्क्रमणप्‌ | ज्योतिनिषन्धे--व॒तीये वा चतुर्थ वा मास्ति निष्क्रमणं भवेत्‌ । 
अच निष्क्रमण कहते है । ज्योतिर्निबन्ध में कहा है कि--तीसरे या चौथेमास में निष्क्रमण करे | 
यमः--ततस्ततीये कतंव्य मासि सयस्थ दशनम्‌ । 
चतुथ मांस कंतेव्य शशाश्चन्द्ररय दशनस्‌ | 
यमने कहा ह कि-- तदनन्तर वालकको तीसरे महिने में सूयका दशन कराना चाहिय ओर चोथे- 
मास में बालक को चन्द्रमा का दशन कराना चाहिये । 
त्र--छर्यन्द्रोंः ये कमंशी ये च तयोः भ्राद्ध न विद्यते | इति छन्दोग परशिशत्‌ । छन्‍्दोगानां 
नष् ि्राण द्ाडइशथाड़ू नार्त शांत करपतरु) | 
यहाँ पर सूर्य तथा चन्द्रमा को पूजा ओर उन दोनों का श्राद्ध नहीं है। इस छन्दोगपरिशिष्ट से 
छन्‍्दोगों को निष्क्रमण तथा श्राद्ध नहीं हैे--यह कल्पतरु में कहा 
व्यास)--मेत्रे पृष्यपनवस प्रथम मे ।९णेउ्नुकूल विधो हस्ते चव्‌ सुशश्यर च मृगपभे ताराछु 


शस्तासु च। ह्ुयाक्षष्क्त [ ४रुशुक वारक्त तिथों फन्याकुम्भतुल्ाएं गा रे भवने सोम्य- 
ग्रहालाकत | 
व्यासने कहा हे कि--अनराधा, पष्य पुनवस अरश्विनी रबता ज्येप्ला मगशिरा नमे तारा 


ओर चन्द्रमा अनुकूल हो तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार--इन दिनों में रिक्तारहित विधियों में 
कन्या, कुम्भ, तुला, सिंह इन लग्नों में शुभग्रहों की दवानि होने से निष्कमण प्रशस्त होता है । 
सदनरत्न--अन्वश्राशनकाल वा छुयान्नःक्रमणाक्रयाप्‌ | 
मदनरत्न में कहा है कि- या अन्‍्नप्राशन के समय सें निष्क्रमण की क्रिया को करना चाहिये | 
विष्णुधर्म--दिगोशानां दिल तत्र तथा चन्द्राकंयोहिजः 
पूजन बाघुदेवस्थ गगनस्य च कारयेत ॥ 
विष्णुधस से कहा है--जाह्मण दिशाओं के स्वामियों के दिन में ओर वहाँ पर चन्द्र या सूयवार को 


' बासदंव वथा आकाश का पूजन कराव | 
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#/७ (४५ हि पु 
५ लग कस हाय शहपस्यादनिसनेः । चन्द्रापोदिंगाशानां दिशां च गगनस्य च। 
निह्॒पाधासद दांव ते से रक्षन्तु सबंदा। अप्रमत्त प्रमत्त वा दिवारात्रमथापि वा ॥ रचन्तु सतत 
सर्व देवा! शक्रपुरोगमाः || 
पुण्याहद्न में शंख के शब्दों से घर से बाहर वाल को निकाल कर कहे कि-चन्द्रमा सूये, दिगीशों 
के स्वामी, दिशा तथा आकाश को निक्षेप (धरोहर ) के लिये इसको देता हूँ। ये भेरी सबेदा ना रस 
ध्ग्रमत्त हो या ता हो, दिन हो कु रात हो इन्द्र आदि सब देवता निरन्तर रक्षा करें | 
माधवीये माकेण्डेयः--अग्रतोड्थ प्रविन्‍्यस्य शिर्पभाण्डानि सर्वशः | 
._ शख्ताणि चेव बस्राणि ततः पश्येतु लक्णम्‌ | 
माधवीय में साकण्डेय का वचन है कि--इसके बाद शिल्प और भाण्डों ( बर्तन ) को, सब शस् 
तथा वस्त्रों को बालक के आगे रख कर लक्षण को देखे | 
प्रथम यत्स्पृशेद्‌ बालस्ततों भाण्डं स्वयं तदा | जीविका तस्य बालस्य तेनेंव तु भविष्यति || 
इति | ं 
उन खरडों से स्वयं वाज्ञक पहले जो सरपश करे उसी से ही उस वाज़्क की जीविका होगी । 
( अथोपवेशनकथनम ) 
अधोपवेशनम्‌ । प्रयोगपारिजाते पात्मे विष्णुध्म च--पश्चमे च तथा मासि भूमौ तमुपवेशयेत्‌ । 
तत्र सर्व ग्रह! शस्ता भोमोज्प्यत्र विशेषतः ॥ 
अब उपवेशन कहते हैं | प्रयोगपारिजात में पद्मपुराण ओर विष्णुधस का वचन है कि--पांचव 
महिने में उस बालक को भूमि में उपवेशन करावे । उसमें सब ग्रह उत्तम हो और विशेषकर यहाँ पर मंगल 
भी श्रेष्ठ हो । 
उत्तरात्रितयं सोम्य॑ पृष्यक्ष शक्रदेवतम्‌ | ग्राजापत्यं च हस्तश्च शस्तमाश्विनमित्रभम्‌ ॥ 
तोनो उत्तरा, म्गशिरा, पुष्य, ज्येष्ठा, अवण, हस्त, अश्विनो ओर अनुराधा ये नक्षत्र बालक को भूमि 
में बेठाने में उत्तम हें | 
बाराहं पूजयेहेव पृथिवीं च तथा हठिजः | रक्ेनं बसुधे देवि सदा सबंगतं शुभे ॥ 
इसप्रकार ब्राह्मण वराह और प्रथ्वी की पूजा कर | हेवसुधे, हे देवि, हे शुभे, सब जगह प्राप्त इस 
बालक की रक्षा करो | 
आयुःप्रसाएं सकल निल्चिपस्व हरिग्रिये । अचिरादायुपरत्वस्य ये केवित्परिपथिन! ॥ जीविता- 
रोग्यवित्तेषु निदहस्वाचिरेण तानू | । 
है हरिप्रिये, इसकी संपूर्ण आयुप्रमाण की रक्षा करो | इस चिरायु के जो कोई शब्रु हैं या जो जोवन, 
आरोग्यता और धनके शत्रु हैं उनको शीघ्र हो दहन कर | 
वरेण्याशेपभूतानां माता त्वमसि कामधुक्‌ | अजरा चाप्रमेया च स्वभूतनमस्कृता । चरा- 
चराणां भूतानां प्रतिष्ठानाव्यया ह्यसि ॥ कुमार पाहि मातस्त्वं ब्रह्मा तदलु मन्यताम्‌ ॥ 
श्रेष्ठ अशेष प्रणियों की कामधेनुरूप तुम माता हो | अजर तथा अप्रमेय ( जिसका प्रमाण न हों या 
मान न हो ) सब प्राणियों की स्तुति हो। चर ओर अचर प्राणियों की प्रतिष्ठा (स्थिति ) कभी न नाश 
होनेवाली हो । हे मातः, कुमार की तुम रक्षा करो तथा त्रह्मा भी इस बात की अनुमति दे । 
( अथान्नप्राशनविचारः ) 
अथान्नप्राशनम्‌ । पारिजाते नारद/--जन्मतों मासि पष्टे स्यात्सोरेणान्नाशनं परस । 
संवत्सरे वा सम्पूर्ण केचिदिच्छन्ति पण्डिताः ॥ 


अब अन्नप्राशन कहते हैं । पारिजात में नारद्‌ ने कहा हे कि--सोरमदिने के प्रमाण से जन्ससे 
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छठे महिने में अन्नप्राशन करे | कई पण्डित कहते हैं कि--एक साल पूरा हो जाने पर अस्नप्राशनकम करने 
की इच्छा करते हें । 
मदनरत्ने लोगाज्षिः--पहछुज्नप्राशनं जातेषु दन्तेषु वा! इति | 
मदनरत्न में लौगाक्षि ने कहा है कि--छठे सहिने में या दांत निकलने पर अस्नप्राशन करे ! 
शह्न:--संवत्सरेउन्नप्राशनमडूंसंदत्सर वा! इति । 
शंखने कहा कि--एक साल में या आधे साल में ( छः महिने में ) अन्नप्राशन करे | 
ज्योतिर्निषन्धे नारदः--पह्ठ वाप्यष्टमे मासि पुंसां, ख्रीणां तु पश्चमे । 
सप्तम मासि वा काय नवाज्नप्राशनं शुभम्‌ ॥ 
ज्योतिनिबन्ध सें नारद ने कहा हे कि--छठे ओर आठव महिलने में वात्षकों का तथा कन्याओं का 
पाँचवे या सातव महिने में नवान्नप्राशन शुभ हे | 
रिक्तां दिनक्षयं नन्‍दां द्वादशीमष्टमीसमास । त्यक्त्वाध्न्यतिथयः ग्रोक्ता! सेतजावज्ञवासरा। ॥ 
चन्द्रवार प्रशंसन्ति ऋष्णे चाल्ययत्रिक बिना ॥ 
रिक्ता, ( चतुर्थी, नवमी, चतुदशी ) दिनत्ञय, (तिथिक्षय) नन्दा (प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी), द्वाद्शी 
अष्टमी और अमावास्या को छोड़कर अन्य तिथियाँ शुभ हैं। एवं शुक्रवार, ब्ृहर्पतिबार, बुधवार तथा सोम- 
वार को उत्तम में प्रशंसा को है और कृष्णपक्ष में होनेवाली अन्तिम तीन तिथियोंको ( त्रयोदशी, चतुद॒शी 
अमावास्या ), ओर छोड़कर शेष शुभ हें । ै 
श्रीधरः:--आददित्यतिथ्यवसुसौस्यकरानिलाश्िविचित्राजविष्णुवरुणोत्तरपोष्णसिथा। । 
बालान्भोजनविधो दशमे विशुद्ध छिद्रां विहाय नवर्मों तिथयः शुभाः स्युः ॥| 
श्रीधर ने कहा हे कि-पुनवसु, पुष्य, धनिष्ठा, रोहिणी, श्रवण, शतमिषा, तोनों उत्तरा, रेवती 
अनुराधा, लग्नसे दशम शुद्घ हो तव चतुथी, पष्ठो,अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुदंशी इन तिथियों का 
छोड़कर शेष तिथियों में वाज्ञक का अन्नप्राशन शुभ होता हे | 
वसिष्ठ:--बाला बसुक्तो व्रतवन्धने च राजाभिषेके खलु जन्मधिष्णयम । 
शुभ॑ त्वनिष्ट सतत विवाहे सीमन्तयात्रादिषु मद्गलेपु ॥ 
वसिष्ठ ने कहा हे क्रि--निम्धय बालक के अन्नप्राशन में, यज्ञोपबीत में ओर राज्याशिषेक में जन्म का 
नक्षत्र शुभ ह तथा विवाह, सीमन्त यात्रा आदि संगल कार्यो सें निरन्तर अशुभ है । 
मार्कण्डेयविष्णुधम योः--त्रह्माणं शह्ृरं विष्णुं चन्द्राकों च दिगीश्वरानू। श्रुव॑ दिशश्च 
सम्पूज्य हुत्वा वह्दो तथा चरुघ्‌ ॥ देवतापुरतस्तस्य धाज्युत्सड्तस्य च | अलड्कृतस्य दातव्यमन्न 
पात्रे सकाश्वनम्‌ ॥ मध्वाज्यद्धिसंयुक्त प्राशयेत्पायर्स तु वा। इति। 
माकण्डेय ओर विष्णुघम सें कहा है कि-नत्रह्मा, शंकर, वष्णु, चन्द्रमा, सूथ, दिशाओं के स्वामी 
प्रथ्वो, दिशाओं की पूजा करके अग्नि सें चरुका हवन कर देवताओं के आगे अल्ंकृत कर उस बालक को 
माता की गोदीमें वैठाकर सोनेवाले पात्रमें अस्न देना चाहिये | सहत, घृत तथा दृधि के सहित ग्राशन कराचे 


या खीर का प्राशन करावे । ० 
( अथाव्दपूतिकथनम्‌ ) 


अथाब्दपूर्तिः | व्यवहारनिणये--नवाम्बरधरों भ्रूत्वा पूजयेच्व चिरायुपम । 
माकण्डेयं नरो भकत्या पूजयेत्प्रयततस्तथा ॥ 
श्रब॒ अव्दपूर्ति ( वर्षगांठ ) कहते हैं--व्यवहारनिणय में कहा कि--बूतनवस्त्रों को धारण कर 
चिरांयुषों को पूजा करे। मनुष्य भक्तिसे निरन्तर माकण्डय की पूजा करे | 
१--प्राशनमन्त्रः--अन्नपते<न्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः | प्र प्रदातारं तारिष ऊज नो पेहि दविपदे चतुष्पदे ॥| 
( यजु० आअ० १६१ म० प्परे )। 
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गो दोर्घायुप॑ व्यास राम॑ द्ौशि कृपं बलिम्‌ | ग्रहादं च हनमन्‍्त 
ततो से ी दोणि कृप वलिम्‌। प्रहाद च हनूमन्तं विभीषणमथाचंयेत्‌ ॥ 
सर दनस्तर दावांडुवाल्- व्यास, राम, द्रोणाचाय, कृपाचाये, वल्ि, प्रहमद, हतुमान तथा विभीषण को 
जा कर | 
व्‌ त्र हट “20248 ट्‌ पु पूजयेन्न ४ +७ # रु विश श 
उक्त २: । पटष्ठों च दधिभक्तन वर्ष वर्ष पुन! पुनः ॥ तिथितत्ते 
एतन्नामभिस्तिलहोमोे्प्युक्तः । 
मनुष्य अपने नक्षत्र, ओर जन्मतिथि को प्राप्तकर पूजन करे | द्धि तथा चावल से प्रतिवर्ष में बार 
2:32 2 | ओ [ रंवार 
पष्ठी की पूजा करे | तिथितत्त्वमें इन नामों से तिल से होम भी कहा है। 
आदित्यपुराणे--सर्वेश्व जन्मदिवसे स्नातैमड्रलवारिमिः | 
शुरुदेवाग्निविग्राश्च पूजनीया! ग्रयत्नतः | 
आदित्यपुराण में कहा है कि--सब लोग अपने जन्‍्मदिनमें मज्गलजलसे स्नान कर-फिर गुरु, 
देवता, अग्नि ओर त्राह्मणों को प्रयत्न से पूजा कर । 
स्वनक्षत्रं च पितरों तथा देवः प्रजापतिः । प्रतिसंवत्सरं यत्नात्‌ कर्तेव्यश्च महोत्सवः ॥ 
अपने नक्षत्र, माता ओर पिता तथा गप्रजापतिदेवकी पूजा कर। यत्न से प्रतिवर्ष महोत्सव को 
करना चाहिये । 
कृत्य चिन्तामणौ--गुडदुग्धतिलान दर्याद्धस्ते ग्रन्थों च वन्धयेत्‌ | शुण्ुलं निम्बसिद्धाथदर्वागो- 
के ८5 घर 2 पूज । €< गे [५ 0५० ८- 4 ०५ ४५ ९ ९" ९" 
रोचनादिकघ ॥ सम्पूज्य भालुविध्नेशों महर्षि प्राथयेद्दिम | चिरज्लोवी यथा त्व॑ भो भविष्यामि 
तथा छु्ने ॥ 
कृत्यचिन्तामणि में कहा कि-गुड, दूध तथा तिल्ों को दे और हाथ में अ्न्थिका बन्धन करे। 
गुग्गुल, निम्वर, पीलोसरसों, दूबों, गोरोचन आदि से सूर्य तथा गणेश की पूजाकर यों महर्षि की प्रार्थना करे 
कि--हे मुने, जसे आप चिरजीवी हें बैसे ही में भी हो जाऊँ | 
रूपवान्‌ वित्तवांश्बव श्रिया युक्तश्व सबवंदा | माकण्डेय नमस्तेज्स्तु सप्तकत्पान्तजीवन ॥ 
रूप, धन, लक्ष्मी से सबेदा युक्त रहें | द्ेमाकण्डेय, हे सप्तकल्पान्नजीवन, आप को नमस्कार है। 
आपयुरारोग्य सिद्धयर्थ त्सीद भगवन्‌ झुने । चिरब्जीवी यथा त्वं तु झुनीनां प्रवर द्विज ॥ कुरूष्व 
मुनिशादल तथा मां चिरजीविनय्‌ | मार्कण्डेय महाभाग सप्कस्पान्तजीवन | ( आयुरारोग्यसिद्धय- 
(5 ] कर हो ० + 6 / ७ ० (0 ७. 79028: ४ ९ 
थभस्मार्क वरदों भव |) सतिलं शुडसंमिश्रमज्ञस्पद्धपितं पय! । माकण्डेयादवरं लब्ध्या पिवास्थायुर्वि- 
वृद्धये ॥ इति पयः पिचेत्‌ । क 
हे भगवन , हे सुने, आयु तथा आरोग्यता की सिद्धि के लिये प्रसन्‍न हों | मुनियों से श्रष्ठ दिज, जसे 
श्राप चिरज्जीवी हैं वेसे ही मुकको चिरक्राल तक जीवनयुक्त हे म॒निशादूल, करो । हेमाकण्डेय, हेमहाभाग, 
हे सप्तकल्पान्तजीवन, तिल्न और गुड से मिश्रित आधी अब्जलिपरिमित दूधको माकण्डेयसे वर प्राप्तकर 
आयुकी वृद्धि के लिए पीता हूँ । इससे दूधको पान करे | 
4५ ९५ ० 4 ४५ 
तिथितच्वे स्कान्दे--खण्डनं नखकेशानों मेथुनाध्वागमों तथा । 
८5 तह ० हि ९ 0 65 
आपमिप॑ं कलह हिंसां वषबृद्धों विवजयेतू ॥ ४ 
तिथितत्त्व में स्कन्दपुराण का वचन है कि--नख तथा केशों का काटना, मेथुन करना, मांग में 
चलना, मांस खाना, कलह और हिंसा करना ये वष बृद्धि ( बष गांठवाले दिल ) में न करे । 
हः पक 9023५ 
तत्रेव दीपिकायाए--कतान्‍्तकुजयोबारे यरय जन्पतिथिभवेत्‌ । अनक्षयोगसंप्राप्ती विध्नस्तस्य 
पढे पदे ॥ ( कृतान्तः-शनिः । ) तस्य स्वोपधिस्मान सुरुदेवाग्निपूजनप्‌ ॥ कम 
वहीं पर दीपिका सें कहा है क्रि-शूनिवार ओर मंगलवार को जिसकी जन्मतिथि हो तथा उत्तम 
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नक्षत्र एवं योग की उत्तम प्राप्ति न हो उसको पद पदपर विध्न होता है। कृतान्त माने>-शनि | उसके लिए 
सर्वोषधि' से स्नान करे गुरु, देवता तथा अग्निका पूजन करे । 
वंद्धमतुः--झते जन्मनि संक्रान्तो भ्राद् जन्मदिने तथा । 5 
अर्पृश्यस्पशने चेव न स्तायादुष्णवारिणा ॥ अन्र जन्मतिथिरोदयिको ग्राह्मा । | 
वृद्धमनुने कहा है कि-मृत्युमें, जन्मदि्नमें, संक्रान्ति में, श्राद्धमें, जन्मदिन में ओर अरप्श्य के ७३ 
में गरमजल से स्नान नहीं ही करना चाहिये। यहॉपर जन्मतिथिमें उदयकाल की तिथि अहण करना चाहिये । 
युगाद्या वर्षइृद्धिश्व सप्तमों पारव॑तीभिया | रवेरुदयमीक्षस्ते न तत्र तिथियुग्मंता | इति क्ृत्यत- 
स्वाणवे वचनात्‌ ! विशेषों मत्क्ृतशद्रधर्मे ज्ञेयः । 
कत्यतत्त्वाणव में वचन है कि--युगादि और वे की वृद्धि तथा पार्वती की प्रिय सप्तमीतिथि ये 
सूर्योद्यको अहण करे | इनसे दो तिथियों को युग्मता नहीं माननी चाहिये । विशेष तो मेरे बनाये हुए 
शूद्रधम सें जानना चाहिये | 
( अथ कटिसूत्रकथनम्‌ ) 
अथ कटिश्नज्म् | प्रयोगपारिजाते ब्राह्म--प्रतिसंवत्सरान्तक्ञ वच्ये नृणां विधि परम | द्स्वा 
गोभूहिरण्यादि तथा स्वर्णादिनिर्मितस्‌ ॥ वध्नीयात्कटिसत्र च वासः संगृह्य नूतनस््‌ | दृवो$- 
कुर्‌रथाज्येन चरूणा च पिमाकिनम्‌ ॥ आयुष्यहोम॑ कृत्वा च तर्पयेत्पितदेवताः ॥ 
अब कटिसूत्रको 'कहते हैं | प्रयोगपारिजात में त्रह्मपुराण का मत है कि--हरसाल के अन्त नक्षत्रमें 
मनुष्यों को उत्तम विधिको कहता हूँ। गो, भूमि, सुब्ण आदिको देकर सोने आदि द्वारा निर्मित कटिसूत्रको 
वा थे । नयावस्त्र धारण कर दूवाकुरों से, घृत से या चरुसे पिनाकी ( शंकर ) के लिए आयु की वृद्धि के 
लिये हवन कर पिठ्देवताओं का तपंण करे | अर्थात्‌-पितृददेवोंको तृप्त करे | 
( अथ चोलविचार: ) द 
अथ चोलपू | प्रयोगपारिजाते पड्गुरुशिष्यः--जाताधिकाराज्जन्मादित्तीयेष्च्दे तु चौलकप्‌ 
आध्यज्ब्दे कुबते केचित्पश्नमेज्ब्दे द्वितीयके ॥ उपनीत्या सहेवेति विकस्पाः कुलधमतः । 
अब चोलकम कहते हें | प्रयोगपारिजात में पड्गुरुशिष्य का वचन है कि--उत्पन्न हो ने के अधिकार 
से जन्म से तीसरे साल मुण्डन होता हे। कोई पहले साल, पाँचवे सात्न या दूसरे साल चूडाकरण मानते 
हैं या उपनयन के साथ करे | ये विकल्प कुलधम से ( पहला, दूसरा, तोसरा, पाँचवा और सातवा वर्ष 
कुलघम से इसका काल है । ये सव समय जन्म से मुख्य होता है। गर्भ से गौण माना जाता है। इस- 
8. उापक्ष मुख्य है ओर कृष्णपत्त का अन्तिम त्रिभागके बिना गौण है तथा गुरु, शुक्र, बाल- 
बाध्य अस्त हानेपर ओर मलमास वजित हे |) विकल्प है | 
अहस्पात;--6ैताये>5द३ ॥शशोगंभाज्जन्सतो वा वशपतः | 
पञ्चमे सप्तमे वापि स्ियाः पुंसोडपि वा समस ॥ 
बृहस्पति ने कह्दा हे कि--तीसरे साल या विशेषकर जन्मसे, पाँच 
या वालक का चूडाकरण करे ! लि 
तत्रव नारद+--जनन्‍्मतर्तु ततायेच्च्दे श्रष्ठाश्नच्छान्त पाण्डता! 
भवेत्‌ ॥ अधम गर्भतः स्यात्त नवमेकादशेडपि वा ॥ इति । 


अब नाक" न. सास नाम सुझारम्न+ सथ कमान... लत 


१ उेन्दोगपरिशिष्टे--कुष्टं मांसी हरिद्रें द्वें मुरा शैलेयचन्दने | वचा 
अपराक---वल्ा च शंखपुष्पी च कुष्टं चेब वचा तथा | नागकेशरचूणं च सवों 
बचा कुष्ट शेलियं रजनीद्यम्‌ | सटो चम्पकमुस्ता च सर्वोषधिगणों मत: ॥ 

२-खटवारोहण, डुग्धपान, कर्वेघ, निष्क्मण, जीविकापरीक्षा, उपवेशन 


। 2 १राह आदिपूजा, अन्नप्रा हु 
पूतिकाय और कटिदज्नादिकी विस्तृत प्रकिया मयूख, कौस्ठुम और प्रयोगपारिजात आदि में हैं । वहाँ पर देखें | के 


या सातव॑ साल वरावर कन्या 


| पश्चमे सप्तमे वापि जन्मतो मध्यम 


चम्पकमुस्ताथ् सर्वोषध्यो दश स्मृताः ॥ 
षधिगणो मतः || महाणवे--मुरा मांसी 
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वहींपर नारदने कहा है कि--परिडतों ने जन्म से तीसरे साल उत्तम कहा है। जन्मसे पाँचवे या 
सातव साल मध्यम होता है । गभ से तो नव या ग्यारहब साल अधम होता हे | 
पारिजाते बृहरुपति!--उत्तरायणगे सर्य विशपात्सोम्यगोलके । शुक्लपत्षे शुभ ग्रोक्त कष्णपत्ते 
शुभेतरत ॥ अशुभोन्त्यत्रिभाग! स्यात्कृष्णपत्ते त्रिधाकृते ॥ 
पारिजातमें बृहस्पति ने कहा है कि--उत्तरायण के सूयय में विशेषकर सोम्यगोल का हो तो शुक्तलपत् 
शुभ कहा है दथा ऋष्णपक्ष में शुभ से इतर अर्थात्‌ अशुभ होता है। ऋष्णपतक्षु का तोन भाग करने पर 
अन्त्यका तोसरा भाग अशुभ होता है । 
तत्रेव वसिष्ठट:--हित्रिपश्वमसप्तस्यामेकादश्यां तथेव च | 
दशम्यां च त्रयोदश्यां काय क्ञौर॑ विजानता ॥| 
वहींपर वसिष्ठ ने कहा है कि--ह्वितोया, तृतोया, पद्चमी, सप्तमी, एकादशी, दशमी ओर त्रयोदशी 
में जानकार व्यक्ति क्षौर करे | 
नृसिहीये--पप्ठयष्ट मी चतुर्थों च नवमी च चतुदंशी । 
इदशी दरशपूर्ण हे प्रतिपच्चेव निन्दिताः ॥ 
नूसिंहीय में कह है कि--पष्ठी, अष्टमी, चतुर्थी, नवमी, चतुदंशी, द्वादशों, अमावास्यथा, पूर्णिमा ओर 
कं 3 े २ ( 3 €< 
वासप्ठ:--रवेरड्भार॒कस्येब स्यपुत्रस्य चेव हि । 
_निन्दिता दिवसा कौर शेषाः कायकराः शुभाः ॥ 
वसिष्ठ ने कहा हे क्रि--सूय, मंगल तथा शनिवार के दिन त्ञौरकर्म निन्द्त है. तथा शेष दिन क्षौर- 
काय में श्रेष्ठ है । 
ज्योतिर्निबस्धे बृहरुपति।--पापग्रहाणां वारादी विग्रार्णा शुभदं रवे! । 
क्षत्रियाणां च्मासनोविंटश द्राणां शनो शुभगम्‌ ॥ 
ज्योतिर्निबन्ध में बरहस्पति ने कहा है कि--पाप ग्रहोंके ( यहाँ निधोरण में पष्ठी विभक्ति है ) वार के 
आदियें ब्राह्मणों को ( रविवार में ), क्षत्रियों को मंगलवार को, वेश्य ओर शूद्रोंकी शनिवार में शुभ है । 
हस्ताश्विविष्णुपौष्णाश्र श्रविष्ठादित्यपुष्यभम्‌ । सौम्यचित्रे नवक्षौर उत्तमा नव तारकाः ॥ 
हस्त, अश्विनी, श्रवण, रेवती, धनिष्ठा, पुष्य, पुनवसु, झुगशिरा तथा चित्रा ये नो नक्षत्र नूतन क्षौर 
में शुभ हैं । 
त्रीण्युत्तराशि वायव्यं रोहिणी वारुएं तथा । ज्ञोर पण्मध्यमाः प्रोक्ता) शेषा द्वादश गहिता! ॥ 
तीनों उत्तरा, स्वाती, रोहिणी तथा शतभिषा ये ज्ञौरकम में छः मध्यम है । शेष बारह निन्दित हे। 
निधने जन्मनक्षत्रे वैनाशे चन्द्रमेज्टमे | विपत्करे वधे च्लौर प्रत्यरो च विवजयेत्‌ ॥ 
जन्मनत्नत्र में क्ोर करने पर मृत्यु, चन्द्रमा के अष्टम होने से विनाश, विपत्‌ तीस तारा, प्रत्यरि, 
पांचवा तारा वध ये तोनों तारा क्षौर कम में निन्दित हे 
थ लग्नशुद्धिन्ये च योगा ज्योतिर्विद्धयों ज्ञया!। अन्ये च विशेषा। श्मश्रकमनिणये 
वक्त्यन्ते । 
इसकेबाद लग्नशुद्धि और अन्य योग ज्योतिष के जानकारों से जानना चाहिये ओर अन्‍्यविशेष 
बात हम श्मश्रकर्म के निण॒य में कहेगे । 
एतत्च शिशोर्मातरि गर्भिण्यां न कायम्‌ | तदाह ज्योतिनित्रन्धे मंदनरत्ने च बृद्धगाग्य/-- 
पुत्रचूडाऊृतो माता यदि सा गर्भिणी भवेत्‌ । शर्त्रेण मृत्युमाप्नोति तस्मात्‌ क्र विवजयेत्‌ ॥ 
ओर यह बालक की माता के गभिणी होनेपर न करे । उसी बात को ज्योतिरनिबन्ध सें तथा मद्नरत्न 
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में वृद्धगाग्य ने कहा है कि पुत्र के चूडाकम करने के समय पर यदि्‌ साता( पुत्रकी माता सपत्न माता गर्भवती 
हो तो दोष नहीं होता है। ( भिन्‍नभायोस॒तस्येह न दोषड्धौलकरमंणि | ) गशिणी हो तो बालक की शस्त्र से 
मृत्यु होतो है । इसलिए ज्ञौरकम न करे। ; । 
चर ५ ज ध 2 यू कप छ ->; 2०० पु 
अस्यापवादमाह तत्रव नारदः--छनोमातरि गमिएयां चूडाकृपे ने कारयेत्‌ । पश्चाब्दात्प्राग- 
9] हि पर € ५ । ५ 4 णु रद 2 >> 
थोध्चे तु गर्भिए्यामपि कारयेत्‌ ॥ यदि गर्भविषत्तिः स्याच्छिशोवां सरणं यदि | सहोपनीत्या 
कुर्याचततदा दोषो न विद्यते ॥ 
वहींपर इसका अपवाद नारदने कहा हे कि--वालक की माता के गर्भवती होनेपर पाँच साल के 

पहले चूडाकरम न करावे और पाँचवप के ऊपर गरश्शिणी हो तो चूडाकरम करालेवे | यदि गर्भ में विपत्ति हो 
जाय या वाल्क का मरण हो तो उपनयन के साथ चूडाकमसंस्कार को करने से दोष नहीं होता हे । 
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बृहस्पतिः--गर्भिए्यां मातरि शिशो! क्षौरकम न कारयेत्‌ | बताभिषेकेउ्प्येवे स्थात्‌ कालो 
वेदवतेष्वपि ॥ अभिषेकः-समावत नम | 
बृहस्पति ने कहा हे कि--बालक को माता के गर्भवती होने पर ज्ञौरकम नहीं कराना चाहिये | त्रतत 
के अभिषेक में ( अथोत्‌-स्नान-समावतेन में, ) और वेदत्रतों में सी क्षौर न करावे । 
, गर्मिए्यामपि पश्चसासपर्यस्तं न दोषः #च्युक्त॑ मुहृर्तदीपिकायां गारगेंग-पश्चममासादुध्ये मातु- 
गभस्य जायते मृत्यु! | इति । 
गशिणी होनेपर भी पाँच महिने तक दोष नहीं हैं--यह्‌ सुहतेदीपिका में गगेने कहा है क्रि-पाँच 
मास के ऊपर माता के गर्भ की मृत्यु हो जाती हे । 
सदनरत्ने बृहस्पतिः--पृत्रचूडाकृतो माता गर्भिणी यदि सा भवेत्‌ । 
विषचते गुरुस्तत्र दम्पती शिशुरव्दतः ॥ 


मदनरत्न सें बृहस्पति ने कहा है कि--पुत्र के चूडाकर्स करने के समय पर यदि साता गर्भिणी हो जाय 


तो गुरु, पिता, माता तथा वालक एक साल में मर जाते हैं। 
गभ मातुः कुमारस्य न हरर्याचोलकर्म तु । पद्बमासादघः हुर्यादत ऊध्व न कारयेत्‌ | 


अर 


४ माताके गर्भ रहनेपर पाँच महिने पहले कुमार का चौतल्कम करे उसके बाद न करे | 
गंग।--ज्वरस्योत्पादन यस्य लग्न तस्य न कारयेत्‌ | दोषनिर्ग मनात्पश्चात्स्वस्थो धर्म समा- 
चरेत्‌ ॥ लग्नमिति मद्गलोपलच्षशस | 
गये ने कहा है कि--जिसको ज्वर का उत्पादन ( अथौत्त बुखार आ जाय ) हो जाय उसका लग्न 
( मज्जञलकाय ) न करावे | दोपके निकल जाने वाद पीछे स्वस्थ होने पर धर्म का आचरण करे | लग्न मड़ल 
का उपलक्षण है। 
ज्योतिगंग:--विवाहोत्सवयज्ञेप्‌॒ माता यदि रजस्वला | 
पी स सत्युमाप्नोति पश्चमं दिवस बिना ॥ 

ध ज्योतिगंगने कहा हे कि>यदि माता विवाह, उत्सव ओर यज्ञ में रजस्वला हो जाय तो पाँचवें द्नि 
के बिना वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌-चारदिन के भीतर रजसत्ा हानेपर विवाह, उत्सव 
ओर यज्ञ को न प्रारंभ करे | 

९ 9 (ए्‌ 
वसिष्ठ;--यस्य माड्नलिक काय तस्य माता रजस्वला । अर्थ तदेव || 
वसिष्ठ ने कहा है कि--जिस ( जिस लड़के और लड़की की ) का मांगलिक कार्य हो 
/ ने कहा हूँ स् ् इ्की के कक रच; 
रजस्वला हो तो तब पांचवें दिन के विना वह मृत्यु को प्राप्त होता है। हम 2 
तत्रव बृहस्पतिः--प्राप्तमभ्युदयश्राद्ध प्रत्र+॑स्कारकमरि नर हम 
अब इहस्पातः आपमम्व॒दयश्राई पुत्रससकारकमणि । पत्नी रजस्वला चेस्स्यात्न झुर्याचरिपता 
तदा ॥| पितेति कठसात्रोपलक्षणस्‌ । 
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वहींपर बृहस्पतिने कहा है कि--पुत्रके संस्क्रारकम में आश्युदयिकश्राद्ध प्राप्त होनेपर पत्नो ( अथात्‌- 
पुत्॒की माता ) रजस्वल्ा हो जाय तो तव उसका पिता उस श्राद्ध को न करे | पिता शब्द्से करती मात्र का 
उपलक्षर हे | 
सछूटे तु वाक्यसारे उक्तम्‌--अलामे सुम्नहृतस्य रजोदोपे द्युपस्थिते । 
भ्रियं सम्पूज्य विधिवत्ततों मद्भलमाचरेत्‌ || 
संकट ( अन्य मुहूत के अभाव में नान्दीश्राद्ध के बाद चौलप्रयोग को असमाप्तिके पू् ) में तो 
वाक्यसार ( चतुथदिन में भी ) में कहा है कि--अच्छे मुह॒त के अत्लाभ में मासिकधर्म हो जाय तो विधि- 
वत्‌ लक्ष्मी का पूजनकर मड्जलकाय को करे। 
एतठच् मण्डनोत्तरं न कायम | न सण्डनाच्चापि हि मुण्डनं च गोत्रेकतायां यदि नाव्दभेदः । 
इति मदररत्ने वसिष्ठोक्तेः । 
हैं इसको मण्डन ( विवाह ) के बाद नहीं करे। क्योंकि मदनरत्न में वसिष्ठ ने कहा है कि-“एकगोत्र में 
वबष के भेद न होनेपर अथांत्‌ एकसांल में मण्डन ( विवाह ) के बाद मुण्डन न करे। अथांत--अच्दभेद में 
तो दोष नहीं होता है । 
तत्रेव कात्यायन:--इले ऋतुत्रयादर्याह सण्डनान्न तु मुण्डनम्‌ । 
प्रवेशान्निगंमों नेशे न छुर्यान्मड्भालत्रयम्‌ ।॥ 
वहींपर कात्यायनने कहा है कि--कुल (तोनपोढो ) में तोन ऋतुके पहले मण्डन से मुण्डन नहीं 
होता है प्रवेश के बाद निगम ( निकलना ) और मड्गलत्रय न करे | 
तथा बृद्टमनुः--एकमाहूजयोरकवत्सरे पुरुषश्चियोः । 
न समानक्रियां कुर्यान्भाठभेदे विधीयते | 
ओर वृद्धमनुने कहा हे कि--एक माता से उत्पन्न हुए लड़के ओर लड़की का एकसालमें समान क्रिया 
न करे । किन्तु साताके भेदसे ( अथात्‌ू--अलग अलग मां हो तो ) करे | 
आशोचे तु सडग्रहे--सझ्ूटे समलुग्राप्ते झतके सझुपागते | क्रूष्माण्डीमि 
दर्यात्पयस्विनीस ॥ चूडोपनयनोद्वाहग्रतिष्ठादिकमाचरेत्‌ | इति । 
आशौोच में तो संग्रह ने कहा है कि--आपत्ति के समय तथा सूतक ( जननाशौच या मरणाशोच ) 
के आजाने पर 'कूष्माण्डसंज्ञक मन्त्रों से हवनकर दूधवाली गौ का दान करे | तदनन्तर चूडाकरम, उपनयन, 
विवाह, तथा देवताओं की प्रतिष्ठा आदि को करे | 
ज्योतिर्निवन्धे-पछ्ठे5व्दे पोडशे वर्ष विवाह|ज्दे तथैव च। अन्‍्तव॑त्न्यां च जायायां नेष्यते 
मुणड्न क्चित्‌ ॥ अन्योजपि विशेषों विवाहग्रकरणे वक्त्यते । 
ज्योतिर्निबन्ध में कहा है कि--छठे वषमें, सोलहवे वषमें या विवाह के साल में ख्लोके गर्भिणी होनेपर 
मुण्डनसंस्कार न करे । अन्य विशेष तो विवाहप्रकरण में कहेंगे । 
दीपिकायां--न चूडा जन्मभाग्नेय दारुणेषु शनों कुजे । 
प्रतिपद्धद्ररिक्तासु विद्यारस्भस्तु पश्चसे || 
दीपिका सें कहा कि--जन्मनक्षत्र, कृतिका ओर दारुणसंज्ञकनक्षत्रों में ( मूल, ज्येष्ठा, आश्लेपा 
ओर आद्रा ), शनिवार, मड्गलवार, प्रतिपदा, भद्गा तथा रिक्ता में चूडाकम न करे | विद्या का प्रारंभ तो 
पांचव साल में करे । 
१--यद्देवा देवहेडनं देवासश्च कृमा वयम्‌ | अग्निर्मातस्मादेनसो विश्वान्‌ मुखत्वठ हसः || यदिदिवा यदिनक्तमेना _सि 
च्‌ कृमा वयम्‌ |! वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुझ्चत्वठ हसः || यदिजाग्रद्यदिस्वप्नडएना सिच कमा वयम | सूर्यो मातस्मा 
देनसो विश्वान्मुश्चल्व० हसः || ( यजु अ० २० म० १४-१६ )। और तैत्तरीयारण्यक द्वितीय प्रपाठक में--यहेवा से 
कृष्माए्ड्संशक बहुत मन्त्र हैं। वहाँ से देखना चाहिये। 
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प्रयोगरत्ने--मध्ये शिरसि चूडा स्याइसिष्ठानां तु दक्षिण । 
उभयो! पाश्व॑योरत्रिकश्यपानां शिखा मता। साधवीयेज्प्येवस ॥ 
प्रयोगरत्न में कहा है कि--वसिष्ठ गो त्रियों का चूड़ा (्‌ शि खा ) श्र के से ध्यवाली शिखा को ( उपत्यत्त 
में कटवाना नहीं चादिये ) दक्षिणमें, अज्ि और कश्यपगोज्ियों को शिखा दोनों पाश्वों में ( अगल-वगत्न ) 
शिखा होती है । माधव ने भी यही कहा है । 
आपस्तस्प॒स्त्वाहइ-- त्ष्णीं केशान्विनीय यथर्षि शिखा निद्धाति! यथर्षि अवरसंख्यया | 
छः /< (५ ७ $ 0 ले ९ ० वर्षाति हार 99 नेव >> ९5 
तासां मध्यशिखावजशुपनयने वपन कायपू, प्रतिदिश ्वषति--इत्युपनयने तेनेवोक्तेः | रिक्तो 
वा एपोडनपिहितो यन्ुख्डस्तस्से तदपिधानं यच्छिखा-इति श्रुते, विशिखों व्युपवोतश्च 
ह< "5 आर ५ € + €" ऊ द्‌ 3 
यत्करोति न सत्कृतम । इति निषेधाध । सत्र तु--बचनात्सशिख वषनस्‌ इंति झुदशुनभाष्ये 
उक्तम्‌ । यत्त--कछुमारा विशिखा इय' इति लिझे, तच्छन्दोगपरस्‌ । 
आपस्तम्बने तो कहा है कि--चुपचाप होकर केशों ( बालों ) को कटवा कर ऋषियों के प्रवरसंख्या 
से शिखा का स्थापन करे | उनके (उन शिखाओं के) मध्यवाली शिखा को छोड़कर उपनयनसें वपन् (कटवा) 
करना चाहिये | उन्होंने उपनयनमें कहा हे कि--शिखा को छोड़कर चारों तरफ वपन करावे | आतियें कहा हे 
कि--जिसकी शिखा रिक्त है या ढको नहीं हे जिसको मुण्ड कहते हैं उसके लिए शिखाकों ओर यज्ञोपवीतव 
के बिना जो कुछकर्म करता है, वह नहीं करने के वरावर है । इससे निषेध हे | सतन्रयाग में तो वचन बल 
से शिखा के सहित वपन होता है । यह सुदशन साध्य में कहा है । जो यह कहा कि--शिखाहीन कुमारों के 
सहश हे-ऐसा लिंग है | वह सामवेद्शाखावालों के लिए हे । 
अपराक मदनरत्ने च लोगाजक्षिः--दक्षिणतः कमुज्ञा वसिष्ठानाम्रुभयतोज्त्रिकश्यपानां झुण्डा 
आ्चूर 45 # ५ ७ 0, ८७ € ५ ४७ ७. ९5 
भृगवः पश्चचूडा आह्विर्सो वाजिमेके मद्नलाथ' शिखिनोउन्ये यथाकुलधम वा' इति | कृषुझ्जा- 
शिखा । वाजिः-केशपड्क्ति: । 
अपराक ओर मद्नरत्न में लोगोक्षि ने कहा है कि--वसिष्ठ गोत्रियों की शिखा दक्षिण के तरफ होती 
हट | अन्रि ओर कश्यपगोत्रि यों की शिखा दोनों तरफ होती है। श्रगुगोन्नी मुएड रहते हे । आ्विरख गोत्री 
पांचशिखा बाले होते हैं। कोई लोग केशों की पंक्ति मद़्लके लिए रखते हैं । अन्य तो अपने कुलधमानुसार 
शिखा रहते हैं । कमुझमानेन-शिखा ओर वाजी मानेनतकेश पंक्ति । 
स्मृतिदपणे--एका शिखा दक्षिणतों बसिष्ठगोत्रस्य पश्चाड्ञिससो भ्रगोध्स्तु | नेका शिखा 
कश्यपगोत्रजानां शिखोभयत्रापि यथाकुलं वा ॥ एवच्छूद्रातिरिक्तविषयम्‌ | शूद्रस्पानियताः 
केश वेशाः-इति वसिष्ठोक्तः । 
स्पृतिदपण न्‍ में कहा हैं कि--वसिष्ठगोत्रकी एक शिखा दक्षिणतरफ रहती है। आंगिरसगोत्रकी 
शिखा पांच होती हैं । कश्यपगोत्र में उपत्न होनेबालों की एक शिखा नहीं होती है । दोनों तरफ या कुल्लाचार 
के अनुसार होतो है। यह शूद्र के अतिरिक्त विषयमें हे । वसिष्ठ ने कहा है कि--शूद्रको केशवेश का नियम 
नहीं है । 
यत्त पाग्न--न शिखी नोपवीती स्पाज्ञोच्चरेत्‌ संस्कृतां गिरम्‌। इति शूद्म्म॒ुपक्रम्योक्तप्‌ | तद- 
सच्छूह॒स्येति केचित्‌ | विकल्प इति तु युक्तम्‌ । अत एवं हारीतः-द्लीशू दरों तु शिखां छित्वा 
4 हु ( ७ 42 हि 
क्रोधाद्ेराग्यतोडति वा | प्राजापत्य॑ श्रकुर्यातां निष्कृतिनान्यथा भवेत्‌ | एतत्परिग्रहपक्ते। अत्र 
देशभेदाह्नयवस्थेति दिक | 
जो पद्मपुराण में श्द्र्को लेकर कहा कि-शिखा ओर यज्ञोपवीत को शुद्रधारण न करे तथा 
संस्क्रवाणी का उच्चारण न करे । किसी का मत हैँ कि--यह असत्‌ शूद्धके लिए है। कमलाकर ने कहा है 
कि-विकल्प मानना युक्त हैे। इसोलिए हारीत ने कहा हे कि--क्षी और शूद्र शिखा को क्रोध या 


6७ #& अथ विद्यारम्भकथनम ४२६ 


वैराग्य से काटता है तो 'प्राजञापत्यत्रतः को करें। अन्यथा यह परिग्रह ( दान लेने के ) पक्तर्में है | यहाँ पर 
देशाचार से व्यवस्था करनी चाहिये । यही उत्तम भाग है | 
ज्योतिनिषन्धे--नर्मदोतरदेशे तु पिंहस्ते देवमन्त्रिणि। 
शुभकम ने ऋुरवीत निषेधों नास्ति दक्षिण ॥ 
ज्योतिर्निबन्ध में कहा हैं कि--सिंह के देवमन्त्रिशि--ब्ृहस्पति में नमेदाके उत्तरदेशमें शुभकर्म न करे 
ओर दक्षिण सें ( यह ) निषध नहीं ह । 
( अथ मुण्डनसंस्कारादों भोजने तथा ख्तीणां संस्कारे क्रमविचारः ) 
अन्र ( मुण्डनसंस्कारादों भोजने विचार) ) भोजने प्रायश्चित्तमुक्त॑ पराशरमाधवीये-निवृत्त 
मे तु प्राउइनामकरणात्तथा । चरेत्सान्वपनं श्ुक्‍त्वा जातकमण चैव हि | अतोब्न्येषु तु 
संस्कारेषृपवासेन शुद्धयति ॥ एते संस्काराः ख्लोणाममन्जरका! कार्या।। होमरतु समन्‍्त्रक इति 
प्रयोगपार्जाते । आश्वलायनो5पि--होमछ्न स्यं तु पुद॑त्स्यात्ख्ीणां चूडाइतावपि । इति । 
यहाँपर भोजन करनेपर प्रायश्वित्त पराशरमाधवीय में कहा हे कि--चूडाकरणहोम के बाद तथा 
नामकरण में और जातकमोे में भोजन करनेपर 'सान्तपन? प्रायश्रवित्त करे । इनसे अन्यसंस्कार में भोजन 
करने पर उपवास करने से शुद्धि होती है.। ये संस्कार श्लियों के लिए अमन्‍्त्रक करने चाहिये। प्रयोग- 
पारिजञातमें कहा है कि--हवन तो समन्‍्त्रक होगा। आश्वलायन ने कहा है कि-पुरुषकी तरह स्त्रियों का 
चूडाकमसंस्कारमें भी होमकाय होगा । अथातू-मन्‍्त्र पढकर होम होगा | 
मसरपि--अमन्त्रिका तु कार्येयं ख्रीणामाइदशेषतः । हति । होमोअ्प्यमन्त्रक इत्येके | संस्काराः 


खीणामहोमकास्तृष्णीं स्यु/ इति स्मृत्यथंसारे | होमो नेति वृत्तिकृत । 
मनुने भी कहा हे कि--स्लियोंका साराकाम अथात्‌-अलुष्ठानपद्धति अमन्त्रक होतो इं। किसी का मत 
है कि--होम भी अमस्त्रक होता है। स्त्रियों के संस्कार होमको छोड़कर विना मन्त्र के ( चुपचाप ) होते हे । 
यह स्मृत्यथेसार में कहा हे। बृत्तिकार का सत है कि--इसकाये मे होम नहीं होता है । 
( अथ बिंद्यारम्भकथनमू ) 
अथ विद्यारम्भ! । मदनरत्ने नृर्सिहः--अच्षरस्वीकृति छुयात्म्राप्त पंश्बमहायने । 
उत्तरायणगे छूर्ये कुम्भमासं विवजयेतू ॥ 
अब विद्यारंभ कहते हैं | मदनरत्नमें चुर्लिह ने कहा कि-पाँचव व के प्राप्त होनेपर कुंभकी संक्रान्ति को 
गकर उत्तरायण के सूर्यमें अक्षरारंभ ( प्राडममुखों गुरुरासीत वारुण्यसिमुखः शिशु: । अध्यापयीत प्रथ्ं 
ज्ञातिभिश्व सुपूजितः ॥ ) करे । 


दीपिकायामू--वष पज॑न्यके काले पष्ठी रिक्तां शर्ति कुजम | 
अनध्यायान्दना नत्वा दब प्रन्थकृते भुरुम ॥ 
दीपिका में कहा हे कि--वर्षोऋतु के समयमें, पष्ठी, रिक्ता, शनि, मड्गल ओर अनध्याय तिथियों को 
छोड़कर देवता, ग्रन्थकृतों तथा गुरुको नमस्कार कर विद्यारंभ करे | 
पल दित्यसमीरमित्रपृरुजिस्पौष्णाश्बिचित्राच्युतेष्वाराक्य शूदिनो दया द्रहिते. राशों 
स्थिरे चोभये । 


पत्ते पूणनिशाकरे प्रतिपद्‌ रिक्तां विहायाष्टमीं पष्ठीमष्टमशुद्धआाजि भवने प्रोक्ता्षरे स्वीकृति! ॥ 
श्रीधर ने कहा हे कि--हस्त, पुन्वेसु, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, रेबती, अश्विनी, चित्रा ओर श्रवण 

इन नक्षत्रों में मज्ञल तथा शनि इनका अंश, ( नवांश ), दिन, लग्न, आदि से रहित काल में स्थिर ओर 
हिःस्वभाव लग्नमें, शुक्लपक्ष में प्रतिपदा, रिक्ता, अष्टमी, और षष्ठी, तिथियों को छोड़कर शेष ॒तिथियों में: 
अष्टम से शुद्ध लग्न में अच्षरारंभ शुभ होता हे! $+ उड़ 





४३७०. ४४ निणयसिन्धु के ठृठीयपरिच्छेद का पूर्वाध $ 


विष्णुधर्मोत्तरे--पूजयित्वा हरि लद्ष्मी तथा देवीं ररस्वतीम । स्वविद्यां ( स्ववेद / शेजकारांश्च 
स्वां विद्यों च विशेषतः | एतेपामेव देवानां नाम्ना तु जुहुयाद्‌ घृतम्‌। दक्तिणाभिर्धिजेन्द्राणां 
कतव्यं चात्र पूजनम ॥ इति । 

विष्णुधर्मोत्तर में कहा कि--हरि, लक्ष्मी तथा सरस्वती देवी का पूजन कर अपने वेद ओर 
सूत्रकार इनके अनुसार विशेष पूजनकर इन्हीं नामोंसे घृतसे हवनकर ब्राह्मणों का दक्षिणा से पूजन करे | 
( अथ धनुविद्याविचार: ) 
धनुविं € 5 65 ए ८5 कप 
अथ धनुविद्या । दीपिकायाम्‌-अदितिशुरुयसाकस्वातिचित्राग्निपित्यभुवह रिवसु मूले प्विनदु- 
भागान्त्यभेषु | शनिशशिबुधवारे विष्णुबोधे विषोषे सुसमय तिथियोगे चापबिद्याप्रदानम्‌ ॥ 
अब धनुरविद्या कहते हैं । क्लि--दीपिका में कहा है । पुत्तवसु, पुष्य, भरणी, हस्त, स्वाती, चित्रा, 
कृत्तिका, मघा, भुवगण ( तीनों उत्तरा रोहिणी ) का नक्षत्र, श्रवण, धनिष्ठा और मूल इन नक्षत्रों में, रबतो 
के अन्तिम चरण में, शनि, सोम तथा बुधवार को .भगवान्‌ के जागनेपर पौषमास को छोड़कर शेष महिनों 
में शुभसमय तथा शुभतिथियों में घनुविद्यारंभ शुभ होता हे। 
( अनुपनीतस्य विशेषकथनम्‌ ) 
अथालुपनीतस्य विशेष गोतमः-- प्रायुपनयनात्कामचारवादभक्षाः' इति | 
भक्षण लशुनादेरपीति हरदत्त! | 
अब अनुपनोत बालक के विशेष नियम कहते हैं कि--गौतम ने कहा है कि--डपनयन के पहले 
फामचार, कासवाद ओर कामभक्ष है । भक्षण का अथे--लशुन आदि भी है--यह हरदत्त ने कहा है । 
अपराक बइद्धशातातपः--शिशोरस्थुक्षणं प्रोक्त॑ बालस्याचमन स्मृतम्‌ । 
रजस्वलादिसंस्पर्शं स्‍्नानमेव कुमारके || 
अपराक भें इद्धशातातप ने कहा है क-शिशुको अभ्युक्तण, बालकको अआचसमन और कुमार को 
रजस्वला आएंद के स्पश में स्नान ही कहा हे | | 
नाई पडाकरराह्वालः प्रागन्नप्राशनाच्छिशु! | इसारकस्तु बिज्येयो यावन्मौज्ञीनिवन्धनम ॥ 
चूडाकरण के पूर्व बालक, अस्नप्राशन के पूर्व शशु और <ज्ञोपबीत ( अर्थात्‌-मौश्जीवन्धनकाल 
तक ) से पहले कुमारसजन्ना हाता हे । 
आपस्तम्बोडपि--अन्नग्राशना त्पयतों भवत्यासंवत्सरादित्येके/ इति | 
आपस्तंब न भी कहा हे कि-अन्‍्नप्राशन से निरन्तर या संवत्सर से पवित्र होता ह-यह एक का मत है । 
गोतमो5पि--न तदुपरपशनादाशोचम्‌ । तस्याहुपनीतस्य चाण्डालादिस्पृष्टस्यापि स्पर्शान्न 
सस्‍नानम्‌ | इृद च पष्ठवर्षोत्मराक्‌ ऊध्य तु स्नान भवत्येव | क्‍ 
गातम न भी कहा है कि--उसके स्पशे से आशौच नहीं होता है। अनुपनीत बालक का चाण्डाल, 
आदि द्वारा रपश होने पर भी रपशे से स्नान का विधान नहीं हे।. यह छ बषे के पहले हैं | इसके बाद 
स्नान हाता ही है। 5 फ्ल्फ़्र 

बालस्य पश्वमाद्॒पाद्रक्षाथ'ं शौचमाचरेत्‌ | इति स्थतेः | 'कामचारादिकेप्येवम्‌ । 

.._ स्मृति में कहा हे कि-पांच वर्ष तक बाल्ककी रक्षा के लिए पतिन्नता का आचरण करे। कामचार 
आदि में भं| यही लशुन आदि का भक्षण भी छ वे के पूर्व ही हे । बाद में तो बालकको प्रायश्ित्त करना 
चाहिये वह्‌ पिता आदि को ही करना चाहिये | ) है । के 

ऊनेकादशवर्षस्य पश्चवर्षात्परस्य च। चरेदू गुरु) सुहच्चेब प्रायश्चित्त विशुद्धये ॥ अतो बालत्र- 
स्यास्य नापराधो न पातकम््‌ । इति स्मृतेरिति हरदत्त। | स्मृत्यथंसारेज्त्येवम । 

_ पांच साल के बाद ग्यारह वर्ष में कुछ कम वालक की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त को गुरु आचाय ओर 
मित्र कर । इसलिए छोटे इस बालक का न अपराध है न पातक है। यह स्मृति में लिखा हे--यह हरदत्त 
कहते हैं | स्मृत्यथंसार में भी यही है । | न्‍आ 


& दत्तकविषये व्यवस्था फ ४३१ 


( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 
ञ ०. लो * 

( स्वरगीय-महामहोपाध्याय »#ों ब्य॑७ स्ल्थिब्ाय स्थर सजी जा ब् द्वारा लिखित ) 

( शान्त्यनुष्ठानकाल! ) द 
। शान्त्यनुष्ठा नयोग्येषु मूलज्येप्रएलेपाश्विन्येकनक्षत्रादियु जातानां शान्त्यनुष्टानकालः क इति विचारे संप्रवत्ते शाल्तेने- 
2 निमित्तानन्तरमनुष्ठेयत्वमिति प्रतीयते तस्य च काल्स्याशुचिग्रस्तत्वात्‌ आशौचापगमानन्तरमेवानुष्ठान॑ प्रासम्‌। 
आशोचापगमश्र एकादशेड्हन्येव भवतीतिदहरेव जातेश्न्यायेन शाल्त्यनुष्ठानं प्राप्त वचनेरपेच्येण | एवं चेकादशे5इनि 

शान्तिविधायक वचनमनुवाद इति मन्तव्यम्‌ | 
किश्व-सव|/सां शान्‍्तीनां नामघेयात्यूबमेवा नुष्ठा ननम्‌ | दृश्नक्ृत्रजातानां शान्ति कृत्वा विधानतः । 


० 
द्वादशैकादशे वाइहिनाम ऊर्यात्ततः परम्‌ )। इत्यादिना विहितम्‌ | नामभैयं चैकादशे5हनि सर्वशाखासु विहिंतम | 
अत आदो शान्तिस्ततो नामकऊम | पारस्करग्ह्मसूचपरिशि9--मूलन क्षत्रे मृूज़विधानं कुर्यात! इति मूलनक्ष॒त्ररूपःकाल 
उक्तः सो5पि मुख्यःकालो भवतु तच्छाखिनां न तु स्वंपाम्‌ | यत्च-मुख्यकालं प्रवच्यामि शान्तिहोमस्य यत्नतः | जातस्य 
द्वादशाहे तु जन्मक्षे च शुभे दिने ॥ इत्यनेन प्रथमतो द्वादशाही मुख्यक्राल उक्तः स यस्य शाखिनो द्वादशाहे नामकरण- 
विधिरुक्तस्तद्विषयः | अन्यथा सबवत्रापि सामान्यतः शान्‍्युत्तरनामधेये एकादशानुष्ठेयत्वस्य शान्त्युत्तरकालानुष्ठेयत्वस्य वा 
बाधापत्तेः तद्‌बाघे प्रमायाभावात्‌ । 


हिरण्यकेशिगण्ह्मपरिशिष्ट--अ्रभुक्तमूलो स्पत्तावव्यवहिताग।मिमूलक्ष एक्रादशे द्वादशाहे वाइन्यत्रे वा शुभनक्षत्रे 
गोमुखप्रसवशान्ति विधाय मूल्शान्तिमारभते! इत्युपक्रम्य एवं ज्येन्‍्ठाश्लेषेकनक्षत्रजनने च शान्ति मूलवत्कुर्यात्‌) इत्युप- 
संदरेणाउपि-एकादशाहस्यापि मुख्यक्रालत्वमेवेति तत्रापि शान्ति! कतु शक्‍्यत इति | | 


( दत्तकृविषये व्यवस्था ) 

अपुत्रस्य सन्तत्यविच्छेदाय स्वस्थ पेतृकात ण्यसिध्य्थञ्ञ सत्यां दत्तकविधानेन पुत्रजिध्नक्षायां कीहशो दत्तको ग्रद्दीतव्य 
हति विषये विचारप्ं गते सति एतद्विषयक्रसबंधमशास्रग्रन्थालोडनेन समासादितोडय निर्णयः--“माता पिता वा 
दद्यातां यमद्धिः पुन्रमापदि। सहश प्रीतिसंयुक्तं स शेयो दत्रिमः सुतः ॥” “दद्यान्माता पिता य॑ वा स पुत्रो दत्तको 
भवेत्‌ ।? “ब्राक्मणानां सपिण्डेषु कर्तव्यः पुत्रसंग्रहः। तदाभावेड्सपिण्डो वाउन्यत्र तु न कारयेत्‌ ॥” “अदूरबान्धव॑ 
बन्धुसन्रिकृष्टमेव प्रतिगह्नीयात्‌ ।? दृत्यादिमनु-याशवल्क्य-शौनक-वसिष्ठादिवचनात्‌ सति सम्भवे बन्धुसन्निकृष्ट स्‍्य जाति- 
कुलगुणादिभिः सदृशस्य मातापितृभ्यां प्रतिपूवक॑ दत्तश्य दत्तकहोमाद्यनुष्ठानपूवक गशद्दीतस्य स्वसपिण्डसगोत्रस्य 
जातकर्मादिभिः संस्कृतस्य च पुत्रत्व॑ सिध्यतीत्यवगम्यते | तस्थेव च मुख्य दत्तकत्वम्‌। अन्‍्येषान्तु गौणतलवमिति गम्यते | 
सगोत्रसपिण्डाभावे तु असगोत्रसपिए्डस्थ दत्तकरूपेण ग्राह्मत्वम, “ब्राक्मणानां सपिण्डेषु” इति शोनकवचने 
समानासमानगोत्रजसपिण्डमात्रवाचिपदप्रयोगातू | “तच्च सापिण्डयं द्विविधम--एकपिण्डान्वयित्तेन एकशरोरा- 
न्‍्वयित्वेन च ! “अ्वश्यश्वेकशरीरावयवान्वयेन सापिण्डयं वर्णनीयम इत्यादिना मिताक्रादा एकशरीरान्वयित्वरूप- 
सापिण्डथयस्याउपि अवश्याभ्युपगामात्‌ | एवश्लेकपिण्डान्ययिपुरुषालाभे एकशरीरान्वयिरूपसपिरडस्येव ग्रहण कतव्यम्‌ । 
न चेवं॑ शह्लुनीयम---एकशरीरान्वयिरूपसापिण्डयस्य विवाहमात्रविषयकत्वान्न दत्तकविषये प्रवृत्तिरेति । दत्तक्रीता- 
दिपुत्रायां बीजवसुः सपिण्डता | पश्चमी सप्तमी तद्गदू गोत्र तत्पालकस्यथ च॥ इति बृहन्मनुवचनेन तस्य दत्तकवि- 
पयेडप्यतिदेशद्र्शनात्‌ | श्रत एब च ग्रतिग्राह्मपुत्रक्ममनिरूपणावसरे “तत्राउयं सपिण्डसगोत्रों मुख्यः, उभययाडंपि प्रत्या- 
सत्तेः | तदभावेड्सगोत्र:ः सपिए्ड:, सापिरडयप्रत्यासत्तेः इति समानगोत्रः सपिए्ड: | यद्यप्यसमानगोत्रः सिण्ड: समान- 
गोत्रोइसपिर्डश्चेत्युभावपि तुल्यकक्ष्यौ, एकैकविशेषणरादित्यादुभयो), तथाडपि गोत्रप्रवर्तंकपुरुषात्‌ सापिण्डथ्रप्रवतकपु- 
रुघस्य सन्निह्दितत्वेना5मभ्यहिंतत्वम्‌ | तेन च असमानगोत्रोडपि सपिए्ड एव ग्राह्मो मातामहकुलीन/ इति च वीरमिज्ोदय: 
दत्तकमीमांसाकारा कण्ठरवेणोचतुः | एवंज्च सग्ोत्रसपिण्डाभावे तदनन्तरमसगोत्रसपिण्डस्प स्वमातामहकुलीनस्येव) 
दत्तकविधाया ग्राँह्य्वं शास्नतः सिद्ध्यति । एवं “ज्येष्टन जातमत्रेण पुत्री भवति मानवः? इति मनुवचनानुमित “न ज्येष्ठे 
पुत्न॑ द्यात” इति मिताक्षरीयं वचनम्‌, तह्दातारमेव स्पृशति न तु प्रतिग्रहीतारम्‌ | अतश्र॒ ज्येष्ठपुत्रदाननिषेषोन्नड्धनेन 
तद्दाने दातुरेव दोष), न प्रतिग्रहीतः, न वा दत्तकत्वस्या5सिद्धि:--इति दत्तकमीमांसा-मयूखकारादीनां मिताक्षराशयं वणय- 


'तामयमेव सिद्धान्तः | एवं “नेकपुत्रेण कतंव्यं पुत्रदानं कदाचन”? इत्येकपुत्रदाननिषेधपरे “बहुपुत्नेण कतव्यं पुञ्रदान॑ 


विशेषतः” इति शौनकीये वाक्ये बहुपुत्रपदश्रवणमेकत्वसड्डथाधिकसह्भयाक-पुत्रवत्परं सदनुवाद; | अच्यथा पूर्वोत्तराघयो; 


श्३२ ७ निर्णयसिन्धु के दतीयपरिच्छेद का पूबोध # 
पृथक्पयग्विधिनिषेधाज्लीकारे वाक्यमेदप्रसज्ञात्‌ गन्थान्तरविरोधाच्च | अ्रत एवं बालभययां मतान्तरनिरासपूवकमयमेव 
पक्तः सिद्धान्तितः | तस्माद्‌ द्विपुत्रेणाउपि पुत्रदानकरणे न दोषः | एवच्च सति श्रीकाशीमहाराजैः श्रीमदादित्यनारायण- 
सिं्महोदयेः पूज्यतमायाः स्वमातुराशया यः स्वमातामहबृद्धप्रपौत्रः तन्‍्मातापितृभ्यां प्र तिपूवव द्त्तः दत्तकहोमादनुष्ठानपूर्वक 
ज्येष्पपुज्नोउसगोत्रसपिए्डो शहीतः श्रीविभूतिनारायणसिहमहोंदयः, स शाल्जीयया दृष्टया सवप्रकारेण दत्तकतामहंत्यवेति | 
( दत्तकस्य गयाश्राद्वादिविचारः ) क्‍ 
गोत्ररिक्थे जनयितुर्न भजेद॒त्तरिमः सुतः | गोच्ररिक्थानुगः पिएडो व्यपैति ददतः स्वधा | ( मनु० ६१४२ ) हृति 
वचनेन जनयितृपिण्डदानस्य दत्तकपुत्रेण अकर्तव्यतया ग्रहीतरेव पित॒ः सांवत्सरिकगयाश्राद्धादीनां कतव्यताविधानात्‌ “एहव्या 
बहवः पुत्रा यद्येकोडपि गयां व्रजेत्‌” इत्यादि-अ्रत्रिसंहिताबचनेन गयाश्राह॒स्यावश्यकत्वात्‌ “पिएडोदकक्रियादेतोर्नाम संकीह्- 
नाय च” इति वचनेन पिण्डदानाथमेंव दत्तकस्य अहरणात्र जनयितृपितृसत्वेडपि मृतग्रहीतृस्वपितृकस्य दत्तकस्य गयाश्राद्धादा- 
वधिकारः | शालदृश्या जनयितुः पितुः पितृत्वमेव नास्ति, किन्तु ल्लोकव्यवहारेण तत्र गोणमेव पितृत्वम | 
( चूडाकरणे शिखास्थाएनविचारः ) 
वेदिकेः कममिः पुण्येनिषेकादिद्धिजन्मनाम्‌ | कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ गार्भेहोंमिर्जातकर्म-चौड- 
मोज्ञी-निबन्धनेः | वैजिक गार्भिक चेनो द्विजानामपमृज्यते ॥ ( मनु" २।२६-२७ ) इत्यादिवचनजातबलाद दिजानां 
स्वशरीरसंस्कारक॑जातकर्मादे अवश्यमनुष्ठेयमित्यवगम्यते | तत्संस्कृत एवं च पुरुष; कमंण्यो भवति। तेषु च कममसु 
चूडाकरणमपि मुख्य कम । यस्यानुष्ठानं प्रथमादिबु उपनयनऊालान्तेषु अयुग्मवर्षषु अनुष्ठेयतया णह्यकाराः सर्वेडपि 
कथयन्ति | इदं च चूडाकरणं शिखास्थापनाथ ह्विजातिमिरवश्यमनुष्ठेयं कम | अरतश्चूडानिधानायेवेद कर्म कतव्यता 
विहितम्‌ | यतो हि “यथर्षि शिखां निदधाति, ययैवेषां कुलघमः स्यथात्‌” ( आप० ग० सू० १॥६।१४ ) “यथाकुलघम 
केशवेषान्‌ कारयेत्‌” ( आश्व० ए० सू० १।१६।१६ ) “यथामज्ञल॑ केशशेषकारणम”? (पा० ग्र० सू० २।१।२१ ) 
इति भगवान्‌ पारस्करः अन्येडपि च सूत्रकाराः शिखानिधानमेव विद्धति तत्तत्कुलधर्मानुसारेण । हरिहर-गदाधरादयो<5पि 
'केशानां शेषकरणं शिखास्थापनं यथाकुल्ाचारव्यवस्थापनम”, “"केशानां शेषकरणं शिखारक्ष॒णं स्थापनं करतंव्यम” इति 
स्व स्वभाष्ये--“वपन कुबन्‌ केशशेषरक्षणं करोति?, “यथामड्गलं शिखास्थापनं नापितः करोति” इति पद्धतावपि 
शिखास्थापनं लिखन्ति, न स्वमुण्डनम्‌ | नात्र संशयितव्य “यथामज्ञलं॑ केशशेषकरणम”, “यथाकुलाचारव्यवस्थापन- 
तिक्रम्य? इत्यादिभिः स्व-स्व-कल्लाचारो उप्यनुक्रान्तः | एवं च॒ येषां कृत सवमुण्डनाचारोउस्ति तेः स्वकृत्ाचारानुसारेण 
सवमुण्डनमेव कतंब्यमितित्यप्यस्मादेव ग्रन्थात्‌ प्रतीयत इति, यतः कलाचारशब्दं त एवं आध्यकारा अ्रग्ने विवृस्वन्ति | 
कुल्ाचार श्व बहुधा | तद्यया लौगाक्षिः--“दक्षिणतः कम्बुजवसिष्ठानामू , उभयतोडचत्रिकश्यपानाम्‌, मुए्डा भूगवः, पश्च 
चूडा आज्विरसः, वाजसनेयिनामेका, मज्गजलाथ शिखिनोंडन्ये” इति | अत्र च बचने येषां शाखिनां यो य आचारः स 
स्पष्टमुपात्तः | तत्न “मुएडा भ्रगवः” इति भगुगोत्राणशामेद सर्वमुस्डनम्‌। अस्माक तु वाजसनेयिनाम “एका” इत्यनेन 
एंकशिखानिधानमेव विहितम्‌ | एवं तढुपात्तायां कारिकायामपि--कऋम्बुजानां वसिष्ठानां दक्षिण कारयेच्छिखाम । 
द्विभागेडजिकश्यपानां मुण्डाश्व भ्गवो मताः ॥ पश्च चूडा अरज्ञिरस एका वाजसनेयिनाम्‌। मज्ञलाथ शिखिनोउन्य 
उक्तशचूडाविधिः क्रमात्‌ | इत्येकशिखानिधानमेव वाजसनेयिनां विहितम्‌। अतश्च यथाकुल्लाचारमित्यस्थ शिखानिधान- 
मेवास्माक शात्रसम्मतमिति अस्मस्पूर्वांचार्याणां हरिहर-गदाघर-प्रभ्तीनाममेद्यः सिंद्धान्ती न त सर्ववपनम्‌ | हद च शिखार- 
क्षणम--सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धशिखेन च | विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ || इति भगुस्मृतिवचनबल्ा- 
देवश्यमेव कर्तंव्यम्‌ | शिखां विना अनुष्ठितानां कर्मणां वेफल्यवोधनात्‌ | यद्यपि “गोन्नचिह्ल शिखाकर्म” इति बचनात्‌ 
गोत्रचिह्नत्वं प्रतीयतेडस्य, तथापि संस्कारगणमध्ये पाठात्‌ अवश्य ऋर्तव्यमेव | एवमवश्यक्ृतस्थ शिखाकरणस्य गोत्रचिहत्व- 
मपि भवत्यानुषन्लिकं फलम्‌ | अ्तएव कुमारिल्रपादा अपि--“गोत्रचिहं शिखाकम | तत्राप्याचारनियमस्यादष्टा्थत्वान्न 
तावन्मात्रमेव प्रयोजनम्‌ | तेनान्य एवाभिप्रायः | कर्माज्ञभूतं तावचतुरवत्तश्चावत्ततादिविभागसिद्ध्यर्थमवश्यं स्मर्तव्यम | 
अतश्च तचिहाथमपि तावब्छिखाकल्पस्मृतेः प्रामाण्यमत्तु--ह॒ति गोत्रचिहतस्यानुषस्चषिकफलत्वमेवामिप्रयन्ति तन्त्रवा- 
८ त्तिके, यथोपनयनमध्येडवश्यक्तस्योपनयनधारणस्य॒त्रेवर्णिकत्वपरिचायकत्वम्‌ | एवमिदं शिखाकम न केवल स्मात्तम्‌, 
* किन्तु श्रुतिप्रतिपाद्यमपि--“यशसे श्रियें शिखा? (शु० य० १६६ १) इत्यादिना शिखाघारणस्य भी प्रभतिश्रेयस्सम्पादकत्व- 
कथनात्‌ | यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इच? (शु०य०१७।१८ |) इति भ्रुतिरपि शिखासत्तामेव प्रतिपादयति कुमारा- 
णाम्‌ | न छात्र विशिखपदस्य शिखारदितत्वमथः । पूवमीमांसायां ( १॥३ ) स्मृतिप्रमाण्याधिकरणे “शिखाकर्म कर्तव्यम” 
इति स्मृतिवाक्यमुदाह्त्य तदुपष्टम्मकतयाडस्य वाक्यस्य भगवता शवरस्वामिनोदाहरणात्‌ । “विशिखा विविधशिखा 
विंकीण शिखा वा” इत्येव व्याख्यादृभिव्याख्याकरयाच | एवं च सति ये नामेदानी केचन वाजसनेयिनामस्माक चौंलकर्मसि 





कम वश शरशीजकीओ... अवननकरनीली जो 


# चौलोपनयनयो: शिखास्थापनविचारः $ ५३३ 


सवंबपन॑ कुबन्ति कारयन्ति च तद्‌ दृष्ठा केचिदिममशिष्टाचारं पद्धत्यादावपि श्रारोपयन्ति, तां च प्रमाण मन्यमाना 
अनुष्ठापयन्ति च तत्सव॑ सूत्रकारविरुद्ध हरिहर-गदाधर-प्रभतिभाष्यपद्त्यादिककरत्रस्मत्यूवाचायमतविरुद्धमस्मत्पित-पितामहाद्य- 
नुष्ठितप्राचीनाचार-विरुद्ध च | लौगाक्षिवचने भूगूणां सवमुण्डनविधानाच्छुन्दोगानां स्वग्॒ह्मं तद्रिधानात्व तेषामुभयेषामेव 
चौले सशिखं सववपनम्‌ | इतरेषां स्वंषामपि शिखाध्वश्य॑ निधापनीया | ये नाम स्वकुलानुरोधेन स्वकुलदेवताये केशदान 
प्रतिजानते कुबन्ति च तैरपि चूडाकरणात्यूव॑मेव तत्कर्तव्यम्‌ , न ततः परम्‌ | चूडाकरणे शिखाउवश्यं रक्षणीया | तस्याश्र 
प्रायश्चित्तविशेष॑ बिना कंतनं लोपनं वा न कदापि कायम | अ्तो यथाडयं संस्कारों यथावदनुष्ठितो भवेत्‌ यथा च प्राचीनां 
शात्त्रीयां रीतिम नुन्लझध्य चडाकरण एवं शिखां निधाय तद्युता यावजीवं स्व-स्ववर्णोक्तानि कर्माणि अ्रनुतिष्ठन्तस्तजनितं 
समग्र॑ फल स्वभ्रेयोरूप॑ प्राप्नुयुर्धारमिका जना इति। अतः सर्वान्‌ सनातनधर्मावल्म्बिनः सबिनयं प्रार्थये यच्छास्रसम्म्ति 
स्वमनीषयाडपि च॒ युक्तायुक्तत्वं विचाय यथोचितं कुयुरिति । 


( चूडाकरणविषये विशेषषिचारः ) क्‍ 

१--चौलकम णि गणपतिपूजनं पुण्याहवाचन मातृपूजनम/भ्युदयिक सति सम्भवे ग्रहयक्ञश्र भवति | एतत्च पूबदिने 
चोौलदिने एवं भवति | २--आ्राभ्युद्यिकभ्राडं चोलात्पूब त्रिभ्योड्होभ्यः पूर्वमनुष्ठातुं शक्यते | ३--सोदराणां युगपच्चौल- 
संस्कारो न कायः | ४--असोदराणां युगपच्चोलादिकर्णे मातृपृजनं नान्दीश्राद्धादि च सक्ृदेव कार्यम्‌॥ ५--चौलकम 
प्रथमे तृतीये पञ्चमे स॒प्तमे वाउसमे वर्ष भवति | “सहोपनयनेन वा” इत्याश्वलायनवचनादुपनयनेन सहाप्यस्यानुष्ठानम । 
६--चूडाकर्मानन्तरं मासत्रयपर्यन्तं पिए्डदानं तिल्लतपंणादि च न कायम | ७--चूडाकम पित्रा कायम, तदभावेडन्येनापि | 
८--पितुरभावे कुमारपितरमारम्य श्रद्धादि काय न स्वपितरमारभ्य | ६--पित्रादिजीवने पितामहादिमारभ्य भा कायम । 
“जीवेत्तु यदि वर्गाद्यश्तं वग तु परित्यजेत्‌ ।”? इति तु गयाश्राड़े प्रवरतते न नान्दीभ्रादें इति रुद्रकल्पद्रुमादों स्पष्टमस्मच्छा- 
खिन॑ प्रति | १०--विधवाकतृके नान्‍्दीक्षाद्धे “अपुत्रा पुत्रवत्मत्नी भतुः श्राद्ध समाचरेत्‌” इति वचनात्‌ पत्यादयः श्वभ्रवा- 
दयः पित्रादयश्व देवताः। ११--चौलकमंणि शिखाधारणं कायम | अ्रस्थ कमणः शिखाधारणसंस्कारत्वात्‌ | शिखाच्छेदनं 
तु न कुत्नापि विहितम्‌। “गर्भकेशा न धारणीयाः” इत्यपि जनप्रवादों निमूल्न एवं। १२--कन्यायाश्रौलकर्मणि सब तृष्णी 
न्त्रवज भवति | “हुतकृत्य॑ ठ पुंव॒त्‌ स्यात्ज्रीणां चूडाकृतावपि ।? इति वचनात्‌ होमः समन्‍्त्रको भवति | केवल प्राधान- 
कृत्यममन्त्रकं भवति | अन्यत्सवमज्भकृत्यं गणपतिपूजादि नान्दीश्राद्धान्तं समन्त्रकमेवेति | १३-ज्रीयां शिखाधारणं न 
भवति--शिखायशोपवीतं च कुशा मौन तथैव च | वेदाध्ययनमभैक््ये च खीशूद्रपतनानि घद ॥ इति धमप्रवृत्ती निषेधात । 
१४---“शुद्वो 5 प्येबविधः कार्यों विना मन्त्रेण संस्कृतः ।” इति वचनाच्छूद्र॒स्यापि चूडाकरणं भवति | १५--कुमारस्य 
ज्वराद्ुतत्ती चूडाकरणादि निषिद्धम्‌ | १६ ---भर्भायसंस्कृतस्यापि कतव्यं चोपनायनम्‌ । प्रायश्रित्तं तु पूर्वंषां नोपनायनिकस्य 
च || श्रौतस्मार्ताधिकारी स्थान्नौपनायनिक विना |? “ण्तेष्वेकैकलोपे तु पादक्ृच्छा समाचरेत्‌ |” “चूडाया अधकृच्छ' 
स्यादापदीत्येवमीरितम्‌ । अ्नापदि तु सर्वत्र दविगुणं द्विगु्ं चरेत्‌ ॥” १७--सनोर्मातरि ग्िण्यां प्रथममासादूध्व चूडाकम न 
कार्यम्‌ | उपनयनेन सह चूडाकरणें ठ॒गर्भिए्यामपि चूडाकर्म कु शक्‍यते | कुमारस्य पश्चमवर्षादृध्व तु गमिण्यामपि 
मातरि न चूडाकमनिषेधः | १८--कुमारस्य. मातरि रजस्वलायां न चौल॑ भवति | नान्दीश्राद्धानन्तर रजस्वलायां तु भ्रीशान्ति 
गोदानं च कृत्वा कार्यम्‌ | सझ्लुटे तु नान्दीभ्राद्धाकरणेडपि शान्त्या कायम | १६--मातुलपितृव्यादी कतरि तसत्नयां रजस्वला- 
यामपि मड्जलं नेति सिन्धु) | २०--चतुष्पुरुषमध्ये घएमासमध्ये उपनयनविवाहोत्तरं चूडाकम न कायम । अब्दभेदे तु कायम | 
२१--चूड|कर्मानन्तरमपि महालये गयायां वार्षिके च पिए्डदानादि कार्यम्‌ | साम्प्रत॑ नानुतिष्ठन्त प्रायस्तन्न मूल ग्यम | 
२२--चौले पूर्णाहुतिर्नास्ति | अग्निमुखं पितृशाखया भवति । २३--साग्नेरप्येतत्कम लौकिकेडग्नी भवति न गृह 5ग्नी । 
बहिःशालाया विधानसामर्थ्यात्‌। विना बंचनमग्निः स्वायतनाद्‌ बहिन नेंतुं शक्यते | २े४--महूतवशादनध्यायेडपि 

क्रियमाणें चोलेडनध्यायदोषो मन्त्रपाठे न भवति | द 2 

( चौलोपनयनयो! शिखास्थाएनविचारः ) 


९ 


- उपनयने उपनेयस्य माणवकस्य चूडाकरमंणि ध्ृतां शिखां वजजयित्वा वपनम्‌ उत सशिखपवनम इति विचारे इद्मत्र 
प्रतिभाति-चौले ताबद्‌ बौधायनापस्तम्बाश्वलायनपारस्करादिमह्िमिः-- श्रयेनमेकशिखसिशिखः पञ्नशिखो वा्‌ ययवषां 
कुलधमः: स्यात्‌ यथर्षि शिखां निदघातीत्येके |” ( बौ० ण० २। ४ १७१७ ) ययषि शिखां निद्धाति यथेवैषां कुल्घम: 
स्थात्‌ ।/ ( श्राप० ण० १,६१५ ) “ययामज्ञलं॑ केशशेषकरणम्‌ ” ( पार० श० २। १। १२ ) इत्यादिसूजेः शिखाघार- 
णस्य आवश्यकता प्रतिपादिता । “केशशेष॑ ततः कुर्याद्यस्मिन्गोत्रे ययोचितम्‌ | वासिष्ठा दक्षिणे भागे उभयत्रापि काश्यपाः ॥ 
शिखां कुवन्त्यश्ञिरसः शिखाभिः पञ्ममियुताम्‌ | परितः केशपडबुत्या वा मुण्डाश्व भगवों मताः ॥” इल्यादिस्पृत्या च 
कुमारस्याषसड्ख्यया कुलघमंतो देशविशेषे शिखारक्ष॒रं विधीयते | उपनयने5पि--“कुमारं भोजयित्वा तस्य चोलवत्तष्णीं 
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५२० & निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का पूर्वाध # 


केशान॒प्य स्नात॑ शुचिवाससं बद्धशिखं यज्ञोपवीतं प्रतिमुश्नन्‌ वाचयति (२।५४॥।७) इति बोधायनसजे चौलवदिति 
चौलघर्मातिदेशात्‌ बद्शिखमिति कुमारविशेषणाब्च मध्यशिखावजमेव उपनयने । वपनम भिप्रेतमिति गम्यते ह 
सशिखवपने पश्चशिखमिति विशेषणं कथ सन्गच्छेत ! आपस्तम्बगह्मं ईपि “'प्रतिदिश प्रवपति” इति दिग्वपनस्येव 
विधान न तु सर्ववपनस्य | “पर्युतशिरसमलड्क्रृतमानयन्ति” (२।२।५ ) इति पारस्करण्ह्येडपि प्रतिदिग्वपनमेवाभि- 
प्रेतमस्ति | अतएव संस्कारकौस्तमे-- चौलकालध्ृतशिखानां मध्ये मध्यशिखेतरशिखानामुपनयनकाले वपन॑ कायम | 
“मध्ये शिरसि चूडा स्याइसिष्ठानां तु दक्षिणि। उभयोः पाश्वयोरत्रिकश्यपानां शिखा मता ॥”? इति बृद्धोदाह्॒तवचस्ति 
मध्यशिखाया निमित्तविशेषसंयोगं बिना विहिताया नित्यस्वेन, सदा बद्धशिखेनेति नित्यविधिविषयत्वो चित्यादितरशिखा- 
नामनपनीपधारयत्वेन माधवोक्तेश्च इस्युक्तम्‌। तासां मध्यशिखावजधुपनयने वन कायम | 'रिक्तो वा एप यन्पुण्ड- 
स्तस्येतदपिधानं यच्छुखाः इति श्रुतेरिति कमला करोड्प्याह । “केशश्मश्रु वपते वाइशिखम” (२।१॥६ ) 
इति कत्यायनीयश्रौतयूत्रे कर्काचार्योडप्येवम्‌ | किच्च--सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च! इति भगुस्मृती सदा- 
शब्द श्रवणात्‌ नित्यत्वप्रतीत्या नित्यानामकरणो प्रत्यवायापत्या 'शिखां छिन्दन्ति ये मोहादू द्वप्रादशानतोइषपि वा। 
तप्तकच्छे ण शुद्धधन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः |” इति द्वारीतेन शिखाविनाशे प्रायश्रित्तामिधानात्‌ । “श्रय चेत्प्रमादा- 
न्निःशिखं वपन स्यात्तदा कौशीं शिखां ब्रह्मग्रन्थिसमन्वितां दक्षिणकर्णोपर्याशिखाबन्धाइघत्तिष्ठत” इति वीरमित्रोदये 
काठकण्झों शिखानाशे ग्रतिनिधिविधानावच चोलप्रभति यावज्जीव॑ शिखाया अवश्यधायेत्वमवगम्यते | एवं पुरुषोद्देशेन 
विहितत्वात्‌ पुरुषाथस्यापि शिखाधारणस्य--“विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम? इति पूर्वोक्तयेव स्मृत्या 
शिखां विना कर्मान॒ष्ठाने कर्मणो वैफल्यस्मरणात्‌ शिखाधारणस्य सवकर्माज्ञस्वमवगम्यते | यद्यपि आषसडख्याकशिखा- 
विधानेन 'गोत्रचिहं शिखाकर्म” (इति शिखाघारणस्येव गोत्रचिहत्वावगतेस्तस्य “वासिष्ठानां नारशंस्रो द्वितीयः 
प्रयाजः” इत्यादौ गोत्रसाध्ये कर्मण्युपयोग इति गोत्रख्यापकत्वमात्र दृष्ट फलमित्यव॒गम्यते, तथापि संस्कारेषु शिखाकम णो<डपि 
पाठात्‌ इतर-संस्कारवत्‌ अस्याप्यदशथत्वमेव । गोत्रज्ञापनं तु आनुषज्लिक फल न त॒॒मुख्यम्‌ ; द्विजत्वचिह्माथ यशोपवीतवत्‌ । 
तेन शिखाघारणस्य अरदृशर्थत्वावगमात्‌ अकरणो प्रत्यवायभिया अ्रवश्यं घायेव शिखेति। सशिखकृप्तक्षो रमिति क्वाचित्क- 
लेखन तु भ्रतिस्म॒ृतिसूत्राशानमत्ञक भ्रुतिसूत्र-विरोघात्‌ संस्कारभास्करादिय्रन्थेष्वनुपल्म्भाव्चासज्ञतमेव । कोथुमराणायनादि- 
छुन्दोग-माणावकस्य त॒ प्राक समावत्तनात्‌ सशिखमेव वपनम्‌। “केशश्मभुलोमनखानि वापयति शिखावजम? ( गो० 
ग्ृ० सू० ३ | ४ | २४ ) इति गोमिलणलयों समावर्तने शिखारहितवपनोदेशात्‌ अ्र्वाक_ सशिखवपनावगतेः |... सशिख 
बपन॑ कायमास्नानाद्‌ ब्रक्मचारिणाम?? इति कमप्रदीपे कात्यायनोक्तेश्व | “यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव” 
( शु० य० १७४८ ) इति तु छुन्दोगपरमिति निणयसिन्धौ | इदं च विशिखा विगतशिखा सुस्डितमुण्डा 
हत्यस्मिन्नथ योज्यम्‌ | विशिखपदस्य विविधशिखावत्वरूपमथथमन्नीकुवतां न्‍्यायसुधा-मीमांसा+ स्तुभकारादीनां मते तु छुन्दो- 
गेतरपरमिदम्‌ । वस्तुतस्तु विविधशिखायुक्तत्वमेवात्र विशिखपदाथः | अन्यथ। तस्मिन्मन्त्रे बाणेः सह कुमाराणां दृष्टान्त- 
करणस्यासद्जत्यापत्ते! | ययेव विविधशिखाः कुमारा आगच्छुन्ति एवं युद्ध अनेकबाज- ( पक्त ) युक्ता बाणा आगच्छुन्तीति 
दृष्टान्ताथ: | यदि विविघशिखपदस्य मुण्डितशिरस्कत्वमप्यर्थोंउभिप्रेतस्तदा वाजयुक्तेबाणेंः .सहमुर्डितशिरस्कानां 
कुमाराणां कथं साहश्यमुपपन्‍न॑ स्यात्‌ ॥ अ्रत एवं यस्य माणवकस्य स्वगह्य उपनयने सशिखमुण्डनं कश्ठतोडभिहितं 
त॑ वजयित्या अ्रन्यस्य कस्याप्युपनयने सवमुण्डनं न कायमेव | यत्र तु प्रायश्रित्तादौ सामवेदिमाणवकोपनयने सत्रे च स्सु- 
ण्डन विशेषतो5भिहितं तत्र सदोपवीतिनेति सामान्यशास्त्रस्याप्रवृत्या विशिखेन कर्मानुष्ठानेडपि न प्रत्यवाय इति,। श्रन्न प्रयोग- 
दोपे विशेष! | तथा हि--अ्रत्न सशिखं बपन॑ कारयन्ति दृद्धा: | तत्र वृद्धाचार एवं शरणम्‌ |? “विशिखो व्युपबीतश्र 
यत्करोति न तत्कृतम?” इति विशिखस्य कमनिषेधात्‌ | यत्तु मनः--“मुण्डो वा जटिलो वा स्थादथवा स्थाब्छिखाजटः |”? 
यच्च गौतमः--' मुएडी शिखी वा” इति | यच्च कात्यायनः--“सशिख वपन कायमास्नानादू ब्रह्मचारिणः ।? इति, 
तत्सामगविषयम्‌ | तथा च विष्णुपुराणे लिज्ञम--“एते लूनशिखास्तस्य दशनेरचिरोद्गतेः। कुशकाशा विराजन्ते बटवः 
सामगा इव ॥? इति | न च परयु्तशिरसम! इति 'परीति सबंतो भावम! ( निरुक्त १११)५ ) इति यास्कवचनाद्‌ भविष्यतीति 
वाच्यम्‌; परितः समन्तादिति तस्याथ:, पर्युक्ष्य परिस्तीय॑त्यादी तथा दृषस्वात्‌ | किश्व॒ “अधिपरी अनर्थकी” ( पाणि० सू० 
१।४६३ ) इति पाणिनियजञ्ञेयान्यकस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा प्रामोति, अ्रतोडनर्थको5पि परिशब्दो दृश्यते | श्रत एवं 'परित 


दि 


> ०5 ् शि क धर है 6 ] 
उसप्त मुण्डितं शिरो यस्य' इति कर्कादिभिव्याख्यात॑ं, न तु 'परितः सवत/ इति व्याख्यातम्‌ | कातीयश्वाशिखमेव वपन 
कारयति | कथ्य इडे: शाबखायनशाखिभिः 'सशिखं वपन कायम! इति मूल न विश्य इति | व. वपन॑ 
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अथ निणैयसिन्धु: 


( भाषाटीका सहित ) 
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४३६ 
(अ) 


अमारिक्ता 
अज्जनाभ्यज्जने 
अविज्ञाते मले 
अरिक्तापवदियसे 
अरा इवे जपेत्‌ 
अ्रद्भारभस्मास्यि 
अच्छिन्ननाभिकतव्यम्‌ 
अभुक्तमूलसंभवम्‌ 
अकालप्रसवा नायेः 
अमानुषा अ्रमुर्डाः 
अधष्टोत्तरस हस्त्र वा 
अन्वाधानादि यत्‌ 
अन्ञादज्ञात्‌ 
अमासंक्रास्तिविष्ययादो 
अ्डष्टमात्रतु पिरो 
अन्नप्राशनकाले वा 
अग्रतो5थ 
शत्वाभे सुमुदूतस्य 
अमन्त्रिका तु 
अक्षरस्वीकृतिं कुया|त 
अदितिगुरुयमाकंस्वाति 
(आग) 
आचत्तों 
आच्यर्तो 
आपो हि ए्ति 
आहार गोरसानाम्‌ 
अआशोचे ठ॒ 
आत्मानं पं्चमम्‌ 
ग्रान्दोलाशये पुंसः 
आयुःप्रमाणं सकलम्‌ 
आदित्यतिष्ववसु 
आयुरारोग्यसिध्य+ म्‌ 


(उ) 
उदुम्बरः पत्नरतनानि 
उभयं श्श्ग़ुवच्चनः 
उत्सवेषु च 
उभावप्यशुची 
उच्द्धिष्टा तु 
उदन्वतोम्मसि 
उत्तरे तिलपात्रम्‌ 
उत्तरापुष्यचित्रासु 
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ऋतुकाले नियुक्तः 
प्रव्वतुस्नातां ठ॒ 
ऋतोी त॒ 


(ए) 
एवं गच्छुन्‌ 
एकादश्याम धर्मा 
एकस्मिन्नेव 
एतेषामेव 
एकत्रिशदिने 
एकमातृजयोः 
एका शिखा 
एतेघमेव 


(क) 
क॒ता स्यात्‌ 
कटुतीच्णकषायाणि 
कन्यका देवरम्‌ 
कन्या श्र तस्त्रः 
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कुलीरबृषचापात्य 
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कृष्णो 5नन्‍्तो 5च्युतः 
कृतान्तकुजयो * 

(ख) 
खण्डन॑ नरवकेशानाम्‌ 


(ग) 
गरडे तु 


गर्भाधानस्याकरणात्‌ 
गर्भाधानादिसंस्कर्ता 
गभलम्मनमारस्थ 
गयायां पिण्डदानस्य 
गभिणी कजराश्वादि 
गर्भिण्यां मातरि 

गर्भ मातुः 


(गा) 
(गु) 


गुडदुग्घतिलान्‌ 


(गौ) 


गायत्रेव तु 


गोरीमपि 


(अर) 
ग्रहण चन्द्रसूयस्य 


(च्‌) 


चतुदंशदिनादर्वाग्‌ 
चतु्थ5हनि 
चतुथषष्टाप्टम 

चतुर्थ सावने 
चतुदंशी चतुर्थी 
चतुर्थ मासि 

चतुर्थ मातुल्म्‌ 
चराचराणा भूतानाम्‌ 


(चि) 
(चू) 


चुडेपायनसंस्काराः 


चित्राद्यघे 
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ध्प्ं 
(ज) 


अन्मज्येष्ठेन च 
जन्माहि द्वादशाहे 
जन्मतो मासि 
जन्मतस्तु 

(जा) 
जातमात्रकुमारस्य 
जाते भ्राद्दे न 
जातस्यकादशादे 
जाताधिकाराज्जन्मादि 


(ज्च) 
ज्वरामिभूता या 
ज्वरस्योत्पादनं यस्य 

(ज्ये) 
ज्येष्टादों जननी 
ज्येप्टान्ते घणिका 
ज्येष्ठानाशों घने 


(त) 
तस्मिन्नहनि 
ततश्र 
तन्न शान्तिम्‌ 
तदाद्यपादके 
तदक्ञाधिपते 
तंदमांवे तु 
तनन्‍्मासनाम 
ततस्तृतीये 
ततो दीर्घायुषम्‌ 
(ति) 
तिसभिश्रैव 
तिथ्यक्षगरडे 
तिथिगरडे 


(तू) 
तृतीये मासि 
तृतीये वा चतुर्थ 
तृतीये5ब्दे 
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दशाहं सूतिकागारम 
द्यान्माता 
दक्षिणाथ तु 
दत्तात्मा तु 

दत्तो रसेतरेषां तु 


(दा) 
दाने समथः 

(दि) 
दिवा जन्म दिने 
दिगीशानां दिने 

(हु) 
दुर्भगा जीएबला 
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देशकालोपघातायेः 
देवता पुरतस्तस्य 

(दो) 
दोलारोहस्तु 

(दो) 


दोहदस्याप्रदानेन 
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(ह्वि) 
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ह्ौ तदा 

(द्रो) 
द्रोण॒प्रमाण धान्येन 
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घमशश्र 
घवाग्रज हन्ति 
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(न) 
नन्दा वाणा 
न हन्यात्‌ 
नवमास तथा 
नवाम्बरधरो भूत्वा 
न मणडनात्‌ 
न चुडा जन्ममाग्नेय 
नशिखी 
नमदोत्तरदेशे तु 


(ना) 
नामधघेयं दशम्याम्‌ 
(नि) 
नित्यं धनचयासक्ता 
निविष्न॑ कुर 
निक्षेपार्थमिदम्‌ 
निधने जन्मनक्षत्रे 
निवते चुडहोमे 
(नें) 
नेऋत्यभोद्धृतसुतः 
(नो) 
नो माजनी 
नो मुक्तवेशी 


(प) 


परिघे मृतवन्ध्या 
पत्न्यग्रजामग्रजम्‌ 
पवण्यपि 
पञ्चगव्येः पञ्मरत्ने: 
पशवः पतक्षिणः 
पञ्नमे कलशे 
पञ्नमोध्व स्वदानें 
पश्नममे च॑ 
पश्चममासादूध्वम्‌, 
पक्षे पूर्ण निशाकरे 
(पा) 


पापग्रहाणां वारादो 
(पि) 
पितु॒गोन्रेण यः 
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पुन्नामा 
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४३८ 


पुत्नजन्मनि यात्रायाम्‌ 
पुत्रजन्मन कुर्बात 
पुरुषाः शज्त्रहस्ताः 
पुत्र: कनिष्ठ: 
पुत्रचूडाकृती माता 
पुत्र चूडाकृती माता 


(पू) 
पूवपक्तः शुभः 
पूजयित्वा हरिम्‌ 
पूर्णानन्‍्दाख्ययोः 


(पो) 
पौष्णश्विन्योः 


(प्र) 
प्रभूतदोष॑ यदि 
प्रव्यमतों ठु 
प्रव्यक्तगर्भापतिः 
प्रध्यक्तगर्भा वनिता 
प्रसूतिसमये काले 
प्रथम दन्‍्तनिमुक्ति: 
प्रतिमा गुरवे 
प्रथमे द्वसे 
प्रंथमे ससमे 
प्रथम यत्‌ 
प्रतिसंवत्सरान्तत्ते 


(आ ) 
प्राग्ननो दशनात्‌ 
प्राइ्नाभिवघनात्‌ 
प्रादुर्मावे पुत्रपुत्योः 
प्राप्तमम्युदयश्राद्ध म्‌ 
प्राक्‌ू चुडाकरणात्‌ 


(ब) 
बद्निष्कासयेद्‌ 
वध्तीयात्कटिसूत्रम 

(बा) 
बालान्नभुक्तो ततबन्धने 
आालस्य पशग्चमाद्‌ 


(ज) 


ब्रह्मचायव भवंति 
ब्रह्मानुराधा 
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ब्रह्म विष्णु म हेशेन्द्र 
ब्रह्मदिमन्च्रेरिन्द्रस्य 
ब्रह्माणं शद्भर्म्‌ 


(ब्रा) 
ब्राह्मणानां सपिस्डेसु 


(भ) 
भद्रासने निवेश्य 
(थ्रु) 
भुवनेश्वरीं न्यसेत्‌ 
भेशा दखयमाग्नि 
(प्र) 
मरणु वंशदवृद्धिः 
मन्त्रेणाथ 
मन्त्रेर्वा * णुसंभूतेः 
मध्ये शिरसि 
(मा) 
मातरं पितरप््‌ 
माता पिता 
मासनाम शुरो्नाम 


मासे पष्ठे 
मासे पष्ठे 


(भि) 
भिन्नादित्यमघोत्तरा 


(घु) 


सुण्ड न॑ पिएड दानम्‌ 
मुख्याल्ामे विधिशेन 


(सू ) 
मूधास्यनेत्र 
मृलाद्रपादजो हन्ति 
मूल स्तंभम्‌ 
मूले सप्तघटीघु 
मूलजाश्वसुरम्‌ 
मले समूलनाशः 
मल्ाकचित्रकरतिष्व 
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(पे) 
मेंत्रे पुष्यपुनवसु 
(मर) 
मृत्तिकाश्व 
मृती देशान्तरगतः 
मृत्युश्र 
मृताशोचस्य मध्ये 
मदुभ्रुवचरह्धिप्रभेषु 
मृते जन्मनि 


(य) 
यद्येकस्मिन्‌ 
यस्य जातस्य 
यदि ग्विपत्तिः 
यस्य माज्नल्िकम्‌ 


(या) 
याते 


(यु 


युग्मासु पुत्र 
९ 
युगाद्ा वषबृद्धिः 


(यो) 


योगेपये तु 
(२) 


- रज; यातावच; 


रक्ष माम्‌ 
रक्षणीया तथा 
रवेरज्ञारकस्यैव 

(रा) 
राजी चह्॒थ्याम्‌ 
राज्यं पितृक्षय: 
राहुरूपं प्रकुर्बात 
(रि) 
रिक्तां पव॑ 
रिक्तां दिनक्षयम्‌ 


(रू) 


रूपवान्‌ वित्तवांश्रेव 


रण 
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(रो) 
रोगेण यद्‌ 
रोगजे वर्तमाने 
रोहिण्युत्तरमम्‌ 
रोरेमम ज्येचिघु 
रोहिस्येन्द्वपोष्णेथु 


(व) 
बसे स्युः 
वजयेन्मधु 
वपन॑ मेथुनम्‌ 
वरेण्याशैषभूतानाम्‌ 
वर्ष प्जन्यके 

(वा) 
बारुएयां भीजनणहम्‌ 
वाससी कुणडले 
वाराहँ पूजयेत्‌ 

(वि) 
विष्णुप्रजेशरवि 
विप्णुयोरनिं जपेतू 
विग्रक्षत्रियो: 
विपरीतप्रयूती तु 
विवाहोत्सवयशेषु 
विशिखो व्युपबीतः 

धर 

(व) 
वेधव्यं सुतत्ाभ 

(व्य) 
व्यतीपात्तेउज्ञह्निः 


(व्धा) 
व्याधितो बन्धनस्थः 
(चर) 


बृद्धां बच्ध्यम्र्‌ 
वृघालिसिदेषु 


(श॒) 


श॒तावरयश्वगन्धा च 
शुर्मान्तं ब्राह्मण स्य 


(शु) 
शुभसंस्थे निशानाथे 
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(शि) 
शिशोरस्यक्षणं प्रोक्तम, 


(शो) 
शोक॑ रक्तविमोक्षम्‌ 


(शो) 
शौनकोडहम्‌ 

(पृ) 
षष्ययट्टमीम, 
घष्ठे वा 
घ्रष्ठयष्टमी 
घष्ठे <ब्दे 


(पो) 


षोडशतुनिशा। स्रीणाम 


(स) 
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४४२ & निणयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का पूवोध &ः 


( अथोपनयनविचारः ) 
अथोपनयनप््‌ | आश्वलायनः--गर्भाश्मेज्टमे वाब्दे एश्वमे सपसेडपि वा । 
हिजल्व॑ प्राप्लुयाहिओों दए त्वेकादशे तप! ॥ 
अब उपनयन को कहते हैं | आश्वलायन ने कहा हे कि--ग् से आठवे या आठवे व्ष में पांचवे 
साल में या सातवें साल में द्विजत्व की प्राप्ति के लिये ब्राह्मण का उपत्तयनसंस्कार करे ओर ग्यारह बष में 
क्षत्रिय का उपनयनसंस्कार करे | 
मतः-बह्मवर्चसकामस्य कार्य विप्रस्य पश्वमे । राज्नो बला्थिनः पड़े वेश्यस्यार्थाथिनो्ट्से ॥ 
५ ७० 
मनु ने कहा है कि-पांचवे साल सें ब्रह्मगचसकामलना के लिए ब्राह्मणका, छठे वर्ष में बल की 
कामना के लिये क्षत्रिय का और आठवे साल में धन की कामना के लिए बश्य का उपनयनसस्कार करे । 


विष्णुः--पष्ठे तु धनकामस्य विद्याकामस्य सप्से । अष्टमे स्कामस्य नवमे फान्तिमिच्छतः ॥ 


विष्णु ने कहा है. कि-धनकामना के लिए छठे वर्ष सें, विद्याकामना के लिए सातब साल में, 
सब कामनाओं के लिए आठवें साल में और कान्ति की इच्छा के लिए नि 
आपस्तम्प५--गर्भाश्मेषु ब्राह्मणमुपनयीत' बहुदचन गसप्ठगर्मंसप्ृभया॥ आप्त्यथाध्षात सुद्श- 
नभाष्ये | केचित्तु विप्रस्य पष्ठं न मन्यन्ते । । 
आपस्तंव ने कहा है कि-ग् से आठवे दर्षां में ब्राह्मण का उपनयन करे। सुद्शनभाध्य से कहा 
है कि--यह वहुबचन गर्भ से छठे तथा गर्भ से सातवें साल की प्राप्ति के लिये है। कोई ब्राह्मण के लिए 
छठा साल नहीं मानते हैं | 
आपस्तम्बः--अथ काम्यानि, सप्तमे दरह्मव्य सकाममष्मे आयुष्का्म नवमे तेजस्कार्म दशसेअ्न्ा- 
द्यकाममेकादशे इन्द्रियकामं द्वादशे पशुकामशुपनयेत्‌ । 
इसके बाद काम्यों को कहते हैं । आपस्तंव ने कहा है कि--ब्रह्ममच सकामना के लिए सातवव साल में, 
शआायुष्कामना के लिए आठव व में, तेजस्कामना के लिए नवमें साल में, अन्नायकासना के लिए दशमें 
बष में, इन्द्रियकामना के लिए ग्यारहें साल में और पशुकामना के लिए बारहें. वप में उपनयन करे | 
गोणकालमाह मनुः--आषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्थ सावित्री नातिवतंते । 
आद्वाविशत्‌ क्त्रवन्धोराचतुर्विशतेविंशः ॥ 
अब गौणकाल कहते हैं । मु ने कहा हे कि-सोलह वर्ष तक ब्राह्मण, वाइस साल तक क्षत्रिय और 
वैश्य चौविस साल तक सावित्री ( गायत्री ) मन्त्र ऋण ऋर सकते हैं। यहाँ पर मयांदा में ही आझू है। 
( सावित्री प॒तिता यस्य दशवषोणि पद्न च । सशिखं बपन॑ ऋत्वा त्रत कुयोतू समाहितः ॥ ) | 
ज्योतिर्निबन्धे--अग्रजा बाहुजा वेश्या) स्वावधेरूध्यमव्दतः | 
अकृतोपनया! सर्वे बृपला एवं ते स्मृता। ॥ 
ज्योतिर्निवन्ध में कहा हे कि--त्राह्मणु, क्षत्रिय ओर वेश्य का जाता के बाद में यज्ञोपवीत न हो तो 
उनको शूद्र के समान जानना चाहिये । अथात्‌ चे सब शुद्र ही है । ( यदि वे अपने अपने समय की 
अन्तिम अवधि तक उपनयनसंस्कार से वहिसुख होते हैं तो वे पतित हो जाते हैं। “अत ऊध्व पतन्त्येते 
स्वंधमंबहिष्कृता 20) 0 
4] हल 0 आल जे >>. 
गगेः--विग्न॑ वसन्ते ज्षितिपं निदाघे वेश्यं घनान्ते व्रतिनं विदृध्यात्‌ | 
माधादिशुक्रान्तिकपश्चमासा! साधारणा वा सकलिजानाम ॥ 


__वसन्‍्त सें ब्राह्मण का, प्रीष्मऋतु में क्षत्रिय का ओर शरदऋतुमें वेश्य का उपनयनसंस्कार करे । माघ 
महिले से लेकर पांच महिने तक ( अथोत--म्येष्ठ महिने तक ) सब ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और चैश्य ) साधारणों 
का उपनयन करना कहा हे । 





॥ अथोपनयनविचार: # भ्श्३ 


हेमादो ज्योतिषं--माधादिषु च मासेषु मौज्ली पश्चसु शस्यते | 
हेसाद्रि में ज्योतिष का कथन है कि--माघमहिने से पांच मास तक उपनयनसंस्कार करना उत्तम है| 
फालादश बृद्धगाग्यः--माधादिमासपटके तु मेखलाबन्धन मतम्‌ | 
चूडाकरणमन्न च श्रावणादों विवजयेत्‌ ॥ 
कालादश में वृद्धगाय ने कहा है कि--माघ आदि छः महिनों में मेखलावन्धन करे, और चडाकरण 
तथा अन्‍न्नग्राशन को श्रावण आदि महिनों में त्याग दे | 
सैत्रयसत्रउपि--वसन्‍्तो ग्रीष्म! शरदित्यतवों वर्णालुपवेण माधादिषणमासा वा स्ववर्णानामे 
तदुदगयनमनयोविकरपः! इति । 
मैत्रेयसूत्र में भी कहा है कि--वसन्त, ग्रीष्म ओर शरदऋतु में वर्णों के क्रा से या माघ आदि 
छ सहिने में जिसको उत्तरायणु कहा जाता है| उसमें सब वर्णा का करे | इसमें विकल्प है । 
अत्रेदं तत्वए--नात्र वसन्तेनोत्तरायशस्यथ स्लोचः थ्राद्धे द्शस्यापराह्विधिनेवाधाने वसनन्‍्तादेः 
कृत्तिकादिनेव सायंग्रातर्विधिना यावज्जीवविधेरिव युक्त! । आधद्ययोः प्रस्परव्यभिचारान्रियमः, 





ये निभित्त- साज्नकर्मोक्तः कालापेज्षा, इह तृत्तरायणं बिना वसन्तस्याभावात्र नियम), न वा « 
निमितस्वष््‌ | न च एक इशणीते! हतिवदवयुत्यालुवाद!, तदृद्वाक्यभेदापरिहारात्‌ | उत्तरायणविधि- 


वेयथ्योच्नुकर्पोज्यभिति । माघ आदियपां पश्चानां, एवं पट | 

यहाँ पर तत्त्व यह है कि--वसन्त से उत्तरायणुका संकोच नहीं है| अमावास्या के श्राद्ध में अपराह- 
विधि से ही आधान में वसन्‍्त आदि का कृत्तिकादि से ही सायं ओर प्रातःकाल की विधि से याव- 
ज्जोबनविधि की तरह युक्त है। आदि में दोनों में परस्पर व्यसिचार से -नियम है । अन्त्य तो निमित्त से 
मंत्र के सहित कम को कहने से काल की अपेक्षा है | यहाँ तो उत्तरायण के बिना वसन्‍्त के अभाव से नियम 
नहीं है न निमित्त ही है| कोई कहे कि--एक का वरण करे इसकी तरह प्रथककर अनुवाद है उस वाक्य के 
परिहार से | उत्तरायणश॒विधि से वयथ्य होने से यह अनुकल्प है। माघ आदि से मंत्रयसृत्र में भी वसन्‍्त 
ग्रीषप्म, शरद ऋतु वर्ण के क्रम से ( उपनयन का ) काल हे | माघ सास से लेकर छः मास तक सभो वर्णो 
का ( उपनयनकाल ) है | इसीको उद्गयन कहा जाता है। ( वसनन्‍्तऋतु ओर उद्गयन ) विकल्प है। यहाँ 
यह निश्चय है कि--यहाँ पर वसन्‍्त के द्वारा उत्तरायण का संकोच नहीं हे । जेसे अन्यस्थल्न में दश में 
श्राद्ध का अपराह्विधि से आधान में वसन्तादि का कृत्तिकादि के द्वारा साय॑ प्रातविधि के--( सायं जुहोति 
प्रातजुहोति) यावज्जोवनका संकोच हे । पहले दोनों का परस्पर विचार होने से नियम हे | अन्तिम में निमित्त 
होने से सांगकमानुष्ठान करने से काल की अपेक्षा ही है । प्रकृतसस्‍्थल में उत्तरायण को छोडकर वसनन्‍्त का 
असंसव होने से नियम या निमित्त नहीं माना जाता है| एक को वरण कहते हैं--इसकी तरह अवसयुत्यानु- 
वाद ( समुदाय के अवयव का अलग कर निर्देश करना ) के समान वाक्य भेदका परिहार न होने से | 
उत्तरायणविधि का वेयथ्य होने से यह अनुकल्प ( गौणकाल ) है। माघ आदि जिनका पांच ह। इसी 
प्रकार छः है । 

पारिजाते बृहस्पतिः--ऋषचापकुलीरस्थो जीवोउप्यशुभगोचरः 
अतिशोभनतां दद्याद्विवाहोपनयादिषु | 

परिजात में बृहरपति ने कहा है कि--मीन, धन्नु तथा कक का अशुभ में गोचर बृहस्पति विवाह, 

उपनयन आदि में अत्यन्त शुभदायक हे । कप 
वृत्तशुते--न जन्मभिष्ण्ये न च जन्ममासे न जन्मकालीनदिने विदध्यात्‌ | 
ज्येष्ठ न मासि प्रथमस्य स्नोस्तथा सुताया अ्रपि मद्ललानि ॥ ै 

वृत्तशत में कहा है कि- जन्मनक्षत्र में, जन्ममास ( आरम्य जस्मद्वस यावस्त्रिशद्दिन भवेत्‌। 
जन्ममास: स विज्ञेयो गर्हित: सर्वकर्मसु ॥ ) में, जन्मकालोीन दिन में, प्रथम ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ महिले में 
ओर बर्ड़। कन्या का भो मद्गभलक्रार्या' को ज्येष्ठमास मं न करे | 


किडनी शकरनकी लक 0 अब. ऑन+० मन के आई आकर >जज एज $ १ 
है थ ््् 


| ४५५ 8 निणयसिन्धु के ठतोयपरिच्छेद का पूर्वाध के? 


( जन्ममासत्याग-असासथ्य विचार: ) 
राजमार्तण्डः--जात॑ दिन॑ दूषयते वसिष्ठो द्रणो च गर्गो नियत दशात्रिः | हि 
। क्‍ जातस्य पक्ष किल भागुरिश्व शेषा! ग्शस्ता! खलु जन्समांस ॥ 
( । राजसार्वण्ड में कहा है कि--ऋषि वसिष्ठ जी के सत से जन्म से एक दिल, गगेऋषि जन्म से आठ 
5 दिन, अन्नि ऋषि जन्म से दशा दिल ओर श्गु ऋषि जन्स से एक पक्त ( पन्द्रह दिन ) को दूषित मानते हैं । 
| आअवशिष्ट दिन जन्ममास में उत्तम है! ; $ जाके 
ह जन्समासे तिथौ मे च विपरीतदले सति | काय मद़लपमित्याहुगंगंभागवशौनकाः ॥ 
जन्मस!स में, जिस पक्त में जन्म हुआ हे उसके दूसरे पत्तमें तिथि ( जन्म तिथि ) में, जन्मक नक्षत्र 
में और उत्तरसाग सें संगलकाये को करे | यह गगे, सागेव तथा शौनक ने कहा है । 
जन्ममासनिषेधेजपि दिनानि दश वजयेत्‌। आरम्य जन्मदिवसाच्छुभा! स्युस्तिथयोज्परे ॥ 
जन्म और सहिने के निषेध सें सी जन्मदिन के आरंभ से दश दिन त्याग दे। उस सास को अन्य 
तिथियाँ शुभ है । लग 
| ग्न्थान्तरे-त्रते जन्मत्रिसारिस्थों जीवोड्पीश्टअ्चनात्सकत्‌ । 
| के शुभातिकाले तुर्याश्व्ययस्थो डिगुणाचनात्‌ | 
है ग्रन्थान्तर सें कहा है कि--यज्ञोपचीत में पहला, तीसरा, दशर्बों, तथा छटा बृहस्पति भी एकवार 
वजन करने से उत्तम है | कम का अतिकाल हो जाने से छठा ओर आठवाँ ओर बारहवाँ द्विगुणित अचेन 
शुभ 6 | 
शुद्धिनेंव शुरोयस्य बे प्राप्तेन्टमे यदि । चैत्रे मीनगते भानों तस्योपनयन शुभश्‌ ॥ 
यदि आठवें साल में जिसके बृहस्पति की शुद्धि नहीं होती हे | उसका चैत्रमास में मीन में गये सूय 
में उपनयनसंस्कार करना शुभ है । 
जन्मभादश्से सिंहे नीचे वा शत्रुभे गुरो । मोझीवन्धः शुभः भ्रोक्तश्चेत्रे मीनगते रवो ॥ 
जन्मराशि से आठवें, सिंहराशि में या मकरराशि में ओर शजन्रुप्रहकी राशि में स्थित बृहस्पति भी 
हो तो चैत्रमास के मीन के सूर में मोझ्ञोवन्धम ( यज्ञोपवीतसंस्कार ) शुभ हे । 
. नारद/--बालस्य वलहीनो5पि शान्त्या जीदो बलग्रद! । 
॥ यथोक्तवत्सरे का्यमनक्ते चोपनायनम्‌ | शान्तिश्चाग्रे वक्ष्यते । 
|| नारद ने कहा है कि--बालक का बलहीन भी बृहस्पति हो तो वह शान्ति से बलवान हो जाता है । 
| कहे हुए साल में या बिना कहे हुए वर्ष में यज्ञोपचीत कर। शान्ति को तो आगे कहेगें। . 
( उपनयसंस्कारे तिथ्यादिविचारकथनमू ) 
ज्योतिर्निबन्धे नुसिहः--ठतीया पश्चमी पष्ठी ठ्ितीया चापि सप्तदी |... 2 
उभयोः पक्षयोश्चेब विशेषेण सुपूजिता! ॥ 
84 न ज्योति निबन्ध में कहा है कि-ठतोया, पद्चमी, षष्ठी, ह्वितीया और सप्तमी ये सब दोनों पक्त को 
. तिथियों सें विशेषकर पूजित है । ये 
धमकामो सिते पत्षे कृष्णे च श्रथमा तथा । शुक्शत्रयोदशीं केचिदिच्छन्ति झुनयस्तथा ॥ 
चर्म (द्शमी) ओर काम ( त्रयोदशों ) शुक्लपक्ष में ऋष्णपक्षकी प्रतिपदा तथा शुक्लपक्ष की त्रयोदशी 
कोई मुनिगण इच्छा करते हे प 
. <डरानन्द वसिष्ठ:--नभित्तिकमनध्यायं कृष्णे च प्रतिपदिनम | मेखलाबन्धने शस्त॑ चौले 
बा वेदवतेष्वपि ॥ ग्रशस्ता अतिपत्कृष्णे न पूर्वापरसंयुता ॥ 
पा जप पक की | अशरता प्रतिपत्कृष्णे कदाचिच्छुभगे विधो। चन्द्र 
। शत व्यास्क्तारत्याहु; | एवं सप्तम्यपि तस्या गलग्रहत्वोक्ते! । 
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६६ # गलग्रहलच्णम्‌ कै 


टोडरामन्द में वसिष्ठ ने कहा है कि-नेमित्तिक अनध्यायदिन के 
पे । 0 ९5 हु दे कृ कृष्णपत्त की प्रतिपदा 
भेखलाबन्धन, चाल तथा वेदत्रतों में ( उपाकम, वेदारंभ ).उत्तम है | प्रतिपदा ऋष्णपक्ष की उत्तम है शो 


संयुता न अहृण करे हे अथोत्‌--अमावास्या द्वितीया युक्त न कर | यह अतोतकाल आर 
न ते (रोगी) और बढ़ के 
व्यास ने कहा हे कि--कष्णपक्ष की प्रतिपदा तब उत्तम है जब की चल्द्रम 


| | कद्ठाचित्‌ शुभ 
आर चन्द्रमा लग्न में बलवान्‌ हो तो कालातीत की व्यवस्था में शुभ है । इसप्रकार सप्तमी क्् त्रयोदशी रा 


भी सममला चाहिये क्‍यों कि उसको गल्लग्रह कहा हे | 
.__ हहरपतिः-शुक्लपत्तः शुभः प्रोक्तः रष्णश्चान्स्यत्रिक बिना प्रोक्तः कृष्णश्चान्त्यत्रिकं बिना । ८ 
है बृहस्पति ने कहा है कि--अष्णपक्त के अन्त्य की तीन तिथियों को त्याग कर शुक्लपक्ष को शुभप्रद 
कहा है| । 
तथा--मिथुने संस्थिते भानो ज्येप्ठमासों न दोषकत । 
ओर मिथुन के सूर में ज्येष्ठमहिने में का दोष नहीं होता हे.। 
( गलग्रहे उपनयनसंस्कारनिषेधकथनम्‌ ) 
५ 
मदनरत्ने नारदः--विनतुना वसन्तेन क्ृष्णपक्षे गलग्रहे । 
अपराहे चोपनीतः पुनः संस्कारमहेति ॥ 
मदनरत्नमें नारदने कहा है कि--वसन्तऋतु के विना ऋतुमें, कष्णपक्त में और गलग्रह में जिसका 
यज्ञोपवीत "अपराह्न में हो चुका हे वह फिरसे संस्कार के योग्य होता है । 
( अपराहलक्षणकथनम ) 
अपराहस्रेधाविभक्तदिनवृतीयांश इत्युक्त तत्रेव । कक 
वहींपर कहा है कि--अपराह् का तीन भाग दिन का कर उसके तीसरे भागको अपराद्य कहते हें । 
( गलग्रहलक्षणम्‌ ) द 
3 ५ 
वसन्ते गलग्रहों न दोषायेत्यथे) । 
वसन्‍्त में गल्ग्रह दोष नहीं होता है--यह अथ है । 
नारदः--कृष्णपतक्षे चतुर्थी च सप्तम्पादिदिनत्रयम्र्‌ | 
त्रयोदशीचतुष्क॑ च अष्टावेते गलग्रहाः ॥ 
नारदने कहा है कि--क्रष्णपक्षकी चतुर्थी, सप्तमीसे तीनदिन और त्रयोदशी से चारदिन ये आठदिन 
गलग्रह होते हैं । अथीत्‌--इन तिथियों की गलग्रहसंज्ञा है। 
वसिष्ठ;--पापांशकगते चन्द्रे अरिनीचस्थितेडपि च | 
अनध्याये चोपनीतः पुनः संस्कारमहति ॥ 
वसिष्ठ ने कहा है कि-पाप के नवांशमें चन्द्रमा के जानेपर, शत्रु नीच का स्थित हो और अन्याय 
( यह अनध्याय नित्य और नैमित्तिक परक है ) में उपनयनसंस्कार होनेपर उसका फिरसे उपनयसंरकार 
करना चाहिये । न द «अल । 
अनध्यायस्य पूर्वे्युस्तस्य चेंवापरेड्हनि | व्रतवन्ध विसगे च विद्यार श्र के कारयेत्‌ ॥ 
अनध्याय के ( यह अनध्यायपद्‌ नित्य और नेमित्तिक अनध्याय परक हे और अनित्य अनध्यायपरक 
नहीं है ) पहलेदिन या उसके दूसरेद्निमें त्रतवन्ध, विसर्जन ( वेदोत्सग-समावतन ) और वेदारभ करावे । 
राजमार्तण्ड:--आर म्भानन्तरं यत्र प्रत्यारम्मो न सिद्धयति । 
गर्गादिमुनयः सर्वे तमेवाहुगलग्रहम्‌ ॥| 


के 23222 अर न 
१- स्कान्दे--ऊध्व सूर्योदयात्पूब मुहूर्तानां तु पञ्चकम | पूर्वाह; प्रथमः प्रोफ़ो मध्याहस्तु ततः परम्‌॥ अपराहस्ततः 
९३ 


प्रोक्तो मुहूर्तानां ठ॒ पअचमम्‌ | “ज्योतिर्मानवे--सवदेशेथु पूर्वाहि मुख्य स्यादुपनायक्रम | मध्याहे मध्यमं प्रोकपराहे तु 
गहिंतम || थ 
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5 रा किनिंनामके 


५४६ ४ निर्णुयसिच्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पू्वा्ध $8 


राजमार्वण्ड ने कहा है कि--आरंस के ( इहृब्बचशाखा से भिन्‍्नोंका उपनयनदिनें वेदारंभ होता है) 

अनन्तर ( उसके दूसरे दिनमें अनध्यायवशसे वेदोरंभ नहीं हो सकता है) जहाँपर प्रत्यारंभ नहीं सिद्ध 

होता है। गगे आदि सब मुनियोंने उसीको गलग्रह कहा है | < साहा 

ज्योतिर्निबन्धे--अष्टकासु च सर्वास युगमन्वन्तरादिषु | अनध्याय प्रकुबोंत तथा सोपपदास्वपि॥ 

ज्योतिर्निबन्ध में कहा है कि-सब अष्टकाओं में, युगादि ( वेशाखमासस्य तु या ठृतीया नवम्यसौ क्‍ 
कार्तिकशुक्लपत्ते | नभस्यमासस्य तमिस्पत्षे त्रयोदशी पद्चदशी च साधे || ए्ते युगाद्याः कथिता: पुराणे।) 

में तथा मन्वादियों ( अश्वयुकशुक्लमवमी द्वादशी कारतिके तथा । ठतीया चेन्नमासस्य तथा भाद्रपदस्य च | 

| 

! 

| 





|, के 
|! फाल्गुनस्याप्यमावास्या पौष्स्येकादशी तथा | आपषाढ्स्यापि दशमी तथा माघस्य सप्तमी ॥ श्रावण चाष्टमी 
६ ० 3. 3. था 0 80-4&4#4/% श्र ् 3 
कष्णा तथा55पाढे च पूर्णिमा । कार्तिको फाल्णुनी चेैत्री ज्यष्ठी पद्मदशी तथा ॥ मन्वन्तरादुयश्वता:। ) में 
| और सोपदादियों में भो अनध्याय करे | ढजु 


४ ब श्ह( सोपपदापरिगणनम्‌ ) 8-2 | 
सोपपदास्तु स्व॒ृत्यथंसारे-सिता ज्येष्ठे द्वितीया च आदिवने दशी सिता | & 

चतुर्थी द्वादशी माथे एताः सोपपदाः स्खृताः | एवं प्रदोषदिन वज्यमू। .! 

स्मृत्वर्थंसार में सोपपदा कही हैं। ज्येष्टशुक्लपक्त की द्वितीया, आश्विनशुक्लपक्ष की दशमी ओर ॥ 

. ह्वादशीतिथि ये सब 'सोपपदा' कही गयी हैं । इसग्रकार प्रदोषद्ति को त्याग देना चाहिये । द 
| ( प्रदोषस्वरूपकथनम ) | 


प्रदोषस्वरूपमाह गोभिलः--पष्ठी च द्वादशी चैव अद्भरात्रोननाडिका | की 
प्रदोषमिह छुवोत ठ॒तीया तूनयामिका || । 
प्रदोषका स्वरूप गोभिल ने कहा है. कि-यहाँपर पष्ठी ओर द्वादशी ये आधीरात से ऊन ( एक) 
नाडी कम हों तथा ठतीया एकघडी कम हो तो प्रदोष करे | 
ज्योतिनिबन्धे व्यासः--या चैत्रवेशाखसिता ठृतीया माघस्य सप्तम्यथ फ्रास्युनस्य । 
कृष्णे द्वितीयोपनये प्रशुस्ता ग्रोक्ता भरद्वाजधुनीन्द्रमुख्ये! ॥ अन्नापि कृष्णप्रतिपद्‌ जेयस्‌ । 
ज्योतिर्निबन्ध में व्यासने कहा है कि--जो चेत्र तथा वेशाखमास के शुक्लपक्ष की तृतीया, माघ- 
मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी ओर फाल्गुनमासके कृष्णुपक्ष की द्वितीया ( किसी के मत से तृतीया ) उपनयन 
में भरद्दाज मुनि आदि मुख्यों ने श्रेष्ठ कही गयी है । यहाँपर भी कृष्णुप्रतिपद्‌ की तरह जानना चाहिये | 
। ५ ... «( बंद्धगाग्यमृतमाह ) ै 
| यत्तु बृहदगाग्यः--अनध्याये प्रकुबीत यस्तु नेमित्तिको भवेत्‌ । सप्तमी माघशुक्ले तु व॒तोया 
चाक्षया तथा ॥ बुधत्रयेन्दुवाराश्च शस्तानि व्रतबन्धने ॥ इति, तत्प्रायश्चित्तार्थोपन्यनविषयम््‌ | 
जो वृद्धगायते कहा है कि--जो निमित्तवश किया जाता है वह अनध्याय में करे। माघमास के 
शुक्लपक्त की सप्तमी, अक्षयतृत्तीया, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ब्रतवन्ध ( यज्ञोपदीत ) में उत्तम है । 
[ वह ग्रायश्वित्ताथ उपनयन के विपयमें हे ! 
स्वाध्यायवियुजों घत्ा! ऋृष्शप्रतिपदादय। | ग्रायश्चिच्तनिमित्ते तु मेखलावन्धने मताः ॥इंति 
_ तेनवोक्तरिति निणयाम्तकालादशों । 
निशयामत ओर कालादशमें उन्होंने कहा हे कि-स्वाध्याय से वर्जित दिनों में और कृष्णपक्ष की 
प्रतिपदा आदि में तथा ग्रायश्वित्तनिमित्तकर्में मेखलावन्धन उत्तम है । >>] 
यद्यपि अथोपेतपूर्व॑स्य' इत्युक्त्वा अनिरुक्त परिदान कालश्थ'हत्याश्वलायमेन पुनरुपनयने काला- 
नियम उक्तस्तथापि नि्मित्तानन्तरमेव सः | तदानीमकरणो तु पूर्वोक्तकालो ज्ञेयः । ग्रतिवेदमुप- 
नयने कालानियम इति तु युक्तम्‌ । 
यद्यपि अथोपेतपूवेस्थ” ऐसा कहने के वाद अनिरुक्त परिदानं कालश्र! इत्यादि आश्वलायनक बचनों 
* से फिरसे उपनयन के कालनियम कहे हैं। फिर भो वह निमित्तान्तर ही है। इससमय उसके नही कहने में 
पूर्वोक्तकाल को जानना चाहिये । प्रतिवेदके उपनयनकालमें काल्का अनियम तो युक्त है । ही 





क'डपनयने|नक्षत्रादिनिणेयः ् ४४७ 


गगः-प्रहे रवीन्दोरबनिप्रकम्पे केतृदूगभोस्कापतनादिदोपे | 
बते दशाहान वदल्त तज्जास्रयोदशाहानि वदन्ति केचित्‌ | 


गगेने कहा हे कि--सूये तथा चन्द्रमा को ग्रहण में, भूमिके कम्पनमें, केतु के उद्गम ( निकलने ) में 
उल्कापतन आदि में ओर यज्ञोपवीतमें जानकार दशदिन ( गग:-चन्द्रसूर्योपरागे तु ज्यह प्रागशुभ सवेत | 
सप्ताहमशुभं पश्चात्पृत म्रहणसूतकम्‌ | स्मृत्यन्तरे--सवग्रासे तु सप्ताहमधग्रासे दिनत्रयम्‌। त्रिद्रकाइुलतो 
ग्रासे दिनमेक॑ तु वजय॑त्‌ | पद्चद्नानि वसिध्ृद्चिदिनं गगस्तु कोशिकस्ववेकम्‌।। च्यवनाचोयस्य मंते पन्न- 
मुहत दूषयति राहु: ॥ त्याग दे । कोई तो तेरहदिन को कहते हैं । ै 
सड्भूट तु चण्डेश्वरः--दाहे दिशां चैव घराप्रकम्पे बज्नप्रपातेज्य विदारण चे। 
केतो तथोरकांशुकणप्रपाते ज्यहं न कुर्याद्‌ ततमड्गलानि ॥ 
संकट में तो चण्डेश्वरने कहा है कि-दि्शाओंके दाहसें, भूमिके कपन में, वज्र के गिरने में, विदारण 
में, केतु तथा उल्काके कणोंके गिरनेमें तीनदिन तक ब्रत-यज्ञोपवीत मंगलकायों को न करे। का 
तत्रेव--वेदतोपनयने स्वाध्यायाध्ययने तथा | न दोषो यजुषां सोपपदास्वध्ययनेजपि च। 
वहींपर कहा है कि--यजुवंद्शाखावालों के लिये--सोपपदा ( ज्येप्ठशुक्लपक्षः की द्वितोया, आश्विन 


शुक्लमास की दशमी ओर माघमास के शुक्लपक्त की चतुर्थी तथा द्वादशीतिथि) की-अ।दितिथियों में. 


वेद्त्रत, उपनयन तथा स्वाध्याय अध्ययन के आदिसें यजुबंद्यों को काई दोप नहीं होता है | 
( उपनयने नक्षत्रादिनिणेय: ) 
 हेमाद्रौं ज्योतिषे--हस्तत्रये पुष्यधनिष्ठयोश्च॒ पौष्णाश्विसोम्यादितिविष्णुभेषु । 
शस्ते तिथौ चन्द्रवल्ेन युक्ते कार्यो दिजानां वतबत्धमो्षों ॥ 


... हेमाद्रि में ज्योतिष ने कहा है कि--हस्त, चित्रा और स्वाती, पुष्य, धनिष्ठा, रेवतो) अश्विनी; 
संगंशिरा, पुनर्वेसु और श्रवण इन नक्षत्रों में तथा विहित तिथियों में चन्द्रवल से युक्त होनेपर अतवन्ध ओर 


समावतंन द्विजोंको करना चाहिये | । 
ज्योतिर्निबन्धे नारदऔ--श्रेष्ठान्यकरत्रयान्त्येज्य चन्द्रादित्युत्तराणि चा । 
विष्णुत्रयाश्विमित्राब्जयोनिभान्युपनायने || गिरी 
ज्योतिर्निबन्ध में नारदने कहा है कि--हस्तसे तीन नक्षत्र, रेवती, पुष्य, सगशिरा, पुनव॒सु, तीनों 
उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा; शतभिषा, अश्विनी, अनुराधा तथा रोहिणी ये नक्षत्र उपत्तयन्में शुभप्रद हे. 
बृहस्पतिः--त्रिपूत्तरेषु रोहिण्यां हस्ते मैत्रे च वासवे । सार सोम्यपुनवस्वोरुत्तम॑ ब्युपनायनम्‌ ॥ 


बृहस्पति ने कहा है कि--तीनों उत्तरा ( उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद ), राहिणी, हस्त, 


अनुराधा, धनिष्ठा, चित्रा, सगशिरा और पुनवसु, नक्षत्रों में पनयनसंस्कार फरना उत्तम हे। ४ 
ज्योतिर्निवन्धे-पूर्वाहस्तत्रये सापश्रतिमूलेष॒ बहइचाम | यजुपां पोष्णमत्राकोदित्यपुष्यम्रहुः 
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ध्रुव! ॥ सामगानां हरीशाकवसुपुष्यो्तराश्विभे) | धनिष्ठादितिमेत्राक प्िन्दुपो "्शष्वथवेणाम्‌ । 


९ 


चित्रा और स्वाती ), आश्लेषा, श्रवण तथा मूलमें वहब्बच ( ऋग्वेदी ) शाखावालों को शुभ है। यजुवंदियों 


को रेंबती, अनुराधा, हस्त, पुनवसु, पुष्य, सदु ( सगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेबती ),. भुवनक्षत्र ( तीनों 


उत्तरा, रोहिणी, ) शुभ हैं । सामवेदियों को श्रवण, आद्रा, हस्त, धन्तिष्ठा, पुष्य, तोनों उत्तरा तथा अश्विनो 
शुभ है तथा अथवबेदियों को धनिष्ठा, पुनवेसु, अनुराधा, हस्त, सुगशिरां और रेवती शुभ है ।. 
>> ७ रु 


_राजमातंण्डस्तु ब्राह्मणस्य पुनवंसु निेधपति--ताराचन्द्रानुइलेष ग्रहाब्देषु शुभेष्वपि। 
पुनर्व॑सौं छृतों विग्रः पुनः संस्कारमहंति ॥| 


राजमातेण्डने तो ब्राह्मण के लिए पुनवसु का निषेध कहा है कि-वारा ( जन्मादिक नो ताराय ) ओर. 
चन्द्रमा के अनुकूल में, ग्रह तथा वर्षो के भी शुभ होनेपर यदि 'पुन्वंसु' में ब्राह्मण का यज्ञोपवोतसंस्कार 


क. 


हुआ हो तो वह फिर से करे। 


ज्योतिर्निबन्ध में कहा है कि-तीनों पूवी ( पू्वाफाल्गुनी, पूवोषाढा, पू्वोभाद्रपद ) हस्तत्रय (हस्त, 





; 
१ 





श्ध्च८ के निरणयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का पूरवाध ध्छ 


ज्योतिनिबन्धे नारदः--स्वेपां जीवशुक्रजवाराः ग्रोक्ता जते शुभा:। चन्द्राक मध्यमो जेयो साम॑- 
बाहुजयोः कुजः | शाखाधिपतिवारश्च शाखाधपबल तथा | शाखाधिपतिलग्नं च दुलभ त्रितय॑ बते॥ 


ज्योतिर्निबन्ध में नारदने कहा कि--अइसतिवार, शक का क्रवार और बुधवार सबोंके यज्ञोपवीतसंस्कारमें शुभ यज्ञोपबीतसंस्कारमें अ 
हैं । सोमवार और रविवार यज्ञोपवीत संस्कार सें मध्यम है । सामवेदी तथा क्षत्रिय के यज्ञोपवीत में मंगलवार 
उत्तम है। शाखाके अधिपति ( स्वामी ) का वार, शाखाधिप का बल आर शाखाधिपति का त्नग्न ये तोन 


यह्लोपवीतमम दुलभ हैं। ( शाखाधिपाः ) 


शाखाधिपाश्च रत्नसडग्रहे--ऋगथर्वसामयजुपामधिपा गुरुसोम्यभोमसिताः । 
जीवसितो विग्राणां, क्त्रस्यारोष्णगू, विशां चन्द्र! | इति। 
शाखाधियों को रत्नसंग्रहमें कहा है कि--ऋग्वेद, अथववेद, सामबेद ओर यजुरवेदके स्वामी क्मसे 
गुरु, बुध, मंगल तथा शुक्र हैं। उसमें वर्णों के अधिपति गुरु तथा शुक्र हैं । क्षत्रिय के मंगल और सूय हैं 


वैश्योंके चन्द्रमा है | 
तथा वैश्योंके अधिपति चन्द्रमा हैं ( ऋगादिभेदेन निषिद्धवारकथनम्‌ ) 


९ ३ के क (४ ७. $ 
पारिजाते बृहर्पतिः--बह चानां गुरोवार यजुबेदजुषां बुधे । सामगानां धरास्तनोरथव विद॒षां 
खेः ॥ अत्र लग्नशुद्धादि देवज्ञेभ्यों ज्ञेयम्‌ | विस्तरभयाक्नोच्यते । 
पारिजात में बृहस्पति ने कहा है. कि--ऋग्वेद्योंका गुरुवार, यजुबंदियों का बुधवार, सोमवेदियों 
का मंगलवार और अथवेदियों का रविवार में उपनयन विहित हे। यहाँपर लग्नशुद्धादि ज्योतिषियों से 
जानना चाहिये | विस्तार के भय से नहीं कहते हे । कक 
( पूरवसर्ध्यायां मेघगजने उपन्यनसंस्कारकर्मनिषेधकथनम्‌ ) ! 
लल्लः--्रते5हि पूवंसन्ध्यायां वारिदों यदि गजति । तद्दिने स्यादनध्यायों त्रत॑ तत्र विवजयेत्‌ ॥ 
लग्नने कहा है कि-न्रत के पहले दिन सन्ध्यामें यदि मेघ गजता है तो उसदिन अनध्याय होती है 
उसमें ब्रत ( यज्ञोपवीत ) को ( विशेषकर ) त्याग दे । 
( नान्दीश्राद्धानन्तरं गज ने बहबुचातिरिक्तानामुपनयनसंस्कारादो विचार: ) 
ज्योतिर्निबन्धे--नान्दीभ्राडूं रुत॑ चेत्स्यादुनध्यायस्त्वकालिकः ।'. 
तदोपनयन काय वेदारम्म॑ न कारयेत्‌ ॥ 
एतद्बह् चातिरिक्तानाम्‌, तेषां तहिने वेदारम्भाभावात्‌ । अतस्तेषामुपनयनं न भवत्येव । 
ज्योतिनिवन्ध में कहा है कि--नान्दीश्राद्ध करने के बाद बिना समय की अनध्याय हो जाय तो 
उपनयनसंस्कार करे तथा वेद का आरंभ न करावे। यह बहब्ृचशाखावालों से अतिरिक्तों के लिए है। 
उनलोगों का ( अथोत्--बहब्नचशाखावालों का ) उस दिन में वेदारंभ का अभाव है | इसलिए उनलोगों का 
उपनयन ही नहीं होता है । कक 
एतरेयोपनिषदि--म्गा दिज्येप्ठान्तं वषतुः, त॑ विना वर्षादो त्रिरात्रम्‌ अनध्याय! | इति वेदभाष्ये 
उक्तप्‌ । एतच्च प्रातः स्तनिते, साय॑ स्तनिते तु दिवेब चरुं श्रपयित्वा सायंसन्ध्योत्तरं होम॑ कुर्यात्‌ । 
ऐतरेयोपनिषदमें म्गादि से ज्येपष्ठा तक वषोऋतु हे । उसको छोड़कर वर्षोऋतु में तीनदिन अनध्याय 


होती है। ऐसा वेदभाष्य में कहा हे और यह प्रातःकाल के गजन में हे सायंकाल के गजेन में तो दिन में हो 
चरुका श्रवण ( पकाकर ) सायंकाल की सन्ध्या के बाद होम करे । 


बम काइस ( सायं मेघगजने ओदनपचननिषेधकथनम्‌ ) 
न सर काल न वृष्ट्रयुत्पातदूपिते | ब्रह्मौदनं पचेदगनौ पक्रमन्नं निवर्तते॥ अक्यौदन 
पचेदग्नो पक्कमन्नं न दुष्यति ॥ इति संग्रहोक्तोरिति प्रयोगरत्ने भइचरणाः । 
सन्ध्याकाल में यदि मेघगजन करे तो या वृष्टि इत्यादि के उत्पात से दषित समय हो तो त्रह्मोद्न 
न पकावे | यदि पकाने के बाद गजन दो तो उसकी निवृत्ति नहीं होती है | त्रह्मोदन के पकने पर पकान्न 
दूषित नहीं होता है । यह संग्रह में प्रयोगरत्न में भट्टचरण ने कहा हे । 





क$ शान्तिप्रयोगकथनम्‌ के ५४६ 
| ( शान्तिरप्युक्ता ) 
अत्र शान्तिरप्युक्ता । ३सिंहप्रसादे-अ्ह्मौदनविधे! पूव प्रदोप गजितं यदि | 


६ तदा विध्नकर ज्ञय वटोरध्ययनस्य तत्‌ | 
यहाँपर नसिंहपुराणमें शान्ति भी कही है क्रि-- ब्रह्मोदनविधि के पू् प्रदोष में यदि मेघ का गजन 
हो तो वढु ( त्रह्मचारी ) का अध्ययन विघ्नको देने वाला होता हे--ऐसा जानना चाहिये | 
( शान्तिप्रयोगकथनम्‌ ) 

तस्य शान्तिप्रकारं तु बच्ये शात्रातुसारतः । प्रधानं पायसं साज्य॑ द्रव्यं शान्तियजों भवेत्‌ ॥ 

उसकी शान्ति का प्रकार शास्त्र के अनुसार कहता हूँ शान्तिहबन में पायस ओर घृत प्रधान द्रव्य है । 
छुक्त बृहस्पतेविंद्ान्‌ पटेत्पज्ञाविवृद्धय । गायत्री चेव मन्त्र: स्यात्प्रायश्चित्त तु सर्पिषा ॥ 

विद्वान च्ृहर्पतिसुक्त' को बुद्धि के बढने के लिये पढ़े । गायत्री ही मन्त्र है प्रायश्चित्तहाम घृत से करे । 


नस जनम. लीगाायना-डिननन-- ल्‍नननममंानन-मीननन- जन. नाम अल म««-««क 


१-श्रस्योपनीतस्यामुकशमंणो ब्रह्मौदनविधेः प्राग्गजितादिसूचिताध्ययनविष्ननिरसनद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यय' शान्ति 
करिष्ये | इति संकल्प्य गणेशादिपूजनं समाप्य स्थरण्डिण्डेडरग्नि प्रतिष्ठाप्य सूयस्याशेत्तरशतमाज्यपायसाहुतिभिः शेषेगेत्यादि- 
हस्तेन गायत्रीमन्त्रेण १०८ प्रधानद्दोमः | तत आचार्यों यस्तस्तम्भेति (ऋ०अ्र० ४ सू०५०, म० १-११) बृहस्पतियूक्त पठेतू। 
ततः स्विष्टकृदादिकर्म शेषं समाप्य सवत्सां घेनुकाचार्याय दद्यात्‌ | ततः-अष्टेत्तरशत ब्राह्मणभोजन संकल्प्य ब्रह्मौदन॑ पचेदिति | 

२--.स्कान्दे--कन्या विवाहकाले तु शुदियस्या न विद्यते | ब्राह्मणस्योपनेगुरोविंधिरुद्वाह्मतः ॥ एमिः पूजा गुरोः कार्या 
विधिवद्‌ भक्तिमावितेः | मदन्तीकाकपुष्पाणि पत्रपालाशसषंपाः । गुड़चीवान्यपामागविडज्ञ' शब्धिनी वचा। सहदेवी 
विधूणुकान्ता सर्वोषध्यः शतावरी || तयैवाश्व्थभज्ञाश्च पश्चगव्यं जल॑ तथा। नूतन सोदकुम्म॑ च पीतवस्त्रसमन्वितम्‌ | 
पञ्नरत्नैः समायुक्तमीशान्यां स्थापितानत्लात्‌ । या ओषधीति मन्त्रेण सर्वास्तस्मिन्विनिक्तिपेत्‌ || कुभस्योपरिमागे तु स्थाप- 
यित्वा बृहस्पतिम । सुवर्णंपात्रे सौवर्याँ प्रतिमायां युधिष्ठिर || कारयेतु यथाशक्त्या वितशाख्यविवजितः | पीतवस्त्रप्युगब्छन्नां 
पीतयशोपवीतिकाम्‌ | पूजयेद्‌ गन्धपुष्पायेस्ततोी होमेः समाचरेत्‌ । समिधो5श्वस्थदृक्तस्य होम्या श्रष्टोत्तरं शतम्‌॥ ततो 
होमावसाने तु पूजयेच्च बृहस्पतिम्‌ | पीतगन्धेस्तया पृष्पैध पैदीप श्च शक्तितः ॥ दध्योदन व नेवेय फलताम्बूल्नसंयुतम्‌ | 
मन्त्रेणानेन कौन्तेय समम्यर्च्थ पुनः पुनः | नमस्ते5ल्ञिससां नाथ वाकप्तेड्य बृहस्पते । ऋरग्रहैः पीडितानामस्ताय नमो 
नमः ॥ पूजयित्वा सुराचाय पश्चादष्य निवेदयेत्‌ | गंभीरददरूपाज्ञदेवेज्य सुमते प्रमो।। नमस्ते वाक्पते शान्त ग्रह्मणाध्य 
नमोस्तु ते । अध्ये दत्वा सुरेशाय जपद्दोमं समापयेत्‌ || भकत्या यत्ते सुराचायय होमपूजादि यत्कृतम्‌ | तत्त्व गह्यण शान्त्यय 
बृहस्पते नमो नमः ॥ मन्‍्त्रेणानेन संकल्प्य पश्चात्सम्प्राथयेन्टप | जीवों बृहस्पति: सूरिराचार्यों गुरुक्षिराः ॥ वाचस्पतिदव- 
मन्त्री शुम॑ कुर्यात्सदा मम । एवं त॑ प्रार्थयेद्द वमाचाय च॒प्रपूजयेत्‌ । सर्वोपस्करसंयुक्तां प्रतिमां तां युधिष्ठिर || प्रणम्य च 
गवा युक्तामाचार्याय निवेदयेत्‌ । अथाचार्यसतु नियतो वेदवेदाज्भपारगः || यजमानं सपत्नीक शान्तचित्तं बितेन्द्रियम्‌ | 
कुंभोदक णद्दीत्वा तु मन्ज्रेस्तेः प्रसिश्चयेत्‌ ।। इृदमापोड्थ मन्त्रेण तामग्निमित्युचा तथा । या आषधीरश्वावतीः कृष्मास्डेश्चा- 
भिषेचयेत्‌ || एवं पूजां गुरोः कृत्वा सर्वान्काम[नवाप्तुयातू | 

वरस्य भास्कर लग्नं कन्‍्यायाश्व गरोबल्म्‌ | इति वचनात्‌ वर्य रविबलाभावे कुमारस्योपनयने च दुष्टादौ 
रविशान्तिमाइ  शौनकः-जह्मणस्योपनयने नानुकूलो भवेद्रविंः। तथ्य शान्ति प्रवक््यामि मन्‍्त्रोषधिविधानतः | 
उपायनातु पूर्वेचुः झत्वा पुण्याहबाचनम्‌ । ग्रहस्येशानदिग्भागे गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ कुछ मेनो ल्लिखेत्पद्ममश्टपत्रं सकेशरम्‌ । 
सुबर्णेन रविं झृत्वा द्विभुजं पद्मधारिणम्‌ || झत्वाज्यमागपर्यनत तन्‍्त्रं कृत्वा त॒ पूर्ववत्‌ । स्वशाजोक्तविधानेन आचार्यो होम- 
माचरेत्‌ ॥ आ कृष्णेनेति मन्त्रेण समिदाज्यचरून्‌ हुनेत्‌ू। अशेत्तरसहस्त्रं वा शतमशोत्तर ठ॒ वा ॥ तित्ब्रीहीशच हुत्वाउथ 
होमशेष॑ समापयेत्‌ । दारपुत्रसमेतस्य ऋत्विग्भिरभिषेचयेत्‌ | कुंभामिमत्तरणोक्तेश्च समुद्रज्येष्टमन्‍्त्रके: । ऋतिग्म्यो द्ियां 
दत्वा आ्राचार्याय च॒ शक्तितः ॥ प्रतिमां वस्त्रयुग्मं च आचार्याय प्रदापयेतू | एवं यः कुरुते शान्ति सवंदोषो विनश्यति ॥ 

३-यस्तस्त॑भ सहसा वि ज्मो अन्तान्‌, बृहस्पतिखिधधस्थों खेण । त॑ प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विग्रा दधिरे 
मन्द्रजिहम्‌ १ घुनेतयः सुप्रकेतं मदन्तो बृहस्पते अभि ये नस्ततसे । पृषन्त॑ सप्रमदब्धम्‌व बृहस्पते रक्षतादस्य योनिम्‌ २ 
बृहस्पते या परमा परावदत आत ऋतपस्पृशों निषेदुः | त॒भ्यं खाता अवता अद्विदुग्घा मध्वः श्वोतन्त्यभिती विर्शम्‌ हे 
बृहस्पतिः प्रथम जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । सप्तास्यस्त॒विजातो खेण वि सपरश्मिरघमत्तमांसि ४ स सुधा, 
स ऋक्कता गणेन बल रुरोज फल्निंगं रवेय | बृहस्पतिरुखिया हृव्यतूद॒: कनिक्रदृद्वावशतीरुद्राजत्‌ ५. एवां पित्रे विश्वेदेवाय; 
बृष्णे यरीर्विधेम नमसा हृविर्भिः । बृहस्पते सुप्रजा वीरबल्तो वर्य स्याम पतयो रयीयाम * स इद्राजा प्रतिजत्यात्रि विश्वा: 








& नि्णेयसिन्धु कै ठतोयपरिच्छेद का पूवाध # 


५४ 
बेच सवस्सकां द्यादावार्याय पयस्विनीम | बाह्मगत््‌ भोजयेत्पश्चात्ततो बल्मोदन ' चरेत्‌ ॥ 
आचाये को दूध देनेवाली सवत्सा गो दे | ब्राह्मएभाजन करावे फिर ब्रह्मोद्न की विधि को करे । 


( उपनयने अधिकारीकथनम ) स् 
उपन्यन चाधक रिशो माधवीये इद्ठमचुनाक्ताः-पतः पितामहो आता ज्ञातयां गात्रजाअग्नजा | 
उपानयेडघिकारों स्पात्पूवॉभावे परः पर। ॥ 
उपनयन में अधिकारियों का वशन साधवीय से इृद्धमछु ने कहा है कि-पिता, पित्तामह ( दादा ), 
भाई ( सहोदर नहीं ), असगोन्र सपिण्ड मातामह आंद, सागर सपिण्ड--पितृव्य हर अधिक 
आयुवाल्े,( चाचाके अभाव में द्वी ज्येघ्ठ भाई का अधिकार है । ( तद्भावे तु सोद्रः | इस नियम से ) इनका 
उपनयन सें अधिकार हे | इसमें पूवाभाव मे आगे आगे वालों का अधिकार है। ( अथात्‌ू-पिताके अभाव 
में पितामह का, पितामह के अभाव में भाई का भाई के अभाव में असमगात्र सापण्ड मातासहाडुका, उसक 
अभाव में पितृव्यादिका, उसके अभाव सें वढु के अग्रज का अधिकार होता हैं )। 
प्रयोगरत्ने--पितैबो पनयेत्पुत्रं तदभावे पितु पिता । तदभावे | पेतुभाता तदभावे तु सोदरः ॥ 
: अ्रयोगरत्नमें कहा है पिता ही पुत्रका उपनयन करे | उसके अभावसें पिताक्ा पिता (अथात्‌-पितामहं) 
उसके अभाव सें पिता का भाई और उसके अभाव में सहोदर भाई करे | 
( क्षत्रियादे: पुरोहित एवं कता ) 


पतेति विप्रपर न क्षत्रियादेः | तेपां पुरोहित एवं उपनयनस्य दृशथत्वात्‌, तेषां चाध्यांपनेथ्न- 


धिकारात्‌ | 


दृष्टाथ है। क्‍योंकि उन दोसों का ( क्षत्रिय ओर वैश्य का ) अध्यापन में अनधिकार हे । 
( पिठृग्यस्य ज्येष्ठभ्रात्रमावे अधिकारकथनम ) 


अन्न पिठव्यस्य ज्येष्ठआजरमावेडघिकारः । असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रादृमिः पूवसंसस्‍्कृते! । इति 


याज्ञवस्क्योक्तः । तेनेंदम विभक्तपरप , पूव तु विभक्तपरम | मातुः रजोदोप तु प्रामुक्तम्‌ | 


यहाँपर पिछ॒ठप्र का बड़े भाई के अभाव में अधिकार है । (पितुरूष्य विभजद्धिश्रादृभिरसंस्कृता भ्रातरः 
समुदायद्रव्येण संस्क्रतेव्या:) यशज्ञवल्क्य ने कहा है कि--( व्यवहाराध्याय-श्लोक १२४ ) पिता के बाद: 


विसाग हुए भाईयों से असंध्कृत भाईयों का समुदायद्रव्य स संस्कार करना चाहिये | इससे यह अविश्नक्त 
प्रक है | पृवमें तो विभक्त परक कहा हे। माता के रजोदोष में तो पहले कहा है । 
( उपनयने पण्ढमूकादीनां विशेषक्थनम्‌ ) 


अथ परण्ठमूफादानां विशेष! | ग्रयोगपारिजाते ब्राह्म--ब्राक्मण्यां ब्राह्मणाज्जातो ब्रोह्मणः स 
इति श्रुति! । तस्माच्च परुठवधिरक्ुब्जवामनपहछुषु ॥ जडगदुगदरोगातशुष्काह़ुविकलाक्लिषु | 
मत्तोन्मत्तपु मृकेंघु शुयनस्थे निरिन्द्रिये | ध्वस्तपुंस्त्वेषु चेतेषु संस्काराः स्थुययोचितप्नू। 
मत्तोन्मत्तो न संस्काय्याविति केचित्प्रचच्षते ॥ कमस्वनधिकाराच्च पातित्यं नास्ति  चेतयोः। 


तदपत्यं च संस्कायमपरे त्वाहरन्यथा । 


पण्ढ ( नपुंसक ) भ्रकादियों का तो विशेष प्रयोगपारिजात और त्रह्मपुराण में कहा है कि है-- 
ब्राह्मणी : में ब्राह्मण छारा उत्पन्न ब्राह्मण होता है-ऐसा वेद कहता है। उससे ब्राह्मण से उत्पन्न हुए' 


नपुंसक, ( यहाँ पर अन्धादियों का भी उपलक्षण है ) बधिर, बामन, पंगु, जड, तोतला, रोगी शुष्क (अंग) 








शुष्मेण तस्थावभि वीयंण | बृहस्पतिं यः सुझतं जिभर्ति बल्गूयति वन्दते पूवभाजम्‌ ७ स इत्त्तेति सुधित ओकसि स्वे तस्मा 
इडा पिन्वते विश्वदानीम्‌ ) तस्में विशः स्वयमेवा नमन्‍्ते यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्व एति ८ अप्रतीतों जयति सं धनानि 
प्रतिजन्यान्युत या सजन्या | अंवस्थवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणें राजा तमवन्ति देवा; ९ इन्द्रथ्न सोम॑ पिबत॑ बृहस्पते । 


पेवीरं नि यच्छुतम्‌ १० बृहस्पत इन्द्र व्धत- 
न! सचा सवा सुमतिभूत्वस्मे | अविष्ट वियो जिशतं पुरन्वीज॑जस्तम्थों वनुषामरातीः ११ ( ऋ० ४ अ० ५ सू० ' 


5स्मिन यशे सन्दसाना दृघषण्वसू | आ वां विशन्त्न्दवः स्वाभुवो5स्मे रथिंस 


पू० स9 १-११ )। 


“पिता! यह ब्राह्मण परक है । क्षत्रिय और वश्य के लिए नहीं है । उनका पुरोहित ही उपनयन काः 





& भिज्षायां विशेषमाह & . ४४९ 


बिकलाज्ञी, मत्त ( नशेमें ), उन्‍्मत्त, ( पागल ) मूक, ( गूगा ), निद्रालु, इन्द्रिय से रहित,/जिनका पुंस्ल नष्ट 
हो गया हो उनका भी संस्कार यथोचित करे | क्‍ 
कोई कहते है कि--मत्त ओर उन्मत्तका संस्कार न करे | कर्मोमें अधिकार नहीं हे पर उनको पातित्य 
नहीं है तथा दूसरे अन्यथा कहते हे कि--उन्के लड़कों का संस्कार करे | 
| 3७३ । पर 2 घन न “न से ३ हर | ०१९ "रण 
! संस्कारमन्त्रहोमादीन्‌ करोत्याचाय एवं तु | उपनेयांश्च विधिवदाचायस्य स्वसमीपतः | _ 
पर्चा साविजा (४१० जान 9 
आनीयाग्निसमे प॑ वा सावित्री स्पृश्य वा जपेत्‌ | कन्यास्वीकरणादन्यत्सव विप्रण कारयत्‌॥ 
७ के, ै रु पक श ९5 ३ ; 
एवमेव डिजैर्जादो संस्कायों कुण्डगोलको | इति | >गऊर्म पाक 
सन्त्रद्वारा उन्का संस्कार, होम आदि आचाये ही करे । उपनयन करानेवाले योग्योंको आचाय के 


समीप में या अग्नि के समीप में विधिवत्‌ ले आकर उनका स्पशंकर सावित्री (ग.यन्नी ) का ज़प करे। 
कब ९5, ईँ + 
( मूक ओर बधिरादि को सावित्री वाचन असंभव है । ) क्‍ (हा 25: 
._. द्नम्यादामस्वीकार को छोड़कर अन्य सब ब्राह्मण के द्वारा करावे । इसीप्रकार द्विजोंसे उत्पन्न हुए 
कुएड और गोलक का भी संस्कार करे | कई रा 
(१ ४०० पा ; 5 रु >> के /- | 08 के की शा छा श् ६ द्य् १५ 8५ 
स्मृत्यर्थसा रेडप्येवप्‌ | कुएडगोलकयोः संस्कायत्व॑ श्राड़े निषेषश्च श्षेत्रजपुत्रविषय। | अन्येस्य 
९5 >>  #..० धघि! सर्प हे (5 व आर चल त्य प्र 0 
'वेज्ञास्वेपे विधि! स्पृतः! इति बचनातू | अब्राह्मस्य नोंपनया्रप्राप्ेरित्यपराक! |... 
स्पृतिसार में सी यही कहा है । 'कुण्ड और गोलक'" का संस्कार तथा श्रोद्ध में निष्ध क्षेत्रज-पुत्र 
० ९ है कक 4 ि | हे || 
( स्वेणासे उत्पन्न क्षेत्रज होता है ) विषयक है। अन्यका बिस्नाओं में यही विधि कही-है--यह वचत्त हैं।। 
आत्राह्मस्य से उपनयनादि अप्राप्त है-ऐसा अपराक ने कहा है । 5 ईदी 


( उपनयनात्पूव कुमारस्य भोजनविचारः ) न्ज्टध 
_ उपनयन च कुमार भोजयित्वा कायम । प्रागेबेन॑ तदहभोजयल्ति इति मदनपारिजाते गोभिलोक्ते! 
* कुमारका भोजनकराकर उपनयन करे | क्योंकि--मदनपारिजातमें गोशिलने कहा है--उपनयन के 
पहले उस बालक को भोजन करावे | 
( गायत्र्युपदेशे मतमतान्तरविचारः ) के: 
गांयत्युपदेशश्चोत्तरतोडग्नेः कार्य!। उत्तरेणाग्नि्रपविशतः प्राइड्ड दा : प्रत्यडमुख 
'इतरोज्धीहि मो इति शांखायनब्त्रोक्ते! $ 
: थद्यपि कात्पायमेम-अथास्मै साविश्रीमन्बाहोत्तरतोग्ने! प्रत्यड्मुखाय इत्यका दक्षिणतस्तिष्ठत 
आसीत्ताय वेके, इति विकल्प उक्तः। तथापि कातीयानामेव सः । वह चानां तूत्तर एव वेदैक्यात्‌ । 
गायद्रीका उपदेश अग्निके उत्तर करे | अग्निके उत्तर तरफ बेठे हुए बालकसे प्र।डममुख (पश्चिमासिमुख) 
आचाय कहे कि--्मो अधीहि, हे बढुक, अध्ययन करो। यह शांखायनसूत्र में कहा है। यद्यपि कांत्यायनने 
कहा है किं-“इसकेवाद उसके वास्ते अग्निके उत्तर प्रत्यडूछुस हो सावित्री को के | यों कहकर या दक्षिण को 
तरफ -बेठे हुए को उपदेश करें--इसमें विकल्प कहा है। फिर भी वह कातीयों ( कात्ययनशाखावाल ) 
के लिये है । 5 ता 
वहन्नचशाखावालों को तो उत्तर ही है । क्‍योंकि उत्तको एक ही वेद है । 
( भिक्षायां विशेषमाह ) 
भिज्ञायां विशेषभाह कात्यायनः--मातरमेवाग्रे भिच्ेत्‌ ० जम आक 
१ पति के जीवनकाल में जो स्त्री अन्य ( जार ) पुरुष के संपर्क से पुत्र पैदा कराती है। उस पुत्र को. (कुण्ड) 
: कहते हैं | > 
फ- » ८ जिस स्त्री का पति मर गया हो उसके बाद परपुरष ढाई जो सन्तानः पैदा: होगी | उस सन्‍्ताने को 
गोलक कहा जाता है | पे फ् 
३--वस्तुतः गायत्री का उपदेश अग्नि के उत्तर होता है--यह आ्राश्वल्लायनशाखावाद बे नहीं है.। 


$ हि 











श्श्र & निर्णयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवोध # 


भिन्ञामें विशेष कात्यायनने कहा है कि--पहले माता” से ही भिज्षा सांगना चाहिये । 
पराशरमाधवीये--मातर वा स्वसारं वा मातुवा भगिनी निजाम्‌ | 
भिक्तेत भिन्तां प्रथमं या चन॑ न विमानयत्‌ ॥ 
पराशरमाधवीय में कद्दा है कि--माता, बहिन और माताकी निजी बहिन से पहली भिन्षा मांगे। 
जो उसका अपमान न करे उससे मांगे | ४ फ 
( संस्कारलोप प्रायश्वित्तकथनम्‌ ) 
न रे ९ 
अथ संस्कारलोपे शौनक/--आरभ्याधानमाचोलात्‌ कालेञ्तीते तु कमंणाम्‌ । 
“व्याहत्याग्नि तु संस्कृत्य हुत्वा कम यथाक्रमम्‌ ॥ 
अब संस्कारके लोपमें शौनक ने कहा है कि--गर्भाधान से लेकर चूडाकरणसंस्कारतक नवकर्मों का 
समय बीत गया हो तो ( समस्त ) व्याह्ृति से अग्निका संस्कार ओर हवनकर यथाक्रम से कम को करे | 
एतेप्वेकेकलोपे तु पादकृच्छे समाचरेत्‌ | चूडायामद्कच्छ! स्यादापदि त्वेवशीरितम्‌ ॥ अना- 
पदि तु सत्र द्विगुणं द्विगुणं चरेत्‌ ॥ 
इनमें से एक एक कर्मका लोप हो गया हो तो पादकृच्छ करे । ( अथोत्‌--चूडाकरण को छोड़कर 
गर्भाधानादि संस्कारों का प्रमाद से त्याग किया हो तो प्रत्येकसंस्करार का पादऋच्छ प्रायश्वित्त करे ) चूडा- 
करणसस्कार के न करने पर अधकृच्छ करे । यह आपत्ति में कहा गया है। आपत्ति न होने पर सबत्र 


(( अथोत्‌--सब कर्मों के लोपमें ) ढिगुण द्विगुण ( अर्थात्‌-दूना दूना ) प्रायश्रित्त करे। 


पारिजाते कात्यायनः--लुप्ते कमंणि सर्वत्र ग्रायश्रित्त विधीयते | प्रायश्चित्ते ऋृते पश्चासलुप् 
कम्त समाचग्त्‌ ॥ स्पृत्यथंसारे चेवम । 
पारिजात में कात्यायनने कहा है कि--सब स्थलों में कर्म के लोप हो जाने पर प्रायश्रित्त का विधान 
किया है। प्रायश्रित्त करलेने बाद लोप हुए कम को करना चाहिये ओर स्मृत्यथंसार भी यही है । 
कारिकायां तु--प्रायश्चित्त कृतेब्तीतं लुप्त कम ऋताकृतम्‌ । इत्युक्तम । 
कारिका में तो कहा है कि--प्रायश्चित्त करनेवाद व्यतीत हुआ कम कृताकृत है--ऐसा कहा है। 
आयश्चित्ते कृते पश्चादतीतमपि कम ये । कार्य मित्येक आचार्या नेत्यन्ये तु विपश्चितः | इति। 


प्रायश्वित्त करने के बाद बीते हुए कर्म को करना चांहिये यह एक आचाये का मत है। अन्य विद्वान 
तो नहीं मानते हैं । 


त्रिकाएडमण्डने तु--कालातीतेषु कार्येषु प्राप्तवत्स्वपरेषु च। कालातोतानि कृत्वैव विदध्या- 
दुत्तराणि तु इत्युक्तम्‌ू | तत्र सर्वेपां तन्त्रेण नान्दोश्राद्धं कुर्यातु, देशकालकत्रेक्‍्यात्‌। गणशः 
क्रियमाणानां मातणां पूजन सक्तू । सक्ृदेव भवेच्छाद्रमादो न प्रथगादिषु ॥ हति । 


.त्रिकाए्डमण्डन में तो कहा रे कि--कार्यों में समय के बीत जाने पर तथा दूसरे कर्मों की प्राप्ति हो 
जाय तो जो कम व्यतीत हो गये हैं उनको करके दी उत्तर ( आनेवाले ) कार्यों को करे। वहाँ पर त्त्र से 


सवा का नान्दीश्राद्ध करे। क्योंकि-देश, काल और कता एक है । 
््ज्ल््न्न्च्ल्स्वस्््््ज्ड्ड् 





९--यच्पि अ्रप्रत्याख्यायिनमग्रे मिक्तेत' इस सूत्र में पुरुष को मिक्ता ही को प्राथम्यता दी है। फिर भी कात्यायन 
या अन्य वाक्यान्तरों से माता की भिन्ना को ही प्रथम में प्रधानता दी है। कह्दा है कि--जहाँ सत्र की विशेष प्रवृत्ति न हो 
सनी भिज्षाकाप्राथम्य होता है। क्योंकि--वहाँ कोई विरोध नहीं है। यद्यपि “'भिन्नां भवान्‌ ददातु अ्नुप्रवचनीय 
मिति वा (इस सूत्र में भित्ता के मध्य में भवत्‌ शब्द का प्रयोग कहा है। फिर भी 'भवत्पूर्वा ब्राह्मणों मिक्तेत, भवन्मध्यां 
राजन्यः, भवदन्त्यां वेश्यः) यह बहुमत है।जो सत्र में कहा है कि भवत्‌ शब्द मध्य सें होगा वह क्षत्रिय पक है।या 
उपरोक्त सूत्र में जो भवत्‌ शब्द को जो मध्य में कहा है वह पश्षान्तरविषय है। इत्यादि । 
२-७“ भू: स्वाहा । डे“ भुवः स्वाह्य । डे? स्वः स्वाह्य | ३» भू भंवः स्व; स्वाह्य । 





$ 
। 


छः ,$ ब्रह्ययज्ञ विशषमाह भ्५३ 


छन्‍्दोगपरिशिष्टात्‌। एतद्गहनामपत्यानां युगपत्संस्कारकरणविषयमिति घोपदेव!। अतीतसंस्काराणां 


युगपत्करण इत्यन्ये | तत्रापि चौलस्योपनीत्या सहेति पत्ते उपनीतिदिन एबालष्ान न 
सहत्वस्य दिवसैक्ये सबन्निक्ृश्तरत्वात्‌ । बद्धाचारोज्प्येव्त । दिन एवानुष्ठानं न पूवेदिने, 


छन्दोगपरिशिष्ट में कहा हे कि-किये हुए कर्मों में माताओं का पूजन एकवार होता है तथा आदि में 
एकवार ही नान्‍्दीशाद्ध होता हैं। अलग अलग नहीं होता है| ५ टू 
बोपदेव ने कहा हैं कि--यह ( माताओं का पूजन और नान्दीश्राद्ध) बहुत 'पुत्रों के एक साथ 
संस्कार करने विषय में हैं। अन्यका मत हे कि--बीते हुए संस्कारों के एकसाथ करने के विषय में है। 
उसमें सी चूडाकरण का उपनयनसंस्कार के साथ उपनयन के दिन में ही अनुष्ठान ( नान्दीश्राद्ध ) करे पूवेदिन 
में न करे | क्योंकि--साथ करने पर एकदिन में अत्यन्त समीप हे । वृद्धोंका आचार भी यही हे। 
छू ( उपनयनदिले मध्याहसन्ध्याकथनम्‌ ) 
उपनी तिदिने मध्याहसन्ध्यामाह पारिजाते जेमिनिः--यावद्‌ ब्रक्मोपदेशस्तु तावत्सन्ध्यादिकं 
न च। ततो मध्याहसन्ध्यादि सब कम समाचरत्‌ ॥ इति | ब्रह्म-गायत्री | 
उपनयनदिनमें मध्याहसन्ध्या को पारिजात में जेमिनी ने कहा है कि--जबतक गायत्री का उपदेश न हो 
तब तक सन्ध्या आदि न करे | तद्नन्तर मध्याहसब्ध्या आदि सब कर्मो का प्रारंभ करे | ब्रह्म मानेतूगायत्री | 
यत्तु वचनमू--उपायने तु कतंव्यं सायंसन्ध्ये उपासनम। आरमेद्‌ ब्रह्मयज्ञ तु मध्यान्हे 
प्र 5हनि ॥ इति, तच्छाखान्तरविषयमिति पारिजातः! | विकेतप हति युक्त पश्यामः | द 
जो यह वचन है कि--उपनयन में सायंकाल की सब्ध्या की उपासना करनी चाहिये। त्रह्मयज्ञ तो 
मध्याह्कालमें दूसरे दिन प्रारंभ करे। बह दूसरी शाखा के लिए हं-यह पारिजात में कहा है। विकल्प हे 
यही ठीक हे--यह हम देखते हैं । 
हि ( उपनयनाग्निधारणविचारः ) श हि 
उपनयनाग्निखिरात्रं धार! व्यहमेतमरग्नि धारयन्ति' इत्यापस्तस्थोक्ते! | बोधायनछत्र तु सदा 


धारणमप्युक्तमू--उपनयनादिरिग्निस्तमौपासनमित्याचचते, पाणिग्रहणादित्यके, नित्यो धार्योनुगंतो 
निमन्थ्यः, इति । इद॑ जातारणिपक्षे । अन्यथा मन्धनासम्भवात्‌ | क्‍23 7 

उपनयन की अग्नि को तीन राततक धारण करे | क्योंकि आपस्तंवने कहा है कि--इस अग्नि को तोन 

दिन तक धारण करे | बौधायनस्‌त्र में तो सदा ही धारण करना कहा है। कोई कहते हैं कि--उपन्यन्त आदि 

की अग्निको औपासन अग्नि कहते हैं। उसको पाणिग्रहण (विवाह) तक धारण करे.। नित्य धारण करे। अनुगत- 

अरणी से निर्मन्‍्थ्य (अग्नि) हे। यह अरणशिसन्थन पक्षमें है। अन्यथा अग्नि का मन्‍्थन असंभव हो जायगा। 

(ब्रह्मयज्ञ विशेषमाह) (६ ._ . ० कया 

प्रह्ययज्ञे विशेषमाह तम्रैव जैमिनिः--अठ॒पाइृतवेदस्य कतव्यों अ्ययज्ञक/॥ पदिस्यान 
सावित्री गृद्यते तत्समा यतः ॥ इति | यषां तदिने एव 02000 8, दिकू। 

्रह्मययज्ञमें विशेष जेमिनीने वहींपर विशेष कहा है कि--( पशुयागा मन्त्रबहुलेन पशो 'स्पशेसुपा- 

करणां तद्रहितपशुरनुपाकृतः ) जिसका वेद उस दिन प्रारंभ नहीं होता है. वह त्रह्मयज्ञ ( मल 

स्वाध्यायों त्रह्मययज्ञ: ) करे तथा वेदके स्थानमें आचाये क समीप गायत्री मन्त्रको ग्रहण कर । नका उस 


दिन ही वेदारंभ होता है । उनलोगों के लिए नहीं हे। कर 
१-अ्रस्यार्ः---उ पनयनास्पाक्‌ स्वकाले कथशब्विदकृतचौलपयन्तसंस्कारस्य यानि जातकर्मादीनि उपनयन्तत्यूव संभूय 
क्रियन्ते तथा बतानि यदा संभूय क्रियन्ते तथा देशान्तरगतस्य मृत इति बुद्ध्या झंतप्रेतकारयस्य काल्ान्तरे आगतस्य यानि 
जातकर्मादीनि पुनः संभूय क्रियन्ते तथा पतितस्य कृतप्रायश्रित्तस्य यानि जातकर्मादिनि पुनः संभूय क्रियन्ते तेषु के 
संभूय क्रियमाणोेषु जातकर्मादिधु कर प्रथम 2204 का कम गा सकृत्‌ तन्त्रेण 
नुष्ठानं न पृथगादिषु सं थगनुष्ठानम्‌ | ( सम ले पु० पा ५५: उ़ज्; 
ड मार * पुनरपतिनिधि करिष्ये | श्रग्न आयू.षि इति तिसुमिः प्रजापते इति मन्त्रेण 
हृवनादिकम कुर्यादिति संक्षेप: | ५ ८०-55 
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( ब्रह्मचारिधमी: ) 
अथ ब्रह्मचारिधर्माः | याज्वस्कथ/--मधुमांसाञ्नोन्छिश्शुक्तस्री प्राणिहिंसनस्‌ । 
भासकरालोकनाश्लीलपरिवादादि वजयेत्‌ ॥ 
अब त्रह्मचारी के धर्मो' को कहते हैं | याज्ञवल्क्यने कहा है कि--सहत, मांस, अज्ञन ( काजल ), 
उच्च्िष्ट, निष्ठुर वाक्य या अश्लीलभाषण, प्राणियों की हिंसा, सूर्यका देखना, ( ब्रह्मचारी को सदा सूयका 
दशन निषेध हे । स्नातकको उदय और अस्त में सूयंद्शन निषेध है । किसी का मत है क्वि--ब्रह्मचारी 
भी सूय के उदयकाल में तथा अस्तसमय में सूर्य का दशेन न करे |) अश्लील्भाषण, निन्‍्दा आदिका 
त्याग करे | ! | 
मजुः--अभ्यज्ञमज्जन चात्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ | वर्जयेदिति प्रकृतम्‌ | 
मनुने कहा कि--उबटन, आँखों का अज्जन, जूता तथा छत्रधारण त्याग दे | वजेयेत--यह प्रकृत है। 
पारिजाते कौरमें-नादश चेव वीक्षेत नाचरइन्तधावनम । 
गुरुच्छिष्ट भेषजाथ प्रयुज्ञीत, न कामतः ॥| 
पारिजात में कूमपुराण का वचन है कि--सीसा न देखे, दन्तधावन न करे' और गुरुका उच्छ्विष्ट 
ओषध के लिये प्रयोग करे न की अपनी इच्छा से करे | 
एतन्निपिद्धमध्वादिविषयम््‌, अन्यस्य गुरूच्छिष्टस्य सर्वदा आाप्ते। 'स चेहचाधीयीत काम 
गुरोरुच्छिष्टं भेषजाथे सब प्राश्षीयात्‌, इति वसिष्ठोक्तेः | ज्येष्ठआात रित्यपि ज््यम् | पितुज्येपष्ठस्य 
भआातुरुच्छिष्ट भोज्यम! इत्यापस्तम्पोक्ते! । 
क्योंकि यह निषेध मधु आदि क विषय में हे। अन्य गुरुके उच्छिष्ष्ट की सबदा प्राप्ति है । क्‍योंकि 
वसिष्ठ ने कहा हे कि--यदि वह (त्रह्मचारी) व्याधिवाला हो जाय वो इच्छा से गुरुका उच्छिष्ट सब ओपधिके 
रूपसें सव भक्षण करे। बड़े भाई के विषय में यही जानना चाहिये। आपस्तंबने कहा है क्रि--पिता और 
बड़े भाई का उच्छिष्ट भोजन योग्य हे । 
गुरुपुत्रे तु स्म॒ृत्यथंसार उक्तम--गुरुवद गुरुपत्र स्यादन्यत्रोच्छिष्टभोजनात । 
गुरुपुत्न के विषय में तो स्पृत्यस्तर में कहा है कि--अन्यत्र उच्छिष्ट भोजन त्यागकर गुरु की तरह 
गुरुपुन्न भी है। 
प्रचेताः--फताम्बूलाभ्यज्ञनं चेव कांस्पपात्रे च भोजनम्‌ । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवजयेतर ॥ 
प्रचेता ने कहा ह--तांवूल, उबटन ओर कांसे क पात्र में भोजन ( लोहे या मिट्टी के पात्र में भोजन 
न करे-ऐसा हारीतस्म्ृति में कहा हे | ) यति ( संन्‍्यासी ), ब्रह्म चारी और विधवा ख््री त्याग दे । 
यम्।--मेखलामजिन दण्डमुपवीतं च नित्यशः | कौपीन कटिसत्र॑ च बरद्यचारी तु धारयत्‌ ॥ 
अग्नीन्धन भेक्ष्यचर्यामधः शर्य्यां गुरोहितम ॥ कुर्यादिति शेषः | 
यमने कहा हैं कि--मेखला, सगचमे, दण्ड » यज्ञोपवीत, कौपीन तथा कटिसूत्र को त्रह्मचारी नित्य 
ही धारण करे | अग्नि के लिए इन्धन, भिन्षावृत्ति » अधःशयन तथा गुरुका' हित करे । 
हक . ( मेखलाधिच।रः ) स् 
मेखलामाह आश्वलायनः--तिपां मेखला मौज्जो ब्राह्मणस्य धनुरज्या ज्ञत्रियस्यावी वेश्यस्य' 
न ति।क हक 5 


मनुः- गुरोयंत्र परीवादो निन्‍्दा वाउपि प्रवर्तते | कर्णो तन्न पिघातव्यौ गन्तव्य॑ वा ततोउन्यतः ॥| गुरोगुरौ सन्निहिते 
गुरुवद्‌ वृत्तिमाचरेत्‌ | गुरुपुत्रेषु पत्नीषु गुरोश्चेवास्य बन्धुषु ॥| उन्मद॑न त॒ गान्नाणां स्नापनोच्छिष्भोजने | न कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य 
पादयोश्वावनेजनम्‌ ॥' अम्यज्ञनं स्नापनं च गात्रोद्वतेनमेव च | गुरुपल्या च कार्याण केशानां च प्रसाधनम्‌ || मनसा5पिं 
न चोल्लडथ्या युरोराज्ञा कथग्चन । गुरुवदगुरुपत्नीषु तत्पुत्रादिषु सबंदा ॥ क्‍ 
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आश्वलायन ने मेखला कहा है कि--उन्तमें से स'ज की भेजा द 
_्््‌ [० रे त्ता ना $ की 4 
मेखला क्षत्रिय की और आवबी ( भेडके ऊनकी ) की बल वश्यकी होती बम की, धनुष के प्रत्यंचा की 


(३ 4] ९५ 
आचाय--त्रिव्वता मेखला कार्या त्रिवार' स्यात्समावृता | 
तद्प्रन्थयस्रयः कार्याः पद वा सप्त वा पुन! ॥ 
उसमें त्रिगुणित सूत की मेखला को तीन वार बराबर ( मोटी न पतल्ली ) करे-- री 
है। उसमें तीन, पांच या सात गांठ दे । हक 20300. 3 
मथुः--( अ० २।४२ ) मौज्जी तिशृत्समा श्लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला | 
े तब्रिवृता ग्रन्थिनेकेन प्रिभिः पश्नमिरेव वा ॥ 
मनु ने कहा है कि- मूंज की त्रिगुणित एक सी तथा चिकनी मूज की बनी मेखला को ब्राह्मण 
ब्रक्मचारी की मेखला करे ओर तिगुनी कर एक, तीन या पांच ग्रन्थि ( गांठ ) करे | 
मोज्ज्यभावे तु करतेव्या कुशाश्मन्तकबस्वजेः । अत्र प्रवरसंख्यानियम इति बृदूधा! | (मु०२४७३) | 
मूंज आदि के अभाव में कुशा, अश्मन्तक ( तृणविशेष या मल्लिका ) और बल्वज ( बबई नाम की 
घास ) की करे। यहाँ पर प्रवरसंख्या का नियम है-ऐसा दुद्धों ने कहा है। ( अथोतू जिसका एक प्रवर 


है। उसके सें एक गांठ होगी। तीन प्रवर बाल्ले को तीन ) पांच प्रवर वाले को पांच और सात प्रव॒र वाले 
को सात गाठ होगी । ) 


५५५ 


( दृए्डकथनम्‌ ) हर 
अथ दण्डा। | मलु।--(अ० २ श्लोक ४५ ) ब्राह्मणों बेस्बपालाशो कज्षत्रियो वाटखादिरौ | 
पेलवोदुम्बरा वैश्यो दण्डानहन्ति धर्मतः ॥ 
१ न अब दण्ड कहते है । मनु ने कहा हे कि-बिल्व ( बेल ) या पलाश ( ढाक ) का दण्ड ब्राह्मण के 
लिये हं। बड़ तथा खैर का दण्ड क्षत्रिय के लिये है। पीलू या उदुम्बर ( गूलर ) का दण्ड वैश्य के लिये हे। 
इसलिये ये सब दृण्ड धर्म से धारण करने योग्य हैं । 
एपासभावे गोतम।--यज्ञियों वा सर्वेषां मृधललाटनासा(ग्रप्रमाणः” इति । 
इनके अभाव में गौतम ने कहा है कि--सबों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) का दुए्ड याज्ञिक लकडी 
से बनावे | जिसका प्रमाण शिर, लल्लाट और नासाग्र के भाग तक का हो । 
( अजिनमाह ) वीतमैरेये 
अजिनमाहाश्वलायगृह्मसत्रम-ख ० १६।प्र० १--अहतेन वाससा _ संबीतमैणेयेन वाडजिनेन 
त्राह्मणं रोरवेण ज्षत्रियमाजेन वैश्यम! इति। यद्यप्यैणेयशब्देन म्रगीचरमेबोच्यते 'एण्या हज! 'हति 
पाणिनिस्म॒तेः, ऐणेयमेण्याश्चर्माद्मेशस्येणस॒भे जिपु | इत्यमरकोशाच, तथापि ऋष्णरुरुवस्ता- 
न्यजिनानि' इति शब्लोक्ते, सर्वपां वा रौरबम! इति यमोक्तेश्च सृगचरंणा सह विकस्पो ज्ञेयः | 
वश्नाजिनयोस्तु विकल्प) कार्पासं वाउविक्ृतस! इति गोतमोक्ते! | 
आश्वलायन ने अजिन कहा हे कि--ब्राह्मण का ईषद्घोत नवीन वस्त्र ( ईषद्धोत नव॑ श्वेत सदर्श यन्‍्न 
धारितम्‌। अहतं तह्विजानीयात्सवेकमंसु पावनम्‌ ॥ ) ढक हुए ऐणेय ( म्ंग ) चर्म का होता है। क्षत्रियका 
रुरु विशेष अर्थात्‌ ( चित्र ) संग का होता हे और वश्यका बकरे का होता है । 
यद्यपि ऐशेयशब्द से मगीचम को कहा है। कयोंकि-एण्याढक! इस पाणिनीयसूत्र से और ऐणी 
के चम को ऐणुय, एणके चर्म को ऐण | ये दोनों चम तीनों लिंगों में है। इस अमरकोष से झगी का हो 
चम होता है। फिर भी काला रुरुमग और बकरे का झंग या सबों का चम रूरु का होता हे ऐसा 
यम का वचन है | सगचरम के साथ मगीचर्म का विकल्प जानना चाहिये। गौतम ने कहा हे कि--वस्त्र और 
अजिन में विकल्प है_। कपास का वस्त्र हो जो अविकृत हो अथात्‌--जो फटा विकार से युक्त न हो । 
( यज्ञोपवीतकथनम ) ० 
अथ यज्ञोपवीतम्‌ | मनुः--ऋर्पासम्ुपवीत स्याहि्रस्योध्वबत त्रिवृत्‌ । 
अब यज्ञोपवीत को कहते हैं। मनुने कहा है कि--त्राह्षण का यज्ञोपवीत कपास होता है जो ऊपर 
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की ओर तिगुना वटा हो । ( इस श्लोक का उत्तराध आधा--यों है कि- शणसूत्रमयं राज्षो वश्यस्याविक- 
मुच्यते ॥ ) क्षौम छुमा नाम अतसीका है या पश्चिमदेश में ढण का कोई भेद है। ) | 
पारिजाते देवल/--कार्पासक्षोमगोवाल्शणबल्वत॒णाहुकप | 
यथासम्भवता घायसुपवीत हिजातिमिः ॥ 
१पारिजात में देवल ने कहा हे कि--कापास, क्षौम ( रेशम ), गौके बाल, सन, बल्व तृण से 
उत्पन्न यथासंभव ट्विजाति यज्ञोपवीत धारण कर |. कया य 
शुचो देशे शुचिः सत्र संहताइलिमूलके | आवत्य परणव॒त्या तल्त्रिगुणीकृत्य यत्नता ॥ 
अब्लिड्कैखिमिः सम्यक प्रक्नाल्योध्ववर्त त्रिशृत्‌। अप्रद्षषिणमावत्य सावित्या त्रिगुणों ऋतम्॥ 
पवित्रदेश में पवित्रसूत्र से मिली हुई अंगुली के मूल में छानवे बार आवतेन करके फिर यत्न से 
तिगुना करके जलसंज्ञक तीन मन्त्रों से अच्छीप्रकार से प्रच्चालन कर ऊपर को तीनबार कर अथात्‌--वासा- 
बे गोलाकार को त्रिगुणित करके फिर दक्षिणावते गोलाकार को त्रिगुणित से वह एक तन्तु हो जाता है। 
गुणि तक | | कप 030 
वतन पर स्यान्नवम्नन्रकय । त्रिरावेश्य दृढ॑ बध्या ब्रह्माविष्णवीर्यराज्षमत ॥ 
तननवतन्तु कार्यम्‌ । 
तदनन्तर प्रदक्षिणाव्त बरावर नवसूत्र होता हैं। तीनबार आवेष्टन कर छृढ बांध कर त्रह्मा, विष्णु 
और शंकर को नमस्कार करे | फिर उसको ( यज्ञोपवीत को ) नवतन्तु करना चाहिये । 
सावित्या त्रिगुणं कुर्यान्नवस्तत्र तु तद्धवेत । इति तेनेवोक्ते! । 
वहीं पर कहा है कि-सावित्नी से त्रिग॒शित करे तब वह नवतन्‍्तु होगा । 
 छन्दोगपरिशिष्ट--त्रिवृद्ध्यबत कार्य तस्तुत्रयमधोबृतम | त्रिज्वतं चोपवीतं स्यात्तस्थेकों ग्रन्थि- 
रिष्यते ॥ ऊध्चडृतं दक्षिण करमृध्व कृत्या बलितस । 
छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है कि--न्रिवरत्त को ऊपर बढ़े फिर उस तीन तन्‍्तु को नीचे को त्रिवृतत (तीन तन्तु) 
करने से यज्ञोपवीत होता है उसमें एक ग्रन्थि करे । दक्तिण हाथ को ऊचाकर धारण करे | हा 
- भृगुः--वामावत वलितं त्रिशुरं छृत्वा दक्षिणावतवलितं त्रियु्ण॑ का्यम्‌। स एकस्तन्तुरंव 
त्रितन्तुकमित्यथः! | 
|. भृगु ने कहा है कि--वामावतेंव से बटे हुए को त्रिगुणित कर दक्षिणावते मेलकर त्रिगुणितत करे | 
वह एकतन्तु ही त्रितन्तुक होता है--यह अथ हे। 
.._( यज्ञोपवीतधारणे बिचारः ) 
कात्यायनः--शष्ठदेशे च नाम्यां च धर यहिन्दते कटिस । 
तद्घायमुपवीत स्यान्नातिलम्ब॑ न चोच्छितम्‌ ॥ 
कात्यायन ने कहा हे कि--प्रृष्ठदेश में और नाभी सें धारण करने से वह्‌ 'कटिभाग ( कमर ) में प्राप्त 
हो जाय वह यज्ञोपवीत घारण करे | जो अति लंवा और ऊँचा न हो | 
वसिष्ठ;--नाभेरूष्वमनायुष्यमधो नामेस्तपः क्षयः | 
तस्मान्नामिसम॑ कुर्यादपवीत विचच्षण) ॥ 


है 


.._ वसिष्ठ ने कहा है कि--नाभि के ऊपर यज्ञोपवीत होने से आयुष्य का नाश होता है | नाभी के नीचे 
रहने से तप का क्षय होता है इसलिए बुद्धिमान को चाहिये कि नमो बराबर में रख पे 
पारिजाते देवलः--उपदीत बटोरेक दे तथेतरयोः स्मृते । 
ता स्यादिति शास्रस्य निश्चयः ॥ 
पारिजात में देवल ने कहा है कि--बढु ब्रद्माचारी को एक, इतर दो को ( क्षत्रिय /और वैश्य को ) दो 
ओर यति ( त्रिदरडी ) को एक ही होता है । यह शास्त्रका निश्चय दे | े क्‍ 


+ सस+ रलअम«म«मन--ं+- सम. कक आकल ताला फक--आलकननल«»+»]+ाआ%- के ० डी "लक _-+-आरकननानकनका%० सा. 


१-यहाँ पर तरोद्धवम! की जगह तृणादिकम्‌--ऐसा पाठ मानने पर आदि शब्द से द्भ का गहरा है । 
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# सकल्लोपे तु $ः 95 
स्‌ एव- वहूनि वा55युष्कामस्थ॒तत्र मन्त्रमाह स एव-यज्ञोपवीतमिति वा व्याहत्यो वापि घारबेत । 

बद्दी ही आयु की कामना के लिए *बहुत से यज्ञोपवीत ( तीन, चार, पांच, आठ, दश, कहीं चालीस 
मीहे) को धारण करे उसमें मन्त्र कहा है। वह 'यज्ञोपवीतम! या व्याहृति से धारण क्रे | ँ 

हेमाद्ो--यज्ञोपवीते हे धायें श्रौते स्मात॑ च कमणि | 
हज पा रेप के _उतीयमुत्तरीयाथ व््नाभावे तदिष्यते ॥ 
माद्रि में कहा है कि--श्रौत और स्मातेकर्म में यज्ञोपवीत दो धारण करे। 

तीसरा यज्ञोपबीत दुपट्टे के निमित्त कहा हे । धारण करे। वस्त्र के अभाव में 


देवलः--साविज्या दशक्त्वोउड्धि म॑न्त्रिता भिस्तदुत्येत्‌ । 
के विच्छिन्नं वाप्यधों यातं भ्ुक्‍्त्वा निर्मितमुत्यजेत ॥ 

देवल ने कहा है कि--गायत्री दशवार पढ़कर जल से अभिमन्त्रित करे यदि हृट गया हो, नोचे गिर 
गया हो या भोजन करके निर्माण किया हो एसे का त्याग कर दे | 
मन!--मेखलामजिनं दण्डसुपवीतं कमण्डलुम्‌। अप्सु प्रास्य विनशनि गृह्मीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ 

मनु ने कहा हे कि--मेखला, अजिन, ( सगचम ) पालाश आदि दण्ड, यज्ञोपवीत और कमण्डलु के 
नष्ट हो जाने पर उनको जल में फेक कर मन्त्र द्वारा अन्यों को ग्रहण करे । 

कर ( अथततल्लो पे प्रायश्वित्तकथनम्‌ ) 
अथैतस्लोप प्रायथ्ित्तम्‌ | मतु/--अक्ृत्वा भेक्ष्यचरणमसमिध्य च पावकृम्‌ । 
अनातुरः सप्तरात्रमवकोरणित्रत चरेत्‌ ॥ 

इसके बाद यज्ञोपबीतसंस्कारलोप में प्रायश्चित्त मनु ने कहा हे कि-भिज्ञा को न कर और अग्नि 
में समिदाधान को न कर सात रोज तक अरोगी अवकीर्णिन्रत ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, मैथुनवजन, क्रोध 
नहीं करना, गुरुशुश्र्षा, अप्रमोद और शोच आहारशुद्धि ) करे । 

( अमत्या आपदित्यागे तु ) 
अमत्या आपदि त्यागे तु याज्षवत्क्यः--मभैच्याग्निकारयें त्यकत्वा तु सप्तरात्रमनातुर/ | कामा- 

वकीर्ण इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिदयम ॥ उपस्थानं ततः कु्योत्समासिश्वन्वनेन तु ॥ मस्त्ास्तु 
मिताक्षरायां जया । 

बिना सति से “आपत्ति में त्यागन में तो याज्ञवल्क्य ने कहा हैं कि-एजो अनातुर ( रोगी न हो ) ही 
ब्रह्मचारी निरन्तर भिज्षा या अग्नि कार्य को छोड़ देने पर ब्रत करे. “कामावकीणम! इस दोनों म्त्रों से 
आहुति दे । तद्नन्तर उपस्थान करे तथा “समा सिद्नन्तु' इस मन्त्र से उपस्थान करे। मन्त्र तो मिताक्षरा 
में लिखे हैं वहाँ से ही जानना चाहिये । 

( सकललोपे तु ) 


सक्सलोपे तु ऋग्विधाने--मानस्तोके जपेन्मन्त्रं शतसंख्यं शिवालये | . 
अग्निकाय विना शुक्तो न पाएं ब्रह्मचारिण। ॥ 
श् -.-3» यशोपवीतं परम पवित्र प्रजापतेयत्सहजं पुर॒स्तात्‌ । आयुष्यमग्प्यं प्रतिमुश्न शुभ्र यशोपवीत॑ बलमस्तु तेजः || 
यशोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यश्ञोपवीतेनोपनद्यामि ॥ 42258 द 
२--'3» भू स्वाहा, 3“ भुव३ स्वाहा 3 स्व: स्वाहा, 32 भूभुव॥ स्व: स्वाहा 
३--कश्यप+--त्रीणि चत्वारि पद्चाष्ट गहिणः स्याहशापि वा। अश्रय चत्वारिंशद॒पि क्वचित्‌ |, 


४--कार्यव्यासंगेन' इति मयूरवः । गुरुश॒ुभ्रषादिनेति स॒क्तावली | 

४ काम की पलयवदी यम कामकामाय स्वाहा । काम[वपन्नो स्म्यवपन्नो 5स्मि कम | 
याज्ञ० पृ० ४४२ प्रायथित्त में है । कमान पर कामकामाय स्वाद । कामाभिदुर ( द्रग्घो ) उस्म्यभि 
दुग्घो ( द्रुग्घो ) <स्मि कामकामाय स्वाह्य । ( पार्कर मा 

६_..संमा सिद्चन्तु मस्तः समिन्द्रः सं बृहस्पतिः | .समायमग्निः सिख्चर्ता पं ब्रह्मवचसेन || ( याश० प्रा० ) 


संमासिश्चन्तु मरुतः समिन्द्रः संबृहस्पतिः) सम्सायमग्निः सिद्चतु प्रजया उ धनेन च ॥ ( पारस्करण्सूज्े )। 
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एकबार के लोप में तो ऋग्विधान में कहा है कि-- 'मानस्ताके” इस मन्त्र को शिवालय में सो बार 
बार जपे | अग्नि कार्य के बिना भोजन में त्रह्मचारी को पाप नहीं लगता हे । 
स्मृत्यथसारे तु--सन्ध्याग्निकायलोपे स्नात्वाउष्टसहुस' जप! । भिक्तालापेष्ष्शतम्‌ | अभ्यासे 
डिगुणं पुनः संस्कारब्चेत्युक्तम्‌ | स् 
स्पृत्यथसार में तो सन्ध्या और अग्निकाय के लोप में स्नानकर आठहजार जप कर। भिक्षाके 
लोप में एक सौं आठ बार जप करे। बारंवार करने पर दूना जप और फिर से संस्कार कर--ऐसा कहा है। 
अपराके संवर्त:--यः सन्ध्यां चेव नोपास्ते अग्निकाय यथाविधि | 
गायत्यष्टसहसं तु जपेत्स्नात्वा समाहितः ॥ 
अपराक में संवर्त ने कहा हे कि-जो सन्ध्या की उपासना और अग्निकी उपासना यथाविधि नहीं 
करता हैं वह आठ हजार गायत्री जप स्नान कर सावधान चित्त से करे न्कडा कर 
अग्निकाय सन्ध्याहये कायम | अग्निकाय ततः कुर्यात्सन्ध्ययोरुभयोरपि | इति याज्ञवक्योक्ते! 
( आचाराध्याय श्लोक २५ ) सायमेव वा 'सायमेव वाग्निमिन्धीतेत्येके'! इति लोगाक्षिणोक्तेः | 
याज्ञवल्क्य ने कहा हे कि--दोनों सबन्ध्याओं में सायंकराल और प्रातःकाल अग्निकाय समित्रक्षेपादि 
अपने चर के अनुसार करे । किसी का मत है कि सायंकाल ही अग्नि को प्रदीप्त करे--यह लौगाक्ति 
ने कहा है । 
पारिजाते इद्धशातातए/--ब्रकह्मचारी तु योज्श्यीयान्मधु मांस तथैव च | 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छे ब्रतशेष॑ समापयेत्‌ ॥ 
पारिजात में वृद्धशातातप्‌ ने कहा है कि--त्ह्मचारी मघु और मांस को खाता हे वह्‌ प्राजापत्य तथा 
कृच्छ कर शेष ब्रत को समाप्त कर | 
ऋग्विधाने--त॑ वो धिया जपेन्मन्त्र लक्षं चेव शिवालये । 
त्रह्मचारी स्वधमंषु न्यूनं चेत्पूण॑मेव तत्‌ ॥ 
ऋणग्विधान में कहा है कि--शिवाल्नय में 'तं 'बोधिया, इस मन्त्र का एक लाख जप करे। जो 
"त्रह्मचारी अपने धर्मा' में न्यूनता करता है वह पूण हो जाता है । 
के ( ख्लीसड्रे तु विशेषः ) 
स्नीसक तु मचुः--( अ० ११, ११८ ) अंबकीर्णी तु काणेन गदभेन चतुष्पये । पाक 
( स्थाली ) यज्ञविधानेन यजेत निऋतिं निशि ॥ विस्तरस्तु मिताक्षरादो श्षेयः | 
स्त्री के साथ गमन करने पर मनु ने कहा हे कि--अवकीर्णी तो इच्छा से चौराहे पर--गदहे से (स्थाली) 
पाकयज्ञ के विधान से रात्रि में नऋ त्यदेवता का यजन करे | इसका विस्तार 'मिताक्षराः ( प्रायश्वित्त ध्याय 
श्लोक २८० में ) ( त्रद्मचयोवस्था में रहनेव/ला जो हिज़ इच्छापूर्वक (ख्रो के साथ विषय करता हुआ ) 
वीयपात कर ( ब्रह्मचय ) त्रत को भंग करता है उसे अवकीर्णी? ) कहते हैं| ) आदि में जानना चाहिये | 
१--मा नस्तोके तनये मान आयो मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः | वीरान्‌ मा नो रुद्र भामिनों वधीहं- 
विष्मल्तः सदमित्‌ त्वा इवामहे ॥ ( ऋ० मं० १ सू० ११४ म० १)। 2४) ः 
पा २--तें वो घिया नव्यस्था शमिष्ठं प्रत्न॑प्रस्नवत्‌ परित सयध्ये | स नो। वक्षदनिमानः सुवहेन्दो विश्वान्यतिं 
दुग ० ! ० न यु 
पा मत 
३--त्रह्मचारी सन्‌ यः ख्तियमुपेति सोड्वकीर्णी। वाउवकीणिनो गर्दभेज्या 
१ | क॑ १ सूत्र १३-१७ तक में देखिये। 
पारस्कर गह्मसून्रके तृतीयकाण्डके १२ करिडकामें है-जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित हो गया है ऐसा ब्रह्मचारी प्रॉय॑श्रितत 


जहाँ ' ऐसे जी ५ 
शुद्धि के लिए चतुष्पथ (जहाँवर चार रास्ते जाते हों ऐसे चौरादे पर) पर अदभपञु का आल्व॑ंभन करे | गदंभ की खालको 


श्ोटकर एकसाल तक मिक्षा भांगे | कह्दे कि में अवकीर्णा हू मुझे मिक्षा दो। यों अपने अपवित्र कमको संसार में कद्दे ! 


| इत्यादि कात्यायनश्रौतसूच्र अध्याय 
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के अभिवादनप्रत्यभिवादनादौ विशेषः $& ५४६ 


न ( उपवीतनाशे कथनम ) 
८ उपवीतनाश तु हारीतः--मनोज्योतिरित्पेका, त्वमग्ने बतपा असि इति तिस्/। आज्याहुती 
हत्वा पुनः प्रतीयात्‌ । 


उपबीत के नाश में ने कहा 5० १ मन्त्र 
आह॒ति पर शोर सह है कि--( सनो "ब्रतपतीमिः ) इस मन्‍्त्रों से चार घृत की 
तत्रेव मरोचिः-अहासज विना अंक्ते विश्मूत्र कुरुतेज्थवा | गायत्यप्टसहसेण प्राणायामेन शुध्यति ॥ 

वही पर मरीचि ने कहा है कि--विना 'यज्ञोपवोत के जो भोजन करता है. या जो पुरीषोत्सग या मूत्र 
का त्याग करता है। वह गायज्नीसन्‍्त्र का आठहजार जप करने से और प्राणायाम करने से शुद्ध होता है । 
( ब्राह्मणाभिवादने कथनप्रकार: ) 
सनु;--( अ० २ श्लोक १२४७-१२५ ) भो! शब्द कीर्तयेदन्ते स्वस्थ नाम्नोडमिवादने | 
आयुष्मान्‌ भूव॒सौम्येति वाच्यो बिश्रोज्मभिवादने ॥ अकारश्चास्य नास्नोन्ते वाच्यः पूर्वा्तर 
प्लुतः ॥ शमजत्रिति नकारात्पूव इत्यथ! | 

मनु ने कहा है कि -अभिवादन के समय में अपने नाम के अन्त में भो? शब्द का उच्चारण करे | 
अभिवादये शुभ श्मोहं भो ! अभिवादन करने पर ब्राह्मण से हे सौम्य ! आयुष्मान्‌ भव सौम्य? हे सौम्य, 
आयुष्मान्‌ हो, ऐसा कहे । अभिवादनकतों के नाम के अल्तिम अक्षर के पूवेबाले अकार रवर के अक्षर को 
प्लुत कहे । 'शमन? इसमें नकार के पूवे अकार है | यह अर्थ है । 

( अभिवादनप्रत्यभिबादनादो विशेष: ) 
९५ ९ आप 0 कक 
अभिवादनग्रत्यभिवादनादो विशेष! स्मृत्यथंसारे पारिजादो ज्ञेय/ | यम)--ज्यायानपि कनी- 
यांस सन्ध्यायासभिवादयेत्‌ | बिना शिष्यं च पुत्र च दौहिन्न दुहितुः पतिस ॥ 
अभिवादन, प्रत्यभिवादन आदि में विशेष स्म॒ृत्यथेसार और पारिजात आदि में जानना चाहिये | 
यम ने कहा हे कि--सब्ध्यासमय में बड़े भी “छोटों को “अभिवादन करे। उसे अभिवादन में-- 
शिष्य, पुत्र, लड़ की का लड़का और लड़की का पति ( जामाता ) इनको न करे | 
.... १-- मनो ज्योतिजुषतामाज्य विच्छिन्नं यशे_समिमं दधातु । वृहस्पतिस्तनुता मिम नो विश्वे देवा इह मादयन्ताम्‌ || 
( तत्तरीयसंहिता १॥५३ ) 

त्वमग्ने वतपा असि देव आ मत्येष्वा | त्व॑ यशेष्वीड्यः || त्वमसि प्रशस्यो विद्येषु सहन्त्य | अग्ने रथीरध्वराणाम्‌ ॥ 
स त्वमस्म॒दप द्विषो युयोधि जातवेदः ) अ्रदेवीरग्ने अरातीः ॥ ( ऋ० म० ८ सू० ११ म० १-३ ) 

२-- शल्पाणिः--विना यशोपतीतेन मुंक्ते च ब्राह्यणो यदि। स्नान कृत्वा जप॑ कृत्वा उपवासेन शुध्यति ॥ 
भरद्वाजः:--मलमूत्रे त्यजेद्चिप्रो विस्मृत्येवोपवीतध्क | उपवीतं तदुत्सज्य दध्यादन्‍्यन्नवं तदा ॥ जले म॒ज्रादिकरणें-- 
विना5द्धिरप्सु वाप्यातंः शारीरं सन्निषेष्य च | स चैलो बहिराष्लुत्य गामात्मम्य विशुध्यति ॥ 

२े--दक्षिणं पाणिमुद्धृत्य प्रकाममभिवादयेत्‌ । श्रोत्रिये त्वज्ञत्निः कायः पादोपग्रहरणं गुरोः ॥ उपग्रहणं स्पशः। 
मनुः--व्यत्यस्तपाणिना कायमुपसंग्रहरयं गुरोः | सब्येन सव्यः स्पष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः ॥ प्रत्यमिवादने मनु!- 
भोः शब्दं कीतेयेदन्ते स्वस्थ नाम्नोडमिवादने । आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्रोडमिवादने || अकारश्चास्य नाम्नोन्ते 
वाच्यः सवक्षिरः पुनः | अ्त्र नामान्ते अकारो न विधीयते, किन्तु नामान्ते योडकारः तस्य प्लुतमात्न, ततः शमशब्दः 
शर्मान्तं ब्राह्मस्योक्तम! इति वचनात्‌ | तेन आयुष्मान्‌ भव राम ३ शरमन्‌ इत्येव प्रयोग: | इति टीकायाम्‌। 

४- पितृव्य आदि सम्बन्धि अ्रन्न को देनेवालों को देखकर उठजाय पर अ्रभिवादन न करे | 

५-शातातपः-क्षत्र॑ वेश्यं चाभिवाद्य प्रायश्चित्त कं भवेत्‌ | आह्मणानां दशा वा अभिवाद्य विशुध्यति || अभिवाद् 
द्विजः शूद्र॑ं सचेल॑ स्नानमाचरेत्‌ । ब्राह्मणानां शर्त संम्यगभिवाद्य .विशुध्यति || स्मृत्य्थसारे--मर्त प्रमत्तमुन्मत्त घावन्‍्तम- 
शुचिन्तरम्‌ | वमन्त जुम्भमाणं च्‌ कुवन्तं दन्‍्तघावनम्‌ || अभ्यक्तशिरसं स्नान॑ कुरवन्त॑ नामिवादयेत्‌ | जपयशगणस्थं च 
समित्पुष्पकुशानलान्‌ ॥ उदपात्राधमिक्षान्नं वहन्तं नाभिवादयेत्‌ | अ्रभिवाद्य दिजश्वैचानशोरात्रेण शुध्यति )॥ देवताप्रतिमां 
्ृष्ठा यर्ति चेव त्रिदरिडनम। नमस्कारं न कुर्याच्चेदुपवासेन शुध्यति || विष्णुः-सभास चैव सर्वास॒ यशे राजग्हेषु च। 
नमस्कार प्रकुवीत ब्राह्म॒णान्नाभिवादयेत्‌ | शातातपः--उदक्यां सूतिकां नारीं मत प्नीं गर्भधातिनीम। अभिवाद्य द्विजो 
मोहादह्ोराजेण शुध्यति ॥ मनुः--थो न वेत्यामिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनमू | श्रभिवाद्यः स विदुषा यथा शद्वस्तथेव स.॥| 





|: 
रे 





४६० ४ निर्णयसिन्धु के तृतोयपरिच्छेद का पूर्वाध #ः 


( पुनरुपनयनादिद्देतुत्वकथनम्‌ ) 


अथ पुनरुपनयनम | पारिजाते शातातप+-लशुनं ग्र्ञनं॑ जग्ध्वा पलाणड च तथा शुनमू | 


उ्रमालुपकेभाखरासमीची रभोजनात्‌ ॥ उपासन पुनः कुर्यत्तपकच्छ चरेन्युहु! ॥ इति । 

आअब दुबारा उपनयन की विधि को कहते हैं | पारिजात में शातातप ने कहा है कि--लहसुन, गरृश्नन- 
गाजर ( कन्द्भेद या पलारडु या ग्रज्षनशब्द से पत्र विशेष है। उसका चूर्ण, गायक लोग करठ की शुद्धि 
के लिए भक्तण करते हैं। जिसको 'तमाखु' कहते हैं )। गज्ञगर-लशुन क आकार का लाल रंग का सूक्ष्म 


कग्द होता है । 8४ 
पलाण्डु, ( स्थूल कन्द नाल लशुन के आकार का होता है ) को जग्ध्वा-भक्षण करके कुतिया, ऊँटनी, 


स्त्री, हथिनी, घोडी या गधी का दूध पीकर फिर से उपनयनसंस्कार करे ओर बारबार तप्तकृच्छ? प्रायश्वित्त 
करे | ( कहीं केवल उपनयनसंस्कार करे यों कहा है. कि-जातकमोदिसंस्कार के सहित उपनयनसंस्कार करे )। 
( जीवितावस्थायां मनुष्यस्यागमने विचारः ) 
हेमादो वृद्धमनु! -जीवन यदि समागच्छेद्‌ घृतकुस्भे निमज्य च। 
उद्धत्य स्मापयित्वास्थ जातकमांदि कारयेत्‌ ॥ 
हेमादि में वृद्ध मन॒ने कहा है कि--यदि मनुष्य जीवितावस्था में फिर से आजाय तो घृत के घड़े में 
निमञ्ञन ( डूबकी लगा ) कर स्नान कर जातक्मादि संस्कार करावे । 
( प्रेतशय्याप्रतिग्रहणो विचारः ) 
तत्रेव पाग्रे-प्रेतशय्याप्रतिग्राही पुन! संस्कारमहेति । 
वहीं पर पद्मपुराण में कहा है कि-ज्ो प्रेत की शय्यादान लेता है उसका फिर से संस्कार 
करना चाहिये | 
। ( पुनःसंस्कारहेतुत्वकथनम्‌ ) 
चन्द्रिकायां बौधायनः--सिन्धुसौवीरसोराष्ट्रान्‌ तथा प्रत्यन्तवासिनः । 
क्‍ अड्भवज्भकलिड्रान्धान्‌ गत्वा संस्कारमहेति ॥ 
._ चन्द्रिका में वोधायन ने कहा हे क्रि--' सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्, और समीप रहनेवाले छोटे देश में 
अंग, वंग, कलिंग और आन्ध्र में जाने से फिर से संस्कार करे | 
हैमादो प्रायश्चित्तकाण्डे वृद्धगौतमः--खरमृष्टट च महिप्नडवाहमज तथा । 
बस्तमारुद्म मुखजः क्रोशे चान्द्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
हमाद्ि के प्रायश्चित्तकाण्ड में वृद्धगौतम ने कहा है कि--गधा, अँट, भेसा, बैल, बकरा ओर भेडा 
पर चढ़ कर कोस भर चलने पर त्राह्मण चान्द्रायणत्रतः करे | 
माकणडेय! :-खरमारुद्य विप्रस्तु योजनं यदि गच्छति ॥ तप्तक्ृच्छृत्रय॑ प्रोक्त शरीरस्य विशो- 
धनम्‌ ॥ पुनजन्प्त ग्रकुर्वीत घृतगर्भविधानतः ॥ मदनरत्ने मिताक्षरायां च स्नानमात्रमुक्तम | 
माकण्डेय ने कहा है कि--गघे पर चढ़कर जो ब्राह्मण एकयोजन यदि जाता है तो शरोर की शुद्धि 
के लिए तोन 'तप्तकच्छ? प्रायश्चित्त करे और घृतगर्भ के विधान से पुनजन्म कर । मदनरत्न और मिनाक्षरा 
में तो स्नान मात्र कह्दा है | 
मनु!ः--अज्ञाना त्प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंसृष्टमेव च । 
के + 38 हर कस जप िजातिया 
मनुने कहा वण के ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर बेश्य नि 
मदिरा से मिली वस्तु का प्राशन करते है वे फिर से संस्कार के बा पा (728 028 
कक १--सौराष्ट्रसिन्‍्धुसीवीरानावन्तय॑ द्चिणापथम्‌। एतान देशान्‌ द्विनो गत्वा पुनः संस्कारमहति ॥ अज्भवज्ञ- 
कलिज्ञांश्व सौराष्ट्रान, मगधांस्तथा_। तीययात्रां विना गच्छन्‌ पुनः संस्कारमहति || ' ै 





| 
| 
| 
(2 
| 


के वनानका< >ौ- 3०3 कक >ओ- कक 
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मिताक्षरायां पराशरः--यः प्रत्यवसितो विप्रः 
0 रु * ५३ 4७ ५९ #-< 
गाहेस्थ्यं चेचिकीर्षति | स चरेजीणि कृच्छाणि त्री 
संस्कृतः शुद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ 
मिताक्षरा में पराशर ने कहा है क्रि--जो अर 
उल्नाप | सता सत्य ररित्ता जजा जा हर यज्यातः संन्यास से निकलकर च्युत हो जाय 
2 0 आम 0 अनशनम्‌ यथेच्छभोगशुत्ये, 'तमेत ब्राह्मणा विविदिपन्ति वेदाले: 
बचनेन यज्ञन तप्सा5नाशकेनेति' श्रुतिः | ) निवृत्त होकर गृहस्थधर्म में गम रे तो गा और 
तीन चन्द्रायण करे और जातकम आदि सव संस्कारों के करने से हा हि तो वह तीन ऋच्छ और 
थ्‌ृ ५९5 शी २ 
४ बोधायनबज्े---अथोषनीतस्य अतानि भवन्ति नान्यस्पोच्छिष्ट झल्लीतान्यत्र पितज्पेष्ठाम्यां, न 
ख्रिया सह अज्ञौत, . अनोसश्राइद्तकानानि, दशाहसन्धिनीक्षोरं छत्राकनिर्यासो, विलापन 
गयानन॑, गणिकान्नमिति | एतेषु पुनः संस्कारः | 
बल हट कि--इसके बाद उपनीत के ब्रत होते हैं--पिता और <्येष्ठ भाई को छोड़कर 
अन्य का उच्छिष्ट भोजन न करे। स्‍त्री के साथ भोजन न करे। मधु, मांस, श्राद्ध और सूतक का अन्न 
भक्षण न करे | दशदिन तक व्यायी गौ का दूध न पीवे । छत्राक, ( सपच्छत्रम्‌ कुकुरमुत्ता, साग जो भूमि 
में वषात क समय छाते के आकार का निकलता है। बंगाली खाते हैं ) | निर्यास, ( गोंद ) विल्ापन- 
( विल्ञापन-डुःखद को बोलनेवाला या विज्ञासन हावभाव बतलाने वाला ) गणान्न, पद्चायत धनर-सामू- 
हिकि धन ओर वेश्याओं का अन्न इनका अन्न खाने से फिर से संस्कार करे | 
प्रतिषिद्धदेशगमनमित्येके । अथाप्युदाहरन्ति--सुराष्ट्रसिन्धु सौवीरमवन्ती दक्षिणापथम्‌ । 
5 एतानि ब्राह्मणों गत्वा पुनः संस्कारमहति || 
कोई कहते है कि-_निषिद्धदेश में जाने पर फिर से संस्कार करे। यहाँ पर उसके बचनों को कहते 
हे कि--सोराष्ट्र, सन्धु, सोवीर, अवन्ती ( एज्जेन ) और दक्षिणदेश में ब्राह्मण के जाने पर फ़िर से 
संरकार करना कहा है | 
अथ पुनरसरकार व्याख्यास्यामों देवयजनग्रभृत्यग्नियुखात्कृत्रा पालाशीं समिधमाज्येनाडक्त्वा- 
भ्याधाय वाचयति--.प्ुनसत्वादित्या रुद्रा बस॒ब१० कामाः स्वाहा इति | | 
इसके बाद फिरसे संस्कार की व्याख्या करते हैं क्ि-देवयजन से प्रारंभकर अग्निमुख पयनन्‍्त कार्यको 
कर पालास की समिधा को घृत में भिगो कर अग्नि में छोडकर कहता हे ' पुनस्त्वादित्या! । 
अथ व्ात्यप्रायश्चित्त जुहोति यन्म आत्मनो मिन्दाभूत्‌० पुनरग्निश्च्ञुरदादिति द्वाभ्यामू | 
इसक%बाद्‌ ब्रात्यप्रायश्चित्तमें हवन कहता हे ॥ 'यन्म * श्रात्मनो मिद्राभूत ओर पुत्तरग्निः-इन दो सनन्‍्त्रोंसे। 
अथ पक्काज्जुहोति-सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्दाः सप्त० घतेन स्वाहा | ह्ति | 
भ्रव पक्‍व ( चरु ) से *'सप्त ते अग्ने समिध:? इस मन्त्र से आहुति दे ! 2 तक 
श्रथा ज्याहुतीरुपजुह्दोति--येन देवा! पवित्रेणेति तिसमिरलुछन्दर्स स्विष्कत्म॒श्नति सिद्धमाधेनुवर- 
प्रदानात्‌ अथापरमा परिदानात्कृत्वा पालाशी समिधामाधायाथ वात्यवत्मायश्चित्त जुहोत्यथ व्याह- 
तीर्जुहोति । श्रथापरो ब्राह्मणबचनादेव सावित्या शतकृत्वों इतमभिमन्व्य प्राश्य कृतप्रायश्चित्तो 
भवति | गुरोवाप्युच्छिष्ट अद्जीत | द 
१ --पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनत्रहझ्माणों वसुनीय यशेः | घृतेन त्व॑ तन्व॑ वधयत्व सत्याः कक 


यजमानस्य कामाः स्वाह्य ॥ ( का० सं० १२८५ ) | शा 
२-यन्म श्रात्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराहर्जातवेदाविचर्षणि स्वाह्य ॥|१॥ पुनरग्निश्च्षु रदात्पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः | 


पुन्म श्रश्विना युवं चक्चुराधत्तमक्ष्योः स्वाह्य ॥२॥ 
३--सप्त तेड अग्ने समिघः सप्त जिहाः सप्र ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि 
रापृण॒स्व घतेन स्वाह्य ॥ ( काण्व सं० १८७६ ) | 


प्रव॑ज्यातों विनिगंत!। अनाशकनिवृत्तश्च 
सि चालद्रायणानि च | जातकर्मादिभिः सर्वे: 


शि। सप्त होत्रा: सस्ता धात्वा यजन्ति सप्त योनी- 
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स॑ उपनयन दाना चाहिये। इसस प्रत्येक वेद में उपनयन है, यों कहा 
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इसके बाद आज्याहुति से हवन करे । येन देवा 'एवित्रेण-इन तीत सन्‍्त्रों से फिर वेदों से स्विषट 
सिद्धमू-आधेनुवरप्रदान ( त्रह्मदक्षिणानान्त ) तक परिदान कर पालारा का ससिधा का हवन कर तात्यसज्ञक 
प्रायश्चित्त का हवन करता हू फिर व्याहृति का होम करता ह। इसक बाद जाहझ्मण के वचन से हो 
सवित्रो ( गायत्री ) से संवार घृदव से अभिरूनन्‍्त्रण कर प्राशन कर कृत प्रायरचत हा जाता ह या गुरु के 
उच्छिष्ट का भोजन कर । न पा 
अथाप्युदाहर/न्ति वंपन्े दाक्षणादान प्रेसलाद एड साजनभेक्‍्यचया। त्रता] 
| 05७५८ 4 
ससकारकमाण रइृत्त | 
इसके बाद ये वचन भी कहते है कि- मुण्डन, दक्षिणादान, सेखला, दृण्ड, अजिन, भेक्ष्यचर्या 
( भिज्ञाटन ) ओर ब्रद् फिर से संस्कारकस में नहीं होते हे 
आरवलायनगृह्मजप--अधोपेतपूवस्प इत्यादिना पुनःसंरकार उक्तः। तथा पिन्नादिव्यतिरेकेण 
-छ >> णु सु सत्य भी 
अक्मच रस, अतकेसकेरण पुन्रुपत्यनामित्य दिये । 
आश्वलायनग्रह्म में भो फिर से संस्क्रार करना कहा है कि--जिसका पूब में संस्कार हो चुका ह 
>> 
उसका फिर से संस्कार करना कहा ह ओर पिता आदि से भिन्न ब्रह्मचारी प्रेतकर्म को फेर से उपनयन 
कर-ऐसा अपराक आदि में कहा हे । 
+५्‌ र (१ 
त्रस्थलीसता--कर्मनाशाजलस्पशात्‌ करतोयाविलकनाव्‌ | गण्डकीयाहुतरणास्पनः संस्कारमहति ॥ 
त्रिस्थल्लीसेतु में कहा हे कि-कमनाशानदी के जल्लस्पश से यान्दी के ल्ंघन से और 
गरुडका नदी का बाहुओं के द्वारा तरने से फिर से संस्कार करने योग्य हो जाता है । 
गांडासतु --करतायाजलरपशांत्‌ कर्मनाशाविल्नइनात्‌ | इति पठन्ति | तत्न । दामधर्मेषु करतो- 
यास्नान ग्राशस्त्याक्तः | 
गोड ता कहते रतायानदा के जल के स्पश से ओर कमसनाशानदी के ल्ांघन से संस्कार 
उय हा जाता ६। एंसा पढते हैं। यह ठोक नहीं हैं | क्योंकि--दानधर्मा में करतोयानदी में स्नान करने 
में प्राशसत्य कहा हे | 
ताय सदानार सारच्छ हडत विश्वते | आह्ावयसि पौराणां पाएं हर करोड़वे ॥ इति स्मृतति- 
दपसचन्द्रकाला|खतरनानमन्त्राच् | 
“्टतिदुपरुचाज्तरका मे ।लाखत स्नान का मन्त्र हूं क--नदियों में उत्तम तथा श्रेष्ठ करतोया के जल में 
जा स्नान करता हूं उसक शरार। के पाप का हे करोद्धवे, हरण करो । 
प्राशर+--ओजन सेखला दुरए॒ड। भ्रच्यचया ब्रतान च | 


नवतन्त हजातानों पुन संस्कारकमंशि ॥ 


पराशर न कहा हूँ क--सझगचम्, सेखला, दरड, सिक्षाचरण और ब्रत ये स द्विज्ञातियों के पुनः 
संस्कार से नहों हांते हें । 


७ जय 5 वेद्सधात्यान्यं देदसध्येतुमिच्छति तस्य पुनकुपनयनघ , तेन प्रतिवेद्सपनयन 
फेतव्यम्‌ इत्याह । अन्य नततन्‍्मन्यन्ते | सवभ्यो थे चद्भ्य। सावज्यनूच्यते शत्यापस्तम्थाक्ते) | 

<प्दुत्त न कहे। है (%-जा एक बेद्‌ को “पढ़कर दूसरे वेद को पढने की इच्छा करता ह उसका फिर 

हूं | दूसर लोग इस ( उपरोक्त बात ) को 

१--येन देवाः पविन्रेणात्मानं पुनते सदा | तेन सहसखूधारेण पवमान्य: पुनन्तु माम्‌ ॥ प्राजापत्यं पवित्र शर्तंधद्याम॑ 


हिरण्मयम्‌ | तेन ब्रह्मयिदों वरय पूतं त्रह्म पुनीमहे || इन्द्र: पुनीती सह मा पुनातु सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्या | यमो 
राजा प्रमणाभिः पुनातु मा जातवेंदा मृजयन्त्या पुनातु | ( ऋ० परि० स्वि० १७ म० -५ )। 


२--जो अपने वेंद की शाखाओं को छोड़कर मध्य में अ्रन्य शाखा को पढ़ता है। उसे 'शाखारण्य' कहते हैं । 


प्न्छि त्न्ते 
३०३ त्‌्‌ ० ( रु ््‌ं ऐ 


“4. 
45 
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अन्‍ननगनगतगणाखाा: 5 


उसका फिर स उपनयन होता है। 
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के शक 
नहीं मानते है| क्योंकि आपस्तंत्र ने कहा है कि--सब * वेदों के लिए ही साबि हि 
प्‌ हक त्री (गायन्नी ) कहा है। 
तद्विधिः कारिकायामू--बेदान्तरमधीत्यैव ऋगेद थे सवधीयते ( गायत्री ) कह्दा है 
है उपनी तिरियं तेषामलहरणव्जिता | > 


हैं क्ि--जो दूसरे वेद को पढ़कर ऋग्वेदकों पढते हैं । उन लोगों का 


उसकी विधि कारिका मे क 
झलंक।र त्याग कर उपनदन करे । 
यद्दे तदुपनीतेस्य प्रायरिवर्च यदा भवेत्‌। क्ृताढुत च बपन॑ सेधाजनलमेब च ॥ 
या यह उपनोतक्ता जब प्रायश्चित्त होता हूं तव वन (मुण्डन ) ओर भेघाजननसंस्कार ही 
कृताकृत है | ६ के ही 
मेघाजननसद्भाब क्ृतचया (देह । अलुप्रवचनोय च तदभावे द॒य न हि ॥ परिदान न काय 
स्यान्निमित्तानन्तर स्थिदश | पूरेस्या वाचयेत्स्थाने तत्सवितुबंणीमहे।॥ इति। 
| पर मेघाजननसंस्कार के होने से ब्रतचया होती है और अनुप्रवचनीय ( वटु से कदलवाना ) 
भी होता ह। उस मेघाजनन संस्कार के न होने से ब्रतचयो तथा प्रवचनीय ये दोनों नही होते हैं। परिदान 
( कस्य त्रह्मचायसीत्यादे: परिद्दामीत्यन्तमन्त्रस्योच्वारणम्‌ | ) न करे | यह निमित्तान्तर है । इसके पुष 
स्‍थान में * तत्सचितुत्णीमहे! इस मन्त्र को कहलावे | 
यत्तु हारोीतः--दिविधाः ल्लिय! ब्ह्यवादिनय! सद्योवध्वश्च | तत्र ब्रह्मगादिनीनामुपनयन- 
मग्नीन्धन वेदाध्ययर्न सवगहे च भैल्यचर्या इति, सद्रोवधूनापुपनयन कृत्या विवाह! काय!, इति | 
द्यगान्तरविषयम्‌ | 
जो हारीत ने कहा है कि--दो प्रकार की म्ज्ी होती हैं-पहली त्रह्मवादिनी और दूसरी सद्योवधू। 
उसमें ब्रह्मवाद्नियों का उपनयन, अग्तीन्धन (अग्नि में इन्धन डालना ), वेदाध्ययन और अपने घर में 
सिक्षाचरण करना कहा हे | सद्योवधुओं का उपनयन कर विवाह करना चाहिये--ऐसा कहा है | वह युगान्तर 
विषय है । अर्थात्‌ दूसर युगों की बात है इस युग की नहीं हे । 
पुराकस्पेपु नारीणां मोझ्लोबन्धनमिष्यते । 
गापन॑ च वेदानां साविन्रीवाचनं तथा ॥ इति यमोक्तः 
यम से कहा --पहले के कल्पों में झ्लियों का मौझ्ोबन्धन, वेदों का अध्यापन ओर गायत्री 
का उपदेश करना ह॒ष्ट था । 
( अमध्यायकथनम्‌ ) 
“८ /25 0 ] (5 (१ 
अथानध्याया! । पारिजाते हारीतः--प्रतिपत्सु चतुदश्यामष्टम्यां पव॑णोद्व॑यों! । 
श्वोब्नध्यायेज्य शव यो नाधीयीत कदाचन ॥ 
अब अनध्याय कहते हैं | प्रयोगप।रिजात में ब्रहस्पति ने कहा है कि- प्रतिपदा, चतुद्शी, अष्टमी 
अमावास्या और पूर्णिमा, दूसरे दिन में अनध्याय हों तो पहली रात से कभी भी नहीं पढ़ना चाहिये । 
नारदः--अयने विधुवे चैव शयने बोधने हरेः | 
अनध्यायस्तु कृतव्यों मन्‍्वादिषु युगांदषु ॥ 
नारद ने कहा है कि--अयन में, विषुब ( तुला, मेष ) में, विष्णु क शयन मे, जाएरय ५७) 
ओर युगादि में अनध्याय करे । 
पमिर्णयाम्तते--चदातुर्मास्यद्ठितीयास मन्वादिष युगादिषु .। 


अनध्यायस्तु कतेव्यो या च सोपपदा तिथिः | 


मा नकल क शक वकीलीली 


१--स्मृतौ-त्रिभ्य एवं त॒ वेदेभ्यः पाद पादमदृद्ुहत्‌। तदित्य॒चो5स्याः सावित्रया परमेष्ठी प्रजापति ॥ 
२--तत्‌ सवितुशंणीमहे वर्य देवस्य भोजनम्‌ । श्रेष्ठ सवंधातम 87 भगर्य धीमहि॥ (ऋ०म७ ४ सू० ८र म० .१) 
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निरणयास्तत में कहा है कि--चातुर्मास्य की द्वितीया तिथियों में, मन्वादियों में, युगादियों में और जो 


तिथि सोपदादि हैं उनमें अनध्याय करे है आह 22326# 5 
.._गगः--शुचाबूजें तपस्ये च या द्वितीया विधुक्षये | 
चातुर्मास्यद्वितीयास्ताः ग्रवरदान्ति मनीषिण) ॥ 
गगे ने कहा है कि-आपाढ़, कार्तिक, और फाल्गुनकी द्वितीया तिथि में तथा असावास्या और चातु- 
मोस्य की द्वितीया में मनीषिगण अनध्याय कहते हैं । 
स्मृत्यथंसारेडपि-- आपाढोकातिकीफास्गुनी समीपस्थद्धितीयासु च! इति । हे 
स्मृत्यथंसार में भो कहा हैं. कि--आषाढ़, कातिक और फाल्गन के समीप में रहने वाली हतीया 
तिथियों में अनध्याय होती हे । २५ अं अब लपरक 
मनु :--( अ० ४ श्लोक ११६ ) उपाकर्मणि चोत्सर्ग ज़िरात्र क्षपणं स्मृतम | 
अष्टकासु लवहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ इति | 
मनु ने कहा है कि--उपाकमे ( श्रावशोकम ) तथा उत्सग ( वेदोत्सग ) में तीन रात तक अनध्याय 
होती हैं। अष्टकाओं में तो अहोरात्र और ऋतु के अन्त में तो एक द्नि ( यथाशास्त्र तु कत्वेवमुत्सग 
छन्द्सां वहि:। विर्मेत्‌ पक्तिणीं रात्रीं यद्वाप्येकमहनिशम्‌॥ उत्सगें प्रथमेज्ध्याये त्वनध्यायरूयहं भवेत्‌। 
धारणाध्ययनादो तु पक्षिणीं दिनमेव वा ॥ ) की अनध्याय होती है । 
उत्सगें तु--मन्‌क्तपक्तिण्यहोरात्राभ्यां उपहरुप विकल्प: इति विज्ञानेश्वरः | 
हे उत्सग में तो मनु के कद्दे हुए पक्षिणी तथा अहोरात्र से तोन दिन का विकल्प है--यह विज्ञानेश्वर ने 
कह्दा हे। 
अष्टकाशब्देन सप्तम्यादित्रयं ज्ञयम्‌ | तिस्रोशका स्विरात्रमन्त्यामेके, (इति गौतमोक्ते! । 
अष्टकाशब्द से सप्तमी आदि तीन को जानना चाहिये | तीन अष्टका होती हैं । 'अष्टकासु? इस बहु- 
वचन से सव अष्टकाझं का ग्रहण है। कोई अन्त्य की भी ग्रहण करते हैं। इनमें अध्ययन न करे। यह 
गोतम ने कहा हे । वह 
[० 4] ेभ हो री आप 
ऋत्वन्तास्विति सोरऋत्वन्तासु, चान्द्रान्तस्य पर्व॑त्वेनेब निषेधसिद्धेः ) इति सर्बज्ञनारायणः । एते 
नित्याः । 
. सवनारायण ने कहा है कि--ऋतुओं के अन्त में सौरमास के प्रमाण से ऋतु के अन्तों में चान्द्रमास 
के पव में ही निषध सिद्ध है । ये नित्य हें । ० 
कू ( सेमित्तिकानध्यायकथनम्‌ ) 
८ पी प त्बि (९ +. २ ््न्थ 
गमातकानप्याह याज्ञवस्क्य/--त्यहू ग्रंतेष्वनध्यायः शिष्यत्िग्गुरुबन्धुषु | उपाकर्मणि चोत्सगें 
स्वशाखाश्रोत्रिये तथा ॥ सन्ध्यागजितनिर्धातभूकम्पोस्कानिपापने | समाप्य वेद॑ द्यनिशमारण्य- 
कमधीर ३ (१ ७ रे ल्‍ 9 4९५ 
५ ये ॥ पंञ्चदर्यां चतुद्श्यामष्टम्यां राहुत्ृतके | ऋतुसन्धिषु झ्ुकक्‍्त्वा वा थ्राड्धिक॑ प्रतिगृद्ष 
मय हकनइुलश्वाहिमाजरमूपकेः । कृतेउ्तरे खहोरात्र शक्रपाते तथोच्छये ॥ ग्रहणे घुनि- 
शोक्तावपि ग्रस्तास्ते त्यहमित्युक्त' प्राक्‌ | ( याज्ववस्क्य आचाराध्याये श्लोक १४४-१५१ ) 
नमित्तिक अनध्याय को भी कहते हें । याज्ञवल्क्य ने कहा है कि--शिष्य, ऋत्विक , गुरु तथा बन्धु फे 
मरण पर तीन दिन अनध्याय होती है। उपाकर्म में, उत्सम में ; संवशाखीय श्रोत्रिय के मरने पर सन्ध्याकाल 
में, मेघगजन में, आकाश में उत्पात की ध्वनि होने पर, भूकम्प और उःका ( तारा ) के गिरने पर, वेद 
ओर ब्राह्मण की समाप्ति पर आरण्यक पढ़ने पर अहोरात्र अनध्याय होतो है | 
के दम ओर पूर्णिमा, कम, तथा ग्रहण में, सी सन्धि में, श्राद्धीय भोजन 
अहोरात्र अनध्याय होती है. शाम जे (मासि सादप ३ + बिल्ली और मूसा इनके मध्य से ज/नेपर 
बात होती है । शक्रध्वज के (सासि भादूपरे जन शक्रयाष्टनिपातनम्‌ । पौणुमास्यां तु कतव्यम्‌ ) 





भ्ध 
क नमित्तिकानध्यायकथनम्‌ # ४६४ 
में 3 3 ९ 
गा विश्वास: ॥ विवश ब्तराणबा ना 
द्राजा वि सब: परम-उत्तरापाढा | वासवम--धनिष्ठा । रे लक 
5 0222 मर समय अहोरात्र अनः 
किसी के मत से शक्र्वज्ञ के पतन में दीन दिल अध्याय होती है। ऋण मे जज वाय होती 
( अथात्‌-चन्द्र और सूरंग्रहण ) में तोन दिन अनध्याय होती है--यह पहले कह चुके हैं | हे 0 
प हे 2. कप त्रौ ु द रु फ है ्‌ + 6 ह ! 
स्मृत्यथंसारे तु--रात्रों तु ग्रहे तिम्नो रात्री।, दिवा च उ्यहम इत्यक्त :--सौर: 
डे त्सवविषयप्त्‌ । ऊ्ध्व भोजनादत्सवे' 5 गौ गे ख् ह्म्‌ थ्‌ यु मर | ऋ तु:-स २ | भ्रुक्‍्त्वे- 
त (्‌ ! | भ्राड्िक महे के 
च 0. 2 रत गतिमाक्तः | भ्रादिक महेकोदिश्मिन्रम्‌ | तत्र तु 
व्यहर्भिति मजु। | स्मृत्यथंसार चेव् | 
८ पर न 
स्वृत्यर्थसार में तो कहा है कि--रात्रि में ( सम्पूर्ण ) ग्रहण हो तो तीन रात्रि ओ दिन में > 
च 5 _ पृष्ठ | ग्रदण हो तो तोन रात्रि ओर दिन में ग्रदण हो तो 
तीन दिन अनध्याय होतो है | ( खण्डग्रहण में दो दिन की अनध्याय होती है। ) ऐसा कद्दा है | है, 
यहाँ पर ऋतु से सौर ग्रहण करे। भोजन कर यह उत्सव के विषय में है। भोजन के पहले उत्सव 
( विवाह, उपनयन आदि ) में गौतम ने कहा है | पावशश्राद्धसं वच्धि आव्दिक तो महत्‌ एकोचष्ट से शिन्‍न है | 
वहाँ तो तीन द्नि की अनध्याय होती हे--ऐसा मनु ने कहा है । ( प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोदिष्टस्य केतनम । 
त््यह्‌ नकातेंय॑दु ब्रह्म राज्ञो राज्षश्च सूतके | ) एकोद्दिप्टपपद से नवश्राद्ध/ का ग्रहण करना कोई ग्वीकार 
करते है | 
यत्तु--पश्वादयन्तराये ज्यहसुपवासो विश्रवासश्र' इति गौतमोक्त, तत्प्रथमाध्ययने | 
जो गौतम ने कहा है कि--पशु आदि के मध्य से निकने पर तीन दिन उपचास करे | वह तो 
प्रभमाध्ययन में है । 


५ 
याज्वस्क्य/--श्वक्रोष्ड गदभोलूकसामबाणात निःस्वने | अमेध्यशवशूद्वान्त्पश्मशानपतितान्तिके ॥| 
भ्ज € 5 6 ९5 00 बैक 45 ५ यु 
देशेष्शुचायात्मनि च विद्युत्सतनितसम्प्लवे | भ्रुक्‍्त्वाद्रपाणिरस्मोन्तरधरात्रेडतिमारुते || पांशुग्रतपें 
दिग्दाह संध्यानीहारभीतिषु | धावतः पूर्तिगन्धे च शिष्टे च यृहमागते ॥ 
याज्षवल्क्यने कहा है कि-कुत्ता, गीदड़, गधा, उल्लू, सामवेदके पठनकालमें (सामगानमें) वेदान्तरकी, 
बांस ओर दुःखित व्यक्ति के स्वर सुनने पर तथा अपवित्र बख्तु शव, शूद्र, अन्त्यज, श्मशान या पतित व्याक्त 
क समोप में आने पर, अपवित्र जगह में, आत्मा क अपविन्रता में, विजली के शब्द में, मेघ क बार बार 
गजन के समय, भोजन कर गीले हाथ से, जल के मध्य में, आधीरात में, अधिक वायु के चलने पर, धूल- 
भरी आंधी आने पर तथा उडने पर, दिग्दाह में ( आपस्तंवः-उल्कायामग्न्युत्पाते सवोसां विद्यानामाकलिको- 
धनध्याय: । ) सन्ध्या ( बौधायन:--प्रातःसन्थ्या त्रिनाडी स्यात्सायंसन्ध्या तथाविधा | सायंप्राप्त: सन्ध्ययोश्च 
नाधीयीत कदाचन ।। ) के समय धुंधले में, सय में, दोड़ते हुए, पूतिगन्ध ( ढुगन्ध ) मनुः--नित्यानध्याय 
एव स्यादू ग्रामेषु नगरेषु च | धर्मनेपुस्यकामानां पूतिगन्धे च सवंतः ॥ ) में ( पूतिगन्धद्ानि तो अनध्याय 
नहीं होती है ) शिष्टव्यक्ति के घर में आने पर ( यमः--स्वागतं चातिथि हृष्ठा नाधीयीतेव बुद्धिमान । 
अप्यनुज्ञाते तस्मिन्नध्येतव्य॑ प्रयत्नतः ॥ ) अनध्याय होती हे । क 
खरोष्टयानहस्त्यश्वनौवृक्षेरिणरोहण । सप्तत्रिंशदनध्यायानेतांस्तात्का।लिकानू बिंदु ॥ 
गधा, ऊँट, हाथी, घोड़ा तथा नाव, किसी के मत से गधे और ऊँट के युक्त यान में चढने पर, 
शकट में, वृक्त पर चढने और ऊसर भूमि या मरुस्थल में चलने पर अनध्याय होती है। ये सेतोस अन- 
ध्याय होती हैं । इनको तात्कालिक ( निमित्तसम-कालिक ) जानना चाहिये | "5 डा 
वाणो-वंश! । शततस्तुर्वीणेति हरदत्तः | अमेध्याः-श्वृतिकादयः । स्तनितं>गजः । वर्षातोब्न्यत्र 
गजबृष्टिविद्युतां यौगपद्ये आकालिकः वर्षास॒ तात्कालिक इते नाराययः | 
बीणा बांस, हृत्यगीतवादित्नादि से निकले शब्दों से-( सौ तन्तु की वीणा ) यह हंरदत्त ने कहा 
हे। अमेध्यमाने-सृतिकादि, स्तनित शकट या गते से रथ | वो से अच्यत्र गजन, वृष्टि और विजलीका एक 
साथ वर्षा में आकालिक तथा वर्षाओं में तात्कालिक अनध्यायं होतो है-यह नारायर ने कहा हे। 


क्‌ 


सि प्रौष्ठपदे तथा । शक्रमुत्थापये- 
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जत. अय ७. &५ ४७ 6. फडतय 0 + वि ्र 
( ऐतरेयोपनिषदि अपतो बर्षे त्रिरात्रमिति सगादिज्येष्ठान्तं वर्षतुः त॑ बिना वर्षादो त्रिराज्रसन- 


ध्याय इति वेदभाष्ये उत्तम ! ) हे कसर के व 
( ऐतरेयोपनिपद्‌ में कहा है कि--विना ऋतु के वर्षो होने पर तीन दिन अनध्याय होतो है। मगशिरा 
ऋ 


१] # 
नक्षत्र से लेकर ज्वेष्ठानक्षत्र तक वर्षाऋतु हे उसको छोड़कर वर्षा आदि सें तीन रात्रि अनध्याय होती है.। 
ऐसा वेद्भाष्य में कहा है | ) 5 
( सन्ध्यागज तु विशेष: ) 
:> ही >> इृपा वर ३० ? ३ के हट ४ (> डक शाप दगार घिमेत्स) ; रो 4-7 
सन्ध्यागज तु हारीतः--सायंसब्ध्यास्तनिते रात्रि, प्रातःसन्ध्यास्तनितेष्होरात्र, रात्रो विद्यु- 


0 बस डे “न उई2: गं जप: ३० ईननपरापेडयफर- के पदिक्तन्‍> 
त्यपररात्यवधिः, विद्युति नक्त चापरराज्ाव' इति गोतमोक्तेः। दतीयदिनांशोत्तर तु विद्युति 
प्‌ रा पे भें जप च ग 7 १ | >प्े पा यान थ्रु तप जे 
सवरात्रम! इत्याह स एवं | जिभागादिग्रवृत्तो सबेसिति, अद्धरात्र मध्ययामद्ये इति विज्ञानेश्वरः । 
मध्यदण्ड चतुष्टय इति निझयाघ्ते | 
सन्ध्या समय गज़न में तो हारीत ने कहा है कि--सायंकाल की सन्ध्या के समय गजने पर एफराज्ि 
अनध्याय होती हे । प्रातःसम्ध्या के गज़न सें तो अहोरात्र अनध्याय होती है । रात्रि में विजली के शब्द में 
अपररात्रि के अवधिपयस्त अनध्याय होती है-गौतम ने कद्दा है। तीसरे दिन के अंश के उत्तर में तो 
(तृतीय भाग में) विजली चमके तो सारीरात अनध्याय होती है यह उसने ही कहा है | तीनों भागों के क्रिसी 
भी भाग में विजजली चमक तो सारेदिन अनध्याय होती है। आधीरात के मध्य के दो याम ( स्मृतिः-- 
“75 /7 5 हे /> हे #्य २5. 3 (प्र 
महानशा तु विज्ञेया उसध्य सथय मे प्राप्नयोः | तसथया स्नान न कवात स्वाध्याय पतृतपणम्‌ || ) स्वाध्याय नहा 
करना चाहिये | निणंयाम्धत में मध्य के चारदण्डकों कहा ( महानिशा तु विज्ञेया चतस्त्रो घटिकास्तथा | अत्र 
दोषाधिक्ये कल्प्यम्‌ | ) हे । > अब 
( विवादादों अनध्यायकथनम्‌ ) 
+ ् च्‌ म न्पा पे न ऊप्ठे । न जी 5 -्प घन 
सनुः--न विवादे न कलहे न सेनायां न सड़ररे । न भ्रुक्तमात्र नाजीें न वमित्वा न उतके । 
रुधिरे च सुते गात्राच्छख्लण च परिक्षते ॥ 
मलुने कहा है कि--विवादसें, कलह में, सेना और संग्रामें, भोजनोत्तर गीले हाथ में, अजीण ( अन्न 
के 'अजीण ) में, 'बसन में, सूतक में, रुधिर निकलने पर ओर शस्त्र से घाव लगने पर अध्ययन न करे | 
के ( श्लेष्मागतकादीनां छायासु अनध्यायकथनम्‌ ) 
' करन... के ह्ल्ल्ब्य 0 
कोम--रलेप्सान्तकस्य छायायां शास्मलेमघुकरुय च । 
बे कदाचदाप नाध्येय॑ कोविदारकपित्थयो! || 
कमपुराण में कहा ४ कि-श्लेष्मान्तक (बहेडा ), शाल्मली (सेमर ), मधूक (महुआ ), 
चर ५ दि 5 ०. “५ ह 
कोविदार ( कचनार ) आर कपित्थ ( केथ ) की छायामें नहीं पढ़ना चाहिये । 
( शयनादौ अनध्यायनिएयः ) 
मनुः--शयानः प्रोद्पादश्च कृत्या चैवाबसक्थिकाम्‌। नाधीयीतामिषं जम्ध्वा सतकान्नाथ- 
मेव च ॥ प्रोढपाद: पादोपरि पाददाता आसनारूढपादो वेति हरदत्त: | सोपपदास्वपि ग्रागुक्तम्‌ | 
मनुने कहा है के हायनकर, परपर पर कर, आवसक्थिका ( वस्त्र आदि से जानुओं का पीठ के 
साथ बन्धन ): भांस खाकर ओर्‌ प्रायश्रित्ति का अन्न खाकर नहीं पढ़ना चाहिये । 
परके ऊपर पर रखकर या पेरों को पसार कर--( प्रसारितपादो5पि बोध्यः ), बैडा हो या आसनपर 
पादारूढ हो ऐसा हरदत्त ने कहा है| वह सोपपदाओं में सी पहले कह चुके हैं । 
४ ._( श्रवणद्वाद श्यादों अनध्यायक्रथनम्‌ ) द 
फल च श्‌ु “न ४५ रु हे बे हक ] 6 
स्मृत्यथंसारे--श्रवणद्व[दशीमहाभरण्योः प्रेतद्धितीयायां रथसप्तम्यामाकाशे शबदर्शने चाहोरात्रम | 
स्मृत्यथंसार में कहा हे (कर आवणद्वादशी, महाभरणी ( स्मृतिचन्द्रिकायामू प्रौष्ठपग्मन्तरा--भरणी ) 


कक. नल ककया सात 





१-जरणोचितकालेडपि | गोतम:-संकलोपो द्दितवेदसमासिछु्दिश्रादमनुष्ययज्ञ भो जनेषु अहोरात्रप्‌ | संकलोपाहितोग्न्यु- 


सातः । इंदीं--अपस्टंच:--छद्‌वित्ला स्वप्नान्ते घत॑ वा प्राय! श्रघीयीत | यूतके मुक्तके! इति पाढे अम्लीदूगारे इत्यथ | 





# प्रदोषादोश्ननध्यायकथनम्‌ #& 


नवम्यां (ञअ | पा | 
ने । दा 2 नवमी ) हदृश्यां (कार्तिकशुक्लद्ाद्शी ) भरण्यां ( प्रोष्पदमन्तरा वा 
डाद्यु > । जिष्यान्ताध्यापयेद्रघ: ॥ माघमासस्य सप्रम्यां रथाख्यायां घिवजयेत्‌ | महाच्छव्द्स्य 


द्वाश्यादिष्वपि सम्बन्धा: । ) प्रेतद्वितीया ( यम द्वि्त थे ३ है 
अनध्याय होती है । उतीया ( यमद्वितीया ), रथसप्तमी और आकाश में शवदशन पर अहोरात्र 
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अत पिएं गरो रत नर ( असपिरड्शुवादिमरणेडनध्यायक्थनम्‌ 2 
करन्य्त्पातेन गो सिय पिलश उपाध्याये च्‌ पत्षिणी। आचायभायापुत्रशिष्येष्वहोरात्रम | 
असपिण्ड गत मर थे बिषुवे च पाक्षणो अकालइशो च्‌ | हक 
आओाये और स्वा्यान कम रक्त की रात्र ) के मरने पर तीन दिन अनध्याय होती है। 
रे >  च ... ७. "या आचाय का पत्नी, पुत्र ओर शिष्य के मरलेपर अहोरात्र 
का आशौच होता है। अम्युपघात में--गी और ब्राह्मण के मरनेपर तीन रात्रि, अयन और विषुव में 
एवं असमय की वषों में पक्षिणी अनध्याय होती है । 
६ ( आरण्यमाजोरादीन|मन्नरागमनेउनध्यायकथनम्‌ ) 
आरण्यमार्जारसप नकुलपश्चनखादेरन्तरागमने त्रिरात्रस | श्रारश्यरवशृगालादिवानररजकादौ 
द्वादशरात्रमू । खरवराहोप्रचाए्डालद्तिकोदक्याशवादौ मासप्‌ | गोगवयाजानास्तिकादौ त्रिमा- 
सम्‌ | शशमेषश्वपाकादी पण्मासम्‌। गजगण्डसारससिहव्याप्रमहापापिद्ठतप्नादावव्दमनध्यायः । 
शोभनदिने चानध्यायः | 
जंगल कार-बिलाव, सप, न्योता, और पश्चनख ( शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूमश्व पद्चमः | 
( बाल्मीकि० १७३६ ) आदिके मध्य से गमन करने पर तीन दिन की शअनध्याय होतो है। जंगली कुत्ता, 
सियार, आदि्शव्दसे-वनके मूषक आदि, वन्द्र, धोवो, चमेकार आदि में बारह रात अन्तरागमन में 
अनध्याय होती है । 
गद॒हा, सूअर, ऊट, चाण्डाल, सूतिका रजस्वज्ञा तथा शव के मध्य से निकलनेपर एक महिने की 
अनध्याय होती है। गो, गवय ( नीलगाय ) बकरी तथा नास्तिक आदिसमें तोन महिने की मध्य में जानेपर 
अनध्याय होती हे । ८ 
शश" ( खरगोश ), मेष (भेडा), श्वपाक ( चाण्डाल ) आदि में छ ग्रहिले की मध्य में जानेपर 
अनध्याय होती है । हाथी, गेंडा, सारस, सिंह, व्याप्र, महापापी, क्तध्न आदि में एक साल को अन्तरा- 
गमन पर अनध्याय होती है। शोभनतिथि में अनध्याय ( स्प्त्यन्तरे-प्रतिपल्लेशमात्रेण कलामात्रेण 
चाष्टमी । दिन दूषयते सब सुरा गव्यघटं यथा ॥ लेशादिमत्त्व॑ सूर्योद्योत्तरं न तु प्राक्‌। दिनमू-अस्तात्‌ 
कंगाल पर 880 3 ( विवाहायुत्सवे अनध्यायनिणुयः ) 
विवाहग्रतिष्ठोद्यापनादिष्वासयाप्ते सगोत्राणामनध्यायः । ; 
उदयेउ्स्तमये वापि मुहर्तत्रयगामि यत्‌ । तद्दिनं तदहोरात्रमनध्यायविदों बिदु। ॥ क्‍ 
विवाह, प्रतिष्ठा, उद्यापन आदियों के समाप्त नहीं होने तक सगोत्रों की अन्याय होती । उदय ओर 
अस्त में तीन मुहूर्त हो तो उसमें अदोरात्र करे ऐसा अन्‍्यध्याय के जानकारों ने अनध्याय कहा है । 
केचिदाहुः कचिददेशे यावत्तदिननाडिका | तावदेव त्वनध्यायो न तन्मिश्रे दिनात्तरे ॥| - 
किसीने कहा है कि--किसी देश में जितनी दिन की नांडी हो उतनी ही अनध्याय होती है । उसके 
मिल्ले दिनान्तर में नहीं होती हे । हा / 
| ( प्रदोष अनध्यायकथनम्‌ ) 


प्रदोष॑ त्वाह प्रजापतिः--पष्ठी च द्ादशी चेव अरद्ध॑रात्नोननाडिका । 
प्रदोषे न त्वधीयोत ठृतीया नवनाडिका ॥ 


गुवर-  चेब मध्येतर्णां च मध्यतः | ययुः शशश्वपाकाजा नाधीयीताधवत्सरम्‌ । 
१--शशेति उपलक्षणम्‌ । गुव ते वासिनां चेव मध्येत॒णां च मध्यतः | यु म््‌ 
एवं च॒ प्रथमारंभेउजगमने । व्याप्रेडपि प्रथमारभ एवाब्द्म | लक 
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प्रदोष को तो कहते हें प्रजापति ने कह्य हैं कि--' पष्ठी ओर द्वादशी, आधीरात के एक नाडो (घडी) 
के पूष तक तथा दृतोया नो नाडी तक हो तो अध्ययन नहीं करना चाहिये । 
( प्रदोषफालकथमम्‌ ) 
निर्यायामते गगः--रात्रौ यामत्रयादर्वाक्‌ सप्तमी वा त्रयोदशी | 
प्रदोप! स तु विज्ेयः सवविद्याविगहिंतः || 
निणयाम्रत में गगने कहा है कि--रात में दो यामके पहले सप्तमी या त्रथोदशी हो तो बह सब 
विद्याओं के अध्ययन में गहित है | उसको प्रदोषकाल जानना चाहिये | 
रात्री नवसु नाडीषु चतुर्थी यदि दृश्यते। ग्रदोषः स तु विज्ञेयो सर्वाविद्याविगहिंतः | 
रातमें नो नाडियों में यदि चतुर्थी दिखाई दे तो उसको प्रदोष जानना चाहिये। वह सब विद्याओं 
में निन्दित है | 
( अड्जेतिहासादीनां नाध्यायकथनम्‌ ) 
कोम-अनध्यायस्तु नाह्नेषु नेतिहासपुराणयो! । न धमंशास्त्रेष्बन्येष पर्वण्येतानि बजयेत्‌ || 
कूमपुराण में कहा है कि--अंगों में, इतिह।स* और पुराणमें, धमंशाख्रों में अनध्याय नहीं होती है । 
तथा इनसे अन्यों में इन पर्वो को त्याग दे । 
शोनकः-नित्ये जपे च काम्ये च कृतो पारायणेडपि च्‌ | नानध्यायोजुस्ति वेदानां ग्रहणे ग्राहणे 
स्मतः ॥ इत्यनध्याया! । 
शोनकने कहा है कि--अनित्यकार्यों में, जपमें, काम्यकर्मो में, यज्ञ में ओर पारायण में भी, वेदों के 
प्रहण ( पढने ) ग्राहण ( पढाने ) में अनध्याय नहीं होती है । द 
( महानाम्यादिब्रतम्‌ ) 
अथ महानाम्न्यादिवतम्‌ | श्रीधरः-तिथिन्ञत्रवारांशवर्गोद्यनिरी क्षणम्‌ | चौलवत्सर्वमाखूयात॑ 
सगोदानव्रतेष॒ च्‌ ॥ ए (ते) पां लोपे शौनकः-वतानि विधिना कृत्वा स्वशाखाध्ययन चरेत्‌ | 
अक्ृत्वाभ्यस्यते येन स पापी विधिघांतकः ॥ प्रत्येक॑ कृच्छमेकैय: चरित्वाअ्ज्याहुतीः शतम्‌ । 
हुत्वा चेव तु गायत्र्या स्नायादित्याह शौनकः ॥ स्मृत्यर्थसारे तु-त्रीन पड वा दश वा रृच्छान्‌ 
कृत्वा पुनत्र॑तं चरेत्‌ इत्युक्तम । 

, महानाम्नो आदिदश्गत कहते हैं। श्रीधर ने कहा है क्रि--महानाम्नी ब्तमें तिथि, नक्षत्र, वार, अंश 
(नवांश), और वर्ग ( पडवग ) उदय ( लग्न ) का निरीक्षण चूडाकम की तरह तथा गोदान ( केशान्त ) 
त्रतों में भो देखना चाहिये । 

इनसब के लोप में शौनक ने कहा हे कि--श्रतों ( स्मृतिः-प्रथमं स्यान्महानाम्नी द्वितीय॑ स्यान्महा- 
अतम्‌ । ठृतोय॑ स्यादुपनिषद्गोदानार्यं ततः परम्‌ ॥ उलद्योते यजुवंद्नाम्‌-प्राजापत्यन्द्राग्नेयसौम्यानि, 
सामवेदिनामू--फेशान्तगोदानमहानाम्नीज्येष्टसामत्रतानि, अथवोणाम--गोदानसा विन्रीत्रतवेद्ख़तविस जे न- 
अतानि, इसानि ब्रतानि त्रयोद्शवर्षमारभ्य ब्राह्मणेन, एकोनविंशमारभ्य ज्षत्रियेण, एकविशमारभ्य वेश्येन 
कायोणि | ) को विधिवत्‌ कर अपनी शाखाका अर ध्ययन ( मनुः--यः स्वशाखां परित्यज्य परशाखां 


समाश्रयेत्‌ । अप्रमाणमषिं ऋत्वा सोउन्चे तमसि मज्जति ॥ ) करे--जो इन ब्रतों को न कर अध्ययन करता 
>> 2205 43002 3//%0 डक है, 


१-बूहन्मनुः-चतुर्थ्यां च त्रयोदश्यां सप्तम्यामघरात्रतः | श्र्वाग नाध्ययनं कुर्याद्रदीच्छेत्तस्य धारणम्‌ ॥ स्मृत्यथंसारे- 


९ शने प्येय॑ छः 
चतुर्थ्या: पूवरात्रे तु नवनाडीघु द्‌ रा का अतरानस्यास्सतमी च त्रयोदशी ॥। अधरात्रात्पुरा चेस्यान्नाथ्येयं पू्रात्रके । 
यामद्यादर्वांगिति पाठः | यामत्रयादर्बागितित्वशुद्ध: | 


मी _ २--चतुद॒श्यष्टमीपवप्रतिपद्वनितेषु च । वेदाज्नन्यायमीमांसाधमं शास्त्राणि चाम्यसेत्‌ | 


_ . २३--नित्ये नेमित्तिके काम्ये जते यश्ञे कतौ तथा । प्रबृत्त काम्यकाय च॒ 


नानध्याया: स्म॒तास्तथा || देवताचनमन्त्रायों 
नानध्यायः कदाचन | 





ओशो अल की नीलम नतन रन कलर अनाज पड वतन वीक न दनीनी नकदी 


कै क ५ माशौ 
७२ क8 समावतेनोत्तरं पूरेश्नतानां त्रिरात्रमाशीचकथनम्‌ $ ४६६ 


है. वह विधिका घात करनेवाला पापी होता है। प्रत्येक के क्‍ कक 
हर रो आर दर सन करे-ह सौनक न कहा ह। खबेशर मेयर हो बोर जे जोर 
बारह ( किसी के मत से द्श ) कच्छों को कर फिर से व्रत करे--यों कहा है । » थे और 
र ( समावतनकथनम ) 
अथ समावतनम्‌। सुरेश्वरः--भोमभातुजयोरवारे नक्षत्रे च बतोदिते। 


ै ताराचन्द्रविशुद्धो च स्थात्समावर्तनक्रिया ॥ 
सह समावतन कहते हैं। सुरेश्वर ने कहा कि--मंगलवार, शनिवार त्रत में कहे हुए नक्षत्र, 
तारा तथा चन्द्र को शुद्धि में समावतनक्रिया होती है। 
बोधायनम्त्र तु--रोहिण्यां तिष्ये उत्तरयों! फारणुन्योहंस्ते चित्रायामैन्द्रे विशांखायां वा 
सस्‍नायात' इत्युक्तम्‌ । 
बोधायनसूतरमें तो कहा है कि--रोहिणी, पुष्य, दोनों उत्तरा, दोनों फाल्गुनी, ( पूवाफाल्गुनी तथा उत्तरा 
फाल्गुनी ) हस्त, चित्रा, ज्येष्ठा या विशाखा में स्नान करे | यों कहा है | 222 ट 
वसिष्ठ:--स्नान सध्याहकाले तु होरायां कारयेच्छुभम्‌ | 
. पूवल्वि तदभावे हु कुयात्स्नानं. यथाविधि ॥ 
वसिष्ठ ने कहा है कि--मध्यान्हकाल में शुभ ग्रह की होरा (कालहोरा) आनेपर स्नान करना कल्याय 
कारक है। उसके अभाव में पूवोहकाल में यथाविधि स्नान करे । ४ एप री 
'सरबंऋतवो विवाहस्य' इति छतज्रात्‌ यदा दक्षिणायने विवाहस्तदा समावतनमा तत्व । अन्यथो- 
्‌ पा, ९5 ५ हू 6 
दगयने समावतने अनाश्रमी न तिष्ठेतः इति विरोध! स्यादिस्युक्त सुदशनभाष्ये | एतच 
ब्रह्मचारित्रतलोपप्नायश्चित्त कृत्था कायम ।...॥ क्‍ 
विवाह की सब ऋतु हैं। अथोत्‌--सब ऋतुओं में विवाह करना चाहिये । इससूत्र के मत से। 
जब दक्षिणायन में विवाह होता है. तो समावतन भी दक्षिणायन में क्रे । अन्यथा कि 50 
होगा तो विना आश्रम के न रहे--यह विरोध हो जायगा । ऐसा सुद्शंनभाष्य में कहा है ओर इस त्रह्मचय्ये- 
ब्रतके लोपका प्रायश्रित्त करे । ; ४ ५. ; दि क्‍ 
तदाह बौधायनः--शौचसन्ध्यादर्भभिज्ञाग्निकार्य राहित्यकोपीनोपवीतमेखलाजिनधारय दवा: ५ 
बच्छत्रपादुकासग्विधारणोहत॑नाउ॒लेपनाझनचूतरृत्यगीतवाद्यादिभिरतो ब्रह्मचारी इच्छुत्रय चर 
महाव्याहतिहोम॑ च छुयातू्‌ । ८0 कंम् । से शल्य, कौपी 
उसी बात को बौधायन ने कहा है कि--पवित्नता, सन्ध्या, दम, मित्ता, अग्तिकाय से श्य 
यज्ञोपवीत, मेखला, दण्ड, झगवर्म आदि धारण दिनमें शयन; छीता, जड़ 5, माल्यधारंण, अंगोहतन, 
अनुलेपन, अज्जन, जूआ, नाच, गाना और वाद्य में रत ब्रह्मचारी तीन अच्छे करे और महाव्याहृृति से हवन 
करे | ४ 
( समावतनोत्तर पूव॑स्रतानां त्रिरात्रमाशोचकथनम्‌ ) 
समावर्तनोत्तर पूर्व॑तानां तिरात्रमाशौच कायम । आदि नोदक ब० 2 
समाप्ते तूदक॑ दवा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्‌ ॥ हति मनूक्त | आदि ब्ह्मचा कल हज 
ब्र्चचयें यदि कश्चिन्न मुतस्तदा त्रिरात्रमध्ये विवाह! काम 038 ना प 
सत्यपि न त्रिरात्रम, तत्रातिक्रान्ताशोचाभावाहुदक दर्वेति बनता ला कलश कल सनक ' 
९% + ॥ [4० (4> शोच पे ्न्तेस्या त्न्य ई 
पितयपि मते नेपां दोषो भवति कदिचित्‌। आशौच कमशोड्ल्तेखाटयड़ गए 53 


इति छन्दोगपरिशिशत्‌ । हे फू 5 हाभीठत 77 कल 
समावतेन के के मरनेवालों पर तीन रातका आशोच करे । मनु ने कहा है कि--जद्यचारी ज्तके 


समाप्त होने तक उदक ( जल ) न दे | समाप्त ब्रवके होनेपर उद॒क देकर तीनरात अपवित्र होता है। . ५ 


। 
| 
४ 
/ 
| 
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४७० # निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिष्छेद का पूवाध # 


झादिष्टी--परद्मचारी को कहते हें। यह विज्ञानेश्वर ने कहा हे । ब्रद्मचयौवस्था में हे यदि कोई न भरे 
तो तोन रात के मध्यमें विवाह करे अन्यथा तो नहीं सिद्ध होता है। किसी के उत्पत्ति में तो तीन दिन का 
झाशोच नहीं होता है। वहाँ पर अतिक्रान्त ( व्यतीत ) आशौच का अभाव होने से जल दे, यह वचन 
है। यह मा का निर्देश है | उसमें भी विकल्प है । के हा 
छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है कि--पिता के मरनेपर इन त्रह्मचारियों को कभी भी दोष नहीं होता है 
या कर ( हवनादि ) के अन्तमें तोन दिनका आशौच होता है । 
( स्‍्नातकत्रतन्याह ) 
स्नातकव्रतान्याह व्यासः--यज्ञोपवीतद्वितयं सोद्क॑ च कमण्डलुम्‌ । छत्र॑ं चोष्णीपमसल्लत पाढुक्े 
७ ९5 (१ 
चाप्युपानहों ॥ रोक्मे च कुण्डले वेद! कृत केशनखः शुचिः ॥ वेदो-दर्भवु। |... 
स्नातक के ब्रतों को व्यासजी ने कहा है कि-दो यज्ञोपवीत, जत्न के सहित कमण्डलु, छाता, स्वच्छ 
पगढ़ी, खड़ाऊ, ( जूता ) सुब॒ण के कुण्डल, कुशा का समूह, केश (बाल), नख धारण कर तथा पबित्र होकर 
रहे । वेदमाने--द्भवटु । ल्‍ 
ञ 
मनु! (४६६)--उपानहों च वासश्च धृतमन्यन धारयेत्‌। उपवीतमलझ्ारं ख्॒ज॑ करकमेव च ॥” 
अन्यान्यपि बह चगृह्मस्मृत्यादि्यों ज्ञेयानि | 
मनुने कद है कि--अन्य के धारण किये हुए जूते, वस्त्र, यज्ञोपवीत, अलंकार, मात्रा तथा करक 
( कमण्डलु ) को धारण न करे और दूसरे भी बचनों को बहचगृष्नस्मृति आदियों से जानना चाहिये । 
( छुरिकाबन्धः ) 
अथ छुरिकाबन्ध! | ज्योतिनिबन्धे नारद।-छुरिकावन्धनं वच््ये चुपाणां ग्राक्करग्रहात्‌ । 
“विवाहोक्तेषु मासेष शुक्लपत्तेप्यनस्तगे ॥ जीवे शुक्रे च॒ भूपुत्रे चन्द्रतारावलान्विते | मौज्ञीवन्धक्ष- 
तिथिषु कुजवर्जितवासर ॥ 
अब छुरिकावन्ध कहते है । ज्योतिर्निबन्ध में नारद ने कहा है कि--राजाओं के विवाह के पूर्व 
छूरिकावान्धना कहता हूँ | विवाह में कह्दे हुए महिनों में, शुक्लपक्ष में, गुरु और शुक्र के उदय में, मंगल, 
चन्द्रमा तथा तारा के बलान्वित होनेपर, 'मौझ्नीबन्धन के नक्षत्र तथा तिथिमें एवं मंगलवार से भिन्न वारों 
में छुरिकावन्धन करे | 


संडग्रहे--शद्राणां राज्यपुत्राणं मोज्ज्यभावेज्ल्यन्धनम्‌ । 
मोौज्जीवन्धोक्ततिथ्यादो कायं भौमदिन बिना ॥| 


संग्रह में कद्दा कि--शूद्रों के राज्यपुत्रों का मौज्ी के अभाव में असख्रवन्धन कहा है। बह मंगलवार 
को छोड़कर मौझ्जीबन्धन में कही हुईं तिथि आदि में करे | 


( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 
( स्वगीय-महामहोपाध्याय »कीं स्वै७ स्विच्आ घ्यरर स्जते जारैंड्छ द्वारा लिखित ) 


( ३ ) यदत्न कासु चित्‌ पद्धतिषु _उपनयन-वेदारम्भ-समावतंनकर्माणि एकतन्त्रेण करिष्ये?? इति सझ्नल्पो लिखितः, 
यच्च केशिचत्तदनुसारेण त्रयाणां समानतन्त्रेणेव सझ्ल्पः क्रियते तन्‍न युक्तम्‌ , प्रयाणां तेषामेकेकप्रयोगपरिसमाप्त्यनन्तरमेव 
अपरस्यानुष्ठेयल्वेन एकप्रयोगपरियद्दीतत्वाभावात्‌ । एकग्रयोगपरिशद्दीतानामेव च कात्कत्रचिक्ये तयाउनुष्ठानस्य शास्त्र 
सिद्धान्तितत्वात्‌ | श्रतोउ्त्र पृथक प्रथगेव (एक ((साह् ) समाप्यानन्तरं द्वितीय॑ कर्म आरब्घव्यं, तत्समात्तो तृतीयमिति। 
अत एवं च जयाणां तत्तत्कर्मासम्भकाले पृथक प्रथगेव सड्लल्पः कार्यों न तु सर्वादौ पृथक सकृत्‌, प्रथक पथग्वा | स्वस्ति- 
वाचनादिषु तु एकस्मिन्‌ दिने कतव्येषु श्रावृत्यमावात्‌ सर्वादौ सर्वोह्देशेन “करिष्यमा रिष्यमाणसवकर्माज्ित्वेन 'जत्वेन स्वस्तिपुण्याह- 
वाचनादीनि करिष्ये? इत्येव युक्तम्‌ | “तन्त्र च अनेकेषां प्रधानानामेकदा5्ुष्ठाने प्राप्त पूर्वाज्ञानामुत्तराज्ञानां च सबोह शेन 


५ .... च्रकदनुष्ठानम?। 





&$ प्राचोन व्यबस्थाओं का संग्रह ५ 


५४७१ 
( १ ) केचिन्मेखलाबंन्धनमन्‍्त्रं स्वव॑पठित्वा पश्चार 


बन्धनमाचायकत्‌ कम , अतस्तस्येव पाठो युक्तो न तु बटोः | शा कर हा नर) तंदुत्तम, मेखला: 
ञतो न गुणप्रधानयोः कतृ भेदो युक्त | तथा चाजत्र गदाधरभाष्यम--श्राचार्गञ के ४ भधानवशवर्तिनो हि गुणाः | 
इति वासुदेवादयः । अ्रत्र मुरारिमिश्रेरुध्वेव 'पुरुषयोगिमन्च्रसंस्का रयोत्यागे हम त्‌ः (आ औो पज 
हेतूपन्यासार्थ प्रद्शितम्‌ | न हि करणमसस्त्रेउय॑ न्याय! प्रवर्तते | ननु ना ( का० औ० १७२० ) इति 

दि न तरह हाय पदाये।। मन्त्रपाठखु लिड्अवशेन 
माणवककट के | यनररिच पदार्थ: | गुणभूतश्च मन्त्र: | अतः पदार्थाजवत्वेन मन्त्रौडपि कर्ता पठनीयः | 
कक मद । “29 । तया त्ञ श्रुतिः--थां वे कां च यज्ञ ऋत्विज अश्राशिषमाशासते 

(१ ) गायब्युपदेशाल्तरं गायन्येव सन्ध्या कार्या, गायत्येव ब्द्ययज्ञ: 
उपनयनदिने विकल्प इति निरंयसिन्धौ | बह्मयशस्य वेदारम्भाभावादेवाप्रासावधि 
इति वचनात्‌ द्वितीयदिने मध्यान्दे तस्य गायत्र्या कर्तव्यता इह्योच्यते | तथा च जैमिनि 
वेदस्थाने तु सावित्री ग़ह्मयते तत्समासतः ॥ 

(१ ) अ्रत्न वेदारम्भ इषे त्वेत्यादितः कतव्यः | यद्यपि ब्रतादेशे प्रथमम्‌ “आग्नेयं ब्रत॑ प्रथममादिशेत” इति 
विधिः, तदनुरोधेन समिधा5ग्निमित्याद्ा'म्मः कतव्य इत्यापाततः प्रतीयते, तथापि तस्य प्रथगध्ययनकाले तदारम्भणोडपि 
वेदारम्भकाले प्रथमाध्यायस्य परित्यागे प्रमाणाभावात्‌ संस्कारभास्करादौ सत्र प्रथमाध्यायादेवारम्भस्य विहितत्वात्तत 
आरभ्येव वेदाध्ययनम्‌ | 

(१) श्रत्न न व्यायुघषकरणं स्वयमेव वटुना कतंव्यम्‌ । तत्न बटुकत्‌ के उ्यायुषकरणे “तन्नों अस्तु ज्यायुषम! 

इत्यत्र अ्रस्मच्छुब्दस्य नोह: । बढ्धप्रतिनिधिभूताचायकतृ कन्रयायुषकरणपक्षेडपि ऊहो नाध्ति | कर्मणः पराथ्त्वात्‌। 
ऋत्विजां च कमकरणाथ परिक्रीतत्वात्‌ | लिज्ञाब्च “यां वे काश्व यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासते यजमानस्येव सा? इति 
(श० ब्रा० १।१।१६)। श्रत एवं वाजश्न मे प्रसवश्र मे” इत्यादौ ऋत्विक्करतकपाठेडपि नोहः । “शल्लेन पाहि नो देवि” 
इत्यादौ दुर्गापाठे<चछुब्दस्य नोहः | स्पष्ट चेदम--'ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु' इत्येतत्सूज्े ककभाष्ये ( का० भौ० २।१॥२ ) 
तथाहि--“भमाग्न इत्यत्र अध्वयुकतृकेडपि श्रग्न्यन्बाधाने यजमानामिधायिपदानामन्यायनिगदत्वादनूह एव | न च वर्चो 
दिशां चावनतिः श्रध्वयुविषया, कमणः पराथ्थत्वात्‌” | इति एवं च 'तन्नो5 अस्त ज्यायुषम्‌ , हत्यत्र तत्ते इति विशेष इति 
क्वाचित्कलेखन प्रामादिकमेवेति दिक्‌ | 


( त्यक्तशिखासज्स्य पुन्गहिस्थ्यप्रवेशे ग्रायश्चित्मू )___ |. 

प्रमादवशात्‌ परित्यक्तशिखायूत्रः क्ृतोद्वाइः सपितृमातृको कश्चन ब्राक्षणकुमारः पुनग्हस्थाभ्रमं चिकीष: 

पुनरुपनयनादिसंस्कारेण शुद्धों भवितुमह॑ति नवेति प्रश्ने--धमशःाःस्त्रोक्तविधिना प्रकृतच्यब्दप्रायश्चित्तः पुनरुपनयनादिं- 

संस्कारसंस्क्ृतः 'सर्वेषामेव पापानां जपः प्रायश्चित्तमीरितम” हत्यायरुक्‍्त्या द्वादशसदखगायत्रीजपेन शुद्धों भवितुमईति । 
प्रमाणं च प्रायश्चित्तविवेके संस्कारभास्करे च वरतते | 


(रोगात॑नित्यक्वत्यलोपे बिचार/) 
( क्‌ ) रोगातंस्य गहस्थस्य स्नान-सन्ध्या-देव्षिपितृतर्पण-वैश्वदेव-देवार्चालोपे 'ववेदोदितानां नित्यानां कमयां 
समतिक्रमे” ( मनु० ११२०३ ) इत्यादिवचनेन अनावुरस्य एकस्य परित्यागे - एकस्योपवासस्य विधाने5पि सह 
राष्ट्ज्ञोभे उपक्षोमे रोगातों क्षययूतके । सन्ध्यावन्दनविच्छित्ति 3 दोषाय कदाचन || इति गोतमवचनेन 2 
“अन्रापि यथासंभवमाचरणीयम्‌ ,- लोपे ठ॒ किश्वित्‌ प्रायश्चित्तम” इति प्रायश्चत्तमअग का लनाए, की 
दिनत्रयातिक्रमे उपवास इत्युक्तत्वाच्च स्नानादेरनित्यकमंण एनेकस्य दिनत्रयातिक्रमे एक उपवासः, अर 


'प्रतिनिमित्त नैमित्तिका वृत्तिः इति न्‍्यायेन उपवासा बृत्तिः प्राप्नोति। एवं च॒ यावत्सु दिनत्रयेषु सन्ध्यादीनां लोपः 


५ & 7 पटकप्रतिनिधित्वेन एक प्राजापत्यं परिकल्प्य 
सज्नातस्तावर कर्तव्यतां प्राप्लुषन्ति | तदशक्तो उपवासघदब 
स्तावन्‍्त उपवास्ना निमित्तमेदेन वावरूख्याका गावों देयाः | |( ख ) ज्वरातृस्य 


यावन्त्युपवास घटकानि तावन्ति प्रत्याम्नयक्षच्छाणि कर्याणि । तत्राप्यशक्तो नित्यकर्मणो 
द्विजस्य स्नान-सन्ध्या-देवर्षि-पितृ-तर्पण-वैश्वदेव-देवार्चालोपेन यो दोष! समजनि को 202 
. दिनत्रयावधिकलोपे एकोपवासस्य घर्मशास्त्रेषु विधानात्‌ एकेकस्य लोपे एकक उपतरा घिकशतोपवासानों. प्राप्तत्बात्‌ 
वधिकल्लोपे पश्नोपवासा इति आहत्य परिगणनया साडमासद्ये सन्ध्यादिलोपे 260 2 ल्पनया एकविंशतिप्राजापत्य॑ 
तावतामुपवासानां स्वरूपतः कर्त॑मशक्यत्वेन तत्प्तिनिधित्वेन उपवासपदकस एकप्राजपलप ; | हर 


कच्छायां प्रतिनिधित्वेन एकरविंशतिगोम्‌ल्य वेति। 


यावत्तदभ्यासो न भवेत्‌ | मध्याहसन्ध्याया 
“अथास्य॒ ब्रद्ययज्ञ तु मध्याहे तु परेडहनि”? 
:--श्रनुपाकृतवेदस्य कतंव्यो ग्रद्मययशकः । 





श्ड२ ४४ निर्णेयसिन्धु के ठृतोयपरिच्छेद का पूवाध ४ 


( पूर्वसक्ूल्पितस्यगायत्रीपुरश्चरणालुष्ठानविचारः ) 

( क ) यदि कश्चिदातः पूर्व मनसा स्लल्पितं बहुदिनसाध्य गायत्रीपुररचरणादिक कम चिकीषन्‌ शुक्रास्तादिदोष. 
रशहितकालांगमनपर्यन्त जीविते संशयमापन्नस्ताइशदोषदूषित एवं काले स्वसझ्लल्पं पूरयितुममिलषति तदनुष्ठानं शाल््रीय- 
भस्ति न वेति विचारे हृदमुत्तरम--स्वसझ्लल्पितस्य स्वेनेद स्रमापनीयस्य षाष्ठन्यायसिद्धत्वात्‌ दोषापगमं यावज्जीवनस्या: 
निश्चितत्वेन सद्नल्पितकमणो5नन्यगतिकत्वात्‌ अ्रनुष्टातव्यत्वमेव | “कालेडनन्यगतिं नित्यां कुर्यान्‍्नेमित्तिकों क्रियाम्‌ |” 
तथा--नैमित्तिक तु कुवीत सावकाशं न यद्‌ भवेत्‌।” इत्यादिवचनबलाइुत्तरत्र--अतएवं 'स्रावकाशं च सम्भवति, 
निरवकाशस्य कमणो दोषयुक्तेडपि कालेज्नुष्ठानं न दोषायेति गम्यते” इति निरवकाशस्यानन्यगतिकस्य प्रतिप्रसवोर्ड्थात्‌ 
सिद्धः | कर्म कुर्यात्फलावाप्त्ये चन्द्रादिशोभने बुधः । स्वस्थकाले त्विदं सब नात॑कालमपेक्षते ॥ स्वस्थकाले त्विदं सब सूतकें 
परिकीर्तितम | आपद्गतस्य सवस्य सूतकेडपि न सूतकम्‌ || व्यतीपातोडथ संक्रान्तिस्तथैव ग्रहणं रवेः | पुण्यकालास्तदा सर्वे 
यदा मृत्युरुपस्थितः || एवश्च पूर्वोक्तेन पुस्षेण शुक्रास्तादिदोषयुतेडपि स्वस्लल्पितस्यानुष्ठानं यदि क्रियते कार्यत वा 
तच्छास्त्रीयमेवेति | ( ख ) केनचिन्मानसिकः सछूलपः झतो गायत्रीपुरश्चरणस्य पूवम्‌ । स च मरणावस्थां प्रासः, अतस्तेन 
कि कर्तव्यमिति संशये उत्तरमिद्म--स्वपुत्रादों विश्वासयोग्ये प्रतिनिधो च सति तदद्वारा कारणीयं शुक्रास्तादिवूषितसमया- 
नन्‍्तरम्‌ । तादशपुत्रायलामे ठ॒वेद्यादिद्वारा स्वात्मज्ञानद्वारा च मरणनिश्चये रति स्वयमपि कालाशुद्धावपि अनुष्ठान 
कर्तव्यम्‌ , मानसिकसड्डल्पस्याप्यारम्मरूपत्वात्‌ आरव्धकर्मणो नित्यत्वात्‌ नित्यानां शुक्रास्तादिदोषाभावादिति । 


( सल्निहितातिकाले सोझ्लीबन्धे मोनाउके गुर्वादिदोपाभाव) ) 
गुरो द्वादशक्के व्रतप्रकरणविहितवर्षसमासी उपनयनं काय नवेति प्रश्ने कारयमेवेत्युत्तर निर्णयसिन्धौ--“शुद्धिनेंव 
गुरोयस्य वर्ष प्रासेडटमे यदि । चेत्रे मीनगते भानो तस्योपनयनं शुभम्‌॥ जनन्‍्मभादष्टमे सिंदे नीचे वा शज्मे गुरो | 
मोज्ञीबन्धः शुभः प्रोक्तश्वेत्र मीनगते रवो ॥? इति। “ब्रते जन्मत्रिखारिस्थो जीवो<पीष्टोडचनात्सकृत्‌ | शुभोड्तिकाले 
तुर्याध्व्ययस्थो द्विगुयाचनात्‌ ॥” इति | 
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( १ ) सस्ध्या का काल यदि छुछ अल्प व्यतीत हो जाय तो सन्ध्योपासनकाल में चतुथ अध्य प्रायश्चित्त निमित्त 
दे। ६ घड़ी बीत जाय तो तीन प्राणायाम, बारह घड़ी बीत जाय तो बारह और मध्याह हो जाय तो ३६ प्राणा- 
याम करे | ( २ ) एक मत यह है कि--प्रातः श्रौर सायं उदय तथा अस्त के अनन्तर तीन तीन घढ़ी सन्ध्याकाल है और 
मध्याह में सूर्योदय से अठारह घड़ी तक सन्ध्याकाल है यदि इतने काल में सन्ध्या न कर 'सके तो १०८ गायत्रीजप करे | 
( ३ ) संकट मे रात्रि के प्रथम प्रहर तक भी प्रातः सब्ध्यादि क्रम से कर सकता है। स्विधि नित्यस्नान और ब्रद्मयज्ञ रात्रि 
में नहीं होते हैं। (४ ) रात्रि के एक प्रहर के बाद डेढ़ प्रहर तक राजिविदित कृत्य हो सकते हैं | एकप्रहर के बाद 
रात्रि से दिवा विहित कृत्य निषिद्ध हैं ((५ ) सवथा सन्ध्या ल्ोप में प्रतिसन्ध्य एक उपवास या १०८ गायत्री जप है अल्प 


शक्ति में तो शत गायत्री जप है। दो या तीन दिन के लोप में तदाबृत्ति कर उसके ऊपर कृच्छादि करे | ( ६ ) एक दिन - 


सन्ध्या का या कोई भी वेदोक्त नित्यकम का लोप हो जाय तो १००८ गायत्री जप करे, विना अभ्यास में प्रायश्रित्ताभ्यास॒ है 
अनादिष्टकमलोप में उपवास है, उपवास्र अशक्ति में & उपवास से एक प्राजापत्य की कल्पना करनी चाहिये या तय 
उपवास का एक़ ब्राह्मयणभोजन कराना चाहिये | अनेक नित्यकर्म के लोप में तन्ज् से प्रायश्चित्त की सिद्धि है । ( ७ ) स्नान 
काल्ातिक्रम में १०८ गायत्री जप करे नित्य स्नान, सन्ध्योपासन, स्मार्ताग्निहोिम और श्रोताग्निहोम एकदिन लोप हो जाने 
त्ने १००० गायत्री जप करे | (८) पश्चमह्ायजञ्ञ में एक का लोप होनेपर और सप्तपाकसंस्था के लोप में भी एक उपवास है। 
सवलोप में तो कच्छाघ अथवा चन्द्रांयण है, आतुर को प्रायश्रित्त नहीं है | ( ६ ) अनातुर होकर सात दिन सन्ध्या न 


करे तो पुनः संस्कार के योग्य है। (१० ) आठ॒र को सन्ध्यादि उच्छिन्र से दोष नहीं होता है तथापि सन्ध्यालोप में 


कुछ प्रायश्चित्त करना चाहिये | ( ११ ) एकसप्ताह स्नान न करने से श॒द्ग तर्क 
ओर श एः 
यह कूद श्रयवा उच्योदक हे ललान करे दो गराचाए्य है। (१२) वशोपबीत के वन मृतरादि करे सो शव 


पुरीष के वेग को रोकने में १०८ गायत्रीजप करे | (१३) मूत्नादि के उत्सगकाल में यदि कृणस्थापित यशोपवीत का अघःपात 


हो जाय तो नूतन यशोपवीत घारण करे | ( १४ ) मूत्रपुरीषोत्सर्ग के पूवे शौचार्यम 
रखने में सचेलस् हि 00000 त्तिका और जल्न को रखे अनन्तर 
ने में स्चे्स्नान विहित है। ( १४ ) निषिद्धदेश में और सोपानत्कमूत्र--पुरीष करने में तथा अ्नन्यविहिंत नियम 


ली 
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के अतिक्रमण में १०८ गायत्री धप है। ( १६ ) मूत्रपुरीषोत्स के | सटे 
मृत्तिका के बिना शौच करने में प्राजापत्य श्नौर पशञ्चगव्यप्राशन है | ( शट रा 2 3 
तो उसको अधशोच कहना चाहिये | ( १६ ) यशोपवीत के बिना जल पीने में तीन प्राणायाम पा शाह जिला हे 
शूद्वहस्त से जलपान से, वामहस्त के जल्पान में, प्रपाजलपान में, कूपादि से चमपुटकनिःसा रित ५ में, रज॒कारि रि 
भा्डस्थितजल् आदि पानमें, मूत्र--पुरोषाचुत्स्गानन्तर शुद्धिके बिना जलपान में, अध॑भुक्त श्रन्नपान के जरा में, सूतकी 
के जल्पान में, चाएडाल, अन्यजादिखात तडाग, कूपादि के जलपान में, जानुपरिमाण से अल्पपरिमाणवाल्ते जल्लाशय के 
जैलपान में ओर एहभारडस्थ जलपान में उपवास प्रायश्रित्त है | ( २० ) जलपानसमय में चाए्डाल रजस्वलादि दशन में 
प्राणायाम ओर स्पश में उपवास है। चारण्डाल्ादि स्पृष्ट जलपान में 


5 सान्तपन है। भिन्न कांस्य श्रौर सृत्तिकापाञ से 
 पादकृच्छ है सं 5 
जलपान में पादइच्छ हैं। ( २१ ) हवनाथसंस्क्षत आज्य, पय आदि के हवन के बिना पान में उपवास है। (२२) 


चितिकाष्ट-चिति धूप-चाएडाल-रजस्वल्ञा-शवस्पश और सूतिकास्पश में स्नान करके यशोपवीत लगाकर कण्ठावलंवनादि न 
करके मल--मृत्रोत्सग में | जनन और मस्णाशौच में तथा चार २ मास 


स्‍याग बह क्‍ पर भी यजशोपवीत का त्याग है और करठ से 
अलग होने पर भी त्याग कर नूतन घारण करे । ( २३ ) ण्ह्दीत ब्रत का भंग यदि प्रमाद से हो जाय तो दिनत्रय उपवास 
श्रौर सहस्तगायत्री जप का प्रायश्चित्त है। उपवास न कर सके तो प्रत्येक उपवास के निम्मित्त एक २ ब्राह्मणभोजन 


या तन्निष्क्य प्रत्येक को दे | ( २४ ) ब्रत के नियम का भंग होजाय तो 'डँ० नमो नारायणाय' इस मन्त्र का अश्त्तरशत 
जप करे | ( २५ ) दिन में या रात्रि में दो बार भोजन करे तो शत प्राणायाम प्रायश्चित्त है। ( २६ ) खड़े हो कर, 
या चल्नते- २, या सोते हुए और शय्या पर बैठ कर भोजन करने से त्रिरात्रि उपवास है। ( २७ ) यदि भोजन के समय ' 
में तेलयन्त्र, इक्तुयन्त्र, उलूखल्न, पाषणादि का शब्द होता रहे तो उतने समय तक भोजन न करे यदि करे तो १०८ 
गायत्रीजप का विधान है! ( २८ ) जलपानसमय में मुखनिःस्ृत जल यदि भोजनपात्र में गिरे तो उस अन्न का 
भोजन निषिद्ध है तदन्नभोजन में प्राजापत्य है। ( २६ ) भोजनकाल में स्वीकृत मौन का त्याग हो जाय तो शेष अ्रन्न 
को त्याग दे | ( ३० ) कमकाल्न में सत्‌ शुद्र स्पश में भी स्नान है। ( ३१ ) कमकाल्न में मार्जार के पुच्छस्पश में 
स्नान और अज्ञस्पश में आरचमन है। कर्मातिरिक्तकाल्न में मार्जारपुच्छु स्पश में श्राचमन श्रन्यान्य स्पश में दोषा 
भाव है। (३२ ) बौद्धादिस्पश में स्नान है। (३३ ) कमकाल में मूसक-पल्‍्ली-ओऔर वायसादि के स्पश में स्नान 
और दर्शन में आचमन करना चाहिये | ( ३४ ) चाण्डाल, रजस्वज्ञा आदि के साथ एकत्र शाखा पाषाणादि के उपवेशन 
में स्नान है उच्छिष्ट विप्र का स्पश भी निषिद्ध है यदि करे तो हस्त और पादप्रत्ञालन करके आचमन करे । (३४) चाण्डाल 
तथा रजस्वतला अ्रादि के सम्भाषण में श्व्प्र गायत्री जप है भर जपा[दिकमकाल का द्शन करना चाहिये | ( ३६ ) अनिष्ट- 
गन्ध के आपधाण में सूर्यद्शन और अशुद्धद्रव्य के दशन में गायत्री जप करे। ( ३७ ) स्नान के बिना भोजन में 
उपवास और १००८ गायत्री जप करे | अज्ञान से उपबीत के बिना भोजन में नक्तत्रत और ज्ञानतः यशोपवीत के बिना 
भोजन में स्नान, उपवास और १०८ गायत्रीजप है। ( ३८) अपोशान के विना भोजन में ओर पश्मप्रायाहुति के समय 
में और मौनत्याग में १०८ गायत्नी जप है। उत्तरापोशन करे तो १००८ गायत्री जप है | ( ३६ ) सडक्लान्ति, ग्रहणादि 
निमित्त स्नान के बिना भोजन में १००८ गायत्री जप और १० प्राणायाम करे | (४० ) सूर्योदय से ४५ घड़ी गत 
होने से उषा काल, ५७ घड़ी गत होने से अरुणोद्य और ५८ घड़ी गत होने से प्रातःकाल उसके बाद सूर्योदय समझा 
जाता है | रात्रि के पिछले पहर का तीसराहिस्सा ब्राह्मम॒हृत्त होता है। जा शयन करने से द्विजातियों का पुण्य च््य हो 
जाता है। जो मोहवश निद्रा लेते हैं वे पादकच्छा्रत से शुद्ध होजाते हैं। (४१ ) उदयास्त मध्याहमएडल में सू को 
न देखे और जल में प्रतिबिम्ब तथा ग्रहएं के समय ग्रस्त होते हुए भी न देखे । । 
( विवाहे कन्यापरीक्षणम्‌ ) हट हक 
अथ विवाह! | याज्ववस्कय-(आचाराध्याये) अविलुप्त्रह्मचयों लक्षण्यां खियप्नुदहेत्‌ | अनन्य- 


पूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम | अरोगिणी आ्रात्मतीमसमानाषंगोत्रजाम ॥  लक्षण्यां 


बाह्याभ्यन्तरलक्ष णैयुक्ताम्‌ |. बाध्यानि काशीखण्डादौ प्रसिद्धानि | अत्तराण्या जा 
८ । | हक. * 
सी पिषटा छा एप लवलय हित शव खत हु हो 


| रे। ) ( बाह्य आंख 
हट । 5 खण्डित हो गया है. वह प्रायश्वित्त कर विवाह क ; 
नम किलर तर ( अष्टो पिण्डान्‌ छृत्वा ) लक्षणोंवाली ज्री ( ख्रीत्व से परीक्षित ) ओर 
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दान तथा भोग से पुरुषान्तर से युक्त न मन को और नेत्रों को आनन्द करनेवाली हो, असपिण्ड, अपनी 
अवस्था से छोटो हो, रोग ( असाध्यरोग ) से हीन हो, भाई से युक्त हो, समान-प्रवर और गोत्र से भिन्न 
हो ऐसी से विवाह करे | द 
लक्षण में तो श्री अथोत्‌ू--बाहर और भीतर लक्षणों से युक्त हो। बाह्य तो काशीखण्डड आदि में 
प्रसिद्ध है । अन्तर तो आश्वलायन ने कहा है कि आठ "पिण्डों को करके कहा है--इत्यादि । 
( सातृसपिण्डकन्यया विवाहनिषधकथनम्‌ ) 
मनु! ( २।१ )--असपिण्डा च या माहुरसगोत्रा च या पितु! | 
सा प्रशस्ता द्िजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ 
सुने कहा है कि--जो कन्या माता या पिता से असपिण्ड ( सात पीढी तक न हो ) हो, पिता के 
गोत्र की न हो ऐसी कन्या ह्विजातियों के दारकर्म ( विवाहकर्म ) तथा मेथुन ( अग्न्याधान कर्स और पुत्रो- 
त्पादनादि ) में प्रशस्त है। ' 2 
दत्व्रिममातुग्ृहीता असपिण्डा सगोत्रा | तत्कुलनिवृत्तये चकारास्मातुरसगोत्रा दत्तस्य पितुर्जनककुले 
पितुरसगोत्रापि सपिण्डत्वान्निषिद्वेत्यन्यश्चकारः | असपिण्ड्यामू-सापिएव्यरहिताप्‌ । 
जो दृत्तक माता का ग्रहण करने वाला, असपिण्छ सी सगोत्र है। उसके कुल्की निवृत्ति के लिए 
चकार से माता के असमोत्र से दृत्तक के पिता के जनककुल में पिता के असगोत्र भी सपिण्डत्व हो जाने 
से अन्य का निषेध करता है। असपिण्ड का अथ है कि--सापिण्डय से रहित । 
( सापिण्ड्यनिवंचनकथनम्‌ ) 
तन्चैकशरीरावयवान्वयेन भवति | एकस्य हि पितुर्मातुर्वा शरीरस्थावयवाः पृश्नपौत्रादिष 


साज्ञात्परम्परया वा शुक्रशोणितादिरुपेणाहुस्यूताः । यद्यपि पत्न्या; पत्या सह आतपत्नीनां च 


0 ५ दा रत्वेने ५ 
पर्‌र्पर नतत्सम्भवति तथापि आधारत्वेनेकशरीरावयवान्बयो<रुत्येव । 
अस्थिभिरस्थीनि! ह॒ति मन्त्रलिज्ञात्‌। एकस्य हि पितशरीरस्थावयवा! पत्रद्ारा ताश्वाहिता 


इृति मदनरत्नपारिजातविज्ञानेश्वरादयः | पाचस्पतिशुद्धिविवेकशूलपाण्या दिगो ड मै थिलादयो उयेवम्‌ । 
वह सपिए्ड एक? शरीर के अवयवान्वय सम्बन्ध से होता है | एक हो पिता या माता के शरीर के 
अवयब-पुत्र-पोत्र आदि की साज्ञात्‌ परम्परा से शुक्रशोशित आदिरूप से मित्ना हुआ है । यद्यपि पत्नी का 
पति के साथ ओर भाई की पत्नियों का आपस में यह नहीं होता है। फिर भी आधारकत्व होने से एक 
शरीरान्वय है। क्योंकि--कहा है कि--अस्थियों के साथ अस्थि को मिलाता हूँ, इस मन्‍्त्रलिंग से एक ही 
पिता के शरीर के अवयब पुत्र द्वारा उनमें स्थित हो जाते हैं--यह मद्नरत्त, पारिजात ओर विज्ञानेश्वर 
आदि ने कहा है| वाचर्पति, शुद्धिविवेक, शूलपाणि, गोड, मैथिल आदि सी यही कहते हैं । 
श्रुवावपि-- एतत्पादको शिक श्रीर॑ त्रीणि पिततश्रीणि मात्तो5स्थिस्नायुमज्जानः पितृतस्त्वड़- 


१-प्ेन्रादि से मद्दी ले श्रकर उसके आठ पिण्डों को कर 'ऋतमग्रे' इत्यादि मन्त्र से पिरडों का अभिमनन्‍्त्रण कर 
कुमारी से कह्दे कि तुम इनमें से एक को ग्रहण करो | ( १ ) अगर धान्ययुक्त खेत के दोनों तरफ से ग्रहण करती है तो 
कुमारी को प्रजा अन्नयुक्त होगी ऐसा जानना चाहिये । ( २ ) गोशाला से पिण्ड उठाने पर इस कुमारी की प्रजा और 
पशुयुक्त होगी | ( ३ ) बेदि की मट्टी पर से उठाने पर इस कुमारी की प्रजा ब्रह्मवचेंस से युक्त होगी | (४) पूरे मरे हुए 
तालाब पर से पिए्ड उठाने पर सब वस्तुओं से युक्त इसकी प्रजा होगी | (५ ) देवन ( यूतस्थान ) से कितवयुक्त प्रजा 
होगी। (६ ) चौरादे से उठाने पर ब्राह्मण स्वेरिणी होगी । (७) ई रिणए ( शज्यमृषरम ) से उठाने पर दुर्भाग्ययुक्त 
होगी | ( ८) श्मशान से पिए्ड उठाने पर पति को मारनेवाली प्रजा होगी | ( आश्वलायन ग्ह्मंसृश्न अ० १ ख० ५ ) 

२--आगणेस्ते प्राणानत्सन्दधाम्यस्थिमिरस्थीनि मांसैमांसानि त्वचा त्वचम्‌ || ( पारस्करण ० १)११॥४॥ ) 

रैअसपियडाम्‌-समान एकः पिणडो देशो देवावयवों यस्या; सा सपिएडा, न सपिण्डा! श्रसपिण्डाताम । 

<- अ7स्प साह्षाजनकशरीरावयवववन्वयः पुत्रशरीरे पिंतुरव॒यवानामस्थिमज्णादीनां मातुखयवानां रक्तमांसादीनां 
साक्षात्‌ प्रवेशात्‌ । 'एतत्‌ गर्भोपनिषदि पाटकौशिक शरीरं त्रीणि पितृतस्त्रीरि मातृतः | अस्थिस्नायुमज्जानः पितृत:, 
स्ड्मांसरघिराणि मातृतः इति श्रुतेः | एवं पितृव्यपितृष्वसमातृष्वज्नादिभिरपीति | 
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# पितृसापिण्ड्यं ह 
सापिण्ड्यं सप्तमपौरुष माठ्सापिण्ड्य पद्चपोरुषम्‌ #ः ५७४ 


मांसरुधिराणि मातृतः' इति, ' 
प्रजाम । 
एकपिण्डदानक्रियान्वयित्व॑ तापिएलग इति च। चन्द्रिकापराकमेधातिथिमाधवादयस्तु 


श्रुति में भी कहा है कि-- 
होता है। पिता सन्त यह शरीर छः कोश वाला है। उसमें तीन पिता का और तीन माता का 
/ रे तथा मज्जा तथा माता से-त्वचा, मांस और रुधिर होता है। कहष्दा भी है 


कि-मनुष्य-मनुष्य से पैद 
होता है। यह चर रे 
पिण्डदानक्रियान्वयि सम्बन्ध से सफदर अपराक, मेधातिथि, माधव आदि का कहना है कि-एक 


( चतुथोदीनां लेपभागित्वकथन 
लेपभाजश्चतुर्थाचा! पिन्राद्या; विक88 ४ 
इति मास्योक्ते! | न च पिह जरा .. पिण्डदः सप्मस्तेपां सापिरख्य सातपरुषय | 
8. एव्यादिष्वेतन्नास्तीति वाच्यं, तत्कतकथराद्वं देवतैक्येन तत्सत्वात्‌ ! 
देवद्ततकर् कश्राद्धे हि ये देवताभूतास्तेपा ०3 न 
ताभूतास्तेषां सध्ये यः कश्चिदन्यकत कश्राद्धेज्छप्रविशति तेषां 
सापिण्व्यम | तड़ायणामपरि मत कत कभराडे 
कर पिरहे गन कम मल, आओ सहाधिकारित्वेनन तदन्वयात्‌ | एकल्व॑ सा गता 
ना च ब्तक | इति स्मृतेश्च | श्रतीनां च वराग्या्थत्वात्‌ तस्या! सापिण्ड्यनिमित्तत्वे 
न्‍ प्‌। न कर अर वाच्यं, मातामहरूपदेवतैक्यात्‌ । 
स्यपुराण में कहा है कि--चतुर्थ आदि पीढी लेपभ्ाजक की अधिकारी होती है.। पित्रादि पिण्ड के 
अधिकारी हैं पिएड दैनेवाला सातवाँ है सात पीढ़ी तक सापिण्ड्य रहता है । री । 

र चाचा झआदियों में यह नहीं है यह नहीं कहता चाहिये। अथात्‌-चाचा आदि में सापिण्ड्यूता 
| हे । श्सी शंका उचित नहीं है। क्योंकि चाचा के श्राद्ध करने पर देवता के एक होने से सापिण्ड है । 
रवद्त्तकठकश्राद्ध सें जो देवता हुए उनके मध्य में जो कोई अन्य कतेकश्राद्ध में पीछे प्रवेश करता है. उनका 
सापिण्डय है| उनकी ख्लियों का भी पति के किये हुए श्राद्ध में सहाधिकार होने से उसका अन्वय है । वह 
सी पति के पिण्ड, गोन्र और सूतक में एकता को प्राप्त होती है। यह स्मृति में भी कहा है । | 

अ्रतियों के बैर।ग्य अथथ होने से उसका सापिण्ड्यनिमित्त में प्रमाण नहीं है। कोई कहे कि-मामा 
आदियों में नहीं हैं | यह्‌ ठीक नहीं है क्योंकि मातामह आद्रिप देवता एक है । 
( गुरुशिष्यनपतीनां न सापिण्ड्यकथनम्‌ ) 56८ 232 
नलु गुरुशिष्यादेरपि भ्राइदेवतात्वात्सपिण्डत्वं स्थात्‌ | कि बहुना स्वाभावे तु ऋुपतिः 
८ ३ ९ 
कारपेत्तस्य रिक्थेतः | इति माकण्डेयपुराणाद्राजोडपि श्राइकरतेस्वास्सापिण्व्यप्रसज्ञ) | 
कहो कि--गुरु और शिष्य आदि का भी श्राद्धदेवता होने से सापिण्ड्य है। बहुत कहने से क्‍या 
प्रयोजन है' कि--जिसके कोई नहीं है उसका श्राद्ध राजा करे । इस माकंण्डेयपुराण से राजा को भी श्राद्ध 
कठत्व होने से सापिण्ड्य की प्रशंग है| ठीक है। द 
( पितृसापिर्व्यं सप्तमपौरुष माठ्सापिण्ट्यं पद्नपोरुषम्‌ ) ६ इक । 
सत्यम्‌ , पश्चमात्सप्तमादृष्य॑ मात्तः ः पिवृतस्तथा । हृति याज्ञवल्क्यवचनेन मातापितसस्वन्ध 
एव तत्सत्वात्‌ । ऊध्बे 'सापिण्व्यं निवतते! इति शेषः। नल पश्वमल्वाचत्र नियम्यते, न मात्त 
इत्यादि, वाक्यमेदात्‌ | मेवम्‌ , माठइसे पंश्वमत्वस्य पिदइले सप्तमत्वस्य च बोधने तुल्यत्वातू । 
पौरुषेयत्वाददोष इति चेत्‌ तुल्यमन्यत्रापि, अन्यकतेके राइस्तत्पित॒णां वा देवताल्वाभावा 
कि अवयवान्वयपत्ते यथा योगरुद्या परिदारस्तथेह्वपि | तेन माठइले पिवकले चेकपिण्डदान- 
७ 
क्रियान्वयित्व॑ सापिण्व्य मित्याहु) । तेनकस्य पिन्नादय। पट पृत्रादयरुच ष्‌द्‌ सपिण्डा भवच्ति । पड 
माता के कुल में पांचपीढी से ऊपर और पितासे सातपीदी से ऊपर सापिण्ड्य रहता है। इस 
याज्ञवल्क्यवचन से माता तथा पिता से ही उसका संवन्ध रहता है । इसके बाद्‌ः सापिण्ड्यकी नित्ति हो 


जाती है-यह शेष है । 
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कहो कि-पद्चमत्व का यहाँ पर नियम किया है, "न माठतः” माता से नहीं है इत्यादि | क्योंकि वाक्य 
भेद है। यह ठोक नहीं है | माता को लेकर कुल-समुद्य में पद्चमत्व का और पिठ॒कुल्त में सप्तमत्व के बोधन 
में वाक्‍्यभेद का अभाव है। ( दोनों तरफ भी अर्थभेदका अभाव है |) जेसे घडे को ले आओ, कलश 
को ले आओ यहाँ पर भी वाक्यभेद्‌ की आपत्ति हो जायगी ) पौरुषेयत्व होने से दोष नहीं है--ऐस। 
कहोगे तो अन्यत्र भी तुल्य है। अन्यकतकमें राजा या उसके पितरों के देवताओं का अभाव है और 
अवयवान्वय पक्तमें जेसे 'योगरूढ से परिद्दार होता है बसे हो यहाँपर भी । इससे माठकुल में और री 
में पिण्डदानक्रियान्धयित्व सापिण्ड्य कहा है । उससे एक का पित्रादि छ पुत्रादि छ सपिण्ड होते हे | 
अन्र केचिदुभयतः सापिण्ड्यनिवृत्तावेबोद्हों नान्यभेत्याहु! | शुद्धचिन्तामशिवाचस्पतिहर- 
दत्तादयस्तु सगोत्रत्ववत्सापिण्ड्यस्य सप्रतियोगिकत्वेन संयोगवदुभयनिरूप्यवातू एकतो निवृत्ता- 
वन्‍्यतो निवृत्तरावश्यकत्वान्यूलपुरुपमारभ्याष्टमो वरो सृलपुरुषमारभ्य छितीयाठतीयादिकां 
कन्यामुद्ठहेदित्याहुः | 
यहाँपर कोई कोई कहते हैं कि--दोनों तरफ सापिण्ड्य की निवृत्ति में ही विवाह होता है। अन्यथा 
नहीं होता है | शुद्धचिन्त|मणि, वाचस्पति, हरदत्त आदि तो कहते हैं कि सगोत्र की तरह सापिण्डय का 
सश्रतियोगिकत्वसे संयोग की तरह दोनों का निरूपण होने से एक की निवृत्ति में अन्य की निबृत्ति की आव- 
श्यक होने से मूलपुरुष से लेकर आठवाँ वर मूलपुरुष के आरंभकर दूसरी तीसरी आदि कन्या का विवाह 
करे--ऐसा कहा है | है 
शिष्टास्तु न वधूवरयोः स्वतः सापिण्ड्यं किन्तु ऋृटस्थसन्ततित्वात्‌ तत्सापिण्व्येनेव | अतोउ््टमबर 
प्रति कन्‍्याया असाएिण्ड्यंडपि कनन्‍्याया। कूटस्थेन सापिण्ज्यात्तत्सन्ततिस्थत्वाहरस्तां 
प्रति सपिए्ड एवेल्यविवाह!। सापिण्व्यासापिण्ज्ययोंः प्रतियोगिभेदेनाविरोधादित्याहुः । 
इदमेव च युक्तम्‌ | आशोचेउप्येवं सापिर्व्यं ज्षेयम्‌ | 
. शिष्ट ल्ञोग तो कहते हैं कि--वधू और वरका आपस में सापिण्डयता नहीं है । किन्तु कूटस्थसन्तति 
होने से उसका सापिण्ड्य ही है। इसलिये अष्टमवर के प्रति कन्या का असापिण्छ्य में भी कन्या का 
कूटस्थ से सापिण्ड्य होने के कारण उसकी सन्तति होने से चर उस कन्या के प्रति सापिण्ड्य ही है। अतः 
विवाह नहीं हो सकता है। सापिण्डय और असापिण्ड्य का प्रतियोगिक्कै भेद्से अविरोध है-ऐसा कहा है। 
यही ही ठीक है। आशौच में भी इसीप्रकार सपिण्डता जानना चाहिये । 
यत्र तु मध्ये विच्छिन्नमपि सापिएव्य' मण्डकप्लुतिबदल्ुरलु वर्तते। यथा कृटस्थात्पश्म्योः 
कन्ययो। पुत्रौ तत्र निव्ृत्ति।, तदपत्ययोस्त्वलुबृत्तिस्तत्रापि न सापिण्डयासापिण्डययोदोंप, 
सम्बन्धिभेदात्‌ | तेन तत्र न विवाहः । क्‍ 
जहाँपर तो मध्यमें सपिण्डता का विच्छेद्‌ हो गया हो तो वहाँ सण्डूकप्लुतिबत्‌ अनुवृत्ति हो जायगी | 
जैसे--कूटस्थ से पांचवी कन्या और पुत्रों में निबृत्ति हो जायगी। उसके अपत्यों ( सन्तान ) में तो 
अनुबृत्ति हो जाती है। वहाँ पर भी अनुब्बत्ति होने से सापिए्ड और असापिर्ड्य का दोष नहीं होता है । 
क्योंकि सम्बन्धि का भेद है । उससे वहाँ पर विवाह नहीं होता है । द 
अत्र कूटस्थमारभ्य गणना कार्या | तदुक्तमू-वध्या वरस्य वा तातः कूटस्था्दि सप्तम! । 
पञ्नसी चेत्तयोमाता तत्सापिण्डयं निवर्तते | इति | कूटरथों मूलपुरुषः । 
यहाँ पर कूटस्थ ( मूलपुरुष ) से प्रारंभ कर गणना करे | उसी बात को कहा है कि--वधू या वर का 
पिता कूटस्थ से यदि सातवी पीढी के ऊपर हो और उन दोनों की माता पांचवी पीढी के ऊपर हो तो उनका 
सापिण्ड्य हट जाता है कूटस्थका अथ है मूल्षपुरुष | 
१--जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय की अपेक्धा करके समुदायशक्ति के द्वारा श्र को कहता है वह शब्द योगरूढ 
कदल्ाता है। ( जो शब्द प्रकृति और ग्रत्यय की अपेक्षा न करके केवत्ल समुदायशक्ति के द्वारा ही अपने श्र्थ को कहता 
है वह रूदशब्द होता है | 'जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय के संयोगमात्र से ही अर्थ को कहता है वह शब्द यौगिक होता है। ) 
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( मूलपुषलक्षणम्‌ ) 
न्घे स्पा अर 

ता नाग पितृबन्धुषु॒सप्तमात्‌। उद्यमेव विवाह्मलं पश्चमान 

न्धुतः। सन यस्मात्यूप॑जादुभयत्र च। तमादाय गरेद्ी  यावच्च 
अप क्‍ हु य मान परे ये 

विश्वरूपनिवन्ध सें कहा है कि-- 
५ की इसप्रकार कहे हुए प्रकार से पिता के बन्धुओं में सातसे ऊपर 
आर माता के बन्धुओं से पाँचसे पर सन्‍्तानों का दोनों तरफ भेद हो जाता हे इसलिए उसको गा 
गणना बुद्धिमान्‌ करे वर और कन्या का विवाह हो सकता है | ” 7 
स्मृतितर्वे नारद/--आ सप्तमात्पश्चमाच्च बन्धुभ्य/ पि्तृमातृत! |  अविवाह्या समोत्रा च 
समानअवरा तथा।। अतन्र बन्धुस्‍्य इति पश्चमीनिरदेशास्पितुः पिदृष्वसूपुत्रत्सप्तमीं, मातुः 
मात्ध्वरपत्राच पश्चमीमपि स्यजेत्‌ | एय्मन्यबन्धुपु शेयस। 


स्टितितत्त्व में नारदने कहा हे कि--"पिता और 'माता के बच्धुओं से सातवें तथा पाँचवे तक गोत्र 
तथा प्रवर की कन्या के साथ विवाह न करे | द 


यहापर बच्धु+ य' इस पद्चमी के निर्देश से पिता को पिठृष्वस्र ( बुआ ) के पुत्र से सातवीं, साता के 
४0४ 2 पुत्र से पाचवा को भी त्याग दे |. इसप्रकार अन्य बन्धुओं में जानना चाहिये | 
0! त्रिगोत्रात्ययेअ्वयांगपि विवाह कुर्यात्‌ वच्यमाणवचनात्‌ । त्रिगोत्रगणना च मातामह- 
गोत्रापेत्ञया, नतु स्वापेज्ञया | अन्यथा पितुः पितामहदृहितु्दौद्ित्रोपुत्री परिणेया स्यात्‌ । वध्चाः 
मातामहगोत्रापेक्षया तु त्रिगोत्रान्त्गतेन विवाहप्रसद्गञ इति सम्बन्धतत्त्तादयों गौडग्रन्थाः । 
उसमें भो तीन गोत्रक भेद्‌ में पहले ( पहली पीढियों ) भी विवाह करे । क्‍योंकि आगे वचन कहेगे। 
तीन गोत्रकी गणना तो मातामह के गोत्र की अपेक्षा से है। अपने गोत्रसे नहीं है | नहीं तो पिताके पित्तामड्‌ 
की कन्या की जो दोहित्री पुत्री हे | ( पितामहकन्या तत्कन्या तस्कन्या तत्कन्येत्यथः ) वह भी विवाह योग्य हो 
जायगी | वधू का मातामह के गोत्र की अपेक्षा से तो तीन गोत्र के अन्तगत में विवाह प्रशंग सम्बन्ध तत्त्व 
आदि गोौडग्रन्थों में कहा हे । ट 
सम्बन्धविवेके शूलपाणिरिप्याह पश्चमात्सप्रमाच्चावागपि त्रिगोत्रान्तरिता विवाह्या । असम्बन्धा 
भवेन्मातुः पिण्डेनेबवोदकेन वा | सा विवाह्या हिजातीनां त्रिगोत्रान्तरिता च .या॥ इति 
बहत्मनूक्तई , / 
सम्बन्धविवेक में शूल्पाणि ने भी कहा है कि--पाँचवे तथा सातवें से पहले भी तीन गोत्र के मध्य 
की कन्या से विवाह कर सकते हैं। बृहन्मनु ने कहा है कि पिण्ड ( देह) या जल दान से माता के 
संबन्ध से असंबद्ध हो तो तथा तीन गोत्र के मध्य में भी हो तो द्विजाति उस कन्या के साथ विवाह करे | 
सन्निकर्षेडपि कर्तव्यं त्रिगोत्रात्पतों यदि। इति देवलोक्तश्चेति | एतच्च दातिणात्यान 
मन्यन्ते | दर 
देवल ने कहा है कि--यदि तीन गोत्र से पर भी हो तो समीप में भी करे | इस बात को दाक्षिणात्य 
नहीं मानते हैं । पक हक 
यत्त वसिष्ठ:--पश्चमों सप्तर्मी चैव मातत! पिदतस्तथा | इंति । 
_ जो वसिष्ठ ने कहा है कि-माता से पांचवी ( अथोत्‌--कूटस्थ-मृलपुरुष से पांचवी ) और 
पिता से!सातवीःविवाह में ग्राह्म हे । 55 3:343 ॥ 
यच्च विष्णुप॒राणम्‌-पश्चमी माठपक्षाच्च पितपचाच्च सप्तमीय | ग्रहस्य उद्दत्कन्या न्याय 
विधिना नृप ॥ इति, तत्पश्सीं सप्तमीमतो तत्पश्चमीं सप्तमीमतीस्येति व्यास्येयम्‌ | कर 
7 | विद पका स्िमांठलखा छः । पिवमादरपतारच विशेयाः पिद्वल्थवाः ॥ 
२--मातुः पितृष्वसुः पुत्रा माठुमतिष्वसुः सुताः | मातुर्माठुलपुत्राश्व विशेया मातृबान्धव: || , 








भ्ड्प &$ निणयसिन्धु के टृतोयपरिच्छेद का पूवाध 


ओर जो विष्णुपुराण में कहा है कि--माठपक्ष से पांचवी तथा पिठपक्ञ से सातवी कन्या को गृहस्थ 
न्याय एवं विधि के द्वारा हे रुप, विवाह करे। परन्तु ये दोनों वाक्य जो ऊपर गये हैं पाँचवीं और सातवीं 
को पीढो को लांघकर व्याख्या करे | है, | 
पञ्ञमे सप्तमे चेव येषां वेवाहिको क्रिया | क्रियापरा अपि हि ते पतिताः शुद्ग॒तां गता। ॥ इत्यपराओें 
मरीचिवचनात्‌ । हूँ ; 
झपराक में मरीचिने कहा है कि--पांचवी और सातवीं पीढो में जिनका वैवाहिक कार्य होता है।. 
यदि वे लोग क्रिया में तत्पर भी हों तो पतित हैं तथा शूद्रल्व को प्राप्त होते हैं । 
( सपिण्डतानिरूपणम्‌ ) 
हारलतायां शह्लिखितो--सपिण्डता तु सवंषां गोत्रतः सप्तपौरुषी । 
पिए्डश्चोदकदानं च आशोच॑ च तदालुगप ॥ क्‍ 
हारलता में शंखलिखित का कथन है कि--सबों ( ब्राह्मण आदि ) का गोत्र ( कूटस्थ-सन्तान ) से 
सात पीढीं तक की होती है । उसमें पिए्डदान, उदकदान तथा आशौच भी उसी के अनुसार होता है।. 
( गोत्रलक्षणम्‌ ) ्जु 
गोत्रमू--सन्तानम्‌ | आशौच तानभिव्याप्य गच्छती त्यथः । 
गोत्रका अथ है सन्‍्तान है। उनको प्राप्ततर आशौच जाता है, यह अर्थ है । ८ 
श॒द्धिविवेके शुद्धिचिन्तामणौ च॒ ब्राह्म--सर्वेपामेय वर्णानां विजेया साप्तपौरुषी | सपिण्डता 
ततः परचात्समानोकधमता ॥ ततः कालवशात्तत्र विस्मृतो नामयोत्रतः | 
शुद्धविवेक ओर शुद्धिचिन्तामणि में ब्रह्मपुराण का मत है कि--सब बश्जोदी ही सातपीढी तक 
सपिण्डता रहती ह तदनन्तर उसके वाद सवों को बराबर उदकादि घर्म होते हैं । 
( समानोदक्धमंलक्षणम्‌ ) 
समानोदकर्ंज्ञा तु तावन्मात्रापि नश्यति ॥ सप्तोध्य त्रयः सोदका, ततो गोग्रजाः । क्‍ 
तदनन्तर समय क प्रभाव से नाम और गोत्र का विस्मरण हो जाय तो उनको समानोदऋसंज्ञा 
नष्ट हो जाती है। सात पीढी के बाद तीन पीढी सोदक होती है फिर गोत्रज संज्ञा होती हे। 
( सापिण्डलक्षणम्‌ ) हू" 2 
3. 2 कप ' ८ 
प्रेत ब्ाह्म--अविभक्तधनास्त्वेते सपिण्डाः परिकीर्तिताः। तेनाविभक्तथनाभावे  विभक्त:: 
सपिए्डो धनहारी, नान्यथेत्य्थः | तेन विवाहे आशौचे धनग्रहणे च जिधा सपिण्ड्य सिद्धम । 
वहीं पर त्रह्मपुराण का कथन हे कि--जब तक इनके धन का विभाग नहीं है । तब तक ये सपिण्ड 
कहे जाते हैं । इससे धन का विभाग न होने पर विभक्त सपिए्ड भी धनका भांगीदार होता है। अन्यथा 
नहीं होता है--यह अथथ है। इससे विवाह में आशौच और धन के ग्रहण में तोनप्रकार से सपिण्डय सिद्ध 
ता हे। $ फिताफऋड 
यत्त पश्च्मी माठतः परिदरत्सप्तमी पित॒तस्त्रीन माठतः, 'पश्च पिठृतो वा! इति पैठीनसिस्सृतौ 
आनित्यजुकर्पः” इति माधवोक्तेः, पाक कर 
जो माता से पांचवीं तथा पिता से सातवीं या पर माता से तोसरी ( अर्थात्‌-चौथी कन्या ) पिता से 
पांचवी ( अथोत्‌-छठो को ) इस पैठिनसिस्प्ति में तीसरी तथा पांचवींका अनुकल्प हे-यह माधवने कहा है| 
( कन्यापरिग्रहविचारकथनम्‌ ) द | 
पद्म सप्तमी चेब मातृतः पिततस्तथा । दशमिः पुरुष! ख्यातात्‌ श्रोजियारा महाकुलातू ॥ 
चतुर्विशति मत में कहा है कि--माता से पांचवीं ओर पिता से सातवीं कन्या का विवाह करे। जो. 
दृश पीढियों से प्रसिद्ध हें और वेद्पाठियों के उत्तम कुल की हो | 
उद्ठइत्सप्तमादृध्व तद॒भावे तु सप्तमरौधू । पश्चमी तदभावे तु पितपक्षेउ्प्य्य विधि || 
# 








५० पैश्वमसप्तमकन्योद्वाहे दोषकथनम्‌ 
ढी कर 
इसके अभाव में (अधातन म से लिवर करन ल्यक मन 
ड सी प्माताक विपक्षमें-अभाव में) पांचवी पीढी की कन्या से विवाह- करे। यही पित 
के पक्ष की विधि है | वाह: यही पिता 
2 28 50 हे हे थे । एयमुद्वाहयेस्कस्यां न दोष! शाकटायनः || 
दा ? “53 उप हु पांचवां कन्या हर विवाह करने पर दोष नहीं होता हे-यह शाकटायन 


तृतीयां वा चतुर्थी वा पत्षयोरुभयोरपि | विवाहयेन्मजु) प्राह पाराशयोड5ड्विरा यमः ॥ 


.. दोनों पक्ष पे तीसरी या चौथी का भी विवाह करे ऐसा मल, पराशर, अंगिरा और यम ने कहा हे । 
यस्तु देशालुरू . डैलमागण चोहइहेतू। नित्य॑ स व्यवहार: स्याइंदाच्चेतत्प्रदश्यते ॥ हृति 
चतुविशतिमतात , | 


चतुर्विशतिमत से कहा है कि--जो देश के अनुरूप द ( अपने समान ) से और कुलधमे 
न ०८ हे कुलधम से विवाह 
कर तो वह नित्य व्यवहार योग्य है। क्योंकि--बेद से भी यही दिखता है । 3 ५ 
क्‍ चत॒र्थो मुह त्कन्या पेतुथ! पं्बमोडप वा। पराशरमते पष्ठीं पश्चमों न तु पञ्वमीम्‌ | इति 
पराशरोक्तरचाजुकत्पत्वेनापदि पश्चम्यादिपरिणयन कार्यमिति ग्रतीयते | क्‍ 
 अत्र हैं तदभावे इति स्पष्टमेवासुकरपतवम॒ुक्तम्‌ , तन्‍न यथाशुत ज्षेयं, पूर्वोक्तमरीचिवचो विरोधात। 
वस्तुनि विकस्पासम्भवात् | 
कं] चौथी पोढी की कन्या चौथी या पांचवी पीढी के बर से विवाह करे | पराशर क मत से षष्ठी को 
पांचवे से नहीं विवांह करे । पांचवी पीढी वाला पांचवी पीढी की कन्या से विवाह न करे | ऐसा पराशर ने 
कहा है कि--अनुकल्प हो ने से आपत्तिकाल में पठचमी आदि का विवाह करे-ऐसा प्रतीत होता है । द 
यहाँ पर ही उसके अभाव में इसप्रकार स्पष्ट ही अनुकल्पत्व को कहा है। यह ठीक नहीं है । जैसा सुना 
है जानना चाहिये | पहले कहे हुये ( पद्चमे सप्तमे चेव ) मरीचि वचन का विरोध हे | क्रियाभिन्न ( या सप्तम 
के वाद विवाह करे ) में विकल्प असम्भव है । 
( पथ्चमसप्रमकन्योद्वाहे दोषफथनम्‌ ) पर 
पंख्वमात्सप्तसाद्री मान्यः कन्यामुद॒हेद्‌ द्विजः | गुरुतत्पी स विज्ञेयः सगोत्रां चेव मुद्दहन || इति 
विष्णूक्तेः | पराशरस्य मूलाभावाच्च ! तस्मान्मदनपारिजातायुक्तदिशा दत्तकसापत्नसम्बन्धाधु- 


अवेशे ब्राह्मणादीनां क्षत्रियाद्सिपिण्ड विषये वा पूर्वोक्तानि नेयानि, न स्वनुकल्प इति अमितव्यम््‌ | 
विष्णु ने कहा है कि--जो बुद्धिमान्‌ द्विज पांचवी पीढी से-और सातवीं पीढी से सु का विवाह 
करता है । उसे गुरुतल्पी जानना चाहिये और जो सगोत्रा कन्या से ही विवाह करता हे । क्योंकि पराशर 
बचन के मूल का अभाव है | इसलिए मदनपारिजात में कहे हुए हृथामुध्यायण दत्तक के साटकुल सं 
सापत्न--मातामहकुल में सम्बन्ध के प्रवेश में ब्राह्मणादियों के या क्षत्रिय आदिक सपिए्डविषय में पहले कहे 
हुए पराशर आदि के वचन जानना चाहिये | यह अनुकल्प नहीं हे ऐसा भ्रम नहीं करता चाहिये | 
नजु स्मृतिचन्द्रिकामाधवादय आहुः--ठतीये पुरुषे सज्ञच्छामह चतुथ सजच्लाम्ई इति शुतपथ- 
शतेग, दप्तों जहुमातुलस्थेव योपा भागस्ते पेठप्वसेयी वपामिव! इति, 'गर्भ लु नौ जनिता 


एम्पतीकः इति च अन्त्रवर्णात्‌ ,. 30822 बा 
३३७३ आओ बाहीन्द पथिभिरीलितेमियशमिम नो भागधेय जुघस्व। तृप्तां (तृप्ता ) जहुमावुल्वस्येव योषाभागस्ते 
तृष्वसेयी वपामिव ग्वेदखिल्ल--१।१५॥८ सी ) | * ( हे का 

२ नगर बिमिरीडितेमियशमिम नो भागधेय लुघस्व” इति पूर्वाधम | पाप कप 
ढिते; प्रशस्तैः पथिमिः मागेंः नोउस्मा्क यश्षमायाहि आगच्छ। आगध्य च हक 2 के हे ध 
तत्र दो दृष्टान्ती मातुल॒स्य जहुः श्रपत्य॑ योषा स्त्री भागिनेयस्य भाग इव, पेतृष्वसेयी के मेन वाचितयतो तो चमेने 
भो जनिता दम्पतीकर्देवस्वष्टा सविता विश्वरूप इति। अयमर्थ/--यमी यम स्वश्ातर मथु क्‍ 
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४८० & निर्णयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवोधे # 
जो स्मतिचन्द्रिका, माधव आदि ने कहा है कि--तीसरे' के साथ विवाह करे चौथे के साथ विचाह 


की श्रति है । दे 
करे । ऐसी शतपथ की श्र ( मातृस्वस्रकन्यां केचिदुद्र हन्ति ) 


माठष्वसूसुतां केचित्पितृष्वसूसुतां तथा | , विवहन्ति कचिदद शे सह्लोच्यापि सर्पिण्डताम्त ॥ 
इति शातातपोक्तेश्व मातुलकन्योद्ाहः कायः | यद्यपि पितृष्वसृकन्योद्वाहो5पि प्राप्तस्तथापि । 
अस्वग्य लोकविदिष्ट धम्यमप्याचरन्न तु । इति निषेधाहचनान्तरण तदुद्याहस्याविधानाच्च न काय | 
अय॑ तु दाचिणात्यशिशचारात्काय इति | 
कोई माता के बहिन की कन्या से ( कोइ तो माता स्वसा यस्य मातठृष्वसा) मामा की कन्या कहते हैं । 
कोई यह पाठ मानते हें--मातुलस्य सुताम्‌ ) कोई पिता के बहिन की ज्ड़कीको सपिण्डता के संकोच से भी 
किसीदेश में विवाह करते हैं। इस शातातप के वचन से मामाकी कन्या के साथ विवाह करे | यद्यपि पिता 
के बहिन को कन्या के साथ भो विवाह प्राप्त हे फिर भी स्वर्ग का साधन नहीं है. और संसार से निन्दित है 
ऐसे धर्म को भी कभी न करे | यह निषध है । बचनान्‍्तर से उस विवाह का अविधान है अतः न करे। 
यह तो दाक्षिणात्यशिष्टाचार से ( उद्दहेद दक्षिण विद्वान्‌ मातुलस्य च वै सुताम्‌। उत्तर नोहवदेद्धिप्रो होष 
धर्म: सनावनः ॥| मातुलस्य सुतां विप्रो दक्षिणे तां समुद्ददेत्‌ | बजनीया प्रयत्नेन सैव वाजसनेयिशिः ॥ ) करे । 
न च॒ पूर्वोक्तश्रुतीनामथेवादमात्रता मानान्तरेणासिद्धौं 'उपरि हि देवेभ्यो धारयति' इतिबदलु- 
वादाजुपपत्या विधिकरपनात्‌ | 
( शतपथवाक्य सन्त्रवण, शातातप वाक्यों का ) पूर्वोक्त श्रुतियों को अर्थबाद नहीं कह सकते हैं । 
उसकी प्राप्ति न होने से ( जो पदाथ प्राप्त हुआ उसको अथवादके द्वारा स्तोन्र कहते हैं। प्रकृतमें प्राप्त न 
होने से अथवाद नहीं कह सकते हें ) मृताग्निहोत्र में 'अधस्तात्समिधं धारयन्ननुद्रवेत! अग्निहोन्रहबन करते 
रुमयसें यज़मान अग्निहोत्रहवणीय में होमद्रव्य उन्हीं के नीचे समिधा को लेकर के आहबनीयाग्नि के समीप 
जाना चाहिये । उसीको उपरि हि देवेभ्यो घारयति) इस वाक्य की तरह स्तावक नहीं है । अतः विधि की हो 
कल्पना करनी चाहिये। 
यत्त शातातप+--मातुत्तस्य सुतामृढ॒वा मातगोत्रां तथैब च । 
समानप्रवर्रा चेव त्यकत्वा चान्द्रायणं चरेत ॥ 
जो शातातपने कहा है क्रि--मामाको लड़की वैसे ही माता के गोत्र और समानप्रवरवाली कन्र। 
का त्याग कर चान्द्रायण॒त्रत करे । 
यच्च मलु;--( अ० ११, १७१, १७२ ) पेतृष्वसेयी भगिनीं स्वस्नीयां मातुरेव च | मातुश् 
आतुस्तनयां (आतुराप्तस्य) गत्वा चान्द्रायणं चरत्‌ ॥ एतास्तिस्स्तु भार्याथें नोपयच्छेत बुद्धिमान ॥ 
ओर जो मनुने कहा है कि-पिता के बहिन की लड़की, अपनी माता के बहिन की लड़को ओर माता 
के भाई की लड़की के साथ ( सन्निकृष्ट सपिर्ड मामा कीं लड़की ) गमन करने पर ' चान्द्रायण॒त्रत” करे | 
बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि इन तीनों के साथ भाया के अथे में प्राप्त न करे | 


3 ००:23 जम जप लि कट लि 
प्रत्याख्याता वदति- प्रजापति: विश्वरूपो विश्वात्मा सविता त्वष्टा नौ आवयोर्गे दम्पती जनिता। तथा चावयोरपत्ययो- 


भाविदम्पत्यनिश्चयात्तद्वरमावामेवदम्पतीमावाय इति | 

३े--गर्भ नु नौ जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः | नकिरस्य प्र मिमन्ति ्रतानि वेद नावस्य पृथिवी 
उत दयोः ॥ ( ऋ० १०११ म० ५) | (न वा उ ते तन्वा तन्व॑ १ सं पपृच्यां पापमाहुयः स्वसारं निगच्छात्‌ ) । अ्रन्येन 
मत्ममुद्‌: कल्पयस्व न ते श्राता सुभगे वष्य्येतत्‌ ॥ ( ऋ० १०१११॥१२ ) | 

१-देशपूणमासप्रकरणे खुग्व्यूहनाथवादः एकस्मात्‌ मिथुनाद्वावुत्पन्नौ मिथः सद्लुल्पयतः--तृतीये वा चत्॒थें वा 
विवह्यवह दंत तदथः | अन्न अ्रमाणान्तराविरोधादर्थवादाद्विघिः कल्प्यः | 


_ २--५शंसा या निन्‍्दा करनेवाला विधि का शेषभूत वाक्य अर्थवाद होता है। वह अर्थवाद तीन प्रकार का होता 


है--( १ ) गुणवाद ( २) अनुवाद ( ३ ) भूतार्थवाद । इत्यादि विषय कात्यायनश्रौतसूत्र की भूमिका आदि में देखिये । 





% भातृस्वसकन्यां केचिदुद्वहन्ति & ४८१ 


यच व्यासः--मातुः सपिण्डा यत्नेन बजनीया ढ्वि 
जातिभि! | इति तदूगान्धर्वादिवाहो- 
ढमातविषयम््‌ । तत्र पितगोत्रानिरुत्ते! पी िोस जा 


जो व्यासने कहा कि--द्विजातियों को चाहिये कि 
९5 ं श् ध््््स के सपिण्डे यत्नसे 
गान्धव आदि विवाहों से विवाहित हो बहाँ पर फ्तिसाप्टिदश हे हक को यत्नसे त्याग दे । बह 


0 
ञ्रत माफ यधुराणे-गान्धवोदिविवाहेष पितगोत्रेण धर्मवित्‌ | इति । 
के वि आकण्डेयपुराण में कहा है कि-गन्धव आदि विवाहों में धर्म का वेत्ता पिताके गोत्र से करे | 
आक्षादिविवाह तु परिणेयेवेति । भट्टसोमेश्वरोषपि दतीयेज्ध्याये वाक्यपादे मातुलकन्योद्वाह- 
पुदाहत्य स्मृतिविरोधेनाचारप्राप्तस्यास्य वार्तिके बाधोक्तावपि पूर्वोक्तश्रोतलिड्जबलो यस्त्वादस्य 
फर्तव्यतामाह । तदेतदत्तकस्य पालकद्त्रिसममाठ्सोदरकन्याविषयत्वेनासवरण मातु लकन्याविषयत्वेन 
युगान्तरपरत्वेन चोपपन्नमपि अविचारितरमरणीयं यथा, तथास्तु, तथापि कलौ तावन्निषिद्धमेव । 
ब्राह्य आदि विवाह में तो विवाह से ही करे। भट्टसोमेश्वरने भी तीसरे वाक्यपाद अध्याय में कहा 
है कि--मामा की कन्या के बिवाह का उद्धरण कर स्पृतिविरोध से आचारप्राप्त इसका वार्तिक में बाध भी 
कहा हे तो पूर्वोक्त श्रोतलिंगबलीयहोने से इसकी कतेव्यता को कहा है । जो यह दत्तक के पालनेबाल्े द्त्तक 
माता के सोदर भाई की कन्या के विषय में होने से असबरण मामा की कन्या के विषय होने से युगान्तर 
होने से उपपन्न होने पर भी विचारणा में जेसा रमणीय नहीं है। वैसे ठीक है। फिर भी कलि में वैसे 
मी निषिद्ध ही है । 
गोत्रान्मातुः सपिण्डाच्च विवाहों गोवधस्तथा । हत्यादित्यपुराणात्‌ । द 
आदित्यपुराण में कहा है-माताके गोन्रसे और सपिण्ड से विवाह और गोबध करना वजित है | 
माधवीये बौधायनोउप्यस्य निन्दामाह-- 'पश्चया विग्रतिपत्तिदक्षिणतस्तथोत्तरत ऊर्णाविक्रयोंड- 
नुपेतेन स्तिया च सह भोजन परयुषितभोजन मातुलपितृष्वसूदुहितपरिशयनम' इति। “अथोत्तरतः 
सीधुपानादिकपुक्त्वा इतर इतरस्मिन्‌ कुबन्‌ दुष्पति इतर इतरस्मिन, इति । 
माधवीय में बौधायन ने भी इसकी निन्‍्दा कर कहा है कि--पाँच तरह के विवाद हे--दक्षिणतरफ से 
और उत्तर से ऊनका बेचना, ख्रो के साथ भोजन तथा वासीभोजन करना, मामा ओर पिता के बहिन की 
लड़की के साथ विवाह करना उत्तर की तरफ मद्य का पीना और वेचना, ( आयुधीय-आयुधद्वारा जीविका 
आदि करना, दूसरे दूसरे देश में करे तो दूषित होता है । 
भटटसोमेब्व रेणा पि स्मृतिविरुद्धानां मातुलकन्योद्राहादीनामस्माइचनादआमाण्यमित्युक्तम्‌ | 
 भट्टसोमेश्वर ने भी * स्मृतिविरुद्ध मातुलकन्योद्वाहादियों का इस बचन से अग्रामाण्य कहा हे । 
बृहस्पतिरपि--उद्ह्मते दाज्षिणात्यर्मातुलस्य सुता द्विजे!। मत्स्यादारच नराः पूर्व, व्यसि- 
चाररताः स्त्रिय! ॥ उत्तरे मद्यपाश्चेव र्प्रया हि ! रजस्वला। ॥ इत्यनाचारतवमाह | अत एव 
शा  तत्कारियां भ्राद्ध निषेधः । द क्‍ 
हैमाद्रों ग कर्णाटकादीनां 28 मेवे विवाद इन मल कल 
ब्रहस्पतिने भी कहा है कि-दाक्षिणात्य गे बहने हि तय सनष्या की 
मछली खाते हैं और स्त्रियाँ व्यभिचार कराती है। उत्तर के लोग दवधशेरवनो ये रो रव्मोत लत रण 
स्त्रियों का स्पशे ( सनाताश्रापि गृहन्ति आदभायोमभटकाम ण का कथन है कि उसके करनेवाले 
करते हैं । इससे अनाचार कहा है। इसलिये ही हेमाद्ि में मत्यछुणय का 
_क्नाटकों का श्राडमें निषेध है। __ । कत्य॑ कथमिरि वा्च्य॑ 
,४_ न च सकललोकादशनभूतस्य भगवतो<जुनप्रचुम्नादेमात्लकन्योद्वाहरूपडुराचार प्रवतकर्त क य्‌ 
भगवती नारायणत्वाजुनस्य नरत्वेन नारायणांशल्वादुक्मि्यंशभूतसुभद्राबिवाहों | 
युगान्तरीयत्वेनादोषात्‌ । वस्तुतस्त भ बत्तिः | किश्व देवादिमिः कंत॑ मनष्यैन कायम्‌। 'अनुष्ठितं च्‌ बह 
न मानुषः । शास्त्रस्य मनुष्याधिकारत्वाल्य रत  शति बौधायनोक्तेः | इति निर्णयासिन्धुटीकायाम्‌ । 
मुनिभियंदनुष्ठितम । नानुष्टेयं मनृष्यस्तत्तदुक्त घ 48 0 का 








श्पर ४ निर्णयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का पूर्वाध # 


( मातुल्कन्योद्वाहे दोषकथनमू ) 
बोपदेवेनापि लिखित ब्राह्मम-यत्र मातुलजोद्वाही यत्र ष बषलीपति: | - 
श्राद्ध न गच्छेत्तद्विप्राः कृते यच्च निरामिपम्‌ ॥ इति | 
बोपदेव ने भी त्रह्मपुराण का वचन लिख। है कि-जहाँपर मामा की कन्या से विवाह करनेवाला हो 
और जहाँपर शूद्राका पति हो वहाँपर ब्राह्मण भ्राद्ध करने के लिए न जांय, करनेपर पितरों को निरामिष नहीं 


मिलता हे । ( सांतृतः पलच पितृत: सप्त त्यकत्वा कन्यामुद्दहेतू ) 
तस्मान्मातृतः पश्च पितृवः सप्त त्यक्त्वोहहेदिति सिद्धम । 
इसलिए माता से पाँच तथा पिता से सात पीढी छोडकर विवाह करे- यह सिद्ध हुआ । 
सम्बन्धविवेके सुमन्तः--त्राह्मणानामेकपिण्डस्वधानामादशमादू् विच्छित्तिभंवति, आसप्तमा- 
द्रिक्थविच्छित्तिभवति, आठतीयात्पिए्ड विच्छित्ति,, अन्यथा पिण्डशौचक्रियाविच्छेदाद अक्हतुल्यो 
भवति ॥ 4६58 हे बे 
अस्याथमाह शूलपाणिः--जीवत्पित्रादित्रिकस्य वृद्धप्रपितामहादयस्त्रयः श्ाद्देवतात्वा त्पिएड- 
भाजों भर्वान्ति, तदृध्चे त्रयो नवपुरुषप्यन्ता लेपभाजः, भ्राद्धकर्ता च दशम इति दशमादध्व 
“>> ८5 श्‌ नल कक 40 5 2 व कप 
सापिण्डयानिववत्ति: | दशमादित्युपलक्षणस््‌ | तेन पितृपितामहजीवने नवपुरुषपय न्त॑, पिवजीवने. 
“३ ८5 ८ जे रे ८५ ९ # 5 | 
चाष्टपुरुपपयन्त॑ सापिण्डचमिति ज्ञेयम्‌ । अपुत्रधनग्रहणे सन्निहिताभावे सप्तपुरुषपय न्तम धिकीरः 
धनग्राहिणमारभ्य दृदीयः पात्र: तदूदव श्राहविच्छेद! | अन्यथा धनहारित्वेष्युत्रभाद्धाकररो 
ब्रह्महेत्यथं: | आ तठतीयादित्यनूढकन्याविषय / अम्रतानां तु स्रीणां जिपुरुषी विज्ञायते' इति 
वसिष्ठोक्ते! | एतच्चाशोचविपयं सापिझडर्य, न तु विवाहादौ | तत्र पूर्वोक्तिचचने: पश्चमत्वसप्त- 
मर्तानियमादिति मेधातिथिप्रयुखा दाविशात्या:। वाग्दानोत्तरमेतदिति शुद्धिविवेकः । भावकुल- 
विषय कानीनकन्याविषयं चेतत्‌ | 
सम्बन्धविवेक में सुमन्‍्नुने कहा है: कि इसका अर्थ शूलपाणी ने कहा है कि--जिसके पिता आदि तीन 
जीवित हों उसके वृद्ध श्रपितामह आदि तोन श्राद्धके देवता होने से पिण्ड के भागी होते हैं। उस तीनके ऊपर 
तीन से नव पुरुषपर्यन्‍्त लिपभाग? के अधिकारी होंगे और श्राद्धकरनेबाला दशम होता है। इसप्रकार 
दृशपीढी के वाद सापिण्व्य को निदृत्ति हो जाती है। ( यहाँ तक शूलपाणि का ग्रन्थ है )। द 
_ दृशम आदि यह उपलक्षण है। इससे पिता और पितामह के जीवित रहते नव पुरुषपर्यन्त और पिता 
के जीवित रहते आठ एुरुपपर्यन्त सापिण्ड जानना चाहिये । अपुत्र के घन के अहण में सन्निहित के अभाव में 
सातपुरुषपर्यन्‍्त अधिकार है। धनको ग्रहण करनेवाले से आरंभ का तीसरा पौत्र होता है। उसके ऊपर का 
श्राद्ध का विच्छेद्‌ हो जाता हे | अन्यथा धन का हरण करने वाला अपुत्र का श्राद्ध आ दि को न करनेपर 
त्ह्माहत्यारा? होता है | तीन पीढी पयन्त यह अनूढ-कन्या ( जिसका विवाह नहीं हुआ है ) विषयक हे । 
अप्रत्त ( अधबिवाहित ) स्त्रियों का तो तीन पीढीतक सापिण्ड्य होता है। यह वसिष्ठ ने कहा है। यह अशौच 
विषयकसापिर्ड्य है विवाह आदि विषयक नहीं है । वहाँपर पहले कहे हुए बचनों से पाँच या सात का 
नियम है. यह मेधातिथि प्रमुखदाक्षिणात्य कहते हैं। शुद्धिविवेककार तो कहते है. कि--यह ब्दानोत्तर हो 
सापिण्ड्य है / माठ्कुलविषयक या कानीनकन्या ( छोटी कन्या )-के विषयक है | हे 
 अप्रचानां तथा ख्नोणां सापिण्डयं साप्तपौरुषम्‌ | प्रत्तानां भर्तसापिण्ड्य प्राह देव! 
अरचापतिः ॥  इति कोर्मेंण ब्रोध:  त रत्नाकरस्मृतितत्वादिगौडग्रन्था; ।. युक्त चेतत, 
अन्यथा कन्यो्त्तो पुरुपत्रयपंयन्तमेब खत स्पास्तोष्व॑म । हज “हक 
". अन्यथा--अश्रमत्तस्त्रियों को सात पीढोतक सापिण्ड्यता रहती है। विवाहित स्त्रियों की क्‍ 
हे २० हु (हित स्त्रियों की सपिण्डता 
स्वामी (पत्ति) के सापिण्ड्य से होती है । ऐसा देव प्रजापतिने कहा है । यह कूमपुराणसे विरोध हो जायगा। 
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यह रत्नाक्र स्मृतितत्वादि गौडग्रन्थ में कहा हे । यह 
पर्यन्‍्त ही सूतक होगा उसके ऊपर नहीं होगा। 


ठीक है। अन्यथा कन्या को उत्पत्ति में तीन पुरुष 
सापत्नमातामहकुले त्वाह मिताक्षरायां शह रे 


हः--यद्येकजाता हा पृथफ्षेत्राः पृथकजना/। 
५ एकापरणडा; व्यकश चा एण्ड स्त्वावतते त्रिषु ॥, 
कहा है कि--यदि एक से अलग आल शत य सपतलमावा का जनक छल) में तो मिवाधरा में राख ने 
माताओं से पुत्र हों तो वे एक पिण्ड (सपिए्ड) वाले होते हैं। पर आज सर री मा ता 
की तो तीनों की आवृत्ति होती है । रे लग अलग होता हैं। पिण्ड: 
/ व्याचरुया। एथ्वीचन्द्रोदये. सापिण्डचदीपिकार्या चेवम्‌ | मदन- 
पारिजाते तु एथकक्षेत्रजा। भिन्‍नमातृजा), प्थग्जनाः भिन्‍्नजातीयाः | एतडिजातीयसापत्नमात- 
कुलविषयम्‌ | सवण सापत्नमावइुले चतु!पुरुष॑ सापिण्डयम्‌, पश्चमी सप्तमी चेव मावतः पित- 
तस्तथा | इति वसिष्ठो क्तः | सप्तमीभिति ब्राह्मणादोनां क्षत्रियादिदारोत्प-्नपित्कुल्विषय चेत्युक्तं, 
तत्खवकपोलकल्पितत्वात्‌ ग्रन्थान्तरविरोधाच्च निर्मूलप्, 'पितृपत्यः सर्वा मातर/ इत्युक्तवा 
मुमन्तुना तदपत्यानि भागिनेयानि! इति प्रथंडनिषधाच्च | अन्यथा स्िण्डत्वेन निषेधात्‌ 
सपत्नमातुलत्वादिनिदशों व्यथ! | अत एवं तेन स्मृतिकौमुद्यां सवर्णसापत्नमातामहकुलपरत्वेन 
तथैव शब्नवचन॑ व्याख्य[तग्र | तेन वासिष्ठ॑ पश्चमीं सप्तमीमतीत्य' इति व्याख्येयम्‌ | तस्मात्पा- 
च्येव व्याख्या युक्ता । 
प्थक्‌ ज्षेत्रा:--अलग जातीय स्तरयों में उत्पन्त हुए। प्रथकजनाः--वे जातीय माताओं से उतन्न 
हुए। विज्ञानेश्वर ने व्याख्या की है कि-तीन पीढी दक सापिण्ड्य होता हे। प्रथ्वीचन्द्रोद्य और 
सापिण्ड्यदीपिका में भी यही हे। मदनपारिजात में तो कहा है कि-प्रथक॒ल्षेत्राः-का अथ किया हे . 
कि-भिन्न माताओं से उत्पन्न हुए। प्रथकजना:--का अथ -है कि-भिन्‍नजातीय हो। यह विजातीय 
सापत्नमाताके कुज्न का विषयक है। सवणुसापत्नमाताके कुल में चार पीढी तक सापिण्डय होता है। द 
.. वसिष्ठ ने कहा है कि--मातासे पांचवी और पिता से सातवी पीढो । सातवी” यह ब्राह्मण आदिओं 
का क्षत्रिय आदि त्तियों में उत्पन्न पिताके वंश विषयक है-यह कहा है। वह स्वकपोलकल्पित होने से तथा 
प्रन्थान्तर के विरोध होने से निर्मुल है। सुम्न्‍्तु ने कहा है कि-पिठा की सब पत्नी माता है. यह कहकर . 
उस कन्याओं के पुत्र भागिनेय हैं--यह अलग निषेध किया है ! अन्यथा सापिण्डय होने से निषेध हो जाने 
से तो सपत्नमातुल आदिका कथन व्यथ हो जाता है। इसलिये उसने स्मृतिकौमुदी में--सवणसापत्न- 
मातामहं कुलपरत्व से वैसेही शंखवचन की व्य!ख्या की है| उससे वसिष्ठ के वचन की भी व्याख्या पांचवी 
ओर सातवी को अतिक्रमण कर की है। इसकारण से प्राच्यों की ही व्याख्या ठीक हे। अब: स् 
प्रयोगरत्ने भय! स्मृतितल्वादिगौडग्रस्थेषु च सपत्नमातामहकुले. यावदुक्त वाचनिकमेव 
सापिण्डचपुक्तम्‌ | ॥ #्क | ३5 442 
: ब्रयोगरत्न में भट्टों ने और स्मृतितत्त्व आदि गौडग्रत्थों में सपत्नमातामहकुल में जो कुछ कहा वह 
वाचनिक ( केवल वचन के द्वारा ) ही सापिए्डय है। 28 “५ 
यथाह सुमन्तुः --'मावपित सम्पद्धा आ सप्तमादादवाह्या भवन्ति, ञआ पञमादन्येषां :पिठ॒पत्य॥ "5 
सर्वा. मातरस्तद्‌श्रावरो मातुलास्तड्भ गिन्यो कर मर गम भगिन्यस्तदप्त्यानि 
गिनेयानि, अब रिण! स्युस्तथा तदंव ह३ ' कट 
अन्य पांच पोढोतक विवाहित नहीं होते हैं । पिताकी पतिनियाँ सब माता है उनके भाई सब माता कै; :इततेंत> 
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बहिन माता की बहिन हैं, उनको कन्या जो हैं वह बहिन हैं, उनके लड़के भानजे है। अन्यथा तो वरणुसंकर 
करने वाले होते हैं और अध्यापन करानेवाले के यहाँ भी वही बात हे | 
आ पश्चमादिति माठकुले त्रिगोत्रान्तरितविषय वेति प्राच्याः | 
पाँच पीढीतक अन्यों का विवाह नहीं होता है ऐसा पूर्वोक्त कहने पर या माता के वंश में तीनगोतन्न 
के अन्तर पर होता है--ऐसा प्राच्य कहते हैं । डक न 
मात्स्ये--समानग्रवरा चेव शिष्यसन्ततिरेव च | ब्रह्मदातुगुरोश्चेच सन्‍्ततिः ग्रतिषिध्यते ॥ 
तद्भगिन्यों माठृष्वसार इति तु आकर न पठितम | क्वचिद्चनादविवाहः । 
मत्स्यपुराण में कहा है कि--समान प्रवरवाली सन्तान, शिष्यकी ही सन्‍्तान ओर गायत्रो देनेवाले गुर 
की सन्तान विवाह में निषध है । उन माताओं की बहिनोंका तो .आकर ( प्राचीन मान्य ) ग्रन्थों में पाठ न 
ही पढा है । कहीं वचन से विवाह नहीं हो सकता है । 
यथा गृह्यपरिशिटे-अविरुद्धसम्बन्धाम्ुपगच्छेत इत्युकत्वा विरुद्धसम्बन्धः स्वयसेवोक्तः | 
यथा भार्यास्वसुहृहिता पिठव्यपत्नी स्वसा च' इति । 
जैसा गृह्मपरिशिष्ट में कहा हे कि--जिसमें विरोध न हो ऐसे सम्बन्ध में उसके साथ विवाह करे । यों 
कहकर विरुद्ध संवन्ध को स्वयं हो कहा है| जैसे-पत्नी के बहिन की कन्या और चाचाके पत्नी की बहिन । 
बेंधायनः--मातुः सपत्न्या भगिनीं तत्छुतां च विवजयेत्‌ । ( पितृव्यपत्न्या भगिनीं तत्सुतां च 
विवजयेत्‌ || ) अतो माठष्वसुः सापत्नपुत्रकन्याप्यविवाह्या | 'सापत्नमातृछुलजाम”! इति मदन- 
पारिजातोक्तेरिति केचित्‌ । 
बोधायनने कहा है कि--माता के सौत की वहिन तथा उसकी कन्या को त्याग दे ( और चाचाके 
पत्नी की बहिन तथा उसकी कन्या को त्याग दे |) इसलिये माता के बहिन के सापत्नपुत्र की कन्या भी 
विवाह के योग्य नहीं है । मद्नपारिजात में किसी ने कहा है कि--सपत्नमातृकुत्में उत्पन्न को त्याग दे । 
कैचित्तु-- ज्येष्टो आता पितुः सम्तः” इति मनक्तेस्तत्पत्याः मादृत्वा्तत्पितुर्मातामहत्वाज्ज्येष्ठ- 
अआ्रातृपत्नीभगिनी न विवाह्या | 
कोई तो कहते हैं कि--बड़ा भाई पिता के सद्ृश है--इस मनु के कथन से उसको पत्नी माता होने 
ही सकता दे. पिता के मातामह ( नाना ) होने से बड़े भाई की पत्नी भी बहिन होगी। अतः विवाह नहीं 
तथा- उत्पादकत्रह्मदात्रोगरीयान्‌ त्र्मद! पिता। इति मनक्तेगुरुणा त्रिपुरुप सापिण्डथम्, 
सखापि निर्वाप्य), अतस्तेपां कन्या नोदाक्ाः, । 
ओर उत्पन्न करनेवाले, वेद्मन्त्र पढानेवालों में वेद पढानेवाला पिता उत्तम होता हैे--ऐसा मनुने 
कहा है। इसलिये गुरु के साथ तोन पीढी तक सापिण्डय है। मित्र भी पिण्डान्वयरूप सापिण्डय है-- 
यह अथ है। अतः गुरु और मित्र का तीन पीढी तक विवाह नहीं हो सकता है। इसलिये इनको कन्या के 


साथ विवाह न करे | र 
गायत््या उपदेष्ठुश्व कन्यां नेबोइह्देद द्विजः । 
गुरोश्च कन्यां शिष्यो वा तत्सन्तत्यापि नेष्यते ॥ 

न्‍ द्विजि गायज्रीसन्त्र दा उपदेश दनेवाले की कन्या से, 'गुरु ( गायत्री मन्त्र का उपदेश न देने पर भी 
चतुद्‌श विद्याओं में से या चौसठ कला आदियों में से पढानेवाला अध्यापक ) की कन्या या शिष्य से और 
उस शिष्य की सन्तान से पह संबन्ध न करे | 

3 वरयपयन्त आत्रादेनतदिष्यते । वाक्सम्वन्धकृतानां तु स्नेहसम्बन्धभागिनाम्‌ ॥ विवाहोजत्र 
न कतव्यों लोकगहां प्रसज्यते ॥ इति वचनाच्चेत्याहु! । तत्र मूलं चिन्त्यम्‌ । 
१--सावित्रीं यस्य यो दद्यात्तत्कन्यां न विवाहयेत्‌ | तद्गोत्रे तत्कुले वापि विवाहो नैव दोषकृत्‌ | एतत्‌ स्वगोत्रा- 
शानविषयमिति नारायणः । गुरोः सगोत्रप्रवरा नोद्राद्या क्षत्रवेश्ययो: | स्वगोत्रादयनभि्नस्तु विप्रेराचायंगोत्रजाः || 





७४ 
# दृत्तकबिषये तु #& 


तीन पीढी पर्यस्त गुरु आदि भाई को कन्या से विवाह 


या जिनसे स्नेहसंबन्ध गया हो उनके हू न करे | जिनके यहाँ वाणीसे सं 
' यहाँ ज्ञोकनिन्दा के यहाँ वाणीसे संवन्ध हो गया 
है। कमलाकर भट्टने कहा है कि उसमें म् विचारणीय है न्‍ विवाह नहीं करना चाहिये | इस चचन से ४ 


त्‌ः ( दत्तकविषये 
दत्तकविषये च्यते | तत्र गौतम)--.ऊच्ते सास बन्धुस्यो “ 
पश्चमात्‌'! इृति । बन्धुप्रहणान्न दत्तकमात्रपरमिर, किस सर मन बीजिनश्व मातबन्धुम्य! 
णपरमिति हरदत्तः | ४ तु सन्ताने5पि | एतत्‌ वेत्रजादिसव दथामुष्याय- 
दत्तकविषयमें तो कहते हैं | उसमें 
बीजियों से ऊपर तथा माता के उतना पोदी है कि--सात पीढी पिता के बन्धुओों से तथा 
दत्तकमात्रपरक नहीं है किन्तु सन्तानपर डी के आगे दृत्तक विवाह करे। बन्धुमहण से य 
द्रथामुष्यायणपरक है. । क भी है। हरदत्तने कहा है कि-यह त्षेत्रज' आदि या 
अत्र स्थृतिचन्द्रिका--“नियोगात्‌ य उत् 
त्पादयति घ 
दर जनक विषय मत ति पाप रत 90370 सप्तमादित्यथ/' इति। 
हे पालपोरुष सा भू | तेन दत्तकस्य जनकछुले साप्तपोरुष जननी- 
प॑ सापिण्डथम्‌, दत्तक्रोतादिपुत्राणां बीजवप्तुः सपिण्डत रे 
गनल्द पाल 4 ; ।। सप्तमी पञ्चमी चंव 
| फेस्य च॥ इंति बृहन्मनक्तेग, 'बीजिनश्च” इति गौतमोक्तेश्व | पालकपितकुले 
00030 8, पालकमादुइले त्रिपुरुषम्‌ | तथा चापराके पेठीनसि!--त्रीन मादतः जि हे 
पुरुषानती त्योइ्वेतू इति | एतत्स एवं व्याचरूयो--दत्तकादीन्‌ पुत्रान्‌ पदों निवृत्तपिण पिहि 
गधा प्रत्येतदुच्यते पश्च पितृत इृति, नान्‍्यान्‌ प्रति! इति | ६ 020... 
यहाँपर स्मृतिचन्द्रिका का कथन हे कि--जो नियोग से उत्पन्न 
क विषयमें के विषयमें से में 
है. कक /2077 73 भी यही है। इससे दत्तक के जनककुल में सातपीढी तक और माताके कुल से 
बहन्मनु ने कह्दा हे कि--दृत्तक, क्रीत आदि पुत्रों का बीज बोने 
पाँच पीढी होती है तथा गोत्र में तो पालक को होती है ओर गोतम २० कब कप 
कही हे | पालकपितृकुल में तो पांच पीढ़ी तक, पाज्रकमातृकुल में तीन पीढी तकका सापिण्डथ होता है ओर 
धपराऊे में पेठीनसि ने कहा है कि--तीन पीढी माता से तथा पांच पीढी पिता से हटाकर बिवाह करे। 
यह्‌ उसने अर्थ ( व्याख्या की ) ही किया है कि--दत्तक आदि पुत्रों को पिता के पक्त से पिएड, ( सापिण्डय ) 
अर कप गा हो गयी यह उनके प्रति कहा है| पिता से पांच पीढी त्यागकर विवाह करे । 
ते नहीं कहा हे | 
यत्त वृद्धगौतमः--स्वगोत्रेष कृता ये स्युदत्तक्रोतादयः सुताः । 
विधिना गोत्रमायान्ति न सापिण्डथ्थं विधीयते | ल्‍ 
जो वृद्धगौतम ने कहा है कि--अपने गोत्रों में दत्तक, कीतपुत्र आदि किये गये हैं। विधि द्वारा 
गोत्र में आ जाते हैं पर उनमें सापिण्डय का विधान नहीं हे । 
यच्च वसिष्ठः--अन्यशाखोड़बो दत्त! पृत्रश्ववोपनायितः | 
स्वगोग्रेण स्वशाखोक्तविधिना स्यात्सशशाखभाक्‌ | इति | 
ओर जो वसिष्ठ ने कहा हे कि--अन्यशाखा से उत्पन्न दत्तक पुत्र अपने गोत्र से और अपनी शाखा 
में कहे हुए विधान से यज्ञोपवीतसंस्कार करने से अपनी शाखा में आ जाता है । 
हर जज जी नेत्री रूणो बस्खुस्यः प्राथयते मम केत्रे पुतरमुसादयेति, यदा वा सल्तानछ्ये गुरवो विधवा नियुज्जते, 
यथा विचित्रवीरत्तेत्रे सत्यवती व्यास, वत्र जातः पुत्र: क्षेनिणों बीजिनरचेति इयाइश्यायय॒ | ड़ | 30000 200 


सुतः | उमयोरप्यसौ रिक्‍्थी पिण्डदाता च धमतः ॥ इंति याशवल्वयात्‌ | 








दद्‌ $ निणयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का पूर्वाध $8 


यच्च नारद/-धर्माथ वढ़िंताः पुत्रास्तत्तदगोत्रेण पुत्रवत्‌ | 
झंशपिए्डविभागित्व॑ तेबु केवलमीरितय ॥ ॥ 
ओर जो नारद ने कद्दा है कि--धमोथरूप से वर्धित ( पालन ) किये हुए पुत्रों को उस उस गोत्र भें 
पुत्न के सहश अंशपिण्ड के भागी ( अंशपिण्डशूल्यत्व ) केवल उनमें कहा है| 


तत्पालककुले साप्तपोरुष॑ सापिएड्यं नेस्पेदंपरं ने तु॒ सवंथा सारिण्डयनिषेधपरपिति 
सापिएडथर्मीमांसायाम्‌ | मदनपारिजातादपि दत्तकालुप्रवेश5र् सापिएडर्य प्रतिभाति | तथाहि, 
तैन त्रीनतीत्येत्युदाहत्य यस्य माता दत्तपुन्नी प्रतिग्रहीत्रा पुृश्नीक्षण तश्या। अतिग्रहीदशचले 


त्रीनतीत्येति, पश्च पिदृत इति यस्य दत्तपुत्रः पिता तस्य दत्तस्य यज्जनककुल वहिषयप्ित्यु क्तम | 
वस्तुतस्तु पूववचर्सां महानिबन्धेषु क प्युपलम्भादपराकोद्लिखनाभमाबात्‌ पूर्वोक्तव्यवस्थयार 
प्राप्तियज्ञानतुल्यत्वाधेरेतस्लिखितं तेषामेव शोभते । 

.. यह पालकव॒॑श सें सातपीढो तक सापिण्डिय नहीं होता हे--इस परक हे, 

निषधपरक नहीं है--यह सापिण्डयमीमांसा में कहा है। मदनपारिजात आदि में तो दत्तक के पीछे 
प्रवेश में अल्पसापिण्डय प्रतीत होता है। बसे हो उससे तीन को झतिक्रमणकर इसप्रकार उदाहरण कर 
जिसको माता दृत्तक की पुत्रो हो प्रदण करने वाले उसको पुत्नीरूप से मात कर उसके भहण करने वाले वंश 
में तोन को पीढ़ो को छोडकर विद्याह करे | पिता से पांच पीढी इसप्रक्वर जिसका पिता दुत्तक का पुत्र 
हुआ हो उस दृत्तक का जो जनक कुल्न है उस विषयक है, यह कहा है ! 


/0|5 
प्रा? 
द्रा 
४) 


> के 5.० निबन्धों में. कहीं सी प्राप्त ह्हीं उोपे से छा 
सिद्धान्त तो यह है कि- पहले कह हुए बचना का सहानिवन्धा मे झा झा प्राप्त नह होने से आर 
न के रु 4 ९5 था हि हे ऐ> 33 जा * ६3 0. धम्ााइु.७ ९१ आकमकु७ व स्ज्प न त झ् ०० न 

अपराक आदि में अभाव होने से पहलो कही हुई व्यवस्था के न होने से प्राप्ति ज्ञान के अभाव में जिन्होंने 


इन वचनों को लिखा है उन्हीं को दी शोसा देता हैः । 


मम तु पालकइले एकपिए्डदानक्रियान्वयित्वरूए साप्तपोरुपसेव सा्िए्डथश | दोजिंसश्य' 
प् 035 ६ पड इ77 सका 8 
हति गोतमोक्तेजनकइुलेडपि तावदेव 'त्रीन्‌ मातृत/ इत्यादि तु सदर्णशापत्ममातछुछ पर, 


'यद्यकजाता बहव/ इति शाइकवाक्यत्वादिति युर् प्रतिभाति | झत एबास्प हयाउुष्यायशत्य॑ 
हऐैमादरिप्रवरमज्नरोब त्तिकृन्नारायणाद्भिरुक्तम । 
मेरे मतमें तो यह झाता है कि-पालऋकुलमें एकपिर्डदनक्रियान्वयित्व रूप (सम्बन्धरूप) से सात पीढो 
तक सापिण्डय है ओर वोजबाले जनककुल में भी सात पीढी तक सापिण्डय हैं--यह गौतम ने कहा है। 
माता से तीन पीढो तक सापिण्डय है। इत्यादि तु सवर्णसापत्नमाठृकुलपरक है। क्योंकि एक से उत्पन्न 
इ५ बहुत” इस शांख्यके एकवाक्यत्व होने से युक्त मालुम द्वोता है । इसलिए इसका दथाभुष्यायणत्व हेसाद्िं, 
प्रवरमझ्जरी, वृतिकार, नारायण आदियों ने भी कहा है । (पर 
भइसोमेश्वरेणापि प्रथायाः कृन्तिभोजस्थ परालककन्यात्वेषपि ऊर्ध्य॑ सप्मात्पितृवन्धुस्यो 
बीजिनशच' इति गौतमोक्तेदत्रिमायाः एथाया! जनकस्य शरसेनस्य छुलेडपि साप्पौरुष पलक 
कुलेजप तावदेव सापिण्डयधुक्तम््‌ अपि वा कारणाग्रहणे' ( जै० छू० ४-१ / ९-४ ) इृत्यत्र । 
भट्टसोमेश्वर ने भी कहा है कि-:प्रथु के कुन्तिभोंज को पालकपन्य होने पर' भी सात पीढी से 
ऊपर पिता के बच्चुओं और बीजियों से सापिण्डय है। ऐसा गौतम के कहने पर दत्तक प्रथा का ज्ंक 
शूरसेन के कुल में भी सातपीढी तक सापिण्डच है ओर पालककुल में भी उतना हो सापिण्डय कहा हे । 


अपि वा" कारणाग्रहणे-६ जै० सू० ४१३॥५ )। इस सूत्र में कहा है । 


2७४७७७४४ंडाााााणाणााा कलम ज कली 


*-अपि वा कारणाग्रदणे तद॒र्थम, अभथस्थानमितंबन्धात्‌ , अपि वेति पत्चव्याबत्तिः नेतदरित समिदादीन्यपि 
पुरुषार्यानि आज्वन्तीति | कारणाग्रहणे पुरुषार्थानि प्रबापतित्रतानि भवेयुः। न तत्न भ्रुत्यादिके किंचित्कारणं णश्मते ये न 
ऊमयामज्ञभूतमिति गम्यते | तस्मात्तानि पुरुषार्थानि श्रर्थस्य-कर्मणः नामिसंवन्ध:ः प्रजापतितरते: | इह ठ समिदादीनां 
भकररं नामकारगां णह्मते येन कर्मारयांनीति विज्ञायेत | तस्मादिषम उपन्यास: पुरुपप्रयत्श्रैव सत्यनुवाद। |. - : - 


_ ; 
जा सध्‌ 48०२0. 
चजथा आंएण्ड्य्‌ 








# दृत्तकविषये तु & 
सापिण्डचदपिकायां तु॒ दत्तक्रीतादीना 
् नां ् * 
सापिण्डयध्‌, पालकमातापिदुले जिषुरुपप्त कि पा 
पालकगोत्रेशोपनयने तत्कले साष्तपौरवमित्य कप बा न्निवाप्यलज्षणं त्रिपुरुष सापिण्डयम, 
सापिण्ड्यदोपिका मे तो कहा है ! 
जनककुल में साव दो व सा 5 कि-दत्तक, क्रीत आदिका जनकगोत्र से उपनयन करने पर 
के या नहीं पिए्ड के निरबाष्य ( िस बेन पर लक साध ता शो 
से उपनयन करने पर उस कुत् में सात पीढी तक सपिण्ड हक तक सापिए्ड्थ होता है। पालकगोत्र 
चूडोपायनसंस्कारा निजगोत्रेश वे कता।। होता है--ऐसा कहा है। यह ठीक नहीं हे। 
लिकापराणा पन्ना हा 50ता: | दत्ताद्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते || इति 
कार कम पे बह "देते निषेधात्‌ । जिपुरुपमित्यत्रापि मूल रग्यमित्यल बहुना । 
. _. 3 3 यह चूड़ाकरण ओर उपनयनसंस्कार किया तो तो थे पुत्र दत्तक होते हैं । 
कहे जाते हैं । इस कालिकापुराणवचन से ४ 4620 20% 


होता है, इसमें भी प्रमाण अन्चे है उपनयन के बाद दत्तक का निषेध हे। 
दोवा है, इसमें भी प्रमाण अन्वेषणीय हैं | बहुत कहने की आवश्यकता नह रे | दीन पीढ़ी तक सापिण्डय 


चा पः ण्ड्य हे + ९ रद 
ल्‍ 2 2. टड 80 , न्‍्यानाप्रियं संख्या रामबाजपेयिनोक्ताः-उद्दोह़ः पितरौ 
पु नि .मक्रईमपर्तीइन्ड तस्य चतुष्कमष्ट च ततोष्प्यस्य क्रमात्‌ पोडश । वंशारस्म- 
कदस्पताभाकत सत्थाउप्तकर रदा एकेकान्ययकन्यकाः पिठकुले त्वासप्तकर जुबे ॥ 
माता तथा पिता हारक सापिण्डय बाली कन्याओं की यह संख्या (गिनती) रामवाजपेयी ने कही है-- 
समर (१) कर (२) वर के पिता तथा माता ये दो, (३) पिता के पिता और माता, (४) उन दोनों 
आम तले अगल् पितामह के पिता साता और पिततामही के माता-पिता ये नह द्वय, पत्चवमस्थान में 
पूर्वोक्त 8 हद में दो पुरुषहय और ल्रीहय का जन्म देनेवाला चार इन्द्र, छठे स्थान में पूर्बोक्त 
ढन्द्दों में आठ ख्री और आठ पुरुष उन्तको पेदा करनेवाले आठ इन्ह्व, सप्तमस्थान में--उन पूर्वोक्त 
52978 70 उनको पेदा करने वाले सोलह इन्द्र | वंश को आरंभ करनेवाला दंपती तक 
90083 बा होंगे । पिता के कुल में सप्तम कक्षा तक एक एक इन्द्र के अन्बय में एक एक 
(३४ भछ्‌ 
यद्प्येकरय बहव। सुता। स्युस्तदपीह तु 5 | सम्बन्धसाम्यादेकेव गणितेत्यवधायताम ॥ 
गा बा एक रा बहुतसी कन्या होती हैँ । फिर भी यहाँ पर सम्बन्ध की समता के कारण एक ही 
नी जाती है! यह निश्चय करो । 
एकस्पान्मिथुनात्सुतोज्थ दुहिता इन्द्रह्नय॑ तद्‌द्॒यात्‌ तस्माद्‌ इन्द्र चतुष्फमश्ट च तततो5त। पोडशातो रदा$। 
थे २५ 0०५ ५ ५ 
यावत्सप्तमकल्मग्निऋ्तवः कन्या इहेकान्वये ता दन्तेगुणिता रसेकखदूशो वंशे सपिण्डाः पितुः ॥ 
एक मिथुन, एक मिथुन से पुत्र ओर कन्या यह दन्द्र दूसरे स्थानमें होगा, तीसरे स्थानमें उनमें से 
प्रत्येक को पुत्र और कन्या ये दो इन्द्र होंगे। चतुथंस्थान में पूर्वोक्त दो इन्द्रों से पूर्वोक्तरीति से चार, दून्द् 
होंगे । पद्चमस्थानमें उन चार इन्द्रों से आठ इन्द्र होंगे। पष्ठ स्थान में उस आठ इन्द्र से सोलह इन्द्र होंगे । 
उसके बाद उन इन्हों से सप्तम स्थान में बत्तीस इन्द्र होंगे। इस रीति से एक एक का अच्वय करते पर 
सप्तम कक्षा तक तिरसठ कन्या होगीं। उन सबसें बत्तोस से गुणा करने पर दो हजार सोलह वर के पिता 
बंश में वर के सपिण्ड होंगे | हि 
मातुर्जन्मददम्पती च॑ मिथुन इन्हें तयो! सागरा$ तस्या। पश्चमकच्तमश्वमितिरित्येकान्वयः पुंसुते । 
इन्द्राद्‌दन्द्युगं ततोव्धय इतोड्शौ पञ्चकर्च शरचोस्य! सप्तणुणाः शराअविधवो मातुः स्पिए्डा: इले॥ 
प्रथम बर, बर के-पिता माता दूसरे स्थान में-यह इन्ढ, तीसरे स्थान में-माताके माता पिता ये इल्द, 
चतुर्थ स्थान मत इन्द्र, पव्चमस्थान में-चार इन्द्र, इस रोति से माता की पवचमकऋक्षा तक सात संख्या 
होगी |. पहला इन्द्र पहले ले लिया गया है इसलिये वहापर एक ही इन्द्र का अन्वय उुत्र ओर कन्या के रप्‌ में 
लिया जायगा | उस इन्द्र से दो इन्द्र, चार इन्द्र तथा आठ हल्ड, सा हे ड़ होंगे। गा 
202 मर ण्ड 
उनमें सात का गुणा करने पर एक सा पाँच वर के माता के कुल में वर के सपिण्ड ह 
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४६० ' निर्णय सिन्छ के तृतोयपरिच्छेद्‌ का पूवाध के 


कुलदयस्य कन्यकायुता प्रिथः सपिण्डकाः | हिमांशुदमधराइशो विवाहकमबर्जिता! ॥ हति । 
इन दोनों साठकुल और पिठकुल की कन्यायें परस्पर मिलाकर इकट्ठा करने पर इक्कोससो इक्कीस 
सपिण्ड होती हैं। जो विवाहकम में वजित हैं । का 
एतच सबंव्णसाधारणं, सर्वत्र सापिण्डयसद्भावादिति विज्ञानेश्वरोक्तेः 
ओर यह सवसाधारण है सत्र सापिण्डथता रहतो है--यह विज्ञानेश्वर ने कहा हे । 
पञ्नमात्सप्तमादृध्व मातृतः पित्त! ऋ्रमात्‌ । सपिण्डता निवर्तेत सर्ववर्णष्बयं विधि! | इति 
हरनाथश्तदेवलवचनाच । 
हरनाथलिखित देवल का वचन है कि--माता से पांच पीढी ओर पिता से सात पीढी के ऊपर 
सपिण्डता हट जाती है । यह सब वर्णो में विधि हे । 
सम्बन्धतत्ते सुमन्तुः-- पिद्ष्वसुछुतां माठृष्वसूसुतां मातुलसुर्तां मातृसगोत्रां समानापेयीं विवाह्य 
चान्द्रायणं चरेत्परित्यज्यनां मातवह्विभ्यात्‌! इति दिक्‌। 
सम्बन्धतत्त्व में तो सुमन्तुने कहा हैं कि--पिताके बहिन की लड़की, माताके बहिनकी लड़की, माताकी 
लड़की, माताके गोन्रवाली ( मासाके गोत्रकी ) समान प्रवरवालीसे विवाह करे तो चान्द्रायण करे और त्याग 
कर उसको ( उस कन्या को ) माता के सदश पालन करे । यही रास्ता हे | 
ऋषरिदमाष ग्रवर), गोज ग्रसिद्धणू, समाने आपगोत्रे यस्य तस्माज्जाता या न भवति ताव । 
ऋषि ( विश्वामित्रादि ) का यह आएं-प्रवर है और गोत्र प्रसिद्ध है ( यद्यपि पाणिनीय जी ने 'अपल्यं 
पोन्रप्रभृतिगोत्रम्‌ ) इस परिभाषा से कहा हे | फिर भी वह परिभाषा शब्दशास््र में ही लगती है यहाँ तो पुत्न- 
पोच्र आदिकी परम्परा ही है । ) समान आप और गोत्र में जिसका उससे उत्पन्न जो नहीं होती है उसका | 
( संक्तेपेण गोन्नप्रवरनिणेय: ) 
अथ संक्षेपेण गोत्रग्वरनिणयः | तो च मिन्नौ निषेधे निमित, 'समोत्राय दुहितरं न प्रयच्छेत्‌” 
इत्यापस्तम्बोक्ते, 'असमानग्रवरैविंवाह” हृति गोतमोक्तेश्च | 
अब संक्षेप से गोत्र ओर अबर का निणय करते हैं। ये दोनों भिन्न-भिन्न निषेध फ्ले कारण हैं । 
आपस्तंब ने कहा है कि--अपनी कन्या सगोत्रको नहीं दे ओर गोतमने कहा है कि--असमान ( अथोत्‌-- 
जिसका अपना प्रवर हो उसके साथ विवाह न करे | ) के साथ विवाह करे | 
( गोन्रलक्षणम्‌ ) 
तञ्र॒ग्रोव्रलक्षणमाह अवरमज्ञयों बौधायनः--विश्वामित्रो जमदस्निर्भरद्धाजोज्य गौतभाः। 
अत्रिवसिष्ठः कश्यप इत्येते सप्त ऋषयः ॥ सप्तानारपीणामगर्त्याश्मानां यदपत्य॑ तद्गोत्रमू | इति | 
उसमें प्रवरमझ्नरी में वोधायन ने गोत्र का लक्षण कहा कि--विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्ाज, गौतम, 
अत्रि, वसिष्ठ और कश्यप ये सात ऋषि है । सात ऋषियों की और आठवें अगस्य की जो सन्तान हैं उन्हीं 
को गोत्र कहा जाता हट | हि 
यद्यपि केवलभागवेष्वाशिषेणादिषु केवलाहलिरसेषु च हारितादिषु च नेतत, भृग्वद्धिरसोरुक्तेष्व- 
नन्तगते), तथाप्यत्रे्टापत्तिरेवेति केचित्‌ अत एवं स्मृत्यथंसारे प्रवरैक्‍्यादेवात्राविवाह उक्तः | 
यद्यपि बसिष्ठादीनां न गोत्रत्व॑ युक्तम्‌, तेषां सप्रित्वेन तदपत्यत्वाभावात्‌, तथापि तत्पूर्वभावि- 
वसिष्ठाद्यपत्यत्वेन गोत्रत्वं युक्त | अत एव पूर्चेषां परेषां चैतदू गोत्रमू | अत्र विशेषो<्स्मत्कृते 
प्रवरदपणे ज्ञेयम्‌ । 
यद्यपि केवल भागेब, आर्थिषेण आदिमें, केवल आह्विरसों में और हारितादियों में उन सप्रर्षि के 
अपत्योंका अभाव हे । भ्रगु तथा आंगिरस उन सात ऋषियों में नहीं आते हैं । फिर भी यहाँ पर इश्टापत्ति 
हो हैं-यह किसी का मत हे । इसलिये स्ववत्यथसार में प्रवर की एकतामें ही विवाह का निषेध यहाँ पर 
किया है । यद्यपि--वसिष्ठ आदियों का गोत्रत्वयुक्त नहीं है | क्योंकि--उनका सात ऋषियों के होने से उनके 
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जम अभाव है | फिर भी प्राचीन वसिष्ठ की सन्तान होने से बसिष्ठादि की गोन्रता मानना उचित 
४ | इसलिए गोन्रता स्वीकार करना यथोचित है। यहाँ पर मेरे बनाये हुए 'प्रवरदर्पण”ः नामक पुस्तक से 
जानना चाहिये । 
( प्रवरास्तु ) ; 

अवरारतु प्रवरणानि प्रवरा। | करपकारा हि वासिप्ठेति होता! 'वसिष्ठवरद्त्यध्वयु/ इत्यादिना येपां 
अवरणममानन्ति ते ग्वरा! । तच्च बरणं यद्यपि गोत्रभूतस्यापि क्ृचिद दृश्यते तथापि पूवंवदषि- 
भेदों दृश्व्यः | अन्यथा तेपां ज्याएये एक! इत्यादिनिर्दशासुपपत्त: | झन्ये तु तदगोत्राणां 
व्यार्पेय इति भेदमाहुरिति दिक। 
(० अकष्वरण ( अग्नि प्राथना ) को कहा जाता है। कल्पसूत्र में आश्वलायनों का मन्त्र है - 
अरने महाँ असि ब्राह्मण "भारत इत्यादि । अग्निर्देवो होता देवान! इत्यादि । उसमें पहलामन्त्र होता और 
दूसरा अध्वयु का मन्त्र है। उसमें वसिध्ठ होता है। वसिष्ठ की तरह अध्वयु अग्नि की प्राथना करता है । 
आदिशव्द से--भार्गव, च्यावन, आप्तवान्‌, औवें, जामदग्नि-होता का पअदण है । जिन ऋषियों का 
अग्निप्राथना करना कहा है । वही प्रवर है| वह वरण यद्यपि गोन्रभूत भी कहीं देखा फिरसी पहले की 
तरह ऋषि भेद ( बृद्धवसिष्ठ अन्य हैं और -युवावसिष्ठ अन्य हैं) अन्यथा युवावसिष्ठादियों का तीन प्रवर 
ओर किसीका एक प्रवर इत्यादि कथनकझी अनुपपत्ति हो जायगी । दूसरे तो कहते हैं कि-गोत्रों के तीन प्रवर 
भेद होगें--यही मार्ग है--यों कहा । 

पर्व तु गोत्रभूतस्य प्ितृपितामहप्रपितामहा एवं अ्वरा), पिशैवाग्रेज्थ पुत्रो्य पौत्र// इति 
शतएथश्रतेः, पर पर प्रथमश्र! इत्याश्वक्ञयनोक्तेश्व । 

.. सिद्धान्त तो यह है कि-गोत्रभूतक्ा--पिता, पितामह और पितामह ही प्रवर हैं ! पहले पिता, दूसरा 
पुत्र तीसरा पोच्र--ऐसा शतफ्थमें कहा है' और आश्वलायन ने कहा हैं क्रि--एरला परला ग्रथम होता हे 

अत्र विशेषमाह वोधायनः--एक एवं ऋषियावित्मवरेष्वकुवतेते | 

तावत्समा[नगोत्रत्वमन्यत्र शृग्वा ज्विर्सां गणात्‌ ॥ इति | 

.... यहाँपर विशेष बौधायनमें कहा है कि--प्रवरों में जब तक ऋषिका नाम हो वहाँतक समान (एक ) 
ही.गोन्र होता है| अन्यत्र हो भ्रुमु और अंगिरसों के गणोंसे होता है । ह ८ 

स्पृत्यथंसारे--ज्यिमाणतया वापि सत्तया वाउ्सुबतनम। 

एकस्य दृश्यते यत्र तदूगोत्र तस्य कथ्यते || 
स्पृत्यथंसारमें कहा है कि-जहाँपर एक का वरण करनेसे या नाम से जहाँ एक का नाम चला जाय उसे 

एक गोत्र कहा जाता है | द 
: भृग्वज्ञिरोंगणेषु तु माधवीये स्मृत्यन्तर--पश्चा्षें त्रिष सामान्यादविवाहस्त्रिषु दयोः 
भग्व ज्ञिरोगणेष्वेवं शेषेप्वेकोडपि वारयेत्‌ | शेपगोत्रेष्वेकों समानः अवरो विवाह वारयेद्त्विथं! | 
.. भ्रगु-अंगिरा गणोंमें तो माधवीय में स्म॒ृत्यन्तर ने कहा है कि--पाँच प्रवरों वालों को तीन प्रवर॒णों 
तथा तीन प्रवरोंवाल्रों फो दो में समानता हो जाय तो विवाह नहीं होता हे । यही कथन भ्गु ओर 
अंगिरागणों में हे शेषों में एक भी समान प्रवर विवाह में निषध करता है--यह अथ है। कक 

बोधायनो5पि--भृग्बद्धिरसावधिकृत्य हथापयसन्निपातेडविवाहस्त्यापयाणां, ज्याषयसलि- 
पातेडविवाह। पश्चा्याणाए! इति। अुग्व॑ल्ञिरोगणेष्वपि जमदग्विगोतमभरद्ाजेष्वेकप्रवरसाम्ये 
सर्वेपामप्यसाम्ये वा समोत्रत्वादेवाविवाह इति दिक्‌। 

बौधायनने भी कहा है कि--भश्रणु और अंगिरा को सध्यस्थ कर कहा हे कि>दो भ्रवर के प्राप्त होने 

पर और तोन प्रवर के प्राप्त हो जाने पर विवाह नहीं होता है । तोन प्र के श्राप्त होने पर भी-यह पाँच 
प्रवर में विवाह नहीं होता है । क्‍ 





श्ध्र $ निणयसिस्धु के ठतीयपरिच्छेद का पूवाध ४8 


भ्रगु और अंगिरा के गणों में भी जमदग्नि, गौतम, तथा भरद्वाजों में एकप्रवर समता होने पर 

सबों का भी या असाम्यमें समान गोत्र होनेसे ही विवाह नहीं हो सकता है। यही 'माग है। 

( गोत्राणां प्रवराणां च कथनम्‌ ) ! 

अत्र गोत्राणि प्रवशाश्चोच्यन्ते। तत्र बौधायन!--गोत्राणां तु सहस्राणि प्रयुतान्यबुंदानि 
च्‌। ऊनपश्चाशदेवैषां प्रवश ऋषिदशनात्‌ ॥ तत्र सप्त भुगवः | वत्सा विदा आश्िषेणा यास्का 
मित्रयुवों वन्‍्याः शुनका इति। वत्सानां भार्गवच्यावनप्मावानौ्॑जामदर्स्येति, भागवौव॑जाम- 
दस्न्येति वा, भागवच्यावनाप्ववानेति वा । विदानां पश्च--भावबच्यावनाप्नवानौव॑वेदेति, 
भागवौव॑जामदर्न्येति वा। एतौ द्वौ जामदर्न्यसंज्ञौ । श्रार्िषेणानां भागवच्यावनाप्नवानाहिं- 
पेणानपेति, भागवाष्टिपेणानप्रेति वा। एपां त्रयाणां परस्परमविवाहः | वात्स्यानां भार्गवच्या- 
वनाप्नवानेति । वत्सपुरोधसयोः पश्च | भागवच्यावनाप्नवानवात्सपौरोधसेति | वेजबनिमतिथयोः 
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३ ९ अर #. 
पञ्च | भागवच्यावनाप्नवानबजमतिथेति | एते त्रयः क्चित्‌ । एपामपि पूवरविवाह)। अन्न 


तत्तद्गणस्था ऋषयोन्यश्च विशेषों मत्कृते प्रवरदर्षणे ज्ञेयः | 
अब गोत्र और प्रवरों को कह्दते हैं । उसमें बौघधायन ने कहा है कि-गोत्र तो हजार, दशहजार 

ओर अबुद हैं। उनके प्रवर उनचास हैं। जो कि ऋषियों ने देखे हैं । उसमें सात भ्रंगु हें“-वत्स, बिदा, 
आष्टिषण, यास्क, मित्रयुव, वेन्‍्य ओर शुनक। वत्सोंके-भागव, च्यावन, आप्नवान , ओव, जामद्ग्न्य 
था भागव, ओव, जामदग्न्य या भागव, च्यावन और आप्नवान्‌। विदोंके पाँच हैं--भागेव, च्यावन, 
आप्नवान्‌ , ओव, वेद | या भागव, औवे तथा जामद्ग्न्य | ये दोनों जामदग्न्यसंज्ञक हैं । आर्टिषेणों के-- 
भागव, च्यावन, आप्लवान्‌ , आध्टिषण, अनूप या भार्गव, अरिषण और अनूप | इन तीनों का परस्पर 
बिवाह नहीं होता है। वात्यों का--भागव, च्यावन और आप्तवान्‌ | वत्स और पुरोधा में पांच | भागंव, 
च्यावन, आप्तवान्‌ , वात्स ओर पौरोधस | बेज, वेन तथा मतिथ | ये तीन हैं । इनका भी परस्पर पहलों 
से विवाह नहीं होता है। यहाँपर उन उन गणों के ऋषि और विशेष मेरे द्वारा निर्भित प्रवरदूषण” से 
जानना चाहिये | , कर हे ब्ै् रे ह 

अपकाना भागंव्ेतहव्यसावेतसेति मित्रायुवां भागवदाध्यश्वदैवोदासेति, भार्गवच्यावनदैयो- 
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दासेति वा, ध्यरवेत्येको वा। वैन्यानां भागवैन्यपार्थेति | एत एवं श्वैताः | शुनकानां शुनकेति 
र देति 0 0 ह 

वाी। गात्समदेति वा भागवगात्समदेति द्वौ वा। भार्गवशौनहोत्रगात्समदेति त्रयो वा। 

९ दविश्व [>अ.) (१ ५ ३ ५ 
वेदविश्वज्योतिषां भागववेदवैश्वज्योतिषेति | शाटरमाठराणां भागवशाटरमाठटरेति । एतौ द्ौ 

+ । ७ विंव । ५ 

कचित्‌ | यस्कादोनां स्वगरण त्यकत्वा सर्वे्विवाहः । तदुक्त स्मृत्यथंसारे--यरका मित्रयुवों वैन्याः 
शुनकाः ग्रवरक्यतः | स्व॑ स्व द्वित्वा गणं स्व विवहेयु परावरे! | हृति । 

_ यरकों के-भागव, वतहज्य तथा सावेतस हैं। मित्रयुवों ( मित्रयूनावितिपाठः ) के सार्गेव, वाध्यश्व, 
देवोदास या भागबव, च्यावन एवं देवोदास है या बाध्यूश्व एक ही प्रब॒र है। बेन्यों के भार्गव, वेन्‍्य और पार्थ 
हैं । इन्हीं को श्वेत कहते हैं। शुनकोंका या शुनक का गात्समद्‌ या भागवगात्समद हैं या भागव, शौनहोत्र तथा 

९३ हें ७० ९ हें | 
गात्समद ये तोन प्रवर हैं । वेद्विश्वज्योतिषियों के-भार्गव, चेद्विश्वज्योतिष है | शाठर-माठरों के--भागव, 
शाठर-माठर | ये दो ही कहीं कहे हैं'। यस्‍क्र आदिकों का अपने गण को छोड़कर सबके साथ विवाह होता 
| उसी बात को स्मृत्यथेसार में कहा है कि--यस्क, मिन्रयुव, वेन्‍्य और शुनक ये एकप्रवर होजाने से 
अपने अपने गण को छोड़कर अन्य प्रवरों में विवाह करे | 

१-- समानप्रवरत्व॑ द्वेघा-एक प्रवरसाम्य॑ दविप्रवरसाम्य च। आय॑ भग्वज्ञिरोगणव्यतिरिक्तेषु शेषेषु-इति वचनात । 

द्वितीय भग्वन्ञिरोगणेषु | तच्चासक्लीण तत्नाविवाहप्रयोजक॑, तेषां गोत्रत्वाभावेन समानगोत्रत्वाप्रसक्तेः | द एब च तेघु 
द्वित्रिप्रवरसाम्याभावे विवाह एवं भवति । समानगोत्रत्व॑ चासझ्लीण कपीनां भरद्वाजगणः सहाविवाहप्रयोजकम | तेषां 


भरदाजगणस्थल्वेनानििरोगण॒स्थत्वादेकप्रवरसाम्येषपि श्रपेक्षितद्धित्रिप्रवरसाम्याभावादि ५ 
सझ्लीर्ण इति बोध्यम? इति कृष्णंभडीटीकायाम | ति | अ्रन्यत्र सर्वत्र प्रायश एते 
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७५ के भरद्वाजगोत्रनिरूपणम घ६३ 


( आद्विरसगोन्रनिरूपणम ) 
अथाब्रिससः । ते गौतमा:, भरदाजा), केवलाज्िरसश्वेति ज्रिधा। अत्र गौतमा दश-आयास्या!, 
शरहवस्ता), कौमण्डा:, दोध॑तमसः, औशनसा, कारेणुपालेया:, राहुगणा), सोमराजकाः, वामदेबा!, 
इहदुक्थ्याश्ति | तत्रायास्यानापादगिरसायास्पगौतमेति । शरद्वतानामा ड्विरसगो तमशारद्दतेति | 


अर 


फोसणडानामाज्विरससौतथ्यकाकीवतगौतमकौमाएडेति वा, आज्विरसायास्योंशिजगौतमकाक्षीवतेति 
वा, आज्विरसोतथ्यगौतमोशिजकारीवतेति वा, आज्विरसौशिजकाक्षीवतेतित्रयों वा | दीर्घतम- 


का 34 3 द्टु कार्च 2०2० पं! > ञ्ञ धे /- ्ज 
तानाजिरसातिथ्यकाहीबतगौतमदेघंतमसेति, आह्विरसौतथ्यदैर्धतमसेति त्रयो वा। झौशनसाना- 
४0. गो ४ पा बै>र /- गप री क ४5 रे 
माजिरसगोतमाशनसेति त्रय:। कारेणुपालेयानामाज्िससगौतमकारेणुपालेति त्रयः । राहुगणा- 
नामा ज्विस्सशहगशगोतसेति । सोमराजकानामाद्िरससोमराजकगौतमेति । वामदेवानामा ज्ञिर्स- 
ता व्थ्‌ गैद रा या पुकार श्स न नल रब ग्‌ 0: 
ग्रमदेव्यगोतमेति । इहडक्थानामाजिरसबाहदुस्थगौतमेति, आह्विरसवामदेवबाहंदक्थेति वा। 
उतथ्यानामाडूगिरसौतथ्यगौतमेति | ओशिजानामू-आडूगिरससौ शिजकाक्षीवत' इत्यापरतम्वः, 
आडगरसायास्योशिजगोतमकाज्षीवत' इति कात्यायनः । एतो हौ कचित्‌ | राघुवानामाड्गिरस- 
राधबगातभति केचित्‌ | तत्र मूल विन्त्यन्न | एपां सर्वेधां गोतमानामविवाहः । 
... अब आंगिरस को कहते हैं-बे-गौतम, भरद्वाज और फेवलाड्िरस ये वीन हैं । उससें 
गोतस दश हँ--आयास्य, शरदन्त, कोमरड, दीघतमस, ओऔशनस, कारेणुपालेय, राहुगण, सोमराजक, 
वामदेव ओर बृहदुक्थ्य । उससें अयात्यों क--आंगिरस, आयास्य तथा गौतम । शरद्वतों के-आंगिरस, गौतम 
अर शारहत । कोमण्डों के-आंगिरस, सौतथ्य, काक्षीचत्र या गौतम और क्ौमास्ड । आइ्विरस, 
अयास्य, ओशिज, गौतम तथा काक्षीचच, आंगिरस, सौतथ्य, गौतम, ओऔशिज़, काक्षीवत या आंगिरस, 
आशिज, काशीवत ये तीन | दीघतमसों के--आंगिरस, औतश्य, काक्षीवत्त, गौतम, देघतमस या आंगिरस, 
ओतथ्य, देघतमस ये तीव | ओशनसों के--आंगिरस, गौतम और आऔशन ये तीन | कारेगुपात्रेयों के-- 
आंगिरस, गोतम ओर ओऔशन ये तोन। कारेणुपात्तियों के--आंगिरस, गौतम, कारेगुपात्न ये तीन । 
राहुगणों के-आंगिरस, राहुगण और गौतम | सोमराजकों के--आंगिरस, सोमराज़क तथा गौतम । 
वामदेबों के--आंगिरस, वामदेव्य, और गौतम । बृहढुक्थों के--आंगिरस, वाहेदुक्थ्य तथा गौतम या 
आंगिरस, वामदेव ओर बाहदुक्ध्य | उतथ्यों के--आंगिरस, औतथ्य तथा गौतम । ओऔशिजञाओं के-- 
आंगिरस, ओशिज ओर काक्षीबत्‌-ये आपस्तंव ने कहा है | झांगिरस, आयास्य, औशिज, गौतम तथा 
काज्ञीचत्त--ये कात्यायन ने कहा है । ये दोनों कहीं पर हैं। राघुवों के--आंगिरस, राघुव ओर गौतम ये 
कहीं हैं | उसमें मूल विचारणीय है | इन सब गौतसों का परस्पर में विवाह नहीं होता है । 
( भरद्वा जगोत्रननिरूपणम ) 
माठगिरसबाहरप 
अथ भरदहाजाः | ते च्वारः-भरद्वाजा:, गगाः, ऋत्षा), कपय इति | भरद्वाजानामादूगिरसबाहस्प- 
त्यभारद्ाजेति त्रयः | गर्गाणामाड्मिरसवाह स्पत्यभरदाजसेन्यगार्ग्य॑ति पन्च, आइडगिरिससैन्यगाग्योति 
वा | अन्त्ययोव्यत्ययों वा, भरद्वाजगाग्यसैस्थेति त्रा | ग़गभेदानामाछूगिरसतेत्तिरकापिश्ववेति । 
ऋश्षाणां कपिलानां चाडगिरसबाहस्पत्यभरद्राजवान्दनमातवचसेति पश्च, परम क 
चसेति त्रयो वा। कपीनामाडूगिरसमहीयवोरुचयसेति | आत्मझवामाडूगिरसभारदाजबाहस्पत्य- 
सन्त्रवरात्मअुवेति पशञ्च | अय॑ कचित्‌ | भरद्वाजानां सवपामविवाहः | 
अब भरद्वाज कहते हैं। वे चार हें--भरह्राज, गगे, ऋत्त ओर कपय। भरद्वाज़ों के--आंगिरस, 


कोर ९९ 
बाहस्पत्य तथा भारद्वाज ये हैं | गर्गों के--आंगिरस, वाहस्पत्य, भरद्वाज, सैन्य छ गा सा रे 
शांगिरस, सैन्य तथा गाग्य हैं। या अन्यके दोनों का उ्यत्यय है। था भरद्वाज़ गाग्य तथा *। गगेभेदों 
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के--आंगिरस, तैत्तिर तथा कापिभुव हैं । ऋत्षों के और कपिलों के--आंगिरस, बाहस्पत्य, भरद्ाज, 
वान्दून ओर मातवचस ये पांच हैं। या आंगिरस, वान्दून तथा मातवचस ये तीन लि ४ कपियों के-- 
आंगिरस, महीयव ओर उरुक्षयस ये तीन हें । आत्मझुवों के--आंगिरस, भरद्वाज, वाहरपस्य, मन्‍्त्रवर 
तथा आत्मभुव ये पाँच. हैं ) इन सब भरद्वाजों का परस्पर विवाह नहीं होता है । 
( फेवलाड्विरसगोत्रनिरूपएम ) 
अथ केक्लाडाग्रिसः | (ते च पट-हारिताः, कुत्सा।, काण्वा।, रथीतरा), मुहलाः, विष्णुषृद्धाश्रेति) 
हारोतानामाड्गिरसास्परीपयोवनाश्वेति । आाद्यो मान्धाता वा। कुत्सानामाडुगिरसमास्थात- 
कोत्सेति | कण्वानामाडूगिरसाजमीठकाण्वेति | आड्गिरसघोरकाण्वेति वा । रथीतराणामाझुणि- 
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रसवेरूपराथीतरेति, आडुगिरसबेरुपपापद्श्चेति वा, अष्टादंष्रपाषदश्ववेश्वरूपेति वा, अन्त्ययोज्य- 
त्ययों वा। म्ुद्नलानामाडूगिरस ( भाम्यव्विमोद्गस्येति, आधद्यस्तात्यों वा, आडुगिरसताक््य- 
मोद्गस्येति वा । विष्णुवृद्धानामाडगिरस) पौरुछुत्स्यत्रासदस्थवे ति | एपां स्वग्ण विहाय सर्वेर्विवाहो 
भवति । हारितकुत्सयोस्तु न भघति | 
अब केवल आंगिरसों का गोत्र ओर ग्रवर कहते हैं| हरितोंके--आंगिरस, अम्बरीष, और यौचनाश्व 
हैं । इनमें पहला मान्धाता है। कुत्सों के--आंगिरस, मान्धाता तथा कौत्स हैं। कार्वों के--आंगिरस, 
आजमीढ़ तथा कार्व हैं, या आंगिरस और घोरकाण्व हैं । रथीतरों के--आंगिरस, वेरूप ओर राथोतर 
हैं या आंगिरस, वेरूप तथा पाषेदश्व हैं याअपष्टादृट्ट , पाषेद्श्व और वश्वरूप हैं या अंत्य के दोनों का 
व्यत्यय है। मुदूगलों के--आंगिरस, पोरुकुत्य्य तथा त्रासदस्य हैं। इन सबका अपने गण को छोड़कर 
सबक साथ विवाह होता है | हारित और कुत्सों का नहीं होता है । 
( अथात्रिगोत्रनिरूपणम्‌ ) 
९ ८ ४5 डर ७ 
अथात्रयः | ते चत्वारः--अग्रयः, वाह्ुतका), गविष्ठिराः, झुदूगला इति। आधद्यानामाजेयाच- 
रत ब्ब् २ 0 हि पर ध 
नानसश्यावाश्वेति | वाहुतकानाम-अत्रायाचनानसवाहुतकेति | धनझ्ञयानामात्रेया्नानसधा- 
[4 ९" | बी औ 0 शी ्रि कि चर की इस हा आर की 
नज्ञयेति कचित्‌ | गविष्ठिराणामात्रयाचनानसगाविष्ठिरेति, आत्रेयगाविष्ठिरपोर्वातिथेति वा । 
) ५७- ७ ञ (१ ९ ७ 5 
मुदगलानामात्रेयाचनानसपोर्वातिथेति । वामरथ्यसुमडुगलबेजवापानामात्रेयार्चनानसातिथेति, 
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आत्रयाचनानसगाविष्ठि रेति वा। सुमठ्गलानामत्रिसुमठगलश्यावाश्वेति काचत्‌ | अन्न; पुत्रका- 
पुत्राणामात्रयवामरथ्यपोत्रिकेति । अन्नीणां सर्वेपामविवाहः । 
अब आत्रेयों को कहते हैं| वे चार हैं--आत्रेय, वाद्भुतक, गविष्िर और मुद्गल | पहलों के-- 
आज्रेय, अचनानस तथा श्यावाश्व हैं। वादूभ्॒तकों के--आच्रेय, अर्चनानस और वाद्शुतक हैं । कहीपर-- 
धननंजयों के आत्रेय, अचनानस तथा धनज्ञय हैं। गविष्ठिरों के--आच्रेय, अचेनानस और गाविष्ठिर हैं । 
आत्रेय या गाविष्ठिर तथा पोर्बातिथ हैं| मुद्गलों के--आत्रेय, अचेनानस और पौर्वातिथ हैं। वामरश्य, 
सुमंगल ओर बेजवापों के--आ्रेय, अचेनानस, अतिथि हैं या आज्रेय, अचेनानस और गाविष्ठिर हैं । 
सुमंगलों क--अन्रि, सुमंगल तथा श्यावाश्व हैं--यह कोई कहते «हैं। अत्रि के पुन्निकापुत्रों के-आ। त्रेय, 
वामरथ्य ओर पोत्रिक हैं । इन सब अन्रियों का विवाह परस्पर नहीं होता है । 
( विश्वमित्रगोत्रनिरूपणुम्‌ ) 
अथ विश्वामित्राः। ते दश--कुशिका), लोहिताः, रौक्षका, कामकायना:, अजा!, कता!, धनज्ञया!, 
७ "शशि [ ९. ३५ हि 
अधमपणाः, पूरणाः, इन्द्रफोशिका इति। छशिकानां वैश्वामित्रदेवरातौदलेति | लोहितानाम 
3 4 | ५०20० जे. ०. -> प्र । 
वेश्वामित्राष्टकलो हितेति, अन्त्ययोच्यत्ययो वा, वश्वामित्रमाधुच्छन्द्साष्ककेति वा, ( वैश्वा- 
4 0 त्र (4 २५ / अर 
मित्राष्टकेति द्ौ वा । ) रौच्कानां वैश्वामित्रगाथिनरेबणेति वैश्वामित्ररौक्तकरेवरेति बा। काम 
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कायनानां वैश्वामित्रदेवभ्वसदेवश्रवसदैवतरसेति | अजानां वेश्वामित्रमाधुच्छन्द्सामेति, वेश्वामित्रा- 
श्मरथ्यवाधूलेति वा | ( धनझ्ञयानां विधामित्रमाधुच्छन्दसधानझ्ञयेति, वेश्वामित्रमाधुच्छतदसाप- 

0१७ ८७ ४५ है 0 * झे कप 
मर्पणेति वा। कतानां वेश्वामित्रकात्याकोलेति ) अधमपरशानों वैश्वामित्राधमप ण॒को शिकेति । 

पूर ते 4 [4 ०० के, 

रणानां वैश्वामित्रपौरणेति हौ, वेश्वामित्रदेवरातपौरणेति वा। इन्द्रकोशिकानां वेश्रामित्रन्द्रको- 
शिकेति क्लौ। एते बौधायनोक्ताः । रौहिणानां वेश्वामित्रमाधुच्छन्दसरोहिणेति । रेणूनां वेश्वामित्र- 

९5 रै श्‌ 4 ग्‌ * ४ ९७ 
गाथिनरैशवेति | वेणूनां वैश्वामित्रगाथिनवैशवेति | जह्ननां वेश्वामित्रशालझ्ायनकोशिकेति । 

थ्यु $ ० थ (4० ढु ५ * ८ हर 

आश्मरथ्यानां वैश्वामित्राश्मरथ्यवाधूलेति । उदवेशूनां वेश्वामित्रगाथितवेबणति | एते आश्वलायन- 

बन जे, *++ बद ९ > किक] ९ ९ 
मात्स्योक्ता। । अन्येस्ट्वन्येडपि पड़णा उक्ताः । तेज्न्यत्र मत्कृतों ज्ञेया! | एपां विश्वामित्राणाम- 
विवाह! । हर मु 

अब विश्वामित्रों के गोत्र और प्रवर कहते हैं । वे दश हैं--कुशिक, लोहित, रौक्षुक, कामकायन, 
अज, कत, घनंजय, अघमषेण, पूरण और इन्द्रकोशिक । कुशिकों के--विश्वामित्र, देवरात तथा आदल हें, | 
लौहितों के--पैश्वामित्र, अष्टक, और लोहित हे, या अन्त्य के दो व्यत्यय हैं.। ( वैश्वामित्र, माधुच्छुंद्स, तथा 
अष्टक हैं, ( बैश्वामित्र और अष्टक दो हैं। रौक्षकों के-वेश्वामित्र, गाथिन तथा रैवण है| या चश्वामित्र, 
रौक्षक, रैव॒ण हैं | कामकायनों के--बेश्वामित्र, देवश्रवस तथा देवरस है | अजों के--वेश्वामित्र, माधुच्छ॑ंद्स 
और अज हैं या वेश्वामित्र, अश्मरथ और वाधूल हैं। धनंजयों के--विश्वामित्र, माधुच्छृंद्स तथा घानंजय हे 
था वेश्वाभिन्र और माधुच्छंद्स, अधमपेण हैं। कवों के-बेश्वामित्र, कात्यात्कल हैं। अघमषेणों के-- 
विश्वासित्र, अधमपषेण और कौशिक हैं। पूरणों के-वश्वामित्र, पोरण ये दो हैं, या वश्वामित्र, देवरात 
ओर पौरण ये तीन हैं । इन्द्रकोशिकों के--बैश्वामित्र तथा इन्द्रकोशिक ये दो हैं। ये वोधायन ने कहे हैं | 
रोहिणोंके-वैश्वामित्र, माधुच्छन्द्स और रौहिण हैं। रेशुओंके--वश्वामित्र, गाथिन तथा रेवण हें । 
वेशुओं के--वेश्वामित्र, गाथिन और वेणव हैं। जहुओं के-बेश्वामित्र, शालंकायन ओर कोशिज हैं| 
आश्मरथ्यों के-बैश्वामित्र, अश्मरथ्य तथा वाधूल हैं । उद्देणुओं के--वश्वामित्र, गाथिन ओर वंबण हैं । ये 
आश्वलायन में मत्स्यपुराण के कहे हैं | अन्यों ने तो और भी छः गण कहे हैं। वे अन्य मेरे बनाये ग्रन्थों सें 
जानने चाहिये । इन विश्वामित्रों का परस्पर विवाह नहीं होता है। 
( कश्यपगोत्रनिरूपणम्‌ ) 
अथ कश्यपाः | ते पश्च--निश्रुवा! कश्यपा), रेभा), शण्डिलाः, लोगाक्षयश्र । निशवाणां 


९ 


काश्यपावत्सारनभ्ुवेति | कश्यपानां काश्यपावत्सारासितेति । रेभाणां काश्यपावत्साररैभ्येति । 
शण्डिलानां काइयपावत्सारशाए्डिल्येति | अन्त्यस्थाने देवलो वा, सितो वा, शाण्डिलासित- 


0 


द्वलेति वा काश्यपासितदेवलेति वा, अन्त्ययोव्यत्ययों वा, देवलासितेति दो वा | लोगाबीन्‌ 


वत्याम! | एपां कश्यपानामविवाहः | 
थ्रव कश्यपों को कहते हैं--वे पाँच हैं--निभुव, कश्यप, रेस, शाण्डिल ओर लोगाक्षि। निम्न 
के--कश्यप, अवत्सार तथा नेभ्रव हैं| काश्यपों के--क्राश्यप, अवत्यार चथा असित हैं। रेभों के--काश्यप, 
अवत्सार और. रैभ हैं | शांडिलों के--काश्यप, अवत्सार ओर शांडिल्य हैं. या अन्त के स्थान में देवल 
या सित हैं, या शांडिल्य, असित ओर देवल्ल हैं या काश्यप, असित तथा देवल है या अन्त्य के दो का 
व्यत्यय है. या देवल और असित ये दो हैं। लोंगाक्षियों को आगे कहेंगे । इन कश्यपों का परस्पर विवाह 
कक ( वसिष्ठगोत्रनिरूपणम्‌ ) ही 
अथ वसिष्ठाः। ते पश्च--वसिष्ठा।, कुण्डिना। उपसन्यवः, पराशःर जातूकरयास्वेति। वासिष्ठानां 


वासिप्ठेन्द्रप्मदाभरद्स्विरति, वासिप्ठेत्पेकफो वा । कुण्डिनानों बासिष्ठमैत्र[वरुणकौ ग्डिन्येति । 


५ श< रि “ ८५ हो ्छ ध वा | 
उपसन्‍्यनां वासिप्रेन्द्रममदाभरदरस्विति, वासिष्ठभरहासन्दश्नसदाद ह; आद्ययोव्यत्ययों वा। 
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पराशराणां वासिष्ठशाक्त्यपाराशयति । जातूकर्ण्यानां वसिष्ठान्रिजातूकप्येंति | वसिष्ठानां सवयाम- 
विवाह), अन्त्यस्यात्रिमिश्र 
अब वसिष्ठों के गोत्र ओर अवर कहते हैं । वे पाँच हैं--वसिष्ठ, कुर्डिन, उपमन्यु, पराशर और जातू- 
करण्य । वासिष्ठों के-वासिष्ठ, इन्द्रप्मद ओर अभरद्रसु हैं, दा वासिष्ठ एक है । कुरिडिनों के-वासिष्ठ, मैत्नावरुण 
कोण्डिन्य हैं | उपमन्युओं के--वासिष्ठ, इन्द्र॒प्रमदा तथा भरह्सु हैं । या वासिष्ठ, भरहु तथा इन्द्रप्रसद्‌ 
हैं या पहले दो का व्यत्यय है | पराशरों के-वासिष्ठ, शाक्त्य तथा पाराशये हैं | जातूकर्यों के-वसिष्ठ, अत्रि 
ओर जातूकण्य हैं | वसिष्ठोंका परस्पर विवाह नहीं होता हे ओर अच्त्यके अन्रियोंके साथ भी नहीं होता है। 
( शगस्त्यगोत्रनिरूपणम्‌ ) 
अथागरत्या। | ते चत्वारः--इध्मवाहाः साम्भवाहा), सोमवाहा), यज्ञगाहाश्वेति । आद्याना- 
(0 कर च््‌ _॒ जम कर 
मागस्त्यदात्यच्युतैष्मवाहेति, आगस्त्पेत्येको वा! सोमवाहानामागस्त्यदाढ्य च्युततोमवाहेति | 
पाम्भवाहानां साम्भवाहोन्त्य/, यज्ञवाहानां यज्ञवाहोजत्यः, आधो पूर्वोक्तावेब | पारवाहानां 
0 + ९ 39-५0. ५ पः सान ० 
"दच्ताज्य! | दर्भवाहानां तदन्तान्षयः | अगस्तीनामागस्त्यमाहेर्ृमायोशुवेति | पूर्णमासानासा- 
गैणमा ७ #७ ध्क ८७ हे ८ पास फ्न य्क्क 
 ्पपायुसासपारणेति। हिमोदकानामागस्त्यहेमच्विहेमोद्केति । पाशिकानामागस्त्यपैनावक- 
पारिकेति | एते पट्‌ क्चित्‌ | अगस्तीनां सर्वेपामवियाहः | 
अब अग्त्यों को कहते हें--वे चार हैं-इध्मवाह, सांसवाह, सोमवाह और यज्ञवाह। आश्यों के--- 
मगरत्य, दाह्यच्युत तथा इध्मवाह हें या एक झागस्ति है। सोमवाहों के--आगरस्ति, दाब्यच्युत और सोस- 
वाह ह। साभवाहों के--सांभवाह अन्त्य है | यज्ञवाहों का यज्ञवाह अन्त्य है और आदि के दो पहले के 
| सारबाहों के--उसफे अन्त में तीन हैँ | दर्भवाहों के--उसके अन्त सें तीन हैं। अगस्त्यों के--आगरुत्य, 
माहेन्द्र ओर  बजुव हू। पूणभासों के--आगरस्य, पौणेमास तथा पारण हैं। हिम्तोद्कों के--आगरल्य, 
हेमचचि तथा हेमोदक हें | पाणिकों के--आगरत्य, पेनायक और पाणिक हैं । ये छः सी कहीं कहे गये हैं । 
इन सब अगस्तियों का परस्पर विवाह नहीं होता है| हू 
कर, कर द्विगोत्रप्रवरनिणय: ) 
अथ दिगात्रा! | शो बराशराणामाहिरिसवाह स्पत्यभारदाजकात्याक्षीलेति पृञ्च,. कास्य[- 
घ ५ ह.. ५ + ९ ञ्् ९ 3 हर ७ 
बीजयोः स्थाने शोब़शेशिरियाँ, प्राक्षिरसकात्याद्ीलेति त्रया या। एपां भरहाजैविश्वाभमिन्रे- 
रचाविवाहः | एवं कपिलानां कतानां च्‌ । संकृतिपूतिमापादीनामाह्षिरसगौरिवीतिसांकृत्पेति, 
4५ को. 9 शोर परे + के (९ ५ चथै ५ ०५ २ २७० शा 
शाक्त्यगोरिवी तिसांकृत्येति वा, ( अन्त्ययोव्यत्ययो पं) एप स्वगणस्थेव सिप्तेः शौड्रशेश्रेलोंगालि- 
भिश्चाबि ३ कप ये #५ ४ अदा #5 जे कर 
भर्चाजिवाह! । कश्यपेरपीतिप्रयोगपारिजाते । लोगाहीखणां फीश्यपावस्सारवासिप्ठति, काश्यपाव- 
त्सारासितेति वा। एतेज्हबंसिष्ठा नक्तंकश्यपा! । एपा वहस्सिष्ठः कश्यपेः संकृतिमिश्राविवाहः । 
अपरातस्य जामदग्न्येविश्वामित्रेश्राविवाह इति प्रयोगपारिजाते | तद्युक्तप्‌ । वहुचश्रुती-वथबाक्लिर 
सः सन्नुपेयां तब धत्रताम। आह्विरसो जन्मना स्वाजीगर्ति। श्रुतः कविः ॥ इत्यद्धिरोगणस्थस्वेस 
_। जामदुगत्यस्वस्म्तेहरिवंशादिस्पतेश्य बाधात्‌ । तेन हो देवरातो एक आज्विरसः भ्रत्युक्तः, 
अन्यो भागवः | तयोः कस्पभेदेष्याज्ञिरसेन देवरातेन जामदःस्येभवत्येव विवाह, भागवेण तु नेति 
पत्त्त्‌ | धनञ्ञयानां विश्वामित्रेरत्रिभिश्वाविवाहः | जातूकणयानां बसिष्ठेरत्रिभिश्वाविवाहः | एवं 
* कह्ीतझजिमस्वयंद्चपुज्रिकापृत्रादीनाधुत्पादकपालकयो: पित्रोगेत्रिग्रवरा बर्ज्या इति अवरमझ- 
हि ारायणइतिब्रयोगपारिजातादयः | अत्र सबन्रोपपत्तयः मूल च म्कृते प्रवरदप णे ज्ञेयमिति 


० ७० हे है 3 । शिशि ० ५ 
अब दो गोत्रवालों को कहते हैं । शोंगशिशिसों आआंगिरस, बाहेस्‍पत्य, भारदाज कात्या आर 
। 


3 ० ७ गैंग भर 3 ५८७5 
कोल के पाँच हैं या कात्या तथा कीलों के स्थान भें>शांग ओर शिशर हैं या आंगिरस, कात्या और कील 


>> 
न 
5... 


के मं रु 
4 न क 





.>-तकब. ः् ' ) कक हमरा के 


कक >क ञ्छ ><#याँ ५२२७० /8 ५.७3 «+ >> 4... + कम कक 3 “, 








# स्वगोन्रायज्ञान विचार: ६ ४६७ 


ये तीन हैं । इनका भरह्ाज और विश्वामित्रों के साथ विवाह नहीं होता है। इसीप्रकार कपिल और कतों का 
विवाह नहीं होता है। संकझृति पूतिसाप आदिको के आंगिरस, गौरिवीति थोर सांकृत्य ह या साकत्य, गौरिवीति 
आर सांकत्य हें.। _अन्त्यके दोनोंका व्यत्यय है। इन सबका आपमे गणस्थों में वसिष्ठ शोंग, शिशिरों के साथ 
आर लोगाक्तियों के साथ विवाह नहीं होता है । प्रयोगपारिजात में तो कहा है कि--काश्यपों के साथ भी 
नहीं होता है । लोगाक्तियों .... श्यप, अवत्सार और वासिष्ठ हैं या काश्यप, अवत्सार तथा असित हैं | ये 
दिन में वसिष्ठ और रात्रि में कश्यप हैं । इनका वसिष्ठ / ऊैश्यप ओर संकृति आदिकों के साथ विवाह नहीं 
होता है। प्रयोगपारिज्ञात में कहा हे कि--देवरातका जामदम्न्यों ओर विश्वामित्रों के साथ विवाह नहीं होता 
है। यह्‌ उचित नहीं है। वहइचश्रुतिसें कहा है कि-जिसे आंगिरस भी में तुमारा पुत्र हँगा? जन्मसे आंगिरस 
अजीगते का पुत्र श्रुति के बल से कबि ना भसे अंगिराओं के गण में है इससे सा्गव और जामद्रग्न्य स्मृतिका 
हरिवंशादिस्मात से बाघ होता है । इससे दो देवरात और एक आद्विरस श्रुति में कहा है अन्त्य भाव है। 
इनदोनों का कल्पभेद से भी आंगिरस देवरात के साथ जामदग्ल्यों का विवाह हो ही सकता है। भार्गव 
> साथ नहीं होता है यही तत्त्व है। घनज्यों का--विश्वामित्र ओर अतन्नियों के साथ विवाह नहीं होता 
हे । जातूकण्यों का--वसिष्ठ तथा अन्रियों के साथ विवाह नहीं होता है । इसीप्रकार दत्तक, क्रीत, ऋत्रिम, 
स्वयंद्त्त, पुत्रिका-पुत्र आदिकों को उत्पन्न करनेवाले ओर पालनकरनेवाले माता पिता के गोत्रों में ओर 
प्रवरों में विवाह करना वर्जित है यह प्रवरमझ्जरी, नारायणवृत्ति, प्रयोगपारिजात आदि कहते हैं । इन 
सबकी उपर्पात्त तथा यूल मेरे बनाये हुए प्रवरद्षण में जानना चाहिये। 
( ज्षत्रियवेश्ययोस्तु पुरोहितगोत्रप्रवरौं ) 
कत्रियवैश्ययोस्तु पुरोहितयोत्रग्रवरावेबेति सर्वसिद्धान्तः | यद्यपि पह्चपरिशिष्ट कपिभरद्वाजयो- 
विवाह उक्तस्तथापि-भरद्ाजाश्च कपयो गर्णा रैद्यायशा इति । चत्वारोडपि भरद्ाजशोत्रेक्यान्ना- 
न्वयु्मियः || कपिगगभरद्वाजा मिथो रौक्ञावशा दिजा। । नोहहेयुः सगोत्रत्वात प्रवरेक्‍्यान्व छुत्र- 
चित्‌ ॥ इति स्पृत्यथसाराधुक्तेरविवाह एवं तयोरिति । 
क्षत्रिय ओर बेश्यका गोत्र और प्रवर पुरोहित के होते हैं. यह सबमान्य सिद्धान्त है । यद्यपि बहवृच- 
परिशिष्टमें कपि और सरद्वाज का विवाह कहा है। फिर भी भरद्वाज, कपि, गगे और रौज्ञायण इन चारों को 
भो भरद्वाजगोत्र के ऐक्य होने से आपसमें विवाह नहीं हो सकता हैं। कपि, गगे, भरद्वाज रौक्षायण ये 
ट्विज एक प्रवर तथा एक गोत्र में हो जाने से आपसमें कहीं सी विवाह नहीं कर सकते हैं। यह स्मृत्यर्थसार 
में कहा है । अतः दोनोंका विवाह नहीं ही हो सकता है । 
( स्वगोत्राथज्ञाने बिचारः ) 
स्वग त्रायज्ञाने तु सत्यापाढः--अथाज्ञानबन्धोः पुरोहितप्रवरेणाचर्यप्रवरेणवेति | 
स्वगोन्र के अज्ञानसें दो सत्याषाढ में कहा है कि--जिसके वान्धवों को ज्ञान न हों उसका पुरोहित या 
आचाय के प्रवर से होता है। सी 
आवचायणोत्रप्रवरानभिज्ञस्तु द्िजः स्वयस््‌ । दखात्यान तु कस्माचत्‌ तहाव्रग्नवरों भवेत्‌ ॥ 
जिस द्विज को आचाये के गोत्र तथा श्रवर का ज्ञान न हो वह अपने आपको किसी को देकर उसी के 
गोन्न तथा प्रवर को अहरण करें| | 2 ८ अर 
यहा स्वगोत्रग्रवरविधुरों जमदग्निजः | विवाह च न तेमैव गोजेण तु समाचरेत्‌ ॥ इति कश्चित्‌ । 
या अपने गोत्र तथा प्रवर के हित जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे । उन्हींके गोत्र से विवाह करे | यह 
किसी का मत है| क्‍ क्‍ 
दिवोदासोयेडपि---स्वगोत्रप्रवराज्ञाने जमदग्निम॒पाश्येत्‌ । हे 
दिवादासीय में भी कहा है कि--अपने गोत्र और प्रवर के अज्ञान में जमदग्नि का आश्रयण करे। 
( मात्गोत्रवजननिणयः ) 
अथ सातंगोत्रवजननिरणयः | शातातप/-मातुलस्य सुतामूहवा माठगोत्रां तथेव च । 
समानग्रवरां चेब गत्वा चान्द्रायर्ं चरेत ॥ ५ 
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माता के गोत्र त्याग का निर्णय करते हैं कि--शातातप ने कहा है कि--मामा की कन्या आर वैसेही 
माता के गोत्र की कन्या का तथा समान (अपने) प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह करने पर चान्द्र।यणज्नतः 
( एकेक वर्धयेत्पिडं शुक्ले ऋष्णे च हासयेत्‌ | इन्दुक्ञये न भुज्जीत एव चान्द्रायणो विधि: ॥ ) को करे । 
यद्यपि--समगोत्रां मातुरप्येके नेच्छन्त्युदधाहकम णि । जन्मनास्नोरविज्ञानेप्यूडहेदविश॑कितः ॥ इति 
व्यासोक्तेरज्ञातनामत्वे न सगोत्रत्वदोषस्तथापि नेद कल्ों प्रवतते । गोत्रान्मातुः सपिण्डाच् विवाहो 
जज पक + 0० ष ९ +- ५ 
गोवधस्तथा | इति कलिवज्यत्वोक्ते! | इृदं मातृगोत्रवजनं माध्यन्दिनोयानासेव । सावगोत्र 
5 जे का 4५ + श्निस्म्‌ [4 ते ०0% 
माध्यन्दिनीयानामपुत्रायाश्र' इति सत्यापाढोक्तेरिति करिचत्‌, (कथिल्महाराष्ट्रकसिपर्त तन्रिमूलपर 
अन्यथा गुजरादे! कातीयस्य कुतो न निषेध! | ) तन्रिमूंलम्‌ | अत एवाह प्रवरमझ्ञरीकार)- 
३ हक ४ ७२ कह ७ मा 
दोषस्यातिगुरुत्वात्‌ सर्वेषा माठगोत्र वज्यंम! इति । क्‍ 
यद्यपि--कोई विवाहकम में माता के गोत्र को नहीं चाहते हें । लेकिन जन्म तथा नाम की जानकारी 
न हो तो शंका का त्यागकर विवाह करे । ऐसा व्यास के कहने पर अज्ञातनामत्व में सगोत्र में विवाह करने 
पर दोष नहीं है फिर भी यह वचन कल में प्रवृत्त नहीं होता है । ह 
माता के गोत्र से और माता के सपिण्ड से विवाह तथा गोबध कलिवज में कहा है। यह माता के 
गोत्र का त्याग माध्यन्दिनशाखाओं को ही है। माता का गोत्र साध्यन्दिनीयों को और अपुत्रों को ही हे | यह 
सत्याषाढ में कहा हैं-ऐसा किसी ने कहा है। वह निमुल है। 
इसलिए ही प्रवरमज्लरीकार ने कहा है कि--दोष ( चण्डालत्वादिदोष ) के अति गुरुहोने से सबों को 
माता का गोत्र त्याग देना चाहिये । 
यत्तु-( गुजरादीनां माध्यन्दिनीयानामप्याचरणाच एकस्मिनू प्रवरे ) एकस्प्रिनू प्रवरे तुस्ये 
मातगोत्रे वरस्य च । तमुद्वाहं न कुर्वीत सा कन्या भगिनी रुसखृता || इति मातकुल्ते प्रवरचिन्तनमुक्त, 
तदासुरादिविवाहोदापरमिति दिक्‌ | विस्तररतु ग्रन्थान्तरेभ्यों ज्ञेयः । 
जो एक प्रवर के तुल्यता में ओर वर को माता के गोत्र में हो तो उस कन्या के साथ विवाह न 
करे | क्योंकि--वह कन्या बहिन स्वरूप है | यह माता के कुल में प्रवर का चिन्तन किया | यह अ "सुर आदि 
विवाहों से विवाहिता परक है । विस्तार से ग्रन्थान्तरों से जानना चाहिये | 
(्‌ सगोत्रादिविवाहे प्रायश्वित्तकथनम्‌ ) 
सगोत्रादिविवाहे प्रायश्चित्तं स्मृत्यथंसारे-इत्थं सगोत्रसम्बन्धविवाहविषये स्थिते | यदि कश्चि- 
ज्ञानतस्तां कन्यामूढवोपषगच्छति ॥ गुरुतल्पत्रताच्छुद्धेहरभेस्तज्जोन्त्यतां ब्जेत्‌ । भोगतस्तां परित्यज्य 
पालयेज्जननीमिव ॥ अज्ञानादैन्दवैः शुद्धयेत्त्रिभि्ग भस्तु काश्यपः ॥| 


0 __ जताई: आदि विवाह में स्मृत्यथसार में प्रायश्रित्त कहा है कि--इसप्रकार संगोत्र कन्या का सम्बन्ध 


१--पुत्रिकापुत्राणामासुरादिविवाइजानां च मातुर्दानामावेन पितृगोत्रसम्बन्धो न निवतते, अतस्तत्सुतेन मातृगोत्रा 
न विवाह्या । प्रवरान्‌ पितृगोत्रेषु मातृगोत्रे न चिन्तयेत्‌ । गोत्रमेव त्यजेन्मातुरिति कात्यायनोड्ब्रवीत्‌ || इत्यमियुक्तवचनमपि 
तत्पर्मेवेत्यथंः । 
२--दिग्स्तु-त्राह्मादिविवाइचत॒ष्टये 'स्वगोत्राद्‌ अ्रश्यते नारी' इति स्वगोत्रअंशेडपि तदगोत्रविवाहः सवेरपि 
कलौ न काय इत्युक्तम। 
३--शातातपः--समान ग्रवरां कन्यामेकगोत्रामथापि वा | विवाहयति यो मूटस्तस्य वक्ष्यामि निष्कृतम्‌ ॥ उत्सृज्यतां 
ततो भायाँ मातृवत्‌ परिपालयेत्‌ । वौधायनः--समानगोत्रप्रवरां कस्यामृढवोपगम्य च | तस्यामुत्पाय चण्डालं ब्राह्मण्यादेव 
हीयते ।। प्रवररत्नः--आरूदपतितापत्यं ब्राह्मस्यां यश्व शुद्रतः । सरोत्रोदासुतश्रैव चाएडाल्लास्त्रय इरिताः || घटतरिंशन्मते-- 
समानप्रवरां मातृसगोत्रां मात॒नामिकाम्‌॥ परिणीय सपिण्डां वा ग्रायश्रित्तीयते द्विजः || प्रायश्रित्त ख्ह्त्त्ग्दा युगधर्म- 
व्यवस्थया । मोहोद्वादे तु दम्पत्योरेक॑ चन्द्रायर्ण स्पृतम्‌ || दंगुण्यं ज्ञानतस्तस्य परिणीतो विधीयते | कन्यादाठभवेत्कृच्छ 


ज्ञानतो छिशुणं भवेत्‌ ॥| व्रतस्य करणाशक्तो अत्याम्नाय समाचरेत्‌ | चीणवतां दुह्तिरं पिता चीणबतः शुचिः ॥ भारद्वाजेषु 
विग्रेषु कश्यपेष्वयवा क्षिपेत्‌ | दुदितृस्वैन संग्ह्म भारद्ाजो5थ कश्यप: ॥ घृतकुंभस्य गर्म तु तामादध्याद्विधानतः | इत्यादि । 
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& कन्याविवाहकार्लनिरूपणम घ६६ 


तथा विवाह के विषय में स्थित यदि कोई जानकार उस कन्या का विवाह कर उपभोग करता है। वह गुरु- 
तल्पत्रत से ( सहस्रशीषोजापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । गौर्दया कमणोओस्यान्ते प्रथगोमिः पयस्विनी ॥ ) शुद्ध 
होता है और उससे उत्पन्न गर्भ अन्त्यज चाण्डाल होवा है । उस कन्या के साथ भोग का त्यागकर माता के 
सहद्ृश पालन करे । यदि अज्ञानसे विवाह हो गया हो तो तीन चन्द्रायण॒त्रत से गभ की शुद्धि होती है--ऐसा 
काश्यप ने कहा है । 
एवं सापिण्डयेडपि--सपिण्डापत्यदारपु ग्राशत्यागों विधीयते ॥ इति बृहचमोक्ते! । 
इसप्रकार सापिण्डयकन्या में भी जानना चाहिये। क्योंकि बृहदूयमने कहा है कि-सपिण्ड के 
अपत्य आर रसित्रियों सें प्राण॒त्याग अथोत्‌--गुरुतल्पत्रत” का विधान कहा" हे । 
तिथितरवे वोधायनः --सपिण्डां समोत्रां चेदपत्योपयच्छेन्माववदेनां विभयात्‌ । 
तिथितत्व ने बौधायन ने कहा है कि--यदि अज्ञान से सपिण्ड और समोत्र की कन्या से विवाह करे 
तो उस कन्या का माला की तरह पालन करे | 
( कनन्‍्याविवाहकालनिरूपणम ) 
कन्या विवाहकाल उक्तो ज्योतिर्निबन्धे--पडहुमध्ये नोद्ाह्या कन्या वर्षद्य॑ यतः। 
सामा श्ुढक्त ततरतद्ठ हन्धवंश्च तथाउञउ्नल) ॥ 
कन्या के विवाहकाल को ज्योतिर्निबन्ध में कहा है कि--5 वर्ष के मध्य सें कन्या का विवाह न करे | 
क्योंकि--दो साल तक सोम ( चन्द्रमा ), दो वषे तक-गन्धवे और दो साल अनल्ल (अग्नि) भोग करते हैं । 
राजमातंण्डः--अयुग्मे दुर्भगा नारी युम्मे तु विधवा भवेत्‌ | 
तस्माहर्भानिवते युग्मे विवाहे सा पतिव्रता॥ 
राजमातंण्ड भें कहा है कि--अयुग्मसाल में विवाह करने पर स्त्रो दुभंगा ( खराब भाग्यवाल्ली ) 
आर युग्स सें विधवा होती है। इसलिये गर्भ से युक्त युग्मसाल में विवाह करे तो वह कन्या पतित्रता 
होती है । 
मासत्रयादध्य मयुग्सवर्ष युग्मेडपि. मासत्रयमेवयावत्‌ | 
विवाहशुद्धि प्रवदन्ति सनन्‍्तो वात्स्यादयः ख्लीजनिजन्ममासात्‌ ॥ 
स्त्री के जन्ममास से तीन महिले के बाद अयुग्स वर्ष में और युग्ससाल् में तीन महिने तक विवाह की 
शुद्धि को वात्स्य आदि सनन्‍्तों ने कहा है । 
पराशरमाधवीये तु--जन्मतो गर्भाधानादा पश्चमाद्वात्परं शुभम्‌ । 
कुमारोवरणं॑ दान मंखलावन्धन तथा ॥ हत्युक्तम्‌ । 
पराशरमाधवीय में तो कहा है कि--कन्या का वरण, दान और मेखलाबन्धन जन्म से या गर्भधान 
से पांच साल से पर शुभ है--यों कहा है । 
सम्बन्धतर्वे यम)--कन्या द्वादशवर्षाण याउप्रदत्ता बसेद्‌ गृहे। 
ब्रह्महत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वरयेत्स्वयम्‌ ॥| 
सम्बन्धतस्त्व में यम ने कहा है कि--बारह साल तक अप्रदत्त कन्या पिता के घर में रहे तो उस 
कन्या के पिता को “्रह्मह॒त्या! लगती है । अतः वह कन्या स्वयं वरण करे | 
भारते--त्रिंशद्वप! पोडशाद्वां भार्यों विन्देत नग्निकाम्‌ | दृथश्वर्षो्ष्टय्पों वा धर्मों सीदरति 


सत्वरः ॥ अतोअप्रवृत्त रजसि कन्यां द्यात्पिता सकृत्‌ ॥| 


0००७ इस पका इन मन चारा पार नानक.» लो सनलाममाकक जरजआाकक, परकत"्ऋमकक कक 


१--्रकामतः संभोगे अरद्ठकच्छः कामतो गर्भभावे गुरुतल्पाव्रताइमिति हारावल्ी। अश्रकामतः प्रजोत्पादने 
चान्द्रायणुम्‌ । इत्यादि | 
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६०० ६ निरणयसिन्धु के ढतीयपरिच्छेद का पूर्वाध # 


( १ ) भारत में कहा है कि--तीस सालका मनुष्य सोहत्ववप की वित्ता ऋतुबाली' पत्नीको या सोलह 
वर्ष का मनुष्य आठ साल की कन्या ( पत्नी ) को धर्म में स्थित हो त्वरा से प्राप्त करे इसलिये अप्रवृत्त रज 
में ( अथोत्‌--रजोधम होने के पहले ) पिता एक बार कन्या दे । 

तत्रेव--सप्संवत्सराद्ध्य विवाह: साववर्शिक! । कस्यायाः शस्‍्यते राजजन्यथा धर्मगर्हिंतः ॥ 
वहाँ ही पर कहा है कि-हे राजन , सात साल के बाद कन्या का विवाह सब वर्णों को करना कहा 
है। अन्यथा वह धम से निन्दित है | 
राजमात्तण्डः-राहग्रस्ते तया युद्ध पितुण प्राणसंशये | अतिग्रोढा च या कन्या यम्द्रलग्नवलेन तु॥ 
राजसातरड में कहा है कि--अहण में, युद्ध में और पिताओं के ग्राणों के संशय में अतिप्रौढा और 
अतिवाल्ा कन्या का भी चन्द्रलग्नबल से तो विवाह कर दे । 


श्र डी बप रे ९ पा कद एँ छः पा नर पर 
संचुः- अ० ६६४ ) त्रिशवर्षोषदत्‌ कर्यां हब दादशवापिकोंश | 


आए ककहुएा ++ ६ रे «महक हा का >ककत्क' क 4» १९०५ आक ०००", अंकनीबनद कर ७ ३ 
ज्यष्ददपाणष्टबप वा घच रादात सत्वरः || 


सु ने कहा है कि--तीस दषे का सजुष्य ओर बारह दे की सुन्दरी कन्या से या चौबोस वर्ष का 
युवा आठ साल की कन्या से विवाह करे । त्वरा करनेवाज्ञा गाहस्थ्यधर्म में दुःखी होता है। 
यत्र ०< कर ९ किक वध ४205 24402» ?ै ध्वे 
वाए--जवाहर्त्वम्टवरषाया। कन्याया। शस्यते बुधेश । शत संवर्ताक्त:ः अतः ऊध्चे रजस्वलाए 
इत्यादेश दशवर्षादृध्य विवाहो निपिद्धः, तथापि दातुरभावे हादशपोडशाझ्रे झेये | 
यद्यपि विद्वानों ने आठसाल की कन्या का विवाह करना कहा है--ऐसा संवते ने कहा है। इसके 
€< ३ ५ ९ रा [2 


बाद रजस्वत्ा होती है । इत्यादि कहा है । दस साल के ऊपर विवाह निषिद्ध है। फिर भी दाता के अभाव 
में वारह या सोलहसाल जानना चाहिये | 


त्रीणि वर्षाण्युतुमती काइक्षेतर पितशासनश । इति पराशरपाथबीये बौधायनोक्तेश् | 


पराशरमाधवोय में और वबोधायन ने कहा है क्ि--ऋतुमती कन्या दीन सात तक पिता के शासन 
की प्रतीक्षा करे । 
सचु;--( अ० ३।६, ७, ६ ) स्रीसम्बन्धे दशैतानि कुछानि परिवज येत्‌ । हीनक्रियं निष्पुरुष 
निरछन्दो रोमशाशंसम्‌ ॥ क्व्याप्याव्ययस्मारिश्वित्रिदृष्ठिहलानि च । नर्दवृत्तनदीनाम्तीं नान्त्य- 
पवतनामिकाम ॥ न पच््यहिप्रेष्यनाम्नी न च भीपणनामिकास | 


सजु ने कहा है कि-स्त्री सम्बन्ध ( गो आदियों से समृद्ध ( धनी ) होने पर भी विवाह ) में इन 
दुश कुलों का त्याग करे-पहली-क्रिया ( जातकर्मादिक्रिया ) में हीन हो | दूसरा--पुरुष सन्तति नहीं होती हो, 
तोसरा--जो वेदाध्यायनादि रहित हो | चौथा--जिसके शरीर पर बहुत रोये हों, पांचचा--जिसके बवासीर 
हो, छठा-जिसको क्षय का रोग हो, सातवॉ--सन्दाग्नि हो, आठवाँ--जिसको सभी रोग हो, नवाँ 
जिसको छुघ्ठ हो, दशवॉ--जिस कस्या का नाम--नक्षत्र, वृत्त, स्लेच्छ, पद्दाड, पक्षी, सपे तथा दासी के नाम 
पर हो उससे ओर सयानक नामवाली कन्या के साथ विवाह न करे | 


यमः-तस्मादुद्वाहयेस्कन्यां यावज्नत्तमती भवेत्‌ । 
तथा मूलजादीनां फल आगुक्तम्‌ | तथा वरणबश्यग्रहमैत्यादिघटितविचारो ज्योतिर्विद्यो ज्ञेय! | 
विस्तरात्तु नोच्यते । 
यमने कहा है कि--इसलिए जब तक कन्या ऋतुमती न हो तब तक विवाह करे. और मूलनतक्षत्र 


आदि में उत्पन्न का फल पहले कर चुके हैं। वर, वश्य, तारा, योनि, ग्रहमेत्री, गणमैत्रो, भकूट और नाड़ी 
आदि का विचार ज्योतिष के जानकारों से जानना चाहिये। विस्तार के भय से नहीं कहा हे । 


स+त्ामनमम-ममननमम बन ताक (का ._ाममाक का ्”तक9 का _क- 





१-नग्निकालक्षणं तृक्त ग्हयासंग्रहे--नग्निकां ठ वदेत्‌ कन्यां यावन्नतुमती भवेत्‌ | ऋतुमती त्वनग्निका वां 
प्रयच्छेच नग्निकाम । अ्रप्राप्ता रजसो गोरी प्रासे रजसि रोहिणी । अव्यज्षिता भवेत्‌ कन्या कु चहीना च नग्निका || 








नव शक्ल कल ली आल का 5 


७६ क# बृहस्पतिशान्तिकथनम्‌ # ६०१ 


स् वि ( गुवंकबलकथनम ) 
गुवंकेबलप्‌ ज्योतिर्निबन्धे गगः--द्ीणां गरुबलं श्रेष्ठ रे 
5 अी 8] (गः--खत्रीणां गुरुबल श्रष्ठ॑ पुरुषार्णा रवेबलम । 
हर तयोश्रन्द्रबल॑ श्रष्टमिति गर्गेण भाषित्म ॥ 
पर मे की ) और सूचे का बल कहते है। ज्योतिर्निननध में गगे ने कद्दा दे कि--सित्रयों को 
गुरुतल अष्ठ है और पुरुषों को सूयवल् श्रष्ठ है । इन दोनों को चन्द्रबल्लश्रेष्ठ है-यह गग ने कहा है । 
जन्म विद्शभारेस्थ: पूजया शुभदो गुरु: । विवाहेज्य चतुर्थाष्यद्वादशस्थों सृतिप्रद! ॥ 
जन्म, तोसरा दशता और छटठवाँ इन स्थानों का बृहस्पति पूजा से शुभ को देने वाला होता है | 
विवाह से चाथा, आठवो और बारहयाँ मृत्यु को देनेवाला होता है | 
दृवलः--नष्टात्मजा धनवती विधवा छुशीला पुत्रान्विता हतभवा सुभगा बिपुत्रा । 
. ामांत्रया विगतपुत्रधवा धनाव्या वन्ध्या भवेत्सुरगुरो क्रमशोडमिजन्मा ॥ 
दंवल ने कहा हूं कि--जन्मके बृहस्पतिसे वारहें तक---सल्तान का नाश, २-धनवात्नो, ३-विधवा, 
४-कुशोला ४-पुत्रोवालो, ६-म्रतपतिदात्ी, ७-सौभाग्यवत्ती, ८-पुत्रों ही रहित, ६-स्वामिप्रिया, १०-पुत्र तथा 
पतिहीना, ११-धनात्य ओर १२-बन्ध्या होती है । 
वृहस्पाति:--ऋपचापकुल्ली रस्थो जीवोज्प्यशुभगोचरः । अतिशोभनतां दह्याहिवाहोपनयादियु || 
इंहस्पति ने कहा है कि--मीन, धनु तथा कक का अशुभ भी बृहस्पति गोचर हो तो विवाह और 
उपनयन आदि में अत्यन्त शोभनता को देता है । 
लल्लः-दादशद्शमचतुथ जन्मनि पष्ठाष्टमे वृतीये च | प्राप्त पाशिग्रहणें जीवे वेधव्यमाम्ोति )| 
_लल्लने कहा है कि-पाशिग्रहण (विवाह) में प्राप्त-इहरपति--बारहबाँ, दशर्वाँ, चौथा, जन्मका, छठा, 
आठवां ओर तोसरा हो तो कन्या विधवा होती है। 
५ 0, की कलर ५ ७ 
गगः--सबतन्रापि शुभं द्यात्‌ द्ादशाद्वात्परं गुरु) । पश्चष्ष्टादयोरव शुभगोचरता मता ॥ 
रे गगने कहा है कि--वारह व की आयु के बाद गुरु सब स्थानों में शुभ देता है । पांचवे ओर छठे 
बष में ही शुभ गोचर होता है । 
सप्तमात्पक्षवर्षषु स्वोचस्व्तगतो यदि | अशुभोडपि शुभ द्याच्छुभऋत्षेष कि पुनः ॥ 
सातवें व से पांच वर्षों तक अपने नक्षत्र से उच्चता को यदि प्राप्त हुआ भी अशुभ हो तो शुभ को 
देता है यदि शुभ नक्षत्रों में हो तो फिर क्या कहना हे। 
4 न्‍् “7 री कार विवा र्हां शा _ 
रजस्वलायाः कन्याया गुरुशुद्धि न चिन्तयेत्‌ | अष्टमेअपि अकतठ्या ववाहखरयुणाचनात्‌ | 
रजस्वल्ाकन्या की गुरुशुद्धि की चिन्ता न करे। अष्टम इहस्पति में भी त्रिगुशित गुरु को पूजा कर 
विवाह करे | ; 
अकंगुवोर्बल गौर्या रोहिए्यकंबला स्पृता | कन्या चन्द्रबला प्रोक्ता इपलो लग्नतों बला ॥ 
सूर्य और गुरु का बल्ल-गौरी में, रोहिणी में--सूयबल, चन्द्रमा का बल कल्बाई ओर रजरवला में 
लग्नवज् से विवाह शुभद्‌ होता हे | नव ्य हे है 
अष्टवर्पा भवेद्वौरी नववर्पा च रोहिणी | दशवप्ा भवेत्कन्या अत ऊध्य जब |» 
आठ साल की कन्या का गौरी, नौ साल की कन्या रोहिणी, दश साल की कन्या है आर इसके याद 
रजस्वला होतो है । न्‍ 
( बृहस्पतिशान्तिधनम ). पु 
अथ बहस्पतिशान्तिः | शौनकः--कन्यकोद्माहकाले तु आलुहूटय ने विद 
बावणस्योपनयनी मर 
हर में तथा ब्राह्मण के उपनय 
छाब ब्रह्पतिशान्ति कहते हैं। शौनक ने कहा है कि- कन्या के विवाह में तथा ब्राहणु के उपनयन 


गुरु अनुकूल न हों तो यह विधि कही हे । 





द न्न्क्द ६०२ निणयसिन्धु के तृतोयपरिच्छेद का पूचाध के 


ह + प के कर 40 
सुदर्णन युरुं कृत्वा पीतव््रेण वेश्येत | ईशान्यां धवलं कुम्भ धान्‍्योपरि निधाय च ॥ 
शा ९ 4 बिके, ० + 
सुबरण के गुरु का निर्माण कर पीले वस्त्र से वेष्टन कर ईशानकोण में सफेद कुंभ ( घट ) को धान्य 
के ऊपर रखे । ३ 
रू ९ च्ै 4.3! र्गो 7० किक »्‌| ि ब्न्नर5 ३.२ 
दमन मधुपुष्प च पलाश चेव सफ्पान्‌ | मांसी गुहृच्यपामा्ों विडड्डी शब्डिनी वचा ॥ सहदेदी 
४७ ब्घत कल # १ कु यृ चच्‌ बन गत नुनक नजर पर] 
। हर्क्रान्ता स्वापाधिशतावरी ॥ बल्ला च सहदेवी च निशाद्ितयमेव च | कृत्वाज्यभागपर्यन्तं स्व- 
पर 3२ 05 के भ्यच्य न्म्ण्फू ही ३ के घबपएज फेस्न्ये ले है 
हर पास।क्तावधानतः | ग्रहोक्तमणडलेस्यच्य पीतपुष्पाक्षतादिशि! ॥ देवपूजोत्तर काले ततः कुम्भानुम॒- 
-> ञ्व 2 ८5 जय रु + निकली च्प्फा शशि ४०. ९ पुर न्त्र्जव हर प्रः 
५ चखस्‌। अखत्थसामिपरचाज्य पायस सांपेपा युतम्‌ | यवत्री हितिला! खाज्या सन्त्रेश च्ुहरुप्त: | 
+ हक सभ्य है, जे कक छ्‌ं सर 
अट्टत्तरशत से होमशेपं पमाषयंत | | 
दूसन ( दोना ), मधुपुष्प, ( फूल महुका ), पल्लाश, सरसों, जटासासी, गुरुच, अपामाग, वायविडिंग, 
शंखपुष्पी,ःसहदेवी, विष्णुक्रान्दा, सर्वोषधि, शतावरी, वल्ला, सहदेवी और निशद्वितय ( दारु हलदी ओर 
जे ९ बिक ७५ हा रे ७ 
। हलद। ), आज्यभागपर्यन्त को कर अपनी शाखा के विधान से कहे हुए ग्रहमण्डल् में पूञन करे-पीतपुष्प, 
| अक्तत आदियों से | देवपूजा के उत्तरकाल में घटों को आमन्त्रण करे। फिर पीपल की समिध। , घृत, घृत्त 
के सहित खोर, अव चावल ओर तिल छृत सें मित्लाकर बृहस्पति के मन्त्र से ही एकसौ आठवार हवनकर 
शेषकों समाप्त करे | 
त्रदारसमेतस्य झा “के ज्ल्य है 8 जो # 8 ्फः तर शि शक शा न कामुक थार >वय5 ९ 
3>दारसमतरय आभपक सम्ाचरत। कुम्भामिमन्त्रशोक्तेश्च समुद्रज्येछुम ्त्रतः || 
पत्र और स्त्री के सहित अभिषेक करे | कुंभ की प्रार्थना कहे हए मन्‍्तरों से 'समद्रज्येष्ठा! इस मन्त्र 


त 





से करे । 
प्रतिमां कुम्मवर््न॑ च आचार्याय निवेदयेत्‌। ब्राह्मण भोजयेत्पश्चाच्छुभद्‌ः स्याज्न संशयः ॥ इति 
बहस्पतिशान्तिः | 
प्रतिमा, कुंभ ओर बख्र को थाचार्य के लिये दे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे | इससे कल्याण 
देनेवाला होता है इसमें संशय की वात नहीं है । 
( गुदादित्यादिपु विवाहादिनिषेधकथनम्‌ ) 
शेनिक--युर्वादित्ये व्यतीपाते बक्रातीचारगे गुरो। नष्टे शशिनि शुक्र वा वाले बृद्धेड्थवा 
गुरो ॥ पोपे चेत्रे्थ वर्षाए शरबधिक्रणासके | के नद्गमे निरंशेष्क सिंहस्थेज्मरमन्त्रिशि | विवाहब्- 
तयात्रादिषुरहम्य गृह दिकम्‌ । चौरं विद्योपविद्यां च यत्नतः परिवजयेत्‌ ॥ 
शंत्रक ने कहा है कि-शुर्वाद्त्य में, व्यतीपातमें, गुरु का बक्र और अतिचारमें, नष्टचन्द्रमामें या 
उकास्तम, गुरु ओर शुक्रके वाल तथा बृद्धमें, पोषमाससें, चेत्रमासमें, वर्षामें, शरदूऋतु में, अधिकसाससमें, 
केतुताशा के निकलने में, सिंह के प्रथम अंशमें तथा गुरु में विवाह, त्रतत, यात्रा आदि, नगरनिर्माण, गृह- 
निर्माण, ज्ञार, विद्या और उपविद्या को यत्नसे त्याग दे । 
मदनपारिजाते ज्योतिःसागर-बाले शुक्रे इद्धे श॒ुक्रे इद्धे जीबे नष्टे जीवे | बाले जीवे जीवे सिंहे 
सिहा दित्ये “जीवादित्ये || तथा मलिम्लुचे मासि सुराचार्येडतिचारगे | वापीक्ृपविवाहादि क्रिया! 
आगुरदितारत्यजेत्‌ | सिहरुथ मकरस्थं च गुरु यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ 


3३ कक उन»: >> तक. १ लता कार कात३ल-ल सता लता उसका 


अमन नमन ५. साल. बनना मजे». नअविओ-ए ७४» 


१-बृदृस्पते अ्रति यदयों अर्डाद्‌ द्युमद बिभाति क्रठुमजनेषु | यद्‌ दीदयच्छुवस ऋतप्रजात तद॒स्मा सु द्रविण 
घेहि चित्रमू ॥ ( ऋ० म० २।२३।१५) | 

२--समुद्रज्येश: सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशमानाः | इन्द्रो या बज्री वृषभो रराद्‌ ता आपो देवीरिह 
मामनन्तु | या झापो दिव्या उतवा खवन्ति खनिश्रिमा उत वा या; स्वयंजाः | समुद्रार्था या: शुचयः पावकापस्‍्ता आपो 
देवीरिह मामवन्तठु)॥ यास्रां राजा वरुणो याति मध्ये सत्याउ्ते अवपश्यजनानाम | मधुश्र॒तः शुच्यों या: पावक्रास्ता आपो 
देवीरिद मामवच्तु || यासु राजा वदणो यासु सोमो विश्वे देवा यासूर्ज मदन्ति | वेश्वानरों यास्वग्निः प्रविष्ृस्ता आपो 
देवीरिह मामवन्तु ॥ ( ऋ० म० ७ सु० ४८६ म० १-४ ) । द 2 
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। 
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# भातणां संस्क्रतानामेवाधिकारककथनम्‌ # ६०३ 
सदनपारिजातमें ज्योतिःसागर ने कहा है कि--शुक्रके वालक तथा वृद्धतापत, ब्रृहरपत्ति के बाल और 
७ ८45७ ० ९ ५ ऐप च् 
अद्धतापर अस्तंगत सिहके बृहस्पति, में सिंह के सूर्य तथा बृहस्पतिमें मलमास होनेपर ओर बृहस्पति के 
आंतचार होनेपर वापी, कूप, विवाह आदि काय न करे। पहले कहे हुए सिंहस्थ" तथा मकरस्थ में भी 
प्रयत्न से त्याग दे । 


| 
क्‍ 
क्‍ लक्ञ/-अतिचारगता जीवस्त राशि नेति चेत्पुनः । लुप्त! संवत्सरो ज्ञेयः सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥| 
क्‍ 





लल्ल ने कहा है कि--अतिचारमें गया हुआ बृहस्पति यदि उस राशि पर फिर न आये तो वह संव- 
त्सर लुप्त जानना चाहिये ओर उसका सच क्रियाओं में बहिष्कार करना चाहिये । 
हु ( सिहस्थगुरोरपवादकथनम्‌ ) 
सिहस्थगुरोरपबादमाह पराशर/-गोदाभागोरथीमध्ये नोह्मह! घिंहगे गुरो । 
«० (०५ मर 
क्‍ सधघास्थ सवंदशपु तथा मीनगते रो ॥ 
हे सिंहस्थ गुरुका अपवाद ( आवश्यक कर्मोंसें अन्यथा कथन ) पराशर ने कहा है कि--गोदावरी और 
गल्ज। के मध्य सें सिंह* के गुरुसें विवाह न करे । मघास्थः गुरुमें सब देशों में तथा मीनमें गये सूयमें 
सब देशों में विवाह न करे । 
वासष्ठीआप-॑विवाहों दक्षिण कूले गोतम्या नेतरत्र तु। भागीरथ्युत्तरे कूले गौतम्या दक्षिण 
तथा ॥ विवाहोत्रतबन्धश्च सिंहस्थेज्ये न दुष्यति ॥ 
वसिष्ठने भी कहा है कि--गौतमी के दक्षिण के किनारे पर विवाह होता है। अ्यत्र नहीं होता हैं । 
भागीरथी के उत्तर के किनारे पर तथा गौतमी के दुल्षिण किनारे पर सिंहके बृहस्पति में बिवाह और ब्रतवन्ध 
( यज्ञोपबीतसंस्कार ) में दोष नहीं होता है । 
( कन्यादातृक्रमप्रकारनिरूपणम ) 
कन्यादादृक्रममाह याज्ुवरदय।-( आचा० इलो० ६३, ६४ ) पिता पितामहों आता सक्ुस्यो 
जननी तथा । कन्याग्रदः पूवनाशे प्रक्ृतिस्थ। पर: परः ॥ 
कन्याके दाता ओं का क्रमप्रक्ार याज्ञवल्क्यने कहा हे कि-पिता, ( जो उनन्‍्माद आदि दोपसे हीन हो ) 
पितामह, भाई, कुल्का कोई पुरुष ओर माता इनमें क्रमशः पू् पूवके नाश ( अभाव ) में उत्तरोत्तर कन्या- 
दान करनेका अधिकारी होता है । 
अप्रयच्छन समामोति अणहत्याम्रताइतों। गस्‍्य॑ त्वभावे दातु्णा कन्या छुर्यात्स्वयंवरम्‌ ॥| 
यदि कन्यादान न करने से ऋतु ऋतु पर भ्रूणह॒त्या पाप लगता हे | कन्या दाताओं के अभाव में तो 


कन्या स्वयं अपने योग्य वरका वरण करे। 
( आतरणां संस्कृतानामेवाधिकारकथनम्‌ ) 


भात॒णां संसक्ृतानामेवाधिकारमाह एवं । याज्ञवरक्ष्य/--( व्यवहाराध्याय--श्लो ० १२४ ) 
असंस्क्ृतास्तु संस्का्या आतठमिः पूवसंस्कृते! । 
भगिन्यश्च निजादंशाहच्वांश तु तुरीयकम ॥ 
संस्कृत ( संस्कार हुए ) भाईयों को ही अधिकार है ऐसा याज्ञवक्ल्य ने कहा है कि-पिताकी सृत्यु 
के बाद यदि भाई विभाजन करे तो जो भाई संस्कार से हीन हैं उनका पहले संमिलित धनके द्वारा संस्कार 
करे तथा अपने निजी अंशसे चतुर्थ अंश ( चतुथाश ) के द्वारा बहिनों का विवाह करे । विशेष-यहाँ को 
मिताक्षरा देखिये । ढक 
अत्र चकारेण पूर्वसंस्कृतैरित्यस्याजुबृत्तेबिंवाहपर्याप्तद्रव्यदाने स्वांशचतुथभागदाने वा संस्कृतग्र- 
(१) र्कन्दपुराणे--सिंहश्थिते गुरौ राजन, विवाह नैव कारयेत्‌। मकरस्थे न कंतव्यं यदीच्छेदात्मनः शुभम्‌ ॥ 
ब्रतबन्ध॑ प्रतिष्ठां विवाह मन्दिरप्रवेशम्‌ | यात्रां च याम्यदेशे तु कुर्यादायों न सिंहाशे ॥ । ; ः 
( २ ) वसि६ः--नीचराशिगतो जीवः प्रशस्तः सबकमंस । नीचांशकगतस्त्याज्यो यस्मादंशेषु नीचता | ( ३ ) माध्यां 
| यदि मघा न स्यात्सिदे गुरुकारणम्‌ | सिंहस्थेउपि मधासंस्थ गुरु यत्तेन वर्जयेत्‌ | अन्यत्र सिंहमागे तु विवाहाद्किमाचरेत्‌ | ; 





द 
द 
क्‍ 
| 
क्‍ 


+ 4 तृतोय # 2 पूर रैक 
६ ४ ४४ नरणुयासन्धु के ठृतोयपरिच्छेद का पूवाध # 


की ७५ ७ ७5 
हण॑ व्यथ स्पात्‌, अतः कहेनियमोज्यम | तेनाहुपनोतआद्मात्रादिसत्वे मात्रादेरवाधिकारों 
आतुरित्युक्तं सम्पन्धतत्त्वादो । < जि हि 
यहांपर ( तुरीयांश के अत्याधिक्य में या अतिन्यूनत्व में दाष हूं । अतः विवाहपयाप्त तुरीयपद्परक 
। ) चकारसे 'पृवसंस्क्ृतेः इस पद को अनुब्ृत्ति से विवाहमें पयाप्तद्रव्यदान में या अपने चतुर्थ भागदान 
'संस्क्ृतः ग्रहण वयथ हो जायगा । इसलिये कर्ता का ही यह नियम है| इससे अछुपततोत भाई और माता 
क रहतेपर साता को हो अधिकार हे, भाई को नहीं हैँ वह 'सम्बन्धतत्त्व” आदिसमें कहा है । 
( कन्यास्वयंबरे नान्दीश्राद्धकथनम्‌ ) 
कन्यास्वयंवर मातुददित्वे च ताभ्यामेव नान्दीश्राद्धं कायम | तत्र च स्वयं प्रधानसड्ड स्पसात्र 
कृत्वान्यत्राह्नण॒द्वारा कारयेदिति प्रयोगपा रिजाते । 
कस्या-स्वयंवर में ओर माता के कन्यादान करने में उन दोनों हो का 'नान्दोश्राद्ध/ करना चाहिये। 
हॉपर स्वयं ही प्रधानसंकल्प मानकर दूसरे त्राह्मण दूवारा करावे- यह प्रयोगपारिजात में कहा है । 
( संस्क्रतभ्रात्राद्यमावे स्वयमेव वर: नान्दीश्राद्धं कथनम ) 
बर॒स्तु संस्कृतआत्राद्मावे स्वयमेव नान्‍्दोश्राडूँ कुर्यात्‌ न माता, 
पुत्रपु विद्यमानेषु नान्‍्य॑ वे कारवेत्स्वधाम्‌ | इति निषेघात्‌ उपनयनेन कर्भाधिकारस्य जातत्वा- 
चति पृथ्वीचन्द्रोदयः | 
वर तो ( नान्दीक्षाद्धं पिता कुर्यात्‌ आद्ये पाणिपम्रहे बुध: ) संस्क्त भाई के अभावषमें स्वयं ही 
नान्दीश्राद्ध करे माता न करे। पुत्रों के विद्यमान रहने पर अन्य से स्वघा नहीं ही करावे इससे निषेध 
है। उपनयनसे कसेसे अधिकार प्राप्त होने से-यह प्रथ्वीचन्द्रोदय में कहा है। 
माधवीबेउपराके च नारदः--पिता दद्यात्स्वयं कन्पां आता वाज्जुमते पितुः। मातामहो सातु- 
लथ्व सहुल्यों वान्धव॒स्तथा ॥ माता त्वभाषे सर्वेषां प्रकृतौ यदि वर्तते । तस्यामग्रक्ृतिस्थार्या कन्यां 
दूचु४ स्वजातय; ॥ सकुल्यः पिठपक्षीयः बान्धवों मातृवंशजः ॥ 
माधवीय ओर अपराक में नारदने कहा है क्रि--पिता ( पिताम6 आदिका कन्यादान में अधिकार 
पूब पूबके अभाव में होता है | ) स्वयं कन्या दान करे | पिता को आज्ञासे भाई करे। मातामह ( नाना ), 
सामा, सकुल्य--( चाचा ओर उसके पुत्रादि ) और वान्धव करे | 
सभोके अभावमें भाता प्रकृति में हो तो करे। प्रकृतिस्थ के अभाव में माताके स्वजातीयगण 
कन्यादान को कर । पिठृपक्षीय सकुल्य होते है तथा माता के वंशज बान्धव होते हें । 
मदनपारिजाते कात्यायनः--स्वयमेवौरसीं दद्यात्पित॒भावे स्ववान्धवा: । 
मातामहस्ततो्न्यां हि माता वा धमंजां सुताम ॥ 
भद्नपारिजात में कात्यायन ने कहा हे कि--स्वयं ही पिता औरसी कन्या को दे । उसके अभावमें 
अपने वान्धव ( पिताके-भाई, आदि ) दे । उनके अभाव में मातामह दे या धम से उत्पन्न कन्या 
को माता दे । 
ततो्न्यामोरसी भिन्नां धर्मजां नियोगात्‌ क्षेत्रजां मातामहों मातुलो वा दर्यातू । तेनौरसीदाने 
पिठबन्धुषु सत्स मातामहादीनां नाधिकारः अनुमति बिना | 
तद्नन्तर अन्य औरसीसे भिन्‍न नियोगधम से उत्पन्न क्षेत्रज कन्याको मातामह या मामा दे | इससे 
आरसी कन्याके दानमें पिताके बन्धुओंके रहते हुए सातामह आदियोंका अधिकार अनुमितिके बिना नहीं है । 
अस्यापवादस्तत्रेव--दीरघग्रवासयुक्तेष॒पौगण्डेष च बन्धुषु | माता तु समये दद्यादोरसीमपि 
कन्यकाम्‌ ॥| 


.. इसका आपवाद भी वहदींपर कहद्दा है कि-यदि वान्धव लम्बे प्रवास ( परदेश ) में हो, ओर पाँच 
_सालसे कुछ अधिक आयुके हों तो ओरसी कन्याको माता समय से दे दे । 


। 50 /)४ 
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$ विवाहादोमासनिणेयः 6: ६०४ 


०5 (० 309 
( परकीयकन्यादाने विशेषकथनम्‌ ) 


परकोयकन्यादाने विशेषों मदनरत्ने स्क्रान्दे--आत्मीकृत्य सब्णेन परकोयां: तु कन्यकाम | 


४ द धर्मण विधिना दान सगोत्रेडपि। युज्यते ॥ 
हे परकीय ( दूसरे को ) कन्या के दानमें विशेष मदनरत्ममें स्कन्दपुराण का वचन, है कि--सुवरण द्वारा 
दूसरे की 'कन्याको अपनी रे (आत्माके सदृश ) कर धर्म की विधिसे असपिरडमें दान करे । :(कन्याके ही 
सगोत्र-सपिण्डादि बजित हैं । ि 
अत्र ग्रकृतिस्थग्रहणादप्रकृतिस्थेन कृतमदृतमेव, स्वतस्त्रो यदि ते काय कुर्यादप्रकृति गतः | 
कक ञ थे ब 
तदप्यक्ृतभंव स्यादस्वातन्त्यस्य हेतुतः ॥ इत्यपराके नारदोक्तेः | यदि तु सप्त पदी विवाहहो मा्दिग्र- 
धान जात तदाज्ञवेकर्थेंडपि नाइन्तिविवाहस्य | गौडा अप्येवमाहुः | 
हापर प्रकृतिस्थ ( सावधानों ) के अहणसे अप्रकृतिस्थ ( असावधानी ) से किया हुआ न करने के 
अपराक से तुल्य हो ४ | क्योंकि--कहा है कि--ममुष्य स्वतस्त्र होकर यदि उस कार्य को करता है तो उसे 
अप्रकृति के बिना नारदने क्रिया जानना चाहिये | 
यदि तो सप्तपदी विवाहद्दोम आदि प्रधानकाये हो गये तब अछ्ः के बेकल्य ५ असावधानी ) के 
अहण भो से विवाहकी आवृत्ति नहीं हो सकती है | गौड भी ऐसा ही कहते हें । 
क्‍ ( गोयांद्दानकथनम्‌ ) 
क्‍ तत्रेव भरीचिः--गोरों ददज्नाकप्ठं, वैकुण्ं रोहिणी ददत । 
कन्या दददूब्॒हालोक॑ रौरवं तु रजस्वलाम ॥ 
वहींपर मरीचि ने कहा है कि--गौरी ( मनु “ए्‌अष्टवषों भवेद्गोरी न 
भवेत्कन्या अत ऊध्व रजस्वल्ञा ॥ ) को देनेवाला स्वग॒लोकमें, रोहिणी को 
देने वाला ब्रह्मलोक में ओर रजस्वलाको देनेवाल्ा रौरवनरकमें जाता है । 
क्‍ ( विवाहादौमासनिशुय: ) 
९ ५ पक ३५ चु 
अथ मासनिशयः। तत्र जन्ममासे विशेषः प्रायुक्तः ज्योतिःग्रकाशे व्यासः-माथफास्णुनवैशा- 
खे यथूढा सागशोरषके । ज्येप्ठे वाउज्पाढमासे च सुभगा वित्तसंयुता ॥ 
अब मासनिणय करते हें । उसमें जन्ममासमें विशेष पहले कह चुके हैं। ज्योतिःप्रकाशमें व्यासने कहा 
है कि--माघ, फाल्गुन्, वेशाख, मागशीष, ज्येप्टमास या आषाठमासमें कन्याक्रा विवाह किया जाय तो 
सोभाग्यवती तथा घन से युक्त होती है । 


। श्रावण वापि पोषे वा कन्या भाद्रपद तथा । चैत्राइ्वयुककार्तिकेणु याति वेधव्यतां लघु ॥ 
श्रवणम।स पोष, भाद्रपद, चेत्रु, आश्विन और कार्तिकमास महिने में जिस कन्याका विवाह होता 
है वह विधवा लघुरन्शीघ्र होती है । 
बज शुभाप्रदाः | का्तिको मागशीपश् मध्यमौ, निन्दिताः परे ॥ 
नारदने कहा है कि-माघ, फाल्गुनन, वैशाख़ और ज्येष्ठ सौरमास विवाहमें ( सौरो मासो विवाहादो 


इत्युक्ते: ) शुभप्रद है। कार्तिक और मार्गशीषमास मध्यम है तथा अन्य महिने निन्दित हैं । 
बसिष्ठ:--पौषेडपि कुयोन्मकर स्थितेज्क चैत्रे भवेन्मेषगतो यदा स्यात्‌ | 


प्रशस्तमाषाठक्ृत॑ विवाह वदन्ति गर्गों मिथुनस्थितेज्क ॥ 


के ७ र- 





ता 


हर ववर्षा तु रोहिणी । दशवर्षा 
दुनवाला वकुण्ठलोकमें, कन्याको 










(१ ) इय॑ च कन्या क्रीतेति नन्‍्दपरिडतोक्त न युक्तम्‌ | स्कान्दे--अनाथां कन्यकां दत्वा सहशाम्यन्तरे बरे | ढ्िगुणं 


प्रोति कन्यादाने यदीरितम्‌ ॥ रे 


र्ड 5. नह  ् >्खु 





र रे 
७8 निणयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवाध # 
वसिष्ठने कहा हे क्रि--पोषमासमें भी सकरकी संक्रान्ति हो तो का द न यदि कात्गने 
स्यात्मेबस्तु वेशाखगतो न निन्‍्यः | ) में तथा चेत्रमास में मेषके सूथ हो तो विवाह करे। सिथुनके सूथमे 
आ्रापाठम|[समें विवाह करे तो ग्रशत्त है-ऐसा गगे ने कहते है | 
आफ न्‍। के ई> प्र घु्‌ रथ के -े पु हनन 

आचाय चूडामणो ज्योतिगंगराजमातंण्डा-माज्ुल्येषु विवाहेणु फेर्तासवरण चे। 

दश मासाः प्रशस्यन्ते चेत्रपोपविवर्जिता) | 





हे ञःु ९ ] न त्स्सः कक ३ मर ] ४०९० “2 
५ आचायचूडामणमें और ज्योतिगंगराजमातण्डमें भी कहा हैँ क्रि--सब मांगलिऋकार्योममें, विदाह- 
ड़ ० आप ब् पक ७२३ बिक ्ज 8] षृ | ३) हे क्ड 
( संबन्धिकायोमें तथा कन्या के संवरण में देश महिने उत्तस हैं | केवल चेन्र ओर पोषमास जित हे | 


आपस्तम्बः-सब ऋतवो विवाहस्य शेशिरों मासों परिहार्योच्तमं च नैदापस्‌ । 
अत्र 'माषफार्शुनापादवज नव मासा झुख्य। काल: इति सुद्शनभाष्ये इडविल्ायां बल्नविद्ा- 
तीयथोक्तम्‌ | हि 
आपस्तंबने कहा है कि--विवाइकी सब ऋतु हैं । शिशर के दो महिने छोड़कर ओऔष्मऋतु उत्तम है । 
यहाँपर माघ, फाल्गुन ओर आषाढमास को छोडकर नो सास सुख्यकाल है--यह सुद्शंनभाष्यमें 
तथा इडविलामें त्र्मविद्यातोर्था ने कहा हे | 
बोधायनछजेडपि-- सर्वे मासा विवाहस्य, शुवितपस्तपस्यमिस्पेके !” तेन 'पूर्बोंचरौ शिक्षिर- 
संबन्धिनों मासों पोषचैत्रों विहाय” इति निर्शयाम्वतव्याख्यानं मौरूयक्ृतसिस्युपेक्यम | निशि 
बे सा अर ज् चल / (५ कर ५ कर कप आप न्‍ 
चेत्सवंषु द्वादशप्वधि मासेए उद्दहत! इति कालादशः । ये तु ज्योतिषे मायादिविधयस्ते शद्यदताणां 
हद्विजपरत्वेन ग्रावल्याच्छुद्रादिपराः | 
बोधायनसूत्रमें भी कहा हैं कि--सारे महिने विवाह के हैं। कोई कहते हैं कि आयाढ » माघ ओर 
फाल्गुन त्याग दे । इससे पूर्वोत्तर शिशर संबन्धि दो महिने पोंष तथा चैन्रकों छोडकर चिवाह करे- -यह्‌ 
निणयासृत का व्याख्यान मूखंताकृत है कि--अतः उपेक्षणीय है । 
कालादशमें कहा है कि-रात्रिमें यदि मुहूत्त मिले तों बारह महिनों में भी विवाह करे | जो लोग 
ज्योतिष में माचमास आदिकी विधियाँ हैं। वे गृह्मसूत्रोंके द्विजत्वपरत्व की ग्राबल्यतासे शूद्र आदि 
परक हैं । 
ज्योतिषे-वात्स्यो वर्षमनूनमिच्छति तथा रेस्योज्यनं चोत्तरम । श्रीवासोज्न्तम्तुं विहाय झ्ुुनयो 
भारडव्यशिष्या जगुः ॥ चरत्र प्रोज्म्य पराशरः परिणये पौए॑ च दौर्भाग्यदस । द्यापाटा[दिचतुष्टयं न 
हितद॑ केश्चित्प्रदि्ट बुधे! ॥ 
. ज्योतिष सें कहा हैं कि “वात्स्यमुनि सारे सालको, रेभ्यमुनि उत्तरायणको, माण्डव्यके मुनि 
शिष्यगण वसन्तऋतुको, पराशर चेत्रमासको छोडकर, सब मासॉंमें विवाह उत्तम कहते हें । दुभीग्यप्रद 
पोष, व आदि कमाल विवाह व को दैनेवाला है । ऐसा किसी विद्वानों ने नहीं कहा है । 
चण्डश्वरः--सार्ग मासि तथा ज्येष्ठे क्ञौरं परिणयं बतम्‌ | 
ज्ये्पुत्रदृहिजोस्तु॒ यत्नेन परिवजयेत्‌ ॥ 
चण्डेश्वरने कहा है कि-मागेशोषेमासमें और ज्येष्ठ माससें विवाह व्रत तथा ज्येपष्टमहिनेमें बड़े... 
पुत्र तथा बड़ी ( ज्येष्ठ ) कन्‍्याका विवाह यत्न से न करे । ः | 
ऋतिकास्थ॑ रविं त्यकत्वा ज्येष्ठपुत्रस्य कारयेत्‌ । उत्सवादिषु कार्यपु दिनानि दश बजयेत्‌ ॥ 
कि सूर्य को स्यागकर ज्येष्ठ पुत्रका विवाह करे. तथा उत्सव आदि कार्यों में दशद्नि ज्येष्ठमासके 
त्याग दे। 
. रत्नकोशे--जस्मक्े जन्मद्विसे जन्ममासे शुभ स्यजेत । 
५ एऐ 
ज्येष्ठ मास्याद्रगर्भस्य शुभ वज ख्तरिया आपि ॥ 


3-3 3 अतालअ-सकन्यक-..+ के 3० -++8 +ल-. न ध की 


नि नि न मल _बकनननररीनिवीननीयीनी 


६० चर 
१3५ हम ६-24 
>> 4४ >> : ऋऔआ+ 





# अतिचारगे गुरो तु $& हट 


रत्नकोपमें 325 नम कप ञ। +» तन २ ७ ०. आर +< 
मा में कहा है कि--जन्मके नक्षत्रमें, जन्मके दिनसें आर जन्मके महिनेमें शुभकाय को त्याग दे | 
3 सहिनेंस आद्यगभ ज्येष्ट पुत्र तथा ज्येष्ठ कन्याका शुभकार्य न करे । 
"राशरः--अज्येष्ठा कन्यका यत्र ज्येष्ठप्नों वरो यदि। 
व्यत्ययो वा तयोस्तत्र ज्येप्ठो मासः शुभग्रदः ॥ 
पराशरने क कि -जहाँ' में ) कन्या ज्येटी ७ हो ७३ >> - 
वध अधि हा ही पा जिस कुलमें ) कन्या ज्येठी न हो, वर यदि ब्येष्ठ हो तो, या कन्या 
री ट । हट छन रा ता वहांपर ज्यष्टी समाहना शुभप्रद्‌ होता हे | 
न्च जय छुर न ष् स्ये यृ तिलक न्फ् त के 
पल े स्‍्य >नसकेत्याया विवाह ने अशस्यते | तयोरन्यतरे ज्येप्ठे ज्येण्ो मामः प्रशस्यते ॥ 
हज अदा है कि- उ्येप्ठका ज्येघ्रकन्यासे विवाह करना उत्तम नहीं होता है। ड दोनों में एऋ 
ज्यछ हा तो ज्येघ्र महिने का बिघान किया है । बा 
] ज्येए ध्यफो ग्रोक्तापेकऋ ज्ये |! ख़्‌ "ग्रोघतताओ कक पनानडयन 
दो ज्येष्टो मध्यम 7 कारक ज्य|्ठ सुखावहपू । ज्येप्श्नयं त कुबीत विवाहे सर्वसम्मतस ॥ 
..  अछ मध्यम कहे गय हैं । एक ज्येष्ठ सुखको देनेवाला होता है और तीन ज्येट्ठ में विवाह न करे-- 
ऐसा स्ोका मत है । 
6 बक 00 पिव न 2 #७ | ७०38 0७ [4] ऐ ; ७ 
यत्तू सावकालम्रेके विवाह! इति पदाठुरादिविवाहविपयम्‌ । धरम्यंपु विवाहेषु कालपरीक्षरं, 
दर ) ति ७ ्ि | ह&. आप व्‌ कप ल् के बे 5 ८४ “5 45 
३ कर] इांते आ्वपराशशत्‌ | रत्वमालायामप्येवय्‌ | तेनासुरादयों माथचैत्रादिनिषिद्धकालेप्वपि 
मतान्त | सासाः साराः सौरो सासो विवाहादौ' इत्युक्तेः | 
जो कोई यह कहते हैं क्रि--सव समयमें विवाह हो सकता है. वह आसुर आदि विवाह विषयक है | 
दि अप 20 कहा है क्रि--धमके विवाहों में कालपरोक्षण है, अधर्मके विवाहोंमें नहीं है। 
त्नमालामें भी यही हैं। इससे आसुरादि बिबाह माघ, चैत्र आदि निषिद्ध समयोमें भो होते हैं। मास तो 
सार है। सोरमास विवाहादिमें ग्रहण करे--ऐसा कहा है। 
डर ४२ 3 [६७०४० ० >क का बे ८5 5 
, _ री न नन्‍्या यदि फास्णुने स्यात्‌ अजस्तु वैशाझुगतो न निन्‍्धः | इति सवपवादः ! 
झेष ( सीन ) निन्‍्द्नीय नहीं हैः यदि फाल्युनमें हो तो ओर अज-सेष वेशाखमें तो नन्‍्य | हे । 
| यह तो अपवाद ( परिहार ) है। कक ८ | 
न ( वेघादिदशदोषकथनम्‌ ) ४ 
अथ दृशदापाः | व्यवहारोचये-वेधश् छत्ता च तथैव पातः खजरवेधो दशुयोगचक्रम्‌ | युतिश्च 
जामित्रद्ञपग्रहश्च बाशारूयवर्जे च दशेवदोपषाः ॥ एपां लक्षण ज्योतिपे ज्ञेयस्‌ । 
अब दश' दोष कहते है.। व्यवहारोच्चयमें कहा है कि-प्रहवेध, लत्ता, पात, खबूरवेध, दशयोगचक्र, 
युति, जामित्र, उपग्रह, बाण और वज्र ये दश हो दोष है | इनका लक्षण ज्योतिष में देखना चाहिये | 
( अतिचारगे गुरो तु ) 
6 > ऊ ्थै्‌ 5 । ९ रे वे थे नर 
अतवदरभ गुरा तु वासप्ठ--आंतचारगता ज वजर्यत्तदनन्तर॒म्‌ | 
विवाहादिषु कायपु अशविंशतिवासरान्‌ ॥ 
अतिचारमें गये बृहस्पतिमें तो वसिष्ठ ने कहा हे कि अतिचार ( जब बृहस्पति अतिशीघ्र गतिसे 
अपले सध्यम सोगकालसे पूव ही एकराशि को छोड़कर दूसरी राशिमें प्रवेशकर जाय ) में गये बृहस्पतिमें तो 
विवाह आदि कार्यामें अठाइस दिन तक त्याग दे । 
रत्वमालायामू--एकपश्नवयुग्मपट्द्शत्री रिसप्तचतुरश्लाभद: । « 
दादशाजइषभादिराशितो घातचन्द्र इति की्तिता बुधेः ॥ 
रत्नमालामें कहा है कि--मेष, वृष इत्यादि क्रमसे राशियों को एक, पाच, नो, दो, छ, दश, तीन, 
सात, चार, आठ, ग्यारह ओर बारह ये चन्द्र घातचन्द्र! कहलाते हैं| अथोत्‌-मेष को पहला ( मेषराशि का ._ 2 
ही ) चन्द्र,घातक है । इसीप्रकार अवशिष्ट राशियोंमें समभना चाहिये । पट 


नजर" ननमम- मम मन-मननमानक स ज 7 तान्‍लातूानल ताला २ खाता सलाम तलाक उक साम--- 


( १ ) वेघः पातो युतिः क्रान्तिलत्तेकाग लपञ्कम्‌ | दग्धोपग्रहजामित्र दोषास्याज्या इमे दश || ( मुहृतंगणपतो विवाह: 
प्रकरण-श्ली० १३१ | ) 


ध्रु 
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( घातचन्द्रविचारः ) 
दिकवहिशैलजा: शिव।दित्या घातचन्द्र 
नारद/ः--भूषाणनन्दह स्ताश्व रसद्क्वहिशेलजाः । वेदा वश्ुशिवादित्या घातचन्द्रो यथाक्रमग।॥ 
गे दे प्‌ * यारह आ 
नारदने कहा है कि--एक, पाँच, नो दो, छ, दश. तोन, सात, चार, आठ, ग्यारह ओर बारह ये 
यथाक्रम मेष, बृप, मिधुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घन, मकर, कुम्भ तथा मीनमें घातक समझना 
चाहिये | 
+ जि ५ ४ ञ ५ अ >:्प्जोे गोल 35 >पपपणर पके घ्‌ _ 
यात्रायां युद्धकायपु घातचन्द्रं विवजयेत्‌ । विवाह संवसाज्लेल्ये चोलादों ब्तबन्धने ॥ घातचन्द्रो 
डे ७७ 5 
नव विन्त्य इति पाराशरोजउ्ब्रवीत | 
यात्रामें ओर युद्धकार्यों सें घातचन्द्रका त्याग करे तथा वियाहमें, सब मंगल्लकायामें, चूडाकरणमें 
हेओ।| 


है. 


चर है ऋ& 


आर ब्रतबन्ध में घातचन्द्र की चिन्ता न करे--यह पराशर ने कहा 


90!5 


“कक से ७ प के 


ज्योतिनिवन्धे--विवाइचोलब्रतवन्धयज्ञ पट्टाभिपेके च तथेद राज्ाश। 
सोमन्तयात्रातु तथेव जाते नो चिन्तनीयः खलु घातचन्द्रः || 
... ज्योतिनिबस्थमें कहा क्रि--विवाहमें, चूडाकरणसें, उतवन्धमें, राजाओं के पद्ामियेकर्में 
आर यात्राओंमें घातचन्द्र की चिन्ता नहीं करना चाहिये | 
गा रदु:--अकालजा भवेयुश्चेड्यरुन्नीहारबृष्टयः । अत्यकप रिवेषेस्द्रवापाअध्वदयों यदि । 
दोषाय मड्जले नून॑ न दोषायेब कालजाः || इति || 
नारदने कहा हैं कि--असमय के-विद्यत (बिजली), नीहार (हिम), वर्षो, सूथक चारों तरफ मरडल्ल, 
इेफधनुष्त ओर सेघका शब्द--ये सब मंगल्ल कार्यमें निश्चित दूषित हैं काल ( समयपर ) दूषित नहीं हैं । 
कर ( अकाल्वृष्टिस्वरूपकथनम्‌ ) 
अकालइष्टिस्वरूपमाह लक्ष/--पोषादिचत॒रों मासाः प्रोक्ता बृष्टिकालजा । इति । 


अकालबरष्टकास्वरूप लल्लने कहा है कि-पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र इन चार सहिनों में होनेवाली | 


को अकालज? कहा है । 
0 ९". 45 रु ५ ५३ 
शाह्धरः--नि्धाति ज्ञितिचलने ग्रहयुद्धे राहुदर्शने चेव । 
आ पश्चवदिनात्कन्या परिणीता नाशय॒ुप्याति || 
शाज्जंधरने कहा है कि--वज्रपात, भूकंप, ग्रहों की लड़ाई तथा राहुका दशन, इनमें पाँच दिन के 
के भीतर तक विद्ाह करनेपर कन्याका नाश होता हे । 
उर न €| र९ए 45 ल्‍ हे 30. 
प्कापातेन्द्रचापप्रबलघनरजो धूमनिर्धात विद्युद्वृश्प्रत्यकदो पादिप॒ सकलबुणेस्त्याज्यमेबैकरात्रम्‌ । 


ढ:स्वम दुनिमित्त हशुभफलदशो दुर्मनो भान्तवुद्री चौले मौज्ञी निवन्धे परिणयन विधौ पर्वदा त्याज्यमेत | 


उल्कापातमें, इन्द्रधजुपमें, प्रबलमेघ रज ( धूल्ली ) ओर प्रबल्धधूम के दशेन में ओर बिजली के गिरनेमें, 
प्रबल्न वृष्टि में, सूथ के ढकने पर, विद्वान्‌ एक रात सब शुभ कर्मों में स्याग दे । 
ढुस्वप्तमें, दुष्टनिमित्तमें, अशुभफलके देखनेमें, खरावमन तथा आ्रान्‍्त बुद्धिमें--चूडाकम, मोजीवन्धन 
ओर विवाहविधिमें सबंदा त्याग ही दे । 
ज्योतिःप्रकाश--अर्वाक्‌ पोडश नाड्यः संक्रान्तेः पुएयदाः परतः । 
उपनयनत्रतयात्रापरिणयनादोी विवर्ज्यास्ताः ॥| 
ज्योतिःप्रकाशमें! कहा. है कि--संक्रान्तिके अदि की सोलह नाडी और अन्त दी सोलह नाडी पुण्य को 
देनेवाल्ली होती है । इसमें ,उपनयन:त्रत, यात्रा, बिवाह आदि सब शुभकार् वर्कित हे । 
गगः--दिग्दाहे दिनमेक च'ग्रहे सप्तदिनानि तु । भूकम्प च सपुत्पन्ने उयहमेव तु वजयेत ! 
गयमें कह्ा'है कि--दिशाओं के दाहमें एक दिन , सद् ६ सु ) युद्ध में सास न और भूछम्पके होनेरर 


तोनदिन त्याग दे । ः 





। 
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उर्कापाते ज्रिदिवर्स धूमे पश्च दिनानि च | वज़पाते चेकदिनं वर्जयेत्सबंकर्मसु । 
७ स्कापातमें तीनद्नितक, धूमद्शनमें पाँचदिन ओर वज्रपातमें एकदिन सब कार्यो त्याग हे | 
दर्शनादशनाद्राइकेस्वोः सप्तदिन त्यजेत्‌ | यावस्केतृद्गमस्तावदशुभः समयो भवेत्‌ ॥ 
राहू और केतुके दर्शनमें या अद्शेन में सातद्न तक त्याग दे | क्योंकि--जब तक केतुका उद्गम 
( उदय ) हो तबतक का समय अशुभ होता है । 
ह ( नान्दीश्राद्ध भूकम्पादेरपवादकथनम्‌ ) 
अस्यायवादो5्छुतसागरे-अथ दिवसत्रयमध्ये सद॒पानीयं यदा भवति | 
उत्पातदोपशभन तदैव संप्राहुराचार्याः ॥ 
इसका अपवाद अदुभ्ुतसागरमें कहा है कि--इसकेवाद तीनदिनक भीतर जब पानी स्वच्छ 
( स्रढु / हो जाय तो तब हो उत्पातदोष का शमन होता है--ऐसा आचार्यों ने कहा हे। 
संबन्धतस्ते--भूकम्पादेन दोपोउस्ति वृद्धिभाड़े कृते सति । 
सम्वन्धतत्त्वसें कहा है कि--वृद्धिआद्ध को करनेपर भूकम्प आदिका दोष नहीं होता है । 
( कन्याया: बंधव्ययोगक्थनम्‌ ) 
है. अथापरिहायें कन्यावेधव्ययोगे विशेष उच्यते | 
अं कसडयरुराण--बालवंधव्ययोगे तु कुम्भदुप्रतिमादिभिः । 
कृत्वा लग्नं रह! 4इचात्कन्योद्ाह्मति चापरे ॥ 
अब जिसका परिहाय न हो ऐसी कन्याक वेधव्ययोग में विशेष मार्कण्डेयपुराणमें कहा है कि--कन्या 
को वाल्नबधव्ययोग हो तो कुम्भ या वृक्ष की प्रतिमा आदियों से एक्रान्तमें त्ग्नकों कर बादमें विवाह करे 
ऐसा दूसरे ( महाशय ) कहते हैं । 
( पुनभूदोषाभावकथनम्‌ ) 
अत्र पुनश्ृदोषाभाव उक्तो विधानखण्डे--स्वर्णास्वुपिप्पलानां च ग्रतिम्ता विष्णुरूपिणी । 
तया सह विवाहे तु पुनभूत्य॑ न जायते॥ 
यहाँदर पुमभू ( दुबारा विवाहित ) दोपका अभाव विधानखण्डमें कहा हे कि-खुवणे, जल ओर 
पीपल की विष्णुस्वरूपवाली प्रतिमा बताकर उसके साथ विवाह करनेपर पुनभूत्व” दोष नहीं होता है । 
( कुभविवाहकथनम्‌ ) 
प््यारुशसंवादे--विवाहात्पूवकाले चचन्द्रताराबलान्विते | 
विवाहोक्त च तां कन्यां कुम्मेन सह चोहहेत ॥ 
सूर्याशशसंबादमें कहा है कि-विबाहक पूर्वकाल (पहले समय) में चन्द्रतारा क अनुकूलतापर ( नवीन 
कुम्भक ( गन्धु पुष्प, आदि सामओ को इकटठ्रीकर ) साथ कन्याक्रा ( झस्याः कुमाया: जन्मत्नग्तात्‌ सप्रमादि- " 
स्थानगतभोमस्‌चितदोषपरिहाराथमस्याः पत्युर्दीघकाक्षजीवनाथ च॒ कुम्भबिवाहं करिष्ये” इसप्रकार संकल्पकर 
बरुणाइम्वरूपाय कुंभाय नम” इससन्त्रसे हस्द्रा तथा कुंकूम का लेपन करे और कुमारी को भी लेपनकर 
'इसी क्या काश्यपगोत्रां तुभ्यमहं संग्रददे | फिर दशतन्तुसूत्र से कम्म और कन्याका वेष्टन करे | विवाह- 
हित रूस्स में कतों--कन्यादृधव्यहर कुम्भविवाह करिष्ये |) विवाह करे ! 
बत्रेण पेश्येस्पश्वाइशतस्तुविधानतः । छछ्ुुमालडकृत॑ देह तयोरेकान्तमन्दिरे ॥ 
फिर दशतन्तुसूत्र ने विधानद्वारा वेष्टन करे । दोनों को कुंकमसे शरीरको एक्रान्तमन्दिग में 
शलडकृत करे | 3, पेच लि 
ततः कुम्भ व निःसाय प्रमज्य सलिलाशये । ततोडुभिपेचन कृर्यात्पश्षपल्लवबारिशि' "' 
तंदनन्तर कृम्भकों घरसे निकाल कर ज़ल्लाशय में प्रवाहकर फिर घरमें आकर कन्याका पश्चपललव _ 
जलसे अभिषेक करे । 
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कुम्भप्राथना तत्रेव--बरुणाज्ञस्वरुपाय जीवनानां समाश्रय । 
पति जीवय कन्यायाशिचरं पृत्रछुख कुरु ॥ 
वहींपर कम्भ की प्रार्थना करे--जोवोंका आश्रयभूत वरुण के अंगस्वरूप आप कन्या के पत्तिको 
चिरकालतक जीवित रखो तथा पुत्रका सुख करो | 
दृहि विष्णो वर देव कन्यां पालय दुःखतः | ततोज्लड्ारवच्नात्यां वराय प्रतिप दयेत्‌ | इति फुस्भविवाह: | 
हे विष्णो, हे देव, दुःखसे कन्याकी रक्षा करो--ऐसा बर दो | तद्नन्तर अलंकार तथा सहाबहुमूल्य 
वस्नोंसे युक्त कन्‍्याको वर को दे ! ५ कर 
( मूतिदानमि तत्रेच ) 8 
मूतिंदानम्ति तत्रेवोक्तरु--ब्रह्मणं साधुमामम्त्य संपूज्य विविधाहणो: । 
तस्मे द्यादिधानेन विष्णोमूर्ति चतुुजाम ॥ 
वहींपर मूर्तिदान भो कहा है कि--उत्तम ब्राह्मण को आसल्त्रण कर विविधग्रकारसे पृजाकर उनके 
लिए विधान के द्वारा चतुझुजी विष्णु की मूर्तिको दे । 
शुद्धवण सुवर्णन वित्तशक्त्याथवा पुनः | लिर्मितां झचिरां शह्लगदाचक्राव्जसंयुताम । दधानां 
वाससी पीते कमलोत्पलमालिनीय । सदक्षिणां च तां दृद्यान्मज्जमेतपुदीरमेत्‌ ॥ 
शुद्धवण सुवर्ण्से या धनकी शक्ति के अनुसार (एकपल, आधापत्न, उससे आधा या उससे भी न्यून) 
निर्मित सुन्दर शंख, गदा, चक्र और कसलसे युक्त, पीले बर्खोंकी धारण करनेवाली, कमलसे रमणीय निशित 
पुष्पोंकी मालाको धारण करनेवाली उस प्रतिमाको दक्षिणा के सहित इससन्‍्त्र का उच्चारणकर दे । 
वन्‍्मया ग्राचि जजु वि ध्वन्त्या पतिसमागस ए्‌ | विषोपविषशल्धायेहतो दातिविस्कया | 
अतिविरक्त सेर द्वारा जो मैंने पू्वजस्म में बिष, उपविष, शस्त्र आदिसे या पतिके समागमको नष्ट 
करती हुई । 
आप्यमान महाधोर॑ यशः सौरूवधनापहस्‌ । वेधव्याचतिदुःखौघनाशाय शुभलब्धये || बहुसो- 
भाग्यलब्धश्च महाविष्णोरिमां तसुम । सौदर्णी निर्भितां शक्त्या तुम्य॑ संप्रददे द्विज || 
उससे श्राप्त होते हुए सुख, धन और नाश करनेवाले महामयंकर यश, बेधव्य आदि दुःख समूहकों 
नाश करनेक लिए, शुभकी प्राप्तिक लिए और वहुतसोभाग्य को ग्राप्तिके लिये शक्ति से सुबणंसे निर्भित इस 
शरौरधारी महाविष्णु की प्रतिमाको हेह्िज, ठम्हारे लिए देती (मम बंधव्यहरं महाविष्णाप्रतिमादानमह 
करिष्ये ) हूँ । 
अनधघाद्याहमस्मि! इति चत्रिवार अजपेद्ति | एक्मस्त्विति तस्याशीर्मृहीत्वा स्वगृहं विशेत्‌ ॥ 
ततो वैवाहिक छुर्याद्धिधि दाता सगीरशः | अन्ये5्प्यश्वत्थ विवाहबृक्तसेचनादयरतत्रैव. ज्ञेयाः | 
विस्तरभयाज्नोच्यन्ते । 
अनघाद्याहसस्मि? मैं आज पाप से रहित होती हू--इसको तीन बार जप करे। ऐसाही हो 
यों उस ( ब्राह्मण ) से आशीर्वाद सहणकर अपने घरसें प्रवेश करे। तदनन्तर दान करनेवाला सृगक 
तुल्य नेत्रोंवाली कस्याका विधि ( शास्त्रीयविधि ) से बिचाहकाये करे ओर अन्य भी अश्वत्थविव हू, वृक्ष- 
सेंचन आदि विधियाँ वहींसे जानना चाहिये । विर्तारक भयसे नहीं कहते हैं। 
( प्रतिकूल्लादिकथनम ) 
अथ ग्तिकूलादि । ज्योतिनिबन्धे गर्ग :--कते तु निश्चये पश्चान्मृत्युभवति कस्यचित्‌ । 
तंदा न मल कुर्यात्कृते वैधव्यमामुयात || 
अब प्रतिकूल आदिका निर्णय करते हें | ध्योतिर्निवन्ध में गर्ग ने कहा है कि--शास्त्ोयविधिसे 
वागदानादि होनेपर यदि किसी की झूत्यु हो जाती है तो विवाह कार न करे । करनेपर कन्या विधवापन 
को प्राप्त होती है । 


र ४ | ७ 
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# तदसते विनायकशान्त्यादिक्थनम 8 
६१३. 
७ / ' विवाहनिश्चये सति वधू-वरगृहे कस्यचिन्मृतो निर्ययः ) 
ज्योतिरमंधातिथि:--बधूवरा्थ धांटते सुनिश्चिते वरस्य गेहेअ्प्यथ कन्यकायाः | 
क्‍ .2 उप स्वान्मलुजस्थ कस्यचित्तदा न काय खलु मद्नल॑ बुचेः॥ सद़लप्‌ू-विवाहः | 
ज्योतिमधातिथिने कहा है कि--बधू और वरका विवाहलग्न के निश्चित 
या कन्याक घरमें किसी मनुष्य की यदि मृत्यु हो जाय तो तब विवाहकाय ज्ञान 
। चाहिये | मंगलमाने-विवाह | 
द स्वृतिचान्द्रकायाम--कते वाड्निश्चये पश्चान्मृत्युभवति गोत्रिणः | 
क्‍ तदा न मज्ञैल काय नारी वैधव्यदं प्रुवम्‌॥ 
क्‍ स्टृतिचन्द्रिका में कहा है कि--बागूदान हो जाने पर बर या कन्याके कल्में किसी गोत्रिवाले की 
द ( बर या वधू के तीन पीढी के भोतर सगोत्र सपिण्ड के मरने पर प्रतिकूल दोष होता है | ) मृत्यु हो जाय 
तो तब विवाह नहीं करना चाहिये। करने पर निश्चित कन्या विधवा होती है । 
भगुः--वाग्दानानन्तरं यत्र छत्ययोः कस्यचिन्सृतिः । तदोद्वाहो नेव कायः स्ववंशक्षयदोपतः || 
भ्रंगुने कहा है कि--बाग्दान के वाद यदि बर या कन्याके कुल (वंश ) में किसीकी मृत्यु हो जाय 
तो तब विवाह न करे। (करने पर) अपने वंश ( खानदान ) का नाश होता है । 
शोनकः--वरवध्यो! पिता माता पितृज्यश्य सहोदरः | एतेषां प्रतिकूल च महाविध्नग्रद॑ भवेत्‌ ॥ 
शौनक ने कहा है कि--बर और वधू के-पिता, मात , चाचा ओर सहोदर भाई, इनके प्रतिकूल 
हो नेपर महाविष्न को देनेवाला होता है । 
शी श ५ 3. 4 [4 ७ 4१ क्‍ [4 ी 
पता पितामहश्ेव साता चेव पितासही। पिठ्व्यः स्रीछुतो भ्राता भगिनी चाविवाहिता ॥ एमिरतर 
6 रह | ५ ल्‍ 3 कह. ५ (१ 
विपज्ने्च ्तिकूल बुध: स्प॒तम््‌ । अन्येरपिं विपज्नेस्त केचिदूचुन तड़वेत ॥ 
पिता, पितामह ( दादा ) माता, पितामही, ( दादी ) चाचा, रत्रो का पुत्र ( विवाहक पूब पुत्रका होना 
असंभव है | इसलिये दूसरे विवाहसे वरको प्रथम स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र) भाई और बहिन जिसका विवाह न हो 
चुका हो, इनके मरनेपर विद्वानको प्रतिकूल जानना चाहिये | कोई कहते हैं करि--अन्यों के मरनेपर उसप्रकार 
का महाविध्तको करनवाला नहीं होता है । ४ 
माएडव्य;-वारदानानन्तर माता पिता भ्राता विपय्ते | विवाहो नैव कतंव्यः स्ववंशस्थितिमिच्छता | 
सारडव्य न कहा है कि--वारदान के बाद माता, पिता या भाई मर जायें तो अपने बंश को स्थिति 
इच्छावाला विवाह न करे । 





पे जी २ >> 
हो जानेपर वरक घरमें 
वानों को नहीं करना 


( संकटे समुत्पन्ने निणेयकथकम्‌ ) 
सहूटे तु मधातिथि।--बाग्दानानन्तरं यत्र कुछ्यो! कस्यचिन्मृतिः | ... 
तदा संवत्सरादूध्ये विवाह! शुभदो भवेत्‌ ॥ 
संकटमें तो मेघातिथि न कहा है कि--वाग्दानके वाद वर या कन्याके वंशमें किसीकी सत्यु हो जाय 
तो एक सालबाद विवाह करने पर शुभको देनेवाला होता है। 

( पिन्रादीनामाशौचकथनम्‌ ) 
स्मृतिरत्ञावल्याम--पितुरढ्शौच स्यात्तद्घ मातुरेव च । मासत्रयं तु भार्यायास्तदर्ध आतृपुत्रयो! ॥ 
अन्येषां तु सपिण्डानामाशोच॑ मासमीरितम । मय 308 

स्मृतिरत्नावली में कहा है कि--पिताक मरनपर एकसालका, माताके मरनेपर छ महिनेका, स्त्रीक 
भरनेपर तीन मासका, भाई ओर पुत्र के मरनपर डेढ महिनेका आशौच होता है। अन्य सपिण्डोंक मरनेपर 


हिने थ्ले 
एक महिनेका आशोच होता है। 
हे ( तद॒न्‍ते विनायकशान्त्यादिकथनम्‌ ) 


तदन्ते शान्तिक कृत्वा ततो लग्नं विधीयते ॥ जा हे 3 
उसके बाद ( अथात्‌ू--व्षक अन्तमें ) शान्ति ( विनायकशान्ति ) करके विवाह करे। कक 


है. थे जे वलमन«- "आना जनक प-_हल्‍_न 407 सतकर ताक «>> 
(4००७०७०७९: १७ कक"? बट" फ़द्क न श 
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वि " ९ ज ्प पूर्वा्ध है 
६५१४ ४४ नियसिन्यु के उृतीयपरिच्छेद का पूजाध #ः 


ज्योतिःप्रकाशे--अतिकूलेडपि कतंव्यों विवाहों मासतः परः । शान्ति विधाय गां दत्ता वारदा- 
नादि चरेत्पुनः॥ शान्तिम-विनायकशान्तिम्‌ | 
ज्योति:प्रकाशमें कहा हे कि--अतिकूलमें भों एकमहिनेबाद ( एकसालबाद विनायकशाल्तिपूवेक 
विवाह करे यह मुख्यकल्प है । छ मद्दिन या एकरमास बाद करे यह अछुकल्प हे | कोई लोग इसको पिताके 
मरणमें मानते हैं | माताक मरनपर तो छ महिना मुख्यपत्त हे | तोन सहिना या डेडमास अजुकल्प है। इसी 
प्रकार स्त्रीके मरनेपर तीन, डेढ ओर एक महिना ये तीन कल्प है। भाई के ओर पुत्रके सरनेपर डेढ महिना 
या एकमास ये दो कल्प है | पितामही आदि सपिण्ड क मरने पर तो एक सास है । ) विवाह करे | विनाय- 
कशान्ति ओर गोदान कर फिरस वाग्दानादि करे। शान्ति साने--विनायकशान्ति | 
( अथ विनायकशान्तिकथनम्‌ ) 
तथा च मेघातिथिः--सड्ढटे समलुग्राप्त याज्ञवस्क्येन योगिना | 
शान्तिरुक्ता गणेशस्य दत्वा तां शुभमाचरेत्‌ ॥ इति । 
ओर मेधातिथिने कहा है कि-संकट के प्राप्त हो जानेपर योगीयाज्ञवल्क्य ने गणेशशान्तिकर 
( विष्णुधरम--ह॒स्तपुष्याश्वयुक्सोम्यवैष्ए वान्‍्यतमे शुभे । नक्षत्र च मुहू्ते च मैत्रे वा तह्मदैवते ॥ भविष्ये-- 
शुक्लपक्षे चतुथ्यां तु वासरे विषणस्थ च | तिष्ये च लरनक्षत्रे तस्वेब पुरतो जप ॥ बूहस्पाराशर:--चतुर्थ्या 
शुक्लपक्षे तु अयने चोत्तरे तथा । पुण्याथ सबवसिध्यथ कुर्याच्छान्वि विनायकीम्‌ || शुभ कर्म करे | 
र ( प्रतिकूृल्ले सति विचार: ) 
आम. के गच्छेया न ्ल्प्च लि तव्य सिर पक कर ४> पे 
प्रतिकूले न कतव्यों गच्छेद्यावहतुत्रयम्न्‌ | प्रतिकूलेडपि ऋतव्य मित्याहुबहुविज्ञवे || अतिकूले सपि- 
मेक | 0] 0७ 
णडस्य मासमेक॑ विवजयेत्‌ ॥ 
प्रतिकूल होनेपर तीन ऋतुतक संगल ( विवाह ) कार्य न करे। वहुव विप्लच ( उपद्रव ) होनेपर 
प्रतिकूल हो नेपर भो करना चाहिये | स्पिण्डके प्रतिकूल हो नेपर एकमहिना त्याग दे । 
ज्योतिःसागरे-दुर्भिज्षे राष्ट्रभड़े च॒ पित्रोर्वा प्राणसंशये । 
आढायामपि कन्यायां नालुकृल्य॑ प्रतीक्‍्यते ॥ 
ज्योति:सागरमें कहा है कि-डुभिक्ष में ( दीघरोगाभिभूतस्य दृरदेशस्थितस्य च । उदासोनस्थितस्यापि 
प्रातिकूल्यं न विद्यते ॥ तिकूल्य मरसप्रयु क्तदोष इत्येके ), राष्ट्रभंगमें माता तथा पिता के प्राणके संशयमें, 
ओर प्रोढा कन्याके होनेपर लवाहम भी अलुकूलता की प्रतीक्षा नहीं करे । 
९ शा पत्रय न्तं + 8. ७ ७ 0 
मेघातिथिः पुरुपत्रयपय आवक्ूछ स्वगोत्रिणाप्‌ | अवेशानिग मस्तद्नत्तथा मण्डनप्ुण्डने ॥ 
हर ३ मेधातिथिने कहा है क्रितीन पीढोतक ( सपिण्डपुरुषत्रयपयन्त ) सगो त्रियों का प्रतिकूल होता हे । 
जसे-प्रवेश ( व्धूप्रवेश ) हि फ निकलने ( कन्या का विवाह ) से वैसेही मण्डन ( विवाह ) और मुण्डन 
(चूडाकरण) में जानना चाहिये । 
छ [4० वे ए ० ही. & 
प्रेतकर्माण्यनिवत्य चरेन्नाभ्युद्य क्रियाम्‌ । आचतु्थ ततः पुंसि पञ्चमे शुभदं भवेत्‌ ॥ 
,. . ख्गोत्रियों के चार पीढीतक सपिण्डीकरणास्त प्रेतकर्म की समाप्तिके बिना आश्युद्यिक न करे । 
पाँचवी पीढीमें शुभकोा देनेवाला है । 


॑ 
न 
यु 


न 
प्त 
“जा 
प्‌ 


६ 242 ( रजोदशने निर्णय: ) 
अथ रजोदोपे निणयः | माधवीये--प्रारम्भात्पराग्विवाहस्थ माता यदि रजस्वला । निम्नत्तिस्तस्य 
3 सहत्वभ्रुतिचोदनात्‌ ॥ प्रारम्भात्‌ नान्दीश्राद्वात्‌, नान्‍्दीसु्ख विवाहादौ” इत्यादिना तस्यैव 
आरम्भमाक्तर । 

अब रजोदोषमें निणंय कहते हैं । माघवीय में कहा है कि--विवाहहो ने के पर्व नदी 
& होने के पूव ही अथोत्‌--नानदी- 
श्राड होने के पूर्व ही, माता यदि रजस्वला हो जाय तो उसकी निवृत्ति सहत्वश्र॒ति की पे ( वेदमें 
सहत्व ( साथ ) कद्दे जाने के कारण ) करे। प्रारंभसे अर्थात्‌-नान्दोश्राद्ससे । विवाह आदि में नान्‍्दीमुख 

करना कहा हे-इत्यादि से उसोका ही प्रारंभ कहा है | मु 
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० ८ न ३७.५ ्द नि. है त्त्‌ र् कप है ४ दि ल्् नल 
धंधातिथि।-चौो हे सूँ धतबन्धे व जिशाह कम दामारा | 


ँ “ 

8.६ रातक ७ का जूक | न न पृ %& बः हक - -थ रह ४६ 

भागा उस्य ता यस्य अ्लडाइलओ द्ु दावा रा ना 
दे ५ ओ है. रे ३२ * ९५ ४ का 





३ है रि शित्ते जार सर त्ि के... अल 92:57. 6 5: रह 
५ 5 (६॥ | ५ सत्र | & ्-->च  च् डालता जा अाए उल्लान्णो जन जिसाओी प्त्सो स्तन दो जाच 
ती चचका शुभ ज़हीं होता है। 
ध्‌ध थ ह। झ्चर पं हु थोजर भी सप्रानसमप्र ह >> क« “ श ह] एफ का जग 
घपवराणन्पत पं पाज्ि न चंद्रजचूला | नऋाधथ्यत: शुद्धः दपा आप ह फ्ड्स्दं >दत्द्लेद त् 
>> न्‍ द जे ई 


4 





॥। 
पथ था चर को माता याद रखस्चजा दशा जाय जो उसी शत 


| » ६ ऊई जय ह3॥३पट् जज मंगलऋाय करें ससा मनुने 
श् | श्थु | 

| घट जे १२७ वि रं हच्र ते चूड समा कप जटन्क दि “पद ० के बकन्नलननण- न पा. >न्‍ननऊ >> काये जो ्े ये हाय - श- 

द रद मजु:-विवाहब्रतचूडातु माता यदि रजस्वला ।! तदा न मझल कार्य शुद्धों काय शुम्नेप्सुभिः ॥ 

| सु ० 


पुद्धमलुने कहा है कि--विवाह, ब्रत और चूड़/ऋरण में यदि माता रजस्वल्ञा हो जाय तो मंग्लकार्य 
ने करे। उसकी शुद्धि के बाद ही शुभके इच्छुक मंगलऊाये कर। 
गग:--यस्योद्राह दिमाइल्ये माता यदि रजस्वला | तदा न ठत्प्रकतंव्यमायुश्षयकर यतः ॥ 
| गगने कहा है कि--जिसके विवाह आदि संगलकाओ में यदि माता रजस्वला हो जाय तो तब बह 
मंगलकाय न करे | क्योंकि वह आयुको क्षय करनेवाल्ला होता है। 
( नान्दीश्राद्धोच्तर रजोदोष तु ) 
नान्‍्दोश्ाद्वोत्तर रजोदोपे तु कपदिका रिकासु--ध्वतिकोदक्ययो! शुदट्धयें गां दद्यद्रोमपूवकम्‌ । 
आप्ते कमंणि शुद्धि: स्यादितरस्मिन्न शुद्धथयति ॥ 
नन्दोश्राद्धोत्तर रजोदशनमें तो कपर्दिकारिकाओं में कहा है कि--सूतिका और रजोधम की शुद्धिक्रे 
लिये होमपूबक गोदान करे। नान्दीश्राद्धरूप प्रारंभ होनेवाले उस कर्समें शुद्धि होती हैं और इतर नानन्‍्दो- 
श्राद्धरूप प्रारंभाभावमें तो नहीं होती है । 
अलाभे सुम्हृतस्य रजोदोषे च सड़ते । श्रियं सम्पूज्य तल्कुर्यात्पाणिग्रहणमंगलम्‌ ॥ 
शुभमुहतके अभावसें रजोधर्म होजाय तो लक्ष्मीका पूजन कर मंगलस्वरूप पाशिमहर करे । 
हैमी मापमितां पद्मां श्रीसक्तविधिनाचयेत्‌ । प्रत्यचं पायसं हत्वा अभिषेक समाचरेत्‌ ॥ इति | 
एक साषेकी सुबण की पद्मा मूर्तिको श्रीसूक्तके विधान से अ्चन करे और प्रत्येक ऋचाद्वारा पायस 


से हवनकर अभिषेक करे | 


) “) 


ज+ +-+७न--त-+--+ ना नानक 


( सूतकाद्सिंकटे तु ) 
घतकादिसडूटे तु-क्ृष्माण्डीमिघृ्त हुत्वा पयस्विनीं गां च दत्ता विवाहादि कुर्यात्‌-हति च 
बच्यते ( ग्रागुक्तम्‌ ) | 
सूतकाद्सिंकटमें तो कूष्माएडसंज्ञकऋचाओं से घी से हवनकर दूधवाली गौ. देकर विवाह आदि 
करे | ऐसा कहेगें। ( कह चुके हें ) 
( एकक्रियानिणय: ) 
अथेकक्रियानिर्ण यः | ज्योतिनिवन्धे इद्धमनुः-एकमात्जयोरेकवासरे (वत्सरे) पुरुपश्चियोः | न 
समानक्रियां कुर्यान्‍्मात॒भेदे विधीयते ॥ एतेन एकर्य पुंसो विवाहद्ययमेकदिने निषिद्धं, माठभेदा- 
भावात्‌ । 
अब एकक्रियाका निणय करते हैं| ज्योतिर्निबन्धमें वृद्धमनुने कहा हे कि--एकमातासे उत्पन्न पुत्र 
ओर कन्याका एक दिनमें ( एकसालमें ) समानक्रिया न करे । अथोत्‌-वर्षके भेदमें करे तो दोष नहीं हे । 
के १-- यद्दवा देवदेलनं देवासअ्रकृमा वयम्‌ | आदित्यास्तस्मान्मा मुश्बततस्यर्तेन मामित १ देवा जीवनकाम्या यदा- 
चात्तमूदिम ) तस्मान्न इह मुश्बवत विश्वेदेवास्सजोषसः २ ऋतेन द्यावापृथिवी ऋतेन त्व _ सरस्वती । ऊतान्नः पा-्मेनसो 
यल्किश्वाउन्न तमूदिम ३ इन्द्राग्नी मित्रावरुणो सोमो धाता बृहस्पतिः | ते नो मुशन्त्वेनसो यदन्यकृतमारिम ४ इत्यादि मन्त्र 
तैत्तरीय० आ० में हैं । द 





६१६ ७ निर्णयसिन्धु के दृतीयपारिश्छेद का पूवोध # 


( एक: ऋतो शुभ कुयान्न पुत्यो: पुत्रियोरपि | पण्मासे व उष्टमासे वा पूर्ण त्वव्दे शुभावहम्‌ ॥ ) माता अल्ग- 
अलग | 
कट रो हे का एकदिनमें दो !विवाह करे तो निषिद्ध ( वसिष्ठट:--द्विशोभन स्वेकगृद्दे उपि नेष्टमू-- 
माठभेदो विधोयते इत्ययमपवाद: प्रबततते इति भाव: ) है । क्योंकि माता के भेद का अभाव है| 
नारदः-पुत्रोद्राहत्पर पत्नीविवाहों न ऋतुत्रये | न तयोत्रतयुद्गाहान्मण्डनादापे मुण्डनस्‌ ॥ 
नारदने कहा क्रि--प्त्रके विवाहके बाद तीन ऋतु तक पुत्रीका विवाह न करे। पुत्र और पुत्रीके 
मध्यमें एकका विवाह तथा दसरे का उपनयन ( मिहिरः-पुत्रोपनयादूध्व षण्मासाभ्यन्तरे तथा पुच्युद्वाहं न 
कुर्वीत विवाद्याद ब्रतबन्धनम | ) न करे | ओर विदाहके बाद सुण्डल न करे । 
वराहः--विवाहस्त्वेकजातानां पर्मासास्यन्तरे यदि । असंशय त्रिमिवेषस्तत्रेफा विधवा भवेतू ॥ 
वराह ने कहा है कि--एकमातासे उत्पन्न सन्‍्वानों का विवाह छमासके अन्दर यदि हा जाय तो 
तोन साल्के सोतर निःसन्‍्देह उसमें एक कन्या विधवा हो जायगी। ( नारदः--माठ्यज्ञाक्रयापू्े ज्येछ्ठ 
कृत्वा तु मक़लम । ऋतुत्रय पुनयोवन्न कुयोल्लचघुमज्बजलम || ) 
मदनरत्ने वसिष्ठ:-न प्रंविवाहोध्य॑मृत॒त्नयेडपि विवाहकाय दुहितुः अकृयोत । 
है सुणडनत च॑ गात्रकतायां याद नाब्द्खढ: । 
परुषके विवाहके बाद तीन ऋतुके भीतर कन्या का विवाहकाय 
एकसालका भेद न हो तो सुण्डनसंस्कार न करे | 
फाद्रश्रा! य॑ स्वसुन पाशिग्रहएं विधेयस्‌ । 
पर्मासमध्ये झुनयः समूचुन मुण्डनं मण्डनतोड5पि कार्यस्‌ ॥ 
एक माता से उत्पन्त भाई के विवाहकाये में बहिन का पाशिग्रहणसंस्कार नहीं करना चाहिये। 
छ महिनेके मध्यमें विवाहोत्तर भी मुण्डल न करे--यह मुनियोंने कहा है| 
एतदपवादस्तत्रव--ऋतुत्रयर॒य मध्ये चेदन्याब्दस्य प्रवेशनम | 


तदां हकोदरस्थापि विवाहस्तु प्रशस्यतें || 
इसका वहींपर हो अपचाद कहां हैं कि--यदि तीन ऋतु (छ महिनेके भीतर ) के मध्यमें दूसरे 
व्षका प्रवेश होता हो तो एकोदरसे उत्पन्न हुओंका विवाह करना प्रशस्त ( श्रेष्ठ ) है | 
सारावल्याए-फास्मुने चेत्रमासे तु पुत्रोद्दाहोपनायने । भेदादब्दस्य कुवांत नतेत्रयविलइनम ॥| 
सारावलीमें कहा है क्रि--फाल्गुन और चैत्रमासमें सगे भाईयोंका वबिबाह हो जाय तो वषके भेद्से 
करे | उसमें तीन ऋतुका त्याग नहीं करे । 
संहिताप्रदो पे--ऊध्य विवाहात्तनयस्थ नव कार्यो विवाहों दुहितुः समाद्ेय्‌ | 


अप्राप्य कन्यां श्वसुरालयं च वधू: प्रवेश्या स्वयृहं च नादों ।! 
ताप्रदीपमें कहा है कि--पुत्रके विवाहके बाद छ महिने तक कनन्‍्याका विवाह न करे। कब्याको 
श्वसुर गृहमें भेजकर अपनी पुत्रवधू को अपने घरमें प्रवेश करावे | आदिमें न करावे | ( अथात्‌---कन्याका 
श्वसुराल भेजकर ही वधू का प्रवेश ऋरावे ! 
मदनरत्ने वसिष्ठः-दिशोभन स्वेकयृहेडपि नेष्ट शुर्भ तु पश्चाज्ञवभिदिनस्तु | 
आपवब्यक शोभनम्नुत्सवोबा द्वारेथवाचाय विभेदतो वा ॥! 
सदनरत्नमें वसिष्ठने कहा है कि--एकघरमें एक साथ दो शुभकाय मड्जल देनेवाले नहीं होते हे ! 
एकशुभकाय करनेके वाद नो दिन बाद शुभकाय दूसरा करे | आवश्यकता पड़नेपर शुभकाये और उत्सव 
को द्वार तथा आचाय के भेदसे करावे | 
एकोदरप्रय्नतानां नाग्निकाय॑त्रयं भवेत्‌ | मिन्‍नोदरप्रयतानां नेति शातातपोज्जवीत ॥ 
एक उदरसे उत्पन्न तीनका अग्निकाय ( अर्थात्‌ू-शुभकाय ) एकसाथ न करे। अलग अलग 
माताओं से उत्पन्नोंका शुभका्य एकसाथ न करे--यह शातातपने कहा है । 
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पर # विचाहमध्ये श्राद्धपाते निणयः द्र्डः 


ज्योतिनिबन्धे कात्यायनः-छुल्े ऋतुत्रयादवोक्‌ मण्डनान्न तु मुण्डनम्‌ । 


8 प्रवेशान्निगंमो नेप्टो न कुर्यान्मड्रलत्रयम ॥ 
न हे परे हल हे कात्यायनने कहा है कि-खानदानमें तोन ऋतुके भीतर विवाहके बाद मुण्डन 
न करे। प्रवेश ( बधूप्रवेश ) के बाद निर्गेम ( कन्याका श्वसुराल भेजना ) न कर ओर तीन मंगल 
कार्य न क्शे | 
डवीन्‍्त झुनयः केचिद्न्यस्मिन्वस्सर लघु | लघु वा गुरु वा काय प्राप्त नेमित्तिकं तु यत्‌ ॥ 
.. आई भुनिंगण तो दूसरे सालमें छोटा कारये करना स्वोकार करते हैं । छोटा या बड़ा कार्य नेमित्तिक 
प्राप्त हो जानेपर तो करे । 
तर दा क रठ रच कर के ९0 € 4७) 2 
का 4 न्याद्ाहस्तु निगमः | झुण्डनं चोलमित्युक्त ब्रतोद्दाहों तु मद्गलम ॥ 
+ ह चाह, चधूप्रवेश, कन्या का विवाह, स्वसुरघर जाना और मुण्डनको -चूडाकरण ही कहा 
है। त्रत तथा विवाह को मंगल सजा है । 4कक जे पे “जडाकरण हक 
गैलं के 9 पी ९ बज (४ 5 
चलि मुझ्डनमंवाक्त व्जयेन्सए्डनात्परम्‌ | मौज्ञो चोभयतः कार्या यतो मौझ्ी न मुण्डनम्‌ ॥ 
मु चोलको अण्डन ही कहते हैं. उसे विवाह के वाद त्याग दे ) मौज्ञीचन्धनको चूडाकरणके पहले और 
बादमें करे । इसलिये मांझ्ञोवन्धनके बाद मुण्डन न करे | 
अभिन्‍नवत्सर5प स्थात्तद्हस्तत्र भेदयेत्‌ । अभेदे तु विनाशः स्यान्न कुर्यादेकमणडपे ॥ 
है पहद भी वहापर दिलका भेद करे। अभेदमें तो विनाश होता है, अतः एकमण्डपमें 
न करे 
सडझ्ूटे तु कपर्दिकारिकासु वराहमिहिस्थ--उद्ाह्म पुत्रीं नपिता विदध्यात्पुत्यन्तरस्योद्नहन 
कदा चित्‌ । यावच्चतुथ द्निमत्र पूर्व समाप्य चान्योद्वहनं विदध्यात्‌ ॥ 
संकटमें तो कपर्दिकारिकाओं में वराहमिहिरने कहा है कि--पिता कन्या का विवाह करने के बाद 
उसी समय अन्यपुत्रका विवाह कभी नकरे। जबतक चारदिन पहले समाप्त कर दूसरा विवाह' करे । 
उसके पूष न करे | 
कृश्यप/-भोज्ञी वन्धस्तथोद्वाह! पण्मासाभ्यन्तरेंडपि वा । 
पुत्युद्राह न कुवीत विभक्तानां न दोषऊृत ॥ 
कश्यपने कहा है कि--मौझ्लीवन्धन और विवाह के बाद छ महिने के भीतर कन्या का विवाह न करे | 
विभक्त हो तो दोष नहीं होता है। 
( विवाहमधये श्राद्यपाते निणयः ) 
हर शी पा] ७५ ७ [कप 
ज्योतिर्निबन्धे-विवाहमारभ्य चतुर्थिमध्ये श्राद्ध दिन दशंदिन यदि स्यात्‌ | 
वैधव्यमामोति तदाशु कन्या जीवेत्पतिश्चेदनपत्यता स्यात्‌ ॥ 
ज्योतिर्निवन्धमें कहा है कि--विवाह से प्रारंभकर चतुर्थीकमके मध्यमें श्राद्ध का दिन ( क्ञयाह 
श्राद्धक्ा दिन ) ओर दशवदिन ( अमावास्या ) प्राप्त हो तो तब कन्या शीघ्रद्दी वैधव्यताको प्राप्त करती हे यदि 
पति जीवित रद्दे तो सन्‍्तान से रहित द्दोती हे । द 
१--यहाँ पर पुत्रीशब्दसे पुत्रका भी ग्रइण है | एक पुत्र या पुत्री के विवाह के बाद दूसरा विवाह “चतुर्थीकर्माः 
के बाद ही करे | इसीलिए रामायण आदिमें श्रीरामजी के विवाह के बाद लक्ष्मण आटिका विवाह उस्रीकालमें नहीं हुआ | 
मयूखे-पुत्रोद्वाद्मत्पर पुत्री विवाहो न ऋतुत्रये [न काय ञत्त मुद्राह्न्मज़ले नाप्यम ज्ञललमम्‌ ।| समान्यतया विवाह के बाद 
उपनयन का निषेध है । कन्या के विवाहोत्तर मौज्ञीबन्चन ओर एकविवाहके बाद दूसरा विवाह छ महिने के अ्रन्दर न 
करे | पुत्रके विवाह के बाद कन्या का विवाह न करे | ये निग्म एक में होनेपर लगते हं। अलग होनेपर नहीं प्राप्त शोते क्‍ 
हैं। किसीने कहा है कि-वंशमें तीन ऋतुतक श्रर्थात्‌-छ मास तक दूसरा विवाह न करे । किस्रीने कहा है कि यह अवि- 
भक्त परक है यहाँ तो मुख्यतया एक से उत्पन्नों का एक साथ बिवाह नहीं हो सकता । “उद्घाह्म पुत्रीमः कन्याक। विवाह 
करने के ब्राद जो निषेध है वद्ट मध्यम है। “न कुर्यात्‌ एकमण्डपे! एक मण्डप मं न करे--यह अधमपक्ष है. 





६९८ ४४ निणयसिन्धु के ढृतीयपरिच्छेद का पूवराध ४ 


तथा-विवाहमध्ये यदि चेल्लयाहस्तत्र स्वमुख्याः पितरों न यान्ति | बृत्त विवाहे परतस्तु 
कुर्याच्छाड्ं स्वधामिन तु दूषयेत्तम्‌ ॥ ये वा भरें दृूषयन्ति स्वधामिः इति भ्रतेश् । 
ओर भी--विवाहके मध्यमें यदि क्षयाहश्राद्धद्ना दिन आजाय तो उससें अपने मुख्य ( प्रधान ) 
पितर नहीं आते हें । विवाह के समाप्त होनेपर रवधाओं द्वारा श्राद्ध को करे तो उस विवाह को दूषित नहीं 
करते है । जो लोग स्वधाओंसे ऋल्याणको दूषित करते हैं । ऐसा श्रुति कहती है । 
( मासिकविषये ) 
मासिकविषये कालहेमादो शाव्यायनिः-प्रतश्राद्धानि सर्वाणि सपिण्डीकरणं तथा | 
अपकृष्यापि कुर्वीत कतु नान्‍्दीमुखं द्विजः ॥ 
सासिकविययमें तो काल्हेमाद्रिमें शाट्यायनिने कहा है कि--सब प्रेतश्राद्ध और सपिण्डनश्राद्धको 
अपक५ करके भी करे | यदि द्विज नान्दीमुखश्राद्धकरनेको उद्यत हो तो | 
( वृद्धि विनापकर्ष दोषकथनम ) 
बद्धि विनापकर्प दोषमाह तत्रेवोशनाः-बृद्धिश्राद्धविहीनस्तु प्रतश्राद्धानि यथरेत । 
स थ्राद्वी नरके घोरे पितृभिः सह मज़ति ॥ इति। 
वृद्धिश्राद्धफे बिना अपकपमसें वहींपर उशनाने दोष कहा है कि--बृद्धिआ्रद्धसे विहीन जो प्रतश्राद्धोंको 
करता है वह श्राद्ध करनेवाला पितरोंके सहित घोरनरकमें डूबकी लगाता है। 
मधातिथिः--प्रेतकर्माण्यनिवत्य चरन्नास्युद्यक्रियाम्‌ | आचतुथ्थ ततः पुंसि पश्चम शुभ भवेत्‌ ॥ 
मेधातिथिने कहा है कि--प्रेतकर्मोकों समाप्त किये बिना आभ्युद्यिकक्रिया को न करे । यह चतुर्थ 
पीढोतक जानना चाहिये। पाँचवीं पीढीमें शुभको देनेवाला होता है | 
स्मृत्यन्तरे--सपिण्डीकररणादर्वागपक्ृष्य कृतान्यपि । पुनरप्यपकृष्यन्ते बृद्धबच्त रनिषेधनात्‌ ॥ 
स्तृत्यन्तरमें कहा हे कि--सपिण्डीकरण के पहले जो अपकषकर श्राद्ध किये गये हैं उनको फिरसे 
अपकषकर करे। ( अथात्‌--घौल, उपनयन, विवाह आधानादि कार्योके लिए ही सततिथिमें ही अपकषेकर 
श्राद्ध किये गये हैं )। वृद्धिश्राइके बाद प्रेतकर्मोका निषेध है। ( वृध्युत्तर प्रेतकर्म छ्त हो जानेसे मनके 
समाधान के लिये रुद्रकादशिनो पूजा आदिका आचरण करते हैं |) 
स्पृतिसारावल्याम--आदयुगे स्वसयुगे आतस्वसयुगे तथा | 
एकस्मिन्मण्डपे चेव न कुर्यान्‍मण्डनद्॒यम्‌ ॥ सहोदरविषयमेतत । 
स्मृतिसारावलीमें कहा है कि--दो भाई, दो वहिन, दो भाई और बहन इनका एकमण्डप में दो विवाह 
न करे। यहाँपर भाईशब्द्से सहोदर का ग्रहण करे । ( कक्‍्योंकि--ज्येष्ठो श्राता यदा तिष्ठत्‌ | इत्यादि में 
सहोद्रका आ्रातृपद्से व्यवहार होता है | ) 
यमः--एकोदरग्रस्ततानामेकस्मिन्‌ वासरे पुनः । विवाह नेव कुर्वोत मण्डनोपरि सुएडनय ॥ 
हे हमे कहा है कि--एक उद्र ( पेट ) से उत्पन्न हुओंका एकद्निमें विवाह और विवाहके वाद मुण्डन 
नहीं करे । 
गाग्य:--आहयुगे स्वसूयुगे आठस्वसूयुगे तथा । न कुर्यान्‍्मद्भलं किश्विदेकस्मिन्मण्डपेज्हनि ॥ 
गाग्यने कहा है कि-दो सगे भाईयोंका, दो सगी बहिनोंका और सगे दो भाई तथा बहिनका एकदिन 


में एकमण्डपमें कुछ भो मंगल न करे | 





१-ये पाकशंस विहरन्त एवेये वा भद्गं दूघयन्ति स्वधामिः । अहये वा तान्‌ प्रददातु सोम थआ्रा वा दधातु निऋतेरुपस्ये | 
( ६० ५॥१०४॥६ )। जो लोग ( राक्षस ) परिपक्ष सत्य भाषण करने वाले मुझको अपने पूर्ण आसव्य आत्मीय अ्रभिप्रायों 
या कुटित्नचाल्लों से विपरीत रास्ते पर ले जाते हैँ या जो बलों से युक्त हो मुके ( भले आदमी को ) दूषित करते हैं | उन 
सबों को सोम ( राजा न्‍्यायाघीश ) हिंसक या सर्प के लिये (्‌ सपंवतू-कुटिलव्यवहार करने के लिये ही दण्ड दे )या 
पापदेवता ( सिंह, रीछ ) के समीप में या गोदी में फेंक दे । 











# विवाहात्ाक-कन्यारजोदशने विचार: # ६१६ 


एंकरिसन्‌ वासरे प्राप्ते कुर्यायमलजातयोः । चौर॑ चैव बिवाह व मौझ्ीबन्धनमेव च || 
एकदिनसें एकसाथ उत्पन्न हुए यमलोंका क्ञोर, विवाह तथा मौज्ीवन्धन न करे | 
ज्योतिविवरणे-एकोदरयोरेकदिनोइहने भवेज्ञाशः । गबन्तर एकदिने केप्याहुः सड्ूट च शुभम ॥ 
ज्योतिर्विवरण में कहा कि--एक उद्रसे उत्पन्न दो भाईयोंका एकदिनमें विवाह हो तो नाश हांता है | 
नयन्तर ( अर्थात्‌ नदी आदिके उ्यवधानमें या आदिपद्से देशादिव्यवधानमें ) या संकट ( अथात्‌--विना- 
यकशान्तिको करके ) में शुभ मानते हैं । 
ए्‌ ९७ + 
द ऊध्व विवाहाच्छुभदो नरस्य नारीबिवाहो न ऋतुत्रयं स्यात्‌ | 
द नारीविवाहात्तदहेपि शर्त नर॒स्य पाणिग्रहमाहुरार्याः ॥ 
क्‍ नर ( मनुष्य ) के विबाहके बाद नारी ( कन्या ) का विवाह तीनऋतु ( छ मास ) तक शुभ को दँने- 
वाला नहीं होता है। नारीके विवाहके बाद पुत्रका विवाह उसोदिन हो तो शुभप्रद है | ऐसा आते कहते हैं । 
क्‍ ( भिन्नमाठजयोस्तु एकबासरे विवाहविचार: ) 
| भन्नमातृजयोस्तु एकवासरे विवाहमाह मेधातिथिः--प्रथढमादजयोः कार्यो विवाहस्त्वेकवासरे | 
एकस्मिन्‌ सण्डपे कायः प्रथक्‌ वेदिकयोस्तथा ॥ 
अलग अल्लग मावाओंसे उत्पन्नहुओं का एकदिनमें विवाहको मेधातिथिने कहा है कि--अलग 
क्‍ अलग माताओं से पेदा हुए पुत्रोंका एकद्नमें बिचाह एकमण्डपमें अलग अलग वेदियोंपर करे | अर्थात्‌-- 
। अलग अलग माताओं से उत्पन्‍्नों में से एकका उपनयन दूसरे का विवाह ये दो संस्कार करे | 
। ए ९ 3 [4० 
पृष्पपट्टिकयोः कार्य दर्शनं न शिरःस्थयोः । भगिनीम्यामुभाम्याश् यावत्सप्तपदी भवेत्‌ ॥ 
« दो बहिनों के शिरमें स्थित पुष्पपट्टिका ( मोर का प्रकारान्तरस्वरूप ) जबतक सप्तपदी न हो तबतक 
दृशन न करे। 
( यमयोस्तु विशेषकथनन्‌ ) ल्‍ 
यमयोस्तु विशेषः भइका रिकायाम्‌--एकस्मिन्‌ वत्सरे चेकवासरे मण्डपे तथा | 
७ + पे 
कर्तव्यं मड्जलं स्वस्रोभरान्नोयंमलजातयो: | 
एक साथ पेदा हुओंका विशेष भट्टकारिकामें क॒द्दा है कि--एक सालमें, एकद्निमें, एक मण्डपमें एक 
साथ यमल्न उत्पन्न बहिनों और भाईयोंका मंगल कार्य करे | 
आप वि ४ ५ ९" 
क्‍ ज्योतिर्निबन्धे नारदः--प्रत्युद्गाहो नेव कार्यो नेकस्मे दुहितृद्वयम्‌ । 
क्‍ न चेकजन्ययोः पुंसोरेकजन्ये तु कन्यके ॥ 
ज्योतिर्निवन्धमें नारदने कहा है कि-जामाताकी बहिनका अपमे पुत्रकें साथ विवाह करना, एकही वर 
को दो कन्य। देना ( अर्थात्‌-पहली कन्या के मरनेपर दूसरी कन्याका देना ) एक माता से उत्पन्न दो सगे 
भाईयों को और एक माता से उत्पन्न दो सगा बहिन नहीं देना चाहिये | 
छ क्र ५३ डे ल्र्‌ कर 
नेव॑ कदाविदुद्ाहो नेकदा मुण्डनद्यम् | नेकजन्ये तु कन्ये है पृत्रयोरेकजन्ययोः ॥ न 
पुत्रीहयमेकस्मे प्रद्याच कदाचन ॥ इति । 
एकसाथ कदाचितू उत्पन्न हुए पुत्रोंका और एक साथ उत्पन्न कन्याओं का विवाह नहीं करे । न एक 
साथ मुएडन करे । एक से उत्पन्न दो कन्याओं का, एक से उत्पन्न ऐसे पुत्नोंका तथा एक को दो पुत्रियों को 
कभी भी नहीं देना चाहिये । रब 
( विवाहात्माक्‌ कन्यारजोद्शने विचार: ) 
कन्याया रजोदशने त॒ अपराके संव्तः--माता चैव पिता चैव ज्येप्ठआता तथैव च | 
अयस्ते नरक यान्ति दृष्ठा कन्यां रजस्वलाम ॥ 
कल्याके रजोदशनमें तो अपराकमें संवर्तने कहा हे कि--माता, पिता और बड़ा भाई ये तोनों 
रजस्वत्ना कन्याको देखकर नरकमें जाते हे । लड 





कन्या पर दायित्व नहीं रहता हे | 


६५० ३४ निरणेयसिन्धु के दुतोयपरिच्छेद का पूवाध कै 


है 


गे ! स्क््ता | 
हारीतः--पितुर्गे हे तु या कन्या रजः पश्यत्यश्नरई पु परवाह तदेव 
था कन्या इपली ज्ञेया तत्पतिबंपलीपतिः | देवलात्रिकश्यपाः इबाड दया 
हारीतने कहा है कि-पिताके घरसें जो असंस्कृत कन्‍्याके रज को देखता है वह कन्या बृषली ( तीज 
प्रकारकी होती द्--वन्ध्या च वृषली ज्ञेया बृपली च सृतप्रजा। अप बुपली ज्ञेया छुमारी च रजस्वला ॥ ) 
होतो है' और उसका पति क्षुपत्लीपति होता ह्ठे | देचल, अचञ्ि ओर पट पनतज श्र का हे कै ः 
अशहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या इपलो स्खता। वरत्यां समुहहेत्कस्यां ब्राह्मणों ज्ञानदुबल) || 


अभ्राड्यमपाडक्तेयं त॑ विद्याद्‌ इपलीपतिम ॥ ४ 
वह कन्या वृपल्ली हो जाती है उस कन्याके पिताको भ्रृूणहत्या लगती है। जो ब्राह्मण ज्ञानसें दुवत् 
( अज्ञानयुक्त ) होकर उस कन्यासे विवाह करता है वह श्राद्धमें ओर पंक्तिमें 'अपवित्र होता है। उसे 
वृषल्षीपति कहा जाता है| 
माधवीये बौधायनः--त्रीणि वर्षाण्यतुमती काडक्षेत पितृशासनम्‌ | 
माधवीयमें वोधायनने कहा हे कि--तीन साज्न बक ऋतुमति कन्या पिता के शासनको इच्छा रखे । 
( अथोत्‌्--चौथे साल तो-ततश्वतुर्थ वर्ष ठु विन्देत सद्ृर्श पतिम्‌ । अपने अनुकूल पतिक्रो प्राप्त करे । ) 
विष्णुः--ऋतुत्रयझ॒पास्येव कन्या कुर्यात्स्वयं वरम््‌ | 
विघ्णुने कहा हे कि--तीनऋतु तक अथात्‌--तीनवार ऋतुसति होनेपर कन्या स्वयं वरण करे | 
अन्न वरस्य दोषाभावमाह यमः--कन्या दादशदर्षाणि याउग्रदत्ता बसेदू शृद्दे 
अणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या व्रयेत्स्वयम्त्‌ ॥ 
यहाँपर वरके दोपका अभाव यमने कहा हे कि--जो कन्या बारह वर्षतक बिना विवाहिता पिताके 
घरमें रहतो है तो उसके पिताको अुशहत्या लगती है अतः बह कन्या स्वयं अपने पतिका वरण करे | 
एवश्वोपनतां पत्नी नावमन्येत्कदाचन । न तु तां वन्धकीं विद्यान्मजुः स्वायंसुवोज्ञवबीत्‌ ॥ 
इसप्रकार स्वयंवरमें उस विवाहिता पत्नीका पति कभी भी उसका अपमान ८ करे । उसको पापिनी 
आर उ्यभिचारिणी न जाने | यह स्वायंभ्ुवमनुने कहा है । 
मलुः--अ० 8, ६२, ६३ ) अलझ्वार॑ नाददीत पित॒दतत स्वयंवरा। 
भाठक साददत्त वा स्तेना स्याद्दि त॑ हरेत्‌ ॥ 
मनुने कहा कि-श्वयंवर करनेवाली कन्या पिचासे दिये पिता, सादा या भाई से दिये हुए अलंकारको 
हरणकरती है तो वह चोरिणी हो जाती है । 
वर प्रत्याह--पित्रे न दद्याच्छुल्क॑ तु कन्यामतुमती हरन्‌ । 
स्‌॒हि स्वाम्यादतिक्रामेहतूनां प्रतियोधनात्‌ || 
*बरके प्रति कह्या हे कि--रजस्वला (ऋतुमति) कन्याक्रों ग्रहण (विवाह) करते हुए उस कन्याके पिताको 
शुक्ल ( धन ) न दे | क्योंकि ऋतुओं को जानकारीसे विवाह न करने हेतु सन्तानोत्पत्ति निरोध से पिता क 





स  १--वरके गुण-कुल, शील, उमर, रूप, विद्या, धन, पोषणादि से युक्त गुणोंको देखकर कन्या दे । दूरस्थ, 
, और मोक्षको चाइनेवालेको कन्या नहीं देनी चाहिये | शूद्रोंको तथा नि्धनों को भी न दे । द्दीनक्रियावालेको, 
घरद तथा वेदाध्ययनद्दीन को न दे | विशेष काशीखर्ड श्रादि में देखना चाहिये। 

बड़ी लड़की भयंकर बड़े रोगसे आक्रान्त हो और कोई उसके साथ विवाह न करता हो तो रजस्वला के 
भयसे छोटी कन्याको विवाह करनेवाला तथा ग्रहण करनेवाला दोषका भागी नहीं होता है। इसीप्रकार किसीकार्यवश 
नीचकम की प्रद्धृत्ति से उत्पन्न कन्याको स्वीकार करने में दोष नहीं है | इसमें कन्या को स्वयं ही ग्रहण करे | विज्ञानेश्वरने 


कहा है--पतित के हायसे न अहण करे । वसिष्ठने कह है कि--'पतितोत्पन्न 
टी » त्पन्न। अरन्यत्र 9 
पातित्यता नहीं होती है । प् न्ञ पतितो भवति अन्यत्र स्त्रियाः इससे कन्याको 


+-्नज्क्की ्ज्- कक 


कै... “+ +-+«-__न_न-तनम-- 325“. 


4 अत्र प्रायश्चत्तकथनम ६९१ 


( अच्न प्रायश्वित्तकथनम्‌ ) 
अत्र प्रायश्चित्तमुक्तमाश्वलायनेन--कन्यासृतुमती शुड्ां ऋृत्वा निष्कृतिमात्मनः । 
शुचि च कारयित्वा तामुइहेदानशंस्यधीः ॥ 
यहापर प्रायश्वित्त आश्वलायनने कहा है कि--रजस्वल्ला कन्‍्याको शुद्धृरर ओर स्वयं आत्माकी 
पापनिवृत्तिके लिए शुद्धिकर शुद्धिको कराकर पापरदित बुद्धिवाला उस कन्याका विवाह करे | 
पिता ऋतून्‌ स्वपुत्यास्तु गणयेदादितः सुधीः । दानावधि गृहे यत्नात्पालयेच्च रजोवतीम ॥ 
पिता अपनी पुत्रीकी ऋतुधर्मोको आदिसे गिनकर दानावधियेन्त उस रजस्वला की यत्नसे घरमें रक्षा करे | 
दद्यात्तदतुसंख्या गाः शक्तः कन्यापिता यदि । दातव्यैकापि निःस्वेन दाने तस्या यथाविधि | 
यदि कन्याका पिता शक्त हो तो ऋतुसंख्याके अनुसार ऑंकादान करे | यदि अशक्त हो अथात्‌-निधन 
हो तो एक गौ का यथाविधि ( विचाहके समय ) दान दे । 
दयाद्वा त्राह्मऐेष्वन्नमतिनिःस्वः सदक्िणप्‌ । तस्यातीततुसंख्येष बराय प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
अत्यन्त द्रिद्र स्वयं होनेके कारण ब्राह्मणोंको दक्षिणा सहित अन्न दे | फिर उस कन्याका ऋतुधमन्यतीत 
होनेपर वरको दे दे । 
उपोष्य त्रिदिनं कन्या रात्रों पीत्वा गवां पयः । अद्ष्टरजसे दद्यात्कन्यायै रत्नभूषणम ॥ 
तामुद्नहन्‌ बरश्चापि कृष्माण्डैजुहुयाद द्विजः॥ इति । 
जिस कन्याकों मासिकधम हो गया है ऐसी कन्या तीन दिन उपवास कर रात्रि में गोदुग्धपान करे और 
मासिक न होती हुई कन्याके लिए रत्नोंके आभूषण दे । उस कन्याके साथ विवाह करता हुआ वर क्रृष्माण्ड- 
संज्ञकमन्त्रोंसे हवन करे । ( अर्थात्‌-क्रूष्माणड्संज्ञकमन्त्रोंसे हवन करनेके बाद उस कन्यासे विवाह करे )। 
मदनपारिजाते यज्ञपाश्वः--विवाहे वितते यज्ञे होमकाल उपस्थिते । 
कन्यामतुमतीं दृष्शा कर्थ छुबन्ति याज्ञिकाः ॥| 
सदनपारिजातमें यज्ञपाश्वने कहा हे कि--विवाह के समय होसकम के एकबार प्रारंभ होने के समय 
कन्याकों ऋतुमती देखकर किसप्रकारसे याज्ञिक करे । 
स्नापयित्वा तु तां कन्यामचंयित्वा यथाविधि । युज्ञानामाहुति हुत्वा ततस्तन्त्॑ ग्रवतयेत्‌ ॥ 
उस कन्याको स्नान कराकर यथाविधि उस कन्या का अचेनकर 'युज्ञान:”* इस सन्त्रसे आहुति देकर 
तद्नन्तर होमतन्त्र ( पूववत्‌ होम ) को करे | 
बोधायनसजसू-( चतुर्थ प्रश्ने प्रथमाध्याये) अथ यदि कम्योपसाधमाना वोहममाना वा 
रजस्वला स्थात्तामजुमन्त्रयेत्‌-पुमांसो मित्रावरुणों पुमांसावश्विनाबुभौ । परमानिदधरच सूयश्च 
पुमांस च व्धयामि ॥ इति । 
अथ द्वादशरात्रमलड्कृत्य ग्राशयेत्पश्वगव्यसथ शुद्धां ऋत्वा विवद्देत्‌ | अन्र गान्धर्वाद्यणै विवा- 


हास्तद्वयवस्था चाकरे ज्ञेया । 
बोधायनसूत्रमें कहा हैं कि-यदि कन्या पतिके घर जानेके समय या विवाह के समय रजस्व॒ला हो जाय 
तो उसका अलुसन्‍्त्रण करे--मित्र और वरुण ये दोनों पुरुषसंज्ञक हैं । अश्विनीकुमार ये दोनों पुरुष हें। 
इन्द्र तथा सूर्य भी पुरुष है। वह कन्या ऐसे पुरुषकी वृद्धि करती है। इसके बाद बारह राजितक अलंकृत 
कर पद्चगव्यका प्राशन॒ करे । फिर शुद्धकर विवाह करे। यहाँपर गान्धवे आदि आठ विवाह कहे हैं । उसकी 
व्यवस्था आकर ग्रन्थोंमें जाननी चाहिये | 


२-युज्ञानः प्रथम मनस्तत्वाय सविता श्रियः | अग्नि ज्योतिर्निचाय्य पथिव्या अध्याउभरत्‌ ॥ (तैत्तरीय4० ४१११ )। 
२--मनुः-त्रह्मो दैवस्तथा चाषः प्राजापत्यस्तथाउ्सुरः । गान्धर्वों राह्रसश्रैव पैशाचश्चाष्टमो मतः ॥ (१) आरब- 
लायनने कहा है कि-कन्याको अल्ंकृत कर जलपूवक जो विवाह होता है। वह ब्राह्म विवाह कद जाता है। इसमें उत्पन्न ट 
बारह पीदी आगे ओर बारह पीदी पीछे को पवित्र होतो है। यह ब्राह्मविवाह है। (२) ऋत्विजको देने से द्श-दश पोदी | 
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मलुः--(अ० ३,२३ ) पडालुपूर्ब्या विप्रस्य चतुरोध्वरान्‌ | 
विट्शृद्रयोस्तु तानेव विद्याद्ृम्यानराजसान ॥ कं हर 
मनुने कहा है कि--ब्राह्मणको ऋमसे त्राह्म, देव, आप, भ्राजापत्य, _ 3 क्षत्रियको दा 
गान्धव असुर, गन्धवे, राक्षस और पेशाचधम है। वेश्य तथा शूद्रकों राक्षस विवाहको छोड़कर वही श्रेष्ठ है । 
। ऐ। 27 पैर श्‌ः ५ र् कै 
चतुर आसुरगान्धरवराज्सपैशाचान्‌ । तान राज्सवर्ज्यान्‌ पैश्यशूह्योः। स एवं आएएरं 
वेश्यशूद्रयोः | कह है 
चार कौन है--आसुर, गान्धव, राक्षस और पैशाच | उसमें राक्षसको छोड़कर वेश्य ओर शूद्रको 
प्राप्त हे । उन्होंने ही कहा है कि-- आएुर विवाह वेश्य ओर शूद्रकों विहित हू धक्का 
हेमाद्रौं पेंटीनसिः--राक्षसों वेश्यस्य, पेशाचः शूद्रस्य | प्रचेताः--पेशाचोअ्संस्कृतग्रस तानां 
प्रतिलोमजानां च | है अत हक 
हेमाद्विमें पेठीत्नसिने कहा हे कि--राक्षसविवाह वैश्यके लिए ओर पेशाच शूद्र के लिये है। प्रचेताने 
कहा है कि--असंस्क्ृत उत्पन्नों का और प्रतिलोमजातियों का पेशाचविवाह होता है । 
मलु :--राज्ञषस्तथासुरो वेश्ये शू दर चान्त्यस्तु गहितः । ः 
मनुने कहा है कि-क्षत्रिय को आसुर और वैश्य और शूद्र को अन्त्य-पेशाच गहिंत है | 
क्षत्रियादेः सडटे पेशाचमाह माधवीये वत्सः--सर्वोपायेरसाध्या स्यात्सुकन्या पुरुषस्य या । 
चौर्येंणापि विवाहेन सा विवाहद्या रहशस्थिता ॥ 
क्षत्रिय आदिको संकटमें किसीका मत हे कि-( ब्राह्मणादियों को यह अन्यमत हे ये एक कहते हें ) 
संकटमें कहे हुए ( विवाहोंके असंभवमें पैशाच ) माधवोयमें बत्सने पेशाच--कहा है. कि-रमणीय कन्या 
सब उपायोंसे पुरुष को प्राप्त न हो सके तो चोय कर्से अथोत्‌-पेशाचद्वत्ति से एकान्तमें स्थित उस 
कन्यासे विवाह करे | हे 
(९७७ ८७ कक, य ७ जे अप >> 
गान्ववादाववाहश्वप्युदकपूव क दानमाह तत्रव यसः--नोदकेन ने वाचा वा कन्याया$ पांत- 
रुच्यते | पाणिग्रहणसंस्कारात्पतित्वं सप्तमे पदे | 
गन्धव आदि विवाहमें भो उदक ( जल ) पूर्वकदान यमने वहीं कहा हे कि--जो विना जल ओर 
बिना वाणीके कन्या का पति नहीं हो सकता है। पाशिप्रहणसंस्कारसे सातवें पद्पर पति संज्ञा होती है । 
पराशरमाधवीये देवलो5पि--गान्धर्वादिविवाहेषु पुनर्वैवाहिको विधिः | 
५ के ५ ८ ९-5 ८5 
_.. फतन्यश्च त्रिमिवंणः समथनाग्निसाक्षिकः ॥| 
पराशरमाधवीयमें देवलने भी कहा है कि--गन्धवे आदि विवाहों में तीनों बर्ण समर्थ हो तो अग्नि 
की सक्षीमें फिर से व बाहिकविधि करनी चाहिये । 
तवर्णृक्तिगन्धिवोंदी विप्रवजमधिकार उक्तः तत्रेव परिशिष्टे--गान्धर्वासरपेशाचा विवाहो 
राक्षसरच यश । पूरे परिग्रहस्तेष पश्चाद्वोमो विधीयते ॥ 
तोनचर्णोके कथन से गान्धवं आदि विवाहों में ब्राह्मण से भिन्न का अधिकार कहा है। वहींपर 


परिशिष्टमें कहा हे कि-गान्धवे, आसुर, पेशाच तथा राक्षस विवाहोंमें पहले परिप्रह ( स्वीकार ) करे फिर 
विवाहहोम करे । ल्‍ 


दोनों पवित्र होती है। इसको दैव कहते हैं । (३) आर्ष-गोयुग्म दे | इसमें सात सात पीढो दोनों पवि त्रद्दोती हैं । 


(४) प्राबापत्य-इससें आठ-आठ पीढी दोनों पवित्र होती है। (५) वरसे बहुत धन लेकर पिता आदि जो दान करते हैं वह 
विवाह आसुर है । (६) गान्धवं-अपनी-अपनी प्रसन्नता से ( राय से ) होता है | (७) राक्षस-मारकर ( हवनकर ) विदारण 
कर रोती हुई को इरण करता है । (८) पैशाच जो सोई हुई या प्रमत्ता का अपहरण करता है। 

१--आसुर विवाह बहुत धन वरसे लेकर पिता आदि जो दानसे रहित कन्या हे 

कक रे 4 णु करते हें । वह आसुर विवा 
है। ऐसा कोई अर्थ करते हैं । अत " 
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$ विवाहादावाशोचप्राप्तो निरणयः # ६२३ 


( कन्याया: बलादपहरणो ) 
अतो होमादावक़ते भार्यात्वाभावाइरान्तराय देया | तथा च तत्रैव वसिष्ठनौधायनौ--बलादप- 
देगा दल गा अन्तपदे ने संकृता । अन्यस्म विधिवद्‌ देया यथा कन्या तथैव सा ॥ इति । 
इसलिए होम आदिके न करनेपर भायौत्व का अभाव होनेसे दूसरे वरके लिए दे दे और वहींपर 
वसिष्ठ और वोधायनने कहा है कि--बल' से अपहृत कन्याका य दि मन्त्रोंसे संस्कार नहीं हुआ है ऐसी 
उस कन्याको दूसरे को विधिवत्‌ दे दे। जैसी कन्या पहले थी बसी ही हे | ; 
अत सन्त्रसस्काराभावेध्न्यस्मे दानस्य सर्वविवादेषु साम्याद्वलादपहारे रातसपैशाचयोविशेषयचन 
व्यथम्‌ | तेन तयोयदि न संस्क्रता संस्क्रता वेत्याइत्य कन्यानुमत्यभावेज्न्यस्मे देयेति व्याख्येयम | 
यहाँपर मन्त्रसंस्कारके अभावमें दसरेके लिये दानका सब विवाहोंमें साम्य ( समानता ) होने से 
वलके द्वारा हरण करनेपर राक्षस और पैशाच के विशेष बचन व्यथ हो जायंगे । इससे उन दोनोंमें यदि 
संस्कार को हुईं या नहीं संस्कार की हुई की आवृत्तिकर कन्याको अनुमितिके अभावमें दूसरे के लिए दे--यह 
व्याख्या की है । 
मदनपारिजाते नारदः--पाणिग्रहशिका सन्‍्त्रा नियतं दारलक्षणम्र | 
तेषां च निष्ठा विज्ेया विद्ृद्धिः सप्तमे पदे ॥ स्मृतिचन्द्रिकायामपराओें चवम | 
मदनपारिजातमें नारदने कहा है कि-पाशिग्रहण करानेवाले मन्त्र हो नियत स््रोके लक्षण हे । 
उन मन्‍्त्रोंपर विद्वानोंको सप्तमपद्पर निष्ठा करनी चाहिये । स्मृतिचन्द्रिकामें और अपराकी में सी यही है । 
( विवाहादावबाशौचप्राप्तों निशयः ) 
आशोचे तु याज्ञवल्क्य;ः--( प्रायश्वि० २६ ) दाने विवाहे यज्ञ च सडग्रामे देशविश्नवे । 
आपद्यपि च कष्ठायां सद्यः शौच विधीयते ॥ 
आशोंचमें तो याज्ञवल्क्यने कहा है कि-दान ( पूवसंकल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति ) में, विवाह 
( चौल, उपनयन आदिका उपलक्षण है) में, यज्ञ ( वृषोत्सग आदि तथा प्रतिष्ठा, आरामादि उत्सव ) 
संग्राम ( संग्रामे समुपोढे राजानं सन्‍नाहयेत्‌ , इतिसन्नहने प्रास्थानिकहोमादों च ) में, देशविप्लव ( देशो- 
पस्रवशमनार्थ शान्तिकमणि ) में, आपत्ति--( देशपलायनादौं ) और कष्टमें सद्य: (उसीसमय) आशौच का 
विधान होता हे । 
केषामित्यपेज्िते ब्ह्मपुराणे उक्तम्‌-दातुः अतिग्रहीतुश्व कन्यादाने च नो भवेत्‌ । 
विवाहविष्णो! कन्‍्याया लाजहोमादिकर्मण ॥ इति | 
किसकी शुद्धि कही है इसको अपेक्षा करनेपर तो त्रह्मपुराण में कहा है कि-कन्यादान देनेवाले की ओर 
प्रतिभ्रहीता ( वर ) का लाजहोम आदि कममें सद्यःशौच होता है। 
बतयज्ञविवाहेषु थ्राद्धे होमेड्चेने जपे | आएव्धे खतक॑ न स्यादनारूधे तु छृतकप्‌ ॥ इति विष्णु- 
वचनाच्च | ह पु 
विष्णुका वचन है क्रि-अत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, अचन और जपके आरंभमें सूतक नहीं होता 
है | अनारंभमें सूतक होता है । 
प्रारम्भस्तेनेवोक्तः--आरम्भो वरणं यज्ञे सहृल्पो ब्रतसत्रयोः । & 
.. नान्‍्दीझुख॑ बिवाहादों श्राद् पाकपरिक्रिया | इति | वरणमिति मधुपकपरम्‌ | 
प्रारंभ तो उस ( विष्णु ) ने ही कहा है कि--यज्ञमें वरण का प्रारंभ, त्रत और सत्नयागमें संकल्प, 
विवाह आदियें नान्‍्दीमुख ओर श्राद्धमें पाकक्रिया (पाक बन जानेपर) कहा गया है| यह वरणशब्दसे मधुपक 
का ग्रहण करे | 5 कह 
...._?--यह गन्धव॑ श्रादिका उपलक्षण है। यहाँपर सब तरहके विवाहों में ही संस्कारके अभाव में दूसरे को देनी 
चाहिये । ऐसा कहेंगे तो राह्सस और पैशाच का विशेष कथनका महत्व व्यर्थ हो जायगा | यह टीक नहीं है । क्योंकि- 
मन्त्रों से यदि संस्कृत न द्वो या हो तो कन्याकी अ्रनुमति से दूसरे को दे दे यह व्याख्या है। 
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._ गृहीतमधुपकस्य यजमानाच ऋत्विजः | पथ्रादशोचे पतिते न भवेदिति निश्रयः ॥ इतिबाह्योक्ते) । 
_ मधुपकात्यूब तु भवत्येवाशौचमिति शुद्धि विवेक! | रामाण्डारभाष्येअ्प्येवस । 
ब्राह्मपुराण में कहा है कि--यजमान से ऋत्विजों ने मधुपक अहण कर लिया हो बादमें आशोच हो 
जाय तो वह थभ्राशौच नहीं लगता है | यह निम्नित हे । 
शुद्धिविवेककारने कहा है--मधुपकके पहले आशोच होता हो है | रामाण्डारभाष्यमें सी यही कहा है । 
( यज्ञादों नान्दीसुखश्राद्धध्य कालविचार: ) 
नान्दीमुखावधिश् स्मृत्यन्तरे--एकविंशत्यह यज्ञ विवाहे दश वासराः | 
त्रिपट्चौलोपनय ने नान्‍्दोश्रा् विधीयते॥ 
ओर नान्दीमुख की अवधि तो स्मृत्यन्तर में कही है कि--यज्ञमें इक्क्रीसदिन, ( सूतक आदि की 
संभावना में पहले ही इक्कीस दिन के सीतरमें हो) बिवाह में दृशदिन, तीन दिन-चूडाकरण में ओर छ दिन 
उपनयनमें नान्‍्दीश्राद्ध पहले करना विधान कहा है | 
( आरभाभावे ल्ग्नान्तराभावे च विचार: ) 
आरम्भाभावे लग्नान्तराभावे गद्यविष्णुः--न देवग्रतिष्ठाविबाहयोः पूबसंभ्ृतयोरपि ॥ इति । 
आरंसके अभावसें सी लग्नान्तराभसावमें गद्यविष्णुने कहा हे कि--पहलेसे संभार ( सामग्रो ) तैयार 
होने पर देवप्रतिष्ठा ओर विवाह ( यज्ञे संभ्र॒तसंमारे विवाहे श्राद्धक्मणण | सद्यः शौंचम ) में आशौच नहीं 


होता हे। दे 
( अन्न सूतके प्राप्त ग्रायश्चिच्तकथनम्‌ ) 
अत्र आयश्चित्तमाह मदनपारिजाते दिष्णुः--अनारज्धविशुद्धयथ कृष्माण्डैजेहुतात्‌ छतस्‌। 
| गां दद्यात्पश्चगव्याशी ततः शुद्धयति सतकी | 
यहापर्‌ प्रायश्वित्त मदनपारिजातमें विष्णुने कहा है कि--विना प्रारंभ किये हुए कर्म की शुद्धिके लिए 
मत से घृतके द्वारा हवन, गोदान और पव्म्चगव्यका प्राशन करे तो सूतकी की शुद्ध 
गेती है | 
जे ( चूडोपनयनादो प्रारंसे सूतकस्य प्राप्ती बिचारः ) 
सड्ग्रहेडपि-सझूटे समजुग्राप्ते ख़तके समुपागते | कृष्माण्डी मिपृतं हुत्वा गां च दद्यास्पय स्विनीस ॥ 
संग्रहमें भो कहा है कि--संकटके प्राप्त होनेपर और सूतक के आनेपर कूष्माण्डसंज्ञकमन्त्रों से घृतके 
द्वारा हवन करे तथा दूधवाली गो का दान करे | 
चूडपनयनाद्वाहप्रतिष्ठादिकमाचरेत्‌ । यदैवस्ततक्ग्राप्तिस्तदैवास्युद्यक्रिया ॥ 
चूडाकर॒ण, उपनयन, विवाह, प्रतिष्ठा आदिके करते समय जब ही सूतकको प्राप्ति हो जाय तो उसी 
समय आशभ्युद्यिकक्रिया को करे | 
._ ( विवाहत्सवयज्ञषु म्रतादिसूतकप्राप्ती अन्नादिपरिवेषणे महत्वपू्णविचारः ) 
अन्नादूषु विशेष: पट्त्रिंशन्मते--विवाहोत्सवयज्ञेप त्वन्तरामृतसतके। 
परेरन्न॑ प्रदातव्यं भोक्तव्य॑ च ड्िजोत्तमें: ॥ परैः-असमोत्रेः । 
अच्न-आदिसें तो विशेष पट्ज्रिशतूमतमें कहा है क्रि-विवाह, उत्सव और यज्ञके मध्यमें मरणाशौच 
था जननाशाच आ जाय तो असमगोत्री मनुष्य अन्नको परोसें तो उत्तम द्विज भोजन करें। यहाँ पर” शब्द 
से असमोत्री को कह है। अरथात्‌-जिसके यहाँ आशौच हो उसके गोत्र से भिन्न गोन्रवाले हों | 
जाने त॒ ।वश्नषु त्वच्तरामतत्॒तके | अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुच॒यः समता! ॥ एतदाशौ- 
चाट्यूवमप्थकृतान्नविषयम्‌ । तत्र शेपमर्न त्याज्यमित्यथः । 
त्राह्मणों के सोज़न करते समय मरण या जननाशौचकी प्राप्ति होजाय तो दूसरे घर के जलसे 


आचमत्न कर वे सब पवित्र हो जाते हैं.। यह आशौचसे पदले प्रथक किये हए अन्नके विषयमें है | उसमें 
शेष अच्न ( परे ) को त्याग दे-यह अर्थ है मल - 
शेष अन्न ( परोसा हुए ) को त्याग दे-यह अथ है | 
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७६ # विवाहादो स्त्रिया सह भोजने विचार: # दरश 


पृथकतेषु तु इहर्प/तराह--विवाहो त्सवयज्ञेप त्वन्तरामतस तके | 


व्पर्कीरपतान्नेषु न दोषः परिक्रीर्तितः ॥ इति | 
अलग करनेमें तो इहरपति ने कहा है कि--विवाह, उत्सव और यज्ञर्में तो मध्यमें मृतक या जनना- 
शांच था जाय ता पूर्वसंकल्पित अस्नोंमें दोष नहीं कहा गया है । 
ह ( घम्माथविवाहकरणे फलविचार ) 
5 वाह पलछक्त महाभारते--ब्ात्वा सववित्तसासर्थ्यादेक चोद्राहयेद दजप्‌ | 
न्‍ ये तेनाप्याग्ोति तत्स्थानं शिवभक्तों नरो भ्रुवप्त्‌ ॥ 
धर्माथविवाह के करनेमें महाभारतमें फत्न कहा है कि--अपने वित्तको सामथ्यताकों जानकर एक 
ब्राह्मण का भो विवाह करा दे तो इससे सी मनुष्य शिवभक्त उस स्थानको शीत्र प्राप्त होता है। 
अपराक दत्त:--मातापित विहीन तु संस्कारोह्महमादिप्िः । 
य; स्थापयति तस्पेह पुणयसंखूया न विद्यतते ॥ 
अपराकर्म दक्षने कहा हे कि--माता और पिता से रहित बालकका उपनयनसंस्कार और विवाह 
आदि जो करता है उसकी पुएयसंख्या यहाँगर नहीं होवी 
मदनरत्ने भविष्ये--विवाहादिक्रियाकाले तत्कियासिद्धि रणम्‌ | 
ये अचच्छात घरुज्ञ) सो5 फल भ्त्‌ ॥ 
मद्नरत्नमें भविष्यपुराण का कथन हैं क--बवाह आदि क्रियाके समयमें उस क्रिया (विवाह आदि ) 
की सिद्धिके योग्य जो धर्मज्ञ दान देता है वह अश्वमेघयज्ञ” का फल प्राप्त करता है । 
( विवाहोत्तरकन्यागृहे भोजनविचारः ) 
कन्यहह साजनानपंधाडाप तत्रब--अग्रजायां तु कनन्‍्यायां न भ्ुश्लीत कदाचन । 
दोहित्रस्य मुख॑ दृष्टा किमर्थमनशोचति ॥ 
कन्याके घर भोजन निषेध भी वहींपर कहा हे कि--अप्रजावाली कन्याके घरमें भोजन कभी भी न 
करे ( अथोत्‌-जिस कन्याके विवाहोत्तर पुत्र न हो उस कन्याके घर पर पिताको भोजन नहीं 
चाहिये। ) दोहित्र के मुखको देखकर किसकारणसे विचार करते हे । 
अपरादत आइत्यपुराए --बष्णु जामातर सन्य तश्य कोरप ज| कारयेत्‌ | अ्प्रजायां तु कनन्‍्याया 
नारनीयात्तसय थे श॒हे ॥ बहदेयां न वे कन्यां दच्वाश्नीयात्कदाचन | अथ अुज्जीत मोहाच्चेत्यूया- 
ख्ये नरक बसेत्‌ || 
अपराक में आदित्यपुराणका कथन है कि--जामाता ( दामाद ) को विष्णुस्व॒रूप मानकर उसके 
ऊपर क्रोध न करे जिस कन्याके सन्‍्तान न हो ऐसी कस्या के घरमें ही भोजन न करे | 
वेद्मन्त्रोंप्ते ( त्राह्यविवाहबिधान से ) दी हुई कन्या के घर कसो भो भोजन न करे। यदि मोहसे 
भोजन करता हे तो 'पूयाश? नामक नरकमें रहता है । 
( सांगल्यकरायषु नूतनवस्तधारणविचार: ) 
तत्रेव कश्यपः--अह॒ं यब्त्रनिर्ृक्त बासः पक स्वयस्थ॒वा | 
परत तन्‍्माडगलबयपषु तावस्काज़ ने संवंदा || यच्त्रानस क्त--नूतनस | 
है पर कश्यपने कहा है कि-अहत (नवीन वस्छ) यन्त्र से निकले हुए वस्त्रको (प्रोक्षणसे शुद्ध) ब्रह्माने मंगल 
में उतने ही्‌ कालतक पशित्र कहा हे | सब सम्यके लिये नहीं पवित्र कहा है । यन्त्रसे निकला हुआ-नवोनवस्र [ 
( विवाहादों स्त्रिया सह सोजने विचार: ) 
विवाहमध्ये ख्लिया सह भोजने5पि न दोप इत्याह हेमाद्रों प्रायश्चित्तकाएडे गालवः-विवाहकाले 


यात्रायां पथि चौरसमाकुले । असहाया भवाह्ग्रस्तदा काय [हुजन्पाभः ॥ 


+ करन की | 
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६२६ निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का पूरवाध के _ 


ध्यमें खीके साथ एकपात्र में भोजन करनेपर भी दोप नहीं होता हे ऐसा हेमाद्रिमें प्रायश्रित्त- 
काण्डमें गालवने कहा है कि-(विवाहके अतिरिक्त दोप होता है नाश्नीयात्‌ भायया साधम्‌? ऐसा मनुने कहा है। 
जो कोई कहते हैं कि-त्राह्मस्या सह योइश्नीयादुच्छिष्ट वा कदाचन | न तस्थ दोपमिच्छुन्ति लि न ] 
यह अंगिराका वाक्य है | वह विवाहपरक है | इससे--्राह्मस्या 0॥ गा हि सजात वाउध्वन्ि | 
अधोवण्यो स्त्रिया साध भुकत्वा पदति तत्त्णात्‌ ॥ ऐसा कहा है। कचित्‌ वि वाहेडध्च ने चेत्यथात्‌ ) विचवाहकाल 
में यात्राके समय चोरोंसे भरे हुए रास्तेमें यदि असहाय (अकेला) त्राह्मण हो तब द्विजातिक साथ भोजन कर। 
। ( विवाहसिन्नकाले स्त्रिया सह भोजने प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) हक 
एकयानसमारोह एकपात्रे च भोजनम। विवाहे पथि यात्रायों छंत्वा वप्रान दोषभाकू | 
अन्यथा दोषमामोति पश्चाच्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ मिताक्रायामप्येवम्‌ | 
एक सवारीमें एक साथ चढकर और एकपात्रमें मोजन विवाहकालमें रास्तेमें यात्नाके समयमें करनेपर 
ब्राह्मणकों दोप नहीं होता है। अन्यथा दोष को प्राप्त करता है. फिर चान्द्रायणत्रतः को करे। मिताक्तरामें 
भी यही कहा है| 


विवाहके म 





( विवाहे नक्षत्रकथनम ) 
रत्मालायामू-पूलमेत्रगगरो हिसीकरै: पौष्णमारुतमघोत्तरान्वितेः | 
भोमसोरिरविवारवर्जिते पाणिपीडनविधितिंधीयते ॥ 
| मूल, अनुराधा, सृगशिरा, रोहिणी, हस्त, रेवती, स्वाती, मघा, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें, संगल, 
| शनिवार तथा रविवार से बजित पाशिपीडन ( विवाह ) (मुख्यों विवाह: पूर्वाह्न सध्याहे चोत्तमोत्तमः। 
* निशायां मध्यसः प्रोक्त: अपराह्े तु गहिंतः | ) विधान कहा है| 
( अनिष्टनक्षत्रादों दानकथनम ) 
अन्रानिष्टनक्षत्रादों दानमुक्तं ज्योतिपे--विपत्तारे गुर्ड दधान्निधने तिलकाश्वनस्‌ । 
प्रत्यर लवण दद्ाच्छागं दात्विजन्ससु ॥ 

ञ यहाँपर अनिष्ट नक्षत्रादिमें ज्योतिषमें दान कहा है क्रि--विपत्तारा ( जन्म या नाम नक्षत्रसे तीसरा 
द नज्षत्र ) में गुड, निधनमें (पूर्वोक्तप्रकारसे सातवाँ नक्षत्र ) तिल्न ओर सुबण, प्रत्यरि ( पाँचवा ) में निमक 
ओर जिजन्म ( तीनों जन्मतारा ) में छाग ( बकरी ) दे । 

चन्द्र च शु्ठ लवर्ण च तारे तिथौो विरुद्ध त्वथ तन्दुल्वांश्च | धान्यं व द्चात्करण च वारे योगे 
विरुद्ध कनक॑ ग्रदेयम्त ॥ 

चन्द्रमा के विरुद्ध होनेपर शंख दे । नक्षक्षके विरुद्धमें निमक, तिथिके विरुद्धमें चावल, करण और 
वारके विपरीत होनेपर तो धान्‍्य और योग के विरुद्ध होने पर तो सुबरण दे । 
( विवाहे मण्डपादिकथनम्‌ ) 

विवाहे मणडपम्माह वसिष्ठ;--पोडशारल्िक कुर्याव्यतुद्धरोपशोमितम्‌ | मण्डपं तोरणेडक्क तत्र 

वेदिं प्रकस्पयेत्‌ | अष्टदरतं तु रचयेन्सण्डपं वा त्रिपटकरम्‌ ॥ 
विवाहसण्डप को वसिष्ठने कहा हे कि--सोलहहाथके सण्डप का निर्माणकर उसमें चार द्रवाजे 
( चारों दिशाओंमें ) बनावे | तोरणों से युक्तकर उसमें वेदी की कल्पना ( वियाह में श्रीधरोवेदी बीस 
कोणुवाली ) करे । आठ हाथ या अठारह ( किसीके मतसे १९ हाथ ) का मण्डप वनावे । 
( अवशिष्टनक्षत्रेपु तेल्नहरिद्रालेपनादिकथनम ) 

दैवज्ञमनोहरः-चित्रा विशाखा शततारकारशिवनीज्येश्ाभरण्यौ शिवभाच्चतुश्यम्‌ । 
हिल्‍्वा अशस्त फलतैलवेदिका प्रदानक॑ कण्डनमण्डपादिकम ॥ 

हक कक हे छोइपर अमर मस्त मे कददेत बह पट सी मे कला बेस कल ४» अण्णी, आद्रों, पुनवंसु, 
ह च ->- ४ ड्कि हु लदान, तल, ह्‌ , वेदी ( बेदी रचना ), 


झादि कर्डन (कूटना)--विवाहादिविषयककाय सण्डपादि निर्माण शुभग्रद्‌ हट | 
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ध्छ अहुरापणविचारे: हर 


देमादो व्यास;-फण्डनद्लनयवारकमण्डपसद्रेदिवर्णकादखिलय । 
5३३ पेस्सस्वन्धगतागवसक्षे वेबाहिके छुर्यात्‌ ॥ यवारक 'चिकसा' इतिश्पसिद्धम | 
किट जा हके नज्षत्नमें करे। यवारक"-माने चिकसा 
वाहिके तु दिवसे शुभ वाथ तिथो शुभे | चतुर्थिक प्रकुर्वीत विधिर््टेन कर्मणा ॥ 
वैवाहिक शुभद्निमें या शुभतिथिमें शाश्रोक्तविधिद्वारा 'चतुर्थीकरम? करे । 
२४३ ( विवाहवेद्काकथनम्‌ ) 
पेदामाह नारदः--हस्तोच्छितां चतुहस्तैश्चतुरसां समन्‍्ततः । 
स्तम्मैश्चतुर्निः सुश्लक्षणां वामभागे तु सब्यनि || 
समां तथा चतुर्दिन्षु सोपानेरतिशोभिताम्‌ । आशुद्कूप्रवणारम्भां स्तम्भेहंसशुकादिशि! || एवं 
विधासारुरुक्षेन्सिथुन्न साग्निवेदिकाम ॥ इति । 
वेदिको नारदने कहा है कि--एकहाथ ऊँची, चारोंतरफ से चारहाथ चौडोी ससचतुरशस् चार 
रमणीय स्तंभोंसे युक्त घरके वाये भागमें बनावे | ऊपरसे समान हो और चारों दिशाओं में अतिसुन्दर सीढो 
लगी हों जो पूव या उत्तरदिशाकी तरफ भुकी हो, स्तंभोंमें हूस, शुक आदि के चित्र युक्त हों। ऐसी अप्मियुक्त 
वेदी पर कन्या ओर वर दोनों चढने की इच्छा कर । 
संप्रपिंमते-मज्ञलेपु च सर्वेष मण्डपों गृहमानतः । काय! पोडशहस्तो वा दिपट्हस्तो दशावधि॥ 
स्तम्भेरचतुर्भिरेवात्र वेदीमध्ये श्रतिष्ठिता ॥ हस्तो वध्या! | सोपानं पश्चिवतः उपरिभागे उक्तपरि- 
माणाड्िञम्‌ | 
सप्रषिसतमें कहा है कि--सब मंगलकार्यों में घरके प्रसाणसे मण्डप का निर्माण करे--सो लहृहाथ, 
वबारह॒हाथ या दश हाथका बनचावे । बेदी के मध्य में चार ही स्तंभ प्रतिष्ठित करे । वधू (कन्या) के हाथ के 
प्रमाण से सीढी पश्चिमतरफ बनवावे ऊपर के भाग सें प्रमाण से भिन्‍न हो | 
( मृदाहरणम्‌ ) 
अथ सदाहरणम्‌ | ज्योतिनिंगन्धे नारदः-कर्तंव्यं मड़लेप्वादों मद्गलायाझुरापणम्‌ | नवमे 
संत दापि पश्चमे दिवसेतपि वा || दतोये बीजनक्षत्र शुभवारे शुभोदये | सम्पग्गृहर्यलड्डत्य 
वितानध्वजतोरणेः ।। सह वादिल्रनृत्याधेगत्वा प्रायुच्तरां दिशध्‌ । तत्र सत्सिकतां शलक्ष्णां गृहीत्वा 


पुनरागतः ॥ सन्परयेष्पथवा वेणवेषु पात्रपु योजपेत्‌ | अनेकब्ीजपंयुक्तां तोयपुष्पोपशोमिताम ॥ 


श्रव मृत्तिक्ा लानेका ( ग्रहण ) विधान ज्योतिनिवन्ध में नारदने कहा है कि--संगलकार्या के आदियें 
मंगल्चकाय के लिए अडकुरापण ( यववोने की विधि ) करे | नव, सातवें, पाँचवे या तीसरे दिनमें या बीजके 
नक्षत्र में शुभवार और शुभ उद्यमें चंद्वा, ध्वजा, तोरण आदि से घरोंको अच्छीप्रकार से अलंकृत करके 
चाजे तथा नृत्यादियों के साथ पूर्बोत्तरदिशा ( ईशानकोण ) में जाकर मट्टी को रेतो चिकनी का ग्रहण कर 
फिर घर आ जाय | उसे मट्टी के या बॉस के पात्रों में रख दे। उसमें अनेकतरह के बीजों से युक्त 
ओर जल-पुष्पसे शोभित करे । 0 
। ( अछुगपंणविचार: ) 
| (१ +, |५ 4 हित €5 ३ ् 
$ ऐ वात्यत्र विधातत्य सजेल5कुरवापनम ॥ 
शौनक/-आधान गर्भसंस्कारं जातकम च नाम च । हित्वा प बलेड्डुरवापनम्‌ ॥ 
शौनकने कहा है कि--आधान, गर्भसंस्कार, जातकर्म ओर नामकरण को त्यागकर अल्यत्र मज्ञलकाय 
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2 की 
में अंकुरापंण का विधान करना चाहिये | है हे रे हा सा ड़ 
बृहस्पृतिः-आत्यन्तिकेषु कार्य काय सो रापणम्‌ | अ्रेव वार्दान हरिद्रावन्दनख कार्यम | हा 








कर दे दे | यह ( विवाहितकन्याका ऐसादान ) कलि में निषिद्ध है 


द्श्द $ निणयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद्‌ का पूर्वाध 


बृहस्पतिने कहा है कि--आवश्यककार्यों में उसीसमय अछकुरापेण करे। यहीं पर ही वाग्दान और 
हरिद्रावन्द्न ( हलदी की पूजा ) करनी चाहिये | 
( कम्यावरणकथनम ) 
ञ्र भु न 2 25- को जे के “५ 
ज्योतिशप्रकाशे-चतुर्थो मण्डपः श्रेष्ठ: सप्तमः पंश्वमस्तथा। नवमक्ादशा श्रष्ठो नेशे पष्ठत्ततीयकौ । 
विवाहमे स्वोदयें वा कन्यावरणमाचरेत्‌ | 
ज्योत्तिप्काशमें कहा है कि--( आठहाथ से बीसहाथ के मण्डप श्रष्ठ हैं। अर्थात्‌- आठहाथ, 
दशद्दाथ, बारह॒द्याथ, चौदृहहाथ सोलहहाथ, अठारहद्ञाथ, वीसहाथ, प्चीसह्ाथ, पचासहाथ, सौहाथ 
तथा हजारहाथका सण्डप इसप्रकार ग्यारह सण्डप होते हैँ । उनमें चोथा, सातवॉ, पाँचवा, नवाँ 
ओर ग्यारहाँ श्रेष्ठ होता है । ( अर्थात्‌-चौद॒ह, वीस, सोलह, पचास और हजार हाथ का सण्डप ) छठा 
( अठारह॒हाथ ) तथा तीसरा ( वारह॒ह्मथ ) शुभप्रद नहीं होता है। विवाहनक्षत्रमें या उसके उदय में 
कन्याका वरण करे | 


( वरस्‍्य वरणकथनम ) 
वर॒स्यापि वरणमाह चण्डेश्वरः-उपवीतं फल पुष्प वासांसि विविधानि च | 
देय॑ वराय वरणे कन्याश्रात्रा द्िजेन वा ॥ इति | 
वरका भी वरण चण्डेश्वरने कहा है करि--यज्ञोपवीत, फल, पुष्प, अमेकप्रक्रार के वस्त्र, वरके वरण 


में कन्‍या का भाई या ब्राह्मण दे । 


( वागूदानोत्तरं वरमरणे विचार: ) 
2 >> गे रा्फ स्मतिचन्द्रिक य्‌ ५ च्‌ प्य5 -्5+ द्च ९ ६ 
पारदानात्तर दरमरणु5पराक स्थातवान्द्रकाया वासप्ु/--अजद्धिवांया थे दचायां ग्रियेतोंध्च 


वरो याद्‌ | न च मन्त्रोपनीता स्यात्छुमारी पितुरेव सा ॥ 
वाग्दान करनेके वाद वरके सरने पर अपराकस्मृतिचन्द्रिका्में वसिछने कहा है कि--जत्न या वाणी 
द्वारा वाग्दान करने पर वर को यदि सृत्यु हो जाय तो पाणिग्रइण आदि के बिना वाणी या जलदान से भी 
भायात्व का उत्पादक न होनेसे वह पिताकी छुमारी है। अर्थात्‌ू-दूसरे को दी जा सकती है । ( नोदकैन न 
वाचा कन्याया: पततिरिष्यते | पाणिग्रहएसंस्क्रारात्पतित्य॑ सप्तमे पदे ॥ प्रपदीपरिक्रमणात्राकवरमरणे 
विधवात्व॑ नास्ति ) | 2 
( उद्बाहितकन्याया: अप्राप्तमथुनादी विचार: ) 
न््फ्क 0 है 'ज्कुमनक बुक. मान्य का ०] च्+ 
यत्तु नारद।-उद्ाहेताप सा कन्या न चेत्सम्प्राप्मेथुना | 
बच न. है ५ बन भर “सज््माप) ४7 4० 
3ग'सरकारमहत यथा कन्या तथेव सा ॥ इति | 
5 है कि--रि हित घ्डज जिस "4 0 “2 ध्शे ञ 
पथ गज न हि विवाहिता कन्या ( जि का विवाह दो चुका है ) का यदि मैथुन ( पतिके 
न 5 हो तो उसका फिर से संस्कार करने योग्य है क्योंकि वह कन्या पहले 
ही हे। 
( बरो यद्यन्यजातीयश्चेत्‌ ) 
व कात्यायन:-बरो यद्यन्यजातीयः पतितः कलीब एवं च | विकर्मस्थः सगोत्रों वा दासो 
उप 2. पर कप 
अप जल 3 ह. सान्यस्मे सहावरणभूपणा ॥ इति । हद कलौ निपिद्धम ! 
आर जो कात्यायनने कहा है कि--यददि बर अन्य जो 2 ५ 
को करने हों नेगों हे हे श्‌ः द चर ह् जातीयका हो, पतित हां, नपुसक हो. खराबकर्मा 
औरन॑वाला हो, अपने गोत्रका हो, शूद्र हो और दीघेरोगी हो तो विवाहित कन्याको (सिद्धान्त तो यह है 
कि-अपिशब्दसे वाग्दत्त कन्या का ही दूसरे के लिए दान प्राप्त होता है) वह दसरे घर 82022 
वह दूसरे को आवरण-भूपणादियुक्त 
<्‌्‌ " 


तर पत्तिद न्य ि 
जडप रण स॒तोत्यतिदेत्ता कन्या न दीयते _ इत्यादित्वपुराणे कत्तो निपेघात्‌ । दत्ताशब्द उठापरः 


हर मत मना मामा रा -# ५ ा पा ामानन' ॥नन+++ उननमभतननननन++न कान _लाएर --+ समान लक नमक. ८ >> 
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#& शुल्कदाने महत्वपूण विचार: ४ ६३६ 


९ ० ९ चर 4 25 ८ ९ के $ [4 
ऊठाया; 3गरुद्वाहमू इति हेमाद्ावु के! | अप छ्य्‌ सगोत्राप्तपिण्डादिवियारेडनि “मागतत्तां प ध 
प्यज्य पालयेजननीभिव | इत्युक्तप्र । श 
.. बरसे (जो अपुत्र हो गुरुकी आज्ञापे 

पुराणमें हे वह कलियुग में निषेध ह्ढै। 

दत्ताशच्द तो विवाहितकन्यापरक है | विवाहितकन्याक्रा किर से विधाह देमाद्विपं कहा है 
८ ८ ; हो चाह हे। €। इसलिए 
सगोत्र असपिर्ड आदिके विवाहमें भी-कहा है कि “उप कन्या को भोग सेन से जा 
हि प्‌ प्र दर ह्त 76] संथन से कर क्री 
तरह पालन करे । यो कहा है. हे ( संथुन ) से त्यागरर माता 


) पुत्रोप्रत्ति और विवाहित कन्याहा फिर से देना यह आदित्य- 


हे ( वरस्य देशान्तरगपने विचारः ) 

*शान्तरगमने तु कात्यायनः-वरयित्वा तु य। कश्चित्यणश्येत्पुरुपो यदा। 
कप पर ऋत्वागमांखीनतीत्य कृन्यान्ये वरयेद्दरम्‌ ॥ 
तच्तरगमनमें तो कात्यायन ने कहा है क्रि--वरणकर कन्या को जो कोई पुरुष यदि मर जाय या 
देशान्तरमें चला जाय प्रतीक्षा करनेवाले की सासे क्रियायें उ्रथ हो जांय ) तो तोन आनेवात्ी ऋतुश्नों 
को ( रजोदशन ) अतिक्रमण कर ( अर्थात्‌-छ सहिनेवाद ) कन्या अस्यवर का वरण करे | 

अपराक नारदो5पि--प्रतिशृद्य 5 य; कन्यां बरो देशान्तरं बजेत | 

तन तून समतिक्रम्प क्न्यान्य वरयेद्रम ॥ 

कि--जो बाग्दान से कन्या को अंगीकार कर शुक्ल को देकर मर गया 
नि ऋतुओं को अतिक्रमण कर कन्या अन्य वरका वरण करे | 

( शुल्कदाने महत्वपूर्णविचार: ) 

शुक्लदाने तु भज्ुवसिष्टौ--( म० अ० 5६७ ) कन्यायां दत्तशुल्क्रायां प्रियते यदि शुल्कदः | 

देवराय ग्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते ॥ 

अक्लदानमे सु ओर वसिष्ठने तो का है कि--कन्याका श॒ुक्ज्ञ देनेपर यदि शुक्ज्वेनेबाला मर जाय 


तो उसी कन्या को देवरको दे दे । यदि कन्या देवरका अनुमोदन करे तो दे दे यदि न स्वीकार करे तो उसे 
नद अन्य को दे | 


अपराकमें नारदने भी कहा 
हो या देशान्तरमें चला गया हो तो दी 


42345 


2 


चन्द्रिकायां छात्यायनः-प्रदाय शुल्क गच्छे्र! कन्याया! ज्रीपन॑ तथा। 
धार्या सा वर्षमेक तु देयाउन्यस्ों विधानतः ॥ 
चन्द्रिकामें कात्यायनने कहा है कि--जो कोई कन्याको शुक्ल या स्री धन देकर चलत्ना जाय तो उसे 
एक बष तक धारण कर बाद में एक दूसरे को विधान से दे दे । 
अनेकेभ्यो हि दत्तायामनूहायां तु तत्र वे । पूर्वागतश्च सर्वे! लभेताग्रवरस्तु -ताम ॥ 
जो अविवाहित निर्दोष कन्याको अपभेक्नों को वाणीम्ात्रसे देने पर उस कन्या को उन सबों में से पहले 
आनेवाले वर को दे दे । 2०८ 
पश्चाद्वरेण यदत्त॑ तस्या! प्रतिलभेत सः | अथागच्छेन्नवोढायां दत्त पूव॑बरों हरेत्‌ ॥ 


पीछे बरने जो शुल्क दिया हो उसे कन्या वापस करे । इसके बाद नवविवाहित कन्या से दिये हुए 
शुक्ल को प्राप्त करे कन्या को न करे | 


लव पः-| आचारा० ६४ ) सहृत्मदीयते कन्या हरंस्तां चौरदर्डभाक | 
दत्तामपि हरेत्पूबॉब्क्रेयांथद्रर आव्रजेत्‌ ॥ पूर्वस्प दोपसत्वे इृदम्िति विज्ञानेश्वरः | 


याज्ञवल्क्य ने कहा है कि--कन्यादान एकबार किया जाता है । उस कन्या के हरनेपर चोर द्ण्ड के 
चाय या 3 मन ब 5० >> 20-50 


+-खुरागतः । पूर्वागत इति वा पाठ; | अन्येन पाणरिप्रहणात्‌ पूर्वमागत इत्यथः | परागत इति वा पाठे:पय 


ब्रै 


भेवायः | 
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तुल्य होता है। यदि प्रथम वरसे अन्य बर श्रेष्ठ आ जाय तो दी हुईं कन्या को हरले। विज्ञानेश्बर ने कहा 
है कि-पहले वर में दोष हो तो पूर्वोक्त कार्य करे | मय 
सम्तन्धतत्वे वसिष्ठ:-कुलशीलविहीनस्य पश्चाद्धि पतितस्य च | अपस्मारिविधर्मस्य रोगिणां 
वेषधारिणाम्‌ ॥ दत्तामपि हरेत्कन्यां समोत्रोढां तैव ज्ञ ॥ 
सम्बन्धतत्त्वमें वसिघ्चने कहा है कि--कुल और शीक्ततासे हीन, बादमें पतित हो जानेपर, मगीसे युक्त, 
विधसमतानुयायी, रोगी और वेषधारी ऐसे वर को दी हुई कन्याकों भी छीन ले और सगात्रकन्या 
को भी हर ले । 
मजु;-पणएठान्धव धिरादीनां विवाहोडस्त यथोचितम । विवाहासंभये ते 
कि मजुने कहा हे कि--नएुंसक, अन्धा, वधिर आदियोंक्रा यथोचित 
असंभवर्में तो उनके छोटे भाई के साथ विवाह करे | 
मितृव्यपुत्र॒ सापत्ने परदारसतेष च। विवाहाधानयज्ञादौं परिवेदों न दूषणम्‌ ॥ अन्‍न्यद्दक्तव्य 
विस्तरभीतेनोच्यत इति द्क्‌। 
चाचाके पुत्रमें सापत्न ( सौत ) पुत्रोंमें और दूसरे की स्ट्री के पुत्रों में विवाह, आधान ओर यज्ञ 
आदियें परिवेद ( बड़े भाई के रहते छोटे भाई का विवाह होना ) दूषण नहीं होता है अन्य कुछ कहना 
चाहता हूं पर विस्तार के भय्से नहीं कहता हूँ । 
ले नि ५ 


( नान्दीश्र|द्व विशेषकधनम ) 


पां कनिष्टो विवषेत्तदा || 
विवाह होता है विवाह के 


अत्र नान्दीश्षाद्र विशेष॑ तदधिकारिविशेष॑ चाग्रे वच्यामः । इद चाद्यविवाहे पिता कुर्यात्‌ । 
द्वितीयादा वर एव छुर्यात्‌ | 
नान्दीश्राद्धं पिता कुर्यादा्े पाशिग्रहे पुनः | अत ऊर्श्य प्रछु्वीद स्वयमेव तु नान्दिकम्‌ ॥ इति 
स्प्ृते! | 
वहाँपर नान्दीश्राद्धमें ओर उसके अधिकारियों को विशेष आगे कहेंगे। इस श्राद्धको पहले विवाह में 


७७ 4९" 


पिता करे । द्वितीयवियाहमें वर ही करे। स्प्ृतिमें कहा हे क्रि-आद्यपाशिग्रहण में पिता नान्दीश्राद्ध करे | 


5 


इसके बाद स्वयं वर ही नान्दी श्राद्ध करे | 
त्रिकाए्डमण्डनो5पि-पित्रोसतु जीवतो! कुर्यात्पुनः पाशिग्रह यदा | 
पितुर्नाव्दीमु्ख भाड़ नोक्त तस्य मनीपिभिः ॥ 
._ त्रिकाण्डमस्डनने भी कहा है कि--पिता और माताके जीवित रहनेपर यदि वरका दूसरा विवाह हो 
तो पिताको नान्दीमुखश्राद्ध” विद्वानों ने करना नहीं कहा है । 
'रजकारका-उक्त काले विवाहाह् कुर्याननान्दीमु्ख पिया । 
देशान्तर विवाहस्वे्तत्र गला भवेदिदम ॥ 
ः रेणुकारिका में कहा हे कि--शास्त्रीयकथनानुसार पिता दिवाह का अंग नान्दीभश्राद्ध को करे। यदि 
ववाह दृशान्तर में हो तो वहाँ जाकर इस नान्दीश्राद्ध को करे । 
( लग्नघटीस्थापनविधि: ) 
लग्नघटीस्थापनमाह नारदः-पडब्जुलमितोत्सेध॑ उादशाहुलमायतम्‌ | कर्यात्पातालवत्ताप्रपात्र 
शी ५, ञ् छ रह >> + न 
तदशमिः पल: ॥ ताम्रपात्र जलेः पूर्ण मत्पात्रे बाथवा शुभे | मण्डलाद्धोंदयं वीक्ष्य रवेस्तत्र 
“विनित्षिपत्‌ ॥ 
-.---...एग्नघटीस्थापन नारदने कहा हे कि-छ अंगुल गहरो, बारह अंगुल चोड़ी, दशपलके तांवेके पात्रमें 
पाताल ( समतत्न ) को तरह करे । उस तांवेके पात्रमें या मत्ति काके शुभपात्रमें जल भर द । सूयका मण्डल 
. आधा उदय हो तो तब उसपात्र में देखकर उसमें सूर्य को छोड दे । क्‍ 
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& कन्यादाने विचार: कक ६३३ 


पत्र सन्‍्चर।-झुरूय स्वमसि यन्त्राणां ब्रह्मणा निर्मित पुरा । पड 
... _...तरभावाय दंपत्यों! कालसाधनकारणम्‌ ॥ इति। कट 
उसमें मन्त्र हैं कि--आप यन्तरों में मुख्य हो | पहले त्रह्मा ने आपका निर्माण किया | वर और कन्या के 
शुभाशुभकी जानकारी के लिए समय (लग्म) के साधन का कारण आप हो। 
ह ( स्नातकादीनां मधुपकंविचार: ) 
वरस्य मधुपफमाह याज्ञवस्कय/-( आचाराध्याय रलो० ११० ) अतिसंवत्सर त्वध्यां; स्नातका- 


| . चार्यपार्थिवाः | प्रियो विवाह्मथ्र तथा यज्ञ प्रत्यत्विजः पुनः ॥| 

७ » | »जुपक याज्ञवल्कय ने कहा है कि--हर साल ये पूजनीय होते हँ--स्नातक, ( ब्रह्मचारी ) 

आचाय, (उपनीय तु यः शिष्य वेद्सध्यापयेत्‌ द्विज: | सकलप॑ सरहस्यं च तमाचाई प्रचक्षते ॥ ) राजा, प्रिय, 
करोति बृतों यस्य स तस्य त्विगिहोच्यते )। 

० “3 ( अन्न मधुपके विशेषः ) 
अत्र विशेषों गृह्यपरिशिष्ट-वरस्य या भवेच्छाखा तच्छाखागृद्यवो दितः | मधुपक प्रदातव्यो हन्य- 
शाखे5पि दातरि ॥ अत्र बरदादशक्नौ ऋत्विगाद्ुपलच्णप्‌ । तदाहुः--अचंशाखया मधुप्कः 
ञ सजी कमा * 0 तच हर 
इ्ति। अच्य स्थ यच्छाखोयं कमर तच्छाखया मधुपकः इति याज्ञिका! । जयन्तस्तु-वर णव॒त्सवंत्र 
पजमानशायंतर मधुपक इत्याह । तत्त नाद्वियन्ते वृद्धाः । 

यहाँ पर विशेष गृह्मपरिशिष्ट में कहा है कि--वर की जो शाखा हो उसी शाखा को गह्मसूत्रमें कहा है 
उसी के अजुखार मथुपक देना चाहिये। उसीतरह ही अन्य शाखा में भी दाता को देना चाहिये । 

५; (और दाठ शब्द ऋत्विग आदि का उपलक्षण है। उसी बात को कहा है कि--अच्य 
शाखा से' मधुपक ; करे। पूज्यका जो शाखीयकम है उस शाखा से मधघुपक करे--यह याज्षिक कहते हैं। 
जयन्त तो कहते हैं कि--वरणवत्‌ सर्वत्र यज़मान की शाखा से ही मघुपक करे--यों कहा है । उसे वृद्धों ने 
आदर नहीं किया हे | 

रे ( विष्टराद्प्रकारकथनम्‌ ) 
._ अत्र पत्नाशता भवेद्‌ ब्रह्मा तदद्धेंन तु विष्रः इत्यादि गृह्मपरिशिष्टदेविंश्रादिलक्षर मधुपर्का दि- 
विधिश्च स्वगृद्यादेज्ञयः | 

यहाँ पर पचास कुशाका ब्रह्मा होता हैः और उसके आधे का अर्थात्‌ पचीस कुशा का विष्टर होता है । 


इत्यादि गृह्मपरिशिष्टादि में विष्टर आदिका लक्षण और मधुपक आदि विधि को अपने ग्रह्मसूत्रादि के द्वारा 
जानना ' चाहिये । 2 
( कन्यादाने प्रपितामहादीनामुच्चारणक्रमकभनम्‌ ) हे 

कन्यादाने ग्रपितामहपूरकमित्युक्त स्वृत्यथंसारे-नान्दीमुखे विवाहे च प्रपितामहपूव॑कम्‌ | नाम 
संकीतयेड्िद्वानन्यत्र पिठ्पूव॑कप््‌ ॥ नान्‍्दीमुखे इति पहवचाद्यतिरिक्तविषयम्‌ । गृह्मपरिशिष्ट 
पित्राद्याउलोम्याम्नानात्‌ | 

कन्यादानमें प्रपितामहपूवक कहे ऐसा स्मृत्यथंसार में कहा है कि--विद्वान्‌ नान्‍्दीमुख में और विवाह 
में प्रपितामहपूवंक नाम का कथन करें। अन्यत्र तो पितृपूबेक कहें | नान्‍्दोमुख में--बहचशाखा के अति- 
रिक्त ( भिन्न ) विषयक है। गरह्मपरिशिष्ट में पिता आदि का अनुलोम कहा है । 
( कन्यादाने विचारः ) द 
व्यासः-शभ्रुक्‍्त्वा समुद्हेत्कन्यां सावित्रीग्रहणं तथा | उपोषितः सुर्ता दद्यादचिताय द्विजाय तु ॥| क्‍ 


भ्क्त्वेति मधुपक वेधभोजनपरम्‌ | हद 
न दल कहा है कि--कन्या के साथ विवाह तथा साविचन्नो ( गायत्री ) ग्रहण भोजन करके करेतथा 





उपवास कर पूजित हिजके लिए कन्या को दे |!!भोजनकर[यह शास्रीय|भोजनपरक हे ( भोजननात्तर कल्पना 
रे सबवषु घर्मकारयघु पत्नी दक्षिणतः स्थिता | विग्रपादद्ालने च अमभिषेकेच वामतः ||... 3 
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मदनरन्ने हेमादो च ऋष्यभृद्ध/-वरगोत्र समा प्रपितामहपूर्व॑कम । 


है .. नाम सज्ञोतेयेद्िद्वान्‌ कन्याश्वैवमेव हि।॥ 
मदनरत्न में ऋष्यऋद् ने कहा है कि--प्रपितामहपूवक वर के गोत्र का अच्छीप्रकार उच्चारण करे वसे 
हो कन्याका भी नाम ओर गोत्र दवा विद्वान्‌ उच्चारण करे। 
तिष्ठेत्पूबुखो बा पर; अत्यड्मुखों भवेत्‌ | मधुपर्काचितायेनां तस्मे दर्यात्सद्त्षिणाम ॥ 
इस कन्या को दक्षिणा के सहित मधुपक से पूजित वर को दे। देनेवाला पूवाभिमुख 
पश्चिमाभिमुख हो | न है ि गा 
उदपात्र ततो गृद्य सन्त्रेणानेन दापयेत | गौरीं कन्यामिम्रां विग्न यथाशक्तिविभूषिताम ॥ 
गोत्राय 0 छम्प दत्ता विप्न समाभ्रय | भूमि गां चैव दासीं च वासांसि च स्वशक्तितः | 
महिषीं वाजिनश्चैव दद्यात्स्वर्णमणीनपि | ततः स्वगृह्मविधिना होमादं कम कारयेत | 
पथाचार विधेयानि माहल्‍्यकुंतुकानि च || एतत्कन्यादानं त्रिः कार्यमिति शौनकः | 
जलपात्रको प्रहण कर्‌ इस मन्त्र से दे | यथाशक्तिविभूषित ( अत्रककृत ) इस गौरी कन्या को हे विप्र, 
अमुक गोत्र और अमुक शर्मा वाल्ले आपके लिए दी हुई कन्या को अपना आश्रय ( स्थान )दो। 
अपनी शक्ति के अनुसार भूमि, गौ, दासी, वस््, भेस, घोड़ा तथा सोनेकी मणि को भी दे । तदनन्तर 


अपने गृहासूजके अनुसार होम आदि करावे | कुलपरपराद्वाय मज्ञल तथा क्रीडा आदि करे | इस कन्यादान 
को तीनबार कह्दे--उच्चारण करे--ऐसा शोनक ने कहा है । 
( गहप्रवेशनीयहोमे विशेषकथनम्‌ ) 
ग्रहप्रवेशनीयहोमे विशेषमाहाश्वल्लायनः-अधरात्रे व्यतीते तु परेथ्यु प्रातरेव हि | ग्रहप्रवेशनीयः 
स्यादिति यज्ञविदों बिहु ॥ हति | 
ग्रहप्रवेशनीयहोम में विशेष आश्वलायन ने कहा है कि--आधीरात के व्यतीत होने पर दूसरे दिन 
प्रातःकाल ही ग्रहप्रवेशनीयहबन करावे यह यज्ञवेत्ता कहते हैं । द 
( ओऔपासनहोमे विशेष: ) 
ओपासनहोमे विशेषमाह शौनकः-यदि रात्रौ विवाहाग्निरुत्पन्न! स्यात्तथा सति | 
उपक्रम्पोत्तरस्याह्! सायं परिचरेदग॒प्‌ ॥ यदि रात्रौ नवनाडीमध्ये5रन्युत्पत्तिस्तदा तदैव होमा- 
रम्भ, तुत्तरं चेत्परदिने सायमारम्भ इति सुदर्शनभाष्ये उत्तम | 
ओपासनहोम में विशेष शौंनक ने कहा है क्रि--यदि विवाह की अग्नि रात्रि में उत्पन्न हो तो उसका 
उपक्रम्य ( आरंभ कर ) कर उत्तर-दूसरे दिन के सायंकाल में उसी अग्नि में करे | 
यदि रातमें नो नाड़ो ( प्रातहोंमे सद्भवान्तः काले त्वनुद्ति्थ वा। सायमस्तमिते होमः कालस्तु नब- 
: नाडिकाः ॥ ) के सध्य में अग्नि की उत्पत्ति हो तो उसी में ही हवन का प्रारम्भ करे। यदि दूसरे दिन हो 
तो सायंकाल में आरंभ करे--यह सुद्शनभाष्य में कहा हे । 
( देवकोत्थापनकथनम्‌ ) 
अथ देवकोत्थापनम्‌-समे च दिवसे कुर्याद्‌ देवकोत्थापनं बुध) | 
क्‍ पष्ठ च विषम नेष्ट मुक्त पश्चमसप्तमो ॥| ; 
अब देव॒ताका उत्थापन कहा है कि--विद्वान्‌ को चाहिये कि--समदिनमें देव का उत्थापन (विसजन) 
करे उसमें पांचवे और सातवें दिन को त्यागकर छठा और विषमद्न इष्ट नहीं है। अं: पड कह 
( विवाहोत्तर निषधादिकथनम्‌ ०, ५ हू 
निरयदीपे गाग्येः--नान्दीश्रादे कृते पश्चाद्यावन्मातविसजनम | दशशभ्राडूं क्षयभ्राडं स्नान 
शीतोदकेन च ॥ अपसब्यं स्वधाकारं नित्यभ्राद्ध तगैव च | ब्द्ययज्ञ चाध्ययन नदोसीमातिलइनम ॥ 
उपवासतब्रतं चेव श्राद्ठभोजनमेव च । नैव कुयुं। सपिण्डाश्च मण्डपोद्यासनावधि ॥ 


कं. 
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गन ५ _ जान्दीश्राद्ध करने पर जब तक माठृविसजन नहीं होता हे--तब 
| 3 
बढ़ी औरसीमा का अतिलंघन, उपवास, त्रत और श्राद्ोभोजन सपिण्ड मण्डप के विसर्जन तक न कर | 
5 अथ ( विवाहादो स्पृष्टारपृष्ट विचारः ) 
बहस्पतिः--तीयें विवादे यात्रायां सड्ग्रामे देशविष्ठवे | नगरग्रामदाद च स्पष्टास्ट४ न दुष्यति | 
« « बहरपति ने कहा है कि--तीर्थ में, विवाह में, यात्रा में, संगम में, देशविप्लव में, नगर ओर गाँव के 
दाह में स्पशास्पश में दोष नहीं होता है । 
( मझ्नलोत्तरं स्नानादिविचार:) 
योगियाज्ववल्क्य/ः--न स्नायादुत्सवेज्तीते मद्जल ।वनिवत्य च । 
। (0 /< 
द अनुबृज्य सुहृद्बन्धूनच यित्वेशदेवताम्‌ | 5 मंडी 
योगीयाज्ञवल्क्य ने कहा है कि--उत्सव के व्यतीद होनेपर, मंगलकाय को बदलकर ओर अचंन के 
बिना इृष्ट देवता को छोड़कर प्रिय बान्धवों के साथ स्नान न करे | 
ज्योतिषे--स्नानं सर्चेल तिलमिश्रकर्म प्रेताचुयानं कलशप्रदानमर्‌ । 
पूबती (१ ५ 
अपूवतीर्थामरदशन च विवजयेन्मद्गलतो5्ब्दमेकम्‌ || 
ज्योतिष में कहा है कि--एकसाल तक--सचचैल स्नान, तिलमिश्रित काय, प्रेत के साथ श्मशान गमन, 
श्राद्यीयकलश आदि का दान, जिस तीथ में कभी गये न हों वहाँ पर न जाय ओर देवद्शन ये सब मंगल- 
क्ाय के होने पर न करे | 
मासपटक विवाहादौ व्रतप्रारम्भणेडपि च | जोणभाण्डादि न त्याज्यं गृहसंमाजनं तथा ॥ 
...._ विवाह आदि में ओर व्रत के आरम्भ में छ महिने तक जीण ( पुराने वतन ) भाण्ड आदि तथा घर 
की भाडू का त्याग न करे | 
ऊध्चे विवाहात्युत्रस्य तथा च व्रतबन्धनात्‌ | आत्मनों झुण्डनं नेव वर्ष वर्षाद्नसेव च ॥| 
पुत्रके विवाह होने के बाद एकसाल तक और यज्ञोपवीतसंस्कार होने के बाद छ महिले तक अपना 
मुए्डन नहीं कराना चाहिये । 
अभ्यज्ले घतके चेव विवाहे पुत्र॒जन्मनि । माह्स्येपु च सर्वेषु न धाय गोपिचन्द्नम्‌ ॥ 
उबटन में, सूतक में ( मरणाशोच में ), विवाह में और पुत्रजन्म में सब मांगलिक कार्यो में गोपीचन्दन 
का धारण न करे | 


- ज्योतिर्निवन्धे--उद्घाहत्मथमे शुचौ यदि बसेड्गतुंगृहे कन्‍्यका | हन्यात्तज्जननीं क्षये ज्येष्टे पर्ति 
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'ज्येष्ठऊम्‌ | पोषे च खशुरं पति च मलिने चेंत्रे स्वपित्रालये तिष्ठन्ती पितर निहन्ति न भय॑ तेपाम- 
भावे भवेत्‌ ॥ द 
ज्योतिनिवन्ध में कहा है कि--विवाह होने के वाद पहले आषाढ महिने में यदि कन्या अपने पति 
के घर में निवास करती है तो अपने पति की माता का तथा अपने निजीशरीर को क्षय ( नष्ट ) करती है | 
'ज्येष्ठ महिले में अपने पति के ज्येष्ट भाई का, पौष में श्वसुर का और मलमास में पति का नाश करती है चैत्र 
* में विवाहोन्तर अपने पिता के घर में रहे तो पिता का नाश करती है। उन पूर्वोक्त महिने न हो तो किसी 
को भय नही होता है । 
मा ( विबाहागथमे पोषादिमासे विवाहितकन्याया: विचार: ) 
. निबस्घे--विवाद्त्मथम पौषे आपाढे चाधिमासके | न सा भत्तुगगृहे तिष्ठेचैंत्रे पिठशहे तथा ॥ 
.. लिवन्ध में कहा है कि--विवाह होने के वाद प्रथम ( पहले साल में ) पौष, आषाढ तथा अधिकमास 
. मैं कन्या पति के घर में ओर चैत्र महिने में पिता के घर पर न रहे | ः 
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६ ( विवाहोत्तरकाले पिण्डदानादिविचारः ) 
हेमाद्रो स्मृत्यन्तर-विवाहत्रतचूडासु वर्षमद्ध तदद्धकप | पिण्डदान सदा स्नान॑ न कर्याचिलतप णम॥ 
देमाद्ि में स्मृत्यन्तर का कथन है कि--विवाह होने के बाद एक साल, यज्ञोपवीत-ब्रत होने के बाद 
छ मास ओर चूडाकरणसंस्कार के बाद तीन मास पिण्डदान, मृत्तिकास्नान तथा तिलतपण ( उपरागे 
पितुःश्राद्धे पातेडमायां च सडनक्रमे | निषेघेजपि हि सबंत्र तिलैस्तपणमाचरेत्‌ ॥ तीर्थ तिथिविशेषे च गयायां 
प्रतपक्षके । निषिद्धेउपि द्नि कुयोत्तिलेस्तपेणमाचररेत्‌ ॥ ) न करे । 
( तथा अध पुंबत्‌ | सपिण्डा नव कुवीरन्नक्धिः स्नानसृतुत्रये | तीथ संवत्सरे प्रेते पितयज्ञे महा- 
लगे । कृतोद्दाहो5पि कुर्वीत पिण्डनिबंपर्ण सदा । ) 
( और आधाश्लोक तो पहलेकी तरह है। सपिण्डगण तीन ऋतु तक स्नान जलसे नहीं करते है-तीर्थ 
में, एकसाल प्रेत होने पर, पिठ्यज्ञ में और महाल्नय में विवाह करने पर भी पिण्डदान सदा करते हैं । ) 
( वधूप्रवेशकथनमू ) 
0 ७५ ३९ * 
अथ वरधूप्रवेशः | जयतुड्ग--मागशीष तथा माथे माधवे ज्येष्ठसंज्ञके । 
सुप्रशस्ते भवेद्नेश्मप्रवेशो नवयोषिताम ॥ 
अब वधूप्रवेश कहते हैं । जयतुंग में कहा है कि--मागशीष, माघ, वैशाख तथा ज्येप्टमास में और 
अच्छे दिन में नवीन स्लियों का ग्रृहप्रवेश होता है । 
नारदः--आरस्योद्राहदिवसात्‌ पष्ठे वाध्प्यष्टमे दिने | वर्धूप्रवेश! संपत्ये दशमे5्थ समे दिने ॥ 
नारद ने कहा है कि--विवाहदिन से आरम्भ कर छठे, आठवे, दशववे या समदिन में वधूप्रवेश करे 
तो सम्पत्ति प्राप्त होती है । 
सडग्रहे--विवाहमारभ्य वधूप्रवेशों युग्म तिथो पोडशवासरान्तात्‌ । 
ऊध्वं ततो5ब्दे युज्ि पश्चमान्तादतः परस्तान्नियमो न/चास्ति ॥| 
संग्रह में कहा है कि--विवाह दिन से प्रारम्भ कर सोलहदिन तक युग्मतिथि में वधूप्रवेश करे। 
इसके बाद पाँचसाल तक विषम वष में करे | उसके बाद नियम नहीं है । 
नारद!--समे वर्ष समे मासे यदि नारी गृह व्रजेत्‌ | आयुष्यं हरते भतु! सा नारी मरणं बजेत्‌ ॥ 
नारद ने कहा है कि--समसात्न में, सममहिने में यदि खली घर में प्रवेश करे! तो वह पति की आयु 
को हरती है ओर वह नारी मरणवस्था को प्राप्त हो जाती हे | 
प्रयोगरत्ने तु--वधूप्रवेशः प्रथमे ठतीये शुभप्रदः पम्बमकेज्थ वाह्लि। द्वितीयके वाथ चतु्थके वा 
पष्ठे वियोगासयदुःखद स्यात्‌ ॥ इत्युक्त, तत्र मूल चिन्त्यम्‌ | 
प्रयोगरत्नमें तो कहा है कि-प्रथम, ठृतोय तथा पाँचवेदिन वधूप्रवेश शुभप्रद होता है। दूसरे, चोथे, ओर 
छठे दिन वियोग, रोग तथा दुःखको देनेवाला होता है | ऐसा कहा है | उसमें मूल चिस्तनीय (विचारणीय) है। 
वृद्धवसिष्ठोडपि--पष्ठाष्टमे वा दशम दिने वा विवाहसारभ्य वधूम्रवेश: | 
पश्चाड्रसंशुद्धदिनं विनापि विधावसद्रोचरगेडपि कायः ॥ 
बुद्धवसिष्ठ ने भी कहा है कि-विवाह दिन से प्रारम्भ कर छठे, आठवे ओर दशवे दिन पंचांग दिन 
की शुद्धि के बिना भी तथा चन्द्रमा के निषिद्ध गोचर होने पर भी करे | 
लज्न!-स्वभवनपुरप्रवेशे देशानां बिए्वे तथोद्गाहे | नववध्वा गृहगमने प्रतिशुक्रविचारणा नास्ति || 
लल्ल ने कहा है कि--अपने भवन ( पित्ये गृहे चेत्कुचपुष्पसंभवस्तदा न दोष: प्रतिशुक्रसंभव: हे - 
'यावच्न्द्र: पूषभात्कत्तिकायें वावच्छुक्रोज्न्धो न दुष्टो5्प्ररत्त ॥ ) और नगर के प्रवेश में, देशों के विप्लव में, 
विवाह में और नूतनवधूके ग्रहप्रवेश में संमुख शुक्र का विचार नहीं होता है : द 
माण्डव्यः--नित्ययाने ग्रद्दे जीणें प्राशनान्‍्तेषु सप्तस | वधूधरवेशे माज्नस्ये न मौत्यं गुरुश॒ुक्रयोः 22" ॥ 
माण्डव्य ने कहा है कि--प्रतिदिन सवारी के गमन में, जीणघर में, अन्नप्राशनात््त ( गसोधान, 
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पुंसवन, सोमन्तोन्नयन, जातक, निष्कमण, नामकरण और अन्नप्राशन) सात कार्यो में, मांगलिक वधूप्रवेश 
में बृहस्पति तथा शुक्र के अस्त का विचार न करे | हू न 
ज्योतिःप्रकाशं--वामे शुक्रे नवोढायाः सुख हानिश्च दक्षिण । ल्‍ 
धन धान्य॑ं च पृष्ठस्थे सवनाशः पुर/स्थिते ॥ क्‍ 
ज्योतिःप्रकाश में कहा है कि--शुक्र वाये भाग में हो तो नवीन खसत्री को वधूप्रवेश में सुख होता है । 
दक्षिण॒हिस्से में शुक्र हो तो हानि होती है | पीठ में शुक्र पड़ता हो तो धन और धान्य का तथा आगे शुक्र 
हो तो सवेनाश कारक होता हे । हे 
नवोढायारतु वेधव्यं यदुक्त सम्युखे भ्रगो | तदेव विवुधेज्ञयं केवल तु ठ्विरागमे ॥ 
संमुख शुक्र हो तो नवीन वधू को वेधव्ययोग कहा है वही ही केवल हिरागमन में विद्वानों को 
जानना चाहिये | के शा 
पूबतो5भ्युदिते शुक्र प्रयायाइक्षिणापरे । पश्चादम्युदिते चेष यायात्पूबोत्तरे दिशौ ॥ 
यदि शुक्र पूबदिशा में उदय हो तो दृक्षिणद्शा तथा पश्चिमदिशा में गमन करे | पश्चिमदिशा 
में शुक्र हो तो पूव ओर उत्तरदिशा में गमन करे । 
व्यवहार॒तत्ते--पोष्णात्कराच् श्रवणात्र युग्से हस्तत्रये मृलमघोत्तरासु | क्‍ 
९ के के | 
पुष्ये च मंत्र च वधूमरवेशो रिक्तेतरे व्यककुजे च शस्तः ॥ द 
व्यवहारतत्त्व में कहा है कि--रेवती, हस्त तथा श्रवण से दो दो, हस्त से तोन, मूल, मधा, तीनों 
उत्तरा, पुष्य, अनुराधा, रिक्ता से भिन्न तिथि, रवि और मंगल भिन्न द्नि में व्धूप्रवेश उत्तम है | । 
गर्ग :--व्यतीपाते च॒ संक्रान्तो ग्रहणे वैध्तावपि | आद्ं बिना शुभ॑ नेव प्राप्तकालेएपि मानवः ॥ 
गगने कहा है कि--व्यतीपात में, संक्रान्ति में, म्हण में और वैध्ृति में श्राद्ध के बिना शुभदिन के 
प्राप्त होने पर भी मनुष्य न कर | 
तथा--अमासंक्रान्तिविष्टयादो ग्राप्तकालेडपि नाचरेत्‌ ॥ इति । 
ओर अमावास्या, संक्रान्ति, भद्रा आदि में शुभ दिन प्राप्त होने पर भी शुभ कार्य न करे | 
( हिरागमनकथनम्‌ ) 
अभ दिरागमनम्‌ | ऋतोचये-माघफास्युनवेशाखे शुक्लपक्षे शुभे दिने। 
हे कग स्याजित्यं पत्नीद्िरागमः ॥ 
५. अच हिरागमन कहते है। ऋत्षोचय में कहा है कि--माघ, फाल्गुन और थै मे तय 
शुभदिन में गुवादित्य की शुद्धि में पत्नी का द्विरागमन उत्तम होता है । शा के शुक्लपत्ञ में तथा 
बादरायणः--नीहारांशुदिनो त्तरादि फिवनी शक्रे मु जे 
के दर न आइए पालितीश भास्करवायु विष्णु वरुणत्वाए्रे 
हि ९ आप्तोदये भागवे जीवज्ञास्फुजितां दिये 
पवेश! शुभः ॥ ऊजितां दिने नववधूवेश्म 
बाद्रायण ने कहा है कि--सोमवार, उत्तरा, पुनरवेस, प्रष्य ट 
अवण, स्वाती, चित्रा, उत्तम तिथि, कुम्भ, मेष, वृश्चिक का है पी अयकपापा, पल ५ 
बृहस्पति, बुध ओर सोमवार दिन में नवीन वधू का गृहग्रवेश कल्याणकारण है । दूय होने पर शुक्र, 
हम आधरीये ( पुनविवाहकथनम्‌ ) 
द पुनविवाह। | श्रोधराये-पनवि वाह वत्त्यासि दम्पत्यो* भवृद्धि ६ 
कर पु ईरनॉव वाह वक्त्यामि दस्पत्यो! शुभवद्धिदय । लग्नेन्दुलग्नयोदोपे 
पर ॥ अन्येप्वशुभकालेपु दृश्योगादिसम्भवे | विवाहे चापि दम्पत्योराशौचादिस- 
मुछूवे ॥ तस्य दोषस्य शान्त्यथ पुनर्वेबाह्ममिष्यते ॥ 


._ अब पुनविवाह कहते हैं। श्रीधरीय में कहा है कि--दम्पति ( स्रीं ओऔ आर 
हक तन स्त्री ओर बुद्धि 
के बाद (विवाह हो जाने के बाद पद्चांग को शुद्धि ठीक नहीं अर तल ही के 
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( वधू ओर वर ) का फिर से विवाह करे | ) को कहता हूँ । लग्न तथा चन्द्रलग्न के दोष में, अह तथा तारा 
आदि के संभव में ओर अन्य अशुभ कालों में, दुष्योगादि के संसच में, विवाह में और दम्पत्ति के आशौच 
आदि के संभव में उसके दोष के निबृत्ति के लिए फिरसे विवाह कहा है | 
याज्वस्क्य/--( आचाराध्याय-७३ ) सुरापी व्याधिता धूर्ता वन्ध्याथधन्यग्रियंवदा | 
ख्रीप्रसृश्वाधिवेत्तव्या पुरुषद्देषिणी तथा | 
याज्ञवल्कय ने कहा है कि--मद्रिपान करनेवाली (पतत्यर्ध शरीरस्य यस्‍्य भायो सुरां पिवेत्‌।) 
दीघरोग से अस्त, वंचना करनेवाली ( विंसंचादिनी वा ) वन्ध्या, ( बॉँक ), धन को नष्ट करनेवाली, अग्निय- 
बोलने वाली, कन्याओं को उत्पन्न करनेवाली और पति के साथ देषकरनेवाली पत्नी के रहते हुए भी पति 
को दूसरा विवाह कर लेना चाहिये। 
मनुः--( अ० & श्लो० ८१ ) वन्ध्याष्मेउधिवेद्याव्दे दशमे तु सृतग्रजा । 
एकादशे ख्लीजननो सच्स्त्वग्रियवादिनी ॥ 
सनुने कहा है कि--ख्री वन्ध्या हो तो आठवे साल में, जिस स्त्रो के बालक मर जाते हो तो दशव्वें वर्षमें 
केवल जिसके कन्या उत्पन्न होती हो ग्यारहे वष में और अग्रिय ( कठोरवचन ) वाणों बोलती हो तो पति 
को तुरन्त दूसरा विवाह कर लेना चाहिये | 
सदग्रहे तु--अग्रजां दशमे वर्ष स्लीग्रजां द्वादशे त्यजेत | सतग्रजां पश्चदशे सद्यस्त्वप्रियवादिनीम ॥ 
सडमभद् में कहा है कि--जिसके सन्तान न होती हो दशव वर्ष में, कन्या ही उत्पन्न होती हो बारहवें 
बष में ओर जिसकी सन्‍्तान मर जाती हो तो पन्द्रहवे वर्ष में विवाह दूसरा करे। यदि कठोरवचन कहने 
वाली हो तो तुरन्त ही पति को दूसरा विवाह कर लेना चाहिये | 
एकासत्क्रम्य कामाथमन्यां लब्धुं य इच्छति | समर्थस्तोषयित्वायें! पूर्वोढामपरां बह्ेत्‌ ॥ 
जो मनुष्य एक स्त्री को उल्लंघन कर कामना ( त्रिषय ) के लिए दूसरी ख्रो को प्राप्त करने की इच्छा 
करता है। शा वह समथ हो तो प्रथम विवाहिता ख्री को धन आदि से प्रसन्‍नकर दूसरी ख्रो से विवाह 
कर सकता है| 
याज्ञवल्क्य/--(आचाराध्याय श्लो० ७६) आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरदं प्रियवादिनीम । 
त्यजन्‌ दाप्यस्तृतीयांशमद्रव्यो भरण स्रिया! ॥ 
जो पुरुष--आज्ञाकारिणी दक्ष, वीर पुत्रों को जन्म देनेवाली तथा प्रिय वोलने वालो स्रो को त्यागता 
है! या उसके जीवनकाल में अन्य पत्नी स्वीकार करता है ) तो ( राजा ) उसके धन का तीसरा भाग 
दिला दे तथा यदि धन न हो तो भोजन-बस्त्रादि दिलबावे | हे 
मलु;--( अ० & श्लो० ८३ ) अ्रधिविनना तु या नारी निगच्छेद्रपिता गहात्‌ | 
सा सद्यः सन्निरोधव्या त्याज्या वा कुलसन्निधो ॥ इति | 
भनु ने कहा है कि--पति के विवाह दूसरा करने पर जो पहली पत्नी क्राधित होकर घर से निकलकर 
भागे तो उसे उसी क्षण रोककर घर के भीतर बन्द कर रखना चाहिये या उसे पिता के यहाँ भेजवा दे | 
हैमादों कात्यायनः--अग्निशिशदिशुश्रुषां बहु्माय! सवरणया । 
कारयेत्तदनहुत्व॑ चेज्ज्येप्ठ या गह्दिता न चत्‌ ॥ इति | 
हेमाद्रि में कात्यायन ने कद्दा है कि-बहुत स्त्रियों (पत्नियों) वाला मनुष्य अग्नि, शिष्ट आदि मनुष्यों की 
सेवा अपने वर्णेवाल्ी पत्नी से करावे | उनमें बहुत श्ली सवरणंवाली हो तो उसमें ज्येष्ठा बड़ी गहित ( पतिता 
आदि ) न हो तो उसी से करावे | क्‍ ; 5 डर 
याज्ञवस्क्यः--( आचाराध्याय श्लो० ८८) सत्यामन्यां सव॒णोयां धमंकाय न कारयेत्‌ । 
....._- सवर्णासु विघो धर्म्ये ज्येष्ठया न विनेतरा ॥ . 
याज्ञवल्क्य.ने कहा है कि-सवर ( अपनी जाती की ) ख्रो के जीवित होते हुए दूसरी असब॒रण ख्री से 
धमकाय न करावे । यदि सवर्णा स्नी बहुत हो तो उनमें से जो सब॒झें बड़ी पत्नी हो उससे धमकाय करात्रे॥ _ 








६४० ४ निर्णयसिन्धु के टतीयपरिच्छेद का पूवोध # 


( ड्ितीयविवाहहोमे अग्निमाह ) । 
द्वितोयविवाहहोमे5ग्निमाह कात्यायनः--सदारोब्न्यास्युनदा राजुद्वोढ कारणान्तरात्‌ | यदीच्छेद- 
ग्निमान कतें क होमो5स्य विधीयते । स्वेग्नावेब भवेद़्ोमो लोकिके न कदाचन ॥ 

दसरे विवाहके होममें कात्यायनने अग्निका निणय कहा है कि--यदि पत्नीवाला मनुष्य किसीकारण- 
वश फिर से दूसरे विवाह करने को इच्छा करता है! तो उस अग्निमान्‌ मनुष्य को किस अग्नि में होमका 
विधान है। वह उसी अग्निमें ही हवन करे लौकिक अग्नि में कभी न करे | 

त्रिकाण्ठमण्डनोउपि--आद्यायां विद्यमानायां द्वितीयाम॒ह॒हेद्यदि | 
तदा वेबाहिक कर्म कुर्यादावसथेड्ग्निसानु॥ 
सुद्श नभाष्ये तु- 'दितीयविवाहहोमों लोकिके एवं न पूर्वोपासने' हत्युक्तम्‌ | इदं चासम्भवे । 
तत्र चाग्निदयसंसगं! कायः | 

त्रिकाण्डमण्डनने भी कहा हे कि--पहली स्त्री के रहते हुए यदि अग्निमान्‌ दूसरी स्त्रीसे विवाह करता 
है तो विवाह संवन्धि सब काय आवसबश्य-अग्नि में करे | सुदंशनभाष्यमें तो कहा है कि--दूसरे विवाह 
का हवन लोकिक अग्नि में ही करे, पहले कहे हुए औपासन अग्निमें न करे | यों कहा है । यह ओऔपासनाग्नि 
के असम्भव परक में हे ! 

( वहाँ पर देशान्तर में अग्नि को असन्निधिमें या लौकिक अग्नि में विवाहहोम ओर ग्रृहप्रवेशनीहोम 
करे । उसमें कालान्तरमें दोनों अग्निका सम्बन्ध करे--यह अथ है। अग्निद्नयसम्बन्ध पयन्त नित्यही मठ्ठय 
तथा दशपूणमास तथा स्थालीपाक करे । यह गर्भाधानग्रन्थादि में स्पष्ट है। अग्निद्वयसंसगंप्रयोग प्रयोग- 
रतन? से जानना चाहिये । ) थे 

( अग्निद्वयसंसग किधिकथनम्‌ ) 
तदाह शौनकः--अथाग्न्योग्रद्ययोयोंगं सपत्नीभेद्जातयोः | 
सहाधिकारसिद्धयथमहं वक््यासि शोनकः ॥ 

उसीबातको शौनक ने कहा है कि--इसके वाद सपत्नीक भेदप्राप्त ख्रियोंका घरमें होनेवाली दोनों 
अग्नियों का सम्वन्ध सहाधिकार की सिद्धिके लिए मैं शौनक कहता हूँ । 

अरोगापुद्वदेत्कन्यां धरमलोभभयात्स्ववयम्‌ । कछृते तत्न विवाहे च ब्तान्ते तु परेप्हनि ॥ 
पथकस्थण्डिलयोरग्नि समाधाय यथाविधि । तलन्‍्त्र कृत्वाज्यभागास्तमन्वाधानादिक॑ ततः ॥ 
जुहुयात्पूवपत्न्यग्नौ तयान्वारब्ध आहुतीः । अग्निमीले पुरोहित छक्तेन नवर्चेन तु ॥ समिध्येन 
समारोप्य अयं ते योनिरित्यूचा । प्रत्यवरोहेत्यनया कनिष्ठाग्नौ निधाय तम्‌॥ आज्यभागान्त- 
तन्त्रादि कैल्वारभ्य तदादितः । समन्वारब्ध एताम्यां पत्नीभ्यां जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ॥ चतुग्रृहीतमेता- 
मिक्र स्मिः पड्मियथाक्रमम्‌ । अ्ग्नावग्निश्चरतोत्यग्निनाग्नि! समिध्यते | अस्तीदमिति तिसूमिः 
पाह्ि नो अग्न एकया । ततः स्विश्कृदारभ्य होमशेष॑ समापयेत्‌ ॥ 


मलो | 
.. _. घर्मलोप के भय से स्वयं विना रोगवाली कन्या ( कन्या का लक्षण महत्वपूर्ण काशीखण्ड अध्याय ३७ 
में इ ) से विवाह करे | वहाँपर विवाह हो जानेपर त्रतान्त में दूसरेदिन अलग अलग दो स्थण्डिल्ञोपर यथा- 
विधि अग्नि का स्थापन करे । त्त्रता से आज्यभागान्त अन्वाधानादि करे. । फिर अग्नि में पहले की तरह 


उसी पत्नीसे अन्वारव्ध (स्पशकर) कर पति अग्नि्में होम करें। अग्निसीडे * पुरोहितम! इस नो ऋचावाले 


१77” अग्निमौडे पुरोहित यज्स्य देवमृत्विजम्‌। होतारं र्नघातमम्‌ | १ ॥ भ्रग्निः पूर्वभिकरपिमिरीड्यो नूतनै- 
रूत । स देवाँ एह वक्षति ॥२॥ अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे। यशस वीरवत्तमम्‌ || ३ || अग्ने य॑ यश्मध्वर 
विश्वतः परिभूरसि | सर इद्‌ देवेषु गच्छुति ॥|४॥ अग्निहोंता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः | देवो देवेमिरागमत्‌ 


॥ » | यदज्ज दाशुषे स्वमग्ने भद्रं करिब्यसि | तवेत्‌ तत्‌ सत्यमज्विरः || ६ || उप त्वाग्ने न 
द | ग्ने दिवेदिवे दो । 
नमो भरन्‍्त एससि | ७ || राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ | वधमान॑ दिवेदिवे दोषावस्तथिया वयम्‌ 


अं |. | स्वे द्मे | $ 
... « संपायनों भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥| ६ ॥ ( १।१॥१-६ )॥| पतन # सुनने ने 


८१ $ वोधायनगरहमसूत्रमते पत्नोद्यलासे विचार: & ६४१ 


सूक्तसे (हचन कर) | से अग्निको प्रज्वलितकर 'अय॑ ते "योनि: इस ऋचासे और कनिए पत्नी 'प्रत्यवरोह! 
इस ऋचासे अग्निमें हवनकर आज्यभागान्त कार्यको तन्त्रसे कर आदि से अन्वारव्ध इन दोनों पत्नियों से 
होकर चारवार घृतको ग्रहणकर हवन करे | इन छः ऋचाओं से यथाकम * अअग्नावग्निश्वरति? इस मन्त्रसे, 
४“अग्निनाग्नि: समिध्यते” “अस्तीदम्‌ , इन तीन ऋचाओंसे 'पाहि *नो अग्न एकया-इस ऋचासे फिर स्विष्टऋद 
से आरंभकर होमशेष को समाप्त करे । 
गोयुग दक्षिणा देया श्रोत्रियायाहिताग्नये | पत्योरेका यदि सृता दरध्वा तेनैंव तां धुन! ॥| 
आदधीतान्यया साड्ूंमाधानविधिना गृही || इति | 
| फिर आहितार्निवेद्पाठी के लिये दो गौ दृक्षिणारूप से दे। यदि दोनों पत्नियॉमें एककी ऊत्यु हो 
जाय तो उस्ती अग्निसे फिर उसका दाहसंस्कार करे । तद्नस्तर ग्रही दूसरी पत्नी के साथ अआधानविधि के 
द्वारा आधान करे | 
बोधायनमृझ्यमनत्रे तु ३। २८) अथ यदि गृहस्थस्तु दे भाय विन्देत कथं तत्र कर्या दिति, यस्मिन्‌ काले 
बिन्देतोभावाग्नी परिचरत्‌ | अपराम्निश्ुपसघाधाय संप्रिस्तीयाज्यं विल्ाप्योत्यूय खुकूखुव॑ निश्प्य 
संसज्य खुचि चतुशहीत॑ गृहीत्वाध्त्वारब्धायां यजम्तानों जुहोति-नमस्त ऋषे गद अच्यधाये त्वा 
पु 4९ | 4७) 
स्वधाय त्वा। मा न इन्द्राभिवरत्वव्ष्वारिशसः । एवाज़हान तवेदस्तु स्वाहा | इति । अथ समारो- 
९5 ९ हो 0 /5 4५ हर 
पर्यात-अर्य ते योनिऋ त्विज इति। अथ पूर्वाग्निश्ुपसमाधाय आजुह्यानः, उद्बुध्यस्वाम्ने' 
हर मर (१ रे 4 6 ९ * 
हृति सम्रिधमाधाय संपरिस्तीय आज्य विलाप्योत्यूय खुकूखुब॑ निश्प्य संमृज्य खुचि चतुग॒हीत॑ गृहीत्वा 
दयोर्भावयोरन्वारब्धयोयजमानोज्जुहोति यो ब्रह्मा ब्ह्मण इत्येतेन सक्तनेकेक चतुगहीत॑ जुहोति 
प्रसिद्धाग्निय्ुखात्शल्वा पक्काज्जुहो ति 'समितं सड्डस्पेथामिति पुरोजुवाक्यामन्च्या अगने पुरीष्य” इति 
याज्यया जुहोति-अथाज्याहुतीरुपजुहो ति पुरीष्यस्व॑सग्ले' इत्यन्तादूनुवाकस्य | स्विष्टक्॒त्पभृति सिद्ध- 
माधेजुवरप्रदानात्‌ | याज्यया जुहोति अधाग्रेणारिन दभस्तम्मेषु हुतशेष॑ निदधाति अल्ययज्ञानं, 
९< ९5 ७ 5 0 
पिताबिराजसिति द्वाम्यामिति | ( द्वाभ्यां संसगविधिकाय )। 
बोधायनगृह्मसूतमें कहा है कि--यदि्‌ ग्रहस्थ दो भायोओं का ल्ञाभ करे तो वहाँपर क्या करे | जिस 
समय प्राप्त करे उससमय दोनों अग्निकी परिचयां ( पूजा ) करे । दूसरी अग्निका स्थापनकर कुशाओं से ) 
परिस्तरण कर घृत को कटोरे में गिराकर आज्य को अग्नि में तहाकर उत्पवन ( उछाल ) कर ( स्रुचि ओर 
खबा अग्नि में तपाकर एवं कुशाओं से संमाजन कर खुचिनामकपात्रमें चारवार ग्रहण कर पत्नीसे अन्वारब्ध 
होकर यजमान हवन करता है-- नमस्त ऋषे गद अव्यधाये! इस ऋचासे हवनकरता है | इसके बाद आरो- 
पण करता है--अय॑ ते योनि:--इससे अब पहली अग्नि का स्थापत्त कर “आजुह्मानः और 'उद्‌बुध्यस्वाग्ने! 
. १-४» अय॑ ते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचयाः | त॑ जानननग्न था सीदाया नो वधया गिरः ॥ (ऋ० ३॥२६।१० )। 
२-प्रत्यवरोहजातवेदः पुनरूपं देवेभ्यो हृव्यं वइनः प्रजानन्‌ ॥ प्रजां पुष्टि रयिमस्मासुघेद्यया भव यजमानाय शंयोः ॥ 
(ऋग्वेदब्रह्मकमसमुच्चय) | ३--श्रग्नावग्निश्वरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अधिराज एपः | स्वाह्कृत्य लक्षया ते जुह्योमि देवानां 
मिथुया कर्भागधेयम्‌ || ( तैत्तरीयसं० १।३।७।१४ )। ४--श्रग्निनाग्िनाः समिध्यते कविशहपतियुवा । हव्यवाड्‌ जुद्वास्यः ॥ 
(%० १॥१२।६) | ५--अस्तीदमधिमन्थनमस्ति प्रजनन कृतम्‌। एतां विश्पत्नीमा भराग्निं मन्‍्याम पूवथा ॥?१॥ अरण्योनि- 
हितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गर्भिणीषु । दिवेदिवे ईड्यो जाश्वद्धिहविष्मद्धिमनुष्येमिरग्निः ॥२॥ उत्तानायामव भरा चिकि- 
त्वान्‌ त्सद्यः प्रवीता वृषणं जजान | अरुषस्तूपो रुशदस्य पाज इडायास्पुत्रो वयुनेडजनिष्ट ॥ ३॥ ( ऋ० ३॥२६॥१-३ )। 
६--पाहि नो अ्रग्न एकया पाद्युपत द्वितीयया | पाहि गीभिस्तितृभिरूजां पते पाहि चतसमिवंसो ॥ ( ऋ० ८६०६ )। 
७- - पुरीष्यस्त्वमर्ने रयिंमान्‌ पुष्टिमा _ असि | शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वां योनिमिहाइसदः ॥ ( ते० सं० का० ४ 
प्र० २ अ० ५ क० २,२३२) | ८-आजु॒हान ईड्यो वन्यरश्चा55या हारने वसुभिः सजोषाः | त्वं देवानामसि यह होता स एनान 
यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥ (ऋ० वे० १० [११० ३) शअथव ० ४॥१२॥३ | तेत्त० त्रा० ३।६।३। २ | वा० य० २६।२८। आजुह्मानो 
न ईड्यो देवाँ आवक्षि यशियान्‌) अग्ने सहस्तसा असि ॥ ( ऋ० न ११८८।३ )। २--उद्गुध्यस्वास्ने प्रति जागहनमि- 
ष्ापूत स _ सुजेथामयं च | पुनः कृर्व _ स्त्वा पितरं युवानमन्वातों . सीत्‌ खयि तन्तुमेतम्‌ ॥ क्‍ (ते० ४ ।७।१ २। पी 








री 
इसऋचा से समिधाधान कर परिस्तरण कर आज्य का देखकर उत्पन्नक 


४-7 -अह्य जान प्रथम पुरस्तादि सीमतः सुरुचो वेन आवः | सर बुध्निया उपमा अ्रस्य विष्ठाः 


#& निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का पूर्वाधे # 


र ख्रुक्‌ ( ख्रुचि ) तथा खुब ( ख्रुवा ) 
तपाकर एवं शुद्ध कर खचि में चारवार घो को लेकर दोनों स्त्रियों से अल 2 आम 
है तथा *'यो त्रक्षा ब्रह्मण:? इस एक सूक्तसे (पूच लिए हुए) चार बार तर ख्र्चिये हक आन मे मुख 
कर चरु से हवन करता है | स मितं 'संकल्पेथाम्‌ इस पुरोचुवाक्यासे अग्ने पुरीष्ये कक दवन 
करता है | इसके बाद आज्याहुति से हवन करता हे )्‌ _पुरीष्यस्वसर्ने! इससे अलुवाक तक रिव हा तू प्रश्न 
संस्रवप्राशन त्रह्माको पूर्णपात्र आदि देकर अपने आचायका दूधवाली गोको दे | इसकेबाद आगे आ रा द्े- 
स्तंभोमें अवशिष्ट हवन शेषकी रखता है। त्ह्ययज्ञानम्‌ आर "पिता-विराजम्‌ इन दो मन्त्रोंसे संसगविधि करे। 
(ट्ितीयविवाहकाल्नः ) > आई 
ढद्वितीयादिविवाहे काल उक्तः सडग्रहे--प्रभदासृतिवासरादितः पुनरुद्गाहविधवरश्य च | 
विषमे परिवत्सरे शुभों युगले चापि सृतिग्रदों भवेत्‌ ॥| 
दूसरे विवाह में कालसंग्रह में कहा है कि--पत्नी के मरणदिन से वर के दूर रे बियाह की विधि 
विषमवर्षमें शुभ है और युग्मवर्षमें ( पत्नीवियोगे प्रथम च वत्सरे नो चेद्‌ द्विवर्ष पुनरुदृनहेत्सः। अयखुश्म- 


७/७ 


मासे तु शुभप्रदः स्थाहसिष्ठगगोंदिपराशराद्या: ॥ अपुत्रा चेन्छता भा यो तस्या भुर्वेबाहकम्‌। युग्सावरे 
युग्ममासे वा विवाह: शुभदो सतः ।। सपुत्रायां तु भायाया गखत्ताया त्राह्मणस्य ठु। श्रथम्म न ठु के तेव्यो 
विवाहो5शुभदो यतः ॥ ) स॒त्युको देनेवाला है | 
( तृतीयविवाहे विचार: ) 
दतीयविवाहे निषेधो मात्स्ये--उठहद्रतिसिद्धयथ दृतीयां न कदाचन | मोहादज्ञानवों वाषि यदि 
गच्छेत्तु मानुपीम्‌ । नश्यत्येव न सन्देहों गगस्य बचने यथा | इति | 
तीसरे विवाहमें मत्स्यपुराणमें निषेध कहा है कि--समनुष्य तीसरा विवाह विषयवासना के लिए न 
करे। मोह या अज्ञान से यदि मानुषीकन्या के साथ विवाह करता है तो उसका स्वयं का नाश हो जाता है 
इसमें संशय नहीं है | यही गगंका वचन हे । 
सड्ग्रहदे-दतीयां यदि चोद्वाहत्तहिं सा विधवा भवेत्‌ | चतुर्थाद्विवाहाथ तृतोयेडक सम्दद्नेत्‌ ॥ 
संग्रहमें कहा है कि--यदि तीसरी कन्या के साथ विवाह करता है वह कन्या विधवा हो जाती है। 
चौथी आदि कन्याके साथ विवाह करे तो तीसरे विवाहमें अक के साथ विवाह करे | 
( तस्य विधिकथनम्‌ ) 
तद्िधिस्तु--रविशन्योहंस्ते वा यर! सह्ृल्पस्वस्तिवाचनं नान्दीभाड्ं कृत्वाउ्ज्चाय बृत्वा आ 
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कृष्णेनेति छायायुतं छयमर्के सम्पूज्य शुडोदन दक््वा वद्चेण तन्तुभिरावेष्य्य--त्रिलोकवासिन्‌ 
१--थो ब्रह्मा ब्रह्मण उजभार प्राणेश्वरः कृत्तिवास्रा: पिनाकी | ईशानो देवस्स न आयुदघातु तस्मे जुद्दोमि हृविषा 


घृतेन स्वाह्य | विभ्राजमानस्सरिरस्थ मध्याद्रोचमानो घपरमरुचिय आगात्‌ | स्र॒मृत्युपाशादपनु् घोरादिद्युषेणी घृतमत्तु 
देवस्खाहा ॥| बद्मज्योतित्रह्मपत्नीषु गर्भ मादधात्पुरुूूपं जयन्तम्‌ | सुवर्रं भग्रहमकमर्च तमायुषे वर्धधामों घृतेन स्वाहा || 
श्नियं लक्ष्मीमोपलाम्बिकां गां षष्ठीं जयामिन्द्रसेनेत्युदाहुः | तां विद्या ब्रह्मयोनिं सरूपामिद्यायुषे तर्पयामो घ्वृतेन स्वाहा | दाक्ञा 
यण्यस्सवयोन्यस्स योन्यस्सहखशो विश्वरूपाः | ससूनवस्स पतयस्सयूथ्या इहायुषेणोी घृतमिदं जुषन्तां स्वाहा || दिव्या गया 
बहुरूपाः पुराणा आयुश्छिदों नः प्र मथन्तु वीरान्‌ | तेभ्यो जुहोमि बहुधा घृतेन मा नः प्रजां रीरिंषो मोत वीरान्‌ स्वाहा ॥ 
एकः पुरस्ताय इृद॑बभूव यतो बभूव॒र्म॑ंवनस्य गोपाः | यमप्येति भुवनं साम्पराये स नो हविश्वतमिहायुषेज्त्तु देवस्स्वाह्य ॥| 
बदून्‌ रुद्रानादित्यान मस्तोउय स्राध्यान ऋभून्‌ यक्षान्‌ गन्धवाँश्व॒ पिंत श्र विश्वान्‌ | भगून्‌ सर्पाश्राज्ञिससोथ सर्वान्‌ ध॒त॑ 


: इल्वा स्वायुष्यायाम शश्वत्स्वाहा || म० १४-२१। बोधायनगह्मसूज प्र० ६३, ६४ ) । (संस्कारर्नमाला पृ० ६००) 
९ ५ संप्रि 
 २--्मितठ० सह्लल्पेया3० संप्रियो रोचिषपु समनस्यमानो। इषमूजममि संवसानौ से वां मना _ सिसं ब्रता 
५ ०० 


सम चित्तान्याउकरम || (तै० संहिता ४ का० २ प्रश्न ५।१) | ३-अग्ने पुरीष्याधि भवा त्व॑ नः | इषमूर्ज यजमानाय पेहिं || 


४ सतश्र योनिमस्रतश्च विवः ॥ 
गीणाम्‌ अन्तरिक्ष विश्वरूप श्राविवेश । तमकैंरम्यर्चन्ति वर्स बह्मसन्त 


के 


( तै० स॒० '४)२।६)४ )। ५-पिताविराजामृषभो र॒य॑ 
ब्रह्मणा वधयन्त; ॥ ( तैत्तरीयब्रां० २८८) । 
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सप्ताशय छायया सहितो रवे । तृतीयोद्दाहजं दोष॑ निवारय सुद्ध कुरु| इति संग्राथ्य जलेन 
त्रिः सिश्चेत्‌ । द 
(उसकी विधि यों है-रवि या शनिवार को हस्तन्ञत्रमें वर संकल्पकर स्वस्तिवाचन, नान्दीश्राद्ध और 
आचाय का वरणकर आ 'क्ृष्णेनः इसमन्त्रसे छायाके सहित सूयका अकमें पूजनकर गुड तथा ओदन 
(भात) देकर बल् से तन्तुओं को लपेटकर--यों प्राथना करे -हे त्रिल्लोकवासिन्‌ , हे सप्ताश्वरव, रवे, छाया के 
सहित यहाँ आकर तीसरे विवाहसें उत्पस्त दोषका निवारण करो और सुख को करो। इसप्रकार प्राथनाकर 
जलसे तीनवार सेचन करे | 
मम प्रीतिकरा येयं मया सृष्ठा पुरातनी | अकजा तह्मणा सष्टा अस्माक प्रतिरच्तु ॥ 
यह मेरी प्रीतिको करनेवाली, यह पुरातनी माया ब्रह्मा ने रची है। ब्रह्मा ने सूय से उत्पन्न की है | 
हमलोगों की रक्षा करो । 
नमस्ते मज्ञले | देवि | नम) सवितुरात्मजे !। त्राहि मां कृपया देवि ! पत्नीत्व॑ मे इहागता ॥ 
हे मंगले, हे सविताकी आत्मजा ( पुत्री ), देवि, तुमको नमस्कार है। हे देवि, कृपया भेरी रक्षा 
करो तुम पत्नीरूपसे मेरे यहाँपर आयी हो | 
अक् स्व जह्मता सृष्टः सवश्राशिहिताय च | बृक्षाणामादिशभृतस्त्व॑ देवानां प्रीतिवर्द्धन! ॥ त॒तीयो- 
द्वाहज पाप सत्युं चाशु विनाशय ॥ इति | 
टी हे अक, सब प्राणियों के हिताथ तुमको ब्रह्माने रचा है। तुम वृक्षोंके आदिकारण हो और देवताओं 
के प्रीतिको बढानेवाले हो | तोसर विवाहसे उत्पन्न पाप तथा मृत्युका विनाश शीघ्र करो । .. , 
ततः आचार्य: कश्यपगोत्रामादित्यस्य प्रपोत्रीं सबितुः पौन्नोमकस्य पुत्रीमककन्यामपमुकगोत्राय 


बराय दास्थे! इति पारद्ान इंत्वा वरस्य मधुपक दृत्वाअन्तःपर्ट धृत्वा 'स्वस्ति न! इति यृक्त जप्त्वा 
अववत्कन्य। दत्ता अकेकन्या[मिसामित्यहेन कन्यादानसन्त्रमुकत्वा दक्षिणां दद्यात्‌ । ततो गायज््या- 
वेश्तिस्त्रण वृहत्सामेति मन्त्रेण क्र बद्धवाकस्य चतुर्दिज्षु कुम्मेषु विष्णु' सम्पूज्याग्नि अतिष्ठा- 
प्याधारान्ते सज्ञी भिरिति, इदं बृहस्पतये न मम । यस्मै सवा कामकामायेत्यचा»गनये न मम। ततः व्यस्त- 
समस्तव्याहतिमिराज्य॑ हुत्वाचार्याय गोयुगं दर्वा-मया कृतमिदं कर्म स्थावरेषु जरायुणा | श्र्का- 
पत्यानि नो देहि तत्सब क्षन्तुमहेसि ॥ इति नमेत्‌ | इति दिक्‌। इति निर्णयसिन्धौ विवाहः । 
तद्नन्तर आचाय काश्यपगोत्रवाल्ली आदित्यकी प्रपौत्री, सूर्यकी पौत्री और अककी पुत्री अककन्याको 
अमुकगोत्रवाले वर के लिए देता हूँ। इसप्रक्वार वाग्दान करके वर का मधुपककर अन्तःपट धारणकर 
._ स्वस्तिन! इससूक्त को जपकर पहले की तरह कन्याकों देकर “अककन्यामिमाम्‌? इसप्रकार ऊहसे कन्यादान 
सन्त्रको कहकर दक्षिणा दे | तदनन्तर गायत्री द्वारा वेष्टितसूत्रेण * ब्वहत्साम” इस मन्त्रसे कडकण को बॉधकर 
(भवतज्नः समनसो, मातेव पुत्रम्‌, यदस्य पारे, नमः सुते निऋते, यत्ते देवी, यस्यास्ते अस्याः, अटुन्वन्तम, देवी- 
महम्‌ , निवेशनः, संव्ता दधातन, निष्क्ृताहवमक्टम, सीरा युज्न्ति, युनक्तस्नीरा, लाइलं पवीरवम्‌, शुनं नः फाल्ा, काम 
फामदुघे, घृतेन सीता । ) (तैत्तरीयसं० का० ४ प्र० २ अनु० ५ म० ४२०) | १--४० आ कष्णेन रजसा वर्तमानों निवेश 


ले 


उन्‍्नम्तं मत्य च। हिरिश्ययेन सविता स्थेनाउड्देवो याति भुवनानि पश्यन॥ ( ऋ० १३४२) | - क्‍ 
२--स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्व॒स्ति देव्यद्तिरनवंणः । स्वस्ति पूषा असुरो द्धाव नः स्वस्ति द्यावापयिवी 
सुचेतुना ॥ स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोम॑ स्वस्ति भुवनस्थ यस्पतिः | बृहस्पतिं संबंगण स्वस्तये स्वश्तय आदित्यासो भवन्तु 
न ॥ विश्वे देवा नो अ्रद्या स्वस्तये वेश्वानरों वसुरग्निः स्वस्तये | देवा अवन्त्वभवः स्वस्तये स्वति नो रुद्रः पात्वंहसः | 
स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । स्वस्ति न इन्द्रथाग्निश्व स्वस्ति नो अदिते कृधि | स्वस्ति पन्‍्थामनु चरेम सूर्याच- 
न्रमसाविव | पुनदताथ्नता जानता सं गमेमहि ॥ ( ऋ० ४ । ५१॥११-१५)॥ अल 
३--अकंकन्यामिमां विप्र यथाशक्ति विभूषिताम्‌। गोत्राय शमण तुभ्य दत्तां विप्र समाभ्रय [| 
४--सं गोभिराज्विरसो नक्षमाणों भग इवेदयमर्ण निनाय | जने मित्रो न दम्पती अन्क्ति बृहस्पते वाजयाशूरिवाजो ॥ 
( नंहैं० म० १० सू० धृ८ म० २ ) | ( अथववेद्‌-२ ० का० सू० १६ म० ) ॥ ०8 


६४४ & निर्णेयसिन्धु के ठृतीयपरिष्छेद का पूवाध के 

न्त में 4 ब्र्गे न्‍् 2 ॥ 
अर्चके चारों दिशाओं के कुंसोंमें विष्णुका पूजनकर अग्निकी स्थापनाकर झा 22082 ! इस स्त् | 
से हवन कर- इदं बृहस्पतये न मम यों कहे | फिर यसमे तवा कामाय इस ऋचासे हवन कर इद्मग्नये नमम! यों. 
क वः स्वाहा | स्वः स्वाहा | ( भूभूवः स्वः ) 


र्त--5 गों से ( भू: स्वाहा | रे 
कहकर अलग या समरत व्यस्तव्याह्नृतियां 4 सर सोकिको रे 
आज्य से हवन को आचार्य के लिये दो गौ देकर जरायु ( महुष्य ) मैंने स्थावरों के लिए इस कया 


है। मुझे सन्‍्तानों का दो। हे अक, मेरे अपराधोंको क्षमा करो | यों कहकर नमस्कार कर | 
२- बृहत्साम नक्तत्रमदशदण्व्प्णियं त्रिध्ठभौजः शुभितमुग्रवीरम्‌ । इन्द्र स्तोमेन पशञ्मदशेन मध्यमिदं वा तेन सगरेण 
हे रक्च ॥ ( तैत्तरीय सं० का० ४,४,२,४ ) काठकर्सहितामें (९२।१६ ) भी है--इसमें कुछ फरक है । ग्राश्वल्लायनभोतसूत्र 
टू ञ्र० ४ ख० १२ में भी है । पारस्करगश्ह्मजूत्न की टीका में भी है । उसमें भी फरक कुछ है | ै 
२-3“ यघ्में ववा कामकामाय वर्य सम्प्राद यजामहे । तमस्मम्यं काम दत्वाउयथेदं त्वं इते पिच स्वाहा || 


( पारस्करण० का० १ क० ६ टिप्प० )। 





न्‍सकमानममममनान.. फिनाननममकममकनमक. नीम भा 


( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 
( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय ##ों ब्वं8 स्विच्छप्रध्थत्ट वी जपक्‍्क द्वारा लिखित)... 


विवाहपदार्थ।-- 

१--विवाहशब्दस्तु--विपूवकवहघातोर्भावे घ्॒ि प्रत्यये ते निष्पन्नो विशिष्ट वहनमभिद्धाति | विशिष्ट वहन॑ च 
कन्याया अन्यदीयायाः स्वीयत्वापादनपूर्वक संस्काराघधानम्‌ | स्वीयत्वापादनं च अन्यदीयस्य वस्तुनः प्रतिग्रहमूलकम | प्रतिग्रहश्र 
दानमूलकः । अ्रतश्र कन्यापित्रादिना कन्याया दाने कते तां प्रतिण्ह्य स्वीयामापादय पाणिग्रहणादिहोमसंस्कारेः संस्कृतत्वसम्पा- 
दनमेव विवाहपदार्थ इति सिद्धथति | एवं च विवाहे दानम्‌, प्रतिग्रहः, पाणिगहणम्‌ , होमादिंः, इति पदायचतुष्टयं ग्राधा- 
न्‍्येन परिगणुनीयं मवतति, श्रन्यत्सवमज्ञतया । तन्न दान कन्यापितरं प्रति, अन्यद्वरं प्रतीति विवेक्तव्यम्‌ | अय॑ च विवाहः 
जिया भार्यात्वापादकवत्‌ पुरुषस्य पतित्वापादको5पि । श्रतश्रोभयसंस्कार एवायं, न स््ीमात्रसंस्कारो, नापि पुरुषमात्रसंस्कारः | 
यथा च उपनयन माणवकस्य श्रध्ययनयोग्यतारूपसंस्काराधायकम्‌ , एवं विवाहः स्रीपुंसयोरग्न्याघानाग्निहोत्रपाकयशादिश्री तस्मा- 
त्तकर्मानुष्ठानयोग्यताधायकः | न ह्मविवाहिता स्त्री पुमान्वा क्चित्‌ श्रीते स्मार्दे वा कमण्यधिक्रियते | अ्रत एवं विवाहः सत्रिया | 
एव संस्कारको नित्यः, पुरुषस्य तु काम्य ऐच्छिक इति ये केचिद्ददन्ति तेषामुक्तिगंगनकुसुममवलग्बते। स्त्रीसंस्कार इव 
पुरुषसंस्कारेडपि युक्तितौल्यात्‌ ॥ श्रत एवं गौतमादिभिः अष्टाचत्वारिंशत्संस्कारेंः संस्कृत इत्यारभ्य तन्मध्ये विवाहस्यापि | 
सहघमचारिणीसंयोग इति पुरुषसंस्कारमध्ये परिगंणनं कृतम्‌ | अतश्व यथा55धघानाग्निहोन्रादीनां नित्यत्वम्‌ ( अवश्यानुष्टेय- 
स्वम ) उभयसंस्कारकत्व॑ च, तद्बत्‌ विवाहस्यापि नित्यत्वमुभयसंस्कारकत्व॑ चाविरुद्धम्‌ | द्वितीयादिविवाइस्तु पुंसः काम्यः, | 
स्त्रियस्तु नास्त्येव | विवाहस्य सत्यपि _रतिसम्पादकत्वे पुत्रोत्तत्तिसाधनत्वे च देशान्तरवत्‌ नात्माक॑ भारतीयानां तदथत्वमात्रे 
य॒त्त पयवसानमिष्टम्‌ , किन्तु धर्मायत्वमेव, पुत्रोत्पत्तेरपि च नित्यत्वमेवास्माक मते | यस्येव अनिष्टयज्ञस्थ मोक्षिच्छायां 
दोषश्रवण॒म्‌ , एवमनुसादितपुत्रस्यापि दोषः श्रूयते स्मयंते च | भ्रत एव च अध्ययनयजनसुतोतादनानां नित्यत्व॑ श्रुतिबोंधयति 


९०००७. 


“जायमानो वे ब्राह्मयस्त्रिमिऋणवा जायते ब्रह्मचयेणर्षिभ्यो यशेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एप वा अतृणो यः पुत्रो यज्वा 
ब्रह्मचारिवास्ी”? ( ते० सं० ६. १. ११ ) इत्यत्न ऋण्‌रूपत्वमेव अवश्यापाकरणीयत्व॑ च पूर्वोक्तिव श्रुतिर्बबोघयति “अनयणा 
अस्मिन्नरणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनणाः स्थाम । ये देवयानाः पितृयाणाश्र लोकाः सर्वान पथो अनणा आहक्षियेम” 
( अय० ६। ११ | ७ | ३ ) इति। एतच्छृत्यवल्म्बेनेवजेमिनिरपि त्याणामेषां नित्यत्व॑ सूत्रयति--“त्राक्मणस्य सोमविद्या- 
प्रजमणवाक्यसंयोगात्‌” ( ६ | ३ )। . एवेन देवर्णात्‌ पितऋणात् आर श्यसम्भवेष्वश्यकतंव्यो दारसंग्रहः। कते तस्मिन्‌ 
आजुपज्ञिकतया स्युत्त्ति! इति न तस्य मुख्यफलत्वमभिमतमस्मदाचार्याणाम्‌ | 


के विवाहस्यानादिता-- 
ववाहिको प्रया कदा प्रभूति अस्माक देशे प्रचलिता इति केषां चिद्विचारशीलानां : निर््येवेयमि| 
वन मकाय गे गामरकानोमिंव | प्रश्नस्य इदसे व्येवेयमिति 
पदिकानामस्माक मते -- वाचा विरूपनित्यया” ( ते० सं० १० 2 2 
._ अजान्‌ ह वे प्रश्नीन्‌ तपस्यमानात्‌ ब्रह्म स्वयम्भवेवाभ्यान्षत्‌? ( लै० ब्रा० 
पद धुरुषझतत्वरूप पोरुषेयल्वम्‌॥ अतश्र ऋग्वेदादयः सर्वेडपि वेदाः 
.. ऋमेदे 3 अध्माध्याये- गभ्णामि ते सोभगल्वाय हस्त॑ मया पत्या जरदषिय 


) अनादिनिधना वेदवागुत्सष्टा स्वयंभुवा” 
११. ) इत्यादिश्ुतिपुराणादिभिवंदस्यानादित्वमेष, 
कैम बिना सावकालिका एवेति सिद्ध्यति | तत्र च 
जाउस। | तुभ्यमग्रे पयवहन्त्ूर्या वहतु ना 





# प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह & ६४४ 


सह | पुनः पतिभ्यों जायां दा अग्ने प्रजया सह | “पुनः पत्नीममिरदादायुषा सह वर्चसा | दीर्घायुरस्या यः पतिज्रींवाति 
शरदः शतम्‌॥ ( क० ७ ८५ | २६ ) 'समझल्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ| इत्यादयो बहवों मन्त्राः 
पाणिग्रहणरूपविवाह्ाथ प्रवृत्तास्तमेवाभि वदन्ति | “हहैव स्तं मा वियौष्ट विश्वमायुव्यश्नुतम्‌ | क्रीडन्तौ पुत्रैन॑प्त्रभिमोंदमानौ 
सवे ग्हे” (क्र० अरष्टनण ७ | ७४ | ४२) “रा नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनकत्वयमा | अदुमड्लीः 
पतिल्ोकमा विश शं नो भव दविपदे शं चतुष्पदे | (ऋ० ७ | ७५ | ४३ ) इत्यादयो वधवरयोराशीरूपं फल्लं 
वदन्ति | एवम-- सम्राशी श्वशुरे मव सम्राशी श्वज्वां भव | ननान्दरि सम्राज्ञी अधि देवृषु ॥ ( ऋ० ८] ३ | ४६ ) 
एवं सर्वेष्वपि वेदेषु विवाहमन्त्राः सुप्रसिद्धा एव | न चेदमत्र शह्लनीयम्‌ मन्त्रा इमे यागादौ क्चित्‌ क्रियाड्वत्वेन प्रवृत्ता 
विवादेडपि सूत्नकारेण विनियुक्ता अज्ञारकादिमन्त्रवत्‌ | अतश्र नैतेषां मन्त्राणां विवाहैकान्तिकत्वं वक्‍ठुं शक्यत इति | एतेषां 
विवाह परित्यज्य अन्यत्र कुत्रापि विनियोगादशनात्‌ । तेषां मन्त्राणां तत्न तन्न तांस्तानितरान्‌ मन्त्रान्‌ तत्तत्कमान्नत्वेन तत्तत्क- 
स्वज्ञभूतशस्त्राचज्ञस्वेन वा विनियुज्ञानोडपि माघवाचार्य इमान्‌ मन्त्र न्‌ पाणिग्रहण एव विनियुडक्ते | विवाहे कन्याग्रहरे 
ग्भ्णामीत्येषा--सूत्ित च॒गभ्णामि त” इति | उदीर्ष्वात इति मन्त्र च विवाहस्तावकत्वेन व्याख्याति । श्रत्रेदं भाप्यम्‌-- 
“आमिनणां विवाहः स्तूयते इत्यादि | एवं च प्रकरणमिद साज्षात्परम्परया वा विवाहाज्ञभूत॑ मन्त्रसमुदायसन्हब्धम | तत्नैव 
सर्वे मन्‍्त्रा विनियुक्ता नान्यत्र कचिदपि | एवं बहुच्न सहस्तशो देवेषु पतिपत्नीसम्बन्धः श्रुत,, स सर्वोपि विवाहमल्र॒क एव 
प्रस्तिद्ययति इति सुविदितमेव । किश्व चदुष्व॑पि वेदेषु उपासनाशानकाण्डे मुक्त अन्यः सर्वोद्पि भागो यज्ञायमेव प्रवृत्त इति 
ठ्‌ निश्चप्रचम्‌ | यज्ञानुष्ठानं तु॒प्रायशो दम्पतिकर्तंकम्‌ | दाम्पत्य॑ तु विवाहैकसाध्यम्‌ | अतश्व यजश्ञादिक॑विद्घद्धिवंदभागैः 
स्वसिद्य थ विवाहोडप्याक्षिप्यत इत्यनादिरियं वैदिकी प्रथाउस्महेशे | ये नाम वेदानां पौरुषेय॒त्वमर्वाचीनकालिकत्वं वा5भिप्र- 
यन्ति यशेकान्तिकत्वं वा नेच्छन्ति, तेषां मते यस्किश्वित्सिद्यतु । परन्तु अग्रमपि पक्षोड्स्मामिः कात्यानश्रौतसूत्रभूमिकायां 
निपुणतरमुपपाद्य निरस्तस्तत एवागन्तव्यः | एवं विवाहस्यानादित्वे धममूत्त्वे नित्यत्वे ( अवश्यकतंब्यत्वे ) वेदादेव सिद्धे ये 
केचित्‌ महाभारतस्य श्वेतकेतूपाख्यानादिना विवाहस्य सादित्व॑ स्त्रीणां यथेष्टाचारत्वं सर्वोपभोग्यत्व॑ च साधयन्ति ते कुशका- 
शावल्म्बना एवं। तथा हि एवं ते प्रधव्याः--भारतादीनां वेदमुपजीब्येव प्रामाण्यम्ुत स्वातन्त्येण यदि स्वातन्त्येण इति 
कथयन्ति तेन ते वन्या एव | सर्वेषां स्वृतिपुराणेतिहासादीनां वेदमूलल्वेनैव प्रामाण्यमम्युपगच्छातामस्माक न ततो बहिसूति- 
रन्ये: सहसंव्यवहारो युज्यते | यदि वेद्मूलतत्वेन वर्हि वेदेनैव अरनादितया सिद्धथन्त विवाह वेदोपजीव्क भारत कं वा प्रतिषेये। 
प्रतिषेधद्दा कर्थ प्रामाण्यमाप्नुयात्‌ |, अतश्च उपाख्यानस्यास्य अन्यपरतैव वर्णनीया | युक्त चैतत्‌ | तत्र हि महर्षिशापेन 
निवारितसंभोगः पारडुः स्वपत्न्यां पुत्रोत्पत्तिममिलषन्‌ तां तदर्थमन्यत्र नियोजयामास | तदनिच्छुन्ती सा---“एवमुत्वा 
महाराज कुन्ती पाण्डुमभाषत | कुरूणाम्षमं बीर॑ तदा भूमिपतिं पतिम्‌ ॥ १ ॥ न मामहंसि धमश वक्‍तुमेव॑ कथञ्वन । 
धमपत्नीमभिरतां त्वयि राजीवलोजने || २ ॥ त्वमेव मुनिशादूल मय्यपत्यानि भारत | वीर वीयोंपपन्नानि घमतो जनयिष्यसि 
॥ ३ ॥ स्वग मनुजशादूल गच्छेयं सहिता त्वया | अपत्याय च मां गच॑छ त्वमेव कुरुनन्दन || ४ ॥ न ह्ामहं मनसाउप्यन्य 
गच्छेयं त्वद्‌गते नरम्‌ | त्वत्तः प्रतिविशिष्श्व कोडन्योडस्ति भुबि मानवः ।| ५ ॥ इत्यादिना निराचकार | (१ । १२० म. 
भा. ५ ) एवं व्यभिचारदोषात्‌ अतीब बिम्यन्तीं तां पुत्रगध्नुः पाण्डुः तद्धयापाकरणाथ तत्न प्रवृत्तिस्तिद्यथ च श्वेतकेतपा- 
ख्यानादिक किश्वित्तथयति सम | अतः पाण्डुवचनस्यथ न उपाख्याने तात्पय किन्तु तस्याः प्रवतने । उक्त हिं कुमारिल्रमद्ेन 
तन्त्रवातिके- एवं मारतादिवाक्यानि व्याख्येयानि?? तेघामपि हि “श्रावयेच्तुरों वर्णानि” त्येवमादिविध्यनुसारेण पुरुषाथत्वा- 
न्वेषणादक्तरादि व्यतिक्रम्य धर्माथकाममोच्षा घर्मानथदुःखसंसारसाध्यसाधनप्रतिपत्तिरूपादानपरित्यागाड्भभू ताः फल्म्‌ । तत्नापि 
तु दानराजमो क्षघर्मादिषु केचित्‌ पुनः परकृतिपुराकल्‍्परूपेणार्थवादाः | सर्वोपाख्यानेषु च तात्पयं सति श्रावयेदिति विधेरानथ- 
क्यात्कय थ्िद्वम्यमानस्तुतिनिंन्दापरिग्रहः । तत्परत्वाच्च नातीवोपाख्यानेषु तत्वाभिनिवेशः कार्य” इति | अनेन अन्‍्येडपि ये 
केचन एताहशानन्या्स्तावकल्वेन प्रवृत्तान्‌ उपाख्यानरूपानथवादानववम्ब्य य॑ कश्चन स्वार्थ साधयितुमीहते मी । 
अनेन नैव॑ मन्तव्यम्‌, अस्माक भारतादिगतानामुपाख्यानानां सर्वेधामसत्यतवामिग्रेतेति | अ्रस॒ति प्रबल्षप्रमाणविर तेषामनि 
प्रामास्यं स्वीकुमम एवं । परन्तु अनन्यपरेबलवत्तमेबेदभागैः सिद्धयन्तमथमेताहशानि वेदापेह्नया दुबलप्रमाणकान्युपाख्यानानि 
न कम्पयितुमीशत इति । अतः सिद्ध प्रयेय॑ वेवाहिकी भारतीयानामस्माकमनादिसिद्धेति | एवमनादिसिद्धों विवाहः अनेक्पदाय- 
संवत्रितः । ते च पदार्याः केचन ग्ह्मकाररमिहिताः । केचन शब्यान्तरेभ्यः पद्धतिकारेः सवशाखान्यायेन संग्रहीताः, केचना- 
चारप्राप्ताइच | तेषु च केचन प्रधानमूताः केचनाज्ञभूताः | तत्न कन्याप्रतिग्रह, पाणिग्रहणम, सा जग 2 
सप्तपदी, जयादिहोमाः एते प्रधानपदार्थाः | मधुपकः, दिवा सूयविक्षणम्‌ , रात्रो शुवावेह्नणम्‌ , दृदयालंभः, अभिषेक, चतुर्थीकम 

घर यबन्धनम , श्रन्तःपटकरणम्‌ , कन्याया वामभागे उपवेशनम इत्यादय आचारप्रासाः | तेषु 
एतेडज्ञभूताः | शाखोचारः, अ्न्यिबन्धनम्‌, श्रन्तःपटकरणम , दिये धड्स्यः करन्यलन पहिया नि 
सच केषाशिस्स्वरूप संग्रहेण विवच्यते-तत्र मधुपकों नाम पूजाविशेषः। स च आचायादिभ्यः घडभ्यः कतंव्यस्वेन विहितो, 2 





बांधे 
६४६ निर्णयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवाध 
बराय भक्दणार्थ दि मधु धृतं चेति त्रितयं दीयते । अत्र भक्षणीयस्य द्रव्यस्य 


९ धुपर्क : कर्म | कन्यादानं कन्यापित्रा उदड्य खोप- 
लए लेपण ज ३३5 थक अल शश 22202 इत्युक्त्वा यहीयते तत्कम । इदं प्रधा- 
पविष्टेन प्रत्यड्मुख्याः कन्याया हस्त ग्रहीत्वा प्राइ्मुखोपविशय वराय त॒भ्यम कक परिकनाएो) वाममिमि: 
नकम | लाजहोमः--भ्ृष्टा ब्रोहयो लाजाः, तान्‌ शमीपत्रमिश्रयित्वा कुमार्या आता तस्या हस्त अक्ति ; दशा 
त्यादि मन्त्रन्‍येण बरेण सहान्वारब्धया कन्याया क्रियमाणों होमविशेषः | इंदमपि प्रधानम्‌ | पाणिग्रहणम्‌--श्भ्णामि त 
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इत्यादिमन्त्रेवरकर्तंक साहुषड कन्यायाः पाणिग्रहराम्‌ । इृदमपि प्रधानम्‌ | सप्तपदो-एकमिष इत्यादिमि सप्त हक का 
दक्षिण पादं गणहीत्वाउःकृष्य सससु स्थानेषु क्रमशो5वस्थापनम्‌ | अ्ेव च विवाहसम्पत्तिरिति दी की रे मर 
मिदघतां शास्त्रकाराणामभिप्रायः । विवाहच॒त॒र्थदिनेडपररात्रेडन्तिमयामे वेवाहिकेडग्र श्ग्ने प्रायश्वित्त इत्यादि होमः, 
स्थालीपाकहोमो, हृदयालम्मः, स्यालीपाकभक्षणादिक क्रियते ततू चत॒थ्या राज्यों मिली के 2 

२--कन्यादानकाले दातृप्रतिदीत्रोत्नयाणामुल्लेखः स्मृतिकारोक्तः । हू अत्र केश्रिन्मरुप्रदेशीयवश्य बेवाहे 
ततो5प्यधिकानां यावत्म्मरणं नामानि पठयन्ते तदपि न्यायग्राप्तमाचारप्रात युक्ततरमेव । यतो हि कन्यादानस्य स्वकुलीन- 
कविंशतिपुरुषोत्तारणफलं, केषांचिन्मते शतपयुरुषोत्तारकत्वं वाउज्जीकृतम्‌, न ये ज् कौयपुरुषा दानेनोत्तारणीयास्तेषां 
नामस्मरणमप्यनेन सिध्यति | किश्व सीताविवाहे जनकेन-“प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुल निरवशेषतः । वक्तव्यं कुलजातेन 
तत्रिबोध महामुने । इत्यनेन कुल्परम्पराया निरवशेषेण वक्तव्यतामभिधाय अ्रनन्तरम- “राजा5भूत्‌ त्रिषु ल्लोकेषु विश्रुतः 
स्वेन कमणा | निमिः परमधघर्मात्मा सवसस्यभ्तां बरः | इत्यादिना स्वकुलपरम्पराया निमिमारम्य बहूनां नामान्यस्मिन्‌ 
प्रसद्गउनुकीतितानि । एवमेव दशरथकुल्षमपि “अ्रव्यक्तप्रभावों ब्रह्मा” इत्यादिना ब्रह्माणमारभ्य दशरथान्तं सर्व॑ राजषंयो 
नामभिः संकीतिताः | अत इयमपि प्रथाउतिग्राचीना शासत्रसंगता । अनेन “दशपूरुषविख्यातात्‌” इति याज्ञवल्क्यवचनमपि 
समाहितं मवति | ३--कन्यादानकाले कैश्वित्‌ संकल्पात्यूबमेव वरहस्ते कन्याहस्तं निधाय ततः सड्भल्पादिक दान वा क्रियते 
तदसाधु । तथा कचिदप्यविधानात्‌, दानात्पव वरेण अदत्तकन्याहस्तग्रहणे प्रमाणाभावात्‌ । अतो दानानन्तरमेव अर्थात्‌ 
त॒म्यमहं सम्प्रददे इति दानवोघकशब्दोच्चारणप्‌वक कन्य।हस्तं ग्रहीत्वा तत्ित्रा यदा दान॑ क्रियते तदनन्तरम्‌ हस्तं केश 
तथा पुच्छुम? इति शास्तजेय कन्याहस्तो वरेण ग्रह्दतव्यो न ततः पूवम्‌ | एवं च कैश्विदाधुनिकेः पद्धतिकारै: जामातृदक्षि- 
णकरोपरि कन्यादक्षिणकरं निधायेत्यादि यल्लिखितं तदनाचारमूल्रकमेव | ४-पञ्नयूका-यवचतुष्टयाधिका श्षष्ट चज्ञ लमि त- 
ककाटकप्रामरेन यूकादाय-पदञ्चयवाधिकषट जिंशदुत्तरशताज्ुलमित्त (१ ३६ अं. य. ५. यू० २) बत्तं विधाय तस्य व्ृतस्य 
समान विशतिभागान्‌ कृत्या तेषु विंशतिं चिन्हानि इृत्वा परस्परं चिन्हेंषु समानि सूत्राणि कर्कायकभ्रामशेन दद्यात्‌ । एवं 
कते समविशत्यला श्रीघरी वेदिः सिद्धथति | इदं वेदिकरणं वेकल्पिकम्‌ | ५- लाजहोमात्पूव पर मृत्यो इत्यनेन यो होमः 
क्रियते तस्य फल मृत्युनिवारणम्‌। रोचां पैन्यामयों याम्यां मार्तव्यामाहुती तथा | दम्पत्योरल्पमायुः स्थादन्तर्धिस्वना न 
चेत || इति वचनात्‌ | अत एवं होमकाले होज्रा वरेण वध्वा च आहुतिन द्रश्व्येति वध्वरयोरम्नेश्व मध्ये पटेनान्तर्धान 
क्रियते तदन्तः पटशब्देनोच्यते । अत्र केश्चित्‌ केवल वध्वा एवं अक्ष्णोः पटेन पिघानं क्रियते तन्न समीचीनम्‌ | होमेनानेन 
उभयनिष्ठदोषस्येव निवारणात । अतोउ्त्र फलभाजोरुभयोरपि' दर्शन वारणीयमिति मत्वा दम्पत्योग्नेश्व मध्येउन्तर्घान 
करतव्य॑ न त्वेकस्या वध्वाः | अतएव संस्कारभास्करे उपक्रमेज्त्योभयाथमेवोक्तकारिकानिरदेशपुरः सरममिद्वितम | अन्ते ठ 
वध्वच्रणोवत्रपट निल्चिप्येति यदुक्त तदुभयोरुपलक्षयाथमवयुत्यानुवाद इति मन्तव्यम्‌ । ज्योतिष्टमे प्रवर्यहोमकाले पत्न्या 
अ्रपि केवल वस्त्रेणाच्छादनं भवति वचनबल्लात्‌ | अन्न तु न तथा वचनमस्तीत्युभयोरन्तर्घानम्‌ । दाक्षिण्त्यानामुपनयने 
विवाहे च गायत्युपदेशात्यवमाचार्यमाणयकयोः, कन्यादानात्पूव वधृवरयोरन्तः पट्धारणं भवति पठन्ति च- “वस्त्रान्तरं 
तयोः कत्वा मध्ये ठु वरकन्ययो: । परस्परं मुख पश्वेन्मुहूर्त चाक्षतान्‌ क्षिपेत्‌ | वध्योरन्‍्तःपर्ट दस्त्र' वराय बिनिवेदयेत्‌” 
*-विवाहकाले वरवध्वोरुभयोललाटे पदट्टिका काचन ( सेवरा ) निमरद्धव्या | इयमपि रीति 'स्पश्ट तोउ्स्मत्यू तर- 
कारेणानुक्तो८पि आश्वल्ञायनगह्मपरिशिष्टं पह्काबन्धनस्थोक्तत्वात्‌ 'अनुक्तमन्यतोग्राह्ममः इति न्यायेनास्माभिरपि तदेव 
पट्टिकावन्धन पुष्पेण वर्लेण पत्रादिना वा कार्यत इति॥ ७ --वेवाहिकवेद्याश्चतुर्ष चतुरःकुम्भान्‌ निक्षिप्य तत्सविधे 
चतुरःशड्कून्‌ निखाय शडकून्‌ कलशांश्च सूत्रेणावेष्टथ कुम्भमध्ये शरेषीकाश्चवतसः व्यापक माप 
एकीइल्य ययांच वन्धनमग्नेरुपयांगच्छेत्तया रक्तसुत्रेणाउउ्त्रष्य लाजहोमः कर्तव्य: | विधिरय सूत्रकारेरनुक्तोडपि मरुदेशीया- 
चारप्राप्तः प्राचीनपरम्पराहतश्व च । विवाहे मरडपस्य विहितत्वात्‌ मुख्यस्य तस्य सम्पादनासम्भवे गो 2 
म्रिति प्रतीयते | अतो मरडपकर्णस्थानीयमि्द कर्म | एतस्वैव कुम्भचश्तुय-कोणचतुश्यादिसम्बन्धा 
करणमित्यपि कथयन्ति री मददेशीयाः ॥८-लाजहोमकाले अन्चारम्भमात्रस्य रेणकारिकादावुक्तत्वाद 
भरा; क्याया; अनुपृष्ठ पति? परिक्रम्य उदडमुखोज्वस्थाय वरेणु कर्तव्य:, गोभिल 


हेउपि क्रियते । तत्र अ्रष्यपाय्ाचमनादिदानपू्वक 


णुमिदं मरडपकरण- 
"वात चत॒रिका ( चोरी ) 






वरेण कन्यायाः स्पशमात्र 
पूजादो तयैव विधानात्‌ । 
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न तु कन्यायाः पृष्ठती गत्वा ततः पुरतो हस्तो प्रसाय कन्यायाहस्तयोग्रहणम्‌, अशाल्लीयत्वात्‌ अ्रसभ्यता<5पादकत्वाच्च । 
यद्यपि कैश्रिदन्वारम्भणस्थास्मत्वूजकारानुक्तत्वात्‌ शाखाउन्तरीयान्वासम्भप्रहरो प्रमाणाभावाद॒ अन्वारम्भी नानुष्ठेय:, 
ग्तणव चातुम। स्थयागे वरुणप्रघासकम ख्ि्‌ “करम्भपात्राणि जुहोति शप्ण मूद्धनि कत्वा दक्षिणेड्मौ प्रत्यडमुखी जायापती 
वा”? (का श्री ५ ४ १. ) इति सूजेण उभयकतके करम्भपात्रहो म विधाने यजमानस्य पत्न्यन्चारम्भ उक्तो नतु केवलपतली- 
करके करम्भपात्रहोमे | एवं च पत्नीमात्रकतृके लाजहोमे नेवान्वारम्भः, केवलं पत्नी उत्थाय जुहुयात्‌ , तत्व उपविशेदेवे- 
त्याक्षिप्यते, तथाउपि--तिष्ठन्ती तिष्ठता पत्न्या यहीताझलिनैव सा। अज्जलिस्थान्‌ त्रिधा इृत्वा प्राढ्मुखी प्रतिमन्त्रतः |। 
इति रेशुकारिकावचनमाश्रित्य शिष्टाचारप्राप्तोडन्चारम्मो ल्ाजहोमे वरेण काय इति वक्‍त शक्यते । तन्नापि वधः प्राडमुखी 
जुहुयात्‌ | वरश्र प्राढ्मुख एवं भवेदित्याहुः शाखान्तरे तु--वरस्योदब्मुखत्व॑ श्रयते “अनुपृष्ठ पतिः परिक्रम्य दक्षिणत 
उदडन्मुखो <बतिश्ते वध्वञ्जलि ग्रद्दीत्वा” गो. गर. | डे है 
( ६ ) इदसत्रविचायते । कन्यादाने दातुः सत्वनिश्वत्तिभवति नवेति। केचिद्मैवमाशेस्ते--गोदानादौ इमां गां 
त॒भ्यमढ सम्प्रददे इत्युक्त्वा ततः स्वस्वत्वनिवृत्तिय्रोधक्क॑ न मम इति पदद्वयमपि उच्चायते अतस्तत्र स्वस्वत्वनिद्धत्तिजायते । 
कन्यादाने त॒ इमां कन्यां ठ॒भ्यमहं सम्प्रददे इस्येबोक्त्वा विरम्यते नतु न ममेति पदद्नयमुच्चार्यते । अतश्च गोदानवत, नात्र 
स्वत्वनिन्रत्तिमवति | अ्रत एवं सक्कद्तत्ताउपि पुनर्दादुं शक्यत इति | ते तावस्पश्व्याः, आस्तां तावत्‌ न ममेति पदद्वयय कन्या- 
दानेडपि गोदानवत्‌ दाधातुरुच्चार्यते नवेति | यदि चेदोमितिब्रयुस्तहिं तत्नोच्चायमाणस्य दाघातोः कोडरथ इति स्वस्वत्वनि- 
इत्तिपूवंकपरस्वत्वापादनरूपो व्यापारों दाधात्वथ इति शास््रकारेः सर्वत्राक्नीकृतम्‌ | “दान चापुनग्रहणाय स्वस्वत्वनिवृत्ति- 
पूतक परस्वत्वोत्पादनम” इति कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ (अश. १।४।१२ )। इति सूत्रे त्वचोधिनीकारः | 
शासत्रदीपिकायामपि पाथसारथिमिश्रेः चतु थेंडध्याये द्वितीयपादे द्वादशेड्घिकरणे यागहोमादीनां मेदकथनावसरे “'देवतोद्देशेन 
स्वद्रव्यपरित्यागो यागः, स एव प्रक्षेपाधिको होमः, स्वीयस्‍्य परकीयत्वापादन॑ दानम्‌, इत्युक्तम। सम्प्रदानस्वत्वापादको 
द्रव्यत्यागों दानपदाथ इति च तत्नैव भाद्टददीपिकायाम्‌ । एवं च सति दाधातरेव स्वस्वत्वनिवृत्ति परस्वत्वापादानं च कथयति 
इति यत्र दाधातु: प्रयुब्यते तत्र स्वत्वनिवृत्तिरपि जायत एवेति किमवशिष्यते यत्‌ न ममेति पदद्वयेन बोध्यते । स्वृतिकारे: 
पर॑ स्पष्ट प्रतिपत््यथ दाधातुकार्थाया एवं स्वत्वनिबृत्तेन ममेति पदद्वयेनापि अनुवाद: कार्य इति मत्वैव “न ममेति स्वसत्ताया 
निवृत्तिमपि कीतयेत्‌” इत्युक्तम्‌ | अतश्र सर्वत्र दानस्थले न ममेति कथनमनुवादरूपमेवेति तदनुक्तावपि स्वत्वनिवृत्तिर्जा- 
तेवेति मन्तव्यम्‌ | अत एवं गोदानादावषि क्रचिद्‌ देशे न ममेति शिष्टा नोच्चारयन्ति | यागादौ परम्‌ इदमग्नय इत्यादि 
चतुर्थामात्रप्रयोगात्‌ दाधातोरप्रयोगेण चतुर्थ्या च स्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्वमात्रकथनात्‌ तत्र स्वत्वनिद्त्तेस्तथा5प्रतीतेस्तत्प- 
तीत्यथ न मम॒ इति पदद्यमु3चारणीयमेव | किश्व यदि कन्यादाने न स्वत्वनिवृत्तिजायते तह पुत्रदानेडपि कथं सा जायते । 
यदि चेश्टापत्ति: ! “गोत्ररिक्थे जनयितुन भजेद्दत्रिमः सुतः” इत्यादिगोत्ररिक्थनिवृत्तिबोधकानां शासत्राणां का वा गतिः। 
क्थं वा स पुत्र: प्रतिग्रह्दीतरिम्ते पुनरन्यस्मे न दातुं शक्यते | कथं वा कन्यापुत्रैः साकमंशहरा न भवेत्‌ | अतो यथा 
दत्तकहो मानन्तरं पुत्रों जनकगोन्राद भ्श्यति तस्थ चास्य च जल्‍्यजनकभावसम्बन्धमन्तरा नान्यो5स्ति कश्रित्सम्बस्घः | 
एवं वेवाहिकसप्तपद्यनन्तरं कन्यायाः पितुश्र ताहशं सम्बन्धमन्तरा नान्‍्यः सम्बन्ध! कश्चिदस्ति। अ्रत एवं च कन्‍्यां परकीय- 
द्रव्यन्यासरूपां समामनन्ति | “प्रत्यर्पितन्‍्यास॒ इवान्तरात्मा” भगवान्‌ कश्वः कथयति | कन्यादानं त्रिः कायमिति 
शौनकोक्तिस्तु प्राथमिकदाने5पि दानसम्पत्तौ सत्यां पुनर्वारदयमहश्लाथ शब्दोच्चारणं कायमित्येवमर्थिका-यथा मधुपके सकृदु- 
च्चारणेनापि सिद्धे कार्य मधुपर्कों मधुपर्कों मधुपक इति वारत्रयमुच्चायते, यथा वा सोमयागे दीक्षाप्रकरणे दीक्षितावेदनसमये 
दीक्षितोडयं ब्राह्मण इति सक्ृदुच्चारणेनापि कार्यसिद्धों “त्रिरुपांश्राह त्रिरुक्चेः” इति विधानमहष्टाथा तद॒त्‌। अयमत्र 
निष्कर्ष:-- गोदानवत्‌ कन्यादाने5पि दाघात॒प्रयोगात्‌ ख्वत्वनिवृत्तिभवत्येब | न ममेति शब्दोच्चारणं भवतु मा वा | अत एब 
च गोदाने5पि क्चिहन्न ममेति न प्रयुज्यते, कन्यादानेंडपि क्वचित्पयुब्यते | कम प्रजासइस्वकमम्थः अ तिपादयामि इत्येब 
प्रयुज्यते | तन्न प्रतिपादनमपि दानापरपर्यायमेव | अतो दानानन्तरकालिकवेवाहिकससपद्यामब कन्यायाः पितृगोजनिइतत: 
पितुस्तस्याश्च पितृत्वकन्यात्वरूपस म्नन्ध॑ विना . अन्यस्य स्वत्वादेरभावात्‌ न सा कन्या पुनरन्यस्मे केनापि करणे दातुं 
शक्येति । १० ) विवाहे पाणिप्रहणात्यूब वधूवरव्त्योग्रैल्थिबन्धनं यदाधुनिके पुस्तके कचिदुपतलम्यते तत्मम|णपद्वीमारूढ 
नवेति विचारे पारस्करण्ह्ममूत्रानुसारपदधत्यनुवादकेन केनचित्‌-- 'कन्यका सुदशे पाश्व द्रव्यपुष्पाक्षतादिकम्‌ ॥ निश्षिप्य पु 
सम्बध्य वरबस्त्रेण संयुजेत। वस्त्रेः संयोज्य तो पूव कच्ष्यादान समाचरेत्‌ । दानेन युक्तयोः पश्चाद्विद्ध्यात्‌ पाणिपीडलमः 


इति योगियाशवल्क्रीयोद्घृते श्लोके यद्यपि पाणिग्रहणात्पूवमेव ग्रन्थिबन्धनस्य कर्त॑ब्यत्वं प्रतीयते तथापि तस्य« श्लोकस्य 
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इत्यवगम्यते | सत्रकारान्तरेरापस्तम््र-चीौधायन-खाद्रि-जैमिनि-हिरण्यकेशि-प्रभतिमिः पाणिग्रहं विधाय अनन्तरमेव- 
“अन्वारब्घाया मुच्तरा आाहुतीजुहोति? ( आप. णए. ४॥११।५ ) “अग्निधुपस्तमाघाय दक्षि णतः पतिं भार्योपविशति, आचान्तः 
समन्वारब्घायां परिषिश्वन्ति” ( हिरिण्यके. ण. ५।४।५ ) “पाणिग्राहकस्य दक्षिणत उपवेशयेदन्वारब्घायां खूवेणोपहत्य 
महाव्याहतिभिराज्यं जुहुयात्‌” ( खादि. ए. १।३।७ ) “दक्षिणत एरकायां भायमुपवेश्योत्तरतः पतिरुभावन्वारभेयातां 
स्वमुच्चेजुहुयाजायायामन्वारब्धायाम” ( जैमि. ण. १॥२० ) “अल्लंकृत्य कन्यामुदकपूर्वां दद्यात्समन्वारब्धायां हुत्वा” 
( आ्राश्व. ए. १।७।७ ) “अन्वारब्ध आघारावाज्यभागो हुत्वा” ( पार० ण ४ कं० ) भट्टकुमारिल्प्रणीतायामाश्वलाय- 
नण्ह्यकारिकायाम्‌ “वरेणवं इतां कन्यां तत्पिता प्रददाति ताम” ( १।१०।१७ ) इत्यादिना कन्यादानं विधाय--“बध्वा 
वल्लान्तमुभयोः प्राइमुखी च ततः परम्‌। होमदेशे ब्जेतां तु परियह्य करो मिथः ॥ वधूदक्षिणहस्तेन समन्‍्वारब्ध एव 
सन्‌ | कुर्यादाघारपयन्तं चोलोक्ताज्याहुतित्रयम? (१६|२०) इत्यादिना च पाणिग्रहयानन्तरमेव वरवध्योरन्‍्वारम्भी विहितः | 
अतश्र सब रेव सूत्रकारेवंघूवरयोरन्वारम्भस्य पाणिग्रहणानन्तरमेव विधानात्‌ यावत्पाणिग्रहं न सज्ञातं ततः पूब तयोः 
परस्परं सम्बन्धाभावात्‌ असम्बद्योरन्वारम्भस्यानुचितत्वात्पाशिग्रहणान्तरमेवान्वारम्भ: कतंव्य हति सवसूत्रकारानुमतम्‌ | 
एतदन्वारम्मश्ञापकमेव ग्रन्थिबन्धनमपि ल्ौकिकाचारागतमित्यनुमातुं शक्यते | अ्रत एवं पाणिग्रदरणानन्तरमेव गन्थितरन्धनं 
शात्रानुमतं न ततः पूवम्‌। एवं च पाणिग्रहणात्पूव॑ कन्याप्रदकतृक॑ ग्रन्थिचन्धनमिति यत्‌ क्चिदुपत्रम्यते तन्निमू लक 
आन्तिमूलक वा कन्याप्रदयोगमातापित्रोबति निर्ययः | (११) विवाह्यज्ञभूतस्य चत॒र्थीकमणो विवाह्मचत॒ुर्थंडन्हि अपररात्रे 
क॒तव्यत्वेन सत्यपिं विधो केनचिदापदादिना कारणेन तस्मिन्‌ दिने कतुंमशक्तौ विवाहदिन एव कर्त्॑व्यं न वेति विचारे स्वरपि 
सूजकारेः पद्धतिकारेश्च चतुर्थदेन एवं तत्कतव्यताबिधानात्‌ काल्ान्तरस्याविधानाब विहितसमये कतंव्यमिति यद्यपि प्रतीयते 
युक्त चेतत्‌ , तथापि चत॒र्थदिने बल्वत्तरकारणेन कठुंमशक्तो कमल्नोप|सम्भावनायाम्‌ “'कमक्षोपो विगहिंतः? इति कर्मलोपस्य 
निषिद्धत्वात्‌ू “यदि त्वशक्तेः कुलाचाराद्य तद्दिन एवं चवर्याद्ोमः क्रियते तदा तत्समाप्तावेवोदीच्यं कम तन्जेण कतंव्यम?? 
इति ( संस्कारतत््वे पृ० ६०६ ) प्रामाणिकनिबन्धकारवचनबत्वात्‌ कचिद्देशे चतुर्थीकर्मणों विवाह्मदनन्तरकतंव्यताया अपि 
प्रतीतेः “प्रातहोंम ऊत्वा दिवा विवाह संपाद्य सद्यश्चतुर्थीक्म च कऋृत्वा तहिन एवावसशथ्याधानम” हत्याधानप्रकरणुस्थ- 
हरिहरवाक्येनापि ( पार. ण. हरि. कां. १ पृ. २८) आपत्काले चतुर्थीकर्मणः सद्यः कतंव्यताया गभ्यनुज्ञातत्वाब्च 
विवाहदिनेडपि अनुष्ठान परित्यागापेक्षया सप्ुचितम इति | 
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*-वाग्दानोत्तर कुलद्य में तथा मातृपितृमरण में एकवर्ष तक, अन्य मरण में कमसे कम एकमासतक, चार- 

पीढ़ी तक ग्रेतक्रिया के समाप्त न होने तक विवाहादि न करे | आवश्यकता पड़ने पर बिनायकशान्त्यादि कर करे | २-- 
विवाह, उपनयन, चोल्न ्रौर यज्ञादिमें माता रजस्वला हो तो न करे | नन्दीश्राद्धानन्तर ऋतुमती हो तो गोदान 
तथा कूष्माए्डीहवन करे | ३-एकमातृज का कोई संस्कार एक साथ नहीं होता है। यमलजात का होता है। पुत्रके 
विवाहोचर छ मास्र तक पुत्री का विवाह नहीं होता है एवं उपनयन श्र मुण्डन भी नहीं होता है । वधमभेद से हो सकता 
है | ४--एक घर में दो मंगल कार्य नहीं होते हैं | आवश्यकता में मण्डप, द्वार और आचार्यादि भेद से हो सकते हैं | ४--- 
विवाहान्तर चतुर्थकर्मतक कोई श्राद्धादि तिथि नहीं पड़नी चाहिए | ६--एकह्ी वर को दो कन्या नहीं देनी चाहिये | ७-- 
कन्या ऋतुमती हो तो ऋतुसंख्यगोदान करे | कन्या को उपवास्न एवं किसी एक कन्या को वज्न आंभूषणादि दान दे ओर 
कुष्मायडीहवन भी विहित है | ८--विवाह होतेसमय कन्या ऋतुमती हो तो 'युज्ञान' इस मन्त्रसे हवन, स्नान तथा पञ्चगव्य- 
पान विहित है | ९--नान्दीश्राद्ध न करने पर भी सामग्री के इकट्दी होनेपर विवाहादि कार्य आशौचमें भी होते हैं । १०--- 
बत, यज्ञ और विवाहादि में नान्दीभ्राद्धानन्तर आशौच नहीं होता है | ११ “विवाहिता का पुनरुद्गाद कल्निवज्य है। मातृ 
सपि्ड विवाह भी कल्लिवज्य है। १२--द्वितीयविवाह में वर स्वयं नान्‍्दौश्राद्ध करे पिता न करे। १३- विवाहादि में 
मण्डपोद्वासन तक श्राद्ध, डी सयक: नित्यभ्राद्ध, ब्ह्मयश, अध्ययन, नद्यतिरिक्तकमण श्रौर उपवास सपिर्ड न करे | 
- १४--विवाह में हे दोष नहीं होता है। १५--बिवाह्यद्यनन्तर तिद्वतर्पण » शवानुगमन, नूतनतीर्थगमन और 
मुए्डनादि एकव्ष तक न करे | १६--मंगल्लकार्य सें गोपीचन्दन धारण निषिद्ध है। १७-- शहकर्तककृत्यमें पौराणिक ही 


मन्त्र ब्राह्मण पढ़े! एवं स््ी कतृक में भी | वेद मन्त्र नहीं ही पढना चाहिये 
वा मितार हैये | १८-- 
_ अधिकार नहीं है, माता ही करे | अनुपनीत भाई को कन्यादान का 
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| शे 8 
( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 
/ स्वर्गीय-महामहोपाध्याय शरों स्यों० स्विलतयघ्थ तय स्वत हाय ब्क दारा लिखित ) 

(२ ) चत॒र्थीहोमानन्तरम्‌ आवसश्या55घानमित्यनेन विधिना सम्पादितोडग्निः स्मार्ताग्निस्त्युच्यते छा तु की 
काले अहरं न सुशक॑ तदा दायकाले सम्पादनीयः | यदि च काल्नह्नयेडपि ना55 हृतस्तदा पितयुपरते द्वादशाहे से पिएड नपक्ष 
स्मिन्नेव दिने आधेयः | कालत्रयेडपि यदि ना55हितसस्‍्तदा यावान्‌ कालोउ्तीतस्तस्कालोक्त प्रायश्चित्तमनुष्ठाय तदाउडवेय: । 
प्रायश्रित्त च प्रतिवर्ष चान्द्रायणम अशक्ती प्राजापत्यं वा । चान्द्राययस्थ अ्रशो गावः गत्याम्नायाः, प्राजापलत्य चर री 
पेनुः | प्रतिवष चतुविशतिप्रत्थमिततण्डुलस्थ॒यवस्य वा त्रि, प्रध्थमितस्य बृतस्य च हवनीयद्रव्यस्य दानमिति | अत्मिन्ने- 
वा5ग्नौ नित्यं सायम्प्रातरौपासनहोमः, पिण्डपितृयज्ञ:, पत्चादिः पञ्चमहायज्ञाः, दनन्दिनपाकः, सतपाकयज्ञाश्चानुष्ठीयन्ते | 

( देवालयनिमित्कविचारः ) “ 

१--कस्मिश्रिदेवालये भूकम्पादिना निमित्तेनात्यन्तं विशिणतां प्राप्य पतनोन्मुखे सति तत्र स्थापिताया देब्या मू्तेर- 
वैकल्ये च सवि तस्या मूर्तस्तस्मात्स्थानाुत्थापनं विना तत्रैव देशे पुनमन्द्रिनिर्माणस्थाशक्यत्वे च सति तामविकलां मूर्ति 
तस्मात्थानादुत्थाप्य स्थानान्तरे क्वचित्तन्निकट एबं संध्याप्य तम्मूतिनिष्ठां शक्ति सुवर्णादिपात्र॒स्थे जले आक्ृष्य तत्रंव 
तत्वन्यासादिक कृत्वा यावत्युनः स्थापनं मूर्तस्तावत्तजलं रक्षेत्‌ । एवं प्रासादशक्तिमपि कर्मिश्विद्‌ खड॒गे आक्षप्य तस्न्या- 
सादिक कृत्वा मूतिसन्निधों निधाय खडगमेव यथाविधि देववत्पूजयेत्‌ | ततो देवाल्य॑ नूतन पूवदेशे निर्माय तत्र तामेब 
मूर्ति पुनः स्थापयेद्यदि मूर्तिस्वण्डिता भवेतू | संस्याप्य च पुनस्तां तां शक्तिमाकर्षणादिना तत्र तत्रेवान्यस्य मत प्रसाद 
ययावत्यूजयेत्‌ इति शाज्नीयोनिणयः प्रतिशन्रेविक्रम्यां विद्यत इति | 

अम्र प्रसाशंनि-- 

'एष एवं विधिः प्रोक्तो जीणोंडारसमुद्धृतो | खडगे मन्त्रग्ं न्यस्य कारयेन्मन्दिशन्तरम्‌ |! इति। 'अ्रयातः 
संप्रवच्ष्यामि मूर्तीनां हर शुभम्‌ | विधान स्थापितानां च ग्रामात्‌ ग्रामान्तरं प्रति || प्रासादरहिता सा च आतपे विजने 
तथा । उपघातेरुपहता श्रमिः काकैस्तया<न्त्यजें: ॥ चिस्कालस्थिताः चैव॑ पुनः प्रासादकन्नरः । स्लेच्छोपद्रवर्सयुक्ते स्थाने 
चातीवदूषिते ॥ एवं विधा दि तां मूर्ति नेतु ग्रामान्तरं प्रति । वाससा55छादितां मूर्ति शिविकायां निवेशयेत्‌ ।| इत्यभिधाय 
सब प्रतिष्ठितं कम कुययानन्‍न्‍्यासविवर्जितमित्यादि | ल्‍ 

( मन्दिरादो चतु!पष्टिवास्तुपूजनदिचारः ) क्‍ 

२--चतुःषष्टिपदमा रभ्यानेकविघवास्तुपदमुक्त॑_तत्र कुत्र कस्योपयोग इति प्रश्ने--मन्दिरादी त॒ चतुःघष्टिपद एबं 
वास्तुपूजन काय भवने एकाशीति पदे | तथा चोक्तम--दुर्गे देवालये चेवः शल्योद्धारे तथेव च। विशेषेणैव पूज्याश्र 
चतु:घश्टिपद तथा | एकाशीतिपदं कुर्याद्रेखाभिः कनकेन च ॥ इत्यादयश्व | यद्यपि वास्तुराजवल्लमे अ्रन्याग्यपि पदान्युक्तानि 
तथापि मन्दिरे चतुःषष्टिपदं भवने एकाशीतिपदं कार्यमित्यत्र तद्ग्रन्यकाराणां सम्मतिः.स्पष्टच । तन्नायं. श्लोकः--आमे 
भूपतिमन्दिरे च नगरे पूज्यश्नत॒षश्किरेकाशीतिपदेः सकल्रभवने जीणें नवाव्धंशकैः | प्रसादे तु शर्तांशकैस्त सकते 
पूज्यस्तथा मण्डपे | कूपे घएनवचन्द्रभागसदिते वाप्यां तडागे वने ॥ इति ॥ 


( स्पृश्याप्पृच्य विवेककथन ) 
१--अस्पृश्यों का मन्दिरों और कालेजों में प्रवेश कराने, स्पृश्यों के साथ श्रमान व्यवहार करने में क्या उनकी 


उन्नति के * *नानाविध उपायों से अश्वृश्यता मिटा देना अहिंसा है या क्रूर हिंसा ! ३-जिन कालेजों और 
मन्दिरों में अस्पृश्य जाते हैं, वहाँ स्पृश्यों को जाना चाहिए या नहीं ? 


उत्तर १--अस्पृश्य दो प्रकार के होते हैं---एक पवित्र और दूसरे अपवित्र । स्नात्वा शुद्िः कर्माणि कर्वात! इसके 
अनुसार जब अस्पृश्य स्नानादि से शुद्ध होकर यथाधिकार सन्ध्या, तपंण, देवपूल्ा आदि करते है उस अवस्था में कोई 
उपस्थित पुरुष उनका स्पश नहीं कर सकता। इसलिए वे उस समय 'पविन्न अस्पृश्य' कहे जाते हैं। भ्रपविश्न पुरुष के 
सम्बन्ध से पविन्न पुरुष भी अपवित्र हो जाता है। अ्रतः सन्ध्या, तपंण, देवपूजन के समय मनुष्य को उचित 
है कि वह किसी का स्पश न करे । वौघायनघमंयत्र ( १।६।१३ ) में लिखा है कि--“शुचिमध्वरं देवा जुषन्ते | शुचि- 
कामा हि देवाः शुचयश्र | तदेघाइभिवदति--शुची वो हृव्या मझुतः शुचीनां शुचि हिनोम्यध्वर शुतिम्यः | ऋतेन 
व आयज्छुचिजन्मानः आुचय; पावका इति |? श्र्थात्‌-पवित्र यज्ञ ( देवपूजा ) को देवता चाहते हैं। देवता 
पवित्र कामना याले होते ह। वे स्वयं भी परम पवित्र द्ोते हैं। ऋग्वेद में भी कहा है कि--हे पवित्र देवताश्रो ! आप 





क्‍ 
क्‍ 
। 
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लोगों को हृवि पथित्र हो और पवित्र श्राप लोगों के लिये मैं ( यजमान ) पथित्र यज्ञ करता हूँ | श्राप लोग पवित्र जल 
के स्पश से पवित्नता को प्राप्त हैं, पवित्रजन्मा हैं स्वयं पवित्र हैं और दूसरों को पवित्र करनेवाले हैँ । श्रतः देवपूजन के 
समय अपवित्न पुरुष या अपविश्र वस्तु से पूजक का स्पश नहीं होना चाहिये | पूजन के समय उत्तमता के कारंण ये 
अस्पृर्य पवित्र अस्पृश्य' कहे जाते हैं । दूसरे अपवित्र अस्पृश्य हैं। वे भी दो प्रकार के है--एक वें, जिन्होंने ब्रह्म- 
इत्यादि कोई महापाप किया हो और दूसरे चाण्डालादि | पापी पुरुष जब्॒तक प्रायश्चित्त द्वारा अपनी शुद्धि न कर ले, 
तबत॒क वह अस्पृश्य है, रपश के योग्य नहीं है। अतः महापापी “अपवित्न अस्पृश्यः कह्दा जाता है। चाण्डालादि तो 
जन्म से ही अस्पृश्य होते हैं, उनके स्पशमात्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध सब श्रपवित्र हो जाते हैं | ऐसी 
अवस्था में जबतक वे सचेल रनान न करें, तबतक संध्या, तर्पण और देवपूजनादिका उनको अधिकार नहीं होता है। पुजारी 
आदि का स्पश उत्तम दृष्टि से निषिद्ध है और चाण्डालादि हीन जाति का स्पश हीनता के कारण निषिद्ध है। भगवान 
मनु ने कह्दा है-ते चापि बाह्मान्‌ सुबहूंस्ततोडप्यधिकदूषितान्‌ | परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्दितान्‌॥ ( म० १०२६ ). 
श्र्थात्‌- वे सब्र बहुत अधिक दूषित निन्दित, सत्कम से बहिभूंत पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। यथेव शूद्वो ब्राक्मण्यां बाह्मं 
जन्तु प्रसूयते | तथा बाह्म॒तरं बाह्यश्रातुवण्य प्रसूयते | ( म० १०।३० ) अ्र्थात्‌--जिस प्रकार शूद्र ब्राह्मरी में वण आश्रम से 
बहिभूत पुत्र को उत्पन्न करता है, उसीप्रकार बाह्मपुत्र चाए्डाल आदि और भी हीन, नीच सन्तान उत्पन्न करता है। 
चैत्यद्रमश्मशानेषु शैलेषूपवनेवु च । वसेयुरेतेडविज्ञाता वजयन्तः स्वकममिः | ( म० १०४० ) अर्थात्‌-इच्, श्मशान, 
पर्वत और उपवन में चार्डालादि अपने कम से जीविका करते हुए वास करें, आम में नहीं। चण्डालश्वपचानां तु 
बहिय्रामात्पतिश्रय. | अपपात्राश्व कतेव्या धनमेषां श्वगदंभम्‌॥| ( १०५१ ) अ्रर्थात्‌--चाण्डालादि का निवास आम से 
बाहर हो । उनके पात्र सर्वथा अग्राह्म हैं, कुत्ते और गदंभ उनके घन हैं, वैल आ्रादि नहीं । वासांसि म्रतचेलानि भिन्‍न- 
भाण्डेषु भोजनम्‌ | कार्ष्णायसमलझ्लारः परितज्या च नित्यशः ॥ ( १०४२ ) अर्थात्‌-म्गतक (शव ) के उतरे हुए, 
वस्त्र इनके वस्त्र हैं, टूटे-फूटे पात्र में इनको भोजन करना चाहिये, लोहे के भूषण हों और सदा उन्हें भ्रमण करते रहना 
चाहिये । न तै; समयमन्विच्छेत्‌ पुरुषो घममाचरन्‌ | व्यवह्ारों मियस्तेषां विवाह? सहशेः सह ॥ ( म० १०४३ ) अर्थात्‌--- 
धर्मानुष्ठान के समय चाण्डालों का दशनादि व्यवहार नहीं करना चाहिये इनका सब्र व्यवहार परस्पर ( आपस में). 
होता है| अन्‍्नमेषां पराधीन॑ देय॑ स्याद्‌ भिन्‍नभाजने । रात्रो न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च॥ ( म० १०५४ ) अर्थात्‌-- 
इनको साद्वात्‌ अन्न न देना चाहिए, टूटे पात्र में ऋत्य के द्वारा देना चाहिये। रात्रि को वे आम में और शहर मेंन 
घू्में। दिवा चरेयुः कार्याय चिहिता राजशासनेः । श्रबान्धव॑ श॒व॑ चैव निहरेयुरिति स्थितिः ॥ ( म० १०।४५ ) अ्र्थात्‌-- 
दिन के कार्य के निमित्त राजचिह से अज्वित होकर वे भ्रमण करें और जिसका कोई स्वामी नहीं, ऐसे अनाथ शत को 
ग्राम से बाहर ले जायें | वर्ध्याँश्व हन्युः सतत यथाशास्त्रं दपाश्ञया । वध्यवासांसि यहीयुः शय्याश्रामरणानि च ॥ (म० ९० ३६) 
अर्थात-राजाशञा से वे सूली-फाँसी देने का कार्य करें । मृतक के वस्त्र, खटिया, भूषणादि राजाशा से अहण कर | इन 
बचनों से यह सिद्ध होता है कि चारडाल्ादि सम्पूर्ण वर्णाअ्रम-घर्म से बाहर हैं श्रौर उनके पुत्र, पोत्र, प्रपोन्न आदि सत्र 


हैं 0 
लोग बाहर हैं। प्रत्युत इनकी सन्‍्तान और भी अ्रधम-हीन हैं। अ्रतएव इससमय जो चाण्डालादि जाति वर्तमान हैं, 


यह वंशपरम्परा उन्हीं चाण्डालों के समान हैं | श्रतः ये सर्वथा बाह्य श्रौर अधम हैं, इसमें सन्देद नहीं है | ऐसी अवस्था 
में--आ्राजकल जो चाण्डाल जाति है यह वह चाण्डाल जाति नहीं है, यह बाह्य नहीं है? इत्यादि कहना साइसमात्र है। 
वंशपरंग्परा ये जिसप्रकार ब्राह्मणादि जाति है उसीप्रकार चाण्डालादि जाति भी है। यदि इनको चाण्डाल न मानें तो 
उन्हें किस जाति के अन्तगंत माना जाय ? सच्छूद्र में तो इनकी गणना है नहीं और न सच्छूद्रों के साथ इनका कोई 
व्यवद्वार है, इसलिये वे सच्छूद्र से पृथक हैं, यह बात तो व्यवद्दार से सिद्ध ही है। इमलोग शिष्टाचार व्यवहार प्रमाण से 
आजकल के चाण्डालों को चांग्डाल मानते हैं। आ्राधुनिक सुघारक लोग -विना प्रमाण के निमुल चाण्डाल जाति को न 
मानकर सच्छूद्ध में उनका अन्तर्भाव मानते हैं और वहाँ तक भी सन्‍्तोष न कर उनके साथ भोजनादि व्यवहार करते हैं| 
इससे मालूम होता है कि प्रत्येक जांति में उनका अन्तर्भाव उन्हें अ्रभीष्ट है, परन्तु मनु से लेकर समस्त स्मृतिकार और 
निबन्धकार आजकल वृतंमान चाण्डाल जाति को परम्परागत चारंडाल जाति ही मानते हैं। इसलिये मूलभूत चाण्डाल 
से उत्पन्न यह जाति चाण्डाल जाति ही है, जात्यन्तर नहीं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । इसप्रकार श्रुति-स्मृतिसिद्ध 
चाण्डाल जाति सवथा बाह्य है, यह मन्वादि महर्षियों से भी सिद्ध है | अतः इनको अष्टादश विद्या के अध्ययन में कदापि 
अधिकार नहीं है, इसलिये इनको ये विद्याएँ नहीं देनी चाहिये । यदि कोई उन्हें लोभ या मोह से पढ़ाता है, तो वह 
भी 'पतितः हो जाता है--संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ | याजनाध्यापनादोनात्‌ न तु यानासनाशनात्‌ )। 
( बौघायनघम० २।१॥३३, ) अर्थात्‌--पतित के साथ याजन, अध्यापन और विवाह्दि सम्बन्ध से सचयः पतित होता है 
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तथा यान, आसन, भोजन से एक बर्ष में पतित होता है। इसीप्रकार पढ़नेवाल्ा चाण्डालादि . भी विना अधिकार 
! अध्ययन करने से महादोषी होता है और उसको ऐद्टिक ओर आमुष्मिक फल की प्राप्ति भी नहीं होती है | अतएव इस विद्या 
रकगामी ही होते हैं । चाणडालों को पढ़ाने वालों को अध्यापन- 


ः के अध्ययन से उनका कोई उपकार नहीं होता, किन्तु वे न | के 
| प्रयुक्त दोष है और उन्हें अ्रयोग्य कम में प्रवृत्त कराने से भी एक दोष होता है। इसप्रकार वे दो पापके भागी होते हैं। 


नो बालक चाण्डालादि के साथ एक आसन १२ बैठ कर पाठशाल्ाओं में पढ़ते हैं, वे भी एक ही बर्ष में पतित हो जाते 
हैं--एकशस्यासन पडक्तिमाण्डपड्यन्नसिश्रएम | याजनाध्यापने योनिस्तथा च सह भोजनम्‌ ॥ नवधा सकरः प्रोक्तो 
न कत॑व्योउ्घमेः सह | संल्लापस्पश निश्वास-सहयानासनाशनातू ॥| याजनाध्यापनादौनात्‌ पापं॑ संक्रमते उणाम्‌ | संवत्सरेण 
पतित पर्वितिन सहाचरन्‌ | उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि एक ही पाठशाला में हमारे और चारडाल्नों के बालकों का 
पठन-पाठन अत्यन्त घ॒र्म-हिंसा कार्य है । इसीप्रकार चाणडालों का मन्दिर-प्रवेश भी क्रर-हिंसा है। इनके मन्दिर प्रवेश 
से 'देवकला' नष्टहो जाती है | यदि किसी मन्दिर में चाएडालादि चला जाय, तो इसका उचित प्रायश्रित्त करना चाहिये | 
यदि वह ( चाण्डाल ) मूत्ति का स्ए्श कर दे, तो उसको पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिये । मन्दिर में चाण्डा््नों के प्रवेश से 
पदेवतात्व' नष्ट हो जाता है, पूजक पूजा के अधिकारी नहीं रहते और चाण्डालादि भी हीन कार में प्रदत्त किये जाते हैं) 


यह सब व्यापार क्रूर हिंसा! है। 
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( आधानकालः ) 
अथाधानम्‌ | रत्रमालायाम--प्राजापत्ये पृषमे सह्ददिवे पृष्ये ज्येष्ठास्वैन्ददे ऋतिकासु । 
अग्न्याधानं ब्युत्तराणां त्रयेजपि चित्रादित्ये को्तितं गगमुखु्ये। ॥ 
अब आधान कहते हैं । रत्नमालामें कहा है कि- रोहिणी, रेवती, विशाखा, पुष्य, ज्येष्ठा, मगशिरा, 
कृत्तिका, तीनों उत्तरा, चित्रा, और हस्त इन नक्षत्रों में गगोदि मुनियोने--आधान कहा हे । 
( नक्षत्राणां कथनम्‌ ) 
आशलायनः-( द्वितीयाध्याये-० ४६) अग्न्याधेय॑ क्ृत्तिकासु रोहिए्यां मृगशिरसि फास्गुनीषु 
बैक ञ रेतेषां क्स्मि ८5 ७ 
विशाखयोरुत्तरयोः प्रौष्टपदयो श्चिद्डसन्ते पबणि ब्राह्मण आदधीत । ग्रीष्मव्षाश्रत्सु 
स्मि शा ए्‌ 
चत्रियवैश्योपक्रशः यस्मिन्‌ कस्मिश्चिच्तावादधीत | सोमेन यक्षमाणों नतु एच्छेन्न नचषत्रम्‌ ! सोमा- 
धाने ऋताद्यनालोचनमातपरस्‌ , 
आश्वलायनने कहा है कि--कत्तिका, रोहिणी, मगशिरा, पूवोफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, 
उत्तराभाद्रपद ओर उत्तराषाढा इन नक्षत्रोंमें से किसी एक नक्षत्नमें अग्न्याधान करे । पसनन्‍्तऋतुके किसी पवे- 
में त्राह्यण आधान करे | प्रीष्म, वषों, शरदऋतु में क्षत्रिय और वैश्य, उपक्रष्ट ( निन्दित अर्थात्‌-शूद्र ) 
किसी भी ऋतुमें आधान करे । 'सोमयज्ञ” को करता हुआ मनुष्य ऋतु तथा नक्षत्र को न पूछे । समाधानमें 
ऋतु आदि का अविचार आत ( रोगी ) परक है । 
'अथो खलु यदेवेन<, ्रद्धोपनमेदथाद्धीत सैवास्यद्धिरिति, ( सोमेन यक्ष्यमाणों नतु प्रच्छेन्‍न 
नत्तत्रम्‌ ) तदेतदातस्यातिवेलं वा भ्रद्धायुक्तरय भवतीति बौधायनोक्तेरिति । 
इसलिए किसी को श्रद्धा हो तो वहो आधान करे। वही उसकी ऋद्धि है। ( सोमयज्ञ को करते 
न्‍क बह नक्षत्र को न पूछे।) उस रोगी के अतिवेला या श्रद्धायुक्त का होता हैे। यह बौधायन 
कहा 
0 ७ 
मदनरत्ने इद्धुगाग्य:--पुष्याग्नेयव्युत्तरादित्यपौष्णज्येष्ठा चित्राकदिदेवेन्दुमेषु । 
जा कुयुव राय वसन्तग्रीष्मोष्मान्तेष्वेब विग्रादिवर्णाः ॥ 

3 + “ऊगार्ग्य ने कहा ई कि-ब्राह्मण आदि प्रारंभ यथा समय-पुष्य, क्ृत्तिका, तीनों 
धनिष्ठा, पुन्नाम नक्षत्र, ज्ये द्राः श्री गले पष्य, » तीनों उत्तरा, 
ने मरियरयापन ले थेष्ठा, चित्रा, विशाखा और रोहिणी इन नक्षत्रों में वसनन्‍्त, ओष्म तथा शरदूऋतु 

जे “९ ग 6 6 हर 
पे आग अमर फ देशपूणमासावप्युत्तरायण । उपक्रम्य यथाकालमुपासीरन्‌ द्विजातयः ॥ 
्त री ० 0 
कप त पे विकृतीरपि । सौम्यायने यथाकालं विदध्युग हमेधिनः ॥ अत्र विशेष: 
कालाद्शमें कहा हे कि--अग्निहोत्र, ( अग्निहो रे 

प्रकार आधान भी उत्तरायण में ही करे यहा बम आद उत्तरायणुरमें ही करे ऐसा नियम है। इसी 
निरूढपशु से भिन्न है । 'पश्विन्या संबः पर & |) दशा ओर पौणमास उत्तरायणमें कर। सोम ( पशु 

 संवत्सरे प्राब्ंषि? ऐसा कात्यायनने बर्षामें विधान किया है )। पशुबन्ध, 


सब यज्ञों को विर्क्तत भी, सौम्यायन में य मेधियों 
कर जे है. ) आखमय गरहसेधियों को करना चाहिये यहाँपर विशेष पहले 


न के ( अग्निहोत्रकाल: ) 
 अप्रदात्रकाल उत्तरछन्दोगपरिशिष्टे--उदितेज्लुदिते चेव समयाध्युषिते तथा। 


५. सवथा बतृते यज्ञ इतीयं वे न 
के छ॑न्दोगपरिशिष्ट में अग्निहोमकाल को कहा कि--उदित सर हा द्की शुतिः ॥ 
लेवथा यज्ञ करे । यही बेद्की श्रुति हे । 2 र समयाध्युषित को समय पर 
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8 अावसथ्याधानविचार॑: # ६६९ 


एपां स्वरूप तत्रेव-रात्रेस्तु पोडशे भागे ग्रहनच्षत्रभूपिते | ( काल ल्वचुदित ज्ञात्वा होम॑ कुयोदि- 
चक्षणः ॥ तथा ग्रभातसमये नष्टे नक्षत्रमण्डले | ) रवियावन्‍न दृरयेत समयाध्युपितं च तत्‌ ॥| 
रेखामात्र प्रदृश्येत रश्मिभिश्र समन्वितः । उदितं तद्िजानीयात्तत्र होम॑ प्रकरपयेत ॥ 
क्‍ अब इनके स्वरूपों को वहीं पर कहा है कि--रात के सोलह॒व भाग में ( १ ) ग्रहनक्षत्रोंस भूषित ( या 
प्रहनक्षत्रमण्डले--अह तथा नक्षत्रमण्डल में हो।) कालको अनुद्तः जानकर बुद्धिमान्‌ होम न करे। 
(२) प्रातःकालमें नक्षत्रों का नाश हो गया हो ओर सूय न दिखता हो उस समय को 'समयाध्युषितः कहते 
हैं। (३) रश्मियोंसे युक्त रेखामात्र दिखती हो उसकालको 'उद्ति? काज्न जानना चाहिये । उसमें हवन करे । 

आश्वलायनः--उपोदसये व्युषिते उदिति वा सायं तु स एवं अस्तमिते होम' ( आ० ० 
३। १६ इति। 


आाश्वलायन ( श्रो० २२३१६ ) ने कहा है कि--उपोदय, ( प्रातहोमि त्रयः प्रधानकालाः--उपोदये आ- 
द्त्योद्यसमीपे, व्युषिते उषसि, उद्ति आदित्यमण्डले कृत्स्ने उद्ति | अन्न उपोदये उद्ति? इति नोक्तम । डदिते 
आदित्ये सत्युद्यसमीपे इत्याभ्यां पदाभ्यामेक एवं कालो विहित इति अ्रमः स्याद्तो मध्ये व्युषित इत्युक्तम्‌। 
तत्न रेखामात्रसादितस्य पूवोवधि: ) उदय समीप सें हवन करे | व्युषित--उषःकाल में उदय होने पर और 
उद्ति ( कात्यायन:--हस्तादूध्व रवियावद्‌ गिरिं भित्वा न गच्छुति | तावद्धोमविधिः पुण्यो नान्‍्योस्व्युद्य- 
होमिनाम्‌ | एवं यावद्रक्तिमा नापेति तावत्सायम्‌ | ) पर सायंकालमें तो सूयके अस्त हो जाने पर हवन करे । 


गौणकालमाह स एव-प्रदोषान्तो होमकाल! । सद्भवान्तः ग्राप्तः | इति | (आ० श्रो० ३॥१२ ) 
गौणकाल भो उन्होंने कहा हे कि--( श्रौतसूत्र-३।१२। प्रू० १४१ ) प्रदोषान्त रात्रि के पू का चतुथ 
भाग प्रदोषस्य अन्तः प्रदोषान्तः | ( प्रदोषान्त-सायंकाल में ) ( त्रिमुहत प्रदोष: स्याद्धानावस्तड्गते सति।) 
हवनकाल है ओर संगवान्त में ( जिस काल में गायें वच्छों के साथ आती हैं. वही संगव काल है उतने 
काल तक प्रातःकाल होम का काल है ) ( पश्चादस्तमयात्कालो यो भवेत्‌ त्रिमुहुतकः। स साय॑ होमकालग्र 
प्रदोषान्त उदाह्मतः ॥ यर्तु षड़नाडिकः काल: पश्चादेवोदयाद्रवेः | स होमकालो विप्राणां सज्ञवान्त इति स्मृतः ॥ 
स्वृताथसारे तु-प्रातहोंमि सद्भवान्तः कालस्वनुदिते तथा । सायमस्तमिते होमकालस्तु नवनाडिकः |) 
में प्राठः हवन का समय है । क्‍ 
छन्दोगपरिशिष्टे-यावत्‌ सम्यड्‌ न भाव्यन्ते नभस्यक्षाणि सबंतः। न च लोहितमापति ताबत्सायं तु 


हयते ॥ औ पासनेअ्प्येवम्‌ 'तस्याभिहोत्रेण। प्रादृष्करणहोमकालो व्याख्यातौ ॥ इत्याशवलायनोक्तेः 
( आ्र० १ | ख० १० स्ू० ४, ५ )। 
छन्दो गपरिशिष्ट में कहा है कि--जबतक आकाश में चारों तरफ तारागण अच्छे प्रमाण से न 
प्रकाशित हो और ज्ञ लोहित-( ल्ञत्नाई ) प्राप्त न हो-तब तक सायंकाल में हवन करे | औपासन में भी यहो 
'है। उसका अग्निहोत्र होम से प्रादुष्करण ( प्रादुष्करणं नाम अपराह गाहपत्यं प्रजल्य श्रो० २२॥ एवं 
प्रातव्युष्टायां श्रौ० २४२ इति च। प्रदोषान्तो होमकालः संगवान्तः प्रातः ( श्रौ० ३।१२। एतावेव भवति नान्य- 
द्त्यथं: ) होम ओर काल की व्याख्या आश्वलायन ने की हे । द 
( आवसश्याधानविचारः ) हक पाए 
अथावसथ्याधानम्‌ | पारस्कर। ( १ | २ ) आवसबश्याधान दारंकाले, दायाद्रकाल एकेपाम्‌.॥ 
इति | दायाद्यकालो विभागकालः | ;प 87-59) 
अब आवसश्याधान कहते हैं। पारस्करने कहा है कि-घर में होनेवाली अभि का,.( चतुर्थीक्म 
के बाद ) आधान दारकाल ( विवाहकाल ) में करे | विभांगकाल में न करे यह किसी का मत है। दायाय- 
_काल- पिता के द्रव्य का भाइयों के साथ विभागकाल में आधानकांल करना कहते हैं। 
: *१--प्रादुष्करणकाल तिक्रमे--व्याइतिभिरेका आ्ज्याहुतिः कार्या | ( पाणिग्रहणादि शह्ं परिचरेत्‌ स्वयं पत्न्यपि वा 


, ख० ६, सू० १ ) पाणिग्रहणकालसे घरमें होनेवाली अभिकी स्वयं 
या पत्नी आदि रक्षा करे । अन्तेवासी- शिष्य । 








६६३ % निणयसिन्धु के ठृतोयपरिच्छेद का पूवाधे # 
मदनरत्ने व्यास/--अभिवेवाहिकों येन न गुहीतः प्रमादना | 
क्‍ पितर्युपरते तेन गुददोतव्यः अयल्नलः॥ 
मदनरत्नमें व्याससे कहा है कि-प्रमाद आदिके कारण जिसने ववाहिक अग्निको नहीं महणु 
किया | वह पिताके मरने के बाद प्रयत्न से म्रहण करे | जे 
यो5्गहीत्वा विवाह गहस्थ इ्ति मन्यते । अन्न तस्य न॑ भाक्तव्य वथापाकी हि स स्मतः | 
« ज्येष्ठआातरि पितरि वा साम्रो कनिष्ठस्य पुत्नस्य वार्यमावै5पि न दोषः | # काश (४) 
लो विवाह अग्निको ग्रहण न कर अपनेको ग्ृहस्थ मानता हैँ उसका अन्न भोजन नहीं करना 
कि वह चृथापाकी? कहा जाता है | 
शह्ति लाई न्‍्न गा के सारिनिक के कनिष्ठ पुत्र का अग्नि के श्रसाव में भो दोष नहीं है. । 
पिठपाकोपजीवी वा आतृ्षाकोपजीवक! । 
ज्ञानाष्ययननिष्ठो वा न दुष्येताग्निना बिना ॥ 
उसी बातको वहाँवर ही गाग्येने कहा है कि--जो पिता के पाक से जीवित है या भाईके पाक से 
जीवित है या ज्ञान तथा अध्ययन में संलग्न हो उसे अग्निके बिना दोष नहीं होता है । 
( ग्रहरस्थस्यापि अध्ययनकथनम्‌ ) 
. गहस्थस्याप्यध्ययनमाह सत्यत्रतः--अनधीत्य द्विजो वेद स्नात्वोद्मह्य यथा तथा। अधीते 
ब्रक्मचर्येण साडवेदं गुरोग हे ॥ इदं चाधान ज्येष्ठठकताधाने न कायम । 
गृहस्थका भी अध्ययन सत्यत्रत ने कहा है कि--जो वेदकों न पढ़कर स्नान ( समावतन ) कर विवाह 
कर जैसे तेसे त्रह्मचयद्वारा गुरु के घर में अंगों के सहित वेद को पढता है। यह आधान ( श्रौताधान ) ज्येष्ठ 


भाई के न करने पर न करे | ै 
( परिवेत्तादिनिणुय: ) 
: द्वाराम्निहोत्रसंयोगं कुरुते योज्यजे स्थिते | परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवजः ॥ इति 
मलु ( अ० रे श्लो० १७३ ) शातातपोक्तेः | स्मातेउ्प्येवम | बे 
मनु ओर शातातपने कहा है कि--बड़े भाई के रहते हुए जो विवाह तथा अग्निहोत्रहोम का संयोग 
( ग्रहण ) करता है उसे परिवेत्ता” जानना चाहिये। पूर्वज (प्रथम उत्पन्न बड़े भाई ) को परिवित्तिः 
'कह्दे | यह स्मात (्‌ ओपासनाग्निप्रहर ) में भी यही बात है । £ ॥। ४+' 
_सोदय तिष्ठति ज्येष्ठ न कुयाह्रसड्ग्रहम | आवसबश्यं तथाधानं पतितस्तु तथा भवेत्‌ ॥: इति 
तत्रव गार्योक्तिः | 
अपने सगे बड़े भाई के रहते छोटा भाई दारसंग्रह ( विवाह ) और आवसश्याधान ( स्मार्ताघान ) 
(न करे | अन्यथा पतित हो जाता है । यह बात वहाँपर गाग्यने कहा है । ' 
आज्ञायां ववदोषमाह सुमन्तुः-ज्येष्ठो आता यदा तिष्ठेदाघान॑ नेव चाश्रयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुबात शहृस्य वचन यथा ॥ 


आज्ञामिलने ग ज्ये में 
'हो तो उससे आज्ञा कसर कर पल रत < हे “प्ठ भाई हो तो बह अम्त्याघान में तत्पर के 
< बृद्धवसिष्ठ;-अग्र जस्तु यदा5नग्निरादध्यादलुजः कथम्‌ | अग्रजालुभतः कुर्यादग्निहोत्रं यथाविधि॥ 
बद्धवसि्चने कहा हे कि--यदि अग्रज. ( वढ़ाभाई ) अग्न्याधान से रहित हो तो अनुज (छोड़ा 

'भाई ) केसे अग्त्याधान अहरण करे। बड़े भाई की आज्ञा प्रहणुकर यथ।विधि अग्निहोम किक (( छोटा 
रे 3 कि ज 3 की कक | दारिस्तु परिविध्चस्ते नामिहोत्रेण नेज्यया ॥ 
करनेसे परिवेत्ता हो जाते हैं.। वे अत गा न न डी । री होंगे वे. स्त्रियों के : साथ विवाह 


रू 3] 





तदाह तद्नेब गाग्य: 


्शकिीकनीलीक न लकी वीक जी क » कक न मकर शोक सदी से के «लक की ०८८“ 
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< अधिकारिणो5पि आतुरलुज्ञया कुर्यादिति मदनपारिजातः । विवाहस्वनुज्ञयापि नेत्यथ! | सोद- 
रोक्तेरसोदराणां सापत्रदत्तकादीनां न दोषः । 

मदनरत्न पारिजात ने कहा है कि--अधिकारी भी भाई उनको आज्ञासे आधान करे | ( जहाँपर 
पिता आदि नास्तिक हे अतः वहाँ पर पुत्र आदि ने आधान किया हो। बादमें वे आस्तिक बुद्धिवाले 
हो गये हों और प्रायश्चित्त कर शुद्ध छो गये हों तबभी दोष नहीं हैं--यों कहा है । जिस नास्तिक के स्रो भी 
नहीं है वह भी अधिकारी नहीं है ) बिबाह तो आज्ञा खरे भोन करे-यह अथ है। सोद्राणाम-इस 
बचनसे असोदर कहने पर सापत्न दत्तक आदियों को दोष ( यदि अविवाहित, दृत्तक या ओरसने कऋथव्चित्‌ 
दत्तक को ग्रहण किया हो तो उसको उसके जीवनकाल तक विवाह आदिसें अधिकार ) नहीं हे! 
: तदाह हेमादों वसिष्ठ;--पिद॒व्यपुत्रान्‌ सापत्नान्‌ परनारीसुतांस्तथा । दाराग्निहोत्रसंयोगे न 
दोषः परिवेदने ॥ परनारीसुता-दत्तकादयः | 

उसी बातको हेमाद्रिमें वसिष्ठने कहा हे कि-चाचा के पुत्र, सापत्नपुत्र ऋर. परपत्नी के पुत्रों को 
स्री, अग्निहोम संयोग से परिवेदन ( परिवेत्ता ) दोष नहीं होता है । परनारी सुताः--दत्तक आदि । 

( देशान्तरे विशेष: ) 

: देशास्तरे विशेषमाह स एव--अष्टौ दश द्वादश वर्षाणि वा ज्येष्ठश्रातरम निविष्टम प्रतोक्षमाणः 

प्रायथ्रित्तो भवति' ॥ हति | 
देशान्तर में विशेष कहा है करि--आठ, दश या बारह व्षतक बड़े भाई की प्रतीक्षा न करता हुआ 

: प्रायश्चित्ती होता है। ( छोटे भाईने विवाह या आधान आदि कर लिया हो तो प्रायश्चित्त के बाद बड़े 
का विवाह, आधान आदि करने पर दोष नहीं होता है । ) 
फू ( क्लीवादावप्यदोषः ) पे 

कली वादावप्यदोषमाह कात्यायनः-देशान्तरस्थक्लीबैकबपणानसदोदरान | वेश्यानिष्ठांश्व पतित- 
शूद्रत॒स्यातिरोगिणः ॥ जडमूकान्धवधिरकुव्जावामनखज़ कान | अतिवृद्धानभायोश्च कृषिसक्तान्नू- 
पस्य च ॥ धनबद्धिप्रसक्तांथ कामतोकारिणस्तथा । इंटिलोन्मत्तचौरांश्र परिविन्द न दृष्यति ॥ 

क्‍ क्लीब आदिसें दोष कात्यायनने कहा है कि-देशान्‍्तर में रहनेवाला नपुंसक, एक अंडकोष वाला, 
असहोद्र ( सगा भाई ) न हो, वेश्या से प्रेम करनेवाला, पतित, शूद्रके सटश, अत्यन्त रुग्ण, अच्यस्त मूख, 
गू गा, अन्धा, बधिर, कुव्ज ( कूबड ), वामन, खंज ( लंगड़ा ), ( या षण्ड ) अत्यन्तवृद्ध-नैष्टिक त्रह्मचारी, 
कृषि (खेती) कर्म में आसक्त, राजा, धनवृद्धिमें आसक्त, अपनी इच्छा से न करनेवाला, कुटिल, उन्मत्त ओर 
चोर, उनको प्राप्त करता हुआ दूषित नहीं होता है | 

आशार्केडपि---उन्मत्तः किल्बिपी छुष्ठी पतितः कक्‍लोब एवं वा | 
_राजयक्ष्मामयावी च न न्यायः स्यात्‌ प्रतीक्षितुम्‌ ॥ 
आशा्कमं भी कहा है कि--उन्‍्मत्त, पापी, कुष्टी, नपुंसक, राजयर्सा और अमयावी ( रोगी ) 
इनको प्रतीक्षा करना न्याय युक्त नहीं छे । र 
एवं ज्येष्ठे छिन्नहस्तादावपि न परिवेतृत्वम्त | तदाह त्रिकाए्डमण्डनः-दशष्टि पौणमासेष्टि 
सोमेज्यामग्निसड्ग्रहम्‌ अग्निहोत्र विवाद च॒ प्रयोगे प्रथमे स्थितप्‌ ॥ न कुर्याज़नके ज्येष्ठ सोदरे 

५ [4 पी 4. रे ९5 ९" गौदय' 
चाप्यकुवति । क्षेत्रजादावनीजाने विद्यमानेजपि सोदरे॥ नाधिकारविघातोडस्ति भिलनोदय5पि 

 चौरसे । पह्मंवन्धमृकधिरपतितोन्माददूबण || संन्‍्यस्ते डिन्‍नहस्तादौं यद्वा पण्ढादिदूषण । जनके 

दान शा ञः_.. ५ ५ गेहत॑ हा [ गीमे 

“ सोदरे ज्येष्ठे कुयादिवेतरः क्रियाम्‌ ॥ हृति, आरोहत दशर्ज शक्रीमम इ्त्याधाने मन्‍्त्रवर्णोच्र । 

, शक्करीःस्अज्जुलोः । द है 03, 


१--आरोहइतं दशत _ शक्करीमम । ऋतेनाग्न आयुषा वसा सह । उ्योग्जीवन्त उत्तरामुत्तरा . समाम्‌) दशमरह 


-मजे प्पपण 
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इसप्रकार बडे भाई के हाथ आदि कट गये हों तो भी परिवेद्॒त्वदोष नहीं होता है ( आरोहतं दशत 
शकरीमेम, इस मन््रमें दश अंगुलियों का महण है। अतः एक हाथमें छ अंगुली हो दूसरे में चार अंगुली 
तो भी अधिकार नहीं हे । हे न । 
हो तक न कहा है कि--अमावास्थामें--इष्टि, पीणमास्यामें-पौणमसेष्टि, 
सोमयज्ञ, अग्निसंग्रह, अग्निहोत्र तथा विवाह इनका प्रथम प्रयोग, ( इससे दूसरे विवाहान्त में सर्वत्र 
अक्रतपुनराधादिक में पिता के जीवितावस्था में पुत्रादियों को दोष नहीं है | ) पिता के जीवित अवस्था में 
झोर बड़े भाई के उपरोक्त कर्मों से रहित होनेपर न करे | 
भिन्न सहोदर ( सोदरो हि त्रिविध:--एकमाठ्पिञ्ुभयजः, एकमात्सात्रजश्च, एकपितृमात्रजश्चेति। 
तत्र आद्य औरस:, द्वितीय: क्षेत्रजः, ठृतीयो भिन्नोद्यः ) के रहनेपर भी अधिकारका विघात (नाश ) नहीं होता 
है। बड़े भाई के पंगु, अन्धा, गूगा, बधिर पतित, उन्माद्‌, संन्‍्यासी, जिसके हाथ की अंगुली टंढी हो या 
नपुंसक आदि दोष हो तो विवाह. छोटा भाई ही इतर क्रिया (अग्न्याधान) आदि करे । आधान में मन्त्र कहा 
है कि-मेरी दश स्थानों में अहुली पेदा हुई बढ़ो । 
तम्त्ररत्नेष्प्युक्तर्‌-अज्जवेकर्या त्पूव माहिताग्नित्वेउधिक्रियेतेव नित्येषु ॥ आधान तु न कुर्यात्तस्य 
८ श ० कै कक ह- 4५ 
नमित्तिकवात' ॥ इति । एवं चतुरद्जुलेडपि । ज्येष्ठे्नधिकारात्कनिष्ठरय न दोष) पडड्जुलकाणवि- 
करणदिस्त्वस्त्येवा धिकार कप श्‌ 
इति कनिष्ठस्य दोष एवं, एकादशसु दशान्तर्गतेः। 'शरीरकाश्ये वा विश्रति- 
पिद्धयू--इति । हिरण्यकेशिश्जे' कर्माशक्तिद्ेतोरेवाज्वेकल्यस् निषेधात्‌ । अत एव द्राह्यायण 
बज ( ११६४० ४) याज्यरच ग्रथमै ख्तरिमिगुंणे:” (व्याख्यातः)॥ इति। न्यूनाइस्याप्यधिकार उक्तः | 
तन्त्रर्त्न में भी कहा है कि--अज्लकी विकलतासे पहले जिसने आहिताग्नि कर लिया हो उसे नित्यकर्मों 
में अधिकार है | उसको आधान तो नहीं करना चाहिये । क्योंकि नेमित्तिक है | इसीप्रकार चार अज्भुत्तियों में 
भो हे। बड़े भाई को अधिकार न होने से छोटे भाई को दोष नहीं है । छ अडुलीं, काना, कर्णहीन आदिको 
ही अधिकार है । छोटेको दोष ही है। एकादशों में दश तो अन्तगत है । 
3 शरीर को कृषता अर्थात्‌-अन्ञहीनतादोष हिरण्यकेशीसूत्रमें कमकी अशक्ति के कारण ही अद्भ- 
कल्य का निषेध है। इसलिए द्राह्मायणसूत्र में कहा है कि--आर्पेयादि तीन गुणों से युक्त ही याज्य होता 
है, अन्य नहीं। ( ऋषि:--वहुश्रुतः:। एप वै ब्राह्मण ऋषिरापेंयोत्र: शुश्रवान? इति तैत्तरीयब्राह्मणम्‌ | तेन 
पबडुश्रतस्थापत्यमार्पेय: | अचूचानः कल्पसूत्राणामपीतिवोधा पनः । साधु चरण साधुबृत्त: | बाग्मी-प्रशस्तकम्‌ | 
भ्वुनाज: चत्तरछुलादिप्रतिषेघ:। अनतिरिक्ताड्ष इति पडहुलादि प्रतिषधः? इत्यादि द्राह्याह्मणसूत्रे) न्यूनाधिक 
अंगका अधिकार कहा है । 


हि ३) की २ 
अपराक उशनाः-पिता पितामहो यस्य अ्ग्रजो वाथ कस्यचित्‌ । 
._.  तपोडग्निहोत्रमन्त्रेच न दोष! परिवेदने ॥ 
अपराक में उशना ने कहा हे कि--जिसके पिता, पितामह या किसी का बड़ा भाई हो तो उसे तप 
वानप्रस्थ ओर संन्यास ) में, अग्निहोत्र में तथा मन्त्र ( वेदाध्ययन ) में दोष परिवेदन में नहीं है । 
पितुराज्ञायामप्यदोषमाह मदनरत्ने सुमन्तुः-पित्रा यस्य तु नाधानं कर्थ॑ पुत्रस्तु कारयेत्‌ । 
अग्निहोत्रेडघिकारोस्ति शह्वस्य वचन यथा ।। इति। नाधानं कृतमित्यथः । एतदाज्ञायामेवेति 
। हेमाद्रिः | 
; पूर्णमासं यश यथा यजे | ऋत्वियवतो स्थों अग्निरेततों । गर्भ दघायां ते वामहं ददे | तत्सत्यं यद्वीर॑ बिभयः | वीर 
जनयिष्यथः दह ते मत्पातः प्रजनिष्येथे | ते मा प्रजा ते प्रजनयिष्यथः || ( तैत्तरीयब्राह्मण--१|२ ।१।१४ ) | 
गरोहत॑ दशत शक्वरीममर्तनाग्न श्रायुपा वर्चसा सह । छ्योग्जीवन्त ठत्तरामुत्ता _समाम्‌ दरशमहं परणमास॑ यज्ञ 
| । -समाम्‌ दशमहं पूणमास यहश्ञं 
यथा यज्रा इृति पतिशहात्वियवती स्थोी अग्निरेतसों गर्भ दधातां ते वामहं ददे | तत्सत्य॑ यह्ोरं बिभथो वीर जनयिष्ययः | 
£ते मत्प्ातः प्रजनिष्येथे ते मा प्रजाते प्रजनयिष्यथः | प्जया पशुमिश्रक्नवच॑सेन सुब्गं लोके इति प्रतिणह्यामिमन्त्रयते 
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अज़मानः ॥ ( आपस्तुंबशोतयूत्र ५८८ ) । 





४ # शुद्ग॒संस्कारकथनंम $ ६६४ 


पिता की आज्ञासे ही अदोप मदनरत्न में सुमन्‍्तु ने कहा है कि--जिसके पिता ने आधान न लिया 
हो तो उसका पुत्र केसे आधान करेंगा। शंखका वचन है कि--अग्निहोत्र में उसे अधिकार है. | नाधातमू-- 
जिसने आधान न किया हो--यह अथ है । यह आज्ञा होनेपर ही करे-यह हेमाद्रिमत हे । 
यत्त-पितुः सत्यत्यलुज्ञाने नाधात॑ नादधीत कदाचन ॥ इति | तत्सत्यधिकारे ज्ञेयम्र्‌ | 
जो किसीने कहा है कि--पिता की आज्ञा हो जाने पर हो कदाचित्‌ आधान न करे | बह अधिकार 
होनेपर जानना चाहिये। 
( शूद्रसंस्कारकथनम्‌ ) 
अथ शुद्रसंस्काराः । यमः-शु द्रोउ्प्येव॑विध! कार्यो बिना सन्‍्त्रेण संस्कृतः | 
न केनचित्समसृजच्छल्दसा त॑ प्रजापति! ॥ छन्द्सा-मन्ज्ेण । 
अब श्‌ द्रसंस्कार कहते है। यमने कद्दा हे कि--इसोप्रकार शुद्ध भो बिना मन्त्रके संस्कृत हुए काय 
को करे । क्योंकि--प्रजापतिने किसीमन्त्रसे उसका स्जन ( रचना ) नहीं किया है । छन्द्सा ८मसल्त्र से। 
व्यासोडपि-गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्‍्तो जातकम च। नामक्रिया निष्क्रमोज्ञप्राशनं वपनक्रिया ॥। 
कर्णवेधों व्रतादेशों वेदारंभक्रियाविधिः । केशान्तः स्नानसझुद्बाहों विवाहग्निपरिग्रहः ॥ त्रेताग्निसड्ग्म- 
] ९ रा 
हश्चैव संस्काराः पोडश स्टताः | इत्युकत्वाह-'नवेताः कशवेधान्ता मन्जबज खियाः क्रिया । 
विवाहो सन्त्रतस्तस्याः शूद्र॒स्यामन्त्रतों दश ॥ इति | 
व्यासने भी कहा है कि--गर्भाधान, पुंसवल, सीमन्‍्त, जातकस, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, 
चूडाकरण, कणवेध, यज्ञोपवीद, वेदारंभ को क्रिया का विधान, केशान्त, समावतन, विवाह, विवाहामिक- 
परिप्रह और ज्रेतामिसंग्रह ( तीनों अग्नियोंका अहण ) ये सोलह संस्कार कहे हे. । 
इसप्रकार कहकर कहा है. कि--स्तरियोंकी कर्णवेधान्त ही संस्कार बिना मन्त्र के कहे गये है। केवल 
विवाह खीका समन्‍्त्रक होता है और शूद्रके दशों संस्कार बिना मन्‍्त्रके होते दे 
मदनरस्ने हिरण्यगर्भदाने तु-गर्भाघानं पुंसवर्न सोमन्तोन्नयन तथा | कुर्य/ हिरण्यगभस्य 
तंतस्ते हविजपुद्धवाः ॥ इत्युकत्वा--जातकर्मादिकाः कुर्यास्क्रिया पोडश चापरा | इत्यत्र खिया 
जातकर्मनासकरणनिष्करमाज्षप्राशनचूडाबिवाहाः पट, शुद्गाणां तु पडेते पत्वमहायज्ञाश्वेत्येकादश' 
इत्युक्तम्‌ | रूपनारायणह रिहरभाष्ययोरप्येवस्‌ | 
सदनरत्न तथा हिरण्यगर्भदानमें तो कहा है कि--गर्भाधान, पुंसबन सीमन्‍्तोननयन दिरिण्यग्भ 
( शूद्र ) के उत्तम द्विज कर | : 
यों कहकर--कहा है कि जातकर्म आदि सोलह दुसरी क्रिया करे। यहाँपए ख्रोका जातकर्स, नामकरण, 
निष्कमण, अन्नप्राशन, चूडाकरण और विवाह ये छ हैं। शूद्रोंके भी यही छ तथा पचमहायज्ञ इस प्रकार 
ग्यारह हैं | यों कहा है | रूपनारायण तथा हरिहरभाष्यमें यही है । _ 
शाइधरस्तु--हढिजानां पोडशेंव स्युः शूद्राणां द्वादशेव तु । पश्वव मिश्रजातीनां संस्काराः कुल- 
धर्मतः || वेदबतोपनयनमहानास्नीमहाबतम्‌ | विना द्ादश शद्वाणां संस्कारा नाममन्जतः ॥ इत्याह | 
शाज्नधरमें तो कहा है. कि--ह्विजातियों के लिए सोलह ही है। शूद्ोंके तो बारह ही हैं। मिश्र 
जातियों के तो पाँच ही संस्कार नाममन्त्रसे हैं । यों कहा है। वेद, त्रत, उपनयन, महानाम्नों, महात्रत को 
छोड़कर बारह संस्कार शूद्रों को नाम मन्त्र से हैं। 
& 0 ह 
अपराकस्तु-गर्भाधानसतौ पुंसः, इत्यत्राह। 'एतचातुबंण्येपरम्‌ न दिजातिमात्रपरस्‌ | तथा 
संत्युपनयनं विधाय॑ वाच्यं स्यात! इति | तेन तन्मतेज्शे भवन्ति । 
अपराक ने तो कहा है. कि--ऋतुकालमें पुरुष गर्भाधान करे । यह चारों वर्णो के लिए है | द्विजाति 
मात्र के लिए नहीं है। ऐसा करनेपर उपनयनका विधानकर यह अथ होगा । इससे उनके मतमें आठ होंगे । 










बे है & निरणयसिस्धु के दतीयपरिच्छेद का पूर्वाधे #ः 


ब्राह्म तु--विवाहमात्रसंस्कारं शूद्रोड्पि लभतां सदा। इत्युक्तम्‌। अभ्र सदसच्छुद्रगोचरस्वेन 
देशभेदाद्‌ व्यवस्था | ह 8 35 हनन 
ब्रह्मपुराण में तो कहा है कि--विवाहमात्रसंस्कार शूद्रकों भी सदा प्राप्त होगा | यो कहा हैं | यहापिर 
सद्शुद्व गोचरत्व से देशभेदसे व्यवस्था होगी | +कफ कई ; रू 
यत्त मनुः-( १०१२६ ) न शूद्रे पातक किन च संस्कारमहेति ॥ इति। तद्थमाह भेधा- 
तिथिः-यत्सामान्यतो निषिद्ध स्तेयानृतादि न तदतिक्रमेउस्य पापं॑ तथा छिजानास्‌ | उपनयनरूप॑ 
संस्कार च नाह ति, इति । ते च तृर्णी कार्यो, अवतार सर 
जो सजुने कहा है कि--शद्रको पातक नहीं होता दे न संस्कार द्वी होता है। उसके अथ को सेथा- 
तिथिने कहा है कि--जो सामान्यतासे निषिद्ध हैं-चोरी, मूठ आदि | उनके अतिक्रममें इसका पाप 
जैसे द्विजों को होता है | तद्गत्‌ ही शूद्रों को उपनयनरूपसंस्कार नहीं होता है | वे संस्कार तृष्णीम्‌ ( मौन 
होकर / करे ५ 0 0९६ €< ७5७ 6५5 - 
शूद्रों वशश्चतुर्थोडपि वणत्वाइममहेति । वेदसन्त्रस्वधास्वाह्वषटकारादिभिदिया ॥ इति। 
व्यासोक्त3, 
व्यासने कहा है कि--चतुथवरण शूद्र भो वर्ण होनेसे वेद्सन्त्र, स्वधा, स्वाह, वषटकार आदियों के 
बिना धसके योग्य होता है । 
अमन्त्रस्य तु शूद्॒स्य॒ विग्नो मन्त्रेण शद्यते || इति । मरीच्युक्तर्च । इयं परिभाषा सर्वार्था, तेन 
शद्रघमंपु विश्रेण सन्जरः पठनीयः सोर्षप पोराण एवेति शुलपाणिः । एवं ख्लीणामपीति दिक । 
मरीचिले कह है कि-अमनन्‍्त्रक शूद्रके लिए ओर मन्त्रद्वारा ब्राह्मणके लिए है। यह परिभाषा सर्वोर्थक 
है। इससे शूद्रधर्सा सें सबत्र ब्राह्मण द्वारा मन्त्र पढना चाहिये। वह भी पौराणिक ही पढना चाहिये 
यह शूलपाणि ने कहा है। इसोप्रकार ख्तरियोंके भी कार्यों में जानना चाहिये । 
( छुद्रकालाः ) 
स्‍ अप झद्काला: | तत्र जलाशयरस्य वराहः--हस्ते चाम्बुपपौष्णकेशवमघामिन्नोचरारोहिणी- 
ज्यिपु च शुक्रसोम्यशशसद्ागीशबारांशके | रिक्तां छिद्गतिथि विहाय इपमे नक्रे छुल्लीरे घंटे 
मीने पते गकत सुनय; शंसन्ति शुद्धेष्शमे | हस्तो मुगाजुराधापुष्यधनिष्ठोत्तराणि रोहिएयः । 
शतभिषणत्यारम्भे कूपानां शस्यते भगणः || 


अच प् च्‌ः कक गन ् प्र बैक हने जलाश 
.._  3हकॉल कहते है | उससें वराहने जलाशय कहा है-हस्त, शतभिषा, रेवती, श्रवण, सघा, अनुराधा, 
तीनों उत्तरा, रोहिणी, वृहर्पतिबार, शुक्र 


त्तरा, रा| वार, बुधवार, चन्द्रवार, ब्ृहरपतिके ( कप, त शक 
( कालहोरा ) में, रिक्ता, छिद्रतिथि को त्यागकर वृषभ, मकर, कके, कुम्भ न न मल 
रहने से सुनियोंने #प आर तडाग संबन्धिकम उत्तम बतलाया है। हस्त, सगशिरा ( मताल्तर से सघा ) 
अनुराधा, पुष्य, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, रोहिणी और शतभिषा ये नक्षत्र कृपारंभ में प्रशस्त हें | | 

हमार भविष्ये-तस्मिन्‌ सलिलसंपूर्ण कार्तिके तु विशेषतः | मुनयः केचिदिच्छन्ति व्यतीते 
पा तर पर ॥ ने कालनियमस्तत्र सलिलं तत्र कारणम ॥ 


न श्ज्ज्पि का श्र श 
दरमाद्रम सविध्यपुराण का मत हे कि--जल से भरे हुए कृप की प्रतिष्ठा विशेषकर कार्तिकमहिने में 


ह कहर ह ( 5 2 
दीपिकापि-पातेस्डेन्द्डशुद्द 3 गदर साथपटकस्य शुक्ले मूलापाढोत्तराश्विश्रवशगुरुकरे 
पौष्णशाक्राजचान्द्रे । मैत्रे त्राह्मे च पूर्णामदनरवितिथों सद्ितीयाततीये कार्या तोयप्रतिष्ठ ज्ञगुरु- 


 सितदिने काल्शुद्ध सुलग्ने ॥ 
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& उत्सगविधिकथनम्‌ ४? ६६७ 


दीपिकामें भी कहा हे कि--सू्ये, चन्द्र तथा तारा की शुद्धिमें, श्रीविष्णु के प्रबोध में माघ आदि छ 
महिनों के शुक्लपक्ष में, मृल, पूवोषाढा, तीनों उत्तरा, अश्विनी, श्रवण, पुष्य, हस्त, रेवती, ज्येष्ठा, श्रवण, 
मृगशिरा अनुराधा, रोहिणी, पश्चमी, दशमी, पूर्णिमा, त्रयोदशी, सप्तमी, द्वितीया ओर ठृत्तीयातिथिमें 
बुध, गुरुवार, शुक्रवार में शुद्धसमय तथा अच्छे लग्नमें जलकी प्रतिष्ठा करे । ँ 

( वापीकृपादिनि्माणकालः ) 
ब्राहः-आग्नेये यदि कोरणे ग्रामस्य ग्रहस्य ( पुर॒स्य ) वा भवति कपः | नित्य स करोति भय 
दाहँ च स मानस प्रायः ॥ नेऋत्ये बालभयं वनिताक्षयं च वायव्ये | दिकन्रयभेतत्त्यकत्वा शेपास्तु 
शुभावहाः कूपा) ॥ हे 
वाराहने कहा है--यदि अप्निकोशमें गाँव या नगर का कूप होता है--तो बह नित्य भयकों करता हे 


अ भें * दाह करत 3 ्धघेए जा पक... ० े ३ को 
और मनमें प्रायः दाह करता है। नेऋ.त्यकोणमें कूप हो तो बालकों को भय और वायव्यकोंणमें कप हो 
तो स्लियों का नाश करता है। इन तीन दिशाको छोड़कर अवशिष्ट दिशायें शुभप्रद कूप के लिये है । 

( कूपदेशस्तस्फलकथनम्‌ ) 


वास्तुशाल्रे-भूति पुष्टि पुत्रहानि पुरन्धौनाश मुत्युं सम्प्द शत्रुबाधाम्‌ | 

किश्ित्सौरूय॑ शम्भुकोणादि कुर्यात्कूपो मध्ये गेहमथेत्तयं च्‌ ॥ 
वास्तुशाल्ल में कहा है कि--ईशानकोण आदिसे कूप क्रमसे बनचाये । ईशानकोण में कूप--ऐश्वयको 
देनेवाला होता है । पूर्वदिशा का कूप--पुष्टि दाता होता है | अभिकोणवाला कूप--पुत्र की हानि करनेवाला 
होता है । दक्षिणद्शावाला कूप खोका नाश करनेवाला होता है । नेऋ त्यकोणका कूप-सत्युको देनेवाला होता 
हे । पश्चिमदिशाका कूप संपत्ति देनेवाला होता है। वायव्यकोण का कूप शत्रुको बाघा देनेवाला होता है | 
उत्तरद्शाका कूप कुछ सुख देनेवाला होता है और घरके मध्यमें न्िमित कूप घर ओर अथ्थेका नाश करता है | 

है 5४ 0 ... . (उत्सगविधिकथनम्‌) , हे 

उत्सगविधिश्योक्तो पहुंचपाराशष्ट-अथाता वापीकूपतडागयज्ञ हक | पुणयहन्धुद्क- 
समीपे5ग्नि समाधाय वाह चरूँ अ्रपयित्वाज्यभागान्ते आज्याहुतोर्जहुयात्‌-समृद्रज्येष्ठा| इति 
प्रत्यूच, ततो हृविषाउष्टो तत्वा यामितरि पश्च, खज्नों ऋने' इति है, इमं मे वरुण इति च, 

स्विष्टकृत मवमप । मांजनान्ते घेलुं तारयेत्‌ | अवतीयमाणामंलुसन्त्रयेत-- 
उत्सर्मविधि को बहंचपरिशिष्ट में कहा है कि--इसके वाद वापो, कूप, तडाग ( तालाव ) के यज्ञ 
( पूजन ) की व्याख्या करेगें | पुण्यद्निमें जलके ससीपमें अग्निकी स्थापना कर बेरुण के लिये चरुका 
श्रपणकर आज्यभागान्तमें आज्यसे आहुति दे | समुद्रब्येष्ठा "परइस ऋणचा से | तद्सन्तर हविसे आठ आहुति 
दे--तत्वा* याभि-इससे पांच, त्व॑ं नो! अग्रे”इससे दो, इस में वरुण--से एक ओर स्विष्टकृत नर्वीं 


न्नीीः 
 नभनेे धजयणा 5: 





न आनायन.. के अनाओाानओ आता 


१--समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशमानाः । इन्द्रो या वज्जी दृषभो ररादू ता आपो देवीरिद 


मामनन्तु | या आपो दिव्या उत वा खबन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजा: । समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता आपो 


देवीरिह मामवन्तु | यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्याम्ते अवपश्यक्षनानामू॥ मधुश्ुतः शुचयों या: परावकास्ता आपो 
देवीरिह मामवन्तु || यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वे देवा या सूज मदन्ति | वश्वानरो यास्वग्निः प्रविष्टस्ता आपो 
देवीरिहद मामवन्तु || ( ऋचइ० म० ७ सू० ४६ म० १-४ ) | | 

२--तत्‌ त्वा यामि ब्रह्मणा वन्‍्द्मानस तद शास्ते यजमानो हृविभिः | अदेलमानो वरुणेह बोध्युस्शंस मा न 
आयु: प्रमोषीः || तदिन्नक्तं तदू दिंवा मह्ममाहुस तद्य॑ केतो दृ्‌द आ वि चष्टे शुनः शेपो यमहद्‌ ग्रभीतः ० अस्मान्‌ 
राजा वरुणों मुमोक्तु ॥ शुनश्शेपों छयहृद्‌ ग्रभीतस त्रिष्वादित्य॑ द्रपदेषु बद्ध: । अवैन राजा वरुणः सरज्याद्‌ विद्वाँ अदव्धो 
विमुमोक्ठु पाशान्‌ ।। अब ते हेलो वरुण नमोभिरव यशेभिरीमहे हविर्सिः । क्षयज्नस्मम्यमसुर प्रचेता राजस्नेनांसि शिक्षयः 
कृतानि | उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्वाधर्मं वि मध्यम श्रथाय | अया वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम | 
( ऋ० म० १ सू० २४ मं० ११-१४ ) ः 

३--त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिमंघोनो रक्ष तन्‍्वश्च वन्य | त्राता तोकस्य तनये गवामस्यनिमेष॑ रक्षमाण॒स्तव 
बते || ( ऋ० म०» १।३१॥१२ )। स॒ त्व॑ नो अग्नेउवमो भवोती नेदिष्टो अस्या उषसो व्युश्ी | अब यक्ष्व॒ नो वरुणं रराणों 
वीहि मृत्तीकं सुहबं। न एथि ॥ ( त्5० म० ४ सू० ९ म० ४ )। 

४--इम॑ मे वरुण श्रुधी हृग्रमच्या च मुल्य । त्वामवस्थ॒ुरा चके ॥ ( ऋ० म० * ४९ २५ स० १६ )। 


8 निर्णेयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का पूवाध # 





्ह्द्८ 
७ + तैर ५ अं 
आहुति दे | माजनके अन्तमें घेनुका तारण करे | अर्थाव-जलमें घेनुको तेरावे । अवत्तीण होती हुई धेनुकी 
प्राथना करे | न 
के इृद सलिल पवित्र कुरुष्व शुद्धाः पूता का अ कह । 
|  तारयन्तीं छुरु तीर्थाभिपेक तरते तोयते च ॥ इंते । ४7 2 कक 
! कस हो | मुझे; तेराती हुई तीथासिपेक 


इस जलको पवित्र करो | यह जल नित्य पवित्र तथा अमृत 
। करों लोकसे लोक वरता है तथा तराता हे | 
$ मी के ल्न्पप्प २ ब्य्ा ध् यत् ना त्ति ष्र्‌ 
पुच्छाग्रान्वारव्ध उत्तीय आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु, इति | अपराजिताड हदुरे 
'पयवसाहुगवती' इति | हिडड्तं चेदु-हिं कृणवती' इति। अलंछतां लगाय दबाद॒तरा दा 5 क्या 
दच्तियाम्‌ | तत उत्सृजेद वपित्‌मलुष्या:ः औयन्तामिति | ततः आह्यणाव्‌ भाजावटा उपयदत 
८5 ९ जब 538 3 ग्‌ ८5 धो 3.5 
वाचयीत हात | दरतरर्तु मत्त्त्य स्नोज्स्पत्कृते जलाशयो त्सग विधा ज्ञयर । 
पूछुके अग्रसागका र्पशेकर तैरकर स्वयं तलाव आदि से आवे--आपो अस्मान्मातरः शुन्धयच्चु *न्इस 
मन्त्र से | इसके बाद ईशानदिशा में उस गो को उठावे | 'सूयबसाद्भगवतो! इस मन्त्र से उठती हुई यदि गा 
हिनहिनाती हो 'हिंकुण्वती? इस मन्त्र को ( दशाधिक ) बैठकर जप करे | अलंकृतकर गोको ब्राह्मणको दया 
अन्य गो को शक्ति से दक्षिणा देखछर तदनन्तर देव, पितर और मनुष्यों के प्रसन्‍नता के लिए उत्सजन कर | 
ब्राह्यणों को भोजन कराकर स्वस्त्ययन करावे । विस्तार तो मत्स्यपुराणोक्त हमारी बनाई हुईं जलाशयोत्सग- 
विधि ( प्ू० १०२ ) में जानना चाहिये | 
( कूपादे रुत्सर्गाकरण दो षकथनम्‌ ) 


४ 4. ककुह>-९. कु क फूजू 


| कूपादेरुत्सगांकरणे दोष उक्तो भविष्ये-सदा जल॑ पवित्र स्यादपविश्रमसंसक्षतप् । 
; कुशाग्रेणापि राजेन्द्र न स्पृष्टव्यमसंस्कृतम्‌ ॥ 
कृपादि के ( आदिपद्‌ से वापी का ग्रहण करे । ) उत्सग को न करने पर भविष्यपुराण में दोष कहा 
है कि--सदा जल पवित्र होता है । असंस्कृत ( जिसका संस्कार न हुआ हो ) जल सदा अपवचित्र होता है । 
है राजेन्द्र, कुशाके अग्रभाग से भी असंस्कृत जलका स्पशे नहीं करना चाहिये। ( विशेष तो मस्स्यपुराण, 
लिखित पूतंकमलाकर आदियें देखना चाहिये | ) 
२ बढाया गज पल हे अपेय॑ तड्भवेत्सव पीत्वा चान्द्रायण॑ चरेत ॥ 
के पा, कप, तडाग ( तालाव ) आदिका जो जल असंस्कृत होता है। वह सब जल अ 
है पीने पर तो चान्द्रायण॒त्रत को करे | हब जज चाय होता 


(मे य्‌ ६ ७७५ द. पकचण नए 
जताया दशउुर्यापयत्‌ | 


( वृत्तारोपणम्‌ ) 
भथ बचारोपणप्‌। चण्डेशर:-आदित्यचान्द्रपितृतिष्यविशाखपौष्णमूलोचरात्रयतुरज्ञमवारुणाश् | 
. एतेषु तारकगणेषु हित॑ नराणां वृत्तादिरोपणमिहोपदिशन्ति धीरा ॥ 
; * अब वृक्षारोपण कहते हैं । चण्डेश्वरने कहा हे कि--सगशिरा, मघा, पुष्य, विशाखा, रेबती मूल 


तोनों उत्तरा, अश्विनी तथा शतभिषा इन नक्षत्रगणोंमें विद्वानों ने वृक्षादिरोपण यहाॉपर सनुष्यों के लिए 
जा ह-ऐसा उपदेश दिया है। थी के लिए 










१- पयवसाद्धगवती हि भूया अथोवयं भगवन्तः स्याम | श्र हर 
0३ २२, पृ० २६१ )। मर । अ्रद्धि तृणमच्ल्ये विश्वदानी पिन्र शुद्धमुदकमाचरन्ती | 


२--आ पो अध्मान्‌ मातर; शुन्धयन्तु घ्वतेन ८ 
हर 4 डे 2 श्र न्‌ नो तप्वड च्तु ् प्र .. # ७५ | 4. 
पूठ एमि | (० १०१७११० ) | <7 व: उुनन्तु । विश्व हि रिप्रं प्रवहन्ति देवी रदिदाम्यः शुचिरा 


> २--हिल्‍्कुण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्स 

५ जे [ मिच्छुन्ती मनसाभ्याग ं ; 

है मा असर म० डी गाय | इुहामरिविम्याँ पयो अब्नेयं सा वर्धतां महते 
55224 आती अर मम 





# प्रतिपदादितिथिषु प्रतिष्ठाविचारः # ६६६ 


( मूतिप्रतिष्ठाकथनमू ) 
अथ मूर्तिप्रतिष्ठा । वसिष्ठः-हस्तत्रये मित्रहरित्रथगे च पोष्णदयादित्यसुरेज्यमेषु । 
तिल्लोत्तराधाठशशाइूमेषु सवामरस्थापनमृत्तम॑ स्यात्‌ || 
अब सूर्तिप्रतिष्ठा कहते हैं। वसिष्ठ ने कहा हे कि--हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, श्रवण, घनिष्ठा, 
शतभिषा, रेवती, अश्विनी, पुनर्वेसु, मूल, पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी तथा मृगशिरा इन नक्षत्रों में सब 
देवताओं की स्थापना उत्तम होतो हे | 
( चेत्रादिमासेषु माघमासे वा दवताप्रतिष्ठाविचार: ) 
मात्स्ये--चेत्रे वा फारणुने वापि ज्येष्ठ वा माधवे तथा। 
साधे वा सबदेवानां प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्‌ ॥ 
मत्य्यपुराणमें कहा है कि--चेत्र, फाल्णुन, ज्येष्ठ, नैशाख या माघमास में सब देवताओं की प्रतिष्ठा 
शुभ ( कल्याण ) देनेबाली होती हे । 
( नारदमते विचार: ) 
नारदस्तु चेत्र निषेघति-विचेत्रेष्वेव मासेषपु माघादिषु च पश्चसु ॥ इति। तेनात्र विकरपः | 
अत्र माधमासो विष्णुप्रतिष्ठाव्यतिरिक्तविषयः, माथे कतुर्विनाशाय फास्णुने शुभदा भवेत्र | 
इति विष्णुधर्मोक्तरिति हेमाद्विः । 
नारदने चैत्रमहिने का निषेध कहा है। चेत्रमहिने को छोडकर माघ आदि पाँच सासों में प्रतिष्ठा 
देवताओं की करे । इससे यहाँपर विकल्प हे । 
यहाँपर माघमास विष्णुप्रतिष्ठा से अन्य प्रतिष्टाविषयक है। माघमहिने में प्रतिष्ठा करने से कतो 
का नाश होता है ओर फाल्गुनमास में करने से शुभको देनेवाली होती है--यह विष्णुधर्मात्तर में कहा है । 
ऐसा हेमाद्रि का कहना है । । 
( प्रतिपदादितिथिषु प्रतिष्ठाविचारः ) 
मत्स्यपुराणे--चहां धनकरी स्फीता तथा ग्रतिपदि स्मृता | द्वितीयायां धनोपेता व॒तीयायां 


धनप्रदा | चत॒थ्या नाशमाप्मोति यम्ृस्य स्यात्सुखावहा | विनायकरय देवस्य तथा तत्र हितग्रदा ॥ 


१--ह्वीराणवे-(क) स्कन्धहीनं न कर्तव्य नाधिक॑ कि च कारयेत्‌ । स्कन्धद्दीने कुलोच्छेदों मत्युरोगभयावहम्‌॥ 
(खं) नाशाहीना श्रियं हन्ति दुःखदैन्ये कपोल्योः | उग्रदक प्रतिमा शीष्र निहनिष्यन्ति नायकम्‌ || (ग) पाणिपादविदीनां 
जातुघानश्रयविनाशिनी । चिरं पर्युषिता यातु नादर्तव्या यतस्ततः ॥ (घ) निश्चिन्हं शिखरं दृष्टबा ध्वजद्दीन॑ तथेव च। 
असुरा वासमिच्छन्ति ध्वजहीने सुरालये ॥ (ड) न कदापि ध्वजों दण्डो स्थाप्यो वे यहमन्दिरि | कल्शामलसारी च शुभदो 
परिकीर्तिती ॥ (च) नैकहस्तादितोन्यूने प्रासादे स्थिरतां नयेत्‌ । स्थिर न स्थापयेद्‌ गेहे गहीणां दुःखक॒च यत्‌ ॥ 
(छ) वेघवास्त॒विचारगन्थे--ऊध्वदृष्टिश्॒ रौद्ी च राष्ट्रराशोः क्ुयंकरी | अघोदृष्टिश्र रौद्ी व भ्रचकरेनिहनिष्यति || यदि नाशाग्र- 
दृष्टिः स्थात्‌ शिल्पाचार्यो विनश्यति | पाश्वहक्‌ बन्धुनाशाय समहदृष्टिं दु कारयेत्‌ ॥। (ज) जंघाद्दीना भवेत्‌ भक्षा कश्हीना 
च घातिनी । अधो हीनानि दुःखाय शिल्पिनो मोगवर्जिता | भाले न रे मुखे चैव च्वीयाब्घिके कुलक्षयः | कुशा द्रब्या 
विनाशाय दुर्भिक्षाय कशोदरी । रुद्रन्ती च हसन्‍्ती चाधिकाज्ञं च शिल्पिना | अतिदीर्धा च दृष्टा चेद्‌ गोब्राह्मणविनाशिनी ॥ 
(भ) अन्यान्यद्रव्यनिष्पन्ना परवास्तुदलोद्धवा | द्दीनाधिकाज्ञी प्रतिमा स्वपरोननतिनाशिनी ॥ (ज) नतनं रोदन हास्यमुन्मी- 
लननिकीतने । देवा यत्नं प्रकुर्वीत तत्र विद्यान्महद्धयम्‌ ।। हक 

महानीला यज्ञःप्रदा दार्जा कामदा सौवरणी भुक्तिमुक्तिप्रदा राजती स्वगंदा ताम्रमय्यायुवधिनी कांस्या<5प 
उन्त्री पैतली शत्रुनाशिनी शैला सर्वभोगदा स्फाटिकी दीपिदा मुन्‍्मयी महाभोगप्रदा दशाडल्ा परश्ाउज़ावा गहे प्रतिमा 
पूज्या नाधिका | अधिकाज़ा शिल्पिहन्त्री कुशा शान्त्यर्थनाशिनी ऋशोदरी दु्ित्ञकरी निर्मासा धननाशिनी वक्‍्जहीना 
दुखप्रदा पादक्ृशा दुःखदा ह्दीननाशा अ्रमकरी द्दीनजड्घोन्‍्मादकरी हीनवद्ःस्थला पुत्रमिचनाशिनी, कठिहीना मरणदा 
संपूर्णबयवा्युलक्ष्मीप्रदा | इति अश्वलायनगह्मपरिशिष्टे | पं लकी न्‍ हे 
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कि 4 ९ ८ ग्‌ ने [4७] 
पञ्नम्यां श्रीयुता कतुंबरदा च तथा भवेत्‌ | पष्ठया लक्ष्मीयुता न्त्र हर रे कर शशिनी | 
भष्टम्यां घान्यवहुला नवम्यां च विनश्यति | भद्रकाल्याः अत! तब कहबा रे मंबद्धिकरो 
जया दशम्यां तु तथा तिथौ | एकादश्यां तथा युक्ता ढादरता सर सदा ॥ त्रयोदश्यां तथा ज्ञेया 
चतुर्दश्यां विनश्यति । कृष्णपत्ते पद्चद्श्यां कतु! चयकरी भवेत्‌ ॥ पञ्चदश्यां तथा शुक्ले सबकाम- 


करी भवेत्‌ ॥ 
मत्स्यपराण में कहा है कि--(१) प्रतिपदामें प्रतिष्ठा करनेसे हृढताको देनेवाली, धन ओर शद्धि प्रदान 
करनेवाली होती हैं । (२) द्वितोया में-धनसे युक्त करनेवाली होती है । (३) ठृतीया में--धनको देने4ाली 
] देनेवालो तथा विनायकदेवको हितप्रद होती है। (५) 


होती है | (४) चतुर्थी में--नाशको करती है, यमको 3 थ् सें 
पद्चमीतिथि में श्री ( लक्ष्मी ) से युक्त और कर्ता को वर देनेवाली ह्मोती है। (६) पष्ठीतिथि में लक्ष्मीसे युक्त 
होती है। (७) सप्तमी में रोग का नांशकरनेवालो होती है। (८) अष्टमी में धान्‍्यकी वृद्धि करती है। (६) नवमी 
में--नाश करती है। सद्॒कालो की पूजा करने से कतो के लिए तुष्टि देनेवालो होती है। (१०) दशमी 
तिथिमें धर्मकी बृद्धि होती है । (११) एकादशी में--सब संपूर्ण इच्छाओं को देनेवाली होती है | द्वादशी युक्त 
हो तो सबकामनाओं को देनेवाली होती है। (१२) त्रयोदशी में--भी सारी इच्छाय पूरे होती है । (१३) 
चतुदेशीमें-नाश होता है । (१४) कृष्णपक्षको अमावास्थामें कतोका नाश करती है। शुक्लपक्षकी पूर्णिमा 
को सारी कामनाओं को करती हे । 
( सत्यपुराणादिमते नक्षत्रादो प्रतिष्ठाविचारः ) 
आपाटे ढे तथा मृलमुत्तराजयमेव च | ज्येष्ठाश्वणशरोहिए्यः पूर्वाभाद्रपदः तथः ॥ हस्तोडश्विनी 
रेवती च प्रष्यो मृगश्रिस्तथा । अनुराधा तथा स्वाती ग्रतिष्ठासु प्रशस्यते ॥ 
पूवायाढ, उत्तराषाढ, मृल्र, तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा, श्रवण, रोहिणी, पूवाभाद्रपद, हस्त, अश्विनी, 
रेवती, पुष्य, सगशिरा, अनुराधा तथा स्वाती ये नक्षत्र प्रतिष्ठा में उत्तम हे । 
श्रीपतिः-रोहिस्युत्तरपोष्णवैष्णवकरा दित्या श्विनीवासवानूरा पैन्दवजीवभेषु गदितं विष्णोः ग्रति 
यश्रत्य ७7०० ७ ९5 च्प्े €"< (0७७ €< ५ 
छापनम्‌ । पुष्यश्रत्यभिजित्सुरेश्वरकयोरवित्ताधिपस्कन्दयो में त्रे तिग्सरुचे! करे निऋ तिभे दुर्गांदिकानां 
शुभम्‌ ॥ 
श्रीपतिने कहा है कि--रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेबती, श्रवण, हस्त, पुनवंसु, अश्विनी, धनिष्ठा, 
अजुराधा, झगशिरा तथा पुष्य इन नक्षत्रों में विष्णु की प्रतिष्ठा शुभप्रद होतो हे। पुष्य, श्रवण तथा 
अभिजित्‌ इन नत्ञत्रों में सुरेश्वर ( इन्द्र ) ओर त्रह्मा की प्रतिष्ठा तथा कुबेर तथा स्वामीकार्तिफेयकी प्रतिष्ठा 
अनुराघा नक्षत्र में उत्तम होतो है। हस्तनक्षत्रमें सूयंक्री प्रतिष्ठा ओर मूल्नक्षत्र में दुगो आदि प्रतिष्ठा 
शुभ होती है । ै 
गणपरिवृदणोयक्षभूताठुराणां प्रमभषफशिसरस्वत्यादिकानां च पौष्णे। 
* भ्रवुस सुगतनाम्नों वासवे लोकपानां निगद्तिमखिलानां स्थापनं च स्थिरेषु ॥ 
रेवतोनत्षत्र में गणेशादि देवता, प्रथमगण, दत्त, भूत, असुर, कामदेव, नाग तथा सरस्वती अआदिकी 
स्थापना शुभद्‌ होती है। सुगत ( सुगत नाम के जिन देवता ) का श्रवण में तथा लोकपालों की धनिष्ठा में 
स्थापना शुभ है। स्थिर लषों में संपूर देवताओं की स्थापना उत्तम होती है। 
तेजस्विनी तेमकदाग्निदाहविधायिनी स्याद्ननदा रहा च । 
आननन्‍्दकुत्कल्पविनाशिनी च स्रर्यादिवारेषु भवेत्प्रतिष्ठा ॥ 
सूय आदि वारोंमें यदि प्रतिष्ठा हो तो-- न के 
देनेवाली, मंगलवार को अग्निदाह पक की ओ का गज रनेवाली, सोमवार को कल्याण 
? उतार को धन देनेबाली, गुरुवार को मजबूत बनानेवाली 


|... पा शुक्रवार को आनन्द देनेवाली और शनिवार को सामशथ्य का नाश करनेवाली होती है । 
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६५ ३० सबदेवेषु मासविशेषकथनम्‌ छः है 2:27 ६७३ द 


( दाक्षणायने माठ्भेरवादीनां प्रतिष्दाकथनम ) 
माधवीये पैखानसः--माठ्भेरववाराहनरसिंहत्िविक्रमाः | 
.._ महिषासुरहन्ज्यश्व॒ स्थाप्या वे दक्षिणायने ॥ ये शब्दो्प्यथ । 
माधवीय में वेखानसने कहा है कि--माता, भैरव, वाराह, नरसिंह, त्रिविक्रम और मदिषासुरहन्त्रो 


दुगी इनका दक्षिणायनमें स्थापन करे। यहाँ पर 'व” शब्द अपि के अर्थ है। इसलिये दक्षिणायन में हों 
प्रतिष्ठा-स्थापना करे यह नियम नहीं हे । 


( लिड्प्रतिष्ठायां विशेषः ) 
* लिज्लंग्रतिष्ठायां विशेषों हेमादों लक्षणससुच्यये-उत्तराशागते भानौ लिह्नस्थापनमृत्तमम्र | दक्िणे 
त्वयने पूज्य त्रिवर्षाद़ं भयावहम्‌ ॥ स्वणृहे स्थापन सेट तस्माहे दक्षिणायने । स्थापन तु प्रकर्तव्य 
शिशिरादाबतुत्रये ॥ ः 
लिंगप्रतिष्ठा में विशेष हेमाद्विमें लक्षणसमुच्रयमत से कहा है. कि-उत्तरायणुसू्यमें लिंग की 
स्थापना उत्तम होती है । दृक्षिणायनसूचमें स्थापित किया हुआ लिंग डेढडसाल तक भयको देनेवाला होता 
है। अपने घरमें लिंगका स्थापन दक्षिणायन में (मुक्तिकामनावालों को दक्षिणायन में लिंगका स्थापन 
करने में दोष नहीं है । श्रेष्ठोत्तरे प्रतिष्ठा स्यादयने सुक्तिमिच्छताम्‌ | दक्षिण तु मुम॒क्षणां मलमासे न सा 
हंयो: ॥ ) करना इष्ट नहीं होता है। शिशिर आदि तीन ऋतु में स्थापन करना चाहिये । 
“ ( लिज्ञस्थापने मासादिबिचारः ) 
ग्राइपि स्थापितं लिड्ढे भवेद्दरदयोगदस्‌ ॥ हेसन्ते ज्ञानद चेव शिशिरे सर्वभूतिदम्‌ | ल्च्मीग्रद॑ 
बसन्‍्ते च ग्रीष्से च जयशान्तिदम्‌ ॥ यतीनां सवकाले च लिड्गडस्यारोपणं मतम्त्‌ ॥ 

: शरदऋतु में स्थापित किया लिंग बर ओर योग को देनेवाला होता है। हेमन्त में स्थापित किया 
लिंग ज्ञान को ओर शिशरऋतु में स्थापिच लिंग सब ऐश्वर्या को देता है। वसन्‍्तमें स्थापित लिंग लक्ष्मी को 
देता है| ग्रीष्मऋतु में स्थापित लिंग जय ओर शान्ति को देता है| यति-संन्यासियों को सब समयमें लिंगका 
स्थापन करना चाहिये | 

र्ावस्याम--माधफाण्गुनवेशासज्येप्ठापाठेषु पश्चसु । मासेषु शुक्लपक्तषु लिज्नस्थापनमुत्तमम्‌ ॥ 

रत्नावली में कहा,है कि--माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ और आपषाढमास इन पाँच महिनों के 
शुक्लपक्त में लिद्ग का स्थापन करना उत्तम हे | 
न २५ 6 | न ८०७ ६ ५ 
विष्णोरप्याह तत्नेव वैखानस)--माग शीषादिसासो ठो निन्दितों अह्मणा पुरा । मासेपु फास्शुनः 
श्रेष्ठ श्वेत्रो वेशाख एवं च | बृषे वाप्याश्वयुडशासे भ्रावणे मासि वा भवेत्‌ ॥ 
' विष्णुने भी वहीपर वेखानस में कहा है कि--त्रह्माने पहले मागशीष तथा पोषमास निल्दित कहे 

। मासोंमें फाल्गुन, चैत्र और बेशाख, ज्येष्ठ, आश्विन या श्रावण मास उत्तम कहा है | 

पोधायनसत्रे विष्णुप्रतिष्ठाप्रपक्रम्य-द्वादश्यां भोणायां वा यानि चान्यानि पुण्यनक्षत्राणि 
इति | कृतिकादिविशाखास्तेष्वित्यथ) । 

बौधायनसूत्र में विष्णु की प्रतिष्ठा का प्रारम्भ कर कहां है कि-शुक्लपक्षकी किसी द्वादशी में या जो 
अन्य पुण्यदायक नक्षत्र हैं । अर्थात्‌-क्त्तिकासे प्रारंभ.ऋर विशाखान्तक में यह अथ है। 
. ( सबदेवेषु मासविशेषक्थनम ) क्‍ 
सर्वेदेवेषु मासविशेषों हैमाद्रो विष्णुधमे-माथे कतुविनाशाय फाल्णुने शुभदा भवेत्‌ | लोकानन्द- 
करी चेत्रे वैशाखे वरसंयुता ॥ आज्ञायुता सदा ज्येष्ठे आपाढे धमइद्धिदा। श्रावण धनहीना स्यात्‌ 
प्रोष्षपादे विनज्यति ॥ आश्वने नाशमामोति वहिना कार्तिके तथा। सोम्ये सौभाग्यमतुल पोषे 


/ 


[9] 


पुष्टिरतुत्तमा ॥ दोषान्विताधिमासे स्यात्‌ कतुरात्मन एवं च ॥ इति | 
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अत्र श्रावण शिनयोनिषेधो मागशीष॑विधिश्च॒ विष्णुव्यतिरिक्तविषयः | पूर्वोक्ततचनादिति हेमाद्रि१ 


माधभ्रावशभाद्रपदनिषेध! शिवव्यतिरिक्तविषय), तत्र तस्योक्त! | रा 

सब देवताओं में या मासविशेष हेमाद्रिमें विष्णुधम ने कहा हे कि--माघमास में करनेबाले का 
नाश होता है। फाल्गुनमासमें शुभकों देनेबाली होती हे | चेत्रमासमें संसार को आनन्द देनेवाली होतो 
है। वशाखमासमें वरको देनेवाली होती है। ज्येप्ठटमहिने में सदा आश्ञा प्रदान करनेवाली होती है। 
आपाढमासमें धर्म की वृद्धि करती है। श्रावशमास में धन से हीच करती है। भाद्रपदमास में विनाश 
करती है। आश्विनमास में नाश करती है | कार्तिकमास में अग्नि से दग्ध करती हे । मार्गशीष मास में 
अतुलनीय सौभाग्य को देती है। पोषमास में सर्वोत्तम पुष्टि को देती है। अधिकमास में--कतों ओर रवय॑! 
अपने आपमें*दोष देनेवाली होती है । 

यहाँपर श्रावण और आश्विनमास का निषेध हे तथा मार्गशीषेमासकी विधि है | वह विष्णु 
प्रतिष्ठा के अतिरिक्त विषयका हैे--पहले कहे हुए वचन से--यह हेमाद्रि में कहा हे । माघ, श्रावण ओर 
भाद्रपदमास का निषेध शिवप्रतिष्ठा के अतिरिक्त विषयका है । क्योंकि वहाँपर उसका विधान कहा है | 
( देवीस्थापने विशषः ) 


देवोस्थापने तत्रेव विशेषो देवीपुराग--देव्या माधेड्श्वने मासे उत्तमा सवकामदा । 


देवीस्थापन में वहीं पर विशेष देवीपुराण में कहा है कि--देवीकी प्रतिष्ठा माघ और आश्विनमास में 


उत्तम तथा सब कामनाओं को देनेवाली हे | 

तथा--न तिथिन च नक्षत्र नोपवासो5्त्र कारणम्‌ | स्वकालं ग्रकर्तव्यं कृष्णपत्षे विशेषता ॥ 
अन्यश्चात्र विचारो हेमाद्रो ज्ञेयः । 
. और उसमें तिथि, नक्षत्र तथा उपवास का कारण नहीं है। सब समय सें करना चाहिये । उसमें 

भी ऋष्णपत्ष में विशेष कर करे | इसमें यहॉपर अन्यत्र से विचार हेमाद्रि में देखना चाहिये । 

हित 58 ( धनादिहीनतायां प्रतिष्ठास्थापने रिपुत्वकथनम ) । 

नारदः-हन्त्यथहीना कतार मन्त्रहीना तु ऋत्विजम्‌ | स्रियं लक्षणहीना तु न ग्रतिष्ठासभो रिपु! ॥| 
नारद॒पुराणमें कहा हे कि--धनसे रहित प्रतिष्ठा को ( यजमान ) का नाश ( अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं 
मन्त्रहोनस्तु ऋत्विजम्‌ | श्रद्धाविहीनः कतोरं नास्ति यज्ञसमो रिपुः॥ ) करती है। मन्त्रसे रहित प्रतिष्ठा 


ऋत्विजों ( होता आदि ) का नाश करती है। लक्षणों से रहित प्रतिष्ठा ल्ली का नाश करती है। अतः 


प्रतिष्ठा के बरावर कोई शत्रु नहीं होता है । 
जे ( अधिकारिकथनम ) 
अत्राधकारिण उक्ताः इत्यकस्पतरों देवीपुराणे-वर्णाश्रमविभेदेन देवाः स्वाप्यास्तु नान्‍्यथा। 
: मम तु ब्ह्मणः स्थाप्यो गायत्रीसहितः प्र! ॥ चतुर्बशेस्तथा विष्णु! प्रतिष्ठाप्यः सुरवाधिभिः । 
भरवो5पि चतुवंण न्त्यजानां तथा मतः | मातरः सबलोकैस्तु स्थाप्याः पूज्याः सुरोत्तमाः । लिड् 
ग्रही यतिवापि संस्थाप्य तु यज़ेत्सदा || 
यहाँपर अधिकारी अत्यकल्पतरु ओर देवीपुराण में कहा हैं कि--वर्ण और आश्रमके सेदसे देवताओं 
. के दा करे। इससे विपरीत न करे | ब्राह्मगगण-गायत्री के सहित त्रह्माका स्थापन करे। चारों बर्णों 
उजका इच्छा के लिए विष्णु की स्थापना करे । चारों बर्ण के लोग और अन्त्यज भैरव की स्थापना 


करे। संसार के सब प्राणी देवताओं में क 
। से उत्तम माताओं की स्थापना करे । सद ग - 
लिद्ठ का स्थापन कर पूजा करे । है; सदा गृहस्थ ओर संन्यासी 


सवस्चे भविष्ये-यस्तु 4 $ “2 ९ 4] । द 
शिवसबस्वे + धजयते लिझ् देवादि मां जपत्पतियू | ब्राह्मण; चत्रियो वैश्य! शुद्रो 


ना मत्परायणः | तस्य ग्रीतः भ्रदास्यामि शुभस्लोकानजुर्चमाम || 


शिवसबंस्व में भविष्यपुराण का --श्राह्मण मेरे में 
7 का चचन है कि--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और श्र मेरे में तत्पर हो 
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# प्रतिष्ठायां शूद्राीदीनामधिकारविचारः # । जे 


देवताओं में आदि मुझ जगत्पति लिंग का जो पूजन करता है। उसपर प्रसन्न होकर उत्तमोत्तम शुभ 
लोकों को दता हूँ । 
तिथितच्वे स्कान्दे-शूद/ करममाणि यो नित्यं स्वीयानि कुरुते प्रिये | 
तस्याहमचों गृह्यामि चन्द्रखण्डविभूषिते ॥ 
तिथितत्त्वमें स्कन्दपुराण का मत है कि--हे प्रिये, जो शूद्र अपने नित्यकर्मों को करता है। हे चन्द्र- 
खण्डविभूषिते, उसकी में पूजा को अहण करता हूँ । 
, अक्षचारी गृहस्थों वा वानप्रस्थश्च सुत्रते | एवं दिने दिने देव॑ पूजयेद्म्बिकाप तिम्‌ ॥| 
सुत्रते, ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ जो इसप्रकार प्रतिदिन अम्बिकापति की पूजा करे । 


संन्यासी देवदेवेश प्रणवेनेव पूजयेत्‌ | नमोन्तेन शिवेनेव सतीश पूजा विधीयते ॥ एठच पुराण- 
प्रसिद्जीण लिन्नपूजा विषय | 
देवों में देवेश का संन्यासी प्रणवसे ही पूजा करे । और ख्लियोंको 'शिवाय नमः? इस मन्त्रसे पूजा का 
विधान करे। ये बचन पुराणप्रसिद्ध जीणेलिंगपूजा विषयक हैं । | 
" ( त्रिध्थलीसेतुमते लिज्ादिस्पशेनादौ विचार: ) 
यानि तु त्रिस्थलीसेती नारदीये-यः शू द्रेणाचितं लिडं विष्णु वा प्रण्मेन्नरः न तस्य निष्कृति- 
6 ट, >> फ कर 
दृष्टा आयश्ित्ताइतरापे | नमेद्यः शूद्रसंसष््ट लिडगं वा हरिमेव वा। स सबवयातनाभोगी 
यावदाचन्द्रतारकम्‌ || पाखण्डपूजितं लिझ्न नत्वा पाखण्डतां तजेत्‌। आभीरपूजितं लिड॒गं नत्वा 
नरकमश्नुते ॥ योपिद्धि! पूजितं छिछुगं विष्णुं वापि नमेत्ु य/ | स कोटिकुलसंयुक्तमाकल्पं रौरवं 
वसेत्‌ ॥ इत्यादीनि, तानि नतनस्थापितलिड्गादिविषयाणि |. 
जो त्रिस्थलीसेतु में नारदुपुराण का बचन है कि जो मनुष्य शुद्रसे रपट: लिंग या हरिकी प्रतिमा को 
नमस्कार करता है। जो मलुष्य शुद्रसे पूज्ित लिंग या विष्णु को प्रणाम करता है। उसका निस्तार अयुत 
प्रायश्चित्त करनेपर भी नहीं देखा गया है। वह जब तक चन्द्रमा ओर तारे रहेगे तबतक सब यातनाओंका 
भोगनेवाला होता है। पाखण्डियोंसे अर्चित लिंगक्नो नमस्कार करनेवाला पाखण्डताको प्राप्त होता है । 
आभीरों ( अहीर ) द्वारा पूजित लिड्कको नमस्कार करनेवाला नरक में जाता है। जो खस्ल्ियों द्वारा पूजित 
लिंग या विष्णु को नमस्कार करता है वह करोडों कुलसे युक्त होकर कल्पपयन्त नरक में निवास करता है । ये 
सब वचन नूतन स्थापित लिज्ञगदि विषयक हैं । द द 
यदा प्रतिष्ठित लिड॒गं मन्त्रविद्धियथाविधि | तदाप्रभ्नति शूदृश्य योषिद्यापि न संस्पृशेत्‌ ॥ 
इति तत्रवोक्तेः | द धक्के 
जब मन्‍्त्रोंके जानकारों ने यथाविधि लिंगको प्रतिष्टापित किया है । उसीकाल से शूद्व या स्त्री उसका 
स्पश न करे--यह बात वहीं पर कही है । 
से : ( प्रतिष्ठायां श॒द्रादीनामधिकारविचारः ) ४ (छह सकल 
प्रतिष्ठायां तु शुद्रादीनां नाधिकारः। खोणामलुपनीतानां शूद्राणां च नरेश्वर। स्थापने नाधिका- 
रोउस्ति विष्णोर्वा शझ्नरस्य वा ॥| द 
प्रतिष्ठा में तो शूद्र आदियों को अधिकार नहीं है | हे जनेश्वर, विष्णु या शंकर के स्थापन में स्त्रियों 
को अनुपनीतों को और शूद्रोंकी अधिकार नहीं है । द जेट 
यः शूद्रसंस्क्ृत॑ लिह॒गं विष्णु वापि नमेन्नर | इहेवात्यन्तदु!खानि पश्यत्याम्रष्मिके किए ॥ 
जो मनुष्य शूद्रसे संस्कृत ( स्थापित ) लिड्ढ या बिष्णु को नमस्कार करता हैः वह इसीलोकमें अत्यन्त 
दुःखों को देखता है और परलोक में क्या कहना है । जम 
शूद्रों बानुपनीतों वा खत्रियो वा पतितो5पि वा | केशव वा शिव वापि स्पृष्टा नरकमश्लुते ॥ हति 





है" 
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६७८ ; के निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का पूर्वाध के 


बदन्नारदीयस्कान्दोक्तेरिति त्रिस्थलीसेतौ पितामहचरणाः | चतुवरणेरिति पूर्वोक्ततचनादिष्णवादि- 


प्रतिष्ठायां शुद्स्य विकल्प इति तु युक्त पश्याम! |. हे 
शद, अनुपनीत, ली और पतित ये सब केशव या शिवका ल्‍ ध्पश कर नरक श्राप्त करते हैं | यह बृह- 
न्नारदीयपुराणमें स्कन्दपुराण मत से कहा है-यह त्रिस्थलीसेतु में पितामहचरण ने कहा है। चातुबस्ये/ 
चारोंवर्णों को यह पहले कहे हुएबचनसे विष्णु आदि प्रतिष्ठामें शूद्का विकल्प है। यह ठीक देखते हें । 
( शिवाचनपूजने दिकविचारः ) 
तत्रेव गौतमः-शिवाच न॑ सदाप्येवं शुचिः कुर्यादुदडमुखः । क्‍ 
वहींपर गौतमने!कद्ा हैऐकि-पवित्र मनुष्य सदा ही उत्तराभिमुख होकर शिवाचन करे। 
वाचस्पतिश्तम-( मतम्‌ ) प्राकृपश्चिमोदगास्यस्तु प्रातः साथ निशासु च॥ इति प्रयोग- 
पारिजाते | 
_बाचस्पति/में कहा हुआ है कि--प्रातःकाल पूर्वेद्शा में, सायंकाल पश्चिमद्शा में ओर रातमें उत्तर- 
द्शा'की.,तरफ मुखकर अचन करे। यह प्रयोगपारिजात में कहा) है | 
( प्रतिमाविचारः ) 
गृह्मपरिशि४-श्रतिमा; प्राइमुखीरुदद्मुखो यजताउन्यत्र प्राडमुखः | एतच स्थिरप्रतिमाविषयस्‌ | 
अन्यत्र चलाचांछु । 
ग्रह्मपरिशिष्ट में कहा है कि--जिन प्रतिमाओं का मुख पूबद्िशा में हे उन्का पूजन उत्तराभिमुख करे | 
अन्यों का पूजन तो पूवाभिमुख करे | यह भी चल प्रतिमाञ्ं को छोड़कर स्थिरप्रतिमाविषयक है । 
अथ ग्रतिमाः भार्गवाचनदीपिकायां भविष्ये-सौवर्णी राजतो ताम्री सन्मयी च तथा भवेत । 
पाषाणधातुयुक्ता च रीतिकांस्यमयी तथा ॥ ( रीतिः-पिचलमू )। शुद्धदारुमयी बापि देवतार्चा 
प्रशस्यते ।। | क्‍ 
अब प्रतिमाओं को भागवाचनदीपिका में भविष्यपुराण ने कहा है क्ि-सुबर्ण, रजत, ताम्न, 
मत्तिका, पाषाण, धातुयुक्त, पीतल्न, कांसा और शुद्धकाष्ठ की प्रतिमा में पूजा उत्तम कही हैं । 
क्‍ ( गृहे प्रतिमाविचार: ) 
अहडृ्ठपर्वादारम्य वितस्ति यावदेव तु। ग्रहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुध! ॥ 
अंगुठे के पवंसे आरम्भ कर वितस्ति ( कोशे-प्रादेशवालगोकर्णा स्तजन्यादियुते तते। अहुछे सकनिष्ठे 


स्याद्वितस्तिद्वोद्शाहुल्ः ॥ ) परिमाण तक ( अथोत्‌-वारह अंगुल तक ) घरमें प्रतिमा करे । उससे अधिक 
न करे--ऐसा विद्वानों ने कहा है । 


 पश्चरात्र तु-सद॒दारुलाक्षागोमेदमधूर्छिष्मयी न तु॥ इति निषेध उक्तः । 
पद्चरात्र में तो निषेध कहा कि--म्तत्तिका, दारु-काष्ठ, ल्ञाक्षा ( लाख ), गोमेद तथा मधूच्छिष्ट-- 
मधूवनाख्यद्रव्य, ( मोम ) इनकी प्रतिमा का निमोण न करे । > 
जा ( प्रतिमा-अष्टविधा. ) 
भागवते-शेली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकतो | 
मनोमयी मंणिमयी पग्रतिमाष्टविधा स्मृता। 


[ >> थ, रु 3] 
का8 सधूकस्यव, तत्र काष्ठप प्रधुकमानीय च वसुन्धरे | कृत्वा तत्म्ृतिमां चेंव प्रतिष्ठाविधिनाच- 


यत्‌ ॥ इति वाराहोक्तेः । 


भागवत सें कहा है कि--शिला, लकड़ी, लौह, ल्षेप्य ( पुती हुई ), लेख्य व लिनित लिन 
6, २2 2 > ्र2 ७९ /5 ९8५ 7 ता (रेती 
मनोमयो के ध्यानाविष्ठ ) तथा मणिकों, ये आठ प्रतिमाओंका प्रकार कहा | काष्ठ कर | 
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पद # तिथितत्त्वादिमते लिज्नपूजने विचारः द हट्ष्पर 


वाराह में कहा है कि--हे वसुन्धरे, काष्ठों में मधूक को ले आकार उसकी प्रतिमा कर प्रतिष्ठाविधिसे 
अचन करे | 
( देवीपुराणमते गहे प्रासादो च प्रतिमापूजनविचारः ) 
देवीपुराणे--सप्ताहुलं समारभ्य यावत्र द्वादशाबुलम्‌ 
गहेष्वचों समाख्याता प्रासादे चाधिका शुभा॥ 
देवीपुराण में कहा है कि--सात अहुण् से प्रारम्भ कर बारह अह्ढुल्न तक घरोंमें पूजा करना कहा हे 
र प्रासाद मन्द्रि में अधिक ही कल्याणकारक होती है। 
( देवानां प्राण॒प्रतिष्ठाविचारः ) 
तिथितत्वे कालिकापुराणे-प्रतिमाया! कपोलौ दो स्पृष्ठा दक्तिणपाणिना । 
ग्राणप्रतिष्ठां कुबोंत तस्य देवस्य वा हरे! ॥ ै 
तिथिवत्वरमें कालिऋपुराण-का वचन है कि-प्रतिमा के दोनों कपोलों को दाहिने हाथ से स्पशेकर 
उसमें देवता या विष्णु की प्राणप्रतिष्ठा करे । 


अन्येपाम्पि देवाना प्रतिमासु च पार्थिव । ग्राशप्रतिष्ठा कतव्या तस्यां देवस्वसिद्धये | 
हे पार्थिव, अन्य देवताओं की भी प्रतिमाओं में प्राणप्रतिष्ठा उसमें देवता की सिद्धि के लिए करनी 


चाहिये । 


बासुदेवस्य दीजेन तहिष्णोरित्यनेन वा। तथेव ह॒दयेंड्ुृए दत्वा शश्वच्च मन्त्रवित्‌ ॥ 
एमिमन्त्रंः प्रतिष्ठा तु हृदयेडपि समाचरेत्‌ । 
वासुदेव के बीज से या तह्िष्णोःः इस ऋचासे | वेसेही मन्त्रवेत्ता निरन्तर हृदय में अंगूठे' को 
देकर इन सन्त्रों से भी प्रतिष्ठा करे । 
अस्ये प्राण) प्रतिष्ठन्तु अस्ये ग्राणा। क्षरन्तु च ॥ अस्ये देवस्वपर्चाये मामहेति च कश्चन ॥ 
इस मूर्तिमें प्राण प्रतिष्ठित हों। इस मूर्तिमें प्राणों का सद्बार हो। इसमें पूजा के लिए देवत्व दो 
जिससे कोई भी पूजन करे | 
हयशी प्‌ पश्चात्रे--अचेकर्य तणोयोगादचनस्पातिशायनात्‌ । 
आभिरुप्याज्य बविम्वानां देव! सान्निध्यमच्छाति ॥ क्‍ 
हयशीषपश्चरात्र में कहा है कि--अचेक ( पूजक ) के तपोयोगसे, पूजक के अतिशय पूजन से और 
विम्बों के अभिरूप ( साहश ) होने से देवता सान्निध्यता को प्राप्त होते हैं । 
( प्रतिमादीनां नित्यस्लाने विचारः ) 
प्रयोगपारिजाते व्यास;--प्रतिमापइयन्त्राणां नित्य स्‍्नान॑ न कारयेत्‌ । 
कारयेत्पवेद्विसि यदा! वा मलधारणम्‌ ॥ 
प्रयोगपारिजात में व्यासने कहा है कि--प्रतिमा और रेशमी वस्त्रादि में लिखित यन्त्रों का नित्य 
स्नान न कराये । पवेदिन में या उन पर कभी मलादि धारण होनेपर करावे । 
( तिथितत्त्वादिमते लिड्अपूजने विचारः ) 
लिझ्के विशेषस्तिथितत्वे भविष्ये--मुद्भधस्मगोशकत्पिश्ताग्रकांस्यमय तथा । 
कृत्वा लिड्/ें सक्ृत्पूज्य वसेत्करपायुत दिवि ॥ न्‍ 
लिंगके विषथ्में तिथितर्व में भविष्यपुराण का मत है कि-“स्त्तिका, भस्म, गोवर, आटा, तांबा 
और कांस का लिंग कर जो एकबार पूजन करता है वह अयुतऋल्पतक खरे में रहता है। 


4१.0 


वार्ज्ष वि्तप्रदं लिड्र” स्फा्टिक सर्वकामदम्‌ । कृत्वा एजय पिप्रेन्द्र लप्श्यसे वाज्छित फलम ॥ 


१-७ तद्‌ विष्णोः परम॑ पद सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव चक्षुराततम॥ ( ऋ० १॥२२२०। ) 


ह््परे ७ निर्णयसिन्धु के दत्तीयपरिच्छेद का पूवाध ४: 


धनको देनेवाले काष्ठ के लिज्न का तथा सब कामनाओं को देनेवाले स्कष्टिकलिज्ञ का पूजनकर हे 
विप्रेन्द्र, इच्छितफलको _प्राप्त.करता, हे । ल्‍ क्‍ 
तत्रेव फालकौमुदां:स्कान्दे--अक्षादस्पपरीमाएं न लिज्न" छत्रचिन्नरः | छुवीताहुप्ठतो हस्व॑ न 
कदाचित्समारभेत्‌ ॥ अक्ोज्शीतिहुजा! | गुज्ञा! पश्चावमोषक! । ते पोडशाक्षः कर्षों्छी, हत्यमर- 
कोशात्‌ । 


वहीपर कालकोमुदी में स्कन्दपुराण का सत है कि--अज्ञ से अल्परिमाण के लिड्ग को कहीं भी 


मनुष्य न करे। अंगूठेसे छोटा ( मन्त्रमहोदघो--अछ्ुघ्ादिवितस्तन्तं न न्यून॑ नाधिक क्चित्‌ | ) लिंग कभो 
भी न करे ! अक्ष-अस्सी:गुझ्ल को कहते है | 
। ( नवविधचरलिड़े भ्रण्ठादिकथनम्‌ ). 
ला 9, ८2३ ३ ऊ के न £ 
प्रयोगपारिजाते क्रियासारे--नवाश्सप्ताइलिक लिज्ठं श्रेष्ठमिहोच्यते । पदपश्चकचतुमत 
| मध्यम त्रिविध स्वृतम्‌ ॥ ब्िद्यकाइुलमान यत्तिविध तत्कनीयसम्‌ | एवं मवविध प्रोक्त चरलिज् 
यथाक्रमम्‌ ॥ 
प्रयोगपारिजात में क्रियासार का वचन है कि--नों, आठ, और सात अछुल् का लिंग उत्तम होता... 
है। तीन, छ, पाच तथा चार अंगुल का मध्यम होता है। तीन, दो औौर एवं अंगुल्न का लिंग कनिष्ठ 
होता है । इसप्रकार यथाक्रमसे चरलिंग नो प्रक्वार का कहा है । 


€ ९ 
निणुयः ) 
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9०८ 


# 5 न हि 45%: जहा ब्अ ब' 23--20%“%० है ३५ ५ 
| अथ पस्नसत्रोनिशयः | गोतमीतम्त्रे--लिक्मरतकविस्तारों लिल्लोच्छायसमोमतः | प्रिधिस्त- 
पे कोच यवास्थित ! रुप पता प्‌ पल ऊफण उप: जि) ९ 
द लिगुणितस्तद्वत्पीठ व्यवास्थतन््‌ ॥ अशालका तथंद स्यात्यश्वम्त्र|विनिशयथ। | 
! अब पश्चपृत्रीका निणंय करते है। गौतमीतस्त्र सें कहा है कि--लिंगसस्वकू का विस्तार लिंग दी 


ऊचाई के बरावर६होनी चाहिये। उसकी परिधि--( गोलाई ) त्रिगुणित होनी चाहिए। उसीप्रकार उसकी 
पीठ ( जलधारी/)) की व्यवस्था वैसे ही करे | उसकी प्रणालिका (मोरी ) की भी व्यवस्था पूववत््‌ करे । 
इसप्रकार पत्चसृत्रीनिणय है । 
अत्रेद त्वप्र । लिड्डमस्तकविस्तारं लिक्नोचतासम॑ छुत्वा तस्व्िगुणघत्रवेश्नाहलिक्नस्थौर्य 
अत्ता तत्सम इत्त चतुरत्ल वा पीठविस्तारमघश्चोध्वे च छुर्यात | पीठोच्चता तु लिडगोचतातो 
गुणा | पीठमरध्ये लिगाद द्विगुसस्थूल॑ पीठोच्चदाहतीयांशेम कणट कृत्वा तस्योध्व॑मधश्च सम 
पप्रद्यय त्रये वो छल्वा लिडगविस्तारपष्ठांशेन पीठोपरि वाह्ममेखल्ां छृत्या तदन्तः संलग्न॑ तत्समं 
9 2] नर हिरि १ ए ०५५ (५५ पे । ९ ५ के 
जात ये इला पाठाद्न हिलिडगसम्रदोयां पीठाहुंदीयं वा जले देध्यंसमबिस्तारां ततीयांशेन मध्ये 
खातांपीठवत्समेखलां अणालिकां छुर्यादिति । अत्र मूल सिद्धान्तशेखरे शैवागमे च जय | 
यहाँपर यही तत्त्व हे कि-लिह्ज के शिरका विस्तार और लिड्ढ की ऊँचाई बराबर की कर उसको | 
त्रिगुणित सूत्र से वेट्टन ( लपेट ) कर पूजनीय लिज्ल को स्थूल कर उसीक्े बराबर बृत्त या चतुरखस्र पीठका 
विस्तार नीचे और ऊपर करे। पीठकी ऊँचाई लिज्लकी ऊँचाई से हिगुशित करे । पीठके मध्य में लिज्ग से 
हिंगुना स्थूल को पीठकी ऊंचाई से ठतीयांश ( तीसराभाग ) से कण्ठकर उप्के ऊपर आर नीचे बराबर 
की दो सीढी या तीन सीढीकर लिंगविस्तार के छठे भागसे पीठके ऊपर बाहर की सेखला कर उसके भीतर 
संलग्न ओर उसके बरावर; गढाकर पीठ के बाहर लिज्ड के बराबर लम्बी या पीठसे आधी लंबी यूलमें 
दीघता के बरावर विस्तार करे । उसके आधे विस्तार तृतीयांश से मध्य में गढा हो पीठकी तरह मेखला 
सहित प्रणालिका बनावे | इसमें मूल वचन सिद्धाग्तशेखर और शैयागम्त में जानना चाहिये' | 
१ पश्चयूज्रविधान च कुर्याल्लिज्ले शुभावहम्‌ | 
3>ऊपश्मूज्विधान च पायिवे न विचारयेत्‌ | यथाकथश्चिद्विधिना रमग्गीय॑ प्रकल्पयेत्‌ | 
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& शतसंख्याकशाल्ग्रामशिलापूजने फल्कथनम क “६८४ 


( शिवसूर्याचन बिना सवत्र शंखस्य ग्रहणविचार: ) 
तिथितसे ब्राह्म--स्वत्रेव प्रशस्तोः्ब्जः शिवस्तूर्याचन बिना | 
तिथितत्त्वमें ब्रह्मुुराणका वचन है कि--शिव और सूय के पूजन के बिना सत्र ही शंख प्रशस्त है । 
( गृद्दे लिज्क-शालग्राम-चक्रादीनां संख्याया: परिमाणे विचार ) 
तत्रव वाराहपाझय$-- गृह लिख॒दर्य नाच्य शालग्रामहयं तथा | 
8 चक्र दरकायारतु नाच्ये ब्वयंद्रय तथा ॥ 


शक्तित्रय तथा नाच्य गशेशत्रयमेव व । हो शहो नाचयेच्चैव भग्नां च प्रतिमां तथा | 
चहापर वाराह आर पद्मपुराणमें कहा है कि--घरमें दो लिज्ढ, दो शात्षग्राम, दो द्वारका के चक्र 
( स्वतस्त्रपूजा म--चक्रांकमसिशुत्त दो की पूजा होती है यह बाराहपुराणमत है।) और दो सूय की 
पूजान करे। तोन शक्ति, तीन गणेश, दो शंख और भम्न प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिये | 
नाचपेच तथा मत्त्यक्ुमादिदश्क तथा | गृहेडग्निदग्घा भग्नाइच नार्चा! पूज्या ब॒पुन्धरे || 
ध्य) कम आदि दश अवतार की ( एकसाथ ) पूजा नहीं चाहिये। हे वसुन्धरे, अग्निसे दग्ध 
ओर भग्न प्रतिमाओं की घरसें पूजा न करे | 


एताता पजनानत्यअुद्ग आशुयाद्‌ गहो ॥ शालग्रामाः समा! पूज्या) समेषु द्वितय॑ नहि। 
इनमूतियों के पूजन करने से गृहस्थ को नित्य उद्देग प्राप्त होता हैं. शालगप्राम सम ( अथोत्‌--चार, 
छ, आठ, आदि ) का अचन करे । सममें भी दो का पूजनः न करे | 
विषम येव पूज्यास्तु विपक्षेष्वेक एवं हि । शाल्षग्रामशिल्ञा भग्ना पूजनीया सचक्रका | 
खाएडवा राडइता बाप शातप्राभाशला शुभ | 
विषम शाल्िग्राम की पूजा नहीं ही करे। विषम में एक की ही पूजा करे। शालिम्राम की भग्न- 
शिला चक्रवाली की पूजा करे | 
खण्डित ( लग्न भग्नं न पूजयेतू--इत्यस्य लग्नचक्र भग्नचक्रमित्यथान्न विरोध: ) और टूटी शात्ञग्नाम 
की शिल्ला उत्तम होती है । 
( सुबणसहितशालग्रामशिलादाने प्रथ्वीदानफलकथनम ) 
इचाहुछाय यो देवि शाल्ग्रामशिज्ञां नरः । 
सुवर्शसहितां दिव्यां प्थ्वीदानफल लमेत्‌ ॥ 
वाराहपुराण मे कि-हे देवि, जो मनुष्य भक्तिवाले प्राणीको सुव्ण के सहित दिव्य शात्रप्राम- 
शित्ना को देता हे । थ्वीदानका फल्न होता हे । 
( शतसंख्याकशालग्रामशित्नापूजने फलकथनम्‌ ) 
तत्रेव--य॥ पुनः पूजयेदुक्तया शालग्रामशिलाशतप्‌ | तत्फलं नेव शक्तोजहं वक्त' वर्षशतरपि || 
वर्दी पर कहा है कि--जो फिर शाल्षग्रामकी शिला का भक्तिसे पूजन ( स्कन्द्पुराणे--शालग्रामशित्रा- 
यासतु प्रतिष्ठा नेव बिद्यते | महापूजां तु ऋत्वाउडदो पूजयेत्ता ततो बुध: ॥ 'पाग्म-शालग्रामशिलायां च नावाहन- 
विसज ने । ) करता है उसके फल को सौ वष तक भी कहने में समथ में नहीं होता हूँ । 
विष्णुपुराणे--ब्राक्मण) क्षत्रियों वेश्यः शूद्रश्च पृथिवीपते। 
स्वध्मंतत्परो.. विष्णुमाराधयति नान्‍्यथा॥ द 
विष्णुपुराणमें कहा है कि--हे पथिवीपते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य ओर श॒द्र ये अपने धस में तत्पर 
विष्णुकी आराधना करे। धमसे रहित हों तो न कर । 
( बदिककम में विष्णु की आराधना से सब पापों का नाश होता है। कलिकाल. सें. विष्याप्रधान 
हैं। जिससे कलिकाल में होनेवाले महापापों का शमन होता है. या भगवान्‌ आशुतोष की पूजा करें। 
था पथ्चायतनकमसे अर्चा करे!। उसमें स्नान शीतोदक से ग्रंगा आदिमिं करना चाहिये। अभाव में 


बारां ह- 
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उष्णोदक से सशिरस्क स्नान करे। अशक्तिमें कण्ठ स्नात ( अशिरस्क भवेल्नान स्मानाशक्तो तु कमिणाम्‌ । ) 
करे | शक्ति में भस्मादिस्नानों का विधान मिलता है। उसमें भी गुरुपादोदकस्नान ( अशक्तानां तु मत्योनां 
गुरोः पादोदक शुभम्‌ | विश्रपादाहिष्णुपादात्तुल्यं स्वास्संश्र्त जलम ! प्रोक्षणात्‌ स्नानमाप्नोति ध्यानस्नान 
विशिष्यते | ) ऐसे स्नानों से मनुष्य जपादिकर सकता है। केवल अचादि नहीं कर सकता हे। आचाये 
का वचन है कि-प्रातःस्नानमशक्तस्तु रोगाय्येवां भयेन वा। पूबवस्त्रं परित्यज्य शुचित्व॑ संभवेत्तदा । 
जपेत्सन्ध्यां तथा वेदान्‌ सो5ध्ययीत यथाविधि ॥ 
( अविभक्तानां प्रथररेवपूजाकथनम्‌ ) न्‍ 
अविभक्तानामपि एथग्देवपूजामाह प्रयोगपारिजाते आश्वलायनः--श्थगप्येकपाकानां त्ह्मयज्ञो 
हिजातिनाम्‌ । अम्निहोत्रं सुराचा च सन्ध्या नित्य भवेत्थकू ॥ 
अविभक्तों को अलग देवता की पूजा प्रयोगपारिजात सें आश्वज्ञायन ने कहा ह्ठ कि-“जो अलग-अलग 
हैं पर एक ही जगह भोजन बनता है ऐसा द्विजों का त्रह्मयज्ञ, अमरिहोत्र, देवताओं की पूजा ओर सब्ध्या ये 
अलग अलग नित्य होती है। 
( ज्षत्रियादिपूजने बिचारः ) व 
तत्रेव विष्णुधमें--शालग्रामशिलां वापि चक्राड्ितशित्षां तथा | प्राह्मणः पूजयेन्नित्य क्षत्रिया- 
8 + ७ ८७ ९ 
दिन पूजयेत्‌ ॥ इदंस्पशंसहितपूजाबविपयम्, 
बहींपर विष्णुधम में कहा है कि--शालग्रामशित्षा ( स्कान्दे--शालग्रामशिल्षायास्तु मूल्य यः कुरुते 
नरः | विक्रेता चानुमन्‍्ता च यः परीक्षाचुमोद्कः ॥ सर्वे ते नरक यान्ति यावदाभूतसंसवम्‌। ) या चक्रा- 
ढकितशिला की पूजा त्राह्मण नित्य करे | क्षत्रिय आदि पूजा न करें। यह स्पशंसहित पूजाविषयक है । 
( स्रीशुद्रादीनां केशवशिवस्पशनविचार: ), 
शूद्रो वाउुपनीतो वा ख्रियो वा पतितो5पि वा | केशव वा शिव वापि स्पृष्ठा नरकमश्लुते ॥ 
स्कन्दपुराण में कहा है कि--शूद्र, जिसका उपनयनसंस्कार नहीं हुआ है, स्त्री ओर पतित ये लोग 
केशव या शिव का स्पश करते हैं तो नरक प्राप्त करते हें । 
ब्राह्मण्यपि हर॑ विष्णु न सपृशेच्छे य इच्छती | सनाथा सतनाथा वा तस्या मास्‍्तीह निष्कृति! ॥ 
श्रेय ( कल्याण ) की इच्छा करनेवाली त्राह्मणी भी शंकर और विष्णु का स्पशे न करे | जो सनाथा 
( संधवा ) तथा मृतनाथा ( विधवा ) हो उसका निसतार नहीं होता है । 
ल्रोणामजुपनीतानां शुद्राणं च जनेश्वर । स्पशने नाथिकारोड्स्ति विष्णोर्वा शह्नरस्य वा ॥ 
इति स्क्रान्दात्‌ | स्पशरहिता तु तयोभंवत्येव, 
« , है जनेश्वर, स्ियों ओर अनुपन्तीत शूद्रों को विद्यतु तथा शंकर के स्पश का अधिकार नहीं है | विना 
स्पश की पूजा विध्णु एवं शंकर की कर सकते हैं । 
 शातप्रात् न रश्शातत हीनवरणों बसुन्धर । स्रीशदृकरसंस्पर्शों वज्रस्पर्शाधिकों मतः॥ मोहाद्यः 
संस्पृशेच्छूद्रो योपिद्वापि कदाचन | स्वपते नरके घोरे यावदाभूतसंघवम ॥ 
वबाराहपुराणमें कहा है. कि “:ड बसुन्धरे, होनवर्णुबाला व्यक्ति शाह्ग्राम का रपशे न करे। स्त्री 
ओर शूद्र के हाथ से शालग्रामका स्पश बजञ्ञसे भी अधिक कष्टदायक होता है । जो मोहसे शुद्ध या कदाचित्‌ . 
स्त्री भी शाल्म्ामका सपशे करे तो प्रलयपयन्त घोर नरक में गिरती है । 
यदि भक्तिभवेत्तस्य स्लीणां वापि वसुन्धरे । द्रादेबास्पृशन्‌ पूजां कारपेत्सुसमाहितः ॥ 
इति वाराहोक्तेः । द 
दे वसुच्ध रे, यदि खियों को है हो तो दूर से ही विना स्पशे के सावधानमन से पूजा करें । 
शालग्रामशिलामात्रनिषेधों न प्रतिमादों, स्वबरणस्‍्तु संपूज्याः प्रतिमा! सर्वदेवताः | लिडगान्यपि 
तु पृज्यानि मशिमिः कल्पितानि च ॥ इति तत्रेवोक्ते! | 
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शाह्षग्राम शिलामात्रके स्पश का तिबेन्ध ( निषेध ) प्रतिमा आदि में नहीं है। वहींपर कहा है कि-- 
सब देवताओं की प्रतिमाओं को ओर कल्पित मणिलिंगों का भी सब.वर्ण के लोग जनक ५ 
( ब्राह्मणादिभिः कति प्रतिमा पूज्या: ) जा 
चलवारों ब्रावणेः पज्यात्रयों राजन्यजातिभिः । वैश्येदइविव संपूज्यों तयैक! शुद्रजातिमिः ॥ इति 
स्कान्दाच। अन्ये तु दीजषितादीजषितविषयत्वेन व्यवस्थामाहु! | हैंड 
स्कन्दपुराणमें कहा हे कि-ज्ाहाणों को चार, क्षत्रिय जाति को तीन, वेश्यको दो और शद्रजांतियों 
को एक लिंग की पूजा करना कहा हे। अन्य तो दीक्षित और अदीज्षित के भेद से व्यवस्था स्वीकार कहते हैं:। 
जा ( नवधाद्र॒व्यस्य कथनम्‌ ) हक 
विष्णुधरमें--तयो रसंभवेज्चा वे सा चेह नवधा स्मृता | रतजा हेमजा चैव राजतो ताम्रजा तथा। 
रैतिक्यर्चा तथा लौही शैलजा द्रमजा तथा। अधमाधमा च विज्ेया सृन्मयी प्रतिमा च॑ या॥ 
एपां फलानि तत्रेव शेयानि ॥ अं क 
विष्णुधर में कहा है कि--उनदोनों के अभाव में यहाँपर वही पूजा नौ प्रकार कही है। रत्न, 
सुबण, चाँदी, तांवा, पीतल, लोहा, पत्थर तथा काष्ठ की प्रतिमा बनावे। उसमें जो मट्टी को प्रतिमा है 
उसको अधम से अधम जानना चाहिये | इन मूर्तियों के फल वहीं पर ही से जानना चाहिये । 
( गृहे चतुरहुलतोधिका मू्तिपूजाविचारः ) 40848:3965 
( नार्च्या गृहेज्श्मजा मूर्तिशतुरदगलतोडघिका । न वितस्त्यधिका धातुसंभवा श्रय इच्छता ॥ एवं 
लंतशसंपत्ञा पारंपयक्रमागता | उत्तमा सा तु विज्ञया गुरुदत्तापि तत्समा ॥ ) 
घंरमें चार अंगुल से अधिक पत्थर की मूर्तिका पूजन न करे । कल्याण की इच्छावाला व्यक्ति बितस्ति 
( बारह अंगुल ) से अधिक धातुकी मूर्तिकी पूजा न करे | इसप्रकार लक्षणसे युक्त परंपरा से प्राप्त मूति को 
उत्तमा जानना चाहिये । गुर द्वारा प्रदत्त भी उसीके समान है| बुत 
तग्रेव पागे शालिग्राम प्रक्रस्प--तत्राप्यामलकीतुस्या पूज्या खत्मेव या भवेत्‌॥ यथा यथा 
शिला छत्मा तथा स्यात्त महत्फलम | क्‍ 
... वहीं पर पद्मपुराण में शालग्राम का प्रारंभ कर कहा है कि-उसमें भी आँवले के सदृश जो शिला 
सूह्म ही हो वही पूजनीय होती हैं । जैसे-जैसे शिला सूक्ष्म होती हे वैसे-वेसे ही महान्‌ फल होता है । 
( शालग्रामशिवनाभिपरीक्षाकथनम्‌ ) हि 
तथा--यवस्तात्र तु गत स्याद्यवाद् लिडगएुच्यते | शिवनाभिरिति ख्यातख्िषु लोकेषु दुलभ। ॥ 
ओर यवके सह्ृश गढा होता है, यवका आधा लिक्ञ होता है। वह शिवनाभि के के से प्रसिद्ध 
होती है तथा तीनों लोकों में दुलभ है । क्‍ 
तत्रेव--शालग्राममयी झुद्रा संस्थिता यत्र कुत्रचितू | . 
वाराणस्या यवाधिक्य समन्ताद्योजनत्रयस्‌ ॥| « 
हींपर कहा है क्रि-शालग्राममयी मुद्रा ( शिला ) जहाँ कहीं भी स्थित ही वह जि का 
ग्रोजन और वाराणसी से एक यव अधिक होता है। 7 मा 
ई ( शालप्रामशिलासमीपे मरणे मोक्षकथनम ) 287 
यो मृतस्तत्सभीषे तु सृतों वा नीयतेउन्तिकम्‌ | स थे मोक्षमवामोति सत्य सत्य न चान्यथा ॥ 
जो उसके सभीप सरता है या मरे को उसके समीप में ले जाता है. वह निश्चय मोक्षको प्राप्त करता हे 
'यह बिलकुल सत्य हैं.। इसमें अन्यथा नहीं हो सकता है । हि "परत 
तत्रैब--चक्राह मिथुन पूज्य नेक चक्राइ्मचयेत्‌। चक्राइमिथुनात्साड शाल्प्राम प्रपूजयेत्‌ ॥ 





६६० & निर्णयसिन्धु के दृतीयपरिच्छेद का पू्वारध ४ 


* « बहींपर कहा है कि-चक्राडु के मिथुन (जोडे ) की पूजा करे। एकचक्राक्न की पूजा न करे। 
चक्राहुमिथुन के साथ शालग्राम की भी पूजा करे। 
तत्रव वाराहे--म्लेच्छदेशे शुचौ थापि चक्राड़ो यत्र तिष्ठति | 
योजनानां तथा त्रीशि मम क्षेत्र वसुन्धरे॥ 
वहींपर वाराहपुराणमें कहा है कि-हे वसुन्धरे, स्लेच्छदेश में या पवित्रदेश में जहाँ चक्राइ्ड हो वहाँ 
तीन योजन तक मेरा क्षेत्र है। 
शालग्रामं--प्रक्रम्य--क्रयक्रीता परिज्ञेया मध्यमा याचिताञधमा | 
वहींपर ही शालग्राम का प्रारम्भकर कहा है कि--जो मूल्य देकर खरीदी जाती है वह मध्यम होती है 
आर जो मांगकर ली जाती है वह अधम होती है । 
प्रयोगपारिजाते वाराहे--एवं लक्षणसंपन्‍ना पारंपर्यक्रमागता | 
उत्तमा सा तु विज्ञया गुरुदत्तापि तत्समा ॥| 
प्रयोगपारिजातमें वाराहने कहा है कि--इसप्रकार लक्षणोंसे युक्त परंपराके क्रमसे आई हो वह उत्तम 
होती है तथा गुरुने दी हो वह भी उसो के बराबर होती है । 
( पार्थिवपूजाकथनम्‌ ) 
अथ पाथिवपूजा | नन्दिपुराणे--आयुष्मान्‌ बलवान श्रीमान्‌ पृत्रवान्‌ धनवान्‌ सुखी । वरमिष्टं 
लभेल्लिड्गं पार्थिवं य/ समचयेत्‌ । तस्मात्तु पार्थिव लिड्गं ज्ञेयं सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ 
अब पाथिवपूजा कहते हैं | नन्दिपुराण में कहा है कि--जो पार्थिवलिंग की पूजा करता है वह 
_आ) बल, लद्धमी, पुत्र, धन, सुख ओर इच्छित फलको प्राप्त करता है। इसलिए ही सब अर्थोका साधक 
पाथिवर्लिंग को जानना चाहिये । 
तत्रेव--गोभूहिरण्यवद्रादिवलिपृष्पनिवेदने | ज्ेयो नमः शिवायेति मन्त्र सर्वार्थसाधकः ॥| 


0 


सवमन्‍्त्राधिकश्चायमोड्ाराद्य! पडक्तरः ॥| 
वहींपर कहा है कि--गौ, भूमि, खुवर्ण, वख्र आदि, वलि तथा पुष्पके निवेदन में संपूर्ण अर्थ का 
साधक नमः शिवाय--इस मन्त्र को जानना चाहिये। यह मन्त्र जिसके आदि में ३*क्रार क्ृगता है । ऐसा 
पडत्तर मन्त्र सब मन्त्रों से अधिक श्रेष्ठ है । 
( शिवस्य प्रसिद्धपूवोदिक्रमेण मूर्तानां स्थापनविचारः ) 
[8 0 #< ३२ ९5 पद 
भविष्ये--मूतयोज्शै शिवस्येता! पूर्वादिक्रमयोगतः | आस्नेय्यन्ताः प्रपूज्यास्तु वेधां लिडगे 
"8 ॥ अत्र 'न ग्राचीमग्रतः शंभोः” इति रुद्रयामले निषेधान्नान्तरालं शिव प्राची, किन्तु 
प्रसिद्ध | 
. भविष्यपुराणमें कहा है कि--शिवकी मूर्ति आठ हैं उनको पूवोदि दिशाक्रम से अग्निकोण तक पूजन 
करे ओर वेदीपर लिझ्ञमें शिवका यजन ( पूजन ) करे | 
.... हाँपर शंभ्रु के आगे? पूवेदिशा नहीं जानना चाहिये यह रुद्रयामल में निषेध हे। अन्तराल 
पूवदिशा शिव की नहीं होती है । किन्तु प्रसिद्ध ही स्वीकार करे । 
तिथितचे देवीपुराणे--म्दाहरणसंघड्े प्रतिष्ठाहनमेव च | स्नपन॑ पूजन चेंब विप्तजनमतः 
परम्‌ ॥ हर री महेश्वरश्चेव शूलपाणि! पिनाकश्क्‌ | शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्‌ ॥ 
._ : तिथितत्त्वमें देवीपुराण का वचन है कि--हिराय नमः--इससे मृत्तिको ले आकर उसका संशोधनकर 
* १--प्राचीमग्रतः कझत्वा संमुखीभूय शंभोः पूजां न कुर्यात्‌ । 
_ २-आच्येशान्यादिक्रमेण वामावतेन, “आग्नेय्यान्ता:” इत्युक्ते: | केचित्त उदीची 
भूयेति । तस्मादन्तरालमेव प्राचीमाहु: | तन्‍्न बहुसंमतम्‌-इति टीकायाम्‌। 35, 





श्र ड 
न्‍्जाम न - 
हर: बज ब+ &*92 * की मु 
् हैंड >उ १-४७ ४८०५ %. ३ 





्द 
दा 
५0 


-426 /20०४७००४०-४४ 8? (४४८८ ५६८ ०६ 2८2/2 ॥2८६०८८ £8#7₹४/५४०/००-२४ 
< 2७००१६/ 2:०८१७०००४०८ -८६१८८८००:०८००२६:२६ 

६7% 222१9 -/5 2 कप ० 
८2८६2५47/ 2६५ ८८2०.९५०८-८८८९ ८€६7०००२०० 5० (८६५ ०००-८८० /296-८६72//22<- २/०८ 
.०४०१६८० -6७2 2५-०१७७५३० » _20.०० 22 52627 ५८६८ ४८८ १३६८४८२९४ -/१९१४7 
_//26६ 907 /« न  रई 7 7 आओ & “६६८4४८८८ ह, 4८८ 6/2/4<९४५८ 4७-१८१९८) 


5५ ह ५ 5 पम्प 


०१" ०९०7० 


मर 4३०००७८ ((८०८७/३४० २2० 0००५४०८४० 2५०५८०:८२ 227०-४८: /82४६%४४ 
4४2 ४४/६९४८ ८०/४०२ न्टल5ठ 2247-५5 ट्ि 2 (/७४६ / -228-< न ८ ९५२५६४ 2१ (५५2 >& 
हे 2 क -८-€&//६- ४९८; 2/22/&- ८ 82 /-८८५८ ८ € ६2८ , 85] ८८८१४ ८८९८६८:०-८ ८6:८५ ८६८ ७ कण (१६. _0 (८ /०2".€- 


के श्रोवृत्तस्य शुष्क्पत्रादिनिवेदने विचार! # 
| 
। 
| 


बरत्र, यशो- 


प्रदक्षिणा और नमस्कार महादेवाय 


(शिवाय नमः ) से 


कराकर आचमनीय 


करे । 


:--से आवाहनकर पश्चाक्षरमन्त्र 


को निवेदस 


.-इससे मत्तिका को मिलाकर उसके पिण्डसे लिब्नको 
वेदयेत्‌ । 


शुष्कपत्रादिनिवेद्‌ने विचार: ) 
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नमः इस मन्त्रसे करे । 


( श्रीवृक्षस्य 


स्कान्द--शुष्काण्यपि च पत्राणि श्रीवत्तस्य निवे 
स्कन्दपुराणमें कहा है कि--बिल्वपतन्नके सुख पत्तों 


के निणयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का पू्वाध क# 
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में कहा है कि:-जो मलुष्य एकबार भी धतूरों से लिगकी पूजा करता है वह 


मु . गोदान के लक्ष फक्षको प्राप्तकर शिवलोकमें ज्ञाता है। 


बहींपर भविष्यपुराण 
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_श्राइट्ेमादरौ स्कान्दे--स्पष्ठा रुद्वस्य निर्माल्यं सवासा श्र्युतः! शुचि! |. 
श्राउद्देमाद्रिमें स्कन्दपुराण का वचन है कि-रुद्र के निर्माल्यका रपश कर वस्त्र के सहित ही जत्त में 
स्नान कर पवित्र होता है | हर गा 
प्रयोगपारिजाते क्रियासारे--मध्यमानामिकामध्ये पुष्प॑ संग्रह्य पूजयेत । 
अज्डुष्ठतजन्यग्राम्यां निर्माल्यमपनोदयेत्‌ ॥ 
प्रयोगपारिजात में क्रियासार का कथन है कि--मध्यमा और अनामिका के मध्य में पुष्प को ग्रहण 
कर पूजन करे तथा अंगुष्ठ तथा तजनी से निर्माल्य को हटा दे । 
( अशून्यमस्तके शिवनिमोणकथनम्‌ ) 
अपनीत॑ च निर्माल्यं चण्डेशाय निवेदयेत्‌ | अशुन्यमस्तक॑ लिड॒गं सदा कुर्वीत पूजकः ॥ 
निर्माल्य को हटाकर चण्डेश के लिए निवेदन करे और पूजक सदा अशुन्य मस्तक ( अर्थात्‌-मस्तक 
पर तिलक सदा रहे ) हो लिंग का पूजन करे | 
 सूतकादी शिवपूजनविचारः ) 
लेडगे ७ 4. ९5 ९५ (१ ५ पू ८ 
शलपाणों लेड्गे-बरं आ्राणपरित्याग/ शिरसो वापि कर्तनम्‌। न चैवापूज्य भुज्ञीत शिव- 
+ ३ 
लिडगे महेश्वरम ॥ घतके मतके चेव न त्याज्यं शिवपूजनम्‌ | 
शूलपाणि में लिगपुराण का वचन है कि--प्राण का त्याग तो करना उत्तम है' और शिरका छेदन भी 
करना उत्तम है। शिवलिंग में महेश्वर का पूजन बिना किये हुए भोजन करना उत्तम नहीं है। सूतक और 
सतक में शिवपूजन का त्याग नहीं करना चाहिये । अथोत्‌-किसी अन्य व्यक्ति से कराता रहे । 
रु ( विना भस्मत्रिपुण्ड्रादो पूजनविचार: ) 
९ को 4 [4 3 
तिथितत्ते लेडगे--विना भस्मत्रधुस्ड्र ण्‌ बिना रुद्रातमालया | पूजीतो&पि महादेबो न स्यात्त- 
स्य फलग्रद। ॥ तस्मान्मृदापि कतंव्यं ललाटे वै त्रिपुण्डकम ॥ 

. तिथितत्तव में लिंगपुराण का वचन है कि--विना भस्म के त्रिपुणड़् से ओर बिना रुद्राक्षकी माला से 
महादृवका पूजन भी किया हो तो वह उसको फलतप्रद नहीं होता है| इसलिए मृतिका से भी ललाट (मस्तक) 
में त्रिपुएड्रधारण करना चाहिये। 

न ( रुद्राज्ञधारण विशेषफलकथनम्‌ ) 
रुद्रात्ृधारणे विशेष! शिवरहस्पे--एकवक्त्र। शिवः साक्षादू बद्महत्यां व्यपोहति । 
अवध्यत्वं प्रतिस्त्रोतो वहिस्तंभ करोति च्‌ ॥ 
रुद्राज्षधारण में विशेष शिवरहस्य में कहा है कि--एकमुखवाली रुद्राक्ष साक्षात्‌ शिवका स्वरूप होती 
| वह्‌ त्रह्महत्या को नाश करती है। सब श्रोतों को अवध्यत्व करती है तथा अग्निका रतंभन करती है | 
( वह ( रुद्राक्ष ) वध रहित करता है तथा प्रवाह के विपरीत प्रवाह को रोककर अग्नि को रोकता है ! 
अथोत्‌-्रवाह से फेलतो हुई अग्निज्बालाओं को वह रुद्राक्ष रोककर शान्त कर देता है। ) 
दिवक्त्रो हरगौरी स्यादू गोवधाद्यधनाशक्त्‌ । त्रिवक्त्रो छ्ग्निजन्माथ पापराशि प्रणाशयेत्‌ ॥ 
दो मुखवाली रुद्राज्ञ को 'हरगौरी” कहा जाता है। वह गोवध आदि पापों का नाश करती है | तीन 
मुखवाली ज्पाप अग्निजन्मा? कही जाती है। वह पापों के समूह का नाश करती है । 
चतुबे का नरहत्यां 8. | जा फालाग्निरगम्याभक्ष्यापापनुत्‌ ॥ 
33. “ह्या हैं वह मनुष्य की ब्रह्महत्या को दूरकरती है। पांचमख वाली रुद्राक्ष 
'कालाग्नि? कही जाती है । वह अगम्य ( जिस ख्ली के साथ से 3 
भंथुन नहीं करना चाहिये ओर 
अभद्य भक्षण के पाप का नाश करती है। मर 0700 
पड़्वक्त्रस ३५०24 के कर है स स्यात्स्वणस्तेयादिपापहत्‌ ॥ 
& हरा चह भ्रणहत्या आदिका ना | 
अनन्तसंज्ञा? है बह सुबर्ण चोरी आदि पाप को हरतीो हे । छा 


>* डा 
3 300 रा 
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& शरीरे संख्याभेदेन रुद्रात्धारणकथनम्‌ & 


विनायको:5ष्टवक्त्र। स्यात्सवानतविनाशकत्‌ । भैरवो नववकत्रस्तु शिवसायुज्यकारक! || 
आठ सुखवाले रुद्राज्षकी 'विनायकसंज्ञा” है। वह सब मिथ्याभाषणरूपी पापों को नाश करतो है 
तथा नो मुखवाले की भेरव? संज्ञा है। वह शिवसायुज्यता को करने वाली होती है । 
दशवकत्र! स्मृतो विष्णभूतप्रेतमयापहः । एकादशप्ुखो रुद्रो नानायज्ञफज्षप्रद! ॥ 
द्शमुख के रुद्राक्ष की विष्णु? संज्ञा है । वह भूत-प्रेत के भय को हटाती हैऔर एकादशमुख वे 
रुद्रात़् को 'रुद्र! कहते है। वह अनेक प्रकार के यज्ञों का फल देने वाली होती है। 
द्ादशास्यस्तथा दित्य; सवरोगनित्रहण! | त्रयोदशम्ुखः काम! सवकामफलप्रद! ॥ चतुदशास्यः 
श्रीकण्ठो वंशोद्धारकरः पर! || इति | 
बारह मुखवाली रुद्राक्ष आदित्य? ( सूर्य ) नाम की होती है । वह सब प्रकार के रोगों को हटानेवाली 
होती है । तेरह सुखवाली रुद्राक्ष की 'काम? संज्ञा है। वह सब इच्छाओं के फलों की देनेवाली होतीं है | 
चोदह मुखवाली रुद्राज्ञ का श्रीकण्ठ” नाम है । वह वंश के उद्धार को करनेवाली होती है । 
.  रुद्राक्षादिधारणे तत्परतिष्ठायां च विचार: ) 
तथा--विना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्रात॑ भ्ुवि मानव! | स याति नरकान्‌ घोरान्‌ यावद्िन्‍्द्राश्वतुदंश || 
जो मनुष्य प्रथ्वीपर बिना मन्त्र के रुद्राक्ष को धारण करते हैं वे जब तक चौद॒ह इन्द्र हैं। तब 
तक घोरनरक में जाते हैं । 
पद्बासत पश्चगव्यं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । रुद्राज्स्य प्रतिष्ठायां मन्त्र पश्चान्रं तथा | | 
व्यम्धकादिकमन्त्रं च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ क्‍ । 
स्नान के समय में पद्चाम्रत और पंचगव्यका प्रयोग करे । रुद्राक्ष को प्रतिष्ठा में पद्चाक्तर ( नमः 
शिवाय ) मन्त्र ओर उयंबक' आदि मन्त्र को वहाँ पर प्रयोग करे | 
यद्वा--3“अधघोर ३*हैं अ्घोरतर ३*हीं हां नमस्ते रुद्ररूपाय हैं स्वाहा” अनेनाउभिमन्त्य धारयेत्‌ । 
अथवा--७* श्रघोर * हैँ अघोरतर हों हां नमस्ते रुद्ररूपाय हैं स्वाह-इससे अभिमन्‍्त्रण कर 
धारण करे | 


6६५ 


( कामनाभेदेन रुद्राज्धारणादो विचारः ) 
तथा-अष्टोत्तरशतं कार्या चतुष्पश्चाशदेव बा | सप्तविंशतिमाना वा ततो हीनाधमा स्मृता ॥| 
ओर एकसो आठ, चौवन या सताइस दाने की माला बनावे । उससे कम दाने की माला हीन 
ओर अघम कही गयी है । 
प्रजापतिः--मोक्षार्थों पश्चविशत्या धनाथी त्रिशता जपेत्‌ । 
पुष्टयर्थों पश्चविंशत्या पश्चदश्याभि चारके | 
प्रजापति ने कहा है कि--मोक्ष को चाहने के लिए पचीस दानेकी, धन की इच्छा के लिए तीस दाने 
की, पुष्टि की इच्छावाले पचीस दाने की तथा अभिचार (मारण) कार्य के, लिए पन्द्रह दानेकी माला बनावे। 
सप्तविशतिरुद्रात्त मालया देहसंस्थया । यत्करोति नरः पुण्यं सब कोटियुणं भवेत्‌ ॥ हु 
सताईस दाने की रुद्राक्ष की माला शरीर में धारण कर जो मनुष्य जो कम करता है उसको करोड़ों 
गुणा पुण्य होता है । 
यो ददाति हिजेम्यश्च रुद्राच॑ं भ्रुवि सम्प्ुखम्‌। तस्य ग्रीप्तो भवेद्रुद्र! रवपदं च प्रयच्छति ॥ इति। 
जो इस प्रथ्वी पर ब्राह्मणों के लिए परमेश्वर के सन्मुख रुद्राक्ष को देता हे उससे रुद्र प्रसन्‍न होते हैं 
ओर अपने पदको देते हें | ह 
शरीरे संख्याभेदेन रुद्रात्तघारणकथनम्‌ ५ 
पदार्थादर्शे बोपे मर कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती दे पट पट कर पग्रदेशे 


- ५ >प्रध्यो पे ७ ७'५१६। ! 
१-अयम्बक॑ यज।मदे सुगन्धि पुश्िवधनम, | उ्र।रक्रमितर बस्धनान्टत्योमुश्षीय मासतात्‌ ॥ ( ऋ० ७'१६॥१२ )॥ 


& निर्ययसिन्धु के ढतीयपरिच्छेद का पूवाध # क्‍ 


६६६ 
करयुगलऊते दादश द्वादशैव । वाह रिन्दोः कल्ामिनयनयुगझते एकमेक शिक्षायां वक्तस्यष्टाधिक 
: ; स॑ स्वयं नीलकण्ठ। ॥ 
य “ न ने थे हरे कि--कण्ठद्श में बत्तीस, मस्तकद्श में-चालीस, बाय पे मे छ 
ओर दाहिने कान में छ, दोनों हाथों में ऋ्मसे बारह-बारह, दोनों ब हुआ में सोलह-सोलह, दोन आखाों में 
क्रमसे चार-चार, शिखा में एक और छातो पर एकसो आठ रुद्वाक्षों को धारण करता है। वह स्वयं 
नीलकण्ठ का रूप होता है | 
ः ( महास्नाने पद्चास्तस्य परिमाणकथनम्‌ ) (कक 
हमाद्रौ शिवधरमें-स्नानं पलशत ज्ञेयं अभ्यज्धग पश्वविंशतिः | पलानां हे सहखे तु महास्नानं प्रकोतिंतपू ॥ 
न हमादि में शिवधर्म का बचन है कि-+स्नान-सौपल से, अभ्यंग-पचीसपल से तथा महास्नान 
दोहजारपल से कहा है | अके छत जा 
पञश्चविशत्पलं लिड़े स्वम्यड़ं कारयेदथ | शिवस्य सर्पिषा स्नान प्रोक्त पलशतेन च॥ 
तावता मधुना चैव दष्ना चेव ततः पुनः। तावतेव च क्षीरेश गब्येनेव भवेत्ततः | 
भूय! साइसहसेण पलानामैक्वेणं च | रसेन कारयेत्स्नानं मकत्या चोष्णाख्खुना ततः ॥ 
लिंग में पचीसपल से अभ्यंग करे । शिवको सौ पल घो से स्नान कहा है| उतने ही सोपल से मधु, 
द्धि और दूध से स्नान करावे | डेढ़ हजार पल द्वारा भक्ति से ईख के रस से स्नान करावे | फिर गरम जल 
से स्नान करा दे | आप 
विष्ण्वादौ तु स्कान्द-क्षीराहशशुरणं दध्ना घृतेनेव दशोत्तरम । छताइशगुरां चषौद्राचेच्वर्ज तथा ॥ 
विष्णु आदि में तो स्कन्दपुराण में कहा है कि--दूध से दश गुणा दृधि, दृधि से सोगुणा घछृत, घछृत 
से दशगुणा मधु और मधु से दशगुणा ईंख का रस होना चाहिये । + (पहाड़ी जे 
ब्राह्म-दवानां प्रतिमा यत्र घृताभ्यद्भाच मां भवेत्‌ | पत्मानि तत्र देयानि श्रद्धया पं्वविशति।॥ 
हद क्रोडीकृताभिग्रायेण | 805 ४िल हे 5-9] 
ब्रह्मपुराण में कहा है कि--जहाँपर देवताओं की प्रतिमा हो वहाँ पर श्रद्धा से पचीसपत्न घृत से 
अभ्यंग करे--यह क्रोडीकृत ( यह भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित प्रमाणों को एकत्रित करने के अभिग्राय से 
यहाँ कहा गया है। ) के अभिप्राय से है। । ; | 
२ जुआ ( विष्वक्सेनादीनां नेवेयविभागकथनम्‌ ) 
तत्रेव सग्रह--विष्वकसेनाय दातव्यं नेवेद्यस्य शरतांशकम्‌ । 
पादोदक॑ प्रसाद च लिड्ढे चण्डेश्वराय तु॥  .... . 
वीं पर संग्रह में कहा है कि विष्वक्सेन के लिये नवेद्य का सौथा भाग देना चाहिये। पादोदक 
ओर प्रसाद को लिंग में चण्डेश्वर को दे । फ | पथ 
द ( पत्चायतनस्थापनप्रकारः ) | | 
पश्चायतनसन्निवेशमाह वोपदवः । पदार्थादशश्च--शम्भौ अध्यगतें हरीनहरप्ूदेव्यों हरो शहरे- 
भास्येनागसुता रबो हरगणेशाजाम्बिका! स्थापिताः। देव्या विष्णुहरैक्ृदन्तरवयों लम्बोदरेमेरवरे- 
नाम्त्रा शझ्नरभागतो5तिसु खदा व्यस्तास्तु हानिप्रदा! ॥ शदरभागतः इशानकोणादारभ्य प्रदूच्ति- 
णमित्यथ! | द | आडछफ | 93723 कस की! ह-| 
पद्चायतनसन्निविश को वोपद्व ओर पदाथोद्शने कहा है क्रि--(१) जहाँ पर मध्य में शंभ् 
(शिव) हों बहाँ पर हरि (विष्णु) इन (सूय) हरभू (गणेश), देवी (ढुगा) स्थापित होने चाहिये। (२) जहा 
विधणु,मध्य में होंगे चहाँ पर शिव; गणेश, सूय और दुगो इस क्रम से रखे | ( ६ ) जहाँ सूर्य मध्य में होंगे 
वहाँ पर शंकर, गणेश ढुंगो तथा विष्णु यह क्रम होगा। (४) जहाँ दुर्गा बीच में होंगी वहाँ पर-विष्णु, 
लो हानि को देन दाह गन ईशानकोण से प्रारम्भ कर प्रदृक्षिण करमसे होंगे । यदि विपरीत क्रम 





| 
। 
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पत्र दिक्रवरूपमुक्त प्रयोगपारिजाते मन््रशाल्रे-देवस्प मुखमारमभ्य दिश/ आ्ची: अकेल्पेत्‌ 
क्‍ हु तदादि परिवाराणामद्ायावरणर्पिति!॥४ 
यहाँ पर ( हक कं. ) दिशा का स्वरूप प्रयोगपारिजात में मन्त्रशाल् से कहा: है- 
कि>दवता के मुख से प्रारम्भ कर प्राची' ( पूष ) दिशा की कल्पना करे | फिर उसके आदि में परिवार, 
अज्ज आदि आवरणों की स्थिति करे । कक दिल पुजिडे) 
अत्र क्रम! पाश--रवि विनायकश्च॒ण्डी ईशो विष्णुस्तु पश्चमः । 
> का अजुक्रमेण पूज्यन्ते व्युस्कमे तु महझ्भयम ॥ 
उसमें क्रम पद्मपुराण में कहा है कि--सूये, गणेश, चण्डी, ईश ( शंकर ) और पांचवे-विष्णु 
इस क्रमसे पूजन करे । विपरीत क्रम से पूजन से बड़ा भय होता है । रे 
तथा--पूज्यपूजकयोम ध्ये प्राची प्रोक्ता विचच्णः | 
ओर पूज्य ओर पूजन के मध्य में पूवेदिशा विद्वानों ने कही है । 
४ हू ( केशवादिमतिकथनम ) 
अथ केशवादिमूतंयः | बोपदंव/--केविगोवादापुहयप्रजाव्युत्कृममा त्रिना | 
वा5धो नृदरशौनश्रीपा शाच्गे वि गपे चपे ॥ 
अब केशव आदि मूर्तियों को बोपदेव ने कहा है कि--के ( केशव ) वि ( विष्णु ), गो ( गोविन्द ) 
वा ( वावन वाद्रायणि ), दा ( दामोदर ), पु ( पुरुषोत्तम ), ह (हपीकेश ), य॑ ( प्रद्यम्न यज्ञपुरुष ) 
प्र ( प्रजापति ), ज ( जगन्नाथ ), वि ( व्यास ) क ( कृष्ण ), म ( मधुसूदन ) मा ( माधव >वच्रि ( त्रिवि- 
क्रम ) ना ( नारायण ), वा ( वासुदेव ), धा ( धाता ), न ( नृ्सिंह ), ह ( हरि ), शा ( शाल्लिग्राम ), नि 
( नरपति ), भ्री ( श्रीश ), ओर पा ( पद्मनाम ), ये चौबीस मूतियाँ होती हें । | 
अत्र केविगवित्यादेः केशवविष्ण्वादिचतुर्विशतिमूतयो5भिधीयन्ते | शात्‌ शब्नात्‌ चगे चक्रगदे 
हैक ५ 5 है 
ज्ञेये इत्यय/ः | शिष्दे भ्ुजे पतन लथंतः सिद्धमू । श्रत्र दविणोध्यंकरक्रमेण ज्षेयम, 
0 क २ $ रु & 
'दक्षिणोध्य करक्रमात्‌!. इति हेमाद्रों बचनात्‌ तेन देमाद्रिणा संवादः | विशब्देन बिप्रीत 
गचे इत्यथ! । अतन्रापि शादित्यजुबृत्ति!। शद्गाहदाचक्रे इत्य्थ!। गपे इत्यत्रापि शादलुव्तते । 
शह्वात्‌ गदापभे इत्यथ! | विपरीते पद्मगदे इत्यत्रापि शह्वाजज्ञेये | चपे चक्रपग्रे। शब्बाच्चक्रे 
इत्यथ! | वि इति अत्रापि, पन्नचक्रे इत्यथे!। तेन चगे इत्यष्टों मूर्तय! | गपे इत्यष्टो मृतंयः | 
च पे इत्यत्र च अन्न मूल हमादरो शेयम्‌ । 
यहाँ पर के, वि, ग, इत्यादिसे केशव आदि विष्णुकी चौविस मूर्तियोंकी कहते है। शात्‌ से अथोत्‌-- 
शंख से चगे से चक्र और गदा जानना चाहिये-यह अथ है-। शिष्टभुजा में पद्मतो अथ से सिद्ध है | रस यहाँ. 
पर दक्षिणोध्वे हाथ के क्रम से जानना चाहिये। दक्षिणोध्वेकरक्रमात्‌! इस हेसाद्विवचन से उससे हेमा में? 
साथ सम्मलित है। बि-शब्द से विपरीत गचे यह अथ हे । यहाँ पर भी शात्‌-इसको अलुवृत्ति (म्रिलॉना): 
है । शंख, पद्म, गदा और चक्र, यह अथ है । गवे-यहाँ वहाँ पर भी शांत्‌ अजुवृत्ति हे-शंख, चक्र, गदाऊफ़ 
ओर पद्म यह अथ हे । विपरीत में-प्म और गदा-यहाँ पर भी शंख जानता चाहिये | 'चपे 'माने +चक- ओर. 
पंच, शंख, चक्र तथा पद्म यों अथ है | वि-से यहाँ पर भी पद्म ओर चक्र यह अथ है | चगे इससे आठमूरति. 
हैं । गपे इससे आठमूर्तियाँ है । और चपे-इसमें भी हैं। इसका मूल हेमाद्रि में जानना चाहिये। स्क 
2 ( बौधायनसूत्रोक्तलिब्नभ्रतिष्ठाकधनम्‌ ) 9 
अथ बोधायनसजम | त्ैविक्रमी चालुसृत्य लिडगार्चाप्रतिष्ठोच्यते | यजमानः प्वोक्तकाल ए्ेंयुः 
१--यज्रैव भानुस्तु वियत्युदेति प्राचीति तां वेदविदो वदन्ति | इत्युक्ता प्राची न ग्राह्मेत्यभिप्रायः | अन्न इय प्राची: 
पान्त्रिकपूजायामेव न वेदिकपूजायाम्‌, तस्यां तु प्रसिदेव आवरणाद्रभावात्‌ | द हक एार 
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।- क्षद $ निर्ययसित्यु के दतीयपरिच्छेद का पूरा $ 


दृशद्वादशपोडशान्यतरहस्त॑ मण्डप कुत्वा नेये दस्तमात्रं चतुरस इड स्थण्डिलं वा पूबेतो हस्तमात्।| 

बेदी नऋते वास्तुमएडलं  मध्ये वेदीं तदुपारि सवंतोभद्रं च कृत्वा प्राणानायम्यास्यां मतों लिगे 

वा देवस्प सान्निध्यसिद्धयथ दीर्घायुलंत्मीसबंकामससद्धथक्तव्यसुखकामोअ्युकमूतिप्रतिष्ठां करिष्ये 

इृति सकुलप्य गरेशपूजनंपुण्याहवाचनमाठजाएूजननान्दीभाद्वानि कृत्वाचाय ' चतुर। ऋत्विजश्च 
( मण्डप का स्वरूप ) 





न्ग््ड >.. 


बृत्वा वल्नाचेः पूजयेत्‌ | अ्रथाचार्यों यदत्र संस्थितम! इृति स्षपान्‌ विकोर्यापो हि प्रति कशोदकेन भूमि 
प्रोक्ष्य दवा आयान्तु यात॒धाना अपयान्तु, विष्णो दृवयजन .रक्षस्वेति भूमौ प्रादेश छृत्वाउ्स्मत्कृ- 
ततुलपद्धतिमागंण मण्डपग्रतिष्ठां कृत्ता अकृत्वा वा पूर्॑रात्रौं हिरए्योपधान देव पश्चगव्यद्दिरए्य- 
बद्वाथत्यपलाशपरणन्युदडुंभे प्रत्षिप्य ताभिरंद्धि रापो हि प्ेति तिसमिहिरण्यवर्णेति चतसमिः 
रा सुब॒जन रा, व्याहृतिभिश्च॒ हद विष्णुरिति पृष्पफलयबद्द्वाः समरप्य 
फि मल अं हे कि न हे फकण बद्ध्वा वाससाच्छाद्य अ्रवते हेड, उदृत्तम- 

._ इसके बाद बोधायनसूत्र ओर त्रेविक्रमी के अनुसार लिड्ड की पूजा-अतिष्ठा कहते हैं। यजमान, 


पूव में कद्दे हुए समय में पहले दिन द्श, बारह या सोलह हाथ का मण्डप करके अग्निकोण में एक हाथ का 


चतुरख्र कुएड या स्थण्डिल बनाकर पूवंदिशा से एक हाथ की वेदों नऋत्यकोण में वास्तुमण्डल, मध्य में 


न < 
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| 
| 
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बैदी बनावे | उसके ऊपर सवतोभद्र कर प्राणायाम कर इस मूर्ति में या लिंग में देवताके सान्निध्यतासिडि के... 
लिये 'दीघोयुलच्मी' इत्यादि प्रकार से सकलप कर गणेशपूजन, पुण्याहबाचन, मातृकापूजन, नादोश्राद्ध । 
भादिं कर आच।य ओर चार ऋत्विजों का वरण कर वल्व आदि से पूजन करे | अनन्तर आचार? यदत्र 
संस्थितम-इत्यादि श्ल्नोकों से सरसों का प्रच्ेपफफर आपो *हि प्ला-इन मन्‍्त्रोंसे कुशोदकसे भूमिका प्रोक्षणकर 
देवा आयान्तु, यातुधाना अपयान्तु, इस वाक्यसे-कहदे कि देवता आ जांय तथा यातुधान (राक्षस) आदि हट 

( देवताओं की नगरप्रदक्षतिणा का रूप ) किक: 2... 







"मच ; 2) १८2४१ | ! 
दि ाफणर 5 ही हि थर 83 









। । ॥| 4 व लत न सकल ८ ४ मल कं म न / 
08077 क/छ,छ.छ.७.७७७/७ ९(२९७५)/” 
शरति]]]#॥ 0 थी 


बा के 
शै / 
हक ॥॒ 5 8५ 


शी... 





णण् णक्त एज -+5+-न्बज+ . के>-क बन ८ रथ सनातन नमन मन नमन मन नम नम मानक कान नाक. हर कनन श " । पक्रामस्तु ः तु भूतानि 
_ *१-औयदत्न संध्थितं भूत॑ स्थानमाश्रित्य सबंदा | स्थान त्यकखा 5 तत्यत बस तर 58205 ०0 030५8 
पिशाचाः सब वेषामवि तिष्ठाकम समारभे || ० ५ 
चाः सवतो दिशम्‌। सर्वंधामविरोधेन प्रतिष्ठाकम समा: भे॥ योवः शिवतमो रसस्तस्य माजयतेह नः।, 


२--आपो हि पट मंयोभुवस्तान ऊर्ज द्घातन। महे रणाय चक्त 


९ [(७-- 
डशतीरिब मातरः | तस्मा अर गभाम बो यस्य क्याय जिन्वय | श्रापो जनयया च नः ॥ (ऋण रे /] 


७०० &४ निर्णयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवाध 


जाय | है विष्णों, देवयजन की रक्षा करो | इसप्रकार भूमिमें प्रादेशमात्र नापकर मेरे द्वारा फहदे हुए तुलादांनें 
पद्धतिमाग से मण्डप प्रतिष्ठा को कर या न कर पृवरात्रि में सुवण को रखकर देवताको पद्चगव्य, सुबणे, यव, 
दूबो, पोपल और पलाश के पत्तों को जलके कलशमें प्रक्षेष कराकर उस जलसे 'आपो हि ष्ठा? इन तीन मन्त्र 
से तथा ' हिरए्यवरणों इस चार मन्त्रों से, पवमानः 'सुवजनः इस अनुवाक से अभिषेचन कर व्याह्मतियों से 
तथा *इदं विष्णुः, इससे फल, यव ओर दूवो को समपेणकर “नमस्ते रुद्र “मन्‍्यव” इससे रुद्र में तद्नन्तर-- 
५रक्षोहरणम-इस मन्त्रसे हाथमें कक्कूण बांधकर वखसे आच्छादन कर '“अबते हेड ओर “उदुत्तमम्‌ इन मन्‍्त्रों 
से जल में अधिवासन करे यह बौधायनोक्त प्रकार हे । 

ततथललिड अर्चायां वा अत्रागि प्रतिष्ठाप्य गोक्षी रे नीवारचर॑ कृत्वा विष्णुश्रेत कूृसरमपि श्रपयित्वा 
5आज्यभागान्ते पलाशोदुम्बराश्वत्थशम्यपामाग समिद्धिराज्येन चरुणा तिलैयवा प्रत्येकमशविंशु- 
तिमश्टी वा&हुतीलोकपालमूर्तिपतिभ्यो हुत्वा स्थाप्य देवमन्त्रेण पूर्वोक्ततमित्तिलनेवारचर्वाज्येरष्टस- 
हस्रमष्टशतमष्टविंशति वा हुत्वा अग्ियेजुर्मि!' इत्यचुवाकेन दशाहुतीजुहुयात्‌ । प्रतिद्वव्यं होमान्ते 
देव॑ पादनामिशिरः स्पृशेत्‌ ॥ आज्यहोमे चोत्तरतः सजलकु॒स्‍्मे संपातान नयेत्‌ | तेषां मन्‍्त्राः । 
इन्द्रायेन्द्रों इतोद्रस्य, स्योनेति प्रथिवरीमूर्ते, अधोरेभ्यः इति तत्पतेः, शर्वस्य अम्न आयाहीत्यग्ने!, 





१-हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः कश्यपो यास्विन्द्रः। अग्नि या गर्भ दघिरे विरूपास्ता न आपः 
श स्योना भवन्तु १ या सा राजा वरुणों याति मध्ये सत्यादते श्रवपश्य्जनानाम । मधुश्रुतः शुचयों या। पावकास्ता न 
आपः श _ स्योना भवन्तु २ यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्‍्तरिक्षे बहुघा भवन्ति | या; पृथिवीं पयसोन्दन्ति 
शुक्रास्तान आपः श _स्योना भवन्तु ३ शिवेन मा चक्तुषा पश्यताउडप; शिवया तनुबोप स्पृशत त्वचं मे । सर्वा 
अगरनीं _रप्सुषदो हुवे वो मयि वच्चों बल्लोमोजो निघत्त ४ ( तैत्त ० सं० ५॥६।१।१ )। 

२--प्रवमानः सुवजनः. पवित्रेण विच्षणिः | यश पोता स पुनातु मा ॥ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो घिया | 
पुनन्तु विश्व आयबः जातवेदः पविन्नवत्‌ | पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देव दीद्यत्‌ । अग्ने कृत्वा क्रतू _रनु॥ यत्ते पवित्र- 
मचिषि अग्ने विततमन्तरा । ब्रक्ष तेन पुनीमद्दे || उमाम्यां देव सवितः पवित्रेय सवेन च | इदं ब्रह्म पुनीमददे ।। वैश्वदेवी 
पुनती देव्यागात्‌ यस्ये बह्ीस्तनुवी बीतप्ृष्ठा:। तया मदन्तः सध माेषु वय _ स्याम पतयो रयीणाम ॥ वैश्वानरो 
रश्मिभिर्मा युनाव वातः प्राणेनेषिरों मयोभूः | च्यावापृथिवी पयसा पयोभिः। ऋतावरी यज्षिये मा पुनीताम ॥ बृहद्धिः 
सबितस्तृभिः वषिष्ठेदेवमन्मभिः | अग्ने दक्षेः पुनाहि मा। येन देवा अपुनत येनाउ्पो दिव्यंकशः। दिव्येन ब्रह्मणा 
इद बह पुनीमहे | यः पावमानीरध्येति ऋषिमिः संभृत _रसम्‌। सर्व स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ऋषिभिः 
संभ्रत समर । तस्मे सरस्वती ढुह्े वीर _ सर्पिमंघदकम || पावमानीः स्वस्ययनीः सुदुधा हि पयस्व॒ती; ऋषिभिः संभतो रसः । 
आह्मणेष्वभ्रत _ हितम्‌ || पावमानीदिंशन्तु नः इम॑ लोकमथो श्रमुम । कामान्समधयन्तु नः देवीदेंबे! समाभ्ताः || 
पावमानीः स्वस्त्वयनीः सुदुघा हि घृतश्चुतः। ऋषिभिः संभूतो रसः ब्राह्म णोष्वमत _ हितम्‌॥ येन देवाः पविन्रेण 
आत्मानं पुनते सदा। तेन सहस्नधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा ॥ प्राजापत्यं पवित्न शतोद्याम _ हिरिएमयम्‌। तेन 
बक्मविदी वर्य॑ पूतं अह्म पुनीमहे || इन्द्र: सुनीती सह मा पुनातु सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्या। यमो राजा 
अम्रणाभि; पुनातु मा। जातवेदा मोज॑यन्त्या पुनात॒ ॥ (तैत्तरीयब्राह्यण १|४।८। १ )। ( भारद्वाजश्रोतसूत्र-- 
+204४ )। पवमानस्खर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः | यः पोता स॒ पुनातु मा॥ ( इत्यादि मन्त्र-काठकसंहिता अ०' 
१८ २०१६२ )।' ै । 

*ै--श विधूपुवि चक्रमे त्रेघा निदधे पदम | समूह मस्य पांठुरे ॥ ( ऋ० १॥२२॥१७ )।. 

४--न सस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ (ते० स० ४॥४॥१।१) | 

*-73“ रक्षोहं वानिनमा जिघर्मि मित्र प्रथिष्टमुप यामि शर्म | शिशानों अग्नि क्रटमिः समिद्धः स नो दिया 
श्र रिपः पाठु नक्तर॥ (ऋ० १०८७।१)। 

१-3“ अब ते देलो बरुण नमोभिरष यशेभिरीमहे हविभिः | छयन्नस्मभ्यमसुर प्रखेता राजन्नेनाँसि शिक्या 
कंतानि ॥ ( ऋ० १२४१७ ) | क्‍ हु 

._ ७-७“ उद्धत्तमं बरुण पाशमस्तदवाघमं वि मध्यम अ्रयाय | अया धयमादित्य बते तवानागसो अ्रदितये स्याम || 

(ऋष् शर४१४ )। 2 कह 





५ |; हर 
है बोधायनसूत्रोक्तलिज्ञप्रतिष्ठाकथनमें # ७०१ 


श्रम दूतं पुरोदधे त्यग्निमू्ते, नमः शर्वाय च पशुपतये चेति पशुपते।, यमाय सोममिति यमस्य, 


अ्रसि हि वीरिति यजमानमूरते, स्तुहदि भरत तत्पते उग्रस्य, अुखन्तम नैऋते!, आरा कृष्णेन तयमृतत!, 
थो रुद्रो अग्नो इृति तत्पते रुद्रस्य, इमं मे बरुणस्य, शन्नो देवी जलमूत), नमो भवायेति भवस्य, था 
नो नियुद्धिरिति वायोः, वात आ वातु वायुमतें! | तमीशानं तत्पतेरीशानस्य, आप्यायस्वेतिं इुबे- 
रसप, वयं सोम इति सोममृतः तत्युरुपाय महादेवस्य, अभित्वा ईशानस्य, आदित्यतस्पेत्या- 
काशस्य, नम उग्राय चेति तत्पतेभीमस्य, ततो देवस्य पादौ स्पृशेत्‌ । एवं द्वितीये हुत्वा ना्मि, 
दूतीये मध्यं, चतुथ, उरः, पौञ्ेमे शिरः रुपृष्ठा प्रतिपर्यायं संपातजलेन देवममिषिश्ेत्‌ | ततः 
स्विष्टकृतादिहोमशेष॑ समाप्याचों शोधगेत्‌। स्थिरलिज्ञार्चादौ तु नेदानीमग्नित्थापनहोमादि कार्यम। 


तद्नन्तर चल लिगमें या अचोमें अग्निकी प्रतिष्ठाकर गौके दूधमें नीवार (साठीका चावल) चरु करे । 
विष्ण हो तो ऋूसर ( खिचड़ी ) भी श्रपण कर आज्यभाग के अन्त में पल्ाश, उदुम्बर, पीपल, शमी और 
अपामागकी समिधाओंसे घृत से चरु या तिल से प्रत्येक को अठाइस या आठ शआहुती दे लोकपात्न मूर्तियों 
के लिए हवन कर स्थापित देवसन्त्र से पूर्वोक्त समिधा, तिल्न, नीवार, चरु ओर घी से एक्हजार आठ, 
एक सौ आठ, या अठाइस हवन कर ' अग्नियजुभिःः इस अनुबाक से दश आहुति दे । प्रतिद्रव्य होमके 
अन्त में देव का पर, नाभि तथा शिरका रपश करे | आज्यहोम के उत्तरतरफ जलवाले कुंभ में संपात गिरावे। 
उनके मन्त्र यों है-- इन्द्र।येन्दो इतीन्द्रस्य, स्योनेति :प्रथिवी, *अघोरेभ्य;, अग्न *आयाहि, अग्ति “दूतम्‌ , 
७न्तमः शवोय, च पशुपतये च, यमाय सोमम्‌ , असि हि वीः, रतुहि* " श्रुतं सत्पतेः,' *असुन्ब॒तमसे निऋतिको । 


१--अग्नियजुर्भिस्सविंता स्तोमैरिन्द्र उक्थामदैबू हस्पतिश्छन्दोभिविंष्णु दीं ज्ञातपोभ्यामद्तिस्सदो इविधानामादित्या आज्ये- 
मित्रावरुणो घिष्एयेमिमकतोउपश्च बहश्व त्वष्टा समिधाश्विना आशिश पूषा स्वगाकारेः परथिव्यग्नेवातस्थ सेनेन्द्रस्य घेना 
बृहस्पतेः पथ्या पूृष्णो गायत्री वयूनां त्रिषठत्नुद्रानां जगत्यादित्यानामनुश्॒प्मित्रस्य विराड्वुरुणस्य पदक्तिविंष्णोदीक्षा सोमस्य || 
( काठकसंहिता-६ । ३८ )। 
अग्नियजुर्मिः । सवितास्तोमै।। इन्द्र उक्थामदैः | मित्रावरुणावाशिषा। अ्रक्ञिससों घिष्णियेरश्मिभि! मझतः 
सदोहविर्धानाभ्याम्‌। आपः प्रोह्नणीभिः । ओषधयो बहिंषा | अ्रद्तिवंद्या | सोमो दीक्षया। ल्वेशेध्मेन | विष्णु्यशेन | 
बसव आउ्येन । श्रादित्या दक्षियामिः ।.विश्वे देवा ऊर्जा | पूषा स्वगाकारेण | बृहस्पतिः पुरोधया | प्रजापतिरुद्गीयेन | 
श्रम्तरिक्ष पविन्नेण । वायुः पात्र) | अह _ भ्रद्धया । दीक्षया पात्रैरेकं च ॥ ( तैत्तरीयारण्यक--३ | ८। १ )। 
२--७“ इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः | ऋतस्य योनिमासदम्‌ | ( ऋ० ६।६४।२२ ) | 
३--> स्योना प्रथिवि भवारकछ्षरा निवेशनी | यच्छा नः शर्म सप्रथः || ( ऋ० १॥२२॥१४ )। 
४---3» अधोरेम्योडय घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः सवसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः स्वाह्य | 
१--.७० अग्न आ याहि बीतये ण्णानो हृव्यदातये । नि होता सत्सि बहिषि ॥ ( ऋ० ६॥१६॥१० )। 
६-3“ श्रग्निं दूतं पुरो दघे हृव्यवाहमुप बुवे । देवाँ श्रा सादयादिद || ( ऋ० ८४४३ )। 
७--नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपते च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः - कपदिने 
च॒ व्युतकेशाय च नमः सहस्त्राज्लाय च शतघन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो : मीडुष्टमाय चेबुमते च नमो 
हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षायसे च नमो इद्धाय च संबुध्वने च नमो अग्रियांय च प्रथमाय च नंम आशवे” 
चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च _ नमः सोतस्याय च दीप्याय च।॥ (तैत्त० 
सं० ४,+,४,१ ) | | ै | । 
८-७० यमाय सोम॑ सुनुत यमाय झुहुता हृविः | यम ह यशो गच्छत्यग्निदूतो अरक्षतः ॥ (ऋ० १०| १४१३) । 
६--७» असि हि वीर, सेन्‍्योइसि भूरि पराददिः | अस्ति दअस्य चिंदू इधो यज्र्मोनाय शिक्षसि सुखते भूरे ते 
बछु॥ (ऋ० १८१२ )। हम पड हवा हू 
१०--स्त॒ह्दि भुत्त गतसदं युवान॑ म्र्ग न भीममुपहस्तुमम्म्‌। खडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्‍य ते अस्मिन्नि वपस्तु 
सेनाः ॥ ( तैत्त० स० का० ४ प्र० ४,१०,८) | 
११--ड“ असुन्वन्त सम॑ जहि दूणाशं यो न 





ते मयः | अस्मश्यमस्य वेदन दद्धि सूरिभ्रिदोहते ॥ (.ऋ १॥१७8४) कह . 





ह ४ हल ६६ 
४४ निर्णयसिन्धु के दतीयपरिच्छेद का पूवाध #ः 


व *रुद्ो अग्नौं, इस मे *वरुणस्य, “शन्नो देवी: नमो 'भवाय, की 'नियुद्धि, बात आबातु, 

'झ्राप्यायस्व, | “व सोम, '* 'तत्पुरुषाय, “अखित्वा, *आदित्प्रत्तनस्य तथा नम  'उम्राय, 
सुयोदि देवताओं के लिए तद्नन्तर देवता के पेरों का रपश करे | इसप्रकार दूसरीवार हवनकर नाश 
इस री बार मध्य का, चतुर्थवार डर का, पांचवीवार शिर का सर्पशंकर प्रतिययोय संपातजल से देव का 
कदर फिर स्विष्टऋद्‌ आदि होमशेष को समाप्त कर अचो का शोधन करे, स्थिरलिंगाचौदि में तो 

इससमय अग्निस्थापन, होम आदि न करे | ्स् फीगस 20 एक) 
ततो देव॑ नत्वा 3>स्वाग्त देवदेवेश विश्वरूप नमोस्तु ते। शद्धेईपि ववद्धिष्ठाने शुद्धि छुमें! सहस्व तामू ॥ 


हृति संप्राध्य उत्तिष्ठ तह्नणसपतते' इति सऋणत्विगुत्थाप्य पूवमकतेग्न्युत्तारणे अधुना वा कायम । 'अग्मिः 
संप्तिप्र! इृति सक्तम 


३ 


च्या' कृष्णेन ड़ 
<तमीशानम्‌ , 


प्रिपदहीन पठित्वा तत्सहितं पुनः पठेत्‌ | एवमश्टसहस्रमष्शतमशरविशति वा पठनू 
जल पातयेत । ततो<चौ दादशवारं सदा जलेन च. प्र्षासय मन्त्र वत्‌ पद्गव्य कृत्वा पयः पथिच्याम्‌ , 
आधवो राजानम्‌ , इति च संस्नाप्य आ प्यायर्र, दधिक्राब्णः, तेजोडसि, मधुवाता, आय गो ह्ति 
पञ्नामते! संस्नाप्य लिडगं चेत्‌ नमस्ते रुद्र मन्यवे' इत्यष्टामिः संस्थाप्य घृतेनाभ्यज्योद्वतनेनोद्- 
स्यष्णोदकेन प्रच्ाल्य गन्ध॑ दा संपातोदकेनाभिषिच्य सपन्नवैश्चतुर्भिः कुम्सेः आपो हि छ्ति 
त्रिभि! आ कलशेष' हति प्रत्येक 'सम॒द्रज्येष्ठा' इति चतुर्भिः आ कछशेषु! इति च मिलितेः संस्ना- 
प्यौदुम्घरादिपाठेड्चामपवेश्य परितोष््टदित्लु सजलकुम्भान्‌ संस्थाप्य तेषु गन्धपुष्पदृवा! क्षिप्त्ता आद्य 
सप्तमद), दितीये-पुष्करपणेशमी विकड्वं ताश्मन्तकत्वचः पल्चवाश्च, ठृतीयादिषु सप्तधान्यं पश्चरल- 
* १_आ कष्णेन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं मत्य च । हिरण्ययेन सविता रथेना55देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 

(ऋ० १३५२ )। है आम क 

२--यो रुद्रो श्रग्नौ यो श्रप्सु य.श्रोषधीबु यो. रुद्रो विश्वा भुवनाउ5विवेश तस्में रुद्राय नमो अस्त्वाहुतिभांगा वा 
अन्ये रुद्रा इविर्भागा | ( तेत्त० का०४ प्र०५,६,६ ) | कद 

३--इमं मे वरुण भ्रुधी हवमद्या च सुडय | त्वामवस्युरा चक्रे ॥| ( ऋ० १॥२५॥१६ )। 

४--शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये | शं योरभि खवन्तु नः ॥ ( ऋ० १०॥६॥४ )। 

धू--नमों भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नील्ग्रीय च शितिकण्ठाय च नमः कपदिने 
स॒ ध्युतकेशाय च नमः सहस्ताह्वाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढडुष्टमाय चेघषुमते च 
नमो हस्वाय च वामनाय नमो बृहते च॒ वर्षायसे च नमो द्ृद्धाय च संबृध्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः 
आशवे चाबिराय च नमः शीप्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्त्रोतस्थाय च द्वीष्याय ॥ 


(तैत्तरीय० का ४ | $। ५ )। सम क्‍ ः 
६--७० आ नो नियुद्धि' शतिनीभिरध्वरं सहखिणीमिरुप याहि यशम्‌। वायो अस्मिन्‌ , त्सवने मादयस्व यू 


पात स्वस्तिभिश सदा नः ॥ ( क्ू० ७,६२॥१ )। 
. ७--ड वात आ वात भेषजं शं भु मयोभु नो हृदे | प्रण आयूँषि तारिषत ॥ ( कऋ्ृ० १०१८६।१ ) | 
... ८--3* तमीशान जगतस्तस्थुष्रत्पतिं धिये बिन्बमवसे हूमहे वयम्‌ | पूषा नो यथा वेदसाम सद्‌ दधे रक्तिता पायुर- 
दब्धः स्वस्तये || ( ऋ० १८६४ )। 
६--३* आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम बृष्ययम्‌ | भवा वाजस्य संगये ॥ ( ऋ० १६११६ ) | 
१०--३* व्य॑ सोम ब्रते तव मनस्तनूषु बिश्रतः | प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ( ऋ० १०४७।६ ) | 
११--तत्पुरुषाय विदूमद्दे महादेवाय घीमह्ौदि । तनन्‍नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ | क्‍ 
 १२--अ्रभित्वा देव सवितरीशानं वार्याणाम्‌ | संदावन्भागमी महे ॥ ( ऋ० श२४।४ )। 
अभित्वा श॒र नो नुमो 5हुग्घा इव घेनवः | इंशानमत्त्य जगतः स्वदंशमीशानमिन्द्र तस्थुषः || ( ऋ० ७।३२॥२२ ) 
यह मन्त्र बहुत प्रकार से हैं। 20862; 
. १३--आदित प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासशम्‌। परो यदिध्यते दिया || (ऋण ८ाइ३० ) |) 
१४-नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमो हन्त्रे च इनीयसे च नमो दक्षेम्यों हरिकेशेभ्यो 





नमस्ताराय ॥| (तै० स० ४५८४ )। 


| 








द $ बोधायनस्‌त्रोक्तलिब्प्रतिष्ठाकथनम्‌ # ७०३ 
फलपुष्पाणि कुशदृवोगोरोचनसंपातोदकसबोपधीः जिप्त्ता क्रण आपो हि ऐ इति तिसमि! हिर 

वर्ण. इति चतुर्भिः पयमानालुवाकेत चामिषिच्येककु॒स्मे शरीपला्वजेर्रिब्ल रब 
कतपनसाम्रशिरीषोदुम्पराणां पल्नवान्‌ कपायांश्व च्षिप्ला अ्रश्वस्थेव!, इत्यत्यमिषिज्च्य पश्चरलोद 
क्ेन दिरण्यवर्णा), इति संस्थाप्य वाससी दच्वा उपवीतादि दीपान्त कृत्य 'हिरएयगर्!, य आत्मदा 
'यः प्राणत), यसयेमे, येन थोः, य॑ ऋंद्सो, 'आपो ह यत्‌, यथ्िदापो/<इत्यष्टौ पिष्टदीपान्‌ दर्वां 
सुबरण शलाकया तजसपात्रस्थं मधु छत च गृहीलो चित्र देवानामू। तेजोडसि; इति मन्त्राम्याँ “3 
नमो भगवते तुभ्यं शिवाय हरये नमः । हिरण्यरेतसे विष्णो विश्वरूपाय ते नम! ॥ इति च दक्षि- 
शसव्ये दवनेत्रे मन्त्रावत््या लिखेत्‌। अज्ञन्ति सवा! इत्यज्ञनेन मधुना वाब्डक्त्वा दवस्य सवा सवितुः 
प्रसवे ० इन्द्रस्येन्द्रियेणा नज्मि, इति मध्याज्यशकराभिरडक्त्वा तेनेवाज्ञनेन पुनर्ञयेत्‌ | अत्रानज्मी ति 
शेषः। स्थिरलिड्गे तु-स्वर्ण छच्या गन्धेन | “5 नमो भगवते रुद्राय हिरण्यरेतसे पराय परमात्मने 
विश्वरुपायोमाप्रियाय नमः इत्यज्ञनादिनाञ्ज्मेत्‌। ततः आदश्शभक्ष्यादि दर्शयेत्‌ । ततः कर्ता 
आचार्याय गामृत्विग्भ्यश्च दच्षिणां दद्यात्‌। अथाचायः प्रत्यचमादो प्रणव बदन पुरुषध्नक्तेन:स्तुत्वा 
बंशपात्रे पस्द वर्णोदनेन देवस्य नीराजन॑ कारयित्वा रुद्राय चतुष्पथादों दबयात्‌। मन्त्रस्तु --नमो 
रंद्राय सबभूताधितये दीप्तशुलधरायोमादयिताय विश्वाधिप्तये रुद्राय नै नमो नमः शिवमगद्ित॑ 
कर्मारतु स्वाहा, इति | अश्वत्थपरणणं भ्रूतेभ्यों नम इति । केचिदेतद्रात्रौ स्थिरप्रतिष्ठापामिच्छन्ति | 


हे 7202 | रूसी | ५ 
तद्नन्तर दृवताको न्मस्कारकर कहे-हे देवदे वेश, हे विश्वरूप, आपके लिए नमस्कार ह्े। आपके सिहासन 
के पवित्र होनेपर भी हम सब उसकी पवित्रताकों करते हैं। अतः आप शुद्धि (एक प्रकारकी. धरृट्टता) को ज्ञमा 
करें। इसभप्रकार प्राथनाकर उत्तिष्ठ "ब्रह्मणस्पते-इस मन्त्रसे ऋत्विकके सद्दित उठकर पहले श्रग्न्युत्तारण न किया 


हो तो,इससमय अस्य्युत्तारण करे। अग्निः *सप्तम्‌-इस सूक्तमें अग्निपद्से हीन पढ़कर फिर उसके सद्दित पढे |, 
इसप्रकार एकहजार आठ, एकसो आठ या अठाइस बार पढ़ता हुआ जल गिरावे | तद्नन्तर अचोको बा[रहबार, 
मट्टी और जल से प्रत्ञालन कर मस्त्र की तरह पद्नगव्य कर पय:: पृथिव्याम्‌ ओर आ वो राजानम्‌ , इन 


- १--उत्तिष्ठ ब्राद्मणस्पते देवयन्तस्वेमहे | उपग्रयन्तु मक्तः सुदानव्र इच्ध प्राशभंवा सचा ॥ ( ऋ०१॥४०)१ )। 
३- अग्नि: सपतिं वाज॑मरं ददात्यग्निवीरें शु॒त्यं कर्मनिष्ठाम्‌। अ'नी रोदसी वि चस्समझननरिनर्नारी वीर कृक्चि. 
पुरन्धिम्‌ || १ )। अग्नेरप्नसः समिदस्तु भद्गाउग्निमंही रोदसी आ विवेश । अग्निरेक चोदयत्समत्स्वग्निदत्राणि * दयते 
पुरूणि ॥ २) अग्निह त्यं जरतः कर मावा5ग्निरदूभ्यो निरदहज्जहुपप | अग्निरत्रिं धर्म उद्ष्यदन्तरग्निदमेधं प्रजयासन- 
त्सम्‌ | ३ | अग्निर्दाद्‌ द्रविर वीरपेशा अग्निऋषिं यः सहला सनोति | अग्निर्दिवि हव्यमा ततानाग्नेर्घामानि विभ्ता 
पुरुत्रा || ४॥ अग्निम॒क्यैऋषयो वि हयन्तेडग्नि नरो यामनि बाधितांसः । श्रग्नि वयो अन्तरिक्षे पतन्‍्तोडग्निः सहला प७. 
याति गोनाम्‌ ॥ ५ ॥ अ्रग्निंविश ईडते मानुषीर्या अग्नि मनुषो नहुषो वि जाताः। 'अग्निगन्धर्वी पथ्यामृतस्याग्नेगव्यूति- ल्‍ 
घृत भ्रा निषत्ता | ६ ॥ अग्नये ब्रह्म ऋभवस्ततक्तुरग्न महामवोचामा सुशक्तिम। अग्ने प्राव जरितार यविष्ठा5ग्ने मदि 
द्रविणमा यजस्व ॥ (ब्रहु० म्‌० १० सू० ८० म० १ -७) | । 


३--पयः ,पूथिव्यां पय श्रोषधीषु पयो दिव्यन्तरित्त पयो घाम। पर्व 
७१२६ )। - 

४--आ वो राजानमध्वरस्थ रुद्रें होता रेँ सत्ययर्ज रोदंस्योः | अग्नि पुरा तनयित्नो रचितादिरिण्यल्पमवसे 
कणुध्वम्‌ ॥ ( काठक सं० ७८६ ) | आरा वो राजानमध्वरस्य उ ” होतार _सत्ययन्न -. रोदस्योः | अग्नि पुरा तंनयित्नो 
रचितादिरण्यरूपमव्से कणुव्वम्‌ | ( तै० सं० १।३।१४।१ ) | आ्रावों राजानमध्वरस्य रुद्रें होतारं सत्ययर्ज रोदस्योः | अरिन 
पुग तनवित्नोरवित्तादहिरएयरूपमबते ऋृणुध्वम्‌ ॥ ( ऋ० ४३१ ) साम-९६ ) | क्‍ 


तीः प्रदिशः सन्त मह्यम | ( तै० ० ४, 








७०४ $ निर्णयसिन्धु के हृतीयपरिच्छेद का पूर्वाधे #ः 


मन्म्रोंसे स्नान कराकर * आप्यायस्व? *दधिक्राव्णः, तेजो5सि, मधुव्वाता, "आयगोः, इन मन्‍्त्रों द्वारा पद्चास्त 
से स्तान कराकर लिंग हो तो 'नमस्ते रुद्र मन्यवे-इस आठ मन्‍्त्रों से स्तान कराकर छत से अभ्यञ्ञन, 
उद्रतेन से उद्धतेन कर गरम जल से प्रक्षालन कर गन्ध देकर संपातजञ्ञ से अभिषेक कर पह्चववाले 
चार कुभों से आपो हि प्ठटा! इन तीन मन्त्रों से तथा आ कलशेषु? इस मन्त्र एक से, के समुद्रज्येष्ठा 
इन चार मन्‍्त्रों से और 'आऊलरोषु' इससे मिलित स्नान कराकर ढुम्बर आदि पीठ में ४ अचो को 
बैठाकर उसके चारों तरफ आठों दिशाओं में जलवाले कलशों का स्थापन कर उन_ कलश में गन्ध, 
पुष्प तथा दूवां का ग्रक्षेप कर पहले कलश में सप्रमत्तिका, दूसरे कलश में-पुष्कर, पर, शमी विक्कूत, 
( कमरख ) अश्मन्तक (पत्थरचूर ) की त्वचा ओर पद्वपल्लव, तीसरे आदि कलश में--सप्तधान्य, 
पद्चरत्न, फल, पुष्प, कुशा, दवा, गोरो चन, संपातोदक गन्ध, पुष्प, फल और सर्वों षिधिका भ्रक्षेपकर ऋमसे 
आपो हिष्ठा-इस तीन मनन्‍्त्रों से, हिरण्यव्णा: इस चार से तथा पवमानानुवाक स अभिषेक कर-एक 
कुंभ में शमी, पलाश, वट, खदिर, विल्व, अश्वस्थ, विकंकत, ( कमरख ) पनस ( कटहर ) शिरीष 
(शिरस) और उड़म्बरके पन्नवों को तथा कषायोंका प्रक्षेप कर * “अश्वस्थेवः” इससे *" हिरण्यवणो:? इससे 

१--आप्यायस्व समेत ते विश्वतः सोम दृष्णयम्‌ | भवा वाजस्य सज्ञये ॥ (ऋ० १॥६१।१६ ) | 

२--३$ दिक्राब्णो श्रकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरभि नो मुखा करत्‌ प्र ण आयूषि तारिषत्‌ |(कऋ०४।२६॥५ )। 

३--तेजो5सि तेजो मयि घेहि वीयमसि वीय मयि पेहि बलमसि बलंमयि पेह्मोजोअ्स्योजो मयि घेहिं। मन्धुरसि 
मन्युं मयि घेहि सहोडसि सहो मयि घेहि | (काण्वसंहिता अ० २१८) | तेजो5सि तेजो<नु प्रेह्मग्निस्ते तेजो मा वि नेदर्ने- 
जिहाउसि सुभूदंवानां धाम्ने घाम्ने देवेम्यो यजुपे-यजुषे भव शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोडसि | ( तै० स० १११० ) । 

तेजोडसि शुक्रमस्य मृतमसि घामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्ट देवयजनमसि ॥ (शु० य० अ० १ म० ३१)। 
तेजो5सि तेजोमयि घेहि | वीयमसि वीय॑ मयि घेहि | वल्मस्ि बल॑ मयि घेढि || तैत्तरीय ब्राह्मण--(२ का० प्र० २ अ १)। 

४--मघुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्‍्धवः। माध्वीनः सन्तवोषधीः १ मधु नक्तमुतोषसों मधुमत्‌ पायिवं 
रजः । मधु योरस्तु नः पिता २ मधुमान्नो वनस्पतिमंधुमोंँ अस्तु सूर्य: । माध्वी्गावो भवन्तु नः ३ ( ऋ० १॥६॥९-८ )। 

१-- आय॑ गोः प्ृश्चिक्रमीदसदन्‌ मातरं पुरः | पितरं च प्रयन्त्वः ॥ ( ऋ०१०।१८६॥१ )। 

.. $--नमस्ते रुद्र मन्‍्यव उतो त इषवे नमः । नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ १ ॥ या त इषुः शिवतमा 
शिव बभूव ते घनुः | शिवा शरूया या तव तथा नो रुद्र मृडय || २ ॥ या ते रुद्र शिवा तन्रघोराइपापकाशिनी । तेयां 
अ स्तनुवा शन्तमया गिरिशन्तामि चाकशीहि ॥ ३ ॥ यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभष्यस्तवे | शिवां गिरित्र तां:कुरु मा हि 

-_सीः पुरुष जगत्‌ || ४ ॥ शिवेन वचस्रा सवा गिरिशाच्छा वदामसि | यथा नः संवंभिज्जगदयरुम _ सुमना असत्‌:॥ 
* अ्रध्यवोचदधिवक्ता प्रयमो देव्यो मिषक्‌। अ्रही _श्र सर्वान्‌ जम्भयन्स्सर्वाश्व यातुधान्यः ॥ ६॥ असो यस्ताम्रो 
अरुण उतबश: सुमजञल्नः | ये चे मा __रुद्रा अमितो दिक्षु श्रिता: सहखतशो5वैषा _ हेड ईमहे ॥ ७ ॥| श्रसौ यो5वसर्पति 
20 | उतेनं गोपा अदशन्नहृ॒शन्नुदद्यं: | उतैनं विश्वा भूतानि सहृष्टो मूडयाति नः ॥ ( तै०्सं०का०- 
७-आ कलशेषु घावति पवित्रे परि षिच्यते | उक्यैयशेषु वर्धते || ( ऋ०६।१७॥४ ) । 
८--समुद्रज्येष्ठा: सल्निस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशमानाः | इन्द्रो या वज्जी वृषभो रराद ता श्रापो देवीरिद 
भामवच्चु १ या आपो दिव्या उत वा खवन्ति खनिश्रिमा उत वा याः स्वयंजाः | समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता आपो 
देवीरिह मामवन्तु २ यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यातते अवपश्यक्षनानाम्‌। मधुश्रुतः शुचयो या पावकास्ता. आ्रापो 
देवीरिहद मामवन्तु ३ यासु राजा वरुणों यासु सोमो विश्वे देवा यासूज मदल्ति | वैश्वानरो यास्वग्निः प्रविष्टस्ता आपो 
देवीरिह मामवन्तु ॥ ( ऋ० ७।४६॥१-४ गीी । 
६--आ कलशेषु घावति श्येनो बम वि गाहते । अ्रभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ || ( ऋ०६॥६७१४ ) | 
उसपर ॥ (० २02०४) 
स्योना भवन्तु ॥ यासा _ राजा वरुणों याति मध्ये सत्य ते अ्रवपश्यज्ञनानाम्‌ का | कप दपरे विरुपास्ता न आपः से _ 
शा _स्थोना भवन्त ॥। यासां देवा दिवि कृ्वन्ति मक्ष या श्रन्तरित्ते बहुधा भवन्ति न आकर आए 
आपः श _ स्योना भवन्तु ३ शिवेन ; 2.2 पसोन्दन्ति शुक्रास्ता न 
हा न न्तु रे शिवेन मा चक्षुषा पश्यताइड्पः शिवया तनुबोप स्ृशत त्वचं मे । सर्वा श्रग्नी दो 
हुवे वो मयि वचा बलमोजो नि चत्त ४ || ( तेत्तरीयसं० का० ५॥६। १॥१--४ ) । के - सुत 





८६ # देवप्रतिष्ठाकथनम्‌ ४ हक 


स्तानकराकर वस्त्र को देकर यज्ञोपवीत आदि दोपान्त तककर 
यसयेमे, येन यो:, य ऋन्‍्दसा, आपा ह यतू , यय्विदापः, ये आठ पिष्ट के दीपकों को देकर सोने दी श॑ 
सं तेजसपात्र सं स्थित कप कक च्त को ग्रहण कर चित्र देवानाम? ओर कमी जा को कि 
५३५ नमो भगवते तुम्यम्‌: इसस द्ह्नि वाये द्वता' के नत्रों में मन्त्रों की आवृत्ति के पक हे ० 
मन्त्र स अ्नन या सहत स अकन कर दृवस्यत्वा “*सबितुः० इच्द्रस्थेन्द्रियेणानज्मि इससे मधु धवाथपलाओ 
से अंकन कर फिर ड्सी अज्जन से फिर अंजन करे। स्थिरलिंग में तो साने का सलाका से गन्ध करे। 
/३$ नमो भगवते” इसस अज़न आदिस अज्ञन करे | तदनन्तर सीसा तथा भक््य आदि वस्तुओंको दिखावे । 
फिर कत्तो आचाय के लिए गो ऋत्विज़ों के लिए दक्षिणा दे। अनन्तर आचार्य प्रत्येक ऋचा के 
आदियमें प्रणब को कहता हुआ पुरुषसूक्तसे स्तुतिकर वांसके पात्रमें पंचरंगक्े अन्नों से देवताऋा नीराजन कर 
रुद्रके लिए चोराहे आदिपर दे । कर का अथे यों हे--रुद्र के लिए नमस्कार है, सवंभुताधिपति के 
लिये नमस्कार हे, दीप्तशूलधराधारोी को नमस्कार है, आमोद दनेवाले को नमस्कार है ता विश्वके अधिपति 
रुद्र के लिए नमस्कार है । अगर्हित कल्याणकारक कम हो अतः सुहुत हो। अश्वस्थपत्ते में भूतों के लिए 
नमस्कार है कोई इसको रातमें स्थिरप्रतिष्ठा में इच्छा करते है। ४ 
अथाचायः सबंतोभद्र देवानावाहयेत्‌ | मध्ये-जह्मणप्‌, पूर्वादिदिश्तु इन्द्रादिलोकपालान, ईशा- 
त्‌ 


१८ देरण्यगर्भ: । 
द्रिए्यगर्भ:, य्‌ आत्मदा, यः प्राणुतः, 


नेन्द्राधन्तरालेपु-बम्नन्‌ , रुद्रान्‌ू, आदित्यानू, अश्विनो, विश्वान्‌ देवान्‌ पितज्नागात्‌, स्कन्दबपो, 
ब्रह्मेशणानायन्तरालेउ-द्॑ विष्णुं दुगो, स्वधाकारं, मत्युरोगान्‌, सथुद्रान्‌, सरितः, भरुतः, गणपति 
चेति। मध्ये एव पृथिदी मेरुं संस्थाप्य देव॑ चावाद्य प्रागादिक्रमेण-वर्ज, शक्ति, दरड, खंड, पाशम्‌ , 
अड्डुशं गदां, शलम्‌, तद्ाह्म-गौतमं, भरद्वाजं, विश्वामित्रं, कश्यपं, जमद्ि, वसिष्ठमत्रिमरुच्ष्ती 
च, तद्धाह्म-नवग्रहान्‌ , तद्ाह्म-ऐन्द्री, कोमारी, ब्राह्नीं, वाराहीं, चाघुणडो, वष्णवीं, माहेश्वरी, 
बैनायकीमिति एताः नामभिरावाह्य सम्पृज्य अर्चायां देव तन्मस्जेणावाह्य मण्डलमध्येज्चो 
भुप्रतिष्ठो भव” इति निवेश्य सम्पूज्य वहा मण्डलद॒वतानां नामभिस्तिलाज्येन दरशदशाहुती हुत्वा 
पष्पाद्नलिं समप्य नमो महत्‌” इति देवं नत्वा मण्डलादुत्तरतः स्वस्तिके मश्चकक तदुपरि शर्य्या 
कृत्वा 'उत्तिष्ट! इति देवसुत्थाप्य मद्जलपोपैः शस्यायां देवमारोप्य पुरुषम्रक्तोचरनारायणास्यां 
स्तुत्वा देवे न्यास कर्यात्‌ | पुरुषात्मने नमः । प्राणात्मने नमः, प्रकृतितस्वाय नमः, बुद्धित्वाय 

१--हिरण्यगर्भ: समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। स दाघार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय हृविषा 





विधेम || य आत्मदा बल्नदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष॑ यस्य देवाः | यस्य छायाम्र॒तं यस्य मृत्यु: कप्मे देवाय इविषा 


विधेम २ यः प्राणतो निमिषतों महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव | य ईशे अस्य द्विपदश्च तुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम रे 
यस्येमें हिमवल्तो महित्वा यस्य समुद्रं ससया सहाहुः | यस्येमाः प्रदिशों यस्य बाहू कसम देवाय ह॒विषा विधेम ४ येन 
यौर्गा प्रथिवी च दल्द्दा येन स्वः स्तमित येन नाकः | यो श्रन्तरिक्ते रजसो विमान: कस्मे देवाय हृविधा विधेम ५ य॑ क्रन्दसी 
अबसा तस्तमाने अमभ्येक्षेतां मनसा रेजमाने । यत्राधि सुर उदितो विभाति कर्म देवाय हविषा विधेम ६ आपो हर यद्गुइती- 
विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । ततो देवानां समव्ततासुरेकः कस्मे देवाय हविषा विधेम ७ यश्चिदापी महिना पर्य- 


पश्यद्‌ दक्षुं दधाना जनयन्तीयंशम्‌ । यो देवेष्व्धि देव एक आसीत्‌ कस्मे देवाय हृविषा विधेम ८ (४० १०॥१२९१। >२-9)व] 


२--चित्र देवानामुदगादनीक चन्लुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः | आप्रा द्यावाप्रथिवी अन्तरिक्ष तूय आत्मा जगतस्तस्थु- 


पश्च ॥ ( ऋ० १।११५॥१ ) | द 
३- -अज्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना देव्येन | यदृध्य॑स्तिष्ठा द्रविणेह् धत्ताद्‌ यदू वा क्यों माठुरस्मा 
उपस्थे ० े द 
ला पा प्रसवेश्विनोबहिम्यां पृष्णोहस्ताम्याम । इन्द्रस्येन्द्रियेय । श्रिय यशसे बलायाभिषिश्ामि | 
( तैत्तरीय ब्राह्मण २ काण्ड प्र* ६ श्रनु० ५ ) | तैत्तरीयब्राह्मण में देवस्य खवा--इस मन्त्र के अत सें अश्विनो- 
भेंपज्येन | तेजसे अद्यायच प्ायाशिषिश्वामि । देवस्य ला--ईसे मन्जान्त में सरस्वत्य भेषज्येन 5 वीयायान्न द्यायामिषिज्ञामि | 
इस तरह तीन मन्नत्रों में पहले! से हो विभाग किया है। यजुबंद में एक 4] मस्त्र में तीनों.पाठों को पढ़ा गया हूं | 








निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का पूबाध # 


नमः, अहड्डारतस्वाय नमः मनस्तस्वाय नमः इति सर्वाड्गे | तथ्यथ पक स्वाय नमः 
बुद्धितवाय नमः--हदि। शद्गतत्वाय नमः शिरसि | स्पशतत्ताय नमः त्वाचि | रूपतत्ताय 
नमः हृदि | एवं हथेव रसगन्धश्रोत्रत्वक्चक्लुजिह्ाप्राणवाक्पाणिपादपायूपस्थपृथिव्यप्षेजोवाय्वाकाश- 
सचरजस्तमोदेहतत्तानि विन्यसेत्‌ । ततः पुरुषश्नक्तादमग््य करयोः, तदुत्तर॑ जाहुनो:, तदु्तर 
कव्योः, त॑ यज्ञम, इति तिख्रः नामिहत्कण्ठेषु, 'तस्माद्रवा' इंति इय बाहर, त्राह्मणोउ्स्य, 
हृति हयं नासयो), नाम्या, इति इयमच्णोः, अन्त्यां शिरसि । केचित्ततवन्यासमन्यथा 
आहुः । पुरुषप्रकतिमहह्वारतत्वानि, शद्वस्पशरूपरसगन्धतन्मात्राण, आकाशवायुतेजोप्थिवी- 
श्रोत्र्वक्चक्चुरसनाप्राणवाक्पा णिपादयूपस्थमनस्तच्वानीति [आड कैचिदेतानि स्थरलिज्रादावे- 
वेच्छन्ति | ततः 'सुखशायी भव! इति शब्यायां दंव स्वापयित्वा मण्डलशय्ययोरन्तराले 
न गन्तव्यम्‌ इति प्रेष॑ दत्वा स्विष्क्ृदादिहोमशेषं समाप्य मण्डलदेबतास्यो नाममिः पायसेन 
चरुणा वा वलिं द्यात्‌ | नीवारत़रुशेपेण दिखलिस । नेद स्थिरप्रतिष्ठायाघ््‌ । स्थिरलिह्नादो 
त्वय॑ विशेष:-अग्निस्थापनहो भव्य से पूव॑बत्‌ कृत्वा इदानीमग्निस्थापन ऋृत्वा पूबोक्तिहोम॑ कुर्यात्‌ 


३०६ 


नात्र नेवारण्चंरु) । 


इसकेवाद आचाये सवतोभद्रमें दृवताओं का आवाहन करते हैं । ( उसका प्रकार ) मध्यमें--त्रह्माको 
है | आप ० 6 ७० ७५७ मक कर 
पू्वोदिदिशाओं में इन्द्रादिलोकपालोंको, ईशानेन्द्र के अन्तरालों में--बसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनी, विश्वद्‌व, 
९ १ ७९. ७५ ९ हे 
पितर, स्कन्द, वृष, जहा--ईशनके अन्तरालों में--दक्ष, विष्णु, स्वधाकार, स॒त्युरोग, समुद्र, सरित, मरुत, 


: गणाधिप, मध्यमें ही तो प्रथिवी ओर मेरु की स्थापनाकर देवताका आवाहन कर पूर्बादिक्रिमसे वज्ञ, शक्ति, 


दर्ड, खड॒ग, पाश, अंकुश, गदा तथा शूल, उसके बाहर गोतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, कश्यप, जमद्ग्नि, 
बुसिष्ठ, झत्रि और अरुन्धती, उसके बाहर--नवग्रह, उसके बाहर ऐन्द्री, कौमारी, त्राह्मी, वाराही, चामुरडा, 
वष्ण॒वी, माहेश्वरी तथा वैनायकी इनका नाम मन्‍्त्रोंस आवाहन और पूजनकर अचौमें देवको उन मन्‍्त्रोंस 
आवाहन कर मण्डलके मध्यमें अचोको 'सुप्रतिष्ठितो भवः ऐसा कहकर निवेशकर पूजनकर अग्निमें मण्डल 
देवताओं के नाममन्त्रों से तिल तथा घो के द्वारा दश दश अआहुति देकर पुष्पाज्नललि को समपंण कर 

3 नमो महत्‌? इससे देवता को नमस्कारकर मण्डल से उत्तरकी तरफ स्वस्तिकपर सब्म्च को रख मंच के 
ऊपर शय्याको कर * उत्तिष्ठः इसमन्त्रसे देवता को उठाकर मंगलघोषोंसे शय्यामें देवता का आरोपकर, 'पुरुष 
सूक्त, ओर उत्तरनारायणसूक्तों? से: स्तुतिकर देवतापर न्यास करे । उसका प्रकार या है--पुरुषात्मने नमः ! 
प्राणात्मने नमः । श्रकृतितत्त्वाय नमः । बुद्धितत््वाय नमः। अहंकारतत्त्वाय नमः और मनस्तत्त्वाय नमः-- 
से सब अंगों में करे | प्रकृतितत्त्वाय नमः और बुद्धितत्वाय नमः से--ह॒दय में, शब्दतत््वाय नमः--से शिर 
भे,_स्पशे तत्त्वाय नमः से-त्वचामें तथा रूपतत्त्वाय नमः--से हृदय में । शब्दृतत्त्वायनमः से-सिरपर, 
शतत्ताय नमः खं-त्वचापर। इसप्रकार हृदय में हो रस, गन्ध, श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्नु, जिहा, घाण, 
वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, प्रथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश, सत्तव, रज, तम, देहतत्वों का 
न्यास करे । तद्नन्तर पुरुषसूक्त के आदि के दो ऋचाओं से हाथोंमें, उसके उत्तरमन्त्रों से जानुओं में, 
उसके उत्तर सन्त्रोंसे कटियों में, त॑ यज्ञम्‌--इन तीन मन्‍्त्रों से से नाभि, हृदय ओर कण्ठ में, तस्मादश्वा-- 
से दोनों बाहुओं में, ब्राह्मणोस्य--से दोनों नासिकाओं में, नाभ्या-से दोनों नेत्रों में, अन्त्य--से शिर में, 
कोई लोग तत्त्वन्यास को अन्यप्रकार से कहते हैं। पुरुष, प्रकृति, महत्‌ , अहंकारतत्त्व शब्द, स्पश, रूप, ' 
रस, गन्ध, उत्तकी मात्राओं का आकाश, वायु, तेज, अप ( जल ) प्रथिवी, श्रोत्र, त्वक , चक्नु, रसना, 
माण, वाक , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, इन तत्त्वों को । कोई लोग इनको स्थिर लिंगादिमें इच्छा 


१--नमो महतद्म्योः क्षज्लकेम्यश्व वो नमो नमो रथिभ्योडरथेभ्यश्च वो नमो नमो स्थेम्यो रथपतिमभ्यश्च वो नमो 


: त्तमः ॥ ( ते० सं० ४५४७ ) | 


-उर्छ बन्नग्रस्पते देवयन्तरे मद्दे | उप प्रयन्तु मस्त; पुदानव्र इन्द्र प्राशभुषा सूचा || (० १ | ४० ।१) 





# देवप्रतिष्ठाप्रकार: ५ ७०७ 


करते हैं। तदनन्तर--सुख से शयन करो--इसश्रकार शय्या में देवता को सुज्ञाकंर मंण्दल और 
ध्यमें नहीं जाना जाना चाहिये--इसम्रकार प्रेष देकर स्विष्टऋद आदि होमशेषको समाप्तकर मण्डलदेवताओं 
के लिये नाममन्त्रों से खीर या चरुसे बल दे। नीबार चरुशेष से दिशाओं में बलि दे । यह स्थिरप्रतिष्ठा में 
नहीं दे । स्थिर लिंगाचादिमें तो यह विशेष है कि--अग्निस्थापनहोमको त्यागकर पहलेको तरह होम करे । 
यहाँपर नीवार चर नहीं है। 
विष्णुश्वेत्‌ पर्ोक्त ७ 2] धरुपकक्तन अत्यूचमाज्यं हुत्वा हद विष्णु” हति पा स्पष्ट 
हट पे प्‌ प् भिं 5 रे 
पुनस्‍्ता एवं इला विष्णोलुक 5 नाभि स्पृशेत्‌ । पुनस्ता एवं हुत्वा 'अंतो देवा” इति शिरः 
स्पृष्टवा पुनस्ता एव गा 3 >क्तन सवोड्ग रप्शेत्‌। स्थिरलिडगं चेदग्निस्थापनादि पूर्वोक्त- 
_./>---+ पोखादयाप हर _० ब्५ | 
समिधाज्यतिलाहुतीहुत्ता यात इज इत्यजुवाकान्तं द्रापे' 'सहस्ताणि' हत्यनुवाकाम्यां प्रत्यचमाज्य 
हे व न: ५ ! ८ 
हुत्वा, सर्वो वे रुद्रः' इति मूल स्प॒शेत्‌ | पुनस्‍्ता एवं हुत्वा 'कहुद्राय' हति मध्यम, पुनस्ता 
एवं हुत्वा नमो हिरण्यबाहवे-हृत्युग्रमू, पुनस्ता एवं हुत्वा 'सबरुद्रेण' सर्वाडगं स्पृशेत्‌ । ततो 
'धामन्त' इति पूर्णाहुति जुहुयान्न वा। एवमधिवासन कृत्वा परेद्ु) सद्यो वा पीठिकां स्नापयित्वा 
'मही मूष' इत्यावाह्य अदितिदयों?! इति स्तुत्वा हीं नमः” इति सम्पूज्य तेनैव पूर्णाह॒तिं हुस्वा उत्तिष्ठ 
ब्रह्मण॒स्पते' इति देवसुत्थाप्य पृष्पाज्नलि दा पुरुषत्नक्तेन स्तुत्वा उदुत्यग्र! इत्युत्थाप्य 'कनि- 
न छ को ढ [4 हे ओ ५ ८५6 छ ५ #५ ५ [4० 
क्रदत' इति खक्तन विष्णु 'सच्योजातम' इति पश्चालुवाकेलिडुं गृह प्रवेश्य पीठिकायां इन्द्रादिनाम- 
भिरश्रत्नानि चिप्त्वा सप्तधान्यरूप्यवृपमन/शिल्ाः क्षिप्वा पायसेन संलिप्य ग्रणवेनाड्रन्यासं 
कृत्वा सुवशशलाकामन्तरितां कृत्वा सुलग्ने ग्रतितिष्ठ - परमेश्वर” इत्युकत्वा अतो देवा' इति 
विष्णु' रुद्रेण च लिड्न' स्थापयेत्‌ । 
.... विष्णु हो तो पूर्वोक्त होमकर पुरुषसूक्त की प्रत्येक ऋचासे घृतसे हवनकर 'इदं वि धणु:--इसमन्त्रसे 
प्रोंको स्पशकर फिर उसी ऋचासे ही हक्नकर * (विष णोलुकम्‌-से नाभी का स्पशकर फिर उसी ऋचासे ही 
हवनकर अतो “देवा-इस मन्त्र से शिर का स्पश कर फ़िर उसी ही ऋचा से ही हृवनकर 'पुरुषयूक्त' से सब 
अंगोंका स्पश करे | 
स्थिरलिंग हो तो अग्निस्थापनादिधूर्वोक्त सम्रित्‌ , आज्य और तिलसे आहुतिकर था त *इषु: इस 
अनुवाक्‌ के अन्तमें “द्रापे, “सहस्त्राणि इन अनुवाकों द्वारा प्रत्येक ऋचासे आज्यसे हवनकर सर्वों वै “रुद्र:, 
इससे मूक्षका स्पश करे | 
फिर उन्हीं से ही हवन कर “कद्॒द्राय-से मध्य, फिर उसीसे हवनकर 'नमो ह्रिण्य बाहवे--से उम्रको 
फिर उसी से ही हृवनकर सवरुद्रसे--से सब ' सब अंगोंका स्पश करे । 
१--इदं विष्णुविं चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ | समूहमस्य पांपुरे || ( ऋ० १|२२।१७ )। 
( २--विष्णोनुक वीर्याणि प्र वोच यः पािवानि विममे रजांसि | यो अ्रस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्ज्रेघोरुगायः ॥ 
१० १ | १५४ | १ )। 
२३--अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे | पृथिव्याः स॒प्त घामभिः || ऋ० १ | २२ । १६ )। 
४--या त इुः शिवतम शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शख्या या तब तया नो रुद्र मृडय ॥ (ते० सं० ४५१ ) 
$--द्वापे अन्धसस्पते द्रिद्रन्नीलब्ोहित । एपां पुरुषाणामेषां पशूनां मा मेमाडरो मो एथां कि चुना5ममत्‌।। 
( तै० स० ४५॥१०।१ )। । ' है 
६-सहस्नाणि सहस्तधा बाहुवोध्तव हेतयः | तासामीशानो भगवः पराचीना मुख[ कृषि || (ते० स० ४॥५।१०।१२)। 
“हस्त्राणि सहस्त्रशो ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌। तेषा _ सहस्त्रयोजनेडव घन्वानि तन्मसि || ( तै० सं० ४५११॥१ )। 
! ७--सर्वों बे रुद्रस्तस्मे रुद्राय नमो ग्रत्तु । पुरुषो वे रुद्रः सनन्‍्महोी नमो नमः | विश्व॑ भूत भवन चित्र बहुघा 
अत जायमानं च॒ यत्‌ | स्वो होष रुद्रस्तस्मे रुद्राय नमो अस्त ॥ ( तेत्तरीयारएण्यक-अ० २४ )। 
“--कद्र॒वाय प्रचेतसे मीलहुष्टमात तव्यसे | वोचेम शन्तर्म हृदे ॥ ( ऋ० १ श्र० ६ सू० ४ म० १ )। 
६-नमो हिरिण्यबाहवे सेनान्ये दिशां चे पतये नमो बक्तेभ्यो हरिकेशेम्यः पशुनां पतये नमो नमः सस्पिज्ञराय लिषीमते 














४8 निर्णयसिन्धु के दुतीयपरिच्छेद का पूवाध क 


उवठ्द 
करे या न करे। इसप्रकार अधिवासन कर दूसरे दिन या 
५ ० (नी कि शः श्र 
उसीदिन पीठिकाका स्नान कराकर 'पहीमृूप'--इससे आवाहन कर 3“अदितियों.? इससे जविकर हीं नमः- 
थे पूजसकर उसीसे पर्णाहति दृवनकर उत्तिष्ठ श्रह्मणस्पतै--से दंब को उठा कर पुष्पान्नलि देकर पुरुषसृक्त 
चाप हे ० 5 5 भरे इप्णम च्य मूड 7 ५ 
से स्‍्ततिकर *उदत्यमू-से उठाकर "कनिऋद्त्‌ इस सूक्तसे विष्णुको खुतिकर “सद्योजातम्‌-इस पांच अनुवाकोंसे 
लिंगझो घरसमें प्रवेशकर पीठिकामें इन्द्रादिनामोंसे आठरत्नोंका प्रक्ैपकर की लि 'अड्ूसा, चासा), 
मनःसिलला (भनसिल) छोडकर पायससे लीपकर प्रण॒ुवस अगन्यासका कर सुबरण शत्ञाकाको सधथ्यस कर ज्त्तम 
बई ०६ (६ र्ड ८ रे के ट 
लग्नमें हा प्रतितिष्ट पस्मेश्वरः यों कहकर अतो देवा? इस मन्त्रस विष्णु आर लिगका स्थापन करे | 
(अथ प्राणुप्रतिष्ठा ) 
( | ५ हट द्यः ईकप्ल्च् श्‌ ० घ्पा > पुर 
ततः प्राणप्रतिष्ठा | चलार्चादों त्वधिवासनान्ते परे्रुः उत्तिष्ठ अह्मणसपते शत देवमुत्थाप्य 
चर कत्वा तदेबतामन्त्रेण दशाहती हर ०0 
पुरुष क्तोत्तरनारायरणस्या श्तुत्दा घूते व्रीहिचरु डत्वा तहवतामन्त्रश दशाहुताहुत्वा नामाभजु- 
पक्तोत्तरनार हू कि कक 
हुयात्‌ | अग्तये स्वाह, सोमाय स्वाहा, घन्वन्तरये स्वाहा, इह स्वाहा, अजुमत्व स्वाहा, अ्जा- 
>> दर + डे ९ ई' दर 
पतये स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नवैडन्नादाय स्वाहा, अग्नयेअ्ल्न- 
पएतये स्वाहा, प्रजापवये स्वाहा, विश्वेभ्यों देवेम्यः स्वाहा, सवभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, भूझुवः स्व! 
स्वाहा, अग्मये स्विटक्ृते स्वाहा इति। ततः सप्त ते अग्ने! पुनसत्वा इत्यास्यां पूर्ण हुतिः। तत आचायों 
# का कक रा ध्ी है आए; 32706 ह 0 0 222 र व्‌ >स प्‌ 
या ओपधीः इति एृषप्पफ्लसबॉपधी! समप्य संपातोदक तांम्रपात्र आदाय देवमन्त्रण शतवारम- 


> ञ (2 पूर ८ 
तदमस्तर-- 'धामस्ते--इससे पूर्णाहुति 


6 


श 


5 ८: 


उत्तिष्ठ' इति देवजुत्थाप्य विश्वतश्च्ु!' इत्युपस्थाय देव॑ ध्यात्वा 


55 था समन, > 5 पझ्लृ “० »ब्छ ८ 
[समन्‍्ज्य तर दा धा।सखत 


५ 


१६4. 


द्ठदः 


। 
4" 


, जपेत्‌ | अह्मणेनमः । एबस्‌ विष्णवे नमः, रुद्रायनमः | ततः-इन्द्रादीन्‌ अशे वसुस्यो रुद्रेम्य आदित्येस्यो- 


ऐ/ 


थ्विभ्यां मरुझूयः छुद्देशाय गड़गद्मिहानदी स्पोञ्म्नीपोमास्या मिन्‍्द्रा मिभ्यां ब्ावापथिदीस्यां घन्वन्तरये 
सर्वेशाय विश्वेस्यों देवेम्यों ््मणे नम इति। ततः सम्पातोदकेन यजप्तानमभिषिच्य देव॑ ध्यात्वा 
“३ ग्रतितिष्ठ परमेश्वर! इति पुष्पाश्नलि निवेद्य सच्चिदानन्दं ब्रह्मेव भक्तालुग्रहाय जृहीतविग्रह करकर- 








पयीनां पतये नमो नमो बम्लुशाय विव्याधिनेडन्नानां पतये नमो नमो भवस्य द्वेत्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्रायाइ5तताविने 


क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूतायाहन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये दृक्षाणां पतये नमों नमो मन्त्रिणे 
वाणिजाय कछाणां पतये नमो नमो श्ुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नम< उच्चेषोंप[याड5क्रन्दयते पत्तीनां पतये 
नमो नमः । कत्त्नवीताय घावते सत्यनां पतये नमः || तै० स० का० ४ | ५ | २।१)। | 
१-३ घामन्‌ ते विश्व भुवनमधि श्रितमन्तः स॒पुद्रे हृद्य १न्तरायुषि | अपामनी के समिघे य आश्तस्तमश्याम मधुमन्त 
ते ऊर्मिम्‌ ॥ ( ऋ० ४॥५८॥११ )। 
२-महीघू 3 मातर _ सुत्रतानाम्ृतस्य पत्नीमवसे हुवेम । तुविक्षत्रामजरन्‍्तीमुरूची _सुशर्माणमदिति _ सुप्रयी- 
तिम्‌ || ( देत्तरीय सं० १॥४।१८ ) | । 
रै--अदितिद्यरद्तिरन्तरिक्षमदितिमांता स पिता स पुत्र; | विश्वे देवा अदितिः पद्न जना अदितिर्जातमदितियज 
नित्वम्‌ ॥ ( क्र० १|८६।१० )। 
न्‍ ४--उदुत्यं जातवेदरस. देव॑ का केतवः | दशे विश्वाय सूर्यम ॥ ( ऋ० १५०१ )। 
४ कैनिक्रदजनुष प्रचुवाण इयतिं वाचमरितेव नावम्‌ । सुमझ्ञलश्व॒ शकुने भवासि मा त्वा का चिद्मिभां विश्व्या 
बिदत्‌ | १ || मा त्वा श्येन उद्विधीन्मा सुपर्णो मा त्वा विंददिषुमान्यीरों अस्ता | पिव्यामनु प्रदिशं कनिक्रदत्समज्ञलो 
भद्रवादी वदेह || २ ॥ श्रव क्रन्द दक्षिणतो गह्याणां समझलो भद्गवादी शकुन्ते | मा नः स्तेन ईशत माघशंसो बृहद्ृ॒देम 
विदयथे सुवीरा: ॥ ( ऋण० मं० २ आ्र० ४ सू० ४२ म० १-३ )। 
कक प्रपथ्ामि जाय वे नमो नमः । भवे भवे नातिमवे भवस्व मां भवोद्धवाय नमः || 
के का गम: अडाय नमो रुद्राय नमः काज्ञाय नम कल्नविकरणाय नमो बल्नविकरणाय नमो बलाय नमो 
2 शी नमो मनोन्‍्मनाय नमः ॥ अध्ोरेम्योड्य प्ोरेम्थो घोरघोरतरेभ्यः | सर्वेम्यः स्वश्वेम्यो 
९ तर विद: : 5 महि + 
सब्भूतानां शक बण पदिर ि कर व शधासा स्नान 
| शिवा में अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ ( तैत्तरीयारए्यक-अनुवाक-१७-२१ ) | 


गे 








मु 


७०६ 


० नर फत' वर का कप. ० +७ » 
शांद्रवयविन शह्चक्राचायुधवन्त निजवाहनायुपेत॑ निजहरकमलेज्वस्थितं सर्वलोकसाविणमणी- 
हु; च््‌ ८ ९ ली, पक किक के ! 3 03 0 
यांस परमेष्ठय्सि परणां (श्रेय गसय--शंति सन्त्रण पृष्पान्नलाबागत विभाव्याउर्चायां विन्यस्य 
प्राणप्रतिष्ठां छुयात्‌ । | 
दनन्तर प्राणप्रतिष्ठा करे | गदिमें ध् पर मे 895 
पर रा दा रे | चल्लाचो दिमें तो आँधवासनान्तमें परद्नमें उत्तिष्ठ अह्मणस्पते” इसमन्त्रसे 
देवको उठाकर पुरुषसूक्त ओर उत्तरनारायणसूक्त से स्तुतिकर घृत में. ब्रोहि चरको करके उन्त उन देवता के 
मन्त्रसे दूश आहुती नासमन्‍्त्र से हवन करे--अग्नि, सोम, धन्वस्तरि, कुछ, अनुमति, प्रजापति, परमेष्ठी, 
ब्रह्मा, अग्नि, सोस तथा अग्नये5ज्नादाय स्वाहा, अग्नयेउन्नपतये स्वाहय। प्रजापतये स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्य: 
स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्य: स्वाहा, भूझुबः स्वाहा और स्विष्टकृत्‌ दे । 
तदनन्तर *सप्त ते अग्ने! तथा * पुनस्त्वा' इन दो मन्त्रोंसे पूर्णाहुति करे। फिर आचार्य 'या ःओपधी: 
जे बॉष 0३० पक ए ड़ ९७ ७, >> हे 

इस मन्त्रस पुष्प, फल तथा सल पिधि को समपंणुकर संपातजल्को तांवेके पात्रमें लेकर देवमन्त्रसे सोचार 
अभिमन्त्रकर उसीसे ही अभिसेचन दरे। तद्नम्तर 'उत्तिष्ट! इसमस्त्रसे देवको उठकर *“विश्वतश्च्ञ! इससे 
ऊपर उठाकर दृवताका ध्यानकर जपे--अद्या, विष्णु रुद्र, इन्द्रादि आंठ बसु रुंद्र, आदित्य, अश्विनो, मरुत, 
कुबेर, गंगादि महानदी, अग्नीषोम, इन्द्राग्नि, द्यावाप्र्थिवी, धन्वन्तरि, सर्वेश, विश्वेदेव, त्रह्मा। फिर 
्‌ ऐ च्ः ७ न [०७ ० 
संपातजलसे यजमान का अभिषेक्कर देवता का ध्यानऋर <प्रतितिष्ठ परमेश्वर' इससे पुष्पाञलि को 
निवेदन कर 'सच्चिदानन्दं ब्रह्मय--सर्चिदानन्द ब्रह्म हो भक्तोंके अनुग्रह के ल्लिए बिग्रह ( शरीर ) धारण कर 
हाथ, पेर आदि अवयवब (अंग ) शद्ठल, चक्र आदि आयुध वाले होकर अपने वाहनादि युक्त कमलरूपी हृदय 
में स्थित सब लोक के साक्षी अणरूप हे. परमेष्ठि, उत्तम श्री को दो | इस मन्त्र से पुष्पान्नत्रि में आये हुए 

देवताओं की भावनाकर पूजामें न्‍्यासकर प्राणप्रतिष्ठा करे। डक 
यथा-अस्य श्रीग्राण॒प्रतिष्ठामन्त्रस्य बह्माविष्णुरुद्रा ऋषयः, ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि, क्रियामय- 


| 0 


$ अंथ प्राशंप्रतिष्ठी # 


बपुः प्राशार्या देवता, आं वीजम्‌, करों शक्तिः, आशम्रतिष्ठायां विनियोगः | ततो ऋष्यादीन्‌ क्रमेण 


5३० ०2% 


. शिरोम्रुखहृदयगुह्यपादेषु विन्यस्य डे? क॑ ख॑ ग॑ घ॑ उ॑ अ॑ एथिव्यप्तजोबाप्वाकाशात्मने आं हृद- 


याय नमः | डे“ च॑ छ॑ ज॑ मई ज॑ ईं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मने ? शिरसे स्वाह। 3 टंठं डंढ ण॑ 
[] के # श्र े ७५ “४ #, 5०7 8०४55 ०750 0 # का 
उं भ्रोत्रत्वकचन्नुजिह्ाघाणात्मने ऊं शिखाये वषट | ३“ त॑ थे द्‌ ध॑ ने एंँ वाकपाशिपादपायू- 


पस्थात्मने ऐं कवचाय हुय । 3 प॑ फं व॑ अं मं 5 वचनादानविहरणोत्सगनिन्‍्दात्मने ओऑं 


नेत्रत्रयाय वौपट | ० य २रं ल॑ व॑ श प॑ से हं ल॑ ज॑ श्र॑ मनोबुद्धयहह्लारचित्तात्मने अः अश्लाय « 


फट | एवं आत्मनि देवे च छृत्वा देव॑ स्पृष्टदा जपेत्‌ ४” हींक्रोंयरंलंवंशंप सदंसः 


देवस्य प्राणा हह ग्राणा) | | श्रां हीं क़ोंअंयंरलंनवंश पं सं हैं सः हें सः देवस्य जीव इह 
स्थितः | 3* आं हीं क्रों य॑ र॑ ल॑ व॑ शु पं प॑ सं हैं सः देवस्य सबन्द्रियाणि | 3 आं हों क्रो अं « 
यंर॑ल॑दवंशं पं संहंसः देवस्य वाडमनश्चज्षुःश्रोत्रप्राणप्राणा इहागत्य स्वस्तये सुखेन सुचिरं 


तिष्ठन्तु स्वाहेति । क्‍ 


रो डर » &-408. 0. बल प द पे [ ह 
ततोडर्चाहचहुष्ल॑ दत्वा जपेत्‌--अस्य प्राणाः प्रतिप्ठन्त अस्ये प्राणाः क्रन्तु च। अस्य देवस्वमचाये 
अमल 206 के कम का 


१-_&“सप्त ते अग्ने समिधः सप्त निह्ाः सस्षयः सप्त घाम प्रियाणि। सत्त होत्राः सतथा सवा यजन्ति सस योनीरा 


पृण॒स्वा घ्तेन ॥ ( तै० स० १।५४। २। १४ ) | 


" ॒ हे ः 5 हे ; |" ५ 
२-...3““पुनस्त्वा 55दित्या रुद्रा वसवः समिन्ध्ता पुनत्नहझाणों वसुनीय यशेः। घृतेन स्व तन॒ुवी वधयस्व सत्याः सन्त 


यजमानस्य कामाः ( तै० स० ४ । २। ३ | १३ ) | 


न ४ है ज़ाड 
३--या ओषधीः पूर्वा जाता देवेम्यस्ियुर्ग पुरा । मने नु बभ्णामहं शर्त धामानि सत्र च || ( कई. १०६७।१ )। 
४- विश्वतश्रक्षर्त. विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुबत विश्वतस्रात्‌। स॑ बाहुभ्यां घमति स॑ पतत्रेर्यावाभूमी जनयन्‌ 


देव एकः ॥ ( ऋ० १० |८१। ३) । 





| 
। 
| 
| 
| 


७-७७ था आल 
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बोध 
७१७ ७ निय॒यसिन्धु के ठृतोयपरिच्छेद का पूवाध ४ 


मामद्रेति च करचन | इति। ततः प्रणवेन संरुध्य सजीव ध्यात्वा श्रुवा दो: इति ऋचं जप्ता 


९5 #५ ३3] । 
कर्णे गायत्री देवमन्त्र च जप्त्वा पुरुपस्क्तेनोपस्थाय पादनामिशिरःसु रपृष्ट्वा इहेवैधि! इति 
त्रिजपेत्‌ | या 
जस-इस प्राणप्रतिष्ठ मन्त्र के त्रद्मा, विष्णु श्र रुद्र ऋषि हैं । ऋग्वेद, यजुबद तथा पास छ्द 
हैं। क्रियामय शरोर है, प्राणनामक दृवता है | आह बीज है । क्रों-यह शक्ति हट । प्राणप्रतिष्ठा भें 
इसका विनियोग है । तदनन्तर ऋषि आदिका क्रमस शिर, झ्ुख, हृदय, गुद्य, पाद, इनमें न्यासकर फिर 
५<*$ क ख॑ ग॑ घं डे अं प्रथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश आं हृद्यक्ो नमस्कार है ।  इसोतरह--चं छ॑ ज॑ 
म॑ ज॑ ईं शब्द, स्पश रूप, रस, गन्ध आदिसि शिर का स्पश करे | #टंठ डंढं णुंझ श्रोत्र, त्वक्‌ / चज्ञ, 
जिहा, घाणादि द्वारा शिखाका स्पशे करे | +तंथं दूं ध॑ नं एं वाक्‌, पाणि, पादू, पायु, उपस्थ--आदिसि 

 फंवंभ विहरणु, उत्सग, आलनन्दादि स नेत्रों का स्पश करे | ३४ 


यंस्लंवंशंप संहंलंक् अमन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मा आदि से 'अस्ताय फट्‌? करे । इसप्रकार 


आत्मा और दवमें कर दवका स्पश कर जपे न्न्त्यां ञं | क्रोंअंयंर रंवंशं ष्‌ सं ह्‌ 98 इत्यादिसे भाणों 
का सच्चार करे | तदनन्तर अर्चक हृदय में अंगुठे को दंकर जप करे । इस म॒ति में प्राणोंकी प्रतिष्ठा. करो । 
इस मूर्तिमें प्राणोंका संचार करो । इस मूर्ति के देवत्वपूजा के लिए मुझे कोई न दूर करे । 

: तदनन्तर प्रणवर्स रोककर सजीब सहित ध्यानकर ' भरुवा दयौ:” इस ऋचा को जपकर कानमें गायत्नी 
और देवमन्‍्त्रको जपकर पुरुषसूक्तस उपस्थानकर पैर, नासि--और शिर शिरका स्पशें कर * इहैबैधि--इस 
मन्त्रको तोनवार जप करे | 

ततः कर्ता--स्त्रागतं दंवदवेश मद्भाग्याच्लमिहागतः । ग्राकृतं स्वमच्ष्ठा मां बालवत्परिपालय | 
तदनन्तर कतो हे देवदेवेश, आपका स्वागत हो मेरे भाग्यसे आप यहाँ पर आये हो | मुझे प्राकृत 
मनुष्य न जानकर बाल्ककी तरह पाक्नन करो | 
धर्माथकामसिद्धयर्थ स्थिरों भव शुभाय नः । सान्निध्यं तु सदा देव स्वार्चायां परिकर्पय || 
हमलोगों के कल्याण के लिए घर्मं, अर्थ और कामना की समृद्धि छे लिए स्थिर हो हे देव, अपनी 
पूजामें सदा सान्निध्य की कल्पना करो । 
यावच्चन्द्रावनीस्यास्तिए्नन्त्यप्रतिधातिन: । तावचयाज्य देवेश स्थेयं भक्ताजुकम्पया ॥ 
जे का अप्रतिघाती चन्द्रमा और सूय प्रथ्वीपर रहते है तबतक भक्तोंपर अनुकंपाकर यहाँपर हे देवेश, 
भगवन्‌ देवदेवेश त्व॑ पिता स्वद्हिनाम | येन रूपेण भगवंस्त्वया व्याप्त चराचरम्‌ ॥ तेन 
रूपेण दवेश स्वार्चायां सन्निधो भव | इति नमेत्‌ | एतदन्त॑ संदेवानां समानम्र | देवमन्‍्त्रश्च 
मूलमन्त्रो वेदिको वा ग्राद्मः | 
हे भगवन्‌, हे देवदेवेश, तुम सब दृहधारियों के पिता हो । जिसरूपसे हे सगवन्‌ , आपस चर ओर 
अचर व्याप्त है | उसीरूपसे दे दवेश, अपनी पूजामें सन्निहित हो । इसश्रकार नमस्कार करे । यहाँ तक सब 
देवताओं का समान हे । दृवसन्त्र या समन्त्र बेदिक प्हण करे | 
अथाचायः कर्ता वा लिज्नमचों वा 3* भू: पुरुषमावाहयामि, 3 झ्ुवः पुरुषमावाहयामि | डें” 
308 इठपावाहयामि | उ* भूझुंब: सुबः पुरुषमावाहयामीत्यावाक्ष प्रणवेनासन दत्वा तेनेव 
द्वाश्यामाकविष्णक्रान्ताप मिश्र पाद्यम् । इमा आपः शान्ताश्शिवा शिवतमाः पूता पूततमा _ 


१-शभुवा द्यौभु वा पथिवी श्रुवासः पबेता इसमे । श्रवं विश्वमिदं जगद्‌ भुवो राजा 
5 भुवा द्योभु वा प्रथिवी भ्रु 2 शव राजा विशामयम्‌ || (ऋ 
श्रथव ६।८६।१, तेत्तरीय ब्रा० ६४२८ ) | जम 52 
+ इ्हेवेि ९ रे 
१-इरवेध माप च्योष्ठाः पवत इवाविचाचलि: | इन्द्र इवह अ्ुवस्तिष्ठेहं राष्ट्रवु घारय || ( ऋ० १०|१७३॥२ ) 


अयव० ६८७२ तैत्तरीय ब्रा०--२।४।२६ )। 








# मू्तिपूजाकथनम्‌ कै हा 


घ्यतमा अमृता अम्ृतरसा। पाया श्र प्न्तां > 
मेध्या मे दमन | चमनीया अघ्यास्ता जुपन्तां प्रतिगृहनन्तां प्रतिगृहात 
भगवान्‌ महा विष्णु वष्णव नमः-हत पाद्यम्‌ भगवान्‌ महादवो रुद्राय नप्), इति लिड़े, एवं देवता 
; मा आप आचमनीयारः ४ लवड् 20 शक हे 
ततरपाघ्‌ | इमा आपः आचमनीयासता खुषवाम' इति एसालवजञक्रोकर रमि्रमावपनीयथ 
आप! क्ञीरक॒ुशाग्रश्वाक्षतय॑वतण्डुलः यवेः सिद्धाथकैश्चैब अध्या इत्यध्यम | ततो वेदमन्त्रे संस्थाप्य 
प्रणवेन च रत्नाम्बुकलशेन संस्नाप्य 'इदं विष्णुः” इति विष्णौं नमो अस्तु नीलग्रीवाय' इति लि 
प्रतिसर॑ विंख॒स्य वस्त्र यज्ञोपवीतं च दत्वा-- , 
इसके वाद आचाय-नया कतों ( यजमान ) लिंग या अर्चा को ऊँ भू: पुरुष से, # भूवः पुरुष से 5» 
सुबः पुरुष से, 3 भूऊवः खुब: पुरुष से आवाहन कर प्रणव? से आसन देकर उसी से दूबा, श्यामाक 
( सांवा ), विष्णुक्रान्ता ( कोयल ) पद्ममिश्रस पाय्य यह जलकल्याणकारक हैं, पतित्र हैं, अत्यन्त पवित्र हें, 
मेध्य है। मेध्यतम है, अम्रत है और अमृतरसके समान हे, ऐसे पाद्यजलसे प्रीति करो | उस जलको ग्रहण 
करो भगवान्‌ महाविष्ण ग्रहण करो-एसे विष्णु के लिये नमस्कार हे । इससे पाद्य दे । भगवान महादेवो 
रुद्राय नमः-स लिंग सें। इसप्रकार दवतान्तर में यह करे। इमा आपः आचमनीयाप्ता जुषताम्‌-से 
इलायची, लवंग, कंकोल ( आंकड़ा ), और कपूर से मिश्रित आचमनीयजल दे । क्षीर ( दूध ) कुशाका अग्र, 
अक्षत, यव, चावल तथा यब-पीलीसरसों से अध्य दे। तदनन्तर वेद्मन्त्रों से स्नान कराकर इदं विष्णः? 
इससे विष्णु में नमो 'अस्तु नीलग्रीवाय” से लिंग में प्रतिसर का त्यागकर वस्र और यज्ञोपवीत को देकर-- 
इमे गन्धाः शुभा दिव्याः सबंगन्धैरलडक्ृताः । पूता ब्रह्मपवित्रेण पूताः सूय॑स्य रश्मिम्िः ॥ 
इृति गन्धस्‌ । 
ये गन्ध शुभ दिव्य हें सब गन्धों से अलंकत हैं | त्रह्मपवित्र तथा सूर्य की रश्मियों से पूत 
( पवित्र ) हैं | इससे गन्ध दे । 
45 * ७ €5 
'इमे माल्या: शुभा दिव्याः' सबमाल्‍येरलडुकृताः | पूताः अक्मपवित्रेण पूताः स्यस्य रश्मिभिः ॥| 
इति मास्यस । 
_यह साल्य शुभ एवं दिव्य हैं। सब प्रकार के मालयों से अलंकृत हैं। शेष अथ पूवबत्‌ है । इससे 
माल्य दे । ; 
इमे पृष्पा शुभाः दिव्या: सबंगन्धेरलंकृताः | पूता अह्मपवित्रेण पूता झयस्य रश्मिभिः ॥ इति पुष्पम्‌। 
ये पुष्प शुभ हैं. एवं दिव्य है, सब पुष्पगन्धों से अलंकृत हैं । त्रह्म पविन्न से पवित्र हैं और सूय की 
किरणों से पवित्र हें । ्र ; थ 
वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाद्यों गन्ध उत्तमः। आपध्रयः सवदेवानां धूपोज्य आंतगृद्यतामस्‌ ॥ 
इति धूपस्‌ | रु कं 
- बनस्पतिरस से उत्पन्न गन्धका खजाना है, सब गन्धों से उत्तम है। सब देवताओं के लिए आधराण 
( सूंघने ) योग्य हें । ऐसे धूप को ग्रहण करो | के 
ज्योतिः शुक्रश्च॒ तेजश्च देवानां सतत प्रियः | भास्वरः सवंभूतानां दीपोज्यं प्रतिगह्मताम्‌ ॥ 
यह ज्योति शुक्र और तेजरूप है। देवताओं का निरन्तर प्रिय है। सब प्राणियों के प्रकाशरूंप 
रेस दीपक को ऋहण करो। «५ के पेन 
इति दोप॑ दत्त्वा विष्णो सडूपणवासुदेवप्रदयुम्नानिरुद्धपुरुषोत्तमाधोशजन्‌ सिहाच्युतजनाद नोपेन्द्र- 
हरिकृष्णेति द्वादशनामभिः केशवादिद्वादशनामभिर्वा प्ष्पाणि समप्य तरेव तपण कृत्वा पायस- 
धृताप्लुतपूर्णशरावगुडौदनहरिद्रौदनादि 'पवित्रं ते विततम इति निवेध संकषणादि पूर्वोक्तनाम- 
_भिर्दादिश कृसराहुती हु त्वा तेनैव शाहिंणे स्वाहा । श्रिये स्वाहा, सरस्वत्य स्वाहा, विष्णवे स्वाहा 


ञ्जजि िजणा 


१--नमसो अश्रस्तु नीलभीवाय सहस्ताह्वाय मौदुषे | भ्यथो ये अ्रस्य सत्वानो5हूं तेस्योउकर नसः ॥ (तेत्त> ४।५।१६) 


+- 
3२३. आे एम-सतल%नकक 





है 5७५ 





७१२ & निर्णयसिन्धु के दतीयपरिच्छेद का पूवोधे $ 


इति हत्वा विष्णोलुकवीयाणिं तदस्य प्रियम्भिपाथो' प्रतदिष्णु स्तवते! परामात्रया तन्वा 
बधानः, विचक्रमे एृथिवीमेष एताम” त्रिदंव पृथिवीमेष एतामू इति जुहुयात्‌ | पुनः दादशना- 
/ 53 कट को देकर विष्णुमें-संकर्षण, वॉसुदेव, प्रयुम्न, अ निरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्तज, नू्सिह 
अच्युत, जनादेन, उपेस्द्र, हरी और श्रीकृष्ण ये बारह नामाँस था कैशब ध्यादि बारह नामों सेः पुष्पों को 
समर्पण कर उन्हीं से ही तर्पण कर पायस, गुड, ओदन तथा चत्रादन का ( पवित्र से दिततम ) इसमभस्त्र 
से निवेदनकर संकर्पण आदि पूर्वोक्त बारह नामों से कुलर (खिचडी ) से आहुती देकर उसी से हो 
शार्डिण स्वाहा, श्रिये रवाहा, सरस्वत्य स्वाहा आर वष्णव स्वाहा इंच नाससन्त्रा से हवन कर विष्णो 
नक बोयॉण, तदस्य प्रियम भिषा प्रतहिष्णुस्तवते वबायर, प्रोमा या तनन्‍्वा वृधान ड़ विचक्रमे प्थिवी- 
मेष एवाम्‌ और '“द्रिर्देवः प्रधिवीसेष एताम्‌, इन सन्त्रों सं हवन करे । फिर वारह नामों, से हचन करे । 

तु दीपान्तं कृत्वा भवाय देवाय नमः, शवोय नमः, इशाय नमः, पशुपतये नमः, रुद्राय 
नमः, उग्राय नमः, भ्रीमाय नमः, सहते देवाय नम इसे पृष्पाण दस्वा तेरेव तपण रृत्वा पविन्र 
ते! इति पायस गुडौदन च निवेद्य पू्वोक्तनाम मिः कसर हुत्वा सवस्य देवस्य पत्ल्य स्वाहा इत्याच- 
प्मिगुडोदन च निवेध पूर्वोक्तनाममिः भवाय देवाय सुताय स्वाहा इत्यायहंरद्रोदन हुत्वा ज्यम्बक 
यजामहे' भा नो महान्तसत मानो, सानस्तोके आराच गोध्नहुत एरुपघ्ले, विकिरिद्र विल्ोहित' 
सहसाणि सहस्शः इति एतेहत्वा शिवा रूराय स्वाहा, सहमानाय स्वाहा, शितिकण्ठाय 
स्वाहा, फरादन स्ताहा, तांग्राय स््राहों, अरुशाय राह, अवुरघण्ाय स्वाहा हरणयबाहवे 
स्वाह्य, सस्पिज्लराय स्वाहा, वभ्लुशाय स्वाहा इति चर जुहुयात्‌ | ततः स्विश्कृदादि शेष समाप्य 
पूर्वोक्तरवहविर्भिर्विष्णवे लिड्गाय वा बलि दबात्‌ 


में तो दोपान्चकों कर भवद्‌व, शव, इशान ..पशुदरति, रुद्र, उम्र सीस ओर महान्‌ देव, इनको पुष्पाञलि 
दुकर उन्हीं मन्त्रोंस तपंणकर पवित्र ते! इस सन्त्रस पायस ओर गुडोदन निवेदनकर पूर्वोक्त नाममन्त्रोंस कसर 
से (नमक छोड़कर सब पदाथ) हवनकर 'भवस्य दव॒स्य पत्न्य स्वाहा! इस (पू्वेक्थित) आठ मन्त्रोंस 'भवाय 


दवाय उसुताय स्वाहा, इत्याद पूृ्वाक्त नामी स हारद्रादनका हवनकर उत्रयवक यज्ञास सा ना सहान्तमुत्त 


१-पविन्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगात्राणि पर्यषि विश्वतः | अतप्ततनून तदामो श्रश्नुते श्यतास इद्बहन्तस्तत्‌ 
समाशत || ( क्र० ६|८१२।१ )। 


७ ७ 4७ ₹/८ क ५९ (2२७ "लि जे «40. कैब ७ ५२५ हैं १७. चक्र है 
२--विष्णोनु क वीर्बाणि प्र बोच यः पार्थिवानि विममे रजांसि | यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणुस्त्रेघोरु- 
गायः || ( ऋ० १॥१५४.१ ) | 


र--तदस्य प्रियमभि पायो अश्यां नरो यत्र देवयवों मदन्ति | उम्क्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोंः पदे परमे 
मध्य उत्स; || ( ऋ० १॥१४४।५ )। 


४-परो मात््या तन्‍्व्रा ब्धान न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति | उसे ते वि् रजस्री प्रथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य । 


वित्से ॥ ( ऋ० ७।६६॥१ )। ५ 
. ५४-वि चक्रमे प्रथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्मनुषे दशस्यन्‌। श्रुवांसो अस्य कीरयो जनास उरुक्षितिं सुजनिमा 
चकार ॥ ( ऋ० ७।१००।४ )। 
६--त्रिदवः प्रथिवीमेष एतां वि चक्रमे शतचंसं“महित्वा | प्र विष्णरस्तु तवसध्तवीयान्‌ त्वेषं ह्मस्य स्थविरस्य नाम | 
( शरं5० ७ १००।३ | ते० ब्रा० २४)३, ५ ) | 


७--पवित्र ते विततं ब्रह्मण॒स्पते प्रभुर्गात्राणि पर्यघि विश्वतः | अतप्ततनूने तदामो अश्न॒ुते श्रतास इद्बहन्तस्तत्‌ 
समास्त ॥ ( ऋ० ६|८5३४१ ) | 


८-अयम्बर्क यजामहे सुगन्धि पुष्टिव्धनम्‌ | उर्वारुकमिव वन्धनान्टत्यो्मुक्षीय माम्तात्‌ )। ( ऋ० ७५६१२ ) | 


६--मा नो महान्तमुत मा नो अ्रमक मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌] मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः 
प्रियास्तन्वी रुद्र रीरिष: ॥| ( ऋ० १॥११४।७ ) | 


ं 








रु क देवानां पुनः प्रतिष्ठाकारणम्‌ कै... _ ७१३. 


म्मां न, * ८२ | 
५ हवन कर शिव, शंकर, शक शितिकर्ठ, कपदी, ताम्र, अरुण, अपगुरमाण, हिरण्यबाहु 
5 धक व्ट क्र ना & 5. ञ्‌ है ॥ ७७, 3 न 5 
सहपज्षर और ब म्लुश | हवन क । तद्नन्‍्तर स्विष्टकदादि हमशोष समाप्तरकर पूर्वोक्त सब ह॒वियों से विष्णु 
थालिज्ञ के लिए बलिद 48 ५55 


मन्त्रस्तु--त्वामेकमार्य पुरुष पुरातनं नारायण विश्वसृजं यजामहे |. त्वसेव यज्ञों विहितों 


विधेयरत्वमात्मनात्मन्‌ श्रतिगृद्दीष्व हव्यस्‌ ॥ इति | लिझ्ले तु नारोयणपदे रुद्रं शिवमिति वदेत्‌। 
मन्त्र यों ह--एक, आंद्य पुरातन सी विश्वस्रज नारायण की हमलोग पूजा करते हैं.। आपही 
विहित यज्ञ हैं, आपही विधान करने वाले हैं। आप अपने से अपने ह॒व्यको ग्रहण करो । लिह्ठ में तो नारा- 
यणपद के स्थान में रुद्र तथा शव कह | 2 
५ 0 €5 *. 6< है ३५, 924 ५० “ 
ततो5श्वत्थपर्ण 'भूशवुवः स्व॒रोश! इति हुतशेप॑ निधाय अग्निना .सह प्रदक्तिणीकृत्य 'विश्वभुजे 
आत्मने परमात्मने नमः इति नत्वा (अड्डुलीयं कुए्डलद्ठयवस्रयुस्मेनाचाय पूजयित्वा) आचार्याय 
शत तदड् तदड़े दादश तिख्र एकां वा गां दया ऋत्वस्श्यो5पि  दुचियणां दत्ता शर्त द्वादश वा 
विप्रान्‌ भोजयेदिति संक्षपः | ० न आप ट 
. तद्नन्तर पीपलके पत्तेपर 'भुभुंबः स्वरोम! इससे हुतशपकी रखकर अग्निके साथ प्रदक्तिणाकर विश्व- 
भुजे आत्मने परमात्मने नमः, इससे नमम्कार कर आचाय के लिए सौ; पचास, पचीस, वारह या तीन या 
एक गौ देकर ऋत्बिजों को भी दक्षिणा देकर सौ-या बारह ब्राह्मणःका भोजन-करावे-यह संक्षेप है । 
प्रासादमात्रे नूतने तु मात्स्योक्तजलाशय्रतिष्ठाविधिमेव कुर्यात्‌ | गोरुततारणपात्रोग्रक्षेपाद तु न 
भवति द्वारलोपाव | वारुणहोमस्थाने वास्तुहोमः । अन्यत्तद्वदेव | इति लिझ्लाचांग्रतिष्ठाविधिः |... 
प्रसादमान्रनूतल में तो मत्स्यप्राणोक्त जलाशयप्रतिष्ठाविधि ही करे । गो का उत्तारण, पान्नोप्रक्तेप 
आदि नहीं होता है क्योंकि द्वारलोप है । वारुणहोम स्थान में वास्तुहोम होता है.। अन्यकम उसी के तरह हे | 
( देवानां पुनः प्रतिष्ठाकारणम्‌)/- व  ...] | 
- के & 4 पथ 3 (20 # ५ €5 
अथ पुन!प्रतिष्ठा । तामपिकृत्य हयशोप॑पश्चरात्रे--चाण्डालमदसंस्पशदूपिता वहिनाउथबा। 
अपुण्यजनसंस्पृष्टा विप्रच्षतजद पिता ॥ संस्कार्येति शेषः | जाग | +- गम 
इसके बाद फिर से प्रतिष्ठा का कारण कहते है। उस प्रतिष्ठा का आरम्भ कर हयशीषपद्धरात्र में 
कहा है कि--चाण्डाल तथा सद्य ( मद्रि ) स्पश की हुई या अग्नि से दूषित, अपुएय: ( पुर्यहीन ) मनुष्य से 
संस्परष्ट तथा विप्र के रुधिर से दूषित हो तो फिर से संस्कार करे। ऐसाशेष है... 
पदार्थादरों ब्राक्ष-खण्खिते स्फुटिते दग्भे अष्टे मानविवजिते | यागहीने पशुस्पृष्टे पतिते दुष्ट- 
१-- मा नस्तोके तनये मा न थ्रायौ मा न गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः | वीरान्‌ मानो रुद्र भामितो वधीहविष्मन्तः 
सद्मित्‌ त्वा हवामहे १ ( ऋ० १११४८ ) | लए जिह मितिक म हे 
२--आरात्‌ ते गोघ्न उत पूरुषष्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अखु | रखा नो अभि च देव ब्रह्यणा चनः 
शर्म यच्छ द्विबर्हाः )| ( तै० सं० ४।३४।१०।७ ) | 25 के जाई पट ३2 
- व विल्लोहित नमस्ते अस्त भगवः | यास्ते सहस्त्र _ हेतयो उन्यमस्मत्रि न्तु ताः॥ ( तं० स० 


४॥३।१०।११ )। हु अत 
४- सहस््रारि सहखशो ये रुद्रा श्रधिभूम्याम्‌। तेषा - सहस्त्रयोजनेडव धन्वानि तन्मसि || ( ते० स० ४४) 


न्‍ थः ४ । ! रु >> जे >> [८5 
५-- सहस्त्राणीत्यनुवाकस्य दशचत्वेनात्न दशमिरित्येवापेक्षितमिति भाति । अ्रत्र द्ादेशपद सब्र दृश्यते | यत्र 


सदसद्धिर्विचारणरियमिति निणयसिन्ध॒रीकायाम्‌ । ॥) 320 / कक हर 
६-ऋमर का अपरूप--स्योटनस्तितामिश्रस्तकसरः परिकीशिट: । तिलब ल्कान्‌_ बिनित्तिप्य श्ूतो वा कृष भवेत्‌ ॥ 


न्‍य्‌ / ० धी > ९५ पे री ९: र्‌इ ३३7३३) 5 ७) 
अस्यत्ष--तिलत रटुलसंसभः_इपरो 5 भ्धीयते ॥,घर्मसन्‍्वी-विलमश्रीदनफ् | 


मा १ नस्तो के तनये ही आरात्त गोध्नमुतत पूरुषघ्ने, ३ विकिरिद्र थे विल्ोहित, “सहस्त्राणि | "सहस्त्रशः, के 





| 
| 
| 
। 
क्‍ 





गा + 30 ही । 


2: & निर्णेयसिन्धु के टतीयपरिच्छेद का पूवाध # 
भूमिए ॥ अत्यमन्त्राचितें चैव पतितस्पशदूपिते। दशस्वेतेष नो चक्र! सल्रिधानं दिवोकसः ॥ 
0 6 
/-पूजा । पशुगंदभादि | 
हर पदाथोदश में 2 का बचन है कि-खण्डित, टूटी, दग्ध ( जली ) अष्ट, प्रमाण से होत, 


याग (पूजा ) से होन, पशु ( गदंभ आदि ) से स्पश हुई तह डा हज, भूमि में हो, 
अन्य मन्‍्त्रों से अर्चित हो अथोतू--उनमें देवता का सन्निवेश नहीं रहता है और पतित रपशे से दूषित 


हो। इन दश प्रतिमाओं में देवता का सन्निधान ( समीपत्व रहना ) नहीं होता है। याग माने--पूजा। 
पशु माने--गदहे आदि । 
पश्चरात्रे-खण्डिता स्फुटिता दग्धा यस्मादचामियावहा । 
तस्मात्समुद्धरेत्ां तु एबोक्तविधिना नरः॥ 
पद्चरात्र में कहा है कि- खर्डित, टूटी तथा जली एसी मूर्ति की पूजा भय को देनेवाल्ली होती है। 
इस कारण से उस मूर्ति का पूरवोजविधि ( पहले कदे हुए विधान से महुष्य आचरण ( उदूघार ) करे। 
अचमिज्ञादाव पवासः काय, न राज्ञो विप्लवेज्श्नीयात्सुराचाविप्लवे तथा । इति विष्णुधर्मोक्तिः। 
अची आदि के भग्न होने से उपवास करना चाहिये। बविष्णुधसपुराण में कहा है कि-राज्यका 
विप्लव ( नाश ) और देवता की पूजा में विघ्न हो तो उपवास करे | 
सिद्धान्तशेखरे--चौरचणडालपतितश्वोदक्यास्पश ने सति । 
शिवाद्यपहता चेब प्रविष्ठां पुनराचरेत्‌ ॥ 
सिद्धान्तशेखर में कहा हैं कि--चौर, चण्डाल, पतित, श्वान ( कुत्ता ) ओर रजरबला इनके सपश में 
तथा शव आदि के रपश में फिर से प्रतिष्ठा का काय करे | क्‍ 
पंश्वरात्र--अड्भादड्भादिसंधाने ग्रतिष्ठां पुनराचरेत। जलाधिवासविहितनेत्रोन्मीलनवर्जिताग््‌ ॥ 
पद्चरात्र में कहा है कि--अंगमें दूसरे अंग आदि का सन्निधान (समीप) हो जाय ( अर्थात्‌--मूर्ति से 
मूतिका सट जाना आदि हो जाय ) तो फिरसे प्रतिष्ठा करे | पर उससें जलाधिवास और नेत्रोन्मीलन न करे | 
शुद्धिविवेके विष्णुः--द्रव्यवत्कृतशौचार्ना देवतार्चानां भूयः प्रतिष्ठापने शुद्धि! इति । अर्चा:- 
प्रतिमा: । तद्द्रव्यस्य ताम्रादेरुक्तशौच॑ कृत्वा पुनः ग्रतिष्ठां कुर्यादित्यर्थः । स्मत्यथंसारेउ्प्येवस । 
शुद्धिविवेक में विष्णु ने कद्दा है कि--द्रव्य को तरह किया है पवित्रता जिनकी ऐसी पूजित देवताओं 
की प्रतिमाओं का फिर से प्रतिष्ठापन से शुद्धि होती है| अर्चार-माने प्रतिमा । अथीत्‌ू--उस द्रव्य का तांबा 
आदि का कही हुई पवित्रता को कर फिर से प्रतिष्ठा करे--यह अथ है । स्मृत्यर्थंसार में सी यहो कहा हे । 
| ( बोधायनसूत्रमते--पुन:प्रतिष्ठाविधिकथनम्‌ ) 
तद्विधिवोधायनप्त्रे-पूववप्रतिष्ठितस्याबुद्धिपूव॑मेकरात्र दिरात्रमैकमार्स डिमासं वाउर्चनादिविच्छेदे 
शहरजस्वलाचुपरपशने पूर्वोक्ते काले पुण्यादं वाचयित्वा युग्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा निशायां 
जजाधवास कृत्वा शवोभूते कलशपूर्णोन पश्चगव्येन तत्तन्मन्त्रेः स्नापयित्वाउन्यं कशशं शु॒द्धोद- 
केनापूय तस्मिन्नवरत्रानि प्रत्निप्य तं कलश तत्तद्गायत्याष्रसहसमष्शतमणश्श विशतिवार वाउभिसन्त्र्य 
तैनोदकेन देव॑ स्नापयेत्ततः शुद्धोदकेन स्नापयेद्ष्सहस्रमष्टशवमश्ाविंशति-वा पुरुपस्तक्तेन मूल- 
सच्तरण च | ततः पृष्पारि। यथासंभवमचंयित्वा गुडौदन॑ निवेदयेत्‌! हृति । द 


ए 





अल २- अग्निदग्घे तु दस्भोलिपतने देवमन्दिरे | पुनः प्रतिष्ठा क्तव्या आते च निस्वनेडपि वा ॥ संप्रोक्षणविधानेन 
कुयादिवमतन्द्रितः | स्नानसंचलने वापि शवसूतकिसंस्प्शो ॥| चाएडालपुल्कस्रोदक्यापतिताद्यमिमर्शने | विस्मूत्रस्पशने वापि 
खग्ेट्ाभिप्रवेशने || सनन्‍्तताचनलोपेडाप अद्भारस्पशनेउपि वा | एथमाद्रेषु जातेषु तदा संप्रोत्ञयेद गुरु ॥ संप्रोश्षण॒विधाने 
दु न कालनियमस्तथा । पुण्याईं वाच्‌य्त्वा च आक्षणेरुपचारयेत्‌ ॥| 





# जोणोद्धारविधिकथनम # 


उसकी विधि बोधायनसूत्र में कही है। पहले प्रतिष्ठापित मूर्ति का अबुद्धिपूषक एक रात, दो रात 

एक महिना या दो महिना, अचेन आदि के विच्छेद में तथा शूद्र, रजस्वला आदि से सपश में पहले कूहटे 
में पुएयाहवाचन कर युग्मत्राह्मणु। को भोजन कराकर रात्रि में जलाधिवास कर दसरे दिन कलश पूर पे 
पश्चगव्य से उन उन मन्‍्हत्रों से स्नान कराकर अन्य कलश को पवित्रजल से भरकर उस न में नवरत्नों को 
छोड़कर उस कलश को उन उन गायत्री से आठ हजार, एक सो आठ 9 या अठाइसवार अभिमन्त्रण कर 
उसी जल से देवता को स्नान करावे । तद्नन्तर शुद्धादुकजल से स्नान करावे | फिर एकहजार शाठ, एक 
सौ आठ या अठाइस वार पुरुषसूक्त के मूलभन्त्र से हवन करे | तदनन्तर पुष्पों से यथासंभव पूजनकर गुड 

तथा ओदन निवेदन करे। क्‍ 

बुद्धिपूव तु विच्छेदे पूर्वोक्तां प्रतिष्ठा पुनः कुर्यात्‌ पूर्वोक्तविष्णुवचनात्‌ | हृद॑मलमासशुक्रास्ता- 
दावपि कार्य मिति मदनरत्ने हेमादो च । द 


७५२१४ 


बुद्धिपूवक विच्छेदन में तो पहले की हुई प्रतिष्ठाको फिरसे पूर्वोक्त बिष्णुपुराण बचन से करे | इसको 


मलमास, शुक्रास्त आदि में करे यह मदनरत्न ओर हेमाद्वि में कहा है । 
( देवाचाप्रासादभेदने विधिकथनम्‌ ) 
देवाचाप्रसादभेदने तु शल॒पाणो काश्यप:--वाषीक्ृपारामसेतुसभावडागवप्रदेवतायतनभेदने 
९ [4 ( * 
प्रायश्चित्तं चतस्र आज्याहुतीजु हुयाव्‌-ह॒दं विष्णु” मा नस्तोके, विष्णो! करमाणि' पादोज्स्य, हति यां 
कक औऋऔ ५ ३ नव 
देवताधुत्सादयति तस्ये दवताये ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌! इति | 
वेवाची और प्रासादभेद्न में तो शूलपाणि में काश्यपने कहा हे कि--वापी ( वावडी ), कूप, आराम 

( बगीचा ), सेतु ( पुल ), सभा, तलाव, वप्र (सीढी), तथा देवता के स्थानभेद्न में प्रायश्वित्त कहा है कि- 
चार आहुति दे--' इद्‌ बिष्णुः, मा नस्तोके, 'विष्णोः कमोरि और “*पादोस्य से । जिस देवता का उत्सादन 
( भंग ) करे उस देवता के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे | 

शह लिखितौ--प्रतिमारामकू पसंक्रमध्यजसेतुनिपातभज्जपु॒तत्सपरत्थान प्रतिसंस्कारोज्ट्रश॒त - च 
निपातितानाम्‌ इति । सपमुत्थानंन"्प्रतिक्रिया । प्रतिसंस्कार/-पुनः प्रतिष्ठा । अष्टशर्त पणा ( तांबे 
का टुकड़ा ) दण्डश्चेत्यथः | ._ क्‍ पक 

शंखलिखित में कहा है कि--प्रतिमा, वगीचा, कूपर-संक्रम ( कष्ट या कठिनता से बढने की क्रिया -) 
ध्वज, सेतु ( पुल ), के गिरने और टूटने पर उसकी प्रतिक्रिया ( निराकरण ) फिर से संस्कार करे ओर एक 
सौ आठ पण ( एक कप परिमित तांवा, किसी के मत से ग्यारह तथा किसी के मत से बीस मासे के बराबर 
तांवे का टुकड़ा | प्राचीन काल में सिक्के के सदृश व्यवहार इसका था ) दुण्ड दे । समुस्थान मानेन्तप्रति- 
क्रिया | श्रतिसंस्कार माने--फिर से अतिष्ठा | अष्टशत मानेरःआंठ सौ पण दण्ड दे-यह अथ हे। 
( जीर्णोद्धारविधिकथनम ) हि 
प $>५ (३ हल कर. # 5 शी" 

अ्रथ जीरोड्रारः | स च॒ लिज्ञादौ दग्बे भग्ने चलिते वा.कायः |. भय चानादिसिद्धशनतिष्ठित- 
लिड्रादौ भज्भादिदृश्ेषपि न काय), तत्र तु मद्मामिषेकक कर्यादिति/ जिविक्रम/ | कर्ताज्युकदबस्य 
 जीर्णेद्वारं करिष्ये इत्युक्त्वा पुण्याहं वाचयित्वा नान्दोशभ्राद कला 4 आचायमत्विजरच बंता पीठे 
भण्डलदेवता आवाह्य लिक्ले-< व्यापकेखर हृदयायं नमः 3 व्यापकेशर शिरसे स्वाहा इति। 
एवं पड़ कृत्वा देवतान्तरे मूलमन्त्रेण पढने झता अचयेत्‌ | अंधोरम॑न्त्रमशेत्तरशर्त जप्लाजन 


१--इदं विष्युविं चक्रमे च्रेघा निदधे पदम | समटमस्य पांसुरे ॥ ( ऋ० २ [९२१ ७) 
 *  २--विष्णोः कर्माणि परुंयत यतो जतानि पत्पशे। इच्चत्य 355 हे से (ऋ० १२२।१६ )। हर ढ 
. ३--एतावानस्य महिमा तो ज्यायाँश्व पूरषः । पादो 5स्य. विश्वा भूतानि ज्िपादस्यामूर्त दिवि। ( क९ १०६०३ 3) 
( तै० झा० ३११२३ ) ( यजु० ३१३३ ) ( अ्रयवे० १६६३ ) ( साम० ९१७ ) । 
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ह & निर्णयसिस्धु के ठैतीयपरिच्छेद का पूवाध # 
प्रतिष्ठाप्पाघोरेण घृतसपपे! सहस हुत्वा इन्द्रादिस्यो नासन 
ब्रह्मादिमण्डलदेवानां होम पूर्वोक्त कृंत्वा देव प्राथयेत्‌-- नह 
अब जोर्णोद्धारविधि कहते हैं। वह लिंग आदियें दग्ध, भग्न या चलनेपर करे । _यहं व्यवस्था अनादि 
सिद्धप्रतिछ्ठितलिंगादि में भंगादिदुष्ट में भी न करे। वहाँ तो महाभिषक्र करे यह त्रिविक्रम का मत है। 
कतो अमुकदेव का जीर्णेद्धार.को करता हूँ यों कहकर पुए्याहवाचन को कहकर नान्‍्दीश्राद्ध को कर आचाये 
ओर ऋत्विजोंका वरणकर पीठपर मण्डलदेवताका आवाहनकर लिग में--3” व्यापकेश्वर हृदयाय नमः | 5$ 
व्यापकेश्वर शिरसे स्वाह्य-इसप्रकार पडंगन्यासकर देवतान्तरमें मलमन्त्रसे पडंगकर पूजा करे। 'अघोरमन्त्र' से 
एक सौ आठवार जपकर अग्नि का स्थापन कर अधघोरसन्त्र! से घृत ओर पीलीसरसों से एकहजार हवन 
कर इन्द्रादि देवताओं के नामों से वलि देकर जीणदेवता की प्रणव से पूजा कर घी तथा तिलों से ब्रह्मादि 
मण्डल देवताओं का होम पूर्वोक्तप्रकार से कर देवता की प्राथना करे । 
जो भग्नमिद चैव सर्वदोषावह नृणाम्‌ | अस्योद्धारे कृते शान्तिः शास्रेईस्मिन्‌ कथिता त्वया | 
जीर्णोद्धारविधानं च नृपराष्ट्रहितावहम्‌ | तदधस्तिष्ठतां देव प्रहरासि तवाज्ञया ॥ शंते । 
जीण और भंग आपका यहं शरीर मनुष्यों के सब दोषों को देनेवाली है। इसके उद्धार करने की 
शान्ति को इस शास्त्रमें आपने कहा है | जीर्णोद्धार का विधान राजा तथा राष्ट्रके हितके लिए है। इसलिए हे 
देव, आप नीचे रहें। आप की आज्ञा से सख्र का प्रहार करता हूँ । है 
ततः छीराज्यमधुद्वाभिः समिद्धिश्वाशेत्तरसहस्र शत वा देवमन्त्रण हुत्वा, अड्भानां दशांशेन 
€> ९ 5 स्ज्स्जी ८ भये त्‌ 
लिड्रचालनाथ सहसे शर्त वा पायसेन हुत्वा लिज्ग' ग्राथयेत्‌-- 
तद्नन्तर ज्ञीर, आज्य, सदृत, दूवो ओर समिधाओं से एकहजार आठ या एक सौ आठवार देवमन्त्र 
से हवन कर अंगों का दशांश-से; लिंग के चालनाथ एकहजार या सो वार खीर से हवन कर लिंग की 
प्रांथना करे । हा 
लिड्गरूपं समागत्य येनेद समधिष्ठितम्‌ |. यायास्‍्त्व॑ सम्मितं स्थान सन्त्यज्यव शिवाज्ञया॥ 
आप ५८७5 पे # ९ हा 5 ८ ली 
अत्र स्थाने च या विद्या सब विद्य श्वरेय ता | शूवेन सह सांन्तष्ठ” इांत सन्त्रितजलेनामिप्च्य 
4 (१ च्ो रु 
विसजयेत्‌ । 

_ लिंग़रूप में आकर जिसने इसको स्थित किया हे ऐसे शिव को आज्ञा से देव इस स्थान को छोड़कर 
अपने अभाष्ट स्थान भ जाय | इस स्थान में सब विद्यश्वरों से युक्त जो विद्या हे शिवके साथ हो इस 
मन्त्रित जल से अभिषेक करें विसजन करें| 

तताउख्रमन्त्रितेन खनित्रेण खात्वां लिक्मादाय नद्यादो वामदवेन लिज्ज' प्रणवेन सूर्ति ज्िपेत | 
दारुज तु मधुनाउभ्यज्याधारंण दहतू | हेमरत्नादिमयं तु दग्ध चलितं वा पुनस्तत्रेव स्थापयेत्‌ । 
ततः शान्त्य अघोरेण तिलः सहस हुत्वा ग्राथयेत । 
कक 2 परम मन्त्रित खनि ला फरसा फावड़ा खुरपो ) से खनकर लिंगको लेकर नदी आदि में 
बामदेवमन्‍्त्र' से लिंग को प्रणवसे म्॒ति का भ्रक्षेप करे। लकड़ो के लिड्र को सहत से अभ्यज्ञन कर अघोर- 
मन्त्र! से दहन करे । दम, रतन आदि का लिज्ञ दुग्ध या चलित फिर से वहीं पर स्थापना करे। फिर शान्ति 
के लिए अधघोरसन्‍्त्र! से तिलों द्वारा एकहजार हवन कर प्राथना करे | 
भगवन्‌ भूतभव्येश 0.28] जगत्पते | जोणलिज्ञसमुद्भारः कृतस्तवाज्ञया मया ॥ 
22 है। भगवन्‌ » ह भतभव्यश, हू लौोकनाथ, द्ठ जगत्पते, मेंने तुम्हारी आज्ञा से जीणलिज् का उद्धार 
$ द्ग्धं * ७४५७ ७9 लादिक॑ “८ वि 
अग्निना दारुज दुग्ध चित शैलादिक जले । प्रायश्चित्ताय देवेश अघोराख्चेण तम्‌ ॥ 


लकडी की मूर्ति को अग्नि से दग्घ किया है |- पत्थर शआ्रादि की मर्दि > न 
देवेश, प्रायश्ित्त के लिए अघोराख्र मन्त्र से तर्पित किया है । दि्क ण् को जल में प्रक्ञेप किया है। हैं 


८७ 3 अ वे ञ & 
। बलि दत्वा जोशुदव ग्रणवेन संपूज्य 








& घुलसीग्रहणविचारः & 


_ ज्वानतोञ्ानतों वाषि यथोक्त न कृत यदि । तत्सवें पणमेवास्त स्वत्पसादान्महेश्वर | 
_ जो मैंने जानकर या अनजान में कहा हुआ कम यदि नहीं किया है 


ढ सादा 
प्रसाद से पूर्ण ही हो जा तो हू महेश्वर, वह सब आप के 


ततो यजमानः प्राथयेत्‌--गोविप्रशिर्पिभूतानामाचार्यस्य च यज्वन! | 
री देवेश अच्छिद्रं जायतामिदम्‌ ॥ 
तदनन्तर यजमान प्रार्थना कर-गो, त्राह्मण, शिल्पी, मनुष् ठ अर हर 
शान्ति हो और यह काय अछिद्र ( दोषरहित ) हो । सती, मनुष्य, आचार्य और यज्ञ करानेवाले को हे देवेश, 
ध ( मूत विशेषः ) 
मूर्तों तु विशेष!--त्वत्थसादन निर्विध्नं दह निर्माययत्यसौ । 
वास छुरु सुरश्रष्ठ तावत्व॑ चात्पके गृहे ॥ | 
बसन्‌ क्लेश सहित्वेह मूत्ति वे तब पूर्व बत्‌। यावत्कारयते भक्तः छुरू तस्य च वाब्छितम्‌ || इति। 
ततो नवां मूत्ति लिज्न' वा कृत्वोक्तविधिना स्थापयेत्‌ । मूल ल्वग्निपुराणे स्पष्टम्‌ | इति 
जीरणद्वारः । 
म॒ति में तो विशेष कहा है कि--आपके प्रसाद से शिल्पी निविध्न इस देह का निर्माण करे । हे 
सुरश्रेष्ठ, तव तक आप इस छोटे घर में निवास करं। क्लेश को सहन कर यहाँ आप रहें जब तक भक्त 
पूवबत्‌ मूर्तिको ठीक बनावे तबतक भक्त को बांछित फल दें। तद्नन्तर नवीन मूर्ति या लिंग को लेकर उक्त 


विधि से स्थापन करे । इसका मल अग्निपुराण में स्पष्ट है । 
( तुल्सीग्रहण॒विचारः ) 


अथ तुलसीग्रहणम्‌ | देवयाज्षिककृतं स्पृतिसारे-बैश्वततो च॒ व्यतोपाते भोमभागवभानुषु । 
पर्वदये च संक्रान्तौ द्वादश्यां छतकद्ये ॥ तुलसीं ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरे! शिरः । 
अब तुलसीमरहणविचार कहते हैं--देवयाज्ञिकक्ृतस्टतिसार में कहा है कि--वैधृति में, व्यतीपात 
में, मंगलवारमें, शुक्रवारमें, अमावास्या और पूर्णिमामें, संक्रान्तिमें, द्वादशीतिथियें, जननाशोच तथा मरण- 
शौचमें जं तु लसीको तोड़ते हैं वे हरि के शिरका छेदन करते हैं । पक 
विष्णुधर्मोत्तरेि--रविवारं बिना दूवों तुलसीं द्वादशशी बिना | 
जीवितस्याविनाशाय प्रविचिन्बीत धमवित्‌ || 
विष्णु धर्मोत्तर में कहा है कि--अपने जीवन के अविनाशके लिए धर्मवेत्ता पुरुष रविवार को दूवो 
ओर द्वाद्शीतथि को तुलसीको न तोडे । 
तथा--संक्रान्तावकंपक्षान्ते द्वादश्यां निशि सन्ध्ययो! | 
यैश्छिन्न॑ं तुलसीपत्र तेरिछल हरिमस्तकम्‌ || 
शोर संक्रान्ति, रविवार, पक्तान्त ( अमावास्या ओर पूर्णिमा, ) द्वादशी, रात्रि तथा सब्ध्या में जो 
तुलसीपत्न का छेदन करते हैं वे हरिके शिरका छेदन करते है | ४ 
पाग्रे--द्वादश्यां तुलसीपत्र धात्रीपत्र च नि | 
क्‍ गच्छेन्निरयानतिगर्हितान्‌ || द 
पदपता 22 में तुलसीपत्र को तथा कातिकमास में आवंले के पत्ते को जो 


छेदन करता है वह मनुष्य नरकों में जाता है | 
< रुद्रयामले--द्वादश्यां च हवाला | है 
| ५ विष्णोश्चव दिवास्नान वर्जनयि सदा उर्वः 
... रुद्रयामलमें कहा है. कि--द्वादशीतिथि में दिनमें शयन करना, तुलसी का छेदन करना ओर विष्णुको 


'दिनमें स्नान करना सदा विद्वान्‌ को त्याग देना चाहिये |. क्छ: 
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विष्णुधमें-- न छिन्यात्तलसी विश्रो द्वादश्यां वेष्णयः काचत्‌। दवाएं तुलसीच्छेदो होमाथ 
समिधां तथा ॥ इन्दुत्ये न दुष्येत गवाथ तु ठणस्य च॑ | | 

विष्णुधर्मोत्तर में कद्दा हे कि--वष्णव ब्राह्मण का भी द्वादशीतिथि में तुलसी का छेद्न न करे | 

देवताके कार्य के लिये तुलसी छेददन, होम के लिए समिधाओंको और गो के लिए तृणका छेद्न इन्दुक्तय 


( अमावास्या ) में दूषित नहीं होता है। 
( तुलसीग्रहणमन्‍्त्र: ) 


ग्रहणमन्त्रस्तु पाम्े--तुलस्यम्ृतनामासि सदा त्व॑ कशवर्धिये । 
केशवा्थ विचिन्वामि वरदा भव शोभसे ॥ इति । 
ग्रहणुमन्त्र वो पद्मपुराणुस कहां 8 कि--हे केशव्रिये ठ्लसी तुम्हारा सदा अमृत नाम हे | केशव के 
लिए तुमको तोडता हूँ। हे शोभने, तुम वरको देनेवाली हो | 
( समि्पुष्पादीनां ग्रहण समयविचारः ) 
पारिजाते दक्तः--सममित्पुष्पकुशादीनां द्वितीयः प्रहरों मतः । 
परिजातमें दक्तने कहा है कि--समिधा, पुष्प तथा कुशाके छेद्न के लिए दूसरा प्रहर माना गया है । 
( पुष्पादिपयुपितविचार: ) 
अथ पुष्पादेः पयुपितत्वम्‌ | भागवाचने भविष्ये--प्रहरं तिष्ठते जाती करवीरमहरनिशम्‌ | तुलस्यां 
बिल्वपत्रेपु स्वेषु जलजेपु च॥ न पयुपितदोषो5स्ति सालाकारयृहेअपि च । 
अब पुष्प आदिका पयुषितत्व कहा है--जातीपुष्प एक प्रहर ओर करवीर ( कनत्न ) पुष्प एकद्नि-रात 
रहता है। तुलसी, विल्वपत्र जल में होनेवाले पुष्पों का ओर माल्ाकार ( साली )-घर में भी पयुषित दोष 
नहीं होता हे | 
हज्नारदीये--बज्य पयुषितं पुष्प वज्य पयु षिते जलमू । 
न वज्य तुलसीपत्र न वज्य जाह्वीजलपघू ॥ 
बृहन्नारदीयमें कहा है कि--पयुर्षित पुष्ष ओर वासीजल त्याग दे, पर तुलसीपत्र तथा जाहवीजल 
वासी त्याग न करे। द द 
तत्रेव पाइ--तुलसी पयुषितं नव बिल्वें तु त्रिदिनावधि । 
प्मपञ्चदिनात्त्याज्यं शेष पयुषितं विहु) ॥ 
वहींपर पद्मपुराण में कहा हे कि--तुलसी वासी नहीं होती है । विल्वपत्र तीनद्न वासीं नहीं होता 
है और कमल पाँचदिन पयुषित. नहीं होता हे । शेष (अवशिष्ट ) पयुषित होते हैं । 
स्कान्दे--पालाशं दिनमेक तु पह्ुजं च दिनत्रयम््‌ | 
पञ्चाह॑ विस्वपत्र च .दशाह तुलसीदलम ॥ 322 
स्कन्दपुराणमें कहा है कि--पल्ाश एकदिन, कमल तोनदिन, «पांचदिन बिल्वपत्र तथा दशदिन 
तुलसीपत्र वासी नहीं होते हैं ; 
पदायादश बोपदवर्त्वन्यथाह--बिस्वापामागंजातीतुलसिशमिशताकतकी भृड्ू दूर्वा मन्‍दांभो जाहिद 
भापनितिलतसरजबह्माकह्ारमस्लयः । चम्पाश्वारातिकुम्भीदसनमरुबका -बिख्वतोहानिशस्तत्रिंशत्‌ 
३० त््ये 3का शय ६ री ६ शो ११ दाध ७ निधि € बघु ८ भू भू श्यमा २ भूय एचस्‌ ॥ 
अस्यायः--शता-शतावरी । मन्द*-मन्दारः । अहिः-नागकेशरः मुनिः-अगस्त्य/। अश्वा- 
रातिः-करवीरः । छुंभी-पाटलेति कैदेवनिधण्डः। अरय!-पठ | ईशाः-एकादर्श। उदधयश्चत्वारः | 
निधयो नव | वसवोउ्शों | भू+एकः । यमौ-द्रो । बिल्वमारभ्याउहिपय॑न्त गंणयित्वा दर्भभारभ्य 
पुनर्स्रिशदादि गणयेदित्यथः | एतदिनोत्तरं पयु पितानीत्यथः द 
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: पदाथोदरश में. वोपूदेव ने दूसरा प्रकार कहा हैः कि-बिल्व--तीसदिन, अपामार्ग->तीनदिन 
जाती-( चमेली का भेद ). एकद्न, तुलसी-छ दिन, शमी-ग्यारहदिन, शतावरी-( शतावर ) चारदिन. 
केतकी ( केवडा ) नौ दिन, भ्रृंग ( भंगरैया ) आठदिन, दूवो-एकद्लि, मन्दार-एकदिन, कमल-दो दिन, 
नांगकेशर-एकद्नि, कुशां-तोनदिन, अगस्त्य-तीनदिन, तिल-एकदिन, तगर-छदिन, ब्राह्ों-ग्यारहदिन, 
कल्हार--चारद्न, चमेल्ली-नोदिन, चम्पा-आठ दिन, करवोर-(:कनेर ):एकदिन, पाटल-( पाढल ) एकदिन, 
मोलसरो-एकदिन मरवा-( तुलसी की तरह पत्ता होता हे) दो दिन ओर वकुल (मोलसरी ) एकदिन, 
पयुषित नहीं होते हे रे 'फछ ५ ि #छ परछ | 

टोडरानन्द स्कान्द दमनझुपक्रम्य--तस्य साला भगवतः  परमप्रीतिकारिणी । 
|...  शुष्की पयु पिता वापि न दुश भवति कचित्‌ ॥ 
टोडरानन्द में स्कन्दुपुराण मतंसे दमन. को प्रारंभंकर कहा कि--उसकी (मोलसरी की) माला भगवान्‌ 
को परम प्रीति को करनेवाली होती है शुष्क या पयुषित हो तव भी कभी दूषित्त नहीं होतो हे । 
"तिथितच्वे मात्स्ये--बिल्वपत्र चू साध्य च तमालामलकीदले । कहारं तुलसी चेंव पत्म॑ च मुनि- 
पुष्पकस्‌ ॥ एतत्पयु पितं न स्यास्कुशाश्य कलिकास्तथा | 
तिथितत्त्वमें मत्स्यपुराण का वचन है कि--विल्वपन्न, साध्य (कुन्द), तमाल, आंवले के पन्न, कहार, 
तुलसी, कमल, मुनिपुष्प ( अगस्य फूल ), कुशा तथा कलिका भी पयुषित नहीं होते हे । 
स्पृतिसारावल्यामू--जलजानां च सर्वेपां पत्राणामहतंस्य -च | कुशपुष्पस्य रजतसुवर्णकृतयों- 
रपि ॥ न पयु पितंदोषो5स्ति तीथतोयस्य चेव हि । मुकुलैर्नावयदेव चम्पकेजलजैर्बिना ॥ 
स्पृतिसारवली में कहा है कि--जल में होनेवाल्ले विना खण्डित पुष्प तथा पत्ते, कुशपुष्प, रजत और 
सुबर्ण के पुष्ष तथा तीथ का जल कभी वासी नहीं होता है। चम्पा तथा जल में होनेवाल्े पुष्पों के बिना 
मुकुल ( कली ) पुष्पों से देवता का अचल न करे | रा 
. . ४. .- ७. 5 -. ..... ( शिवनिर्माल्यनिणेयकथनमू ) .. .... द 
अथ शिवनिर्माल्यनि्यः | सिद्धान्तशेखरे--धराहिरण्यगोरत्नताम्ररौप्यांशुकादिकान्‌ . | 
॥ ऋरष मी किले विहाय शेष॑ निर्मास्यं चण्डेशाय निवेदयत्‌ ॥ 
शिवनिर्माल्यग्रहणनिणय करते हैं । सिद्धान्तशेखर में कद्दा है कि--धरा' ( प्रथिवो ), सुबण, गो, 
रत्न, तांबा, चांदी, वस्त्र आदि को छोडकर चण्डेश के लिए निवेदन करे | द ँ 
अन्यदल्यादि पानीयं ताम्बूल॑-गन्धपुष्पक्‌। दयाचण्डाय .निर्माल्यं शिवसुक्त तु सवशः ॥ 
अन्य अन्न आदि, जल, तांबूल, गन्ध और पुष्प शिवभुक्त निर्मोल्य ( भगवान्‌ शंकर को निवेद्ति 
किया हुआ सब चण्डेश को दे देना चाहिये | ) सब चण्डके लिये दे 7 कक का 
आचार्यशिवचण्डानामाज्ञाभड् तु लक्षकंम्‌ | धनस्य भक्षणे तेषां पादोन लक्षमीरितस्‌ ॥ 
निर्मास्ये भक्षिते सक्षपादतः शुद्धिरीरिता | दान॑ च भक्तणसमं तदद्ध तदुपेक्षणे ॥ 
आचार्य शिव तथा चण्डकी आज्ञा भंगमें एक लाख, उसके धनका भक्षण करे पाद ऊन और निर्मा- 
तैयका सक्षण करे तो लक्षपाद जप से शुद्धि होती है। भक्षण के समान दान तथा उपेक्षा करने से अध से 
शुद्धि होती है । रह ८ | ञे क्‍ सहित॑ द 
 अ्कामाडुरुणे यहा निर्माल्यस्य जपेत्सुधीः । अह्मपश्थंकसाहसमर्डेंन सहित॑ ततः ॥ 
या तदनन्तर अज्ञान से भक्षण करने पर साढे पांच हजार गायन्नीजप से बुद्धिमान की शुद्धि होतो हे । 
कामतो भक्षणे दीत्ञा श्रायश्चिष न चान्यतः । निर्माल्यलड्डनेज्योरं प्रजपेदयुर्त ततः ॥ स्पशश्च 
लद्बनसमो विक्रेयों भवन ने ५८ रह 


च।. ५883 द 
7 मनुष्य श्रपवित्र तथा भिन्न मयांदा से युक्त होकर जो निर्माल्य को भक्ति से शिर में घारण करेगा घोर नरक 
में जाकर तिर्य॑क योनि, में. उत्नन्‍न होता है... कक 
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इच्छा से भक्षण में दीक्षा प्रहण करे | दूसरा प्रायश्रित्त नहीं है। निर्मोल्यके लंघनमें अधघोरमन्त्र! को 
अयुत संख्य जप करे। स्पशे लंघन के तुल्य होता है तथा विक्रय भी भक्षण के सदृश होता हे । 
स्मृत्यथसारेडपि--शेवसौरनिर्माल्ये नैवेद्यभक्षणे चान्द्रम, अभ्यासे द्विगणम्‌, अत्याभ्यासे प्र- 
पतनम्‌, अन्यनिर्माल्येउप्यनापद्यवम्‌ , इति । हद॑ च ज्योतिलिज्ञाद्वतिरिक्तविषयम्‌ | 
स्मृत्यथंसारमें भी कहा है कि--शेव और सौर--( सूर्य ) के निमोल्य नेवेद्य भक्षणमें चान्द्रायण कहा 
है | अभ्यास में ( अथोत्‌-वारंवार भक्षणमें ) ह्िगुणित तथा अत्यन्ताभ्यास में 'प्रतपन! प्रायश्चित कहा है । 
( किसी पुस्तक में--प्रतपन की जगह 'पतनम? यह पाठ हे--अथोत्‌--उसका पतन ही जाता है। ) दूसरे 
निर्माल्यभक्षण में--विना विपत्ति में यही प्रायश्वित्त हे | यह ज्योतिलिंगांदि के अतिरिक्त विषयक हे । 
तथा च पृुरुषाथग्रबोधे भविष्ये--ज्योतिलिड्र” बिना लिड्ज यः पूजयति सत्तमः । 
तस्य  नवेद्यनिर्माल्यभक्षणात्तप्रकृच्छूकम्‌ ॥ - 
ओर परुषाथप्रबोध में भविष्यपुराण का वचन है “कि--जो उत्तम पुरुष ज्योतिलिंग के बिना लिंगका 
पूजन करता है| उसके निर्माल्य तथा नवेद्य भक्षण से 'तप्तकृच्छ” प्रायश्रित्त होता है। 
शालग्रामोद्भधवे लिक़ बाणलिहु स्वयंभ्रुवि ' रसलिड्रोे तथार्ष च सुरसिद्धप्रतिष्ठिते ॥ 


लाल ली 


शा के] 5 9 ५ (५ 
हृदये चन्द्रकान्ते च स्वरगरूप्पादिनिमिते | शिवदीक्षाबता भक्तेनेदं भक्ष्यमितीयते ॥ 
शाल्षग्रामद्वारा निर्मित स्वयंनिगंत "बाणलिंग में और रसलिग में, आपलिंग में, दृववासिद्ध 


प्रतिष्ठित लिंगमें, हृदयलिग में, चन्द्रकान्त ( चन्द्रकान्तम रणि ) ॒ सुब॒ण, रूष्य आदि ठरा निर्मित लिंग सें शिव- 


दीक्षावाला भक्त इनका भक्षण करे--ऐसा कहा है। 
तथा--बाणलिड्र स्वयंभृते चन्द्रकान्ते हृदि स्थिते | 
+ ३ शम्मोन 
_ चान्द्रायण्समं ज्षेयं वेद्यभक्षणम्‌ ॥ 
आर स्वयं उत्पन्न बाणलिंग में, चन्द्रकान्तमणिलिंग में तथा हृदयलिंग में शंभरु के नेवेय भक्तण 
चान्द्रायण के समान जानना चाहिये | 
लिज्! स्वयम्शवे बाणे रत्नजे रसनिर्मिते | सिद्धप्रतिष्ठिते चैव न चण्डाधिक्रतिभवेत्‌ ॥ यत्र 
चण्डाधिकारोउस्त तद्भोक्तव्यं न मानवे! | चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तत्र भक्तितः॥ 
स्वयं प्रादुभूत बागलिंगमें, रत्नलिंगमें, रसनिर्मितलिंगमें, और प्रतिष्ठितलिंग में चरडाधिक्रत*'-- 
( चण्डका अधिकार ) नहीं होता है| जहॉपर चण्डाधिकार होता है वहॉपर मनुष्यों को उसका भोजन नहीं 
करना चाहिये | जहाँ चण्डाधिकार नहीं है वहाँ भक्ति से भोजन करे। 
०] लिड्ग अप ८ हु ह 
अविक्रस्यामू बाणलिज्न च लोहे च सिद्धलिज्ञ स्वयम्भुवि | प्रतिमासु च सर्वासु च चण्डो5- 
घिक्ृृतो भवेत्‌ ॥ क्‍ 
त्नेवि ५४: लक “2 में | लिंगमें ्‌ अल 
त्रविक्रमी में कहा हे कि--बाशणलिंग में, लोहलिंगमें, सिद्धलिंगमें, स्वयं उत्पन्ना आर सब 


: भ्रतिसाओं में चण्डका अधिकार होता हे ! 


अत्र--अद्मह्यपि शुचिभ्रृत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत्‌। तस्य पाप॑ं महच्छीघ्न नाशयिष्ये महाव्रते॥ 
इात स्कान्दादशुचिना न ग्राह्य शिवनिर्माल्यं, किन्तु स्नात्वेति स्मार्ताः। अज्ञुपनीतेन न ग्राह्म्मिति 


श्रीदत्त: । शिवदीक्षाहीनेन ग्राह्ममिति शैवाः | 


१-चोरमित्रोदय ल्क्षणप्रकाशे-पक्कजम्बूफलाकारं कुक्कुटाण्डसमाकृतिम । भुक्तिमुक्तिप्रद॑ चैच बाणलिंगमुदाह्न॒तम्‌ ॥| 
सदा सन्निह्ितस्तत्र शिवः सर्वाथसाघकः । क्ृतप्रतिष्ठं तल्लिज्रँ वाणाख्येनासरेण च ॥ चिपिंटे पूजिते तस्मिन य्रहमज्गो 
भवैद्‌ शरुवम । एकपाश्व॑क्षते घेनुपुत्रदारघनक्षयः | शिरसि स्फुटिते बाणे व्याधिर्मरणमेव च। अं स्यात्कापिलं लिख 
धनीनों रोच्का्ियाम, ॥ तीक्चा् वक्रशीप॑ च ज्यल' लिक्न' च वर्जयेत्‌ | पूनितव्यं गहस्थेन वरणने भ्रमरोपमम्‌॥ :' 
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६.९ क कषिकथनमू के ७२१ 
यहाँपर जो निमोल्य को धारण करता है वह त्रह्महत्यारा भी पवित्र होकर उसका पाप बढ़ी जल्दीसे 
देमहाव्रते, नाशको प्राप्त होता ६--इस स्कन्दपुराण वचनसे | अपवित्रावस्था से शिवनिर्माल्य न ग्रहण करे | 
कन्तु स्नानकर ग्रहण करे-यह स्मार्ता का कथन है। जिसका उपनयन न हुआ हो वह ग्रहण न करे-- 
यह श्रीदत्तका कथन हैं। शवों का कथन/ है कि--शिवदीकज्षा हीनों को ग्रहण नहीं करना चाहिये | 
तिथितल्वे हेशादरों च परिशिष्टे--अग्राह्म॑ शिवनेवेद्य॑ पत्र पुष्पं॑ जल॑ फलम्‌ | 
शालग्रामशिलासज्भात्‌ सब याति पवित्रताम ॥ 
पम्वायतनपूजायां तन्त्रेण निवेद्तिसित्यथ! । 
तिथितत्त्वमें ओर देमाद्विके परिशिष्टमें कहा है कि--शिवका नेवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल- इनको 
ग्रहण (स्वयं उपभोगमें ग्रहण) न करे | शाल्षग्रामशिलाके संग (संवन्ध) से सब पवित्रताको प्राप्त हो जाता है । 
पद्चायतन ( पग्खदवता विष्णु-शिव-सूय-गणेशदुर्गाश्यो नमः | ) पूजामें एकतन्‍्त्र ( एक साथ ) से 
निवेदन करे--यह अथ है। 
शिवपुराणे--ये वीरभद्रशपिताः शिवभक्तिपराड्युखाः | शंभोरनन्‍्यत्र देवेषु ये भक्ताये न 
दीलिताः । तेपामनहभीशस्य तत्प्रसादचतुष्टयस ॥ 
शिवपुराणमें कहा है कि--जिंसको बीरभद्रका शाप लगता है। जो शिवभक्ति से पराड्मुख ( विप्‌- 
रीत मुख ) हैं--जो शंभुसे अन्यत्र देवताओं में भक्त हैं. जो दीक्षित नहीं है। उनको चारों ( धर्म, अथ, 
काम ओर मोक्ष ) प्रसाद नहीं प्राप्त होते हैं । 
काशीखण्डे-जलस्य धारण यूर््ति विश्वेशस्नानजन्मनः | एप जालन्धरों बन्ध! समस्तसुरवस्लभः | 
काशीखण्ड सें कहा हे कि--विश्वेश के स्तान जलका शिर में धारण करना यह जालन्धर बन्ध 
( महामुद्रां नभोमुद्रामुड्डीयमानं जलन्धरम्‌ । मूलबन्ध॑ तु यो वेत्ति स योगी योगसिद्धिभाक्‌ ॥ यथा वध्नाति च 
सिरा जालमधोगामि न भोजनम्‌ | एप जलन्धरो वन्‍्धः कण्ठे दुःखौघनाशनः। जलन्धरे कते बन्धे कण्ठ- 
संकोचलक्षणे । न पीयूप॑ पतत्यग्नी न च वायुः प्रधावति ॥ काशी ख० अ० ४१ ) समस्त देवता को भ्रिय हे । 
तथा--स्नापयित्वा विधानेन यो लिज्ञस्नपनोदकम्‌ | 
त्रि! पिवेत ज्रिविध पाप तस्येहाशु विनश्यति ॥ 
और--जो लिंगके स्वपनोदक जलके विधान से स्नान कराकर तीनवार पान करता है उसके शीघ्र ही 
तीन प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं । 
लिड्गस्नपनवार्भियः कुर्यान्यूध्न्य भिषेचनम्‌ । गद्जास्नानफलं॑ तस्य जायतेअ्च्र विपाप्मनः । 
इृदपूर्ववाक्यवशाहिश्वेश्वरविषयमिति केचित्‌ । काशोस्थपुराणप्रसिद्सवेलिंगविषय काशीखण्डे 
र्नेश्वराख्याने तथेव दशनादित्यन्ये | 
जो लिंग के स्नपन ( स्नान किये ) जल को शिरपर अभिषेचन करता है उस पाप विहीन के यहाँ 
पर 'गद्भजास्नान! करनेका फल मिलता है । 
यह पूर्ववाक्यवश से विश्वेश्वरविषयक है यह किन्‍्हीं का मत हे। काशीस्थपुराणप्रसिद्धसवंलिंग 


विषयक है। काशीखण्ड में रत्नेश्वराख्यानमें बैसा ही देखा है। ये अन्य कहते हें । 
( कृषिकथनम्‌ ) 


अथ कृषि! राजमार्तए्डः-ऋत्षेपत्तरपौष्णवैष्णवमघामूलाजराधाशििनीप्राजापत्यकर दिवैव गुरुप्रा- 
निदे लैर तैद ७ लि पत्र ५ त्‌ 

लेयपादेपु च | निर्दोषइंपमैहलैश्च सुमनोमाला भिरभ्य चितेदत्वा क्षेत्र पतेषलि हलधरः क्षेत्र ततः कषयेत्‌॥ 

अब कृषि कहते है । राजमातेण्ड में कहा है कि--तीनों उत्तरा, रेबती, श्रवण, मघा, मल, अनुराधा, 

अश्विनी, रोहिणी, हस्त, विशः्खा, पुष्य, शतभिषा, दोषरहित बेल ओर हल के द्वारा जिनकी सुन्दर 8 

आदि से पूजा की गयी हो क्षेत्रपति ( क्षेत्रपालवलि ) को बलिदान दकर किसान को हल चलाना चाहिये | 

त् श्विनी पौष्णानुष्णमरीचयः शतभिषक्‌ स्वाती विशाखा 
प्राजेशभ्रवणोत्तरादितिमघामात णडतिष्या श्विनी पष्णानु रु 


तथा | जीवाकेन्दुसितेन्दुनन्दनदिने लग्ने च सोम्योदये | सस्यानां बपले तयैव लबने शस्तास्तथा रोपणे॥_ 
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रोहिणी, श्रवण, तीनों उत्तरा, पुनवेसु, मधा, दस्त, पुष्प, ९; हम जा धगशिरा, शतसिषा, 
स्वाती, विशाखा, इहस्पतिवार, रविवार, सोमवार, 5 पर लग्न एव लग्नमें शुभ- 
ग्रहों के उदयमें ( अथवा--बुध का उदय हो ) ऐसे शुभ हक बीजबपन, लदन घान्य सं स घासफूस 
को हटाना, ( लावणी, निरवनी पर्योयवाचक शब्द हैं / जे  ! स्यारो न जता जाप! 
चण्डे श्वः--हस्त चित्रा दितिस्वाती रेव॒त्यां भवसत्रये | स्थिरलस्ने गुरोवारे बीज॑ घाय जशुक्रयो! | 
चण्डेश्वरने कहा है कि--हस्त, चित्रा, पुनवसु, स्वाती, रेबती, श्रवण. घनिष्ठा, शतभिषा, स्थिरत्तग्न, 
गुरुवार, बुघवार तथा शुक्रवार में बीजको बोना चाहिये। हि कक पुर, 
(७ घनदाय सबलोकहिताय देहि मे धान्य स्वाहा । लेखयित्वा इस सत्र धास्यागारे मिधा- 
पयेत्‌ | सस्यवृद्धि परां छुर्यात्पूजित प्रतियूजयेत | 
३ धनदाय सवलोगरदडिताय दृहि से धास्य स्वाहा-धन देनेवाले सब लोक के हितकारी को नमस्कार 
है। मुझे धान्‍्य दो | इस मन्त्रको लिखकर धास्य गगार ( जहॉपर धान्य बहुत हो कोठार ) में स्थापन करे तो 
सस्य की वृद्धि को पराकाष्ठा से करे ओर पूजित को पूजित भी करता है। 
दक्षिणद्ड्पुखगमन॑ गमनमभिनवासु नारीयु | व्ययक्षपि सस्यधनानां न बुधा बुधवासरे 
८ किक »> व रु त्छ ण 
कुयु। ॥ शनिवारे च नो कार्यो धनधान्यव्ययों बुधे! | 
नवीनश्लियों का दक्षिणद्शामें गमन, सस्य ( खेत ) धान्योंका व्यय विद्वान्‌ बुधवार में न करें और 
शनिवारसें धन और धान्यका व्यय विद्वान न करें।._ 
( वद्धधारणावचारः ) 
अथ वस्रम््‌ | श्रीपतिः--रोहिशीए करपश्नकेशशुमे ज्यूचरासु च एनवसुद्नये । 
रेवतीपु वलुदेवते च मे नव्यदसपरिधानमिष्यते ॥ 
अब वख्नरक्रो कहते हे। श्रीपतिने कहा है क्ि--रोदिणी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अवि--मेष, 
तीनों उत्तरा, पुनवसु, पुष्य, रेवती, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों सें नवीनवस्र को पहना चाहिये | 
जीण रवो सततमम्बुभिराद्रमिन्दो भौभे शुच्चे बुधदिने तु भवेद़्नाय | 
ज्ञानाय मन्त्रिणि भृगो प्रियसज्ञमाय मन्दे मलाय च नवाम्परधारणं स्यात्‌ ॥ 
रविवार को नया वस्र धारण करने से जल्दी जीणे ( फटना-गल्नना ) होता है'। सोमवार को नया 
वस्र पहनने से जल से सदा भीगा रहता है। मंगलवार को नया वस्य पहनने से शोक होता है । बुधवार को 
नया वस्र धारण करने से धन मिलता है। गुरुवार को नूतन वस्ध का उपयोग करने से ज्ञान मिलता है। 
शुक्रवार को नवीन वच्च के उपयोग से प्रियजनों से समागम होता है. और शनिवार को नूतन वस्य के धारण 
से मलिनता होती है। 
३ (१ 
राहिणीगुरुपुनवसूत्तरे या विभत्ति नववद्र॒भूषणे | 
सा न योपिदवलम्बते पर्ति स्नानमाचरति वारुणेज्पि या ॥ 
रोहिणी, पुष्य, पुनवसु ओर उत्तरा तीनों इसमें, ख्रो नूतन वस्य तथा आभूषण पहनती हे एवं जो स्त्री 
शतभिषा में स्नान ((प्रसूतिस्तान ) करती है वह पतिका अवल्म्ब प्राप्त करने में असमर्थ रहती है । 
द्ैय ( अलझ्लारबल्यादिकथनम्‌ ) ् 
अथालक्षारवलयादि । देवज्ञवल्लभः--ना सत्यपूपवसु भि! करपश्वकेन मार्तण्डभौमगुरुदानवमन्त्रि 
बारे | मुक्तासबश मणिविद्र मशह्ृदन्तरक्ताम्वराशि विध्वतानि भवन्ति सिद्धय ॥ 
द कट का मत है न रेवती, 5 हस्त, चित्रा, श्वाती, विशाखा और अनुराधा 
४ भगत्त, गुरु तथा शुक्रवार इनमें मोर्त » उुवरण, सांणु मूंगा शंख दन्‍्त ( हाथी दांत ऋौर लालबसस्‍्त्र 
धारण.करने|से! सिद्धि होती है | 220: डक क / ै 
ज्योतिनिबन्धे-हस्तानुराधमृगपूषथनिष्युक्तचित्रोचरास च पुनवसुरोहिणीपु । लग्ने स्थिरे रवि 
. मुतेन्दुजजीववबारे हेमादिधारणविधिः कथितो नराणाप्र ॥ द 


. 
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# स्वामिसेवाकथनम्‌ के 


ज्योतिर्निबन्धका मत है कि--हस्त, अनुराधा, _ऋगशिरा, रेवती, घन्निष्ठा चित्रा, तीनों उत्तरा, पुनवस, | 
रोहिणी, स्थिरलग्न, शनि, बुध तथा गुरुवार से स्वशादिधारण श्रेयस्कर होता है | 
तत्रंव श्रीपति +पोष्णा श्विनीवसुकरादिषु पश्चभेषु कोसुस्महेममणिविद्र मकाचशडखा! । नाया 
ध्रताः सुतसुखा्थकरा भवन्ति ब्राक्मोत्तरादितिगुरुष्वसुखाय भतुः ॥ थ 
श्रीपति ने कहा है कि-रेवती, अश्विनी, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा इन 
नक्षत्रों में कोसुभवस्त्र ( लाल रंग के वस्त्र ) स्वणं, मणि, मृगा, कांच और शंख इनको धारण करनेवाली 
द्वियाँ पुत्रसुख एवं धनसे युक्त होती है | रोहिणी, उत्तरा, पुनवेध्ु और पुष्य इनमें कही हुईं वस्तु घारण करने 
से पति पीड़ा का अनुभव होता है । ट। 
तत्रेव-श्लादिवररत्नानि पुष्यादित्युत्तरासु च। रोहिण्यां चेत्र गृह्ीत भतु्जीवितकाडलिणी ॥ 
वहीं पर कहा है क्ि--पुष्प, पुनवंसु, तीनों उत्तरा और रोहिणी इनमें पति दीघोयु की कामनावाली 
जो शंखादि श्रेष्टरत्नधारण करे | 
( सूचीकर्मकथनम्‌ ) 
वासवादितिभत्वाएसेत्रचन्द्राश्विनीपु च | 
सचीकर्म तजुत्राणमेमिऋत्े प्रश्स्यते ॥ 
अब सूची ( सुई से कपड़ा सीना ) कर्म कहते हैं--धनिष्ठा, पुनवंसु, चित्रा, अनुराधा, झगशिरा, 
अर अश्विनी इन नक्षत्रों में कपड़े की सिलाई करना प्रशस्त है | 
( शय्याविचारः ) 
अथ शय्या--हस्तादितिब्रह्मगुरुचराशि पोष्णारिवमूलेन्दुभचित्रभानि | 
वारेषु जीवेन्दुसितेन्दुजानां शय्यासनारम्भणपमुत्तर्म स्यात्‌ ॥ 
अब शणय्याकर्म कहते हैं । हस्त, पुनवंसु, रोहिणी, पुष्य, तीनों उत्तरा, रेवती, अश्विनी, मूल, 
मृगशिरा तथा चित्रा इन नक्षत्रों में, बृहस्पति सोम, शुक्र ओर बुध इन वारों में शय्या आसनादिका आरम्भ 
उत्तम कहा गया हे । 





स्त 4५ 
अथ सचोकम 


( शस्त्रधारणकथनम्‌ ) 
अथ शुख्रधारणम--पुष्ये चादितिचित्रपत्नतनये शक्रोचरा रेवतीस्वातीवाजिविशाखमित्रसहिते 
भानौ गुरौ भागवे । छुम्मे कीटशहे इपे मृगपतो चेन्दों शुभैवोत्तिते सन्नाहः शरखडगझ्॒न्तछुरिका 
धार्या नृपाणां हिता।॥ 
अब शस्त्रधारण कहते हैं। पुष्य, पुनवेसु, चित्रा, रोहिणी ( पद्मतनय ), ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा, रेवतो, 
स्वाती, अश्विनी, विशाखा तथा अनुराधा, इन नक्षत्रों में रविवार, गुरुवार ओर शुक्रवार में कुम्भ, वृश्चिक, 
वृष तथा सिंह के चन्द्रमा के शुभ दृष्ट होने पर बाण, तलवार, भाला, छूरी आदि राजाओं के लिये धारण 
करना शुभप्रद है । क्‍ 
( स्वामिसेवाकथनम ) 
अथ स्वामिसेवा | चण्डेश्वरः--रोहिण्युतरपोष्णेष बसुवारुणयोरपि । 
सेवेत स्वामिन भृत्य) शुभवारोदयें तथा ॥ 
अब स्वामीसेवा का झुह्॒ते कहते हैं--रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, धनिष्ठा और शतमिषा इन नक्षत्रों 
में एवं शुभ वार के उदय में नौकर को स्वामी को सेवा प्रारम्भ करना चाहिए । 
ज्योति्निबन्धे--दासीदासा दिभ्ृ त्यानां छुर्यात्संग्रहणं बुधे । 
स्थिरलग्ने शुभैरृ मन्दवारे विशेषतः ॥ >> 
ज्योतिर्निवन्ध में कद्दा है कि--दास, दासी, भ्ृत्यादिकों का संग्रह बुधवार विशेषकर स्थिर लग्न में ._ 


। 
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शुभ ग्रहों से रृष्ट शनिवार को करना चाहिये । 3 ६२८ 
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* ( गजाश्वदोलाकथनम ) 
झथ गजरबदोला! | स एव--पौष्णप्रजेशादितिभ्वयानि हस्तादिपट्कश्रवशेत्तराणि | 
दोलादिमातज्ञत॒रह्माणारोहेणेउ्मीशफलप्रदानि ॥ 
अब गज़ाश्वदोलारोहर ( पूर्वोक्तप्रन्थ से कहते है ) रेवती, रोहिणी, उबर, उप्य, हस्त, चित्रा, 
स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, श्रवण तथा तीनों उत्तरा इन नक्तत्रा मे पालकी, हाथी, घोड़े इत्यादि को 
सवारी करने से अभीष्टफल की प्राप्ति होतो है । 
( नृत्यकथनम्‌ ) 
अथ नृत्यम्--हस्तः पुष्यो वासवं रोहिणी च ज्येष्टा पोष्णं वारुणं चोत्तराश्र । 
पूर्वांचायें! कीर्तितश्चक्रवर्ती नृत्यारस्भे शोभनोज्यं भव! ॥ 
अब नृत्य कहते हैं । हस्त, पुष्य, धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, रेचती, शतभिषा और तीनों उत्तरा, इनमें 
पूर्वांचार्या द्वारा नक्षत्रों का समूह नृत्यारम्भ में चऋ्रवर्तीयोग कहा है । जो श्रेष्ठ है। 
( राजद्शनकथनम्‌ ) पे 
अथ राजदशनम्‌ | श्रीपतिः--मसगा श्विपुष्यश्रवशश्रविष्ठा हस्त भुवत्वाप्टूभपूष भा नि । 
मेत्रण युक्तानि नरेश्वराणां विल्लोकने भानि शुभग्रदानि ॥ 
अब राजदशन कहते हैं । श्रीपति ने कहा है कि--म्रगशिरा, अश्विनी, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, 
' तीनों उत्तरा, रोहिणी, चित्रा तथा रेवती ये नक्षत्र अनुराधा से युक्त राजाओं के दशन के योग हैं । 
( क्रय-विक्रयादिकथनम ) 
अथ क्रयविक्रयौ--भाद्रह्यत्रिद्शमन्त्रिदिवाकरेष मूलानिलोचरतुरज्ञमरेवतीषु । 
सारद्रपाणिरजनोकरमेंत्र भेप लाभ! सदैव भवति क्रयविक्रयाभ्याम ॥| 
अब क्रय-विक्रय को कहते है | पूवरोभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, पुष्य, मूल, स्वाती, तीनों उत्तरा, रेबतो 
सारज्ञपाणि-श्रवण, मृगशिरा ओर अनुराधा इन नक्षत्रों में क्रप-विकय से सदेव लाभ होता है । 
( वसत्रे तु विशेषः ) 
वेख्रे तु--चित्रा शतभिषा स्वाती रेवती चाश्विन्ी शुभा | 
श्रवणशच तथा ग्रोक्तो बस्राणां ऋ्रयणे शुभ! ॥ 
कपड़ों को खरीदा कहते हैं। चित्रा, शतभिषा, स्वाती, रेचती, अश्विनी तथा श्रवण इन नक्षत्रोंमें वस्त्र 
का खरीदना शुभ होता है । 





( सेतुकथनम्‌ ) 
अथ सेतुः--स्वातीयुक्ते मन्दवारे वृषत्तग्ने शुभे दिने । ' 
सेतुनां बन्धनं काय भ्रुवभे चाकजीवयो! | द 
पुल्न बान्धने का मुहत कहते हैं। स्वाती से युक्त शनिवार, वृषत्नग्न, शुभ दिन में तथा प्रवनच्षत्रों में... 
रवि एवं बृहस्पति के दिन सेतुबन्धन करना चाहिये । हे 
( पशुक्रत्यकथनम ) 
अथ पशुकृत्यम्र | श्रोपतिः--चित्रोत्तरावैष्णबरोहिणीषु चतुदंशीदर्शादिनाष्टमीप । 
स्थानग्रवेशं गमन॑ विद्ध्यात्‌ पुमान्‌ पशूनां न कदाचिंदेव ॥ 
अब पशुक्ृत्य कहते दं। चित्रा, तीनों उत्तरा, श्रवण, रोहिणी, चतुदशी, अमावास्या तथा अष्टमी के 
दिन पुरुष कभी भो पशुओं के स्थान में प्रवेश और गमन न करे |. 
मल शाजाई कया अवरो तथा । मैत्रे च वबारुणे श्रेष्ठ पशुक्रयणमुच्यते | 
पूवात्रयाम्नतमयूखहुताशनेष॒इन्द्राग्निवाजिसुवारणश डरेपु | ग ड्रमादिनाना- | 
प्रकारपशुजातिगति) ग्रशस्ता । न शशि जिद कमा दिए | 


अकसर 





७२२ 
ः चण्डेश्वर ने कहा है कि- हस्त, मूल, विशाखा, अर्विनी, रेवती, श्रवण, अनुराधा और शसिषा 
इनमें पशु खरीदना श्रष् है । तीनों पूवों, मगशिरा, ऋत्तिका, विशाखा, अश्विनी, धनिष्ठा, शतभिषा गजल 
इस नक्षत्रों में गो, भंस, हाथी, घोड़ा, आदि नाना प्रकार के पशु जाति का संग्रह श्रेष्ठ हे | हम 
( गजदन्तच्छेदकथनम्‌ ) 
अथ गजदन्तच्छेदः । ज्योतिनिषन्धे--त्वाप्ट्रे वैष्णव अश्विन्यामादित्ये वसुदैवते | 
दन्तिनां शुभदं कम पृष्ये हस्ते च कौतितम्‌ | 
अब गजदन्तच्छेदन ( हाथी के दांत तोड़ने का मुहूर्त ) कहते हैं । ज्योतिर्निबन्ध में कहा है कि-- 
चित्रा, श्रवण. अश्विनी, पुनवसु, धनिष्ठा, पुष्य और हस्त इनमें हाथीदांत तोड़नेका ( कतन ) मुहत शुभ है । 
( निक्षेपकथनम ) 
अथ निक्षेप:--भरणी त्रीणि पर्वाणि आर्द्राश्लेपा मथा तथा। चित्रा ज्येष्ठा विशाख्ा च मूल 
म्ृगपुनवेस्‌ ॥ एभिदंत्तं प्रयुक्त च यययज्निज्षिप्पते धंनम् | पृष्ठतों धावमानस्य धनिनों नोपपच्यते ॥ 
अब निक्षेप ( धनके रखने का मुहूर्त ) कहते हँ--भरणी, तीनों पूवो, आद्रो, आश्लेपा, मघा, चित्रा, 
ज्येप्ता, विशाखा, मूल, म्रगशिरा ओर पुनवंसु इन नक्षत्रों में दिया हुआ काम में लगाया हुआ तथा रखा 
हुआ धन पीछे दौढ़ते रहने पर भी वापिस धनी को नहीं मिलता है | 
( ऋणमोक्षकथनम्‌ ) 
अथ ऋणमोक्ष! | श्रीधर/--बागीशमन्दद्विसांशकलग्नयुक्ते रिक्तासु मन्ददिवसे कुलिकोदये च | 
मैत्रद्वितीयपदमैत्रम्नहर्तयुक्ते राश्युदूगमे च ऋणमोच्षमुशन्ति सन्त! ॥| 
अब ऋणमोक्ष कहते हैं | बृहस्पति और शनि इन दो वारोंमें तथा इनके नवमांश युक्त लग्नों में, रिक्ता 
तिथि में, शनिवार में, कुलिकयोग ( रविवार को चौथा, सोमवार को छठा, मंगलवार को आठवां, बुधवार 
को दशवां, गुरुवार को बारह॒वां, शुक्रवार को चौद्हवां और शनिवार को दूसरा मुहृत ) के उदय में तथा 
किसी राशि के उद्यकाल में ऋणमोक्ष शुभ कहा है । 
( राजमुद्राकथनम्‌ ) 
वि रे री 0 
अथ राजमुद्रा--मदुभुव्षिप्रचरंषु भेषु योग प्रशस्ते शनिचन्द्रवजयू | 
बारे तिथो पूरणजयाहये च मुद्राप्रतिष्ठा शुभदा हि राज्ञाम्‌ ॥ 
अब राजमुद्रा का मुह कहते हैं । मदु, ( म्गशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती ) धुव ( रोहिणी 
तथा तोनों उत्तरा ) क्षिप्र ( पुष्य, अश्विनी, अभिजित्‌ और हस्त ) शनि तथा चन्द्र वजित बाएं में, पूर्ण 
( पवन्चमी, दशमी, पूर्णिमासी ) जया ( ढतीया, अष्टमी, त्रयोदशी ) इन तिथियों में राजाकी मुद्रा प्रतिष्ठा 
शुभ होती हे | 


& भोगकथनम ४ 


( नो? विचारः ) 
अथ नौ! | चण्डेश्वरः--पौष्णाश्विनीतुरगवारुण मित्रचित्राशीतोष्णररिमिवसवोनलवन्त्यमूनि । 
बारे च जीवभृगुनन्दनके प्रशस्ते नौकादिसंघटनवाहनमेषु कु्यातर | 
अब नौका चलना आदि मुहर्त कहते हैं | रेवती, अश्विनी, तुरग (स्वाती) शतमिषा, अज॒राधा, चित्रा, 
मृगशिरा, हस्त, धनिष्ठा, ऋत्तिका, बहस्पति ओर शुक्रवार के दिन नोका का घडना तथा नोका का 
चलाना शुभ होता हे । 
( भोगकथनम्‌ ) 
ञअथ भोग: अररिया ला स्यात्‌ | 
स्वात्युत्तरासु कुर्याच्छडयनाशनभोगभागाद ॥| 
अब शय्या आदि का जम कहते हैं । पुष्य, हस्त, अल॒ुराधा, रोहिणी, रेबती, अश्विनी, स्वाती ओर 
तीनों उत्तरा में शयन, आसन, भोगादिक कम शुभ होते है| ३-६3 3 5 


प्‌ के उक 
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$ निरयसिन्धु के टृततीयपरिच्छेद का पूचोध # 


( श्मश्रुक्संकथनम्‌ ) चर 
अथ श्मश्र॒कम | श्रीपतिः--पुष्ये पौष्णे चाश्विनीष्वैन्दवे च शाक्र हस्ताधे त्िके भेप्यदित्याप् | 
.. तलौर काय वैष्णवादित्रये च मुक्‍्ला भोमादित्यपातद्विवारान्‌ ॥ 
अब श्मश्न ( क्ञौर ) कम कहते हैं श्रीपति ने कहा है कि--पुष्य, रेवती, अश्विन, सृगशिरा, ज्येष्ठा 
5... हस्त चित्रा, स्वाती तथा पुनवेसु इन नक्षत्रों में मंगल, रवि और शनिवार को दीड़िकर क्षोरंकम ( दाहो ) 
करना शुभ होता है। 2 
है न स्नावश्क्तोत्कट्भूपितानामस्यड्रयात्रासमरोत्सुकानाम | 
चार विदृध्यान्निशि सन्ध्ययोर्वा जिजीविपूर्णां नवमे न चाहि | 
दीघजीवन की इच्छा वालों को स्नान, भोजन तथा विशेष भूषित ( विशेषप्रकार से अपनो सज्ञा- 
; बट ) मालिस के बाद तथा यात्रा, युद्ध की उत्सुकता में दोनों सन्ध्या और रात्रि के समय सें एवं नव दिन 
. ज्ञौर नहीं करना चाहिये | न्‍ ज क्‍ 
त्रिस्थलीसेतों इंद्धगाग्य--रव्यारसौरवारेषु रात्रौ पाते ब्रताहनि | 
श्राद्भाह! प्रतिपद्रिक्ताभद्राः क्षौरेष वर्जयेत्‌ ॥ 
त्रिस्थलीसेतु में वृद्धगाग्यने कहा है कि--रवि, मंगल, शनि, रात्रि, व्यतीपात , ब्रतद्न, श्राद्धदिन, 
प्रतिपदा, रिक्ता और सद्रा इनमें क्तोर कम न करे | क्‍ 
गार्य;--प् यमापूर्णिमापातचतु्दश्यशमी तया | आस सन्निहित पापं त्रिए्ठ तेले भगे छुरे ॥ 
गाग्य ने कहा है कि--पट्ठी, अमावास्या, पूर्णिमा, व्यतीपात, चतुदंशी और अष्टमी इन तिथियों में 


तेल, ख्रो से संपक तथा त्षौरक्म करने से पाप लगता है । 
0 है. 340 ६७ हो न है ५ 
राजमातण्ड:--देवकाय पितुः भ्राद्धे रवेरंशपरिक्षये | क्नौरकर्म न कुवींत जन्ममासे च जन्मे | 


राजमातेण्ड में कहा है कि-देवकार्य में, पिता के श्राद्ध में, जन्म्मास में और जन्मनक्षत्र में क्षौर- 
कम न करे | के 
बृहस्पतिः--राजकार्य नियुक्तानां नराणां भूषजीविनापू | 
मशलामनखच्छेदे नास्ति कालविशोधनप्र ॥ 
... ईहस्पति ने कहा है कि--राजकाये में नियुक्त और राजाके यहाँ जीविकावाले मनुष्यों को दाढी, लोम 
आर नख के छंदन में समय की शुद्धि की नहीं मानी जाती है । 

* ४ ८७७ ८४५ $ ए्‌ का ९5 # श्र श्र ९ कक ५ 
तथा--जोर नेमित्तिक कार्य निषेधे सत्यपि अवस । पित्रादिसतिदीक्षासु प्रायश्चित्ते च तीथके | 
कैचित्त्तराधमन्यथा टच्त-अुएंडनस्य निषेधेष्प कर्तनं तु विधीयते। इति | 

और पिता आदिके मरणमें, दोक्षामें, प्रायश्रित्त ओर निमित्तवश ( प्रायश्रित्ततीर्थयों शत्रावपि क्तोरम्‌ | 
मृतिनिमित्त तु दिन एवं श्विर्तनी वपनक्रिया : ) क्षोीरकम निषेध में सी निश्चय ही होता है। कोई उत्तराधे को 
दूसरी प्रकार से पढ़ते हैं । मुण्डन के निषेध सें भी कतेन् का विधान करते हें । 
पारद:--नूपविश्राज्ञया यज्ञे मरणे बन्धमोक्षणे । उद्दाह5खिलवारजें तिथिष क्षौरमिश्टद्म्‌ | 
नारद ने कहा हे कि--राजा और त्राह्मण की आज्ञा से यज्ञ में, मरणमें, बन्धन की मुक्तिमें, विवाहमें, 
सव वाएों सें, नक्षत्रोंमें तथा तिथियों में क्षौरकर्स इष्ठको देनेबाला होता है । 
ही मसल, 03 कारयीत समाहितः। उदड्मुखो5्थवा भूत्वा तथायुर्विन्दते महत्‌॥ 
... भारतमें कहा है कि--पूवदिशाको मुखकर समाहित मतसे श्मश्रुकर्म करे था उत्तरको मुखकर श्मश्रकर्म 
करने से आयुको बड़ी वृद्धि होती है । रे ५ ० 
अपराक--उदड्मुखो वा बन कारयेत्सुधीः | केशवब्मभ्ुुलोमनखान्युदकसंस्था नि वापयेत्‌ ॥ 


नक्ज 
८६3५५ | में कहा है क्रि--बुद्धिमान्‌ पुरुष उदड मुख या पूर्वाभिमुख होक श्र 
..__( दाढ़ो ) लोम और नखों को उद्कसंस्थ कटावे। 5३ जा कक कप 20 
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# होमे श्राहुतिपातविचारः # 








दल्षिणं कर्मारम्य धर्माथ पापसंक्ये । शिखादे सवसंस्कारे शिखावन्त शिरों वपेत्‌ ॥ 
से) छू थे पाप के प्रीनसंरकार हें । शक 
अन्त कर रद बरे े धर्मार्थ पाप के नाश के लिए नवीनसंस्कार में शिखा के आदि से शिखा के... 
यतीनां तु विशेषो निगमे--कक्षोपस्थशिखावज ऋतुसन्धिष वापयेत्‌ | इति | अन्येडपि विधि- 
प्रतिपेधा! ग्रांगुक्ता) | 
यतियों के लिए तो विशेष नियम ( बेद्‌ ) में कहा है क्रि--कक्त, उपस्थ और शिखा को 
की सन्धियों में वपन ( मुण्डन ) करावे | अन्य सी विधान और तथा निषेध पहले कह चुके हैं। 
है कह ( इन्धनसंग्रहविचार: ) ै 
अथेन्धनसडग्रह+--अक्या निलाकमघमूलत्रिपूवरोद्रपो प्णानु रा धगुरुविष्णु विशाख युक्ते | 
वारे कुजाकेभ्ृगुनन्दनसोमजानां श्रेष्ठन्धनस्थ करण भवति ग्रशस्तम | 
अब इन्धनसंग्रह कहते हैं । रोहिणी, स्वाती, हस्त, मघा, मूल, तीनों पूर्वी, आदी, रेवती, अनुराधा, 


कक ओर विशाखा नक्षत्रों में, मंगल, रवि, शुक्र तथा बुधवार में इन्धन ( जलावन ) संग्रह करना 
चाहिये | 


त्यागकर ऋतु 


( नवान्नविचारः ) 
अथ नवान्नम्‌ | श्रीपतिः--रेवतीभ्रुतिपुनवंशुहस्तत्राह्मतः एथगपि छ्वितये च । 
ज्युत्तरेषु गदितं प्रथुकानां ग्राशनं च स नवाह्नविधानप्र्‌ ॥ 
नवीन अन्न भक्षण कहते है। श्रीपति ने कहा है कि-रेवती, श्रवण, पुनवसु, हस्त, रोहिणी, सगशिरा 
आद्रो तथा तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में नवीन अन्न के खाने का मुहत है । 
( नवभोजनपात्रकथनमू ) 
अथ नवभोजमपात्रम्त । ज्योतिर्निबन्धे--भोज्यपात्र सुधासिद्धों घटयेद्ा समाहरेत्‌ । 
तत्रान्नप्राशनग्रोक्त काले भोजनमाचरेत्‌ ॥ 
ज्योतिर्निवन्धमें कहा है कि--नवीनभोजनपात्न सुधासिन्धु ( अम्ृतवेला ) के मुहूत में बनाना या 
लाना चाहिये और उसमें अन्नप्राशन कथित मुहत में भोजन करना चाहिये । द 
( नवपर्णफलादिभक्षणविचारः ) 
अथ नवपर्णफलादिभच्षणम्‌ । चण्डेश्वर/--मूलाशिवमैत्रकरतिष्यहरीन्द्रभेप पौष्णोत्तरैन्दवर्ुन- 
वेसुवासवेषु । वारेषु भूमितनयाकजवारवज ताम्बूलनूतनफलायशन हिताय ॥ 
नवीन तांबूल और नूतन फल खाने का मुहूत कहते हैं। चन्द्रश्वर ने कहा है कि--मूल, अश्विनों, 
. अनुराधा, हस्त, पुष्य. श्रवण, ज्येष्ठा, रेवती, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, पुनवसु ओर धनिष्ठा नक्षत्र में शनिवार 
तथा मंगलवार को छोड़कर शेष वारों में खाना उत्तम होता हे | 
( होभे आहुतिपातविचारः ) 
अथ होमे आहुतिपात) । ज्योतिषे--तरणिविद्भ्गुभास्करिचन्द्रमाः कुजसु रेज्यविधुन्तुदकेतव) । 
रविभतो दिनभ॑ गयणयेत्क्रमात्यतिखर्ग त्रितयं न्‍्यसेत्‌ ॥ 
होम में आहुति प्रक्षेप का विचार कहते हैं। ज्योतिष में कहा है कि--सूय ये नक्षत्र से द्नि/के नक्षृन्न 
तक गिने और तीन तीन नक्षत्र के क्रम से इन ग्रहों के मुख में आहुति पात जानना चाहिये । | 
सूर्य से तीन नक्षत्र उससे आगे तीन नक्षत्र बुध उससे आंगे तीन नक्षत्र शुक्र तदनन्तर तीन नक्षत्र के 


बाद शनि, फिर तीन नक्षत्र चन्द्रमा, तीन नक्षत्र मंगल, तीन नक्षत्र शुद, तीन नक्षत्र राह तथा तीन(नक्ञत्र रे 
केतु के मुख में आहुति पात होनी चाहिये. _ डक दर. 
. ३--गर्ग:--निषिद्धेषु च कालेषु क्षौरं कार्य यदा भवेत्‌ । तद्दोषशान्तये क्षिप्रं कुर्यात्तच् शुभ दिने || आनतो5 ४ 2 हि 


य्# 0 ०३ 
* आए खा 


ज्छुत्रः पाटलि पुन्नोदितिर्दिनः श्रीशः । क्षौरे स्मरयादेषां दोषा नश्यन्ति निःशेषाः ॥ 5 ३ 
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दिनकराकिंतमःकुजकेतवो हुतशजे! शुभास्लितरे शुभा। | 
ह दहनचक्रमिद ग्रविलोक्यतां दहनकमंणि सबसमृद्धये ॥ 
इनमें सू्थे, शनि, राहु, मंगल और केतु के मुख में आहुति का्‌ पड़ना शुभ नहीं होता है । अन्य प्रहों 
क्‍ के मुख में शुभ होता है । यह दृहनचक्र सब समृद्धि के लिये हवमकाय में विचारना चाहिये । 
( कऋरम्रहमुखे हवने सञ्ञाते विचार: ) 
अथ शान्तिरुक्ता विष्णुधमे--ऋरग्रहमुखे चेब सज्ञाते हवने शुभे | शान्ति .विधाय गां दच्चाद 
ब्राह्मणाय झड़मिने ॥ आयस्ी प्रतिमां कृत्ता निन्षिषेत्तामधोमुखीम | गोयूत्रमधुगन्धाण्रेरचिता 
प्रतिमां ततः |॥ स्वस्थां निधाय सम्पूज्य तत्र होमो विधीयते । 
अब शान्ति विष्णुधम में कही हे--ऋरमह के मुख में शुभ हवन हो जाय तो शान्ति को करके 
कुटम्वी ब्राह्मण को गोदान करे । लोहे की प्रतिमा को कर अधोमुख रखे । गोमूृत्र, मधु ( सहत ) गन्ध आदि 
से प्रतिमा की पूजा कर सीधी रख पूजन कर हवन का विधान करे । 
( नित्ये नेमित्तिके दुर्गाहोमादोी च विचारः ) 
अत्रापवाद! क्रियासार--नित्ये नैमित्तिके दुर्गाहोमादों न विचारयेत्‌ । 
इसका अपवाद हैं। क्रियासार में लिखा है कि--नित्य में, नेमित्तिक में तथा दुगौं के हवन में मुहूर्त 
की चिन्ता न करे। ( अथोत--इन उपरोक्त कर्भों में जैसे विवाह में, प्रतिदिन हवन में, संस्कारों में, शान्ति 
कर्मो में और दुर्गा के पाठ के अन्त तदृशांश हवन में अग्निचक्र नहीं देखा जाता है।) 
( ज्वरादों फलकथनम्‌ ) 
अथ ज्वरादो फुलमू। श्रीपति!--स्वात्याश्लेपारौद्रपूर्वास शाक्रे रोगोस्पत्तिबाधते यस्य पुंसः । 
तड्भेपज्यव्यापृतों निष्प्रत्न! स्याद दुग्धाब्धेलब्धजन्मापि वैद्यः ॥ 
अब ज्वरादि में फल कहते है। श्रीपति ने कहा है क्रि-स्वाती, आश्लेषा, आद्रो, तीनों पूबरों तथा 
ज्येप्ठा इन नज्ञत्रों में जिस व्यक्ति के शरीर में ज्वरादि को उत्पत्ति हो जाती है उसके शरीर को दुग्धसागर 
से उत्पन्न धन्वन्तरी जैसा वैद्य भी बचाने में निष्फल हो जाता है । 
व्याध्युत्पत्तियस्य पौष्णे समित्रे प्राणत्राएं जायते तस्य कृच्छात्‌ । 
बैबवे सोम्ये रोगपक्तिस्तु मासाहिशत्या स्याद्वासराणां मधासु ॥ 
जिसके रेवतीनज्ञत्र में तथा अनुराधा नक्षत्र में व्याधि की उत्पत्ति होती है तो उसके प्राण मुश्किल 
से बचते हैं । उत्तरापादा और मृगशिरा इन नक्षत्रों में बीमार पड़ने पर एक महीने पर रोग से मुक्त होता 
है। मघानज्षत्र में विमार पड़ने पर बीस दिन बाद रोग से मुक्त होता है । 
पत्ताउस्ते वासवे सह्दिवे सूलाश्न्यारेग्निधिष्णये नवाहात्‌ | 
याम्ये सवार वैष्णवे वारुणे च नैरुज्यं स्यान्ननसेकादशाहात्‌ ॥ 
हस्त, धनिष्ठा तथा विशाखानक्षत्र में बिमार पड़ने पर पन्द्रह दिन बाद, मूल, अश्विनी ओर कृत्तिका 


नक्षत्रमें रोग होने के नो दिन वाद, भरणी, चित्रा, श्रवण तथा शतमभिषा इन नक्षत्रों में विमार होने पर 
ग्यारह दिन बाद रोग से छुटकारा मिलता है। 








+बर उवाच। नमामि त्वानन्तशक्ति परेशं सर्वात्मानं केवलं श्िमात्रम | विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतु यत्तद्‌ 

ब्रह्मलिज्ञ प्रशान्‍्तम्‌ १ कालो दैवं कम जीवः स्वभावो द्रव्य क्षेत्र प्राण आत्मा विकारः | तत्संघातो बीजरोहप्रवाहस्त्वन्मायेशा 

तन्निषेधं प्रपचे २ नानाभावैलीलयेबोपपन्नैदेवान्‌ साध ल्लोकसेतून्‌ विभर्षिं | हंस्युन्मार्मान्‌ हिंसया वरतमानान्‌ जन्मैतत्ते 

. आखाराय भूमेः ३ तसोडुई तेजसा दुःसहेन शान्तोग्रेणात्युत्वणेन ज्वरेण | तावत्तापो देहिनां तेडडप्रिमूल॑ नो सेवेरन्‌ 

_ आवदाशानुबद्धा: ४ श्रीभगवान॒ुवाच । त्रिशिरस्ते प्रसन्‍नोडस्मि व्येतु ते मज्ज्वराद्‌ भयम्‌ | यो नौ स्मरति संवाद तस्य 
त्वस्नो भवेद्‌ भयम्‌॥ इति | ( भागवत दशम० उत्तरा० आ० ६३ श्लो० २५-२६ ) : 
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(5 धर 4 ] जे 0 है 
आहिवुध्न्ये तिप्यपंज्ेज्यमारुये , ग्राजापत्यादित्ययो सप्तरात्रात्‌ | 
रोगान्युक्तिजायते मानवानां नि सन्दिग्ध जर्पित॑ गर्गमुरुपेः | 
उत्तराभाद्रपद, पुष्य, भरणी उत्तराफाल्गुनों, रोहिणी तथा पुन्रवेसु इन नक्षत्रों में सात रात बाद्‌ 
रोग से मुक्ति होती है ऐसा गगोदि ऋषियों के असंदिग्ध ( सन्देह करने लायक नहीं है ) वचन हैं । 
ज्योतिषे--एकाहो निधन दशाहमनलाह्राणा वियत्परव॑ता! सप्ताड़ा वि | मास 
कल हर पा हम, पहा विलतयरच मासयुगल मासो 
मृतिः पदक | . '4 'वरातदश नशा; पक्षान्तपक्षा नखा मासौ पक्तदशान्तपत्तककुभः 
पीठादिनान्यश्विमात्‌ | 
ज्योतिष में कहा हू कि-अश्विनी सें--एकद्न, भरणी में-शृत्यु, कत्तिका में दसद्नि, रोहिणी में-तीन- 
दिन, शगशिरा सें-पाँच दिन, आद्ो में-शूज्य, पुनरवेसु में-सातदिल, पुष्य में-सावदिन, आश्कषेषा में-नोद्न, 
मा मैं-सत्यु, पूर्ताफात्युनी-दो मास, उत्तराफात्गुन्ती में-एकम्रास, हस्तमें-मृत्यु, चित्रा में-पन्द्रहदिन; रवाती 
रह जशाखा भे दो दो महिना, अनुराधा में-बीसद्न, ज्येष्ठा में-द्सदिन, मूल में-रातभर,. पूवोषाद। में- 
पदपदत्त, उच्तरापाढ़ा मएकपत्ष, श्रवण सें-वीसदिन, धनिष्ठा में-दोमास, शतसमिषा में-एकपत्ष, पूवोभाद्रपद 
में-दशदिन, उत्तराभाद्रपद्‌ सें एकपत्ष और रेवती में द्सदिन ये अश्विन्यादि नक्षत्रों में रोग होने पर क्रम 
से उपरोक्त फल्न कहा है । 


फेवलक ... दापापा झा कप 5 | । 
पयज्/ः--उरगबश्णशरोद्रा वासवेन्द्रश्निपूर्वा यमदहनविशाखा पापवारंण युक्ताः | 
.. पथि-ु नवम्रिषष्ठी द्वादशी वा चतुर्थी भवति सरणयोगों रोगिणां कालहेतुः ॥ 
दवज्ञ ने कहा हैं कि--आश्लेषा, शतभिषा, आद्रो, धनिष्ठा, ज्येप्ठा, पू्वाफाल्गुनी, पृवाषादा, पूवोभाद्र- 
पदा, भरणी, झत्तिका, तथा विशाखा ये नक्षत्र पापवार से युक्त हों तो और नवमी, पष्ठी, द्वादशी तथा 
चतुर्था तिथियाँ हो तो रोगियों को मरण योग होता है । 
( कुम्से नक्षत्रदेवताप्रतिमाशान्तिकथनम्‌ ) २४४३६ 
अथ शान्तिः--हुस्मे हेमीं नक्षत्रदेवताप्रतिमां संपूज्य दादशदलेषु संकपषणादिद्वादशमूर्तोद्नोद- 
शादित्यान्‌ वा संपूज्य दुर्वासमित्तिलक्षीराज्यैरगायत्या तहेवतायें अशेत्तरशतं हुत्वा दृ्योदनं वर्लि 
दत्वाउज्चार्याय गां प्रतिमां च दस्वा विग्नान्‌ भोजयेदिति संक्षेप! । विशेषस्तु ब्तहेमादों पदार्था- 
दश च ज्ञेय! । 
यहाँ पर शान्ति कहते हैं । कुंभ में नक्षत्र देवता की सुब॒ण प्रतिमाका पूजनकर बारह दलों में--संकषण 
' आदि बारह मूर्तियों को या बारह सूर्यों का पूजनकर दूवो, समित्‌ , तिल, क्षीर ओर घी से गायन्नी से उन 
देवत! के लिए एक सौ आठवार हवनकर दृधि और ओदन से बलि देकर आचाय को गो तथा प्रतिसा को 
देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे | यह संक्षेप'से कहा है। विशेष तो बतहेसाद्रि तथा पदाथोदश में जानना 
: चाहिये । 
(्‌ भेषजविचारः ) हू 
अथ भेपजप््‌ । चण्डेश्वरः--सूलासुराधमरगतिष्यपुन॑व॑सों च पोष्णारिनीभ्रवशशक्रकरज्रये च। 
. बारेषु वाकपतिदिनेषु सितेन्दुशस्ते मैपज्यभक्तणममीषु हित नराणाम | 
अब भेषज कहते हैं। चण्डेश्वर ने कहा है कि--मूल, अलुराधा, खगशिरा, पुष्य, पुनवंस, रेवती, 
अश्विनी, श्रवण, ब्येष्ठा, हस्त,),चित्रा ओर स्वाती, इन नक्षत्रों में (तथा गुरु, शुक और सोमवारके दिन 
ओपषधी सेवन प्रारम्भ)करना मनुष्यों)के लिए हितकर हे। ४ 
( आरोग्यस्नानकथनम ) 
गे हः ञ्‌ धर दर यु २ हे 
अथारोग्यस्नानम्‌ | श्रीपति।--ईन्दोवारे भागवे च धुवेष सा्पादिस्वस्वातियुक्तपु 4780 
पिच्ये -चान्‍्ते वापि इुयत्कदाचिन्रेव रनाने रोगानसुक्तजन्तु) || 
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अब आरोग्यस्नान कहते हैं। श्रीपति ने कहा है कि-सोमवार, शुक्रवार, भुवनक्षत्र ( तीनों उत्तरा 
ओर रोहिणी ) आश्लेपा, पुतवेसु, स्वाती, मघा ओर रेवतो इन नक्षत्रों में भी रोग हटने के बाद प्राणी 


स्नान कर । 


७३० 


चरे विलग्ने रविभोमवापरे रिक्त तिथो स्याद बहुले च पत्ते । 
धिणये चर रोगनिपीडितानां समान नराणों निरुजत्वकारि ॥ 

चर लग्न (मेष, कके, तुला ओर मकर) रविवार, मंगलवार, रिक्तातिथि, शुक्लपत्ष में और चर भ्रवण 
धनिष्ठा, शतभिषा ( स्वाती और पुनवस ) नक्षत्र में रोग से पीडित व्यक्तियों का स्नान करना रोगसुक्ति को देने 


वाला होता है। 
( दन्‍्तधावनविचारः ) 


व बा श्््य री ३९ डे छ पु 
अथ दन्तधावनन । पृथ्वीचन्‍्द्रोदये विष्णु।--प्रतिपदशप्ठी षु है चतुद्श्यष्टमीषु च हि 
नवम्यां भाजुवार च दन्तकाए्ट विवजयेत्‌ ॥ 
अब दन्तधावत कहते है। प्रथ्वीचन्द्रोदय में विष्णु ने कहा है कि--प्रतिपदा, अमावास्था, पद्ठी, 
चतुदंशी, अष्टमी, नवसी तथा रविवार इनमें दन्तकाए ( दन्‍्तधावन ) वर्जित करे । 
नारदः--चतुद॒श्यष्टमीपौण मासीसंक्रमणेघु च | 
+ ७. ( 
नन्‍्दासु च नवम्यां च दस्तकाएट विवजयेत ॥ 
नारद ने कहा हे क्ि--चतुदंशी, अष्टमी, पोर्णिमासी, संक्रान्ति, नन्‍्दा ( प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी ) 
ओर नवमी में दन्तकाष्ठ का त्याग करे | 
० ञ्‌ /" 6 धर हु ली अवज8 न ् श्र 0 ५३ 9 
श्राड्ड यज्ञ च नियमे तथा प्रोपितभतका | व्यतीपाते च संक्रान्त्यां मन्दाभूताष्टप्वंसु ॥ तैल॑ 
हि ति $ के 4 ए 
चोर॑ रति मांस दन्तकाएं च व्जयेत | 
श्राद्ध में, यज्ञ सें, त्रत में, जिस श्री का पति परदेश गया हुआ हो उसको, व्यतीपात में, संक्रान्ति में, 
अतिपदा में, षष्ठी में ओर एकादशी, चतुर्दशी, अष्टमी, प--असावस्या और पू श॒मामें तैल, क्षोरकर्म, मेथुन, 
मांस ओर दन्‍्तकाष्ट वजित करे । 
श्र ७ 3 पल 3 ८२०८ जर द् 9. $० 
वसिष्ठ;--शन्यकशुक्रवारेदु कुजाहे बतवासरे | जन्माहे श्राद्ध दिवसे दन्तकाएं विवजयेत ॥ 
.. पसिष्ठ ने कहा है कि--शनिवार, रविवार, शुक्रवार तथा संगलवारसें, ब्रत दिन में, जन्म ओर श्राद्ध 
दिन में दन्तकाएठ वर्जित करे | 
हैमाद्ो स्कान्दे-अम्यड़े. जलधिस्नाने दन्तधावनम थुने | 
जाते च निधने चेव तत्कालव्यापिनी तिथि! | 
हर देमाद्रि स॑ स्कच्दपुराणु के चचत॑ से कहा द्ठे कि--अभ्यंग ( उब्टन ) में, सम्नुद्गस्नान में, दन्तध।वन 
ओर मेथुन में, जन्म तथा म॒त्यु में उस समय जो तिथि हो वही ग्रहण करे | । 
#__ ( ८5 हः 
संवतः-- रबी विवाह आशौचे बजयेद्‌ दस्तधावनम्‌ । 
संवत में कहा है कि--रविवार तथा आशौच में दन्‍्तधावन का त्याग करे । 
व्यास;+--अलाभ दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तथा तिथौ । 
ः के ५ 255 
. अप द्वादशगण्टपेविद्ध्याइन्तधावनश ॥ 
व्यास हे कहा है कि-दन्तकाष्ठों केअभाव (में (ुणपरे:! सदा कुर्यादमामेकादशी बिना ) और 
निषिद्धतिथि में जल से वारहवार कुल्ला करने से दन्तधावन हो जाता है | | 


( आमलकस्नानविचार: ) 
0. पकरमानम्‌। व्यास।--श्रीकामः सदा रनान॑ | छुवीतामलकैनरः । सप्तमी नवमी चैंव 
पर्वकाल विषजयेत्‌ ॥ चन्द्रसयोपरागे च स्नानमामलकैस्त्यजेत्‌ ॥ 








# तेलस्नाने अपवादकथनम्‌ $ 


हम कक गे पता लिए मजुध्य सदा आंवलों से स्नान करे। सप्तमी, नवमी 
तथा पर्वकाल का त्याग करे | चन्द्रमहण और सूयग्रहण में आँवलकों से स्नान का त्याग करे | 
क्रतु/--पष्ठी च 5 चेव नवमी च त्रयोदशी। संक्रान्तो रविवारे च स्नानमामलबैस्त्यजेत्‌ | 
३ डे ने कहा है कि--पेट्टी, सप्तमी, नवमी, त्रयोदशी, संक्रान्ति और रविवार में आँवले से स्नान 
त्याग सर 
यत्त--नवम्ती दशभी चेव तृतीया च अ्योदशी । 
प्रतिषद्‌ हादशी ऋृष्णा समान तास विवजयेत्‌ ॥ 
हा नवमी, दशसी, दृतीया, त्रयोदशी, प्रतिपदा और क्ृष्णपक्ष की द्वादशी इनमें आंवले से स्नान 
त्याग । कक 8) ४ 6 कक 
यज्च--दर्श स्नान न कुंबात मातापित्रोस्तु जीवतो! | पुत्र: छुवन्निराचशे पिन्रोरुतनतिजीविते ॥ 
हा न व लक आय ए ५ 5 65 रु ; 
इति कण्वयमादः स्नानमात्र निषिद्धं, तद्घोगाथस्मानपर न नित्यनेमित्तिकपरमिति हेमाद़रि! । 
और जिसके माता तथा पिता जीवित हों वह अमावास्या में आंवले से स्नान न करे | यदि पुत्र स्नान 
करता है तो माता तथा पिता के उन्नति एवं जीवन का नाश करता है| इसप्रकार कण्व, यम आदियों ने 
स्नानसात्र निषिद्ध किया हे वह भोगाथ स्नानपरक है नित्य, नेमित्तिक परक नहीं है-यह हेमाद्रि का कहना है । 
( तेल्स्नाननिषेधकथनम्‌ ) 
अथ तेलस्नाननिषेधः | कात्यायन!--पक्षादों च रवो पष्ख्यां रिक्तायां च तथा तिथो । 
तेलेनाभ्यज्यमानस्तु॒चतुर्भिः परिहीयते ॥ 
अब तैलस्नान निषेध कहते हैं । कात्यायनने कहा है कि--पक्षादि ( प्रतिपदा ) में, पष्ठीमें ओर रिक्ता- 
तिथि में जो तैल्न से स्नान करता है वह धरम, अथ काम तथा मोक्ष से हीन होता है। 
+ *& ८७ ९ ९ ८ दो >> अवी ५ 
गर्ग।--पश्चदश्यां चतुदश्याप्षषटम्यां रविसंक्रमे | द्वादश्यां सप्तमीषष्ठयोस्तेलस्पश विवजयेत्‌ ॥ 
गगे ने कहा है कि-पूर्णिमा, चतुदेशी, अष्टमी, सू्यसंक्रान्ति ( कहीं रविवार हे । श्लोक ऐसा है-- 
पद्नद्श्यां चतुदंश्यामष्टम्यां रविवासरे | ) | द्वादशी, सप्तमी और पष्ठी इनमें तल्न का स्पश त्याग दे | 
न च॒ कुर्याचतीयायां त्रयोदश्यां तिथो तथा । शाश्वर्ती गतिसन्विच्छन्‌ दशम्यामपि पण्डितः ॥ 
तृतीया, च्रयोदशी और दशमीतिथिमें पर्डित उत्तम गति की इच्छा करता हुआ तल से स्पशे न क्रे । 
ण् हक >र न 0५ ५ (७ । प्‌ ५ 
तत्रेवायुर्वे दे--पछ्ठयां दिनक्षयेज्टम्यामेकादश्यां च पव॑ंसु | द्वादश्यां च॑ चतुद्श्या पद्धम्या 
ट “ «८ न (४ ७. 2 ७2% 
प्रतिपत्तिथौ ॥ ब्ते आाइदिने जन्मत्रितये अवणाद्रयों!। ज्येष्टोत्तराफाब्युनीषु व्यतीपाते च वैध्वतो ॥ 
विश्योगे च संक्रान्तो मन्वादिष युगादिषु । नाश्यज्ञ तत्र वाल्ानों इद्धानों तु न दोपकृत्‌ ॥ इति | 
वहीं पर आयुर्वेद में कहा है कि-पष्ठी, दिनत्तय, अष्टमी, एकादशो और पर्वों में, ढ्वादशी, चतुदंशी 
पत्नमी तथा प्रतिपदा में व्रत ओर श्राद्धदिन में, जन्मदिन से तीनदिन तक श्रवण, आदर, ज्येष्ठा, उत्तरा 
फाल्गुनी, व्यतीपात, वैश्वृति, विश्योग, संक्रान्ति, मन्‍्वादि और युगादि में अभ्यंग तल से न करें। उसमें 
बालकों तथा बृद्धों को दोष नहीं होता है (७588॥ प्‌ ह भूसते 
व्यवहारतस्वे--संक्रान्तिभद्राव्यतिपातवैश् तो पष्ठचुष्टमीपवेछु नाउकेशूसुते । 
सनाने द्वितीया दशमी च गहिता पष्ठयाथिसादा रदधावनेडधसा! | 
व्यवहारतत्तव में कहा हे कि--संक्रान्ति, भस्रद्वा, व्यतीपात, वैधृति, घष्ठी, अष्टसी ओर पर्चा में, 
रखिवार, मंगलवार, ह्वितोया तथा द्शमीरनातन् में निल्दित हैं। षष्ठी और प्रतिपदा दुतवन में अधम हे । 
( तेलस्नाने अपवादकथनम्‌ ) 3 कब का. द 
: अस्यापवादमाह तत्रेव प्रवेताः--सापपं गन्धतेलेख यचेल पृुष्पवाधितम | हे 
क्‍ ' अन्यद्रव्ययुतं तेल न दुष्यात कदाचन | . 77७ रद 


७३१ 


( के ७३२ ४४ निर्णयसिन्धु के हृतीयपरिच्छेद का पूवाध $ 


इसका अपवाद वहींपर प्रचेता नेःकहा।है कि--सरसों का तेल, सुगन्धवाला तेल्न और जो तेल पुष्पों 
से सुगन्धित है तथा अन्यद्रव्यों से युक्त जो तेल है ( कहीं पर पकाया हुआ भी तेल ) वह कभी भी दूषित 
नहीं होता है। नि किलिए गोपपपत्त' वा विप्रपादरयोि 
आयुर्वेदे--निषिद्धतिथिवारचषग्रहरोष्वपि रातिएु । किश्वद्‌ गोइतयुक्त वा विश्रपादरजोन्बितप् । 
आयुवद में कहा हे कि--निपिद्धतिथि, वार, नक्षत्र, कि ओर रात्रि में कुछ गो के घृत से संयुक्त 
कर या ब्राह्मण के चरण की रज से युक्तऊर तेल दूषित नहीं होता हे । 
भानौ दूर्वान्वितं भौमे भूयुक्त पुष्पयुग्गुरो | सर्वेपां सबंदा तेलमम्पड्जेपु न दुष्यति ॥ 
रविवार को दूबों से युक्त करे | मंगलवार को भूमि से युक्त करे | गुरुवार को पुष्प से संयुक्त करने से 
सबंद। तेल को अभ्यंग करने से सबों को दूषित नहीं होता है । 
( मद्गलेषु अदोपषकथनम ) 
मद्जनलेष्वप्यदोपः--माड़ल्यं विद्यते स्नान बृद्धिपूर्वोत्सवेषु च। स्नेहपात्रसमायुक्तः सध्याह्या- 
त्याक्तदिष्यते || इति मदनपारिजाते कात्यायनोक्तेः | 


मंगलकार्यों में भी अदोष कहा है | मदनपारिजात में कात्यायन ने कहा है कि--वृद्धि, पे और उत्सवों 


में मंगलस्नान करना कहा हे । स्नेहपात्र से युक्त सध्याह के पहले कहा है । ल्‍ 
हैमाद्रौ इहन्मनुः--तलाभ्यज्ो नाकवारे न भौसे नो संक्रान्तौ बैश्ञतौ विष्टिपप्रयों! । 
एवप्वष्टम्यां च नेष्टः स इष्टः प्रोक्तान्युकत्वा वासरे सर्यक्षनो! ॥ 
देमाद्रिमें बहन्मनुने कहा हे कि--रविवार, मंगलवार, संक्रान्ति, वेश्व॒त्ि, विष्टि, पष्ठी, प्षे और अष्टमी 


७ औऑ छः 4९० कर न] में 
इनमें तलाभ्यंग (तेलमालिस) इष्ट नहीं है | वह इष्ट इन उपरोक्‍तों को त्यागकर सूयपुत्र (शनिवार ) के दिन 
तेलाभ्यंग इष्ट है । ै 


( तिलस्नाननिषेधकथनम्‌ ) 
तिलस्नाननिषेधरतु पटत्रिशन्मते--तथा सप्तम्यमावास्यासंक्रान्तिग्रहजन्म सु । 


धनपुत्रकलत्राथी तिलपिष्टं न संश्पृशेत्‌ ॥ 


५3 4५ 9 + रो ॥ 
तिलस्नान का निषेघ तो पड़त्रिशन्मत में कहा है कि--सप्तमी, अमावास्या, संक्रान्ति, ग्रह और 


जन्मदिन में घन, पुत्र कलत्रार्थी तिल पिष्ट ( पिसे हुए तिल्ों ) का स्पर्श न करे । 
ः ( अथ गृहारम्भादो विचार: ) ५ 
गृ >> ब्प यण पे चर कप (५ 
अथ गृहारम्भः । ज्योतिनिवन्धे बादरायण/--वैशाखे फारगने पौपे आवशे सार्गशीर्षके । 
हु दे सञआरम्भः शिल्ान्यासः स्तम्भारस्मः प्रशस्यते ॥ 
अब ग्रहारम्भ कहते है । ज्योतिर्निबन्ध में बादरायण ने कहा है कि--बशाख, फाल्गुन, पौष, श्रावण 
ओर मागशीषमासमें सूत्नारम्भ ( सूतसे भूमि को नापना आदि ), शिल्ान्यास तथा स्तंभारम्भ करना (खंबोंका 
आरंभ ) उत्तम कहा है । 
ः नारद/--सोम्यफाल्गुनवैशाखमाधश्रावशुका तिंकाः 
मासाः स्थुगृहनिर्माणे पुत्रारोग्यधनग्रदाः 


प ३] 4 
नारदने कहा हे कि-_फाल्गुन, वशाख, साघ, श्रावण और कातिकमास में घर का निर्माण करने से 
पुत्र, आरोग्यता तथा घन देनेवाले हैं। ' | 


अत्र बपसिहब॒रिचिकाः वैशाखश्रावणकार्तिकाः सौरा ज्ञेया इति कालादर्शः । 
अहपर इप, सिंह, बृश्चिक--वेशाख, श्रावण और कार्तिक सौरमास ( सूयकी संक्रान्ति ) से जानना 
'चाहिये--यह कालादश में कहा है। 
५ कारणतस्तरे--स्थिरमासे स्थिर राशौ स्थिरंड्शो नववेश्मनाम। छु्बीत स्थापन शक्झो! 
शम्झुस्थापनमंत्र वा ॥ कातिकनिषेधस्तुलापरः, 
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#& अथ गृहारण्भादो विचार: #& 


बहींपर कारणतन्त्र में कहा है कि--स्थिर महिना, स्थिरराशी तय 


कल | प्‌ श में नवीन घरों में शंकर का 
आपन या स्तंभका स्थापन ही करे | कार्तिकमास का निषेध तो तुला की संक्रान्तिपरक हे | रे 


॥ शी २५ ७ [2 $ ३५. 
कुम्मे मासेडपि सबंपा मन्दिराणापुपक्रमप्‌। महपय प्रशंस्न्ति धान्‍्यागार विहाय चे।| 
निपेधों धान्यग्रहपरः । 
कुंमसंक्रान्ति ओह माघमहिने में मन्दिरों का प्रारम्भ करे | धान्यके गृह को त्य 
करते हैं | केवल धान्‍्यके घरको छोडकर है। 
पाकभोजनशालादो मार्ग शीषेश्च फास्गुनः | रथ्यागेहमठादौ च सहस्य! शुचिरेव तु | पौषा- 
पाठनिषेधरतु अधानयहपर:, न अधानशहारम्भ कुर्यात्पोषे शुचावपि ॥ इति तत्रेषोक्ते! | 
पाक तय का मागशीष तथा फाल्गुन् में, रथ का घर और मठादि में पौष तथा 
आपषाढ्मास पविन्न ही है | पीष ओर आपाढ महिने का निषेध तो प्रधानधर परक है । वहींपर कहा है क्रि-- 
प्रधान घरका प्रारंभ पोष ओर आपाढ सें न करे | 


ज्योतिपस्तत्वे--पूर्वापरा श्यन्तु नभोज्न्त्यपौषे याम्योत्तरास्य पहसि दवितीये | 
काय गृह जीवबुधक्षगार्के नीचास्तगों जीवसिता च हित्वा ॥ 
ज्योतिषस्तत्त्य में कहा है कि--बृहरपति और बुध राशि के सूय को तथा नीच और अस्त हुए बृहस्पति 
एवं शुक्रक्रा त्याग करे । पूजंद्शा तथा पश्चिमद्शा सुख का मकान ( घर )--श्रावण, फाल्गुत और पोष- 
मासमें तथा दक्षिणद्शा ओर उत्तरदिशा के मुख का घर मागशीष तथा वेशाख महिने में करावे | 
रत्नमालायाम--ककेनक्रहरिकुम्भगतेकें पूवपश्चिममुखानि गृहाणि ! 
तोलिमेपयृपवृश्चिकपाते दक्षिणोत्तरमुखानि वदन्ति ॥| 
रतनमालामें कहा है कि-कर्क, नके ( मकर ), हरि ( सिंह ) और कुम्भमें गये सूय में पूवंदिशा तथा 
पश्चिसदिशाके मुखक्रे घरों और तौलि ( तुला ), मेष, वृष एवं वृश्चिक के सूर्य में दक्षिणं तथा उत्तर के 
मुखवाले घरों को कहा हे । 5 कक 2 
देवज्ञवस्तभ!--शोक धान्य॑ पश्चतां निःपशुल्व॑ स्वापं नेःस्वं सह्वरं सत्युनाशमू। 
सं श्रीप्राप्ति वहिभोतिं च लक्ष्मी कुयुश्चैत्राया गृहारम्भकाले | ( रत्न धान्य कालादश पाठः | ) 
दैवज्ञवल्लभने कहा है कि--शहारंभकालमें चैत्रमास में-शोक, वेशाखमासमें-धान्य, ज्येष्ठमासमें- 


धन की प्राप्ति, आपाद्मास में-पशुओं कीं एकद्स हानि, श्रावशमास में-धन की प्राप्ति, भाद्रपद्मास सें- 


७ भर 3 ९ ० 5 जे पर 
घन का नाश, आश्विनमास में-संग्राम, कार्तिकमास मैं-श्वत्यनाश, मागशीषमास में-लक्ष्मीप्राप्ति, पोष 


में-लच् मं रो में लक्ष्मी प्राप्ति हे । 
मास में-लक्ष्मीप्राप्ति, माधघमासमें-अग्निभय, ओर फाल्युनमासम त 
गर्ग:--ध्युत्तरामगरोहिण्यां पृष्ये मेंत्रे करतये | धनिष्ठाडितये पौष्णे गृहारम्भः शा | 
 गर्गने कहा है कि--तीनों उत्तरा, मगशिरा, ह रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वातो, धर्तिष्ठा, 


शतसिषा और रेवती ये नक्षत्र यूहारम्भ में प्रशस्त है | > हर 
रोहिण्यां श्रवणत्रये दितियुगे हस्तत्रये मूलके रेबत्युत्तरफाल्गुनीषुरभगे मेत्रोत्तरापादयो! । 


९5 0 
शर्त वास्तु कुजाकवर्जितदिने गोकुम्भसिहे मुखे कन्यायां मिथुने नभ/शुचिसहोराधोज के फारगने ॥ 


ठ चित्र बरी, मूल, रेवतो, उत्तराफाल्गुनी, 
णे निष्ठा, शत्िषा, पुनवसु, पुष्य, हरत, चत्रा, [वा छ गे 
ऑल, पर तय इननज्ञत्रों के मंगल और रविवार से बजित दिलोसे इप, कुम्भ), लक 
! कन्या और मिथुन लग्नो में, श्रावण, शुचि' ( आपाढ ) सह ( पोष )) राघा ( वशाख ) ऊज ( का 
ओर फाल्गुन ये महिने वास्तुकममें प्रशस्त है |. दर 
कालादर्श सनत्कुमारः--आदित्यभोमवज तु सब 2 मी क 44% हम 

कालादर्शमें सनत्कुमार ने कहा है. कि-रविवार ओर मज्ञलवार का 4 77 

क्‍ १-- आषाठमा[स सर्वथा निषिद है ऐसा आचार्यों ने घोषणा की है। 
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७३४ & नि्णयसिन्धु के रृतीयपरिच्छेद का पूवोध # 


> सकल 
वास्तशाख्रे-मार्गशीपे तथा पौधे वैशाखे आवणे तथा | फारगुने च कृत वेश्म सवेसम्पत्थद भवेत्‌ ॥ 
वास्तुशास्त्रमें कहा हे कि--मारगशी्ष, पौष, वशाख, श्रावण तथा फाल्गुन में बनाया हुआ घर 
( मकान ) संपूर ऐश्वय को देनेवाला होत! हे | ३ प 
कातिके माधमासे च चेत्र ज्येष्ठ तथारिवने | मास्यापाढे भाद्रपदे न कुर्यात्सवंथा गृहम | 
कार्तिक, माघ, चेत्र, ज्येष्ठ आश्विन, आषाढ तथा भाद्र॒पद्‌ महिने में सबंथा घरको न करे | अथौतू- 
निर्माण न करे | दे रा 
द्वितीया च तृतीया च पश्चमी सप्तमो तथा | त्रयोदशी च दशमी पूणों चफादशी तथा । वेश्म्ा- 
रम्मे शुभाय स्युविशेषा! शुक्लपक्तगाः | मे ँ 
द्वितीया, ठ॒तीया, पद्चमी, सप्तमी, त्रयोदशी, दशमी, पूर्णिमा ओर एकादशी तिथि को वेश्म (मकान) 
का शुभारम्भ कल्याण प्रद होता है । विशेषकर शुक्लपक्ष की तिथियों में शुभप्रद होता हे । 
व्यवहारसारे--शिलान्यासः ग्रकतव्यों गृहाणां श्रवण शरगे। 
पौष्णे हस्ते च रोहिण्यां पुष्यश्विन्युत्तरात्रये ॥ 
व्यवहारसारमें कहा हे कि-घरोंका शिलान्यास श्रवण, मगशिरा, रेबती, हस्त, रोहिणी, पुष्य, 
अश्विनी तथा तीनों उत्तरानक्षत्र सें करे ! 
के 3 065 [ ० और 
वास्तुप्रदीप--अधोमुखैभ विद्धीत खात॑ शिल्ास्तिथेवोध्यम्ुखैश्च पहुप् । 
€र प |क्‍ के # ०७५ 
तियडमुखर्दारिकपाटयान॑ गृहप्रवेशे. मदुभिश्नु वेश्च ॥ 
वासुप्रदीप में लिखा हे कि--खात तो अधोमुख ( मूल, आश्लेषा, सघा, पूवाफाल्गुनी, पूबासाद्रपद, 
पूवाषाढा, विशाखा, भरणी, कृत्तिका ) नक्षत्रोंमें बसे ही शित्ना ऊध्बमुख (आरद्रो, तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा ) नज्षत्रोंमं पट्ट ( छत और दरवाजे पर आच्छादन ) और तियेडम्मुख ( हस्त, 
अनुराधा, स्वाती, पुनवसु, ज्येष्ठा, अश्विनी चित्रा, मृगशिरा, रेवती ) नक्षत्रों में दर का. किवाड, सवारी, 
मरदुसज्ञक ( मगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवतो ) और भुवसंज्ञक ( तीनों उत्तरा और रोहिणी, ) नक्षत्रों में 
घरका प्रवेश करे । 
लल्ल॒/--स्नान च पाक शयन च भोज्यं गजालय॑ वाजिगृहं धनस्य | 
देवस्य पूवादिदिशि क्रमेण मध्ये समा भूषनिवेशनाय ॥ 
लल्लने कहा हे कि--स्नानघर, पराकशाला, शयनघर, भोजनग्ह, हाथी के रहनेका स्नान, घोडे का 
स्थान, धनस्थान ओर देवस्थान को पूर्वादिदिशाओं के क्रमसे बनवावे | मध्यमें राजा बैठने के लिए अपनी 
राज्यसभाका निर्माण करावे । 
शित्पशास्--कन्यासिहे तुलायां श्ुजगपतिग्ु्ख शंभ्ुकोणेग्निखातं वायव्ये स्यात्तदास्यं त्वलि- 
. ९ $ _  #ा 0७ का 45 के लक जज 
धत्तमकर ईंशखात॑ वद॒न्त | झुंभे मीने च मेपे निऋतिदिशि मुख खातवायव्यकोणे चार्ने! कोणे 
मुख थे वृषसिथुनगते ककटे रक्तखातम ॥| 
शिल्पशास्त्र में कहा है कि--कन्या, सिंह तथा तुलाकी संक्रान्ति में भ्रुजगपति (शेषनाग ) का मुख 
इशानकोणश मे हो तो अग्निकोण में नीव को खोदना चाहिये । यदि वृश्चिक धन तथा मकर में कोणमें उसका 
मुख वायव्यकोणमें हो तो--ईशैानकोणमें खात दे। कुम्भ, मीन और मेपमें नेऋत्यकोणमें मुख होता है तो 
धायव्यकोणमें खात करे | वृष, मिथुन और ककंमें अग्निकोणमें मुख होता है तो नेऋ त्यकोणमें खात करे | 
तख्वचिन्तामणौ--यत्र देघ्य गृहादीनां द्वात्रिशद्धस्ततोडघिकम । 
न्॒ तत्र चिन्तयेद्धीमान्‌ गुणानायव्ययादिकान | 


क्‍ 7 अपील में कहा है कि--जहाँ पर घर आदि की लंबाई बत्तीस हाथ से अधिक हो तो 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य आय-व्यय के गुणों की चिन्ता न फरे | छः 
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राजमातर्ड:--आयच्ययों मासशुद्धि तृणागारे न चिन्तयेत्‌ 


.  लान्यासादि नो कुर्यात्तथागारे पुरातने ॥ 
राजमातेण्ड में कहा हूँ कि--आय, व्यय और व्यास की शुद्धि को चिन्ता ठण के घर में न करे और 
शिलान्याप्त आदि न करे । बसे ही प्राचीन घर में भी शिलान्यास न करे । 
22230: 0 फालेपु स्वानुकूले शुभ दिने। वणकाष्टयहारम्मे मासदोपो न विद्यते॥ 
्यवहारतत्त्व मं कहा हैं कि--निषिद्ध समयों में भी अपने अनुकूल शुभ दिन में तण तथा काष्ठ 
के ग्रहारंभ में मासदोष नहीं होता है | 8 हर वह हो 
चण्डेरवरः--पूणादि स्वप्टर्भी यावत्यूर्वास्यं वजयेद गृहम्‌। उत्तरास्यं न छुर्वीत नवम्यादि 
चतुदशीम्‌ ॥ अप्तावास्याष्टमीं यावृत्पश्चिमास्यं विवजयेत्‌ | नवम्यादौ तथा याम्य॑ यावत्कृष्णा 
चतुद्शीम्‌ ॥ 
. चण्डेश्वर ने कहा है कि>पूर्णिसातिथि से लेकर अष्टमीतिथितक पूर्व को तरफ मुख घर का न 
करे | नवमीतिथि से प्रारंभ कर चतुदशीतिथिपयेन्त उत्तराभिमुख घरका न करे | अमावास्यासे लेकर अष्टमी 


९ 


तिथिपयेन्त पश्चिमदिशा की तरफ मुख न करे। नवमीतिथि से प्रारंभ कर ऋष्णपक्ष कौ चतुद्दशीतिथि 
पयन्त दक्तिणामुख घर का त्याग करे | 
व्‌ ह्फ़ा थृ '+ ५] ८5 ५" 
शुव चद्धाउ्थवा स्मृत्वा कतव्यं वास्तुरोपणप्‌ । सायाहवज्यदिवसे रात्रो त्यक्वा महानिशम्‌ ॥ 
शव ओर द्शागत प्रसिद्ध श्ुव॒नामक नशक्षत्रदिन सें ध्रवरूपीय को देखकर या स्मरण कर वास्तुरोपण 


करना चाहिये । दिन में सायाह् तथा रात में महानिशा ( रात बारह वजे से दो बजे तक ) को त्याग दे ! 
वराह;--दक्षिणपूर्व कोणे हृत्वा पूजां शिक्षां न्यसेप्रथमाम्‌ | 
शेषा) ग्रदक्षिणगेन स्तम्भाश्चेब॑ सम्नत्थाप्या। ॥ 
वाराहपुराण में कहा है कि--दक्षिण तथा पूव के कोण ( अग्निकोण ) में पूजाकर प्रथम शिला को 
स्थापन करे | अवशिष्ट शिल्नाओंफो प्रदक्षिण क्रम से रखे | तद्वत्‌ ही स्तंभों का स्थापन करे | 
कालादर्श वास्तुशात्रे--खाते चेव शिल्ान्यासे वृपचक्र प्रश्स्यत्ते । 
कालादश में वास्तुशाञ्ञ के प्रकरण में तो कहा है कि--खात (नीव) और शिलास्यास ( शिला रखने ) 
में वृष चक्र ( सूय के नक्षत्र से सात नक्षत्र नेष्ट, उसके बाद वाले ग्यारह इष्ट, उसके बाद के दक्ष नक्षत्र नेष्ट 
होते हैं ) देखना उत्तम कद्दा है । 
तचोक्त शान्तिरत्ने--चतुहंस्तप्रमाणं तु खात्वा गत समन्ततः | कुम्भोदके! सेचय्रेयः शात्ति- 
पाठपुर।सरम्‌ ॥ तत ईशानदिग्भागे साक्षतं रनपश्वकम्‌ | साज्यं कुम्म॑ स्थिर सुक्त्वा वास्तुपूजन- 
पूवकम्‌ ॥ कुम्भोपरि शिल्ान्यास। कतव्यस्तदनन्तरम | 
शान्तिरत्न में कहा है कि--चार हाथ का गते ( गढा ) चारों तरक से खन कर कुंभोदकों से शान्ति- 
पाठपुरःसर सेचन करे। तदनन्तर ईशानदिशा के हिस्से में अक्षत, पश्चरत्न, घृत के सहित कुंभ (घट ) 
को स्थिर कर वास्तुपूजनपूबक कुम्भ[के ऊपर शिल्ान्यास(((शिल्लास्थापन ) करना चाहिये । 
( गृहप्रवेशे विचारः ) 
अथ गृहप्रवेश! | बृहस्पतिः--नन्दायां*दक्षिणद्वारं भद्रायां पश्चिमिन तु । 
| ... जयायाम॒त्तर द्वार पूर्णायां:पूवतो:विशेत्‌ ॥ 
अब ग्रहप्रवेश कहते हे | बिहरपति ने|कहा हे कि--नन्‍्दा में : दक्षिण॒द्वार से, ".भद्रा में पश्चिमद्वार से, 
जया में उत्तरद्वार से ओर)पूर्णा में, पूवद्वार से/प्रवेश।करे | 5 
बसिष्ठ:--कत्वा शुक्र पृष्ठतो वामतोउक विश्रान्‌ एज्यानग्रतः पूराकुस्भप्त | 
हम्य॑ रम्यं तोरणस्ग्विताने! स्लोमिः खग्वी गोतवाद्यविशेत्व ॥ 








# निर्णयसिन्धु के टतीयपरिच्छेद का पूवाध # 


वसिष्ठ ने कद्दा है कि--शुक्र को पीठ को ओर करके और सूर को बाये भाग में करके ब्राह्मणों की 
पूजा कर जल से परिपूरो कुंभ को आगे कर तोरण, माला तंथा वितात्नों ( चंदवा ) से रमणीय घर जे 
सालाधारण कर गृहपति, जो गीत एवं वाद्यों ( वाज्ा ) के साथ प्रवेश करे | है 
. व्यवहारतत्वे-सौम्यायने श्रावणमागपोपे जन्मचझ्लग्नोपचयोंदयंज्शे। 
वाम॑ गतेज्के गृहवास्तुपूजां कृत्या विशेद्दश्म भक्ूटशुद्धूमू ॥ 
व्यवद्वारतत्त्व में कहा है कि--सौम्यायन (उत्तरायण) श्रावण, सागशीष और पोपषमास सें, जन्मनक्षत्र 
तथा लग्न की वृद्धि में एवं नवांश में सूय को वायं कर घर की वास्तुपूजा कर नक्ञत्रकूट ( कूट: आठ प्रकार के 
होते हैं उसमें तारा कूट ) की शुद्धि में घर में प्रवेश करे । 
वास्तुशात्रे-लग्नाव ग्रागादितो दिन्लु दो हो राशी नियोजयेत । 
एकमेक न्यसेत्कोणे झय॑ वास विचिन्तयेत्‌ ॥ क्‍ 
वस्तुशास्र में कहा है कि--पूजादि दिशाओं में दो दो राशि का मियोजन कर एक एक को कोणों में 
रखे तथा सूर्य का वाम विचार करे | 
वसिह्ठ;--चन्द्रजायंसितवासरेप च श्रीकर॑ सुतमहा्थलामदस । 
पयसलु दिवसे स्थिरप्रदं किन्तु चौरभयमत्र निदिशेत्‌ ॥ 
वसिछ्ठ ने कहा है क्ि--बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो तो लक्ष्मी, पुत्र, अर्थ तथा लाभ को 
देनेवाला होता है । शनिवार के दिन स्थिरप्रद होता है पर यहाँ पर चोर का भय कहा है । 
रत्नकोशै-पुष्ये धनिष्ठाम॒गवारुणषु स्वायंश्ुवत्तें त्रिष चोत्तरासु | 
अक्ञीणचन्द्र शुभदो नुपरय तिथावरिक्ते च गृहप्रवेश) ॥ 
रत्नकोष में कहा है कि--पुष्य, धनिष्ठा, का शिरा, शतभिषा, तीनों उत्तरा, पूर्णचन्द्रमा ओर रिक्तातिथि 
से भिन्न तिथि में राजा को गृहप्रवेश शुभ को देनेवाला होता है। आय 5 कफ पान 
नारदः--अवेशो सध्यमों जय: सौम्यकातिकमासयो: । माधफाल्गुनवेशाखज्येष्ठमासेप शोभनः । 
अकपाटमनाच्छन्रमद्त्ततलभोजनग््‌ | गृह न प्रविशेद्धीमान्‌ आपदामाकरो हि तत्‌ ॥ ज्येष्ठः क्षुद्र- 
. अहपर; | 
नारद ने कहा है क्रि-मागशीष तथा कार्तिक महिने में गृहप्रवेश मध्यम होता है । माघ, फाल्गुन, 
वशाख तथा ज्येष्टमहिने में शुभ को देनेवाला उत्तम होता है। जिसमें किबाड़े न हो, छाया भी न हो 
जिसमें वलि ओर भोजन न दिया हो ऐसे घर में बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिये | क्‍योंकि 
वह घर आपत्तियों*का सागर है ।(इसमें ज्येष्ट महिना छोटे घर के लिए कहा है । 
वृद्धगाग्य;--भानोश्व भोपस्य विहाय वारो झूलादियोगानशुभाज्नवापि | 
रिक्ता तिथिश्रापि सदुभ्रुबक्षें सोम्यायने च प्रविशेद गृहारि ॥ 
| बृद्गगाग्य ने कहा है कि--रविवार और मंगलवार को त्यागकर और शूलादि अशुभ योग ( उयतिपात, 
।! : वैश्वति आदि ) को, रिक्‍्ता तिथियोंको भी वजितकर मृदु, ध्रवसंज्ञक नक्षत्रों तथा उत्तरायणामें घरोंमें प्रवेश करे | 
रलमालायामू--ल्वाप्टरमित्रशशिप्पदेवतान्यामनन्ति सुनयो मद्न्यथ | मेत्रगे हरति भूपणाम्पर- 
रोदगीतमड्लविधानमेषु च | रोहिय्युत्तरात्रय॑ च भुवानि । 
रत्नमाला में कहा है कि--चित्रा, अनुराधा, मगशिरा तथा पुष्य के देवताओं को मुनिगण मु 


हा 


कहते हैं और इनमें मित्रकाय,(घर, भोग, भूषण, वस्च, गोत तथा मंगल कार्य करे। रोहिणी ओर तीनों उत्तरा 
धुवसंज्ञक हे । क्‍ 
५ ७०7 0 िओ चर ट 
5० की बास्तुपूजां कृत्वा ' कायः--जीरणेद्वार तथोद्याने तथा गृहनिवेशने । नवग्रासादभवने 
आसादपखतने ॥ द्वाराभिवतने तह॒स्पासादपु गृहेषु च | वास्तुप्रशमनं क्यो पूवमेव विचच्षण! ॥| 
जग पह प िक * तुप्रश कुयात्पूवमेव विचच्षण 
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वास्तुपूजा कर प्रवे र्ज़ द भाई 
का री की शकरे। जोणोंढार में, उद्यान ( बगीचे) में, घर के प्रवेश में, दरवाजे के 
बदलने में, उसी की तरह प्रासाद ओर घरों में बुद्धिमान्‌ प्रथम ही हम प्रवेश में, दर, 
कहा है । वारतुशान्ति? कर | ऐसा मत्स्यपुराण में 
२५ हा व 6 ं ल्‍ ४ 
तत्रेव--#त्वाग्रतो द्विजबरानथ पूण॑कुस्भ रस 
नानि तथा हिजेभ्यो भाइस्पगान + इध्यज्ञताग्रदल्षपुष्पफ्लोपशोभनम्‌ | दत्वा हिरण्यवस- 
सादवास्तुशमने च विधिय उ नर खगह विशे् ॥ गृद्योक्तहोमविधिना बलिकर्म इर्यात्‌ 
हि क्त: | सन्तपंयेद्‌ द्विजवरानथ भक्त्यभोज्येः शुक्लाम्बरः स्वमवन 
प्रविशेत्सुरूपम्‌ ॥ 
वहीं पर कहा है कि--श्रे गं थे 
पत्त, पुष्प > फल से न 83400 0 220 से भरे घडे को दधि, अक्षत, आम के 
प्रवे 5 हा कल जन हाणणों को सुबर्ण तथा वस्ध॒ देकर मंगल देनेवाले शाच्तिस्थानरूपीघर में 
कर कि 2 कक रे वलि कम कर जो प्रासादवास्तु के शमन में जो विधि कही है। भच्य तथा 
भोज्यों से उत्तम ब्राह्मणों को ठृप्त कर सफेद वस्र को घारण कर अपने भवन में प्रवेश करे | 
( कल्िवज्योनि ) 
के कलिवज्यानि | इह्नारदीये-सपुद्रयातुः स्वीकार: कमणडलुविधारणस्‌ । दिजानामसवर्णासु 
न्याम्नूपय परतथा || देवरा सुतोत्पत्तिम धुपक पशोवधः | मांसदान॑ तया श्राद्ध वान प्रस्था- 
श्रमस्तथा ॥ दत्ताहइतायाः कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च | दीघकालं ब्रह्मचय नरमेधाश्रमेधको ॥ 
महाप्रस्थानगमन गोमेघश्च तथा मल । इमान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे वर्ज्यानाहुमनीषिणः | कप्- 
ण्डलुः-सोदक॑ च कप्तण्डलुप्! इत्युक्त), मृन्मयों वा | दत्ता-ऊढाः । 
अब कलिवर्ञित बातों को कहते हैं। ब्हन्नारदीयपुराण में कद्दा है कि--समुद्रयात्रा, ( राग से 
समुद्रयात्रा करनेवाले को प्रायश्रित्त है | ) संन्यासग्रहण ( मनु ने स्नातकप्रकरण में कहा है कि-वैष्णवीं 
धारयेद्यष्टि सोदक॑ च कमण्डलुम्‌ । यज्ञोपवीतं वेद च शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥ वह कलियुग में उसका 
यज्ञोपवीतवत्‌ धारण सदा निषेध है । अतः संन्यासियों को मट्टी, बांस, काष्ठ और लोकी के बने पात्र 
रखना चाहिये |) द्विजोंका'-असवरण कन्याओंसे उपयम-विवाह, देवर आदिसे सुतोत्पत्ति (नियोग), मधुपक 
में पशु का वध, श्राद्ध में मांस का दान, वानप्रस्थ आश्रम का अहण, व्याही हुई अक्षता कन्या का फिर में 
दूसरे को दान, बहुत कालतक त्रह्मचय, ( अष्टाचत्वारिंशद्रपोणि वेद्त्नह्मचयम्‌ ), नरमेघ, अश्रमेघ, 
महाव्याधि पीडित व्यक्ति का मृत्यु के लिए महाप्रस्थान हिमालय की तरफ गमन और गोमेधयज्ञ इन धर्मा को 
कलियुग में वर्जित पण्डितों ने कहा है। कमण्डलु शब्द से जलवाला कमण्डलु कहा हे या मट्टौका कहा 
है। दत्ता माने--विवाहित कन्या | 
( ऊढाया: पुनरद्गाहनिषेधकथनम्‌ ) । जफ्ज्छ 
ऊठायाः पुनरुद्वाहं ज्येष्टांश गोवधस्तथा । कलों पश्च न कुवीत आ्रातृजायां कमण्डलुप ॥ ह्ति 
हैमाद्रों बचनात्‌ | ऊढाया।-प्ररा पुरुषसंयोगान्झ्ते देयेति केचन । हत्यादिमिविवाह्मतोक्ता जा 
. १--तिखो वर्णानुपूव॑ण द्वे तथेका ययाक्रमम्‌ | ब्राह्मगक्षत्रियविशों भार्या सवा शूद्रजन्मनः || ( या० आ० रलो० 
५४७ ) इस बचनानुसार असवर्ण कन्याओं के साथ जो-विवाह पहले विहित था वह कलियुग में निषिद्ध कहा है | 
२--नरसेध ( पुरुषमेघ ) इस यज्ञ के श्रषिकारी ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैँ। यह यज्ञ चालीस दिन में समाम 
होता है । इसका प्रारंभ चेत्रशुक्ल दशमी से होता है। यजुबंद से श्र० ३०-३३ उल्लेख है । कुल १८४ पुरुषों 
का बन्धन होता है। इत्यादि पूर्ण विधि को भरी पूज्य पिताजी ( स्व० मं? म० विद्याघर जी गोड ) कृत कात्यायनश्रोतसूत्र 
फी भूमिका में देखिये | क्‍ बे 
रै-- अश्वमेघ” यज्ञ का प्रारंभ फाल्मुन 
साउंभौम राजा अधिकारी होता है । इसका प्रा विवरण तथा अरब के लचण श्रा 
में सष्ट है । जो प्रकाशित दै। # पक एज: 


शुक्ल दशमी, अष्टमी या नवमी से प्रारंभ होता है। इस यज्ञ का अभिषिक्त 
दि सब॒ः कात्यायनभ्रौतंसूज् की भूमिका 
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विवाहित कन्या का फिर से विवाह, ज्येष्ट (बड़े पुत्र) को धन का बीसवॉ भाग के ( हक विश 
उद्धारः सर्वेद्रव्याध्च यद्वरम | ततो5ध मध्यमस्य स्यात्तरीयं तु यवीयसः || ( म. स्प्र. अ. ६ श्लो. ११२ | ) देना, 
गोवध ( मधुपक में गोवध करना ), भाई की पत्नी का स्वीकार करना ध ओर कमण्डलु ( संन्यास ) इन 
पांच बातों को कलियुग में वजित करे--हेमाद्ि 5 पा होने से वाहित जा 2 से 
संयोग होने पर उसके मरने पर विवाहित कन्या का अन्य को पति के रूप में विवाह कर दे--यह्‌ किसी का 
मत है ! इत्यादियों से विवाह कहा हे | रु 
( सगोत्रसपिण्डकन्याविवाहनिषेघकथनम्‌ ) थ 
हैमाद्रौ ब्राह्मे-गोत्रान्मातु! सपिण्डाच विवाहों गोवधस्तथा। नराश्वमेधों लव कलो वज्य 
द्विजातिभि! | गोत्राद गोत्रजायाः पिठष्वसुः, माठ्सपिण्डान्मातुलातू तत्कन्याया विवाहः कलौ न 
कायः । तेन यानि तद्विघायकानि तानि युगान्तरविषयाणि । 
देमाद्वि में त्ह्मपुराण का मत है कि--माता के गोत्र से तथा सपिण्ड से विवाह, गोबंध, नरमसेघ, 
अश्वमेघ और मद्य ( मदिरा ) ये द्विजातियों को कलि में वर्जित करना चाहिये । 
गोत्र से उत्पन्न पिता की बहिन तथा माता के सपिण्ड से मामा की कन्या से कल्लि में विवाह न 
करे। इससे जो इसके विधायक (विधान करने वाले ) वचन हें वे युगान्तर ( अन्य युगों के लिए ) 
विषयक हैं । क्‍ 
( कलो मातुलकन्याविवाहनिन्दाकथनम्‌ ) 
तथा च व्यास!ः-ठठोयां मातत!ः कृनन्‍्यां तृतीयां पितृतरतथा । शुक्लेन चोदृहिष्यन्ति विग्रा! 
पापविमोहिता! ॥ इति कल्लौ तबिन्दामाह । मात्तस्तृतीयां मातुलकन्यामित्यथ! । उक्त 
चेतत्पाक्‌ | मध्य 'स्रीभ्यश्र सुरामाचाम्! इत्यादिना विहितमपि वज्यम् । 
वेसे हो ओर व्यास ने कहा है कि--माता से तीसरों पीढी की कन्या से ओर पिता से तीसरी 
पीढी की कन्या से जो ब्राह्मण पाप में संत़्न्न होकर मोल ( खरीद ) लेकर विवाह करेगें। यह कल्ि में 
उसकी निन्‍्दा कही है। अथात्‌ू--माता से तीसरी पीढी की कन्या मामा की कन्या हुई--यह अथ है । यह 
पहले कह चुके हैं। स्री मदिरा से आचमन करे इत्यादि से विहित ( आश्वलायन में कहा है कि-दूसरे दिन 
अन्वष्टका करे इससे विहित हे ) भी वर्जित है। 
क्‍ ( विधवाया देवरेण नियोगनिषेघकथनम्‌ ) 
हैमाद्रो आदित्यपुराणे-विधवायाः ग्रजोत्पत्ता देवरस्य नियोजनम् | बालायाः छतयोन्‍्यास्तु 
वरेणास्येन संस्क्रतिः | कन्यानामसवर्णानां विवाह दिजन्मभिः। 
हेमाद्वि में आदित्यपुराण का मत है कि--विधवा में प्रजा की उत्पत्ति के लिए देवर का , नियोग; 
ज्ञतयोनी वाली कन्या को अन्य वर को देना तथा असवण्ण कन्याओं का द्विजातियों के साथ विवाह | 
हि द ( आततायिनां छिजानां धर्मयुद्ेन हिंसनकथनम्‌ ) 
$%  आततायिद्विजाग्रथाणां धमयुद्धन हिंसनम ॥ हविजस्याब्धौ तु नौयातुः शोधितस्यापि संग्रहः । 
5७ दब आआततायी द्विजों का धर्मयुद्ध से दिंसन-मारना, नौका द्वारा ( नाव में बैठकर ) समुद्र में जानेवाले 
«.. द्विजके र्फ ओर प्रायश्रित्त द्वारा शुद्ध होने पर भी उसके साथ व्यवहार, 
:<9&3 ( सत्रदीक्षानिषेधकथनम्‌ ) 
तय सत्रदीतषा पे सप्पा कमण्डलुविधारणम्‌ ॥ महाप्रस्थानगमन गोसंज्ञप्तिश्र गोसवे । 
सब का सत्रयज्ञ में दीक्षित करना, कमण्डलु ( संन्यास ) का धारण, महाप्रस्थान ( शरीर का. पात 
उत्तरदिशा में करना ), गोयज्ञ में गो का हनन, द 
4 ( सोत्रामण्यां सुराग्रहनिषेधकथनम्‌ ) 
सोत्रामण्यामपि सुराग्रहणस्य च सड्ग्रहः ॥ 
सोत्राम्रणियज्ष में सुरापात्र(महण का संग्रह, ! 





हम, ._ जन जल शी अर ->++ 
>> १ 


फ अस्थिसंचयनादूध्वेमज्॒र्पशनिषेषकथनंम्‌ कक ७३६. 


( अग्निहोत्रहवस्याश्र लेह्यादिनिषे 
्य वर पंधकथत्तम्‌ ) 
अग्निहोत्रहवन्या (ण्य | पंकोचन 
हे हे (ण्या) थ लेहो लीढापरिग्रह। । वृत्तस्वाध्यायसापेच्रमघ तथा ॥ 
अग्निहोत्र होम होने के बाद अनिहोत्रहवनी में लगे पदार्थ ट 
हर लगे पदाथथ को जिहा से चाटना (आहार) और अग्नि- 
होत्र हवणी का अहण करना । अग्निहोत्रादि का अ सह गे &!' 
/ कमल उ्ठान तथा बेदाध्ययन और पाप का संकोच सापेक्ष है। 
प्रायश्रित्तविधानं च्‌ गे कण दो मरणास्त प्रावश्चित्तयनमू ) क्‍ 
णञ ८ ४ है 
गीषः तत्संसर्गी यों सरयाल्तिकत। संसगदोपस्तेयान्यमहापातकनिष्कृतिः ॥ संसर्ग- 
५ 7 पि अप इत्युक्तः । स्तेयं च तदन्यानि महापातकानि ब्रह्महत्पासुरापानगुरु- 
लि त्र 405४ पा कामइतानां मरणान्तिक ग्रायश्रित्त -विप्राणां कल नेत्यथ! | मरणान्तिके 
० मर उदगावद गुण बद्यरधनिमित्त च द्विगुणं भवति तत्‌ चतुर्थे नॉस्ति 
"कतिः, इति निषदधप। न चात्महत्याविधिना तद्घाबः, तेन ह्यात्महर ये 
65 है द्या सह | 
न जातिवधनिमित्तस्थ । मिज्नविषयल्वात्‌ । “हानि 
कि स का मरणाल्तप्रायश्रित्ततविधान, संसगंदोष तथा चोरियों से अन्य महापातक का निस्तार, 
संसगजन्यदीष, उसके साथ संसगे करनेवाला पांचवा ऐसा कहा है | चोरी से अन्य महापातक--हाहत्या, - 
सपा धान, भुरुपत्नीरामत्त ये तीन, उनका इच्छा से किया हो तो मरण प्रायश्रित्त है वह ब्राह्मणों को कलि 
में नहीं होता है यद्‌ अथ है। मरणान्तिक में जातिवध निमित्त द्वादशाऋू हिगुणित और अह्यवध नि्मित् 
द्विगुणित कि होता हैं. बह्‌ चतुथ में महापातक में निश्तार नहीं होता है इससे निषिद्ध है। कहो कि-- 
कक से उसका बाघ है। इससे आत्महत्या निमित्त का ही बाध है जातिवध निमित्त का नहीं 
है। क्योंकि--भिन्नविषयक है। 
( संसगिणरतु प्रायश्वित्तकथनम्‌ ) 
संसर्गिणरतु कामतोडपि व्रतस्पेवोक्तेन मरणान्तिकम | नापि स्तेये तत्र राज्ञो बधकत 
फैन मरणान्तिकम्‌ स्तेये तत्र राज्षो बधफतृकलात्‌ । 
 तेन _तयोमरणा न्तकाभावात्तयोरेव निष्कृतिनान्येषां त्रयाणाम | युगान्तरे तु कलौ निषेघयलादेव 
प्रदत्त! | एतद्विप्रपरं न च्त्रियादे! | तदुक्तम्‌ 'विप्राणां मरणान्तिकम! इति । विशेषोज्स्त्वस्मत्कुते 
प्रायश्रित्तरत्ने ज्ञेयः | क्‍ 
संसर्गी का तो इच्छासे भी ब्रतकों ही कद्दा है मरणान्तिक नहीं हे । वह चोरी में भी नहीं है| क्‍योंकि 
वहाँ पर राजा ही वध को करने वाला है । इससे उन दोनों का मरणन्तिक का अभाव होने से दोनों को 
ही निष्कृति (निरतार) है अन्य तीनों की नहीं है | युगन्तर में तो कलियुग में निषेध के बल से श्रवृत्ति है| यह 
ब्राह्मण परक हे कज्षत्रियादि परक नहीं हे । कहा भो है कि-ज्ाह्मणों का. मरणान्तिक प्रायश्वित्त है--विशेष 
है क्षत्रियाव् हीं हे है वि न्‍् श्वित्त है: -वि 
तो हमारे बनाये हुए 'प्रायश्रित्तरत्न” में जानना चाहिये । 
व्रातिथिपितृभ्यश्व पशुपाकरणक्रिया । दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रह।।॥॥ सबवर्ान्याड्ञना- 
े रह हक] का ५, ह ७ कं 
दुष्ट! संसगें! शोधितेरपि | अयोनों सडग्रहे बृत्त परित्यागों गुरुखियं।॥ परोदेशात्मसन्त्यांगः 
उद्दिष्टस्थापि वजनम्‌ | प्रतिमाम्यचनार्थाय सझ्ूृत्पथ सघमकः ॥ 
वर दूमाद ( जामाता ), अतिथि अभ्यागत, पशूपाकरणक्रिया, 'पितरों के. लिए पशुपाकरण 
( कुशा से संस्कारपूरवेक पशुवध ) करना, दत्तक तथा औरस पुत्र को त्याग कर इतर प्रकार के पुत्रों 
को ग्रहण करना, प्रायश्रित्त करनेवाले अपने वर्ण से अन्यवर्ण को सत्र के संसर्गियों से' संसग करना, 
विद्या से जो गुरु हैं उन्की पत्नियों को दिये जानेवाले भरण पोषण का त्याग करना, दूधरे के 
“ उद्देश्य से अपनी आत्मा का त्याग करना, स्वीकार किये हुए का त्यांग करना। प्रतिमाचन के लिए धम से 
संकल्प ग्रहण करना | सर, जम - े 
5 कर ( अस्थिसंचयनादूध्वमन्नसपशनिपेधकथनम्‌ ) 
6 > ; 
'अस्थिसशखयनादध्वमज्गस्पशनमेव च । 
ओर अस्थिसंचय के बाद अंगरपश को ही करना । 





$ निर्णयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद्‌ का पूवाध $: 


( विप्राणां शामित्रादिनिषेधकथनम्‌ ) फ 
शामित्र चैव विश्राणां सोमविक्रय्ण तथा ॥ पडभक्तातशने चाननहरणं हीनकर्मणः | 
माधवीये पृथ्वी चन्‍्द्रोदये च-शू द्रषु दासगोपालइलमित्राइसीरिणाम | ु भाज्यान्नता ग्ृहस्थस्य 
ती थसेवातिदूरतः ॥ शिष्यस्य गुरुदारेपु गुरुवत्‌ वृत्तिशीलता॥ आपदूद त्तिद्िजाग्रयाणाम श्वस्तनिकताओ 
तथा | प्रजाथ तु छिजाग्रथाणां प्रजारणिपरिग्रहः । त्राह्मणानां प्रवा[सत्व मुखाग्निधमनक्रिपा ॥ 


.बलात्कारादिदुशद्रोसंग्रहो विधिचोदितः | 
शामित्र ( शामित्रमालभेत--इससे विधि प्राप्त यज्ञ में पशु का हनन करना, ब्राह्मणों को सोमलता का 
विक्रय करना, छ समय ( तीन दिन ) में भोजन--अनशन करना, हीन कर्म करनेवाले से अन्न ग्रहण करना, 
माधवीय में ओर प्रथ्वीचन्द्रोदय में कहा है कि--शूद्रों में-दास, गोपाल, कुलमित्र और आधा 
सामीदार ग्रहस्थ का अन्न भोज्य हे । अत्यन्त दूर तीथ की सेवा ( तीथयात्रा पाठान्तर में है ), शिष्य का 
गुरुपत्नियों में गुरुके सदृश व्यवहार करना, ब्राह्मण श्रेष्ठों को आपत्कालीन बृत्ति करना । अश्वस्तनिकता 
( कल्न के लिये अन्नादि प्रबन्ध नहीं रखनेवाला अथोत्‌--उतना ही अन्न संग्रह करे जो कल के लिए न रहे 
( व्यहैहििको वापि सवेद्श्वस्तनिक एव वा। ( मनु० अ० ४ श्लो० ७ ) किसी शाखा में जातकमेहोम में प्रजा 





के जीवन के लिए उत्तम ब्राह्मणों का अरणी में अग्नि को मथना, ब्राह्मणों का व्यय में सद्‌ प्रवास करना, 
( प्रविशेत्कायबान्‌ विप्रो न वृथेव चिरं वसेत्‌ | ) मुख से अग्निधमन और बलात्कार आदि से दूषित स्त्री का 
शाम्रोक्तविधि से संग्रह स्वीकार करना | कह 
( यतीनां सबबर्णयु भिक्षाचयनिषधकथनम्‌ ) 
0 
यतेश्व सववणपु भिक्षाचयों विधानतः ॥ 

यति ( जिसने इन्द्रियों के समूह को अपने वश में कर लिया ) को सब वर्णो में बिधान से भिक्षा 

संग्रह करना । स्का 
( नवोदकादौ विचारः ) 


नवोदके दशाह च दक्षिणा ग॒रुचोदिता । ब्राह्मणादिषु शुद्॒स्य पचनादिक्रियापि च ॥ भृग्वग्नि- 
पतनश्रेव वृद्धादिमरणं तथा । गोदप्तिशिष्ट पयसि शिष्टेराचमनक्रिया । पितापुत्रविरोधेषु साबियां 
दुण्डकल्पनम्‌ । यतेः सायंग्रहर्॑ च द्रिमिस्तच्दर्शिमिः ॥ एतानि लोकगुप्त्यथ कलेरादौ 
महात्म भिः । निवर्तितानि विद्वद्निव्यवस्थापूच क बुचे! ॥ 

नवोदक ( नूतनजल ) वषोकाल का नया जल तीन दिन तथा दूसरे समय का जल दश दिन तक 

अशुद्ध रहता है। ) द्श दिन, गुरु से प्ररित हो दक्षिणाग्रदण करना, त्राह्मण आदिकों में शूद्र का पाक 

आदि क्रिया करना, पर्वत तथा अग्नि में गिरकर बृद्धांदि का मरण, गोठृप्तिमात्र जल से शिष्टों का आचमन 

करना, पिता ओर पुत्र के विरोध में गवाहों को दण्ड की कल्पना करना, संनन्‍्यासी को सायंक्राल किसी 

' ग्रहस्थ के घर निवास करना तत्त्वज्ञद्शिमहात्मा विद्वानों ने व्यवस्थापूवंक लोक की रक्षा के लिए कलि के 
आदि में निषिद्ध किया हे । 

द करे: ( कृतप्रायश्रित्तविमष: ) 
_.तराग्रहरास्य तत्कतुः संग्रहा व्यवहारक! | न च मद्य॑ चेति सामान्येन निषिद्धस्यानेनोपसंहार 
इति वाच्यम्‌ निषेघस्य निवृत्तिमात्रफलस्वेन विशेषानपेक्षत्वात्‌ , “न हिंस्यात” इत्यस्य “नत्रोक्षणं..। 

दैन्यात्‌' इत्यनेनोपसंदारे हिंसान्तरस्यादोपत्वापत्तेथ | निरूपित॑ चेतड्ेमाद्रिशान्यत्रेत्युपरस्यते । 
“सुराग्रहस्यो देश्यस्य सोत्रामणिवि शेषणाविवक्षया वाजपेयेडपि निषेध! | सौत्रामण्यां तु 'पयोंग्रहा 
१) हे ८ । 
वा स्युः गा  कमप्रोग्रेएय विकार: | ( आपस्तम्वश्रीतम्नत्र-१६।२।२३ ) | 
जण * सादिरा ) पहण से यज्ञ करनेवाले का और यज्ञ करानेवालों का संग्रह व्यवहार से - 
हे ग्रह व्यवहार से ( अथोत्‌- 
भायश्वित्त करने से ) है । कोई कहे कि--मद्यं च! इस सामान्य वचन से निषिद्ध का इससे उपसंहार-समाप्ति 


$ देवानां पुनः प्रतिष्ठाकाररंम्‌ क मे ७४१ 

है ऐसा कई तो निषध के निवृत्तिमात्रफल से विशेष अपेक्षा नहीं होने से 'न हिंस्यात्‌! इस वाक्य से हिंसा न 

करे इसका रे त्राह्मण हयात! ताह्मण को हनन न करे? इससे उपसंहार में हिंसा में हिंसान्तर की 

अदोषापत्ति हो के | इस सबको हेमाद्रि ने अन्यत्र निरूपण किया है अतः विश्राम ( समाप्त ) करते हैं । 

सुरा्रहण के उद्देश्य से " सौत्रामशियज्ञः में विशेषता की अविवक्षा ( समुश्ययार्थक्र अपि? शब्द से 

कमोन्तर समुशच्चय अथ से उसकी विवक्षा अस भव हो जायगी | ग्रह समा! में एकल्व विधज्षित नहीं, केवल 
प्रतिपादित ही विवक्षित होता है न कि एकत्व की हे 


मं तरह (सुरातत्त्व विवज्षित है) से वाजपेययज्ञ” में भी (इससे 
बाम-आगम आदि में, विनायकरशान्त आदि में और स्माते में निषेध कहा है ) निषध है। 'सौच्रामणि! में 


तो पयो ग्रह ( दूधभक्षक हों यह आपस्तंब ने वेकल्पिक ( सौत्रामशियज्ञ में जिनहझा सुराग्रह ओर पयो ग्रह 
ऐसे दोनों का उसमें अधिकार नहीं है ) पयोग्रहों का भी अधिकार हे । 


बाजपेये तु तत्माप्ती मानाभावात्सोमसुरयो! सहत्यागेनांशे सुराद्रब्यस्वाचत्मस्यतैया यागनाम- 


स्वेन तां बिना संज्ञायोगात्‌ कलौ. नाधिकार इति युक्त प्रतीमः। त्रिकाए्डमण्डनादिलिखन तु 
निमृंलमनाकर च | क्‍ 


..._ वाजपेययज्ञ? में तो उस ( दूध ) की प्राप्ति में प्रभाणाभाव होने से सोम और सुरा ( मद्य ) का एक 
ही साथ त्याग होने से, इस यज्ञ का अंग सुराद्रब्य भी है क्‍योंकि उसी के नाम से याग का नाम है उस 
मद्रि के बिना संज्ञा का अयोग न होने से ( फल्पसूत्र भाष्यादि में पयोग्रह का विधान नहीं है | ) कलि में 
अधिकार नहीं है यह ठीक समभते हैं । त्रिकाण्डमण्डन आदि का लेख तो निमृल हे । 
वृत्तेति- एकाहाद्‌ ब्ाक्षणः शुद्धथद्योग्निवेदसमन्वितः । इत्युक्ते! | अघस्याशौचस्य संकोचः | न 
तस्य निष्कृतिदृष्टा भ्रवग्निपतनाइते । हत्युक्तस्य ग्रायश्रित्तस्य विधानम्ुपदेशः। 'कलौ कर्तेव 
3 * ये ९ | क् श हक 
लिप्पते' इति व्यासोक्तेः | पतितसंसगग दोपसत्वेजपि पातित्य नेत्यर्थ', अन्यथा 'संसर्गः शोधि- 
तरपि” इति विरोधापत्त | फेम 
० ९ ८ ८5 
स्तेयभिन्ने महापापे रहस्यमृते ग्रायश्रितं नेत्यथं!। सबर्णान्‍्या असवर्णान्या क्षत्रियादितया 
दुष्टे! अयोनो शिष्यादों। चतस्रस्तु परित्याज्या! शिष्यगा गुरुगाच या। हत्युक्तरत्यागः | 
परोदेशन ब्राह्मणद्यथं आत्मत्याग/ । यद्दवा परोददेशात्मत्यागों दानं 'मनसा पात्रमुदिश्य 
इत्युक्तम | उद्दिष्टस्य त्यक्तस्य वजन '्रतिग्रहसमर्थोंडपि' ईस्वुक्तम्‌ | वेतनग्रहणेन प्रतिमाएूजा । 
स्वाशौचकालाविज्ञेयं स्पर्शनं तु त्रिभागतः । इत्युक्तः स्पशः । 

( वृत्त--अग्निहोन्रादि का अनुष्ठान और वेदाध्ययन्त ) जो अग्नि ओर वेद से युक्त ब्राह्मण है बह 
एक दिन में शुद्ध होता है ऐसा कहा है। पाप का संकोच है। पव॑त पर से गिरने पर या अग्नि में 
कूदने के सिवा और उसका प्रायश्रित्त नहीं मिलता | प्रायश्वित्त के विधान को उपदेश कहते हैं वह 

: करता को ही कलि में लिप्त करता है ऐसा व्यास ने कहा है पतित के संसग में दोष रहने हे पातित्य नह 
होता है। अन्यथा शोधित होने से संसर्ग करे। ( सवरणान्याज्ननादुष्टे: संसगः शोधितेरषि ) इससे 
शोधित संस में दोष है। यहाँ तो पतित के संसर्ग में दोष का अभाव होने से विरोधापत्ति होगी-- 
यह अथे है ) स्तेय से भिन्न ( यहाँ पर तो स्तेय आदि का महापाप भ्रायश्रित्त न करे यह्‌ कहना असंगत 
हो जायगा। पराशर ने तो महापाप में प्रायश्रित्त कहा है। झते तु मानवा धर्माश्बतायां गौतमाः 
स्मृता: | ढ्वापरे श्नलिखिताः कलौ पाराशराः स्ववताः ॥ ) महापाप में रहस्यकृत प्रायश्रित्त नहीं होगा यह 


१--सौत्रामणियज्ञ-दो तरह का होता है। स्वतन्त्र तथा दूसरा यागों का अंगभूत । खतस्त् 'सौत्रामणियज्ञ में 
ब्राक्यय और अंगभूत सोत्रामणि में क्षत्रिय तथा वेश्य भी अधिकारी होते हैं ॥ श्सम ड्ध ग्रहण के साथ रे भदिरा के 
: अहण का विघान है अ्रतः शिष्टगंण इसका श्रनुष्ठान नहीं करते हैं। तद्बत्‌ ही वाजपेययाग में सुराग्रहण से इसका 
भी श्रनुष्टान नहीं होता है। विशेष--कात्यायनभ्रोतसूत्र की भूमिका देखिये | 
' २--जैसिनिन्यायमाल्ा भ्र० १। पा० ४ झ० ४ | 
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अर्थ है। सवर्ण से अन्य असवण क्षत्रियादि में मंथुनादि अयोनि शिष्यादि में 0380५ तथा गुंरुगामी 
आदि चारप्रकार के पातकी त्यागने योग्य है। इससे त्याग कहा है। पर उद्देश्य से ब्राह्मण, गो आदि के लिए 
अपना मरण या दूसरे के लिए आत्मत्याग से दान 'मन से पात्र को उद्देश्य कर त्याग करे यह कहा हे? उद्िष्ट 
त्याग का निषेध प्रतिग्रह में समर्थ भी है यों कहा हैं। वेतन ग्रहण द्वारा यावज्जोवन प्रतिमा की पूजा 
करना, अपने आशौच के समय तोसरे भाग से स्पश करे ऐसा स्पश करना कहा हे | 
पडिति--उपोपषितस्त्यहं स्थित्वा धान्यमत्राह्मणाडरत्‌ । हत्युक्तमन्नचोय म्‌ | आपदि--न्षात्रादि- 
बृत्तिः!। पुखेनेव धमेदग्निम! इत्युक्तं धमनम्‌ | दशाहेनव शुद्धयेत भ्ूमिष्ठे च नवोदकप््‌ । हत्युक्तो 
दरशाह! | 'गुरवे तु वर दत्ता! इत्युकत्वा दक्षिणा। शुद्रघु दासगोपालैति | 
कन्दूपक स्नेहपक्क यच दुग्धेन पाचितम्‌ | एतान्यशुद्रान्नणुजों भोज्यानि मजुरत्रवीत्‌ | इत्यपराके 
सुमन्तूक्ता शुद्रस्य पाकक्रिया । 
पितापुत्रविवाद तु साक्षिणां त्रिपणो दमः । इत्युक्तः। सायंणहत्व॑ विधूमे सन्नइ्सले' इत्युक्तम्‌ । 
पडभक्तरूतोन उपवास कर त्राह्षण से भिन्न का धान्य-अजन्न फ्री चोरी (अपत्काल में) करे । आपत्काल 
में क्षत्रिय, वेश्य आदि की वृत्ति करे । मुख से अग्नि को फूके इससे धमन कहा है । भूमि में गिरा जल्ल द्श 
दिल में पवित्र होता हे, इससे दश दिन कहा हे | गुरु को दक्षिण देकर घर में आधे इसमें दक्षिणा कहा है । 
शूद्रोंमें दास (भ्र॒त्य) तथा गोपाल (अहीर) को। कन्दूपक ( लोहमयपात्र या कडाही ), स्नेहपक्क ( घी से बनी ), 
ओर जो दूधसे वनी वस्तुय॑ सव खाना चाहिये। ये अशुद्र के अन्नको भक्षण न करता हो करे--यह्‌ मनुने 
कहा है | यह अपराक में सुमन्तु ने शुद्र की पाकक्रिया को कहा हे । पिता पुत्र में बिबाद में साक्षियों का तीन 
पण ( पत्षके चतुथाश के बराबर तांबेके सिक्के या तोल को पण कहा जाता है |) दरड कहा है। सायंकाल 
घर में संन्‍्यासी का धूम तथा मूसल का शब्द्‌ समाप्त होने पर जाय--यह कहा हे । 
पृथ्वीचन्द्रेण तु-अटन्ति बसुधां विप्रा! पृथिवीदशनशंनाय तु | अनिकेता ह्नाहारा यत्र साय॑ 
गृहास्तु ते। इति विष्णुपुराणोक्तो निपिद्धः | तेनाज्ञातशीलपन्थादे! भ्राद्धादो विनियोगो न 
कायः कलावित्यथ उक्तः | एतानि वर्ज्यानीत्यथः । क्‍ 
पृथ्वीचन्द्रोदय में विष्णु पुराणमत से निपिद्ध कहा है कि--ब्राक्षण संन्‍्यासी--( अनिकेत नास्ति 
निके तो निर्दिष्टचासस्थानंयस्य ) एक जगह नहीं बनाते न भोजन ही करते प्रथ्वोद्शन के लिए घूमते हैं वे 
जहाँ ठहरते हैं, उसे साय॑ गृह कहते हें। इससे जिसका स्वभाव, मार्ग आदि का ज्ञान न हो उसे श्राद्धादि 
में विनियोग नहीं करना चाहिये--यह कलि मेंकहा है | इनका त्याग करे--यह अथ है। 5 
( कल्नो पद्चनिषधाः ) 
निग॒सः-अग्निहोत्रं गवालम्भं संन्यासं पलपैठकम्‌ । देवराच्व सुतोत्पत्तिः कंलौ पञ्च विवजयेव ॥ 
अग्निहोत्रं तदथमाधानम्‌, एतच्च सवोधानपरप््‌ | 
अधाधान स्घृतं श्रौतस्मार्ताग्न्योस्तु प्रथकक्ृोति! | सर्वाधानं तयोरैक्यक्ृतिः पूर्वयुगाश्रिता ॥ 
इति लोगाक्तिवचनादिति स्मृतिचन्द्रिकायाम्‌ | एतेन-- 
चत्वायब्द्सहस्राणि चत्वायंब्दशतानि च | कलेयदा गभिष्यन्ति तदा त्रेतापरिग्रह! । संन्‍्यासश्र 
न कतंव्यो ब्राह्णेन विजानता ॥ इति व्यासबचन व्याख्यातम | 
निगम से कहा है कि--अग्निददोन्र, गवालंभ, संन्यास, मांस ओर दुवर द्वारा पुत्रोपत्ति करना ये 
पांच कम कल्ि में वर्जित करे। अग्निहोत्र के लिए आधान करना-यह सर्वाधानपरक है। अर्धाधान 
श्रौत तथा स्मात अग्नियों का प्रथक करण का नाम है। सर्वाधान में तो दोनों अग्नियों का. एकीकरण करे 
यह पूव युगों के लिए हे कलियुग के लिए नहीं हैं। यह लौगाज्षि का स्पृतिचन्द्रिका में कहा है.। 
इससे चार हजार चार सो साल कलि के बीत जाने पर तो त्रेतापरित्रह हो संभ्यास को ब्राद्मण न 
करे--यह्‌ व्यास वचन से व्याख्या की है । द 


१--संन्यासनिषेष॒क क्षत्रियवेश्यविषयकम्‌ इति मलमासततम्‌ | संन्यास तिषेवश्व॒ कन्नौ क्ष त्रविशो्वेद्‌ । 





$ यावह्वण॑विभागस्तावत्संस्यासमग्निहोत्र कुयोत्‌ #$ ७४३ 


( यावद्वणविभागस्तावत्संन्यासमम्निहोत्र कुर्यात्‌ ) 
ने5 3५ 2 49 ब्य # रै ७ छः 
2 हे या देवलः-यावद्रणविभागो5स्तियावह्ेदः प्रवतते | संन्यास चाम्निहोंत्रं च 

तावत्कुयात्कला जगे | इति | ् पुत्रययुगा भित्तेति लोग लिवाक्ये पूवयुगानि कृतादीनीत्येको5थः | 
अन्ये तु युगस्य पे कस : पूवभाग!। स चल्वायब्दसहस्राणि' इतिपूर्वोक्तवाक्याचतुअत्वारिंश- 
च्छृतवर्षाविच्छिनः | तास्मन्‌ भागे सर्वाधानं कायम्‌ । तदुत्तरं तु यावद्रणविभागोउस्तीति वाक्‍्या- 
दृणविभागपय न्तमद्भाधानमित्याहु! । संन्यासस्िदण्डः । 

सर्वाधान में विशेष देवल ने कहा है कि--जब तक वर्ण का विभाग है, तथा जबतऊ वेद हैं | तबतक 
संन्यास और अग्निहोत्र को कलियुग में करे | - 

यहाँ पर 'पूव॑युगाश्रिता ! इस ( पहले कहे हुए ) लोगाक्षिवाक्य में पहले सतयुगादि युगों में किये 
हुए--यह एक अथ है । अन्य तो कहते दे कि--युगके पहले कलिका पहला भाग वह चार हज़ार चष हे । यह्‌ 
पहले कहे हुए वाक्य से चोवालिस सो कल होता है |- उस भाग में सर्वाधान करना चाहिये। उसके उत्तर 
तो यावद्वणुविभागो5रस्ति? जबतक चरण का विभाग है--इस वाक्य से वर्णविभागपयन्त अर्घाधान को कह 
है। संन्यास माने त्रिदुरडी । ( जो ज्ञानवल से मन, बचन तथा कम इन तीनों को दमन कर सकते हैं, वे 
त्रिदण्डी होते हैं. । वाग्द्रडोडथ मनोद्ए्ड: कायदण्डरतथैव च | यध्येते निहिता बुद्धी त्रिदण्डीति स उच्यते ॥। 
मनु० अ० १२, श्लो० १०-१२, कूमपुराण अ० २७, रुप, महानिमोणतस्त्रे ८ और १३ उल्‍लासे-स्थितायां 
यौवनयुतकान्तायां परमेश्चरि। सब हि विफल तस्य यः कुयाहए्डधारणम्‌ | विद्यते पितरो देवि ! यः कु्हण्ड- 
धारणम्‌ | संन्‍्यासं विफल तस्य रौरवारूयं गमिष्यति | विद्यते बालभावेन यस्य कान्ता सुतस्तथा । संन्‍्यास- 
धारण तस्य वृथा हि परमेश्वरि | स गुरु चापि शिष्य च रोरवारव्य॑ प्रपयते ) | 


इति वृतीयपरिच्छेदस्प पूवभाग! समाप्त | 


१--सव गहादिकं त्यकत्वा मुस्डितमुण्डीगैरिककोपीनाब्छादन दए्ड कमणडलुं च तिश्रत्‌ सिक्षाइत्तिनिजने तीथे वा 
स्थित्वा केवल्लमीश्वराराधनं करोति यः स संन्‍्यासी | 'सदन्ने वा कदन्ने वा लोष्र वा काञज्चने तथा । समबुद्धियध्य श्वश्वत्स 
संन्यासीति कीर्तितः । इत्यादि ब्रह्मवेवर्तप्रकृतिलए्ड अ० ३३, श्रीकृष्णजन्मखएड ६३, गदडुराप प्र० ४६ । 


( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 
( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय #हीं स्व० ्विन्डबय घव स< सजी जग छह द्वारा लिखित ) 
सु ः ( प्रतिष्ठाधिकारिकथनम्‌ ) 
कल्पतरौ देवीपुराणे--वर्णाश्रमविभेदेन देवाः स्थाप्यास्त नास्यथा | चतुव॑णेस्तया विष्णुः प्रतिष्ठाप्यः सुखायिमिः | 


के ४ ९ ४ 
तः प्रभुः | मैरवोडपि चत॒व॑णरन्त्यजानां तथा मतः। मातरः सवृलोकैस्त स्थाप्याः 


त्र्क्ष णः गायत्रीसहि लि 
बा शक यजेत्सदा । भविष्ये--यस्त॒पूजयते लिंगं देवादिं च जगत्पतिम्‌ | ब्राह्मण: 


पूज्यास्तयैव च | लिंग॑ णहदी यतिर्वापि संस्थाप्य तु यज 
क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वा मत्परायणः | तंस्य प्रीतः प्रदास्यामि 


यो नित्य स्वीयानि कुरुते प्रिये | द्याह्मर्ज सह्ममि - चन्द्रखरड ब्रिभूषते । ब्रह्मचारी ग्रह्यश्व वानप्रस्यश्व सुब्रते | एव 


मिं शुमाँल्लोकाननुत्तमान्‌। तियितत्वे स्कान्दे-शद्रः कर्माणि 





| 
॥ 
ह 
। 
है 
ह 
। 


७४४ के नि्णयसिन्धु के ठतीयपरिष्छेद का पू्वाध #$ 


दिने दिने देवं पूजयेदम्बिकापतिम्‌। संन्‍्यासी देवदेवेश प्रणवेनैव पूजयेत्‌ | नामोन्तेन शिवेनेव पूजाविधानं पुराण प्रसिद्ध- 
जोणलिज्ञविषयम्‌ | नारदीये-यः द्रोयाचितं लिय॑ विधणु' वापि नमेन्नरः | न तस्य निष्क्ृतिहृश प्रायथ्रित्तायुतैरपि | पाखंड- 
पूजितं लिंय॑ नत्वा पाखण्डतां प्रजेत्‌ | आभीरपूजितं लिंग नत्वा नरकमश्नुते | योषिद्धिः पूजितं लिंगं विष्णु” बापि नमेत्त 
यः | सकोटिकुलसंयुक्त आाकल्पं रौरवं वसेत्‌ | इति | इदं नूतनस्थापितलिज्ञविषयम्‌ | यदा प्रतिष्ठितं लिड्े सन्त्रवद्‌भियथा- 
विधिः । तदा प्रभृति शूद्रश्व योषिद्वापि न संस्पृशेदिति तत्रवोक्तेः | वाराहे-स्रीणामनुपनीतानां शुद्वाणां च नरेश्वर ' स्थ पने 
नाधिकारोस्ति विष्णोर्वा शंकरस्य च || तस्मात्तरेव्शिकानामेव स्थापनेधिकारः | केचन र्नीशूदाणां साक्षात्स्थापने5धघिकारो 
न द्रव्यद्वाराउस्तीतिवदन्तस्तेषां पूर्तादी अधिकारदशनात्‌ | तदुक्तं स्कान्दे-सवबरणुेस्त संस्थाप्याः संपूज्याः सर्वदेवताः। 
लिज्ञान्यपि आइल्परौरवं नरक वसेदित्यादीनि तानि नूतनस्थापितलिज्ञविषयाणि | यदा प्रतिष्ठितं लिझ्जढं मन्त्रद्धियंथा विधि: | 
तदा प्रभ्नति शद्श्व योषिद्भिवाँ न॒संस्प्शेदितितत्रेवोक्तेः ) प्रतिष्ठितायां तु शूद्वादीनां नाधिकारः। स्त्रीणामनुपनीतानां 
स्पश नाधिकागेस्तीक्त्युक्तत्वात्‌ | यः शूद्वसंस्कृतं लिग॑ विष्णु” वापि नमेत्त यः | इह्ैवात्यन्तदुःखानि पश्यत्यामुष्मिके किमु । 
शुद्गो वानुपनीतो वा स्त्रियों वा पतितोपि वा | केशवं वा शिवं वापि स्पृष्ठा नरकमश्नुते । ब्रोह्मए्यपि हर विष्णु” न स्पृशेच्छे य 
इच्छुति | सनाथामृतनाथां वा तस्या नास्तीह निष्कृतिः || इति बृहन्नारदीयस्कान्दायुक्तेः | उक्त च तब्रिस्थलीसेतौ--चतुर्वणे- 
रिति पूर्वोक्ततचनाद्विष्ण्वादिय्रतिष्ठायां शुद्रस्य विकल्प इति तु युक्त पश्यामः | शूदकमलाकरे तु अत एव स्पशनेनाधिकारो- 
स्तीत्यन्यत्र पाठ इत्युक्तम्‌ । तत्त्व तु त्नीशद्यो: शाल्नग्रामे नूतनस्थापितदेवे च स्पशनिषेधः, अन्यत्र स्पशसह्ििता पूजा कार्या | 
तदुक्त वाराहे-शाल्ग्रामे न स्पृशेत्त दीनवर्ण वसुन्धरे। ख््रीशूद्रकरसंस्पशों वज़स्पर्शादिकों मतः | मोहाद्यः संस्पृशेच्छूद्रो 
थोषिद्वापि कदाचन । स पतेन्नरके घोरे यावदाभूतसंप्लवे | यदि भक्तिभवेत्तस्य स्रीणां वापि वसुन्धरे | दूरादेवास्पृशन्पूजां 
कारयेत्सुसमाहितः | प्रतिमादरी तु न निषेध: | सर्ववर्णस्तु संपूज्याः प्रतिमासवंदेवताः | लिक्लान्यपि च पूज्यानि मणिभिः 
कल्पितास्तथेति वाराहोक्तेः । अन्ये त्‌ स्पशसत्वे शूद्रस्य निषेघः स्थापनं तु भवत्येव | शूद्॒स्थापिते चान्यस्थ न दोषः 
शूद्वस्य फलमस्त्येवेत्याहु: | अस्ये तु शाल्ग्रामशिल्ां वापि चक्रांकितशिल्ञां तथा। ब्राह्षणः पूजयेन्नित्यं क्षत्रियादिन पूजयेदिति 
प्रयोगणरिजाते विष्णुधर्मोक्तेः | चत्वारो ब्राह्मणः पूज्यास्रयोराजन्यजातिमिः । वेश्येद्रविव संपूज्यों तथैकः शूद्रबातिभिरिति- 
स्कान्दाच दीक्षितानां भवत्येव पूजेत्याहः | सवा प्रास्रादप्रतिष्ठादी शूद्वस्यास्त्येवाघिकार: । अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्त धर्में न 
वेदिके-इति मोज्ञघमेषु व्यासवचनादितिदिक-इति पूर्तकमल्लाकरे । नमोन्‍्तेन शिवे नैव रीयां पूजा विधीयते । विरक्तानां च 
शूद्वाणामेव पूजा प्रकीतिता | पञ्चाक्षरस्य श्रतौ नम आदित्वेपि स्रीशूद्रयोनमोन्तत्त्तम्‌ ) अन्ये तु अन्ते मिन्‍न नमः शब्द- 
माहः--इति पूतकमल्ाकरे | दिनकरोथ्योते-तु अन्न चाधिकारिणो यद्यपि तत्तरफल्कामाः जैमिनीयपाष्ठन्यायेन च अर्थिनः 
समर्था विद्वांसः जेवर्णिका एव प्राप्लुवन्ति तथापि अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्ते धर्में ह्मवेदिके | इति वचनाच्छूद्रस्याप्यधिकारः । 


यत्त ल्नीणामनुपनीतानां शुद्राणां च नराधिप | स्थापने नाधिकारोडस्ति विष्णोर्वा शंकरस्य चेति त्रिस्थलीसेती वचन ' 


तदसच्छूद्रविषय साज्ञात्कतृत्वप्रतिषेघक वा अ्रत एव ब्रह्मा तु ब्राहणेः स्थाप्यश्चांडालैरपि भैरव | इत्यादीनिवचनानि बिभेद- 
प्रतिमापरिमाणविशेषविघायकानि वक्ष्यमाणवाक्यान्यपि संगछुन्त हृति दिक। शिवपूजाधिकारिणः लेंगे-ब्राह्मणेनेव 
पूज्योडह शुचिना शुचिनापि वा। ख्रीशुद्रकरस्पशों ब्ज्रादपि सुदुःसहः । अन्न केचित्‌ स्त्री शुदार्णा स्पशसहितपूजानिषेधार्थल्व 
विशेषण मन्यते । वस्त॒तस्त स्रीशूद्रस्पशनिषेधः प्रतिष्ठितलिज्ञशालिग्रामविषयः | यदा प्रतिष्ठितं लिंड्/ं० न संस्पृशेदिति प्रति- 
छ्ित्स्पश निषेधात्‌ विहितश्वरलिंगेषु स्पशस्त्रीशृद्रयोरपि । न स्थावरेषु लिंगेषु सत्यमेतन्मयोच्यते | इति लेंगे चरलिड्लेष्वेव 
स्पशविधानाञ्व | तत्न बाणपार्थिवयोरेवस्पर्श; कायस्तदुक्तं शिवरहस्ये- स्पशः पार्थिवलिज्गञस्य चादरात्‌ | स्त्रीमिः कायस्तथा- 
शूदरेपशात्रविनिर्णय इति चतुर्णरितिचनाद्विष्णवादिप्रतिष्ठायां शूदस्य विकल्प: | शिवसर्व्॑वे भविष्ये--चतुबणुस्‍्तथा 
बिष्युः प्रतिष्ठाप्यः सुखार्थिभिः | ब्राह्मणः क्षत्रियेवेश्येलिंगं स्थाप्यं प्रय्षतः | लिंगं गही यतिरवापि संस्थाप्य तु॒ यजेत्सदा ) 
इ्ति लिड्डस्थापने शूदस्य नाधिकार एवेति | निष्क्षध्तु प्रतिमा सर्वे: स्थाप्या: चरलिंगं सर्च: स्थिरलिंगं स्रीशृद्रेः स्वयं 
सकल इत्वा ब्राह्मणद्वारा कतंव्यम्‌ । केचिद्वीक्षितादीक्षितमेदेन व्यवस्था मन्यते | केचिद्रव्यद्वारा वदन्ति | 


( शित्षान्यासे विचार: ) 

( १ ) नूतनय्हादिनिमांणारम्से सविधि प्राथमिकशिलानिवेशः शिलान्यास: | (२ ) जीर्णद्धारे काष्ठत॒णादिनिममिते 
चल्ममण्डपादी च॒ न शिलान्यासः । तत्र काष्टमयस्तम्मनिवेश एवं शिल्लानिवेशस्थानीयः | तथाच निर्णयसिन्धी -- 
आयव्ययो मासशुद्धि तृणागारे न. चिन्तयेत्‌ । शिल्वान्यासादि नो कुर्गात्तथाडगारपुरातने ॥ इति। विष्युघर्मोत्तरे खं० ३ 
अ० ६४-रन्‍्मये चेष्टकान्यासः कतंव्यो न च दारवे | इति | (३) एवं कृपाद्य[रम्मे5पि भूमिपूजनमात्र न शिलान्यास 
आतादशहयोरेव विघानात्‌ । ( ४ ) शिलामये प्रासादादौ शिल्ामय्य इश्काः, इश्टकामये मृन्मये च इष्टकामया एवं शिलाः-] 
शिलान्यास: प्रकर्तव्य: प्रासादे ठु शिलामये | इश्कानां तु विन्यासः प्रासादे चेश्कामये ॥ इति | (वि, प्र, अर, ) वचनात्‌, 
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८ ५. 
प्रासादे, तु का शैले इश्टका । इृष्टकामये | (अ्रमि, झ० ६२ ) मृन्मये चेष्टकान्यासः:” इति पूर्वांक्तनचन्ताच । 
(५) इथकातदु पर ते ७ छ्वर्णा: सुपक्ाश्व बढुजी्णास्तु वजिताः । अप्यज्ञारान्विताः नेष्टा: क्ृष्णवर्णाः सशकराः |) . 
भग्नाश्व विश्रमर्ईीना वजनीयाः प्रयत्नतः | सुप्रमाणा रक्तवर्णाश्र त्त्ह््क 


कि तट नामी व रता मनोरमाः ॥ रृति.।. ( ६.) शिल्लाशच ब्राह्मण॒स्य 
योग इजरटी या “रिस्शवाइ तह हे क्षत्रियक्यसप्तद शाइलदीर्घास्तद्घ॑वि स्तारास्तद्घाच्छिया:, । 
वश्यस्थ तय दा: वास्तद्बपिस्तृता विस्ताराधोच्चिताः, शूद्रस्थ नवाहलदीर्पास्तद्घविस्तारास्तदर्घोच्छायाश्चव॒रखाः । 
कार्याः | (७ ) शिलान्यास आग्नेयादिषु कोरोषु प्रादक्षिण्येन कार्य इत्येक: पक्तः तथा55ह --ब्रह्मशम्भौ-- सूत्र मित्ति- 
शिल्लान्य रस स्तम्भस्यारोपणं तथा | पृर्व॑दक्षिणयोमध्ये क्पा्लीर का ! डर किक रन ४ 
मूत्रयोजनकीलके । खननावट्संस्कारे प्रारम्भी वहिगोचरः | वास्तुराजवल्लभे -दक्षिणपूर्वविभागे: पूजनपूर्व शिलाः | 
समाः स्थाप्याः। समराज्ञणयूत्रघारे--आग्नेय्यामादितो नन्‍दां स्थापयेत्‌ क्रमशः शिल्लाम | विश्वकमप्रकाशे- नन्‍्दा- | 
भद्राजयापूर्णा आग्नेया हेघु विन्यसेत्‌। ग्ह्मकारिकायाम--शआ्राग्नेयादिषु कोगेषु मन्तरेतैः शिलां न्‍्यमरेत्‌। वाराहसंहिता- 
याम--दक्षिणपूर्वे को णे क्ृत्वा पूजां शिल्लां न्‍्यप्रेत्यथमाम्‌। ब्राह्मशम्भौ-सूत्र मित्ति शिलान्यास स्तम्भस्यारोपर्ण 
तथा। प्रवंदलिणयोसध्ये कुर्यादित्याह काश्यपः || शाज्वधरः--प्रासादेषु च॒ हम्यंघु ग्रदेष्वन्येबु सबंदा। श्राग्नेय्यां 
प्रथर्म स्तम्भं स्थापयेत्तद्धिधानतः ॥ इशानमादितः कृत्वा शिलान्यास इति द्वितीयः पशक्षः-गगः--ऐशानमादितः कृत्वा 
प्रादक्षिस्येन विन्यसेत्‌ | विश्वकम प्रकाशे--ईशानमादितः कृत्वा प्रादक्षिस्येन विन्यसेत्‌ । नन्दाभद्राजयारिक्तापूर्णाना- 
म्नीयंथ क्रमम | शहकोशेयु सबेयु पूजां झृत्या विघानतः ॥ शान्तिस्ने--तत ईंशानदिग्मागे साक्षत रत्नपद्चकम्‌ || 
इत्यादि | विष्णुधर्मोत्तरे--मध्ये शैल्रमयं कुर्म्म शडकुं च स्थापयेत्ततः | ऐशाने च ततः कोणे शिल्लां पूव प्रतिष्ठयेत्‌ ॥ 
द्वि. वि. अ २६ | तत्रेव अर. ६४ ग्रासादप्रकरणे --ऐशाने च ततः कोशे शिल्ां पूब प्रतिष्ठिताम्‌। प्रदक्षिणं ततो राजन्‌ द 
शिल्लान्यासो विधीयते। हरिभक्तिविज्ञासे--निश्चित्य मध्यमैशान्यां गरत॑ कृत्वाउपयेच्छिलाम्‌। वैखानसतन्त्रै-- । 
गहवास्तोदववास्टोवा ईशाने विधिरिष्यते। ब्राह्मणेवैंब्णवैश्चापि विशेषफलद्देतवे || वासुदेव्द्धितायाम--अरय्रेशदिश- द 
मारभ्य शिलान्यासं समाचरेत्‌ | पश्चरात्रागमे--प्रासादब्रह्मभूभागे न्यसेत्तत्र महाशिल्ञाम्‌। ब्रह्मभूभाग ऐशानकोणः । 
वीरमित्रोदये--ऐ,शाने च तथा कोणे शिज्लां पूब प्रतिष्ठयेत्‌ । अ्नोक्तताक्यनिचयेन परस्परनिरपेक्षेय श्राग्नेयेशानानयतर- 
कोणोपक्रमः शिल्ान्यासः प्राप्नोति | सति चैवमेकार्थत्वाद्‌ विकल्प इति बहवः | “ऐशानादग्निकोणाद्वा शिलाः स्थाप्या: | 
प्रदक्षिणा: | इति प्रासादमण्डनेडपि. विकल्प: एवोक्तः | गहे शिल्लान्यास ईशानोपक्रमः. प्रस्ादे तु आग्नेयोपक्रमः इति 
विश्वकमप्रकाशव्यवस्था । बचनानि प्रागुक्तानि | श्रयेशदिशमारम्य शिल्लान्यासं समाचरेत्‌। सर्वेष्वपि हि वरणेषु ब्राह्म- 
शेषु विशेषतः ॥ ब्राह्मण॑वैंप्णवैश्चापि विशेषफल्द्वेतवे | इत्यादिवचनबल्ात्‌ ब्राह्मणकर्तके ईशानादिक्रमः । क्षत्रियादी तु-- 
वास्तु चेशानतो विग्रे क्षत्रादावग्नितो न्‍्यसेत्‌ || इति वचनबज्ञादाग्नेयादिक्रम इत्यपि केषाश्विद्‌ व्यवस्था । ण्हे प्रासादे वा 
सदंच्नाग्नेयादिक्रम एवेति प्रामाणिकसम्पदायः | ६--“ईशान्यां चतुरल्ां चतुरइलमुच्छितां वेदिं कृत्वा” ( आाश्व० ण० प० ) 
इति सृत्नाद्वस्तुवेदिः चत॒रइलो च्छिता हस्तमाना कार्या | शान्तिसार-शान्तिकमलाकर-मयूखकारादिभि: सवः परिशिष्टवचनमनु- 
सत्य ईशान्यामेव वास्ठ॒वेदिकरणमेक्तम्‌। गर््तस्योत्तर पूर्वेण स्थरिडलं इस्तमात्रकम्‌ । द्विवप्र चतुरल च वितस्त्युच्द्रासियम्मतम्‌ | 
इति पूजार्थवेदिनिरा श॒स्य ईशान्यामेव वास्त॒वेदिकरणं युक्तम्‌। पूब॑तो वेदिकरणं त॒..निमू लमेव । अहवेदिश्च वास्त॒वेदिती 
दक्षिणतः कार्या, वास्तुवेदिश्व तदुत्तरतः । ग्रह्म॒णां पूर्वाज्न्वात्‌ प्राक पूजनीयल्वेन पश्चाद्‌ उद्रपूजाया उदकमंस्थत्वापेक्षणात्‌ । 
झतएव श्यथ प्रधानादपि यत्र पूव ग्रह्मदिवासश्र तदा प्रधानम | इशानदेशे-च ततस्त्ववाड्या आज 5 ८४ 
इति कुण्डरत्नावल्यामुक्तम। भद्टकृतमहारुद्रपद्धताौ च “महा सुद्र-वास्तुशान्त्याद दी प्रधानसीशाज्यां तदक्षिणे ग्रह: हल । 
“अबाडमुखो निपतित ईशान्यां दिशि संस्थितः |” (वि० क० प्र० ४३ ) इति विश्वकमप्रकाशवचनमप्पत्रानुकूल मत । 
( आशभ्युद्‌यिकश्राद्े त्राह्मणोपवेशनप्रकार: ) हल का क 
आभ्युदयिकभादें ब्राह्मणोपवेशनप्रकारे चत्वारः पद्चाः | तत्रेकः पावणवत्‌ । दल रद 
प्राइमुखाः पैतृका इति । तृतीयः पक्तः -दैविकानां च सर्वेषां ब्राहणाम प्राउजय डा के लिन बे 52 
पाड्मुखो वेश्वदे वकान्‌ दक्षिणत उदड्मुखान पैतृकानुपवेशयन्तीति | इमे चत्वारोडपि पक्च१ सम! क | ० > 
सरत्रापि ब्राह्मणानामुप्वेशनक्रमः पूजाप्रकारश्र प्रादक्तिस्येनेव कतब्यः | तत्रापि इटानी यो मिश्र लि दि 
स्मिन्नपि प मध् ड़ विश्य प्रथम दविकान्‌ प्रागारमभ्य प्रत्यंगपवग 
प्रचलितो द्वितीयः पक्तः तस्मिन्नपि पक्ते देवपितृत्राह्मणमध्ये कर्ता उदडउुख उप 


हर अे 0 द्विग्येन पूजन सिद्ध भवति | अतोष्यमपिपत्षः 
जवित्वा ततः रैतृकान दक्षिणत आर्य उदगपवर्ग पूजेत। परे बे ड्मुखोपविष्टेन कर्ता यत्यूजनादिक क्रियते 
सवथा शास्तीय एवं। दर्भवट॒पक्षे छ॑ वैश्वदेषिक दर्मवढुमुदडमुख, पटक मा 5 
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तदपि श्ममेव द्वितीय पद्मवलम्न्य क्रियते | श्रस्मिन्पक्षे कुशवद्ूनां मध्ये कतुरुपवेशनाथ स्थानसोकर्याभावात्‌ सबंतः पश्चादु 

पविश्य क्रियते इति द्वितीय एवाय॑ पद्दो मन्तव्यः | अतो5यमपि पक्षः सवथा शास्त्रानुमत एवं । सर्वेषामुदडमुखस्वरूपे तृतीय- 

पत्ेजहि प्रादद्विष्यंसिदयय प्रागारम्य प्रत्यगपवर्गमेव पूजादिक सम्पादनीयमिति विशेषः | सब चेतत्‌ रुद्रकल्पद्रुमादी स्पष्टम। 
( अथ साग्नेः प्रवसतो ग्रहस्थितस्य च पक्ाननभक्षणनिणयः-- ) 


तत्र रहे वर्तमानस्य साग्नेः ग्रह्माग्निपक्मेवाउइशनीयम--वेवाहिकेडग्नी कुर्बीत गाह्य कम यथाविधि | पञ्च यज्ञ- 
विधान च पक्ति चान्वाहिकीं णही | ( मनु० ) इति गह्याग्निपक्वस्थ विधानात्‌। “नित्यपाकस्य शालास्ने-रेकदेशस्य 
कायतः | पाकायमुल्मुक ृत्वा तत्र पक्तवा महानसे ॥ वेश्वदेवोड्ग्न्यगारे स्थात्‌ पाकार्थं: सोउप्यल्ोकिकः। भूरिपाको 
भवेचत्र भराद्वादावुत्सवेषु च | कते5पि वेश्वदेवे स लोकिको नैव कायतः । होमेनान्तरितं केचिदाहुः सर्वत्र लौकिकम |। 
न तत्समज्जस तेषामुपयड्ोमदशनात्‌ ।? इत्यादिना शाह्लायनकारिकावचनेन पाकार्था55हुतस्योल्मुकस्य समासे कृते महान- 
सस्थस्यावशिष्टाग्नेरपि भ्राद्धादिपाकाग्रथतो5लौकिकत्वोक्तेट | ततो5पि धुपाद्यथ नीतानामग्नीनां लौकिकत्वोक्तेश्व । शेषाग्नौ 
महानसे पकवस्य भक्षणे न दोषः, न प्रायश्रित्तम्‌ ( स्मा० पृ» १६६-१७५ ) इति साग्निकस्य सायं प्रातर्भोजने पाकार्निः 
निर्णात एवं | यदि देवात्‌ मानुषाद्वापराघात्‌ शान्ते महानसस्थेडग्नी उपवासप्रसज्ञः | अत्रा्थ यो हि प्रोषितस्य निणंयः स 
एव ग्राह्मः । सच ( स्मा० पृ० २६६-२७१ ) “अथ पाकभमोजनब्रिधिरित्युपक्रम्य 'हति साग्निकप्रवासे भक्याउभक्ष्य- 
निणयः” इत्यन्तेन अन्थेनोक्त:। तत्र-: इक्तुक्षीरविकाराश्व भ्राप्ट्रभष्टयवा अपि। परामिपक्य न ज्षेयं प्रवासे चामि- 
होजिणः | ( ध० सि० पृ० २२७ ) इति श्राष्टामरिभ्रष्टान्नस्य तथेक्षुविकारस्य गुड़शकर।देः, क्षीरविकारस्य पायस-द्धि- 
घृत-तक्र किल्ाट-चूणिका55मिक्षादेश्व परागरिपक्रस्याउपि भक्षणं कायम ॥। नतु एतद्बयमतिरिक्तस्य फत्लाननवार्यदिरपि परामि- 
पक्स्प भक्त कत्तव्यम्‌॥ यच्च--“यदन्नं वारिद्वीनर्मित? ( घ० सिं० पृ० २३२७ )। तथा--“जलं॑ विना यदन्नमिति” 
( स्मा० पृ० २७१ ) च वचन तद्‌ श्राप्टऋृष्टामिप्रायकमेव | यतः--“पराग्निपक्व॑ नाक्षीयाद्धिहाय गुडगोरसौ? इति 
( स्मा० पृ० २६८ ) पूर्वाघन गुड़गो रसातिरिक्त-परा ग्नःक्व्रभक्षणं निषिध्य शक्तस्य-- “शाकपिएयाक्सक्तवादि-श्रा्म दद्यात्‌ 
फलादिकम | इत्युत्तराधंन शाक-फलमृलादेः आमस्येव भक्तणमनुवदता सक्तवाय्रक्तया च श्राष्ट्राभिरिबाइनुमतः । यत्तु- 
“कन्दुपक् न निषिद्धं शिष्टाउल्चारात्‌” (स्मा० पृ० २६८ ) इति। तत्न “कन्दुपक्य भाषायां ( हलवाई ) ऋृतमिति 
कैथ्िंद्‌ व्याख्यातम्‌। तन्‍न ? कन्दुपक्वेन प्राष्ट्र्ृष्ययवादेरेव ग्न्यकृृतोडभिप्रेतत्वात्‌ | यतः--उत्तरग्रन्ये “तथा च 
त्रिकाग्डमएडनः”---- हक्तुक्ञीरविकारांश्च श्राष्ट्रशष्य्यवॉस्तथा? इत्यादी तथैवाब्वगते!ः | किज्च “फल्लादि शब्दों 
हविष्यान्नेडपि बतते” इत्युपक्रम्य “अग्न्युदकलवणादि सवसंयोगेन यत्‌ पक्य॑ तन्निषिध्यत इत्यादिज्ञातव्यम” ( स्मा० प्रु० 
२७१ ) हत्यन्तेन ग्रन्थेन वारिहीन॑ पक्त्रमन्‍नमपि फलवदिति यदुक्त॑ तन्निरग्निकेन शद्रस्पृष्टमपि ग्राह्ममित्यर्थाउवच्रोधकम | 
न तु साग्निकस्‍््य जल विना पराग्निपक्कान्नभक्षणाथंकम्‌ । पूर्वोत्तरग्रन्थविरोधात्‌ | तथा हि “निरमेस्तु” (स्मा० पृ० २७०) 
इत्यादि: पूर्व ग्रन्थः । “स्पशत्वनिषेघादन्नशब्दस्तन्न भवति” इत्यायुत्तरो ग्रत्यः | किज्च निर्णयामतमप्येतदर्थपोषकम्मवति । 


'यथा--विनोदकेन पचित यदन्नं जातंवेदसि | तदन्नं फलवद्‌ ग्राह्मं दुःस्पृष्टं तन्‍न दुष्यति |? “( नि० मृ० प्रृू० २३६ 


वे० मु० ) इति | इत्यं शक्तस्य साग्निकस्य गह्माम्रिशेषे शास्ते प्रोषितस्य च गह्माग्न्यसन्निषौ '्राप्र भष्टयवादीन्‌ पराभि- 
पक्वेज्षुक्ञी रविकारान्‌ श्रामशाकफलमूल्लादींश्र भक्ष्यत्वेन प्रकल्प्य कालनयनं बोधितम्‌ || अ्रशक्तस्य पुनः प्रौषितस्य साग्नेगण- 
हगन्यसन्निधो अरणीसमारोपिताग्नेः उच्छिन्नाग्नेश्च प्रष्ठोदिवि विधानेन पाक॑ कत्वा भोजन विहितम | तथा हि--“प्रसव- 
न्‍नभिमान्‌ विप्र:ः पयो मूलफलादिभिः | काल॑ नयेदशक्‍्तौ तु विधिना पाकमाचरेत्‌ |। ज्यरिणों रोगिणों वापि पार्क ऋत्वा 
तु भोजनम्‌ | सामथ्य त॒ पुनर्जाते नैवाश्नीयात्‌ परामिना |” (स्मा० प्रृू० २६८ ) इति। आदिना गुडगोरसादिग्रहणम । 
विधिना पृष्ठोदिविविधानेनेत्ययं: ) किश्व-पचनं यदि कुर्बोत प्रवसन्नमिमान्‌ द्विज: | समारोपे कृते चामेवश्वदेव॑ त॒ 
लौकिके ॥ ( स्मा० प्र० २६१ ' इति। ल्लौकिके प्रष्ठोदिविविधानेन स्थापिते ग्रामामौ पाक विधाय वेश्वदेव॑_तत्रेव कृत्वा 
भोक्तव्यमित्ययः । हे गह्माउ्गन्यमावात्‌ । अन्नैव वैश्वदेवस्याउप्यौचित्यात्‌ | तथा--“आधानेच्छु रनिच्छुर्वा यावद्‌ देहस्य 
घारणम्‌ । पराभिपक्क नाश्षीयात्‌ उच्छिन्नाग्निस्तु सवंदा ॥| ( स्मा० पृ० २६६ ) इति | उच्छिन्नामेरपि यावज्ञीवं परामि- 
पक्रमक्षणनिषेघात्‌ तल्यन्यायेन साग्निकवदेव पृष्णोदिविविधानाभ्रयरां युक्तम | एवं गे स्थितायाः सृतिकायाश्च पर्वश्यपि 


सदा पराभिपक्रभद्चणं न निषिद्धमू। यथा--“यूतिसंबन्धि यत्‌ किश्वित्कम तन्नौकिकेउनले | पर्वश्यपि च यत्पक्ति-मश्नीयान्नैव 
दोषभागिति ॥ इति। 
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देवकार्य पितुः 

देवराच्च सुतोतत्तिः 


तृतीयां मातृत$ 


६). है 


द्वादशास्यस्तथा 
द्वादश्यां तुलसीपत्रम्‌ 
द्वादश्यां च 
द्वाराभिवतने तद्बत्‌ ' 
(5) 
द्विजानां षोडशैव 
द्विवक्‍्त्रो हरगोरी 


७२२ 


७१७ 


७१३ 
७२५ 
७२६ 
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७४२ 


७६२ 
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द्वितीया च 
द्िजस्याव्धौ तु 


(६) 
(घ) 


घनवृद्धिप्रसस्तांश्च 
धघर्मवृद्धिकरी ज्ञेया 
धत्त्रकेश्न 

घर्माथकाम सिध्यर्थम्‌ 
घराश्ण्यगोरत्न 
घधनदाय सवलोकहिताय 


(अु) 


हटा घनकरी 


श्रुवं दृष्टा 


(न) 
न कुर्याजनके 
नवेताः कणवे घान्ता 
न शुद्रे 
न मेद्यः शुद्र॒संस्पृष्टम्‌ 
नवाष्टसप्ताइुल्षिकम्‌ 
नमो भगवते तुम्यम्‌ 
नसो भगवते रुद्राय * 
नमो रुद्राय 
न राज्ः 
न छिन्दयात्‌ 
न पयुषितदं,षो<5स्ति 
न स्नातभुक्तः 
नवमी दशमी 
न कुर्यात्‌ 
नन्दायां दक्षिणद्वारम्‌ 
नवोदके दशाहम्‌ 
न तस्य 
(ना) 
नाधिकारविघातो5स्ति 
नाचयेच्च 
नार्च्या यहे 
नासत्यपूषबसुभिः 
शान 
निर्माल्ये भश्षिते 
नित्ये ने मित्िके 
निषिद्धतिथिवारक्ष 


निवेय सबचिदानन्दम्‌ 


निषिद्धेष्वपि 
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द्६र 
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७१६ 
७२२ 


७२५ 


६६३ 
६६५ 
६६५६ 
६७७ 
द्दर 
७०३ 
७०३ 
७०३ 
७१४ 
७श्द 
७१६ 
७२६ 
७१३ 
७२१ 
६२५ 
७४० . 
७४१ 


६ 6रे 
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; रैप& 
७२२ 


७१६ ; 
७२८ 
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७४० 


(ने) 
नैछत्ये बालभयम्‌ 
(न) 
ज्पविप्राज्या 
(प) 
पञ्चम्यां भ्रीयुता 
पदञ्मामृतं पञ्नगव्यम्‌ 
पद्मविशत्पलं लिज्े 
पद्धादस्ते वासवे 
पत्नादी च 
पञ्नदश्यां चतुद्श्याम्‌ 
परोद्देशात्म सन्त्यागः 
(पा) 
पाखण्डप्‌जितं लिल्लम्‌ 
पालाशं दिनमेकम्‌ 
पाकभोजनशालादो 
(पि) 
पितुपाकोपजीबी वा 
पित॒व्यपुत्रान्‌ 
पिता पितामहः 
पिन्ना यस्य 
पितृ: सत्यनुशाने 
पिंतापुत्रविरोधेषु 
पिन्नापूत्रविवादे तु 


(पु) 
पुष्याग्नेयत्युत्तरा 
पुष्ये च 
पुष्ये पोष्णे 
पुष्ये घनिष्ठामगवारुणेबु 
पुरा पुरुषसंयोगात्‌ 

(पू) 
पूज्यपूजकयोमध्ये 
पूवत्रयामृतमयूख 
प्वापरास्यन्तु 
पर्णादि त्वष्टमीम्‌ 

कु (पो) 

पौष्णाश्िनीवसुकरादिषु 
पौष्णप्रजेशादिति 

(अर) 
प्रतिमायाः कपोलो 
प्रतिमापट्टयन्त्राणाम्‌ 


निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का पूर्वार्ध $ 


६६७ 


७२६ 


६७० 
६६५ 
६६६ 
७्र्८ 
७२३१ 
७३१ 
७२६ 


६७७ 
७१५्प८ 
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७३७ 


६६७ 
७२४ 
७२१३ 
७३१ 


७२३ 
७२४ 


६८१ 
दु८१ 


प्रहरं॑ तिष्ठते 
प्रतिपदशषष्टीषु 
प्रवेशो मध्यमः 
प्रजाथ तु 

(प्रा) 
प्राजापत्ये पृषभे 
प्रावृषि स्थापितम्‌ 
प्राकपश्चिमोदगा स्यस्तु 
प्राजेशअभ्रवणोत्तरात्‌ 
प्राइमुखः श्मभुकर्माणि 
प्रायश्चितविधानं च 


(पृ) 


पृथगप्येकपाकानाम्‌ 


(व) 
(बा) 


बाणलिज्े स्वयंभूते 
बाणलिजड्ले च 
(बि) 


बिल्वापामागजाती 
बिल्वपत्र च माध्यम 


(त्र) 
ब्रह्मचारी गहस्थः 
ब्रह्महापि शुचिः 
ब्रह्मानिद्लाकेमघ 


बलात्कारादि 


(त्रा) 
ब्राह्मणः क्षत्रिय 
ब्राह्मएयपि हरम्‌ 

(भ) 
भगवन्‌ देवदेवेश 
भगवन्‌ भूतभव्येश 


भरणी त्रीणि 

(भा) 
भाद्रद्वयत्रिद्श 
भानो दूर्वान्वितम्‌ 


भानोश्च भोमस्य 


(भू) 
भूतिंपुष्टिपू. . ' 
भूयः साधसहसेण 


(भो) 


भोज्यपात्र सुधासिद्धो 


ज्श्८ 
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६६० 
६७३ 
द्छ८ 
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६८२६ 
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७२० 
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७१८ 
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७२० 
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ध्प्पप्‌ 
६८६ 


७9१० 
७१६ 
७२५४ 


७२४ 
७३२ 
७३६ 


६६७ 
६६६ 


७२७ 


(भृ) 


भुग्वग्निपतनश्चैव 


(स) 


मध्यमाना मिकाम ध्ये 


महा प्रस्थानगमर्म गोमेघः 
महाप्रस्थानगमनं गोसंशाप्तिः 


(सा) 
मातंर्डेन्दूडुशुडी 
माघे कतुः 
मातृभैरववाराह 
माधफाल्गुनवेशाख 
मार्ग शीर्षादमासो द्वो 
माघे कतुः 
समातर; सवलोकेः 
माज्नल्यं विदयते 
मार्गशीष तथा 

(मु) 
मुण्डनस्य निषिधे 

(सृ) 
मूर्तयोड्ष्टो हर 
मूलाथ्ििमेंत्रकर 
मूलानुराधमगतिष्य॑ 


(मो) 
मोहाद्यः संस्प्रशेत्‌ 
मोक्षार्था पशञ्चविशत्या 

(सले) 
सेच्छुदेश शुची 

(सृ) 
मृद्दारलाक्षा 
मुद्धस्मगोशकृत्‌ 
मदाहरणसंघटटे 
मृगाश्विपुष्य 
मंदुभुवज्षिप्रचरेषु 


(य) 


यर्तु पजयते 


यदा प्रतिष्ठितम्‌ 
यदि भक्तिः 
यवमात्र तु 

यत्न चण्डाधिकारः 
यत्र देध्यम्‌ 
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(या) 
यावत्‌ सम्यडः 
यावचचन्द्रावनी सूर्या: 
यावद्वणविभागो<स्ति 


(ये) 
ये वीरभद्रशपिताः 
(यो) 
योडगददीत्वा 
योसिद्धि: पजितम्‌ 
यो मृतस्तत्समीपे 
यो ददाति 


(यः) 
यश शद्रेण 
यः शुद्र॒संस्कृतम्‌ 


यः पुनः 
(२) 
रविविनायकः 
रविवार विना 
ख्यारसी रवारेषु 
रवो विवाहे 


(रा) 
रात्रेस्तु षोडशे 
राजकाय नियुक्तानाम्‌ 


(रे) 
रेखामान्र॑ प्रदश्येत 
रेवती श्रुतिपुनवंसु 

(रो) 
रोहियीषु करपश्चके 
रोहिंणीगुरुपुनवयूत्तरे 


(रु) . 


रुद्रात्ञान्‌ कण्ठदेशे 
(रैं) 


रेतिक्यर्चा तथा 
(रो) 


रोहिस्युत्तरपोष्ण 
रोहिस्युत्तरपो ध्णेषु 
रोहिय्यां श्रवण त्रये 
(ल॒) 
लक्ष्मीप्रदं वसन्‍्ते 
लग्नात्पागादितः 
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७४३ 
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& श्लोकसूची कै 


(लि) 
लिंगे स्वयंभुवे 
लिज्ञस्नपनवाभियः 
लिंगमस्तकविस्तारम्‌ 
लिंगरूप॑ समागत्य 


(व) 
वर्णाश्रमविभेदेन 
वर प्राणपरित्याग: 
वनस्पतिरसोद्धृतः 
वसन्‌ क्लेशम्‌ 
वज्य पयुषितम्‌ 
वरातिथिपितृभ्यश्च 
(वा) 
वापीकृप तडागादो 
वासुदेवस्य बीजेन 
वाक्ष वित्तप्रदम 
वासवादिति 
वाशीश मन्दद्विसो राक 


(बि) 
विवाहमात्रसंस्कारम्‌ 
विषमा नेव 
विना भस्मत्रिपुरड ण 
विनायको5ष्टवक्‍्त्रः 
विना मन्‍्त्रेण 
विष्वकसेनाय दातवंयप्र्‌ 
विचेत्रेष्वेत् 
विशियोगे च॑ 
विधवायां प्रजोत्पत्तो 


(वे) 
वेदब्रतोपनयनम हा 
पे 
जज आल (त0 
वंधृती च 
वेशाखे फाल्गुने 


(व्या) 

(चर) 

(श॒) 
शक्तित्रय तथा 


शडख।दिवररत्नानि 
शन्यकशुक्रवारेषु 


व्याध्युत्पत्तियस्य 


व्रते भ्राद्धदिने 
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(शा) 
शाल्षग्रामशित्ां वापि 
शाल्ग्रामं न 
शाल्ग्राममयी मुद्रा 
शाल्ग्रामोद्धवे लिंगे 
शामित्र च 


(शि) 
शिवाचनं सदा 
शिवागारे भल्लकम्‌ 
शिल्लान्यासः प्रकर्तव्यः 
शिष्यस्य गुरुदारेषु 


(शु) 


शुष्काण्यपि च 


(शू) 
शूद्रो5प्येवं विधः 
श्द्रो बण: 
शद्रः कर्माणि 
शद्री वा 
श्द्रो वाइनुपनीतो वा 
शूद्रेषु दासगोपाल 


(शे) 


(शो) 
शोक धान्यम्‌ 


(शम्‌) 


शम्भ मध्यगते 


(भरा) 
(श्री) 


श्रीकामः सवदा 
(घ्‌) 

घडव॒क्‍त्रस्तु गुहः 

घष्य्यमापरणिमा 

षष्ठी च 

षष्ठयां दिनच्ये 


(स) 


शैली दाब्मयी 


श्राद्धे ये 


सदा जलम्‌ 
सर्वत्रेव प्रशस्तः 

0 ऐ 
सबववणस्तु औफ़या 


७४१ 


दर 
६८६ 
६्‌८&६ 
७२० 
७४० 


ध्छ्प्र 
६६३ 
७३४ 
७४० 


६६१ 
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७३० 
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- ७२६ 
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द्ध्प 
६्‌प् 
ध्पद 








... सप्ताइलं समारम्य 

.. सप्ततिंशतिरद्राक्षमात्रया 
समित्पुष्पकुशादीनाम्‌ 
समुद्रयातुः स्वीकारः 
सवर्णान्याज्ननादुएटः 


(सा) 


साषप॑ गन्धतेलम 


(सु) 
सुराग्रहस्य तत्‌ 

(सो) 
सोम च 
सोदय तिष्ठति 
सोदराणां तु 

(सो) 
सोवर्णा राजती 
सौम्यफाल्गुनवैशाख 
सोम्यायने भ्रावणमागपोषे 

(सं) 
संन्यस्ते छिन्नहतादो 
संन्‍्यासी देवदेवेशम्‌ 
संक्रान्तावकपत्षान्ते 
संक्रान्तिभद्राव्यतिपात 
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द्व्प््द 
द्ः५ 
छ७र्‌पर 
७२३७ 
७२६ 


७२१ 


७४० 


६६० 
६६२ 
६६२ 


दछ्घ 
७२३२ 


७२६ 


६६३ 
६७७ 
७२७ 
७२३१ 


(स्थि) 
स्थिरमासे स्थिरे 

(सना) 
स्‍नान॑ पल्षशतम्‌ 
सस्‍्नापयित्वा विधानेन 
स्‍नानं च 


(स्पृ) 
स्पृष्टा रुद्र॒स्य 
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निर्णेयसिन्धु 


( श्राद्वस्वरूप, भाड्भेद, भ्राइदेश, भ्राइकाल, थाद्धाधिकारो, ग्राद्य-अग्राह्म ब्राह्मण विचार, 
भोक्ता के नियम और ग्राद्य-अग्राह्म हवि आदि का निणयकथन ) 


& 


ततीयपरिच्छेदस्थीत्तराद श्राद्ध प्रकरणम 
| 


दोलतराम गोड 








# जीवछाद्धानन्तर नित्यनेसित्तिककमंषु अधिकारविचार: # ७६४. 


( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 


( स्वर्गोय-महामहोपाध्याय »#ी व्वं० स्थिच्णास्थ सर स्जीते ग्गौंब्छ द्वारा लिखित) 


( मलमासे पितुरायश्रार्ध वृषोत्सगेविचार: ) 
मलमासे पितुराद्रभाद्धे क्रियमाणे बृषोत्सगं! कतंब्यो न वेति विप्रतिपत्ती--“नित्यनैमित्तिके कुर्यात प्रयतः सन्‌ 
मत्म्लुचे | तीयभराद्ध गजच्छायां प्रेतश्राइं तयैव च | इति। नित्यनैमित्तिककमणोः प्रेतश्राद्धस्य च करतंव्यत्वाविधानात्‌ । 
“एकादशाहे प्रंतस्य यस्य नोत्सज्यते दृषः | प्रेतत्व॑ सुस्थिरं तस्य दत्तैश्भाद्शशतैरपि! इति वचनात्‌ | एकादशाहिकवृषो- 
त्सगेस्थ नित्यँ्वचोधनात्‌ | अशौचान्तद्वितीयेउह्ि शर्य्यां दद्याद्विचक्णः | बृषोत्सग॑ च कुर्वात देया च कपिला शुभा ॥ 
इति वायुपुरास्ीयव्यासवचनात्‌ , अशौचान्तद्वितीया निमित्तकत्वात्‌ , तस्य नित्यनेमित्तिकत्वे पयवसानात्‌ | एकादशाहिक-- 
वृषोत्सगस्‍्य तदैव नियतकालकतंब्यतया सुद्दृतबिषयामावात्‌ गुवस्तशुक्रस्तादावपि एकादशाइपाते सकत्शिष्टेरपि कतव्या<<- 
चारदशनात्‌ | शय्यादिदानवत्‌ नियतकालकतंव्यत्वात्‌ आय्श्राद्धवत्‌ कर्तव्य एवं । षोडशभादवत्‌ तस्या5पि प्रेतोपकारक- 
स्वात्‌ | बौधायनेना5पि काम्यनैमित्तकयोः पार्थक्यं निरूप्य कार्तिक्यादौ क्रियमाणस्य काम्यस्यैव निषेघात्‌ | एकादशाहादिकस्य 
नेमित्तकत्वेन कतंव्योपदेशात्‌ । इषोत्सरगमाजस्य बोधकाउभावाच्च | ननु ! अ्रग्न्याधेयम्‌ हति बृहस्पतिवचनस्य बोधकसत्वेडपि 
कं बोधकाभाव इति तत्रेव बचने यशदान ब्रतानि चेति पूर्वत्र ब्रतशब्दोपादानात्‌। पुनदंवत्रतबृषोत्सगंत्यत्र ब्रतशब्दस्य व्रतपरत्वे 
पुनरुक्त्यापत्तेन ब्रतपरत्वम्‌ | तहिं देवत्रतशतब्दस्य वृषोत्सगंशब्दे सम्बन्धातू | तद्यया ऋत्यरत्नाकरे मल्िम्लुचतरज्षे-- 
अग्न्याधेयं प्रतिष्ठां च यश्-दानजतानि च। देववृतवृषोत्सगंचूडाकरणमेखलाः | माज्ल्यमभिषेक॑ च मलमासे विवजयेतू | 
अग्न्याधेयमग्न्याधानम्‌ , स्वर्गादिदेवतामुद्दिश्य व्रतरूपो यो वृषोत्सर्ग/ः तथा च षप्तते मत्स्यपुराणम-“कार्तिक्यां यो 
वृषोत्सग कृत्वा नक्तं समाचरेत्‌ | शैवं पदमवाप्नोति शिवत्रतमिदं स्मृतम || तथा देवीक्रमपूजायाम्‌ देवीपुराणम-“गवो- 
त्सगश्व॒ कतंव्यो नील॑ वा इषमुत्सजेत्‌ | इत्यादि | तयैव द्वैतनिर्णये वाचस्पतिमिभेरप्युक्तत्वात्‌। यथा-एतनच कम कार्तिकी 
चेन्नी रेवत्यामाश्वयुजीषु चतसष्बिति | किन्तु कार्तिकी चैन्रयादिक॑ प्रथमाब्दिकव्यतिरिक्तमिदं ग्राह्मम्‌ । प्रथमा5ब्दे श्वाम्युद- 
यिककाम्यकर्म निषेधात्‌ । एकादशाहे तु तद्विधेनिरवकाशतया अगसत्येवाउभ्युदयिकाउभावे वृषोत्सगंसिद्ः | अ्राभ्युदयिक चात्रे- 
ड्छिकत्वेनाउवश्यकम्‌ | कार्तिक्यां दृषोत्सर्गात्‌ प्राक अपूपन्रयदानमपि । क्षार्तिक्यां अपूर्पां दत्वा इति विशैषश्रवणात्‌। 
तदयमत्राउनुष्ठानक्रम:--3“ अद्य कार्तिक्यां चेत्यां वा अमुकगोत्रस्य पितुरमुकशर्मणः मोक्षकामः सोपकरणावत्सत्यष्टकसहित- 
नीलबृधोत्सगंमह करिष्ये | ययोक्तलक्षणबृषोत्सगें नीलपदमपहाय वत्सरीचतुष्टयपक्षे अ्रष्टपदस्थाने चतुश्यपद॑ प्रक्तिप्य 
इदमेव वाक्यम्‌ | प्रेतल्लोकविभुक्तिस्वंलोकप्राप्तो तु न फलम--“अहन्येकादशे प्रासे यस्य चेत्सज्यते वृष: | प्रेतलोकाद्वि- 
मुक्तः सन्‌ स्वगंलोक॑ समश्नुते || इति विशिष्य अआस्नानात्‌ ) विश्वजिन्‍्न्यायसिद्धस्तु स्वरगं/ कातिक्यादावप्यनिरुद्ध एवेति.। 
तथा च नरहरिक्तते द्वेतनिणंये--एकादशाहीय-- बृषोत्सगें प्रेतल्लोकविमुक्तिपूवकस्वर्गलोकप्रासिः फलम्‌ अ्रथवादश्रुते), न त 
विश्वजिन्न्यायात्‌ स्वर्ग: प्रकते तदनवतारात्‌। तथाहि--यत्फलविशेषतो न श्रुतम्‌ | निष्फले च्‌ प्रद्वृत्यनुपपत्ति: | तत्न 
न्‍्यायः प्रवतंते | श्रत्र च श्रथवादादिक॑ प्रेतलोकविमुक्त्यादिफलं श्रुतम्‌ | ञ्रतः कर्थ तदवतारः। न च सतो5प्यथवादस्य 
समभिव्याह्तशय्यादिपश्॒कफला55काडक्वापूरणा<क्षमत्वेनाकाड्ज्ञा विरहात्‌ , तदफलत्वे साधारणफलं स्वग:--इति न्‍्याया- 
व॒तार इति वाच्यम्‌ , इषोत्सगफलबोधकस्यायवादस्य | “एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सुज्यते बृषः | प्रेतलोकादिमुच्येत 
स्वगंल्ञोक॑ं स गच्छुति | इत्येव॑ रूपस्य तस्य तत्साकाडक्षत्वातू । श्रुतफल्त्यागोडश्रुतफत्॒कल्पनं॑ च न्यायाज्वतारेस्यादिति 
महद्गौरवमितिनिर्यी तत्वात्‌ । अ्रशोचान्तेडपि कतंब्यं बृषोत्सर्गादिक सुतेः | मलिम्लुचादिदोषस्तु न प्राह्मस्तत्न कश्रन || इति 
विशारदप्रभतिवचनात्‌ । “नेऋतानां हितार्थाय जगत्कर्ता हृपः प्रभुः | निर्ममे मलिनं मास प्रेतानां च हिताय वे। “अन्र 
प्रेतक्रियाः सर्वाः कतव्यास्तु मलिम्लुचे | इति भविष्यपुराणात्‌ | शय्यादानं इषोस्सर्गश्न शक्तेन अशौशान्ते मल्रमासेव्प्यवश्य 
करतव्यम्‌। मत्स्यपुराणे एकादशाइश्राद्वतुल्याविधानात्‌ इति | 
( जीवदाद्धानन्तरं नित्यनेमित्तिककसंषु अधिकारबिचारः ) कर 
केनन्द्रिद्धालुना पुरुषेणा आत्मसन्तरणाय जीबच्छादे कृते तदनन्तरं तस्य नित्यनेमित्तिककाम्यादिकमंस कर्तव्यता 
विषयकसंशये सञ्जाते “नित्यनेमित्तिकादीनि कुर्याद्वा सन्त्यजेत वा? इत्यादिभिलिज्ञपुराणोक्तवचनेरिद्मवगम्यते यत्‌ सन्ध्या- 
जपहोमादावश्यके कर्मणि तस्याधिकारोउस्ति | एवं प्रतिग्रहददिना न सम्नयमकुबंन शरीरमाजोपायिक प्रतिप्रहादिक कत हु 
शक्नोति | येन कमंणा विना शरीरघारणं न शक्यते कर तन्न कमंण्यार्थादघिकारः सिद्ध॒त्येव | एवं जीवभाद्धानन्तरं तस्य_ 


पुश्नदावुत्यस्ने तदीयजाप्तकर्मादिसंस्कारेषु तस्याधिकारोडस्व्ेब | तस्य सब प्रकतव्यं पुत्रोउपि ब्रह्मविद्‌ भवेत्‌ । कल्यका यदि कट 
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& निर्णयसिन्धु के ठत्तीयपरिच्छेद का उत्तराद्ड # 


पितरी नरकादपि | पश्चाज्जाते कुमारे च ख्वक्षेत्रे चात्मनों यदि | 


सज्ञाता पश्चात्तस्य महात्मनः । सुच्यते नात्र सन्देहः | 
चोत्तमलोकप्राप्तिअवणादिहलोके तस्य भाद्धानन्तरं यावज्जीय॑ 


इत्यादिबचनात्‌ अ्नेन जीवच्छादेन भ्राइकत॒: पिन्नादीनामपि 
केनापि प्रकारेणापविन्नाएपि नास्तीति सिद्धम्‌ | 
( पितुः क्षयाहे विचारः ) 


मृतस्य पित॒ः क्षयादे पुत्रेण भ्रादमेकोहिश्विधिना कार्यम उत पावणविधानेन इति प्रश्ने--मिताक्षुरानिरयसिन्धवा- 
दिनिबन्धग्रन्थपर्यालोचनयाउयमेव निर्णयः सारभूतोउवगम्यते | अन्य हि “सपिण्डीकरणादूध्व ग्रतिसंबत्सरं सुतः | माता- 
पित्रो: प्थक कु्यदेकोदिष्ट म्तेडनि ॥ एकोदिष्ट परित्यज्य पाव॑ण कुरुते नरः | अ्रकृतं तद्दिजानीयादू भवेच्च पितृघातक: || 
इत्यादि यमब्यासादिवचनेमततियावेकोदिष्टमेव कायम | अन्यथा दोष इत्यवगम्यते | आपादय च सपिरडत्वमौरसो विधि- 
बत्सुतः | कुर्वीत दशवच्छादं मातापित्रोः च्येउहनि | “सपिस्डीकरण कत्वा कुर्याल्रावशवत्‌ सदा। प्रतिसंवत्सर विद्वाँ: 
श्छागलेयोदिती विधिः--इत्यादि जमदग्निशातातपवचनेस्ठु क्षयेड्हनि पावणभराद्धस्यंव केतेब्यता प्रतीयते । स्रति चेव॑ स्मृति 
दैविध्ये शात्रतो यद्यपि विकल्प एवं प्राप्नोति तथापि “दिशधमम समाश्रित्य वंशवम तथाअपरे। सूरवः श्राद्मिच्छन्ति? 
इत्यादिवचनेन देशघमस्य कुल्लपरम्परागतघमस्य चावश्यपरिपालनीयत्वात्‌ त्यागे च दोषस्मरणात्‌ यस्मिन्‌ देशे यस्मिन्‌ 


कुले मृतेडहनि स्वपूर्वजेः पितुः पार्वणमेयानुष्ठीयते तद्देशकुलोत्पन्नेन पुरुषेण पावंणमेवानुष्ठेयम्‌। अयमेव सिद्धान्त 


: निर्ययसिन्धुकारेण मिताछराकारेण च स्पष्ट ममिहिंतः | “वस्त॒तस्व सवंषां पावणेकोदिदिष्टयोत्रीद्िियववद्विकल्पः | सच 


देशाचारव्यवस्थित इति सबंनिबन्धसिद्धान्तः--ईति निणयसिन्धी । क्षयाहे पावंणेकोद्दिष्टयोविकल्प एवं तथा वंशसमा- 
चारव्यवस्थायां सत्यां व्यवस्थितो विकल्पः । असत्यामैच्छिकः” ( मिताक्षरा ) इति अरस्माक यजुवंदिनामाचायवरेण भगवता 
याशवल्केन तु--“मृतेडहनि तु कर्तव्य प्रतिमासं त वत्सरम?” याशव० १२५६ इति स्पष्टमेवम्रततिथावेकी द्दृष्टस्थ कतव्यता 
विहिता । ( अत्र श्लोके एकोद्ष्टिपदाभावे5पि पूबतः एकोदिष्टपद्मनुवर्तते | तथैव व्याख्यातं मिताक्ष रायाम्‌ प्रति संवत्सर 
मते5हनि एकोदि्ट योगीश्वरेण” इति )। अतश्राययोंपदिष्टस्वादेव पक्षो5यमस्मद्देशीयैयजुर्वेद्‌भिरस्मत्पूव॑तने! सुदढमाहत 
इत्यस्माभिरयमेवपक्तः सुतरामादरणीय इति | 
( मासिकादिशाह्ले विचारः ) 

म्ृतस्याशौचपूरकपि्डदानास्यिसश्ययनसपिए्डीकरणजननरज आदो दिनस्य ग्रहणं, मासिकवार्षिकादी तिथेग्रहण- 
मित्यत्र कि मानमिति विचारे 'शुद्धेद्‌ विप्रो दशादेन! प्रेथमेड्डनि यः पिए्डः प्रथमेडह्नि तृतीये वा अ्रस्थिसश्चयन मतमर , 
द्वादशादे सपिण्डनम , जननेप्येवमेवाहः, रात्रावेव समुत्पन्ने म्ते रजसि सूतके । पूबमेव दिन ग्राह्म' यावन्नेवोदितो रविः ॥ 
हत्यादौ सर्वत्र स्मृतिकारैरहः शब्दोपादानात्‌ सर्वत्र दिनस्येव ग्रहण तेषामभिप्रेतं दश्यते | मासिकाब्दौ तु मासंपक्षतिथिस्पृषटे 
यो यस्मिन्‌ प्रियतेडहनि । प्रत्यब्दं तु तथाभूतं क्षयाहं तस्य तं॑ बिदुः || पारणे मरणे न॒णां ति थिस्तात्कालिकी मता । “म्रता- 
हस्तु यथा तिथि” इत्यादि विशेषषचनात्‌ मरणसमये या तिथिस्तस्या एवं ग्रहणं न तु दिनस्य | एवमाशोचादिविंधायकेु 
वचनेषु दिनशब्दअवणात्‌ तेघु दिनस्येव ग्रहणम्‌ , मासिकाब्दौ तु॒तिथिग्रहरण॒स्येव विशेषतों विधानात्तिथिरेवग्रहणमिति 
निर्णयः । 

( बदरीक्षेत्रादो श्राद्धानन्तर गयाश्राद्धविचारः ) 

शिरःकपालं यत्रेतत्पपात ब्राह्मण॒ः पुरा | तत्रेव बदरीक्षेत्रे पिण्डदातुं प्रभुः पुमान्‌ | मोहाद गयायां दद्याथः स 
पितन्‌ पातयेत्स्वकान्‌ | लभते च ततः शापं नारदैतन्मयोदितम्‌ ॥ इति सनत्कुमारसंहितावचनेन वर्द्या कृतभ्राद्धस्य यद्यपि 
गयायां भ्राइकरणं निषिद्धमिवापाततः प्रतीयते तथापि नेद॑ निषेघर्क वचनम्‌ | “गयाभिगमन॑ कतु यः शक्तो नाभिगच्छ॒ति । 
शोचन्ति पितरस्तेषां बथा तस्य परिश्रमः || तस्मात्सवप्रयत्नेन ब्राह्मणस्त॒ विशेषतः | प्रदद्याद्‌ विधिवत्पिण्डान्‌ गयां गत्वा 
समाहितः | इत्यादिवचनेन गयाश्रादस्य पितऋणापाकरणरूपेण नित्यप्यश्रवणात्‌ अकरणे प्रत्यवायश्रवणात्‌ जीवता शक्तेन 
पुरुषेण गयाश्राद्स्यावश्यकतव्यताप्रतीतेः कैरपि निबबन्धक्द्भिब दरीभराद्धान्तरं गयाश्राद्धस्याकरणलेखनाञच । अतोडचन्र श्लोके- 
हये मोहात्‌ शापम्‌ इत्वादि पदद्वयं बद्रीश्राद्धानन्तरं न गयाश्राद्धानन्तरं न गयाश्राडप्रशंसाबोधकम्‌ नहिं निन्‍्दान्यायेन | 
यथा वा--“अपशवो वा श्रन्ये गो श्रश्वेम्/ः पशवों गो अश्वाः” हत्यनेन गवाश्ववयोर्विनाथ्थंमितरेषां पशूनामपशुत्व॑ 
बोध्यते तद्बत्‌ | तम्र हि पशुद्व॑ प्रत्यक्षमेव ग्रजादिषु | तच्य नापहोतुं शक्यते | अरतश्र गवाश्रो स्तोत॒ुमेव तदितरेषामजादीनों 


द 2 निन्‍्दा ) सता च गवाश्वस्तु तावेब पयवस्यति | तद्त्पकृतेडपि वरद्री्राद्धं स्तोतुन्ेव गयानिन्दा, न तु गयाश्राडनिइत्तो 
_ तात्ययम्‌। इयमेव व्यवस्था वार्षिकमहालयादिश्राद्धादावप्यवगन्तव्या | पिन्र्यमाधनाल्कुर्यात्‌ ( मनु, ३॥२७६ ) “म्ताई 


समतिक्रम्य - “382: पट ॥ 
र्मा चांण्डालः कोटिजन्मस” इत्यादिवाक्येः _ जीवता पुरुषेण यावजीव॑मवश्यकतव्यताबोधनादिक़मे : प्रत्यवाय: 


की 





१2352: < ० 5 





# श्रद्धेस्वरूपकथनंप छः 
( नारायणबलिकरमरि विचार: ) ह 


सर्वत्र स्मृतिषु अन्त्येष्टिकमप्रस्तावे यो नारायणबलिझक्तः सप्रेतमात्रे कर्तब्य उत दुमेरणादिनिमित्तविशेष एवेति 
| शह्लायां तु समुदितायाम्‌ सर्वत्र दुमरणादिनिमित्ते संभाविते, संन्‍्यासिनश्र नारायणबलेः कर्तव्यतया विधानात्‌ केवलमरणे 
॥। तस्य कर्तव्यत्वमेव नास्ति | यदि मोद्दात्‌ क्रियेत तदा दोषभागी स्यात्‌ अविहवितस्थ करणात्‌। अतश्र यदि भूगुपातादिना 
| दुर्मरणं भवति -कस्यचित्‌ तस्य प्रथमतः ओऔर्ध्यदेद्दिककर्मयोग्यतासिध्यथथ प्रायश्रित्तादिकमनुष्ठाय ततो दशगात्रादिक ऋत्वा 
| एकादशेडहि नारायणबलिमनुष्ठाय झ्रद्यथ्ाद्धादिक कुर्यात्‌ । नारायणबलेरौध्वंदेहिककमंणि उद्देश्यवयोग्यताविधायकत्वात्‌ | 
संन्यासिनस्तु दूवादशाहे नारायणबलिं कुर्यात्‌ ॥ अयमेव सर्वंधर्ं शास्रानुग्रहीतस्य सारः नत॒कदापि केवलमती नारायण- 
बलेरनुष्ठानं कायमिति। क्‍ 
( कुष्टिमरणे बचारः ) 

कस्य चित त्ैवर्शिकान्यतमस्य श्रित्रिणों दैवान्म्॒ृतौ तदुत्तराधिकारिमिस्तस्त दाह कतंव्यो न वेति प्रश्ने उत्तरमू-- 
| “्रणु कुष्टिगणं विप्र उत्तरोत्तरतों गुम । विचूरत्रणताम्री च कृष्ण॒श्वेते तथाष्टकम? इत्युक्त्वा ' लत ते पपयेतीय मे यवा 
! तस्मूलकम्‌ | न पिण्ड नोदक काय न च दाइकियां चरेत्‌ । यदि स्नेहाच्चरेद्‌ दाह यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ | इत्यादिवाक्येन 
यद्यपि तस्य दाहे यतिचान्द्रायण॒प्रायश्रित्तं विहितं तथापि अक्ृतप्रायश्चित्तकुष्ठधादिदेहविषयम्‌ , श्रन्यथा एप प्रायश्चित्तोप- 
देशो विफलः स्थात्‌ इत्यादिना निर्णयसिन्धी रघुनन्दनकृतशुद्धितत्त्वादिगरन्थेबु च कृतप्रायचित्तानुक्वा झृतप्रायचित्तस्य 


| श्वित्रियों दाहदिक कतंव्यमिति | 
5/7कषिक्राआएला_ जम 
कं 'सदाएजनरारमकय»«»»ककक»»«्मन> न» क «» कम कम मम मे 


न णुं रे | “- धु थ्र ण्‌ 
निशंयपमिन्धु का श्राद्ध प्रकरण 
नानानिबन्धवैमत्यअ्रान्तवित्तो दिधीप॑ंया | कमलाकरसंज्ञेन क्रियते श्राइनिणयः ॥ 
अनेकप्रकार के निबन्धों के मतभेद जिसका चित्त भ्रान्त हो गया है उनके उद्धार के लिये कमलाकर 


नामक विद्वान श्राद्ध का निणेय करते हें 
( श्राद्धस्वरूपकथनम्‌ ) 


तत्स्वरूपमाह प्ृथ्वीचन्द्रोदयें मरीचि;-प्रेतं पित शव निर्दिश्य भोज्य यत्ियमात्मनः | 
श्रद्यया दीयते यत्र तच्छाडूं परिकोर्तितम्‌॥ 
उसका स्वरूप प्रथ्वीचस्द्रोदय में सरीचि ने कहा है कि--जहाँ पर प्रेत तथा पितरों को निर्देश कर 
श जो प्रिय आत्मा द्वारा श्रद्धा से भोजन दिया जाता है उसको श्राद्धशब्द से कहा जाता है। 
ब्राह्मणस्वीकारान्तश्र॒तुर्थ्यन्तपदोपनी तपित्रादुद्ेश्यकस्त्यागः भ्राद्भभित्यथ/ । तत्र यद्यपि होम- 
प्ण्डिभोजनानि प्रधानमिति हेमादरि!,-होमश्व पिडदानं च तथा ब्राह्मणभोजनस्‌ | श्राइशब्दाभिधेय 
. स्यादेकश्मिन्नौपचारिकप्‌ ॥ इति श्रीधरथ, ्क द 
- तथापि क्चिहिशेष॑ बक्ष्यामः | निमित्तभेदे भोजनस्य पिडानां वा निषेधों न प्राधान्यं विरुणद्धि 
असोमयाजिनो दृधिषयोयागवत्‌ । । क्‍ 
ब्राह्मण के स्वीकारान्त ( निमस्त्रण के ) चतुथ्यन्त पद के द्वारा पिता आदि के उद्देश्य से जो त्याग 
किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं । 
वहाँ पर यद्यपि होम ( अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा, सोमाय पिठ्मते स्वाहा ) पिणड ओर भोजन 
प्रधान है-यह हेमाद्रि ने कहा है, मं 
ऋर श्रीधर ने कहा है कि-होम, पिण्डदान तथा ब्राह्मण भोजन को श्राउ्वशब्द से कहा है वह एक में 
औपचारिक ( आरोपित ) है। फिर भी कद्दी विशेष कहेंगे । निमित्त भेद में भोजन या पिण्डों के निषध से 
2, श्राद नामादनीयस्य तर्त्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोदेशेन श्रद्यया त्यागः। तब द्विविधम-पावणमेकोदिष्ट च। 
तन्न त्रिपुय्षोद्देशेन यत्तियते तत्पावंणम्‌। एकपुरुषोद्देशेन क्रियमाणमेकोदिष्म | पुनश्च जिविधम्‌-नित्यं, नमित्तिक कास्य _ 
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उ्श्प ध्ट निणयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का उत्तराध #? 


प्राधान्य का विरोध नहीं हो सकता। झअसोमयाजी को ( अथोत्‌ सोमयाग न करनेवाले को ) दधि और * पया- 
योग की तरह । 3५ हे 45: 55 
यच्च शूलपाणिः--नित्यश्राइमदैव॑ स्पादष्यपिण्डविवर्जितम्‌ । इति हारीतीये नित्यभ्ाइमघाहे 
पिडनिषधोडरित | न च ग्रा्ति बिना सः। न चातिदेशं बिना ग्राप्ति!। न चाहइत्वेन विनातिदेशः । 
ग्रधानस्यानतिदेशात्‌ | 5 जज हर 
सप्तमे उपकारकत्वेनातिदेशोक्तः | तेन भोजन प्रधान, पिण्डोड्ड्रम | पिश्डदानमात्रविधिर्त्वड- 
भूतात्कमन्तरमेव, प्रकरणान्तरन्यायादिति, तन्न, जातभाद्धे न दद्यात् पक्कान्न ब्राह्मणेष्वपि | न पक्ष 
भोजयेदिप्रान्‌ सच्छ द्रोडपि कदाचन ॥ इत्यादर्जातभाड़े शूद्रभाद्वादो भोजनस्य निषधेनाडत्वापत्ते! | 
न तो पशो करोति” इतिवहुपजीव्यविरोधेन विकल्पापत्तेथ | तेन श्राइशब्दाभिधेयस्वेनोभयग्राप् 
निषेधः प्युदासो वा 'दीज्षितों न ददाति न जुहोति” 'नासोमयाजी सनन्‍्नयेत्‌! इतिबदिति तत्व । 
आर जो शूलपाणी ने कहा है कि--जो नित्यश्राद्ध है, वह विश्वेदेवादेबता के रहित होता है बह 
अध्य ओर पिए्ड के हीन होता है-यह हारीत में कहा है । नित्यश्राद्ध, मघा आदि में पिण्डदान निषेध 
है । वह निषेध प्राप्ति के बिना नहीं हो सकता है। वह अतिदेश ( प्ण्डकरण ) के बिना प्राप्ति नहीं हो 
सकती है । बह अंग के बिना अतिदेश हो नहीं सकता और प्रधान का अतिदेश होता नहीं है। सातव 
अधिकरण में--उपकारकत्व से अतिदेश कहा है। इससे भोजन को ही प्रधानता है' पिण्ड अंग है। 
पिण्डदानमात्र विधि तो अंगभूत होने से कमान्तर ही है प्रकारान्तरन्याय से | यह ठीक नहीं हे । ( जो पदार्थ 
जिस उपकार के द्वारा ज्िस अंग से अवधारित है, उस पदार्थ का उस संबन्धिरूप से उस उपकार के द्वारा 
ही अन्य अंगता बोधकप्रमाण अतिदेश होता है। जैसे प्रकृति की तरह विकृति को करना चाहिये | ) 


जातश्नाद्ध में ब्राह्मण को भी पक्कान्न नहीं देना चाहिये । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सच्छूद्र को भी पक्ान्न 
से भोजन न करावे | 


इत्यादि बचनों से जातश्राद्ध में और शूद्रआाद्ध आदि में भोजन के निषेध से अंगस्व की 


, आपत्ति हो जायगी | 'न तौ 'पशो करोतिः की तरह उपजीव्य ( जिससे वह जीबित हो उसको अलग न 


१-इस चीज को ऐसा समभना चाहिये क्ि-- दशपूर्णमासयाग एक वैदिककर्म है। पौर्णमासी में तीन याग 
होते हैं, १--आग्नेयपुरोडाशयाग, २--आज़्यद्रव्यक उपांशुवाग और ३--अग्नीषोमीय एकादशपुरोडाशय ग, वेसा ही 
द्श सें भी तीन याग होते हैं--.१ -“आग्नेयपुरोडाशयाग, २--ऐन्द्र देवताक द्धिद्र॒व्यकयाग, _३--ऐन्द्र 
देवताकपयोद्रव्ययाग | इसग्रकार दशंपौर्णमास में सब मिलाकर < याग होते हैं।ये ६ याग जिसने सोमयाग 
किया है उन्हीं का ही इनमें अधिकार है। जिसने सोमयाग नहीं किया उनका द्श में जो सानाय्ययाग ( द्धि 
ओर पयको सान्‍्नाय्य कहते हैं ) में अधिकार नहीं है। इस्रीप्रकार पौणमास्री में भी अ्रग्नीषोमीय पुरोडाश 
में असोयाजी का अधिकार नहीं हैं। इसमें प्रमाण-नासोमयाजो सन्नयेन्‌ अनागतं वा एतस्थ पयः इत्यादि । 
अर्थात्‌ -जिसने सोमयाग नहीं किया है उसका दर्श में आग्नेयपुरोडाश स्रान्‍नाय के स्थान में ऐउ्द्राग्नपुरोडाश ये दो 
याग होते हैं | इसीप्रकार पौर्णमासी में भी अग्नीषोमीय को छोड़कर दो याग होते है । इतने याग होने पर भी उनमें 
प्राधान्य होने पर भी कोई हानि नहीं है। यह मीमांसा का सिद्धान्त है। इसी दृष्टान्त के अनुसार श्राद्ध में चार प्रधान 
होते हैं---१ अम्ौकरण, २ ब्राह्मणभोजन, ३ पिएडनिर्वाप, ४ तपंण | इसमें हेमाद्रि का मत है कि--होम, पिएड 
ओर ब्राह्मणभोजन ये तीनों प्रधान है। निणयत्विन्धुकार यहाँ कुछ विशेष कहते हैं कि--निमित्त में भेद से भोजन तथा 
पिएड का निषेध प्राधान्य का वाधक नहीं है | इसमें दृष्टान्त दिया कि असोमयाजी का दधि पयोयाग की तरह । 

*- आडशब्द का वाच्य याग और होम दोनों होते हैं। उस अवस्था में 'न तो पशु करोति? इसकी तरह निषेध 


नहीं कह सकते विकल्प के भय से | दशपूणमास में प्रधानयाग के पहले दो आहुति देते हैं। जिसका नाम श्राज्यभाग 


है । ( उत्तरपूर्वांधं--अरग्नये स्वाहा | दक्षिणपूर्वाधं--सोमाय स्वाहय । ) यह अ्रतिदेश से अग्नीषोमीय पशुयाग में प्राप्त 
शेती है | वहाँ यह श्रुत है कि--पशुयाग में दोनों आहुति न करे | इस निषेध से विकल्प माना जाता है। क्‍योंकि विहित 
प्रतिषिद्ध होने के कारण तथा न दीक्षिताधिकरण से दान और भिन्न इवन, ( पचन ) को दीक्षित न करें यह प्युदास है । 
न सोमयाजी सच्नयेत्‌? यहाँ पर भी निषेध या पर्थुदास नहीं होता है--ऐसा समभना चाहिये | ( दीक्षित पुरुष दान, होम 
( पचन ) आदि का जो निषेध है पुरुषार् का ही है | पुरुषाथदानादिब्यत्तिरिक्तक्रत॒कात्न में अनुष्ठान करे )| 


>> 
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& श्राद्भेदकथनम ६8 ७४६ 
| करने वाला ) के विरोध से विकल्पापत्ति हो जायगी। इससे ( पिण्डदान के अनद्भत्व से ) श्राद्धशब्दा- 
! सिधेयत्व से दोनों की प्राप्ति में निषेध या पर्युदास हो जायगा । 

दीक्षित यजमान न देता है न हवन करता है । असोमयाजी (जिसने सोमयाग न किया हो ) को 
ढ तरह यह तत्त्व है। 
|. धर्मप्रदीपेषपि--यज्षुपां पिण्डदानं तु बह चानां दिजार्चनम। श्राइशब्दाभियेय॑ स्पादुभय 
। " सामवेदिन म्र्‌॥ तच्च पितृन्‌ यजेत्‌, पितृभ्यो द्यात' हत्युभयप्रयोगदशनादाग- 
। 
द 





दानोभयात्मकम््‌ । 'पितरो देवता' इति पिच्युद्देश्यकल्वाद्यागत्वं, विप्रापेचया च दानत्वमित्य- 
विरुद्धम्‌ | एतेन नाय॑ यागः | ( देवतोइशेन त्यागो यागः ) यागोददेश्या च देवतेत्यात्माश्रयादिति 
गौडमतमपास्तम्‌ | वैधशब्दविशेषोद्देश्यकत्वस्थ तस्य हृद्मिति स्व॒त्वारोपग्रतियोगित्वस्थ चा्‌ 
देवतात्वात्‌ । 


/ धमग्रदीप में भी कहा है कि--यजुर्ब॑दियों को तो पिण्डदान, बहचों ( ऋग्वेदियों ) को द्विजाचेन तथा 
५ सामवेदियों के मत में दोनों को ही श्राद्ध कहा है। और बह पितरों की पूजा करे और पितरों के लिए दे-- 
| यह दो प्रकार का प्रयोग दशन से याग तथा दान उभ्यात्मक श्राद्ध है। पितर देवता है जिसके--यह पितर 
| उद्देश्य होने से याग है और ब्राह्मण की अपेक्षा से दानत्व है--इसलिए अविरुद् है । इससे यह याग नहीं है । 
। ( देवता के उद्देश्य से त्याग ही याग कहा जाता है ) और थाग के उद्देश्य से देवता आत्माश्रय है यह 
गौडमत अपास्त ( खण्डित ) है। विधिबोधित शब्द विशेष का उद्देश्य होने के कारण पितर देवता हैं या 
इद्मू? इस शब्द से जो पितर के स्वत्व का आरोप किया गया है उससे भी वे देवता हैं । 
( कल्याणमार्ग श्राद्धस्य प्राशस्यकथनम्‌ ) 
तत्रेव सुमन्तुः--भाद्वात्परतरं नान्यच्छेयस्करमुदाहतम । 
क्‍ वहीं पर सुमन्तु ने कहा है कि--श्राद्ध स्रे दूसरा कल्याण को देनेवाला मार्ग नहीं कहा है 
| ( श्राद्धाकरणे प्रत्यवायकथनम्‌ ) 
आदित्यधुराणे--न सन्ति पितरश्रेति ऋृत्वा मनसि यो नरः। 
भ्राद्ध न कुरुते तत्र तस्य रक्त पिबन्ति ते॥ 
आदित्यपुराण में कहा है कि--जो मनुष्य मन में पितर नहीं हैं ऐसा समम कर वहाँ पर श्राद्ध नहीं 
करता है उसके पितर उसका रक्त ( खून ) पीते हैं । 
( श्राद्धभेदकथनम्‌ ) न्‍ 
तड्भेदानाह विश्वामित्रः--नित्यं नैमित्तिक काम्यं बृद्धिभाद्धं सपिण्डनम | पार्ब॑णं चेति विज्ञेय 
गोष्ठयां शुध्यथ सष्टमम््‌ ॥ कर्माज् नपम॑ प्रोक्तं दैविक दशस स्थृतम । यात्रास्वेकादरश प्रोक्त पुष्टयथ 
द्ादश स्मृतम | हति । 
श्राद्धों के भेदों को विश्वामित्र ने कहा है कि--१. नित्य, २. नेमित्तिक, ३. काम्य, ४. वृद्धिश्राद्ध, 
४. सपिएडत्त, ६. पावण, ७ गोष्ठी में होनेवाला श्राद्ध, ८. शुद्धयर्थ, कर्माग, १०. देविक, ११. यात्रा समय 
ओर १२. पुष्व्यर्थ कहा है। 
एपां लक्षणानि भविष्ये--अहन्यहनि यच्छाडुं तन्नित्यमिति कीर्तितम्‌ । 
वैश्वदेवविहीन॑ तदशक्तावुदकेन तु ॥ 
इनके लक्षणों को भविष्यपुराण में कहा है कि-प्रतिदिन जो श्राद्ध किया जाता है वह नित्यश्राद्ध 
कहा जाता है | वह वेश्वदेव से विहीन होता है। अशक्ति में उसको जल से ( नित्यतर्पण ) करे । 
एकोहिष्ट तु यच्छादं तन्नेमित्तिकप्नच्यत्े | तदप्यदैवं कर्तव्यमयुग्मान्‌ भोजयेद डिजान || 


एक्रोद्दिष्ट जो श्राद्ध है वह नैमित्तिक कहा जाता है। वह भी अदैव करना चाहिये और अयुग्म 
ब्राह्षणों को भोजन कराना चाहिये । द 5 कद 6 
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435 ! २२ विहित॑ हे 5 ७ (0३ बृद्जौ 
. क्कामाय विहित॑ काम्यमाभिग्रताथ सिद्रये | वृद्ध 
. क्तिलेमिभ कुर्यात्पात्रचतुश्टयम । अध्योथ 
. भैतत ज्ञेयं सपिण्डनम्‌ | नित्येन तुल्ये 
बैन खीकतक खरीसम्प्रदानकं चेत्युमयनियम इति कैंटपतरू! | 


जीवा जीवेषु मामकाः || तेषा _ श्रीमयि कल्पतामत्मिल्लोके शत . समा; ॥ 


की. 2 नियसियु के एयर का उतरावे 


यह्कियते श्रा् इृद्धियाडूं तदुच्यते ॥ गन्धोद- 
पिठपात्रेषु प्रेतपात्रं अ्सेचयेत्‌ ॥ थे समाना' इति ड्ाभ्या- 
शेष स्यादेकोहिएं ख्िया अपि || एतदुभयमेव ख्रियाः । 


असीष्रसिद्धि के लिए नक्षत्र आदि में विहित श्राद्ध काभ्य होता है। बृद्धि में जो किया जाता है उसे 


ज्ञ ५५ २३ 3५ | ५१ 
जा दि से मिश्रित चार पात्र करे । अध्ये के लिए पात्रों में जया का ः हर १ समानाः 
के पेण्ड चाहिये । शेष ( अंगजातम्‌ | सपिण्डीकरस्थोभयरूपत्वा 
इन दो मस्त्रों से. मिला दे। इसे सपिण्डन जानना चाहिये ५ व स्थादित्यर्थः ) नित्य के सदृश ह्वोता 
देकोदिशंशे पावणांशे च क्रमेणानावश्यकर्तेव्यत्वेनेकोद्ष्टिन पावणेन च तुल्य स्वाहए हे ; पर स्त्री 
है। स्रो माता का भी एकोदिष्ट ( सपिण्डीकरण ) होता है। ये दोनों दम के होते है। यहाँ पर 
कर्तेक और खली ( संप्रदान ) यह उमय ( दो प्रकार का ) नियम कल्पतरु में कहा है | पा 
अमावायां यर्कियते तस्पार्वशमित्ि स्टृतम । क्रियते पर्वणि यह्वा तत्पवंशमिति स्थिति! ॥ 
अमावस्या में जो किया जाता है उसे पावण कहते हैं. या पव में जो किया जाता है उसे पावंण 
कहते हैं | यह्‌ पावंण की स्थिति है । 
( अन्र पव ) हट 5, 
अत्र प्-चतुदश्यष्टमी चैव अम्ावास्या च पूर्णिमा । प्वण्येतानि राजेन्द्र रपेसक्रमण 
तथा || हति तु विष्णुप्राणोक्त संक्रान्त्यादि । 
अब पर्व कहते हैं। दे राजेन्द्र, चतुदेशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा और संक्रान्ति ये पद है.। 
ये विष्णुपुराण में कहे गये है । 
गोहयां यत्क्रियते भराद्धं गोष्ठीभाड़ तदुच्यते | बहूनां बिहुपां सम्यक्‌ सुखार्थ पिततप्तयें ॥ 
बहुत विद्वानों के संपत्ति सुख तथा पितरों की तृप्ति के लिये गोष्ठी ( समुदाय ) में जो श्राद्ध किया 
जाता है उसे गोष्टीश्राद्धः कहते हैं । 
क्रियते शुद्धये यत्त ब्राह्मणानां तु भोजनम्‌ | शुध्य्थमिति तत्पोक्त वैनतेय मनीषिभि) ॥ 
दे बेनतेय, जो सन्तीषोगरण शुद्धिके लिए ब्राह्मणोंको भोजन कराता है उसे 'शुध्यथ भ्राद्ध! कहा जाता है । 
निषेककाले सोमे च सीमस्तोन्नयने तथा | ज्षेयय पुंसवने चेव भराड्धं कर्माझमेव च ॥ 
निषककाल ( श्रोततस्मातेकर्मों का उपलक्षण है । इश्टापूर्तादिके भ्राद्धे वृद्धिआनाद्ववदाच रेत्‌ । ) में, सोम में, 
सीमन्तोननयन मं तथा पुंसवन में जो श्राद्ध किया जाता है वह 'कर्मान्नश्राद्र! ही कहा जाता है । 
देवासुद्दश्य यच्छाडू तत्त देविकमुच्यते | गच्छनू्‌ देशान्तर यस्तु भराद्ध छुर्यात्त सर्पिषा ॥ 
दृवताओं को ( देवानुदिश्य क्रियते यत्तदेविकमुच्यते | तन्नित्यभ्राद्धवत्कुयोद द्वादश्यादिषु यत्नतः ॥ ) 
( श्राद्धसागरें--उत्पातादिनिम्ित्तेयु नित्यश्राद्ध तु दैविकमू। देवॉस्तृहिश्य विश्वादीन्‌ प्रदद्याद्िप्रभोजनम्‌ ॥ ) 
उद्दश्यकर जो श्राद्ध क्रिया जाता है दृह दविकश्नाद्ध कहा जाता है । 
यात्राथमिति तत्मोक्त प्रवेश च न संशय । शरीरोपचये श्राइ्मर्थोपचय एवं च ॥ 
पृष्यथमेतह्िज्ञेयमोपचायिकपु च्यते | 


ि कक थ्‌ आई + ३५५ - 
देशान्तर में ( तोथयात्रा के आरंभ में ) जाता हुआ मनुष्य घी से श्राद्ध करे। उस श्राद्ध को यात्राथ 


श्राद्ध कहा जाता है | वह प्रवेश (यात्रा के वाद घर में प्रवेश होनेपर) में भी होता है ! इसमें संशय नहीं है । 
थ / ५ ० 
के शरीर और की बद् के लिए ( शरीरोपचयाथभेषजादेरथोंपचयार्थक्रष्यादेश्व प्रयोगात्पूबमिति 
श्राइ्सागर कृत: । 'शरीराग्यपचयहदेतुशान्त्यादावित्यन्ये ) जो श्राद्ध ताहै। उ थ्‌ 
यपचयहंतुशान्त्यादा बित्यन् छू किया जाता है। उसको पुष्टयथ या 
आओपचायिक ( वृद्धिसम्बन्धि ) कहते हैं । दे जे 


१. ये समानाः समनसः पितरों यमराज्ये ॥ तेषां लोकः स्वथा नमो यशो देवेष कल्पताम्‌।। ये समानाः समनसो 


( य० झ० १६ म॒० ४३,६४६ )। 
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६६ # श्राद्धदेशा: फे .. ७६१ 


गोष्ठयां श्रादवकर्तससदाये संभूय सामग्रीसंपादनेन ( श्राद्ममित्यथ ) युगपत्तीर्थादिग्राप्तौ विदुपां 
श्राइंसम्पदा सुखार्थ भिन्नपाकाशक्तौ बहुपितकश्राइमेकः कर्यादिति करपतरः शह्ृधरथ । श॒द्धि- 
भ्राडूं प्रायश्रिता्ञभिति मैथिला!। अत्र पर्वणैकोदिश्वृद्धिसपिए्डीकरणात्मक चतुर्विधमेव मुख्यम्‌ । 
तस्य॑वाय प्रपश्च। | न्‍ 
गोष्ठी ( बहुत विद्वानों की गोष्ठी ) में श्राद्ध करने वालों का समुदाय मिलकर सामग्री के संपादन 
(इकट्ठा करके) से ( श्राद्ध करे-यह अर्थ है । ) एक साथ तीर्थ आदि की प्राप्ति में विद्वानों की श्राद्ध संपदा के 
सुखार्थ भिन्‍न पाक की अशक्ति में बहुत पितरों का श्राद्ध एकपाक से करे--यह कल्पतरू ओर शंखधर 
ने कहा है। शुद्धिश्राद्ध प्रशयश्चित्तांग है--यह मैथिल कहते हैं । यहाँ पर पावण, एकोदि्ट, वृद्धि और सपिण्डी- 
करण ये ही चार मुख्य हैं । उनका ही यह, प्रयख् ( विस्तार ) है। 
( श्राद्धदेशाः ) 
अथ थ्राउदेशा! मतुः--शुचि देश विविक्त तु गोमयेनोपलेपयेत्‌ | 
दक्षिणाप्रवर्ण चेव प्रयस्नेनोपपादमत्‌ || 
अब श्राद्धवेश कहते हैं। मनु ने ( अ० ३३२०६ ) कहा है कि--अस्थि, अंगार धश्यादि से अनुपहत 
देश में और निजन में गोबर से लीप कर स्वच्छ किया हो। दक्षिणदिशा की तरफ ढलता ( लीचा ) हो 
प्रयत्न से ( अपने आप नीचा होने में असमझजस हो तो खननादिके द्वारा ) बना देवे । 
पृथ्वीचन्द्रोदये विष्णुधमे--दछषिणाप्रवणे देशे तीर्थादी च ग्रहेडुपि वा | 
भूसंस्कारादिसंयुक्ते थ्राद्ट॑ कुर्यात्ययत्नतः ॥ 
पृथ्वीचन्द्रोद्य में विष्णुधर्म ने कहा है कि--दक्षिणद्शा के देश में नीचा होने पर, तीथोदि में, या 
(ऋषि देवता आदि से सेवित जल तथा पुण्याश्रमादिको तीर्थ कहते है | आदिपद से देवालय आदि) घर सें 
भूसंस्कार आदि से संयुक्त होने पर माजनादि (भाडू ) से रेत, तृण आदि को हटाकर प्रयत्न से श्राद्ध करे | 
तत्रेव प्रभासखण्ड-तीर्थादश्गुणं पुण्य स्वगृहे ददतः शुभे । 
वही पर प्रभासखण्ड में कहा है कि-दे शुभे, तीर्थ से आठ गुणा अधिक पुण्य अपने घर में श्राद्ध 
करने वाले को होता हे | दललिओ अहेड / 
भारते--तस्य देशा कुरुक्षेत्र गया गड्गा! सरस्वती । प्रभास पुष्कर चेति तेषु भ्राद्ध महाफलम ॥ 
भारत में कहा है कि--उस श्राद्ध के देशों को कहते हैं--कुरुच्षेत्र, गया, गन्ना, सरस्वतो, प्रभास” ओर 
पुष्कर इनमें श्राद्ध करने से महाफल्न होता है । 

१. प्रभास-सोमती्य, ( महाखारत ३|८२।३६-२७ ), बाहुदानदी । महाभारत १९॥२३ १७-४० | नदीये 
पुरा प्रसेनजिद्धार्या गौरी नाम आसीत्‌ । ततः क्रुद्धेन भरत्राभिशप्ता नदी रूपा जाता। हरीवंशे १२॥४ | लेमे प्रसेनजिन्‍्दायों 
गौरी नाम पतित्रताम्‌। श्रभिश्ता तु सा भरत्रा नदी वे बाहुदा म्ता। कीटक-शक्तिसज्ञमतन्त्रेचरणाद्रिं समारमभ्य गश्न- 
कूटान्तक शिवे | तावत्कीयकदे थः स्यात्‌ तदन्तमगघो भवेत्‌ |। बिहार इति ख्यातः | अन् बुद्ध समजनि । भागवत ६।६।६ 
रूच्च--स पुनातु बजे यश्व गोरजः पातरूक्षिती | शिशुरुब्छिदय यमजौ निष्पिपेष तरूक्षिती | कृमिहत--गसझडपुराण १६४ 
अध्याय में कथन है--कृमयो द्विविधाः प्रोक्ता बाह्माम्यन्तरसंभवाः | बाक्षा यूकाः प्रसिद्धाः स्थुः किचूलास्तथान्तराः || 
इत्यादि | किरात--जहाँ शूकर आदि को मारा जाता है। कलिंग-देश विशेष | कॉंकण-देशविशेष | आगमे-अथाम्यज्ञं 
समारभ्य कटिदेशस्य मध्यगे । समुद्रप्रान्ददेशों हि कोकृणः परिकीर्तितः ॥ देशो<यं कूम विभागे दक्षिणस्यां दिशि बतते । 
महाभारते ६।६।५६ खश-देशविशेष | जांगल--स्वल्पोदकतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातप: | 5 शेयो जाज्नलोदेशः बहुंघान्यादि 
संयुतः ॥ भावप्रकाशे-- श्राकाशशुभ्र उच्चश्र स्वल्पपानीयपादप; । शमीकरीरबिल्वाकपीलुककन्धुसंकुलः ॥ हरिणेकक्षपघतगो 
कर्णजरसडुलः । सुल्वाहुफलनात्‌ देशो वातलो जाज्ञल्नः स्पृतः || कुर--इस्तिनापुरमासय कुरुक्षेत्राच दक्षिण । पाग्चालपूर्व 
भागे त॒ कुरुदेशः प्रकीर्तितः ॥ क्लिन्न-आद | रामायण १।३२।१६ गज्ञायाः सलिलक्लिन्ने भस्मस्येषां महात्मनात्‌। स्व 
गच्छेयुरत्यनां सब च प्रपितामहाः || खश मनुः १०।४४ पौण्डकाश्वौडद्गविड़ाः कम्बोजा जवनाशकाः । पारदाः पहकाश्रीनाः 
किरीता दरदा+खशाः॥ घर्मारण्यवाराहपुराणे-यचारण्यमिद घर्म ! स्वया व्याप्त॑ चिर॑ विभी। नाग्ना भविष्यति होतद्‌ घर्मारण्य- 

मिति प्रभी ॥| सह्मपवत--बंबई प्रान्त का एक प्रसिद्ध पव॑त । रुक्ष-जिसमें चिकनाहट न हो | ऊबड़्खाबड़ | नीरस, सूखा | 
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3 के निरेयसिस्खु के दतीयपरिच्लेद का उततराथे # 
._ रकानद--तुलसीकाननच्छाया यत्र यत्र भवेद्‌ द्विज । तत्र भाड़ प्रदातव्य॑ पितृरणां तृम्मिहेतवे | 
>ट स्कन्द्पुराण में कहा है कि--हे द्विज, जहाँ-जहाँ पर तुलसी के वन की छाया हो वहाँ-बहाँ पर पितरों 
. की तृप्ति के लिए श्राद्ध को करना चाहिये । े 
ही भाधवीये थाद्वोपक्रमे व्यासः--महोद्धो प्रयागे च काश्यां च छछुजाइले | 
का साधवीय में भ्राद्ध के प्रकरण में व्यास ने कहा है कि--समुद्र के किनारे पर, काशी में, कुरु ( देश- 
विशेष ) और जांगल में श्राद्ध करे ! “5 
शब्डः--गज्ञायय्ुनयोस्तीरे पयोग्ण्यमरकण्टके। नमदा बाहुदातीरे भ्रगुलिह्ल हिमालये ॥ 
गज्जाद्वारे प्रयागे च मैमिपे पुष्करे तथा | सबनिहत्यां गयायां च दत्तमक्तय्यतां ब्जेत्‌ ॥ 
शंख ने कहा है कि--गंगा और यमुना के किनारे पर, पयोष्णी नदी के किनारे पर ( वह विस्ध्य के 
देज्षिण में प्रसिद्ध है । ) तथा अमरकण्टक में, नमंदा ओर वाहुदा नदी के किनारे पर, भ्रृगुलिंग में, हिमालय 
में, गंगाद्वार में, प्रयाग में, नेमिप में, पुप्कर में तथा गया के समीप में देने पर अक्षय्यता को प्राप्त होता हे । 
अधि जायेत सोउ्स्माकं कुले कथ्रिन्नरोत्तपः | गयाशीरें बटे श्राद्ध यो नो दद्यात्समाहितः ॥ 
हमारे खानदान में कोई श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्त होगा जो कि गयाशिर में और बट वृक्ष के समीप पर 
समाहित ( सावधानी ) मन से हमारा श्राद्ध करेगा | 
( पुत्राणं मध्ये य्येकोउपि पुत्रस्य गयागमनकथनम्‌ ) 
"इव्या बहदः पुत्रा यद्यकोडपि गयां बजेत्‌ | यजेत वाश्वमेधेन नील॑ वा वृपभुत्सुजेत्‌ ॥ 
बहुत से पुत्रों की इच्छा करे-(अथौत्तू-वहुत से पुत्रों को पैदा करे)। उसमें से य दि एक भी पुत्र गया 
| में जाकर पिए्डदान करे, अश्वमेधयज्ञ या नीलवबृप का त्याग करे । 
के हे ( गयाशिरकथनम ) 
_ दिल्यपुराण--पश्चक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेक॑ गयाशिरः | महामद्याः पश्चिमेम यावह धरश्वरो 
गिरि! ॥ उत्तरे अक्नूपस्य यावहत्षिणमानसम्‌ | एतद्याशिरो नाम त्रिषु लोकैप विभ्रतम्‌ ॥ इति | 
ड आदित्यपुराण में कहा है कि-पांच कोश परिमित गयाज्षेत्र हे। एककोश परिमित गयाशिर है। 
|... महानदी के पश्चिस गधेश्वर पर्वत है और उत्तर में ब्रह्मयूप से दक्षिणम्नानस तक गयाशिर” नाम का 
यह क्षेत्र हैं जो कि तीनों लोकों में सुना गया है । 
शलपाणों इहस्पतिः--गयायां धर्मप्रष्ठे च सरसि अर्मशस्तथा । गयाशीपेंड्त्यबे पितणां दत्त- 
जयय ॥ धर्मारण्य धमपृष्ठ धेनुकारण्यमेत्र च | दृष्नतानि पित आचन्‌ वंशान्‌ विंशतियद्धरेत ॥ 
532 के अलपाणी में वृहस्पति ने कहा है कि-- शया और धमप्रष्ठ में, ब्रह्मा के तालाब ( अथोत्‌-ब्रह्मकूप ) 
में, गयाशिर तथा अत्ञयव॒ट सें पितरों को देने से अक्तय होता है । 
हर पा हा पमप्रष्ठ चल और धेनुकारण्य को देखकर पितरों की पूजा करता हुआ बीस पीढी तक 


( गयाशिरे शमीपत्रप्रमाणेन पिएडकथनम ) 
त्रिस्थलोसेतौ वायवीये--शमीपत्रग्रमारेन पिस दर्याहयाशिरे । 
कु उद्धरत्सप्तगोत्राणि कुलमेकोत्तर शत || 
हि जिस्थलीसेतु में वायुपुराण का दचन है. कि--गयाशिर में ण्‌ 
लक के + ६ दर रस पत्र र्‌ 
है। उसके सात गोत्रों का तथा एक सो एक कुल ( वंश ) का उद्धार कि कल हक 
लगी (सप्तगोत्राणि) 
.._ सप्गोत्राणि तु-पिता ताता च भार्या च भगिनी दुहिता तथा | पितमातृष्वसा चेबर सप्त- 
गोत्राशि वै .. 3 ॥ इंति | एपां गोत्राणामेकोत्तरशतं कुल पुरुषा इत्यथ! |... 
ते वोक्तास्तत्रेव--तलानि विंशति जया द्वादशैकादशा दश | अ्रशविति च गोत्राणं इलमेकोत्तरं 
शतम्‌ | त्तानि-चतुर्विशतिः | ते च द्ादश पूर्वी द्वादश परा! | एव्मग्रेडपि | 
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वां मरना जि । 


& निषिद्धदेशा: # | ७६३ । ५ दि | 


से हैं 5 पट 
सात गोत्र ये हं--पिता, माता, स्री, बहिन, कन्या, पिता ओर माता की बहिन ये सात गोत्र को. 


जानना चाहिये | इन गोत्रों के एक सो एक पुरुषों को कुल कहते हैं--यह अथ्थ है । 
उनको वहीं पर कहा --चौबीस, बारह, पहले और बारह बाद होते हैं। बीस, सोलह, वारह, 
ग्यारह देश ओर आठ गोत्रों का कुन्न एकोत्तरशत होता है । इसप्रकार आगे भी जानना चाहिये | 
प्रयोगपारिजाते पाग्े--शाल्ग्राममयी झुद्रा संस्थिता यत्र छुत्रचित्‌ | 
बाराणरुया यवाधिकय समन्ताद्योजनत्रयम ॥| 
प्रयोगपारिजात में पद्मपुराण का वचन हैं कि--वाराणसी में यव से अधिक शालग्राममयी मुद्रा जहाँ 
कहीं पर चारों तरफ से तीन योजन स्थित है । 
तथा--यर्किश्वित्पेहृक॑ कुर्यात्‌ सपिण्ड वा तदन्तिके । 
विष्णुलोक॑ स गच्छेतु लभते शाश्वत पदस्‌ ॥ 
ओर उस शात्मग्राम के शित्नान्तिक ( शित्ना के समीप ) में जो पितरों के निमित्त कुछ भी करता या 
पिण्डदान करता है। वह विष्णुलोक जावा है और शाश्वतपद्‌ (अविनाशी पद) प्राप्त करता हे । 
तत्रेव वाराहे-स्लेच्छदेशे शुचो वापि चक्राह्नो यत्र तिष्ठति। योजनानां तथा त्रीशि मम- 
ज्षत्र वसुन्धरे ॥ 
वहीं पर वाराहपुराण में कहा है कि--हे वसुन्ध रे, स्लेच्छदेश में या पविन्न देश में जहाँ पर चक्रांक 
रहता है वहाँ पर तीन योजन का मेरा क्षेत्र हे । 
९5 ७ ७ रै ५ $ + ५ 
चक्राइ्ूस्य तु सान्निध्ये यत्कर्म क्रियते नरे!। स्नान दान॑ तप! भ्राद्धं सर्वमक्षयतां बजेत्‌ ॥ 
चक्रांक के सान्निध्य ( समीप ) में मनुष्य जो कम करते हैं--स्नान, दान, तप तथा श्राद्ध सब 
अक्षयता को प्राप्त होता हे । 


( निषिद्धदेशाः ) 
अथ निषिद्ददेशाः। एथ्बीचन्द्रोदये स्कान्दे--त्रिश्लोब॑जयेदेशं सरव॑ द्वादशयोजनप् । उत्तरेण 


महानद्या दक्षिणेन तु कीकटात्‌ ॥ देशख्रेशड्ूवों नाम थ्राद्धकर्मशि वर्जितः ॥| 


अब निषिद्धदेश कहते हैं । प्रथ्वीचन्द्रोदय में स्कन्दपुराण का मत है कि--त्रिशंकुदेश को बारह योजन 
परिमित त्याग दे। फल्गुमहानदी से उत्तर और दक्षिण से बारह योजन कीटक नाम का त्रेशहृवनाम 
का देश ( कीटकेषु गया पुण्या नदी चैव पुनः पुना । इत्याद्स्विपवादः ) है। वह श्राद्धकर्म में वर्जित है | 
वायवीये-प्रणष्टाश्रमधर्माश्व देशा वर्ज्या! प्रयत्नतः | 
वायुपुराण में कहा हे कि--जिन देशों में आश्रमधम नाश हो गया हो। उन्हें प्रयत्न से त्याग दे । 
| 4 ७ ०७ शो ५ 6 0५ 
यमः--रूक कृमिहतं क्लिन्न॑ संकोर्णानिश्गन्धिकम्‌ । देश त्वनिश्शब्द॑ च व्जयेच्छाइकर्मणि ॥ 
यम ने कहा है कि--रूक्ष, कीडों से हत-नष्ट, आद्रे ( कीचड के सहित ) , नानाजातियों से व्याप्त, 
अनिष्ट ( अनभिलपषित ) गन्ध वाल्ले और अनिष्ट शब्द वाले देश को श्राद्धकम में त्याग दे | 
तत्रव शह्/:--गोगजाश्रा दिजुश्षु क्त्रिमायां तथा सुवि | 
न कु्याच्छाड्रमेतेष पारक्यातु च भूमिष ॥ 
वहीं पर शंख ने कहा है कि--गौ, हाथी, घोडा आदि से सेवित-में, वेदिका किसी के द्वारा बनी 
मूमिपर ( वेदी का अट्टालिका ) और दूसरे की भूमि में बैठकर श्राद्ध ( संकल्पादि ) न करे | 
 छ [५ 
यमः--परकोयग्रदेशेष॒ पित॒णां नि्पेत्त यः | तद्भूमिस्वामिपितृमि! श्राइकर्म विहल्यते ॥ 


यम ने कह्दा है क्रि-बूसरे की भूमि पर जो पितरों के लिए पिण्ड को देता है उस भूमि के स्वामी रे: 
क्‍ बम 


है 
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पितर श्राद्धकम को नाश कर देते हें। 


प्छ के हा 
जो - 20 है 
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निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराध # 
पंत स्तपपेध दि | तद्भूमिस्वामिनस्तस्य हरन्ति 
बह्भारतयोरपि- परकीयगदे यसतु खाद पितृ स्तपयेधदि | तह 


* ञ ्र ल्‍् >- ्ि तम्‌ | 
वि रा योर मार राह घर में यदि अपने पितरों को तृप्ति करता है 
कम ला पल पा हर लेते हे | इसलिए उनके लिए कह ( मी बिना 
अप दुष्करत्वात्तत्संपत्तये जीवनरूप॑ प्रथमतों मूल्य ददयादित्यथः / दे या उसका मूल्य उनके जीवन के 


ल्निए दे | [4 4 प्‌ न्छः ्े च्‌ ने 
न आल  शद्राणां |डशीपिण्डेज्यान्धवाना- 
आद्ाणागप्रधागं थाई ददनहांां हर हर रा कमीज आदि 
मपि पिण्डोक्ते!। येज्वान्धवा वान्धवा वा! इत्यादि वरसादा गातपप कह 
नान्‍्यत्रेति गौडाः | विप्रासुतस्य शहद्वापुत्रभाद्वनिषेधो नान्‍्यत्र | अमन 0६ अल, (एवं कार्ये- 
मिति मैथिला) | तन्‍न, अग्रभागस्य भ्राद्यपरत्वे मानाभावात्‌ । अन्दर ॥ निषेधाभावात्‌ । 
त्यागात्यूव करणेज्न्वेन व्यवधानापत्ते! | अद्स्वे च मानाभावात्‌ | हे वे है है अर | 

श्राद्ध के पूज्यों को अग्रभाग-श्राद्ध दे । उससे अनह ( अपूज्य ) शूद्टों को तो मूल्य दु-्यह किसी का 
मत है। ( यहाँ पर चकारशब्द से व्यवस्थित विकल्पाथ है। अथोत्‌-अनहों के लिये मूल्य हो देना 
चाहिये ) अन्यथा षोडशीपिण्ड में अवान्धकों को भी पिए्ड कहा हे | 'ये वान्धवा बान्धवा बा! इत्यादि से 
और तर्पण में बाघा की आपत्ति हो जायगी। अतः नाम-गोत्रपूवक श्राद्ध का निषेध है अन्यत्र रे हे 
यह गौड कहते हैं । त्राह्मणी पुत्र को शुद्ा पुत्र का श्राद्ध निषेध हे. अन्यत्र नहीं है। मेथिल कहते हैं कि-- 
अग्रदान त्याग के पहले करना चाहिये। यह ठीक नहीं है। क्योंकि--अग्रभाग का श्राउपरत्व से प्रमाणाभाव 
है ओर अन्नदान में निषेध का अभाव है। त्याग के पहले करने पर अंग से व्यवधान की आपत्ति हो 
जायगी और अंगत्व में प्रमाण का अभाव है। क्‍्योंकि--यह स्वामी की आज्ञा के अभाव से ह्ठै। 


तदुक्त तत्रेव ब्राह्म--स्वनु लिछेपु गेहेपु स्वेष्वनुज्ञापितेषु च । 
श्राउमेतेषु दातव्यं वज्य मेतेपु नोच्यते ॥ 
उसी बात को त्रह्मपुराण में वहीं कहा है क्ि-अच्छीतरह से पविन्न घरों में स्वामो की आज्ञा से 
श्राद्ध देना चाहिये । इनमें त्याज्य नहीं कहा है । 
किरातेषु कलिज्लेपु कौइरणोषु खशेष्वपि च। सिन्धोरुत्तरकूलेपु नमंदायाश्ष दक्षिणे ॥ पूर्वेण कर- 
तोयाया न देय॑ श्राद्धमुच्यते ॥ इदं काम्यविषयम्र्‌ | अन्यथा तत्रत्यानां सवभाद्वाकरणापत्तेः | 
किरात, कलिंग, कोकण और खश देशों में सिन्धुनदी के उत्तर किनारे पर, नमेदा नदी के दक्षिण 
किनारे पर ओर करतोया नदी के पूर्व किनारे पर श्राद्ध देना नहीं कहा है। यह काम्यविषयक है | अन्यथा 
वहाँ पर रहने वालों को श्राद्ध करने पर आपत्ति हो जायगी। अर्थात्‌-वे किसी का भी श्राद्ध नहीं कर सकेंगे | 
नमंदादाक्षणं४पवादः स्कान्दे--सह्यस्य चोदूुवों यत्र यत्र गोदाबरी नदी। 
हे पृथिव्यामप कृत्स्नायां स प्रदशोउतिपावन! ॥ 
नमदा के दक्षिण में अपवाद कह्दा है। स्कन्दपराण में कहा है कि--जहाँ पर सहापर्वत का उद्भव 


है ओर जहाँ पर गोदावरी नदी है वह संपूर्ण प्रथिवी अत्यन्त पवित्र है । 





१--देवासुरास्तया यक्षा नागा गन्धवराक्षसाः | पिशाचा गुह्मकाः सिद्धाः कृष्माण्डास्तरवः खगाः || जलेचरा भूमि- 
'गेलया वाय्वाधाराश् जन्‍्तवः । प्रीतिमेते प्रयान्‍्वाश मद्त्तेनाजबुनाजिकाः ॥ नरकेय समस्तेष यातनासु च ये स्थिताः | 
रा कप जप पाक सादा वान्घका: । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु ये चास्म- 
“पा म्बपयन्त देवाषि वाः | तृप्यन्तु पितरः स्व मातृमातामहादयः कला 
सतद्वीपनिवासिनाम्‌ । आ बस्भुवनाल्‍्लोकादिद्मस्तु तिललोदकम्‌॥ येव्वान्धवा यम वन क्‍ न ते 
सव तृत्तिमायान्तु सया दत्तेन वारिणा ॥ “ये के चास्मत्कुले न्‍्मनि बान्धवाः 
ध्पीड़नोदकम्‌ | 


ले जाता श्रपुत्रा गोत्रिणों मताः | ते गहन्तु मया दत्त बस्ननि- 


2:5%&6% 390. 


& नवान्नश्राद/ विशेषकथनम ७६४ 


( परकीयत्वापवादकथनम्‌ ) | 
प्रकोयत्वापवाद आदित्यपुराणे--अटवी पवताः पुणया नदीतीराशि यानि च | 
कप (१ #< ९ 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहुनहि तेषु परिग्रह) ॥ 
परकीयत्व का अपवाद आदित्यपुराण में कहा है कि--वन, पवत, जो पुण्यदायक नदी के तीर 
( किनारे ) पर है, ये सब अस्वामित्व ( अथात्‌-इनका स्वामी मालिक कोई नहीं है ) हे इसमें किसी का 
परिग्रह ( कर ) नहीं लगता हे । 
वनानि गि्रियो नथ्वस्तीर्थान्यायतनानि च्‌ । दवखाताश गर्ताश्व न स्वाम्यं तेषु विद्यते ॥ 
.. बन, पबेत, नदी, तीथे, देवमन्दिरों के स्थान, ( यज्ञस्थान ) देवलात ( देवताओं के निमित्त किये 
तीथ ) ओर गढों में स्वामित्व नहीं होता हे । 
( अथ श्रति-स्प्तिविहितकरमंविचार: ) 
4" के कप 4 शा 
स्मृतिसारे--नेकवासा न च॒ द्वीप नान्‍्तरिक्षे कदाचन | 
ह ९5 ए हा हज 
श्रुतिस्मृत्युदितं कर्म न छुर्यादशुचि। क्चितू ॥| 
स्मृतिसार में कहा है कि--एकवस्त्रधारी होकर ( देवलः--सव्यादंशात्परिभ्रष्टमम्बर यस्तु घारयेत । 
एकवस्त्र॑ तु त॑ विद्याहेवे पिउ्ये च वजयेत्‌ । | ) नद्वीप में, न अन्तरिक्ष ( आकाश ) में, अपविन्रतावस्था में 
कभी भी श्रुति तथा स्ट्ृति में कहे हुए कम को न करे । 
( स्लेच्छदेशादो श्राद्धविचारः ) 
दिवोदासीये--स्लेच्छदेशे तथा रात्रो सन्ध्यायां विग्रव्जिते । 
न श्राद्रमाचरेह्िद्वान्न चाकाशे कथश्वन || क्‍ 
द्वोदासीय में कहा है कि-स्लेच्छदेश में ( विष्णुः--चातुबंण्यव्यवस्थानं यत्र देशे न विद्यते । 
स स्लेच्छ॒ुदेशो विज्ञेय आयदेशस्ततः परः | ), रात्रि में, सन्ध्याकाल में, त्राह्यणवजित में ओर .आकाश 
( अट्वालिकादिरिनावृतः ) में विद्वान्‌ को श्राद्ध का आचरण ( प्रारंभ ) नहीं करना चाहिये | 
( श्राद्धकालाः ) 
+ 4५ ९5 हि पूर 0 
शअथ श्राइ्कालाः--ते च संक्रान्तियुगादिमहालयादयः प्रायेण पूवपरिच्छेददये उक्ता एवं केचि- 
त्त््यन्ते | 
पृथ्वीचन्द्रोदये वृद्धपराशर।-भ्राड वृद्धावचन्द्रेभच्छायाग्रहरासंक्रमे | नवोदके नवान्ने च नवच्छन्न 
तथा गृहे || नवैक्षवेषु चेहन्ते पितरोँ हि मघास्वषि | पितर! स्पृहयन्त्यन्नमष्टकासु मधासु च || 
इति शातातपपाठः । नवोदके नवक्ूपादाविति केचित्‌ | वर्षोपक्रमे-आद्राग्रवेशे इति गौडा! । 
अब श्राद्धकाल कहते हें । वे सब संक्रान्ति आदि और महाल्य आदि प्रायः पहले कहे हुए दोनों 
परिच्छेद में ही कहा है | कुछ तो कहते हे । है 
पृथ्वीचन्द्रोदय में वृद्धपराशर ने कहा है कि-बृद्धि में, अमावास्या में, गजच्छाया में, अहरण में, 
संक्रान्ति में, नववृष्ट्यारंभ में ( तीर्थोदक में एसा भी कहा है ) नवान्न में, नवीन छाये हुए घर में ( नचीन 
संपादित में), नवीन ईख में और मघानक्षत्र में पितर चाहते है । अष्ट का और मधघाओं में पितर अन्त को 
इच्छा करते है यह शातातप का पाठ है । नवोदक से नवीन कूप-वापी आदि का ग्रहण करे--यह किसी का 
मत है । वर्षा के उपक्रम ( प्रारंभ ) में-"आरद्रोप्रवेश में यह्‌ गौडों का मत हे । 
( नवान्नश्राद्ध विशेषक्थनम्‌ ) 


३. 


नवानभाड़े विशेषों ज्योतिषे--अ्येष्ठाशेषा्डगे सयें सगनेत्रानिशात्मके । नवाज्ञैभोजन श्राद्ध जन्मः 
चन्द्रतिथौ न च ॥ आश्लेपाकृत्तिकाज्येप्ठामूलाजपदगेषु च। भ्गुभोमदिने रिक्ते तिथों नायान्न- _ 


बौदनपम्‌ ॥ ८ दि फ 2.. 
नवान्नश्राद्ध में विशेष ज्योतिष में कहा हैं कि-ज्येष्ठा नक्षत्र के उत्तराधे से जब सूये हों, तब रात्रि 
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& निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराध & 


करे। जन्म नक्षत्र में तथा जन्म को तिथि में न करे। 


स्मश्राद्ध सांकल्पिक करे-यह अथ है | ) 


के बड़ी हो जाने पर नवान्नों से संकल्प श्राद्ध न 
गुरुवार, मंगलवार और रिक्तातिथि में ( नये अन्न 


न 0 संकल्प श्राद्ध ( ज्येष्ठा के उत्तराध को का] 
हर आश्लेषा, कत्तिका, स्येष्ठा, मूल, पवाभराा 
जा यापतेनेति गोद) गि 
तत्रैव-इश्रिके शुक्लपक्षे तु लवान्न शर्यते बुध! | पक कृष्णुपक्षेनेति ग डाः माथलास्तु- 
अक्ृताग्रय्ण चैव धान्यजातं नरोतम ॥ इति वाराहोक्तः आतधान्य थाद्रमाहु। | वन्न, जातपदस्य 
श्राइयोग्यस यूहपरतात्‌ । है का 
वहीं पर कहा हे कि-इश्विक के शुक्लपक्त में नवान्न ( नूतन अन्न ) का भनक्षण करना बुद्धिमानों 
को विधान किया है। इसलिए कृष्णपत्त में भक्षण न करे--यह गौडों ने कहा है। मैथिलों ने तो कहा हे 
कि-े नरोत्तम 'आम्रयण? के बिना उत्तम पुरुष धान्य से उत्पस्न अन्न भक्षणन करे--यह वाराहपुराण मत 
| से प्रत्येक घान्‍्य से श्राद्ध कहा है | यह ठीक नहीं है | क्‍योंकि 'जातिपद्‌' श्राद्ययोग्य समूह का वाचक है । 
| ( शंख-पद्मलक्षणादिकथनम्‌ ) 
हेमादौ जातूकरय-ग्रहोपरागे च सुते च जाते पित्ये गयायामयनहये च | नित्यं च शह्ढे च 
तथैव पद्म दत्त भवेन्रिष्कसहखतुर्यम्‌ ॥ शड ग्राहुरमावास्यां क्ञीणचन्द्रां दिजोत्तमा। | अष्टकासु 
. भवेत्पब्ं तत्र दत्त तथाउत्षयम्‌ ॥| 
] देसाद्वि में जातृकण्य ने कहा है कि--प्रहणण में, पुत्रोत्पन्न में, गया में पिता के लिए और अयन द्वय 
द (कक और मकर की संक्रान्ति में ) में, नित्य शंख तथा पद्म में दिया हुआ हजारों निष्क के बराबर होता है । 
। श्रेष्ठ श्राह्मणों ने कहा है कि--क्षीणचन्द्रवाली अमावास्या को 'शंख” कहते है. और अष्टका को पद्म 
कहते हैं | उनमें दिया हुआ अक्षय होता है। 
५ 
तत्रव शह्नः-यदा विश्व्यितीपातो भानुवारस्तथैव च | 
पद्चक नाम तत्प्रोक्तमयनाच्च चतुगुणम | 
वहीं पर शंख ने कह हे कि--जब विष्टि, व्यतीपात और रविवार हो तो पद्मक नाम उसको कहा है. । 
पह अयन से चतुगु ण॒ होता है । 
_ शिवतक्याः-अम्ावास्या5शका वृद्धिः अष्णपत्षोध्यनहयम््‌ | द्॒व्यं ब्राह्मणसंपत्तिविंधुवत्सय सं- 
क्रमः । का जे रा | भ्राद्ं प्रति रुचिश्रैते श्राइकालाः प्रकीतिंता!॥ 
मे 2.) ने कहा है कि--अमावास्या, श्रष्टका ( हेमन्त तथा शिशिर्ऋत के 
-  कृष्णापक्षों की चारों अष्टमी तिथियों ) को वृद्धि ( पुत्रजन्म के अवसर पर ) कृष्णपक्त में, दतक्तिणायन ना 
पर था ता / त्राह्मएसंपत्ति, मेप और तुलाराशि पर सूर्य का संक्रमण, सूर्य का दूसरी 
: यत्तापात्त, गजच्छाया, चन्द्र तथा सूयग्रहण के गे ने की इच्छा हो 
गम न टताओे अहण के समय और जब श्राद्ध करने की इच्छा हो 
6 0 पशु के > ध् (4० ९ 
क्र का सो भप ना पपरपत्ष नातिक्रमेत्‌ मासि माप्ति वाज्शनम्! इति स्मृते! । ऊध्ब 
04 यदह। सम्पच्चते ऋते चतुदशीम! इति फात्यायनोक्त), मासिमासि कार्यमपरपक्ष- 
रोक! अयान्‌ इत्यापस्तस्पोक्ते वीप्सया सर्व कृष्णपत्तेषु नित्यम्‌ | तेनोपसंहारान्महालय- 
. प्रत्व॑ परास्तम ।+ अत्र प्रत्यहं कल है का, 
दा डर ५३» पन्रम्यादि, यदह। सम्पत्तिवाँ इति त्रयः पत्ता! | यदैकदिने श्राई 
दाश इथगव, याज्ञवस्क्येन्ामावास्याया: पृथढ निदशात | एतेन कृष्ण 
न ५ 5 जात | एतेन 'कृष्णपक्षे यदह! सम्पद्यते 
मा वास्यायों तु विशेषेश! इति निगमोक्तेगंणोउ्परपत्तश्र हि 
या ७. >परपत्षश्राउ्वस्यामावास्येति शल्पाणिमतस- 
या : त वेशनाप मासिथाद्धसिद्धिः इति नारायणबृत्ति।। निरम्निकानों करस्भिरिचदिने 
' आहिताग्नस्तु दश एवं न दर्शन बिना श्राद्ठमाहिवायत्नेदिज-७-, | _ 
रै द्‌ | आद्माहिताननेद्विजन्सनः | इति मनुक्ते! (अ० ३,२८२) | 
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& व्यत्तीपाते विशेषभाह कफ ७६७ 


सब ऋृष्णपक्ष भी शाक से भी अपरपक्ष ( कृष्णपक्त ) का अतिक्रमण न करे । या महिने महिने में 
भोजन करावे-ऐसा श्रति में कहा है । “अपरपत्षे श्राद्ध कुर्वात! इस नियम से प्रतिपदातिथि से सब 
तिथियों का लाभ प्राप्त होता है. या पद्थमीतिथि से करे । चतुर्थी के बाद जो दिन में प्राप्त हो चतुदंशी के 
के विना--यह्‌ कात्यायन ने कहा है। महिने महिने पर ऋष्णपक्ष में अपराह में उत्तम है यह आपस्तंबने 
कहा है । यहाँ पर 'मासि मासि? इस वीप्सा ( दो बार कहने से ) से सब ऋृष्णपत्षों में नित्य है । इससे 
उपसंहार से महालयपरत्व है. यह कहना परास्त है। यहाँ पर प्रतिदिन, पद्चमी आदि या जिस दिन संपत्ति 
प्राप्त हो ये तोन पक्त कहे हैं। यदि एक दिन में श्राद्ध करे तो अमावास्या को प्रथक्‌ ही ( द्ेमाद्विमत से 
ओर विवेचन के मत से कृष्णपक्ष के श्राद्ध से भिन्न ही ) करे। क्‍योंकि याज्ञवल्क्य ने अमावास्या 
को अलग (अपने और विषुबत्‌ की तरह प्राशस्त्यग्योतनार्थ उसका अलग ) निर्देश कहा है। इससे 
अष्णपक्ष में जो दिन प्राप्त हो उससें विशेष कर अमावास्था में यह निगम के कहने पर गौण अपरपक्ष 
श्राद्ध की अमावास्या है यह शूलपाणिका मत अपास्त ( यद्यपि निगमवचने पुथग्विधानात्फलविशेषा्थिन: 
क्ष्णपत्तश्राद्धंडमावास्यारूपगुणविधियुक्त एव तथापि योगीश्वरवचने स न युज्यते, बहुचचनागतपरस्परान- 
पेक्षतन्त्रान्ययविघातवैरूप्यापत्तरितिभाव: ) है | अशक्ति में अमावास्या से भी मासिक श्राद्ध की सिद्धि होती 
है--यह्‌ नारायणवृत्ति में कहा है । निरग्निकों की ( अथीत्‌--जो अग्निद्दोत्री नहीं हैं ) किसी दिन में कर | 
अहिताग्नि को तो अमावास्या में ही श्राद्ध का विधान है। क्योंकि आहिताग्नि विज को दर्श ( अमावास्या ) 
के बिना अन्य तिथि में »द्ध नहीं करे ऐसा मनु ने कहा है । 
४ ( सबकृष्णपक्षाशक्तो विचार: ) दर 
स्वक्षष्णपक्षाशक्तों मात्स्ये-अनेन विधिना भ्राद्ध त्रिरव्दस्येह निर्वपेत | कस्याहुस्भवृषस्थेज्के 
कृष्णपक्षे च सवंदा ॥ 
सब अमावास्या के अशक्ति में मत्स्यपुराण में कहा है कि--इस विधि से साल के तीन दिन में कन्या, 
कुंभ ओर वृष के सूर्य में और कृष्णपक्त में सबवेदा श्राद्ध करे | 
कर्कजपि-आहिताग्ने! संवत्सरे जि। श्राइनियमः! इति | 
कक ने भी कहा है कि--आहिताग्नि को साल में तीन बार श्राद्ध का नियम है । 
देवल/-अनेन विधिना थराद्ध॑ कुर्यात्संवत्सर॑ सकृत । दिश्चतुवा यथा श्राद्ध मासे मासे दिने 
दिने ॥ कृष्णपत्तेष्वपि महालयस्य श्रेष्ठ लग । तच्चोक्त प्राक | 
देवल ने कहा है कि--इस विधि से साल में एक बार श्राद्ध करे। दो या चार या महिने महिने 
पर था प्रतिदिन श्राद्ध करे | ऋष्णपक्त में सी सहालय को उत्तम कहा है। वह पहले कह चुके हैं | 
( व्यतीपाते विशेषमाह ) 
व्यतीपाते विशेषमाह हेमाद्रों शह्न।-फल लक्षं सम्नत्पततौ अभ्रमणे कोटिरुच्यते । 
पतने शतकोव्यरतु पाते वे दत्तमक्षयमर ॥ 
व्यतीपात में विशेष हेसाद्रि में शंख ने कहा है कि व्यतीपात में मध्यममान से साठ घड़ी होती है | 
उसमें उत्पत्ति आदि विभाग इस प्रकार है--उत्पत्ति में ल्क्ष गुणा भ्रमण में कोटि फल्न पतन में सौ कोटि 
( सो करोड ) और पात में दिया हुआ ( दान-श्राद्ध आदि का ) अक्षय फल निश्चय प्राप्त होता है | 
ज्योतिःशाख्रे-द्वाविशतिस्तथोत्पतो अमणे चेकविंशति! | पतने दश नाव्यस्तु पतिते सप्त 
नाडिका! ॥ अन्त्यों च दो व्यतीपातौ प्रागुक्तो । 


ज्योतिःशास््र में कहा है क्रि--उत्पत्ति में वाइस, भ्रमण में इक्कीस, पतन में दशनाडी और पतित में 
सात नाडी होती है । अच्त्य के दो व्यतीपातों को पहले कह चुके हैं | 


हैमादरो माकण्डेयः-यदा च ओ्रोत्रियो<भ्येति गृह वेदविदग्निचित्‌ । तेनैंकेनापि कर्तव्यं आऊ च विधि- _ 
पच्छुभम ॥ इद चापि्ड कायमिति हेमाद्रि। | एतज्जीवत्पित॒कोउपि कुर्यात्‌ , उद्दाहे पुत्रजनने 


. पिश्येष्टयां सोमिके मखे। तीथे ब्राह्मण आयाते पड़ेते जीव॒तः पितु! ॥ इति मत्रायणोयपरिशिष्ठोक्ते। 











आधे तो विधिवत्‌ शुभ श्राद्ध को करना चाहि 


७ निर्णयसिन्धु के दृतीयपरिच्छेद का उत्तराध के 


जरिये मा च्‌ ग्निहोत्री वेदपाठी के घर प 
देमाद्ि में मा्कण्डेयपुराण का वचन है कि--जब वेद का ज्ञाता 7 र्‌ 
हे ४ भे। इसको अपिण्ड करे-यह हेमाद्वि का मत है। इसको 
जीवित्पितक भी करे। उद्वाह में, पत्रोत्पत्ति में, पिव्येष्टि में सोमयाग में, तीथे में और ब्राह्मण के आने सें 
इन छः में जिसके पिता जीवित हो करे--यह मैत्नायशीयपरिशिट में कहा हे । 
( तिथिविशेष फल्तविशेषः ) 
तिथिविशेषे फलविशेषों याजवस्वयेनोक्त-कन्यां कम्यावेदिनश्व पशून्‌ पे सस्युतानाय। चुत 
क्पिं च वाशिज्यं ठिशफैकशफांस्तथा ॥ अह्मयव॑चर्विनः पुत्रान् स्वणरोप्य स कुप्यके । ज्ञातिश्रष्ठय 
2८ हर ८ ९ 0७७ व 3) हे 
पर्वकामानाप्नोति आराद्वद! सदा ॥ प्तिपत्मभृतिष्वेक्ां वजयित्वा चतुदशीम | एता। 5ल्‍्यपरस्था 
एवं | महालये तु फलभूमेति प्रथ्वीचन्द्रोदयः । 
तिथिविशेष में फलविशेष याज्ञवल्कय ( याज्ञ० आ० २६२-२६४ ) ने कहा है क्रि-- कन्या ( रूपलक्षण 
शीलवतो ) कस्यावेदी (योग्य जामाता) पशु, सदाचारी पुत्र, दूत में विजय, उत्तम फसल, वाणिज्य में लाभ, 
द्विशफ (दो खुरबाले गौ आदि) एकशफ (एक खुरवाले अश्वादि पशु) वेदाध्ययन से तेजस्वी पुत्र, सुबरा ओर 
चाँदी, ताँबा, सीसा, जाति में प्रतिष्ठित और सभी इच्छा को भ्राद्ध देनेवाला व्यक्ति सदेव प्राप्त करता हे। 
केवल एक चतुदशी को छोड कर प्रतिपदा आदि सभो तिथियों में करे | 
ये सब कृष्णपत्त की ही हों। महालय में तो फल्ल बहुत होता हे--यह पृथ्वी चन्द्रोद्य का मत है। 
न ( अमावास्याद्तिथो भ्राद्धाकरण न्रकगमनम्‌ ) 
यां हेमाद्रो पितामह! अमावास्याव्यतीपातपौणमाधष्टकाछु च। विद्वान श्राद्ध मकुर्वाणो 
नरक॑ प्रतिपच्यते ॥ एतन्माध्यादिपरम्‌ , 
हू पौणमासी में देमाद्ि में पितामह ने कहा है कि--अमावास्या, व्यतीपात, पौणमासी तथा अष्टका 
में श्राद्ध नहीं करने वाला विद्वान नरक में जाता हे | यह माध्यादि परक हे | 
त्रीहिपाके च कर्तव्य यवपाके च पार्थिव | पौर्णमासी तथा माघी श्रावणी च न्रपोत्तम । प्रोष्ठ- 
पद्यामतीतायां तथा ऋष्णा त्रयोदशी । एतांस्तु श्राइकालान्‌ वे नित्यानाह प्रजापति! ॥ हृति 
विष्णुधर्मोक्तः । 
हे पार्थिव, त्रीहि पकने पर ओर यव के पकने पर हे नपोत्तम, पोंण मासी माघी तथा श्रावण की 
कही है। भाद्रपद महिने की पूर्णिमा के व्यतीत होने पर ओर क्ृष्णपक्ष की त्रयोदशी इनमें निम्धय नित्य 
श्राद्धकाल प्रजापति ने कहा है-ऐसा विष्गुधम में कहा है । 
१... ९ ष्णु / €< 
बिष्णु;-माघी प्रौष्ठपच्यध्व ऋष्णा त्रयोदशी” इति । अन्र साधी पौर्णमासीति करपतरु।। आव- 
शा ालतयोदशो --विशेषणम्‌ | इति गौडाः 
गु ने कहा है कि--माघमास की पूर्णिमा ओर भाद्रपद्सास की पूर्णिमा के ब की 
त्रयोदशी है | यहाँ पर माघ महिने की पो ता 25 क्पतरू से 3 द ऊईपणुपद 
क्यो सं कर यु प्री है--यह कल्पतरु ने कहा है। श्रावण की पूर्णिमा के वाद 
योग संभव होने से त्रयोदशी यह विशेषण हे--यह गौडों ने कहा है । 
भव्य रे ( कृत्तिकादिनच्षत्रेपु श्राद्धविचारः ) 

१ ग्‌ं 3 क्षेत्र 4 ९ ञ््‌ थ 
रा स्वर हपत्यमोजश्च शोर्ये क्षेत्र बल तथा। पुत्र श्रेष्ठय्व॒ सौभाग्य 
पं गतिपनी को | सर चेव वाणिज्यप्रभृतीनपि | अरोगित्व॑ यशो बीतशोकर्ता 
लि जो भपक्सिद्धि छुप्यं गामप्यजाबिकप्‌ | अश्वानायुश्च विधिवद्य! भरा 

च एयर राह 
नि भरण्यस्तं स कामान्‌ प्राप्ठयादिमान्‌। फल्लास्तराण्यपि भारते कौर्मादो 
शरता कल जा ( आचा० २६५-२६८ ) ने कहा है है सहली सन्तान पति 
अर 2 सं पु ? 
5 / शारीरिक बल, गुणवान्‌ पुत्र, जाति में श्रेष्ठता, जनप्रियता, धनादि समृद्धि, नेढत्व 


थ्धध बच कह 








दे #) याज्ञवल्क्यमते द्वादशपुत्राः & ७६६ 
सामान्य सुख, अजेयता, यश, शोक का नाश, ब्रह्मलोक में परम पद, धन, वेदज्ञान, ओषध की सिद्धि, देम 
ओर पट से अन्य ताम्रादि द्रव्य, गौव, बकरे, भेड़, घोडा और दीघजीवन इन सभी फलों को कृत्तिका नक्षत्र 
से प्रारंभ कर भरणी तक प्रत्येक नक्षत्र में श्रद्धापूषक तथा मानमत्सर त्यागकर विधिपूवेक श्राद्ध देनेवाला 
व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। और फलान्तर भी भारत तथा कूमपुराण आदि से जानना चाहिये । 
. (श्राद्स्य विष्कुम्भादियोगेषु तदेव फलकथपम, ) 
माधवीये मरोधि।-फ्रत्तिकादिषु ऋत्तेतु श्राद्ध यत्फलमीरितम | 
विष्कुस्भादिषु योगेषु तदेव फलमिष्यते ॥ 
साधवीय में मरीचि ने कहा है कि-कृत्तिका आदि नक्षत्रों में जो श्राद्ध करने का फल होता दे वही 
फल विष्कुम्भ आदि योगों में प्राप्त होता है । 
( सूयोदिद्विसेषु ववादिकरणेषु च सकृत्‌ भ्राद्धकरण फलकथनमू ) 
बहस्पतिः-आरोग्यं चेव सौभाग्य श॒त्र॒णां च पराजयम्‌। सर्वान्‍्कामान्‌ प्रियां विद्या घनम्ाउु 
यंथाक्रमम्‌ ॥ सर्यादिदिवसेप्वेतच्छाडुकृल्लभते फलम्‌ ॥ ववादिकरणेष्वेतच्छादुइटलभते नरः | 
अन्यानि च पण्णवतिभ्राद्वादीनि प्रागुक्तानि । 
हस्पति ने कहा है कि--आरोग्य, सौभाग्य, शत्रुओं का पराजय, सारी प्रिय इच्छाय, ज्ञान, घन 
और आयु ये यथाक्रम से सूर्यादि वारों में एकवार श्राद्ध करने से फल प्राप्त होता है | वव, वालव आदि करणों 
में यही श्राउ्कृतो को एकवार में करने से फल मिलता है | अन्य तो छानवें श्राद्ध पहले कह चुके हे । 
के ५ दुःस्वप्तादिदशने स्वेच्छया श्राद्धे फलकथनम्‌ ) 
माकण्डयपुराणे-भ्राद्वाह द्व्यसंपत्तो तथा दुःस्वप्नदशने | 
जन्मे ग्रहपीडासु भ्राडूं कृबोंत चेच्छया ॥ 
साकण्डेयपुराण में कहा है. कि--श्राद्योग्य द्रव्य के प्राप्त हो जाने पर, दुःस्वप्नद्शन में, जन्म नक्षत्र 
में तथा ग्रहों को पीछा पर अपनी इच्छा से श्राद्ध करे । | 
ै ( श्राद्धाधिकारिणः ) श 
अथ भ्राद्धापिकारिणः । चन्द्रिकायां सुमस्तु-मातुः पितुः प्रहर्वीत संस्थितस्योरस! सुतः । 
पैतमेधिकसंस्कारं मन्त्रएबंकमादतः ॥ 
अब श्राद्ध के अधिकारी कहते हैं । चन्द्रिका में सुमन्‍्तु ने कहा है कि--औरस पुत्र ( जो.पतित न 
हो ) सत माता और पिता का मन्त्रपू्वेक आदर से पिठमेघिकसंस्कार” ( अथात्‌-सपिण्डनान्त करे | फिर भी 
प्रत्याव्दिक आदि का यहाँ पर प्रवेश है। आगे कहे गये वृद्धमनु आदि वचन से ) करे । |, 
तत्रेव देमाद़ौ शह्नः-पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया | पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्तद- 
-मावे तु सोदरः ॥ शअ्रत्र यद्यपि पुत्रपदं क्षेत्रजादि दादशविधपृत्रपरम्‌ । | 
वहीं पर हेमाद्रि में शंख ने कहा है कि-पुत्र पिता का पिण्डदन तथा उद्कक्रियां करे पुत्र के 
अभाव में तो पत्नी करे । पत्नी के अभाव में सहोद्र भाई करे । यहाँ पर यद्यपि पुत्रपद क्षेत्रज आदि बारह 
प्रकार के पुन्न परक हे ।- कल | 
गल्के ऋछाफ ( याज्ञवल्क्यमत द्वादशपुत्राः ) रे 
ते च द्वादशपुत्रा याज्वसक्येनोक्ताः--( व्यवहाराध्याय श्लो० १२८-१३२ ) ओरसो धमपत्नी- 
जस्तत्समः पुत्रिकाछुतः | क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेश वा । गहे प्रच्छन्न उत्पन्नों गृहजस्तु 
सुतः स्पृतः | कानीनः कन्यकाजातों मातामहसुतों मतः॥ अक्ञतायां च्तायां वा जातः « 
पौनर्भव!* सुतः | द्यान्पावा पिता वा य॑ स पुत्रों दत्तकों भवेत्‌। क्रीतश्व॒ ताभ्यां विक्रोतः _ 
कृत्रिम! स्यात्स्वयंक्ृतः || दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो गर्भ विज्नः! सहोढज) ॥ उत्सुष्टो गद्यते यस्त 
सो5पविद्धो भवेत्सुतः | पिण्डदों्शहरश्चैषां पूर्वाभावे पर। पर। ॥| इति॥ |. “० 
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पिता, माता, पत्नी, वहिन, वहिन का पुत्र, सपिण्ड और सोदक इनमें पहले के समीप में न 


क निणयसिन्धु के तृतीयपरिष्छेद का उत्तराध क 


बारह प्रकार के पुत्रों को याज्ञवल्क्य ने कहा है कि धमपूजंक विवाहिता अपनी पत्नी कम उत्पन्न पुत्र 
झोरस, उसके बराबर लड़की का लड़का, क्षेत्रज, ( यस्तल्पजः प्रमीत्य 328 धतस्य च। 
स्वधर्मेण नियुक्तायां स ज्ञेयः जषेत्रजः सुतः ॥ ) ओर क्षेत्रजात पुत्र सगोत्न या दूसरे आदि द्वारा 
उत्पन्न होता है | घर में प्रच्छनन रूप से उत्पन्न पुत्र ( उत्पयते गृदह्दे यरेय न च ज्ञायेत कस्य सः। स गृहे गृह 
उत्पन्नस्तस्य स्याय्यस्य तल्पजः ॥ ) गृढज होता है। कुमारी से उत्पन्न कानीन सातामह ( नाना ) 
का पुत्र होता है। अक्षता ( पहले पुरुष से बव्चित ) में या क्षता ( जो पहले यौन संबन्ध का अनुभव 
कर चुकी हो ) में उत्पन्न पुत्र को पौनभेष कहते हैं। (या तु पत्या परित्यक्ता विधवा स्वेच्छयाध्थ वा । 
उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पौनभेष उच्यते ||») माता या पिता द्वारा धनादि लेकर दिया हुआ पुत्र दत्तक होता 
है। माता-पिता ने धन लेकर बेच दिया हो जिस पुत्र को वह क्रीत होता है। स्वयं को पुत्र रूप में 
अपित करनेवाला कर लिया हो । (माता और पिता से हीन धन आदि प्रलोभन के द्वारा स्वयं पुत्र रूप 
से स्वीकार कर लिया ) माता ओर पिता से हीन या उनसे त्यक्त मैं तुम्हारा पुत्र हँ--अपनी आत्मा को 
देने ( मातापितृभ्यां हीनो वा त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌। आत्मान॑ स्पशेयेयरतु रबय॑ दृत्तस्तु स स्मृतः ॥ ) 
वाला, सवण में विवाह के समय गभ में हो बाद में उत्पन्न पुत्र (या गभिणी संरिक्रयते ज्ञावाउज्ञातापि बा 
सती । बोढुः स गर्भो भवति सहोढ इति उच्यते ॥ ) सहोढ होता है। माता और पिता के द्वारा या अन्य 
कारण के द्वारा भरणपोषण की असामथ्यता से या मूल नक्षत्रादि में उत्पन्न होने के कारण त्याग किये हुए 
घुत्र को ( मातापितृभ्याम॒त्सृष्ट तयोरन्यतरेण वा | यं पुत्र प्रतिगृह्लीयादपविद्धरतु स स्मृत: ॥ ) अपबिद्ध कहते 

। इन बारह्‌ प्रकार के पुत्रों में पूवोभाव में ( अथोत्‌-असन्निधि में ) पर-पर ( आगे-आगे ) का पिण्ड 
को देनेबाला तथा अंश ( भाग ) का हिस्सेदार होता है । 

( कलियुगे पुत्रमहण बिचारः ) 

तथापि-दत्तौरसेतरेषां तु पृत्रत्वेन परिग्रह! | इति हेमाद्राबादित्यपुराणे कछ्याबितरेषां पृत्रत्व- 

निषेधादोरसदत्तकपरभेव | 
फिर भी दत्तर ओर औरस पुत्र को इतर पुत्रों के रहते हुए भी प्रा करे--यह हमाद्रि तथा आदित्य 

उराण में कक्ियुग में इतर पुत्रों को पुत्रत्वरूप पे निषेध होने श्रे औरस ओर दत्तक पुत्रपरक ही है । 

यद्यपि-पिण्ददोउ्शहरर्चैपां पूर्वाभावे परः परः | इति (या० व्य० रलो० १३२ ) याज्ञ- 
वरक्योक्तेरौरसाभावे दत्तकप्राप्तिः, तभाप्यौरसाभावे पौत्र! तदभावे प्रपौत्र! तदभावे दत्तकादय इति 


ज्यम्‌ , पृत्रेण ख्ञोफान्‌ जयति पोत्रेणानन्‍्त्यमरखुते | अथ पृत्रस्य पौत्रेण अध्नस्याप्नोति विश्पम्र ॥ 
इति जीमृतवाहनश्तबसिष्ठहारीतशइलिखितोक्ते, लोकानस्त्यं दिवः ग्राप्तिः पुत्रपोतग्ौश्नके! । 
इति याज्नवल्क्योक्तेश्व | | आचा० ७८ ]। 


यद्यपि--पूव ( पहले ) के अभाव में पर ( आगे ) पर (आगे ) पिण्ड को देने वाला तथा अंश 
६ हिस्से ) संपत्ति के अहृण का हिस्सेदार होता है। इस याज्ञवल्क्य के कहने पर औरस पुत्र के अभाव में 
दृत्तक की प्राप्ति ह फिर सी औरस के अभाव में पोष्र, उसके अभान्र में प्रपौत्र, उसके अभाष में द्श्चक 
आदि की प्राप्ति होती है-- यह जानना चाहिये | 
पुत्र से लोकों छो जीतता है। पोत्र से अनन्त लोकों को प्राप्त करता है। इसके वाद पुत्र के पोत्र स्ने 
अद्यलोक को श्राप्त करता हे | जा में जे वरसिष्ठ, न शंख तथा लिखित के वचनों सेकहद्दा है | 
* यश्चिवल्कय ने भी कहा है कि--औरस पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्रों से और पत्रिका पुत्र से अनन्त 

लोक और छत की प्राप्ति होती है। े कक 
पुत्र: पोत्रश्च तत्युत्र! पुत्रिकापृत्र एव च | पत्नी नीता च्‌ तज्जश् पिता माता सनुपा तथा ॥ 


भगिनी भागिनेयश्व सपिण्डः सोदकस्तथा | असन्निधाने पूर्वेपापरुत्तरे पिण्डदा स्मृता! | इति 


. स्वतिसंत्रहे अपोत्रानस्तरं पुत्रिकापुत्रोक्तेस्तत्समत्वाच्च दत्तकस्य । 


पुत्र ( एकवचनमौरसाभिप्रायम्‌ ), पोत्र, प्रपोच्न, लड़की का लड़का, ज्री, भाई, भाई का लड़का, 


रहने से उप्तरोत्तर 


»,/७ २०० २४१०-२० के नएय | ७ आई अं ऋश्आ. 


# कलियुग पुन्रप्रहण विचार: & ७७१ 


: पिण्ड को देने बाले होते हैं। इस सतिसंग्रह के कथन से प्रपौन्र के अनन्तर लड़की का लड़का कहा है तथा 


उसके सद्श दृत्तक हे | अथोत्‌--ओरस पुत्र के बाद दत्तक नहीं हो सकता-यह भाव है। 
यद्यपि बृहस्पतिना-पौत्रश्र पुत्रिकापुत्र। स्वगंग्राप्रिकराचुभौ | रिक्‍्थे च पिण्डदाने च समौ 
तो परिकीतितो ॥ इति पौत्र पाम्यसुक्तम्‌। याज्ञवल्क्येन च [ व्यवहार० १२८ ] औरसो घर्म- 
पत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः | इति औरससाम्यमक्तम्‌, तथापि 'लोके राजसमो मन्‍्त्री' हत्यादो 
किखिन्न्यूनेन समशब्दप्रयोगादरौणमुरुपयोः साम्यायोगाच्च स्तुत्यथ तत्‌ न तु समविकर्प इति 
भ्रमितव्यम््‌ | 
यद्यपि बृहस्पति ने कहा है कि--पौत्र और लड़की का लड़का ये दो द्वी ख्गगप्राप्ति को कराने वाले 
है। अतः ये दोनों धन अहण और प्ण्डदान में समान कहे गये हैं। यों पौत्र के तुल्य कहे गये हैं। और 
याक्षबल्क्य ने कहा है कि--धर्मपत्नी से उत्पन्‍्न औरस पुत्र होता है लड़की का पुत्र औरस पुत्र के सदश 
होता है। फिर भी संसार में राजा के समान सन्‍्त्री है। इत्यादि में कुछ न्यूब सम शब्द का प्रयोग होने से 
0 मुख्य को समानता का अयोग होने से बह स्तुत्यर्थ है. वह समबविकल्प है यह भ्रम नहीं करना 
चाहिये | 
पुत्रः पोत्रः प्रपौत्रो वा आता वा आतृसन्ततिः | ( सपिण्डसन्ततिर्वापि क्रियाहा न्प जायते ॥ 
तैषामभावे सर्वेपां समानोदकसन्ततिः | ) मात्पक्षसपिण्डेन सम्बन्धो यो जलेन वा ॥ कुलइये5पि 
चोच्छिन्ने स्रीमिः कार्या क्रिया नृप । तत्संधातगतैवापि तद्रिक्थात्‌ कारयेन्नपः || इति विष्णु- 
पृराणाच्च । ग्पोत्रानन्तरं दत्तकादय इति पृथ्बीचन्द्रमदन रत्नकालादर्शादय! । मदनपारिजाते5- 
प्येवम्‌ | क्‍ 
न्‍ दे न्प, पुत्र, ( गौणमुख्ययोर्मुखे कार्यसंग्रत्यय:/ इस न्याय से मुख्य पुत्रपरक है। बद्धक्रम से 
प्रपोत्रान्त में दत्तक पुत्र भी ग्राह्य हैं ) पोत्र, अपौत्र, भआ्राता, भाई की सन्‍्तान, ( सपिर्ड की सस्तान भी क्रिया के 
योग्य होती है। उनके अभाव में समानोदक की सन्‍्तान ) माठ्पक्ष का सपिण्ड के संबन्ध से जल दान दे | 
चप, दोनों कुल्नों ( माठकुल और पितृकुल ) के उच्छिन्न ( नष्ट ) होने से श्री क्रिया करे। या 
उनका समूह उसके धनसे उसकी क्रिया राजा करा दे--यह विष्णुपुराणमें कहा है । प्रपौन्रके बाद दत्तक आदि 
होते हैं यह्‌ प्रथ्वीचन्द्र, मद्नरत्न, कालादर्श आदि में कहा है। मदनपारिजात में भी यही यहा है। 
बोपदेवरुद्रधरादयस्तु-पुत्रेष विद्यमानेषु नान्‍यो पै कारयेत्स्पधाम्‌ | इति सुमन्तृक्तौ-पितामहः 
पितुः पश्चात्‌ पश्चवं यदि गच्छति । पौत्रेणैकादशाहादि कर्तव्य श्राद्धपोडशम््‌ ॥ नेतत्पौत्रेण 
कर्तेव्यं पुत्रवांधेत्पितामह! | इति छन्‍्दोगपरिशिष्टे च (त्रशब्दस्य द्वादशविधसुतपरत्वात्‌ , 'पू्वाभावे 
पर; पर; इत्यस्यानन्यपरत्वाच्च, दत्तकाद्भावे पौत्रादीनामप्यधिकार इत्याहुड, तहौणपुरूययो! 
साम्यायोगाइत्तके सति पौत्रस्यांशहरत्वस्याप्यभावापत्ते! पुत्रपदस्योरसमात्रपरत्वाच्चिन्त्यंम्‌ | 
अत एबं निषेधादुपनीतपोत्रसत्वेउ्प्यज्ुपनीतपुत्रस्येबाधिकारः औरसथाहुपनीतो5पि कुर्यात्‌' 
श्त्याह | 
बोपदेब, रुद्रधर आदि के सिद्धान्त पक्ष को कहा हैं कि--पुत्रों के विद्यमान होते हुए अन्य स्वधा को 
निश्चय न करे। यह सुमन्तु के कहने में पिता के बाद यदि पितामह ( दादा ) मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो पोत्र 
एकादशाह आदि सोलह श्राद्ध करे | यदि पित्तामह पुत्रवाला हो तो पौत्र को उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिये | 
यह छन्दोगपरिशिष्ट में पुत्र को बारह प्रकार के पुत्रों का बोधक है यों कहा है। पूर्व के अभाव में पर पर हे 
यह दूसरे अर्थ का बोधक नहीं है। दत्तक आदि के अभाव में पोत्रादियों का अधिकार है । यों कहा है । बह 
गौण ओर मुख्य की साम्यता के अयोग से दत्तक के रहने पर पोत्र के भाग का हिस्सेदार नहीं होगा। पुत्रपद्‌ 
ओरस मात्र का द्योतक हे-यह चिन्त्य है। इसलिए निषेध से उपलीत पौत्र के रहते हुए भो अनुपनीत 
( जिसका जनेऊ न हुआ हो ) पुत्र का ही अधिकार है॥। औरस अनुपनीत भी करे--यह कहा है। 


रे 
# भिर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तरोध के 





( एक एव भवेयदि पुत्रस्य श्राद्ध विवारः ) 
पथ्वोचन्रोदये सुमन्‍्तः-शआ्राड्धं कर्यादवश्यं तु प्रमीतपितको ह्विजः | 
ब्रतस्थों वा्रतर्थों वा एक एवं भवेद्यदि ॥ 
धथ्वीचन्द्रोदय में सुमस्तु ने कहा है कि-जिसका पिता मर गया हो तो वह ह्विज ब्रतस्थ हो या अन्नतस्थ 
होयदिएकही है तो भाद्धकरे।.. | ४५ न । 
बद्धमलः-इर्या दलुपनी तो 5पि श्राइ्मेको हि य! सुतः | पिदयज्ञाहुति पाणों जुहुयाद्‌ ब्राह्मणस्य 
सं ॥ एको मुर्य ओरस इृत्यथ! । कै 
पु बुद्धमनु ने कहा है कि--अलुपनीत भी पुत्र यदि एक ही हो तो श्राद्ध करे वह ब्राह्मण के हाथ में पिठ 
द यज्ञ की आहुति दे | इस श्लोक में एक शब्द से मुख्य औरस पुत्र का ग्रहण करे-यह अथ हे | 
मनु! ( अ्र० २ श्लो० १७१, १७२ ) नह्यस्मित्‌ युज्यते कम किखिदामोज्िबन्धनात्‌ । 
ः तामिव्याद्ारयेद्‌ ब्रक्ष स्वघानिनयनादते ॥ अद्मन्चेंदः | 
मल ने कहा है कि--मोव्जीवन्धन के पूर्व वेदिककस में पिता के रहते हुए योगदान न॒करे। श्राद्ध 
में स्वधा शब्द को छोड कर ( अनुपनीत बालक ) त्रह्म ( वेद ) का उच्चारण न करे | 
सुमन्तुरपि-ना भिव्याहारयेद्‌ बह यावन्मौज्नी नियध्यते। मन्त्राननुपनीतो5पि पठेदेवैक ओरसः॥ 
न्‍- ज्र 3 
अय मन्त्रपाठखिवपक्ृतचूडस्येव । 
सुमन्तु ने भी कहा हे कि--जब तक मौज्जीबन्धन नहीं होता है तवतक वेद का उच्चारण न कर | एक 
ओऔरस ही पुत्र अनुपनीत भी मन्त्रों को पढे | यह मन्त्र पाठ उसी को है जिसका तीसरे साल चूडा (मुण्डन) 
कमे हो गया हो। 
अनुषेतोउपि छुवोत मन्त्रवत्पेत्ृमेधिकप्‌ | यद्यसों कृतचूड! स्याद्दि स्थाच्च त्रिवस्सर। ॥ हति 
मुमन्तृक्तः 
अनुपनीत भी पुत्र पितृमेघिक ( पिठ्यज्ञ ) मन्त्रवत्‌ ( मन्त्रों से ) करे । यदि वह कृतचूड हो ओर तीन 
साल का हो । एसा सुमन्तु ने कहा हैं । 
यत्त व्याप्र।-कृतचूडस्तु कुवात उदर्क॑ पिण्डमेव च। 
स्वधाकारं प्रयुज्ञीत वेदोच्चारं न कारयेत्‌ || इति | 
५ जो व्याप्र ने कहा है कि--जिसका चूडाकरण हो गया है वह उदक ( जलदान ), पिण्डदान और 
द स्धा का प्रयोग करे । परन्तु वेदोब्वारण न करे । 
यच्च स्त॒तिसंग्रहे-कतचूडोउुपेतश्र पित्रो! थ्राद्धं समाचरत्‌ । उदाहरेत्स्वधाकारं न तु वेदा- 
च्राण्यसो ॥ इति, तत्म्रथमवर्षचूडाविषयमिति माधवमदनरत्नपृथ्वीचन्द्रा। | त्रिवर्षोषध्य मन्त्र- 
वत्तस्य विकरप इति चन्द्रिका बोपदेवश्व | दत्तकादिपरो निषेध इति वयस्‌ | 
और जो स्पृतिसंग्रह में कहा है कि--जिसका मुण्डनसंस्कार हो चुका हो और उपनयनसंस्कार न हुआ 
हो ऐसा पुत्र माता तथा पिताका श्राद्ध करे। वह्‌ स्वधा” शब्दका उचारण करे पर वेदाक्षरका उच्चारण न करे | 
ये दोनों वचन प्रथमवर्ष चूडाविषयक हैं--यह माधव, मद्नरत्न और प्रथ्वीचन्द्र आदि में कहा है । 


तीन वर्ष के ऊपर मन्त्र के सहश इसका विकल्प है--यह चन्द्रिका न 
का सत है कि--यह दत्तकादि परक निषेध हे। है--यह चन्द्रिका और बोपदेव ने कहा है। निर्णयसिन्धुकार 


( ओध्वंदेहिककर्मणि विचार: ) 


भदनरत्ने स्कान्दे-यज्ञेपु मस्त्रवत्कम ४ पत्नी कुर्याद्यथा नुप | 
को रे हिक॑ + 
५०55 मम तथोध्वदृ्‌हिक कम कुर्यात्सा धमसंस्कृता ॥ 
रे  सदनरत्न में स्कन्दपुराण का मत है कि-हे तप, जैसे-पत्ली यज्ञों में मन्त्र को पढकर काय करती रा 


' जा हे । 
. वंसे ही तीन बषेके पुत्रका चूड़ाकरण करके भी धर्मसंरक्षत वह पत्नी समस्त्रक औध्वेदेहिक मात्र कर्म को करे | 
५ ् १४ ० 














# ओध्षंदेहिककर्मण ओरसपुत्राणामधिकारबिचारः # 


अशक्तो तु कात्यायन/-असंस्कृतेन पत्या च हग्निदानं समन्‍्त्रकम्‌। 
कतव्यमितरत्सव कारयेदल्यमेव हि ॥ 
पुत्रथ न जन्मतोडधिकारी किन्तु वर्षो्तरमित्याह कालादश ।-चोलादाधद्ाब्दिकादर्वाक्‌ न कुयो- 
स्पैतमेधिकप्त । क्‍ 
अशक्ति में तो कात्यायन ने कहा है कि-पुत्र के असंस्कृत ( संस्कारहीन ) होने पर पर पत्नी अग्नि- 
दान मन्त्र द्वारा करे । अवशिष्ट सब काय अन्य के द्वारा करावे | 
पुत्र तो जन्म से अधिकारी नहीं होता है. । किन्तु बष के बाद अधिकारी होता है--यों काल्लादश में 
कहा है कि--एकसाल के पहले चूडाकरण ओर पितमेधिक ( पिता के मरण का ) काय न करे | 
मदनरत्ने सुमन्तुरपि-पुत्रश्ोत्पत्तिमात्रेण संस्कुर्याश्शमोचनात्‌ । पितर नाब्दिकाच्चोलात्पैत- 
मेघेन कर्मणा ॥ एतच्चौरसस्येव । दत्तकादीनां तृपनीतानामेवाधिकार इति कालादशः । 
मदनरत्न में सुमन्‍्तु ने कहा है कि-पुत्र के उत्पत्तिमात्र से ऋणमुक्तिसंस्कार पिता का करे। 
एक साल ( आ आहद्विकादितिच्छेद: | प्रथमवर्षीयचौलाहिनेति तदथेः ) झुण्डन से पूर्व पितृमेध कर्म पिता 
का न करे । यह ओऔरसपुत्र के लिये ही है। दत्तक आदि यों का तो उपनयनोत्तर ही अधिकार हे--यह 
कालादश में है । 
पृथ्वी चन्द्रोदये5पि स्कान्द-पित्रोरलुपनीतो5पि विदध्यादोरस! सुतः। औष्बंद्‌ हिकमन्ये तु संस्कृता; 
श्राइकारिण! || इति। अन्यत्रापि दशमहालयादावसुपनीतस्याधिकारोञ्स्मामिः पूव॑मुक्तः । प्रपो- 
त्राभावे दत्तकादय एकादश पुत्रा! तदभावे भतुं! पत्नी, तस्याश्र स, अपुत्रा शयन भतुः पाल- 
यन्‍्ती ब्रते स्थिता । पत्न्‍येव दद्यात्तत्पिएडं क्ृत्स्नमंशं लभत च ॥ इति बृद्धमनूक्तः | 
पृथ्वीचन्द्रोदय में भो स्कन्द॒पुराण का मत है कि--अनुपनोत भो औरस पुत्र माता ओर पिता का 
ओऔध्वेदेहिककृत्य करे.। अस्य पुत्र तो संस्कारोत्तर ही श्राद्ध करने के अधिकारी हो सकते हैं | " 
अम्यत्र भी दर्श, महालय आदि में अनुपनीत का भी अधिकार है-यह पहले कह चुके है। प्रपोत्र के 
अभाव में दत्तक आदि ग्यारह पुत्रों का अधिकार है। उनके अभाव में पति का स्वी करे ओर ख्री का पति 
करे। 
वृद्धमनु ने कहा है कि-जिसके पुत्र न हो वह स्त्री अपने स्वामी ( पति ) को शस्या को ब्रत में स्थित 
होकर पालती है और पत्नी ही पिण्ड को ( मनुः--अपुत्रे संस्थिते कतो नास्ति चेच्छाहइकमणि । तत्र पत्न्यपि 
कुरबीत सापिण्डयं पार्वणं तथा ॥ पौत्र-प्रपौत्र के अभाव में पत्नो को अधिकार है । ) देती हे तथा सब धन 
को प्राप्त ( अपुत्रे मत तद्धनं सब परिणीता संयता स्त्री गह्लीयात्‌ । ) करती है। 
भार्यापिण्ड पतिदद्याहडतृमार्या तयैव च। श्वश्वादेश स्तुपा चैव तदभावे सपिण्डकाः ॥ इति | 
खो को पिण्ड पति दे तथा पति को ख्री ( पुत्नाभाव में ) पिए्ड दे। सास आदि को बहू दे । उसके 
अभाव में सपण्ड वाले द्‌ । 
पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्पत्न्यभावे तु सोदरः | इृति च हेमाद्रो शब्बोक्तेः | 
और शंख ने हेमाद्वि में कहा है कि--पुत्राभाव में तो पत्नी दे और पत्नो के अभाव में सहोद्र 
भाई दें । । 
पृथ्वीचन्द्रोदयस्तु-कानोनगूढसहजपुनभूतनयाश्र॒ये । पत्न्यभावेड्धिकृयुस्त श्रप्रशस्ता स्वता 
हि ते ॥ इति स्मृतिसंग्रहात्‌ पत्न्यभावे कानीनादय इत्याह। पत्युरपि सपत्नीपुत्रे सति नाधि- 
कारः, पितृपत्न्य! सर्वा मातर), इति सुमन्तूक्तेः । का 
प॒थ्वोचन्द्रोदय में तो कहा है कि--कानीन, गृहज, सहोढज और पुनभू-ये जो पुत्र हैं। ये सब पत्तों. 
के अभाव में अधिकारी पिता के श्राद्ध में होते हैं। क्योंकि वे सब अप्रस्त कहे गये है । इस स्मृतिसंग्रह से 
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हैः मा पत्नी के अभाव में कानीन आदि को कहा है। सपत्नोपुत्र के 
.. का अधिकार नहीं है। क्‍योंकि--पिता की सब पत्नी माता हो 
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्ष निणयसिन्धु के ठतीयपरिष्छेद का उत्तराध 

रहते हुए पति को भी ञ्री( पत्नी ) के भ्राद्ध 
ती हैं--यह सुमन्‍्तु ने कहा कहा है । 
विदष्यादौरसः पन्नों जनन्या ओऔध्वदेहिकम्‌। तदभावे सपत्नीजः क्षेत्रजाद्यास्तथा स्थता। 


तेषामभावे तु पतिस्तदभावे सपिण्डका! ॥ हृति मदनरत्ने कात्यायनोक्त | 
और मदनरत्न में कात्यायन ने कहा है कि-माता का ओध्वदेहिककम ओरसपुत्र करे। उसके 


अभाव में सपत्नी से उत्पन्न पुत्र, उनके अभाव में क्षेत्रज आदि पुत्र कर। उनके अभाव में पति करे। पति 


के अभाव में सपिण्ड करे | ः 
पह्दीनामेकपत्नीनामेष एवं विधि! स्मृतः | एका चेत्पुत्रिणी तासां सर्वासां पिण्डदस्तु सः ॥ 


हृति बृहस्पतिवचनाच्च । अपराकेपप्येवप् | तेन यच्छुद्धिविवेके उक्तं-सत्यपि सपत्नीपुत्रे पत्युरेवा- 
घिकार), हृति, तन्रिरस्तम्‌ । 

ओर बृहरपति का भी वचन है कि--जिस पुरुष को वहुत स्त्रियाँ हो उसकी यही विधि कही गयी है । 
उनमें एक भी ख्री पुत्रवाली हो तो वह सबों को पिण्ड देने वाला होता है। अपराक में भो यही कहा है | 
इससे जो 'शुद्धिविवेक' में कहा है कि-सपत्नी पुत्र के रहते भी. पति को ही अधिकार है--यों कहद्दा है वह 


युक्त नहीं है । 
( अपुत्राया अपि भायोया श्राद्धविचार:ः ) 


यज्च तत्रेव कात्यायन/--न भार्याया पतिदद्यादपुत्राया अपि कचित्‌ । 
ज ओर जो वहीं पर कात्यायन ने कहा है कि--अपुत्रवाली भायो को भी कभी भी पति पिण्डदान 
नकरे। 
( कुलद्रये5पि चोत्सन्‍्ने क्रियाविचारः ) 
यज्च विष्ण॒पुराणम्‌-इ्तदयेडपि चोत्सन्ने ख्लीमि! कार्या क्रिया नृप | हति । 
> ओर जो विष्णुपुराण में कहा है कि--हे नृप, दोनों कुल्ों ( वंशों ) के उत्सन्न ( नाश ) होने पर स्त्री 
कर। द 
माकण्डेयपुर 
यज्च गाण्मू--सर्वाभावे स्लरियः छुययु! स्वभर्तशाममस्त्रकस्‌ । 
हृति, तदासुरादिविवाहोटाविषयम्‌ , 
ओर जो माकण्डेयपुराण में कहा हे कि--सबों के अभाव में अपने पतियों का श्राद्ध अमन्त्रक सी 
करे | वह सब असुरादि विवाहोढा विषयक है। 
( क्रयक्रीता पत्नीचिषये विचारः ) 
यंविंवा हे र्ति ि 
धम्यविंवा रूढा या सा पत्नी परिकीर्तिता | क्रयक्रीता तु या नारी न सा पत्न्यमिधीयते | न 
सा देवे न सा पित्ये दास तां मुन्यो बिंदु) ॥ इति माधवीये शातातपोक्ते! । 
माधवीय में शातातप ने कहा है कि--जो धर्म के द्वारा विवाहित हो वही पत्नी कही गयी हे । जो 


खरीदी गयी नारी है उसको पत्नी नहीं कह स च्‌ह ८ पे डे 


( पत्यु:श्राद्धविषये बिचारः ) 
कि न शूलपारिश्च--अपुत्रस्य च्‌ या पुत्री सापि पिण्डप्रदा भवेत्‌ ॥ तस्य 
कार हा वा हज निन्तिपेत ॥ इति जाबालोक्ते,, भतुर्धनहरा पत्नी तां बिना दुह्ता 
"त भत्रात पुश्नवद्‌ दुहिता नणाम ॥ इति बृहस्पतिना दुहितुधनहारित्वोक्तेश्च 


| मे पत्र इस्पाहतु; । तत्पूब॑विरोधात्‌, मातृ्ृद्दितरः शेष- 
' हे रत दुहितु्माद्धनग्राहिस्वेन पुत्रस्य तच्छाद्वानधिकारापत्तेश्चोपेक्यम । 
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: भरद्वाजोक्त! | 





क पत्यु:श्राद्धविषये विचार: के 0 


, वचन तु आतृपृत्राधभावविषयम्र | पत्न्यभावे अविभक्तरय सोदर: पूर्वोक्तश्नवचनात्‌ । 
विभक्तस्थ तु दुष्दिता, धनहारित्वात्‌, पूर्वोक्तजाबालवचनाच्च | तत्राप्यूहानूहसमवाये उठेव | 


जो शुद्धिररनाकर और शूलपाणि में कहा है कि--उस आपुत्रवाली को जो पुत्री है वह भी पिण्डदान 


देनेवाली होती हे । वह उसका दशपिण्ड या एकपिण्ड एक ही दिन में प्रक्षेप करे | यह जाबलि के कहने पर 
पति का धन हरण ( ग्रहण ) करने वाली पत्नी होती हे । पत्नी के अभाव में दुह्ता ( कन्या ) होती है। 
क्योंकि--मनुष्यों के अंश ( शरीर ) से पुत्र के तुल्य कन्या होती है । इस बृहस्पति वचन से भी कन्या को 
धनग्रहण करने वाली कहा हेँ। पुत्र के अभाव में कन्या अधिकारी होती हे। कन्या के अभाव 
में सपत्नी का लड़का अधिकारी होता हे। यों कहा है। वह पूर्व पहले कहे हुए वचनों के विरोध 
होने से तथा माता के ऋण से अवशिष्ट धन को कन्या ग्रहण करे । उसके अभाव में वंश के होने 
वाले ग्रहण करे | इस बचन से कस्या को माता के धन का ग्रहणाधिकार हो जाने से पुत्र को उसके श्राद्ध का 
अधिकार नहीं होगा । इसलिए उपेक्ष्य ( उपेक्षा करने योग्य ) है। बचन तो ( 'भार्यापिण्ड पतिदद्यात्‌ः 
इत्यादि वचन त्वित्यथे: ) भ्रातृपुत्र आदि का अभाव विषयक है । पत्नी के अभाव में अविभक्त ( जिसका 
विभाग न हुआ हो ) सहोदर भाई करे । पहले कहे हुए शंखवबचन से | विभाग होजाने पर तो कन्या 


अधिकारिणी होतो हू । क्योंकि धन ( अथ ) को हरण फरनेबाली होती हे । ( अथोत्‌-जो घन को ग्रहण 


करे वही पिण्डदान देनेवाला होता है। )* इस पूर्वोक्त कहे हुए जाबतिबचन से | उसमें भी बिवाहित और 
अविवाहित सम्बन्ध में विवाहिता को ही अधिकार ह। 
दुह्विता पुत्रवर्कुर्यान्मातापित्रोस्तु संस्कृता | आशौचमुदर्क पिण्डमेकोदिष्ट सदा तयो! ॥ इति 
भारद्वाज ने कहा हे कि--विवाहिता कन्या सदा पृत्रवत्‌ माता और पिता क। आशोच, जल, पिण्डदान 
ओर एकोदिष्ट इन दोनों का करे। उसके ( कम्या ) अभाव में दौद्ित्र ( लड़की का लड़का ) करे | क्योंकि- 
धनहारिद्दोने ( अपृत्रपोत्रसन्ताने दौद्िित्रा धनमाप्नयुः । पूर्वषां तु स्वधाकारे पोत्रा दौद्दित्रिका मता:॥ ) से । 
तदभाषे दोहिम्र, धनहारित्वात्‌ मातापित्रोरुपाध्यायाचाययोरौध्व॑ देहिकम्‌। झु्बन्मातामह- 
स्यापि ब्रती न भ्रश्यते ब्रतात्‌ ॥ इति चन्द्रिकायां वृद्धमनूक्ते), हिल 
...  चन्द्रिका में बुद्धमनु ने कहा हे कि--माता, पिता, उपाध्याय, आचाये और मातामह का ओध्वदेदिक 
चरता हुआ त्रती ब्रत से नष्ट नहीं होता ह। ( दौद्िन्र को पृत्रवत्‌ साहश्य होने श्रे भोर धनहारो होने से 
मातामह का श्राद्ध करने का अधिकार है | ) ० 
यथा ब्रतस्थोर्णप सुतः पितु) कु्यात्क्रि्या चुप । उदकायां महाबाहो दोहिन्नोड्पि तथाहति॥ 
हत्यपराक भविष्योक्तेश्च | 
अपराक में भविष्यप॒राण का वचन है कि--हे नृप, जेसे ब्रत में स्थित पुत्र पिता की क्रिया ही करे | 
वैसे द्वी ह_महाबाहो, छदक ( जलदान ) आदि में दौदहित्रि को भी पूज्यता हे । 
एतद्ूनहारिण आवश्यक नानन्‍्यस्येत्याह तग्नव स्कन्द!--भ्राड़ू मातामहानां तु श्रवश्य धनहारिणा | 
दोहित्रिणाभनिष्कृत्ये कर्तेब्यं पूर्वमुत्तरम्‌ || इति | तेन दौदिन्नोज्च्र पुत्रीकृतः' इति देवयाज्षिकोक्तिः 
प्रास्ता | श्रत्र पत्नीदोदित्रसमवायेज्शहरत्वात्‌ पत्न्‍्येव कुर्यात्‌। दौहिश्नआतृपृत्रसत्वे विभक्तस्य 
दोदित्रप, अविभागे आतृपुत्रः। आदृतत्पुत्नसत्वे कनिष्ठश्वेत्‌ भातैव । ज्येष्ठश्चेत्तस्पुत्र! कुर्यादिति 
दाज्षिणात्यग्रन्थाः |. 





१, य्यपि-- भठुधनहरापत्नी तां विना दुष्विता समता | यह सामान्य कहा है। अ्रतः विवाहिता या अविवाहिता 


कन्या अ्रभाव में पिता के घन को ग्रहण कर सकती है। फिर भी अ्नूढ़ा को सर्वथा धनादिग्रहण करने का अधिकार नहीं 


है। क्योंकि--ो संस्कृत है--भ्रर्थात्‌-जिसका विवाह हो चुका है उसी को ही अधिकार है। इसौप्रकार बहिन या उसके 3 
पुत्रों को संस्कार बिना श्रधिकार_नहीं है | श्रोरसपुत्र से भिन्नों को संस्कार बिना भ्राद्ध का श्रधिकार नहीं है। ४ 8" 
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यह धनहारी होने से आवश्यक ( अथात्‌-जिनका घन महस्‌ करने वालों का सहोद्र, भाई के लडके, 


उनके पुत्रों के अभाव में धनग्राददी दौदित्र होता है। या जो धन महेश करे वही श्राद्ध दिलाने का अधिकारी 


में ध्जु का शोर गे त 
होता है। ) हैं। अन्य को नहीं >। चहीं पर स्कन्दपुराण सें कहा है कि--मातामहादियों के श्राद्ध को 


हक (० त्तर 
अवश्य धनहारी दौदित्र करे अर्थ निष्कृति के ( धनग्रहण का उपकार व्याप्त होने से ) लिए पहले उत्तर करे | 


हर रे ९्> ह ३ हेन्न 
इससे यहाँ पर दौदित्र को पुत्री कृत कहा है यह देवयाशिक की यक्ति रा है। जहाँ पर पत्नी और दो 
दोनों प्राप्त हो ( समवाय )' तो वहाँ पर अश हर होने से पत्नी हक 0 आल हो ड चल ४ 
दौदित्र और साई का पुत्र हो वहाँ पर विभक्त होने पर दौहित्र को अधिकार हैं. अविभक्त मे भा 
के पुत्र को अधिकार है । भाई और भाई के पुत्र हो वह कमिछ्ठ (छोटा ) हो तो भाई ही करे । बड़ा भाई 
हो तो उसका पुत्र करे--यह दाज्षिणात्य ग्रन्थों सें कहा है| ९! 
हारलतादौ तु-आुर्म्राता स्वयं चक्रे तद्भायों चेन्न बिदयते। तस्य श्रादुसुतश्चक्र यस्य 
नास्ति सहोदरः || इति ब्राग्रोक्त! । । 
हारलतादि में तो त्रह्मपुरुणवचन से कहा है क्रि-भाई का भाई स्वयं श्राद्ध फरे यदि उसको भायो 
न हो तो । जिसके सहोदर भाई न हो उसका भाई का पुत्र श्राद्ध करे । 
पत्नी कर्यात्सुताभावे तदभावे सहोदरः | इति कोर्माच्च ज्वेष्ठम्नातिव कुर्यान् तलयुत्र।। यह 
नानुजस्य तथाग्रजः, इति तत्‌ कनिष्ठश्रात्‌ सत्वविषयम्र्‌ | 
और कूमपुराण में कहा हे कि पुत्र के अभाव में पत्नी करे पत्नी के अभाव में सहोद्र भाई करे 
अ्येष्ठ भाई ही ( ज्येष्ठबहुत्वे मृतानन्तरक्रमेण ) करे उसका पुत्र न करे । जो किसी ने कहा है कि-बड़ा भाई 
छोटे भाई के श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता है वह कनिष्ठ भाई को अधिकार का निषेध विषयक है । 
यच मनुः--( अ० 8, १८३ ) सर्वेषासेकपत्नीनाप्रेकश्वेत्पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । सवोस्तास्तेन पुत्रस 
पुत्रिणो मनु्रवीत्‌॥ इति, तत्सोद्राभावविषयमित्युक्तम्‌ | एतेन पृत्रत्वातिदेशोज्यम्‌ । अतस्तस्मिस्‌ 
सति एकादश पुत्राः प्रतिनिधियों न कार्या, स एवं पिणडदोंब्शहरश्च, ह्ति वाचस्प तिमलुटी का- 
करपतरुरत्नाकरादय! पंरास्ता), दादशविधपुत्राभावे पत्नीदुहितरः इति याज्वल्वयोक्त रच | 


तस्मादत्तपृत्र प्रसंसेयमिति विज्ञानेश्वरर, अविभक्त विपय॑ं वा | 


और जो मनु ने कहा है कि-+सपत्नियों के मध्य में यदि एक ही स्त्री के पुत्र हो तो उसी एक पुत्र से _ 
सब पृत्र वाले हो जाते हैं--वह सहोदर के अभाव विषयक ह--यों कद्दा है । इससे पुत्रत्व का अतिदेश यह 
है | इसकारण से उसके (औरस) रहते हुए ग्यारह प्रकार के पुत्र प्रतिनिधि न करे | वही पिण्ड को देनेवाला 
आर धनग्रहण करनेवाला हे। इससे वाचस्पति, मनु की टीका, कल्पतरू, रत्नाकर आदि परास्त हुए । 

बारह प्रकार के पुत्रों के अभाव से पत्नी तथा कन्या को अधिकार हे-यंह याज्ञवल्कय ने कहा है | 
इससे दृत्तकपुत्र की प्रशंसा यह है-यह विज्ञानेश्वर ने कद्दा है। अविभक्त ( जिसका विभ्ञाग-बट॒वारा 
न हुआ हो ) विषयक है। 

मदनरत्ने स्मृतिसंग्रहे--पुत्र) छुर्यात्पितु:! भरा पत्ती च तदसलन्निधो । 
रु धनहायथ दौहित्रस्ततो आ्राता च तत्सुतः ॥ क्‍ 

आतु! सहोदरो आता छुर्याद्रहादि तस्सुतः | ततस्त्वसोदरों श्राता तद्भावे च तत्सुतः | इति । 
आतपुत्राभावे क्रेण पितमात्स्नुपास्वसृतत्पुत्रादयः धनहारित्वात्‌ | 

मदनरत्न में और स्मृतिसंग्रह में कहा है कि--पिता का श्राद्ध पुत्र करे। असन्निधि में पत्नी करे | 


: पत्यभ्ाव में घनग्राही दौदित्र करे | दौहित्राभाव में भाई और उसके अभाव में उस भाई का पुत्र करे। भाई 
का संस्कार [सहोदर भाई या उसका पुत्र करे। अभाव में तो असहोदर ( सगा भाई न भी हो ) ओर 


उसके अभाव में ,उसका पुत्र करे। इसप्रकार भाई के 


' 2५४ बप पत्राभाव में क्रम से पिता, माता, पतन्रवध्‌, -बहिन 
तथा बहिन के पुत्र धनप्राही होने से करे करें। हर लक 20000 


क *क; ५ 
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ध्प & पत्यु! श्राद्धविषये विचार: # 


भगिनीतत्सुतयोविशेषमाह मदनरत्ने कात्यायनः-अल्ुजा वाग्रजा वापि आतुः कुर्वीत संक्रियाम। _ 
ततः स्वसोदरात्तदत्क्मेण तनयस्तयों! ॥ 
बहिन और उसके पुत्र के लिये विशेष मदनरत्न में कात्यायन ने कहा है कि--छोटी बहिन या 
बड़ी वहन भाई की क्रिया करे। तदनन्तर अपनी सहोदर बहिनों की तरह क्रम से उनके पत्र कर | 
अपराक काए्ण जिनिः--पुत्र! शिष्योज्यवा पत्नी पिता आता स्ल॒ुपा गुरु) | 
खीहारी पनहारी च क्ुर्यात्पिण्डोदकक्रियाम्‌ ॥ 
अपराक में काष्णौजिनि ने कहा है क्रि-पुत्र, शिष्य या पत्नी, पिता, भाई, पुत्रवधू , गुरु, ख्री ओर 
धन को ग्रहण करने वाला पिण्डोदक क्रिया को करे | 
मार्क एडेयपुराणे--पुत्रो आता च तस्पुत्र/ पत्नी माता तथा पिता । 
वित्ताभावेडपि शिष्यश्च कुर्वोरन्नौध्चंदंहिकम्‌ ॥ 
तेन धनहारोी एतद्धिन्न इति कालादशः। अत्र पाठक्रमों न विवज्षितः पूववाक्येप्वथ ततः 
शब्दादिशिः श्रौतक्रमोक्तोः! | अथ जिहाया अथ वक्षसः” इतिवत्‌ | 
साकेण्डेयपुराण में कहा है कि--पृत्र ( बारह प्रकार के पूत्र ) भाई ( सहोदर और असहोदर ) 
व्द से दो हित्रादि और पुत्रवधू ) भाई का पुत्र, पत्ती, माता ओर पिता, वित्त ( घन ) के अभाव में शिष्य 
व्रेहचिक कम को ( झूत व्यक्ति के लिए सरण दिन से आरंभ कर दश दिन पर्यन्त पिण्डादि दान को 
हेक कहते हैं | ) करे | । 
कालादशे में कहा है कि--इससे भिन्न घनहारो है| यहाँ पए पाठ के अनुसार क्रम की विवज्ञा नहीं 
है। पूव वाक्‍्यों में अथ, ततः शब्द आदि से श्रौतक्रम प्रतिपादन किया है। वैसे ही अथ तथा अतः 
इत्यादि शब्दों के द्वारा श्रौत क्रम को गप्रतिपादन दिया है। अथ जिह्ाया अथ वक्षस: इसको तरह | 
पृथ्वी चन्द्रोदये वृद्धमलु!ः--स्नु पास्वस्ती यतत्पुत्र ज्ञाविसम्धन्धिवान्धवा) । 
पुत्राभावे तु छुवीरन्‌ सपिण्डान्त यथाविधि ॥| 
प्रथ्वींचन्द्रोदय में वृद्धमनु ने कहा है कि--पुत्रवधू , अपनी वहन का पुत्र भानजा, भानजे का लड़का 
जातीवाले सम्बन्धी और बान्धव ये सब पत्र के अभाव में तो सपिण्डनान्त कम को यथाविधि कर | 
भाकण्डेयपुराणे--पुत्राययुत्सन्नवन्धोश्व॒सखापि श्वसुरस्थ च | 
जामाता स्नेहवस्कुर्यादखिलं पंठमेधिकप्‌ | 
साकेण्डेयपुराण में कद्दा है कि--पुत्रादिक, जिसके प॒त्र आदि वन्धु नष्ट हो गये हों उसके मित्र, और 
श्वसुर का दामाद स्नेहवत्‌ संपूर्ण पैठमेधिक ( झ्तककाय ) करे । 
चन्द्रिकायां बृद्धशातातप१-मातुलों भागिनेयश्र स्वश्नीयों मातुलस्य च | 
श्वशुरस्य गुरोश्चेचः सख्युमातामहस्य च॥ 
५ 5८ रो 6 9 रे (०> ५ 
एतेपां चेव शार्याशं स्वसुर्मातुः पितुस्तथा | भ्राद्धमेषां तु कर्तव्यमिति वेदविदों बिहुः ॥| 
चन्द्रिका में वृद्धशातातप ने कहा है कि--मातुल ( मामा ) भानजा का ओर मामा का सात्तजा श्राद्ध 
कर--श्वसुर, गुरु मित्र ओर सातामह / नाना ) का तथा इनकी स्लियों का, वहन, माता ओर पिता का श्राद्ध 
करना चाहिये | यह वेद के जानकार जानते हैं । 
शुद्धि विवेके पृथ्वी चन्द्रोदये च ब्राे-दत्तानां वाप्यदत्तानां कन्यानां कुरुते पिता | 
चतुर्थहनि तास्तेपां कुर्वीर्तू सुसमाहिताः ॥-दत्तान्वारदूत्ता। | 
शुद्धिविवेक में और प्रध्वीचन्द्रोद्य में त्रह्मपराण का कथन है कि--वाणी द्वारा दी हुइया न 
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दी हुई कन्याओं का पिता कम करे । वे कन्या भी चतुर्थ दिल उतका सावधानी से कम कर सकती है।... 


१--अग्नीषो भीय पशुयाग के अब॒दान प्रकरण का यह वाक्य है। हृदयाग्रेवय्यति' आदि | यहाँ भ्रथ शब्द अग्र 
शब्द से शक्त्यावृत्या क्रम का बोधक होता है। वैसा प्रकृत में भी अथ, 'तत» शब्दादि से श्रौतक्रम का ही अभिधान 
है। पाठक़म का नहीं है। ०223 + 











निणयसिन्धु के ढृतीयपरिच्छेद का उत्तराध # 
नि चापरे | तेडपि तेषां प्रुबेन्ति द्वितीये्हनि सबेदा ॥ 


जामातः सशुराश्वक्रस्तेषां तेपे च संयुताः | मित्राणां तदपत्पानां श्रोत्रियाणां गुरोस्तथा ॥ 
. भागिनेयसतानां च सर्वेपां खवपरेष्ठनि। र ज्ञोज्सति सपिण्डे तु निरप्त्य पुराहितः ॥ मनन्‍्त्री 
वा ददशौचं तु पुरा चीर्ता करोति सः॥ अत्र द्ितीयाहादो श्राद्भवविधानम स्थिसश्यपरम््‌ । 
४ मातामहों का दौहित्रि दूसरे दिन कम करे। वे भी सवंदा उनका दूसरे रोज कर्म करे । जामाता का 
है श्वसुर कर उनका वे भो कर। मित्रों का, मित्रों के अपत्यों का, श्रोत्रियों ( वेद्पाठियों ) का गुरु का, 
कप भागिनेय और उसके पुत्र सबों का तो दूसरे दिन में कर। सपिण्ड के पुत्राद्यभाव में राजा करे। पुरोहित 
करे या मन्त्री उसके पहले आशौच बीत जाने पर उसका कम करे। यहाँ पर दुसरे दिन के आदि में जो 
श्राद्ध फा विधान हे वह अस्थिसद्चधयनपरक हे | 
( ओध्वदेहिककर्म रण ओरसादिपुत्राणां विचारः ) 
कालादशे-दाहादिमन्त्रव॒त्पित्रोविंदध्यादौरसः सुतः । तदभावे तु पोत्रइच प्रपौत्रः पुत्रिकासुतः ॥ 
. दौहित्रों धनहारी च आता तत्पुत्र एव च। पिता माता स्लुपा चेव स्वसा तत्युत्न एवं च॥ 
सपिण्ड! सोदकों मातुः सपिण्डश्च सहोदक!। रो च शिष्यत्विंगाचार्या जामाता च सखापि 
च्‌ ॥ उत्सन्बन्धो रिक्पेल कारयेदवरनीपतिः ॥ 
कालादश में कहा है कि--माता और पिता का औरस पुत्र मन्त्र से दाह आदि करे करे। पुत्र के अभाव 
में तो पोत्र करे। पोत्र के अभाव में तो प्रपौत्र, पुत्री का पत्र, दौहित्र, धन को ग्रहण करनेवाला ( ब्राह्मण का 
घन ग्रहण करने वाला कोई त्राह्मण हो सकता है, राजा नहीं। क्योंक्रि--प्राह्मण के घंन को ग्रहण करने 
शो का अधिकार राजा को नहीं है | यदि धनहारी श्राद्ध न करे तो राजा करा दे। ) साईं, भाई का पुत्र ही, 
के पिता, माता, पुत्रवधू, बहिन, वहिन का पुत्र, सपिण्ड, सोदक, माता के सपिण्ड सहोद्क, स्त्री, शिष्य, 
. ऋतिक, आचाय, जामाता ओर मित्र करं। जिसके बान्धव नष्ट हो गये हों तो धन द्वारा अवनी- 
द पति (राजा) ( माकण्डेयपुराणे--स्वाभावे च नृपतिः कारयेत्तस्थ रिक्थतः । तज्जातीयैन रैः सम्यग्‌ दाहाद्याः 
सकला: क्रिया: ॥ सर्वेषामेव वर्णानां बान्धवों नृपतियतः ॥ ) से करावे | 
( पुत्राभावे विचारः ) 


गौतमः-.पुत्ाभाव सपिण्डा माठ्सपिण्डा! शिष्याश्च दद्यस्तंदभावे ऋत्विगाचायों ॥ 
_ गौतम ने कहा है कि--पुत्र के अभाव में सपिण्ड, माता के सपिण्ड तथा शिष्य दें। उनके अभाव 
में ऋत्विक्‌ ओर आचारये दे । 






. मातामहानां दोहित्नाः कुव॑न्त्यह 


« ( सववणलिब्विनां प्रोत्या श्राद्धविचारः ) 
यत्तु चन्द्रिकायां वृद्भशातातप)-प्रीत्या भ्राद्धं प्रकर्तव्यं सर्वेषां बर्शलित् हे 
बी निफे '> । । आड्ू पकतव्य सवंधां वर्णो्ञांद्रनाम्‌ | इति, तत्स- 


मर 
जो चन्द्रिका में वृद्धशातातप ने क वालों 
2 हा हैं कि--सब 
यह सवर्णविषयक हे । हम हे व वणवाल्रों का प्रीति से श्राद्ध करना चाहिये । 


( अन्यवणानां श्राउ्धकमेए ब्राह्मणस्य विचार: ) 
यु आाक्मणस्त्वस्यवरणानां न कुर्यात्कम किश्वन | 
॥. तिशोर । कामान्नो भाड़ यान्‍्मोहास्कृर ँ ब्र 
ु हयान्मोहात्कृत्वा तजातितां बजेत्‌ ॥ 
द नहाधुराण में कहा है कि-अन्यवर्णों का कुछ भी कर्म ब्राह्म 


हे ण्नक 
; अं मोह से करता है जो वह उसी जाति को प्राप्त हो जाता है। 3 0य॥आ 







न ब्राह्णेन कतेव्यं शृद्रस्याप्यौध्य॑देहिक ५ 
की दत परिकरो प्‌ । शूद्॒ण वा ब्राह्मणस्य ६ चिं 
ि .. इंति _रिस्कराक्तत्ष | पारशवः-ऊहण॒द्वापत्र। | के न बिना परारशवात्‌ क्चित्‌ ॥ 
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$ अधिकारविशेषेण क्रियायाः त्रेविध्य कथनम्‌ के हा रा 


| ओर पारस्कर ने कहा है कि--शूद्र का ओऔध्वदेहिक कम ब्राह्मण फो नहीं करना चाहिये। पारशव 
( य॑ ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामाठुत्पादयेत्सुतम्‌। स पारयन्नेव शबस्तस्मात्पारशवः स्वतः ॥ ) के बिना शूद्र 
भी ब्राह्मण का कम कभी न करे । पारशवर-का अथ हे-विवाहित शुद्र का लड़का | 
( पत्न्यादीनामधिकारक्रमकथनम्‌ ) 
३०३ १३३० 0 0 | 
अन्रेदं तत्वम्‌ । सर्वत्र पुत्रादेः पूर्वस्थाभावे पत्न्यादेरधिकार उक्तः | तत्राभावोज्सलिधिनाशश्रों- 
च्यते | अत एव पूर्वत्र असन्निधाने पूर्वपाम! हत्युक्तम्‌ | तत्रासन्निधौ पत्न्यादेः स्वत्राधिकारे 
ग्राप्--प्रोषिताव सिते पुत्र! कालादतिचिरादपि ।. एकादशाद्राः क्रमशो ज्येप्ठरय विधिवर्क्रियाः | 
५ ्े 
ज्येप्ननेव तु यत्कृतम्‌ इत्याद्देशान्तरे अ्पवादात्‌ पुत्रनाश एवं पत्न्यादे! सपिण्डनादाबधिकारः | 
९-५ 0५ छ शी" कप हि 
असन्निधो तु तत्यूबमेव नोध्यंघ् | अ्रतोड्नधिकारिणा भ्रात्रादिना कृतमप्यक्ृतमेवेति पुनरावते- 
है 0 | 
नीयम्‌ । मासिकापकर्षोध्प्यावतनी यः । ही 
यहाँ पर यह तत्त्व है कि सर्वत्र पुत्रादि का पूबे के अभाव में पन्त्यादिका अधिकार कहा है। वहाँ पर 
अभाव का अर्थयों है कि--असन्निधि--समीप में नहीं रहना और नाश को कहा है । इसलिये पहले 
यहाँ पर पहलों के असन्निधि में यों कहा है। उसके समीप में न रहने पर पत्न्यादि का सर्वाधिकार प्राप्त होने 
पर पिता परदेश सें मर गये हों तो बहुत समय बीतने पर भी. एकाद्शाह आदि क्रियाओ्रों को विधिवत्‌ 
ज्येष्ठ पत्र ने की हो। ज्येष्ठ पुत्र ने ही जो की हो इत्यादि बचनों से देशान्तर में अपवाद होने से पुत्र के 
नाश में ही पत्नी आदि का सपिण्डन आदि में अधिकार है। असन्निधि में जो उसके पूरे में ही अधिकार 
है आगे नहीं है। इसलिये अनधिकारी भाई आदि द्वारा किया हुआ भो नहीं किये के सदश है। अतः 
फिर से आवंतन ( दुबारा ) करे | मासिकश्राद्ध का ( श्राद्धानि षोडशापाद्य विद्धीत सपिण्डनम | श्राद्भानि 


षोडशाद्त्वा न तु कुयौत्सपिण्डनम्‌ ) भी अपकष कर आवबतन करे | 
0 ९5 


एकादशाहमा[सिकानि नावर्तते, तज्ज्यायसापि कर्तव्य सपिण्डोकरणं पुन! । इतिवेदबृत्ति- 
विधानाभावादिति केचित्‌ । तम्न,-अस्य निम्मलत्वात्‌ | अतस्तदपि कनिष्ठक्ृतमावर्तते | इद्धिश्रौत- 
पिण्डपित्यज्ञाथ तु कृत नावतते । है द 
नासपिण्व्याउग्निमान्‌ पुत्रः पित॒यज्ज॑ समाचरेत्‌ | न पार्वणं नाभ्युदयं कुबन्‍्न लभते फ़लम्‌ ॥ 
इृति, वृध्युत्तरनिषेधनातर इति श्राता वा आतृपुत्रो वा' इत्यादिहारीतादिवचोभ्यः कनिष्ठादेर- 


७ 


प्यधिकारात्‌ । यथात्र ज्येष्ठकवेत्वबाधस्तथा पृत्रक्तेत्वस्थाउपि बाघः | संपिण्डने तु बह वक्तव्य 


तन्निणंये वक्त्यामः । 

एकाद्शाह्‌ तथा मासिक की पनराबृत्ति नहीं होती है। बह छोटे को भी करना चाहिये फिर से 
सपिण्डीश्राद्ध को करे | इसप्रकार आवृत्ति विधान का अभाव है--यह कोई कहते हैं । यह उचित नहीं है । 
क्योंकि इस वचन को निमूल कहा है । इसलिये उसको भी कनिष्ठ द्वारा करने पर भी फिर से करे | वृद्धि 
श्राद्ध औतपिण्डपितृयज्ञा्थ किये हुए की फिर से आवृत्ति नहीं होती है । असरपिण्ड अग्निसान ( अग्तिहोत्री ) 
पुत्र पितयज्ञ (अथोत्‌-पिता की ओऔध्वदेहिक क्रिया ) को न करे | पावण और अभ्युद्यिकश्राद्ध सो न 
करे | करने पर उसे फल नहीं मिलता है । यह वृद्धि के बाद निषेध हे। भाई या भाई का पुत्र इत्यादि हारीत 
के बचनों से कनिष्ठादि को भो अधिकार है। जैसे यहाँ पर ज्येष्ठ को कठेत्व का बाध हे बसे हो पुत्र कठेत्त 
का भी बाध है। सपिण्डन में तो बहुत कहना था वह उसके निणुय में कहेंगे । लि 
( अधिकारविशेषेण क्रियायाः त्रेविध्यकथनम्‌ ) 2 पा 
अधिकारविशेषेण क्रियाव्यवस्थोक्ता विष्णुपुराणे-पूर्वा! क्रिया मध्यमाइच तथा चंबोत्तराः 

क्रिया! । त्रिग्रकाराः क्रिया? बोतास्तासां भेदान श्रणुष्व मे ॥ ४ 
झधिकार के विशेष से क्रिया की व्यवस्था विष्णुपुराण में कही है-प्रूवोक्रिया, मध्यसाक्रिया ओर _ 
उत्तराक्रिया इन तीन प्रकार की क्रियाओं के भेदों को मुकसे श्रवण करो | 2 मत हि 





#_प& +। “क्र * + बता क 
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न्‍ ८० 


# निर्णयसिस्धु के तृतीयपरिच्छेद का उत्तरांध छह 
पूर्वा मध्यमा मासि सास्म्रेकोहिष्ट- 


२ ९ पंये ता! 
रशशाहाब मध्ये या! स्युः किया जप | 
जाग ते| ते याः क्रिया! पुत्रे! ग्रोच्यन्ते ता 


संज्ञिताः | ग्रेते पितृवरमापन्ने सपिण्डीकरणादनु | क्रियस् 
नृपोत्तरा। ॥ 


5 ८७ कक २५ न 
] सीतर के क्रया हू पूतरी कहलातो है | मे 
है उप, दाहसंकार से लेकर दश द्न के भीतर की जो क्रिया 30 है वह पूबो कहलाती है । महिने 


महीने पर एक्रोदि्ट संज्ञकक्रिया होती है. वह मध्यमाः कहलाती है। सपिण्डीकरण के बाद प्रेत की पितृत्व 
की प्राप्ति के लिये जो पुत्रगण क्रिया करते हें बह उत्तरा कही जाती है । 

प्ठिमाठ्सपिण्डेश्व समानसलिलैस्तथा | तत्संघातगतेश्चेव राज्ञा वा धनहारिणा ॥ पूर्वा 
मध्याश्व कर्तव्याः पुत्राधेरेव चो्तरा | दौहिब्रेयां नस्थेष्ठ कार्यास्तत्तनयैस्तया | मताहनि तु 
कर्तव्याः ख़ोणामप्युत्तराः क्रिया!। दौहिब्रतत्पुत्रयोधनहारिशोरिदम्‌ | एक्सन्यस्थ घनहतु:, 


“यश्चाथहरः स पिण्डदायी' इत्यापस्त॑बोक्त), 


8 णजछ 


)३०ह 


९5 ७ ऊ 


पिता, माता, सपिए्ड और समान जलवाले तथा उस सपुदाय में प्रविष्ठ के होने पर घनहीरी राजा पूषो 
ओर मध्यमा क्रिया कर पुत्रादि ही हे नरश्रेष्ठ, उत्तराक्रिया कर या दोहित्र कर उनके पुत्र कर। सरण दिल में 
तो स्तलियों को भी उत्तराक्तिया करमी चाहिये। यह दोदित्र तथा उनके पुत्र धनहारी होने से अधिकारी हैं। 
इसप्रकार अन्य के धन को लेने वाले की पूर्वोक्त व्यवस्था है। जो अथ ( घन ) को लेने वाला है बही 
पिण्ड को देनेवाला होता है--यह आपस्तंब ने कहा है । 
( घनहारी प्रतस्य प्रेतका्योकरण विचार: ) 
) 3 ९४ ७ के 36 च्त्ि ष् श्त्‌ ९ ष 
ग्रतस्य प्रतकार्याणि अक्वत्वा धनहार के! । वर्णानां यद्रथे ग्रोक्त तदूवतं प्रयतश्ररत || इति पृथ्ची- 
हु; बी 
चन्द्रोदये व्याप्रपादोक्त! | 
प्रथ्वीचन्द्रोदय में व्याप्रपाद ने कहा है क्ि-प्रत का प्रेतकार्यों को न कर घन लेता है। उसे चरणों 
के वध में जो कहा है उसो ब्रत को प्रयत्न से करे | 
मदनरत्ने स्करान्देडपि-मलमेतन्मजुष्याणां द्रविश यत्प्रकोर्तितय | इत्युकत्वा-हऋषिमिस्तस्य 
निर्दिश निष्कृतिः पानी परा | आदेहपतनात्तस्य कुर्या त्पिण्डोद्‌कक्रियाम ॥ इत्युक्तपत | 
७. अर ७.० >> व 5७ कड 
५० आह ये अरे रकन्दपुराण में भी कहा है कि--द्रव्य को मनुष्यों का मल ( बसा शुक्रमस॒क्‌ मज्जा 
अत वर्मा: | श्लषेष्माश्रदूषिका: स्वेदों द्वादशेते नृणणां मल्ा: ॥ ) कहा गया है। यों कहकर ऋषियों 
उसका पवित्र ओर उत्तम प्रायश्रित्त कहा है कि- उसके मरने पर पिण्डोद्कक्रिया को करे | 
. के ( पुत्रस्योध्वदेहिकविचार: ) 
क्रियानिबन्धे फीत्थायन;।--न च माता न च पिता कछुर्याट्युत्रस्थ पेतकम | नांग्रजइय तथा 
आता आतृणा तु कनीयसाम्‌ ॥ 
दा में कात्यायन ने कहा है कि--पुत्र का मरणकाये माता और पिता न करें तथा कनिष्ठ 
छोटे) भाइयों का मृतक कार्य बड़ा भाई न करे | 
५, क्षद्र टँ च्चृ ।5। #........।. ञ्र ] + ० 3० 4 थ्‌ धर ९ 
पृ बीचन्द्रोदये गीधायनः--पित्रा श्राद्ध न कर्तव्यं पृत्राणां तु कथश्वबन | आता चेव न कर्तव्यं 
आतणो च कनोयसाप । 
पथ्चीचन्द्रोदय में बौधायन ने कहा है. क्ि--पुत्रों का श्र भीपि त्‌ 
लि छू कभी भी पिता: को नहीं 
छोटे भाईयों का श्राद्ध भाई को या को नहीं करना चाहिये। 
( गयायां तु विशेषकथनम ) 
ः ५ [4] को 
यदि स्नेहेन कुयात्ता सपिण्डीकरणं विना। गयायां तु विशेषेण 
यदि स्नेह से करे तो सपिए्डीश्राद्ध के बिना करे। गया में तो विशेष कर 
भी कर सकता है। 5 


? 4] “थ|८ ध्य 


न 


ज्यायानपि समाचरत्‌ ॥| 
बड़ा भाई छोटे भाइयों का 


88 ब्रंद्यचारिणां तु $ 





( अन्याभावे पिन्नादिरपि कुयात्‌ ) 
अन्याभावे पित्रादिरिपि कुयात्‌ / उत्सचवान्थव अत पिता आताउथवाउग्रज!॥ जननी चार्षि संस्कुर्या- 
गमहदनज्य्यथा भषेत्‌ ॥ इति सभस्तृक्तः | 
जे अन्य के अभाव में ( अधनहारिआ्रातसुतानाभावे ) पिता आ दि भी कर। सुमसु ने कहा है कि--जिस 
२ क३ वान्धव न हो उसका संस्कार-पिता, मे | या बड़ा भाई या माता करे। अन्यथा बड़ा 
पाप होता है । ४ । 
ब्रह्मचारिणां तु ) 


(्‌ 
परह्मचारणां तु शुद्धि विवेक पृथ्यीचन्द्रोदये च॑ त्राक्म--असमाप्तत्रतस्यापि कतव्य॑ ब्रह्मचारिण! | 


ल्‍- प्‌ भिन तु ते ९, 30५ (2.9. 7:32. ४5 ८ & ९ 0५७५ (5 
क्‍ आद्व तु ापदासन तु तेषां करोति सः ॥ श्राडं भापकाव्दकादि सब कायमित्यर्थ! | 
क्‍ नत्विति निषेधोज्न्यसच्वे | 
द ब्रह्मचारियों का तो शुद्धिबिवेक में और प्रथ्वीचन्द्रोदय में ब्रह्ययुराण का वचन है क्रि-ज्ञिस 
| ब्रह्म चारी का ब्त सो समाप्त नहीं हुआ हे बह मासिक, वार्षिक अ। दि श्राद्धू सब पिता का करे--यह अर्थ हे । 
॥ >> है 0-2 सथ -+६००२२३५०० ४ र्‌ रत! तेम 8. ते स्क् निछ त्षे दर रे €< . अख 
नठु यह निषेध अन्य के रहने पर ( तेमानुपनीनकनिएसत्े ज्यप्स्थाप ब्रह्मचारिण:, समावृत्तज्वेष्ठसत्वे 
अह्मचारिकनिष्ठस्थ वा न्ञाधिकारः ) है। 
। जल हक +> >> - मतके क्र की अंक आ री सच 8२ 26 4 हर / ग 
क्‍ 3 आज गपरिशिई- न त्वजेस्तके कम ब्ह्मचारी स्वयं कथित | न दीक्षणात्पर यज्ञ न 
| कच्छ ९. तप्श्चश न्‌ पि योपि रे ९ प्‌ ३ रत पों थे लक 202 27 अमन ९ 0 ४. 
8 पितयोप सते नेपां दोषों भवति कहिंचित्‌। आाशौच॑ कर्मणोस्ते स्पात्‌ 
ज्यहं वा बह्मचारिशःम्‌ ॥ 
3 छ्न्दो € ०४5 कक ध््न हे ८ सूत कर + कप ९३ आप में 
जे हन्दागपरारशष्ट सें कहा है कि--सूतक सें अरह्मयचारी अपने कर्म को कभी न त्याग करे । यज्ञ में 
दीक्षित होने के बाद कच्छादि तप को न करे। पिता के मरने पर भी इनको ( ब्रह्मचारियों को ) दोष 
0. हे ०० ० शो ७३ 
नहीं होता है । या कम के अस्त में ब्रह्मचारियों को तीन दिन का आशोच हो 


शांच होता है । ( ब्रह्मचारी दशा 
में मरने पर ) | क्‍ 
5व पराजवल्क्या-( ग्राय० ३ ) न ब्रह्मचारिणः कुर्युरूदक पतितास्तथा | इति | तदप्यन्यसच्ते, 
अन्याभावे तु ब्रह्मचारिशा5पि काय, पूर्वोक्तिवृद्धमसुवचनात, आचायपिश्ुपाध्यायान्निहत्यापि व्रती 
त्रती । संकटान्न च नाश्नीयान्न च तै सह संबसेत ॥ इति तेनवोक्तो), 
ओर जो याज्ञवल्कय ने कहा है क्रि--ब्रह्मचारी ओर पतित व्यक्ति किसी का उदक (जलदान) न करे । 


वह भी अन्य के संभव में अर्थात्‌ू--दूसरा करनेबाला हो तो । अस्य के अभाव में तो ब्रह्मचारी भी पूर्वोक्त 
काय वृद्धमनु के वचन से करे । 


आचाय, पिता और उपाध्याय इनका दाहसंस्कार करने पर भी त्रती ब्रह्मचारी ब्रत से पतित नहीं होता 
|. है| संकटान्न ( सूतकान्न ) आश्रय न करे और न उनके साथ शयन करे | यह उसने ही कहा है | 
क्‍ अह्यचारिण! शवकरमिंणों व्रतान्निवृत्तिस्‍न्यत्र मातापित्रो: इति वसिष्ठोक्त:। अन्राशौचभेकाह 
.. वच्लास।। आउपनयनान्मृतस्थ तु पद्ववर्षोत्ृरं सपिण्डीकरणव््य पोडशश्राद्धादि स्व कारय- 
मित्युक्त देवजानीये, असंस्कृतानां भूमो पिण्ड दया त्संस्कृतानां कुशेषु! इति प्रवेतोवचनाच्च | 
.._ एतच्चाग्रे वक्त्यामः | 
वसिध्न ने कहा है कि--माता और पिता से भिन्न का शवकमस ( सतककर्म ) को करनेवाला त्रह्मचारी का जद कर 
त्रत कम भंग ( बत्रतनिवृत्त ) हो जायगा। यहाँ पर एक दिन का आशौच कहेंगे। उपनयन के पहले ओर. 
पांच साल बाद मरने पर सपिण्डीकरण को त्यागकर सोलह श्राद्धादि सब करे--यह देवजानीय में कहा. 









है और बिना संस्कारवालों का पिण्ड भूमि में दे और संस्कारबाल्ों का ( पिण्ड ) कुशाओं पर दे यह नेता 
का बचन हे | इसको भी आगे कहेंगे । | - ब्य्कक > 
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हे ८ 
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& निर्णयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का उत्तराध 8 


( अविभक्तानां विशेषमाह ) , कतार 
अविभक्तानां विशेषमाह पृथ्वीचन्द्रोदये मरीचि!-॑ हवः स्युयदा पुत्रा: पक । 
सरेपां तु मत कृत्वा ज्येष्ठेनेव तु यत्कृतस । द्रव्येण चाविभक्तन सब रेब ऋत॑ भवेत्‌ ज्येघ्वस्य 
कर्तत्वेडपि सर्वे फलभागिन इत्यथः | तेन ये ब्रह्मचर्यपरान्नवजनादय। फलसंस्कारास्ते सर्षां 

भवन्तीति पिड्म्‌ | संसृश्निमप्येवम्‌, तुस्यत्वात्‌ | 
रे झविभक्तों हा विशेष प्रथ्वीचन्द्रोद्य में मरोचि ने कहा है क्ि--यदि पिता के बहुत पुत्र अबिभक्त 
हो तो सबों की अनुमति से ही ब्येष्ठ पुत्र ने जो किया वह द्रव्य के अविभाग से सबों ने ही किया है। ज्येप् 
पुत्र के करता होने पर भी सब ( अनुमति देने पर ) फल के भागी होते है--यह अथ है। इससे जो त्रह्मचये 
परान्नतजन आदि फलसंस्कार हैं वे सबों के लिये होते हैं यह सिद्ध है । संरृध्टियों का ( एक साथ होने पर ) 


होने से ) | हि 
भी यहीं है, ( दुत्य दोने से ) ( विभक्तानां विशेषक्थनम्‌ ) _ 700 7 मई 
विभक्तानां विशेषमाहोशनाः--नवश्रार्ं सपिण्डल्व भ्राद्धान्याप च पोडश | एकेनव तु कार्याणि 


संविभक्तधनेष्वपि ॥ ् 
विभक्तों का विशेष उशना ने कहा है कि-नवश्राद्ध, सपिए्ड तथा अन्य सोलह श्राद्ध धनों के 
बिभाग होने पर भी एक ही करे | कं धर 
लघुहारीतः-सपिण्डीकरणान्तानि यानि भ्राद्मानि पोडश | एथडनंव सुत॥ हुंडई! इपद्भता 
झपि क्चित्‌ ॥ ऊध्वे सपिण्डीकरणात्सव छुयुं! पृथक एथक्‌ । रा 
लघुहरीत का वचन है कि--सपिण्डीकरणान्त जो सोलह श्राद्ध हैं उनको अलग अलग पुत्र न कर धन 
का विभाग प्रथक होने पर भी। सपिण्डीकरण के बाद ( व्यासः--अबाक्‌ संबत्सरात्‌ ब्येष्ठ: श्राद्ध 
कुयोत्समेत्य च । ऊध्ब सपिण्डीकरणात्‌ सर्वे कुयुं: प्रथक्‌ एथक्‌ | सपिण्डीकरणेति तत्कालोपलश्रणम्‌ । तेन 
दादशाहादौ सपिण्डोकररोउप्यनुमासिकान्तानां न पाथथक्यम्‌ । नाक्षत्रसपिण्डनस्येकत्वेडपि प्रथमाव्दिकादि 
भिन्नमेब ) सब भाई अलग अलग कर। का 
क्र न शी झ् लि के 
सदनरत्ने-विभक्तास्तु एथकयू।. प्रतिसंवत्सरादिकम्‌ | एकेनवाभिक्तेषु कृते सवस्तु तत्कृतसू || 
एतेनाब्दिकादिष्वविभक्तानामनियम इति बदन्‌ शूल्पाणिः परास्त!। |. 

_मदनरत्न में कह है कि--हर साल का सांवत्सरिकश्राद्ध अलग होने पर अलग अलग कर। एक साथ 
रहते पर एक के ही करने पर सबों ने उसको किया | इससे आद्विक आदि में अविभक्तों का अनिमय हे 
यह कहता हुआ शूलपाणि परास्त हो गया | 

( श्राद्ध दत्तकादीनामधिकारकथनम्‌ ) बट 
द्त्तकस्तु जनकस्य पुत्राद्यमावे दद्यान्न तत्सत्वे, गोत्ररिक्ये जनयि तुनभजेदत्रिमः सुतः | 
गोत्ररिक्थालुगः पिण्डो व्यपेति ददतः स्वधा॥| इति मनूर्ते! (अ, ६।१४२)। इदं जनकर्य 
पुत्रसत्नविषयम्‌ । तन्च प्रवरमुज्ञया कात्यायनलोगाचिभ्यां स्पष्टमुक्तम । अ्रथ ये दत्तकक्रीतद्ष त्रिम- 
पुत्रिकापुत्राः परपरिग्रहेणानापंया जातास्ते दृथ्यामरष्यायणा मवन्ति | यथा--शौह्शशेशिरीणां यानि 
चान्यान्येव॑ सपुत्पत्तीनि कुलानि भवन्ति! हत्यादिना हयोः पित्रोः ग्रवरानुक्त्वोक्तम्‌ ॥ अथ 
कि. ऊ | + पक. हर $. के ० । 
कि माप पर न रिक्‍्थं दरेयुः पिए्ड चेभ्यख्िपुरुष ददयुयंचुभयोन स्यादुभा- 
भव द्द्युरेकस्मिच्छाड़े एथगुद्िश्येकपिण्ड हावनुकीतयेत्परिश॒हीतारं चोत्पादयितारं -चा 
ठतीयात्पुरुषात्‌ , इति । 
.. दत्तक (इयामुष्यायण एवं ) तो जनक पिता के पुत्रादि के अभाव में दे 
--दत्तक पुत्र पुत्र के रहने पर न दे । 
सन ने कहा है कि--दुत्तक पुत्र को उत्पन्न करने वाले के गोत्र और धन का कुछ संबन 


कर जो उसे ग्रहण करता है उसोको उसका दिया पिरड प्राप्त होता है। दत्तक देने से त् दस हर 
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# श्राद्ध दत्तकादीनामधिकारकथनम्‌ क# ७८३ 


का पिण्ड-जल्न प्राप्त करने का हक नहीं रहता है । यह जनक पिता के रहते हुये पुत्र के विषय में है| वह 
अ्रवरमञझरी, कात्यायन ओर लोगाक्षि ने रपट कहा है। इसके बाद जो दृत्तक, क्रीत, कृतिम पुत्रि का पुत्र 
है वे दूसरे के परिग्रहण ( स्वोकार ) करने पर अनार्पेय ( ऋषि: प्रवर: ) जनक प्रवर गोन्रह्ीन हो गये हैं वे 
द्वयामुष्यायण होते हैं | आर्षया: इति पाठो युक्त: | 
जैसे--शॉग तथा शैशरों के अन्य कुल में उत्पन्न के वरावर कुल होते हैं--इत्यादि से दोनों पिता के प्रवरों 
को कहकर कहा है कि--इसके बाद यदि इनके अपनी पत्नी में पुत्र न हों तो धन ग्रहण करे ओर तीन 
पीढी तक, यदि दोनों पिताओं के न हो तो दोनों को ही दे | एक श्राद्ध में--एक पिरड में अलग अलग 
3 ७ कक को कप २ २ 
उद्ृश्य कर दोनों के नाम का उच्चारण को लेने वाले और देने वाले का तीन पीढी तक ले | 
टेमाद्रों का्ष्णाजिनिः--यावन्तः पित॒वर्ग्याः स्थ॒ुस्तावड्विदत्तकादयः | प्रेतानां योजन झर्यः 
के >> + ए 
स्वक्ीय! पितृभि! सह ॥ द्वाम्यां सहाथ तत्पुत्राः पौन्रास्त्वेकेन तत्समम्‌ | चतुर्थपुरुपे छन्दस्त- 
स्मादेषा त्रिपूरपी ॥ साधारणेषु कालेषु विशेषो नास्ति वर्गिणाम्‌ | ( मृताहे त्वेकपुदश्य कुर्यु! 
श्राद्ध यथाविधि | ) इति | 
देमादि में काष्णोजिनि ने कहा है क्रि--जितने पिता के वर्ग में हों--दत्तक आदि अपने उतने 
पितरों के साथ प्रेतों की योजना करें| उनके ( दत्तकों के ) पुत्र दो के साथ ओर पौत्र एक के साथ मिलाव | 
चतुर्थ पुरुष में छन्द्‌ ( इच्छा पर ) हे । इसलिये यह त्रिपुरुषी है। साधारण कालों में वर्गियों में कोई 
विशेष नहीं है ( मृत्यु दिन में तो एक को उद्देश्य कर यथाविधि श्राद्ध को करे | 
७ ो का गज है 6५१ ९५ [० | 
अस्याथम्राह हेप्ाद्रिः--दत्तकादय/ जनकपालकयो!ः छुले प्रेतानां स्वस्ववर्णीयें! सपिण्डनं कुर्यु) । 
५ ह 0 $ ५ ८ ५ ० ५५ 
दत्तकाना पुत्रास्तु पितुदत्तकरय पितृभ्यां जनकपालकाभ्यां स्वपितामहाभ्यां सपिण्डनं छुसु) । 
तेपां पोत्राः स्वपितरं दत्त केन पितामहेन तज्जनकेन च सरपिण्डयेयु! | चतुर्थोषपि तत्कुलस्थ एवं | 
$ ९ ए्‌ ५ 
तेषां प्रपोत्रस्तु दत्तकस्य प्रपितामहस्य पालककुलस्थ॑ चतु्थ योजयेन्न वा | छन्द--इच्छा | दर्शम- 
हालयादो तु द्वयो! पित्रो! पितामहयो प्रपितामहयोर्वा भ्राइं देयम्‌ | तत्र दयोः पित्राद्योः पृथक 
पिण्डदानं द्योरुद शेनेको वेति । 
क्‍ इसका अथ हेमाद्रि ने कहा है कि--दत्तक आदि जनक और पालक के कुल में प्रेतों का अपने वर्गों में 
( जनकवर्गों में ओर पाल्कवर्गों में ) सपिण्डन करें | _पदत्तकों के पुत्रों को तो दत्तक पिता के जनक ओर 
पाल्कों को अपने पितामह-प्रपितामहों का सपिण्डन कर । उनके पौतच्रगण अपने पिता को द्त्तक पितामह के 
तथा उसके जनक के साथ सपिण्डन कर। चतुर्थ भी जनक कुल का ही हो । इनके प्रपौत्र तो दत्तक के 
प्रपितामह का पाल्रककुल के चतुर्थ के साथ योजना करें या न करे । ( जनक तथा पालक में एक ही पिण्ड दें 
योजनापक्ष में अन्यथा जनको ही एक पिण्ड दे | 
छन्द माने इच्छा। दृशं, महालय आदि में तो दोनों पिताओं को, पितामह और प्रपितामहों को 
श्राद्ध देना चाहिये। उसमें दोनों पिता आदि को अलग अलग पिण्डदान दें या दोनों को उद्दृश्य कर 
एक ही पिण्ड-ढे | 
अत्र केचित्‌ आवयोरयमिति परिभाष्य यो दत्तस्तस्येदं दयोः पित्रो श्राद्मम, यस्त्वपरिभाष्य 
दत्त; स ग्रहीतुरेव स पालकायब दद्यादित्याहु! | अत्र मूलं त एव प्रष्टव्या! । 
यहाँ पर कोई कहते हैं कि--हम दोनों का यह है ऐसा कह करके जो दिया जायगा यह श्राद्ध दोनों 
पिताओं का होगा । जो बिना कहे दिया जायगा वह ग्रहणकता का ही होगा ! वह पालक को ही देना चाहिये । 
उसमें मूल उन्हीं से पूछना चाहिये | 
वम्तुतस्तु जनकस्य पुत्रपत्न्याद्रभावे दत्तकों दयोद्द्यादन्यथा पालकायेव प्रागुक्तकात्यायन- 
बचनात्‌ | मानवीयमप्येतद्विपयमेव । गोत्र तु भ्राद्ध पालकस्येव विवाहादों तूभयोरित्यादि 
0७. 
मृत्कृतप्रवरदपणो ज्ञयप््‌ । /% ८ सडक 
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७८४ & निर्णयसिन्धु के दृतीयपरिच्छेद का पूवाध #ः 


सिद्धान्त तो यह है कि--जनक के पुत्र, पत्नी आदि के भाव में दत्तक दोनों को दे। अन्यथा पालक 
को ही पुर्वोक्त पहले कहे हुए कात्यायन बचन से। मासवीय वचन का भी यही तात्पय हु । गोत्र तो 


2025%025 कप न सो मय 
श्राद्ध में पालक का ही होता है। विवाहादि में तो दोनो का हैं डैति। हू | यह सेरे बनाये हुये प्रचरदषण 
से जानना चाहिये | 


यरत पृल्यक्रोतायां परभायायां दास्यों चोत्यन्स। स थी जिन एवं द्यत्‌ । सूर्य बिना र्तयप्तुपनतायां 

तु क्षेत्रिण एव। तहुक्त प्रथ्वीचन्द्रोदये कौें-अनियोगात्सुतों यरतु श॒ुक्लतो जायते व्विह । 
. के वि शेपरतु 5 

प्रदर्याह्री जिने पिणड चेत्रिये तु ततोज्न्यथा | इति | बत्रजादाद शपरतु कला तदभावान्माच्यत 


इति दिक | 
जो मूल्य के द्वारा खरीदी हुई दूसरे की पत्नीया दासी में उत्पन्न हे बह बीजवाले को ही दे। 
मूल्य के बिना स्वयं आई हो तो उसझा पुत्र भरी जेत्री को दे। उसी बात को प्रथ्वीचन्द्रोदय में कूमे 
पुराण के वचन से कहा कि--जो अनियोग ( विन्ना नियोग ) से सूल्य के द्वारा पुत्र उत्पन्न हो तो यह बीज 
वाले को पिए्ड दे । उससे झन्य मियोग से पैदा हो वह उसो ख्ली वाले को दे । ज्षेत्रज आदि विशेष का कलि 
में अभाव कहा है। इसलिए उन्हें नहीं कहते हैं! 
( जारजानां विशपक्रथसम ) 


हर] न न न्ममकेत बढ भिस्तः् श्त्थि- 
जारजानां विशेषमाह अपराक नारद।--जायच्तसे ल्ानयुकायामेकेन बहाभस्तथा। आरिकथ 
जे ३५ ४७ क ० 20५ ्त् 3५ पिपराए नाप) पु स््क हू 28 | । शुं े ने 
भाजस्ते प्र बोजितामेव ते सुताः ॥ दबुस्ते बीजिने पिएड माता चेच्छुबलता हता । अशुक्सा 
। 75 के ५ 
पहतायां तु प्रिर्टदा बोहुरेव ते || 
जार से उत्पन्न हुए पुत्रों का विशेष अपराक में नारद ने कहा हे कि--अनियुक्ता ( विना नियोग ) में 
कप 5 ७५ हज पे कप ३७० ७ 9 कर वीज व चे 
एक से या बहुतों से ज्ञोयुत्र उत्पन्त हुये हे वे सब घत के हिस्सेदर नहीं होते है । वे सब वीज वाले के 
के जम, ४ कप है आप ७ जय कर 5 | ५०2 
ही पुत्र हाते है । यदि माता को मूल्य द्वारा खरीदी गयी हो तो बीज्ञवाले को तथा मूल्य द्वारा खरीदी गयी 
न हो ता विवाह करने वाले को प्िग्ड दे । 


हे श ( धर्माथश्राइकरण फलकथनम ) 0 
अम्ाथ श्राउकण फलमाह चन्द्रिकायां शातातप:-प्रीत्या श्राद्ध तु कतेब्य सबपां बणु- 
लिड्विनाध । एवं कुवन्तरः सम्यद्ध महती श्रियमाप्लुयात्‌ ॥ 
धर्माथ श्राद्ध करने का फल शातातप ने कहा हे कि--सब बे और आम्रमबालों का प्रीति से श्राद्ध 
करना चाहिये। इसप्रकार मनुष्य अच्छीतरद करते हुए महती लक्ष्मी को प्राप्त करता है | 
गयायामपि तत्रेव ब्रह्मवेब्त---आत्मजों वाउ्थवान्योडपि गयाशीपें यद्या तदा। यन्‍्नास्ता 
पातयेत्पिएड तन्नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वत्मत ॥ 
गया में भी वहीं पर ब्रह्मवैवरतपुराण में कहा हे कि--आत्मज पुर या अन्य सी गयाशीपे में जब कभी 
जाकर जिस नाम से पिण्डदन देंता है बह शाश्वत्त त्द्यपद को जाता है । 
( (दा फल्नभुमाथिना द्विद्धियां क्रियते तदा बिचारः ) 
तच्च यदा फलभूमाथिन्रा द्विल्लिवा क्रियत तदा ग्रेतशिलाशभ्राद्भवज्य कुर्यात्‌, तस्य प्रेतत्वविमो- 
घाथल्ात्तस्य च जातस्वादिति केचित्‌ । बस्तुतस्तु संन्यासिश्राद्भवदत्रापि सर्व कार्यम्‌ साझ्ेडि- 
कारादिति युक्त प्रतीम; । संत्यस्तपित्रादिस्तु पितुः पिन्नादिभ्यः सर्वश्राद्धेप द्यादित्युक्त प्राक , 
वक्यते च जीवत्पितृकभ्राद्ध । के हि 


9०३: .4थ बज जप ऊु - 
ओर यह अधिक फल की इच्छा कर न 
के अधिक फल की इच्छा करता हो तो दा या तीन बार गया करे तो प्रेतशिल्ा पर श्राद्ध 
बाजित करे। क्‍योंकि वह श्राद्ध प्रेद्वविमोक्षनाथे है उसको एकबार हो चक्ा यह किसी हरि 
तो यह है छि--संन्‍्यासी के श्राद्ध के सह 4१3 ३ै/ चुका यह किसी का मत ह। सिद्धान्त 
है कि-सन्यासी के श्राद्ध के सहश यहाँ भी सब करे। अंगो के सहित अधिकार है यह युक्त ठीक 
प्रतोत होता हे । ऐसा कमलाकर मत है संन्‍्यस्त पित्रादि तो ँ 5 


- 852 पिता के पिता आ मे 
यह हम पहले कह।चुके है. ओर जीवत्पिदुकश्राद्ध में आगे कहेगें। दें के लिये सब श्राद्धो में दे 
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६६ क ख्रीशूद्राणां श्राद्धादी मन्त्रपूबककर्म विचार: # उ्पश्‌ 
( ब्लीशुद्राणां श्राद्धादों मन्त्रपूवककर्म विचार: ) 
अन्र ख्रनीशुद्राणां भाड़ मन्त्रवज्य तृष्णी भवति, ख्रीणाममन्त्रक श्राद्ध तथा शुद्रासतस्य च। 
प्राग्डिजाश ब्रतादेशात्ते च कुय्युस्तथैव ततू ॥ इति हेमाद्रिमरीचिवचनात्‌, 


। 4 कप शक २ ँं 

द यहाँ पर ख्री ओर शाद्रों का श्राद्ध तृष्णीं ( बिना मन्त्र ) होता है स्त्रियों का और शद्रा पुत्र का श्राद्ध 
अमन्त्रक होता है । उपनयन के पूव ह्विजों का भी वैसे ही अमन्त्रक करे | यह हेमाद्रि में मरीचिका वचन है| 
| 

| 

| 





अयमेव विधि! प्रोक्तः शूद्वाणां मन्त्रवजितः | अमन्त्रस्य तु शूद्ृस्य विध्रो मन्त्रण गृद्यते | 
इति ब्राह्मोक्तेश | गृद्यते-पम्परध्यते | अस्य श्राद्धप्रकरण पाठेडपि परिभाषात्वान् प्रकरणन सझ्लोचो 
युक्तः। तेन शुद्र॒स्य स्नानदानादावपि विग्रेण मन्त्रपाठ! काय! | अमन्त्रस्य' इति विशेषणात्‌ ख्रिया 
अपीति शूलपाणिः । 

और त्रह्मपुराण में कहा है कि--यही द्दी विधि मंत्रवर्जित शूद्रों की कही हे। शूद्व को अमंत्रक विधि 

कही है ब्राह्मण मन्त्र से ग्रहण करे । ग्रह्मते का अथ है कि-संबन्धित होता है । इसका श्राद्धप्रकरण के पाठ होने 
पर भी परिभाषा होने से प्रकरण से संकोच करना ठीक नहीं है। इससे शूद्र के स्नान, दान आदि में भी ब्राह्मण 
द द्वारा मन्त्र पाठ करे | “अमन्‍्त्रस्य” इस विशेषण से ख्री के लिये भी ( स्नानदानादि ) मन्त्रपाठ त्राह्मण करे-- 
यह शूलपाणि का मत हे। क्‍ 

यत्त तेनोक्त॑ मन्त्रजन्यनियमाच्ष्टसिद्धिस्तु नमस्कारेश, अलुमतोज्स्य नमस्कारो मनन्‍्त्र/ इति 
|. गौतमोक्तेरिति | तन्‍न, दृष्टद्वारेंव हि तत्प्राप्तिन स्वातन्त्येण । अन्यथा नखविषुतेप्यवधातजल्य- 
। ए पी ५ कप द्वि 
... दृष्टाथ सोथपि क्रियेतेति यत्किखिदेतत्‌ | तेन 'पितणं नामगोत्रतः इत्यादों यत्र द्विजानापपि 
नाममन्त्र उक्तर्तत्र प्रतिग्रसवमात्राथ युक्त न तिलावपनादाबपि | हक 

जो शूलपाणि ने कहा है कि-मन्त्रजन्यनियम अदृष्ट (मन्त्राथे स्मरण) सिद्धि तो नमस्कार से होती हू । 

गौतस ने कहा हे कि--शूद्र को नमस्कार को अनुमति (आज्ञा) हे । वह ही उचित नहीं है, दृष्द्वार से ही उस 
क्‍ शूद्र की प्राप्ति है, स्वतन्त्रता से नहीं है । अन्यथा नख द्वारा तुष हटाने पर भी अवधात से उत्पन्न हुए अदृष्ट फल 
क्‍ के वास्ते अवधात ही करे | इससे उनका कथन उचित ही हे | इससे पितरों का नाम और गोज्न से करे । 
इत्यादि में जहाँ ह्विज़ों का भी नाम मस्त्र कहा है वहाँ प्रति प्रसवाथ ( पुनर्विधान के लिए ) युक्त हे न कि 
तिल्षों के बोने आदि में है। 
क्‍ अ्त्र केचित्‌--वैद्कमन्त्रो विप्रस्य, पौराणस्तु शुद्ध! पठनीयः, नहि वेदेष्वधिकारः कविच्छू: 
.. द्वस्य विद्यते। पुराणेष्वधिकारों मे दर्शितों आह्मणेरिह्र | इति तत्रेव पाद्मोक्तरित्याहु । गोडा 
अप्येवप्त | तन्‍न, नाध्येतव्यमिदं शाद््र॑ बृपलस्य तु सन्निधो | इति कौम पुराणनिषेधेन वेदरुय 
दुरापास्तत्वात्‌ | क्‍ 


| 


१--दर्शपूर्णमास में--ब्रीहिं (वान) का अवघात करने पर जो तुष ( भूसी ) निकलता है उसको कपाल में रखकर 
निर्तिदिशा में फेक देना चाहिये | यह विधि है। 'पुरोडाशकपालेन तुषान्‌ उपवरपतिं' इति। इस वाक्य को लेकर 
चतुर्थाध्याय में विचार किया है कि जब तुषोपवाप ( तुषनिरसन ) होता है उस समय पुरोडाश कपाल नहीं है। 
क्योंकि पुरोडाश वाद में बनेगा | अब कपाल पाक के लिये है या तुषनिरसन के लिये है। उसमें प्रधान है पुरोडाश का 
पाक) १;तुषनिरसन उसी को ले करके होता है। इसलिये उसको उपजीवी कहते हैं। श्रर्थात्‌-पुरोडाशपाक के लिए 
लिया हुआ कपाल से ही तुषनिरसन करना | अतः पुरोडाशपाक ही प्रधान होने के कारण कपाल का प्रयोजक 
(ईश्रनुष्टापक))|है ठथनिरसन नहीं है | वैसा ही प्रकृत में ब्रा्षणभोजन के बाद पिण्डदान का विधान है । जब ब्राह्मणभोजन _ 
नहीं रहेगा तब ।पिण्डदान नहीं होगा। तथापि अ्रद्ृशार्थक्म होने के कारण गुण के अनुसार प्रधान का त्याग,नहीं ,. 
होता है। अंग का लोप होने पर भी द्रव्याकार से होना चाहिये। इसलिए यह प्रतिपत्ति ( संस्कार ) नहीं है | ( उपयुक्त 
का संस्कार नहीं है ) किन्तु प्रधान है। अदृशर्थ है | इस विषय का विवेचन पहले हो चुका है । कक 
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७८६ # निर्णयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवाधे #ः 
शद्रेश नाध्येंतव्यं ले 

अध्येतव्य ब्राह्मणेन वैश्येन जत्रियेण च। श्रोतव्यमेव शरण नाध्येतव्य कंदाचन ॥ अत स्मात्त 

व वे धर्म प्रोकमस्मिन्नपोत्तम | तस्माच्चूद्रेविना वित्र न श्रोतव्यं कदाचन ॥ इति तत्रेष पुराणा- 

घिकारे भविष्योक्तेश | एतेन नाध्येतव्यम्! इति निषेधों मन्त्रतरपुराणपर इंति श्रीदत्तादिभतम- 


५ पक धर ० 
पास्तम्‌ | तेन पोौराण उन्‍्त्राणामेव विप्रेण पाठो न वेदिकानासिति || 
0 मन्त्र भर | एक श्लोक  -> 
यहाँ पर कोई कहता है क्रि-ब्राह्मण को वंदिक सन्त्र पढ़ना चाहिए हे पोराशणिक श्लोक शूद्वों को 
पढ़ना चाहिये | वहीं पर पद्मपुराण में कहा है कि.-कहीं भी ने को बेदों 8 कर 8 हे ६ । नाहाणों के 
द्वारा पुराणों में अधिकार मैंने दिखाया है। गोड भी यही कहते है । यह ठोक नहीं है। इंपल (शूद्र ) 
के समीप इस शाख्र का अध्ययन नहीं करना चाहिये--यह कमपुराणनिषेध श्रवण ) से वेद श्रवण का 
( कपिलाज्षीर॒पानेन जाह्मणी गमनेन च | वेदाक्षरविचा रेण शूद्रश्चाण्डालतां त्रजेतू ॥ ) दूरापास्त ( भलीभांती 
निराकृत ) कहा है ! 
र वहीं पर पुराणाधिकार में भविष्यपुराण का बचन है कि-न्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य अध्ययन 
पंप ९. - ्े 3० ३०० य हो रु 
करे | शद्र को सुनना चाहिये अध्ययन कभी नहीं करना चाहिये। हे वृपोत्तम, इस श्रीत ओर स्मात सें यही घस 
कहा है। अतः ब्राह्मण के बिना ( अथात्‌-ब्राह्मण को आगे कर पुराणमात्र का श्रवण कर ( श्रावयेच्तुरो 
वरणोन्‌ कृत्वा ब्राह्मएमग्रतः ) | इसलिये गीता दुर्गापाठ, विष्णुसहख्रनाम स्तोन्र आदि में शूद्र को पाठ करने 
का अधिकार नहीं हैं । जो विष्णुसहख्ननाम में कहा है कि--( वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यातू क्षत्रियों विजयी 
भवेत्‌ | वेश्यो धनसप्ृद्धः स्थाच्छूद्रस्तु सवयमाप्तुयात्‌ ॥ वहाँ पर श्री शंकराचाय जी ने शूद्रः श्रवशेन! इसकी 
व्याख्या को है । जो यह कहा है कि 'श्रावयेच्तुरों वणोन! इन वचन से त्राह्मणादि को भी श्रवण का 
अधिकार है| इससे द्विज़ों के अध्ययनविधि के बल्ल से पढ़े हुए मन्त्रों के ही अथ को स्मरण करे । वेदाध्ययन 
७ए २२० हक ०] हे... ४०० (5 ऊ ६ ध्७५ 
तो ज्ञान के द्वारा कमर्थता होने से हृष्टाथ है । पारायणादि सें अदृष्ाथ है। श्रवण तो अहृष्टार्थे ही है । ) 
इसलिये वहाँ पर नाध्येतज्यम्‌! कहा है| कभी भी अध्ययन न करे । 
निषे शे ३ आर ६ 
_ यह निषेध मन्त्र से इतर पुराणपरक है यह श्रीदत्तादिमत अपास्त ( निरस्त ) हुआ। इससे पोराणिक 
मन्त्रों का ही ब्राह्मण पाठ कर वैद्कमन्त्रों का पाठ न करें यह सिद्ध हुआ | 
द्विजब्नियस्तु स्ृत्पप्तात्रं स्वय॑ कृत्वा वैदिकमन्त्रयुक्त सर्व ब्राह्मणदारा कारयेयुरिति प्रशोग- 
$ ५ । द 4 शा श् रे ७७ 3357 
पारिजातः | अत एवं ख्लोशाप! इत्यक्ृतविवाहस्ीपर मिति हेमाद्विराह | अनुपनीतस्तु पैदिकमस्त्र- 
बर 2 त्‌ः जा ९ 5 शिि के 7 
बक्तइसव स्वयमेव कुयात्‌' इस्युक्त प्राक्‌। यत्तु 'प्राग्दिजाश्व ब्रतादेशात'! 'इति तद्शक्तविषयम्नचूड- 
विषय॑ वेति दिक्‌ | 
| ९ ०४ 2८ न बे ० 
काया हे स्त्रियाँ रा सकल्पमात्र स्वयं कर वदिकमन्त्रयुक्त सबकाये ब्राह्मएद्धारा कराबें--यह 
कह >> [8 शाला ७० [4 श्र श- ८९५ 
जज शिला दि सु इसलिये स्रोणाम्‌! यह उन स्त्रियों के लिये निषेघ है जिनका विवाह नहीं 
| कक य्रत्फ जे कृः तय य़्‌ ] कर नहीं ५] भर ह 
मा गा डा है मा पन मल महा हुआ हैं वह वद्करमन्त्रयुक्त सव स्वयं ही 
मई सुर्क है| जा यज्ञोपवीत के पूब द्विज भी बिना मन्त्र से कर यह अशक्त 
विषयक है या चूडाकरण विषयक है । से इस: 2 
( शुद्॒स्य सदा आमश्राद्धादिकथनम्‌ ) 
५ 
श्द््र्प जी | पद चंव तु शूद्राजामामभराद्धं विधीयते | इति सुमन्तृक्ते! | 
शूद्र को तो सदा हो ( हर समय ) आमश्राद्ध कहा है | समच्त ४ 
णः ५ / सुमस कहा है कि-- ही शदरों 
आसमश्राद्ध का विधान किया है । > उमन्तु ने कहा है कि--सदा ही शुद्रों को 
पृथ्वी चन्द्रोदये मात्स्येडपि--एवं शद्रो5 बलिया 
अपार पि सामान्य इृद्धिभ्राडं च सर्वदा । 
पे मन्च्रण कुयोंदामास्नवत्सदा || 


धरथ्वीचन्द्रोदय में शरीर मत्स्यपुराण में भी है 
कहा है €६ --इस 
श्राद्ध को आमान्‍्नवत्‌ सदा नमस्कारसन्त्र से करे | दे कि--इसतरह शूद्र भी सबंदा सामान्य वृद्धि- 





द 
| 
। 
क्‍ 





& ग्रहंपाकेन पिण्डदानविचारः फ 


तत्न व बंद्पराशर।--आमान्‍्नेन तु शूद्रस्य तृष्णी तु दिजपूजनम | 
कृत्वा भरा तु॒निर्वाप्प सजातीनाशयेदथ 
वहीं पर ही वृद्धपराशर ने कहा है कि--शुद्र आमान्‍्न से श्राद्ध का निवोप कर मौन हो हज का पूजन 
कर सजातीय क्ञोगों को भोजन करावे | 
स्‌ एव--भामं शुद्रर्य पक्कान्न पक्ए्च्छिष्ट मुच्यते | 
उन्हीं का कथन है कि--शद्र का आम ( बच्चा अन्न ) ही पक्कानन है | पका अन्न उच्छ्िष्ट कहा है । 
हेभादों भविष्ये--धर्म प्सवस्तु धमज्ञा यदि शद्राः पछुबते । अग्नौकरणमन्त्रश्च नमस्कारो 
विधीयते ॥ आवाहनादि कर्तंव्यं तथा शूद्रंण तच्छखु | देवानां देवनाम्ना तु पित॒णां नामगोत्रतः | 
पिण्डादीन्निवपेद्दीर नामतो गोतन्रतस्तथा । 
दैमाद्रि में भविष्यपुराण का बचन है. कि--धर्म की इच्छा करने वाले धमश्ञ शुद्र यदि श्राद्ध कर तो 
अग्नौकरणमसन्‍्त्र में नमस्कार ( सोमाय पितठृपते नमः । अग्नये कठ्यवाहनाय नमः ) का विधान किया हे । 
जसतरह शूद्र को आबाहनादि करना चाहिये | उसको सुनो -देवताशओं का देवता के नाम से और पितरों 
नाम गोत्र से करे। हे वीर, नाम तथा गोत्र से पिण्ड आदि का निवाप करे | 
( श्राद्ध तपणादों च गात्राभावे विचारः ) 
शुद्राणं गोत्रामावेडपि काश्यप॑ गोत्र ज्यमू, तस्मादाहुः सा: प्रजाः काश्यप्य/ हति श्रुतेः 
श्रनाशे तु काश्यपः इति व्याप्रपादोक्तश्चेति हेमाद्रि! | एवमन्यत्र गात्राज्ञाने | एवं तपंणादिषु 


भू 
शूद्रों को गोत्र के अज्ञान में भो काश्यपगोत्र जानना चा हये । इसलिये कहा कि सारी प्रजा काश्यप- 
त्री है ऐसा श्रति में कहा है। गोत्र के नाश में काश्यप गोत्र होता हे--यह व्याप्रपाद का वचन है-यों 
द्वि ने कहा है । इसीतरह अन्यत्र गोत्र के अज्ञान में ओर इसीप्रकार तपंण आदियों में जानना चाहिये | 
( ग्रहपाकेन पिण्डद्नविचारः ) 
तत्रेव भविष्ये--शद्रस्तु गृहपाकेन न पिणडान्नियपेत्तथा । 
सक्तयूल॑ फल तस्य पायस वा भवेत्स्मृतम्‌ || 


वहीं पर अविष्यपुराण का कथन है कि--शूद्र ( धामिक शूद्र ) तो घर के पाक से पिण्डों को न दे ! 
5 


थातू-पिण्डदन न करे। सत्तू , मूल ( कन्द्‌ ) फल या पायस ( खोवा ) से करें इस समय के श॒द्र तो 
तू! से ही पिण्डदान करे | 


गौतम)--अलुप्रतोज्स्य नमस्कारो मन्त्र/ इति | दिवताभ्यः पितठमभ्यश्च! इस्ययं नमस्कारसन्श्र 
ह।ते केचित्‌ । विज्ञानेश्वरोज्प्येवमाह । द 
गौतम ने कहा है कि--शूद्र को नमस्कार मन्त्र को ही आज्ञा है। नमस्फार ही मन्त्र ( पिताउमुझूगो- 


त्रामुकद[|सावनेजन नमः इत्यादि ) है। कोई कहते हैं कि--देवताभ्यः पिवृभ्यश्व महायोगिभ्य एव च | नम 
स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः | यह नमरकारमन्त्र हे। कोई-देवेभ्यों समः, पितृभ्यो नमः--इस मत 


में प्रयोग करते है । विज्ञानेश्वर ने भी यही कहा है । 


हेमा द्विश्तु --शद्रोव्प्यमन्त्रवस्कुर्यादनेन विधिना बुध! | इति मात्स्ये मन्त्र निषधास्ताममन्‍्त्रणेत्याह | 


देसाद्रि ने तो कहा है कि--इस विधि से बुद्धिमान्‌ श्र भी अमस्त्रवत्‌ ( बिना मन्त्र के ) करें। यह _ 


मत्सयपुराण में मन्त्रनिषेध से नाममन्त्र से ही कहा है । 





१--ड“ देवताम्यः पितृभ्यश्र महायोगिभ्य एव च | नमः स्वाह्यये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः || यह भोजन के ._ 
समय पढ़ा जाता है किसी के मत में | २ कक 


ई] हि 
अं -+ 
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( राजकायोदो नियुक्तरय श्राद्धविचारः ) 
पृथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे--राजकार्ये नियुक्तस्प बन्धनिग्रहवतिनः । 
व्यसनेष॒ च स्वषु भ्राद्धं विप्रेण कारयेत्‌ ॥ 
प्रथ्वीचन्द्रोदय में स्कन्दपुराण का मत है कि--राजकाय में नियुक्त का, बन्धननिम्नह॒वर्ति ( कैद्खाने 
में ) का और व्यसन (बद्चल्न) में जो हैं ऐसे सबों का श्राद्ध ब्राह्मण ( परन्तु हीनवर्ण का प्रतिनिधि ब्राह्मण 
नहीं होता है ब्राह्मणों हीनवरणेस्य न प्रतिनिधिः' ऐसा कहा हे । ) द्वारा करावे | 
( यवनाबिस्लेच्छानां श्राद्ध विचार: ) 
यत्त भारते राजधमपु--( अ० ६४ श्लोौ० १३-१६ ) यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः 
शबरबबरा! । शकास्तुपाराः कह्लाश्व पहवाश्चान्प्रमद्रका! ॥ इत्युकत्था--अक्षक्षत्रग्रसतताश्च वैश्या! 


की 


शुद्रा मानवाः । कथं धर्मोश्वरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिन! ॥ इति चोकत्वा-वेद्धमक्रियाश्चेव तेषां 
धर्मों विधीयते | पिठयज्ञास्तथा कृपा) ग्रषपाथ शयनानि च। दानानि च यथाकालं हिजेभ्यो 
विसृजेत्‌ सदा ॥ 
जो भारत के राजधर्मों में कहा हे कि--भगवन्‌ , मेरे राज्य में यवन, किरात, गान्धार, चीन, शबर, 
बबेर, शक, तुषार, कंक, पहच, आन्ध और मद्गक, यों कहकर ब्राह्मण तथा ज्षत्रियों कि जो सन्‍्तान उत्पन्न हैं, 
वेश्य और श॒द्र जो मनुष्य हैं वे विषयों में लम्पट हैं. ये कैसे धर्मों को करंगे ऐसा कहकर धम-कर्मों का 
अनुष्ठान भी उनके लिए शाब्मविहित धर्म है । पित्यज्ञ, ( श्राद्ध ) कूप खुदवाना, पौसरा चलाना, लोगों के 
ठहरने के लिए धरमंशालाएँ बनवाना सी उनका कतंव्य है! उन्हें यथासमय सदा ब्राह्मणों के लिए दान देते 
रहना चाहिये | २ पु 
तथा-<दक्षिणा सवयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छृता | पाकयज्ञा महाहाश्च कतव्या। सबदस्युभिः) ॥ 
हि ह्‌ + ५९ कं ९ री [4 
इति म्लेच्छादीनां श्राह्डविधानं तदपि सज्जातीयभोजनद्रव्यदानादि पर न तु भ्राइपरमिति । 
आर सब यज्ञों की दक्षिणा ऐश्वय की इच्छावाला दे | महाह--( महापूजोपयोग्य ) सब द्स्युगण 
( डाकुओं का समूह ) पाकयज्ञ” को कर। इससे स्लेच्छ आदियों को श्राद्ध विधान कहा है । वह भी 
सजातीय भोजन द्रव्यदान आदि परक है। श्राद्धपरक नहीं है | 
( श्राद्ध पितृनिरूपणम्‌ ) 
अथ श्राद्धपितरः । हेमाद्रो मात्स्यदेवलॉ--नामगोत्र पित॒णां तु प्रापक॑ हव्यकव्ययोः । 
| अग्निष्वात्तादयस्तेषा माधिपत्ये व्यवस्थिता) ॥ 
._ अब पितरों को कहते है । हेमाद्रि में मत्स्यपुराण और देवल का कथन है कि--पितरों के तो नाम 
ओर गोत्र हव्य तथा कठ्य को पहुँचाते हैं । अग्निष्बात्त आदि उनके आधिपत्य में व्यवस्थित हें । 
नाममन्त्रास्तदादेशा भवान्तरगतानपि | ग्राणिनः प्रीणयन्त्येव तदाहारत्वम्ागतान्‌ ॥ 
नाम ओर मन्त्र के आदेश ( आज्ञा ) भवान्तर ( जन्मान्तर ) में गये हुओं को आये हुए प्राणियों 
को आहार ( भोजन ) से प्रसन्‍न करते हैं | 
देवो यदि पिता जातः शुभकर्मालुयोगतं! | तस्यान्नमम्रतं भ्रूत्वा देवत्वेज्प्यज्लुगच्छति ॥ 
यदि पिता शुभ कम के योग से देव हो गये हों तो उसका अन्न शअम्रत होकर देवता में भो 
चलना जाता हे | हे 
गान्ध भोगरूपेण पशुत्वे च तर भवेत्‌ | भ्राद्धान्न॑ं वायुरूपेण नागत्वेज्प्युपतिष्ठति ॥ 
गान्धवेयोनि में भोगरूप से, पशुयोनि में तो तृणरूप से और नागयोनि में श्राद्धान्न वायुरूप से 


प्राप्त होता है। 


१--प्रायश्रित्ततत्वे ३४६-- २)मांसखादको यश्र विरुद्ध बहुभाषते । सर्वाचार विहीनश्व म्लेच्छु ईृत्यमिधीयते ॥ 
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& श्राद्ध पिलनिरूपणम $ 


पान भवति यक्षत्वे राच्सत्वे तथाउ5मिषम्। दन्नुजत्वे तथा मद्य प्रेतत्वे रुधिरोदकम्‌ | मनुष्यत्वे5 रे 


न्पानादिनानाभोगकरं भवेत ॥ 


यक्षरूप से पान होता है, आमिष (मांस) रूपसे राक्षसरूप में, दनुजयोनि (असुरयोनि) में मय्यरूपसे 
' में 7 ) ७ रूप है| 
प्रतयोनि में रुधिरोदकरूप से और मनुष्यरूप में तो अन्न-पानादि अनेक तरह के भोग करने योग्य होता है | 


अप्र पित्रादिशब्दैजनकादीनामेव देवतात्वमुच्यते न वस्वादीनाम, “असावेतत्ते इति यजमानस्य 


पित्रे' इति शतप्थश्रुतेश, 'यस्‍्य पिता प्रेत: स्थात्‌ स॒ पित्रे पिण्डं निधाय इति विष्ण्वादिस्मतेश्च । 


यहाँ पर पिता आदि शब्दों से जनक आदियों का ही देवतात्व कहा है बसु आदियों का नहीं कहा है। 
शतपथ की श्रुति है कि-- असावेतत्तेः इसमन्त्र से तुम्हारे द्वारा दिया हुआ यजमान के पिता के लिए है और 
जिसका पिता प्रेत हो गया वह पिता के लिये पिण्ड को रखें | यह विष्णु आदि स्मृति में कहा गया है | 
यत्तु अलुदेवल्लौ--वसवः पितरो ज्ञेयाः रुद्रा ज्ञेयाः पितामहा! । प्रपितामहास्तथादित्याः श्रति- 
रेषा सनातनी ॥ है 
जो मनु ओर देवल ने कहा है कि-पिता को बसु, पितामह को रुद्र और प्रपितामह को आदित्य 
जानना चाहिये । ऐसी सनातनी श्रुति है। 
यत्च याज्ञुवस्क्य/--( आचा० श्लो० २६६ ) बसुरुद्रादितिसुता! पितरः भ्राद्वदेवता! | इति ! 
तदभेदध्यानाथय | 
ओर जो याज्ञवल्कय ने कहा है कि--बसु, रुद्र और अदिति पुत्र श्राद्ध के पितर देवता हैं। वह 
अभेद ध्यानाथ है । न्‍ 
यानि तु हेमादो नन्दिपुराणे--विष्णु) पिताउस्य जगतो दिव्यों यज्ञ/ स छव च | ब्रह्मा पिता- 
महो ज्ञयो छह च प्रपितामहः | इति। 
जो हेमाद्वरि और नन्दिपुराण में कहा है कि--इस संसार के विष्णु पिता हें वही ही (दव्य तथा 
यज्ञ हैं पित।मह को ब्रह्मा तथा रुद्र को प्रपितामह जानना चाहिए । 
यज्च भविष्ये--अनिरुद्ध) स्वयं ज्ञयः प्रधुम्नथ पिता स्मृतः | द 
संकर्षशस्तज्जनकों वासुदेवस्तु तत्पिता ॥ स्वयं--कर्ता | 
ओर जो भविष्यपुराण में कहा है कि-स्वयं ( श्राद्धक्तो ) को अनिरुद्ध. पिता को प्रद्य॒ुम्त, उसके 





जनक ( पितामह ) को संकर्षण ओर उसके पिता ( प्रपितामह ) को वासुदेब जानना चाहिये। स्वयं? का 7 


अथ कतो है । 
यत्त तत्रेब--प्रथमो वरुणो ज्ञेयः प्राजापत्यस्तथापरः | 
वतीयो5ग्नि! स्मृतः पिण्डो होष पिण्डविधिः स्मृतः) || 
जो वहीं पर कहा है कि-प्रथम को वरुण, दूसरे को प्राजापत्य तथा तीसरे को अग्नि कहा है | 
यह पिण्ड की विधि कही है | 
यज्च मनु) ( अ० ३।१६७ )--सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविश्वेजः | * 
वैश्यानामाज्यपा नाम शद्राणां तुसुकालिनः || ३ अप 
आर जो मनु ने कहा है कि--ब्राह्मणों का सोमपा नाम है, क्षत्रियों का हविभुज है, वश्यों का 
आज्यपा नाम है ओर शूद्रों का सुकालिन हे । > 
यज्च आदित्यपुराणे--मासाश्च पितरो ज्ञेया ऋतवश्च पितामहाः | 
संवत्सरः प्रजानां च॒ सुष्दृक्तः प्रपितामहः ॥ के 
ओर जो आदित्यपुराण में कहा है कि-महिनों को पिता, ऋतुओं को पितामह, प्रजाओ का 
संवत्सर और प्रपितामह को सुष्ठु कहा हे । 


है 
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यज्ञ नन्दिपुराणे--अ ग्मिष्वाता ब्राह्णानां पितरः परिकोर्तिताः | राज्ञां बहिपदों नाम विश 
._ क्ाव्याः प्रकीर्तिता। | सुकालिनस्तु श॒ुद्राणां व्यामा स्लेच्छान्टयजादिषु | 


ध्योर जो न्द्पुराण में कहा हैँ कि--न्राह्मणा का पतर आस्क्षष्चात्त, राजाआओ का बहिषद नास का 
आोर वश्या का काण्य ( कव्य ) पितर कहा है | शूदा का सु फे।लन, म्लेच्छ, अच्त्यज् आंद जात्या मे त्तो 


व्यामा कहा हे ! बार के े क 
अत्रावाहनादिष पित्राइयः समुच्चयेन विकस्पेन वा यथाचार तत्तडेवतारूपेश वाच्या ह 


ये! 
हेमाद्रया[दय!ः 
यहाँ पर आवाहन आदियों में पिता आदि समसुच्चय से था विक्ल्प से यथाचार ( कुल्षपरंपरागत ) 
तततहवतारूप से कहना चाहिये--यह हसाद्रि आदि कहते है । 
हेमादों ब्राह--पावण कुरुते यरतु केवर्ल पिठृहेतुकम | 
मातामछ्य न छुझुते पितृहा स प्जायते | 
हेमाद्वि में ब्रह्मपुराण का वचन है कि-जो व्यक्ति केवल निभित्त पावण करता है, और 
मातामह का नहीं करता है बह पितृह्या ( पिता को मारलेवात्ना ) होता है । 
धोम्यः--पितरों यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा प्रवम्त | 


०७ 5 पक 


पेण कतेव्य विशेषान्नरक वजेत ॥ 


द््रा। “779 


| 
पि्‌ 


पा 
है| 
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९ 


बा 


धोम्य ने कहा द्ठ क्रि-- जहा पर पित् ्‌ 
है । बिना विशेषता के करना चचाहिये। विशेष ( सेद ) दरने पर नरक होता है 
ए 33 के 
अस्यापवादमाह कात्यायनः--कषपू सम्मान्वि्त झुबत्वा तथाउथ्च श्राइ्पोडशम्‌ | प्रत्याव्दिक॑ च 
शेषेषु पिण्डा! स्युः पडिति स्थिति! । कषू सभन्वितप-सपिएडीकर ण म्‌ | दर्शादों सपत्रीकामामेव 


देवतात्वम् , स्वेन मत्रा सम थ्रादं माता झुदक्त सुधासमम्‌ | पितामही च॒ स्वेनेव तथेव प्रपिता- 
मही | इति तत्रवोक्ते! | 
इसका अपवाद कात्यायन ने कहा है कि-- कपू से समन्बित ( सपिण्डोकरण से युक्त ) आद्य सोलह 
श्राद्ध तथा प्रत्याव्दिक को छोड़कर शेष में छः पिण्डों की स्थिति होती है । कपूं समन्वित का अथ 
सपिण्डीकरण है ! दशादि में सपत्नीक पितरों को ही देवतात्व कहा है | पितामही बसे ही प्रपितामही ओर 
माता अपने-अपने पति के साथ अमृत के सरृश श्राद्ध का भोग करती हे । यह वहीं पर कहा हे | 
चन्द्रिकायां चतुविशतिमते-क्षयाहे वजायत्वैक स्ीशां नास्ति एथक्‌ क्रिया । केचिदिच्छान्ति 
नारोणां एथक्‌ भ्राद्धं महप॑य। || अन्वष्टकासु छडद्धौं च गयायां व च्येजनि। अ्रत्र मातुः पृथक 


श्रा्ूमन्यत्र पतिना सह । इति कात्यायनोक्तेश्व | अस्य निर्मेलतां वदन्तों गौड!स्त्वज्ञा एव | 
चतुविशतिमत से चन्द्रिका सें कात्यायन ने कहा हे क्ि-क्षयाहश्राद्ध में छोड़कर स्त्रियों को 
अलग क्रिया नहीं होती है । कोई महर्षि स्त्रियों का अलग श्राद्ध की इच्छा करते हैं । अन्वष्टका में, वृद्धि में 
गया में ओर क्षयाहदिन में इन पर माता का प्रथक श्राद्ध करे अन्यन्न (स्थल्नों में) पति के साथ करे | इसको 
निमूल कहते हुए गौड तो अज्ञ ही हे । 
अत्र भागः इत्यध्याहार।, अन्यथा 'सपतिकाये मात्र इति प्रयोगापत्ते! | अन्न मात शब्दों जन- 


न्‍्यामेव म्ुख्य/ | तेन सपत्नमातृभ्यों न दच्यात्‌। एवं पितामबह्यादिशव्दे! पितृजनन्यादय 


हर 


रों का पूजन होता हे बढ़ाँ पर मातामह का निश्चित पूजन होता 


च्च्क 


०५ ५५ 


कं एवोच्यन्ते इति तत्सपत्नीभ्यों न देयम्र! इति हेमाद्रि!। 'कारुण्येन तु महालयादौ देयम' 


, १५०. 
शक 


शात स एव | 
यहां पर भाग:--( अंशभागित्वात्‌ अप्रधान्यलाभ: ) इसका अध्याहार है। अन्यथा सपतिकाये 


. मात्रे! ( पतिता सह--इस ठतीया निर्देश से माता का प्राधास्यत्लाभ है ) ऐसे प्रयोग की आपत्ति हो जायगी | 
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यहाँ पर मात शब्द जनती में ही मुख्य है। इससे सपत्नमानाओं के लिए न दे । इसप्रकार पिवाम किक रु 


शब्दों से पिदृजननी आदि को ही कहा दै। उनकी सपत्ली के लिए नहीं देना चाहिए--यह देसाद्रि ने कहा. 
है | कारुण्यसे ( दया से ) तो महालय आदि में ( सपत्ती के लिए ) देना चाहिए--यह द्वेसाद्रि ने कहा है। 


( श्राद्ध विश्वेदंवकथनम ) स्् रु 

अथ विश्वेदेवाः। हेमादो शह्नद्नहृस्पती-हृश्सथराड़े कतदक्षौ सत्य नान्‍्दीसुखे वस् | नेमित्तिके 

कामकालो कास्ये च धुरिलोचनो ॥ पुरुरवाद्वी चंब पावण समुदाहतों | म 
अब विश्वेदेवताओं को कहते हें । हेमाद्रि में शंख तथा बृहम्पति ने कहा है कि--इश्टिश्राद्ध में ऋतु 

ओर दक्ष, नान्दीमुख में-रुत्य तथा बसु, नमित्तिक में-काम ओर काल, काम्य में-धरि तथा लोचन और हक 

पावण में पुरूरव तथा आद्रंब विश्वेदेव कहे गये हैं । 


तत्रेव--उत्पत्ति नाम चतेषां न विदु्य द्विजातयः 
अयग्युच्चारणीयरी। श्लोकः भ्रद्धासमस्वित: | 
हीं पर कहा है कि--जो ट्विजातिगण विश्वेदेवों दी उपत्ति तथा नाम नहीं जानते हे वे श्रद्धा से युक्त 
हो श्लोक का उच्चारण कर-- 
आशगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महागलाः। ये यत्र विहिताः भ्राद्ध सावधाना भवन्तु ते॥ इति। 
महाभाग और महाबत्ली विश्वेदेव, जो इस श्राद्ध में आने योग्य हों आव, सावधान हों । 
हष्टिश्ाडु था ( इच्छाश्राद्मम ) प्रति रुचिरित्युक्तत/ इति च करपतरः । आधानादिकर्माज्ञ- 
मित्यम्ये | मेमित्तिकमेक्नोदिष्टप 'एक्रोदिष्टं तु यच्छाडुं तन्‍ने मित्तिकमुच्यते | हति भविष्योक्तः 
एतब्चध्यपि 'एकोदिष्टं देवहीमश! इति तत्र विश्वेदेवनिषेधस्तथापि नवश्राद्ध द्वादशमासिके च 
कामकालो ज्ञेयों । 
इष्टिश्राद्धम--से श्राद्ध के प्रति 'रुचि! ( इच्छा ) यों कहता, ऐसा कल्पतरु ने कहा है। आधान 
आदि ( आदि पद से सोमयाग ) निषेक्रादिसंस्कार, कमोंग ( निषेककाले सोसे च सीमन्तोन्नयने तथा। ज्ञेय 
पुंसवने श्राद्ध कर्माड् ब्ृद्धिवत्‌ ऋुतम || पारस्कराचाय ने ही वृद्धि! इस कतंव्यता के अतिदेश से कमोगशच्द 
से कहा है | ) है. यह अन्य ने कद्दा है । नमित्तिक से एकोदिष्ट को ग्रहण करे | भविष्यपुराण में कहा हे 
कि--एकोहिष्ट जो शभ्राद्ध है वह नसितिक कहा गया 8 | यया/व यह एक्रोहिष्ट देवता से हीन हे--इस 
कथन से वहाँ पर व्श्वरेव का निषेध है फिर भा सवश्राद्ध भें आर हदर। मासिक श्राद्ध में ( अथात्‌--बारह 
महीने के श्राद्ध में ) काम तथा काल विश्वदेवा जानना चाहिये । 


वश्राड़ं दशाहानि नवसिश्र तु पडऋतन्‌ | अतः पर पुराखं वे त्रिविध॑ श्राइमुच्यते || यस्मिज्नंव _ 


न्नज- 
जि बह 


पुराण वा विश्वेदेवा न लेमिरे | आसुर तद्भवेच्छाड़ इपल सन्त्रवर्जितम्‌ ॥ इति बह्चपाराशडउटात्‌ | 


नवश्राद्ध द्शद्न ( मृतक का प्रथम दिन से आरंभ कर दशादन पयस्त श्राऊ् कैट को नवसंज्ञक कहते 


है । प्रथमेउल्नि तृत्तीये च॒ पत्चमे सप्तमे तथा | नवसे ऋादशे चंद नवश्राउश्राद्धानि पटक्रमात्‌ ॥ इत्यादि धर्म- 

सिन्धौ । ) में होता है छः ऋतुओं तक होता है । इसके बाद पुराण हीं ( कनिष्ठ आठ्वार्पिकशाखहतचतुदशी- _ द 
श्राद्धादीनि पराणसंज्ञानि | केचित्सपण्डयुत्तर क्रियम!णानं पावशानासपि पुराणसज्ञामाडु: | / है हा है | यह्‌ ख । 
तोन प्रकार का श्राद्ध कहा है। जिस पुराण में ही विश्वेदेव नहीं प्राप्त होते हैं वह श्राद्ध आसुर होता है हि 3 
मन्त्रवर्जित वृष ( शूद्र ) होता है । यह बहन चपरिशिष्ट में कहा हे । ध््पदक 


१--बृषौत्सगग तव द्रप्सो कुरुक॒त्सो ( प्सों ) महयलय इति गोविन्दार्णवे विशेषः । सर्वत्रान॒क्तो पुरूरवाद्द्रवो शैयो। 
काम्ये चाध्यविरोचनौ? इति प्रभासखएडे घूनिश्च रोचनश्रेव इति पराशरसंहितायाम | 25“ 
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एतच्च बहुचानामेव, तेपासेवोक्तेः | अच्येपाँ त॒॒नात्र विश्वेदेवाः इति कात्यायनोक्तेस्तन्निषेध 
एवेति प्रथ्वीचन्द्रोदय!। अन्ये तु नेमित्तिकं सपिए्डीकरणमाहुः । भविष्ये यद्यप्येकोदिष्टं तच्छव्दे 
नोक्तं, तथापि--तद॒प्यदेव॑ कतेव्यमयुग्मान्‌ भोजयेद्‌ द्विजान्‌। इति तत्रेब विश्वेदेवनिषेधात्‌ । 
यद्यपि सपिण्डोकरणेंड्शत एकोहिष्टल्वं तथापि--सपिण्डीकरणं श्राद्ध देवपूव नियोजयेत्‌ । इति 
वचनात्तत्परत्वम्‌ | 
यह बह्न चों के लिए है ; उन्हीं का ही कथन हे | अन्यों के यहाँ तो विश्वेदेवा नहीं होते हैं--यह कात्या- 
यन के कहे हुए वचन से उसका निषेध ही है-यह प्रथ्वीचन्द्रोदय ने कहा है। अन्य तो नेमित्तिक ( सांव- 
त्सरिकमित्यन्ये पिठपक्षे चतुद॒श्यामेकोहिष्टमित्यन्ये ) सपिए्डीकरण कहते हैं। भविष्यपुराण में कहा है 
कि-यदह्यपि एक्रोहिष्टको तत्‌? शब्द से कहा है, फिर भो उसको भी अदैव ( देवता से हीन ) करे तथा 
अयुग्म ( एक, तीन, पाँच आदि ) ब्राह्यणभोजन करावे। इससे वहीं पर विश्वेश्व का निषेध कहा है। 
यद्यपि सपिण्डीकरण में अंशतः एकोहिष्ट कहा है, तथापि सपिण्डीकरणश्राद्ध को देवपूवक नियुक्त करे | 
यह वचन उस परक है| 
हैभाद्रावादित्यपुराण--विश्वेदेवो ऋ्रतुद क्षः सर्वास्विष्टिषु कीतिंतो । नित्ये नान्‍्दीमुखे भ्राद्धे वस्- 
सत्यों च, पेठके | नवान्नलम्भने देवो कालकामों सदेव हि | अपि कन्यागते छर्ये कास्ये च धुरि- 
लोचनो । पुरुरवाद्रवौं चेब विश्वेदवों तु पावण । 
हेमाद्विमें आदि्त्यपुराणका वचन है कि-क्रतु और दक्ष विश्वेदेवा सब इष्टियों में कहा है | आवश्यकमें 
बसु तथा सत्य पितकाय नास्दीमुख श्राद्ध में नवीन अन्न के लाभ सें काम तथा काल सदेब ही विश्वेदेव होते 
है ( इसोको ग्रहणादि में करे--इसलिये नेमित्तिकपद से कहा है--यह देमाद्वि मत है । नवान्नसोजन के पूर्व 
पितृभक्ति से क्रियसाण कार्य है-यह अन्य कहते हैं | त्रीहिपाक और यवपाकको कहा है--यह इतरपक्ष है। ) 
कन्त्या में गये ( कन्यास्थसूय के निमित्तकमहालयश्राद्ध में और प्रौष्ठपदीश्राद्ध में ) सूर्य में और काम्य में 
धूरिलोचन विश्वेद्देव हैं | पावणश्राद्ध में तो पुरूरच तथा आद्रव विश्वेद्ेव होते हैं | 
कवचिद्दिश्रेदवापवादमाह हेमादौं शातातप)--नित्य भ्राद्मदेव स्यादेकोहिष्ट तथैव च। मातु! 
श्राद्ध च युग्में: स्याददेव प्राइमुखै! प्थक्‌ ॥ योजयेदेव्र्वाणि भ्राद्धान्यन्यानि यत्नतः ॥ नास्‍्दी- 
श्राद्न भिन्नप्रयोगपक्षे माठश्राइमद्वमिति हेमाद़िः । द 
कहीं अपवाद विश्वेदेवों का हमाद्वि में शात्ातप ने कहा है कि--नित्यश्राद्ध अदेव होता है। बेसे 
ही एकोदिष्टश्राद्ध अदेव ( देवता से हीन ) होता 'है। माता का श्र!द्ध भी युग्म तथा अदेव होता है| 
प्राइमुख ब्राह्मणों से अलग होता है। अन्य श्राद्धों को यत्न से देवपूथेक योजना करे । नान्‍्दीश्राद्ध के भिन्न 
प्रयोग पक्ष में माठश्राद्ध अदव होता है, यह हेमाद्विमत है | 
( श्राद्ध भ्राद्यत्राह्मणनिरूपणम्‌ ) 
अथ विग्राः | ते चोत्तममध्यमाधमशेदन त्रिविधाः । तत्राद्या!। अन्र मदीया। श्लोका;--बत्रिशा- 
चिकेतत्चिमधुइच बहुचोउप्याथबंणों याजुपसाम गौ च। पडज्भविच्च त्रिसुपर्णवेत्ताउप्यथर्वशीष्णों- 
ज्ध्ययने रतश् ॥ शतायुवेंदाथविदो प्रवक्ता स्यादू ब्रह्मचारी च तथाग्निचिच्च | सीददूबूत्ति! सत्य- 
वाकपूरुष!:स्वमातापित्रो! पश्चमिः ख्यातवंशः ॥ पत्नीयुक्तो ज्येष्ठसामा पुराणवेत्ता पुत्री चेति- 
हासेष्वभिज्ञ। | योगी भिन्न! सामगो ब्रह्मवेत्ता पश्चाग्निश्र श्रोत्रियस्तत्मुतो वा ॥ शुम्भ्रुध्यायी 
श्रीशपादाब्जसेवी पान्थश्रेते तृत्तमा। सम्प्रदिष्टा! | भिन्नुर्योगी पान्थ एते त्वलभ्या भाग्याज्नव्धा- 
. अत्तदा,भोजनीयाः ॥ श्राद्ध विश्रेषुपविष्टेषु पश्चात्सम्प्राप्ताश्चेत विप्रपड़क्तो तु भोज्या! । अन्न मल॑ 
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अब ब्राह्मणों को कहते हैं। वे ब्राह्मण उत्तम, मध्यम और अधम 
मेरे ( कमलाकर भट्ट के ) बनाये लोक हैं । त्रिणाचिकेत--त्रिणा (ना) चिकेत नामवाला वेदभाग, ( त्रिणा- जे द 
चिकेत|ख्यवेद्भागः, सच ( पूरा ) 'पीतोदका जग्घतृणा” इत्यादि, तद्ध्ययनसम्बन्धात्‌ पुरुषो5पि त्रिणा 
बिकेत उच्यते | आचीणुत्रिणाचिकेताख्यवेदभागाडुभूतअ्? कुत्रचित तणा चल पक 


चिकेत इति पाठ उपलभ्यते | तशवत्‌ 
सवमा चिकेति जानातीति तद्‌थ: | ब्रह्मपुराणे--आचिक्रेतीति यो जिश्व तृणवत्‌ सबनिस॒हः | तशाचिकेत:स 
गृही रागद्वंघविमत्सर: || इति बीरमित्रोदय । 'उशन्ह वे वाज: श्रवस! इत्यादिभिश्विभिरनुवाकैर्बिंहितानां.._ 
नाचिकेत संज्ञासामस्नीनां चेता वेत्ता वा त्रिणाचिकेत: इति स्पृतिमुक्ताफले ), त्रिमघु-मधुबाता ऋतायते- 


इत्यादि तीन ऋचाओं को जो अध्ययन करता है। ( त्रिमध्वाख्यत्रतानुष्ठानपूवकतदाख्यऋग्वेदैकदेशाध्येता ))- 


दर 2025 ,ड 
म भेद से तीन प्रकार के हैं। उसमें 


बह. चनरऋग्वेदी, आथवेण-अथववेदी, ( भोजयेय्थवौणं देवे पित्ये च कर्मरि। अनन्तमत्षयं चैव फर्ल 


तश्येति बे श्रुति: ॥ एतेन यथा कन्या तथा दृविरिति बचनात्‌ भ्राम्य्तो यजमानवेद्शाखा एव श्राद्धे ब्राह्मणा 
इति वद्न्ता निरस्ता:--इंति वीरमित्रोदये ), याजुष--यजुर्बेदी, सामवेदाध्यायी, छ अंगों को जाननेवाल्ा, 
मधुमेतु माम्‌! इत्यादि तैत्तरीयशाखास्वरगंतयजुस्रितयाध्येता | य इदं त्रिसुपणंमिति तेष्वेव निर्देशात्‌। कल्प- 
तरुस्तु-- चतुष्कपदी युवतिः सुपेशाः इति ऋग्वेदान्तगंत सुपणपदोपलित ऋकत्रयमित्याह। त्रिसुपण को 
जानने वाला, अथवेशीषे के अध्ययन में रत, शतायु ( ज्योतिःशाल्मादबगत शतवर्षभायुयंस्थ, स एव न तु 
शतवाषिकः । युवभ्यों दानमित्यनेन यूनामेव विधानात्‌ इति केचितू | वृद्धतम इति द्ेमाद्रि: ) वेद के अर्थ को 
जाननेवाला ( षडद्भवितू-इत्यनेन वेदाथविदोप्युपादानेडपि वेदाथमात्रवेदत्वेन पाडसक्तेयत्वमत्रोक्तमिति न 
पौनरुत्त्यम्‌ । केचिच पडद्भाध्ययनव्यतिरेकेणापि प्राज्ञतया वेदाथ वेत्ति सोउत्र वेदार्थविद्ति न पौनरुक्‍्त्य- 
मित्याहु: ), अनधीतवेदो वेदाथवेत्ता निषिद्ध एब, अच्द्रीबाणी बोलनेवाला, त्रह्मचारी, अग्निचिति को 
जाननेवाला, जीविका से रहित, सत्यवादी पुरुषनत्रय से विख्यात और माता ओर पिता से पांच पीढी प्रसिद्ध 
वंशवाला, पत्नो से सहित, (ब्यष्ठ) सामवेद के भाग का पढनेबाला, पुराण का जानकार, पुत्रवाला, इतिहासों 
को जाननेवाला, योगी, भिक्तु ( हरि या हर के ध्यान में मग्न ), सामस्वर की विधि को जाननेवाला, त्रह्म का 
जाननेवाला, गाहपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और आवसश्य पद्चाग्नि जिसके घर हों ( अग्निहोत्री ), 
या छान्‍्दोग्योपनिषत्पठित पत्चाग्निविद्याध्येता, श्रोत्रिय -वेदपाठी, उसका लड़का, शंकर का ध्यान करने 
वाला, विष्णु के चरणों को सेवा करनेवाला, अतिथि ( आतिथ्यरहिते श्राद्ध भरुझ्जते ये बुधा द्विजाः | वृथा- 
कतेन पाकेन काकयोनिं ब्रजन्ति ते | ) ये मिलते नहीं हैं। यदि भाग्यवश प्राप्त हों तो उनको भोजन 
कराना चाहिये.। श्राद्ध में ब्राह्मणों के बेठ जाने पर बाद में प्राप्त हो जाये तो ब्राह्मण की पंक्ति में ही भोजन 
करावे। इसका मूल हेमाद्रि में जानना चाहिये । 
तत्रेव नारद!--यों वै यतीननाइत्य भोजयेदितिरान्‌ द्विजान ! 
विजञानन्‌ वसतो ग्रासे कव्यं तद्याति राज्सान्‌॥ हे द 
ः वहीं पर नारद ने कहा है कि--जो यतियों को ( ब्ह्माण्डे--शिखिभ्यों धातुरक्तभ्यों त्रिद्रिडिभ्यश्व 
भोजयेत्‌ । शिखिनो ब्रह्मचारिणः | धातुरक्तनश्नधारिणों वान#स्थाः। त्रिदृण्डिनः कायवाड्मनोदस्डोपेता क्‍ 
यतय: | यतयस्तिदण्डिन इति केचित्‌ | ध्यानिनो वामप्रस्थाः | ) अनादर कर इतर गांव के मिलन ब्राह्मणों को _ 
भोजन कराते हैं। उनका कब्य राक्षसों को प्राप्त होता है । 3 
दीपकलिकायां दक्ष/--विना मांसेन मधुना बिना दक्षिणया5ुशिपा | परिषण भवेच्छाई 
यतिषु भ्राभोजिषु | एतच्च ज्ञानि (न) विपयम | 
दीपकल्िका में दक्ष ने कहा है कि--मांस के बिना, दक्षि 
स भोजन करने से बह श्राद्ध परिपूर्ण हो जाता है | यह ज्ञा ध 
बरदुक्ते: ) । हा सर 
त्रिणाचिक्रेतखिसुपणों यजवेंदेकदेशौं तदूवतेन तद्ध्यायिनौं, 'यस्‍्य सप्त पूर्व सोमपा/ से 


् शेव! । सत्रिमधुऋग्वेदेकदे बिस्नाचिकेत चयन त्रिः कृतवा- 
प्रिसुपर्णः” इति बोपदेब! | सत्रिमधुऋग्वेदेकदेशस्तदध्यायी | केचिल्नाचिकेत चयन हि छत 


बणा और आशीर्वाद के विना यतियों को 
नी के विषय में है--( याज्ञवल्क्येन बरहा- 
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डिशाचिकेत तथा त्रिसुपण--ये दोनों यजुरवेद के एक देश हैं. 'उनको ज्रत से अध्ययन करनेवाले, 
जिसके सात पुरुष पहले सोमरस पीनेवाले हो गये हों वह 'त्रिसुपण” होता है, ऐसा बोपदेव ने कहा है। 


त्रिमधु-ऋग्वेद के एकदेश को पढने वाले | कोई नाचिकेत का अथ यों करते है कि--जिसने तीन बार 


अग्निचयन किया हो--यह हेमाद्वि प्र्थकार के विरुद्ध है। हेमाद्रि में गौतम ने कहा है कि--युवाओं को 
पहले दान दे जो पिता की अवस्था वाले हों। ( युवभ्यो दान प्रधानमेके मन्यन्ते ते हि श्राद्धीयनियम- 
सम्पादनक्ञषमा भवन्ति | पिठ्वेदके पितरमुद्दिश्य स्थविरं प्रपितामहमुद्दिश्य स्थविरतरमिति वीरमिन्नोदये )। 
मात्स्ये मउुः--यश्न व्याकुरुते वा यश्र मीमांसतेउध्वरम्‌ | 
सामस्वरविधिज्ञथ॒ पड्॒क्तिपावनपावना ॥ 
मत्य्यपुराण में मनु ने कहा हे कि--जो वाणी को व्यक्त कर | जो यज्ञ की मीमांसा (विचार) को करे 
ओर सामस्वर की विधि के जानकार हों वे पंक्तिपावन पवित्र करने वाले ( नित्यं योगपरो विद्वान्‌ समलोष्ठा- 


श्मकाख़न: । धान्यशीलो यतिववि्रान्‌ ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः ॥ ) होते हें । 
( श्राद्धयोग्यब्राह्मणविचार: ) 


कौमे- असमानप्रवरको ह्यसगोत्रस्तयैष च। असम्बन्धी च विज्ेयों ब्राह्मणः भ्राद्वसिद्धये ॥ 
कूमपुराण में कहा है कि--जिसका प्रवर एक न हो और जो असगोत्री हो ऐसे असंबन्धी ब्राह्मण को 
श्राद्ध की सिद्धि के लिए जानना चाहिये । 
गारुढे--श्राद्धेघ विनियोज्यास्ते ब्राह्मणा ब्ह्मवित्तमाः । 
ये योनिगोत्रमन्त्रान्तेवासिसम्बन्धवर्जिता! ॥ 
गरुडपुराण में कहा है कि-श्राद्धों में ऐसे ब्राह्मणों को नियुक्ति कर जो ब्रह्मवेत्ता हों ओर जो योनि 
सम्बन्ध, मामा आदि, सपिण्डादि तथा वेदाध्यापक और शिल्पशाश्र आदि उपाध्याय सम्बन्ध वजित हों । 
मनुः--( अ,३,१३८ ) न मित्र भोजयेच्छाड़े धन! कार्योज्र्य सड्ग्रहः | 
नारिं न मित्र य॑ विद्यात्त भ्राद्धे भोजयेट्विजम । 
मल ने कहा है कि--श्राद्ध में मित्र को भोजन न ( अरिभोजने दीषाधिक्याथमिति वस्तुगतिः ) करावे। 
धन ( धने: कार्य:--इति वचनात्‌ गुणवत्तामात्रहेतुक॒त्य मित्रभोजनस्यानुज्ञानमर्थात्‌ सिद्धम्‌ ) के द्वारा मित्र 
का संग्रह करे । यह्‌ न शज्नु है न मित्र है यों जानकर उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमन्त्रण दे । . 
द्योभत्रो! भ्राद्धे भोजन निषिद्धम्‌, पिठ॒पुत्रौ आतरो द्वौ निरग्नि मुर्विणीपतिस्‌ । सगोत्रप्रवरं 
चैव श्राद्ध परिवजयेत्‌ ॥ इति श्राद्धदीपकलिकायां जातकण्योक्तेः | 
दो सगे भाईयों को श्राद्ध में भोजन निषिद्ध है। श्राद्धदीपकलिका में जातूकण्य का वधन है कि-- 
पिता न्‍जं पुत्र, दो माई, निरग्निक, गर्भवती स्लरी का पति, सगोत्र और समान प्रवर वाले को श्राद्धों में 
त्याग दे । 
( मध्यमत्राह्मणाः ) 
6 | के 5 0 
अथ मध्यमाः | हेमादौ कौ गाग्यों--नकगोत्रे हविदेद्याद्यथा कन्या तथा हि) । अभावे हन्यगो- 
आ्राणामेकगोत्रांस्त भोजयेत्‌ ॥ श्रत्र केचित्स्वशाखीयान्पुरूयानाहु! पठन्ति च-निमन्त्रयीत पू्व॑धुः 
स्वशासीयान्‌ दिजोत्तमान्‌। स्वशाखीयह्विजाभावे द्विजानन्यान्निमन्त्रयेत्‌ ॥ हृति | इद तु निमूलत्वा- 
ड्रमाद्विणा दूषितत्वाच्चोपेक्यम्‌ | 
अब मध्यम ब्राह्मण कहते हैं । हेमाद्वि में कृमंपुराण तथा गाग्य का बचन है कि--एक गोत्र में हृवि को 
न दे। क्‍योंकि जैसी कन्या वेसा हवि है। अभाव ( असमान गोत्र ओर प्रवर ) में अन्य गोत्रों के एक 


रह .गोत्रों को ही भोजन करा दे । 


.._ यहाँ पर कोई स्वशाखीयों को मुख्य कहते हैं और पढ़ते हैं कि--पहले दिन स्वशाखीय उत्तम ब्राह्मणों को 
निमनन्‍्त्रण करे | स्वशाखीय द्विजों के अभाव में अन्य ह्विज़ों को निमन्त्रण दे | यह निमेल होने से हेमाद्रि ने 
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मेसरपि--( अ० ३।१४५, १४६ ) यत्लेन भोजयेच्छाड़े ब्रा्मएं वेदपारगम। शासान्तगमयालय 
छन्दोगं॑ त॒ समाप्तिगण ॥ एपामन्यतमों यस्‍्य अुज्ञीत भराइमचित! | पित॒णां तस्य वि 
स्याच्छाश्वती साप्तपोरुषी ॥ रे 322 
मनु ने कद्दा है कि--मन्त्र-त्राह्मण को पढ़े हुए ऋग्वेदी, यजुरवेदी, वेदों का पारगामी सब शाखाओं को. 
पढ़े हुए ऋत्विक्‌ वेदों को पदकर समाप्त किये विद्वान्‌ ब्राह्मण को प्रयत्न से श्राद्धू में भोजन करावे | पहले कहे 
हुए ब्राह्मणों से एक भी न्राद्मण पूजित होकर श्राद्ध में भोजन करे तो उसके पितरों को ठप्ति सात पीढी तक 


| 
। 
| 
निरन्तर होती है । 
! 
। 





झत्र मामकः श्लोक/--मातामहो मातुलभागिनेयदौदित्रजामातगुरुसर्वशिष्याः | 
ऋत्विकू च॒ याज्यश्वशुरों स्ववन्धुश्याला गुणात्यास्तवनुकस्पभूताः | 
बान्धवों मादष्वसपितृष्वसूमातुलपुत्रा/ इति बोपदब/!। अन्न मूल हेमादरो ज्यप्‌ | सगुणस्त- 
ख्नीयाद्यति क्रमे दोष एवं | 
यहाँ पर मेरा ( कमलाकर भट्ट ) श्लोक है--नाना, मामा, बहिन का लड़का, लड़को का लड़का, 
दामाद, गुरु, उपाध्याय अपना शिष्य, ऋत्विकू , जिसको यज्ञ करावे, श्वसुर, अपना वान्धव और साला, 
थे गुणों को खान हों तो तो अनुकल्प ( गौण ) ( अनुकूल्यभूत ) होते हैं । 
बोपदेवने कहा है कि--बान्धव से माता की बहिन (मौसी), पिता की बहिन (बूआ) और मामा के लड़के 
इसमें मूल हेमाद्रि में जानना चाहिये। गुणवान्‌ अपने भानजे आदि हों तो उनके अतिक्रमण में 
दोष ही हे । 5 
सप्त पूर्वान्सल परान्पुरुषानात्मना सह । अतिक्रम्य डिजानेतान्‌ नरके पातयेत्‌ खग ॥ 
सम्बन्धिनस्तथा सर्वान्‌ दोहित्रं विदपति तथा। भागिनेयं विशेषेण तथा बन्धुं खगाधिप ॥ इति 
मदनरत्ने भविष्योक्ते | 
द मदनरत्न में सविष्यपुराण का वचन हे कि--सात पीढी पहले ओर सात पुरुष रे ( पीढ़ी ) बाद अपने 
द सहित इन ब्राह्मणों को अतिक्रमण कर हैँ खग, नरक में गिराता है। वे ये है--हे खगाधिप, सब 
सम्बन्धि ( मातामहादि के अतिक्रमण में, एवं जां हीनगुणवाले ओर मध्यगुण या हीनगुण वाले 
सम्बन्धियों का अतिक्रमण ) दौदिन्र, विटपति ( दुह्तुः पतिः ) जामाता, विशेषकर भानजा तथा बन्धुगण 
। इनका त्याग न करे | हि 
क्‍ अतएव याज्ञवस्क्य/--ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे । हृति ग्रुण्यतिक्रमे दश॒पर्ण दस्ड- 
माह । आसन्नमात्रपरमिदम्‌ । 
| इसलिए याज्ञवल्क्य ने कहा है कि-त्राह्मण प्रातिवेश्यों ( पडोसी ) के यही अनिमन्त्रण में कहा है। 
यह गुणी के अतिक्रमण में दशपण' दण्ड कहा है। यह आसन्‍्नमात्र ( समीपांवषय ) परक हे । 
|. ( रवग्रहसमोपर थ्यः प्रातिवेश्यः ) । 
( मूर्ख तु विशेषः ) | द 
मूर्ख तु न दोष), त्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूर्ख चैव (वेद) विवर्जिते | ज्वलन्तमग्निम्नत्युज्य न हि 
भस्मनि हयते ॥ इति कात्यायनोक्तः । 
मूख में तो दोष नहीं हे। कात्यायन ने कहा हे कि--श्राक्षण का अतिक्रमण न करे यदि मूख हो तो 
त्याग करे । जलती हुई अग्नि का त्याग कर भस्म ( राख ) में हवन नहीं होता हे । 
विश्रस्यापि दोष), अविद्वान्‌ प्रतिगरह्मानो भस्मीभवरति दारुवतू | इ्ति मनूक्तः | 
ब्राक्षण को भी दोष है। मनु ने कहा हे कि--जो अविद्वान्‌ ( मख ) प्रतिग्रह ग्रहण करता है बह 
कराष्ठ को तरह भस्म हो जाता हे। : 
१--कार्षिकताप्निकः | स तु पञ्चकृष्णलमाषकारब्धताम्रकर्षक्रतव्यवद्ारदवब्यम्‌ । पूव हि ताप्नरक्तिकायाः कपदक एको 
मुल्यमिति वराटमूल्यः | लोके तूपचारात्‌ कार्पापणवरत्‌ पण्यप्रदेशों मूल्य एवं 
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32 . & 'िणेयसिन्पु के उततीय्परिध्छेद का उत्तराध क 


अपराके अत्रिः --पडम्यस्तु पुरुषेम्योज्वाग श्राडंयास्तु गोत्रिणः | पडश्यस्तु परतो भोज्या! 
श्राद्ध स्युरगोत्रजा अपि ॥ एतच्च ब्राह्मणालामे, अपिशब्दात्‌ | 
अपरादो में अत्रि ने कहा है कि--अपने वंश के छः पुरुषों के पहले जो गोन्री हैं उनको शभराद्ध में ग्रहण न 
करे | छ पीढो के बाद भोजन करावे वे यदि गोत्रज भी हा तो और यह ब्राह्मण के अलाभ में है क्‍योंकि 
अपिः शब्द कह्दा हें । 
( असंभवे विचारः ) 
सम्भवे देमाद्रों गौतमः--शिष्यांश्चैके सगोत्रांश्च भोजयेद्ध्य त्रिभ्यों गुणवतः ' 
असंभव में हेमाद्रि में गोतम ने कहा है कि-गुणवाले शिष्य और सगोतन्नी तीन पीढ़ो के बाद हों तो 
भोजन करावे | का मु 
आापस्तम्प!ः--ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्यो निगोत्रमन्त्रान्तेवास्यसम्धन्धिनन । गुशहान्यां तु परेषां 
समुदितः सोदर्योडपि भोजयितव्य! । ण्तेनान्तेवासिनों व्याख्याताः इति | 
आपतस्तंब ने कहा है--सम्बन्ध, गोच्न, सस्त्र सम्बन्ध तथा शिष्य असम्बन्ध ब्राह्मणों को भोजन करावे | 
गुण को हानि में तो दूसरे ब्राह्मणों के समुदाय में सहोदर को भी भोजन करावे | इससे अन्तेवासी (शिष्य) 
की व्याख्या की है । 
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( अन्न विशेषासाहात्रिमत ) 
अत्र विशेषमाहात्रिः--पिता पितामहो आराता पुत्रो वाउ्य सपिणडकः | न परस्परभ्र्ष्याः स्थुन 
श्राद्ध ऋत्विजस्तथा ॥ ऋत्विक॒पुत्रादयोज्प्येते सकुस्या ब्राह्षणाः स्घृताः। वेश्वदेवे नियोक्तव्या 
यद्यते गुणवत्तराः ॥ सग्रोत्रा न नियोक्तव्याः स्लियश्चेव विशेषतः । 
यहाँ पर विशेष अत्रि ने कहा है कि--पिता, पित्तामह पुत्र और सपिण्ड ये श्राद्ध में आपस में 
पूज्य नहीं होते हैं तथा ऋत्विक भी पूज्य नहीं होते हैं । ऋत्विक्‌ पुत्रादि भी ये सकुल्य ब्राह्मण कहे गये है । 
वश्वदेव में इनकी नियुक्ति करे, यदि ये गुण में आधिक्र्य हों तो सगोत्रियों को विशेषकर स्त्रियों की 
नियुक्ति नहीं करनी चाहिये | 
( श्राद्धवज्यत्राह्म ण।ः ) 
अथ वज्यां! | अन्र मामका! श्लोकाः--वज्यान्‌ ग्रवक्ये ववथ रोगिवेरिहीनाधिकाड्रान्‌ कितवान्‌ 


शल्य नक्‍ जया ऋआना 


१--श्रन्यत्न कहा है-अनह ब्राह्मण को भ्राद्ध में सम्मिल्षित न करे | वेदाध्ययनशूज्य और आयुधों के जानकार को 
श्राद्ध में सम्मिलित करे । कृतष्नी, ब्रह्मचय से भ्रष्ट, दीन ओठवाला, छिन्‍न शिस्न वाला, शिर में जिसके एकदम वालह्न न 
हो, संकल्प-विकल्पात्मक मनोव्यापार से शून्य, नाच-गान में तत्पर, जो कोई ब्राह्मण की क्रिया को करे। दुब्नाह्मण, 
शोचाचार से शून्य, रोग से प्रवृद्ध, एक इृषणवाला, वश्चक, परधम प्रकाशक, मुल्य के द्वारा कन्या की योनि को विदारण 
करने वात्वा, दूसरे पर व्यर्थ में दोष लगाने वाला, भेड के द्वारा जीविका करने वाल्ना, वेश्या में अनुरक्त, पत्नी को 
मारने वाला, इन्द्रबाल माया में लगा हुआ, दूसरे आश्रमों के धम में व्यर्थ प्रयास करने वाला, वराग्य के बिना साथु 
वनने वाला, साथु के वेश को त्यागने वाला, पुंश्ब॒ल्लीका पति, आत्मघात में उद्योग करने वाला, जो अ्रन्य पुरुषों को 
कल्ञ्तियों में प्रवेश कराने वाला, वन्दिविशेष, विना पश्चयज्ञादि का भोक्ता, पुस्तक वेचनेवाला, पुस्तक लेखन कम दारा 
जीविका करनेवाल्वा, बड़ी बड़ी कथाओ्रों को वाचने वाला, छिन्न मेहन नाला, सर्पक्रीडी, आश्रमच्युत, श्रतिकपिलवरण . 
वाला, महापयिक, बहुत बड़े शरीर वाला, मरने के लिए उद्यम कर चुकनेवालज्ञा, व्यर्थ में मुएडन कराने वाला, व्यथ 
मे जगा घारण करनेवाल्रा, ऋणको लेकर न देने वाला, पृष्ठ मेथुनकर्ता, परोक्षमें अपकार करने वाला, श्रधमशीक्लों 
. को धर्म का अ्रध्ययन कराने वाला, घर्मार्थ द्रव्य को ग्रहण कर असदू काय में व्यय करने वाला, अधिक या . 
कम अंगुली वाला, माता, पिता और गुरु को त्यागने वाला, कविता से जीविका चत्नाने वाला, शस्त्र को बनाने 

.... वाला, पक्तिपोषक, पुत्र से अध्ययन करने वाला, विवादकारी, शूद्रयाजक, लाल नेत्र वाला, हरसमय मांगने 
० / के वाला, वेदको विस्मरण करने वाला, शास्त्रविदद्धाचारी, श्रत्यन्त क्रोधी, गुरु से स्पर्धा करने वाला, रजस्वलाकन्या का 
् 7 निष्ठुर वचन कहने वाला, गुरु त्यागी, गुड और निमक विक्रेता, मृगीरोगी, युद्ध का उपदेश देने वाला, 
._ व्यभिचारीका पुत्र, चवरकेश विक्रेता, धुत, पुरोहित, वस्त्रादि को रंगने वाला, तक करने वात्मा, गौतम घर्मसूत्र में मी कहा. 
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कूटकारी ॥ बालांश्च योध्ध्यापयते स्वपृत्रादबाप्तविद्यस्वथ कुण्डगोलो । अग्रेदिधिष्या! 
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अत को जवप्मानान्‌ भेपज्यवृत्त्यापि च राजमृत्यान्‌ ॥ संद तकायरगमार 282 
बेदक्येणापि कंवित्ववृस्या | देवाचनेनापि च जीवप्ानान्‌ स्वाध्यायदाराग्निसुतोज्ककाणान । 
दुर्ालखल्वाटकुनख्यधर्मिनयांश पौनभवक्ृष्णदन्तान्‌ | अगारदाही गरदः सममुद्रयायी च कुण्डाइयय 
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मात गा दीप : पिणों पोपकरण लोतोमिता गा 
शा 0 गाहिपाशां च पुष्ठया स्वीयस्री प्रदितेयश् जारे।। जीव्यध्येतुअ दत्तानुयोगादू_ 
दरव्पप्राप्त्य वेदुद्धाट्यन्तः । ग्रामयाजिपशुक्रेशविक्रयीस्तेन शिव्पपिद्वादकारकान्‌ | अथकाम- ञ् 
रतशुद्रयाजकरण भुहनजा ट्युएडान इ जानू ॥ यस्य चुँव गृहिणी रजस्वला स्वार्थ पाकरतशापदाय- 
कान | कलीवकु'्ठयति विललोहितेज्ञ णन्कुब्जवा मन सपा भिशा पिन! ॥ पृत्रहीनमथकूट्साचिश प्रातिहा- _ 
विकमयाज्ययाजकस । सवा मदापरिवेद्याजकस्तेनहिंसकशुखान्‌ विवर्जयेत्‌ || अन्न मूल हेमादी 
पृथ्वी चन्द्रोदथे च ज्ञेयम्र्‌ | 'रपओ 

ख्रब त्याज्य त्राह्मणु कह हैं। उसमें हमारे. (कमत्ाकरभद्र) श्लोक हैं । रोगो, ( उन्माद आदि महारोग ) 
शत्रु, दीन अंगवाला, अधिक ( संख्या से या परिमाण से हीन या अतिरिक्त अंगवाला, जुवारी, (६ केचित्त 
कितव इति स्थाने करेकर इति पाठः, चंदा केकरो ध्य््ध दृष्टिविंडालदृष्टिवा ) कृतघ्नी ( किसी के उपकार को 
न मानने वाला ) नक्षत्र शात्र्र से फल्न बताकर जीनेवाला ज्यौतिषी, आयुर्वेद को वृत्तिसे जीनेबाला, ( वृत्यथ 
धर्मार्थ वा चिकित्सा कर्ता, राजा का नौकर, संगीत शास्त्र से जीविका करनेबाला-गवंया, सूत ( व्यांज ) 
द्वारा जीविका करनेबाला, वेद बेचनेवाला, कवित्ववृत्ति से जीनेवाला, देवाचन के द्वारा जीविका 
करने वाला, वेद, स्त्री, अग्नि और पुत्र को त्यागने वाला, एक नेत्र से रहित, ( वधिर मृक 
आदि ) कुत्सित केशवाल्ला, (दुबलमितिपाठे तु दुबलों विक्रोशध्वजः ), शिर के सब केशों से शूत्त्य, 
कुत्सितनखवाला, अधारसिक, नटो, पुनभू--दो बार विवाह करनेवाली का पुरुष ( द्विरूढायाः पुन्भू: | 
तस्य जात: पौनर्भवः ) स्वभाव से काले दाँतवाला और द्वेप से घर ओर धन के लोभ से प्रत को दग्ध 
करनेवाला ( अगारदाही स ज्ञेयः प्रेत दग्घो धनेन यः) (६ हानेकशः ) चाप्यगारदाही स्थात्‌ देषादो 
वेश्मदाहकः ॥ ) कृत्रिम या अक्ृत्रिम विष देनेवाला, समुद्र को लंघन करने वाला, माता के द्वारा 
पति के जीवित रहते अन्य पति से उत्पन्न पुत्र के घर भोजन करनेवाला, (कुएड ओर गोलक के यहाँ भोजन 
करने वाला ) मूंठी गवाही देने वाला, बालकों को पढ़ाने वाला, अपने पुत्र से विद्या भाप्त करने वाला, 
( पुत्राचायें: स विज्ञेयो ग्रामे योउक्षर पाठक: | पुत्रादवाप्तविद्यो वा पुत्राचार्यो निगद्यते ॥) पति के रहते दूसरे 
की स्ली में अन्य के द्वारा पुत्र का नाम कुण्ड है और पति के मरने पर अन्य के द्वारा पुत्र का नाम गोलक 
( परदा रेषु जायस्ते द्ौ सुतो कुप्डगोलको । अमते जारज: कुएडो मृते भतरि गोलकः ॥ यस्तयोरल्नसश्नातिस _ 
कण्डाशी प्रकोतितः) ज्येष्ठा कन्या के रहते विवाहोत्तर कनिष्ठका कन्या का पति (देवल:-ज्येष्ठायों यदयनूयायां 
कन्यायामूहतेउ्चुजा । सा चाग्रेद्धिसूजेया पूर्वा तु दधिपूमता ॥) बुद्धमनुखु-आठसेताया, भायौयां योज्नुरब्येत 
कामतः । धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिपूपतिः ॥) अस्त्र बनाने वाला, सोम को बेचने वाला ( मुजवत्‌ 
पर्वते जातः औषधिविशेष: सोमस्तस्य क्रेता | के चित्तु सोमयागसाध्याउपुर्वविक्रेतेति बदन्ति ) | ( तिल 
निष्पीडन करनेवाला-वेचने वाला, अ्धे दृष्टि या विडालदष्टि बाला, युद्ध की बात सिखाने वाला, पक्षियों 


है क्रि--निःसन्तान वाले, नास्तिक बृत्तिवालें, व्लियों को यज्ञ कराने वाले, बकरी रखने वाले चौकीदारी करने वाले, 
ब्रद्मचय को भंग करने वाले, जिन स्त्रियों से संभोग नहीं करना चाहिये उनके साथ संभोग करनेवाले, हिंसा में रचि - 
रखनेवाले, स्वित्री आदि विह्वित मन्त्रों का तिरस्कार करनेवाले, राजा के दूत आदि, कम तोलनेवाले तथा गलत तराजू 
रखनेवाले, प्रतिदिन स्वाध्याय का तिरस्कार करनेवाले, बाजा बजाकर जीविका करनेवाले, वेद ओर शाल्र को न जानने _ 
वाला, वेदों की छिपानेवाला, बोभा उठानेवाल्रा, बहुत भोजन करनेवाला, जो तोते के समान पढ़ी विद्या को कहता हो, म 
पुराण का दर समय पाठ करनेवाला, जिसकी जीविंका पतित से हो, जो दूसरी स्त्री को मुख्य समझता ही या दूसरी ली... 
से विवाह किया हो, व्रत ग्रहण कर त्याग दिया हो, बहुत जनों का दूत; सब जगई फिरनेवाला, आत्मा को त्यागनेवाला, 
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दादवाला, तिरस्कार से जीविका करनेवाला, स््री को त्यागनेवाला, स्त्री की तरह चेष्टा करनेवाला | जय 


बा 
बन हं 








# निरणयसिन्धु के हृतीयपरिच्छेद का उत्तरांध के 


. को रक्षा करने पाला, स्त्रोत ( जल ) को भेदन करने वाला, धन लेकर वृक्ष लगाने वाला, पेड को धम से 
या घन पहण कर लगाने वाला, भेड या भैसों को पालने वाला। ( महिषीत्युच्यते भायो सा चेच व्यभि- 
चारिणी | यस्यां यो जायते गर्भ: स वे माहिषकः स्व्ृतः || ) अपनी स्त्रियों में जारों द्वारा जीविका द्वारा जीने 
बाला, पढने वाले के अनुयोग से द्रव्य प्राप्ति के लिए वेद का उच्चारण करने वाला, ग्रामयाजक, ( गावों में 
यज्ञ करानेवाला ) कम्बल आदिको बेचनेवाला, त्राह्मणों का सुबर्ण चुरा नेवाला, शिल्प को करनेवाला, पिता 
से मगढा करनेवाला, अर्थ और विषय में लगा हुआ, शूद्रयाजक, श्मश्रु (दाढी) से हीन, अविहित जटाबाला, 
( शिर मुंडानेवाला संन्‍्यासी ) जिसकी स्त्री रजस्वला हो, पद्चमहायज्ञ से शून्य, कठोर शाप देनेवाल्ा, 
नपुंसक, कुष्ठी, जिसके नेत्र अधिक लाल हों, कुष्ज, वामन, मूठा शाप देनेवाला, पुत्र से रहित, मूठी गबाही 
देनेवाला, दरवानी करनेवाला, जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनको यज्ञ करानेवाला, जिसने अपनी 
आत्मा को बेच दिया हो, परिवेत्तयाजक” ( ऋृतविवाहस्यानूड ज्येष्ठभाता ), चोर ( सुबण और चांदी 
से भिन्‍न धातु ) लोहा आदि बनानेवाला और हिंसक इनको वजित करे। इसका मूल देमाद्रि ओर प्ृथ्वी- 


चन्द्रोदय में जानना चाहिये । 
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क्‍ ( महाभारतमत त्राह्मणविचार: ).. 
! ७ /७< 4 यक्त 
भारते दानधर्मेष भ्राइवज्यविप्राधिकारे--कितवों अणहा यक्ष्मी पशुपालो निराकृतिः । 
ग्रामग्रेष्यो वाधुपिकों गायकः स्वधिक्रयी ॥ सामद्विकों राजभृत्यस्तेलिक/ कूटकारकः । पित्रा 
(5 « रे [। ९5 0 

विवद्मानश्र यस्य चोपपतिगृद्दे ॥ अभिशस्तस्तथा स्तेनः शिरप॑ यथ्ोपजीवति । पवकारश सूची 

च मित्रभ्रुक पारदारिकः | अव्रतानामुपाध्यायः काएडप्ृष्ठस्तथेव च। श्वमिश्र य। परिक्रामेद्र: शुना 

दुष्ट एवं च ॥ परिवित्तिस्तथा स्तेनो दुथमों गुरुतरपग! | कुशीलवो देवल॒को नक्षत्रेये्र जीवर्ति ॥ 

इैरशा ब्राह्मणा ज्ञेया अपाडक्तेया युधिष्ठिर । ह 

भारत में दानधर्मो में वजित विप्राधिकार में कहा है कि--जुबारी, गर्भ हत्यारा, राजयदुमारोगा, पशु- 
पालन करने वाला, पढकर ( अधीत्य विस्म्ृते वेदे भवेत्‌ विश्रा निराकृतिः। सात अधिकारे महायज्ञा 
नुष्ठानरहितः दुराक्ृतिद्त्यन्ये । ) भूलनेवाला, गांवभर का हरकारा, ( डाकिया ) सूद्खोर, गवंया, सबप्रकार 
की वस्तु वेचनेवाला, सामुद्विक ( हस्तरेखा ) से जाविका चलाने वाला, राजा का नोकर, तेल बेचने वाला, 
मूठोगवाही देनेवाला, पिता से झगड़ा करनेवाल्ा, जिसके घरमें जार पुरुष का प्रवेश हां वह, कलंकित, चोर, 
शिल्पजीवो, बहुरूपिया, पवेकार ( अ्न्थिकार ), दर्जी, मिन्रद्राह, परस्त्रालंपट, त्रतरहत मनुष्यों का अध्यापक, 
हथियार बनाकर जीविका चलाने वाला, जिसका कुत्तेने काटा हां, जिसके छाठे भाई का विवाह हा गया हा 
ऐसा अविवाहित बड़ा भाई, चोर, चमें रोगो, गुरुपत्नों गामी, नटका काम करने वाला ( कुशा फालः तेन 
कक लक्ष्यते, लवः छेद्नं तदुभयोपजीबीति भारतटीका ) देवसन्द्रि में पूजा से जांवका चल्ान वाला, 
सक्षत्रों ढ्वारा फल बताकर जीनेवाला, ऐसे ब्राह्मण हे युधिष्ठि र, अपांक्तेय ( पंक्ति में बेठने लायक नहीं ) है. । 

तथा--ऋणकता च यो राजन यश्र वाधुंषिको नर। | काण्डपृष्ठ। स्वशाखां त्यक्त्वा प्रशाखया- 

पनोतस्तद॒ध्यायी च | ज्षत्रियवैश्यवत्तो नारदस्तु-तस्यामेव तु यो बृत्तौ ब्राक्षणो बसते रसात्‌ । 
काएडएप्२च्युता मार्गात्‌ सोब्पाइ्यः प्रकीर्तितः ॥ इत्याह । 

ओर हे राजन , जो मनुष्य ऋण करने वाला और सूत्त से व्याज़ खाने वाला है, अपनी शाखा को 
त्याग कर दूसरी शाखा से उपनयन कर अध्ययन करे और दूसरी शाखा का अध्ययन करे | उसका कारठ पृष्ठ 
कहते है। नारद्‌ ने कहा हे कि--उसीवृत्ति में ही ब्राह्मण तत्पर हो मार्ग से च्युत हो वह श्रपांक्तय कारठप्ृष्ठ 
ब्राह्मण को कहा हे। 

व 208 स्वयंदत्ता ये चेते क्रोतकाः सुताः । ते सर्वे मनुना प्रोक्ताः काणडप्ृष्ठा न 
2 हारीत ने कहा हे कि--शद्रा के पुत्र, स्वयंदत्त और जो पुत्र खरीदे गये हैं उन सबों को मनु ने कारडपृष्ठ 
कहा दे । इसमें संशय नहीं हे । 

९ जे ् *5/-7३१।९७९--दाराम्निहोजसंयोगग कुरते योउ्मजे स्थिते । परिवेत्ता स विशेयः परिवित्तिस् पूर्वजः | 
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( हेमाद्रयादिमते ब्राह्मणविचारः ) मर 
अन्येडपि ध है कक 20. 
न्येडाप दमाद्रो मात्स्ये--त्रिशडकून बच रानन्प्रानू चीनद्राविडफोडणान | कर्णाटकांस्तथां- 
5प्मीरान्‌ कलिज्ञांश्व विवजयेत्‌ ॥ 
अन्य भी हेसाद्ि ओर मल्सपुराण सें कहा हे कि--त्रिशंकु ( पवेतविशेष ), वबेर ( वर्णाश्रय विहोन ) 
अन्ध्र, चीन, ' द्रविड, कोंकण, कणोटक, आभीर ओर कलिंग देश के ब्राह्मणों को भोजन में त्याग दे | 
५ ः [4० 05 पे 
2 सोरपुराणे--अज्ञवज्ञकलिज्ञांथ सोराष्ट्रान्‌ गुजरास्तथा । आभीरान्‌ कोड्डणांश्वैव 
द्राविडान्‌ दाज्षिणायनान्‌ ॥ आवन्यान्‌ मागधांश्चैव ब्राह्मणांस्तु विवजयेत्‌ । 
वहीं पर सौरपुराण में कहा है कि--अंग, वंग, कलिंग, सौराष्ट्र, गुजर, आभीर, कोंकण, द्रविड 
दक्षिण देशों के, आवन्य और मागध देश के ब्राह्मणों को त्याग दे । 
चन्द्रिकायां यमः--काणाः कुब्जाथ पण्ठाश्च क्ृतध्ना गुरुतरपगा!। मानकूटास्तुलाकुटा' 
९ रे को 
शिल्पिनो ग्रामया।जकाः ॥ राजशृत्यान्धयधिरमृूकखस्वाटपद्मव/ । वशिजो मधुहर्तारों गरदा वनदा- 
हका। ॥ समयानां च भेत्तारः प्रदाने ये निवारका। । प्रव्रज्योपनिवृत्ताश्च वृथा प्रत्नजिताश ये ॥ 
यश्च प्रत्नजिताज्जातः प्रवज्यावसितश्च यः | अवकीर्णी च॒ वीरघ्नो गुरुष्न! पितृदूषकः ॥ 
चन्द्रिकामें यमने कहा है कि--काणा, कुब्ज, पण्ढ, कतध्न, गुरुल्पण, मानकूट- धान्यादिमान में वश्चना 
करनेवाला, (अल्लीकव्यवहारेण ग्रामद्रव्यं यो भक्षयति) तुलाकूट-तुल्ा में कपट करनेवाला, शिल्प से जीविका 
करनेवाला, गाँव के रहनेवाले अनेकवर्णा को यज्ञ करानेवाला, राजा का नोकर, अन्ध, वधिर, मूक, खल्वाट, 
पंगु, वैश्य की बृत्ति करनेवाला, मधु को चुरानेवाला, विष देनेवाला, वन जलानेवाला, मर्योद्‌ (अचार) को 
भेदन करनेवाला, दाम देनेवाले को मना करनेवाला, संन्‍्यासधम ग्रहण॒कर उसे त्यागने वाला, वराग्य के बिना 
व्यथ का संन्यास लेनेवाला, जो संन्‍्यासी से उत्पन्न, जो संन्‍्यासधम को ग्रहण कर उससे अष्ट (अथोत्‌-संन्‍्यास 
धर्म को छोड़कर पहले ही बाले आश्रम में जाना) दोनेवाछा, स्खलित त्रह्मचय त्रह्मचारी, त्रेता त्यागी ( अग्नि 
को त्यागने वाला या बालक को मारने वाला ) गुरु का हत्यारा और पिल॒दूषक ये श्राद्ध में ग्ित है. । 
श्राइकाशिकायां कात्यायनः--ढिनग्न! किलदुश्र्मा शुल्कोः्तिकपिलस्तथा । छिन्नोष्ठलि्नः 
>> ९ (१ 6७ ७ हक 
लिड्डश्व नेव केतनमहति ॥ ह्विनग्नः पिन्नोवशे त्रिपुरुष विच्छिन्नवेदाग्नि! | 
श्राद्धकाशिका में कात्यायन ने कहा है कि-ह्विनेग्ग-विद्धशिश्नवाला ( अर्थात्लिंग के मूल में 
छिद्रकर उसमें सुबर्ण की अंगुठी, मुक्ता आदि बन्धन करने वाला, नपुंसका भेद, खराब चमडे वाला, अत्यन्त 
सफेद वाला, अत्यन्त कपिलवर्ण बाला, जिनका ओठ कट गया हो और छिल्न लिंग वाला यह ये दाक्षिणात्य 
में प्रसिद्ध है।। ये सब ग्राह्म ( पूज्य ) नहीं है | न 
पिता के वंश में तीन पीढ़ी तक वेदाग्नि के विच्छेद को गगन ( काणाः कुण्ठाश्व मण्ठाश्च मकास्थ- 
बधिरा जडाः। कुनखाः कुष्ठिनश्चेव हिनेग्नवृद्धमेहनाः। हिनेग्नः दुश्वमोण इति व्याख्यानमनादेयम्‌ , 
दुश्चमेणां प्रथगुक्त : । कहते हैं. । 
प् १--असभ्य, जंगली, उजडु, अनायंदेश | २--काश्मीरं ठु समारम्य कामरूपाहु पश्चिमे । भोदान्तदेशो 
देवेशि मानसेशाच्च दक्षिण | यानसेशाइचक्तपूवं चीनदेशः प्रकीतितः | शक्तिसंगमतल्त्र | ३--अयाश ना 
कोटिदेशस्य मध्यगे | समुद्र॒प्रान्तदेशो हि कोझृणः परिकीतितः ॥ ४>रामनाय समास्य श्रीरज्ञान्त विलेश्वरि ॥ 
कर्णाटदेशो देवेशि साम्राज्यभोगदायकः || ५--श्रीकोज्ञणादघो भागे तापीतः पश्चिमे वरे | श्राभीरदेशो देवेशि विन्ध्यशले 
व्यवस्थितः || ६--जगन्‍्नाथात्‌ पूवभागात्‌ कृष्णतीरान्तगगं शिवे । कलिद्गदेशः संयोक्तो वाममागपरायणः ॥ 
२--अ्रत्राह्मणास्तु घट प्रोक्ता ऋषिणा तत्ववादिना | श्रा्यो राजभतस्तेषां द्वितीयो क्रयविक्रयी | तृतीयो बहुयाज्यः 
स्यात्‌ चत॒र्थों ग्रामयाजकः | पद्ममस्तु भ्रतस्तेषां ग्रामस्य नगरस्य च। अनागता ठु यः पूर्वां सादित्यां चंव पश्चिमाम, | 
नोपासीत द्विजः सन्ध्यां स षप्ठोड्वाह्मणः स्मृतः | 2; 






७ निर्णयसिन्धु के रतीयपरिच्छेद का उत्तराद्ध के 





आओ पादरी विद्धकर्गः क्शश्च लम्पकरणस्तथेव च । 
५ व हेमा मरी चि।-- अगअवद्ूकण ४ ्् 
की वर्जनीयाः प्रयत्नेन ब्राह्मणा। श्राइकमंशि ॥ 
च ने कहा है कि--जिसका कान छेदा न गया हो, काले वण वाला तथा लंबे कान वाला 


्‌ का हेमाद्वि में मरी 
... उन ब्राह्मणों की श्राइकर्म में प्रयत्न से त्याग देना चाहिये | 


ब्राह्षे-मृकथ पूतिनासथ छिल्लाज्नश्वाधिकाहुलि |: गलरोगी गड़मान्‌ स्फुटिताड्श्च सज्बरः | 


पण्टतृयरमन्दाश्च थराद्रेप्वेतान्‌ विवजयेत्‌ ॥ ई 
ब्रह्मपुराण में कहा है कि--मूक (जो बोल नहीं सकता) जिसके नाक धपे दुगन्ध आती हो, जिसके शरीर 
का कोई अंग कटा हो । जिसके शरोर में अधिक अंगुली हो, गले का रोगी, अथात्‌-कण्ठमाला आदि, कुठज, 
जिसके शरीर का अंग फूट हो, ज्वस्युक्त, नपुंसक, युवावस्था में श्मश्रु का न हॉना ओर जड इनको श्राद्ध में 
त्याग दे। कही पर-मन्दकी जगह मण्ड! पाठ भो है--मण्डमाने वक्र जंघा वाला | 
( ल्षम्बकणुकथनम ) पट 
लम्घकर्ण चाह तत्रेव गोशिलः--हलुमूलादधः कर्णों लम्बी तु परिकीर्तितों । 
इचइुलो त्यडुलों शस्ताबिति शातातपोअ्ञवीत्‌ || 
वहीं पर लंबकर्ंको गोभिल ने कहा हे कि-हनु ( ठुड्डी) मूल ( स्थल ) से नोचे लंचे कान कहे है. कि 
दो अंगुल या तीन अंगुल उत्तम है; ऐसा शातातप ने कहा हे | 
आदर चन्द्रिकायां यमः--थइलातीतकशणस्य सुझ्जते पितरो न तु ॥ 
चन्द्रिका में यम ने कहा है कि दो अंगुल के बाद जिसके कान हों उसके ( तीन अंगुल का उपलक्षण हे) 
पितर उसको दिया हुआ खाते नहीं है | 
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( कलीवभेदकथनम ) न्‍ 
पण्ठथ्रात्र चन्द्रिकोक्तः सप्तविधों ग्राह्य । यथा-पण्ठको वातजः घणढः पणड! क्लोबों 
७ / [4] जे ४५ ५ त््‌ ये तुं द्श 4 श्च्‌ त्त्‌ श 
नपुंसक! | कीलकश्वेति सप्य कलीवभेदा! प्रकीतिंता!। पराशरमाथवीये तु चतुदंशादेधा उकता। 
तेषां न 333 कट 4 
तेषां स्वरूपाणि तत्नेव ज्ञयानि । ः 
यहाँ पर चन्द्रिका में कहे गये सात प्रकार के पण्ढ ( यस्याप्सु प्लबते बीय हादि सूत्र च फेनिलम्‌। पुमाच्‌ 
स्याज्नक्षण रेतेविपरीतस्तु पण्डकः ॥ का ग्रहण करना चाहिये | ज॑से--षण्ढक, वातज पण्ड, पण्ड, क्लीब, 
नपुंसक ओर कीलक ) देवलः--पण्डकों वातज: पण्ड: पण्ड: कलीबो नपुंसकः | कीलकश्चे।ज पटको<यं॑ 
क्लीवभेदो विभाषितः ॥ ये सात ही नपुंसक के भेद्‌ हें | द 
प्शाशस्माधबीय में तो चोौदह' प्रकार के कहे हैं उनके स्वरूपों को वहाँ से ही जानना चाहिये | 


( यज्ञऊतुरन्नग्रहणविचार:ः ) क्‍ 

ः्ख््् ४५ ५ पर #5 4७ 0०५ थ' €"< 2 शझ् ० २४ बट !. 
... चन्द्रिकायां शातात॒व१--अग्निशेम्मादिश्िय ज्ञेय यजन्त्यव्पदक्षिणी! । तेपांमर्न ने भोकतव्यम 
. पाउकतास्ते ग्रकोर्तिता! ॥ एतच्च शइतों सत्याश | क्‍ 

'क चन्द्रिका में शातातप का वचन है कि--अल्प ( थोड़ी ) दक्षिणाओं से अग्निष्टोम” आदि यज्ञों को जो 


कहते हैं उत्तका अन्न नहीं खाद; चाहिये। क्योंकि वे अपाक्तेय है| यह तो शक्तिपरक है । 

............ ?--नारदः--चतुदशविधः शास्त्र घए्ढो दृष्ठो मनीषिभिः। चिकित्सश्चाति चिकित्सश्च तेषामुक्तो विधिः क्रमात्‌ | 
._.___ सिसंग षदो ब्रध्नश्च पक्तपण्डस्तथैव च | श्रमिशापाद्‌ गुरी रोगादेवक्रोधात्तवेव च॥ ईष्याषण्दश्च सेव्यश्च वातरेता 
मुख भगः | आहक्िप्तो मोघ्रत्रीजश्च शाल्ीनोडन्यापतिस्तथा ॥| निस्रगंषएड--स्वभाव से लिंग और अंडकोष से रहित | 
|... ब्रध्नः-च्ठिन्नमुष्कः | पत्तषण्ठ -पश्चद्शदिनानि स्त्रियमासेव्य सकृदृभोगक्षमः पक्षपण्दः | यस्थेष्यया पुस्त्वमुत्वपथ्वते 
उप ल्ट पस ईरष्यापणदः | स्व्युपचारविशेषेण पुंस्वशक्तियस्य स सेव्यथण्टः | वातोपहतरेतस्को वातरेताः | यस्य मुख एव पुंस्व- 












“ फदू 


4६.2 शज्क की जि 4 कम ० 4 | 
.._._ शक्तिः न योनी स मुखे भगः | रेतो निरोघात्थएदीभूतः आह्चिसपए्दः | मोघवीजी गर्भाधानासमर्थबीजी |, अत्र प्रगल्भः 
 ठया द्वोभादा नष्यपुं्व! शालीनः । भाया मिस्नस्तेन पुरुषभावों यस्य सोडन्यापतिः । 3 
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१०१ # शंखचक्रायड्रनग्रहणे विचार: # 


अपराक भारते--अव्रती कितव। स्तेनः प्राशिविक्रषफोउपि वा | 
पश्चाच्चेत्पीतवान्सोम॑ सोडपि केतनमहंति | 


ए ७० 2 ्स् 2. 
अपराक में न ने कहा है कि--जिसने वेद ( विद्यास्नातक, अतस्नातक और विद्यात्रतस्नातक ) ले 
ब्रत को नहीं किया है | जुबारी है, चोर है या प्राणि को विक्रय करने वाला है इन सबों ने बाद में सोम. 


योगमें सोमपिया हो वे भी निमन्‍्त्रण (श्राद्ध ) के योग्य हैं | 
श्राइदी पकलिकायां यमः--अपत्नोकश्व वज्य! स्यात्सपत्नीको5्प्यनग्निक! | 
श्राद्धदीपकलिका में यम ने कहा है कि--अपत्नीक को ( अथोत्‌--जिसको स्त्री ( पत्नो )न हो और 
सपत्नीक हो पर बह अग्निहोत्नी ( अथोत्‌-सवोधानी ) न हो तो श्राद्ध में वर्जित हैं । 
है ( प्रतिमादिविक्रबकरणे विचारः ) 
तत्रेवाश्वलायनः--प्रतिमाविक्रयं यो वै करोति पतितस्तु सः | जीवनाथ परास्थोनि घुत्वा तीय 
प्रयाति यः ॥ मातापित्रोषिना सोडपि पतितः परिक्री्तितः ॥| 
वहीं पर आश्वल्लायन ने कहा है कि--जो निश्चय रूप से प्रतिमा को बेचता है वह पतित है। माता 
ओर पिता की अस्थियों के बिमा जो जीवनयापन के लिए दूसरे की अस्थियों को ग्रहण कर तीथ में ले जाता 
है वह सी पतित कहा जाता है । 


तत्रेव जातुकण्य+--यत्र मातुलजोद्वाही यत्र वा वृषल्लीपति!। भ्राद्धं न गच्छेत्तद्विय्ा! झत॑ यच्च 


निरामिषस ॥ 
वहीं पर जातूकण्य ने कहा है कि-हे विप्रा:, जहाँ पर मामा की कन्या को विवाह करनेवाला उसका पति 
हो या जहाँ पर श॒द्रा का परिणयन करने वाला उसका पति हो वह श्राद्ध तथा मांस रहित श्राद्ध पितरों को 
बाद मिलता दे 0 जे २ 72५ 
पित॒पुत्रौ आतरौ दो निरग्नि गुविशीपतिम्‌ | सगोत्रप्रवरं चेब भ्राद्धेप परिवजयेत्‌ | 
पिता और पुत्र को, सगे दो भाई को, जो अग्निहोनत्नी न हो, जिसकी स्रो गभवाली हो, समान गोत्र 
और प्रवर वाले को श्राद्धों में त्याग करे | ट 
( शंखचक्रद्यझ्डनम्रहणें विचारः ) 7 
वृहनारदीये-शह चक्र सदा यस्तु छुर्याचप्तायसेन वा। स शूह्॒वद्‌ बहिष्काय: स्वेस्माहिजकम णः ॥| 
शहचक्राधइन च गीतनृत्यादिक तथा | एक जातेरय धर्मो न जातु स्याद हिजन्मनः ॥ तेन ये 
तप्तएृद्रादिविधयस्ते शुद्रविषया इति । । | 
बरृहन्तारदीय में कहा है क्रि--जो त्राह्मण झत्तिका द्वारा या तप्त मा हुए ) लोहे से शंख और चक्र 
को लगाता है । वह ब्राह्मण शद्र के तुल्य सब कर्मो में बाहर करने योग्य ह | 
शंख, चक्र प्महिक अंकित करना तथा गीत-नृत्य आदि कर्म एकजाती ( शुद्ध ) दया है। ब्राह्मण 
( शातातपः--अज्ञेषु साइ्येद्िप्रो देवतायुघल/उछनेः | अड्डयेयदि वा मोहात्‌ पतत्येव न संशयः ॥ ) का नहीं 
है | इससे जो तप्त मुद्रा आदि विधियाँ है वे शूद्रविषयक हैं. _ बेदि 
पृथ्वी चन्द्रोदये--शिवकेशवयो रह्ञाव्‌ श्लचक्रादिकान्‌ छः । न धारयेत मतिमान्‌ कल 
बत्मनि स्थित: | इत्याश्वलायनोक्तेश्च | तृत्यश्ोदराद्रथ निषिद्धमिति श्रीधरस्वामी । अन्‍्ये5 


निषिद्धा निबन्धेषु ज्ञेया इति दिक्‌ । हा 
प्रथ्वीचन्द्रोद्य में कहा है कि-वेद्किमाग में स्थित बुद्धिमान श्राह्मण शिव और केशव के शूल, चक्र 


आदि के अंकों को न घारण करे । यही आश्वलायन ने भी कहा है। श्रीधरस्वामी ने कहा है कि उदर > 


( पेट ) के लिए नृत्य निषिद्ध है | अन्य भी निषिद्ध निबन्धों में जानता चाहिये |. 


के हक ७ 0 । (३ ९ २० 
अत्र विश्राणां ग्राह्मत्वोक्स्यैब तदज्यानां निषेधे सिद्धे पुनवेज्यपरिणन निषिद्वजज्येनियु स॒प्राज्य: _ 


थमिति विज्ञानेश्वरः | 


५7 
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यहाँ पर प्राह्म ब्राह्मणों के कहने से ही वर्जित त्राह्मणों का निषेध सिद्ध होने से फिर से त्याज्यों का परि- 
गणन, इसलिए है कि वज्य भिन्न निगुणों का भी प्राप्यथ है--यह बिज्ञानेश्वर ने कहा हे | 
( कुष्ठटिकाणादेरपदादकथनम्‌ ) 
3० >> के 2 दूः ५ 
कष्ठिकाणारेरपवादो हेमादौ वसिष्ठ॑--अ्रपि चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरे! पढुक्तिदूषणः । 
+*. # [ क ५ 
अदृष्यं तं यमः प्राह पडक्तिपावन्‌ एवं सः ॥ 
कचिहिप्राणां जातिमात्रण ग्राह्मत्वमुक्तम । ! 
कुष्ठी, काणा आदि के अपवाद को हेमाद्रि में वसिष्ठ ने कहा है कि--शरीर में होनेवाले पंक्तिदूषकों से 
दूषित भी हो यदि वह वेद का जानकार है उसे अदूष्य ( दोष रहित ) यम ( कमंविपाक के जानकार ) 
ने कहा है और वह 'पक्तिपावन ही है । कहीं ब्राह्मणों का जातिमात्र से अहण करना कहा हे । 
( गयास्थितत्राह्मणानामेव भोजने विचारः ) 
हर का + ैप ८५, (३ 
चन्द्रिकायामाग्नेये-यदि्‌ पृत्रो गयां गच्छेत्कदाचित्कालपययात्‌ । तानेव भोजयेटिय्रान्‌ 
ब्राह्मणा ये प्रकल्पिता! ॥ ब्रह्मणा कृतसंस्थाना विम्रा ब्रक्मसमा! स्मृता। । अमालुषा गयाविग्रा 
ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः । तेषु तुष्टेषु सन्तुष्ठा! पितृमि। सह देवता! ॥ 
स्मृतिचस्द्रिका में अग्निपुराण का वाक्य है कि--कदाचित्‌ ( कसी ) समय के प्रभाव से यदि पुत्र गया 
में गया हो तो उन्हीं ही त्राह्यणों को भोजन करावे जो गया में--कल्पित के श्राद्ध अधिकारी हें। 
ब्रह्म के द्वारा गया में उत्पन्न किये गये गया के ब्राह्मण ब्रह्मा के सदश कहे गये हें । वे ब्राह्मण जिनको 
ब्रह्मा ने रचा है वे त्राह्यण अमानुष ( मनुष्य नहीं ) हें। उनके प्रसन्न होने पर पितरों के साथ देवता 
प्रसन्न होते हें । 
( श्रीपितामह अक्षयवटश्राद्ध एव ब्राह्मणभोजनविचारः ) 
तत्रव--न विचाय छुल॑ शील॑ विद्या च तप एव च | पूर्जितेस्तैस्तु सन्तुष्टा देवा। सपिदगह्मकाः ॥ 
गयायां निगु णा अपि ते एवं भोज्या इति हेमादि! । अक्षयवभ्राद्ध एवं तन्रियमों नाम्यन्नेति 
त्रिस्थलीसेतो पितामहचरणाः । क्‍ 
वहीं पर कहा है कि--कुल, शील, विद्या तथा तप का विचार न कर ब्राह्मणों को पूजन ( अचेन ) से 
उनके पितर और गुह्मयक' ( धनविशेष की रक्षा करनेवाले ) के साथ देवता सनन्‍्तुष्ट होते हैं । 
गया में तो गुणहीन ब्राह्मण भी जो हें वे भी भोज्य हैं--यह हमाद्रि में कहा है | यह उपरोक्त नियम 
अक्षयवटश्राद्ध के लिए ही है, अन्यत्र नहीं हैः यह बात त्रिस्थलीसेतु में पितामहचरण ने कहा है। 
( तीथंषु त्राह्मणपरोक्षाविचार: ) 
पृथ्वी चन्द्रोदयेडपि पाओे--तीथंषु ब्राह्मणं नेंव परीक्षेत कदाचन । 
5 | १ 9 / 
अन्नाथिनमनुप्राप्त भोज्यं त॑ मज्ुरतबीत्‌ ॥ 
पृथ्वी चन्द्रो दय में सी पद्मपुराण का वचन है कि--कभी भी तीर्थों में त्राह्मण की परीक्षा न करे। 
अन्न की इच्छावाल्ञा व्यक्ति के प्राप्त होने पर उसको भोजन करा दे--यह मनु ने कहा है । 
स्कान्देडपि--तब्राह्मणान्न परीक्षेत तीथ ज्षेत्रनिवासिनः । 
स्कन्दपुराण में भो कहा है कि-तीर्थक्षेत्र में निवास करने वाले ब्राह्मणों की तीथ में परीक्षा न करे । 


१--वेदार्थवित्पवक्ता च॒ ब्रह्मचारी सहलदः । शतायुश्रेव विजेया ब्राह्मणाः पडाक्तिपावनाः || ( मनु० अऋ० ३, 
श्लो० १८७ )। 

२--देवयोनि विशेषः | स्ऱ॒ तु कुवेरानुचरः निषिरक्षकों मणिभद्रादियक्षमेद! । “निधि रक्षन्ति ये यक्षास्ते 
स्युगुह्मसंशकाः । ब्र्मवेवर्त ब्ह्मखस्डे--५॥६०। आविबभूव कृष्ण॒स्य गुह्मदेशात्तराः परम्‌ | पिज्ञलश्च पुमानेकः पिड्ञलेश्व 


27 3. .__ गणेः सह । आविभू ता यतो गुद्यात्‌ तेन ते गुह्मकाः स्मृता: || महाभारते--३।३।१०। में भी है । 
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# द्विजानां निमन्त्रण महत्वपूर्णविचारः # 


( पित्रये कमंणि त्राह्मणपरीक्ष। ) 
मलु/--( अं० रे, १४६ ) न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवे कर्मशि धर्मवित्‌। पिश्ये क 
परीक्षेत प्रयत्नत) ॥ असम्भवपरभेतदिति मेधातिथिः | 


मनु से कहा है कि--धम के जानकार को चाहिये कि दैवकस में ब्र 

रे हर आह कक क्षण की परीक्षा न करे। पितृ- 
कार्य ( कुल, शील आदि ) कम के उपस्थित होने पर तो प्रयत्न से परीक्षा करे। मेधातिथि ने कहा है कि 
। 

| 

॥ 

॥ 

|| 

| 


मंणि तु प्राप्त 





यह असम्भव परकः है। 
के ( आ्राह्मण॒स्य श्रष्ठता कथनम्‌ कूटकाणादीनां ब्राह्मणानां च श्राद्धभोजने विचार: ) 
_हैसादों व्यास: --गायत्रीसारमात्रोअपि वर विप्र। सुयन्त्रितः | नायन्त्रितश्चतु्वेदी सर्वाशी स्ब- 
विक्रयी ॥ काणाः कृदाश्च कुब्जाश्च दरिद्रा व्याधितास्तथा | सर्वे श्राद्भे नियोक्तव्या मिश्रिता 
वेदपारग; ॥ 
हेमाद्रि में व्यास ने कहा है कि--गायत्री के तत्त्वमात्र को जाननेवाला संयमी त्राह्मण भी उत्तम हे । 
जिसकी इन्द्रियाँ वश में न हो ऐसा त्राह्मण चतुर्वेद का ज्ञाता हो, सब भक्तण करनेवाला और सब वस्तुओं 
का विक्रय करनेवाला उत्तम नहीं हे । 
एक आँख से हीन, कूट' ( खलपुरुष स्फुट अथ से भी प्रसन्न नहीं करता है । या कुछ नहीं देता 
है) माय ।निश्चल्लयन्त्रेषु कतवान्तराशिषु । अयोधने शेल्श्वद़् सौराड्जे कूटमस्त्रियाम्‌ || अमर० )। कुब्ज 
( कूबड ), दरिद्र ओर रोगी इन सबों को वेद के पारंगतों के साथ देविकश्राद्ध में (ही) नियुक्त करना चाहिए | 
( विप्रनिमन्‍्त्रणप्रकारः ) 
5 ९5 ५ श (0 हे ७ 
अथ विग्ननिमन्‍्त्रशम । चन्द्रिकायां वाराहे--वन्नशोचादि कतव्यं श्वः कर्तास्मीति जानता | 
है श्र शा हे €5 ५ 
स्थानोपलेपन ऋत्वा ततो विग्रान्निमन्त्रयेत्‌ ॥ दन्तकाष्ठं च विसृजेद त्रह्मचारी शुचिभवेत्‌ | 
अब ब्राह्मण का निमन्त्रण कहते हैं | चन्द्रिका में वाराह का वचन है कि-कल में श्राद्ध को करूँगा- 
|... इस बात को जानता हुआ कर्ता बस्त्रों की पवित्रता आदि कर जिस स्थान (जगह) में श्राद्ध करना है उसका 
उपलेपन कर ब्राह्मणों को निमन्त्रण ( निमन्त्रण तो पहले दिन रात में करे या असंभव में पर दिन ) करे | 
दन्‍्तकाष्ठ ( दृतवन ) का त्याग कर ब्रह्मचारी और पवित्र रहे | 
है ( द्विजानां निमन्त्रणे महत्वपूंविचारः ) 
तत्रेव अचेताः- दक्षिणं चरण विग्नः सब्य वे क्षत्रियस्तथा | 
पादावादाय वेश्यों दो शूद्रः प्रणतिपूवकस | कि 
वहीं पर प्रचेता ने कहा है कि-- ब्राह्मण दाहिता चरण (द्क्षिणचररएस्परो) जानुदेश में करे (मात्ये-- 
दक्षिणं जानुमालभ्य त्वं मयाउत्र निमन्त्रितः। मयूखे तु चरणों गृहीत्वा प्रसादनमक्तय्‌ | वुत्तर निमन्‍्त्ररां 
कार्यमिति शिष्टा:) | क्षत्रिय बायाँ चरण, बैश्य दोनों पैरों को और वेश्य प्रणति (नमस्कार) पूवक निमन्त्रण दे | 


बृहर्पतिः--उपवीती ततो भूत्वा देवाथ तु द्विजोत्तमान्‌ । 


अपसब्येन पित्येज्य स्वयं शिष्योज्थवा सुतः | « स्का 
बृहस्पति ने कहा है. कि--तद्नम्तर उपयीतो ( सव्य ) होकर देवकाय के लिए उत्तम ब्राह्मणों को ओर 


«. नदी ननिकीन न. जे व की न जी नकल न ली 


पिञ्यकाय में अपसव्य से स्वयं, शिष्य या पुत्र निमन्त्रण दे | 


3५ है आर १ ४ + कप 
ग्रचेताः--सवरण ग्रेषयेदाप् द्विजानां तु निमन्त्रणं। « 
प्रचेता ने कहा है कि--द्विजों के निमन्त्रण में तो आत्मीय अपने वर्ण के ही व्यक्ति को भेजना चाहिये | 


तन पनीनविनग2विन-----:3जन-म-म« 


१- हृदय यदि वा पृष्ठमुन्नत क्रमशः सरुक । क्रुद्धो वायुयदा कुर्यात्तदा त॑ कुब्जमादिशेत्‌ | 2 
२--भराडभूमिं परिण्ह्य गोमयादिना तस्थाने लेपन इत्वा वख्शुध्यादिकमद्दि इल्ा रात्री विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ इति 


स्वृतिमुक्ताफले | 


3... ७ 3«क आ.& २७-न<4 न +-२७-+ 3-3. 3०3 <क3--3..34+-48>-#०७ 
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( राजकायादौ नियुक्तस्य श्राद्धविचारः ) 


को लए. #॥५ जज &> 3 ५ 
पृथ्वीचन्द्रोदये स्कान्द--राजकार्य नियुक्तस्य न्धनिग्रहवतिनः | 
व्यसनेषु च सर्वेषु भराड्ं विश्रेण कारयेत्‌ | 
प्रथ्वीचन्द्रोदय में स्कन्दपुराण का कथन है कि--राजकीयकाय में नियुक्त का, बन्धन में निम्रह' का 
और सब व्यसनों में संलग्नों का श्राद्ध ब्राह्मण के द्वारा करावे | 
( ब्रह्मणस्यान्नं वृषलस्थान्नं च कस्मिन्‌ द्शायाससोज्य भवति ) 
चन्द्रिकायां यमः--अभोज्य ब्राह्मणस्यानन वृषलेन निमन्त्रितस्‌ । 
तथेव वृपलस्यान्न॑ ब्राह्णेन निमन्त्रितम्‌ ॥| 
चन्द्रिका में यम का कथन है कि--बृषल ( शूद्र ) के द्वारा निमन्‍्त्रण त्राह्मण को अभोज्य ( स्पृतो-- 
अभोष्य॑ त्राह्मणस्यान्न क्षत्रियाद्यर्निमन्त्रितम्‌ । तथैव क्षत्रियादीनां वृषत्लेन निमन्त्रितम्‌ ॥ ) हे। बसे ही शूद्र 
का अन्न है जो कि ब्राह्मण ने निमन्त्रण किया हो | 
( सप्तादिभरोन्रियाणां निमन्त्रणकथनम्‌ ) 
तत्रेव पेंटीनसिः--सप्त पश्च दो वा भोत्रियान्निमन्त्रयेत | आश्वलायनगृद्यम्नत्ने--(अ० ४ ख० १ 
ध्रू० २ पृ० १२३ ) 'एकैकमेकैकस्प दो दो अ्रींद्रीन्वा गृद्धों फलभूयर्त्वम्‌, द्वाविति इड्धिभ्राड़े । 
गौतम/--नवावरान्भोजयेदयुजो वा यथोत्साहम्‌ । 
वहीं पर पैठोनसि ने कहा है कि-पावंणश्राद्ध में सात, पांच या दो वेद्पाठियों को निमन्‍त्रण 
करे | आश्वलायनसूत्र में सी कहा है कि--एक एक के लिए ( पितरों के लिए ) दो दो या तीन तीन 
ब्राह्मण को निमन्त्रण दे । ब्राह्मण वृद्धि में फज्नाधिकय ही होता है ( अन्यथा महाकमेवाली विधि का आनर्थक्य 
उपस्थित हो जायगा )। दो क्‍यों कहा--उसका उत्तर यों है कि--पिज्यकाय में ब्राह्मणयुग्म होने चाहिये । 
गोतम ने कहा है कि-उत्तम नो या अयुस्म त्राह्यणों को यथाविभव निमन्त्रण दे । 
याज्ञवल्क्य/--( आचारा० इलो० २८८ ) द्वो दवे प्राकू त्रयः पिच्ये उदगेकेकमेव वा । 
मातामहानामप्येव॑तन्‍्त्रं वा वेश्वद्‌विकम ॥ 
याज्ञवल्क्य ने कहा है कि-देवकाये में प्राहमुख दो ब्राह्मण, पिन््यकाय में तोन अथवा दोनों काय 
उद्‌डःमुख एक एक ही ब्राह्मण, और मातामहों का भी वही इसीतरह अथवा वश्वदेव बाला विधान से करे | 
दीपकलिकायां पराशरः--संपत्तावथ पात्राणमेकैक्य  त्यस्तयः । 
पित्रादेत्राक्मणाः ग्रोक्ताश्चत्वारों वैश्वदेविके | 
दीपकलिका में पराशर का कथन है कि--संपत्ति के रहने पर ओर सुपात्र ब्राह्मणों के प्राप्त होने पर 
एक एक पितर के लिए तीन तीन और वश्वदेव में चार त्राह्मण कहे गये हैं | 
बृद्धयाज्वस्क्यः--दशैक पञ्च वा विश्रान्‌ पावंणे विनियोजयेत्‌ | अत्र वैश्वदेवे दो चतुरो 
बोपवेश्य पित्यादीनामेकेकस्य स्थाने एक त्रोन्‌ पश्च सप्त नव वोपवेशमेदिति निक्ुण्णोज्थः | 
_ वृद्धयाज्ञवल्क्य ने कहा है कि-ग्यारह या पांच ब्राह्मणों को पाबण में नियुक्त करे। यहाँ पर बश्व- 
देव में दो या चार ब्राह्मणों को वैठाकर पिता आदियों के एक एक स्थान पर एक, तीन, पांच, सात या नो 
बैठा दे। यह एकमात्र अथ है। ट कर 
मनुः-(अ,२,१२५,१२६) दो देवे पितकृत्ये त्रीनेकेक्युभयत्र वा । 
। भोजयेत्सुसमद्भोडपि न॒ग्रसज्येत विस्तरे ॥ 
सत्कियां देशकालो च शोच ब्राह्मणसम्पद! | पश्चेतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्माल्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ 









नि यकिकामद काका फीड 
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१ मनुः--७।१७५- निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्‌ योखिलस्य च | उपसेवेत त॑ नित्य सर्वयत्नैग॒ुर' यथा | 
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मल ने कहा हे कि-दैवकाय में दो, ( अनेक शाखाओं के ज्ाह्म 
करे ), पिठुकाय में तीन या देव और पिठकाये में एक एक ब्राह्मण 
भी भाद्ध में विस्तार न करे | 


सत्कार, देश ओर काल, पवित्रता और ब्राह्मण प्राप्त होना 
इसलिये विस्तार की इच्छा न करे | 


९ ० ९ 8 7: 
पृथ्वी चन्द्रोदये शातातए१--ह्ौ दचे5थवणोी विप्रौ प्राडमुखाबुपवेशयेत । हद 2 
से पिश्ये तददमुखांखीर्च बहुचाध्वयंसामगान्‌ | 
उथ्वीचन्द्रोदय में शातातप ने कहा है कि-देवकारयय में अथवबेदी दो ब्राह्मणों को पा) 
पितकाय में हब 8027 202/ पू्वामिमुख 
बेठावे | पिठकाय में बह च ( ऋगेदी ) अध्वयु ( यजुबंदी ) और सामग ( सामवेदी ) इन तीन न्राह्मणों को 
उन्तराभिमुख बेठावे | 
अत्यशक्ती हेमादो देवल/-एकेनापि हि विप्रेण पट्पिए्ड श्राइमाचरेत्‌ | 
पदध्योन्‌ दापयेत्तत्र पड़म्यो दद्यात्तथा ह॒षि! ॥ 
अत्यन्त अशक्ति में ( अनेक ब्राह्मणों के भोजन में पयाप्त अन्न के अभाव में या त्राह्मण के अभाव में 
अन्नाभाव द्विजाभाव तीथ चापि महाल्ये | एकस्मिन्‌ दीयते चान्नमध्योन्‌ पिण्डान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌॥ ) 
हेमाद्रि में देवल ने कहा है कि-- एक ही ब्राह्मण से भी छः पिण्डवाल्ा श्राद्ध करे । उसमें छः अध्ये दे तथा 
हः बार ( एकब्राह्मण॒ठ॒प्तिसमथनानाजातीयान्नसमुदायादेकपात्रेनेकपात्रे वा नानाजातीयमन्नमुदुधृत्य पडन्न- 
समुदायान्‌ परिविश्य एकस्म पिन्रादये एककसमुदायं निवेदयेत्‌। अथवा एकस्मादन्नसमुदायात्त्तोक स्तोकसुद्‌- 
द्धत्य बुद्ध्येच प्रथककृत्य निवेदयेत्‌ ) बैसे ही हबि दे । 
गोभिल!--यथेक भोजयेच्छादे छन्दोगं तत्र भोजयेत्‌ | 
ऋचों यजूंषि सामानि त्रितयं तत्र विद्यते ॥ 
गोभिल ने कहा है कि--यहि श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना है तो छन्दोग ( सामवेदी ) 
को करावे | क्‍योंकि उसमें ऋग्वेद, यजुबंद और सामवेद ये तीनों रहते हें । 
( बेश्वदेवे विशेषमाह ) 
अत्र वैश्वदेये विशेषमाह तत्रेष वसिष्ठ:--यद्येक॑ भोजयेच्छाद्धे देवं तत्र कथं मवेत्‌ | अन्म॑ पात्र 
सप्ुद्धृत्य सर्वस्य प्रकृतस्य च ॥ देवतायतने छूत्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ | प्रास्येदननो तदलनतु 
दद्यादा ब्रह्मचारिणे | द 
एतच सपिण्डीकरणवज ज्ञयप्त, नत्वेबेक सर्वोपां! काप्मनादं इत्याश्वल्ायनो या | (आ०४|ख० 
6 ्‌ छ ८5 । ५६ 0 ह। 
७ छू० २, ३ ) अस्याथथ उक्तो नारायणबूत्तौ--आध्य॑ सपिण्डकरणं तदजेपु ( सब ) भ्राद्धेष काम 
त्रयाणामेक भोजयेत्‌, सपिण्डीकरणे तु नियतं त्रिमिरभाव्यप्तू इति | अनादेज्भोजने पावेणवर्जिते 
दि र ५ + उ ३5 25 ; ०८ 
वा आमहेमश्राद्वादो वा | अनब्नाभावे चेंति व्याख्यान्तरं तत्रव जेयम्‌ | 
कारिकाइपि-देवे पिव्येब्थ वेकक॑ सपिण्डीकरणं बिना | इति । क्‍ 
यहाँ पर बेश्वदेव में बिशेष वहीं पर वसिष्ठ ने कहा हे कि--र्याद्‌ एक ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन 
करावे तो वहीं पर देवकाय कैसे होगा। श्राद्वीय सब. अन्न को एक पात्र में निकालकर ( वैश्वदेविक ब्राह्मण 
भोजन पर्याप्त अन्न को पात्न में परिवेषण कर ) उस अन्न को देवता के मन्द्रि में रखकर फिर से आद्ध का . 
प्रारम्भ करे | यह भोजनास्यलुज्ञानस्तर कर उस अन्न को अग्नि में गिरादे या तह्माचारी को दे । 


आल] 





इन पांचों को विस्तार नाश करता है। 


ग बनते + जा ॑ ले अल»... अननओन-ओ 
; 3० न 





१ री फलमूलैवा प्रदानमात्र॑ हिरश्येन वा प्रदानमात्रमः इति बीधायनः | अ्रन्ये स्वनाये . दुभिच् इति का 
अस्ये त्वनाथ आद्याभावेउन्नाभावे सम्पदभाव; | ( श्राशव० ४५ ६९. १२५ ) यह हे + उज्टप लो आम आज 








# निर्णेयसिन्धु के ढतीयपरिच्छेद का पूवोधे # 


न ््ज्क ० 
और यह ( दैव और पित्य में एक ही ब्राह्मण निमन्‍्त्रण है--यह अथ है। ) सपिण्डीकरण सें त्याज्य 
जानना चाहिये | क्योंकि आश्वलायन ने कहा है कि--सपिण्डीकरण को छोड़कर करना चाहिये | ८ 
उसका अर्थ नारायण वृत्ति में कहा है कि--आद्य-सपिण्डीकरण श्राद्ध को छोड़कर अन्य भ्राद्धों में एक 

कप ९: 9 ्द जप 
पावेणवर्जिते यह व्याख्या की हे | इच्छा से इत्र 


ने है कि--अनायये 

को भोजन करावे | अन्य ने तो कहा हे कि त् या की 
सब श्राद्धों में तीन के लिए एक व्यक्ति को भोजन करा दे । सपिण्डीकरण में तो निश्चित तीन व्यक्ति 
होने चाहिये। अनाद्य-आमश्राद्ध या देमश्राद्ध में कहा है। अन्नाभाव ( सम्पदाभाव में और ढुसिक्ष ) में 


पावंण को छोड़कर एक को भोजन करावे | है ० 
कारिका में भी कहा है कि--सपिण्डीकरण के बिना देव ओर ।पर्श्राद्ध में एक एक ज्राह्मणु भोजन 
करावे | 

अन्रकविप्रे साग्नेविशेषभोह प्रथ्वीचन्द्रोदये प्रचेताः-एकस्मिन्‌ ब्राक्षणे दवे साग्नेरस्निभवेत्सदा | 
अनग्नेः कुशमुष्टिः स्थात्‌ भ्राद्धक्म णि सवतः ॥ 
यहाँ पर एक ब्राह्मण में साग्निक को विशेष प्रथ्वीचन्द्रोद्य में प्रचेता ने कह है कि-देव काय में 

साग्निक ( अग्निहोत्री एक ज्ाह्मण ) और निरग्निक के स्थानापन्न कुशसुष्टि श्राद्धकम में सबत्र कहा है । 

( विप्राल्लाभे विचारः ) 
सर्वथा विश्रालामे तज्जैव हेमाद्रों सत्यत्रतः-निधाय दर्भनिचयमासनेषु समाहितः | 

ग्रेपालुप्रपसंयुक्तां सब॑ भ्राड्/ प्रकल्पयेत्‌ ॥| 
अत्रानत्यभावात्सत्रे ऋत्विककार्य यजमानविधों न दक्षिणा' इति केवित्‌ । तन्न, अदृशर्थायाः 
दचिणाया! ग्राप्ते-सर्व तत्जिजटे तुम्यं यच्च भाइमदक्षिणम्‌ | इति पाग्मात्‌, विदध्याद्वोत्रसन्‍्य- 
श्चेह॒त्तिणाह/हरो भवेत्‌ | स्वयं चेदुभयं कुर्यादन्‍्यस्मे श्रतिपादयेत्‌ | इति छन्दोगपरिशिष्टाच्च | एवं 


यतिभ्राइपि । है 
सवथा विप्र के अलाभ में वहीं पर हेमाद्वि में सत्यत्रत ने कहा है--कुशाओं के समृह को समाहित 


मन से आसनों पर रखकर ग्रेष' ओर अनुप्रेष से युक्त सब श्राद्ध करे। हे 
कोई कहते हैं कि--यहाँ पर अन्य के अभाव से 'सत्नयाग”'* की तरह ऋत्विक्‌ काय में यजमान की 





१--अध्ययुनामक ऋत्विक दशंपूर्णमास याग के प्रसंग में ब्रह्म नामक ऋत्विक से कहता है कि---ब्रह्मन्नपः 
प्रणेष्यामि' हे ब्रह्मन्‌ , में जल का प्रणयन ( जल प्रणीता पात्र में गिराऊँगा ) करूँगा । “डे प्रणय' ऐसी ब्रह्मा अध्वयु को 
श्राशा देता है। अध्वयु प्रणीतापात्र को गाहपत्य-श्रावदनीय के समीप में चुपचाप ले जाकर आहवनीय के उत्तर 
तरफ न बहुत दूर न बहुत समीप 'करत्वा” इस मन्त्र से रखता है। इसी का नाम प्रेष है। ( कात्यायन श्रौत० वृत्ति० 
श्र० २ सू० २, ३ ) तद्गत्‌ ब्रह्मन्‌ प्रस्थास्यामि, 3“ प्रतिष्ठ, ब्रह्मन्‌ बहिंः प्रोक्तिष्यामि, 5 प्रोक्ष, अह्मन , पूव परिग्रहं 
परिग्रहीष्यामि, ब्ह्मन्‌ , सामिघेनीरनुवक्ष्यामि, प्रजापतेडनुब्र्‌हि यशम्‌ इत्यादि से ब्रह्मा आशा देता है-हसी को प्रेष कहते हैं । 
अनुप्रेष--उसको कहते ईं--प्रैष के अनन्तर दूसरा व्यक्ति आज्ञा देता है--हृविहोंतरि यज--अर्थात्‌--श्रष्वर्स॒ मैत्रावरण 
ऋत्विक को प्रेष देता है और मैत्रावरण होता नामक ऋत्विक के प्रति अनुप्रैष करता है | इत्यादि ! 

१" डादशाह का स्वरूप निरूपण करते हैं| वह दो प्रकार का है| पहला सत्ररूप दूसरा अद्दीन रूप । सत्रात्मक 
आक्षण कठक ही होता है। यहाँ पर सब्र यजमान ही होते हैं। अतः सन्नजन्य फल सब यजमानों को ही होता है | अतः 
इस यज्ञ में द्द्विणा नहीं होती है। सब यजमान होने पर भी ग्रहपति नामक अन्य यजमान का कार्य करता है अन्य 
्रद्मत्व काय करते हैं| दीज्ञादि और यजमान का काय सबों को ही है | इसका विशेष विवरण कात्यायन श्रौतसूत्र की भूमिका 
को देखिये | प्रसंगवशक यह्ञों में ब्राह्मणों का ही श्रधिकार है| ग्रहपति ( सच्चे यजमानकार्य त्यागादिक यः करोति स 
ग्रहपतिरित्युच्यते | ) काय में क्षत्रिय श्रोर वेश्य को सन्नयश में अधिकार नहीं है। सहस्त संवत्सर साध्य (विश्वसडनामक 


सत्र में मनुध्यों को अधिकार नहीं है। क्योंकि उतनी आयु प्रास होना असंभव है । मनुष्यों की सहस्त संवत्सर पर्यन्त की 
आय पहले भी नहीं थी न आगे है या मशुष्यों को अधिकार सत्र गशों में है नहीं | क्योंकि शरीर अनित्य है। यह भी 
व नियम नहीं है कि मनुष्कें कौ स्लो वर्ष की ही आयु हो । रसायन आदि के द्वारा भी सहस्म संबत्सर की श्रायु प्रोस होना 


चच्क 
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विधि में दक्षिणा नहीं होती है। यह उचित नहीं है। क्‍योंकि अहष्टाओ  ] 
में थ के लिये होती है।.. 
कार अशोक शा गरिणा से दोनोवा हे बहस दुारेलिएशोग हे. 
ध्' शा के रा द्् --थदि ध्प्रस्य व्यक्ति होत्रक 3] पर ८ ह ५: है 

दक्षिणा दे | यदि स्वयं ही दोनों कर्म करे तो ललित 0 ॥ हज हम हा ज आधी 


( यज्ञादिसंभारेषु दर्भसंख्याविचारः ) 


फात्यायनः-यजवस्तुनि मरष्टो च स्तम्बे दर्भवदौ-तथा | 
। . दभेसंखूया न विहिता विष्टरास्तरणेषु च ॥ 
कि कात्यायन ने कहा है कि--यज्ञ की साममी में, मुष्टि ( कुशा के समूह ) में, स्तंभ ( गुच्छ ) और दभ 
वढ़ में, विष्टर एवं आस्तरण ( विछौना ) में दर्भ की संख्या नहीं कही है । 
दर ः ( मातृश्राद्ध विप्रालाभे विचार: ) 
माठभ्राद़ तु विप्रालाभे सुवासिस्योषपि भोजनीया इत्याहमपराक बृद्धबसिष्-मादभादे तु 
विग्राणामलाभे पूजयेदपि | पतिपुत्रान्विता भव्या योषितो्ष्टो छुल्लोड॒वाः | इति | अ्रष्ठाविति 
वाद्धभ्राद्राविषयम््‌ | े 
मादश्राद्ध में तो ब्राह्मण के अलास में सुवासिनि (सुहागिन ) यों को भी भोजन करावे। यह 
अपराक में वृद्धवसिष्ठ ने कहा है कि--माता के श्राद्ध में तो ब्राह्मणों के अलास में पति और पुत्र से युक्त 
शरीर तथा आचार से सुन्दर अच्छे खानदान से उत्पन्त आठ स्त्रियों की पूजा करे । यह पर अष्टो? यह पद 
बुद्धिभाद्ध विषयक है। 






३ सच हा आह । ] 
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द है ( शाल्िग्रामादि-सन्निधौ-श्राद्धकरणे महत्त्वकथनम ) 
पाग् उत्तरखण्डे-सकृदभ्य चित लिड्/ शांलग्रामशिलां च यः | पीठे संस्थापयित्वा तु थ्राह्वं च 
|. कुरुते नर ॥ प्तरस्तस्य तिप्ठन्ति करपकोटिशतं दिवि। 
पद्मपुराण के उत्तरखण्ड में कहा है--एक वार पूजित लिंग या शालग्रामशिला को पीठ पर स्थापन 
| कर जो मनुष्य श्राद्ध करता है | उसके पितर कल्पकोटि सौ वर्ष तक स्वग में रहते हें । 
| ( ब्राह्मणनिमन्त्रणे नियमादिकथनम्‌ ) 
८ हे ५ २ ; + 
द चन्द्रिकायां मात्स्थे--पठल्रिमन्व्य नियमाज्छावयेत्पेकान्‌ बुधः | अक्रोधने! शौचपरे! सतत 
| ब्रह्मचारिभि। ॥ भवितव्यं भवद्धिश्व मया च भ्राह्कारियणा । 
| चन्द्रिका में मत्स्यपुराण का कथन है कि--निमन्त्रण देकर निमन्त्रण के नियमों को पढ़कर बुद्धिमान 
। विद॒श्नाद्ध में ग्रहीत ब्राह्मणों को श्रवण करावे | क्रोध से रहित, पवित्रता में तत्पर, निरन्तर त्रह्मचारी रहें । 
श्राद्ध करनेवाला में भी ऐसा ही करूँगा | * 
| यत्तु मनुः-सर्वायासविनिर्नक्ते! कामक्रोधविवर्जितेः | भवितव्यं भवद्धिनः श्वोभूते भ्राइकर्मणि ॥| 
हति, तत्पूबेद्युनिमन्त्रणपरं न तदह! | 
जो मनु ने कहा है कि-सब प्रकार के परिश्रमों से मुक्त, काम तथा क्रोध से रहित आप लोग 
हें कल के होने वाले श्राद्कूरम के लिए | वह पहले दिन निमन्त्रण परक है | उस दिन के लिए नहीं हे । 
तत्रेव देवलः-असंभवे परेदुवा आ्ाह्मणांस्तान्रिमन्त्येत्‌ । 
अज्ञातीनसमानापानियुग्मानात्मशक्तितः ॥ 


भी असंभव ही है। प्रायः सौ वर्ष की आयुवाले पुरुष लोक में दिखते हैं | रसायन आदि से तो श्रपस्त्यु का निवारण 
होता है। इससे आयु की वृद्धि नहीं हो सकती | यदि यह कहें कि--पिता, पुत्र, पोत्न ओर इसका पुत्र इस वंशपरपरा 
द्वारा सहर्त संवत्सरवाला सत्रयश् हो सकता है। क्‍्यों-णिस कार्य को प्रारंभ किया जाता है उसकी समातति अवश्य ही _ 

होती है। ऐसा कार्ष्याजिनि का मत युक्त नहीं है इत्यादि पूवपक्ष के बाद सिद्धान्तपक्ष यह है कि--दिन परक मानना... 
चाहिये | 'अहर्वेंसंवत्सरः” इति श्रुति वाक्य से भी संवत्सर शब्द दिन का वाचक है। ( सदृत्ति कात्यायन श्रौतसूज् श|क० ; 
२ सू० १३-२७ ) में विशेष देखिये । 7 5. 7 5 
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हे .गोत्री और अयुग्म हों उनको अपने शक्ति के अनुसार निमन्त्रण दे | के 

._ ऊत्यायन!-अनिन्धेनामन्त्रितो नापक्रमेत! (का०भ्रा०छ्तू० १-१२) | केतन गृद्य शक्तः । 
कात्यायन ने श्राउसुत्र में कहा है कि--अनिन्दित व्यक्ति से अआ। सन्च्रित होकर अस्वोकर नहीं चाहिये। 

शक्त हो तो |) केतन ( अचेत ) को ग्रहण परित्याग न करे। ( अलिन्‍्यनामन्त्रिते शक्तन न प्रत्याख्यान 


.... कलव्यमिति गौतमः | तेन निल्धेनामस्त्रेण भोक्तुरसास्थ्य व शत्याख्येयमिति गम्यते | इत्यादि कृष्णंभट्ठी- 
३३ टीकायाम्‌ । ) ( निन्‍्यानाह याज्ञवल्कयः ( आचा० १६३-१६७ ) कदयबद्धचो राणा क्लीवरडःगावतारिणाम्‌ । 
ि एपामेन्न न भोक्तव्यं सोमविक्रयिशस्तथा ॥ ) 

व ( श्राद्धअतृभोतृनियमाः ) 


हु अथ थ्राइ्कंभोक्तनियमा) । तंत्र निमन्त्रितविग्नस्यागेष्पराक यमा)-केतन कारयित्वा तु 
यो5तिपातयति हिजम्‌ | बर्महत्यामवाप्ोति शूद्रयोनी च जायते । ५ 
आमन्‍्तय ब्राह्मण यस्तु यथान्यायं न पूजयेत । अतिइच्छासु घोरासु तियम्योनिषु जायते ॥ 
अब भ्राइकतो और भोक्ता के नियम कहते हैं । उसमें निमन्त्रित त्राह्मण के त्याग में अपराक में 
यम में कहा हैं कि-केतन ( पूजन ) को कराकर जो ह्विज का अतिपात ( अतिक्रम ) करता &। बह 
( उपनिमन्त्रणेउपि ) तरह्माहत्या को प्राप्त करता है और शूद्रयोनि में उत्पन्न होता हैं।._ ६ 
जो ब्राह्मण को आमस्त्रण कर यथोचित पूजन नहीं करता है। बह भयंकर तिथय्योनि में 
जाता है | 
अमादात्त्यागे तु हारीतः-प्रमादाहिस्पृतं ज्ञात्वा प्रसाधन ग्रयत्नतः 
(७५ # ए 
तपयित्वा यथान्यायं सं वत्कलमश्छुते ॥ 
प्रमाद से त्याग में तो हारीत ने कहा है क्चि--प्रमाद से विस्मृत जानकर प्रयत्न से उस ब्राह्मण को 
“स्तन कर यथोचित ठृप्त ( सन्‍्तुष्ट ) करे तो वह सब फल्न प्राप्त करता है । 
अमादाभावे तु नारायण!-एतस्मिन्नेनसि प्रात्ते ब्राह्मणे नियत) शुचिः । 
यतिचान्द्रायण ऋूत्वा तश्सात्पापास्म्मशुच्यते ॥ 
प्रमाद के अभाव में तो नारायण ने कहा है--ऐसा पाप होनेपर त्राह्मए पवित्र और संयतचित्त होकर 
यतिचान्द्रायण * ब्रत करके उस पाप से मुक्त होता है । 
यमः--आमन्त्रितस्तु यो विश्नो भोक्तुमन्यत्र गच्छति । 
नरकाणां शत गरवा चाण्डालेपष्बमिजायते ॥ 
_ यम ने कहा है कि--ज्राह्मण आमसन्‍्त्रण को अंगीकार कर अच्यत्र भोजन के लिये जाता है वह सो 
नरकों में जाकर चाण्डालयोनियों में उत्पन्न होता है । 
हे दि क्‍ 
तत्रव देवल/--पूव निमन्त्रितोउ्न्येन कुर्यादन्यग्रतिग्रहस्‌ । 
भुक्ताहारोज्थवा भ्ुढक्ते सुकृतं तस्य नश्यति ॥| क्‍ 
वहीं पर देवल ने कहा है कि--प्रथम अन्य व्यक्तिका निमन्त्रण स्वीकार कर फिर अन्य का प्रतिग्रह 
करता है या भोजन कर फिर से दूसरे के यहाँ सोजन करता है तो उसका पुण्यनाश हो जाता है । 
यदि विग्नो विलम्बते तदोक्तमादित्यपुराणे--भ्रामन्त्रितश्चिरं नेब कुर्याद्विप्र! कदाचन | 


देवतानां पिठ॒णां च दातुरन्नस्य चेव हि | चिरकारी भवेदद्रोही पच्यते नरकाग्निना ॥| 
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हल | १>मनुः - ४।११०--प्रतियह्म द्विनो विद्वान एकोदिष्टस्य केतनम्‌ | ज्यहं न कीर्तयेद्‌ ब्रह्म राशे राहोश्व यूतके । 
..._.___.___. २-अष्टावष्टी समस्नीयात्‌ पिण्डान्मध्यं दिने स्थितः | नियतात्मा हृविष्याशी यतिचान्द्रायरं स्मृतम्‌ | मासमिति 
शेष | एतत्‌ प्राजापत्यचतुष्टयसममिति वृहद्विषपुः | द 
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यदि ब्राह्मण विलमम्ब ( बुलाने पर सी श्राद्ध का अतिक्रमण ) क ः बिक का2 2222. 
ण ) करता है तो  सेंकहा 
है-आमन्त्रित ब्राह्मण कभी भो बिलंव न करे । यदि बिलम्ब करता है तो मा क क कफ 
तथा दाता के अन्न का चिरकाल तक द्रोही होता है तथा नरकाग्नि में पकता हे। शय 
ध्त्री . द्रो है] 5८ न > न्‍ हर ए 
पृथ्वीचन्द्रोदव यम।--नि्मन्त्रतर्तु यो विश्रो छथ्वानं याति दुर्मतिः | 
सा भवज्ति प्तरस्तस्य त॑ मास पांशुभोजनाः ॥ न्‍ 
प्रथ्वीचन्द्रोद्य मं यम ने कहा है कि--जो निमन्त्रित दुर्मत ( खराब बुद्धिवाला ) आहाण मांग ह 
( सीमा के वाहर ) ( ब्रह्माए्डपुराणे--न सीमानमतिकरामेत्‌ श्राद्वाथ वे निमन्त्रितः। पर्यटन सीममध्येतुन॒ 
कदाचित्‌ प्रदुष्यति ॥ में जाता है तो ड्स व्यक्ति के पितर उस महिने में पांशु (घलि ) भोजन करते हैं।..... 
आमन्त्रितस्तु यः भ्रादधे हिंसां वे छुरुते द्विजः | त॑ मास पितरस्तस्य भवन्ति रुधिराशना! ॥ ः 
आसन्दत्रित त्रा। ह्मण ज्ञो श्राद्ध दिन में निश्चय हिंसा करता है तो उसके पितर उस महिने में रुधिर पीते हैं । 
निमन्त्रितः प्रकुयोत्तु कलह चदू टह्विज। क्चित्‌ । भवत्ति पितरस्तस्य त॑ मास॑ मलभोजनाः || 
जो ब्राह्मण निमन्त्रित होकर यदि कलह करता है तो उसके पितर उस महिने में मल्न ( विष्ठा, मेल ) 
भोजन करते हैं | 
आमनन्‍्त्रितस्तु यः भ्राड्ट भारसुइहते ह्विंज! | पितरस्तस्य त॑ मार्स भवस्ति स्वेदभोजनाः ॥ कक 
जो ब्राह्मण आमन्त्रित होकर श्राद्ध में भार ढोता है. तो उसके पितर उस महिने में स्वेद (पसीना)... 
( घर्मो निदाघः रवेदः स्यात्प्रलयो नष्टचेतना । अमर० ) का भोजन करते है । 
शह॒।--निमन्त्रितस्तु यः थ्राद्े मैथुन सेवते द्विज! | 
७ ५ 
थाद्ध दत्ता च शुकक्‍त्वा च युज्यते महतनसा ॥ 
शंख ने कहा है क्रि--जो ब्राह्मण श्राद्ध में 'निमन्त्रित होकर मथुन का सेवन करता है वह और जो 
श्राद्ध को देकर (कर ) या श्राद्ध में भोजन कर मैथुन का सेवन करता है बड़े पाप से युक्त होता है । 
३ 5 €< ५ # हक च्छ्न्न 
मंथुनम्‌ ऋतावपि निपिद्धम--ऋतुकाले नियुक्तो वा नेव गच्छेत्‌ स्लियं कचित्‌ | तत्र गच्छन्न- 
वाप्मोति हनिष्टानि फल्नानि तु ॥ इति तत्रेव माधवीये बृद्धमनूक्तेः | 
मेथुन ऋतुकाल में भी निषिद्ध है या ऋतुकाल के समय उपस्थित होने पर भो स्त्री के साथ मेथुन 
कभी न कर | यदि वहाँगर जाता है तो उसे अनिष्ट फल होते दी हैं। यह वहींपर ही माधवीय में वृद्धमनु 
ने कहा है। | 
श्राद्धं करिष्यन्‌ कृत्या वा अक्त्वा वाउपि निमन्त्रितः | उपोष्य च तथा झक्त्वा नोपेयाच्च ऋताबपि ॥ 
भोक्ष्यन करिष्यन्‌ इवः भराद्ध पूर्वरात्रौ प्रयत्षत! | व्यवायं भोजनं॑ चापि ऋतावपि विवजयेतू ॥| 
९" ५ जज पक 
इति तत्रवाश्वलायनोक्तेश्च । 
और वहीं पर आश्वलायन ने कहा है कि--श्राद्ध को करते हुए या करके या भोजन कर ऋतुकाल 
में भी स्त्री के साथ सहवास ( संगम-मेथुन ) न करे | न 
कल श्राद्ध करने वाला व्यक्ति और भोजन करने वाला व्यक्ति प्रयत्न से पहली रात्रि में ऋतुकाल सें 
होनेवाला व्यवसाय ( मैथुन ) और भोजन को भी त्याग दे । 
विज्ञानेश्वरेण तु भ्राद्धे ऋतो गच्छतोडपि न दोष हत्युक्त तखगतिकगतित्वे झयम्ू || 
विज्ञानेश्वर ने तो कहा है क्रि-श्राद्ध में, ऋतुकाल में स्त्री के पास जाने पर भी दोष नहीं है, यों कहा _ 





६.4: 4७० कम मानक 3+-+म ९ इक "कारक मकर बकक ७ अ्ायाका की 


है | वह अगतिकगति ( उपायान्तर न होने पर समभत्ता चाहिये ) में जानता चाहिये | ८ 
बृहस्पतिः--हविनिशं ब्रक्नचारी स्यात्‌ श्राइइड्व्राक्णः सह | > 


अन्यथा वर्तमानौ तु स्यातां निरयगामिनों ॥ 
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बृहस्पति ने कहा है कि--दो रात तक त्राह्मणों के साथ श्राद्ध करनेवाला व्यक्ति त्रह्मचारी रहे । वे दोन हम हे 2 
विपरोत्त काये करे तो निरयगामि ( नरकगामी ) होते है कि द : २5: परी अरब 
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$ नियायसिन्छु के ठतीयपरिच्छेद का पूवाध # 


पुनभोजनमध्वानं भारमायासमैथुनम्‌। आराउकच्छादअक्चैव सरवमेतद्धिवजयेत्‌ ॥ स्वाध्यायं कह 
चेव दिवास्थापं तथव च । हे 
फिर से भोजन करना, मार्ग में चलना, बोस ढोना, परिश्रम करना ओर सथुन करना ये श्राद्ध 
करने वाले और भोजन करने वाले को सब त्याग देने चाहिये। ओर वैसे ही-स्वाध्याय ( वेद का 
पढ़ता), कलह ( रगडा ) तथा दिन में शयन ( सोना ) त्याग देना चाहिये | 
( रुधिरखावे तु श्राद्धक्रशिकामते विचारः ) 
बच श्राह्रकाशिकायां पुराशसमुच्चये-कृत्वा तु रुधिरखाव न विद्वान भ्राइ्माचरेत्‌ | एक॑ हे 
त्रीशि वा विद्वान दिनानि परिवजयेत्‌ || इति, तन्निमलस | 
जो भराद्चक्ाशिक्ला में पुराणसमुच्चय का वचन है कि--रुधिरखाव के होने पर विद्वान श्राद्ध न करे। 
विद्वान एक, दो या तोन दिन का त्याग करे । यह कहना उचित नहीं है । 
( अष्टवस्तूनां वजनकथनम्‌ ) 
पृथ्वीचन्द्रोदये यमः--पुनर्भोजनमध्यानं भाराध्ययनसेशुनस | सब्ध्यां प्रतिग्रह होम॑ आाहभो- 
क्ताउ्ट वजयेत्‌ ॥ तत्र सन्ध्यानिषेधः प्रायश्चित्तात्‌ पूव छ्षेयः | 
प्रथ्वीचन्द्रोदय में यम ने कहा है कि--फिर से भोजन, मांग में चलना, बोका ढोना, वेद्ाध्ययन, 
सेथुन, सन्ध्या, प्रतिग्रह और होम इन आठ बादों को श्राद्ध के भोजन करने वाले को त्याग देनी चाहिए। 
वहाँ पर सन्ध्या का निषेध जो है वह प्रायश्चित्त के पूषच जानना चाहिए | 
यथा5ष्होशना!ः--दशझइत्व! पिबेदापों गायत््या भ्राइशग्टिजः । 
ततः सन्ध्याय्ुपास्रीत जपेच्च जुहुयादपि ॥ 
जैसा उशना ने कहा है कि--आद्ध का भोजन करनेवाला ब्राह्मण दशबार गायतन्नी पढ़कर जल पीवे | 
तदनस्तर सस्ध्या की उपासना कर जप ओर हवन सी करे | 
गौडास्तु-सायंसन्ध्या परान्न॑ च छेदन॑ च बनस्पते! | अमावास्यां न छुर्बीद रातज्िभोजनसेव च॥ 
यूत॑ च कलह बैव सायंसन्ध्यां दिवाशयस्‌। भ्राइकर्ता च भोक्ता च पुनश्चक्ति च बजयेत्‌ ॥ इति 
कामधेनौ वाराशवुक्तेः भ्राइकर्त्रपि सायंसन्ध्यानिषेधमाहु; | शिशस्त्वस्य निममृलत्वमाहुः | 
होमनिषेधस्तु स्वविषयः | 
गोड तो कहते हैं कि--सायंकाल की सन्ध्या, दूसरे का अन्न, वनस्पति (बृक्त) का छेदन और रात का 


८ 


भोजन झमावास्या में न करे । जूआ, कलह, सायंकाल की सन्ध्या, दिन में शयन करना तथा फिर 
भोजन ये सब श्राद्धकर्ता और भोक्ता को वर्जित है। यह कामघेनु में बाराह ने कहा है। श्राद्धकत्तों को भी 
स!यंकाल सन्ध्या का निषेध कहा है | शिष्टगण तो इसको निर्मूल कहते हैं। होम का तो निषेध अपने लिए है 
अन्य होमकता के अभाव में स्वयं ही प्रायश्चित्त (द्श बार गायन्नी को पढकर जल-पान करे) के बाद होम करे | 
सतके च प्रवासे च अशक्तो भ्राइ्भोजने | एयमादिनिमित्तेष हावयेन्न तु हापयेत्‌ ॥ इति छन्दो- - 

गपरिशिष्टात्‌ । 

छन्‍्दोगपरिशिष्ट में कहा है कि--सूतक में, प्रवास ( परदेश की यात्रा में ) में, अशक्ति में ओर 
श्राद्धभोजन में, इसप्रकार के निमित्तों में स्वयं त्याग करे दूसरों के द्वारा करा दे | 

तत्रेवादित्यपुराणे--निमन्त्रितस्तु न था छर्याद्भायादिताडनस । 
चहीं पर आदित्यपुराण में कहा है कि--श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मण भायो आदि का तन (मारपीट) 


.. नकरे। 
.... सन्द्रिकायां प्रचेताः--भाइअक ग्रातरुत्थाय ग्रकु्याइन्तधावनम | 


श्राड्रकर्ता न छुवीत दन्तानां धावनं बुध) || 









$ विप्रनिमस्रणानन्तर॑ कठु: क्तौरादिविचार: # 
चन्द्रिका में प्रचेता ने कहा है कि--प्राद्ोय अन्न जीतता हिल 
-_ ४ श्नमेका भो ८, च्ह्ा पथ 
( दल्तधावनादौ विचारः ) 
हैमाद्रों जावालिः--दन्तधावनताम्बूले तैलाम्यज्ञमभोजनप । 
रत्योषध॑ परान्न॑ च श्राइडत्सप्त वर्जयेत्‌ | इति । 


| देमाद्रि में 88. कद्दा है कि-श्राद्धकों करनेवाला दल्तधावन, तांबूल, तैलाभ्यंग, (तिल की मालिस) 
उपवास, अंशुन, आऑपध ओर परान्नभोजन ये सात चीज का त्याग करे | 


( श्राद्धोपवासद्विसे दल्तधावने दोषकथनम्‌ ) 
विष्णुरह॒स्थे--श्राद्ोपवासद्विसे खादित्वा दल्तधावनम | 
गायत्र्या शतसंपूतमस्वुप्राश्य विशुद्धययति॥ 


ति ग्३ ८ का 5 0०००० ७५५ है 
पप्शुरहस्प मे ऊहा है कि--श्राद्धोपवास दिन में खाकर दृस्तधावन दुरता है वह सौवार गायत्री 
पढ़कर जल पीने से शुद्ध होता है । 
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( पुनर्भोजनादित्याज्यकथनम्‌ ) 
गे ० ५ हु 4९५ 
पुनर्भोजनमध्वान यानमायासमेथुनम्‌ | दान॑ ग्रतिग्रहों होम! आराइअक्‌ त्वष्टवर्जयेत्‌ | 
फिर से भोजन करना; माग में चलना, सवारी पर चलना, परिश्रम करना, मैथुन करना, दान देना, 
प्रतिग्र॒ह्‌ ग्रहण करना और हवन ये आठ श्राद्धीय भोजन करने वाल्ते को त्याज्य हैं ।- 
( सोमोत्पत्तो विशेष: ) 
सोमोत्पचौ--वनस्पतिगते सोमे यस्तु हिंस्याइनस्पतिम | घोरायां अशहत्यायां युज्यते नात्र 
संशयः ॥ एतदह्िहितेध्मादिव्यतिरेकेण | 
सोमात्पत्ति सें कहा ऐ कि--जब वनस्पति में सोम के जाने पर जो वनस्पति की हिंसा करता है उसे 
घोर ( भयंकर ) अ्रूणहत्या से युक्त होना होता है, इसमें यहाँ पर संशय नहीं है। यह विद्वित इध्मादि को 
छोड़कर है | क्‍ 
बनस्पतिगते सोमेज्नडुहो यस्तु वाहयेत्‌ | नाश्नन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाण पश्च च || . 
वनस्पतिंगते सोमे मन्थन यस्तु कारयेत्‌ | गावर्तस्य विनश्यन्ति चिरकालम्र॒पस्थिता! ॥ 
वनस्पति में गये सोम ( चन्द्रमा ) में जो बैल को जोतता है। उसके प्तर पन्द्रह वष भोजन नहीं 
करते हैं। वनस्पति में गये सोम में जो मनन्‍्थन करता है उसकी बहुत काल से उपस्थित गाय नाश को 
प्राप्त हो जाती हैं । 
( वनरपतिगतरवरूपकथनम्‌ ) 
बनस्पतिगतस्वरूपमाह एथ्वीचन्द्रोदये व्यास/--त्रिश्नृृत वसेद्क त्रिमहत जले वसेत्‌। 
त्रियहृत बसेद गोषु त्रिग्नहूत वनस्पतो ॥| 
वनस्पति गये सोम का स्वरूप प्रथ्वीचन्द्रोद्य में व्यास ने कहा है कि--तीन मुहूते अक ( सूय ) में, 
तीन मुहूर्त जल में, तीन मुहूर्त गौवों में और तीन मुहृते वनस्पति में सोम रहता हे | 
( विप्रनिमन्त्रणानन्तरं कतुः क्षौरादिविचारः ) 


कालिकायां इद्धमलुः--निमन्त्य विश्रोस्तदहबजयेन्मेथुन छुरम्‌ । 
प्रमत्ततां च स्वाध्याय क्रोधाशोच तथाअनृतम्‌ || 





। ७ ] म््‌ न हे हि 

केचिन्निमन्त्रणात्‌ पूव शुद्धयथ पूर्व <द्धि चोर कुबन्ति | तत्र मूल सम्यम्‌ । ह 
- >> 
१--शंख*--यजुधां पारगो यरच ऋतों साम्नां च पारंगः । अथवशिरसोध्येता ब्राह्मणाः पडत्तिपावन (2 कै 
20022 न 

«>> 
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._._ ऊालिका में वृद्धमलु ने कहा है कि-आहाणों को निमन्त्रण कर उस दिन मेशुन, क्षौरकमे, ( ह शा 
.. >न्तनायपलक्षणम ) प्रमाद, र्वाध्याय, क्रोध, अपवित्रता तथा असत्यभाषण इनको त्याग दे । 
| हि न महाशय ( मेथिल आदि ) निमन्‍्त्रण के पूर्व शुद्धि के लिए पहले दिन क्षोर कर्म को करते हैं 
उसमें मूल ( प्रमाण ) अन्वेषणीय हे । कह 
मरीचिः--पष्ठथां पवसु पक्षादों रिक्तामद्रातिथिष्वपि । 
पाते भ्राद्वे वताहे च क्षौरं वज्य निशासु व ॥ 
मरीचि ने कहा है कि-पष्ठीतिथि में, प्वॉपर, पक्त के आदि ( प्रतिपदा ) में, रिक्ता तथा भद्रा 
तिथियों में भी, व्यतोपात में, श्राद्ध में, त्रत के दिन में ओर रात्रियों में क्षौरक्म का त्याग करे । 
( यदा कतु रशक्तत्या तस्पुत्रादिश्राद्धकरणे नियमाद्विचार: ) 
यदा ऋतरशकत्या तत्पुत्नरशिष्यादि! थ्राद्टं करोति तदा कर्ज्ा अतिनिधिना उ प्रामुक्तनियमा 
9 काया! | 
न शक्‍्नोति स्वयं कतु यदा हयनवकाशत! । भाड़ शिष्येण पुत्रण तदाअन्येनाएि कारयेत ॥ 
[ नियमानाघरेत्सोडपि नियतांश्व बसुन्धरे। यजमानो5पि तान्सरवनाचरेत्सुसभाहितः | इति 
.. हेमाद्रो बाराहोक्ते! | 
जब करने वाले की अशक्ति हो तो उसका पुत्र, शिष्य आदि श्राद्ध को करता है. तब कतो और प्रति- 
निधि को पहले कहे हुए नियमों को करना चाहिए।. 
हेसाद्रि में वाराह ने कहा हे कि--जब अवकाश न होने से स्वयं करने में समथ न हो तो शिष्य, 
पुत्र या अन्य से सी श्राद्ध को करावे | 
हे वसुन्धरे, वह सी नियमों को नियमित रूप से करे ओर यज़मान भी उन सब नियमों को सु- 
समाहित ( सावधान मन ) से आचरण कर | 
द ( सोीणां तु विशषः ) 
खियास्तु पाब--पुक्तकच्छा तु या नारी मुक्तकेशी तथैव च्‌ | 
हसते वदते चेब निराशा) पितरों गताः ॥ 
९ स्त्रियों के लिए पद्मपुराण में कहा है कि--जो सारी (स्त्री ) कच्छ ( नीवी, वस् का किनारा ) को 
ओर बसे हो वालों को खोल कर हँसती तथा बोलती है तो उसके पितर निराश होकर चले जाते हैं । 
( श्राद्दद्नि बालकादीनां सोजनादो बिचारः ) 
आश्वलायन/--शाड़ेडलि भोजयेद्वास्तो न बालानपि यत्रतः । 
प्राकृपिण्डदानादू गन्धादेनालडुर्यात्स्वविग्रहम्‌ ॥ बास्तौ-गृहे । 
___ आश्वलायन ने कहा है कि--भ्राद्ध के दिन सें अपने घर में बालकों को भी यत्न से ( ब्राह्मण भोजन 
के पूत ) भोजन न करावे ओर प्ण्डदान के पूर्व गन्ध आदि अलंकारों से शोभित अपने शरीर को न करे। 
वास्तो--माने घर में । 


+ 
ा 


4 ( भ्राद्धवस्तुकथनम्‌ ) 
| अथ श्राइ्ववस्तूनि। तत्रादों छुशाः पथ्वीचन्द्रोदये दक्च/--समित्पुष्पकुशादीनां द्वितीय! परिकी- 
तितः | अष्टधा भक्त दिने द्वितोयों भाग हत्यथ। । 


ः अब श्राद्धवस्तुओं को कहते हैं । उसके आदि में कुशा” को कहते हैं। प्रथ्वोचन्द्रोदय में दत्त ने कहा 
.. है कि--समिधा, पुष्प, कुशा आदियों का द्वितीय? कहा है। अर्थात्‌-दिन का आठ भाग करने पर दूसरा 


हा, 2० ₹*+" 0३ कट 


भाग होता हे--यह अथ है। । 
5 अ जिस मना इक बन का शिक हरि कर 
. १--दमपवित्रयोभंदकथनम--की शिक/ः--सप्तपन्नाः शुभा स्तलक्षेत्रसमुद्धवाः । श्रप्रसूता स्मृता दर्भा 


६३॥ 
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के कृशपवित्र॒लत्षणं धारणकर्म च विचार: के. 

त्रैव यमः--समूलस्तु भवेहरभः पिता द 
तत्रव यता--समूलस्तु भवेहभ! पितणां श्राइक्मरि | 


मूल के >्् अट 
हु न के जाकान्‌ जयति शक्ररय सुमहात्मन! || आय 
बहा पर यमन न॑ कहा है कि-पित्तरों के श्राद्ध कम में समत् मूः ८ भें है: द 82" कि 
मूल से ही महात्मा इन्द्र के लोकों को जीतता है । थे ( मूल के सहित ) ही .दभ होती हे ४०2 


शा ९ जज पे 0७७ हर “ नल 
व्यासः--तपणादीनि आयाश पितृ यानि कानिचित्‌ | 
ब्यायद है न सप्तपत्रेविशेषतः || ह 
ह ते है पतरों के जो कुछ कम तपंण आदि हैं वे सब द्विगशित दर्भ (कशा) और 
विशेषकर सात" पत्रों से होते हैं । दे है वे सब दिुशित दस (कुशा ) और 
शालक्षापनः--सपिण्डीकरणं यावच्जुदें: पित॒क्रिया: । 
.._ सपिण्डीकरणादूध्य दिगुणेविधिवद्धवेत्‌ ॥ 
.._शालझ्लायन ने कहा है कि--सपिण्डीोकरण तक ऋजुद्भों से पितृक्रिया 
सपिण्डीकरण के बाद ट्विगुणित कुशाओं से विधिवत्‌ क्रिया होती है । 
( कशपवित्रल्क्षणं धारशुक्रम॑ च विचारः ) 
(20 । ० कि के ७ $ ४५ $ 
शह्ठ/--अनन्तग भर साप्र कोश हिदुलमेव च। ग्रादेशमात्र विज्ञेयं पवित्र यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
शंख ने कहा है कि--जिस कुशा के भीतर गर्भ न हो ( अर्थात्‌-कुशा के मध्यवाली कुशा को हटा 
कर ) अग्न के सहित कुश का हो द्विदल (दो कुश पत्रिन्नात्मक) प्रादेशमात्र पवित्र ( अत्रि:--त्रह्ययज्ञ जपे चेव 
त्रह्मप्रन्थिविधीयते । भोजने वतुलः प्रोक्त: एवं धर्मो न हीयते ॥ द्विगुणीकृतानां दभशिखानां पाशं प्रदक्षिण- 
मधवेष्टन॑ विधाय यदा प्रवेशयेत्तदा व॒तु लो ग्रन्थिः!। स एवं यदा प्रादक्षिण्येन समवेष्टन॑ विधाय पुरोभागेन 
प्रवेशयेत्तदा त्रह्मग्रन्थिरिति हेमाद्रो । ) को कहीं पर भी जानना चाहिये | 
हारीतः--पत्रित्रं ब्राह्मणस्येव चतुर्भिदभपिज्जुले! । एकेक न्यूनसुदिष्ट वर्ण वर्ण यथाक्रमस्‌ ॥ 
हारीत ने कहा है कि--त्राह्मण के लिए ही चार कशपत्र वाला ( पिव्जुलं कुशपत्रे स्यातू-इत्यमर्‌ः ये 
पवित्र हो और प्रत्येक बण में यथाक्रम से एक एक न्‍्यून कहा है ( अथात्‌--क्षत्रिय को तीन कशा और वश्य 
को दो कुशा का विधान है ) । 
स्मृत्यथेसारे--सवंषां वा भवेद्‌ द्वाभ्यां पर्वित्र ग्रन्थित नवस्‌। 
स्मृत्यथेसार में कहा है कि--या सब बणवालों को दो कुशा के पवित्र नूतन म्रन्थिवाले कहे हैं | 
र॒त्नावल्‍्यास--द्योस्तु पवेणोमध्ये पवित्र धारयेद्‌ बुधः | 5 
रत्नावली में कहा है कि-दो अंगुली के पं के मध्य में पवित्र ( शातातप:--जपे होमे तथा दाने 
स्वाध्याये पितकर्मरिण | सव्यापसब्यौ कुर्वीत सपवित्री करो बुधः ॥) का धारण ज्ञानी करे । 
हेमादो स्कान्दे--अनामिकाधता दो ब्कानामिकयापि वा । कु 
द्वाभ्यामनामिकास्यां तु धाये दभपवित्रके | रु अमन 
हेमाद्वि में स्कन्दपुराण का कथन है कि--अनामिका अंगुली में बहुत कुशाओ। को या एक कुशा 
को धारण करे । या दोनों अनामिकाओं में दो दर्भ कुशावाली पतित्री धारण करे] 222 
पबित्राभावे-तु तत्रेव सुमन्तु ।-:समूलाग्रं विगर्भो तु ब्शो हे कप हे 
सब्ये चेव तथा त्रोन्‌ वे बिभ्यात्‌ सवकमस॥ न की 
पविश्नी के अभाव में तो वहीं पर सुमन्तु ने कहा है कि-गर्भ रहित 32, दो कुशाओं को ने 
हाथ में धारण करे और वायें हाथ में तीन दी कुशाओं को सब कम में धारण क 5 2 


है />्ट्रररट हैए' मय 
।फ लक के जज 


रथ 
है 


( पितरों का काय ) होती है । 






शक, 










स्यपन पाए उप या कक अल [६ प्रयृतास्ठ शा: स्मृताः।। समूलाः कुतपाः 
१--सप्तपत्राः शुभा दर्भास्तिलक्षेत्रसमुद्धवा! | अप्रदतता स्द््ता के आ डर ऊँ हक -उंजर 


प्रोक्ताश्छिन्नाग्रास्तृणसंशिताः । 
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कर 
बौधायन!--हस्तयोरुभयोहों दावासनेडपि तथव च्‌ । 
वोधायन ने कहा है कि-दोनों हाथों में दो कुशाओं को वेसे ही आसन में भी दो कुशाओं को 
धारण करे | 









( दर्भप्रहण मन्त्रकथनम्‌ ) 
| 3-० ह्टःाः पे | ग्‌ 
दर्भग्रहणे मन्त्रमाह शहृः--विरख्िना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसगज । 


ई लुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरों शव || 

दर्भग्रहण में शंख ने मन्त्र को कहा है कि हे ब्रह्मा के साथ उत्पन्न, परसेष्ठी के. स्वभाव से उत्पन्न 
हे दर्भ ( कुश ), सव पापों को दूर कर कल्याण को करो | 

। स्मृत्यथंसार--हुंफटकारेण मन्त्रेण सद्ृच्छिल्वा समुझ्धरेत्‌ | 

४ स्मृत्यथसार में कहा है कि--हुँ फट--इस मस्त्र से एक बार छेदन कर उखाडना चाहिये। 


ष्स्3 
एद्वा 9 ० अल आन झ पमिच मा घ्घ 
आरहाजई--अताक्रयापघश प्श्यसाभियार्तव चें। 


दर्वियामिष्ुखरिंछ्धाताचीनावीतिको द्विज! ॥ 
आप रे ९5 ५ ९.0 ५. आ शो | 5 
भारद्वाज ते कहा है कि-प्रेतक्रियाथ पितरों के लिए और अभिचार कर्म के लिए ही दक्षिणामिम्रुख 
ओर प्राचीनावीति हो कर द्विज छेद्न करे । 
( कुशाभाधे विचार: ) 
व >+ | ९ 
कुशाभावे5्पराक सुमन्तु:--छशा! काशाः शरों गुन्द्रों यदा दूर्वाउ्य विर्मजा । 
०० ७ ० जन रूड्ः जा (३ न 
गोकेशमुझकुन्दाश्व॒ पूवाभावे पर। पर ॥ 
कशा के अभाव में अपराक में सुमन्‍्तु ने कहा है कि--कुशा," काश, शर, गुन्द्र, (सरकण्डा या सरई) 
यव, दूवा, वेल, गोक्केश, ( गो का बाल ) मज और कन्द ( चमेली का एक भेद ) इनको पूर्व के अभाव में 
पर पर ( आगे आगे ) का ग्रहण करे | 
शेप ( काशादों विशेषमाह ) 
काशादों विशेषमाह श्ब--क्ाशहस्तस्तु नाचाग्रेत कदाविद्धिविशज्षया | 
के अज ओ मम 
प्रायश्चित्तर युज्येत दुर्वाहस्वस्तथेव च॥ 
काशादि में विशेष शंख ने कहा हे कि--कदाचित्‌ बिधि की शंका ( सपवित्रेण हस्तेन कुयोदाचमन- 
क्रियाम्‌ । नोच्छिष्टं तत्पवित्र॑ तु भुक्‍्त्वोच्छिष्टं तु बजेयेतू ॥ ) से काश और दूबों के हाथ से आचमन न 
करे । करने पर प्रायश्चित्त का भागी होता है । 
( प्रति अमावास्यायां दभग्रहणम्‌ ) 
थदीचन्द्रो ये झ्म पट छः 7 
<थवीचन्द्राद्य यम+--मासिमास्खुद्ध्रता दर्भो मासि सास्येब चोदिताः | 
पृथ्वीचन्द्रोदय में यम ने कहा है कि--महिने महिने में उद्धृत ( उखाड़ी हुई ) कुशा महिने महिने 


९ 


में ही काय ( पट्जिंशतमते-मासे नभस्यमावास्या तस्यां दुर्भाच्ययो मतः। अयातयामारते दर्भा विनियोज्याः 
पुनः पुनः ॥। ) में आतो हे । 
_ पदत्रिशन्‍्मते--मासेन स्यादमावास्या द्ओों ग्राह्यो नवः स्मृतः | 
घट्त्रिशन्मत में कहा है कि--अमावास्या तिथि में उखाड़ी कुशा महिने भर तक नवोन रहती है | 


/0 





..... ..  स्याज्यद्सकथनमू )| द 
क्र ग्ृह्यपरिशिष्ट--ये च पिरुडाश्रिता दर्भा ये: कृत पिठ्तर्पणम । 
कं के रे ४ अमेध्याज्शुचितिप्ता ये तेषां त्यागो विधीयते ॥ 





शक 5६ | घमसिन्धो | € 
.__ *-तर्मासच्ची ठु-कुशाः काशा यवा दूवां उशीराश्च स॒ कुन्दकाः । गोधमा ब्रीहयो मौज्ञा दश दर्भा; सबल्वजाः ॥ 
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$ श्राद्ध हविविचार: $ 


ग्रह्मपरिशिष्ट में कहा है' कि--जो कशा १ पिण् 3। श् | ह के ८ 2 “3 

4 ड़ के काय में ल्ती्‌ हो ज़िन्‌ 8 किया ये है और पल 2 कट 
अमेध्य--अपवित्र वस्त से का ४" से हो छोर 
जो अमे पवित्र वस्तु से लिप्त हो उन कशाओं का त्याग करना चाहिये । मणि १ 


लघुहारीत/--पथि दर्भाश्चितौ दर्भा ये दर्भा यज्ञभूमिषु | 


पर स्तरणासनपिण्डेषु पट्‌ जुशान्‌ परिवजयेत | ् 
लघुहा तस कहा छह कि--साग की कशा, चित्ता की्‌ कशा जो क्‌ मियां | 5: " 
[३० 45 रेट 3 3५ रा य्‌ भू क़ृ री पड ः 
कुशा से आस्तरण ( विद्यावन ) किया हो, आसन और पिए्डों के कार्य में न सार द्द डे जा 
कशाओं का त्याग करना चाहिये | यी हो ऐसी छः: 
| ) 3. भ जे 8 |! 4 श् मूत्र # स्प्‌ ; थ 
ब्रह्मयज्ञ जे द्भोँ | रा शे हता मृत्रुरीपार्यां तेषां स्यागों विधीयते | 
. अह्मयज्ञ में जा दस हो, जो कुशा पिठ्तपण में हो, सूत्र और पुरोषोस्सग में जो नष्ट हो ऐसी कशाओं 
को त्याग करना चाहिये । 
( हमात्मकपविन्नस्य महत्वकथनम्‌ ) 
हेमाद्रौ--अन्यानि च पवित्राणि कुशद्वात्मकानि च। 
हैमात्मकपवित्रस्य झोका माहेन्ति वे कलाम ॥ 
हेमाद्वि में कहा है कि--कुश या दूवों से बने हुए अन्य पविन्न सुबंणात्मक पवित्री की एक कला को 
भी निश्चय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 
( श्राद्ध हविविचारः ) 
थ्ृ भ च के ष्श्‌ के 2 0 3 कर 6 हेय 
अथ हविः । देभाद्ो प्रचेताः--कृष्णमापास्तिलाश्चव श्रेष्ठ) स्युयदशालय! | महायवा वोहिय- 
व (40७ न शु ञ्ञ च 0७5 
वास्तयैव च मधूलिका! | कृष्णा! श्वेताश्व लोहाश्च ग्राहयाः स्यु! श्ाइ्कर्मणि । महायवान्वेणुबी- 
जघू । मधूलिका-यावनाला इति हेमादि! करपतरुश्च । 
अब हवि कहते है । हेसाद्वि में प्रचेता ने कहा है क्रि--काले उडद्‌, तिल, यव (शितशूक या सितशूक), 
शाल्ी जाडे में पैदा होने वाले अगहनी चावल ( यवशालि-शालिभेद यह माधवमत है )। महायव--यबके 
भेद, ( वेशुबीज-बांस के बीज ) महायवा-वेगुबीजम्‌--यह पाठ माधव को सम्मत नहीं है। ) मधूलिका 
दोधिया गेहूँ, काले, सफेद और लाल रंग के शाल्वी ( पदले कहे हुए का हो विवरण है-यह अन्य कहते हैं । ) 
श्राद्कर्म में अदण करे। महायवा-वेशुबीज, मधुलिका-यावनाल, ( शालिविशेष ) यह हेमाद्वि 
कल्पतरु ने कहा है । 328 8. 
भारते--वर्धभनतिल श्राइमच्षय्यं मलुरतबीत्‌ । सवंकामें! स यजते यस्तिलेयजते पितन्‌ ॥| 
भारत में कहा है क्वि-जिस श्राद्ध में तिल्ों की बृद्धि हो उस श्राद्ध को मनु ने अक्षय्य कहा है। जो 
तिलों से पितरों का अर्चन करता है वह सब कामनाओं में पूजित होता हे | 
+ ५ 
चन्द्रिकायां देवल:--इशपूर्त घताहे व दशइड्यशकाडु च | 
पात्रेश्यस्तेषु कालेषु देवं नव इुभोजनम्‌ | ह 
चन्द्रिका में देवल ने कहा है कि--इष्टापूत में, सताह में, अमावास्या, वृद्धिशाद्ध और अष्टका में इन 
समयों में अच्छे सुपात्रों के लिए कुभोजन ( खराब भोजन ) नहीं देना चाहिये । 
सायशीब--अगोधूम च यच्छादू भाषमुद्गविवर्जितस | 
तैलपक्केन रहितं कृतमप्यकृत भवेत्‌ ॥ 


१--भरद्वाजः--शुना शुद्रवरादेण मार्जारेणकचन्षुषा । 2 खरेण कुकुटेनेव स्पृष्ट के नागा ॥ झमिना का 
ककलासेन पतितेनान्त्यजेन च। मिषना रोगिणा सू४ हा कर्मस्वशोमनः ॥ देवलेन अमल 2037: (583 
वर्ज्यः सूतकिना स्पष्ट: कुशोनुष्टेयकर्मस !! रक्तरलेष्माल्यिसिः र४5: क्रियायुक्तः पुरा हक तन मच कुशो व 
शेयः क्रियारिपुः ॥ हारीतः--येल्वन्तर्गभिता दुर्मा ये च चिछुत्ना नखेस्तया | क्रायिताश्ानिना ये च तान्‌ दर्भाव खिल 8 


तल वन ॑नी-ननझयीन नािनणयनीनत ओम, 


ज्ज्अ-+5+ “ज+5+ 

















# निर्णयसिच्धु के ठृतीयपरिच्छेद का उत्तराध पे 


है कि-गेहूँ के विना' जो श्राद्ध, उडद और मूँग के विना होता ५ यु 


। 
है 






सायणी ( नी ) य में कह कक 
जो श्राद्ध! तैल से विना पका श्राद्ध होता है वह क्रिया हुआ बिना किये हुए के तुल्य होता है। 


हेमाद्रावत्रिः--अगोधूम च यच्छादुं कृतमप्यक्षेत भरैत्‌ | 
टेमाद्वि में अत्रि ने कहा है कि-जो श्राद्ध गेहूँ के विना दवा है वह श्राद्ध नहीं किये के तुल्य होता है। 
तत्व ब्राह्मे-यतैत्री हितिलेम पिग धूमेश्चणकैस्तथा | सन्तपयेरिपतन झुद्गे; श्यासाकेः सपपढ्रजै)॥ 
. नोवारेहरिश्यामाके! प्रिय मिर थाचयेत्‌ । 
हू वहीं पर त्रह्मपुराण में कहा है कि--यव, त्रीहि, तिल, उड़द, गेहूं, चना, से ग, सांवा, सफेद सरसों, 
है 
ह 


कि 

4 >- 

# 4 
# 2 


विना वोया पैदा हुआ नीवार, ( तिन्नी या मन्यज्न ) ( जंगली चावल जो बिना जोते बोये उत्पन्न हो।) 
हू हरिश्यामाक ( वनका सांवा ) और प्रियंगु ( ककुनी ) इनसे पूजित करे । 
। हेमादौों काष्ण।जिनिः--यदि्ट जीवितश्वासीत्तदद्यात्तस्प यत्रतः | 
। स हे दुस्तर मा|ग ततो याति ने संशयः ॥ 
देमाद्वि में काष्णाजिनि ने कहा है कि--जो जीवनकाल में मनुष्य को (अद्नीय-भोजनयोग्य-हविष्य) 
क्‍ इष्ट था वही अन्न यत्न से उसऊो श्राद्ध में दे। उससे वह ठृप्त होकर कठिन रास्ते को पार करता है। इसमें 
संशय नहीं हे । 
कलिकायामाश्वल्लायनः--कदल्यादिफले! शस्तेमूलेराद्रोदिकेरपि । गोरसैमंघुना दध्ना भाद्धे 
सन्तपयेत्पितन्‌ ॥ कदव्याग्र फलादीनि थ्राद्ध संपादयेत्सुधी! | 
कालिका में आश्वज्ञायनन ने कहा है कि--सुन्दर केले आदि फल्लों से, मढी, आदि आदि से भी, गौ 
का दूध, सहत और दधि से पितरों को श्राद्ध में तृप्त करे । केला, आस आदि फलों को श्राद्ध में बुद्धिमान्‌ 
सम्पादन ( इकट्ठा ) करे । 
हैमाद्ों प्रथ्वोचन्द्रोदये च्‌ माकण्डेयः-गोधूमैरक्षुभिमुद्े! सतीनैश्वणकैरपि। थाद्धेपु दत्त 
प्रीयन्ते मासमेक पितामहाः ॥ 
हेमाद्रि में ओर प्रथ्वीचन्द्रोद्य में माकण्डेय ने कहा है कि-गेहूँ, ईख, मेंग, सतीन ( मटर ) और 
चना इनको श्राद्धों में देने से पित्तामहादि एक महिने तक तृप्त रहते हैं। ६ 
बिदायों च भरुण्डैश्च तिल! भ््ञाटकैस्तथा । कश्वुकैश्च तथा कन्दैः कर्कन्धूतरदरैरपि ॥ पालेवतै- 
रारुकरचाप्यक्ोटे!ः पनसैस्तथा । काक्रोल्या क्ीरकाकोल्या तथा पिण्डालके! शुभ! ॥ लाजामिश् 
सधाना भिश्पुसोवरहिचिभंटे! । सर्पपाराजशाकराभ्यामिहुदै राजजम्बुभिः ॥ प्रियालामलकैमुस्येः 
फत्गुभिरच तिलण्टकः । वेत्राइरेस्तालकन्दैश्चुक्रिकाज्षी रिकावचे! ॥ लोचे! समोचेलंकुचेस्तथा वे 
बीजपूरक! । मुज्ञातके! पद्मफलैभस्यभोज्यैरच संस्कृत! ॥ रागखाण्डवचोष्येश्च त्रिजातकसमन्वितेः । 
दत्तरतु मास श्रीयन्ते आहुषु पितरों नुणामर ॥ 
विदारी ( विदारी कन्द, काला गंगाफल एक क्षीर विदारी होती है--उसको उजला गंगाफल 
कहते है।) भरुण्ड ( मखाना ) श्राउमखरीमत से, अन्यमत से भकूष्माण्ड ( पाताल कोढा ), तिल, 
श्र गाटक ( सिंघाडा ) कव्च्चुक ( कचनार, ( वन की अरबी ) कन्द (सूरण ) , ककन्धु” (वन को 
ककडी, केन्दु, बेर, पा्तेचत ( सहतृत ), अरारूक-आइडू, अरुई ) अक्षोट-अखरोट, पनंस-कटहर, काकोली- 
( अश्वगन्ध ), शुभ क्षीरकाकोली ( अश्वगन्धा ये गौडदेश में प्रसिद्ध है ) शुभ पिण्डालक--सुथनी पूव 


प् मेक १---निगमः--यावनालानपि तथा वजयन्ति विपश्चितः | तेल्मप्यापदि प्राज्ञा3 संप्रयच्छुन्ति याज्षिकाः || 
ब्ड्ड् हे 6 हर कप श्व हृव्य 
......... २>गोधमाः सवजन्तूनां बलपुष्टिववघनाः । मुख्याश्र हृव्यकन्येषु तस्मान्मे ददतु भ्रियम्‌ ॥ 
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कु १--$ष्णवण भूकुष्माण्डफलम्‌ | तिक्तककडी--इतिश्राडसारे ] 


रर श्र & ५ बे | | ३ 
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१०३ # श्राद्ध हविविचारः & 


देश में कहते हैं तथा महाराष्ट्र में मोहलरत्न कन्द कहते हैं )। धान के सहि 
त्रपुसादि ककटी के भेद हैं। उबोरु ( कक्डी ), चिेट--फूट ( खरबू जा ) सरसों का सांग राजशाक- 
बथुआ, इंगुद-हिंगोट, हिंगोट के वृत्त भारवाड, अलीगढ़ श्रादि देश में मिल्ते है। इसमें छोटे छोटे. 
फल होते हैं। ) राजजंबू--फरैना जामुन ( बडी जाम्ुन ), प्रियाल--चिरोंजी आंवला फल्ग-> 
कठगूलर, हेमाद्विमत से छोटा आंबल ।, तिलकण्टक-परवर, वेत्राइर--वेत का अग्रभाग (्‌ बांस 
का अंकुर ), तालकन्दर-ताडमुसला, चुक्रिका-तिन्तिए्डी, (डासरिया मारवाड़ में प्रसिद्ध खट्टी 
मोठी चार पत्ते वाली घास का नाम ) क्ञीरिका-फलों का राजा खिरनी, वच--दो प्रकार की होतो « 
द है कड़वी ओर मीठी । लोच केल्ला या बैर, मोच--केला, त्कच' -बडहर, वीजपूरक--विजोरा 
निम्बू , मुझ्लातक--मेज ( काबुलीफल ), पद्म फैल--कमलगढ्ना इनसे निर्मित भक्ष्य-भोज्य तथा राग 
। खाण्डब--समिठीचटनी, पिप्पल्ली, शुष्ठी, मुदूगरस एततत्रय॑ मित्नितं रागखाण्डव इत्युच्यते | ) जिसमें लवंग 
इलायची ओर पत्र हों उसको मनुष्यों के पितरों के श्राद्धों में देने से एक्महिना तक प्रसन्न होते है |॥। 8 
एपां कोशहेमादादिव्याख्यावैधकायलुसारेण मध्यदेशभाषया नाभ्षान्युच्यस्ते-- व 


रे. 3 २ [$ 
सरतोनः-कालाये), 'कल्ायरतु सतीनक इत्यभरः | बढरीति प्रसिद्धे! | विदा्या तत्कन्देन । भरुएडं 
जलज मखाणा इति ग्रपिद्ध थ्ाइमज्ञरयाप | (भू) कृष्माण्ड मिल्यन्ये | श्रद्धा टकम-सिघाड़ा । कश्चक- 


क 
हे 





रा ९१ | वा प्र 9 र्णो ९ छू $ प्रष्टर हर ५ पे व्रत 7 हे 
|... आयनार:। कन्द/न्शरण:, अशुर्ड्ष्नः धरण। कन्द! हत्यमर | ककन्धू! वय सत्तमं बदरम । पालेवत 
|... कोशातकी | आहुकपू-अरई। अज्ञोटम-प्रखरोटः | काझोलीजीरकाकोस्यौ गौठेप प्रसिद्ध | पिएडा- 
,..._ लकएन्खुथनी । (महाराष्ट्राणां मोहलकन्द इति प्रसिद्धम्‌ |) तपुसादयद्धयः ककृटीमेदा! । चिभटपू- 
कु्यू॥ | स़ृ ७ + ६9० 0 *-- शी य घ़ू 45 श 
.... सदूजस । सपंपा हति दौष॑इल्ान्द्स!। प्रियालम-चिरौज्ञी । फरगु-उतम्बरस | तिलण्टकमू- 
(ट[लप्‌ । तालकन्द+-कन्द्विशेष: । चुक्रिका तिन्तिणी जिम्पा (बिम्पी)। क्ञीरिका-खिरणी | मोचम्‌- 
फद्लीफल प्‌ । लक्षचमू-बड़हरम्‌ । मुज्ञातक॑ गौडदेशे प्रसिद्धम्‌ | पत्रफलम-गहा | 
कु हर नाम कोश, देमाद्रि आदिको व्याख्या तथा वैद्यक के अतुसार सध्यदेश की भापा से नामों को 
कहते ह | 
सतीन--कलाय (सटर), बदुरी यह प्रसिद्ध है| विदारी ( विदारी कन्द ) भूकूष्माण्डी कन्द, माधवमत 
से काले वर्ण का भूकूष्माण्डफल होता है । भरुएड-जल का मखाना यह श्राद्धमद्जरी में कहा है । कोई कहते 
|... कि--कश्मीर देश में होता है। कोई कृष्माण्ड कहते हैं । कूष्माण्ड का निषेध तो अल्पतर परक है | भरद्वाज 
ने कहा है क्रि--स्वल्पं तु कृष्माण्डफलं वजञ्ञकन्दश्च पिप्पली | भरुण्ड को कूष्माएड नहीं कहते है। या 
| भूकूष्माण्ड यह पाठ है। श्वृंगाटक-सिंघाडा, श्राद्धदीप में कहा है कि-आमश्चंगाटक (कच्चा सिघाडा) निषिद्ध 
| है | कंचुक--कंचनार, माधवमत से 'कचूर! इस नञास का शाक, कन्द-सूरण, ( अशध्निः सूरण: कन्दः-यह 
अमरकोष में है। श्राह्वदीप में कहा क्रि--वजकन्द निषिद्ध है। ककन्‍्धु--बन में होनेवाला छोटा वरफल, 
|. पालेबतर्त्कौशातकी ( तरोई ) जंबीर के आकार का फल भेद यह अन्य कहते हैं। आरूक--अरई, कोई 
| जंगली अरुई को कहते है। अक्षोट --अखरोट, काकोली तथा क्षोरकाकोली गांडदेशों में प्रसिद्ध है। 
| पिण्डालक--( सालू ) सुथनी ( सुथनी ) ( महाराष्ट्रों के मत से मोहत्नकरू नाम से प्रसिद्धि है । त्रपुसादि 
तोन ककडो के भेद है। स्थूलककटी के भेद | उदोरु:--स्वादयुक्त ककडी, चिर्भट--खबूजा तिक्त ककडी, 
| _* या अथोन्‍्तर से राजसाग-करालीसरसों, सपपा में दीघे छान्द्स है। प्रियाल-चिरोंजी, फल्ग--उदम्बर, 
|. तिलण्टक-स्वाढु परवर, तालकनन्‍्द--कन्द्विशेष, चुक्रिका--इमली, क्षीरिका--खिरणी, मोच--केलेका फल, 
ल्कच *--बड॒हर, मुज्नातक--गोडदेश में प्रसिद्ध, पद्मफल्न-कच लगट्टा | । 


क+-यक>का की +०->->-- अत अल 
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++->ते अजओओा +बिथ-3--3 ० हज आना 


१ --लकुचफलभूत॑ कर्णाटकदेशे प्रसिद्धमू। २--पानविशेषः:--श्राद्यसारे | 
३--श्राइसारे--गिरिसंभवः, पीयु! करारुजकन्दो भद्रमुद्राख्यः | 


खड़गो-गण्डकः | लोहः--सवेलोहितज्छाग; | तयोमासमुन्यन्नानि-नीवारा! | 
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४--मूल ( जड ) पत्रकरीराग्रफलकाण्डाधिरूटकम्‌ । त्वकपुष्पं कवच चेति शाक्मशविध स्मृतम ॥ 'कालशाक दे 
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& निर्णयसिन्धु के दतीयपरिच्छेद का उत्तराध 


( रागखाण्डवलक्षणकथनम्‌ ) ५ 
रागखाण्डव/-पानादिविशेषः । पिप्पलीशुण्ठियुक्तरत झहयूपर्ठु खाणएडव। । रागसाण्डवता 


५ 
याति श्रासंयुतं तु वत्‌ ॥ इत्युक्तः पानविशेषः | त्रि जातमू-लवज्ञैलापत्रकाणि | 
राग खाण्डव पानादि विशेष को कहते हैं-- पिप्पली ओर साठ से सिला हुआ मसूग की न जूस 
को खाण्डव कहते हें। और उसमें निवू आदि असम्लद्॒ब्य का रसे के चीनी मिलाने सर राणजाउडब 
कहते हैं। उससे कहा हुआ पान विशेष | त्रिजात-लबंग, इलायची और पत्र | ष + 
मदनरत्ने कौमें--कालशाकं च वास्‍्तूक मूलक कष्णनालिका | प्रशस्तानीति शेष) । हेमाद्रो 
पथ्वीचन्द्रोदये च वायुपुराण--कालशाक महाशाक द्रोणशाक तथाद्कम | बिस्वामलकपृद्वीका- 
पनसाम्रातदाडिमम्‌ ॥ चव्यं पालिवताक्षोट खजूर च कसेरुफम्‌ | ,कीविदारश्च कन्द्रच पटोल॑ 
#बृहतीफलम्‌ | पिप्पली मरिच चेव एला शुण्ठी च सैल्धवम्‌। शकरागुडकररबदरह्राताप्रक्य ॥ 
मदनरत्न में कूर्मपुराण का मत है कि-कालशाक (करेमु) वास्तूक-बशुवा, मूलक-मूली, ऋष्णनालिका 
(करेमु ) ये उत्तम हैं. यह शेष है। कालशाक--( कालिका ) ( मारसासाग ), महाशाक-“लोनिया, 
(लोनो लालरंग ) द्रोणएशाक-गोमा, अद्रेक-आदी, बिल्वफल्, आंवला, धुनक्का, केटहर, आम्रात-- 
आंवडा ( यह कच्चे आमका रूप होते हुए भी परवर का कुछ रूप होता दे। इक्ष पीपल के आकार का होता 
है।) दाडिम--अनार, चव्य--गजपीपल, पालीवत ( अमरूद ), अतक्तोट--अखरोट, खजूर- खजूर, 
ब्रृहतीफल-चवनभंटा, पिप्पल्ली-पीपल, मरिच,  इलायत्री, सोंठ, संधा निमक, शकरा, गड, कपूर, बद्रीफल, 
द्रोणपत्र--गोमा । ध आह द १5 3 
तथा-मधुक॑ रामठ चेव कपूर गुडमेव च। भ्रा्यकमंणि शस्तानि सेन्धरव त्रपुख तथा ॥ रासठपून 
हिड्डु | कपेरः कोविदारश्च तालकन्दस्तथा विसम्‌। तमाले शतकन्दश्च मध्याडु: शीतकन्दकम | 
कालेयं कालशाक च सुनिपण्णं सुवलम | मांस शाक दधि क्षीरं चाम्बुवेत्राहुरस्तथा | कदफल 
कौड़णी द्रात्षा लकुंच॑ मोचमेव च ॥ तिन्दुक ग्रीवक चार ककन्धुमधुसाहयम्‌ ॥ पेकझ्ूत नारिकेलं 
श्रृद्माटकपरूपकम्‌ । पिप्पलीमरिये चेव पटोल॑ बृहतीफलम्‌ | एवमादीनि चाल्यानि स्वादूनि 
धुम राणि च। नागर चार्दक देयं दीव॑मूलकमेव च ॥ इति। तथा--शकराक्षीरसंयुक्ताः एथुका 
नित्यमक्षया। | 
। .. «सधुप-सुलेठी, हेमाद्रिमत से गुडपुष्प है । रामठ--हींग, कपूर, गुड, सेघव और त्रुपुस (ककडी) ये 
श्राद्ध में प्रशस्त है। कसेरु, कोविदार-कचनार, तालमली, देमाद्विमत से कन्द्‌ | विसम्‌ कमल की जड, 
(.तमाल >तेजपत्ता, शतकच्द--शतावरी, मध्वालू--मीठा आलू , शीतकन्दक--कमलके नीचे का एकप्रकार का 
5गोलाकार कन्द--थूलक ), कालेय--करासंज्ञक साग, पुथ्वीचन्द्रोद्य के मत से दारुहलदी, गोविन्द्राज 
के मत से _करालाख्यनामवाला शाक, कालशाक-करेम्‌ , हेसाद्विमत से कालिकाशाक-बडाशाक, 
[_ सुनिषएण--चोराई, सुव्चंल-शाकविशेष ( उरहुर ), सांस, शाक--साधारणपतन्न--पुष्ष आदि का 
साग, दृधि, दूध, अम्वू-जलवेत, चेत्राहुए-वेत का अंकुर, कट्फल--कायफल, कोट्डुणी --खट्टीमुनका, 
“व तिन्दुक-तेन्दु ( गोल लोकी ), मोच--केला, अलाबु--लौकी, चार--चिरोंजी, मधुसा- 
. हुय--महुआ, वककत--( वबूर ) नारियल, सिंघाडा, परूषक--फालसा, पिप्पली--छोटीपीपल, गोलमिच, 
परवर, ओर बृहतीफल--वनभंटा, इसप्रकार अन्य स्वाइुयुक्त मधुरफल हो। नागर--सॉंठ, आदि और 
दीघेमलक-बडी म॒ली, चीनी और दूध से मिश्रित सालपूडे नित्य ही अक्षय ( तृप्ति ) करते हैं ! 
द्रोणशाकम-गूम हृति असिद्धम । सद्वीकान्डाक्ा। आम्रातकम्‌-आम्बाडा इति प्रसिद्धो इक्स्तत्फ 
 लम्म। पालिवतमूरजम्बीरमू, पालिआलमिति गौडग्रसिद्ध वा। खजूरं-खजूर इति प्रसिद्ध । 
 कसेरु/>जलजः कन्दः | कोविदार/-कखनार। (कचनार)। तालकन्द/-तालमूली | बिसम्र-भसीडम्‌ । 
१--मरिच आदि गीली हो शुष्क न हो। भाद्धमयूख । 
२--औे इणटेशप्भवा द्राक्या । 





सततामभः “7 हः के लाताआओशाा- (ताक 





# श्राद्ध हविविचारः $ ८१६ 


शतकन्द/-शतावरी । शीतकन्दः-शालूक॑, सेरुकीति प्रसिद्यमू । कालेयम्र-करालसंज्ः शाकः, 
दारुहरिद्रा वेति प्रथ्वीचन्द्रोदय! | सुनिषण्ण ककटीसदर्श सुलटोया इति गौडप्रसिद्धम । 
सुव्चल शाकविशेष। । कट्फल भ्रीपर्णीबक्षफलम्‌ | कौहुणी-अम्लरसा द्राक्ञा | तिन्दु्क डिणिडि- 
समिति केदेवः तिन्दुफल वा | ग्रीवकप-फलविशेषः | चारम--ज्षुद्रतालम्‌ | मधुसाहयम-मधूकपुष्प॑ 
फल वा। वैकक्तम्‌ चेश्वीति गौडारूयातप््‌ | परूपक पुरूसमिति प्रसिद्धम्‌ । नागरपम--शुण्टी | 
द्रोणशाक--गूम या गूमा, गोमा, मद्वीका--मुनक्का, आम्रातक- आंबाडा? यह प्रसिद्ध वृक्ष है, उसका 
फल, ( महुवा ) वृद्ध लोग--कषीतक? कहते हैं और अंबण्डीः यहाँ के लोग कहते हैं । महाराष्ट्र लोग 


ः 'रातास्वा? वृक्ष और उसके फल को आम्बसोल कहते हैं, ( धमसिन्धुकार के मत से--आंबाडा-इति 


प्रसिद्धस्तण्डुलीयो माठ? इति प्रसिद्ध: ।) पालीवत ( अमरूद ) जंबीर, पालि आल यह गोंड मत में 
प्रसिद्ध है | खजूर-खजूर यह प्रसिद्ध है। कसेरु--जत का कन्दू, कोविदार--कचनार के सहश, 
अथातू--कचनार ही होता है। करृष्माण्डाल्ाबुवार्ताककोविदारांश्च वजयेत्‌ः इससे कचनार का निषेध है । 
पहले विधान किया था। ताल्लकन्द्‌--तालमूली, बिस--कमलनी की मूल ( जड ), शतकन्द्‌-शतावरी, 
शीतकन्दू--शालूक, ( कमल की जड ) सेरुकी यह प्रसिद्ध है। कालेय--करालसंज्ञक शाक, दारुहत्नदी? 
यह प्रथ्वीचन्द्रोद्य ने कहा है | सुनिषण्णु--( विसखरिया ) ककडी के सहश 'सुलटीया? यह गोड में प्रसिद्ध 
है। सुवचल--शाकविशेष, 'सुमसुभि? यह गोड कहते हैं । कटफल--श्रीपर्णीवृक्षफल, ( खंभारी या कंभारी ) 
महाराष्ट्रगण कायफल! कहते हैं। तिन्दुक' ( तेन्दु ) 'डिण्डिसम्‌? ग्रा तिन्दुफल यह केदव कहते हैं। 
आऔवक--फलबिशेष। चार ( चिरोंजी ) छुद्रताल, मधुसाहय--मधूकपुष्प या फल, वेकझ्डुत--ख्र्‌ वावृत्त फल, 
चेज्ली? यह कहते हैं । परूष--फालसा, नागर--शुष्ठी । े 
पथ्वीचन्द्रोदये ब्राक्षे--( आम्रमाम्रातक॑ बिल्‍्व॑ दाडिम॑ बीजप्रकम्‌ | प्राचीनामलक क्षीर॑ 
नारिकेल परुषकम्‌ ॥ ) नारज़क॑ च खजूरं द्रात्ता नीलकपित्थकप् | एतानि फलजातानि श्राद्ध 
देयानि यत्नतः ॥ 
प्थ्वीचन्द्रोद्य में त्रह्मपुराण का मत है कि--( आम, आम्रातक ( आंवडा ), विल्व, अनार, बिजोरा 
निम्बू , प्राचोन आंवला, क्षीर-राजादन फल, गुजरदेश वाले 'खिरनी? कहते हैं । नारियल, परूष-फालसा) 
नारंगी, खजूर, मुनक्का, नीलकपित्थ--कैथ के वृक्ष में जो फल लगते हैं. उनमें जो गुद्दी निकलती है वह दो 
तरह की होती है सफेद तथा नीली, इनके फल श्राद्ध में यत्न से देना चाहिए। 
सात्स्थे-अज्न॑ तु सदधिक्षीर गोशत शकरान्वितम । मास प्रीण॒न्ति सर्वान्ने पितृनित्याह केशवः ॥ 
सत्ययपुराण में कहा है कि--दही तथा दूध से मिश्रित अन्न शकेरा ( चीनी ) और गोघृत से युक्त 
देने से एक महीने तक पितर निश्चय तृप्त करते हैं । यह वात केशव ने कहा है । द है. 
याज्ववल्द्य/--(आचाराध्याय-२५८-२६ ०) हृविष्यान्नेन वे मास पायसेन तु वत्सरम । मात्स्यहारि- 
णुकोरअच्छाकुनच्छागपापतः ॥ ऐण्रोरववारादशाशैम सेयथाक्रमम्‌ । मासइद्धयाउमिठ्प्यन्ति दत्तेरिह 
प्तामहा! ॥ खड्गामिष महाशरक॑ मधु मुन्यन्नमेव च | लोहामिषं कालशाक मांस वा णुसस्य च ॥ 
याज्ञवल्क्य ने कहा है कि ( आचारा० श्लो० २४८-२६०)-हविष्यान्न से एक महीने तक तथा पायस_ 
( खीर ) से एक साल तक ठृप्त होते हैं। पाठीन आदि मछली, हिरण--ताम्रस्ग, (उरभ) भेडा तित्तिर, 
बकरा, चित्रम्गग, ऋष्ण म्ग, रुरू, जज्ञज्ञी सूअर, खरगोश के मांस को रा ि देने से क्रम से एक एक 
महीने अधिक समय तक पितरों की ठृप्तिहोती है। गेंडे का मांस, महाशल्फ-मछली, सहत, तिन्नी का 


439 सा २ समकनकरन ना. ७+- “कल ओ---33-+- अवाा- अमवछ 





१--शितिसाराख्यो इंक्तः | द ट । 
२--काशीखण्डे-२७ श्रष्यायें--अतसतण्डुलो धौतः परिमष्टो घ्तेन च। खण्डयुक्तेन दुग्घेन पाचितः पायसो 


भवेत्‌ || पायसः कफक्ृदूबल्यो विष्टम्भी मधुरो गुरः। ओ्रोदनस्तु प्रसिद्ध/ स्यास्ायसः पव्रसा श्वत१ः । ओदनस्तिलमिश्रस्तु 
कसर; परिकीर्तितः | तिल्कल्वान्विनिक्षिप्य श्रतो वा कुसरो भवेत्‌ ॥ ( श्राशव० ण्र० सु० पृ० ६७ ) | 
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००, 35 58 ह 0 “ 
प्रा -प जो की 5 0 4 रा बस तृतीय ९ 
..... /+ निर्णयसिन्धु के टवीयपरिच्छेद का उत्तराध है 
:+5अ अ 
हैक 40 अत हे ९ 
«५ 735४5 कक ष को ४ णु 
चावल, के बकरे का मांस, कोई काले व ० 
5५ >जपुछ कहते. हल लिशाक ९ -ऊालिका ( ला ) वाध्रीणस ( पिबतो यस्य कणों द्वो ! जिह्वा चेति त्र्य स्प शेत्‌ । 
४5५ त्रिपिय॑ हि्बिन्दि पट । 
५ छ सब ८ रे 4 (० ए 
... इस्येषा बेदिकी श्रतिः ॥ त्रिपिवं ल्विच्दियक्तीणं खेत बृद्धमजापतिम्‌ | वार्भीणसस्तु त॑ प्राहुयोज्ञिका: पितृकसंसु ॥ 


ध 2 है 
“2 को कहते हैं। कोई लोहपएछ नाम वाले शकनो को 
 जिदन्‍्यथा वदन्ति-पत्षिविशेषों वा-अंष्णप्रीवों रक्तशिराः श्येनपक्ती विहज्ञमः | स वे चार्भीणसः प्रोत्त 
के मांस से ठप होते है । 

पल ( वाधीणसलक्षणकथनम्‌ ) 
*.. गर्म!--त्रि! पित्॑ लिन्द्रियच्षीणं श्वेत इद्धमजापतिम्‌। वार्धीण्स तु ते आहुयोज्ञिका! थ्राइकः क्‍ 
क्‍ 


ज्् * 
>> हक ः 


. संणि ॥ वार्धीण्सो जरच्छाग इति मेघातिथिः | 
निगम ने कहा है कि--जिसकी तोलों क्षीण इन्द्रियाँ जल पीती हो ऐसे सफद, बुद्ध अजापति को श्राद्ध 


«२ च 


.. ऊे में याज्ञिक उसको वा्धीशसः कहते हैं । मेघातिथि ने वढे छाग ( बकरे ) को वाध्रीणस कहा है । 


अर 


( छागादीनां विचारः ) 
कात्यायनः--छागोसमेषानालम्य शेपाणि क्रीत्वा लब्ध्वा वा स्वयं सतान्‌ वाहत्य पचेत्‌ । ढ 


कात्यायन ने कहा है कि--छाग, उम्र ( वृषभ ) और मेष ( भेडा ) का आलंसन कर अवशिष्टों को 
खरीद कर या प्राप्त कर या स्वयं मरों को ले आकर पकावे | 
कौर्मे--क्रीत्वा लब्ध्वा स्वयं वाउ्य मृतानाहुत्य वा हिजः | 
बल दद्याच्छाड़े प्रयत्नेन तदस्याक्षयमश्लुते || 
कूमपुराण में कहा हे कि--द्विज खरीद कर, प्राप्त कर या रबय॑ मरों को ले आकर प्रयत्न से भाद्ध में 
देने से अक्षय्य तृप्त पितर होते हें । 
( श्राद्ध दत्तस्य मांसस्थाभक्षणे दोषकथनम ) 

.. श्राह दत्तस्य मांसस्याभत्तण दोषपाह मनुः-(४३५) नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांस नात्ति भानवः | 
 स प्रत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिम् ॥ अन्न बहुषु बचनेषु भ्राद्धे मांसमधुनों! प्राशस्त्योक्ते! | 
हा श्राद्ध में दिये हुए मांस के अभक्षण में मनु (अ० ५)३४ ) ने दोष कहा है. क्रि--यथाविधि ( श्राद्ध 
ओर मधुपक ) में नियुक्त होकर जो मनुष्य मांस का भक्षण नहीं करता है । वह मरने पर इक्कीस जन्म 
. तक पशु होता है। यहाँ पर बहुत बचनों से श्राद्ध में मांस और सहत को उत्तम कहा है । 
बिना मांसेन यच्छाड छृतमप्यक्षतं भवेत्‌ | इति हेमाद्रौ देवलोक्तेः । 

देवल ने हे .. ;्रमें कहा है कि--विना मांसके किया हुआ जो श्राद्ध है वह नहीं ही करने के बराबर हे । 

( श्राद्धे माक्षिकस्य महत्वकथनम ) 

._ यच्छादं मधुना हीन॑ तद्रसेः सकलैरपि | मिशज्नैरपि संयुक्त पित॒णां नैब वृप्तये ॥ अशुमात्रमपि 
. श्राद्ध यदि न स्पाच् माक्षिकप्‌ । नामापि कीर्तनीय॑ स्यात्‌ पित॒णां प्रीतये ततः ॥ इति हेमाद्रो 
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.. त्राक्षोक्तेर्च मांसमधुनोः श्राद्धें नियतत्वं गम्यते । 

कई जो श्राद्ध सहत से हीन है । वह सब रसों से तथा मिष्ठान्नों से युक्त भी हो तो पितरों की ठ॒प्ति के लिए 
के : नहीं होता हे अगुसात्र भी श्राद्ध में सहत न हो तो सी पित्तरोंकी प्रीति के लिए 'सहत” का नाम ही ग्रहण 
करे यह हेसाद्रि में त्रद्मपुराण का मत है। इससे श्राद्ध में मांस और सहत का नियतत्व जाना जाता हे 


हि २ कालशाक च वास्तूक मूलक कृष्णनाडिका | वेन्राहुरं कल्ायं च पटोल॑ सा के 
व 38 नीषिय ५ $» 3 + थे पटल साधंप तथा॥ सूर्यावत सुन्निष्पर्स्न 
.._ शाकान्याहुमनीषिणः । कृष्णनाडिका ऋृष्णनाडी च इतिश्राद्वपल्लवश्र वन 9 
हम तप डसउ्जयों । सूयावतत 'हुरहुर इति प्रसिद्धम । . 
पक जाट पपत्तीति प्रसिद्म । जल्नप्रभवशाकं, पटुनाडीशार्क च वाक्यान्तरात्‌ः इति 
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$ मासादिग्रहरो ब्राह्मणादीनां व्यवस्था 


गौड निबन्धे मात्स्यसक्तें--मध्यभावे गुडो देय च्ञीरस्य च तथा दि | 


न लम्यते धृत॑ यत्र कुर्यात्‌ घृतवतीजपम ॥ 


. गौडनिबच्च में * या 2 पे का बचन है कि--मघु के अभाव में गड, दूध के अभाव में दृधि और 
जहाँ घी न प्राप्त हो वहाँ पर घृतवती?' इस ऋचा को अप कर हा । 


श्राद्धकलिकायां नागरखण्डे--कथश्चिद्यदि विप्रेभ्यो न दत्त भोजने मधु | 


५ #< 
> पिण्डास्तु ने दातव्या! कदाचन्मधुना बिना ॥| 
श्राइकलिकाल  नागरखण्ड का कथन है कि--यदि कथब्ित्‌ ब्राह्मणों के लिए भोजन के समय में 
मधु न दिया हो तो भी मधु के बिना कभी पिण्डों को, नहीं देना चाहिये । 
( श्राद्धे मांसनिषेघधकथनम्‌ ) 
पृहत्प्राशरर्तु मांस निषेधति--यस्तु प्राशिवर्ध क्ृत्वा मांसैस्तर्पयते पितुन्‌ । 
स॒ विद्वांब्चन्दन॑ दग्ध्वा कुय्यांदज्भारविक्रयस ॥ 
क्‍ इहपाराशर ने तो मांस का निषेध किया है कि--जो मनुष्य प्राणी का वधकर मांसों से पितरों को 
ठृप्त करता है। वह विद्वान्‌ चन्दन को दग्धकर उसके अंगारों को चेचता है । “ 
ज्षिप्पा कूपे यथा किश्विद्राल आदातुमिच्छति | पतत्यज्ञानतः सोडपि मांसेन श्राइक्त्तथा || 


ध्७ ्+ 40 रे 
जसे-कोई बालक कूप में किसी चीज को फेककर फिर से अज्ञान से ग्रहण करने की इच्छा करता 
है । तद्वतू ही अज्ञान द्वारा मांस से श्राद्ध करने वाला भी गिर जाता है। 


क्‍ ( सर्वेथान्नाभावे मांसग्रहणविचार: ) 
स एव--सवंधाज्न यदा न स्थात्‌ तदैवामिषमाश्रयेत्‌ । 
आाह्षण॒श्व स्वयं नाद्यात्तत्र श्वादिहतं यदि | 
उन्हीं का कथन हे कि--जब सबंथा अन्न प्राप्त हो तब ही आमिष (मांस ) का ग्रहण करे | 
( यहाँ पर आमिषविधि के विषय का प्रदशेन मात्र है । क्योंकि--आमिष का आश्रय न करे-यह तात्पर्य है|) 
ओर कत्ते आदि के मारे हुए मांस को स्वयं ब्राह्मण न भक्षण करे | 
( भागवते5डपि मांसदाने विचारः ) 
भागवतेडपि--( सक्र० ७ अ० १४ श्लो० ७ ) न द््ादामिषं श्राद्ध न चाद्याद्रमंतत्तवित। 
मुन्यज्ञे! स्यात्पराप्रीतियथा न पशुहिंसया ॥ तथेति शेषः | 3 
भागवत में भी कहा है कि-धम के तत्त्व का जानकार व्यक्ति श्राद्ध में मांस न दे ओर न भक्षण करे । 
मुनि के अन्नों से जेसी परा ( उत्कृष्ट ) प्रीति होती है वेसी पशुहिंसा से नहीं होती है । तथा? यह शेष है । 
| ( मांसाद्ग्रहणे व्यवस्था ) द 
अतन्र केचित्‌--सुन्यज्नं ब्राह्मणस्योक्त मास क्षत्रियवेश्ययो। | मधुग्रधानं शुद्रस्य सवंपां चावि- 
रोधि यत्‌ ॥ इति हेमाद्रों पुलस्त्योकत्या व्यवस्थामाहु! | द 
यहाँ पर किसी ने कहा है कि--त्राह्मण के लिए मुन्यन्न ( नीवार आदि ) क्षत्रिय और वश्य के लिए 
मांस कहा है । मधुप्रधान शूद्र को है। इस (मधु) में सबों का कोई विरोध नहीं ह-यह देमाद्रि में पुलस्त्य ने 


कहकर व्यवस्था कही हे | 
१--धतवती भुवनानाममिश्रियो्वी एथ्वी मधुदुघे सपेशसा | द्यावाप्रथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कमिते अजरे भूरिरे- 


हलक रा थ वैश्य को ही मांस का विधान है वचन भी है--श्षित्रियवेश्ययोरेव मांसम! । अर्थात्‌-मांस का कै हर 








विधान ब्राह्मण को भ्रादूध में नहीं है | 2 24 कर के ह> 
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( कलौ पश्नवस्तूनां निषेधकथनम्‌ ) 
पृथ्वीचन्द्रोदयस्तु--अचता गोपशुश्चैव भ्राड् मांस तथा मु 
पञ्च॒ विवजयेत्‌ | इति निगमोक्त, 
पृथ्वीचन्द्रोदय ने तो कहा हे कि-अक्षता 
श्राद्ध में मांस तथा सहत' और देवर द्वारा पुत्रोपत्ति 
निगम ने कहा है | मा दर की 
बराउतिथिपितभ्यश्च पशुपाकरणक्रिया | इति कलिज्यषु हेमाद्रावादत्यपुराणात्‌ | मसदान 
तथा श्राद्धे बानप्रस्थाश्रमस्तथा | इत्युक्वा-इमान धर्मान्‌ कलियुगे वर्ज्यानाहुमनीपिण! । इरति 
बृहन्नारदीयेजमिधानाच्च मांसविधिः कलिव्यतिरिक्तविषय! | कल्षों मांसनिषेधानां च देशाचारा- 
दूव्यवस्था | ः का 
बर (उत्तम--पाणिप्रहणार्थी ), अतिथि (अभ्यागत, (मनुः-३।१०२) एकरात्र तु निवसन्नतिथित्र ह्यण 
स्तृतः | अनित्यं हि. स्थितो यस्मात्तस्माद्तिथिरुच्यते || ), पितर, पशुपाकणक्रिया ( कुशा से संस्कार पुृवंक 
पशु वध ) ये कलिव्य में हेमाद्रि में आदित्यपुराण का बचन हे। श्राद्ध में मांसदान ओर वानप्रस्था 
( अपने धार्मिक जींवन के तीसरे आश्रम में प्रविष्ट ब्राह्मण ) आश्रम को कहकर इन धर्मा को कलियुग में 
बुद्धिमानों ने त्याग करना 'कहा है--यह बृहन्नारदौयपुराण में कहने से मांसविधि कलियुग से भिन्न 
विषय है । कलि में मांस निषेधकों का देशाचार से व्यवस्था हे । 
तथा च इहन्नारदीये भ्राड्ं प्रकृत्य--यथाचार ग्रदेयं तु मधुमांसादिक तथा । देशाचारा! परिग्रा- 
हेशीयजेन ी] ०५ जे ७ 0७ /€< हर 
द्यास्तत्तदेशीयजैन रे! ॥ अन्यथा पतितो ज्ञयः स्वधमबहिष्कृतः | इति । 
ओर बृहन्नारदीयपुराण में श्राद्ध को प्रकृति कर कहा है कि--श्राद्ध में-मधु और मांसादिक को 
जेसा कुलाचार हो देना चाहिये । अपने अपने देशाचार को मनुष्यों ग्रहण करना चाहिये। अन्यथा सब 
धर्मों से पतित हो जाते हैं कल 
यस्मिन्‌ देशे पुरे ग्रामे त्रेवियनगरेडपि वा | यो यत्र विहितो धर्मस्तं धम न विचारयेत्‌ ॥ इति 
भरपूक्तेश्वेत्याह | तन्न, होलाकाधिकरणन्यायेन देशविशेषज्यवस्थापकपदकल्पनायोगात्‌ । निरू- 
5 4 पु + शा 
पित॑ चैतत्पितामहचरणेमाॉसमीमांसायामिति दिक्‌ । 
रे तीनो वेदों का निष्णात त्राह्मण जिस देश ( मुल्क, स्थान ) में, पुर शहर ( बडे बडे विशाल भवनों 
से युक्त, चारों ओर परिखा से घिरा हुआ और विस्तार में एक कोससे कम न हो ) में, ग्राम (गांव) में और 
नगर ( कस्वा, शहर ) में जो जहाँ पर विहित धर्म हो उस धर्म का विचार न करे। ऐसा भृगु के कथन 
से कद है। यह उचित नहीं है। होलाधिकरणन्याय * से देश विशेष-व्यवस्था स्थापक पद्‌ की कल्पना का 
_ अयोग है-यह हमारे पितामहभद्टचरण ने माँसमीमांसा में कहा है । 


। देवराच्च सुतोत्पत्तिः को 


(अक्षता कन्या जिसके साथ संभोग न किया हो), गोयज्ञ, 
इन पाँच कर्मों को कल में वर्जित किया हैं-ऐसा 


यात्‌ कल्िनिधेधो भोजनमात्रपर इति पिण्डे कल्नावषि मधु देयम्‌॥ सवकालं तिल्ला ग्राह्माः पितृकझत्ये विशेषतः | भोज्यपात्रे 
तिल्लान्‌ दृष्ठा निराशाः पितरो गताः | इतिवत्‌ इति, तदशुद्धम्‌॥ 'कथश्वितः इति विस्मरणादेव लाभात्तद्वचनस्येकमूल-- 
कल्पनालाघवेन कलिभिन्नत्वात्‌ । 

_२--मांमांसा के प्रथमाध्याय तृतीयपाद होलाकाधिकरण में यह विचार किया है कि--होलकादि शिष्टाचार देश 
विशेष में प्रसिद्ध है। होल्ाका उसे कहते हैं -चैत्रकृष्ण प्रतिपदा में परस्पर होलानामक जो उत्सव है। यह प्राच्यों में 
प्रसिद्ध है। उस अधिकरण में यह विचार किया है कि यह होल्ाकाचार वहीं प्राच्यों के लिये है या सभी के लिये है। 


९ न 5 3. 
पूवपक्ष यह है कि--जिस देश में जो आचार उपलब्ध होता है उन्हीं लोगों के लिए, बह श्राचार अनुष्ठेय है। सिद्धान्त . 


किया है कि-प्राच्य प्रतीच्य आदि शब्द का आप कोई निवंचन नहीं कर सकते | इसद्िये प्राच्यादि शब्द को छोडकर 
ही साधारण श्रुति की कल्पना होती है | श्रर्थात-यह आचार सभी को मान्य ( अनुष्ठेय ) है। इसीलिए यहाँ का सिद्धान्त 
है कि मांस निषेध का कलियुग में निषेध है। श्रतः मांसविधि कलिव्यतिरिक्त विषय है। इस विषय को हमारे 

पितामह ने मांसमीमांसा में निणय किया है। अर 


पै 
7५ 52 $ के 


१--कयश्चिदू यदि विग्रेम्यो न दत्त भोजने मधु | पिण्डास्तु नैव दातव्याः कदाचिन्मथुना विना || इति काले दाप्रत्य- 


ाााऋसऋस2#ऋज 2७#+_बकनकआम मम | ही मम नममा ० मम 52 &2 ४2 करेगा" 








# स्याज्यदुग्धविचारः क ज्त्ही 


( मांसादिदाने तृप्तिबिचारः ) 
मनुः--( ३।२७१ ) संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च | वाधीणसस्य मांपेन ठस्तिद्वादिश- 
वार्षिकी | त्रिपिवं स्विन्द्रियक्षीण श्वेत बृद्ममजापतिम | वा्धीणस तु त॑ प्राहु्याज्ञिका! श्राइकर्मणि || 
मनु ने कहा हट पा कद से गो के दूध तथा खीर से एक साल तक वार्ध्रोणस (गंडा) के मांस से 
वारह साल की ठप्ति होती है । तीन जगहों से पान ( पिबतो यस्य कर्णों द्ौ जिह्ा चेति त्रय॑ स्पशोत्‌ | त्रिपिबं 
त्विन्द्रियं क्षी्ण यूथस्याअसरं तथा ॥ रक्तबण तु राजेन्द्र छाग॒॑ वार्भीणस विदुः ॥. इति माधवः ) करनेवाला 
जिसके इन्द्रिय क्षीण हो गये है, ऐसा सफेद वृद्ध अजापति को वध्रीणुस ( पक्तिविशेषो वा--ऋष्णग्रीवो रक्त- 
शिराः श्येनपक्षी विहड्गमः | स व वार्धी णसः प्रोक्त इत्येपा वैदिकी श्रुति: ॥) को श्राद्धकम में याज्ञिक कहते हें. । 
( त्ञीरादों विशेषमाह ) 

कीरादो विशेषमाह हेमाद्रौ सुमन्तुः--पयो दि घृत॑ चैव गयां श्राद्धंपु पावनम्‌ | 

महिषीणां घछृतं प्राहु। श्रेष्ठ न तु पय। कचित्‌ ॥| 
> क्षीरादि में विशेष हेमाद्रि में सुमन्‍्तु ने कहा हे कि--गौओं का दूध, दधि ओर घृत श्राद्धों में तथा 


९" 


भेसों का घृत पवित्र होता है पर भेस का दूध उत्तम कहीं भी नहीं होता है । 
याज्ञवस्क्य/-- (आचाराध्याय-श्लोक-१ ७०) सन्धिन्यनिदेशाज्वत्सागो पयः परिवज यैत्‌ | 
ओष्रमैकशफ॑ ख्रेणमारण्यकमथा विकम्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्य ने कहा है कि--सन्धिनी' जो ऋतुमती में बेल को इच्छा करती हो गशिणी, ( विज्ञाने- 
श्वरमत से जिसका बच्छा मर गया हो ऐसी गो एक साल के भीतर ही बेल की इच्छा करती हो ), 
अनिदे शा--जिसं प्रसूता के दश दिन न बीते हों अवत्सा*- बिना वच्छे वाली, ( जिसका बच्छा मर गया 
ह्दोया जिसका वच्छा, पास में न हो ) ऐसी गो का दूध न पोव | ऊटनो, एक खुरवाली घोडी, स्त्री, जंगली 
पशु, भेड (सेंस का भी दूध निषध है पर जंगली भेस का दूध ग्राह्म है, अन्यत्र निषेध है ) आदि का 
दूध श्राद्ध में न पीवे । 
हेमादौ हारीतः--नवस्ततायाः सप्तरात्रादित्येके, दशरात्रादित्यपरे, मासेनोपेयुप॑ भवतोति 
0 ८< 
धम विद! । एतद्रजोभावपरप्‌ | 
क्‍ हेमाद्वि में हारीत ने कहा है कि--नई ज्याही गौ का दूध सात रात्रि न पीवे-यह किसी एक का 
* मत है । दूसरों का कहना कि-द्शरात न पान करे । ध्म के जानकारों का कहना है क्षि--अपेथुष (नहीं पीने 
योग्य ) होता है । यह रजोदशन पर है। जब तक रज को निवृत्ति नहीं हो तव तक गो का दूध नहीं पीना 
चाहिये । इसी को पीयूष कहते हैं | कोश में भी कहा है कि 'पीयूषोडमिनवं  पयः ) | 
( त्याज्यदुग्धविचारः ) 


देवल/--अजाउंडविमहिपीणां तु पयः भ्राद्ेप वजयेत्‌ । 
विकारान्‌ पयसश्चैव माहिषं तु छत हित ॥ 
देबल ने कहा है कि-श्राद्धों में-अजा (बकरी) भेड तथा भेस इनका दूध और दूध के विकारों को 
त्याग करे | भेस का घृत हितकर हे | 


कया 


१- या उभयोः प्राप्तदोह्य कथश्वित्‌ श्रन्यतरस्मिन्‌ दुद्नते प्राप्रढुग्धा साय॑ दुह्मते । सा त॒ स्वल्पक्षीरत्वादेकस्मित्येव 
काले सासौ सन्धिनी | कश्चिदाह या म्तस्ववत्सा परकीयं वर्त्सं संचाय दुह्यते सा सन्धिनी | 
२--विवत्सा--तु या सत्येव वत्सं विना कृतवत्सा वत्सप्रखवणमनपेक्ष्य कुष्ठकयवशाल्रितुषादिना भोजनविशेषेण 
दुद्यात्‌ इति मेघातिथिः । हे हॉनर 2 
३--घृतास्फेन धृतान्मए्ड पीयूषमय चाद्ंगोः | श्रस्याथः-घृताडुदूध्त्य मण्ड तदस न पेयम्‌ । आद्रायाः प्रस॒व- 
प्रभुत्यनिदत्तरजजस्काया गोः पयो न पेयम | एतदेव पीयूषम । 
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तत्रेव ब्राह्ये-माहिप॑ चामर॑ मागमाविकैकशफोड्धवस्‌ | 
सेणमोट्र' पाचितं च दधि क्षीर घुत त्यजेत्‌ ॥ की 
सगड़ मरिचाक्त तु तथा पयुषितं दधि | दीण तक्रमपेत॑ च नशस्वाई च फेनवर्त ॥ 
है वहीं पर त्रह्मपुराण में कहा कि-भेस, ( जंगली भेस का दूध श्राद्ध से अन्यत्र ग्रहण करना कहा है ) 
चमरी गो, मगी, भेड, एक शफ--धोडी आदि, स्त्री, ऊंटनी, ( सांगकर लिया हुआ ) पाचित्म-पका हुआ 
दूध, दधि तथा घृत त्याज्य है | हे 
गुड और मरिच से मिश्रित वासी दधि, फटा हुआ बहुत समय का रखा हुआ ज्ञिसका रवाद्‌ 
नष्ट ( दोघकाल स्थित्या नश्टस्वादु फेनवच्च तक्र न पेयमू | ) हो गया हो ऐसा फेन की तरह सट्ठा वह भी 
अपेय होता है ! 
( आरण्यमहिपीक्षीरप्रहणे विचार: ) क्‍ 
माहिपापवादोज्पराके ब्राह्मे--देयं तक्र तु सचस्क नवनीतादलुद्धृतम्‌ । आरण्यसहिपीक्षीर 
शकराखुतिसंयुतम्‌ | सध्यक्त तु हित॑ चेव द्यातदसृतं यतः ॥ खुतिः-्लीरसर!। भाद्रकौसमबां 


 चबम | 


._ भहिषी का अपवाद झपराक में त्रह्मपुराण मत से कहा है कि--सक्खन से निकला हुआ ताजा म॒द्ठा, 
जंगली भ्स का दूध, शकरा ओर त्ञीर ( दूध ) से टपका (बहता) हुआ मधु का रस अमृत होता है। खुति 
माने-क्षीरशर । भ्राद्धकसुदी में सी यही है । 

( गोधूमादिनिमितपयुषितान्नभक्षणे विचार: ) 
८5 253. 35 बट य्‌ ह (७ # जय 6 ५ ५० पं: ८ 4 4 शक अब 2 भ्‌ 
अद्याप याजवसकधेन-( आचाराध्याय-१६६ ) अन्न॑ पयुषितं भोज्यं स्मेहाक्त॑ थि रसास्थतम | 
अस्नेहा अपि गोधृमयवगोरसविक्रियाः ॥ इति | पर्युपितं द्यादिभोज्यजुक्त प्‌ 
यद्यपि याज्ञवल्क््य ने कहा है कि--घो आदि की चिकनाई से युक्त बहुत काल से रखा हुआ अन्न 
वासी भी भोजन के योग्य है जिसमें घी न हो ऐसे भोज्य पदाथ-गेहूँ, यव, गोरस् ( दूध ) से बने अन्न 
यदि चिकन्नाई से युक्त न हो तो ग्रहण कर सकते हैं । इससे वासी दृधि आदि को सरोज्य कहा है। 
( गुडमरोचाक्तस्य प्युषितत््वकथनम्‌ ) 
तथापि गुडमरीचाक्तस्य पयुपितदोपोज्व्रोच्यत इति हेमाद्ि! | 
3 ह5 ए कक ० े 
फिर भी गृड ओर मरिच मिश्रित पदार्थों को पयुषित दोष ( बासी ) हेमादरि ने यहाँ कहा है । 
है ( श्राद्धुप कालशाकादीनां कथनम ) 

"तन ब्रह्म--कालशाक तणइलीयं वास्तुक॑ मूलक तथा। शाकमारणयक चे 
नित्यशः | | तन्दुलीययू-म्र्मपत्रमिति हेमाद्रि! | महाराष्ट्राणां माठ इति प्रप्तिद्ध 
फाज्नीचूकादि | 

“5 पर अह्यधुराण में कहा है कि--कालशाक ( करेम ), तण्डुलीयक ( चौराई ) हेमाद्रि ने सृक्ष्मपत्र 


कहा हे | वास्तूक--बथु बा, झहाराष्ट्र में माठ?ः कह ते हे । 92. १22 हे चूः रे 
-त् २१६ 22 १6 & सत्त ती आर जगत गे साग फाजी दि +>. 
नित्य श्राद्धों में दे । ( फांजी चूकादि ) को 


कै त्रेव € ५ ५ तिरि $ के 
 दाडिस मागधी चेव नागराद्रेकतिन्तिणी | आम्रातक॑ जीरक च कुस्पर ( कुंबर ) चेंब 
योजबेत्‌ ॥ मागधी-पिप्पली । ( नागरम-शुण्ठी । ) कुम्पर इस्तुस्घरं धनिया इति ग्रसिद्धम । 
वहीं पर कहा है कि-अनार, मागधी ( पिप्पली ) नागर-शुण्ठो, सॉंठ, आदी, तिन्तिणी (इमली) 


आश्रातक ( आंवडा ), जीरा और कूँवर ( धनिया ), इनका योग न्‍ 
है , ? इनका योग करें। सागधी-माने पिप्पली, नाग 
जरा, ऊँन्बर, क॒स्तुम्बर-माने धनिया-यह प्रसिद्ध है | 0 20 


वायवोये--अशस्त्यस्य शिखास्ताम्राः कापाया! सर्व एवं च | शिख्वा-नवपल्नवाः | 


व्‌ दद्याच्छा्रेपु 
प्‌। आरण्यक॑ 





4०४ क श्राद्ध त्याज्यवस्तुकथनम ४? पर... 





वायुपुराण में कहा हे कि--अगस्त्य वृक्ष के नचीन पल्‍लवों को ताम्रक कहते है । शिखा माने-- 
रह एहवाग। तु गे ताम्रकापाय कहते है । शिखा मा 


| प्रभासखण्डे--आरामस्य तु सीसन्‍्ता; कल्ताया! सब एवं च | सीमन्‍्ता!-नवपल्नवा! | 
द जप में कहा है कि--वगीचे के नवीन पल्लवों को कलाय होते हैं | 
द 9 शतकन्द च मध्वालु! शीतकन्दली। मध्वालु/-मोहलकन्द। | शीतकन्दलो-रतालू 
इति ग्रसिद्धम । 
| | कूमपुराण सें कहा है कि--तमाल ( काला पत्ता, सुरती नहीं है ), शतकन्द ( सांप का छत्ता-कुक्कर 
क्‍ मत्ता ) सध्चालु ( मोहल्लकन्द ), शीतकन्दली ( रतालू ) भी दे यह प्रसिद्ध है | 
| ८ कक ( श्राद्ध त्याज्यवस्तुकथनम ) 
| ना | माकेणडेयपुराणे--यच्चोस्कोचादिना प्राप्त पतितागदुपाजितम्‌ | अन्यायकन्या- 
शुकल्ाथ द्रव्य चात्र विगहिंतम्‌ ॥ पिन्नथ मे प्रयचछस्पेत्युकत्वा यच्चाप्युपाहतस्‌ | 
| इसके वाद त्याज्य को कहते हैं। माकेण्डेयपुराण में कहा है कि--अपने कार्य को रुकता देखकर उसे 
क्‍ हटाने के लिये या आपत्काल के प्रतिकार के लिए राजा के अधिकारी को जो दिया जाय उसको उत्कोच (घुस) 
| कहते हे | उसके द्वारा प्राप्तघन, पतितादि से उपा्जित-कमाया हो अन्याय के लिए कन्या को चेचकर-जों धन 
मिला हो एसा द्रव्य यहाँ पर्‌ निन्दित है । मेरे पिता के श्राद्ध के लिए दो वह प्राप्त घन भी निन्दित है । 
चन्द्रोदये शह्।--भूस्तण सुरसा शिग्रु पालड्डी मचुक तथा | कृष्पाण्डालाबुवार्ताकफो विदारांश 
वजयेत्‌ ॥ पिप्पली मरिचं चैव तथा वै पिएडमूलकस्‌ | कृत॑ च लवण सब वंशाग्रं च विवजयेत्‌ ॥ 
स्ू ९ अैके ७ ९5५ ९) ८ 
पाजासापान सद्तराथ कोद्वालू कोरदूपफान्‌ | लोहितान वृक्षनिर्यासान्‌ भ्राइकरमंणि वजयेत्‌ ॥ 
भूस्तृण काश्मीरदेशे प्रसिद्यमू | छुरसा निगुण्डीति माधव! | तुलसीति प्रथ्वीचन्द्र! । सा च 
भक्त्यत्वेन निषिद्धा न पुष्पत्वेनेति गौडा!। पालझ्ली-पालक हृति ग्रसिद्धा । मचुकम-जलज! शाकः | 
ससुकप! इति पाठे खद्रिशाक इति हेमाद्रि! | मरिचान्याद्रांणीति हेमादरि! | कतलवण सांभरमिन्नम्‌ , 
् ९ 5 न्चै + + 6५ ८5 
सन्धव लवण चेव तथा मानससंभवम््‌ | यच्च सापमुद्रिक भवेत! इति शूलपाणों पाठ!। पतित्रे 
|. परमे होते प्रत्यक्षे अपि नित्यश! | हति वायवीयोक्ते! मानसं-सांभरम | 
चन्द्रोदय में शंख ने कहा है कि--भूरतूण-भूतिक नाम वाला शाक, कोई कहते हे कि--काश्मीर में 
प्रसिद्ध है । कोई 'कल्मम्बीक? को कहते हैं | स्मृतिचन्द्रिकाकारमत से--यस्य नाल्ले ग्रन्थिस्थाने परिमाण्डला- 
वयवा भवन्ति सभूस्तृण इति | सुरसा--तुलसी, (निगुण्डी--) शिग्रु--मीठा सेजन ( सोभाजनरक्तपुष्पो न 
श्वेतपुष्प: | ) पालक्की--सोवापालक (मुकुन्दार्यों गन्धद्रव्यभेदः) मचुक--करेसू का साग, कूष्माए्ड--पेठा, 
अलाबु-लौको तुंबावाला, वाताक--वनभंटा, ( छ्ुद्॒बातोकीफलमित्यन्ये, कोविदार--क्रचनार, पिप्पली, 
मिरच---ताजीमिरच नहीं, पिण्डमूलक--सलगम, निर्माण किया हुआ सथ निमक, ओर बांस का मा 
त्याग दे । राजमाष-बोडा छोटा, मसूर, कोदो, कोरदूषक-से मर या पत्नाश का गोंद, (पाटलश्वेतहिलुकपू रा- 
दिक का निषेध नहीं है| ) श्राद्धकर्म में त्याग करे । | * ५ 
भूस्तण-कश्मीरदेश में प्रसिद्ध है। सुरसा-निगु ण्डो-को माधव कहते हैं । प्रथ्वीचन्द्र तुलसी 
को कहते हैं। वह भक्षण करने में निषिद्ध है। पुष्पत्वेन निषिद्ध ( पुराण--तुलसीगन्धमाधप्राय पितरस्तुष्ट 
मानसा: । प्रयान्ति गरुडारूढास्तत्पदं चक्रपाशिनः ॥ ) नहीं है । यह गौडों का कहना है | पालड्ली-पालक को 
कहते हैं यह प्रसिद्ध है। मचुक-जल का शाक | ससुकमू--इस पाठ में खाद्रिशाक यह हेसाद्रि का कहना 
है। मरिच श्रादि ( पिप्पल आदि ) गीली हो यह देेमाद्रि का कहना है। निर्मित लवण सांभर से भिन्न 
स् शूः भें __सिन्ध नदी का निमक तथा सामुद्रिक निमक ग्राह्म है । सांभर और 
प्रहण करे । शूल्रपाणी में पठ है कि-सिन्धु नदी का | ओर था पर 
समुद्रनिमक ये प्रत्यक्ष ( न प्रत्यक्ष लवण दद्यात्‌--यह वेष्णव का अपवाद है ओर सांभर निमक भी सदा 
पवित्र है--यह वायुपुराण में कहा है | पक शक 
 १-शाकविशेष); निरुण्डी | २- हिंग॒द्रव्यस्य विधिप्रतिषेधयोदशनात्विवल्पः | तद्रिहितप्रतिषिद्घरवाद्व ल्पकमानुकल्पकेवती। ___ 











९ 
३४ निर्शयसिन्धु के दतीयपरिच्छेद का उत्तराधे &: 


वर्ण खारीति प्रसिह॑_निषिद्धम्‌, अक्‍्त्या तु चारलवर्ण जिराज् तु बने वसेत्‌ | इति आाह्योक्तेरिति 


क शूलपारि! | क्षीरलूवणमिति पाठात्‌ क्ीरमिश्र'_ छवण निषिदडमिति वायश्पति!। राजमापा 


। ४2४ 28? 


कफ 


(९: 


जो सविष्यपराण में कहा है कि--तजनी से दन्तकाछ्ठ तथा अत्यक्ष लवणक्षार लवणखारीलनिम्मक 
० भी 0] 
बोड। छोटा, ( रतरा यह प्रसिद्ध है-पावटे, चवली ) कोरदूपक--जंगली कोदो । 
रे न्ज्ल्टे पद 
करमद करवन्दामात आसडूस्‌ 
शडः र॒ । 
2 रे ७० के 

दण्ड, एलापल्लव का भेद यह अन्य कहते हैं | कूष्माण्ड--पेठा ओर बहुबीज-सरीफा, इनको श्राद्ध में देने से 
केदव ने कहा है | करमद करवन्द से प्रसिद्ध है | 


रतरा इति प्रसिद्धा | कोरदूषका/-वनकोद्रवाः | 
प्रसिद्ध निषिद्ध है । ऋरद्यपुरास में शूल्वयाणी ने कहा है क्रिएः-क्षारलबण को भज्ञण पीनदिन व में 
निवास करे | व!चस्पति का कहना है कि-- ज्ञीरलवण” इसपाठ से ज्ञीरमिश्रलवण जिविद है। राजमाप-- 
चन्द्रिकायां शब्/--पिण्डालक च तुण्डीरं कृर्म्द च नालिकाप ! कृष्माएड बहुत्ीजानि. भाद्ध 
दत्खा व्रजत्यघ! ॥ पिए्डालक महाराष्ट्रपु पेण्डरसिति म्सिद्धण्‌ | तुण्डीर विस्थीफलसिति कैदेव! । 
| 
) 
चन्द्रिका में शब्खने कहा है कि-पिएडालक (आलू ), तुण्डीर, कुन्द्र, कमद-करोंदा, सालिका-ऋपतल- 
तय 
नीचे गिरता है | पिण्डालक को महाराष्ट्रों में पेण्डर शब्द से प्रसिद्ध है। तुण्डीर को विम्बीफल ( छुदरू ) 
तब्रेव--वरिडालो चिछिष्माप्रातं श्राद्ध बत्लेन दजयेत्‌ | कृष्माएंड महिपीक्षीरमाठदयों शृजसपे- 
पा! ॥ चशका राजमापारच प्रन्ति भरा ने संशय! | 
वहीं पर कहा है कि--विल्ली से उच्छिष्ट तथा सूघी हुई चीज श्राद्ध से यत्न से त्याग दे । करूष्माए्ड 
( कोंढा सफेद ) भेस का दूध, आढकी ( तुबरी, अरहर की दाल ) राजसपप--राई, चना और राजसाप 
( वोडा ), ये श्राद्ध को नष्ट करते हैं । इसमें संशय नहीं है | 
वृदत्पराशर/ः--करोर फल्॒पृष्पाशि विडड़मरिचानि चे। जम्मारिका सजम्यीरा सुपक्क बीजपूर- 
कम्‌ ॥ जम्ब्बलाबूनि प्प्पल्य; पटोले पिएडमृलकप | मश्राज्जनपुष्पं व आद्भे दवा पतत्यथ! ॥ 
जम्बू्यूच्मम्‌ | 
._ वृद्धपराशर ने कहा हे क्ि--करीर ( कवीर ही नाम है, मथुरा और वृन्दावन में होता है । ) के फल 
आ९र२ पुष्प, वायविर्डिंग, सरिच, जंभारिका ( जंबीर-जंवीरी निंवू ) (बीजप्रूरक) (बीजपूरक निषेध: प्रत्यक्तपरः) 
जम्बू -छोटी-सूदरम जामुन, अलावू--लोकी, पिप्पली, परवर, पिण्डमूलक-( मोटीमृूली ) मसूर ओर 
अठःजनपुष्परन्अगुरु पुष्प को श्राद्ध में देने से नोचे गिरता है । ः । 
माधवीये चतुविशतिमते--यावनालान इल॒त्थांश्च वर्जयन्ति विपश्चितः | यावनाला।-जोंशला 
हृति। अत्र यानि चणकादोनि विहितनिषिद्धानि तेपां विकतपः। अस्यथा श्याभाकैश्चणफै/ 
गिर ध्‌मै ९ न 0 ० 
शाकेनीवारैश्च प्रियज्ुमि! | गोधूमैश्च विलय हे मास प्रीणयते पितन्‌ ॥ इति, 
९. यू ९ 30० ने (५ ० 65 €5 ० शो 
गोधूमरिज्षुमिम॒े: सतीनैश्चणकैरपि | इति हेमाद्ों कोमविष्णुधर्सादिविरोध! स्यात्‌ | पिप्पली- 
मरोचादेस्तु प्रत्यच्षस्य निषेधो न त्वन्यद्रव्यमिश्रस्य, 
€ ३ 0 र्सिः 
सोबीरतिक्तेलवणादिभिस्तु पाकस्य सिद्धिमहतीह यैस्तु | 
तह्बीजप्रान्मरिचादियोगात्सिद्धिग्रदेय॑ न तु दृष्यतीह || 


,  इति प्रथ्वीचन्द्रोदये बहत्पराशरोक्ते! । 
..__ पत्रव--दास्तुश्च यस्सिन्मनसो5भिलाप श्रद्धा भवे्यत्न च दीयमाने । भराद्धेपु देयं विधिवत्तदेव 





तदत्तमचुय्यमिति त्रुवन्ति ॥ एतन्निपिद्रेतरविपयमस । 
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# श्राद्ध त्याज्यवस्तुकथनमं प्र. 


माधवीय में चतुर्विशति मत से कहा है कि-यावनाल-जोंघरी और कुलथी को विद्वान त्याग देते हैं। 


कल मात जाधरी यहाँ प चणक आदि का विधान तथा निषंध होने से विकल्प है। अन्यथा- 
मन चना शाक ( परि का सांग ), नीवार ( तिन्ली का चाबज्ञ )। प्रियंगु ( कक्रुनी ), गेहूँ, 
ल ओर मृ ग से पितरों की एक महिने तक की तृप्ति होती है । 
गेहूं, इख, में ग, सतीन (मटर) और चने से भी । यह देसाद्रि में कूमे, विष्णुधर्म आदि का विरोध हो 
जायगा | पिप्पल्ली, मरिच आदि प्रत्यक्ष का तो निषेध है न की अन्यद्रव्यमिश्रित का, सौवीर ( गेहूँ से निर्मित 
सिर का ) तिक्त लवणादियों से पाक की सिद्धि बडी होती है। उसके बीजों से निम्वू मरिच आदि योग 
से सिद्ध हाना चाहिये, इससे यहाँ दोष नहीं ४। यह प्रथ्वीचन्द्रोदय में वृद्धपराशर ने कहा है । 
वहीँ पर कहा है कि जिसमें दाता के मन से अभिलाषा ( इच्छा ) हो, जिसके देने में श्रद्धा हो, 
उसी को विधिवत श्राद्धों में देना चाहिये। उसके देने से 'अक्षय्य” होता है ऐसा कहते हैं। यह निषिद्ध 
वस्तु से इतर विषयक है। है रे ५ 
चन्द्रिकायापू--कृष्णधान्यानि सर्वाणि वजयेच्छादकर्मणि | 
(5 अप ९ भरे 
ने वजयैत्तिल्ांश्चेव घुद्मापांस्थैव च॥ 
चल्द्रिका सें कहा है कि--सब काले धान श्राद्धकम में त्याग करे। परन्तु तिल, मॉग और वेसे ही 
उडद्‌ का त्याग न करे ।_ > ३ 
मात्स्पे--मश्ररशणनिष्पावराजमापकुछुम्भिका: | पद्मवित्वाकधत्तरपारिभद्राटरुपकाः ॥ न देयाः 
पितृकायपु प्रयश्चाजाविक तथा। कोद्रवोद्ार्वरककपित्थमधुकातसी ॥ एतान्यपि न देयानि 
पितृस्य। भ्राइ्टमिच्छता ॥ निष्पावा/-वल्ञा) | | 
मत्य्यपुराण में कहा है कि--मसूर, शण (शण), निष्पाव-सेस, राजमाप ( बोडा ), कुसुंसिका, वर, 
पद्म ( कमल ), विल्व, अक ( मदार ), धतूरा, पारिभद्र-तींव ( फरहद ), आटरूपक अडूसा, इनको 
पितृकायों में नहीं देना चाहिये। बकरो तथा सेंड का दूध न दे। कोद्रव ( कोदो ), उद्दार-ऋचनार, 
वरक ( वन के म्‌ग ), कपित्थ ( कैथ ), मधुक-महुआ और अतसी ( तीसी ) इनको भी पित्तरों के श्राद्ध 
की इच्छावाला न दे । निष्पाब-माने वल्‍ला | ( सूप आदि की हवा जिससे अनाज की कदूरत निकाली 
जाती है । धान आदि की भूसी निकालना निस्तुपीकरण सेम ) | 
यच झ्ाकण्डेय/--प्रियदज्भवः कोविदारा निष्यावाश्चात्र शोभना। | इति | तत्न निष्पाव।-श्वेत- 
शिम्पीति दानसागरे भ्राइग्रकाश चोक्तम्‌ | पर्व च रक्त निषिद्धमू, जम्पीरं रक्तविल्वं च शाल- 
स्यापि फ़र् स्यजेत्‌ | इति ब्राह्मोक्त: | पारिमद्र निम्गतरु: हत्यपर! | रक्तमन्दार इति हेमाद़ि। 
आटरूपो वासा तस्ुष्पस्‌। उद्दर/-काशवनारः | मधुकरज्येप्ठी मष्विति चन्द्रिका। वरकान्वनमुद्गाः | 
जो माकण्डेय ने कहा है. क्रि-प्रियज्ञ! ( प्रियंग॒ ), कोविदार ( कचनार ) आर _ निष्पाव ( सेम ) 
श्राद्ध में उत्तम है । वहाँ पर निष्पाव शब्द से सफेद शिम्बी ( किवाच ) दानसागर में ओर श्राद्धप्रकाश में 
कहा है । बिल्व लाल निषिद्ध है । त्रह्मपुराण में कहा है कि--जंवीर ( निंवू बड़ा ), लाल विल्व ओर शात्र 
( सखुआ -) का फल इनको त्याग दे । पारिभद्र साने-निम्ब का पेड़ यह अमरकोप में कहा है। हेसाद्रिका 
कहना है क्रि--लालमंदार ( मदार ) | आटरूप--अडूडा ( वासा ) उसके पुष्प को कहते है । उद्दार माने: 
कचनार, मधूक--जेष्ठ मधु ( मुलेटी ) यह चन्द्िका में कहा है । वरक सानेतबन के मूंग । ५, 
देमाद्रो अक्माण्डे--आसनारूढमन्नाधय पादोपहतमेव च। अमेध्यंजज्ञम! सप्ट४ शुष्क पुषित च 
यत्‌ । ढिःस्थिज्ञ परिदर्ध॑ च तथैवाग्राव्लेहितम । शकराकीटपापाणें! केशैयचाप्युपहुतम्‌ ॥ 
प्ण्याक सथितं चैव तथातिल्वणं च यत्‌ । सिद्धा। ऋृताश्च ये भक्त्याः श्रत्यक्षलवरणीक्ृताः ॥ 


45 (४ 
बाससा चावधूतानि वर्ज्यानि भ्राइइकर्म णि । 


पेर (९ घ्य 
हेमाद्वि में अक्मपुराण का मत है कि--आसल पर रखा अन्‍्नादि, पेर से स्पशे हुआ, अमेध्य.._ 
( अपवित्र ), जंगम जीवों से सरपशे सखा या बासी जो अन्नादि है, ह्विस्विन्न, (दो बार पका हुआ 
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& नि्णयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का उत्तराधे # 


अर्थात्‌-जीरा, हींग आदि को फिर से देकर पकाया हुआ ) परदग्ध ( दूसरों के द्वारा जलाया हुआ अन्न ) 
वैसे ही-अग्रावलेहित (ग्रास का पूर्वभाग चाटा हुआ अस्त ) शाकरा ( कंकड ), कीट ( देवल:-- 
विशुद्धमपि चाहारं भज्षिकाक्रमिजन्तुभिः । केशरोमनखेवाडपि दूषित परिवज येत्‌ ॥ मक्षिकाकृमिजन्तवो म्र्ता 
विवत्षिता: | ), पापाण और केश (बाल) गिर गये हों, मथित (विलो३ हुईं बिना जत्न को दृधि) जिस बस्तु में 
अधिक निमक हो, जो सिद्ध किये हुए भह्य पदाथों में लवण ग्रा हो। जो वस्त्र से कंपित ( बस्तर से हवा 
किया हुआ ) हो एसी वस्तुओं को श्राद्ध कम में त्याग देना चा। हिये [& 

दि स्विज्न यत्‌ सक्ृत्पाकेन सत््यमपि हिज्वुजीरकादसस्कारार्थ पुनः पच्यते तद्ठज्यंम्‌ | यत्त 
तिक्तशाकान्नविकारादि हि/पाकेनेव भक्षणाह न तन्निपिदूधम्‌ अग्रावलेहितमास्वादितपूवस | 
पर्युपितस्य सदा निषेधेडपि पुनवंचनम्‌ | 

अपूपाश्च करम्भार्च घाना वटकसक्तवः | शा सांसप्रपूपं च छ्वपं कृसरसेव चे | यवागू 

“3 छ कर ए्‌ (८७५ ०५ गेज्यं ३03 ५०२ >कज 8 ए< 5 ५ 

पायसं चेद्र यच्चान्यत्स्नेहसयुतम्र | सब पयुषित भोज्यं शुक्त चेत्परिवजयेत्‌ | इति माधवीये 
० ७ #५ 0५७5 5 ७९५२ #< ८ 
यमाक्तवटकादराप पयुपितरय नपधाथामात चान्द्रकादय: | 
जो एक बार पकाने से भक््य भी हे पर हींग, जीरा आदि द्वारा संस्कार के लिए फिर से पकाया हो 
उसे त्याग दे--उसी को द्विःरिवन्न कहते है । जो तिक्त शाक अन्न के विक्रार आदि दूसरी बार पाक से ही 
भक्षण के लिए उत्तम होते हैँ वे निषिद्ध नहीं है । जिसका पहले स्वाद ले लिया हो उसको अग्र|वल्लेहित कहते 
है। वासो का सदा निषेध होने पर भी फिर से वचन है कि+- 

_मालपूडा ( यव ओर गेहूँ का विक्रार मण्डक आदि ) करंभ (वृक्ष ) धान, बटक ( बडा ) उड़द 
आदि के पिसे पदथ) सत्त, शाक, मांस, अपूप ( फिर से अपूप का जो ग्रहण श्लोक है वह त्रीहि आदि 
पिष्ट का विकार के संग्रह के लिए है। ) सूप ( दाल ), कुसर ( भ्रपतिलचूण ) ( ओदनस्ति्मिश्रस्तु कृसरः 
परिकीतितः | तिलअल्कान्‌ विनिक्षिप्य शुत्रो वा कूसरो भवेत्‌ ॥ अन्यत्र-तिलतण्डुल्सम्मिश्र, कृसरः 
सों5भिधीयते । यवागू ( यव्‌ से पकाया हुआ लेयी के समान-लप्सी ) पायस, स्नेहसंयुक्त-घी या दृधि से 
5000 पयुषित बासी ( न पके होते हुए एक रात के हों ), शुक्त (अत्यम्लं शुक्तमाख्यात॑ 
निर्दित ब्रह्मगादि सिः | अस्याथों माधवेनो क्त:--अनम्लमी पद मल दा यद्चस्तु कालान्तरेण चा द्रव्यान्तर सं- 
सगण वाधत्यम्लं भवति ततू शुक्त, न स्वभावतोत्यम्लमू | शुक्तनिषेधोद्ध्यादिभिन्नविषयः | ) इनका त्याग 
कर | (ता भाववाय से यम द्वारा कहे हुए वटक आदि के भी प्ुषित का निषेध हे-यह चन्द्रिका आदि में हे । 

वज्यउ विर्वा्रत्र;--कंपित्थ कुरुक चेव नारिकेलं च पैनिकम | 
.... जअमस्वूफलादिपक च पिण्याक तन्दुलीयकस ॥ 
कि ते मे विद्यामिन्र ने कहा हैं कि--कपित्थ ( केथ ), कुरुक (नारियल), पेनिक (पक्के जामुन) आदि 
( खली ) आर तन्दुलीयक ( चाराई ) या वायविडिंग ये सब त्याज्य हैं । 
दमाढ्र पटत्रशन्मते--चर्ज्या मकटका: श्राद्धे राजमापास्तमैव च । मकटकाः लाका इति प्रसिद्धाः । 
५_ माह मे पद त्रशत का संत है कि--मकेटक ( किवाच ) और राजमाप (बोडा छोटा ) वर्जित है । 
मसकटक शब्द से लाका प्रासद्ध हे । 
आह नॉलिकापोतकुसुभाश्मन्तकानि च | शाक्रानामभक्त्याः | इति | 
न पोत पोई का अशद्प्‌ । | झुछुभ कुरड इति महाराष्ट्र प्रसिद्धम )। 
पो कर न ले 5 ईन्‍्ताक वंगन ( यह नित्य भोजन में भी निषेध है ) नालिका ( नाडी 
साग ), पोत (पोई साग), कुंभ (बर का साग) और अश्मन्तक ( मालधेनु का साग ), इनके शाक अभक्य 
हैं। पोत शब्द से पोई प्रसिद्ध है। कुसुंभ शब्द से कुरड़ ( करडी, करड ) यह के ड्‌ च 
पान मन निया कै ) ह महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है । 
भाकएड्य;--वज्यारचा भिषवा नित्यं शतपुष्पा गवेधुका! | जम्बीरकफ्ल बल 
नित्यश) ॥ अभिपवः शुक्लमिति चन्द्रिका | सन्धानकमित्ि जि विद 
प्रसिद्म | : नकामात प्थ्वीचन्द्र: । शत्पुष्पा ओंवा इति 














क श्राद्े त्याज्यवस्तुकथनम्‌ # 6६२६ 


माकण्डेय ने कहा है कि--अभिषवा (शतपुष्पा) ( सॉफ ) गवेधुक ( जंगली गेहूँ, चावलों में सफेद 
वरण के शद्भाकार धान्यविशेष यह ग्रन्थान्तर में है ) जंवीरकफल ( नीम्बू बड़ा ) और कोविदार ( कचनार ) 
को नित्य त्याग दे। अभिषव ( चिरस्थापितमदोत्पादक द्रव्य ) माने शुक्ल ( सक्तम्‌ ) यह चन्द्रिका मत है | 
सनन्‍्धान यह प्रथ्वीचन्द्र मत से हे | शतपुष्पा माने ओंवा यह प्रसिद्ध है । 8 
शाठयायनः--मारिप॑ नालिका चैब रक्ता या च कलम्गिका | असुराज्ममिदं सव॑ पिता 
नोपतिष्ठते ॥ मारिपं मध्यदेशे मरसा इति, महाराष्ट्रो राजगिरा इति च प्सिद्धयू। कलम्बिका 
वेण्वाकृतिपत्रय | 
शाट्यायन ने कहा है क्रि--मारिप ( मालसा का साग ) नालिका ( नाडीसाग ) और रक्तकलम्बिका 
( करेम्तु का साग ) ये सब असुराज्न हैं पित्रों को नहीं मिलता है। मारिप को भध्यप्रदेश में मरसा कहते हें । 
महाराष्ट्र में राजगिरा शब्द से श्रसिद्धि है। कलम्बिका--बॉँस के आकार का पत्र । 
तत्रेब--गान्धारिका पटोलानि श्राइकरमणि वजयेत्‌ । गान्धारिका तन्दुलीयमिति चन्द्रिका | 
जवासाख्या दुरालभा' इति कैदेवः । 
वहीं पर कहा है कि-गान्धारिका ( मादक द्रव्य विशेष, गांजा ) और परवर इनको श्राद्धकम में त्याग 
कर | गान्धारिका माने तन्दुलोय है यह चन्द्रिका मत है । जवासाझ्या, ढुरालसा--यह कैदव ने कहा है | 
भारते--हिहु द्रव्येपु शाक्रेप अलाबुं लशुनं तथा । कुकुणडकान्यलाबू नि क्रृष्णं लवणमेव च || 
धनरलाउग्रहणआ॒भयालाबुनिपेधाथमिति प्थ्वीचन्द्र! | कुकुण्डकं-व्तुलं छत्राकम | 
भारत में कहा है कि--द्रव्यों में हींग! ( हिंगु द्रव्यस्य विधिप्रतिषेधयोदेशनादिति विकल्प: ), शाकों में 
अलाचू ( लौकी ), लशुन, कुकुण्डऋ (कुकुरमुत्ता), अलाव (गोल लोकी) तथा काल्नानिमक ये त्याज्य हैं । फिर 
से अलाव का ऋहण होने से दोनों प्रकार की लौकियों का निषेध है यह पथ्बीचन्द्र का कथन है | कुकुण्डक 
वतुलछत्राऋ (नालिकाशणछत्राककुसुम्भालाबुविडभवान्‌ | कुभीकब्कबृन्ताकको विदारांश्व वजयेतू ॥ इत्युशनसा 
स्‌ 'मान्यतश्छत्राकोक्ति: | छत्नाक॑ कबचम्‌ । ) ( शतपुष्पा देमाद्रिः, कवकमिस्यन्ये ) । 
तत्रव--कुरतुम्थु रु कलिज्वोत्थं वजयेदम्लवेतसम्‌ । 
वहीं पर कहा है कि--कुस्तुम्चुरु ( धनिया ) और कलिंगदेश में उत्पन्न हुआ अस्‍्लवेतस (अम्ललास) 
का त्याग करे। 
हेमादों ब्राह--वार्ताक पश्चवशिम्पं च. लोमशानि फलानि च | कलिजञ रक्तचार च वीणाकं 
धृतचारकम््‌ ॥ कपाल काचमारी च करज्ञं पिण्डमूलकम्‌। गृझ्ञनं जुक्रिकां च्‌व गाजर जीवक॑ तथा ॥ 
वृन्ताक-श्वेतम्‌ , कण्डरां श्वेतबृन्ताक॑ कुम्भाण्डं च विवर्जयेत्‌ | इति देवलोक्तः | तेन कृष्ण स्यानिषेध 
इंति चन्द्रिकामाधवो | वस्तुतर्तु सदा रवेतनिषेधात्‌ पुनः थ्राद्धे निषेधों व्यथे! | तेन भक्त्यस्य कृष्णवृन्ता- 
कस्यापि निपेधार समिति वयम्‌ | कण्ड्रा-कपिकच्छू! (कण्ड्रं प्राइपेणी फलम) | कुम्भाडम-बत्तालाबूः | 
पश्वशिम्तं वन्नमस्तरराजमापमठकुलित्था। | लोमशानि-कपित्थानि । रक्तचारम-लोहितवारफलम | 
वोणाकम्-दीधघंकृष्णककटी | शतचारकं चिरस्थितचारफल्षम्‌ चारोलीति प्सिद्धम। कपालम्ननारिके- 
जप््‌ | काचम्‌-कचुबृज्षफलम्‌ | मारीचम-आद्रमरीचानि। गज्ञन पलाएडभेदः | परिचमदिशि प्रसिद्ध 
न तु गाजरम्‌, तस्य प्रथगुक्तेः | हेमादिणा तु ग्रक्नन॑ गाजरमेवोक्तम्‌ | गोडश्राद्कोमनद्यामप्येवम 
तच्चिन्त्यप््‌ | चुक्रिका चिरकालशुक्त पानकम्‌ | चन्द्रिकायां हारीत।--न वटप्लक्षोदुम्बरशेलुद- 


घित्थनीपमातुलिज्ञानि भच्तयेत्‌ | शेलु! श्लेप्मान्तक! भोंकरसंज्ञः | दधित्यम-कपित्यम्‌ । 


पक तार या रत की श्राद्धकमंणि शस्तानि सैन्धवं त्रपुसं तथा | इत्यादि पुराणे 
१--मधुक रामठ ( हिह्ु ) चेव कपूर मरि्च गुडम | श्रा कर नस 

विहितप्रतिसिद्धत्वाद्विकल्पः | स्मृतिसारे-- हिंगुनिषेधस्त शाकद्रव्यविषयकः | हिंगुद्रव्येषु शाकेष्वितिवज्यप्रकररणो च्यासोक्तः | 

पिपत्नीमरीचयोः संस्कारद्व्यत्वाच्छाकादिनिःक्षितयोन निषेध: । द 
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& निर्णयसिन्धु के ठृतीयपरिष्छेद का उत्तराध छः 


द्ेमाद्रि में त्रह्मपुराण का वचन है न अर किक 
कऋलिंग ( तगबज ), रक्तचार, ( वबीणाक ), श्रृतचारक, कपाल, सह रो, कर ( नक्तमालफलम री 
पिण्डमलक (्‌ लालमूली, सलजम ) , गृश्ञन ( गाजर-हंस। द्वि ने कहा है क्रि--लालव ण का पत्नाण्डुभेद्‌ हे ) 
चुक्रिका, गाजर ओर जीवक ( जीरा ) | ' का कि 
बुन्ताक से सफेद अण्टा ग्रहण करे। कण्डूरा ( कटहर 2) है गन और कुम्भारंड ( गोल लोकी ) 
का त्याग करे--एसा देवल ने कहा है। इससे काले का निषेध नहों हैं, यह चन्द्रिका ओर माधव ने कहा 
है। सिद्धान्त तो यह है कि-सदा सफेद बेंगन का निषेध होने न्‍ फिर से श्राद्ध में निषेध व्यथ हे | इससे 
भक्तणीय काले बेंगन का भी निषेध है यह हम (कमलाकर। कहते है. करडूर--कषिकच्छू अन्य मत से उसका 
फल, कुंभाण्ड--बृत्त (गोलाकार) लौकी, पद्बनशिव-संम वल्लमसूर राजमाष--सठ कुलित्थ (कुलथी) त्ोमश 
कवित्थ फल ( कैथ का फल ), रक्तचार-लोहितचारफल--लालचिराजी, दीशाक-काली बड़ी ककड़ी, 
घृतचारक-बहुत दिनों का चारफल, चारोल्ली शब्द से श्रसिद्ध हैं, कपाल--नारियत्न, काच--कचुवृत्षफल्ल- 
कलकचर, मरिच--गोलमिरच, करज्ञ--पताण्डु का भेद ( विज्ञा नेश्वर्मत से लशुन के आकार का सूक्ष्म 
नाल वाल! कन्द््भद । श्रायश्चित्त प्रकरण में माधव ने कहा हूं कि“शहजन पत्रदिदत को कहते हू जिसके 
चूण से गायक कण्ठ को शुद्धि के लिए भक्षण करते है उसको तमाख? कहते है। विषत्तिप्तेन शस्त्रेण स्रगो 
यः परिहन्यते | अभर्त्यं तप््य तन्‍्मासं तद्धि वे यूज्ञन॑ स्वृतम ॥ ) पश्चिस॒दिशा सें प्रसिद्ध है वह गाजर नहीं 
है क्योंकि उसका अलग से विधान किया है। हेमाद्रि ने गृज्ञन शब्द से गाजर को ही कहा है। गोडश्राद्ध 
कौमुदी में भो यही कहा है | यहूं विचारणोीय हे । चुक्रिका--चिरकालशुक्तपान | चन्द्रिका में हारीत ने कहा हे 
कि--वट (बड) प्लक्ष ( पकडो ), उदुम्बर (गूलर), शेलु ( लिसोडे का फूल ) दथित्थ-कपित्थ (केथ), नीप 
(क॒दंब) और ( मातुलिंग-विजोरा निंबू ) इनका भक्षण न करे । 
( मद्रातुल्यवस्तूनां कथनम ) 
० ०9.2 ७० 
स्मृतिसारे--क्षी रे तु लव्णं दरा उच्छिष्टेषपि च॒ यद्‌ घृतम््‌ | 
सनान॑ रजकती्थपु ताग्र गब्यं सुरासमम् ॥| 
स्मृतिसार में कहा है क्रि--दूध में निमक, उच्छिट्र में भी जो घृत, रजक ( धोबी ) तीर्था में स्नान 
ओर तांबे के पात्र में गव्य ( दुग्ध आदि ), सुरा ( मद्य ) के समान होता हे । 
गोडनिवन्धसागरे स्मृतिः--नारिकेलोदक कांस्पे ताप्रपात्रें स्थितं झधु | गव्यं च ताम्रपात्रस्थं 
मदतुल्य छत बिना ॥ ताम्रपात्र धर्त मांस यच्च गब्यं घृतेतरतू । आमिर तु गया मांस दि 
प्रद्य॑ पयो रजः ॥ द्रव्यान्तरयुतं सांस एयसा संयुतत दधि । पयोज्जुद्धतसार च ताम्रपात्रे न दुष्यति ॥ 
गोड निवन्धसागर में स्मृति का वचन है कि ढांसे के पात्र में जारियल् का जल, तांबे के पात्र में रखा 
सहत आर तावे क पात्र में रखा गो का दूध घी के बिना मदिरा के समान है । 
तब के पात्र में रखा मांस, जो गी का दूध घृत के बिना है, तांबे के पात्र में सांस रखने से गोमांस, 
दवि रखने से मद्य, दूध रखने से रज ( खून ) के बराबर होता हे | द्रव्यान्तर से मित्रा माँस, दूध से युक्त 
दृधि ओर दूध से निकला ( सार ) मक्खन ताम्रपात्र में दूषित नहीं होता है । पक कप 
( श्राद्ध ग्राह्म जलनिरूपण॒म ) 
अथ जम । याज्ञवस्थय/-(आचा राध्याय- १ &२) शुचिगोत पिक्ठ त्तोय॑ प्रक्षातिस्थ महीगतसम्त्‌ । 
अब जल कहते हैं। याज्ञवस्क्य ने कहा हे कि--गौ की तृप्ति जिससे हो एसा भूमि का जल पवित्र 
है। ( पर कलिवजधम सें एसे जल को निषेध किया हे--गोतृप्तिशिष्टे पयसि ॥ अन्येत्र अन्येरपि करते 
कूपे सेती वाप्यादिके तथा 4 तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्राजापत्यं समाचरेत्त ॥ ) 
( श्राद्ध त्याज्यजलक्रथनम्‌ ) 


 वज्य जलपुक्त हेसादरों ब्रह्माण्डे--दुर्गन्धि फेनिलं च्षारं पड्िल॑ परवलोदकस्‌ | न भवेद्यत्न गोत- 


३ पिन + ७ । 0३ हे, 
क्ते हू यज्ञ पक च्ट कर ज्य [ । दे 
क्त यच्चाप्युपाहतम्‌ ॥ यज्न सर्वाथप्र॒त्सुष्ट य नाम ज्यानपानजम्‌ | तइज्यं सलितं तात सदैव 


. आइकमंरि ॥ निपानो-जलाशयः | 


्ट ले 
॥> कु ॥; 





कि--बुल्ताक (संटा), पद्बशिव ( पांच तरह की सेम ), लोमशफत् 


आछ॑े 





8 कुतुपानां परिगणनम 


व्याऊ ७) 3) धन > 
व्याज्य जल हेमाद़रि में ब्र्मारडपुराण के वचन से कहा है कि--ठुगेन्धि युक्त जल, फेन-कागवाला 





3. | के 
जल, जाए जल, मटगला जल, डबरा ( गडद्दी ) का जल, जिस से गौ की जल हृप्ति न होती हो, रात्रि... 


का अहण किया हुआ जल, जो सबके लिए त्याग न क्रिया हो और जो जलाशय उपभोग करने योग्य न हो 
ऐसे जलाशय उत्पन्न जल को हे तात, सदा ही श्राउ्धकर्म में वर्जित करे | 
श॒द्धितत्वे शब्ड;--स्तानभाचमनं दान॑ देवतापिततरपणस | 
३ ९ ते 
शूद्रोदकन छुवीत तथा सेघादिनिःसतेः ॥ 
शुद्धितत्त्व में शंख ने कहा है कि--स्तान, आचमन, दान, देवता और पितरों का तपण शद्र के जल 
से तथा मेघ से निकले जल से न करे | हु 
हे ४ ( गद्गभाजले विचार: ) 
हंभाद्रावादत्यपुराणे--चिर॑पसुंपित वाहपि शुद्र॒स्पृश्मथापि वा | 
है 2) 
जाह्नव्या। स्नानदानाद। पुनात्येव सदा पयः ॥ 
हेमाद्रि में आदित्यपुराण का मत है कि--बहुत समय का बासी जल तथा श॒द्र से स्पशे हुआ गंगाजल 
स्तान, दान आदि में सदा पवित्र ही होता है । हे हे 
( रात्री जल्लग्रहणं विचारः ) 
कात्यायत)--अपो निशि न यकद्लीयात्ञ पिवेच्च. कदाचन | 
दर्धत्याग्निप्पपयग्नेर्धास्नों धाम्न इतीरमेव ॥ रजोदोप 
उद्धृत्याग्निष्ुपयस्नेर्धास्तों धाम्न इतीरमेत्‌ ॥ रजोदोप तु ग्रागुक्तम्‌ | 
.__ कात्यायन ने कहा है कि-रात में जल ग्रहण न करे न कभी पान करे | यदि रात्रि में जल ग्रहण करे 
तो ना स्थापन कर अग्नि में घाम्नो धाम्नः इस ऋचा को कहना चाहिए । रजोदोप में तो पहले 
कह चुके हैं । 
हलक पयु पितगन्नाजलादिग्हरो विचारः ) 
न र श गे 3 अर म ९ "22225: :. यु [40 ते 
नारदीगै--त्यजेत्पयु पित॑ पुष्ष॑ स्यजेत्पयु पित॑ जल । 
न स्यजेजाहबीतोयं तुलसी पद्म बिस्वकप्‌ ॥ 
नारदीयपुराण में कहा है कि--वासी फूल ओर वासी जल का त्याग करें। गंगाजल, तुलसी, पद्म 


( कमल ) ओर बिल्व इनका त्याग न करे | 
( कुतुपानां परिगणनम ) 


अन्यान्यपि पृथ्वीचन्द्रोदये मात्स्ये--मध्याह्ृ) खड्मपात्र॑ च तथा नेपालकम्घल! | रोप्य॑ दर्भा- 
स्तिला गावो दौहित्रश्चा्टम! स्मृतः) ॥ पाप॑ कुत्सितमित्याहुस्तस्य सन्‍्तापकारिण! । अ्रष्टवेते 
यतस्तस्मात्‌ छुतपा हृति विश्रुताः || 
अन्य भी प्रथ्वीचन्द्रोदय में मत्स्यपुराणमत से कहा है कि--मध्याह्काल, गेडे का पात्र, नेपाल का 
कंबल, चाँदी, कुशा, तिल, गौ ओर दौहित्र ये आठ ही हैं | पाप को कुत्सित ( निन्दित ) कहा है। क्योंकि-- 
ये सस्ताप को देनेवाले हैं | जिससे इनको कुतुप नाम से कहा जाता दे ड्डे पक 
ब्राहे-यतिलखिदण्डः करुणा राजतं पात्रमेव च ! दोहित्रं कुतप+ कालश्छागः कृष्णाजिनं तथा ॥ 
शस्तानोति शेष) । दोहित्रं खड॒गपात्रमिति कस्पतरु। । 
त्रह्मपुराण में कहा है क्रि--यति ( संन्‍्यासी ), त्रिदस्डी, करुणा ( दया ), चाँदी का पात्र, दोहित्न, 


कुतुपकाल, बकरा और क्ृष्णजिन-मृगच्म श्रेष्ठ हैं । दौहित्र माने--खज्नपात्र ( गेंडे का पात्र ) है यह कल्प- _ 


तरु का मत हे | 
१--वासीजल, अ्रपवित्र से स्पश हुआ जल, अ्न्यज जलाशय जल, श्रप्रतिष्ठित जलाशय जल, वाज्छित जल, 
दर्भ, तिल्ल, हेम, रजत, श्रादि रहित जल, श्रभीज्यान्नखात जल्न, पतितादि द्वारा निर्मित जलाशय जलन, शुद्ध द्वारा आया- 


हश्ना जत्न, दुगन्धित जल शोर रात का मंगवाया हा जल, ये वजित हैं| एसा भ्राद्धविवेक में द्वितीय परिच्छेद में कहा है द मम 
२--धाग्नो धाम्नो राजे स्ततो वरुणनो मुश् । यदादुरध्न्या3 इति वरुणेति शपामदें ततो वरुणनों सुख | (यण्झ०- 


हम०२२) | वैसे यह मन्त्र बहुत शाखाओं में उपलब्ध है | 5. 5, कक 
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जज ( दोहित्रादिलक्षणकथनम्‌ ) हे 
._ अपराके स्मृत्यन्तरे--अपत्यं दुहितुश्वेव खड्गपात्र तथेव च। 
90. घतं च कपिलाया गोदोंहित्रमिति कोर्तितम्‌ || 
अपराक में स्मृत्यनतर वचन से कहा है कि--ऊन्‍्या का लड़का, खज्नपात्र और कपिला गौ काघी 


इनको दौदित्र कहते है । 
( प्रकारान्त रेण दोहित्रिलक्षणकथनम्‌ ) 
ब्रक्षाएडे--अमावास्यागते सोमे या तु खादति गोस्तणम्‌ | 
तस्या गोयड्वेत्वीर॑ तदोहिन्रग्नदाहतम्‌ ॥ 
ब्रद्माग्डपुराण में कहा है कि--अमावास्या में सोम ( चन्द्रमा ) के आने पर जो गो तृण को खाती 
है | उस गौ से जो दूध होता हे उसी को 'दोहित्र! कहा जाता हे । 
( श्राद्ध सप्त पवित्राणि ) 
स्मृतिसडग्रहे--उच्छिष्ट' शिवनिर्माल्यं वान्तं च म्तकपटम । भ्राड्धे सप्तपवित्राणि दोहित्रः छुतप- 
>प /० 6 €<__ ८< गन मर जे ३५34 वा्‌ ही ६ त्तः ७ घ्ू 
स्तिलाः ॥ उच्छिष्ट' वत्सस्य दुग्धनित्यथ! | शिवनिर्माल्यमू-गज्ञोदकम्‌। वान्तम-मधु | सृतकपटम३- 
तसरीपइम्‌ | 
स्मृतिसंग्रह में कहा है कि--उच्छिष्ट' (बच्छे का बचा दूध), शिवनिमोल्य (गंगो दूक), वान्त (सद्दृत्त) 
म्तकपट ( टसर* का कपडा ), दौहित्र, कुतुपषकाल ओर तिल ये सात श्राद्ध में पवित्र है । 
( तिलानां श्राद्ध विचारः ) 
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| तिलेषापस्तम्प!/--अठव्यां ये समुत्पन्ना अकृष्टफलितास्तथा । 
ई ते वे थ्राद् पवित्रा! स्युस्तिलारते न तिला स्मृता! )| 
* अभावे ग्राम्या), गोरा! कृष्णास्तथारण्यास्तथैव त्रिविधास्तिला! । इति ब्राह्मोक्ते! । 


. तिलों के बारे में आपस्तंव ने कहा है कि-जंगल में उत्पन्न जो तिल तथा बिना जोती हुई भूमि में 
जो तिल हों वे तिल श्राद्ध में पवित्र होते हैं। वे तिल तिल नहीं है, अर्थात्‌ बहुत उत्तम माने जाते हैं | 
ऋ्रद्मपुराण में कहा है कि-अभाव में ग्राम्य के तिल को कहा है | सफेद तथा काले वैसे ही जंगल के तिल 
ये तीन तिल कहे हैं । द 


<9% ५३ जिक्र 


( श्राद्धकाले कुक्कुटादीनां त्याज्यकथनम ) 
अथ वर्ज्यानि चन्द्रिकायां यमः--कुकुटो विड्वराहश्व काकश्चाथ बिडालकः | वृपलीपतिश्च 
रे रे हे 0 
बपलः पण्ठोड्वीरा रजस्व॒ला ॥ एते तु श्राकाले वे वजनीयाः प्रयत्नतः | 
खज्ञ: काणः कुशि! श्वित्री दातुः प्रेष्यकरस्तथा ॥ न्यूनाड्रोप्यतिरिक्ताह्स्तमप्यपनयेत्ततः | 
अब त्याज्य कहते हें--चन्द्रिका में यम ने कहा है कि--कुक्कूट (मुगा), विड॒वराह, मेले को खानेवाला 
सअर, कोआ, बिलार, शुद्रा का पति, शुद्र, नपुंसक, त्रिना पति, पुत्रवात्ञी स्त्री और रजस्वल्ा इनको श्राद्ध 
समय में प्रयत्नपूवक त्याग ही देना चाहिये | 
खर्ज (लंगला), काना, कुणी ( लुंञा--जिसकी एक बांह सख गयी हो ) श्विन्नी-सफेद दागवाला, 
दाता का सेवक, कम अंगवाला और अधिक अन्जवाला इनको श्राद्ध स्थान से हटा दे । 
द १--श्रद्विस्सस्मतौ--पयसो वत्सपीतत्वादुच्छिश्मितिनाम तत्‌ | 
25.2 3 २--विश्वकोष में दै--तस्नर का सूत पानी में जल्दी नहीं सड़ता है वह कपास के सूत 
5 सता: बे र को श्रपेत्षा बह 
के 5: दोता है। इसीलिए इससे मछली पकड़ने का डोरा भी बनाया जाता है | 'पहने तसर ओऔ न अर 
उम्दा जी। अनायास ही इजारों लाखों कीडों को उत्राल कर अपना रोजगार चलाते हैं। शाल 
| 
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रा ६ ह .. बेर, देशी आवलूस, महुआ, कम्मि, दाक, शीमर, जामुन, पीपल, फाल 
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लाते आसन, अजुन, हरे, बहेडा, 
सा, रेंडी, सेगुन तथा वादाम इन सब बृत्षों पर 
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१०४ # अन्नदोषनिवारणकथनम्‌ # 





( हृव्य-कव्यादीमामन्नदशने विचार: ) 
वायवीये--अन्न पश्येयुरेते तु यदि मै हव्यकव्ययोः | 
त्सु व्यं के (५ 9 
उत्सधव्य प्रधानाथे संस्कारस्त्वापदि स्मृतः || 


वायुपुराण में कहा है कि--यदि ये लोग निः्चय हव्य और कव्य के अन्न को देख ले तो उस प्रधान 
अन्न का त्याग करे या आपत्तिकाल में उसका संस्कार करना चाहिए | 


( चाण्डालादिवोक्षितमन्ने विचार: ) 
सुमन्तु;--चाण्डालादिवीजितमन्नमभोज्यमन्यत्र मुझ स्म हिरए्योदकमस्पर्शात्‌ | 
सुमन्तु ने कहा हे कि--चाए्डाल आदि द्वारा देखा हुआ अन्न भोजन योग्य नहीं होता है यदि उसमें 
मृत्तिका, भस्म और सुबवर्ण के जल का स्पश हो जाय तो दोष भक्षण में नहीं होता है । 
( अन्नदोषनिवारणकथनम्‌ ) 
तत्रेव जमदग्निः--शुद्धं वत्योज्थ कृष्माण्ड्य! पावमान्यस्तरत्समीः । 
पूतेन वारिणा दर्भेरन्‍नदोपमपोलुदेत ॥ 


वहीं पर जमद्ग्नि ने कहा है कि--शुद्धवती, कूष्माण्डसंज्ञक ऋचा, पावमानी ऋचा, और तरत्समा 
इन ऋचाओं द्वारा कुशाओं के पवित्र जल को छिड़कने से अन्न के दोष को दूर करती है । 
१--एतो न्विद्र' स्‍्तवाम सखायः स्तोभ्यं नरम्‌ | कृष्टीयों विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ || अगोरुघाय गविषे चुत्ञाय 
दसम्व॑ वचः | घृतात्‌ स्वादीयों मधुनश्च वोचत || यस्यामितानि वीर्या ३ न राघः पर्येतवे | ज्योतिन विश्वमम्यस्त 
दक्षिणा ॥ ( कऋ० अ. सू, २४ म. १६-२१ ) | ि 

२--यहं वा देवहेडनं देवासश्च कमा वयम्‌ | श्रादित्यास्तस्मान्मामृचततंस्य्ते नमामित स्वाह्य १ देवाजीवनकाम्या 
यद्वाचान तमूदिम । तस्मान्न इृदमुश्जत विश्व देवाः सनोषसः स्वाह्य २ ऋतेन द्ञावां पृथिवी ऋतेन त्व _सरस्वति | कृताननः 
पाह्म॑ नसो यत्किश्वान्नतसूदिम स्वाह्य ३ इत्यादि बहुत से मन्त्र हैं | 

३--स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः। रक्षो हा विश्वचषणिरभियोनिमयोहतम । 
द्रणा सघस्थमासदत्‌ । वरिवोधातमो भव मंहिष्ठो वृच्र॒हल्तमः | पषषि राधो मधोनाम ३ अभ्यष महानां देवानां वीतमन्ध- 
सा। श्रमि वाजमुत शभ्रवः ४ त्वामच्छा चरामसि तदिदथ दिवेदिवे। इन्द्रो वे न आशसः ५ पुनाति ते परिश्रतं सोम 
सूयस्य दुद्विता | वारेण शश्वता तना ६ तमीमण्वीः समय ञ्र[ यूम्णन्ति योषणो दश । स्वसारः पाये दिबि ७ तमीं हिन्वन्त्य- 
ग्रवो धमन्ति बाकुरं दतिम्‌ । त्रिधातु वारणं मधु ८ अ्रभी ३ ममध्न्या उत श्रीयन्ति घेनवः शिशुम्‌ । सोममिन्द्राय पातवे ६ 
अस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वा बृत्राणि जिध्नते | शूरो मघा च मंहते ६ इत्यादि बहुत से मन्त्र ( ऋ० ६॥१।१-१० ) हैं। 

य इन्दोः पवमानस्याउनु घामान्यक्रमीत्‌ | तमाहुः सु प्रजा इति यस्ते सोमाविधन्मन इन्द्रायेन्दी परि श्रव १ ऋषे 
मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्रधयन्‌ गिरः | सोोम॑ नमस्य राजानं यो जशे वीरुधां पतिरिव्ध्रायेन्दी परि श्रव २ सत दिशो 
नानासूर्या: सप्त होतार ऋत्विजः | देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमामि रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि श्रव ३ यत्ते राजउलछुत हृवि- 
स्तेन सोमाभि रक्ष न: ) आरातीवा मा नस्तारीन्मो च न! कि चनाममदिन्द्रायेन्दो परि सब ॥ ( ऋ. अर. ६ सू० ११४ 
मे. १-४ )। 

पवस्व विश्वचर्षणेंडमि विश्वानि काव्या | सखा सखिम्य ईड्यः १ ताम्यां विश्वस्य राजसि ये पवमान घामनी । 
प्रतीची सोम तस्‍्थतुः २ परि घामानि यानि ते त्व॑ सोमासि विश्वतः | पवमान ऋुमिः कवे | इत्यादि तीस मन्त्र हैं| 
( ऋ० म० ६ सू० ६६ म० १-३० ) त्व॑ सोमासि घाखुम॑न्द्र ओजिष्ठो अध्वरे | पवस्वर मंहयद्रयिः ९ स्व सुतो नुमादनो 
दूधन्वान्‌ मस्सरिन्तमः | इन्द्राय सूरिस्घसा २ ल्व॑ स॒ष्वाणों अद्विमिस्मय्ंकनिकदत्‌। थुमन्ते शुक्ममुत्तमम्‌ ३ इलादि 
बत्तीस मन्त्र हैं ( ऋ० ६ सू० ६७ म० १-२२ )। 


चाओ- - या - 
जा + बिका पतननाना एफ “पता अओ--.. 3अअमनन--न-०+- 





] ; तरत्‌ कु 
४--तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । तरतू स मन्दी धावति १ उख्ा वेद वसूनां मतस्य देव्यवसः | तर्तू 


स॒ मन्‍्दी घावति २ ध्वखयोः पुरुषन्त्योरा सहस्त्राणि ददूमदें | तरत्‌स मन्दी घावति रे आ ययोत्जिंशत तना सहलार्ति_ न 
सच दमहे | तरत्‌ स मत्दी घावति ४ | | ं 


६ निर्णयसिन्धु के ढृतीयपरिच्छेद का उत्तराध 






( श्रा्यभूमौ पादुकादीनां वजनकथनम्‌ ) 
चन्द्रोदये--पादुकोपानहो छत्र॑ चित्ररक्ताम्थर॑ तथा । 
: रक्तपुष्पं च मार्जार श्राइभूमों विवजयेत्‌ ॥ के 
चच्द्रोदय में कहा है कि--खडाऊँ, जूता, छाता, चितकबरा लाल वख्र॒ ( रंग विरंगा लाल कपड़ा ). 
5 लालपुष्प और विलाव इनका श्राद्भूमि में त्याग करे। ५ 
“के निर्ययदीपे-घण्टानिनांदो हयसन्निधान शम्बूकशह्ों कदलीदल च। || 
है उन्मत्तज त्यकहया रिजानि श्राइस्प वेगुएपकराण्यम्‌नि |. हयारिजमू-महिषीक्षीरादि | 
9 निणयदीपमें कहा है कि--घण्टा का शब्द, (घोडे का हिनहिनाना), घोड़ेकी समीपता, शंबूक (घोंधा), 
के शंख, केले का पत्ता, घतूरा, जाती ( चमेली ) अक ( मदार ) का पुष्प तथा भैंस का दूध आदि ये सब 
श्राद्ध में वेगुण्यता ( घटियापन, तुच्छता ) को ले आते हैं। | 
( श्राद्डदिनकत्यम्‌ ) ; 
अथ भ्राइदिनक्ृत्यम्‌ । चन्द्रोदये उशनाः--गोमयोदकेभूमिभाजनशौच कुर्यात्‌ । 
इसके बाद श्राद्धृदिनकृत्य कहते हैं। चन्द्रोदय में उशना ने कहा है कि--गोबर तथा जल्ञ से भूमि 
( महानस आदि की भूमि ) तथा पात्रों की शुद्धि करे | 
( काव्ज्जिकादीनामेकरो हिष्ठे पावंणे च विचार: ) 
पराशर/--का ज्ञिक दि तक्र च श्रृतं चाश्वतमेव च | 
पूवमेव न दातव्यमेकोदिष्टेब्थ पावर ॥ 
पराशर ने कहा हे कि--कांची ( वस्तुतः श्राद्ध में कांजी के बडे एकदम निषिद्ध हैं ), दृधि और मठा 
ये पके हों या बिना पके हों इनको एकोद्दिष्ट और पावण में पहले नहीं देना चाहिये । 
ु ( गृह्माग्निशिशुदेवादीनां पिण्डदानात्पूब दाने विचार: ) 
क्‍ हैसादों प्राशर/ः--ग्रहाग्निशिशुद््‌वानां ब्रह्मचारितपरिवनास । 
६ तावन्न दीयते किश्विद्यावत्पिण्डान्ननिवपेत || 
5 ह देमाद्ि में पराशर ने कहा है ([कि--घर की अग्नि ( प्रातःकाल हवन के बिना ), बालक, देवता, 
8 जद्धाचारो ओर तपस्वी इनको तबतक कुछ न दे जबतक पिण्डदान न हो जाय । 
( महानसादिभूमो तिलादिविकरणकथनम ) 
कोमें--तिलानवकिरेत्तत्र सबंतो बन्धयेदजान्‌ । 


८ ०» के | वि ७.4 कग 
कूमपुराण में कहा है कि--महानस आदि की भूमि में :तिल्ों का प्रक्षेप करे और चारों तरफ अजों 
( बकरों ) का वन्धन करे । 


| >> » + ज| “$« ह हैं 
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॥ हर कु ( पाकनिर्माणकतुर्विचार: ) 
| तत्रेव देवलः--तथेव यन्त्रितों दाता प्रातः स्नात्वा सहाम्बर। । आरभेत नथै। पात्रेरन्‍्नारम्मं 
च वान्धवे। ॥ अत्रात्मनेपदास्स्वयमेव पाक! काय: । अशक्तौ पत्न्‍या तदभावे बान्धवैः, ततस्तानि 
के पपाचाशु ,सोता जनकनन्दिनो । इति पाझलिड्रादिति हेमाद्रि! । 
वहीं पर ही देवत्ञ ने कहा हे कि--उसीप्रकार यन्त्रित ( संयमपूर्वक ) देनेवाला प्रातःकाल सचैल 
स्नान कर बान्धवों के साथ, सवस््र नूतन पात्रों में पाक का निर्माण करे । . 
यहाँ पर आत्मने पद आरमेत होने से स्वयं हो पाक करे। अशक्ति में पत्नी, उसके अभाव में 


बान्धवगण करे | इसमें पद्मपुराण का वचन द्ेमाद्रि में कहा है कि--तदनम्त 
.. उन पाकों को शीघ्र बनाया। पनन्तर जनकनन्दन्ी सीताजी ने शीघ्र 


द । £ हे .. आइदीपकलिकायामाश्वलायन/--समानप्रवरे मित्र! सपिण्डेश्च गणान्विते! । क्‍ 
के हब 8 8 3 2 2522. कृतोपफारि भिश्चैव पाककाय प्रशस्यत्ते | ४ 


| - करे के. ५.7 ५ 
।् हे श्र श्र ह # म ह. न्च्ड् न ड <, के 
७ शक बनने आह हि दर 
बजे है बे पा + ऋ #' 
| 8 जीतक (फेल शआ हू. गण तह के ८ पा "५ 











& पाकनिमोणे सुवर्णीदिपात्राणां विचार: # 


श्राद्धदोपकलिका में आश्वज्ञायन का वचन है कि-अपने वराबर प्रवरवात्नों ॥| तले ु 
ं नें लों से, मित्र 
सपिण्डों से ओर जिन्होंने उपकार को किया है उनसे पाक के कार्य को कराना उत्तम कहा है । से, गुणव 


क् ( निष्पल्नेषु पाकेषु पुनःसनानकथनम्‌ ) 
व्यास;--गृहिणी चेव सुस्नाता पाक कुर्यास्प्रयस्नतः । 
निष्पन्नेषु च पाकेपु पुन/रनानं समाचरेत्‌ ॥ 


३ पल! है कि--ग्रहिणी ( पंत्नी ) अच्द्रीप्रकार से स्नानकर प्रयस्त से पाक बनावे। पाकों के 
बन जाने पर फिर से स्नान करे | 


( रजस्वलापाखरडापुंश्चलीपतितादीनां पाकनिर्माणे विचार: ) 
प्रथ्वीचन्द्रोदये आाह्--रजस्वलां च पाषडां पुरचलीं पतितां तथा | त्यजेच्छूद्रां तथा बन्ध्यां 
विधवां चान्यगात्रजामू | व्यज्ञकणों चतुथाहः स्नातामपि रजरपलाम्‌ | बजयेच्छाड्पाकार्थममात- 
पितृवशजाम ॥ सात पित वंशज भिन्नां स्यजेद्त्यिथ! | 
पृथ्वोचन्द्रोदय में त्रह्मपुराण का बचन है कि--रजस्वला, पाखण्डी, ( विधर्मी ) पुश्चली, ( छिनार ) 
पतिता, शुद्रा, वन्ध्या, विधवा, दूसरे गोतकी, कान टेढे मेढे हों, चौथे दिन स्नान की हुई रजरवला और जो 
माता तथा पिता के वंश से भिन्‍न हो उनको पाक बनाने के लिए त्याग करे | 
स्मृतिसारे--न पाक कारयेस्पुत्रीमन्यां वाप्यन्यगोत्रजाम | 
५ ३ ल्‍ गं रे 
मृतबन्ध्यां च ग्ध्नीं गर्भिणीं चैव दुर्मुखीम्‌ ॥ 
स्वृतिसार में कहा है कि--कन्या से, अन्य गोत्रवाली से, जिसके लड़के होकर मर जाते हों उससे, 
गर्भ को गिरानेवाली ( जिसने पाप का प्रायश्रित्त भी किया है फिर भी उनसे न बनवावे ) से, गर्सिणी 
( जिसके पेट में बच्चा हो ) से और खराब बंचन बोलनेवाली से पाक ( श्राद्ध की रसोई ) न वनवावे । 
( पाकनिमाणे सुवर्णादिपात्राणां विचारः ) 
पाकभाण्डानि तु हेमादो नागरखण्डे--सोवर्णान्यथ रौप्याणि कांस्यताम्रोड़वानि च | 
मार्तिकान्यपि भव्यानि नृतनानि दृहानि च | 
पाक के पात्रों को हेमाद्रि में नागरखण्ड में कहा है कि--सुबर्ण, चांदी, कांसा, तांबा और मट्ठी से 
निर्मित सुन्दर नवीन मजबूत पात्र हों | 
तत्रेवादित्यपुराणे--पचेदन्नानि सुस्नातः पात्रेष शुचिष् यम | स्वर्णादिधातुजातेषु मुन्मये- 
ध्यपि वा द्विज:॥ अच्छिद्वेष्वविलिप्तेष तथाओ्लुपहतेषु च। नायसेषु न भिन्‍्नेषु दूषितेष्वपि 
कहिंचित्‌ । पूष कृतोपयोगेषु सृन्मयेषु न तु कचित्‌ ॥ के 
आदित्यपुराण में कहा है कि--अच्छीप्रकार से स्नान कर स्वयं द्विज पवित्र पात्रों में अन्नों को पकावे । 
वे पात्र सुवण आदि धातुओं के हों या मृत्तिका के बने हों। वे पात्र छिद्ववाले न हों, वे लिपे न हो तथा 
अपविन्न वस्तु से संबन्धित न हो। लोहे के न हो, टूटे-फूटे न हो ओर खराब न हों। पहले काम में लाये 
हुए मिट्टी के पात्र हों उनमें भी पाक का निमोण न करे । 
वायुपुराणे--न कदाचित्पचेदन्नमयःस्थालीपु पेतुकम्‌ | 


अयसो दशनादेव पितरो5पि द्रवन्ति हि || हे 
वायुपुराण में कहा है कि-पितरों के लिए लोहे के पात्रों में अन्न न पकावे | क्‍योंकि लोहे को देखकर 
पितर भी भाग जाते हैं। . ५ हर हु क्‍ 
कालायस॑ विशेषेण निन्‍्द॒न्ति पितकर्मणि | फलानां चैव शाकानां छेदनार्थानि यानि तु ॥ महा- कु 
नसेडपि श्नाणि तेपामेव हिं सन्निधिः । इष्यते नेतरस्यात्र शख्रमात्रस्य दशनम॥ ( आइडेशेतु 
विदुपा पितुणां ठप्तिमिच्छता । ) महानसे नियुक्तानामपि काय न दशनम ॥ पक पक 
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. शत्नों का भी दशन न करे | 
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पितृकर्म में कालायस ( लोहा ) विशेषकर निन्दित है। रसोई घर में भी उन्हीं शर्रों को सन्निधि 
उचित है जिनसे फल और शाकों का काटने सें उपयोग हो | इतर ( अन्य ) शब्ममात्र का दृशन चहाँ 
पर अभीष्ट नहीं है । श्राद्धदेश में तो विद्वान पिप्तरों की ढ॒प्ति की इच्छा करता हुआ रसोईघर में नियुक्त 


४"... ऑ ५" 
तम्रेव--पच्यमानस्तु भाण्डेपु भक्तया ताम्रमयेषु च। सझुद्धरति व घोरात्‌ पितृन दुःखमहार्ण- 
बाद ॥ तैजसानामभावे तु पिठरे मुन्मयेषि च | नवे शुचो प्रकुवात पाक पत्रथमादरात्‌ || 
वहाँ पर कहा है कि--भाण्ड ओर तांवे आदि वतनों में भक्ति से पकाकर भयंकर दुःखरूपीसमुद्र से 
पतरों का उद्धार करता है। तेजस ( धातु ) भादि से अभाव में पिठर ( बतन, तसला, बटलोही ) ओर 
मिट्टी के नवीन वर्तन में पितरों के आदर के लिए पवित्र जगह में पाक का निर्माण करे | 
तत्रेवा दित्यपुराणे--पकान्नस्थापनाथ तु शस्यन्ते दारुजान्यपे | 
दर्व्यादीन्यपि कार्याशि यज्ञियारपि दारुमिः ॥ 
वहीं पर आदित्यपुराण में कहा है. कि-पक्ान्न स्थापन-रखने के लिये लकड़ी के भी पात्र उत्तम 
होते हैं । यज्ञिय वृक्षों को लकड़ी से कडछी आदि का निर्माण करे । 
( विवाहादों यज्ञकाले च नूतनभाण्डग्रहणविचारः ) 
यमः--विवाहे प्रेतकायं च मातापित्रों! चयेड्हनि | 
नवभाण्डानि कुर्वीत यज्ञकाले विशेषतः || 
यम ने कहा है कि--विवाह और प्रेतकाय में, साता तथा पिता के क्षयाहदिन ( मरणद्नि ) में 
विशेषकर यज्ञसमय में नवोन पत्नों को काय में ग्रहण करे । 
( पाकार्निकथनम्‌ ) 
अथ पाकाग्नि! । हेमादौ प्रजापतिः--ओपासनेनाननसिद्धिररनोकरणमेव च | 
अब पाक की अग्नि को कहते हैं। हेमाद्रि में प्रजापति ने कहा है कि--ओपासन?” की अग्नि 
( जिनके सूत्र में औपासन अग्नि नित्य है वहाँ पाक भी नित्य है वहीं पर ही श्राद्ध पाक भी होता हे यह 
अर्थ है | ) में अन्न को सिद्धि ( पाक का निमाण ) और अग्नोकरण होते हैं । 
पृथ्वीचन्द्रोदये5ड्िराः--शालाग्नो तु पचेदन्‍न लोकिके वापि नित्यशः । 
यस्मिन्नग्नौ पचेदन्‍नं तस्मिन्‌ होमो विधोयते ॥ 
प्रथ्वीचन्द्रोदय में अद्ञिरा ने कहा है कि--शालाग्नि ( अधोधानी-स्मातोग्नि को औपासन अग्नि 
( ग्रह्माग्नि ) है। वह उसी में पाक्र करेगा स्वोधानों ( लोगाक्षि:--अधोधान स्पतं श्रोतस्मातांग्न्योस्तु 
प्रथक्क्रति:। सर्वाधानं तयोरैक््यक्ृतिः पूवयुगाश्रिता ॥ ) तो लौकिक ही अग्नि में करेगा । ) में अन्न पकावे 
या लौकिक अग्नि में नित्य ( स्वाधानी दक्षिणाग्नि में अग्नोकरण नहीं करेगा इसलिए नित्यशः ) यह 
विशेषण कहा है । अन्न पकावे उसी में होम ( वेश्वदेव होम ) करे। 
>> अ . / [/ (५0५ ९5 6 + $ 
मनु/--(अ० ३, ६७) वैवाहिकेझनौ कुर्वीत गृह्मं कार्य' यथाविधि । पश्चयज्ञविधानं च पडक्ति 
चान्वाहिकी ठिज) | भ्राद्वस्य गृद्य॒त्व॑ चोक्तमपराकेंण | 
मनु ने कहा हे. कि--वैवाहिक ( विवाह के समय स्थापित ) अग्नि में यथाविधि गृह्मोक्तकर्म । 
साय प्रातर्होम, अष्टका आदि पद्चमहयज्ञान्त गुत॒वश्वदेवादि अनुष्ठान प्रतिदिन पडगक्ति ( पाक ) को ह्विज 


( ग्रहस्थ ) करे। श्राद्ध को घर का कम अपराक ने कहा हे | 


: (्‌ अत्न विशेषः ) 
अत्र विशेष! कप्प्रदीपे-प्रातद्वोमं तु नित्य समुद्धत्य हुताशनातू । 
. शेष॑ महानसे कृत्वा तत्र पाक समाचरेत्‌ ॥ 


न पाकाल्ते्ग्न तमाहत्य गृह्याग्नो तु पुनः जिपेत्‌॥ ततो5स्मिन्‌ बेश्वद्वादि कम कुर्यादतन्द्रितः ॥ 
.... तदमावे लोकिके, त्तः पचेयु रन्‍्नानि निवापानन्तरं शने!। वेवाहिकेड्नावन्यत्र लौकिके वबापि 


क् ब्ब्रैँ हि न 
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| | शक कः के जल कर भर ० यु 
संयतः | | इति फलिकायां सड्ग्रहोक्तः। पित्रथ' निर्वाप कृत्वेत्यथ), अत एव हेमाद्ौ वायप्राणे- 
पित्रथ निवरषेड्भमों कूर्च वा दर्भसंस्कृते ॥ इति । 
हाँ पर विशेष कमप्रदीप सें कहा है कि--प्रातः:काल हवन को समाप्त कर हुताशन से अग्नि को 
निकाल कर अवशिष्ट अग्ति को महानस में ले आकर उससे पाक बनावे। पाक के वन जाने पर उस अग्नि 
को ग्रहण कर गृह्माग्नि में फिर से छोड दे । तद्नन्तर उसी अग्नि में वश्वदेवादिकम आत्स्य को त्यागऋर 
करे | उसके अभाव में लोकिक अग्नि में करे । तद्नन्तर नि्वोष ( पितरों के लिए जो दान दिया जाता है ) 
के बाद धीरे से बिवाह॒वाली अग्नि में अन्नों को पकावे या आस्यत्र संयत्त होकर लोौकिक अग्नि में भी पकावे | 
यह कक्तिका में संग्रह ने कहा है| पितरों के लिए निबराप करे--यह अथ है। 
इसलिए हंमाद्रि में बायुपुराण का वचन हे क्रि-पितरों के लिए भूमि में या दभसंस्क्ृत कुशा कूच 
( मुद्दीभर कुशा ) में करे । 
च्षु 4५ हि वे ेे + २ ' 4 5 ७ का. का ४. 
तत्रेव पात्रम्मात्स्ययो;--अग्निमा न्निवपेत्पेत्रं चरुं वा सममुष्टिमि! । पितृभ्यों निवपामीति सब 
[३० कर ४5 ३७ [0० ४९ ५ 4 3 
दच्षिणतों न्यसेत्‌ ॥ चरुग्रहणान्नशाकादाबिति हेसादि! । पिणडपित्यज्ञाथपाकृविपयोज्य निर्वाप 
इति तु युक्तम्‌ । अर्य॑ चेतरेपामम्ति!। आशवलायनानां (अ० ४, ख० ५, छ० ६, प्र० ११७) तु 
गरुशाउभिसृता अन्यतो वाब्पक्षी यमाणा अमावास्यायां शान्तिकर्म कुबारन इत्यादि सत्रण पच- 
को पे ०] के ओर 2 5 0७ हक + श्र ३ रू 
नाग्नेस्त्यागमुक्‍्त्वा 'इहेबायमितरों जातवेदा' हृत्यद्धचन, 'शप्तीमयीभ्यामरणीभ्यामग्नि मन्येत्स 
बचनाग्निर्भवति” इति छज्ने बत्तो चोक्ते! पचनाग्नावेव पाक! | 
वहीं पर पद्मपुराण ओर मत्स्यपुराण में कहा है कि--अग्निमान्‌ ( अग्निहोन्नी ) पितृसंबन्धि अन्न या 
चरू का निवाप करे। में पितरों के लिए देता हूँ। ऐसा कहकर दक्षिण दिशा में सब रख दे | चरुग्रहण से 
अन्न, शाक आदि हेमाद्रि में कहा है। पिण्डपित्यज्ञाथ पाक विषय यह निवाप है--यही युक्त है । और यह 
इतरों की अग्नि है। जिनके गुरु मर गये हों या अन्य से पुत्र, पशु, हिरण्य आदियों से अपरपक्षीय 
अमाचवास्या में शान्तिकर्म करे | इत्यादि सूक्त से पचनाग्नि के त्याग को कहकर इह्वेवायमितरों जाववबेदा: 
इस आधी ऋचा सि शमीमयी अरणियों ( अधराशि और उत्तराशि ) से अग्नि का मनन्‍्थन करे। वही 
पचनाग्नि होती है। यह सूत्र और वृत्ति में कहा है| ( आश्व ला० ग्रृू० अ० ४ ख० ४ सू० १ प्रू० १७ )। 
बौधायनेनाप्युक्तम--आह॒त्य पचनाग्निमोपासन वा5भिग्रत्नजन्ति' इृति। स्मार्ताग्नों पाकस्त्वन्य- 
शाखाविपय इति केचित्‌। वस्तुतस्तु पूर्वोक्तरय सर्वाधानविषयतं युक्तम्‌ | शिष्टाचारेडपि न पचनों 
इृश्यते | अण्डविलायामपि सर्वाधानपक्षे वैशदेवं थादं च पचने5ुनो छुयदिन्यथोपासने इत्युक्तम्‌। 
य गज नर (४ ण ८ ०.3 ड़ 8 ७ किके 
अग्नौफरण तु प्रयोगपारिजातादिभिराब्दिकादिसवभ्राद्धे पिण्डपितयज्ञव्यतिपज्ञोक्तलॉकिके पचने 
वा पाके कृतेउपि गृह्याग्नौ पकचरुणेव कार्यमिति प्रतिभाति । मदनरत्नेज्प्येवत् । विधुरोत्सि्ा- 
म्य्यादेस्तु पृष्टोदिषि विधानेनाग्निसम्पादनमित्युक्त हरिहरभाष्ये | इति पाकारिन/ | || 
बौधायन ने भी फट्दा है कि--आहरणकर पचनाग्नि या औपासन को लेकर स्मातोग्नि में पांक तो 
श्रन्यशाखा विषयक है-यह कोई कहते हैं । सिद्धान्त तो यह है कि-पहले कहे हुए का सवोधान विषयक 
है । यही ठीक है । शिष्टाचार में भी पाक का पकाना नहीं देखते हे. । अथोत्‌-लोकिक अग्नि में ही श्राद्ध पाक 
होता है। अण्डबिला में भी सर्वाधानपत्त में वेश्वदेव और आराद्ध को पचनाग्नि में करे। अन्यथा ओपासन 
( आर्धाधान ) अग्नि में कह है। अग्नौकरण तो प्रयोगपारिजात आदि में बाषिक आदि सब श्राद्धों में 
पिण्डपिठ्यज्ञ का व्यतिषंग ( पहले का पीछे ले जाना ) कहते से लोकिक अग्नि में या पचन्त अग्नि में पाक 
के करने पर भी गृह्याग्नि में पके चरु से ही करे यह प्रतोत होता है । मदनरन मे भी यही है। 
7 फ्रमाइमस्नि प्र दियोमि दूर एप 7८7 का दर यमराशे गच्छुठ रिप्रवाहः। इद्दैवायमितरों जातवेदा देवेभ्यो हर्व्यवहतु 
९ ० यू, २५।॥१६ £ ८6082 ऋ अप 
प्रजानन्‌ ॥ (ऋ. १०१६ ६ ) (अयव--१ ९ रा | वाजए कर 
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६४ निर्णयसित्धु के ठतीयपरिष्छेद का उत्तराघ # 


जिसकी ( कात्यायन आदि शाखाबालों की ) अग्नि उच्छिनन हो गयी हो वह प्ृष्ठो'दिविविधान 


थे अग्नि का संपादन करे यह हरिहरभाष्य में कहा है। यह पाकार्न हे 
( द्विजानां समीपे आमलकोदकजलाना अ्रपणकथनम ) 
चन्द्रिकायां माकण्डेयः--अहू! पटसु झह्तेषु गतेषु अरयतान्‌ कान 
प्रत्येक ग्रेषयेत्तेषां प्रदायासल्लकादकम || क्‍ 
चन्द्रिका में मार्कण्डेय ने कहा है किझदिन के छ मुहत बीतने पर प्रत्येक ब्राह्मणों को ऑचले का 
जल भेज देना चाहिये।.*|_ हर ह हा का] 
देवलः--ततो निवृत्ते मध्याहे कतरोमनखान्‌ द्िजानू। अभिगम्य यथान्‍्याय॑ ग्रयच्छइ्तथावनम ॥ 
+ "5 ५ सड रे 0 ३ व्‌ ०5 पूरे कु रे 
तैलमभ्यज्ञनं स्मान॑ स्नानीयं च एथम्विधयू। पात्रोदुस्परेद्दयाद्‌ वेश्वदेविकएवेकम ॥ ओदुस्‍्परे- 
स्ताम्रमयें: | अत्र चौरामलकस्नानादि निषिद्धतिथ्यादिव्यतिरिक्ताविषयम््‌ शेंते हेमाद्रिमाधवश्च |. 
देवल ने कहा है कि--तद्नत्तर माध्याह्काल के समाप्त होने पर रोम तथा नखकठे हुए द्विजों के 
पास जाकर यथोचित रूप से दन्तथावन ( दृन्तथावन साधन काष्ठादि ) दे। अभ्यज्ञन-तल ( शरीर में 
लगाने के लिये तेल ), स्नान-साधन जल ओर अलग अलग उद्वतन्न ( उबटन ) दे। वेश्वदेव ब्राह्मण पूवेक 
आओदुम्बरों के पात्रों को दे। अथोत-पहले वश्वदेव वाले त्राह्मण को दे फिर पितृत्राह्मण को दे। यहाँ 
( क्षौरादिकरण और तेलाद्दान निषिद्धतिथि व्यागपरक है ) ओर आमलाकोदक स्नान भी अमावस्या निषिद्ध 
तिथि को छोड़कर है-यह हेमाद्वि और माधव कहते है | ओदुम्बरेस्त/म्रमये:-अथौतू-ताम्रमय । 
शी 5 > (७ ९ हु ५8 बिक ु 
यत्तु चन्द्रिकायां प्रचेताः--वेलश॒द्व तन स्नान॑ द्यास्पूर्वाह्व एवं तु। भ्राद्ुइुग्भ्यों नखश्मभ्रुच्छेदन 
तु न कारयेत्‌ ॥ इति, तन्निषिद्धतिथ्यादिविषयम्‌ | निषिद्धतिथ्यादि तु प्रायक्तम्‌ | 
जो चन्द्रिका में प्रचेता का वचन है क्ि--तेल, उद्वतान ओर स्नान पूर्वाहकाल में हो कहा है। श्राद्ध के 
भोजन करने वालों के लिए नख तथा श्मश्रच्छेद ( दादी मुड़्वाना ) न करावे | यह निषिद्ध तिथ्यादि विषयक 
है। निषिद्ध तिथि पहले कही गयी हे । हे 
( अभ्यज्जे वज्यकालस्य न विचारः ) 
अभ्यज्गे तु कलिकार्या कात्यायनः-तेलमुद्दतन॑ देय॑ ब्राह्मणेभ्यः प्रयस्नतः । 
७ ७ |] ९ 
तेरभ्यड्शश्च कतव्यों वज्यकालं न चिन्तयेत्‌ ॥ 
अभ्यंग में तो कलिका में कात्यायन ने कहा है कि-तैल और उद्वतन ब्राह्मणों के लिए प्रयत्न से 
दे। वे लोग अभ्यंग को कर वर्जित समय की चिन्ता न कर | 
( स्नानानन्तरं देवे पिउये च कमंशि अधिकारकथनम्‌ ) 
अपराके प्रचेताः--स्नातोडघिकारी भवति दैवे पित्ये च कर्मणि। 
श्राइकृच्छक्लवासा! स्यान्मोनी च विजितेन्द्रियः ॥ 
5 में प्रकेता ने कहा है कि--भ्राद्ध करने वाला स्नान कर, सफेद्वस्त्र पहन कर मोनी ओर 
जितेन्द्रिय होकर देव ओर पितृकम में अधिकारी होता है। । 
( ताम्वृत्नादों श्राउ्धकतुविचारः ) 
हेमादों जाबालि।--ताम्बूल दल्तकाष्ठं च स्नेहस्नानमभोजनम । 
हि रत्योषध॑ पराज्नानि शभ्राइ्कर्ता विवजयेत्‌ ॥ 
द्रि में जावालि ने कहा है क्ि--तांबूल, दतवन, तेलस्नान, अभोजन, मेथुन, ओऔषघ ओर परान्न 
( दूसरे! का अन्न ) श्राद्ध करने वाला त्याग दे । 
55.75 ( वस्त्रे विशषकथनम ) 
वस्ते विशेषमाह तथेव भयु:--नग्नः स्यान्मलवद्ासा नग्न! कौपीनक्ेवल! ॥ डिकच्छोज्जुत्तरीयश्च 








६ गृहे रह्वल्यादानां श्राद्धदिनि विचार: $ हा 


अकच्छोथ्यस्र एवं च ॥ नग्न। कापायवासा। स्पानचग्नथाद्रपट! स्मृत) | नग्नों दिगुणवद्र! स्यान््नों 
रक्तपट। स्मृत। ॥ नग्नस्तु स्निग्धवद्रः स्यास्नग्नः स्यृतपटर्तथा । 2 
वस्त्र में विशेष वहीं पर श्रगु ने कहा है क्वि--श्राद्ध करने वाला मलिन की तरह वस्त्रधारी नग्न होता 
है, केवल कोपीनधारी, ट्विकच्छ ( दुपट्टा ), अकच्छ (विना दुपट्टा) और अबस्त्र हो वह नग्न" 
( वासा दि्गिम्बर:-इत्यमरः ) होता है। काषाय ( गेरुवा ) वस्त्रधारी नग्न, गीला वस्त्रधारी नग्न, दोहरा 
बच्त्रधारी नग्न, लालवस्त्रध।री नग्न,चिकनावस्त्रधारी नग्न ओर शिल्ा-वस्त्रधारी हो तो नग्न होता है। 
( अध्वपुण्ड्रस्य जपादो विचार: ) 
(ँ ] ष पर € 
ततः कर्ता ऊध्यपुणड़ छर्यात्‌। जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितकर्मणि। तस्सव नश्यति 
लिग्रमूध्य पुण्ड्रं विना कृतम्‌ ॥ इति हेमाद्रावुक्त), 
तदनन्तर कतो ऊध्वपुण्ड़ को करे.। क्‍योंकि हेमाद्रि में कहा है कि--जप, होम, दान, स्वाध्याय ओर 
पिढकरम में ऊध्वपुरड़ बिना जो किया जाता है वह शीघ्र ही सब नाश हो जाता है । 
यज्ञों दानं जपो होम! स्वाध्यायः पितकर्म च। बृथा भवति विग्रेन्द्रा ऊध्वेपुण्ड बिना ऋृतम ॥ 
इति बृहम्नारदीयात्‌ । नल 
बृहस्नारदीयपुराण में कहा है कि--यज्ञ, दान, जप, होम, स्वाध्याय ओर पिठकम में ऊध्वपुण्ड़ 
बिना जो किया जाता है । हेविप्रन्द्राट, वह सब व्यथ होता है । 
९ ३ के २५ हज म्् ३ 
ऊध्य च तिलक छु्याहेवे पित्ये च कमंणि | इति बृद्धपराशरोक्तेश्च । 
वृद्धपराशर ने भी कहा है कि--देवकार्य और:पित॒काय में ऊध्वेपुण्ड्र तिलक करे | 
( अन्यमते तु विचारः ) 
अन्ये तु--ऊध्यपुणड' ह्विजातीमामग्निहोत्रसमों'विधिः । 
श्राइ्यकाले तु संग्राप्त कर्ता भोक्ता च तत्त्यजेत ॥ 
अन्यों का कहना है कि--द्विजातियों की ऊध्वेपुण्ड़ की विधि अग्निहोन्र के तुल्य है। श्राद्धकाल 
के आने पर कत्ता ओर भोजन करनेवाला उसको त्याग दे । न्‍ 
( गृह्दे रह्ञावल्यादीनां आद्धदिने विचारः ) 
वामहस्ते च दर्भास्‍तु गृहे रद्रावलिं तथा | ललाटे तिलक दृष्ठा निराशा! पिंतरों गताः॥ इ्ति 
सडग्रहोक्ते! । यु मा 
न में ७५ <्जाग भय गे! बनत्ता 
बाय हाथ में कुशा, घर में रड्गबल्ली ( दक्षिणात्यों में प्रधान दरवाजा पर पतिल का 
उसमें कुछ रंग भरे जाते हैं।) और मस्तक में तिलक को देखकर-पितर निराश हो जाते है। यह 
सग्रह सें कहा है । 





१--विक्नो<नुत्तरीयञ्च नग्नश्रावस्त्र एव वा । श्रौत स्मा्त तथा कर्म न नग्नश्चिन्तयेदपि | विकच्ठः बे 
डेपकच्छ: । याजवल्कय-परिधानाद्व हिः कहा नियद्धा ह्ासुरी भवेत्‌ ।' स्टरती-वामे पृष्ठ तथा हे नाभी मल | दा 
कक्षे: परीधत्ते यो विप्र: स शुचिः स्पृतः || 'द्विकच्छः कच्छुशैषं च मुक्तकच्छस्तथेव च | एकवासा अवाउाएड न 7 
विधः स्पृतः ॥ 

है] ७ ] ड ५ ४ ० 

न नग्नां स्त्रियमीक्षेतर पुरुष॑ वा कदाचन। न च॒ मूत्र पुरीर्ष वान वें संसुष्टमंशुनम ॥ किक रे क्‍ 
विशेन्नित्यं न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ ॥ कूमपुराण उपरिभागे अ० १४ | ये कुले न वेदो5र्ति फेज का 
ते नग्नाः की्तिताः सद्धिस्तेषामन्नं विग्ितम॥ ( माकण्डेयपुराण 0 कि ्ग नि म ; कप 
मुजकति यो भोहात्‌ स नग्न! पातकी स्पृतः ॥ “यस्तु सन्त्यज्य गाहंस्थ्य वानप्रस्पी न जायते | परित्रा कप 
पापकृननरः || विष्णुपुराणं अ० १८ | द 





४ 
है 
ड् 
| 









& निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराद्य # 


( कमलाकरमते विचारः ) ः 
ऊध्वपुण्ड' त्रिपुण्ड' वा चन्द्राकारमथापि वा | श्राद्वकर्ता न कुर्वोत यावत्पिणडान्‌ न निव॑पेत्‌ ॥ 
हति विश्वप्रकाशे बचना म कार्यमित्याहुः। अ्रत्राचाराद्रथवस्था | अत एवं इहन्नारदीयै--- 
ऊध्वपुण्ड' च तुलसी थाद्रे नेच्छन्ति केवन ॥ इंति | ऊध्यपुण्ड्रोबधादआंविपय। । नव केंद्र पर 
हति प्ृथ्वीचन्द्रः | ५ 

ऊध्वेपुण्ड़ और त्रिपुण्ड्र-या चन्द्राकार तिल को जब तक पिण्ड का निवाप ( पिण्डदान ) न हो जाय 
तब तक श्राद्ध करने वाला न करे | यह विश्वप्रकाश में वचन से होने से न करे | ऐसा कहा ४ । यहाँ पर 
आचार से व्यवस्था है| इसलिये ही बृहन्नारदीय पुराण में कहा है कि-ऊध्वपुएड्र ओर तुलसी को श्राद्ध में 
कोई नहीं इच्छा करते हैं। यह ऊध्वपुण्ड्विधि ब्राह्मणविषयक्र है। निषेध कतों परक है--यह एथ्वीचन्द्र 
ने कहा हे । 5 ध 

यत्त हेमादौ देवलः--ललाटे पुण्डक॑ दृष्ठा स्कन्धे साल्यं तथेव च। निराशा पितरो यान्ति 

हृष्ठा च इपलोपतिस | इति, तहन्धेन ज़िपुण्ड्रविपयस , | कु 
जो हेमाद्रि में देवल ने कहा है कि--लत्लाट में पुण्ड़ को देखकर वैसे ही कंधे पर साला को देखकर 
ओर वृषल्ीपति ( शूद्रा के पति ) को भी देखकर पितर निराश हो जाते हैं। वह गन्ध से त्रिपुण्ड्धारण के 
विषय में है । 
हे 6५ 6८ जब पक $ पर प्रिर ध्‌ पृ भाटी 
प्राकपिण्डदानाहन्धाधेरनालंकर्यात्सुविग्रहम्‌ | इत्याश्वलायनोक्त) । पुण्ड्र बतुलाभत्यपराक 
मदनरत्ने च। पृथ्वीचन्द्रस्तु पुण्ड्रमू--त्रिपुण्ड्रम । 

. आश्वल्ायन ने कहा है कि-पिण्डदान के पहले अपने विग्नह ( शरीर ) को गन्ध आदि से 
अलंकत न करे | पुण्ड़ माने वतुल--यह अपराक में और मदनरत्न में कहा है। प्रथ्वीचन्द्र ने कहा हे 
कि--पुण्ड़ माने-त्रिपुण्ड़ । 

८4 ९७ 9 ९ ९" # 5 4२७ >> त्न पु कृ 
ऊध्य च तिलक छुर्यात्र कुर्याद्व त्रिपुण्ड्कम | निराशाः पितरों यास्ति दृषठा चर ब्रिधुण्डकप्‌ ॥ 
इति वृद्धपराशरोक्तः। भोक्तुस्तियग्लेपो भवत्येव | वजयेत्तिलक भाले आड़काले व सबंदा । 


'तिय 0 छ # ३ की 
'तियगप्पृध्वंपुण्ड्ट वा धारयेत्तु ्रयस्नतः ॥ इति व्यासोक्तेरित्याह । 


वृहत्पराशर ने कहा हे कि--ऊध्वे तिलक करे पर निश्चय ही न्रिपुण्ड़ को न करे | ल्रियुण्ड़ को देखकर ही 


९ * कि हे न हो हर] ९ 
पितर निराश हो।जाते हैं। श्राद्ध का भोजन करने वाले को तियग्लेप डेडालेप होता ही है, | मस्तक में सबंदा 


शआद्ध काल में तिलक का त्याग करे | तियक या ऊध्वपुण्ड्र को प्रयत्न से धारण करे--यह व्यास ने कहा है । 
( सदभहस्तेन तिलकनिषेधकथनम्‌ ) 
प्रथ्वीचन्द्रोदये त्राह्मे--सदर्भेश तु हस्तेन यः कुर्याचिलक्क बुधः । 
आचम्य स विशुद्धयेत दर्भत्यागेन चेव हि ॥ 


प्रथ्वोचन्द्रोदय में त्रह्मपुराण का वचन है कि--बुद्धिमान्‌ मनुष्य कुशासहित हाथ से तिलक करता 
हैः वह कुशा का त्याग करके ही आचमन से शुद्ध होता है । 


( एकोदिष्टे भ्राद्धारम्भस्य कालकथनम ) 
भराद्वारम्भे कालमाद्ाउपराक गोतमः--आरमभ्य कुतपे श्राड्डं कुर्यादारौहिणं बुध! । विधिज्ञो 


 विधिमास्थाय रोहिणं तु न लइयेत्‌ ॥ एतदेकोदिष्टे । 


७.० ु ७.७ विक 
श्राद्ध के आरम्भ में अपराके में गौतम ने काल कहा है क्रि--कुतुप ( अह्ो मुह॒त्ता विज्ञेया दश 
पव्तच च सब॒ंदा। तत्नाष्टमो मुहूर्ता यःस कालः कुतुपः स्मृतः | इस मत्स्यपुराण से दिन का अष्टम मुहत कुतुप 


होता है और नवममुहते रोहिण होता है। यद्यपि मध्यहकाल एकोदिष्टि श्राद्ध का समय है फिर भी गान्धव 


<्क। ० 5 
आई स्याग कर कुतुप्रोहिणात्मक सुहूर्तदय ही ग्रहण करे यह अर्थ है। यह पार्वणुविषयक नहीं है |) में आरम्भ: 
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कर रोहिणपयन्त में विद्वान्‌ श्राद्ध करे | विधि 
लंघन न करे | यह एकोहिष्टपरक है | 


पावणे तृक्त मात्स्ये-ऊध्य प्रहर्तात्कुतप 


मध्याह् सवंदा यस्मान्मन्दी मवति भास्कर! | तरमादन्‍्तफलदस्तत्रारम्भो विशिष्यते || 


पावंण में तो मत्स्यपुराण में कहा है-कुतुप महते के आगे जो मुहत चतुष्टय ( रौहिण, इन्द्र, 
इन्द्राणी ओर निऋति ) हैं। ये पाँचों मुह॒त शवधाभबन कहे जाते हैं। मध्याहकाल में सद्दा ही सूर्य मन्द 
होता हैं। उसमें आरंभ करें तो अनन्त फल होता है इसलिए उसमें आरंभ करे । 


( भ्राद्धपरिभाषा ) 


अथ श्राद्यपारेआाषा। चन्द्रिकायां कात्यायन/ः--दक्षिणं पातयेज्जालु देवान परिचरन्‌ सदा | 


पातयेदितरं जालुं पितन्‌ परिचरन सदा || 
इसके बाद श्राद्धपरिभाषा कहते हैं । चन्द्रिका में कात्यायन ने कहा है कि--देवताओं की परिचयों 
( पूजा ) सदा करता हुआ दहिने जानु (घुटना ) को और सदा पितरों की पूजा करता हुआ बाये जातनु 
को ( दक्षिणजानुभूलग्नो देवेभ्यः सेचयेब्जलम्‌ | भूलग्नसव्यजानुश्च॒ पितृम्यः सेचयेब्जलम्‌ || 'मनुष्यत्तपेणुं 
कुषनन किश्विज्जानु पातयेत्‌ । ) को नमन करे | 
वोधायनः--प्दक्षिणं तु देवानां पितरणामग्रदक्षिणम | 


देवानामृजवो दर्भा) पितणां द्विगणास्तथा ॥ 

बोधायन ने कहा है कि-देवकार्यो में प्रदक्षिणमुख और पितरों के लिये अग्रदक्तिणमुख ( उदडमुखस्तु 

देवानां पित॒णां दक्षिणामुखः । ) रहे और देवताओं की कुशा ऋजु तथा पितरों की हिगुरित कुशा होती है। 

( आवाहनादो गोन्रकथनम ) 
पृथ्वीचन्द्रोदये शंखश--आवाहनाध्यसक्ल्पे पिण्डदानान्नदानयों! । पिण्डाभ्यज्ञनकाले त॒ 
तथेवाज्ञनकमंणि ॥ अक्षय्यासनयोः पाये गोत्र नाम प्रकाशयेत ॥ 

पृथ्वीचन्द्रोद्य में शंख ने कहा हे कि--आवाहन, अध्ये, संकल्प ( तिथि आदि का कथन ) 

पिण्ड ( श्राद्ध में पितरों को दिया जानेवाला चावल आदि का पिण्ड ) दान, अन्नसंकल्प, पिण्डाभ्यज्लन 
( उबटन, तिलकल्कः-तिज्न को पीसकर बनाई गयी पीठी इति ऋग्वेद्श्रा्धप्रयोग:), ( सोौबीर जाम्बल तुत्थ॑ 


: मयूरश्रीकरं तथा। द्विका नीलमेघश्व अज्ञनानि भवन्ति पट ) अज्ञनकर्म, ( कजल, तत्त पड़विधम ) 


अक्तुययोदक, आसन ओर पाद्य कर्मा में गोत्र तथा नाम का प्रकाश ( उच्चारण ) करे | 
तत्रेच परिशिष्टे--क्षणे च पिण्डदाने च गन्धधूपाक्षये तथा | सझ्नल्पे चासने दीपे अज्ञनाभ्यज्ञने 
तथा ॥ अन्नाध्यदानाथन्तेषु गोत्र नाम च कीतयेत्‌ | 
वहीं पर परिशिष्ट में कहा है कि-क्षण ( मुहूत ), पिण्डदान, गन्ध, धूप, अक्षय, संकल्प, आसन 
दीप, अज्जन, ( नेत्राज्ञन ) अभ्यव्जन, चिकने पदाथ ( तेल, उबटन का शरीर में मलना ), अन्त, अध्यदा- 
नादि में गोन्र ओर नाम का कीतेन ( उच्चारण ) करे | 
कालिफायां सडग्रहे--आसनावाहने पाद्य अन्नदाने तथव च । 
अचय्ये पिएडदाने च पटस नामानि कीतयेत्‌ | 
कालिका में सडग्रह ने कहा है कि-आसन, आवाहन, ( आहान ) पाद्य, अच्तदान, अक्षय्य ओर 


पिण्डद्‌ गें में नामों का उच्चारण करे 
आज ( सम्बन्धादीनां क्रोेण कथनम्‌ ) 


मात्स्ये-- सम्बन्ध प्रथमं ब्रयाद्रोत्रं नाम तय च | पश्चाद्रपं बिजानीयातू क्रम एप सनातनः ॥ 


बह 
का जानकार विधि में आस्था ( विश्वास ) कर रोहिण का द 6: 
( पावणे श्राद्वारम्भस्य कालविचार: ) 


विन्युहृतंचतुष्टयय्‌ | घुहतंपञ्चक हतत्सधाभवनमिष्यते | 


भत्स्यपुराण में कहा है कि-पहले संबन्ध कद्दे । फिर वैसे ही गोत्र ओर नाम कहे | पीछे रूप को हि. यु 


जानना चाहिये। यह क्रम सनातन हे । 
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| . दिविषत्पपितामहः ॥ पित्रादीनां नाम यदा पुत्रैन ज्ञायते तदा 


$ निर्खयसिन्धु के टतीयपरिच्छेद का उत्तराघ # 


क्‍ | ( शाखाभेदेन गोत्रे सकारस्य प्रयोगकथनम्‌ (8 नाता 
३ >> | 0 ९ * 
पप्रेव- सकारेण तु वक्तव्य गोत्र सर्बत्र धीमता। सकारः छुतपो शेयस्तस्माधत्नेन तें बदेत्‌॥ 
पराशरसमोत्रस्य इृद्धस्य तु महात्मनः । भिक्नो! पश्चशिखस्याहे शिष्य 
परमधार्मिकः | इति मोक्षधर्मे प्रयोगाच् | तेन गोत्रसगोत्रयो! पर्यायत्वात्‌ शाखाभेदाहइथवस्थेति 
ञ्‌ ९ ७. 
। | ( एतद्यपामास्नातं तेषामेव । े 
् पर फहा है कि--बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सत्र गोत्र में सकार का प्रयोगकर कह्दे । सकार कुतुप हे 
इसलिये यत्न से उसको कहे | जैसे--काश्यपसगोत्र | ओर मोक्षधर्म में प्रयोग हे कि-पराशरस गोत्र 
बुद्ध महात्मा पद्नशिख भिह्तु का मैं परमधार्मिक शिष्य हूँ। इससे गोत्र ओर सगोत्र के पर्याय होने में 
शाखामेद से व्यवस्था है-यह शूलपाणी ने कद्दा है। यह जिनके यहाँ कहा है उन्हीं शाखावालों को ही है । 
( सब लोगों को सकार युक्त गोत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिये | जैसे--गौतमगोत्र आदि / ह 
हेमादौ वहस्मचेता/ः--गोत्र स्रान्तं सत्र गोत्रस्याक्यकरमंणि । गोत्रस्तु तपणे ग्रोक्त एवं दाता 
न म्रह्मति ॥ सर्वत्रेव पितः प्रोक्तः पिता तर्पणकर्मंरि । पितुरक्षय्यकाले तु पिच्ये सझ्ूर्पने तथा ॥ 
शरमऋरध्यादिके कार्य शर्मा तपणकर्मणि | शर्मणोज्चय्यकाले तु पित॒णां दत्तमक्षयम्‌ ॥ स्वराल्तं 
संबुद्धयन्तमिति हेमादिः | हू 
हेमाद्वि में बृहुअचेता ने कहा है-सबत्र ही गोत्र के अन्त में संबोधन ( अजन्त ) होता है | अक्षय 
( अक्षय्य ) कर्म में गोत्रस्य” होता है. तथा तपेण में तो 'गोन्न:-प्रयोग होता है। ऐसा करने से देने वात्ता 
मोह को प्राप्त नहीं होता है । र मतों 
सर्वत्र ही पितः संबोधन करे | तपेणक में पिता कहे | अक्षय्यकाल में तो 'पितु? कहे | संकल्प 
में 'पित्ये' कहे । अध्यादिक में शमन” कह्टे और तपंणकम में शमो” कहे ओर अक्षय्यकाल में शमणः? 
कहे | इसप्रकार पितरों को दिया हुआ अक्षय होता है । स्वरान्त--माने सम्बुध्यन्त-यह हेमाद्रि ने कहा है । 
( गोत्रत्य त्वपरिज्ञाने विचारः ) 
तत्रेव चन्द्रिकायां स्पृत्यन्तरे-गोत्रस्य त्वपरिज्ञाने काश्यप॑ गोज्रमुच्यते | 
तस्मादाह श्रुति! सवा) प्रजाः कश्यपसंभवाः ॥ 
वहीं पर चन्द्रिका में स्मृत्यन्तर का वचन है कि-गोतन्र के अपरिज्ञान में काश्यप गोत्र कहा हे | इसी 
लिए श्रति ( वेद ) ने कहा है क्लि-जितनी प्रजा हैं वे सब काश्यप से पेदा हुई है । 
( विवाहे तु विशेषकथनमू )। 
यत्तु सत्यापाह/-- अथाज्ञातबन्धो पुरोहितगोत्रेणाचाय गोत्रेण वा' इति तहिवाहपरस्‌ । 
जो सत्याषाढ सें कहा है क्रि-इसके वाद अज्ञातबन्धु का पुरोहितगोत्र से या आचायगोत्र से 
सब काय करे | यह विवाहपरक है | 
( नामोचारण विशषकथनम ) 
नामोच्चारणे विशेषमाह हेमाद्रों बौधायन/--शर्मान्तं _आह्मण्स्योक्त वर्मान्तं ज्षत्रियस्तु तु | 
शुसान्‍्त चत वैश्यस्य दासान्त शू द्रजन्मन) || 
नामोच्चारण में विशेष हेमाद्रि में वोधायन ने कहा है कि--न्राह्मण के नाम के आगे “शमी? क्षत्रिय 
के नाम के अन्त में वो? वैश्य के अन्त में गुप्तर तथा शूद्र के नाम के अन्त में दास” कहे । 
। है ( पित्रादिनामाज्ञाने विचार: ) 
पित्रादिनामाज्ञाने तत्रेव--एथिवीपत्‌ पिता वाच्यस्तत्पिता चान्तरिक्षसत्‌। अभिधानापरिज्ञाने 
शलापर + मल ॥ आपसर्तम्बस्ज्र5प्वेबप | एतदन्य- 
पिया एव यदि नामान्यविद्वांसततः पितृपितामहप्रपितामहैति 
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शयात्‌ । तत्कारिकापि--नामानि चेन्न जानीयात्तत्तेत्यादि वदेस्तमात्‌। तत्तेति सम्बन्धमात्रपर 
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तेन पितृव्यादावपि तथेति गोडा: | स्रीणां दान्त नाम ज्ञयम्र्‌, दान्तं नाम ख्रोणामिति प्रथ्वी- 
चन्द्रोदये गोमिलोक्ते! | केचिदेवीशब्दान्तमाहु! । अन्ये तु देवीदा हति इयोः समुच्चयमाहुः । 
पिता आदि नाम के अज्ञान में वहीं पर कहा है कि--पिता को प्रथिवीषत्‌ , पितामह को अन्तरिक्षसत्‌ 
ओर भ्रपितामह को द्विषत्‌ कहे | जब पिता आदि का नाम पुत्र न जानें तब कहें। आपस्तम्बसूत्र में 
भी यही है। यह अन्यशाखापरक है। आश्वलायनों के लिए उस सूत्र में कहा है कि--यदि अविद्वान्‌ 
नासों को न जानकारी रखे तो पिठ, पितामह और प्रपितामह यों कहे | उसकी कारिका में भी है कि--यदि 
नामों को नहीं जानता है तो तत्‌ः ततू इत्यादि क्रम से कहे | 'तत्‌? यह सम्बन्धमात्रपरक है | इससे पितृव्य 
(चाचा) आदि में भी बसे ही कहे--यह गौड कहते हैं । रित्रयों का तो दकारान्त ( यशोदादा ) नाम जानना 
चाहिये । दान्‍्त नाम स्त्रियों का है--यह प्रथ्बीचन्द्रोदय में गोभिलने कहा है । कुछ लोग देवीशब्दान्त नाम 
कहते हैं । अन्य लोग तो 'दिवी? और 'दा” इन दो का समनच्चय कहते हैं। जैसे--यशोदादा । 
( विभक्तिपूवकमेव दानकथनम ) 
हेमाद्रो नारायणः--विभक्तिभिस्तु यत्किश्विदीयते पिवृदवैवतते । 
तत्सव सफल ज्ञेय॑ विपरीत॑ निरथकप ॥ 
हेमाद्रि में नारायण ने कहा है कि--पितू और देवकाय में जो भी कुछ दिया जाता है. वह विभक्ति 
यों ( प्रथमा, षष्ठी, संबुद्धि आदि ) से युक्त कर दे। वही सब सफल जानना चाहिये। उससे विपरीत 
निरथक होता है । जे 
५५ रे ( श्राद्ध  तिथिविचारः ) 
चान्द्रकास्मृत्यथसारयो! नारदीये च--अच्षय्यासनयों! पष्ठी ह्िततीयाबाहने तथा। 
अन्नदाने चतुर्थों च शेषाः सम्बुद्धयः स्मृताः ॥ 
चन्द्रिका और स्मृत्यथंसार में नारदीय का वचन है कि--अक्षय्य ( संबन्ध, नाम, गोत्ररूपपदों में ) 
ओर आसन में पष्ठी, आवाहन में द्वितीया, अन्नदान में--चतुर्थी तथा शेष (अवशिष्ट) में संबुद्धि होती है । 
यत्तु व्यासः--चतुर्थी चासने नित्यं सड्ूल्पे च विधीयते | प्रथमा तपणे ग्रोक्ता संबुद्धिमपरे 
जगु! ॥ इति । अन्न शाखाभेदाद व्यवस्थैति हेमाद्रि! । 
जो ठ्पास ने कहा है कि--आसन ओर संकल्प ( अन्नोत्सग ) में नित्य चतुर्था विभत्ति होतो है। 
तपण में प्रथमा होती है | दूसरे लोग संबुद्धि को कहते है । यहाँ पर ( आसन में पष्ठी और चतुर्थी विभक्ति 
का प्रयोग करे ) शाखाभेद से व्यवस्था है--यह हेमाद्रि का कहना हे । 
हेमादोो भृगुः--अरध्यावनेजन॑ पिण्डमन्न॑ प्रत्यवनेजनम । 
सम्बुद्धि तत्र कुबीत शेषे पष्ठी विधीयते | 
हेमाद्रि में भ्रगु का कहना. है--अध्ये, अवनेजन ( आतप्तीण बरहिंषि पिण्डदानात्‌ प्राग्दीयमान 


 जलमू--कुशा के विछाने पर पिण्डदान के पहले दिया जाने वाला जल अवनेजन? कहलाता है! | ) पिण्ड, 


अन्न और प्रत्यवनेजन ( पिण्डदान के बाद दिया जानेवाला जल ), इनमें संबुद्धि का प्रयोग करे। शंष 


_( श्वगुः--आसने तु भवेत्‌ पष्ठी तथैवाक्षय्यप्चच्छुयोः | आवाहने द्वितीया स्यादेष शालविनिश्वयः ॥ गन्ध माल्य 


च्‌ धूपं च दीपमन्नं सदक्षिणम्‌। अप्नथक्त्वेन दातव्यं चतुथ्यों भूतिमिच्छुता ॥)) में पष्ठी का विधान करे । 
तत्रेव मातुविशेषों नागरखण्डे-मातमात्रे तथा मातुरासने करुपनेज्चये। 
गोत्रे गोत्राये गोत्रायाः प्रथमावा विभक्तयः ॥ 
( देवि देव्ये तथा देव्या एवं मातुश्न कीतयेत्‌ । ) 
- वहीं पर माता के लिए विशेष नागरखण्ड में कहा हे--आसन में--संबोधन--मात:, कल्पन 


( बख्नादिदान ) में चतुर्थी और अक्षय में षष्ठी विभक्ति करे। इसीप्रकार संबोन्ध में गोत्रे; कल्पन में 


गोन्राय तथा अक्षय्य में गोन्नायाः का प्रयोग करे | 


४ - 





# निर्णयसिन्धु के दतीयपरिच्छेद का उत्तराधे के 


( यज्ञोपवीतिना विचार: रे 
हेमाद्रौ अ्रभाससण्डे--यज्ञोपवीतिना काय देव करे अदक्षिणस्‌ | 
प्राचीनावीतिना काय पिठृकमाथ्प्रदक्षिणस्‌ ॥| 
टू ०्ड सें कहा है कि--यज्ञोपवीति ( वामस्कन्धोपरि दक्षिणकक््याधो निहित त्रह्मसूत्रम्‌ ) 
से विद कम से करना हि और आ्राचीनावीति ( दक्षिणस्कन्धोपरि वामकद्याथों निहित 
ब्रह्मसूत्र प्राचीनावीतिम्‌ ) अप्रदक्षिणक्रम से पिठकर्म करे | « 
( अनुपनीतखीशूद्रादो तु ) ः 
अनुपनीतद्नोशद्रादेस्तृत्तरी येगेव सव्यापसब्ये ज्ञेगे, तस्योपवीतस्थानीयत्वातू, अपसब्यं ऋरमाइस् 
ः कुत्ता कश्चित्सगोत्रजः । इति ब्राह्माच्चेति वाचरसपातिः | 
की अनुपनीत स्त्री तथा शूद्रादि का तो उत्तरीय ( अंगोछा, दुपट्टा ) से ही सव्य ओर अपसब्य जानना 
चाहिये। क्‍योंकि उसका वही यज्ञोपवीत स्थानीय हे । | कोई सगोत्री क्रम से वस्त्र को अपसव्य कर श्राद्ध करे 
पड यह ब्रह्मपुराण का वचन हे--यह वाचसपति नें कहा हे । ट 
$ यत्त केचित्‌-- सदोपवीतिना भाव्यग्र! इत्यस्य पुरुषाथेत्वात्ाचोनावीतकालेअ्प्युपवीतान्तरेण 
तत्कायमेवेति | तन्न विशेषण ( विशेष ) वाधात्‌ | 
जो कोई कहते हैं कि-- सदा यज्ञोपचीत होकर” रहे | इस वचन की पुरुषाथता-( विशिखो व्युपवीतश्च 
यत्करोति न तत्कृतम्‌ | ) होने से प्राचीनावीतकाल में सी उपवीतान्तर से ( शूद्रका-न शिखी नोपवीती 
स्थान्नोच्च रत्संस्कृतां गिरिमू । इस निषेध में भी कमोर्थंक यज्ञोपदीत आवश्यक है। क्योंकि--बिशिखो 
व्युपवीतरच--इस वचन से | ) उस काये को करे ही। यह उचित नहीं है। क्योंकि विशेषण से बाघ हे । 
( नोपवीती स्थात्‌! इस सामान्यता से कर्माथ पुरुषार्थॉगवीतनिषेध से उसकी अप्राप्ति में उत्तरीय अपसब्य 
। जाना जाता है | यह देखना चाहिये । ) 
५३ ( श्राचीनाबीति भृत्वा पिण्डाप्राणादिविचारः ) 


जमदग्निः-- बृक्तस्तोत्रजपं त्यक्त्वा पिण्डाप्राएं च दक्षिणा््‌ | आह्यानं स्वागत चाध्य बिना च 
बी 0७ ७५ इचअहे स्‍ो ७ ९ # $ ऊ ९5 आओ 
है. प्रिवेषणम्‌ ॥ विसजन सॉमनस्यमाशिपं ग्राथनं तथा | विप्रप्रदक्षिणां चेव स्वस्तिवाचनक बिना | 
पितृन्ुद्श्य कतव्य ग्राचीनावीतिना सदा | 

जमदग्नि ने कहा है क्रि--सूक्तजप' (भोजन करते हुए ब्राह्मणों के समय में पिठपृक्त का जप ), 

स्तोत्र जप को त्याग कर पिण्डाप्राण ( पिण्डचालनोत्तरं क्रियमाणां तदाप्राणम्‌ )--पिण्डों का स्‌ घना, 

दक्षिणा, आहान, ( आह्वान--बुल्लाना ), अध्य--( घरमें आये हुए ब्राह्मणों के लिए पाद्य के बाद देनेवाला 

| अध्येजल ) परिवेषण ( अन्नादियों का परोसना ), विसजेन ( 'बाजे३ वाजे? इस मन्त्र से विसजेन करना ), 

8 सोमनस्य ( शावा आप: सच्तु-इत्यादि ), आशीवोद की प्राथना, त्राह्मणों की प्रदक्षिणा और रवरिति 
१ वाचन इनको त्यागकर जो पितरों के उद्देश्य कर प्राचीनावीति ( अपसव्य ) होकर सदा करे | 

१ उचिस्वाच | नमस्थेडह पितन्‌ भकत्या ये वसन्त्यधिदेवताः। देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरेः | 





नमस्ये5हं पित॒न्‌ स्वगे ये तप्यन्ते महिभिः | श्राेम॑नो भयैम॑क्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः ॥। इत्यादि विस्तार से पितृयूक्त? वीर- 
५ मित्रोदय के श्राद्धप्रकाश पृ० १३९-१३८ तक में लिखा है| वहाँ से देख ले । 
॥! २--मत्स्यपुराणे-- सप्तव्याधा दशारेंषु स्गाः कालज्जरे गिरो | चक्रवाकाः सरोद्दीपे हंसाः प्रसि मानसे || ते5पि 


जाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्यणा वेदपारगाः | प्रस्थिता दी्घमध्वान॑ 
तस्संग्रहरूपमिदश्ल्लोकद्दय॑ पठेदिति हेमाद्रि$ | 
रे--वाजेवाजेडवत वाजिनो नो धनेथु विप्रा अमृता ऋतज्ञा: | अ्रस्य मध्वः 
द यानेः ॥ ऋऋ० म० ७ सू. रे८ म० वाय० ६। १८, २१११, तैं० स० १,७,८, २,४,७, १ २,१ । 
। ४“ गोचन्‍्नो वधतां दातारोनो5भमिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरिव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमदरह देयं च नोउस्तु |! 
अन्त च नो बहुभवेदतितियींश्र लभेमहि । याचितारश्र न सन्तु मा च याचिष्म कश्चन | एताः सत्या आरशिषः सन्‍्तु | 
..... रुब्ठ एता सत्या आशघः । “अघोराः पितरः सन्त । हत्यादि । क्‍ दा 


यूय॑ तेभ्योडबसीदत || समग्रससतव्याघाख्यानपाठनासमर्थस्तु 


पिबत मादयध्व॑ तृप्ता यात पथिमिदेव- 
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& विप्रनिमस्त्रणानन्तर कतुः क्षौरादिविचारः $ 


( आचमनकथसनम ) 


हेमादौ सड्ग्रहे-आदौ विग्राडप्रिशौचास्तेउ्म्यचने विकिरे ते | पिएडान्युप्याचयित्वा च विसज्य 


ह्ला शु । 30० जि हक 30 जज के 
आक्मणास्तथा | आचामेच्छाइकतो च स्थानेष्वेतेपु सप्ततु | आध्न्तयोदिराचामेच्छेषेषु तु सक्ृत्सक्ृत्‌॥ 
: हंमद्रि सें संग्रह ने कहा है कि--आदि में ब्राह्मणों का चरण धोकर पूजन कर बिकिर के बाद 
पिण्डों का पूजनकर | फेर ब्राह्मणों का विसजन करे | फिर श्राद्ध करने वाला इन सात जगहों पर आचमन 
करे--आदि आर अन्त में दो बार, शेष ( अवशिष्ट ) में एक वार आचमन करे | 
तत्रेव---शआद्धारम्मेज्वसाने च पादशोचाचनान्तयो !। विकिरे पिण्डदाने च पटस्वाचमनमिष्यते ॥| 
वहीं पर कहा है कि--भराद्ध के आरंभ में, श्राद्ध की समाप्ति में, चरणों की पविच्रता में ओर पूजनान्त 
, बिकिर तथा पिण्डदान में इन छ जगहों में आचमन का विधान कहा है । 
( श्राद्धदिवसे दानाध्ययनदेवावोजपहोमत्रतादिकमंसु विचारः ) 
आइवलायनः--दानाध्ययनदेवाचोजपहीमत्रतादिकान्‌ | न॒कुर्याच्छाद्ूदिवसे ग्रागिग्रागां 
6 0५७5 €& ५ कै १. ३. के जा ञः्‌ “ 
विसजनात्‌ ॥ एतज्नित्यवज्यसिति बोपदेवः। इदं विष्णुमिन्नद्वपरस, विष्णोनियवेदितान्नेन यष्टव्य॑ 
देवतान्तरप । पिठ्भ्यश्चापि तद्देयं तदानन्त्याय करप्यते ॥ पिठशेप॑ तु यो दाद हरये परमात्मने । 
रेतोधाः पितरस्तस्य भवन्ति क्लेशभागिनः ॥ इति स्कान्दात्‌ पितरः सब मलुष्या विष्णुनाशित- 
मश्नस्ति इति श्रतेश यः श्राइकाले हरसिश्रिक्तशेषं ददाति भकत्या पिठदेवतानाम । तेनेंव 
पिण्डांस्तुलसी विभिश्रानाकरपकोर्टि पितरस्तु वृष्ता। ॥ इति ब्राह्मोक्तेश्वेति श्रीधरस्वामिन सिह- 
९ 
प्रिचर्यादय! । एतत्सव निबन्धविरोधानिशलस्‌ । 
आश्वलायन ने कहा है कि--दान, अध्ययन, देवपूजा, जप, होम और ब्रत आदि ये कम श्राद्ध दिन 
में त्रह्मयों के विसजेन के पूवे न करे । बोपदेब ने कहा हे कि-ये नित्य वर्जित है | यह विष्णु भिन्न देवता 
परक है । । 
स्कन्दुपुराण का वचन है कि--विध्णु के निवेद्त अन्न से अन्यदेवता की पूजा करनी चाहिये | वही 
अन्न पितरों के लिए देना चाहिये उससे अनम्तफल की प्राप्ति होती है। पिठशेष कु को जो परमात्मा हरि 
को देवा है । उसके पितर रेतोधा ( वीय का भक्षण ) कर ठुःख के भागीदार होते हैं | वेद्‌ में कहा हे कि-- 
पितर और मनुष्य विष्णु के उच्छिष्ट अन्न का भच्षण करते है। 
ब्रह्मपुराण में भी कहा है कि-जो श्राद्ध के समय सें हरि के भोजन किये हुए शेष ५ बचे हुए ) को 
पितर और देवताओं को मक्ति से देता है. और उसी अन्न से ही तुलसीमिश्रित पण्डा को दता है तो 
उसके पितर कोटिकल्पतक दृप्त होते हैं यह श्रीधरस्वामी, उुसिह, परिचयों आदि कहते है । लेकिन यह सब 
निबन्धग्रन्थमतों के विरोध होने से निमू ल है । । 
( श्राद्धाहिदिने उवराहादीना जन ) 
अत्र विशेषों हेमाद्रो विष्णुधमें--श्रादधाहि तु समभ्यच्य चुवराह जनादेनई 
यहाँ पर विशेष हेमाद्वि में विष्णुधर्म का वचन है कि-शराद्ध के दिन में तो उसिह, बराह ओर 
जनादून का पूजन करना चाहिये । गा (६ हे 5 
शिवपुराणे--पूजयिल्वा शिव मक्तथा पिदाद प्रकरपयेत्‌ । ऐसे निपेषस्त बिहितभिन्नपरः | 
शिवपुराण में कहा है कि--भक्ति से शिव का पूजन कर पितरों का श्राद्ध करे। पहले जो निषेध 
था वह बिहित ( शास्त्रविधान ) से भिन्‍नपरक था । द 
( देवब्राह्मणपूजने पिठल्राह्मणपूजने च क्रमकथनम्‌ ) हि 
ै “पर्स | शिरोंज्सजाल॒पादेषु वामाज्ञादि च पैतके | 
तथा हेमाद्रौ-देवार्चा दक्षिणाज्ञादि! पादजानवसमूहज 
गर हेसाद्ि में __वता की पूजा तो दाहिले अंग से करे--पाद ( पैर )) जाु, ( घुटना ) 
ओर हेमाद्रि में कहा है कि- देवता मे मे करे। बायें अंग से-टशिर, कन्धा, जाड ओर पेर इसको 
अंस ( कन्धा ) और मूधों ( मस्तक ) इस क्रम से करें। बाय ता » फेन्धा, के 


पित॒कर्म में अचेन करे | 
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( भ्राद्भादों दर्भत्यागकथनम्‌ ) 
त्‌॒ये दर्भा! पादशोच विसजयेत्‌। अचेनादौ तु ये दर्भा 
कलिकायां स्एृत्यन्तरे-भ्राद्वारस्भे तु ये दम! पादशाच वसजय॑त्‌ दा तुयेद्‌ 
उच्छिशमन्ते विसजयेत | माजनादौ तु ये दर्भा पिण्डोत्थाने विसजयेत्‌ । उचानादों तु ये दर्भा 
दत्तिणान्ते विसजयेत्‌ | प्रारथनादो तु ये दर्भा नमस्कारे विसजयेत्‌ || 
कलिका में स्मृत्यग्तर का वचन है कि--पश्राद्ध के आरम्भ ( आचान्‍्त: प्राककुशास्त्यक्त्वा पाणावन्याश्च 
धारयेत्‌ | ) मे आर पाद के धोने रस ( पेर के प्रत्ालन मे ), जा दृश कुशा ६, जो कुशा अचन ( पूजन ) 
: के कार्य में आई हुई हैं उनका उस्छिष्टान्त में विसजन ( त्याग ) करे । जो दभ माजन ( शुद्धि ) के काय में 
कं लिये गये हों उनका पिण्डोत्थान (पिण्ड के उठाने के समय) में विसजन करे | साजन आदि सें जो छुशा ग्रहण 
कु की हों तो उनका दत्षिणादानान्त में विसजन करे। ओर प्राथना आदि में जो कुशा ग्रहण की हों तो उनका 
ञ नमरकार में विसजन करे ! 
( ऊझहविचारः ) 
ऊहमाह विष्ण/--मातामहानामप्येव॑ भ्राद्धं कुर्याद्विचक्षण/ । सन्त्रोहेन यथान्‍्याय शेपाणां 
मन्त्रवजितम्‌ | यथान्यायांसात ! यत्र बहुबचनासतः [पेवशुब्दरतत्र सपितृवाचत्वान्नोहः | 
् का ि जे 
तत्रापि शुन्धन्तां पितरः” इत्यत्रोह एबं, स्यपितवाचित्वे उत्तरमन्त्रहयवेयर्थ्यात्‌ । वहुबचन तु 
नोहाते, प्रक्ृतावसमथत्वात्पशानितिवत्‌ । ऋगन्‍्ते च नोहः, तस्पादर्च नोहेतां इति निषेघात्‌ । 
एकोह्िष्टअ्प्येवप्त । ग्रतेकोदिष्ट तु एकवन्सन्जानहतेकोदिष्ट” इति विष्णृक्तरूह) | अन्न वहुवचन- 
स्याध्प्यूहा बचनात्‌ | इंडयादा तु [विशप वक्‍्याम। । शपाणयामात पतव्याद्कोाइष्ट आवाह- 
९ छः 
नादिमन्त्रवज्य काय मिति क्पतर। | ऊहयोग्यपितृपद्वास्‌ मन्त्र एबतन्र प्रयोज्य), न तह! । नापि 
पत्पद्राहत; अयज्य हंत शूलपाए। | अथोन्तर चौक प्राक | 
का विचार विष्यु ने किया है क्ि--इसप्रकार मातामहों का भो श्राद्ध बुद्धिमान्‌ मनुष्य करे। 
पथान्यायम्‌इत्याद से | जहां पर बहुवचनान्त पिठृशब्द है। ( एतद्ठ: पितरों वासः, अमीमदुन्‍्त पितरो यथा- 
भागमा इपरायघत, ऊज वहन्तोरमसत घृत पयः कोलालं परिश्रतम । स्वधार्थ तपयत में पितन्‌ ॥ इत्यादि में ) 
वहाँ पर सवपिदृवाचित्व होने से ऊह न करे । वहाँ पर सी 'शुन्धन्तां पितर:? यहाँ पर ऊह होता ही है । 
सब पिठ्वाचकत्व में उत्तर ( आगेवाले ) मन्त्र दय दोनों व्यथ हो जायगें। ( शुन्धन्तां पितामहाः शुन्धन्तां 
प्रपितामहा:, इससे पितामह और प्रपितामहशब्द के उपादान ( ग्रहण करने से ) से पितृशच्द जनक पर ही 
है । अन्यथा वे दोनों सन्त्र व्यथ हो जायग--यह अथ है । इसीप्रकार शुन्धन्तां मातामहाः इत्यादि में तथा 
शुच्धन्ता मातर: इत्यादि में ऊह होगा और जिनके यहाँ 'पितृभ्यः स्वधोच्यताम , पितामहेभ्य 
सथाच्यताम्‌ , प्रपृतासहंभ्यः स्वधोच्यताम्‌ , ये शुन्धन मन्त्र हैं. उनका भी कहे हुए न्याय से ही ऊह होता 
है। ) वहुबचन में तो ऊह नहीं होता है प्रकृति में असमर्थता से | 'पाशान्‌ इतिवत्‌? की तरह । 


ऋगन्त में--(पितन्‌ हविषे अत्तवे। आयन्तु नः पितरः-इत्यादि ऋचाओं में ) ऊह नहीं होता है । 
इसकारण से ऋचा में ऊह नहीं होता है, ऐसा निषेध है| एकोदिष्ट में भी यही है। विष्णु ने कहा कि-:प्रेत 


अककन+-ननकान... स्‍मम नल कनन-ा- 





१-भाइप्रकरण में जहाँ मन्त्रों का ऊह का प्रसंग श्राया है वहाँ मन्त्र तथा संस्कार का अन्यथा भावरूप ऊद् माना 
"] जता है| जहाँ पितृशब्द बहुवचनान्त रद्देगा। जैसे 'एतद्दः पितरो बासः, अ्मीमदल्त वितरः त्यादि स्थल में सभी 
है पितृशब्द सभी पितरों का वाचक होने के कारण वहाँ ऊह नहीं होता है। जहा छुन्धन्तां पितरः | इस स्यत्न में ऊह 
; होता है। क्योंकि यहाँ पितृशब्द सभी पितरों का वाचक मानने पर आगे दो मन्त्र व्यर्थ शु 
प्रपिताम॒हाः हो जायेंगे । जहाँ बहुवचन द्ोगा वहाँ ऊद्द नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति 
बहुत्व नहीं होने के कारण बहुवचन का ऊद् नहीं होता है | जैसे--अग्नीषो मी यपशु 
भी मन्त्र है--अदितिः पाशान्‌ प्रमुमोक्त' यहाँ प्रातिपदिकार्थ 
ऊद् नहीं होता है । उसीतरह शुन्घन्तां पितरः इत्यादि में ऊद 


न्धन्ता मातरः, शुन्धन्ता 
श्राद्ध में ( एकोद्दिष्ट श्राद्ध में ) 
का पाशविभोचनाथ बहुबचनान्त 
पाश लेकिन प्रत्ययार्थ बहुत्व नहीं है। इसलिए इसका 
होगा । श्रन्यत्र ऊह नहीं होता है | 
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के एकोहिष्ट में तो ( पिठृघटित मन्त्रों को पितृपदस्थान में प्रतपद घटित करे । ) एकवत की तरह से एकोदििष्ट 
४ म्त्रो मर नकरे। (प्रत के एकोहिष्ट में ) बहुवचनान्त का भी ऊछ ( एतद्रः पितरः ) इत्यादि में 
पतत्त प्रेत! इत्यादि उह होता है यह अथ है ) वचन ( विष्णुवचन और आश्वत्लायनवचत ) से | वृद्ध्यादि 
में तो विशेष कहेंगे । कल्पतरु ने कहा है. क्रि--अवशिष्ट चाचा आदि के एड्ोहिप्ट में आवाहन आदि 
सन्त्रों को त्यागकर करे | शूलपाणि ने कहा है कि--ऊहयोग्य पिठृपद्वाला मन्त्र ही वहाँ पर प्रयोग करे 
इसलिए ऊह नहीं होगा | पितृपद से रहित प्रयोग भी न करे अथान्‍्तर (स्त्री ओर शुद्र का अमन्त्रकश्राद्ध 
( स्त्रीणामन्त्रक श्राद्ध तथा शुद्रस्य ) होता है | ) यह पहले कह चुके है | 
[4०] 0 को 4 
बहुचकारिकाइपि--अध्य प्रदानमन्‍्त्र तु मात्रादिषदमावपेत्‌ | 
शुन्धन्तामिति पित्रादों सात्रादि पदमावपेत्‌ ॥ 
सातशभाडे पिण्डदाने--ये च त्वामत्राजु, इत्यत्र नोह इति बृत्तिकृतू । 
बह्नंचकारिका में भी कहा है कि--अध्येप्रदानसन्त्र सें तो मात आदि पद कहे। शुन्धन्ताम! इस 
मन्त्र में पित्रादि के स्थान में मात्रादि पद्‌ कहे। सात्श्राद्ध के पिण्डदान सें 'ये च त्वामत्रानुः यहाँ पर 
( याश्व ताभ्यश्चेति नोहः ये च तेभ्यश्वेति पुल्लिज्ञशेषात्‌ ) ऊह नहीं होता है--ऐसा बृत्तिकार का मत है। 
तथा--मातुःश्राद्रेडप्यनहेन कुर्यात्पिएडालुसन््णम्‌ । दशादानसु॒प्स्थान तद्॒काय॑मिति स्थितिः ॥ 
प्रवाहणमनहेन तह॒स्प्राशनमिष्यते । 
ओर माता के श्राद्ध में भी अनूह से पिण्डानुमन्त्रण, दशादान ( वस्यादलसूत्र-वस्र छोर पर रहनेवाले 
धागे बख्र के अभाव में दिये जाते हैं- ) और उपस्थान? वैसे ही करे-एसी स्थिति है। बिना ऊह के प्रवाह 
आर प्राशन ( खिलाना ) कहा गया है. । 
तथा--आार्य॑न्तुनस्तिलों उसीति उशन्तस्त्वेति यानि तु। अनह्ः पिठशब्दोध्त्र पिठ्सामान्य- 
बाचक! ॥ आपस्तम्थानां तु बच्यते । 





१--थशुन्धन्तॉल्लोकाः पितृषदना: पितृषदनमसि । उद्दिव.स्तभानान्तरिक्ष परण ह हस्व प्रथिव्याम ।। ( कार. 
१॥२५ )। 

२--ये च त्वा मन्विति चैके | 'असुकगोत्र असुकशर्मन यजमानपितः ये च त्वा मनु एतत्त पिण्डान्न _ स्वधा' 
इति वाक्य केचिन्महर्षयः प्रयोजयन्ति ॥ ( कात्यायनभौतसूत्र अ० ४ क० १ सूत्र १२ ) | 

* . बौधायनखु--एतत्ते तत असौ ये त्वा मत्रानु | विशेष श्रादूधप्रकाश वीरमित्नोदय को देखिये । 'परिशिष्टे तु-- 

थे च त्वामत्रान्वित्यन्ते तेम्यश्रेति मन्त्रशेषः | वृत्तिकारेण त॒ अन्वष्टक्य प्रकरणे5स्मत्पितरम मुकशम नमुकगोत्र वसुरूपेत॒त्पिएडी- 
भूतमन्नं तुम्य॑ स्वधा ये च त्वामत्रानुगच्छन्ति तेम्यश्रेत्युक्तः । 

३---यम्मे माता प्रलुल्लोम यचचाराननुव्रतम्‌ । तन्मे रेतः पिता बुक्तां माभ्युरन्योपपद्यताम्‌ | 3“ पितृम्यः स्वघायिभ्य+ 
स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वघायिभ्यः स्वया नमः प्रपितामहेम्यः स्वधायिम्यः स्वधा नमः । श्रक्षन्पितरोमीमदन्त पितरोतीतृपन्त 
पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ || ( यजु० १६।३६९ )। उपस्थानानन्तरपुपविश्य __पिता पितामहश्रैव तथैव प्रपितामहः । तृप्ति- 
मायान्तु पिण्डेन मया दत्तेन भूतले || मातामइस्तत्पिता च पिता तस्यापि तृप्यठ । द्विजानां तपणाद्‌ होमात्पिए्डादाना में 
दिवि ॥| इति केचित्पठन्ति | ततः-परेत पितरः सोम्या गंभीरेः पयिमिः पूव्यं: । श्रया पितन्सुविदत्नीं अपीत यमेन ये सघमाद 
मदन्ति ॥ (तै०१|८।५।२) । इति मन्त्रेणा55ग्नेयीं प्रति पिए्डान्‌ प्रवाह्म ( बढ़ाकर ) सकुडस्तः पिण्डान्नमस्कुयात्‌ । 

४--आ यन्तु नश पितरः सोम्यासोडग्नि ष्वात्ताः पथिमिदेवयानें:। अस्मिन्‌ यशे स्वधया मदल्तो5थि झुवच्तु 
तेड्वन्तवस्मान || ( कास्वसंहिता--अ. २१ म. ५६ ) | 
। ५--तिलोडसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः | प्रत्नवद्धिः प्रत्नस्वधयेहि पिंतुनिमान्‌ लोकान प्रीणयाहि नः 
स्वधा नमः । बोधायनग्ह्मसजे । शआदप्रकाशे--तिलो5सि सोमदैवत्यों गोसवो देवनिर्मितः । प्रत्नम (व) छः पृक्त+ स्वधया 
पिते ले लोकान्‌ प्रीयाहि नः स्वाह्य | 

६- उशल्तस्तवा नि घीमकशस्तः समिधीमहि | उशच्जुशत आरा व पित॒न्‌ हविषे अत्तवे | (ऋ० १०१६॥१२) * _ 





# नि्णयसिन्धु के हृतीयपरिच्छेंद का उत्तराध की 


“आयस्तु तः 'तिलोडसि? और डशन्‍्तस्वा! इन सन्‍त्रों में पिवशव्द में ऊह नहीं होता हे क्योंकि 
यहाँ पर सामान्‍्यवाचक पिठ्शब्द है। आपरतंबों के लिए आगे कहेंगे । कर 
( स्तातः स्नातान्‌ ब्राह्मणान्‌ आहूथ शक लआ 0 80 ) 
इमादों मार्कण्डेयः--स्नातः स्तातान्‌ समाहतान्‌ स्वागतेनाचयेत्पथक्‌ | 
हेमाद्वि में तो साकेण्डेय ने कहा है. क्ि--स्नान कर स्नाव किये उनको ( किसीकारणबश जिन्होंने 
स्नान नहीं किया है एसे त्राक्षणों को भोजन न करावे-यह अर्थ ई | ) बुलाकर सत्कार के साथ ( यमः-तत: 
स्नात्वा निवृत्तो यः प्रत्युत्थाय ऊताञततिः | पाद्यमाचमनीयं च स॑ प्रयच्छेद्यथाक्रमम्‌ || कऊताओलि:- स्वागतम! 
इत्युक्त्वाधध्वक्ृतो पहतिशुध्यथ पादग्रत्तालनाथमाचमनी ये चोदक क्रमेण प्रयच्छेत्‌ |) अलग अलग पूजन करे | 
( तेभ्यः कुशादिदानम ) 
कलिकायां नारदीये-प्रायश्चित्त विशुद्धात्मा तेभ्योज्तुज्ञां प्रशृद्य च | 
दद्यादे ब्रह्दण्डाथ हिरण्यकुशमेब च ॥ 
कलिओ में सारदुपुराण का वचन है कि-प्रायश्रवित्त से विशुद्ध आत्मा वाला मनुष्य ब्राह्मणों को 
। झ्राज्ञा को ग्रहण कर ब्रह्मदूरड के लिये सुबण तथा कुशा को ही दे । 
( प्राचीनावीतिना सद्लल्पादिकथनम्‌ ) , जड 
तत्रेव सठग्रहे--तिथिवारादिक ज्ञात्या सह्ृतष्प च यथाविधि। प्राचीनावीतिना काय सब 
सड्ृस्पनादिकम्‌ ॥ सम्बन्ध प्रथम ब्रयात्‌ नामग्रोत्रे तथेव च। वस्वादिरुपतां चापि स्वपितृणाम- 
नुक्रमात ॥| 
हीं पर संग्रह में कहा है क्ि--तिथि, वार आदि को जानकर यथाविधि संकल्प करे । संकल्प 
( धामिक कृत्य करने की प्रतिज्ञा। किसी ऐच्छिक पुण्यकाल से फल की इच्छा ) आदि सब कछाय प्राचीना- 
कि वीति ( अपसव्य ) होकर करे | 
द पहले संबन्ध कहे । फिर वैसे ही नाम और गोत्र कहे । ओर अपने पितरों के अनुक्रम में बसु आदि 
है के रूप को भी कहे । 
>्् ( विप्रनिमन्त्रण॒प्रकारः ) 
चन्द्रीदयथ नारदीये--श्राद्वाथ समजुप्राप्तान्‌ विप्नात्‌ भूयो मिमन्त्रयेत्‌ । आपतर्तम्पस्तु-(ू्वेचचुनि- 


; मन्त्र, परेचुद्धि तीयं दतोयमामन्त्रणम! इत्याह | यूयं मया निमस्त्रणीया इति निवेदनरूपभाथम्‌ | 
हे . चन्द्रोदय में नारदीय मत से कहा है कि--श्राद्ध के लिए प्राप्त हुए ब्राह्मणों को फिर से निमन्त्रण 
8 ( च्योता-चुलावा ) करे। आपस्तंव ने तो कहा है. क्रि-पहले दिन निमन्‍्त्रण करे। दूसरे दिन दूसरा 
हर निमन्त्रण, तीसरे दिन आमन्त्रण (संबोधित) करे--एसा कहा है । मैंने तुम लोगों को निमन्त्रण दिया हे । 
डे यह निवेद्नरूप ( वतल्ाना, कहना ) पहला है । 
हा तद्विधिम्माह शोनकः--ग्रहीत्वामुकसंज्ञस्यामुकगोत्रस्य चाघके । श्राद्रे तु वेश्वदेवार्थ करणीयः 
|! ; चुणस्तया ॥ इत्येव॑ थ्रादकृद त्रयादोंतथेति वदेतु सः। भ्राद्डस्य कर्ता सब्रयाच ग्राप्नोतु 
री भवात्रिति | स वदेत्याप्नवानीति इतरस्तं श्रति द्विजः ॥ देवों पाव॑णे पुरुरवार्द्रवौ वाच्यौ | 
पित्रादेरप्यनेनेव बृणीत विधिना डिजान । 


मे उसकी विधि शौनक ने कही है कि--अमुकन्तामवाले और अ्रमुकगोत्रवाले का अम्नुक के श्राद्ध में 
वश्चदेव के लिये आप उपस्थित हो । इसप्रकार ही श्राउ्धकतों कहे | फिर वह ब्राह्मण वेसे ही (<*” कहे । फिर 








१--अक्षशापः । ( ब्राह्मणों ब्राह्मणास्य शापरूपो दर्डः ) यथा--तिथितत्वे-ब्रह्मदए्डहता ये च॒ विद्यदग्निहताश्र 
“कक ये। तेषामुदूघणार्थाय इसमे पिए्ड ददाम्यहम्‌।॥ ( महाभारते--२।५॥१२३ -श्रिद्साणि सर्वाणि ब्रह्मदर॒डश्व तेडनव | 
हे 5 5 उट विषयोगास्तथा स्व विदिताः शब्॒नाशनाः ॥| ( ब्राह्मणों ब्राह्यणास्य दण्ड; सिद्यष्टिः ) ब्राह्मणय्टिका | वशिष्टस्य धिद्ययश्टिः- 
| है 'विग्जल चजियबल ब्रह्मतेनो बल बज॒प््‌ | एकेन ब्रक्षद॒ए्डेन बहवो नाशिता मम । | रामायण । ) 
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१०७ #$ ब्राह्मण॒पाद्प्रत्तालने विचार: के पछध 


श्राद्ध कप कतो बहों कह्दे कि उसको आपको प्राप्त हो | वह ब्राह्मण कहे प्राप्नवानि? इतर उसके प्रति द्विज कहे | 
देव में पुरुरव ओर आद्रंव विश्वदेव कहे जाते हैं | पिन्नादि में भी इसीविधि से ब्राह्मणों का वरण करे | 
( प्ण्डपित्यज्ञाथ परिस्तरणादिकथनम ) 
ततः कर्ता बह चोडनाहिताग्निः पिण्डपितयज्ञ परिस्तरणादीध्माधानान्तं कर्यात्‌ । 'भअर्द्धाधानि- 
नोअ्प्येवम्‌! इति प्रयोगपारिजाते परिशिष्ट च। भाष्यकारमते आब्दिकेप्येयम्‌ | बृत्तिकारमत नेदम्‌ | 
तद्नन्तर कता बह्ंच ( ऋग्वेदी ) अनाहिताग्नि पिण्डपित्यज्ञ को परिस्तरणादि इध्माधानान्ततक करे | 
अधोधानी भी यही करे।| यह प्रयोगपारिजात में और परिशिष्ट में कहा है। भाष्यकारमत से आव्दिक 
( वार्षिक ) में भी यही है। वृत्तिकार के मत से यह नहीं हे । 
( द्वारदेश मण्डलविधिकथनम्‌ ) 
 हेमाद्रों शम्शुः--संमाजितोपलिपे तु द्वारि छुर्वीत मण्डले। 
उदकप्लवमुदीच्यं स्यादक्षिणं दक्षिणाप्रवम्‌ ॥ 
हमाद्वि में शंभु ने कहा है कि-गोमूत्रयुक्त गोमय ( गोबर ) से भवन के आगे भूमि पर लोप कर 
( मात्स्ये-गोमयेनानुलिप्तायां गोमूत्रेण तु मण्डले ) देवकाये में उत्तर की तरफ नीचा करे और पिठकाय में 
दक्षिणद्शा की तरफ नीचा कर-द्वार पर मण्डल करे | 
व्याप्रः--उत्तरेज्षतसंयुक्तान्‌ पूर्वाग्रान्‌ विन्यसेत्‌ कुशान्‌ । 
दक्षिण दक्षिणाग्रांस्तु सतिलान विन्यसेत्कुशान्‌ ॥ 
व्याप्र ने कहा है कि--उत्तर के मण्डल में चावल के सहित कुशाओं को पूर्वात्न रखे और दक्षिण के 
मण्डल में दक्षिणाग्र तिल के सहित कुशाओं को रखे | 
तत्रेव बौधायनः- चतुरस्॑ त्रिकोण च बतुलं चाद्रंचन्द्रकम्‌। 
कृत व्यमाजुपूर्वण ब्राक्षणादिषु मण्डलम्‌ ॥ द 
वहीं पर बौधायन ने कहा है कि--चतुरस्र मण्डल ब्राह्मण के लिये, त्रिकोण मण्डल वेश्य के लिये, 
वर्तुल ( गोल ) मण्डल, क्षत्रिय के लिए और शूद्र के लिए अधचन्द्राकार मण्डल यथाक्रम से करना चाहिये । 
तत्रेव लौगाक्षिः--हस्तद्॒यमित॑ काय वेश्वदेविकमण्डलम्‌ । 
दब्षिणे च चतुहस्त॑ पितृणामड्ध्रिशोधने ॥| 
वहीं पर लौगाक्षिका वचन है कि-विश्वेदेवदेवता के लिए मण्डल दो हाथ का और दक्षिण 'में 
पितरों के लिए चार हाथ का मण्डल पादशोधन में करे | 
कलिकायां सडग्रददे तु-प्रादेशमात्र देवानां चतुर्ख तु मण्डलम्‌ । 
त्यक्त्वा पडडुल तस्माइचिणे वतल तथा ॥ इत्युक्तम्‌ | 
कलिका में संग्रह ने कहा है कि-देवताओं के लिए प्रादेशमात्र चतुरख्तमण्डल करे ओर ६ अंगुल भूमि 
छोडकर उसके दक्षिण दूसरा वतुलाकार प्रादेशमात्र ब॒नावे-ऐसा कहा हैं 08. 
यत्त स्मृत्यन्तरे--गर्तः पश्चाहुलो बिप्रे जालुमात्रो महीक्षजि | प्रादेशमात्रो वैश्ये च साधिक: 
स्‌॒ तु शुद्रके ॥ तियंगृध्यप्रमाणेन व्याख्यातो दैवपित्ययो! | चतुरख वतुल च कथित गतलक्षणम्‌ || 
जो स्मृत्यन्तर में कहा है कि-जाह्मण के कार्य में पांच अंगुल गढा करे | ज्षत्रिय के लिए जानुमात्न, 
वैश्य के लिए प्रादेशमात्र और शूद्र के लिए उससे अधिक कहा है | के 
देवकार्य में टेढा तथा पिल॒काय में ऊँचे प्रमाण से व्याख्या की है। चतुरत्त और गोल-गत का 


लक्षण कहा है। े 
( ब्राह्मण॒पादप्रक्षालने विचार: ) 


पादप्रच्ालन प्रोक्तमुपवेश्यास ने द्विजानू । तिष्ठश्चेत्‌ क्ञालन कुयात्‌ निराशा। पितरो गता! द | । द 


इृति | तत्सपूलत्वे मण्डलाग्रे ए्यक्र्‌ जेयम्‌ | 
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& निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराघ # 


जे आसनपर ब्राह्मणों को बैठाकर पादप्रक्तालन करे। यदि खड़े होकर पर का प्रक्ञालन करे तो पितर 
. न्राश होकर करते हैं । यह समूल हो तो मण्डल के आगे अलग जानना चाहिए | | 
न (( गोमयग्रहण॒विचारः ) 

तत्र गोमये देमादौं भ्गुः--अत्यन्तजीरादेहाया वन्ध्यायाश्व विशुषतः । 

आर्ताया नवश्नताया न गोगोमयमाहरेत्‌ । 





रे ; भरे 

; वहाँ पर हेमाद्वि में भरगु ने कहा है कि--जिस गौ का शरीर अत्यन्त जीण हो और विशेष कर वन्ध्या 
ईः तो व्याहो गो हीं हिये | 

8] गो का, रोगमप्रस्त गों का तथा नवीन व्याहो गो का गोबर ग्रहण नहीं करना चाहे 

ः (पादाभिषेचने विचार: ) 

। मात्य्े--अच्तामि! सपुष्पाभिस्तदस्यच्यो्पसव्यवत्‌ । विप्राणां क्षालयेत्पादावमिवन्ध पुनः 


पुन! ॥ ग्रत्यडमुखस्थितः कुर्यात्‌ विप्रपादाभिषेचनम्‌ । ५ 
;; मत्स्यपुराण में कहा हे कि--अपसब्य ( पहले उत्तर की तरफ बाद्‌ में दक्षिण मण्डल को ) की तरह 
पुष्प के सहित अक्षतों से पूजन कर त्राह्मणों के परों का ज्ञालन करे। फिर नमस्कार बारंबार करे। 
प्रत्यड्मुख ( पश्चिम ) स्थित होकर ब्राह्मण के पेरों का अभिषेचन करे | 

तत्रेव भविष्ये-प्रक्षालयेद्धिप्रपादान शन्नोदेवीरिति त्वचा । 

वहींपर भविष्यपुराण में कहा है कि--शं नो' देवी: इस ऋचा से ब्राह्मणों के पर को धोना चाहिये । 
( पाद्यजलदने विचारः ) 
पृथ्वोचन्द्रोदये वृद्धव॑सिष्ट/:--न कुशग्रन्थिहस्तस्तु पाद्य द्याहिचक्षणः | 


पृथ्वीचन्द्रोदये में वृद्धवसिष्ठ ने कहा है कि--कुशग्रन्थि हाथ से बुद्धिमान पाद्य ( पर धोने के लिए 
जत्न ) न द्‌ ! 


( भायोश्रावितवारिणा पादप्रक्ञालनम ) 


कलिकायां सड्ग्रहे--ततः ग्रक्ञालयेत्पादों भार्यास्रावितवारिणा । 


कालिका में संग्रह ने कहा है कि--तदनन्तर पत्नी द्वारा दिये हुए जल से उसका पति परों का 
प्रत्ञालन करे | 


( श्राद्धकाले यदा पत्नी नीरप्रदा भवेत्‌ तदा विचार: ) 
तथा-श्राद्धकाले यदा पत्नी वामे नीरप्रदा भवेत्‌ । आसुरं तद्धवेच्छाड़ं पित॒णां नोपतिष्टतें ॥ 


ओर जब पत्नी श्राद्डसमय में बायेभाग में रजस्वला होती है ( सर्वेषु धर्मकार्यषु पत्नी दक्षिणतः 


का | विप्रपादक्षालने च अभिषेके च वामतः | इति वचनादपवादः |) तो वह श्राद्ध आसुर होता है । 
पितरों को श्राप्त नहीं होता है । | 


हू ( पिन्रादिकमसु पापप्रक्तालनविचारः ) 
तत्रेव--नाधः प्रत्ञालयेत्पादों कर्ता पित्रादिकमंसु । पाद्यानन्तरमध्यमपि दद्यादिति हेमाद्रिः | 


.. वहींपर कहा है कि--कतो पिता आदि के कार्यों में नीचे के पेरों का प्रक्षालन न करे | पाद्य के बाद 
अपध्य भी द यह हमाद्रि का कहना है। 


5 ( मण्डलादुत्तरे आचमनीयजलदानविचार: ) 
... तंत्रव लोगानिः--मण्डलादत्त रे दशें दयादाचमनीयकम्‌ | 
9 वहीं पर लोगाक्षि ने कहा हे कि--मण्डल के उत्तरदेश में आचमनीय जल दे । 
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& ब्राह्मणगसरूयाकथनम 


( पादप्रक्षालनोत्तरमुमयत्र द्विराचनकथनम्‌ ) 
तत्रव--विधाय क्ञालन तेषां दिराचमनभिष्यते । 
स्वयं चापि द्विराचामेद्‌ विधिज्ञ) श्रद्धयान्वितः ॥ 
वहीं पर कहा है कि--उनका पेर धोकर ही द्विराचमन करावे | स्वयं ( श्राद्धक्ता ) भी विधि का 
जानने वाला श्रद्धा से युक्त होकर दोबार आरचमन करे | 
( पादप्रक्तालनजलेन आचमनकरण विचारः ) 
हमाद्रों नारदीये--यत्राचमनवारीणि पादप्रच्चालनोदके! | 
सद्गच्छन्ते बुधा। भ्राद्वमासुरं तत्मचक्षते ॥ 
हेमादरि में नारदीय ने कहा है क्रि-जहाँ पर पर धोने का जल आचमन वाले जल से मिल जाय 
तो विद्वान्‌ उस श्राद्ध को आसुर कहते हैं । 
( आसने उपवेशनप्रकारः ) 
हेमाद्ौं व्यासः--सब्येनेवासन धृुत्वा दक्षिणे दक्षिणं करम्‌। व्याहृतीभि! समस्ताभिरासनेपू 
पवेशयेत्‌ ॥ समाध्वयमिति चेवोक्‍त्वा दक्षिणं जालु संसप्रशन्‌ | आस्यतामिति तान्‌ ब्रुयादासन 
संस्पृशन्नपि ॥ 





हमाद्वि में व्यास ने कहा है कि--सठ्य-दाहिने हाथ से ही आसन रखकर दक्षिण हाथ से दाहिना 


हाथ धारण कर समस्त 'व्याहृतियों को कहकर आसनों पर बेठा दे । दाहिने जानु का स्पश करता हुआ 
समाध्वम?-बैठो-एसा कहकर आसन का भी रपश करता हुआ यह उन लोगों को कह कि-आस्यतामः-बैठ | 
( त्राह्म णसंख्याकथनम ) 
( हेमाद्रों शातातपः--ढो देवेज्थवंणों विप्रो प्राहमुखाबुपवेशयेत्‌ । 
पिच्ये तूदलमुखांश्वोरच बह चाध्वयुंसामगान्‌ | ) 
हेमाद्रि में शातातप ने कहा है. कि--देवकाय * में दो अथववेदी ब्राह्मणों को पूवासिमुख बेठा दे | 
पितृकमस में तीन त्राह्मण बच ( ऋग्वेदी ), अध्वयु (यजुबंदी) और साम का गान करने वाला ( सामवेदी ) 
उत्तराभिम्मुख बठा दे । 
याज्ञवसक्य/--( आचाराध्याय-२८ श्लो० ) हो दैवे प्राक्‌ त्रयः पित्ये उदगेकेकमेव वा । 
याज्ञवल्क्य ने कहा है कि-वैश्वद्‌वकाय में दो त्राह्मण पूवमुख तथा पितृकाय में अयुग्म--तोन-तीन 
या एक ही ब्राह्मण उत्तरमुख बठा द्‌ | 
यत्त हेमादों हरीत/-- दक्षिणाग्रदर्भपु प्राइसुखान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयेदुदड्सुखानित्येके! इति 
तन्मेत्रायणीयविषयम््‌ | प्राडमुखान्‌ भोजयेदुदडमुखानित्यके' इति | तत्परिशिष्टात्‌ विकल्प इति 
हमाद्रि। 
जो हमाद्वि में हारीत ने कहा है कि-दक्षिणाग्र कुशाओं पर प्राढुमुख ब्राह्मणों को भोजन करावे | 
कोई कहते हैं कि--उत्तरमुख ब्राह्मणों को भोजन करावे-यह मैत्रायणीयविषयक्र है। पूवमुख ब्राह्मणों को 


भोजन करावे। कोई कहते हें कि--उत्तरमख भोजन कराव--यह परिशिष्टमत है | इसको हंमाद्वि विकल्प 


मानते हें 


१-७ भूभु वः स्वः | द 
२--तदेवमत्र दिग्विशेषामिमुख्ये पश्च पक्ता भवन्ति। तत्र वेश्वदेविकाः प्राडमुखाः, पिवश्यास्तृदझूमुखा इत्येकः 








( वैश्वदेविकाः प्राड्मुखाः पिव्यास्तु दक्षिणमुखा इति द्वितीयः | वेश्वदेविका उत्तराभिमुखाः, पिव्यास्तु प्राढ्सुखा हति 


तृतीयः । वैश्वदेविकाः प्राढमुखाः, पिन्यास्तृदडमुखा इति चतुथः | ) वेश्वदेबिका उदड्मुखाः पिज्याः प्राइ्मुखा इति 


पदञ्नमः । श्रत्न स्वस्वग्ह्मनुसारेण व्यवस्था । स्वग्ह्मो विशेषानाम्नाते व वेश्वदेविकानां प्राडमुखत्वं पित॒णामुदडमुखत्मिति | 
अयमेवपच्ोउज्ञीकर्तन्यो बहुस्वतिसस्मतः । अन्नः दैवं प्रदक्षियोपचारेण पितणामप्रदक्षिणोपचारेण कायमिति वीरमित्रोदये | 


& ।नशयसिन्धु के ठतोयपरिच्छेद का उत्तराघ 





( भोजनकाले भिछ्ुकादीनामागमने विचारः ) 
माधवीये यमः--मिक्तुफो ब्रक्मचारो वा भोजनाथसुपस्थितः | 
उपविष्टेष्बनुप्राप्तः काम॑ तमपि भोजयेत्‌ ॥ 

भाधवीयम्रन्थ में यम ने कहा है कि-त्राह्मणों के बेठ जाने पर भिक्लुक या ब्रह्मचारी भोजन के लिए 


उपस्थित हो जाय तो इच्छा ( उसकी अनिच्छा में दोष नहीं है।) से उस को भी भोजन कराव | 
( भोजनसमये अतिथिविचारः ) 


कौमें-अतिथियरय नाश्नाति न तत्‌ भराद्धं प्रचचते । 
कृर्मपुराण में कहा है «कि-जिस श्राद्ध में अतिथि भोजन नहीं करता है उस श्राद्ध को श्राद्ध नहीं 
कह सकते हैं । 
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( विप्रनियमकथनम ) 
विप्रनियमा माधवीये--पवित्रपाणयः ,सव॑ ते च मोनत्रतान्विताः | 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पश व्जयन्तः परस्परम्‌ || 
त्राह्यणों का नियम माधवीय में कहा है कि--सब ब्राह्मणों के पाणी ( हाथ ) में पविन्री हो ओर वे 
सब मौनत्रत ( सति संभव में श्रादधीय भोजन वस्तु को छोड़कर ) में तत्पर हों आपस में परस्पर उच्छिष्ट 
का स्पश न करे | 
( आसनानि ) 
तत्रासनानि पथ्वीचन्द्रोदये यमः--आसन छुतपं दद्यादितरद्वा पवित्रकम्‌ | 
वहाँ पर आसनों को प्रथ्वीचन्द्रोदय में यम ने कहा है कि--कुतुप ( नेपालकंबल ) का आसन 
द या दूसरा पवित्र आसन दे | 
हमाद्रो चमत्कारखण्डे-पित॒णां घटित हेमं॑ राजतं वापि चासनम्‌ | येन ताम्रमय॑ दत्तमासन 
पिठकरमणि ॥ स वे दिव्यासनारुंढो नहि प्रच्यवते दिवः । 
हँमाद्रि के चमत्कारखण्ड में कहा है कि-पितरों को सुबर्ण, चांदी या तांबे का निर्मित आसन देने से 
वह निश्चय द्व्यासनारूढ़ ( स्वग में होनेवाले का आसनारूढ ) होकर स्वगे से च्युत नहीं होता है । 
( आसनादो विचारः ) 
हैमादों नागरखण्डे--अयः शडकुमय पीठ ग्रदेयं नोपवेशने 
देमाद्रि में नागरखण्ड में कहा हे कि--शंकुबाला लोहे का पीठा बैठने के लिए नहीं देना चाहिये । 
कलिकायां सद्ग्रहे--क्षौम॑ दुकूलं नेपालमाविक दारुजं तथा | पाण ताण बसी चेव विष्टरादि 
च विन्यसेत्‌ | अग्निदग्धान्यायसानि भग्नानि च विवजयेत्‌ ॥। 
कलिका में संग्रह का वचन है कि--क्षोम ( रेशमी कपड़ा, झनी कपड़ा ) दुकल ( रेशम का दुपट्टा ) 
नेपाल ( नेपाल का कंबल ), आबिक ( भेड से सम्बन्ध रखनेबाला ऊनी कपडा ) दारुज ( देवदारु ) ताण 
( तृण सर्म्बान्धि ) पाणं ( छिउल्त वृक्ष या पलास का आसन-पत्तों का बना हुआ ) वृसी (ऋषि का आसन), 
विष्टर आदि में प्रहण करे | अग्निद्‌र्ध (अग्नि से जला) आयस ( लोहे का आसन ) और भग्न वर्जित करे | 
हैमाद्ो छागलेय:--पश्चाह्धागादुपक्रम्य प्राच्यां पडकृतियथा भवेत्‌ । 
का दरिणासंस्थिता होपा पितुणां श्राइकर्मणि ॥ 
; न शा जय ने कहा है कि--पूव॑मुखों की पंक्ति पोछे के भाग से हटाकर पितरों के श्राद्धकम 
पर खिल वारुणी चीरी जम्बुकाप्रकदम्भकम | सप्तमं बाइुल॑ ( बालुक॑ ) पीट पितणां 
पसचुयस्‌ ॥ टेट > 
पुल्तस्य ने कहा हे कि--श्रीपर्णी ( खंभारी या कंभारी ) वारुणी ( उपबृक्त वाना-आम और मड़वे के 


पेड के ऊपर पेदा होने वाली, जल को काटने वाली लकडी ), ज्ञीरी ( क्षीरीवृक्ष खिरनी ) जम्बुक (जामुन) 
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आम्र ( आम ), कदम्ब और सातवां वाकुल ( बकुल वृक्ष ), कहीं (वालुफ पाठ भी है ) इनके पोट 
( आसन ) पर दिया हुआ पितरों को अक्षय होता हे | 
सड्गहे-शमी च काश्मरी शेलु! कदम्बो वारुणस्तथा | पश्चासनानि शस्तानि भ्राड्धे देवाच ने तथा | 
संग्रह में कहा है--शमी, ( शमीनामक एक वृक्ष होता है--जिससे अग्नि निकलती हे । ) काश्मरी 
( जिसको लोग बहुधा गान्धारी वृक्ष कहते हें । यह एक पौधा होता है। कश्मीरदेश में होने वाली लकडी ) 
शेलु ( लिसोडा ) कदम्ब और वारण ( वारण लकड़ी ) राजादन, इन लकडियों के पांच आसन श्राद्ध तथा 
देवाच न में कहे हैं | 
( देवे पित्ये च त्राह्मणसंख्याकथनम्‌ ) 
( कारिका--ो दैवे प्राइमुखो पिश्ये त्रीन्विप्रानुदगाननान्‌ | 
कारिकामें कहा है ऋ--देवकाय में पूवरीभिमुख दो त्राह्मण तथा पिकृकम में तीन त्राह्मण उत्तरासिमुख करे | 
पेटीनसिः--कुतप३ श्राइ्ववेलायां श्रोत्रियो यदि दृश्यते | ) 


पेठीनसि में कहा है कि--श्राद्ध के समय में यदि वेदपाठी दिखता है तो वह काल कुतुप जानना चाहिये । 


( न्तीबीबन्धनविचारः ) 
आश्वलायन/--नीवीवासोदशान्तेन स्वरक्षाथ प्रवन्धयेतू । 
अश्चलायन ने कहा है कि-नीवीवस्र ( धोती की गांठ ) को पल्‍ले के छोर के अन्त में अपनी रक्षा 
के लिए बांध ले | 
बृद्धयाज्ञवस्क्यस्तु--दक्षिणे कटिदेशे तु तिले! सह कुशत्रयम््‌ । 
वृद्धयाज्ञवक्य ने तो कहा है. कि-दहिने कटिदेश ( भाग ) में तिलों के साथ तोन कुशपत्न को रखें । 
यत्तु कातीयम्‌--नीवी कार्या दशागु प्तिवामकुक्तो छुशै! सह | इति। तदुद्धिभाई । पित॒णां दक्षिण 
पार्श्वे बिपरीता तु दैविके । इति स्मृत्यन्तरात्‌। वामे दक्षिणे वेत्याचारात्‌ व्यवस्थेति मदनपरिजाते। 
जो कातोय ने कहा है कि-दशागुप्ति ( कपड़े से ढके हुए या किनारा ) को वामकुक्षि में कुशा के सहित 
नीवी ( कमर के वस्न की गांठ, धोती के दोनों किनारों की गांठ जो सामने पेट पर वांधी जाय ) करे। वह 
बृद्धिश्राद्ध में है । पितरों के दक्षिणपाश्व में तथा दैविककाये में विपरीत ( वामपाश्व ) करे-एसा स्पृत्यन्तर में 
कहा है। मद्नपारिजात में कहा है कि--वार्ये या दाहिने करे यह्‌ आचार ( कुल्षाचार ) से व्यवस्था हे । 
( श्राद्ध त्राह्मणाज्ञा ) 
आचार्य/--रणायामत्रय कृत्वा गायत्रीस्मर्ण तथा | 
श्राडं कर्तास्मीति वदेत्‌ विश्रेवोच्य कुरुष्व च | 
आचार्य ने कहा है कि--तीन प्राणायाम ओर गायत्री का स्मरण कर कतो ( भ्राद्ध करनेवाला ) 
श्राद्ध ( उभो हस्तो समो ऋृत्वा जानुभ्यामस्तरास्थितौ । सप्रयतग्थोपविष्ठान्‌ू सवोन्‌ पृच्छेद्‌ द्विजोत्तमान्‌ ॥ इस 
वाक्य में श्राद्ध करिष्ये? एसा पूछे ) करता हँ--एसा कहे, तब ब्राह्मण कहें कि--आप श्राद्ध को करे । 
( मन्त्रेण तिलानां ग्रहे विकरणं तथा मन्त्रेण प्रोक्षणकथनम्‌ ) 
ब्राह्यं--ततस्तिलान्‌ यहे तस्मिन्‌ विकिरेचाप्रदक्षिणम्‌ । श्रद्धया परया युक्तों जपेदपहता इति ॥ 
स्मृत्यर्थसारे--'अपहता इति तिलान्‌ विकीय' उदीरतामिस्युचा प्रोक्षेत्‌ 
ब्रह्मपुराण में कहा है कि--तदनन्तर उस धर में तिलों को अग्रदक्षिणक्रम से छिडके। उत्तम श्रद्धा 
से युक्त हो अपहता? इस मन्त्र को जप करे। स्मृत्यर्थंसार में तो कहा है कि--तिलों का अपहता*? इस मन्त्र 


जल अत िते_े--ननननननान. चओ अंश 


. १--अ्रुतिस्पृतिबिरोधे तु श्रुतिरिव बल्लीयसी तिवाक्यात्‌ दक्षियाज्ञ एवं नीविबन्धः | ब्राह्यण॒भाष्येषपि-ना भेद क्षियत- 


एव नीविस्थानमुक्तम्‌॥ बन्धनमन्त्रः-पराशरेणोक्तः-निहन्मि सब यदमेध्यकृदू भवेत्‌ हताश्व सर्व सुरदानवामया । यक्षाश्र 
र्षांसि पिशाचाश्र गुह्मका हता मया तु धानाश्र सर्वे | - 
२-७ अ्पहता असुरा रक्षा _ सि वेद्घिदः | य०वे०अ्र०२ (अपहता श्रस॒रा रचा > सि पिशाचा ये कयल्ति पृथिवी- 


मनु । अन्यत्रेतो गच्छुन्तु यत्रास्य गतं मनः || इति पुंसाम । यत्रास्या गतं मनः” इति जरीणाम्‌। (बोघायन ग्र०प० ४२५) 


<>+ कि: 
& भ्राद्धे त्राह्मणाज्ञा $ 5१३ 






6 
& निर्णेयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का उत्तराध #ः 


रण के बाद देवताभ्यः पिठृभ्यश्व महायोगिष्य _ 


-ज्् के से प्रच्ेप कर 'उदोरताम”?' इ प्रो णु करे | (तिलविक । 
से प्रक्षेप कर उदोरताम”' इस ऋचा से प्रोक्ष रे--यह एक मत है। या जप के बाद 


एवं च। नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः | इसका जप के 


श् 
ण करे--यह दूसरा मत हे । ) 
विलका विकसय करे: यद दस (रे पयादिशदष्यने मोश्षणकथनम ) 


पराशरः--तदिष्णोरिति मन्त्रेण गायश्या च प्रयत्नत: | 
प्रोच्रयेदन्‍्नजात॑ तु॒ शहरदृष्टयादिशुद्धये | ह 
पराशर ने कहा है कि-तदिष्णो' इस मन्त्र से या 'गायत्रोमन्त्र द्वारा प्रयत्न से अन्नों पर पडी शूद्र 
आदि दृष्टि की शुद्धि के लिए प्रोक्षण करे । हर 
( श्रादूधभूमी गयादिदेवानां ध्यान कथनम्‌ ) ४ 
हेमाद्रो ब्रह्माण्डे--थाद्रभूमों गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देव गदाधरम्‌ | पत्वादाश्प पितृ ध्यात्वा 
ततः श्राद्ध प्रव्तते ॥ देवताभ्यः पितृम्यश्च महायोगिम्य एवं च। नमः स्वाहाये स्वधाये नित्य- 
मेव नमो नम! | आदिमिध्यावसानेषु त्रिरावृत्तं जपेद बुध!। पितर! जिप्रमायान्ति राक्षसाः 
प्रद्रवन्ति च्‌ ॥ ः 
हमादरि में त्ह्माण्डपुराण का मत है कि-श्राद्धभूमि में गया का ध्यान कर और गदाधर देव का 
ध्यान कर वप्ठु आदि ओर पितरों का ध्यान कर फिर श्राद्ध का प्रारंभ करे | देवता, पितर, महायोगी, स्वाहा 
तथा स्वधा इनको नित्य ही नमस्कार है। आदि, मध्य और अन्त में तीन बार बुद्धिमान जप करे। इससे 
पितर्‌ जल्दी आते हैं ओर राक्षस पत्ायन होते हैं । 
तत्रव स्कान्दे--तिला रचन्त्वसुरान्‌ दर्भा रह्न्तु राक्रसान्‌ । 
पदक्ति वे भ्रोत्रियो रक्षेदतिथिः सबरक्षकः || 
वहीं पर स्कन्दपुराण का वचन है कि-तिल असुरों से रक्षा करं और कुशा राक्ष्सों से रक्षा करे, 
पड॒क्ति को वेद्पाठी रक्षा करे तथा अतिथि सबप्रकार से रक्षक हो । 
( पाकादिय्रोक्षणमन्त्रकथनम्‌ ) 
बसिष्:--शुद्धवती भि। कृष्माएडीमि! पावमानोमिश्च पाकादि प्रोक्षयेत्‌, इति । 
.. पसिष्ठ ने कहा है कि--शुद्धवती, क्ूष्माण्ड ( यहेवा देवहेडनमित्यादि मन्त्र ) और पावमानी ऋचाओं 
से पाक आदि का प्रोक्षण करे | 
े ( देवाचोकथनम ) 
अथ देवाचा--तत्र पत्थुपचारमाचन्तयोरापो दद्यादित्युक्त॑ वृत्तो स्पृत्यथसारे च | 
.. अब देवता की पूजा को कहते है । वहाँ पर ( उस पूजा में ) आदि और अच्त में प्रत्येक उपचार में 
लज दे-एसा वृत्ति ओरे स्प्ृत्यथेसार में कहा है । े द 
हेमाद्री ब्राक्--आसनेष्बासन द्याद्मामे वा दक्षिणेडपि वा | 


कर पेत 0५५ 
... पतकमंण वामे च दैवे दब्यात्त दक्षिण | 
हमाद्रि में त्रद्यपुराण का वचन है कि-बाये ओर दाहिने आसनों पर दर्भ (कुशा ) का आसन 


( ज्ाह्मण के हाथ में जलदान के बाद ) दे। पिह॒कर्म में बायें तरफ ओर देवकमम में दाहिने तरफ 5शा दे । 


४5 धर्मोसी यृ त्त्र्ण 


सके समन सनातन मकान 
१ आरा न 


१--उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः 
( ऋ० १०१४१ ) | 
२--तढ्विष्णीः परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव च 
न | कप ततम्‌ ॥ ( ऋ० १२२२० ) | 
हे 533008 भर्गों देवस्थ घीमहि | थियो यो नः प्रचोदयात्‌ || ( ऋ० ३६ २।१० )। यद्यपि वारसंख्या न 
» ० वयाप स्थानान्तरीय गायत्रीजपादो प्रायशों वारत्रयाभिघानेनापि वारसंख्याकाडच्चायां सैवोपतिष्ठते भ्राद्धविवेके । 


सोम्यासः | असु' य ईयुरइका ऋततज्ञास्ते नो5्वन्तु पितरो हवेषु | 
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फट अध्यपात्रकथनम के ; पश५ू "| 


प्रचेता का वचन है कि--आसन पर आसन दे हाथ में कदापि न दे | वे त्राह्यण 'धर्माँसि विशि रे | दर 


राजा प्रतिष्ठित? इस मन्त्र से उन कुशाओं को ग्रहण करे | के; 
गालवः--दर्भानादाय हस्ताभ्यां गृहीत्वा दक्षिणे करे | देवे चणः क्रियतां त॒ निरड्गुष्ठं कर 


ततः ॥ <* तथेति हिजा त्युस्ते प्राप्नोतु भवानिति | कर्ता त्रयात्ततो विग्रः प्राप्लुवानीति वै बदेत्‌ ॥ ” 


गालव ने कहा है कि--कुशाओं को दोनों हाथों से ग्रहण कर दाहिने हाथ में ग्रहण कर--देवकाय में 
क्षण ( व्यापारान्तररहितस्थिति, निव्योपास्थितो कालविशेषोत्सवयो: क्षण: इत्यमरः ) ( पुराणे +निरज्जुछं गृही- 
त्वातु विश्वान्‌ देवान्‌ समाहयेत्‌ | समाहानम्‌-निमस्त्रणम | ) काल विशेषोत्सव करे। तदनन्तर बिना अंगूठे 
से हाथ घोकर 3 तथा” ऐसा त्राह्मण कह | तुम्हारे लिए प्राप्त हो-कर्ता कहे | तदनन्तर ब्राह्मण कहैं-- 
प्राप्त हुआ है । 
ध्बी्‌ ३ ् जे 0४ ५ 
पृथ्वीचन्द्रोदये बृहन्नारदीये--यवैदभेंश्व विश्वेषां देवानामिदमासनम्‌ | दच्वेति भूयों दद्य।ढे 
ध ९" 
देवे चण इति क्णम्‌ | तच्च षष्ठ्या चतुर्थ्या बा कायम इति स एवं। 'ततोध्य कस्पयेदिति 
सन्‍्वादय! । शोनकजयन्ताभ्यामध्यरहितस्य देवाचनस्योक्तेः-आश्वलायनानां देवेघ्यंदानं न! इति 
बोपदेव) । तन्‍न, परिशिष्टप्रयोगपारिजातविरोधात्‌ । बृद्धिश्राद तु दैवेप्यध्य दद्यात्‌ । देवेभ्यो5पि 
[# ए्‌ (५ 
पृथग्‌ दद्यादिहाध्य श्रुतिचोदनात्‌ | इति शौनकोक्ते! । 
प्रथ्बीचन्द्रोद्य में _इहन्नारदीयपुराण का वचन है कि--यव तथा कुशाओं से विश्वदेवरेवताओं को 
यह आसन देकर फिर से देव में क्षण क्षण कहे | वह आसन षष्ठी या चतुर्थी से करे | तदनन्तर अध्य की 
कल्पना करे--एसा मनु आदि ने कहा है । शौनक् ओर जयन्त ने अध्यरहित देवपूजा कही है। वोपदेव ने 
कहा है कि--आश्वलायनों के मत से देवकाय में अध्येदान नहीं होता है । यह उचित नहीं है-परिशिष्ट और 
प्रयोगपारिजात का विरोध हे। बृद्धिभ्राद्ध में तो दृवकारय में भी अध्य दे | यहाँ पर देवकायों में भी अलग 
अध्य के--यह श्रुति ( वेद ) की प्रेरणा हं-एसा शौनक ने कहा हे । 
( अध्यपान्रकथनम ) क्‍ 
अधाध्यपात्रप । पथ्वीचन्द्रोदये मात्स्यपाग्योः--पात्र .वनस्पतिमयं तथा परणमयं पुनः | 
जलजं वापि कुर्वीत तथा सागरसम्भवम्‌ | 
इसके बाद अध्यपात्र को कहते है। प्रथ्वीचन्द्रोदय में मत्स्यपुराण ओर पद्मपुराण का वचन है कि-- 
बनस्पति ( बिना फूलों के वृक्ष ) का पात्र तथा परणमय ( पत्ते का ) का पात्र या जल में पेदा हुए का ओर 
समुद्र से उत्पन्न पत्र का अध्यपान्न करे | कर 
ब्राक्ष-सोवरण ताग्ररो प्याश्मस्फाटिक शह॒शुक्तयः | भिन्‍नान्‍्यपि हि योज्यानि पात्राणि पितृकमंणि | 
ब्रह्मपुराण में कहा है कि-खुबणो, तांवा, चांदी, पत्थर, स्फटिक, शंख, शुक्ति ( सीपी ) ये भिन्न 
पात्र भी हों तो पितृकम में युक्त करे | 
हेमादो प्रजापतिः--सोवण राजतं ताम्रं खाड़्गं मणिमयं तथा। यज्ञिय चमस वापि 
अर्ध्यार्थ पूरयेद्‌ बुधः | अत्र विग्रेकत्वद्वित्वचतु ष्टादावप्यध्यपात्रे दें एव | मानवस्नजे तु--6 चैश्व- 
देविके त्रीशि पिच्ये एकैकप्ुभयत्र वा इत्युक्तम्‌। तदेकविप्रपरं, पात्राल्ाभपरं वेति हेमादिः | 
मदनरत्ने तु देवे एक पात्रमुक्तम्‌ | प्रथ्वीचन्द्रोदयेडपि--त्रीणि पेठकपात्राणि हे है वे वेशवदेविके। 
हृति बृहत्पराशरोक्तेद एवेत्याह | बह चानां तु देवे विग्रद्धिस्वेप्येकमध्यपात्रमद्धशों दद्यादित्युक्त 
प्रिशिष्टे प्रयोगपारिजाते च | 





ऋण 


हमाद्रि में प्रजापति ने कहा है कि--सुब॒ण, चांदी, तांबा, खड॒ग ( खड़ग का पात्र ). मणिदार ओर _ 2 

यज्ञीय चमस का पात्र अध्ये के निमित्त बुद्धिमान पूरण करे | यहाँ पर ब्राह्मण एक या चार हों तो अध्यपात्र दो. 
में श्र है ऊ ९ में गें में को 

दो हो ता है मानव धज में तो ऋद्टा है कि-रो बारे में तोत पिटे मं में या दोनों में एक एक ही होता है « रस 


# 


रा 


. ७ प्टनज 5 
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की मनन 


ऐसा कहा है। यह एक ब्राह्मणपरक है। या पात्र 





3 4 # निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराध # 


के अलास ( न मिलने ) पर कह्दे यह हंमाद्रि में कहा है । 
मदनरत्न में तो कहा है कि-देवकाय में एकपात्र होता है। पथ्वीचन्द्रोद्य ने भो्‌ कहा है कि--पिठकाये 
में पात्र तीन होते हैं और दो दो पात्र वेश्वदेव में होते हैं। यह बृहत्पराशर ने दो ही पात्रों को कहा है। 


बह चो का तो कथन है-देवकार्य में दो ब्राह्मण होने पर भी ( सिद्धान्तपक्ष हे कि--दृवताभेद से पात्रभेद 


लेता है, ब्राह्मणभेद से वेश्वदेव में भी-पुरूरवा और आद्रेव देवताभेद ही हे।) एक ही अध्यपात्र 


ध्राधा आधा दे--यह परिशिष्ट आर प्रयोगपारिजात में कहा हट | 
कलिकायां हारीत/--दत्तमत्षयतां याति खडगेनाघ्य तु यत्कृतम । 
कल्िकामें हारीतने कहा है कि-खडगपान्र से जो अध्य किया जाता है वह अक्षयको प्राप्त होता है । 
वृद्धमनुः--सृन्मय दारुज पात्रमयःपात्र च यद्भवेत्‌ | 
कर कद 
राजतं देविके कार्य शिलापात्र विवजयेत्‌ || 
बृद्धमनु ने कहा हे कि-झत्तिका ( कोई अपकमृत्तिका का निषेध कहते हैं। खादि्रीदुम्बराण्यध्ये- 
पात्राणि श्राउइकर्मरण। अप्यश्ममृन्मयानि स्युर॒पि पणपुटास्तथा ॥ इति बैजवापोक्तरन्यलाभे निषेधः । ), दारुज 
( देवदारु लकड़ी ) ओर लोहा के जो पात्र हैं, राजत ( चांदी का पात्र देवकाय में ( शिवनेत्रोन्द्वं यस्माद्रजतं 
पिठवल्लभम्‌ ) अमड्नल तदत्नेन दंवकार्यपु वजयेत्‌ ॥ ) तथा शिलापान्न ( पत्थर का पाब ) को देवकाय में 
त्याग करे । | 
पुराणसमुच्चये--मृत्स्नाभव॑ तथा कांस्यमारक्तं जतुसम्भवस्‌ | 
त्रपुसीसलोहभव॑ सदा पात्र विवजयेत्‌ || 
पुराणसमुच्चय में कहा है कि--मट्ठी से निर्मित पात्र, कांसे का पात्र, आरक्त ( रंगापात्र ) जतु ( लाह 
था लाख, लाललकडी ) से उत्पन्न सोसा और लोहे ( टीन की चद्दर आदि ) से बनने वाला त्रपु ( रांगा ) 
पात्र सदा त्याग करे | 
५ व्‌ + जी २ है + ९ ८ 
पत्रव-अशड्युल भवेत्पात्र पितणां राजतं शुभग | दशाड्युलं तु देवानां सौषण शक्तितः कृतम्‌ ॥ 
. वहीं पर कहा है क्रि-पितरों के काय में आठ अंगुल का चांदी का पात्र शुभ होता है और दश 
अगुल का सुबण का पात्र शक्ति से देवकाये में करे | 
( पवित्रकथनम ) 
येदघ्य कर कर घ> ० 3 जे का ९. 4 
स्थापयेदध्यपात्रे दा हा कुशापरि | हूं ढ पवित्र विधिवत्पात्रयोश्चोपरि जिपेत्‌ || 
चह पर कुशा के ऊपर दो अध्यपात्र न्युउ्ज ( उलटकर ) स्थापन करे। (दो दो पान्र भेद से 
पवित्रियों को विधिवत पात्रों के ऊपर प्रक्षेप करे | 2 
वित्रे ८ जप कर ०५ 
यज्ञपाइब:--पविश्रस्थेति _मल्रण पत्ित्रच्छेदयेत्त ते। ओपधीमन्तरे कृत्या अड॒गुष्ठाडगुलि- 
पवणोः ॥ स्फ्येन काष्ठेन लोहेन न मृन्मयनखादिभिः । कक, 
यज्ञापारवे में कहा है-- पवित्रेस्थ:*? ( पविच्रेश्थो वेष्णुवी वायुवों मनसा प्रनातः इस सन् ँ 
हे ६ पविः पुनातु” इस मन्त्र से पवित्रों 
का छद॒न करे | ओषधी ( तृण या काष्ठ को भध्य में कर यह आपस्तंव ने कहा है।) क्रो मध्य में कर अंगुष्ठ 
तथा अंगुल्लियों के प्॑ स्पय! नामक काष्ठ ( पात्र ) से करे । लोहे से, मद्री, नख आदि से न करे | 
वसिष्ठः--तुष्णी प्रोक्ष्याम्मसा पात्रे छुर्यादृध्ब॑बिले ततः | 
हे मम तु कृत्वोपरि पतित्रके ॥ 
च्‌ कृः के कि न रो ५ ० न्नौं 
४ ने कहा है कि-मौन होकर जल से दोनों पात्रों से प्रोक्षण कर ऊपर को सीधा कर ( अथौत््‌- 


सटे हुए दोनों पात्रों को सीधाकर ) उनमें जल भरे और उनपर पविन् रखे । 


ग्फ का >- 





... ?--पवित्रेश्यो वैप्णव्यो संविदा व उत छेज्र्रेय 
मं मत उत्पुनानि। अज्छिद्रेय पवित्रेए दूय॑स्‍्य रश्पिमिः || (का० स० 
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4०८ # विश्वेदेवानामज्ञाने विचार: & 


( पात्रे जलादिभ्रक्तेपण कथनम्‌ ) 


3 पा यात्रदयसथाध्योथ तेजस चैकबस्तुनः । प्राइमुखोमरतीयेन शब्मोदेव्योद्क 
लिपेत्‌ | यवोउ्सीति यवांस्तत्र तृष्शीं पृष्पाणि चन्दनम्‌ । + 7 या आओ 
वृद्धपराशर ले कहा है--इसके बाद अपध्य के लिए दोनों तेजस-धातु (सोना, चांदी, तांबा आदि) के 
एक निर्मित पात्रों में पूर्वमुख हो देवतीर्थ से 'शं नो देवी? इस मन्त्र से जल प्रक्षेप करे। बहाँ पर 'यवो5सिः 
इस मन्त्र से यवों को और मौन होकर पुष्प तथा चन्दन को छोड दे | [ 
मानवस्जे--सुमनसः ग्रत्षिप्योत्यूय यवान्‌ प्रत्तिप्य' इति । 
भानवसूत्र में कहा है--पुष्पों का प्रक्षेप कर उत्पवन ( जल को छिडककर ) कर यवों का प्र्षेप करे | 
यवोउसी ति भन्त्र। । पादमे--यवोडसि धान्यराजो वा ( धान्यराजोउसि ) वारुणों मधुमिश्रितः | 
निर्णोदः सबपापात्नां पवित्रसृषित्तिः स्मृतम्‌ ॥ राजो वा वारुणो मधुसंयुत/ इति परिशिष्टे पाठ! | 
गोमिलेन तु--“बवोसि सोमदेवत्य!” हृति तिलमस्त्रोज्त् स्वाहायुक्त उक्तः | 
'यबो5सि? यह सन्त्रपद्मपुराण में कहा है--तुम यव हो, धान्यों के राजा हो, वारुण ( रस ) और मधु 
से युक्त हो, सब पापों को दूर करो और तुमको ऋषियों ने पवित्र कहा है | 
परिशिष्टअत से मन्त्र का रूप यों है--यवो5सि धान्यराजो वा वारुणो मधुसंयुतः | निर्णादः सब- 
पापानां पवित्रम्मपिस्रि: स्युतम्‌ । गोसिलने तो तिलमन्त्रको स्वाहायुक्त कहा है--यबो5सि सोमदवल्यो गोसवो 
वैवनिमितः । प्रस्तमद्धिः प्रक्त: स्वोच लोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा ॥ 


ला 


( आवाहनमन्त्रकथनम्‌ ) 
हैमादो यमः--यवहस्तस्ततो देवान्‌ विज्ञाप्यावाहनं ग्रति | 
आवाहयेदसुज्ञातों विश्वेदेवास इत्यचा ॥ 


हेसाद्वि में यम्र ने कहा है--यवको हाथ में ग्रहण कर आवाहन के प्रति देवताओं को विज्ञापन 
( बतलाकर ) कर विश्वे' देवास?* इस ऋचा से आवाहन करे । 


इद्धपराशर;:--ततः सब्यकर न्यस्य विप्रदक्षिणनालुनि । देवानावाहथिष्येहमिति वाचपनुदीरयेत्‌ ॥ 


. आवाहयेत्यलुज्ञातो विश्वेदेवास आगतः । विश्वेदेवाः थ्रणुतेममिति मन्त्रहय॑ पठेत्‌ ॥ 


व्ृद्धपराशर ने कहा हे--तद्नन्तर ब्राह्मण के दाहिने जानु ( घुटना ) पर दाहिना हाथ रख कर कहे 
में (विश्वे ) देवताओं का आबाहन करता हूँ--एसी वाणी को कहे | आवाहन करो- एसी आज्ञा ब्राह्मणों 
£ श्ेदेव ऐक कब 
से लेकर विश्वेदेवास आगत” और 'विश्वेदेवा: श्णुतेमम्‌? इन दोनों मन्त्रों को पढे | 


( विश्वेदेवानामज्ञाने विचारः ) 
शआ्राइूविशेषे विश्वेद्‌वानामज्ञाने हेमाद्ों इृहस्पतिः--उत्पत्ति्नाम चैतेपां न बिहुये दिजातयः | 


अयपुच्चारणी यस्तेसन्त्र: श्रद्धासमल्विते! ॥ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबला!। ये अत्र 


विहिताः शआाद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥ इद चावाहनमध्यपात्रासादनात्‌ प्राक्‌ हेमाहरिणोक्तम्‌। तत्र 
कातीयः प्राकायम, तथेव तत्स्नात्‌ । अन्येस्तदुत्तरस । द । 

श्राद्धविशेष सें विश्वेदेवताओं के अज्ञान में हेसाद्रि में बृहस्पति ने कहा है--जो द्विजाति लोग 
इनकी उत्पत्ति तथा नामे नहीं जानते हैं. वे लोग श्रद्धा से युक्त होकर इस सन्त्र का उच्चारण करें| महाभाग 
महावली विश्वेदंव आवे जो विश्वेदेब इस श्राद्ध में बिहित है वे सावधान हों। ओर यह आवाहन अधघ्य- 
पात्र आसादन पहले के हेमाद्रि ने कहा है। वहाँ पर कातीयों में पहले ( मत्स्यपुराणे-विश्वान्‌ देवान यनेः 


१--बिश्वे देवास आ गत श्व॒णणुता मं हम हवम्‌ | एदद बहिनिषीदत ॥| ( ऋ० २४११३ ) ( ऋ० ६॥४५२॥७ )। 
२--बिश्वे देबाः रुतेमं ह॒वं मे ये अन्तरिक्ते य उप द्यविष्ठ | ये ग्रग्निनिहा उतवा यजत्रा आसच्यास्मिन्यद्दिषि 
सादयध्वम्‌ ॥ ( कऋ० ६४२१३ ) | । 





फ्नरून्कंगो*+ कक 


..._ शं स्पोनाः भवन्द ॥ (आश्वला० य॒० अ० 


.. देन्‍्य सकार है। या दिव्या आपः पयसा सम्बभूबु:| या अन्तरिक्ष उत पार्थिवीया: 
... वान आपशंश _ स्थोना भवन्तु | ( तै० ब्रा० 





( वैश्वदेवादिपूजने देशकथनम्‌ ) ; 
पथ्वीचन्द्रोदये शह्ृ/--सयव पृष्पमादाय चरणादिशिरोन्तकप्त्‌ | अचये, त्यचेन कुयादिन्तरे चोद 
तथा ॥ पित्ये तु--मद्धांदिपादान्तम, पादरश्वृति मर्डान्त देविके पूजन भवेत्‌ | शिर!प्रसृति पादान्त॑ 
नमो व इति पेठके | इति सदनरत्ने प्रचेतोक्तेः | हि हि 
प्थ्वीचन्द्रोदय में शंख ने कहा हे--( देवकाय में ) यव के सहित पुष्प को अहण कर चरण से 
ज्षेकर शिरपयेन्त पूजन करे। एसी ब्राह्मणों को आज्ञा से पूजन करे द पा मय जा जा या 
वो शिरसे पेरतक पूजन करे | मदररत्न में प्रचेता ने कहा हे-दवकाय में पर से लेकर शिर तक पूजन 
करे | और पिठृकर्म में शिर से लेकर पेर तक "नमो वः? इस सन्‍्त्र से करे । 
मर 0 
कलिकायां सहग्रहे--तिप्ठन्‌ कृताझ्नलिशृत्वा पठेन्मन्त्रो समाहितः । 
विश्वेदेवा! श्रेजुते इत्यागच्छन्तवपर ततः ॥ 
कल्िका में संग्रह ने कहा हैे-खडे होकर हाथ जोडकर समाहित ( एकाग्रचित्र ) होकर विश्वे- 
देवा: श्णुत दूसरा मन्त्र-[ आगच्छन्तु महासागा विश्वेदवा महाबल्ाः | ये अन्न विहिताः श्राद्ध साबधाना 
भवन्तु ते ॥ ) इन दो मन्‍्त्रों को पढे | 
( अध्यपात्रदानकथनम ) 
हेमादों (8० ए० १२८७) जातृकएय;--ततोउ्ध्ययात्रसस्पत्ति वाचयित्वा दविजोत्तमान | 
६ ७ ७५ 
तदग्र चाध्यपात्राणि स्वधाध्यों इति विन्यसेत्‌ ॥ 
हमाद्रि में जातृकण्ये ने कहा है--तदनन्तर हिजोत्तमों को अध्येपात्रसंपत्ति ( अध्यपात्र सुसंपन्‍नम्‌ ) 
का वाचन (ब्राह्मणों के द्वारा) कराकर उनके आगे अध्यपात्रों को स्वधाध्यो? इस वाक्यरूपी मंत्र से स्थापन करे | 
(९ ल,! + 
गार्य।--दत्वा हस्ते पवित्र च इत्वा पूजां च पादतः | 
4 ९ ७. ८ 
। या दिव्या हति मन्त्रेण हस्तेष्वष्य विनित्तिपेत्‌ ॥ 
न रा ने कहा हे-हाथ में पविन्री को देकर पेर से पूजा प्रारंभ कर या दिव्या? इस सस्‍्त्र से हाथ 
अध्य को दे | 
क< शरद [0 0९% >44 0 ० फे ० लि ९> कप 
सदग्रहे--विश दवा हद वेज्ध्याप्षत दान समादिशेत्‌ । तदन्ते स्वाहा नम! हांत वाच्यन्तू | 
न द्व्या शत सच्चरण सवाहाकार नम्ोन्तकस्‌ | श्त्ति हेसाद्रो नागरखण्डात्‌ | आशथवशण सत्र तु 
पाचमध्यसाचसनोयपिति दिजकरे निनयेत्‌! इत्यस्यव त्रयमुक्तम । 
+ घज्जाय पं 32 ० कर ९ >< 
की भें कहा ई--विश्वेद / इदं वोडध्येमू , यह अध्य आपके लिए है--यह दान का मन्त्र कहकर 
अन्त में स्वाहा नम: इसको कहें। या दिव्या? इस मन्त्र के अस्त में स्वाहा? तथा 'नमः? अन्त में कहें । 
यह हेमाद्रि में नागरखर्ड का मत है। आथवश[सत्र में तो पाय अध्य और आचमनीय ब्राह्मण के श््छा 
में दूं | इसको ही तोन कहा है | न्‍ 5 


ला अकन-. आम अधकआक.ड..3-+ अभातबक ०० से “3७ ता अऑककन-ममआ--अकमनन नाक कक... 


१- नमो वः पितरः इधे नमो वः पितरः ऊर्ज नमो वः पितरः शुष्माय नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो 
जीवाय नमो वः पितरो रसाय ) स्वघा वः पिंतरों नमो वः पितरो नम एता युष्माक॑ पितर इमा अस्माक॑ जीवा यो जीवन्त 
इ३ सन्‍्तः स्याम ॥ ( आश्व० श॒० प्ृ० १६४ )। 


२--या दिव्या आपः पयसा सम्बभूजुया श्रन्तरिक्ष्य उत पार्थिवीयाः | हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न ञ्रापः शिवा 


ज० ३४ ४० १६२ )। यहाँ पर आपः शिवाः्स्न * र | 
| डे %. च्छछ ९ योना हवा यहां 
पर कोई प्रथम शकार पदढते हैं। कोई - रे शज््य दन्यसकार ही पढते हैं। उसमें यजुरवेदियों का ै सहित 
। यासामषाढ़ा ्रनुयन्ति कामम्‌ | 
रे का० प्र० १ अनु० २ पुृ० ८७२ ) | 








7! , ६ न $+ आओ] 


8 शक्त्या ब्राद्मणपूजने द्ृ्यकथनम्‌ # 





( अध्योदिदाने हस्तस्य मुल्यत्वम्‌ ) हू 

गर्भर्तः--अध्य पिण्डप्रदान॑ च स्वस्त्यक्षय्ये तयेब च। गन्धपुष्पादिक॑ सब हस्तेनेव तु 

दापयेत्‌ ॥ अतिविग्न॑ या दिव्येत्याइत्तिः। बह चानां त्वनेन द््ताध्यानुमस्त्रणम्‌ । ततः पात्र 
भय शु्‌ 4> ५ >> ९ (१ चर ै 
देवेभ्यः स्थाममसि! इति न्युब्जम॒ुत्तानं वा कार्यमिति गारुडे उक्तस | एतदापस्तम्ब्रानां 
| दा हर 
नियतमन्येर्षा न | 
क्‍ गभस्ति ने कहा हैं--अध्ये, पिण्डप्रदान, स्व॒स्ति, अक्षय्य गन्ध, पुष्प आदि सब हाथ से हो दे। 
द 25 7 (कक पक हो पर कम १4022: हद: द 
| प्रत्येक त्राह्मण में या दिव्या? इस मन्त्र की आवृत्ति करे। बहुबूचों के लिए तो इससे 'प्रसृष्ट अनुमन्त्रयेतः हो 
दिये हुए अध्य का अनुमन्त्रण ( मन्त्र से अभिमन्त्रित ) कहा है। तदनन्तर पात्र को ( देवेभ्य: स्थानससि ( 

क्‍ इससे न्युउज़ या उत्तान ( सीधा ) करे--यह्‌ गरुडपुराण में कहा है। यह आपस्तंबों को नियत है, अन्‍्यों 
द 





को नहीं हे । 
( शक्त्या ब्राह्मणपूजने द्रव्यकथनम्‌ ) 
के 0.) हि कै ५ २५२ ५ 
देमादो विष्णुधरमें--गन्वेः पुष्पेश्च पूपेश्च बस्त्रेश्वाप्यथ भूपणः । 
अचयेदू ब्राह्मणान्‌ शकत्या श्रदधान! समाहित! ॥ 
हेमादरि में विष्णुधर्म का मत हे--अद्धा से युक्त एक्ाग्नचित्त हो गन्ध, पुष्प, धूप, वस्र तथा आभूषणों 
से यथाशक्ति ब्राह्मणों का पूजन करे | 
७ 
क्‍ पृथ्वीचन्द्रोदये माकेण्डेय/--चन्द्नागरुऋपूरकुडकुमानि प्रदापयेत | 
परथ्वीचन्द्रोदय में मार्के्डेय ने कहा है--चन्दन, अगर (अगर ) कपूर तथा छुंकुम ( केशर 
या रोली ) द्‌ । 
विष्णु ;-- चन्दनकुड्कुमकपूरागरुपद्स कान्यजु लेपनाय' इति । 
क्‍ विष्णु ने कहा ह--चन्दन, कुंकुम, कपूर, अगरू और पद्मक ( बिन्दुजालम-गजस्य मुखादिस्थो 
विन्दुसमूह: ) 'अनुलेपन के लिए हैं । 
व्यास)--अपववित्रकरों गन्धैगन्धद्वारेति पूजयेत्‌ । 
व्यास ने कहा है--पबिन्नी रहित हाथ से * गन्धद्वारामः इस मन्त्र से पूजन करे। ( वीरमित्रोदये- 
क्‍ गन्घैविंगतपवित्रकरः श्राद्धकतो विद्वान्‌ पूजयेत्‌ , लल्लाटगलवक्षः कुक्षिकक्षायज्ञेषु विलिम्पेदित्यथ: ) । 
। कलिकायां स्वृतिः--गन्धद्वारेति वे गन्धमायने ते च पुष्पकय | पूरसीत्यघ्चना धूप उद्दीप्य- 
हा ् 4 6 २९ ए्‌ 
.. स्वेति दीपकम्त्‌ ॥ युब॑ वस्त्राणि मन्त्रेण वस्त्र दद्यात्मयत्नतः | आसने स्वासन ब्रयात्‌ अध्येड्स्वध्य 
हदिजोत्तमः ॥ सुगन्धिश्च॒ सुपृष्पाणि सुमाल्यानि सुधूषक! | सुज्योतिश्चैव दीपे तु स्वाच्छादन- 
मितति क्रम) ॥ 
कल्निका में स्मृति ने कहा हे--द्विज्ोत्तम प्रयत्न से 'गन्धद्वाराम! इसमन्त्र से गन्ध, आयने* ते? 


१--गन्धद्वार्रों दुराधर्षां नित्यपुष्ठां करीषिणीम्‌ | ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपहये भ्रियम्‌ || ( ऋ० प० ) 

२--वस्त्र के अभाव में प्रतिनिधिरूप से यशोपवीत दे | शातातपः--युवासुवासाः परिवीत आगात्स उम्रेयान्‌ भवति 
जायमानः । तं॑ घीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः || कहा है। अ्त्रि ने वस््रदान में 'थुवं वज्जाणिः इस 
मन्त्र को कहा है । । 

३--७“ आपने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः | हृदाश्व॒ पुरडरीकाणि समुद्रस्य शहा इमे ॥ (ऋ, १०१४२८)' 
। .  पुष्पदान में विष्यु ने 'पुष्पवतीः यह मन्त्र कहा है। परन्तु 'पुष्पवतीः” यह मन्त्र आदि प्रतीक से किसी में नहीं 
प्राप्त है । इससे मध्यप्रतीक मालुम होता है। जिस मन्त्र में 'पुष्पवतीः” यह हो उसी मन्त्र को ग्रहण करे | जैसे-या ओषघयः 
प्रतिगह्गीत पुष्पवतीः सुपिप्पल्ाः | अयं॑ वो गे ऋत्वियः प्रत्न॒ _ सधस्थमासदत्‌ || इति वीरमिन्नोदये । ओषघीः प्रति- 
| मोदध्यमेन पुष्पवतीः सुपिप्पल्ाः | अ्य॑ वो गर्भ ऋत्वियः प्रसनः सघस्थमासदत्‌ || यह मध्यप्रतीक मन्त्र है। 
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85. इसमन्त्र से पुष्प, धूरसि”' इसमन्त्र से धूप, “उद्दीप्यस्व” | 


६8 निर्णेयसिन्धु फे ढुतीयपरिष्छेद्‌ का उत्तराघ # 


इसमन्‍्त्र से दीपक, युव॑ बल्चाणि' इसमन्त्र से 
ले गन्ध जे 5855 में ७. 
से वस्र दे। आसन पर स्वासनः कद्दे | अध्य में स्वध्यः कहे | गन्ध में सुगन्ध? कहे हे अप में सुपुष्प” कहे | 
माला में सुमाला” कहे । धूप में सुधूप” कहे | दीप में-सुज्योति! कह । आच्छादन भें-- स्वाच्थादल! कहे-.. 
यह क्रम हे ! 
( श्राद्धे विश्रतिलकादिनिरूपणम्‌ 6 
विप्राणां गन्धेन बत॒ल॑ त्रिपुण्द्र वा न कायम ! हमाद्रों देवल/--लक्षाटे पुणडूक रुष्टवा 
स्कस्धे मालां तथेव च। निराशाः पितरों यान्ति इट्ठा च्‌ वृषलीपतिस्‌ ॥ पएड्रकन्वतुलय्‌ रत्यपराके | 
मदनरत्ने च-पुण्ड' त्रिपुण्ड वर्तुलमद्धंचन्द्र च, ऊरध्वे च तिलक कुर्यान्‍न छुर्याद्र ज्रिपुण्डकस | 
ऊध्व' च तिलक कु्याहिवे पित्ये च कर्म णि ॥ निराशा: पितरो यान्ति दृष्ठा चैव जि३एड्कयू ॥ 
ञल-्‌ चर 8 33 2 वे ति द ध (५ 
इति वृद्धपराशरोक्ते! | तिय ग्लेपो भवत्येव--वजयेत्तिलक भाल भ्राइ्वकाले च सबंदा | तियशूध्वे 
त्रिपु्ड' वा धारयेत्त प्रयत्ततः ॥ इति व्यासोक्तरिति पृथ्वीचन्द्र! । 
गन्ध से ब्राह्मणों को वतुल या त्रिपुण्ड्र मस्तक पर नहीं करना चाहिये । हेमाद्रि में देवल ने कहा है-- 
लज्ञाट ( मस्तक ) में ज्िपुण्ड़् को देखकर बसे ही कन्धे पर माला को तथा बृषलीपति ( शूद्रा स्त्री का पति ) 
को देखकर निराश होकर पितर चले जाते हैं। अपराक में कह है--पुण्ड्क वतुल ( गोल ) को कहते हैं । 
ओर मद्नरत्न में कहा है-पुण्ड़ को त्रिपुण्ड, वुल तथा अधेचन्द्र कहते हैं । 
वृद्धपराशर ने कहा है--ऊध्बंतिलक ही करे त्रिपुण्ड़् न करे। देव ओर पिन्रयकम में ऊध्चे 
तिलक करे | त्रिपुर॒ड्र को देखकर ही पितर निराश हो कर चल्ले जाते हैं। तियंक्‌ ( तिरछा ) लेप होता ही 
है। सवदा श्राद्धकाल में मस्तक पर तिलक का “त्याग करे | प्रयत्न से तियेगू या और ऊध्वेपुण्ड् का घारण 
करे । व्यास ने कहा हैे--एसा पृथ्वीचन्द्र ने कहा है । | 
( भ्राद्धे तुलसीगहणादिविचार: ) 
यत्तु बहन्नारदीये--ऊध्वंपुरड' च तुलसों भ्राद्धे नेच्छन्ति केचन | इति तत्‌ कर्दपरस । 
जो नारदीयपुराण से कहा ह-कोई सज्जन उध्वपुण्ड्ध और तुलसी को श्राद्ध में इच्छा नहीं 
करते है | वह कतोपरक है । 
न ( श्राद्ध रक्तचन्दनकस्तूयोद्ग्रहणे विचारः ) 
हैमाद त्राक्ष-पूत्तिक॑ सगनाभि च रोचनां रक्तचन्दनम्‌ | कालेयफं तग्रगन्ध॑तुरुष्क॑ चापि- 
व्जयेत्‌ ॥ कस्तर्या' विकत्प इति हेमाद्रि! । 
पूतिक (करंज-कांटेदार कंजा या सुगन्धित तृणविशेष--यह हेमाद्वि में कहा है।) सगनाशि (कस्तूरी) 
रोचन--( गोरोचन ) रक्तचन्दन (लालचन्द्न) कालेय (दारुहलदी) उम्रगन्ध (क्षेबडा या वंच) ओर तुरुष्क 


(राल) इनका त्याग करे । कस्तूरी में विकल्प है यह हेमाद्रि का कहना है | 


€ ९0% 


क्न्तं है 5 ९ घ ए ५ + े 6 कि 
१--परसि धूव ध्वस्त घृव त॑ं योस्मान्‌ घृव॑ति | धूबे त॑ य॑ वय॑ धूर्वामः || ( का० सं० आ० १ स० ११ ०। 


धूरसि धवव घ्व॑न्तं ध्व त॑ योस्मान्‌ घ॒र्वति तं धूव॑ ये व धुर्वामः | देवानामसि बन्हितमं सस्नितमं पत्मितमं जुध्टतमं 
देवहृतम्‌॥ य ० १८ ) यद्यपि -इदं यजुदशपू्णमासयोलिज्ञेनानो धुरभिमशने बिनियुक्तस्तथापि विल्नज्ञकमपि स्मार्तेन 
वचनेन धयदानेडपि विनियुक्तम्‌ | 'ऐज्द्रथां गाहपत्यमुपतिष्ठठ” इतिवत्‌--इति वीरमित्रोदये । ब्रह्माएडपुराणे तु--मन्‍्नरान्तर- 
युक्तम-वनस्पतिरसो दिव्यों गन्धाद्यः सुमनोहरः | आहद्वारः सबंदेवानां घपो<य॑ प्रतिग्द्यताम्‌ ॥ घृपश्व ब्राह्मण सान्निध्ये व्य- 
जनादिवातेन प्रेरणीयो न दस्तवातेन | शातातपः--हस्तवाताहतं घप॑ ये पिबन्ति द्विजोत्तमाः ॥ बंथा भवति 
तस्मात्त परिवजयेत्‌ | छ | आस 


रे निकऋति >+८ 
२-उद्दोप्यस्व ज्ञातवेदोडपष्नन्रिऋतिं मम । पशूनों ले महामावह जीवन च दिशों दश (तै० आ० पृ० ६६८ 


द ... अ० १अनु० १)। 


__. रै--+* युवे वज्ञारि। पीवसा बसाथे युवोरच्छिद्रा मन्‍्तवों ६ सर्गा: | अवातिरतमठ्तानि विश्व ऋतेन मित्रा- 


है .. वरुणा सचेये॥ ( ऋ० ११५२१ ) 


ढ «» लि 

है हा 9 >> 
+>>न्‍त्हू हट?! जे ०7० 
ध्टू * लय यतय उण्, 5 + ३ 











क देवताविशेषे पुष्पाणां निषेघकथनम्‌ # 


, ( श्राद्धे सपवित्रहस्तेन ्राह्मणानां स्पशने विचारः ) 
बंडशातातप+--पवित्रं तु कर कृत्वा य। समालभते दिजान । 
क भवेच्छाड़ निराश! पितृभिगतेः ॥ 
टडशातातपने कहा ह-जो श्राद्ध में हाथ सें पव्ित्री को धारण कर ब्राह्मणों का स्पशे करता है। 
वह श्राद्ध राक्षसों का होता है। इसलिए पितर निराश होकर चले जाते हें । हे 
: ( श्राद्ध ग्राह्मपुष्पचिचारः ) 
पुष्प॑ तु आक्ष--जातिचम्पकलोधाश्च मल्लिका वाणबवरी | चूताशोकाटरुपं च तुलसीशत- 
पत्रकप््‌ ॥ इब्जक तगर चेब भ्रृदगमारण्यकेतकीस | यूथिकामतिसुक्त च भ्राइ्योग्यानि भो 
द्विजा। ॥ कमल झेसुद पदूम पुण्डरीक च यत्नतः । इन्दीवरं कोकनदं कहारं च निवेदयेत्‌ ॥ 
त्रह्मपुराण में कहा है--जाती-मालती के पुष्प, ( स्मृत्यन्तर में कद्दा है कि 'जातीदशनमस्त्रेण 
निराशाः रा गता: | इसलिए जाती निषिद्ध है । अतः विकल्प है । कोई पीतरंग की जाती मानते हैं, यह 
ठीक नहीं है जाती शब्द से सबका ग्रहण है |) चम्पक ( चम्पा, यह पीलाकम होता हुआ सफेद होता है ), 
लोभ ( लोधपुष्प सफेद ओर ल्ञाल होता हैं--जंगलीपुष्प ), मल्लिका ( बेला ) बाण ( कटसैरयापुष्प )), 
बवरी ( जंगली तुलसी, रानी तुलसी ) चूत ( आम की बोर ). अशोक, झाटरूष (बासा ) पिश्ये च 
पद्मविल्वाकघत्त्रपारिभद्राटरूपका न देयाः पिठकार्येधु । इति मात्स्यो निषेधः ) तुलसी, शततपत्रक 
(कठफोरवा), कुब्जक ( गुलाब ) तगर, भ्रृंग ( मंगरा लंबी पत्ती होती है। ) आरण्यकेतकी ( रामवॉँस ), 
यूथिका ( जूही, सुगन्धिदार ) अतिमुक्त (मोगरा ), हे ह्विजा,, श्राद्ध में ये पुष्प ग्रहण करने योग्य होते 
हैं । कमल, (लालकमल) कुम॒द (कई फूल सफेद), पद्म ( सफेद कमल), पुर्डरीक ( सफेद कमल ) कोकनद 
(ल्ञालकमत्र) ओर कह्नार ( सायं काल खिलानेवाला सुगन्धित सफेद कमल ) इनको निवेदन करे | 
हेमाद्ों वायुभविष्ययो/--सुझुमारै! किसलयेयवर्द्वाड्कुरैरपि । 
सम्पूजनीया! पितर। श्र यस्कामेन सवबंदा ॥ 
हमाद्वि में बायुपुराण और भशिष्यपुराण का वचन है-सुकुमार--पल्लव-“-कोमल, यव और 
दूबोकूरों से भी श्रेय कामना की इच्छा से सबेदा पिसरों की पूजा करे। 
स्कान्दे--जात्यश्च॒ सर्वा दातव्या मन्लिका श्वेतयूथिका | 
जलोडूवानि सर्वाणि छुसुमानि च चम्पकस || 
स्कन्दपुराण का कथन है--सबप्रकार की जाती, मल्लिका (बेला) ओर श्वेतयूथिका ( सफेद जूही ), 
जल में होनेवाले सब पुष्प और चम्पा देना चाहिये कि अब 
तत्रेव बृद्धमलुः--न नियुक्त! शिखावज माल्‍य शिरसि धारयेतू | : 
वहीं पर वृद्धमनु ने कहा है--श्राद्ध में निमन्त्रित शिखा ( चोटी ) को त्याग कर शिर पर माता को 
धारण न करे | ( रकनन्‍्ध में माला का निषेध पहले कह चुके है । ) 
( देवताविशेषे पुष्पाणां निषधकथनम्‌ ) 
वर्ज्यानि प्रथ्वीचन्द्रोदये भविष्ये--फेतकी तुलसीपत्र॑ विस्वपत्र' च वजयेत्‌ | द्रोएं च करवीरं 
के कि । ८ (१ 0 
च धत्त्र किंशुकं तथा ॥ माधवीये स्मृत्यथंसारे च तुलसी निषिद्धा | तुलसीनिषेधो निमू ल इति 
देमाद्रि! । समूलत्वेषि पिण्डपरः। तुलसीगन्धमाप्राय पितरस्तुष्टमानसा/ | प्रयान्ति गरुढा- 
रूढास्तत्पदं चक्रपाणिनः ॥ इति ग्रयोगपारिजाते पाद्मोक्तेरिति बोपदेवः | 


त्याज्य पुष्पों को प्रथ्वीचन्द्रोदय में भविष्यपुराण के मत से कहा दै--केतकी (केबडे का फूल ) तुलसी 
के पत्ते, बिल्वपत्र, द्रोण ( सफेद पुष्पों वाला बृक्त ) करवीर, ( कनइल ) धतूर ( धतूरा ) ओर किशुक 


( पत्नाश का फूल ) ये निषिद्ध हैं। माधवीय में और स्मृत्यथंसार में तुलसी का निषेध किया है। 


हेमाद्विमत से तुलसी का निषेध निमेल हे। यदि समूल माने तो पिण्डपरक हे। तुलसी को गन्घधकों . 


>े.. ७७ 







>>, # निर्णयसिन्धु के उतीयपरिष्छेद का उत्तराध के 


_. जा पल 
व पु कर मन से पितर प्रसन्न हो गरुड पर चढकर चन्द्रपाणी के 
. जंपझ्पुराण का वचन है, यह बोपदेव का कहना हे | न्द्रपाणी के उस पद को जाते है। यह प्रयोगपारिजात 
0०55 फ > । का 
वृद्ध ( हत्‌ ) पराशरः--न जाती इुसुमेविद्यान बिल्वपत्रेसतु नाचयेत्‌ । जपादिक्ुएुम॑ किए्टो 
का सकरण्टिका ॥ पुष्पाणि वजनीयानि आाद्ुकमंणि नित्यशः | श् 
बुद्धपपाशर का कथन ह-विद्वान्‌ मनुष्य जाती के पुष्पों से तथ कु 
था बिल पूः 
जप (्‌ रुद्रपुष्प ) आदि शब्द से जपाकुसुम सच्रा करवीरादिपुष्प मभिण्डी गा से जन न करे | 
नीलकुरण्टकः | अकपुृष्पमितिसयूखे) रूपिका (अकंपुष्प) और जप के लकटसरैयापुष्प, मिण्डी- 
इ्न पर नित्य श्राद्धक्म में त्याग करे । । (लालकटसरया पीताम्ल्ञातकपुष्प) 
हेमादौं शहृः--उग्रगन्धीन्यगन्धीति चेत्यवव कि 
न पोड़बानि च | पुष्पाणि व्ज 
यानि च ॥ जलोडुवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः | 0 हर तप 
हमाद्वि में शंख ने कहा हे--उग्रगन्ध वाल्ने न्ध वे 
वक्त से प्रादुभूत ) और रक्तबरण के जो पुष्प है उन्तक पुष्प, बिना गन्‍्ध के पुष्प, चैत्यइक्ष से उसपन्न ( श्मशान 
लय दे। ॥ भी त्याग करे । परन्तु जल में होनेवाले भी विशेष कर 
झडगिरा:--न जातोकुसुमानि दद्यान्न कदर 
७ ्र्र कि दलापत्र | ति त्य पं रण दा 4 
निषेध! पिण्डविषयः । प्‌ । इति। जात्यां विकरप इति हेमादिः । 
कुन्द शंभो च नो दद्यानज्नोन्मत्तं गरुडघ्वज | पिणड़े 
वेज | पिराड ३५ हक. 
इति वृद्धयाज्ववल्क्योक्तरिति बोपदेवः | डे जाती च नो द्याहेवीमकेंण नाचयेत्‌ ॥ 
अंगिरा ने कहा है--जातीपुष्प ओर केले का 
की पप में चिकत्प है- यह देसाहि की पत्ता (न जातिकुसुमं दद्यान्न दद्यात्कदल्लीफल 
है। क्योंकि--शंकर को पः महिने में हते हैं। कमत्नाकरमत से “जाती” का निषेध पि प्‌) 
शंकर को कुन्द ( माघ महिने में विशेष सफे हो का निषेध पिएडविषयक 
(धतूरा), पिण्डपर जातीपुष्प और देवी की अक ( द्‌ फूल होता है ) गरुडध्वज विष्णु को उन्म्रत्त 
कहा है--एसा वोपदेव का मत है। : मदार ) द्वारा पूजा न करे। यह वृद्धयाक्षवल्क्य ने 
स्मृतिसारे--आगरस्त्यं भृद्वराज॑ च तलसी शतपत्रिका | 
चम्पक तिलपुष्पं च पडेते पितृवर्लभा: 
( गंदा लक में कह्दा है-आगरतय (अगस्तपुष्प ) । हे 
॥ ) चम्पक ( चम्पा ) और तिलपष्प ये छः 2 अंगराज ( संगरैया ) 
!. केतकों करवीरं च बहुल कुक तथा दादा चेक यह ति हे के कक कप ट का 
... पिझडंडपि तुलसीमाहः--पिठ पिएडार्चन श्र गज का बे यर्नेन वर्जयेत्‌ ॥ केचित्‌- 
हर यावच्चन्द्राकमेदिनी ॥ इति माक॑ण्डेयोक्तें:। कृत तुलसीदले!। प्रीणिताः पितरैस्तैस्त 
रे - का ( केबडा ), करवोर ( कनेर ) बकुल ( मौलसरी 
तल , पाटला ( पानडी ) ओर जातीपष्प को _ मौलसरी का फूल ) कुन्दक ० 
है कहते दें | जिन लोगों ने सका | श्राद्ध मं यत्न से त्याग करे | कोई कम है कु जज 
। पर चन्द्रमा ओर सूय रहेंगे--तबतक स्ल, अल के पिण्डका पूजन किया है उनके पि के जब तुलसी को 
3 कब देर वटमासबेपनिकाहै।...... 
4 धपस्तत्रेव विष्णु धर्म मे धृ गु ५ पबचार: ) 
कि 2 “8: बट अल सस्ते चन्दनसारजः | 
.. उत्पन्न होनेबाली चन्दन की लकड़ी  जुशुल ओर चन्दनसा मं 
बा वजनी व ० लए को सुगन्वित लकड़ी और न 
५2345 2357 23 द ? / कपूर, तुरुध्क (लोहबान) 
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९८ 40 28 ५ ५ ४ 
विप्यु/-- इतमधुयुक्त गुर्गुलुं श्रोसण्डदेवदारुसरलादि द्यात! हृति | 


विष ने फहा है--दूत, मधु (सदर) ( चीनी भी प्रशाल है। रा कप हम 

० तह शस्त हैं। शकरापि प्रशस्ता, 'म गुग्गुल 
चाथाज्ययुक्त सशकरम्‌ । ददाति नर्सिंहाय हरये भक्तितत्परः | इतिबत्‌ ) युक्त गुग्ग * अमर ०2 
की लकडी ) देवदारु--सरल आदि दे | तू) युक्त गुग्गुल, श्रीखण्ड, ( चन्दन _ 





अर, 


जा] 
बा 
९* 3८ 


हू द ( धूपविचारः ) 
तत्रेव देवलः--ये हि आरयड्गजा धूपा हस्तंवाताहताश्च ये। न ते भ्राद्द नियोक्तव्या ये च 
फैचोग्रगन्धयः ॥ घृत॑ न केवल दद्याद्‌ दुष्ट वा तणश॒ग्गुलुम ॥ क्‍ 
वहीँ पर देवल ने कहा हे-जो भ्राण्यक्नजा ( करतूरी आदि ) से* उत्पन्न धूप हैं, जो धूप द्वाथ के 
द्वारा प्रज्वलित की हों ( अथोत्‌-व्यंजन ( पंखे आदि ) आदि के द्वारा वायु करना विहित है. । धूपस्य व्यज्नने 
नव धूपेनाझ' विधूपयेत्‌ | ) ध्मौर उम्रगन्धवाली धूप को श्राद्ध में उपयोग में न गअहण करे । केवल घी से 
धूप न दे या दूषित ठृणयुक्त गुग्गुल न दे । 
( दीपकविचारः ) 


दीपमाह विष्णु/--घृतेन दीपो दातव्यस्तिलतेलेन वा पुनः । 
. वसामेदोद्भवं दीप॑ प्रयत्नेन विबजेयेत || 
विष्णु ने दीपक को कहा हैे-घूत का दीप या तिल के तेल का दीपक दे। वसा-मेद ( मेदस्तु 
वपा बसा--इत्यमरः ) (बसा--पाकात्ससुद्ध्रतो मांसविशेषः | मेदरतु--हृद्॒दकसलाच्छादको मांसविशेषः ।) 
( चरवी, पशुवों के गुर्दे की चर्ची ) से उत्पन्न दीपक को प्रयत्न से त्याग करे | 
( वद्धविचारः ) 
बख्र॑ ब्राह-कोशेय छौमकार्पास दुकूलमहतं तथा ।' द 
भ्राइनष्वेतानि यो दद्यात्कामानाप्नोति चोत्तमान्‌ ॥| 
त्रह्मपुराण सें वस्त्र को कहा है--कोशेय ( कीड़ों के अपान से निकले सूत के किए कुटमल के आकार 
कोश को कृमिकोष कहते है उससे उत्पन्न को कौशेय कहते हैं ) क्षौम ( रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा ), कपास 
ओर बिना धोया हुआ दुपट्टा जो इनको श्राद्धों में देता है वह उत्तम इच्छाओं को प्राप्त करता हे. | 
( यज्ञोपवीतविचारः ) 
हेमादो ब्रक्षवैव॒र्त--यज्ञोपवीतं दातव्य॑ वद्धाभावे विजानता | 
पितृभ्यों वस्त्रदानस्य फूल तेनाश्लुतेडखिलम ॥ 
हेमाद्रि में बरह्मवैवते का वचन है--वस्त्र के अभाव सें जानकार मनुष्य को यज्ञोपवीत को देना 
चाहिए । इससे वस्त्र के दाम का सम्पूर्ण फल पितरों से प्राप्त करता है । 
( वल्थाभावे विचारः ) 


तत्रेव पादमे--निष्क्रयो वा यथाशक्ति वस्त्राभावे प्रदीयते । ः 
वहीं पर पद्मपुराण में कहा है-वस्त्र के अभाव में यथाशक्ति वस्त्र का निष्क्रय ( मूल्य ) दे । यह 
( धात्वादिनिमितदोपिकादाने विचार: ) 


५ (३ 


[00] 69. 45 45 4७ (३ 
अन्यान्यपि च देयानि तत्रेव कालिकापुराणे--धात्वादिनिभिता रम्या दीपिका! भ्राइकमणि । 
पितनुद्दिश्य यो दद्यात्स भवेद्धाजनं श्रियः ॥ 
हर 2 
अन्य भी वस्तु देनी चाहिए यह वहीं पर कालिकापुराण में कहा हैे--धातु आदि से निर्मित ( बत्ती ) 
सुन्दर दीपिका ( दीपऋ, दीयट ) श्राद्धकर्म में पितरों को उद्दे श्य ( पितरों के निमित्त ) कर जो देता है वह 
लक्ष्मी का प्रिय होता है | | 
( धूपदानादिपान्नदाने विचारः ) है 
यो धूपदानपात्र तु पात्रमारात्तिकस्य च | दद्यात्‌ पितृभ्यः अयतस्तस्य स्वगंडक्षया गति! ॥ 
जो धूपपात्र ( धूपदानीपात्र ) और निरस्तर आरती के पात्र को पितरों के लिए देता है उसकी खग॑__ 
में अक्षय्रग॒ति होती।है । | ८ की 


घ्द्छः $ निणयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराधे के 
5 ह 2 ्् ( कब्चकादिना विशिष्टमहत्वफलकथनम ) 
. विष्णुधमें--य! कश्बुक तथोष्णीष पिठम्य: प्रतिपादयेत्‌ । 
के ज्वरोड्धवानि दःखानि स कदाचिन्न पश्यति || 
विष्णुधम में कहा हे-जो कखक ( कमरपट्टी चोली ) ओ 






र उष्णीष ( पगडी ) पितरों के लिए 


ता है । वह ज्वर से उत्पन्न दुःखों को कभी नहीं देखता डे! 

ु ( खोणां श्रादधे सिन्दूरादिदाने सहत्वकथनम ) के य ता 
ह द्वीरां थ्राद्धे त सिन्‍्दूरं दर्श्ृण्डातकानि च। निमच्जितास्यः ल्ीभ्यो ये ते स्य॒ुः सभा न ः 
हा स्त्रियों के श्राद्ध में तो--जो निमन्त्रित स्त्रियों को सिन्दूर, चण्डातक ( लहंगा, साया ) देते हैं, वे 
2 सौभाग्य से युक्त होते हैं । 

2 ( कष्णवरणवर््रादिनिषेधकथनम ) 


हैमादावादित्यपुराणे--न ऋुष्णबण दातव्यं नापि कार्पोससस्भव्स । हे 
पिठभ्यों नापि मलिन नोपसशुक्त॑ कदाचन | न छिद्वितं नापदर्श न थौतं कारुणापि च | 
कार्पासनिषेधो उन्यसम्भवे । कर 
बैमाद्वि में आदित्यपुराण का मत है--काले रंग का वस्त्र, कापोस ( रूई ) से निर्मित वस्र, मत्रिन 
( मैला ), जिसका कभी उपभोग किया हो या नोपयुक्तमः--जो उपयोग नहों सके। एसे वस्त्र को 
पितरों के लिए न दे | छेद्वाला, जिसमें छोर म हो, धोबी का धोया न हो, उसे दया से भी न दे । कापोंस 
निषेध अन्य के संभव में है । 
क ( यज्ञोपवीतं बिना श्राद्धविचारः ) र 
तत्रेव--पित॒न्‌ सत्कृत्य वासोमिदद्यात्‌ यज्ञोपवीतकम | यज्ञोपवीतदानेन विना श्राद्ध तु 
ई निष्फलम्‌ ॥ एतद्यतिस्रीशुद्र्राद्रेष्वपि देयमिति देमाद़िः! । 
ु वहीं पर कहा है-चस्त्रों के द्वारा पितरों का सत्कार कर यज्ञोपवीत दे। यज्ञोपवीतदान के बिना 
किया हुआ श्राद्ध निश्चय निष्फल होता है। हेमाद्रि ने कहा दे-यति ( संन्‍्यासी, जिसने संसार को 
त्याग दिया है और अपनी इन्द्रियों को वश में कर लिया है. यथा ज्ञान विना यतिः) स्त्री ओर शूद्र के श्राद्धों 
में भी देना चाहिये ! 
( श्राद्ध कमण्डल्वाद्दानविचारः ) 
तत्रव नूसिहपुराण--कमणडलुं ताम्रमय भ्राद्भपु प्रददाति य। | काप्ठेन निर्मित चापि नारिकेल- 
मथापि वा ॥ दद्यात्कमण्डलुं थ्राड़ें स श्रीमानभिजायते । 
यो मृत्तिकाविरचितान्‌ भ्राद्धेपु च घटान्‌ शुभान्‌ । प्रददात्करकान्वापि सोज्च्षयं विन्दते सुखम्‌ । 
नसिहपुराण में कहा हे--तांबे के कमण्डछ छो श्राद्धों में जो देता है। या काठ से बना कमंडलु 
या नारिकेल से निर्मित कमण्डलु को जो श्राद्ध में देता है वह श्रीमान्‌ होता है। जो मृत्तिका से बने सुन्द्र 
रमणीय शुभ घड़ों को या करक ( करवा ) देता है वह अक्षयसुख को प्राप्त करता है । 
के , श्राद्ध उपानच्छत्रादिदाने विचार: ) 
तत्रेव--उपानच्छत्रवद्धाणि सुक्तिपात्र कप्ण्डलुम््‌ । शयनासनयानानि दर्पणव्यजनानि च | 
अन्न सुसंस्क्रत गन्धांस्ताम्बूलं दोपचापरम्‌ | पिठृभ्यों यः प्रयच्छत्त विष्णु लोक॑ स गच्छति || 
वहीं पर कहा ह--जूता, छाता, वस्र, भोजनपात्र, कमण्डल, शब्या, आसन, सवारो, शोशा, 


! .. प्ा, सुन्दर बना अन्न, गन्घ, ताम्बूल, दीपक ओर चामर ( चंवर ) को जो पितरों के लिए देता है वह 
विष्णुलोक में जाता हे । 
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28 2:22 १--चण्डातक साटक च सहशं बहुकल्पनम्‌ | निंदशा साटिका ज्ञयाइए 
....वर्दीयां स्थाच्चए्डातकमंशुकम्‌ । इत्यमरः | तच्च लहृज्ञाख्य इतितद्व्यास्याता 


हः स्पा 2 कि. 
६. 


यथवा चित्रवदशा | इति कोषः | अ्रधोंरुक॑ 
रः | 
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१०६ क आसने मतमतान्तरपूर्वक विचार: # के 
सौरपुराणे--चामर तालबृन्तं च श्रेतच्छन्न॑ च॒ दर्ष कक 
रु च्छत्र च दपणम्‌ | दवा पित ५ कप 

सोरपुराण में कटा है मत तणामेतानि भूमिपालो मवेदिद॥ 


“जब चंवर ) तालबृन्त ( ताडपत्र का पंखा ीत्ता 
इनको पितरों के लिए देता है वह यहाँ पर राजा होता हे । ) सफेद छत्र और सीस 


कह ( अलड्ारादीनां दाने अश्वमेधफलकथनम्‌ ) 
तत्रव नन्द्िपुराणे--अलझ्ढाराः प्रदातव्या यथाशक्ति हिरण्मयाः | 
४ केयूरहारकटकमुद्रिकाकुएडलादयः | 
५ . पहीं पर नन्दिपुराण में कहा है-केयूर ( बाजूवन्द ), हार, ( गल्ले का 
अगूठी, कुएडल ( कान को बाली, कान का आभूषण ) आदि सुवरण के अलंकार 
यथाशक्ति देना चाहिए। 
तथा--खी भाद्वृषु प्रदेयाः स्युरलहकारास्तु योपिताम्‌ | मज्नीरमेखलादामकर्णिकाकडणादयः || 
ओर स्त्रियों के श्राद्धों में स्त्रियों के अलंकार ( सजावट की वस्तु ), मञजीर ( बिछिया या पायजेब-पर 
का आभूषण ), मेखला (करधनी--तगडी), दाम--बांधने की रस्सी-डोरी, कर्णिका ( कान का फूल ) और 
कछ्कण ( हाथ का कडा ) आदि देना चाहिये | 
तथा--आदशव्यजनच्छत्रशयनासनपादुका।  मनोज्ञाः पहवासाश्॒ सुगन्धाथ्रूणयष्टयः ॥ 
अडगारधानिकाः शीते योगपट्टाश्व यष्टय! | करटिशत्राणि रौप्याशि मेखलाबेव कम्बला! ॥ कपूँ- 
रादंश भाण्डानि ताम्बूलायतनं -तथा | भोजनाधारयन्त्राणि पतद्ग्राहांस्तथेव च ॥ तथाञञ्ञन- 
शलाकाश्र केशानां च प्रसाधनम्‌ | एतान्‌ दद्यात्त यः सम्यक सोड्धमेधफलं लमेत्‌ ॥ 
ओर सीसा, पंखा, छत्र, शयन (शय्या), आसन, खडाऊँ, सुंदर रेशमी वस्त्र, सुगंधित चूण (आटा) 
की मुष्टि, शीतकाल्न में अंगारधानी (अंगीठी), योगपट्‌ट, ( जिस बस्त्र से पृष्ठ और जानु का बन्धन होता है- 
पृष्ठज़ान्वो: समायोगे बस्त्रं बलयदू दृढम्‌। परिवेष्टय यदूध्वज्ञस्तिछ्ठद' योगपट्टकम्‌ ||) लाठी, चांदी के कटिसूत्र 
(नारा) मेखला, ( करधनी ), कंबल, कपूर, भाण्ड (बतन), पानदान, भोजन रखने के पात्र, ( कटोरदान ), 
भोजन ग्रहण करने का पात्र, अव्जन, ( सुरमा ) शत्लाका ( सलाई ) और केशों का प्रसाधन कंघा इनको 
जो अच्छी प्रकार से देता है उसको अश्वमेधयज्ञ का फल्न मित्तता है । 
( सौवणद्मोजनपान्रदाने महत्वकथनम्‌ ) 
स्कानद--सौवण राजतं वारपि कांस्येनाप्यथ निर्मितम्‌। 
दत्ता भोजनपात्र तु सम्राट भवति भूतले ॥| 
स्कन्दपुराण में कहा है--सोने, चाँदी या कांसे से बने हुए पात्र भोजन करने के लिए जो देता है 
वह प्रथ्वी पर सम्राट? होता है । 


हार ) कटक ( कडा, चूडा ), 
( सजावट की वस्तु-गहना ) 


( बन्दीकृतमनुष्याणां श्रादधे विचारः ) 
वामनपुराणे--बन्दीकृतास्तु ये केचित्स्वयं वा यदि वा परे! । येन केनाप्युपायेन यस्तान्मोचयते 
नरः || पितरस्तस्य गच्छन्ति शाश्रतं पदमव्ययस्‌ । 
वामनपुराण सें कहा है-जो कोई स्वयं या दूसरों के द्वारा 'बन्दी? (जेलखाने में) हो गये है । जो मनुष्य 
किसीप्रकार से उनको छुड़ाता है' उसके पितर शाश्वतपद्‌ ( सनातन ) अविनाशीपद को प्राप्त होते हें । 
( बासो दत्वा परिपूणत्वं कथनम्‌ ) 
पराशर:--वा चयेत्परिपूण॒त्व॑ वासो दत्ता विधानतः | 


पराशर ने कहा है--विधान के द्वारा ब्राह्मण को वस्त्र देकर ब्राह्मण से श्राद्ध परिपूण हो गया-- 
एसा कह्टल्वावे । 


हे अ ( आसने मतमतान्तरपूरवक विचार: ) 25 
नारदीये--देवेश्व समजज्ञातों यजेत्पितगर्ण स्वथ | तत्न पिच्ये आसनादशेषमचनकाएंड वेशू- _ 
दविक ज्षेयम्‌ । विशेषस्तूच्यते | तत्रासने डिगुणभुग्नाः छशोाः | अत्रावाहनमासनात्यूब वा, अध्य- 
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- वा, अग्नो वेति स्मांतषु हे 











_पच्च एवं बहुसंमतः । के 
.. वारदीयपुराण में बचन है--देवताओं से आज्ञा लेकर पिठगणों की पूजा करे। वहाँ ' है पिता 
लिए आसन आदि संपूर्ण पूजनकाएड विश्वेदेवताओं के सदश जानना चाहिए । विशेष कहते है । वहाँ 
सन दर हिरण दिगणित ), सुन ( हटी हुई ) शा रखे। बर्दों पर आवाहन आसन के पूर्व या आध्य 
अली ऐसा स्मृतियों में पत्त कहा है| इनका शाखाभेद्‌ से व्यवस्था है। 


की” पूरणोत्तर 


. परणोत्तर या अग्नौकरण के अन्तर रखें 


हर ( अध्यमाह ) हे मु पति 
.. तत्राध्यमाहाश्वलायनः--तैजसाश्ममयस्नन्सयेषु त्रिषु पात्रेष्वेकद्रव्यंथ वा दोस्त तेष्वप 
.. आसिच्य शन्‍्नों दवीरमिष्टय' इत्यनुसन्त्रासु तिलानाव्पति-- 

वहाँ पर अघ्ये को आश्वलायन ने कहा छह--तैजसपात्र में, अश्मक ( स्फटिक आदि ) पात्र सें 
. और मृत्तिका (हाथ से हो बता) के पात्र में इन तीनों पात्रों के असाव सें एक द्रव्य से जिर्मित पात्रों में 


रा 


. थ्रथोत--तीनों पात्र तेजस, अश्मय या मृन्मय के हों ( एतान्याग्नेयीदिक्संस्थानि निधाय ) उनमें कुशाओं 
.__ को मध्य में रख उन पात्रों में जल छोड़कर 'शन्नो 'देवीरसिष्टय” इससे अनुसन्धत्रित ( सन्त्रों द्वारा आवाहन 
5 * हर . ग्ञा प्रतिष्ठा ) कर उन पात्रों में तिलों को छोड़ता हे । ध 
. तिलोष्सि सोमदेवत्यों गोसवों देवनिर्मितः | प्रत्नव्धि! प्रतः स्वधया पितृनिशोन््‌ लोकान्‌ 
. प्रीणयाहि नः स्रधा नमः | हृति | अश्ममयं-रफ़ाटिकादि । संन्सयं-हस्तक्ृतमेव । 
दे हे तिल, तुम्हारे देवता सोम हैं | गोसवयाग (गोमेघयाग) में देवताओं के द्वारा तुम्हारा निर्माण किया 
गया है। प्रयत्नवान्‌ पुरुषों के द्वारा स्वधारूप में दिये गये हमारे पितरों को और इन लोकों को दृष्त करो । 
झश्ममय-सफाटिकादि-काचमणि । सन्‍्मय--हाथ से ही बना हुआ हो झत्तिका पात्र | 
( मृत्तिकापात्रे बिचारः ) 
कुलालचकऋ्रनिष्पन्नमासुरं दैविक॑ न तत्‌ । तदेव हस्तघटितं दैविक केवल तथा || इति छन्‍्दोग- 
परिशिशत्‌। अन्यान्यपि पात्राणि पूवमुक्तानि । 
कुलालचक्र-कुहार के चक्र से बना मट्ठी का पात्र आसुर होता है वह देवताओं के योग्य नहीं होता है। 
. वहीं ही हाथ से निर्मित हो तो केवल दैषिक ( देवता संवन्धि ) होता है । यह छन्दोगपरिशिष्ठ में कहा हे । 
. अित्य भी पात्र पहले कह चुके हें । 
5 ( अन्नाभावे द्िजाभावे च पात्राण्यासादने विचारः ) 
. मैलु।--अन्नाभावे ढ्िजाभावे यद्येकों ब्राह्मणों भवेत्‌ । पात्राण्यासादयेस्त्रीशि न तु ब्राह्मण- 


. संख्यया ॥ दत्तकादे! कतुदिपितृत्वादाबपि बचनात्त्रीण्येव पात्राणीति हरिहरः । 
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हि." मनु ने कहा है--अन्न के अभाव में और ब्राह्मण के अभाव सें यदि एक ही ब्राह्मण हो तो तीन 


नर 2 3 सी 
५ ८ - 


हीं पात्रों का आसादन ( स्थापन ) करे ब्राह्मण की संख्या से न करे। जहाँ पर दत्तक आदि श्राद्धकतों हो 
कहा चहाँ दो पिता आदि में भी वचन से तीन ही पात्रों का आसादन करे--एसा हरिहर ने कहा हे | 
._ साधवीये बैजवाप:--अध्य पितणां त्रोण्येवक्ुयोत्पात्राणि धर्मवित्‌। एकस्मिन्‌ वा बहुषु वा 
5७४: ,% औद ३ ्राह्मणेषु ट विधि ; 33570 6 । ६ 

......  आह्यणृ॑पु यथा ॥ हेमाद्रावप्येवम्‌ । अत्रानुभन्त्रणु सकृत्‌ । “तिलोडसि' इत्यस्य प्रतिपात्रमावृत्ति! | 


.. पदशब्दस्यानहश्चेति बृत्तिकृत्‌ | दर्भश्च त्रिगुणं पवित्रम्‌ । 


लक की ; स़ज्ती में -जल्त्ह डे ९ | 
...... .. माधबीय में ने कद्दा ई-धम के जानकार व्यक्ति को एक या बहुत ब्राह्मणों में भी यथाविधि 
है १ न ____ स्क ५०] लिये कप + श्क ह च्त्रों 
है | के लिये अच्य में तीन ही अध्यपात्र करे। हेमाद्रि में भी यही है । यहाँ पर अनुमन्त्रण ( मन्त्रों द्वारा 





. 
5 2253 कह! -दैव गीरमिष्ट्य आपो भवन्तु पीतये | श॑ योरमि ख़बन्तु नः ॥ ( ऋ० १०६४ )। 
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#पिठपात्रेषु विचारः $ द सब " 

आवाहरन या प्रतिष्ठा ) एक बार करे। 'तिलोडसि?' इस मन्त्र का प्रतिपात्र पिदशब्द का... 

र न्न में आवृत्ति करे | का; 

ऊह्द नहीं होता है यह बृत्तिकार कहते हैं। और कुशा से पवित्र त्रिगणित होता है। किक 2 

द तिसः ति पिहपाप ( पिलपात्रेषु विचारः ) 2, 

द / तिख्रः शलाकास्तु पितपात्रेष पावंणें। एकोदिएं शलाकैकां निधायोदक हति 

..हैमाद्रो चतुर्विशतिमतात । मर 
पावंणभश्रादध में पितपात्र में ५ तोन-तीम शलाका कुशा की होती है । एकोदिष्ट में एक-एक शलाका 

रखकर जल छोड दे । यह हेमाद्रि ई चतुर्विशति का मत है । 

तत्रेब विष्णु! -दक्षिणाग्रेषु दर्भेद दक्तिणापवर्गेचमसेषु पवित्रान्तहिंतेष्पप आसिश्वेत्‌। 'शक्रो 

|... देवी/ इति मन्त्रेण जलासेचन वह चमिन्नविषयय्‌ | अत्रास्मिन्पत्षे प्रतिपात्रं मस्त्रावत्ति! | . 

क्‍ वहीं पर विध्यु ने कहा है-दक्षिणाग्रकुशाओं पर दक्षिण अपवर्ग (समाप्ति) आसादित *चमसपात्रों 

क्‍ 

| 

| 

| 

। 

क्‍ 

'। 

॥ 

। 
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( सोमपान करने का लकडी का चमचे के आकार का यज्ञपात्र-याज्ञ० ११८३ ) में पवित्र मध्य में स्थित 
होने पर जलन का आसेचन करे । 'शल्नो देवीः” इस मन्त्र से जल का आसेचन करना बह ,च भिन्न विषयक 
| यहाँ पर इस पक्त में प्रतिपात्र में मन्त्र की आवृत्ति होती है । 
फारिकायाप््‌--गन्धपुष्पाणि चेतेषु पात्रेषु प्रक्षिपेदथ । 
कारिका में कहा हैे--इसके बाद इन पात्रों में गन्ध ओर पुष्पों का ग्रक्षेप करे | 
ब्राह्य--जलं ज्ञीर॑ दधि घृतं॑ तिलतण्डलसप पान । 
कुशाग्रम्नधुपृष्षशि दच्वाध््वामेत्ततः स्वयम्‌ ॥| 
त्रह्मपुराण में कहा हे--जल, दूध, दृधि, घृत, तित्न, चावत्न, कुशा का अग्रभाग, मधु तथा पुष्प 
को देकर तद्नन्तर स्वयं आचमन करे | 
जातृकए्य/--ततोध्यपात्सम्पत्ति वाचयित्वा हिजोत्तमान्‌ । 
तदग्रे चाध्यपात्राणि स्वधाध्यां इृति विन्यसेत्‌ ॥| 
जातूकण्य ने कहा है--तदनन्तर उत्तम ब्राह्मणों से अध्येपात्र की सम्पत्ति ( अध्यपात्र सुसम्पन्नम्‌ ) 
|... कहलवाकर ( ब्राह्षणों द्वारा ) उनके आगे अध्यपान्नों को स्वधाध्यो:” इस वाक्यरूपी मन्त्र से रखवा दे । 
ततस्तिलहस्तो विग्रसव्यजानोौं दक्षिशकरं॑ न्यश्यावाहन पच्छेत्‌ ॥ अन्न गोत्रसम्बन्धनामानि 
|... हितीयान्तत्वं च ग्रागक्तम्‌ | 
द तद्नन्तर तिल को हाथ में ग्रहण कर श्राद्धकती-त्राह्मण का दाहिने जाजु में दाहिने हाथ को रख कर 
| आवाहन पूछे | यहाँ पर गोत्र , सम्बन्ध और नामों को ट्वितीयान्त कहे, यह पहले कह चुके हैं। 
। बैजवापगृद्य -- तिष्ठन्‌ पितृनावाहयिष्यामि' इत्यामन्‍्त्य | 
। बेजवापगह्म में कहा है--खडे होकर 'पित॒न्‌ आवाहयिष्यामिः पितरों का आवाहन करूगा-- 
| इसप्रकार आमन्त्रण करे। रे न 
कौमें--अपसब्यं ततः कृत्वा पित॒णां दक्षिणापुख/। आवाहन ततः छुयोदुशन्तस्लवेत्यचा 


। 
| बुध) ॥ आवाद्य तदनुज्ञातों जपेदायन्तुनस्ततः । 
कूमपुराण में कहा है-तदनन्तर अपसबव्य तथा पितरों के दक्षिणाभिमुख हो उशच्तस्त्वा! इस ऋचा 
से बुद्धिमान आवाहन करे | आवाहन कर उनसे आज्ञा लेकर फिर आयन्तु नः”* इस मन्त्र का जप करे। 


पक्न्‍्मर अन----+ननकनन्‍न+ननानाना. के “प्पतनणा का ओके नयी के लय. फकननननन»»-- 
अफिन्मनानाा अपन 37० उयभतण प+५ अति एचार अजित आय. 


। १--तिलोडसि सोमदैवत्यों गोसवे देवनिर्भितः । प्रत्नवद्धिः प्रत्तः ( पत्नः ) स्वधया पितनिर्माल्लोकान्‌ प्रीणयाहि 
|. नः स्वधा नमः । 

| २--चमसानां ठ वक्ष्यामि दण्डाः स्युश्वतरइ॒लाः । ज्यहुलस्व भवेत्‌ स्कन्धो विस्तारश्चतुरइुलः || विकझृतमयाः 

|. श्लक्ष्णार्वाग विज्ञाश्चमस्राः स्वृताः | पलाशाद्य वाद्वान्यबृच्षाद्या चमसाः स्व्रताः ॥ इत्यादि विस्तार से अ्रन्यत्र देखिये । 

है 23020 निधीमझ्मुशन्तः समिघीमहि । उशन्तुशत आर वह पितन्‌ हविषे अचवे || ( %० १०१३॥१२ )| 
| 


४--आ यन्ठु नः पितरः सोम्यास्रोडनिष्वाल्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयल्ते | तेम्यः स्वराडसुनीतिमेतां ययावश ; 
तन्‍्वं कल्पयाति ॥ ( काण्वसंहिता--२१।१६ ) '<+ 3225 
जा के 03 पर 5 
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_अध्ध्यो/ इति सकृत्मरनः | एवं पैतामहादाबपि । 


हा ; 


& निर्णयसिन्धु के टलीयपरिष्छेद का उत्तराधे #$ 


अन्न सव्यस्याप प्रायुक्तेविकस्पः | अत्राधयमस्त्राइत्याउस्मत्पितरमशुकशर्माणमझकगोज्र वसुरूप- 
: 0 है न $) 2: ब्न्ण्न्म् 2 धक 
मावाहयामी त्यायुक्त्वा मूर्धादिपादान्त॑ तिल्लान्‌ विकोय- आयन्तु न! इति सवान्ति सद्ुजपेदिति 
निबन्धाः| अत्रोपवेशनसम्वेशनपादार्ष्याचमनी यान्यपि हैमाररिणोक्तानि तान्यथवबेदिनां नियतानि, 
नान्येपाम | तेर्पा च प्रपितामहादिपित्रन्तं प्रातिलोम्येन सवेः प्रयोग! । 
यहाँ पर सव्य होकर भी रददे--यह पहले कह चुके हैं--इसलिए विकल्प है। यहाँ न प्रथम मन्त्र की 
आवृत्ति से 'अस्मत्‌ पितरममुकशमोणममुकगोत्रं वसुरूपमावाहयासि, एसा कह कर शिर से पेर तक तित्नों 
को छिड़ककर आयन्तु न? इस मन्त्र को अन्त में एक बार जप करे---यह निबन्धकारों का मत है। 
यहाँ पर उपवेशन ( बैठाना ) संवेशन ( कुशा आदि के आसन ), पाद्य, हि अध्य ओर आचमनीय भी हेमाद्रि 
ने कहा है। वे सब अथववेद्यों के यहाँ नियत ( अवश्य करने योग्य ) हैं, अन्यों के यहाँ नहीं है । और 
उनके यहाँ प्रपितामह से प्रारंभ कर पितापयन्त प्रातिल्लोम्य (प्रतिकूलक्रम या उलटेपन) से सब प्रयोग होते हैं । 
वाराहे--गन्धपुष्पाचन छृत्वा दद्याद्धस्ते तिलोदक् । 
वाराहपुराण में कहा है--गन्ध और पुष्प से पूजन कर हाथ में तिलोदक दे । 
गाग्यः--शिरिस्तः पादतो वाउपि सम्यगभ्यचर्येत्ततः | 
गाग्य ने कहा है--तदनन्तर शिर से या पेर से भी अच्छीतरह पूजन करे । 
तत/--स्वधाउध्या:! इति पितृपितामहादिविग्माग्र प्रत्येक निवेदयेत्‌-इति कारिकायां बतौ च | 
तद्नन्तर स्वधाध्यो:ः इस वाक्य को कहकर पिठ-पितामह आदि ब्राह्मणों के आगे प्रत्येक को निवेदन 
करे--यह कारिका ओर वृत्ति में कहा है। 
आधलायन; .( अ० ४, ख० ७, प० ६-१३ )--प्रसव्येन इतरपाण्यडगुप्ठान्तरेशोप वी तित्वा- 
दच्षिणेन वा सव्योपग्ृहीतेन-पितरिदं ते अध्य, पितामहेंदं ते अध्यंश्ध , अपितामहेद ते अध्यमिति 
अप्युव् , ता अतिग्राहयिष्यन्‌ सक्ृत्सकृत्स्वधा अर्ध्या इति, प्रसुश अनुप्न्त्रयेत । 
जाए ने कहा है--असव्येत-पितृकर्म सब अगप्रदक्षिण करना चाहिए। ( प्रसव्य-दाहिने 
हाथ के अंगूठे के मध्य से अध्य को दे । जिस हाथ से कम करता हैं दक्षिण या सव्य (बांया) से उस अंश में 
यज्ञोपवीति होने पर प्राचीनावीति होता है ) तदनन्तर अन्य अंश (स्कम्धा) में स्थित उपचीति होता है । यहाँ 
पर तो उपबोति होने से प्राचीनावीतित्व की सिद्धि के लिए सव्यपाणि के पिठ्तीर्थ से देना 'चाहिए--यह अथे 
है। या सव्यपाणि का ि ध्टगहित होने से दक्षिणपाणी को सव्य हाथ से अ्रहणकर दक्षिणपाणि से 
उपबीति ही होकर ज्यडतप हे पितः, यह अध्ये आपके लिए है। हे पितामह, यह अध्य आपके लिए है | 
हे प्रपितामह, यह अध्यं आप के लिए हे। इसप्रकार अध्यंदान के पूव अन्य जल को अहण कराकर दे । 

8 मा आि औक।3६ इस वाक्य से अध्य का जल ग्रहण करा दे । ( पिव्यथ यावन्तो ब्राह्मणा- 
स्तेभ्य: स्वेम्य प्रथममेकमेब पात्र सकन्निवेदयेन्न प्रतित्राह्मणम्‌ । तथा पितामहार्थानां द्वितीयं सकृदेव । प्रपिता- 
भहाथाना ठृतोय॑ सझदृवेत्येवमर्थ संकृत्सकदिति वचनम्‌ | इत्यादि ब्राह्मणों से प्रस्ृष्टा--निनीत दिये हुए 
अध्यजल का अनुमन्त्रण करे | हे 


या दिव्या आपः प्रथिवि सम्पभवुर्या अन्तरिक्ष्या उत पार्थिवीर्या! | हिरण्यवर्णा यज्ञियारतां 


छर्‌ 


न आपः शू स्योना भवन्तु ॥ इति | 


> ५ हैक ४ ०७ े 
जी श्रेष्ठ जल धथिवो से समुत्पन्न हैं। अथवा जो अन्‍्तरिक्ष से समत्पन्न है | सो । 
है न पन्‍न है | सोने जेसे रंग वा 
यज्ञ के उपयुक्त वे जल हमारे लिए कल्याण कारक हों। या रा 


दि 2 व (20 छह ७ ँ 
का आओ गन्धादेयंज्ञापवीतमेव | अध्यंदानाआगन्या अपो दब्यात। यद्यप्यत्र सब्येन 
दूचिणुन वाउ्ध्यं दब्यादित्युक्तं, तथापि दक्षिणेने ; | 
जम पर मो तथापि दक्षिसनेत्यभिमतोथ | कारिकायां वृत्तो चैबम्। 
जन पात्रदूचात्‌ू। पितुः स्थाने विप्रत्रयं चेदेकार्ष्य विभज्य दूयात्‌ | त्रयाणां स्वधा 
५ 
अन्यजलदानमध्यसन्त्राश्व प्रतिविग्रमावरत्त॑न्ते । 
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कक है 
# श्राद्ध संस्रवनिरूपणम्‌ $# पद... 


तेषु गन्धादो च्‌ प्रतिविप्न पदार्थातुसमय! काण्डानुसमयों वा। पित्रादित्रयाणामेकविप्रपत्ते 
त्रिमिः पात्ररेकस्येबाध्य दद्यात इति वृत्ति! | जज 
है आध्योदि गन्ध आदि कै पूर्व यश्ोपवीत ही दे। अध्येदान दे पहले अन्य जल दे। यद्यपि यहाँ पर 
सव्य से या दक्षिण से अध्ये दे-एसा कहा है फिर भी दृक्षिणदाथ से दं-यह अभिमत ( अभीष्ट 
रुचिकर ) अथ हे न ( सव्यपाणे: शिष्टगर्हितत्वादिति भावः |) कारिका और वृत्ति में यही है। पिता 
आदि को तीन पात्रों से दे । पिता के स्थान में तीन ब्राह्मण हों ओर एक अधघ्य फा विभाग कर दे । तीनों का 
स्वधा अध्यों? इसका एक बार प्रश्न है। इसप्रकार पितामहादि में भी है। अन्य जलदान और अध्येमन्त्र 
को प्रति त्राह्मण में आवतेन करे। उनमें गन्धादि में प्रति ब्राह्मण पदाथोनुसमय' या काण्डानुसमय करे। 
पिता आदि तीनों का एक ब्राह्मणपत्त में तीन पात्रों से एक ही का अर्ध्य दे--यह बृत्ति का मत हे । 
कारिकापि--स्वधाओ्ध्या इत्यपोर्ष्यास्ता उपबोती निवेदयेत्‌ । निवेदनात्माक्‌ प्राचोनावीत- 
मेवेत्यथः | अ्रध्य सशेषमादाय दक्षिणेन तु पाणिना.। सच्यहस्तग्रहीतेन निनयेत्पिव॒तोर्भतः॥ 
दसता दत्ता निनीतास्ता या दिव्या! चौलुमन्त्रयेत्‌ । 
कारिका ने भी कहा है--उपबीति होकर स्वधाउध्यो-इस वाक्य से जल निवेदन करे | निवेदन के पहले 
प्राचीनावीति ही है--यह अथ है । ( हाथ में पविन्नी देकर शिर से प्रारम्भ कर पूजाकर हाथ में अध्यदान 
करे यह पहले कह चुके हैं | ) दाहिने हाथ से शेष अध्ये को प्रहण कर सव्य ( दाहिने ) हाथ में ग्रहण कर 
पिठतीथ से निनयन ( देवे ) करे | जल को दे देकर या दिव्या? इस मन्त्र से पूजन कर अनुमन्त्रण करे | 
यत्तु-- या दिव्या! हृति मन्त्रेण हस्तेष्वध्य विनिन्तिपेत | हति | 
जो या दिव्या? इस मन्त्र से हाथों में अध्ये का प्रक्ेप करे | 
यत्च वाराहे-तिलाम्बुना चापसब्यं दद्यादर्ष्यादिक॑ द्विजः | हरति, 
ओर जो वाराहपुराण में कहा है--द्विज तिल और जल सहित श्रर्ष्य को अपसब्य से दे | 
यज्च व्यासः--गोत्रसम्बन्धनामानि पितृणामंलुकोतंयन्‌ | एकैकस्य तु विग्रस्य अध्यपात्र 
विनिद्षिपेत्‌ ॥ इति तद्हन चातिरिक्तविषयम्‌ | तत आचामेत्‌ | एवं मातामहेष्वपि । 
ओर जो व्यास ने कहा है--पितरों के गोत्र, सम्बन्ध तथा नामों को कहता हुआ एक एक ब्राह्मण 
को अध्यपात्र दे | यह बहु चशाखा से भिन्‍न विषयक है | तदनन्तर आचमन करे | इसप्रकार मातामह आदि 
में भी जानना चाहिए। [ 





( श्राद्ध संस्रवनिरूपणम ) 
आश्वलायनः ( अ० ४, ख० ७, छ्ू० १३, पृ० १२७ )--संस्रवानू समवनीय तामिरद्धि। 
पुत्रकामो मुखमनक्ति ।! संखब/-शेषः, 'संखरवों हि परिशिष्टो भवति' इति शतपथश्रते!। केचित्त 
हस्तगलिताम्बु वदन्ति । समवनीयान्त्ये दे पात्र पिठपात्रे आसिश्वेदृति इत्तिः |. अ्रथमे पात्र 
संख्रवान्‌ समवनीय' इति कातीयम्रत्रात्व | ब्राक्षे तु--प्रतिबिम्बानुलोकनमुक्तम्‌ | स्कान्दे त्वायुः 


कामस्य नेत्रासेचनपुक्तम्‌ । पिच्यविग्रेः ्राद्यू खस्य करत रभिषेक! का इति केचित्‌ | 


१--यन्र बहूनि प्रधानि एककाले अनुष्ठेयत्वेन विह्ितानि तत्र स्वेषां प्रधानानां स्वेः स्वेरज्ञेः सह सम्वन्धस्य प्राप्त्या 
एकेक प्रधानं प्रति तेषामेवाज्ञानामाबत्याबनुष्ठाने प्राप्त तनत्र एकप्रधानसम्बन्धिसवमज्ञलमनुष्ठाय ततः प्रधानानन्तर- 
सम्बन्धि तदेव अ्रज्ञजातमावतंनीयमिति काण्डानुसमयः | अथवा--एकमेवमज्ज सर्वेष्यपि प्रधानेष्वनुष्ठाय पुनरज्नान्तर तेषु 
सर्वेष्वावतंनीयमिति पदार्थानुसमयः | “एक प्रधानमुद्दिश्य तत्तत्सस्बन्धिना यावत्पदा्यकाण्डेब अनुसमयः अनुष्ठान 
काण्डानुसमयपदार्थ/ | इसका विशिष्ट विवेचन सबृत्ति कात्यायनश्रौतयूत्र ( अ० १ क० ५ सूत्र १०-१२ ) में है। वहाँ 
प्र ह्दी देखिये | आधवाहनादि पुष्पाञ्जल्यन्तं गणेश पूजन समाप्य गोरीपुजां कुर्यादेवमनन्‍्यासामपि । श््यं काण्डानुसमयः । 
अथवा गणपतैरावाहन कत्वा गौर्यादीनामावाइन॑ गणपतेरासनं दत्वा गोर्यादीनामासनम,। श्रयं पदार्थानुसमयः | संस्कार- 
भास्करे इदं पक्तृद्यकपि प्रामाणिकतयोपन्यस्तमिति स्मातंप्रभी । द कट सै 







& निर्णयसिच्धु के ठतोयपरिच्छेद का उत्तराध # 


यु आखलायन ने कहा है--अध्ये के" शेष ( अवशिष्ट ) पात्रवाले जल को एकत्रकर पुत्र को इच्छा- 

. वाला यज़मान उस जल से अपने मुख का सेचन करे | संखब नाम शेष--अध्य का शेष हे | संश्रव ही 

.. परिशिष्ट (छोडा हुआ, बचा हुआ) होता है--एसी शतपथ फी श्रुति है । कोई हाथ के गिरे जल को संख्रव 

.... उहते है । वृत्ति में कद्दा है कि--अन्त्य के दो पात्र का संखब इकट्ठा अहणए ऋर पिता के पान्न में आसेचन करे | 

द ( वृद्धशातातप:-प्रथमे पिठ॒पात्रे तु सर्वान्‌ संभ्ृत्य संख्रवान्‌ । अतक्ति बद्न॑ पश्चात्युत्रकामो भवेद्यदि | 
अन्न संसबासिसंत्रेण मुखाश्ञने च मंत्र: कात्यायनेनोक्त:--अध्य स्वधया इत्युक्त्बा संखबानभिमस्त्रयेत्‌ । 

थे देवा इति मन्त्रेण पुत्रकामों मुख रप़्शेत्‌ | ) प्रथमपात्र में संश्रव को छोड दे--यह कातीयसूत्र में भी कहा 
है। ब्रह्यपराण में तो कहा है-प्रतिबिम्ब का अबलोकन कहा है। स्कन्दपुराण में कहा है--आयुकामना 
के लिए नेत्र का आसेचन कहा है| किसी का कहना है--पितृत्राह्मण पूवेमुख कतो का अभिषेक कर | 


.__ झध्वलायनः--( झ० ४, ख० ७, ० ७, ए० १३७ ) नोढरेट्रथमं पात्र पितणामर्ध्य- 
। बे प्र 6 
पातितम। आइतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः शौनकोउ्ब्रबोत्‌ | 'यावद्विप्रविसजन्! इति तुय॑पादे 


यमीयः पाठ । 

आश्रलायन ने कहा है-पितरों के अध्य का अवशिष्ट जल जिस पात्र में इकट्ठा किया है' एसे 
प्रथम पात्र को उस देश से न उद्धरण (सीधा) श्राद्ध की समाप्ति तक करे।। ( पितृपात्रे समाधाय अधघपात्रारि 
कृत्शः । आयुष्कामस्तु तत्तोयं लोचनाभ्यां परिक्षिपेत्‌ ॥ प्रथमे पात्रे एकीकृत संख्रवोदक हरते ग्रहीत्वा आप: 
शिवा: शिवतमा शान्‍्ताः शान्ततमास्तास्ते ऋृष्बन्तु भेषजम? इति मन्त्र ण॒ प्राइमुखोपविष्टस्य यजमानस्या- 
न्‍्येनाभिषेकः क्रियत इतिवाजसनेयिनामाचार इति हेमाद्रिः। इति वीरमिन्नोदये। किमितिनोद्धरत--यस्मात्‌ 
तरिमन्‌ पात्र पितरस्तृतीयपात्रेण पिहितास्तिष्ठन्तीति गृह्मज्ञास्ततीयेन पात्रेण प्रथमपात्रस्यापिधानमिच्छुन्ति । 
अन्ये तु-तत्रेति छृतीयार्थ सप्तमी तेनायम्थ:-आव्ताश्तेन प्रथमेन पात्रेण पितरस्तिष्ठन्तीति | अध्यपातितं 
प्रथम पात्र न्‍्यग्बिलं कुयात्‌ | तच्च नोद्धरेतू। आ समाप्तेरिति! व्याचरखुयुः | शौनकोउत्रवीत्‌ । ) पहले पात्र में 
पितरों का अध्यजल स्थित है। क्योंकि ढके हुए वहाँ पर स्थित हैं। ऐसा शौनक ने कहा है। यम ने इस 
श्तोक के चतुर्थ चरण में यों कद्दा हे कि--यावद्विप्रविसजनम्‌ । अथात्‌ श्लोक यों है--नोद्धरेत्‌ प्रथम पात्र 
पितृणामध्येपातितम्‌ । झावृतास्तन्न तिष्ठन्सि याबद्विप्रविसजनम्‌ ॥ जबतक ब्राह्मण फा विसजेन न हो यह 
चतुर्थ चरण का पाठ है। 
द अत्र वृत्तिः-- पिठ॒पात्रं समवनयनदेशान्न चालयेदाश्राइसमाप्ते! यस्माचत्र तृतीयपात्रेणाइताः' 
. इति। यद्वा प्रथमपात्रमेव न्‍्यग्बिलं छुयोत'! इति | कामाभावेष्पीदसेव शेषग्रतिपादनम । 

यहाँ पर बृत्ति ने कह्दा ह--पितरों के अध्यपान्र को जहाँ इकट्ठा किया है. वहाँ से श्राद्ध की समाप्ति तक 
चालन न | ज़िसकारण से वहाँ पर तीसरे पात्र से ढका हुआ है । ( पिवा के झध्यपात्र का जल्न पितामह 
के अध्यपात्र में दे ओर पितामह के अध्यपात्र का जल प्रपितामह के अरध्यपात्र में दे | तद्नन्तर प्रपितामह 
. के अध्यपात्न को पित्ामह के अध्यपान्न में रखे फिर पित्तामह के अध्यपान्र को पिता के अध्यपान्न में रखे। ) 
अथवा श्रथम पात्र को हो अधोमुख ( भूमि में उन्नटकर ) करे । इच्छा के अभाव में सी यही शषजल का 
प्रतिपादन है। ( प्रथमपात्र में पितर रहते हं-यह इसका पर्यचसान ( समाप्ति ) है । इसलिए श्राद्ध की समाप्ति 
तक उद्धरण ( आश्वज्नायने-उद्धरेयदि तत्पात्रं॑ ब्राह्मणों ज्ञानदुबलः । अभोज्य तद्भवेच्छाड' ऋद पिदगरणोे 
गते । उशनसापि--उद्घाटने दोष उक्त:--उत्तानं बिव्रुत वापि पिठपात्रं यदा भवेत्‌ | अभोज्य॑ तड्ूवेद्न्न क्रद्धे: 
पिठगतैगतेः | विवृतम--उद्घाटितम्‌ । तथा-पात्र॑ इृष्टा ब्रजन्त्याशु पित्रः प्रशयन्ति च-। उद्धृतमिति 
सम्बन्ध: । ( उठाना, ऊपर करना ) न करे। 
द 5-4 0 3 को: $ * «५ 
2 िबापबेह हैमाडरो कोमें--संस॒वांब्च ततः सर्वान्‌ पात्रे कुर्यात्समादितः | पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्र 
.  हेसाद्वि में कृप्रेपुराण का सत हे--तदनस्तर सब संभ्रवों न्र्में 
रा 'लिदामथ: सास हल मम बे रस को पात्र में अं उकान मन क्‍ से रखकर 
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के श्राद्ध संस्रवनिरूपणम्‌ # 


शूलपाणो यमस्तु-पैत॒क॑ प्रथम पात्र तस्मिन्‌ पेतामहं न्यसेत्‌ | प्रपितामहं ततो न्यस्य नोडरेन । 
च्‌ चालयेत्‌ ॥ इत्याह । कट 
शूलपाणि सें यम ने कहा है-पिता के प्रथम पात्र पर पितामह के पात्र को रखे कर. 
नर रखे। तदननतर 
प्रपितामह के पात्र को रखकर न उठावे न चाल्नन करे--एसा कहा है। "फह आ है 
अथ संखवानानीय ततीयेनाच्छाद्य न्युब्जीकुर्यात! इति सर्वेकबाक्यतयाथ इति केचित । 
हे इसके अनन्तर संश्रवों को ले आकर तीसरे पात्र से आच्छादन कर न्युव्ज ( अधोमुख ) करे । यह 
सबों की एकवाक्यता से अथ हे--यह किसी का मत है | 
|+0०] +>---+ ०») य्च्य 0 4७ चते 
अश्रि।--गन्धादिमिस्तदस्यच्य तृतीयेनापि धापयेत्‌ | पित॒भ्य! स्थानमसीति शुचौ देशेड्चिते- 
अचंयेत्‌ ॥ अचन न्युब्जीकृतेडपि तुल्यम्र । '्युव्जमृत्तरतो न्यसेत' इति प्रवेतसोक्ते! | 'सबंबिप्रोत्तरतो 
न्यसेत' इति हेमाद्रिकर्पतरू | 'विग्रवामे! इति हलायुधः | कतुर्वामे! इति शूलपाणि।। उत्तानं 
4 -| त्युश नसोक्तर ५ तै कक) 
वियृ्त बाउपि पिठृपात्रे न तद्भवेत रत्युशनसोक्तेन्युब्जतैव साधु) । माताबहादिसंसवानपि पिवपात्र 
एव गृहीत्वा प्रयाजवत्तन्त्रेण न्युब्जीकुयोदिति शलपाशि! | एकरोहिे तहेन न्युब्जतेति पित- 
भक्तो भ्रीदत्तः । 
अन्रि ने कहा है--गन्ध ( चन्दन ) आदि से उसका पूजन ( पितरथ ते गन्धः, पितरिदं ते पुष्पम्‌ 
इत्यादिन! प्रयोगेण द्द्यात्‌ ) कर तीसरे पात्र से ढक दे । फिर 'पितृभ्य: स्थानमसि” कह कर पूजित पवित्र 
देश में अचेन करे। अचेन न्युव्जी ( भूमि में अधोमुख ) करने पर भी समान है। प्रचेता ने कद्दा ह-- 
न्युबज ( अधो धरुख ) पात्र को उत्तरतरफ करे। सब ब्राह्मण के उत्तर तरफ रखें--यह हेमादि ओर कल्पतरु 
में कहा है । हलायुघ ने कहा है--त्राह्मण के बायें रखे। शूलपाणि ने कहा हे-कतों के बाय रख । 
उत्तान ( सीधा ) तथा बिबृत ( खुला हुआ ) पिता का पात्न नहीं होता है-यह उशनस के कहते पर न्युव्जता 
| ( अधोमुख ) कर ही रखे यही उचित है। मातामह आदि के संश्रवों को भी पिठृपात्र सें ही प्रहण कर 
प्रयाज' की तरह तस्त्र से स्युज्ज करे यह शूलपाणी ने कहा है.। एकोदिष्ट में तो ऊहसे ( पित्रे स्थानमसि ) 
से न्‍्युडजता ( अधोमुख ) है--यह पितृभक्ति--श्रीदत्त ने कहा है। ट अ 
यमो5पि--स्पृष्टझुत्तानसन्यत्र नीतगुद्घाटितं तथा। पात्र दृष्ठा बजन्त्याश प्तरस्त शपान्त 
च्‌ ॥ पैश्वदेवे उत्चानमिति मदनपारिजातः । न ु 
| यम ने भी कहा है--हाथ आदि से श्पशें किया हुआ उत्तान ( सीधा ) ओर अच्यत्र ले जाकर 
डद्घाटित ( खुला हुआ ) पात्र को देखकर पितर शीघ्र चले जाते हैं और उसको शाप देते हैं। बेश्वद्व में 
'उत्तान होता है--यह मद्नपारिजात का मत है | । ; 
| पैजवाप!--तस्योपरि कुशान्‌ दस्खा प्रदद्यादवपूवकप्‌ । गन्धपुष्पारि धूप च दोप॑ वच्चोपवीतके ॥ 
अ्त्र गन्धादेदेंवे पित्ये च पदार्थातुसमयस्य याज्ञव्क्योक्तकाण्डानुसमयेन विकल्पों ज्ञेयः | 
बह चानां तु छत्रे दैवालुक्तेः! काण्डासुसमय एवं। श्रत्र प्राचीनावीति | नामगोत्रसंबुध्यायुक्त 


प्राक। अन्यहेववत्तदन्ते आचमन च | 





बी नरक के पक सन पी के न का कक के फीकी कमल» सम की पक प्रवलर कक 





१--होता के घृतबतीम! इसमन्त्र के कहने वाद अध्यर्यु खुचि को अहण कर “यजतिदेश! में जाकर ओ 
श्राव2” एसा कहकर 'समिघो यज'ः एसा होता को कहे | पुरोनुवाक्या-रहित समिधो यजति, तनूनपात॑ं यजति, इडो 
| यजति, बर्हियजति, स्वाह् यजति' (तै० सं० २६।१ ) को एकवार अतिक्रान्त ही हो समिद्धतम अग्नि में हवन करे | 
| यहाँ पर देवता भेदहोने पर भी इनकी आहुति एकसमय होती है। तद्वत्‌ ही न्युब्जीकरण में पितृ, पितामह ओर 
प्रपितामह तथा मातामह, प्रमातामह तथा बृद्धप्रमातामहादियों का नामभेद है प्रजाजवत्‌ फिर भी एक हो समय में 
पिश्नादि तीन का न्युब्ज ( प्रपितमह के जल का जल्न पितामह के पात्र में गिरा दे ओर पितामह के पात्र का जल पिता 
के पात्र में गिरा दे | फिर पिता के पात्र को पितामह के पात्र रखे और पितामह. के पात्र को प्रपितामह के पात्र में रखकर | 
न्युब्जीकरण एक ही साथ होगा | तद्दत्‌ मातामहादियों का भी होगा। पावणादि में | . 33 बल कपल 
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क्‍ # निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराघे #ः 
. देजवाप ने कहा है--उस ( पात्र ) के ऊपर कुशाओं को देकर . देवपूवंक--गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, 
बी दल और यज्ञोपवीत दे । यहाँ पर देव तथा पिन्रयक्म में गन्धादि का देना पदाथोनुसमय का याज्षवल्क मत 
कारडानुसमय गे के तो सूत्र में देव को नहीं कहा है अतः काण्डानु- 
कक से से विकल्प जानना चाहिए। बह,चों के ता सूत्र मे दे हे सु 
समय ही है। यहाँ पर प्राचीनावीति है। नाम, गोत्र, संबुद्धि आदि पहले कह चुके है। अन्य तो देव के 
.. सहश उसके अन्त में आचमन कहा हे | | है द 
हेमादौ कालिकापुराणे-निवत्य ब्राह्मणादेशात्‌ क्रियामेवं यथाविधि | भाजनानि ततो द्याडू- 
सतशोच पुनः क्रमात ॥ आदेशात्पात्राणि दद्यादित्यन्वयः | तेन तत्रापि प्रश्नानुज्ञे ज्षये । 
हेमाद्रि में कलिकापुराण का वचन है-ज्राह्म॒णों के आदेश से इसप्रकार यथाविधि क्रिया को 
समाप्त कर भाजन पात्रों ( भोजनाथ सब अन्‍्नों को धारण करने में समथ बडे-बड़े पात्र ) को देकर फिर से 
हाथ को पवित्र करे । आदेश से (ब्राह्मणों के कथन से) पात्रों को दे यह अन्चय है। इससे वहाँ पर भी प्रश्न 
( अविज्ञात प्रवचन ) ओर अनुज्ञा ( आदेश ) जानना चाहिये | 
( मतमतान्‍्तरपूवकश्राद्धे विप्रादीनां मण्डलकरणविचारः ) 
हक जे के ९ चू 0 २ 
५! तत्रव ब्राह्य--मण्डलानि च कार्याणि नेवारेश्चूणके! शुभे) । 
; गोरसृत्तिकया वापि भस्मना गोमय्रेन वा॥ 
वहाँ पर त्रह्मपुराण का मत है--शुभ--कल्याणकारक नेवार चूण, ( तिन्‍्नी चावल का चूरो ) 
सफेद मृत्तिका, भस्म या गोबर से मण्डलों को करे | 
भृगुः--भस्मता वारिणा वापि कारयेन्मण्डलं ततः | चतुष्कोण दिजाग्रयस्य त्रिकोर्ण क्षत्रियस्य 
तु ॥ मण्डलाऋृति वैश्यस्य शूद्॒स्याभ्युक्षणं स्मृतम | 
भ्गु ने कहा है--तदलन्तर-भस्म या जल से भी मण्डल करावे। ब्राह्मण को चौकोर, क्षत्रिय 
को जे तथा वश्य मण्डलाकृति ( गोल्ाकार ) बनावे। और शूद्र को अभ्युणमात्र ( जल का छिड़कना ) 
कहा है। ' 
बह चपरिशिष्टे तु दैवे चतुरस पित्ये वर्तुल॑ मण्डलं कृत्या क्रेण सयवान्‌ सतिलांश दर्भान्‌ 
दद्यात्‌! इत्युक्तम । 
वह. चपरिशिष्ट में तो कहा है-देवकाय में चतुरख्र (चौकोर) और पिद्॒काये में वठुल ( गोलाकार ) 
अण्डल कर क्रम से यव तथा तिल सहित कुशाओं को द--ऐसा कहा है । 
( मण्डलहीने तु विचारः ) 


है माकण्डेयः--यातुधानाः पिशाचाश्च करा ये चैव राक्षसाः | 

* हर न रसमन्नरय मण्डलेन विवजितप् || 

है. साकण्डेय ने कहा है--मण्डल से जे 

हि । जो रस हे वे अन्न के ( न अह हे पर यातुधान ( राक्षस ) पिशाच ( योनि विशष ) और 
हि ( श्राद्धे भोजनपात्राणां निरूपणकथनम ) 

2 5. हैमाद्ो हारीतः--भूमावेव निदृध्याज्ञोपरि पात्राणि'! इति | तानि च हेमाद्रावत्रिरह--भोजने 
. हेमरोप्याणि दैवे पिज्ये यथाक्रमम्‌ । 

हि देमाद्रि में हारीत ने कहा है--प्रथ्वीपर ही पात्रों को रख किसी के ( पत्तल, पट्टा, चौकी, पीढा आदि 
+जड ऊपर न रखें )। उन पात्रों को हेसाद्वि में अन्नि ने कहा है--देवकार्य में भोजन के पात्र सुबण के तथा पित्रय- 


काये में चाँदी के पात्र यथा क्रम स होते हैं । 
हारीतः--राजतपाणताम्रकांस्यपात्राणि भोजने! हति | 
हारीत ने कहा है--भोजनपात्र--चाँदी, पत्ता, ताँवा और कांसे के होते हैं । 










०. 


६5 कल वाराहे--सोवर्णानीह रौप्याणि कांस्यानि तदसंभवे | अन्यान्यपि हि कार्याणि दारुजान्यपि 


4 


“कम ता ॥ नायसात्यपि कार्याणि पैच्लानि न तु कचित्‌। नच सीसमयानीह शस्यन्ते त्रपुजान्यपि ॥ 





११० * भस्ममयोदां कृत्वा मन्त्रद्येन विप्रहस्तशोधनकथनम # 


बहीं पर पात्रों को भी वारा ण में कहा है--यहाँ ४ 
क्‍ में काँ से के पात्र हों। दूसरे पात्र सोइजानवार मम विमता कम तो 
| पात्र कभी न रखे। सीसे के पात्र तथा लाख के पात्र भी न रखे। 
अतिः--पगञ्वाशत्पलिक कांस्यं दथधिक भोजनाय मै। गृहस्थैस्तु सदा कार्य मभावे हेमरौप्ययो! ॥ 
... पालाशेम्यों बिना न स्युः पर्णपात्राशि भोजने | हल 
अत्रि ने कहा ऐई--सोजन के लिए गृहस्थ सदा वावन पल के कांसे के पात्र को बनावें। उसके 
क्‍ 





अभाव में सुवण ओर चॉदी के पात्र बनावे | भोजनपात्र पालास के पत्तों के बिना अन्य पत्तों का न करे | 
गे कर ( प्रथ्वीचन्द्रमते कास्यपात्र विचार: ) 
थ्वाचन्द्रस्त---क न्र ५ # कांस्यपार्त्रान 
श्थ्वाच सर स्यपात्र हविदृंध्ठा निराशा! पितरो गताः। इति बाल्लोक्तेः त्रनिषेधमाह | 
प्रथ्वोचन्द्रोदय में तो कहा है--कांस्पपात्र ( पचासपत्र से + यून का निषेध है 
है |) में हवि को ऐखकर पितर निर ते अद्मपराण में कसम अर अल 
ू रखकर पितर निराश होकर चले जाते हैं। यों त्रद्मपुराण में कांस्पपात्र का निषेध कहा है । 
( बोपदेवमते तु कदल्यादिपात्रे विचार: ) 
बोपदेवस्तु स्मृतिसड्ग्रहमुदाजहार--श्राद्द पलाशपात्राणि मधुकरोदुम्घराणि च। पारिका- 
,... बैंटजप्लक्षत्रकचानि क्रमाज्जगुः॥ कदलीचूतपनसजम्बुपुन्नाग ( पत्राक ) चम्पका!। अलामे 
द मुख्यपात्राणां ग्राह्माः स्यु। पितृकमशि || इति । 
बोपदेव ने तो स्व॒ृतिसंग्रह का वचन कहा हे--पश्राद्ध में पल्लाशपत्र, महुआ, उदुम्बर, पारिका, 
कुटज ( कुरेया का पत्ता--इसके पत्त दीघोकृति के होते है। इसके फूल में बहुत सुगन्ध होती है । ), प्लक्ष 
क्‍ ( पाकर ), क्रकच ( अर्थात्‌ू--करपत्र, केतकी, केवडा ), केलापत्र, आम्रपत्र, कटहर के पत्ते, जामन में पत्ते, 
पुन्नाग (नागकेशर) के पत्ते ओर चम्पा ( चमेली ) के पत्त का पात्र क्रम से कहा गया है । मख्यपात्रों के 
अल्ाभ में पितृकम में ग्रहण करे ! 
| ( हेमाद्विमते तु कादल्याद्पन्नदाने विचार: ) 
हेमाद्रो तु कदलीपात्रनिषेधमाहाद्लिग!ः--न जातीकुसुमानि दद्याज्ष कदल्ीपत्रप | इति | 
हेमाद्रि में तो कहा है--कद्लीपन्र को अंगिरा ने निषेध कहा है--जातीपुष्प (मालती पुष्प) और केले 
का पत्ता श्राद्ध में न दे। कोई पीत जाती का निषेध मानते हैं | परन्तु जातीमान्न का निषेध हे | 
क्रतः--अघुराणां कुले जाता रम्पा पूवपरिग्रहे | तस्या दशेनमात्रेण निराशा! पितरो गताः ॥ 
क्रतु ने कद्दा है--असुरों के कुल में पहले उत्पन्न हुईं रंभा ( केला ) है। उसके दशनमात्र से पितर 
निराश होकर चले जाते हैं । 
( भस्मसयोदां ऋत्वा मन्त्रह्ययेन विप्रहस्तशोधनकथनम्‌ ) 
एवं पात्राण्यासाद्य भस्ममर्यादां कृत्वा विग्रहस्तशोधनं कुयात्‌। तत्र 'पिशक्ृ” रक्षाणो' इति 
मन्त्रद्दय केचित्पठन्ति | 
इसप्रकार पात्रों का आसादन कर भस्ममर्यादा को कर ब्राह्मण का हाथ धुल्ा दे। वहाँ पर पिशंग" 
ओर रक्षाणो' इन दोनों मन्त्रों को कोई पढते हैं । 
सात्स्थे--अद्ठत्वा भस्ममर्यादां य। कुर्यात्पाणिशोधनम्‌ । 
आसुरं तड्भवेच्छाडू पित॒णां नोपतिष्ठते ॥| 
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१--पिशज्ञभृष्टिमम्भणं पिशाचिमिन्द्र सं मृण | सव रक्षो नि बहय।॥ (ऋ० १॥१२३॥५। )। पिशह्ुरूप: 
सुभरो वयोधाः *शष्टी वीरो जायते देवकामः । प्रर्जा त्वष्ठा वि ध्यतु नाभिमस्मे भ्रया देवानामप्येतु पाथः ॥ (ऋ० २३६) 
ते० स० ३।१।११॥२ ) | कट 

२- रचा णो अग्ने तब रक्षणेभी रारत्ाणः सुमख प्रीणानः | प्रति ष्फुर वि रुज वीडबंहो जहिं रद्तो महि चिदू.. 

क्‍ वाइघानम्‌ || ( ऋ० ४॥३।१४ ) 5 के 
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ि स्वौपासनाग्नौ त॒निरम्तिलॉकिकेज्नले || अनग्निदेरभायश्र पार्बणे 
क्‍ ततः छुर्यात्‌ होमसर्नि समुत्सजेत ॥ इति त्रिकाए्डमण्डनोक्ते! | भ्राड़े मृह्याग्नावेबेति । लोकि- 


& निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराध $ 


मत्यपुराण में कहा है--जो कोई भस्म की मर्यादा को न कर हाथ का शोधन ( शुद्धि जल के द्वारा ) 
करता है| वह श्राद्ध आसुर होता है और पितरों को प्राप्त नहीं होता हे | के के 
तथेव ब्रह्माण्डे-्रत्ताल्य हस्तपात्रादि पश्चादद्धिर्विधानवत्‌ । प्रचालनजलं दभ स्तिलैमिंश जिपे- 


च्छुचौ ॥ मण्डलोपरीति हेमाद्रि! | ४ 
वहीं पर त्रह्माण्डपुराण में कहा है--फिर जल से विधिपूषंक हाथ और पात्न ( प्याला, ग्लास आदि 
कोई बतेन ) आदि का प्रक्ञालन कर भ्रक्तालन जल को कुशा तथा तिलों सहित पवित्र देश में गिरावे | पाद- 
प्रत्ञाञषनादि मण्डल के ऊपर गिरा दे--यह हेमाद्वि ने कहा है। 
( श्रादूधे अग्नोकरणकथनम ) ् 
अथाग्नौफरणम्‌ । हेमादौ माकेण्डेय/--आहिताग्निस्तु जुह॒यादक्षिणाग्नो समाहितः | 
अनाहिताग्निश्वोपासने5न्यभावे हिजेउप्सु वा ॥ 
अब अग्नोकरण कहते हैं। हेमाद्रि में मा्कण्डेय ने कहा है--आहिताग्नि तो दक्षिणाम़्निकुण्ड सें 

हल से हवन करे ! अनाहितामि औपासन अप्रि ( गृह्माप्रि ) में करे। अभाव में तो ब्राह्मण के हाथ 

जत्न दे । 

वायवीये--आहत्य दक्षिणारिनि तु होमाथ वे प्रयत्वत! | अग्न्यथ लौकिक वापि जुहुयात्कम- 

45 ( 0 
सिद्धये ॥ आहिताभमि/-सर्वाधानी । अर्द्धाधानी तु गृह्य एवेति चन्द्रिकापराकमिताक्षरामाधवादयः | 
तस्यापि दक्षिणाम्रो लौकिको गृह्य इति हेमाद्रि! कल्पतरुथ | आधद्यपक्ष एव तु युक्तों बहुसस्म- 
तश्च | यद्यपि स्मातमग्रोकरर श्रौते दक्षिणामरों न युक्त, तथापि वचनाड्भवतीति हेमाद्रिचन्द्रिका- 
48 | इद दशश्राद्ध एबं। आब्दिकादिषु तु सर्वाधानी पाणों, अद्धांधानी शद्य कुबोदिति 
हेमा द्रिमाधवश्च, 
न्‍ री त्य ९ ०. [५ ५ हे 

अं कम निरवे वैश्वदेव॑ च साम्रिक! | पिण्डयज्ञं ततः कुर्याततोउन्बाहायक घुधः ॥ इति 

लगा्यादिमिः क्रमोक्तेविहतदल्षिणाभिसत्वात्‌ । अ्रत एवात्र बचने सामरिक! आहिताम्निरुक्तो 


हैमाद्विणा | एतदापस्तम्बदीनामेव | आश्वलायनस्याहिताग्ने! पाणावेवेति ब्ृत्ति! | अर्द्धाधानिनो 
व एवं व्यातिपडगेणेति प्रयोगपारिजाते परिशिष्टे च | 


ये कल 7 ओपासन अप्मि के काय के लिए दक्षिणाप्नि को या लौकिक अग्नि को प्रयत्न 
मम करे पा सा लिए होम करे। आहिताप्ि माने-सवोधानो । अधौधानी तो घर में होने बाली 
सा जा कल अपराके, मिताक्षरा, माधव आदि कहते हैं । अधाोधानी का भी दक्षिण में 
कल मत का. नास_ है--यह हेमाद्रि आर कल्पतरु कहते हैं। उसमें पहला पक्ष ही युक्त हे और 
हि हे न समा खमोकरण श्रीत--दक्षिणाग्नि में युक्त नहीं हे फिर भो वचन से हं.ता है-- 
की 75) चच्धिका आदि कहते हैं। यह दृशश्राद्ध में ही होता है। आच्दिक आदि में तो सर्वाधानी हाथ 
र अधांधानी प्रह्मापन में करे--यह हेसाद्रि, माधव आदि का मत है| 
हर जि मा देवताओं के लिए चरु को पका कर आहुति दे या पक्षान्त (दर्शपौर्ण भासेष्टि) 
" ७ 0५ नरवदंव को साम्तिक समाप्त कर बुद्धिमान्‌ पिण्ड (पितृ ) यज्ञ करे तदनन्‍्तर 
कि व .रापणिमासष्टि की चरुरूप दक्षिणा ) करे। यह लौगाज्षि आदियों के क्रम के कह ने पर 
द्‌ कम में विहित नहीं हे | इसलिए ही यहाँ पर वचन में साग्निक (अग्निहोत्री) को देमाद्रि ने आहिताग्नि 
दा आपस्तस्बियों को ही है। आश्वलायन आहिताग्नि का हाथ में होता है-यह वृत्ति में कहा हे | 
वानी ता व्यतिषंग से गृह्माग्नि में करे--यह प्रयोगपारिजात और परिशिष्ट में कहा है । 


_बोपदेवस्त्वाह होमशब्दः पिणडपित्यज्ञपरः, पितयज्ञे तु जुहुयाहक्षिणाग्नी समाहितः । श्राद्रे 
समुपस्थिते । सन्धायाग्नि 
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# थ्रादूघे अग्नोकरणकथनम ४ 
९ ] 
कक, ने तेत्तिरीयादिविषयम। बह चस्य खनस्नेरपि पाणिहोम एवं। श्रग्निपाणी 
गा उतर ववानान्‍तरानुक्त', अम्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेबोपपादयेत्‌ | इति ( श्र० ३ श्ज्ञो० 
२१२ ) मनूक्तेश्च | बृत्तावप्येवम । 2. 


बोपदेप ने तो कहा है--होमशब्द पिए्डिपि हे 

पल हर शव गया घोपारग न मम लिरलिक तो 
कैंक अग्नि सें करे। अनग्नि के तोन कारण हैं-अग्नि के क्‌ रा २ शस 
( तथा स्वीकृत के उच्छेद से ) और स्त्री जिसकी दूर हो ( अत जज हर हम 
कि, में ही है। लोकिक अग्नि आदि का विधान तो तैत्तिरीयादिधिषयक है। ( तैत्तिरीय शादी 
पा शा वो ने भी दाध मी हम कहा है। मन वर शो 
- सूत्र रु कहा है। भ <- 
ब्राह्मण के हाथ में हो हवन करे | वृत्ति में भी यही है । 3 ने भी कहा हेमा 
कचित्सार्नेरपि पाणिहोम उक्तो गृह्मपरिशिष्टे--अन्वश्क्यं च पूर्वेदुमसिमास्थथ पार्वणम। 

काम्यमस्युदयेड्शस्यामेकोद्िष्टं तथाश्टमम्‌ ॥ चतुर्ष्याद्यप साग्नोनां वहाँ होमो विधीयते | पिश्य- 
ब्राह्मगहस्ते स्याहुत्तरेष चतुष्वपि ॥ हति | एकोद्ष्टं सपिण्डीकरणं, शुद्धे तन्रिपेधात्‌। बहुच- 
भाष्यकारास्तु सबंकोहिष्टेष पाणिहोममाहुः । इृ<दं बहुचानामेव | 

कहीं पर साग्निक को भो ब्राह्मण के हाथ में होम गृह्मपरिशिष्ट में कहा है--अन्वष्टका के पूवदिन में 
( दम ओर शिशिर के ऋष्णपक्ष की नवमी में अन्वष्टका होती है उसके पूरे अष्टमो के दिन में ) महिने 
महिने में पावंण होता है। पुत्रादिकामना में कृत्तिकादियों में, अभ्युद्य (पुत्रजन्म) में, हेमन्‍्त और शिशिर 
के कष्णपक्ष की अष्टमीतिथि में एकोद्दिष्ट होता हैं। आदिकी चार में सार्निकों का हवन अन्वष्टका 
अग्नि में होता हें । उत्तर चार में पितृत्राह्मणों के हाथ में हवन होता हे । 

एको दिष्टिश्राद्ध से सपिए्डीकरण मानना चाहिये । शुद्ध में उसका निषेध है। बहू च भाष्यकारों ने 
कहा है--सब एकोदिष्टों में पाणिहोम को कहा है । यह बहु चों के लिए ही है । 

श्त्रेदं तत्वम | 'स्थालीपाकेन सह पिण्डार्थम्ुदृधवत्य” इति बजे नात्रापृवंः स्थालोपाकश्रोचते | 

कक | ५ ७ ७ 
सवभाद्वंषु प्रसज्ात्तेनालुवादोज्यम्र! इति वत्तिकारोक्ते!। पावंणे आर्थिकस्यानड्ञस्य व्यतिषड्जस्य 
वा्षिकादिष्वनतिदेशादर्धाधानिनोईपि पाणिहोम एवेति बृत्तिस्वर्स। | एवं मासिकादाबपि, 
पोडशे मापिके श्राद्धे सपिण्डीकरणे तथा | पाणावेब तु होतव्यमन्यत्राग्नों तु हयते ॥ इति 
बोपदेवोदाहतवचनाञ । द 

यहाँ पर यह तर्त्व ( सिद्धान्त ) है-स्थालीपाक के सहित पिण्ड के लिए अन्न को निकालकर इस 
सूत्र में यहाँ पर अपू्े स्थाल्लीपाक नहीं कहा है। सब श्राद्धों में प्रसंग होने से यह अनुवाद है--यह बृत्तिकार 
ने कहा है। पावेण में आर्थिक का यदि व्यतिषंग का अतिदेश्य हो जाय तो उसका अज्ञ नहीं होता हे वार्षिक 
आदि में अतिदेश न होने से अर्धाधानी का भी पाणि (हाथ) में होम ही होता है-यह वृत्ति का तात्पय है । 

इसप्रकार मासिक आदि में भी जानना चाहिये | और बोपदेव का कहा हुआ वचन भी है--षोडश, 


' मासिकश्राद्ध में और सपिण्डीकरण में हाथ में ही हवन करना चाहिए अन्यत्र तो अग्नि में हो हवत्त करे । 


भाष्यकारमते तु सत्रे स्थालीपाकेनेतिकर शत्वा न्नित्यवच्छबणाच्च पावंणे सोड़म्‌ । ततः काभ्या- 
दिपु तदभावे कायस्य पिण्डदानस्याप्यभावः | एतदेवानुसृत्य विक्रतावपि वार्षिकादों व्यतिषज्ञ 
उक्तः प्रयोगपारिजाते परिशिष्टे च। तेनेतन्मतेज्धाधानिनो5ग्नावेब | वस्तुतस्तु स्थालीपाकेन 
'सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति' इतिवत्‌ सहभावमात्रश्रुतेः । पत्नीवते त्वष्दरुपलक्षणमितर नाजलमू | 


हा 
कक 
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. होतव्य नासमिद्ध कदाचन । आरोग्यमिच्छता चायुः श्रियं चात्यन्तिकीं 
हक वादिभिः । न कुर्यादग्निधम नं कुर्यातु व्यड्जनादिना || यत्त---मुखेन 
व यस्‍्लोकिके योजयेत्तु तत्‌। तत्‌ मुखाग्निघमनक्रिया? इति कलिवज्यम्‌ | 


*अ, - नरैड्धे द् 
ज ्ा कि 0. फ ५ 
-- 


हल्के अं ड & निर्णयसिन्धु के ठृतीयपरिष्छेद:का उत्तराध # 
क्‍ तसे वा नाड्भानुरोपेन प्रधानभूतपिण्डदानत्यागो युक्तः | तेन व्यतिषड्भाभावेउप्यग्नो होमो 


भवतीति वोपदेव! | अनाहिताग्नेग्र्याग्निसतस्तु सर्वमतेः्ए्मावेव | वार्षिकादों इत्तिमते व्यत्तिषज्ञो 


न, अन्यमते त्वस्ति | अन्र यथाचारमलुष्ठयम्‌ । 3 
भाष्यकार के मत में तो सूत्र में स्थालीपाक में करण॒त्व ( दृतीया-सह पिस्डाथम्‌ ) होने से और नित्य 
की तरह सुनने से पावेण में स्थालीपाक अंग है। तद्नन्तर काम्य आदि श्राद्धों में उसके अभाव से पिण्डदान 
कार्य का भी अभाव है | इसी बात का अजुसरण कर वार्षिक आदि विक्ृति सें भी व्यतिषज्ञ प्रयोगपारिजात 
और परिशिष्ट में कहा है | इससे इसके मत में अधोधानी का अग्नि में ही हवन करे । 
सिद्धान्त तो यह है-स्थालीपाक से शाखा के साथ जैसे 'सृक्तवाक्‌ मन्त्र से प्रस्तर का अग्नि में प्रक्षेप 

करता है। इसकी तरह सहभाव सुना गया है। पत्नीवतू-इस मन्त्र में त्वष्टा जेसा उपत्नक्षण मात्र है 
अंगत्व नहीं है । या बाधित अंग के अनुरोध न होने से प्रधानभूत पिण्डदान का त्याग युक्त हो है । इससे 
व्यतिपद्ग फे अभाव में भी अग्नि में होम होता है ऐसा बोपदेव ने कहा है। अनहिताग्नि निरग्नि का तो 
सबके मत में अग्नि में ही होता हे । वा्षिकादि में तो वृत्तिकार के मत से व्यतिषंग नहीं होता है | अन्य के 
मत से होता है | यहाँ पर जेसा आचार हो वैसा अनुष्ठान करे । 

आश्लायन!--( अ० ४ ख० ८ छू० २४ पृ० १५८ ) उद्धृत्य घृताक्तमन्नमलुज्ञापयत्यग्नौ 
करिष्ये करवे करवाणीति वा। प्रत्यभ्यनुज्ञा क्रियतां छुरुष्व कुर्विति। अथाग्नों जुहोति यथोक्त॑ 
पुरस्तात! इति। व्यतिषज्ञप्ञे इृदमिति वृत्ति!। करवे करवाणीत्यत्राग्नावित्यजुपज्ज | पुरस्तात्‌ 
पिण्डपित्यज्ञ | तच्चेवम्‌--मेक्षणेनावदायावदानसम्पदा जुहुयात्सोमाय पितृम्ते स्वधा नमो- 
नये कव्यवाहनाय स्वया नम इति स्वाहाकारेश वाहनों पूव यज्ञोपबीती मेज्षणमलुग्रहत्य' 

९५ 7 पी है. ७ 4 | ६७. 4" है आल 

(श्रौ० श्लो० २| ३) इति | अवदानसंपदा उपस्तरणाच्पेक्षयेत्यथ! | व्यतिषज्गञपक्षेउतिग्रशीतेअ्यं होमो- 
उ्यथा मुख्य | ; अतिग्रणीते&नाविध्मप्॒पसमाधाय इति बह चपरिशिष्टात्‌ । केवित्तस्थ रक्षोनि- 
बहेणाथत्वान्मुखुये बदन्ति | तदेतद्रोधाच्चिन्त्यम् | प्रयोगपारिजातेउप्पेवम । 

के हि आकर या लपा से अन्न को निकाक्कर घृताक्तकर पिन्राद्य्थ ब्राह्मणों से आज्ञा लेता है-- 
अग्तो करिष्ये-मैं अग्नि में करूँगा। अग्नौ करवै या अग्नो करवाणि। श्रग्नि में हवन करो । ब्राह्मण 


एसी ही उसके प्रति अआआज्ना दूं--क्रियताम्‌ : ऊँरुष्ब या कुरु--करो। तद्नन्तर अग्नि' में हवन करता 
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९ 

पब य मायपकरण में 'दृक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति,-यह वाक्यश्रुत है। इसवाक्य का यों अर्थ है कि--यूक्त 
वाकमन्त्र से प्रस्तर को अग्नि म॑ प्रच्ेप करे। अर्थात्‌-यहाँ प्रस्तर ( दर्भभुष्टि ) यूक्तवाकमन्त्र में कहे गये अग्न्यादि 
न | द्रव्यदेवता का संबंध होने से याग का होना आवश्यक है। इसलिये प्रहरतिशब्द से याग ही लक्षण समभा जाता 
का पक है उसीप्रकार 'सह शाखया प्रस्तरं प्रहरतिः इस वाक्य से शाखया--इस ततीया विभक्ति से 
५ 8 3) ३० ९ इसलिए थ्रस्तर के समान होने के कारण पौणंमासी में भी शाखा को ग्रहण करे | यह 
शंका होती है। समाधान है कि--यहाँ उत्पत्तिमात्र है अंग नहीं है। इसी में दसरा उदाहरण देते हैं | पत्नी बतग्रह का 
होम होने के वाद मन्त्र श्रुत है। त्वष्ट्रा सोम॑ पिव स्वाहा! यहाँ सहपान श्रृत है | यह देवता नहीं है। केवल पान में साहित्य 
मात्र है | एस| लोक में भी देखा जाता है कि 'सहैव दशमिः पुत्र भारं वहति गर्दभी। भाखहन नहीं करते हुए पुत्रों 
से सहमभाव मात्र है | _ एवं च शाखायाग का साधन नहीं है न ल्वष्ट्रा देवता है। वैसा स्मतीश व के 

अंग्र का साधन नहीं हूँ । यदि अंग मानते हैं तो भी प्रधानानुसरण अंग से किया जाता है। प्रधान अंग के 
बाघा होने पर त्याज्य होता है । वेसा यहाँ भी स्थालीपाक का त्याग समभना चाबिये । अंग के अनुसार कहीं 


२--योड्नचिषि लुहोत्यग्नी व्यज्ञारिणि व मानव: | मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रश्चापि जायते || तत्मात्समिद्धे 


पथा। समिन्धनम्‌---जहूषंश्च हुते चैव पाशिशपस्त्र- 
च धर्मेदर््नि मुखाद्‌ ह्ोषो ह्मजायत | नारिन मुखेनेति 
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है। पहले कह्दे हुए माग से | व्यतिषंग पक्ष में--यह वृत्ति में कहा है। करवे 
अनुषंग है | पहले कहे हुए पिण्डपित्यज्ञ में है । वह यही है-मेक्षण से ता 
सोमाय पिठ्मते र्वधा नमः। अग्नये के ? 2 
यज्ञोपवोति हो मेक्षण को अनुप्रहत्य (अग्निमें प्रच्षेफडर) अवदान की संपदा (पत् 
आज्य से लेपन कर तथा हवि ( पुरोडाश ) को रखकर हृवि के ऊपर अआज्य 
तीन बार हृथि रखते हैं । चतुरावत्तपक्त में प्रथम आज्य को रखें। दो बार हवि का अवदान ( तोडकर 
करके रखे । उसके ऊपर फिर से घी को छोड़ दे। यह चतुरावत्तपक्ष हुआ। पद्चावत्तपत्त में 2८ 
बार हवि को रखे | ) उपस्तरणादि अपेक्षा कृत है यह अर्थ है। व्यतिषंग पक्त में यह होम करे अन्यथा ; 
मुख्य अग्नि में। अतिप्रणीत ( दक्षिणाग्निकुण्ड से अग्नि को अलग कर ) अग्नि में इध्म' ( लकी 
आधान करें--यह बहन चपरिशिष्ट में कहा है । कोई उसको राक्षसों को हटाने के कारण मुख्य कहते हैं| 
यह अधिकरणकारक ( सप्तमी ) विरोध होने से चिस्तनीय है । प्रयोगपारिजात में भी यही हे। 

शौनकः--स्वाहाकारेण होमे तु भवेद्यज्ञोपवीतवान्‌ | तत्र प्रागग्नये हुत्वा पश्चात्सोमाय 
हयते ॥ अग्नों यज्ञोपवीत्येव ग्रत्तिपेन्मेज्षणं ततः ॥ 

शोनक ने कहा ह--स्वाह्कारहोम में तो यज्ञोपवीती होकर रहे । उसमें पहले अग्नि के लिए ( अग्नये 


शके पत्त को रखकर उसपर 


स्वाहा ) फिर सोम ( सोमाय स्वाहा ) के लिए हवन करे । तद्नन्तर अग्नि में यज्ञोपबीती ही होकर मेक्षण- 


पात्र ( चरु को हिलाने के लिए और उसको निकालने के लिए तथा हवन करने के लिए पात्र विशेष यह चम्मत 
या करछी के अ।कार का चार अंगुल चोड़ा और आ।गे की ओर निकला हुआ होता है ) का प्रक्षेप करे । 
छन्‍्दोगपरिशिष्दे--अग्नौकरणहोमश्च कतव्य उपबीतिना | श्रपसव्येन वा कार्यो दक्षिणामि- 
मुखेन च ॥ कातीयानां त्वपसव्येनेब, पिणडपित्यज्वद्ध्वेति सर्वातिदेशात्‌ | सब्यं तु छन्दोग- 
कि लि के पर 
परम्तू , गो भिलेन तद॒त्तरमेवापसब्योक्त, छन्दोगा जुहुयु) सब्येनापसव्येन याजुपा! | इति बृद्ध- 
याज्ञवल्क्योक्तश्च । 
 छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है-“अग्नौकरणहोम उपबीति होकर करना चाहिये या अपसब्य से तथा 
दृक्षिणाभिमुख होकर करे । ,कातीयों के मध् प्रे तो झपसण्य से ही होता है। क्योंकि पिण्डपित्यज्ञवत्‌ 
होम करे यह सवोतिदेश ( पूत्यत्‌ संपूर्ण पदार्थों का बिधान है । ) है। सव्य तो छनन्‍्दोगपरक है। गोमिल 
ने तो इसको उत्तर ही में अपसव्य से कहा है | सव्य से छन्दोगवाले हवन करे झौर अपसब्य से यजुबंदी 
हवन करे। एसा वृद्ध याज्ञवल्क्य ने भी कहा है | 
( श्राद्ध पाशिहोमकथनम्‌ ) 
अथ पाशिहोभः | आश्वलायन/--(अ० ४ ख० ८ स्तू० ४ ए० १२८) 'अभ्यजज्ञायां पारिष्वेव 
वा इति | पिण्डपितयज्ञकर्पाभावेनाग्न्यभावे काम्यादिध्वित्यथे: । तेन बह,चानामेकोडि्ट 
पाणिहोमो भवत्येव । निषेघोउन्यपर! | पाशिष्विति बहुवचनात्सवविप्रपाणिषु होम इति वृत्ति! | 
एवं सातामहेउपि | के क्‍ 
अब पाशिहोम कहते हैं । आश्वल्ायन ने कहा है-यदि ब्राह्मण पाणियों में होम को जानते हैं तब 
पाणियों में हवन होता है | अनुज्ञावचन ओर प्रत्यभ्यनुज्ञावचन नहीं होता है। पिण्डपित्यज्ञकल्प के अभाव 


२--भ्राद्सागरे--पलाश फल्गुन्यग्रो पज्नक्ञाश्वस्थविकक्ताः उदुम्बरस्तथा विल्वश्चन्दन॑ यशिकाश्व ये |॥ सरलो 
देवदारुश्च सारश्व खद्रिस्तया | समिदये प्रशस्ताः स्य॒रेते इक्षा विशेषतः || ग्राह्माः कण्टकिनश्चेव यशिया ये च केचन | 


पूजिताः स्मिदर्य च पितुणां बचन॑ यथा || समिक्धिस््वाज्यलिसामिजहुयाद्‌ यो हुताशनम्‌। फल यत्कमंणस्तस्थ तल्से 


निगदतः श्र॒णु । श्रक्षयं सवकामीयमश्वमे धफलं हि तत ॥ श्लेष्मातको नक्तमाल्रः कपित्यो नीलशाल्मली कम | चिरबिल्वस्त्या 
टड्डुकस्तिन्दुकाम्रातकौ तथा | तिह्षकः कोविदारश्च एते भ्राद्धे विगर्हिताः || निवासाश्ापि कौटानां गहिताः स्युस्यशियाः | 


£ गुल्मैश्च वेष्टिता ये च वल्लीमिश्च समन्‍्ततः | शकुनीनां निवासाश्च वरजयेत्तान्‌ दिजोत्तमः । अन्यांश्चेवं विधान सर्वान्‌ 


' बजयेद्े श्रयशियान, | 





त्यनाहन्ाय स्वथा नमः | या सख्वाहाकार से अग्नि को पहले... 


को छोड़ना | जमदग्नि पक्तवाले क्‍ ट 


३6 कि हु शक 
“ “3, 400) # ४.7 
हे < ऊँ शु 
“्ग्ब्ंधब > 05, 

हे है 4 







& निर्णेयसिन्धु के उतीयपरिच्छेद का उत्तराध # 


। से झग्नि के अभाव में काम्यादियों में हे-यद अथ हे। इससे बहन चों के रा में पाशिहोम' होता ही 
है। निषेध अन्यपरक है। पाशिषु” इस वहुवचन से सब ब्राह्मणों के हाथों में होम होता हे यह वृत्ति का 


मत है | इसप्रकार मातामह में भी है | 
द शौनको5पि--सर्वपाम्ुपविष्टानां विश्राणामथ पाणिषु | 
हा विभज्य जुहुयात्सव सोमायेत्यादिमन्त्रतः || व कम 
५ शौनक ने कह्दा है--बैंठे हुए ( पिता आदि के निमित्त निमन्त्रित ) सब ब्राह्मणों के हाथों में विभाग- 
। कर 'सोमाय पिठमते स्वाहा? इत्यादि मन्त्र से हवन करे | 
पु यत्त हेमाद़ौं कात्यायन/--पिश्ये यः पंक्तिमूडडन्यस्तस्थ पाणावनग्निक! | हुवा सन्त्रवदन्येषां 
. हुष्णी पात्रेष निविपेत्‌ ॥ हृति तदूबहद चातिरिक्तानाम्‌ । 
जो द्ेमाद्रि में कात्यायन ने कहा है-पिता के काये में जो पंक्ति मूधल्य ब्राह्मण हे उसके ह्वाथ में 
अनग्निक मन्त्रवत्‌ होमकर अन्य ब्राह्मणों के पात्रों में मौन होकर छोड दे । यह बह, चों के भिन्न विषयक है । 
यत्तु तब्रेव मात्स्ये--अग्न्यभावे तु॒विग्रस्य पाणौ वापि जल्लेडपि वा | अजकण<5्श्वकण वा 
'गोह्ठे वाउ्य शिलान्तिके | इति तत्तीथेभ्राद्धविषयम्‌ , 
जो वहीं पर मत्स्यपुराण का वचन है-अग्नि के अभाव में तो त्राद्षण के हाथ में या जल मं 
'बकरा! के कान में, घोड़े के कान में, गोशाला में या शिल्षा के समीप ( पत्थर के समीप ) में दे । वह तीथ 
श्राउविषयक हे | कक के ; 
तद्दापां समीपे स्याच्छाडं ज्ेयों विधिस्तदा। इति तत्रेव कात्यायनोक्तेः। निजले त्वजकर्णादो । 
वहीं पर ही कात्यायन ने फद्दा है-वह' यदि जल के समीप में श्राद्ध हो तो तब की विधि को 
जानना चाहिये । निजल में तो अज* के कान आदि में दे । 
यत्तु चन्द्रोदये यम/-दैवविप्रकरेड्नग्निः कृत्वाग्नौकरणं द्विजः | इति, तदभायेपरस्‌, अपत्नीको यदा 
५ रे 0 कै आर 
विग्रः भ्राद्ं इवीत पावंणम्‌ । पिज्यविप्रेरनुज्ञातो विश्वेदेवेषु हयते | इति तत्रेष, कात्यायनोक्ते! । 
हयते इति छान्‍्दसो व्यत्ययः । 
जो चन्द्रोदय में यम ने कहा है--अनग्निक ह्विज देवत्राह्मण के हाथ में अग्नोकरण करे | यह जिसके 
स्‍त्री नहीं हैं. उस परक है। अपत्नीक ब्राह्मण जब पावेणश्राद्धू करे तो पिठ्न्नाह्मणों की आज्ञा से वेश्वदेव 
का हे हाथ में हवन करे । यह वहीं पर कात्यायन ने कहा है | हयते--यह छान्द्सव्यत्यय ( वेद संबन्धि 
परात्य है । 
हैमाद्रों वायवीये-- विधुरो दैविके डुर्यात्‌ शेष॑ पिच्ये निवेदयेत्‌ । 
हमाद्रि में वायुपुराण का वचन हे--विघधुर ( जिसके स्त्री न हो ), मनुष्य देवत्राह्मण के हाथ में 
देकर अवशिष्ट पिठन्नाझरणों के लिए निवेदन करे। 
दैवविप्रानेकत्वे तग्रेव--वश्वदेवे यदैकस्मिन्‌ भवेयुद्रथादयो ह्विजा)। तदेब पाणों होतव्य॑ 
स्यादिधिविहितस्तदा ॥| सोध्प्याद्य), प्रथमं वा नियम्येतः इति न्‍्यायात्‌ । तेन मतभायस्य देवे 
होम! । अलुपनी तत्रह्नचयदिस्तु पिच्ये, अग्ल्यभाव) स्मृतस्तावद्यावद्धायों न बिन्दति । इति हेमाद्रो 
+ जावृकण्योक्ते! । सभायस्यनशग्नेरपि पिज्यविप्रकरे हे इति पृथ्वीचन्द्र!। उपबीतेन देवे होमः, 
४ प्राचीनावीतेन पिञ्ये | यद्वा सत्र देवपिज्यकरयोविंकरप इति हेसाद्रौ मदनरत्ने पारिजाते च । 
यदा तु पिठमातामहयोदेवपिश्यविग्रमेदस्तदा मेदेन पारणिहोम हत्यपराक॑चन्द्रिकादय! 
ले ता तले चन्द्रिकादयः | यदा तु 
. दब तन्त्र तदा तन्त्रण सकृदेव पाणिहोम इति केचित्‌। हेमाद्रिस्तु--मातामहस्य भेदेडपि 
ज् “:अग्नौकरणहोम॑ तु कुर्यादप्सिति यन्मतम्‌ | इति पूर्वारधम्‌। 
. २-अप्सु चेव कुशस्तंबे श्रग्नि कात्यायनो<्ब्रवीत्‌ | रजते च सुवर्णे च॒ नित्य वस॒ति पावकः ॥ 





# पाणिहोमे प्रश्नायाह # 


रपि विदेशादों पाणिहोमो ज्ञेयः । 
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देवत्राह्मण बहुत हों तो वहीं पर कहा है--जब एक वेश्वदेष श्राद्ध में दो ब्राह्मण आदि हों तो उसी... ; 


समय हाथ में हवन करे तबही विधि विहित होती है | उसमें भी पहले को दे | प्रथमं वा नियम्येत कारणादति- 
क्रम स्थात्‌ ११।(-८-४३ ) पहले का ही नियम है ऐसा न्याय है। इससे जिसकी पत्नी मर गयी है वह देव 
ब्राह्मणों के हाथ में हवन करे | अनुपनीत, ब्रह्मचारो आदि तो पिठ॒त्ाह्मण के हाथ में होम करे । जब तक 
भायो ( सप्तपदी भ्रमण बिना भायोत्व की सिद्धि नहीं होती है | तद्बत्‌ ही अग्नि स्वीकारासाव का भी लाभ 
है। स्वीकृत अग्नि के उच्छेद में भी अग्नि का अभाव है |) का लाभ नहीं होता है तब तक भ्रग्निका 
अभाव कहा हे-यह हेमाद्रि में जातूकण्य ने कहा है। सपत्नीक भी अग्नि ने नष्ट होने पर भी पित- 
ब्राह्मण के हाथ में करे--यह प्रृथ्वीचन्द्र ने कहा है। उपचीती से देव में ओर प्राचोनावीति ( अपसव्य ) से 
पितृकस में करे । यद्वा सवत्र देव और पिठ्त्राह्मणों के हाथ में करने का विकल्प हमाद्रि, सदनरत्न और 
पारिजात में कहा है | जब पितृ-पितामह इन दोनों में देव और पिठ्त्राह्यण का भेद होगा तब भेद से पाणि- 
होम होगा-यह अपराक-चन्द्रिका आदि ने कहा है | जब दव का तन्‍्त्र होगा तब तन्त्र से एक ही बार पाणि- 
होम होगा--यह्‌ किसी का मत है। हंमाद्रि ने तो कहा है कि--मातामह के भेद में भी वहीं पर साग्निक 
करे। यह कातीयस्मृति में भेद ( आवृति ) कहा है। इसीप्रकार पितरों में भी जानना चाहिये। माधवीय 
में यही है। इसप्रकार साग्निक भी विदेशादि में जानेपर श्राद्ध करने पर हाथ में हवन जानना चाहिये | 
यत्तु कर्केशारिनि विना भ्राद्ममेव नास्तीत्युक्तं तत्‌ सपिण्डीकरणवार्पिकादकरणापत्तय त्किखिदेव | 
जो कके ने अग्नि के बिना श्राद्ध ही नहीं है, एसा कहा है वह सपिण्डीकरण, वाषिक आदि श्राद्ध ही 
नहीं हो सकगे । श्मत्ः उपेक्ष्य ही है । 
यचु बृहन्नारदीये-अनम्निर्दरभायश्थ पावंणें समपस्थिते। 
आवशभिः कारयेच्छाडूं साग्निकेषिधिवद्‌ द्विज) || 
जो बृहन्नारदीय में कहा है--पार्वेशश्राद्ध के उपस्थित होने पर अनग्निक ( जो अग्नि की सेवा 
निरन्तर न करता हो ) और जिसकी स्त्री दूर हो वह विधिवत्‌ साम्निक भाइयों से श्राद्ध करावे । 
ज्षयाहदिवसे प्राप्ते स्वस्याग्निद्रगो यदि | तयैव आतरः स्युश्चेस्लोकिकाग्नाविति स्थितिः ॥ 
क्ञयाह दिन के प्राप्त होने पर अपनी अग्नि यदि दूर हो और बेसे ही भाई भी दूर हों तो ऐसी स्थिति 
में लौकिक अग्नि में करे। 
ओऔपासनागनौ द्रस्थे समीपे आतरि स्थिते। यघयग्नों जुहुयाद्वापि. पाणों वा स हि पातको ॥ 
ओऔपासन अग्नि के दूर रहने पर और भाई के समीप रहने पर यदि अग्नि ( लोकिकार्नि ) ( शूद्र- 
स्याश्राद्धे पाणावग्नों करणमित्युक्तम्‌ | ) या हाथ में हवन करना हे वह निश्चय पातकी होता है। 
2. त्र 
ओपासनाग्नौ द्रस्थे केचिदिच्छन्ति सत्तमा।। पाणावेव तु दोतव्यमिति नतत्समझसम्‌ || 
इति, तदुद्धानादरादुपेक्ष्यम्‌ । 
कोई उत्तम पुरुष औपासन अग्नि के दूर रहने पर हाथ में ही हवन की इच्छा करते हैं । इससे यह 
उचित नहीं है । वह वृद्धों के अनाद्र होने से उपेक्षणीय हे । 
0 
हेमाद्रौ यमः--अग्नौकरणवत्तत्र होमो विप्रकरे भवेत्‌ | प्युक्त्य दर्भानास्तीय यतों हथग्निसमो 
द्विजः ॥ मेक्षणेन करेण वा होम! । मेक्षणप्रहरणं नेति इत्ति।। __ 
हेमाद्वि में यम ने कहा है--पर्युक्षण-जल का छींटा देकर, कुशाओं को सब तरफ ( चारों तरफ ) 


- बिछाकर अग्नितुल्य द्विज अग्नौकरणवत्‌ वहाँ पर होम अग्नि तुल्य ब्राह्मण के हाथ होता है। मेक्तण से या 


हाथ से होम करे । मेक्षण का प्रहरण ( फंकना ) नहीं होता है-यह बृत्तिकार का मत हे । क्‍ 






& निणयसिन्धु के ढतीयपरिच्छेद का पूवोध # 


0 (69 ति 
स्मृतिरत्तावल्याए--नाज॒ज्ञा पाशिहोमे स्पान्न स्तः पयूहनोच्णे। नाग्ने तमध्यादिति च न 
स्यातामिध्ममेक्षणे ॥ कर्काचार्योउप्येवमाह । माधवीये चन्द्रिकायां चानुज्ञादि सब भवतीत्युक्तश | 
स्ृतिरत्नावली में कहा है-पाशिहोम में अनुज्ञा ( आज्ञा ) नहीं होतो है। पयूहन, ईक्षण नहीं होते 
हैं। इध्म और मेक्तण नहीं होते हैं । ककौचाय भी यही कहते हैं । माघवीय और चन्द्रिका में यही कहा है 
कि--अनुज्ञा ( ब्राह्मण की आज्ञा ) आदि सब होती हे | 
| (पाशिहोमे प्रश्नायाह ) 
> पाणिहोमे प्रश्नाद्याहापराके शौनकः--अनग्निकर्वेदाज्यं शहीत्वा भवत्स्वेवाग्नौकरणमिति 
। पूववत्तथास्तु” इृति | 
पाणिहोम में प्रश्नादि अपराक में शौनक ने कहा है। यदि अनग्निक है तो घी को ग्रहण कर पूछे 
कि ह्टे त्राह्मणो, आप लोगों में अग्नोकरण करूँगा। ब्राह्मण-पूर्व की तरह “तथाउस्तु” ऐसी अलनुज्ञा 
( आज्ञा ) द्‌ । 
आशवलायनः--(अ० ४ख० ८छ० ७-६ पृ० १९५९-१३ ०) यदि पाणिष्वाचान्तेष्वल्यदन्नमलु- 
दिशति अन्नमन्ने। असुष्ट दत्तरध्नु कम हे इति पाणों हुत॑ (अज्ञ) पात्र निधाय विग्रेशाचभ्य भोजनाओ- 
[ज क े शी ७ ९ ८ 9 8 
मन्‍ने परिविष्टे हुतशेष॑ पात्रेषु द्यादित्यथ। | सृष्टन्यभूतस्‌ । नेमित्तिक चेद्साचसन न हुतभक्ष श- 
नि्मित्तम्‌ | अन्न पाणितले दत्त पूवमश्नन्त्यवुद्धयः | पितरस्तेन दृप्यन्ति शेपान्न न लभन्ति ते ॥ 
यच्च पाणितले दत्त यच्चान्यदुपकस्पितम्‌ । एकोभावेन भोक्तव्यं परथम्भावों न विद्यते ॥ इति 
बहचपरिशिशत्‌ । हेमाद्रावप्याचमने हे्वथंवाद उक्तः। पाण्यास्यो हि ह्विजः स्मृतः' इति भाष्ये 
त्वाचान्तेष॒ भत्ितेष | चु भक्षणे भक्षणोत्तरं च नाचमनम्‌ अग्निसास्यात्‌ । पूर्वनिषेधस्तु सपिण्डी- 
करे ज्ञय:, ददाति चोदितत्वात्‌ न खत्र जुहोति चोद्तित्वादित्युक्तम्‌ | न स्वेतद्‌ बहुसंभतस्‌ । 
के आश्वलायन ने कहा हल ( यहाँ दो अथे का विधान इष्ट माना जाता है। वहाँपर असश्र में पात्रों 
में भोजनाथ अत्य अन्‍्न को देता है. यह एक अथ है। दूसरा अथ यों हे--यदि पाणि में होम कर चुका है 
| तो आचमन करने बाद दूसरा अन्न देता है। यहाँ कोई कहते है। ) जब हाथों में होम हो जानेपर हुत अन्न 
के ने का में रख कर हवन से अवशिष्ट अन्न को पात्र में रखे | आचमन कर ब्राह्मणों के आगे अन्न 
| हा णु कर दिया गया हो ता। खष्ट-प्रभूत, बहुत दत्तम॒ध्तुकम--ऋद्धिकरणशीलमू। ( समृद्धि करनेवाला ) 
ह आचमन नमित्तिक है हुतभक्षण निमित्त नहीं है । 
वह चपरिशिष्ट में कहा हे--( नारायशकृत आश्वज्ञायन की वत्ति से है 
सहज ज्ञायन की वृत्ति में भी कहा है ) ओर हाथ. 
में दिये हुए अन्न पहले अवुद्धिमान्‌ पुरुष भ ते हैं उससे पित न पी 
पुरुष भक्षण करते है उससे प्तर 
जय जा ते हें तर तृप्त होते हैं । पर वे शेष ( अवशिष्ठ ) 
द जो पाणितल ( हाथ ) में दिया हुआ और जो अन्यप्रकार से प्राप्त है। इसको इकट्ठा कर भोजन 
उसमे प्रथम्भाव न करे। हेमाद्रि में भी आचमन में हेत्वथवाद ( प्रशंसा मात्र ) कहा है। 
पाणी ही द्विज का मुख कहा है। भाष्य सें कहा है-- आचास्तेषु! का अथ 'भक्तितेषुः यह किया है। 
(इस मत में दो अच्न का सिश्रण नहीं होता है।) चमुभक्षणे-चमु धातु का भक्षण अथ हे' और भक्षणोत्तर 
आचसन् नहीं होता है । क्योंकि अग्निसाम्य ( अग्नि का साहश्य ) है ( अग्न्यभावे तु विप्रस्थ पाणावेवोप- 
पादयेत्‌ । यो ह्यग्ति: स द्विजो विप्रेमेन्त्रदर्शिभिरुच्यते | ) पहले का निषेध तो सपिण्डोकरण में जानना 
चाहिये। 'ददाति? के अथ में कहा ह--अथौत्‌-हुतशेषं पिदृभ्यों ददाति । यहाँ पर ददाति पद कहा गया हे 
जुद्दोति कप कहा गया हू । एसा भाष्य में कहा है । यह बहुतों के मत से नहीं है । ५ 
यत्त बाधायनेन--तस्मिस्तु ग्राशिते दद्याधदन्नं ग्रकृर्त ति भक्षणमक्त, 
सर ३3 न्‍्ने अ्क्रृत भवेत्‌ | इति भक्त त्तत्छाखीया- _ 
बागेवेति माह क्‍ ५ भर्वत्‌ । शत भक्षणमुक्त, तत्तच्छाखीया 
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जो बौधायन ने कहा है--अग्नौकरणशेष जो अन्‍्न है ५“ के 9 
घ्प्रर उस अन्‍्न को प्राशित स्लो रे 
न्‍न प्रकृत (वास्तविक) है। उस अन्‍्न को दे | इससे भक्तण कहा है | चह दी पट रे र 2 


यह द्ेमाद्रि ने कहा है। ( अग्नि में तीन आहुति देने बाद अवशिष्ट आज्यासिधारित अन्न को सक्षण करे । 
( शाखांयनों को तो अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा | सोमाय पिठमते स्वाहा | यमाय अद्विरस्वते स्वाहा | इनसे 
आहुति हे' इसीप्रकार यों को भी अपने अपने सूत्र के अनुसार दो या तीन आहति देना चाहिये। ) 
तत्रेव यझ/--पिव्यपाशिहुताच्छेष॑ पिठ॒पात्रणु निक्षिपत्‌ | अग्नौकरणशेष॑ तु न दर्यादेश्वदेविके || 
एतदग्लिहोमेडपि समस | ककेस्तु सत्रे हतशेप॑ दच्वेत्यविशेषात्सबंविप्रेष दद्यादित्याह । 
वहीं पए यम ने कहा ह-पिठ्ब्राह्मणों के हाथ में हवन करने पर हुतशेष अग्न को पितरों के 
पात्र में प्रक्ञेपष करे । ओर अग्नौकरणशेष को वश्वदेषवा देवताओं को नदे। यह ( हुतशेषान्न का पितृ- 
पात्र में दान ओर बेश्वदेवपात्र में वजन अग्निहोम में भी समान है। कक ने तो अपने सूत्र में कहा है-- 
हुतशेष को देकर विशेष के बिना सब त्राह्मणों को दे | ऐसा कहा हे । 
तत्रेव बृद्धबसिष्ठ;--पिश्यविश्रकरे हुत्वा शेष॑ पात्रेष निल्षिपत्‌। पिण्डेस्यः शेपय्रेरिकश्निन्न 
द्याहेश्वदेविके || द 
वहीं पर वृद्धबसिष्ठ ने कहा है-पित्त्राह्मणों के हाथ में हवन कर शेष अन्न को पात्रों में छोड़ दे । 
पिण्डों के लिये कुड्न शेष रखे | ( अथोत्‌--बचाकर रखे । ) पर विश्वेदेवताओं के त्राह्मणों कोन दे। 
अथापस्तस्थधरमसूत्रे--( पृ० २४६ खत्र-१८, १६ ) (उद्ध्रियतामग्नौ च॒ क्रियताम इत्यामन्त्रयते' 
काममुद्धियतां काम्मग्नों च क्रियताम्‌ , इत्यतिसृष्ट उद्धरेज्जुहुयाच्च । 
आपम्तम्ब घ्मसूत्र में कहा है--उद्भ्रियतासग्नी च क्रियताम--इस मंन्त्र से ( यजमाल खड़े होकर 


+ शो ०५ 
. पत्नास पत्ता आदि स्थाली के रूप लेकर आज्ञा मांगता है, कहता हे--उद्धरित्यामित अग्नोकरिष्यासि ) 


ब्राहणों से यजमान आज्ञा मांगता है। इसके बाद काममुद्धियतां काममग्नो चच क्रियताम? यथेच्छ 
उद्धरण करो और यथेच्छ अग्नि में हवन करो इसप्रकार त्राह्मणो से आश्ञापित होने पर उद्धरण करे । 
उद्धरण नाम--ब्ाह्म॒णों के लिए पके अन्न से अन्यपात्र में बहुत अन्न को अलग करना कहा है| 


चर कक 
आर हवन कर | पट 9 
( नष्टाग्निविधुरादेविशेषः ) 


नशग्निविधुरादेविंशेषो बृहस्नारदीये--नशम्निर्दरभायश्व पावेणे समुपस्थिते। सन्धायार्नि 
ततो होम॑ छुत्या त॑ विस्जेत्पुन! | अयाश्वेति तत्कालेअरग्नि सन्‍्धाय हुल्ा स्वजेदित्यथः। 
एतदापस्तम्थानामेव । पाशिहोमस्तु छन्दोगादीनाम्‌ | 
लिसकी अग्नि नष्ट है और जो विधुर ( स्लरी रहित ) आदि का विशेष नारदीयपुराण में कहा है-- 
जिसकी अग्नि नष्ट है. और पत्नी दूर है एसा व्यक्ति पावण के उपस्थित होने पर अग्नि का संन्‍्धान 


न्नन करे 
( स्थापन ) कर हवन करे फिर उस अग्नि का विसजन करे | ४ ३३ 
नरयाश्च?' इस मन्त्र से उसीसमय में अग्नि का स्थापन आर हवनकर त्याग करे--यह अथथ 


यह आपस्तंबों के लिये है । छन्दोगादियों में पाणि ( हाथ ) में होम होता हे । 

इसका यह अभिप्राय है--हेत विधि के तरह मालुम होता है। धर 

ति तेन ह्त्न॑ क्रियतेः यह वाक्य चातुर्मास्यान्तर्गत वरुणप्रधासपव में भ्रुत । 

के तिल से अन्न बनता श अ्र्थात्‌--चावल को साफ कराकुर तद्वारा अन्नक्रिया संपन्न हो है न गा 
पूर्वपत्ष है । शर्पहोम में अ्रन्न करणत्व है हेतु है हिशब्द भ्रुत होने के कारण सिद्धान्त है कि हेत॒विधि कि 2 रे 
विधिवाक्य में लक्षणा माननी पड़ेगी । विधिवाक्य में लक्षणा मानना उचित नहीं है । इसलिये यहाँ हेतु बा 
क्योंकि शूर्प का. स्तावक है इस न्याय से प्रकृतवाक्‍्य में हिशब्द हेतुविधि है। सिद्धान्त में वह य माना गया 
ऐसा हेमाद्ि में इसको हेल्वर्यवाद माना गया है। (पृष्ठ ८८० की बची टिप्पणी ) 

१--अ्रया श्रा ग्ने5स्यनभिश स्तिश्व सत्यमित्तमय 
भेषजम्‌ || ( काठकसंहिता--१।२१ 2) 





हेतुविधि नहीं है। जैसे-- शर्पण 
वाक्य का यह अथथ है--शूप से 


«० 


त्वमया असि । अयास्सन्मनसा कृतोव्यास्सन्हव्यमूद्षि्या नो पे हि. _ 









>> ह$? निर्णेयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का उत्तराधें # 


. विश्वप्रकाशेषपि--साग्निरौपासनेः्नग्निस्नों कुर्वीत लोकिके | 
पाणौ होम॑ प्रशंसन्ति नत्वापस्तम्भशाखिनाम्‌ || 
_ विश्वप्रकाश में भी कहा है-साम्तिक औपासन अग्नि में और अनग्निक लौकिक अग्नि में 


. क्वरे। पाशिहोम को प्रशंसा करते हैं पर आपस्तंबशाखा वालों को नहीं हे। ै ६ 
स्‍्नातका विधुरा वा स्युर्यदि वा अह्मचारिणः। अग्नोकरणहोम॑ं तु छुयुस्ते लोकिकेज्नले ॥ 
. अयाश्चाम्ने मनोज्योतिरुद्वुध्य व्याहतीहुनेत्‌ | ै 
के स्नातक, विधुर ( स्त्रीरहित ) या ब्रह्मचारी ये अग्नोकरणहोम लोकिक अग्नि में करे। अयाश्चारने, 
... मनो'* ज्योतिः, उद्बुध्यस्व' और “व्याहृती? से हवन करे रा 
पा ततो७्जुज्ञातो5नीन्धनादाज्यभागान्ते यन्मे मातेत्यायजु हुयात्‌ | तत्र सप्तान्नाहुतय। पडाज्यस्येति 
. त्रयोदश । व्यत्ययों वा। यथा--यन्मे माता प्रलुलोभ तन्‍्मे रेतः पिता बुंक्तां, यास्तिष्ठन्ति! इति 
. द्ाभ्याममुष्मे स्वाहेति पित्ुर्नाम्गा दो होमो। यन्से पितामही ग्रलुलोभ तन्‍्मे रेत पितामहो 
. वृद्क्तामन्तदधे पर्वतेभिरिति तन्‍नाम्ना पितामहाय दो। यन्मे ग्रपितामहों प्रलुल्लोभ तम्मे रेत; 
. अपितामहो इद्क्तामन्तदघे ऋतुभिरिति तन्‍्नाम्ना अपितामहाय दो। मातामहेषु तूहः--यब्से 
मातामही प्रलुल्लोभ तन्मे रेतो मातामहो वृडक्ताम्‌ , अन्य मातामहमहाद्घे-हत्यादों । यन्मे मातुः 
पितामही प्लुलोभ तन्‍से रेतो मातुः पितामहों बृडक्ताम्‌। अन्य मातुः पितामहादधे यन्से 
मातुः ग्षितामहों प्रलुल्लोभ तन्‍्से रेतो मातुः अ्पितामहों बृद्धक्ताम। झन्‍्य मातुः अपिता- _ 
महाद्धे सत्रामुष्या इत्यत्र डन्‍्तं तत्तान्नाम योज्यस्‌ | 
तदनन्तर आज्ना प्राप्त होने पर अग्नि को प्रज्वल्ित आदि कर आबज्यभाग के अन्त में यन्मे माता! 
इत्यादि से हवन करे । वहाँ पर सात अन्न की आहुति दे और छ घी से आहुति दे। इसप्रकार तेरह आहुति 
द्‌ । या व्यत्यय ( विपरीत क्रम से ) करे--सात घी से तथा छः अन्न से दे। जैसे--( १) *पिता--क्रम यों 


१--मनो ज्योतिजुषतामाज्य॑ विच्छिन्न॑ यज्ञ समिमन्दधाठ | या इष्टा उषसो निम्नवश्च ताः सन्दधामि हृविषा 


हु इतेन स्वाहा ॥ ( बौधायनयहायसूतरे ) ए० ३४४ ( तै० सं० १॥४॥३, १४१० ) [ 

; १--उदवुध्यध्वं समनसः सखायः समग्निमिन्ध्य॑ बहवः सनीडाः | दघिक्रामग्निमुषसं च देवीमिन्द्रावतोउवसे नि 
/! इये व: ॥| ( ऋ० १०॥१०१११ ) | 

, २३--४% भूभु वः स्व: | 


जन माता प्रलुल्लेभ चरत्यननुत्रता | तन्मे रेतः पिता बृडक्तां मा5््भुरन्योड्वपद्यताम्‌ । अमुष्मे ( रामाय ) 

स्वाहा | यास्तिष्टन्त या घावन्ति या ऋआद्वोब्नीः परितस्थुषीः | अद्धि्विश्वस्य भन्रीभिरन्तरन्य पितुदधे ( रामाय ) स्वाहा । यन्मे 

पितामही पलुल्षीम « "र्यननुत्र॒ता | तन्मे रेतः पितामहो बृडक्तां माउभुवरन्योडवपद्मताम्‌ अ्रमुष्मे ( कृष्णाय ) स्वाहा । 

ह 5. अन्तदधे परव॑तरन्तमत्या पृथिव्या दिवा दिग्भिरनन्ताभिरन्तरन्य॑ पितामहाद्यधे ( कृष्णाय ) स्वाह्य । यन्मे प्रपितामही प्रलुज्ञी ० 
३ प्रपितामहो ४० अमुध्ा ( लक्ष्मणाय ) स्वाह्द | अन्तदंध ऋतुभिस्सवैरहोरात्रैससन्धिकैः। अ्र्मासैश्र मासेश्चामन्तरन्य॑ 
. प्रपितामहादघे ॥ अमुष्में ( लच्षणाय / स्वाह्य | यन्‍्मे मातामही प्रलुलोम चरन्त्यनुब्रता | तन्मे रेतः मातामहो बृड्तामा- 
न भुवरन्योवपच्यताम ॥ अमुध्म ( मद्गादेवाय ) स्वाह्य | यास्तिष्ठन्ति या घावन्ति या श्राद्रोग्नीः परितस्थुषीः | अद्धिविश्वस्य 
.. भनभिरन्तरन्य मातामहाद्‌दधे | अमुष्मै ( महादेवाय ) स्वाहा । यन्‍्मे मातुः पितामही प्र० पितामहो इडसक्ता० | अ्रमुष्मै 
ला ) स्वाहा । अन्तर्द्धे पवे तैरन्तमद्या पथिव्या दिवा | आ्राभि० मातुः पितामहादघे। अमुष्मै ( नीज्कण्ठाय ) 
पक से गले भर जए 4 का सा सच वयम 
22 के हक दाहव। अमुष्म ( हरिरामाय ) स्वाहा | सर्वत्र अमुष्मे? इस चतुर्थी 
आन में उन उनके नामों की योजना करे | यन्मे माता यन्‌ में पिता भ्रातरो यच च मे सवा यद्‌ एनश चक्वमा वयम्‌ | 
कर तस्मान्‌ नो वारयिष्यत इृदं देवों बृहस्पति: || ( पेप्पलादसंद्दिता--१६॥६ ३६ ) - यन्मे मातामही प्रलुलोभ तन्मे रेतो 


|. मातामझो बक्ताम्‌ | यन्मे पितामही प्रलुल्चोभ पितामहो वृक्ताम | 
$ बे क 5:2७. ग स्मृतिमुक्त यन्मे पितु ९ पि्‌ जमा $ 
.. स्एतिमुक्ताफल )। कक [ः पितामही-पित्ुः प्रपितामद्टि ॥ ( प्र० ८०३ 
















# भष्टाग्निविधुरादेविशेष: 8 मम ला मन 


ज्या है 
की 


हैं--यन्मे माता ओर यांस्तिष्ठन्ति इससे दो आहुति पिता के नाम से दे | (२ ) पितामह--यन्मे पितामही 


पा 
हे 


तथा अन्तद थे पवतः--इनसे दो न्‍ धोरर 
इक के पे 2200: के दी आहति पितामह के नाम से दे। (३ ) प्रपितामह--यन्मे प्रपितामही और 

अन्तदृ थे ऋतु भि:--इन दो सन्त्र से प्रपितामह के नाम से आहुतिद्दय दे । ( ४ ) मातामह--मातामह में क्र 

करे। यन्मे मातामही और यास्तिष्ठन्ति या धावस्ति इन दो मन्त्रों से माप मर न जम सो 2 

(४ ) प्रमातामह--यन्मे मातुः पितामही तथा असच्तर्दथे पवते:--इन दो मन्त्रों से प्रमातामह के नाम से 

हवन करे के ६) पिन सातुः प्रवितामही और अन्‍्तर्दथे ऋतुभि:-इन दो मन्‍्त्रों से वृद्ध- 

हि 83,782 / गाज  प्वेत्र अस्‍ुष्या:! यहाँ पर चतुर्थी पद से उन उनके नाम की योजना करे | 

वि जय; पित्रादिशब्दानां स्थाने - मातामहादिकः | अन्नहोमे तथा स्पश जल- 

पिण्डादिदानके ॥ यन्‍्मे सातामहीत्यादि तत्रोदाहरण भवेत्‌ ॥ ततो ये चेल्येकान्नाइतिः | ततः 

के पत्र इत्याचराज्य हुत्वा स्विशटकत हत्वा सवभत्त्य किखिदादायोदगुष्णं भस्मापोहृथ तत्र 

वृष स्वाहकारंण जुह्दोति परिषेचनास्त॑ स्थालीपाकबतू | अयसग्नौकरणहोमो मासिकश्राद्ध 

एवं । तच्च 'स्मार्ताग्ल्यभावेन कायम! इति केचित्‌ | कार्यमेवेति चहच। | अत एवं सर्वाधानिनों 

होमवज्य मासिकश्राइमुक्तं सुदशनभाष्ये । महालये तद्गदिस्येके प्रकरणान्तरत् न्‍्तर 

जे 7इसुक्त सुद महालगे तदृदित्थेके प्रकरणान्तरत्वात्‌ | कम त्वेन 
स्मातपावशवत्कायसिति त्वस्मदूयुरव/ | आब्दिकादिषु तु स्प्रातपावंशविधिरेव | एवं माव- 

पिं हु ७ के 3 
वार्षिकादिषु । मासिभ्राद्धविक्ृतावष्टकायां माठभराड्धे वैक्वतहोमेन प्राकृतहोमबाघः | 'अन्वष्टकासु 
माद्भ्राद़ न इति भाष्ये। तत्रापि थ्राद्घान्तरवत्‌ क्रियमाणे तु यन्‍्मे मातेत्यादौ गरुणत्वेजपि 
माठ्आधान्य विवक्षितम, 'मासि भ्राद्धेन करपो व्याख्यातः! इति सत्रात्‌। आग्नेय्येव मनोता- 

(ः झ् | (१ अब ९ 
काया पचनादम्निशब्दस्येव पेकृतदेवतामिधायित्वम॒ इति तेनाप्रष्मा इत्यत्र अम्नुकशमभ्यां 
पिठभ्याम्‌' इत्यायूह। कायं।। तच्च मासि श्राद्ध जीबसित्रादीनां व्युत्क्रमम्रतपित्रादोनां च 
कायम! इत्युक्तं सुदर्शनभाष्ये | तत्प्रकारस्तु वक्ष्यते । मातापित्रोहित्वादों तु नोह), 'तस्माइच॑- 
नोहेत्‌! इति निषेधात्‌, प्रकृतावृहाभावाच्च पत्नीं सन्‍्नहतिबत्‌ | उपदेशिमते तूहः | यथा-- यन्म 

९" 5 ) 33 4] 
मातरो प्रलुल्लोभतुश्चरत्यावनलुबृते! इत्याद्यस्मत्पित कृतमासिकभ्राद्धनिणये ज्ेयमिति दिक्‌। अन्यत्‌ 
प्राग्वत्‌ । 
ग्ह्मसंग्रह में कहा है--अन्नहोम, रपश ( ब्राह्मएभोजनाथास्नस्पश ), जल, पिण्डदान आदि शब्दों 
में पिता आदि शब्दों के स्थान में मातामहादि की योजना करे वहाँ पर यन्मे सातामही-इस्यादि वहाँ पर 
उदाहरण होता है--इत्यादि | तदनन्तर ये च”” इस मन्त्र से एक अन्न की आहुति दे | तदनन्तर 5 स्वाहा 
पिन्रे? इत्यादि से आज्य का हवन कर स्विष्टकृदादि हवन कर सवविध अन्न को कुछ लेकर उत्तरदिशा की तरफ 
आमभस्म को हटाकर उसमें मौन होकर स्वाह्कार से हवन करता. है | परिसेचनान्त ( जल के द्वारा भोजन- 
पात्र को सब तरफ से सेचन करना ) स्थालीपाक की तरह करे। यह अग्नोकरणहीम मासिकश्राद्ध में ही 
१--ये चेह पितरो ये च नेह याश्च विद्ययाँ उ चन प्रविद्‌म । स्वं वेस्थ यति जातवेदः स्वधाभियर सुझत॑ जुषस्व || 
( ऋ० १०|१५॥१३, यजु० १६॥६७ )। के हु 
२--षडाज्याहुती्जुद्दे ति-स्वाह पिन्रे, पित्रे स्वाह्ा-इति मन्त्राभ्यां दे आज्याहुती हुत्वा पुनराभ्यामेब तृतीय चद॒ध्य 
हुत्वा स्वधा स्वादेति मन्त्रेण पश्ममीम्‌, श्रग्नये कव्यवाहनायेति षष्ठी जुह्दोति। ( इति वीरमिनोदये पृ० न रे ) 
स्वाह्य पित्रे इति प्रथमो मन्त्रः | पिन्रे स्वाह्-इति द्वितीयो मन्त्रः | स्वाढ्रा पिचे-इति तृतीयों मन्‍्त्रः । पिन्रे स्वाहा-इति 
चतुर्थों मन्त्र: | स्वधा स्वाह्य-इति पश्चमो मन्त्र: | श्रग्नये कब्यवाहनाय स्वाह--इति षष्ठो मस्त्रः | ( कष्णयजुवंद एका- 
ग्निकाण्डके द्वितीयप्रश्न में हैं )। ; अब 
३--अ्रहविष्यस्य होम उदीचीनमुष्म॑ भस्मा<पोह्य _तस्मिज्ञहुयात्तद्‌हुतमहुते चाग्नी भवति ॥ श्रपस्तंबध्मसूज 
प्ृ० २४७ | तज्रेव बौधायनगण्ह्ये--श्रथ यद्येत देवाज़ स्थाइुत्तरतो भस्ममिश्रानज्ञारानिस्द्य तेष जहुयात्‌। अपरे अ 


यान्यहविष्यामि व्यञ्ञनान्यहरहभोंज्यानि तेषामेष संस्कारस्सकच होमोउ्मन्त्रक इति | 22% 












>> हे द के ६ निर्णयसिन्धु के हतीयपरिच्छेद का उत्तराध # 


पक 
कि 


-> १ जे 502 
| 


हर होता है | वह स्माते अग्नि के अभाव में न करे |_यह किसी का मत है । करे--यह बहुमत हे | इसलिये 
._ संबीधानोी का ( आपस्तंबानां मासिश्राद्धस्यापूवस्वेत्त पिठयज्ञाद्‌ दृज्षिणग्निप्राप्यभावास्मातेस्थाभावेन 
सर्वाधानिनो5घिकरणाभावाद होमलोप इत्याशयः । इद्मापाततः, प्तियज्ञघसकत्वाभावे 5पि _ सशरतिवाक्ये 
न दक्षिणाग्नेः पाणिलौकिकाग्न्यादेश्व प्राप्तिसंभवात्‌। ) होमवर्ज मासिकश्राद्ध सुदशनभाष्य में 
कहा है। महालय में इसोतरह होमवज मासिकश्राद्ध में करे--यह किसी का मत है | फयोंकि--- 
हैः प्रकरणान्तर है! कमौन्तर होने से स्मातपाबंण की तरह करे-यह्‌ हमारे श्री गुरुजी कहते हैं। आव्दिक 
ई ( वार्षिक ) आदि में तो स्मातंपावेशविधि ही है | इसीप्रकार माता के वार्षिक आदि में जानना चाहिये। 
5; मासिकश्राद्ध की विक्रत अष्टका में मात्श्रादध में विक्ृतिहोम से प्राकृत होम का बाघ होता है। 
अन्वष्टका में माठभ्राद्ध नहीं होता हे--एसा भाष्य में कहा है। उसमें भी अन्य श्राद्ध के सहश करने पर 
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रे तो 'यन्मे माता! इत्यादि में अप्रधानता होनेपर भी माता की प्राधान्यता विवज्षित है | मासिक श्राद्ध से कल्प. 
> की व्याख्या की है--एसा सूत्र है । आग्नेय्येव 'मनोता कायो-इस मन्त्र से अग्निशव्द्‌ से ही बिक्ृृत देवता 
ः का ही ग्रहण करना । इससे ( माता के प्राधान्य से ) अमुष्मेः यहाँ पर “ अमुकशमशभ्यां पितृश्याम्‌? इत्यादि 
| ऊह करे । ओर उस मासिकश्राद्ध को जिसके पिता जीवित हों उनका यों व्युत्कतम ( विपरीतक्रम ) से मृत 


। पिता आदियों का करे--एसा सुदशनभाष्य में कहा है। उसका प्रकार कहेगें। माता पिता के ह्वित्वादि में 
तो उह नहीं होता है | क्योंकि-ऋचा का ऊह न करे यह निषेध है। * पत्नी सन्नह्म! की तरह ( पत्नी दो या 
बहुत हो ऊह नहीं होता है । क्‍योंकि प्रकृति में ऊह करना अभाव है--एसा सिद्धान्त हे। ) प्रकृति में ऊह 
का अभाव होता है उपदेशमत से तो ऊह होता है। जसे--यन्मे मातरो प्रछुभतुश्चरत्यावनुत्रते । इत्यादि में 
हमारे पिता के किये हुए मासिकश्राद्धनिणंय में जानना चाहिये । अन्य तो पूब के सदृश है । 
( भ्रादधे परिवेषण॒विचारः ) 

अथ परिवेषणम्‌। तच्चोपवीत्येबाज्येन देवपूवम 'आमासु पक्ृमर! इति पात्राण्युपस्तीय कुर्यात 

इति हेमादि! । 
अब परिवेषण* कहते हें । वह उपवीत ( सव्य ) ही होकर घो ( बने अन्न को ) से देवपूवक 
“आमाउसु पक्वमेरय”* इस मन्त्र से पात्रों में परोसकर करे--यह हेमादि मत है । ( किसी के मत से बिना 
मन्त्र के परिवेषण करे--एसा कहा है । ) 
द ( आज्याहुतिं विना परिवेषणे विचारः ) 
भारते दानधमं5पि--आज्याहुति बिना नेंव यत्किश्वित्परिविष्यते | 


: ५ भ ० | 5 
दुराचारश्च. यद्ुक्त त॑ं भाग रक्षसां बिंदु ॥ 
भारत के दान धर्म में भी कहा है--घृत की आहुति के बिना कुछ भी परोसा जाता है वह हुराचारियों 
ने जिसे भोजन किया है उस भाग को राक्षसों का भाग जानना चाहिये । 


तत्रेव शौनकः-- विधिना देवपूव तु परिवेषणमाचरेत । 


था, नूर. .+ ह% >4० या कक न ९. + 





*-अग्निधोमीय पशुप्रकरण में स्व हाग्ने प्रथमो मनोत! यह मनोता ( मन्त्र मनोतापदघटित ) है। यहाँ 
त्राझ्षण वाक्य ह--पशु का देवता दूसरा है आग्नेयीमनोता मन्त्र कहना चाहिये। इस वचन से अ्रग्निषोमीय में 
आग्नेयीमनोता मन्त्र का पाठ होता है। विक्ृति में मनोतामन्त्र में वेक्नत देवतावाचक पद्‌ को रखकर मन्त्र को पढ़ना 
चाहिये | इसलिए मन्त्र में अम्ुकशमम्यां पितृम्याँ यह ऊह करना चाहिये | 


हा 
ई 
| 
हे | २--दशपूर्ण मासयाग के समय किसी को पत्नी दो या बहुत भी हों तो 'पत्नीं सन्नह्म/ यहाँ पर एक वचन से ही 
ई 







इत्यादि विवरण सद्तत्तिकात्यायनभ्रौतसूत्र ( म० म० श्रीविद्याधर जी गौड का २६।१॥४ ) देखिये | 
२--परिवेषणकाले यया शब्दो न भवेत्तथा परिवेषणीयम्‌ | इति श्राद्यमञ्जयांम्‌ पृ० २८ ॥ 
४आमासु पक्कमेर्य आ सूर्य रोहयो दिवि। धर्म न सामन्‌ तपता सुबृक्तिभिजु्ट गिर्बणसे बूहत्‌ || ( ऋ० 


प्रैष होता है । ऊह नहीं होता है । प्रकृति में ऊद्द का श्रमाव है | क्यों कि--ऋचा में ऊह नहीं होता है--यह सिद्धान्त है | 
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$ भोज्यपात्र तिलान्‌ धरा पित॒णां निराशत्वकथनम्‌ के 


बहीं प्र शोौनक ने कहा है--बविधि ( याज्ञवल्क्य: 
ब्राह्मणानाम्‌ | ) से ही देवपूतंक परिवेषण करे । 
के ( स्वयं परिवेषणे विचार: ) 
तत्रेव धम।--फलस्यानन्तता ग्रोक्ता स्वयं च परिवेषणे । 
वहीं पर धम ने कहा हे--स्वयं ( अपने आप ) परोसन में अनन्तफल कहा है । 
( श्राउकाले भायोपरिवेषणे विचार: ) 
जे ५ छर ५ 
तत्रेव वायुभविष्ययो;--भाय या भ्राद्वकाले तु प्रशस्तं परिवेषणम । 


वहीं पर वायुपुराण ओर भ्रविष्यपुराण में कहा है--श्राद्ध के समय में पत्नी का परिवेषण 
( परोसना ) उत्तम कहा है | 


गा वित्रेण नैकेन हस्तेन परिवेषणबिचारः ) 
ब्रह्माए्डे--नापवित्रेण नकेन हस्तेन न बिना कुशम्‌ | नायसे नायसेनेव श्राद्ध तु परिवेषयेत्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डपुराण में कहा हे--पविन्नी के बिना, एक हाथ से, कुशा के बिना ओर बिना यत्न के छोदे 
के पात्र ( लोहे की, कडछी, लोहे की थाली और स्टील के वनों ) से श्राद्ध में परिवेषण न करे । 
( आयसपात्रेण परिवेषणे विचारः ) 
वसिष्ठ;--आयसेन तु पात्रेण यदन्नं सम्प्रदीयते । 
भोक्ता विष्ठासमं भ्रुदकक्त दाता च नरक॑ वजेत्‌ || 
वबसिष्ठ ने कहा हे--लोहे के पात्र से जो अन्न परोसा जाता है' उस अन्न को भोजन करनेवाला 
विष्ठा के तुल्य भोजन करता है ओर परोसने वाला नरक में जाता है । 
पेढीनसि।-- 'सीसकायसरो तिपात्राण्यय ज्ञियानि | 
... पैठीनसि में कहा है--सीसे के पात्र, आयस ( लोहे के पात्र, दर्वी-कडछी आदि ), के पात्र, रीति 
( पोतल्न ) के पात्र यज्ञ के योग्य नहीं है | अर्थात्‌-इन पात्रों का श्राद्धादि कार्यो में नहीं प्रहण करना चाहिए । 
( सौवणपात्रादिना परिवेषणकथनम्‌ ) 
तत्रेव हारीतः--सौवर्णराजताभ्यां च खड्गेनोदुम्बरेण वा । 
दत्तमक्षय्यतां याति फरगुपात्रेण वा पुनः ॥ 
वहीं पर हारीत ने कहा है-झुबरणो के पान्न से, चाँदी के पान्न से, खड़ग ( गेंडा ) के पात्र से, 
उदम्बर (ताम्र) के पात्र से और फल्गु.( काकोदुम्बरिका, कठुम्बरी ) के पान्न से जो अन्न दिया जाता हे वह 
अक्षय को प्राप्त होता है | 
( दृव्यां घृतमन्नादिपरिवेषण॒विचारः ) 
काष्णाजिनिः--दर्व्या देय घृतं चाननं समस्तव्यज्ञनानि च | 
उदक॑ चेव पक्कान्नं नो दव्या तु कदाचन ॥ 
काष्णोजिनि ने कहा हे--कडछी से घृत, अच्न आर सब व्यव्जन ( साग आदि ) देना चाहिये | 
जल तथा पक्बान्न ( बना हुआ भोजन ) कभी भी कलछो से नहीं देना चाहिये | 
( पढलक्तो परिवेषणे बिचारः ) 
यम-- पडक्त्थां विषमदातुश्च निष्कृतिन च्‌ विद्यते | 
यम ने कहा है--पदक्ति में बैठे हुए ब्राह्मणों को विषम (किसी को कम या किसो को ज्यादा-अधिक ) 


देनेवाले का निस्तार नहीं होता ह | । 
( भोज्यपात्रे तिलान्‌ दृष्टा पित॒णां निराशत्वकथनम ) 


पृथ्वीचन्द्रोदये पपाशर--सवंदा च तिला ग्राह्माः पिठकृत्ये बिशेषतः | 
भोज्यपात्रे तिलान दृष्ठा निराशा! पितरों गताः ॥ 
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... श्वोचन्द्रोदय में पराशर ने कहा है-पितरों के काये में विशेषकर सबंदा ( सदैव ) तिल्नों का | 
गा करना चाहिये | पर भोजनपात्र में तिलों को देखकर पितर निराश होकर चल्ले जाते है। ५ 
कि ( हस्तदत्तास्तु लवणब्यञ्लनादिदाने विचार: ) 
 बन््द्रिकायां इद्धशातातप/--हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लव॒शव्यजञ्ञनादयः | 
पितणां नोपतिष्ठन्त भोक्ता अुज्ञीत किल्बिपप्‌ ॥ 


3933 अत कि ड्‌ ५ न" ८ री 
.___. नन्द्रिका में वृद्धशातातप ने कह्ाा-हाथ क द्वारा दिये हुए स्नेह ( घृतादि ). निमक और व्यज्नन 
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आदि पितरों को नहीं मिलते है. और भोजन करने वाला किल्विष ( पाप ) ( इसलिए--तस्मादन्तरितं कुर्यात्‌ 
. पार्णनाथ ठणेन वा | पत्ता या ठुण का व्यवधान कर दे । ) का भक्षण करता है । 
. ठततपात्रे विशेषो ग्रन्थान्तरे--ओदने परमाज्न च॒ पात्रमाताद मुग्धधीः । 


हि घृतेन पूरयेत्पात्र तद घृतं रुघिरं भवेत्‌ ॥ 
किट घृतपात्र में विशेष ग्रन्थान्तर में (कहा ह-मुग्ध घी (सूख बुद्धिवाला ) ओदन (भात ) या 
._ परमात्न ( खीर-परमास्नं तु पायसः--इत्यमरः ) में पात्र में रखकर घी आदि से भरता है वह घृत रुधिर के 
..._ समान होता है। 
25 ( मदनरत्नमते भूभावेव घृतपात्रस्थापननिर्देशकथनम्‌ ) 
घृतादिपात्र भूमो स्थापयेन्न भोजनपात्रे इति मदनरत्ने | 
मदनरत्न में कहा हे--छ्वत आदि पात्रों को भूमि में स्थापन करे भोजनपात्र में स्थापन न करे । 
( हस्तदत्त लवर॒व्यञ्ञनादिक भक्षणं न करणीयम्‌ अपक' तैलपक्क हस्तेनेव अहणे च न दोषकथनम्‌ ) । 
सडग्रहे--हस्तदत्तं तु नाश्नीयात्‌ लबरणं व्यज्ञनादिकम । 
अपके तैलपक॑ च हस्तेनैव प्रदीयते ॥ 
संग्रह में कहा ह-हाथ से दिये हुए निमक, व्यज्लन (साग) आदि का भोजन न करे | बिना पक्का (फल 
आदि) या तेल से निर्मित वरु द्वारा हाथ से ही देना ( निगमः--अपेक्षितं यो न द्द्याच्छद्धाथमुपकल्पितम । 
ः अधः:कच्छास घोरासु तियग्योनिषु गच्छति ॥ देवलः--नाश्र सम्पातयेच्छाद्धे न जल्पेन्न हसेन्मिथः । 
+. न विश्वृशेन्न संक्रध्येन्नों द्िजेन्नात्र कुत्रचित्‌ | प्राप्त हि कारणे श्राद्धें नेच क्रोध समुचरेत्‌ | आश्रित: स्विन्नगान्रो 
वा न ठिष्ठेत्‌ पिठसन्निधो ॥ स्तंभभित्यादो निहितशरीर आश्रितः ) चाहिये । 
का । हे ( पात्राल्ृम्भमनकथनम ) ः 
. पात्रालस्मनमुक्त चतुविशतिमते-उत्तानं दक्षिण सब्यं नीच पात्राण्युपस्पृशेत । 
८ हे सती हा का आलभन चतुविशतिमत से कहा है--दक्षिण का पात्र सीधा और बाय का पात्र नीचा कर 
.__>ववस्‍्कयः ५ आचाराध्याय-इलो० २३८ ) दत्वान्न॑ प्रथ्वीपात्रमिति पात्राभिमस्थणम | 
है ः है श्ड याक्षवल्क्य ने कहा है--अन्न पात्रों में रखकर 2 पि्‌ 2 22023 * 
.. अम॒त जुहोमि का इति मन्त्र से पात्रों का अभिमन्त्रण कर न ले पर श्स रा 
. वोधायन+--( ड्वितोयप्रश्ने दशमाध्याये 


्‌ 
हे हा 
रू 
| 
आग 
रे 






.* सुन 














के ) ब्राह्मगानागू-विग्राडुष्टेन व 

न ह (प्राजु४्टनानखेनालुदिशति | (पृथिवी ते 
. पात्र द्योरपिधान 0 जे " 

पात्र चारा त्रह्मणस्ता समुखेज्मतेज्मृत॑ जुहोमि । आह्मणान्रा त्वा प्राणापानयो- 


>> ऊ [सर चतसर प्‌ ऐ ३३७० 
_... अद्ाम्यजितर सिसे तय पितामहानां अपितामहानां क्षेष्ठा अमनत्नाम॒ुष्मि ज्नो 


किन ्यय स्वोदगन्द कोयले ्ललर के इति | आराज्यं 
बी अप नम न उक्तः । पैत्र स्वधाशब्दः | | । द 55५ 
. बधायन ने कहा ह-न्राक्षण का नखून अंगूठे को र ७ हा 
जी 3 3 आग कर पावर में सपराकर (परधिबोलेपातर 

- ४ “>> ४ ८ आओ " 














क ेमाइपुतमकाबोगः के... जा 
द्यौरपिधानम्‌ ) इस मन्त्र को पढे। (यह मन्त्र हिल 


तैत्तरोयमन्तसंदिता-२२० में हे) कापोयसत मे 


प्रथिवी ते पात्र द्योरपिधान ब्राह्मएस्थ सखे अमृतेडमृत् जहोमि-के आगे स्वाहा 


में स्वधा शब्द कहा हे । 
अन्न की प्राथना करता है । है ट्यच 
मु अज्ञ, आपका पात्र प्रथ्वी है। झलोक है। रह 
घट में 9८४ है ५ 2 उसके ढकने के 20 लक 
न ानान | रे पक में कक ता हूँ | ब्राह्मणों के प्राण ( नाक से साँस को छोडने को आर कह हे ) । 
है । पित-देव - या ५. खा चने को अपान कहते हैं ) में हचन करता हूं। तुम्हारा नाश नहीं होता 
पत-द्वताओं को ऊपरवाले लोकों में कभी कमी न हो । सब कुछ प्राप्त हो । 


के ध ( अह्ुष्ठे विशेषमाह ) 
अजुष्ठ विशेषमाह हेमादों धोम्य/--परिवृत्य नचाडुष्ट दिजः स्थाने निवेशयेत्‌ । 


पअंगूठे' ७." किक शक धंगूठे ठे का पृ में 
अंगूठे' को सीधा रखे । (ठ का परिवतन न कर अन्न में ब्राह्मण के 
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हे उत्तानहस्तेन द्विजाकुष्ठनिवेशने दोषः ) 
तथा--उत्तानेन तु हस्तेन द्विजाजुहननिवेशनम्‌ | यः करोति ढिजो मोहात्तद रकांसि अञ्ञते ॥ 
और उत्तान ( सीधे ) हाथ से जो ह्विज अंगूठे को (पात्र में ) मोह ( अज्ञान ) से लगाता है। उस 
श्राद्ध को निश्चय ही राक्षस खाते हैं । 


कै 


रे 5४ लो ( देवे पिज््य च्‌ क्रमेण हृव्यकव्यादिकथरन॑मू ) 
तत्रेव यमः--विष्शोहव्यं च कब्यं च ब्रयाद्रत्षस्व च क्रमात्‌ । दैवे पिच्ये चेत्यथः | 
हक यम ने कहा हे-क्रस से देवकराय में-हे विष्णुदेव, हव्य की रक्षा (हे विष्णो, ह॒व्यं 
रक्षस्व ) करो ओर पिठ्काय में कहे-हे विष्णो, कब्यं रक्तस्व | देव और पितृकाये में कहे-यह अर्थ है। 
८६ ( सम्बन्धनामगोत्रादिना पितृक्रमेण स्वसत्तां परित्यक्य 'इद्मन्न स्वधा? इतिकथनमू ) 
तत्रेवात्रि:--सम्बन्धनामगोत्राणि इृद्सजं ततः स्वधा। पितृक्रमादुदीयेति स्वसत्तां विनि- 
वरतयेत्‌ ॥ हस्तेनाअक्तमन्नाथमिदमन्नम॒दीरयेत ॥ 
वहीं पर अन्रि ने कहा हे--सम्बन्ध, नाम और गोत्र को कहकर फिर 'इद्मन्ने स्वधा? इसको पिता के 
कप क्र करे ओर अपने अधिकार को हटा दे । हाथ से दिये हुए अभुक्त अन्न आदि में 'इद्मन्न” 
( अन्न अन्नदाने चतुर्थी विभक्तिकयनम्‌ ) 
अनत्र अन्नदाने चतुर्थी स्यात! इत्यादि विशेषाः पूवमुक्ताः | 
यहाँ पर अन्नदान में चतुर्थीविभक्ति होती है--इत्यादि विशेष बात पहले कह चुके हे | 
द ( हेमाद्रयनुमतप्रयोगः ) 
अत्र पूर्वोक्तमन्त्रान्ते पुरुरवाद्रवर्संज्ञका विश्वेदेवा देवता इद्मज्न सपरिकरं हव्यम्‌ | अय॑ 
ब्राह्मगस्त्वाहवनीयार्थें दर्त दास्यमानं चाठसे! गयेयं भर! गदाधरों भोक्ता इृदमन्न ब्रह्म _ 
सोवशंपात्रस्थमन्नमक्षय्यवटच्छायास्थमसुक्वेभ्यों विश्वेश्यों देवेभ्य इृदमनममृतरूपं परिवेक्षयमारण 
चाठप़ेः स्वाह नमो न मम! इति बह चपरिशिश्देमाद्याबलुमतः प्रयोग: । एवं पिज्ये अग्नकगोत्र- _ 
वसुरूपादि तत्तन्नाम ज्ञेयम््‌ । पी 
यहाँवर पहले कहे हुए मन्त्र के अन्त में पुरूरवाद्रवर्ज्ञका विश्वेदेवा देवता इदमझ सपरिकर हज्यमू। __ 
अय॑ ब्राह्मणस्वाहवनीयार्थ दत्त दास्यमानं चाढप्रें: गयेयं भू: गदाधरों भोक्ता इद्सस्‍्ने ब्रह्म सौवणपात्रस्थ- हे 
स्नमक्षय्यवटच्छायास्थमम॒केभ्यों विश्वेभ्यों देवेभ्य इदमन्‍नममतरूप परिविष्ट परिवेद्यमाण चातप्त: स्वाहा. 
; 


७ ->-+ + ७ व उनका -नमंमन ऑाा+ ता एान+-अकन-+क-+-#क लत आन ाअकक, 


नमो नमः, यह बह्न चपरिशिष्ट हेमाद्रि आदि द्वारा अनुमत (संमत, इजाजत दिया हुआ) प्रयोग है । इसी. < श 
प्रकार पिठ॒कार्थ में अमकगोत्र, वसुरूप आदि क्रम से उन उनका नाम जानना चाहिए । न. 
पुरूरवाद्रवरसंज्ञक विश्वेदेवा देवता इस अन्न को सब वस्तु के साथ ह॒ज्य ( देवताओं को जो बात 
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कक न्ण न अर, न सच > जच्कुम श' 


5 अल & निर्णयसिन्धु के दतीयपरिच्छेद का उत्तराधे $: 
० + ९ 
:: अह य दिया जाने वाला ठप्ति पयन्त यह भूमि 
आदी है ) यह ब्राह्मण आहवनीय है। अग्नि है। दिया हुआ या दि के 
... जाती है ) यदद । यह अन्न ब्रह्म है। सोने के पात्र में रखा हुआ यह अन्न गया सें 


गाया है। सोजन करने वाला गदाघर है 50 ९ 
“अंक न हे अक्षय्य वटच्छाया में स्थित है । पुरूरवोद्र विश्वेदेवों में जो दिया है जो दिया जायगा अम्ृतरूप 


के के से को ठृप्तिपयन्त देता हूँ | हमारा नहीं ह। 
कक. 2 के ( ये देवासः, ये चेह पितरः, इति मन्‍्त्रद्गय पित्यि केचित्‌ जपन्ति ) 
ततों थे देवासः' इति दैवे, ये चेह पितरः इति पिज्ये केचिज्जपन्ति | हु 
तदनन्तरः ये देवास” और ये चेह' पितरः, इनको कोई पिठकम में जप करते हें. । 










| ( अच्छिद्रवाचनकथनम्‌ ) 
. ततोडच्छिद्रं वाचयेत्‌ । तत्रेव प्रचेताः--आपोशनकरे विश्न सह्ृस्प्याच्टिद्रभापगात्‌ | 


निराशा! पितरो यान्ति देवे! सह ले संशय! ॥ 

है तदनन्तर ब्राह्मण से अछिद्र ( अछिद्रं _जायताम्‌ ) का वाचन करावे ॥ वहीं पर प्रचेता ने कहा पफनन 
ब्राह्मण के हाथ में आपोशान ( भोजन के पूर्व और पश्चात्‌ आचमन करने के लिए जो जल ब्राह्मणों के 
हाथ में दिया जाता है उसके पूर्व ही अछिद्र का भाषण करे मन्त्र--अम्न॒तो पस्तरणमसि स्वाहा ) देकर और 
सदुल्प कर अछिद्रभाषण से देवताओं के साथ पितर निराश हो जाते है इसमें संशय नहीं हे । 


४ 


०2५ रो ० 4 द्य क् ५ 
पारस्करः-- सह्ृप्य पितदेवेम्य! सावित्रीमधुमज्जप:। आरद्ध॑ निवेधापोशन जुपप्रेपोज्थ भोजनम्‌ ॥ 
हद / ये रा त्वे ्प्य्त मू .] 82. लि. 
निवेधेति अक्ार्पणं रुत्वेत्यथंः | अत एवं बृहन्नारदीयेज्जत्यागघुक्त्वोक्तमू-दर्त हविश्च तत्कम 
| (०५ ४७ 
विष्णवे वे समपयेत्‌ | हते । 
पारस्कर ने कहा है-पितर और देवताओं के निमित्त सह्लुल्प अन्न का कर गायत्रो ओर मधुमती 
ऋचाओं का जपकर फिर श्राद्ध को त्रह्मापंण करे-यह अथ है। अपोशान कर अपनी रूचि से भोजन करे- 
ऐसा यजमान ब्राह्मण से कहता है । तब “ब्राह्मण भोजन करे। इसलिए बृहन्नारदीय में अन्न त्याग को 
कह कर कहा है-दी हुई ह॒वि उसका कर्म निश्चय विष्णु के लिए ही समपंण करे । | 
4 ए थ ््् कप । 
यत्तु कृत्यरत्ने कार्ष्णाजिनिः-अपसब्येन कर्तव्य पितृझत्यमशेषतः । अज्नदानादते सबभेव॑ 
मातामहेष्वपि || इति | तदप्येतत्परम | तत्र ब्रह्मापणं ब्रह्म हवि), हरिददाता हरिभोक्ता, चतुर्मिथ् 
चतुभिश्र, इति केचित्पठन्ति | क्‍ 
लो कृत्यरत्र में काष्णाजिनि ने कहा है--पितृकाये अन्नदान को छोडकर अपसव्य से करना 
चाहिये | अर्थात्‌-सव्य से ही पिलकायें में करे। इश्तीतरह मातामह आदि के कार्यो में भी करे। यह 
भी इसीपरक हे । वहाँ पर ५'ब्रह्मापेण त्रह्म हविः, हरिदाता हरिभोक्ता और चतुर्भिश्व” इस तीन श्लोक.को 
कोई पढते हें । 
१--ये देवासो दिव्येकादश स्थ प्ृथिव्यामध्येकाद स्थ । अप्सुक्षितों महिनेकादश स्थ ते देवासो यश मिम जुषध्वम्‌ || 
( ऋ० १॥१३६।११ )। ( तेत्तरीयसंहिता १।४॥१०।१६ ) 
२--ये चेह पितरो येच नेह याँश्र विद्य याँ उ च न प्रविद्य | त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभियर्ञ सुक्ृतं 
जुघस्व ॥ ( ऋ० १०।१५॥१३ )। 
< ३-- जपच्छिद्रं तपह्छिद्रं यच्छिद्र श्राइकमणि । सब भवतु मेडब्छिद्र' ब्राह्मणानां प्रसादतः || 'अन्नहीनं क्रिया 
दीन तप च यद्‌ भवेत्‌ | तत्‌ सर्वमच्छिद्रमित्युक्त्वा ततो जल्ममपाशयेत्‌ || श्रब्छिद्रमित्यस्यानन्तरं जायतामिति वाक्य- 
शेष: | आ्राइकाशिकायाम-मन्त्रहीन॑ क्रियाद्दीन॑ भक्तिदीन द्विजोत्तमाः | भाइं संपूर्णतां यातु प्रसादाद भवतां मम ॥ 
का कोई इनको भी हे हईं--पिता पितामइशच तथैव प्रपितामहः | तृप्ति प्रयान्तु वे भक्त्या यदिदं श्राद्धमाहतम्‌ ॥ 
कि दर पिता ततोड्न्यः | विश्वे च॒ देवाः परमां प्रयान्तु तृप्ति प्रणश्यन्तु च यातृ॒घानाः ॥ 
की हा 5 ५-- (अ) ब्रक्मापण ब्रह्महविः ब्रश्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ । ब्रक्मेब तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मंसमाधिना रिर्दाता 
| कि ._ हरिभॉक्ता दरिरन्‍्नं प्रजापति: | हरिविप्रशरीरस्थो भुंक्ते भोजयते,हरिः || भर ् पर 
कि व ले नि विकाए परदे हरि: || (स) चतुभिश्च चतुर्भिश्च द्वाम्यां पद्यमिरेव च । हूयते . 
सादा से मे णुः प्रसीदतु || ओश्रावय, अस्त श्रौघद , यज, ये यजामहे, वौषठ , इति चतुर्मिरित्याद्यथः | 
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११४ * असक्ल्पतान्नस्य स्पशने विचार: 


भमग्रदीपे--ततोज्चन पितदेवेभ्य! सहूुल्प्य च यथाविधि | 

“ के यदहीस्यमान च आवप्तन ममेति च्‌ ॥ ४० - आर क 

बरम्प्रदाप मे कहा ६--तदनन्तर पितर और देवताओं के लिए य ३. ८5 

थाविधि ८ 

कहे जो दिया हुआ तथा जो अन्न तृप्रिपयन्‍्त दिया जाने वाला है वह भेरा नहीं है | का सु 

६ श्राद्धीयास्तस्य संकल्पो भूमावेव सवत्ति ) 7े अहम 

तथा--श्राह्ीयान्रस्य सड्ूल्पों भूमावेव प्रदीयते । हस्तेष दीयमान तु पितणां नोपतिष्ठते ॥ कम 

आग आय इान्त का सड्ल्प अम्नि में ही देवे | हाथों में दिया जाने वाला सझ्ुल्प पितरों को नहीं... 

मिलता 5 ! 

श्ेगतओ पासय 
बैश्वेवस्य पेंत पित॒पात्रस्यथ दक्षिणे | सह्नूस्पोदकदान स्थान्नित्यभाड्धे यथारुचि || 

क्‍ वैश्वदेव के बाएँ भाग सें पितपात्र के दाहिने भाग में सकुल्प के जल का दान करे ओर नित्यश्राद्ध 

में अपनी इच्छा से बाय या दाहिने भाग में संकल्पजलदान करे | 
( आपएेशान प्रदाय सावित्र्यादिसन्त्राणां जपकथनम ) 


प्रचेताः--आपोशन प्रदायाथ सावित्री त्रिजपेदथ | मधुवाता इति ऋच मध्वित्येतत्‌ त्रिकं तथा॥ 


चेता ने कहा है-आऑपोशन' ( आचमनीयजल ) देकर सावित्री (गायत्री) तोन बार जप 
करे | सधुत्ाता--इन तीन ऋचा को तथा मधु, मध, मध--इनको भी तीन बार जप करे | 
] 


मिताज्षरायां ( पृ० १०८ शआआ० श्लो० २३६ ) पारस्कर!--सह्ुलप्य पितद्देवेभ्य/! साविद्नी 
मधुमज्जप! । भ्ाद्ध निवेदापोशन जुपप्रषोड्थ भोजनम्‌ ॥ गायत्रीं त्रि! सक्ृद्गापि जपेहयाहति- 
पूविकाश ! मधु वाता इत्यच माध्यत्येतात्त्रक तथा ॥ 
मिताक्षरा में पारस्कर ने कहा हे--पितर ओर देवताओं के लिए संकल्प कर सावित्री (गायत्री) 
ओर सधनाता? इसका जप ( पाठ ) कर श्राद्ध का निवेदन अपोशन ( जल देकर ) सुख से भोजन करो 
व्याहृतिपुवेंक गायत्री का तीन बार या एक बार सी जप करे। मधवाता--इस ऋचा को तथा मध, मधु, 
मध--इसकीो तीन बार कहे | द 
याज्ञवस्थ श्लोक-२३६ ) सब्याहति च गायत्रीं मधुवाता इति 


ज्यचम्‌ । जप्त्वा यथासुख्ख॑ वाच्यं अज्ञीर॑स्तेडपि वाग्यताः ॥ यथासुर्ख जुपध्वमिति वाच्यम्‌ । 
याज्ञवल्क्य ने कहा है-व्याह्नति के सहित गायत्नी को और मधघवाता-(ऋ० १।६।६-८) इन तीन ऋतचा 
को जपकर आप सब जैसे सख मिले उसप्रकार से भोजन कर । वे ब्राह्मण भो मोन होकर भोजन कर | यहाँ 
पर 'यथासुखं जुषध्चम्‌ू-ऐसा भ्ाद्धकर्ता को ब्राह्मणों के प्रति कहना चाहिये | 
( असंक्ल्पतान्नस्य स्पशने विचारः ) 
अत्रि!ः --असह ल्पितमन्ना्य पाशिम्यां यद्यपसप्शेत्‌। अभोज्यं तड्भवेदज्न पितणां नोपतिष्ठते | 


अन्न॑ दत्त न गुह्व|याद्यावत्तोयं न संपिवेत्‌ । 
अन्ि ने कहा है--असंकल्पित अन्न आदि को ( भोजन करने वाला ब्राह्मण ) यदि हाथों से स्पश 


क ० जाके के सतमणारओ-..*- जनसभा की अति अी-अमककनकनम.भ-म--नमनभता 


2-- सधु वाता ऋतायते मधु छरन्ति सिन्धवः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः ।। मशु नक्तमुतोषसो मधुमत्पायिवं रब: 
मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिमधुमोाँ अ्रस्तु सूयः | माध्वीगावों भवन्तु नः |। ( ऋ० १।६॥६-८ ) | 

२--पारस्करवचने साविन्नीजपाद्यनन्तरमपोशानमुक्तम्‌ | कात्यायनेन त॒ श्रपोशानदानोत्तर सावित्रीनपायुक्त तेन_ 
तयोविंकल्प:, स च यथाशाख॑ व्यवस्थितो द्रष्टव्यः, इति वीरमिंत्रोदये | 

सछ्नल्योत्तरं गायत्रीजपपूर्वक॑ मधुमतीः पठित्वाउपोशनाथ जले दुला जुषध्वमिति प्रषेण भोजनानुशञापन कार्य: 
मिति बचनार्थ:। एवश्व साविश्नीजपानन्तरमपोशानमुक्तम्‌, प्रचेतोवचने ठ विपरीतमुक्तम। तत्रेय व्यवसयाप्राएक ता | 
वह चपर॑ प्रचेतो वचन तदल्यपरम्‌ | उपवीत्यन्नेषु मधु सर्पिवा55सिच्य सप्रणवव्याह्गतिं सावित्री मधुमतीश्र जपित्वा .. पे 
मध्विति च ब्रिस्क्‍त्वा पितननुस्मृत्याउ्पोशनं दत्वाष्पः प्रदाय ब्राह्मयान, यथाउल डुपः श्वति भोजनायातिव न दे है मई 
बह चपरिशिष्टे । कप अप डक 
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उस & निर्णयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराधें कै 


होता है और पितरों को नहीं भ्राप्त होता है। दिये हुए अन्न को 
(:--पीत्वाइपोशनमश्नी यास्पात्रे दत्तमगह्ितिम्‌ | 














. करता है तो वह अन्न मोजन योग्य नहीं 


हर 
है मी 
हि 


._ ग्रहण न करे जब तक जल का पान ( अपोशान ) ( प्रचेत 
.. सवन्द्रियाणां चापल्यं न कुयोत्पाणिपादयो: ॥) न करे | 
अं ( अपोशनेविशेषः ) द 
आपोशने विशेषमाह स्मृतिससुच्ये--आपोशन वामभागे सुरापानसम भवेत्‌ | 
दत्तमागे तु यः छुर्यात्‌ सोमपानसम भवेत्‌ | 
आपोशन में विशेष स्पृतिसमुचय में कहा है--(जो) आपोशन बाय भाग में करता है तो मदिरि के 
सहश होता है और दहिने भाग में करता है तो 'सोसपान' के तुल्य होता है | 
तथा--पुनरापूर्यापोशन सुरापानसमं भवेत्‌ | हर 
और कहा है फिर ( दुवारा ) आपोशन-जल को ग्रहण करे तो सुरापान! के सदश होता है । 
( भूमी बलिनिषेधकथनम्‌ ) 
हैमाद्रावत्रिः--दत्ते वाप्यथवाउदत्ते भूमो यो निन्षिपेद्ललिस्‌ | 
तदल्न॑निष्फल॑ याति निराशैः पिठ्भिगतेः ॥ ; 
देमाद्रि में अञ्रि ने कहा है-दी हुई या न दी हुई बलि को भूमि में जो प्रच्षेप करता है वह अन्न 
पितरों के निराश होकर जाने पर निष्फल हो जाता है। ( पित॒णामन्नसादाय बलिं यस्तु प्रयच्छति ! स्तेयेन 
ब्ाह्मणः स्तेनः सववेः स्तेयकद्धवेत्‌ !। बलिदाने त्वस्तमात्नभ्य त्रिः झाविन्नीजपः प्रायश्चित्तमिति नागोजी । अतन्ना- 
पोशानविधानबलिनिषधाभ्यामन्ये पर्यक्षणादि प्राणाहुत्यन्ता नित्यभोजननियमाः सनन्‍्तीति लभ्यते । ) 
( आज्यादिना बलिदाने विचार: ) 
केचिदाज्येन कुव॒न्ति, तन्न पायसेन तथाज्येन मापाज्नेन तथैव च | न कुर्याह्लिदानं तु ओदनेन 
प्रकस्पयेत्‌ ॥ इति स्मृतिसारे निषेधात्‌ ! 
कोई घी से वलि करते हैं | यह उचित नहीं है. । खीर, घृत और उडद्‌ से बलिदान न करे । ओदन 
( कृशरस्तिलकल्कयुक्तोदनः ) से करे--यह स्मृतिसार में निषेध है । 
( श्राद्ध नियुक्तान्‌ ब्राह्मणान्‌ भुव्जानान्‌ लवणादिक न पच्छेत्‌ ) 
शह/ः--भाड़े नियुक्तान्‌ भ्ुल्लानान्‌ न प्रच्छेल्नगणादिषु । 
उच्छिष्टाः पितरो यान्ति पृच्छतों नात्र संशयः ॥ क्‍ 
शंख ने कहा हे-श्राद्ध में भोजन में नियुक्त (करने में संत्ग्ल ) ब्राह्मणों से लवण ( निमक ) आदि 
को न पूछे । पूछने पर पितर उच्छिष्ट ( अशुद्ध ) हो चल्ने जाते हैं । इसमें संशय नहीं है । 
( अश्नुवत्सु गायत्यादिसन्त्राणां जपकथनम्‌ ) 
कात्यायनः-- अश्नवत्सु जपेत्सव्याहतिकां गायत्रीं सकृत्वरियां रक्षोघ्नी! (पिज्यमन्त्रान / पुरुष- 
पृक्तमप्रतिरथ्य! इति | 
मना कवर, ने कद्दा है--भोजन करते हुए ब्राह्मणों के व्याद्धुति ( 3३% भूझुवः रवः ) सहित गायत्री 
_ 3 या एक बार जप करे। ' रक्षोघ्नी, *पुरुषसक्त और >अप्रतिरथसूक्त का जप (पाठ) करे। 
का हा कह हा बि राजैबामवाँ इभेन । तृष्वीमनु प्रसितिं द्रणानोउस्तासि विध्य रक्षुस- 
मर विज तणितमी मद वश मे कक दा पतद्भानसन्दितो वि रा विष्वगुल्काः २ 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व न्‍्य१मित्राँ आओपतात्‌ तिग्म ते ज मामा हे री सा 0 
नि ना िफण्न वैव्यान्यसी, महे ४ यो नो की समिधान चक्रे नीचा त॑ ध्यक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ ४ ऊर्ध्वों 
“2 २--सहलशीष पुर हरमादः सहलपाद्‌ | स भूथि विश्पती बलारिषश हम ॥ परम पर बह 
. य्च माल । डतामृतलस्वेशानों यदन्नेनातिरोहति २--इल्यादि सोलदमन्‍्तर यहेन यहमू तक पढ़े (3, 
। हु हर हु पर (5० 07१5%5) साम-& १७ अथववेद-१६॥६-वाज स० ग्र० ३१ / ते० आा० ३।२२। ) : 
| 2 कु शिशानों वृषभो ने भीमो घनाधनः छ्ोभणशअ्रप॑णीनाम | संक्रन्दनोडनिमिष एकबीर; शर्त सेना अजयत्‌ 
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क अश्नुवत्सु गायज््यादिसन्त्राणांहजपकथनम ल्‍ 


हेमाद्रो शोर च पोरुष रक्त श्रावयेद्‌ ब्राह्मणांस्ततः | हल 

हेमाद्रि में सोौरपुराण का वचन हे--तदनन्तर इन्द्रस क्‍ 7; 2 

है ; ९ स्तर इन्द्रसूक्त और पुरुषसृक्त ब्राह्मणों को श्रवण करावे।..... 

मात्स्थपाग्योः --अद्मविष्णवकरद्राणां स्तोत्राणि विविधानि' च | इन्द्रेशमोमग्तक्तानि पावमानीयथ छः े 

साकमिन्द्रः ॥ यहाँ से प्रारंभ कर 'प्रेता जयता नरः इन्द्रो वः शर्म यच्छुतु | उग्रा व: सर कक 

त्‌ : सन्तु बाहवोडनाध्ृष्या यथासथ हर 

यहाँ तक-श्र्थात्‌-१-से १३ तक ऋग्वेद के मत से पढे | ( ऋ० १०।१०३।१-१४ ) | सा० १८४६) अरयर्व-- रह ् 
शजुवंद-- १७। ते ० स० ४१ ६ ४ १ में है | ग्रप्रतिरथ्थ साम-दृति भाष्यकार; | 


१ -:शंखलिखिती--दर्भप्वासीनो मधुवाता ऋचो जपेत्‌ | मनुः--स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पिल्‍्ये घर्मशास्त्राणि चैव 
हि | आखयानानीतिहासांश्व॒ पुराणानि खिलानि च || आ्रख्यानानि-सोपर्णादीनि । पौराणानि-रामनलसाविश्युपाख्यानादीनि ) 
इतिहासो महाभारत खिल्लानि परिशिष्टानि | भ्री यूक्तादीनि। निगमे-रक्तोध्नीः पावमानीरुदीरतामवरमध्वन्नजपर्तीश्च 
मन्त्रान्‌ द्वादशाष्टाक्षरप्रभ्तीन्‌ । रक्षोष्नीः--कृष्णुष्व पाज इति पद्मदश । रक्षोहणमिति पश्चविंशतिः। इन्द्रा सौमा 
तपतमिति पञ्चरविशतिः | श्रग्नेहसिन्या अन्रिण इति नव । पावमान्यः--पुनन्‍्तु मा पितर हत्याद्याः पोड्शर्चः। 
तरत्समन्दीतिवगः । पवस्व विश्वचषणिरिति द्वार्निशदचः | त्व॑ सोमासीति द्वात्रितत्‌। उदीरतामवर इति चतुदश | 
श्रन्नवतीः-पितुं नु स्तोषमित्येकादश । रुद्रान-शतरुद्रियादीन । अ्रप्रतिरथम-श्राशुश शिशान इति द्वादशचम्‌ । सुरूपकन्नु 
मृतय इत्यादीनि त्रीणि यूक्तानि प्रत्येक॑ द्शर्चानि.। इन्द्रमि अथिन इत्यादि प्रीणि यूक्तानि-ऐल्द्राणि | स्वादिष्ठया इत्यादीनि 
चत्वारि यृक्तानि सौम्यानि | अग्निमीड इति नवचम्‌। अनायज्वरीरिष इति द्वादशर्चा गायन्ति त्वेति च | इन्द्रविश्वा इत्यष्टो 
ऋतचः । अस्यवामस्येत्ति पश्चद्श ऋचः | सांखायनीयास्तु-अग्निमीडे-हत्यादीन्येकादश सूक्तानि | न वा उ देवा-इति नवच 
पठन्ति । आचारात्‌ इति हेमाद्रवि! | यजुवंदजप्यानि-श्रत्न पितर), नमो वः पितरः | मधुवाता इति तिखसः, पुनच्तु मा पितर- 
इत्यनुवाकः । त्य॑ सोमप्रचिकित । रक्षोष्नानि-देवश्रताख्यानि | स्वधावन्ति-पितुम्यः स्वधायिभ्य इत्यादीनि | ,्शान्तिका 
ध्याय+शन्नो वातः | यदेतन्मण्डलं तपति इत्यादि मण्डलब्राह्मणम्‌ | तेत्तरीयाणां जप्यानि-दिवो वे त्यादि विष्णव इत्यन्तानि 
यजू षि अ्रग्न उदध हत्यादिवत्यः पत्मम इत्यन्तानि च। रच्ोहणों वो वलगहन-इत्यनुवाकः । इन्द्रो बच हत्वेत्यनुवाकः | 
वैश्वदवेन वे प्रजापतिरित्यनुवाकः । श्रम तोपस्तरणमसि-हत्यनुवाकपञ्चकम्‌ । ब्रह्ममे त॒ मामित्यनुवाकप्रयम | ग्रणेरणीयानित्यनु- 
वाकः। मेघां म इन्द्रो ददालित्यादयश्चत्वारोनुवाकाः | न क॑ च नेत्यायुपनिषद्त्यन्तं खण्डम्‌ | मेप्रायणीयानाम-- 
इथे स्वासु भूताय त्वा वायवस्थ देवों वः सवितेत्यादयः पश्चान॒बाकाः | कठानामसोमाय पितृमते त्याज्यं पितृम्यो 

! बहिषद्भ्य इत्याथ्नुवाकः | उशन्तस्तवा हवामहे-इत्यायनुवाकः | न प्राक्तिन्या पितृयज्ञ इत्या्ननुवाकः । छन्दोगानां 
| 









लप्यानि-गायत्यं बृहद्रथन्तरादीनि | आदित्यसामान्यादित्यव्रताथ््यान्यैकविंशतिः ) व्रद्मसाम ब्रह्म यज्ञानं प्रथमम्‌ | विष्णु- 
० प ९ ०० रित्या्‌ 
रुद्रयोः सामनी छुन्दोगानां पुष्प्रन्ये प्रसिद्ें | कौथुमशाखीयेयद्वा उपविशतिरित्यादीनि पशञ्मदुश स्रामानि। अ सौ-वा 


| आदित्य-हत्याध्यायश्च | राणायगीयैमंदानाम्नीसामशिष्टाचाराच्छुवरीयमिति हेमाद्रि!। अथववेदिनां नु आ इन्द्रस्य बाहू 
इत्यप्रतिरथ॑ युक्त प्राणाय नम इत्यादीनि त्रीणि यूक्तानि। सहस्त्रबाडु। पुरुष: इति पुरुषसूक्तम | कालोरवो वहतु 
सप्तरश्मिरिति काल्नसृक्तम। उपनिषदमध्यात्मम्‌ | प्राणाग्निहोत्रमहोपनिषदम | 


२--स ते जानाति सुम्तिं यविष्ठ य ईवते ब्रह्मणे गातुमैरत्‌ | विश्वान्यस्मे सुदिनानि रायो चुस्‍्नान्ययों वि दुरो 
श्रभि ्यौत्‌ ॥ सेदग्ने अस्तु सुभगः सुदान॒य॑स्त्वा नित्येन हविषा य उक्येः | पिप्रीषति स्व आयुर्षि दुरोगे दा सुदिना _ 
सासदिष्टि; ७ अर्चामि ते सुमतिं घोष्यर्वाक्‌ सं ते वाबाता जरतामिय गीः। खरवात्ता उत्या मजयेमास्मे क्षत्राणि 
घारयेरनु यून्‌ू ८ इह त्वा भूर्या चरेढुप त्मन्‌ दोषावस्तर्दीदिवाँसमनु चुन | क्रोडन्तस्वा उमनसः सपेमाउभि युस्‍्ना 
तस्थिवांसो जनानाम्‌ ६ यस्त्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अ्ग्न उपयाति वसुमता रथेन | तस्य त्राता भवसि तस्य सखा रद आतिश्य- 
मानुषग जुजोषतू १०-महो रुजामि बन्खुता बचोभिस्तन्मा पितुर्गोतमादन्वियाय | त्व॑ नो अस्य ३० के न 
विष्ठ सुकृतो दमूनाः ११-श्रस्वप्नजस्तरणयः सुशेवा श्रतन्द्रासोउइका अश्रभिष्ठाः | ते पायवः सध्युश्यो न तब नः 
पान्वमूर १२ ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो श्रन्धं॑ दुरितादरच्न्‌ | रस तान्‌ स्सुझती विश्‌ कि सन्त 
रिपवो नाह देभुः १३ त्वया -वर्य सध्यन्य१सवोतास्तव प्रणीत्यश्माम वाजान्‌ | उमा श्र छद्य न कर रो 
कृग़ुश्लहयाण १४ अया ते अ्रग्ने समिधा विधेम प्रति स्तोम॑ शस्यमान श्माय । दह्ाशसो कक की ह शा रा 
मिन्रम॒ह्दो श्रवद्यात्‌ || ( ऋ० ४| ४ १-१४ ) रच्दोहर्ण वाजिनमा जिघर्मि मित्र प्रयिष्ठडुप या ४ (हनन व 
ऋ्तुभि। समिद्धः सर नो दिवास रिषः पाव नक्तम्‌॥ ( छ० १० पे मा ( ऋ० ७१ ०४११-२४)... 
उब्जतं न्‍्यपंयतं बृषणा तमोदइृघः | परा शुयीतमचिती ज्योषत॑ ह॒त॑ नुदेथां नि शिशीतमल्त्रिणः || >> म 
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._ जतक्तितः ॥ मण्डल ब्राह्मण तद॒त्प्रोतिकारि च यत्पुन! | अभावे सबबविद्यानां गायत्रजपमाचरेत्‌ | 
डा पु े. ७" €- ८ थ ब्ल्जा ५ 235 - 5: शाप मल 

. अत्यपुराण और पढ्मपुराण में कहा हँ--ह्ा, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र इनके अनेक प्रकार के स्तोत्र, इन्द्र, 

.._._ ईश, सोम और शक्ति से (यजुःसामाथवर्णा जप्यानि ग्रन्थ रेभ्या द्रष्टव्यानि) पावमानीसूक्तक्तो ! तथा प्रीति को 
. देनेवाला मण्डलब्राह्मण को पढे | सब विद्याओं के अभाव में गायत्रीजप करे | 

५ रे: अर ह पृथ्वी के ३ (97-50 देकर ७ व के] भय न वे ये जज पे जी प्‌ ह: रमन 

.__ थधश्चोचन्द्रोदये ब्राकह्मष-वोणां वेशध्वनि चाथ विग्रभ्यः सानवेद्येत्‌ | जपेच्च पहुप सक्त नाचि- 


. क्ेतत्रय तथा ॥ त्रिमधु त्रिसुपण च पावमानीयजूंषि च । 
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 धथ्वीचन्द्रोंदय में ब्रह्मपुराण का बचन हैे--त्राह्मणों के लिए वीणा ( सारंगी ) तथा बाँधुरी की ध्वनि 
. मुनाना चाहिये पुरुषसक्त, नाचिचिकेतत्रय, (नाचिकेताउग्निबह्लीषु शाखासु विधीयते । तैत्तरीयके, कठवबल्लीषु 
.._ शत्तपथे च ), त्रिमधु ( मघुवाता ऋतायते, मधुनक्तमुतोषसो, सधुमान्नों वनस्पति: ( ते० सं० ४।२।६ ) | इत्ति- 
.. तिख्रः ऋचः त्रिमधुः ) त्रिसुपण ( चतुष्कपदी युवतिः, एक: सुपणः समुद्रमा, सुपण विप्राः, इति तिस्र: ऋचः 
..__._ ( ऋ० सं० १०११४, ३-५, ब्रह्ममेतु माम्‌ त्रह्ममेधया, त्रह्ममेध बा-ते० आ।० इति त्रयोड्लुवाका: जिसुपणः )। 
.. ओर पावसानी सुनावे | 

तक मन्त्र हैं। अग्ने हंसि न्‍य १त्रिणं दीघन्मत्येध्वा ! स्वे क्षये शुचित्रत || उत्तिष्ठसि स्वाहुतो घतानि प्रति मोदसे | यत्‌ त्वा 
स्ठुचः सम्स्थिरत्‌ २स आहइुतो वि रोचतेडग्निरीडेन्यो गिरा। स्थुचा प्रतीकमज्यते ३ घृतेनाग्निः समज्यते मथुप्रतीक 
आहुतः । रोचमानो विभावसुः ४ जरमाणः समिध्यसे देवेभ्यो इव्यवाहन | त॑ त्वा इबन्त मर्त्याः ५ ठं मर्ता अमरत्य घते 
नास्ति सपयत | अदाम्य॑ णहपतिम्‌ ६ अदाम्येन शोचिषा बग्ने रक्षस्वं दह | गोपा ऋतस्य दीदिहि ७ स त्वमग्ने प्रतीकेन 
. पत्योष यात॒धान्यः। उरुक्षयेषु दीत्‌ ८त॑ सवा गीर्मिसरक्षया हव्यवाहं समीधिरे । यजिष्ठं मानुणे जने !। ( 5० १०| 
जुः स्‌ू० ११८| १-६ )। 

ः ई--आावमानीः स्वस््ययनीः सुदुघा हि घृतश्रुतः | ऋषिमिः संभ्तो रसो ब्राहणेष्वमृतं द्वितम्‌ १ 

3 पट पावमानीदिशन्तु न इमं लोकमयो श्रमुम्‌ | कामान्‌ त्समधयन्तु नो देवीदेंवे; समाहिताः २ 


हर | डः 9० पु ७. ्> 
येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा। तेन सहस्त्रधारण पावमान्यः पुनन्तु माम्‌ ३ प्राजापत्यं पवित्र शतोद्याम॑ 


' रा | से ब्रह्मविदों वय॑ पूत ब्र्ह्म पुनीमहे ४ इन्द्र: पुनीती संह मा पुनातु सोमः स्वस्त्या वरुण समीच्या | यमो 
पर टपाभः उुनाठु मा जातवेदा मूजयन्या पुनातु ५ ऋषयरतु तपस्तेपुः सर्वे स्वर्गजिगीबयः | तपन्तस्तपसोग्रेण 


हे पावमानीऋचो<बुवन्‌ ६ यन्मे गर्भ वसतः पापसुग्र यज्जायमानस्थ च किश्विदन्यत्‌ ॥ जातस्य च यच्चापि च वध॑तों मे 
. तंतू पावमानीमिरह पुनामि ७ मातापित्रोयन्न कृत वचो मे यत्‌ स्थावरं जज्ञममान्रभूव | विश्वस्य तत्‌ प्रह्मषितं बचो मे 
तत्‌ पावमामीमिरह पुनामि ८ गोध्नात्‌ तस्करत्वात्‌ स्त्रीवाद्रच्च किल्विषम्‌ | पापक च चरणेभ्यस तत्‌ नहा 
इनाम 5 श्रह्मवथात्‌ सुरापानात्‌ स्वण॑स्तेयाद्‌ वृषलिगमनमेथुनसद्धमात्‌ । गुरोदाराधिगमनाच्च  तत्‌ पावमानीभिरहं 
बी अलस्नान मातृपितृवधाक्यूमितस्करात्सवंबर्णंगमनमै शनसज्ञमात्‌ | पापेम्यश्च प्रतिग्रद्मात्‌ सद्यः प्रहरति स्दुष्कृत॑ 
इनक पा तमानीमिरह उनाम १६ क्रयविक्रयाद्योनिदोषाद्‌ भक्षाह्नोज्यात्रतिग्रहात्‌ | असंभोजनाच्चापि रशंस्त॑ तत्‌ प/वमानीमिरहं 
। परम खा डुरबीत॑ पाप॑ अच्चाज्ञानतो कंतम्‌ | अयाजिताश्चासंयाज्यास ततू पावमानीभिरह पुनामि १३ असनन्‍्त्र- 
ही जवान आए | बहन गए सदा जार हो  उता ३४ कावाल वोनबोडचुकरव बाय दिखा 
क  उत्यनीयांमिर्गच्छति नान्दन बुरा डोमि सुकृतामु अं तत्पावमानीमिरहं पुनामि १५ पावमानीः 
3557 ! 7 | उप्यश्च भद्ान्‌ भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छुति १६ पावमानोः पितन्‌ देवान्‌ ध्यायेद्ररद 
..._ सरस्वतीम्‌ | पित स्तस्योप वर्तेत छ्वीरं स्पिमंघदक ४ पर * 35 
. ट्षीरं स्पिमधदकम्‌ १८ पावमान पर त्र्ह्ष्ये दठत अनविया मल जग लव दे कल 
.  सॉंस्चेष पावमानीः शतानि घद | ए. मन धो आरा > र्वर्टियों धन्ाव्यों वेदपारगः १६ दशोत्तराशण्यु- 
हक . २--यदेतन्मणडलन्तपांत तन्महदुक्क ; मो 7 * १३2७९ 
|. स़ामानि स साम्नॉल्लोकोड्य पर सर मल डर ते 3ऋचॉल्लोको5थ यदेतदच्चिद्दीप्यते तन्न्‍्महाव्वतन्तानि 
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# श्राद्ध भोक्ठनियमकथनम ध्क 


( हृविगुणादिकथने तथा प्रौढपादादिना भो ट 
हेमाद्रावत्रिः--हुड्लारेशापि यो ब्रयाद्धस्ताह्वा है. 5 आह 
पिवेत | प्रौदपादों बहिःकर के ८ हक दे 3न्‌ | भूतलाच्चोद्रेस्पात्र मुच्चेद्र_ 
स्तेन वा पद दा बहि।कच्छो बहिजासुकरोडप वा। अडयुष्ठेन विनाउश्नाति मुखशब्देन 
वा पुनः ॥ पीतावशिष्टतायाति पुनरुदूत्य वा पिवेत्‌। खादिताधात्‌ पुनः खादन्मोदकानि फलानि.... 
च्‌ ॥ सुखेन वा धमेद्न निष्ठीवेड्धाजनेडपि वा | इत्थमश्नन्‌ द्विज! भ्राड हत्वा गन्ब्यपंगत्यो 
देमाहि मे आम है-- जो हुँकार से भी (वसिष्ठ:--ह॒विगुणा न वक्तव्या यावन्त पितृतपंणम | लय 
पिठृभिस्तर्पितेः पश्चाह्वक्तव्यं शोभन हविः ॥ ) या हाथ से अन्‍्नों के गुणों फो कदठा है भूतल पण 
भोजनपात्र को उठाता है या छोडता है फिर हाथ से पीता है । जे 
अत ५ आसनारूढपादस्तु जातुनोवो5थ जड्घयो: | ऋतावसस्थिको यरतु प्रीढपादः स उच्यते | ) 
पैर पर पर रखना, ( आसनारूढपाद इति हरद॒त्ति:) बहिः' कच्छ वहिजौनुकर ( हाथ को जात ( पर ) के. 
बाहर कर) बिना अंगूठा लगाये जो खाता है, मुख से शब्द करता हुआ भोजन करता है, पीने से* अवशिष्ट 
जल फिर से पान करता हे, खाने से आधे? बचे मोदक ( लड्डू ) तथा फल्लों को फिर से खाता है । गुख 
से अन्न को फूक मारता हे या पात्र में थूकता है । इसप्रकार भोजन करता हुआ श्राद्ध को नाश कर अधोगति 
को जाता है | क्‍ क्‍ 










जने पाने च विचार: लक 2. ५4222 : 


( श्राद्ध भोक्‍्तृनियमकथनम ) 
जावालि।--६७्टप्रुष्णंं हविष्यं च दद्यादन्नं शने! शने! | 
जाबालि ने कहा है--जो अभीष्ट ( चाहा हुआ ) हृविष्य उष्णु ( गरम-तप्त ) अन्न को धीरे-धीरे 
देना चाहिये । 
बृद्धशातातप५--अपेक्षितं याचितव्यं श्राद्धाथमुपकल्पितम्‌ । 
न याचते द्विजों मृहः स भवेत्पित्घातक! | 
वृद्धशातातप ने कहा है-श्राद्ध के निमित्त जो बना है उसे मूल द्विज नहीं माँगता है वह पित- 
घातक ( मारनेवात्ञा ) होता है | 
यत्त यमः--भराड्धे द्विजो नेव दब्यान्न याचेन्नेष दापयेत्‌ | इति तदत्तसम्पादितवस्तुविषयमिति 
हेमादि! । द 
जो यम ने कहा है--छिज श्राद्ध के लिए जो बना हो उसे नहीं देना चाहिये न मांगना चाहियेन 
दिलवाना चाहिये | यह असपादित वस्तु ( जो बनी न हो ) विषयक हे। यह हेमाद्रि ने कहा है। 
हारीतः--ऊध्येपाणिश्व विहसन्‌ सक्रोधों विस्मयान्वितः । 
भग्नपृष्ठश्च यदूश्चुदक्ते न तत्मीणाति वे पितृन्‌ ॥ हे 
हारीत ने कहा है--ऊपर को हाथ कर हँसकर क्रोध के सहित विस्मयात्बित ( आश्रययुत ) हो, 
भग्नपीठ ( टेढी मेढी पीठ ) कर जो भोजन करता है निश्चय से पितरों को ठप्त नहीं करता हे.। 
प्रचेताः--न स्पृशेद्वामहस्तेन भुज्नानो5न कदाचन । है 
न पादौ न शिरो वस्तिं न पदा भाजन रप्शेत्‌ | कफ 
प्रचेता ने कहां है--भोजन करता हुआ कभी मी बायें हाथ से ( ब्राहणादि ) अन्त का सर ना | 


५ 


करे.। पैरों, शिर, बसिति ( नाभि से नीचे का भाग ) और पर से पात्र को रपशे न करे | 


7522 
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बहिरभ ) | 7285: + 5 
१--बहिःकक्च उत्तरवाससो बहिभूतकक्षढ॒य इति प्रयोगपारिबातकार 3 आज 
२--सनुः--यदेशितशिरा भुछ्े यद्‌ झ॒क्ते दचिणायुलः | सोपानलब यदु यु के को 5 
३--निगमः--मांसापूपफलेच्वादि दन्तच्छेदं॑ न भक्येत्‌ | ग्रासशेष॑ न पात्येत तु नो पिबेत्‌ पा 
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शहृ/--भाइपडक्तो त॒ भज्ञानों त्राक्षणो ब्राह्मण रप्शेत्‌ । 
तदत्ममत्यजन्‌ भुक्त्वा गायत्र्यष्टशत जपेत्‌ | 
शंख ने कहा है--श्राद्ध की पंक्ति में भोजन करते हुए ब्राह्मण त्राह्मम का स्पश करे तो-- उस पात्र 
में स्थापित अन्‍्न का त्यागकर गायत्री मन्त्र को एक सौ आठ बार | ( मरीचि :-उच्छिष्ठेन तु संर्पृष्टो द्रव्य- 
हस्तो नरो यदि । भूमो निधाय तद्र द्रव्यमाचान्तो5भ्युक्षणात्‌ शुचिः |! पुन्रः परिवेष्टितव्यमित्यथ: | अश्रि:- 
भुज्ञानस्य तु बिप्रस्य सिक्‍्थोच्द्धिष्ट तु यः स्शेत्‌ | म्रत्ञाल्य झुका स्नावा च गायत्री ह्विशतं जपेत्‌। सहरत्र 
जप उपोषण चेत्यर्थ:। शंखः--उच्छिष्टलेपनस्पश प्रज्ञाल्यान्येन वारिणा | भोजनान्ते नरः स्नात्वा गायत्री 
त्रिशतं जपेत्‌ ॥ इसलिए प्रत्येक त्राह्यणों के लिए आसन अलग-अलग रहे तथा भूमि में बैठने का स्थान कुछ 
जगह छोड़कर होना चाहिए | एक ही आसनादि पर जो ब्राह्मणों को श्राद्धादि के निमित्त बेठाया जाता है। 
बह अशास्त्रीय तथा ज्ञोकविरुद्ध भी मालुम द्वोता है।) जप करे | 

उशनाः--भोजन तु न निःशेष॑ कुर्यात्‌ प्राज्) कथश्वन | 
! अन्यत्र दष्न! चीराद्ा छोद्रात्सक्तुम्य एबं च ॥ 
द ॥ उशना ने कहा है-बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कमी भी निःशोष भोजन न करे। अथोत्‌--थाली में कुछ द 
३ अवश्य छोड दे | लेकिन दधि, दूध सहत और सत्तु को नहीं छोड़ना चाहिये । 
। ब्राक्षे-न चाश्रु पातयेज्जातु न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ । 
न चोद्दोक्षेत श्ुज्ञानान्‌ न च कुबात मत्सरप्त्‌ ॥| 


ब्रह्मपुराण में कहा है--आँस को न गिरावे | न रूखी वाणी कहे । भोजन करते हुए ब्राह्मणों को 
. न देखे ओर न मत्सर ( डाह, ईष्यों ) करे | 
४ यमः--स्वाध्यायं श्रावयेत्सम्यक्‌ धमशास्त्राणि चैव हि | 
० यम ने कहा हे--वेद झौर धमशार्त्रों को भच्छोप्रकार से सुनावे । 


प्रचेताः--अज्नानेषु तु विप्रेष ऋग्यजुःसामलक्षणम्‌ | जपेदभिश्वुद्लो भूत्वा पित्यं चेव विशेषतः | 
यजूषि चैव रुद्र च राचोष्नीऋ च एवं च । राक्षोष्नी/-कृणुष्वपाज) रक्षोहणमित्यादाः | 

प्रचेता ने कहा हे--ब्राह्यणों के भोजन करते समय में ऋग्वेद, यजुरबंद, सामवेद्‌ और विशेषकर 

पितरों के मन्‍्त्रों को उनके सामने होकर जप (पाठ ) करे। य जुरबंद का संहिता का रुद्र ( 'नमस्ते” यह 
सम्पूण सोलह॒वाँ अध्याय ) ओर ऋग्वेद का रक्षोघ्नी ( कृण़ुष्वपाज: ) तथा रक्षोहणम्‌" इत्यादि । 


तत्रव निगमः--अुद्जत्सु जपेत्पावमानीरुदीरता मध्वन्नवतीश्च | अन्नवत्य) पितुं नुस्तोषमिति । 





१- रब्ोदरणं वलगहनं वेष्णवीमिदमहन्तं वलगमुत्किरामि यम्मे निष्थ्यो यममात्यो निचखाने दमहन्तं वत्गमुत्कि- 

रामि यम्मे समानो यमसमानो निचखाने दमहन्त॑ बलगमुत्किरामि यम्मे सब्रन्धुर्यमसबन्धुनिंवखाने दमहन्तं वल्गमुत्किरामि 
यम्मे सनातो यमसजाती निचखानोत्कृत्याद्लिरामि १ रक्तोहयों वो वलगहनः प्रोज्ञामि वैष्णवान. रक्बोहयों वो वल्गहनो 
वनयामि वेष्णवान्‌ रक्नोहणो वो वल्गहनो वस्तृणामि वेष्णवान्‌ रक्ोहणौ वां वलगहना<उपदधामि वैष्णवी रक्षोहणौंवां 
वल्गहनी पयूंहामि बेष्णवी वेष्णवमसि वेष्णवास्थ २ (य० झअ० ५ म० २३, २५ )। रक्षसां भागोंडसि निरस्त ० 
रच्ष:इद्मह . ० रद्चोभितिष्ठामीदमह _० रक्षोवबाघडइदमह*० रक्षोघमल्त मोनयामि। घृतेन द्यावापर्थिवी प्रोगु वायां 
' बायो वेस्तो कानामग्निराज्यस्थ वेतु स्वाह्य स्वाहा कृते ऊष्वेनमसंमारुतं गच्छतम्‌॥ (य० सं० झ० ६ म० १६ )। 
. रक्षोहा विश्वचषणि रभियोनिमयोइते । द्रोणे सघस्थमास्रदत्‌ ॥ ( य० स० झ० २६ म० २६ )-। इन्द्रासोमा तपतं.रक्ष 
द उ्झत॑ न्यपयत बुषणा हि । परा शुणीतमचितो न्‍योषतं हतं नुदेथां नि शिशीतमन्त्रिण; १ -इन्द्रासोमा समधशं 
लक मरा एक बजा सवा दिोदिने-र इस्पादि-बन्‍्य । ( ० 
को नपशई ऐ अमान कया छुया सदिष्टया पवस्व सोमघारया | इन्द्राय पातवे सुतः १ रक्षोह्दाविश्वचर्ष णिरमि 
कह. > योनिमयोहतम। उदुए धजस्तमासद्त्‌ ॥इत्यदि ऋग्वेद ६।१।१ के बहुत मन्त्र हैं | 
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वहीं पर निगन ने कहा है-सोजन करते समय 
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पावसानी रे ओर क्‍ पक जा >> कफ 22 
( श्राद्धे विप्रवमने प्रायग्रित्तक ल्‍ पक अल नओ 
के थनम्‌ ) वि 2 7 
पृथ्वी चन्द्रोदये भरद्वाजः--अज्ञानेषु तु विप्रषु प्रमादात्‌ मुद्प ; “हज 
झ्न्‍्य विप्न॑ नियोजयेत्‌ ॥ चणपादादि दच्तेत्यथ! | दात्‌ स़बते गुदम। पादकृच्छ तत! क़््ता 


प्रथ्वीचन्द्रोदय में भरद्वाज ने कहा है--ब्राह्मणों के भोजन दे 
कः कैप करते समय 2 802:2 ३ 
( चूना, बहना ) ही जाय तो पादकच्छ प्रायश्चित्त ( यह प्रायश्चित्त श्राद्धकता को ता हो सरे कक 
ब्राह्मण को निमन्त्रण करे | क्षण-पाद्य आदि दे यह अथ है.। ( मूत्र के निकलने पर पवित्र हो जल कर ग 
कर अहदोरात्र उपवास कर पद्चगन्य से शुद्धि होती है । शूद्वादि के सश में भी है। शक 

विप्रवमने तत्रेव दृक्तः--निमनन्त्रितस्तु यः शराद्धे भोजने मुखनिःसृते | तदेव होम झवीत सालो 
विप्र! समाहितः ॥ प्राणादिपश्वभिमन्त्रयोवद्द्वातिशसंस्यया । ( द्वात्रिशदाहुतोहेत्ता होमशेप 
समापयेत्‌ । ) त्राह्मणस्तु ततः कृत्वा ( स्नात्वा ) घृतप्राशनमाचरेतू | 

ब्राह्मण के वमन ( उल्टी ) हो जानेपर बहींपर द्त ने कहा हे--निमन्त्रित वेश्वदेविक ब्राह्मण के मुख 
से वमन हो जाय तो उसीसमय अपनी लोकिक अग्नि में ( परिसमूहनादि प्राप्तयथ स्व” पद्‌ को कहा है ) 
समाहित मन से त्राह्मण प्राणादि पाँच सन्त्रों से जबतक वत्तीस* आहुति न हो तब तक दे। वत्तीस 
श्राहुति का हवन कर होमशेष समाप्त करे | तद्नन्तर ब्राह्मण स्तानादि कर घृत का भक्षण करे | 
_ ( ऋग्विधाने तु विशेष: ) 
ऋग्विधाने तु--हन्द्राय सामसक्तन श्राद्वविध्नो यदा भवेत्‌ | अ््न्यादिभिभोजनेन श्राडूं 
७ ९ € 5 6७ ८5 ८5 ल्‍्र्‌ 

सम्पूण मेव हि ॥ हृत्युक्तम्‌ । अग्न्यादिभिरिति लोकिकाग्निस्थापनचरुनिवापादाज्यभागान्ते नाम- 
गोत्रपूर्व मग्नौ पितुनावाह्म सम्पूज्यान्नस्थाग इत्वा प्राणादिभिद्धात्रिंशदाहुतो हनेदित्यथ! | भोजनेनर 
पुनःभ्राद्धेन | तेन होमः पुनःभ्राद्ध वेति पच्चद्ययमुक्तम्‌ । छक्तजपरतु उभयाजुगतः | 
ऋग्विधान में तो कहा है--यदि श्राद्ध में विध्न ( वमन ) हो जाय तो 'इन्द्राय सामः* इस सूक्त से 


५-.-उदीरतामवर उत्परास्र उल्मध्यमाः पितरः सोम्यासः | असुं य ई युरइका ऋतजञास्तेनो वन्तु पितरो हवेषु १ 
( इत्यादि मन्त्र ऋग्वेद मं० १० सू० १४ म० १-६४ ) यत्रुवंद अध्याय १६-मं० ४६-९१ मन्त्र तक ) भ्राइकाशिका में 
लिखा है--कोई 'सुरावन्तम? इत्यादि पन्द्रह मन्त्र मानते हैं। यह ठीक नहीं है। क्योंकि 'पितरो देवता येघाम!ः इस 
तद्धित से 'उदीस्तामः इत्यादि का ही पितृकाय में अहण है। 
२--मधुवाता ऋतायते-इत्यादि तीन मन्त्र हैं। जो पीछे जा चुके हैं । 
३--पितु' न स्तोष॑ महो घर्माणं तविषीम्‌॥ यस्य त्रितो व्योजसा बृत्नं विपवमदंयत्‌ १ स्वादों पितो मघो पितो वर्य 
त्वा ववृमददे । अस्माकमविता भव २ उप नः पितवा चर शिवः शिवाभिरूतिभिः । मयोभुरद्विघिश्यः सखा सुशेवों अद्वयाः रे 
तव स्ये पितो रसा रजास्यनु विष्ठिताः | दिंवि वाता इव श्रिताः ४ तंत त्ये पितो ददतस्तव स्वादिष्ठ ते पितो | प्र स्वाझ्मानो 
रसानां तुविग्नीवा इवेरते ५. स्वे पितो महानां देवानां मनो हितम । श्रकारि चारुकेतुना तवाहिमवसावधीत्‌ ३ यददी गा कट 
अजगन्‌ दिवस्‍्व पर्वतानाम्‌ | अ्त्रा चिन्‍्नो मधो पितो 5रं भक्ञाय गम्याः ७ यदपामोषधीनों परिंशमारिशामद्दे | वातापे पीव _ 
इद्‌ भव ८ यत्ते सोम गवाशिरों यवाशिरों भजामहे-। वातापे पीव इृदू भव ६ करभ आपषधे भव पीवी वृक्क उदारथि३ | 
बातापे पीव इृद्‌ भव १० तं त्वा वय॑ पितो बचोभिर्गावो न हव्या सुपूदिम । देवेभ्यसत्वा सघमादमस्मस्य ला उपय्रादय ॥ 
जघ० ० १ ० १-१ | नि ! 
े कु 2 2 रन च्‌। उपवासेन चेवायं पादकुच्छः . प्रकीर्तितः || (या० प्रा० ३१८) 


दिन में एक ही बार और दूसरे दिन रात में एकसमय भोजन करे | तीसरे दिन बिना मांगे प्राप्त हुआ भोजन करे तथा 


चौथे रोज उपवास करे तो पादकच्छब्त होता है । - हत्या: पश्चमिमन्तरें:.. 
५---अत्र प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय खाह्द, उद्ान स्वाद, समानाम स्वाहय-इलवार्: पञ्नमि 
“८ ; शय्पूर्तये नौ | पुनरावत॑नीयो । इतिक्ृष्णंभद्टीटीकायाम | 
पुनःपुनः षडवारमावर्तित्तैसिं्रशत्संख्या भवति | अतोद्वात्रिशस्पृत नि तमाहतयों भवस्ति । 
श्रादूधमउजर्याम्‌-पञ्चभिमन्त्रेः प्रतिमन्त्र द्वात्रिशस्संख्ययेत्यन्ये | एवं परष्य्याधकरातस 8 बनती प्रति द ह् 
६--इन्द्राय साम गायत विप्राय बृदते बृहत्‌ | घमझते विपश्चिते पनस्थते $ ह* पर ३ एन्द्र नो गधि .. ० 5 
विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ अ्रसि २ विश्राजःन्यों तिषा स्व रगइड्जो रोदन दिंव: | देवाल इस: 2: लक 
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&% निर्णयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का उत्तराध 


कि न में बराबर का आवरिचतत हे। कर 
पित्तरों ह्ाण के वसन ४ 
दर किक मे जन हरे दया तक वमन में करे यह किसो का मत है । इसीप्रकार 
बोहि और यबबत्‌ इन दोनों का एक जगह समावेश असम्भव हे | ) आवाहन का पूजन कर बा भाग 
के अन्न में प्राणादियों से वत्तीस आहुति का हवन करे यह अर्थ है ० प-फिर से श्राद्ध करे। 
इससे होम और फिर से श्राद्ध करे ये दो पक्त कहा है । सृक्तजप तो दोनों तरफ गत हे । ब 
सडग्रहे-आधान्य पिए्डदानस्थ भोजनस्य तदडगता । श्रतो भुक्तिक्रियाहानो आद्धाइचिन 
सन्यते ॥ पिण्डदानोत्तरं वान्तोी होम एवं नावृत्तिः | पिण्डदानात्प्राग्वान्ती तदिने उपवास 
कृत्वा परेद्ः पुनः श्राद्ध कार्यमित्यथः | 
स्मृतिसंग्ह में कहा है--श्राद्ध में पिण्डदान की प्रधानता है तथा भोजन उसका अंग हे ! इसलिए 
भक्ति ( भोजन ) की क्रिया के हानि में श्राद्ध की आवृत्ति ( श्राद्ध का फिर से करना ) नहं मानते हैं। अतः 
पिण्डदान के बाद वमन में होम ही होता है श्राद्ध की आवृत्ति नहीं होती है। पिण्डदान के पहले वमन होने 
पर उस दिल उपवास कर दूसरे दिन फिर से श्राद्ध करे यह अथ है । 
तत्रेव--भाद्वपढक्तों तु अज्ञानों ब्राह्मणों वमते यदि | 
लौकिकाग्नि ग्रतिष्ठाप्य अचयेच् हुताशनस | 
बहीं पर कहा है--श्राद्धपर्ड्क्त में भोजन करता हुआ ब्राह्मण यद्‌ बसन करे तो लौकिक अग्नि का 
स्थापन्त कर अग्नि का पूजन करे | 
तथा--एक एव यदा विग्रो भोजने छर्दितों यदि । 
तदेवामि समाधाय होम॑ कुर्याद्यथाविधि ॥ 
ओर एक ही ब्राह्मण के भोजन के समय यदि छदित ( उल्नटी ) हो जाय तो उसीसमय अम्मि की 
स्थापना कर यथाविधि होम करे | 
द्वितीयपक्षे ऋग्विधाने--भोजनो पक्रमा दृध्व प्रक्रमात्पूव तो यदि । 
श्राद्विप्ने पुन! काय जपहोमों न तप्तिदौं ॥ 
दूसरे पक्ष में ऋग्विधान में कहा है--भोजन करने के बाद और यदि पिण्डदान करने के पहले पिण्ड- 


लौकिक अग्नि का स्थापन कर च॑ 








प्रिय सत्राजिदगोह्यः | गिरिन विश्वतस्पृथुः पतिर्दिवः ४ अभि हि सत्य सोमपा उसमे बभूथ रोदसी | इन्द्रासि सुन्वतो बृधः 
पतिदियः ५ त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र दर्ता पुरामसि | हन्ता दस्यो मनोइघः पतिदिवः ६ अधा हीन्द्र गिवंण उप त्वा कामान्महः 
समृज्महे | उदेब यन्‍्त उदभिः ७ बाण त्वा यव्याभिवधन्ति शूर ब्रह्माश्ि । वावृध्यांस चिदद्वियो दिवे दिवे ८ युज्नन्ति हरी 
इधिरस्थ गाथयोरी रथ उस्युगे | इन्द्रवाहा वचोयुज्ञा£ त्वं न इन्द्रा भर ओजो उम्णं शतक्रतो विचष॑णे | आ वीर पृतनाषहम्‌ 
१० स्व हि नः पिता वस्चो त्व॑ं माता शतक्रतो बभूविय | अधा ते ठुम्नमोमहे ११ त्वां शुष्मिन्‌ पुरुद्त वाजयन्तमुप ब्र॒वे 
शातकती । स नो रास्व सुवीयंम १२ ( ऋ० म० ८ सू० ६८ म० १-१२) सुरूपकृत्नुमूतये सुदुधामिद् गोदुह्दे | जुहूमसि 
यविद्यवि १ उप नः सवना गदि सोमस्य सोमपा: पिंत्र । गोदा इद्‌ रेवतो मदः २ श्रथा ते अ्नन्तमानां विद्यामं सुमतीनाम्‌ | 
सा नो अतिझ्य आ गहि ३ परेह्ि विग्रमस्तृतमिन्द्रं पृच्छा विपश्चितम्‌ ) यघ्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ४ उत ब्रवन्तु नो निदो 
निरन्यतश्चिदास्त | दघाना इच्छ इदू दुबः ५ उत नः सुभगोँ अरिवॉचेयुद्स्म क्ृष्टयः | स्यांमे द्न्द्र्स्य शरमरि ६ एमाशु- 
माशवे भर किये तमादनम | पतयन्‌ मन्द्रयस्सखम्‌ ७ अस्य पीत्वा शतकृतो घनो बृत्राणामभवः | प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ 
ध ५५ लिलकिक शतक्रतो | घनानामिन्द्र सातये ६ यो रायो ३ वनिमहान्त्सुपारः सुन्व॒तः सखा | तस्मा 


अमूर्तानां च मूर्तानां पितंणां दीप्तेजसाम । नमस्थामि सदा तेषां ध्यायिनां 
द्वाम्यां पश्ममिरिव च। हयते च॑ पुनढ्रम्यां स मे विष्णु यायनां योगचकुषाम्‌। चतुमिश्र चतुर्भिश् 


मै गुः प्रसीदतु || इति सप्ताचिजपस्त से 
आ्रीघ: , यज्र, ये यज्ञामदे, इति चतुर्मिरित्याथथः | पस्तु सबंधाम | ओो भावय, श्रस्तु 





११३ & श्राद्धविष्ने द्विजातीनां विचार: क द 


दाल श्राद्ध में विष्त हो जाय तो फिर से श्राद्ध करे | छश्षमें जप ( इन्द्राय सामसक्तजप ) और होम तृप्ति. 6 
को देनेवाले नहीं होते हैं। ०2 दो | 
स्वृतिसडग़हे--अऊते पिण्डदाने तु अज्ञानों ब्राह्मणों वमेत्‌ | पुनः पाकात्त कर्तव्य पिण्डदान 
यथाविधि || पिणडदानम-श्राइम । 
स्मृतिसंग्रह् में कहा है--पिण्डरान के न करने पर भोजन करता हुआ ब्राह्मण बमन करता है तो 
फिर से पाक से यथाविधि पिण्डदान ( श्राद्ध) करना चाहिये।| पिण्डदान--माने श्राद्ध | 
अक्ते पिण्डदान तु पिता यदि बमेत्तदा। पुनः पाक ग्रकुर्वीत: श्राद्ध छुर्याद्रधाविधि || इति 
तत्रवोक्तेः | 
पिण्डदान न्ञ करने पर पिता के स्थानापन्‍्न ब्राह्मण यदि बसन करे तो फिर से पाक (भोजन) बनाकर 
यथाविधि श्रादूध करे-ऐसा वहीं पर कह्दा है । 
तथा--पिन्र्थानां त्रयाणां हि. पिता च वप्तते यदि | तहिने चोपवासः स्यात्‌ पुनः श्राइ 
परेज्हनि ॥ वमने वा विरेके वा तद्दिनं परिवर्जयेत ॥ एच बचनेषु सं चिन्त्यम्‌ | इंदं मासिझा- 
ब्द्किबि देर्शादो - ५ 
दकविषयस्‌ । देशोदों तु वान्तावामेन तदैव कायम । 
ओर वह्दाँ पर कहा है--पितृ, पितामह और प्रपितामह इन तीनों में पितृस्थान्तीय ब्राह्मण यदि वमन 
करे तो उस दिल उपवास कर दूसरे दिन फ़िर से श्रादूध करे । वमन या बिरेक ( मल्ाशय को रिक्त करना, 
जुलाव #ी दवा ) में उस दिन त्याग करे। इन बचलों में मूल्न विचारणीय है। यह मासिक और 
आद्दिक ( वाषिक ) विषयक है । अमावास्था आदि सें तो वमन करने पर अन्न से उसीदिन श्राद्ध करे । 
25 ( श्राद्धविष्ने द्विजातीनां विचारः ) 
श्राद्धावध्त दहिजातीनामामश्राडुं प्रकोर्तितप्‌ । अमावास्यादिनियतं माससम्बत्सरादूते !। इति 
सरोचिस्प॒ते! | भराड्ू पिण्डदानमेव प्रधानमिति ककाचार्या)। तन्मते दक्तोक्तो होम एव नावूत्ति। 
विप्रभोजनमिति सेघातिथि! । भोजनपिण्डदानाग्नौकरणानीति कपदिंधू्तस्वामिहेमाधादयः । 
तर ८ ५ ९ है] 5 जे 
न्मते पूर्वोक्तो निशंयः। अन्नत्यागमात्र प्रधानस्‌ | भोजन तु प्रतिपत्तिरुपमडगम । अतो वान्तो 
ञ्र 4" गौडमे 
तद्घान5पि नावृचिरितिगोडमेशिलादयः । तन्‍न भ्राइ्स्य यागशानोभयरूपत्वात्सम्पूण दानाभावाड्ो- 
-> पे ३ े 6 । 
जनस्याज्त्वेजपि सोमवमन इव नमित्तिकविधानमिति युक्त प्रतीमः । 
६8 श्रादूध के विघ्न में द्विजातियों को आम ( अन्न ) श्राद्ध अमावास्या आदि में नियत कहा है| 
!_. मासिक तथा वार्षिक को छोडकर यह मरीचिस्मृति में कहा है। श्रादूध में पिण्डदान ही प्रधान है-- 
क्‍ ०“) यह ककोचाय मानते हे। उनके सत में दक्ष द्वारा कहा हुआ होम ही होता है। आवृत्ति नहीं होती ह्टे। 
' सेघातिथि ने कहा है कि ब्राह्मतभोजन है। भोजन, पिण्डदान और अग्नौकरण ये कपदि, धूतस्वामी, 
| 2 देमाद्रि आदि मानते हैं । उनके मत में पूर्वोष्तनिणय है। अन्नत्यागमात्र प्रधान हे। भोजन तो प्रति- 
| 5  पत्तिरूप ( हासिल करना ) अंग है | इसलिए वमन में या उसकी हानि में आवृत्ति लहीं है--यह गौड, मेथिल 
| | आदि कहते हैं ' यद्द ठीक नहीं है। श्राद्ध का याग और दान उसयरूप होने से संपूर्ण दान के अभाव से 
। 





| 
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भोजन के अंगत्व होने पर भी सोमबमन' के सद्रश नेमित्तिकविधानयुक्त प्रतोत होता हे ! 


१--श्लोमपान दो प्रकार का होता है--लौकिक और वैदिक । यहाँ पूव पक्ष है कि लौकिक सोमवमन करने वाले 
के लिए सोमेन्द्रं चर निवपेत्‌ श्यामाक॑ सोमवामिनः” इस विधिवाक्य के अनुसार सोमेन्द्र देवता सम्बन्धी स्यामक चर 
का निर्वाप करना चाहिए | क्योंकि इस लौकिक वमन में इन्द्रियों की शक्ति का हांस होता है । इसके बाद सिद्धाल्त यह 
है कि लौकिक सोमपान में वह सोम किसी को पचता नहीं है। इसलिए लौकिक वमन में उपयुक्त चर नहीं होता है । 
वैदिक सोमपान में भी यदि यजमान को ही वमन हो तभी इस उपयुक्त चरु का निर्वाप होता है। किसी अन्य ऋत्विज 
को वैदिक सोमपान के बाद वमन होने पर भी यह चरू निर्वाप नहीं होता है। उसीप्रकार प्रकृत स्थल श्राद्ध सें किसी 
ब्राह्मण या भ्राद्धकर्ता को वमन होनेपर विधि विहित नेमित्तिक विधान होना चाहिए, यह युक्त है, ऐसा भट्ट का मत है। 

--जेमिनीय न्‍्यायमाला अ० ३, पा० ४, अधषिकरण १७;१८। 














ब ३ ># आरा कि हा ग्सु 
कल अत्रेद > होम एवं नावृत्तिः अडगत्वात्‌। तस्य रक्षाथेत्वात्‌ शृष्टि- प हि 
रे के कम कसम का दितिवत | पितामहादेरपि तथा | पितेत्युक्ते- 
. आटे कतृदचौ इत्यादिस्मृतेश्व । तत्र जयान्‌ जहुयादितवत्‌ अर युक्ते 
._ रति केचित्‌ | तस्यापि प्रधानत्वात्‌ पिठवदिति त॒ युक्तम्‌ | सपिए्डोकरणादों बाषिकवत्‌ 

यहाँ पर यह तत्त्व है--वैश्वदेविक ब्राह्मण के वमन होने पर होम ही होता है, आवशृत्ति कर की 
नहीं होती है। क्योंकि--अंग हैं और बह रक्ता के लिये हैं। इष्टिश्रादूध में ऋतु तथा दक्त विश्वेदेव हैं- 
इत्यादि स्मृति में कहा है | बहाँपर जयसंज्ञक अन्‍्त्रों से (ऋद्धि की कामना से ( बैद्क कम में ही) जयादि होम 
की तरह | वैसे ही पितामह आदि में भी है। कोई 'पित्ताः यह कहते हैं। उसका भी प्रधान होने से 
पिता की तरह | ( उस द्नि उपवास कर दूसरे दिल श्राद्ध करे-यह अथ है| ) जे है। सपिण्डीकरणादि 
में तो वार्षिकश्ादध की तरह (उभय प्राधान्य होने से) | 

6 + प्रि _3५ न 

सपिण्डीकरणादीनि यानि भ्राद्धामि पोडश | तत्न पिणडग्रधानत्व॑ प्रतत्वविनिवततकंश ॥ इति 
स्मृते! | महैफोदिशदो तूभयग्राधान्यादाइचिरेव, एक एवं ड्िजो भोज्यः पिण्डोथ्प्येकी विधीयते | 
' इति स्मृते! | वृद्धिसड्स्पनित्यभाड्धादों तु मोजनप्राधास्याद्वान्तादावाबत्तिरेव, इृद्धिभाड़ विकस्पेन 


५६.० ०-३ आह 
* «+ 


है पिण्डदान बुधेः स्मृतय । नित्यभ्राद्वमदेव स्थात्‌ पिए्डदानविवर्जितस्‌ ॥ हांत रुफ्नते), 

3 ५ / आप [ 3 । 4 ञ इनक क्लि $। 5 40 
सक्तिक्रियायाः प्राधान्यं श्राड्रे सड्वत्पसंजके | ततम्नेव पितविप्रस्य तूपधाते पुनः क्रिया ॥ इति 
है सद्ग्रहोक्तश्च | सघादावप्येवस्‌ | तीथमहालयादो दशवदित्याशाकद्यालोचनेन प्रतीमः । 













सपिण्डीकरणान्त जो सोलह श्राद्ध हैं उसमें प्रेतत्व को हटाने में पिण्ड ही प्रधान छै--ऐसा स्पृति में 
कहा है। महेकोहिष्टादि में तो उस्रयप्रधान होने से आवृत्ति ही है। स्घ॒ति में कहा है--एक ही ब्राद्यण 
को सोजन करावे ओर एक हीं पिंण्ड का विधान करे। वृद्धि-संकल्प, नित्यश्राद्धादि में भोजनप्रधान 
होने से बसन में आवृत्ति ही है | 
विद्वानों ने इृद्धिश्रादूध में विकल्प से पिण्डदान कहा है। नित्यश्राद्ध विश्वेदेवा क्लौर पिण्डदान से 
रहित होता है | एसा स्मृति में कहा है । 
ओर संग्रह सें कहा है-संकल्पसंज्ञकशभ्राद्ध में भोजनरूपीक्रिया का ग्राधान्य है । वहीं पर पिता के 
के शी कर को रू शो. २ू+ 
ब्राह्मण को यदि उपघात ( प्रहार, विनाश ) हो जाय तो फिर से क्रिया (कर्म) करे । मघा आदि में एसा ही 
( न आप ९ ए्‌ 
हे। तीथ, महालय आदि में असावास्या की तरह करे--यह आशाक आदि के आत्नोचन ( विचार विमश ) 
से प्रतीत होता है | 
२ 
( श्राद्ध ठृप्तान ज्ञात्वा मन्त्रजपादिकथनम्‌ ) द 
४] 432७%/ जिआाश चल य ध्च ॥। प्‌ धु $ 
आरबल्ायनः--( अ० ४, ख० ८, छ० १०-१२, एृ० १३०-१३१ ) 'प्तान्‌ ज्ञात्वा मधुमतीः 
5 पं स््‌ द्न्ते 27 सह फ़्हः हि पु मन्डपए रु री प्‌ ध््ञ प्र ए्‌ (0 द्भुर 
2 | रे हा से । सम्पद्ध डब्ी यद्यवस्नशुपशुक्त वत्तस्थालीपाकेन सह पिएड।थमुद्धूत्य 
शर्ष निवेदयेत्‌ अभिमतेष्लुभते वा! इति । अन्न गायत्री सच्चिति त्रिकजपोउपि ज्ञेय), 
टि माद आम. 6 
उत्तान्‌ बुध्वान्नमादाय सतिलत पूंदजपेत्‌ | इति ग्रचेतसोक्ते! । 
हे अश्वलायन ने कहा हँ--आह्यणों को ठृप्त जानकर मधुमती ( मधुबाता ऋतायते इत्यादि पूर्बकरथित 
( । .विपाओ| । ) को ओर अलृन्‍नमीमदल्त' ) इसको सुनावे । संपन्न ( पूरण कर दिया गया ) एसा पूछकर 
९ ब्राह्मण कह कि--सुप्रन्न जाजो न 5 उप 
ही ः कि हें की न हे जो अन्त भोजन किया है उस उस को स्थात्लीपाक के साथ पिण्ड के 
५ अप न ! हद _शप्ट नवदन करे। अभिमत- ब्राह्मणयदि स्वीकतुममिमतः शेष: तं॑ तदा तेभ्यो 
.. लिषेदयत्‌। यद्‌ अनुमतः--इष्टे: सह स्ुज्यताम्‌ इति तदा स्वयमेव सर्व स्वीकर न्धुभि: भुद 
.. ब्राह्मणगण य दे स्वीकार करने में रुचि रखते हों तो अवशिष्ट अस जनक सुब्जीत ) 
का ता ले पशिष्ट अन्त उन्त लोगों के लिये निवेदन करे । यदि 
..... *-अक्षन्नमीमदन्त हाव प्रिया अ्धपत | श्रस्तो हे 
४ पर ““ह लक ३ कस $ ते । श्रस्तीषत स्वभानवो विप्रा स्वर 
अब कम शदररा ) । | विप्रा नविष्ठया मती योजञा न्विन्द्र ते हरी ॥ 
ये 


के 
....स्‍तरी"लनारमननककननक कला ताक 7 ० ७-०० 
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क श्राद्ध विकरनिरूपणम्‌ & 


व्यास ने कहा हैं--आप सब तृप्त (तृप्ताः स्थः ) हैं एसा ब्राह्मणों से पूछने पर वे ब्रा 
सब तृप्त ( रृप्ताः स्मः ) हैं । ब्राह्मणों के असिनत ( स्वीकार ) करने पर | 
( अन्नशषेः कि कार्यमित्यादिकथनम्‌ ) 
शोनकोडपि--अस्नशेपेश्च किं कार्यमिति एच्छेत्‌ तांस्ततः । ते है सह भोक्तव्यमित्ति प्रत्य 
क्तिपूवकप्‌ ॥ प्रदयु। सकल॑ तस्मै स्वीक्र्युवा यथारुचि | 


शोनक ने भी कहा है--तद्नन्तर उन श्राद्धीय ब्राह्मणों से पूछे कि बचे हुए श्न्न का क्‍या करे। वे 


ब्राह्मण उसके कहने पर कहेँ कि इष्ट मित्रों के साथ भोजन करें। संपूण अन्नपाक को उसके त्िए दें. या 
अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं स्वीकार करें। ' 


हाण कहें कि हम 


( श्राद्धविशेषे प्रश्नभेद्माह ) 
श्राद्वविशेषे प्रश्षमेदमाह हेमाद्रौ विष्णु/--पिच्ये स्वदितिमिति, गोह्ठ्या सुभु्तं सम्पन्नमिति, 
अभ्युदये देवे रोचते इृति, आयुष्यमित्ि स्वैरेषु | स्वैरमिच्छाभाइम । 
श्राद्धविशेष में प्रश्नभेद हेमाद्रि में विष्णु ने कहा है-पिछश्राद्ध में--स्वद्तिम , गोष्ठीश्राद्ध में--सुश्रतम्‌ 
वृद्धिश्राद्ध में संपन्‍नम्‌ , दैवश्राद्ध में-रोचते । इच्छाश्राद्ध में आयुष्य कहे । 
( श्राद्ध विकरनिरूपणम ) 
याज्ञवर्क्य;--( आचा० श्लो० २४१ ) अन्नमादाय व्ताःस्थ शेष॑ चैवालुमान्य च। तदल्न 
प्रकिरेरूमो दद्याच्चाप! सकृत्‌ सकृत्‌ | हद चात्र विकिरदानसन्यशाखिनाम्‌। आइबलायनानां तु 
पिण्डदानान्त एवं स्त्रकृतोक्तम्‌ | कात्यायनस्तु विकिरोत्तरं गायत्र्यादिजपं वृप्तिप्रश्न॑ चाह | 
याक्षवल्क्य ( झाचा० श्लो० २४१ ) ने कहा है--अन्न को ग्रहण॒कर पूछे कि आपतलोग दृप्न हुए भौर 
शेष अन्न को उनकी झआश्षा लेकर भूमि में प्रक्षेप करे । फिर एक एक बार जल दे और यहाँ पर यह बिकर 


दान जो है बह अन्यशाखाबालों के लिए है | आश्यलायनों को तो पिण्डदान के बाद में ही अन्नविकरण 
सूत्र में कद्दा है। 'कात्यायनों को तो विकिरदान के बाद गायत्री श्रादि जप और द्ति प्रश्न कहा है| 


हेमादों देवल॥/--ततः सर्वाशन पात्रे गृहीत्वा विविध बुध! । 
तेषाप्ुच्छेषणस्थान विकिर भुवि निन्षिपेत्‌ | 


हेमाद्वि में देवल ने फहा है--तदनन्तर विद्वान्‌ सब ब्राक्षणों के भोजन के विविध ( अनेक प्रकार के ) 


अन्न को पात्र में ग्रहणकर उनका उच्छेषण ( अवशेष ) स्थान में भूमि पर विकर प्रक्षेप करे | 


१--हेमादौ धमः--कैषांचिह्िकरः पूर्व तृप्तिप्रश्नस्तथापरः | प्रश्नः पूवमथान्येषां बिकिरस्तद्नल्तम्‌ || अमृता: 
पिधानात्यूव॑ केषां चिह्विकिरः स्मृतः | अन्येषां तु ततः पश्चाद्िदुषामिति संमतम्‌। गायत्रादिजपात्यूब केषाओिचिः;दनन्तम्‌ ॥ 


अनन्तरं सव॑ंमन्‍्नमादाय तृत्ताः स्थ” इति तान्‌ पृष्ठा 'तृप्ताः स्म' इति तैरुक्तः 'शेषमप्यत्ति कि क्रियताम 


इति पृष्ठा 'इष्टेः सहोपभुज्यताम! इत्यम्युपगम्य तदन्नं॑ पितृस्थानत्राह्मण॒स्य पुरस्तादुच्छिष्ट सन्निवी दक्षिणाग्रदर्भान्‍वरि- 


तायां भूमो तिल्लोदकप्रक्षेपपूवक ये अनग्निदग्धाः इति मन्त्रेण निक्षिप्प पुनस्तिलोदक प्रद्धपित्‌ । तदनन्तर आह्मण हस्तेषु स्य 
#पिण्डप्रदानम-गरण्द्डसाथ सकृत्‌ सकृदपो दद्यात्‌ इति मिताक्षरायाप्र । न्‍ 2 





'इष्टों के साथ भोजन करो? तब स्वयं ही सब अन्न को स्वीकार कर बच्धुओं के साथ भोजन करे | यहाँ पर _ 
गायत्रीसन्त्र से जप और मधुवाता-इन ऋचाओं से भी जप जानना कहा है | 
प्रचेतस ने कहा है--आह्मणों को ठ॒प्त जानकर अन्न को ग्रहणकर तिल के सहित पूर्ववत्‌ जप करे | 


( भोजनोत्तरं तृप्ता: रथ? इत्याद्वाक्येन प्रशशादिकथनम्‌ ) 
टः $ ९ रे हर 4 0» ७ 
व्यास+--वृघ्ताः स्थति तु पृ्टास्ते अजुस्त॒प्ताः सम इत्यथ। अभिमते विग्रे! स्वीकतुमिश्टे | 
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& निशयसिस्थु के रतीयपरिष्छेद का पूवाध # 





य् पाषवीये प्रचेताः--सार्ववर्णिकमादाय ये अग्नीति झवि चिपेत्‌ | 
| पर ७ /् य ! इ्त्युक्त * । 
द स च छुशे काय! | दर्भषु विकिरशच 
सब प्रकार फे अन्न (निर्मित अन्न) को महणकर ये झग्नि!' 


में प्रचेता ने कहा है--विद्वान्‌ स रू 
इस दी पर प्रक्षेप करे | वह कुशापर करे | जो बिकर है वह कुशाओं पर करे-एसा कहा है। 


सन्त! कातीयः--अग्निदग्धाइच ये जोबा येप्यदग्धाः छुले मम्त | 
भूमौ दत्तेन दृप्यन्तु दा यान्‍्ठु परां गतिम्‌ हा कल 

भस्त्र कातीय यों है--जो जीव मेरे खानदान में झग्नि से दग्ध नहीं हुए हैं और जो भी अग्नि में 

जले हों छनके लिए भूमि में देने से ठप्त हों तथा दप् होकर उत्तम गति को प्राप्त कर | कह, 
झन्ये तु--असोमपाश्च ये देवा यज्ञभागविवर्जिता! | तेषामन्नं प्रदास्यामि विकिर वेश्व- 

देविकम्‌ ॥ इति हेमाद्रो गोभिलोक्तेन देवे, असंस्कृतप्रमीता ये त्यागिन्यों या! बुल॒सित्रिय। ! 
* दास्यामि तेम्यो विकिरमन्न॑ ताम्यश्व पैठकम्‌। इत्यग्निपुराणोक्तन पिश्ये अस्न विकोर्य ये 
अग्निदग्धा/' इत्युच्छि्टपिण्ड कुशोपरि एथर्द्यादित्याहु। | पृथ्वीचन्द्रोदयेउप्येवस्‌ । 

अन्य तो कहते हैं“ जिन देवों ने सोमपान! नहीं किया हे, जिनको यज्न का भाग नहीं मित्षा हे 
उनको वैश्वदेविक अन्न-रूपी विकर देता हूँ । यह हेमाद्रि में गोमिल ने दव में कहा ह्ठै रे है 

लो लोग बिना संस्कार के ही मर गये हैं जोर जिन्होंने छुल्न की स्त्रियां त्याग दी हैं । उन खबों को ओर 
स्त्रियों को पितरों का अस्न देता हूँ । ये अग्निदग्धा' (ऋ०१०।१५।१४) इससे उच्छिष्ट पिए्ड को कुशा के ऊपर 


हि 


अलग से दे--एसा कहा हे | प्रथ्वीचन्द्रोदय में भी यही है । 
ब्राह्म--ततः प्रक्षास्य हस्तो च द्विराचम्य हें स्मरेत्‌ । 
ब्रद्मपुराण में कहा ड्ट--तदनल्तर हाथों को घोकर दो बार आचमन कर हरि ( विष्णु ) फा 
स्मरण करे | 
माधवीये गौतम/--विकिरसुच्छिष्टेः प्रतिपादयेत्‌ | 
माधवोय में गौतम ने कहा है--उच्छिष्ट अन्नों ( शेष बचे हुए अन्नों से ) से ही विकिर का 
प्रतिपादन करे | 
हैमादों वयासः--उच्छिष्टेरेव विकिरं सदैव प्रतिपादयेत्‌ । क्‍ 
हैसाद्रि में ब्यास ने कहा है--सदा ही उच्छिष्ट सब प्रकार के अन्नों से ही विकिर दे । 
भूगुः--पिण्डवरत्मृतिपत्ति! स्यादिकिरस्पेति तौरबतिः । 
भ्रंगु ने कक्षा है--पिणडवत्त-( उच्छिष्टसन्निधो पिण्डदाने तेः सह प्रतिपादनं पिण्डसन्निधो चेत्‌ 
_पिएडवत्‌ इति व्यवस्था केचित ) ) विकर की प्रतिपत्ति ( ह्वसित्ञ करना ) होती ऐ--यह तौल्वत्ि का कहना है| 


बनना जा ] 





१--(क) ये अग्निदग्घा येडनग्निद्धा जीवा जाताः कुक्ते मम । भूमो दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परांगतिम्‌ | (ख) श्रन- 
ग्निदरघा ये जीवा अग्निदर्धाः कुले मम । भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम | (ग) येडनग्निदग्घा जीवा ये<प्यग्नि- 
दरघाः कुल मम । भूमों दत्त तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌॥| बोधानयग्ह्मसुत्रे--येडग्निदग्घा जातां जीवा ये ये त्वदग्घाः 
कुल मम | भूमो दत्तेन तृप्यन्त तृप्ता यान्‍्तु परां गतिम्‌ || यंमः-येषां न माता न पिता न बन्धुन॑ चान्नसिद्धिन तथान्न- 
मस्ति | तत्तुतयेडन्नं भुवि दततमेतत्प्रयान्तु लोकाय सुखाय ते तु । येब्स्मत्कुले त॒ पितरोब्सपिणडोदकक्रिया। | ये चाप्यकृत- 
पिण्डास्तु ये च गर्भाद्दनिःखताः। तेषां दाहो न क्रियते येडग्निदग्धाश्व ये परे | भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्ठ 
परां गतिम्‌ ॥ 


२--ये अग्निदुग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते | तेमि; स्व॒राडसुनीतिमेतां यथावश तन कल्प- 


धर्देयात्‌ू पिए्डान्ते तु षडइुलम ॥, 








$ पिण्डदानकथनम्‌ हे 


श्राइकारिकापाम--यजमानस्य दासादीजुदिश्य दिजसत्तम | 
हे कम त्यजेड्भूमो वामभागेषु पैतके ॥ 5052. 
भादूधकारिका में कहा है-- 3 
पितरों फे बाय हिस्से में का का मम “नान के दास ( सेवक) माहिया 
मलुः--( अ० १, लो० २४६ ) उच्छेषणं भूमिगतमजिक्षस्याशटस्य च । शा 
करार ह का तत्पित्ये भागधेय॑ प्रचचते ॥ 
सन्तु न कहा ६ह--अभरच्छु रबभावव। गे फाशादड में न्‍्त 
है । एसा मनु जि ऋषियों ने कटा हे। वा दायरा दवा धया ब 
विष्णु!--उदड्मुखेष्वाचमन मादो दद्यात्ततः प्राडमुखषु | पिच्ये देवे चेत्यथ! । 
विष तु ने कहा शै--पितर आझोर देविक सें-- उत्तरमुख बेठें' हुये ब्राह्मणों को पहले शायमन हे | 
फिर पूर्वमुखवाल्ते त्राह्यण को आचमन दे । पितृकऊर्म में और देवकर्म में दे--यह अथे है । 
शाततप१--विश्वेदेवनिविष्टानां चरम॑ हस्तधावनम्‌ । ू 
शातातप ने कहा है- बिश्वेदेवों में बेठे हुए ब्राह्मणों का हाथ पीछे से धुला दे । 
हेसादो वाराहे--हरुतं प्रद्चात्य यश्चापः पिबेद्धक्त्था द्िज! सदा | 
तदन्नमसुरैश्चेक्तं निराशा! पितरों गता! ॥ 
हेमाद्वि में वाराहुपुराण का बचन है--जो ब्राह्मण हाथ से अथात-दोनों हाथों को घोकर सदा बाद 
में भोजन करने बाद जल का पान करता है वह श्राद्ध आसुर होता है झोर पितरों को नहीं मिल्तता है | 
( श्राद्ध गण्डूषकथनम्‌ ) 
मरीचि।--हस्तं ग्रक्षात्य गण्डूप यः पिबेद्विचक्षणः | 
आएुर॑ तद्धवेच्छाडूं पितृणां नोपतिष्ठत ॥ 
मरीचि ने कहा है--जो बुद्धिमान्‌ हाथों को धोकर जो कुल्ले' का जज पान करता है वह भादूध 
आसुर होता है और पितरों को नहीं प्राप्त होता छे । 
तत्रेंब सड़ग्रहदे-पवित्रग्रन्थिमुत्सुज्य मण्डले श्रुति निशिपेत्‌ । 
हस्तादीन्‌ चालयेद्विदान्‌ शराबादो तु इत्रचित्‌ ॥ 
यहीं पर संग्रह में क॒द्दा है--पविश्नी की ग्रन्थि को खोलकर मण्डलवाली भूमि में प्रज्षेप करे ! ( पात्र 
वै नित्षिपेयस्तु स विप्रः पंक्तिदूषकः । इत्युत्तराधम्‌ )। फिर बिद्वान्‌ सकोरे ( शराब, तस्तरी, ढक्षन ) आदि 
में कही भी हाथ भादि का भ्रक्षालन करे | 
व्यासः-ताम्बूलोद्गिरणं चेव गणइपोद्गिरण तथा । कांस्यपात्रे तथा ताम्र न छर्वीत कदाचन ॥ 
उष्णोदकैर्धान्यचूणेंः करो श्मश्रूणि शोधयेत्‌ । 
व्यास ने कहा है-पान का उदगिरण-पीक और कुल्ले का जल फांसे के ओर तांबे के पात्र में कभी 













न करे । उष्णोदक ( गरमजल ) और धान्य के चूण से श्मश्रु ( दाढी ) को शुद्ध करे | 

अ्रथ पिण्डदानम्‌। तद्चाचनोत्तरमग्नौकरणोत्तरं भोजनोत्तरं विकिरोत्तर स्वधावाचनोत्तर _ 
विग्रविसजनोत्तरं वेति हेमाद्रो स्मृतिषु पत्ा उक्ताः। तेषां शाखामेदेन व्यवस्था | प्रतआइइ 
<म्रतापिधानमसीति मन्त्र: ।. तदब॒शिष्टतोयत्यागे च-रौरवे पुण्यनिल्ये ब्रक्माबुदनिवासिनाम! | - अ्िना ृदक॑ द्ततम हा 


( पिण्डदानकथनम ) ः 
डे 
््क 
१--स्मृतौ--अ्रध॑ पिवति गरद्डसमर्ध त्यजति भूमिषु | प्रीणन्ति पितरः सर्वे ये चाल्ये भूमिदेवताः ॥ तम्माशने « 
मुपतिष्ठतु ॥ इति मच्चः । 22333 





की पक 
६25) 


् परव॑मन्‍्येष भोजनोत्तरम! हृति चन्द्रिकामाधवो | सर्वत्र भोजनोत्तरमिति बहव।। आश्वलायनः- 





& निर्णयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का उत्तरा धे४ः 


. ( अ० ४ ख० ८ छरू० १२, १३ १० १३१) भुक्तवत्खनात्‌ आचान्‍्तेषु पिए्डाल्विदृध्याआचान्ते- 
लेके ! उक्तवत्स्विति पूर्व निषेधा्म्‌ | साम्निरतिप्रणीतसमीपे | अनग्निद्धिजसमीपे । देमाद़ों जातू- 
गर्व व्याममात्र॑ समुत्सुज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ | प्रसारितश्चुजान्तरं व्यामः। सटे तु 
व्यास+-- भर त्निमात्रपुत्युज्य' इति । 
अब पिण्डदान कहते हैं | वह पूजन के वाद, अग्नौकरण के बाद, भोजन के बाद, विकिर के बाद 
स्वधावायन के वाद या ब्राह्मणबिसजन के बाद करे एसा हेमाद्रि और स्म्ृत्रियों में पक्तों को फह्ा हे। उन्तका 
शाखाभेद से व्यवस्था है। प्रेतभ्राद्ध में प्रथम है और अन्यों में भोजनोत्तर है--यह चन्द्रिका तथा माधव 
कहते हैं। वहुतों का मत है कि सर्बेत्र भोजन के बाद करे | आश्वलायन ने कहा है-भोजन करने के बाद 
और झाचमन करने के पहले पिण्डों को दे । कोई कहते हैं आचमन के अन्त में दे | भोजन करने बाद यह 
पहले निषेध कहा है। साग्निक ( अग्निहोत्री अतिप्रणीत ( दक्षिणाग्नि कुए्ठ की अग्नि के समीप में ) 
के समीप में | जो अग्निहोन्नी नहीं है बह ब्राह्मण के समीप में दे। हेमाद्रि में कहा है--ध्याममात्र ( प्रसारित 
भुजान्वरं व्यासः ) फैलाई हुईं भुजा का मध्यमाग छोड कर वहाँ पर पिण्डों को दे। संकट में तो व्यास ने 
कहा है कि--अरत्निसात्र ( कृतमुष्टिकरोरत्निः, अरत्निरकनिष्ठिकः ) जगह छोड कर दे । 
बह नि ( वेद्यादिकथनम्‌ ) । 
यत्त तत्रेब--सिकतामिस्दा वापि वेदी दक्षिणनिम्नगा । इति, तदल्यशाखिपरम्‌ | 
जो वहीं पर कहा है--बालू या मट्टी को वेदी को दक्षिणतरफ भुकी हुई बनावे। यह अन्यशाखा 
के ( 'उपलिप्त महीपए््ठे पिए्डदटानं समाचरेत्‌? इति सामान्यतो मद्या एबोक्तः | ) लिए है | 
देवल/!--ततस्तरभ्यजुज्ञातों दक्षिणां दिशमेत्य च्‌ । 
देवल ने कहा हे-तद्नन्तर उन ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर दक्षिणदिशा में जाकर दे । 
चन्द्रिकायापू-पिण्डनिवपणं काय कुशाभावे विचक्षणें!। काशेषु राजदू्वासु पवित्रे परभे हिले || 
चन्द्रिका में कहा है--कुशा के अभाव में बुद्धिमानों को चाहिये--काश, राजदूरवा-बड़ी लंबी दूबी 
या उत्तम पविन्नी पर पिए्ड का निवोप ( निर्वेपण ) कर । 
आश्वलायन;--( ए० १६४ ) 'रफ्पेन रेखागुलिखेत्‌ ।! अपहत! अ्रसुरा रक्षांसि वेद्षिद।' इति 
तामभ्युक््य सद्ददाच्छिन्नेद मेरवस्तोर्य प्राचीनावीती रेखां जिरुदकेनोपनयेच्छुन्धन्तां पितरः शुन्धन्तां 
पितामहाः शुन्धन्तां ग्रपितामहा इति तस्यां पिणडान्निएजीयात्पराचीनपाशिः पित्रे पितामहाय 
प्रपितामहायेतत्तेसों ये च त्वामत्रानु इति | 
आश्वल्ञायन ने कह्दा है रफ्य नामक लकडी के पात्र ( खड्ग ) से पिठ्यज्ञ में रेखा ( लेखा ) करे । 
झपहता असुरा रक्षांसि वेद्षिद्‌, इस मन्त्र से। उस रेखा में जल का छींटा देकर एक बार में वोडी हुईं 
( > न टि लक की ति शतपथे यत्समूलं तत्पित॒णामिति तैत्तरीये ) कुशाओं को बिछा- 
कर प्राचीनावीति ( अपसठ्य ) होकर रेखा में थथात्‌ू-- न जन नस 
श्रणोदकेनासिच्य” इतिवचनात्‌ ) छिडके 2 का 0 तल सहित जज से. तिल 
पितर शुद्ध हों, पितामह ओर प्रपितामह शुद्ध हों । उस रेखा! में पिण्डों को पराचीमपा शणि--( उत्तान्त 
एबाधटीकृतपिठ्तोथ: पाणियन ) ( बिरुद्धदिशा में मुडा हुआ हाथ ) से उत्तान ही पिलृतीर्थ हाथ से पिता, 
पितामह ओर प्रपितामह के लिए-यह असो--संबुध्यन्त पिता आदि नाम से रखे। ( इसका अर्थ यों है-- 


है तात, एतत्‌ पिण्डरूपमन्‍्न तुभ्यं ये च अन्ये त्वामनु यान्ति तेभ्यश्व । 'ये-? यहाँ पर ऊह ( बदलना ) नहीं 


है 75५ होगा ६ ।( [ 
होगा | अनु सायिनो यदि खोणां स्लरिय एवं तदोह: स्यात्‌ । यदि पुरमांस एबं यदि वा पुमांस: स्लियश्व तदा 
_नोह: । 'पुमान्‌ स्त्रिया? इस्येकशेषात्‌ ) ये च त्वामत्रानु । 
८. १००... १--जाक्ष तु लेखाकरणे मस्जो5प्युक्त:--निहन्मि सब यदमेध्यप्रत्र हताश्र सर्वेब्सुरदानवा मया | 
डक था इटमथा यातुधानाश्र सते | एवेन मन्त्रेण सुसंयतात्मा द्मण वेदिं लिब्षिखे निरेव | 
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&8 माष ( उडदी ) वजने महत्वपूर्णविचारः ४ 


दैसाद्ो पारस्कर।-कराम्याप्नल्लिलेत्तफ्येन छुशैवापि महीं द्विज!। बहचानां करेणैव लेखा 
चाग्नेय्यभिमुखेति बृत्ति! | ; सर 


देमाद्रि में पाररकर ने कहा है--दोनों हाथों से 'स्फ्यः नामक खडगाकृतिवाल्ले पात्र से या । 

| नर कुशाशों 
श्े की ( रा / पर रेखा दे। ऋग्वेदियों का तो एक ही हाथ से रेखा अग्निदिशा में मुख कर दे 
यह वबृत्त म॑ कहा ह | 


द्षिणां प्राची वेदिसुशत्य इत्यापस्तम्पोक्तेश्च | 
ओर आपस्तम्ब ने कहा है-दक्षिणद्शा वाली नीची बेदी पर रेखा दे ( पिण्ड दे ) | 
देवल/--आधवाह यित्वा दर्भाग्रस्तेषां स्थानानि कत्पयेत्‌ | तेष्वासीनेषु पात्रेण प्रयच्छेत्सतिलो- 
दकप्‌ ॥ पराचीनेन निम्नपित्तीर्थन | 


मु देवल ने कहा है--आवाहन कर कुशाओं के अग्रभाग से पितरों के स्थानों की कल्पना करे। बनके 
वेठ जाने पर पात्र से घिल्नोदक दे | पराचीनेन-निम्नपितृतीर्थ से | 


( सधु-सर्पितिल्सहितिपिण्डानां निवेपणं कथनम्‌ ) 
वायवीये--मधुसर्पिस्तिलयुतांख्ीन्‌ पिण्डाज्निवपेद्‌ बुध! | 


यायुपुराण में कद्दा है-बुद्धिमान्‌ मनुष्य मध-सहत ( कलि में मधु ब्जित है। “द्धे मांस तथा 
सधु ) घृत ओर तिल से युक्त तीन पिण्ड दे । 


( पिण्डस्याष्टाइ्नकथनम्‌ ) 
त्रिस्थलीसेती--तिलमन्न च॒ पानीय॑ धूप दीपं पयस्तथा! मधु सर्पिःखण्डयुक्त पिए्डमशह्रमुच्यते ॥ 


 तिस्थलीसेतु में कहा है--तिल, अन्न, जल, धूप, दीप, दूध, "मधु, घृत-खण्ड से युक्त को 
अष्टांगपिण्ड कहा है। 


( दक्षिणमुखेन उच्द्रिष्टसश्निधौ श्राद्धीयसबान्नेन प्तियक्षवत्त्‌ पिण्डदरनकथनम ) 
याज्ञवस्क्य/--( आचा० २४२ ) सब मन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुख! । 
उच्छिष्टसन्निधो पिण्डान्‌ दद्यादे पित॒यज्ञवत्‌ | 
य!ज्वल्क्य ने कहा है-सब प्रकार के अन्न को ग्रहण कर तिल के सहित दक्षिणाभिमुख मनुष्य 
उच्छिष्ट के समीप ( हारीत:--बिप्राणामासनस्थानादग्रतस्निष्वरत्िषु । उच्छिष्टसन्निधान तन्नोच्छिष्टासनस- 
स्निधों ॥ ) पितृयज्ञ के सहृश पिण्डों को दे । 
( माष ( उडदी ) वजने महत्वपूर्ण विचार: ) । 
केयि त्पिण्डेषु सापान्‌ वजयल्ति, मापा! भाड्धेषु वे ग्राह्मा वर््याश्चैवाग्तिपिणएडयो! । बराह्मसेषु 
यथा सर्च तथा मापाग्विपिएडयोः ॥ इति स्थृतिसागरात्‌। मापास्सबेत्र बे दधधारिप्ण्डेडनों च 
विवजयेत्‌ । इति स्मृतेश्व | अत्र घूल चिस्त्यम्‌। हेमाद्रावपि स्वशब्दस्य अकृताथत्वात्सवाचन- 
गहणशुक्तम्‌ । अन्न शेषमममुज्ञाप्य सबमेकत्रोद्श॒त्योच्छिष्रसमीपे दर्भपु ब्रींख्ोन पिण्डान्‌ दद्यात्‌ 
इति गोमिलमन्े । सर्बस्मात्मकतादलातू पिण्डान्मधुतिलान्वितान्‌। हृति च शेषनियमात्तद्भावे 
पिण्ड निवृत्तिरिति प्राप्नोतीति मैथित्ववाचस्पती | तन्न, तुषोपवापवत्परप्रयुक्तद्व्यव्वेप्यर्थकमेला- 
दुशुणानुरोधेन प्रधानात्यागाच शेषज्लोपेडपि द्रव्यात्तरेण कायम । अतो नेय॑ अतिपत्ति; किन्तु 
प्रधानमिस्युक्त प्राक्‌। अन्यथा सपिण्डीकरणादों संयोजनादेः प्रधानस्य लोपापत्तरिति दिक्‌ | 








१--वृद्धयाशवल्क्यः-मधथु चाह्नं गव्यघृतं पानीयं पायस तया। कुत॒पस्तिलसंयुक्त ज्योतिश्वेवाष्टमी तथा । कपित्य कफ 
र ७ ५ ३ + 95५ * 
श्रीफल्लाकार; पिण्डोष्टाज्ञ स उच्यते ॥ यत्तु-ब्राक्षे-मधु चाज़्य जल चाध उप पु विलेपनम्‌ । बलि व्यात्तु विधिवत्‌ू 


पिण्डोष्टाज्लो भवेद्यथा | इति पावंणविषयम | 
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$ निर्णयसिन्धु के ट्तीयपारच्छेद का उत्तराध के 


ग्नि तथा पिण्ड 
कोई पिण्डों पर उडदों को त्याग करते हैं। उड़द भाद्धों में निश्चय प्राह्य हे। लेकिन रा रे 
में वर्जित है। जैसे--मद्य ब्राह्मणों के लिए त्याज्य है। बसे ही अग्नि झौर पिण्ड में उड॒द्‌ त्याज्य ह--यह 


में कहा गया है | में हों 
बोर स्ृति मं ही शै--सर्वत्र उड़दों को दे | केवल पिण्ड ओर अग्नि में त्याग करे। यह पर मूल 


विचारणीय है । हेमाद्वि में भी स्वेशब्द का प्रकृतारथ होने से सब अस्नों को प्रहण करना कहा है। यहाँ पर 
सब अन्‍्नों को ( ब्राह्मणों से ) आज्ञा लेकर एक जगह सबको कर उल्छिष्ट समीप में कुशाओं पर तीन-तीन 
पिण्डों को दै-यह गोसिलगृह्यसृत्र में है । सब प्रकृत अन्न (सब प्रकार के अन्न) से मधु तथा तिल झुत्त पिण्डों 
को दे | यह शेष नियम है उसके अभाव सें पिण्ड को निवृत्ति प्राप्त होती है. यह मेथिल ओर बाचसपति 
कहते हैं। यह उचित नहीं है । 'तुषोषवापवत्‌ पर प्रयुक्त द्व्यत्व सें भी अथकमंत्व गुणालुरोध से प्राधान का 
त्याग है। शेषलोप में भी द्रव्यान्तर से करे । इसलिये यह प्रतिपत्ति नहीं हे । किन्तु प्रधान ६: यह प्ह्ल्ष 
कह चुके हैं। अन्यथा सपिण्डीकरण आदि में संयोजन आदि के प्रधान की लोपापति हो जायगी । 
( पिण्डप्रमाणकथनम्‌ ) 
अथ पिण्डप्रमाण्म । हेमाद्रावज्ञिराः--कपित्थविल्वमात्रान्वा पिण्डान्‌ द्यादिधानतः । 
कुककुटाण्डप्रभाणान्वामलकैबदरें! समान्‌ ॥ इति । 


अब पिण्डप्रमाण कहते हैं । देमाद्रि में अंगिरा ने कहा है--कैथ या बेल के प्रमाण से या कुक्कुटाण्ड, 


( मुर्गे के अंडे के समान ) आंवला या बेर के सदृश पिण्डों को विधान से दे । ह 
तत्रैव धृम्रः--कपित्थस्य प्रमाणेन पिण्डान्‌ द्यात्समाहितः । 
तत्सम॑ विकिर दद्यात्पिण्डान्ते तु पडडुले। 

वहीं पर धूत्र का कथन है-कपित्थ के प्रमाण से (उसके अभाव में बिल्व के प्रसाण से ) सावधानी 

मन से पिण्डों को दे | पिण्ड के अन्त में उसी के बराबर छः अछुल पर विकिर दे । 
अन्त्पेष्िद्धतौ भट्टास्तु--एकोदिशे सपिण्डे च कपित्थं तु विधीयते। नारिकेलप्रमाण तु 

प्रत्यब्दे मासिके तथा | तीथें दर्श च संग्राप्ते कुबक्ु॒टाण्डअ्रसाणतः) । महालये गयाशभादे छुयादा- 
मलकोपमम्त्‌ ॥ इत्याहु । 

अन्त्येष्टिपड्धति में भट्टों ने कहा है-एकोदिष्ट और सपिण्डश्राद्ध में कैथ के बरावर का पिण्ड दे 
बार्विक तथा मासिक में नारियल के प्रमाण का पिण्ड दे | ठीथ में और अमावास्या के प्राप्त होने पर 
कुक्कुटण्ड (मुर्ग के अंडे के सहृश) के प्रमाण का पिण्ड दे । सहाल्य* और गयाश्राद्ध में आंवले के बराबर 
का पिण्ड दे | 

१-पष्ठाध्याय के चतुथपाद में यस्योभपं हविरारिमालछेदैन्द्रं पश्चशरावमोदनं निवपेत्‌ | यह श्रुत है। इस वाक्य 

का पहला अ्रथ है-जिस यजमान के दोनों हवि नष्ट हो जाते हैँ उप दोष के हयाने के लिए इन्द्रदेवताक पदञ्चशराव परिमित 
आओदन के द्रव्ययाग को करना चाहिये । यद्षाँ पर केवल अ्रर्ति निमित्त नहीं कह सकते । कुछ न कुछ अर्ति होने के कारण 
इसलिये हवि का विशेषय देना चाहिये । एवं च ह॒विरनाश निमित्त है। इतने से निमित्त बुद्धि पयंबसन्‍न हो जाती है। 
उभयत् श्रुत होने पर भी विवद्धित नहीं है। इसीपकार “माता पित्नों: छुये इनि! इसवाक्य में माता पिता दोनों क्षयाह के 
विशेषण है। इसलिए मातुः क्षयाहः पितृः क्षयाह में भी श्राद्ध होता है। इसलिए द्वित्व विवक्षित नहीं है । तुघोपवाक 
कपाल का प्रयोजक नहीं होता है। इसप्रकार यह पिण्ड का प्रयोजक नहीं होता है। क्योंकि गुण के अनुसार प्रधान का 
त्याग नहीं होता है। इसक्षिए शेण का लोप होने पर भी द्रब्यान्तर से करन। चाहिये | क्‍योंकि प्रधान कर्म है नहीं तो 
सपिण्डीकरण भ्राद्ध मं पिएड संयोजक प्रधान होता हे । उसका भी लोप हो जायगा । 

२--आदद्रांमलकमान्नांस्तु पिए्डान्‌ कुर्वीत पावणे । एफोहिशे ब्रिल्वमात्रं पिए्डमेक॑ त कारयेत्‌ ॥ नवश्राद्धे स्थूलबरं 
तस्मादपि तु निवपेत्‌ । तस्‍्मादपि स्थूलतरमाशौचे प्रतिवासरम्‌ | इत्यादि में आद्रआममलक के सहश पिण्डपार्बश में दे बह 
नियम नहीं है; किन्तु आमलकमात्रवाले पिंए्ड को पावंण में ही दे | इसलिए अ्रधिक प्रमाण से पिण्ड देने पर श्राचार 


> लें विस ७. |. 
विरुद्ध नहीं है--यह मयूख ने कहा दै। मेत्रायणीय में कहा है कि--“जयायां यथोक्तपरिमाणाधिक्यमुक्तं पितामहस्य्‌ 


नाम्ना स्थवीयांसं प्रपितामहस्य नाम्ना स्थविष्ठम्‌। 
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११४ & पित्रादिनामाश्षाने आपस्तम्बमतम्‌ हा 


कलिकायासाचायः--यत्र स्युबृहंब! पिणडास्तन्न विख्भफलोपमा! | यत्र चैकों भवेत्पियडस्तत्र 
खजूरसन्निभः ॥ ग्रेतपिण्डस्तु देध्येण द्वादशाहुल उच्यते ॥ इति । 5 अ 


कलिका सें आचाय ने कहा है--जहाँ बहुत से पिण्ड हों यहाँ पर बिल्वफल के समान पिण्ड दे। 


का है एक पिण्ड हो चहाँ खजूर के बराबर का पिण्ड दे। प्रेतपिण्ड तो लम्बाई में बारह अछुल का 
कहा है | 
वायवीये--एस्नी पिण्डांस्तु धृद्नीयात्‌ त्रिवर्गस्थ सहायिनी | 
वायुपराण में कहा हे--तीनों बरगें-घर्म, अर्थ और काम की सहायक पत्नी पिण्डों का निर्माण करे। 
| ( महालयादो पिण्डशब्दस्य प्रयोगकथनम्‌ ) 
हेमादो लोग!क्षिः--महालये गयायां च प्रेतशभ्राद्ध दशाहिकरे। 
पिए्डशब्द्प्रयोगः स्यादन्नसन्यत्र कोतयेत्‌ ॥ 
हेमाद्वि में ल्लौगाक्षि का वचन है--महालय में, गया में, प्रेतश्ाद्ध में और दशाह में पिण्ड शब्द का 
प्रयोग करता चाहिये | प्यन्यत्र अन्न शब्द कहना चाहिये । 
शात्यायने। --असावेतत्त इत्युक्त्वा तदन्ते च स्वधा नमः | असावित्यत्र सम्बन्धरुपगोत्रादि- 
| 05 0. ५ ह * 
विशिष्ट पिन्रादिनामसम्बुद्भयन्तमुक्त्वा पुनश्च॒तुथ्यन्तं तदन्तेड्य पिएड हृदमन्न वा स्वधा नमो 
न मग्मेति वदेदिति हेमादि। | 
शाट्यायनि ने कहा है--असो एतत्ते” यह आप के ज्लिए पिण्ड देता हँ--ऐसा कह कर उसके अन्त 
में स्वधा नमः? कहना चाहिये | न 
शअसो यहाँ पर सम्बन्धरूप गोत्रादि विशिष्ट पिता आदि नाम सम्बुध्यन्त कहकर ( जसे-ह पितः ) 
फिर से चतुथ्येन्त ( पित्रे ) कहकर उसके अन्त में कहे कि--अय॑ पिए्ड इद्सनज्नं वा स्वधा नमो तन मम | 
ऐसा कह--यह हंमाद्रि में कहा है । 
( पिन्नादिनामाज्ञाने आपस्तम्बमतम्‌ ) 
पित्रादिनामाज्ञाने स्वापस्तम्ध/--यदि नामानि न विन्धात्‌ स्वधा पितृभ्यः पथिवीषद्स्य हति 
प्रथम पिएड द्यात्‌, स्वधापितृभ्योजन्तरिक्षसद्भथ इति ठ्वितीयम्‌, स्वधापिदृभ्यों द्विषद्भ्य हति 
तृतीयस्‌ | एवं मातामहेषु मातपु च। बह चानां तूक्त आक। 
पिता आदि के नाम के अज्ञान में तो आपस्तम्ब ने कहा है-यदि नामों को न जानता हो तो-- 
'स्वघा पिठृभ्यः एथिवीषदूभ्यःः इससे पहला पिण्ड दे । स्वधा पिठ्भ्योअन्तरिक्षसद्भ्य: इसे दूसरा झोर 
'स्वधा पितृभ्यों दिविषद्भ्य/ इससे तीसरा पिण्ड दे । इसीप्रकार मातामहों में ओर माताश्नों में दे । बह चो 
का ( ऋग्वेदियों का ) तो पहले कह चुके हें । 2 
( मन्त्रोच्वारणकाले प्राणं निरोधयेत्‌ तथा माठ्श्राहू विचार: ) उप ; 
कूलिकाया स्पृतिः--यावदेवोच रेन्सन्त्रं तावत्माणं निरोधयेत्‌ । येषां तु गृह्य दश मादशआइू 
पृथगुक्त॑ तेपां पिवृभ्यः पश्चिमे मादभ्यस्तत्पश्चिमे प्ातामहेभ्य! पिण्डादि देयमिति सांख्यायन! | 
५ ली रन > 02. (7 ई पतृर 
अस्मिन्‌ पक्षे तत्पश्चिमे मातामहोभ्यो&१ दुच्य (द्िति हेमाद्रि! । 'पूर्वांस पिदभ्यो दद्यादपरासु 
द्वीस्य/' इति सत्राच्च । एवं यत्र तीर्थभहालयादौ-केचिदिच्छान्ति नारीणां परधकश्ाह महा: गे 
इति चतुर्विशतिमतात, पित्रादिनवदेवत्यं तथा द्वादशदैवतम्‌ । इंत्यग्निपुराणाच्च मातृ 
थगुक्त + अषत 
जे डी में स्वृति ने कहा है- जब तक ही मन्त्र का उच्चारण करे तब तक प्राण को रोके । अथात- 


मन्त्र का पाठ एक स्वॉस से करना चाहिए | 5 
में चाहिए। उन्त लोगों के... 
__-अमावास्या में माता का श्राद्ध अलग करन! 
जिनके यहाँ गृह्यसत्न में कहा है 


यहाँ पितरों से पश्चिम मे माताओं के लिए और उसके पश्चिम में मातामहों के लिए पिएड आदि द्ना ब्कु 
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६2५22 वेज हियों ञु ्र्ज 
] 2 सांख्यायन न्ते कहा है | इस पतक्त में उसके पश्चिस में माताम हुआ को भी द्‌ु--यह हमाद़ि ने 
कहा है। पूर्वादिशादि में पितरों के लिए और पश्चिमदिशा में स्त्रियों के दे-इस सूत्र से। इसप्रकार_ 
. 'पर दी, महालय आदि में-कोई महर्षि स्त्रियों का अलग शाह की इच्छा करते हैं“-यह चतुविशतिमत 
'स रा पिन्रादि मवदैवत्य ध्योरं द्वादशदेवत अग्निपुराण के वबचन्त से हे | साताशञ्रा को अलग से शअजडू कहा हे | 
हल ता गुरुशिष्पेस्यः तिम्य एवं च। तत्पत्नीभ्यश्च स्वाभ्यस्तथेव चृ 
. थत्र वा-आचायगुरुशिष्येम्यः सख्ज्ञातिभ्य ५ तत्प कु 
.. जलाझलीन ॥ पिण्डांस्तेम्यः सदा दद्यात्‌ एथस्भाद्रपद नर।। ताथ३ चैव सबंधु माधमासे मघासु 


सच ॥ इति चत॒विशतिमते, 


.. लैहित्रपुत्रदागश्च ये कनिष्ठा! सहोदराः । निःसन्‍्ताना खझता ये च ते तेम्योउ्प्यन्न प्रदीयते॥ 


>ओ  ज।| 


३८,२०० कर हे ८ हर री ढज कप छह पर ई। पृथ्‌ द्ल ते रे 
._ हति भविष्ये एक्रोदिशस्युक्तानि, तत्रापि तत्पश्चिसे पिए्डदान ज्ञगस्‌ | येपां न एथक ते! 
5 आज जहर गे वाच्या' 
. सपलनीकाः पित्रादयों वाच्याः, अं कप 
अथवा जहाँ पर-आचाये, गुरु, शिष्य, मित्र और जातियों के लिए ही उनकी सब पत्नियों के लिए 
जलाझलियों को और उनके लिए पिण्डों को मनुष्य सदा अलग भाद्रपद में दे । सब तीर्थों में, माघभास में 
झोर मधघा में सी दं-यह चतुविशतिमत से कहा है । 3 
दौदिज्र, पुत्र, स्त्री जो छोटे सगे भाई हैं तथा जो बिना सन्‍्तान के मर गये है उनको भी यहाँ पर 

.._ पिण्डदान देना चाहिए। यह सविष्यपुराण में एकोहिष्ट में कहे गये हें. | उसमें भी उसके पश्चिम सें पर डदान 
. देना चाहिये | जिनके मत से अलग प्ण्डदान नहीं होता है| वहाँ पर सपत्नीक पिता खझादि कहना चाहिये । 
हे ( स्त्रीणां श्राद्ध विचारः ) 

. झलष्टकागयामादभ्राडूं चैव मतेदहनि | एकोहि्र! तथा सुकत्वा स्लीषु नानन्‍्यत्पथग्मवेत्‌ ॥ 
क्‍ ; .. इति शह्बोक्तेश्च । 
् ओर शंख ने कहा है--अन्वष्टका, गया, माठ्श्राद्ध मरणदिन का एकोहिष्ट श्राद्ध छोडकर स्त्रियों 
. का कोई अलग श्राद्ध नहीं होता है | 








( दसेषु हस्तल्षेपस्य विचार: ) 


। . मनु!ः--( अ० ३, श्लोक २१६ ) तेषु दर्भेष॒ त हस्तं निमजेल्ेपमागिनाम । हस्ते लेपाभावेडपि 
हस्त निमृज्यादेवेति मेधातिथिः । 


3 भजु ने कहा है-“उन कुशाओं पर उस लेपभागियों के लिए हाथ को पूछ दे । हस्तल्ेप के अभाव सें 
भी हाथ पूछे यह सेघातिथि ने कहा हे । 


विष्णु/--अत्र पितरों मादयध्वमिति दर्भयूले करावधर्ष शस्‌ | 


विष्णु ने कहा है-- अन्न पितरो' मादयध्चम? इस सन्त्र से कुशा के मूल ( जड ) भाग में हाथ को 
. घसना चाहिए | 


का ( एकोहिष्टेघु दभलेपविचार: ) 
. कलिकायां सुमन्तुः--एकोहिष्टेषु वर्षासु दर्भलेपो न विद्यते । 


है “ २7 
के 
£ >> हम 


हिल 3. सपिण्डीकरणादो तु लेपः सत्र शस्यते ॥| 


न्‍+ 


.__ अत्िका में सुमन्तु ने कहा है--एकोदिष्टों में और व्षओं में दर्भलेप नहीं होता है। सपिण्डी- 
. करणादि में तो सत्र दर्भलेप होता है । 


 नट गए ( त्मस्कारादिकथनम्‌ ) 
कक... ४ अ० ३ रलोक २१७ ) आचम्योदक्‌ पराइस्य त्रिरायम्य शनेरह्तन्‌ | पडऋतुंश्च 
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अब पते मादवध्वं यथाभागमा दृषायध्वम्‌ ॥ ( यहुवेंद श्र० २ मु ३१ )॥ 


द् की 
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पितर/ हत्यादे! | शेष॑ पूर्वावनयनशेषम । या 
मनु ने कहा है--आचमन कर उत्तरदिशा की तरफ मुख कर तीन बार धीरे-धोरे प्राणों को रोक 


हर *गु>बकए .. 
६2:07: 2: ॥ 
| 


कृत्वेति मेधातिथि! | अमन्त्र प्राणान्निरुध्येति कफोया। । मन्त्रवत्‌-यसन्ताय नमः | 'नमो अल 


कर छः ऋतुओं ओर पितरों को मन्त्रवत्‌ नमस्कार करे। फिर शेष ( अवशिष्ट ) जल को पिण्ड के अन्त... 
में कस गिरा दे । मेधातिथि कहते हैं. कि--भन्त्रवत्‌ माने तोन प्राणायाम” करके | ककोचार्य आदि का. 
कहना है कि--अमस्त्रकप्राणों को रोकना चाहिये। मन्‍्त्रवत्‌ का अथ है कि वसस्ताय नमः, नमोवज | 
पितरः? इस्यादि से | शेष शब्द से पहले प्रहण किया हुआ जल का शेष | अब 
आश्वलायन/--(पृष्ठ १६४) निपृतानलुमन्त्रयेतात्र पितरों मादयध्वं यथाभागमावृपायध्यमिति 
सव्याइदुद्ड्डाबृत््य यथाशक्ति प्राणाननासित्वाउभिपयवित्त्याउ्मीमदन्त पितरो यथाभागमाजषायि- 
पतेति चरोः प्राणभछ भक्षयेन्नित्यं निनयनम्! इति | नित्यग्रहणं शेषाभावेडपि छुर्यादित्यथ! |. 
आश्वत्ञायन ने कहा हे--बैठे हुए पितरों का अनुमन्त्रण (प्रार्थना) करे। 'अन्न पितरो मादयध्व॑ यथा- 
भागमा दृषायध्यम्‌! इस मन्त्रसे सव्य होकर ( सव्यभागावतेनेनोद्रूमुखो भूत्वा यथाशक्ति प्राणं निरुध्य पुनः 
तथब पयोवतयेद्त्यिथ: ) उत्तरमुख की तरफ घूम कर यथाशक्ति प्राणों को नासिका से खींचकर अमीमदन्त 
पितरों यथाभागमा बृषायीषत? इस मन्त्र से चरुका प्राणभक्षण कर नित्य निनयन (अनुष्ान या संपन्न) करे | 
नित्यग्रहणशेष के अभाव में भी करे यह अथ है। क्‍ 


शोनक/--अथैषामत्र पितर इत्याद्रनाजुमन्त्रणम्‌ | अमीमदन्‍्तेत्याश्वेन मन्त्रेणाप्यनुभन्‍त्य 
तानू्‌ ॥ पिण्डशिश्टचरोरन्नं किखिदाप्राय तत्त्यजेत्‌ | प्र्ाल्याचम्य शुन्धन्ताभित्यादरेरेव पूववत्‌ | 
+ # 5 (१ 
 अन्‍्त्रें! पिण्डेषु पानोय॑ निषिश्वेत्पिदृतीथंतः । क्‍ 
शोनक ने कहा है--इसके बाद इनका ( पितरों का ) अन्न पितरः इत्यादि ऋचा से अनुमन्त्रणः 
( आवाहन ) करे ओर 'अमीमदन्त” इससे भी सन्का अलुमन्त्रण कर पिण्डशेष चरु के अन्न को 
कुछ सूंघकर उसका त्याग कर दे। फिर हाथ का प्रक्तालन कर 'शुन्धन्ताम्‌! इत्यादि मन्‍्त्रों से ही पूबबत्‌ 
पितृत्तीर्थ से पिण्डों में पानी का सेचन करे | 
द ( कातीयमते अवनेजनपात्रस्याधोमुखत्वकथनम्‌ ) 
व्याप्रः--अद्धिः प्रज्ञास्य तत्पात्र प्रतिपिण्ड तु पूंबत्‌ | कत्वावनेजन कुयोत्पिडपात्रमधोम्मुखम्‌ | 
एतत्कातीयादीनाम्‌ । 
व्याप्र ने कहा है-उस पात्र को जल से प्रज्ञालन पहले की तरह प्रत्येक पिण्ड पर करे। अवनेजन 
कर पिण्डपात्र को अधोमुख करे । यह कातीयाद्परक है । 


न दओ न 5 
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१--ये तीन प्राणायाम कातीयादि परक हैं| ऋग्वेदियों के यहाँ नहीं होते हैं । ु 

२--अ्रश्बनिः--कर सम्पुट। | अध्णततिमाबध्नन्‌ पिण्ड[/भिमुखः पितृभ्यो नमस्कारान्‌ कुर्यादित्यथः | अ्रत्न प्रतिमत्न 
घटकृत्वो नमस्कारः | 'आषटकुत्वो नमस्करोतीति भुतेः | श्रतश्च प्रतिनमस्कारमझलिकरमावतंत इति कक | मेत्रायणीयः 
परिशिष्टे तु अञ्लक्षेः पिण्डोपरि करमुक्तम | गोभिव्वस्तु निहू बते ( पिएड के ऊपर हाथों का करना ) पूबस्यां दछ्चियोत्तानौ 
पाणी कृत्वा नमो वः पितरों जीवाय नमोवः पितरः शोषाय-इत्यादि | अजय 

३--नमो वश पितरो रसाय नमो व पिंतरः शोषाय नमो वः पिंतरो जीवाय नमों वः पितरः स्वधाये नम्तो व 

पितरो घोराय नमो वः पितरों मन्यवे नमो वः पिंतरः पितरो नमो वो श्हाव्नः पितरो दत्त स॒तो वः पितरो देब्मेतद्ृः पिंतरो 

सः ० २म० ३२) | श द 
के जग नमस्तुम्य॑ ग्रीष्माय च नमो नमः। वर्षम्यश्व शरस्संश प्ृतवे च नमः सदा | इम-ताम. 


नमस्तुभ्यं नमस्ते शिशिराय च | माससम्बत्सरेम्यश्र दिवसेभ्यो नमो नमः || कातीयों के मत से 'नमो धः पितर/ इसी मप्म । * 


दि्‌ गादि के यहाँ तो वसन्‍्तादि 
से ही नमस्कार विहित है। श्रतः 'वसन्‍्ताय नमः? इत्यादि कहने की आवश्यकता नहीं है। सामगादि 


से नमस्कार होता है । 
४--अमीम दन्‍्त पितरो ययाभागमा इुषायिषत ॥ 


किीनलीक बल नक कल 
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( यजु० अ० २ म० २३९ ) | 





& निर्णेयसिन्धु के उृतीयपरिष्छेद का उत्तराघ # 
( मोनीभत्वा नीचिस्लंसनकथनम्‌ ) 


आचार्यः--ततः सम्यग्‌ द्विराचम्य नीवीं विलस्य वाग्यत। | 
आचाय रह है--तदनन्तर अच्छीप्रकार दो बार आवमन कर मौन होकर नोवी को खोल दे। 





४५ ( पिण्डेबु बस्त्रादिदानम्‌ ) . हे 
श आश्वलायन१-(४० १६४) असावभ्यडच्वासावभ्यड्च्वेति पिण्डेष्वभ्यश्ननाज्जने वासो द्यादशा- 


मूर्णास्तुकां वा पश्चाशदरपताया ऊध्य स्वलोमैलद। पितरो वासो 0] युडध्वर! इति । 
आश्वलायन ने कहा है--असो भअभ्यु डच्तथ, असो अभ्युददव, यों कह कर पिएड।| हे थ अभ्यञ्ञन (तेत्न) 
8 झज्जन ( काजल का सुरमा ), वास ( बस्त्र ) दे। दशा ( वस्त्रान्तप्रदेश ) वस्त्राह्लसूत्रारण च् 5 से हे द्दी 
दशा की सिद्धि है फिर दशा का ग्रहण अनुकल्प सूचक है । इसलिए ही बायुपुराण में कहा है-- 
बज्जयेत्त दशा श्राज्ञो यद्यप्यहतकोद्रवाम! । इसलिए सफेद वस्त्र से होनेवाज्ञी दशा होती हैं इस ब्रह्मपुराण 
बचने से: वायुपुराण मत से जो निषेध माना है वह कृष्णुद्शापरक हे । या वयस्युत्तरे यजमानलोभानि 
वा (का० श्रो० झ० ४) पचास वर्ष के ऊपर यजमान के लोम ग्रहण करे | यह सूत्र ओर वस्त्र के अश्षाव में 
जानना चाहिए | ) ऊणौस्तुका' मेष के रोम ( यह ऊन सफेद ग्रहण करे काल्ीग्रहण न करे ! कुष्णोणो 
नीलरक्त अकोशेयानि व्जयेत्‌ ) यह त्रह्मपुराण में निषेध है । ) या पचासवर्ष के ऊपर हो जाने पर अपने 
हृदय के लोमों से 'एतद्व: पितरो वासो मानोतो<न्यत्‌ पितरो युबरम्ध्वम्‌ ) इस मन्त्र से चढावे । हू 
भ्राइ्विन्तामणो ब्राक्ष--एतद्/ पितरों वास हृति जर्पन्‌ प्रथक्‌ एथकू। अगुकाशुकंगोत्रेतत्तुम्य॑ 
बासः पठेद्‌ बुधः ॥ इद कांतीयानाम्‌ | 'एतद्ट इत्युपास्यश्नज्ाणि प्रतिपिण्डस! हृति तत्वत्ञात्‌ । 
श्राद्धचिन्तामणि में त्रह्मपुराण का मत है--एतद्वः पितरो वास: ( य० आ० २ म० ३२ ) इसको 
अलग अलग कहता हुआ अमुकासुकगोत्रे एतत्‌ तुभ्यं वासः:। एसा बिद्वान्‌ पढे | यह कातीयों के लिए हे । 
'एलद्र इत्युपास्यति सृत्रारि प्रतिपिण्डम! ( का० श्रो> अ० ४४१६ ) ( इससे-रायमुकुट कार का मत ठीक 
नहीं हे--पूर्वोक्त वाक्य के बिरोध से | जेसे--अमुकगोत्रा अमुकशमोण एतानि वः पिग्डेषु बांसासि 
सघेत्युक्त्वा एतद्व: पितरो वास इति प्रतिपिण्ड दद्यात्‌ ) | ( बस्नादि के अभाव में कुशा रखे ) । 
( पिण्डेषु सुरमादानादिकथनम्‌ ) 
हैमादो त्राक्ष--भ्रष्ठमाहुखेककुदमञ्जनं नित्यमेव हि । तेल॑ क्ृष्णतिलेभ्यश्व दद्यादअ्यज्ञनं 
हितम्‌ ॥ त्रेककुद सुरमा इति ग्रसिद्म्‌ | अ्लनग्राथम्यमापस्तम्वादिविषयम्‌ । 
हेमाद्रि में त्रद्मपुराण का मत है--नित्य ही सुरमा उत्तम कहा है। काले तिलों के तेज्ञ से निर्मित 
| अञ्जन हितकर है। अभाव में काजल उत्तम है। त्रेकुदं' से सुरमा प्रसिद्ध है। अश्लन का प्राथम्य कहना 
| आपस्तम्धादि विषयक हे | 


_ जी 2 अशफकीिक कीओक. की दी की 
«23६ कौर कुक ६7 ७+० हल ५ 


हु ( श्राद्ध पिण्डपूजा ) 
तत्रेव व्याप्रः--गन्धपुष्पाणि धूर्प च दोप॑ च विनिवेद्येत्‌ । 
वहीं पर व्याप्र का वचन है--गन्ध, पुष्प, धूप ओर दीप पिण्ड को निवेदन करे । 
देवल/ः--दक्षिणां सबंभोगांश्व प्रतिपिण्ड ग्रदापयेत । 
भक्ष्याण्यपूपानिक्षुश्व॒व्यश्लनान्यशनानि च ॥ 
देवल ने कहा हे--दक्षिणा और सब भोग ( भक्षणकरनेयोग्य ) मालपूडा ईंख और भोजनयोग्य 
व्यज्ननों को प्रतिपिण्ड का देना चाहिये । 
अरे ५ ७ ८ >> 
तत्रेव शह्द/:--यत्किश्वित्पच्यते गेहे भक्त्यं भोज्यपगहिंतम्‌ | अनिवेद्य न भोक्तव्य पिण्डमूले 
कथमग्वन |; एतत्सव्येनेति केचित्‌ । युक्त त्वपसव्येन । 





| सी 0 2:55 . 2-.-ऊर्णास्त॒ुका मेघल्लोमनिर्मिता रज्जुः | 
ठ 352 पे --त्रिककुन्नाम पवतविशेषः | तत्रोद्धवमित्यर्य;:--इति श्राद्मञ्ञयाम | 
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# स्वस्तिवाचनात्‌ प्राक्‌ पात्रचालन कार्यम # ६०६. हे 2 


वहीं पर शंख का वचन है--जो कुछ घर में भक्षणयोग्य (खाने लायक) अनिन्दित पकाया है एसको 


बिना पिण्ड के मूल (जड) में निवेदन किए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिये | कोई इसको सब्य होकर करे- 
फहते हैं । युक्त तो अपसब्य से है--यह कमलाकर मत है | ( कयोंकि-पितरों के उद्देश्य कर दिया जाता है | 
युक्त तो है कि सब्य से निवेदन करे एसा कहने से पितरों का देवामाव होने से भी पूज्यत्व कद्दा है| ) 
.._( पिण्डानासवध्राणमुपस्थानं च कथनम्‌ ) 
मलु!ः--( अ० ३, श्लोक २१८ ) अवजिप्रेच्च तान पिण्डान्‌ यथान्युप्तानू समाहित) | ततः 
'नसो व पितर इषे! हत्यादिनोपस्थानम्‌ ॥| 
मनु ने कहा ह-अच्छे मन से निवापक्रम से--अर्थात--स्थापन (यथान्युप्तान--) क्रम से पिण्डों का 
आप्राण ( सू घना ) करे | तदनन्तर “नमो वः पितर "इथे” इत्यादि से उपस्थान करे | 
( अक्षय्योदकादिकथनस्य महत्वपूणविचार: ) 
मात्स्ये--अथाचान्तेषु चाचम्य बारि द्यात्सकृत्‌ सकृत्‌ । तिलपुष्पाक्षतान्‌ पश्चादत्तय्योदकमेव 
च्‌।॥ अन्न देवे सव्यं पित्रे त्वपसव्यभिति कक! । परिभाषोक्ततचनात्‌ सव्यमिति युक्तम्‌ | अग्र 
शिवा आप! सन्तु सौम्नस्यप्तस्त्वित्यादिग्रयोगो ज्ञेयः । 
मत्स्यपुराण में कहा हे--इसके बाद ब्राह्मणों के आचमन करने के लिए एक एक बार जल दे | फिर 
सिल, पुष्प, अक्षत अथोत्‌-(यव)* तथा बाद में अक्षय्योदक को ही दे । यहाँ पर देवकार्य में सब्य से करे । 
पिठकाय में तो अपसब्य से करे-यह कक मत है । परिभाषा 'सूक्तस्तोत्रजपम्‌? में कहे जाने वाले वचन से 
सब्य ही युक्त है ! यहाँ पर शिवा आपः? सन्तु--सौमनस्यमस्तु इत्यादि प्रयोग जानना चाहिए | 
मात्स्ये--दत्वाशीः प्रतिगृह्वीयाद्‌ हिजेम्यः प्राइमुखो बुध: | अघोरा! पितरः सन्‍्तु सन्त्विस्युक्ते 
पुनढिजैः ॥ गोत्र तथा वढ्धतां नमस्तथेत्युक्तः स ते! पुन | दातारों नोउभिव््न्तामन्नं 
चैवेत्युदीरयेत्‌ ॥ स्वस्तिबाचनक कुयोत्पिण्डालुद्धृत्य भक्तितः | _ 
मस्स्यपुराण में कहा है-देने के बाद बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्राह्मुख होकर द्विजों से आशोवाद प्रहण 
करे | “अघोराः पितरः सन्तु--एसा यज़मान कहे फिर ब्राक्षण कद्दे कि--सन्तु अघोराः पितरः। गोत्र 
हमारा बढे । ब्राह्मण कहें कि--बढे । देनेवालों को वृद्धि हो, ब्राक्षण कह्ं--हो, अन्न बहुत हो, पिण्डों को 
उठाकर भक्ति से स्वस्ति-कह्दे । 
( स्वस्तिवाचनातू्‌ प्राक्‌ पात्रचाल्न कायम ) 
स्वस्तिवाचनास्प्राक्‌ पात्रचालनं कायम | 
स्वस्ति वाचन के पहल्ले पात्रों का चालन ( हिलाना ) करना चाहिये | 





१-- नमो वः पितर इषे नमो वः पितरः ऊर्जे नमो वः पितरः शुध्माय नमो वश पितरोड्घोराय नमो वः पितरो 
जीवाय नमो व पितरो रसाय | स्वधा वः पितरो नमो वः पितरी नम एता युस्माक पितर इमा अ्रस्माक जीवा वो जीवस्त 
इह सन्त: स्याम || ( आश्वत्ञायनभौतसूत्र अ्र० २ ख० ७ ) 

२--ब्रक्षपुराणे--श्राचान्तेसुदक दद्यात्पुष्पाणि सयवानि च। यवोअ्सीति पठन्मन्त्र भ्रद्धाभक्तिसमन्वितः | भाद- 
कल्पो5प्येयम्‌ | इय॑ च यवदानं देवकरे | पित्रे तु तिलदानम | 

३--.छुन्दोगपरिशिष्टे--शिवा आपः सन्त्िति च युग्मानेवोदकेन वा । सौमनस्यमस्तिति च युष्पदानमनन्तरम्‌ | 
शक्षतं चारिष्टमस्त्वित्यक्षतान्प्रतिपादयेत्‌ । युग्मानिति विध्यमिप्रायेणेति दक्तायुधः | शातातपेन तु मन्नरान्तराय्युक्तानि- श्रपां- 

मध्ये स्थिता देवाः स्व॑मप्सु प्रतिष्ठितम्‌ । ब्राक्षणस्य करे न्यस्ता: शिवा आपो भवन्तु नः ॥ लक्षमोवसत॒ पुष्पेषु लक्ष्मीवंसतु 

मर स्रीवर ] ; चास्तु मे पुण्यं शान्तिः पुष्प तिश्व मे। यद्यच्छ यस्करं क्षोके 
पुष्करे | लक्त्मीव॑सेत्सदा सोमे सौमनस्यं सदास्तु मे ॥ श्रक्षत चाखु में उप शाह: 
तत्तदस्तु सदा मम || «५ 

४-यगोत्र नो वधतां दातार 
कचित्त वेदः--सन्ततिरेव च इति पाठः | बौधायनने 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याश्रिष्म केचन || 


गेडमिवर्धन्तां वेदाः सन्‍्ततिरिव च | भरद्धा च नो माव्यगमत्‌ बहु देय च नो5स्त्विति । 


तु-श्रन्नं च नो बहु भवेदिति भीश् (अ्रतियींश्व लगेमहिं) लमेमहि।. 
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पादरी हृहस्पतिः-भाजनेष च तिह्वत्स स्वस्ति इवन्ति ये जा: । 
5. तदन्नमसुरेश्ेक्त निराश! पिठृमिगत ४ || ४ ; 
इमाद्रि में बृहस्पति ने कद्ा है--पात्रों के रहने पर जो व्राह्मण स्व॒स्ति? करते हैं. उस अन्न को पित्तों 
के निराश हो जाने पर असुरगण भोजन करते हैं | 
( पात्राणां चालने विच रः ) 

जावृक््य/-पात्राणि चालयेच्छाड़ू स्वयं शिष्योज्थवा सुतः | 

न स्धीमिनं च बालेन नासजात्या कथश्वन ॥ 
जातुकर्ण्य' ने कहा है-पात्रों को श्राद्ध में स्वयं, शिष्य या पुत्र चालन करे । स्त्री, बालक और अन्य 
जाति वालों से कभी न चल्लावे | ( श्राद्ध में भोजनपात्रों को स्वयं चालन करे-यह देमाद्वि का कहना 


हीं था । बालक-अनुपनीत |» «| 
उचित नहीं थ ( खस्तीस्युक्ते अक्षय्यमस्तु-इतिकथनम्‌ ) 


याज्वरक्य/--( आचाराध्याय-इलो ० २४२ ) स्वस्तिवाच्यं ततः कुर्याद्षय्योदकमेव च. 
याक्षवल्क्य ने कहा है-स्वस्तिवाचन कर अक्षय्योदकदान करे । ॒ 
तत्रेव बृद्धशातातप+-पितणां नामगोत्रेण करे देयं तिलोदकप्‌। प्रत्येक पितृतीथन अक्षय्य- 
मिदमस्त्विति ॥ अन्न पष्ठी प्रागुक्ता | 
वहीं पर वृद्धशातातप ने कहा है-पितरों के हाथ में नाम ओर गोत्र को कह कर तिलोदक देना 
चाहिए । गे को पिठ्तीथ से श्क्षय्यमिद्मस्तु” ऐसा कहकर दे । यहाँ षष्ठी का उचारण हो यह पहले 
'कह चुके हैं| 





कह है, -+ 
5 हक क् 


( उत्तानमध्यपात्न क्ृत्वा देवे पित्ये च दक्षिणाविचारः ) 
तम्रेव नागरखण्डे--उत्तानमध्यपात्र तु छृत्वा द्याच दक्षिणाम्र । 
हिरण्यं देवतानां च पित॒णां रजत तथा ॥ 
यहाँ पर ही नागरखण्ड में कहा है--अध्यपान्र को उत्तान--सीधा कर दक्षिणा दे। देवताओं को 
हिरण्य ( सुब्ण ) और पितरों को रजत ( चाँदी ) दे । 
बृहस्पतिः---तस्मात्पएं काकिणीं वा फल पृष्पमथापि वा। प्रद्यादरक्षिणां यज्ञे तया स 
सफलो भवेत्‌ ॥ अत्र पित्रइशन दक्षिणादाने अपसब्यं विश्नोहेशे न सब्यमिति माधवः | 
बृहरपति ने कहा है--इसल्तिए पण ( पैसा ), काकिणी, ( सिक्के के रूप में प्रयुक्त होनेवाली कोडी, द 
एक सिक्का जो वीस कोडी या चौडाई पण के बराबर होता है | पण का चौथा भाग या कौडी ) फल और 


पुष्प ओर दक्षिणा यज्ञ में दे तो वह यज्ञ सफल होता है यहाँ पर पितरों को उद्देश्य से दक्षिणादान में अप्सव्य 
से दे। विग्रों के उद्देश्य से सब्य से दे--यह माधव कहते है । कर द 


कलिकायामाचाय।--दद्या्यश्ञोपवीत्येव ताम्बूलं दक्षिणां तथा । 
गे कलिका में आचाये कद्दते हँ--यज्ञोपचीतित्येब--अथात्‌-एवकार से पितृकाय में प्राचीनावीति 
( अपसब्य ) से और देवकाय में सब्य होकर तांबूल और दक्षिणा दे । ह 
(६ पित्रादिभ्यः स्वधोच्यताम? अस्तु स्वधा? इत्युच्यमाने ऊज बहन्ति धारा--इतिमन्‍्त्रेण धारादानम्‌ ) 
|. अत्रिः-वरदेच्च तस्ततो विप्रान्‌ पित्रादिस्‍्यः स्वधोच्यताप् | गोभिल/--अघोराः पितरः 
. सस्त्वस्युक्त स्वधां वाचयिष्य इति पृच्छति पितृभ्यः स्वधोच्यतामिस्युक्तेज्स्तु स्वधेत्युच्यमाने धारां 
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५5% ६ ्् 24:58: दद्याद्ज बहन्ती 
. द्द्यादूज बहन्ती' इति। 
..______. ?-:चन्द्रिकायां भविष्योत्तरे-चाह्ययेद्विप्र पाश्नाणि स्वयं शिष्योड्यवा 


->-ै. 


३ >अ म ही हाय । वा सुतः _] त्तृ त््री प्रचालयैत्त हीनजाति पर 
के के पल अग्रणो ल्ये यजमानापेक्षया5 नापे भ्रचात्ष नि नजातिन 
हे 24 52:22. ५ काद्वान्तरोक्तत्वात्‌ 26% 22४४६ 5 श्नाता । 69 दर घिकवयस्क श्ति हेमाद्रिः | अग्नोच्छिष्ट पात्रचातलनमात्र थे गेद्दा ! 
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$ ब्राह्मणानां प्रदक्तिणादिकथनम्‌ #.. जि कि 3067 :5. 
झत्रि ने कहा पा त्राह्मणों को कहे कि--पितरों के लिए खा? का व हर हे । ; हल 
व द  ».: पितरः सम्तु! ऐसा कहने पर स्वधां वाचयिष्ये?" ऐसा कहकर पूछता. 
है-- पिठ॒भ्यः स्वधोच्यताम! ऐसा कहने पर ब्राह्मणों के “अस्त स्वधा? एसा कहने पर घारा (जवां | 
'ऊज वहन्तीरखते घ्तम्‌ः इस मन्त्र से दे। ( कोई तिलोदक देते हैं )। 5599 
| ( आपस्तस्बेन तु 'पुत्रान्‌ पोत्रानू? इत्यपि परिषेचने भस्त्रकथनम्‌ ) 
आपस्तम्बेन तु गा आह्यणो) पुत्रान्‌ पौत्रानमितपयन्ती हत्यपि परिषेचने मन्त्र उक्त! | 
आपस्तम्ब ने तो कहा है कि--पुत्नान्‌ पोन्नानभितपेयन्ती” इसको भी सेचन में मन्त्र कहा हे । 
आश्वलायनः -- अथैतान्मवाहयेत्‌ | पररेतन पितरः सोम्यासों गस्मीरेमि! पथिप्िः पूर्विशेमिः | 
दत्वायास्मभ्यं द्रविशेद् भद्रं रयिश्व न। सर्ववीरं नियच्छत ॥ इति । 
आाय्लायन ने कहा है--इसके बाद इन पिण्डों को 'परेतनः 
पू्विणेभिः । दृत्वा यास्‍्मभ्यं द्रविशेद्द सद्रं रयिद्व नः स्वेचीर नियच्छत 
दे--समीचीनयोनः पितृलोक॑ प्रतिनयनम्‌ ) करे। 
। ( पिलपबक वाजे वाजे' इतिमन्त्रेण विसजेनकथनम्‌ ) 
मात्स्ये--वाजे वाजे इति जपन्‌ कुशाग्रण विसजयेत । 
भस्यपुराण में कहा हैं--वाजे* वाजे? इस मन्त्र का जप ( पाठ ) करता हुआ कुशा के अप्रभाग 
से बिप्तजन करे | 
छ &< एऐ ८७5 0 
प्रचेताः--स्वस्तिवाच्यं ततः कृत्वा पितृपूव विसजयेत । 
प्रचेता ने कहा है--स्व॒स्ति को कहकर पिठृपू्वक विसजेन करे । 


आश्व्ञायन;--अन्न प्रकोयोंपवीत्यों स्वधोच्यतामिति विसृजेदस्तु स्वधेति वा । 
आश्वलायन ने कहा है--अनन्‍्न को विकरण ( बखेर ) कर सव्य होकर ** स्वधोच्यताम्‌ ऐसा कहकर 
या रखा अस्तु” इससे विस्नजन करे | 
( ब्राह्मणानां प्रदक्तिणादिकथनम ) 
प्रह्मवेवर्तें--आमावाजिैति मन्त्र तु पढित्वा च प्रदक्षिणम्‌ ! द्वारोपान्ते ततः कृत्वा संयतः प्रविशेद्‌ 
गृहम्‌ ॥ प्राक्नलिश्व ततः ग्राह तान्‌ विप्रान्‌ सत्यवादिनः । दातारों नो5भिवद्धन्तामन्न च न इतीव 
हि ॥ एक्मस्त्वाति ते त॑ं च कथयन्ति समाहिता। | एतन्मण्डलदेशे कायमिति हेमाद्रि! । 
ब्रह्मबैवतेपुराण में कहा है--आ मावाजस्य”" इस मन्त्र को पढकर द्वार के अन्त ( समीप ) में 
प्रदक्तिणा कर संयत ( सावधानी ) से घर में प्रवेश करे | तदनन्तर हाथ जोड़कर उन सत्यवादी त्राह्मणों 
से कहे कि--देनेवाले हमारे खानदान ( वंश ) में बढ | अन्न की वृद्धि रहे । एसा बजाने कहने पर दो 
ब्राह्मण एकाग्रचित्त से उस यजमान को कहते हैं. कि 'एवमस्तुः एसा ही हो। यह मण्डलद्देश में करे यह 









पितरः सोम्यासो गम्भीरेपिः पथिमि: 
त॥ इस मन्त्र से प्रवाहण ( आगे बढा 


हेमाद्रि कद्टते हे । 





१--कात्यायनः--स्वघा वाचनीयान्सपवित्रान्‌ कुशानास्तीय स्वघां वाचयिष्य ह पुच्छुति । आओ क्‍ 

पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामददेभ्यो मातामहेभ्यों प्रमातामहेभ्यो बृद्धप्रमातामहेस्यः स्वधोच्यताम | के न, 
$ वहन्तीरमृतं घ॒र्तं पयः कीलालं परिस्थ॒ुतम्‌ | स्वघा स्थ तपयत में पिंतन्‌ || ( कांण्स 0 
२-- ऊज वहन्तीरमृतं घ॒तें पय । ; आप उपाय 
३--पुत्न॑ पौत्रमभितपयन्तीरापो मधुमतीरिमा:। स्वधां पितृम्पो अमृत कट 
४» 9 

( अथंब० १८।३६ ) हिरण्य-केशीयणहावज सुद्रिते ० ७४ में भी है। (0 ४ पिबत मादयध्व॑ तृत्ता यात पथिमिदं-..... 

५--वाजे वाजेज्वत वाजिनो नो घनेषु विप्रा अमृता ऋतराः। अस्य मल पत्रत मा; जम क 
वयाने: ॥ ( ते० स० १७८६ ) | । 

५--.ञ्रा मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादा द्यावाप्रथिवी विश्वशभू 
अमृतत्वाय गम्यात्‌ || ( तै> स० १|७5८।१६ ) | 
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ली # निर्मोयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराघ # 
पर डे गे तप डि0 ५ छा 
मय _ मत! घ्यू० ३ श्लो० २४ & ) दातारों नो5मिवद्ध॑न्तां वेदा। से तविरेव ्त्‌ | श्रद्धा नस नो 
व्यगमत्‌ बहु देयं च नोउस्तु ॥ इति | > 
25 हा बल ने कद्दा है-देनेवाले हमारे वंश में वृद्धि को प्राप्त हों, वेद ( ज्ञान ) और सन्‍्तानों की वृद्धि हो । 
ता हमारे खानदान से न हटे, हमारे वंश में देनेवालों की वृद्धि ही । हे हि 
कल बौधायन/--अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्र लभेमहि। याचितारश्व न। सनन्‍्तु भा च याविष्ष 
आग | दृति। अत्र दातारों वोउमिव्धन्तां-लभध्वं सा याचिद्‌वम्त्‌ इत्यायूद्ेन पठित्वा विग्रे 
._ प्रतिवचन कार्यमिति सुदशशनभाष्ये | स्वादुर्ष सद!! इति ब्राह्मणासः पितर/ इति मन्त्रद््य पठ न्ति। 
ह बौधायन ने कहा है-हमारे वंश में अन्न की वृद्धि हो और प्मतिथियों की प्राप्ति हो; मांगनेवाले आये 
था हम किसी के यहाँ मांगने न जांय | ये सव हमारे खानदान में हां। यहां पर दातारो बोडमिवधन्धाम 
४ लभध्यम और याचिदवम्‌--इत्यादि में ऊह से पढ़कर ब्राह्मण से प्रतिबचन करना चाहिये | यह काय यजमान 
करेगा यह सुद्शेनभाष्य में कहा है । रवादु्ष सदः ओर न्राह्मणासः पितरः' । इन दो अन्ध्रों 
को पढते ज्‌ | 2५ को 
शौनक!--आह्यणानथ निर्यातान्‌ परीत्य त्रि!प्रदक्षिणण्‌ | सस्नीक! स्वजनः सादर ग्रणमेद्र चिता- 
लि! ॥ कनिष्ठप्रथमाज्येष्ठचरमाः स्युः प्रदक्षिणे । ६ 
शौनक ने कद्दा है--इसके बाद ब्राद्यणों के जाने के समय स्त्रियों के सहित प्रथम कनिष्ठ ( छोठे ) 
ओर बादे में बड़े अपने बन्घु के साथ द्ाथ जोडकर यजमान तीनघार ग्रदक्षिणा कर त्राद्मणों को प्रणाम करे । 
रैमाद्रौ वृहस्पतिः--अद्य मे सफल जन्म भवत्पादाभिवन्दनात्‌ | अ्रद्य मे वंशज) सब याता 
बोज्लुग्रहादिवम्‌ | पत्रशाकादिदानेन क्लेशिता यूयमीरशा। । तत्‌ बलेशजात चित्ताचु विस्मृत्य 
चन्तुमहथ || हे 
हेसाद्वि में वृहर्पति ने कहा हैं--आप के पादरूपी कमलों की बन्दना करके आज मेरा जन्म सफल 
हो गया। आज़ मेरे वंश में उत्पन्न होने वाले पितर सब आप के अनुग्रह से स्वर में गये । पत्र-शाक आदि 
दान से झाप सबों को इसप्रकार दुःखी किया है उस क्लेश से उत्पन्न कष्ट को मन से विस्मरण कर 
क्षमा' कर । े 
प्रचेताः--विसजेड क्तिसंयुक्तः सीमान्ते चाप्यनुश्जेत्‌ ॥ इति । 
प्रचेता ने कहा है--भक्ति से युक्त होकर ब्राह्मणों का विसजन करे और उनके साथ सीमा” के 
अन्ततक पीछ जाना चाहिये | 
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१--स्वादुषं सदः पितरो वयोधाः कच्छे श्रितः शक्तीवन्तो गभीराः | चित्रसेनाः इधुबला अ्रमृध्राः सतोवीरा उरवो 
ब्रातसाहाः ॥ ( ऋ० ६।७५॥६ ) वा० य० २६।४६ ते० सं० ४६।६।३ )। 
२--ब्राह्मणासः पितरः सौम्यासः शिवे नो द्यावापथिवी श्रनेहसा । पूषा नः पाठ दुरिताहताबधो रक्षा माकिनों 
अघशंस ईशत ।। ( ऋ० ६|७४॥१०। य० २६।४७। ते० सं० ४॥६।६|३ )। 
३--श्राइ्मझ्लरीकार-इसके बाद इन श्लोकों को पढ़ते हें-यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यशक्रियादिषु | न्‍्यून॑ 
संपूर्णतां याति सद्यो वन्ध्े तमच्युतम्‌ || मन्त्रहीन क्रियाहीनं भक्तिहीनं द्विजोत्तमाः | भ्राद्धं संपूर्णतां यातु प्रसादादू भत्रतां मम || 
यः कश्रिच्छादयरस्य प्रोक्तो मन्वादिभिविंधिः | असी युस्मत्मसादेन संपूर्ण: सकलोःस्तु मे || सब संपूर्णमस्त्विति विश्राः । 
४ -अष्टी पदान्यनु बज्य दक्षिणीकृत्य चागतः । विप्रेः सहयश्टी पदानि सपरिवारो<नुत्रज्य विसर्जयेद्ति कारिकाभाष्ये। 
4--यस्य स्मृत्यादयश्चन्द्रिकादाबुक्ता | विष्णुः-मन्तरहीन॑ क्रियाहीनं भक्तिहीनं द्विजोत्तमाः | श्राद्ध सम्पूर्णतां यातु 
प्रसादाद्धवतां मम ॥ वसिष्ठासः पितृवद्धाचमक्रत देवाँ इंडाना ऋषिवत्‌ स्वस्तये | प्रीता इव जातय: काममेत्याउस्मे देवासोइब 
2 घनुता वसु ॥ (० १०।६६।१४ |] देवान्‌ वसिष्ठो अम्यतान्‌ ववन्दे ये विश्वा भुवनानि प्रतस्थु) | ते नो रासन्तापु रगाय- 
मद यूय॑ पाठ स्वस्तिमिः सदा नः॥ ( ऋ० १० सू० ६५ और ६६ म० १५, १५ ) | इदं पितृभ्यो नमो श्रस्त्वद्य ये पूर्वा- 





293 सो य उपरास ईयुः । ये पायिवे रजस्या निषत्ता थे वा नूनं सुइ॒जनासु विक्ु ॥ (कऋ० १०।१५॥२| य०ञ्र० १६।६८॥ ते० सं० -.. 
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छा 2.4 


११५ & पिण्डप्रतिपत्तिकथनम्‌ $ ध्श्३ 


( पिण्डप्रतिपक्तिकथनम ) 
अथ पिण्डप्रतिपत्तिः | द्वेमाद्रो ब्रह्माण्डे-पिण्डमग्नों सदा दद्याद्धोगार्थी प्रथम नर | 
पत्न्ये प्रजाथी दद्याद्दे मध्यम मन्त्रपूव॑कम | 
अब पिण्डग्रतिपत्ति ( पिएड का विनियोग कम ) कहते हें । हेमाद्रि में ब्रह्मास्डपुराण का वचन है-- 
भोगार्थी मनुष्य निरन्तर प्रथम पिण्ड को अग्नि में दे | मध्यम पिण्ड को मन्‍्त्रपूवंक पत्नी को पुत्र की 
कामना के क्षिए ही दे । ( यह केवल काम्यपरक है। ) 
उत्तमां गतिसन्विच्छन्‌ गोषु नित्य॑ प्रयच्छति । आज्ञां प्रज्ञां यश! कीर्तिमप्सु पिण्ड ग्रवेशयेत ॥ 
उत्तम गति की इच्छाबाल्ता सनुष्य नित्य गौवों को दे । आज्ञा, बुद्धि, यश तथा कीर्ति की इच्छावाला 
व्यक्ति पिण्ड को जल्ल में प्रवेश करे । 
(१ ५ + 
आथयन्‌ दीघमायुष्यं वायसेम्यः प्रयच्छेति । आकाश गशयेदप्सु स्थितो वा दक्षिणाम्मुखः ॥| 
दीघ आयु की कामना चाहने वाला मनुष्य कौचों के लिए पिण्ड को देता है। दक्षिणाभिमुख होकर 
हो हि जा होकर आकाश में ( साधारण तरीके से हमलोग ऊपर के शून्य स्थान को ही आकाश कहते 
छोड दे | 
आश्वलायन/-(पृ० १६५) बोर से दत्त पितर इति पिणडानां सध्यमं पत्नीं प्राशयेत्‌ | आधत 
पितरो गरम छुमार पुष्करस्जस्‌ | यथायमरपा असत्‌' इति भर्त्रा दत्तस्याध्ेनादानं द्ितीयेन प्राशनम । 
आश्वल्लायन ने कहा है--बीर मे दत्त पितरः” इस मन्त्र से पिण्डों के मध्यपिण्ड को पत्नी को 
प्राशन ( भक्षण ) करावे | 'आधघत्त पितरो गभभ कुमार पुष्करख्रजम । यथायमरपा असत्‌? इस मन्‍्त्र से पति- 
द्वारा दिए हुए आद्य ( पहल्ने ) मन्त्र से आदान महण करे ओर 'ीरं मे दत्त पितरः ( हे पितर, मुझको वीर 
पुत्र दी जिए )। दूसरे मन्त्र से--आधत्त पितरो गर्भ' कुमार पुष्करस्रजम्‌ | यथायमरपा असत्‌ ॥ इससे भक्षण 
करे। ( पषट्प्रयोग में मध्य के दोनों पिण्डों का प्राशन होता है ) ( अशुभ श्राद्धों में भक्तणादि न करे । ) 
आपसर्त्वश्तु दाने सन्त्रमाह-अपां त्वोषधीनां रसे श्राशयामि भ्रूतकृतं गर्स धत्स्व!इति मध्यम 
पतन्‍ये प्रयच्छृति' इति | प्राशनेषपि “यथेह पुरुषो असत' हृति | तदीयः पाठेज्न्येपां तत्तर्छा- 
खाया ज्ञय) | द 
आपस्तम्ब ने तो दान में मन्त्र कहा है--अपां त्वोषधीनां रस प्राशयामि भूतकृत गर्भ घत्स्व 
इस मन्त्र से सध्यवाल्े पिण्ड को पत्नी के लिए देता है। प्राशन में--यथेह पुरुषो असत्‌! यह आपस्तम्ध 
का पाठ छे। 'अन्यशाखावालों को अपनी २ शाखा में ( मन्त्र ) जानना चाहिए | 
तत्रेव शुह्लः-पत्नी वा मध्यम पिण्डसश्नीयादातवान्विता । 
यहीं पर शंख ने कहा है--मध्यम पिण्ड का ऋतु धर हो जाने बाद पत्नी भक्षण करे | 
कलिकायां छागलेय/--प्राचीनावीतमामन्ठय पत्ती; पिण्डो विभज्यते | 
प्रतिपत्न्यस्य मन्त्रस्य कतव्यावृत्तिरत्र .तु ॥ 
कल्तिका में छागलेय ने कहा है--यहाँ पर तो प्राचीनावीति (अपसंब्य) होकर आमन्त्रण कर पत्नियों 
के पिण्ड का विभाग करे। यहाँ पर हर पत्नी में मन्त्र की आवृत्ति करनी चाहिये। ( जिसके अधिक स्त्री 
( पत्नी ) हों बह प्राचीनावीति द्दोकर पत्नो पिण्ड का विभाग कर प्रतिपत्नी में मन्त्र की आवृत्ति कर यथासंख्य 
भागों को क्रम से दे । एक एक भाग का प्राशन कर । ) 

.._, ?१- अ्रपां त्वौषधीना > रस प्राशयामि भूतकृत॑ गर्भ धत्स्वेति मध्यमं पिण्ड पत्न्‍ये प्रयच्छुति । श्राधत्त पितरो: गम 
कुमारं पुष्करतजम्‌ । यथेह् पुरुषोडदिति त॑ पत्नी प्राश्नाति पुमा सह जानुका भवतीति विज्ञायते ( आपस्तंच्श्री० 
प्रथमप्रश्ने पृ० ७४, ३ पटले । 

२--आधघत्त गर्भ कुमारं पुष्करलजम्‌ | ययेह पुरुषोडसत्‌ || यजु० अ० २। 


प्ृ० ६११ क्रा बचो टिप्पणो -पुत्रान्‌ पोत्रान्‌ अमितपंयन्ती पर-पुत्रान्‌ पोजान्‌ श्रभितपयन्तीरापो द मधुमती- ८ 


रिमाः । स्वधा पितृभ्यों अमृत दुइना आपोदेवीरभया स्तपयन्त ॥| 
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. माघवोये विष्णुधमें-तांथभ्राद्दे सदा पिण्डान्‌ चिपेत्तीय समाहितः । हक 
प्ले माधवोय में विष्णुधम ने कहा हे-तीथश्राद्ध में सदा पिण्डों को एकाग्रमन से कप में के करे । 
.___ गाज्वल्क्यः-(आाचाराध्याय श्तोक-२४७) पिण्डांस्तु गोज्जाविग्रेभ्यो 2 ३8 वा। 
याज्ञवल्क्य ने कहा है--पिण्डों को गो, बकरा, ब्राह्मण या अग्नि को दे या जल सें कमर 
बृहस्पतिः-अन्यदेशगता पत्नी रोगिणी गर्भिणी तथा | तदा त॑ जीण वृषभ छागो वा भाक्तुभहति ॥ 
बृहस्पति ने कह्दा है-दूसरे देश ( नगर ) में पत्नी गई हो, रुग्ण हो या गर्भवती हो तो उस | 
पिण्ड को जीण ( अत्यन्त वृद्ध ) वृषभ ( बेल ) या छाग ( बकरा ) भक्षण करने योग्य होता है । । 
( पिण्डोपधघाते विचार: ) । 
अय पिण्डोपघाते हेमादो प्रायश्चित्तकाण्डे देवल/ः-धशुगालखरेः पिण्ड! स्पृष्टो भिन्‍नः प्रमादतः | 
कतुरायुष्यनाशः स्यात्मेतसत॑ नोपसपति॥ 
अब पिण्डोपघात ( पिण्ड का स्पश ) में हेसाद्रि के प्रायश्चित्तकाण्ड में देवल ने कहा है-- शव (कुत्ता), 
अगाल ( सियार ) या खर ( गधा ) से प्रमाद से पिए्ड का स्पशे करता है या तोड देता है तो श्राद्ध करने- 
वाले की आयु का नाश होता है। बह पिण्ड प्रत के समीप नहीं पहुँचता है । 
जातूकण्य! पूवेश्लोकान्ते-तद्दोपपरिहाराथ प्राजापत्यं. प्रकश्पयेत्‌ । 
पुनः स्नात्वा तदा कर्ता पिण्ड कुर्याद्थाविधि ॥ 
जातूकण्य ने पूवश्लोक के अस्त में कहा है--उसके दोष के परिहार के लिए 'प्राजापत्य"? त्रत करे | 
तदनन्तर कतो फिर से स्नानकर यथाविधि प्स्ड को करे । 
( काकरपश विचार: ) 
काकस्य स्पर्श न दोष! | पिणडोपथातं प्रक्रम्य--धनस्य च विनाशः स्यात्काकरपर्शादिक 
विना | इति तत्रेव इलोकगौतमोक्ते! | 
काक ( कागला ) के सश में दोष नहीं है | पिण्ड के उपधात ( नाश ) के प्रकरण में कहा है कि 
फाकस्पश के बिना धन का विनाश होता है । यह वहीं पर श्लोक गौतम ने कहा है | 
( माजोरमूपषकादिस्पश विचार: ) 
स्मृतिदपणें अश्रिः--मार्जारमूपकरपशे पि्डे च दिदलीकते | 


_... पुनः पिण्डाः ग्रदातव्यास्तेन पाकेन तत्वणात्‌ ॥ े 
स्मृतिदपंण में अत्रि ने कहा है--माजोर ( विल्ञाब ) और मूषक ( मूसा ) के स्पश से पिण्ड के 
द्विदलो ( दो टुक्ढे ) हो जाने पर फिर से उसी पाक से उसी क्षण पिण्डों को देना चाहिए । 
बोधायनः-श्वचाण्डालादिभि: स्पृष्ठ/ पिण्ठो यद्यपहन्यते | 
हे आजापत्य चरित्वाज्य पून! पिणड समाचरेत्‌ ॥ 
धायन ने कहा है--कुत्ता और चाण्डाल आ। दियों के स्पश गे प्राजापः 

सिर तो दियों के स्पशे से पिएड का नाश हो जाय तो प्राजापश्य 

माह अथ दिनान्तरे तु श्राजापत्यमाजमू। शेपप्रतिपत्तित्वेन पिण्डाबत्तौ साना- 

भावादात मथिलाः | तन्न, सरपिण्डोकरणादौ शेषनाशे संयोजनादिलोपापत्ते! | तेन वचनाद्रमन 


दया तन्मात्र पिएडदानाइत्ति * | अत एवं न च नक्त थ्राइं कुवीत, आरू्घे चाउ्भोजनसास- 
व इत्यापस्तम्बधमंसूजम्‌ (पृ० ४४८ ) | गात्रौ भोजनमात्न पूर्व: कायम | श्राद्समाप्रिस्तु 
प्णििीएि किषधध 7 7  :/:/:+. ५] कं जा की आम ह ० 
“मी प १--अ्यहं प्रातल्यहं साय॑ त्य  ज्यहं | 
3 तज्यह साय अ्यहमद्यादयाचितम्‌ | पर व्यूहें च नारनोयात्राजपत्य॑ चरन्द्रिजः || इत्यादि मिताक्षरा- 














चर 


& पिण्डनिषिद्धकाल: ४ द हर 


परदिन एवं। समाप्तिपयन्तं कतुरुपवासश्वेति दरदत्तेन व्याख्यातप् | तस्मात्पाकान्तरेण पिण्ड 
दानमात्र कार्यप्त । 

बोपदेव ने भी यही कहा है। इसके बाद दिनान्तर में तो प्राज्ापत्यमात्र है। शेषकम को प्रतिपत्ति 
से पिण्ड की आवृत्ति में प्रमाणाभाव है--यह मैथिक्र कहते हैं । यह ठीक नहीं है । सपिण्डीकरण आदि 
श्राद्धों में शेष कम के नाश होने पर पिण्डमेलन झादि में लोप की आपत्ति हो जायगी | इस वचन से 
वसन के सहश यहाँ पर भी पिण्डदानमात्र की आवृत्ति होगी। इसलिए आपस्तम्बसूत्र में कहा है कि-- 
रात्रि सें श्राद्ध न करे और आरम्भ होने पर भोजन समाप्ति के पूर्व न करे। पहले दिन रात्रि में भोजन 
मात्र करे । श्राद्ध की समाप्ति तो दूसरे दिन ही करे । समाप्तिपयन्त कती का उपवास है--यह हरदत्त ने 
व्याख्या को है | इसलिए पाकान्तर से पिण्डदानमान्र करना चाहिये | 


( पिण्डनिषिद्धकालः ) 


अथ पिण्डनिषिद्कालः । स च प्रायेण महालयादिनिरये पूर्वमुक्तः | 
अब पिण्डनिषिद्धकाल कहते है--बह तो प्रायः करके महालय आदि ( यदा च श्रोत्रियोडथ्येति ग्रह 
वेदविदग्निचित्‌ । तेनेकेनापि कतव्यं पिए्डनिवणाहते ॥ इति पुराणादिसंग्रह:। हूविः सम्पत्ताबपि न पिण्ड- 
दान, द्रव्यत्राह्मणसम्पत्यो: समस्वभावत्वात्‌ | ) के निर्णय में पहले कह चुके हैं । 
हेमाद्ों बृद्धपराशरः-युगादिषु मधायां च विपुवत्ययने तथा । 
८5 0 ५9 ८ 
भरणीषु च छुवीत पिण्डनिवपर्ण नहि ॥ 
हे देसाद्वि में बृहत्पराशर ने कहा है--युगादियों में, मघा में, विषुवत्‌ ( मेष और तुला की संक्रान्ति ) 
में अयन ओर भरणी में पिण्डदान नहीं होता है | 
स्पृतिरत्नावस्यापू-पुत्रे जाते व्यतीपाते ग्रहणे चन्द्रस॒ययो! । 
श्राद्ध कुर्याट्पयस्नेन पिण्डनिवपणादते ॥ हे 
स्मृतिरत्नावली में कहा हे--पृत्रोत्पन्न में, व्यतीपात में, चन्द्र और सूय के ग्रहण में पिण्डदान को 
झोडकर प्रयत्न से श्राद्ध करे .। ह 
तत्रेव कात्यायन:-दृद्धरनन्तरें चेब यावन्‍्मासः समाप्यते । 
3 65 0 
तावरिपण्डान्नेब द्यान्न कुर्यात्तिलतपणम्‌ ॥| 
जहीं पर कात्यायन ने कहा है--ब्ृद्धि ( विवाह आदि वृद्धि से भिन्न ) के बाद्‌ एक महिने की समाप्ति 
तक तबतक (वार्षिक आदियों में) पिए्डों को न दे और तिल्तर्पण (अर्थात्‌ तिल्ष से तपण) न करे-(अथोत्‌-- 
बिना तिल का तपंण अवश्य करे | ) 
बौधायन/-संस्कारेषु तथान्येषु मासं मासाडुमेव च | न 
बोधायन ने कहा हे--ओऔर अन्य संस्कारों में एक मास या आधा महिना ( अथोत्‌ छ महिना ) तपंण 
न करे । 
तथा-भानो भौमे त्रयोदश्यां नन्‍्दाभृगुमघास च | 
* ८५ + ] (३ 
पिणदान सदा स्नान न कु्योत्तिलतपंणम्‌ ॥ 
ओऔर--रविवार, मंगलवार, त्रयोद्शी, नन्‍्दा, ( प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी ) शुक्रबार ओर मघा 
नक्तत्र में पिण्डदान, मृत्तिकास्नान तथा तिल्नतपंण न करे | 
न ए्‌ 
त्रिस्थलीसेतौ फा्ष्णाजिनिः-विवाहम्रत्चूडास वर्षमद्धे तददकम् । उत्तराध प्रावत्‌ ' 
त्रिस्थ्षीसेतु में काष्णोजिनि ने कहा है--विवाह ( बिबाह के बाद तीथयात्राज्नभ्राद्र में पिण्डद क्‍ 
करना ) त्रत ( यज्ञोपवीत ) और चूडाकरण में क्रम से विवाह में एक साल, ज्रत-यज्ञोपवीत होन प्र हे हर >प 
ओर चडाकरण में तोनमाप्त तक पिण्डदान, मत्तिकास्नान तथा तिल से तपेण न करे। उत्तराध पहुढा ४ | 
तरह हें । 





१ आन # के पक आओ 
न आस अर "के 334 
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... हिल के दरीयपरस्लेर का तर 


कृता गर्गादिभिष्ठ ख्येर्मासमे् त कर्मिणास्त्‌ ॥ 


.... वृद्धिमात्र तथाह्ल्यत्र पिण्ड अर लिए बृद्धिमात्र में और अन्‍्यत् पिण्डदानक्रिया के कर्मो के निराकरण गगोदि 
से मुख्य मुनियों ने एक्‌ महीने तक किया हे | 


.... (श्राद्ध) कम करनेवालों 
._ नमाद्रौ ज्योति।पराशरः-विवाहे विहिते मासांस्त्यजेयुद्रोद्शव हि । 









2. सपिण्डाः पिण्डनिर्वापं मौझीबन्धे पड़ेव हि ॥ 
हर देमाद्ि में ज्योतिःपराशर ने कहा है--विवाह के हो जाने पर बारहमहिने वक सपिण्ड पिण्ड का निवाप 
.._ ( प्ण्डदान ) और छमास तक मौद्जीबन्धन ( यज्ञोपवीत हो जाने पर ) न कर | न्‍2 
तम्रेव-महालये गयाश्राद़े मातापित्रोः क्येज्हनि | यसय कस्यापि सत्यस्थ सपिण्डीकरणे 
तथा || कृतोद्धाहोउपि इवीत पिडनिंवापरण्ण सदा | हृति । 
वहीं पर कहा है-महालय में, गयाशााद्ध में, माता ओर पिता के ज्ञयाहृदिन » जिसी किसी मनुष्य 
का भी सपिण्डोश्राद्ध होने पर किसी के विवाह होने पर भी ( अपिशव्द का अथ--उपनयनादि का अहरण है ) 
संदा पिण्डदान करना कहा हे | 
मातापित्रोरिति च्याहब्शिषणम्‌ हविरूमयस्ववद्विवज्षितम्‌ | -तेन आदपित्व्यादिवादि के पिण्ड- 
दान कार्यमिति केचित्‌। सपिण्डोकरणं नवश्राद्धपोडशभ्राद्घोपलत्षणाथमिति निर्णयाझते उक्तम्‌ । 
'सांतापित्रो:” यह क्षयाहदिन का विशेषण है--ह॒वि)--यहाँ पर दोनों तरफ की तरह अजिवक्तित है | 
इससे भाई, चाचा, आदि के वार्षिकश्राद्ध में भी पिण्डदान करे--यह कोई कहते हैं | सपिण्डीकरण, नवश्राद्ध 
तथा षोडशश्राद्ध उपलक्षणाथ है--यह निणुयामृत में कहा है । 
( क्षयाहे विशेष: ) 
ज्याहे विशेष! सदग्रहे-मातापित्रोराब्दिके तु विवाह्दिषु स्बंदा। तिलें! पिणडा ग्रदातव्या 
अन्यभाड़े विवजयेत्‌ ॥ अत्र मल॑ चिन्त्यम । 
क्षयाह में बिशष संग्रह में कहा है-माता और पिता के वार्षिकश्राद्ध में तथा विवाह आदि में सर्वदा 
तिल्ों से पिण्ड देना चाहिये और अन्यश्राद्ध में त्याग करे | इसमें मूल विचारणीय है । 
रामकोतुके-नन्दाश्वकामरव्यारभृग्वग्निपित काल मे | 
गण्ड वैशतिपाते च पिण्डास्त्याज्याः सुतेप्सुभिः ॥ 


रामकौतुक में कहा हे--नन्‍्दा ( प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी ) अश्व॒ (ह्वितोया) काम ( त्रयोदशी ), 


रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, अग्नि ( कृत्तिका ) पिह ( मघा ) काल ( भर मप्र तन 

&- 5 णी ) इन नक्षन्नों में गणडा 

वैध त, पात ( व्यततीपात ) इनमें पुत्र चाहनेवालों को पिए्ड नहीं करना चाहिये । 23 

वियरहय निवस्ये-वियिवास्पबुक्तो यो दोषों वै समदाहतः । स भाद्धे तन्निमिच्े स्पान्नान्यओदे 
कदाचन ॥ अन्यत्तक्त प्राकू। 





5 अभाजा 





१ “ दशपूर्णमासप्रकरण में यस्योभय॑ इविरातिमाहुदेन्द्रं पश्चशरावमोदन निवपेत्‌” यह वाक्य श्रुत है| इस वाक्य 
है यह गे हे यजमान के ेल्‍ दोनों हृवि नष्ट होते हैं उनको इन्द्रदेवता के लिये पद्चशराव परिमित ग्रोदनद्रव्ययाग 
रु चाहिये । हम इव्िनाश निमित्त मालुम होता है इस्नलिए दोनों इवि के नाश होने पर भी यह प्रायश्रित्त 
कब किक पल अविनाश को निमित्त मानने पर भी निराकांक्ष होता है या निमित्तस्वरूप पर्यवसन्न 


होता है इसलिए उभय विशेषण विवक्षित नहीं है | उ 
6 स्का फल यह है--किसी ए है 
होगा | इसी न्यास से माता पिता” इन दोनों स दै--किसी एक हवि का नाश होने पर भी प्रायश्रित्त 


फल की क्षयाहविशेषण (व 
स्थाताम्‌ , इस स्थल स॑ अग्न्यनुगमनिमित्त होने पर कल लत मी है यहाँ “यस्योभावग्नी अनुगतो 


भी पुनराघान का विधान हँ 
6 नहो व्व की विवद्ञषा: 
नहीं है तथापि विधेय जो उनराघ है उसका यह सामथ्य है दोनों अग्नि का उत्पा पकता है। वहाँ उभयत्व की विवद्धा: 
में पिण्डदान का प्रसंग नहीं होता है। इस अ्ररुचि को ' केचित्‌” दन करने में । इसक्िए इतर वार्षिक > 


इत्यादि से सूचित किया है । 





>> थ्क्ूः 4... * कक नम्बर 


६४ बैश्वदेवादि # जल द 


विश्वरूपनिबन्ध में कहा है--निश्चय तिथि ओर वार प्रयुक्त जो दोष कहा है वह उस श्राद्धनिमित्त 
में है तथा अन्य श्राद्ध में कभी नहीं है। अन्य तो पहले कह चुके हें 
( उच्लछिष्टीद्ासनसाह ) 
उच्छिष्टोद्ासनमाह हेमादौं वसिष्ठ॑--श्राड्ढ नोद्ासनीयानि उच्छिष्टान्यादितः क्षयात्‌ | 
श्च्योतन्ते वे सुधाधारास्ता। पिबन्त्यक्ृतोदकाः ॥ 
उच्छिष्ट का उद्दासन (फंकना) हेमाद्रि में वसिष्ठ ने कहा हे--भराद्ध में उच्छिष्ट को दिन की समाप्ति 
तक न फेंके । जिनको जलदान नही मिल्ना है वे ही चूनेवाली उस अम्ृतरूपी धारा का पान करते है | 
व्यासः--उच्छिष्ट न ग्रमज्यात्त यावन्नास्तमितों रविः | हृद॑ गृहान्तरसच्ते | 
व्यास ने कहा है--जब तक सयोस्‍्त नहीं होता है तब तक उच्छ्धिष्ट का माजन ( शुद्धि ) न करे | यह 
दूसरा घर होने पर है । 
एकशूहे तु मनु॥ ( अ० ३ श्लो० २६४ )--उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेद्यावद्धित्रा विसर्जिता! । ततों 
गृहबल्ि छुयोदिति धर्मो व्यवस्थितः | बलिपैश्वदेवादि नित्यकर्मति मेधातिथिः 
एक घर में तो मनु ने कहा है--जब तक ब्राह्मणों का विसजन न हो तब तक उच्दछिष्ट की रक्षा 
करे । तदनन्तर उच्छिष्ट को हटा दे । तदनन्तर ग्रहब॒ल्लि को करे यही धरम की व्यवस्था है। बलिशब्द से 
वेश्वदेव आदि नित्यकम यह मेघातिथि ने कहा है। ( निवत्य प्रशिपत्याथ पयुक््याग्नि समन्त्रवत्‌ । वश्वदेव 
प्रकु्वीत नत्यक॑ बलिरेव च ॥ ) | 
ब्रह्माण्डे--शूद्राय चालुपेताय श्राद्वोच्छिष्ट न दापयेत्‌ । 
त्रह्माण्डपुराण सें कहा है--शूद्र को और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो उनको श्राद्ध का 
उच्चिष्ट नहीं दना चाहिये । 
तथ[--काम दद्याच्च सब तु शिष्याय च सुताय च | भोक्तव्यमिति शेष! 
ओर इच्छा से सब शिष्य और पुत्र को द्‌। भोक्ता का यह शंष है | ( शिष्य ओर पुत्र उपनीत हो 
गये हों तो उनकी इच्छा से दोष अल्प होता है | इसलिए काम? पद्‌ दिया है ) 
जातूकृण्प:--हिजशुक्तावशिष्टं तु शुचिभूमो निखानयेत्‌ । 
जातूकण्य ने कहा है--ब्राह्मणों के भोजन करने बाद भोजन से बचे अन्न को पवित्र भूमि में गाड 
देना चाहिये । ( खनित्बा निक्षिपेद्‌ भूमावन्यथा स्पशंसम्भवात्‌ | निषिद्ध स्पशरन तेषां तस्मात्‌ खनन- 
मुत्तमम्‌ ॥ साय॑ माजनेडपि खननमेव | ) | 
( बैश्वदेवादि ) 


अथ्‌ वेश्वदेवादि | अन्र मामकः श्लोक/--भ्राइ्नग्निककतकेडग्निकरणात्पश्चाज्जुहो ति- 
बलिस्त्वन्ते स्पादथवा भवेह्विकिरतः पश्चात्पृथक्त्वे पचे! | भ्राद्धान्ते ्थवा महालयविधावध्व 
भुजेः स्यात्‌ क्षये त्वन्तेतमासु च मध्यतः शुभविधावादों तथा साग्निके ॥| द 
अस्याथ!--साग्ने! पृथकपाकेन सवत्रादों वेश्वदेवः 
अब बेश्ववेव आदि को कहते है--उसमें हमारा (कमलाकर भट्ट का) श्लोक है--अनग्निक अथोत्त-- 
ज्ञो अग्निहोत्री न हो वह श्राद्ध करने वाला हो तो अग्निकरण के बाद होम ओर बल्ति ( बश्वदेव ) होता है। 
या पृथक ( अल्लग ) पाक हो तो विकर के बाद होते हैं | महाल्य विधि में श्राद्ध के बाद, क्षयाह में सोजनो 
क्र, अमावास्या में--श्राद्ध के अन्त सें शुभ कार्यों में मध्य में हवन ओर बलि साग्निक करे | इसका अथ यों 
है--साग्निक प्रथक्‌ पाक से सबत्र आदि में वश्चद्‌व करे | 
पत्नान्तं कम निवेत्य बेश्वदेवं च साग्निक! । पिण्डयज्ञं ततः कुर्यात्ततोज्न्वाह्ययक बुध। ॥ 
पक्तान्त कम को और वश्वदेव समाप्त कर साग्निक पिए्डपिठ्यज्ञ करे । फिर अस्वाह्ययकर्स (कात्यायत्> 
यत्‌ श्राद्ध कमणामादी या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ । अमावास्य॑ द्वितोय॑ यदस्वाहाय विदुबंधा: ॥) को ( पित॒णां 
मासिक श्राद्धमन्‍्वाहाय विदुबुधाः ॥ ( मु? ३(१२३ ) बुद्धिमान्‌ करे । क्‍ ८ 
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$ निर्णयसिन्धु के ढतीयपरिथ्छेद का उत्तराध क 


क | 9540 ह ; हे है 
पत्र निर्वपेत्पाक॑ वैश्वदेवार्थभेव च | बैखदेव॑ न पित्रथ न दा बैश्वदेविकप्‌ || इति 


लोगाचिस्मतेः | सकें या अप कक 
पितरों के लिए पाक का निर्माण करे और वर्बदेवों के लिए हो बनावे ) पाए जा पितर 

के लिए नहीं होता है और वश्चद्‌वों का पाक सब श्राद्धपरक नहीं होता है। ऐसा लोगाक्षिस्ट्वति म॑ कहा हे । 
अत्र साग्निक आहिताग्निरिति हेमादिः | 
हैमाद्रि ने कहा है--यहाँ पर साम्निकपद्‌ से आहिताग्नि को कहा है। हर 
श्राद्रात्मागेव कुर्वात बेबढेवं तु साग्निक/ । एकादशाहिक सुकत्वा तत्र छल 


हेमादौ शालड्यनोक्तेरच | ख् 
साग्निक-अग्निहोत्री एकादशाहश्राद्ध को छोडकर श्राद्ध के पहले ही बश्चदेव को करे । एकाद्शाह 
श्राद्ध में अन्त से ही विधान है ऐसा हेमाद्रि में शालब्कायन ने कहा है । 
है के ९ २ रे 
तत्रेव परिशिष्टे--सम्प्राप्त पावणभ्राड्ड एक्रोहिष्टे तथेव च | 
अग्रतो वश्वदेव! स्यात्पश्चादेकादशे5्हनि ॥ अ # 
वहीं पर परिशिष्ट सें कहा है--पार्वेशश्राद्ध में और वेसे ही एकोद्दिष्ट श्राद्ध में तो क्रम से पावंण 
श्रादध में प्रथम तथा एकोदूदिष्ट श्राद्ध में ग्यारहवेंद्न वेश्बद्‌व होता है । हे 
स्मार्ताग्निमतां तद्रहितानां चाग्नोकरणोत्तरं विकिरोच्तरं वा होममात्र एथक्पाकेन । भृतयज्ञादि 
हू ८5 (५ 9 चे ्ु दे 
तु भ्राद्धान्त एवं । अत्र मल हेमाद्विचन्द्रिकादों स्पष्ट | सर्वेषां भ्राद्घान्ते वा तत्पाकेन बेइ्बदेंब- 
नित्यभाद्वादीति ठृतीयः । 
स्माते अग्निवालों के तथा बिना अग्निवालों के यहाँ अग्नोकरण के बादं या विकिरोत्तर बाद 
होममात्र अलग पाक से (पेंठीनसि वचनात्‌--पितृपाकात्समुद्धृत्य वेश्बदेव॑ करोति यः। आछझुर तद्जवे- 
च्छाद्ध पित॒णां नोपतिष्ठते ॥ ) करे। भृतयज्ञ ( बलिवैश्वदेव नामक पंचयज्ञों में भूतयज्ञ, मनु--२।७०, 
७१ ओर पारस्करयूह्यसूत्र ) आदि तो श्राद्ध के अन्त में ही होता हे। यहाँ पर मूल हेमाद्रि, चन्द्रिका, आदि 
में स्पष्ट है । स्मातोस्निवालों का और स्मार्ताग्निरहितों का श्राद्ध के अन्त में या उसी पाक से वेश्वदेव 
नित्यश्राद्ध आदि कर यह तोसरा रास्ता है | 
* निव (५ 5 5 9 ७5 8 ल्‌ शोर ९" 
श्राद्ध निवकत््य विधिवद्श्देवादिक ततः | छुर्याद्धिज्ां ततो द्यात्‌ हन्तकारादिक तथा ॥ इति 
पैठोनसिस्मृते! | ततः--श्राउशेपात्‌ । 
पेठीनसिस्व्रति में कहा हैं--विधिवत्‌ निरग्निक ( यदा श्राद्ध/ पितुः कतुमिच्छ॒त्यनग्निमान्‌ । वेश्वदेबं 
तदा कुयोन्निवृत्त श्राद्धकमंणि । ) श्राद्ध को समाप्त कर श्राइशेष उसी अन्न से वैश्वदेव आदि करे. | तदनन्तर 
भिक्षा दे ओर हन्तकार आदि को दे | ततः--माने-भ्राद्धशेष से । 
:  शरद्ाहि आडशेपैण बेइबदेवं समाचरेत्‌ | इति घतुर्विशतिमताब्य । एवं वेश्वदेवकालत्रय॒स्य 
कप मत बेन का व्यवस्थोक्ता-आदो बद्धो क्षये चान्‍्ते द्शे मध्ये महालये। 
४> ७ ५ 
एकोहिष्टे निइत्ते तु बेश्वदेवो विधीयते ॥ इति बहुस्मृत्युक्तस्वास्सवेंषां भ्राद्धाल्त एवेति मेधातिथि- 
स्पृतिरत्नावस्यादयों बहव! | 


ओर चतुर्विशतिमत से कहा हे--श्राद्ध के दिन में श्राद्ध के शेष ( अवशिष्ट ) अन्न से वेश्वदेव को 
करे | इसप्रकार बैश्वदेब के तीन काल को आशाक में सांख्यायनपरिशिष्ट के बचतनों को उदाहरण कर ही 
व्यवस्था कही हट कि--इद्धि में--अग्नोकरण के बाद आदि में, क्षय-श्राद्ध में समाप्ति के बाद, अमावास्या 
ओर महालय के मध्य में विकरदान के बाद एकोदिष्ट ( महैकोदिष्ट में अन्न शेष को ब्राह्मणों के आधीन कर 
पश्चात्‌ अलग पाक से वश्चदेव करे ) के समाप्त होने पर वेश्वदेव का विधान किया है। यह बहुत स्मृतियों में 


ते विधीयते ॥ इति 


कहने से सत्रों के मत में श्राद्वास्व में ही करें--य मेतरातिथि, स्व॒तिस्तवावज्ञों आदि बहुत से निबन्धकारों ' 


का मत हे। 
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&$ नित्यश्राद्धम $ ६१६: 


बोपदेवस्तु वृत्तिकारेश विसर्जनान्तं भ्राद्मुक्‍त्या उच्छेषणं तु! हृति पूर्वोक्तमनुवाक्योदाह- 
रणशाहह्ू चाना श्राद्वान्ते एव मध्यपक्षस्टवन्यशाखापर इत्याह । द्ेेमाद्रिस्तु वृद्धावप्यन्ते एवं 
पेश्चदेवप्माह | कातीयानां तु स्मातभ्रौवाग्निमतामादावेकेनेव पाकेनेति कर्कः। अन्‍्येपां मते 
तत्तिरीयाणां तु साग्निकानां स्वत्रादों वैश्वदेव! | पश्चयज्ञाश्व अन्ते वेति सुदर्शनभाष्ये 


उक्तम्‌ | अश्य पक्तदयरय पूयवदयवस्था । 

बोपदेव ले तो कहा है--बृत्तिकार ने विसजेनानत ( अर्थात्‌ू-विसजनपयन्त ) श्राद्ध को कह कर 
उच्छेषणं तु? इस पूर्वोक्त मनु? वाक्य के उदाहरण से ऋग्वेदियों का श्राद्धान्त में ही वेश्वदेव होता है। 
मध्यपक्ष तो अन्यशाखा पर है--यों कहा है | हेमाद्रि ने तो कहा है कि--बृद्धि में भो अन्त में वेश्बदेव को 
कहा है। कात्यायनशाखीय श्रोत-स्मातोग्नि वालों को आदि में एक ही पाक से वेश्वदेव करना चाहिए-- 
यह ककम्त है। अन्य कातीयों के मत से, तैत्तरीय साग्निकों के मत से सत्र आदि में वेश्वदेव होता हे । 
या पव्म्चयज्ञ अन्त में है--यह्‌ सुदशंनभाष्य में कहा है । इस दोनों पक्त का पहले कहे हुए के 
अनुसार व्यवस्था है । 


हेमाद माकण्डेय/ः--ततो नित्यक्रियां कुर्याद्रोजयेच्च ततोडतिथीन्‌ | ततस्तदन्नं भुज्जीत सह 


भृत्याद्भिनरः ॥ ततः-भराइश्ेषात्‌ | नित्यक्रियाघ--नित्यभ्राइूस्‌ । तत्र--प्थकृणकेन नत्यकय' 


इति तेनवोक्ते! | पाकैक्ये विकरप! 
हेमाद्रि में माकेण्डेय ने कहा है--तदनन्तर नित्यश्राद्ध को करके श्राद्धशेष ( श्राद्ध से बचे अन्न ) को 
8 को भोजन करावे। उसी अन्न को भ्रृत्यादियों ( स्वगोत्रनज आदि का ग्रहण है' ) के साथ मनुष्य 
सोजन कर | 
तत/--इसका अथ श्राद्धशेष | नित्यक्रियामू--नित्यश्राद्ध । वहाँ पर प्रथकपाक से नित्यश्राद्ध करे-- 
यह उसने ही कहा है | एकपाक में विकल्प कहा 
( नित्यश्राद्धम ) 
अथ नित्यभ्राइगू | हमाद्रौं व्यासः--एकमप्याशयेद्धिय पणणामप्यन्वह गृही | अपीत्यज्ुकरपः | 
अब नित्यश्राद्ध कहते हैं--हेसाद्रि में व्यास ने कहा है--ग्रहस्थ षडदेवत्य पितरों के लिए एक ही 
ब्राह्यण को भोजन करावे | यहाँ पर 'अपी? शब्द अनुकल्प ( गौण ) है | ( छ या दो मुख्यकल्प हे ) | 
प्रचेता!-- नामन्जण न होम च नाहान॑ न विसजनस । 


ने पिण्डदानं विकिर न दद्यादत्र दक्षिणास ॥ 


मे शो ए ९ 
प्रचेता ने कहा है--यहाँ पर-अथौत्‌--नित्यश्राद्ध में आमन्त्रण, होम, आवाहन, विसजन, पिण्डदान, 


विकर नहीं होता है ओर यहाँ पर दक्षिणा न दे ! 
अत्र--निर्दिश्य भोजयित्वा तु किश्विद्‌ दत्वा विसजयेत्‌ । इति तेनवोक्तेद क्षिणाविकर॒पः | 
यहाँपर निर्देश ( निमन्त्रण) कर भोजन कराकर कुछ देकर विसजन करे। ऐसा उसके कहने पर 
दुक्षिणा में बिकल्प कहा हे | 
यत्त--नित्यभ्राद्ू दैवहीनं नियमादिविवर्जितप्‌। दक्षिणारहितं चेव दाठभोक्तृत्॒तोज्कितम्‌ ॥ 


इति काशीखण्ड । तद्विप्राभावप्रमिति एथ्बीचन्द्रः 

जो किसी ने कद्दा है--नित्यश्राद्ध" वेश्वदेव से हीन है. और नियम आदि से रहित तथा दक्षिणा 
से रहित है। दाता--भोक्‍ता के ब्रत के नियम के बिना होता है | यह काशीखण्ड सें कहा है | वह विप्राभाव- 
परक है, यह प्रथ्वीचन्द्र ने कहा है । 
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१--नित्यश्राद्धप्रयोग:--असध्मत्पितृपिताम हप्रपितामहानां गोत्रादीनां सपत्नीकानाम अस्मन्मातामहमातु) पितासह- 


गा 





मात॒ः प्रपितामहानां गोत्रादीनां सपत्नीकानां च नित्यश्राद्ं करिष्ये-हति सड्डरप्य विध्रभनुदडम्पुलधुपव्रेश्य क्षणादि संपूज्य 


पात्रममित्रार्यान्‍नं परिविष्य पृश्त्री ते पात्रम! इत्यादि ब्रह्मापणं कृत्चा भोजयित्वा वियेसजत्‌ | 





. भविष्ये-आवाहन स्वधाकारं॑ पिण्डाग्नौकरणा 


४8 निर्णयसिन्धु के टृतीयपरिच्छेद का उत्तराद # 
दिकम्‌ | ब्रह्मचर्यादिनियमा विश्वेदेवा न चैब 


७ 
हि । दातणामथ भोक्त॒णां नियमो न च विद्यते । एतह्व्वाउ्संभवे रात्रावपि कायम | ह 
के क नोकरण आदि, त्रह्मचय आदि नियम ओर 
सविष्यपुराण में कहा है--आवाहन, स्वधाकार, पिण्ड, अग्नोकरण रे हमें नहीं होते हैं। य 
विश्वेशेवा नहीं ही होते हैं । इसके बाद दाताओं के और भोक्ताओं के नियम नित्यश्राद्ध मे नह ह्‌ 
दिन में असम्भव हो तो रात्रि में भी करना चाहिए | _ 
( द्वा5संभवे रात्रावषि कायम्‌ ) कस 
दिवोदितानि कर्माणि प्रमादादक्ृतानि वे। यामिन्या! प्रहरं यावत्तावत्कर्मोश कारवेत्‌॥ 


हे हर में कहा है--दिन में कहे हुए कर्मों को प्रमाद से न किया तो रात्रि के प्रथम प्रहर 
तक सब कर्मा को करावे | 5 प् 
रात्रौ प्रहरपयन्त॑ दिवाक्ृत्यानि कारयेत्‌। ब्र्ययज्ं च सौरं च वजयित्वा| विशेषता || इंति 
पृथ्वीचन्द्रशतसड्ग्रहोक्तेश्च । पु 
विशेषकर त्रह्मयज्ञ, सौरकम ( सू्यसम्बन्धी ) काये को छोड़ कर रात्रि में प्रहरपयन्त द्न के रूत्यों 
को करावे ।!यह पृथ्वोचन्द्र में संग्रह का वचन है । 
न च दाशिकाब्दिकाद्पि रात्रौ स्पादिति वाच्यप्, इष्टापत्ते! । तस्य तिथिसम्बन्धित्वातू । 
सन्ध्यारात्रो न कतव्यं थ्राद्स्‍ं खलु विचक्षरों: । इति वेष्णवाच्चे रात्रो निषेधात्‌ | अत एवास्पद्मा- 
दश्यामू--उपषःकाले इयं कुर्यात्‌ प्रातर्माध्याहिक तदा। हत्यायेवाक्यस्रयोदशीभाडं नोपकृष्यते 
भिन्‍नविषयत्वादित्युक्त मदनरत्ने | नित्यं सवपक्ृष्यते | अन्बहमित्युक्तेस्तिथिसर्वाधिकाभावात्‌ । 


यथा च सुदशनभाष्ये-परपक्षे पिज्याणीति नियमेउपि नित्यभ्रादत्वे सम्बत्सरमित्यस्वन्तर्सयोंगे 


द्ितीयाबलाच्छुक्लपक्षेउपि इत्युक्तम्‌ | तथा राजावपि | तथा च माधवेन प्रतिपत्मकरणे स्पष्ठ- 


मुक्तम्‌ | वय॑ चाग्रे वक्त्यामः | अस्य दिनेज्करणे लोप एवं। 'रात्रौ भ्राद्ध न कुर्वीत' इति निषेधा- 
दिति पृथ्वीचन्द्र। । 

कदाचित्‌ कोई शंका करे कि-अमावास्या, आव्दिक ( वार्षिक ) आदि के सी श्राद्ध रात्रि में 
हो जायंगे। हो जॉय हमको मंजूर है। उसका तिथि से सम्बन्ध है। सन्ध्या ओर रात्रि में बुद्धिमानों 
को श्राद्ध नहीं करना चाहिये | यह वैष्णव आदि रात्रि में निषेध कद्दते हैं। इसलिये ही अल्पद्वादशी 
में उषा ( अरुणोदय ) काल में प्रातःकाल्ीनकाय और माध्याहिकऋकारय दोनों करे । इत्यादि से त्रयोदशी 
आड् का अपकष नहीं होता है। क्योंकि सिल्तविषय है यह मदनरत्न में कहा 8। नित्य का तो 
अपकष होता है। प्रतिदिन ऐसा कहने से तिथि में आधिक्य का अभाव है और जंसा सुदर्शनभाष्य 
में कहा है-परपक्ष में पित्यकर्मों को नियम से भी करे। नित्यश्राद्ध में संवस्सरमू-यह अत्यन्तसंयोग में 
द्वितीया विभक्ति के बल से शुक्लपक्ष में भी कहा है ओर रात में सी और माधव ने प्रतिपत्न॒करण 
में स्पष्ट कहा है तथा हम आगे कहेंगे | इस नित्यश्राद्ध को दिन में न करने पर लोप ही है। रात्रि में 
श्राद्ध न करे--यह निषेध है--यह प्रथ्वीचन्द्रोदय में कहा है। 


| ( पात्राभावे करूमपुराणमतम ) 
५ शो 8 ५ 
पात्राभावे कोमं--उद्धृत्य वा यथाशक्ति किञ्निदल्न प्रकतपयेत । 
या पात्र के अभाव में ( सुयोग्य ब्राह्मण के अभाव में ) कूमपुराण में कहा है--यथाशक्ति कुछ अन्न 


को उसमें से निकाल दे । 


अर द ( तत्प्रतिपत्तिमाह ) 
पर चमाई देष्णु।-- मिक्ुुकाभावेड्न गोभ्यो द्यादग्नौ वा प्रक्तिपेत” इति। 


... सब. मोेंम-- मामा 
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११६ के श्राद्धशोेषभोजनस्य क्चि न्रिषेघमाह कै ध्सश्‌ः 


उसको प्रतिपत्ति ( सिद्धि ) विष्णु ने कही है--भिक्षुक के अभाव में अन्न को गोमाताओं के लिए 
दें या अग्नि में प्रज्षेप करे | 
हमाद्ों नागरखण्डे--नित्यथाद्धं न छुर्वीत प्रसड़ाचत्र सिद्धयति । भ्राद्घान्तरे कृतेउ्यत्र नित्य- 
त्वात्तन्न हापयेत्‌ ॥ पड़दवते पृथड नेत्यथः ल्‍ 
हेसाद्रि के नागरखरड में कहा है--जहाँ पर प्रसंग से ( दशश्राद्धादिस्थल् में आव्दिक आदि में 
तो अलग होता है देवताभेद से वहाँ पर नित्यश्राद्ध न करे वहाँ पर आदि या अन्त में वेश्वदेव करे | वहाँ पर 
वर्वदेव के शेष से भोजन न करे किन्तु श्राइशेष से करे ) सिद्धि होती है वहाँ नित्य श्राद्ध न करे । अन्‍्यत्र 
श्राद्धान्तर के करने पर नित्य होने से उसका त्याग न करे | षडदैकत में आत्षग नहीं होता है--यह अथ है। 
मात्य्ये--ततरतु वश्वदेवान्ते सभ्ृत्यसुतबान्धव! | झ्ुल्लीतातिथ्रिसंयुक्तः सब पितनिषेवितम ॥ 
अब पवनिषिद्ध मांसमापाद्पीत्यथं/ । एवं कृष्णेकादश्यादों गृहिणोडपि भोजनम्‌, अस्य 
वधत्वेन नियेधाप्रवृत्ते! | एवं ग्रहणवेधेडप | यत्वनाहिताग्नेरसापमर्मांस व्रतयेदिस्युक्तम्‌ तद्धयमेव । 
सौतत्वेन तस्य बलबच्वात्‌ । 
सत्स्यपुराण में कहा छ--तदनन्तर बेश्वदेव के अन्त में (प्रदक्षिणमनुत्रज्य भुञ्नोत पितृसेवितम्‌ |) भ्रृत्य 
(नौकर), पुत्र, बान्धव तथा अतिथि से संयुक्त होकर श्राद्धकती पितरों के अवशिष्ट सब अन्न का भोजन करे | 
सब ( यह नियम ही हे परिसंख्या नहीं है । इससे पितरों के लिए जो अन्न नहीं दिया गया है, उस 
अन्न का श्ोजन न करे। यह अथ नहीं है। किन्तु पितरों को देकर भोजन करे। “यत्किब्वित्पच्यते गेह्दे 
भक्यभोज्यमगहितम्‌ । अनिवेद्य न सोक्तव्यं पिण्डमूले कथव्व॒न | अनिन्दित अन्न जो कुछ भी घर में भक्त्य 
बना हो उसको पिण्ड के मूल में देकर ही भोजन करे | ) पव में निषिद्ध मांस और उड़द आदि भी यह अथ . 
है। इसप्रकार कृष्णपक्ष को एकादशो श्रादि में गृहस्थ को भी सोजन करना चाहिए। क्योंकि इसका शास्र- 
विहित होने से निषेध का अप्रवृत्ति है। इसप्रकार ग्रहएवेध भो जानना चाहिए । जो किसी ने कहा है--अना- 
हिताग्नि को उडद्‌ तथा मांस का त्याज्य कहा हे । वह त्यागने योग्य नहीं है उसका श्रौत होने से बलवत्ता हैं । 
देवलः कृत्वा तु यो मर्त्यो न तु श्रुढुकत कदाचन | देवा हव्यं न ग्ृह्चन्ति कव्यानि 
पितरस्तथा ॥ शिवरात्येकादश्यादों त्ववप्राणमभेवेत्युक्त ग्राक्‌ । 
देवल ने कहा है--जो मनुष्य श्राद्ध को करके कभी भोजन नहीं करता है उसके देवता हज्य को तथा 
कव्य को पितर ग्रहण नहीं करते हैं । शिवरात्रि, एकादशी आदि में तो अवध्राण ( उपवासों यदा नित्य 
श्राद्ध नेमित्तिकं भवेत्‌ । उपयासं तदा कुयोदाघ्राय पित॒सेवितम्‌ || यह नित्यत्व को विवश्षा नहीं है | इससे 
काम्योपवास सें भी आधाण ही है। यह आप्राण भोजन स्थानापनन है । इससे पिण्डशेष के आप्ाण से 
सिद्धि नहीं होती है । ) ही हे । यह पहले कह चुके है । 
यत्र तृपवासों नावश्यकस्तत्रकभक्तमयाचितं वा कायमिति हेमाद्वि! | 
जहाँपर उपवास की आवश्यकता नहीं है वहाँपर एकभक्त या अयाचित करे-यह हेमाद्रि का कहना हे | 
जातुकणए्यः --अहन्येव तु भोक्तव्यं इते थ्राद्धे द्विजन्धमिः | 
अन्यथा ह्ाासुर भ्राद्धं परपाके च सेवित ॥ 
जातूकण्य ने कहा है--हिजाति दिन में सूय के रहते हुए ही क्ञुधा के न रहने पर भो कुछ ही भोजन 
रे | क्योंकि बिधि है। द्विजातिमात्र की श्राद्ध के करने पर ही भोजन करना चाहिए। नहीं तो बह श्राद्ध 
आसुर होता है. जो परपाक--( शातातपः-श्राद्ध कृत्वा परगृद्दे यो भ्रुढक्‍ते महिहत्ः। पतन्ति पितरस्तस्य 
लुप्रपिण्डोदकक्रिया: ॥ ) अ्थोत्‌-दूसरे घर भोजन करता है । 
( श्राद्धशोषभो जनस्य क्चिन्निषेंधमाह ) ला 
थराद्वशेषभोजनस्य क्चिज्निषेधमाह हेमाद्रो प्रायश्चित्तकाण्डे माकण्डेयः--पिन्रादीनामंथाउ्स्येषां 
श्राइशेशन्नरभोजनस । बतिनां विधवानां च्‌ यतीनां च विग्हितमू | अन्ये--मिन्नगोत्रो । 


व्रतिनोज्जह्ामचारिणः । 
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धर & निर्णयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का उत्तराध # 
के स्‍ श्राउशेष भोजन का कहीं निषेध कहा है--देमाद्रि में प्रायश्चित्तकाएड में माकण्डेय ने कहा है 


अं पिता आदियों से भिन्‍नगोत्रवाले ब्रह्मचारियों, विधवाओं तथा यतियों (संन्यासियों) का श्राद्धशेषान्न भोजन 


निन्दित है। अन्य मानेर-भिन्‍नगोत्रवाले, ब्रतिन:-जह्यचारी । है 
.. आद्वावशिश्टभोक्तारस्ते वै निरयगामिनः । सगोत्राणां सक्कुत्यानां ज्ञातीनां च न दोषकूत्‌ ॥ इति 
तत्रेवोक्ते! | द के 
वहीं पर ही कहा है--श्राद्ध से बचे अन्न का भोजन करने वाल्ले नरकगामी होते हे । सगोत्री, 
सकुल्य तथा जातिवालों को दोष नहीं हे ! है ; हज 
तत्रेव जावालि!ः--विप्रस्तवन्यगृद्दे श्राद्ध शिष्टान्नं भोजन चरेत्‌ । प्राजापत्यं विशुद्धिः स्यात्‌ 
ज्ञातिगोत्र न दोपकृत्‌ ॥ हु हि. है 
वहीं पर जाबालि ने कहा हे-ब्राह्मण तो दूसरे घर में श्राद्धशेषान्न भोजन को करता है तो उसकी 
धप्राजापत्यः से शुद्धि होती है । जाति और गोत्र में दोष नहीं होता हे । 
हे के + ञ> 
यतीनां वपन॑ लक्ष॑ प्रणवजपश्चेति तत्रवोक्तम्‌ । 
वहीं पर कहा है-यतियों को मुए्डन ओर एकलाख 3» कार का जप कहा है | 
( अस्यापवादमाह ) 
अस्यापवादमाह स एवं | श्वसुरस्य गुरोर्वापि मातुलस्य महात्मनः । ज्येष्ठअआ्रातुश्च पृत्रस्य ब्रह्म- 


निष्ठस्य योगिनः ॥ एतपां भ्राद्भशिष्टान्नं श्ुक्‍त्वा दोषो न विद्यते | इति केचिस्प्रशृंसन्ति म्ुुनयस्त- . 


दसांप्रतम्‌ ॥ विशेषान्तरं तत्रेव ज्ञयम्‌ | 
इसका अपवाद भी वहीं पर उसने कहा है-श्वसुर, गुरु, श्रेष्ठ मामा, बडा भाई, पुत्र और ब्रह्मनिष्ठ 
( ब्रह्मज्ञान संपन्न या ब्राह्मण भक्त ) योगी ( ब्रह्मवेवततं-गणपति० ३४५ अ०--स्व॒र्णे लोष्ट्र ग्रहेडरण्ये सुरिनिग्ध- 
चन्दने तथा । समता भावना यस्य स योगी परिकीर्तितः ॥ गीता में सी है अ० ७ में आत्मौपम्येन सर्वत्र 
सम॑ पश्यति योउजुनः | सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ) का श्राद्धशेषान्न भोजन करने पर 
दोष नहीं होता है। कोई मुनिप्रशंसा करते हैं बह उचित नहीं है। विशेषान्तर ( श्राद्धदिने ब्रह्मचयौदि 
पत्न्यादे: श्राद्शेषभो जन वा ) वहीं पर जानना चाहिए | 
( श्राद्धदिने ताम्बूलादिवजनकथनम्‌ ) 
हैमाद्रों जावालिः--ताम्बूलं दन्तकाएं च स्नेहस्नानमभोजनम्‌ | 
रत्योपधपराज्नानि श्राद्धकर्ता विवर्जयेत्‌ ॥ 
के देमाद्रि में जावालि ने कहा हे--ताम्बूल, दतवन, तेल से स्नान, भोजन न करना, मथशुन, ओऔषध 
आर दूसर के यहाँ भोजन करना ये श्राद्धकतो को त्याग देना चाहिये । 
हे ( श्राउ्धशेषस्य शूद्रादों भोजने विचारः ) 
पृथ्वीचन्द्रोदये आचाय:--न शूद्रं भोजयेत्तस्मिन गृहे यत्नेन तहिने । 
श्राउ्शेष॑ न शुद्रभ्यः प्रदद्यादखिल्वेष्वपि ॥ 
३ पावणभ्राद्म 
पृथ्वी चन्द्रोदय!में आचाय ने कहा है--डस दिन घर में, यत्न से शूद्र को भोजन न करावे। श्राद्ध- 
पपरान्न को शूद्रों को न दे न सब जातियों ( रजकादेः श्राद्धशेषदानपाण्डित्यं महत्साहसम्‌ । )को भीदे। 
| १--सेकः प्रतिज्ञा गायत्री देवताम्यस्तथासनम्‌ | श्रावाहनाधदानानि गन्धादोनां समपंणम्‌ ॥ मण्डलान्याहुती दे 
चीध्यन्न भूसासिने तथा । परिवेषो मधत्सगं: पात्रालंभोउन्नदानकम || श्रन्नहीनं च गायत्री मधुवातां ततो जपेत्‌ | विकराचमर्न 
चाय गायत्री मधुवाति च ॥ वेदिकां च ततः कुर्याचत्रोल्लेखनं तथा | उल्मूकभ्रामणं चाथ रेखयोः कुशधारणम ॥ देवता- 
2 पिणडस्थाने तत्रावनेजनम्‌ । पिण्डदानमुपस्पशों द्विःश्वासयमन तथा |। पिएडोपरि प्रत्यवनेजननीव्याश्र खंसनम ) 
घुजदान पिण्डपूजा जलपुष्पाक्षतान क्षिपेत ॥ अक्षय्यवादो वार्घारा गोत्राशीः प्राथनं ततः | पितृप्रीणनमाप्राणं पिण्डोस्था- 


हट: ; पनक॑ तथा ध (्‌ ४ 5 ९ र बापयं बन 
जज । चाल्नन चाधपाजाणां दक्षिणां च विसर्जनम्‌॥ देवताम्यो जपो रह्यादीपनिवापणं ततः |. आचम्य च ततो 
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( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 


की ( स्वरगोय-महामहोपाध्याय शो ब्यंछ ट्विच्छाप छद़ व्ट सके 5 ग्योल्छ द्वारा लिखित ) 





( सपिण्डोकरणणश्राद्ले ज्ञाितिभोजनविषये विचार: ) 
कै सपिण्डीकरणश्राद्धानन्तरं ब्राह्मणान्‌ भोजयिल्ता ततो ज्ञातिभोजनमिति इृत्वा क्वचित्‌ सजातीया: स्वशक्तिमति- 
. द्रम्यापि भोज्यन्ते, तत्‌ सनातीयभोजनं शाख््रारूढ न वेति विचारे इत्थम्‌ शास्रपर्यालोचननिरगलितो नियः--ज्ञातिशब्देन 
सत्र स्पृतिकारे: सपिण्डाः समानोदका एवं च गह्न्ते, न सजातयः । ६ लि जशातयोडपोउ्मभ्यवयन्त्यासप्तमात्पु रुषा- 
हृशमाद्दा ( पा० ग० सू० ३१०१६ ) 'शातयः सपिस्डाः समानोदकाश्च! इति कक--हेरिहर--गदाधरभाष्ये च । 'तां 
शातयोउन्वारभन्ते! ( आप० पितृमेघ सू० ४॥५ ) शातयः सकुलाः इति गोपाल्नस्तदुव्याख्याता | सतमाइशमाह्वापि ज्ञातयो- 
उम्युपयन्त्यप/! ( याज्ञ० प्रायश्चि> ३ ) निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्थ जन्म च। सवासा जल्माप्लुत्य शुद्धो भवति 


मानवः ॥ ( मनु० ५।७७ ) 'शातयः समानगोत्राः सपि्डाः समानोदकाश्च! ( मिताहूरा “निदेशाहसप्ण्डिमरणं भ्रुत्वार 


इति तद्व्याख्या कुल्लूकभट्टकता । 'संगोत्रचान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समाः | ( अमरकोश २।६।३२४ ) सगोत्रः, बान्धवः, 
ज्ञातिः, बन्धु:, स्व:, स्वजनः? इति घट सगोत्रस्य इति तदीका। प्रमाणेरेतैर्शातिशब्देन सपिण्डानां समानोदकानामेव 
ग्रहणात्‌ तेषामेव तत्न तत्र॒ आडशिष्टान्‍्नभोजने विधिदशनात्‌ तदितरेषां आदशिष्टान्नभोजने--पित्रादीनाम थान्येष्यं श्राद्ध- 
शेषान्नभोजनम ) हतिनां विधवानां च यतीनां च विगध्ितम्‌॥ श्राद्धावशिष्टभोक्त!रस्ते वे निरयगामिनः । श्गोन्नाणां 
सकुलानां ज्ञातीनां च न दोषकृत्‌ । विप्रस्ववन्यग्दे श्राइशिष्टास्न॑ भोजन चरेत्‌। प्राजापत्याहिशुद्धः स्वात्‌ ज्ञातिभोज न 
दोषकृत्‌ || इति निशयसिन्धुद्देमाद्रादिवचनेन निषेधत्शनात्‌ ज्ञातिमभ्य इतरेषां भोजनस्य घमशास्त्रे विध्यभावाच्च, यदिदं 
सजातीयभोजन तदशास्त्रीयमेव | नेबमाशइ्ुनीय यदिमानि शास्त्राणि भ्राद्शशिष्टान्नभोजनस्येव निषेघपराणि, नतु दिनान्तरे 
पृथक पक्कान्‍ननिषेघपराणि । प्रद्चाल्य हस्तावाचम्य ज्ञतिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ | ज्ञातिभ्यः सत्कृते दत्त्वा ब्राक्षणानप्ि भोजयेत्‌ | 
“निजत्त पितृमेधे तु दीप॑ प्रच्छाद्य पाणिना | प्रह्चाल्य पाणी आचम्य श्ञातीन्‌ शेषेण भोजयेत्‌ | इति मनु-देवल्ल-विहित- 
जशातिभोजनाव्च अतिरिक्तस्थ स्वसजातीयमोजनस्य छुत्नापि विधेरद्शनात्‌। अतः सपिण्डनानन्तरं स्वसजातीयमोजनं न 
शास्त्रविहितमिति तत्करणे अविहितानुष्ठानरूपदोषप्राप्तिमन्तरा न कब्बन फलविशेष॑ पश्यामः | 


( मातृपित्मरणे संवत्सरपयन्त शुसभकर्मनिषेध: ) 
प्रमीती पितरो यस्य देहस्तस्याशुचिभंवेत्‌ । न दैवं नापि पित्यं वा यावत्यूणों न वत्सरः ॥ इति निषेघात्‌ पुत्रेण 
वर्षपयन्त॑ किमप्यनापत्ती नानुष्ठेयम्‌ | श्रन्यमरणे5पि--प्रेतकर्मा स्यनिवर्त्य॒चरेन्‍्नाम्युद्यक्रियाम्‌ | श्राचतुर्थ ततः पुंसि पश्चमे 
शुभदं भवेत्‌ ॥ इति निणयसिन्धुश्वतमेघातिथिबचनात्‌ चतुःपुरुषपयन्तं वर्ष यावत्काम्यकर्मणोडननुष्ठानमिति | 


( गयाश्राद्धभेदादिविचार:ः ) 
गयाश्राड़े चिकीषिते प्रृतश्राद पावणविधिना ऋत्वा गयां ग्राप्य तत्न तीर्यप्राप्तिनिमित्तक॑ फल्गुतीर्थे श्राद्व॑ तीर्यविधिना 
अधावाहनादवज कुयात्‌ | ततः प्रतपव॑तश्राद्धमारम्थ सर्वाणि श्राद्धानि पावंणविधिना कार्याणि, नतु तीथ॑भ्राइविधिना | 
तथाहि गयाभ्राइपद्धती 'इदं प्रासिनिमित्तकमव कार्यम? नठ तदल्तरगतप्रेतशिल्लादितीर्थान्तरेषु दिनान्तरेषु वा कर्तव्यम्‌, व्यव- 
हाराभावात्‌ तन्त्रादिन्यायात्‌ प्रधानन्यायाच्च । एवमेव सकलशिश्टाचारोषपि । तथैव प्रामाणिकग्रन्थसिद्धव्यवहारोडपिं | एवं 
पे ८ अविकते २ ९. त् * “९ ८ ९८५ झः 
च पेतशिल्ादो पावंणविधिनेव इतनंव पावणं वच्त्यमाणरीत्या षोडशदेवं करणीयम्‌। तीथंचिन्तामणौ--“गयाप्राप्त्य- 
नन्‍्तरमेवाधवहनादिरहितपावणेतिकतव्यताक श्राद्ध कुर्यात्‌ः प्रेतशिज्ञादी तृ पावंणेतिकर्तव्यताकमेव, नत्वर्घावाहनादि- 
सहितम्‌ | गयाश्राद्धस्य प्रकृतिभ्राद्ध प्रेतशिज्ञाश्रादद तत्र सर्वाज्ञोपदेशात्‌ । एबमेव दोण्ढुमिश्रमैथिल-जीव[नस्द-रघुनन्द्न- 
अनन्तदेव-वाचसति-नारायणभद्टझतपद्धती च | ल्घु॒त्रिस्थलीसेती--तच्च श्राद्ध प्राप्तिदिने 'फल्गु' नद्यामप्यावाहनवर्ज तीर्थ- 
आदवस्कायमित्यविवादम्‌ | प्रेतपय जन एल ०६ कप 
वि नल पेट सम रे प्रेतपवत-पदवटादावपि तथैव | तेघां ् अत यसादिति केचित्‌ । वयं तु--तेषां स्वतन्त्रतीथ॑त्व॑ 
कर | व नत्वन्यदतत , वस्ठुतस्थु सत्पञ्चादिदिनसाध्यं गयाकइत्यमेक॑ कम | तया<्थशब्दादिभिः क्रमोक्तेः | अय 
|... जिह्याया श्रय वक्षस इतिवत्‌ | न विभिन्‍नप्रयोगविधिग्रहे क्रमोडज्जं भवतीत्येक॑ कर्म । तत्र च तीर्यप्रापेंः सकृन्निमित्तत्वादा- 
.._ दावेव तीयम्‌ | अन्यानि तु भिन्‍नानीत्यावाहनादि तत्न कार्यमेवेत्ययं पन्‍था:--इति युक्तमृत्पश्यामः । गयामाहात्म्ये-- प्रेत- 
. शिल्षायामावाइनादिसह्ितसकलं पारवंणमुक्ता “'सर्वस्थानेष चेद॑ मै श 
70८ 2 20 विणउुक्वा सवस्थानेषु चेव॑ स्थात्पिण्डदानं तु नारद” इति प्रेतपर्वतभाद्ध 
... ओदेब्वतिदेश! | एवं च गयाभाढ़ स्वपाधणविधिन रो दः इति प्रेतपवतभाद्धस्य तदग्रिम- 
«0 अफ अ 5 -वयावयविधिनेत्र, नतु तीयविधिनेति निरवद्यमिति । 
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& प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह # ला, 


( प्रेतोद्दे श्यकश्राद्धे दत्तानि सवोण्यपि वस्तूनि महापात्रस्यव ) 


प्रेतोहेश्यकभ्रादे यानि वस्तनि दीयन्ते, तानि सर्वाणि महापात्रस्येव भवन्ति | पुरोहितेन प्रेतोहश्यक द्रव्य॑ यदि 
गृह्म त तहिं तेन प्रायश्चित्तं करणीयम्‌ | अत्र प्रमाणानि प्रायश्चित्तविवेके अभक्ष्याभक्ष्यपप्रकरणे सन्ति, तानि तत्रेव 
द्रष्व्यानि | 


( मतवृषभरय संस्कारविचारः ) 

कश्चिदुत्सुप्रव्ृषः स्वायुषः क्षयेण कालकवलितोडभूत्‌ | तच्छुवस्य प्रतिपत्तिकरणे ग्राम5“वहारानुसारिणि कलिकाल- 
प्रभावान्वितचमंकारैरस्वीकृते तयैव शवस्थितौ दुगन्धाटिदोधभयेन तदेग्रामनिवासिभिः कतिपयबश्यजातीयेः संहत्य तच्छुव- 
प्रतिपत्तिकरणुं निश्चित्य स्वयमेव ग्रामाद बहिर्नीत्वा देशप्रथानुसारेण निखननादिकमनुष्टितम्‌ । ततोड5न्ये कतिपयजनास्तान्‌ 
निन्दितकमकारितयाउचिक्षिपन्ति | एवं स्थिते शास्त्रतस्ते निन्दितकर्मानृष्ठातारों नवेति प्रश्ने इठमुत्तरम--घर्माथ परोपकार- 
बुद्ध्या तैः शवनिहरणस्य तत्संस्कारस्थ च विधानात्‌ ते न दुष्यन्ति | तथाहि--“बोढा चैवाम्निदाता च सद्यः स्नात्वा 
विशुद्ध्यति ।” इति निणयसिन्धी धर्मा् शवनिर्वहरप्रसज्ञेनापराकध्ृतब्ृद्धपराशरोक्ते:, श्रत्र बचने ब्राह्मण॒पदमुपलक्षणमिति 
तद्दीकायां रत्नमालायाम्‌ | एवमग्निदातेत्युपलक्षुणम्‌ , संस्कारकतुः पूर्वाद्ध संस्कारपदोपादानात्‌ | एवज्च धर्माथ तृषभशव- 
वोदारस्तत्खननादिकर्तारश्च न दोषभाज इति | 


( ऊनमासिकादिश्राद्धविचारः ) 

शास्त्रेषु घोडशमासिकरेबु ऊनमासिक-ऊनघाण्मासिक-ऊनाब्दिकभ्राइविषये मतभेदों दृश्यते | तत्र “'मृतेडहनि तु 
करतंव्यम” इति बचनानुसारेण मासिक क्षयाहे भवति। तच्चाशोचान्ते एकादशाहे अ्रनुष्ठीयते | एवं “मृतेड्हनि तु कतव्य॑ 
प्रतिमास तु वत्सरम” इत्युकत्या आब्दिकस्यापि क्षयाह एवं काल, तस्याप्यशोचान्ते एकादशाहे आ्राद्यश्राद्वेन सह तन्‍्त्रेणा- 
नुष्ठानम | एतत्पक्षे मासिकस्य प्रथमाब्दिकस्य चेकादशाहे एवानुष्ठानात्‌ 'एक-द्वि-त्रिदिनेरूने! हति वचनानुसारेण ऊनमासि- 
कत्य माससमासे! पूवमेकादिन्यूने दिवसे अनुष्ठानममिति। आ्राब्दिकस्थाप्यब्दपूतंः एकादिन्यूने दिवसे अनुष्ठानम्‌। एवं 
घाश्मासिकस्यापि षष्ठमासारम्भदिने अनुष्ठानात्‌ ऊनघाण्मासिकस्य च मासोनदिने अनुष्ठानम | मासिकम्‌ , ऊनमासिकम्‌ 
घाणमासिकम्‌ , ऊनषाण्मासिकम्‌ , द्वादशमासिकम्‌ , ऊनाब्दिक चेति क्रमः पयवस्यतीति प्रयमप्रकारः। “आदयभश्राद्ध क्ष्ये+- 
हनि”, “मासादौ मासिक कायमाब्दिकं वत्सरे गते” इति लौगाक्षिचचनानुसारेण द्वितीयमासारम्मदिने प्रथममासिकस्य 
द्वितीयवर्षारम्मदिने प्रथमवाषिकस्य चानुष्ठानं प्राप्नीति | तन्मते घाण्सासिकमपि सप्तममास्रारम्भदिने अ्रनुष्ठयत्वेन प्राप्नो- 
तीति ततः पूर्वतनेषु दिवसेषु ऊनमासिक-ऊनषाण्मासिक-ऊनाब्दिकानां क्रमेणानुष्ठानममिति | एतत्पक्ते ऊनमासिक-ऊन- 
घाएम[सिक-मासिक-ऊनाब्दिक-श्राब्दिक-शब्दानां तत्तत्भाद्धे ऊहः काय इति | 


( पतिस्ृतो पत्या साक॑ चितारोधणमीहमानाया रजस्व॒लायाः शुद्धिविषये विचारः ) 


अन्त्येश्ििपद्धतो शुद्धिमयूखे च--यदा स्त्रियाम्॒दक्यायां पतिः प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ | द्रोणमेक तण्डुलानामवहन्यादि- 
शुद्धये | सुसलाघातैस्तदा साउसक खबते योनिमए्डलात्‌ | विरजस्कां मन्यमाना स्त्रे चित्ते तदसकचयम्‌ || इृश्टवा शोचं 
प्रकरबीत पद्नमृत्तिकया प्रथक । त्रिंशद्विंशति दश च गयां दद्यादहःक्रमात्‌ | विप्राणां वचनाज्नब्ध्वा समारोहेद्‌ हुताशनम। 
नारीण  सरजस्कानामियं शुद्धिरुदाह्मता ॥ इति | तन्मूलं मृग्य॑ गारुडे | 


( चान्द्रायणुत्रतविषये विचारः ) 


शुक्लपक्त॒स्य प्रतिपदमारमभ्य पौणमासीपयन्त॑ तिथिसम्ुदायं गणय्रित्वा यदा सौरेषु पश्दशस॒ दिनेषु परिसमासि- 
भविष्यति, एवं कृष्णप्रतिपदमारभ्य अमावास्यापर्यन्त॑ तिथिसमूहं गणयित्वा सौरेषु पद्मदशस दिनेषु तत्समाप्तिभविष्यति 
तदेव यवमध्य॑ चान्द्रायणं कतंव्यम | सोरदिने तिथिसम्बन्धस्तु 


। ५ 
दिनस्य तत्तिथित्वेन ग्रहणं कतंव्यम्‌ | यथा 
प्रतिपत्‌ तदा पृर्वरब्नतारम्भः--एकग्रासमात्रभोजनम्‌ | परेद्युरच सत्याम[प प्रतिपदि क्रमानुरो 


तिथ्यनुसारेण कतंव्यम्‌ | गा हल 
8/7/किक्रासश(सा उप). 
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यस्मिन्‌ कस्मिन्‌, समयेडपि भवति चेत्क म्रानुसारेण तत्सौर- द 
__अ्रमावास्यायां द्वित्र॒दण्डानन्तरं प्रतिपत्मवृत्तिः परेद्युशुच पश्मदशादणडपर्यन्त 
घात्‌ ग्रासद्यभोजनं द्वितीया- 





#ब्द 


्च 
| 


& निर्णेयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराघे $# 
( श्राद्ादि में शाकद्वीपीय ब्राह्नणों का महत्त ) 


ब्धक २.+ की ९ दि कक ह्म खलट में 
( भ्राद्धादि में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के सम्बन्ध से रागद्रपजनित निमूल आक्षेप के कारण ब्राह्मणों में 


. मनोमालिन्य एवं समाज में व्यथ भ्रम होता है; उसके निराकरणाथ वस्तुस्थिति की जानकारी कराने के लिए 


इसे प्रकाशित कर रहा हूँ--सम्पादक | ) 

श्राद्ध में मन्त्र-वेदविद अतिशय गुणवान्‌ ब्राह्मण गआह्य हैं, फिर मी गुणवान्‌ शाकद्वीपीय ब्राह्मयों के नहीं मिलने 
पर गुणरहित भी शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को भाद्वादि में भोजन कराना चाहिए, ऐसा भविष्यपुराण मे ब्रह्मा ने याशवल्क्य से 
कहा है--प्रथमं भोजका भोज्या पुत्र स्वविदुषे! सह । तेषामते मन्त्रविदस्तथा वेंद्विदों द्विजाः॥ 'स्वविदुषेः/ यह आष 
प्रयोग है। भोजक शब्द का अय है - शाकद्वीपीय ब्राह्मण | 


पुराणों में भोजक-मग-दिव्य--इन नामों से शाकद्गीपीय ब्राह्मणों का वणन हुआ है। इनमें भोजक नाम पड़ने 
का कारण भविष्यपुराण सप्तमीकल्प में शाकद्वीपीय ब्राह्मण॒विषयक शतानीक सुमन्तु संवाद में व्यास ने साम्ब से बताया 
है-भ्रयन्ते ऋषयः सव॑ मौनेन नियम स्थिताः । भुझ्जते वाउपि मोनेन तेन ते भोजकाः स्मृताः | मुनिचर्याक्ृतस्तेडपि शाक- 
द्वीपनिवासिनः ॥ भविष्यपुराण में ही अन्यत्र कहा है-धपमाल्येश्व गन्चैरव उपहारैस्तयैव च | भोजयन्ति सहस्ांशु तेन 


ते भोजकाः स्मृताः ॥ 


मग नाम पड़ने का कारण भविष्यपुराण सप्तमीकल्प में व्यास ने वासुदेव से कहा है-ध्यायन्ति च मकारं ये 
शान तेधां मदात्मकम्‌ | मकारो भगवानुग्रो भास्करः परिकीतितः | मकारध्यानयोग।च्च मगाहद्यते प्रकीर्तिताः।। अन्यत्र 
भविष्यपुराण में ही छुमन्तु ने शतानीक से कहा है--ऋकक्‍सामयजुषां मन्त्रेविंपय॑ध्तैस्तु नित्यशः | गायन्त्यक॑विधानेन 
मगास्तेन च ते स्मृताः ॥ 


दिव्य नाम पड़ने का कारण भविष्यपुराण में ही बतल्ाया है--पूजयन्ति च ते देवान्‌ दिव्यत्वं तेन ते गताः । 
कल्पतरु एवं हेमाद्रि में कहा है--पूजयन्तस्तु ते देवान्‌ प्राप्लुवन्ति परां गतिम्‌। नैवेद्यं भुझ्ञते यस्माद भोजयन्ति च 
भारकरम्‌ । पूजयन्ति च वे देवानू्‌ दिव्यत्व॑ तेन ते गताः || पुनः-दिव्याश्चेते स्पृता विप्रा आदित्याज्लसमुद्धवाः | भविष्य- 
पुराण ब्राह्मपव में वाचक शब्द से भी शाकद्दीपीय ब्राह्मणों का बणन है | 


मगद्विजों को विष पुराण में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कह्या है-मगा ब्राह्मणभ्‌यिष्ठा:। इसकी टीका में लिखा है-- 
ब्राक्षण भूयिष्ठाः पूर्वोक्तषु सबब ब्राह्मणेवु मगाः श्रेष्ठ; | यद्ा-ये मारते ब्राक्षरोत मध्ये श्रेष्ठास्ते तत्र मगा मगनामानः | 
महाभारत भीष्मपव में कहा है - मगा ब्राह्मणभ्‌यिष्ठाः स्वकरमनिरतास्तथा | प्मपुराण स्वर्गखएड में कहा है--मगा बाक्षण- 
भयिष्ठाः स्वकमनिरता द्विजाः | 


इसीतरह भविष्यपुराण सप्तमीकल्प में सुमनन्‍्तु ने शतानीक से शाकद्दीपीय ब्राह्मणों की उत्तमता का वर्णन किया 
है--नास्ति पूज्यतमं किंचिन्मज्जेल्यं पावनं तथा | चतुर्णामिह वर्णानां मुक्त्वा भोजकमृत्तमम्‌ || यथेह सबसच्तानां प्रधानं च 
स्यितो रविः । तथेह सवपूज्यानां भोजकः पूज्य उच्यते || तीर्थानां त॒ कुरुक्षेत्र सरसां सागरो यथा। तथा पूज्यतमों ज्षेयः 
पूज्यानां भोजको विभी ॥ अथ कि बहुनोक्तेन श्रयतां चचन॑ मम | नास्ति वेदापपरं शात्र' नास्ति गंगासमा सरित ॥ अश्व- 
मेघसम पुरय नास्ति पुत्रसमं सुखम्‌ | नास्ति भानुसमों देवो नास्ति मातृसमा गतिः || ययैतानि समध्तानि उत्तमानि 
यदत्तम । तथोत्तम। भोजकास्तु ये प्रोक्ता भास्करेण तु ॥ 


भविष्यपुराण ब्राह्मपव में सूय ने अरुण से शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की उत्पत्ति अपने तेज से होने की बतायी है--- 


जी लत पूव तैजसा स्वेन वे खग। पूजायमात्मनो न्‌ून॑ कर्म चास्य प्रकीर्तितम ॥ साम्बपुराण में कहा है-- 
वैबस्ना तेउस्मदीयेन निर्मिता वे मया पुरा। तेम्यो वेदाश्च चत्वारः सरहस्या मयेरिताः। वेदोक्तैविंविधेः स्तोन्रें! परे- 
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गुझ मया कुृतेः ॥ 


स्कन्दपुराय में लिखा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शाकद्गीप से शाकद्वौपियों को --कृष्ण 
कर जम्बूद्वीप में नुल्ञाया 
भगवान्‌ शाकात्‌ वेदवेदा | शाकद्वीपादू मगान्‌ विप्रानानयिष्यति द्वापरे || शाकद्धीप से जम्बूद्वीप में किक 


ह कप के आगमन का विशेष वर्यन एवं कारण भविष्यपुराणादि में देखिये । 


५ आन 
स्् 


कफ 





हर 
हक + नि को $ 4 
हा 






# श्राद्धादि में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का महत्त्व #  ध्र७ 





भविष्यपुराण ब्राह्मपव में शाकद्दीपीय ब्राह्मों को भ्राद्धादि में भोजन कराने का महत्त्व सुमन्तु ने युचिष्टिर से | 
बतलाया है--मगानां भोजन भकक्‍्त्या शक्त्या दानं प्रकल्पयेत्‌ | दशपूर्वान्‌ दशपरानात्मना सह भारत | स्मादाय वरजेत्‌ 
स्थानं रवेरमिततेजसः । दवपर्वोत्सवे भ्राद्धे पुण्येषु दिवसेषु च।। भानुं सम्पूज्य विधिवत्‌ भोजकान भोजयेत्ततः | पितरः 
सवदेवानां सूयमाशित्य संश्रिताः ॥ प्रीते सूर्य तु ते सब प्रीताः स्पुर्नात्न संशयः | यानी युधिष्ठिर | शाकद्वीपीय ब्राक्म्यों को 
भक्ति से भोजन करावें और शक्ति के अनुसार दान दे, इससे वह अपने दस. पीढ़ी पृ और दस पीढ़ी बाद के अपने 
वंश के साथ श्रमित तेजस्वी श्री सूय भगवान्‌ का स्थान प्राप्त करता है। अ्रतः देवपवों, श्राद्ध एवं पुण्य दिनों में श्री सय॑ 
को विधि से पूजकर शाकद्दीपीय ब्राह्मणों को मोजन करावे; क्‍योंकि पितर सभी देवताओं के स्वामी श्री सूर्य के आश्रित 

| अतः सूय के प्रसन्न होने पर सभी पितर प्रसन्न हो जाते हूँ, इसमें संशय नहीं 


। 
| 
| 
। 
| 


भविष्यपुराण में सत्ताश्वतित्षक ने अरुण से कहा है-पितनुद्दिश्य यः भ्राद्धे मोजयेद. भोजक॑ नरः | स स्थान 
समवाप्नोति भानवीयं न संशयः | अर्थात्‌ जो मनुष्य भ्राद्ध में पितरों के उद्दे श्य से शाकद्दीपीय ब्राह्मणों को भोजन कराता 
है, वह सूयलीक को पाता है| अन्यत्र भविष्यपुराण में ही कहा है--न वेदविदु्षां कोदया ल्रभतें चेह यत्फल्म ' तत्फल॑ 
क्‍ लभते राजन्‌ भोज॑ भोज्य विधानतः |। तस्माच्छाद्धे विशेषेण पुण्येषु दिवसेषु च | सूयमुद्दिश्य विप्रेन्द्रं भोजक भोजयेन्नप ॥ 
शी राजन ! वैदविद्‌ विप्रों को भोजन कराने से जो फल नहीं मिल्नता, वह शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को विधिवत्‌ भोजन कराने से 
प्रात होता है, अतः विशेष करके श्राद्ध एवं पुण्यदिनों में श्रीयू्य के उद्देश्य से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शाकद्वीपियों को 
भोजन करावे | 
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क्‍ भविष्यपुराण में ही श्रीकृष्ण ने नारद से कहा है--यस्य भुक्तो भोजकस्तु गन्धपुष्पादिनाइचितः | तसय भुक्ते 
स्वयं भानु: पितरो देवतास्तथा || नारद ! जिसके यहां गन्धपुष्पादि से पूजित शाकद्वीपीय ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसके 
द यहाँ स्वयं भगवान्‌ सूर्य, पितर और समी देवता भोजन करते हैं | साम्बपुराण में कहा है--भुजते यस्य वे गेहे भोजका 
यदुनन्दन । भुक्ते तन्र स्वयं भानुव्र हा विष्णुम्तथा शिवः ॥ यदुनन्दन ! जिसके घर में शाक्द्वीपीय ब्राह्मण भोजन करते 
हैं, उसके यहाँ स्वयं सूय, ब्रह्मा, विष्णु और शिव भोजन करते हैं । 


अतएव कल्पतरु और हेमाद्रि में श्राद्यादि में भोजनाथ शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की निमन्त्रणविधि इसप्रकार बतत्लायी 
है--स्वयं गत्वा ग्रह भक्‍त्या पाणिम्यां पादमालमेत्‌ | ब्रवीति च तथा विप्रं प्रसादं॑ कुर मे विभो ॥ भास्करग्रीतये विप्र 
भोजन भुच्दा मे ग्रदे | येन मे तृप्यते देवस्त्वयि तृ्ते दिवाकरः ॥ श्रर्थात्‌ शाकद्गीपीय ब्राह्मण के घर स्वयं जाकर भ्रद्धा- 
भक्ति से उनके चरणु-स्पर्श करके उनसे कहे--प्रियवर्य ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों, यूय की प्रीति के लिये मेरे घर चल- 


कर भोजन कर, जिससे आपके तृत्त होने पर भगवान्‌ श्री सूय तृप्त हों । 


द साम्बपुराण में नारद ने साम्ब से कद्दा है-- मगे तुष्टे रविस्तुष्टो जायते नात्र संशयः । अर्थात्‌ शाकद्वीपीय ब्राह्मणों 
के तुष्ट होने पर श्रीसूर्य तुष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है । इसप्रकार श्रीसूय के तुष्ट होने पर ब्रह्मा-विष्ण.महेश आदि 
सभी देवताओं की तुष्टि होती है, क्योंकि सूर्य स्वदेवात्मक हैं | 'स्वदेवात्मकः सूय” 'विरंचिनारायणशंकरात्मने' इत्यादि 
पुराणों में स्पष्ट कहा है | 

इसप्रकार पूर्व प्रदर्शित अनेक पुराणों एवं कल्पतर हेमाद्रि नामक धमशास्त्र के अतिप्राचीन महानित्रन्धों के 
कतिपय वचनों से यह सिद्ध है कि देव-पितृकर्म में शाकद्वोपीय ब्राह्मण अतिशय प्रशस्त हैं और वे भ्राद्धादि में सवप्रथम 
भोजनाओ्छादन दक्षिणादि से पूजनीय एवं सत्करणीय हैं | जो लोग शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के इसे श्रधिकार ओर योग्यता 
पर आक्षिप करते हैं वे शास्त्रों के वास्तविक ज्ञान से वंचित या ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत है । सभो ब्राह्मण भ्रेष्ठ है। ब्राह्मणों 
में भेदभाव का प्रचार अनभिजशतामूलक है | 


क७->ब>- 


कृष्माण्ड 


शाकद्वीपीय ब्राह्मणों पर आक्षेप करनेवाला प्रथम एक ही पुस्तक है--कत्यसार | इसमें लिखा है-- पक 


महिषीक्षीरं बिल्वपत्रमगद्धिजाः | श्राइकाले समापन्नो पितरो यान्ति निराशया! || मगद्विजा शाकद्वीपीय ब्राह्मणाः 
द्विजा इत्यस्य प्रामादिकत्वे तु श्रगद्विजाः पबतीयब्र।ह्मणा इत्ययः ।' 
कृत्यस्रार का पूर्वोक्त लेख प्रमाणशज््य है, क्योंकि ऋृत्यसार के पहले निर्मित अतिप्राचीन कल्पतरु-हेमाद्वि-स्वृय- 
(र-स्मृतिचन्द्रिका-मदनपारिजात-ठसिंहप्रताद-स्‍्मृतितत्त-निणयसिच्यु-भगवन्‍्त भासकर-वीरमित्रोदय-घमसिंधु आदि बड़ेबड़े के 
निबस्ध अन्यों में 'कृष्माएड मदिषोदीरं' यह श्लोक नहीं मिल्रता ओर न किसीपुराण में ही मिलता है। 2 
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. ऊत्यसार का निर्माण काल अब से लगभग दो सौ वष और 
हजार वष पूव है। इन महानिवरन्धों एवं पुराणों से शाकद्वीपीय ब्राह्मण 
किया है | इससे सिद्ध है कि ईर्ष्या-द्वे 


क्‍ # निर्णयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का उत्तराध # 


कल्पतरु एवं हेमाद्वि का निर्माणकाल ल्वगभग एक 
ब्> पूब ७3 
गो का भाद्वादि में महत्त्व का प्रमाण पूव में उद्धृत 


के वशीभूत होकर कृष्माण्ड महिषी क्षौरं यह श्लोक बनाकर लिख दिया गया है | 


यदि 'कृष्माण्ड महिषोक्षीरं! यह श्लोक किसी पुराण या निनरन्ध ग्रंथों से उद्धृत होता तो कृत्यसारकार इस 


कप स्थल पर उस ग्रंथ का नामनिर्देश अ्रवश्य करते, सो ग्रन्थ का नामनिद्श उन्होंने नहीं किया ओर यह श्लोक ऋषिप्रणीत 


होता तो 'बिल्वप्त्रमगद्धिजाःः इस अंश पर ऋषियों के वचन में प्रामादिक शब्द का उल्लख नहीं करते | 


न ब् हि 4 रे ० ५ 728. 
व्याकरण के अनुसार बिल्वपत्रमगद्विजा” यहाँ 'बिल्वपत्रम्‌ अ्रगद्धिजा ऐसा ही पदच्छेद होने से 'मगद्विजाः 
शाकद्वीपीय ब्राह्मणा:” यह उल्ले ख ईर्ष्या-हेघमूलक है, इसमें कोई धामिक भावना नहीं है । 


कृत्यसारकर्ता के ही चयनपुर ग्रामवासी भ्रीगज्ञाधरमिश्र ने पूर्वोक्त प्राचीन निन्रन्धग्रंथों एवं पुराणों के वचनों के 
अनुसार मगद्विजा की टिप्पणी लिखी थी - मगदिवजानां श्रार्द अरतिप्राशरत्यमुक्त' भविष्यपुराणादो ।? जो कृत्यसार के 
प्रयम संस्करण में छुपी थी, किन्तु टिप्पणीकर्ता के दिवद्धत हो जानेपर इस ग्रन्थ के दूसरे-तीसरे संस्करण में वह टिप्पणी 


नहीं दिखायी पड़ती । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशक को चाहिये कि ब्राह्मणों में परस्पर का विद्वेष एवं शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का बृत्तिच्छेद दूर 
करने के लिए कृत्यसार के प्रथम संस्करण की भांति उस टिप्पणी को प्रकाशित करा दे । 


शाकद्बीप से जम्बूद्वीप में साम्ब ने सूयमूर्ति की पूजा के लिए शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को लाये, मृतिपूजा में 
समण्ति देवस्व के प्रतिग्रह लेने से शाकद्वीपीय ब्राह्मण देवलक नहीं होते, क्योंकि जैसे पिता के द्वव्यग्रहण का अधिकार 
पुतञ्न को है, बसे सयपूजा में समर्पित देवस्वग्रहण का अधिकार शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को है, ऐसा भविष्यपुराण व्राहपर्य 
में सूय ने श्ररुण से कहा है--यथाघिकारी पुत्रस्तु पितृद्रव्यस्य वे भवेत्‌ | तथा मदीयवित्तस्थ भोजका: स्युन संशयः || 
कल्पतर और हेमाद्वि में कहा है--देवालयेषु सर्वंषु वजयित्वा शिवाल्यम्‌ | देवानां पूजने राजन्नग्निकार्येघु वा विभो ॥| 
अधिकारः स्मृतो राजन्‌ भोजकानां न संशयः | राजन्‌ |] शिवालय को छोड़कर सभी देवालयों में देवताओं के पूजन या 
होमकम में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का अधिकार है, इसमें संशय नहीं करो | 


भविध्यपुराण में श्री सूय ने अरुण से कह्द-नैवेद्यं यन्मदीयं तु तदश्नीयात्‌ सदैव हि। तेनासौ शुद्धयते नित्य 
पंचगव्याशनादथा || अरुण | पंचगव्य प्राशन से मनुष्य जिसप्रकार शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही शाकद्दीपीय ब्राह्मण मेरे 
नेवेद्य के भक्षण करने से सदा शुद्ध हैं। भविष्यपुराण में ही गौरमुख ने साम्ब के प्रश्न का उत्तर दिया है--मगाय 
संप्रयच्छ॒ध्व॑ पुरमेतत्प्रभं प्रभो | न स देवलको भूयाद्‌ णहीत्वा भानुतो घनम्‌ | तस्याधिकारो देवस्वे देवतानां च पूचने ॥ 
साग्ज / यह सुन्दर शोभा सम्पन्न नगर शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को अश्ति करो | सूर्य की घन-सम्पत्ति को लेकर वे देवलक 
नहीं होते । देवताश्रों के पूजन एवं देवस्व के प्रतिग्रह लेने में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का अधिकार है | 


इन वचरनों से शाकद्वीपीय ब्राह्मणों पर देवल्ञक होने का आरोप करके वे श्राद्धादि में निषिद्ध नहीं किये जा सकते 
हैं। शात्लीय श्रादेशानुसार आज भी वीकानेर में अधिकतर देवमन्दिरों में शाकद्वीपीय ब्राह्मण ही देवपूजन के निमित्त 
ससम्मान नियुक्त किये जाते हैं श्रोर वे सभी देव-पितृ कार्यों में पूजित होते हैं | देवताश्रों की सेवा करने के कारण वहाँ वे 


ब्रज 


सेवक! इस नाम से विख्यात हैं | 
इसप्रकार भ्राद् में हो नहीं, श्रत और दान में भी शाकद्वीपीय त्राह्मण श्रत्यन्त प्रशस्त हैं। सूर्यश्नत के प्रसंग में 
कल्पतर और देमाद्रि में कहा है-- समम्यां चैत्रमास्य भोजयेद्‌ भोजकान्‌ बुधः | स्ृतं भाजन री या येत्व वि रे ५ 
भोजकाय प्रदेया तु दक्षिणा स्वरमाषक्रम्‌ | सब्चृतं भाजन देय॑ रक्तवल्नाणि चेत्र हि ॥ अत्ामे लि दर 
द्विजोत्तमाः | तथैव भोजनीयाश्र श्रद्यया परया विभो || श्र्थात्‌ विज्ञन को चाहिए कि चैत्रमास की कप मे न 
आहार्णों को भोजन करावे और विधिपूवक भोजन कराकर उन्हें बतयुत पात्र और माशे भर सुबर्ण दक्षिणा देवे । प्रभो ! 
शाकद्रापीय ब्राह्मणों के श्रत्ञाम में दक्षिण योग्य श्रन्य श्रेष्ठ श्राह्मण को उसीप्रकार परम श्रद्धा से भो कर उ्रह 
बतयुत, पात्र एवं रक्त वजन अपित करे । द्वा से भोजन करावे ओर उन्हें 
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११७ * $ श्राद्धादि में शाकद्वीपोय त्राह्मणों का महत्त्व के जे कप 


दान के सम्बन्ध में भविष्यपुराण में ब्रह्मा ने याशवल्क्य से फहा--रत्नानि वल्नाणि तथा च गावः सुगन्धमाल्यादि 
इविष्यमन्नम्‌ | तपस्विनां वाप्यप भोजकाय देय॑ तथा नाप्रियमात्मनो यत्‌ ॥ भवेदलाभो यदि भोजकानां विप्रास्तदाईइन्ति 
जपोपजीविनः । ये मन्त्रविद्‌ ब्राह्मणपाठकाश्व ये चापि सामाध्ययने नियुक्ताः ॥ याशवल्क्य | रत्न, वस्त्र, गौ, सुगन्धित 
माल्यादि, हृविष्य अन्न और जो श्रपनी प्रिय वस्तु हो, उसे तपस्वियों को या शाकद्गीपीय ब्राह्मणों को अ्रपिंत करे | यदि 


शाकदूवीपीय ब्राह्मण का श्रत्ञाभ हो तो उन ब्राह्मणों को देवे, जो जापक एवं मंत्रत्राहरण वेद का पाठक हो और जो 
सामवेदी हों | 


भविष्यपुराण के सत्नाजित उपाख्यान में आदित्य ने अ्ररुण से कह्--मत्पुत्रेति मगा शेयास्तथा चागहिताः सदा | 
तस्मात्तेम्य; प्रदातव्यं न हतंव्यं कदाचन ॥ अरुण ! शाकदूवीपीय ब्राह्मण मेरे पुत्र हैं | वे सदा अ्रगहित ( उपवास-एकमक्त- 
नक्त अयाचित-प्रत-दानरूप छ प्रकार के दैवकर्म एवं एकोहि्ट-पावंण रूप दो प्रकार के पिज्यक्र्म में प्रशस्त ) हैं, इसलिये 
उन्हें दान दे, उनका अंश-हरण नहीं करे | 


शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के अंशहरण करने पर भविष्यपुराण के सत्राजितोपाख्यान में ही आदित्य ने अरुण से कहा- 
भोजकांशं हरेचस्तु लोभाद्‌ द्वेषादथापि वा | स याति नरक॑ घोर तामिस॑ शारवतीः समा; ) अरुण ! लोभ या दवेष से 
शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का जो अंश हरण करता है, वह चिरकाल्न तक घोर तामिस नामक नरक में पड़ा रहता है । 


फिर वहीं आदित्य ने अरुण से कह्य--यः करोत्यपमानं त॒॒बृत्तिलोप॑ तु भोजके तस्याहं रोषमेत्याशु कुल हन्मि 
_मन्ततः ॥ झरुण ! शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का अपमान और जीविका का नाश करता है, उसके ऊपर मैं क्रोध करके 
उसके ज्ली-पुत्र, बन्धु-बान्धवरूप कुल को शीघ्र नष्ट कर देता हू 


शाकदूव॑।पीय ब्राह्मणों की पूजा भगवान्‌ विष्ण ने भी की है, ऐसा भविष्यपुराण में ब्रह्मा-विष्णु के संवाद से 
सुमन्तु ने कहा है --हत्यं श्रुत्ता बचः कृष्णो विसंचेश्र महात्मतः | आराघनाय स रवेहंरिभक्त्या समन्वितः | शाकदूवीपं 
त॒ वे गत्वा गरडेन महाविभो । पूजयन्‌ भोजकांस्तच भकक्‍्त्या भोज्येरनेकशः || अर्थात्‌ इसप्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण महात्मा 
ब्रह्मा के बचन सुनकर श्री सूर्य की आराधना के लिये श्रद्धा-भक्ति के साथ गरुड पर आरूद होकर शाकद्वीप में गये और 
वहां उन्होंने भक्ति से अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों को श्रपित कर शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की पूजा को | 


हि] 


शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का अन्न परम पवित्र है उनके अन्न खाने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर सूयलोक 
में जाते हैं, ऐसा भविष्यपुराण में वासुदेव ने हार्दिक्य से कहा है--ये लोका भोजकस्पान्न भुज्ञते निर्विकल्पतः | ते 
सवपापनिमृक्ता यान्ति सू्यंसल्ोकताम ॥। 


शाकदूवीप या श्रन्य दूवीपों में रहनेवाले विदेशी लोगों की वर्तमान व्यवस्था को देखकर हम समझते हैं कि उन 
दवीपों में वर्राश्रम व्यवस्था नहीं थी, किन्तु अपने प्राचीन इतिहासों को देखने से स्पष्ट है कि प्राचीनकाल सें वहाँ 
वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्णरूप से यी, जो घीरे-घीरे नष्ट हो गयी और उन्हें हम वर्णाश्रम रहित विदेश समझने लगे । जैसे 
आज के नवनिमित पाकिस्तान में वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है । कुछ काल बाद हमारी 
भावी सन्‍्तान इसे भी वर्णाश्रम रहित विदेश समभने लगेगी। जैसे पाकिस्तान पहले भारत का अंग और वहाँ भारतोय 


शासन था, बेसे सातो दूवीप पहले भारत का ही अंग और वहां मारतीय शासन था। श्री भागवत के पांचवें स्कन्ध में 
स्पष्ट लिखा है- 


तेषु जम्ब्बादिषु बर्हिष्मतीपतिरनुत्रतानात्मजाग्नीश्रेष्मणिहयश्वाहुहिस्स्यरेतोघतपृष्ठमेघातिथिवीतिहोत्रसंशञान्‌ यथा 
संख्येनेके+स्मिन्रेकमेवाधिपतिं विदधे | अर्थात्‌ स्वायम्भुव मनु के पुत्र महाराजा प्रियत्रतने जम्बू आदि सात दूवीपों में. 
अपने सात-आग्नीभ-इध्मणिहन-यशबाहु-हिरस्यरेत-घृतपृष्ठ-मेघातिथि-बीतिहोत्र--इन_॒पुत्रों को क्रमशः एकएक द्वीप का. 
अधिपति बनाया । इसप्रकार मेधातियि शाकद्वीप का शासक था | कल 


जिससमय शाकदूबीप से जम्बूदूवीप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शाकदूवीपीय ब्राह्मणों को बुल्लाया, उस हल 
ब्राह्मणादि चारो वर्ण विविध वत, उपवास, जप एव होमादि से भगवान्‌ ओ्रोगू्य को भरद्वाभक्रि से आराषना करते ये। 
९ वि ५ पं पड २ ५, हर >> >> परा ण * 
विष्ण॒ुपुराण में लिखा है--शाकह्वीपे तु तैविंष्णुः सूयरूपघरो मुने । ययोक्तो रिज्यते सम्यक्‌ क्ममिनियतात्ममिः || कूमपुरा ०. 
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६३० ._ # निरणयसिन्धु के ढृतीयपरिच्छेद का उत्तराध क 
है ४५९७० | क हा कट 32 3 ६22 39303 । 
' चारों वर्गो' का वणन करते हुए लिखा है--अह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्राश्र व क्रमेण त्‌। यजन्ति सततं देव॑ सव- 
लोकैकसाक्षिणम्‌ | व्रतोपव दिवाकरम्‌ | 


में ब्राह्यणादि चारों व की विशेष संज्ञा यी, जैसा श्रीयूय ने साम्बपुराण में कहा है--तत्न पुणया जन- 
पदाश्चाः | मगाश्च मागघाश्चेव मानसा मन्दगास्तथा ।। महाभारत भीष्मपव सें भी संजय ने कहा है-- 
तत्र एण्या जनपदाश्चत्वारों लोकसम्मताः | मगाश्॒ मागधाश्रेव मानसा मन्दगास्तथा॥ भविष्यपुराण साम्बपुराण में कहा 
है-मगा ब्राहयण भूयिष्ठा मागघाः क्षत्रियाः स्पृताः । वैश्यास्त मानसा श्षेयाः शुद्धास्तेषां व मन्दगाः || अर्थात्‌ वहाँ शाक- 
बीय आह्यों को मग, शाकद्गीपीय क्षत्रियों को मागध, शाकदूवीपीय वेश्यों को मानस ओर शाकदूवीपीय शुद्रों को 


कहा जाता था| 
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.._ शाक॒दवीप में कहीं भी ब्राह्मणादि चारों वर्णो में कोई वर्णंसंकर और आश्रमसंकर का नहीं था। वहाँ की प्रजा 

द -अपने घम का आचरण करने के कारण सभी तरह से सुखी एवं सम्पन्न थी, ऐसा भविष्यपुराण ओर साम्बपुराण 
श्रीवूर्य ने कहा है--न तेषां संकरः कश्चिद्‌ वर्णाश्रमकृतः क्यचित्‌ | घममस्याव्यभिचारित्वादेकान्त सुखिनः प्रजा; ॥ इसी 
भारतीय शासकों से शासित अन्य दूवीपों में भी वण, आ्राश्रम एवं घम की सुव्यवस्था थी । 
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६28 शाकदूवीप का वणन करते हुए महाभारत भीष्मपव में लिखा है कि वहाँ न कोई राजा था, न दण्ड था और 
. न दरड देनेवाले थे | वहाँ के लोग घर्म के जानकार थे, इसलिए अपना धर्म समककर परस्पर सभी सबकी रक्षा करते 

थे-न तत्र राजा राजेन्र न दरडो न च दाण्डिकाः | स्वधर्मंणेव धमशास्ते रक्ञन्ति परस्परम्‌॥ एतावदेव शक्यं ८ तत्र 
. दवीपे प्रभाषितुम्‌ | एतदेव च श्रोतव्यं शाकद्वीपे महौजसि | स्वधर्मंणेव घमशास्ते रक्षन्ति परस्परम ॥ 
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४ है . शाकद्वीप कहाँ है ! शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की उत्पत्ति किसकारण से हुईं ? उनके वहत्तरपुर कोन-कौन से ह 
._ और उनका जम्बूदूवीप में आगमन क्‍यों हुआ ! आदि विषयों का विवेचन विस्तृतरूप से श्रीसुदामामिश्रकृत 'शाक- 
. दूवीपीयद्विजप्रशस्ति' नामक अन्य में देखिए । 
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नहिं वेदेषु 
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नानानिवन्धवैमत्य 
नाभिव्याहारयेत्‌ 
नासपिण्डयाउग्निमान्‌ 
नाध्येतव्यमिद्म्‌ 
नामगोत्र पितुणाम््‌ 
नाममन्‍्त्रास्तदा 
नासज्ञक च 
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( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 


( ख॒र्गीय-महामहोपाध्याय »#ं स्तं० ्विच्छयाझ्य वा सजी ओ उाव बऊ हारा लिखित ) 


विप्रहस्ते दर्भासनदानस्य नेष्फल्यमू 
ब्राह्मण॒हस्ते देव-पितृ-मनुष्य-प्राजापत्याग्नि-तीर्थानां सदूभावात्‌ हस्तविन्यस्तेषु दरभेषु हे ममेदमिति देवादीनां कलह: 
स्यात्‌ | श्रतएव नागरखण्डे हस्ते दर्भासनदानस्य वैफल्यमुक्तम- हस्ते तोय परिक्तेप्यं नो दर्भास्तु कथश्वन । भ हस्ते चासन॑ 
दद्यातत दर्भ बुद्धिर्जितः || पिंतरो नाशये तत्न प्रकुवन्ति निवेशनम्‌। यत्तु प्रचेतसोक्त 'गह्रीयुस्ते तु तान्‌ कुशान्‌ इति तदपि 
मनस्ा स्वीकुयुरिति व्याख्येयम्‌ , नतु हस्ते णह्लीयुरित्यतो न विरोधः । देवस्वामी तु मन्‍्यते-यः पाणो दभदानप्रतिषेधः सर 
आसनास्तरणाथदमविषयः | यस्तु ग्रहएविधिः स याशवल्क्यवचनात्तस्य पर्यालोचनया पाणावेव विष्टराथ कुशविषय इति-. 
तदयुक्तम्‌ | आ्रासनास्तरणार्थानां दर्भाणां विप्रहस्ते प्रदानाप्रसक्तेः प्रतिषिधानवकाशादिति हेमाद्रो । 


रोगातनित्यकृत्यलोपे विचार! 


(क) रोगात॑स्य गरहस्थस्य स्नान-सन्ध्या देव्िंपितृतपंण-वैश्वदेव-देवार्चालोपे “वेदोदितानां नित्यानां कमणा समति- 
क्रमे? ( मनु० ११२०३ ) दत्यादिबचनेन अनातुरस्य एकस्य परित्यागे एकस्योपवासस्यथ विधाने5पि आतुरस्य--राष्ट्रक्ञोमे 
उपछोमे रोगार्तो क्षययृतके । सन्ध्यावन्दनविब्छित्तिन दोषाय कदाचन || इति गौतमवचनेन दोषाभावस्मरणे5पि “अन्नापि 
यथासंभवमाचरणीयम्‌ , ल्लोपे तु किश्चित्‌ प्रायश्चित्तम” इति प्रायश्चित्तम्रीकारवचनात्‌ तत्रेव पूवमापदि दिनत्रयातिक्रमे 
उपवास हत्युक्तत्वाच्च स्नानादेनित्यक्मण एकेकस्य दिनत्रयातिक्रमे एक उपवासः, अनेकेषामतिक्रमे 'प्रतिनिमित्त नेमित्तिका 
बत्ति! इति न्‍्यायेन उपवासा वृत्तिः प्राप्नोति | एवं च यावत्सु दिनत्रयेषु सन्ध्यादीनां लोपः सल्लातस्तावन्‍्त उपवासा निमित्त- 
मेदेन क्तव्यतां प्राप्लुवन्ति | तदशक्तो उपवासघदकप्रतिनिधित्वेन एक प्राजापत्यं परिकल्प्य यावन्त्युपवासघटकानि तावन्ति 
अत्याम्नायइच्छारि कार्याणि | तत्राप्यशक्तो तावत्संख्याका गावो देयाः | ( ख ) ज्वरार्तस्य द्विजस्य स्नान-सन्ध्या-देवषि-पितृ- 
तपण-वैश्वदेव-देवार्चालोपेन यो दोषः समजनि तद्दोषपरिह्दाराय आपदि नित्यकर्मणां दिनत्रयावधिकल्ोपे एकोपवासस्य 
धमंशास्त्रेषु विधानात्‌ एकेकस्य लोपे एकैक उपवास इति पश्चानां स्नानादीनां दिनत्यावधिकलोपे पश्चोपवासा इति आहइत्य 
परिगणनया साद्धमासहये सन्ध्यादिलोपे पश्नविंशत्यधिकशतोपवासानां प्रापतत्वात तावतामुपवासानां स्वरूपतः क्तृमशक्यत्वेन 


तत्प्रतिनिधित्वेन उपवासघटकुस्य एकप्राजापत्यपरिकल्पनया एकविंशतिप्राघापत्यं कृच्छाणां प्रतिनिधित्वेन एकविंशति- 
गोमूल्यं वेति | 


( पूवसड्भल्पितस्य गायत्रीपुरथरणाजुष्ठानविचारः ) 


( क ) यदि करिचदातः पूव मनसा सड्ढल्पितं बहुद्निसाध्यं गायत्रीपुरश्चरणादिक कर्म चिकीषन्‌ शुक्रास्तादिदोष- 
रहितकालागमनपयन्तं जीविते संशयमापन्नस्ताहशदोषदूषित एव काले स्वसड्डल्पं प्रयितुमभिलषति तदनुष्ठानं शात््रीयमस्ति 
न वेति विचारे इृदमृत्तरम--स्वसड्भल्पितस्य स्वेनेव समापनीयस्य घाएन्यायसिद्धत्वात्‌ दोषापगर्म यावजीवनस्यानिश्चितत्वेन 
सझ्लल्पितकमणो5नन्यगतिकत्वात्‌ अनुष्ठा तव्यत्वमेव । '“कालेउनस्यगतिं नित्यां कुर्यान्नेमित्तिकीं क्रियाम्‌ |” तथा--“नैमित्तिक 
तु कुर्वोत सावकाश न यद्‌ भवेत्‌ ।” इत्यादिवचनबन्नादुत्तरत्रु--अतएव “सावकाशं च सम्भवति, निरवकाशस्य कमणो 
दीषयुक्तेडपि काले5नुष्ठानं न दोषायेति गम्यते? इति निरवकाशस्यानन्यगतिकस्य प्रतिप्रसवोडर्थात्‌ सिद्ध! । कम कुर्यात्फला- 
वाप्त्य चन्द्रादिशोभने बुध: | स्वस्थकाले त्विदं सब' नातंकालमपेक्षते || स्वस्थकाले त्विदं सर्वी सतक: परिकीर्तितम्‌ । 
आपदुगतस्य सवेस्य खतकेडपि न सतकम्‌ | व्यतीपातोड्य संक्रान्तिस्तयैव ग्रहण रवेः | पुण्यकालास्तदा सब यदा मृत्यु- 


रुपस्थितः ॥ एवश्व पूर्वोक्तेन पुरुषेण शुक्रास्तादिदोषयुतेडपि स्वसद्जल्पितस्यानुष्ठानं यदि क्रियते कार्येत वा तच्छास्त्रीयमेवेति । 

का ) केनचिन्मानसिकः सझ्जल्पः कृतो गायत्रीपुरश्चरणस्य पूवम। सच मरणावस्थां प्रापः, अ्रतस्तेन कि कर्तव्यमिति 

संशये डत्तरमिद्म- स्वपुत्रादो विश्वासयोग्ये प्रतिनिधो च सति तद्दवारा कारण य॑ शुक्रास्तादिदूषितसमयानन्तरम्‌ दाद 

सुत्रायल्वामे तु वेद्यादिद्वारा स्वात्मशानद्वारा च मरणनिश्रये सति स्वयमपि कालाशुद्धावपि अनुष्ठानं कर्तव्यम्‌ , मानसिक- 
ह। 


सझस्पत्याप्यासम्भरूपत्वात्‌ आरब्धकर्मणो नित्यत्वात्‌ नित्यानां शुक्रास्तादिदोषाभावादिति | 


%/79क्वा2/७/र ० 
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( श्राद्ध अनुकल्पकथनम ) 
अथालुकरपाः । तत्र विप्रालाभे--भोजयेदथवाउप्येक ब्राह्मणं॑ पदक्तिपावनम | दैवे क्ृत्वा तु 
नपेय पश्चात्तस्य तु निवंपेत | इति शह्लोक्तेरेको विप्रः पूवमुक्तः। विप्रामावे दर्भवट! 
निधाय वा दर्भवटूनासनेषु समाहितः | प्रेपालुप्रेपसंय॒क्त विधान प्रतिपादय्रेत्‌ ॥ इति देवलोक्ते! । 
ब अनुकल्प (मुख्य की अशक्ति में अचुकल्पगोण का अनुष्ठान) कहते ( शातातपः-यथा कथशख्त्रि 
न्नित्यानि कुयोदिन्दुज्ञयादिषु | पात्रद्रव्याद्यसंपत्ती सोडपि मुख्यफलं लभेत्‌ ॥ ) हैं। अथवा वहाँ पर ( श्राद्ध- 
कम में ) अनेक ब्राह्मणों के अप्राप्त में एक पंक्तिपावन ब्राह्मण को भी भोजन करा दे । देवताओं के निमिक्त 
नेवेद्य कर बाद में उसका निवाप करे | 
द इस शंखके वचन से एक ब्राह्मण को पहले-( एकेनापि हि पिण्डेन षटपिण्डभ्राद्धमाचरेत्‌ | ) कहा है । 
ब्राह्मण के न सिलने पर ( अथोत्‌ एक भी ब्राह्मण न प्राप्त होने पर ) कुशा का चट ( प्रभासखण्डे-अलाभे 
त्राह्मए॒स्येव कोशः कार्यों बढुः प्रिये। एकमप्याचरेच्छाद्धं पडदेवरत्यं समाहितः। विभक्ति कारयेदस्तु पितृहा 
स प्रजायते ॥ वटुः-लघुमनुष्यचबस्वा। तल्लाभाथ कोश: । “चद्धा दृशमयः पुमान! इति कोशः | तं॑ बटु 
कशमय विप्रत्वेन प्रकल्प्य श्राद्ध कुयोतू न तु विभक्ति श्राद्धविच्छेद्मित्यथ: ) ( कुशा का बट ) बनाकर 
क्‍ अआसनों पर ( ब्राह्मणों के ज्िण उचित आसनों पर ) बठाकर प्रेष ( उत्तर ) (श्राद्ध करिष्ये ) यहाँ से लेकर 
| श्र/द्ध॑ं संपन्‍नम! इत्यादि । अनुग्रेष ( प्रत्युत्तर ) कुरुष्व” से प्रारंभ कर 'झुसंपसनम्‌! तन अनुप्रष स्वयं कहे । 
क्‍ विधान का प्रतिपादम करे--ऐसा देवल ने कहा हे । 
( अशक्ताबासशभ्राद्धम ) 
अशक्तावामश्राद्मू--आपद्यनग्नी तीथें च अवासे पुत्रजन्धनि | आमशभ्राद्ध प्रकृबत भारयारजसि 


संक्रमे ॥ इति कात्यायनोक्त 

अशक्ति ( पाकश्रादध के असंभव ) में आमश्राद्ध कहा है। आपत्ति में, अग्नि के अभाव में 
तीथे में, प्रवास में, पुत्रजन्स भें तथा भायों के रजोधम होने पर आमश्राद्ध करे-ऐसा कात्यायन ने 
कहा 

पृथ्वीचन्द्रोदये जमदग्निः--यावत्स्यान्नाग्निसंयुक्त उत्सन्‍्नाग्निर्थापि वा। 
आमशभाद्/ं तदा कुर्याउ्वस्तेज्नौकरणं भवेत्‌ || 

पृथ्वीचन्द्रोदय में जमदग्नि ने कहा है--जब तक अग्नि से संयोग ( अग्निहोन्नी ) न हो, ( देशान्तर 
में रहने से अग्नि का अभाव होने से ) या अग्नि के नाश होने से आमश्राद्ध ( श्रोत या स्माते अग्नि के 
बिना आम या हेमश्राद्ध करे। ) करे तथा हाथ में अग्नीकरण होम करे | 


कौमें--अनग्निरधनों वापि तथैव व्यसनान्वितः | आमश्रादं द्विजः कु्याद्‌ बृपलस्तु सदेव हि || 


आहिताग्नौ ग्रवासस्थे तत्पत्नी गृहे दशस्त्विगादिना कारयेत्‌ | 

कूर्म पुराण में कहा है--अनग्निक या निधन, (जमद्ग्निः--न भवेद्यस्य सामग्री दारा वा गृहसेव वा | 
आसश्राद्धं स कुर्दीत बालों वृद्धद्ध यो भवेत्‌ ॥ पाकसाधन सामग्री के अभाव सें, पत्नी के अभाव में 
पाकयोग्यस्थान के अभाव में और पाकबनाने की शक्ति के अभाव में ) पाक-साधन साम्रग्रयादि के 
अभाव में, वेसे ही व्यसन में लगे हुए द्विज और वृषत्ञ ( शूद्र ) सदा ही आमश्राद्ध करे। आदिताग्नि के 
( पत्न्या: कठेत्वमेकाकी प्रवासे श्राद्धासंभव॑ निश्चित्येति बोध्यम्‌ | ) विदेश में होने पर उसको पत्नी घर 
पर दश ( अमावास्या ) श्राद्ध ऋत्विक्‌ आदि द्वारा करावे | 


अमावास्यादिनियतं ग्रोषिते धर्मंचारिणी । पत्यों तु कारयेज्नित्यमन्येनाप्यत्विगादिना ॥ इति 


लघ॒हारीतोक्तेरिति प्रथ्वीचन्द्रोदयः | आदिपदमाब्दिकादिसवपावणपरभमिति शुलपाणः | 
॥ - क्योंकि लघुहारीत में प्रथ्बीचन्द्रोदय ने कहा है-धर्मचारिणी पत्नी पति के परदेश सें होने पर अमावास्या _ 
आदि के नियत श्राद्ध को अन्य ऋत्विग आदि से करावे। आदि पद से वाषिक आदि ओर सब पावणुप्रक 


है--यह शुल्ञपाखि ने कहा है । 
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_झुमन्तुः-पाकाभावेश्थिकारः स्थाहिम्रादीनां नराधिप। अपत्नीनां महाबाहों विदेश- 


._ मनादिभि ॥ सदा चैव तु शद्ाणामामशराद्धं विदुरधा! ॥ 


सुमन्तु ने कहा है--हे नराधिप, पाक के बनानेवाली स्री न हो तो ब्राह्मण आदियों को बनाने का 


अधिकार है हे महाबाहो, विदेश में श्राद्ध करे तो भी ब्राह्मणों को पाक बनाने का अधिकार है। सदा ह्द 


विद्वानों ने शूद्रों को आमश्राद्ध कहा हे | मु मर 0 
प्रचेताः-स्त्री शद्रः स्वपचश्चेव जातकमंणि चाप्यथ | आमशभाद्धं सदा कुर्या दिधिना पार्वशेन 
तु ॥ स्वयं पचतीति रवपचः । रस ल्‍ 
प्रचेता ने कहा हे--ड्लरी, शद्र, अपत्नीक-स्वयं पकानेवाला ओर जातकम में पावणश्राद्ध की विधि से 
आमभ्ाद्ध करे | स्वयं पकावे उसको रवपच कहते हें । थ दर 
विष्णशनसोौ--भात्मनो देशकालाभ्यां विप्लवे सम्पस्थिते | आपद्यनग्नौ तीथें च॑ प्रवास 
(७ ५३ हा को उ | ० 2 अर €”% 
पत्न्यसम्भवे॥ चन्द्र्नयंग्रहे चेव दद्यादाम॑ विशेषत!। न पक भोजयेडिद्ान्‌ सच्छद्रो5पि 
कदाचत ॥ भोजयन्‌ प्रत्यवायी स्यान्न च तस्य फल भवेत्‌ | 
6 3 ७ 4 [0 
अत्र प्रवासतोथग्रहणादावामहेमभाड मेव, पाकश्राद्ध तु न भवत्येवेति हेमाद्रिसत्नावरथादय: | 
विष्णु ओर उशना ने कहा हे-देश ओर काल से आत्मा में विप्लब उपस्थित हो जाय तो या 
आपत्ति में, अनमग्नि में, तोथ में, प्रवास में, पत्नी के अभाव में, चन्द्र और सूयग्रहदण में विशेष कर आ।म- 
आड़ करं। उत्तम शूद्र भी कभी पके अन्न से भोजन न करावे। यदि भोजन कराता है तो प्रत्यवायी 
होता है उसको श्राद्ध का फल नहीं मिलता है । 

_ यहाँ पर प्रवास--परदेश जाने पर, तीथ में, तीथेजल के समीप में, ( वस्तुतस्तु तीर्थ भ्राद्ध प्रकुर्बीरन 
पक्कान्नेन विशेषतः । आमान्नेन हिरण्येन कन्दमूलफलैरपि | एपामभावे कुर्याच् श्रद्धयाउपि जल्लेन च ) म्रहण 
आई से ( पुत्रजन्म, भायों के रजोद्शेन में और पत्यभाव में ) आम या देमश्राद्ध ही करे। पाकश्राद्ध नहीं 
होता है--यह देमाद्रि, रनावली आदि में कहा हे । 

अपराक विज्ञानेधरादयसतु-पाकाभावे दिजातीनामामशभ्राद्ट॑ विधीयते | हृति सुमम्तुक्ते 
साम्निकेनिरग्निकैश्च प्रवासादौ सर्वत्र पाकामावे आमादिकायम्‌ , पाकसम्भवे तन्‍्नेनैवेत्याहु! । 
अत्य पाकश्राइमुक्वा--एतच्चाजुपनीतोडपि कुर्यास्सवेंषु पर्वस | भार्याविरहितोज्प्येतत प्रवास 
स्थो5पि नित्यशः ॥ इति मात्स्पे निरम्नेरपि पाकेनोक्तमिति शूलपारिकरपतरू | एतच्छब्द! श्रादू- 
त्यर् जल कक ० थे आ हार ९5 
रेकोरिससपाबन। रस हु एप सर इति लधहरौतीवणति सामने 
| [द् चामनात हलायुध। | उत्सन्नाग्नीनां त्वाप- 
श्राइ सेव, पूर्वोक्तजमदग्निवाक्यात्‌ । रे 32808 /8 
अपराक, विज्ञानेश्वर आदि तो कहते हैं कि--पाक के अभाव में £: जातियों 4 
फिता ह जातियों को आमश्नाद्ध का विधा 
या ह-इस सुमन्तु के कहने पर साग्निक और निरग्निकों के परदेश आ। दि में सबत्र पाक के अभाव में आम 
आदि से श्राद्ध करना चाहिये | पाक के संभव सें तो अन्न ही से श्राद्ध करे-ऐसा कहा है । 
की कहकर-सब कार्यों में इसको अनुपनोत ( ज्ञिसका उपनयन नहीं हुआ है ) भी, भा 
प्रवास में हा पर भो नित्य इसको करे--ऐसा मत्स्यपुराण में है। निरम्निक को भो पाक से श्राद्ध करना 
कह णथह शूलपाणि क्या कल्पतरु मे हे | 'एतत्त्‌ शहर श्राद्धमात्र परक है--यह दूसरे ( हेमाद्रि रत्नवत्नी 
2 ता एको रा अदा स्वयं पाक से ही करना चाहिये । यह लघुद्दरीत का बचन भी 
भरग्तिक को तो महेकोदिष्ट भी आम से है। श॒द्र का है 
आदि पिण्ड ध्यामान्न से हैं--यह दलाओुध का कहना है। उत्सन्नाग्नियों ( जिन गो दशाह ' देश दिल के ) 
से 


इसलिए पाकश्राद्ध 
यो से रहित और 


५ हे हर का तो आम श्राद्ध ही है--पहले कहे हुए जमदग्नि मत से | की अग्नि नष्ट हो गयी है) 





परी चि।-भ्राद विध्ने हिजातीनामामश्राडूं प्रकोतिंतम | 
अमावास्पादिनियत॑ माससंवत्सराचते ॥ 
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भरीचि ने कहा है-श्राद्ध के विध्त में अथात्‌-ल्रो के रजोद्शन में, आपत्तिकाल में श्रादधीय पाक 


ये निर्माण के असंभवादि में द्विजातियों को मासिक्र और सांवत्सरिकश्राद्ध को छोडकर अमावास्या आदि 
आमश्नादूध कहा हे। 
स्पृतिदपणे--मृताह च सपिण्ड च गयाभाद्ं महालयप् | 
.._आपम्नोथंप न कुर्बीत थ्राद्यमामेन क्हिचित्‌ ॥ 

। स्पृतिदपण में कहा है-मरणदिन का श्राद्ध, सपिण्डनश्राद्ध, गयाश्राद्ध (सब गयाश्राद्ध के 
असभव में बट श्राद्ध करे-ऐसा यायजूकों का करना है।) ओर महालयश्राद्ध आपत्ति में भी कभी भी 
आम ( अन्न ) से न करे | 

हेमादौं उपास!--आम॑ ददतु कोन्तेय दद्यादाम॑ चतुगुणम्‌ | 
ढिगुरं त्रिगु्णं वापि नत्वेकगुशमप येत्‌ ॥ 

& देमाद्रि में ध्यास ने कहा है कि-हे कौन्तेय, आम ( अन्न ) दे आम पुरुषाहार की अपेक्षा से 
चतुगुंण दे । द्विगुणित या त्रिगुणित दे एक गुणा अपेण न करे | 

सिद्धान्ने तु विधियंः स्यादामभाद्रेंडप्पसो विधि) । 
९५ ए्‌ ् के 
आपधवाहनांद सर्व स्यात्पएणडदान च भारत || 
दे भारत, जो विधि सिद्धान्न में आवाहन आदि और पिण्डदान है वही सब विधि आमशभराद्ध में भी है 
द्याद्यच्च ह्ििजातिभ्यो थृत॑ वाब्थृतमेव वा | 
तेनाग्नौकरणं कुर्यात्‌ पिण्डांस्तेनेव निवपेतू ॥ 
हिजातियों के लिए पका या बिना परिपक्क अन्न दे | उसी से अग्नीोकरण” करे और उसी स्रे पिण्डों 
का निवाप करे | ; 
पक्ान्तरमाह स एव--आर्म दुद॒द्धि कोन्तेय तद्दानं द्विगुणं चरेत्‌। त्रिगरुर्ण चतुशु्श बापि 
नत्वेकगुणमप येत्‌ ॥ स्मृत्यथंसारे सममप्युक्तम्‌ । 
पक्तान्तर को उसी ने कहा' है--हे कौन्तेय, आमान्न देनेवाला व्यक्ति दिगुणित, त्रिगुणित या चबुगुणित 
( पुरुषाहरापेक्षया ) दे | एक गुणा अपंण न करे | स्मृत्यथंसार में बराबर भी कहा है | 
( विष्णुपुराणे बाराहे च--असमथोंउन्नदानस्य धान्यमाश स्वशक्तितः । प्रदयात्त द्विजातिस्य! 
स्वल्पात्पामपि दक्षिणाम्‌ ॥ अन्न शक्तितः इत्यस्मात्‌ समलाभः | अ्रश्यत इति आशम । ) 
विष्णुपुराण और वाराह में कहा है--अन्नदान देने की सामथ्येन हो तो ( द्विगुण धान्‍्यदान को 
असमथता में ) धान्य के आश ( मक्षण करने योग्य ) को अपनी शक्ति से ह्विजातियों के लिये दे तथा थोड़ी 
से थोड़ी भी दक्षिणा दे | यहाँ पर 'शक्ति” से समलाभ ( सवलाभ ) है। उस धान को उस दिन में घर सें 
पकाऋर भोजन करे | कार्यान्तर में विनियोग न करे | 
षटत्रिशन्‍्मते--आमभरादूं यदा कुर्यात्पिण्डदान कर्थ भवेत्‌ | गृहपाकात्सम्रुदू्वत्य सकताभः 
पायसेन वा ॥ पिण्डान्‌ द्याधथालाभ तिले! सह विमत्सरः ॥ 
घट्त्रिंशत्मत में कहा है--जब आमश्राद्ध करेंगे तब पिण्डदान कैसे होगा। गृह के पाक से उद्धरण 
कर सक्त्‌ या पायस से क्रोधरद्दित हो तिलों के साथ पिण्डों को दे। द 
पृथ्वोचन्द्रोदये व्यासः--आमश्राद्धं यदा ऊर्याद्धिघिज्ञः भ्राद्भद! सदा | हस्तेहनोकरणं कुयादू 
ब्राक्षएस्प विधानतः ॥ एतत्साग्ने! | निरग्ने! सदा तत्सचात्‌ | 
पृथ्वीचन्द्रोदय में व्यास ने कहा है--जब आामश्राद्ध करे तो विधि का जानकार श्राद्ध देलेवाला 


सदा ब्राह्मण के हाथ में विधान द्वारा अग्नौकरण? करे यह साग्निक को हे। निरग्निक ( यावत्यान्ताग्ति 


संयुक्त उत्सननाग्निर्थापि वा | आसश्नाद्ध॑ तदा कुयोदू हस्तेउ्ग्नीकरणं भवेत्‌ ॥ ) ( इत्यामश्राद्धंडपि पाणिहोमः रे न 


22 
| 9 रॉ # 


अग्नि के अभाव में हांथ में ही ब्राह्मण के हवन करे | पाकश्राद्ध के भी संभव से अग्न्यधिकरण अग्नोकरण रे 
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. स्तम्ब गाड़ा हुआ है उसी को साथस्कसोमयाग में यूप मान लेना चाहिये 
[| व्युसत्ति है जो यब क्षेत्र में खलेवाली स्तंभ है उसी को यूप मान 
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का असंभव में सी दाघ है| अन्यथा अधिकार के अभाव में श्राद्ध की ही अग्राप्ति है | इसलिए सदापद का 
._ उपादान है। इसलिए अपेक्षित विधान के अनुरोध से व्यासबाक्य को साम्निकपरक कहा | निरग्निक परत्व 
में वैयथ्य है! ) को सदा उसको प्राप्ति होने पर कहा है । 


यत्तु- आमेन पिण्ड द््याच्चेदिग्रातन पक्वेन भोजयेत्‌ । पक्‍वेन कुरुते पिए्डसाशास्नं यः 


.__ अभ्रयच्छाति ॥ ताबुभौ मलुजों ्रोक्तों नरकाहों न संशयः ॥ इति, तहशाद्पिरण्‌ । देशाचाराइब- 
..  ब्स्थेति युक्तम्‌ । 


जो अन्न से पिण्ड को दे ओर पाक से ब्राह्मणों को भोजन करावे | जो पक्कान्‍्न से पिण्ड देता है 
आर आमान्‍न्न को ब्राह्मणों को देता है | वे दोनों मनुष्य नरक में जाने योग्य होते है, इसमें संशय नहीं है । 
वह दर्शादिपरक है ! देशाचार से व्यवस्था उचित है--यह कमलाकर का कहना है। 
भरोचि;--आवाहने स्वधाकारे मन्त्रा उलद्या विसजने | अन्यकरमण्यनह्याः श्युशाम्श्राइूबिधि: 
प हो. 0 हर अक च९ ० 5 
स्वतः ॥ आवाहने हृविषे अत्तवे! हत्यत्र स्वीकतंवे! इत्यूहः। स्वधाकारे 'नमों वः पितर इसे! 
छ ४ के ह्त्यू ०० ५ -£ (-+-०-#न_ 4०. 
इत्यत्र इपेपदस्थाने आमद्रव्याय इत्यूह!। विसजने वाजे वाजे' हत्यत्र 'वृप्ताब्थ/ हति स्थाने 
तप्स्यत! दिप्यत' इति बोहः। यद्यपि 'तस्माच्च॑ नोहेत” इति ऋच्यही निषिद्वः तथापि 
वचनाडइुवबात । 
मरोचि ने कहा हे--आवाहन सन्त्र--( *उशल्तरवा ) में, स्वथाकार में और विसजजन में सन्‍्तरों में ऊ्ह 


होता है। अन्य कर्मों से ऊह नहीं होता है-यह आमश्नाद्ध की विधि कही है। आवाहम सें---ह॒विषे 
क च्छ पे र्‌ ६23, कर ्क छ््‌ कर 
अततव यहां पर स्वोकतवे-यह ऊड होता है। स्वधाकार में--नमो वः पितर* इथे-यहाँ पर हथे” पढ़ में 


आम्रद्वव्याय! ऐसा उड़ करे । विसजन में 'वाजे बाजे?* यहाँ पर 'तृप्ता यातः इसके स्थाम में तप्स्येत्र था 
तृप्य्यत यह ऊड़ होता है । यद्यपि इसकारण से ऋचामें ऊह नहीं होता है| इसलिये ऋचासें ऊह करना निषिद्ध 
हे फिर भी दचत से ( तस्माहच॑ नोहेतः इस सासान्यश्रुति का भी बाध होता है-यह तात्पय है |) होता है.। 
कर ्‌ श्र 39% २५ ७ अ प्‌ | छ्झ््स्ः 32.5. सर हट 
“पिम:ताउपग्राहथ जुपप्रश्ा यथसुखम । आमश्राद्व भवेन्‍्नेतदपोशानं च्‌ पथ्चम्प्‌ | अय॑ 
२ 9. ४ ०५ शी ( 4५ 
पाचुवादः खजबाल्यां छेदनादोनामिवार्थाभावाज्ञोपसिद्धेः । 
_ढप्निप्रश्न ( रप्तास्थ / अवगाह ( छिजाइुष्टनिवेशन ), यथासुख जुषप्रश्न ( जुपध्वम्‌) और पांच 
वा अपाशान ( आचमन ) ये आमश्नाद्ध में नहीं होते हैं । 
यह अनुवाद हे । खलेबाली * भें छेदनादियों के तरह अथ के अभाव से ( छेदनादि के करने में स्वरूप 
की हर्घन होने से ) लोप की सिद्धि है । 
अममदाप तुआम चतुशुणं धद्यादथवा हिगुणं तथा | 
हैम॑ं चाश्गुणं त घर मा 
. हम चाश्मुर्ण तद॒दामे हेमेज्प्पसौ विधिः ॥ 
५. *”उशच्तत्ता नि घीमब्ुशन्तः सम्रिधीमहि | उशन्‍्नुशत आ वह पितन््‌ हविषे अत्तवे || ( ऋ० १०।१६।१२, 
अथव---१८।|१।४६, यजु ० १६, ७०, तेत्तरीय सं० 9 6 4) 

न ९--नमो वः पितर इपे नमो वः पितर ऊज्ें नमो वः पिंतर: शुब्माय नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो जीवाय 
नमो वः पितरो >ताय। स्ववाव: पितरो नमो व: पितरो नम एता युब्माक॑ पितर इमा अस्माक॑ जीवायो जीवन्त इद्सन्तः 
स्थाम ॥ ( ब्रद्मममसमुच्चय ) | 
न २--वाजेवाजेडद्त वाजिनो नो घनेषु विप्रा अ्रमृता ऋतज्ञाः | अस्य मध्व; 

+ ॥ कू० म० ७[सू० ३८ म० ८। 


४-- सायस्कस्रोमयाग में 'खलेवाली यूपो भवति” यह वाक्य श्रुत है। यहाँ खरियान में बैलों क्रो रोकने के लिये जो 


कननन--+तमकल्‍ब_+त. ः 


पिबत मादयघ्व॑ं तृता यात पथिभि- 


इेये | खले पाशून्‌ वारयति इति खले वाली-यह उसकी 
लिया तब छेदनादिका लोप होता है। अर्थात्‌. छेदनादि 


... नहीं करना है। उससें कारण प्रयोजन द्वार है वह " 

नदी होने हे नहीं है | अ्रर्थात्‌ उसका लोप है | इसलिये मे ९ 

.. नहीं होते हैं। इसलिये खलेवाली में छेदनादि कर्म 
कर 4य अप कर अी सी 
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धमप्रदीप में तों कहा है--आऔम को चतुगुण या द्विगुण दे | सुबण अध्गुणा दे | यह आम और देम 
श्राद्ध की विधि हे । क्‍ 
आमे हेमे तथा नित्ये नान्‍्दीशआ्राद्धे तथेव च्‌ | व्यतीपातादिके श्राद्ध नियमान्‌ परिवजयेत्‌ ॥ 
आम में, हैम में, नित्यभ्राद्ध में, वैसे द्वी नान्दीश्राद्ध में, व्यतीपात आदि श्राद्धमें नियमों को त्याग दे | 
गृहपाकात्समुद्ध्ृत्य सक्तुमिः पायसेन वा | पिण्डदान ग्रकुबोत आमे हेमे ऋृते सति | 
आम और हेसश्राद्ध करने पर घर के पाक में से निकाल कर या सत्त या पायस ( खीर ) से 
पिण्डदान करे | रत 
आमशराद्धू च बृद्धो च प्रेतभाड़े तथेव च | विकिर नव छुर्वीत मुनि! कात्यायनो्त्रवीत ॥ 
आमशभ्राद्ध में, वृद्धि में और ग्रेतश्राद्धू में विकर न करे--ऐसा कात्यायनमुनि ने कहा हे । 
आमश्राइमनहुष्ठमग्नौकरणवर्जितम्‌ । तृप्तिप्रश्नविहीनं तु कतंव्यं मानवैश्व व | 
आसभश्रादध में अंगूठे का स्पश, अग्नोकरण ओर दृप्तिप्रश्न इनको छोड़कर मनुष्य निमश्वित कर | 
आवाहनाग्नौकरणं विकिर पात्रपूरणस्‌ | तृप्तिप्रश्न॑ न कुबींत आमे हेमे कदाचन ॥ इत्युक्तमु-- 
एतच--आधवाहनं भवेत्कायमध्यदानं तथेब च। इति देमाद्रों भविष्यादिविरोधाबिन्त्यम्‌, 
शाखान्तरबिषयं वास्तु । विकिरोज्प्यामेनेति हेमाद्रि! | शूद्रस्य च तु तत्रवोक्तमू--अग्नोकरण- 
सन्त्रश्च नप्स्कारों विधोयते | अग्नये कव्यवाहनाय नमः, सोमाय पितृमते नमः, इत्ययं मन्त्र! | 
आवाहन, अग्नौकरण, विकर, पात्रपुरण ( जल से भरना ) ओर तृप्तिप्रश आम ओर हेमश्रादूध 
में कभी न करे | ऐसा कहा है। आवाहन ओर वैसे हो अध्यदान होता है--यह हेमाद्रि में भविष्यपुराण 
आदि के विरोध से चिन्तनीय है' या शाखान्तरविषयक्र है--अथांतू-दूसरी शाखावालों के लिये हे। 
हेमाद्रि ने कहा है--आम ( अन्न ) से ही बिकर करे | श्द्र का तो वहीं पर कहा है कि-अग्नोकरण- 
मन्त्र! श॒द्र को नमस्कार से कहा है। अग्नये कव्यवाहनाय नमः । सोमाय पितृमते नमः | यह मन्त्र हे | 
मात्स्ये--मन्त्रवज्य हि शुद्रस्य संभव विधीयते। एवं शूद्रोषपि सामान्य बद्धिभ्राद्ध च 
सर्वदा ॥ नमस्कारेण मस्त्रेण छुर्यादामान्नवद बुधः ॥ तच्च पूर्वाह्दो कायम , आमशभाडुं तु परवाह 
एकोदिएं च मध्यतः । पार्वणं चापराद्नि तु प्रातवंद्धिनिमित्तकप्‌ ॥ इति हारोतोक्ते! । एतदूदिज- 
विषयम््‌ । शद्॒कर्तक त्वपराद्दे एव, मध्याह्यात्परतो यस्तु कुतपः स उदाहतः | आमशाढुं तु तत्रेव 
पितुणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ इति सुमस्तूक्तेरित्यपराके हेमादो चोक्तम्‌ । 

* अत्थपुराण में कहा है-मन्त्र को त्याग कर शुद्र को सब कम का विधान हे। इसोप्रकार 
बुद्धिमान्‌ शूद्र भी सबंदा सामान्य वृद्धिआाद्ध को आमान्नवत्‌ नमस्कार मन्त्र से करे । वह भी पूर्वाह्रकाल में 
करना चाहिये। आमश्राद्ध को पूर्वाह्न में, एकोदिष्ट को मध्याह् में, पावण को अपराह्न में ओर प्रातःकाल 
में वृद्धिनिमित्तिक श्रादूध करे यह हारीत ने कहा है । यह द्विजपरक हे | शूदकतक तो अपराह्न में ही करे । 
मध्याहकाल के बाद जो काल है वह 'कुतप? कहा गया है। उसो में ही आमश्राद्ध करने से पितरों को दिया 
हुआ अक्षय होता है | ऐसा सुमन्तु ने कहा है । अपराक में तथा हेमाद्रि में भो कहा हे। 

( हमश्राद्धकथनम्‌ ) 
तदभावे देमश्राइमाह हेमादों मरोचिः--आमान्नस्याप्यमावे तु भ्राद्ध कृबोत बुद्धिमान । 
धान्याच्चतुगु णनेव हिरण्येन सुरोचिषा ॥ 
उसके अभाव में हेमश्राद्ध हेमाद्रि में मरीचि ने कहा है-पुत्रजन्मातिरिक्तमें पकान्न के अभाव सें 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य एक एक त्राह्षण के ठ॒प्तिरूपपर्याप्त अन्न सिद्धि के सामथ्य से चतुगुण सुबण से करे। ._ 
घमः--भ्राम॑ तु हिगुरं प्रोक्तं हेम तदच्चतुगुंणम्‌ । द 
धर्म ने कहा हे--आमान्‍न तो द्विगुणित और तद्गत्‌ सुबण को चतु्ुण कहा है । 
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# निणयसिन्धु के ठतीयपरिष्छेद का उत्तराध के 


स्मृत्यथंसारे--दिरिए्यमश्गुणं चतुग्र॑णं सम॑ वा ददयात्‌ | 
स्ृत्यथेसार में कद्दा है-सुवर्ण आठ गुणा, चौगुना या जब कादे। 
हेमादों भविष्ये--अन्नाभावे द्विजाभावे ग्रवासे पृत्रजन्मनि | 
देमभाडूं सग्रहे च तथा ख्नीशूद्रयोरापि ॥ 
हैमाद्रि में भविष्यपुराण का वचन ह--अन्न के अभाव में, िज के अभाव में, प्रवास में, पुत्नजन्म 
में और वेध या अहण में ख्री ओर शूद्र सुबण से श्राद्ध कर । 
पट्‌त्िंशन्मते तुयपादे--वरजयित्वा क्षयेष्डनि! इति पाठः। यर्य भार्या रजस्वला' इति 
व्यासपाठ। । 
पट्त्रिंशन्मत में कहा हे--चतुथपाद में ऐसा श्लोक कहे-अन्नाभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्नजन्मनि | 
देमभाद्ध॑ं सग्रहे च वजयित्वा क्षयेहहनि | ऐसा पाठ कहे | शअर्थात्‌-क्षयद्नि ( मरण दिन ) में छोड़कर 
( इससे वेधादिकाल में ज्ञयाहभ्रादूध सुबण से न करे किन्तु आमाज्न से ही करे. यह अथे है । ) व्यास ने 
ऐसा पाठ कहा हे--अन्नाभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि | हेमश्राद्धं सग्रहे च यस्य सायी रजरवत्ता | 
जिसको पत्नी रजस्वला हो । अथोत्‌ ख्री के रजस्वला होने पर आव्दिक या द्शश्राद्ध सुबर्ण से ही करे | 
( पुत्रोत्पत्तों हंमनियममाह ) 
- 96 # ० २ ८५ 
पुत्रोत्पत्ती तु हेमनियमम्राह संव्तः--पुत्रजन्मनि छुर्वीत थ्राडुं हेम्मैव बुद्धिमान | 
न पकक्‍वेन न चाम्ेन कस्याणान्यभिकामयन्‌ ॥ 
पुत्रोत्पत्ति तो हेम ( सुबण ) का नियम संबते ने किया है--पुत्रजन्म में बुद्धिमान्‌ सुबर्ण से ही 
श्रादूध करे | पके अन्न से या आम ( अन्न ) से कल्याणों की इच्छावाला न करे | 
भेविष्ये--गृहपाकात्‌ सपनुद्धुत्य सक्तुभिः पायसेन वा | पि्डदान ग्रकुर्बीत हेगभाद्वे कृते सति ॥ 
शद्॒स्त गृहपाकेन तत्पिण्डान्निवपेत्तथा | सक्तु मूल फलं तस्य पायसं वा भवेत्‌ स्मृतम ॥ हेम- 
श्राद्डू पिण्डदानं नेति दिवोदासः । स्मृत्यर्थसारे तु विकरप उक्तस्तदाशय॑ न विद्म३ | 
भविष्यपुराण में कहा है-घर के पाक से निकाले हुए अन्न से, सत्त या पायस से हेमश्रादूध 
करने पर भी पिण्डदान करे | आूद्व तो ग्रहपाक से उन्न पिण्डों का निवीप करे । ( कहीं ऐसा पाठ है कि-- 
'शुद्॒स्तु गृहपाकेन न पिरडान्निवेपेत्तया | अर्थात्‌-ग्रहपाक से शूद्र पिण्डदान न करे | ) पिण्डनिर्वाप के 
लिए सत्त, मूल ( कन्द ), फत्त और पायस कहा है। हेमश्राद्ध में पिए्डदान नहीं होता है--यह द्वोदास का 
मत हे | स्मृत्यथसार में तो विकल्प कहा है उसका आशय हम नहीं जानते हैं । क्‍ 
पट्तिशन्मतै--नामन्त्रणार्नौकरणं॑ विकिरों नेव दीयते । तप्तिप्रश्नोडपि नैवात्र कर्तव्य: 
फैनचिड्धवेत्‌ ॥ अत्र मरीचिना आमाभावे हेमविधानेन स्थानापत्याधमग्रात्े! पूर्ववन्मत्रोह! 
पूवह्कालता च ज्षेयेति दिक। पूर्वोक्तधर्म प्रदीषोक्तेश्च | 
पटत्रिशन्मत में कहा हे--तीथे निमित्तक देमश्रादूध में ( अन्यनिमित्तक में तो हेमाद्रिमत से आम- 
आदूध से विकर होता है ) आमन्‍्त्रण और अग्नोकरण और विकर नहीं दिया जाता है | तृप्तिप्रश्न भी वहाँ 
किसीप्रकार नहीं करना चाहिये | 
यहाँपर मरीचि ने कहा है-आसके अभाव में हेमके विधान से स्थान की आपत्तिसे धमप्राप्ति के पहले 
के सहृश मन्त्र में ऊह और पूचोहकाल को भी जानना चाहिये। और पहले कहे हुए धमप्रदीप ने भी कहा है। 
ड्यासः--हिरण्यमामं श्राद्वीयं लब्धं यत्‌ क्षत्रियादितः | यथेष विनियोज्य॑ 
द्‌ नियाज्य स्पात्‌ अज्ञीयात्‌ 


 अब्णात्खयम्‌ ॥ पिप्रान्नन्ध भुल्लीयात्‌ | चत्रियादिलव्धे तु यथे्ट विनियोगः द्व 
 इशारल के । | तेनापि श्राद्ध 
बे न कायम । देबोद्देशेन त्यक्तस्य देवतान्तराय त्यागायोगादिति देवयाज्ञिक! | 


व्यास ने कहा है-सुबण या आसश्राद्धीय क्षत्रिय आदि ( आदि शब्द से वैश्य या जिसका 
न्ाह्मण से मिले हुए का रवय॑ 
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भोजन करे | ब्राह्मण से प्राप्त का भोजन करे । क्षत्रिय आदि से प्राप्त में तो यथेष्ट विनियोग करे | उससे भी 
श्रादूध वश्वदेव आदि न रे | कयोंकि--देवता के उद्देश्य से दिये हुए का दूसरे देवता के लिए त्याग 
( दान ) देना उचित नहीं है--ऐसा देवयाज्षिक ने कहा है | 
न ( शुद्र॒लब्धे तूकतं तत्नंष ) 
शुद्गलब्धे तूक्त तत्रव पटत्रिंशन्मते--आम शूद्र॒स्य यत्किव्चिच्छाद्धिक प्रतिगृह्मते | तत्सव 
भोजनायालं नित्ये नेमित्तिके न च ॥ इति। 
शूद्र से प्राप्त द्रव्य का तो वहीं पर त्रिंशत्मत में कहा है--जो कुछ शू द्र का आमान्न श्रादृधिक ग्रहण 
करना कहा है वह सब ( स्वकीय या परकीय भोजन के लिए ही विनियोग करे | ) भोजन के ही है । नित्य 


ओर नेमित्त काये के लिये नहीं है। ( शूद्र द्वारा प्राप्त हिरण्य भोजन, नित्य क्रियादि में, लौकिक, अलौकिक 
दक्षिणादि नित्य या नेमित्तिक में ग्रहण करे । ) 


शुद्धितत्वेडद्धिराः--शूद्रवेश्मनि विप्रेण क्षीरं॑ वा यदि वा दथि | निवृत्तेन न भोक्तव्यं शुद्रान्नं 


तद॒पि स्मृतम्‌ ॥ शद्रादू बिग्रगृहेष्वन्न॑ प्रविष्ट तु सदा शुचि । 
शुद्धितक्त्व में अंगिरा ने कहा ह--शुद्र के घर में ब्राह्मण निवृत्तिमाग में स्थित दूध या दृधि भोजन नहीं 
करे । वह भी शुद्रान्न कहा है। शुद्र से ब्राह्मणों के घर में जो अन्न आ गया हो वह सदा पवित्र है । 
पराशरः--तावद्भवर्ति शूद्रान्न॑ यावन्‍्त स्प्शति द्विजः। द्विजातिकरसंस्प्ृष्ट' सब तन्‍न विरुध्यते | 
पराशर ने कहा हे--जब तक वह शूद्रान्न रहता है तब तक ब्राह्मण उसका अदृण नहीं करता है । 


न से सब अन्न का रपश हो जाने पर वह विरुद्ध नहीं होता है । अथात्‌--उसे ग्रहण करने में 
दोष नहीं है. । 


विष्णुपुराणे--संप्रोक्षयित्वा गृहीयाच्छूद्रान्नं गृहमागतम्‌ । 
विष्णु पुराण में कहा है-घर में आया हुआ शूद्र का अन्न प्रोक्षण कर अहण करे | 
अज्िरा।--पात्रान्तरगत ग्राह्म॑ दुःघं स्वगृहमागतम्‌ । 
अंगिरा ने कहा हे-- अपने घर में आया हुआ शूद्र के दूध को दूसरे पात्र में ( पराशरः-शुष्कान्न 
गोरसं रनेहं शूद्रवेश्नन आगतम्‌ | पक्क विप्रगृद्दे भुक्त भोज्यं त॑ मनुरत्रवीतू ॥ ) ग्रहण करे । 
( सपिण्डश्राद्धाशक्तावाह ) 
65 * 0 ५ ञ आफ. (ह 
सपिण्डभराद्धाशक्तावाह हेमादों संवतः--समग्र॑ यस्तु शकक्‍नोति कतुं नेवेह पावेणप््‌ | अपि 
सट्डूरपविधिना काले तस्य विधीयते ॥ पात्रे भोज्यस्य चान्नस्य त्याग! सझ्भृहप उच्यते ॥ 
सपिण्डश्राद्ध की अशक्ति में हेमाद्वि में संबतेन ने कहा है--जो समग्र ( संपूण ) पावणभ्राद्ध 
करने में समथ नहीं ही है वह उसी समय में संकल्पविधि से संकल्प करे । पात्र में भोजनीय अन्न के त्याग को 
संकल्प ( सांगोपांग करने में समथन हो तो अन्नदानमात्र का सांकल्पिकश्राद्ध करे । संकल्पश्रादध में 
जो अंग है या प्रधान है उसे नहीं करना चाहिये | ) कहा है । 
व्यासः--साझूल्पं तु यदा कछुर्यान्‍न छुर्यात्पात्रपूरणम्‌ | नावाहनाग्नोकरणे पिण्डांश्चैब न 
दापयेत्‌ ॥ पात्रमध्यस्य | समन्‍्त्रकावाहनस्य निषेध! | तृष्णीं तु भवस्येवेति हेमादि! | स्मृत्यथ- 
सारे--विकिरं तु न दातव्यम्र! इति तृतीयपादे पाठ) | 
व्यास ने कहा हैं“-जब मनुष्य सांकल्प करे तो पात्र को जल से न भरे। अआवाहन, अग्तोकरण 
ओर पिण्डों को न दे। पात्रमाने--अध्य न दे। समन्‍्त्रक आवाहन का निषेध है । हेमाद्ि ने कहा है कि-- 
तृष्णीम्‌ तो होता ही है । ( परन्तु अमन्त्रक आवाहन तो व्यथे हो है--ऐसा निबन्धों का मत है। ) 


स्मृत्यथसार में कहा है--( सांकल्पं तु यदा कुयौन्‍न कुयोत्पात्रपूरणम्‌। बिकरं तु न दातव्यं पिण्डां- 
शव न दापयेत्‌ || ) विकर नहीं देना चाहिये | यह तोसरे पाद्‌ में पाठ है! 


स्मृत्यन्तरे--त्यजेदावाहनं चाध्यमग्नौकरणमेव च | 
पिण्डांश्च विकिराक्ष॒य्ये भराद्ध साइ्ृट्पसंज्ञके ॥ 
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& निर्शेसन्धु के उतीयपरिच्छेद का उत्तराध के ई 
हर किक कप 7 मत में कहा है--आवाहन, अध्य, अग्नोकरण, पिएड, विकर तथा अक्षय्योदक को > 


सर प . सांकल्पिकभ्राद्ध में त्याग दे । दिल तह * 
._ मद इद्धशातातपस्तु--पिण्डनिर्वापरहित यत्तू भाई विधीयते । स्वधावाचनलोपोजत्र 


क छ7 भ ्् ५ 


2 हे 2 प विकिरस्तु | इत्याह । 
2 का पा ने कहा है--जो पिण्डदान से रहित श्राद्ध का विधान करते हैं। उसमें 
.__ >धावाचन का लोप होता है और विकर का लोप नहीं होता है--एसा कहा है. । 
5 ( साइुल्पिकश्रादधे आवाहनाद्यच्चारणे विचारः ) 
पथ्वीचन्द्रोदये वसिष्ः--आवाहन स्वधाशव्द पिण्डाग्नोकरणं तथा | विकिर चाध्यदानं च 
: साइल्पे पट विवजयेत्‌ | विकिरे विकल्प । 
पथ्चीचन्द्रोदय में वसिष्ठ ने कहा है--आवबाहन, स्वधाशव्द, पिण्ड, अग्नोकरण, विकिर और 


.__. अग्यंदान ( कोई 'पिण्डदानं चः एसा पाठ मानने पर प्ण्डशब्द से उच्छिष्टपिएड ग्रहण करे। पिण्डदान 
2 .. क्का प्रथक उपापान है। ) ये छ का सांकल्पिक में त्याग करे | बिकर में विकल्प हे । 

द स्मृत्यन्तरे--अज्भानि पिठयज्ञस्थ यदा कतु न शक्लुयात्‌ । 

हि स तदा वाचयेद्विप्रान्‌ सह्नस्पात्सिद्विरस्त्विति ॥ 


स्मृत्यन्तर में कहा है-पिठ्यज्ञ के अंगों को करने में समर्थ न हो तो वह ब्राह्मणों से कहलवाबे 
कि--संकल्प से सिद्धि हो । 
छागलेयः--पिण्डो यत्र निवर्तत मधघादिषु कथश्वन । 
साइूट्पं तु तदा काय नियमाद्‌ ब्रह्मवादिभि) ॥| 
छागलेय ने कहा ६--जहाँ पर मघा आदियों में किसीतरह पि्ड की निश्ृत्ति हो जाय तो 
ब्रह्मवादि ( वेद्वक्ता या वेदान्ती ) नियम से संकल्पिकश्राद्ध करे' | 
कार््ण जिनिः--मेझ्लीवन्धाह त्सराद्ध वत्सरं पाणिपीडनात्‌ । पिण्डान्‌ सपिणडा नो दद्यः प्रेत- 
पिण्ड विनात्र तु ॥ अस्यापवाद पित्रोराज्दिकादौ पृव॑मुक्तः | हे 
काष्णोजिनि ने कहा है-मोझजीवन्धन ( यज्ञोपवीत ) से छुमास और पाणिपीडन ( विवाह ) से एक 
साल तक प्रतपिण्ड को छोडकर सपिण्ड पिण्डों को न दें । इसका अपवाद पिता और माता के वार्षिक आदि 


में पहले कहा है । 

त्यक्ताग्नेरपि सझ्नल्पमुक्तं पटर्जिशन्मते--अनग्निकों यदा विप्र उच्छन्नाग्निस्तयैय च । 
5 था वर ल्र 

2 तथा बृद्धिषु सर्वासु सह्ृस्पभाद्भमाचरेत्‌ ॥ 


ह अग्नि के त्यागी को भी ( यमः-त्यक्ताग्ने: पावर्ण नेव नेक्रोद्दिष्टं सपिए्डलम्‌ । अत्यक्ताग्नेस्तु पिण्डो- 
के यु ह क्तिस्तम्मात्‌ सकल्ष्य भोजयेत्‌ | ) सांकल्पिकश्रादध घटत्रिशन्मत से कहा है--ब्राह्मण जब अनग्निक हो 
. लैसे हो त्यक्ताग्निक हो तो सब वृद्धियों में संकल्प श्राद्ध करे | 
.. अशक्तो तु पथ्वीचन्द्रोदये इहल्नारदीये च--द्रव्याभावे दिजाभावे अन्नमात्र तु पाचयरेत । 
जल 


जल कर 

53259 अशक्ति प्रथ्वीचन्द्र दय सर इहन्नारद का बचन ह--द्रव्य के अभाव में (ब्रा ण्‌॒ 

न्थ अर्क्नला- ३ ८ ० ८ १ || पय 

... पक्‍वान्नके या आमान्‍्नके अभाव में ) ब्राह्मण के अभाव में ( श्रादधयोग्य त्राह्म नस 

._ को पत्नी (स्तरो) से पकवावे। (यहाँपर 'णिचः स्रो के अभिप्राय से है) पैठकसूक्त 
.. होम ( होस॑ चतु:ऋत्वः कुयोत्‌ । ) करे । 


क ...... २--उदीरतामवर उत्परास उन्मष्यमाः पितरः सोम्यासः | अर क्‍ अं 
+:7. 5 अमर कि त *| अ्रसुय ईयुरवृका ऋ 
.. इदं पिठृम्यों नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासे य उपरास्र इयुः | ये पायिवे तज्ञास्ते नोज्वन्त॒ पितरो हवेषु १. 









ए के अभाव ) अन्नमात्र 
(आठ ऋचा) से बुद्धिमान्‌_ 









2:73: जज न ल्मदिट्ण ऑब रजस्या निषत्ता ये वा नन॑ «न 
... दिठन त्सविदत्नों अवित्सि नपात॑ च विक्रप्तगां बह सुदजनासु विक्चु २ आह 
#े 'पितन्‌ त्सुविदत्नों अवित्सि नपातं च॒ विक्रम ८ हे के है 
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(2 & सवोभावे विचारः # क्‍ ६५३ 


देवज्--पिण्डसात्र प्रदातव्यमभावे द्रव्यविप्रयोः | 
भ्राद्धीयाहनि संग्राप्ते भवेन्निरशनो5पि वा ॥ 
देवल ने कहा है--द्रव्य और त्राह्मण के अभाव में श्राद्धीयप्राप्त दिन सें--पिण्डदान ( देवीपुराणे- 
सक्तभिः पिण्डदानं च संयावैः पायसेन वा । कतव्यमृषिभ्रिः प्रोक्त पिण्याकेनेहुदेन वा | गुडेन वेति वा पाठ:- 
ये अशक्त द्रव्यपरक हैं ) मात्र करे' या उपवास करे | 
वृद्धव्॒तिष्ट!ः--किखिद्यादशक्तर्तु उदहुम्भादिक ड्िजें | ठणानि वा गये दद्यात्पिएडान्‌ वाप्यथ 
निर्वपेत्‌ ॥ तिलदभेः पित॒न्वापि तपयेत्‌ स्नानपूवकप््‌ । द 
वृद्धबसिष्ठ ले कहा है--अशक्त व्यक्ति जो कुछ जल का घडा आदि ( आदि शब्द से--हारीत:--अपि 
मूलेः फलैबोपि तथाप्युद्कतपंण:। अविद्यमाने कुर्बीत न तु प्राप्त बिलड्घयेत्‌ ॥ भविष्ये--निवासमेव वा 
दद्यात्‌ पिण्ड बाप्यथ निबपेत्‌ । ) ब्रोह्मण को देना कद्दा हैं। या गो के त्िए ( भोजनपर्याप्त ) ढुशों को दे या 
पिण्डों का निर्धाप करे या स्नानपूव क तित्न (तिल्लसंख्या-तिलेः सप्ताष्टभबोपि समवेतं जलावजज्निम्‌ | सक्तिनम्रः 
समुद्दिश्य सुव्यस्माक प्रदाष्यति ॥ असंभवे तु तिलान्‍्वा तत्राप्यसाभमथ्ययुक्तः कराग्रावस्थितांस्तिल्ान्‌ । प्रशिपत्य 
ह्विजाग्याय कस्से चिदुद्ास्यति )। और कुशाओं से पितरों का तपण करे | 
देसादों भविष्ये--अग्निना वा दहेत्कज् भ्राद्धकाले समागते | तस्मिन वोपबसेदहि जपेद्दा 
श्राइसंहिताम ॥ भ्राउ्ट्सहिता समनन्‍त्रभ्राद्ूसडूरपः । 
हेमादि में सविष्यपुराण का मत है--श्रादूधसमय के आते पर कक्ष-तृण (आ्राद्धसारमत से गिरिद्री) 
को अग्नि में जला दे । उस दिन उपवास करे या श्राद्धसंहिता का जप करे। श्राद्धसंहिता माने समन्‍्त्रक श्राद्ध 
का संकल्प करे | 
विष्णुवाराहपुराशयो।--असमर्थो ्न्नदान स्य॒ धान्यम्रार्म स्वशक्तितः । 
प्रदास्यति तिलान्वापि स्वल्पां वापि दक्षिणाम ॥ 
विष्णुपुराण और वाराहपुराण में कहा है--अन्नदान के करने में समर्थ न हो तो अपनी शक्ति 
के अनुसार घान्‍्य या तिलों को दे या अल्पा दक्षिणा दे | कोई लोग श्लोक ऐसा पढ़ते हैं--असमथ्थडन्न- 
द।नस्य घान्य॑ मांस स्वशक्तितः । 
( सवोभावे विचारः ) 
० ६ दिलोक ९5 ९5 हा 
सर्वाभावे बन गत्वा कक्षामूलप्रदशकः | घर्यादिलोकपालानमिद्मुच्चै! पठिष्यति ॥ 
सबके अभाव में वन में जाकर अपनी कक्षा? के मूल को अथातू--कोख के मूल को उपस्थान के 
द्वारा सुयौदि लोकपालों को दिखाकर ऊँचे स्वर से पढेगा-कोई 'सूयोदि” के जगह 'पूवोदिः ऐसा पढते हें। 
पर अथ में कोई फरक नहीं हे । क्‍ 
न मेउस्ति बिच न धन न चान्य॑ श्राद्धोपयोगि स्वपितुन्नतोडस्मि | ठृप्यन्तु भक्तया पितरों 
मयेतौ शुजौ कृत वरत्म॑नि मारुतस्य ॥ 
मेरे पास श्राद्धोपयोगि न॒ वित्त ( जायजाद, संपत्ति, द्रव्य ) है न धन ( सोना, चांदी आदि चल 
संपत्ति, रुपया ) है, न अन्न है इसलिए में अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ | ये पिता तथा माता भक्ति 
तृप्त हों मेंने अपनी दोनों भुजाओं को वायु के माग में फेला दी हे । 





बहिषदः पितर उत्य १ वॉागिमा वो हव्या चक्मा जुषष्यम्‌ | त आर गताबसा शन्तमेनाड्या नः श॑ योररपी दघात ४ उपहूताः 


पितरः सोम्यासो ब्िष्येषु निधिषु प्रियेषु । त आगमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि ब्रुवन्त तेडवन्त्वस्मान्‌ ५ आच्या जान दरिणतो 
निषद्चेम॑ यज्षमभिग्रहीत विश्वे । मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्ध आंगः पुरुषता कराम $ श्रासीनासो अरुणीनामुप्थे 
रविं धत्त दाशुषे मर्त्याय | पुन्नेम्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छुत त इहोज द्धात ७ ये नः पू् पितरः सोम्यासोउन॒हिरे सोम- 
पीय॑ वसिष्ठाः। तेमियमः संरराणों हवीष्युशन्नुशद्धिः प्रतिकाममतु ( ऋ? १०॥१५॥१-८ ) और यजुबेद्संहिता-अझ० कह हट 


१६ म० २६ से )। 
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... करे । आय्र--जातक् 





& निर्णेयसिन्धु के ठतीयपरिष्छेद का उत्तराघ कै 


इत्येतत्पितृ भिगोत॑ भावाभावग्रयोजनम्‌ | 
यश करोति छत॑ तेन भ्राड्ं भव॒ति भारत ॥ 
यह पितरों का गीत भाव ( होना-अस्तित्व ) और अभाव ( न होना-अनस्तित्व ) कारण है। हे 
भारत, जो इसतरह करता है मानो उसने श्राद्ध को कर दिया है । 
प्रभाससएड--गत्वारण्यममाजुष्यमू ध्व बाहुविरो त्यद्‌) । 
निरन्नो निर्धनो देवा! पितरोज्मानृर्ण कृथा! ॥ 
प्रभासखरड में कहा है--मनुष्यों से रहित जंगल में जाकर ऊपर को बाहु उठाकर रोकर कहता है-- 
देवताओ, मेरे पास अन्न नहीं है ओर मैं निधन हूँ | हे पितरो, मुझे अनुृणी करो । 
न मे5स्ति वित्त न धन न भार्या भ्राडं कथ्थ व पितरः करोमि | व्य प्रविश्येह तु तस्सयोच्चै- 
भ्रजो कृतो वत्म॑नि मारुतस्य || 
मेरे पास--वित्त संपत्ति-अचल नहीं है, न धन है और न भायी है। हे पितरो, आपलोगों का श्राद्ध 
केसे करूँ | इसलिए इस बन में प्रवेश कर मैंने ऊँची दोनों भुजाओं को वायु के माग में की है । 
श्राद्मण मेतद्भवतां प्रदर्त मह्मं दयध्व॑ पिवदेवतादयाः | आख्याय चोत्किप्य शुजौ ततो वे द्वा 
च रात्रि सम्मुणोष्य तिष्ठत्‌ ॥ भवेत्स वे तेन कृतेन तेषामृणेन युक्तः पिठदेवतानास्‌ ॥ इत्यलुकरुपः | 
यह श्र दूधरूपी ऋण को आपतलोगों को दिया | मेरे लिए पितर तथा देवता आदि दया कर | ऐसा 
कहकर दोनों स॒जाओं को उठाकर निश्चय से दिन और रात में उपचास कर खडा रहे । ऐसा उसके करने 
पर ही उत्र पितर और देवताओं के ऋण से छूट जाता है । यह अनुकल्प ( आवश्यकता होने पर उसी समय 
भयुक्त किया जाता है जबकि मुख्य निर्देश का प्रयोग संसव नहीं होता ) है । 
( श्रादूधभोजने प्रायश्वित्कथनम्‌ ) 
अथ भ्राद्ठभोजने प्रायथ्त्तम्‌ | द्श पद्‌ प्राणायामाः । इद्धौ त्रयः। संस्कारेष जातकर्मादि- 
चूडान्तेषु सान्तपनम्‌ । आधद्ये चान्द्रं वा अन्यसंस्कारेषूपवासः | सीमन्ते चान्द्रमिति विज्ञानेश्वरः । 
आपदि नवश्राद्धकादशाहेष भोजने कायः। द्वादशाहे ऊनमासे च पादोनः | डिमासे त्िपत्षे 
ऊनपष्ठोनाव्दयोश्चाईकुच्छ : । त्रिमासाधाब्दिकान्तेष सपिण्डपु पादकृच्छ! उपयासों वा | गुरु- 
द्रव्याथभोजनेड्धंम्‌ | जपशीले तदर्धम्‌ | अनापदि्‌ तनमासास्तेषु चान्‍्द्र कार्य वा । दिमासादो 
पादोनम््‌ । जिमासादावर्धकायः | आब्दिके पादोनकायः । प्रुनराव्दिके एकाहः । क्षत्रियादिभ्राडरषु 
द्िव्रिचतुगंशानि ज्ञेयानि । चण्डालसप्पध्यादिहतपतितवलीबादिनवशभाड़े चार्द्रमू । आद्य- 
मासिकान्ते चान्द्रं पराकश्च | दादशाहादौ पराकः | द्विमासादावतिकृच्छः | त्रिमासादों कायः | 
आ्दिके पाद: | अभ्यासे सर्वे दिगुणम्‌। आमहेससझ्ूस्पश्राद्धेपु तत्तदर्धानि | यतिर्र्नचारी चोक्त॑ 
प्रायर्चि् कृत्वा त्रीनुपवासान्‌ प्राशायामार घृताशनं चाधिक॑ कृत्वा बतशेष॑समापयेत | 
अनापदि हविगुणम्‌ | दर्शादों दशगायत्रीमन्त्रिता आप! पिबेत्‌ पट्प्राणायामा वा। संस्कारेषु 
चोले कृच्छुः | सीमन्ते चान्द्रम्‌ | अन्येपृपवास इति दिक्‌ | 
अत्र साधवमिताक्षरादो क्चिद्विरोधो विषयभेदात्परिहायः | एकादशाहे चान्द्रं पुनः संस्कार- 


श्चृति प्रायश्चित्तकाण्डे हेमाद्विः | 
अब श्राद्धभोजन में प्रायश्रत्त कहते हैं। दश्श ( अमावास्या ) श्राद्ध के भोजन में छ प्राणायाम 
( भरद्वाज:--दविगुरं क्षत्रियस्येतत्‌ त्रिगुण वेश्यभोजने ! साक्षाचतुगगुण हो तत्‌ स्म॒तं शूद्रम्य भोजने ॥ ) करे । 
वृद्धि में तोन प्राणायाम करे । जातकर्मसंस्कार आदि चूडाकरणसंस्कारतक भोजन में 'सान्तपन? प्रायश्रित्त 
में चान्द्रायणत्रत करे। अन्‍्यसंस्कारों में उपवास करे। सीमन्‍्तसंस्कार में 
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के श्राद्ठभोजने प्रायश्रित्तकथनम्‌ ६४५४ 


“चान्द्रायण? करे--यह विज्ञानेश्वर ने कहा है। आपत्ति में--नवश्राद्ध,' एकादशाह आदि के भोजन में काय 

| | | | या न] (5३६ च्कजः 
हे | द्व द्श हे न में पादोन हे | दो मास में, तीन पक्ष में, ऊन छठे मास में और ऊनाव्द में 
धअधकृच्छ पानमास से लेकर वाषिकपयेन्त में और सपिण्डन में पादकृच्छ” है या उपवास है । 

द्रव्य के लिए भोजन में 'अधकृच्छ है ॥| नेवाला) में पु 
गुरु द्रव | कर्ज है| जपशोल (जप करनेवाला) में उसका आधा है । कोई आपत्ति न 
हो तो ऊन सहिनों में चान्द्रायण या काय* कहा है | ट्विमासादि में पादोन कहा है | त्रिमासादि में अधकाय 
कहा & | आव्दिक (वार्षिक ) में पादोनकाय कहा है । पुनराच्दिक में एकदिन का उपवास कहा 
च्ठे । ज्षत्रियादि के श्राद्ध में भोजन करने पर द्विगुणित, त्रिगुणित तथा चतुगुणित जानना चाहिये । चाण्डाल, 
सप॑, श्व ( कुत्ता ) आदि के द्वारा मरने पर और पतित, नपुंसक आदि नवश्राद्ध में चान्द्रायण करे | प्रथम- 
-० - चच्‌ ज््ता ३] ० ० +2 

मासिक के अन्त में चान्द्रायण ओर 'पराक? कहा है | द्वाद्शाह आदि में पराक? कहा है | द्विमासादि में अति- 
कच्छ” कहा है। त्रिमासादि सें काय कहा है। आचव्दिक में पाद कहा है | अभ्यास (बारंबार भोजन करनेपर) 
हिगुणित सब प्रायश्वित्त करे । आम, हेम और संकल्प श्राद्धों में उन-उनका आधा आधा करे । यति (संन्‍्यासी) 
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१--नवश्राद्धं घमसिन्‍्धौ--पृ० ६३० प्रथमेडहि तृतीये च पद्ममे ससमे तथा। नवमेकादशे चेव तन्नवश्राद- 
मुच्यते ॥ नवश्राद्धानि पग्चाहुराश्वक्ञायनश[खिनः । आपस्तंवाः पडित्याहुविंभाषालितरेबु हि । 


*- पराशरः--कुक्कुटारडप्रमारान्तु यावान्‌ वा प्रविशेन्मुखम्‌ | एवं आस विचानीयाच्छुद्ध्यय॑ कायशोधनम्‌ ॥ 

धमसिन्‍्धो--०कमक्तायाचितोपवासेः कयश्चित्‌ तरिगुणेः पादोनइच्छुः | एकभक्त, अ्रयाचित तथा उपवास को 
तिगुना करने पर एकपादकच्छ होता है । 

आपस्तम्बः--साय॑ ग्रातस्तथेकैक दिनद्वयमयाचितम्‌ | दिनद्वयं च नाश्नीयात्‌ कच्छार्थ सोडमिघीयते॥ धर्म- 
सिन्धी--एकभक्तनक्तायाचितद्वयोपवासहयेरधक्षच्छः । यद्वा ज्यहमयाचितं ज्यहमुपवास इत्यर्धकच्छ । 

एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च | उपवासेन चेवाय॑ पादकृच्छः प्रकीतितः ॥ (या० स्य॒० प्राय श्लो ०३१८) 

कुशोदक च गोद्दीरं दधि मूत्र शकदू घृतम्‌ । प्राश्यापरेद्युरुपवर्सेत्कच्छ' सान्तपन॑ स्वृतम्‌ ॥ ( याशवल्क्यः ) | 

बोौधायनः-ब्रह्मौदने च सोमे च स्रीमन्‍्तोन्‍नयने तथा। जातश्राद्धे नवश्राद्धे भुक्तवा चान्द्रायर् चरेतू | शान्‍्त- 
पन॑ त्वशक्तपरमिति भावः । 

विध्णु;:--माजापत्यनवश्राद्ध पादोनं चाद्यमासिके। जरेपक्षिकं तद॒ध॑ ठ पश्चगव्यं द्विमासिके || इत्यादि विशेष 
कृष्ण भट्टी की टीका देखिये | 

पराशर:--( प्रायश्रित्तविवेके ५१६ ) गोम्‌त्रमासकास्त्वष्टो गोमयस्य तु षोडश । क्षीरस्य द्वादश प्रोक्ता 
दध्नस्तु दश कीर्तिताः ॥ गोम्‌त्रवद्‌ घृतस्योक्तास्तद्धेन कुशोदकम । एतद्‌ द्रव्यपरिमाणं शुध्यय कायशोधनम्‌ । 

यतात्मनो<प्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ | पराको नाम कृच्छो<य॑ स्वपापप्रणाशनः ॥ ( मनु--अर० १११ 


श्लो० २१५) | बुहस्पति;--जपहोमरतः कुर्याद्‌ द्वादशाहमभोजनम्‌ | पराक एष विख्यातः सवपापप्रणाशनः ॥ 'द्वादशा- 
होपवासेन पराकः परिकीतितः | या० स्मृ० । 


तिथिवृध्या चेरत्पिएडान्‌ शुक्ल शिख्यण्डसम्मितान्‌ । एकेक॑ हासयेत्कृष्णे पिणडं चान्द्रायणं चरन्‌ || (या० 
प्रा० शलो० ३२३ ) | पिपीलिक यवमध्यं च यतिचान्द्रायर्ण तथा | चान्द्रायणं तथा शेयं चतुर्थ सुवतोमुखम्‌ || पशञ्चमं शिशु 
संशञ्न तुल्यपुरयफलोदयम ।| 

याशवल्क्यः--अयमेवातिकृच्छः स्यात्पाणिपूराननभोजनः | 

विष्णुः--पादबते वस्त्रदानं कृच्छा्थं तेलकाश्वनम्‌ | पादहीने तु गामेकां कृच्छे गोमिथुनं स्पृतम्‌ | ( प्राय० 
बिं० पृ० १२ )। 

“मनुः--एकैक हासयेत्पिए्ड ऋष्णे शुक्ते च वर्धयेत्‌ । उपस्पृ्श ख्लिसवनमेतब्चान्द्रायरां स्वृतम्‌ || एतमेव विधि 
कृत्स्नमाचरेत्‌ यवमध्यमे । शुक्लदक्षादिनियतश्चरंश्चान्द्रायर्यं स्मृतम्‌ || इत्यादि ! 

धमसिन्‍्धौ--एकभक्तायाचितोपवासैः कथड्चित्‌ त्रिगुणैः पादोनइच्छः | 


प्राजापत्यव्षत के असमर्थ में दसहजार गायत्री जप और एकहणार गायत्री से तिलहोम करे। कहीं प्र 


व्याद्मति से एकहजार तिल से हवन करे ऐसा कहा है | दो सौ प्राणायाम और बारह ब्राह्मणभोजन करावे | इनका. 


विस्तृत विचार धमसिन्धु में स्पष्ट है। 










हक नल नि्यसिन्यु कै तृतीयपरिष्छेद का उत्तराघ ४ 


3. समाप्त फरे। अनापत्ति में द्विगुणित करे। दर्शादि में दशबार गायत्री पडढकर जल का अर कर पात्त 
. करे या छ प्राणायाम करे। संस्कारों में चूडाकरण में कच्छ करे | सीमन्त में चान्द्रायण करे। अन्यों में 


है हैः उसके . उपवास करे | हे 
यहाँ पर माधव, मिताक्षरा आदि में कुछ विरोध हो तो विषयभेद से परिहार ( हटाना ) करे | एका- 
|. दशाह में चान्द्र तथा फिर से संस्कार करे-यह प्रायश्रित्तकाणड में देमाद्रि ने कहा है । 
क्‍ यत्तशनाः--दशक्ृत्वः पिवेदापो गायत्या भ्राद्श्रुग्दिजः । इति तदलुक्तप्रायश्चित्तथ्रा्भपर पिति 
मर 6. 
रे | न 
जो उशना ने कहा है-श्राद्ध में भोजन करनेवाला ह्विज दृश बार गायजन्नी पढफर जलन को अभिमन्त्रित 
कर पान करे | विज्ञानेश्वर ने कहा ह--जिसका कोई प्रायश्रित्त नहीं कहा है, उस श्रादधपरक है । 
( क्षयाह श्रादूधकथनम्‌ ) क्‍ 
डुँड अथ क्याहश्राद्म्‌ | तत्स्वरूपमाह हेमादों व्यासः--मासपत्ष तिथिस्पृष्टो यो यस्मिव्‌ प्रियते5- 
.. हनि।| ग्रत्यब्दं तु यथाभत क्षयाहँ तस्य त॑ बिदुः ॥ 
अब ज्ञयाहश्रादूध कहते हें! उस ज्षयाह का स्वरूप हेमाद्रि में व्यास ने कहा ४--जो जिस 
महिने सें, पक्ष में, तिथि में या जिस दिन में मरता है. उसका प्रतिवर्ष तथाभूत ( वहीदिन ) ज्षयाह जानना 
चाहिये | 
कप चर * ९७ २३. हि 0 
नारदीबे--पारणे मरणे नणां तिथिस्तात्कालिकी स्पृता । अत्र चान्द्रमान॑ ज्ञेयप | 
नारदपुराण में कहा है--पारण ओर मनुष्यमात्र के मरण में उस समय की तिथि कही है | यहाँ पर 
चान्द्रमास जानना चाहिये ! 
आब्दिके पिठकाय च चान्द्रो मासः प्रश्स्यतते || इति गार्गोक्ते) | 
आच्दिक सें और पितृकाय में चान्द्रमास उत्तम कहा है। ऐसा गर्म ने कहा है । 
मलमासमृतस्य तु सोरम। मलमासमृतानां तु सौर मान समाभ्रयेत्‌ । इति हेशाद्वावुक्तेः | 
एतन्म्रतिमासस्येबाधिक्ये ज्ेयप् । 
अक्लमास में मरे का तो सौरमास ले। मलमास में मरे का सौरमास सानना चाहिये--यह हमाद्ि में 


4५ 


कहा है | यह मरण महिने के आधिक्य में ही जानना चाहिये | 


आह्म--अतिसंवत्सरं काय मातापित्रोमृतेज्हनि । पिठव्यस्याप्यपुत्रस्य आतुज्यंष्ठस्य चेव हि। 


अपुत्रस्थेति आत्राउप्यन्ययः । ज्येप्टस्येति कनिप्ठस्थानावश्यकत्वार्थम् । 
रद्मापुराण में कहा हे--माता और पिता का, चाचा का, अपुत्र का और बड़े भाई का भी ग्रति 
सांवत्सरिक श्राद्ध मरणदिन में करे | 
अउत्र का भाई के साथ भी अन्बय है । ब्येष्ठ कहने से कनिष्ठट-छोटे भाई का श्राद्ध करना आवश्यक 
नहीं ( न पुत्रस्य पित्ता कुवौन्‍नानुजस्य तथाउम्रज: | अपि स्नेहेन कुर्यातां सरपिण्डीकरणं विना ॥ ) है। 
मदनरत्ने भविष्ये--सर्वेपामेव श्राद्धानां श्रेष्ठ सांवत्सर मतम्‌ | 
कक हे मदनरत्न में भविष्यपुराण का वचन है-सब श्राद्धों का हो' कल्याणुकारक सांवर 
मा पल न करने पर कल्याण की हानि का कथन तथा नरकप्राप्ति कही 


त्सर श्राद्ध है । 
है--अतः नित्यत्व 





कस शक न 5 ५ ल्‍ ( श्रादूधाकरणे विचार: ) 
5 कस जे न करोति खगाधिप | मातापितृस्यां सतत बर्षें वर्ष मतेज्हनि ॥ 
3“ मर यो ता नामनागदः । तलब नातास्वृक्णेकोदि पा दो, 


24 4 









3 तथा ब्रह्मचारी इन प्रायश्वित्तों कर तोन उपवास ओर प्राणायाम को कर घृतप्राशन अधिक कर त़्तशेष को 
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# श्रादूधाकरणे विचार: # ६५७ ५ 


ओर खगाधिप, जो भोजक माता तथा पिता का निरन्तर साल साल के मरण दिन में श्राद्ध नहीं. 
करता है वह भयंकर तामिस्र नामवाले नरक में जाता है। और वह अनेकस्मृतियों में एकोद्दिष्ट तथा : 


पावण कहा है | 
आवधमाह यम।--सपिण्डीकरणादध्वे प्रतिसंवस्सर॑ सुतेः | 


भातापित्रोः प्रथकार्यमेकोदिए्ं मतेज्हनि | 


पर [०] शो में 
७ हज प्याज( एकोद्दिष्ट के विषय सें ) कहा ह--सपिण्डीकरण के बाद पुत्रगण को प्रति संचत्सर 
में माता ओर पिता के मरण दिन में अलग अलग एकोहिष्टभ्राद्ध को करना चाहिये | 


न पर प् ही] 0 मन श्र जो [ । 4 9 
व्यासः “7 एकोद्दि 3 कर्तव्य पिन्रोश्चेच सृतेष्दनि। एकोहि्ट परित्यज्य पार्वणं करुते 
नर। ॥ अक्षत ताइजानीयाुवेच्च फिदघातकः ॥ 
व्यास ने कहा है--मरण दिन में माता और पिता का एकोहिष्ट श्रादूध करना चाहिये। एकोहिष्ट 


>ः ९ आप 
का परित्याग क्र जो सजुष्य पावंणश्रादूध करता है। वह न करने के सदृश जानना चाहिये तथा पितृघातक 
( अथोत्‌--पितरों के साथ घात ) फरनेबाला होता है । 


यह शातातप+--सरपिण्डीकरण कृत्वा छुर्यात्पाबंणव॒त्सदा | प्रतिसंवत्सर श्रादं छागले- 
योदितों विधि! | यः सपिण्डीकृतं प्रेत प्रथकपिण्डे नियोजयेत्‌ | विधिष्नस्तेन भवति पितहा 
चोपजायते ॥ 
अत्रोरसक्षेत्रजयोः पार्वणं दचकादीनामेकोदिष्टमिस्येकः पक्ष/ । सारने! पावर्ण निरुम्नेरेकोदिए्ट- 
सित्यपरः । तद्दूपणं मिताकषरादो ज्ञेयम ॥ 
अन्त्य ( पावंण के विषय में ) को शात्रातप ने कहा है--सपिण्ढ़ोकरण को कर सदा पावण के सहश 


प्रति संवत्सर श्राद्ध करे यह छागलेय की कही विधि है । जो मनुष्य सपिण्डी किये हुए प्रेत को अलग पिण्ड 


में मिल्लाता है इससे बहुत प्रकार के विघ्न होते हे वह पितृह्या ( पितरों को मारनेवाला ) होता है । 
यहाँ पर ओरस ओर क्षेत्रज पुत्रों का पारवेण तथा दत्तक आदि पुत्रों का एकोदिष्ट है--यह एकपत्ष 


है। दूसरा पक्ष यह है कि--साग्निक ( अग्निहोत्री ) को पावण और निरग्निक को एको द्िष्ट है | वह दूषण 
( निन्‍दा ) है मिताक्षरा आदि में जानना चाहिये | 
घ््ड्डि हि द्ष्टिस्‌ न 
फसपतरुस्तु-- साग्न्योरोर्सशेत्रजयोः पावंणम | निरग्निकयोस्त्वेकोहिष्ट इत्याह । श्रपराके- 
के ९”. 30 द््ट्मे ३ (७. 
अ्प्येवम्‌ । दक्तकादयों दशपुत्रास्‍्तु साग्नयों निरग्नयश्चेकोदिश्मेव छुयुं, प्रत्यन्द॑ पावणेनेव 
विधिना क्षेत्रजोरसो । छुर्यातामितरे झुयु रेकोदिष्ं छुता दश ॥ इति जातूकस्योक्तेः। यदा तु 
दत्तकस्य पिता द्शे महालये वा सृतस्तत्र पावंणेकोदिश्योबिंकरपः । वस्तुतस्तु सर्वेषां पार्वणैको- 
द्श्योत्रोहियववद्धिकल्पः | स च देशाचाराह्थवस्थित इति सव निबन्धसिद्धान्तः | 
कल्पतरु ने कहा है--साग्निक औरस ओर क्षेत्रज पुत्रों को पार्बृण कहा है। निरग्निकों को तो 
एकोद्ष्ट कहा है। अपराक में भी यही है। दत्तक आदि दृश पुत्र साग्निक हों या निरग्तिक हों उनको 
एकोहिष्ट ही करे। जातूकण्य ने कहा है--क्षेत्र॥ और औरस वाषिंकश्राद्ध पावशविधि ही से करे। 
इतर दश पुत्र एकोद्दिष्टविधि से करे। जब दृत्तक का पिता दशे में या महालय में मर गया हो तो उसमें 
पावंण ओर एकोहद्दिष्ट में विकल्प है। सिद्धान्त तो यह है कि--सबों का पावेण और एकोदिदृष्ट में ब्रोहि तथा 
यब के सदृश विकल्प है। वह देशाचार से ( येनास्य पितरो याता थेन याताः पितामहा:। तेन यायात्सतां 
मार्ग तेन गच्छन्न दुष्यति ॥ ) व्यवस्थित विकल्‍प है यह सब निबन्धों का सिद्धान्त है । यहाँ की विशेष 
व्यवस्था म० म० पं० विद्याधर जी की देखिये । 


अत एव प्ृथ्वोचन्द्रोदये बृद्धपराशर/--माता पित्रोः पथकायमेकोदिष्टं मतेष्डनि | इत्युक्वाह 
देशधर्म समाश्रित्य वंशधर्म तथापरे | घर॒यः भ्राद्धमिच्छन्ति पार्वणं च च्याहन्यपि ॥ इति तच्च 


केबल पित॒णां ,न, सपत्नीकानाभिति हेमाहिः | अत्र मातामहा न कार्य), 
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५ निर्णयसिन्धु कै दृतीयपरिच्छेद का उत्तराध $ 


य में बृहत्पराशर ने कहा है-मरणदिल में माता ओर पिता का अलग एकोहिष्ट 
हा है कि--देशधर्म दूसरा वंशधर्म का आश्रय कर विद्वह्रण श्राद्ध को इच्छा 
करते हैं और क्ञयाहदिन में पावणश्राद्ध को करते हैं । वह भी केवल पितरों का, सपत्नीकों को नहीं करते हैं-- 


बट 


यह द्देमाद्रि का कहना है । यहाँ पर मातामहों को नहीं करना चाहिये । 

कपू समन्वितं सकता तथा श्राइपोडशम | प्रत्याव्दिकं च शेषेधु पिएडाः स्थुः पडिति 
स्थिति! | इति कात्यायनोक्तेः । कपू समन्वितम-सपिण्डनम । यरेकोदिष्ट क्रियते तेषामपि 
क्वचित्पावणमेव ॥ । 

कात्यायन ने कहा है--कपू समन्वित ( सपिण्डन ) आद्य सोलहश्राद्ध ओर प्रत्याव्दिक (प्रतिवाषिक) 

श्राद्ध कों छोड़कर अवशिष्ट भ्राद्धों में छ पिण्डों की स्थिति होती है । कपूसमन्वितमाने सपिए्ड । जिनका 
एक्रोद्दृष्ट किया जाता हे उनका भी कहीं पाबेण ही होता है । हे है 

अमावारस्याँ क्षयो यस्य ग्रतपक्षेज्थवा पुन! | पावंणं तर्य कतंव्यं नकोदिष्ट कदाचन ॥ इरति 


इसलिए प्रथ्वी चन्द्रोद 


श्बोक्त 
गक्तः | न्‍ ः 

शंख ने कहा है--जिसका क्षय अमावास्या में या प्रतपक्त में होता है उसका पावशणश्राद्ध करना 
चाहिए एकोटद्द्ष्ट कभी न करे । 


एवं संन्यासिनो5पि | एकोद्दिष्ट यते्नास्ति त्रिदण्डग्रहणश/।दिह | सपिण्डीकरणामावात्पाव््‌ 
तस्य सबंदा ॥ इति प्रचेतसोक्ते! | 
इसी प्रकार संन्यासियों का भी पावणश्राद्ध करे। प्रचेता ने कहा है--चत्रिदण्ड के ग्रहणमात्र से यति का 
यहाँ पर एश्रोद्व्ृष्टश्राद्ध नहीं होत। है । सपिण्डीकरण के अभाव से त्रिदुण्डो का सबंदा पावण होता है। 
वायवीये--संन्यासिनोज्प्याब्दिकादि पृत्रः कुर्यायथाविधि । 
महालये तु यच्छाडुूं द्वादश्यां पावंण॑ हि तत्‌ ॥ 
वायवीय का वचन ऐहै--संन्‍्यासियों का भो पुत्र यथाविधि आदव्दिक ( बाषिक ) आदि श्राद्ध करे। 
महालय में जो श्राद्ध होता है उसे द्वादशीतिथि में पावण ही करे । | 
पृथ्वो चन्द्रोदये वृद्धपराशरः--सद्ग्रामे संस्थितानां च प्रेतपक्षे शशिक्षये । 
तेषां पावंणमेवोक्त क्षयाहेडपि च सत्तमें! ॥ 
पृथ्वीचन्द्रोदय में बृहत्पराशर का वचन हे--संग्राम ( युद्ध ) में स्थितोंका, प्रतपक्ष में, चन्द्रमा के क्षय 
( अमावास्या ) में जिनका मरण हो गया हो उनका अच्छे लोगों ने क्षयायदिन में भी पावण ही कहा है । 
चन्द्रलयानाशकसंयुगेषु यः ग्रेतपक्षे सतवान्‌ सपिण्डः । 
सरपिण्डितानामपि चाब्दिकानि भवन्ति तेषामिह पावेणानि ॥ 


चन्द्रत्ञय ( अमावास्या ) अनाशक ( अनशन-ब्रत ) युदूधों में, जो प्रेतपक्ष में सपिण्ड मरे हों उन 
सपिण्डनवालों का भी यहाँ पर आब्दिक आदि में पावणश्राद्ध होता है । 


हा तथा--आतुज्यंष्टस्य कुवीत ज्येष्ठो आताजुजस्य च । दैवहोनं तु तत्कुर्यादिति धर्मविदत्रवीत ॥ 
ही दा | ज्येष्ठो श्राताउनाद्गर्भजः । 

र बडे भाई का वार्षिक श्राद्ध छोटा भाई करे | वह दैबहीन ( विश्वेदेव से रहित ) करे ऐसा धरम 
के जानकार ने कहा हे | दृवहीन माने-एकोदिदिष्ट । ज्येष्ठश्नाता माने-प्रथम गर्भ से अनुत्पन्न | े 


3 
_ तथा च तत्रव शातातप:--अनाद्यगभज्येप्ठोईप आता सद्धिनिंगघ्ते। ऋते सपिण्डनात्तस्य 


0 लि चरेत्‌ >प 
नव पावणमाचरेत्‌ ॥ आद्यगर्भे तु पावंणमेको द्दिष्टं वेत्यथ! । 


ओर वहीं पर शातातप ने कहा है--आदिगर्स से सिन्‍न भाई को सज्जनों ने भाई कहा है। स्िण्डी- 


5 जा या कर करणा के |  पाव 
. करण के बिना उसका पा्वेणश्राद्ध न करे । आदि के गसे में तो पार्वेण या एकोदिदृष्ट करे--यह अर्थ है | 


कक हि 
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# अपुत्राणा त्वाह ४  ा 


मातुस्तु हेमादों कात्यायनः--प्रत्यब्द यो यथा कुर्यात्युत्र। पित्रे सदा द्विज! | 


टी ५ 
& तथैव मातुः कर्तव्यं पावंणं वान्यदेव वा ॥ 
माता के भ्राद्ध में तो हेमाद्रि में कात्यायन ने कहा है--जो द्विज जेसे पिता के लिए वार्षिकश्राद्ध सदा 
करता है | से ही माता का भी पावेण श्राद्ध करना चाहिये या एकोद्द्ष्ट करे | 

४] तेन वोक्तर--सपिण्डीकर णादुध्वे पित्रोरेव हि पावंणम। पितृज्यआत मातणामेको द्दिष्टं 

सदैव तु ॥ इति तत्सापत्त्यमातृपरम । 2 
जो उसने ही कहा है--सपिए्डीकरण के बाद माता और पिता का ही पावेण करे। चाचा, भाई 
ओर साताओं का सदेव एकोद्दिष्ट करे। वह सपत्नमाता के विषय में हे। 

अत इंद्धपराशर।--अपुत्रस्य पितृज्यस्य तत्युत्रो श्रावजो भवेत्‌ | स एवास्य छुर्वोत पिण्ड- 

2, 6 %३-- ७०५ + ९ 
दानादिकां क्रियाम्‌ ॥ पावण तेन काय स्यात्‌ पृत्रवत्‌ आठजेन तु । पिठस्थाने तु त॑ ऋृत्वा शेष 
पवंवदुचरेत्‌ ॥ हृति, तत्पितृवद्दशाचाराहयवस्थित समिति पृथ्वीचन्द्र! | 

जो वृद्धपराशर ने कहा है--अपुत्र वाल्ले चाचा का उसके भाई से उत्पन्न पुत्र वही ही चाचा के 
पिण्डदानादि क्रिया को करे | उसका अातृज पुत्रके सहश पावणश्राद्ध करे | पिता के स्थानपर चाचा का नाम 
कह कर अवशिष्ट कर्म पूववत्‌ ( पहले की तरह ) करे। वह पिता के सह्ृश देशाचार से व्यवस्था जानना 
चाहिये--यह प्ृथ्वीचन्द्र ने कहा है । 
कक न 6 + है ३5 4 ५ (७ ५ द्ष्टि 
श्राद्वटी पकलिकायां चतुर्विशतिमते तु--पिठव्यआतमात॒णां ज्येप्ठार्ना पावण भवेत्‌ । एको 
फॉनष्ठानां दमग्पत्योः पावे्ण मिथः ॥ अपुत्रस्य पितृव्यस्थ आतुश्चैवाग्रजन्मनः | मातामहस्य 
तत्पत्न्याः थ्राद्धं पावंणवद्धवेत्‌ ॥ हत्युक्तं तत्‌ पत्न्याः कर्त्वेडपि पावंणमेव । 

«  श्राद्धदीपकलिका में चतुर्विशतिमत से तो कहा है--पिठव्य ( चाचा ) बडा भाई ओर माता का 
पावंण होता है। छोटों का एकोद्द्ष्ट होता है| दम्पति (स्त्री ओर पति ) का एक साथ पावंण होता है । 
अपुत्र वाले चाचा का, अग्रज भाई का, मातामह और उसकी पत्नी का श्राद्ध पावंण के सदश होता है-- 
ऐसा कहा है । उनकी पत्नी के करने पर सी पार्वण ही द्ोता है । हु 

सवाभावे स्वर पत््य! स्वभत शाममन्त्रकम्‌ | सपिण्डीकरणं झर्गुस्ततः पार्वणमेव च ॥ इति 
लोगातिस्मृते! | 


लोगाक्षिस्तृति में कहा है-- सबों के अभाव सें रबयं पत्नियाँ अपने पतियों का अमन्‍्त्रक सपिण्डी- 


करण कर। तदनन्तर पावण भी करे | 
तत्र पत्न्यापे कु्बात सापिण्व्यं पाव्ण तथा | हति सुमस्तृक्तेश्वेति निर्णयाम्ृते उफ्तम्‌। अन्ये 
त्वेतत्पान्षिकपावंशपरमाहुः | अत एब--भठु! श्राद्टं तु या नारी मोहात्पाव॑णमाचरेत | न वैन 
तृप्यते भत्ता कृत्वा तु नरक॑ व्रजेत्‌ ॥ इति बचन॑ क्षयाहे पाक्षिकेकोदिष्टप्रशंसा्थ न पावण- 

निषेधाथ मित्युक्तं त्रिस्थलोसेतो भइचरणः । स्वभतृप्रभ्ृति त्रिभ्य! इत्यनेन विरोधा | 
सुमन्तु ने भो कहा हे--वहाँ पर पसनी भी सापिण्ड्य और पावंणश्राद्ध करे | यह निर्णयाम्रत में कहा 


है। अन्य तो इस वचन को पाक्षिक पावणपरक कहते हैं । इसलिए जो स्त्री पति का श्राद्ध मोह से पावण 


है. 


करती हू । उससे पति तृप्त नहीं होता हे करने पर वह पत्नी नरक में जाती है। यह वचन ज्ञयाह्‌ में पाक्षिक 
एकोदिदिष्ट प्रशंसाथ है न कि पावेणश्राद्ध निषेघार्थ हे-एसा त्रिस्थलीसेतु में भट्टचरणों ने कहा है। अपने 
पति आदि तीन को दे इस वचन से विरोध भी है। 


( अ्रपुत्राणां त्वाह ) 


: अपुत्राणां त्वाह हेमाद्रावापस्तम्ब/--अपुत्रा ये सता! केचित्‌ स्तनियो वा पुरुपाथ ये। तेषामपि 


च देय॑ स्यात्‌ एकोद्दिष्टं न पावणम्‌ ॥ मित्रबन्धुसपिण्डेम्य! स्लीकुप्तारिम्य एवं च। दबाडे हे 





. सास्िक श्राद्ध सांवत्सरमतोज्न्यथा ॥ पारिजाते तु ््् पावशमित्युक्त्वा सत्र पार्वेण- 
द कोद्दिष्टवाक्यानि तु तीयमहालयपराण स्वृक्तम्‌ 
+ दा तो देमाद्वि में आपस्तम्ब ने कहा दै-एस्त्री या पुरुष जो अपुत्र सर राधे हे रह ओ श्राद्ध 
.. एकोद्दिष्टविधि से देना चाहिए पार्वेशविधि से न करे । मित्र, बन्धु और सपिण्डों के किए, खो 
... कुमारियों के लिए मासिक ही श्राद्ध दे। इसलिए पावर से अन्यथा एकोद्दिष्ट करे।. 
पारिजात में तो कहा ह--अन्यथा माने पार्वण करे--ऐसा कह कर सर्वत्र पावंण कहा है। एकोष्रिष्ट 
वाक्य तो तीर्थ, महालय परक है--एसा कहा हू | 
पृथ्बीचन्द्रोदये बृद्धगाग्यः--मातुः सहोदरा या च पितु; सहभवा जे या । 
तयोश्च नव कुरवीत पावर्ण प्णिडनाइते || 
पश्वी चन्द्रोदय में वृद्धगार्ग्य ने कहा है--माता की सहोद्र बहिन का और पिता की सहोद्र बहिन का 
3 805: 
सपिण्डीकरण के बिना इन दोनों का पावण नहीं करे | ु 
प्रदेताः--सपिण्डीकरणादुध्वमेको द्दिष्ट विधीयते । अपुत्राणां च स्वेपानपत्नोनां दयैव च | 
अपत्नीनाप--अह्म चायादीनाम्‌ । ह्‌ 
प्रचेता ने कहा है-अपुत्रवालों का और ब्रह्मचारियों का सप्ण्डीकरण के बाद एकोदिष्ट का 
विधान है | अवत्नीकमाने-त्रह्मचारो आदियों का | 
माकण्डेयपुराणे--प्रतिसम्व॒त्सरं कार्यमेको द्दिष्ट नरे! ख़िया। | सताहांन यथान्याय नृणां 
यद्रदिहोदितस ॥ नृशामिति दृष्टान्ताद्रोविप्रहतपाखण्ज्यादीनां सपिण्डनाभावेडप सांवत्सर- 
मकोद्दिष्ट कायमेवेति शूलपाणिः । 
मार्कण्डेयपुराण में कहा है-मलुष्यों को स्त्री का प्रतिवार्षिकश्राद्ध एकोद्विष्ट ही करना चाहिये। 
मरणदिन में यथोचित पुरुषों की तरह यहाँ पर कहा है.। नृणाम--इस दृष्टान्त से गो वथा ब्राह्मण से मारे 
हुए ओर पाखण्डि आदियों का संपिण्डन के अभाव में सांवत्सर एकोहिंट्र करना चाहिये। यह शूत्रपाणि 
में कहा है। | 
[9 ह् ए्‌ श छा ७5४5 ७ 3५ 
अब्विवृद्ववसिष्टी--सपिण्डीकरणादूध्वयत्र यत्र प्रदीयते। भ्रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने, 
सातुलाय च॒ ॥ पिठव्यगुरवे श्राइमेकोद्दिष्टं न पावणप््‌ । 
अत्रि ओर वृद्धवसिष्ठ ने कहा है--सपिण्डीकरण के बाद जहाँ जहाँ पर भाई, बहिन, पुत्र, स्वामी, 
मामा, चाचा ओर गुरु के लिए श्राद्ध दिया जाता है वह एकोद्विष्ट होता है, पावण नहीं होता है । 
6 के ० ५ ८ 
यत्त जातूकए्य;--परिठव्यआदमातणामपुत्राणां तथेब च । भातामहस्यासुतस्य भ्राद्वांदि पिह- 
९० ्‌ हक ९ - 
वड्धवेत्‌ ॥ इति, तदावश्यकत्वाथ न तु पावशार्थमिति हेमाद्रिः । 
जो जातृकण्य ने कहा है--चाचा, भाई, माता और वैसे ही अपुत्रों का ओर बेसे ही अपुत्र माता- 
मह का श्राद्ध पिता के सहश होता है । वह आवश्यकता के लिए है पावण के लिए नहीं है--यह हेमाद्रि का 
कहना है ! क्र 
युक्त त्वेवम्‌ | मातुःपितरमारमभ्य त्रयो मातामहाः स्मृताः | तेपां च पितवच्छाडुं छुसुंदु हितृ- 
के ः> रे ९ 
सनवः | इति पुलस्त्योक्‍्तेमातामहस्य पावंणमेव तत्साहचर्यात्पितृव्यादो तथा । पितृव्यभ्रात- 
कै मातृणामको द्दिश॑ न पावणम्‌ | इति क्षयाहोपक्रमे पुलस्त्योक्‍तेश्च विकरपः | 
3 कर आयु तो यही हैं कि--माता के पित्ता से लेकर तीन मातामह कहे गये हैं | कन्या का पुत्र उनका 
पिता के तुल्य श्राद्ध को करं। ऐसा पुलर्त्य ने कहा है. पर मातामह का पार्वण ही है। उसके साहचय से 


ट अब का भो चहो पावणश्राद्ध हो होता है | पितृव्य, भाई और माताओं का एक्रोदिष्ट करे, पावंण न 
... 5९ --यसा ज्ञयाद के उपक्रम में ओर पुल्स्त्य के कहने पर विकल्प है । 








है) | ः म 


हश 84 ग्डः न्फ़ 
« जा ७ ब् » 
& 2 #' 
4 0 २०० 
है ”् गन 
9. ७५ 


१९१ #$ त्तयाहद्ेधे निणयः क हद 





कैविलापएतस्पादिवाक्यानि--आुत्कप्राच्च प्रमीतानां नेब कार्यो सपिण्डता | दृत्यस्य पित-._ 
व्याद्परतादकतसपिण्डनपितृव्यादिपराणीत्याहु!॥ माता-सपत्नमाता | एकोदिद्ट तु कनिष्ठ... 


तति थ्वाचजद्रादय5प्पेव पर जन ५ ४ द 
परमिति | ए्‌ ीच द्रोदये5प्येवम्‌ | विशेषस्त्वधिकारिनिर्णये प्रागुक्तः | केचित्पुत्रान्तराभावे पिता- 
सहवाषिकस प्यावश्यकृप् | क्‍ 
कि ह्‌ लय आदि के वचन कहते हँ--विपरीतक्रम से मरों का सविण्डीकरण न करे | यह वचन 
,  'पेठृव्याद्परक हैं। जिसका सपिएडन नहीं हुआ है पिठृव्यादिपएरक है| मातामाने--सपत्तमाता | एकोहिष्ट 
नकल 8। प्रथ्वीचन्द्रोदय में भी यही है । विशेष तो अधिकारिनिर्णय में पहले कह चुके हैं । 
द कोई तो कहते हैं क्रि--पुत्रान्तर के अभाव में भो पितामह का वार्षिकश्राद्ध भी आवश्यक है | 
। पुत्राभावे च तसु॒त्रः पत्नी साता तथा पिता। वित्ताभावेषपि सच्छिष्य! कुर्यात्तस्यौध्व- 
देहिकम्‌ ॥ इति माकण्डेयपुराणादित्याहु!। तन्न, पौत्रेणेकादशाहादि कतव्य॑ भ्राद्पोडशप््‌ | 
इति काठीये विशेषोक्त) | 
साकेण्डेयपुराण में कहा हे--पुत्र के अभाव में उसका पुत्र-पौत्र, पत्नी, माता, पिता ओर वित्त के 
| न में अच्छा शिष्य उसका ओध्येदेहिक करे। यह उचित नहीं है--क्योंकि कातीय में विशेष कहा 
|. ६-पोौन्र को एकादशाह आदि सोलह श्राद्धों को करना चाहिये । 
( क्षयाहद्रेथे निणुयः ) 
| श्ज्य २५ पे स्ज ३५ ऊगए ञ्र 0 प् ढाल | 
... श्रथ क्षयाहदधे निया | तत्रेफोद्दिष्ट मध्याह कार्यप्‌ | मध्याहश्व पश्चया विभकत दिने तृतीय- 
| ९ ९ ण्‌ ७ 9 री ७ ७५ ( 
| भाग इति माधव! | आमश्राद्ध तु पूर्वाह्े एकोदि” तु मध्यमे | पावंणं चापराह्न तु प्रातबृद्धि- 
| # 6, 4" ० ञ 0 
| निमित्तकप्‌ ॥ इति हारीतोकतो प्रातःशब्दसाहचर्यात्‌ । तत्रापि कृतपादिमहृतद्वित-ये ज्ञेयमू । 
इसके ब!द ज्षयाहद्रो होने में निणेय कहते हैं | वहाँपर एकोद्दिष्ट को मध्याहकाल में करे.) दिनका पाँच 
भाग करने पर उसका तीसरा भाग मध्याह्काल होता है यह माधव ने कहा है। अआमश्राद्ध तो पूवाह में 
होता है | एक्रोदिदष्ट सध्याह् में होता है। पावणश्राद्ध अपराह में होता है । प्रातःकाल में वृद्धिनिमित्तक 
श्राद्ध होता है | इस दारीत के बचन से प्रातः शब्द्‌ के साचचय से । उसमें सी कुतुपादियों में दो मुहृत जानना 
. चाहिये। : 
.. ग्रारभ्य छुतपे भाड़ कुर्यादारोहिण बुध! | विधिज्ञो विधिमास्थाय रोहिणं तु न रद्येत्‌ ॥ इति 
. गौतमोक्तेरेतत्परत्वात्‌ । रोहिणो-नवमो महू! | मैथिला! श्राइकोम्ुदी चैवस्‌ । 
कुतुय में श्राद्ध का प्रारम्भ कर रोहिए”” पयन्‍्त करे । विधि का जानकार विद्वान्‌ विधि पर आस्था 
कर रोहिण का लंघन न करे | यह गौतम ने इसपरक ही कहा है। रोहिण माने नवम मुहत । मेथिल ओर 
श्राद्धकोसुदी में भी यही है ।. * 
ग्न्यथा-छःध्य मुहर्तात्कुतपाधन्युहृतचतुष्यप्‌ । सुहतपश्चक॑ छोतत्‌ स्वधाभवनमिष्यते | 
इत्थादिविरोधात्‌ | 3 
अन्यथा--क्ुतुप मुहते और उसके बाद चार मुहततक स्वधाभवन में कहे गये हैं। इत्यादि से 
विरोध है । कफ 
दीपिकापि--एको द्श्मुपक्रमेत्‌ कुतपे! इति । 
दी पिका में भी कहा है--एको द्दिष्टप्रकरण में कहा है--कुतुप में एकोद्द्ष्टश्राद्ध/ होता हे || 
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१-- दिन का पांच भाग तीन-तीन मुहूत होते हैं । उनमें प्रथम भांग (अंश ) की संज्ञा प्रातः है। दूसरे भाग 
५ ९१ ०. २३ छः न्‍- ७३ 

की संगय, तीसरे भाग की मध्याह्, चतुर्थ भाग की अपराह् तथा पांचवें माग की सायाह संज्ञा है। दिन के पन्द्रहवें भाग 

को मुहूर्त कहते हैं| उससें सातवें का नाम गन्धव, श्राठवें का नाम कुठप और नवमें का नाम रोहिण है। इसे धम्म 
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७ 
माधवीपे व्यापोडपि--इतपत्नथमे भागे एकोदिश्परुपक्रसेत्‌ । आवतंनसभीपे वा तत्व नियता- 
त्मवान्‌॥ तेन कुतपादिरोहिणान्तों मुख्यः कालः | पृथ्वीचन्द्रोदयेः्प्पेवम। दिनदये त्‌ द्व्याप्तो अंशेन 
समव्याप्तो च पूर्वा । विषसव्याप्तावाधिक्पेन निणेयः | अव्याप्र पूवब, परावद्धाय। निषेधात्‌ | 
स॑ च वच्यते | पूर्वदिनग्रहणे रौहिशलब्नापत्तेः परेवेति गोडाः। शुक्लक्ृष्णवशात्‌ खबदर्पाशरेो 


५ मे >> 
व्यवस्थेत्ण्न्ये | तन्‍न, परविद्धानिषेधग्रायर्यात्‌ | अत्र मूल काशयाय बीये ज्ञ यू । रे 
माधवीय में व्यास ने भी कहा है-नियतात्मवान्‌ होकर आवतेन के समीप झुतुप के प्रथमभाग में 
एको हिष्ट का प्रारम्भ करे । _ दी है। दोनोंदिन में 
इससे कुत॒पादि से रौहिणपरयेस्त मुख्यकाल होता है । प्रथ्बीचन्द्रोदथ में भी यही है। दोनोंदिन में 
तिथि की प्राप्ति में झौर अंश से बराबर की प्राप्ति में पूती ग्रहण करे । विषमव्याप्ति में तो है झाधिक्य से 
निर्णय करे । अव्याप्ति में पूचो ही अहण करे | क्योंकि परविद्धा का निषेध है । उसको कद है। पहले दिन 
ग्रहण में रोहिण लघन की आपत्ति हो जञायगी अतः परा ही ग्रहण करे--यह गोौड कहते है । शुक्त्नः कष्ण 
के वश से खब-दप आदि द्वारा व्यवस्था करे यह अन्य कहते हैं । यह उचित नहीं है। परविद्धा का निपेत 
प्रावल्य हे | यहाँ पर मूल कालमाधवीय में जानना चाहिये | 
रू कर 6 से ३ की जे कं ७५ ९) 
पावण त्वपराह्ष काय पूर्वोक्ततचनात्‌ | मध्याहत्यापिनों या स्थास्सेकोदिशे तिथिभवेत्‌ | अप- 
4 हर हर हक क< जैज ऊब दी 8] 
राहव्यापिनी या तु पावंणे सा तिथिभवेत्‌ ॥ हति प्ृथ्वीचन्द्रोदये गौतमोक्तेश्व । पूर्वेच्चरेव परे- 
3२ २ र्श५ औ३१५ 
द्युरेव वाउ्पराहव्याप्तोी सेवग्राह्मा। दिनहये तहयाप्रौ तदस्पशेंब्शतः समव्याप्ती वा पूर्व । 
विषमव्याप्ती खधिका ग्राद्या, दृचपराहव्यापिनों स्यादाव्दिकस्य यदा तिथिः। महती यत्र 
५ ह (5 ९5 ९ 
तद्विद्वां प्रशंसन्ति महपंय। || इति मरीचिस्शवतेः | 
पावणश्राद्ध को तो अपराह काल में ( चतुथप्रहरे प्राप्ते यः श्राद्ध कुरुते नरः। आउुरं तदू भवेच्छादं 
दाता तु नरक त्रजेतू ॥ ) करे पे सध्याहृज्यापिनी जो तिथि है. वही एकोद््ष्ट में तिथि होती है। अपराह 
व्यापिनी जो तिभि है वह पावणश्राद्ध के ज्िए होती है--यह प्र॒थ्वीचन्द्रोदय में और वृद्धगौतम ने कहा है | 
पहले दिन ही या दूसरे दिन ही अपराहव्याप्ति में वही ग्रहण करे | दोनों दिन में उसकी प्राप्ति में या उसके 
अस्पश में अंश से या समव्याप्ति में पूर्वा ही तिथि ग्रहण करे | विषम व्याप्ति में तो अधिकवाली ग्रहण करे | 
जब दोनों दिन अपराहृत्यपिनी आव्दिक्क की जो तिथि हो तो महर्षिगण अधिक जिसदिन विद्धा हो उसकी 
प्रशंसा करते हएसा मरीचिस्मृति में कहा है । 
देश च पौणमासं च पितुः सांवत्सरं दिनम्‌ | पूर्वविद्धमकुर्बाणों मरक॑ प्रतिपच्यते ॥ इत्यपराकें 
नारदोक्तः | 
अपराक में नारद ने कहा है--अमावास्या और पूर्णमासी में पिता का सांवत्सरदिन हो तो जो पूव्वे- 
विद्ठा में नहीं करता है वह नरक में जाता है। के 
दयहे5 तु व्यापिती चेत्स्यात्‌ मताहस्य यदा तिथिः । पू्॑विद्धा प्रकर्तव्या श्रिप्नहर्ता भवेद्यदि ॥ 
इति सुमन्तृक्ते! | क्‍ 
मुह जा ने कहा है--जब मरणदि्न की तिथि दोजों दिन प्राप्त हो तो पूथविद्दा करे । यदि वह तीन 
४५० 5 ४5 ८ ह5 &< 
पतरस्यां ।उरवेपेत्पिएडानित्याज्विससभाषितम्‌ । इति हेमाद्रौ पाठ! । 
_ हेमा दे में पाठ है--पहली तिथि में नित्य पिण्ड़ों को दे--ऐसा आज्विरस ने कहा दे । 
परव इंडमलुः-न इचहव्यापिनी चेस्स्यात्मृताहस्य यदा तिथिः | पू्॑विद्धेव करतंव्या त्रिप्नहर्ता 
च्‌ या भवेत्‌ | मदनरत्ने5्प्येवम् । 


वहीं पर वृद्धमनु ने कहा हें-स्रत व्यक्ति की दोनों दिन व्यापिनीतिथि न में 
करे--जो तीन मुहृत तिथि हो | मदनरत्न में भो यही है । हो तो पूवविद्दा ही 
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दर काष्णजिनिव्यासौ--अह्दोब्स्तमयवेलायां कलामात्रा यंदा तिथि! | सेव प्रत्याब्दिके 
न्चुया का . 24हानिदा ॥ इति तल्जिमुहूतस्तुतिः। पूर्वधु! साथ॑ त्िप्नर्तामावे तु परेव, 
त्रिग्नहृर्तां न चंद ग्राह्मा परेव छुतपे हि सा | इति कालादशें गोमिलोस्‍्ते! । 
सर जो काष्णाजिनि रा व्यास ने कहा है--दिन के अस्तमय समय में जब कलामात्रा तिथि हो वही 
प्रत्याव्दिक में जालना चाहिये। दूसरी न ग्रहण करे | क्योंकि--पुत्र की हानि को देने वाली होती है। यह 
ए पद ०» है ७ में तन ह्‌ ह्‌ 
तीन मुहूत को स्तुति है | पहले दिन सायंकाल तोन मुह के अभाव में तो परा ही ग्रहण करे | कालादश में 
गोभिल ने कहा हे--तीन मुहूर्त न हो तो वह दूसरे दिन ही कुतुप में तिथि ग्रहण करे। 
कालादश5पि--प्रत्याब्दिकेः्प्येवमेव तिथिग्राद्याउपराहिकी । 
._ उभयत्र तथात्वे तु महत्वेन विनिर्णयः ॥ 
कालादश में भी कहा है--इसीप्रकार प्रत्याव्दिक में भी अपराह्ृव्यापिनीतिथि ग्रहण करे । दोलनों 
दिन हो तो महत्व से निणय करे' | 
५ [0] श्र शो ३ ० (७ ५ 
समत्वे पूव विद्धेव द्यतथात्वेडपि सा यदि । ज्िमनहर्ता भवेत्साय॑ सर्वेश्रोड्यं बिनिरणय! ॥| 
समत्व में पूवबिद्धा ही करे | वह यदि असमान हो तो उसी दिन करे । जिस दिन वह सायझ्ाल 
तीन मुहते हो तो सबों का यह तथ्य निणुय हे । 
न्य +202:2:. 39%: क भर श 0 
अन्यत्रापि--सायन्तन्यपरत्र चन्मृततिथि। संवाब्दिके मासिके ग्राह्मा सा दृयपराहयोयदि तदा 
यत्राधिका सा मता | तुल्या चेदुभयापराहससमये पूर्वा न चेत्त इये पूर्वेव श्रिप्नुह॒तंगास्तसमये नो 
चत्परवो चिता ॥ 
अन्यत्र भी कहा हे--जो दूसरे दिन में सायंकाल सतक की तिथि हो वहो आबव्दिक और मासिक में 
प्रहण करे | यदि वह तिथि दोनों दिन अपराह्ल समय में हो तो तब ज़िसदिन अधिक हो वही ग्रहण करे | यदि 
अपराह् के समय दोनों दिन वराबर हो तो पहली ग्रहण करे | यदि दोनों दिन अपराह्न में न हो तो सूयोस्त 
के समय तीन मुहत हो तो ग्रहण करे | यदि वह भी न हो तो परा ही ग्रहण करे | 
साधवपृथ्वीचन्द्रो तु--दिनहयेज्पराह्व्याप्तो अंशतः समव्याप्ती च चये पूर्वा इद्धों परा ॥ 
खबों दपों परो पज्यावित्युक्ते! | 
माधव ओर प्रथ्वी चन्द्र में तो कहा है--दोनों दिन अपराहव्याप्ति में अंश से ( इय॑ त्रेधा--पूर्वदयुर- 
पराहस्य द्वितीयघटिकामारभ्य प्रवृत्ता परेद्यु: तिथिवृद्धा पव्भ्चघटिका एका। पूर्वद्यु: चरमघटिकामारभ्य प्रवृत्ता 
परेद्युतिथिक्षयेण॑बाघटिका द्वितीया । पूबपराह्मस्य चरमघटीत्रये सति परापराहस्या्घटीत्रये सति तृतीया | ) 
समव्याप्ति में ज्षयाह में पूचो ( पहली ) और बृद्धि में परा अहण करे। खब तथा दप परा पूज्य होती है-- 
एसा कहा है । 
अपराह्द्ययव्यापिन्यतो तस्य च या तिथि! । छये पूर्वा च कतंव्या बृद्धों कार्या तथोत्तरा ॥ 
इति बोधायनोकते! । 
बौधायन ने कहा है--यदि म्तक की तिथि दोनों दिन अपराह्ृज्यापिनी हो तो क्षय में पूवा तथा वृद्धि 
उत्तरा ग्रहण करे | 
क्षयाहस्य तिथियां तु अपराह्डयये यदि । पूर्वा क्षये तु कतंव्या इद्धो कार्या तथोत्तरा॥ द्ति 
बृहन्नारदीयाबेत्याहु! । वृद्धिक्षयों चात्र परतिभरेनतु ग्राह्मतिथे, तस्या क्षयेज्पराह्दये व्याप्तेर- 
सम्भवात्‌ | ः न 
तदाह माधवः--न ग्राह्म तिथिगो बृद्धिक्षयावृध्व॑तिथेस्तु तो | इृति। 
बृहन्नारदीयपुराण का वचन है--यदि क्षयाह॒तिथि अपराह्न में दोनों दिन हो तो क्षय में पृषा तथा« 
वृद्धि उत्तरा करे | व ह जे 
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का | क्‍्योंकि--उसके क्षय में अपराहृह्य व्याप्ति में अ 


& निर्णेयसिन्धु के उतीय परिष्छेद का उत्तराध की 


राह में व्याप्त हो ) इद्धि और क्षय में परतिथि का अहण है न कि ग्राह्मतिथि 
सम्भव है। उसी बात को साधव ने कहा है-- 
प्रह्मतिथि की वृद्धि तथा क्षय न ग्रहण करे | ऊध्वेतिथि का अहरण करे | क्‍ 
यत्त पृथ्वी चन्द्र/--पूर्वोक्तवचनेषु यत्र सायाहास्तसमययो गिनी तिथिरुक्ता, पत्र परह्वव्यापिती 
जया, सायाहत्विय॒हर्तः स्यात्तत्र श्राद्ध न कारयेत्‌ | इति मात्स्यादों सायाह्ननिषेधात्‌ | यच्च-- 
॒क्‍ 0 ४ पे ९ न्ड््प कक “ क उत कि न्थ्‌ 
ब्रिमुहर्तादिग्रहण तच्छाड्वाहपराहरुपत्रिय्हृतपरम्‌, इत्याह। तद्धमाद्रिमद्वरत्नकालादशीददिग्रन्थ- 
विरोधान्नच्णापत्तेश्व चिन्त्यम्‌ | तस्मात्पूरोक्तमेव साधु | यदा विध्नवशाद्दने सांवत्सर भाड़ न 
कृत तदा रात्रावपि कायम । सताहं समतिक्रम्य चण्डालेष्वभिजायते | इति मरोदिना झताहाति- 
क्रमे दोषोक्ते, 'न च नक्त श्राद्ध छुबीत आरब्धे5्भोजनसमापनात्‌ इस्यापस्तम्प्धसंसूत्रेश 
(प० २४८) गोणकालोक्तेश्चेति माधव; | आरब्धे भाड्ट विध्नवशाद्रात्रिपाते भोजनंसमाप्त्यस्त 
रात्रौ कायम । शेषसमाप्ति! परदिने एवेति हरदत्तः | ग्रहणदिने वार्षिकपग्राप्तो तद्दिन एवान्नेनामेन 
० 5 ० ७२ गे 0 
हेम्ना वा कुर्यात्‌ नोत्तरदिने इत्युकतं प्राग्‌ ग्रहणनिरणये । तर प्रथमाव्दिक त्रयोदशे सलमासे कार 
मन्यथा न | ग्रत्यव्दं द्वादशे मासि कार्या पिण्डक्रिया सुते!। क्वचित्रयोदशे5पि स्यादा्ध मुक्त्वा 
तु वत्सरम्‌ ॥ इति लघुहारोतोक्तेः | इृदमन्त्याधिमासपरम्‌ । द्वादशे त्रयोदशे वातीत इत्यथः । तेन 
यत्र द्वादशमासिक शुद्धमासे भव॒ति तत्र त्रयोदशेडधिके एवाद्याब्दिकं कायम | यत्राशिक- 
मध्ये द्वादश मासिक तत्र तस्य दिराबृत्ति कृत चतुदंशे शुद्धे एव प्रथम[ब्दिकृमिति निष्कृषः । 
माधवीये हेमाड्ो चैवम। द्वितीयादिक तू शुद्धमास एवं नाधिके, नाप्युथयो; | बलमासमतानां तु 
यदा स्‌ एवाधिकः स्थात्तदा तत्रेव फायसन्यथा शुद्ध एवेति प्रागुक्तम | दश वार्षिक चेत्तदा पूषे 
वार्षिक कृत्ा ततः पिण्डपित॒यज्ञों दशभ्राद्धं चेति निर्णयदीपे क्रम उक्त | 
जो प्रथ्वीचन्द्र ने कहा हे -पूर्वाक्त वचनों में जहॉपर सायाह अस्तसमययोगिनीतिथि कही है । 
पा पर अपराहत्यापनी जानना चाहिये। क्‍योंकि सायाह् तीन मुहूत होने से उसमें श्राद्ध न करे। यह 
मत्स्य के में सायाह निषध है। और जो तीन मुहूतते आदि का अहण है वह श्राद्राह अपराहरूप तीन 
पर * "सा कहा है। वह हेमाद्रि, मदनरत्न, कालादश आदि ग्रस्थों के विरोध से और लक्षणा- 
क े हे है। इसकारण से पूर्वोक्त ही साधु है। यदा विध्ववश से उसी दिन सांवत्सरश्राद्ध न 
दा त ना से भी करना चाहिये | शताह दिन का अतिक्रमण करने से चाण्डालों में उत्पन्न होता 
न तो अर री मतदिन के अतिक्रमण में दाष कहा है | रात्रि में श्राद्ध न करे। यदि आरम्भ 
ज्ञाह8 ) छाए न ईम समाप्ति तक करे--इस आपस्तम्ब ने गोणकाल (स्वकालादुच्रो हि कालः गोण- 
रात्रि में करे। अर आरम्भ में विध्तववश से रात्रि आजाय तो भोजनसमाप्ति तक कार्य 
री दि ही नेम कार्य दूसरे दिन ही करे--एसा हरद॒त्त ने कहा है | गहरण॒दिल में वार्पिक की प्राप्ति में 
उसी दिन है अन्न से या सुवरण से करे दूसरे दिन न करे-एसा पहले ग्रहशनिणेय में कहा है | और वह 


यहाँ पर ( दोनों दिन अप 


तब 


प्रथमाव्दिक तेरहव मलमास में करे अन्यथा न करे | 








हे कक ही उपवास करे । तद्नन्तर दूसरे दिन एकोद्द्ट में मध्याहकाल और पावण में अपराह- 
कस सर दे रा शष्ट कम को समाप्त करे | दूसरे दिन प्रातः मध्याह के आहिक को यथासम्भव कर्ता 

>> आग मे प्रमाणाभाव है। "न हि कर्मणि कर्मान्तरास्म्मः | इसकी प्रवृत्ति नहीं है। कोई 
का हों गोणकाल है | यह उचित नहीं है | कुतुप मुहूर्त में ही 
ऊ<प ती--छब्रिन्याय से मध्याहज्निमुहूतंत्तु यदा चल्ति भास्कर: | स 





रस्‍ीीििआंमनिं कि मांओेंआंक ७७८5 5 2523 ७ >> 0८७७ आऋक ३-८६... 5 / >&#. ०३. ८: हर के हर 


#ा हृ८॑ाांआआआआािााआईएआएआएछााआ छान नााााााणभा शा भ#्भाभाभान“ऋऋत4ानााननन्‍ आन न्‍न८ांऊ ता रा जे जा 
किन मिशलीकि कली... न... पक... नि फीड 





% अंताहे वृषोत्सगकथनम के | 

प्रतिवार्षिकश्रादूध बारहवे 

कहीं तेरहव मास में करे--यह 
तेरहर्वाँ सहिन्ा बीत जाने पर यह 


पर का ञ् कक सें हो आदविक करे । जहाँ पर अधिक मध्य में हो वहाँ द्वादशमासिक को वहाँ पर 
पक गन मत में हो प्रथभाव्दिक करे यह निष्कर्ष ( निचोड ) है। माधवीय और देसाद्रि 
के बी लि] कप  अजमास्त में हो करे अधिक में न करे न दोनों में करे । मत्मास में मरों का 
के हे गो झा हक ही उसी में करे । अन्यथा तो शुद्ध में करे-यह्‌ पहले कह चुके हैं । दर में 
हा 23 ही ४ हिल वाधपिक को करके तद्नन्तर पिए्डपितृयज्ञ” और दशश्राद्ध! को करे--यह क्रम निणयदीप 
कहा हैं 
स्मृतिसारेडपि--दर्श कयाहे संग्राप्ते क्थ कुबन्ति याज्षिका: 
विधीयते ॥ इति । युक्‍त॑ त्वेवम्‌ , तदचने मूलाभावात्‌ | 
त्िए रा न्‍ शक जब] ७0७० दी श्रा ्‌ पि ५ 
पिण्डयज्ञ ततः छुयाोत्तताध्न्वाहय के बुध) | शत दशश्राद्ध पंण्ड पित्यज्ञानन्तर्यात्तस्याब्दिकेउप्य- 
# ५ के ८०८८ >ञज (0 ७ 6 ८५ ५ 
तिदेशात्‌ श्राप्त) । पित्यज्ञानन्तरं वार्षिक॑ततो दशभ्राद्धमू इति व्यतिषद्भस्तु न भवति तस्या- 
भिकत्वात्‌ | क्‍ 
है में भी कहा हे-“द्श ( अमावास्था ) में क्षयाहश्राद्ध प्राप्त हो जाय तो याज्ञिक किसतरह 
से करते है । आदि में क्षयाहआ्राद्ध को समाप्त कर बाद में दर्शश्राद्ध करे | युक्त तो यही है, उस वचन 
में मूल का अभाव है । 
तद्नन्तर पिण्डयज्ञ ( पिण्डपित्यज्ञ ) करे फिर बुद्धिमान्‌ अन्बाहायें! करे। इस दशकश्राद्ध में 
'पिण्डपितृयज्ञ” के आस्तय ( बाद ) उसकी आइिक में भी अतिदेश' से प्राप्ति होगी। पिण्डयज्ञ के बाद 
वार्षिक फिर द्शश्राद्ध यह व्यतिपज्ञः तो नहीं होता है । उसका अर्थ से सिद्ध है । 
कालादशंडपि--निमित्ताडनि यतिश्चात्र पूरवालुप्ठानफारम्‌ | इति सर्वान्थत्येकरुप्पाभावात्‌ 
जुयाहनिमित्तस्यानियतत्वस्‌ । देवजानीयेउप्येवम्‌ | एवं सासिकादिष्वपि ज्षेयप्त | प्रत्यब्दं यो यथा 
कुययात्तथा कुर्यात्स तान्यपि । इति सर्वातिदेशात्‌ | 
कालादश में भी कहा है--इसमें निमित्त का नियम नहीं है । पूर्व अनुष्ठान का करना ही कारण है। 
सबों के प्रति एकरूप्यता ( समानता ) का अभाव होने से क्षयाह निमित्तक का अनियतत्व ( अनिश्चितता ) 
है। देवजानी में सी यही है । इसप्रकार मासिक आदियों में भी जानना चाहिये । 
जो व्यक्ति जसे प्रतिवार्षिक को करता है. वैसे ही उनको ( मासिक आदि ) भी करे। यह सबों के 
लिए अतिदेश है । ः 


| आदो क्षयाहं नि्ब॑त्य पश्चाहशों 


( मृताहे वृषोत्सगकथनम्‌ ) 
म्ताहे वृपोत्सग उक्तो दहेसाद्रों विष्णुधमें--अयनद्वितये चैव मृताहे वान्धवस्य च्‌। उत्सुजेन्नो- 


लब॒षभं कोपुदा। सम्ुपागमे ॥ कोघ्ुुदी-कातिकी | 





२ जीना - उन जन-+जओन«»-क 


१--अ्रतिदेश--एकजगह पठित है उसको दूसरे जगह ले जाना | प्रकृति में जो विहित धम है | प्रकृत्युपकार करने 

है ध हें ८.....९ ५ | 

के बाद विक्ृति के श्राकांक्षानुसार उन धर्मो को जो लिया जाता है उसको श्रतिदेश कहते हैं। तद्ृदू 'इदं क्तव्यमः 
यह अतिदेश का स्वरूप है। 


२--व्यतिषंग माने संबन्‍्ध--पूव में श्रुत का उसको उत्तर ले जाने को व्यतिषंग कहते हैं| जेसे--उपसद्‌ इष्टि के. 
प्रकरण में होम के लिए तीन मन्त्र हैं या ते श्रमे अयाशया, या ते अग्ने हराशया, या ते अग्ने रनाशया, आदि पठित हे रा 
उसमें पहला मन्त्र संपूण है। उसको दूसरे तीसरे मन्त्र में जोड़कर पढ़ते ह। इसका विशेषविवेचन जाप का 





सम उन्र पिण्डदान की क्रिया को कर। आद्य संवत्सर को छोडकर 
लघुहारीत न कहा है है. अन्य अधिक्मासपरक है। बारहवाँ या. न 
4 हे। इससे जहाँ पर बारहवाँ महिना शुद्ध महिने में होता है वहाँ... 
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प्रथम पाद के अनुषंगाधिकरण में देखिये। अर 5 5 


बता 











| न पट गे ल्‍ 52 हि : कक 
ै] रे न्खँ हे कह ध्ः निर्णयसिन्धु के तृतीय परिच्छेद का उत्तराध ध् 
क ् मरणदिन में वृषोत्सग हेमाद्रि में विष्णुधर्म के बचन से कहा है-दक्षिणायन और उत्तरायण में 
और बान्धव के मरण दिन में काविक्ती पूर्णिमा को नीलइप का त्याग करे | 
5 ( शुद्धश्राद्धकथनम्‌ ) 
हि -« > >> नि घ्दय > 4 क बच व जा ट ० 
रथ शुद्धिभाडम | दिवोदासीये--सपिण्डीकरणा दू ध्व यावदब्दत्य भवेत्‌ | वाबद॒ध न भोक्तव्यं 
. उयेहहनि कदाचन ॥ वर्षान्तसपिण्डने&प्येतत्तुस्यम | 
| अब शुद्धश्ाद्ध कहते हैं। दिवोदासीय में कहा है-- सपिए्डीकरण कै बाद तीन साल के भोतर तक 
उसी च्याह दिन में भोजन न करे | साल के अन्त सपिण्डन में भी यह तुल्य है । 

म्ताहनि तु सम्प्राप्ते यावदव्दवतुष्टयम््‌ | बहि। आ् प्रकु्बीत न कुर्याच्छाइुमोजनम््‌ | प्रथमे5- 
स्थोनि मज़ा च छितीये मांसमचणम्‌ | ढतीये रुधिर ग्रोक्‍्त भाड़ शुद्ध चतुर्थकम्‌ ॥ इति भ्राद्ध- 
कारिकोक्तेः शुद्ध किल्लिदिति शेययू। 

मरणदिन के प्राप्त होने पर जब तक चार वष नहीं होता है तव तक बाहर ( अथात्‌ घर के बाहर ) 

श्राद्ध करे और श्राद्ध का भोजन न करे | प्रथमवर्षे में-अस्थि तथा मज्जा का भक्षण, दूसरे साल मे 
मांस भक्षण, तीसरे साल में-रुघिर का पान और चौथे साल में शुद्धश्ाद्ध होता है। यह शभ्राद्धकारिका में 
कहा है | कुछ शुद्ध जानना चाहिये । 

स्मृत्यन्तरे--सप्तत्रिंशच्च यो मासान्‌ थराद्धे इुडक्ते तमोहतः । स पडक्तिदूषितः पापः प्रेताशी 

के (६ [4] रे कं” ९” रन का 79 9 

च भवेत्त सः ॥-तत्र प्रथमे5्ब्दे वर्षान्त सपिण्डनपक्षे मताहात्यूबेंडल्लि सपिण्डनमब्दपूतिश्राहू च 


९७७ | 49 -- ५ न्प्स्ट 
कृत्वा परेयुवापिंक कुयांदिति स्मृत्यथंसारे उक्तम्‌ | 
स्मृत्यन्तर में कहा है--सेतिस मद्दिने तक ( अथोत्‌ चार व के आदि तक ) जो श्राद्ध में भोजन 
करता है वह पापी, पंक्तिदूषित और प्रेत का भोजन करनेवाला होता है। वहाँ पर प्रधमवर्ष में वषोन्त 
सपिण्डनपक्ष में मरणदिन से पूवेदिन में सपिए्डन और अब्दपूर्ति श्राद्ध कर दूसरे दिल वार्षिक करे-- 
ऐसा स्मृत्यथंसार में कहा है। 
ज् #"< >+# ५ हे | 3. र्षि 9 कर न पूश्‌ (व्त्सरे ' । क्श रे 
कालकाएण्डे हेमाद्विस्तु सताहे सपिण्डीकरणेनंव वाषिकसिद्धिः | पूण संबत्सरे पिणड। पोडशः 
रिकी *. 9 ५ €< ९" का 
परिकीतितः | तेनेव च सपिण्डत्व तेनवाब्दिकमिष्यते ॥ इति वचनादित्याह | इृदमेव च्‌ युक्तम्‌ । 
कालकाण्ड में हेसाद्वि ने तो कहा है-मरणदिन में सपिण्डीकरण से ही वार्षिक्श्रादूध को 
सिद्धि हो जाती है । पूरे साल में सोलह॒पिए्ड को कहा है । उसी से सपिए्ड ओर उसी से आव्दिक कहा 
है--इस वचन से कहा है। यही ही युक्त है । 
ै ( क्षयाहाज्ञाने विचार: ) 
अथ त्याहाज्ञाने मरीचिः--भ्राद्विष्ने समुत्पन्ने अविज्ञाते मतेहहनि | एकादश्यां तु कर्तव्य 
कृष्णपत्ते विशेषतः ॥ इत्युक्ते! शुब्लेकादश्यामपि | 
अब ज्ञयाह के अज्ञान में मरीचि ने कहा है-श्राद्ध में विघ्न के उत्पल्त होने पर और मरणदिन 
के अज्ञान में विशेष कर कृष्णपक्ष की एकाद्शीतिथि में करना चाहिये। ऐसा कहा है। शुक्लपक्ष को 
एकादशी में भी करे । ( शुक्लपक्त का ज्ञान हो तो शुक्लपक्ष की एकादशी हो ग्रहण करे । ) 


बृहस्पतिः--न ज्ञायते मताहश्चेत्प्रमीते प्रोपिते सति । मासश्चेत्प्रतिविज्ञातस्तद्द्श स्यादथा- 






... ब्दिकम || द 
स्का हट ५ 5 हे. 

.... वृहस्पति ने कहा है--मरणदिन की जानकारी न हो, भरणतिथि के अज्ञान में और मास के 
.._ अज्ञान में अमावास्या में आद्विक करे। 


मास न वि बिज्ञातो मरणस्य यदा पुन! । प्रस्थानमासदिवसो ग्राह्मौ पूर्वोक्तया दिशा ॥ 
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मरण व्यक्ति का यदि दिन और सहिनों की जानकारी न हो तो प्रस्थान का महिना और दिन का... 
प्रहृण पूर्वोक्त दिशा ( प्रश्थान के भी महिनों के ज्ञान में और दिन के अज्ञान में उस महिने की अमावात्या 
आदि सें, मास के आज्ञान में ओर दिन के ज्ञान में मार्गशी्ष आदि मासो में प्रस्थान की तिथि में करे।)से 
करे। ( मरणसम्बन्धि की तिथि और महिना इन दोनों के अज्ञान में प्रस्थानोत्तर ही जिसकी जीवन कथा 


नहीं जानी गयी है । उप्के मरणदिन का श्राद्ध प्रस्थान दिन ओर मास को ग्रहण करे | ) 
मदनरत्ने भविष्ये--पृताहं यो न जानाति सानवो विनतात्मज | 
तन कार्यमरावास्यां श्रादू संवत्सरं तदा ॥ 
मदनरत्न में भविष्यपुराण का वचन ह्ै-हे विनतात्मज, जो मनुष्य मरणदिन नहीं जानता है| 
वह असावास्या में सांवत्सरिक श्राद्धसदा करे | 
दिनमेत्र तु जानाति मास नेब तु यो नरः। मार्गशीर्षे्थवा भाद्रे माथे वा दिन भवेत्‌ | 
जो मनुष्य दिन को ही जानता है और महिने को नहीं जानता है। वह मार्गशीषष, भाद्रपद या माघ 
महिने में उसका दिन करे। हे है 
निरयाम्ृते तु--यदा भासों न विज्ञातों विज्ञातं दिनमव तु। तदा चाषाहके मासि माधें वा 
तद्दिन भवेत्‌ ॥ इति चृहस्पतिस्मृतेशपाढोप्युक्तः | 
निरोयाम्रत में तो कहा हैं--जब महिने का ज्ञान न हो और दिन का ज्ञान हो तो तब आपषाढ़ या 
माघ महिने में उसका दिन होता है । वृहस्पति ने आपाड भी कहा है | 
फालादश5पि--मासाज्ञाने दिनज्ञानें कायमापाठ्माधयों । इत्युक्तम्‌ । 
कालादश में भी कहा है--महिने की जानकारी न हो और दिन का ज्ञान हो तो आपाढ और 
माघ सहिना कहा है | 
हैसादो प्रभासखण्डे--मृ ताहं यो न जानाति मास वापि कथश्वन | 
तन कायममायां स्यात्‌ थ्राद्ध साथेज्थ मार्गके | 
हेमाद्रि में प्रभापखण्ड का बचन है--जो सरणदिन और सहिने को भी किसीचिन्ह से भी 
नहीं जानता है | इससे उसका श्राद्धकाय माघ या मागशीषे की अमावास्या में होता है। 
भविष्ये--मृतवाताश्रुतेग्रह्मो तो पूर्वोक्तमेण तु। पूव्वोक्तेति अ्रस्थानदिनाज्ञाने मासज्ञाने च 
तदश मासज्ञाने दिनज्ञाने थे मार्गादाविति तच्छवणदिनेडपि ज्ञेयमित्यथं!। श्रवणदिनमासा- 
ज्ञाने माधमागदशें काय पूर्वोक्तप्रभासखण्ड|त्‌ । अतोज्त्र लोप इति शूलपाप्पुक्तं हेयम्‌ । 
भविष्यपुराण में कहा है-पूर्वोक्तक्रम से मरणभश्रवणसंवन्धिदित और महिने को ग्रहण करे । 
पूर्वोक्त कहने से प्रस्थानदिन के अज्ञान में और महिने के ज्ञान ( मरणश्रवण सम्बन्धिमासमात्र के 
स्मरण में ) में अमावास्या में, मास के अज्ञान में तथा दिन के जानकारी में मागशीष अआदि में करे | इसी 
तरह मरणश्रवण॒सम्बन्धि द्निमात्र के स्मरण में मागशीष आदि के दिन में भी जानना चाहिये। श्रवण 
दिंन ओर मास के अज्ञान के माघ तथा मार्गशीष की अमावास्या में करे-यह पूर्वोक्त प्रभासखण्ड के 
वचन से | इसलिए यहाँ पर लोग है यह शूल्रपाणि ने कहा है वह त्याज्य है । । 
तिथितरवे यम)--गतस्य न भवेद्वार्ता यावद्‌ द्वादशवार्षिकी | ग्रेतावधारणं तस्य कतव्य सुत- 
बान्धवं! ॥ यन्माप्ति यद्हयातरतन्मासि तदह। क्रिया । दिनाज्ञाने कुहस्तरय आपाठस्याथवा कुहूः ॥ 
तिथितत्त्व में यम ने कहा है--अज्ञात देश में गये हुए की बात को बारह॒बष तक ( पिता के 
लिए पन्द्रह वष तक और इतरों के लिए बारह वर्ष तक-- पितरि प्रोषिते यस्य न वातो नव चागति: | ऊध्च 
पद्मदशाइषोत्क्॒त्वा तत्पत्तिरूपकम्‌ ॥ कुयोत्तस्य च॒ संस्कार यथोक्तविधिना ततः |) कोई बात न श्रवण हो तो... 
पुत्र ओर ब!न्धव उसके मरण का निश्चय करके जिसदिन में और जिस महिने में वह गया हो उसी महिने ह कर 
तथा दिन सें उसकी क्रिया को कर। उसके दिन के अज्ञान में अमावास्या या आपाढ्मदिने को अमा- ये 55 
बास्या को कर | द ४7 7 
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.. ४ + ( श्रादूधविष्ने निर्णय: ) डक 
_..__ झथ भ्राइ्विध्ने निणय! । तत्र विप्रस्य निमल्रणोत्तरं सूतके मतके चाशोचाभाव!, निमन्त्रितेषु 
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.  विग्रेष ५५३ कर 6 हा मर घ्घृ ु 3 ये कली स ष्न बन 
.. विप्रषु आ्ररू्ये भ्राइकमंणि | निर्मल्रणाद्वि विग्नस्य स्वाष्यायादितरस्य च्‌। देहे पिठपु तिप्ठत्सु 
: 27% 33% 930 नाशौच॑ €< ८ के 
. नाशोच विद्यते क्वचित्‌ ॥ इति बाह्मोक्ते! | 
._ शाशौच का अभाव होता है | 
._ ब्रद्यपुराण में कहा है--जाहाणों के निमन्त्रित होने पर श्राद्के के प्रारंस होने पर निमन््रण से ही 
... ब्राह्मणके शरीरमें पितरोक्षे रहने पर कभी आशौच नहीं होता है । जो स्वाध्याय वेद्पाठ-आदि में तत्पर हों | 


4 


रब 
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्उ कठुर्तु 

५ 0 4 हू हब ्‌ ( आप > हे | 

. वेतुस्तु विष्णुराइ--अतयज्ञविवाहेषु भाड़ होमेज्चने जपे | 

जु आरब्धे ब्ततक न स्यादनारब्धे तु सतकप || 

१ कतो को तो विष्णु ने कहा है-ब्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा ओर जप में तो आरंभ मैं 


सूत्रक नहीं होता ह्ठ | अचारच्ध हो तो सूत्तक होता हे 
आड़ आरस्मस्तेनेवोकत)--प्रारुम्भो वरण यज्ञे सड्डल्पो बतसत्रयों! । मान्‍्दीएु्स विवाहादौ शा 
पाकपरिक्रिया ॥ इति | 


.._ बे भे श्रारंस तो उस ( विष्णु ) ने कहा है-यज्ञ में वरण का प्रारंभ, ब्रत और सत्रयाग में 
. अक्ल्प, विवाह आदि में नान्‍्दीमुख और श्राद्ध में पाक का निर्माण करना माना है। 


न पी ००७ 6 भव के कक 3 
माधदीये शा पिठ्यज्ञ व कन्यादाने च नो भवेत्‌ | 
कम अहापुराण का भी मत है-श्राद्धादि सें, पिह्यज्ञ में और कन्यादान में खूतक 
ता है। ह-श्राद्धादि में, पितयज्ञ में ओर कन्यादान में सतत 


सो 


+ >ग5 मे ० न जैक के हे रे कर भणि ह्ति ः श्र 

कि पन्‍चर नशा परदृत्य--झयज्ञ संभृतसंभारे विवाहे भ्राइकर्मणि | इति | तिथि- 
॥ उम्रन्थारतु निमच्रणोत्तरं कहुभोक्तुश्व नाशौचम , निमस्त्रणोत्तर थाद्धे प्रारम्पः स्या- 
दिति स्मृति! | इति विष्णक्तेः | 

पु श्राई पाकपरिक्रिया/ इति तदर्शथाद्वविषयमित्याहु । 
हे मिताक्षरा में सद्यःशोचप्रकरण में स्मृत्यन्तर का वचन है--सामग्री के एकत्रित ( इकट्टी ) हो 
ज् 75 में, विवाह सें और आराद्धकम में आशौच नहीं होता है| तिथितत््व आदि गौड ग्रन्थों का मत 
:. नही >> ना त्तर (यदि पहले दिन रात्रिमें शाश्लीय विधि से निमन्त्रण देनेपर) आशोच कती और सोक्ता 
का नहीं होता है । विष्णु ने कहा है कि--निमन्त्रणोत्तर श्रा 


द्ध का प्रारम्भ होता हे--एसा स्मृति कहती है । 
ता पा क्र है पे न के 
जो श्राद्ध में 'पाकपरिक्रिया? पाक का प्रारम्भ कहा है--वह दशेश्राद्वविषयक है--ऐसा कहा है । 
५ ग 
( दातगृहे मरणादों ) 


. दाठगृहे मरणादो ब्राह् 
. यदा कांरचत्तदोच्छिष्ट शेप॑ 
इति | अस्य थ्राद्वविपयत्थ 


ते के “१०-३3 ये 38 ५ | ९5. 
>फीपू-भाजनाडु तु संथुक्त विग्रेः दातुर्विषद्यते | गृहे इति शेष) | 
 उत्ता समाहता।। आचम्य परकीयेन जलेन शुच्यों द्विजञाः ॥ 

ह नतादादिविषय ' देमादिणोक्तम्‌ । प्रथ्वीचन्द्रोदयेल्प्येयम्‌ | मत तु प्रतिभाति--हढदं 
पा विषय न तु _. वर्य तत्पदाभावात्‌ | “विवाहोत्सवयज्ञेपु' इत्युपक्रम्य--भुझानेषु तु 
> रा सतबतके | अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुचयः समता! | इति पटत्रिशन्मतैक- 
. वक्यल्वातू | निमन्त्रितेष विश्नेष प्रारव्पे रि गो: डक अल 
कमल ५ "ये श्राइकमाण । इति पूर्वोक्ततिरोधाच्च | श्राद्ध त यद्यपि 

| पाकोत्तरमाशोचाभाव उक्तस्‍्तथापि कर्तुरेव सः | भोक्तश्त दो क 
वि 0. आस; ! भोक्तुसत॒ दोपोइल्येब । 
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अब श्राद्ध के विध्त में निणय करते हें। वहाँ पर ब्राह्मण के निमन्त्रणोत्तर जन्म ओर मरण में 
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दाता के घर में मरण आदि में तो त्रह्मपुराण में कहा है-अन्न के आधे भोजन करने बाद दाता के 
घर विपत्ति ( मृत्यु ) उपस्थित हो जाय तो ब्राह्मण उच्छिष्ट सब अन्न का त्याग कर सावधान मन से किसी 
दूसरे घरके जलसे आचमन कर पवित्र हो जाते हैं | इस वाक्यको श्राद्धविषय में हेमाद्विने कहा है। प्रथ्वीचन्द्र 
आ्रादि ने भो यही कहा है। कमताकरभट्ट ने कहा हे म॒मे तो यह मालूम होता है. यह विवाह आदि विषयक हे 
न कि श्राद्धविषयक है । क्‍योंकि वहाँ पर 'तत्‌! पद्‌ का अभाव है। विवाहोत्सवयज्ञपु' एसा प्रारम्भ कर भोजन 
करते हुए ब्राह्मणों में मध्य में मरण ओर जन्म का आशौच प्राप्त हो जाय तो दूसरे घर के जल से आचमन 
कर वे सब त्राह्मणादि पवित्र हो जाते हैं--यह षट्न्रिंशत्मत को एक वाक्यता है । निमन्त्रित ब्राह्मणों में श्राद्ध 
के प्रारम््ष में आशौच नहीं होता है यह पूर्वोक्त वचन का विरोध है । श्राद्ध में तो यद्यपि विष्णु ने पाकोत्तर 
आशौच का अभाव कहा है फिर भी वह कतो को ही है। भोजन करने वाले को तो दोष हे ही | 
अपि दाठगृहीजोश्च खतके सतके तथा। अविज्ञातै न दोष! स्थात्‌ भ्राद्धादिषु कथश्वन ॥ 
विज्ञाते भोक्तुरेव स्यात्मायश्चित्तादिक क्रमात्‌ ॥ इति माधवीये ब्राह्मक्तेः | 
आदिशब्देनाशोचप्ुच्यते | तच्चाह विष्णुः--आह्मषणादीनामाशोचे यः सकुदेवान्नमश्नाति तस्य 
तावदाशौच यावत्तेपाम्‌ | आशौचव्यपणमे प्रायश्चित्त कुर्यात्‌ इति | 
साधदीय में त्रह्मपुराण का वचन छे- दाता और गृहोता को जननाशोंच और मरणाशोच 
कथख्त्‌ उपस्थित हो जाय तो श्राद्धादि में न जानने पर दोष नहीं होता है। जानकारी होने पर भोक्ता को 
ही प्रायश्चित्त आदि है. | " 
आदिशब्द से आशौच कह है। उसी बात को विष्णु ने कहा है--आाहाण आदि के आशोच में 
जो एक बार अस्न भोजन करता है उसको तब तक आशोच होता है. जब तक उनको आशोच होता है । 
शौच बीतने पर प्रायश्चित्त करे | 


यत्त--देड्े पितृषु तिप्ठत्सु नाशौच॑ विद्यते क्वचित्‌ ! हति ब्राह्नं, तच्छाइकालीनस्य निषेधक, 
न तदुत्तरकाल्ीनस्य । शुद्धिदीपरतु निमन्त्रितेष्वित्यासश्राइपरस , भोजनाढँें त्वित्यादि न्नभादू- 
परमित्याह | 
जो ब्रह्मपुराण का वचन है--शरीर में पितरों के रहते आशौच कभी नहीं होता है। वह श्राद्ध- 
फालोन का निषेधक है न कि वह उत्तरकाल्लीन का है। शुद्धिदीप में तो कहा है--निमन्त्रित्तिष यह आम 
श्राद्यपरक है। 'भोजनार्धे तु! यह पूर्बोक्त श्लोकादि तो अन्नश्रादूधपरक है--ऐसा कहा है | 
( प्रायश्चित्तं त्वाह ) 
प्रायरिचत्त त्वाह मार्बाण्डेयः--श्॒क्त्वा तु आह्मणशौचे चरेत्‌ सान्‍्तपनं द्विजः। एठत्काए : । 
प्रायश्वित्त को मार्कण्डेय ने कहा है-ज्राह्यण के आशौच में भोजन करने पर हिंज सास्तपन! 
प्रायश्चित्त करे | यह इच्छा से एक बार में करने से है। 
अभ्यासे शहख/--बाह्मणस्य तथा अकत्वा मासमेक व्रती भवेत्‌ । इति | 
अभ्यास में श्ढ ने कहा है--जाह्मण के आशौच में भोजन करने पर एक महीने तक त्रत करे । 
अज्ञानातु छागलेय/ः--एकाह च ज्यदं पश्चसप्रात्रमभोजनमू | ततः शुविभवेद्दिप्र! पश्चगव्यं 
पिनेन्नर! | इति वर्णक्रमेणेद्म | अभ्यासे तु हे गुणमित्यादि मिताक्षरामाधवीयादों ज्ञयम्‌। 
मिताक्षरामाधवादौ तु भ्राद्धे कतुर्मोक्तुश्व सवंथा दोषाभाव उक्त: । 
अज्ञान में तो छागलेय ने कहा है--एऋद्न, तीनृदिन, पॉँचदिन और सात राततक भोजन 
न करे | तद्नन्तर ब्राह्मण की पवित्रता होती है. और पद्चनगव्य का मनुष्य पान करे | यह वरणक्रम से हे । 


अभ्यास में तो द्विगुण है यह मिताक्षरा, माधवीय आदि सें जानना चाहिए। मिताक्षरा, माधव आदि से - 


तो श्राद्ध में कती और भोक्ता को सवंथा दोष का अभाव कहा हे । 
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की ( आाशोचमध्ये श्राद्धद्िनप्राप्त च विचार: ) कि 8: 
.___ आशौचमध्ये श्राइदिनप्राप्तै तु माधवीये कालादरशे च्‌ ऋष्यमृज्ञ/-देये पितृशां श्राद्ध तु 
य न आशोचं जायते यदा | आशोचे तुव्य्‌ तिक्रान्ते वेभ्य! भ्राद्व प्रदीयते || 
हि ्‌ 
गे के; पिवरों के श्राद्ध में देना हों और आशोंच की प्राप्ति ही जाय तो आशौच की समाप्ति के वाद उन पितरों के 
कि लिए श्राद्ध करे | दे ! 5 5 पक 
.___ ओआइचिन्तामणो ज्योतिषे-अतिसांवत्सरं श्राइमाशोचास्पतित च्‌ यत्‌ । मलमासेडपि तत्काय॑- 
प्रति भागुरियापितम्‌ ॥ आशोचान्तदिनित्वेन निभित्तत्वादित्यथं।। एतन्मासिकाब्दिकपर जे 
. दाशिकादौ। अत एवं सुदशनभाष्ये अ्रपरपक्षे पिच्याणीति नियमात्‌ ऋष्णपक्ष भ्राइलोपे 
.__ य्रायश्रित्तमेव न तु गौणकाले करणप्र | तच्चोपवासः वेदोदितानां नित्यानां कर्मों समतिक्रमे । 
._ स्नातकब्रतलोपे च प्रायश्रित्तममोजनम्‌ ॥ इति मनक्तो (११२०३) रिस्युक्तम्‌। आशौचे तु 

प्रायश्रित्तमपि न झुख्यकाले अनधिकारात्‌ | 

आ्रादूधचिन्तामणि में ज्योतिष का वचन ह--प्रतिसांवत्सरिकश्रादू्ध आशौच के आने पर न किया 
हो तो मलमास में भो उसको करे--यंह भागुरि ने कहा है। आशौचान्यद्न निमित्त-होने से उसी में करे. | 
यह मासिक ओर आचव्दिकपरक है न कि दशे आदि परक है। इसलिए सुद्शनभाष्य में कहा है' कि-- 
ह अपरपक्ष में पिउ्याणि-पिठकरम होते हें | इस नियम से कृष्णपक्ष में श्रादधका ल्ोप होने पर प्रायश्चित्त ही है 
सं गोणकाल में न करे | वह प्रायश्चित्त उपवास है। मनु ने कहा है--वेद में कहे हुए नित्यकर्मो के अतिक्रमण 
में और स्नातक के ब्रतलोप में एकद्नि उपवासरूप ग्रायश्चित्त को (अग्निहोत्रादियों के) करना है--ऐसा 
मनु ने कश् है। आशोच में तो प्रायश्चित्त सी नहीं है | क्योंकि मुख्यकाल में अधिकार नहीं है. । 
आशोचान्तेज्सम्भवे तु व्यासः--शआद्भविध्ने समुत्पन्ने वन्तरा सृतसतके | 
अमावास्यां ग्रकुर्यादें शुद्धावेके सनीषिणः | 
आशोच के अन्त में न होने पर व्यास ने कहा है--श्रादूध में विध्न हो जाय या मध्य में मरणा- 
शोच या जनानाशौच हो जाय तो अमावास्या को करे। कोई मनीषी (विद्वान) कहते हैं कि शुद्धि होनेपर करे। 
हेमाद्रो पट्त्रिशन्मतेडपि--मासिके चार्दिके त्वह्ति सम्प्रापे सतस तके । 
बदन्ति शुद्धों तत्काय द्श वापि विचक्षणाः || 
हेमाद्रि में पट्त्रिशन्‍्मत से भी कहा है--मासिक और आब्दिकश्रादूध के दिन में सरण तथा 
जननाशोच आजाय तो विद्वान्‌ शुद्ध में या दश में श्राद्ध करं--ऐसा कहते हैं | 
गोमिल!ः--देये प्रत्याव्दिके भ्राद्धे अन्तरा सतसतके | 
आशोचानन्तर॑ कुर्यात्तन्मासेन्दुक्ष येजपि वा || 


कप 4 नत्ड कक आ] गे 
गोसिल्न ने कहा है--प्रत्याव्दिकश्राद्ध के मध्य सें मरण तथा जननाशौच आजाय तो आशोचान्त 
में या उसी मास की अमावास्या को करे | 


दर मरीचि:--श्इविध्ने समुत्पन्नेज्प्यविज्ञाते मृतेज्हनि | एकादड्यां तु कर्तव्य॑ कृष्णपश्षे विशेषतः || 
. विशेषत इत्युक्ते! शुक्लेकादश्यामपि | आशौचेतरविध्ने एतदिति माधवपृथ्वी चन्द्रौ । 

कट भरीचि ने कहा हे--श्रादूध में विध्न की उपस्थिति में या मसरणदिन के अज्ञान में विशेषकर कृष्ण 
कर पक्ष को एकादशी[में[श्रादूध करना चाहिए। विशेषतः ऐसा कहने से शुक्लपक्ष की एकादशीतिथि में भी 
कक रे का से इतर विघ्न में ( पाकनिर्माण के असम्भव से ) यह है--यह माधव ओर पथ्वीचन्द्र 
.. यच्तत्रिः--तदहस्चेत्मदुष्येत केनचित्थतकादिना | 
.. पत्खकालाभाष॑ ज्ञयम्र्‌ | एतदाब्दिकेतरभादपरम | 








पतकानन्तरं कुर्यात्पुनस्तदहरेव च | इृति, 


चऋ 6 ९्ञ के] /> हे भी, पु 
झाशौच के मध्य में श्राद्धदिन की प्राप्ति में तो माधवीय ओर कालादश सें ऋष्यश्वंग ने कहा है-- 
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जो अन्नि ने कहा है क्रि--किसी सूतक आदि से वह दिन श्रादूध का दूषित हो जाय तो सूतकान्त 


में उसी श्रादूध को फिर से करे। वह पूवकाल के अभाव में जानना चाहिए। यह आब्दिकश्राद्ध से 
इतर श्रादूधपरक है | 
यच्च देवल।--एकोद्दिष्टे तु सम्प्राप्त यदि विध्नः प्रजायते | मासेउ्न्यस्मिस्तिथों तस्मिन्‌ 
श्राड छुर्यात्‌ प्रयस्नतः || इति | तदपि मासिकपरसिति मदनरत्ने हेमादों च। इृदमपि पूवकाला- 
५ ३ पर 
सम्भवे व्याध्यादों विस्मरणे चव॑ झेयम्‌ | 
आर जो देवल ने कट्ा है--एक्रोदिष्ट के प्राप्त होने पर यदि विघ्न उपस्थित हो जाय तो अन्य 
३ ७७ शि ७3 की पक ् ८5 
महीने में उसीतिथि से प्रयत्न से श्रादूध को करे | वह भी मासिकपरक है-ऐसा मद्नरत्न और हंसाद्रि 
में कहा है। यह भो पूर्वकाल के न मिलने पर है। व्याधि ( रोग ) आदि सें तथा विस्मरणम जानना 
चाहिये | 
अथ भार्यारजोदर्शने तत्र दाशिकमामेन कार्यम्‌ । भ्राइविध्ने द्विजातीनामामशरार्द् प्रकोतितम 
अमावास्यादिनियतं माससंबत्सरादुते ॥ इति हेमादो हारीतोक्तेः । 
अब ज्ली के रजोदर्शन में कहते हैं । उसमें दशश्रादूध आमान्‍न से करना चाहिये । द्विजातियों को . 


श्रादधविध्न ( पत्नीरजोद्शेन आदि ) में ( उशना-अपस्तोकः प्रयासी च यसर्य भायो रजस्वला | . 


> हा 


सिद्धास्नेन न कुर्बात आम॑ तस्य विधीयत ॥ ) आमश्रादूध मासिक ओर सांवत्सरिकश्रादू्ध को छोड़कर 
अमावास्या आदि में कहा है--यह हेमाद्वि में हारीत न कहा है. | 
व्याप्रपादोषपि--आतंवे देशकालानां विप्लवे सप्मुपस्थिते । 
आमशभ्राडुं दिन! काय शूद्र! छुर्यात्सदैव हि | 


3. ओर । न भर ञे ों 
व्याप्रपाद ने सी कहा दै--रजोदर्शन में और देशकाल के विप्लब के उपस्थित होने पर ह्विजों 


को आमश्रादध करना चाहिए | और शूद्र तो सदा ही आमश्रादूध करे | 
दीपिकापि--दर्श तु भारयातवेष्प्यामश्राद्भविधि प्रवासिविधुराद्याश्वाचरेयुदिजाः । 


हक] 


बस्तुतस्तु--पाकाभावे हिजातीनामामश्राडूं विधीयते | इति सुमन्तूक्तः | पाककत्रन्तरेसत्वेउन्न- 
नान्यथाअंध्मेनेति युक्तम्‌ | 
दीपिका में भी कहा है--दशे में तो सी रजोघमवती होने पर प्रवासी (परदेशी) तथा विधुर-(खीहीन) 
आदि द्विज आमश्रादूध की विधि को कर | 
सिद्धान्त तो यह है--पाक के अभाव में द्विजातियों को आमश्रादूध का विधान है । एसा सुमन्‍्तु 
के कहने पर पाक बनाने वाला अन्य हो तो अन्न से या आमान्‍्न से करे यह युक्त ह्े। 


म[सिकानि सपिण्डानि अमावास्या तथाब्दिकस | अज्लेनैव तु कर्तव्यं यस्य भार्या रजसखवला ॥ 


हति कलिकायां बचनाच्च | कालादर्श तु खिया रजोदशने दश्शभारूं पश्वमेज्नोति पत्षान्तर- 


मुक्तम्‌ | पारिजाते5प्येवम््‌ | एवं महालययुगादावपि | 
आब्दिक तु रजोदर्शनेषपि तद्दिने एवं कायम , पृष्पव्स्त्रपि दारेषु विदेशस्थोड्प्यनग्निकः | 
अज्लेनेवाब्दिक कुर्याद्धेम्ना वाउ्मेन न क्वचित्‌ ॥ हति माधवीये लोगाजिस्म॒ते! । 


ओर कलिका में वचन है-मासिक, सपिण्डन, अमावास्या, आव्दिक तथा जिसको पत्नी 


2 है ९ आप ९5 है 
रजश्वला हो वह आमान्‍्न से ही श्राद्ध करे । काल्ादश में तो कहा है-खी के रजोदशन मे दशश्राद्ध 
को पाँचवें दिन करे--यह पत्षान्तर कहा है। पारिजात में भी यही कहा है। इसीप्रकार महालय आोर 
युगादि में सी यही जानना चाहिए। द 


आव्दिक तो उसीदिन रजोनिवृत्ति के बाद ही करे | या पांचवे दिन करे-यह दो मत है | उससे पहला _ 
मत है। रजोदरशेन में भी उसी दिन दी करना चाहिये। माधवीय मे लौगाल्स्टृति का वचन है--जिनकी 


तो च्कन 5 
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-अन्ओ ० 4 पं हि रे | क्‍ 
पत्नी रजखला हों और विदेश में हो तो अनग्निक द्विज अन्न से या सुबर्ण से ही आव्दिकश्रादूध करे आसात्त | 


>््क 


श्राद्ध को करे | मरणदिन में न करे । 


.. अ्पुतन्र ख्रोकतृकभ्राद्धविषयक है | 


] बह 
+$ अप कक 
ल्‍ 





$ सिर्णेयसिन्‍्धु के ठृतीयपरिच्छेद का उत्तराध के 


( कच्चा अन्न ) से कभी न करे । 
मरीचिरपि--अनग्निश्च प्रवासी च यस्य भायो रजस्व॒ला | 
आमशराडुं प्रकुवीत न तत्कुयान्मृतेष्हनि ॥ इति । 
मरीचि ने भी कहा है--जिसकी पत्नी रजस्वला हो वह अनग्निक तथा प्रवासी ( परदेशी ) मरण- 
दिन के आव्दिक श्राद्ध को त्याग कर आमश्राद्ध करे | अथात्‌ू-आदव्दिकश्रादूध अन्न से ही करे। 
कार््णाजिनिः--आपकन्नो5प्याब्दिक नेव कुर्यादामेन कुत्रचित्‌ | 
अन्नन तदमायां तु कृष्णे वा हरिवासरे | 
काष्णोजिनि ने कहा है--आपत्ति में भी (साया के रजोद्शन आदि में पाकाभाव के कारण ) 
आव्दिकश्रादध आमान्न से कभी न करे | अन्न से उसको अमावास्या से या कृष्णपक्ष की एकादशी से करे | 
प्रयोगपारिजाते--रजस्वलायां भायायां क्षयाहं यश परित्यजेत्‌ | 
स॒वे नरकमाप्नोति यावदाभूतसंप्लवस || 
प्रयोगपारिजात में कहा है-रजस्वल्ला पत्नी के द्ोने पर जो क्षयाहद्न श्राद्ध को त्यागता है 
निश्चय ही प्रलयपयन्त नरक प्राप्त करता हे । 
मासिकानि सपिण्डानि अमावास्या तथाव्दिकम्‌ | अन्नेनेव तु कतंव्यं यस्य भार्या रजस्वच्ञा || 
सासिक आदि सपिण्डनश्र/द्ध, अमावास्याश्राद्ध और आबव्दिकश्राद्ध जिसकी ल्ली रजस्वला हो वह 
अन्न से ही करे। । 
देवयाज्ञिकनिषन्धेडपि--भतुः भराद्ध पश्चमेउह्नि कुर्याद्भा्या रजस्वला | 
पुत्र; पित्रोः प्रकुबीत सताहनि शुचियंतः || 
देवयाज्ञिकनिवन्ध में भी कहा है-रजस्वल्ला स्लो पति का श्राद्ध पाँचने दिन करे । पुत्र पिता 


आर माता का श्राद्ध मरणदिन में पवित्र होकर ( श्राद्धकतो की श्ली रजस्वला भी हो तब भी वह स्वयं 
पवित्र ही है ) करता है। 


कालादर्शेंडपि--रजस्वल्ञा इनो 3्नग्निवि देशस्थोउथवाब्दि के । 
दर्शादाविव नामेन ल्वन्नेन भ्राइ्ममाचरेत्‌ ॥ 


एप | 
कालादरश में भी कहा है-जिसको धमपत्नी रजस्वल्ना हो, अनग्निक हो या विदेश में हो तो वार्षिक- 
आद्ध असावास्या के सबश आमाजन्न से न कर अन्न (पक्वान्न) से श्राद्ध करे | 


अन्यत्रापि-विदेशकों वा बिगताग्निकों वा रजस्वलायामपि धमपत्न्याम । शभ्राद्वे सताहे 
विद्धीत पाकेनमिन हम्ना न तु पश्चमेउहि ॥ एवं मासिकरेडपि | क्‍ 
अन्यत्र भी कहा है--विदेश में हो, अनग्निक हो और धर्मपत्नी के रजस्वला होने पर मरणदिन के... 


आद्ध को पाक से करे । वह आमान्न ९ मे 
जानना चाहिये । डे से, सुबणे से या पांचवे दिन न करे। इसीपग्रकार मासिक में भी 


यत्तु सरी चि;--आब्दिके समलुप्राप्ते यस्य भार्या रजस्वला | क्‍ 
 अक पश्वमेड्हनि तच्छाडूं न तत्क्ुर्यान्मृतेष्हनि || 
भरोचि ने कहा है--आर्दिकश्राद्ध के प्राप्त होनेपर जिसकी स्री रजस्वला हो वह पांचवे दिन उस 


माधवीये-- रा तदा न कर्तेव्यं कतेव्यं पश्चमेज्डनि | धत्युत्तराध 
माधवीय में कहा दहै--तदनन्‍्तर श्राद्ध को न करे । करे तो पांचवे ः 
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दिन करे--यह उत्तराध है। वह 
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$ अआशोचमध्ये श्राद्धद्निप्राप्तो च विचारः # 0 


अपुन्रा तु यदा भार्या सम्प्राप्ते भतुराब्दिके | रजस्वला भवेत्सा तु इर्याच्तत्पश्नप्रेष्हानि ॥ इति 
श्लोकगोतमोक्ते! | द 
अपुत्रा सी जब पति के आब्दिकभ्राद्ध में रजस्वला हो जाय तो पांचवे दिन श्राद्ध को करे। यह 

यह श्लोक गोतम ने कहा है । 
दैवे कर्मशि पित्ये च पश्चमेज्हनि शुद्धथति | इति प्रभासखण्डाच्च | नन्‍्वशुचित्वादेव तत्र पश्थ 
मेपहन्यर्थात्‌ भाडूं प्राप्तमिति वचन व्यर्थम्‌ ! मेवस्‌, गर्भिणील्रतिकादिश्व कुमारी वाथ रोगिणी | 
यदा शुद्धा तदाउन्येन कारयेत्‌ प्रयता स्वयम््‌ | इंति शैमादौ मविष्योक्ते! । अलुपनीतद्रीशद्राश् 
श्राइमृत्विजा कारयेयु! स्वयं वाउ्मन्त्रक छुटुं/ इति स्मृत्यर्थसाराच्चान्यद्वाराकरणनिवृत्यथ- 


(5 नै 


त्वात्तर्य, ल्वदुक्तदिशा आशौचानन्तरं श्राइकर्तव्यताञवेदकबाक्यवैय थ्योच्च | अतः प्रागुक्तमरी च्युक्तः 
पत्नी पश्चमेष्नीति युक्तम्‌ | पक रा 
ओर प्रभासखण्ड में कहा है-दैवकम में और पिठ्कम में पांचवे दिन शुद्धि होती है । कदाचित्‌ 
कोई शंका करे कि--अपविन्ना होने से ही वहाँ पर पाँचवें दिन ही अर्थात्‌ श्राद्ध प्राप्त है । इसलिये यह वचन 
व्यर्थ है। यह कहना उचित नहीं है। क्योंकि देमाद्वि में भविष्यपुराण का वचन है-गर्भवतो, सृतिका 
आदि, कुमारी या रोगिणी जब शुद्ध हों तव अन्य के हारा प्रयत्न से स्वयं श्राद्ध कराव। अनुपनीत, स्त्री 
ओर शूद्र ऋत्विजों द्वारा श्राद्ध कराबें। या स्वयं भी अमन्त्रक करे यह स्मृत्यथंसार में कहा है। अन्य 
द्वारा ( प्रतिनिधि के द्वारा ) कराने की निवृत्ति के लिये हे। वह उत्तप्रकार से आशोच के अनन्तर श्राद्ध 
की क॒तेव्यता के समान एकवाक्य व्यर्थ हो जायगा | इसलिए पहले कहे हुए मरीचि के वचन से पत्नी 
पांचवे दिन करे-यह युक्त है | 
९5 + (0 
यत्त--सप्ताहा त्पित॒देवानां भवेद्योग्या ब्रताचने । 
एति तद्रजो निवृत्तिपरभिति हेमाद्रिभिन्नसव॑निबन्धसिद्धान्त+ । 
जो यह कहा है--सात दिन के बाद पितर और देवताओं के त्रत तथा अचन ( पूजन )के योग्य 
होती हें । हर रजोनिवृत्ति ( पांचवे दिन रजोनिब्ृत्ति ) परक है--यह हेमाद्रि से भिन्न सबनिबन्धों का 
सिद्धान्त है | हल है 
हेमादिस्तु आद्वादौ खिया सहैवाधिकारात्‌ तस्यां रजोदुशयां तन्निवृत्तेरेकभा्यंण पश्चमेज्हानि 
(१ कक 3 कप चर 
कायम प्रामुक्तमरीच्युक्तेः | भारयान्तरसत्ले तु पुष्पवत्स्थपीति वचनात्तदिने एवेस्याह | 
हेमाद्वि ने तो कहा है-अरादूघ आदि में ज्ली के साथ ही अधिकार है उसके रजोद्शन दुष्ट होने पर 
उसकी निशृत्ति होने पर एक स्त्री बाला पुरुष पांचवे दिन श्राद्ध क्रे--पहले कद्दे हुए मरीचि के ( आब्दिके 
समनुप्राप्ते यस्य भायो रजस्वला । पद्चमेड्हनि तच्छादूध्ध न तत्कुयौन्ट्तेडहनि ॥ ) वचन से कहा है। दूसरी 
पत्नी के रहते हुए तो 'पुष्पवती? (रजोद्शन) हो जाने पर वचन से उसीदिन में हो करे--एसा कहा है । 
१ शी है $ पक ३ 
दीपिकापि--भार्यतों सति पश्चमे च दिवसे स्याद्मापिक मासिक पथवानैव हुमाय कस्त्व धिकृते 
पत्न्यन्तरे तिष्ठति । छुर्याच्दृद्वितयं स्वमुखू्यदिवसे' इति | तचिन्त्यम्‌ | सहाधिकारः सहखशुत्या वा 
कक क्र 0१ 
एकफलमभाक्स्वेन वा पाककत स्वेन वा ! नाथ), तदभावात्‌ । पाणिग्रहणाद्व सहत्व कंस इत्स- 
0 जे ्र्‌ यत्वारि 
स्थाग्निसाध्यकर्म विषयत्वात्‌। आब्दिकस्य च निरग्नेरपि पाकेनवोक्तः स्मार्ताग्निसाध्यत्वान्ियमात्‌ 
'तामप्रुष्य इतिवत्‌ पुष्पवस्स्वपीति. पूर्वोक्ततचनसलवाच | कथथ॑ च भायान्तरसत्वेईघिकारः । 
“ ५49 जप चै 
'ब्येष्ठया न विनेतरा' इति नियमात्‌ । ज्येष्ठापरत्वे च तेनव सिद्धेबंचनवैयध्यात्‌। न ह्ितोयः । 
अविभक्तभआादष्वेकस्पाशुचित्वेज्न्यस्यानधिकारापत्तें) | न ठतोयः । प्रवासनिद श॒प्ततिकारो गिएया- 
दिष्वप्यकरणापत्ते। | आरभेत नपै! पात्ैरन्‍्नारम्मं च बान्धवैः | इंति देवलोक्तावात्मनेपदात्सवस्य 


बान्धवानां च पाककतस्वोक्तया विरोधाच |. 


% निरणेयसिन्धु के तृतीयपरिष्छेद हा उत्तराध के 










5 जा दीपिका सें भी कहा हैं-पत्नो के रजोधर्म होने पर पांचवे दिन पक्बानों से बाषिक या 
. मासिकश्रादध होते है । जिसके बहुत सी पत्नी हों वह्‌ .पति अन्य ख्री को बेठाकर उन दोनों ( बाषिक और 
._ मासिक ) को मुख्यदिल में करे । यह उचित नहीं है। सहाधिकार या सहश्रति से एकफल के लाभ से या 
ही  पॉककलत्वसे है। पहला पक्ष उचित नहीं है । क्योंकि सहत्वश्र तिका अभाव है। पाणिग्रहण से ही सब कर्मों' 
. में साथ ही ( पति और पत्नी का ) अधिकार है। इसका अग्निसाध्यकर्मबिषयक हैं। आव्दिक का और 
. पिरग्तिका भी पाक से ही कहा है। स्मातोग्निसाध्यस्व का अनियम है। 'तामपरुध्य” ( रजास्वत्ना ल्री को 
. गृहान्तर में रखकर प्रारंभ किया हुआ श्रौतयज्ञ और आद्विक श्राद्ध का भी निर्वाह करना चाहिये |) इसकी तरह । 
ओर पुष्पव॒तबपि--इस पूर्वोक्त वचन से । कैसे भायोन्तर के रहते अधिकार कहा है | क्योंकि-ज्येप्ठा 
पत्नी के रहते दूसरे पत्नी को अधिकार नहीं है-- यह नियम है। ज्येपष्ठापरत्व मामने पर उसी से ही सिद्ध 
था तो बचन व्यथ हो जायगा | दूसरा पक्ष सी उचित नहीं है । क्योंकि भाइयों के अविभक्त होने से एक के 
अशुचि होने पर दूसरे को अधिकारापत्ति हो जायगी | तीसरा सी उचित नहीं है--प्रवास, विदेश, सूर्तिका, 
रोगिणी आदि हो जाने पर भी अकरणजन्य आपत्ति हो जायगी | 
वाच्धवों द्वारा नूतन पात्रों में अन्नारंभ कर । इस देवल के बचन से ( आरभेत ) इस आत्मनेपद 
से अपने और वान्धवों का पाक का निर्माण करना कहा है उसका बिरोध हो जायगा। 
अथ--ततस्तानि पपाचाशु सीता जनकनन्दिनी | इति पाद्मादिलिझ्नात प्राशरत्यं मार्यापाकष- 
स्योच्यते। न तत्कस्याप्यनिश्मू । तेनेतद्चन युक्तथाद्रभावाव॒ पूर्षोक्तरचोविरोधाच्च 
८ यत्किश्विदेव | 
कन इसके बाद फिर जनकनन्दुनी सीता ने शीघ्र पाकों का निर्माण किया । इस पद्मपुराण आदि के वचन 
से भायो को पाक का प्राशस्य कहा है । क्‍योंकि वह किसी को भी अनिष्ट देने वाला नहीं है | इससे इस 
वचन को युक्ति आदि के अभाव से और पूर्वाक्त वचन के विरोध से उचित नहीं है । 
यदपि--श्राद्धीयाहनि सम्प्ाप्त यस्य भाया रजस्वला । भ्राद्ध॑ तत्र न कर्तव्य कर्तव्य पश्चमे- 
“हानि | श्ति ?लोकगोतमपाठोज्न्यथा दशतः। माधवीये च तइशासज्ञान्तरसक्तम । तेनापि 
सिर: | यस्य शतसवेस्यर्थात्‌ | तेनात्र हेमाद्विबआमेति बहुवक्तव्येउपि नोच्यते | 
न कब न हो हे पर जिसकी पत्नी रजस्वला हो वह उसदिन श्राद्ध न करे। 
पत्तान्तर कहा है | उससे भी प्रयोजन की (सद्धि नहीं ह वी है। न सा ि हे तो उसके बश्‌से 
(मृत का) का । इससे यहाँपर हेमाद्रि को भ्रम हो गय द व्यय है कि. जिस परत 
कहते हैं।.... 0 है 77 ह 7या। यहाँ बहुत कुछ कहना था पर विस्तार के भय से नहीं 





: ८ यु ( अन्वारोहणे निणयः ) 
अथान्वारोहये निर्णय; | लॉगाकि।--मताहनि समासेन पिए्डनिवपरणण प्रथक | नवश्राद्ध च 
दम्पत्योरन्वारोहण एवं तु | समासेन तन्त्रेण द्विपित॒कभ्राद्ववद्द्यो रेक: पिण्डो विप्नश्च । प्णिड- 
शब्दः भ्राद्यपरः | नवशाढूं पृथगिति हेमाद्रिप्ृथ्वोचन्द्रो | श्र मताहनीत्येकत्वादिनभेदे दिनेक्ये 
वा मृततिथेरेकत्ते कालक्य कत्रक्यं पाकेक्य च | एकचित्य घिरोहे तु तिबिरेकैंच जायते | एक- 
पाक्षेन पिण्डक्ये बोर नामनी ॥ इति स्मृत्यन्तराच |. ' के 
अब अन्वारोहणनिणय करते हैं। त्नौगाक्षि जे --मरणदिन में / जरा 
की चिता में अन्वारूठ है वहाँ पर भता और सर न पक 


. और और पत्नी का अलग ही वार्षिक होगा। ( येक्य॑ 
दर, थदा च तिथ्यक्यं तदा यद्यप्येकदेशकालकत' ण॒ 
के चति कालकत्‌' क * 
कर .. विशेषत्वाइवताभेदेन वथकक्रयमाणयोरपि श्रधानयोरद्वानां च तल्त्र प्राप्नोति नल सा क 
नर ) ला से मृतानामितरेषामिब पाकमात्रतन्त्रतोक्ते: पथगेव वन्य 
. प्राप्नोति ) समास ( तत्त्र जैसे--जिसके दो पिता हों हित रेप 

5 जप िए्टे आदी पिता हों एसा पुत्र दोनों पिताओं के उठे 

.. देता है व ञ | एछ्‌ 
._ ता हैं। एकपिण्डे हादुपलसयेत्‌ ) इस बचन से । और दम्पतियों के जन्‍्वारो  म नर 
। सा 7७० ९ स्थ है ॥ दे 
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एकपिण्ड देता है । इसलिए ब्राह्मण भी एक ही दोनों का होगा | मरणतिथि के एकत्व होने से तन्त्र की तरह अ 
ही नवश्राद्ध का भी पूर्वबत्‌ तन्त्र प्राप्त होगा उसको(पाथक्यमात्र का विधान किया है-यह भाव है |) पिण्ड का 
निवीप्‌ और नवश्राद्ध अलग होगा--इसी को अन्वारोहण कहते हैं । समास से अथोत्‌ तन्त्र से दो पिता के 
श्राद्ध की तरह दोनों का एकपिए्ड!ओऔरएक/त्राह्मण होगाई।.पिण्डशब्द श्राद्यपरक ह। नवश्राद्ध को अलग 
द्वेमाद्ि और प्रथ्वीचन्द्र ने कहा हे ।2.यहाँ पर 'सत'हनिः इस एकबचन से दिनभेद्‌ में और दिन के एक होने 
पर मरणतिथि के एकहोने पर, समय एक हो, ६कतो/एक:हो॥और पाक भी एक होता है। ओर एकचिता में 
स्त्री और पुरुष के अधिरोहण में एक ही तिथि'होती है.। एकपाक/ओर एक ही पिरड में दोनों का नाम लेकर 
दे । यह स्पृव्यन्तर का बचन है | 
वि के मे €१७  ध आम ा पर; प्‌ कप ५ ५ €< ९ 

अन्त्येश्पिद्धतो भट्टे रप्युदाहृतम--अन्वारोहे तु नारीणां पत्युश्वेकोदकक्रिया | पिण्डदानक्रिया 
तहच्छाडं प्रत्याव्दिकं तथा | नवश्राद्धानि सर्वाणि सपिण्डीकरणं पथकू। एक एवं इपोत्सगों 
गौरेका तत्र दीयते || इृति । 

अन्स्येष्टिपद्धति में भट्टों ने भी कहा है--स्त्रियों के अन्बारोहण में पति को उद्कक्रिया ( जल- 

दान ) पिण्डदानक्रिया, तद्गत्‌ वार्षिकश्राद्, नवश्राद्ध आदि सब क्रिया एक त्त्र से करे तथा सपिण्डीकरण 
प्रथक-पुथक्‌ करे । एक ही वृषोत्सगं और एक ही गो दे । 


तिथिेदे तु वापिंक प्ृथगेव | तथा वार्षिके समासविधानादन्यत्र सबत्र १थक्त्वे प्राप्त नवश्राड्मेव 
(< ५ ल्‍ 0 झ़ 
पृथगिति परिसंख्ययाउन्यत्र पृथक्त्वेष्यपि वार्षिकपोडशभ्राइ्तीथंसपिण्डनान्वष्टक्यादिवु सभास 
4५ [ बी | 4 45 ३ 26 री प्र तु 
एवेति मदनपारिजातनिर्णयाम्ृतादयः | अतः समासविधिषलाज्ज्येप्पृत्रस्य कत स्वें सपत्त्यसाठु- 
रन्‍्वारोहणे तस्पुत्रे सत्यपि तद्दाषिकादिकमविभक्तः सापल्न्यपुत्र एव ज्येष्ठः कुर्यान्नोरसः | कि 
माणएथ्वीचन्द्रादिमते तु औरस एवं मातुः पृथक कुर्यात्‌ | एवं बह्मीष्वपि मात्पु शयस्‌ । 'त्रस्थ- 
लीसेतो पितामहचरणेरप्येवसुक्तम्‌ । 5 
तिथिभेद में तो वार्षिक अलग ही होता है । और वार्षिक में तन्त्र के विधान से अन्यत्र सर्वेत्र अलग 
प्राप्त होने पर नवश्राद्धाही) अलग! होता है। परिसंख्या ( गिनती ) से अन्‍्यत्र ( एकद्नि में नवश्राद्ध के 
सिन्‍्त में वार्षिक आदिएसें तस्त्र'ही होता है| अलग कहने|पर सी-बार्षिक, षोडशश्राद्ध, तीथश्राद्ध, सांपण्डन, 
अन्यष्टका आदि में तस्त्रता ही होगी--एसा मदनपारिज्ञात और निरयाम्रत आदि ने कहा हे इसलिए 
समास ( उन्त्र ) में विधिबल्त से ज्येष्ठ पुत्र के कतो होने पर सपत्म-माता के अन्वारोहण में उसके पुत्र के 
रहने पर सी उसका वार्षिक आदि अविभकक्‍्त सापत्नपुत्र ही ब्येष् करे, ओरसख न करे | आगे कहे 5 
पृथ्वी चन्द्रादि के मत में तो औरस ही माता का अलगःश्राद्ध।करे |; इसप्रकार बहुत सी माताओं में भी 
जानना चाहिये | त्िस्थल्ीसेतु में पितामहचरणों ने भी यही कहा हैं । क्‍ 5 
यत्त गारग्यः--एकवित्यां!समारूढो दम्पती निधनं गतो। एथक आड तयो! क्ुर्यात्‌ ओदन च 
पृथक प्रथक ॥ ओदनम्‌रपिण्डः | तन्‍्नवश्राद्धविषयस्‌ | हे 
जो गाग्स ने कहा है--दम्पति स्त्री और पुरुष एक साथ मर गये हों वे एक ही चिता में समारूढ 
( दग्ध ) हो गये दलों उन दोनों का अलग श्राद्ध तथा ओदन ( पिण्डदान ) अलग अलग करे | ओदन साने- 
पिण्ड । वह नवश्राद्ध|के विषय में है । 5 हे > 
सत्तु भुगुः--या॥समारोहणं हु ्धतुश्चिर्त्या पतिव्रता | तां मताहनि सम्प्राप्त एथकापरडान- 
करे है हा ञ ८-0 ९ ९ ह 
योजयेत्‌ ॥ प्रत्यब्द च नवभाडं युगपत्तो समापयेत्‌ ॥ तद्यर्षां वाषि कमेको दिष्टिमुक्त तद्विषयम््‌ (५3 
9 । दि 2 ९ 2 “ 
प्रत्यब्द॑ सताहनीत्यन्बयः । नवश्राद्ध/ युगपद्ति दर्श वर्गद्वयवदेकतन्त्रण पृथगित्यथ माह 
की का ले पे 
हेमादि! | एतन्म्ृततियेमेंद्विषयमिति प्रथ्वीचन्द्रनिणयासताद्याः | देवयाजिको<प्येबमू | 
जो भ्रगुने कहा) है--जो पतित्रतापत्नी,पति/की चिता में समारोहण (आरोहण-चढ़्ता)$करे' उसका _ 
मरणदिन के प्राप्त होनेपर अलग पिण्डॉमें नियोजन करे। प्रतिवारषिक ओर नवश्राद् एकलाथ उमर प करे | वह _ 
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जिनका वापषिक ओर एकोदिप्ट कहा है, उसके विषय में है। प्रत्यव्द ( एकोहिष्ट को करता हुआ प्रत्यव्दश्राद्ध 
मरणदिन में अलग अलग पिण्ड को दे | ) का तो मरणदिन में अन्वय है। नवश्राद्ध भी एक साथ होता है | 
अमावास्या में दोनों वग के सदृश एकऋतन्‍्त्र से प्रधान अज्नग कहा है' यह अथ देमाद्रि ने कहा है। यह 
मरणतिथि के भेद का विषयक है--यह प्रथ्वीचन्द्र, निणुयासत आदि ने कहा है| ( प्थक्‌ पिण्ड में नियोजन 
करे | मृततिथि एक होने पर तो एक ही पिण्ड; होगा । ) देवयाज्ञिक ने भी यही कहा हे | 
प्राशरमाधवस्तु-गाग्य भृग्वादिवचनाज्लञोगा क्षिवाक्ये समासेन पाकादितन्त्रक्येन दर्श वर्गहय- 
वत्पथकभाड छुयात्‌ नवभ्राडूं च तथा इत्याह । 
प्राशरसाधव ने कहा है--( गाग्य:--एकचित्यां समारूढो दम्पतो निधन गतों। प्रथक श्राद्ध तयो 
कुयोदोदन च प्रथक्‌ प्रथक ॥ ) ( भ्वगु:--एककाले गतासूनां बहूनामथवा हयो: ।" तल्त्रेण श्रपणुं ऋत्बा कुयो- 
च्छाद्ध पथक्‌ पथक || ) आदिया-एकचित्यां समारूढो म्रियेते दम्पती यदि । तन्त्रेण श्रपणं कुयोत्पथकपिण्डं 
समापयेत्‌ ॥ ) गाग्य, श्ृगु आदि के वचन से लोगाक्षि के वाक्य में समास ( तन्त्र ) स्रे पाक आदि ( विश्वे 
देवादिग्ह ) के त-. थे अमावास्या में दोनों वर्ग के सहश अलग श्राद्ध और नवश्राद्ध करे--एसा कहा है । 
पृथ्वीचन्द्रचन्द्रिकादय स्तु--हयो रेकपिण्डदानं लोगाक्षिवच्न चापद्धिययस्‌ | पृथक पिण्डदानं 
तु मुख्यः करपः | 
पथ्वीचन्द्र, चन्द्रिका आदि ने कहा हे-दोनों का एक पिण्डदान होता है--यह लोगाक्षि वचन 
आपदू विषयक ( नवश्राद्ध को युगपत्‌ समाप्त करे--यह आपदूपरक ही जानना चाहिये ) हे। अलग पिण्ड 
दान तो झुरूयकल्प है | 
तदाह बृहत्पराशर।--आरुह्य भतुश्चितिमड्रनाया! प्राप्नोति मृत्यु खलु सब्वयुक्ता | 
एकादशाहे तु तयोविधेय भ्राइूं पृथक स्वगमवेक्ष्य सद्धिः ॥ 
उसी बात को वृद्धपराशर ने कहा है--जो स्त्री सत्वगुण से युक्त होऋर पति की चिता में चढ़कर 
सृत्यु को प्राप्त होती है । एकादशाह के दिन में तो अच्छे लोग स्व के इच्छुक इन दोनों का अलग 
श्राद्ध कर | 
एकत्व मिच्छन्ति मतिप्रहीणा एकादशाहादिषु ये नृनायों! । 
0 (५ ९ 
ते स्वगमाग विनिहत्य कुयुः ख्लीसत्वघातान्नरकाधिवासम्‌ ॥| 
जो बुद्धि से.हीन पुरुष एकादशाह आदि दिलों में पुरुष और स्त्री एकत्व की इच्छा करते हैं वे स्व मार्ग 
को नाशकर ख्री सत्वधात से नरक में निवास करते हैं 
भत्री सह समता या तु नाकलोकमभीप्सतो । साहच्छादूं पृथक पिण्डान्‌ नेकत्वं तु स्मृत तयोः ॥ 
पृथगेव हि कतव्य भ्राइमेकादशाहिकस | यानि थाद्वानि सर्वाशि तान्युक्तानि एथक एथक || इति | 
जो स्वगलोग को चाहनेवाली स्त्री पति के साथ मरती है वह श्राद्ध और पिण्डों को अलग चाहती 
है | इन दोनों की एकता नहीं कही है | एकादशाह आदि श्राद्ध अलग ही करना चाहिये | जिलने श्राद्ध हैं उन 
सबों को अलग अलग करना कहा हे । 
विश्वादर्श्पि-मातुगयाश्काइडिसताहेष महालये | 
श्राद्ध कुर्यात्‌ प्रथक देव तन्त्र चानुगतावापि ॥ 
विश्वाद्श में भी कहा हे--माता के अन्वारोहण में भी-गयाश्राद्ध, अष्टका, वृद्धि, क्षयाह और 
महालयश्राद्ध ये अज्ञग अलग करे तथा उन दोनों का द्वश्राद्ध तन्‍्त्र से करे | 
एकचित्यां समारुद्य मतयोरेकप्रहिंप! । पिन्रो! पिण्डान्‌ प्थक्‌ दद्यात्‌ पिण्ड त्वापत्सु तत्सुतः ॥ 


हत्यग्निस्मृतेरित्याहु! । 


१--यहाँ की टिप्पणी कृष्णभट्टी देखनी चाहिये | 





विश 804 8॥ 8 [//. ,, . 


१२३ & श्राद्धाकरणे विचार: छू... «-. ६७७ | 


एकचिता में आरूढ होकर एककुशा पर जो माता और पिता मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनका पिण्ड 
अलग अलग आपत्ति में उनका पुत्र ( नवश्राद्ध युगपत्‌ समाप्त करे--यह आपद्‌ विषयक है ) पिण्ड दे-- 
यह अग्निस्पृति में कहा है ! 
यच्ु पट्त्रिंशन्मते--एकत्वं सा गता भतुं। पिण्डे गोत्र चछ्नतके। न प्थक पिण्डदानं तु 
तस्मात्‌ पत्नीषु विद्यते ॥ इति, तदर्शादिपरम्‌ | | 
जो पटत्रिशन्मत में कहा है--खत्री पति के साथ पिण्ड, गोत्र ओर सूतक में एकता प्राप्त करती है | | द 
इसल्निये स्लियों को पथक पिण्डदान नहीं है | वह अमावास्या आदि श्राद्धपरक है । रे 
चन्द्रत्काशेषपि--ए कचित्यां समारूठों दम्पती प्रमृतों यदि | | 
पृथक्‌ श्राद्ध प्रकुर्वीत पत्युरेव क्षयेड्हनि ॥ ! 
चन्द्रअक्राश में भी कहा हे--यदि स्ली और पुरुष मृत एकचिता में आरूढ हो गये हों तो पति 
के ही क्षयाह दिन में अलग श्राद्ध करे | 
सृतानामपि भ्ृत्यानां सार्याणां पतिना सह। पूर्वकस्य सृतस्यादों द्वितीयस्थ ततः पुनः ॥ 
तन्त्रण अ्पण कृत्वा भ्राद्धं स्वामिक्षयेज्हनि | तृतीयस्य ततः कुर्यात्‌ सन्निपाते क्रमः स्मृतः || इति । 
मरे हुए नौकरों का और स्त्रियों का श्राद्ध पति के साथ एक तन्त्र ( एक साथ ) से श्रपण ( पाक 
बनाकर ) कर स्वामी के क्षयद्नि में करे । पहले मरे को पहले दे । फिर दूसरे को फिर तीसरे को दे | यह 
सन्निपातों में ( एक साथ मरों में ) यही क्रम है । 
सहगमने सर्वत्र श्राद्वाथमेकपाक इत्याह मदनरत्ने प्रचेताः--एकचित्यां समारूठौ प्रियेते 
दम्पती यदि | तन्त्रण श्रपणं छुर्यात्‌ पृथक पिण्ड समावपेत्‌ ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदयेअ्प्येबम् | अन्न भतु- 
राशोचमध्येज्न्यदिनेज्लुगमनेन ख्रीमरणे पतिमरणदिनगणनयाशौचपिण्डदानेकादशाहादि फायम्‌ । 
नात्र पत्षिणीवृद््‌धिः 


सहगमन में सत्र श्रादूध के लिए एकपाक मदनरत्न में प्रचेता ने कहा हैं-एकचिता में यदि समारूढ 
होकर स्त्री ओर पुरुष मर जांय तो तन्‍्त्र से श्रपण करे ओर पिण्डदान अलग अलग करे। प्रथ्वीचन्द्रोदय में. * 
भी यही है। यहाँ पर पति के आशौच के मध्य में अन्य दिन में ( अनुगमन से ) स्ली के मरने में पति के 
मरणदिन की गणना से आशौच, पिण्डदान, एकादशाह आदि करे। यहाँ पर पक्षिणो ( डेढ दिन ) वृद्धि 
नहीं होती हे । 
मत पतिमनुव्रज्य पत्नी चेंद्नलं गता । न तत्र पक्षिणी कार्या पैत्रिकादेव शुद्धयति ॥ द 
पुत्रोजन्यों वाग्निद्र्तस्य[स्तावदेवाशुचिस्तयो! । नवश्रादूध॑ सपिण्डं च युगपत्तु समापयेत्‌॥ 
इति पडशीतिमतात्‌ । 
पडशीतिमत से कहा है--मरे हुए पति के अनुगमन से यदि पत्नी अग्नि में चली गयी हो तो 
वहाँ पर 'पक्षिणी' की वृद्धि न करे | उसकी शुद्ध तो पिता की शुद्धि से ही होती है । 
पुत्र या अन्य जो अग्नि को देनेवाला है वह तब तक ही अपवित्र है जब तक उन दोनों का नवश्राद्ध 
तथा सरपिण्डन एक साथ समाप्त न करे | 
यदा नारी विशेदग्नि प्रियस्य प्रियवाञ्छया । तदाशौचं विधातव्यं भत्राशौचक्रमेण हिं॥ इति 
लघुद्दारीतोक्तरच । भत्राशौचोत्तरमन्वारोहणे तु ज्यहमाशौचम्‌ | ऋग्वेदवादात्‌ साध्वी स्त्री न 
भवेदात्मघातिनी । ज्यहाशौचे तु निर॑त्ते श्राद्ं ग्राप्नोति शास्त्रतः ॥ इति ब्राह्मोक्तेरिति पृथ्वी- 
चन्द्रापराका | एतदन्वारोहणे एवं नत्वेकचितो। ऋग्वेदबादः इसमा नारीरविधवाः इत्यादिः| 
एतत्सवर्णापरमित्यन्ये । पक 
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और लघुहरीत में कहा है--अपने प्रिय पति को इच्छा से जब स्त्री अग्नि में प्रवेश करे तो पति के 
झाशौच क्रम से ही आशोच का विधान करना चाहिये | 
पति के आशौचोत्तर अन्वारोहण में तो तीन दिन का आशोच होता है। ऋग्वेद के विवाद में 
साध्वी स्त्री आत्मघातिनी न हो । तोनदिन के आशौच की निवृत्ति हो जाने पर शास्त्र से श्राद्ध प्राप्त होता 
है--यह तब्रह्मपुराण में कहा हैं-एसा प्रथ्बीचन्द्र तथा अपराक कहते हैं। यह अन्बारोण में ही है एकचिति में 
ऋग्वेद्वाद नहीं है । ऋग्वेद्वाद--इसा 'नारीरबिधवा-इत्यादि मन्त्र हें | अन्य कहते हें क्ि-यह सदखण स्त्री 
परक है । 
स्मातंगौडास्तु-देशान्तर मते पत्यौ साध्वी तत्पादुकदयम् | इत्युपक्रस्य, आाक्षे--त्यहाशोचे 
तु निवृत्त' इत्युक्तेमत्राशोचोत्तरमन्वारोहरणे ज्यहः, सहगमने तु पूण दशाहादि | पिडस्तु दशापि 
सहेव । ँ 
स्मातंगौड तो कद्दते हैं--देशान्तर में पति के मरने पर साध्वी स्त्री उसकी पादुक्ाद्वय ( खडांउ ) 
को ग्रहण कर जल कर भस्म हो जाय--एसा उपक्रम कर त्रह्मपुराण में कहा है कि--तीनदिन का आशोच 
बीतने पर एसा कहने पर पतिके आशोचोत्तर अन्वारोहण में तीन दिन और साथ गमन पें दो पूण दशाहादि 
( दश दिन का आशौच ) होता है | पिण्ड तो दश ही साथ होते हैं । 
तथा च जनकशूलपाणिशुद्धितत्तध्नतव्यास;--संस्थितं पतिमालिड्ग्य ग्रविशेद्या हुताशनस्‌ । 
तस्या; पिण्डादिक देय क्रमशः पतिपिझडवरत्‌॥ | 
ओर जनकशूल्पाणि शुद्धितत्त्व में ठयास का मत हे-स्त पतिको अलिंगनकर जो खली हुताशन (अग्नि) | 
में प्रवेश करती हे उसका पिएड आदि पति प्ण्ड के सहृश क्रम से देना चाहिये | | 
अन्विता पिण्डदानं तु यथा भतुंदिने दिने | तदन्वारोहिणी यस्मात्तस्मात्सा न|त्मधातिनी ॥ 
> रु ञजै .; ५ < 
इति विष्णृक्तर्व | एथकचितों तु भर््नाशौचमध्ये तद्ध्व वा सत्यां ज्यहेण दशुपिण्डः, 
आर विष्णु ने कहा हे--जो पति के साथ अनुगमन करनेवालो ज्ली प्रतिदिन में पतिके समान पिण्ड- 
.. दान को प्राप्त करती है । इसकारण से वह अन्वारोहिणी है वह आत्मघातिनी नहीं है । 
स््ड अलग चिता में तो पति के आशोच के मध्य में या उसके बाद होने पर तीन दिन में दश पिण्ड दे । 
.. अन्वितायाः प्रदातव्या दशपिण्डास्त्यहेण तु । स्वाम्याशोचे व्यतीते तु तस्याः भ्राड्धं प्रदीयते ॥ 
._ हति तत्रव पैठीनसिस्मृते! । भत्राशौचोत्तरं मतों तु चतुर्थेडहि श्राद्म्‌ | शलपाणिना त्विदशग्नि- 
.. पुराणीयत्वेनोक्तमू--युद्धृहृतस्य सद्य/शौचे त्वन्चारोहरो त़िरात्रम। एकचितो तु 'संस्थितं पतिम |, 
हे इति प्रागुक्तव्यासोक्ते! सद्य! शोचमित्याहु!। अन्यसपिण्डाशौचमध्ये विदेशमृताउन्वारोहएं.... 
 त्व॒नाशक्यमेव, शुचिताया अद्भतत्वात्‌ । अन्ये तु रजोवत्याः घतिकायाश्वागमननिषेधादितरा- द 
._. शौचस्यानिषेधः । अन्यथा प्रत्यक्षमतमरणे का गतिरित्याहुः | तन्मूलबचन विना विन्‍्त्यमेव । 
व सही पर पेटीनसिस्म्ृति में कहा है--अन्बिता ( बादमें जानेपर ) स्त्री को तीनदिन में दश पिण्ड देना 
चाहिये । स्वामी के आशौच के बीतने पर उसका श्राद्ध करे। पति के आशौच के बाद मरने पर तो चौथे 
. दिन श्राद्ध करे | शूलपाणि ने तो अग्निपुराणके वचनसे कहा हे--युद्ध में मरने पर सद्यः आशौच होता है । 
ओर अन्वारोहरण में तीनदिन का होता है। एक चिता में पति के साथ मरने पर पहले के कह्दे हुए व्यास के 
._ बचन से सद्यः आशौच होता है एसा कहा है । अन्य सपिए्ड के आशौच के मध्य में विदेश में मरने पर _ 


















.... १-इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज़्नेन सर्पिषा सं विशन्तु | अ्नश्र वाउनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जययो.... 
योनिमग्रे || उदीष्व॑ नाय॑मि जीवलोक गता सुमेतमुप शेप एड । हस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वममि सं बभूय ॥| मक रे 

धनुहस्तादादशनो मृतस्यास्मे क्षत्राय वचसे बलाय | शअ्रत्रेव त्वमिद वय॑ सुवीरा विश्वः स्पृधो अभिमातीजयेम || उप सप श 

मातर भूमिमेता: रूव्यचसं पुश् । 
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# पावणकोदिष्टयो: संपाते विचार: # 


अन्वारोहण में तो शंका ही न हो सकती है । अशुचि का अंगत्व नहीं है । अन्य तो कहते हँ--रजोवतों या 


सूतिका का सहगमन निषेध है। इतर आशोच का निषेध नहीं है। अन्यथा प्रत्यक्ष पति के मरने पर 
क्या गति होगी-- एसा कहा है । उसका मूल वचन के विना चिन्त्य ही है । 
स्मृत्यरथंसारेडपि--सहगमने सत्र भ्राद्धपिण्डादों पाकेक्यं कालेक्यं कतेक्‍्यं चेति! | या तु पति 
मुहित्याउन्यकालेज्न्यतिथावान्वारुढा तस्याः भ्राद्धं तत्कयतिथौं काय न भठतिथों | 'पारणे मरणे 
नणां तिथिस्तात्कालिको स्मृता | इति स्कान्दात्‌, 'तिथिरेकेव जायते' इत्यादिवचनाच्चेतिमदनरत्र- 
पारिजातपृथ्वी चन्द्रादय! । 
स्मृत्यथंसार में कहा हँ--सहगमन में सबत्र श्राद्ध पिए्ड आदि में एकपाक, एकसमय और एक 
कतो होता है | जो पति को उद्देश्य कर अन्य समय में या अन्य तिथि में अन्वरूढ़ होती है उसका श्राद्ध 
उसके ज्षयतिथि में करे पति की तिथि में न करे। स्कन्दपुराण में कहा है--पावण में तथा मनुष्यों के 
मरण में तात्कालिकतिथि का ग्रहण करे | तिथि एक ही होती है इत्यादि वचन से--यह मदनपारिजात पृथ्बी 
दि ने कहा है | 
अन्ये तु तस्याः पतिमरणन मृतग्रायत्वातू, सहाग्रतः प्ृष्ठतों वा तद्भवत्या प्रियते यदि । तस्‍्याः 
श्राद्ूं प्रदावव्यं पृथकपत्यु) चयेज्हनि | इति स्पृत्यन्तरात्‌ | 
अन्य तो कहते हें--पति के मरने से मरण के सद्ृश वह स्त्री है। स्मृत्यन्तरमें कहा है--स,थ, आगे 
या पीछे पति की भक्ति से यदि सर जाय तो उस स्त्री का श्राद्ध अलग पति मृत्यु दिन से देना चाहिये । 
अग्रतः पृष्ठतो वापि तड्भकत्या ग्रियते यदि | तस्याः श्राद्ध सुते! काय पत्युरेव क्षयेहहनि ॥ इति 
पुराणसप्ुच्चयाच्च भततिथावेवेत्याहु! | अत्र मूल चिन्त्यम्‌ | 
ओर यदि आगे या पीछे वह भक्ति से मर जाय तो उसका श्राद्ध पुत्र पति के क्षय दिन से ही कर । 
एसा पुराणसमुच्चय का बचन पति की तिथि में ही करे--कहा है | इसका मूल विचारणीय हे । 
अत्र विशेषों हेमाद्रों स्मृत्यन्तरे--माता मद्जलबजेण प्रियते यदि तदिने | उद्दिश्य विप्रपदक्तौ 
तां भोजयेच्च सुवासिनीम ॥ 
यहाँ पर विशेष हेमाद्रि में स्मृत्यन्तर का वचन है--यदि माता मंगलसूत्र (दाक्षिणात्यों के यहाँ विवाह 
के समय गलेमें स्लो मंगलसत्र को धारण करती हैं | ) को धारण कर उसी दिन मर जाय तो उसको उद्देश्य 


कर ब्राह्मण पंक्ति में सुवासिनी भोजन करावे | 
( श्राद्धसंपाते निणयः ) 


अथ श्राद्धसम्पाते निणंयः । अन्न पित्रोम ततिथ्येकत्वे मरणक्रमेण दर्श वरगह्यवत्तन्त्रेण थ्राद्धं 


कुर्यात्‌ । पोर्वापर्याज्ञाने त पित॒पूब कुर्यादिति हमाद्रि! । 


अब श्राद्ध के पात ( आपस में मिल्नन ) में निणय कहते हें । यहाँ पर माता तथा पिता की मरणतिथि 
एक हो तो मरण क्रम से अमावास्या में वरगहय के सदृश तन्त्र से श्राद्ध करे | पोबोपयके अज्ञान में तो पितू 


पूवेक करे--यह हेमाद्रिमत है | 


माधवादयस्तु--पितभ्राद्धे सम॑ प्राप्ते नवे पयुपितेषपि वा। पिठ॒पूव सुतः कुर्यादल्यत्रासन्नि- _ 


योगतः | इति काष्णजिनिस्मतेः | सर्वत्र पिठ॒पू्व भिन्न प्रयोगमाहुः । 


माधव आदि कहते हैं--माता और पिता का श्राद्ध एक साथ नवीन या पुरातन प्राप्त होने पर पुत्र पा 
पिठृपूवंक करे। माता पिता से भिन्‍न में तो प्रथक्‌ - पथक्‌ करे। एसा काष्णाजिनिस्पृति में कहा हे। 


सत्र पितृपूवक भिन्नप्रयोग में कहा है । 
( पावण॒कोहिष्टयोः संपाते विचारः ) 
पाबंणको दिष्टयोः सम्पाते माधवीये जाबालिः--यदयेकत्र भवेयातामेकोदिएं च पावंणम्‌। 
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६८० ४8 निणयसिन्धु के तृतीयपरिष्छेद्‌ का उत्तराध # 


पावेण और एकोदि्ष्ट के संपात ( मिलन ) में जाबालि ने कहा है-यद्‌ एक दिन एकोहिष्ट ह 
पावण प्राप्त हो तो पावंण को कर एकोहिष्ट को करे । 5- 
( ग्रूहदाहा दिना युगपन्मरणे विचार: ) । 
ग्ृहदाहादिना युगपन्‍्मरण भ्गुः--एककाले गताछ्नां बहनामथवा हयोः । 
तन्त्रेण श्रपण कृत्वा कुर्याच्छाडूं एथक एथक्‌ | 
ग्रहदाह आदि से एक साथ मरने पर भृगु में कहा है--एकससय में बहुत या दो का प्राण निकल 
जाने वालों का तन्‍्त्र से पाक बना कर श्राद्ध को अत्नग अत्ग करे । 
पूवेकस्य मतस्यादो द्वितीयस्य ततः पुनः | ठृतीयस्य ततः कुर्यात्सह्निपातेष्वयं क्रमः ॥ 
पहले मरे का आदि में, फिर दूसरे मरेको फिर तीसरे मत का पिणड दे | यह सन्निपात में क्रम है | 


ऋष्यथृड़।--भवेद्यदि सपिण्डानां युगपन्मरणं तदा । 
सम्पन्धासत्तिमालोच्य तत्क्रमाच्छाद्रमाचरेत्‌ ॥ 
ऋष्यश्वृंग ने कहा है--सपिण्डनजनोंकी यदि एक साथ म॒त्यु हो जाय तो सम्बंध के समीपता का 
विचार उसी क्रम से श्राद्ध करे | 
गारुढे--एकेनव तु पाकेन भराद्धानि कुरुतेज्त्र हि। विकिर स्वेकतः कु्यातू पि्डानू दद्यात्‌ 
पृथक पृथक | अन्रालुगमने च दाहसपिण्डनादो विशेष वक्ष्यासः । 
गरुड़पुराण में कहा हे--यहाँ पर एक ही पाक से श्राद्धों को करे | बिकर तो एक करे ओर पिज्डों 
को अलग अलग दे । यहाँ पर अनुगमन में और दाह सपिण्डन आदि में विशेष कहेगें। 
. अत्रिः--बहूनामथवा द्वाभ्यां थरादं चेत्स्यात्समेजहनि | 
तन्त्रेण श्रपणं छृत्वा भ्राद्ं छुयात्‌ प्थक-प्थक ॥ 
अत्रि ने कहा द्व-बहुतों का या दो का समविनों में श्राद्ध प्राप्त हो तो तन्त्र से श्रपण (पाक) कर श्राद्धों 
को अलग अलग करा दे। 
पुल॒स्त्यः--महालये गयाश्राड़ गतासनां क्षयेज्हान | तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा भ्राद्ध कुयोत्पुथक- 
पृथक ॥ हद च प्थक्पाकेन भिन्‍नभाद्वाशक्तो | ( श्राद्ध सपिण्डसम्प्राप्ते पिण्डहीने तु वे यदा 
श्राउ्टं झृत्वा सपिण्ड तु पिण्डहीनमथाचरेत्‌ | सपिण्ड पिण्डसहितमित्यथ! । ) एथक्पाकेन 
सम्बन्धासत्या भ्राद्वमेदस्तु मुख्यः पक्तः 
एकत्रव दिने श्राद्भइय प्राप्त यदा तदा | चरेदेव पुरा वर्षान्पितुर्मातुश्च तत्सुतः ॥ 
एकश्सिन्‌ यः करोत्यह्नि द॒यो! भ्राद्ध यदा द्विअ! | तदा पूत्र सतस्यादों कृत्वा स्नात्वा यथा- 
विधि । परचात्पश्चान्म॒तस्यव प्रथकपाके! समाचरेत्‌ । नकस्मिन्‌ दिवसे श्राद्ध त्रयाणां छुत्रचिद्‌ 
द्विजः ॥ एकः कुर्यात्तथा ग्राप्ते अन्यो आता समाचरेत्‌ | आ्रातयविद्यमाने तु तत्परेडहद्धि समाचरत्‌ ॥ 
._ अन्यथा श्राइइन्ता स्यात्‌ श्राइसंकरकृद्धवेत्‌ ॥ हत्याथ्लायनोक्तरिति पृथ्वोचन्द्रः 
: _पुलरय ने कहा है--महालय ओर गयाश्राद्ध में, मरों का क्षयद्न में तन्त्र से श्रपण ( पाक ) करे 
को अलग अलग कंरे | यह ( प्रध्वोचन्द्रमत से ) अछग पाक से भिन्न श्राद्ध करने की अशक्ति 
लग पाक से सम्बन्ध की अशक्ति में श्राद्ध भेद का जानना मुख्य पक्त है। जब एक ही दिन में 
हे प्र हों तो उसका पुत्र प्रथण पिता ओर माता का श्राद्ध करे । जब द्विज एकदिन में दो ध्यक्तियों 
श्राद्ध करे तो पहले मस्तक का आदि में कर यथाविधि स्नान कर पीछ मरे का अत्लग पाक का निमोण 
२ । एकदिन में द्विज तीन का श्राद्ध न करे। वैसा प्राप्त होने पर एक करे दूसरा भाई करे। भाई के 
न रहने पर तो उसको दूसरे दिन करे । अन्यथा तो श्राद्ध का नाश करने वाला श्राद्ध के संकर का कतो 
[ताहै।ए वलायन में प्रथ्वोचन्द्र है? 287 2 202 52062 शक 62 2 कक 
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#& श्राद्धाज्नतपंणकर्थनम # द ६5१ 


कांत्यायनः--ह बहनि निर्मित्तानि जायेरज्ञकवासर । 
ने मित्तिकानि कार्याणि निमित्तोत्पक्त्यनुक्रमात्‌ ॥ 
कात्यायन ने कद्दा है--एकदिन में दो या बहुतों का निमित्त प्राप्त हो तो निमित्तोत्पत्ति के अनुकम 
से नमित्तिको का श्राद्ध करे । 
जाबालि!--शभाद्ध' छृत्वा तु तस्थेंब पुनःभ्राद्धं न तहिने । 
नेमित्तिकं तु क्व्यं निमिचालुक्रमोदयम्‌ ॥ 
जाबालि ने कहा है-एक व्यक्ति ही श्राद्धको कर फिर से उसीदिलन में श्राद्ध न करे । निमित्त के अनु- 
क्रम से नमित्तिक श्राद्ध को करना चाहिये | 
कालादर्शे-- नित्यदाशिकयोश्वोदह्ुुम्भभासिक्योरपि | दाशिकस्य युगादेश्व दाशिकालमभ्य- 
योगयो! ॥ दाशिकस्य च मन्वादे सम्पाते भ्राइ्वकममंणः । प्रसद्भगदितरस्यापि सिद्धरुच्रमाचरत ॥ 
कालदश सें कहा हे--नित्यश्राद्ध, अमावास्याश्राद्ध, उदक-कुंभ तथा मासिकश्राद्ध, अमावस्या और 
अलभ्ययोगप्राप्त श्राद्ध, अमावस्या तथा मन्वादि श्राद्धों का संपात एक साथ प्राप्त हो जाने पर प्रसंग से एक 
को करके अन्य श्राद्ध करे । 
अस्य देवतामेदेउपवादमाह स एक--नित्यरुय चोदकुम्भस्य नित्यमासिकयोरपि | ( दशुस्य | 
चोदकुम्भस्य दार्शिकादिकयोरपि ॥ ) नित्यस्य चाब्दिकस्यापि दाशिकाब्दिकयोर पि ॥ युगाद्या- | 
ब्दिकयोश्चैव मन्वाद्याव्दिकयोस्तथा । ग्रत्याब्दिकस्य चालमभ्य योगेषु विहितस्य च ॥ सम्पाते 
देवतामेदात्‌ भ्राद्धं युग्म॑ समाचरत्‌ । निमित्तानियतिश्चात्र पूर्वानुष्ठानकारणम्‌ ॥ पित्रोस्तु 
पितृपूवेत्व॑ सबत्र श्राद्धकमणि 
देवताभेद में अपवाद उसने ही कहा है--नित्य और उद्‌कुभ, नित्य तथा मासिक, दश (अमावास्या) 
ओर उदकु भ, दर्श तथा माखिक, नित्य ओर आव्दिक, द्श और आदब्दिक, युगादि ओर आहिक, मन्वादि 
तथा आद्विक, प्रत्याव्द्क तथा अलभ्ययोग के संपात में देवताभेद ( उद॒कु भमासिकाब्दिकेष्व पत्नीकाः पित्रा- 
दयः, अन्यत्र सपत्नोका इति देवताभेद्‌ः, नित्यदाशिकयोः पडब्वत्यत्वान्मासिकेको द्ष्टियो रेको दिष्टत्वद बता- 
भेदः, नित्यदाशिकयुगाद्मिन्बादिय्रश्व॒तीन|मल्भ्ययोगनिमित्तानां षड़द्वत्वात्प्रत्याव्दिकस्य त्रिदृवत्यत्वादेको- 
दिष्टत्वाद्वा देवताभेदः, अतस्तत्र तन्त्रप्रसब्जो नेत्यथः-ऊऋष्णुं भट्टोटीकायाम्‌ ) से दो श्राद्ध करे | यहॉपर निमित्तों 
का नियम कहीं है पूब्रोनुष्ठान कारण है | माता ओर पिताके श्राद्धके कम में सवत्र पितृपृत्रक श्राद्ध होता हे । 
माधवीये स्पतिसडग्रहे--काम्यवन्त्रेण नित्यस्य तन्त्र श्राद्ृस्य सिद्ध्याति । 
माधवीय स्मृतिसंग्रह में कहा है--काम्यश्राद्ध के तन्‍्त्र से नित्यश्राद्ध की तन्त्रता सिद्ध होती है । 
( भ्राद्धाज्नगपंणकथनम्‌ ) 
अथ श्राद्धाज्ञतप णम्‌ । पारिजाते पृथ्वीचन्द्रोदये च गग।--पू्व तिलोदक कत्वा अमाश्राडुं तु 
कारयेत्‌ । प्रत्यब्दे न भवेत्पूव परेड्हनि तिलोदकम्‌ ॥ पक्षभ्राद्धू हिरण्ये च अनुबृज्य तिलोदकप्‌ । 
न च नित्यतपंणस्यवायं परेज्ह न्युत्कषः, न तु भ्राद्धाह्नतपंणमस्तोति वाच्यम्‌ | यस्तपयति तान्‌ 
बिग्रः भ्राद्ध इत्वा परेष्डनि । पितरस्तेन तृप्यन्ति न चेत्कुप्यन्ति वे भशस्‌ | इति गर्गंण फल्- 
निरदाथंवादास्यामज्जस्वेनोक्तेः । भ्राद्रप्रक्रमाद्मार्षिकप । हक, 
अब श्राद्धाज्नतपंण कहते हैं। पारिजात और पृथ्वीचन्द्रोद्य में गगे ने कहा हे-पहले तिलोदक 
( तिल और जलन ) का दान करके अमाश्राद्ध करे | ( यहाँ पर णिजविवाक्षितंः । कुयोदित्यथेः | एतयाउन्‍नाय- 


कार्म याजयेत्‌ इतिबतू्‌। ) वार्षिक में पहले तिलोदक नहीं होता है दूसरे दिन होता है। पतक्तश्राद्ध में ओर. 
हिरण्यश्राद्ध में तिल्ोदक बाद में दे । 


क्‍ कहो कि नित्यतपेण का ही यह पर दिन उत्कष है। यह श्राद्धान्नतपंण नहीं हे एसाकहेंगे जो > 
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ध्दर्‌ लिणुयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का उंत्तराध #? 


ब्राह्मए श्राद्ध को कर जो दूसरे दिन पितरों का तपंण करता है उससे पितर दृप्त होते हैं । नहीं तो 
बारंबार निश्चय कुपित होते हैं | इस गये से फल ( अन्यप्रकरण में अन्य के फलकी निन्‍्दा नहीं होती हे । 
कहो कि--अद्भ तपेण क्‍यों करना चाहिये। ओर पिठ्शव्द जनकपुरुषपर है या जनकपर है। अ्ात्रादि 
के वार्षिक में उसकी उपपत्ति नहीं है। ) 'यथा-पशुपुरोडाशार्देवतेक्य तथेब श्राद्धतपंणयोरपीति भाव: | 
तद्बत्‌। ) निन्‍्दा और अथंवाद से अंगत्व कहा है। श्राद्धप्रकरण से वार्षिक कद्दा है। 


हन्नारदीयेज्प्याब्दिक प्रक्रम्य--परेद्य! भ्राद्इन्मत्यों यो ने तप॑यते पितन । तस्य ते पितरः 
क्रद्ा) शा दवा वजन्ति हि ॥ पिठृशब्दश्व भ्राइ्नज्यवर्ग परः । तेन तप शुस्य पशु पुरोडाशयागवत्‌ 


प्रस्तरप्रहरणवच्चेश्देवतासंस्कारकता । तेनाब्दिकदिने नित्य स्वप्ित्रादितपण कायमेव शभ्राद्धाड्र- 


भूतस्यव परेच्रुक्तः 
बृहन्नारदीयपुराण में भी आद्विकप्रकरण में कहा हे--श्राद्ध करनेबाला सनुष्य दूसरे दिन पितरों का 
तपंण नहीं करता है | निश्चय उसके व पितर क्रोधित हो शाप को देकर चले जाते हैं । और पितृशब्द श्राद्ध 
में पूजने योग्यों के व का बोधक है | इससे तपण का पशु-पुरोगशयाग” की (यद्देवत्यः पशुस्तद्द वत्यः पुरो 
डाशः ( शत०-३-१ ) की तरह यहवत्य॑ त्द्द वत्यमेब तपंणमित्यथः | ) तरह । प्रस्तरग्रहरण की तरह इष्टदेवता 
का संस्कार होता है। इससे ( नित्यतपंण के उत्कषोभाव से ) ( पित्रो: क्षयाहे संप्राप्त यः कुयोन्नित्य 
_ तपणम । आसुरं तपण प्रोक्त तत्तोयं रुधिर भवेत्‌ ॥ इति तु तिल्नतपणपरमितिभावः | ) आद्विकदिन में 
अपने पिता आदि का नित्यतपंण करना ही चाहिये। श्राद्धांगभूतका दूसरे ही द्न करे | 
तदुक्तम-प्रत्यव्दाड़ तिल॑ दद्यान्निषेषेडपि परे5्हानि | 
वर्गकस्य बचो येपामन्येपां तु विवजयेत्‌ ॥ 
उसी को कहा है कि--वाषिक को अंगभूत तपंण निषघ दिन में भी ( सानो, भौमे, त्रयोद्श्याप््‌ 
इत्यादि में ) दूसरे दिन करे | एक वग (वंश ) में हों तो, अन्यों का तो त्याग करे | 
( कबचिद्विशषमाह ) 


._- क्चिडिशेषमाह गगः--क्ृष्णे भाद्रपदे मासि भ्राह्ं प्रतिदिन भवेत्‌। पितणां प्रत्यहं काय 
निषिद्भाहेडपि तपशम्‌ || तपंणम-तिलतप णम्त , निषिद्धाहेडपि हत्युक्तेः 

. सकृन्महालयै रवः स्यादृष्टकास्वत एवं हि। श्रत्र सप्तमोनिर्देशात्‌ अ्रद्धिता स्फुटब | तत्र जयान्‌ 

... जुहयाव्‌ मन्द्र प्रायणीयायां मन्द प्रातःसबने इत्यादिवत्‌ | 

कहीं विशेष गग ने कहा है--भाद्रपद्मासके ऋष्णपत्त में प्रतिदिन श्राद्ध करे । और प्रतिदिन निषिद्ध 

. दिल में भी पितरों का तपंण करे | तपण माने-तिलसे तपंण करे । निषिद्धदिन में भी करे--एसा कहा है । 





१--शभ्राद्धांगतपण के विचार प्रसंग में यह विचार किया गया है. कि यह तपण पशुपुरोडाशय।|ग की तरह 








.. भूत को पुरोडाशयाग कहते हैं। इस अंगयाग में (पशुयाग ) में जो देवता हैं वही देवता इसमें हैं। इसीलिए 
4 उन्हीं का संस्कार है। इस्रीलिये मीमांसकों की प्रसिद्धि है कि पशुपुरोडाशयागदेवता संस्कार के लिये है। इसी में 
. दूसरा दृष्टान्त देते हैं 'प्रस्तरप्रहरण” | इसका यह अ्भिप्राय है कि--दशपूणमासेष्टि में प्रधान यागादि होने के 
बाद किस देवता के ल्विए याग किया है। किसके लिए. छूट गया है उसका अनुसन्धान करने के लिए, यूक्तवाकमन्त्र 
.. पढ़ा जाता है। उसमें जिनका याग हो चुका है वही देवता है। इस यूक्तवाकमन्त्र से दभमृष्टि जो प्रस्तर है उसको 

अग्नि में प्रक्षेप को प्रहरण कहते हैं| इस प्रहरण से इष्टदेवता का ही संस्कार होता है। क्योंकि इसमें प्रस्तर द्रव्य है | 


मन्त्र प्रतरिप्राद्य सभी देवता हैं। इसलिए यह प्रस्तरप्रहरणरूप जो याग है वह इष्ट देवता का संस्कारक होता है। 


उसी न्याय ये ्रार्दाग जो तपण है उसमें जो श्राद्ध में देवता है पित्रादि उन्हीं का यह तर्पण है दूसरे का नहीं है । के. 


| केमणा इत्स्यतू तत्र जयान्‌ जुहुयात! यह श्रुत है । हट 


_इष्टदेवता का संस्कारक है। श्रर्थात्‌--जहाँ पशुयाग होता है उसका अंगभूत पुरोडाशयाग होता है। पशुयाग के अंग- 
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हे अस्यापवादो बृहन्नारदीये $ - 8८३ 


सकृत्‌ महाल्य में दसरे दिन होता हैं। और अष्टका के अन्त में ही होता है । यहाँ पर सप्तमी' के 
निर्देश से अंगतास्फट ही है । वहाँ पर “जयसंज्ञक मन्त्रों से हवन करे। मन्द्रं प्रायणीया में प्रातःसबन 
की तरह 
( अस्यापवादों बृहन्नारदीये ) 
अस्यापवादों वृहन्नारदीये--बृद्धिथादड़ सपिण्डयां च ग्रतभ्ाउइज्लुमासिके । सम्बत्सरविमोके 
च्‌ न कुर्यात्तिलतपंणम््‌ ॥ तदयमर्थः--दर्श विग्ननिमन्त्रसोत्तरं पाकारम्मोत्तर वा श्राइग्रयोगस्या- 
व्यत्वात्‌ त्क्षयज्ञोत्तर नित्यतपंणेनव भ्राद्वाह्ञतपंणस्य तन्त्रेख प्रसज्नेन वा सिद्धि! | ततः$ पूबे 
वैश्वदेवोत्तरं वा ब्रक्षयज्ञकरणे भ्राद्धाज्षतपंण पृथक कायम | पित्रोर्वार्षिके तु नित्यतपंण  तिलवज्य 
कायम । नेव थाद्धदिने कुर्या त्तिलैस्तु पितृतपंणम्‌ । थाद्धं कृत्वाप्पराह्ष च तपणं तु तिले! यह ॥ 
इति वचनात्‌ | 
इसका अपवाद बृहन्नारदीयपुराण में कहा है--चद्धिश्राद्ध में, सपिण्डन में प्रतश्राद्ध में, अनुमा सिक में 
ओर संवत्सर के विमोक (अन्त) में तिलतपण न करे। उसका अथ यों हे-अमावास्या में ब्राह्मण के निमन्त्रण 
के बाद या पाक के आरंभ के बाद्‌ श्राद्धप्रयोग के आरंभ होने से त्रह्मयज्ञोत्तर नित्यतपंण से ही श्रद्धांगतर्पण 
का लन्‍्त्र (अंगों का और प्रधानों का विशेषाग्रहमें दन्त्र ) या प्रसंग से सिद्धि होती है । तद्नस्तर पहले 
( निमन्त्रण के पूव ) या वेश्वदेव के उत्तर त्रह्मयज्ञ करने में श्राद्धांग तपंण पथक करे।। माता और पिता 
के वार्षिक में तो नित्यदपंण तिल से रहित करे। श्राद्धदिनों में तिलों से तपंणु न करे। अपराह में श्राद्ध 
को कर तिलों के सहित तपण करे एसा वचन हे । हद 
सप्तस्यां भान॒ुवारे च मातापित्रोम॑तेज्हनि । तिलेयस्तपण छुर्यात्स भवेत्पिदघातक! | इति 
स्मृतिरत्नावसयां वृद्धमनृक्तर्वच । अन्न नित्यतपणं तिलमातन्रनिषेधो नतु तपंशरसुय तिलरित्यस्य 
वैयर्थ्यापत्तः । 
स्मृतिरत्नावली में वृद्धमनु का वचन हे--सप्तमी ओर रविवार में, माता तथा दिता के मरण 
दिन में तिल्नों से जो तपण कश्ना है वह पितठृघातक होता है । यहाँ पर नित्यतपंण में तिलमात्र का निपेघ 
है, तपंण का नहीं है' | क्‍योंकि-- तिलेः” यह पद्‌ व्यथ हो जायगा | 
यत्त कातीयम--उपरागे पितुः श्राद्ध पातेज्यायां च संक्रमे | निषिद्धर्डणप हि सबत्र तिलेस्तपंण- 
माचरेत्‌ |. इति, तत्परेद्यः भ्राद्धाज्ञतरपणविषयमिति केचित्‌ | भाद्घाशक्तस्प तत्स्थानापन्नतपण- 
विषयमिति तु युक्तम | सकृन्महालये परेध्यस्तपणम्‌। अष्टकासु तु सप्तम्यष्टसीश्राद्धयोरन्ते तद्दैब 
वर्गद्यस्य | अन्वष्टक्ये तु माठवगस्यापि | तीथथराड़ दशवत्‌ | साध्यावर्षादिष्पष्टकावदल्ते । 
अनेकभाइसम्पाते तु यदि ग्रसड्रासिद्धिस्तदा तदीयमेव तपंणप् । तन्त्रत्वे तु श्राइसमसंख्यत्वे 
आदावन्ते वा | विषमसंख्यायां बहनुरोध इति | तस्मात्‌ भ्राद्धाह्नुतपंण सिद्धम । 
जो कातीय में कहा है-प्रहण में पिता के श्राद्ध में ( यहाँ पर पिता और माता का उपलक्षण है ) 


व्यतीपात में, अमाबारया में ओर संक्रान्ति में निषिद्धदिन में भी तिल्नों से सवंनत्र तपंण करे। वह दूसरे 


दिन श्राद्धांग तपणविषयक्र है--यह क्रिसो का मत है। श्राद्ध करने में अशक्त को उसके स्थानापन्न तपंण 


विषयक हे यह युक्त है । यह कमत्ाकर का कहना है | सकृत्‌ महालय में दूसरे दिन तपंण करे | अष्टकाओं 


के जतासल+-बक- कक - जनक 


१--यहाँ तत्र यह सप्तम्यन्त है। इससे जिस कम में जयादि किये जाते हैं वह अंगी है। अर्थात्‌-प्रधान है । जयादि 22 
अंग हैं । इस्रीप्रकार 'महाल्ये” यह सप्तमी होने के कारण यह अंगी है | तपंण उसका अंग है ऐसा समझना चाहिये।.._ 













इसीप्रकार दूसरा उदाहरण देते हैं वेदिककर्म में मन्त्रोच्चारण प्रसंग में स्वरविशेष का विचार किया गया है। उससे... ४ 
दीक्षणीयेष्टि में कामस्वर है| जितना उच्च स्वर से बोल सकते हैं उतना बोलें | प्राययीयेष्टि में मन्द्खर होता है... 


(धीरे से बोले)। आतिषथ्येष्टि में और घीरे से बोले | उपसद में उपांशुस्वर है| उपांशु उसको कहते हैं जो बगल में बैठे: | 
_ड्नको भी न सुनाई दे। अर्थात्‌-इन स्थलों में सप्तमी होने से प्रधान ( अंगी ) है । यह दृश्टान्त का आशय है। पर 
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ध्पछ 8 निर्णयसिन्धु के तृतीय परिच्छेद का उसराधे 


में तो सप्रमी तथा अष्टमी के श्राद्धों के अन्त सें दोनों वर्गा का तपंण करे। अन्वष्टका में तो मातृवरण 
का भो तपंण करे | तीथभ्राद्ध में अमावास्या की तरह ! साघीपूर्णिमा आदि में तो अष्टका के सटश अन्त में 
करे | अनेक श्राद्धके संपात में तो यद्‌ उसकी प्रसंग से सिद्धि हो जाय तो उसी का ही तपण करे । लन्‍्त्रत्व 
में श्राद्ध की समसंख्या में आदि या अन्त में करे । विषम्संख्या में तो बहुतों का अनुरोध से करे । इससे 
श्राद्धांगतपण सिद्ध हो गया । 
( तद्विधिकधनम ) 
तद्विधिः सडग्रहे--स्नात्वा तीर समागत्य उपविश्य कुशासने । सन्‍्तपंयेत्पितृन्‌ सवान्‌ स्नात्वा 
वस्त्र च धारयेत्‌ ॥ तपंणोत्तर नित्यस्नानं कृत्वेत्यथः ू 
अपसबव्यं ततः कृत्वा सब्यं जान्वाच्य भ्रूतले | नामगोत्रस्वधाकारैहिंतीयान्तेन तपयेत्‌ । 
उसकी विधि संग्रह में है--स्नान कर तीरपर ( किनारे पर ) आकर कुशासन पर बेठकर सब 
पितरों को तृप्त कर स्नान ( नित्यस्नान ) कर वस्त्र को धारण करे। तपंण के बाद नित्यस्नान करे--यह 
अथे है | ( यहाँ पर पहला स्नान अमन्‍्त्रक है ओर दूसरा स्नान तो नित्यस्तनान है.। आदि में मोन होकर 
स्तान कर कुशों पर बेठकर श्राद्धांगतपंण कर पीछे नित्यस्तान कर वस्त्र धारण आदि करे-यह अथ हे | 
इसप्रकार यह सन्ध्या को न कर ही करना चाहिये | बहुत ज्ञोग तो वैसा ही अनुष्ठान करते हैं। मयूख 
का तो कहना है-श्राद्धांगतपण सन्ध्याको कर ही करे। क्योंकि उसके बिना अच्य कम में अधिकार नहीं 
है। 'सन्ध्याहीनोउशुचिनित्यः सन्ध्या से हीन अपवित्र नित्य रहता है--एसा दक्ष ने कहा है।इस 
प्रकार श्राद्ध के बाद साय सन्ध्या के अनुष्ठान के प्रसंग से । तपंण के बाद फिर से स्नान करे । संग्रह 
वाक्य में कहा है--स्नाव्वा! इसका फिर से ग्रहण है । वह अदृष्टाथ है यहाँ पर स्नान-सब्ध्या श्रादि 
का सबृकरमाथता से उपवेश और सामान्‍्यता की प्राप्ति में अद्ग्घद्हनन्याय” से कुशास्तरण ओर तपंणोत्तर 
स्नान का विधान किया है। ) तदननन्‍्तर अपसव्य होकर सव्यजानु को जमीन पर कर नाम, गोत्र तथा 
स्वधाकारों से द्वितीयान्त से तपंण करे | 
( अन्न वस्वादिरूपकथनम ) 
अत्र वस्वादिरुपतोक्ता स्पृत्यथंसारे--वसुरुद्रादितिसुतानू शथ्राद्धार्थ तपयेत्पितृन्‌ । तच्च 
बह चानां दक्षिणेनव, दक्षिण प्रतीयादनादेशे' इति सत्रात। अत्र ग्रत्यज्ञलिसन्जावृत्ति!। निर्वाप- 
वत्तत्सन्ध्याध्यदानवच्च द्रव्यभेदात्‌। अवधातवेदिग्रोक्षणादो तु द्रव्येकत्वान्न मन्त्रावृत्तिः 
केचित्तु परिव्याणसन्त्रवस्क्रियमाणानुवा दित्वेन करणत्वाभावात्सकृदिच्छन्ति । तन्न, यत्र यूपद्रव्ये- 
. क्यात्परिवीरसीतिकरणभूतमन्त्रान्तरसत्वादन्यतरेण व्यवधानापत्योभयोः करणत्वायोगात्‌ करते 
«». भदेन विकरपायोगाच्च क्रियमाणालुवादित्व॑ नसत्र तथा बौधायनादिवचनाकरशत्वमेव . तेना- 
. वृत्तिरेव युक्ता | एवं नित्येडपि । 


यहाँ पर वघ्ु आदि के रूपों को स्मृत्यथंसार में कहा हे कि--वसु,' रुद्र, अद्तिरूप पितरों को 
. श्राद्ध के अथ में ठृप्त कर। वह बह चों ( ऋग्वेदियों ) में दक्षिण से ही है । अनादेश में दक्षिण से करे | 
._ यहाँ पर प्रति अश्जलि में मन्त्रावृत्ति है। निवापवत्‌-आओर सन्ध्या में अध्यदानवत्‌ ( कहो कि--एककम में 
.. मभन्त्रकी आवृत्ति के अंगीकार में अवधात आदि में उसकी आवृत्ति होती है। ) 

28077: ० अवधघात और वेदी के प्रोक्तण आदि में तो द्रव्य एक होने से मन्त्रावृत्ति नहीं होती है । ( अवहता 


हु ड 
२ शंखा-- एकेकमञलिं देवा द्वौ द्वौ तु सनकादयः | अ्रहन्ति पितरस्रीं स्रीन्‌ सख्रियस्त्वेकेकमञ्नलिम )| 

पेठीनसि!--तिलोदकाझलीं रत्रीं स्रीनुब्चेरुच्चेविनिहिपेतू । शालइझ्लायनः--मातृमुख्यास्तु यास्तिख॒स्तासां ददष्याज्ज- 
लाउनलीन | श्रीं ज्ीन्‌ दद्यादथान्यासां त्रीयामेकेकमञ्ञलिम्‌ | काशीखण्डे-सपत्न्याचायपत्नीनां दौ दो दद्याजलाझली | 
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[सः--मातृम लक महांस्तद्त्रींज्ीनेव त्रिभिश्रिभिः | मातामहाश्र येउ्प्यन्ये गोश्रियों दातृवर्जिताः। तानेकाज्ललिदानेन 
चल न अ बडे--मातामश्यादिसवासामेकैक तु जलाञ्ञलिम्‌ | दद्यात्तीथं विशेषेश धर्म' परममास्थितः ॥ 
एड दी हो मातामद्ानां च मातुज्ञानां सकत्तथा । ब्रक्षाएडे--युर्वाचायरवशुरायां सहस्संबन्धिनां सकृत ६.“ _ 
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१२४ & तिलतपंणनिषधकथनम्‌ के ध्प५ 





एव ब्रोहयः पुनरवहन्यन्ते ग्रोज्षितेव वेदी पुन: प्रोव्यते इति न द्रव्यभेद |) कोई तो परिव्याणमसन्त्र' के 
तरह क्रियमाण अमुबाद होने से करणु॒त्व के अभाव से एकबार इच्छा करते है। यह उचित नहीं 
वहाँ पर यूपद्रब्य की एकता से *परिवीरसि? इस करणोभूत मन्‍्त्रान्तर होने से अन्यतर के व्यवधान को 
आपत्ति से दोनों का करणत्व अयोग है | ओर करता के भेद से बिकल्प का अयोग हे । वहाँ पर क्रियमाण- 
कम का अनुवाद है | ओर वौधायन आदि के वचन से करणत्व है। इससे आवृत्ति युक्त है। इसप्रकार 
नित्य में भी ! 
यथ सड्झदे नाश्या पठन्ति--पित्रो! क्षयाहे सम्प्राप्ते यः छर्यान्नित्यतपणम । आंसुरु तडुवे 

च्छाडूं तत्तोय रुघिरं भवेत्‌ | सदा तपंणं छुर्यात्‌ ब्रक्षयज्ञपुरःसरम्‌ | मृताह नेव कतृव्यं रत 
वेज्िप्फल सवेत्‌ ॥ हृति । तत्समृूलतत्वेन विल्वविषयत्त | 

जो संप्रह में नाम से पढ़ते हैं-“-माता और पित्ता के क्षयाह में जो नित्यतपण करते हैं. वह श्राद्ध आसुर 
होता है और उसका जल रुधिर के सदश होता है । सबदा ब्रह्मयक्षपुर:सर तपंण करे | सरणदिन तपण नहीं 
करे करने पर निष्फल होता है। यदि इसको समूल मान भरी से तो वह तिलविषयक हैं । ( कक्‍योंकि-- . 
सप्तन्यां भानुवारे च मातापित्रोमृतेड्नि | तिल्यस्तपेण कु२्योत्स भवेत्‌ पिठघातकः ॥ ( एसा पहले कह 
चुके हैं । ) 

हू पठति कपिल!--भन्वादिषु युगाद्यातु दर्श संक्रमणेषु च | 
पाशमास्यां व्यतीपाते दद्यात्‌ पृ तिलोदकस्‌ | 

जो ओर यह पढ़ते है--कपिल का वचन है--मन्वादि, ( कार्तिक शुक्लपक्षकी नवमों, वशाखशुक्ल 
की तृतीया, आश्विनकृष्ण की त्रयोदशी और फाल्गुनऋष्ण की अमावस्या ) युगादि--( आश्विनशुक्ल्न नवमी 
भाद्रपद्‌ तथा चेन्नशुक्ल्की तृतीया, कार्तिकशुक्त्न द्वादशी, आषाद्शुक्ल दशमी, ब्येष्ठशुक्लपूणिमा, आषाढ़ । 
फाल्गुन,चेत्र ओर कार्तिककी पूर्णिमा,भाद्रपदकी अष्टमी,रोषकृष्णकी एकादशी और भाद्रपदकी अमावास्या) " 
आदि, अमावास्या, संक्रान्ति, पौणमासी और व्यतीपात में पहले तित्लोदक दे | 


अड्धोंदये गजच्छाये पष्ख्यां चैव महालये | मरण्यां च मधाभराड़े तदन्ते तपण विद) ॥ 
अरधोदय, ( साघमास में रविवार की अमावास्या, व्यत्तीपातयोग तथा श्रवणनत्षत्र से युक्त हो तो 
अर्धोदययोग होता है। ) गजच्छाया ( आश्विनमासके पितृपक्षकी त्रयोदशीके दिन हस्तनक्षत्र में सूय तथा 
मधा पर चस्‍्द्रमा हो तो गजच्छायायोग होता है। ) षष्ठी--कपितलाषष्ठी ( आश्विनमहिने के ऋष्णपत्षकी 
पष्ठी, मंगलबार, रोहिणीनक्षत्र, व्यतीपातयोग हो तो कपिलाषष्ठी होती हैं |) महालय, भरणी ओर मघाश्राद्ध ! 
में अन्त में तपंणु कद्दा है । ! 
शोनकः--मातापित्रोम्नताहे तु परेहहनि तिलोदकम्‌। कारुण्यच्छाड्विषये सद्यो दयात्ति- 
लोदकप्‌ || एतब्रिमूलम्‌ । 


<<८ 
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शौत्क ने कहा है-माता और पिता के मरणदिन में दूसरे दिन तिलोदक दे। कारुण्यश्राद्ध | 
के तो विषय में उसीसमय तिलोदक दे । यह वचन निम ल हे । है 
( तिल्तपंणनिषधकथनम्‌ ) पा 








अथ तिलतपंणनिषेध! | गाग्य;--भानौ भौमे त्रयोदश्यां नन्‍्दाभृगुमघासु च । 
के * (0 
'पिण्डदानं झृदा स्नान॑ न छुर्याचिलतपणम्‌ ॥ 





१--आुवा सुबासाः परिवीत आ्रागात्‌ स उश्रेयान्‌ भवति जायमानः । त॑ घीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो ३ मनसा 
देवयन्त: ॥| ( ऋ, २|८४; ते. ब्रा. ३।६।१॥३ )। इति होतृमन्त्र: 

२--परिवोरस परित्वा दैवीविंशो व्यपन्तां परीमः रायस्पोषो यजमान मनुष्याः । इत्यध्वयुमन्त्र 2२ 

२-न च पुलिज्ञस्य पिएडशब्दस्य कथय नपुंसकलिंगेन निर्देश इति वाब्यम्‌ | पिणडंशब्दस्य कुडयुस्य पिण्डंपत- || 
है महाभाष्ये नपुंसकलिज्ञेनापि प्रयोगातू। अत एवं पिस्डशब्दस्य पुल्लिज्गत्वायजुवदिनामाप एव ते परड? इत्ये 8. [: 5 कक 
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2073 है से हैः निणंसन्धु के ठृतीयपरिष्छेद का उत्तराध हे 


ध्यब तिलतपणनिषेध कहते हैं। गाग्य ने कहा डै--रविवार, मंगलवारकी त्रयोद्शी,नन्दा, (प्रतिपदा, 
षष्ठी और एकादशी) भ्र॒गुवार और मघा नक्षत्र में पिण्डदान, सट्टी से स्नान तथा तिलतपेण न करे | 


स्मृत्यथेसारे--विवाहत्रतचूडासु वषमद्ध तदद्ध कप | अड्ढे तदेव | बृद्धों सत्यां व तन्मासि 
नेत्याहुस्तिलतपशप्तू । 
स्मृत्यथेसार में कहा है--विवाह, ब्रत ओर चूड़ाकरण में क्रम से एक साल, छे मांहिना ओर तीन 
महिना पिण्डदान, झत्तिकास्नान तथा तिलतर्पण न करे । वृद्धि और मासिक में तिलतपंण करना नहीं कहा हे | 
हेमादों मरीचिः--संप्रम्यां रविवारे च गृह्दे जन्मदिने तथा । 
निशासन्ध्यासु पुत्रा्थों न छुर्यात्तिलतपंणमत || 
हेमाद्वि में मरोचि ने कहा है--सप्तमी में, रविवार में, घर में तथा जन्मदिन में, निशा (रात्रि) और 
सब्ध्या में पुत्रार्थी तिल से तपंण न करे | 
यत्त सडग्रहे-नन्दाणं भारगवदिने कृत्तिकासु मघासु च | भरणयां भानुवारे च गजच्छायाहये 
तथा ॥ अयनहितये चेव मन्वादिषु युभगादिषु | पिणडदान सदा स्नाने ने छुयोचिलतपेण सम ॥ 
हृति, तच्चिन्त्यम्‌ | क्‍ 
जो संग्रह सें कहा है--नन्दा सें, सागंव दिल ( शुक्रवार ) में, कृतिका तथा मघा में, सरणी ओर 
रविवार में गजच्छाया नज्ञत्र तथा अयनद्वय (द्क्षिणायन ओर उत्तरायण) मन्वादि तथा थुगादियों में पिएड- 
दान, मृत्तिकास्नान ओर तिलतपेण न करे | यह चिस्तनीय ( यगादिनिषेधश्रिन्त्यइत्यथः) है ! 
पानीयमप्यत्र तिलेबि भिश्र' दद्यात्पिदृभ्य; प्रयतो मुष्यः । इत्यादिविरोधात ! 
यहाँ पर मनुष्य तिलों को मिल्लाकर जल को भी पितरों के लिए प्रयत्न से दे | इत्यादि विरोध (मन्वा- 
द्यासु यगाद्यासु प्रदत्त: स तिलोड््ञलि: | सहस्रवार्षिक्रीं तृप्ति पितणामावहेत्सदा | यहाँ पानीयसपि--इसमें 
अपि शब्द से श्राद्ध का अहण करे। ) बचनों से है । 
( अन्नापबादः ) क्‍ 
अत्रापवादः प्ृथ्दीचन्द्रोदये--तीथ तिथिविशेषे च गयायां प्रतपक्षके । 
निषिद्धृंडपि दिने कुर्यात्तपणं तिलमिश्रितस || 
का यहाँ पर अपवाद प्रथ्वीचन्द्रोदय में कहा हे--तीथ में तथा तिथिविशेष ( महाल्य, अष्टका अआदि ) 
में, गया सें ओर प्रतपक्ष में निषिद्धदिन में भी तिलमिश्रित जल से तपेण करे । 
. स्मृत्यथसारे5पि--तिथितोश विशेषेषु काय श्रेते च सबंदा | इति । क्‍ 
...  स्मृत्यथसार में भी कहा है-तिथि, तीथविशेष ओर प्रेतकम में सवंदा तिल्लभिश्रित जल से 
. _तपण करे | 
..._ गोमिलः--तिलाभावे निषिद्धाहे सुवर्शरजतान्विते । 


३2.८ तदभावे निषिश्च तु दर्भभन्त्रेण वा पुनः ॥ पतितस्य तिलोदक॑ वच्त्यामः | 
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् . प्रयोगमैथित्रमतमपास्तम्‌ , पिए्डशब्दस्य नपुंसकलिज्ञेंडपि प्रयोगात्‌ | तेनैतच्छब्देनेव पिण्डस्योपस्थितत्वादध्याहवारं बिनेव 
5 हू _प्रयोगोपपत्तेरिति स्मृतिचन्द्रिकाकारादय: | देमाद्रिस्त 'इपे त्वे! त्यादोी छिनप्रीत्यध्याह्मरवदत्रापि वाक्यपूरणाय अन्‍्नपद॑ 


3 


 गयाश्राड़े प्रेतपत्ते दशाहिके | पिण्डशब्दप्रयोगः स्यादन्नन्यत्र कीतयेत्‌ || इति | एतद्बचनोपात्तेषु श्राद्धेषु एतत्त पिण्डमिति 


इति भविष्यपराणवच् नादेतते पिण्ड मित्येव प्र | एतस्यापि वचन्तस्य प्रकृतावेवाम्नातत्वात्‌ | ८90७ त॒ धागुक्तल्ीगाक्ति- 


चर 


के 
_ 22. प्लस 





. पिण्डपद वाध्याह्ययम्‌ | श्रत एवं ककभाष्ये अन्नशब्द उपल्क्षणायः | तयोरपि च व्यवस्थोक्ता लौगाह्षिणा। महालये 


_ प्रक्ते तु द्रव्यविशेषस्येव तच्छन्देनेव समर्पणादग्नय इदं न मम इतिवन्नाध्याहारः। तेन प्रकृती एघते पिण्ड इति 
_ गोभिलवाक्यात्‌ गोौमिली ते पिणड इत्येव प्रयोग:-। वाजसनेयिनामपि 'एतत्ते पिण्डम? इत्युक्त्वा दर्यर्वाइसनेयिन:॥ | 


बचनाद्‌ व्यवस्पेत्याहु:। शाखाप्रतया वा व्यवस्थेतिदिक |-- _€ वीरमित्रोदये पु० २५६ 20 कक 
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दा 


प्रयोग: । अ्रन्यत्र तु एतत्ते श्रन्नमितिप्रयोग शत्याह श्रन्ये तु इषे त्वेत्यादो क्रियाविशेषश्यापेक्षितत्वाद्रक्तः | छिनद्यीत्यध्याहार: |... 





नह 





8४ बद्धिश्नाद्धनिरूपरामं पे ध्षद७ 


गोसिल ने कहा है-तिल के अभाव में निषिद्ध दिन ( उपरागे पितुः श्राद्ध पाते&मायां च संक्रम॑। 
निषिद्धाहेडपि सर्वत्र तिलेस्तपणमाचरेत्‌ ॥ यावन्‍्मासः समाप्येत ताबत्पिण्डांश्व वजयेतू | वृद्धावनन्तरं प्रान्न- 
स्तथेव तिल्तर्पणम्‌ ॥ ) में सुबण तथा चांदी से यक्त हो करे। उनके अभाव में दर्भ या मन्त्र से सेचन 


( तपंण ) करे | पतित का तो तिलोदक आगे कहेंगे | कई 
क्‍ ( बद्धिश्राद्धनिरूपणम ) 
क्‍ 
। 





प्तन्नान्दीमुखान्नाम तपयेद्विधिपू्वकम ॥ 

अब वृद्धिभ्राद्ध कहते हैं । वृद्धिश्राद्धनिमित्त प्रथ्वीचन्द्रोदय में त्रह्मपुराण का वचन है--जन्म 

( पुत्रजन्मनिमित्तक मुख्य है, कमांग तो गौण है | पर नान्दीश्राद्ध दोनों में करे यह किसी का मत है । ) 

उपनयन ओर पुत्रका विवाह इनमें नान्‍्दीमुख नामवाले पितरों को विधिपूवक ठृप्त करे । 

देवव्रतेषु चाधानयज्ञपु सवनेषु च। नवान्नभोजने सस्‍नाने ऊढायाः ग्रथमातवे ॥ देवारामतडा- 

गाडिग्रितिष्ठासत्सवेषु च। राज्याभिषेके बालान्नभोजने बृद्धिसंज्षकान ॥ वनस्थाद्याश्रमं गच्छन्‌ 
पू्वद्च! सद्य एवं वा | पितन्‌ पूर्वोक्ततिधिना तपयेत्कम सिद्धये | आदिपदात्‌ संन्यासः 

बेदत्रतों ( महानाम्न्यादि ) में, आधान, यज्ञ ओर पुंसवनससरकार में, नवान्नभोजन (प्रथमाग्रयण) 


में, स्नान ( समावतन ) में, विवाहित स्त्री के प्रथम ऋतु होने पर, देवता, आराम (बगीचा )। तल्ाव 
आदि प्रतिष्ठा में तथा उत्सव सें, राज्याभिषेक में, बालक के अन्नप्राशन में, वानप्रस्थ आदि आश्रम में जाते 


बी ब दक्‍दघनि न - -“++-+ रब. न सन. >> «नाक ककाकाफम कार 
> सर ब- >> 
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( १ ) प्रजा का परिपालनन और राज्य इनको करनेवात्वा राजा होता है । ( २ ) बहुमत से क्षत्रिय और मेघा- 
तिथि आदि के मत से क्ञत्रियेतर ब्राह्मणादि भी प्रजापालनन तथा करग्रहणकर्ता राजा होता है। (३ ) त्रेवणिकेतर राजा 
का राजामिषेकसंस्कार पोराणिकमन्त्र से या विना मन्त्र के होता है | ( वीरमित्रोदय )। (४) पिता या पुरोहित आदि 
जो राजा को राजगद्दी पर विधि से बेठाते ह उसको राजाभिषेक अयवा राजाभिषेक कहते हँ। (५ ) राज।मिषेक राजा | 
का संस्कार है ( वीरमित्रोदय ) | ( ६ ) ज्येष्ठपुत्र राज्याधिकारी होता है कनिष्ठादि नहीं होते हैं ( कालिकापु०।रामायण ) द 
(७) ज्येष्ट-पुत्र का पुत्र और कनिष्ठ का पुत्र इन दोनों में से ज्येष्ठपुत्र का पुत्र अधिकारी है। ( महाभारत )। (८ ) क्लीव 
तित, जन्मान्ध, उन्मत्त आदि राज्याधिकारी नहीं होते हैं | ( मनु )। (६ ) राज्याभिषेक का काल विष्णुघर्मोत्तरपुराण, ] 
ब्रह्मपुराण श्र ज्योतिष ग्रन्थों में वर्णित है। (१०) पूव राजा के मरणानन्तर द्वितीय राजा के राज्यामिषेक में मुहृते का क्‍ 
विशेष विचार नहीं है ( विष्णुघर्मोत्तरपुराण )। ( ११ ) पूव राजा के अ्रस्वस्थ होने के कारण द्वितीय राजा के राज्या 
भिषेक में भी मुहत का विशेष विचार नहीं है। ( वीरमत्रोदय )। (१२ ) जेसा राजाभिषेक है वसा संबत्सराभिषेक । 
पुष्पामिषिक, जयामिषेक आदि भी अभिषेक हैं | राज्यामिषेकानन्तर इच्छा हो तो वे भी कतंव्य हैं । ( १३ ) राज्यामिषेक ' 
का फल बौधायनसूज्न में वर्णित है। ( १४ ) राजामिषेककी विधि-अयवंवेदीयगोपथश्राह्मण, ऐत्रेयत्राह्मण, सामविघान- 5 
ब्राक्षण, कौशिकसूत्र, बौधायनसूत्र, शोनकक्ृत-बृहत्‌ऋग्विघान, वसिष्ठ संहिता, अथवपरिशिष्ट, रामायण, महाभारत, ब्रह्म- के 
पुराण, विष्णुधर्मोत्तरपुराण, देमाद्वि, नीतिमयूरव, नींतिप्रकाश, शान्तिसार, पूतकमलाकर, देवभद्गपर्धात, श्रनन्तदेवपद्धति 5 अं क 
अनन्तभट्ट पद्धति, विश्वेश्वरभट्टपद्धति आदि में है। ( १५ ) राज्याभिषेक का पूरा सम्बन्ध अ्रथववेद से है। अतः राज्या- े 
मिष्रेक का सब काय अयववेद के मन्त्रों से होता है। ( १६ ) राज्याभिषेक की लिखित पद्धतियों से अथववेद के मप्र पूरे-पूरे 
नहीं लिखे गये हैं। सिफ आदि के दो दो पद लिखे गये हैं अ्रब श्रयववेद्‌ का पठन पाठन नहों है अतः उपध्यित अयथर्व- 
वेद नहीं है। अतः कमकारडी ल्लोग अयववेद के मन्‍्त्रों को नहीं पढ़ते हैं किन्तु छोड़ देते दैं। ( १७ ) हवनमन्त्रों में - 
तो ओर भी गड़बड़ है मन्त्र समुदाय को यूक्त ओर सूक्तसमुदाय को गय कहते हैं। गण से हवन विहित है किस किस कप कु कक 
गण से कितने ओर कोन मन्त्र हैं यह किसी पद्धतिकार ने प्रायः नहीं लिखा है | ( १८ ) नीतिमयूख, पूतकमल्लाकक और 
अयथववेद के सायणभाष्य में कुछ गयों का संकेत किया है उनका परस्पर मेल नहीं है एक दूसरे से मित्र हैं ग्रतःइन | | 
मन्त्रों को प्रमाणित करके ढोक करना बहुत आवश्यक है । ( १६ ) राजपूताना आदि में राज्याभिषेक होता ही नहीं है।...*| 
... दरभन्ञा आदि भी अपने को क्षत्रिय न मानकर राज्य|भिषेक नहीं करते हैं | जो करते हैं उनके यहाँ वंशपरम्परा से उसके... कट &ः 
आचाय आदि निर्यात है वे जो चाहें स्रो करें भ्रतः राज्याभिषेक की वख्॒ुतः कोई अ्रच्छी पद्धति तय्यार नहीं है। (२०) द पर 
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६४ निणयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद्‌ का उत्तराघ # 


हुए पहले दिन या उसीदिन पितरों को पूर्वोक्त बिधान से क्मेसिद्धि के लिए ठ॒प्त करे। आदि पद है. 
संन्यास का प्रहण करे | 


बिष्णुप्राणे-यज्ञोद्वाहप्रतिष्ठासु सेखलाबन्धमोज्षयों: । 
पुत्रोत्पत्तो इृषोत्सगं बृद्धिभाड़ं समाचरेत्‌ ॥| 
विष्णुपुराण में कहा है-यज्ञ, विवाह और प्रतिष्ठा में, मेखलाबन्धन ओर मोक्ष (त्याग) में, पुत्रोत्पत्ति 
में तथा वृषोत्सग ( काम्यवृषोस्सरे में प्रेतत्वनिवृत्ति में म करे। क्योंकि वृषोत्सग तो श्राद्ध का अंग हे । ) में 
बृद्धिश्राद्ध करे | दे ० 
तश्रेव--नामकरम णि बालानां चूडाकर्मादिके तथा। हत्युक्तेनिष्क्रमान्नप्राशनयोन भाइुमिति 
मैथिलाः । तन्‍न, पूर्वोक्तविरोधात्‌ 'नानिष्टा/! इृति निषधात्‌ । 
बहीं पर कहा है--लड़कों के नामकस में ओर चूडाकम आदि में वृद्धिश्राद्ध करे"-एसा कहने पर 
निष्क्मण और अन्‍्नप्राशन में वृद्धिश्राद्ध न करे--एसा सेथिल कहते छ। यही उचित नहीं है । क्योंकि 
पूर्वोक्त बचनों का ब्रोध है। तथा “नानिष्टा'--बिना श्राद्ध के न करे--यह निषेध है। 
सुतोत्पत्तौ तथा भाद्वमन्नप्राशनिके तथा। इति राजमातण्डाब् | 


आर राजमातेण्ड में कहा हैं--पुत्रोत्पत्ति में तथा अन्नप्राशन में वृद्धि श्राद्ध होता हैं । 








राज्याभिषेक के मन्‍्त्रों का अर्थ भी हिन्दी या संस्कृत में दिया जाय तो और भी अच्छा हो । ( २१ ) षोडशोप्चर पूजा 
आदि में जिन मन्तों का प्रयोग वतमान समय सें होता है वे मन्त्र उस श्रथ को नहीं कहते हैं जेसे-त्वां गन्धर्वा३, अ्रक्षश्न- 
मीमदन्त, धरसि, शत्यादि मन्त्रों से गन्ध, श्रक्षत, ओर धप श्रथ के बोधक नहीं है अतः इनके स्थान सें तत्तत्‌ श्रथवाी 
मन्त्र रखे जाय । एवं सिंहासन, छ॒त्र, चामर, शर्ू, कट्टार आदि के भी वैदिकमन्जों का अ्रन्वेषण प्त्यावश्यक है। 
( २२ ) एक भूमिका भी उसके साथ रहे छिसमें राजप्रशंसा, राजा की आवश्यकता, राणद्रोह-निन्दा, राणभक्ति, विहवित- 
राणघम, निषिद्धराजघम, राणा के दैनिककृत्य, मारुइत्य, वर्षकृत्य, राणा के सहाय, राणा के अमात्य, लेखक, दुर्गलश्षण, 
पुरनिर्माण, अ्रनु्णीवि, निवासयोग्यस्थान, सप्ताज्ञव्णन, उपाय, राजमण्डल, घाडगुश्य, शुभस्वप्न, यात्राप्रकरण, देवपूजन- 
प्रकरण, विदुरनीति, शुक्रनौति, श्र कोटिल्ीयश्रथशात्न के कुछ प्रकरण हों। ( २१ ) सिंहासन, छत्र, चामर, पड, 
कटार आदि फै कषक्षण ओर प्रमाण पुराण, ओर वाराह्टीसंहिता में है। (२४ ) विष्णु घर्मोत्तरपुराणु में प्रथमद्दिन 
ऐन्द्रीशान्ति, दितीय श्रोर तृतीयदिन राष्याभिषेक एसे तीन दिन में राज्याभिषेक करना लिखा है | (२५) प्रथवंपरिशिष्ट में 
. प्रथम विनायकशान्ति का भी विधान है | अतः परिशिष्ट कारके मत से चार दिन का विधान है। ( २६ ) कमलाकरभट्ट 
.... और विश्वेश्वरभट्ट आदि आ्राठ दिन में इसका कार्यक्रम मानते हैं यही कार्यक्रम आजकल प्रचल्षित है। ( २७ ) शरीर- 
; शुद्धयबसबप्रायश्रित्त किया जाय तो एकदिन और भी बढ़ सकता है। ( २८ ) श्रमिषेक के दिन कुछ राजसूयस्म्बन्धिकृत्य 
.._ ओ पद़तिकारों ने लिखा है वह भी होता है। ( २६ ) इसके लिए. अनेक नदी-नद-हृद-बापी समुद्र, भरने, कृप-सरोवरों 
. का जल संग्रह प्रथम से ही होता है | ( ३० ) शौनक ने १०० और रामायण में ५०० नदीबल्त से अभिषेक कहा है | 
ग़ोप्रसवजल, युद्धस्थलजल और श्रोस का भी जल ग्राह्मय है। ( ३१ ) इसमें एक विद्वान कमनिरीक्षण वेद्रहस्यश् , शान्त 
. आअलोलुप प्रत्येक ऋत्विक के किये हुए; कम का ज्ञाता, वेदाथश्, सुशिक्षित होना चाहिये। यथासंभव हर एक ऋत्विक 
.. भझ्यथ जानने वाले होने चाहियं जो ऋत्विक वंशपरंपरा से नियत हैं | तदतिरिक्त श्रन्य ऋत्विक्‌ उत्तमोत्तम रहने चाहियें। 
._ ( ३२ ) राजा को प्रतिवर्ष न हो सके तो एक दो बार भी कोटिहोम, श्रयुत ( १०००००० ) होम, अथवा ल्क्षह्षेम या 
महारुद्रयाग, विष्युयाग भी करने को लिखा है। यदि इस राज्याभिषेक के श्रवसर पर एक पृथक मणंडप में इसको भी 
कर दिया लाय तो बहुत उत्तम होता है। ( ३३ ) श्रमिषेककर्ता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सौभाग्यवती स्जियाँ 
द के ।( ३४ ) मण्डप १६ हाथ का; कुंड ६ या ५ या १ द्वोता हैं| एक स्नानवेदी होती है। ऋत्विक १६ या २७ 

य् प्रा ३ २ होते हैं| वरणसामग्री में पीताम्बर, उपरना, दुशाला, रजतपात्र सुवर्णोगुंलीयक होनी चाहिये | कलश सुबर्ण के ४ । 


रजत के ४ तथा रे के होंगे शेष सामग्री साधारण है। कोटिहोमादि किये जाय तो उसमें हवनसामग्री और 
रणसामभ्री स्वतन्त्र होर्ग ३५४ ) इसः कुछ भी होता।है। कि 88270 0 2: 72 
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६४ नान्दीभश्राद्धादिविचार 3 782 | 


यत्त छन्‍्दोगपरिशिष्टर--ब्र्यन्द्रोः कमेणी ये च तयोः थ्राद्धं न विद्यते | 
हृति, तत्तपामेवेति करपतरुः 
जो छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है--सूर्य और चन्द्रमा के जो कम हैं उनमें श्राद्ध नहीं होता है | वह उन्हीं 
लोगों (छन्दोगों) के लिए ही है--एसा कल्पतरु ने 
बह चक्रारिकायाम--स्यादास्युद्यिक भाड़ बृद्धिपूर्ततु कमंसु | पुंसः! सवनसीमन्तचौलोपनयने 
ष्यिह ॥ विवाहे चानलाधेयप्रभूतिभौतकम सु । हद भ्राद्ध प्रकुवन्ति द्विजा वृद्धिनिमित्तकम्‌ ॥ 
अन्ये: पोष्ठशसंस्कारश्रावण्यादिष्वपीष्यते | वाष्याधुद्यापनादों तु कुयु पूतनिमित्तकम ॥ 
वह वृचकारिका में कहा हैं-इद्धि और पूतंकर्मोा' में--पुंसवन, सीमन्‍्त, चौल और उपनयन इन 
कर्मों में आ्माम्युद्यिकश्राद्ध होता है | बिबाह तथा अग्स्याधान आदि श्रौतकर्मो में व्ृद्धिनिमित्तक आशभ्युद्यिक- 


श्राद्ध करते हैं | अन्य सोलहसंस्कार और श्रावणी आदि द्विज भी करते हैं | वापी आदि उद्यापन आदि में तो 
पूतनिमित्तक फरते हैं 


गपदैवकालादशों--सीमन्तव्रतचौलनामकरणासन्नग्राशनोपयनस्नानाधान विवाहयब्वतनयो त्पत्ति 
प्रतिष्ठास च। प्रंसत्यावसथप्रवेशनसुताद्यास्यावलोकाभ्रमस्वीकारक्षितिपा भिषेकदयिताद तो च॑ 


नान्‍्दीघुखम्‌ ॥ 


लक ] 
3 ओके रा 
पा थशगा।।| ३ 9 
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वोपदेष और कालादश में कहा है--सीमन्त, त्रत, चौल, नामकरण, अन्नप्राशन, उपायन (शिष्य 
बनना) स्नान, शआ्राधान (अग्स्याशान) विवाह, थज्ञ, पुत्रजन्म ओर प्रतिष्ठा में, पुंसवन, आवसथ (ग्रह) प्रवेश 
पुत्रका प्रथम मुखद्शन, आश्रमर्वीकार, राजा को अभिषेक और प्रथम ऋतु के होनेपर नान्दीमुखश्राद्ध करे । 
यत्त कामघेनौ--जलाशयप्रतिष्ठायां वृषोत्सगांदिकमेसु । वत्सराम्यन्तरे पित्रोबपस्योत्सग- 
कमंणि ॥ बृद्धिभ्राढं न छरवीत तदन्यत्र समाचरेत्‌ | इति | तत्र जलाशये वृद्धिभ्राद्वस्थ निषेधो न 
तु कर्माक्स्येति फेचित । झन्‍्ये त्वस्य निम लतामाहुः । 
जो कामघेनु में कहा है--जल्ाशय की प्रतिष्ठा ओर वृषोत्सग आदि कर्मा' में संबत्सर के मध्य में 
पिता तथा माता के वृषोत्सगंकम में घृद्धिश्राद्ध न क रे । उससे अमन्यत्र करे । वहाँ पर जल्नाशय में वृद्धिश्राद्ध का 
निषेध है न कि फर्मोजझ् का है--मह किसी करा मत है । अन्य तो इसको निर्मल कहते हैं । 
आद्वफोप्रुद्धां निणयासृते व मात्स्ये--अन्नप्राशे च सीमस्ते पृत्रोत्पत्तिनिमित्तके | पुंसवे च 
निषफे च नववेश्मप्रवेशने ॥ देवबक्षजलादीनां ्रतिष्ठायां विशेषतः । .तीथयात्राइपोत्सगं इद्धिश्राइ 
प्रकीर्तितम || हृद॑ चावश्यकप्त्‌ , 


श्राद्धकोमुदी में और निणेयाम्रत में सत्स्यपुराण का बचन है--अन्‍्नप्राशन में, सीमन्त में, पुत्रोत्पत्ति 
निमित्त में, पुंसवन, निषक ( गर्भाधान ) में, नये घर में प्रवेश के समय में, देवता, वृक्ष, जल आदि की 
विशेष प्रतिष्ठा में, तोथयात्रा ओर वृषोत्सग में वृद्धिश्राद्ध कहा है | यह आवश्यक है । 


बृद्धो न तपिता ये वै पितरो गृहमेधिभि! | तद्धीनमफलं ज्ञेयमासुरों विधिरेव सः ॥ इति शाता- 
तपोक्तश्च । 


शातातप ने कहा है--जिन गृहमेधियों ने पितरों को वृद्धि में ठृप्त नहीं किया वे हीनफल से यक्त हैं 
ओर वह आसुर(राक्षस)विधि हे । 


( नान्दीभ्राद्धादिविचार ) 
अत्र भ्राउत्रय स एबाह--माठ् भ्रा दूं तु पूर्व स्यथात्पितर्णां तदनन्तरम । 
तंतो मातामहानां च इड्ों श्राद्धत्रय स्मृतम् || 


यहाँ पर तीन श्राद्ध को वृद्धि में उन्होंने ही कहा है-माद्श्राद्ध पहले कहा हैं ओर पिठ्श्राद्ध को बाद 


में कहा है। तद्नन्तर मातामह का श्राद्ध कहा है। 
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बक्श्रेक 
तत्कालमाह एथ्वीचन्द्रोदये गारय;--मावशभ्राद्ड तु पूर्व स्थात्पितर्शां तद्नन्‍्तरप्त | 
ततो मातामहानां च बृड्ढों भ्राद्धन्र्य स्वृतम ॥ 
उसका समय प्रथ्वोचन्द्रोदय में गाग्य ने कहा ह-मातृश्राह्ुको पूवोह्काल में, मध्याह्रकालमें 
पितृश्राद्ध ओर अपराह्काल में मातामह का थ्राद्ध होता है । वृद्धि में तो तीनों होते हैं । 
अशर्तो वृद्धश पूवाह् मातक॑ भरा सध्याह पेत॒कक तथा। 
तता मातामहानां च बइूड्ढों भराद्त्र्य स्पृतस।। 
: अशरक्ति में वृद्धशातातप ले कहा है-पूर्वाह्र में माता का श्राद्ध, सध्याह् में पिता का और अपराद्ठ 
में मातामह का शभ्राद्ध होता है । वृद्धि में तीनों भ्राद्ध होते हें । 
अन्राप्यशक्तो स एब--प्थक द्नेष्वशक्तश्चेदेकस्पिनू पूवेवासरे | 
आड्त्रयं ग्रछुबोत वृश्वदेव तु तान्त्रिकम ॥| 
इसमें सी अशक्त में तो वही ही कहा हे--तीनों को एकदिन में करने में अशतक्त हो तो अलग अलग 
दिनों में श्राउत्रय को करे ओर बिश्वदेव को तन्‍्त्र से करे ! 
वृद्धमनुरपि--अलामे भिन्‍नकालानां नान्‍्दीभराद्धन्र्य बुध!। पूर्वद्यव प्रछुर्वोत पूर्वाह्न मातृ- 
पूवकम्‌ ॥ अन्र 'सहत्सु पूवचुस्तद्हरल्पेषु! इति गृह्यपरिशिशत्‌ व्यवस्था ज्ञ या । 





$ ९. १॥|॥व]$0 ३३७०॥॥।| 


 तज्च ग्रातरव । पावेण चापराह तु प्रातइद्धिनिमित्तकम्‌ | इति शातातपोक्तेः । अत्र प्रातः शब्दः | 
_ साधप्रहर॒परः । प्रहरोप्यधसंयुक्तः प्रातरित्यभिधीयते । इति गाग्योक्तेरिति पृथ्वीचन्द्र! | इंदं च ु 
पुत्रजन्मातिरिक्तविषयस 


वृद्धमच्ुु ने भो कहा हं-भिन्न समयों के अल्ाभ में तीनों नानन्‍्दीश्राद्धों को विद्वाल्‌ पहले दिन पूर्वाह् 
में माठपूवंक करे | यहाँ पर बहुतों के मत स पहले दिन ओर अल्पों के मत से उसीदिन करे--यह्‌ गृह्म- 
परिशिष्ट की व्यवस्था ज्ञानना चाहिये । 


हू प्रातःकाल ही होता है। पावणश्राद्ध अपराह में और वृद्धिनिमित्तक श्राद्ध प्रात:काल होता है-- 
यह शातातप ने कहद्दा है | यहाँ पर 'प्रातःशब्द साधंग्रहर ( डेढप्रहर ) परक है। आधे से यक्त प्रहर को 
. ग्रातःकाल कहते हैं | और यह पुत्रजन्म से अतिरिक्त विषयक है । 


तदाहात्रिः--भूर्वाह्न वे अवेदू बृद्धििंना जन्मनिमित्तकप्त | पृत्रजन्मनि छुर्वीत थ्राद्ं तात्कालिकं 
. बुध) ॥ इति , एतद्नियतनिमित्तपरम् , नियतेष नि्मित्तप्‌ प्रातद्धनिभित्तकम््‌ | तेपामनियतत्वे तु 
. तदानन्तयमिष्यते ॥ इतिलोगाक्षिस्मृते! । आधानाह नान्दीश्राडूं त्वपराहे एव. आमशराड्ड तु 

पूर्वाह सिद्धान्नेत तु मध्यतः। पावण चापराह्न तु वृद्धिश्रादध तथाग्निकम्‌ | इति निरणेयामते 


५ 









... डसी बात को अत्रि ने कहा ह--जन्मनिमित्तक के बिना पूर्वाह्न में ही बृद्धिश्राद्ध करे | पुत्रजन्म में 
_ उसीसमय श्राद्ध करे | यह अनियतनिमित्त परक है। ( अर्थात्‌ जिनका नियम नहीं है ) लौगाक्षि- 

म्र्ति मे है--नियत निमित्तों प्ें प्रातःकाल और अनियत निमित्तों मं क्रम से वृद्धिश्राद्ध करे | आधानका 
अंग नान्दीश्राद्ध तो अपराह्न में ही करे । निशयास्रृत में गालव ने कहा है--आमाज्न से श्राद्ध को पूर्बाह में 

सिद्धान्न से मध्याह में, अपराह्न में पावंण ओर अग्निक (साग्निक) को वृद्धिश्राद्ध अपराह् में करना चाहिये | 


>> >०* ० ७3---४.2०3 
लत 


.. १--माता पितामह्दी चंब सा पूज्या प्रपितामही । पिन्रादयस्त्रयश्ैव मातुः पिन्रादयस्तथा || एते नवाचनीयाः स्‍्युः.... कं 

पितरोव्म्युदये द्विजेः | मात्स्ये--उत्सवानन्दसन्ताने यशोद्वाह्ददिमज्ञले | मातर २2550 
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--प्रातःशब्द३ प्रथमघटिकात्रयव 
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नवदेवत्य॑ कायम्‌ | तत्र मातामहाः: सपत्नीका) ! बृद्धप्रमातामहग्रमातामहमातामहानों सपत्नी न्प 
कानाम्‌! इति प्ृथ्वीचन्द्रोदये मारुडे गध्ररूपेण पाठात्‌ । ल | 
आर विष्णु ने सी कहा है--नान्दीमुख को प्रातःकाल करे ओर अपराह्न में आव्दिक करे | + 
ओर यह माता, पिता, मातामह आदि क्रम से नवदेवत्य करना चाहिये। वहाँपर मातामह को. 
सपत्नीक करे। (ृद्धप्रमातामह-प्रमातामह-मातामद्रानां सपत्नीकानाम्‌ - एसा प्रशथ्वीचन्द्रोदय में गरढडपुराण 
का गद्यरूप से पाठ है । डा 
हेसादों शहृः--नान्दीशुखे सत्यवस्त्‌ सद्लीत्यों वेश्वदेविके | 
हेसाद्रि में शंख ने कहा है--नान्दीमुख में सत्य ओर वसु विश्वदेवा कह गये हैं । 
वृद्धपराशर।--नान्‍्दोसुखेम्यो देवेश्य! प्रदक्तिणकुशासनश | 
पितभ्यस्तन्युखेभ्यश्च प्रदक्षिणमितरि स्मृति! || 
वृद्धपराशर ने कहा है--नान्दीमुखश्राद्ध देवताओं के लिए प्रदक्षिणक्रम से कुशासन दे | प्रधान पितरों 
वाले देवताओं के लिये बेसे ही प्रदक्षिण आसन दे । 
यत्त वृद्धवसिष्ठः--नान्दीसुखे विवाहे च प्रपितामहपूव कप | 


नाम सड्जीतंयेद्विद्वान अन्यत्र पितृपृवकस ॥ 
आर जो वृद्धवसिष्ठ ने कहा है--नान्दीमुख और विवाह में प्रपितामहपृ्वक विद्वान साम का उच्चारण 
करे अन्यत्र कर्मो' में तो पितृपूवक करे । 


यच्च स्मृत्यथंसारे--बृद्ध[युरूयास्तु पितरों वृद्धिभ्राद्धप आुझ्ञते | इति | यच्च गारुडे--व्युत्क्रम- 
प्रतिपादन तच्छाखान्तराविषयम्‌ , 'पित॒ृभ्य/ः पितामहेभ्य! प्रपितामहेम्यः इति! बहू चपरिशिष्ट 
कात्यायनेन चानुलोम्याम्नानात्‌ | पृथ्वी चन्द्रोदये5्प्येवप्र्‌ । यत्त केचिद्वृद्विपद पित्र द्षि प्रयु- 
ज्यन्ते । तन्न, अनस्पदृवृद्धशब्दानामरूपाणामगोत्रियाम्‌ । अनाम्नामतिलादश्च मान्दीभा 
सव्यवत्‌ ॥ इति प्रथ्वीचन्द्रोदये सडग्रहोक्त। । न च नि्ेधादेव विधि! करप्यत इति वाच्यप््‌ , _ 
प्रौष्यपदीभाड्ध ग्रपितामहात्परेषां बृद्धपित्रादीनां देवतात्वान्नानदीआडत्वस्ाम्येनेहापि तत्प्राप्पा 
निषधात्‌ । गोत्रनामादिनिषधस्तु-शुभाथों प्रथमान्तेत दू पमाचरेत्‌ | इत्युपक्रम्य अनस्म-. 
दुद्धशब्दानाम्‌ इस्युक्तः सकूल्पः श्राद्परः, सपिण्डके तु सब' भवति! इति प्रयोगपारिजाताव। 
गोत्रनामभिरामन्त्र्य पितृम्योज्ध्य प्रद्पयेत्‌ | इति छन्दोगपरिशिष्ट दद्धिघानात | क 


ओर जो स्मृत्यथंसार में कहा हे--वृद्धिश्राद्धों में वृद्ध मुख्य पितर भोजन करते हैं। 
अर जो गरुडपुराण में विपरीतक्रम प्रतिपादन किया है वह शाखान्तरविषयक है। 'पितृभ्यः पिता- 
महेभ्य: प्रपितामहभ्यःः एसा बह्न चपरिशिष्ट में कात्यायत ने अनुलोम कहा हे। प्रथ्वीचन्द्रोदय में भी 
यही है। जो कोई ब्ृद्धिपद को पित्नादियों में प्रयोग करते हैं । यह उचित नहीं है । जिसमें वद्धिशव्द न हो. 
रूप, गोत्र, नाम न हो उनका नान्‍्दीभ्रादध तिल आदि के बिना सव्य के सहश करे-एसा प्रथ्वोचन्द्रोदय में... 
संप्रह ने कहा है । कोई कहे कि निषेध से ही त्रिधि की कल्पना करे--यह उचित नहीं है । प्रोष्ठपदी रा पद्‌ 
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की पूर्णिमा) श्राद्‌ध में प्रपितामह से पर ब्ृद्घपिन्रादियों का देवता होने से नान्‍्दीश्रादूध की समता है इससे 
इहा पर भी उसकी प्राप्ति में निषेध है । कप 
७ ये /सःअ ; 
गोत्र, नाम आदि के निषेध में तो--शुभार्थो वृद्घिश्रादूध में प्रथमान्तपद से संकल्प का आचरण 
करे | एसा उपक्रम कर अनस्मद्वृद्धश नाम! एसा कहने पर संकल्प श्रादूघपरक है। सपिण्डन में : वो 






2 (2 सब होता है--एसा प्रयोगपारिज्ञात में कहा हे | गोन्न तथा नाम को कहकर पितरों के लिए घ्यको 
/ दे-एसा छन्दोगपरिशिष्ट में उस (सपिण्डो ) का विधान है। 2230 
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यत्त ब्राह्य--पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपिताभह!। ज्यों छभ्रगुखा हते पितरः परिकीर्तिताः ३ | 
तेभ्यः पूवतरा ये च प्रजावन्तः सुखेधिताः । ते तु नान्‍्दीपुसा नान्‍दी समद्धिरिति कथ्यते॥ इति | 
द जो ब्रह्मपुराण में कहा है--पिता, पितामह और प्रपितामह ये तीम पितर 'अभ्रसुख” कहे गये हे। 
उनमें जो पहले प्रजावाले तथा सुखबृद्धि वाल्ले है वे वो नान्‍्दीमुख हैं। 'नान्‍्दो” सम्रद्ध को कक्षते है । 
यच्च माकण्डेयपराणे-ये स्थु) पितामहादुष्य ते त नान्‍्दीशुखाः स्खता) । 
इति, तज्जीवत्पिन्रादित्रिककर को ड्रिथादविषयस | तेन तस्येदसावश्यकम्‌ ॥ 
और जो माकण्डेयपुराण में कहा है--पितामह के बाद जो हैं वे ही नान्‍्दीमुख कहे गये ह। बह 
जीबित पितन्नादि त्रिककत क वृद्धिभ्रादूध विषयक है| इससे उसके निम्ित्त यह आवश्यक है। 
यत्त विष्णु;--पितरि पितासहे प्रपितामहे च जीवति नेव छुर्यात्‌, इंति । वदशाॉद्विषयमिति 
करप्तरु) | मदनपारिजातेज्प्येवस्‌ | 
जो विष्णु ने कहा है--पिता, पितामह और प्रपितामह के जोविंत सें न करे। वह दशोद्विषयक 
है--यह कल्पतरु में कहा है। मद्नपारिजात में भी यही है' | 
हेमाद्रिस्तु--नान्दीशुखानां भ्राद्ध/ तु कन्याराशिगते रदों। पोणेमास्यां तु कतंब्य वराहव॑चन 
यथा ॥ इति प्रोष्ठपदोीभ्ाद्कवाक्यस्वात्तन्रेब पूर्वपां देवतात्वशित्याह । अन्न सत्यवस्त विश्वेदवावि- 
त्युक्त भाक ! 
हमाद्रि ने तो कहा हे--कन्याराशि में गये सूय में पूृणिमासी में नान्‍्दीहुख पितरों का श्राद्ध निश्चय 
वराह॒पुराण के बचन से करे। यह प्रोष्ठपदी ( भाद्रपद की पूर्णिमा ) श्रादूध की एक वाक्यता से वहाँ 
पर ही पहलों का देवतात्व कहा है। यहाँ पर सत्य तथा बसु विश्वेदेया हैं, यह पहले कह चुके है । 
यत्तु शातातप+--मातभ्राडं तु झुग्मे! स्याददेवं ग्राद्व ले! एथक | 
इति, तह्िन्नप्रयोगमात्भाडूपरस | 
जो शातातप ने कहा है--माता का श्राद्ध तो पूृवोभिसुख यग्मब्राह्मणों से अलग अदंब ( विश्वेदेव 
से हीन ) होता है । वह भिन्‍न प्रयोग माठ्श्राद्धपरक है । 
. यच्च माकण्डेयपुराणे--विश्वेदवविहीनं तु केचिद्च्छन्ति मानवा। | इति, तड्डिन्नप्रयोगमात 
. शाद्मिननभराइइये विश्वेदवविकत्पाथम्‌ । प्रयोगेक्ये तु देवनियमः हति दहेमाद्रि! | एतच्च सात- 
. पूजापूबक कायम । अकृत्ता माहकायागें यः भ्राड़ू परिवेषयेत्‌ । तश्य क्रोधसमाविष्टा हिंसा- 
.. मिच्छन्ति मातरः ॥ इति शातातपोक्त: | 
... हर जो माकण्डेयपुराण में कहा है--कोई मानव विश्वेदेव से विहीन इच्छा करते हैं। वह भिन्न 
हक 8 मात्श्राद्धभिन्‍्नभ्रादध के रूप में विश्वेदेव के विकल्पाथ है। एकप्रयोग में तो विश्वेदेव का नियम 
.. हे--यह हंमाद्रि का कहना है ओर इसको मात्पूजापूवक करे। जो मातृयाग ( पूजा ) को न कर श्राद्ध 
में परिवेषण करता है तो क्रोधयक्त हों माताएं उसकी हिंसा करने की इच्छा करती हें--ए प्रा शातातप ने 











 कौमेंडपि--पृष्पैधूपेः सनेवेधेगन्धायेभू परोरपि । 

! पूजयित्वा माठगरण कुर्याच्छादत्रयं बुधः ॥ 
में भी कहा ह--पुष्प, धूप, नेवेद्य, गन्ध, भूषण आदियों से भी माठगण का पूजनकर 
. ( कर्मोंदिषु मातणां पूजनकथनम्‌ ) 
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के गा 262 | 
जनीयाः ॥४ पूजयान्त ता। ॥| 





१२४ # शान्त्यथमायुष्यमन्त्रजपादिकथनम्‌_ < 











प्रतिमासु च शुद्धासु लिखिता वा पठादिषु | अपि वाक्षतपुझ्नेपु नवेधेश्व प्रथम्िषे! ॥ 
छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है--सब कार्या के आदि में गणेशदेव के सहित सब माताओं का प्रयत्न 
से पूजन करे । एस्ा करने से वे भी उसको पूजा करती हैं । 


शुद्घ-पत्िित्र प्रतिमाओं पर या रेशमीचस्त्र आदि पर लिखकर या अच्षतों के पुद्नों ( ढेर ) पर 
अलग अत्ग नवेदों से अचन करे | 


( वसोधोराकरणकथनम्‌ ) 


इब्यलग्नां वसोधारां सप्तधारां घृतेन तु। कारयेत्पञ्चधारां वा नातिनीचां न चोच्छिताम॥ 
दोबाक्ष पर घृत से सात धारा या पाँच धारा 'बसच्चोधौरा? जो न वहुत नीची न बहुत ऊँची करे । 
( शान्त्यथमायुष्यमन्त्रजपादिकथनम्‌ ) 
आयुष्याणि च शान्त्यथ' जप्त्वा तत्र समाहितः | पडस्‍्यः पिठभ्यस्तदलु थाद्भदानसुपक्रमेत्‌ ॥| 
अन्न सर्वष्विति ग्रहणाद्‌ ग्रहयक्षतद्विकारेष्वपि नित्य भ्राद्धम । नानिष्ठा तु पितन्‌ भ्राद्ध कम किश्वि 
त्समाचरेत्‌ | इति शातातपोक्तेश्च | इयं च वसोधारा तच्छाखीयानां नियता, अन्येषां त्वनियता 
बहत्पं वा स्वगरद्योक्तमित्युक्तः | करण त्वम्युदयः, यन्नाम्नातं स्वशाखायामित्युक्तेः | आयु- 
प्याणि आ नो भद्गा! इत्यादीनि | पड़मभ्य इति मात्रादित्रिकोपलक्षणमिति प्ृथ्वीचन्द्र! । छन्दो 
गानां पड़देवत्यप्रन्येपां नवदेवत्यमित्याशाकं! | समर तु सत॑ कोकिलमतानुसारिणां मात्मातामह- | 
प्रमातामह। इति मात्रा सहेव मातामहभ्राद्वाफारणात्तद्गिषयमिद पड़भ्य हृति । | 
बहाँ पर समाहितमन (सावधानी मन) से शान्त्यथ आयु को बढ़ानेवाल्े मन्त्रों को कहकर छः पिवरों | 
के लिए श्रादूधदान का प्रारम्भ करे। यहाँ पर 'सवंषु! इस पद के ग्रहण से अहयज्ञ और उसके विकारों में भी | 
श्रादूध नित्य है । और शातापन ने कहा है--पितरों का अचन किये बिना श्राद्ध में कुछ भी कम न करे | | 
ओर यह वसोधारा उनकी शाखा में नियत हे । अन्यों को तो नियत नहीं है ।* बहुत या अल्प (कम) अपने कक 
गह्मसूत्र के अनुसार ग्रहण करे-एसा कहा है । करने में तो अभ्यद्य होता है । जो अपनो शाखा में नहीं कहा 2; 
है--एसा कहा है | आयष्य मन्त्र आ नो भद्गा? इत्यादि मन्त्र हे । यह माता आदि का उपलक्षण है--एसा । 
पृथ्वी चन्द्रोद्य ने कहा है । अशाक का कहना है--छन्दोगों' के यहाँ षडदवत्य हे ओर अन्यों* के यहाँ 
नवदेवत्य है । मेरे" मत से तो कोकिल्मत के अनुसारियों को माता, मातामह ओर प्रमातामह ये माता के द 
साथ ही मातामहश्राद्ध करने से उनके विषय सें यह छः हें । 





१--बहल्पं वा स्वग॒ह्मोक्तं यस्य कर्म प्रचोदितम्‌ | तस्य तावेति शाख्रार्थ कृते सबः कृतो भवेत्‌॥ जिनके कल्प 

सूत्र में जितनी इति कतव्यता कह्दी हो उतने कम के करने से ही फल मिल जाता है। स्वक कर्म परित्यज्य यदस्यत्कुस्ते 
नरः । अज्ञानादयवा ल्ोभात्स तेन पतितो भवेत्‌ । 'स्वशाखाविधिमुत्सुज्य त्वन्यस्थ विधिमाचरेत्‌। अप्रमाणमृषिं कृत्ता 
|... त्वन्धे तमस्रि मज्जति? | स्व कम परित्यज्य यदन्यत्कुरुते नरः | अज्ञानादथवा लोभात्स तेन पतितो भवेत्‌ ॥ 'ऋकशाखी..__ 
| नव कुवींत स्वकीयं परशाखया । प्रमादाद्यदि कुर्वात पुनः संस्कारमहति ॥ यत्र नास्ति स्वशाखा चेहफ्शाखोक्तं समा... 
| ऊँ 
|. चरेत्‌ | पुनर्नाहति संस्कारमन्यथाउहति चेत्पुनः | यजुःशाखाविधानेन यदि बह्नचकर्म च। कृत चापि हि तत्कम पुनः 
|. कुर्याद्रयाविधि | ऋकशाला विधिना कम यदि स्यादन्‍्यशाखिनाम्‌ | न तत्कम पुनः कुर्यादिति यश्विदां मतम्‌ || हक 
ः २-- आ्रायुषे हितानि आयुष्यं वच॒स्यमित्यादीनि त्रीणि मन्‍्त्रवाक्यानीति नाराययणो बृत्रिकृतू। आ नो भद्रा इत्यादीनि.... 
.. दशेति देमादरिः | अन्न जप्वेति समानकतृकतायां क्त्वाप्रत्ययविधानाद्यजमानकतृक एवारयं जपो न ऋत्विक कतृक इति बोध्यमू. 
» इति स्मातप्रभो । व 

३--गोभिलसूत्र में दो पावण का विधान कहा है। कातीयों को मी यही है-यह किसी का मत है। | हट ह रे ै 

४--महालये गयाश्रादे बृद्धो चाल्वष्टकासु च। नवदेवतमत्रेष्टम! इति वचनात्‌। अत्र- महालये गयाभाड़े बृद्ा 

53 च । ज्ञेयं द्वादशदेवत्यं तीये प्रोष्ठे मघासु च || इति वचनात्‌ यथासंप्रदाय पत्चृत्रपमितिमयूखः | द श्र 
...... *- एकेनेव पा्णेन मातृमातामहयोश्चरितार्थान्न षट्त्वानुपपत्तिः | - अर लक 





/ च्यप 
बट 





>ल्जा 





ध्ध्छ & निर्णयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का उत्तराघ $ 


( मातणां नामानि ) 
मातरस्तत्रे वोक्ताः--गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया। दबसेना स्वधा स्वाहा 
मातरो लोकमातरः ॥ घृतिः ( हृष्टिः ) पुृश्स्तिथा तुश्रित्मदेवतया सह। गणशेनाभिका शव ता 
बुद्ध पूल्याश्चतुद्श ॥ मातरो लोकमातर इति सवंविशेषणम्‌, तेन चतुदशत्वम् । यदा पोडशेति 


पाठस्तदा दवतान्तरस्‌ । 

वहीं पर माताओं" को कहा है | गौरी, पद्मा, शची, मेधा, साविन्नी, विजया, जया बेवसेना, स्वधा 
स्वाहा, माता, लोकमाता, ध्ृति, पुष्टि, तुष्टि और आत्मदेवता, ये गणेश' से अधिक हैं। ये बृद्धि में चोद्ह 
की पूजा हैं । 'मातरो लोकमातरः? । यहाँ पर मातर:-यह लोकमातरः-का विशेषण हैं । इससे चौदह हैं | अब 
'बोडश? यह पाठ स्वीकार करेंगे तो तब मातरः और लोकमातरः ये दोनों अलग अलग देवता होंगे । 


( चन्द्रिकामतेडपि विचारः ) 
चन्द्रिकायां चतुर्विशतिमते त्वन्या उक्ताः--तिस्रः पूज्याः पितुः पक्षे तिस्नो मातामद्दे तथा | 
इत्येता मातरः प्रोक्ताः पितुर्मातुः स्वसाष्टमी ॥ आसां जीवने प्रत्यक्ष पूजनम्‌। मृतानां त्वचत- 
पुञ्रष्विति हेमाद्रिः । 




































33 नमन ७४््शणशणणाशाओ (कक +नक+»-+--क तने लक ० उन अजमालालत हक 
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._ आत्मनः कुलदेवता | श्रत्र मल मृग्यमिति स्मातंप्रभी । 
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व कुलदेवता । इ्ति | छन्दोगपरिशिष्ट दोगपरिशिशेक्तेः । 


> (७ 
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& मँतादे वृषोत्सगकथनम # घ््ष 
चन्द्रिका में तो चतुर्विशति मत से अन्य मातायें कहीं हैं--तीन पिता के पक्ष में और तीन मातामह के _ 


पक्त में ये मातायें कहीं हैं | पिता तथा माता की बहिन | इसप्रकार आठ है । इनके जीवन में प्रत्यक्ष पूजन है | 
मरी हुईयों का तो अक्षत पुझ्नों पर अचन करे--यह हेमाद्रि का कहना है | 
ब्रह्माण्याद्यास्तथा सप्त दुक्षित्रगणाधिपान्‌ | वृद्धथादों पूजयित्वा तु पश्चान्नान्दीम्ुुखान्‌ 
पितन्‌ ॥ माठपूर्वान्‌ पित॒न्‌ पूज्य ततो मातामहानपि | मातामहीस्ततः केचिय्रुग्मा भोज्या द्विजा- 
तयः ॥ हृति । अन्न द्वादशदैवतस्य देशाचारतो व्यवस्था । 
त्रद्माणी आदि सात, दुर्गा, ्षेत्रगाल तथा गणाधिप का वृद्ध आदि में पूजन कर बाद में नान्दीमुख 
का, माठ्पूवक पितरों का और मातामह आदि तीन पितरों का अचेन कर पूजन करे। कोई युग्म त्राह्यणभोजन 
चाहते है | यहाँ पर द्वादश देवता की देशाचार से श्राद्ध में व्यवस्था है | 
ब्रक्माययाद्याः--त्राक्षी माहेश्वरी चैव कौमारी वेष्णवी तथा। वाराही च तथेन्द्राणी चाम्मुण्डा 
सप्त मातरः ॥ इत्यपराक वक्ता | -. 
ब्रह्माणी आदियों के नाम त्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वष्ण॒वी, वाराही, इन्द्राणी ओर चामुण्ड़ा ये 
सात माताओं को अपराक में कहा है । ( इनका वसोधोरा में पूजन करे--यह याज्ञिक मत है ) | 
( चोलादीनां यौगपद्य विचारः ) 
अन्र चोलादीरना योगपत्य तन्त्रतोक्ता छन्दोगपरिशिष्ट--गणशः क्रियमाणानां माठ्भ्यः पूजन 
सकृत्‌ | सकृदेव भवेच्छद्धामादो न प्रथगादिषु ॥ माठ्भ्यः इति पष्ठथर्थ चतुर्थी । गणशः एका- 
नेकपुत्राणां संस्कारेष्वेकदिने एकदेश कालकर्त्ेक्यादित्यथः । 
यहाँ पर चूडाकरण आदि का एक साथ हो जाने पर तन्‍्त्रता छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है--एक पुत्र का 
नामकरण, अन्तप्राशन, चौल और उपनयन जब एक समय में किये जाँय तो उनमें माताओं का पूजन एक 
बार और एक ही बार वृद्धिश्रादूध* तन्त्र से आदि में करे | अलग अलग न करे | 
माठ्भ्य:--यह षष्ठी के अथ में चतुर्थी है । एक या अनेक पुत्रों के संस्कारों में एकदिन में एकदेश, 
एककाल्न तथा एककतों होने से होता है । 
तथा--असक्ृद्यानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कमंकारिभिः | 
ग्रतिप्रयोगं नेव स्थु; मातरः सगणाधिपाः ॥ 
ओर बारंबार ( प्रतिदिन, प्रतिमहिना, हरसाल ) कम को करने वाले जिन कर्मा' को करते हैं. उनमें 
प्रतिप्रयोग में गणेश के सहित माताओं की पूजा नहीं होती है । 
कर्मावत्तावपि कुत्र थ्राद्धं का छुत्र नेत्युक्तं तत्रेबइ--आधानहोमयोश्चैव वैश्वदेवे तथेव च | 
बलिकमंणि दर्श च पौर्शमासे तथेव च। नवयज्ञ च यज्ञज्ञा वदन्त्येवे मनोषिण!। एकमेव 
भवेच्छाद्मेतेषु न प्रथक-प्थक्‌ | एपु ग्रतिप्रयोगं नावतते किन्त्वादों। एतहिने सोमयागादौ तु 
प्रतिप्रयोगमावतेत एवं श्राद्ध मित्यथः । 
कम की आवृत्ति में भी कहाँ पर श्रादूध करे कहाँ पर न करे यह वहीं पर कहा है--श्राधान में, 
( अग्निहोत्रहोम ) में, होम में, वश्वदेव में, बलिकर्म में, अमावास्या और पूर्णिमा में तथा नवयज्ञ 
( आग्रयणेष्टि ) में यज्ञके जानकार मनीषी एसा कहते है--एक ही श्राद्ध होता है | इनमें अलग अलग नहीं 


होता है। इनमें प्रतिप्रयोग आवत्ति नहीं होती है किन्तु आदि में करे। इससे भिन्‍न सोमयागादि में तो 
प्रतिप्रयोगमें आर्वात्ति श्रादूध की होती है--यह अर्थ है दि ड्ट 


 १-गोभिलयह्मयूजै--२६४ गणशः क्रियमाणेघु मातृम्यः पूजन पृथक । सकृदेव भवेच्छाइमादो न पृथगादिषु: | 





गणशः समुदायेन एकश्मिन्दिने। क्रियमाणेदु कमंसु यथा यजनीयेडहनि नवयशवास्त॒यशगोयश5्श्वमेघयशेषु स्वोदशेनैवमेव 


मातृपूजनमेकमेव च | बृद्धिआादध॑ न त॒ कर्मसमसंख्याकमित्ययंः | आग्नेयादीनां षण्णामप्युद्देशेन सक्देव प्रयाबादिवत्‌ू 
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.. तन्‍्तेण सिद्धि; । अतएवेकस्मिन्‌ दिने कियमाणेद्‌ चूड़ाकरणोपनयादिशु पूजनमाम्युद्यिकमाचरन्ति।.._ 
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कचिदादाबपि निषेधमाह स एव--नाष्टकासु भवेच्छाडं न भराड्ध भ्राद्धमिष्यते । 
न सोष्यन्तीजातकमग्रोषितागतकस सु ॥ 
कहीं आदि में भी निषेध उसी ने हो कहा है--अष्टकाओं में भ्राद्ध नहीं होता है। न श्राद्ध में 
श्राद्ध करना कहा है | सोष्यन्तो ( प्राणि के ग्भेविमोचन के समय ), जातकम, प्रोषित ( परदेश ) से आने 
प्र कर्मो में श्राद्ध नहीं होता हे | 
विवाहादि! कमंगणो य उक्तो गर्भाधान शुश्रमो यस्य चान्‍्ते। 
विवाहादावेकमेवात्र कुर्याच्छाडूं नादो कमंण/ कमणः स्यात्‌ || 
सोष्यन्त्या आसजन्नप्रसवायाः 'सोष्यन्तोमभ्युक्ष्य/ ( पा० ग्रू० प्र० १।१६ ) इत्युक्त कमे। 
कात्यायनोक्तस्य भ्राइ्रस्य पाकग्राधान्यात्तस्य--जातभाड्धे न दद्याच पक्कान्नं ्राक्षणेष्वपि | इति 
निषेधान्न जातकम णि नान्दोश्राद्ूमित्याशाकेः | आमान्नेन वा काय मित्यपि तेनेवोक्तम्‌ । गौड/स्तु 
जातकम ए्येव निषेधः । पुत्रजन्मनिमित्तक तु कायमेव | जन्मन्यथोपनयने' इत्युक्तेः 
विवाह आदि कम का समूह जो कहा है और गभोधान जो सुना है उसके अन्त में विवाह के आदि 


में एक ही वार श्राद्ध होता है । प्रत्येककर्म के आदि में नहीं होता हे । 

सोष्यन्ती--प्रसव॒ शूल्बाली को अथोत्‌--प्राणि के गर्भ विमोचन के समय में होने वाज्षी शूल्षवती 
को । सोष्यन्ती ( प्रसव की चेदना को सहती हुई स्री को पति जल्न से अभ्युक्तण करे | ) का अभ्युक्तण कर 
एसे कम को कहट्दा है। कात्यायन के कहे हुए श्राद्ध में पाकप्रधान हे ओर उसका--जातश्राद्ध में ब्राह्मणों 
को पक्कान्‍न्न न दे यह निषेध है इसलिए जातकम में नान्दीभ्राद्ध न करे--एसा आशाक ने कहा है । 
या आमानन्‍्न से करे--यह भी उसने कहा है गोड तो जातकम में ही निषेध कहते हें । पुत्नजन्म निमित्त तो 
करे ही | क्‍योंकि जन्म में तथा यज्ञोपवीस में करे--एसा कहा है। 


नेमित्तिकमथो वच्त्ये श्राद्टममभ्युदयात्मकम्‌ | पृत्रजन्मनि तत्कायं जांतकम सम॑ नरें? || इति 
 माकण्डेयपुराणाच्ेत्याहु! | हारलतायां भ्राद्भविवेके चैवम्‌ । एतेन जातकमणि कालान्तरे भ्राड- 
. निषेधो न जन्मदिने इति वाचस्पतिमतं परास्तम्‌। अथ “निषेककाले' हति बचनात्‌ गर्भाधाने न 
निषेध! | प्रोषितेति श्रोष्येत्य ग्रहानुपतिष्ठते पूत्र दृष्टणा जपति' इति (पा० ग्रू० प्र० का० क० 
१८) विहितं कम । विवाह्यदि! गर्भाधानान्तो यो गृहप्रवेशध्रतिहोमचतुर्थोकर्मादि! कर्मसमह उक्त! 
प्त्रकारेण, तत्रापि प्रतिकम नेत्यथः | अ्रन्येजप हलाभियोगादयो5पवादबिषयास्तत्रेव ब्लेयाः । 


अपग्रचाराह्नोच्यते । 

... चअब नमित्तिक में आश्युद्यिकश्राद्ध को कहता हूँ । पुत्रजन्म में जातक के साथ मनुष्यों को उस श्राद्ध 
._ करना चाहिये यह माकण्डेयपुराण से कहा है। हारलता और श्राद्धविवेक में कहा है । इससे जातकम 
.. में कालान्तर में श्राद्ध का निषेध है । पुत्रके जन्मदिन में नहीं है यह वाचस्पति का मत परास्त हो गया। इसके 
बाद निषेककाल ( अन्न-निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्‍नयने तथा। ज्ञयं पुंसबने श्राद्ध/ कमा] वृद्धि 
.. बत्कृतम ॥ इति पारस्कर: ) में--इस वचन से गभाधान में निषेध नहीं हे। प्रवास ( परदेश ) कर घरमें 
.... आवक का घर में स्थित भायों, पुत्र आदि से प्राथना करे । पुत्र को देखकर जप करे-यह विहित कम है । विवाह 
ह> आदि गर्भाधानान्त, ग्रहप्रवेश ध्ृतिहोम (इहरति०) चतुथीकर्म आदि समूंह जो संत्रकार ने कहा हे, वहाँ भी 
 प्रतिकर्म में न करे--यह अथ है । अन्य भी हत्तके अभियोग झादि अपवाद विषय वहीं पर ज्ञाना चाहिये। 

च्चार होने से नहीं कहते हैं । | 
धात्राधिकारिणः । विष्णुपुराणे-- जातेस्य जोतकर्माद क्रियाक्राण्डमशेषतः | पिता पृत्रस्य 
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इति चन्द्रिकायां सुमन्तृक्तरित्याहुः । के 

प्रयोगपारिजातेउप्यनाहिताग्निन छुर्यादिति यद्‌ व्याख्यातं, तन्न, भनग्निको5पि इुर्वीत जन्मादों 3. । 
बृद्धिकमंरणि | येम्य एवं पिता द्याचानेबोदिश्य त्पयेत ॥ इति हारोतोक्ते!। सोमन्तव तु वृद्धि: 
श्राद्धमिन्‍्नभाड्रपरमित्युक्तं मदनरत्ने | श्राद्धपद पिण्डपित्यज्ञपरमिति प्रथ्वीचन्द्र। | निर्णयाप्रते 
'तु हारीतीयेज्नग्निकोज्नाहिताग्निर भिप्रेतः | पू्वंबचने तु साग्निः स्मा्ताग्निश्चोच्यते | तेनोभया्रि 
हीनस्य नेत्युक्तम्‌ | तनन, पूर्वोक्तदिशा गतिसभ्मवे अग्निपदर्य स्मा्ताग्निपरत्वे मानाभाबात्‌। 


वर््यमाण नित्यानित्यसंयोगविरोधात्‌ | 

अब अधिकारियों का निरूपण करते हैं | विष्णुपुराण में कहा है--उत्पन्न हुए पुत्र का जातकम-- 
लजादि सब क्रियाओं में आभ्युद्यिकश्राद्ध पिता करे। ( यहाँ पर 'पुत्रस्य” इस पद से पुस्त्व श्रविव्तित हे । 
अतः कन्या के जन्मसमय में भी आभ्युद्यिकश्रादूध को उपांशु करे एसा पूवपक्ष है। उत्तर में कहा हे-काम्य 
इष्टियाँ उपांशु करे। “काम्या इष्टयस्ता उपांशु कतंव्या? इत्यत्र इष्टीनामिब क्रियाणां प्रथमान्तपदो पात्तत्वात्‌ 
प्रधाने एवं तूष्णी त्वविधिनाझ्लेडपीति | तेन कन्याया जातकमोदो बृद्धिश्राद्धं समन्‍्त्रकं भव॒ति | ) 

यहाँ पर किसी ने कहा है--जिसके पिता जीवित है उस अग्निहोत्री को वृद्धिश्राद्ध में अधिकार 
है, निरग्निक को नहीं है। चन्द्रिकामें सुमन्‍्तु ने कहा है-अग्निहोत्री को छोडकर जीवत्पितृक द्विज 
श्राद्ध न करे | जिनके लिए ही पिता श्राद्ध करता है उनके लिए साग्निक श्राद्ध करे | 

५ पितामह के जीवनावस्था में साग्निक इसीप्रकार करे। प्रपितामह के जीते हुए भी साग्निक भो 

न करे | 

प्रयोगपारिज्ञात में भी कहा है. अनाहिताग्नि श्राद्ध न करे । एसी जो व्याख्या की है 'वह उचित 
नहीं है अनग्निक भी जन्म आदि में और वृद्धिकम में करे | जिनके लिए ही पिता देता है उन्ही को उदृश्यकर 
( निमित्त कर ) तपण करे--एसा हारीत ने कहा है| सुमन्तु का मत तो वृद्धिश्राद्ध से भिन्‍न श्राद्धपरक 
है--एसा मद्नरत्न में कहा है। श्राद्धपद्‌ पिण्डपितृपित॒यज्ञ परक है यह प्रथ्वीचन्द्रोदय ने कहा है। 
निणुयास्तत मे तो कहा है हारीत के वचन से अनग्निकपद से कहा है कि जिसने अग्न्याधान न किया हो | 
पहलके वचन में तो सामग्निकपद्‌ से श्रौताग्नि और स्मातोौग्निको कहा हैे। इससे दोनों अग्नि से हीन न 
करे--एसा कहा है । यह उचित नहीं है । क्योंकि वृद्धिश्राद्ध भिन्‍न श्राद्ध की रीति से गति संभव में अग्नि 
पद्‌ का स्मारताग्निपरत्व में प्रमाणाभाव है । आगे कद्दे हुए नित्य ( जातकमोदिक कुयोद्ति नित्यसंस्कारादिक- 
मनित्येन वृद्धिश्राद्धेन कुयोद्त्यथिपयंवसानात्‌ । ) और अनित्य के संयोग का विरोध हे | 


पितरो जनकस्येज्या यावद्व॒तमनाहितम्‌ | समाहितव्रतः पश्चात्स्तान्‌ यजेत पितामदान्‌ ॥ इति 
पृथ्वी चन्द्रोदये यमवचोविरोधाच्च । द 

ओर प्रथ्बीचनरद्रोदय में यम वचनका विरोध है--जहाँ तक पितरों की पिता पूजा करता है वहाँ तक 
सावधान होकर पुत्र करे | तदनन्तर अपने पितामह आदि का अच न करे | कट 
अपराकोंडपि--समावतने ब्रह्मचारी स्वयमेव नान्दीश्राद्धं कुर्यात्‌ इत्याह । अतः पूवमेष साधु।। ; 
बोपदेवोप्येवमाह | यत्त मर्तं. जीवत्पितुः पृत्रनामकर्मादो न इद्धिभ्राद्मम, हारीतीये जन्मादों 
इत्यादिशब्देन तत्प्राप्तावपि--उद्ाहे पुत्रजनने पिश्येश्यां सोमिके मखे। तीथ्थे ब्राक्षण आयाते 
पड़ते जीवतः पितु!॥.इृति. + ० अचल 3 बम जम अं 


2४९ ४८०४. 

अपराक में भी कहा है--समावतन में ब्रद्मचारी स्वयं ही ताच्दीक्राद्ध करे एसा कहा है | इसलिए 

पहला ही साधु है | बोपदेवने भो यही कहा है। जो यह मत है. कि जिसके पिता जीवित हों एसे को पुत्र ०3० 

सं के नामकर्म आदि में वृद्धिश्राद्ध न करे । हारीत ने कहा है कि--जन्मादौ? इत्यादि शब्द से उसको प्राप्ति 

. में भो थी। विवाह, पुत्नजन्म, पिव्येष्टि अजगर ( कहीं पर कहा है कि-पुत्येष्ट्यां--पुत्रेष्टि में ) सोसया 3038 

कर ब्राह्मण के आने पर ये छू जीवित पिता हैं । कल. 24% 7082: ह आ 
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मेत्रायशीयपरिशिष्ट--उद्घाह एवं तस्थोपसंहारात्‌ | एवं यत्र सुतसंस्कारादिपदं तदप्युद्वाहा- 
दिपरसेव इति | तन्न, उद्घाहपदरुय स्वविवाहपरत्वस्यापि सम्भवात्पुत्रविवाहपरत्वे मानाभावात्‌ । 


( नामक णि बालानां चूडाकर्मा दिके तथा। हत्यादिभिनि त्यभ्राइस्य चौलाबड्डत्वांवगतौ नित्या- 
नित्यसंयोगविरोधाच ) अ्रतो जन्मादाबिति सवसंस्कारसडग्रहः । 
सेत्रायणोयपरिशिष्ट में कहा है--विवाह में ही उसकी समाप्ति है। इसप्रकार जहाँ पर सुतसंस्कार 
झादि पद है वह सी विवाह आदि परक ही है | यह उचित नहीं है | विवाह पदका अपने विवाह परत्व में भी 
संभव है । पुत्र के विवाह परत्ब में प्रमाणासाव है | 
( लड़कों के नामकर्म में और चूडाकर्म झादि में इत्यादि वाकक्‍्यों से नित्यश्राद्ध का चौलादि अंगत्ब दो 
जाने से नित्य और अनित्य संयोग का विरोध है। ) इसलिए 'जन्मादो? इससे सब संरकारों का संग्रह है । 


तथा च कात्यायन)--स्वपित॒भ्यः पिता द्च्यात्सुतसंस्कारकमंसु | पिण्डानोद्वाहनात्तेपां तस्या- 
भावे तु तत्कमात्‌ ॥ सुतानां चौलादिसंस्कारेप पिता पितृभ्यः पिण्डान छाद्धं पिण्डदोंशहरश्चै- 
€< 6 ० 65 डे ९ कक 
बाप! इति दर्शनात्‌ उद्घाहनादिवाहपयन्तं दर्यात्‌ | विवाहश्च प्रथमः । नान्‍्दीश्राडू पिता कु्यादाय 
पाशिग्रद्दे बुध: | अत ऊध्व ग्रकुर्वीत स्वयमेव तु नान्दिकप्‌ ॥ इति स्मृतेः । 
 तस्य पितुरभावे तत्क्रमात्‌--असंस्क्ृतास्तु संस्कार्या आतृमिः पूवसंस्कृते! | इति यः कठेक्रम- 
लए 
स्तेनक्रमेण ज्येष्ठआ्रात्रादिदंद्यादिति चन्द्रिकादयः । 
._ हैमाद्विस्तु तस्य पितुरभावे यः पिवृव्यमातुलादिः संस्कुर्यात्स तत्क्रमात्संस्काय पितृक्रमाइचान्न 
तु स्वपित॒भ्य इति व्याचख्यों । 
.._ और कात्यायन ने कहा है--पुत्र के संस्कारकर्मो में अपने पितरों के लिए पिता दे। पुत्रों के विवाह 
के समय पिता के अभाव में उसी क्रम से पुत्र पिण्डों को दं। पुत्रों के चोंल आदि संरकारों में पिता अपने 
. पिठ, पितामह, प्रपितामह के लिए पिण्डों का श्राद्ध करे। क्योंकि--पिण्ड देने वाला और उनके अंश फा 
भागी पुत्र होता है--एसा देखा हे पिता--पुत्रों के भुण्डनादि संस्कारों में विवाहपयन्त पिण्ड दे | विवाह 
भी पहला ग्रहण करे | पहले पाणिग्रहण में बुद्धिमान्‌ पिता नान्दोश्राद्ध करे। (याद पिता देशान्तर में गया 
फट हो या मर गया हो तो ओर पितामह आईंद न है तो तब स्वयं हो नान्दी श्राद्ध क्रे' । ) इसके बाद रव॒य॑ 
... ही नान्दोश्राद्ध करे एसा स्मृति में कहा है । द 
उसके पिता के अभाव में उसके क्रम से ( पिता पितामहों श्राता? इत्यादि वचन से पितामह आदि 
. अपने पितरों के लिए ही नान्दीश्राद्ध करं। विवाह में तो पितामह के बाद करे । उपयनय में तो पितृग्य के 
बाद भाई करे | ) जिनका संस्कार नहीं हुआ है उनका संस्कार वे भाई करे जिनका संस्कार पहले हो चुका 


.. है। यह जो कतो का क्रम है उस्र क्रम से ज्येष्ठ भाई आदि दे--एसा चन्द्रिका आदि में कहा हे । ( जहाँ 


पर ब्येठी बडी कन्या हो या छोटा भाई हो वहाँ पर किसीप्रक्रार भाई का उपनयन कर वाद में कन्यादान 
.. नहीं होता है। ) द 


* 










.. हेमाद्रिने तो कहा हे--उसके पिता के अभाव में जो पितृव्य, मामा आदि संस्कार करें वह जिसका 
संस्कार होगा उसके ही पितृक्रम से दे अपने पिठृक्रम से न दँ--एसी व्याख्या की है ।. 
३६ 5233 पा नल ४ प्तै ९ । 
 सम्तावतनस्पापि विवाहग्राचीनसुतसंस्कारत्वात्पितिव नान्दीभ्राद्धं कुर्यात्‌ । तदभावे ज्येष्ठ- 


 आत्रादि! तदभावे स्वयमेव कुर्यात्‌ | उपनयनेन कर्माधिकारस्य जातत्वात्‌ । एवमाद्य विवाहेउपोति 


व प्र पर च 


५2::.5::-<:2352०--% अं ल.4 $ 0 [आल - दिभ्य 
. तत्पुत्रमन्‍्यः संस्कुर्यात्तदा संस्कायपितुः पितामद्दादिभ्यों द्यात्‌ | _ 





















. पृथ्वरीचन्द्रोदयचन्द्रिकादयः । मदनरत्नेप्येवप््‌ | यदा तु पितरि संन्यस्ते प्रोषिते पतिते वा धर्माथ 
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१२६ के नान्दीश्राद्धे निणयः क' 


प्रकार पहल्ले घियाह में भी करे-यह प्रथ्वीचन्द्रोदय, चन्द्रिका आदि का मत है। मदनरत्न में भी यही 
है। जब पिता के संस्यास ग्रहण करने पर, परदेश जाने पर या पतित होने पर उसका पुत्र धर्माथ दूसरा 
संस्क्रार करे तो जिसका संस्कार हो रहा हे पिता आदियों के लिए दे । . 
पेतरों जमकस्पेज्या यावद्व॒तम्नाहितम | सम्ताहितत्रतः पश्चात्स्ान्‌ यजेत पितामहान्‌ ॥ इति 
पृथ्वीचन्द्रोदये यमोक्ते! | 
पृथ्वीचस्द्रोदय में यम्म ने कहा है--जहाँ तक जनक (पिता ) पितरों की अचना ( पूजा ) करता 
है| वहाँ तक सावधान चित्त से पुत्र करे | बादमें अपने पितामहादियों की पूजा करे | 
जीवर्पितकश्य विशेषमाह कात्यायनः--बृद्धों तीथ च संम्यस्ते ताते च पतिते तथा । 
येस्य एवं पिता दद्यात्तभ्यों दद्मात्वय सुतः ॥ 
जीवित्पितृक का विशेष ( देवताविशेष ) कात्यायनने कहा है-बृद्धिश्रादूध में ओर तोथ श्रादूध में पिता के 
संन्‍्यास्त ग्रहण में और पतित हो ज्ञाने पर जिनके लिए पिता देता है उन्हीं के लिए स्वयं पुत्र को देना चाहिये । 
यत्त बह चपरिशिष्टे--जीवत्पिता सुतसंस्कारेपु मातमातामहयों! छुर्यात्‌ तस्यां जीवन्त्यां 
मातामहस्येव छत, त्तच्छादीयानाग्रेवेति दिकक | 
जो बह्न चपरिशिष्ट में कहा है--जीवत्पिता पुत्र के संस्कारों में माता ओर मातामह का श्राद्ध करे | 
उमके जीवित रहने पर मातामह का ही करे | वह आश्वलायनशाखावालोंके लिये ही है । 
स्पृतितस्वादिगोडग्रस्थेप जीवन्भावक! पितामद्यादिभ्यों इड्धो दबयात्‌, जीवन्तमपि दद्यात्‌ वा 


[ 40 


तायान्नोदक्े द्विज्ञ । इति कास्यायनोक्त: 
स्पृतितत््व आदि गौडग्रन्थों में वो कहा है--जिसकी माता जीतो हो वह पिचामही आदि के 
लिए वृद्धि में दे । क्योंक्रि--कात्यायम ने कहा है--जीती हुईं हो या मृतक प्रेत के लिए अन्न ओर जल 
द्विज्िद्‌ । 
जीवे तस्मिन स॒द॥ कुस! पितामह्या! सहेव तु | तसयां चैव तु जीवन्त्यां तस्या! श्वश्रवेति 
निश्चय) ।। इति हारोतोक्तेश्वेत्युक्रप्‌ | तस्सिनू-भतारि | दाक्तिणात्यासतु एूर्वोक्तत्य सपिण्डी 
करणादिविषयत्वाद | जीवेच यदि वर्गाचयस्त॑ वगे तु परित्यजेत्‌ । इति वचनात्तहगंस्य ल्ञोप 


एचेत्याह $ | 
हारीत ने भी कहा है--उसके पतिके जीवित रहने पर पितामही के साथ पुत्र कर उसके जीवित रहने 
पर निश्चय उसकी सास करें। तस्मिन्‌ का अथ हे-रवामी ( पति ) में । दक्षिणात्य तो पूर्वाक्त वचन 
सपिण्डीकरणादि के विषय में कहते हैं। यदि वर्गका आदि यदि जीवित है तो उस बग का त्याग करे । इस 
बचन से उस बग का लोप ही कहा हे | 
यच चन्द्रिकायां पारश्कर।--निषेकक्काले सोमे च सोमन्तोत्यने तथा। ज्ञेयं पुंसवने भराह्ं 
कर्माड़' इृद्धिवच्च तत्‌ ॥ इृति। तत्र गर्भाधानादों कर्माड़ जातकर्मादावुक्त॑ तु बृद्धिभ्राड़ एथगेव 
वृद्धिवद्त्युक्तत। द 
जो चन्द्रिकामें पारस्कर ने कहा ह--गर्भाधान, सोमयाग, सीमन्तोन्‍नयन ओर पुंसवन में श्राह़को 
कमाग जानना चाहिये। वह वृद्धिके समान है । वहाँ पर गर्भाधान आदि में कमोग है। जातकम आदि 
में कहा हुआ वृद्धिश्राद्ध अलग ही है । क्योंक्रि--दृद्धि के तुल्य है, एसा कहा हे । 
गौडनिबस्धे मात्स्पे--अन्नग्राशे च सीमन्ते पुत्रोत्पत्तिनिमित्तके | पुंसवे च निषेके च नववेश्म- 


5]; आज हे 


के 


कैब ०0 ८१० » अं रन तक 


प्रवेशने ॥ देववते जलादीनां ग्रतिष्ठायां तयैब च | तीथयात्राइपोस्सर्ग बद्धिभाड़ं प्रकीतितम॥ 
गोडनिबन्धमें मत्स्यपुराण का वचन है--अन्नप्राशन, सीमन्‍्त और पुत्रोत्पत्ति के निमित्त, पुंसवन, 





| ०890: घर के प्रवेश, वेद्त्न॒त, जल आदि प्रतिष्ठा में ओर वेसे ही तीथयात्रा तथा बृषोत्सग में बृद्धिआ्ाद्ध 
. कोकहाहै। . । पर अ- 38 आकर कक मम 
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2002२ $ निणयसिन्धु के उृतोयपरिच्छेद्‌ का उत्तराण कै 


अत्र भतनिमित्तानां इडद्धि्ं, भाविनिभित्तानागज्गञतवण | इद्धिशव्दस्तद्भातिदेशाथ इति गोडा!। 

झन्ये तु निषेकादों कर्मान्नइड्धिथ्राह्ययो! समुच्चयधाहु) । नास्दीभाइसंजञा तूमयाउतुगता | 
यहाँ पर जिनका निमित्त हो चुका है उसमें वृद्धित्व है, भाविनिमित्तों का अंगत्व है। वृद्धिशब्द तो 

बद्धि के धर्मों का अतिदेश है यह गोड कहते हैं। अन्य तो निषेक आदि में कमोाग ओर वड्धिश्राद्ध फो 

मुच्चय कहते हैं | नान्‍्दीश्राद्ध यह संज्ञा तो दोनों में अउुगत (प्राप्त ) है । 

( अथेतिकतव्यता ) 

अथेतिकतव्यता । पृथ्वी दन्‍्होदये इृद्धपराशर।--मालत्या। शतपत्या व! सल्लिकाहुब्जयोरपि | 

केतक्या। पाटलाया वा देया माला न लोहिता। ॥ शाद्े मालानिषेधस्यायमपवादः । 


अब इतिकतेव्यता को कहते हैं। प्रथ्वीचन्द्रोदय में वृद्धपराशरका वचन हे--मालती पुष्प, शतपत्न - 


( गेंदा ) मल्लिका ( चमेली ) छुष्ज़ ( केवडे का फूल ) केतकी या पाटला ( ल्लात्न-लोध ) इनकी माला दे 
पर ल्ञाल माला न दे | श्रादधमें माला के निषध का यह आअपवाद हे । 
तथा सुवेषभपणेस्तत्र सालइ्रेस्तथा नरे। | इुड्मायलुलिपाह्लेभाव्य सुब्राह्मणे! सह ॥ झ्लियो5पि 
स्युस्तथा भता गीतजृ त्थादिहपिता। क्‍ 
आओर--वहाँ पर सुन्दर वेश आम्ूषण अलंकझारों सहित कुंकुम (केशर) आदि अंगको लगाये हुए मनुष्य 
( श्राद्ध में ) ब्राह्मण मनुष्यों के साथ रहें। स्त्रियां भी बसे ही गीत--नृत्य-आदि से प्रसस्न रहें: । 
( मद्धलकायपु दूवोग्रहएुकथनम ) 
: हैमादौ ब्ह्माण्डे--इशस्थानेषु दुर्वा! स्युमझुलश्याशिदृद्धये | छुशा अपि वत्यन्ते । 
हेमाद्रि में त्रह्माण्डपुराणु का वचन है--मंगलकाय की वृद्धि के लिए कुशके स्थानमें दूवा का ग्रहण 
करे । कुशा भी आगे कहेगें। 
( भो जने ब्राह्मणाद्सिस्याकथनम्‌ ) 


छन्दोगपरिशिष्ट --प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मालुभयतस्तथा । उभयतः देवे पिच्ये च | वेश्व- _ 


देवे दो विप्रौ, पिन्रादीनामेकेकस्य दो दाविति विशति! | ज़िके वा द्वावित्यष्टौ विप्राः | अन्न विध्रा- 


. लामे स्रियोषपि भोज्या इत्याहापराक बृद्धवसिष्ठ॑--पात्भाड़े तु विग्राणामल्ताभे पूजयेदपि। 


 पतिपृत्रानिवता भव्या योपितोज्शों इलोड्भवाः ॥ भादत्रिके बतस्तः मातामहीत्रिके चेत्यशविति 
.._ हैमाद्रि! | अन्र पित्ये ग्राछ्य खा विग्रा! पाद्ये पिच्ये चतुरस् सडडलमिति जयन्तः । 


5 छन्दोगपरिशिष्ट में कहा ह--प्रातःकाल आमन्त्रित ब्राह्मणों को दंव और पितृक् में ( उत्तराध यों 
ह है--उपविश्य कुशान्‌ दद्यात्‌ ऋजुनेव हि पातितान्‌। ) बेठने के लिये कशाओं को सीधी दे । उ्यतः-- 
. प्राडमुख या उदडमुख हो यह अन्य ने कहा है । वश्च॑देवों में दो त्राह्यण ( छागलेय :--०कैकस्य तु वर्गस्य 
बढ दो विप्रो समचयेत्‌। वेश्वदेवे तथा दो च न प्रसज्येत विस्तरे ॥ ) पिता आदियों में एक एक के दो 


दो ब्राह्मण होंगे । इसतरह-बीस ब्राह्मण होंगे । या त्रिक में दो दो ब्राह्मण होंगे। इसप्रकार आंठ ब्राह्मण 
दंगे । ( पूवाह् भोजयेद्विप्रानष्टो सब प्रदक्षिणम्‌ | तथा च नवम॑ विप्र॑ चतुरस्त खगेश्वर ॥ इति भविष्य तत्न 











्ड > 





.. चतुरस्न पाद्ययय मण्डलमतः तेन पाय॑ ग्राह्मम््‌। तत्र क्रियकाणे योजतिथिरागच्छेत्तं नव भोजयेत्‌ इत्यथः |). 


._ यहाँ पर ब्राह्मणों के अप्राप्त में ख्रियों को भी भोजन करा दे | यों यह अंपराक में वृद्धवसिष्ठ ने कहा है 


जन कराचे । माता के त्रिक में चार ओर मातामही के त्रिक में चार ।. इसतरह आठ हुए-यह द्ेमाद्वि ने 
गा है । यहाँ पर पिलश्ादूध में प्राडमुख्तन ब्राह्मण होंगे। पायमें--पिठकायमें चौकोरमण्डल होता है--यह 

पे ब्राह्य --विप्रान्‌ प्रदक्षिणावः् /उम्ुुखाजुप वेशयेत्‌ 22 ख्् ्््क 
हमारद्र्म ब्रह्म राणु तर वचन ड है--जाद्वाणों त्राह् 


 कि-म ठश्राद्ध में तो ब्राह्मणों के अभाव में पति-पुत्र से युक्त भव्य अच्छे कल में उत्पन्न आठ स्त्रियों को 





0 ॥ 


१०/ !# (०3! 72८ ०0४ ५०7२: ३ हु कै १) 


& भोजने ब्राह्म॒णादिसंस्याक्धनम # 


छन्‍्दोगपरिशिष्ट --गोत्रनामभिरामन्ज्य पिठृभ्योज्ध्य प्रदापयेत | 
नात्रापसव्यकरण न पिन्य तीथमिष्यते || 
छन्‍्दोगपरिशिष्ट में कहा है--गोत्र तथा मास का उच्चारण कर पितरों के लिए अध्य को दे। यहाँ 
पर न अपसब्य होता है न पितृती होता है । ै 
ज्येष्लोत्तरकरान युग्मान्‌ कराग्राग्रय विश्रकान | द्त्वाध्य' सम्प्रदातव्य॑ नेकेकस्यात्र दीयते || 
ज्येष्ठ ( युग्समध्ये ज्येष्ठकः। हितीयविग्रकास्योत्तरों येपु ते तथा। कराग्र अग्न॑ पविन्नस्य येषु ) के 
उत्तर युग्म ब्राह्मण के मध्य हाथ के अग्रभाग में पवित्री को रखकर अध्य देना चाहिये। यहाँ पर एक 


एक को अध्य न दे। | 
0 + थक 


पित्रादेहों दो विश्रो तयोदज्षिणहस्तो संयोज्य प्रथमोपवेशितब्रिप्रकरोपरि तस्त्रेण इयोरघ्य 
दया दित्यथ: 
पिता आदि के लिए दो दो ब्राह्मण उन दोनों के दाहिने हाथों को मिलाकर पहले बेठे हुए ब्राक्षण के 
हाथ के ऊपर तन्त्र से दोनों अध्य द--यह अथ है । 
बह चका रिकायां तु--दत्ताध्यद्किदेश! स्यादध्यदानं प्रतिहिजम्‌ | आधृत्तिरपि मन्‍्त्रस्य ग्रति- 
ब्राह्मण मिष्यते । ग्रतिद्विज पृथकक्षुया लिवीत्यध्यालुमन्त्रण प्‌ ॥ इत्युक्तम्‌ | 
बहब्बचकारिका में तो कहा है-द्यिे हुए अध्यका एकदेश ( एकम्ाग ) प्रति ब्राह्मणको दे | मन्त्र 
की आवृत्ति प्रति ब्राह्मण को कहा है । प्रति ब्राह्मण निवीती (अप्सव्य) होकर अध्यका अनुमन्त्रण (आवाहन) 
रे--एसा कहा है | 
मधुमध्यिति यस्तत्र त्रिजपोइशितुमिच्छतास | गायज्यनन्तरं स्तोत्र मधुमस्त्रविवजितम्‌ ॥ न 
चाश्नन्स्तु जपेदत्र कदाचित्पितस्क्तकम्‌ | 
जब वहाँ पर भोजन करने की इच्छा हो तो 'मधु मघु मधु! इसका तीन वार जप करे। गायत्नी के 
बाद मधुमन्त्रवजित रतोत्र का जप करे | भोजन करते समय कभी भी पिठ्सुक्त को जप न करे। 
तथा--सम्पन्नमिति दृप्माःस्थ प्रश्नस्थाने विधीयते | 
सुसम्पन्नमिति ग्रोक्त शेपमन्न निवेदयेत्‌ ॥ 
ओर संपन्‍न हुआ, तृप्त हुए--यह प्रश्न स्थान सें विधान करे | जब ब्राह्मण  सुसम्पन्नम! एसा कहे 
तो विप्रा:--इष्टेः सह भुज्यतामू--इति वदेयुः। शेषमस्नं कि क्रियताम! एसा कहते पर अवशिष्ट अन्न का 
निवेद्न कर | 
अक्षय्योदकदानं च अध्यदानवदिब्यते | पष्ठयेव नियत छुर्यान् चतुथ्यों कदांचन ॥ 
ओर ध्प्रत्षय्योद कदान को ध्रध्यदान के तरह कहा हे | उससे भी नियस से घष्ठीविभक्ति क्रे चतुर्थी 
विभक्ति कभी न करे | 
चन्द्रोदये ब्राह्ष--पठच्छकुनिद्क्त तु स्वास्तत्नक्त शुभ तथा । 
नान्‍्दीसुखान्‌ पितुन्‌ भवत्या साज्ञलिथ समाहयेत्‌ ॥ 
चन्द्रोदय में अह्मपुराण का वचन हैे--शकुनि' सूक्त ओर 'शुभ स्वस्तिः सूक्त को पढ़े” । नान्‍्दीमुख 


_पितरों को, भक्ति से ओर हाथ जोडकर बुलावे। (पंठेत्‌ पवित्र मन्त्र तु विश्वेदेवास आगता | इति 
बत्तराधम 2) 2 > रा 
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१--कनिक्रदजनुषं प्रत्र॒वाण शयर्ति वाचमरितेव नावम्‌ | सुमड्भलश्व शकुने भवासि मा त्वा काचिदभिमा भा विश्व्या.. 

विदत्‌ १ मा त्वा श्येन उद वधीन्मा सुपर्णा मा त्वा विददिषुमान्‌ वीरो श्रस्ता। पिन्यामनु प्रदिश कनिक्रदत्‌ सुमज्ञली 
: अद्गवादी वदेह २ श्रव क्रन्द दक्तिणतो यह्टाणां सुमड्भलो भद्रवादी शकुच्ते । मा नः स्तेन ईशत माघशंस्रो बृहद्‌ वदेम विदये 
सुवीराः ३ प्रदक्षिणिद्भि ण्णन्ति कारवों वयो वदन्‍्त ऋतुथा शकुन्तयः॥ उभौ वाचौ वद॒ति सामगा इब गायप्र च जेध्ठुम॑ 
चानु राबति ४ उद्गातेब शकुमे साम गायसि अद्यापुञ्न इवः संवनेषु शंससि । इषेव वानी शिशुमतीरपीत्यां सबती नभ्शकुने.. 









१००४ & निणुयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का उत्तराधे के 


तथा-शास्यन्न दधिमध्वक्त बदराणि यर्वास्तथा। मिश्रीक्वत्वा तु चतुरअ। पिण्डान्‌ भोफलसाशभाज || 
दया ज्ञान्दोसुखेभ्यश्व॒पितृभ्यो विधिपूवकप । द्राक्मामलकमलानि यवांश्व विनियोजयेत्‌ || तान्येव 
दक्षिणाय तु दर्याहिग्रषु सबंदा || 


शाल्यन्न ( चावल ) दूधि, सहत, वेर ओर यवों को मिल्लाकर चार पिण्ड श्रीफत्ष ( नारियल ) के 
समान नान्दीसुख पितरों के लिए विधिपृवक दे। सुनक्का, आंवला, आदी ओर यब पिण्डों के लिए निवेदन 
करे | उनको ही सवदा दक्षिणा के निमित्त ब्राह्मणों को दे । 


तत्नेव चतुर्विशतिमते--छो दो चास्युदये पिण्डावेकेकस्से विनिक्तिपेत्‌ । 
एक नाम्ना पर तूष्णी दद्यात्पिण्डान्‌ एथक पृथक ॥ 
वहीं पर चतुर्विशतिसत में कहा हैे--एक एक के लिए दो दो पिण्ड आश्युद्यिक में दे। एक का नाम 
प्रहण कर पिण्ड दे ओर दूसरा पिण्ड मौन होकर दे । इसतरह अलग अलग पिण्डों को दे । 


वसिष्ठ;-प्राडएुखो देवतीथन ग्रावकलेषु छुशेषु च। दस्खा पिणडाज्न कुर्बीव पिणडपात्रभधो 


मुखम्‌ ॥ नान्‍्दीसुखेभ्यः पितृभ्य। स्वाहेति वा पिणडदानमन्त्र इति बृत्ति।। अत्र पिण्डाः झता- ; 
कृता इत्युक्तं तत्नेव भविष्ये--पिण्डनिवपन कुर्यानन वा छुर्याहिचक्षण) | वृद्धिभाड़े महावाहो छुल- 
धर्मानवेक्षय तु | 


सिष्ठ ने कहा है--पूर्वा सिमुख देवतीथ से पूवेकी तरफ मुखबाली छुशाओं पर बेठा हुआ यजमान 
पिण्ड के पात्र को अधोमुख न करे | वत्तिकार ने एसा मन्त्र कहा हे--नान्दीमुखेभ्यः पिठृभ्यः स्वाहा ।? यहाँ 
पर पिण्ड करे या न करे एसा वहाँ पर कहा है। भविष्यपुराण में कहा है--हेमहाबाहों, बुद्धिमान व्यक्ति 
वद्धिश्नादूध में कुल्धर्मो को देखकर पिण्डदान करे या न करे | 


छागलेय;--अग्नोकरणमध्य वाज्वाहनं चावनेजनम् | पिण्डभाद्धे प्रकुषोंत पिणडहीने विवतंते ॥ 
तेनात्र भोजनस्यव प्रधानत्वाद्यदि विप्ररय वन तदा तस्येब पावण॒स्य पुनराइत्तिरिति सिद्ध । 
छागलेय ने कहा है--अग्नौोकरण, अध्य, आवाहन ओर अवनेजने-यह पिण्ड श्राद्ध में करे और 


-.. पिण्डहीनता में ( जहाँ पिए्ड न हो वहाँ ) न करे । इससे यहाँ पर भोजन हीं प्रधान है-। यदि ब्राह्मण को 
भोजन के समय वमन हो जाय तो उस पावण की ही पुनरावत्ति होती है--यह सिद्ध है । 


( अतन्र साझूलपे विशेषः ) : भर 
अत्र साइ्एपे विशेष) प्रयोगपारिजाते सदग्रहे--शुभाथी प्रथमान्‍्तेन इंद्धों सह्ृस्पमाचरेतू | 
सर क्‍ न पष्ठया यदि वा छुर्यान्महादोषो5मिजायते ॥ 
५ के यहाँ पर संछलप में विशेष प्रयोगपारिजञात में संग्रह के बचन से कहा है--शुभार्थी मनुष्य वृद्धि 
श्राद्ध में प्रथमान्तपद से संकल्प करे। षष्ठी विभक्ति से न करे | यदि करे तो महान्‌ दोष होता हे । 
नामगोत्रादिनिषेधोउ्प्यत्रव न तु सपिण्डकभाडे इति स एबं | : 
नाम, गोत्र आदि का निषध भी वहाँ पर ही कहा है | सर्पिंडकश्रादध में यह नहीं है यह उसने ही कहा है। 


बंद विश्वतो न शकुने पुण्यमा वद ५ आव॑द॑स्त॑ शकुने भद्रमा बद तृष्णीमासीनः समतिं चिकिद्िधि नः। यदु 

स्पतन, वदसि ककरियया बृहद्‌ वदेम विद्थे सुवीराः ६ ( ऋ. २ यू,.-४२, म.-१-३ सु. ४३-म. १-३ ) - 

० २३--नराशंसप्रधान किश्विव्गय॒जुः प्रभतिक तंदपि पठेदिति हेमाद्रि! | _ १ 

न स् / ३--स्वस्व्यय ताज्यमरिषटनेमिं महदूभूत बायर्स देवतानाम्‌। असुरब्नमिन्द्रसल॑ समत्स बृहयशों नावमिवां.._ 
#देम ! अंहोम॒चाज्नि य॑ मनसा च ताक्ष्यम्‌ | प्रयतपाणिः शरण प्रपये स्वस्ति संबाधेष्वभय नो श्रस्तुर॒ 
( ऋ, खिंह श्र्न्य सोम न ६ टाश[ 7 5 5 7778 बस हे 


ना [ भू, ,शे| [४ हट 
दं ब्िनिषीदत ॥ ( ऋ. २।४१॥१३, ३३२७, बहु. ७३४) । 
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क अत्राय क्रम: के 








( अत्नाय॑ क्रमः ) - 5 कक मम जछ ॥ 
अत्रायं क्रम! | नान्‍्दीभाड़े दैवे क्षण! क्रियतामिति दो युगपन्निमन्त्य 5“तथैति विग्राभ्यां युग: से 
पदुक्ते प्राप्छुतां भवन्तो प्राप्लुबाब इति वैश्वदेववत्पित्ये च द्विवचनान्तेन विग्रद्यये प्रयोग इुयात्‌ | 

यहाँ पर यह क्रम है--(नान्दीश्रादूधे देंवे क्षण: क्रियताम्‌ ) यज़मान ( चुपचाप होकर निव्योपार 

स्थित ( कालविशेषोत्सवयो: क्षण: ) नान्दीश्रादध देवक्रम में एक साथ दो ब्राद्मणों को आमन्त्रण करेा। 

ओर 3» एस ब्राह्मणों के एक साथ स्वीकार करने पर प्राप्रतां भवन्तो प्रापुवाव-आपलोग आव। ब्राह्मण 
ते हें--हम आवेंगे | एसा वेश्वदेवके सदृश पिठृकम में द्विवचनान्तसे दो त्राह्मणोंमें प्रयोग करे | 


आहिताग्निस्तु हेमाद्रो ब्राह्म--योञ्म्नों तु विद्यमाने5पि वृद्धों पिण्डान्न निवपेत्‌। दा 
पृतन्ति प्तरस्तस्य नरके स च पच्यते || द 
आहिताग्नि के लिए तो-हेमाद्वि में त्रह्मपुराण का वचन है--जो अग्नि के रहते हुए भी वद्ध 
में पिण्डों को नहीं देवा है उसके पितर नरक में पकते हे | 
बह चपरिशिष्ट--द्वो दर्मो पवित्रे, पवित्राणि चत्वारि | शन्‍्नोदेवीरित्यनुमन्त्रितासु यवाना- 
बपति--यवोडसि सोमदेवत्यों गोसवों देवनिर्भितः। ग्रत्नवद्धि! प्रत्तः पुष्टया नान्‍्दोमुखान 
पितनिर्माल्नोकान्प्रीणाहि न! स्वाहेति स्वाह्यध्यां! इति पृच्छाति | विश्वेदेवा इंद वोड्ध्य 
नान्दीप्रुख/ पिठर इति यथालिब्नमध्यदान गन्धादिदानं ढदिढ्िं!। पाणों होमोझूनये कव्य- 
 बाहनाय स्वाहा, सोमाय पितृमते स्वाहेति | अतो देवा अबन्तु ना इत्यडुड्ठग्रहणम्‌ | पाव- 
मानीः शंवतीरन्द्रीरप्नतिरथ व भावयेन्मधुवातेत्यचस्थाने उपास्मे गायतेति पश्च मधुमतीः थ्रावये 
दत्तन्नमीमदन्तेति च पष्ठीं भ्ुक्तशेषेणेकैकरय दो दो पिण्डो दद्यादिति | 
बह वचपरिशिष्ट में कहा है--दो कुशा और दभे के पविन्नो चार “शन्‍्नो' देवी: इस मन्त्र से 
अनुमन्त्रण कर यवों को 'यवोउसि सोम देवत्यो गोसवो देवनिर्मितः । प्रत्नवन्निः प्रत्तः पुष्टया नान्दीमुखान्‌ 
पितनिर्माल्लोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा ॥ इसप्रकार मन्त्र से स्वाह्मध्यो: पूछता है। तुम यव हो, तुम केसे... 
हो--सोम देवता वाले हो । तुम खग में पेदा होने वाले हो । फिर कैसे हो विष्णु द्वारा निर्मित-उत्पादित 
हो | फिर केसे हो-जल से मिश्रित हो । इसलिए तुम ही हमारे चिरकाल से पिठ-पितामह-प्रपितामह आदि. 
नान्‍्दीमुखों पितरों को स्वधाकार द्वारा इस लोक से प्रसन्न करो । हे विश्वेदेवा, यह अध्य नान्दीमुख पितर 
आप लोकों के लिए है। जसा लिंग हो तद्गत्‌ ही अध्यदान ( पितरः प्रीयन्ताम! इति अपां प्रतिग्रहणम |. 
एचमुत्तरयोरपि पितामहप्रपितामहयो: | ) करे। गन्धादिदान एक एक दो दो वार दे । ( अग्नोकरणहोम ) 
पाणि ( हाथ ) में होम 'अग्नये-कठ्यवाहनाय र्वाहा। इस मन्त्र से ओर सोमाय पिठ्मते स्वाहा । 
इस मन्त्र से दे | अतो * देवा अवस्तु न: इस मन्त्र से अंगूठे का ग्रहण करे | पावमानी *, शंवन्ती, * ऐन्द्री दल 













१--शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये | शं योरभि खबस्तु नः॥ (ऋण १०६४, साम-३ ३ | अथव- 2 


१।६।१ तेत्तरीयब्रा० २।८६।३ )। २-पृषदाज्यमिश्र ओदनो हृविः | सर्वत्र तस्य अध्य दे दे आहुतीजहुयात्‌। दधि- 
मिश्रमाज्य पृषदाज्यम्‌। भविष्यपुराणे--प्ृषदाज्येन संयुक्त दद्यादोइहनमादितः | पायसं च तथा मध्य मोदकादिरसोत्तरम॥ 
मधुरं भोजन ददातन्नचाम्लं परिवेषयेत्‌ | 453 23 
२३--श्रतो देवा अरवन्तु नो यतो विषूुर्विचक्रमे | पुयिव्याः सैप्त घाममिः || (ऋ० १२२१३ )। ८ 
४-स्वादिष्टया मंद्ष्ठया पंवस्व सोम घारया | इन्द्राय पात वे सुतः १ रक्षोह्ा विश्वचषणिरभि योनिमयोहतम। 
मै णा सघस्थमासदत्‌ २ वरिवोधातमो भव मंहिष्ठो वृत्र॒हन्तमः | पषिराधो मधोनाम रे अभ्यष महानां देवानां वीतिमन्ध 
अभि वाजमुभ्रवः ४ त्वामच्छा चरामसि तद्दिथ दिवे दिवे | इन्द्रो वे न आशसः ५ । ( ऋ० ६१: म० १-४ ) 
यूक्त बहुत बंडा है । ऋगेद के नवम मंडल को देखियि|_._._____ ध ०7८ > 
न १--शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या | शमिन्द्रासोमा सुविताय श॑ योः श॑ न इद्धा- | 
.  पृधणा वाजसाती ! श॑ नो भगः शमु नः शंसो अस्त शं नः पुरन्धिः शम सन्दु रायः | शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं 
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$ निरणेयसिस्धु के तृतीयपरिष्छेद का उत्तराधे #$ 


ओर अप्रतिरथ' सूक्त को सुनावे | मधुमती' इस ऋचा के स्थान पर उपास्मेः गायता”, इन पांच मधुमतों 
मन्त्रों तो सनावे । अक्ञस्नमीसदस्त' * इस छठी ऋचा को भी सुनावे । भोजनकिये शेष अन्न से एक एक 
को दो दो पिण्ड दे । 

चन्द्रिकायां इद्धवसिष्ठ:--ठ पिप्रश्ने तु सम्पन्न देवे रुचितर्भित्यपि | 

दधिककन्धु सिभ्नाश्व पिएडा। कार्या। यथाक्रमम ॥ 
चन्द्रिका में वृद्धयसिष्ठ ने कहा है--एलप्रश्न में तो सम्पन्न! तथा देवश्राद्ध में तो 'रुचित्म? कहे | 

दधि और बेर का मिश्रण कर यथाक्रम से पिण्डों को करे । 

कात्यायन!-- त्यमूष वाजिनम! इति विग्रांश्बैव विसजयेत्‌ । 'नान्दीशुखाः पितरः प्रीयन्ताम! 
इत्यक्षय्यस्थाने स्वधां बाचयिष्य इत्यस्थ स्थाने 'नान्‍्दीशुल्ान्‌ पितन्‌ वाचयिष्ये/! शति, न स्वधां 
प्रयुज्लीतेति । 

अत्र साग्विस्नग्निवा आदौ वैश्वदेवं कुर्यात्‌। आदो बृद्धो कये चान्‍्ते मध्ये भाद्धे तु पावंणे | 
एकोदिश्टे निवृत्ते तु वेश्वदेवों विधीयते ॥ इत्याशाके शाह्ायनपरिशिशत्‌ | 
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नो श्रय॑मा पुरुजातो अस्तु २ शं नो धाता शमु धर्ता नो अस्त शं न उरूची भवतु स्वधाभिः। शं रोदसी बृहती शं नो 
अद्विः श॑ नो देवानां सुहवानि सन्तु ३ इत्यादि मन्त्र बहुत मन्त्र हें। ( ऋ० अ० ७ सू० ३४५ म० १-३ ) 
६- सुरूपकृत्नु मूतये सुदुघामिव गोदुधे | जुहूमसि द्वविद्यवि १ उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पित्र | गोदा 
द्‌ रेवतो मदः २ अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌। मा नो अ्रति रूय आ गहि ३ परेहि विग्रमस्ततमिन्द्रं पच्छा 
विपश्चितम्‌ | यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ४ उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्पतश्चिदारत | दधाना इन्द्र इदू दुबः।॥ (ऋ० १॥३। 
म० १-५ )। वीरमित्रोदयकार के मत से रौद्री है--रुद्राध्यायादि । 


१--श्राशुश शिशानो दृषभो न भीमो घनाधनः क्षोभणश्वषणीनाम्‌ | संक्रन्दनोडनिमिष एकवीरः शर्त सेना 
.. अजयत्‌ साकमिन्द्रः १ संक्रन्दनेनानिमिषिण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन ध्ृष्णुना | तदिन्द्रेण जयत तत्‌ सहध्य॑ युधो 
. नर इषुहस्तेन दृष्णा २ स इघुहस्तेः स निषज्ञिभिवशी संलष्टा स युध इन्द्रो गणेन | संस॒ष्टजित्‌ सोमपा बाहुशध्यु १ ग्रधन्वा 
.. प्रतिहिताभिरश्ता ३ बृहस्पते परिदीया सथेन रक्षोहामित्रों अपबाधमानः | प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमुणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता 
८ . रथानाम्‌ ४ बलविशायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्र: | अभिवीरों <अमिसत्वाः सहोज्ा जेश्रमिन्द्र रथमा 
. तिष्ठ गोवत्‌ ४ गोत्रमिदं गोविदं वद्रबाहुं जयल्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा | इमं सजाता श्रनु॒वीरयध्वमिन्द्र' सल्ायो अनु से. 
. रमध्वम्‌ ६ अभिगोत्राणि सहसा गाहमानोड5दयो वीरः शतमस्युरिन्द्र:। दुश्यवनः प्रतनाषाडयुध्यो ३ उस्माक सेना श्रवतु 
प्रयुत्सु ७ इन्द्र आस नेता बृहर्पतिदक्षिणा यज्ञ: पुर एतु सोमः | देवसेनानामभिभज्ञतीनां जयन्तीनां _मरुतो यब्त्वग्रम ८ 


7. 














._ ठद्ध॑य मधवस्नाअधान्युत्‌ सत्वनां मामकानां मनांसि | उद्बृत्नहन वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां ,जयतां यन्तु घोषाः १० 
7 हे श्र न्द्रः समरतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । अस्माक वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा अवता हवेषु ११ 
कर अमीष चित्त प्रतिल्ोभयन्ती गहाणाज्ञान्यप्वे परे हि। अभि प्रेहि'निदंह हत्सः शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा ). सचन्ताम्‌ १२ प्रेता 


पक 


नर इन्द्रो वः शम यच्छुठ । उग्रा वः सन्त बाइवोडनाध्ृृष्या यथासथ १३ ( ऋ० १०|१०३१|म० १-१३ ) | 


222 2 
.___. २- मधु वाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्चवः । माध्वीन: सन्त्वोषधीः १ सथु/नक्तमुतोषत्ो मधुमत्‌ पार्थिव रजः 
मधु: ,चे ठ॒ नः पिता २ मधुमान्नो वनस्पतिमधुमाँ अस्तु सूथः | माध्वीर्गावो भवन्तु नः ३ ( ऋ० ६॥६०।६-८ ) | 


< उपास्म गायता नरः पवमानायेन्दवे | श्रभि देवाँ इयक्षते | श्रमि ते. मघना पयोज्यर्वाणो अ्रशिभ्रयु)।| देव॑ 
क्‍ दवयु २ स नः पवस्व्र शं गये शं जनाय शमवंते | शं॑ राजन्नोषधीभ्यः ३ अश्रवे नु स्वतवसे उरुणाय दिविस्पूरों। गम क ३.3 





गायमचत ४ हरतच्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोम॑ पुनीतन | मधावा घावता मघु ५.( ऋ० ६॥११म० १-४ )। _ ० से 
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के श्राद ये जीवत्पिटकाधिकारकथनम कै .._ १००७ 


कात्यायन ने कहा है--तव्यमपु वाजिनम्‌!--इस मन्त्र से ब्राह्मणों का विसजन करे। नान्दीमुखाः* 
पिवर: प्रीयम्तामू--इसको अक्षश्यस्थान में स्वधां वाचयिष्ये” इसके स्थान में नान्दीमुखान्‌ पितन्‌ वाचयिष्ये 
यह कहे | स्वधाशब्द का प्रयोग न करे | 
यहाँ पर साग्निक या निरग्निक आदि में वैश्वदेव को कर। बृद्धिश्राद्ध के आदि में, क्षय के अन्त में 
पावेण के मध्य में और एकोदिप्ट की समाप्तिपर वेश्वदेव ( बलिवश्वदेव ) का विधान किया है। यह आशाक 
में शांखायनपरिशिष्ट का वचन है । 
3 चै ह पु शेप के + 
हेमादो तु--शेषमन्नमलुज्ञाप्य वेश्वदेवक्रियां ततः । भ्राद्धाहि श्राइशेपण वश्धदेव॑ समाचरेत्‌ ॥ 
इति चतुविशतिमतं नान्‍्दीभाडेप्यन्ते बश्वदेव उक्त: । बह चानामपि इच्त्यालोचनात्तथैव । पूवोक्त॑ 
तु येषां परिशिष्टं तद्रिपयमन्यविषयं वा ज्ञेयम | अन्र थाद्धाइ्नतएंण नेत्युक्त प्राक। इति वृद्धिथादप्‌। 
हेमाद्वि में तो कहा हे-तब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्तकर शेष अन्न ग्रहण कर वेश्वदेव करे । श्रादध के दिन 
में श्रादधशेष अन्न से वश्वदेव करे | इस चतुर्विशतिमत से | नान्दीश्राद्ध के भी अन्त में वश्चदेव ने कहा है । 
बह्न चों की भी वृत्ति के आल्ोचन से भी वही प्राप्त ( झतोद्देश्यकद्॒व्यत्यागः श्रादूधम्‌ ) होता है। पहले 
हुए वचनों से तो जिनके परिशिष्ट में हो उनके ब्रिषय में हैं या अन्य के विषय में है-ऐसा जानना चाहिये | 
यहाँ पर श्रादू्धांग तपेण नहीं है यह वात पहले कह चुज्ने हें | 





( श्राद्ध जीवत्पितृकाधिकारकथनम्‌ ) 
अथ जीवत्पितकश्राइम । तत्रानेके पक्ष! दृश्यन्ते । जीवन्त पितर॑ भोजयित्वा परयोः भ्राइ्ूं 
कुर्या दित्येक! । होमान्तमेव कुर्यादित्यन्यः, दोमान्तः पिठयज्ञ/ स्याज्ीवे पितरि जानतः | प्तर॑ 
भोजयित्वा वा पिण्डो निवृणुयात्परों ॥ इति यज्ञपाश्वोक्तिः 


अब जोवत्पितृकश्रादध कहते हैँ । उसमें अनेक पक्त देखते हैं । जीते 'हुए पिता को भोजन कराकर 

आगे के दोनों का श्राद्ध करे--यह एक पक्ष है । या होमान्त का ही करे--यह दूसरा पक्त है| यज्ञपाश्व ने 

कहा है--जानते हुए पिता के जीवित में होमान्त पिठ्यज्ञ करे | या पिता को भोजन कराकर आगे के दो 
( पितामह ओर प्रपितामह ) को पिण्ड द्‌ । 

“यदि जोवत्पिता न दद्यादाहोमात्कृत्वा विरमेत! इत्यापस्तम्बोक्तश्व ( ३े पहले ए० ६८ )। 

'जीवतां पिएंडानग्नौ हुस्वा परेभ्यो देयस्र्‌ इत्यपरई, 'जुहुयाज्जीदेभ्यः इत्याश्वलायनोक्ते । 





१- त्यभू षु वाजिनं देवजूतं सहायवानं तर्तारं रथानाम्‌। अरिश्नेमि प्रतनाजमाशु स्वस्तये ताक्ष्यामिहा हृवेम || 
( ऋ० १०।१७८।१ )। ( अरने रक्षाणो अंहसः प्रतिष्म देव रीपतः | तपिष्ठरजरों दह ॥ ( ऋ० ७॥१५॥१३ )। अय॑ ते 
योनिऋत्विजो यतो जातो अरोचथाः | त॑ जानन्नग्न आ सीदाथा नो वधया गिर। ॥ ( ऋ० ३।२६।१० )। ) स् 
२--नान्दीमुखाश्र पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ । विश्वेदेवाश्र प्रीयन्तामिति दातांडब्रवीदिमान्‌ | प्रीता भवन्तु ते | 
त॑ च वदेयुमंधुराक्षरम्‌ | प्रीयन्तामिति च ब्रयात्पिण्डान्स्वाहेति च क्षिपेत्‌। दातार इति प्राथनातः ग्राक प्राथनाश्लोकी.... 
मविष्ये--माता पितामहश्रेव तथेव प्रपिताम३:-॥ मातामहस्तात्पिता च प्रमातामहकादयः । एते भवन्तु मे प्रीताः प्रयच्छुन्दु 
च मद्भलम्‌ ॥ पाझ्म--एवं शू द्रोडपि सामान्य वृद्धिआाद च सवंदा | नमस्कारेण मन्त्रेण कुर्यादेवादितों बुधः ॥ द 
३--यल्पितृभ्यो दानमुक्त तन्म्तेभ्यः पितृम्यो द्यात्‌। जीवन पितां यस्य स जीवपितृको जीवेन पित्रादिना व्यवहि..... 
: तेभ्योड्प पितामहादिभ्यो दद्यात्‌॥ जीव॑त्पितृकोंईपि पिए्डपितृयज्षमनुतिष्ठत्‌ । अनुतिषंश्व पितृपितामहप्रपितामद्देषु यः 
कश्चिजीवति तं जीवन्त॑ परित्यज्य त्रिभ्यः पिण्डान्दयात्‌ | एवं प्राप्त आ्हइ--जीवपितृकस्य यजमानस्य होमान्तमेव पिएड- 
- पितृयशसंर कम स्यात्‌ | न तत ऊध्य पिण्डदानादि | एवं पक्षद्वयमुपन्यस्य सिद्धान्तमाह-वाशब्दः पूर्वपक्षनिरासाय:। 
. पिण्डदानस्य प्रधानत्वात्‌ तदभावे होमस्याज्ञभूतस्यानुष्ठान॑ न युक्तम्‌। अतो जीवत्पितकेन पिण्डपितृयश्ञो नानुष्ठेयः | तत्नोप- 4 लंड 
पत्तिमाह--जीवेन पिन्नादिना व्यवहिते पितामहादी पिए्डदानं न भवतीति जातकर्य आह । जातूकस्यग्रहरणं प्रत्ययदार्ब्यायम। 
तन्र हेतुमाइ--अतो जीवलितृस्य प्रधाने पिण्डदाने निषिद्धे अनारम्भपक्ष एव श्रेयान्‌ | ( म० म० विद्याघरजी गोड 
कात्यायन सबृत्ति!पृ० १३४, १३५ ) अंक | 2 कस 7० 25423 अल 22% 











१००८ 48 निणयसिच्धु के तृतीय परिच्छेद का उत्तराध के 


जीवतामजीवतां चघ पिण्डदानमितीतरः | 'जीवतामजीबतां वा देयमेवेति हिरण्यकेतुरिति निगमात्‌। 
तस्माज्जीव स्पिता कुर्याद्‌ द्वाम्यासेव न संशय! । हति भअविष्योक्त हाम्यामेपेस्यन्य!।। एते पत्ता! 
कलो निषिद्धा' 
यदि पिता जीता हुआ न दे तो हवनपयन्त कर विरास करे-ऐसा आपस्तम्ब ने कहा & | दूसरा पक्ष 

ई--जीते हुओं के पिण्डों को अग्नि में हवन कर आगे वालों के लिए दे । जीते हुओं का हृबन करे-+-यह 
आश्वलायन ने कहा है। तीसरा पत्त है कि जीते हुए और न जीते हुओं का पिण्डदान करे | जीवितों को 
या अजीवितों को देना चाहिए यह हिरण्यक्रेतु ने कहा है-“यह निगम ने कहा है'। इसलिए जीवत्पिता दोनों 
का ही करे--इसमें संशय नहीं है। इस भविष्यपुराण में कहा है--दोनों को ही दू--यह अन्यमत है । 
थे पक्ष कलि में निषिद्ध हें। 

प्रत्यक्षमर्चन थाड्रे निषिद्ध मझुरबबीत्‌ | पिएडनिबंप्ण चापि महापातकसम्सितस्‌ ॥ इति पृथ्वी- 
चन्द्रोदये भविष्योक्ते! | चन्द्रिक्ाप्येवए्‌। तस्मात्पितरि जीवति भ्राद्धानारस्स एवेत्येकः पक्ष 
सपितः पितकृत्येषु अधिकारों म विद्यते | इति कास्यायमोक्त+)। जीवे पितरि थे पुत्रः भाद्धकालं 
विवजयेत्‌ | इति हारीतोक्त श्च | पितु! पिन्नादिम्यों दद्यादिति सिद्धान्त, प्ियमाणें तु पितरि 
पूर्वेपामेव नि पेत्‌ । इति मनूक्ते! (अ० ३। इलो० २२०)। पितु। पिदुस्यो वा द्याव्‌ सपितैत्यपरा 
श्रति!। इति कात्यायनोक्तश्व | अय॑ वहुसम्भतः पक्ष।। अन्ये तु शाखामेदेन जया; | एवं 
जीवन्मातामहेनाप्यूदेन कायम | मातामहानामप्वेद थाद् छुयोद्धिकत्षण।। मन्जोहेन ययान्‍्याय॑ 
शेषाणां मन्त्रवर्जितम्‌ ॥ इति विष्णक्तेः 

एवं मात्रादिकस्यपापि तथा मावामहादिके | हति पृथ्वीचन्द्रोदयेउग्निपुराणाच् । पितरि जीवति 
स्वमातरि मृतायामपि पितुरेव मातमातामहयो। छुर्यात्‌ | येभ्य एवं पिता दद्यात्‌ इति वच्ष्यमाण- 


बचनात्‌ । इति पितामहचरणाः । 

पथ्वीचन्द्रोदय में भविष्यपुराण का मत हे--मन्ठु ने कहा है--अश्रादूध में प्रत्यक्ष अचन ( पूजन ) 
निषिद्ध है और पिण्ड का निवोपष भी महापातक के सहश होता है। चन्द्रिका में सी यही है। 
इसलिए पिता के जीते हुए श्राद्ध का आरम्भ नहीं ही करे--यह एक पक्ष है। कात्यायन ने कहा है-- 
पिता वाले को पिठ॒कार्यों में अधिकार नहीं है। ओर हारीत ने कहा है--पिता के जीवनकाल में पुत्र को 
निश्चय श्रादूधकाल वजित है । पिता के पिता आदि के लिए दे-यह सिद्धान्त है। सनु ने कहा है-- 
पिता के जीवित रहने पर पहल्ों को ही निवाप ( पिएड ) करे । और कात्यायन ने कहा हैं--पिता के सहित 
पुत्र पिता के पिता आदिकों को पिण्ड दे--यह दूसरी श्रति कहती है । यह पक्ष बहुतों को सम्भव है | अन्य 

तो शाखाभेद से जानना चाहिये | इसप्रकार मातामह के जीबित रहते हुए भी ऊह से श्राद्ध करे | बुद्धिमान 
.. मनुष्य इसीप्रकार मातामहों का भी श्रादूध करे। मन्‍्त्रों के ऊह से यथायोग्य श्रादूध करे। अवशिष्टों का. 
है . श्राद्ध मन्त्रवजित करे--एसा विष्णु ने कहा है । । 
.... इसप्रकार माता आदि का भी और मातामह आदि का करे--यह प्रथ्वीचन्द्रोदय में अग्निपुराण का. 
वचन हे । पिता के जीवित रहने पर तो अपनी माता के मरने पर भी पिता की ही माता और मातामह का... 
श्राद्ध कर | जिनके लिए पिता देता है उन्हीं के लिए स्वयं पुत्र दे । यह आगे कहे गये वचन से | यह पिता- 
महचरण ने कहा है । ः 
नर॒त्ने तु--जीवत्पिता स्वमात्मातामहयोदद्यात्‌ इत्युक्तम्‌। कालादशेप्प्येवम्‌ | सते तु 


' जीवन्माठक! पितामद्यादिभ्यों वृद्धी द्यादिति स्मृतितल्ादिगोडग्रन्थाः क्‍ 
_ मदनरत्न में तो कहा है--जीवत्पिता अपनी माता और मातामह को दे--एसा कहा हे |. काला- 
भी यही है| पिता के-मरने पर जीवित माता वाज्ञा पितामद्दी आदियों के लिए बुद्धि में दे--यह 
दिगोडगप्नन्थ में कह्दा हे।..../...... || |||/|यऑयऑयख़ ० 2 
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१२७ & जीवत्पिदकश्राद्धकथनम्‌ #? १००४: 


दाविणात्यासतु--पितृव्गं मातवर्ग तथा मातामहस्य च। जीवेत्त यदि वर्गाचसस्‍्तं वर्ग तु... 


परित्यजेत्‌ | इति बचनात्तहग॒त्याग एवेत्याहुः 
एवं पतितरसंन्यस्तपिदकादेरपि ज्ञेगघ , बृद्धों तीथ च संन्यस्ते ताते च पतिते सति | यरेभ्य एवं 
पिता द्याचे्पों दद्चात्स्वयं सुतः | इति पदत्रिंशन्मतात्‌ | संन्यस्ते जीवतीत्यथ! | खते तु संन्यस्ते 
तदाद्येव देयम । घतेडपि परेश्य एवेति गौडाः 
दाक्षिणात्यों ने तो कहा है--पितृवर्ग में, माठवग में और मातामह॒वर्ग में यदि वर्ग का आदि 
जीवित हो तो उस दगे का त्याग कर । इस वचन से उस वर्ग का ही त्याग करना कहा है | 
' इसप्रकार पतित और संन्यस्त पिता आदि में भी जानना चाहिये। वृद्धि में, तीथ में, पिता के 
संन्‍्यासी होने पर या पतित होने पर जिनको जीवित पिता देता है उन्हीं के लिए स्वयं पुत्र श्रादूध कर--यह 
पटत्रिंशतू का मत है। उंम्यस्ते-सामे संन्‍्यासी पिता के जीवित रहने पर-यह अथ हे। संन्‍्यासी पितः के 
मरने पर संन्‍्यासी पिता आदि को देना चाहिए। मरले पर भ्री तो पर पुरुषों को ही दं--यह गोड कहते 
फात्यायनोडपि--ब्राह्षणादिहते वाते पतिते सद्धव्जिते। व्युत्क्रमाच्च मते दर्य येम्य एव 
९ 5 प्ः पद शाह 
ददात्यसों ॥ श्यं च संम्यस्तपिन्रादरविशेपात्सव भाद्ेडधिकार। । एतत्त्रिदण्डिपरप । एक 
पाव ण॒वापिक्राद्यपि तस्वेव, अहन्येकादश ग्राप्ते एवश तु विधीयते | इत्युकत्वा जिदण्डग्रहणादव 
प्रतत्व॑ नव ज्ञायते । इत्युशनसा विशेषोक्त! | ब्राक्षणादिहते इत्यादिनिषधरत्वेकदए्डादिपरः 
अतः प्रसहंसानां वार्षिकादिकृमपि ने कायमिति शुल्पाणिभ्राइतल्थादयों गोडग्रन्था।। इृदसेव 
युक्त । 
कात्यायन ने भी कहा ह--त्राह्मण, गो आदि द्वारा पिता के मरने पर, पतित या संन्‍्यासी होने पर या 
विपरीत क्रम से मरने पर वह जिनको पिता देते थे उनको ही दे। और यह संन्‍्यासी पिता आदि के अविशेष 
से सब श्रादधों में अधिकार है। यह त्रिदए्डीपरक हे। एकादशाह, पावण, वार्षिक आदि भी उसका ही 
हे | ग्यारह॒व दिन के प्राप्त होने पर पार्वेण संन्‍्यासी का करें-एसा कह कर त्रिदण्डग्रहण से ही 
प्रतत्व नहीं होता है यह उशना ने विशेष कहा है । त्राह्मणादि हते” इत्यादि श्लोक से निषध तो एक दण्डादि 
परक है । इसलिए परमहंसों का वार्षिक भी न करे यह शूल्पाणि, श्रादूधतत्त्व आदि गोड अन्थ में कह्दा है। 
यही ही युक्त हू । 
यच्तु हेमादो कौण्डिल्य/--दशभाद्धं गयाभाडुं थराद्धं चापरप्तकम्‌ | न जीवत्पितृकः झुर्यात्तिल- 
स्तपंणमेव च || इति, तत्संन्यस्तपित्राद्य तिरिक्तविषयम | 


जो हेमाद्वि में कोर्डिन्य ने कहा ह-दशश्रादूध, गयाश्रादध ओर अपरपत्षीयश्राद्ध (सहालयशभ्रादूघ) 
को जीवित पितावाला न कर। ओर तिलों से तपेण भ्रीत करे। यह संन्‍्यस्त पिता आदि के अतिरिक्त- 
विषयक है | 


मेत्रायशी यपरि शिष्टे --उद्वाहे पृत्रजनने पेज्येश्यां सौमिके मख्े । 
तीथे ब्राह्मण आयाते पडेते जीवत) पितु! ॥ 


मत्रायणीयपरिशिष्ट में कहा हे--उद्दाह में ( अपने दूसरे विवाह आदि में ), पुत्र॒जन्म में, पितरों के... 


अचन में, सोमयाग में, तीथ में ओर त्राह्मण के आगमन में यह छ जीवित पिता के काल हें | 


ततश्रेब--महानदीयु सर्वास॒ तीर्थेंप च गयामृते | जीवत्पितापि छुर्वोत आाद्धं पाउेणधमबत्‌॥ 


न 


गयासते इृति मात्व्यतिरिक्तविषयश्त 
वहीं पर कहा हे--सब महानदियों में, तीथों में और गया में मरने पर जिसका पिता जीवित द्दो च्‌ह्‌ 


भी पावणविधान से भ्रादूध करे | गयामृते--माता को छोड़कर अहए करे ।__...........़़्््््ः 
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अन्वष्टक्यं गयाप्रार सत्यां यत्च झतेज्नि । मातु 
इति तत्रेवोक्ते!। गयाप्राओ् प्रासद्षिक्याप, बयां प्रसद्धतों गत्वा मातु) भ्राद्ध समाचरेत्‌। इति 
बचनात्‌। तेन मृतमादकों गयायां तत्पावणमा्न इयात्‌। तझीवने तु तीवेश्राइसपि नेति 
कालादशस्मृतिदप णादयः । अन्ये तु शा नेति- निषंधाथ! । सामान्यतः आज तीथभाद 


भवत्येव गयायामिस्याहु! | 

वष्टका और सत्ति संभव में गयाप्राप्ति में क्षयाह के दिन माता का श्रादूध पुत्र पिता के जीवित रहने 
पर भी करे--यह वहीं पर कहा है। गया छी प्राप्ति में->अथोत्‌-प्रसंगवश गया में गया हो तो करे | प्रसंगवश 
गया में गया हो दो पुत्र माता का ध्ादध करे--यह बचन है | इससे जिसकी स्राता सर गयी हो यह पूत्र 
* गया में उसका पावश मात्र करे । उसके जीवित में तो दीर्थश्रादूध भी न करं--यह काल्ादशं, रुखातिद्पंण 
आदि में कहा है ) झन्य तो कहते हैं कि जाकर ( गया में जाकर ) भादूध को न करे यह निषेधाथ हे। 
सामान्यता से प्राप्त त्तीथश्राद्ध गया में होता ही है--एसा कहा ह | 


यदा पितुः प्रतिनिधित्येन गयां याति, तदा यजमानस्य पितपिताम 


0 


तत्र स्वसातु) पितपत्नीत्वेनेक्ोद्ध्ट कृत्वा मातुत्वेत पते! पृचेण छुया। 


<८॥ 


पितामहा हत्थेव भाडूय। 
ति त्रिश्थद्धीसेतां | तच्च 


फन्‍्गुविष्णुपदाक्षय्यवरटेप्वेवेति केचित | आधन्ते एवेत्यन्ये। मध्यमास्ते हत्यपरे | सह्लोचहेलभा- 


वात्तत्रत्यसव भाडा नि सात) कार्याशीति युक्त प्रतिभाति | 
_ ज्ञव पिता का प्रतिनिधि होकर पुत्र गया में ज्ञाता है तब यज्ञमान के पिला, पितामद् और प्रपितामहों 
का ही श्रादध करे | वहाँ पर अपनी माता का पिता की पत्नी के रूप से एकोहिष्ट कर सातृरूप से फिर से 
पावण करे--यह त्रिस्थलीसेतु में कहा है| वह फल्गु, बिष्णुपद ओर अक्षयवट में ही करे--यह किसी का मत 
है| आदि ओर अन्त में ही करे--यंह अन्य मत है | सध्य और झन्त में करे--यह दूसरा मत है। संकोच के 
कारण का अभाब होने से वहाँ पर ( गयातीथ सें ) सब भादूध माता का करे--यह युक्त सालुम होता हें । 
यत्त मदनपारिजातै--न जीवस्पितृक! छय च्छाइमग्निसते दिज! | येभ्य एवं पिता दद्यात्तेस्य! 
_कुवोत साग्निक! ॥ हति सुमन्तृक्ते!। सामग्नेरेव जीबस्पितृकस्य तीर्थादिभाडपृक्तम्‌ | साम्नेरपि 
मत्रायशीयशांखीयस्यव नान्‍्येपाग । पढेते जीवत! पितु/! इति दत्परिशिष्टे एबोक्तेरिसि रस्नावली 
'दिवोदासादा! | तदयुक्तमू, सौमन्तव॑ पिण्डपितयज्ञविषयम्‌ | संन्यस्‍्तपिन्नाद्यतिरिक्तविषयं वेति 


. पृथ्वीचन्द्रोदयोक्त! । इड्धो तीथ चेत्यादे! साधारण्येनास्यापि तथात्वानच् | तथा निरम्नेरपि नान्‍दी- 


. शथ्रादपमुक्त प्राक | एवं पितामहजोवने5पि ज्ञेयम्त | विशेष! पितृक्ृतजीवल्पित कनिएये ज्ञेयः 
जो मदनपारिजात में सुमन्तु ने कहा है--जिनके पिता जीवित हो एसा ट्विंज अग्नि के बिना श्रादूध 
को न करे। जिनके लिए ही पिता देता है, उन्हीं के लिए साम्निक भी थे । साग्निक को ही जीवत्पितृक का 
तोथोदिश्राद्ध कहा है। साग्निक वही है जिसकी शाखा मैत्रायणीय ही है, अन्‍्यों को नहीं है । कयोंकि-- 
पडेते जीवतः पितु” यह उनके परिशिष्ट में ही कहा है--यह रत्ताबली दिवोदास, झादि में कहा है। यह 
उचित नहीं है | सुमन्‍्तु का वचन पिस्डपित्यज्ञविषयक या संन्यस्त पिता से अतिरिक्त घिषयक है-यह प्रथ्यो 





.._. अन्‍्द्रोदय में कहा है । बृद्धों तीथ च! वृद्धि ओर तीथ इत्यादि साधारण होने से इसको ( जीवित अजीवबित 
पंत ) मानना चाहिये । ओर निरग्निक को सी नान्दीभ्रादध पहले कहा है । इसीप्रकार पितामह के जीवित 


रहने पर भी जानना चाहिये | विशेष”, पितृकृृतजोवल्ितृकनिर्णेयः में ज्ञानना चाहिये । 





._. २--अपसव्यनिषेंधादिः | ध्रियमारो ठ पितरि पूर्वेधामिव निर्वपेत्‌। पितुः स नाम संबोर्त कीतयेत्प्रपितामहम ॥ 


 इति मनूक्ते | तथा च जीव॑लित॒केः श्राइतपंणादौ पित॒ः पितृपितामहप्रपितामहानामित्येव प्रयोगः कार्यः | तेन पित॒र्मात- 


+ नई 


तर पितामडइ स् ५ 4८ 
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& जीवत्पितृकश्राद्धकेथनम के 


अथ पितामहै जीवति झते च पितरि यध्वपि--पितामहों वा तस्छादू अज्ञीतेत्यत्रवीन्मचुः॥ 
इृति मलुना (३२२२) जीवतः पितामहस्य भोजनयुक्त' तथापि पत्यक्षाचनस्प पूवनिषिद्धतातू 
पितामहं विहाय पितृम्रपितामहद्द्धप्रपितामहेभ्यों देवसू, पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जीवेब्ापि_ 
पितामह! । पितुः स नाम सड्ढीत्य कीर्देयेटापितामहम्‌ ॥ इति मनक्ते (३२२१) | अयमेव सेन ._ 
सम्भतः पक्के) | 52 

इसके बाद पितामह के जीते हुए और पिता के मरने पर यद्यपि पितामह उस ध्रादूध में भोजन करे-- 

यह ममु ने कहा है क्रि--जीबित पित्ामह को भोजन कहा है फिर भी प्रत्यक्ष पूजन का पूव में निषिद्ध होने से... 
पितामह को छोड़कर पिता, प्रपितामह ओर बुद्ध प्रपितामह के लिए देना चाहिये। मनु ने कहा है--पिता 
जिसका सर गया हो और पि्तामह जीवित हो वह पिता का नाम ग्रहण कर प्रपितामह का नाम महण करे | 
यही सबसम्मत पक्ष 

यत्त छन्दोगपरिशिष्ट--पितामदे प्रियमाणे पितुः ग्रेतरथ निवरपेत्‌॥ पितुस्तस्य च बृत्तस्य 
जीवेच्चेत्प्रपितामह! ॥ इति एकपुरुषं द्विपुरुप॑ वा पावंणमाह तत्तीयप्त्यज्ञपरण | इद्धो वेक्तिमेव | 
एवं पूवयोसतयो! ग्रपितामहे जीवति पिठ्सात्रे सते परयोजीवतोश्व बृद्धप्रपितामहादिस्यों ज्यस। 

छन्दोगपरिशिष्ट में कहा ह--पिवामह के जीवित रहते हुए पुत्र पिता के लिए पिण्डदान द्‌ | प्रपिता- 

मह के जीबित रहते उसके पिता के मरने पर पिण्ड दे ! एक पुरुष या दो पुरुष का पावंण कहा है बह तीथ॑...._ 
पर पिठृयज्ञ के विषय में हे । बुद्धि में पहले की तरह है । इसपग्रकार पिता और पितामह के मरने पर 
प्रपितामह के जीते हुए पिता मात्र के मरने पर पिचामह तथा प्रपितामह के जीबित रहने पर वुद्धप्रपितामह 
आदियों के लिए जानना चाहिये | 

जीवन्तमपि दद्याद्वा ग्रेतायाननोदके द्विजः | (पितुः पिहूँभ्यो वा दच्चात्स पितेत्यपराश्रतिः ॥) इति 
कात्यायनोक्तश्च । 


आर कात्यायन ने कहा है--हिज जीते हुए को या मरे हुए पिता के लिए अन्नोद्क दे । 


एतत्सव मनसि कृत्वाउह हमाद्रों विष्णु/--पितरि जीवति यश श्राद्ध कुर्यार्षा पिता कुर्यात्तपां, 
: पितरि पितामहे च जीवति येपां पितामह। पितरि पितामद्दे प्रपितामहे च जीवति नेब कुर्यात। 
यस्य पिता ग्रेतः स्यात्स पिन्र पड निधाय पितामहांत्पराभ्यां द्वाभ्यां दयातू। यसय पिता. 
 पितामहः प्रेत: स्यात्स तस्मे पिएड निधाय प्रपितामहात्‌ पराभ्यां दल्यात्‌ । यस्य पिता पितामहश्च 
प्रेतो स्यातां स ताभ्यां पिण्डो दत्वा पितामहपितामहाय द्यात्‌ । उप 
मातामहानामप्येव थ्राद्धं छुपा द्वचिचक्षण! | मन्त्रोहेन यथान्यायं शेषाणां मन्त्रवजितम्‌ ॥ इति। 
अन्न पितृवस्मातामहे जीवति तत्पित्रादिभ्य/ | यथा तत्र त्रिषु जीवत्सु नव हर्याचयात्रापीत्यादि._ दर 
.. स्वमतिदेश्यम | एवं मातजीवनेज्पीति शुलपाणिकालादशों | तत्न, येम्य एव! इत्यादो यच्छब्दादेच्य- 
.._ क्तिविशेषवाचित्वेन तदप्रसद्भादिति दिक्‌ | उत्तराध' व्याख्यातं प्राकू। क हु हि 
टू इन सबों को मन में कर देमाद्रि में विष्णु ने कह है-पिता के जीवित रहते हुए जो श्राद्ध को 
: जिनका पिता करे उनका वह करे | पिता और पितामह के जीवित रहते उनके पितामह का करे। पिता, 
. पितामह और ग्रपितामह के जीते हुए न करे। जिसका पिता प्रेत हो गया हो वह पिता के लिए पिण्ड को देकर रे 
दो को दे। जिसके पिता और पितामह प्रेत हैं वह दोनों उनके लिए पिण्ड को देकर प्रपितामह से पर दो को... 
... दे। जिसके पिता और पितामह प्रेत हो गये हैं. वह दोनों को पिण्ड देकर पितामह पितामह के लिए दे। 
हक इसीप्रकार मातामहों का भी श्राद्ध बुद्धिमान मनुष्य मस्त्र के ऊह से यथान्‍्याय करे। अवशिष्ट में 
.. मन्‍्त्रवजित करे। यहाँ पर पिता के तरह मातामह के जीते हुए उसके पिता आदि के हे ' जैसे वहाँपर 
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.. १०१३ & निणयसिन्धु के वृतीय परिष्छेंद्‌ का उत्तराघ के 


तीनों के जोते हुए न करे, वैसे ही यहाँ सी न करे | यह्‌ सब अतिदेश है। इसीप्रकार साता के जीवित ह. 
पर भी जानना चाहिए--यह शूलपाणि और कालादश में कहा है| यह उचित नहीं है । येभ्य एव! इत्यादि 
में यत्‌ शब्द आदि में व्यक्तिविशेषय्ाचित्व होने से उसका प्रसंग ही नहीं छे। ( अपनी साता सातामही 
आदि के लिए दान का प्रसंग ही नहीं है--यह अर्थ है। ) उत्तराधे श्लोक की तो व्याख्या पहले की है | 
यक्वत्र विज्ञानेश्वरेणोक्त 'पित्रे पिएडं निधाय'इति पितुरेकोदिएविधिना भाह्व कृत्वा प्रपितामहा- 
दिभ्य पावणं कुर्यात्‌ | तद्व्युत्क्रममतसप्ण्डीकरणामावपक्षे सपिएडीकरण स्थानापन्न शेयस्‌ , 
व्युत्क्रमात्त प्रमीतानां नेव कार्या सपिण्डता। इृति बचनात्‌। दर्शादों तु पितुरेकोदिश्टमेव 
कार्यम्‌ | 'न जोवन्तपतिददाति' हति भरते) | 
जो यहाँ पर विज्ञानेश्वर ने कहा है--पिता के ल्लिए पिण्ड को देकर पिता का एकोदिष्टविधि से 
श्राद्ध को कर प्रपितामह आदि के लिए पाबेण करे। वह व्युतक्तम से जो शत हो उनका सपिण्डीकरण के 
असावपक्ष सें सपिण्डीकरणु स्थानापनन्‍न जानना चाहिए | 
व्युक्तम से मरे हुओं का सपिण्डन न करे--यह वचन है। दश ( अमावास्या ) आदि में तो पिता 
का एकोद्द्ष्ट ही करना चाहिए | श्रति कहती है कि--जीते हुए को नहीं देना चाहिए । 
जीवेत्पितामहों यस्थ पिता चान्तरितों भवेत्‌ | पितुरेकस्य दातव्यमेषशाहुमनीपिश। | इति 
-ड यज्ञपा रवोक्त | 
यज्ञपाश्व में कहा है--जिसका पितामह जीवित है' और पिता मर गया हो तो एक पिता के लिए देना 
चाहिये । ऐसा सनीषियों ने कहा है । 
पितामह जीवति वे पितयंब समापयेत्‌ । इति हारीतोक्तेश्च । 
ओर हारीत ने कहा है--पितामह के जीवित रहते ही पिता के मरने पर श्राद्ध की क्रिया समाप्त करे। 


शिश्टरतु-व्युत्क्रमात्त प्रमीतानां नव कार्या सपिण्डता | यदि माता यदि पिता भर्ता नव विधि। 
स्वृतः | हति माधवीये स्कान्दोक्तव्युत्क्रममृतसपिण्डीकरशाभावः पितृव्यादिविषय इत्याहु) 


एप विधिनिषेधरूपः 
शिष्टों का कहना हे-व्युत्कम ( विपरीत क्रम ) से मरे हुओं का- सपिण्ड न करे । यदि माता 
. पिता ओर पति के मरने पर यह विधि नहीं होती है। यह माधवीय में रूकन्‍्द के वचन से व्युत्कम 
से मरे हुओं का सर्पिण्डीकरण का अभाव पितृठ्य ( चाचा ) आदि के विषय सें कहा है । यह विधि 
त्रिषु जोवत्सु विष्णुराह-- त्रिषु जीवत्सु नव कुयात्‌! इति | एतदर्शादिविषयप्त्‌ | 
द रे नान्दीभ्राद्धं तु परेम्यख्िभ्यों भवस्येवेति करपतरु। । 
038 सर तीन के जोते हुए विष्णु ने कहा ह--तीनों के जीवित रहते. न करे--यह दर्शादिविषयक है । नान्दी- 
._ श्राद्ध को तो परले तीनों के ज्ञिए होता हे--यह कल्पतरु में कहा है । 
पृथ्वी चन्द्रोदयस्तु--ददया ज़िभ्यः परेम्यस्तु जीवेच्चेत्त्रितयं यदि | इति मनक्ते! | सर्वत्र विकरपः 
'च देशाचाराद्व्यवतिष्ठत इत्याहु! 
> पृथ्वीचन्द्रोद्य में तो कहा है--यदि तीन जीवित हों तो परले तीनों को दे-यह मनु ने कहा है। 
सत्र विकल्प हे और वह देशाचार से व्यवस्था है--ऐसा कहा है 
सुदशनभाष्ये तु मासिकभ्रादं जीवर्पित्रादिना व्युतक्रमम्रतपित्रादिना च कायमेवेस्युक्तम । 
सुद्शनभाष्य में कहा हे--मासिकश्नाद्ध फो जीवित पिता आदि और व्युक्मम्रतपिन्रनादि करे 
सा कहा: है 0... - २७ हक सु 273 
(५०६९० #0३- १ सक्र प्‌ ३॥ 0 न्वादिषु युगादिषु | न्‍ प्यग्र पाते स्वेच ।पालभ्य 2 अड 
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# श्रादूधे विभक्ताविमक्तनिर्णयकथनम्‌. क् १०१३ &: डर 


योगतः) ॥ जीवत्पिता नेंव छुर्याच्छाद्धं काम्यं तथाखिलम | अन्‍्ये विशेषा! श्रीपितृक्ृतजीवत्पिठक- 
निणये भइकृतत्रिस्थलीसेतों च ज्ञेयाः | 
मद्नरत्न में क्रतु ने कहा है--अष्टका आदि में, संक्रान्ति में, मन्‍्वादि और युगादियों में, चन्द्र- 
प्रहण तथा सूर्यग्रहण में, व्यतीपात में, अपनी इच्छा से लमभ्ययोग ( पूज्य योग ) हा जीवित पिता सस्पूण 
कामनापरक श्राद्ध नहीं ही करे । अन्यविशेष तो श्री पितृकृतजीवित्पितृकनिणय में ओर भट्टक्ृतत्रिस्थलीसेतु 
में जानना चाहिये । 5 
( श्रादूधे विभक्ताविभक्तनिणंयक्थनम्‌ ) न्‍ 
अथ विभक्ताविभक्तनिर्णयः । पथ्वीचन्द्रोदयें मरीचिः--बहव! स्थुयदा पुत्राः पितुरेकत्र- 
बासिनः । सबंषां तु मतं क्ृत्वा ज्येप्टनेव तु यत्कृतस | द्रव्येण चाविभक्तन सब रेव कृत भवेत्‌ | 
ज्येप्रस्य कत त्वेषपि सर्व फ्लभागिन इृत्यथः। तेन ये ब्रह्मवर्यादिनियमास्ते फलितसंस्कारता- 
औ * #+ ९5 
 त्सवं! कार्या! | एवं संसुश्निमपि तुस्यत्वात्‌ | हा 
अब विभक्त ( अलग ) और अविभक्त ( एक साथ ) का निणय करते हैं । पृथ्वीचन्द्रोदय में मरीचि 
ने कहा है--पिता के बहुत से पुत्र एकसाथ में रहते हों तो वे सब पुत्रों का मत लेकर ज्येष्ठ पुत्र ने अविभक्त 
द्रव्य से ही जो किया वह सबों ने किया । ज्येष्ठ पुत्र के करने पर सब पुत्र भी के फल के भागी होते हैं--यह 
अथे है। इससे जो ब्रह्मचय आदि नियम हैं वे फलित संस्कार होने से सबों को ( अथोत्‌--सब भाइयों 
को अलग-अलग ) करना चाहिये | इसप्रकार संखष्टियों ( सामीदारों ) को भी तुल्य है | 
मिताकरायां नारद/--आतणामविभक्तानामेकों धर्म: प्रवरतंते | 
विभागे सति धर्मोडपि भवेत्तपां एथक पृथक ॥| 
मिताक्षरा में नारद ने कहा है--अविभक्त भाइयों का एक घर्मं होता है। विभाग ( धन आदि का 
बटवारा ) होने पर--उन सब भाइयों का धम भी अलग-अलग होता है | 
बृहस्पतिरपि--एकपाकेन वसतां पित्देवद्विजाचनम्‌ | 
एक भवेद्विभक्तानां तदेव स्याद्‌ गृह गृह ॥ 
बृहस्पति ने भी कहा है--भाइयों के एक पाक से रहते हुए पितर, देवता ओर ट्विज का पूजन एक 
होता है तथा विभक्त भाइयों का तो घर-घर में अलग-अलग होता है | 
अन्न यद्यप्यविशेषशात्‌ ब्रह्मयज्ञसन्ध्यादिष्वप्यविभक्तानां पृथक निषधः प्राप्नोति, तथापि द्रव्य“ 
९5 ५ ९5 5 
साध्यक्ाड्वैश्वदेवा दिष्वेव सः । द्रव्यस्यानेकर्वा मिकत्वेनकस्य व्ययेज्नधिकारात्‌ | यानि तु द्रव्य- 
। ३ 0 5 
साध्यानि मन्त्रजपोपवाससन्ध्यात्रह्मयज्ञपारायणादीनि नित्यनमित्तिककास्यानि तेषु प्रथगेवा- 
धिकार, द्रव्यव्ययाभावेज्चुमत्यनपेक्षणात्‌ । द्रव्येण चाविभक्तन इत्यस्पाविषयत्वात्‌ | 


यहाँ पर यद्यपि अविविशेषश्रवण से त्रह्ययज्ञ, सन्ध्या आदि में भी अविभक्तों का अलग निषेध प्राप्त 


होता है तथापि द्रग्यसाध्य श्राद्ध, वश्वदेव आदियों में ही वह है । क्योंकि--द्रठ्य के अनेक रवामी होने में 
एक का व्यय करने में अधिकार नहीं है । जो द्रव्य से साध्य हैं. मन्त्र, जप, उपवास, सब्ध्या, त्रद्ययज्ञ, 
पारायण आदि, नित्य नेमित्तिक और काम्य इनमें अलग ही अधिकार हैं. द्रव्यग्ययाभाव में अनुमति की 
अपेक्षा है| द्रव्येण चाविभक्तनः इस पहले कहे हुए वचन का विषय नहीं है | 

पृथगप्येकपाकानां ब्रक्मयज्ञो ह्विजन्पनाम्‌ | अग्निहोन्न सुराचा च सन्ध्या नित्यं भवेत्तथा॥ 
इति प्रयोगपारिजाते आश्वलायनस्मृतेश्ण । 5 


अग्निददत्रशब्दोडग्निसाध्यभौतरमातनित्यकर्म पर: तेष्वप्यन्पासुमत्येवाधिकारेण न्यायसाम्यात्‌ | 


पेठभाद्वादिषु तुस्यफलेषु नित्येष्वलुमति बिनप्येकस्याधिकारः, एको5पि स्थावरे कुर्यादानाध्ययन- 
विक्रयम्‌ । आपत्काले कुदुम्यारथे धर्माें च विशेष॑त्रः | इति वचनात्‌। धर्मा्थेअवश्यकतव्ये पिद- 
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.. १०१४ क निणयसिन्धु के दृतीयपरिच्छेद्‌ का उत्तरी 
. श्राद्गादाविति बिज्ञानेशर! । केचिलविभक्तानामपि पृथकृप 
. पृथकक्‍्त्वपाहु। । 

झोर ग्रयोगपारिजात में आश्वलायनमें कहा डै--एकपाकवाले भाई टिजातियों का ब्रह्मयज्ञ, अग्निहोत्र, 
देवाचो और सब्ध्या नित्य अलग होते हें । 

आअग्मिहोत्रशव्द से अग्निसाध्य श्रोत-स्मात नित्यकमपरक है। उन्तमें भी 
होने से न्‍याय की साम्यता हे! पिठ्थ्राद्ध ( मात्शाद्ध ) आदि नित्य तल्यफ अम्ठुमति के बिना भी 
एक का अधिकार है। क्योंक्रि--एक भ्राई भी आपस्काल में कुटुम्ब के लिए र धर्म के लिए स्थावर 
( एकस्थान पर जमा हुआ--अचल ) धन का दान गिरवी ओर विक्रय करे--इस बचत से । 

विज्ञानेश्वर ने कहा है--धर्म ओर अथे को अवश्य करे पिता आदि के भ्रार्ध में । कोई छहते हैं कि-- 
अविभसक्तों का सी झत्नग पाक होने पर आर देशान्तर में अमावास्या ओर आइख्द्क्षश्राद्ध अत्नग-अलग 
करना कहा हे | 


देशान्परे च दाशिकाब्दिकयों 


नुसति से ही अधिकार 
[ सं 
न 


घ्गे 
५ 


( दिभक्ताविभ्रक्ष्तानां च्‌ ब्रह्मयज्ञादिविचारः ) 
आतणामविभक्तानां प्थव्पाको भवेद्यद | वेश्वदेवादिक शाह छुर्शुस्ते वै पृथक पृथक ॥| 
इति हारीतोक्तेः 
अविसक्त साइयों का यदि पाक अलग बने तो दे सब वेश्वदेव आदि- ओर श्राद्ध निश्वय अत्ग- 
अलग कर--ऐसा हारोत ने कहा है । 
अविभक्तेन पूत्रण पिवमेधों गताहनि | देशान्तरे एथदइुयुदशभाद्धं तथेव व्‌ | इति यमोक्ते- 
श्वेति | तत्र मूल ।चन्त्यप्तू | द द 
तदयमथः । पञ्बमहायज्ञमध्ये देवभूतप्त्मसुष्ययज्ञानन्याजुमत्या ज्येष्ठ एव छुर्षात्‌ | 
ओर यम ने कहा हे--अविभक्त पुत्र पिता के झृत्युद्न में ( क्षयाहद्न में ) और वसे ही दशश्राद्ध 
में देशान्तर में अल्लग करे | इससें मृल्न विचारणीय हे । द 
े इससे यह अथ है-पश्चमहायज्ञ के मध्य में देव, भत, पिठू, मनुष्य यज्ञों को अन्य भाइयों की अनुमति 
से ब्येष्ठ भाई ही करे। 
. होमाग्रदानरहित न भोक्तव्यं- कदाचन | अविभक्तेषु संसृधेप्वेकेनापि छुते छृतम््‌ | इति 
.. य्यासोक्तरच | 
व्यास ने कहा है-होम और अग्रदान ( पतित ब्राह्मण जो 'मतकश्नाद्ध में दान लेता है ) को त्याग 
. कर कभी अविभक्त ओर अलग भाइयों में एक भाई उपभोग न करे । 
._ यस्‍य तु ज्येप्टनाकृते वेश्वदवेज्नन॑ सिध्येच्ेन तृष्णीमग्नो किखित्‌ किप्त्पा भोक्तव्यम | यस्य 
. ल्वेषामग्रतोज्ज्न सिद्धेत्स नियुक्तमग्नों छृत्वाग्न ब्राह्मणय दा अज्ञीतेत्यविभक्ताधिकारे प्रथ्वी 
.. चन्द्रों न्रोदये गोमिलोक्तः के क्‍ 
.......  ज़िस छोटे भाई के बड़े भाई को वश्वदेव न करने पर (छोटा भाई) अन्न के बन जाने पर उसमें से. 
. तृ्णी अग्निमें छोड़कर भोजन करे | जिसका सब भाइयों के आगे अन्न सिद्ध हो जाय वह नियुक्त हो अग्निमें._ 
छोड़कर आगे ब्राह्मण को देकर भोजन करे | यह प्रथ्वीचन्द्रोदय के अविभक्ताधिकार में गोमित्न ने कहा है । हर 
2  झश्वलायनस्तु पाकपाथक्ये प्रथक्त्व॑_तदकत्वेउ्पृथकत्वमाह--बंसतामेकपाकेन विभक्तानामपि 


४ 




















._ ग्रभ्च) | एकस्तु चतुरो यज्ञान्‌ कुयाद्वाग्यज्ञपूवकान्‌ ॥ अविभक्ता विभक्ता वा एथकूपाका डिजातय/। ._ 
कुयु। पृथवप्रथक्‌ यज्ञान्‌ भोजनास्पराग्िने दिने ॥ इति। 3 
झाश्वलायन ने कहा हे--पाक् के पाथक्‍य में अलग होता है, वह पाक एक हो तो अल्लग नहीं होता... 






शसा कहा है--विभक्त भाई भरी एक पाक से रहते बह हों तो एक भाई वागयज्ञपूवक चार यज्ञों को करे। 
बा 


विभक्त या विभक्त ह्विजाति ( जाद्ाण, क्षत्रिय ओर वैश्य ) अलग-अलग पाकवाले हों तो भोजन के प्रथम 
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& सपिण्डीकरणास्तश्राद्धपु विचार: १०१४ 


( ब्रह्मययज्ञादिपूजायां विचारः ) 
ब्रह्ययज्ञसन्ध्यास्मानतपंणादि तृक्तहेतों! पृथगंव | देवपूजा तूक्तवचनह्॒यादकत्र एथग्वा | 
ब्रद्ययज्ञ, सन्ध्या, स्वान, तर्पण आदि तो कह्दे हुए के” कारण अलग ही करे | देवपूजा तो पहले कहे 
हुए दो वचन से एक जगह या अलग-अलग करे | 
( दशग्रहणादिश्राद्धादी विचारः ) 


दर्शग्रहशथाद्वादि त्वेझस्येव | तीर्थश्राद्राब् पि युगपत्सवेपाम भिक्तानां प्राप्तावेकरय । भेदन प्राप्त 
भिन्नय्‌ । गयाशाडेउप्येवय्‌ 
दृश, ग्रहण॒श्राद्ध आदि एक छो हो है। तीर्थश्राद्ध भादि भी एकसाथ अविभकत सबों को प्राप्त होने 


पर एक ही को है | सेद होने पर अलग-अलग है | यही गयाश्राद्ध में भो है | 
( अविभकक्‍तानां युगपत्तीथप्राप्तों निशयः ) 
एशव्या बहद! एुत्रा! शीलवन्तो शुशान्विता) | तेपां तु समवेतानां यद्रेकोडुपि गयां व्रजेत्‌ । 
तारिता इम्नो वय तेन रू याति परमां गतिम ॥ इति हेमादों कोम्ोंकः 
काम्येडपि दानहोमादावन्यानुमत्येवाधिकारः । दृव्यासाध्यजपादों तां विनापि | 
हमादि में कम पुराण का बचन ह--बहत शीलवाले गुणीपृत्रों की इच्छा कर | इकट्ठ रहते हुए सवा में 
यदि एक भी गया में चला जाय तो उससे सब पितरों को तार दिया ओर वह परम गति को श्राप्त होता है । 
काम्यक्षम में भी दान, होम आदि में अन्य की अनुमति से ही अधिकार हे । (द्रव्यासाध्य ( द्रव्य से 
असाध्य ) जप आदि में तो उप्चके बिचा ( अनुमति के ) भी आधिकार है | 
( विभकताजनां पुत्राणां युगपत्तीथप्राप्ती विचारः ) 
अपराक पेठीनसि!--विभक्तेस्तु एथकाय प्रतिसंवत्सरादिकप्‌ | 
एकैनेब[विभक्तेपु कृते सर्वेस्तु तत्कृतम ॥ 
संवत्सरात्पूर्वाशि मासिकान्येकर्त्रेव । 
अपराक में पेठीनसि का कथन है--विभक्त (अलग) भाई सब प्रतिवा्षिक श्राद्ध आदि अलग-अल्नग 
करें| और अविभकत भाई में एक ने अथोत्‌ ज्येष्ठ पुत्र' ने ही क्रिया तो सबों ने किया एसा समभना 
चाहिये । सम्व॒त्सर ( वार्पिक ) श्राद्ध के पूष मासिक आदि श्राद्ध तो इकट्ठ ही होते हें । 
( सपिण्डीकरणान्तश्राद्षु विचार: ) 
तदाह लघुदारीतः-- सपिण्डीकरणान्तानि यात्रि भ्राद्धानि पोडश। प्रथडनेव सुता! छुयु 


पृथद्रव्या अपि क्ात्‌ | सपिण्डन मासिकोपलचणप , 
उसी बात को लघुद्गारीव में कहा है--सपिण्डीकरणान्त जो सोलह श्राद्ध हैं उनको प्रथक द्रव्य 
( बटवारा ) के होने पर पुत्र अलग-अलग न कर। सपिण्डन-मासिक का उपलक्षण है । 


उमा कान ७० >न-3---3--पकक+नममक-क 


१-एकेनेव. तु कार्याणि संविभक्तधनेष्यपि | इति वचनात्‌ | सपत्नानां भ्रात॒णां तु ज्येष्ठे सत्यपि स्वस्वमातृवाषिक- 
सान्वष्टक्यं स्वस्वमातामहवार्षिक च भवत्येव मुख्यपुश्नत्वान्मुख्यदौहिन्नत्वाच्च | मुख्याभावे त सपत्नीपुत्रेषु ज्येष्ठ एव 
कुर्यात्‌। एवमविभक्तेषु भ्रातृषु कस्यचिदेव सुतसंस्कारः स्वद्वितीयाद्॒द्वाह्य वा तदा स एवं बृद्धिश्राद्ध कुर्यात्‌ | तीथ यदा एक _ 
एव गष्छुति तदा स एवं तीथंभ्राद्ध॑ कुर्यात्‌ , तीर्थ प्रासेनिमित्तत्य जञातत्वात्‌ नेमित्तिकस्यावश्यकत्वात्‌ | इह च सबवंषां 
गमने ज्येष्ठ एव कुर्यात्‌ | यदि पिंत्रा सह पुनरस्तीथंगतास्‍्तदा पुत्रा्ां न प्रथक तीर्थश्रादं प्रित्रधीनल्वेनास्वातम्त्यात्‌ | 
पिंतुरशक्त्यादिना प्रतिबन्धे तु तत्प्रतिनिधित्वेन मवत्येव | यदि तु पिता तीयडस्ति पुत्रथ गतः तदा स्वातन्त्येण निमित्तस्य 
जातत्वाक्लालभेदेन तदुपजीवनासंभवात्युथ कती्यश्रादं कुयदिव । एवमेव ज्येष्ठभातरि तीथंगते कनिष्ठस्य तत्र गमने 
भाड्प्रासिद्रशव्या । विभक्तानां तु परस्परेण सह पित्रा वा सह तीथंगते पिंतरि तींसें वा तीर्यगमने प्रागुक्तवचनात्‌ पृथगेव 


तीथभाइम्‌ | संन्यस्तादिपितकाणां त्वविभागे ज्येष्रेनेव, विभागे तु सवः कार्याण | एवं विभागविंभागयोनिंणुयस्तपणे5पि - 
द्रष्टन्य। | इति ऊंष्णंभट भाम्‌ ] ह "से 2 70% 7 यम 
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१०१६ 4 निर्णयसिन्धु के दृतीयपरिष्छेद्‌ का उत्तराध कः 


अवाक संवत्सराज्ज्येप्ठः भ्रार्ट कु्ात्समेत्य तु। ऊध्य सपिण्डीकरणात्सव छुयुं। एथक प्थक्‌ ॥ है 
इृत व्यासोक्त! ४ 
व्यास ने कहा हे--ज्येष्ठ पुत्र संवत्सश के पू सब श्राद्धों को इक्षद्ठा कर करे | सपिण्डीकरण के ब।द्‌ 
सब पुत्र अलग अलग करे | 
उशुनाः--नवभ्राद्धं सपिण्डत्व॑ भ्राद्भान्यपि व पोडश । एकेनेव तु कार्याणि संविभक्तथनेष्वपि || 
मधघात्रयोदशीभादूं त्वविभक्तानामपि प्ृथृणित्युक्त प्राकू | 
उशना ने कहा हे--नवश्राद्ध, सपिण्डीश्राद्ध और अन्य सोलह भ्राद्धों को भाइयों के धन का बटवारा 
होने पर भी एक ही करे। मघात्रयोद्शी श्राद्ध को तो अविभकत पुत्र भो अलग-अलग करे--यह प 
कह चुके हे 
यत्त वृद्धवसिषप्ठ---मासिक च वृषोत्सम सपिण्डीकरण तथा । ज्येपष्ठनेव ग्रकृतव्यमाज्क प्रथम 
तथा ॥ हृति | तन्रियूलम | बहबचपरिशिष्ट 'नवशाहू सह दद्यु/ इति । 
जो वृद्धवसिष्ठ ने कहा है--मासिक, वृषोत्सग, सपिण्डीकरण ओर प्रथम आब्दिकऋश्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र 
ही करे--यह निमूल है | बह चपरिशिष्ट सें कहा है--नवश्राद्ध को एक साथ करें । 


। 
| 
।$ 


( तीथश्राद्धविचार: ) 


अथ तोथथाद्रपू्‌ | तत्र यद्यप्यस्मत्पिदामहरृत त्रिस्थलीसेतुरेव जागति, तथापि किखिदुच्यते । 
इसके बाद तीथश्राद्ध कह्दते हैं । उससें यद्यपि हमारे पितामहकृत जिस्थर्लीसेतु नामक निबन्ध ही 
जागरूक है । फिर भी कुछ कहता हूँ। 
( यात्रायां सपत्नीकस्याधिकारविचार: ) 


तत्र यात्रायाम--सहाग्निवाँ सपत्नीको गच्छेत्तीथोनि संयतः । 
वहाँ पर यात्रा में तीर्थों में संयत ( इन्द्रियों का दमन कर ) हो अग्नि के सहित सपत्नीक गमन करे | 
( प्रायश्चित्ताथयात्रायां यज्ञादो च बिचारः ) 


. ग्रायरिचत्तोी व्जेत्तीथ पत्नीविरद्दितोषपि वा। यज्ञ्नधिकारी च यश्च॒ वा मन्त्रसाधक! ॥ इति 
.. कोमवचनात्सासने! सपत्नीकस्येवाधिकारः । 
...... प्रायश्चित्त के निमित्त अथोत--यात्रा में. प्रायश्चित्त के लिए जाने पर पत्नी के रहित भी तीथ में जाय । 
यज्ञ में अनधिकारी होता है “ओर मन्त्रसाधन में भी अकेला न जाय | कूमपुराण आदि वचन से साग्निक 
को सपत्नीक" का हो अधिकार है 
.. भारते--जजाह्नणः ज्षत्रियो वैश्यः शूद्ों वा राजसत्तम | 
न वियोनि बजन्‍्त्येते स्नानात्तीरथें महात्मन! ॥ क्‍ 
.._ महाभारत में कहा हे-हे राजसत्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य या शूद्र ये महात्मा तीथ में स्नान करने 

निन्दित योनि में जन्म नहीं ग्रहण करते हैं 


ध्ज्य्डे ५0287 


है हे ३ नर ( विधवायाः पुत्रायनुमत्या ) 


 विधवाधमंषु--स्नान दान तीथेयात्रां विष्णोनामग्रह मुहु) | एतस्पुत्राधचुमत्येव | 
. रकन्द॒पुराण में विधवाधम में कहा ह--स्नान, दान; तीथयात्रा, बारम्बार विष्णु के नाम का उचारण 
विधवा रह | यह पुत्र की अनुमति से ही करे | तु 
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'पुशयफल सब दया भवति नान्‍्यया ॥ जो स्त्री पति से विपरीत हो, मदपी, कुल श्रादि हो उसको त्याग कर 


थे महा! लगत | 





>€5/**< मर अयावि हि 5 
१--जो पत्नी पातित्रत्य श्रादि से युक्त हो । धर्म ने कहा है-पुंसां गुणवर्ती भार्यों यो वा त्यक्त्या प्रयाति हि। 





श्र क यात्राकाले वपनविचार: # १०१७ 


( सधवायाः विचार: ) 
सधवायाः पत्या सहेवेति ग्रागुक्तम । 
सधया स्त्री पति के साथ ही यात्रा आदि करे--यह पहले ही कह चुके हें । 
( तीथयात्राविधिः: ) 
फाशीखण्डे--पमातुः पितुः ज्षेप्रमनास्तथास्थि सुतस्तु कुर्यात्खलु तीथयात्राम | 
तद्विधिः स्कानइ--तीथंयात्रां चिकीपु। ग्राग्विधायोपोपर्ण ग्रहे। गणेश च पित॒न्‌ विपध्रान्‌ 
साधून्‌ शक्तया ग्रपूज्य च ॥ कृतपारणको हशे गच्छेन्नियमध्क्पुन! । आगत्याभ्यच्य च पितन्‌ 


यथोक्तफलभाग्मवेत्‌ ॥ 
काशीखण्ड सें कहद्दा है--जब पुत्र की इच्छा माता' और पिता की अस्थिप्रक्षेप की हो तब ही 
तीथयात्रा करे | 
उसकी विधि रन्दपुराण में कही है--तीथंयात्रा को' करने की इच्छा से घर में प्रथम उपवास कर 
गणेश, पितर, ब्राह्मण और साधु इनकी शक्ति के अनुसार पूजन कर पारणा करने बाद प्रसन्‍न हो नियम को 
धारण कर चल्ले | फिर यात्रा से लौटकर ३ पितरों की पूजा कर कह्दे हुए फल्न का भागी होता है । 
( यात्राक्राल्ने वपनविचारः ) 


उपवासात्याड्युण्डनं॑ च कायप। प्रयाग तीथयात्रायां पितृमातृवियोगतः। कचानां वपन 


कुयात्‌ बथा न विकचो भवेत्‌ | हृति विष्यूक्ते! | प्रायश्चित्ताथयात्रायां गज्जायां चेतदित्येके । 
उपवास * के पहले मुण्डन करे | प्रयाग में, तीथयात्रा में, पिता और माता के वियोग ( मरण ) में 
केशों का बपन करावे | व्यथ में केशों का वपन ( मुण्डन ) न करावे। कोई कहते हैं. कि-प्रायश्चित्ताथ्थे 
यात्रा में ओर गंगा सें मुण्डन करे | 
केचित्त हेमादो महाभारते-केशश्मभ्नखादीनां वन न च शस्यते | 


अतो न काय वपन॑ गयाश्राद्वाथिना सदा ॥ 
कोई द्ेमाद्वि में महाभारत का बचन कहते हैं--केश श्मश्र ( दाढ़ी ). नख आदियों का मुण्डन 
नहीं चाहते हैं। इसलिए सदा गयाश्राद्धार्थी को मुण्डन नहीं करना चाहिये | गया यात्रा्थिना! इस पाठ 
से-गयायात्रा के इच्छुक । सर 


१--जो यह कहा है कि-जप, तप, तीथयान्ना, संन्यास, मन्त्रसाधन और देवताराधन ये छः स्त्री और शूद्र को 
पतन के कारण है। वह पति हीन स्त्रियों को और विप्रादिसेवक शूद्ध का निषेघक है। इसीप्रकार निरन्तर तीथयात्रा 
का भी दोनों निषेध है--शातातप ने कहा है कि--निरन्तरं तीयसेवा संन्‍्यास्रों मन्त्रसाधनम्‌। देवताराघन ध्यान तेषां 
पापावहं परम्‌ ॥ तेषाम--शुद्धाणाम्‌ । तीर्थ में माता आदि फा अरस्थिप्रक्षेप की इच्छा से सबों को भी अधिकार है | प्रसंग 
से तीथ की प्राप्ति में तो शंख ने कह्टा है--तीथ' प्राप्य प्रसंगेन सनान॑ तीथं समाचरेत्‌ । स्नानज फल्नमाप्नोति तीथ 
यात्राकृतं न तु ॥ वाणिज्य-- राजसेवा आ्रादि प्रसंग से जाने पर--पेठीनसिः--अ्रध तीथफरल तस्य यश प्रसज्ञेन गच्छुति | , 
घोडशांसं स ल्भते यः परार्थन गच्छुति ॥ प्रसंग से-तीर्थान्तर प्रसंग से | परार्थ से--वेतन अहण करके । परास्तेच-- 
एसा पाठ करने पर--परान्नभोजन करने पर | 
२--यात्रा मुहूर्तदिन से पहले रोज एक भुक्त हविष्यभोजन ब्रह्मचय आदि नियमों को करे। दूसरे दिन में 
मुश्डन कर उपवास का संकल्प करे । तदनन्तर पर दिन में प्रातःकाल नित्यक्रिया के बाद गणेश ओर इष्टदेवता का पूजन 
ओर घृतआराद्ध कर यथाशक्ति वस्त्र तथा अलड्भार आदियों से ब्राह्मणों का पूजन कर यात्रा का संकल्प कर कापटीवेष से 
मुहूत के समय के भीतर वासग्राम की प्रदक्षिणा कर भ्राइशेष घृत से पारणा करे | उसके दूसरे दिन में स्नान आदि कर | 
जाय | उपवास की असमथता में तो उसका प्रतिनिधि करे | 
२--तीथयात्रा को कर घर में श्राकर फिर से भ्राद्ध करना चाहिये। कक 
+. ४-उपवास-संकल्प से । इससे पहले दिन में या उसीदिन ही मुण्डन करने में क्षति नहीं है। कोई इसमें झचि.__ 
__ नहीं रखते हैं | वह तीथयाज्ना में ही करे | 5 कम कद 80 222 











.. १०१८ #£ निर्णयसिन्धु के उत्तराध एतीयपरिष्छेद का ऊ 


ये भारतेडस्मित पिदृकमतत्परा३ सस्धाय केशानतिमक्तिभाविता!। ऋणज्षयाथ णितृतीथमागता- 
स्तेषाम॒णं संजयमेष्यति भ्ुदश || इति निषेधात्‌ गयायात्राकू वषन ने कायगित्याहु। | दस्तुतर्तु 
गयाधिकरणकस्यवायं निषेध), मतु यात्राइ्सय, भाद्राथिना' इत्युक्त! । 'विशालां विरजां गयाप 
इत्यनेनेकवाक्यत्वाच । 
जो इस भसारतवष में अत्यन्त सक्ति से पितृकम में तत्पर हैं वे केशों को धारण कर पिवरों के ऋण 
को पूरा करने के लिए पितृतीय में आये हैं। उत्तका ऋण निश्चय नाश हो जायगा। इस निषेध से गया 
यात्रांग वपन न करे-ऐसा कहा है। सिद्धान्त तो यह है क्चि--गयाधिकरण ( गयाधिकार के अंग का ) 
। यह निषेध है न की यात्राज्ञ का, शआ्राद्धार्थिना? एशा कहा है | ( अन्यथा गयायात्रार्थिना सदा! एसा कहे 
विशाल, विरजा ओर गया इस अनेक दाक्यों से । 
( गसनादो घृतश्राद्धविचारः ) 
श्राद्ध च पटनवद्वादशदैदत वा छतेन कायय । गच्छेदशान्तरं यस्तु भाइू इु्योत्स सर्पिवा | इति 
. बिष्णुपुराणात्‌ । यात्राइइडिथाद्ोक्तेथ | भाडू व पारणादिने एबं। उपोष्य रजनीसेकां प्रातः 
. श्राद्ट विधाय च्‌। गशेशं ब्राह्मणनत्वा शुदत्वा प्रस्थितवान्सुधी! ॥ इति स्कान्द्लिज्ात्‌ । 
ओर छ, नो या ह्वादशदेबतश्राद्ध घृत से करे । क्योंकि विष्णुपुराण का वचन हे--जो व्यक्ति 
( मनुष्य ) दूसरे देश ( नगर ) में जाय वह घृत से श्राद्ध करे और इसको यात्रांग वृद्धिश्ाद्ध कहा हैे। 
. पारणादिन सें ही श्राद्ध करे । क्‍योंकि स्कन्द” पुराण में कहा है--एकरात उपयास कर प्रातःकात्न श्राद्ध को 
कर गणेश तथा ब्राह्मणों को नमस्कार कर भोजन कर बुद्धिमान प्रस्थान करे । 
द ( तीथीतत्यागमने घृतश्राद्धकुथ नम्‌ ) 
._ गोडनिबन्धे गौतमः--तोर्थयात्रासमारस्मे तीर्थास्मत्थागमेडपि च। इृद्धिभाडुं अकछुर्वीत बहुसपिं/ 
. समन्वितम्‌ ॥ वृद्धिपद तद्धर्माथम्‌ | क्‍ 
३5 गोडनिवन्ध में गौतम ने कहा है--तीथेयान्रा के प्रारंभ में ओर तीथयात्रा कर के आने पर भी 
_ बहुत घो से युक्त वृद्धिआ्ाद्ध करे । ( भट्टों का मत है कि-घीो मुख्यरूप द्रव्य से करे। जो तीथ से आने 
._ पर भी कहा है-उसका अश्िप्राय यों है-प्रामान्तर में उपयांस कर दूसरे दिन ग्रह ओर इष्टदेवताओं 
डे का पूजन कर अपने गांव की प्रदक्षिणा कर कापटीवेष को बाहर ही त्याग कर घर में प्रवेश कर श्राद्धशेष 
सा .  घृत से धारणा करे | यह सिद्धान्त तो यह है--तीथथयात्रा से ज्ञौटर कर घर में आकर प्रहादि देवताओं 
४ हे का अचन कर-पावणश्राद्ध घृतयुक्त करे । तथा गांव प्रदक्षिणा-कापटीवेष त्याग सब प्रास्थानिक कम को न 
हा करे । ) वृद्धिद--बृद्धि के धर्मों के अथे के लिये है। (इसप्रकार यात्रांग वृद्धिश्राद्ध जो कहा है-- 
हे 'कार्पटीवेश--माने--कपायवेष | किसी का मत है गमनभात्र में करे | अन्य कहते हें-+ सदा करे )). 
सर व कक 5 अल ३ > हज अबोत्तर योत्रासडुल्प:) 2 वए ० 7 5 अं न 
.. श्राद्नोत्तर यात्रासड्ल्‍डरप इति भड्ठा)। हल 
_. श्राद्ध के बाद यात्रा का संकल्प करे--यह भट्ट मत है । - 93300 
८ गयादो गमनसमये विचारः ) 
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ततः प्रतिदिन गच्छेत्मतिग्रहविदर्जितः | गयायामेबतन्नान्यत्रति केचित्‌ | हमाद्विस्तु-- 


श्राह्न दिने एवं ग्रस्थानप । तीर्थान्तरे तु भ्राद्धोचरदिने हत्याह । कक 
वायुपुराण में कहा है-गया' जाने के लिये उद्यत पुरुष विधान से श्राद्ध को कर कापटीवेशको.._ 
कर गांव की प्रदक्षिणा कर तदनन्तर प्रामान्तर में जाकर श्राद्शशेष का भोजन करे-घृत का ही भोजन... 
करे। इससे ही पारणा करे | वह भी क्रोश ( कोश ) के मध्य में | क्योंकि श्राद्ध के बाद क्रोश गमन निषेध 
( श्राद्ध कृत्वा न गच्छेत्‌ अध्वनि क्रोशपूरणे | ) है । ट 
तद्नन्तर प्रतिदिन प्रतिग्रह को त्याग कर चले। यह गया में ही नियम है। ( कापटीवेष धारण 
आदि ) अन्यन्न नहीं है यह किसी का मत (हमारे मतमों में सब तीर्थों में यात्रा करते हुए बद्धिमान 
प्रतिग्रह आदि को :किसीप्रकार भी ग्रहण न करे ) है। द्ेमाद्वि ने तो कहा है--गया में तो श्राइदिन में ही... 
प न करे। तीथॉन्‍्तर में ( अथात्‌-दूसरे तीर्थ में तो ) श्राद्धकरने पर दूसरे दिन प्रस्थान करे--.. 
सा कहा है । हू 
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( अन्यद्वारा यात्राकरण फलकथनम्‌ ) 
प्रभासखण्डे--यचान्य कारयेच्छक्तया तीथयात्रां नरेश्वरः 
स्वकीयद्रव्ययानाभ्यां तस्य पृण्य चतुगुंणम ॥ 
प्रभासखण्ड में कहा है-जो नरेश्वर--श्रेष्ठपुरुष यथाशक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने द्रव्य 
ग्रेर सवारी से तीर्थयात्रा को कराता है उसको चोगुना पुण्य होता है। 
( यात्राशोचमध्ये आशोचे रजसि वा प्राप्त बिचारः ) 
यात्रामध्ये आशौचे रजसि चाशुद्धिपयन्त स्थित्वा तदन्ते गच्छेत्‌ | मार्ग बेषम्थे त्वदोषः 
यात्रा* के सध्य में आशोच या रजोघम हो जाय तो शुद्धिपयन्त वहीं पर रहकर अन्त में जाय । 
ख्री के रजोघम होने पर उस को देवता ओर पितरों के क्ाय में पांचवे दिन शुद्धि कहा है | अर्थात--मासिक 
धरम से पांचवे दिन देवादिकाये को करे। ( यदि रजो की निवृत्ति हो जाय तो। ) मागे के विषम (ऊबढ़ 
खावड़, भयानक आदि हो तो ) में तो दोष नहीं ( पंठीलसि में कहा हे--विवाहदुगोयज्ञेषु यात्रायां तीथ... 
कमेणि । न तत्र सूतक॑ तद्वत्कमंयज्ञादि कारयेत्‌॥ इससें रजसि! यह पद प्राचीन ग्रन्थों में नहीं आया है । 
फिर सी गत्यन्तराभाव में सूतक के सदृश ही है। उपरोक्त श्लोक मार्गवेषम्यांदिगत्यन्तराभाव परक है। ) 
( यात्रामध्ये तीथप्राप्तो विचारः ) द 


यात्रामध्ये तीर्थान्तरप्राप्तो भ्राद्माद्काय मेव । इस 
यात्रा के मध्य में तीथोस्तर को प्राप्ति में तो भ्राद्धांदि को करना हो चाहिये। . . . .... ख के क्र हे 
क्‍ ( वाणिज्यायथ गते विचार ) 5 23 प्र रे 
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मुण्डनोपवासशभराद्वादि कायम । अध- तीथफल तस्य यश प्रसद्गेन गच्छति । इति बाह्योकक्‍्ते! । 
वाण्िज्यव्यवसाय के लिये जाने पर तो मुण्डन, उपवास आदि न करे यह प्रयोगसेतु में भट्टों ने कहा 





१--गोदावर्या गयायां च श्रीशेले अहरण॒इये | सुरासरगुरूणां च मोब्यदोषो न विद्यते | वायवीये--गयायां सबकालेधु 

पिणड दद्याद्विधानतः | श्रधिमासे जन्मदिने अस्ते च गुरुशुक्रयोः ,। न त्यक्तव्यं गयाभ्रादं सिंहस्थेडपि बृहस्पती । अधिमा 
च जन्मक्षे अस्ते च गुरुशुक्रयो! ! तीययात्रा न कतंव्या गयां गोदावरीं बिना ॥ दे कर ९.६5 मन कब 
२--यदि तीथयान्ना के लिये प्रस्थान करने ब[द यदि श्रकारण ल्ोभादि से फिर से घर में आता है तो गरुड़प शिया 

में कहा है--तीय' चलित्वा यः फोडपि पुनरायाति च ग्दे| अनुशातः शुभविग्रेः प्रायश्चिसं समाचरे (॥॥ संन् चाघन 


. निमित्तक प्रायश्रित्त ब्राह्मण न की श्राश से करे | तीथयात्रा करते समय तीय की अप्रासि में ही वह तीथ घाु जाय तो. 
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१०२० ६४ भिणेयसिन्धु के तृतीय परिच्छेद का उत्तराध छः 


है। सिद्धान्त तो यह है कि--वहाँ पर भी सुस्डम, उपवास आदि को करे। त्रह्मपुराण में कहा है ह 
जो प्रसंगवश तीथ में जाता है उसको आधा तीथ का फल मित्नता हे | 


( यात्रायां ट्विभाजने विचार: ) 


स्फान्दे-द्विभोजन ठतीयांशे हरेच्ो्थफ़लस्प व्‌ | वाणिज्य॑ त्रींस्तथा मागान्‌ हन्ति सब प्रतिग्रह।॥ 
स्कन्दपुराण में कहा है--दो वार सोजन तीथफल के तीसरे भाग को, वाणिज तीन भाग को 
सौर प्रतिग्रह सब भागों को नाश कर देता हैं। यान-सवारो ( साक्षात्‌ स्वशरीरव्पापारसाध्यवुद्धिपूबक- 
देशान्तर-प्रतिसाधनं यानम्‌। 'गोयाने गोवध: प्रोक्तो हयमाने तु चतुगुणम्‌ ! नरयाने गोवधः प्रोक्तो हयमयाने 
निष्फलम्‌ || गोसिज्ः-गोभियुक्तेन यानेन तीथयात्रां करोति यः। स याति नरक घोर यावद्गोरोमसंख्यया । 
प्रभासखण्डे--धीर्थानुगमनं पद्म्यां तपः परमिहोच्यते । तदेव ऋत्वा यानेन स्नानमात्रफलं लभेत्‌ ॥ अशक्तस्य 
तु गोभिल्ः--असमथख्ु यानेन तीथयात्रां समाचरन्‌ | तदुक्त फल्लमाप्नोति स्वशक्त्या घममाचरन्‌ | 
कौम--नरयानं चाश्वतरी हयाद्सिहितो रथ: । तीथयाजत्रार्वशक्तानां यानदोषकर न हि॥ नाव भी यान दी 
है। परन्तु नाव के विना गमन शंखों द्धारगंगासागर आदि समा सें रिथित नदी के उस पार जाने में 
हो नहीं सकता है। इसलिए दोष नहीं है । यह त्रिस्थलीसेतु में कहा है । ) 
( यानादिना यात्राकरणे ) 
यानमध चतुथोशं छत्नोपानहमेव च । इत्युत्तराध पाठान्तरम | 
आधे फत्न को यान ( सवारी ) छाता और जूता तो चतु्थाशफल को नाश कर देता है । यह उत्तराद्ध 
पाठान्तर हे । “४ 
( सागंथ्न्तरानदीप्राप्ती विचारः ) 
अत्र नदीपु विशेष:--मार्ग उन्तरा नदीग्राप्ती स्वानादिपरपारतः | 
अवगिव सरस्वत्या एवं मार्गगतों विधि; ॥ 
यहाँ पर नदियों में विशेष कहा हे--राश्ते में जाते समय नदी ( सरस्वती नदी से भिन्‍्म ) के प्राप्ति क्‍ 
पर--स्नान आदि उस पार ( अर्थात्‌-नदी के उस पार होकर ) करे। और सरस्वतीनदी के तो इसीपार क्‍ 
करे । यहा रास्ते के जाने की विधि हे । े 
. यत्त--पतनतपॉयत्वा तु नदीस्तरति यो नरः। तस्यायक्पानकामास्ते भवन्ति भृशुदुःखितः ॥ 
इति तत्सरस्व॒त|परम्‌ | 
जो यह कहा हँ--जो मनुष्य पितरों का तपंणादि न कर जो नदी के पार जाता है। वे अत्यन्त 
. दुखी पितर उसके रुधर॒पान की इच्छा करते है । वह सरस्वतीनदीपरक है | 
शहरी ग्राप्यालुपह्नन स्‍्नान॑_तीथ समाचरेत्‌ । स्नानजं फलमाप्नोति तीथयात्राइतं न 
तु ॥ स एव-“न ख़बन्तं।म तिक्रामेदनवर्सिच्य' 
शंख ने कहा ह-जो कोई अलुपंग ( प्रशंगवश ) वश तीथ को प्राप्त कर तोथ में स्नान करे । वह 
स्नान से उत्पन्न फल का प्राप्त करता हैं पर तीथयातन्ना-जन्य किये हुए फल्ञ को प्राप्त नहीं करता है। वही 
दी सेचन के विना बद्धती हुई नदी का अतिक्रमण न करे | 
+' 22 22 ( तीथग्राप्ती तु ) 
. तीथग्राप्ती तु ,्रभारखण्डे-- यानानि 0 पारत्यज्य भाव्यं पादचरेन रें।। लुटित्वा लोटनीं तत्र 
. कुत्वा कापांटकाकांतम्‌ ॥ ऋत्वेअ॑तगृहयांज्षग मसमयेज्करण हृदस । 
तीथंग्राप्तिम प्रभासखण्ड़ में कहा हं-यानों को त्यागकर ( सवारियों को ) पदगामी (पेदल) 
_( तीथ की देख कर साथ्टांग प्रणाम“ पदूभयां जानुभयां शिर्सा चोरसा तथा | मनसा वचसा हक कु 
णामो5प्टाज़् उच्यते ॥ यहाँ पर आचार से शिरोव गुण्टन, कमख्लकादि, माल्य शास्राद का त्याग. 
) जमीन पर लेटकर कापटिक की आकृति करे। कृत्वा! का अर्थ है कि-घर से निकलते समय न. 
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प्रथम चालभेत्तीथ प्रणवेन जल॑ शुचि | अवगाद्य ततः स्नायाद्रथावन्मन्त्रयोगतः ॥ 
पवित्नावस्था में पहले प्रणवमन्त्र (ऑकार) से तीरथ जलका रपशंकर यथावत्‌, मन्त्र” से युक्त होकर 
अचवगाहन ( जल को हिलाकर ) सच लस्नान ( पूरे वस्ध के सहित ) करे ।* 
( तीथप्राथनामन्त्राः ) 
मन्त्रश्च प्रभासखसण्डे--नमोस्तु देवदेवाय शितिकएठाय दण्डिने | 
रुद्राय चापहस्ताय चक्रिण वेधसे नमः ॥ 
मन्त्र तो प्रभासखण्ड सें कहा हे-देवों में देव आपको नमश्कार है। शितिकण्ठ, ( शंकर ) द्‌ण्डधारी 
रुद्र, धनुष तथा चक्र को हाथ में धारण किये हुए ब्रह्मरूप आपको नमस्कार है | 
सरस्वती च सावित्री वेदमाता गरीयसी ॥ सन्निधात्री भवत्वत्र तीथें पापप्रणाशिनी ॥ इति। 
मन्त्रवत्स्नानं च वपनोत्तरं कायम । 
सरस्वती, उत्तम वेद्माता सावित्री, इस तीथ में निकट रहकर पापों का नाश करनेवाले वनो । मन्त्र- 
वत्नान करने वपन करने बाद करना चाहिये 
( तीथ उपवासमुण्डनादिनिणुयः ) 
पूवमावाहनं तीथ मुण्डनं तदनन्तरम | ततः स्नानादिक कुर्यात्पश्चाच्छादु/ं समाचरेत्‌ ॥ इत्युक्ते। | 
५ तीथ में प्रथम आवाहन करे | तद्नन्‍्तर मुण्डन करे। फिर स्नानादिक कर वाद में श्राद्ध करे । एसा 
कहा ह | 





यत्त--ग॒त्वा स्नान प्रकुर्षवीत वपन॑ तदनन्तरम्‌ | इति तन्मुशलस्नानपरम | 
जो यह बचन हे--जाकर स्नान करे फिर वपन करे | वह मुसलस्नानपरक हे । 
फाशोखण्डे--तीर्थोपवास! करतेव्यः शिरसों मुएडन तथा । 
काशीखरड में कहा है--तीथ में उपवास करे ओर शिर का मुण्डन करे | 
उपवासे तत्नवोक्तपू-यदह्वि तीथप्राप्तिः स्यात्तदह्! पूपवासरे । 
उपवास! ग्रकतव्यः प्राप्नडह्नि भाद्ददों भवेत्‌ ॥ 
उपवास में वहीं पर कहा है-जिस दिन में तीथ की प्राप्ति हो उसके पूबदिन में उपवास को करना 
चाहिये | जिस दिन तीथ प्राप्त हो उसीदिन श्राद्धको करे | 
अत्र-उपवास ततः कुर्यात्तस्मिन्नहनि सुव्रतः । इति ग्राप्तिदिनेप्युपवासोक्तेविंकरप। । 
तद्नन्तर यहाँ पर सुत्रत, ( अच्छे त्रत में स्थित ) उसीद्नि में उपवाध्त करे । इससे प्राप्तिदिन में उप- 
वास में विकल्प कहा हे । 
मुणड न तु स्कान्ददेवलौ-प्रुण्डनं चोपवार्स च सवेतीथष्वयं विधि। । वजयित्वा कुरुच्षेत्र विशाल 
बिरजां गयाम्‌ ॥ विरजम-लोणारस । प्रसिद्महातीथपरः सवतीयशब्दः 
भुण्डन में वो स्कन्‍्दपुराण और देवल ने कहा है--मुण्डन और उपवास की यह विधि तो सब तीथों 
में है। कुरुक्षेत्र, विशाल ( बद्री विशाल ), विरज ( उत्कलदेश ), ( वायबीये--आक्रान्तं देत्यजठरं 
धमंण विरजाद्रििणा। नाभिकूपसमीपे तु देवी विरजा स्थिता॥ तत्न गयासुरनाभो धमेराजेन विरजा- 


॥ 
॥ 


१--सवंषामेब तीर्थानां मन्त्र एप उदाह्तः | श्त्युड्चाय नमस्कृत्वा स्नान॑ कुर्याययाविधि | पअथवा--सागरस्व- 
ननिर्धापदण्ड दरतसुरान्तक । जगर्त्रष्टजगन्मित्र नमामि त्व| सुरेश्वर ॥ तीर्ण दंध्ट्र मशाकाय कहपान्तदहनोपम । भेरवाय 
नमस्टुभ्यमनुशं दाठमहसि || इमं मन्त्र समुच्चायय तीथस्नानं समाचरेत्‌ | अन्यया तस्फल्नस्याथ तीथेशो हरति ध्रवम। 
प्रथम प्रण॒वसे जलका स्पश करे । फिर स्चेज्नस्नान कर वपन कर समन्त्रक रनान करे | 
२--अ्रधुकतीर्याय नम;--इससे पुष्प, अक्षत, फल, दक्षिणा आदि से युक्त हो अज्ञलि दे। 'रिक्तपाणिस 

पश्येतु' एसा कद्दा है । 25 मन 
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& निणयसिन्धु के तृत्तीयपरिष्छेद का उत्तराघ फ 


द्विस्थापनोक्ते: तत्र विर्जमू-लोणारम--( दक्षिणदेशस्थमपि, आदित्यपुराणे--एवं कृते विधानेडस्मिनू _ 


विरजे विरजो भवेत्‌ | ) प्रसिद्ध्वव्द महा।तीथपरक सब" तीथंपरक हे | 
( अन्नविशेषः ) 
अत्र विशेष! स्मृत्यन्तरे-झध्यमब्दाद हिासोनात्युनश्तीय प्रजेध्दि | झुण्डन चोपवास च ततो 
यत्नेन कारयेत ॥ तदा तद्वपने शरतं प्रायश्चित्तइते द्विज | इति वा पाठ! । 
यहाँ पर विशेष स्मृत्यन्तर में कहा है--एक दपष में दो महिना कस में फिर से यदि तीथे में जाय तो 
मुण्डन झऔर उपवास को यतन से करे | ( फल की इच्छा हो तो मध्य में क्षौरादि करे यह आवश्यक नहीं 
है|) या इस पाठ को स्वीकार करेंगे तो--तदनस्तर हेढ्िज, प्रायश्चित्त के बिसा वह जपन उत्तम है । तींसरे 
पाद का पाठ यों हे-- तदा तदू द्व्यं शस्तम्‌ | वह मुएडन आर उपवास उचित हे । 
प्रयागे ग्रदियात्र तु योजनत्रयमिष्यते । क्षार छत्वा तु विधवत्‌ तत। स्नायात्सितासिते॥ 
प्रयाग में तो प्रत्येक यात्रा मे तीन योजन--(योजनत्रय से अधिक देश से आने पर ही करावे | उसके 
मध्यमें न करावे | ( नेव संवत्सरे कुयोत्‌ प्रयागे बपन दृयम्‌ !) में ( छ कोष या बारह कोष ) कहा है । क्षोर 
कर विधिवत्‌ गंगा-यमुना में स्नान करे | 
तथा च दृहस्पतिः--ज्षौरं नेमित्तिकं काय निषेधे सत्यपि भ्रव्त । 
पित्रादिझतिदीक्षाहु प्रायश्रित्तेतथ तीथके ॥ 
ओर बृहस्पतिस्म्रति में कहा ह-ज्षौर को नमित्तिक में भी निषेध होने पर भी निश्चय करे । पिता 
आदि के मरण, दीक्ा, प्रायश्वित्त और तीथ में करे । 
अपराक स्कान्द-- उदडझुखः प्राइमुखो वा वषन कारयेत्छुधी!। केशश्मश्लोमनखास्युद्फ 
संस्थानि वापयेत्‌ | इृद अयागे सधवानामपि समूल भूवतीति भट्ठा।। सर्वान्‌ केशान्‌ सप्ुद्घृत्य 
लेदयेदबुलद्॒यम्‌ । एवमेव हि नारीणां शस्यते दफ्नक्रिया || इति | तच्चाकृतचूडानां न कायमिति 
केचित्‌ | तर्व॑ तु नमित्तिकत्वात्पित्रादिमृतवत्कायमेवेति । तदपि प्रयागे नित्य नान्‍्यत्र । तच्च 
. यतिभिस्तीथथजपि ऋतुसन्धिष्वेद काय नान्‍्यदा, कक्षोपस्थशिखावज ऋतुसन्धिषु वापयेंत्‌ | इति 
: स्म्ृते! | इृद॑ जोवत्पितकेनापि तीथ कायघू | न च भरुण्डनं पिण्डदानं' च इति दक्षनचनेन निषेध, 


५ . बिना तोथ बिना यज्ञ मातापित्रोश्ति विना । यो बापयति लोमानि स पुत्रः पितघातकः ॥ इति _ 


स्मृत्या तत्सड्चात्‌ । तदपि प्रयाग ग्रतियात्रमू, अन्यती्य आद्ययात्रायामेवेति शिष्रा!। ततः 
+_ स्नानपू। 
कल यु: _ अपराक में स्कन्दपुराण का वचन है--उत्तरमुख या पूबमुख हो विद्वान्‌ बपन (भुण्डन) करावे। केश, 











कअतित-े 





......_- २“-मास्स्ये--अन्‍्ये च बहवस्तीर्थाः सबपापहराशुभा: । तेघु स्नात्वा दिव॑ यान्ति ये स्तारतेड्पुनभवाः | एवं कुरुष्व 
.. कोन्तेय सवतीर्याभिषचनम्‌ | यावग्जीवकृतं पाप॑ तस्क्षणादेव नश्यति । एतच्च मुण्डनं नि्षषेडपि कायम्‌। निर्भेघाश्र--. 


विवर्जयेत्‌ । दर _कुमे ककंटके चेव कन्यायां कामुके रवो | रोमखण्ड ग्रहस्थस्य पितृन््‌ प्राशयते यमः॥ विवाइमौज्ञीचूडासु 

धरम तदघकम्‌। श्रन्तवत्न्यां च जायायां नेध्यते वपनद्॒यम्‌ | तद्पवादश्व --क्षौरं नेमित्तिकं काय' ( प्राप्त ) निषेधे सत्यपि 
्वम्‌ । पिन्नादिमृतिदीक्षासु प्रायश्वित्ते च तीयके || अन्न वपन॑ करिष्ये इति सछ्ुल्प:॥ यानि कानि च पापानि ब्रक्नहत्या 
मानि च। केशानाशभित्य तिष्ठन्ति तस्मास्केशान्‌ वपाम्यहम्‌ ॥ ल 









बा | || 


रिवारेषु रात्री पाते अतेडहनि | श्राद्धाहः प्रतिपद्रिक्ता भद्राः छौरेषु वजयेत्‌ | षष्य्यष्टमीपूर्णिमापातचतुदंश्यश्मीषु ._ 
च। नक्षत्रे तु न कुर्वात यस्मिन्‌ जातो भवेन्नरः ॥ न प्रीष्रधदयोः कायः नेवाग्रेये तु भारत। दारुणेघु तु सर्वंषु दुष्टतारां 


हु ॥ ४ ॥| 
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श्मभ्रु कूचेका आदि में वपन कर केशों का मुणडन करे |. 2४3 
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६ तीथ5विलम्बेन भ्राद्धादिविचार: कै १०२३ 


श्मश्र ( दाढी ) लोम और नख को उदक्‌" संस्थ वपन कराये । इस मुण्डन को प्रयाग में सघवाओं का भी 
समूल होता है-एसा भट्र कहते हैं। सब केशों का खोलकर दो अंगुल का छेदन करे। इसोप्रकार ही 
ख्रियों की वपन ( सुण्डन ) क्रिया उत्तम कही है। वह जिसका चूडाकरण नहीं हुआ ह उनका नहीं करना 
चाहिये यह किसीका मत है | तत्त्व तो यह है कि--नंमित्तिक होने से पिता आदि के मरने के सहश करना 
हो चाहिये | वह भी प्रयाग में नित्य हैः अन्यत्र नहीं है| वह भी यतियों' के लिए तोथ में ऋतु की सन्धियों 
में ही करावे और अन्य सम्रय न कराव | कक्ष, ( बगल ) उपत्थ ( लिंग ) और शिखा को त्याग कर ऋतु को 
सन्धियों वषत ( मुण्डन ) करावे एसा स्मृति सें कहा है | इसको जीवत्पितृक भी तीथ में करावे | को हे 
कि--मुण्डन तथा पिण्डदानकों न करे-इस दक्त में वचन से निषेध कहा है । बिना तीथ के, बिना यज्ञ के 
माता ओर पिता के मरण दिन के बिना जो लोमों को बनवाता है वह पुत्र पितृधातक होता छ। इस 
प्रकार स्मृति से उच्चछा संकोच है | वह भी प्रयाग में प्रत्येक यात्रा में ओर अन्य तीथ में-आदि की यात्रा में 
ही ह--एसा शिष्ट ऋहते है | तद्ननन्‍्तर रनान* करे | 
( पराथयात्रायां फतल्नकथनम ) 


परार्थे तु माकण्डेयपुराणे-मातरं पितर जायां आ्रातर सुहृदं शुरुपर | 
यहुद्दिय निपज्जेत अष्मांश लभेच सः ॥ 
पराथ ( दूसरे के लिए ) स्नान में तो माकण्डेयपुराण में कह्दा है-माता, पिता, पत्नी, भाई, 
मित्र और गुरु इनमें जिसके लिए उद्देश्य से स्तान करे तो वह आठवाँ हिस्सा स्नानका फल्त प्राप्त करता हे | 
पठीनसिः--प्रतिक्वति छुशमर्यी तीथवारिणि सज्जयेत्‌ । मज्जयेच्च यप्तुद्दश्य सोथ्टभाग फल 


भत्‌ ॥ ततरतप सुथाद्व | 
पैठीनसि का कथन है--कुशा की ग्रतिक्ृति ( कुशा की ग्रन्थि ) आकृति बना कर तोथजल् में मज्जन 
(स्नान) करावे । जिसको उद्देश्य ऋर स्नान करता है उसे आठव भाग का फल मित्रता हैं। तदनन्तर तपंण 
आर श्राद्ध करे | 
( तोथं5विलम्वेन भ्राद्धादिविचार: ) 
पृथ्वी चन्द्रोदये ब्रक्नदेवीपुराखकाशीसणडादिपु--अकालेज्प्यथवा काले तीथ भ्राडू च तपंणम्‌ | 
क्‍ अविलम्बेन कर्तव्य नव विष्न समाचरेत्‌ || 
पृथ्वी चन्द्रोद्य में ब्रह्मपुराण, देवीपुराण, काशीखण्ड आदि में. कहा ह--असमय ( रात्रि आदि में 
भोजन करने पर भी) में या समय (अपराह्न आदि में ओर भोजनादिरिहित्य में महणाद्वत्‌ सब अवस्थाओं 
में ) में दीथे में श्राद्ध तथा तर्पण' ( स्नानाड तपंणं ऋृत्वा पश्चादू देवषिंतपेणम्‌। ऋृत्वा55नुपूठयोत््वपितन्‌ 
तीर्थद्िस्तपयेत्ततः ॥| ) अविल्वम्ब से करे तथा घिघष्न को न करे | 


_ऑजनननननगएगए -* जन ओणा जा ऑन के 


१--दक्षिणं कर्णमारम्य धर्माथ पापसश्रये । शिखाद्य॑ नवसंस्कारे शिखायन्तं शिरो वपेत्‌॥ एसा स्पति में कहा 
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है। धर्माथ तीर्थादि नीचे से वपन में दक्षिणकान से प्रारंभ कर उदकसंस्थ वपन करावे | पापसश्चयनिमित्त सें प्रथण शिखा 


का कराकर उदकसंस्थ वपन सत्र तरफ से करावे | नवीनसंस्कार चूडाकरण में दक्षिणकान से शिखा के समीप तक ओर 
शिखा के समीप से प्रारंभ कर बाय कान तक वपन करावे | 

२--स्मृति में कहा है--यति) शूद्वश्व विधवा सशिखं वपन॑ चरेत्‌ । 

३--शातातप ने कद्ा है--रात्रो स्नानं न कुर्वात होम दान च रात्िषु। नमित्तिक च कुर्वोत स्नान दान च 
रात्रिषु || किसी का मत-है-- रत्रि में तीय में स्नान महानिशा में न करे । आकस्मिक तीथ की प्रासि में स्नान रात्रि में 
नहीं करना चाहिए।। आकस्मिक तीथस्नान आशौच में भी करे। पैठोनसि में कहा है-विवाहदुगयरोथु यात्रायां 


तीथकर्मणि । न तत्र सूतक तद्वत्कमंयज्ञादि कारयेत्‌ ॥ प्रसज्ञिक ती्थस्नान तो मल्मास में भी करे। यम से कहा है-- 


- तीयथस्नान, जप ओर हवन मलमास में भी करे | 


वी बंता] 


- - ४>देवासुरास्तथा नागा यक्षगन्धवराक्षश्नाः। पिशाचाः गुह्काः सिद्धाः कृष्माण्डास्तरवः खगा || जलेचरा 


भूमिनिलया वाय्वाघाराश्व जन्तवः | तृप्तिमेतेन यान्त्वाशु मद्दत्तेनांबुनाइखिलाः || नरकेषु समस्तेषु यातनासु ये स्थिता+ 
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मात्स्ये--पितृर्णां चेष तपणस्‌ इति तुयपाद) । तत्र देवता महालयनिणये प्रायुक्ताः 
मत्य्यपुराण सें कहा है--पितरों का ही तपण करे यह्‌ पू्वेश्लोक का चतुथपाद हे । वहाँ पर 
सहालयनिणुय में पहले कह चुके | 
( तीथविधो कालनियसे ) 
शह्नदेवलो--तोर्थद्रग्योपपत्तो च न कालमवधारयेत्‌ । 
पात्र च बाह्मणं प्राप्य सद्य! भ्राद्धं समाचरेत्‌ ॥| 
शंख ओर देवल ने कहा है--तीथ ओर द्रण्य के प्राप्त होने पर समय का निश्चय न करे। सुपात्र 
ब्राह्मण के प्राप्त हो जाने पर शीघ्र ही श्राद्ध करे | 
हारीतः--दिवा वा यदि वा रात्रो झुक्तो वोपोषितोअपि वा । 


ने कासनियमस्तत्र गड़ां प्राप्य सरिदरापू ॥ 
हारीत ने कहा हे--भोजन करने पर या उपवास करने प्र दिन में या रात में समय का नियम 
नदियों में श्रेष्ठ गंगा को नहीं है । 
भारते-- भ्रुक्तो वाप्यथ वा शुक्तो शात्रों वा यदि वा दिवा। पवक्ालेज्य वा काले शुचिवाप्यथ 
वा शुचि! | यदेव दृश्यते तत्र नदी च त्रिपथगा प्रिय | प्रशाम॑ दशन तस्पान्न कालस्तत्र 


कारण | 
भारत सें कहा है--( अद्भारपण प्रत्यजु नवाक्यम्‌ ) भोजनोत्तर या भोजन के पूब में, रात्रि सें, यदि 
दिन में पद का समय हो या असमय हो, पवित्र हो या अपवितन्र हो। जब ही नदी त्रिपथग। ( गंगा ) का 
दशन हो उसी समय प्रणाम करे | हे प्रिये, क्योंकि उसमें काल का कारण नहीं होता है । 
आशोौचेडपि कायपू, विवाहदुर्गयज्ञेषु यात्रायां तीर्थकर्मश । न तत्र खतक तह॒त्कमंयज्ञादि 


कारयेत्‌ ॥ इति पैठोनसिस्मृते! | तदानीमकरणेत्वाशौचान्ते एवं कुर्यात्‌ । 
अशोौच में भी करना चाहिये। विवाह में, दुग ( कठिन मागे) में, यज्ञ में, यात्रा में और वह्व॒त्‌ 
( उसीप्रकार ) तीथकरम में इनमें सूतक नहीं होता है। तद्गत्‌ यज्ञादिकर्म करावे | यह पेठीनसि स्मृति में कहा 
है| उसीससय न करने पर तो आशौच के बाद ही करे | 
प्रभासखण्डे--न वार॑ न च नक्षत्र न कालस्तत्र कारणप । 


यदेव रश्यते तोथ तदा पवंसहस्क्म्‌ ॥ 
द प्रभासखण्ड में कहा है--वार, नक्षत्र ओर समय का उसमें कारण नहीं होता है। जब ही तीथ 
दिखाई दे तब ही हजार पव है। ( अथोत्‌ू--तिथि, वार, नक्षत्र आदि का निषेध तीथ में नहीं प्रवृत्त होता 
._ है | जेसे-- नन्दायां भागव दिने,प्राजापत्ये च पौष्णे च, नक्षत्रे च न कुर्बीत, भानौ भौमे त्रयोद्श्याम्‌ , 
. नन्दाश्च कामरव्यार, रात्रौ:भ्राद्ध/ न कुर्बीत, उपसन्ध्य न कुर्बीत, विवाहे ब्रतचूडासु वषमधम्‌ , इत्यादि पहले 
ही कह!चुके हैं । और वृद्धिमात्रे तथाउन्यत्र पिंडदानं निराक्रिया | कृता गगौदिभिसुख्येमोसमेक तु कमिणाम्‌॥ 
इत्यादि पिए्डदान निषेध भी तीथश्राद्ध में नहीं लगता है | ) 


| ० हे तेषामाप्यामनायेतद्‌ दीयते सल्िलं मया || ये5बान्धवा बान्धवा वा येडन्यजन्मनि बान्धवाः । ते तृप्तिमखिक्षा यान्‍्तु ये चास्म- 
.. त्तोड्मिकांक्षिणः ॥ यत्र क्‍्वचन संस्थानां चुत्तष्णोपहतात्मनाम्‌ | इृदमक्षय्यमेवास्तु मया दत्त तिलोदकम्‌। यद्दा-श्राश्रक्ष 
. स्तम्बपयन्त देवषिपितृबान्धवाः ( मानवाः )। तृप्यन्तु पितरः: सब॑ मातृमातामहादयः || श्रतीतकुलकोटीनां सस्तद्वीप 
्य भेवासिनाम | श्राव्रक्षभुवनाल्लोकादिदमस्तु तिल्लोदकम्‌ || यद्वा--विस्तृततपणासम्भवे संक्षेपेण तपणं कायम्‌-- आ्नक्षस्तम्ब 
पयन्त जगर्स्थावरजज्ञमम | मया दत्तेन तोयेन तृप्ति यात॒ परां गतिम ॥ इति। आ्रह्मस्तम्बप्यन्त॑ जगत्तुप्यत्विति बुबन्‌ | 
* घलत्राज्नलित्रय दद्यात्कुवन्‌ संक्तेपतपंणम्‌ ॥ इत्युक्तः प्रत्यज्षल्ी मन्त्रावत्तिः | तिलतपंणनिषेधश्चापि तीथ न प्रवतते | तीथे॑ 
तिथिविशेषे चः इति पूर्वाक्तवाक्यात्‌ । स्कान्दे-विघवापि प्रत्यहं तीयें तपणं कायम-तपरां प्रत्यहं काय भतुः कुशतिलोदकेः |. 
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( सलमासे तीथश्राद्धादिनिणंयः ) | 
लमासेडपि कायस , नित्यनेमित्तिके छुयात्‌ ग्रयतः सन्मलिम्लुचे। तोथभ्राड़ गजच्छायां ग्रतश्रादूं | 
तथेष च। हांत्‌ ब्हस्पतिस्पृते) | कप 
सल्लमास में सी करे ! बृहस्पतिस्मृति में कहा है--सावधान होकर मलमास में नित्य ओर नेरि 
तीथश्राद़्, गजच्छाया तथा प्रतश्राद्ध को करे | 
( आकस्मिकतीथप्राप्तों विचारः ) 
एतच्चाशोचे छूतभोजनसय रात्रों वा स्नानथाद्धादिकमाकस्मिकतोर्थप्राप्तावामहेसश्राद्धविषय 
ग्रहशादिवत्‌ न ठु बुद्धिपूषमाशोचादो तोर्थप्राप्तिः कार्या । मलमासे तु मासइये तीर्थश्राद कायमिति। 
न करने के वाद या रात्रि में स्नान, श्राद्ध आदि कम को आकस्मिक 
णे) श्राद्ध के विषय में है ग्रहण के सहश बुद्धिपूषक आशोच 
| मलमास में तो दोनों महीने तक ( सन्वादिक तंर्थिक च कुयास्मास- 
) तीथआद्ध करे । (पाकद्वारा श्राद्ध तो रात्रि, सन्ध्या ओर भोजन के बाद दूसरे ही दिन 
तो आशोचोत्तर ही तीथंसम्बन्धी काय करे | ) 


( तीथ वज्यकमाण ) 
चान्द्रकायां देवीपुराणे-श्राउ़ू व तत्र कृतव्यभ्रध्यावाहनवर्जितस | 


। पन्द्रिका में देवी पुराण का वचन है--वहाँ पर ( तीथ में ) ग्ष्य और आवाहन को त्याग कर तोथ 
श्राद्ध करे | 


हेमादौ--अध्य सावाहन चैव दिजाबुप्ठनिवेशनम | दुप्तिप्रश्न च विकिरं तीथभ्राद्धे विवजयेत्‌ ॥ 


हेसादि में कहा है--अध्ये, आवाहन,' हिजाहु्टनिवेशन, दृप्तिप््न ओर विकिर को तीथभ्राद्ध में 
स्याग दे 


भविष्ये-आवाहन विद्युश्थि तत्र तेपां न विद्यते। आवाहन न तीथ स्यान्नाष्यंदान तथा 
भवेत्‌ ॥ आहता! पितर्स्तीय कृताध्या! सन्ति वे यतः | अग्नौकरण न चेति रत्नावस्याम्। अच्र 
पडदेयते आाड्भडपि मात्रादीनां पिण्डमात्र देय , हविःशेष॑ ततो मुश्सिदायककमादतः । क्रमशः 
प्तपत्नीनां पिएड निवंप्ण चरेत | हति तीर्थेपक्रमे देवलोक्तरिति पृथ्वीचन्द्र। 
ततः सामान्यपरिणड ददयातू, ततः पि्डमुपादाय हविष। संस्कृतस्य च। ज्ञातिवर्गंस्थ सवस्य 
जामान्य पिणडमुत्सुजेत ॥ इति तेनवोक्तेः 
भविष्यपुराण में कहा है--वहाँ पर आवाहन और विसजन उनका नहीं होता है । तोथ में आवाहन 
नहीं होता है न अध्यदान होता है! तोथ में आहूत पितरों का निश्वय ही अध्यदान किया हुआ है। ओर 


च्् 
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१--अग्नोकरण और विसजन न करे--यह तीथनिमित्तक भ्राद्ध में ही है। न कि तीर्थाधिकरणश्राद्व में है | 

'एक व्यक्ति समान में दो श्राद्ध न करे | यह एक निमित्त भ्राइपरक है । एकदिनमें दो या बहुत निमित्त हों तो नेमित्तिकों 

: को निमित्तक्रम से करता चाहिये | उपवास और मुण्डन में तो एक ही बार व्यापकतीय में ही करे। जहाँ पर व्याप्य 
तीथ से भ्राद्ध करने से व्यापकतीथ में भी सिद्धि होती है। वहाँ पर श्राद्ध की आवृत्ति नहीं होती है। किन्तु तन्‍्त्रता है। 
जसे गंगा, वेणी, प्रयागनिमित॒कों का। या गंगा, मणिकरणिका, काशी निमित्तजों का। श्राइसम्पात तीर्यप्रासिदिन में तो 
वाधिक को अल्वग ही करे | क्योंकि देवत/भेद है| प्रयम तीयश्राद करे | विल्वम्त्र से अलग नेमित्तिक करे | द्श, युगादि 

_ मन्चादि, संक्रान्त्यादि थ्राद्धों को तो पाक से तीथ पर भ्राद्ध करने पर अलग न करे | आमादि ( अन्‍्नादि ) से करने से तो 
- तीयश्राद्ध में अलग-अलग करे | इसीप्रकार हो नित्यभ्राद्द को भी यदि तीर्थश्राद्ध में करे तो पाक से करे । उसमें अल्ण न. 5 
करे | यदि आम से करे तो अलग करे | दशश्राद्वादि का भाया रजोदशंनादि निमित से आमपक्ष में आम-हेम-तीयश्राद ये | 


कर ६, 
रंजि+-#बीफीफ्रे४ 42. «४७४४२४५६७३:३:७६०८३ .» 


से सिद्धि है। 





जय है 
3०८९८ «जोर कर व 
| कं. 


ख दे है * बी, ० न ७ ७ १०० ३ "० न्प ५ आर _ स्भ 
८ की ७ हक कै « ट् ध 3 ३ डर +१ _ओऔ 2 की >> १८४० » हि. 5 आओ #३ ९ ०९ ढ़ ः््य्ज 2.3 टू - ञ +*. ऑयल अ्ख * < है. 
भर ल्‍+. ु «बी # ४, एन नर; कि ९ 4 "जा कमा >> छू ७  #थ दस जी ६ ह ० 9 डे ०५३ > ऑन २७ न ै 39 री “>ंकंशॉ>ए 5 आकर 'पस्ज्टरेन्े ् प्र 
53 52. ् + ब्र ३४ ७. ; जज २) ७६५०४, +> पड है: > ५३.2 है 5.५ ०208३ 9. 3७७: हे 5 कफ... पा हि 0323 #० 3 हर 88 5:06 2-35 0“ ऋ ४ के ७७ ६लआ हे ७५०४: पक बह मं ह $9५० ८] 2 
मं कि ४४७ छैछ॥ ४२ ५: ०४ हक" :४6/४५७ 53४८५ ६५७२-55 ४-2 90% >26529955:22770*<5-<5579७७:::७३५5४५४% ७ "2०5८१: ५:४७ *४०४. ४ ६०७:६-.22<5-< ४०:२७ ४०१० -आ5४0य॥ 








#+2) 00 ( 2९ ) 
७2७ ॥% ))॥॥॥५॥ 


इक, | द ५] 0000 आल 
शाप | (। है ॥0॥ [8 (४7 है 
2/80000)52:8 8&09 >िडरव०26 बीए । 
है डे /8]002॥5(2।2॥5 ) ९... ' 
९ | ( १४६०/७।७०४] 3. 
द 80७५.“ ६ 
/४टेइश] द &0।३)2 8] 
द डक... आई 





2।४ ह्णः 


र्फः ।/8|20] 3॥0॥॥2#8] 
'ड8020]5& ॥ 3020]६ 





( ५४२४७ ) 
3)>९ 


| द -. 809॥॥8 - 
क्‍ एड. 
( 03२ ९ 42॥]920 ५॥०|2०४॥॥ क03$॥0).... जी | 
क्‍ द ( ॥३४२ ।% ४४॥॥४8३||फो। 2: हे 
(0॥0) 2 कक, |; 6: 
८ह६ै।८।३८ ४ क्‍ द 220. का है 
]७/४ 38)॥2)) ॥॥६ 


$ निणयसिन्धु के ठतीय परिष्छेद्‌ का उत्तराध की 


छह | १५३ 
| है ६8४ ४॥६ || | ६६४ ६ ४६६९|०॥६ +॥& ४ [0४2 2॥७४।॥६ | | !१४ ॥27 [५४ 08॥ ४४६ |६ ॥2३६४६) ४ /0]॥।5. श्ट | ३ ॥088 ४ 24७ (६ है ४ हु 8 


हु रफ रे काए 7 


; है: [5 3॥2 ८8%/2| २४४३ ।४ |६०९, |॥ 2]॥००2४)६ | ॥॥॥७ | ०४ 3859 है ७३ ६ ९४५७ । है 80२ ॥३|५)०)३)।६ ७४ ।8४६३/९ [६ ॥25]00॥0 है» » ६ :९।॥६ 
| है ॥2६६३/९| ४ +४त ४ 0४४४१ ६ 2॥82]॥298॥--६६ १2७ ४४ ५३ । ६०७४ ॥४ ॥९॥७७ खुब-कष्शुशा, । है है 8 805 48 ७८ नी लक | ४ ५७४ 8 8३३ ५ 


( 2०४६ 3७ 28 .& 5 


4935 ५ हे . # क) "दर $ ! ;॒ १४ और 22% 8 /५-( (2 जे हब 
# /! "लि ई 0 ५८. मर हा 9५ ; पु ९ ह ३ क.< 4 | जय 
पे ह #+ १२ ॥ कै ५8 ०) ५ ”- १३ ह री] 9 
गा 4 दी | है न फ् ही 4०५ 5  ल ह। | ४ रू 4 ४ हि *। 4 न्जु है» ६ 
५») ५. ग हू ४ */ ६ हू * $ अ रद ही न है हर +$) ८. शक बी 5 है है ३५ 
बे 'ब3२ ५ (848 १० श्ष रे, ४ क्र + # हा ब् है ० $ 4४० पक २८ ४ ३ है &> /* वि ५० है ५ 5/ | ँ ँ रे 0 ' 








कप 
8 3७ ; 3४] ॥५ ७ 


रो 


्चे 


वाली का आसन 


कफ 
| 
न 
हर 


श्राद्ध कर 


# ७ 


& विधवाकरठकश्राउकथन #5 १०२७ 





पश्चिम ॥ 
| 
सास, परसास, पति, स्वसुर, पिता, पितामह | 
वुद्धआास .. परस्वसुर॒ प्रपितामह, (सपत्नीक) 
६ अर 2 शासन 
अर ऋ६ ६ भोजनपात्र 
६ है है अधपात्र 
2. 2.3 224 जल्ञपात्र 
जः कई 22 घृतपात्र 
् 26० 
ः (५५ फ 
प्र दिए 
्ि हि “टि छा ि 
छू कि हे ० /5 
छ़ 
ए” 
टि ऑऔई औई ओई ओई ६ प्र 
प्र 5 
धी६ष 
(6 
४ ट 
प्र और जे ६ आई ऑह ्र 
हक [5 
क्लिप प्ि 
हि हू आओ ऋ १ 
छठ 
धर 22% ०2 
[ए और. पट 
| 4 पल ऑऔ ऑ ओह 8 ८० ५ न 
फ़िक-मक ५ लॉ >> हि 
व्य् न 


ध्श्् 


वर्दंवत्य 
( पिण्डाघा 
6 १ 
(5६ 


ली का आस 





5 ४ अं ३2 ० अंक 4० 
जि 0 व 

रह छ « ४ 

का [3 
7 
5 द 
है ऋओआओआ आओ हे 
(८2 2 
प्र 








. अग्नौकरण नहीं होता है--यह रत्नावलो में कहा है | यहाँ पर पडदेवत भी माता आदियों को पिण्ड- 


. सपृत्रयेत्युक्त प्राक्‌ | 
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दान मात्र दे | क्योंकि तो्थोपक्रम में देवल ने कहा हे--तदलस्तर हवब्िका शेष एक-एक सुद्दी महण कर आदर 
से पिता आदि की पत्तियों को क्रम से पिण्डदान करे--यह्द प्रथ्वीचन्द ने कहा हैं । 
तद्नन्तर सामान्य पिण्ड दे। उसः देवल ने कहा है-- संस्कार किये हुए हबि के पिए्ड को ग्रहण 
“कर सब जाति वाले वग ( सपूह ) सामान्य पिण्ड दे | यह उसने ही कहा छै । 
पाझ--तीथभ्ाडू प्रहुर्दीव पद्याश्न विशेषता । 
अआाधानर धहृरण्यन फन्द्यूजफसर | 
पद्मपुराण में कहा हैे--विशेष कर पक्कान्न से तीधश्राद्ध करे । या आमान्न, हिरण्य या कन्दू ( सकर- 
कन्दादि विशेष ) मूल ( बृक्त की जड़ ) ओर फल्नों से करे | 
( पिण्डद्रव्यकथनम्‌ ) 
पिण्डद्रव्याशि देदीपूराणे हेसाद्ो ब्राह्म च--सक्तुमि। पिण्डदान चे संयावे! पायसेन वा । 
तंव्यम षिभि। ओक्क पिणयाकेन शुड़ेन वा || 
पिण्डद्रव्यों को देवीपुराण, हेमाद्रि ओर ब्रह्मपुराण में कहा है--सत्त, संयाव ( घृतगोक्षोौरगोधूसादि 
साधितो भोव्यविशेष: ) पायस, पिण्याक ( तिल्खली ) या गुड स्ते पिण्डदान को करना चाहिए। ऐसा 
ऋषियों ने कहा है । 


“११ 
बडे 


“37 


( पिण्डानां तीथ प्रक्तेपफ्थनम्‌ ) 
पिण्डानां तोथे प्रक्षेप एवं नान्‍्या ग्रतिपत्तिरित्युक्तं ग्राक। एतच विधवयाउपुत्रया कार्य न 


पिण्डों को तीथ में ही ग्रक्तेप करे ! अन्य कोई उपाय नहीं है--यह पहले कहा है ओर यह अपुन्रा 
विधवा को करना चाहिये । पुत्रवाली विधवा को नहीं करना चाहिये--यह पहले ऋह चुके हे । 
( सपुत्रविधदया तीथविधिन काय: ) 
सपुत्रया न कतेच्य भतु। श्राद्ध कदाचन । इति स्मृतेश्व | अजुपनीतेनापि कायध | एतच्चालुप- 


. नीतोऊंपि कुय्योत्सवषु पवंषु | हति पाम्म तोथभ्राइश्ुपक्रम्योक्छी! । एतज्जीवत्पितृक्केणापि कार्य 


्भ लक 


.  मित्युक्त ग्राक । 


ओर स्मृति में कहा है पुत्रवाली स्ली को अपने पति का श्राद्ध नहीं करना चाहिये। अनुफ्नोत को 


् (जिसका उपतन्रयन्न नहीं हुआ है) भो करना चाहिये | और सब पर्वों में करे | इसको पद्मचपुराणके तीर्थश्राद्ध 
के प्रकरण में कहा है| इसको जीवल्पितक भी करे--यह पहले कहा हे. । ख्ः 










कर ( संन्‍्यासिना तोथविधिकथनम ) 


£ यतिना तु न कायम | न कु्यात्वतक॑ भित्तु) भ्राइ्पिण्डोदक॒क्रियाम्‌ | त्यक्त॑ संन्यासयोगेन 
धर्मादिक व्रतम् ॥ गोत्राद च ऋण सब पिदमातछुल धनप्त | हति स्मृते! ॥ क्‍ 


न्‍् न 
. संन्‍्यासी को नहीं करना चाहिए | भिहु (संन्यासी) सूतक, श्राद्धपिण्ड और उद्कक्रिया को ( न कु्यो- 


त्सृतक भिक्ः श्राउडपिण्डोदकक्रियाम्‌ ) न करे। संन्यास के योग से घर, धर्मादिब्नत, गोत्रादि का आचरण, 


; . ऋण, पिढ़, मांठ कुल और धन सब त्याग किया | ऐसा स्मृति में कह। है । 
गाया तूक्त वायवीये--दण्डः ग्रदशयेद्धिज्षुगयां गत्वा न पिण्डद। | दण्ड' स्पृष्ठा विष्णुपदे 
 पितृभि) सह झुच्यते ॥ द 





2 - रुपुराण में कहा है--गया में संन्‍्यासी जाय तो--गया में जाकर भिक्त* ( संन्‍्यासी ) दण्ड दिखा... 
गैर पिए्डदान न करे ! विष्णु पद में दण्ड को म्पश कर पिठरों के साथ मुक्त हो जाता है ््् 





$ तीथ प्रतिप्रहणविचारः ४ १०२६ 


गयायां धर्मपृष्ठे च कूपे यूपे वटे तथा | दण्ड' प्रदशयन्‌ भिन्ञ! पिठृमभि! सह प्ुच्यते ॥ 
गया में, घमप्रष्ठ में, कूप सें, यूप में ओर वट में दण्ड को दिखाता हुआ भिन्नु पितरों के सहित मुक्त 


हो जाता है । 
( तोर्थ प्रतिग्रहनिणयविचार: ) 
कृत्यरत्ने प्रभासखण्डे--तीथें चेल्तिगृह्वाति ब्राह्मणों बृत्तिदुर्लभ! । दर्शांशम्जितं दबद्यादेवं छुवन्न 
हीयते ॥ इति विशेषान्तराणि भइक्व॒तत्रिस्थलोसेतौ ज्ेयानीति दिकू। इति तीथंथ्राइविधि) । 
कृत्यरत्त में प्रभासखण्ड का वचन है--च्ृत्ति ( जीविका ) से होन ब्राह्मण तीथ में यदि ग्रहण करता 


हे तो उसमें से अर्जित दसवाँ भाग दान करे--ऐसा करने से प्रायश्रित्त का भागीदार नहीं होता हे। 
अन्य विशेष तो भट्टकृतत्रिस्थलीसेतु में जानना चाहिये | 


शराइप्रकरण समाप्त 


गा।॥॥॥॥ 
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( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 


( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय »#ों ब्यं७ रिलडिब्छता हक हज्लोल्क दारा लिखित ) 


१--गोमांसभक्षकहस्ते गोविक्रये प्रायश्चत्तम्‌--कश्चिद्‌ ब्राक्षणोउसझदू गोमांसखादके गयों विक्रय ऊृतेवान्‌ सः 
केन प्रायश्चित्तेन शुद्धो भवितुमढ॑तीति प्रश्ने इृद्सुत्तरम--यदि तां गां गोमांसलादकी हतवान तंदा सकृद्धिकता एकपन्ना- 
शत्कार्षापणलम्पहिरिए्यदानेन प॑श्चदशकार्षापणल्म्पहिस्ण्यदानेन च शुद्ध्यति | अत्यस्ताभ्यासेन एवं विक्रय॑ कुबतो द्वादश- 
वार्षिक त्रतम , तदशक्तावशीत्युत्तरशतघेनु दानेन तदशक्तो चत्वारिंशद्धिकपश्चशतकार्षापणल्भ्यहिरण्यदानेन पूर्बोक्तदद्चिया- 
दानसहितेन शुद्धिः। विक्रयगोंविनिमयेदत्वा गोमांसखादके। चान्द्रायण्रतं कुर्याइधे साज्षाहघी भवेत्‌ । इति गौतम- 
बचनात्‌ । विधेः प्राथमिकादस्मादू छितीये द्विगुणं भवेत्‌ । तृतीये त्रिगुण प्रोक्तम्‌''' “***'|| इति देवत्लीयात्‌ । “चतुर्थ 
सबंध” इत्यापस्तम्बवचनात्सवमित्यस्य द्वादशवार्षिकमिति शूलपाणिव्याख्यातत्वाच्चेति । 


२-भत्यावरुदगोमृती अत्यप्रायश्चित्तम--यत्र भ्त्यापराघात्‌ कत्यचिद्‌ णहे गोस्तता तदा रोधननिमित्तम्‌ गोवध- 
 प्रायश्चित्तं भत्येन कतंव्यम्‌ । भत्यस्य द्रव्याभावे णहस्वामिना द्रव्यं दस्वा कारयितव्यम्‌॥ यदि भत्यों न स्वीकुर्यात्‌ , म्लेच्छो 
वा भत्यो भवेत्‌ तद। स्वामिनेव रोधननिमित्तकवधप्रायश्चित्तं कतव्यम्‌ । प्रमाणं चात्र सनु/--यात्रापवतते युग्यें बेशुण्या- 
त्पाजकस्य तु । तत्र स्वामी भवेद्दण्डयो हिंसायों द्विशतं दमम्‌ ॥| ( ८|२६३ ) इति वचनेन श्रयोग्यस।रथिनियोगे हिंसायां 
स्वामिनो दण्डविधानात्‌ “एकत्र निर्णोतः शास्त्रार्थो बाधक बिना सवन्न प्रत्यायकी भवति” इति न्‍्यायात्‌ गोवधप्रायश्चित्ते 
<पि अ्रयोग्यपाल्कादी नियुक्त स्वामिनों दोषस्तस्येव प्रायश्रित्तम्‌ । यदि पाल्कः प्रायश्रित्तं चिकीषेंत्तदा तेनेव कतव्यम्‌ | 
एठच्च गोवघप्रायश्चित्तप्रकरणे रघुनन्दनभट्टाचायः प्रायश्रित्तमुक्तम | अज्ञातस्वामिकाया गोवधे ब्राकह्मणस्वामिकगोवधप्राय- 
श्रित्तमेयानुष्ठे यम्‌ | 


३--वेश्येन दर्डनिपातनेन कृतायां स्वगोहत्यायां प्रायश्रित्तम-केनचित्‌ वेश्यैन स्वस्या: गोवधे दर्डनिपातनेन कि 

प्रायश्चित्तमिति प्रश्ने प्रयश्चित्तविवेके वेश्यसम्बन्धिन्या वे तु याशवल्क्यः--पशञ्मगव्यं पिबेद गोध्नो मासम।|सीत संयतः | 

गोष्ठेशयों गोडनुगामी गोप्रदानेन शुद्ध्यति | पश्चगब्येन गोधाती मासेकेन विशुद्ध्यति | गोमतीश्व जपेद्धियां गवां गोष्ठे च 

द सम्बसेत्‌ ॥ मासैकपश्चगव्यपाने पेनुचतुष्टयं दक्चिणा गोदानेन पञ्नथेनवः | एतदबुड्धिक्ते | बुद्धिकृते स्वेतदेव द्वगुणम्‌। 
.. शञानतो वेश्यस्वामिक्रायाः दण्डेन गोवंघे गोमतीविद्याजपसहितम।सैकपदञ्चंगठ्यपानरूप त्रत॑ करणीयम्‌ | तदशक्तो दश घेनवों 
. देयाः । दोस्त्रीवधे त॒ प्रायश्चत्तद्वेगुर्यम, तेन विंशतिधेनव एका गोद॑छिणा | प्रायश्चित्तदगुण्ये दक्तिणाय।ः देगुण्यम्‌ । 










देयाः । दश ब्राह्मणाश्व भोजयितब्याः 


ः के 2: डे ५ ४>गोवघे प्रायश्चित्तम-बुद्धिपूब कतमो5पि वणः ब्रक्षणस्य गां शस्त्र यश्टि-लौह-मुश्टिविषादिना यदि हन्यात्‌ 
.. त॒दर्थ अ्रैमासिकत्रतं प्रायश्चित्त स्मृतम । अ्शक्ती सत्तदश प्रत्यक्षगोदानानि, श्रयवाउ्सामथ्यें ताबतीनां गयवां मूल्य 
दीत | प्रायश्चितविवेककारस्य मते एकस्या गोधूल्यं द्वाद्शाण॒काः वर्तते | अपरे त्वाचार्याः “दवाज्रिंशत्पणिका गाव” 
पप्रयन्ति | त्रमासिकब्रताथ प्रथमदिने वपनोपवासों तथा घृतप्राशनं विद्धीत । तस्मिन्नेव दिने सायंकाले प्रायश्चित्त- 
नुष्ठानाथ संकल्प कुर्यात्‌ । द्वीतीये दिने भेमास्रिकत्रतप्रत्याम्नायरूपेण गोमूल्य प्रद्यात्‌ | अ्रश्ञानात्‌ ब्राह्मणगोवधे साध- 


त्रतं प्रायश्चितं सप्ताम्नातः ॥ अशाक्तो दूवादश घेनवों ययाशक्ति द्क्लि 
तिष्ठ नाद्‌ गोवघे तदद्ध प्रायश्रित्तं तू वश्वगोव थे 


कल अन्न वपन॑ सशिखं सतल्लोमकम्‌ | प्रायश्चित्तमिदं कतव्यमित्थनुष्ठेयम्‌ | पूव॑दिने तु उपवासः, घृतप्राशन च, परश्य गवे ग्रासा 


मासिकत्रत॑ त॑ स्मृतम्‌। तदशक्तो नवग्रत्यक्षघेनवों देयाः, तश्रासामर्ये ताब्ां मूल्यं देयम्‌ | घेनुनां मूल्यं साद्घपञ्च- ॒ 
रे 5 
वेशतिकाषापणाः विदितम्‌ | दक्षिणएरूपेण एका गौदेया । पूवपरयो्दिनयोः काय यथापूव कुर्बोत | शानपूर्व क्षत्रियगोवधे हे कर 
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पानरूप॑ ब्तमनुतिष्ठेत | तदशक्तौ दश गावों देयाः, दक्षिणारूपेण चेकां गां ददीत | पूर्वापरदिनकझृत्यं पूववद्‌ विद्घीत। 
अजशानात्‌ गोवधे तदद्ध प्रायश्चित्त स्मृतम्‌ | ज्ञानात्‌ शूद्रगोवधे प्राजापत्यचतुष्टयं विद्घीत, अथवा गोचत॒ष्टय॑ दद्यात्‌। 
अशानाद्‌ गोवघे तदर्झ प्रायश्चित्तं विष्वितम्‌, अन्यत्‌ सव यथापूवमनुतिष्ठेत्‌ । 

५१-त्रह्म वधे प्रायश्चित्तमू-- अज्ञानाद्‌ ब्राहणवघे दवादशवाषिकत्रतं प्रायश्चितम्‌ | जशञानतों ब्राक्ृणवधे चतुविशति- 
वार्षिकत्रतं प्रायश्चित्तम | अज्ञानात्‌ यागस्थानीयत्राह्यणस्य वे चतुर्विशतिवाषिक्रतम , तथा ज्ञानतः यागस्थल्ीयब्राह्मण॒स्य 
वधे अष्टचत्वारिशद्वार्षिकत्तं प्रायश्चित्त स्वृतम्‌ | एवमेव वाल-बद्ध-गुरु माता पितृ-सोदरअआ्रात॒णां श्रोत्रियब्राह्मणस्य तथा<- 
ग्निहो त्रित्राह्मण॒स्य ज्ञाताज्ञातवधे यथापूव ब्रतं प्रायश्चित्तं विहितम्‌ | अजानतः प्रेतश्राद्धान्नभोजिनो ब्राह्मणस्य वे वार्षिक- 
ब्रत॑ प्रायश्चित्तम्‌ | तथा ज्ञानतो वधे द्विवा्िक प्रायश्चित्तं स्मृतम्‌। ज्ञानतोड्ज्ञानतो वा ब्राह्मणस्व वधप्रायश्चित्तस्य 
प्रथमदिने उपोषणम्‌ , सशिखवपनम्‌ , घ्रतप्राशनम््‌ , दशब्राह्यमभोजनम्‌ , गोग्रासदानम्‌ , दक्षियारूपेण शर्त गावो वा 
देयाः | एतदशक्तौ तन्निष्कयदानम्‌ | बहूनां ब्राह्यणानां एकपुरुषकतंकवधे ताहशमहापातकानुष्ठाठः पातकिनः कारीषाग्नौ 
प्रबिष्य मरणमेव प्रायश्चित्तम | श्रशानत एताहशपातकाचरणे तस्य आजीवन दूवादशाब्दब़तं प्रायश्चित्तं विधीयते । क्षत्रियो 
यदि ज्ञानतो ब्राह्मण हन्यात्‌ तदा स ब्राह्मणस्य ताहशपातककतुर्विहितप्रायश्चित्तस्य द्वियुणं प्रायश्चित्त विदधीत, अशानतों 
यदि ब्राह्मणं हन्यात्‌ तदाउज्ञानतो ब्रह्मवधकतुब्रह्मणस्थविहितं यत्प्रायश्चित्त' तद्द्विगुणं प्रायश्चित्तं विदृष्यात्‌। एवमेंव 
वेश्यकरतृकब्रह्मवधे त्रिगुरं प्रायश्चित्त विहितम्‌। शूद्रकतृ कत्रह्मवधे चत॒गुणितं प्रायश्चित्तं स्मृतम्‌ । 

६--गजाश्वादिवधे प्रायश्चित्तम--राजसम्बन्धिश्रेष्टटजवर्धे पश्चनीलद्ृघदानम्‌ | सामान्यगजवधे अहोर।त्रम॒ुपवासो 
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घृतप्राशनञ्व | ज्ञानत उत्तमगजवधे चान्द्रायण॒व्रतम्‌ , अ्रज्ञानतस्तद्धम्‌ । ज्ञानतः अश्ववधे चान्द्रायणत्॒तम्‌ , अज्ञानतरत- 
दम । अज-मेष-खरवधे एकह्ायनइषदानम्‌ | अज्ञानतों सृग-महिष-तरक्षु ( व्यात्रविशेषः ) ऋत्ञ-वानर-सिंह-व्याप्र-यूषत- 
चमरी-रुरूणां वधे श्रहोरात्रमुपवासः, द्विंतीयदिने घृतप्राशनश्व । ज्ञानती म्गादीनां वध सप्तराज्रमुपवासः, उपवासाशक्तौ 
एकस्मिन्नुपवासे अ्रष्टी ताम्रपणाः प्रदेयाः | अज्ञानतः ग्राम्यपशुवधे ग्राजापत्यं हिरएयं च दक्षिणा। ज्ञानतः आम्यपशुव्े 
दिवगुरं प्रायश्चित्तम्‌ | म्गवंधे तिलद्रोणमेक सुवणदक्षिणा च | श्रश्ञानतो भार्जार-गोधा-नकुल- मण्डुक-श्व-वधे पक्षिवधे च 
दुग्धपानमात्र कृत्वा तिरात्रमुपवासः | ज्ञानतस्तु मार्बारादिवधे द्विगुणं प्रायश्चित्तम्‌ | म्षिक-सप-डुण्डुभ-अजगरवधे उपवासः 
लोहदण्डमेक॑ च दक्षिणा | अज्ञानतः सामान्यपक्षिवघे नक्तव्रतम्‌ | ज्ञानतः द्विगुणितं ब्रतम्‌ | कुक्कुट्वधघे अ्रहोरात्रमुपवासः | 
शज्ञानतः मत्स्यादिजलचराणां सकृद वधे सप्तराच्मभोजनम्‌ , ज्ञानतो मत्थ्यादीनां वे द्विगुणं प्रायश्चित्तम | अभ्यासे 
प्रायश्चित्ताचृत्तिः । श्रस्थिरहितानामस्थिसहितानां च जस्तूनां वे शद्॒हत्याबरतम्‌ | एवं सइस्तजन्तोवधेडपि च श्द्र॒हृत्यावतम्‌ | 
अस्थिस॒हितजन्तोवघे ब्राह्मणेम्यः किश्विदेयम्‌ । अस्थिरहितजन्तुवधे प्राणायामो विधेयः | अन्नेन रसेन फलेन पुष्पेण 
चोत्पन्नानां जन्तुनां वधे घृतप्राशनम्‌ | ज्ञानतः सामान्यतो इथा पशुमात्रवघे प्राजापत्यम्‌ , अ्ज्ञानतो वधे तदघम्‌। 
७--बालादिहनने प्रायश्चित्तम--ज्ञानतो विष प्रदाय वैश्यबालक हतवत्या वेश्यत्निया तात्पापक्षया् दवादशवाषिंक- 
महात्रतस्याद्ध षडवार्षिकं व्रत कतंव्यम्‌॥ तत्पयोजिकया ख्त्रिया तदेव ब्नतं पादन्‍्यूनं साद्धचतुर्वाषिक कतंव्यम्‌ | अ्रन्न मनु 
(१११२६ )--“6ुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्थ वधे स्मृतः। वश्येडष्टमांशों कृत्तत्ये श॒द्रे शेयस्तु घोडशः |!” इति। 
“बालं बृद्धं गुर चेव स्त्रियं वीरां रजस्वलाम्‌ | ब्राह्म॒णं यजमानं च हत्वा निष्कृतिमाचरेत्‌ |। चरित्वा द्वादशाव्दानिं बीर- 
ब्रक्महरणं त्रतंम। गोसहर््॑ ततो दद्याद्‌ ब्राह्मणेम्यः शताधिकम्‌ ॥ द्रव्यहीनो यदा हन्ताबालादीनां सुराधिप ॥ चरित्वा दवाद- 
शाब्दानि सेतुबन्धं स पश्यति ॥”? ( भविष्यपुराणे ) एतेषां ब्रक्षवधप्रकरणोक्तस्वेषपि “एकत्र निर्णोतः शालायोंबाघक 
विनाउन्यत्रापि कत्पते” इति न्‍्यायात्‌ क्षत्रियादिवपेडयि एतानि प्रवतते। अज्ञानतो वेश्यवघे साडवार्षिकम्‌ , ज्ञानतस्तु “ ञ द 
त्रेवाधिकम । अ्रत्र तु बालहनने दूवेगुर्यस्यामिहितलात्‌ ज्ञानकतत्वाक्च षड॒बा्षिकं व्रत सम्पयत इति | घडवार्षिक्रतकरणा-. 2: 
शक्तो नवतिधनवरो देया), तब्राप्यश को तन्मल्यं देयप्‌ | ते च सत्तत्यघिऊद्धिशतकर्धापणा भवन्ति | ४०, ६ 
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८--यानगामिनः प्राणिनो मरणे सासथेनियोक्तर्या प्रायश्रित्तर---यद्‌ कस्यचित्‌ यानगामिनो यानवेगुण्यात्‌ प्राणि- 
वधो जायते तदा तद्वधप्रायश्रित्तं यानप्रेरकेण सारथिना कतव्यम्‌। यदि सास्येद्रव्याभावस्तदा स्वामिना द्रव्य दत्ता कार- 
यितव्यम्‌ । म्लेच्छुः सारयिश्रे त्‌ स्वामिनैव ग्रायश्रित्तं कर्तव्यम्‌ | 'यात्रापवर्तते युग्यं वेंगुश्यात्‌ प्राजकस्य ठ॒ । तत्र स्वामी 
भवेद्दरडथो दिंसायां द्विशतं दमम्‌ ॥ ( मनु० ८।२६३ ) इति बचने यत्र सारयेरकौशल्लात्‌ यानमन्यथा गच्छृति तन्न हिसा- 
यामशिक्षितसारयिनियोगात्‌ स्वामी द्वशत्त दण्ड दाप्यः स्थादिति कुल्लूकभट्व्याख्याद्शनात्‌ अयोग्यपालकसमपणोे स्वामिनो 
दोषात्‌ तस्यैव प्रायश्रित्तम्‌ | यावत्सस्यं विनश्येत्ु तावस्स्यात्‌ क्षेत्रिणः फलम्‌। गोपस्ताड्यश्र गोमी च पूर्वोक्त' दर्डमहति || 
( या० स्छृ० व्य० १६१ ) इति गवादिदोषेण पालकरताड्य इति दशनाच्च | 

६--स्वाम्यादेशात प्रवृत्तस्य भ्त्यस्य मरणे स्वामिनः प्रायश्चित्तम--स्वामिना आदिष्टः कश्चित्‌ शूद्रः कूपादी 
प्रियते तन्मरणे तस्य प्रयोजकत्वात्तेन शूद्रवधोक्तं नवमासिकब्रतं पादन्यूनं कायम्‌ , द्वार्विंशतिदिनाधिकषाण्मासिकत्रत॑ 
कायम्‌ , द्वादश घेनवो देयाः। स्वामिन आदेशाभावे तस्य प्रायश्चित्तमेव नास्ति, प्रयोजकत्वाभावात्‌ ॥ “त्वमेव कुरु! 
एवमादेशे प्रयोजकत्व प्रोत्साहने5पि । तयोरन्यतरस्थाभावात्‌ आदेशाभावे प्रयोजकत्व॑ नास्तीति । 

१०--श्रात्मघातिनो वेश्यस्य प्रायश्विउम--शस्त्रादिना आत्मघातिनो मृतस्य वेश्यस्य पुत्रादिना तत्पापक्षयाथिना 
यथोकतं प्रायश्चित्तं कृत्वा नारायणबलिं च कृत्वा सवमोध्यंदेहिक करतव्यम्‌ , एवं महिषीदानमपि कतव्यम्‌। प्रायश्चित्तं तु 
वेश्यप्रायश्चित् ब्राह्यणवघप्रायश्चित्तस्याष्टमोंडशः | तस्य पञ्चचत्वारिंशद्‌ धेनुदानात्मकमात्मघातप्रायश्चित्तं च। चान्द्रायण- 


दयात्मक मिलित्वा षश्टिघेनुदानात्मकं भवति | घमसिन्धुझन्मते अशक्तस्य प्रायश्चित्तमकृत्वापि केवलनारायणबल्यनुष्ठानेन 
अ्रद्घादिक मश्षीदानमन्तरापि | 


११--पणरिड तमदनमोहनमालवीयप्रदत्तदीक्षाविचारः--कतिपयेव घें काशीस्थदशाश्वमेघघट्टे समुद्दिश्य शिवरात्रिपव 
अन्त्यजेम्यः महामनःपरिडतमदनमोहनमालवीयमहोदयप्रदीयमान: सप्रणवो मन्त्रोपदेशः कि तेषां स्पृश्यतासम्पादकः 
सम्भवंति न वा ! कि वा दीक्षयाउनया तेषां पारमार्थिक कल्याणं भवितुमहति १ इति प्रश्नद्दवस्य समुत्तरमिदम्‌--द्विधा हि 
दीक्षा भवति--वैदिकी तान्त्रिकी च। वेदिकी हि दीक्षा सोमयागादिष्वेव भवितुमहति, नान्यत्र | तान्त्रिकी दीक्षा तु तैस्तैस्ता- 
न्त्रिकेः स्व-स्वसम्प्रदायानुसारेण स्व-स्वशिष्येभ्यो दीयते, तया च ग्ृहदीतया शिष्यजनः आत्मानं संस्कृतं मन्‍्यते । सा दीक्षा 
उभयथापि नात्र संबृत्ता । अतो दीक्षाशब्दवाच्यता नास्य कमंणः । भ्रतोडनया अशाज्जीयया कृत्रिमया स्वाथसाधनमात्रमल्या 
न तेघु स्पृश्यतासम्पादनं पारयाथिककल्याणसम्भावना वा । “यः शास्त्रविधिमृत्सज्य वतते कामकारतः” इति न्‍्यायानुरोधादिति | 

१२-पतितोत्पन्नत्वरूपपापक्षयाथ प्रायश्रित्तमू-सज़ातीयेन पुंसा वेश्यायां विधवायामुत्पन्नया कन्यकया पतितोत्पन्न 
त्वरूपसंसगजन्यपापक्षयकामनया दूवादशवाषिंकमदात्रतस्य यस्‍स्तृरीयांशस्तत्तृतीयभागरूपं चतुर्मासराधिकवार्षिकत्रतें कतव्यम्‌ । 
: तत्राशक्तो चत्वारिंशद्वेनवों देयास्तन्मूल्यं वा। तस्याः परिगणेद॒रपि प्रायश्रित्तमेतदेव । संसर्गिषु परिणयरूपयौनसंसगस्य 
गुरुतमत्वाभिधानात्‌ | गुरुतमसंसग्ग च सकृत्कृते तत्तल्यत्वाभिधानात्‌ | एवं ऋृतप्रायश्रित्तायास्तस्यास्तत्पतेरपि कृतंप्रायश्रि- 
्तस्थ व्यवद्दारो भवितुमइईति | श्रत्र प्रमाणं प्रायश्रित्तविवेक्रे--'पतितोत्पन्नत्वमपि संसर्गविशेषः ॥? तत्न प्रायश्रित्तमाह 
बौधायनः-- अ्रशुचिशुक्रोत्पन्नाना तेषां शुद्धिमिच्छ॒तां प्रायश्रित्तः पतनीयानां तृतीये5शः <सत्रौयामंशात्ततीयः” इति। 
विवेककता व्याख्यातं च “पतितोत्पन्ना ज्जी पतितप्रायश्रित्तस्य तृतीयभागस्य तृतीयभागं कुर्यात्‌” इति। शअ्रतः प्रायश्रित्त- 
विवेकधृतबीघायनवचनमवात्र प्रमाणम्‌ | ऋृतप्रायश्रित्तायास्तस्या विवाहे तु न वरस्थ दोष: | तथा च तज्ैव हारीत 
“पतितस्य कुमारी विवज्ामाप्लाव्यामहोरात्रोपोषितां प्रातः शुक्लेन वाससा55च्छाद् 'नाइमेतेषां न ममेवेते' इति त्रिरुच्चे 


_. रभिदधानां तीयेषु गरेवु वा उद्वददेरन्‌? इति। “कन्यां समुद्वद्वेदेषां सोपवासामकिश्वनाम्‌।” इति याशवल्क्यः (प्राय० २६१) | 
.. पघां पतितानामित्यथः 
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शअपुत्रां तु 

अन्वारोहे तु 

अन्विता पिएडदानम्‌ 
अन्विता प्रदातव्या 
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जीने वितरि 


3. 


/६ ध 0६७ 
का < «3 # 
5 आम ३७ २० 0 #* १४ 539, ७ “>> 


के श्लोकसूची # 
(कु) जीवन्तमपि 
कुतपप्रथमे भागे ६६२ जोवेत्पितामहः 
कुड्यलग्नां वसोर्धाराम्‌ ६१३ ( ज्ये ) 
कुशस्थानेषु दूर्वाः १००२ उ्यधोत्तरकरान्‌ युग्मान्‌ 
(के ) (त) 
केशश्मभ्ुनखादीनाम्‌ १०१७ तत्र पत्न्यपि 
तददइश्रत्‌ प्रदुष्येत 
कष्णे भाद्रपदे जा पर पर 
रे > तन्‍्त्रेण भ्रपणुम्‌ 
कृतपा रको ह्ृष्ट: १०१७ . ब्य 
| >े तथा सुवेषभूषणः 
7 (ग) तस्माज्जीवत्पिता 
गत्वारण्यममानुष्य : ६४४ ततः प्रतिदिनम 
कल कह 5९७ ततुः पिण्डम 
ग्भिणीसूतिकादिश्र ६७३ 
5 ः (ता) 
22 20200, +५+ ताबद्षबति श॒द्रान्षम्‌ 
गयां प्रसज्गजतो गत्वा १०१० की ति 
गच्छेद्‌ देशान्तरम्‌ १०१८ 5 ( ) 
गत्या स्नानम्‌ १०२१ तिथितीथबिशेषेषु 
गंगायां धर्मप्रष्ठ १०२६ पिलाभावे निषिद्धाहे 
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१०४० निर्णयसिन्धु तततीयपरिरुछेद के उत्तराध का आशोचादियग्रकरण ४ 


( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) क्‍ 
द ( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय छही स्व स्िबआपश्थन्य सकी हरेल्छ द्वारा लिखित ) 
१--वैश्यस्य श्राशौचनिर्णयः--कश्चित्‌ वैश्यजातीयः शास्त्रानुसारेण स्वकीयपूवपुरुषपरम्परया च सपिणडजनन- 

मरणयोः पश्चदशाराडडशोचमाचरन्नवत्तेत | अधुना केचन तदीयसपिण्डा: पूवपुरुषपरम्पराचार॑ परित्यज्य लोके केषाओिदू 
ब्राह्मणजात्यतिरिक्तानामपिं दशाहाउडशौचाचरणमनुलक्ष्य तद्रीतिमनुसरन्‍्तो दशाहाशौचमाचरन्ति। एपतस्यामवस्थायामत्र. '* 
कलियुगे पूर्वोक्तस्य पश्चद्शाह्म:5डशौचमाचरतो वैश्यस्य स्वीयपूवपुरुषपरस्परापरित्यागेन दशाहा5्डशौचाचररणां युक्तम्‌ , 
अथवा तेन पश्चद्शाह55शोचमाचरणीयमिति प्रश्नस्योत्तरम-- शुद्ध्येह्चिप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वश्यः पञ्मद्शा- 
हेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति ॥ ( मनु० ५।८र३ ) इति मनुनोक्तम्‌। धमशाख्रप्रणेतृुषु मनोः प्राधान्यान्मिताक्षरा-निणय- 
सिन्धुशुदितत््व-शुद्धिविवेकादि-प्रामाणिकस्मृतिनिबन्धेष्विदमेव जात्याशो्च सुख्यकह्पत्वेन व्यवस्थाप्य--सर्वेषामेव वर्णानां 
सूतके मृतके तथा। दयाहाच्छुद्धिरितेषामिति शातातपो<्ब्रवीत्‌ ॥ इत्यादयों न्यूनाउडशौचपत्षा मनुस्मृतिविरोधपरिहाराय 
झापदनापद्गुणवन्निगुणदेशभेदादिकमाश्रित्य यथाकथश्चिद्‌ व्यवस्थापिताः । एवं च यत्र कुले पूवपुरुषपरम्परया मनुक्तो 
मुख्याउडशौचपक्षो 5नुष्ठीयते, तत्र मनुस्मृतिसम्म॒तं पूर्व॑पुरुषपरम्पराचरितं ताहशं मुख्यपक्षं मनुस्मृतिविरुद्धं कल्पान्तरं कथमपि 
नाध्नुष्ठेयम्‌ । स्मृतिप्रणेतृष मनोः प्राधान्यश्य। “वेदाथॉपनिबन्धृत्वात्पाधान्यं हि सनोः स्मृतम्‌। मन्वथविपरीता या सा 
स्मृतिनेंव शस्यते |” इति बृहस्पतिना। “पुराणं मानवो घमः साज्ञवेदश्चिकित्सितम्‌। आशासिद्धानि चत्वारि न 

द हन्तव्यानि हेतुभिः ॥”? इति महाभारते भगवता व्यासेन चोक्तमिति । 

२--दत्तकप्रतिग्रहीतृजनकयोः कुले मिथो ज़ननाद्शोचाभावः दत्तकप्रतिग्रहीतृबनकयोः कुलें परस्पर जनन- 

मरणनिमित्तमाशोच धटते नवेति सन्देहे--“वेजिकादभिसम्बन्धादनुरुध्यादघं ज्यहम्‌ ।”? इति वचनात्‌ घटत इति पूवपक्षः, 

नैवेति सिद्घान्तः | तथाहि--गोत्ररिक्थे जनयितुन भजेद्दत्रिमः सुतः। गोन्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥ 

इति मनुवचनात्‌ गोत्ररिक्थापगमेन पिए्डापगमो बोध्यते। अन्न स्वधापिण्डशब्दो आशोचादिसकल्पितृकर्मोपल्क्षणम , 

पिण्डदानादिनिमित्तभूतयोगों त्ररिक्थयोरनिंमित्तभवणात्‌ । प्रेतपिए्डदानादिश्चापूर्वाशो चपूयकत्वनियमेन नियन्त्रितः। ततश्च 

पिण्डनिइत्या चाशौचनिवृत्तिरथसिद्धेव | असगोन्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌। प्रथमेड्डनि यो दद्यात्‌ स 

दशाह समापयेत्‌ | यावदाशौचमुदक॑ पिण्डमेक॑ च दद्युरित्यादिवाक्यपर्यात्रोचनया पिणडाशौचयोः समव्याप्तिस्तिद्धः 

> यत्तु “बैजिकादमिसम्बन्धात्‌” इति वचन ज्यहाशौचपरं तदपि “व्यपेति दृदतः स्वधा” इत्यनेन व्यपोदितम। बचनस्तु 

... दत्तकातिरित्त्षेत्रजादिस्थले सावकाशम्‌, आशोचोदकदानादी गोत्रस्रापिरव्ययोर्मिलितयोनिंमित्तत्वावगमेनान्यतरापाये 

....  तन्निमित्त नाशोचादि। एप च सििद्घान्तः शंख-लिखिताभ्यामप्यनुमतः | सपिण्डता तु विज्ञेया गोन्रतः साप्तपौरुषे | 

.... पिण्डश्चोदकदानं च शोचाशौचं तदानुगम्‌॥ इति प्रतिग्रहीतृपित्नादीनान्तु दत्तकादिमरणे त्रिरात्रमाशौचम्‌। तदाह 

जे 5 . वृहस्पतिः-- श्रन्याभितेषु दारेषु परपत्नीकुतेषु च | एतेष्वाप्लुत्य शुद्ध्यन्ति त्रिराज्ेण द्विजोत्तमाः || इदं च त्रिराज्राशौच- 

. विधान यबन्निरूपितं भार्यात्व॑ पुत्रत्वञ्ञ तस्येव त्रिपुरुषान्तवर्तिनां प्रतिग्रहीतृसपिए्डानां पृथगाह मरीचिः--सूतके मृतके चेव 

द ब्रिरात्रं परपूवयोः | एकतस्तु सपिण्डानां त्रिरात्र यत्र वे पितु: ॥ इति | पित॒ः प्रतिग्रहीतरित्यर्थ: | सपिण्डानां प्रदेयपिण्ड- 

...  सामान्यवताम्‌ | यद्यपि दत्तकस्योत्पन्नस्येव स्वीकारात््रतिग्रह्दीतुस्तदुत्पत्याशौच तु न घटल्वैवेत्थ॑ प्रतिग् हीतृजनककुले दत्तका- 

शौचनिणयः । तयोः कुले बहुपुरुषभेदे त आशौचाशड्जालेशोडपि न विद्यत एवं | 

2 हि रत: दशावार काराणइनिवासिवेश्याग/म्यन्नमो जिनः स्तावाशो चविचारः--दशवार  काराण्दे अनुरूपापराधेन निवसतो 

. वाराज्ञनागामिनस्तदन्नं तदस्तादू भुझ्ञानस्य म्ृतस्याशौचादिक तत्सपिण्डैन करणीयम्‌ , न वा दाहः कतंव्यः, न वा भ्रादूध॑ 

च क॒तव्यम , पतितल्वात्‌ | यदि ते सपिण्डा दयया भादूध॑ कतुमिच्छुन्ति तदा पतितप्रायश्चित्त द्वादशवार्षिकत्रतं तदनुकल्प- 

शीस्युत्तरशतघेनुः प्रायश्चित्तमनुष्ठाय भ्रादूघादिक सब कतुमहन्ति नान्‍्यथेति | ः 
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अथाशोचग्रकरणम््‌ 

नारायशात्म्जशीमदामकृष्णस्य सूसुना । कम्लाकरसंज्ञनाशोच निर्णयततेब्धुना ॥ 5 
नारायणभट्ट के आत्मज ( पुत्र ) भीरामहझृष्णभट्ट के पुत्र कमत्ाकरभट्ट ने अब आशौच का निणय 

करत 8 | 


( स्नावादि-आशोचे विचारः ) 
| अं ९5 
ग़री चिः--आचतुर्थाहपेत खाब। पातः पश्चम्रप्ठयों! । 
सरीचि ने कहा है क्वि- चार मास तक्कष गस के नाश को स्राव? कहते हे । पाँचव और छुठ मास 


तक पात ( गशे का गिरना ) कहते हैं । 
( स॒प्र दिजनने विचार: ) 
4 के, 
अत उच्च प्रसृतिः स्वाइशाह वेद || 
के वाद तो प्रसूतिः संज्ञा होती है। उसमें दसदिन का सूतक होता है। 
2 3 ऑ 2240-०८: न््त्टी अर पु 
(बृहत्पराशर।--गभखावे तु नेरुका राजयों माससंमिता। | खाब॑ गभस्य विद्वांसो मासादर्वाक्‍्च- 


एक ४ # >> 2३०० भर. न 


दुचकातू ॥। पातसृष्च चहनन्‍तवक पत्र (धिके तु छतकृप् | ) 
( इहत्पराशर में कहा इ--गभ स्राव सें तो निरुक्त को मानने वालों ने बारह रात तक आशोच कहा 
से के स्राव में बिद्वानों ने चारमास के पहले कहा है। कोई तो पात में वहाँ पर अधिक सूतक 


| ) 


#', 
/7; ; 


। 


»& 
202 
4 । ०02 


( स्ाव-पातादी सूतकविचार: ) 
खशावे मातुस्मिरात्र स्यात्सपिण्डाशोचबजनश | पाते मातुयथामासं सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥ 
अगब्र संवन्न सूल्े सताधक्षाायां ज्ञयद्ध | 
ब॒ में साता को तीनदित का आशोच होता है ओर *सपिण्डों को आशोच नहीं होता है । पातमें माता 


को उतने महिने का आशोच होता है जितने सहिना पास हुआ हो | सर्पिण्डों को तीन दिन का आशौच द्वोता 
है । यहाँ पर सत्र सिताक्षरा सें जानना चाहिये । 


अन्न मासत्रगे जिरात्र स्यादित्यलुवाद!, रजस्वलास्वेनेव तत्‌ सिद्धे!। यद्यप्यनेन चतुथमासेजपि 
त्रिरात्र आप्सोति तथापि-पण्म[साभ्यन्तरं यावद गर्मस्नावों भवेद्यदि। तदा माससमस्तासां दिवसे। 
द्विरिष्यते ॥ हत्यादिषुराणात्‌ । | 
यहाँ पर (सत्र ) तीन महिने में त्रिरात्र हो यह अनुवाद है | रजस्वला का तो इसीसे 
( तोनदिन ) ही सिद्धि है यद्यपि इसी से चार महिने में भी त्रिरात्र को प्राप्ति है। फिर भी छः 
महिने के सत्र ही गर्भल्लाव यदि हो ज्ञाय तो महिनों के सदश दिलों में स्रियों की शुद्धि कही है-्यह 
आदित्यपुराण प्ें कहा हे | 5230. 
रात्रिमिभासतुल्धामिंग भेखावे विशद्धथति । इति मनक्त१ः (अ० ५ श्लो० ६६ ) | गर्मंसरावे 
यथामासमचिरे दूत्मे जयः । इति मरीच्युक्षेश् चत्रात्र ज्ेयणू | अचिरें-त्रिमासमच्ये। उत्तमे- 
ब्राह्मण | अन्न सपिण्डानां सस्‍्नानस्‌ , सद्यःशोर्च सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति - इति तत्नवाक्तेः। 
एतदाचतुथ मासात्‌ , पाते त्रिदिनस्योक्ते)। अकारणायाः शुद्धरसंभवात्सद्यःपर्द स्नानपरस्‌ | एवमग्रे5- 
पि। गभख्रावे सस्‍्नानमात्र पुरुषस्य”/ इति बुद्धवसिष्ठोक्तेः | पुरुषस्थेति सपिण्डोपलक्षणं पूर्वोक्त- 
._ वचनात्‌ । आचतुर्थभासं सपिण्डानां न स्नान किन्तु पुंस एवं | पाते त्रिदिनं निमुण 


&ला तीरॉसस 













.... ₹*- कूटस्थपुरुष से आरंभ कर सात पीढ़ी तक सपिण्ड द्ोते हं। उसके बाद सात (८ से १४ पीड़ी तक ) 
समानोदक होते हैं। तदनन्तर स्रात से (श्र्यात्‌ १५ से २१ पीढ़ी तक) सगोत्र शेते हैं। २--प्रमाणान्तरेण प्राप्त स्यायंस्व 
ने; फयनसनुवादः । अबुपश्चात्‌ वाद: अनुवाद, इति ततू व्युत्पत्ते: | शाताभस्य शापकसित्युय: | ै 
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मल ने कहा है--गर्भस््राव हो जाने पर जितने महिने का गे हो उतनी रात्रि में शुद्धि होती है | यह 
छ मास पयन्त ही है । विशेष मनुस्म॒ति की टीका देखिये । 
गर्भस्राव में मास के अनुसार तीन महिले के मध्य में उत्तम ( ब्राह्मण जाति ) में तीनदिन का 
अशोच होता है। इस मरीचि के दूथनानुसार चार रात्रि का अशौच होता हे। अचिरे का अथें-- 
तीन मास के सध्य सें यह अथ हे। "उत्तम का अथ है--्राह्मण जाति में । यहाँ पर सपिण्डों को 
स्‍्नानमात्र है। वहीं पर कहा है--गर्भ के पात होने पर सपिण्डों को 'सद्यःशोच” होता है। यह चतुथ 
महिने तक ग्रहण करे । 
पातमें तीनदिन का आशौच कहा है। अकारण शुद्धि का असंभव होने से 'सद्यःपद्‌? स्नानपरक हे। 
इसीप्रकार आगे भी जानना चाहिये। दृडवसिष्ठ ने कहा है--गर्भ्लाव में पुरुष (सपिण्ड) को स्तानमात्र 
कहा है । 'पुरुषस्य? यह पद्‌ सप्ण्ड का उपलक्षण है पूर्वोक्त वचन से । चार महिने तक सपिण्डों को स्नान 
नहीं है किन्तु पुरुष ( पति ) को ही है। पात तोन देख शा आशोाच निर्गुणपरक हैं | 
भुणचत्तरतु 
गुणवतस्तु--अजातदन्ते तनये शिशो गर्भव्युते तथा | सपिण्डानां तु सर्वेपामेकरात्रमंशोचकप््‌ ॥ 
इति यमोक्तेरेकाहमसिति प्रदनपारिजातः । संप्तमसासादि दशाहश | एसत्सवंबशविषयम्‌ | तुलय॑ 
वयसि सर्वषाम तिक्रान्ते तणैव च्‌ । इति व्याप्रोक्‍्ते! । 
गुणवालों को तो--जिसके दाँत न निकले हों एसे पुत्र के मरने पर और गभ से बालक के 
च्युत (पात) हो जाने पर तो सब सपिर्डों को एकरात का आशौच होता है-यह यम ने एक्रदिन का आशोच 
कहा है-यह मद्लपारिजात में कहा है। सातवें महिने आदि तो दशाह परक हैं। अ्थात्‌-द्शद्नि का 
आशोच होता है। ( यहाँ 'द्शाह? पद्‌ विप्रपरक है )। यह सब दर्णो के विषय में है । 
व्याप्र ने कहा है-गर्भस्राव तथा गर्भपात का काल्न व्यतीत होने पर आशौच सबको तुल्य होता हे । 
( जाताशोचे विप्रादीनां शुद्धिबिषये दिनसंख्याकथनम्‌ ) 
पराशरः--जाते विग्नो दशाहेन दादशाहेन भूमिपः 
वश्यः पश्चवदशाहेन शूद्रों मासेन शुद्धयति | 
पराशर ने कहा हे--प्रसव होने पर ब्राह्मण को दशदिन, राजा को बारहदिन, वैश्य को पन्‍द्रह 
दिन ओर शुद्र को एकमहिने में शुद्धि होतो है 
( पुत्रोत्पन्ने मातापिन्नों: स्नानविचारः ) 
संवतः--जाते पुत्र पितु) स्नान सचेल॑ तु विधीयते | 
माता शुद्धयेदशाहेन स्नानात्त स्पशेन॑ पितु। ॥ 
संवत ने कहा है-पुत्र के उत्पन्न होने पर प्रिता को सचैल ( पूरे पहने हुए बल्लों सहेत ) स्तान का 
विधान किया है। माता दशदिन में शुद्ध होतो है। पिता को स्पशेजन्यदोष स्नान से दूर हो जाता है । 
( कन्योत्पत्तो पितुः स्नानविचारः ) 
पुत्रपदात्कन्योत्पत्तो न पितुः स्नानमिति हारलतायाम्‌। तन्न, पुत्रपदस्य 'ौत्री साता- 


महस्तेन' इति कन्यायामणि प्रयोगात । 


न यहाँ पुत्र! पद से कन्या की उत्पत्तिमें पिताकों स्नान नहीं हे--यह हारलता में कहा है। यह उचित 


नहीं है । पुत्रपद का 'पौन्नी मातामहस्तेन! इस वाक्य में कन्या अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। पौत्रीशब्द 


न्नः 
बज 


की की जो लड़की या लड़का है उसका भी धमशाक्न में या अन्यत्र प्रयोग मिलता है। इसलिए 
त्रशच्द पुत्नीका भी उपलक्षण है । 


शिदनान चतुथमासे २ ६ चत्वारि दिनानि नीचित्या पता 8525 36 59 2 अं 2 
ह ) ह | ६ |॥(९ | 2. गि “३ ४ ०  इत्यने २८ बे ४ ८ 7 हैं: 522 $% “7 ऋ 5 न > 
२--अ्राचतुथति मयादाया[ पड - पाते माउयथ[मप्तं सपिणएड(नां दिनतयम! 
गबपरत्वात । ४ 20202 ज शक ४ 
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4७ १>राजन्ये तु चत्रात्र बैश्ये पशञ्माहमेव तु । अ्रशहेन ठ॒ शूद्वस्य शुद्धिरेषा प्रकीतिंता ॥। इति शेषमारीचात्‌॥ 
वस्तु गरभनाशप्रयुक्तमाशोच॑ सववरणंषु सम॑ मरीचं तु _विगीतत्तान्नादरणीयप््‌ | अन्यथा त्रिधु मासेषु क्रेण चतुः 
















# स.तके संसगंविचार: # श्ण्ध्३श 
( सतके पुत्रस्य मुख दृष्टा स्नानविचारः ) 
यच्च तत्रेषोक्तमु--छतके तु शु्खं दृष्ठा जातरय जनकस्तत!। ढृत्वा सचेल स्नान तु शुद्ध 
शो (७ ७ कप 
भवति ततच्षणात्‌ ॥ हत्यादित्यपुराणान्युखदशनोत्तरमेव पितु। स्नानभिति । तन्न, विदेश प्ुखदर्श- 
के, अल & &५ _ #5 (६ लक्येन 
नावध्यस्पृश्यतापत्ते! छुखदर्शनो्तर पुन! स्नानार्थमिद्मिति स्मार्तगोंडा॥। तन्न, मृ' 
ज्ञानमात्र परत्वात्‌ | इद॑ सर्वव्समम््‌ । 
और जो वहीं पर ही कहा ह-सूतक में उत्पन्न पुत्र का पिता मुख को देखकर फिर सचेत स्नान 
करने से उसी क्षण शुद्ध होता है। यह आदित्यपुराण के कथनसे मुखद्शनोत्तर ही पिताको स्नान करना चाहिये | 
यह उचित नहीं है | क्‍योंकि--विदेशमें मुखदशन न होनेसे अस्पृश्यता की आपत्ति हो जायगी | मुखदशनोत्तर 
फिर से स्नानाथ यह है यह स्मातंगोड कहते हैं | यह्‌ उचित नहीं है | क्योंकि मूल को एकता से ज्ञानमात्र 
परक है | यह्‌ सब वर्ण के लिए समान है | 
( सववणोनां सतकाशुद्धिविचारः ) 
सतिका सववरणेपु दशरात्रेणश शुद्धयति। ऋतौ च न एथक्‌ शौच सर्ववरणष्वयं विधि; ॥ इति 
हारलतायां प्रचेतसोक्ते! । 
सब वर्णो में सूतिका द्शरात में शुद्ध होती है। ऋतु ( चोथेदिन में तत््रयुक्तस्नानादिवारणाथ 
है) में अलग-अलग आशोौच नहीं होता है । यह विधि सब वर्णों में है-यह हारत्षतामें प्रचेता ने कहा है। 
यत्त ब्राक्दे--बाह्मणी क्षत्रिया वेश्या प्रश्नता दशभिद्दिनः | 
गतेः शुद्रा च संस्पृश्या त्रयोदशभिरेव च | इति | 
जो ब्रह्मपुराण में कहा ह-प्रस॒ता त्राह्मणी, क्षत्रिया और वैश्याये दशदिन के जाने पर तथा 
शूद्रा तैरह दिन के बाद ही स्पश करने योग्य होती है । 
प्रयोगपारिजाते पारस्कर/--छिजाते! सतिका या स्यात्‌ सा दशाहेन शुद्धयति । 
त्रयोदशे5ह्नि संग्राप्त शूद्रा शुद्धयत्यसंशयम्‌ ॥। इति, तदसच्छूद्रापरम । 
४ प्रयोगपारिजात में पाररकर का वचन है--जो ह्विजातियों की सूतिका स्री हे वह दशदिन में शुद्ध होतो 
हैं ओर तेरहव दिन के प्राप्त होने पर शूद्रा शुद्ध होती है। इसमें संशय नहीं है यह असत्‌ शूद्रपरक हे | 
कहीं पर यह भी पाठ है--तद्स्पृश्यत्वपरम्‌!--वह अरप्ृश्यत्वपरक है। 
( सतके संसगविचारः ) 
अ्द्विरा:--खतके श्ूतिकावज' संस्पशों न निषिध्यते। संस्पशें सतिकायास्तु स्नानमेव 
विधोयते ॥ नाशौच॑खतके पुंसः संसग चेन्न गच्छति | रजस्तत्राशुचि ज्ञेयं तच्च पुंसि न 
९ ५ + ५० 
विद्यते ॥ संसरगों मेथुनम् । स्पश इत्यन्ये | मातुरेव सतकप , तां स्पृशवश्च, इति हारलतायां 
सुमन्तृक्तेरिति । तन, संस्पशे खतिकायास्तु स्नानमेव विधोयते। इति स्नानमात्रोक्ते! सोमन्त- 
वचनस्य स्नानपयन्तमस्पृश्यत्वमात्रभोधकत्वात्‌ | एवकारों बालस्पृश्यताथः .। 
अज्विरा ने कहा है--सूतक में सूतिका से भिन्न का रपश निषेध नहीं है। सूतिका के स्पश में तो 
स्नानमात्र का ही विधान है | सूतक मैं संसग (मेथुन) न किया होते पुरुष को आशोच नहीं होता है। वहाँ 
पर रज को अशुचित्व जानना चाहिये वह पुरुष में नहीं होता है । संसगमाने-मैथुन । दूसरे ज्ञोग रपश द 
को कहते है । माता को ही सूतक है ओर उप्क्के स्पशे करनेवाले को सतक है एसा हारलता में सुमन्तु ने... 
कहा हे | यह उचित नहीं हे । क्योंकि-सूतिका के स्पशे में स्नानमात्र का ही विधान है। इससे स्‍नानमात्र | 
कप ५ | सुमच्तु के वचन का स्नानपर्यन्त अस्पश्यतामान्न का बोधक है| एव! पद बालक के स्पश के अथ के... 
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१०४४ छठ निर्णेयसिस्धु तृतीय परिच्छेद के उत्तराध का अशौचादिगप्रकरण 


माघवस्तु--यस्ते! सह सपिण्डोडपि प्रह्ुर्याच्छपनासनम््‌ | बान्धवों वा प्रो वापि से दशाहैन 
शुद्धय ति || इति बृहरुप तिस्खते! । 


माधव ने कहा है-जो असपिण्ड सी उनके साथ शयन और भोजन करता है बह वान्धय हो 
या दूसरा हो दशदिन में शुद्ध होता है । यह इहस्पतिस्म्वति में कहा | 
( शयतासनारुपसंसगंसाह ) 
रू 6 ९ श्र 0 
शयमासनादिरूप संसगंमाह पराशर।--यदि पल्नयां अश्तायां द्विज/ संपर्कमिच्छति | छतक : 
तु मवेस्स्य यदि विप्रश! पडद्भवित्‌ ॥ पित्बत्थापत्ननातु) पाकस्तानादस्एुश्यत्वम्न | 


र + ७ 
शयन, आसनादि्रिप संस को पराशरने कहा ह--यदि पत्नीके प्रसवावस्था में दिज्न संपक (संभोग) 
को फरता है यदि विप्र छः अंगों का झानकार भ्री हो तो उश्चको सतक होता है। पिता के सहरश सापत्न 
माता का स्नान के पहले तक अस्पृश्यत्व है । 
( सूलिकास्पश तु ) 
ध्‌ कि न 5 न्यास्त भातरस्तद्वत्तद्‌ शृ ह प्ष व्रज्नन्ति चं। हतित्र रे 
म्तिकास्पश तु यावदाशोचप्‌ , अन्यात्तु भातरस्तद्वत्तद्‌ शृह न त्ज॒न्ति च। हति ब्राह्नो- 
क्तेरिति शुद्धितत्वादयः । तन्‍न, तद्गेह गरवा छतिकां यदि न स्पृशान्त तदा स्पृश्या।, अध्यथा 
न हति तस्यार्थः 
सतिका के स्प्श में तो जबतक स्नान नहीं किया है तबतक आशोच होता है अह्मपुराण में कहा 
है--तद्वत्‌ ( उस्सीत उस घर में अन्य माता न जांय यह शुद्धिवत्वादि में कहा &। यह उचित 
हीं है । उठ घर में जाकर सतिका को यदि रपशे नहीं करती हैं 
यह उसका अथ हे ! 


534 3४ 2, 
हि ४ 


तादरफएश्य ह घअात्ययथ। नहा हे | 
( सतिकायाः कमाधिकारकथनम्‌ ) 

कर्मानधिकारमाह पेठीनसि!--छ तिक्रां पुत्रवर्ती विशतिरा्ेण कर्माशि कारपेस्सासिन स्लीजननीस|। 
हृदमाशोचोचरम्‌ । अन्यथा शूद्रया! सपिण्डानामाशोचे तद्भाव! स्पाहिध्यश्ुदाद्विरोधश | एतच्च 
सोमयागादिभ्रौतमिन्नपरश्‌ । 'प्रजाताबाश्॒ दश्रात्रादृध्व, स्नानादि! इति कात्यायनोफ्ते! । 
कस में अनधिकार को पेठीनसि में कहा है-पुत्रबाली सतिका को बीस रात्रि के बाद कर्मा' को 

आर एफ महिले बाद कन्याकों पैदा करनेबाली प्रसता खली से घरका काय करावे-यह आशौचोत्रपरक है । 
अग्यथा शूद्राके सपिण्डनों के आशोचमें उसका अम्ाब हो जायगा ओर विधि (झपूर्बबोधन) तथा अनुवाद 


(उक्ताथका कथनरूप अनु बाद) का बिरोध भी होगा. यह सोमयाग आदि श्रीतकर्म से भिन्नपरक्ष (अधोधानियों 
के क्षिए नहीं है ) है। और सतिका स्त्री को दशरात के बाद स्नान आदि करावे-ऐसा क्वात्यायन ने कहा है |. 


( प्रथम-पष्ठ-द्श मक्निषु जातकमोद्यधिकारकथनम्‌ ) 
.. व्यास+-प्रथमे दिवसे पृष्ठ दशमे चव सबंदा | जिष्वेतेषु न छुवीत छुतक॑ पुत्रजन्मनि ॥ प्रुत्र- 
शब्दोउ्पत्यमात्रपरः | 
व्यास ने कहा हे-प्रथमदिन (दान, पूजा आदि में, स्मृति, पुराण, सदाचार प्राप्तों में और वृद्धिश्राद्ध 


आदि में योग्यता के लिए), छठे दिन और दशर्व दिन इन तीन दिलों में पुत्रजन्म में सतक न करे । यहाँ... 
पर पुत्र! शब्द अपत्यमात्र परक है। 


. ब्राढ्ं-देवाश् पितरश्रेव पुत्रे जाते द्विजन्मनाग् | आयान्ति तस्मात्तदह पुणये पृष्ठ च सबंदा ॥ 
.. ज़नने विशेषः ग्रायुक्तः 


ब्रह्मपुराण में कहा है--ट्विजातियों के पुत्रोत्पत्ति में देवता और पितर आते हैं । इसलिये बह स्‍_ 
तथा छठा दिन सदा पुण्यवान्‌ है | जनन में विशेष ( पष्ठी पूजनादिं ) पहले कह चुके हैं 


॥ ०५ 
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( सपिण्डादीनां झतके विचारः ) 82 
श्रत्न प्रयोगप्रिजाव)--पुंश्रसवे दंशाह?, स्थ्यपत्ये हु ज्यहा, पुंजन्मनि सपिण्डानों दशाहा- 
च्छुद्विरिष्यते | अ्यहादेकोदकानां व एक छतक क्चित्‌ | ल्लीजन्सति सपिण्डानों सोदकानां ह 
व्यहाव्छुतिः । स्लीपु त्रिपुरुष शेयं सपिण्डत्व हिजोच्साः ॥ ह्त्यग्निस्म्वतैरित्या #६2 52 

यहाँ पर प्रयोगपारिजात ने कहा हं--पुरुष व प्रसव ( जन्म ) में दृशदिन तथा कन्या के जन्म सें न 
तीनदिन फा थाशौच होता है। क्यींकि--अश्निस्तृति में कहा है--पुत्र फे जच्स में सपिण्डों को दशदिन 
में शुद्धि कही है और एकोदकों को तीनदिन में, ओर कहीं ( आपत्ति में ) एकदिन में शुद्धि कही है। 
कम्या के जन्म में सपिण्ड तथा सोदकों फो तीनदिन में शुद्धि कहा है। हे द्विजोत्तमाः, कन्याझ्ों में तीन पीढी 
तक सापिण्डय जानना चाहिये | 

सेघातिथिरपि--अगप्रत्तानां तु स्ीणां जिपुरुषी विज्ञायते! हृति वसिष्ठशुकत्वा आशौचे एवंतत, 
विवाहे तु अवधिदर्शित एवं, इत्याह | अब्ये तु ज़िपुरुषसापिणडस्थ कारमीनकन्यापरलमाहु३ | 
अग्रचानां तथा ल्ीशां सापिण्डय साप्तपोरुपम्‌ । प्रचानां मतेसापिणडर्य प्राह देव! प्रजापति) ॥ 
हति कॉम विरोधाच्च । 

सेधातिथि ने सी कहा है--अबियाहित कन्याओं की तो सापिण्ड्यता तीन पीढ़ी तक होती है । 
यह बसिष्ठ का बचन कहकर आशोौच में ही यह है | विवाह में तो अवधि (सीमा) को दिखाया ही है--एसा 
कहा ऐै' | अन्य तो तीन पीढ़ी सापिण्ड्यक्ना 'कामीन ( कुबारी कन्या से उत्पन्न ) कन्यापरत्व कहते हैं | कहीं 

या? पद्‌ नहीं है। और कूमपुराण का विरोध भी हे--अग्रत्त-(बिना विवाहिता) कन्याओं का सापिण्ड्य 
सात पीढ़ी तक होता है तथा प्रमत्त (विवाहित) कन्याओं का सापिण्ड्य पति से होता है--एसा प्रजापतिदेव 

रह हे । ७ ८: 

( ग्ताशोचनिणुयः ) 

अत्रेदं तलमू-पश्चमात्सप्रमाद्धीमान्‌ य। कन्यापुद्वहेदू द्िज। | गुरुतरपी स विज्ेयः, इत्यादि- 
पिरोधात्तरिपुरुष प्रकरणान्मरणाशोचप्रस , वरिष्ठ तदम उदकदानोक्ते! ! तेन कन्याप्रसवेडपि 
साध्तपुरुष दश्रात्रभेव | न व कन्यापुत्रकृत प्रसवे बलाबलं बकाप्युक्तर्‌। अग्निस्यृतिस्त्दनुकरपो 
विगीता चेति सबसिद्धान्तः। अन्यथा त्रिपुरुष सपिण्डानामश्मादिसोदकानां च ज्यहसाम्या- 


योगात्‌ । चतुर्था दिसप्तमान्तानां चे किमाँप न स्थात्‌ | (ते ने कन्याप्रसवे दशाह एबं।) 
यहाँ पर यह तत्त्व हें--जो बुद्धिमान द्विज पाँचवी या सातवीं पीढ़ो की कन्या से विवाह करता द 

है। उसको * गुरुतल्वी” जानना चाहिये। इत्यादि ( बचनों के ) विरोध से तोनपीढो वक प्रकरण 
से मरणाशोचपरक है | बसिष्ठ ने उसके आगे जलदान कहा है। इससे कन्या के प्रसव में भी सात पीढ़ी... 
तक दशरात का ही आशोच होता है | कन्या तथा (पुत्र) के प्रसव में बतल्लाचल (पूजोपर का विचार) कहीं सी... 
'नहीं कहा है | अग्निस्मृति तो अनुकल्प (बाद में निर्मित) और विगीता (निन्दित) है यह सब का सिद्धान्त है। 
अन्यथा तीन पीढी तक सपिण्डों का ओर अष्टमादिसोदकों का तीनदिन के सतक की साम्यता (समानचा) 
का अयोग ( अल्लगाव ) है । चतुरथ से लेकर सात पीढी तक का कुछ भी नहीं होगा । (इससे कन्योत्पत्ति रु 
में दशदिन ही आशौच होता है | हक 


22:22 किक सं ्क 
१->यहे प्रच्छुन्न उत्पन्नो गूढजत्तु सुतः स्मृतः । कानीनः कल्यकाजातो मातामहसुतो महः | ( या० स्मृ० व्यव० 


श्लो० १२६ ) मनुः--( अ० ६|१७२ ) पितृवेश्मनि कन्या तु य॑ं पुत्न॑ जनयेद्रहः | त॑ कानीजं वरदेन्नाम्ना वोढ़ः कन्या... 

सम द्धवम्‌ ॥ 
२--औया० स्मृ० ( प्रा० श्लो० २५६ ) तप्तेडयः शयने साधमायसा योषिता स्वपेत्‌ । दहीत्वोत्कृत्य इषणों नेकऋत्यां 

चोत्सजेत्तनुम्‌ | याशवल्क्यस्मृतौ--सहसतशीर्षाजापी तु सुच्यते गुरुतत्पगः | गौदेया कमणोउस्यान्ते प्थगेभिः पयस्विनी ॥ 

न --पोरुष॑ सक्तमावत्य मुच्यते सवकिल्विषात्‌ | बृहृद्‌विध्णु--निरात्रोपोषितः पुरुषसक्तजपदी माम्यां गुरुतत्पग:. 2 के है 
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१०४६ $ निर्णयरित्धु दृतीयपरिष्छेद के उत्तराघ का आशौचादिप्रकरण # 





कि च ख्रीजन्मोइशेन जिपुरुष सापिणड्य तेषां व जिरात्रमित्यनेकाथविधिः कर्थ स्यात्‌ वाक्यभेदा 2 


पत्त!। न च चतुर्थादीनां सोदकत्व क्वापि सिद्धप। तेन जिपुरुष चतर्थादीनां व ल्लीजन्सनि सोदकत्त॑ 
विधाय पुनस्तेपां त्रिरात्राशौचविधो विध्यलुवादबिरो यशृदद्॒य चेत्यसंवाथोग्निस्मृतिहया।.. 

ओर ख्ीजन्स के उहृश्य ( लक्ष्य ) से तोनपीडी तक उनकी सापिण्ड्यता तथा उनको तीन रात 
का आशोच होता हैें--यह अनेक्राथविधि? केसे होगी। क्योंकि वाक्यभेद की आपत्ति हो जायगी। 
ओर चतुथ आदि का सोदकत्बन कहीं सी सिद्ध नहीं है। इससे तीनपीढी तक चतुथोदियों को स्लीजन्म 
में सोदकत्व का विधान कर फिर से उन्तको तीन रात के आशोच को विधि सें बिथि ओर अनुवाद के विरोध 
में वाक्यभेद्द्य हो जायगा। इससे असंबद्ध अथ फो कहनेबाली अग्निस्ृति को त्याग देना चाहिये । 

( जातेछएते मृतेजाते वा आशोचविचारः ) 
अथ मताशोपघ्त्‌ | हारीत/--जातमते झतजाते वा सपिण्डानां दशाहम | इति स्वाशौचपरप । 
५५ 
जातमृते नालच्छेदोध्यंमू , 
यावज्न छिद्यते नाल तावन्नाप्नोति छतकप्‌ | छिन्‍्ने नाले ततः पश्चास्खतर्क॑ तु विधीयते ॥ इति 

जैमिन्युक्तेः नाड्यां छिन्‍्नायामाशोच्! इति हारीतोक्तेश् | एतन्शुताशोचपरमेव | जननाशौचं तु 
नालच्छेदोत्कपडपि जननाधव । झतजाते नालच्छेदाभावात्‌ पष्ठीपूजायुत्कर्षापत्तश्च | तेन नाडी 
छेदात्प्राइमातु) स्पश ने दोष इति शुद्धिकोक्ति। परास्ता | 

अब मरणानन्तर आशोच कहते है। हारीत ने कहा है--उत्पन्न होकर मरने पर मरा हुआ. उत्पन्न 
होने पर सपिण्डों को दशदिन का आशोच होता है। यह दशदिन का आशौच अपने आआशौच का 
बोधक है । उत्पन्न होनेपर मरनेपर या नालच्छेद के बाद मरने पर । 

जेमिनि ने कहा हे--जबतक नाल का छेंद्न नहीं होदा हे तबतक सतक प्राप्त नहीं होता है। 
नाल के छेदन के बाद सतक का विधान होता हैं। और हारीत ने रहा है--नाडी के छेदनोत्तर आशौच 
होता है | यह मरणाशोचपरक ही है । जननाशौच में तो नात्नच्छेद के उत्कषे ( अभ।व ) में भी जननादि 
ही आशोच होता है। झतावस्था में उत्पन्न होने पर नात्नच्छेदन का अभाव है ओर पष्ठीपूजा के  उत्कष 
( अ्रभाव ) की आपत्ति हो जायगी। इससे नाडीछद्न के पूव माता के स्पश में दोष नहीं हे, यह शुद्धितर्तव 
का कथन खरण्डित हुआ | 

( नाभिच्छेद्नात्राकशिशु मग्णे विचार: ) 


नाभिच्छेदात्प्राइमृतों तु बृहन्मलुः--जीवन्‌ जातो यदि मृतो मृतश सतक एवं तु | सतक॑ सकल॑ 
. मरातुः पित्रादीनां त्रिरात्रकम ॥ इंढ च प्रसवाशोचभेव | शावनिभित्तं स्नानमात्रम | प्राइनाम- 
. करणात्‌ सच्/शोचग्र! इति शह्ढोक्तेः । द 
अप नाभिच्छेदन के पूर्व मरने पर तो इहन्मनु ने कहा है--जीता हुआ उत्पन्न होने पर (अथोतू-- 


. नालच्छेदन के पहले यदि मर जाय तो और यदि मृतक ही उत्पन्न हो तो संपूण आशौच माता को होता है... 
. तथा पिता आदि को तीन रात का होता है। और यह प्रसवाशोच परक ही है शावनिमित्त में स्नानमात्र | 


.. कहा है। शंख ने कहा है--नामकरण के पहले मरने पर 'सबः आशौच होता है। ( यहाँ 'सद्यः? ) 
. म्ृतपरक है उत्पत्ति में तो दशरात हे । ) 


> 327 ( नालच्छेदनोत्तरं दशाहमध्ये शिशुमरणे निणेयः ) 
कश्रिदाइ-- नामकरणमाशौचान्तकालोपच्षणघ्‌ | आशोचव्यपंगमे नामधेयम! इति 
ए्णृक्ते, आशोचे तु व्यतिक्रान्ते नामकर्म विधीयते | इति मन्‌क्तेश्च ( २।॥३० ) नाम्नो नियत- 


ग़लत्वात्‌ । न च-नामधेय॑ दशम्यां तु द्वादश्यां वापि कारयेत्‌ | पुण्ये तिथों पहूर्त वा नक्षत्रे .. 
गुणान्विते ॥ इति सनुकते (म० २।३०) रनियतकाललप्रू। दशम्पामतोतायां विग्र। | द्वादश्याम: 


भ्च्त्ड् हक ) 3२2. १५ 
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& नालच्छेदनोत्तर दशाहमध्ये शिशुमरणे निणयः के. १०४७ 


रे 5 € को तेन 
तीतायां क्षत्रिय: | वेश्यः पोडशे | श॒द्र एकत्रिशे इत्यपि ज्ञयग्र | पुण्य इत्याद्यकरपः। तेन 
नाम्न! कालोपलक्षणम्‌ । एवं दन्‍्तजनने5पि (दन्तजन्म सप्तम मासि! इत्युपनिषदि नियतका- 
लत्वात्‌ । चौले तु न कालोपलचषणम्‌ , प्रथमे5व्दे तृतीये वा क्तेव्यं भ्रुदिचोदनात्‌ | इति मनक्तेः 
( २|३५ )। 
यहाँ पर कोई कहता हे-नामकरण आशोचकाल का उपलक्षण है। विष्णु ने कहा है--आशोच 
के हटने पर नामकरण का विधान करे । ओर मनु ने कहा है--आशौच के उ्यत्तीत होने पर ( अथौत्‌ 
ग्यारह॒व दिन ) हो नामकम! संस्कार करे | नामकरण संस्कार का नियत समय है| कोई कहे कि--नाम- 
कससंस्कार दशव ( अर्थात्‌ ग्यारहवें दिल ) या बारहवें दिन या पुण्यतिथि में या मुहूर्त या गुणों से युक्त 
(ज्योतिष के कथित) नक्षत्र में करावे | इस मनु के कथन से अनियत 'जिसका कोई नियम स्‌ हो) समय है। 
दृशद्नि व्यतीत होने पर ब्राह्मण, वारहद्न बीतने पर क्षत्रिय, सोलह॒दिन व्यतीत होने पर वश्य और 
शूद्र इकतीसदिन बीतने पर नामक करे। यह भरी जानना चाहिये। ( अथोत--अपने अपने आशोच के 
अन्त में नामक संस्कार करे--यह अथ है. | ) पुस्ये--यह आद्य अनुकल्प (पीछे से कहाँ हुआ) हे । इससे 
( विष्णु-मनु-वचन से अध्याहारादि प्रमाण से--यह अथ है । ) नाम का काल ( झाशौचान्त ) उपलक्षण 
है। इसप्रकार दाँत के उत्पन्न में भी, दाँत का जन्म सातवें महिने में होता है--यह उपनिषद्‌ सें नियत 
काल ( समय ) कहा है । चोल में तो काल का उपलक्षण नहीं होता है। वेद की प्ररणा से 
पहले बर्ष या तीसरे वर्ष में चूडाकम करना चाहिये। (यत्न बाणा: सम्पतन्ति कुम_रा विशिखाइव-इस 
मन्त्रलिंग से कुज्धर्मानुसार यह व्यवस्थित विकल्प है। ) 
44:52... ०३५ चूर भ ८65 धीयते + अल 0 गे ५५८ (5553५ 
ततः संवत्सरे पूणं चूडाकभ विधीयते | द्वितीये वा तृतीये वा कर्तव्यं स्प्रृतिदशनात्‌ ॥ इति 
यमोक्तेश्व । तस्यानियतकालत्वादिति । तन्पन्दम्‌, चौलवन्नामदन्‍्तजननयोरपि स्वरुपेण 
निमित्तत्वोपपत्तेस्तद्िशिश्कालाडुबादे वाक्यभदात्‌ सप्तममासादर्वारदन्तजनने तदभावग्रसद्भाउच । 
७ ५ ५ ० कर 32... ९ 
यश्तूपनिषदशुनेन निणय॑ छुर्यात्स नून॑ 'शतायु। पुरुष/' इति श्रुतेरर्वाक्पित्‌ृमरणे तदन्त्यकर्मापि 
स्यजेत्‌ | नचु कालानुपलक्षणे नामोत्कर्ष तदभावे वा स्नानमात्राच्छुद्धि! स्पात्‌ | ततः किम । 
अस्तु | अत एवोक्तम्‌। आदन्तजन्मनात्‌ सद्य/ इति। सा च विष्णुवचनादाहाभावविपयेति 
शो लः शा *. जे ७ 
वत्यामः | त्रिवर्पादावपि स्यादिति चेत्‌ ? न, दाहदन्तादिनिमित्तेविशेषाशोयै! पूव॑स्य बाधात्‌ 
तदुक्तमू--पूर्वाबाधेन नोत्पत्तिरुत्तरस्य हि सिध्यति | इति । 
तद्नस्तर एकसाल पूरा होने पर चूडाकम का विधान करे। या दूसरे व में या तीसरे साल 
स्तृति के कथन से चडाकरम करे--एसा यस ने कहा है। चुडाकरणका अनियत समय हे। ( पहले साल में 
. भी चूडाकर्म कहा है। ) यह कहना हीनता है । चूडाकरण की तरह नामक और दृन्‍्तजनन के भो स्वरूप 
से निमित्तत्व बनाने के लिए तदह्विशिष्टकाल्न का अनुवाद मानने पर वःक्यभेद हो जायगा और सातमहिने के 
पहले दन्‍्तजनन में उसके अभाव का प्रसंग हो जायगा। जो उपनिषद्‌ दशेन से निणुय करोगे कि वह 
सौवष की आयुवाला पुरुष होता है एसा वेद में कहा है पहले पिता के मरने पर उसके अन्त्यकर्मों को 
भी त्याग देगा। कहा है कि--काल (समय ) के अनुपलक्षण में नाम के उत्कषे ( उन्नति ) में या 
उसके अभाव में स्नानमात्र से शुद्धि हो जायगी । इससे क्या हो | इसलिये कहा है--दन्तजनन तक सथ्: 
आशोच होता है और वह विष्णुबचन से दाह के अभाव का विषय है यह कहेंगे। तोन वर्ष आदि 
में भी हो, यह उचित नहीं है। क्योंकि--दाह तथा दन्‍त आदि निमित्तों के विशेष आशोौच, पूव के 
बाधक हैं। उसी बात को कहा है--बाध के बिना उत्तर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं ही होती है. । 
९ रह ७ ही ५०४» " 
जननादइशरात्र व्युप्ट श॒तरात्रे संवत्सरे वा! इति परिशिष्टे । 


७७ क्र ए्‌ जा 
| ला में कहा है--उत्पन्न होने से दसरात, सौरात या एकसाल व्यतीत होने पर नामक! 
संस्कार करे | ः 238:+- 
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द्ादश्यामपरे राज्यां मास्े पूर्णो तथापरे | झशहदशेज्वनि तथा वद्न्त्यन्ये मनीषिण! ॥ इति 


! 
> कप 
र्‌ 


भविष्ये व्‌ नाम्न! कालानियमाच्य | न घ॒ प्राथस्याहश छत शुझ्य) कांसे अन्यस्त्वेनु- 
कर्प इति वांच्यम् , चोलेडपि दथापस।!। मे च्‌ दन्तजनमझालासुपलकंणे सदन्तजातमृतरय 


5 अल ७ + ल् हब 


अठारहवें दिन नामकरण करना कहते 
; चाहा ड | छःजोो प्राशजु्य से' द्‌ः धरात वे तंत्नं प्र सखु्य*- 
कात् हर अन्य दी अलुफलफ हू तयण! | कहा कि-बन्तज्नमम काल (समय) के 
अनुपलक्षण ( उपलक्षण न गंत के सहि पक का दाह में एकद्ल का आशौच 
प्रसंग हो जायगा | वह दशाह से बाधित होगा नामकरण के बाद ही दाह की प्राप्ति होती है ! 


५ #_ 7 त़ +-+ व्य कऋतू > ७# 'त्कत्कत्क रे ैकम्पहू- के) 
दर्शाहास्यर रे एलन प्रसीते तस्य वास्धते! शाशधवशशानय ते कठव्य घूरतय गशॉच्‌ वेधीयते || हति 
न है. 4 ठ 25.2 25 
चृहन्मनक्रेश्च । आशोर्च दाहोपलक्षसप | सूतकवदिति पारस्करोकते! । 


९) 4" >>] ः ला बललत« षच पे 
ओर इंछ्सन ने कहा ६--दशादेत के सीतर बाक्कक सर जाय तो उसके बान्धव शावाशाच 
५ु 


( मरणाशौच ) न करे। सृत्याशोच का विधान करे। आशौच--दाह का उपलक्षण है। पारस्कर ने कहा 
र ५ 
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है--सूतक के सहश आशौच होता है । क्‍ हट 
&* “अओ न ४ द्‌ आर 2६ >> 02% शच्छांसे - स्‌च्च _ छ्‌ ८७ शु व $ यु ; 
यत्त विष्णछ:-अनिवत्त दशाह तु पश्॑त्व याद अच्छा । सच अत पशुडू  स्पानन अत 


५ छे 


नोदकक्रिया! ॥ हति, तदपि प्रेताशौचनिषेधा्थ छ नतु सच्स्त्वपर वाक्यभदात्‌ | 


जो विष्णु ने कहा है--दशदिन की समाप्ति के पृ यदि पऋूत्व (मृत्यु ) को प्राप्त हो जाता इ ता 
उसकी शुद्धि 'सद्यः ही होती है। उसका हू प्रेतपिण्ड होता न धदकक्रिया होतो है । बह भरी भेत के आाशोच 
_निषेधाथ है| सद्यः आशोच परक नहीं है | क्‍योंकि वाक्यभेद है | द 
( नासकरणात्राकृशिशुमरण दिचारः ). 


किश्व | नामकालायाड्सतरय स्नान , तदुत्तर स्वेफाहादि । नामकाले स्वेकादशाहे झृतस्य 


. न किसपि स्यात्‌ | अथ शहृवचने र्यब्लोपे पश्सी, तदा प्रागिति नोपपच्चते । नाम्नि वापि 


कृते सति! इति-मन्वादिविरोधात्‌ ( अ० ५ श्लो० ७० )! कृतनाम्न इति साधवल्िताबशरादि 


_विरोधाच्च न कालोपलक्षणं दवापीति दिकू। 
क्योंकि--चामकरणकाल के पहले मरे का स्नाम्सात्र आशोच है। उसके बाद तो एकदिन का 


आशोच है | नामकमकाल में मर जाय तो ग्यारहव दिन सवक का कुछ भी कम नहीं होता है! इसके बाद 
कोई कह्े कि-शंख वचन में ल्मपत्नोप में पद्चधमी विभक्ति है। यंब प्राक! शब्द की उपपत्ति नहीं होती है । 
या नामकस करने पर आशीच होठा है यह सन्बादिविरोध है। जिसका नामकम हो गया है--यह साधव 


.. मिताक्षरा आदि के विदरेध से काल का कहीं भो उपलक्षण नहीं है । 


् ( ज्ञामोत्तर दन्तोत्प्तेः प्राक शिशुमर्ण निशुयः ) 
मोचर दन्तोत्पत्त: प्राएदाहे सत्यह*, अदन्तजाते तने शिश्ोगंभच्युते तथा । सपिण्डानां तु 


की; आन न 


पामहोरात्रसशाचकप्‌ ॥ इति यमोक्‍ते! । दाहामावे तु स्नानमाजस अदन्तजाते प्रेते सच एव 


>> आह 
याच्च्र ( प्राय ० श्ल्लो० श्ह्ठ ) | 


दांत निकलने के पूव पुत्र १ हे पर य । शिशु के गर्स से गिर जाने पर तो सब सपिण्डों को अहोरा रात्र 


९ 


स्याग्निसंस्कारः । इति विष्णुना दाह्यभावे तदुक्तेः। अद््तजननात्सच/ इति याज्ववरको- 5५ 


नामकरण के वाद दन्तोत्यत्ति के पूथ दाह होने पर तो एकद्न का आशौच होता हवै। यम ने कहा हे: 
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चूहोता हे। दाह के अभाव २ स्नान त्रहे।अद्न्‍्तजातप्रत में ( अथोात-जिसके दांत न 
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(०५ 2 २०3 अजय ट्् पल | चश . ' र्श्म्ा प्न्संर कप, 
मरने पर ) सद्यःशुद्धि ( तत्कालिब गती हैै। उसका अग्निसंस्कार नहीं होदा 
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है--यह विष्णु ने दाह के अभाव में उस बात को कहा है। ओर याज्ञवल्कय ने कहा है--दांत निकलने... 
के पहले बालक की झत्यु होने पर तत्काल ( उसीसमय ) शुद्धि होती है । ् 

दाह विकल्प चाह लोगालिः--तुष्णीमेवोदक कुर्यात्तण्णीं संस्कारमेब व्‌ | स्वपां ऋतचूहानाम 
न्यत्रापीच्छवा हयस ॥ अन्‍न्यबत्राकृतचूड़े | अन्न चूडाकरणं उतीयबषरूपकालोप्ललणाथमिति 
मेधातिशिहरद्चौ | 


आर दाह का विकल्प लोगाजक्षि ने कहा है--जिनका चडाकरणसंस्कार' हो ही चुका हो या चुडा- 
करण सरकार न हुआ हो--एसे दोनों का तृष्णीं ( उदकदान मन्त्र के बिता ) ही उदक ( जल ) दान ओर 
तृष्णीं ( विशेषविहितयमसूक्तादिजप के बिना ) संस्कार करे | अन्‍्यत्र-का अथ है अकृतचूड में । यहाँ 
चूडाकरण तोसरे सात्न के समय का उपलक्षणाथ है, ऐसा भंधातिथि ओर हरदत्त ने कहा है दे । 


सलुराप्‌ ( झ० ४|७० ) नात्रिवपस्य कतव्या वास्धवेरुदकक्रिया | जातृदन्तस्य वा छुयुर्नाम्नि 


वापि छृते सति॥ इति। उदक॑ दाहोपलच्षणघर | क्‍ 
सम ले भो कहा है--अग्राप्त तीसरे साल के पुत्र का पिता आदि स्िर्ड बान्धव उद्कक्रिया (जलादि ज् 
दान) न करे । (चूडाकरण करने पर भी यदि वालक ठीन से ऊपर हे तो दाहादि होता ही है |) या जिसके... 
दांत निकत्न गये हों उसका करे या नामकरण हो गया हो उसकी उद्कक्रिया (अग्निसंस्कार) करे । उद्कर-यह्‌ 
दाह का उपलक्तण है | 
( दन्तोत्पत्यनन्तर त्रिवषोत्माड्मरणे विचार: ) 
दन्वोत्पत्यनन्तर प्राकत्रिवर्षान्तान्य तेउह! | दन्‍तजातेज्प्यक्ृतचूडे स्वहोरात्रेण शुद्धि! हति विष्णक्ते 
दांत निकलने बाद तीन बषे के पूष सरने पर एकद्न का आशोच होता है। दांत निकलने पर द 
( अथोत्‌-सात महिने के बाद दांत निकलने पर ) भी चूडाकरण के पहले ( अथोत्‌--पूरे तीन साल में द 
चूडाकरण न करने पर--अज्ञिरा चाह--विग्ने न्यूने त्रिभिवषसते शुद्धितु नेशिकी । ) अहोरात्र से शुद्धि कही ; 
है--यह्‌ विष्णु ने कहा है । 


आए ५ के 20 
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(त्रिवर्षाध्व झृतचूडे ते)... «5 

त्रिवर्षोष्ब' क्ृतचूडेउक्ृतचूडे वा ग्रागुपनयनाल्यह3, यद्यप्यक्ृतचूडों वै जातदन्तस्तु संस्थित।। | 
तथापि दाहयित्वैनमाशोच उयहमाचरेत्‌ ॥ हति आक्विरसोक्त:। (अक्ृतायामपि चूडार्यां त्रिवर्पोष्वि._ डर 
दाहादि नियतम | नात्रिवषस्पेति वचनात्‌ | सतायां वर्षत्रयात्मापितं तृष्णीमेव ) अन्न जातद-.. 


न्तत्वमुह्श्य विशेषशत्वादविव्ितम्‌ | दाहयित्वेत्यप्यलुवाद! | उभयविधौ वाक्यमेदाद । त्रिवर्षात्पाक्‌ | 
चडाभावेजग्निदाने उपहस्तदभावे विष्णुक्तेरेकाह इति माधव 

तीन साल के बाद जिसका चूडाकरण हो गया हो या न हो जाने पर उपनयन के पहले तीनदिन 
का आशौच होता है। तल 


हब 


$ 









अंगिरा ने कहा दहै--यद्यपि चूडाकरण न हुआ हो और दांत उत्पन्त होकर स्थिर हो गये हों।यदि..... 
वह मर जाय तो उस पुत्र का दाह कराकर तीनदिन का आशौच को करे | (अक्ृतचूडा में भी या चूडा- 
करण करने पर भी तीन साल के बाद दाह्यादि नियत है। नात्रिवषस्य? यह पूर्वोक्त कद्दे वचन से चडाकरण ३22 
करनेपर तोनवष के पूव मरने पर तूष्णीं ही क्रिया होती है । अथोत-उदकदान आदि नहीं दोंते हैं |) यहाँ पर जे 
उत्पन्न दांत को उद्देश्य का विशेषण होने से अविवक्षित है। दहन कराकर भी यह अजुवाद है । उसयविधि.... 
में वाक्यभेद हैै। तीन साल के पूव चूडाकरण के अभाव में अग्निदान में तीनदिन का आशौच है ऐसा... 
विष्णु ने कहा हे एसा माधव ने कहा है । : कर 
यत्तु कश्रिदाह । अन्न त्रिवषविषयादस्मादेवार्थात्‌ त्रिवर्षोध्यंसपि तत्सिद्धि!। विज्ञानेशरो- 
के त्रिवर्षोष्यमक्तचूड विषयत्व॑ चिन्त्यमू , जातदन्तपदवैयर्थ्यादिति | तत्तुच्छम्‌ , दाहस्याबि- 
पेयत्वात्‌ | नृणामक्ृतचूडनामशु चिनें शिक्री सता | इति सनक्ते! ( अ० ४६७ ) त़ितर्षोष्नमेका- के 





१०४० & निणयसिन्धु तृतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशोचादिप्रकरण फ 


हापत्तेर्थात्‌ ज्यहासिद्धे! । ल्वयाप्यग्र तथाड्रीकारात्यद्वैयध्यस्य साम्याद्माक्यार्थाज्ञानाच्वेत्यर्त 


पमिताक्षरार्थानभिज्ञदूषणेन | 

जो किसी ने कहा है--यहाँ पर तीन साल तक का विषय तो इसी अथे से ही तीन साल के 
ऊपर भी उसकी सिद्धि हो जायगी ओर विज्ञानेश्वर ने भी यही कहा है | तीन साल के बाद भी नहीं किये हुए 
चडाकरण का विषय है। इसलिये विचारणीय है| क्योंकि 'जातदन्त? पद व्यथे हो जायगा | वह तुच्छ 
क्योंकि दाह का विधेय नहीं है । 

मनु ने कहा है--जिन बालकों का चडाकरणसंस्कार नहीं हा है' ऐसे बालकों के मरने पर 
सपिण्डों की शुद्धि अहोरात्र ( एकद्न ) से होती है। तीन सात्न के बाद एकदिन की आपत्ति होने से 
अथोत्‌-तीनदिन का आशौच असिद्ध हो जायगा | तुम सी आगे बैसे ही अंगीकार ( स्वीकार ) करने से तो 
के के बे के साम्य से वाक्य के अथ की जानकारी न होने से 'मिताक्षरा? के अथ को न जान कर दृषण 

व्यथ हे। 


( प्रथमवषोदो कृतचड झते मिणयः ) 
प्रथमवर्षादों कृतचडस्य सदा ज्यह), निवृत्तचडकानां तु तिरात्राच्छुद्धिरिष्पते | हति मनकतेः 
( ४।६७ ) | एतत्सव प्रागुहतं सपिण्डानाम । मातापित्रोस्तु दशाहोध्व' सते सत्र त्रिरात्रम्‌ , 


बालानामजातदन्तानां त्रिरात्रेश शुद्धि, इति कश्यपोक्‍्ते! । 
पहले साल आदि में जिसका मुण्डनसंस्कार हो चुका है उसका सदा तोन दिन का आशौच होता 
| मनु ने कहा है--जिनका चडाकरण संस्कार हो चुका है उनके मरने पर ( अथात्‌--उपनयनसंस्कार के 
पूत मरने पर ) तोनरात में सपिण्डों की शुद्धि कही है। यह सब सपिण्डों का पहले कह चुके हें | माता 
ओर पिता को तो द्सदिन के बाद मरने पर सबत्र ( सब जगह ) तीन दिन का आशौच होता है-कश्यप 
ने कहा है--दांत निकलने के पूर्व बालकों के मरने पर तीन रात में शुद्धि होती है 
बैजिकादभिसम्पन्धादलुरुन्ध्यादायं॑ त्यहम्‌ | इति मनक्तेथ (अ० ४ श्लो० ६३)। 
ओर मनुने कहा है-बीज के सम्बन्ध से दूसरे की स्त्री में सन्‍्तानोत्पत्ति के हो जाने पर तीनदिन 
का आशौच होता है। 
शुद्धितत्वादयों गोडास्तु--अजातदन्तमरणे पिन्नोरेकाहमिष्यते | दन्तजाते त्रिरात्र॑ स्याधदि 
स्यातां तु निगुणों ॥ इति कोर्मात्काश्यपं श॒द्रपरम । 
शुद्धितत््त गोड आदि तो कहते हें--बिना दांत वाले बालक के मरने पर माता और पिता को 
एकदिन का आशोच होता हे। दांत निकलने के बाद मरने पर तीनदिन का आशौच होता है। यदि ये_ 
दोनों निगुण हो--यह कमेपुराण के वचन से काश्यप का वचन शूद्रपक है।...... 
अनहानां तु कन्यानां तथा वे शुद्रजन्मनाम। हृति उ्यहालुश्तों शहोक्ते! । 
बिना विवाहित शूद्र से ही उत्पन्न कन्याओं के मरने पर तीनदिन का आशौच होता है। यहाँ 
तोनदिन की अनुवृत्ति है-ऐस। शंख ने कहा है। 
( शूद्रशिशुमरण ) 
त्रिरात्र तु भवेच्छूदे पण्मासेषपि शिशों सते | हति मत्स्यक्षक्ताचच । दन्तजाते शुद्रे तु पश्चाहः 
ओर मत्स्यसूक्त में कहा है--छः महीने में भी बालक के मरने पर शूद्र को तीनरात का आशोच 





होता है । दांत निकलने बाद मरने पर शुद्र को पांच दिन का आशौंच होता है । 


.€“यधाद्वाज्विरा/-श॒द्रे त्रिवर्पान््यूने तु सते श॒ुद्धिस्तु पश्नमि! | अत ऊध्वे स॒ते शूद्े दादशादो विधीयते ॥ 

../ पड़वषोन्तमतीतो यः शद्र! संग्रियते यदि | मासिक तु भवेच्छौचमित्यांज्ञिससभाषितम्‌ | इति | 

० । न्‍् २०२ क मम के 

.. जंसा अन्विरा न कहा ह--तीन साल से कम ( न्‍्यून ) बालक के मरने पर शूद्र को पांच दिन में 
इसके « -तोन साल के बाद ) बालक के मरने पर बारहदिन में शुद्धि होती 








३2246. 





# कन्यामरणाशोचनिणयः ४ 


है। छः साल के बाद यदि जो शूद्र मर जाय तो एकमहीन का आशोच होता है--यह आंगिरस 
ने कहा है 
यत्त अन्‌ढभायः शुद्रस्तु' इति शब्नोक्त मासाशौच तत्सगुणशद्रपरम्‌ | निगुणे त्वनृह्भाय शूद्र 
त्रिवर्षोध् द्वादशाह। । पडब्दोउ्ध्य मास। | पढब्दात्म्रागपि कृतोद्गाहे मास इत्याहु! | एतत्‌ तुल्य॑ 
वयसि सर्वपाप्! इति विरोधाच्छिष्टविगानान्नादतव्यमिति विज्ञानेश्वरादय!ः। दात्षिणात्यानां 
तथेव । अन्यदेशे प्रागुक्तमिति गोडा! । एवं कन्यास्व॒पि | तास्वप्यजातदस्तासु पित्रोरेकरात्रमिति 
साधव; | 
जो यह कहा हे--अविवाहित श॒द्र मर जाय तो एकमहीन का आशौच है, ऐसा शंख ने कहा हे वह 
सगुण शूद्रपरक है । निगुण अविवाहित श्र के तो मरन पर तीन साल के बाद बारह दिन का आशोच 
होता है । छः साल के बाद मरने पर एक महीन का आशौच होता है। छ साल के पहले भी विवाह करने 
पर मरने पर एकमास कहा है यह सबों की अवस्था में तुल्य है--इस विरोध से शिष्टविगाहन ( निन्दिस ) 
होन से आदर करने योग्य नहीं है-ऐसा बविज्ञनश्वर आदि कहते हैं। बसे ही दाक्षिणात्यों का कथन 
है। अन्यदेश में पहले कहा है--यह गोड कहते है। इसप्रकार कन्याओं में भी जानना चाहिए। उन 
अजातदन्त कन्याशओ्रों में भी ( अथोत्‌--जिन कनन्‍्याओं को दांत न, निकत्ते हों ऐसी कन्या मर जांय तो 
पिता और माता को एकरात का आशोच होता हे--ऐसा माधव न कहा है | 
यत्त विज्ञानेश्वरेणोक्तम् | ऊनद्विषं उभयोः सतक॑ मातुरेव हिं।इति याज्ववल्कयोक्तः 
( प्रा० १ श्लो० १८ ) गर्भस्थे प्रते मातुदशाहं, जाते उभयो।, कृते नाम्नि सोदराणंं चहति 
पेडग्योक्तश्च पित्रो! सोदराणां च दशाहमस्पृश्यत्वमिति | तन्नेदानों प्रचरति | श्रत एवं स्मृत्यथ- 
सारे तन्नारतम्‌ । 
जो विज्ञानश्वर ने कद्दा है--दो साल से कम आयु के बाज़क का आशोच पिता ओर माता को 
ही होता है इतर सपिण्डों को नहीं होता है तथा सूतक ( जन्मसमय का सतक-आशोच ) केवल माता को 
ही होता है। गर्भस्थ प्रेत होने पर (अथोत-गभ् में ही मर जाय) माता को द्सदिन का आशोच होता है। 
उत्पन्न होनेपर मात्ता और पिता को दसदिन का आशोच होता हें। नामकरणसंरकार होने पर सोद्र 
भाइयों को भी द्सदिन का आशौच होता है'। (अथवा यह अथ हे-ऊनह्विवष संस्थिते उभ्योमोतापित्रोरेव 
अप्पश्यत्वलक्ञणमाशौच न सपिण्डानाम्‌ स्मृत्यन्तरे-ऊनद्विव्ष प्रते मातापित्रोरेब नेवरेषाम्‌ | ) यह पग्य 
के कथन से पिता और माता को तथा सहोदरों को दशद्नि तक अस्पृश्यत्व ( अथोत्‌-स्पश करनेयोग्य नहीं ) 
कहा है। वह इससमय नहीं माना- जाता ( अर्थात्‌-उसका चलन नहीं ) है। इसलिए स्मृत्यथसार में 
उसका आदर नहीं किया है | 
( कन्यामरणाशोचवि एयः ) 
कन्यासु चौलाटआडमतौ स्नानम्‌, अचूडायान्तु कन्यायां सद्य।शौच विधीयते। इत्यापस्तम्वोक्त। 
इद त्रिपुरुषमध्ये, अप्रत्तानां तु ख्रीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते | हृति वसिष्ठोक्त!। इृद वाग्दानोत्तरमिति 
गौडाः । तन्न, अग्रत्तानां तथा स्लीणां सापिण्डथं साप्तपोरुपम्‌ | इृति वचनात | 
चूडाकरणसरकार के पूब कन्याओं के मरने पर सनानमात्र आशोच होता है । आपस्तंव ने कहा है-- 


चूडाकरणसंस्कार के पहले कन्याओं के मरने प्रर सद्ःशोच्र होता है। यह तीन पीढ़ियोाँ में चलता 
है । क्योंकि वसिष्ठ ने कहा है--अप्रमत्तद्षियों का ( अथोत्‌ू-बिना बिवाहित कन्‍्याओं का।) (अप्रमत्ता- 
नामू--यह भेद में षष्ठी विभक्ति है । पिठ-पितामह-प्रपितामहों के साथ अविवाहित चतुर्था का साप्लिय 
है। कन्या की अपेक्ञाकर पांचव वृद्धपरपितामह में सापिंड्य की निवृत्ति होती है। उसके मरने पर सा्पिड्य- द 
प्रयुक्त आशौच उसको सन्तति को नहीं होता है--यद भाव है | गोविच्दाणंव आदि में और शुद्धिसंसकार 
प्रन्थादि में स्पष्ट है। ) तीनपीढ़ी तक जाना जाता है। गोंडों का कथन है--यह वाग्दानोत्तरपरक; है।.._ 
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यह उचित नहीं है । बिना विवाहित कन्याओं का सार्पिड्य सात पोढ़ी तक होता हैं-एसा वचन है।.... 
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& निणुयसिन्धु दृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादियप्रकरंण #: 


“चौलोत्तरं वाद्दानात्यूत तास्वेकाहः, अविशेषेण वर्शानामर्याक्संस्कारकर्मणः । विरोत्रोड 
भवेच्छुद्धि! कन्यास्वहा विधोयत ॥ हत्यद्विरसा त्रिरात्रविषयेष्ो विधानात्‌ । बल 
(ही चूडाकरण के बाद ( अकृतचूड कन्या का तीन वष के बाद ) वाग्दान के पहले कन्याओं के मरने या 
. एकदिन का आशोच होता है। संस्कारकर्म के पूष वर्णों में अविशेष से तीनरात में शुद्धि कही टट दिन 
कन्याओं के मरने पर एकदिन का आशौच कहा है| इस अंगिरा के बचन से त्रिरात्रविषय में एक- 

का बिधान किया है ! 


( अहस्च्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम््‌ | इति याज्ववस्कीयाच (ग्राय० श्लो० १४ ) / 
अतः शुद्ृस्योपनयनस्थानीय विवाहात्पूव त्रिरात्रम | विवाहोत्कपें तु पोडशाब्दमध्ये त्रिरात्रमेते 


: सग॒णानां पोडशाब्दोष्चे तु विवाहममावेउपि पूर्णाशौच बच्यते | तदुच्र प्राग्विवाहाकुढइले 
_बुंले च सप्तपूरुषावधि जिराजम , 


..._ अविवाहिता चूडाकरण हो जाने के बाद कन्याओं के 
अह्दोरात्र ( एकद्नि-राव ) में ही आशौच की शुद्धि होती है। इसलिये शुद्ध का उपनयन स्थानीय विवि 
होने से उसके पहले मरने पर तीन रात का आशौच होता है। बिबाह के उत्क्प में तो सोलहसाल के मय 
में मरने पर तीन रात का ही आशौच होता हैं--एसा झपराक आदि ने कहा है। निगुण शूटर के से 2० 
के ऊपर मरते पर पांच दिन का आशौच होता है । छ सात के ऊपर मरने पर विवाह के अभाव में तो 
दिल का आशोच होता है एसा गौड कहते हैं। सगुणों का तो सोलहबष के ऊपर तो विवाद 5 
अभाव में भी पूर्शोशोच (पूरा आशौच ) कहते हैं। और उनके आगे तथा विवाह के पहले पति के ढँए 
ओर , के कुल में सात 32 तक तीन रात का आशौच होता है। 00000, 
अवारिपूरव श्रत्ता तु या नेव प्रतिपादिता। असंस्कृता ज््या नि । स्टृतस | 
3३० कृता तु सा ज्ञेया त्रिरात्रसुभयों 
मरीचि ने कहा है--ज़िस कर 
( संस्कार के रहित ) जानना चाहिये 


बाग्दान के पूर्व मरने पर ( सरिण्डी 22 


॥ का जलदानपूवक विवाह नहीं हुआ है। उस कन्या को असर 
| एसी स्थिति में उस कन्या के मरने पर पति और पिता के कु 


६ पिठृगृहेउनूहाकन्यारजस्वल।मर गे बि 
है चार. | 
रत्नाकरे शुद्धितत्वे च शहृः--पितवेश्मनि  पत्ॉ्यी 
; ! ने या नारी रज!पश्यस्यसं तस्यां 86 
_नाशोच कदाचिद्पि शाम्यति ॥ यावज्जीवमशौचमिति बावस्पतिमिथार। क्‍ 


रत्नाकर ओर शुद्धि तत्त्व में शंख ने कह है जि 'ह्कार ने 
< स नारी (क्या) असंस्क बाह संस्की - 
हुआ हो ) का पिता के घर में रज ( रजोधमस ) देखता है। उसके मरने कई लो ( अरशनिभि 


_प्रायश्वित्त के बिना ) कभो भी दूर नहीं 
. आशोच बना रहता है। न दवा है। बाचसपतिमिशर ने कहा है-जबतक जीवन दें त* 


( अनुपनीतमृतानां दाहादिनिर 
नुप नेणंयकथनप््‌ ) 
अथानुपनीते किश्विदुच्यते | नाम्न! पूर्व ख की प्‌ ! 08 
दानविकत्प! | रे उननमेव | तदूध्बे वर्षत्रयात्यूब चौलामावेडरस्थुदर 


. नात्रिवस्थ कर्तव्या बान्धवैरदकक्रिया | जातदर 
| न्त्स्थ वा छुय | हृति 
भनुक्त! ( हे ० ४|७० )। उदकक्रियासाहचर्याहाहोपलक्षणप्त । ता शा 3 द 
.._ सके बाद अनुपनीत के विषय में कुछ कहता हं। न २28 मध्य 
में ) खनन ( गाडना ) ही ( एवकार के कथन से उद्कदान आदि की पे के है ! (हक | उसके 








$ अलुपनीतसृतानां दाह्मदिनिणेयकथनम क# १०४३ 


# ५ ' > ( वर्षत्र न्‍त)चूडाकरण के अभाव में... | 
वाद ( आशोचोत्तरद्न से प्रारंभ रा ) रा साल के पूर्व । यह को 50. हे 
अग्नि ( पिण्डदानादि का उपलक्षण है | ) तथा उद्कदान ६ ह# 2 
गा रा ने रे है--तीनसाल से कम उमरवाले बालक मर , पिता आदि ५०० 2 गे कट 
कया न कर । ( पहले निषिद्ध करने पर भी ) उत्तराध में कहते “जिसके हा हक किया 
उदकदान करे' या नामकरण करने के बाद उसका उदकदान करे। उदकक्रया । हे पा 
फरना उपत्तक्षण हे । (007 7: 50 
खनने तु नान्यदौर्यदेहिकम, ऊनद्िव निखनेन्न कुयाहुदक ततः | इति याज्ववस्क्योक्तेः 


७ 


( प्राय० १ श्लोक ) | उदकमन्‍्त्यकर्मपरमित्यपराक! | 0 
खनन में तो 80 ओध्वदेहिक नहीं होता है। दो साल की कम आयुवाले बालक के 8002 80 
में गठा खोदकर रख दे--अथोत्‌ गाड दे ओर उसका दाद न करे | फिर हु सका पा ् 
। आ० ४ श्लो० ६८, ६६ ) ऊनह्विवार्षिक प्रेत निद्ध्युबान्धदा बहि:। अलड्ऊत्य शुच्ो भूमा दे क 
प हते ॥ नास्य कार्योउग्निसस्कारों न च कार्योदकक्रिया) अरण्ये काष्ठवत्त्यक्त्वा क्षपेयुर्ूयहमेव च॥ )न करे। 
। पे पल ने कहा है। अपराक का मत हें--उद्कपद्‌ ( जंगल में फेंक दे काछ्ठ की तरह ) अन्त्यकम 
! 


यम्)-- ऊन दि वार्षिक ग्रत घृताक्त निखनेडु वि । यम्गाथा गायमानो यमम्क्तमसुस्मरनू || क्‍ 
द यम ने कहा है--दो साल से कम उमरवाले प्रेत को घृतव ( खननयोग्यमात्रविषयक है । घृततेल- 
समायुक्त कृत्वा वैदेहशोधनम्‌ । तेनाभ्युव्य गुरु ज्ञप्य नयेत्तु पेठुक ( श्मशानम्‌ । वनम्‌ ॥ यह वराह का वचन 
। दाहविषयक है। ) लगाकर भूमि में यमगाथा ( *यमदैवत्या गाथा-यह मिताक्षरा / को गाता हुआ और यम- 
सूक्त का २ दा 
माधबोये ज्राक्षेपपि-- खीणां तु पतितों गर्भ! सद्यो ज्ञातो ख़तोज्थ वा | अजातदन्तो *सासेर्या 
भृतः पद़मिगते बहिः ॥ वस्रायैभूषितं कृत्वा निश्चिपेतं तु काइवत्‌। खनित्वा शनकैभूंमी सदा 
शोच॑ विधीयते || अलझृरणमपि बच्यते | कृतचूडस्य तु त्रिव्षात्प्रागू४व बाग्न्युदकदानं नियतस | 


"पा आए७ ॥ जय >> - 5 अप 
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१--मिताक्लरामतसे यमदैवत्या गाथा और सूक्तजपको दाहमें भी योगियाशवल्क्य (प्राय श्ली ० २) में कहा है-यमसूकक्‍त॑ 
तथा गाथा जपद्धिलोंकिकाग्निना | स दग्धव्य उपेतश्चेदाहिताग्न्यादृतारथथत्‌ ॥ लोकिकाग्निः चाण्डाल्वादिव्यतिरित्तो ग्राह्मः | 
वत्ञ:--चाणडात्ाग्निर्मेध्याग्निः सूतिकाग्निश्व क्टिचित्‌ । पतिताग्निश्चिताग्निश्व न शिष्टेम्हणोंचितः ।। यमः--यस्यानयति 
।क्‍ शुद्रोौषग्नि तणं काएं हवींषिच। प्रेत र्व॑ हि सदा तस्य स चाधरमेण लिप्यते || प्रचेता--स्नानं प्रेतस्य पुत्रा्व्ञाये: 
पूजन तथा। नस्नदेहं दहेन्नैव किश्विदद य॑ परित्यजेत्‌ ।। किश्विदे यमितिशववर्त्ेकदेश श्मशानवास्यथ देय॑ परित्यजेद्त्यिथ: । 
२--परेयिवांस प्रयतो महीरनु बहुभ्य/ पन्थामनुपस्पशानम्‌ | बेवस्व॒तं सज्ञम॒न जनानां यम राजानं हविषा दुबस्य १ 

यमो नो गाठ प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिर॒प्मतंवा उ | यत्रा नः पूर्व पितरः परेयुरेना जशानाः पथ्या ३ अनु स्वाः २ 
मातली कव्यैयंमो अज्चिरोमिव हस्पतिऋषकवभिर्वाद्घानः । यांश्व देवा वाहधुयें च देवान्‌ त्स्वाहान्ये स्वघयान्ये सदल्ति ३ 
इमें यम प्रस्तरमा हि स्ीदाउन्निरोमिः पितृभि। संविदानंः। आ स्वा मन्चराः कविशस्ता बहन्त्वेना शजन्‌ हविषा मादयस्व ४ 
अज्विरोभिरा गहि यश्चियेमियंम बैरूपेरिह माद्यस्व। विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते5स्मिन्‌ यज्ञे बहिष्या निषद्य ५ अक्धिरसो नः 
पितरों नवग्वा अथर्वाणों भ्गवः सोम्यासः । तेषां बर्य सुमती यशियानाम्रपि भद्रे सौमनसे स्याम ६ प्रेहि प्रेहि पथिसिः पूच्ये- 
कक नः्‌ पूर्व पितरः परेयुः। 8 उभा राजाना स्वथया मदन्‍्ता यम पश्यास्ि वरुण 'श देवम्‌ ७ से गच्छुस्व पितृमिः स॑ 
हे 7 कह व्योमन्‌ 227 0 पुनरस्तमे हि से गब्छुस्व तन्वा सुवर्चा। ८ अपेत बीत वि च सपतातो उच्मा 
न । अदो भर हू उन भव्यवर्त यम्ो ददात्यवसानमस्मे ६ श्रति द्रव सारमेयौ श्वानौ चत॒रत्दौ 

बना पथा। अथा पिठृन स्युविदर्जा उपेहि यमेन ये साधमाद मदन्ति १० यौ ते श्वानौ यम रच्चितारो पक 
उचक्षसों । ताभ्यामेनं परि देहि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा इश्र 5 न ३० 


नमीयं च धेहि ११ उरूणसावसुतृपां उदग्बद्दौ 

5७ हस | न दशये सूर्याय पुनर्दातामसुमचेह भद्रम १२ यमाय स्रोम॑ सुनुत यम्राय जुहता हबिः। हे < 

जछत्यण्नवृ अरड्कत) १३ यमा4 देवेष्वा यमद्‌ दीघमायुः प््जी पड | 
जावस १४ 


हर घुतवडबिजुहोत प्र च तिहत। स नो देवे 
यमराय सठु-मच्म राशे हव्यं जुहीतन । इंदं नम ऋषिश्य: पूवजेस्यः पूव॑भ्य पथिक्ृदृश्यः १५. त्रिकद्र केमि! पतति घड॒वीरेक- 
१९ ( ऋ० १०।१४)१-१९ )। ५५ है 





मिद्बृहत्‌ । जिष्टुबगायत्री छुन्दासि सर्वा ता यम आहिता 








+ ल्‍ क बाइक अकाल ताल, गज #.+-+>०-०-क फव् 3.७ <«छ७४+«» -- जे हि ३. ऑन! का की पर 
| न् 55 आओ ्श् 
गे %.-। जब 02: *- 
7] कर ०3० अज 
जे 0 2 च  2नफ 
# ३ के 
# क 


क निरयसिन्ध उुतोयपरिच्छेद के उत्तराध का आशोचादिगभिकरण के 


...  माधवीय में ऋ्ह्मपुराण का वचन है--ख्थियों के गर्भपात हो जाने पर था एत्पन्‍्त होने पर या मरने 
. पर या दाँत निकलने के छ महिने अधिक सास बाद मरने पर उसको वसल्त आदि से भूषित कर लकड़ी 
की तरह ( जैसे--जंगल में लकड़ी को छोड़कर उदासीन होता है बसे ही गढा खोदकर भूमि में उस मस्त को 
 प्रक्षेपकर श्राद्धादि औध्वेदेहिक से उदासीन होता है। इससे ओऔध्वद्देहिककारय्ये का निषेघः सूचित होता है। ) 
फेक दे | या शनेः शनः भूमि ( गाँव के बाहर श्मशाल से अन्यत्र अस्थिराहित्य देश में पविन्न एथ्वी में ) में 
.गाड दे | अलझ्भार को भी कहँगे। जिसज्ञा चूडाकरणसंस्कार हो चुका है एसे का तो तीमसाल के पहले या 
बाद में अग्निदान ओर उदकदान नियत है' | 
* यत्त वसिष्ठ:--ऊनहदिषपं प्रते ग्भपतने वा सपिणडानां जिशज्ृप्त! इति तत प्रथमाव्दचडापरप्‌ । 
ः वषत्रयाद्ध्वमकृतचूडस्थापि नियतप्‌ | वर्षत्रयोध्यशुपनण्नात्पूव व तृष्णेमग्य्युदक्षदानस | तृष्णी 
मेवोदक छुर्यात्तष्णी संस्कारमेव व्‌ | इति पूर्वोक्तलोगाल्स्पुते! | पिएडदानमपि क्ायप् | 
जो वसिष्ठ ने कहा ह--दो साल से कम उस्तरवाला मर जाय या गे का पातव हो जाय तो 
सपिण्डों को तीनरात का आशोच होता है। वह प्रथमवष चूडापरक है । तीनसाल के बाद अक्ृत चूडा- 
करण सी नियत (नियम) है | ( अथोत्‌ू--जिसका चूडाकरसंस्कार नहीं हुआ है एसे बालक के मरने पर यदि 
वह तीनसाल के ऊपर का हे तो दाहादि करना चाहिये। ) तीनसाह् २ झोर छपत्तयन के पहले मरजे 
पर तूषएी अग्निदान और उद्कदान होवा है--लोगाक्षिस्पृति में कहा हे--तृष्णीं उद्कद्ान और तृष्णीं ही 
संस्कार करे | 
३8 3 ५ 
असंस्क्ृतानां भूमो पिणड द्यात्संस्क्ृतानां छुशेष! इति प्रवेतसोक्ते!। उदकदानं सफिण्डै! कृत- 
चूडस्य इति गोतमसोक्तः | उदकग्रहणमोध्यदेहिकपरमिति हरदत्तः | 
प्रचेता ने कहा है--संस्कारहीन सरों का भूमि पर पिण्डदान तथा संस्क्ारवालों का कुशाओं पर 
. पिण्डदान करे | गोतम ने कहा हैं--कृतचूड बालक के मरने पर सपिण्ड उद्कदान-पिण्डदान के अधिकारी 
गये हैं | हरदत्त ने कहा है--उद्कग्रहण ओध्वदेहिकपरक है ! 
._ द्वादशाइत्सरादवबाक्‌ पोगण्डसरणे सति | सपिण्डीकरणं न स्वास्नेकोडिश्रानि कारयैत्‌ | इति 
हरदत्तपतदेवलोक्त शव । 















.. हरहत्त ओर देवल्ल ने कहा ह--बारहसाल के पूर्व पौगण्ड” के मरने पर सपिण्डीकरण और 
एकोदिष्ट न करे | 

मे मरीचिरपि--प्रतपिण्ड बहिद्द दर्भमन्त्र विवजितप | इति | एतद्सुपनीतपरमिति विज्ञानेश्वर! 

. सरीचि ने सी कहा है--कुशा और मन्त्र को छोड़कर प्रेतपिए्ड को बाहर दे। यह अलुपनीतपरक 


 हें--यह विज्ञानेश्वर ने कहा है। 
_ बझात्र चडंव वाबधि! पूववावयेथु तद्ग्रहणात्‌ | उदकग्रहणस्थोपलक्षशत्वाद्‌ दाह! पूर्वावधिरिति 
 कैचित्‌ । द्ादशाइवत्सरादित्यनु पनीतह्िजानढशू द्रविषयस्‌ | 
._ यहाँ पर चूडाकरण ही पहली विधि है । क्योंकि--पूव ( पहले ) बाक्यों ( बचन्नों ) में ( अथोत्‌ू-- 

लोक्षाक्षि आदि वाक्‍्यों में उसका प्रहण है | उदकग्रहण का उपल्क्षण ( प्रायः उद्कदान का दाहसाहचय से 
दाह उपलक्षण है। ) होने से दाह? पूवाविधि (प्रहलीविधि ) है--यह कोई कहते हैं। बारहसात्न के 
पहले-यह अनुपनीत ह्विज अविवाहित शूद्र विषयक है । 

( 5यहाशोचे पिण्डदानविधिकथनम ) 

हाशौचे पिण्डदानविधिमा[ह पारस्करः-प्रथमे दिवसे देयास्॒यः पिण्डा) समाहिते! । दितीये 


बतुरो दद्यादस्थिसश्नयन तथा | त्रींस्तु दद्यात्ततोयेउह्ि बल्धादि चालयेत्ततः | हति | 

. तीनदिन का ( ही ) आशोच होने पर पिण्डदान की विधि को पारस्कर ने कहा है-सावधान मन 
बे प्रथमदिन में » दूसरे दिन चारपिण्ड तथा अस्थिसंचयन करे और तीसरे दिन तीनपिण्डों की... 
द। तद्नन्तर स्त्रादि का प्रत्ालन करें। + 2 29% कम जन52 थम सी 2८ की 2 
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( अन्न देवयाज्षिकनिवन्धे शिशु-बाल-कुमार-पोगण्डादीनां लक्षणकथनम ) ब 
अत्र देवयाशिकनिबन्धे विशेषः--शिशुरादन्‍्तजननाह्वालः स्याधावदाशिख!। कथ्यते सब- 
शाल्रेप कौमारो मौझिवन्धनात ॥ आपश्ववर्णत्‌ कौमार! पौगण्डो नवहायनः | 
यहाँ पर देवयाज्ञिकनिवन्ध में विशेष कहा है--दांत के निकलने पूथंतक शिशु, शिखाधारणतक बाल 
और सौख्धीबन्धन (यज्ञोपवीतसंस्कार) तक कुमारसंज्ञा होती है--यह सब शाज्लों में कहा है। पांचसाल तक 
कोमार तथा नोसाल तक पौगण्डसंच्ना होती है । 
( एतेपां सतानां क्रियाविधिक्रथनम्‌ ) 
तथा--थर्मे रष्ठे क्रिया मास्ति दुग्ध देयं शिशों ते । पर च पायस॑ चोर दद्याह्वाल 
विपतक्तितः ॥ एकादर्श द्ादशाहं बृषोत्सगंविधि बिना | 
ओर गये के नाश होने पर क्रिया ( कम ) नहीं होती है । शिशु के मरने पर दूध ( दांत निकलने के 
पहले तक ) दे । उसके बाद चूडाकरण के पूर्व बालक के मरने पर पायस ( खीर ) ओर दूध दे । एकादशाह 
दादशाह तथा वृषोत्सगंविधि को न करे | 
तथा--यत्र प्रश्नीयत्ते बालस्तत्र प्रायः प्रदीयते | किखित्समानवयसां संस्क्रृत्यान्नं यथाविधि | 
भक्यं थोज्यं च दातव्यं तथा च सुखभज्िका | तदब्लाणि प्रदेयानि सोपानस्कानि तत्समें ॥ 
जुमाराणां च बालानां भोजन वस्रवेश्नप्‌ | यच्चोपजीवते बालस्तचद्विग्राय दोयते | 
. ओर जहाँ पर बालक मर जाय वहाँ पर प्रायः दे | कुछ समान अवस्थावाले बालकों को अन्न यथा- 
विधि पकाकर दे | भच्य तथा भोज्य दे और सुखभक्षिका ( गिलास, थाली, कटोरी, गड॒वा, खिलौने, आदि ) 
दे। तद्बत्‌ उसी के बराबर वाले को अस्नादि के साथ वस्र और जूता दे | कुमारों को ओर बालों को भोजन 
ओर वस्य पहनने को दे । जो बालक जिन वश्तुओं को उपयोग में लेता हो उन सब वस्तुओं को ब्राह्मण को 
दे। कहीं प्रायः की जगह 'दीप:? एसा पाठ हे । 
पथा-भूमिनिःक्षेपणं बाले आवषेद्यमाशिखस्‌ | ततः परं खगश्रेष्ठ देहदाहों यथाविधि | 
अचूडेध्प्यूध्य खनननिदवत्य्थमावषद्दयमिति । प्रागपि कृतचूडस्य तन्निवृस्यथमाशिखमिति | 
ओऔर दो साल तक शिखा रखने तक बालक को भूमि में गाड दे | उसके बाद हे खगश्रेष्ठ, यथाविधि 
देह शरीर का दाहसंस्कार करे | जिसका चूडाकरण न हुआ हो उसका भी बाद में खनन को लिवृत्ति के लिये 
दो साल तक कहा है | पहले भी जिसका चूडाकरण हो जाने की निगृत्ति के लिये शिखाधारण दा है। 
तथा--चूडाकर्मणि सज्ञाते विपत्तिस्तु यदा भवेत्‌ | खतकान्ते प्रकर्तव्य इषस्योत्सजन तदा। 
तत्र दाह ग्रकृतव्य उदकं:्तत्र निश्चितम्‌ | भ्राद्धानि पोडशापि झथु) सपिण्डीकरणं बिना ॥ हद 
पञ्चवर्षोत्तिरम , ं ह 
और चूडाकम के हो जाने पर विपत्ति यदि हो जाय तो सूतकान्‍्त में वृष ( बेल ) का उत्सग (त्याग) 
करे | वहाँ पर दाह करना चाहिये और उदकदान वहाँ पर निश्चित है । सपिण्डीकरण के विना सोलहश्राद्ध 
होते हैं । यह पाँच साल के बाद की विधि है । 
जन्मतः पश्चवर्षाणि अुडक्ते दतमसंस्कृतम । पश्चवर्षाधिके वाले विपत्तियदि जायते॥ बृष्षो- 
त्सर्गादिक कम कतव्यमुद्क ततः | अहन्यहनि सम्प्राप्ते कुर्याच्छाद/नि पोडश ॥ पायसेन गुड़ेनेव 
पिण्ड दद्यायथाक्रमप्‌ | उदडुम्भप्रदानं च पददानानि यानि च। दीपदानानि यत्‌ किशित्‌ पत्ञः 


वर्षाधिके सदा । कर्तव्यं तु खगश्रेष्ठ बतावाक्‌ प्रेततश्ये ॥ स्वाह्कारेणेब कायण्येकोदिदशनि 


५ 


पोडश | ऋजुदमे स्तिले! शुक्ले! प्राचीनावीतिना तथा ॥ इति तत्रेबोक्तेः | अत्र मूल॑ चविस््पपू। 


वाषिकादि न भवत्येव | सपिण्डनत्वाभावे पिठायोगात्‌ वचनाभावाच्च । 


पालक जन्म से पाँच साल में असंस्क्रत दिये हुए अन्त को खाता है। पाँच साल से अधिक! बालक << 
में यदि विपत्ति हो जाय ( अर्थात्‌-ब्रालक मर जाय ) तो गृषोत्सग आदि कमे तथा उद्कदान करना चाहिये ने 
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ओर प्रतिदिन के प्राप्त होने पर सोलह श्राद्धों को करे। यथाक्रम खीर या शुद्ध से ही पिए्ड दे । जल से भरा 
कुम्भदान, पददास, दीपदान आदि जो कुछ है पाँच साह्न के अधिक सें सदा दे । हे खगश्नेष्ठ, भय की तृप्ति 
के लिए व्रत ( यज्ञोपचीत ) के पूर्व करना चाहिये। स्वाहाकार से ही सोलहआाद़ एक्ोशिट्टयिधि से करे। 
ऋजुक॒शा, सफेद तिल ओर ग्राचोचादीति ( अपसूव्य ) से करे। यह वहीं पर कहा 8। यहा पर मूल 


विचारणीय हे | वाबिक आदि तो नहीं ही होता छै। सपिण्डन के अभाव में पिछृत्व के गसे और 
वचत ( संनन्‍्यासी का आाव्दिक आदि होता है बचनबत्न से ) के अभाव से ! 
दिवोदासीये--अव्ते निधन ग्राप्ते विभ्रादों शबरजातिदत । क्रिया! संथ 
करण बिना ॥ उदके पिण्डदान व कृतचड विधीयते | इति । 
द्योदादी य में कहा हे--ज़िसका यज्ञोपवीवर्संस्‍कक्कार न हुआ हो उसका मरण प्राप्त ५ होने पर त्नाह्म- 
णादि में शूद्र जाति के सदश सपिण्डीकरण को छोडकर सारी क्रियाएँ समान कही गयी हैं। उदक और 
पिण्डदान को चूडाकरणसंसक्षार के बाद विधान किया है। 
( स्त्रीणामुद्गवाहात्‌ पूचसुतानां पिण्डदान विजारः ) 
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शद्राश्च सधर्माशः” इति वचनाच्छूद्रेज्प्येवए्‌ । एतद्‌ इयोनिधिवाशोच स्गणसमस्‌ | हुल्य॑ 
तयसि सवपामतिक्रान्ते तथेद च्‌ । इति व्याप्रपादोक्तोः | 
विवाह के पूर्व कन्याओं का उदक और पिण्डदान में विकल्प है.। किसी का सत हे--अप्रमत-- 
अविवाहित कन्याओं का उदक ओर प््डिदान करना स्वीकार करते हें--ओर शुद्राओं का एक सा धर्म 
हैं-इस वचन से शूद्र में भी यही है । इस दोनों को निमित्त मानकर सब वर्णा' को आआशोच समान 
( बरावर ) हे | क्योंकि व्याप्रपाद ने कह! है--सब वर्णा की अवस्था में और व्यतोत्त हो जाने पर वसा 
ही वरावर सा आशोच होता है 
यानि तु-निवृत्तचूड के विप्न त्रिरात्राच्छु द्धिरिष्यते ! निवृवत्ते किये पड सिरषेश्ये बद सिरुच्यते ॥ 
3 
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शद त्िवषच्यले तु सते शुद्धिस्तु पशञ्चाभ्! । अत ऊध्य मृत श्र दादशाहा विायते । पंडवपृच्त- 


सतीते तु शूद्रे मासमशौचकप््‌ । इत्याड्विस्सादीनि, तानि शिश्टद्िगानान्नादतव्यानीति विज्ञानेश्वर- 
मदनपारिजावादयः । तेनेतदशाच्छद्राशां व्यवस्था आशक्ता हेयेव । तुर्य वयसि स्वाप्रं इति 
दाशिणात्यपरम । अम्यदेशे कोर्मोक्ता व्यवस्यैति शुद्धितत्वे | 

जो ये वचन हें-चूड़ाकरणसंरकार के हो जाने के बाद ब्राहण बालक के मरने पर तीन रात में 
शुद्धि कही है | क्षत्रिय बालक के चूडाकरणसंरकार के बाद छ रात में, वेश्य बालक के चूडाकरण संस्कार 
के बाद तो रात में शुद्धि कही है। तीनसाल से कम शूद्र के मरने पर पाँच रात में शुद्धि होती है। इसके 
बाद शूद् के भरने पर बारहदिस में शुद्धि का विधान किया है। छ साल के व्यतीत होने पर तो शूद्र के 
मरने पर एकमहिने का आशोच होता है. इत्यादि वचन आंगिरस आदि के हैं, वे वचन शिष्टों के निन्‍द्नीय 


होते से उन्तक्ना आदर नहीं करना चाहिये-यह विज्ञानेश्बर, सद्मपारिजात आदि ने कहा है। इससे इस 






वश ( बचत ) से पहले कही हुई शुद्रों को व्यवस्था त्यागने ही योग्य है'। तुल्ये बयसि सर्वषाम्‌!-- 
अवस्था निमित्त जो आशोच है बह त्राह्मणादियों को बराबर है--यह दक्तिणात्यपरक है । अन्य ( दूसरे ) 
देश के लिए तो कृम पुराण मे कही हुई व्यवस्था उचित है । ऐसा शुद्धितर्व में कहा है 

( जात्याशीचबिचार: ) 


._ अथ जात्याशोचम््‌ | तच्च हिजपुंसाहुपनयनोध्य प्रवत्तते । ज्राज्रमात्रतादेशाद दशरात्रमतः 


| च्त्रस्य दादशाहानि विश! पश्चददशेव तु ॥ त्रिशद्दिनानि शुद्रश्य तदध न्‍्यायवतिनिः ॥| 


है: | याज्ञवरक्योक्तेः | (या० प्राय० श्लो० २२, २३) | 
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पर ) तीन रात और व्रतबन्धसंस्कार हो जाने के बाद मृत्यु हो जाने पर दशदिन का ( त्राह्मणादियों को ) 
आशोच होता है | ( सपिण्ड के जनन तथा मृत्युपर ) ज्षत्रिय को बारहदिन का, वैश्य को पतन्दहदिन का 
ओर शद्र को तीनदिन का आशौच होता हे। न्यायवर्ति ( द्विजशुश्रपादि-स्वधर्म में अनुध्ठित ) शूद्र को 
परद्रहदिन का आाशौच होता हैं | द 
यतु स एब--बिरात्र दशरात्रं वा शावमाशौचमिष्यते ॥ (या० ग्रा० १८) इत्याह | तत्र दशाहे 
त्रिरात्रसस्पृश्यत्वपू , एकदिनोत्पन्ने आशोचद्ये दशाहमस्पृश्यत्वम्‌ | 
जो याज्ञवल्क्य ने ही कहा है-शावनिमित्त ( मरण निमित्त ) आशोच तीनरात या दसरात का 
ता है। वहाँ पर ( शुद्धिविवेक आदि मत से ) दशदिन में चीनदिन तक स्पश न करे | एकदिन में उत्पन्न 
पर दो आशौच के होज्ञाने पर दशदिन तक अष्पृश्यस्व रहता है | 
सरण यदि तुस्यं स्यान्मरणेन कथश्वन | अस्पृश्यं तु भवेद्‌ गोत्रं सबमेव सवान्धवम ॥ हत्यज्नि- 
रसोक्त:। दशाहशौचपरत्वे दश्रात्रमतः परम! इत्यनेन पोनरुक्तयापत्तेरिति शुद्धिविवेकादयः । 
दन्‍न, स्घतिभेदात्‌ । त्रिरात्र दशरात्र वेति विकर्पायोगाच्च | यस्तु पुत्राणां वेदानध्याप्य वृत्ति 
विदधाति तत्राहशव्ञायन। ( श्र, ७, ख. ४, छू, १७, एृ. ११४ )--द्वादशरात्र वा महागुरूषु 
दानाध्ययने वजयेरन्‌! इति | अन्र यावदुक्तनिषेधों वाउ्स्पृश्यत्वमात्र वा न तु कर्मानधिकार! । 
कादशाहान्ते वेश्वदेवोक्ते! | एकादशाहिके मुक्त्वा तत्र बनते विधीयते | इति । 
आजक्षिरा ने कहा है-एक की मृत्यु हो जाने पर कदाचित्‌ दूसरी मृत्यु हो जाय तो सब 
वान्धव के सहित समगोत्री अस्प्ृश्य (स्पशकरने योग्य नहीं ) होते हैं। दशाह आशौच बोधक मानने 
पर तो इसके बाद दशरातव का आशोच होता है। इससे पुनरुक्ति ( दूसरी बार कहना ) दोष की 
आपत्ति हो जायगी। एसा शुद्धिविवेक आदि ने कहा है। यह उचित नहीं है। क्योंकि-स्मृतियों का 
( कब पोनरुक्त्यम-एसा अथ होगा ) भेद है । तीनरात या दसरात का आशौच होता हे एसा विकल्प 
का अयोग हो जाता है। जो पुत्रों को ( स्मृत्यन्तरे--पुत्रानुत्पाय वेदाथ ग्राहयित्वा यथाविधि। वृत्ति 
च्‌ यो विद्धते कथ्यते स महागुरुः ॥) वेदाध्ययन कराकर जीविका कराना चाहता है। वहाँ पर आश्व- 
लायन ने कहा है--( मातापितरों यश्वोपनीय कृटदन वेद्मध्यापयत्येते महागुरवः ) जिस बालक के माता 
पिता ने उपनयन कर जो संपूण वेद को पढ़ाते हें वे महागुरु हैं | ऐसे गुरुओं के मरने पर बारह रात दान 
ओर अध्ययन त्याग दे । ( यहाँ (बा? का विकल्प अथ दशाहं सपिस्डेषु। ) या यहाँ पर जो कहा हुआ 
जो निषेध है या अस्प्ृश्यत्वमात्र है, कम में अधिकार नहीं है। एकादशाह के अन्त में बलिवैश्वदेव को 
कहा है । एकादशाह को छोड़कर उसके अन्त में वलिवैश्वदेव का विधान किया है | 
( पिन्नाइयों महागुरवः ) 
शुद्धितत्वे तु--त्रयः पृरुषस्यातिगुरवों भवान्ति माता पिताचायश्च' इति विष्णक्ते! | पित्रादयो 
सहागुरवः | 
शुद्धितत्त्व में तो कहा है--माता, पिता और आचाय ( उपनीय ददद्वंदसाचाय: स उदाह्मतः। ये तोन 
पुरुष अतिगुरु होते हैं । एसा विष्णु ने कहा है | पिता आदि महागुरु कहदे जाते हैं । 
( स्त्रीणां पतिरेव गुरु: ) 
बैक पे 0८७. ७ ऐ 
भर्ताप्युक्तो रामायणे--पतिबन्धुग तिभ्ता दैवत॑ शुरुरेव च । 
रामायण में कहा हे-पति भी गुरु है। वन्धु, गति, देवता, गुरु ही स्लियों का पति ही है । 
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शातातप/--पतिरेको गुरुः स्नोणां स्वस्याम्याणतों गुरुः | एकपदविमूढानां पितमातनिषे- 


९ ७ 
धाथम्‌ | सादकातां त्िरात्रमू, उयहादुदकदायिन! इति मनूक्ते! (अ० ५ श्लो० ६४)। 


... शातातप ने कहा है-ख््रियों का पति ही गुरु है । सबका अभ्यागत गुरु होता है | एकपद में फुसलाये । 
: ] र हु 
हुआ का पिता और माता के निषेधा् है। सोदका को तीन रात का आशौच होता है। उदकदान देनेवाले..« 


तीनदिन में पविश्न होते हैं--एसा मनु ने कहा है । 


े जा उधम म भी मा पदक | 


की पक कि हा वशकपी नस की पक ज. के कक के «कक. >> 
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हल... के शीमीरिड मिनी शीन कील शनि की ऋिकिन की अभी के कब कोल पं मु कपल 2. 





ब्धू 
का के 


८ ४8 निर्णेयसिन्धु हृतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशौचादिप्रकरण 


( सर्पिण्डादीनां लक्षणकथनम्‌ ) कं ८ 
आग्निपुराणे--सपिण्ड ता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतते। समानोदकभावस्तु निवतंत चतुदशे॥ 
जन्मनामस्सतेवे के तत्पर गोत्रप्॒च्यते । 
अग्निपुराण में कहा है--सपिण्डता ( सपिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिबतते। समानोदक-“भ।व्स्तु 
जन्मनाम्नोरवेदने ।! ) तो सातवीं पीढी में हट जाती है समानोद्कता तो चौद॒ह पीढ़ो तक में दूर होती है । 
किसी के मत से जन्म नाम की स्मृति ( ज्ञान ) हो उसके बाद गोत्र कहा जाता है । 
बृहरपतिः--दशाहेन सपिण्डास्तु शुध्यन्ति प्रतसूतके । 
त्रिरात्रेश सबुस्यासतु सस्‍्नातवा शुध्यन्ति गोत्रजा) ॥ 
बृहस्पति ने कहा है--सपिण्ड प्रेद के सूतक में दशदिन में शुद्ध होते है। 'सकुल्य” तोनरात में और 
“गोन्नज' स्नान कर शुद्ध होते हैं । 
( स्त्रीशूद्रयो विंवाहो ध्व जात्याशीचकथनम ) 
ख्रोशूद्रयोस्तु विवाहोध्य' जात्पाशौचम्‌ | वैबाहिकों विधि! ख्रीशामोपनायतिका स्थुतः | 
इत्युक्ते), दत्तानां भतु रेव हि। स्वजात्युक्तमशौच स्यान्यृतके जातके तथा। इति माधवीये ब्राक्षा् 
शुद्॒स्य विवाहाभावेजपि पोड शवर्षोष्बे' मास), अनुभाग! शुद्॒स्तु पोडशाइत्सरातपरस | सत्य 
समधिगच्छचेन्मासात्तस्यापि वान्धवा! | शुद्धि समधिगच्छन्ति नाज कार्या विचारणा ॥ इत्यपराक 
) नि 
शह्ोक्ते! | निययामृतमदमपारिजातादौ त्वन्यथोक्तप । 
ख्रो और शूद्र का तो बिवाह के बाद जाती का आशौच लगता है। द्लियों की उपनयनस्थानीय 
विवाहविधि होती है । एसा कहा है। विद्ााह के बाद दी हुई कन्याओं का पति ही कुल (चंश) का आशाच 
प्राप्त होता है। और माधवीय में ब्रह्मपुराण का बचन है--झपनी जाती में कद्दा हुआ आशौच सरण 
तथा उत्पत्ति में लगता है | शूद्र के दिवाह के अभाव में भी सोलहसाल के बाद एकमहिने का्‌ आशोच 
होता है | अपराके में शंख ने कहा है-जिस शूद्र का विवाह नहीं हुआ है एसे शूद्र के सोलहृबर्ष के बाद 
मृत्यु को (कि पर उसके वान्धव एक महीने में शुद्ध होते हैं । इसमें किसीप्रकार का विचार नहीं करना 
चाहिये | निणयाम्त, मदनपारिज्ञात आदि में तो विपरीत कह हे । प 
हारीत/--आ मोझीवन्धनादिग्र! छत्रियश्च धलुग्रहातू। आग्रतोदग्रहाद॑श्यः शूद्रों वस्रद्वय- 
ग्रहात्‌ ॥ धन्ु)प्रतोदावश्मे5्ब्दे द्रादशे वस्चदयमिति | 
.. _ हरीत ने कहा है--मौज्लीवन्धन से पूव ब्राह्मण, धनुषग्रहण से पूथ क्षत्रिय, प्रतोद ( कृषिकस मं नियुक्त 
._ बलों की शिक्षा के लिए चाबुक ) ग्रहण करने से वेश्य और दो वस् प्रहण करने से पूष शूद्र को आशौच होता 
._ है| धनुष ओर प्रतोद से आठवें साल में तथा बारहव वर्ष में दो वस्र कहे रह 
. मेधातिधिस्तु--त्रिरात्रमावरतादेशात-हत्यत्र बत॑ कालोपलक्षणाथंघ््‌ | स ,च कालः स्वकीयः 
पट ध $ े ५ 
. स्वेषां चाथ्टमव्षरूप!। तेन चतुर्णामपि वर्णानाय्ुपनयनाभावेः्प्यष्टमाद्ध्य' पूणमेवाशोचस्‌ । 
. तथाए 'प्रागष्टमाच्छिशवः प्रोक्ताः” इति स्मृत्यन्तराद्ध्व' सम्पूर्णमर्वाक्‌ जिर।त्रम | येडपि आपोडशा- 
._ ड्बेदू बाल” इत्याहुस्तेषामप्यष्टमाद्ध्व' शूद्वे मास एव, ऊध्वसश्स्यों वर्षस्‍्य! शुद्धि! शुद्रस्य मासिकी 
._ इति वचनादित्याह। हारलताशुद्धितस्वादिगौड ग्रन्थेष्वप्युक्तमू-- 
.. सेधातिथि ने तो कहा है--यज्ञोपबीत से पूब तीनरात का आशौच होता है-यहाँ पर त्रतकाल 
( समय ) का उपलक्षण हे। वह काल स्वक्रीय (अपना ) सबों का आठवाँ साल ही रूप हे। 
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करे | इससे चारो वर्णों का भी उपनयन के अभाब ग्रें आठयाल के बाद पूरा ही आशौच होता हे। 
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शक भी 35 दि. ; कहे > हट 
उसमें भी आटसाल के पूव शिशु कहे जाते हैं. इस स्मृत्यन्तर से बाद संपूर के पूब तीन रात का के आशोच 
ता हैं ।:जो भी |सोलदसाल के पहले बालऋ कहा है। उनका भी आठवें साल के ऊपर और शूद्र के यहाँ एक. 
जय आन ला च फऋ फ जय : ः> आज 
ला ; प रा है 2 बी ि है हें २ ३ ६ व 4 2 * हे ३ फ डर हट क । ये ] न घर " ् >> ॥ नस श] 
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& झंवंधर्णानां दशाहादैवशुद्धिकथनमूँ क १०४६ 


० 'नएनिकि क-सन-न्‍नककन+-.. जल... 
अं 4. 323: 4० «“... सके २० जय सका 


भहिनेमें ही शुद्धि होती है । आठसालके बाद तथा शूद्रकी शुद्धि एकमासमें होती है। हारलंता, शुद्धितत्ततांदि 
गोडग्रन्धों सें यही कहा है । हिजस्मना 
अज्ुपनीतो विग्न इत्युकत्वा-प्रियते यत्र तत्र स्यादाशो्च व्यहमेव हि। जन 
कालखयाणां तु पडाब्दिक! ॥ इत्यादिपुराणोक्तरूपनयनकालोपलब्षणप्‌ | पडब्दपद मासत्रया- 
घिकपरम्‌ | गर्भाश्मेज्टमे वाब्दे इत्युक्तेः । | 
अनुपनीत ब्राह्मण-एसा कहकर--कहते हैं-जहाँ कहीं पर बालक मरे उनका श्राशोच तीन हो दिन 
का होता है। यह हिजन्म तीनों जाति का छसाल तक का काल है । यह आदिपुराण सें उपनयनकाल का 
उपलक्षण कहा है। पडब्दपद्‌ ( छ साल ) तीनमहिने से अधिक परक है। गर्भ से आठव या जन्म से 
आठव में करे एसा कहा है । 
यत्तु जाबालः--अतचूडादिजानां च ग्रतीतिष यथाक्रमम्‌। दशाहे व्यह एकाहे शध्यन्त्यपि | 
हि निर्गणा ॥ इति | हिजा दनन्‍्ताः । इदं प्रतीतिष्वित्युक्तः पश्चाब्दोपनीतपरमिति | तदेतन्नाद्वियन्ते | 
इंद्ध!$ | । 
जो जावाल ने कहा है--यज्ञोपवीत, चूडाकरण और दन्तोत्पत्तियों में प्रतीति ( प्रत्यक्ष ) होने पर | 
क्रम से दशदिन, तीनदिन और एकदिन में ही निगुण शुद्ध होते हो हैं । द्विज माने-दांत । यह प्रत्यक्ष होने । 
पर--एसा कहा है। पांचसाल की अवस्था में यज्ञोपवीतसंस्कार हुआ हो--उसपरक है। उसका वृद्ध 
( सेघातिथि आदि ) आदर नहीं करते हैं | | 
यानि तु पराशर/ः--एकाहाद ब्राह्मण! शुदृध्येद्योउन्निवेदसमन्वितः | ज्यहात्केवलवेद्स्तु द्विहीनो 
दशभिर्दिन! ॥ केवलवेद! केवलभ्ौताग्नेरप्युपत्न॒क्षणम्‌ | अय॑ सड्ोचों होमाध्ययनपर एवं नतु 
सन्ध्यादाविति हारलतायाप्‌ | 
ज्ञिन वचनों को पराशर ने कहा है--ज्ो अग्नि और वेदसे युक्त हे वह ब्राह्मण एकदिन में शुद्ध होता 
है। केवल वेद का जानकार ( वेदपाठी ) तीनदिन में और उससे रहित द्शदिन में शुद्ध होता है। केवल 
बेद्‌ शब्द-केवज्न श्रोताग्नि का भी छपलक्षण है। यह संकोच होम तथा अध्ययनपरक ही है सन्ध्या आदि में 
नहीं हे--एसा हारज्षता में कहा है । 
( सर्ववर्णानां दशाहादेवशुद्धिफथनम्‌ ) 
अज्विरा।-- सर्वेपामेव वर्णानां खतके सतके तथा 
दशाहाच्छुद्धिरेतेवामिति शातातपोज्त्रवीत्‌ ॥| 
अंगिरा ने कहा है--सूतक और मरण में इन सब वर्णा' की ही दशदिन में शुद्धि होती हे--एसा 
शातातप ने कहा है । 
देवल/--आ्राशुच्यं दशरात्र तु सर्वपामपरे बिहु।। निधने ग्रसवे चैव पश्यन्तः कर्ण च्यम । 
देवल ने कहा है--दूसरे लोग ( ऋषिगण ) मरण और प्रसव (उत्पत्ति) में कम के नाश को देखते 
हुए सब वर्णो' का दशदिन का आशौच कहते हैं । 
अत्यन्तोत्कृष्टस्य कमंहानो पीडावतो विग्रपरिचर्यापरस्य शूद्वे दश्रात्रमिति हारलंतायाम। 
हारलता में कहा है--अत्यन्त उत्कृष्ट ( उत्तम ) शूद्र के कर्म की हानि में पोड़ित होता हुआ त्राह्मण 
की सेवा में तत्पर रहता है उस शूद्र को दशदिन का आशौच होता है। 
४ ( सूतके दशपत्षाः ) द 
दक्षः--सद्य/शोचं तथेकाहज्यह्चतुरहस्तथा । पद्दशद्वादशाहश्व॒प्चो मासस्तथैव उ ॥ 
मरणान्त तथा चान्यद्‌ दशपत्षास्तु प्रतके | 
( दक्ष मे कहा हे--सब्ःशौच, एकाह--एकद्नि, तीनदिन, चारदिन, छुद्िन, देशदिन, बारह 
दृन, पन्द्रहदिन, एकमास और मरणाम्त आशौच ये दशपक्त सूतक में होते हे, | हे 
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मिताक्षरायां स्मृत्यन्तरे-चतुर्थे दशरात्र स्थात्पण्णिशाः पुंसि पञ्चमे | पष्ठे चतुरहाच्छुद्धिं 
 सप्तमे तु दिनत्रयम | अष्टमे दिनमेक स्यान्नवने यापकहयस्‌ | दशसे स्नानमात्रेण चैतद्‌ गौण तु 
सतकप ॥ इत्यादीनि, तान्यापदनापद्युणवदगुणवह्रिपयाणि देशाचारभेदाहा शयान | सच; 
शोचादिषडहन्ता! पक्षा यायावरादिपरा। | श्रत्र मरणान्दं जननादिनिभिचाझिन्नय | ( अस्वस्य 
लोकविद्विष्ट धम्य॑मप्याचरेन्न तु । हत्युक्तत्वान्मधुपकपश्दालम्भवत्‌ ) शिष्टविगानास्नादतेव्यानीति 
. विज्ञानेश्वरः 
मिताक्षरा में स्मृत्यन्तर का वचन है--चतुथपीढ़ी ( विप्रपरक है ) में दशरात, पांचवीपीढी में-- 
छः रात, छटठीपीढी में चारदिन, सातवीं पीढी में-तीनदिन, आ्ञाठवें दिन एकद्सि, नये द्लि दो याम 
(छ घण्टा ) और दशव दिन स्नानमात्र से शुद्धि होती है। यह सूतक गोण है। इत्यादि ( क्षत्रियस्तु 
दशाहेन स्वकमनिरतः शुचिः । तथेब द्वादशाहेन वेश्यः शुद्धिमवाप्लुयात्‌ । एकाद्शाहाद्राजन्यो वैश्यो द्वादश- 
भिस्तथा । श॒द्रो विंशतिरात्रेण शुध्यते मतसूतके || ) जो बचन हैं. वे आपत्ति शनापत्ति, गुण और निगुण 
विषयक हैं या देशाचारभेद से जानना चाहिये। सद्यःशोचादि छद्नितक के पक्ष यायावर ( याजन 
अध्ययन और प्रतिग्रह से हीन ) आदि परक है। यहाँ पर मरणान्त आशोच "जननादिनिमित्त से भिन्‍न 
( प्रथक ) है। ( विज्ञानेश्बर ने कहा है-शिष्टों ( विद्वानों ) से निन्दित होने से ( पू्े कहे हुए वचन आदर 
के योग नहीं हैं ) निन्द्त है | धम होते हुए भी लोक में निन्‍्दूनीय ओर अस्वग्य होने के कारण एसे घमं का 
आचरण नहीं करना चाहिये | एसा कहनेपर मधुपक में पशवालंभ की तरह । ) 
अस्नात्वा चाप्यहुत्वा दा अद्त्दा5रन स्तेथा इच्ञ। एवविधर्य मप्रत्य संदंद! सतके सदा ॥ 
._ इति दक्षोक्तथा-- क्‍ 
स्नान बिना किये, बिना हवन किये ओर बिना दान किये जो द्विज भोजन करता है। एसे द्विज को 
सदा ही सूतक होता हे--एसा दक्ष के वचन से । 
अन्यपुर्वा यस्य गेहे भार्या स्यात्तस्यथ नित्यश! । आशौच सर्वकार्येषु देहे भवति सर्बदा ॥ इति 
ब्राह्मादिवशाहयवस्थेत्यप्राकमद्न पा रिजातादयः । 
जिसके घर में एसी पत्नी को जिसका अन्य पति हो उसके कार्यों में और शरीर में सदा आशौच 
के हे यह ब्रह्मपुराण आदि के कथन से व्यवस्था जानना चाहिये--यह अपराक, सद्नपारिजात आदि 
कहा 
माधवस्तु--इ त्तस्वाध्यायसापेज्मघसझ्लोचन तथा । ह॒ति कलिवज्यत्पूकछे 
अं क हा ने तो कहा है--अग्निहोन्नादि का अजुछ्ान, वेदाध्ययन ओर पाप का संकोच कल्लिवज्यप्रकरण 
. मसकहा ह | 
. दशाह एवं विप्रस्य सपिण्डमरणे सति | कर्पान्तराणि कुर्वाण/ कह्लौँ भवति किटिबषी ॥ इति 


. हारीतोक्तरच न्यूनाशोचपत्ता युगान्तरविषया।। मरणान्तादिपक्षास्तु निन्‍्दार्थवादः | अन्यथा 
. नाम्रधारकविप्रस्तु दशाई सतकी भपेत्‌ | इति विरोधः स्थादित्याह । 

... सपिण्ड के मरने पर ब्राह्मण को दशदिन का -ही सूतक होता है। कल्पान्तरों ( अन्यपत्तों )को 
नने पर कलियुग में पाप का भागी होता हे यह हारीत ने कहा है। स्थून ( कम ) आशौचपक्ष युगान्तर 
( दूसरे छा युगों के लिए ) विषय है । मरणान्तादिपक्ष में ( शंखः--हीनव्णा तु या नारी प्रमादातमसबं बजेत्‌ 
_ प्रसवे मरणणे तज्ञमाशोच॑नोपशाम्यति ॥ ) स्मृत्यन्तरे-ठयाधितस्य कद्येस्य ऋशग्रस्तस्य स्वेदा । क्रिया ्् 
द्वीनस्य मूखस्य स्राजतस्य विशेषतः। व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः। श्राद्धत्यागहीनस्‍्य भस्माग्त॑... 


. १-जे वा में मधुपक के समय में अव्यप्रदान के प्रसंग में ( न स्वेवामा _ स्रोड्घः स्यात्‌ ) मांस के बिना. 
व्य नहीं हो सकता है। इस वाक्य से मांस का विधान द्वोने पर भी ल्लोक में निन्‍्दनीय श्रकल्याण॒कारण होने से पशुवध _ 
के स्थान र तृणच्छेदन पे  अ हथ 2 32% 275 कक 2 


की %& 5 5६- + 





रा ४ 


/] 


हर 


















& पूर्णाशॉचे(रपर्शनिणयकथनम्‌ # १०६१ 


सच्‌क भवेत्‌ || ) निन्दा से अथवाद है | अन्यथा--नामधारक ( व्यास --त्रद्षबीज समृतन्नों मन्त्र ससस्‍्कार- 
चर्जितः । जातिमान्रीपजीवी च स भवेन्नामधारकः | न कमविन्त चाधीते स भवेन्नामधारकः ॥ ब्राह्मण 
को तो दशद्नलि का आशोच होता हैँ | इससे बिरोघ होंगा--एसा कहा है | 

यत्तु दबल)--दशाहा दिल्नि प़रागेन इझते सजञज्चयने क्रप्राव | अद्गभस्पशनमि छ्धन्ति वर्णनां दरव्‌- 
दाशन। | हत । 
जो देवल ने कहा है--दशाह आदि आशौच के क्रम से तीनभाग करने पर अस्थि- 
। णु के ( ब्राह्मण, ज्न्रिय और वैश्य ) अद्ग ( शरीर ) स्पश का तत्त्व के देखनेवाले 


( पूर्णाशीचे स्पशनिणयक्थनम्‌ ) 
पूर्णाशोचे स्पृश्यतामाह। यच्चानुपनीतातिक्रान्ताशौच त्रिरात्रादों तेनेवोक्तम--स्वाशौच- 
काला हिल्लेय॑ तु त्रिभागत! । इति | तदाप युगान्तरेषु अस्थिसभ्रयन! ध्वमद्गरपशन मे व 
च | इति माधवीये कली ततन्निषेधात्‌ । 
यह पूर्णाशोच में स्पृश्यता कहा हैं। और जो अनुपन्तीत ओर अतिक्रान्त (व्यतीत) आशौच में तीन- 
रात आदि में उसने कहा हे-“अपने आशोच के समय से तीसरे भाग से स्पश जानना चाहिये। बह भी 
युगान्तरों में हे | अस्थिसब्वय के बाद ही छड्भास्पशं ही करे । एसा माधवीय में कलियुग में उसका निषेध है। 
यत्तु हारलतायाप्र--चतुर्थःहनि कृतंव्यः संस्पर्शों ब्राह्मणस्य तु। इति प्रचतसोक्तरतय हेकाहा 
शोच5पि चतुर्थाह एयाज्भस्पश इति | तन्‍न, देवलादिवशेनास्‍्य दशाहगोचरत्वात्‌। ये तु बणे 
सझ्रजा प्र्धावसिक्तादास्तेपामाशौचविशेष। कलो नोपयुक्त इति नोच्यते। प्रतिलोमजानां ना- 


शा।चय | मलापकपशणार्थ तु रनानमात्रामांत विज्ञार्नरवर। | 
जो हारत्नता में कहा हे--ब्राह्मण का स्प्श चौथे दिन में करना चाहिये | एसा प्रचेतस के कथन से 
तीनदिन ओर एऋद्िन के आशोच में भी योथेद्त ही अंग का स्पशे करे। यह उचित नहीं है । देवल 
आदि के कथन से इस वचन का दशदिन के आशेच के विषय में हे। जो लोग बणशंकर से उत्पन्न हुए 
(ब्राह्मण से ज्षत्रिया स्त्री में उत्पन्त क्षत्रिय, क्षत्रिय से वश्यजातीय स्त्री में उत्पस्न बश्य, बश्य से शुद्वा में 
उत्पन्न शूद्र ) मूधावसिक्त ( ब्राह्मण द्वारा विवादित क्षत्रिया पत्नी से उत्पन्न याक्षवल्क्यसस्‍्मृति आचाराध्याय 
ए्लो? ६१-६६ तक देखिये । ) आदि में उनका आशाच विशेष ( हारीतः--एकाहाच्छु ध्यते विप्रो जन्महानों 
स्वयोनिषपु। पडभिस्त्रिभिरथेकेन ज्षत्रविट्शूद्रयोनिषु ॥ ) कलियुग ( हीन और उत्तम वर्ण का विवाह ) में नहीं 
कहा है । प्रतिलञोमज ( जो घर्म से हीन--सूतादि ) का आशेच नहीं होता हँ। मेल को दूर तक के लिए 
सस्‍नानमात्र ही विज्ञानेश्वर ने कहा है | 
माधवस्तु--शौचाशौच प्रकुर्वीरन शब्रवह णुसड्गरा! । इति ब्राक्मोक्त! शुद्रवदाह | हारलताप्प्ये 


व्‌ । दत्तक्रीतक् त्रिम[दिषुत्रपु अहोनवणगाठु ल्लीषु च सपिण्डत्वेडपि असवे मरणे च। पू्वापर- 


पित्रोभत्रों शव ब्रिरात्रमेव ने दशाहादि, 

माधव ने तो कहा है--शोच और आशोच में शूद्ध की तरह वरणुशंकर करं। एसा त्रह्मपुराण के 
वचन से शूद्र की तरह ( जिस निमित्त में सूतकादि शूद्र को हे वही यहाँ पर करे | ) कहा हे । हारत्तता 
में भी यही हे । 

दत्तक ( स्वयंदत्त ), क्रोत ( खरीद। हुआ ), कृत्रिम आदि पुत्रों में और प्रतिलोम से भिन्न ख््रियों में 
सपिण्ड के रहने पर सी प्रसव ( जन्म ) तथा मरण में पू्वोपर ( पहले ओर बाद के ) पिता माताओं को 





( अर्थात्‌-बीजि ओर क्षेत्री को ) और पति को तीन रात का ही आशौच होता है । दशदिन का नहीं होता है।..../ 


अनौरसेषु पुत्रेप जातेषु च मृतेष च। परपूर्वाप भार्यास प्रसतास मतासु च॥ इति। 





त्रिरात्र/लुइृततो विष्णूक्त: | सपिण्डानां स्वेकाहः । परपूर्वासु भार्यातु पुत्रेप ऋृतकेषु च | भपि-... 


त्रस्प्ररात्र स्पादेकाहरतु सपिझ्डत। ॥ इति मापवीये हारीतोक्ते। 
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(«६ क निर्णयसिन्धु उतीयपरिष्छेद के उत्तराधे का श्राशौचादिप्रकररं # 





अपनी धर्मपत्नी से सिन्‍न उत्पस्त अनौरस त्षेत्रज-दत्तक आदि पुत्रों के उत्पन्न होने पर तथा सरने 
पर दूसरे पास स्त्रियों के जाने पर ( और अपने पति के पास रहने पर ) उन स्त्रियों में उत्पस्न पुन्रादि के द्वोने 
पर या मरने पर तीतदिन का आशै।च होता है । विष्णु ने तीम रात की अजुबृत्ति कही हे। सपिण्डों को तो 
एकदिन कहा हे । पर तथा पूबो स्त्रियों में अशास्त्रीय पुत्रों के मरने पर पति तथा माता-पिता को तीनद्न 
का आशेच होता ह। एकद्नि का सर्विण्डों को होता है--यह साधवीय में हारीत ने कहा है । 
सतके सतके चैब त्रिरात्रं परपूवयों! । एकाहरतु सपिणडानां बिरात्र यत्र वे पितु! ॥ इति 
मरीच्युक्तश्व । 
ओर मरीचि ने कहा है--सूतक और मरण में पहले ओर बाद के पिता ( पति ) को तीन दिन का 
आशोच होता है | सपिण्डों को ( अथोत्‌--पहले ओर बाद के ) एक्द्न का आशेच होता है | 
( अनो रसेपु पुत्रेषु ) 
शह्ृ।-भनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च। परपूर्वासु च स्रीष त्रिशत्राच्छुड्टिरिष्पते ॥ परपूर्वा- 
पुनभू! । हृद॑ सबर्णासु | 
शंख ने कहा है-धम पत्नी से भिन्न पुत्रों में, झन्‍्य में आसक्त स्त्रियों में ओर पुनभू स्तियों में तोनरात 
में शुद्धि कही है । यह सवर्णा में है । परपूर्वा का अथ पुनभूं है। फिर से विवाह करनेवाली । 
हीनवर्णासु तु शह्नलिखितो--परपूर्वाहु भार्याहु पुत्रेष कृतकेष थे | 
नानध्यायों भवेत्तस्य नाशौच॑ नोदकक्रिया || 
हीनवंणों' में तो शंख ओर लिखितस्म्ृति में कहा है--परपूर्वा ( पुनभू ) 'सायाओं और अशास्त्रीय 
पुत्रों के मरने पर अनध्याय, आशाच, उद्कक्रिया तथा जलदान उनका नहीं होता है । 
ब्राक्षमपि--आशौचं तु त्रिरात्र स्यात्समवर्णेष निश्चितस्त । 
ब्रह्मपुराण में भी कहा है--समान वर्णो' में निश्चित तीनरात का आशै।च होता है। 
द पृ -+ 490--- 73४ € ८0, 
यत्तु पडशोतौ--अन्यपूर्वांवरुद्धास त्रिदिनाच्छुद्धिरिष्यते । तास्वेबानन्यपूर्वाप पश्चाहोमिर्वि- 
शद्रथति ॥ इति । तत्र पञ्नाहे मूल चिन्त्यम्‌ । द 
जो षडशोति में कहा है--अन्यपू्वों ( जिनका वाग्दान किसी ओऔरों के साथ हो चुका हो ) उन 
अवरुद्धों की अथात्‌-रुके हुवों की तीनदिन में शुद्धि क्दी है । उजमें से ही अनन्यपूर्याओं ( दूसरे की ओर 
न जानेवालियों) की शुद्धि पांचदिन में होती है । पांचद्न में शुद्धि जो कही है उससें मूल विचारणीय है. । 
._ यत्तु याज्वसक्य! (प्रा, श्लो, २५)--अनोरसेपु पृत्रेप भारयस्वन्यगतासु च। इत्येकाहमाह । 
_ तदसब्निधो ज्ञेयम् | यदा पितुरेकाहस्तदा सपिणडानां स्नानम | द 
.. ओरस के अतिरिक्त ( क्षेत्रज, दत्तक आदि ) पुत्रों के जन्म और मरण में दूसरे पुरुष पर आश्रित 
_ रहनेवाली पत्नियों की प्रसूता में ओर मरण में एकदिन ( अहोराच्र ) आशेच होता है। ( अथोत्--द्शदि्नि 
का नहीं होता है । ) उसकी असन्निधि ( यस्य यदाशौचं तावत्कालसध्ये तच्छोता स सन्निधि:। इसीप्रकार 
् मत में प्रथमदिन श्रवण में पूण आशेच होता है । दूसरे दिन आदि में सुनने पर अवशिष्टद्नि से 
होती है। चतुथदिनादि में आशैच नहीं ही होता है | ) में जानना चाहिये। जब पिता को एकद्िन 
| आशाच होता है तो सपिण्डों को स्नानमात्र कहा है । 
5 गे ( अन्याश्रितपत्नीनां परपत्नीसुतानां चाशोीचकथनम ) 
अन्य श्रितेष दारेषु परपत्नीसुतेषु च। गोत्रिणः स्नानशुद्धाः स्युल्विरात्रेणेव तत्पिता ॥ इति 
प्रजापत्युक्ते! | को 50 »/ तथोपक्रमात्‌ | द 
* _ अजापति ने कहा “अन्य पुरुष के आश्रित स्त्रियों में ओर दूसरे की पत्नी के पुत्रों में गोत्री स्नान से... 
श॒द्ध होते हैं । उन तोनरात में ही शद्ध होते है। पिताशब्द से बहन करनेबाले का उपलक्षण है । वेसा..._ 
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( दत्तकमृते पूर्वापरपित्रोराशोचकथनम्‌ ) है 
यत्तु दत्तके पालकप्रतियोगिकपुत्रस्थार वपितुन त्रिरात्रम , पूवसम्बन्धनिवत्तरच न दशाहादीति 
कंश्चित्‌ । तन्‍न, जनक्ेडपि-बैजिकादभिसस्पन्धादलुरुन्ध्यादप व्यहय्‌ । इति वाचनिकाशो चस्यानि- 
वायत्वात्‌ । पिठमरणेडपि दत्तकादीनां त्रिरात्रस्‌ । 
जो किसी ने कहा है--दत्तक में पालक प्रतियोगिकपुत्रत्व से पहले पिता को तीनरात का आशाच 
दीं होता है और पृ्व॑ंसम्बन्ध की निवृत्ति से दशदिन आदि का आशैाच नहीं होता है->व्यह किसी ने 
कहा है' | यह उचित नहीं है । क्योंकि जनक पिता में ( उपनीत दृत्तक मरण में भी ) भी बोज के संबन्ध से 
तीनद्नि पाप का अनुरोध हैे--यह वाचनिक ( वचन ) से आशौोच का निवारण नहीं हो सकता। पिता 
के मरने पर भी दृत्तक आदियों को तीन रात का आशौच होता है । 
शुद्धितर्वे ब्राह्द--दत्तकश्च स्वयं दत्त; कृत्रिम! क्रोत एव च | इति उपक्रम्य-सूतके सतके 
चेव ज्यहाशोचरय भागिनः । इत्युक्ते! । 
शुद्धित्त्व में त्रह्मपुराण का मत है--दत्तक, स्वयंदत्त, ऋत्रिम, ओर क्रीत ( खरीदा हुआ ) एसा 
उपक्रम कर सूतक और मरण में तीनदिन आशौच के सागी होते है । 
( दत्तकसापिण्डयकथनमू ) 
स्थुतिकौधुदया हारलतायामप्येवप्‌ । दत्तकस्य पृत्रपोत्राणां जनने मरणे वा सपिण्डानासेकाहः 
के * ४३ 
'बीजिनश्च! इति गौतमेन साप्तपौरुपसापिण्ड्बोक्तेः सपिण्डानां चेकाहस्योक्तत्वात्‌ । स्पिण्डे तु 


पुत्रीकृते दशाह एबं। तत्राकांच्षाभावात्‌ सपिण्डस्वेन दशाहप्राबल्या् | 
स्मृतिकोमुदी में और हारलता में भी यही है । दत्तक के पुत्र-पोत्रों के उत्पन्न या मरने पर सपिण्ष्ों को 
एकदिन का आशौच कहा है । बीजिनश्र--इस गौतम वचन से सात पीढ़ी तक सापिण्ड्य कहा है और 
सबिण्डों का एकद्नि कहा है | सपिएड में तो पुत्र करने पर दशदिन का ही आशोच होता है। वहाँ तो 
आकांक्षा ( इच्छा ) का अभाव होने से सापिक्य से दशाह का प्राबल्य है | 
( पूवोपरभत्रेरुत्पन्नपुत्रयोः ) 
पूर्वापरभप्नु त्पन्नयो! पुत्रयोस्त्वाह साधवीये मरीचि!-सात्रैक्यात्‌ द्विपितको भ्रातरावन्यगोत्रजों | 
एकाह सूतक तत्न त्रिरात्रं सुतके तयो! ॥ इति दिक्‌ । 
पूबरापर के पति से उत्पन्न पुत्रों का तो माधवीय में मरीचि ने कहा है--जिसकी माता एक हो और 
पिता दो हों, भाई अलग अल्नग गोत्र के हों तो वहाँ पर एकद्न का आशौच होता है । उन दोनों के मरने 
पर तीनरात का आशौच होता है | 
( ऊढकन्यानामाशोचविचारः ) 
ऊढकन्यायां तु विष्णुराह--संस्कृतासु स्रीषु नाशोच॑ पितृपक्षे, तत्प्रसवमरणे चेत्पितृश॒द्दे स्यातां 
तदेकरात्रे त्रिरात्रं च! हृति । प्रसवे एकरात्र मरणे त्रिरा्रमिति विज्ञानेश्वरापराकों । 
विवाहित कन्याओं के विषय में तो विष्णु ने कहा है--विवाहित कन्‍्याओं का आशोौच पिठपज्ष में 
नहीं होता है । उन कन्याओ्ं का प्रसव ( गर्भमोचनोर्पत्ति ) पिता के घर हो तो एकदिन का आशोच 


पिठपक्ष में होता है । यदि मरण हो तो तीन रात का आशौच होता है । विज्ञानं(बर और अपराक ने कहा द 


है--कन्या के प्रसव में एकरात तथा मरण में तीनरात का आशौच होता है। 
( माघवमते विचारः ) 
माधवरतु-- प्रसवेडपि त्रिरात्र पित्रो!, एकरात्र आत्रादिवन्धुवगेस्य, दत्ता नारी पितुगो हे प्तयताथ 
प्रियेत वा । तद्बन्धुवगस्त्वेकेन शुचिस्तज्जनकस्त्रिपि! ॥ इति बआह्मोक्तेरित्याह । 
माधव ने कहा है--प्रसव में भी माता और पिता को तीनरात का आशौच होता है तथा एकरात 


का आशोच भाई आदि बच्धुव्ग ( गोती भाई या एक गोत्रवाले ) को एकरात का आशौच कहा है। 
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_ ब्रह्मपुराण में भो कहा है--दान की हुई कन्या पिता के घर सें प्रसव य। मर जाय तो उसके बन्धुवर्ग को 
एकदिन ओर माता-पिता को तीनदविन में शुद्धि कहो है । ४ 
यत्तु कश्चिदाइ--पत्परेन आतरो गछ्न्ते । वाक्यान्तरेण सगिनीझतों त्रिराह्रोक्तेरिति 
तब्चिन्त्यप , तदभावादेतडिरोधाच्य । आतुः प्रसवे एकाह। । झठो जिराजमिति केचित्‌ । युक्ता तु 
पक्तिणी 
जो क्विसी ने कहा है--पक्ष' पद से भाइयों को ग्रहण करना चाहिये। वाक्यास्तर से बहिन के मरने 
पर तोनरात का आशौच कहा है। यह विचारणीय है। वाक्यान्तर के रहते हुए इसका ( त्रह्मपुराण का ) 
विशेध है | साई के घर प्रसव होने पर एकदिन का आशौच होता है. सरने पर तीनदिल का आशौच द्योता 
है--यह किसी का मत है । यक्त तो पक्षिणी [पदार्थस्तु--दिवामरणे स द्विसः सा रात्रिट्ितीयद्विसे नक्षृत्र- 
पर्यन्‍्तमिति आगामिवतेमानाहह्ययुता मध्यगता रात्रिः। राजिसरणे सा राजिस्तदुत्तरेमहोराज्िश्विति पक्षिणी | 
केचित्त--रात्रिमरणेडप मरणदिनादितीयद्निध्यनज्षत्रप्यन्तम्रेव पक्षिणीपद्ा्थ इत्याहु: | एक्सतिक्रान्ते विषये 
दिवाराजो बा मरणज्ञानानुसारेण पक्षिणीष्ययस्था योज्या इति धससिन्‍धी ) है | गा 
परस्परमतो आतृभगिन्‍्यों! पद्चिणी भवेत्‌ । हति ब्राक्मात्‌। आदुमिस्नानामेकाह।, वर्गोक्तेः | 
इतरेपां यथाविधि' इति वत््यमाणवचनाचच | 
त्रह्मपुराण में कहा है--भाई और बहन के मरने पर परस्पर ( आपस ) में पतक्षिणी आशौच होता 
है| भाई से भिन्‍नों के मरने पर एकदित का आशौच होता है, यह बग ने कहा है.। इतर ( दूसरों ) लोगों 
को यथाविधि--ऐसा वच्ष्यमाणवबचन से कहा है | 
यत्तु प्रधानणहे मतौ पित्रो! पूर्ण आतुस्त्यह इति कशिचित्स निमृछत्वात्‌ नाशोच पिठपक्षे/ 
स्पेतह्विरोघाच्च आन्त! |. 
जो कहते हैं-प्रधानघर में (अर्थात्‌--पिदुृवासवद्‌ घर में ) मरने पर पिता और माता को 
पूण आशोच होता है ओर भाई को तीनदिन का आशौच होता है वह निमृल है'। पिठ्पक्ष में आशोच 
नहीं होता है -इससे विरोध होने से अ्रान्त है | 
दत्ता नारी पितुर्ग हे ्रधाने छयते यदा । प्रियते वा तदा[ दस्या३ पिला शुद्धयर्त्रिसिदिने! ॥ 
_इति कसपतरों शद्धितच्वे च्‌ | 
. जब विवाहित कन्या पिता के प्रधान घर में प्रसव करे या सर जाय तो उस विवाहिता का पिता 
_तीनदिन में शुद्ध होता हैं--यह्‌ कल्पतरु और शुद्धितत्त्व में कहा है । 
( पतिग्द्दे प्रसवे विचारः ) 
. पतिगृद्दे प्रसवे तु पित्रादीनामाशौचं नास्ति । 
पति के घर में प्रसव ( सन्‍्तानोत्पत्ति ) करे तो पिता आदियों को आशोच नहीं होता है. । ( क्‍्योंकि- 
उन सवों को प्राप्ति का अभाव है । ) | 
के ( मतों पित्रोराशोचबिचार: ) 


ऐड आर 


. मतों पित्रो! त्रिरात्रमस्त्येव | प्रत्ताप्तत्तासु योपित्सु संस्कृतासंस्कृतासु च। सातापित्रोद्विरात्र 
दतरेषां यथाविधि | अदत्तासु पित्रोरेकरात्रस्त इृति माधवीये शह्काष्णाजिनिस्मते! 'बैजि- 
दर्भिसस्न्धात्‌ इत्युक्त श्व । स्मृत्यथसारेज्प्येवप्त | साधवस्तु हद त्रिरात्र जातदन्तपरस्‌ | 
दन्तो त्पत्तः ग्रागेकरात्र' पित्रो!, सच्चस्त्वप्रोहकन्यायां प्रोढायां वापराच्छु चि!। प्रदतायां त्रिरात्रेश 
दत्तायां पक्तिणी भवेत्‌ ॥ इति पुलस्त्योक्ते! 


का 


डस कन्या के मरने पर पिता ओर माता को तीनरात का आशौच होता ही है.। वाणी के द्वारा दी हुई 
स्क्ृत या वाणी के री हुई असंस्कृत कन्याओं के मरने पर माता ओर पिता को तीनरात का अशशोच..... 


ता हैं तथा इतरों का शासत्र के अन प्राशौ प्चृ होता हट | ( अथातू--पतक्तिणी आशोच होता है | गृह 
हि इक 5 ८ - मा ; पट पड 2४ 
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यस्य सृतः कश्वित्‌ः इस अंगिरा बचनसे अपने घरमें मरनेपर ही तीनदिन का आशोच होता है | ऐसी व्यवस्था 
है | ) माधवीय में शंख तथा काए्णा जिनिस्म॒ृति में कहा है-अदत्त कन्याओं के /मरने पर पिता-माता को एक 
राव का आशौच होता है | बीज के सम्बस्ध में कह चुके हैं | स्मृत्यथसार में भी यही है | माधव ने तो कहा है 
यह तीनदिन का आशौच दाँत के उत्पन्न होने पर है | दनन्‍्तोत्पत्ति के पूष तो माता-फ्ता को एकरात का 
आशौच है। अग्रौढ कन्‍्याओं का सद्य: आशौच ओर ग्रौढ कनन्‍्याओं का एक्दिन का आशौच होता हे | प्रदत्त 
कन्याओं का त्रिरात्र दत्त कन्या के मरने पर पक्षिणी अशौच होता है | एसा पुल्स्त्य ने कहा है । 
( पित्रो: कन्‍्यामृतों अन्यत्र विचारः ) 
अन्यत्र कन्यास्तो पित्रो! पच्षिणीत्याह । 
अपने घर से अल्लग कन्या मरे तो पिता-माता को पक्षिणी? आशौच कहा है | 
पृडशीतावपि--पितगेहादतोअ्न्यत्र यदि पुत्री प्रमीयते | पक्षिणी तत्र पित्रो! स्यान्नान्येपामिति 


निश्चय! ॥ ग्रामान्तरे इयमिति स्मृत्यथस्रारे | आतुस्तु पष्चिणी | 
घपह्शीति में भी कहा हैं--पिता के घर स्रे अन्यश्र यदि पुत्री मर जाय तो माता-पिता को वहाँ पर 
पक्षिणी ( डेडदिन ) आशोच होता है ओर अन्यलोगों को नहीं होता है-यह निश्चित है। ग्रामान्तर 
( दूसरे गांव ) में यह है--यह स्मत्यथेसार में कहा है | भाई को तो पतक्तिणी ्राशौच है । 
..._ ( श्वशुरादीनां मरणे विचार: ) 5 
श्शुरयोभंगिन्यां च मातुलान्यां च मातुले | पित्रो! स्व॒तरि तद्व॒ पत्िणीं क्षपयेन्निशाम ॥ 
इति पृद्धचहस्पतिस्मृते! | 
वृद्धवूहरपतिस्मति का वचन है--सास, श्वसुर, बहिन, मामी, मामा और पिता की बहिन के मरने 
पर उसी की तरह पक्षिणी रात्रि समाप्त करे | 
शुद्धितत्वे कोमें--आदन्तात्सोदरे सद्य! आचूडादेकरात्रकप्‌ । 
आग्रदानालिरात्र स्याहशरात्रमतः परम || 
शुद्धितत्त्व में कृमपुराण का वचन है--दांत निकलने पर सोदर ( सपिण्ड ) को सद्यः आशौच होता 
है | चूडाऋरण तक एकरात का, वाग्दान के बाद पिता ओर पति के कुल्ञ में तीनरात का तदनन्तर दशरात 
का आशौच पतिकुल में ही होता है । 
( पित्रोमतो खतोणामाशोंचकथनम ) 
पित्रोमृतो द्वीणां त्रिरात्रम्‌ , पित्रोरुपरमे ख्रीणामृढानां तु कथं भवेत्‌। त्रिरात्रणव शुद्धि 
स्यादित्थाह भगवान्‌ यमः || इति माधवीये बद्धमनूक्ते! | इदं दशाहान्तः | ऊध्य तु पत्चिणी । 
पिता-माता के मरने पर कन्याओं को तीनरात का आशोच होता है । माधवीय में वृद्धमनु ने कहा है- 
प्ता-माता के मरने पर विवाहित कन्‍्याओं को अशशोच की व्यवस्था केसे होगी। ( अविवाहित कन्या तो 
पुत्रवत्त हैं । ) उत्की तीनरात से ही शुद्धि होगी एसा भगवान्‌ यम ने कहा है । यह द्शदिन के भीतर है | 
बाद में तो पक्षिणी है | 
( ऊढाकन्याया: अ्रातृभगिन्योरन्योन्यगृहे च मरणे अशोचकथनम ) 
आतुर्भगिनीयूद्दे, तस्या वा तद्गृहे स॒तो त्रिरात्रण | अन्यत्र पक्तिणीति पडशीतावुक्तम्‌ | 
भाई का बहिन के घर में या बहिन का भाई के घर मरने पर तीमरात का आशोच होता है। 
अन्यत्र कही मरने पर तो पक्षिणी आशोच होता है यह षडशीति में कहा है | 
त्राह्न:पि--परस्परं सतो आत्भगिन्यों: पक्षिणी भवेत्‌ । मातुलाशौचवत्पयुत्याः पिठ॒व्याशौच- 
मिष्यते ॥ इति । शिशस्त्वस्य निमूलत्वात्पितृव्ये स्नानमात्रमाहुः । 
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तह्मधुराण में भी कहा हे-- साई के घर बहिन मरे या बहिन के घर भाई मरे तो दोनों को पक्षिणी .._ हु 


आशोच होता है। मामा के अशौच की तरह च।च। का आशौच पुत्री को होता है । शिट तो इसझो निर्मल शक 


कहते है--च।च। के मरने पर स्तानमातत्र कहते हैं । 









३४ निण्यासन्धु दृतोयपरिच्छेद के उत्तराध का आशौचादिप्रकरण छ 





( त्रिशच्छुलोकिमते आचायमातामहादी नां मरण विचारः ) 
त्रिशच्छलोक्याप्‌-प्रेतेष्याचाय मातामहदु हित सुतभो त्रियर्त्विक्सयाज्यर्वद्धीयेषु . त्रिरात्र त्रिदि 
बसमशुचि! सोदकस्तूभयत्र । पक्चिण्याशौचमत्विग्दुहितृसुतसहाध्यायिवन्धुत्रयान्तेवासिश्भ्रसुधित्र- 
अशुरभगिनिकामागिनेयग्रयाणे ॥ मातामझ्यां च पिन्नो! स्वसरि च विरता मातुले मसातुलान्यां 
चाथो सज्योतिरेव स्वविषयनृपतो ग्रामनाथे च नष्टे | शिष्योपाध्यायबन्धुन्र यगुरुतमयाचाय भार्या 
सगोत्रानचानभो त्रियेष॒ स्वगृहपरण्तों मातुले चेकरात्रस ॥ रात्रि सब्रह्नचारिश्यथ तु कथमर्पि 
स्वल्पसम्पन्धयुक्तः स्नान वासोयुत॑ स्पादिदसपि सकले स्ववर्शयु तुल्यस | इति। अत्र मूल 


मिताक्षरादो स्पष्टम । 


प्रिशध्छत्नोकी में कहा है-- आचाये, मातामह ( नाना ), कन्या का पुत्र ( नातो ), भ्रोश्निय ( वेद 
पाठी ), 'ऋत्विक जिनके साथ यज्ञ किया जाता हो ओर बहिन का पुत्र ( सानज्ञा ), इनके मरने पर तीन 
रात-दिन का आशौच होता है | सोदकर को तो उठसयघ्र आशोच होता है | 

ऋत्बिक , कन्यापुत्र, साथ में पढनेवाला, बन्धुश्रय शिष्य, सास, मित्र ( अल्पकात्मेत्र्यः ) श्रसुर 
बहिन और बह्निन पुत्र के मरने पर पक्तिणी आशोच होता है । सातामद्दी ( नानी ) पिसा-साता की बहिन 
मासा ओर मामी के मरने पर अपने देश का राज़ा, गांव के स्वामी ( मालिक ) के मरने पर सश्योति 
( दिन में मरने पर रात में स्नान से शुद्धि द्ोती है। रात में मरने पर दिन में शुद्धि होती है। इसी को 
सज्योतिपदार्थ कद्दते हैं ) ही आशौच होता है। शिष्य, उपाध्याय, बन्धुन्नय, गुरुपुत्र, आचाय, भायो, सगोत्र 
झओर बिद्व।न्‌ श्रोत्रियों के तथा मामा इनके अपने घर में मरने पर एकरात्रि का आशोच कहा है | साथ में 
पढनेवाले के मरने पर एकरात्रि का आशौच होता है। जिसका अपने से किसीप्रकार का भी थोड़। 
सम्बन्ध हो उसके मरने पर सवखरनान करना चाहिये | यद्ट सब बरणों में समान है । इससें मूल मितक्षरा 
आदि सें स्पष्ट हे। 


१--आचाय उपनीयवेदाध्यापके, मनुः--उपन्नीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद हिलः | सकरपं सरहस्यं च तमाचाय 
प्रचक्षते ॥ मातामद्दे, दुह्दितसुते, भ्रोनियेडस्खल्नितेकशाखाध्यायिनि, ऋत्विज्रि स्र॒ याज्ये स यजमाने, स्वस्त्रीये भागिनेये 
च ॒प्रेते शिष्यदोहित्रादयत्निरात्रमशुचयः स्युः । दौदिन्रिभागिनेयाबुपनीती | एकस्माद गुरोबहुकालं सह वेदमधीयानः 
. सद्दाध्यायी | आत्मनः पितृष्वसुर्मातृष्वसुर्माठुल्लस्य च पुत्रा आत्मबान्धवा; | पिठु) पितृष्वसुर्मातृष्बसुर्मातठुलस्यथ च पुत्राः 
. पितृबान्धवाः ।;#मातुः पितृष्वसुर्मातृष्वसुर्मातुल्ृस्य च पुत्रा मातृचरान्ववा इति बस्धुन्नयम्‌ | अन्तेवासी सहाध्यायिवदेव 
. बहुकालीनः । यद्वा शिल्पशिक्षार्थी | शेषाः प्रसिद्धा:। ऋत्विगादीनां प्रयाणे मरणे मातामहादी च विरतः ऋषत्विक्त्वा- 
.. दिनिरूपकसम्बन्धिनां याज्यादोनां पक्षिण्याशौचम्‌ | विरतपदस्य लिज्ञविपरिणामेन मातामह्यादावनुषद्धः | स्वदेशाधिपतो 
. स्वग्रामाघिपती च नष्टे सज्योतिराशौचम्‌ | मृतिकालीनेन सूर्यनक्षत्ररूपेण ज्योतिषा सह वर्तते तत्सज्योतिः | दिनमृते दिन 
.. राज्निमृते रात्रिरित्ययः | शिष्य एकदेशमध्यापितो वेदविद्याथिमात्रं वा। उपाध्याय एंकदेशाध्यापकः गुरोराचायंस्य तनयः | 
. सगोत्रश्चतुदश पुरुषादूध्व'॒यावजन्मनामशञानम्‌ । अनूचान्तेउज्ञाध्यापकः | श्रोजियः समानग्रामीणः | शिष्यादिधु मातुल्ा 
न्तेषु नश्यु स्वग्रदे परस्यासपिण्डस्येतद्धिन्नस्थ मृती च निरूपकसम्बन्धिनामेकरात्रमाशौं व्‌ | एकाचार्योपनीतः सत्रह्मचारी | 
.. तस्मिन्नष्टे रात्रिमहोरात्रमाशोचमितर: स ब्रह्मचारी कुर्यात्‌। कथमपि केनचित्‌ प्रकारेण स्वल्पेनेकाह्ाद्याशीचप्रयोजनके 
. नानुक्तेनसम्बन्देन जामातृशात्ञकादौ नष्टे वासोयुत॑ सवस्त्रं स्नान॑ स्थात्‌ प्रतियोगिनाम्‌ | इ्दं श्लोकत्रयोक्तमसपिण्डाशोच॑._ 
.. वक्ष्यमाणं च सकल्मपि सन्निपाताशीचादिकं सर्वधु वर्णबु तुल्यं भवति | उपनीताशोचवद्धण विशेषोपादोननाविहितत्वातू |. 
इति त्रिंशव्शलोक्याम्‌ । द 
...._.. २- श्रग्न्याघेयपाकयशानग्निष्टोमादिकान्‌ मखान्‌ | यः करोति बृतो यस्य स तस्यत्विगिहोच्यते ॥ 


. ३--बन्धुन्रयपदसे--आत्मबन्धुन्नय, पितृबन्धुत्रय और मातृबन्धुन्नय इन नवबन्धुओ्ों का ग्रहण करना चाहिये | 
| आत्मपितृष्वस॒ः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः | आत्मम|त॒ल्पुत्नाश्च विशेया आत्मबान्धवाः । पिठ॒: पितृष्वसुः पुन्नाः पितुर्मात- 
बिशेया मातृबान्धवाः ॥ ई। नधौ।ः ३2८ 32202 02% 5407 220: द 5५2, 
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४ ऋत्विगादिविषये विचारः #' १०६७ 


( दौद्तिसागिनेयो राशोचकथनमू ) 3 
दौहित्रभागिनेययोरुपनीतयोत्रिरात्रम ! अजुपनीतयों! पत्तिणी। संस्थिते पत्तिणीं रात्रि दाहित्रि 
भगिनीउुते । संरकृते तु त्िरात्रं स्यादिति धर्मो व्यवस्थित! ॥ इति इृद्धमनक्तः | संरक्तते दाहेन | 
तेन दाहे त्िरात्र नान्‍्यथेति गौडाः | तन्‍न, विशेषययर्थ्यात्‌ | | 
दोहित्र और भागिनेय ( भानजा ) उपनीत ( उपनयनसंस्कार हो चुका ) हो तो तीनरात का 
आशौच होता है । यदि वे दोनों ( दौछित्र ओर भागिनेय ) अनुपनीत हो तो पक्षिणी आशोच होता है। 
वृद्धमनु ने कहा हैं--दौहित्र तथा भगिनी के पुत्र के मरने पर पक्तिणीरात्रि आशोच होता है। ( यहाँ पर 
पुरत्व क्री अद्विवक्षा से दोहित्री ओर भागिनेयी के मरने पर स्नानमात्र ही कहा है | ) यदि उनका दाह हो तो 
तीनरात का आशौच होता है-यह घसे की व्यवस्था है | संस्कृत का अथ हे-जिसका दाह से संस्कार 
हुआ हो । इससे दाह में तीनरात का आशौच होता है। अन्यथा नहीं होता है--एसा गौड का कहना है। 
यह डचित नहीं है | खननपत्त में दौहित्र ओर म।गिनेय का दन्‍्तोत्पत्ति के पूब में भी मरने पर पक्षिणी आशोच 
होता है । उसीवरह भाई आदि में सद्यः सूतक होता है । दाहपक्त में इन दोनों का तीनरात का ओर श्रातादि 
का सद्यः आशोच उचित नहीं होता है । 
( मातुलादों सन्निधिविदेशाभ्यां मृते विचारः ) 
पु $ 0 
मातुलादों सन्निधिविदेशाभ्यां पक्षिण्येकाहयो व्यवस्था | 
मातुल ( मामा ) आदि समोप में मरे तो पक्षिणी और विदेश में मरे तो एकदिन का आशौच होता 
है--प्रह व्यवस्था है । ( यह मिताक्षरा का मत है | ) 
सनु)ः---(अ० ४ श्ल्लो० ८० ) त्रिरात्रमाहुराशौचमाचाय संस्थिते सति | 
तस्य पुत्र च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थिति! || 
मनु ने कहा है--आचाय के मरने पर तीनरात का अशौच कहा है | आचाय के पुत्र ओर पत्नी के 
सरने पर द्निरात का आशाौच होता है | 
( श्रोत्रिये खयृद्दे सते ) हे 
श्रोत्रिये स्वगृहे खते जिरात्रमू , भ्रोत्रिये तूपसम्पन्ने त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ | इृति स्मृतेरिति 
साधव। | एकग्रामीणें त्वेकाह! | 
श्रोत्रिय ( अस्खलित एकशाखा का पढने बाला-एकां शाखामधीत्य श्रोत्रियः--यह बोधायन ने कहा 
है। ) अपने घर में मरने पर तीनरात का आशोच होता है | समीप में मरे तो तीनरात तक अशुति ( अप- 
वित्र ) रहता है--यह स्मृति में माधव ने कहा है | एक गांव का हो तो :कफदिन का आशोच होंता है (अस- 
मान ग्रामीण श्रोत्रिय में तो आशौच नहीं होता है | ऋष्णभट्टी के मत से तो समानग्र।मीणे' एसा पाठ 
होना चाहिये था | ) 
( ऋत्विगादिविषये विच।रः ) 


आऋत्विजि बहल्पकालभ्रौतस्मातयाजनपरे त्रिरात्रेकरात्रे ज्ेये। यद्यपि कम छुवत एप वाचक' शब्दों 


भवतीति शम्बराचार्य! कर्ममध्ये ऋत्विकृत्वमनक्तम्‌ तथापि कमण्याशौचनिषेधात्तदुत्तरमेवैतज्ञ्ञयम | 

. बहुत समय से या अल्पसमय से श्रोतयज्ञ को करानेवाला ऋत्विज का आशोच तोनरात ( प्रचेता:- 
मृते चर्त्बिज्ि याब्ये च त्रिरात्रेण विशुध्यति | मनुः-मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्वान्धवेषु च | ) तक यदि 
वह ऋत्विज श्रोतयज्ञ को कराता हो तो उसके मरने पर तीनरात तथा रमातयज्ञ को कराता हो तो एकरात का 


अ शोच होता है । यद्यपि कम को करानेवाला यह वाचक ऋत्विक्‌ शब्द होता है यह शम्बराचाय ने कम के. 


मध्य सें ऋत्विक शब्द कहा है| फिर भी कमे में आशोच निषेध से उसके उत्तर में ही निषेध जानता चाहिये | 
गोडास्तु--समानोदकानां ज्यहो गोत्रजानामह! स्मृतम््‌ | माठ्बन्धो ग़ुरो मित्र मण्डलाधिपतो 


तथा ॥ इति जाबालोक्तेमाद्बन्धोरेकाहमाहु । शिष्ये तूपनोते उ्यहः, शिष्यसतीयसब्रह्नचारिव 


क्रमेण त्रिरात्रमहोरात्रमेकाह/ इति माधवीये बौधायनोक्ते! | 


7 7०757 5 कमर 


-बे० _ >-<..#. 0 ७५७) ४ 50 पु 
०५"... :...«%०००* 229: 28222 607९:०३४०७७४०२०७०७०ओे 


+« + ३-०3 ० लकी +-॥ २ > 


० बं : +-+-- 4७७ »  #७ कक कीनकेन १34०3» -भत ३ सारी िकिकिक + ८ ००७क--+ .># 4 #ीत- +क० कही आट "०८ जता 








४४ निणयसिन्धु तृतीयपरिथ्छेद्‌ के उत्तराध का अशौचादिप्रकरण #$ 





कस गोड़ों ने कहा है-साता के बन्धु, गुरु, मित्र ओर मण्डलाधिपति ( देश का राजा ) के मरने पर 
. समानोदकों को तीनदिन ओर गोत्रज्ों को एकदिन का झाशौच कहा है | एसा जाबाल के कहने पर मातृबन्धु 
का आशोच एकदिन का कहा है। उपनीतशिष्य के मरने पर तीनदिन का आशौच होता है । शिष्य के मरने 
. पर (एक गुरु से संपूर्ण वेदविद्या को पढनेबाला ) तीनद्न, सतीथ्य ( सहाध्यायी ) के मरने पर अहोरात्र 

ओर ब्रह्मचारी के मरने पर एकॉदन का आशौच होता है--यह माधवीय में बौधायन ने कहा है | 
अन्यत्र तु मनु ( अ, श्लो, ८१ )-मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्यान्धवेषु चे। इति। 
* अ्न्यन्न तो मनु ने कहा है-माता के मरने पर पश्षिणी रात्रि, शिष्य, ऋत्विक्‌ तथा बान्धवों के मरने 

पर पक्षिणी आशोच होता है । 





(बन्घुत्नये निणुयः ) 
बन्धुत्र यम-आत्मापतृष्वसुमात्ष्वसूमातुलपुत्रा, पितु। पितृष्वसूसातष्वसुभातुलपुत्रा), मातु! पित 
ध्वसमातृष्वसूमातलपुत्राश्वेति विज्ञानेश्वरः | अन्न पष्चिणी | 
बन्धु तीन प्रकार के होते है--अपने पिता की बहिन ( बुआ ), साता की बहिन ( मौसी ) ओर मामा 
इनके लड़के ( अथोत्‌--अपनी माता के साई के लड़के ), पिता के पिता की बहिन ( बूआ ) पिता की मौसी 
तथा पिता के मामा इनके पुत्र, माता की फूश्ा, माता की मौसी तथा माता के सामा इनके पुत्र यह 
विज्ञानेश्वर कहते हैं । यहाँ पर ( पुत्रों में ) पक्षिणी आशौच होता है ! 
( पितृष्वस्रादिकन्यानामाशौच विचार: ) 
पितृष्वस्रादिकानामढानां त्वेकाहः । 'तद्बन्धुवरगस्त्वेकेन इति पूर्वोक्तत्राह्मादिति केचित्‌ | 
पिता के बहिन आदि विवाहित कन्याओं के मरने पर तो एकद्नि का आशोौच होता है । उसके बन्धु 
जो पर तो एकदिन का आशोच होता है । यह पू में कह्दे हुए ब्रह्मपुराण के वचन से है--यह कोई 
यत्त पढशीत्याम्‌ू-एवं पिन्नोभेगिन्यों ये ये पितामहयोस्तथा | ये मातामहयोश्चेव भगिन्यों 
तत्मनाश्व या; | मातला! स्वस्थ पिन्नोश्व पत्यश्चेषां प्रजाश्व या।। जातरश्वेति सवषु 


पश्षियी स्बयूहे *यहम्‌ | एवं श्वशुरन्नामात॒दोहित्रविषदि स्मृतस | 
जो षडशीति में कहा हे--इस प्रकार पिता की बहिनों में, जो जो पिवामह ( दादा ) की बहिनों में 
._ जो मातामह ( नाना ) की बहिन हैं अपने पिता-माता के जो मामा, उन्तकी ख्री तथा सनन्‍्तान, उनके पिदा 
इनके मरने पर पक्षिणी आशोच होता है । _ 
( जामातूमरण श्यालकमरण च निमृलविचारः ) 
. यच्च यमः--जामातरि मते शुद्धिद्विरात्रणोभयो। समता । पतक्षिणीशालकानां स्यादिति शाता- 
तपोज्ब्रवीत्‌ ॥ इति तन्निमूलत्वात्‌ मिताक्षरादिविरोधाच्चोपेक्ष्यम्‌ । 
ओर यम ने कहा है--जामाता के मरने पर पिता ओर माता दोनों की शुद्धि तीनरात में होती है । 


ये कल हा सम के होती है. ऐसा शातातप ने कहा है. । यह निमूल होने से मिताक्षरा आदि 
दा ध र्पेक्षणीय हे | 


टू ( असपिण्ड स्वगृदे सते बिचारः ) 
. सदनपारिजाते विष्णु।--असपिण्डे स्ववेश्मनि मते एकरात्रम । 
मदनपारिजात में विष्णु ने कहा है--असापिण्ड अपने घर में मरे तो एकरात का आशौच होता है | 
(प्रामे शवे चेत्‌ विचारः ) 


 अत्र हरदत्त:-- अन्तःश॒वे च! इत्यापस्तम्बम्नत्रतः शवे ग्रामे ध्ु!शतादबागन्नमभोज्यम्‌ | दीप--. 
मुदकुम्भ॑ चोपनिधाय भुन्नीत यदि समान<शं न गृहमेव सतिकायामित्याह। ्य 
यहाँ पर हरदत्त ने कहा है--अन्तः शवे चः इस आपस्तंबसूत्रमत से गांव में शव (मुदो ) हो तो... 
सौधलुस के पहले भोजन नहीं करना चाहिये | दीपक और जलकुंभ को रखकर भोजन करे | यदि घर अपने... 
श का न हो तो । इसप्रकार सूतिका में भी कहा है। $ 
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# गृहे पश्वादी मते # 2 
( प्रधानग्रहे असपिण्डमते विचार: ) "का द 
प्रधानगृहमतौ त- गृहे यस्‍्य मुतः कश्चिद्सपिण्ड! कथरश्नन | तस्याप्यशाच विज्ञयं त्िरात्र 
नात्र संशयः ॥ इत्यद्विरसोक्तमिति माधव! | एतेन--त्रिरात्रमसपिण्डेषु स्वगृहे संस्थितेष च। 
इति को व्याख्यातम् | 
प्रधान घर में मरे तो अड्विरा ने कहा है--किसीतरह जिसके घर में कोई असपिण्ड मर जाय तो 
उसका भी तीनरात का आशौच जानना चाहिये | इसमें संशय नहीं है एसा माधव ने कहा हैं। इससे कृम- 
पुराण में व्याख्या की है--असपिण्डों के अपने घर में मरने पर तीनदिन का आशोच होता है | 
( द्विजमन्दिरे श्वशूद्रपतितादिमतेषु विचार: ) 
शुद्धितत्वे बृहन्मतुः--श्रशूद्रपतिताश्चान्त्या मृताश्चेद द्विजमन्दिरे | 
। शौच तत्र प्रवत््यामि मनुना भाषित यथा ॥ 
शुद्धितत्त्व में वृद्धमन्ु ने कहा है-कुत्ता, शूद्र, पतित, म्लेच्छ ( गोमांसखादकों यसतु विरुद्ध बहु- 
भाषते । सर्वाचारविद्दीनश्व म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥ ) ( रजकश्थमकारश्व नरो बुरुड एव च | केबतमेदसिल्लाश् 
सप्ेतेडन्त्यावसायिनः | ) यदि ये द्विज के मन्दिर में मर जाय तो वहाँ पर जेसा मनु ने कहा है वैसा उनके 
कथनानुसार आशोच कहता हूँ । हे 
दशरात्राच्छुनि मृते मासाच्छूदे भवेच्छुचि! | द्वाभ्यां तु पतिते गहमन्त्पे मासचतुश्यात्‌ ॥ 
अत्यन्त्ये वजयेदू गेहमित्येब॑ मलुरत्रबीत्‌ । अन्त्यो-स्लेच्छश । अत्यन्त्य/-श्वपाक हति 
वाचश्पतिः | 
कुत्ते के मरने पर दशरात, शुद्र के मरने पर एकमहिना, पतित के मरने पर दोमहिना, अन्त्य- 
म्लेच्छ के मरने पर चार मास का आशौच रहता है और अन्त्यज के मरने पर उस घर को सबदा त्याग दे-- 
एसा मनु ने कहा है। अन्‍्त्य माने म्लेच्छ । अत्यन्त्य का अथ श्वपाचक ( त्षत्तजतितस्थोग्रायांश्वपाक इति 
कीत्यते । वैदेहकेनत्वम्बष्ठ्य|मुत्पन्नो वेख उच्यते || मनु० झअ० १०।१६ | ) है--यह वाचस्पति ने कहा है । 
तत्रेव यभ्ः--ह्विजस्य मरणे वेश्म विशुद्धथति दिनत्रयात्‌ | 
वहाँ ही पर यम ने कहा है--ह्विज के घर में मरने पर तीनदिन में शुद्धि होती है । 
सम्वतः--गृहशुद्धि प्रवत््यामि अन्तस्थशवद्पिते | 
ग्रोत्यूज्य मुन्मयं भाण्ड सिद्धमन्न तथव च ॥ 
संबत ने कहा है-घर के भीतर शव के दूषित होने पर घर की शुद्धि कहता हूँ । मद्ठी के बतन और 
वेसे ही पका हुआ अग्न को त्याग दे । ह 
गोमयेनोपलिप्याथ छागेन प्रापयेदू बुध! | आह्मणेमनन्‍्त्रपूतेश्व हिरएयक्ुशवारिमि! | सर्वमम्यु- 
च्येद्वेश्म ततः शुद्धयत्यसंशयम्‌ । 
इसके बाद गोबर से घर को लीपकर छाग ( बकरा ) से बुद्धिमान्‌ सुंधा दे। कहीं पर प्रापयेद बुध: 
ऐसा पाठ है। अर्थात्‌--्राप्त करा दे । ब्राह्मणों के द्वारा पविन्न मन्त्रों से सुवण, कुशा और जल से घर में 
अभ्युक्षण करे | इससे शुद्धि होती है | इसमें संशय नहीं है । 
( ग्राममथ्ये शबस्तिष्ठति चेत्‌) 
चृहद्विष्णु।--ग्राममध्यगतो यावच्छव॑स्तिष्ठति कस्यचित्‌ । 


क्‍ ग्रामस्य तावदाशोच निगते शुचितामियात्‌ || 
 हद्धिणणु ने कहा है--गांव के मध्य में किसी के यहाँ जबतक शव रहता है तबतक गांब में आशोच 
रहता हू | उसके चले जाने पर पवित्रता होती है । 
( ग्ृहे पञ्चादो मते ) 
गृहे पश्वादों मृतेः्प्येवम । 
पशु आदि के घर पर मरने पर भी यही ( उपरोक्त ) व्यवस्था है। 
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रु निरणेयश्षिन्छ तृतीयपरिष्ल्लेद के उत्तराध का आशोचादिप्रकरण #& 


._थत्त माधवीये प्रचेतसा माठष्वस्रादिषु त्रिरात्रपक्ततु--माठष्वसामातुलूयो! शवश्रश्वशुरयोगुरो! | 


मते चलित्रि याज्ये च त्रिराज्रेण विशुद्धयति ॥ हृति | 
जो माधवीय में प्रचेता ने कहा है--माता की बहिन आदि में तीनरात का आशौच कहा है | माता 
को बहिन, ( मौसी ), मामा, सास, श्वसुर, गुरुआचाये, ऋत्बिक्‌ तथा यज्ञ करानेवाले यजमान के मरने पर 
_तीनरात # शुद्धि होतो है । 
._ गुरुराचाय! । ऋत्विकछुलागतः । तत्स्वगृहमुत्तों जय । श्वशुरयोसन्‍्यत्र मुवाबपि सन्निधों 
तिरात्रपू , असन्रिधो पछ्षिणी, देशान्तरे एकरात्रसू, वच्शसाणविष्णूक्तेरिति माधवगोडादयः 
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अन्यत्र तु मातष्वस्रादिषु पक्षिणी, पित्रो! स्वसरि तदुच पक्षिणों कषबेन्निशास | इति 


वृद्ध सन्त: 
गुरु-माने आचाय | ऋत्विक-माने 4.ल्वंशपरंपरागत प्राप्त । ये अपने घर में सरे तो जानना चाहिये | 


सास ओर श्वसुर ये अन्य जगह मर तो--समीप में मरे तो तीनदिन का तथा समीप में न हो तो पक्षिणो 
आशौच तथा देशान्तर में मर तो एकरात का आशौच होता है । यह आगे विष्णु कहंगे--यह माधव, गोड 
आदि ने कहा है। अन्यन्न तो माता की बहिन आदि के मरने पर पक्षिणी आशोच होता है। बृद्धमनु ने 
कहा है--ओर उसीप्रकार पिता की बहिन के. मरने पर पक्षिणीरात्रि व्यतीत करे । 
यत्त पृद्धमलुः--भगिन्यां संस्थितायां ( संस्क्षतायां ) तु भ्रावदंपि च संश्थिते ( संस्कृते ) | 
मित्र जामातरि ग्रेते दोहित्र भगिनोसुते ॥ शालके तत्सुते चेव सथःस्नानेन शुद्धयति ॥ इति | 
_तद्भावदोदित्रादों देशान्तरे, शाह्मकसुतजामात्रोः स्वदेशे जेयम | शालके तु स्वदेशे एकाह। 
आचायपत्नोपुत्रोपाध्यायमातुलश्श रश्श्नश्वशुय सहाध्या यि शिष्पेष्वेकरा तर! इति माधवीये विष्ण्‌ क्तः 


हरदत्तीये दशश्लोक्यामप्येवम्‌ | श्रशुय/-शालक!। देशान्तरे स्नानम | श्वशुरयोद्शान्तरे एकाहः 
जो वृद्धमनु ने कद्दा है--विवाहिल बहिन के सरने पर, विवाहित साई के सी मरने पर, सित्र, जामाता 
दौहित्र ( लड़की का लड़का ), बहिन का पुत्र (भानजा), शाला और शात्ते का पुत्र के मरने पर सद्यःस्नान से 
शुद्ध होता है । उसके भाई, दोहित्र आदि ( भगिनी-भागिनेय, मिताक्षरा के मत से शालक के मरने पर 
आशौच नहीं ही होता है । माधवोक्त एकाहदिन छा प्रचार नहीं है । आचाये, मातामह आदि का तीनरात्र 
का आशौच अन्य के अन्त्येष्टि करने पर है। ) के देशान्तर में मरने पर शालक पुत्र और जामाता के अपने 
देश में हो तो जानना चाहिये | शाल्क का तो अपने देश में एकदिन का आशोौच द्ोता हे। आचाय की 
पत्नी का पुन्न, उपाध्याय, मामा, श्रसुर, सास, श्यालक, सहाध्यायी और शिष्य के मरनेपर एकरात का आाशोच 
होता है यह माधवीय में विष्णु ने कहा है | हरदत्तीय दशश्लोको में भी यही है। श्वसुयः--माने शालक | 
 देशान्तर में मरने पर स्नानमात्र है | देशान्तर में श्बसुर ओर सास के मरने पर एकद्न का आशौच होता है । 
. जाबाल/ः-एकोदकानां तु व्यहों गोत्रजानामहः स्मृतस्‌ | सबंत्र मूलाभावेडपि क्रियाकतुदंशाह! ॥ 
. ज़ाबाल ने कहा है--एकोदकों का तीनदिन तथा गोतन्रजों का एकदिन आशौच होता है। सर्वत्र 
मूलवचन के अभाव में भी क्रिया करनेवाले को दशदिन का आशौच होता है । 
. गुर! प्रतस्य शिष्यस्तु पिठ्भ्ेधं समाचरेत्‌ | प्रताहारै! सम॑ तत्र दश्रात्रेण शद्धथति। हति 


प्‌ क्तः ( अ० ५।६५ ) | शिष्य इत्युपलक्ष गम । 
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असपिण्डों के तुल्य दशरात में शुद्ध द्लोत्रा है । एसा मनुने कहा है | शिष्यपद उपलक्षण (अंकित मात्र) है । 
निरन्‍्वये सपिण्डे तु मते सति दयान्बितः!। तदशौच पुरा चीर्जा कर्यात्त पित्वस्कियाम ॥| 
इति माधवीये ब्राह्मोक्ते 

करे-ऐसा माधवीय में त्रद्मपुराण ने कहा है । 
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गुरु ( आचाय ) आदि असपिण्ड के मरने पर शिष्य अन्‍्त्येष्टि-क्रिया करके प्रेत को ले जानेवाले 






अपने खानदान से भिन्न सपिण्ड के मरने पर दयावान्‌ व्यक्ति उसके आशौच को स्वीकार कर पिता. 





$ गो-विप्रपालने उतावामाशोचम # १०७१ 


दिवोदासीयै--समोत्रो वाउसग्रोत्रों वा योअग्नि दद्यात्सखे नरः | सो5पि क्ुर्यान्नव्रादं शुद्धथन्च 
दशभेज्हनि | यत्रेकविपये पत्चिण्येकाहादिपक्षद्वयमुकत, तत्र सन्निधिविदेशमेत्यादिकृृता व्यवस्था । 
द्वोदासीय में कहा है--हे सखे, मनुष्य सगोत्र हो या असगोन्न हो उसके मरने पर उसे जो अग्नि 
( दाहकर ) देता है वही नवश्राद्ध ( अर्थात्‌-द्शपिण्ड ) करे तथा दशवदिन ( अथात-दशवींरात्रि व्यतीत 
होने पर ) शुद्ध होता है | जहाँ पर एक ही विषय में पक्षिणी, एक्राह्मदि पक्षद्रय कहा है। वहाँ पर समीप 
विदेश, मेत्री आदि से व्यवस्था जाननी चाहिये | 
( युद्ध मतस्याशोचकथनमू ) 
त्रिंशच्छलोक्यापू--वानप्रस्थे यती चोपरमति कुलजे पण्ठके चाप्लवः स्याद्योषिद्गोविग्रगुप्त्य 
सृतबति तु दिन॑ युद्धविद्ध च सद्य! | अन्र मलमाऊरे स्पष्टप्त | युद्धमध्नि मृतस्य स्नानम््‌ | 
त्रिंशच्छल्नोकी में कहा है--वानप्रस्थ, यति, संन्‍्यासी और कुल का नपुंसक्त मर जाय तो उसीसमय 
स्नान करने से शुद्धि होती है | श्ली, गो तथा ब्राह्मण की रक्षा के हेतु मरे तो एकदिन में तथा युद्ध में मर जाय 
तो सद्यःशुद्धि होती है । इसका मूल आकर भस्थों में स्पष्ट है। युद्धमूष्नि ( भूमि ) में मरने पर स्नानमात्र 
आशोच होता है | 
उद्यतेराहवे श्र! क्षत्रधम हृतस्य च | सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञस्तथाशौच्मिति स्थिति | हृति मनक्क! 
( ४६८ ) | थज्ञोन्त्यक्षम | घब तदेवेत्यथ) | 
युद्ध में शस्त्रों ( खललग आदि ) द्वारा ( ल्गुड, पाषाण आदि से नहीं ) ओर अपराडमुखत्वादि क्षत्रिय 
धम से युक्त हो जो संग्राम में मरता है. उसको उसी समय ज्योतिष्टोमाद्यज्ञ का फल मिलता है-एसा 
मनु ने कहा है तथा सद्यःशुद्धि होती है ऐसा शास्त्र का सिद्धान्त ( मयोदा ) है | 
यरतु भारते राजधमंषु--अशोच्यो हि. हत। शरः स्वरगज्ञोके महीयते। नश्वन्नग्॒ुदक॑ तस्य न 
स्नान नाप्यशौचकम्‌ ॥ इति शआद्भादिनिषेध! सपुत्रा्भावपर।। अत एवं तत्र कर्णादीनां भाह- 
मुक्तम्‌ | अन्ये तु दशुपिए्ड निपधमाहुय तिवत्‌ । 
जो महाभ्चारत के राजधस में कहा है--शूरबीर के मरने पर शोक नहीं करना चाहिये। क्योंकि वह 
स्व॒गंलोक में जाता है | उसका अन्न, जलदान, स्नान और आशोच नहीं होता है। इससे श्राद्ध आदि का 


निषथ कहा है, वह पुत्र आदि के अभाव में कहा है । इसलज्षिये वहाँ पर कश आदि का श्राद्ध कहा है। 
अन्य तो दशपिण्ड का. निषेध यति ( संन्‍्यासी ) के सदृश स्वीकार करते हैं । 

यत्तु प्राशर/--अआहबेडपि हतानां च एकरात्रमशौचकप््‌ | इति। तथुद्धच्ततेन कालान्तरमत्ते 
ज्ञेयप् | असन्निधों स्नानमितिमाधवः | 

जो पराशर ने कहा ह--युद्धभूमि में सतकों का एकरात का आशोच होता है| वह युद्धक्षत (घायल) 
होने से काल्नान्तर ( दूसरे समय ) में मरने पर जानना चाहिये। असब्निधि ( समीप में न हो ) में स्नान 
मात्र है--यह साधव ने कहा है | 
( श्द्विदंष्द्र याद्भिहतानाम।शौचम्‌ ) 
शुद्धितत्वे अग्निपुराणे-दंशिभि। श्र ज्ञिमिबापि हता स्लेच्छे व तस्करे।। ये स्वाम्यथ हता यान्ति 


राजन्‌ स्वग न संशयः || सवपामेद वर्शानां क्षत्रियस्य विशेषत! 


शुद्धितत्त्व में अग्निपुराण का बचन है-दांतवालों से, शींगवाले जीवों से, म्लेच्छों से, चोरों से जो 


मर गये हों और स्वामी के लिए जो मरे हों | हे राजन्‌ , वे स्वग में जाते हैं । इसमें संशय नहीं है । सब वर्णों 
में क्षत्रिय विशेषकर हो स्वग में जाते हैं | 


( गो-विप्र-प।लने सतानामाशोचम्‌ ) 
यत्तु बृहस्पातिः--डिम्बाहवे विद्यतां च राज्ञां गोविप्रयालने | 


सद्य!शोच मतस्याहुरूयहं चान्ये महपंयः || 









६ निर्णयसिन्धु ठृतोयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशोौचादि्प्रकरण &$ 


जो बृहरपति ने कहा है-डिम्बाहब-जिस युद्ध सें राजा न हो ऐसे युद्ध में मारे गये हों, जिनकी मृत्यु वजञ 
. पात से हुई हो, राजाने जिनको प्राणद्ण्ड दिया हो, गौ तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए जिन्होंने प्राण * 
हो इनका सद्यःशौच मरने का होता है अन्य महर्षि तीनद्न का मानते हैं | 
( शस्त्र विना पराडमुखहते राज्ञा वध्ये हते च आशोच+थनम ) 
तच्छत्न॑ विना पराडमुखहते च त्रिरात्रम | राज्ञा वध्ये इते सबय/शोचसन्यत्र त्िरात्रस | 

श्र के प्रहार से पीडित के बिना रणान्लण से बाहर मरने पर तीनरात का आशौच होता है। 

राजा के द्वारा वध्य होने पर ( मरने पर ) सद्यःशौच होता है । अन्यत्र तो तीनरात का आशौच कहा है | | 
( क्षतेन सृते बिचारः ) 
तत्रेव व्याप्रः--छ्तेन प्रियते यरतु तस्याशौ्च भवेद्‌ द्विथा | 
आसप्ताहाल्तिरात्र स्याहशराज्सतः परछ || 

वहीं पर व्याप्र ने कहा है--क्षत ( घायल ) होने पर जो मरे उसका आशोौच दो भ्रकार का है| 

सातदिन तक तीनरात का तथा उसके बाद दशरात का आशोच होवा है । 
द ( शख्राघाते उ्यहादूध्वम्ृते विचार: ) 
शस्राघाते त्यहादृध्व यदि कश्चित्ममीयते | आशौच पग्राकृतं तस्य सर्ववर्शपु नित्यशा ॥ 

शत्राघाते कृत बिना | 

शल्लाघात ( श्र से युद्ध में मरने पर ) में तोनदिन के बाद यदि कोई मर जाय तो उसका आशौच 
नित्य सब वर्णो में प्राकृत होता हे | शक्षलाघाते-ज्षत ( श्रृड्धिदृध्ट्थादिजनित ) के बिना | 

( शवरपश आशौचकथनम्‌ ) 

 शवस्पश तु हारोतः--शवस्पृशो ग्राम न प्रविशेत्पुरा नक्षत्रदशनात्‌ शात्रौ चेदादित्यस्य | 
.._ शवस्पश में तो हारीत ने कहा है--शव को रपश करनेवाले गाँव में नक्षत्रद्शन के पूर्व गाँव में प्रवेश 
. न कर। यदि रात्रि में शवरपश होने पर तो सूय के दशन तक गाँव ( नगर ) में प्रवेश न करे | 
. यत्त मनु। ( ५।६४ )--अ्रह्मा चकेन रात्या च त्रिरात्रेरेव च त्रिशि।! | शवस्पृशों विशुद्धथन्ति 
 ज्यहादुदकदायिनः | इति । श्रह्मा राज्या चेत्यहोरात्रपक्तम्‌ | त्रिभिन्विरात्ररिति नवरात्रमेव दश- 
: रात्रमित्यथ! | तत्तदन्नाशने तद्गृहे वासेडनापदि च शेयए्‌ | अनदुल्ननमहेव न चेत्तस्मिन्‌ गृहे वसेत | 
_ इति (मज्ु० भर, ५ श्लो, १०२) तेनैवोक्तः 
जो मनुने कहा है--एक अहोरात्र से ओर तिरात्रों से शुद्ध होते हैं । ( अर्थात--नव रात मित्ञकर दश 
दिन के आशोच के अधिकारी होते हैं । ) यदि स्नेह आदि से शव का स्पश करते हैं वो दशदिन में हो शुद्ध 
हैं | समानोदक तो तीनदिन में शुद्ध होते हैं। अहा रात्या च-अहोरात्र कहा है | त्रिभिस्त्रिरात्रे:-इससे 
नव रात हो अथांत्‌-दशरात कहा हे। मनुने ही कहा है--उसका अन्न सक्षण न करे न उनके घर सें निवास 


करे तो एकदिन में शुद्ध होता है । 




























आज ( संसगाशोचे कर्माधिक्वारः ) 
._ अदन्विरा:--आशौचं यस्य संसर्गादापतेदू गृहम धिनः 


>>) 


5 क्रियास्तस्य न लुप्यन्ते गृद्याणां च न तड़वेत्‌ || 

अंगिरा ने कहा है-जिस ग्रहमेधी ( गृहस्थ ) को संसर्ग से आशौच प्राप्त हो तो उस व्यक्ति के 
क्रयाओं का लोप नहीं होता है और आशौच उसके कर्मों में नहीं होता है: । ््् 
3५ ( निहरणाद्याशोचकथनम ) दल 

न सवण निर्ारे तदज्नाशने तद्गृहवासे च दशाह)। तदन्नानशने 
गहवासे उ्यहः | गृहावासेउ्न्रभक्षणे चेकाह। ।ररररररः़ हे 2८ है 35 23 
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इसके बाद शव ( सुर्दे ) को श्मशान ले जाने पर आशौच (सूतक ) कहते दे। स्नेह ( प्रेम ) से 
सचण को तले जाने पर तथा उसका अन्न भक्षण करने पर ओर उसके घर में निवास करने पर दशदिन का 
आशौच होता है | उसके अन्न भक्षण में तथा घर में रहने पर तीनदिन आशौच होता है। घर में न रहे 
ओर अन्न भक्षण में एकदिन का आशैच होता है| 
( भ्रतिग्रहणेन निहारे ) 
भृतिग्रहणेन निहरदाह च तज्जात्याशोचर््‌ | 
मजदूरी ग्रहण कर ( उसका अन्न भक्षण न करने पर भी ) शव को ले जाने पर तथा दाहमात्र करने 
पर भी उसकी जाति का आशौच होता हैं | 
यदि निहरति प्रेत॑ प्रलोभाक्रान्तमानस। | दशाहेन ह्विजः शुद्धथेद्‌ द्वादशाहेन भूमिषः || 
मासाद्ेन तु वेश्यस्तु शूद्रों मासेन शुद्धति ॥ इति कोर्मोक्ति! | 
कूमपुराण में कहा है--लोभ के वसीभूत मनके कारण प्रेत को ले जाय तो द्शदिन में ब्राह्यण ओर 
क्षत्रिय बारहदिन में, पन्द्रहृदिन में वेश्य तथा शूद्र एक महिने में शुद्ध होते हें । 
( विज्ञातीयनिद्दोरे ) _ 
विजातीयनिर्दहारे तु शवजातोीयमशौचम््‌ | श्रत्र भृतिग्रह द्विगुणम। अवरश्चेदर' वर्ण वरो 
वाप्यवर यदि | वहेच्छब॑ तदाशौचं द्रव्याथें द्विगुरं भवेत्‌ ॥ इति व्याप्रोक्ते | कोममेतदिति 
गौडाः | दाहेउप्येवप््‌ | 
विजातीय प्रेत को श्मशान ले जाने पर तो शव (प्रेत ) जातीय झाशोच होता है | भ्रति ( मजदूरी ) 
हण पर तो दूना आशौच होता है । व्याप्र ने कहा है--छोटा वणवाला बड़े बणंबाले को, बड़ा वशवाला 
छोटे बणबाले शव को यदि द्रव्य म्हण कर ले जाय तो दूना आशौच होता है। गौड कहते हें--यह वचन 
कूमपुराण का है। दाह में भी यही जानना चाहिये | 
यत्तु ब्राह्म--योञ्सवर्ण तु मृल्येन नोत्वा चेव दहेन्रः। आशोच तु भवेत्तस्य प्रेतजातिसम 
जप ॥ हति | तदापदि ज्ञयम् | सोदकनिहारे तु दशाह हृति माघव। | 
जो ब्रह्मपुराण में कहा है--जो नर ( मनुष्य ) असवण प्रेत को द्रव्य द्वारा ले जाकर ( श्मशान में ) 
दृहन करता है। हे नृप, उसको प्रेत जाति के सहश आशौच होता है। यह आपत्ति में ज्ञाननगा चाहिये। 
साधव ने कहा है--सोदक को के जाने पर दशदिन का आशौच होता हे । 
( प्रेतालछ्वरणे ) 
अलड्रणे तु शट्।--इच्छुपादोञ्सपिण्डस्य प्रतालड्रणे ऊते | 
अज्ञानादुपवास स्यादशक्तों स्‍्नानमिष्यते || 
' अलंकार करने पर तो शंख ने कहा है--असपिंड प्रेत का अलंकार ( दूर से अलंकार करने पर भी ) 
करने पर कृच्छुपाद ( याश्षवल्क्य:--एकभक्तेन नक्तेन तथवायाचितेन ), च्‌। उपवासेन चेवाय पादकृच्छः 
प्रकीतितः ॥ ) अज्ञान से तो उपवास और अशरक्ति में स्नान कहा है। 
( धमोथमनाथाहरणो क्रियाकरणे च ) 


धर्माथमनाथसवर्ण हरणे क्रियाकरणे च द्विजस्यानन्तयज्ञफलम्‌ । स्नान प्राणायामोअग्निस्पशेश्च' 


हति माधवीये । भ्रग्निदेज्प्येवम , 


माधवीय में कहा है-धमोथ ' अनाथ ( स्वसंबन्धहीन, स्नेहायभाजनमिति रघुनाथः ) सवण प्रेत 
१--पराशरः-- अनायं ब्राह्मणं प्रेत ये वहन्ति द्विजातयः | पदे पदे यशफल्लमन॒ुपूव भजल्ति ते॥ न तेषामशुभ 


किश्वित्पापं वा शुभक्मंणाम्‌ | जलावगाहनात्तेषां सथः शौच विघीयते । अरसगोत्रभवं भ्रुवप्रेतीभूत॑ द्विनोचमम । वहित्वा च- ् हक, 
दहित्वा च प्राणायामेन शुध्यति | श्रज्ञिरा -यः कश्रिन्निहरेत्‌ प्रेतमसपिए्डः कपश्चन । स्नात्वा सचेल! स्पृष्ठाउग्नि तस्मित्नेः ल. 


वाहि वे शुचिः ॥ 










निणयसिन्धु तृतीयप्रिच्छेद के उत्तराधे का आशौच दिप्रकरण कै 
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5८ को ले जाने पर ओर क्रिया करने पर द्विज को अनन्वफल होता है| माधवीय में कहा है--सनान, प्राणायाम 
. झोर अग्निर्पश करे | अग्नि देनेवाले को भी यही है ! 
. ग्रेतसंस्पश संस्का रेब्राह्मणों नेव दुष्पति | बोढा चैदाग्निदाता वे सद्य। स्तात्वा विशुद्ध्यति ॥ 
._ हति अपरा्क बृद्धपराशरोक्ते! 
अपराक में वृद्धपपाशर ने कहा है--प्रेत का स्पश तथा संस्कार फरने पर ब्राह्मण दूषित नहीं होता 
है। ले जानेवाला ओर अग्निदाता ( 'च! शब्द से स्कलोध्वदेहिसंग्रह: ) स्नान कर शीघ्र शुद्ध होता है । 
मातुलत्वादिसम्पन्धे जिराफ्यू | असम्यन्धिदिजान वहित्वा दहित्वा थे सद्याशोचं, सम्पन्धे 
त्रिरात्रम! इृति पैठीनसिस्मतेः | 
मासा आदि के संबन्ध में तीनरात आशौच होता है। असंबन्धितों को ले ज्ञाने पर ( अथोत्‌-- 
स्नेहादि के बिना अनाथ प्रेत को ले जाने पर ) और दाह करने पर सद्यःशोच” होता है । सम्बन्ध में तीन 
रात का होता हे--एसा पेठीनसिस्म्ृति में कहा है । न्‍ 
गौतममिताक्षरायां वृद्धातिः--छतकाद टिगुशे शावं शावाद्‌ द्विशुशमातवंघ्‌। आतेवावू 
हिगुणा सतिस्ततोषपि शवदहक! ॥ अन्र पूवंणेच्तरमिद्ृृत्ति रित्थथ) विष्णु) 
गौतम मिताक्ष॒रा में वृद्ध अत्रि ने कहा है-सूतक ( जननाशौच ) से दूना झतक सम्बन्धि तथा शाब 
से द्विगुण आतव ( मासिकस्ञाव रजोदशन ) का, आतंव से हिगुण सूतिका आर उससे आअधिक शव के दाह 
- का सूतक होता है । यहाँ पर पूब से उत्तर की निद्वत्ति हं--यह अथ है। ऐसा विष्णु ने कहा है । 
( ब्रह्मचारिणा शववाहादिकते प्रायश्वित्तम्‌ ) 
विष्णुः--मत हिज न शद्रेण हारयेज्ञ श्र दिजेन देवल)--अक्घारी न छुर्वीत शबवाहा- 


दिकाक्रियाप्‌ | यदि हुर्याच्चरेस्कुच्छ पु संस्कारमेव थे ॥ 
ह मरे हुए द्विज्ञ को शुद्र ओर मृत शुद्र को द्विज न॒ल्ले जाय। देवल ने कहा ह--अद्वाचारी शव का 
. बाहन आदि (आदिपद से अलंकार ही ग्रहण करे दाह नहीं ) क्रिया न करे । यदि करे तो कृच्छब्रत 
न्‍ ओर फिर से ही संस्कार को करे। 
. याज्वरक्यः ( प्रा० श्लो० १४ )--आवचाय पिनुपाध्यायान्विह त्थापि ब्रती ब्ती। अनगमने 
तु सपिण्डे न दोष! 
जे याज्ञवल्कय ने कहा है--झाचाय, पिता, माता ओर उपाध्याय के शक को श्मशान में ले जाने पर ब्रती 


(६ त्रह्मचारी ) का ब्रत संग नहीं होता है। निहेणादि आशौच तो उसका होता ही है। अनुगमन में तो 
. संपिण्ड सें दोष नहीं होता है । 

. विहितं हि सपिण्डानां प्रेतनिहरणादिकशू | तेपां करोति यः कश्चित्तस्याधिकयं न विद्यते ॥ 
. इति देवलोक्ते! | 

. देवल ने कहा हे-सपिण्डनों का प्रेत का निहेशादिक--ले जाना ( आदिपद से--अनुगमन, रोदन, 
द् / उद्कदानादि ) कहा है। जो कोई उत्तका करता है उससे अधिक आशौच नहीं होता है । 


। ४ पं स्थाससपिण्डस्थ तत्रानाथक्रियां विना । इति दारीतोक्तेः 
ओर दारीत ने कहा है-अनाथ की क्रिया के ध्रिना वहाँपर असपिण्ड को ले जाने आदि में दोष होता है| 





















( समोत्कृष्टवर्णानुगमने तु ) 
मो त्क्ृटवण तु भाधवीये कण्/ः--अनुगम्य श्॒व॑ बुद्धथा स्नात्वा स्पृष्टवा हुताशनम्‌ | 
भ्क्न ५ | 
2 ॥ अं अर सर्पिः ग्राश्य पुनः स्नात्वा प्राणायामैविशुद्धयति ॥ 









समान उत्कृष्ट वरण में तो साधवीय सें कण्ब ने कह्दा है--बुडिपूवक शव के साथ जाकर स्नान, 
गा और घृत का प्राशन छरे | फिर से प्राणायामों से शुद्धहोता है।.. 28 व 
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$& बिप्रस्य क्त्रवे श्यविषये विचार: के १५७४ 


हीनवणों तु चत्रिये्ः, वैश्ये पक्षिणी, श॒द्रे जिरात्रं, करत्रियस्य वैश्येज्ड!, श्र पक्तिणी, वेश्यस्य 
शद्रेपह। हृति विज्ञानेश्वर | माधवस्तु विप्रस्य पेश्ये यह), चत्रियस्य शुद्रज्प्येवम्‌ । अन्यत्याखत्‌ | 
स्नानाग्निस्एश घृताशनानि सवन्रेत्याह | 
हीनवर में तो क्षत्रिय को एक्रिन का आशोच होता है। वश्य में पक्षिणी तथा शूद्र में तीनदिन का 
आशौच होता है | क्षत्रिय का वेश्यमें एकद्नि का, ' शुद्र में पक्षिणी, वश्यका शुद्ध में एफद्नि का आशोच होता 
प--एसा विज्ञानेश्वर ने कहा है | माधव ने तो कहा है- ब्राह्मण बश्य के साथ जाय तो दो दिनका आशोच 
दोता है । क्षत्रिय को शुद्र के साथ जाने में दोदिद का ही आशोौच होता है | अन्य सब पूव में कहे हुए की 
की तरह है। ( अथीोत्‌--त्राह्मण को क्षत्रिय के साथ जाने सें और वश्य को शूद्र के साथ जाने में एकद्न 
का तथा ब्राह्मण का शूद्र के साथ अनुगमन सें तीनदिन का आशोच होता है यह अथ है। ) सचेलस्नान, 
अग्निरपशे, घृतप्राशन आदि सत्र कहा है। 
( हीनवरशस्य दाहादिकरणे विचार: ) 
हीनवरणस्य दाहौध्वदेहदिककरणे तु ब्राक्ष-त्राक्षतों दीनवणस्थ न हुर्यादोध्वदेदिकम । 
कामासलोभाचथा मोहात्कृत्वा तजातितां ब्रजेत्‌ ॥ 
हीनवण के दाह ओध्वरेंहिक करने पर तो ब्रह्मपुराण में कहा है--ब्राह्यण हीनवण का ओध्वदेहिक न 
करे | इच्छा।, लोभ या मोह से करता है तो उसी की जाति को प्राप्त होता है । 
सन! ( ११।१६७ )--ब्रात्यानां याजनं इत्वा परेषपामन्त्यकर्म चे। अभिचारमहीनं च ब्रिपिः 
कृच्छृव्यपोहति ॥ परेपां सवणानां हीनेषु तदूदूंगुण्यत्रेयुण्यचातुगुणयाभ्रद्यम् | 
सु ने कहा है--न्रात्यों का याजन कराकर समान वण॒वालों का अन्य कस कर उत्कृष्ट वर्णों में 
अभिचार ( मारणादि ) कर ( अत ऊध्व त्रयोध्प्येते! इससे कहे हुए ब्रात्यर्तोम आदि यज्ञ कर ) पिता 
गुरु आदि को छोड़कर निषिद्ध ओध्वदृहिक दाह श्राद्धादि कर ऑर असिचार-श्येनादिक तथा अहीनयाग- 
'गविशेष कर (अद्दीनयजनमशुचिकरम्‌--एसा श्रुति मे कहा है। ) तीन ऋच्छों से शुद्ध होता है। हीनबरणों 
में तो ह्विगुणित, त्रिगुणित, चतुगुण आदि का ऊह करे | 
( रोदने समोत्तमवयोविचार:ः ) 
अथ रोदने समोच्तमवणयो! सश्वयनात्पूत सचेल्लस्नानपृध्वभाचमनम्‌ | 
इसके बाद रुदन करने पर प्रायश्वित्त कहते हैं । समान और उ5त्तमवण के यहाँ अस्थिसंचयन के पहले 


रोने पर सचैल्स्नान करे, बाद सें आचमन करे | 
( हीनवण तु बिचारः ) 


हीनवण तु सशथ्षयात्प्राक्‌ स्चेच्मृष्य स्नानमात्रस | 
हीनवण में तो अस्थिसंचयन के पहले रुदन करने पर सचेत्तस्तान करे बाद में रुदन करने पर 


रनानसात्र करे | 
( विप्रस्य क्षत्रवश्यविषये विचार: ) 


विप्रस्य छत्रवेश्यविषये तु ब्राह--अस्थिसश्वयने विश्नो रोति चेत कषत्रवेश्ययो!। तदा स्नातः 
स्चेलस्तु द्वितीयेडनि शुद्ध्यति ॥ छते तु सश्यये विग्र! स्नानेनेव शुचिभवेत््‌ । 
ब्राह्मण का क्षत्रिय ओर वश्य के यहाँ रुदन में तो त्रह्मपुर।ण में कहा है--अस्थिसंचयन के समय में 
१-- पराशर/-प्रेतीभूत॑ तु यः शूद्धं ब्राह्मणशानदुल्लभः । अनुगच्छेन्नीयमानं स॒ तरिरात्रेण शुध्यति || तिरात्रे तु 
_ततश्रीण नदी गत्वा समुद्रगाम्‌। प्रायायामशततं कत्वा घ॒तं प्राश्य विशुध्यति || 
२--ह्षत्रियं मृतं शात्वा ब्राह्मणो योज्नुगब्छुति | एकाहमशुचिभूत्वा पं्नगव्येन शुध्यति ॥ पराशर-शववं च 
वेश्यमशानाद्‌ ब्राह्मणो योडनुगच्छुति। कंत्वाशौचं दिरात्र॑ च प्राणायामान्‌ षपडाचरेत्‌ |) 


३--इस यश का विवरण स्वर्गीय पिताजी की म० म० भ्रीविद्याघर जी गोडकृत सरलाबत्ति-कात्यायनश्रोतसूज् 


की भूमिका तथा कात्यायनभ्रीतसूतर के मूल में देखिये । तद्बत्‌ ही ब्रात्यस्तीम आदि यशों को भी देखिए । 
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._ १०७६ & निर्णेयसिन्धु तृतीयपरिस्छेद के उत्तराधे का आाशौचादिप्रकर्ण क 2: 
द है क्षत्रिय ओर वश्य के यहाँ ब्राह्मण रोता है तो सचेत्नस्नान करके दूसरे दिन शुद्ध होता है। असश्थिसव्वय 
.. करने पर ब्राह्मण स्नान से ही पविन्नता होती हे । 
( ज्षत्रस्य वेश्येडषपि विचार: ) 
चत्रस्य वश्ये्प्येवम्न | 


क्षत्रिय को वश्य के यहाँ भी यही है । 
( विप्रादीनां शूद्र विचारः ) 


शूद्र तु सश्चयात्राक्‌ विप्रस्य त्रिरात्रप्‌ | क्ृत्रवेश्ययोद्िरात्रण्त | ऊध्व तु हिजानामेकाह। 
शूद्र के यहाँ अस्थिसंचय के पहले ब्राह्मण के रुदून करने पर तीनरात्नि में शुद्ध होता है। क्षत्रिय और 
बश्य को दोरात की अपविन्नता होती है । इसके बाद रुदून करने पर द्विज्ों को एकदिन आशौच होता है। 
( शूद्रस्य शूद्रे वियारः ) 
शद्रस्य शूद्रे रपश बिना सश्बयात्पूवमेकाह। | ऊष्य सज्योतिरिति माधदीये शेयपू । 
शूद्र का शूद्र के रपशे के बिना अस्थिसंचय के पहले एकदि्न का.आशौच होता है । बाद में सज्योति 
झाशोच होता है--एसा माधवीय में जानना चाहिये । 
( अस्थिसद्वयनादुध्व द्विजातीनां सपिण्डानां च विचार: ) 
शुद्धितर्वे पारस्करस्तु--अस्थिसश्वयनादुध्य मास यावद्‌ दिज्ञातय। | दिवसेनेव शुध्यन्ति 
बाससां ज्ञालनेन च ॥ सजातेद्विसेनेव ज्यहात्त त्रियवेश्ययो। ॥ हत्युक्तत्‌ । सपिण्डानां रोदन- 
निहांरादावदोष हइत्युक्त प्राकू । 
शुद्धितत्त्व में पारस्कर ने कहा है--अस्थिसंचयन्र के पू्य एकमहिने तक ट्विजाति ( ब्राह्मण क्षत्रिय 
ओर वैश्य ) रुदून कर तो एकदिन में ही भोर वज्यों को क्षालन करने से शुद्ध होते हैं। सजातदीय ( शूद्र के 
अस्थि-सत्वयन के पूव रपश के विना अनुगमन में ओर रोने पर अहोरात्र से शुद्धि होती है। इसके बाद 
रात्रि में तो रात्रि से तथा दिन में हो तो दिन में ) के यहाँ एकदिन में, क्षत्रिय तथा वेश्य के यहाँ तीनदिन में शुद्ध 
होते हैं“ एसा कहा है । सपिण्डों के रुदन, लेजाने आदि में दोष नहीं है यह पहले कह चुके हैं 
विज्ञानेश्वरस्तु-सतस्य बान्धवे। सा कृत्वा तु परिदेवनय् । वजयेचदहोराज् दानभाद्वादिक्म 
_ च ॥ इति पारस्करोक्त) सबत्रकरात्रमाह । 
व्ट विज्ञानश्वर ने तो कहा हे-बान्धवों के साथ प्रत का शोक ( वित्ञाप ) कर अहोरात्र दान, श्राद्ध 
आदि कम को त्याग दे--यह पारस्कर ने कहा है। सर्वत्र एकरात कहा है । 
| ( आशौचान्नभक्षणे विचार: ) 
अथाशोचानभक्षणे विष्णु/--बआाह्णादीनामाशोचे यः सक्ृदेवान्नमश्नाति तश्य तावदाशौच॑ 
यावत्तपामाशौ चच्यपगमे प्रायश्चित्तम! इति । 
इसके बाद आशौच के अन्नभक्षण में विष्णु ने कहा है-ब्राह्मण आदियों के ( यहाँ बुद्धिपूवक ) 
._ झाशौच में जो एकबार उनके अन्न का भोजन करता है उसको तबतक आशौच होता है जबतक उनको 
होता है और आशौच की समाप्ति पर प्रायश्रित्त होता है । 
अज्ञाने त्वड्विरा।--अन्तदशाहे भ्रुक्त्वान्न सतके मतकेडपि वा 
अस्याशौच भवेत्तावद्यावदर्न॑ त्रज॒त्यधः ॥ सं 
अज्ञान में अद्विरा ने कहा है--द्शद्न के भीतर जननाशौच में या मरणाशौच में जो सूतकी का... 
भोजन करता है | उसको तबतक आशौच हे जबतक खानेवाले का अन्न बाहर नहीं होता है ! द 
प्रायश्चित्त त्वम॒त्या विप्रस्य वरणक्रमेणकाहन्यहपश्चाहसप्ताहोपवासा), दश, विंशति), पष्टि, _ 
शत च ग्राणायामा! पश्चग॒व्याशनं च। अभ्यासे दिगुणम्‌ | आपदि तु प्राणायामश्॒त पश्चशत- बे ४ 
मष्टसहस्ल॑ं गायत्रीजपश्च । मत्यापदि तु सबर्णाशोचे त्रिरधमषंण गायत्यश्सहर्स च । ज्षत्रियाशोवे._ 
उपवास! । वेश्याशीचे त्रिरात्रोपवासश्व | शद्राशौचे कृच्छु। छत्रवेश्ययो। पं्चशतमश्शतं 
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4 दासादयाशी विचार: # १०७७ 


गायत्रोजप) | उत्तमेषु शुद्ृश्य सवत्र स्नानमू | सत्यानापदि विग्रस्य वर्णषु सान्तपनकृच्छमहासान्त- 
पनचान्द्राणि | अस्यासे तु मासिकद्वेमासिकर्रेमासिकपाण्मासिकानीत्यादि माधवीयादों ज्यम | 
प्रायश्वित्त तो अज्ञान से ( एकबार ) वर्णक्रम से एकाह ( एकद्न ), तीनद्न, पांचदिन भौर सात 
दिन ( शज्ञानाद्‌ भुख्जते विग्राः सूतके मतके तथा | एकाहं च त्यहं पत्च सप्तरा्रममोजनम्‌ | ततः शुद्धिभवे- 
द्विप्र: पद्चगव्यं पिवेन्नरः ॥ छागलेय:--प्राणायामशर्त इत्वा शुध्यते शुद्रसूतके | वेश्ये पष्टिभवेद्राज्ञि विशति- 
ब्रोद्यण दूश ॥ ) उपवास करे | दश, वीस, साठ तथा सी प्राणायाम और 'पत्चगव्यप्राशन करे। अभ्यास 
( बारंबार ) ( बारंवार भोजन करने पर ) में दूना प्रायश्वित्त करे । आपत्ति में तो सौ प्राणायाम, पांचसों 
प्राणायाम और आठहजार गायत्रीजप करे। जानकर आपत्ति में तो सवणोशौत्र में तीनवार अघमपेण, 
ओर आठहजार गायत्रीजप करे । क्षत्रिय के आशौच में उपदयास करे और वश्य के आशौच में तीनदिन का 
उपवास करे | शूद्र के आशौच में कच्छ करे। क्षत्रिय पांच सौ और वश्य को आशौच में आठ सौ गायत्री 
जप करे | उत्तम बण में शूद्र को सत्र स्नान है । जानकर बिना विपत्ति के ब्राह्मण को ( एकबार ) भोजन 
करने पर वणक्रम से ( मार्केस्डेयः--झुकत्या तु ब्राह्मणशीचे चरेत्सान्तपन द्विजः। अभुक्त्वा तु ज्ञत्रियाशोचे 
तथा कच्छी घिधीयते ॥ वश्याशोचे तथा भ्ुुक्‍त्वा महासान्तपनं चरेतू। शूद्रस्य च तथा भुक्‍त्वा दिजश्ान्द्रा 
यणं घरेतू।) सान्तपन-कऋच्छ, महास्रान्वपन ( प्रथकृसान्तपनद्रव्यः पदहः सोपवासकः। सप्ताहेन तु 
कृच्छी5यं महासान्तपन: स्मृतः | याज्ष० प्रा० श्लो० ३१४ ) श्ौर चान्द्रायणत्रत करे । अभ्यास में तो एक- 
महिना, दोमहिना, तीनमहिना और छमहिना ( शंखः--शुद्वस्य सूतके भुवत्वा षण्मासान्‌ श्रतमाचरेत्‌ | वश्यस्य 
तु बथा आक्त्वा त्रीन्‌ मासान्‌ ब्रतमाच रेत्‌ | जझृत्रियस्य तथा भुक्त्वा द्वौ मासों ब्रतमाचरेत्‌। ब्राह्मणस्य तथा 
सुक्‍त्वा मासमेक॑ ब्रती भवेत्‌ ॥ ) इत्यादि माधवीय आदि में जानना चाहिये | ः 
( दासायाशोचबिचारः ) 
अथ्‌ दासरुय स्वदास्युत्पन्नस्थ स्वस्पिण्डमृतों स्नानमात्रेण स्वामिकाये स्पृश्यत्वप्‌ | भक्त- 
दासस्य ज्यहोध्वंध | सद्यः स्पृश्यों गर्भदासों भक्तदासस्ू्यहाच्छुचि। | हृति स्मृत्यन्तरोक्ते! | 
इसके बाद दास का अपनी दासी में उत्पन्न सपिण्ड के मरने पर स्तानमात्र से ( अथोत--सचेत्- 
स्नान से ), स्वामी के काय में स्पशेकरने योग्य होता है। अक्तदास का (ध्वजाहतो मक्तदासों ग्रहजः 
क्रीतद्त्रिमो | पेतको दण्डदासश्व सप्तेते दासयोनयः | ( मनु० ८४१४ ) | ल्ोस से आया हुआ ) तोनदिन 
के बाद स्पृश्य होता है | 
स्मृत्यन्तर में कहा है--गर्भदास ( स्वदासी में उत्पन्न दास ) का और अचक्तदास ( अन्न से उपात्त- 
दास ) का तीनदिन मे शुद्धि ( अथोत्‌-रस्वामी के काय में ) होती है। अथोत्‌-_ स्पश करने योग्य होता है । 
मूल्यक करा! श॒द्रा दासीदासास्तथेव च | स्नाने शरीरसंस्कारे गृहकमण्यदूषिताः ॥ हति शाता- 
तपोक्तेश्च | 
ओर शातातप ने कहा है-मूल्यद्वारा कमकरनेवाले शूद्र बेसे ही दासी दास आदि भी स्नान में, 
शरोर के संस्कार में ओर घर के कम में दूषित नहीं होते हैं । । 
एतच्चानन्यसाध्ये तत्कायमात्रे । अन्यत्र मासाद्ाशौचसस्त्येव | एवं दास्या अपि। घतिकाया- 
स्तस्या अस्पशत्वमपि मासमात्रम् , 
और यह दुसरों के द्वारा साध्य न होने पर उस उस कायमात्र में | अन्यत्र ( दासो दासअ्र यत्कम 
कुवन्त्यपि च लीलया। तदनन्‍्यी न क्ष्‌सः क्तु तस्मात्ते शुचयः स्तृता | ) मास आदि आशोच ही होता हे । इस 
प्रकार दासी ( गर्भादासी का सचेलस्नानमात्र से और भक्तदासी का तो तीनदिन में प्पशे होता है। ) सूतिका 
दासी का अस्पृश्यत्व ( नहीं रपशे करना ) भी एकसास मात्र का होता हे । 


विलत के जा तल 7तात७अाओ-.ल-क आकर 738. तन सातममनऊना-क 





त हि 5 ० के अल 

१--गोमूज् कृष्णवर्णायाः श्रेतायाएचेव गोमयम्‌ | पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गह्मते दधि | कपिलाया घृत आह्यं सब... 
कापिलमेव वा। मुत्रमेकपलं ग्राह्ममुष्ठाध तु गोमयम |) क्वीरं ससपत्ल ग्राह्मं दधि जिपलमुच्यते । घृतमेकपल॑ आह्म पल्मेक कफ. 
कुशोदकम्‌ || एतच्च गायत्र्या गोमृत्रमित्यादि समन्‍्न्रक कार्यम्‌ | पश्चगव्यपाने यमः--प/लाशे मध्यमे पणे भाण्डे ताम्रमये जे 


तथा | मृन्सयेडपि | 


' को! है, 
| नं जे भ है नै. 

#' ९० पक जकी /४५+ को के ४5५, गा कं क०+ 3 2 सर 
हे ३३ 
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१८७८ ४१ निशयसिन्धु ठृतीयपरिष्छेद्‌ के उत्तराघ का आशोौचादियग्रकरण क 


दासीदासश्र सर्वो वे यरय वणरय यो भवेत्‌ | तदणस्थ भवेच्छोचं दास्या मासस्तु स्तकप्त ॥ 
इत्यब्विर्सोक्ते! । 
अद्विरा ने कहा है-दासो ओर दास जो निमश्चय जिसबरण का होता है उसको उसीबरण का 
आशौच होता है | दासी का तो सूतक एकमहिने का होता है । 
पृडशीतावपि--स्वामिशोचेन दासाद्ा। स्पृश्या मासात कमसु । 
गोग्या। स्मुर्मासतो दासी छतिश्वेत्स्पशंतामियात्‌ ॥ 
षडशीति में भी कहा है--दास आदि स्वामी के आशोच से कार्यों को करने में एक महिने में स्पृश्य 
होते हैं । दासी प्रसूता हो तो एकसास सें रप्शे करने योग्य होती है । 
० न 6 
दत्तदासादीनां स्वसपिण्डमरणादो स्थाम्याशौचसमसंस्यदिनोध्य॑ सत्यपि भासायाशोौचे 
स्वामिकाय स्पृइ्यतेति हरदत्तः 
हरदत ने कहा है--दत्त दास ( दिया हुआ या खरीदा हुआ ) आदियों का अपने सपिण्ड के सरणादि 
में स्वामी के आशोच समसंख्यदिन के बाद मासादि आशौच के होने पर स्वामी के कार्य में स्पशे होने 
ल्ञायक होते है 
दासान्तेवासिभृतका! शिष्याश्वैकत्रवासिन! । स्वामितुस्येन शोचेन शुद्धयन्ति शतसखतके || इति 
बहस्पतिस्मते) । 
बृहरपतिस्पृति में कहा है-दास, अन्तेवासि ( शिष्य ), भ्रृत्य ( नौकर ) एकसाथ रहनेवाले ये लोग 
मृतक ओर जननाशौोच में रवासी के सदश आशोच में शुद्ध होते 
( पश्चद्श दासभेदाः ) 
दासाभ्रात्र--गृहजातस्तथा क्रोतो छब्धो दायादुपागत।। अन्नाकालभ्रृतस्तद्वदाहित) स्वामिना 
च्‌यः | मोत्ितो महतश्र्णाचुद्धप्राप् पणे जितः | सक्तदासश्र विज्ञेयश्तथैव वडबाहुत) |! तवाहमि- 
त्युपगतः प्रत्ज्यावसितः छुत!॥ विक्रेता चात्मग! शाल्रे दास॥ पश्चदश रुश॒ता। ॥ इति 
नारदोक्तेषु गभदासभक्तदासों बिना ज्ञेया)। बड़वा दासी तयाह॒तस्तामुद्राह्ष दासों जात इत्यथ! । 
अन्तेवास्यपि तेनवोक्तः 
यहाँ पर दास ये हैं--गहजात ( घर में अपनी दासी से उत्पन्त ) क्रीत (मूल्य के द्वारा खरीदा हुआ) 
लब्ध ( प्रतिग्रह से प्राप्त ) दायाद ( विभाग के द्वारा ) उपागत ( प्राप्त हुआ ) अन्न के अकाल (दुर्मिक्ष ) 
में दासरूप से भरण द्वारा रक्षित, धन के ग्रहण से अधीनता को स्वीकार करनेवाला, ऋण. छुडाकर दासता 
प्राप्त करनेवाला, युद्ध में जीतकर प्राप्त करना, यदि बाद में, पराजित हो जाऊँगा तो तुम्हारा दास होऊँगा एसा 
पण से जीतनेवाल्ा, में तुम्हारा दास हूँ एसा कहने पर प्राप्त, संन्‍्यासमाग्ग से च्युत, वेवनादि द्वारा किया 


हुआ, सवदा भक्ताथ ही दासरूप से ग्राप्त, बड़वा दासी को ले आकर उसके साथ विवाह कर उसमें उत्पन्न 


दास ओर जो आत्मा को वेचनेवाला, ये पन्द्रह दास कहे हैं। नारद में कह्दे हुओं में गे और भक्तदास 
को छोड़कर जानना चाहिये | बड़वा-दासी को हरणकर उसके साथ विवाह कर दास उत्पन्‍्त होता है-- 
यह अथ है | अस्तेवासी ( शिष्य ) भी उन्होंने कहा है । 

स्वशित्पमिच्छन्नाहत्तु बान्धवानामजुज्ञया। आचायस्य वसेदन्ते ऋृत्वा काल तु निश्चितम्‌ । 


आचायः शिक्तयेदेन स्वगृहे दत्तमोजनम्‌ | इति | शिष्यस्तत्तस्यों विद्यार्थी । 
बान्धवों को आज्ञा से अपने शिल्प ( कारीगरी ) को सीखने की इच्छा से आचाय के समीप में 
आकर शिष्यरूप से समय का निश्चय कर रहता हे तो आचाये उसको अपने घर में भोजन देकर शिक्षा 
द्‌ं। शिष्य उसके सदृश ( अन्तेवासी के तुल्य आचरणवाला ) विद्यार्थी है । 
दासादे! स्वामितत्सपिण्डमरण तु विष्णु/-पत्नीनां दासानामातुलोम्येन स्वामितुस्यमाशौचम्र , 


. पते स्वामिन्यात्मीयम्‌ | इति | 


स्वामी ओर उसके सपिण्ड के मरने पर तो दासादि के लिए विष्णु ने कहा है--पत्नी और दासा- 





& आहिताग्नदाहादिनिणयः पे १०७६ 


दियों का आनुल्ञोम से श्वासी के सहश आशौच होता है । स्वामी के मरने पर आत्मीय ( अपनी जाती का ) 
आशौच होता है । 
प्रतिलोमदासानामाशौचाभाव), वर्णानामालुलोस्पेन दासस्‍्यं न ग्रतिलोमतः | इति याज्ञवस्क्योक्तेः 
( व्यव० श्लो० १८३ )। 
प्रतिल्ञोम दासों का आशौच का अभाव है। याज्ञबल्कय ने कहा ह--दासभाव वर्णों के आनुलोम्य 
( अनुक्रम--जिसका पिता उत्तम वर्ण का हो और माता उससे हीनवश की हो ) से होता है। णथात्‌-- 
अपने निम्नवण का ही दास होता है । प्रतिज्षोम (जिसका पिता हीनवणु का हो और माता उससे उत्तम 
बण की हो ) दास नहीं होता है । 
( राग्नी जनने मरणे वा विचारः ) ६ 
अथ रात्रो जनने मरण वा रात्रि त्रिभागां रृत्वाउद्भागद्ये चेत्पूवदिनप्र, अन्त्ये तृत्तरमिति 
मिताध्षरायाप्‌ । यत्तु प्रागद्धरात्रात्‌ ग्राग्वा सर्योदयास्पूष दिनमित्युक्तं तत्र तदेशाचारतों व्यवस्था । 
सबमाशौचमा हिताननेदाह तद्धिज्नस्य मरणमारमभ्य ज्ञेयम्‌ । 
इसके बाद रात्रि में जनन या मरण में रात्रि का तीन भाग कर उसके आदि के दो भाग में तो पूवदिन 
( पहलादिन ) ग्रहण करे। अथौत्‌--रात्रि के दो बजें तक किसी की मृत्यु या जन्म हो तो पहलादिन ग्रहण 
करे | ( कश्यप:-' रात्रि त्रिभागां कुर्यात्‌ तु ढौ भागों पूष एवं तु। उत्तरांशः प्रभातेन युज्यते ऋतुसंज्ञके | ) 
का में तो उत्तरद्न ग्रहण करे | ( अथोत्‌--रात्रि के तीन बजे से दूसरा दिन ग्रहण करे | ) यह मिताक्षरा 
कहा है । 
जो आधीरात के पहल्ले या सूर्योदय के पूच ( पहला ) दिन कहा है । ( कश्यपः--उद्ति तु यदा सूय 
नारीणां रृश्यते रजः | जनन॑ वा दिपत्तिवों यस्याहस्तस्य शवरी ।। अधरात्रावधिः कालः सूतकादों विधीयते । 
राज्रावेव समुलन्ने सते रजसि सूतके ॥ पूवमेव दिन ग्राह्म' यावन्नोद्यते रविः | )। वहाँ पर देशाचार से 
व्यवस्था है| यह सब झाशौच आहिताग्निका दाह से होता हैः उससे भिन्‍न ( अथोत्‌--अ ग्निह्योत्री-श्रोतागिनि 
से भिन्‍न ) साधारणों का आशौच मरण से आरंभ करे-यह जानना चाहिये | 
( आहिताग्नंदोहादिनिणुयः ) दे 
अनग्निमत उत्क्रान्तेराशौचादिद्विजातिषु | दाह्मदग्निमतो विद्यादिदेशस्थ मते सति॥ इति 


पैठीनसिस्मृते! | साग्निराहिताग्नि! । 
पेठीनसीस्मृति में कहा है-द्विजातियों में जो अग्निहोन्री नहीं हैं उनका आशोच आदि (तप्रिमित्तक 
सन्ध्यावन्दनत्यागादे: त्रपाक्षिकरान्तप्रेतकरमणश्र परिग्रह:। ) मरणसमय से तथा अग्निहोत्रों का आशोच 
दाह से बिदेश में मरने पर होता है। साग्निक माने-आदिवाग्नि | ँ 
आहिताम्निश्वेत्मवसन्‌ प्रियेत पुन/संस्कारं कृत्वा शववदाशौचम्‌ हति वसिष्ठे विशेषोक्तेः । 
वसिष्ठ ने विशेष कहा है--आहिताग्नि प्रवास ( विदेश ) करते हुए मरजाय तो फिर से संस्कार कर 
( अथोत्‌-लकडी के सहश लौकिक अग्नि में दाह कर संस्कार नहीं है, इसप्रकार की व्यज्ञन्ता के लिए पुनः 
शब्द कहा है|) शब के सहश आशौच होता है । 
दाहादेव तु कतेव्यं यस्य बेतानिको विधि! । इति ब्राह्माच्च । 


ओर ब्रद्यपुराण में कहा है--जिसके यहाँ वतानिक ( तीनों अग्नियों ) की विधि हैं. उसका दाह सेही 


आशोच करना चाहिये | 


यत्तु धूत्तस्वामिना रामाण्डारेण चोक्तम्‌--आहिताग्नेरपि मरणादेव दशरात्रण्‌ दशाह शावमा- 
शोचम्‌' इति मरणनिमित्तत्वात्तस्य | द 


१ --अ्रयमर्यः--रात्रिमात्रावशिष्टे पूर्वाशी चे यद्याशौचान्तर सन्निपातेत्त पूर्वाशोच समाप्यानन्तरं द्वास्यां राजिम्यां कर 
शुद्धि: | प्रभाते पुनस्तस्या रात्रेः पश्चिमे यामे जननाद्याशौचान्तरसब्निपाते सति तिसभी राजिभिः शुद्धि! न पुनस्तच्छेष- हि 


मात्रेण | ( मिताज्ञरा टी० प्राय श्लो० ४६ )। 
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जो धूततस्वामी ओर रामाए्डार से कहा है-आहिताग्ति का सी मरण से ही दशरात्रि आशोच , 


होता है। दशाह आशौच मृतक का होता है। उसका मरणनिमित्त होने से । 
यत्त दाहादेव तस्याशोचप्ुक्त तत्संस्कारनिभिचाशो्च पृथगेव | तेन शह्याग्ने! संस्काराडड 
त्रिरात्रमू । श्रौताग्नेस्तु दशरात्रमू | भरणनिमित्त तूअयोदशाई दाहात्रागपीति । तहुचनबिरोधा- 
त्पूवस्येबो स्कर्पान्‍्यूलकरपनालाधवाच्चिन्त्यस्‌ | 
जो उसका आशौच दाह से हो कहा है। वह उसके संस्कारनिमिक्त आशौच से पएथक ( ह्त्नग ) ही 
है। इससे गृह्माग्नि का संस्कारांग तीनदिन का आशौच होता है और श्रौताग्नि का तो दशरात्रि तक 
आशोौच होता है। मरणनिमित्त तो दोनों को दाह के पूर्व भी दशाह आशौच होता है। वह वचन (हारीत 
बचन ) विरोध से पूर्व का द्वी ( मरण निमित्त का ही ) उत्कष से मूलकल्पना के ज्ञाघव से चिन्तनीय हे । 
( झतिक्रान्ताशोचे-तन्नाशीचमध्ये जननादौ ब्वाते, देशान्तरे झतिक्रान्ताशौचे, दशद्निसध्ये भवणे च विचारः ) 
अथातिक्रान्ताशोचम््‌ । तत्राशो उमध्ये जननादो ज्ञाते तच्छेपेण शद्धिः । 
शव झतिक्रान्त ( बीता हुआ, गया हुआ ) कहते है | बहाँ पर आशौच के मध्य में ( दूशाह आदि के 
मध्य में ) जनन ( जन्म ) झादि के ज्ञान होने पर उस आशौच के शेष ( अषशिष्ट ) से शुद्धि होती दे । 
विगत तु विदेशस्थ शृणुयाद्यो ध्वनिदंशम। यच्छेएं॑ दशरात्रस्य तावदेबाशुचिभवेत्‌ ॥ इति 
सनूकते! ( ४७४ )। झत्र केचिदेतस्पृत्रातिरिक्तविषयम्‌ | तेपां स्वाशौचमध्ये अवरणेडुपि तदाद्यव 
दशाह्ादि | पितरो चेन्म्तो स्यातां दृरस्थोपि हि पुत्रक! | भ्रुत्वा तहिनमारभ्य दशाह छतकी 
भवेत्‌ ॥ हत्यस्य सर्वापवादल्वादित्याहु! | तन्न, ज्ञातमरणस्य निमित्तत्वात्‌, 'अनम्निभत उत्क्ा- 
न्ते। इत्यादिविरोधाच्च | 
सनु ने कहा है--विदेश में स्थित जो समीपस्थ का विगत ( मरण ) जो दशदिन के भीतर सुनता है 
उसको जितने दिन दशरात में झवशिष्ट हैं उसी में ही अशुचि ( अपवितन्न ) रहता है। यहाँ विगत? यह 
रपलक्षण मात्र है । जननाशौच में भी यही व्यवस्था है। यहाँ पर कोई इसको कहते हैं--बह् पुत्र से 


अतिरिक्त ( भिन्न ) विषय है| उनका तो आशैच के मध्य में सुनने प्र भी श्रवणदिन से ही दशरगा्रि 
आदि झाशोच होता है । यदि पिता और माता का मरण द्वो जाय तो दुरदेश में रहनेवाला पुत्र भी जिस द्न 
से सुने उसी दिनसे दशाह सूतक होता है । इस सबका अपवाद होनेसे कद्दा है । यह उचित नहीं है, ज्ञात- 
मरण का निमित्त ( आशौचनिमित्त ) है । ओर जो अग्निहोत्री नहीं है उसके मरण में“ इत्यादि बिरोध है | 
स्मृत्यथसारेडपि--जनने मरणे वा प्रथमदिनादध्व ज्ञाते पुत्रादोनां शेषणेब शुद्धि!, इति | 
पड़शीतावपराक चैवस | 
| स्मृत्यथ प्वार में भी कहा हैं--जन्म या मरण में प्रथमदिन के बाद जानने पर पुत्र॒आदियों की शुद्धि 
अवशिष्ट दिन से ही है | पडशीति और अपराक में भी यही हैं । 
( दशाहादृध्व श्र॒तं चेद्धिचारः ) 
दुशाहाद्ध्व ज्ञाते तु बृद्धव पि्ठः--मासत्रये ब्रिरात्र स्पात सण्मासे पत्चिणी तथा । 
अहस्तु नवमादवागूध्य स्नानेन शुद्धयति ॥ 
दृशाह के बाद जानने पर,तो वृद्धवसिष्ठ ने कहा है--तीनमद्दिने तक सुनने पर तीनरात और छमहिने 
पर सुनने पर पक्तिणी तथा नो महिने के पहले सुनने पर एकदिन ओर बाद में सुनने पर स्नान से ( अथोत्‌- 
उदकदान करे-- प्रते दत्वोदक शुचिः” प्रेत को जल देकर पवित्र होता है | ) शुद्धि होती है। ( यदि कहें 
कि>मनुः-संवत्सरव्यतीते तु सपृष्टेबापो विशुध्यति | एकसाल व्यतीत होने पर तो जल्नस्पश से शुद्धि द्दोती 
८ है | नौसात्न के;बादःक प्रे(स्नान को कहा है । उसका संवत्सर के बाद स्नान भी नहीं है--यह्‌ भ्रम निवार- 
..._गाथ कहा है | यत्त देवलः--आशौचान्ते व्यतिक्रान्ते बन्धुश्चेच्छयते मतः। तस्य त्रिरात्रमाशोचं पत्तिणी 
.._ चाधवत्सरे ॥ ऊध्व संबत्सराधात्त श्रयत्ते चब्मृतः स्थके | भवेद्देकाहमेबात्र तब संन्यासिनां न तु॥ उसमें 
 अधेसंवत्सर के प्रथमाध में त्रिरात्र आशौच होता है। उत्तराध में पक्षिणी ओर नवममासान्त में एकद्नि 
का आशोच होता है । ) जन्म में तो अतिकान्त ( व्यतीत हुआ ) आशौच नहीं ही होता है । 
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१३६ # देशान्तरलक्षणकथनम 


( जनने त्वतिक्रान्ताशीचविचारः ) न 
जनने त्वतिक्रान्ताशौच॑ नास्त्येव | नाशड्वि! प्रसवाशौचे व्यतोतेषु दिनेष्वपि | इति देवलोक्ते! | 


पितु) स्नान तत्रापि भवत्येव । 
देवल ने कहा है--जनन-जन्म (उत्पत्ति) में तो अतिक्रान्त (व्यतीत हुआ) आशौच नहीं ही होता है । 
प्रसवाशौच के व्यतीत दिनोंके होनेपर अपवित्रता नहीं होती हे । बहाँपर भी पिताको स्नान करना कहा ही है । 
निदश ज्ञातिमरणं श्रत्वा पृत्रस्य जन्म च। सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धों भव॒ति मानव!॥ 
इति मनक्ते! (५७७ )। तच्चातिक्रान्ताशौच॑ दशाहादिजात्याशौचविषयम् | न स्वजुपनी- 
तादिनिभित्तत्रिरात्रादों | कु 
मनु ने कहा है--मनुष्य दशदिन के बाद जाति (सपिण्ड ) के मरण को ओर पुत्र के जन्म को सुन्नकर 
वस्त्र के सहित जल में प्रवेश कर शुद्ध होता है। ( पुत्रजन्म में सपिण्डों को अतिक्रान्त आशोच नहीं 
होता है | अन्यथा 'श्र॒त्वा जन्म च निर्देशम! एसा ही कहदे। पुत्र के जन्म का सुनने पर स्नान कहा है ओर द 
अस्यों को स्नान भी नहीं है । ) और वह झतिक्रान्त आशौच दशाह आदि जाती आशौचविषयक है।... 
अनुपनीत आदि के निमित्त त्रिरात्र आदि आशोच में नहीं है | ८ 2 
उपनीते तु विषम॑ तस्मिन्नेवातिकालजप् | इति व्याधोक्‍्ते! | 'निदर्श ज्ञातिमरणम्‌! ( मनु" । 
४७७ ) अतिक्रान्ते दशाहे तु! इति मनक्तेथ ( ५।७६ )। 4 
व्याप्त ने कहा है--उपनयन होने बाद मरने पर तो विषम ब्राह्मण झादियों का दशाह आदि आशोच 
होता है । उसी सूतक में ही उपनीत में मरने पर ही अतिकालज-अतिक्रान्त आशोच होता है। न कि वयो 
वसथा आशौच का अतिक्रमण होता है। और दशदिन के बाद जाति का मरण तथा झतिक्रान्त ( व्यतीत. 
हुआ ) दशाह में तो मनु ने कहा है। ६: अत 
माधवीये देवलस्तु--आ त्रिपच्षात्तरिरात्रं स्थात्‌ पएमासात्पक्षिणी ततः। परमेकाहमावषोदृष्य 
सनातो विशुद्धयति ॥ हत्याह । तत्रापदनापद्धिषयस्वेन व्यवस्था । इृदं चैकदेशे | । 
माधवीय में तो देवज्ञ ने कहा है-तीनपक्त के भीतर तीनरात का आशौच होता है। छ महिने तक 
पक्षिणी आशौच होता है । उसके बाद एकऋबषे तक ( अथोत्‌-झत्तबष तक ) एक दिन का आशोच होता है। 
इसके बाद स्नान से शुद्धि होती है | एसा कहा है। बहाँ पर आपद (विपत्ति) ओर अनापद (विना विपत्तेित.... 
विषय से व्यवस्था है। ओर यह एकदेश में है | 5 अल 
( देशान्तरे कल्ीवादिसतो विचारः ) 2 
देशान्तरे तु स्नानमात्रप्‌ । देशान्तरम॒तं श्रत्वा क्‍्लीवे बेंखानसे यतो। झते स्नानेन शद्धयन्ति 
ग़्भस्रावे च गोत्रिण! ॥ हति पराशरोक्तेरिति विज्ञानेश्वर। । स्नान वत्सरान्ते । कि) ह 
देशान्तर में तो स्नानमात्र ( अथोत्‌--स्नानोदकदानमात्र यह अथ ) है। पराशर ने कहा हे>देशास्तर 
में मरण ( झत्यु ) सुनकर नपुंसक, बखानस ( वानप्रस्थ, भिक्ु ) और संन्‍्यासी के मरण में तथा गर्भास्नाव 
( गर्भ का कच्चा गिरना, गर्भपात ) में गोत्नी स्नान से शुद्ध होते हैं. । यह विज्ञानेश्वर ने कहा है। वत्सरात्त 
में स्नान को कहा है । 7... 5 38 लक 
: अवाक्त्रिपक्षाल्िनिशं पएमासाच्च दिवानिशम्‌। अह/संवत्सरादर्वाग्‌ देशान्तरसतेष्वपि || इति 
विष्णक्तेरिति माधव; | इृदं सपिण्डानां देशान्तरे स्नान॑ सोदकानामिति युक्तमू।_|_ 
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( देशान्तरलक्षणकथनम ) 


तस्लज्ञणं/त्वाह बृहरुपति।--महानद्यन्त ' यत्र गिरिवाँ व्यवधायकः | 
वाचो यत्र विभिद्वन्ते तहशान्तरम्ुच्यते ॥ 
लक्षण तो बृहस्पति ने कहा है--जहाँ पर महदानदी का अन्तर हो ,या पर्षत का व्यवधान ( अवरोध ) 
हो और जहाँ पर वाणी का भेद्‌ हो उसको देशान्‍्तर कहते हैं । 
देशान्तरं वदन्त्येके पष्टयोजनमायतम | चत्वारिंशद्वदन्त्यन्ये त्रिशदन्ये तथैव च ॥ हति। 
कोई साठ योजन लंबाई को देशान्तर कहते हैं । अन्य चालीस योजन लंबाई को देशान्तर कद्दते हैँ । 
अन्य तीस योजन लंबाई को देशानन्‍्तर कहते हैं । 
( दूरदेशेडपि मात-पितृमरणे, श्लीपुंसयो: परस्परमरणे च विचार: ) 


एतत्सवं मातापितृभिन्नविषयम््‌ । तयोस्तु 'पितरौ चेत! इृति पूर्व पैठीनसिवाक्यात्सदा पूवमेव 


दशाहादि । 
यह सब माता झौर पिता से सिन्‍न विषय में है। इन दोनों का सो 'पितरों चेन्मृतो स्यातां 
दूरस्थो5पि हि पुत्रकः । श्रुत्वा तश्निमारभ्य दशाह सूतकी भवेत्‌ ॥ इस पूर्व पेठीनसि के बाय से सदा पूष 
दी दशाह झादि ( दशाहशब्द का जास्यादिशौचपरक है। दूरदेश में भी एकस्ाज्ञ के बाद भी दोनों छा 
पूणु आशोच माना जाता है। ) आआाशौच द्ोता है । ८ कि. 
स्पृत्यथसारेडपि--- माता पिवृम रणे दरदेशेडपि संवत्सरोध्यभपि पुत्रों दशाहादिकं पूण माशौच॑ 
कु्यात्‌ । द्वीपुंसयो! परस्पर सपत्नीषु चेवश! इृति । 
स्मृत्यथंसार में भी कहा है माता झौर पिता के मरने पर दूरदेश में भी तथा संवत्सर के बाद भी 
पुत्र दशाह आदि पूर्ण आशोच करे | ख्री ओर पुरुष आपस में तथा सपत्नियों में भी एसा ही है । 
. शुद्धितत्वादयों गौडास्तु--ऊध्य संवत्सरादायादू बन्धुश्चेच्छयते मृत । भवेदेकाहमेयात्र तब्च 
संन्यासिनां न तु ॥ इंति देवलोक्ते। पित्रोरब्दमध्ये त्रिरात्रमृध्वमेकाह! | बन्धुर्माता पिता भर्ता 
च। पूर्वोक्ततशाहस्तु कलिड्वादिदेशपर इत्याहु;। ते बन्धुपदस्य पित्रादिपरत्वे. मानाभावादुपे 
पैचया | 
शुद्धितत्त्व भ्रादि गोड तो कहते हैँं--एकसाल के बाद यदि बन्धु का मरण सुन क्िया हो तो एक 
दिन का हो आशोौच होता है | यह संन्यासियों को नहीं होता है--ऐसा देवल के कथन से मासा और पिता 
के बष के मध्य में तीन रात के बाद एकांदन का आशौच होता है । बन्धुपद से माता, पिता और पति का 
अहरण होता है । पहले कद्दे हुए दशाहपद से कलिंग आदि देशपरक है--ऐसा कहा है। वे बन्धुपद्‌ का 
पुत्रादि परत्व में प्रमाण का अभाव होने से उपेक्त्य ( त्याब्य ) हे । 
2 ( सापत्यमातुः हीनवणुस|पत्न-माठ्षु विष्वारः ) 
. सापल्यमातुस्तु दक्ष--पितपल्न्यामपेतायां माद्वज्य द्विजोत्तमः । 
लक हर संवत्सरे व्यतीतेषपि ब्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥ 
. 'होनवरणमात्षु सपत्नीषु चेवम्‌ ॥ इति स्मृत्यथंसारे । क्‍ 
._ सपत्नमाता के आशोच में दक्ष ने कद्दा है-ट्विजोत्तम माता के भिन्‍न पिता की पत्नी का मरण हो 
.__ जाय तो एकसाल के बाद भी पुत्र तीनरात अपवित्र होता है। (आशौचकाल के बाद किसीदेश में 
..._ सपत्तमाता के मरने पर जानकारी होने पर देश-काल के अविशेष से तीन रात अपवित्र पुत्र होता है )। 
.._ स्थत्यथसार में कद्दा है--माता से भिन्‍न हीनवर्ण सपत्नमाताओं में भी यही है । 
को कैचित्‌ 7 पितु! पत्न्यां प्रमीतायामोरसे तनये तथा। इति त्राह्मोक्तेस्त्वौरसेज्पीदमाहु! | पडशीता- 
अ्पेवमू। एतत्सवेवर्णतुस्यस््‌ । तुस्यं बयसि सर्वेपामतिक्रान्ते तयैव च | इति व्याप्रोक्ते! । । 
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५.६ आशोचसंपाते विचार: छः १८६३ द 


कोई कहते हैं--पिता की पत्नी के मरने पर औरसपुत्र को वैसा ही है | ऐसा त्रद्ापुराण के वचन से 
ओरसपुत्र में भी त्रिरात्र कहा है | षड़शीति में भी यही है | यह सब वर्णा में तुल्य है | व्याघ ने कद्दा है-- 
त्रिवषोद्रिप में जब आशौच '“भादन्तजननाद सद्य:? इत्यादि वाक्य से विहित होता हे तो वह व्राह्मण आावि 
वर्णां का तुल्य दोता है । अतिक्रान्त दशाह आदि में जब आशोौच आता है तो सब वर्णों में तुल्य होता है | 
( आशौचसंपाते विचारः ) 
झथाशोचसंपाते उच्यते | तग्र शावे शावं, छतके खतकम््‌ | शावे सतक, खतके शाव॑ वा | 
तत्राप्युसरं कालतः पूर्वण सम॑ न्‍्यूनमधिक चेति द्वादश मेदा! | यदैकदिने समन्यूनमधिक वा 
शौचद्वयं तत्र तन्त्रेणान्यसिद्धिः, दयोरेककालत्वात्‌ । यदा तु ह्वितीयादिदिनेषृत्तरं सजातीय॑ शावे 
जनन॑ वा समकालं न्‍्यनकालं वा पर स्यात्तदा पटसु पश्चेषु पूवशेषेण शुद्धि! 
अब भाशौच के संपात (मेल) में कहते हैं | उसमें--मरण में मरणाशौच और जननाशौच में जनना- 
शौच होता है | या मरण में जननाशौच या जननाशौच में मरणाशौच द्वोता है। उसमें मो उत्तरकात् से 
पूथ से समान, न्‍्यून अधिक ये बारद भेद हैं । जब एकदिन में समान, कम या अधिक आशौच हय हो वो 
वहाँ पर तन्त्र से अन्य की सिद्धि होती है। दोनों का एककाल होने से । यदि द्वितीयादिदिनों में सजातोय 
उत्तर मरणाशौच में जननाशौच होने पर सम या न्‍्यून काल का दूसरा आशौष प्राप्त हो जाय तो छट्दों 
पक्षों में पूवशेष ( पृूषोशौचकाल शेष ) से शुद्धि होती है । 
झन्तरा जन्ममरणे शेपाहो भिविंशद्वय ति । इृति याश्ववर्क्योक्ते! (प्र० २०) | अन्तरा ज्ञाते इत्यथ। 
शातस्येव जननादेनिंमित्तत्वात्‌ । पूर्वाशौचोत्तरं तन्मध्योत्पन्ने ज्ञाते तृत्तरमेव कार्य । 
याक्षवल्क्य ने कद्दा है--एक आशौच के मध्य में जन्म और मरण ञ्राा जाय तो उसके बाद प्रथम 
आशोच के जितने दिन शेष ( अवशिष्ट ) हों उतने दिनों में शुद्धि होती है। मध्यमें जाननेपर यह अथ है | 
ज्ञान का ही जननादि में निमित्त है| पूवोशौच के बाद उसके मध्य में उत्पन्न में ज्ञान होने पर बाद द्वी का 
आशौच करे | 
शद्धितर्वेउ्प्युक्तम पूर्वाशौचान्तरुत्पन्न॑ समानं॑ लघु वा निमित्तं तत्कालादुपरि भू त॑ स्वाशोच 
हेतुरेव | अज्ञातं तु न। श्रविज्ञाते न दोषस्याच्छाद्धादिष कथश्वन | हृत्यस्याशौचसाइुय5पि 
प्रवृत्तः | तेनाशानादू ग्ृपोत्सर्गादो ऊते पश्चात्‌ ज्ञातेडपि नावृत्तिरिति | 
शुद्धितर्व मैं भो कहा है--पूर्वाशीच के मध्य में उत्पन्न समान या लघुनिमित्त आशौच उसके'काज़ से 
ऊपर में सुना हो तो बह अपने आशौच का कारण ही है.। अश्ञात में तो कारण नहीं होता है। 
श्राद्ध आदि कर्मों में कभी भी बिना ज्ञान में दोष नहीं होता है । इसकी आशोच के सांकय ( संमिश्रण ) 
में भी प्रवृत्ति है । इससे अज्ञानसे वृषोत्सग आदिके करनेपर बाद में ज्ञान होनेपर भी आवृत्ति नहीं होती है।। 
माधवीये यमो5पि--जनने जनन॑ चेत्‌ स्यान्मरणे मरण तथा | 
पूवशेषेण शुद्धि! स्यादुत्तराशौचवजनम्‌ || 
माधवीय में यम ने भी कहा है--यदि जननाशौच में जननाशोच प्राप्त हो ओर मरण में मरणा- 
शौच प्राप्त दो तो पूब के शेष से शुद्धि्हीती है | उत्तर आशौच नहीं होता है. । ध् 
श्रश्न फेचितु--अन्तदशाहे स्यातां चेत्पुनमरणजस्मनो । तावत्स्पादशुचिविग्रो यावत्तत्स्यादनि- 
देशम्‌ ॥ इति मलु (अ० ५ श्लो० ७६) पराशरायदशाहग्रहणात्पूर्णाशोचे एवं पूवशेषण शुद्ध । ह 
अ्यहाद्यल्पाशौ चसंपाते तृत्तरेणेव श॒द्धिरित्याहु।। हरदत्तोज्प्येबसाह | गोडा अप्येबम्‌) ततन, 


याज्ववसक्या दिवशेन दशाहर्य तुल्यकालाशौचोपत्तचणत्वातू । * *०: 5 | 

यहाँ पर कोई कहते हैँ --द्शदिन के सीतर फिर से मरण या जन्‍म हो जाय तो ब्राह्मण 
अपवित्र रहता है जब तक द्शदिन पहले के न बीत गये हों। यह मनु, पराशर आदि वचनो में 'द्शाह? 
पद्‌ के प्रहण से पूर्णाशौच में ही पू्वशेप से शुद्धि होती है। तीनदिन आदि अल्पाशोच के संपात में तो 
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उत्तर से ही शुद्धि कहा है । हरदत्त ने भी यही कहा है। गौडों ने सी यही कहा है । यह उचित नहीं है। 
याज्षवलक्य आदि के वश (अधीन या अनुसार ) से (अन्तरा जन्ममरणे शेषाहोभिरविशुध्यति | इस योगीश्वर 
एकवचन से मूल कल्पना के अनुरोध से 2 दशाह? पद्‌ तुल्यकाल के आशौच का उपलक्षण है | 
समानाशोचसंपाते प्रथमेन समापयेत्‌ । असमान द्वतीयेन धमराजबचों यथा ॥ इति माधवीये 
शह्रोक्तः | अपराकमिताच्राद्विरोधाच्च | यदा ए छतके शा सम न्यूनसधिकं वा तदान 
पूरवशेषाच्छुद्धिः | 


< भाधवीय में शंख ने कद्दा है--समान आशौच की संपात (सेल) में पहले आशौच से समाप्त करे और 


असमान आशोच को धमराज के बचन से दूसरे आशौच से समाप्त करे। और अपराज) मिताक्षरा आदि 
का विरोध है। जबभी सूतकमें मरणाशौच 0) पून या अधिक प्राप्त हो तब पूबेशेषसे शुद्धि नहीं होती है. । 
तदाहा ज्िरा:--छतके सतक॑ चेत्स्थात सृतके त्वथ सूतकय | 
तत्राधिकृत्य मृतक शा कर्यान् पतकप ॥ 
उसी बात को अंगिरा ने कहा है--सूतक में मरणाशौच प्राप्त हो या मरणाशौच में ज़ननाशौच 
प्राप्त हो तो वहाँ पर अधिकार करके मृतक आशोौच करे जननाशौच न करे | 
पट्त्रिशन्मते--शावाशौचे सप्त्पत्ने तक: तु यदा भवेत्‌ । 
शावेन शुद्धयते बती न छती शावशोधिनी | द 
पट्त्रिशन्मृत में कहा है--मरणाशौच के उत्पत्न होने पर जननाशौच जब प्राप्त हो तो मरणाशौच से क्‍ 
सूतकी की शुद्धि होतो है । मरणाशौच की शुद्धि जननाशौच से नहीं होठो है'। ! 
चतुर्विशतिमतेडपि--मृतेन शुद्ययते जात॑ न श्रत॑ जातकेन तु । शतो यदा दशाहजननमध्ये क्‍ 
तदन्ते वा ज्यहादि शाव॑ तदा पूर्वेण शुद्धावपि तन्निमित्तमस्पृश्यत्वं भवत्येब | 
. चतुविशतिमत में सी कहा है-मरण से जातक शुद्ध होता है। मृत जातक से शुद्ध नहीं होता है। | 
इसलिए जब दशाइद्न के मध्य में उत्पन्न होने पर या उसके अस्त में तीनदिन का मतक आशौच हो जाय |! 
तो पूव शेष से शुद्धि होनेपर भी पन्निमित्त अध्यश्यत्व होता ही है । ह | 
मरणीत्पत्तियोगे तु गरीयो मरण भवेत्‌ | हृति कौर्माच्च | | 
|. और कूमेपुराण में कहा है-सरण और उत्पत्ति के योग में तो मरण श्रेष्ठ होता है । ! 
गौतमव्याख्यायां बेद्धातिरपि--बतकादू हिगुणं शा शावाद्‌ हिगुशमातंवमू | आर्तवाद “& 
डिगुणाद्वृतिस्ततोउपि शवदाहक! ॥ अत्र पू्रपूरवण नो्तरोत्तरनिश्वचिरस्पर्यत्वा धिक्यादित्यर्थ) | । 
. गोौतमव्याख्या में वृद्ध अन्रि ने भी कहा है--सूतका (सद्य:असूता) से दूना मृताशीच, सृताशौच दून्ा । 
. आतंव (मासिकल्ावं नोपगच्छेश्मत्तो5पि खियमातेबद्शने | मछु० ४४०), आतेव से दूना सूत्रि उससे भी । 
| 
| 
| 


. दैता राब ( लाश, मुर्दा ) का दहन करनेवाल्ा होता है | यहाँ पर पूवे-पूरवे सेउत्तर की निवृत्ति नहीं होती है । 
. क्योंकि--असपश्यत्व का आधिक्य है-+यह अथ है। 


. पडशीतावपि--स्वभावबहुप्ूतिस्तु न्यूनशावविशोधिनी | झति | 










._ रविशेषादौ वद्धितद्वि्िदिनेराणन्तक सतेबहुत्व॑ न स्वभावेन । अतत्तत्र न्यूनशावस्यापि न. । 
पूर्वेण शुद्धिरिति वक्त' स्वभावे त्युक्तम | आप ' 
_... ढशीति में भी कहा है--स्वभाव से अधिक सूत्िका का तो न्यून मृताशौच की विराधिनी होती है। «आई 

; आदि में बढ़े हुए दो और तीन शआनेबाल्े दिनों से सूति अधिक होती है स्वभाव से नहीं होती 
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है । हे औ। ... ॥ ५२ प्यून भरण की भी पूव से शुद्धि नहीं होती है यह कहने के लिए स्वभाव? ऐसा है 
न्राह्े5। थाहमिराशौचमलुपचते ने व पातनिमित्तन शावस्यास्यस्य॑ शोधनमू ॥ ||. 
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गो-विप्रपालन सतानामाशौचम्‌ छठ श्व्दैष 


इति | एवं नव पका! | यदा तु ज्यहाद्यस्पाशौचमध्ये सजातीय विजातीयं वा दीघपकालधुत्तर 
तदाप्युत्तर पूण काय न पूवण श॒द्धि। । थे 
ब्रह्मपुराण में भी कहा है--इसके बाद आगन्तुकऋपाप के दिनों से आशौच को हटाया नहींजा 
सकता ओर पातके निमित्त से शाव--आशौच अन्य का शोधन नहीं होता है । इसप्रकार नो पत्त है। जब 
तीनद्नि आदि अल्प आशौच के मध्य में सजातीय या विजातीय दीषकालवाला उत्तर आशोच आ जाय तो 
उत्तर पूर्ण करे। पूवशेष से शुद्धि नहीं होती है । 
( र्वल्पाशोचमध्ये दीघोशौचविचारः ) 
स्वर्पाशौचस्य मध्ये तु दीर्घाशौच॑ भवेद्यदि | न पूर्वण विशद्धि! स्यात्खकालेनव शद्धथति | 
हांते उशनसोक्तः | तेन ज्यहादिशावमध्ये दशाह्ादिसितकेपि न पूर्वण शबद्धिरित्यपराक!। शाब- 
निमित्तमस्पृश्यत्व॑ च भवस्येद | 
स्वल्पाशीच के मध्य सें यदि दीघोशौच हो जाय वो पूव ( पहले के ) आशौच से शुद्धि नहीं होती है 
अपने समय से ही शुद्धि होती है- ऐसा उशना ने कहा है । इससे उयहादि म॒त के मध्य में दशाह आदि सूतक 
में भी पूष से शुद्धि नहीं होती है--एसा अपराक ने कहा है | मरण का निमित्त अस्पृश्यत्व होता ही है | 
शद्धिविबेके तु--शावेन शुद्धचते छूतिः' इति ग्रायुक्तस्तत्राप्युतराशौचनिवृत्तिरुक्ता । 
तन्न, उत्तरस्य काला धिक्‍येत बलवत्वात | 
शुद्धिबिवेक ने तो कहा है-सूतका की शुद्धि मताशोच से होती है, यह पूच कहा है । उसमें भी उत्तर 
आशाोच की निवृत्ति कही है | ०ह उचित नहीं हे, उत्तर का ( शावेन शुध्यते सूतिः ) इत्यादि से विजातीय 
समकाल आशौच के सब्निपात में मरण से शुद्धि होती है--इस अथ से विरोध नहीं: होता है। ) काला- 
धिक्‍य से बलवत्ता है । 
साधवीय यमोषपि--अधइडिमदाशोच॑ पश्चिमेन समापयत्‌ | यथा त्रिरात्रे भ्रक्रान्ते दशाह 
प्रविशेध्यद्‌ ॥ आशोच पुनरागन्छेत्समाप्य विशद्धथति | इति | द 
माधवीय सें यम्म ने भी कहा है-पाप की वृद्धिवाल्े आशौच को पीछेवाले से समाप्त करे। जसे 
तीनरात्रि के आशौच में दशाह आशोौच के प्रवेश हो जाने पर फिर से आशौच आजाय तो उसको समाप्त 
कर शुद्ध हो जाता है । 
हारोतो5पि--गुरुणा लघु शुध्येत्तु लघुना नव तदू शुरु । इति | गुरुत्वं च लघुत्वं च काल- 
कृतमेव, पूर्वाचुरोधात्‌ | एतच्च हरदत्तन स्पष्टतक्तम्‌ | मिताकरायामप्येवम्‌ । 
हारीत में भी कहा हं--गुरु से लघु आशौच शुद्ध होता है। लघु आशोच से गुरु आशौच शुद्ध | 
नहीं होता है | गुरुत्व और लघुत्व कालकृत ही है । क्योंकि पूर्व में एसा ही कहा है और इसको हरदत्त ने... 
रपष्ट कहा है। मिताक्षरा में सी यही है | वीक 
( यत्त-अघानां योगपद्य तु-अस्याभिप्रायकथनम्‌ ) द अ 
यत्तु--अधार्ना योगपद्ये तु ज्षेया शुद्धिगरीयसी । मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवत्‌॥ 
इति हारीतकोर्मादि । तत्रास्पृश्यत्वाभिप्रायं शावस्य गुरुत्व॑ं ज्ञेयम । कर 
.. जो कहा हे-पापों का एकसाथ योग हो जाय तो शुद्धि श्रेष्ठ से होतो है। भमरण और उत्पत्ति के... 
योग में तो मरण श्रेष्ठ होता है--यह हारीत, कूमपुराण आदि में है। वहाँ पर अस्पश्यत्व के अभिप्राय 
को मरणाशौच को गुरुत्व जानना चाहिये । 25 
( कचिदल्पकालेनापि दीघकालाशोचनिवषृत्तिमाह ) .< #आ कक 
क्चिदल्पकालेनापि दीघकालाशोचनिवृत्तिमाह । देवल/--परतः परतो5शुद्धिरघवद्धों विधीयते 
स्याच्चेत्पश्नतमादह! पूवणेबात्र शिष्यते | अस्याय।-अघवद्धों दीर्धाशोच परतो5 डर शुद्धि परमा- __ 


शौचम्‌ । यदि पूर्वाशौचमत्तरस्प पश्वदिनात्परतोज्लुवर्तते तदा पूवेणेब शद्धिः । पूर्वस्योत्तराशौचा- 


॥ कं 


& हे कै रे 


(/॥॥४ लि 
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धाधिककालव्यापित्वे पूवशेषाच्छुद्धिरित्यथं)। यथा पष्ठे मासे गर्भपातनिमित्तपडह्शौचमध्ये 
दशाहपाते पू्वेणोत्तरनिशवत्ति: | यथा वा ज्यहमध्ये स्तावपातनिमित्तचतुरहपश्चाइयोरिति करिचत्‌ | 
तन्न, दशाह्॒वधि पूवशेषशुद्धधादेकवाक्य विरोधात्‌ । पष्ठादिदिने पूर्णाशौचमन्त्यरात्रो तु दृथह 
इत्यनोचित्पाच | अस्मदूगुरवस्तु पश्च॒तमादृह आशौचं ततो न्यूनं ध्यहादि चेत्स्यादश्रास्मिन्‌ 
विषये पू्व॑णवाशुद्धिः शिष्यते | दशाहा दिरात्रिशेषे ज्यहादल्पाशौचानां परस्पर॑ रात्रिशेषे संपाते च 
न इथहादिवृद्धिरित्यथमाहु! । क्चित्पूवशेपेश् शुद्धरपवादमाह गौतम।--रात्रिशेषे सत्ि द्वाभ्यां, 
प्रभाते तिस भिः, हृति । प्रभातेअन्त्ययामे । 
ह कहीं अल्पकाल से सी दीघकालीन झाशौच की निवृत्ति देवल ने कह्दी है--इसका अर्थ यों है--पाप 
की वृद्धि में दीषकालीन आशोच में पर से चशुद्धि-आशौच होता है। यदि पूवाशौच उत्तर के पाँचवे दिन 
से बाद से प्रवृत्त हो तो पूष से ही शुद्धि होती है। पूर्व का उत्तराशौच के अर्धाधिक कात्ञव्यापिस् में 
पूवशेष से शुद्धि होती है यह झथ है। जसे--छठे मास में गर्भपात निमिश्त छठे दिन के आआाशौच के मध्य 
में दशदिन के प्राप्त होने पर पूव से उत्तर को निवृत्ति होती है। अथवा जेसे तीनदिन के मध्य में स्लावपात 
निमित्त चारदिन और पांचवंद्न को कहा है यह किसी का मत है। यह उचित नहीं है। जेसे--द्शाह 
अवधि पूवशेष शुद्धि आदिमें एक वाक्य का विरोध है | छठ आदि दिन में पूर्णाशीच के अन्त्यरात्रि में तो दो 
दिन की घृद्धि उचित नहीं है । हमारे गुरुदेव ने तो पांचवें दिन के सीतर आशौच होने से उससे न्‍्यून तीन 
दिन आदि हो तो उस विषय में पूव से हो अशुद्धि शोष ( बचती ) होती है। दशाहाद्रित्रिशेष में तीनद्न 
आदि शेष में तीनदिन से कम अल्पशौचों का परस्पर रात्रिशेष में और संपात में दोदिन आदि की वृद्धि 
नहीं होती है--यह्‌ अथ कहा है । कहीं पर पूवशेष से शुद्धि का अपवाद कहा है। गौतम ने कहा दै--रात्िशेष 
में दोदिन प्रभात में तीनदिन की वृद्धि होती है । प्रभात माने--अन्त्ययाम में । 
रात्रिशेष दृथहाच्छुद्धियामशेषे शुचिस्श्यहात्‌ | इति शातातपोक्ते!। इदं शावान्ते प्लतकपाते 
सजातोये वा तुल्यम्‌ | 
शातातप ने कहा है-रात्रिशेष में दोदिन से शुद्धि होती है। और यामशेष में तोनद्न में शुद्धि होती 
है । यह मरणाशोच के अन्त में सूतक के प्राप्त होने पर या सजातीय में तुल्य है । 


अत्र केचित्‌ । रात्रिशब्दो5होरात्रपरः । 'अहःशेपे द्वाभ्यां प्रभाते तिसृमि।' हति शह्ठ लिखितोक्ते! । 


यहाँ पर कोई कहते है--रात्रिशब्द अह्दोरात्रपरक है । दिन के शेष में दोदिन और प्रभात ( सुबह ) 
में तीनदिन में शुद्धि होती है--यह शंखलिखित में कहा है | 


'अथ यदि दशरात्राः सन्निपतेयुराद्ं दशरात्रमाशोचमानवमादिवसादत ऊध्व डिरात्रेण व्युशयां 


_ त्रिरात्रेण” इति बोधायनोक्ते! । 
इसके बाद यदि ( किसी को ) दशरात्रि के आशौच के मध्य में दूसरा आशौच प्राप्त हो जाय तो 
प्रथम आशोच के नवमदिन की समाप्ति तक प्रथमाशोच से शुद्धि होती है। इसके बाद अरथात्‌-दश् 
दिन दूसरा आशौच प्राप्त हो तो दोराति का आशौच होता है। रात्रि के समाप्त होने पर अर्थात्‌ प्रातःकाल 
._ आशौच प्राप्त हो तो तीनदिन की वृद्धि होती है । 
.. पुनः पाते दशाहात्‌ ग्राक पूेंण सह गच्छति । दशमे5हि पतेधवस्याहर्इयात्स विशुद्धयति ॥ प्रभाते 
. तु तिरात्रेण दशरात्रेष्वयं विधिः | इति देवलोक्तेर्च । 
0 गा . ओर देवल ने सी कहा है-द्शदिन के पहले फिर ( दूसरे ) आशौच की प्राप्ति हो तो पहले आशौच 
से दूसरा आशोच समाप्त हो जाता है | दशवेद्न दूसरा आशौच प्राप्त हो जाय तो दोदिन के आशौच की 
वृद्धि होती हे । प्रातःकाल में प्राप्त आशोच हो तो तीनदिन की वृद्धि होतीं है। यह दशरात्रियों में यह 
बिधि है.। ६ हू. 
> ५८५ 
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# आशोचे समयविभागस्य व्यवस्थाकथनम्‌ ४ १८८७ 


नवमदशमशब्दौ चोपान्त्यान्त्यदिनपरो | तेन ज्षत्रियादावपि तथेत्याहु।। माधवीयेज्प्येवम | 
नवम और दशमशब्द से अन्त्य का समीपद्न तथा अन्त्यदिन परक हैं | इससे वैसे ज्षत्रियादि में. 
भी कहा है । माधवीय में भो यही है | 
अन्ये त्वाहुः | अन्तदशाह स्यातां चेत्‌ पुनमरणजन्मनी। तावत्स्पादशुचित्रि्रों यावत्तत्स्याद- 
८ एि ५ बैक कह 25 
निदेशम्‌॥ शृति मनु ( अ्र० ४७६ ) पराशराधेदशम दिनेनोत्तरस्य शुद्धरक्तल्ादिरोध! स्पष्ट 
एवं | विरोधे च यदें किश्वन मनुरवदत्तद्भेपजम! 'कलौ पाराशरस्मृति/ इत्यनेन च पूवबचसों 
बाघ: । झतएवं वाचस्पतिना तेपामनाकरत्वमुक्तम्‌| साकरत्वेडपि जातिमात्रविप्रादिविषय 
देशान्तरविषयं युगान्तरविषयं वास्तु | तेन गौतमीये रात्रिशब्देनाहोरात्रपर।। रात्रिमात्रावशिष्ट' 
हृति मिताछ्षरोक्तेश्च न कुकविकृते रिवान्यथा व्याख्या युक्ता | 
अन्य तो कद्दते हें-दशरोज (झादि) के मध्य में यदि मरण या जन्म हो जाय तो त्राह्मणादि तवतक अपवितश्र 
होता हे जयतक उसके पहले के द्शद्न नहीं बीत जाते हैं| इस मनु, पराशर आदि ने द्शव द्निसे उत्तर की शुद्धि 
कही है, इससे बिरोध रपष्ट है और विरोध में जो कुछ मनु ने फद्दा है वह भओवथ ( दवा ) रूप है। कलि 
में पाराशरस्मृति का महत्व है इससे भी पहले कद्दे हुर बचनों का बाघ ( दवाना ) है । इसत्तिए बाचरपति 
ने उन बचनों का अनाकरत्व ( झाकर ग्रन्थों में नहीं हैं ) कद्दा है साकार मानने पर भी ज्ञातिमात्र ब्राह्मणादि 
विषयक है । देशान्तरबिषयक या युगान्तर विषयक हो | इससे गोतमीय वाक्य में रात्निशब्द से 'अद्दोरात्र- 
परक नहीं है। रात्रिमात्र के अवशिष्ट में एसा मिताक्षरा ने कद्दा है। बह कुकविकृत ( अविचारशील कवि 
फो निर्मित रचना फी तरह ) अन्यथा ड्याखूया युक्त नहीं है | द 
माधवश्तु 'अनिरग तदशाहम हृति पूर्वस्वग्रन्थ विरोधादुपेच्य हृति | भस्मत्पितचरणास्तु बोधायनीये 
झनवमाहिवसात'! इति द्वितीयाशौचरप नवमं॑ दिन॑ प्रथमस्य दशममेवाहु) । दचहादिवृद्धः 
6 ७ 
पूव शेषापवादत्यात्‌ तस्य च न्‍्यायतो द्वितोयदिनादेब प्रबत्ते! अत ऊध्वंमिति दशमरात्रिपरम्‌ | 
0 
शह्नलिखितोक्तो देवलोक्तो चाहःशेषे दशमे<ह्ि चातीते रात्रो पतेदित्यथ); मे पिता 
ी के 
नाम हर्यादितिबत्‌ | तेन न मन्वाद्य्विरोधो नापि मिताचराद्ररित्याहु।। अपराक नि 
स्प॒रसो5प्येवम्‌ | | 
माधव ने तो कद्दा है-दशद्न व्यतीत न होने से इस पहले कहे हुए अपने प्रन्थके विरोधसे स्यागने योग्य है. | 
हमारे पित्चरणों ( पिताजी ) ने तो बौधायन में नवमद्न फे भीतर दूसरे झशौच का नबमदिन पहले 
फा दशर्वाँ दिन ही कहा है। क्‍योंकि दोदिन आदि की वृद्धि का पूवशोष का अपवाद है. और उसका 
( दूसरे आशेाच का ) न्याय से दूसरेदिन से ही प्रवृत्ति होती है. इसलिए बाद में दशरात्रिपरक कहा है 
शंख ओर लिखितस्मृति में और देबल ने कहा है -दशवंदिन के अवशिष्ट रात्रि में सूतक आजाय--यह 
अथ है । जसे दशवेंदिन पिता नामकरण पुत्र का करे--इसकी तरह ( झथात्‌ दशरात्रि बीतने पर ग्यारहब- 
दिन पिता पुत्र का नामकरण करे | ) इससे मनु आदि द्वारा विरोध नहीं होगा न मिताक्षरा आदि भी विरोध. 
कहते है। अपराक और निर्णयाम्रत में यही तात्पय है। द 
द ( आशोचे समयविभागस्य व्यवस्थाकथ नम ) 
२ िक के + “ ; 
यत्त तग्रव ब्राक्ष-भाद्यं भागदय यावत्पतकस्य तु बतके | क्‍ 2 
द्वितीये पत॒ति त्वाद्यात्पृतकाच्छुद्धिरिष्यते ॥ / 2 
जो वहीं पर ब्द्यापुराण में कहा है--झादि के दो भाग तक सूतक में दूसरा झाशोच आजाय तो 5२ 
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पहले आशोच से शुद्धि कही गयी है। इसके वाद दूसरा आशे।च ग्राप्तहो जाय तो दूसरे आशेाच से 
शुद्धि कही गयी हे। 
अत ऊध्व ह्वितीयात्त मतकान्ताच्छुचि! स्घृतः । एकमेब विचाय स्यास्छृतके सतकान्तरस्‌ | 
मृतकस्यान्तरे यत्र स्तक यत्र विध्यते | छतकस्यान्तरे वाथ सुतक यत्र विद्यते ॥ सतकान्ते भवेत्तत्र 
शुद्धिवरणंषु सबश! ॥ इति । 
दो भाग के बाद मरण में दूसरा मरण प्राप्त हो जाय तो या झतक के अम्त में सूतक प्राप्त हो या 
सूतक के मध्य में जहाँ मरण हो जाय बहाँ पर मृतक अन्त में शुद्धि सब वर्णा में द्ोती 
अस्याथ स्तत्रेवोक्त! । पूर्वाशौचपरमहोरात्रस्य दिनरूपे आध्भागहयेज्न्याशौचपाते पूर्वण 
शुद्धि! | भागद्योध्व रात्रौ छतकान्तरे छ्वितीयास्पूव भिन्‍नात्युतकान्तादू इचहादिरुपाच्छुद्धिरिति | 
इसका प्मथ बहाँ पर ही कहा है | पहले आाशे।च के समाप्ति ( आखिरी ) में अहोरात्र ( दिनरात ) 
के द्निरूप में आद्यभागद्य में दूसरा आशैच के झ्ाने पर पू्वाशाच से शुद्धि होती है। दो भाग के बाद 
३ हे सृतकान्तर में दूसरे थ्ले शुद्धि दोती है। पूबेसिन्‍्न सूतक के अन्त के दोदिन आदिरूप से शुद्धि 
र्त 
धपराक त्वाशौचकालं त्रेधा विभज्य निशुशविषयत्वेनेद्युक्तश्‌ | अश्य वचनश्य निमृलत्वो 
क्तिरज्ञोक्तिरेव | अतः पर्वाशोचान्त्यरात्रावन्याशोचे5्डोरात्रदयसपबिक रा्रेरन्ल्ययामे तु दिनत्रय- 
मिति भट्चरणोपदिष्टट पन्‍था।। एतत्सम्पूर्णाशोचसम्पाते एवं। शत्रिशेषे जिरात्रादिसस्पाते तु 
पूतशेषेणव शुद्धि! | ढिरात्रादिइड्टे! पूववाक्येंदशाहविषयत्वादपबादाभावे शेषशद्धेरेव सामान्यद। 
अपृत्त। | 
अपराक में तो आशेच के समय का तीन भाग विभागकर निगुण के विषय में यह वचन कहा है | 
इस वचन की नि्मृलता ओर भज्ञानता ही कहा हे | इसलिये पूर्वाशै।च के अन्त्य ( अहोरात्र ) आशैेच में 
दोदिन झइोरात्र मधिक आशैच कहा है | रात्रिके अस्त्ययाममें तो तीनदिन आाशेच होता है-एसा भट्टचरणों 
द्वारा कहा हुआ मांग है। यह संपूर्ण आशैच को संपात ( आपस में मित्नना ) भें ही है। रात्रि के शेष में 
में ( अद्दोरात्र के शेष में ) तीन त्रिरात्रि आदि के संपात में पृवशेष से ही शुद्धि को कहा है। दो रात्रि आदि 
की कप का पूववाक्यों से दशाहविषय होने से झपवाद के अभाव में अबशिष्ट शुद्धि से हो सामान्य से 
प्रवृत्त क्‍ 
पढ़शीतों तु दशाहान्ते व्यहपातेज्पि द्वित्रिदिनवृद्धिरुक्ता । रात्रिशेषे यदाशोच॑ पूर्वानधिकमा- 
पतेत्‌ | ऊध्व दिनद्ययं पूर्वाधयामशेषे दिनत्रयप््‌ ॥ इति। अनधिक सर्प न्‍्यूनं वा। तत्तच्छप्‌ | 
नि्मूलत्वा इन्ते पच्िण्यादिपातेडवि हिरात्रादिवृद्धापत्तेश्च | पूर्वाशौचास्तर्वद्धितदित्रिदिनमध्येडधि- 
काशोचान्तरपाते तु वर्द्धितस्याव्पत्वादधिकेनेव शुद्धि! । न व वद्धितस्य पूवशेपत्व॑ शझ्ननीयम्‌ | 
रात्रिशेषे पूवशेषशुद्धयपवादे नेमितिकबृ त्तिन्यायोज्जीवनात्‌ | अपवादाभावे उत्सगस्य प्राप्तेः | 
पडशीति में तो दशाह के अन्त में तीनदिन के आशौच में दो तोनदिन की वृद्धि कही है । रात्रि के शेष 
. में जब पदले के सदृश न्यून (कम) या बराबर आशौच था जाय तो पूवसे दो दिन की वृद्धि होती है शत्रि के 
. शेषमें तीनदिनकी वृद्धि होती है| अनधिकृत माने-सम या न्‍्यून कहा हे | यह उचित नहीं है । क्‍योंकि वह बचन 
. निमूल होने से ओर अन्त में पक्षिणी आदि के पात में भी दोरात्रि आदि की वृद्धि में आपत्ति. हो जायगी। 
. पृबोशीच के मधय में बढ़े हुए दो तीनदिन के मध्य में अधिक आशौचान्तर के पात में तो बढ़े हुए का अल्प 
.. होने से अधिक आशौच से ही शुद्धि होती है | ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये--बढ़े हुआ पूव का शेष है । 
प्ध 
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( पित्राशौचे मान्राशोचविचारः ) 329४5 « हि 
अपवादान्तरमाह शह्न/--मातयग्रे प्रमीतायामाशुद्धों प्रियतेणप वा। पितुः शेषेण शुद्धि 
स्यान्मातुः कुर्याचु पक्षिणी ॥ पादत्रयं स्पष्टम | तुयस्य त्वयमथ/--पित्राशोचमध्ये माठ्मतो 
पित्राशौचान्ते मातुः पक्तिणीमधिकां छुर्यादिति। तत्राशुद्भावित्युक्तरात्मद्ददे! पितराशोचाभावा- 
न्मातृमरणे न पक्षिणी किन्तु पूममेवाशौचम्‌ | इयं च पचिणी तृतीयादिपरा, नायदिनहये प्रति- 
निमित्तनेमित्तिकाइत्तिन्यायापवादप्वंशेषापवादत्वादिति पिठ्चरणाः। सपिण्डाबशौचेन माता 
पित्रोराशौचोपरमो नासत्येव | एवं भतुरपीति | शयं च पक्तिणी दशमदिनात्पृवमाठमरणे ज्ञया । 
दशम्यां रात्रों तत्प्रभाते वा मात्मरणे दृचहज्यहसमुचिता पत्तिणीति कश्चित्‌। तन्‍न, संख्यात्तरो- 
पजननापत्या व्यहादिभृतिबाधापत्तेः। श्रत एवैका देया पट्‌ दया इत्यादों श्रुतसंख्यावाधापत्ते 
समुच्चयो निरस्तो द्वादशे । गुरुण लघोरन्तगते! शुरुणा लघु शुद्धथेत' इत्युक्तेश्च | 
अपवादान्तर शंख ने कहा है-पहले माता के मरने पर उसके आशौच में पिता का निधन ( मरण ) 
हो जाय तो पिता ( पित्मरणनिमित्तक आशेच ) के शेष से शुद्धि होती है। माता के तो पक्षिणी आशाच 
की वृद्धि करे | इस श्लोक का तोन पाद (मातुयेग्र प्रमीतायामशुद्धी म्रियते पिता । पितुःशेषेण शुद्धिः स्यांत्‌। ) 
का तो अथ रपष्ट है । चौथे पाद का तो यह अथ है-पिता के आशौच के मध्य में माता का मरण हो जाय तो 
पिताके आशौचान्त में माता के आशोचमें पक्षिणी वृद्धि अधिक करे । वहाँ पर 'अशुद्धों' एसा कददने पर आत्म- 
हत्या करनेवाल्ञा पिता के आशोौच का अभाव होने से माता के मरने पर पक्षिणी वृद्धि न करे । किन्तु संपूर्ण 
आशौच ही करे ओर यह पक्षिणी ठतीय आदि दिनपरक है आदि के दो दिन में नहीं है। निमित्त ( माता 
का मरण ) नेमित्तिक ( पित्मरण ) आबशृत्तिन्याय का अपवाद ( आत्महत्या ) रूप पूवशेष -का अपवाद 
( मातुः कायो तु पक्षिणी-अर्थातू-पिता के आशौच न होने पर पशक्षिणी वृद्धि नहीं होगी । ) है-एसा पित्चरण 
कहते हँ--यह्‌ कमलाकरभट्ट का फहना है | सपिण्डादि आशौच से माता और पिता का आशौच दूर नहीं 
ही हो सकता है। इसीप्रकार पति का भी। यह पक्षिणी द्शवंदिन से पहले भाता के मरते में जानना 
चाहिये । द्शमीरात में या उसके सुबह में माता के मरने पर दो या तीनद्न की पक्षिणी करे, यह कोई कहते 
हैं । यह उचित नहीं है.। संख्यान्तर के उत्पन्न हो जाने से ( किसी भी संख्या का अनुष्ठान नहीं होगा। ) तीन- 
दिन आदिकी श्रतिका बाध होगा। इसलिये एक ही दे, छ दे इत्यादि में सुनी संख्या का बाघा होगा | सप्नुश्नय 
का निराश जमिनी 'न्‍यायमाला के द्वादश अध्याय में किया है । गुरु में लघु का अन्तगत होने से 'गुरु से 
लघु शुद्ध होता है-एसा कहा है | 
द ( अन्वारोहणे विशेषः ) 
मातुरन्वारोहणे तुन॒ पक्षिणी । यदा नारी विशेद्ग्नि प्रियस्य प्रियवाञज्छया। तदाशौच॑ 


विधातव्यं भवृंशौचक्रमेश हि ॥ इति प्थ्वीचन्द्रोदये लघुहारीतोक्तेः | हट 
माता के अन्वारोहण में पक्षिणी की नहीं होती है । प्रथ्वीचन्द्रोदय में ल्घुहारीत ने कहा है+पति के 

प्रिय की इश्छा ( कामना ) से जब ख्री अग्नि में प्रवेश करे तो पति के आशौच के क्रम से ही आशीौच का. 
विधान करे । 5५ 
( मृत॑ पति ज्ञात्वा अन्वारोहरणे विचारः ) कि 

तत्रव पडशीतिमतेजपि--म्त॑ पतिमलुत्रज्य पत्नी चेदनल गता । हि 
न तत्र पक्षिणी कार्या पेठकादेव शुद्धथति ॥| 5 

वहीं पर पडशीतिमत से भी कहा है--म्रत पति के बाद पत्नी अग्नि में प्रवेश करे तो वहाँ पक्षिणी 

की वृद्धि न करे पिता के आशोौच से ही शुद्धि होती है । ते इक 2 ३5 
जैमिन क्‍ री “3: 


. १--एका देया समुच्चेयं विकर्प्यं वा5ज्यय आनेतेः । सौलभ्यादान्तिमो नेरपेक्ष्यात्संख्यान्तरादपि ॥ ( जैमिन 


श्र० १२ पा० ४ अ्रघि० ६ ) इस श्लोक से पूव॑पक्त में समुच्चय माना है | उत्तरपक्ष में विकल्प माना है।..__||_ 









अब 


- तक 


.. १०६० 48 निणयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण ४? 


पुत्रोज्न्योवाग्निदस्तस्यास्तावदेवाशचिस्तयो! । नवशभ्राद्रं च पिण्ड च युगपत्त समापयेत्‌ ॥ 
पुत्र या अन्य कोई उसको . अग्नि को देनेवाला तबतक अशुचि रहता है। जबतक नवश्राद्ध ओर 
 सपिण्डन को एकसाथ समाप्त करे | 

. गहीताशौचानां पुत्राणां पितु! संस्कारे मातु! सपिण्डस्य वा मरणे नाय॑ निशंय/ | अतिक्रान्त- 
कालाहिद्रमाननिमित्तरय च बलवत्वात्‌ | दादशवर्षोत्तरं संरकाराशोचमध्ये सपिण्डमरणोेःप्येवम्‌। 
ग्रहण किये हुए आशौचवाले पुत्रों का--पिता के संरकार सें, माता के या सपिण्डन के मरण में यह 
निणय नहीं है!। काल के बीत जाने से, विद्यमान निमित्त के चल्वान्‌ होने से बारह वष के बाद संस्काराशीच 
के मध्य में सपिण्डन के मरण में भी यही है । 

.__यत्त अपराक ब्राह्य--ऋग्वेदवादात्‌ साध्वी स्त्री न भवेदात्मघातिनी । ज्यहाशोचे तु निदृत्त 
श्राद्ध प्राप्नोति शास्रवत्‌ ॥ हृति, तद्भतुराशौचोत्तरमन्वारोहणे त्रिरात्राशौचपरमिति पृथ्वीचन्द्र 
ब्राह्मणादे! क्षत्रियायलुगमनेजरपाशौचपरमित्यपराक! | शुद्धितत्वादयों गौडास्तु-भनत्रशौचोत्तर- 

मन्वारोहरो त्रिरात्रम् | सहगमने तु सम्पूणप्‌ । युद्धहृतरय सद्य।शोचेथन्चारोहणे ब्राह्मोक्तेद्निरात्र- 
त्वाद। भतुरपि ज्यहेण पिण्डदानम््‌ | एकचितो तु सद्य।शोचम्‌ इत्याहु।। अन्यत्प्रागुक्तम । 

जो अपराक में ब्रह्मपुराण का मत हैे- ऋग्वेद के विवाद में साध्वी श्ली आत्मघातिनी ( आत्महत्या 
करनेवाली ) न हो । तीनदिन के आशोच के समाप्त होने पर शाल्र की तरह श्राद्ध प्राप्त करती है'। प्रथ्बीचन्द्र 
ने कहा है--वह बचन पति के आशोचोत्तर अन्वारोहण में त्रिरात्र आशोचपरक है । अपराक ने कहा है-- 
ब्राह्मण आदि का क्षत्रियादि के अनुगमन सें पति के आशोचोत्तरपरक है! ( क्षत्रियादि की प्रेथक चिति ही 
है ।अन्त्येष्टिकतो भी अन्य होता है) | शुद्धितत््व आदि गौड तो कहते हैं-पतिके आशौचके अन्तर अन्वारोहण 
'तीनदिन का आशोच है | सहगमन में तो संपूर्ण आशौच होता है। युद्ध में मृतक का सद्यःशौच शअस्‍्वा- 
रोहण में ब्रह्मपुराण मत से तीनदिन का आशोौच होता है | पति को भी तोनदिन में ही पिण्डदान (युगपत्त 
समापयेत--इति वचनात्‌ ) करे । एकचिति ( पिता ) में तो सद्यःशोच कहा है| अन्य बातें तो पहले कह 


चुका 
( पूवशेषेण शुद्धरपवान्तरकथनम ) 
पूवशेषण शद्धरपवादान्तरघुक्तं पडशीत्याम-पूर्वाशोचेन या शद्धिः खतके मृतकेडपि च | 
सूतिकाम ग्निद हित्वा प्रतरुय च सुतानपि ॥| 
शीति में पहले के शष से शुद्धि का अपवादान्तर कहा है । सूतक और मृतक में जो पूर्वाशौच 
से शंद्ध कही है | वह सूतिका को, अग्निदाता को ओर प्रेत के पुत्रों को त्याग कर है.। 
निणयामते स्मृतिसडगग्रहेडपि--ध त्यं विशुद्धिरुदिता सतिकामग्निदं बिना | हद मस्येन दाह 
 मातुलादिसम्नन्धे दाहमात्रकरणे तु त्रिरात्रमेवेत्युक्त प्राकू | 


. निर्णयाम्तत और स्मृतिसंग्रह में भी कहा हे-यह शुद्धि सूतिका और अग्नि के देनेवाले को त्यागकर 
कही है | इसको मूल्य के द्वारा दाहकरण में मातुल ( मामा ) आदि के सम्बन्ध से दाहमात्र के करने में 
तीनरात का ही आशौच होता है, यह पहले कह चुके हें । 


शशााकावकााका 













१--इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराक्षनेन सर्पिषा सं विशन्तु॥ अ्नश्र वाइनमीवाः सुरूना आरोहन्तु जनयो 
निमग्र || उदीष्व नायमि जीवलोक॑ गता सुमेतमुप शेप एहि। हस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वमभि सं बभूथ ॥ 
हस्तादादशनो मृतस्याउस्मे क्षत्राय वचसे बलाय | अन्रेव त्वमिद् वयं सुवीरा विश्व स्पृधो अभिमातीजयेम || उपसर्प 


तर भूमिमेतामुस्व्यचसं प्रथिवीं सुशेवाम | ऊर्ण॑म्रदा थुवतिदंक्षिणायत एघा त्वा पाव॒ निक्रतेउ़पस्थात्‌। (ऋ० १० 
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बृद्धात्रिः-- सतकादू दविगु्ं शावं शावाद्‌ द्विगुणमातवम | आतंवाद द्विगणा सतिस्ततो5पि शव- 
दाहक! ॥ तथाशोचसम्पातेषपि न शावजनननिंमित्तकाय प्रतिबन्धः | 
बुद्ध अत्रि का वचन है--सूतिका से दूना शाव ( मरण ), शाव से दूना आतंव ( रजोधम ), 
आतंव से दूना सूति और उससे भी दूना शव ( मुर्दे ) का दाह करनेवाले को है और आशौच के संपात 
( आपस में मिलना ) में शावजनन निमित्त काय का प्रतिबन्ध ( रुऋवट ) नहीं होता हे। । 
आशोौचे तु समुत्यन्ने पुत्रजन्म यदा भदेत्‌ | कतुस्तात्कालिकी शुद्धि) पूर्वाशोचेन शद्धयति॥ 
इति प्रजापतिस्मृते! | 
प्रजापति ने कहा है--आशोच के उत्पन्न होने पर जब पुत्र का जन्म हो जाय तो कतो के लिए 
तात्कालिकी शुद्धि होती है वह पूबरोशोच से शुद्ध होता है । 
( आशोचे तु द्विविधेडपि ) 
आशोचे द्विविधेषपि शातातप/--अन्तदशाहे जननात्पश्चात्स्यान्मरणं यदि । 
प्रतमनुद्दिश्य कतव्यं पिण्डदानं यथाविधि ॥ 
दो प्रकार के आशोच में भी शातातप ने कहा है--द्शदि्न के मध्य में जन्म होने से यदि बाद में 
सृत्यु हो जाय तो प्रेत को उद्दे श्यकर यथाविधि पिण्डदान करना चाहिये | 
प्रारब्धे ग्रतपिण्डे तु मध्ये चेज्जननं भवेत्‌ | तथैवाशोचपिण्डांस्तु शेषान्द्द्याथाविधि || 


प्रंतपिण्ड के प्रारंभ होने पर मध्य में यदि जन्म हो जाय तो वैसे ही यथाविधि आशोचजन्यशेष 

( अवशिष्ट ) पिण्डों को दे | ढ 
मातुःपक्तिणीमध्ये पितुरेकादशाहं च छुर्यात--आय भ्राद्ममशद्धोंईपि कुयद्िकादशेज्हनि। इति 

स्मृते! | केचिक्तिदं क्षत्रियादिपरम्‌ , विप्रादेस्तवाशोचान्तर एकादशाहशराइं नेत्याहु; | अत एव 
विज्ञानेश्वरेश--दशम॑ पिण्डमुत्सज्य रातिशेषे शचिभेवेत्‌ | इति शचित्व॑ महेकोदिशड्भविग्रनि- 
मन्त्रणपरमिति वदता तत्र शद्धरज्गभत्वं दर्शितम्‌ | एवं बृषोत्सगशय्यादात्पि । देवयाशिकेन त्वा- 
शौचान्तरे5पि भवस्पेवेत्युक्तम्‌ । 

माता के पक्षिणी के मध्य में पिता का एकादशाह भी करे । स्मति में कहा हे-आयशभ्रांड को अशुद्धता 
रहने पर भी ग्यारहवे दिन करे। कोई इसको क्षत्रिय आदि के विषय में कहते हैं । ब्राह्मण / आदि का तो 
आशोच के बाद एकरादशाह श्राद्ध नहीं है ऐसा कहते हैं । इसलिए विज्ञानेश्वर ने कहा हे-दशव पिण्ड को 
देकर रात्रि के शंष में पविन्न ( शुद्ध ) होता है | यह पविन्नता महैकोहिष्ट विप्रनिमन्त्रणपरक है--एसा कहते 
हुए वहाँ शुद्धि का अंगत्व दिखाया है । इसप्रकार वृषोत्सग और शय्यादान में भी है। देवयाज्षिक ने तो 
कहा है--आशोचान्तर में भी होता ही है--यह कहा है | 


( आशोचापवादः पद्वधा ) 


अथाशौचापवाद! | स पश्मथा | कं तः कमतः द्रव्यतः सतदोषतः विधानाच्च। आधो बह्म- 
चारियत्यादिषु । र 
अब आशोच का अपवाद कहते हैं। वह अपवाद पॉँचप्रकार का है। कतो से, कम से, द्रव्य से, _ 
सतदोष से ओर बिधान से । पहला ब्रह्मचारी और यति आदि में है। अं 
( नेप्ठिकादीनामाशोचविचार: ) 
नष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां अक्नचारिणाय | नाशौच॑ कीतिंतं सद्धि! पतिते च सते तथा ॥ 
कोर्मोक्तेः | तुयपादे 'शावे वापि तथैब च! इति देवलपाठ! । आशोचमन्त्यकमपलक्षणम्‌ ,. 


कृभपुराण में कहा हे-नेध्िक ( जो आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए निधोरित है बाद्‌ 
भी सदा ही गुरुजी की सेवा में रहे और जिसने आजन्म त्रद्मचारी तथा जितेन्द्रिय रहने की प्रतिज्ञा पो है) 


# 









४. ज़ाडे 
४ क् 






के निशयसिन्धु ठुतोयपरिच्छेद के उत्तराघ का आशोचादिग्रकरण कै 


मे हा ( अपने धार्मिक जीवन से तीसरे आश्रम में प्रविष्ट ब्राह्मण ) यति (संन्‍्यासी ) त्रकह्मचारी और 
पतित के मरने पर अच्छे पुरुषों ने आशोच को नहीं कहा है। चौथे पाद में--शावे वापितथेव च | 

. देवल ने एसा पाठ कहा है-नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां त्रह्मचारिणाम्‌। नाशौच॑ कीतिंत॑ सद्धि 
शाचे वापि तथेव च ॥ आशोचपद अस्त्यक्म का उपलक्षण है । 

ब्रक्मचारी न कुर्वोत शवदाहादिका! क्रिया। | यदि कुर्याच्चरेत कृच्छू पुन। संस्कारमेव च ॥ इति 


देवलोक्तेः । एतत्पित्राद्यतिरिक्तविषयम्‌ | 

.. व्रह्मचारी शव को दाह आदि क्रिया को न करे'। यदि करे तो कृच्छुत्रत तथा फिर से संस्कार करे-- 
एसा देवल ने कहा है । यह पिता आदि से अतिरिक्त विषय में हे । 

( आचायादोनां मरणे ब्रतस्थपुरुषस्य पिण्डदानादिकरणे विचारः ) 


आचाय स्वमुपाध्यायं मातरं पितरं गरुप्‌ | निहुत्य तु ब्रती ग्रेतं न बरतेन वियुज्यते ॥ इति 
( ५६१ )। 

. .: मनु ने कहा है--अपने आचाय ( उपनयनपूर्वकसंपूर्ण वेद को पढ़ानेवाल्ञा ), अपना उपाध्याय ( वेद 
के एक देश या अंग का अध्यापक ), माता, पिता ओर गुरु इनके ले जानेपर दाह, दशाह, पिण्ड, षोडशश्राद्ध 
आदि सब करने से ब्रह्मचारी के श्रत का लोप नहीं होता है । ( इनसे अतिरिक्तों को ले जाने पर त्रत का लोप 
होता है । इससे उपाध्योपाध्याय के जाने पर भी त्रत का लोप होवा ही है । ) ब्रद्माचारी ( वेद्‌ और वेदों के 
घ्याख्याता ) ब्रत से होन नहीं होता है । 

( हारीतः--माता पित्रोस्तु यत्प्रोक्त श्रतचारी तु पुत्रक/। व्रतस्थो5पि हि कुर्वोत पिण्डदानो 


दकक्रियाए्‌ ॥ मव॒त्यशौ््॑ नवास्य नेवाग्निस्तंस्य लुप्यते। स्वाध्यायं च ग्रहुवीत पूववद्धिधि- 


दर्शितम्‌ ॥ 
._.  हारीत ने कद्दा है-मावा ओर पिता के लिए जो कहा है कि त्रह्मचारी पुत्र को ब्नत में रहने पर भी 
पिण्डदान तथा डद्कक्रिया करे । उस्रको आशौच नहीं ही होता है और उसके अग्नि का लोप नहीं होता हे । 
स्वाध्याय को करे पहले की तरह विधि में कहा है । 
संवत:--अन्यगोत्रो पसम्बन्ध) ग्रतस्याग्नि ददाति यः 
........ पिण्ड चोदकदानं च सदशाहं समाचरेत्‌ |) 
॥ संवत ने कहा है--अन्यगोत्र से उपसम्बन्ध जो प्रेत की अग्नि को देता है वह पिण्ड और उदकदान 
दशदिन में समाप्त करे | 
शमन्त्यकमप्रम्‌ | एवं मातामहस्य, यथा व्रतस्थोडपि सुतः पितुः छु्याल्क्रियां नुप | तथा 
हस्यापि दोहित्रः कतुमहति ॥ हृति अपराक भविष्योक्तः 
निहरण का अथ--अन्‍्यकमंपरक है | इसप्रकार मातामह का भी करे | 
अपराक में भविष्यपुराण का वचन है--हे न्ृप, जेसे ब्रत में रिथित भी पुत्र पिता की क्रिया ( अन्त्य- 
) को करे | वैसे मातामह (नाना) की क्रिया की दौहित्र (लड़की का लड़का) करने योग्य होता है । 
ातापित्रोरुपाध्यायाचाययोरो भ्वदेहिकप्‌ । छुव न्मातामहस्यापि व्रती न अश्यते बतातू ॥ इति 
गल्ादशोच्च । तत्रान्त्यकमनिमित्तमस्पृश्यत्व॑ दशाहमस्‍्त्येव, 
और कालादश में कद्दा है-माता ओर पिता की, उपाध्याय तथा आचाये को ओऔध्वदेहिकक्रिया को 
पर मातामह की क्रिया को करने पर त्रद्मचारी व्रत से भ्रष्ट नहीं होता है। वहाँ पर अन्त्यक्रमनिमित्ता 















गेरोश्च |! त गाता द्र तनिषृत्तरे 2 हु प्‌ दासो नाशौचस्य ह 40 अर ५ 
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दी है जज 
गोत्रों बाउ्रगोत्रों वां योउरिन दद्यात्सखे नरः | सो5पि कुर्यान्नवशाडुं शुध्ये तु दशमेड्डनि ॥ 
| दिवोदासोक्तरचनात्‌ | अत एवं त्रक्षचारिश! शवकमंणों व्रतान्निवृत्तिरन्यत्र मातापित्रो- 








& सन्ध्यादिकमलोपाभावकथनम्‌ कै १०६३ 


दि्वोदास का वचन हे--दहे सखे, हे नरः, सगोत्र या असगोन्न जो अग्नि दे वही ही नवश्राद्ध करे 

तथा दशवंदिन शुद्ध होता है | इसलिए शव के कम को करनेवाला ( जो जिसको अग्नि देता है वह उसके 

जातीय का आशौच न करे। इसप्रकार ब्रह्मचारी का अनापायनिमित्तक आशौच के निषेध में भी निहरण 
ओध्वदेहिकक्रिया के प्राप्त होने पर उसके निषेध में अभाव होने से पिता आदि के अन्त्येष्टिकम के कने 
पर ओर उसके अन्नभक्षण में भो ब्रह्मचारी को तन्निमित्तक पूर्णाशौचमात्र है । सपिण्ड या असपिण्ड का 
अन्त्येष्टि कम करने पर तो पूर्णाशौच, प्रायश्रित्त तथा फिर से उपनयन ये तीनों प्राप्त होते हैं । ) ब्रह्मचारो 
का शव कम के माता, पिता ओर गुरु को छोड़कर अन्यत्र त्रत से निवृत्ति हैं । गौतमस्मृति में तो कहा है ब्रत 
निवृत्ति ही 'पयुदास है, आशौच का नहीं है। 

( सन्ध्यादिकमंल्ोपाभावकथनम्‌ ) 


सन्ध्यादिकमंलोपस्तु नास्ति, न स्पजेत्सृतके कर्म ब्रक्मचारी स्वयं क्वचित्‌ | इति छन्दोगपरि- 
शिष्टात्‌ , 


दोगपरिशिष्ट में कहा है--सन्ध्या आदि कम का लोप तो नहीं होता है। सूतक में ब्रह्मचारी को 
अपने कस का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिये । 


पित्रोगुरोविंपत्तों तु ब्रह्मचायपि यः सुतः । सत्रतश्चापि कुर्वोत अग्निपिण्डोदकक्रियाम ॥ 
चन्द्रिका में संचत ने कह। ह--भाता, पिता और गुरु के निधन में ब्रह्मचारी पुत्र भी ब्रतावस्था में 
र्थित अग्निसंस्कार और पिण्डोदकक्रिया को करे । 
तेनाशौच॑ न.कतंव्यं सम्ध्या चैव न लुप्यते। अग्निकाय च कर्तव्यं साय॑ प्रातश्च नित्यशः॥ 
इति चन्द्रिकायां संवर्तोक्तश्च । 
इससे आशौच को नहीं करना चाहिये और सन्ध्या का भी लोप नहीं होता है । त्रह्मचारी सायंकाल 
ओर प्रातःकाल नित्य अग्निकाय--समिदाधान अग्नि में करे | 
अत्र कर्मानधिकाररूपाशौ च निषेध एवं | अपराकमाधवादयस्तु एकाहमाशौचमाहुः-- 
यहाँ पर कर्म के अनधिकाररूप आशौच का निषेध ही है । अपराक माधव आदि ने तो एऋदिन का 
आशोच कहा है | 
आचाय वाप्युपाध्यायं मुरुं वा पितरं॑ च वा। मातरं वा स्वयं दर्ध्वा व्रतस्थस्तत्र भोजनम्‌ ॥ 
कृत्बा पतति ना तस्मात्प्रता% तत्र भक्षयेत्‌। अस्यत्र भोजन कुर्यानत्न च ते सह संवसेत्‌। एकाहम- 


शक. 


१--शाज्त्र में निषेव्स्थल में दो प्रकार माने जाते हैं-एक पयुदास दूसरा प्रतिषेध । इसको प्रसज्यप्रतिषेध भी कहते 
हैं। अर्थात्‌ नजथ दो प्रकार का होता है पयुदास और प्रतिषेघ | इसका यह अभिप्रयय है कि जहाँ नन का आख्याताय 
क्रिया ( श्रार्थी भावना ) के साथ अ्रन्वय होगा उसे प्रतिषेध या प्रसज्यप्रतिषेध कहते हैं। जेपे--“न कलज्ञ भक्तयेत 
ब्राह्मणो इन्यात्‌! इत्यादि | यहाँ कलज्ञ भक्षणादि राग से प्राप्त है उसको न करे | इसीप्रकार ब्राक्षण हनन न करो प्रैतिषेघ 
मानने में बाघक है उपक्रम तथा बिऋ्प प्रसक्ति। पहले का उदाहरण है नेक्षेत्सोद्यन्तमादित्यं नास्तयन्तं कदाचन” इति 
यहाँ नज्‌ का ईक्षति के साथ सम्बन्ध मानकर दोनों पदों से ईश्षणपद्‌ का अन्वय मानकर ( अनेक्षणसंकल्पे न भावयेत्‌ ) 
अ्रनीक्षण संकल्प से प्राप्त करना । ययानजथ का आख्यानाय के साथ सम्बन्ध नहीं है घालर्थ के साथ है इसे पयुदास 
कद्दते हैं| दूसरा है विकल्प प्रसक्ति--उदाइहरण है--जैसे--यजतिषु ये यजामहं करोंति नानुयाजेषु-इति | इसका यह अथ 
है यजति से विहित यागो में ये यज्ञाम मन्त्र पढ़े अनुयाज में नहीं। ऐसा अर्थ मानने पर ये यजञामद विधहित ओर 
निषिदूध भी है इसलिये विकल्प प्रसक्त होता हे । विकल्प महान्‌ दोष है वह अगतिकगतिल् में ( लाचारी से ) माना जाता... ५ 
है। अतः इस दोष को इटाने के लिए नज और अनुयाज दोनों शब्दों से त्क्षणां से अनुयाज भिन्‍न यह अथमाना 
जाता है| यहाँ नज्‌ का नामाथ से सम्बन्ध है इसीलिए, इसको पर्युदास कहते हैं। एवं च नज का आख्याताथ के साथ अक 


संबन्ध होने से प्रतिषेध कह्दा ज्ञता है। नामाथ या घात्वर्थ के साथ नजञ॒ का संत्रन्ध होने से प्युदास कहते हैं। [सका _ 4 
विवेचन न्यायप्रकाश में नजयथविचार में देखिये | हर 


५ 4 
ही 38282 £ "3 
बा आज ०3807 * 5 ४) 








हम के 
5५ कह 


४5 


घ 
- ४ जप 0 आय 5 
नि न पा * । भू #«« ऋषि। 

हि +ा 3 ल्‍% श न # 3 न ० ह « ऊ 33:5७ ५ अर की. 
< ९४+- + 24386 4६" 2. ७०४०० ०५2४5 / औ ) 


| १०६४ ५ निर्णेयसिन्धु तृतीयपरिष्छेद के उत्तराध का आशौचादिप्रकरण ४: 


श॒विभत्वा द्वितीयेह॒नि शुद्धयति॥ इति ब्राह्मोक्ते!। तदन्भोजने तु प्रायश्चितं पुनरुपनयनमाशौच 
च्‌। दिवोदासादय तु ब्राह्मोक्तेः प्रथमेडहि सन्ध्यादिलोपः, 
ब्रद्मपुराण में कहा है--आचाये, उपाध्याय, गुरु, पिता ओर माता को स्वयं दग्ध ( जला ) कर 
व्रत में संलग्न मनुष्य वहाँ भोजन कर पतित हो जाता है। इसलिए वहाँ पर प्रेतान्न का भक्षण न करे | 
अन्यत्र ( दूसरे के यहाँ ) भोजन को फरे और उनके साथ ( सूतकी के साथ ) शयन भी न करे । एकद्नि 
अशुचि ( अपवित्र ) रहकर दूसरे दिन शुद्ध होता है_। उसके अन्न के भोजन करने पर तो प्रायश्वित्त ( तीन- 
कुच्छ प्रायश्वित्त ), फिर से उपनयन तथा आशोच होता है। द्वोदास आदि तो ब्रह्मपुराण के वचन से 
कहते हैं । प्रथमद्न में सन्ध्या आदि का लोप होता है । 
७0 ७ €: | ९ हे 
. ब्रह्मचारी यदा कुर्या त्पिएड निवपण  पितुः | तावत्कालमशौर्च स्यात्युनः स्नात्वा विशुद्धथति ॥ 
इति प्रजापतिवचनात्‌ द्वितीयाहादो पिण्डदानकाले एवास्प्रश्यत्वसात्र नान्‍्यदेत्याहु।। दशाहम- 
। (0 ९ ८. हर 
स्पृश्यत्वेडपि कर्माज्नस्नानविधानाथ मेतद्ति युक्तम्‌ | अन्त्यकरमांकरणे तु ब्रह्मचारिणः पित्रादिमर- 
हे 6 (0 है. कक 
णध्प्याशौचाभाव एवं | सो5पि ब्रह्मचयकाल एवं समावतनोत्तरं तु पूचसतानां उयहाशौचं भवत्येव, 
जब ब्रह्मचारी पिता का पिण्डदान करे तो उतने ही समय तक आशोच होता है, फिर स्नान कर 
शुद्ध होता है--इस प्रजापति के वचन से दूसरे दिन आदि में पिण्डदान के समय में दी अस्पृश्यतामात्र हे 
अन्य समय में नहीं है-यह कहते हैं । द्शद्नि-रूप पिण्डदानकाल के अस्पृश्यत्व में भी कर्माज्गस्नान के विधान 
के लिए ही यह कहा है-यह युक्त है । पिता आदि के मरने पर अन्त्यकम के न करने पर तो ब्रह्मचारी को 
आशोच का अभाव ही है । वह भी ब्रह्मदयकाल में ही है। समावतन के बाद तो पूबे में मरे हुओं का 
तीनदिन का आशोच होता ही है । 
आदिष्टी नोदक॑छुर्यादाव्रतस्य समापनात्‌। समाप्त तूदक॑ दस्था त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ | इृति 
मनक्ते! ( ५८८ ) | 
मनु ने कहा है--त्रत की समाप्ति तक आदिटष्टी ( ब्रह्मचारी ) उदकदान न करे। समाप्त ब्रत के होने 
पर तो प्रेत का उदकदान ( जलदान-षोडशश्राद्ध आदि सब प्रेतकाय कर ) देकर त्तीनरात तक अशुचि- 
अपवितन्र होता है । 
4 0 ५ 9५ हर छः ९ ० 
तत्रापि विकरपः, पितयपि मते नेपां दोषों भवति कहिचित्‌ । आशौचं करमंणोउस्ते स्यात्‌ उ्यहं 
वा ब्रह्मचारिणाम्‌ | इति छन्दोगपरिशिशत्‌ । | 
उसमें ( अन्त्यकर्म में ) भी विकल्प है। छन्दोगपरिशिष्ट - में कहा है--पिता के मरने पर भी इन 
ब्रद्मचारियों को कभी दोष नहीं होता है | या कर्म के अन्त में ( समावतन के अन्त में ) आशोच तीनदिन 
का होता है । 
तथा कृतजीवच्छाद्धन किमप्याशौच न कार्य मिति हैमाद्रि! । 
हमाद्रि ने कहा है--जीवच्छाद्ध को करने पर कुछ भी आशोच न करे | 
शुद्धितत्वे कोमं--सच्य/शोच समाख्यातं दुर्भिज्षे चाप्युपद्रवे । 
डिम्भाहवहतानां च॒ विद्युता पार्थिवैद्विजे! | उपद्रवेजत्यन्तमरके । 
शुद्धितत्त्व में कूमंपुराण का वचन है-दुभिक्ष, उपद्रव (महामारी, संक्राक्मरोग प्लेगप्रसारणरोग 
आदि) शल्लकलह, विजली, राजा ओर द्विजों के द्वारा मरने पर उनका सद्यः आशौच होता है । 


&: ६५५ 0 + ७ | 
. उपसगमते चेव सद्य।शोच विधीयते | इति पराशरोक्ते! | उपसर्गो्त्यन्तमरक इति शूलपाणय- 
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 राशर ने कहा है+-विस्फोट ( विमारी ) आदि में मरनेपर सद्य:शौच होता है । शूल्रपाएि, अनिरुद्ध 
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स्‍य आदि ने कहा है--उपसग माने अत्यन्तमरक ( महामारी, संक्रामकरोग, प्लेगप्रसाररोग ) । 
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# वेद्यदासादीनां सयःशौचकथनम १०६४ 


याज्ञवव्क्योडपि ( प्राय" श्लो० २६ )--आपसद्यपि च कशयां सद्य!शो्च विधीयते | हति 
मरणसमये5पि नाशोचस | 
याज्ञवल्क्य ने भी कहा हे--आपत्ति ( रोग-व्याधि ) ( व्याधि आदि के कारण मुमूबोवस्था में अक- 
- ल्याण नाश के लिए दान देने में ) ओर कष्ट में भी सययःशोच ( तत्कालशुद्धि ) होती है। मरणसमय में भी 
आशौोच नहीं होता हे | " क्‍ 
तथा च शुद्धिरत्नाकरे दक्ष:--स्वस्थकाले लिंदं सब खतके परिक्ीतितम्‌ | आपद्गतस्य स्वस्य 
सूतकेडपि न सतकप्‌ ॥ अतः सतत वैराग्ये संन्यासो्प्यातुरस्य भवतीति केचित्‌ | 
ओर शुद्धिरत्नाकर में दक्ष ने कहा हे--रवस्थकाल में तो यह सब सूतक कहा है'। आपत्तिकाल होने 
- पर सबको सूतक में भी सूतक नहीं होता है| इसलिए भी बैराग्य होनेपर आतुर को संन्यास भी होता है-- 
यह कोई कहते हैं । ! 
( कमतः आशोचम ) 
अथ कमतः त्रिंशत्श्लोक्याप--तत्तत्कायषु सत्रित्रतिनृपयद्दीक्षितत्विक्स्वदेशभ्रंशापत्सप्यनेक- 
श्रुतिपठनभिषक्कारुशिस्प्यातुराणाम्‌ | संप्रारब्घेष दानोपनयनयजनश्राद्ययुद्धप्रतिष्ठाचडातीर्थाथिया- 
त्राजपपरिणयनायुत्सवेष्वेतदर्थ || नाशोचमिति शेष । सत्री अन्नसत्रवान्‌ मुख्यसत्रस्प दीक्षित 
पदात्सिद्ले! | व्रती अनन्तव्रतादिनियमवान्‌, 'न ब्रतिनां व्रते! इति विष्णूक्तः | 
अब कम से आशौच त्रिशत्श्लोकी में कहा हे-उन उन कार्यों में-सत्रि (अन्नक्षेत्रवाला), ब्रती (अनन्त- 
ब्रतोद्यापन आदि में नियम से रहे ), राजा, राजा की तरह यज्ञ दीक्षा लिया हुआ, होता, अपने देश के 
भ्रंशादि ( नाश ) आपत्तियों में अनेक श्रुतियों का पाठ करनेवाला सिषक्‌ , कारु ( चित्रकार ), शिल्प 
( कारीगर ), आतुरों ( रोगियों ) के प्रारंभ किये हुए दान, उपन्यन, यजन, श्राद्ध, युद्ध, प्रतिष्ठा, चूडाकरण, 
तीथे की यात्रा, जप ओर विवाह आदि उत्सवों में आशौच नहीं होता है। सन्नीशब्द से अस्नत्तेत्र, मुख्य 
सन्न का दीक्षितपद से ही सिद्धि हो जायगी। ब्रती माने-अनन्तत्रतादि नियमवान होकर रहे | ु 
( वेयदासादीनां स्यशोचकथनम्‌ ) 
प्रचेता!--कारव) शिल्पिनों पैद्या दासी दासास्तथैव च । राजानो राजभृत्याश्व सद्य'शौचाः 
प्रकीतिंता! | कारवः प्तपकारादा!। शिर्पिनश्वेलनिर्णेजकादा! | आतुरस्य व्याधिनाशाय 


दानादो । तुलादानादः प्रारम्भो नान्‍्दीभ्राड्ं सझ्ूरपो वां। यजनं तडागोत्सगकोटिहोमादि। 
प्रचेता ने कहा है--कारू ( कलाकार, ( तथा तलन्‍्त्रवायश्व नापितो रजकस्तथा। पद्चमग्रमकारस् 
कारवः शिल्पिनो मताः ॥ ) शिल्पी, बेद्य, दासी, दास, राजा ओर राजा के नौकरों को सद्यःशोच होता 
है। कारु साने--अपने शरीर से कम करने वाला--सूपकार ( रसोईया ) आदि करनेवाले आदिपद से चेल 
'चेलनिर्णजक ( घोवी ) आदि, शिल्पी माने--वसुला कूची आदि व्यवहार से काम लेनेवाले, आतुर माने-- 
व्याधि के नाश के लिए दान आदि करनेवाले, तुलादान' आदि में या नान्दीश्राद्ध या संकल्प के प्रारंभ में ओर 
यजन माने ( होम और याजन को कहते हैं । ) तडागोत्सगे,. *कोटिहोमादि में आशौच सद्मःशौच होता है। 


१--ईशानाय नमः १ शशिने नमः २ मारुताय नमः ३ रुद्गाय नमः ४ सूर्याय नमः ५ विश्वकमंणें नमः के 
गुरवे नमः ७ अन्ञिरोउग्निभ्यां नमः ८ प्रजापतये नमः ६ विश्वेभ्यो देवेम्यो नमः १० जगद्विधाजे नमः ११ पजन्यशभम्या 
नमः १२ पितृभ्यो नमः १३ सोम्याय नमः १४ धर्माय नमः १५ अमरराजाय नमः १६ अश्विम्यां नम २७ 
जलेशाय नमः १८ मित्रावरुणाभ्यां नमः १६. मरुद्गणेभ्यो नमः २० घनेशाय नमः २१ गरन्धर्वाय नमः २२ जलेशाय 
नमः २३ विष्णवे नमः २४ प्रान्तयोः-अनन्ताय नमः | मध्यश्रृंखलायाम-वासुकये नमः | फलकथोरधः-भूम्ये नमः । फलक- 25 
मध्ये-भूम्यधिपतये नमः । श्ंखलासु-सरपभ्यो नमः । ये देवता दक्षियोत्तर तुला की लंत्री दण्डी में आवादित' सुवर्ण, गिन्‍नी, 
असर्फी आदि में किये जाते हैं | विशेषपद्धति नवीन-आहिकसूज्रावली, परिशिष्टदीपक, शान्तिकमलाकर आदि से देखिये। 

7 दशयल ( कुण्ड ) कोटिहोम की पदूधति मेरे द्वारा प्रकाशित है। शतमुख ( कुर्ड ) कोटिहोम की पद्ूघति... 
ओर तडागोत्सग की भेरे पास द्विखित है। 2 8 किक 
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१०६६ # निणयसिन्धु ठंतीयंपरिच्छेद के उत्तंराध का आंशोचादिप्रकरण # 
( दशम्रुखकोटिहोम ) ( शतमुखकफोटिहोम ) 
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विशेष प्रकारान्तरपक्ष कुण्डों का शान्तिमयूख में देखिये । 

द ( ब्रतयज्ञविवाहादिषु आशोचविचार:ः ) 
लघुविष्णुः--व्रतयज्ञ विवाहेषु थ्राद्धे होमेज्चंने जपे | आरब्घे खतक न स्यादनारब्धे तु सतकप्‌ ॥ 
प्रारम्भो बरणं यज्ञ सड्ल्पो व्रतसत्रयों।। नान्दीभ्राद्धं विवाहादों श्राद्धे पाकपरिक्रिया॥ इति 


पाकस्य परिसमन्तात्‌ क्रिया पाकप्रोषरणमिति शुद्धिप्रदीपस्तन्मन्दम्‌ , रुढेयोंगादूबलबचात्‌ | 
. ल्षघुविष्णु का वचन है--ब्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, अचेन ( पूजा ) और जप में आरंस होने 
पर सूतक नहीं होता है| अनारंभ में तो सूतक होता है। यज्ञ में वरण के भ्रारंस में तथा ब्रत ओर सतन्नयाग 
में, विवाह के आदि में नान्दीश्राद्ध होने पर तथा श्राद्ध में पाक के बन जाने पर सूतक नहीं होता है। पाक 
का अर्थ है संपूर्ण क्रिया होने से पाक का प्रोक्षण करे यह शुद्धिप्रदीप कहते हैं। यह मूखता है.। (बिवाहादौ- 
यहाँ पर आदि शब्द से नान्‍्दीश्राद्ध की तरह कममात्र का ग्रहण करे )) क्योंकि योगसे रूढी बलबान्‌ होती है। 
न ( आशौचे आकस्मिकतीरथ प्राप्तो विचारः ) 
हद हत ती्‌ खा ञः्‌ अप ९ 
. तीथेंति आशौचे आकस्मिकतीथ प्राप्तो, विवाहदुगयज्ञेषु यात्रायां तीथकमणि। न तत्र सूतक॑ 
तदत्कमंयज्ञादि कारयेत्‌ ॥ हृति पेठीनसिस्सते!। अन्र विशेषः प्रागुक्तः। जपः पुरश्चरणादिः 
स्तोत्रपाठ! अविच्छेदेन सड्डूल्पितहरिवंशश्रवणादिश्च । 
. तीथंपक्ञ का अथ है-आशौच में आकस्मिक तीथ की प्राप्ति में | पेठीनसिस्थ्रति में कहा है--विवाह, 
( शत्रु से वेष्टित दुगे संरक्षण अर्थों में ), यज्ञ ( शान्तिक उद्चाटन आदि में ) और तीथकम में ( इसी से . 
ही की सिद्धि है फिर से यात्रापद्‌ तो अथंयात्रापरक है। मनु ने कहा है““पूर्वेसंकल्पितं द्र्व्य 
द्ीयमान न दुष्यति | ) सूतक नहीं होता हे । तद्गत्‌ ही यज्ञ आदि कम करे । यहाँ पर 'कारयेत्‌? का अथ 
द से है। यहाँ पर विशेष पहले कह चुके हैं । जप माने--पुरश्चवरण आदि स्तोन्रपाठ और अविच्छेद 
( जिनका बिच्छेद चिच्छेः बीच में नहीं हुआ है ) से संकल्पित हरिवंशश्रवण-आदि । 
प्रत एवोक्त ब्राक्षे--गहीतनियमस्यापि न स्यादन्यस्य कस्यचित्‌ | इृति । एवं देवपूजादि । न्‍ 
* इसलिये त्रह्मपुराण में कहा है--प्रदण 2550 किसी नियम को करने पर अन्य सूतक कुछ नहीं... 
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& निर्णयसिन्धु ठृतोयपरिच्छेद के उत्तराध का आशौचादिप्रकरण # 


. मदनपा रिजाते यभो5पि--शिवविष्णचन दीक्षा यस्य चाग्निपरिग्रह 
न्‍ श्रौतकर्माशि कुर्वीत स्नातः शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
... मदनपरिजात में यम ने भी कहा है--जो दीक्षित है और अग्निहोत्री है वह शिव, विष्णु आदि का 
ध्रचेन करे । श्रोतकर्मा को करे ओर स्नान करने से शुद्धता को प्राप्त होता है | 
( दोक्षावतां ज़पपूजादाब/शोचाभावकथनम्‌ ) 
गौदशुद्धितच्वे मन्त्रमुक्तावस्याप--जणो देवाचनविधिः कार्यो दीक्षान्वितेन रे! | 
| नास्ति पाप॑ यतस्तेर्षा खतक वा यतात्मनाम्‌ ॥ 
.गौडशुद्धितत्त्व में मन्त्रमुक्तावली ने कहा है--दीज्षा से यूक्त मनुष्य जप और देवाचनविधि को 
. कर | इसलिए चित्त को वश में करनेबालों को पाप तथा सूतक नहीं होता है । 
( सूतकिनः पूजाधिकारकथनम ) 
राघवभट्टीये नारद!--अथ छतकिनः पूर्जा वत्त्यास्यागमचोदिताग । स्नात्वा नित्य च निदवंत्य 
 म्ानस्या क्रियया तु वे॥ बाह्मपूजाक्रमेशेव ध्यानयोगेन पूजयेत्‌ | यदि कापो ने चत्कापी नित्य॑ 
 प्रूववदाचरेत्‌ || 
राधवभट्टीय सें नारद ने कहा है--अब आगम-शाञ्त्र में कही हुई सूतकवाले की पूजा को कहता 
है । नित्यस्नान और नित्यकम से निवृत्त होकर मानसीक्रिया से ही बाह्यपूजा के क्रम से ही ध्यान-योग से 
पूजा करे | इच्छावाले को यदि कामना न हो तो पूष की तरह आचरण करे । 
यत्त नर्सिहकत्पे--सदा मन्त्रजप झुदत्वा यदि स्थादशुचिन र। | मनसावदिितस्तत्र इ्प्रेन्सन्त्र न 
रेत्‌ ॥ तन्मूत्राद्शौचपरस्त्‌ । 
जो न सिंहकल्प में कहा है--निरन्तर मन्त्रजप को त्यागकर यदि मनुष्य अशुचि होता है तो मन से 
बहाँ पर आवाहन कर स्मरण करें और मम्त्र का उच्चारण न करे | यह मूत्रादि आशौच परक है । 
._ रामाचनघन्द्रिकायामू--अशुचिरां शुविरवापि गच्छंस्तिप्रन्स्वपत्नपि | सन्ट्रेकस्मरणं विद्वान 
. मनसेव सदाम्यसेत्‌ ॥ कालनियमाभावे तु स्तोत्रहरिवंशादि हेयम्रेष | उत्सवों स्थयात्रादि | एपु 
 न्ाशौचम्‌ | अ्रयमाशौचाभावोज्नन्यगतित्वे आतों च जय! । अन्र मलमाकरे स्पष्टस । 
.... ररामाचनचन्द्रिका में कहा है--अपवित्र (पिसाब या पैखाना आदि ) या पवित्र ( छच्चारण के 
असंभव में मन्त्रस्मरण की विधि करे ) हो, चलता या खड़' होकर या शयन करते हुए विद्वान केवल मन्त्र 
का स्मरण मन से ही सदा करे। फालनियम के अभाव में भी ( सूतक में तो हरि का स्मरण करे। 
इससे हरि आदि का स्मरणपूबकनमनरूपपूजा का त्याग है | ) रतोन्न, हरिवंश” आदि का त्याग ही है । 
. हत्सवपद्‌ से रथयात्रा आदि का ग्रहण करे | इनमें आशोच नहीं होता है | यह आशोौच का श्भाब अस्य 
गति न हो तथा रुग्णावस्था में ( राजा, वद्य आदि के कार्यों में आवश्यकता पड़ने पर सद्यःशौच के बना 
'गत्यन्तर के अभाव में, अध्ययन, अपवाद आदि में ) जानना चाहिये । यहाँ पर मूल ( न राज्ञां राजकर्मणि? 
इत्यांद्‌ चुके हैं । ) आकर ( प्राचीन ग्रन्थों ) में स्पष्ट हे । 
( श्रोते कमंरि स्मातंकमंरणि च आशोच विचार: ) 
अत्र दी क्षितर्यावभू थार्पव मेवा शो चा भाव: । तदा दि त्वाशौचमस्त्येव । तिन बैतञानोपासनाः कार्यो! 
इति वैतानत्वेज्प्यवभूथादि न भवत्येव | अत एवोक्त माधवीये ब्राह्य--तद्वदूगृहीतदी क्षस्य त्रविधस्य 
महामखे | स्नान त्ववभ्रथे यावत्तावत्तस्थ न खतकम्‌ ॥ इति | बेतानोपासनाः कार्या), इत्पमेनेव 
सिद्धू लिजा दीजितानां चति पुनदोश्षितग्रहएं यजमाने स्वयं कतृत्वा् स्मानप्राप्यथ वेति. 
विज्ञानेश्वरः । वस्तुतस्तु दीक्षण यासंस्कृतस्य॒प्रागवभथात्कमग्राप्त्यर्थ दी छ्षितग्रहणम्‌ | तेन तव/ 
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थहाँ पर दीक्षित का अवभृथस्नान ( श्रोतयज्ञ के अन्त में नदी आदि में रनान ) के पूव में ही 
आशोच का अभाव है । उसके आदि में तो आशोच है ही। इससे बतान अग्नि ( आधानसंस्क्ृत-गाहपत्य- 
आहवनीय और दक्षिणाग्नि ) में उपासना करनी चाहिये | वेतान होने पर भी अवभथ आदि नहीं होते हैं | 
इसलिए माधवीय में ब्रह्मपुराण का वचन हे--ऋत्विक के सदृश दीक्षा ग्रहण करनेवाले तीनों वेद के 
जानकार ने महायज्ञ में अवश्नथ का स्नान जबतक नहीं क्रिया है तबतक उसको सूतक नहीं होता हैं। 
बंतान अग्ति की उपासना करे--इससे ही सिद्ध है कि--ऋत्विज और दीक्षितों को सूतक नहीं होता है। 
तो फिर से दीक्षितपद्‌ का ग्रहण यजमान के स्वयं कठत्वाथ या रनानग्राप््यथ है. यह बिज्ञानेश्वर ने कहा 
हे । सिद्धान्त तो यह है क्रि--दीक्षणीया इष्टि में संस्कृत का अवश्नथ से पूव कर्म की प्राप्ति के लिए दीक्षित 
पद्‌ का प्रहण है। तदननन्‍्तर इससे पूव निषेध ही है । जो यह कहा है कि-यज्ञ में वरण के प्रारंभ में-वह 
ऋत्थिक्‌ परक हे | 


तथा च छन्दोगपरिशिष्टे--न दीक्षिण्या पर॑ यज्ञ न कृच्छादि तपश्चरन्‌ | इृति। शकद्धितरवे३- 
प्यैवम्‌ | ऋत्विजां व मधुपर्कोत्तरमाशोंचाभावः 
ओर बेसे छन्दोगपारशिष्ट में कद्दा हे-केवल दोक्षणीया इष्टिरूपयज्ञ ( सवृत्तिक कात्यायनश्रोतसूत्र 
अ० ७।२।२२ से है ) में तथा कृच्छादितप का करते हुए आशौच नहीं होता है । शुद्धितत्त्व में यही है. ओर 
ऋत्वजो फा मधुपकानन्तर आशौच का अभाव है । 
ग्रृह/तमधुपकस्य यजमानात्त ऋत्विज!। पश्चादशौचे पतिते न भवेदिति निश्चयः ॥ इति 
ब्राक्षात्‌ | 
अत एवं राभाण्डार;--चतुणों वरणपत्षेज्न्येपामाशौचेजन्य श्रागमयितव्य।, इत्याह। एवं 
स्मातअं१ तुल्लाका।टह|मादां मधुपक सांत दाषाभावों ज्ञय/। यत्त 'प्रारम्भा बरण यज्ञ इति,. 
तत्राप सधुपकान्त ज्ञयम्‌ | तेनाथानाथ्टपशुबन्धादों तदभावादन्ये भवन्तात [सद्धमू । 
ब्रक्पुराण का कथन है--यजमान के द्वारा मधुपक का ग्रहण करने पर ऋत्यिजों को बाद में आशोच 
के प्राप्त हान पर सूचक नह हाता है यह नांश्ववत मत हूँ । इसलिए रामाण्ड।र ने कहा हे--चार ब्राह्मणों के 
वरणुपक्त मे अन्या का आशोच प्राप्त हाने पर अन्य ब्राह्मणों का आह्वान करे--एसा कहा है। इसप्रकार 
स्मातकम से भो तुत्ला-कोंटिहांस आंद में मंधुपके क॑ हो जाने पर दाष का अभाव जानना चाहिये | जो 
यह कहा क-यज्ञ के श्रारस से वरण है | चह। पर सा मधुपकान्त ज।नना चाहिये । इससे आधानंष्ट, पशु- 
बन्ध आंद्‌ म॒ भधुपक के अभाव स अन्य ब्राह्मण हात हं--यह सद्ध ह। 
अपवेदान्तरभाह याज्ञवसक्य। ( प्राय० शल्ता० १७ )--वैतानापासना! कायों! क्रियारच श्रति- 
चादनात्‌ । तंत्र सत्यागमात्र स्नानात्तर स्वय फेंत त्वप्ू | 


अपव।दु।न्तर ५।श्षबल्क्य न कह। ६ं--श्रांत क एश स आंग्नहात4 आ॥द वेंतानक दथा गृद्याग्न से 
किय जानवाले। उब॥सनकस बार साय-श्रातः हाम का पक्रय। का करन। चा।ाहय । वहां पर त्यागम्रात्र ता 
स्नान के बाद स्वयं करना चाहय | 


श्रोतकर्मांण तत्काल स्नातः शुद्धिमवाप्लुयात्‌ । इति स्थृतेः | 


स्टात भ कहा ह--श्रोत्तकर्भ मे उसासम॒य स्नान कर शादद्ध का प्राप्त करता हे । यहाँ पर श्तशच्द 

से ओपासन का भा ग्रहण करना चाहिये । 2728, 
त्यागावारक्त ढु भोत स्मातं चान्यस्येब कदम । प्तके सतके चैब अशक्तो श्राइभोजने। 
प्रवासादान/मत्त३ हावेयन्न तु दापयत्‌ ॥ शत बृहस्पत्युक्तः ५ 
त्याग के आतारक्त में तो श्रीत और स्मात में अन्य का ही कठेत्त्व है । बृहस्पतिस्पति का कथन है 


सूतक, मृतक और श्राद्ध के भोजन में अशक्त और प्रवास ( विदेशगमन ) आदि निमित्तों में किसी अन्य से. 
कराये रबयं न करे । द 
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११०० छः निणयसिन्धु ततीयपरिष्छेद के उत्तराघ का आशोचादिश्कररं # 


“'नित्यानि निवत्तरन्वेतानवज्यम, शालाग्नौ चेकेज्न्य एतानि कुयुं/ इति पेठीनसिस्मृतेश्चेति 
विज्ञानेधरः | एकग्रहरं पूजाथम्‌ | तेन स्माते कार्यमेवेति हारलतायाम | दाक्षिणात्यास्तु विकर्प- 
माहु। | अपराकाद्निषन्धास्तु--श्रौतं सब स्वयं काय, स्मार्ते तु त्यागातिरिक्तेज्न्यस्येव कद्त्वम्‌ । 
स्यागमात्रे तु स्वस्य--कर्म वेतानिक काय स्नानोपस्पशवास्स्वयम्र | इति हारीतोक्ते3, 

पेटीनसिस्मृति में विज्ञानेश्दर ने कहा है--बेतानिककार्यों को त्याग कर अन्यकार्यों' का त्याग 
करे | कोई ( अनाशोची ) कहते हैं कि--शाल्लाग्नि में इन ( त्याग के अतिरिक्तों को ) को करे! यहाँ एक का 
प्रहण पूजा के लिए है । इससे स्मातेकर्म करे ही यह हारल्ता में कहा है । दाक्षिणात्य तो विकल्प ऋहते हैं। 
अपराक आदि ( आदिपद से कल्पसूत्र, भाष्यकार आदि का ग्रहण है। ) निबन्धप्रन्थ तो कहते हें--सब 
श्रोत कम स्वयं करना चाहिये | स्माते सें तो त्याग से अतिरिक्त में अन्य का ही कतृत्व है | त्यागमात्र में तो 
झपना अधिकार है। ध्ारीतस्म्॒ति में कहा है--वेतानिक कम को स्नान तथा रपशे कर स्वयं करे । 

दश च पूणमासं च कम वेतानिक च यत्‌ । सतकेडपि त्यजन्मोहात्यायश्चित्तीयते हद्विजः ॥ 
हृति मरोच्युते। । 

मरीचिस्मृति में कहा है-अमावास्या, पूर्णिमा तथा बेतानिककर्म को जो ह्विज सूतक में भी मोह से 
स्यागता है वह प्रायश्रित्ती होता है । 

जन्महान्योविंतानस्य कमत्यागो न विद्यते । शालाग्नो केवलो होम) कार्य एवान्यगोत्रजें। ॥ 
हृति जाबालोक्तेश्वेत्याहु। | अपराफे5्प्येवस्‌ | याज्ञिका अप्येवप् | द क्‍ 

लाबाल में भी कहा है--जन्म तथा म्त्यु में वितान (गाहपत्यादि अभि) का कमत्याग नहीं होता है. । 
शाल्षाग्नि में केबल होम अन्य गोश्नवाले ही कर | अपराक में भी यही कहा है । याज्ञिक सी यही कहते हैं । 
: सतके तु सम्नत्पञ्ष स्मा्त कम कथ भवेत्‌ । पिण्डयज्ञ चरु होममसगोत्रेण कारयेत्‌ ॥ इति 
जातूकण्य च्‌। चरु।-स्मा्त स्थालीक! | भ्रवणाकर्मा दिश्वेति विज्ञानेश्वरः | ग्रारब्ध॑ तु सपिण्डेनापि 
कायम , 
. और जातूकर्ये ने भी कहा है--सूतक के तो उत्पन्न होने पर स्मातेकर्म कैसे होगा। पिण्ड-पित्यज्ञ 
त्था चरुहोम का अपने से अन्यगात्रवात्न से करा दे। चरु माने-स्मातेस्थाल्लीपाक | विज्ञानेश्वर ने कहा 
है--भश्रवणाकर्म आदि | प्रारब्ध ( प्रारंभ ) तो सरपिण्ड से भी करा दे । 
“न च तत्कम कुवोणः सनाभ्यो5पि शुचिभवेत्‌ | इति मनूक्ते! | (अ० ४ श्लो० ८४) 

मु ने कहा हे--उस कर को करता हुआ पितृस्पिए्ड अपवित्र नहीं होता है । 

छन्‍्दोगपरिशिष्टेडपि--हो म। श्रोते तु कतेव्य। शुष्कान्नेन फलेन वा। अक्ृ्त हावयेत्‌ स्मातें 

तदभाषे ऋताऋतम्‌ ॥ अद्ठ्त त्रीद्यादि | $ताइृत तण्डुलादि | स्मातहोमादाौ तु विकरपों ज्ेयः । 
'शालाग्नों चेक इंत ग्राभुक्तः | यंदा करण तदाउ्न्यद्वारा। 

छन्दागर्षाराशष्ट से भी कहा हे-शुष्कान्न या फल्न से होम तो श्रौतकर्म में करना चाहिये । 
( कृतमोद्नसत्वाद्‌ तण्डुलाद कृताकृतम्‌। ब्रीक्मादि त्वकृतं प्रोक्तमिति हृव्यं त्रिधा स्मृतम्‌ ॥। ) या स्माते- 
कम में उज़्क अभाव में तण्डुल आरद से हवन करे | अक्ृत माने--त्रीहि आदि । ऋृताकृत, माने--तण्डुल 
आंद्‌। स्मातह्ाम आदि मे ता विकल्प जानना चाहिये | किसी का मत है--शाल्षाग्नि में करे--यह पहले - 
कह चुके हूँ | जब करे तो अन्य के द्वारा करे | 


. अत्नृद तत्तम | येषां बहुचादीनां द्वादशरात्रमद्दोमेजपि नाग्निविच्छेदस्तैन कार्यम् | तैत्तिरी- 
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याद कायम, 'चत्रात्रमहयमानो5ग्निलौकिकः सम्पद्चते! इृति सुदर्शनभाष्ये बचनात्‌ । समारुढे 
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& सूतकादी सन्ध्याविचारः क ११०६ 


यहाँ पर यह तत्त्व है (स्मातकर्म में व्यवस्था कहते हैं) जिन बह॒वृच आदियों का वारहरात होम के न 
होने से अग्नि का विच्छेद नहीं होता है वे लोग न कर। तैत्तरीय आदि शाखावालों को करना चाहिये | 
शुद्शनभाष्य में वचन हैँ कि चार रात तक होम न होने से अग्नि लोकिक हो जाता है समारूढ ( स्थित ) 
अग्नि में तो वह भी न करे। किन्तु पुनराधान हो करे। ' समारोप और ग्रत्यवरोहण में आशोच के अपवाद 
के अभाव से अन्य कोई करता नहीं होता है। अन्यथा ( प्रत्यवरोह्दीपगम में आशोच का अभाव है ) फिर से 
आधान भी होता हे | 
यक्वाश्वलायन।--तौ वापि घतके शावे पर्वंणी्शि महापदि | पुष्पव॒त्यां च भार्यायां न कु्यात्त 
कदाचन ॥ स्मार्ताग्नि! छतके शावे स्वयं न जुहुयाद्‌ द्विज!। भ्रोताग्निस्तु सकृद्धत्वा सम्ताप्ते वा 
स्वयं हुनेत्‌ ॥ इति | 
जो आश्वत्ञायन ने कहा है-श्रोत और स्मातौग्नि में सूतक ( जननाशोंच ) तथा शाव ( मरणा 
शौच ) में, महापत्ति में पव में होनेवाली इृष्टि में सत्रो के रजस्वला होनेपर कभी भी न करे। स्मातोग्नि 
द्विज तो सूतक ओर शाब में स्वयं हबन न करे । श्रौताग्निवाल्ा हो तो सूतक ओर मरण में एकबार हवन 
करा दें या समाप्ति में स्वयं हवन करे | 
तदपि समारुठपरश | तदाह स एब--स्मार्ताग्निरात्मनोअ्न्येषासभावे खतकादियु। समारोप्य 
तदन्ते तु विशुत्य जुहुयात्स्वयम्‌ ॥ इति | 
बह भी समारूढ परक है उसी बास को उसने ही कहा है--सूतक आदि में अपने से अन्योंके अभाव 
में स्मातोग्नि का समारोप कर उसके अन्त में रवयं स्थापन कर हवन स्थापन करे | 
तथा मचुः--(५।८४) ्रत्यूहेज्मारिनिषु क्रिया: इति वैश्वदेवस्य त्वग्निसाध्यस्वेप बचना ज्िवृत्ति: 
मनु ने कहा है--अग्निहोनत्र की क्रिया में बाधा नहीं डालना चाहिये। वश्वदेव का तो अग्नि के 
साध्यत्व में भी घचन से निवृत्ति होती है । 
विग्रो दशाहमासीत वैश्वदेवविवजित! । इति संवर्तोक्तेः 
संबत ने कहा है--ब्राह्मण द्शदिन तक वश्वदेव का त्याग करे | 
यद्यपि--पश्चयज्ञविधानं तु न.कुर्यान्‍मृत्युजन्मनों। । इति तेनेवोक्तः पूव निषेघो व्यथ) तथाप्या- 
पस्तस्तादीनां वैश्वदेवस्य पश्चयज्ञभिन्नत्वात्पृथडुनिषंध! । हरदत्तस्त्वाशोचेजपि बह बचैवश्वदेवः 
कार्य, 'तस्य द्वावनाध्यायौं यहात्माउ्शुचिय देश इति अक्षयज्ञस्यैवाशोचे विशिष्य निषधात। 
यद्यपि पतन्चयज्ञ का विधान सूतक (मृत्यु) और जन्म में न करे--यह उसी ही कथत्त से पूवनिषेध व्यथ 
है'। फिर भी आपस्तम्ब आदि के मत से वेश्वदेव का पत्चयज्ञ से भिन्‍न होने से प्रथक निषध है। हरदत्त 
तो आशौच में भी बहबृच ( ऋग्वेद ) शाखावाले वश्वदेव को कर | उसकी दो अनध्याय होती है जब कि 
आत्मां और देश अपवित्र हो | ब्रह्मययज्ञ का ही आशोौच में विशेष कर निषेध हे। 
( सन्ध्यादीनामप्यपवादमाह ) द | ३5 
सन्ध्यादोनामप्यपवादमाह अपराके पुल्लस्त्य/--सन्ध्यामि््टि चरुं होम॑ यावज्जीव॑ समाचरेत। 
न त्यजेत्सतके वापि त्यजन्‌ गच्छेदधो दिजः॥ ; 
न्ध्या आदि का भी अपषाद अपराक में पुत्लनस्य ने कहा है--सन्ध्या, इष्टि, चरु ओर होम को 
यावज्जीवन करे | सूतक में कभी भी त्याग न करे । द्विज त्याग करे तो अधोगति को प्राप्त होता है। द 
( सूतकादों सन्ध्याविचारः ) 
सतके सतके चैव सन्ध्याकम समाचरेत्‌ | मनसोचारयेन्मत्रान्‌ प्राणायामसते दिज! ॥ 
सूतक ओर म्रतक में तो द्विज सन्ध्याकर्म को करे। प्राणायाम को छोड़कर मन में मन्त्रों व हे का ८ न 
उच्चारण करे । ल्‍ हि 
१-- अहिताग्नि यजमान को किसीकाय से बाहर जाने पर श्रग्नि का मन्त्र पाठ से अरणी में समारोप किया ._ 
जाता है । आने के बाद मथन से उसको निकाला जाता है इन दोनों में श्राशोच का श्रपवाद नहीं दै।..__ || 










9 ५ 8 ५. # | % ० 


#& भनिणयसिन्धु ठृत्तीयपरिश्छेद के उत्तराध का अशोचादिगप्रकरण कै) 


चन्द्रिकायां जाशल/-सन्ध्यां पश्चमहायज्ञा नेत्यक स्मृतिकम च | 
न पध्ये हापयेत्तण्ण दशाहान्ते पुनः क्रिया ॥ इति | 
दर जो चन्द्रिका में जाबाल ने कहा है--सब्ध्या, पम्चमहायज्ञ और स्मृति में कहा हुआ नित्य कम उनका न्- 
सूतक के मध्य में त्याग दे | दशद्न वाद फिर से करे | 
._यज्च संवर्त--छतके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते | 
आर जो संबत ने कहा है-सूतक में सन्ध्या आदि सब कर्मो' का त्याग करे । 
हे यज्च॒ विष्णुपुराण--सवंकालपगुपास्या तु सन्ध्ययो३ पाशिवेष्यते | 
हक अन्यत्र स्तकाशो चविभ्रमाचुरभीतितः ॥ इति, तत्पूणसध्यापरम , 
आर जो विष्णुपुराण का बचन है--हे पाथिव, सब समय सल्ध्या को छपासना करे । सूतक, आशोच, 
. विश्रम ( पागलपन ) रोग और भय को छोड़कर । बह्‌ संपूर्ण सन्ध्यापरक है । 
अर्ध्यान्ता मानसी सन्ध्या छुशवारिविवजिता | शांत शुद्धिदोपे व्ववनोक्तेः 
शुद्धिदीप में उ्यवन ने कह्दा है--कछुशा 'मौर जल्ल को त्याग कर अरध्यान्त मानसी सन्ध्या ( प्राणायाम 
से अतिरिक्त सब मानस मन्मों से करे | ) का करे। 
पेठीनसिस्लवध्य मन्त्रोद्चरणमाइ-- धतके साविश्याज्ञलि प्रक्षिप्य स्य ध्यायज्मप्रसछर्यात्‌ || 
द पेटिनस ने तो अधघ्य में सन्‍्त्र का उच्चारण कहा छ्वं--सूतक में स्ाविन्नी-गायत्नी से अज्ललिका 
. प्रक्षेप कर सूय का ध्यान कर नमस्कार करे । 
प्रयोगपा रिजाते भरद्वाजोडपि-शतके झतके छुयातू आशणायामममन््रकसू । क्‍ 
तथा भाजनमन्त्रांस्तु मनसोच्चाये माज येत्‌ ॥ क्‍ 
प्रयोगपारिजात में भारद्वाज ने भी कहा है--सूतक और गसतककमे सें प्राणायाम को अमन्श्रक करे। 
ओर मा|जनमन्त्रों को मन से उच्चारण कर माजन कर । 
. गायत्री सम्यगुच्चाय छ्यायाघ्य निवेदयेत्‌ | माजनं तु न वा कारयश्ुपस्थानं न चेव हि ॥ 
द गायत्री का अच्छीतरह्‌ उच्चारण कर सूर्य को अध्य निवेदन करे। माजन को करे या न करे । 
थान को नहीं ही करे | 
















( ग्रहण श्राद्धादावप्याशीचापवादमाह ) 
हैं५2 रा श्राद्धादावप्याशो चापवादमाह व्याप्रः--स्मातेकर्म परित्यागों राहोरन्यत्र- सूतके | इति । 
... ग्रहण और श्राद्ध आदि में भी आशौच का अपवाद व्याप्र ने कहा है--स्मातंकम का परित्याग राहु 
अन्यत्र सूतक में होता है । 
. लेड्रेडपि--प्रतके उतके चव न दोषों आफ | ताबदेव भवेच्छुद्धियविन्पुक्तिन दृश्यते ॥ 
 लगपराण मे भा कहा ६०-सुूत्तक 
गा " हा सा कर आर मस्तक में राहुद्शन में दोष नहीं होता है । तबतक ही शुद्धि 
कक 4 ( कन्याविवाहदे संक्रान्ती च सूतकविचार: ) 


_ ग्रयोगपारिजाते इहस्पतिः--कन्याविवाहे संक्रान्तो ध्वतक न कदाचन । 

. प्रयोगपारिजात में बृहरपति ने कहा है--कन्या के विवाह ( मुहत्तौन्तर के से में 
और संक्रान्ति में सूतक कभी नहीं होता हे के विज मे 8) 
ल्न् ( भोजनकाले आशौचग्राप्तौ विचारः ) 
दृरशातातप५--यदा भोजनकाले तु अशुविभवत्ति द्विज! 


 भूमों निद्िष्य त॑ ग्रासं स्नात्वा विश्नो विशुद्धयति ॥ 


25 
हा मे 
द्धशातात की है-7जब भोजनकाल में द्विज अशुचि ( अपवित्र ) होता है तो मुख उस 3 
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#& विवाहादो सूतकप्राप्त विचारः & ११०३ 


भच्यित्वा तुतं ग्रासमदोरात्रेण शुध्यति | अशित्वा सबमेवांन्न त्रिरात्रण विशुध्यति॥ 
हृदमविशेषात्‌ खतकादिपरमपीति शुद्धितर्वे शूलपाणा च | 
उस ग्रास को भक्षण करके अहोरात्र (एकद्न रात) में शुद्ध होता है । सब अन्न को ही भक्तण कर 
तोनरात में शुद्ध होता है। अविशेष से यह वचन सूतक आदि परक है--यह शुद्धितत्त ओर शूलपाणि में 
कहा हे । 
( द्रव्यतः शुद्धिक्थनम ) द 
अथ द्रव्यतः | मरीचिः--लवणे मधुमांसे च पुष्पमलफलेषु च। शाककाष्टत्णेष्वप्सु दधि- 
९5 [4] चर ५ पे प त़् 
सपिःपय/सु च ॥ तिलौषधाजिने चेव पक्कापक्ते स्वयद्धग्रहः ! पण्येषु चेव सर्वेष नाशोच॑ मत- 


पृतके || स्वयमेव स्वाम्यलुज्ञया ग्राद्य न तद्धश्तादित्यथथ! | क्रये तु तद्धस्ताद॒पि न दोष! । पढकवे 
लडडुकादि । अपक्य॑ तण्डुलादि | एतदन्नसत्रपरस्‌ । 


अब द्रव्य से आशौच का अपवाद कहते हैं | मरीचि ने फद्दा है--लवण ( निमक ), मधु ( सहत ), 
मांस, पुष्प, मूल (मूली, भद्य-जड), फल्ल, शाक ( साग ), काप्ठ ( लकड़ी ), तण (घास), जल, वृधि, घृत, 
दूध, तिल ( तैज़़ ) ( ब्रह्मपुराणे--लबर मधुमांसं च पुष्पं मूलं फत्नानि च | काष्ठ ल्ोष् तथा पण दधि ज्ञीर 
घृतं तथा ॥ ओषध॑ तेल्मजिन शुष्कमन्नं च नित्यशः | आशोधचिनो हि तदू ग्राह्मय॑ स्वयं पण्यं च मूलनजम ।। 
मुलजम्‌ू-झाकरजम्‌ | ओषध ( दवा ), अजिन ( मगचम ), पकव ( मोदक-लडडू ) ओर अपक्व ( चावल 
आदि ) इनको मरणाशौच तथा जननाशौच में ग्रहण स्वयं करने में दोष नहीं है | दुष्धान को विक्रय वस्तु 
में दोष नहीं है | स्वयं हो स्वामी की ञाज्ञा से ग्रहण करे, उसके हाथ से ग्रहण न करे--यह झथ हे । पक्व 
का अथ है--लड॒डू आदि | अपक्व का अर्थ है--चावल आदि | यह अस्नसत्र ( अन्नक्षेत्र ) परक है। 
अन्नसत्रे प्रवृतानामाममन्नमगहिंतस | भुकत्वा पक्वाजमेतेषां ब्रिरात्र तु व्रती भवेत ॥ हत्यज्विर- 
सोक्तेः | पकवान मोदकादि, नतु भक्त्यघ | 
आंगिरस ने फह्टा है--अन्‍्नसत्र में गे हुओं का आम-अन्न निस्दित नहीं है। उनका पक्‍्वात्न 
भोजन करने पर तीनरात ब्रव करे | पक्वान्त मोदक आदि, इतर भक्य नहीं होता है। 
पट्त्रिशन्‍्मते--उभास्यामपरिज्ञाते खतक नेत्र दोषझृत्‌ | एकेनापि परिज्ञाते भोक्तरदोपसुपावहेत्‌ ॥ 
षट्न्रिशन्मत से कहा है--दोनों ( ज्ञिसको आशौच हैं और जो उसका ग्रहण करता है ) की ज्ञान- 
कारी न होने पर शूतक का दोष नहीं होता है । एक की भी जानकारी होने पर भोक्ता (भोजन करनेवाले) 
को दोष होता है। भोक्ता को आशौच के अश्ञान में भी देनेबाले को आशौच का ज्ञान होने पर भी ग्रहण 
करनेवाले को स्वामी का दिया हुआ अस्न निविद्ध नहीं होता है | दाता को जानकारी न होने पर भोक्ता की 
जानकारी होने परे दाताका ग्रहण किया हुआ द्रव्य निषिद्ध होता है। (त्रह्मपुराणे-झपि दातगृद्दीतोखु सूतके 
सृतके तथा | अविज्ञाते न दोष: स्याच्छाद्धाविषु कथव्वन ॥ विज्ञाते भोकतुरेब स्यास्प्रायश्रित्तादिक क्रमात्‌। ) 
क ( विवाहादों सूतकप्राप्त विचार: ) 
विवाहोत्सवयज्ञेप्‌ त्वन्तरा मृतसतके । परेरन्न॑ प्रदातव्यं भोक्तव्य॑ च द्विजोत्तमे! | 
विवाह, उत्सव ओर यज्ञ के मध्य में मरणाशौच ठथा जननाशौच प्राप्त दो जाय तो दूसरे गोत्रबाले 
उस पकवानन या अपक्वान्न अस्न को उन उत्तम ब्राह्मणों को दे तो भोजन करना चाहिये । 
इज्नानेषु तु॒विप्रषु त्वन्तरा मृतखतके । अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुच॒यः स्मता।॥ 
ब्राह्मणों के भोजन करते समय मध्य सें मृतक या जननाशौच प्राप्त हो जाय तो दूसरे के घर जल 


से आचमन करने से वे पवित्र ( ब्रह्मपुराणे-भोजनार्थ तु संभुक्ते विग्रेदोतुविपयते | यदि कश्ित्तदोच्छिष्ट॑. रे 


शेषं स्यक्त्वा समा हवा: । आ।चम्य परकोयेन जल्लेन शुचयो द्विजा: ॥ ) हो जाते है । 
बृहस्पतिः-- वित्र! हो त्सव! इत्याद्क्त्वा--पूर्वसकुल्पितालेपु न दोष! परिक्षोतितः । 
इहस्पति ने कहा है --विवाह तथा उत्सव आदि के सध्य में आशौच ( जनना और मरणाशौच 






ह ११०४ निणयसिन्धु तृतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशीचादिप्रकरण # 


: प्राप्त होने पर पूर्व संकल्पित अन्‍्नों में ( अर्थात्‌-आशोच की संभावना होने से पहले ही ब्राह्मणों के लिए 
अलग सिद्धान्न को रखने पर ) दोष नहीं कहा हे | 


पडशोतौ--संसर्गाध्यस्य वाशौच॑ यस्यातिक्रान्तकालता | तदीयस्य पदाथस्य नाशौच॑ विद्यते 


क्वचित्‌ ॥ 
कस में कहा है--जिसके संसग से आशौच होता है या जिसका समय व्यतीत हो गया-हो तो 
उसके पदाथ में आशौच कभी नहीं होता है । 
( प्रोक्षणेन पुस्तकस्य शुद्धिकथनम ) 
शुद्धितर्वे-- शुध्येत्‌! इत्यनुबृत्तो विष्णुौ--ग्रोत्तणेन च पुस्तकृप्! हृति । 
शुद्धितत्त्व में शुध्येत्‌! इसकी अलुबृत्ति करने पर विष्णु ने कहा है--प्रोक्षण से पुस्तक शुद्ध होती है । 
( मृतदोषे विचार: ) 
अथ मतदोष हेमादो पटत्रिशन्‍्मते को च--व्यापादयेध आत्मानं स्वयमग्न्युदकादिभि। 
विहित तस्य नाशौच॑ नापि कार्योद्क्रक्रिया ॥ 
अब मरणदोष को हेमाद्रि में पटतिशन्मत में ओर कूमपुराणमत से कहा छ---जो स्वयं अपनी 
आत्मा का अग्नि या जल आदि से हत्या करता है। उसके आशौच करा विधान नहीं छ और न उसकी 
उद्कक्रिया ( जलदान ) होती हे । 
6 $ ९ २२ डर ९< य्‌ ल्दृ २ 
शवदशन यावदाशोचमस्त्येव, हतानां नृपगोविप्रेरन्व्ं चात्मघातिनाम | इति यानहबसयोक्तेः 
( प्राय० श्लो० २१ )। 
जबतक शव दशन होता है तबतक आशौच होता ही है | याज्षवल्कय ने कहा है--राजा ( अभिषिक्त 
क्षत्रियादि ), *गो ( सींग, बड़े दाढवाले आदि ), ब्राह्मण ( यहाँ विप्रपद्‌ चाण्डाज् का उपलक्षण है ) द्वारा 
मारे गये तथा स्वयं बुद्धिपूषक आत्मद्दत्या करके मरे हुए व्यक्तियों के सपिण्डों की शुद्धि तरकात्न होती है । 


शद्धितर्वे कोमें--सद्य! शोच॑ समारझ्यातं शापादिमरणे तथा । आदिपदादमिचारहते । 
शुद्धितर्व में कूमपुराण का मत है--शाप आदि से मरसे पर सथःशौच कहा है। आदिपद से 
अभिचार ( मारणु-हत्या आदि द्वारा ) से मरने पर । 
भविष्ये-स्वेच्छया मरण विश्राच्छड्डिदष्ट्सरीसुपै) । अमन्‍्त्यान्त्यज्विषोहन्धैरात्मणा चेव 
ताडन। ॥ पाखण्डमाश्रितार्चेब महापातक्िसिस्तथा | ख्लियश्व व्यभिधारिषय आरूहपतिता 
स्‍्तथा ॥ न तेपां स्नानसंस्कारों न श्रा्ड न सपिण्डनम ॥ 
भविष्यपुराण में कहा है--अपनी इच्छा से मरे (अथाोत्‌--अपने आप अपने प्रयोग द्वारा मरने पर) 
हुओं का, त्राद्मण, शींग और दाढवाले पशु, सप, अन्त्य ( अधमजाति का मनुष्य ), अस्त्यज््-चाण्डालादि 
द्वारा मरे हुए का, विष, बन्धनों तथा आत्मा की ताडना से मरे हुए का, पाखण्डी मत को ग्रहण करनेवाले 
महापातको ( याज्ञवल्क्य:--ब्रह्महा मद्यपस्तेनस्तथव गुरुतल्पगः | एते महापातकिनों यश्व ते: सह संवसेत्‌ |। 
एभिस्तु संवसेद्यो वे वत्सर सो5पि सत्समः | ) व्यसिचारिणी ख्तियाँ तथा वृक्तादि पर चढकर गिरनेवालों 
का स्नान, संस्क्रार, श्राद्ध और सपिण्डन नहीं होता हे । 


गोतमः--प्रायोड्नाशकशख्रा ग्निविषोदको ह न्धनप्रपतने श्वेच्छताम! इति । नाशौचमिति शेष! 


गोतम ने कहा है-महाप्रस्थान, अनशन, शझ्न, अग्नि, विष, जल, बन्धन ( गल्ले में पाश आदि 
धना ), पवत ओर शिखर आदि से गिरने से जिनका मरण होता है, उनका आशौच नहीं होता है-यह 
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है। ( अत्र चेच्छुतामू-इति विशेषणोपादानात्‌ प्रमादकृते दोषो नास्तीत्यब गन्तव्यमू-इति स्मृतिसन्दर्भे 


१३६ ्ैः एतदूबुद्धिपूव सवषां करणे तु # ११०४ 


कमंणाम || उदक॑ पिण्डदानं च ग्रेतेभ्यो यर्प्रदीयते | नोपतिष्ठति तत्सवमन्तरिक्षे विनश्यति ॥ 
पटत्रिशन्मते5्प्येवप्‌ | 
अंगिरा ने कहा है--चाण्डाल, जल, सप, ब्राह्मण, बिजली, दाँतोंवाले और पशुओं से पापियों का 
मरण होता है। उनको जलन तथा पिण्डदान जो प्रेतों के लिए मरने पर दिया जाता है वह उनको नहीं प्राप्त 
होता है वह सब अन्तरिक्ष में नाश हो जाता है। षड्त्रिशन्मत में भी यही कहा है| 
ब्राह्मषपि--श्रृ द्विदष्ट्रिनेखिव्याल विपवहि क्रियाजले! । व्यालो-गजः | 


ब्रह्मपुराण में भी कहा है--शींग, दाढ, नखवाले, व्याप्र आदि, व्याल ( खूनी हाथी ) या दु्येसनी, 


विष, अग्नि, जलक्रिया द्वारा मरने पर पिण्डदान तथा जलदान देने पर अन्तरिक्ष में हो नष्ट हो जाता है । 
उनको नहीं प्राप्त होता है | व्याल माने-हाथी । 
(१ 6 ] न 6 
सुद्रात्परिहृतव्य। छुबनू क्रीडां मृतस्तु य/। नागानां विश्रियं छवन्‌ हतश्चाप्यथ विद्युता || 
निगहीतः स्वयं राज! चौयदोपेण कुत्रचित्‌ । परदारान्‌ हरन्तश्च हेषात्तत्पतिमिहता! ॥ असमा- 
कै ओे डे नि 
नंगच सह्लोणभाण्डालायश्च विग्नहम । क्ृत्वा तेर्निहतास्तइन्चाए्डालादीन्‌ समाश्रिता। ॥ 
५ छ डः के 
शस्राग्निगरदाश्चव पाखण्डाः क्ररबुद्धयः । क्रोधात्पाय विष वहि शद्नप्ुद्वन्धनं जलम ॥ गिरिवतत- 
० 0 का है 4 
प्रपातं च ये छुबन्ति नराधमा! | छुशिल्पजी विनो ये च सनालझ्भारधारिण! । मुखे भगास्त ये केचित्‌ 
० ० ५ 0 कर 
क्लीबप्रायनपुंसकाः । त्रह्मदश्डद्तता ये च ये चापि ब्राह्मणह ता! ॥ महापातकिनों ये च पतितास्ते 
८ ९ व 
प्रकीतिताः । पतितानां न दाह स्यान्नान्स्येष्टिनास्थिसश्चयः | न चाश्रुपातं पिण्डों वा काय 
हे > द्वि 0 
भ्राद्वादिक क्वचित्‌ | एतानि पतितानां तु यः करोति विमोहितः ॥ तप्तकृच्छूद्येनव तस्य शुद्धिन 


चान्यथा । 

जो क्रीडा को करता हुआ मरता है उसे दूर से त्याग दे । ज्ञो सर्पो' का अप्रिय करता हुआ मरता 
है ओर विजली द्वारा मरता है, जिसको राजा ने स्वयं चोरी के दोष में कहीं पकड़ लिया हो, जो दूसरे की 
द्धियों को दरण करते हैं या हरन्तः” इसके स्थान मे 'रमन्तः एसा भी पाठ दँ--जो उनके साथ रमण करते 
है । जो 6ष से उनके पतियों को मार डाला हो, जो असमान--समानता से हीन, संकीण-न्यून, चाण्डाल 
आदि से वमनस्य करते हैं तथा बैर से उन्होंने मार दिया हो, चाण्डाल के आश्रित हों, शत्न, अग्नि, बन्धन, 
पाखण्ड, ऋरबुद्धि, (नौका,कूप आदि द्वारा मरना) प्रायः क्रोध (शोक आदि का उपलक्षण है) से,विष, अग्नि, 
शस्त्र. बन्धन, जल, पवत और वृक्ष से ज्ञो ऋराधम गिरकर मरते हैं। कुत्सित शिल्पविद्या से जो जीते हैं। 
(आपत्तिकाल में-निषिद्ध चमकारादि द्वारा शिल्पकारी करते हों ), जो प्राणिवधस्थान में उसे अलंकार, 
सके उपकरण शस्त्र आदि हरण को करनेवाले और जो अधिकृत हैं। जो अथोनि में वोय को गिराने वाले, 
क्‍्लोबप्राय नपुंसक, उत्पादित क्रोध शापादि द्वारा मरे हों जो ब्राह्मणों द्वारा मरे हों, ओर जो 
महापातकी हो वे सब पतित हैं | पतितों का न दाह होता है, न अन्त्येष्टि होती है, न अस्थिसंचय होता है, 
न रुदन होता है। न पिण्डदान होता है' न कभी श्राद्धादिक भी होता है । जो पतितों का मोह के द्वारा करता 
है उसकी शुद्धि तप्तकच्छद्दय से होती है। अन्यप्रकार से नहीं होतो है।. 


( एतद्‌बुद्धिपूच सर्वषां करणे तु ) 


एतदूबुद्धिपूव सरवेषां करणे तु माधवीये बसिष्ठ;--यः आत्मत्यागिनां इर्यात स्नेहास्मेतक्रिया 


द्विजः । स तप्तकच्छसहित॑ चरेच्चान्द्राय्थ बरतघ || द 


श्‌ः 


यह बुद्धिपूवंक सबों के करने पर तो माधवीय में वसिष्ठ ने कहा है--जो द्विज स्नेह से आत्मत्यागियों.. क्‍ यु के 


हे 
की प्रेतक्रिया को करता है वह *तप्तकच्छुद्रय सहित *चान्द्रायण ब्रत को करे | 
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१--मन॒स्टतो--तसकृच्छः द्वादशाहसाध्यः--तप्तकच्छ' च्रन्‌ विप्रो जलक्बीरघृतानिलान ।६प्रतिस्यह के पिबेदुष्णान,..._ 


सकत्सनायीसमाहितः ॥ क्षीरादिपरिमाणम्‌ पराशरेणोक्तम--अपां पिवेत्त त्रिपल ट्विपलं त पयः पिवेत्‌। पल्लमेक पिवेत्स के 
िखिरात चोष्यपादतम ॥ विरातमादतस्य पूरे उब्योदकवाध्य पिवेदित्ययः। इत्यादि | तप्तचीसवासबूनामेकैक लह... 













११०६ ६३ निणयसिन्धु तृतीयपरिषच्छेद के उत्तराधे का आशोचादिभप्रकरण श 


( आज्ञाले तु ) 
अज्ञाने तु--हत्वाउग्निप्ृदर्क स्नान स्पशन वहन॑ कथास्‌। रज्जुच्छेदाभ्पातं व तप्तकृष्छेण 
शुध्यति ॥ इति ज्ञयग् । प्रत्येक बुद्धिपूव एतद्ति सदनपारिजातः 
झज्ञान में तो कहा है-अग्नि, जल, शवस्नान, स्पश, श्मशान में ले जाना, कथा ( कहानी ), रस्सी 
का छेदन और रुदन करने पर तप्तकच्छ से शुद्धि होती है--यह्‌ जाना चाहिये | यह्‌ बुद्धिपृबक प्रत्येक कम 
करने पर है--यह मदनपरिजात में कहा हे । 
प्र्येक तु स्पर्शाअणोरमिताज्रायाम्‌ (टीका इलो, २)--तच्छवं केवल स्पृष्टभश्न वा पतितं यदि । 


पूर्वोक्तानामकारी चेढेकरात्रभभोजनम्‌ ॥ 
प्रत्येक का स्पश या अश्रपात किया हो तो मिताक्षरा में कहा है--पूर्षे कहे हुओं को न करने पर यदि 
उस शथ का केवल रपश या अश्रपातव किया हो तो एकरात भोजन न करे | 


एकरात्र तु नाश्नीयात्तिरात्र बुद्धिपुवकम्‌ ॥ इति साधवीये उत्तराष्ट्रमू । 


साधवीय में उत्तराधे यों कहा द्वै-अज्ञात सें एकरात्रि भोजन न करे बुद्धिपृषकरपश में तो तीनरात्रि 
भोजन न करे | 


अन्येषु सम्बर्त:--एयापन्यत्म प्रेत यो बहेत दहेत वा कंठोदकृक्रियां कृत्वा ऋच्छ सान्तपन 
0 हे 
चरेत्‌ ॥ अज्ञाने त्वधंय्‌ | एतदनाहिताग्ने! कृच्छ एवेति माधवः । 
दूसरों में तो संबर्त ने कहा है--इनमें से किसी प्रेत को ढोता है या दाह करता है वह कटोदक-- 
शवबहन साधक खटवादि, ( मिताक्षरा प्र० १६७--प्रतवबहनसाध के खटवादि कट” शब्रेनोच्यते | ) क्रिया 


को कर ' सानन्‍्तपनकृच्छुत्रत करे | अज्ञान में तो आधा करे--यह्‌ अनाहिताग्नि को है। आहिताग्नि को 
तो कऊच्छ हो है--यह माधव ने कहा है । 


मिताक्षरायामर्‌ ( श्लो० ६ को टीका में )--आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा क्रिया । 
तेषामपि तथा गल्जातोये संस्थापन हितम्‌ ॥ 
मिताक्षरा में कद्दा इ--आत्मत्यागियों की और पतितों की क्रिया नहीं होती है। ( संभव हो तो ) 
उनका गंगा के जल में स्थापन हिसकर होता है । 
( आहिताग्नेग्तु विशेषः ) 
आहिताग्नेस्तु विशेषों हेमादों भविष्ये-वेंतानं प्रक्षिपेदष्सु आवसथ्यं चतुष्पथे । 


पात्राशि तु दह्देदगनो साग्निके पाएकर्मशि ॥ 
आधिताग्नि का तो घिशेष द्ेमाद्वि में भविष्यपुराण के वचन से कहा है--बेतानिक अग्नि को जल 
में प्रतेप करे । आवसध्य--( स्मार्ताग्ति ) अग्नि को चौराहे पर रख दे और साग्निक को पाप करने पर 
द (आईहताग्ति ओर स्मातोग्नि में आत्मघात करने पर) पात्रों को तो अग्नि में जला दे । (आत्मघातः 'यजमाने 
कर . वृथा सते? एसा पाठ सानने पर--अविह्वितमार्ग से मरने पर ) 
. पिवेत्‌। एकरात्रोपवासश्च तप्तक्षच्छ उदाह्वुतः | ( या. प्रा, श्लो. ३१७ )। अरतिकृच्छे गोदयम। सप्न्तपने गोद्दयम्‌ । 
प्रक्ष तप्तकृच्छ च गोनत्रयम्‌। कृच्छातिकृच्छो गोचत॒ष्टयं गोअययं वा। चान्द्रायणे अ्रष्टो पश्च चतसस्त्रिश्ञो वा गाव) । 
+ मापन पयोव्रते यावकबत्रते मासोपवासे च पश्चगावः | सास गोमूत्रयावकत्रते घडगावः । इत्यादि धर्मसिन्‍्धौ | 
... २-ययथा कयश्वित्तिए्डानां चत्वारिंशब्छुतद्यम | मासेनेवोपभुझ्जीत चान्द्रायणमयापरम्‌ || (या. प्रा. श्लो 


३२४ )। मनुः-एक़ेक हासयेत्पिण्ड कृष्णे शुक्ते च वधयेत्‌। उपस्पृशं स्त्रिसवनमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम। एतच्च 
न्बत्रिघ |. [५० 












7“गो मूत्र गोमय छीरं दि सर्पिंः कुशोंदक्‌ | एकैक प्रत्यहं पीला ल्वहोरात्रमभोजनम्‌ ॥ कृष्छ 


सान्‍्त [मे सब र [| ] बज अं हि 
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& प्रमादेमरणों त्वाशीचविचारः ११०७ 


छेन्दोगपरिशिशेडपि--महापतकसंयुक्तो दोरात्म्यादग्निमान यदि | पुत्रादि! पालयेदग्नीन 
युक्त आदोपसंक्षयात्‌ ॥ प्रायश्चितं न कुर्याद्ः छुबन्‌ वा प्रियते यदि | गृह्यं मिवापयेच्छौतमप्स्व- 
स्पेत्सपरिच्छदय ॥ पात्राणि दद्यादिग्राय दहेदप्स्येव वा क्षिपेत्‌ | 
« . उन्दोगपरिशिष्ट में सी क॒ह्टा है--दुरास्मा दोजाने से यदि अग्निहोत्री महापातक से युक्त हो जाय तो 
दोष के नाश तक अग्नियों का पुत्रादि पालन करे। जो प्रायश्वित्त को न करे या करते हुए यदि मर जाय तो 
गृह्माग्निको चतुष्पथ में शान्त करे और श्रौताग्नि को जल में सव वस्तु सहित गिरा दे और पात्रों को त्राह्मण 
को दे या जला दे या जल में गिरा दे। 
माधवीये पराशरः--आहिताग्निस् तो विप्रश्चाए्डालेनात्मघातकः | 
दह्देत ब्राह्मण विप्रो लौकामौ मन्त्रवजितस ॥ 
माधवीय में पराशर ने कहा हे--आहिताग्नि ब्राह्मण चाण्डाल के द्वारा या आतस्मघात ( एद्ध्घन 
आदि द्वारा ) स्रे मरा हो तो एसे ब्राह्मण को ब्राह्मण मन्त्र से वजित लौकिक ध्रग्ति में दाह करे । 
प्राजापत्य॑ चरेत्पश्चादिप्राणमनुशासनात्‌ ॥ दग्ध्वास्थीनि पुनशुद्य छीरेण बालग्रेचतः | स्वेना- 
अर । (१ 
ग्निना स्वमन्त्रण एथगेन पुनदहेत ॥ 
तद्नन्तर ब्राह्मणों की शअ्ाज्ञा से प्राजापत्य (शक्त हो तो दो चान्द्रायण। अन्यथा पुत्र तीन 
चान्द्रायण-यह आगे के वचन के विरोध से | ) करे | जल्ली हुई अस्थियों को फिर से अहण कर फिर दूध स्रे 
प्रत्ञालन करे । फिर अपनी अग्नि से अपने अस्त्र से फिर उस अश्थियों को अत्नग से दाह करे । 
हैमादों तु--दाहयित्वा श॒व॑ तेषां शूद्वेर विधिपूवकस्‌ | इत्युक्तम्‌ | एतइर्पादिना मरणे ज्ञयम् । तांस्ते 
प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनों जना।। ( यजु० ४०।३ ) इति भ्रुतावात्महनने एवं दोषोक्ते! | 
देमाद्वि में तो कहा है--उनके शव को शुूद्रवर्णों ( वर्शशंकर से नहीं ) से अविधिपृवक दाह करावे। 
(यह्‌ ब्राह्मण के अप्राप्त पर जानना चाहिये) एसा कहा है। यह (चाण्डाल्न द्वारा मरने पर अर्थात्‌-आत्मघातक 
द्वारा मरने पर। अभिमान आदि द्वारा मरने पर जानना चाहिये | जो कोई मनुष्य आत्मा का हनन करते 
हैं मरकर ( शरीर को छोड़कर ) उन नर को ( लोकों को ) प्राप्त करते हैं। यह वेद में आत्महत्या करने पर 
दोष कहा है। 
हे ( प्रमादमरणे त्वाशोचविचार:ः ) 
प्रमादमरणे त्वाशोचादि सब भवत्येव । 
यदि प्रमाद से मरने पर तो आशोच आदि सब होता ही है । 
तदाहाज्ञिराा---अथ कश्चित्रमादेन प्रियेताग्न्युदका दिभिः । 
तस्याशो्च॑ विधातव्यं कतंव्या चोदकक्रिया ॥| 
उसी बात को अंगिरा ने कहा है--कोई प्रमाद से अग्नि, जल आदि से मर जाय तो उसका आशोच रे 
और उदक ( जल ) क्रिया करना चाहिये । अं 
ब्राक्षपि--प्रमादादपि निःशड्गस्ववकस्माद्िधिचोदितः | श्रृड्डिदंष्टरिनखिव्यालविषविद्यज्जला- | 
3 रे ८0 ८" ५ का ६४ 5 7५. 
दिभिः ॥ चाण्डालरथ वा चोरैनिहतो वापि इुत्रचित्‌ | तस्य दाह्मदिक काय यस्मान्न पतिततु 
सा ॥ इ्ति ॥ द ४ 5 ५ कर > 
अह्मपुराण में सी कहा है--प्रमाद से अकस्मात्‌ बिधिप्रेरित-प्रारजष्धवश निःशंक हो सींग, दाँत, नख, जज 
व्याल ( हाथी ), विष, बिजली, जल आदियों से या चाण्डाल और चोरों से कहीं भी मर जाय तो उसका... 
दाद आदि करे। क्योंकि वह पतित नहीं है । 'प5 8 3 
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अमादमरणे तरिरात्रमाशौचमिति गौडा! शुद्धितर्वादय! | दशाहादीति दाषिणात्या'।. 
प्रमाद से मरने पर तीनरात का आशौच होता है--यह. गौड कहते हैं--एसा शुद्धितत्त्त आि 
कहा है । दाक्षिणात्य तो दशदिन का आशौच कहते हें । किक 
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( सपद्वाराम्ते विशेषः ) 
अस्यापवादो हेमादौ भविष्ये--प्रभादादिच्छया चापि न झुर्यात्सपंतों सृते । 
नागपूजां बिना न कर्यादित्यथः । 
इसका अपवाद हेमाद्रि में भमविष्यपुराण का वचन छ--प्रमाद या इच्छा से सप के द्वारा मर जाने 
पर तो नागपूजा के बिना उसकी क्रिया न करे | द 
बौधायनो5पि--बुद्धिपर्वा स्महन्तुणां क्रियालोपो विधीयते | क्रियामउन्त्यकम | 
बौधायन ने भी कहा है--बुद्धिपृबषक आत्मा का हनन करनेवाल्षों की क्रिया के लोप का विधान कहा 
है | क्रिया माने--अन्त्यकम | 
(व्याप्र-सपं-राजा-चौर-शय्या-शौ चद्दीन-संरका रही न-अश्व-स्बान-सू क र-कृमि-बृ क्ष-श्शज्लि-शकट-भ्वगुपातत- 
झग्नि-दारुण-शखत्र-अश्म-विष-उद्वन्धन-जल-विषूचिका-कण्ठ न्‍नकबल-कास रोग-अतिसा र-शा कि- 
न्‍्यादिना तथा विद्युत्पात-अन्तरिक्ष-असपृश्यस्पशेन-पतित-अप्त्यनिमित्तकमरणे महत्त्वपूणविचार:) 
तत्र दुसरणनिमित्तं दानादिकायम। तच्च विश्वप्रकाशादौ शातातपीये च--व्याप्रेण निहते विप्र 


विप्रकस्यां विवाहयेत्‌ | सपंद्श नागबलिदेय। सपश्च काश्वनः | 
बहाँपर दुमरणनिमित्त दान आदि करे। वह विश्वप्रकाश आदि और शावातपीय में कहा है--व्याप्र 
के द्वारा ब्राह्मण के मरने पर ब्राह्मण की कन्या का विवाह करे | ( यह सवसाधारण के विषय में हे | या 
सजातीय कन्या के विषय में है । इन सब को स्त्री के दुमरण में भी योजना करे । ) सप के काटने पर 
जो मरे उसके लिए नागबल्ली ओर सुब्ण का सप देना चाहिये । 
( व्याप्र ) 





नि ५ ५ । ० ५ 7८ 
चतुनिष्कमित हेम॑ गज दद्याद्‌ गजेहंते। राज्ञा विनिहते दद्यात्युरुपं तु हिरण्मयम ॥ 
.._ दथो से मरने पर चार निष्क स्वणमुद्रा ( भिन्न-भिन्न मूल्य की, परन्तु सामान्यरूप से सोलह माशे 
+ या एककष के तोल का सुवर्ण ) का हाथी निमोण कराकर दान करे। राजा से मरनेपर सुवर्ण का पुरुष दे । 












सोरेण निहते घेनुं वेरिणा निदते इपम्र्‌ । वृषेण निहते दद्याध्थाशक्तथा च काश्वनम्‌ | 
चोर से मरने पर दूधवाली गो दे ओर शश्रु द्वारा मरने पर बैल का दान करे। बैल से मरने पर 
| हे यथा सुबरणंदान करे | 
 शबय्यामृते प्रदातव्या शय्या तूलिसमन्विता । निष्फमात्रसुवर्शंस्य विष्णना समधिष्ठिता ॥ 

.. शथ्यापर मरने पर गद्दा और रजाई आदि से युक्त विष्णु की एकनिष्क सोने की प्रतिमा के सद्दित 
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# शौचादिहीने मते विशेष: & ११०६ 
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( हाथी ) (गो) 
शौचहीने मृते चेव द्विनिष्क॑ स्वणंजं हरिम्‌ | संस्कारद्दीने च मुते छुमारसपनाययेत्‌ ॥ 
पविन्नतारहित मरने पर दो निष्क वाली सोने के विष्णु को प्रतिमा दे। संस्कारहीन मरने पर 
कुमार का उपनयन करा दे । ( अष्टवर्षादिरूपमुख्य उपनयन का काल है। स्त्रियों का विवाह हैं| शुद्र को 
सोलह वष के बाद दो वख कहा है। ) द 





( 
निष्कत्रयं स्व॒ण॑मितं दद्यादश्वं हयाहते । शुना हते क्षेत्रपालं स्थापयेन्निजशक्तितः ॥| 
घोड़े से मरने पर तीन निष्क परिमित सुबर्ण का घोड़ा बनवाकर दे। कुत्ते से मरते पर अपनी 
शक्ति के अनुसार क्षेत्रपाल का स्थापन करे | :“%% 
सकरेण हते दद्यात्‌ महिष॑ दक्षिणान्वितम्‌ | कृमिमिश्व सते दाद गोधूमान्‌ पअखारिका!॥ 
सूर द्वारा मरने पर दक्षिणा के सहित भेसा दे। कीडों द्वारा मरने पर पांच खारी ( प्राचीनसत से 
दो सो साठ सेर को एक खारो कहते हैं ) गेहूँओं को दे । 5६ 
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(घोड़ा ) 


._ वृच्त॑ वृहते दद्यात्सौवर्ण ब्रसंयुतम्‌ | ध्ुद्धिएा निहते दद्याद्‌ वृषभ वल्नसंयुतम् ॥ 
वृक्ष से मरने पर सुबण का वृक्ष वस्त्र के सहित दे। सींगवाले जीव द्वारा मरने पर बश्त्र के सहित 


बैल को दे। 





& घत्र सृतकादिविचार: # ११११ 


शकटेन हते दद्याद द्रव्यं सोपस्करान्वितम । भृगुपातमते चैव प्रदद्याद्धान्यपवंतम || 
शकट ( गाड़ी ) द्वारा मरने पर उपस्कर (सामग्रो ) के सहित द्रव्य को दे। भ्रगुपात ( पवेत ) 
मरने पर धान्य का पवत दे | 
अग्निना निहते कायमुदपानं स्वशक्तितः | दारुणा निहते चेव कतंव्या सदने सभा ॥ 
अग्नि से मरने पर यथाशक्ति जल का पान करावे | काष्ठ से मरने पर तो घर में सभा करे | 
शख्रण निहते दद्यान्महिषी दक्षिणान्विताम्‌ | अश्मना निहते द्यात्सवत्सां गां पयस्िविनोम ॥ 
शस्त्रद्वारा मरनेपर दक्षिणासे युक्त भेसा दान करे। पत्थरसे मरनेपर सवत्सा दूधवाली गोका दान करे | 
बवृपेण च मते दद्यात्‌ मेदिनीं हेमनिर्मितास्‌ | उद्बन्धनेन च मृते कर्षि कनकनिमितम ॥ 
वृष से मरने पर सुवण की प्रथ्वी का दान करे। रज्जु आदि के बन्धन से मरने पर सुवण का बन्द्र 
( लंगूर )दे। 
मृते जलेन वरुण हेम दद्याद्‌ द्विनिष्कमम | विषुचिकासते स्वादु भोजयेच्च शर्त ठिजान॥ 
जल से मरने पर दो निष्क सुबण का वरुण बनवाकर दे। शीतला से मरने पर मधुर-र्वादह अन्न 
से सो ब्राद्यण का भोजन कराबे | 
घृतघेनुः प्रदातव्या कण्ठान्तकबले मते | कासरोगेण च सते अ्रष्टकृच्छे ब्रतं चरेत्‌ ॥ 
कण्ठ में ग्रास उडककर ( अटक जाने पर ) मरने पर घी की घेनु ( दानमयूरवोक्त घृतघेलु ) देना 
चाहिये | खांसी के रोग द्वारा मरने पर अष्टकृच्छुत्रत करे | 
अतिसारसते लक्षं गायत्या। प्रयतो जपेत्‌ | शाकिन्यादिय्रहग्रस्ते जपेद्रद्र यथों दितिम ॥ 
अतिसार ( दृस्‍्त लगकर ) से मरने पर सावधानता से एकलाख गायन्नी जप करे। शाकिनी ( दुगो 
देवी की सेषिका, जो पिशाचिनी या परी समभी जाती है ) आदि ग्रहद्धारा मरने पर शास्त्रीयविधि से रुद्र 
का जप ( रुद्रीपाठ ) करे । 
विद्यत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ | अन्तरिक्षमते काय वेदपारायणं तथा ॥ 
विजज्षी के गिरने स्ने मृत्यु हो जाय तो बिय्वादान ( शाखा छा अधश्यापन ) करे । अन्तरिक्ष में मरने 
पर वेद्पारायण करे | 
सच्छाद्नपृस्तक दद्यादस्पृश्यस्पशंतो मृते | पतिते च मृते कुर्यात्माजापत्यांस्तु पोडश ॥ 
अस्पृश्य के स्पश से मरने पर उत्तम शास्त्र की पुस्तक का दान करे ओर पतित के मरने पर सोलह 
प्राजापत्यत्रत करे | मु 
मते चापत्यरहिते कच्छाणां नवति चरेत्‌ | एवं छृते विधाने तु विदध्यादोध्वेदेहिकम ॥ जल 
पुत्रहीनके मरनेपर नब्बे कुच्छ प्रायश्चित्त करे | इसगप्रकार बिधान करनेपर तो ओध्वश्टेदिकका विधान करे। 
( बवधमरणे5पि विचारः ) २ अब 
तथा वेधमरणेउपि न दोषः हा 
ओर विधि ( नियम के अनुरूप ) से मरने पर भी दोष नहीं होता है। दे 
( तत्र सृतकादिविचारः ) : क | 
तदाहतुम लुबृ द्रगाए्यों--बृ5/ शौचमृते लुप्ग्रत्याख्यातमिषक्क्रिय/ । आत्मान घातयेचर्तु 
भृग्यमन्यनशनास्थुसि। || तस्य ज़िरात्रमाशौच द्वितोंगे खस्थिसश्ययः | ततीये तुदक ऋत्वा चतुथ ० 
भाद्वमाचरेव्‌ ॥ इति | । । 
उसी बात को मनु और वृद्धगाग्ये ने कहा है--वृद्ध ( जिसका सत्युकाल समीप है ) व्यक्ति के 
की विस्म॒ृति (वायु, वृद्धाबस्था आदि के वश में मल शपमन सर आवश्यक कर्मो के अ हु 
असमर्थ ) में तथा बेद्य भी चिकित्सा न कर सके एसा बह मनुष्य, पहाड़, अग्नि, अनशन भोर जल द्वारा 


>पता का नाश कर दे तो उसका तीनरात का आशौच होता हे। दूसरे दिन अस्थिसख्धय क करे 
जलदान कर चोथेदिन श्राद्ध को करना चाहिये | 5५ 38 
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१११२ क नियसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण ४ 


( व्याधिरहितमरणे विचारः ) 
हेमादौ विष्णुधभंपि--नर॒स्तु व्याधिरहितो न त्यजेदात्मनस्तन्ुम्‌ | अ्रस्चर्या नाम ये लोका 
अन्धेन तमसा बता! ॥ तांस्ते ग्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना।॥ (यजु० आ० ४०॥३ )। 
हेमाद्वि में विष्णुपुराण का वचन है-मलुष्य तो व्याधि से हे रहित होकर अपने शरीर का त्याग न 
करे।। जो आत्मा को हनन करते हें एसे मनुष्य उन लोकों में जाते हैं--जो सूर्य से रहित हैं. और अन्धकार 
से आच्छादित किये हुए हैं । ! 
( सृत्युकालागते सति विचार: ) 
अश्शिरात्मनो ज्ञात्वा सृत्युकालप्रुपस्थितम | व्याधितो भिषजा त्यक्त) पूर्ण वायुपि चात्मनः || 
यथायुगाज्ञसारेण सन्त्यजेदात्मनस्तज्ुम | तस्मिन्काले तलुत्यागाद्यथेष्ट' फलमाप्छुयात्‌ | आयुषस्तु 
पुरा दृष्ट मरणं ब्राह्मणस्य च ॥ नेति गौडानामप्पाठ! | उत्तराद््धे अस्वतेः | क्षत्रियस्‍्य तु सडग्रामे 
मृते भतरि योषितः । क्‍ 


अरिष्टों से अपनी आत्मा के सृत्युकाल की समीपता को जानकर वैद्य के द्वारा त्यागा हुआ रोगी, 
अपनी भायु की पूणता पर युग के अनुसार से अपने शरीर का त्याग करे । उससमय में शरीर के त्याग 
से यथेष्ट फत्न को धराप्त करता है | अवस्थाके पहले ब्राह्मणका मरण देखा गया है । नहीं देखा, यह गौडों का 
पाठ युक्त नहीं है | यह उत्तराधे में असंगत है। क्षत्रिय का तो संग्राम (युद्ध ) में और पति के मरने पर 


को मृत्यु देखी है । 
स्‍त्री को सलयु देखी है ( महाव्याधिपीडितो$पि जीवितुं न शकनोति तदा विचारः ) 


अपराके ब्रक्मगग!--यो जीवितुं न शकक्‍नोति महाव्याध्युपपीडितः | 
सोडन्युदक महायात्रां छुवन्वा न ग्रदुष्यति ॥ 
अपराक में ब्रद्मगगंका वचन है-जो व्यक्ति महाव्याधि (भयानक बीमारी) की पीडा से जीने में समथ 
नहींहै वह अग्नि, जल तथा महायात्रा (बड़ी तीथयान्ना काशीयात्रा आदि)को करताहुआ दोषी नहीं होता है । 
अत्रोक्ततत््यमाणवचोनिचयात्प्रयागा ति रिक्तचि क्त्स्यरोगाद्यु पहतानाम धिकार। । सोडपि जीण- 


बानप्रस्थस्येवेति विज्ञानेश्वरदेवयाज्ञिकादय! | अत एवं मिताकरादों भ्रगुपातानशनादिक वान- 
प्रस्थस्य वोक्तम्‌ | 
यहाँ पर कद्दे हुए ओर आगे कह्टे हुए बचनों के समूह से प्रयाग से अतिरिक्त में चिकित्सा के अयोग्य 
रोग आदि से पीडितोंका अधिकार है | वह भी जोण वानप्रस्थका ही है--यह विज्ञानेश्बर, देवयाज्ञिक आदि 
कहते हैं। इसलिए मिताक्षरा आदि में श्वगुपात, ( पंत की चोटी से गिरना ) अनशन आदि वानप्रस्थ को 
ही कहा है | ( आदि शब्द्‌ से-अस्न्यम्बु प्रवेश महाप्रस्थानपरिप्रह: । 'बानप्रस्थो वीराध्बानं ज्बलनास्बुप्रवेशन 
भ्रगुपतन वाउनुतिष्ठेतः ) | रे 
मनरपि ( अ० ६ श्लो० ३९ )--आसां महपिचियाशां त्यक्त्वान्यतमया तलुम | वीतशोक- 
. भ्षयों विग्रो ब्क्लभयाय करपते ॥ इति। तेनान्यत्रापि तह्िषयतेष । मुलैक्यादिति केचित्‌। तन्‍्न, 
 वानप्रस्थमरणे आशौचनिषेधात्‌। तेन गृहस्थादिपरमेवेद्यू। तेन यतेनाधिकारः। काम्येब्न- 
.. प्रिकाराच्च | नेमित्तिकत्वे त्वकरणे दोषों नित्यता च स्यात्‌ | प्रयागे स्वरोगिणां रोगियां व । 
मनु ने भी कहा है-पूवे अनुष्ठान में से किसी एक अनुष्ठान से शरीर को त्याग कर ( ब्राह्मण ) दुःख 
* से ( शोकमय से ) दूर हो त्रद्मलोक में पूजा को प्राप्त करता है ( झथोत्‌-मोज्ष प्राप्त करता है ) केवल कर्म 
को करता हुआ वानप्रस्थ से कैसे मोक्ष होगा | कहते हैं--श्रुत कहती है--विविधाश्ोपनिषदीदात्मसंशुद्धये 


१ बह. 


३० इससे अन्यत्र भी उसकी विषमता ही से मूल की एकता है यह कोई कहते हैं । यह उचित नहीं है । 










वानप्रस्थ पर आशोच का निषेध हे। इससे ग्ृहस्थादि परक ही यह है| इससे यति ( संन्यासी ) को 
अधिकार नहीं है ओर काम्य में अधिकार नहीं है। नमित्तिकत्व में तो न करने में दोष और नित्यता 
गती है। प्रयाग में तो अरोगियों और रोगियों के लिए कहा है. 


कल "ऊन है ध्स् ँ न. - 
४: ीडछ प्नाजप तप, 
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हैक. ] 

यत्तु-शद्राश्व ज्षत्रिया वेश्या अन्त्यजाश्व तथाथम्रा।। एते त्यजेयु/ आगान्व वजयित्वा 
द्विजं नुप ॥ पतित्वा ब्राह्मणस्तत्र ब्क्मह्ा चात्मद्मो भवेत्‌ | इंति, तन्निमुललमिति भट्ठाः | त्च॑ तु 
हेमादौं बतकाण्डेडलिखना बिपृलत्व॑ चिन्त्यमेव | प्रक्रमातु पतित्वेति भ्रगुपातमात्रपरं युक्तम | 
ब्राह्मण॒स्याप्यनुज्ञावसिति वच्यमाण पिरोधाच्च | 

जो यह कहा है-हे नृप, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, अन्त्यज और अधम ये सब त्राह्मण को त्याग कर 

प्राणों को त्याग करते हैं । बहाँ पर ब्राह्मण पतित होऋर हृत्यारा ओर आत्महत्यारा होता है। यह निमू ल 
है--यह भट्ट कहते हैं । तत्त्व तो यह है कि देमाद्वि के ब्रतकाण्ड में लेख न होने से निमूल होने से 
चिन्तनीय हो है | प्रकरण से तो गिरकर भ्रुगुपातमात्र परक ( पंत के शिखर की चोटी से गिरना मात्र ) 
युक्त है। ब्राह्मण की भी आज्ञा कही है यह आगे कहे हुए बचनों का विरोध भी है । 

यत्वादित्यपुराणे--अन्राक्षणों वा स्वर्गादिमहाफुलजिगीपया । श्रविशेज्ज्वल्नं तोय॑ करोत्य- 
नशनं तथा | इति, तत्प्रयागातिरिक्तपरमिति केचित्‌ । हेमाद्ों स्वेतदओ 'प्रयागवटशाखाग्रात! 
धत्युक्तेत्नाहण॒स्थ प्रयागेडपि नेति ग्रतीयते | 


हि. 


जो आदित्यपुराण में कहा है--अन्राह्षण भी स्वग आदि महाफल की इच्छा से अग्नि या जल में 
प्रवेश करे या अमशनत्नत करे | बह प्रयाग से अतिरिक्त परक है--यह कोई कहते हैं । हेमाद्वि में तो इसके 
आगे कहा हे--प्रयाग में वटशाखा के 'अग्रभाग से गिरे--एसा कद्दा है। इससे तो ब्राह्मण का भी प्रयाग में 
गिर पड़े एसा नहीं प्रतीत होता है | 


माधवीयेज्पराके चादित्यपुराणे-दुश्चिकित्स्येमहारोगैेः पीडितस्तु पुमानपि | प्रविशेज्ज्वलन 
दीप्तं करोत्यनशन तथा ॥ झगाधतोयराशिं च भगो! पतनमेव च। गच्छेन्मद्वप्थ वापि तुषा- 
रगिरिमादरात्‌ ॥ प्रयागवटशाखाग्राद्‌ देहत्यागं करोति व्‌ | स्वयं देहविनाशस्य काले प्राप्त महा- 
सतिः ॥ उत्तमान्‌ प्राप्लुयासरलोकान्नात्मथाती भवेत्‌ क्वचित्‌ | सहापापक्षयात्रपर्ग दिव्यान्‌ भोगा- 
“+- ध् जी 4 0 हि 0 
त्ममृश्लुते ॥ एतेषामधिकारस्तु सर्वेदां स्ंजन्तुषु । नराणामथ नारीणां स्ंवर्णेष सवंदा। ईदशं 
मरणं येपां जीवतां छुत्रचिछ्धवेत || 


माधवीय और अपराक में आदित्यपुराण का बचन है-चिक्षित्सा--( वैद्य, डाक्टर, होम्योपैथ 
आदि) के अयोग्य मद्यरोगों से दुःखी प्रज्वलित अग्नि में पुरुष प्रवेश करे। अनशनत्रत करे। अथाह जलराशि 
में प्रवेश करे! या पवत से गिर ही पड़े या महारास्ते में ( हिमालय आदि ) जाय। तुषार ( हिमपात जहाँ 
होता हो यहाँ पर ) वाले पवत पर श्रद्धा से चला जाय | प्रयाग की वटशाखा के अग्रभाग में देहत्याग को. 
फरता है (--यह आदेश है ) | स्वयं ( अपने आप ).शरीर के नाश के समय महाबुद्धिमान्‌ उत्तम ( इच्छा 
से उपयुक्त ) लोकों को प्राप्त करता है वह कभी आत्मघाती नहीं होता है | महापाप के क्षयसे ( प्रायश्रित्ताथ 


नेमित्तिक विधि है । ) खबग में दिव्यलोकों को प्राप्त करता है। इनका अधिकार तो सब जन्तुओं को है। हे हिट 
सब बण्णों में सदा ( रोगी या अरोगी ) मनुष्य झौर स्त्रियों को है। इसप्रकार जीवितवालों का मरण कहीं 


सी होता है । 


आशौच स्यात्ययहं तेषां वजानलहते तथा। वाराणस्पां प्रियेधरस्तु प्रत्याख्यातमिषकक्रिय॥ 
काष्ठपाषाणभध्यस्थो जाह्वीजलमध्यग! । अविमुक्तोन्शुखस्तस्य कर्णयूलगतो हरः ॥ प्रणव तारक 
5 अं ज आम 


ते नान्‍्यथा छुत्रचित्‌ क्वचित्‌। हेमाद्रो चैवघ | हिट 
उनका आशोच तीनदिन का होता है और वज्ञानल (विज्ञक्षी) से मरने पर भी तोनदिन का. 


दोता है। | अभिमान या प्रमाद से मरने पर पूरा आशौच होता हैं। ) प्रसिद्ध वैद्य की क्रिया से त्यागा हु. 
वाराणसी में जो मरता है। काप्ठ ( लकड़ी ) पत्थर और गंगाजी के जल के भध्य में जो मरता है वह 
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११९७ ६8 निणयसिन्धु रतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिग्रकरण ४) 


अविमुक्त के सामने शंकर उनके कान के मूल में तारक प्रणवमस्त्र कहते हें। कभी भी इससे अस्यथा नहीं 
होता है ओर हेमाद्रि में भी यही हे । 

थत्र प्रापकाले इत्युक्तेरप्राप्मरणकालाया। स्विया अन्वारोहणे सम्पूरमेवाशोचम्‌ । प्ृथ्वी- 

चन्द्रस्त्वत्रापि प्यहमाह । शुद्धितस्वादि गोडग्रन्थेष्वप्येवस््‌ | एतच्च बृद्धांदिमरणं कलो निषिद्धम्‌ | 
भृग्वग्निपतन श्चव॒दृद्धादिमरणे तथा | इति माधवेन पृथ्वीचन्द्रण व कलिवज्यपूक्तनः चात्र 
यावदुक्तनिषेध! विशिशेद्देशे वाक्यभेदात्‌ | न च कलो वानप्रस्थाअ्रमनिषेधादेव सिद्धेम रण निषेधो 
व्यथ इति वाच्यप्ू , सबवर्णोष्वित्यादिभिस्तद्धिअस्यापि प्राप्त) । क्ाम्यं भवस्येव “ये वे तन 
विस्ृजन्ति इति श्रुतेः/ स्मृत्या सक्लोचायोगात्‌ | न चेय॑ स्वाभाविकशत्युपरा, धीरपदोक्तेः 

यहाँ पर प्राप्त समय ( झग्नि आदि से मरने पर ) में एसा कहने पर अ्प्राप्त मरणकाल का ( अथौत्‌ 

जिसका मरण समय न आया हो ) एसी ज्जो के अन्वारोहण में संपूर्ण ही आशोच होता है | प्रथ्बीचन्द्र 
ने तो वहाँ पर भी तीनदिन का आशौच कहा है। शुद्धितत््व आदि गोड ग्रन्थों में भी यही दे ओर यह 
बृद्ध आदि का मरण कलि में निषिद्ध है। भ्रुगु, अग्नि और गिरकर मरने का वृद्ध आदि का साधव और 
पृथ्वीचन्द्र ने निषेध कलिवजप्ररूरण में किया है। कोई शंका करे--यहाँ पर कहा हुआ निषेध नहीं है । 
विशिष्टोद्दे श में ( भ्रगु आदि पातप्रयुक्त अन्यविशिष्टमरणोहेश ) में वाक्यभेद (आत्मानं घातयेयस्तु 
भृग्वग्न्यशनाम्बुसि: ) होता है। कोई कह्दे कि--कल्ियुग में वानप्रस्थ आश्रम के निषेध से ही ख्रिद्ध था तो 
मरण का निषेध व्यर्थ हो जायगा एसा कहे, क्योंकि सब बर्णा' में इत्याद्यों से बानप्रस्थ से भिन्‍न की भी 
प्राप्ति होने से काम्य (प्रयाग) में होता ही है | जो ही शरीर को छोड़ते हैं एसी श्रुति (वेद) है । स्मृति (यद्यपि 
कलिवज में कहा हुआ प्रमाण वेदवत्‌ होता है श्रति में भी संकोच कहा है फिर भी जद्दाँ तक श्रुति में संकोच 
के विना अग॒ति है जबतक ही संकोच होता है। यहाँ नहीं है । ) संकोचका अयोग ( अलगाव ) है | यह 
रबाभाविक सत्युविषयक है | यह उचित नहीं है, क्योंकि धीरपद्‌ कहा 


मात्स्यभारतादिषु--न लोकवचनाचात न वैदवचनादपि । मतिरुत्क्रमणीया ते प्रयागमरश 
प्रति ॥ इत्युक्तः । 


मत्स्यपुराण और भारत आदि में तो कहा ह्ै-वे लोग लौकिकबचन से ओर वेद के वचन से भी - 


प्रयाग में मरने की मति ( बुद्धि ) का उत्क्रमण ( विचल्षित ) न करे । 
 झत एवं विष्णुधर रोग्यादिमरशप्रकत्वोक्तमू--यथायुगानुसारेण सन्त्यजेदान्मनस्तनुप् | इति | 


आ इसलिए ( मुख्यफक्ष की आनिच्छा से बृद्धों के भी गोग को निवृत्ति तथा स्वग आदि के निमित्त कत्ि में 
भी प्रयाग में मरण होता है ) बिष्णुधस में रोग आदि क्रे मरणा को कहकर कहा द--जसे युग के अनुसार 
झपने शरीर फा त्याग करे ! 

( काश्यामग्निप्रवेशफलकथनम ) 


काश्यामप्युक्त मात्म्ये--अग्निप्रवेण ये कृयुरविप्रक्ते विधानतः 
प्रविशन्ति प्र ते से निःसन्दिग्ध वरानने ॥ 


काशी में भी मत्स्यपुराण के वचन से कहा है--अविमृक्त ( वाराणसी ) क्षे# में विधान से जो अग्नि 
में प्रवेश करते हैं | हेवरानने, वे लोग नि:सन्दिग्घ भरे प्रसव में प्रवेश करते हैं 


“5 . ( स्थव्यापाराद्यसमथरय तीथ प्राणविमोशक्षणकथनम ) 





हैप़राद्ौ विवस्वान्‌-सर्वेद्रिय विध्ुक्तस्थ स्वव्यापाराध्ममस्य च। प्रायश्चित्तमनुज्ञानमग्निपातो 


& पव्चयोजनबिस्तीण प्रयागे भरेणफलकथनत के १११४ 


0 0५ 6 * ८ 
महाप4! ॥ धर्माजनासमथस्य कतुः पापाहितश्य च्‌। भाक्षरश्याप्यजज्ञात तीथग्राणविमोच्रपू॥ 
अपराक चैवसू | द जय 
देसाद्ि में विवस्वान्‌ ने कहा हैं-जिनकी सब इन्द्रियां शिथि्नतावस्था में है, अपने व्यापार को 
करने में समर्थ नहीं है उनका प्रायश्रित्त अप्रिपात और महामाग है। धमाजन में असमर्थ और पापों से 
युक्त ब्राह्मण का तीर्थ में प्राण का त्याग करना कहा है | और अपराक में भी यही है । 
( सहगमनं कलो मवति ) 
सहगमन कलौ भवत्येब, कलौ नान्‍्या गति! स्लीणां सहालुगमनाइते। हति अद्षवैवर्तात्‌। 
एतेन मरणान्तिकप्रायश्चित्त काशीखण्डादो चातुबंश्यस्य तलुत्यागविधयश्च युगान्तरपरा एवं | 
सहगमन तो कलि में होता ही है । कलियुग में स्त्रियों के सहगमन को छोड़कर अन्य गति नहीं 
ह--एसा ब्रद्मबंबतपुराण में कहा ह्ठ | इससे मरणान्तिक प्रायश्वित्त फाशीखण्ड झादि में झोर चारों बण 
के शरीर के त्याग की जो विधि है वह युगान्तर विषयक ही ( अन्य युगों में ही ) है, एसा कहा हे | 
( प्रयागादौ प्राण॒त्यागे महत्फलकथनम्‌ ) 
प्रयागेउपि त्रिस्थलीसेतौ स्क्रान्दे--यथाकथश्वित्तोर्थस्मिन्‌ प्राणत्यागं करोति यश । द 
तस्यात्मघातदोषो न ग्राप्लुयादीप्सितान्यपि ॥ | 
त्रिस्थल्लीसेतु के प्रयागमाहत्म्य में भी स्कन्दपुराण का वचन हे-जी यथाकथख्वित्‌ इस वीथ में । 
प्राण का त्याग करता है । उसको आत्मघात दोष नहीं होता है और वह इच्छित फल्नों को प्राप्त करता है| 
पाप्मे विष्णु।--देहत्यागं तथा धीराः कुबॉन्त मम सन्निधो | 
मत्तजुं प्रविशन्त्येव न धुनजन्म ते नरा। ॥ । 
पद्मपुराण में विष्णु का वचन है--धीर मनुष्य मेरे समीप सें शरीर का त्याग करते हैं वे भेरे शरौर 
में प्रवेश करते ही हैं और वे मनुष्य फिर से जन्म नहीं ग्रहण करते हे । 
कौमें--व्याधितो यदि वा दीनो (क्रुद्ों 2 इंड्रो वापि भवेज्नरः। गल्गञायमुनमासाद यरतु 
प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ ॥ ईप्सितान्‌ लभते कामान्‌ वर्दन्ति झनिपुज्ञवाः | 
कूमेपुराण में कहा ह--व्याधि से युक्त दीन या ३ मनुष्य गंगा ओर यमुना के संगम ( स्थान ) को 
प्राप्त कर जो प्राणों को त्याग करता है बह इच्छित फलों को प्राप्त करता है-एसा मुन्नियों में श्रेष्ठ कहते हैं। 
( गंगायमुनसंगमे प्राण॒त्यागे फल्लूकथनम्‌ ) हि 
तथा--या गतियोंगयुक्तरय सत्तस्थस्य मनीषिणः | 
सा गतिस्त्यजतः प्राणान्‌ गज्गञायमुनसड्भमे | “2 53 
ओर जो गति योगयुक्त (,योगद्शन के सिद्धान्तों का अनुयायी ) की है तथा सत्वगुणीमनीषि (विद्वान कप 
पुरुष ) की जो गति है बह गतिगज्ञायमुना के संगम में प्राणों के त्थागने से होता है। पट. - 

















( बटमूलेषु प्राण॒त्यागे फलम्‌ ) के 
बाराहे--तत्र यो मुश्नेति प्राणानू वटमूलेषु सुन्दरि । की का 


सबंलोकानांतक्रम्य मम लांक॑ ग्रपद्यते ॥| 


बाराहपुराण में कहा है “दे सुलदरि, जो बह पर बबृ् के मूल ( जड़) में प्राणों को छोड़ता 
वह सब लोकों को अतिक्रभण ( लाघकर ) कर मेरे लोक को भ्राप्त करता है। बट, 
तथा--भ्रकामो वा सकामो वा बट्मूलेषु सुन्दरि[.___....... 

घर हि / गतिम ““-7 ६ 75 5 

का 30000: 0 यदोच्केत्परमों गातमू ॥ 
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१११६ & निशयसिन्धु ठतीयपरिच्छेद के उत्तराघ का आशौचादिप्रकरंण #ः 


झओोर हे सुन्दरि, वटवृत्त की जड़ में बिना इच्छ।वाला या इच्छावाला यदि उत्तमगति की इच्छा 

करे तो शीघ्र प्राणों का त्याग करे | 
( पत्चयोजनविस्तीर् प्रयागे मरणफलकथनम्‌ ) 
है २९ ६ गी भ्न कट 0 
तथा--पञ्चयोजनविस्ती ण॑ प्रयागर्य तु मण्डले। व्यतीतान्‌ पुरुषान्‌ सप्त भविष्योश्व चतुदश॥ 

नरस्तारयते सर्वान्‌ यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ || क्‍ 

झौर प्रयाग के पांच योजन विस्तारित मण्डल में जो प्राणों का त्याग करता है बह सात पीढ़ी बीतो 
हुई और भविष्य की चौदृह पीढ़ियों के सब मनुष्यों को तारता है | 

( प्रयागे माघमासे विष्णु ध्यात्वा सरणे फल्कथनम्‌ ) 
ब्राक्म--ध्यात्वा विष्णु पदाम्भोजं प्रयागे विष्णुतत्पर) | 
] रे 6 
तन त्यजति वे साधे तस्य मुक्तिन संशयः३ | 

ब्रह्मपुराण का बचन हे--प्रयाग में विष्णु के चरणों का ध्यान कर ओर, विष्णु में तत्पर हो निश्चय 

माबषमास में शरोर का त्याग करता है उसकी मुक्ति होने में संशय नहीं हे । 
( ब्रद्महृत्याद्पातकयुक्तस्य प्रयागतीर्थ मरणे फलकथनम ) 
दुष्क्ृतोषषि दुराचारों बक्नहत्यादिपातकी। 
हर ध्यात्वा त्यजेहेह प्रयागे ( प्रायशों ) झक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 

निन्दितकस करने वाला, दुराचारी और ब्रह्महत्या आदि पातककरम को करनेवाला प्रयाग में हरि का 
ध्यान कर शरीर का त्याग करता है बह मुक्त ( सांसारिक बासनाओं ओर पापों से मुक्त आत्मावाल्ा ) हो 
जाता है| 

( जलादो प्राण॒त्यागे फलकथनम्‌ ) 
भविष्योत्ते--समा! सहस्राशि तु सप्त वे जले दशकमग्नों पतने व पोडश। महाहये पृष्टिर- 

शीतिगोग्रहे अनाशके भारत चाक्षया गतिः | इति सामान्यतो5पि फलघ | एव्मन्येडपि विधयो ज्ञेया! | 

भविष्योत्तरपुराण में कहा ह-हे भारत, जल में प्राण के त्यागने पर बराबर सातहजार साल, 
ग्यारहहजार अग्नि में, सोलहसाल गिरने पर, महायुद्ध ( महासंग्राम ) में साठहजार साल और गोशाल्ा में 


अस्सीहजारवर्ष और अनशन में अक्षय गति होतो है । यह सामान्य से भी फल है। इसप्रकार अन्य भी 
विधि जानना चाहिये । ( समाः सहस्त्राणि तु सप्त वे जले? यह तो प्रयाग से इतर परक है । ) 
( यत्तु प्रयागादिमिरणं ब्राह्मणभिन्‍नविषयमितिविषये विचारः ) 
यत्त गौडाः--पयागादिमरणं ब्राह्मण भिन्नविषयम््‌ इत्याहु, तदूदूषणं पितामहचरणेः प्रयाग- 
विधो छतमिति नात्रोच्यते | 
द जो गोड कहते है--प्रयाग आदि में मरण (म्॒त्यु) ब्राह्मण से मिन्नविषय में है--एसा कहते है, उसका 
... दूषण ( खण्डन ) पितामहचरण ने प्रयागविधि में किया है इससे यहाँ नहीं कहते हैं । 
>> (अत्राशीचविचार:) 
हज अत्र दशाहमाशौचम््‌ | प्रिरात्रस्य प्राप्कांलगोचरत्वादिति भट्ठा। । युक्त तु त्रिरात्रमू | दिवो- 
.. दासीये्प्पेषम । क्‍ 
._. यहाँ पर दशदित का आशौच कह्दा है। तीनराल के आशौच के प्राप्तकाल का गोचर ( विषय ) है-- 
_ यह भट्ट कहते हैं । युक्त तो त्रिरात्र है | दिवोदासीय में भी यही हे । 


शट वे ते । 
5पि काश्यप१--अनशनम्ृतानामशनिहतानामग्निजलप्रविशनां भृगुसड्यरामदेशान्तर- 
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छः भरेच्छीकृतानामपि गयाश्राद्कथनम १११७ 


भृतानां जातदन्तानां च त्रिरात्रय/ इति | एवं मरणान्तप्रायरिचत्तेजपि | पूर्वोक्तश्वात्महादेदाहाशो- 
चादिनिषेधस्तदानीमेव, वत्सरान्ते तु सबंभौध्वदेहिक कुर्याव्‌, 
शुद्धितर्व में कश्यप ने कहा है--अनशन से मरों का, अशन ( बिजली ) से मरों का, अग्नि या 
जल में प्रवेश हुओं का भ्रगु, ( पहाड़ की समतल चोटी ) संग्राम और देशान्तर में मरों का ओर उत्पन्न 
दांत वालों का तीनरात का आशौच होता हे न 
इसप्रकार मरणान्त प्रायश्वित्त में भी जानना चाहिये। पूव में कहे हुए आत्महत्यारे आदि के 
दाह और आशौच आदि का निषेध तो इसीसमय ही है। साल के अन्त में तो सब ओऔध्वदेहिक करे। 
( गो-ब्राह्मण-पतितादि द्वारा मरणे ओध्वदेहिकस्य विचारः ) 
/२ अ 0 
गोत्राह्मणहतानां च पतितानां तथेव च। ऊध्व सम्वत्सरात्कुर्यात्सवमेवोध्वदेहिकम || इति 
हेमादों पटत्रिशनन्‍्मतात्‌ । 
गौ, ब्राह्मण और पतितों द्वारा मरने पर साल भर के बाद सब ओध्वदेहिक ( अन्त्ये्टिसंस्कार- 
प्रेतकम ) करे--यह हेमाद्वि में पट्निंशत्‌ का सत है. | 
( सलेच्छीकृतानामपि गयाश्राद्धकथ नम्‌ ) 
एवं स्लेच्छीकृतानामपि गयाभ्राह्ममपि कायम | ब्रक्षह्ा च कृतध्नश्व गोघाती पश्चपातकी।| 
सर्वे ते मिष्कृर्ति यान्ति गयायां पिण्डपातनात्‌ ॥ इत्यग्निपुराणात्‌ । ; 
इसप्रकार स्लेच्छ हो जाने पर सी गयाश्राद्ध भी करे | त्रद्महत्यारा, कृतध्नी, गौघाती (गो को मारने वाला) ट 
पांचप्रकार ( मनुः--(११।४४)--न्रह्मह॒त्या सुरापान स्तेयं गुबबड्ननागमः | महान्ति पातकान्याहु: संसगश्चापि ते ै 
सह ॥ ) के पातकी ये सब गया में पिण्ड़दान करने से मुक्ति को प्राप्त करते हें-यह अग्निपुराण में कहा है| 
एवं ब्राक्षजपि--क्रियते पतितानां तु गते सम्बत्सरे क्वचित्‌ | देशधम प्रभागत्वात्‌ गयाकूपे स्व- । 
बन्धुमि! ॥ मातण्डपादयूले वा थाद्धं दरिहरों स्मरन्‌ | छयपद्‌ इत्यथ। | ् 
इसप्रकार ब्रह्मपुराण में भी कहा हैं--पतितों का भी एक साल के व्यतीत होने पर देशधम के द 
प्रमाण से गयाकूप में या मातंण्ड के पादमूल में हरि ओर हर का स्मरण करते हुए अपने बान्धव श्राद्धकों | 
करे | सूयपद्‌ यह अथ हे । कक, 
( तन्न वषमध्ये ऋत्यमुक्तम्‌ ) क 
तन्न. वर्षमध्ये कृत्यअुक्तमपराके वायुपुराणे--शुक्लपत्षे तु द्वादश्यां छर्याच्छाडू तु वत्सरम्‌॥ | 
द्वादशाहनि वा छुर्याव्‌ शुक्ले च प्रथमेषडनि॥ हा 
वहाँ पर साल के मध्य में कृत्य को अपराक में वायुपुराण का वचन हे-शुक्लपक्त को द्वादशीतिथि में 
साल भर तक श्राद्ध करे या शुक्लपक्त के 'प्रथमद्नि से बारह दिन तक श्राद्ध करे। 















१--वीरभोजनप्रयोग:--नारायणबलिदिनात्‌ पूवदिने तहिने वा अम्रुकगोत्रनाग्गः--आत्मघानायन्यतमदोष- | 
निजृत्तिपूवंक नारायणबल्यघिकाराथ क्रियाधिकाराथ वा वीरभोजनविधि करिष्ये | इति सझ्ृह्प्य द्वादशाष्ट चतुरो वा विप्रान्‌ >> 
निमनन्‍्त्र्य तेम्यः भोवीररूप ब्रक्षण इदं ते पाद्यमिति पा दत्वा एघामासनगन्धाक्षतपुष्पसिन्दूरपिष्टान्तकम मम 
सनादिपदोहेन पूवमन्त्रेण द॒त्वा मधुराननानि परिविष्य 'हदं विष्णु» इति मन्त्रानन्तरं प्रय्व्यादिस्थवीरेम्य इृदमन्न परिवि्ठ 
परिवेक्ष्यमाणं चा55तृप्तेः स्वाह्य हृव्यं न ममेति सजल॑ त्यक्त्वा प्रार्थयेदेभिम॑न्त्रे--प्रथिव्यां ये स्थिता वीराः प्रेतमो बच [2 
प्रदायकाः । प्रलयानलमुख्यास्ते शहन्तवच्नादि कल्पितम्‌। येड्न्तरिक्षे स्थिता वीराः प्रेतपिएडविघातकाः। यातुधानास्त 
प्रेत मुश्चच्तु सरपूनिताः.॥। ततः भुक्तवत्सु द्विजेषु सोदकुंभां दक्षियां ताम्बूलं च दल्वा प्रेतमुक्त्याशीस्तेम्यों ग्रहीत्वा विधयु 
स्मरेदिति कृष्णंभद्दयाम्‌ | द ५२७3 2 7255 








१११६ # निणयसिन्धु टतीयपरिच्छेद के उत्तराघ का आशौचादिपकरणं # 


( संज्तिपत ग्राशोौच विचार ) 


१-- प्रथममास में गर्भलाव हो जाने पर माता को दो दिन का झआ्आाशोच होता है। दाक्षिणात्यमत से माता को 
तीनदिन का आशोच होता है। पिता और अन्‍्यों को केवल्ल स्नानमात्र करना कहा है। मेथित्न तो पिता को ज्ञौर कराना 
चाहिए--एसा यहाँ पर कहते हैं। २--दूसरे मास्र में श्रोर तीसरे मास में गर्भलाव होजाय तो सूतिका को तीनदिन का 
आशौच होता है। ३--चौथे महीने में गमंलाव होने पर चारदिन का आशौच माता को होता है। पिता और अन्य 
कुठम्बों को स्नानमात्र कह है। मेथित्न तो पिता को क्लौर भी कराना चाहिये--एसा विशेष कहते हैं। ४--पाँचवं और 
छुठे मास में गर्भपात होने पर सूतिका को क्रम से पाँचदिन तथा छुदिन का आ्राशौच होता है। पिता और अन्‍्यों को 
स्‍्नानमात्र कहा है| मेथिल तो पिता को क्षौर कराना विशेष कहते हैं। ५--सात महीने से लेकर जोव आने तक गर्भपात 
में और प्रसव में माता को दशरात का पूरा आशोच होता है । पुत्रोत्पत्ति में ती माता को एक महीने बाद और कन्या के 
जन्म में तो चालीस दिन के बाद कर्मों सें श्रधिकार प्राप्त होता है। गौडमत से तो पुत्रोत्पत्ति में बीसरात और कन्योत्पत्ति 
में एक महीने बाद अधिकार होता है | पिता और अन्यों को भी पूर्णाशोच होता है। पिता को ज्नौर भी विहिंत है | ६-- 
जन्म से पूरे पुत्र के मरने पर मृत उत्पन्न होने पर मरणाशोच नहीं होता है। जननाशौच तो माता को दशदिन का 
होता है | अन्यों को आशोच नहीं होता है | ७-- उत्पन्न होने पर नालच्छेदन के पहले शिशु के मरने पर मरणाशौच 
नहीं होता है। माता को जननाशोच दशदिन का होता है । पिता को तीन दिन होता है | अ्रन्य सपिर्डों को जननाशौच 
नहीं होता है। ८--नातच्छेदन के बाद दशदिन के पूव शिशु के मरने पर माता, पिता और सपिण्डनों को म्रताशौच 
नहीं होता है। जननाशोच तो माता तथा पिता को द्शदिन का होता है और सपिण्डनों को भी दशदिनि का आशौच 
होता है। ६£--दशदिन के बाद नामकरण के पहले पुत्र के मरने पर माता और पिता को एकरात या तीनरात का 
आशौच होता दै। सपिण्डनों को स्नानमात्र कद्दा है। नामकरणशब्द से नामकरणकाल कहा है--मेयित्लमत में | . 
ग्यारहवें दिन या बारहवें दिन नामकरण पक में ही यह आशोच प्रदत्त होता है। बारहवें दिन बाद नामकरण करने में 
नहीं होता है | नामकरण से काल का उपलक्षण नहीं है। दाहियात्यमत से तो बारहवीं रात या महीने भर बाद जब भी 
नाम करेंगे तब भी आशोच की ग्रवृत्ति होती है । १०--नामकरण के बाइ छः मास के पहले जिसको दांत नहीं निकला है 
ऐसे पुत्र के मरने पर माता श्र पित को एकरात का आरशोच होता है। दांत के उत्पन्न होने पर मरण में तीनदिन 
का आशौच दक्षिणात्यमत से होता है। सपिण्डनों को स्नानमात्र कहा है। ११--छः महीने के बाद दनन्‍्तोत्पत्ति के 
पहले पुत्र के मरने पर दाह या खनन में माता और पिता को तीनदिन का आशोौच होता है । सापरडनों को तो दाह में 
एकदिन का ओर खनन में सद्यःशोच होता है। १२--छः महीने के बाद दी वर्ष के पूर्व पुन के मरने पर दाह करने पर 
माता और पिता को तीनदिन का तथा अन्यों को एकदिन का आशौच होता है। खनन में तो माता, पिता और 
सपिंडों को एकरात का आशोच होता है। १३--तीनसाल्न में चुडाकरण के पृव पुत्र के मरने पर माता और पिता को 
तीनरात तथा सपिण्डनों को एकदिन का आशोच होता है। १४--तीनस्राज् के बाद उपनयन के पहले या जिसका 
चंडाकरण हो गया हो तो उसके मरने पर माता-माता और सब सपिण्डनों को तीनदिन का आशोच होता है। १५-. 
छः सात के बाद श्रनुपनीत के मरने पर सर्बो को तीन दिन का आशोच द्ोता दहै-यह दाक्तिणात्य कहते हैं । उपनयन 
शब्द का कालवाचित्व होने से छ सात कै बाद श्रनुपनीत कै मरने पर सम्पूर्णाशीच की प्रवृत्ति होती है| १६--उपनयन 

होने के बाद मरने पर सम्पूर्णाशोच सबों को होत। है। १७--माता और पिता के मरने पर दशदिन के भीतर सुनने पर 
विवाहित कन्या को तीन राजि का आशौच होता है | दशदिन के बाद जब कभी भी माता और पिता की मरण सूचना 

ः ठुनने पर कन्या को पश्चिणी ( डेट दिन ) आशौच होता है। १८--कन्या का जन्‍म से दन्तोस्पत्तिपर्यन्त दा 
| दाह या खनन में माता तथा पिता को एकदिन का आ्राशौच होता है। १६--कन्या के दांत निकलने के बाद तीन वर्ष 
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तक कन्या के मरने पर माता और पिता को तीनरात का आशौच होता है। सपिण्डनों को सद्य/शोच होता है| श्रन्यों 
को आरशौचाभाव दोता है। २०--तीनसाल के बाद वाग्दान के पूव कन्या के मरने पर माता तथा पिता को तीनदिन 
का आशौच होता है। तीनपीदी तक सपिण्डनों को एकदिन का आशौोच होता है ओर श्रन्यों को आशोच का श्रभाव ' 
कहा है | २१--बाग्दान के बाद विवाह के पूव कन्या के मरने पर पिता के वंश में और पति के कुल्ल में पिता आदि सर्चों ै त 
को सात पीढी तक सपिण्डनों को एकदिन का आशौच होता है। कोई तीनदिन का भी कहते हैं। गौड तो कहते हैं-- 

कन्या का जन्मायधि दो वर्ष के भीतर मरने पर सब वर्णों के पिता आदि सपिण्डनों को सद्य.शौच होता है। दो साल के 
बाद वाग्दान के पूव एकदिन का होता है। वाग्दान के बाद विवाह के पहले कन्या के मरने पर पति के कुल में 
तीन दिन का आशोौच होता है। जहाँ पर वाग्दान नहीं हुआ है वहाँ पर दो साल के बाद विवाहपयन्त अदोरात्र-एक 
दिन का आशौच होता है। दाहकर्ता को यहाँ पर भी तीनदिन का ही श्राशोच होता है। २२--विवाह के बाद पिता के 
घर में या स्वामी ( पति ) के घर में मरने पर माता-पिता, सपत्नमाता ओर सहोदर भाई को तीनदिन का आशौच 
होता है। भाई को पक्षिणी आशोच होता है। एकाश्रमवासियों के विमाता के भाई, चाचा, उनके पुत्र आदियों को तो 
एकदिन का आशौच होता है। पिता के मिन्राअ्मवासी भाई आदियों को श्राशौच नहीं होता है। पिता श्रादियों को भी 
आशौच नहीं होता है यह किसी का मत है ( पति के कुल में तो स्ववर्णोचित सम्पूण आशोच होता है। २३--मामा के 
मरने पर भाभिनेय को पक्षिणी आशोच होता है। श्रपने घर में मरने पर तीनदिन का आशोच होता है। २४-- 
विमाता के मामा के मरने पर भागिनेय को एकदिन का आशौच लगता है। २५-मामा की त्वड़की के मरने पर 
भागिनेय पुत्र को एकदिन का श्राशोच होता है। २६--अ्रनुपनीत ( जिसका उपनयन नहीं हुआ है ) भागिनेय के मरने 
पर मामा, मामा की कन्या और मामा की बहिन को तीनरात का आशोच होता है। अनुपनीत भागिनेय के मरने पर 
मामा के अ्रन्य मामा तथा बहिन को पक्तिणी आशोच होता है। किसी का मत है कि सवत्र भागिनेय के मरने पर 
पक्षिणी श्राशौच होता है। २७--मातामह ( नाना ) के मरने पर दौहित्र को तीनदिन का आशोच शोता है। मातामही 
(नानी ) के मरने पर तो पश्चिणी आशौच होता है। २८--उपनीत दौकित्र के मरने पर मातामह और मात।मही को 
तीनरात का श्ाशौच होता है। अनुपनीत दौदहित्र के मरने पर तो पक्षिणी आशोच होता है। किस्ली का मत है कि-- 
सवध्न दौद्िन्न के मरने पर पक्षचिणी आशौच होता है। २६--सास्र और श्वसुर के स्न्निधि में मरने पर जामाता को तीन 
रात का आशौच होता है। श्रसब्रिधि में तो पक्षिणी जामाता को होता है | दूसरे ग्राम में दोनों के मरने पर अह्ोरात्र 
आशोच होता है या सास और श्वसुर के मरने पर पक्षिणी श्राशीच होता है । ३२०--जामाता के मरने पर सास और. ४ 
श्वसुर को एकदिन का या सद्यःशौच होता है। ३१-श्यालक के मरने पर बहिन के पति को एकदिनका आशोच | 
होता है। श्याल्क के युत्र के मरने पर स्नानमात्र कहा है। ३२--पिता को सास के मरने पर भाई के पुत्र को पक्तिणी.. 
आशोच होता है। भाई के पुत्र के घर में पिता के पुत्र को तीन रात का आशौच होता है। ३३--माता की सास के है सर 
मरने पर अ्रपनी पत्नी को पक्षिणी आशौच होता है| भगिनी पुत्र के घर में मरने पर माता की स्वसा के मरने पर तो 
भगिनीपुत्र को तीनरात का आशौच होता है। ३४--पिता की स्वसा के पुत्र के मरने पर, माता की स्वसा के पुत्र के. 
मरने पर, मामा के पुत्र के मरने पर, पितामह भगिनी के पुत्र के मरने पर, पितामही श्रातृपुत्र के मरने पर, मातामह 

भगिनी पुत्र के मरने पर और मातामह्दी भातृपुत्न के मरने पर पक्षिणी आशौच होता है| पितृष्वसादि विवाहित कर पट नो 5 
के मरने पर तो एकदिन का आशौच होता है। ३५--दत्तक के मरने पर दोनों पिताओं को तीनदिन का आशौच हा 
होता है। सपिण्डों को एकदिन का द्वोता है। दोनों तरह के पिता के मरने पर दत्तकपुत्र को दशदिन का आशौच 
होता है। देशान्तर में मरने पर तीनरात का आशौच होता है। ३६--अ्रश्नपिण्ड कुल से दत्तक पुत्र के ग्रहण रने पर 
पुत्रपोत्र आदि के मरने पर सपिणडों को एकदिन का आशौच होता है। सपिण्डन में तो पुत्र के ग्रहण ! सर्पिड 


को देशदिन का आशौच होता है। ३७--क्षेत्रज आदि ग्यारहप्रकार के पुत्रों के मरने पर माता और पिता को-तीन 
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दिन का आशोच होता है। क्षेत्रज आदि के माता और पिता के मरने पर तीनदिन का आशौच होता है। रे८-- 
आचाय के मरने पर आचाय की क्रियाकर्ता शिष्य को दशरात का आशोौच होता है। जो संस्कार नहीं करता उसको तीन 

दिन का आशौच होता है। ३६--श्राचाय की पत्नी ओर आचाय के पुत्र के मरने पर गुरुकुल में रहने वाले शिष्य को 
तीनरात का आशौच होता है । ४०-समावतन के बाद ग्रहस्थशिष्य को आधचाय॑ पुत्र और पत्नी के मरने पर एकदिन 

का आशौच होता है। ४१--गुरुपत्नी के मरने पर पक्षिणी आशोच होता है। ४२-उपनयन कर वेदाध्यायक के 
बिना उपनयन किए सम्पूर्ण वेदाध्यापक के गुरु के मरने पर पक्षिणी आशोच होता है। ४३--अध्यापक के मरने पर 
एकरात का आशोच होता है। उसके पुत्र के मरने पर दिनमात्र या राज्िमात्र आशौच होता है। ४४--घर में स्थित 
शिष्य के मरने पर झ्राचाय को तीनरात का आशोच होता है। ४५४-वेदसहाध्यायी के मरने पर पक्षिणी आशोच होता 

है | ४६--सहाध्यायी कुछ एक स्राथ पढने पर उसके मरने पर एकदिन का आ्राशीच होता है। ४७-मित्र का श्रपने 

घर में मरने पर तीनरात का आशोच होता है | दूसरे घर में मरने पर एकरात का आशोच होता है। ४८-+राषा के 
मरने पर एकरात का आशौच होता है | ४६--अपने घर में ऋत्विक्‌ के मरने पर यज्ममान को अद्दोरात्र आशोच होता है | 
५०--यजमान के मरने पर ऋश्विशों को एक-अ्रहोरात्र आशोच होता है | ५१--ब्राह्मण आदियों के घर में जाकर रुदन 
करने पर एकाह श्राशौच होता है | ५२--दिन में शव को स्पश करने पर नक्षत्र दशन से शुद्धि होती है। ५३-ात्रि में 
शवस्पश में सयदशशन से शुद्धि होती है। ५४-असजातीय शवस्पश में शवजातीय कथित आशौच होता है। ४५४-- 
असपिणड प्रेत के अलंकार करने पर ज्ञान से पादकुच्छ ओर श्रज्ञान से अलंकार करने पर उपवास या स्नान करे। ४६--- 
सपिण्ड शव के साथ जाने में दोष नहीं है | ५७--श्रनाथ की क्रिया करने में दोष नहीं होता है । ५८--तुल्यवर्ण के या 
उत्कृष्व॒र्ण के शव के स्राथ जाने पर सचेत्न स्नान करे। क्षत्रिय के शव के साथ जाने पर एक दिन, वेश्य के शव के साथ 
जाने पर पक्षिणी श्रौर शुद्रशव के साथ जाने पर तीनदिन का आशोच होता है। ५६--मामा, माता की बहन, पिता 

की बहिन श्रादि के बहन और दहन में तीनरात का आशौच होता है। ६०--सवर्णों के निहरण में एकरात का 
श्राशौच होता है | ६१--त्लोभ के वशीभूत होकर निहरण आदि में दशदिन का आशौच होता है। ६२--श्नाथ के 
निहरण श्रादि में सद्यःशोच होता है। ६३-दश दिन के मध्य में प्णंशरदाह में पत्नी और पुत्र को शेषदिनों से ही 
शुद्धि हो जाती है। दशदिन के बाद तो तीनदिन में शुद्धि शोती है। पत्नी के संस्कार में पति को भी यही है। सपिण्डों 

को स्नानमात्र कहा है। ६४--रजस्वल्ला को सन्नहदिन के पहले फिर से रजोइशन में सद्यशौच होता है। अठारहवें 

दिन रनोदशन में तो एकरात का आशौच होता है। उल्नीसदिन में रज्ोधर्म के होने पर दोदिन और तीसदिन के 
बाद रजोधम के होने पर तीनदिन में शुद्धि कही है | ६५--दशदिन के आाशौच से दो दिन से लेकर पांचवी राज्रिपयन्त 
सजातीय दशदिन के आशौच के आने पर पूर्वाशौच से ही शुद्धि कह्दी है। छूठे दिन से नबम रात पर्यन्त दूसरे आशौच 

की प्राप्ति हो तो दूसरे आये हुए श्राशौच से शुद्धि कह्दी है। दशवं दिन श्रदेरात्र में पूर्णाशोचानन्तर आशौच की प्राति 

हो तो उसदिन के बाद से दो दिन की अ्रधिक वृद्धि शुद्धि के ल्षिण करे । दशवं दिन रात के शेष सें अरुणोदय के समय 

मे पूर्वाशीचानन्तर पात में सूर्योदयानन्तर तीनराज्रि के: अधिक से शुद्धि होती है। ६६--बढे हुये दिन के श्राशौच में 
+.. सम्पूर्णाशोचान्तर के उपनिपात में गुरुतर से पश्चिमाशौच के हटने से शुद्धि होती है। तीन दिन श्रादिखण्डाशोच के 
मध्य में तीनदिन आदि समकाल श्राशौच के पात में दूसरे श्राशौच के हटने से शुद्धि कही है। विधमकाल्ल व्यापक 
. आशौचों के सन्निपात में अ्रधिक दिन व्यापी आशौच के बीतने पर शुद्धि कही है | ६७-जननाशौच के मध्य में मरया- 
शो प्राप्त हो जाय या मरणाशौच के मध्य में जननाशौच प्राप्त हो जाय तो मरणाशौच से ही शुद्धि होती है। इससे 
 अल्पकाब्रिक मरणाशोच से बहुतकाल् व्यापी भी जननाशौच बाधित होता है। दाकषिण्ात्य तो स्वल्पाशौच के मध्य में 
 दीर्घाशोच क पात होने पर पूर्वाशौच से शुद्धि की इच्छा नहीं करते हैं। स्त्रियों का प्रसव निम्मित्तक शौच श्रन्यमरणा- 


जज कक के. 


शोचादि से वाघित नहीं होता है । ६८--पिता, माता और पति के मरने पर श्राशौचान्तर पात में भी दशाह ही आगोच 
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होता है--यह दाक्षियात्य कहते हैं। पंचगोड नहीं मानते हैं। यहाँ पर दाक्षिणात्य मत ही समीचीन मालुम होता दे। 
६६--अपने पुत्र के जननाशौच के पूर्वाद्ध में या पराघ में जाति के जनन में पूर्वाशोच से शुद्धि होती है। जातिननना- 
शोच के पूर्वाड् में स्वपुञ्न॒ जनन में जातिबननाशौचकाल से शुद्धि होती है। पराध में हो तो स्वपुञ्न जननाशोचकाल से 
शुद्धि होती है। ७२--माता के मरने पर बाद पिता के मरने पर पिता के शेषदिन से शुद्धि होती है। पिता के मरने 
पर उसके आशोच के बाद माता के मरने पर पिता के श्राशौच के अन्त में माता को पक्षिणी वृद्धि अधिक करे। सपत्नी 
माता के मरने पर तो पक्षिणी बृद्धि नहीं होती है। ७३--जननाशौचढद्वय के सन्निपात में पहले उत्पन्न आदि के 
आशोच के सध्य में मर गया हो तो सपिण्डों को सद्यःशोच होता है। जनननिमित्त स्पर्शाशौच तो माता ओर पिता को 
रहता ही है। ७४--सपिण्ड के जनन और मरण के सुनने में श्रवशिष्ट दिनतक आ्राशौच होता है। ७५--माता ओर 
पिता की मृत्यु श्रवण में श्रवणदिन से दशदिन का श्राशोच होता है--यह दाक्षिणात्य मत है। गौड इस बात को नहीं 
स्वीकार करते हैं। ७६--माता और पिता के मरण में दशदिन के मध्य में मरण के सुनने में विवाहित कन्या को तीन 
रात्र का आशोच होता है--यह दाक्षिणात्य कहते हैं | ७७--आरशौच का समय व्यतीत होने पर जननाशोच नहीं लगता 
है। ७८-मत्रिरात्रादि खण्डाशौच में अतिक्रान्त आ्राशौच नहीं होता है। पूर्याशौच के अ्रतिक्रान्त में भी तीनदिन आदि 
का आशौच प्रवृत्त होता है। ७६--माता श्रौर पिता के मरने पर दशदिन बाद या एकसाल बाद भी मरण सुनने पर 
विवाहित कन्या को पश्चिणी आशौच दाक्षिणात्यमत से होता है। ८०--मरण में महीना आदि के अज्ञान में श्रवण दिन 
से आरम्भ कर दशाहाद आशौच मानना चाहिये | ८१-दशाह आशौच का दशाहानन्तर सुनने पर और छ मास के पहले 
सुनने पर तीनरात का आशौच होता है। तदनन्तर एकसाल तक एकाहोरात्र आशौच होता है। ८२--नेष्टिक ब्रह्मचारी 
और अम्रुकामुक वर्णों के संन्यासियों का आशौच नहीं होता है। ८३--बरक्मचारी को माता और पिता के मरने पर 
कम करने पर आशौच नहीं होता है। कम करते समय आ्राशौचान्न का भक्षण करने पर एकदिन का आशौच होता है। 
अन्नभक्षण में तो फिर से उपनयन करे | समावत्तन के बाद पहले मरे हुए माता पिता आदि का आशोच ब्रह्मचारो को 
करना चाहिये | ८४--जीते हुए जिसने अपना जीवच्छाद्ध कर लिया है उसके मरने पर आशौचादि करे या न करे। 
इसमें विकल्प है | ८५--योगियों के मरने पर आ्राशौच नहीं लगता है । ८६--पतितादि के-सरने पर आशोच्च नहीं होता 
है | ८७--आसुरों का, आपग्रस्तों का, शिल्पियों का और वेद्यों का आशौच नहीं होता है । ८ंद--अपूब तीथ प्रवेश में 
उसके निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध आदि के आरम्भ में, रथयात्रादि उत्सव के आरम्भ में और युद्ध के प्रारम्भ में) आशोच 
नहीं होता है । चान्द्रायणादि व्रत के आरम्भ में, अ्रन्नसत्रादि के आरम्भ में, दशपू्णमादियज्ञ, प्रतिष्ठा, तडागोत्सग 
कोटिहोम, गायत्रीपुरश्चरण, व्रतबन्ध, विवाह आदि भ्राद्धकर्मादि के प्रारम्भ में यजमान को उतने कम तक आशोच नहीं 
होता है। आशौचि के कम के करने पर मध्य में भय की उपस्थिति सें कर्म कौ रुकावट होने पर श्राशोच की निग्त्तिपए 
फिर से अनुष्ठान करे | ८६--मधुपक के बाद ऋत्विजों को भी आशौच नहीं लगता है--यह दाहिणात्य कहते हैं। पर यह के हक 
पक् इससमय नहीं चल्नता है। ६०--काम्यकर्म के प्रारम्भ होने पर उसकी समात्ति कर ही। देनी च्राहिये। छ१- ० 
निष्कामकर्म. के आरम्भ में आशौच नहीं होता है| भौतकर्म के नित्य दोमादि में आशौच नहीं होता है। स्मात नित्यइब्न हर । ञ 
. तो दूसरे के द्वारा सम्पादन करा दे | ६२--श्राशौच काल के मध्य में श्राद्ध की प्राप्ति में आशोचान्त के दूसरे दिन या 
ऊष्णपक्ष की एकादशी या श्रमावास्या को करे | उसी ही दिन मलमास्र की प्राप्ति में. उसके बाद कृष्णपक्ष को एकादशी 
में करे | ६३--प्रेतआद्ध मल्मास में भी करे | ९४--आशौच में मानसी सब्ध्या कुशवारि वजित करे | उससे गायत्र के 2 
उच्चारण कर जल से अ्घदान करे। शास्त्र से सिद्ध होते हुए भी इस अधघंदान को बहुत शिश्टल्ोगः नहीं: हा - है 
प्राणायाम, माजन और जप“करे या न करे | तर्पण और पञ्चमहायज्ञ न करे | ६५- राजों, राजा का नोकर) व) 
कारु, दासी, दास आदि को अपने काय में आशौच नहीं होता है। ६६- भोबन के समय दूसरे के. ' भोजन 
झाशौच की प्राप्ति मालुम होने पर मुख के उस ग्रास को भूमि में प्रक्षेष कर दूसरे के जल से आचमन करने पर 
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होता है। ९७--आशोौची दुकानदार की दूकान में फेले हुए दि, मधु, घृत, निमक, तृण, साग, फल, पुष्प आदि द्रब्यों 
को उसकी आज्ञा से अपने हाथ से ग्रहण करने पर दोष नहीं है, उसके हाथ से अहण करने पर दोष है। ऐसे द्रव्य को 
उसके हाथ से लेने पर देवकार्य में उपयोग न करे । €८--भोजन कराने वाले और भोजन करने वाले को आपस में 
आशोच के श्रपरिशञान में श्रशोचान्नभक्षण में दोष नहीं है । इन दोनों में किस्ती एक को भी मालुम होने पर भोजन 
करने वाले को दोष लगता है। ६६--विवाह आदि के प्रवृत्त होने पर जनन या मरण की जानकारी पर आशोचान्‍्न 
भिन्‍न गोजवालों से अ्रन्नपरिवेषण करावे | पूवसंकल्पित अन्न में दोष का अभाव होने से उस अन्‍्नभक्षण में भोक्ताश्रों 
को दोष नहीं होता है। १००- महापातकी, कुष्ठी, विष और अ्रग्नि देने वाला या इनके द्वारा पाखएडी, विष, अग्नि, 
शस्त्र, अनशन, जल, पर्वत आदि से मरने वालों का ब्राह्मण तथा चार्डादि द्वारा मरने पर श्राद्ध और आशोच नहीं होता 
है| प्रायश्चित्त करने पर इनका भ्राद्ध और आशौच होता है। स्वामी के लिए युद्ध में मरने पर गौ और ब्राह्मण की 
रक्षा के निमित्त मरने पर, चोर आदि द्वारा मरने पर भाद्ध और आशोच होता है। १०१-कुमार के प्रसव के समय 
नालब्छेदन के पूर्व हिरण्य, घान्य आदि प्रतिग्रह में दोष नहीं होता है। १०२--पुन्नोत्पत्ति में नालच्छेदन के पूव आमान्न 
से भ्राद्ध कर सकता है। इसीप्रकार छुठे दिन रात्रि के योग में दोष नहीं है। १०३--जननाशौंच में भी जातसंस्कार 
ओर जातेष्टि कर सकते हैं। जननाशौच में या मरणाशौच में या अन्य मरण में उसके संस्कार करने में दोष नहीं द्वोता 
है | १०४-पिरडदान के प्रारम्भ होने पर जननाशौच में भी पिण्डदान आदि यथावत्‌ होता ही है। १०५- पिता के 
आशोच के मध्य में माता के मरने पर पिता के आशोचानन्तर पक्षिणी को वृद्धि करे । उस पक्षिणी के मध्य में भी पिता 


का भ्राद्ध करे--यह देवयाज्ञिक ने कह है। पक्षिणी आशोच की समाप्ति बाद करे--यह मिताक्षरा का मत है| इससे यहाँ 
विकछप प्राप्त हे। 


( आशौचप्रकरण में गये हुए वाक्यों पर विचार ) 
१--अ्रनुवाद उसे कहते हैं जो प्रमायान्तर अथ से दुबारा कहा जाता है| 


२--एक वाक्य से एक ही श्र का विधांन होता है। क्‍योंकि वाक्य उद्देश्यविधेयभावरूप संबन्ध का बोधक है । 
श्र्थात्‌-वाक्य से जो वाच्याय का ज्ञान होता है उसमें एक विधेय होता है दूसरा उद्देश्य द्ोता है। जहाँ उद्देश्य दो है 
वहाँ भी वाक्यमेद होता है | जहाँ विधेय श्रनेक होते हैं वहाँ भी वाक्यमेद होता है। प्रकृत में स्त्री जन्म को उद्देश्य कर 
त्रिपुरष सापिण्ड्य का विधान श्रौर त्रिरात्र का विधान श्रनेकाथ का विधान होने से वाक्यमेद होता है। इससे सी 
उत्पत्ति में स्रोदकत्व का विघान कर उन्हीं का त्रिरात्र आशौच का विधान करने से उसी का विधान भी द्वोता है उडी 
का अनुवाद भी होता है । यह दोनों दोष होने से यह स्मृति त्याज्य है | 


र२ै--एक ही वाक्य में विधि तथा अनुवाद दोनों नहीं हो सकते । विधि अ्रज्ञातविषय का ज्ञापक होता है। जो 

जशातविधय का ज्ञापक होता है उसे अनुवाद कद्दते हैं । अ्रनुपश्चाद्‌ वादः अनुवादः--यह श्रनुवाद शब्द की व्युसपत्ति है। 

एक भावविषयक है श्रर्थात--अनुवाद भावविषयक होता है । विधि श्रभाव विषयक होता है। एकसमय में भाव और 

अभाव एकविषय में नहीं हो सकते हैं इसलिए प्रकृत में जहाँ विधान भी करें और श्रनुवाद भी करें यह संभव नहीं है । 
इस दोष को परिहार करने के लिए, ग्रन्थकार श्रकृत चूड को उद्देश्य विशेषण माना है तथा दाइ को विधेय माना है। 


..... _ सापिण्व्य तोन पुरुषों में होता है और तोनदिन का आशौच होता है। ये दो वाक्य करने से वाक्यमेद 


होगा | इसलिए यहाँ श्रनुवाद माना गया है । एक का अनुवाद मानने पर एक ही का अथ होता है तो वाक्य भेद नहीं 
होगा | इस अभिप्राय से कहते हैं। 


१--दीघ आयु की इच्छावाला आहिताग्नि यजमान आयुष्मती इष्टि करे | प्राजापत्यं घृते चरु निवपेत्‌ शत- 


रण लिमायुष्कामः | इति | बस इष्टि में प्रजापतिदेवता है घृत में गुल्लाफल ( नीचे ज्ञाल़ ऊपर काला गुज्ञाफल्न ) के 
०८, 
भान सर सुबण की गोलियों को पकाकर श्राहुति दे | 
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( भाषा-टोका-सहित ) 


रू 
पराशोचप्रकर ण 

(नारायशबलिपर विचार, पतित के मरने पर विचार, हेमाद्रि आदि मत से पद्धति के क्रम में 
विचार, सप से मरने पर शान्तिकथन, संन्यासी आदि भरने परः औध्वदेहिक कर्मों पर विचार, 
जीवच्छाद्वानन्तर मरने पर आशोचविचार, आहिताग्नि के विदेश में मरने पर विचार, अस्थियों की 
अग्राप्ति में शरीर।न्तर की करपना करना, विदेश में गये हुए प्राणी की बारहवर्षाद तक बाता न सुनने 
पर विचार, देशान्तर में गये हुए की मृततिथि आदि के अज्ञान में विचार, ग्रेतस्वंस्कार में काल 
का विचार, जिसकी झृत्यु सुनी हो वह फिर से श्रा जाय तो उसपर विचार, सप के संस्कार में 
आशौच विचार और सपसंस्कार को विधिकथन, मोज्ञादिधेनुदान, दशदानादिकथन, दुर्म रणादि- 
निरूपण, आशोच में साग्निक के मरने पर विशेषकथन, सताग्निहोत्र, साग्मिक के अन्त्येश्टि का 
कथन, मरने पर छ पिण्डदान का कथन, माता ओर पिता के एकसाथ मरने पर विचार, ग्रतोदकदान, 
प्रेत के लिए अज्ञलिदान, आशौच में उदकदान, आशोच में नियम, आशोच में प्रतपिण्ड आदि 
पर विचार, दशाहक्रिया पर विचार, आशोच के दशदिन के मध्य में अमावास्या प्राप्त होने पर 
विचार, अस्थिसश्अयन का विचार और तीथ में अस्थियों का प्रत्ञेपफरने पर महत्वपूर्ण विचार ) 
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( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 
( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय »#ी व्यं० ्विब्ययध्य तट स्व ज्ॉस्क दारा लिखित / 


९५ 
( कापटोवषः ) 
3 226 ६९ 
गयाभाद्धाथ यात्रायाः समारम्भे ताम्रमुद्रा-ताम्रकड्ड|णकाषायवस्त्रधारणम्‌ । इदं च यात्रायामेव न तु कमकाले न 
नग्नः भ्राद्धमाचरेत्‌” इति निषेघात्‌ । 'नग्नः काषायवरसाः स्यात” इत्यनेन काषायधारिणो नग्नत्वावगमातू | 


( पश्चकमरण शान्ति! ) 


पञ्चके मृतस्य पश्चकानन्तरं दाहे एकादरे सपिण्डीकरणानन्तरं त्रयोदशेडहनि वा पुण्याहं वाचयित्वा मध्ये होमवेर्दि 
निर्माय तदीशाने कलशे ग्रह्मन्‌ सम्पूज्याग्रिं संस्थाप्य कल्नशादुत्तरतश्वत॒दिक्तु मध्ये पदञ्नकलशेषु पञ्नसोवर्णीषु घनिष्ठादिनक्षत्र- 
प्रतिमासु तद्धिष्ठातृदेवान्‌ वसु-वरुण अजेकपत्‌अ्रहि बुध्न्य-- पूृष्णः सम्पूज्य तत्पाश्व यमान्‌ मृत्युज्ञयं च सम्पूज्य पश्चसु 
कल्नशेषु 'कणुष्वपाज: ( १३॥६-१२ ) बिश्राट ( ३३।३ ०-४३ ) श्राशुः ( १७३३ -४६ ) नमस्ते ( १६-६३ ) ऋच- 
वाचम्‌ ( १-२४ ) इति सूक्तपञ्चकजपाथ पश्चत्राह्मणान्‌ एक वा वृत्वाउग्नि संस्थाप्य समिच्स्तिलेः प्रत्येक प्रतिद्॒ब्य १०८ 
२८, ८, वा हुत्वा षड ब्राक्मणान्‌ संभोज्य यजमानमभिषिश्चेत्‌ | इयं शान्ति पद्चकशान्तिरित्युच्यते । पतञ्चकात्पूब मृतस्य 
पञज्चके दाहप्राप्ती पुत्ततविधिरेव, न शान्तिकम्‌ | पञ्चके मृतस्यथ पञ्चकानन्तरं दादे शान्तिकमेव, न पुत्तत्नविधिरिति 
विवेको घरसिन्धो | पञचके म्ृतस्य पञ्चके दाहे उभयमिति सांप्रदायिकाः | 


( नारायशबल्तिः ) 


यस्य आत्मघातादिना दुमरणं जात॑ तस्य पुत्रादिशुक्लेकादश्यां तदीयात्मबातादिपापानुस्रारेण प्रायश्चित्तं कृत्वा 
दुमरणदोषनिवारणा् कल्शशद्ये हैमप्रतिमयीविष्ग' च सम्पूज्य तत्यूवभागे दशवेदीः ऋत्त्वा तत्रावनिज्य यमं दश ओदन- 
पिण्डान्‌ दद्विणसंस्थान्‌ अपसब्येन भ्राद्धविधिना दक्षिणामुखो दद्यात्‌। ततो5परे5ह्वि मध्याह् विष्णु सम्पूज्य उद्डन्मुखान्‌ 
प्राकसंस्थान्‌ पञचदभवटून्‌ संस्थाप्य स्वयं दक्षिणामुखः आसनचतुष्ट्ये सब्येन विषूएु-ब्ह्म शिव-सानुचरयमान्‌ पग्चमे आसने 
 च विष्णुरूपं प्रेत चापसव्येनावाह्म एकोहिष्टविधिना पादप्रद्चालनादितृप्तिप्रश्नानतं कृत्वा पद्मवेदीः कृत्वा सब्यैन चतुम्यः 
अपसब्येन विष्णुरूपाय प्रेताय पिए्ड दत्वा श्राद/ समापयेत्‌ । इदमेव दिनद्वयसराध्यं श्रादधद्र्य नारायणबलिरित्युच्यते । 
अद्यत्वे एकस्मिन्नहनि अ्नुष्ठीयते | ( मिताक्षरा ) अय॑ नारायणबल्िदु मरणे एवं कार्यों नान्यथा। आत्मधघातादो पुत्रादिः 
सद्य/खानेन शुद्धि सम्पाद्य प्रायश्रित्त कृत्वा नारायणबल्निमनुष्ठाय परंशरदाहं कृत्वा दाहमारभ्याशोच॑ कृत्वोध्व॑देहिकं 


कुर्यात्‌ । 


आदो कत्वा घनिष्ठाघमेतन्नक्षत्रपश्चकम्‌ | रेवत्यन्तं सदा दुष्यमशुभं दाहकमंणि। “'तत्नानिष्टवविनाशार्थ' विधान 
समुदीयते । दर्भाणां प्रतिमाः कार्या: पश्चोर्ण पृत्रवेष्टिताः | यवपिश्टनानुलिप्तास्ताभिः सह शव दद्देत्‌ | प्रेतवाहः प्रेतसखः 
प्रेतपः प्रेतभूमिपः | प्रेतहर्ता पञ्चमस्तु नामान्येतानि च क्रमात्‌ । अन्न प्रतिमां गन्घपुष्पैः पूजयित्वा प्रथमां शिरसि, द्वितीयां 


नेत्रयोः, तृतीयां वामकुक्षो, चतुर्थी नाभों, पद्चर्मी, पादयोन्यस्य तदुपरि नाममिध तं जुहुयातू । सूतकान्ते ततः पुत्र: 


कुर्याच्छान्तिकपो शिकम्‌ | कांस्यपात्रस्यितं तेल वीक्ष्य दद्याद्‌ द्विजन्मने । ब्रह्मविषुमहेशेन्द्रवरुणप्रीतये ततः | माघमुद्गयब- 
व्रीहिग्रियंग्वादि प्रयच्छुति । स्वणुदान रुद्रजाप्यं लक्षहोमो द्विनाचनम्‌ | गोभूमिदानं षडंशेन कुर्याद्ोषोपशान्तये । 


रजस्वलादाइः--रजस्वलामरणे तामुद्धृतजलेन संस्नाप्यानन्तरं घट जलेन पूरयित्वा तत्र पश्चगव्यं क्षिप्त्वा “आपो 
हि 8ति तिसभिः, पुनन्‍्तु भेति नवभिः ( य० सं० १६।३७-४५ ) 'आपो अध्मान? ( ४॥२ ) इतिमन्त्रेजलमभिमन्त्रय तेन 


... बलेन शूपोंदकेन च शतकत्वस्तां स्नापयित्वा नववस्तरेण वेष्टयित्वा दद्देतू , पद्चनदश नव वा थेनश्च दद्यात्‌ | अ्रय॑ दाहो 


रजललादाह हत्युच्यते । 





8/ 7/कषिक्रास्‍/्ा >ड; 


दकणमममम-_-मगमनममननननमनन न. 
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# मतमतान्तरेण नारायणबलिकमंणि विचार: # ११३१ 


( मतमतान्तरेण नारायणबलिकमणि विचारः ) 
छागलेय/--नारायणब लिः कार्यो लोकगह्ाभयान्‍्नरेः । ५ 

तथा तेषां भवेच्छोच नान्यशेत्यत्रवीद्यमः || 
गल्लेय ने ऋहा है--लोकनिन्दा के भ्रय से मनुष्यों को *नारायणवल्ि को करना चाहिये। उससे उन 


( पाखण्ड्य आदि जो बुद्धिपृषक आत्मघात करते है | ) की शुद्धि होती है। अन्यथा नहीं हो सकती 
है--एसा यम ने कहा है। 
व्यासः--नारायण सपम्ुदिश्य शिव वा यत्प्रदीयते । तस्य शुद्धिकरं कम तड्भवेन्नतदन्यथा || 
हांत | से चात्मधातादिग्रायचित्तं क्षुत्वा काय। । 
व्यास ने कहा हैं--नारायण या शिव को उद्दश्य कर जो दिया जाता है वही. उसकी शुद्धि को 


करनंवाला कम हं। अन्यथा कोई प्रकार नहीं हे । वह आत्मघात ( आत्महत्या ) आदि का प्रायश्रित्त करके 
करना चाहिये। 


तदुक्त हेमादों पटत्रिंशन्‍्मते--क्ृत्वा चान्द्रायणं पूव क्रिया कार्या यथाविधि। नारायणबलि 
कार्यो लोकगहाभयानन्‍्नरें: ॥ पिण्डोदकक्रिया! पश्चाद्‌ बृषोत्सर्गादिकं च यत्‌। एकोदिशनि 


कुवीत सपिण्डीकरणं तथा ॥ 
सी बात को हेमाद्रि में पट्त्रिशन्मत से कहा है-प्रथम चान्द्रायण॒त्रत करके यथाविधि क्रिया को 


जाल जज मव्कल्क्कीरककलष 


१--मिताक्षरायामू--एकाद्शी समासाद्य शुक्लपक्ष॒स्य वें तिथिम्‌ | विष्णु” समचयेद्देवं यम वेवस्वतं तथा || दश- 
पिण्डान्‌ घृताभ्यक्तान्‌ दर्भषु मधुसंयुतान्‌ | तिलमिश्रान्‌ प्रद्याद्दे संयतो दक्षिणामुखः । विष्णु" बुद्दो समासाय नयम्भसि 
ततः ज्षिपेत्‌ || नामगोन्रग्रहं तत्न पुष्पेरम्य्चनं तथा ॥ धुपदीपप्रदानं च भक्त्य॑ भोज्यं तथा परम्‌। निमन्श्रयेत विप्रान्‌ 
वे पञ्चे सप्त नवापि वा || विद्यातपः समृद्धान वे कुल्लोत्तन्नान्‌ समाहितान्‌ | अपरे5हनि संप्राप्ते मध्याह समुपोषितः॥ : 
विष्णोरम्यचन कृत्वा विध्रांस्तानुपवेशयेत्‌ । उदड्मुखान्‌ यथाम्ये्ट पितृरूपमनुस्मरन्‌ | मनो निवेश्य विष्णौ न्‍ 
कुयादतन्द्रितः । आ्रवाहनादि यत्प्रोक्तं देवपूव तदाचरेत्‌ ॥ तृत्तान्‌ शात्वा ततो विग्रान्‌ तृर्ति प्ृष्ठा यथाविधिः | हविष्य- 
व्यज्ञनेनेव तिलादिसहितेन च॥ पद्च पिण्डान्‌ प्रदद्याच्च दैवं रूपमनुस्मरन्‌ | प्रथमे विष्णवे दद्यात्‌ ब्रह्मणें च शिवाय 
च | यमाय सानुचराय चतुथ पिण्डमृत्सजेत्‌ | मृते संकीत्य मनसा गोत्र पूवमतः परम |। विष्णोर्नाम ग्रहीत्वेव पद्चमं पूव 
वल्क्तिपेत्‌ । विप्रानाचम्य विधिवद्दक्षिणामिः श्रमचयेत्‌ | एक विद्वर्ममं ( दृद्धतमं ) विप्रं ह्स्ण.्येन समचयेत्‌। गवा वर्ण 
भूम्या च प्रेत त॑ मनस्रा स्मरन्‌ | ततस्तिल्लाम्भो विप्रास्तु तस्मे दर्यु; समाहिताः। मित्रभत्यजने! साध पश्चाद्धुउज्जीत वाग्यतः | 
एवं विष्णुमते स्थित्वा यो दद्यादात्मघातिने | समुद्धरति त॑ क्षिप्र॑ नात्न कार्या विचारणा ॥ 

विधानमालायाम--शज्रधातम्रता ये च गोबषेः कुञ्जरेस्तथा | बृक्षेभ्य/ पतिता ये च मृता ये च चतुष्पये ॥ व्याप्रे 
सर्पंवराहैश्व भक्तिताः श्वापदैष्तया | कुष्ब्याधिम्रता ये च मश्नकोपरि ये मृताः। वृलिकायां मृता ये च कम्बल्ोपरि ये 
मृताः | गोष्नश्व॒ ब्रह्मह्म यश्र तथा स्त्रीबालघातकाः | वणशंकरकर्तारों ब्रह्मतृज्विवजिताः | ब्राह्मणानां गुरूणां च तथा 
ये त्िज्ञभेदका: ।। जलाग्निबन्धनभ्रशस्तयैवा5चत्मप्रहिंसकाः | विष॑ येभक्षितं विप्रेः प्रेतसंस्कारल्ञोपकाः || सनन्‍्तानरहिता 
ये चर क्षयरोगेण ये मृताः। कणठे ग्रासवित्गग्नाश्र विश्विद्युन्निषातिताः || हा ये कारकाधातैः शीतपातमताश् ये। 
अनाहारमता ये च मार्गश्रमनिपोडिताः ॥ स्खलनन्मरयं प्राप्ता शूज्ञारोपणतो हताः। विषाग्निना मृताये च मृता 
कण्टकपीड ने! । एकादशाहे बृषोत्सर्गादिश्राद्धविवरजिताः। देशान्तरमता भ्रष्ठा अग्निदाह्दिजिताः। एतेथान्येश > है 
बहुभिप्नियन्ते चापमृत्युभिः। अ्रपमृत्युम्रतानां च॒ स्थान दाल्मभ्य हि तच्छू ग़ु ॥ गच्छन्ति नरके घोरे पूयशोणितसंकुले | 
बहुचग्ुगाकौण लोहकण्टकदुगमे | अधोमुखाश्व तिष्ठन्ति नराः पापत्रमाकुल्लाः। गन्जायां यमुनायां च पुष्करे नमिष 
तथा । कुरुक्षेत्र सरस्वत्यां तीयेडन्यस्मिनू शुभेडपि वा। नद्यामब्धो तडागे वा सज्ञमे निकरेउपि वा। दाल्म्य व कु प्ज 3 
जलपूर्ण च॒ ह॒दे वा विमले जले | वापीकूपे ( वापीकूले ) गवां गोष्टे कुण्डे वा प्रतिमाशये । मन्‍्नाम्ना कारयेदादयं बलि. >> 
नारायणं शुभम्‌ ॥ “चात॒ुवण्येन कतव्यो बलिनारायणाभिषः | षण्मासाद्‌ ब्राह्मण दाहस्मिमास/्क्षत्रिय स्मृतः ॥ अयस्याधन हु कु 
म[सिन सद्ः शूद्र विधीयते । यद्ग्निददोत्रियो मृस्युर्नायते निन्‍्य एवं च्‌ | त्रिभिमसेल्निभिः द 
अपमृत्युविनष्टानां नारायणबलिः शुभः 











पल & निणेयसिन्धु उतीयपरिष्छेद के उत्तराध का आशौचादिम्रकरणं के 


करे । लोकनिन्दा के सय से मनुष्यों को नारायणर्बलि करना चाहिये। बाद में पिण्ड, उद्कदान, वृषोत्सग 
झादि एकोहिष्ट ओर सर्पिण्डीश्राद्ध करे । 
दिवोदासोये इृद्धशातातपस्तु--पतिते च मते शुद्ध प्राजापत्यांसतु पोडश | सृते चापत्यरहिते 
कच्छार्णा नवरति चरेत्‌ ॥ इत्याह । हद प्रायश्चित्ताहंपित्रादिविषयस्‌ । 
दिवोदासीय में वृद्धशातातप ने कहा है-पतित के मरने पर उसकी शुद्धि के कह्िए सोलह प्राजापत्य 
करे | पुत्ररहित मरने पर नव्ब कृच्छ करे--एसा कहा है | यह प्रायश्वित्त योग्य पिता आदि के विषय में है. । 
हन्द्रियरपरित्यक्ता ये च मृढा विषादिन! | घातयन्ति स्वमात्मानं चाएडालादिहताश्च ये ॥ 
तेषां पुत्राश्च पौत्राइच दयया समभिष्लुता! | यथा श्राडूं प्रतन्‍्वन्ति विष्णुनामप्रतिष्ठितम्‌ ॥ तथा 
ते सम्प्रवक््यामि नमस्कृत्य स्वयंस् वे । इंति हेमाद्रो तेनवोक्तः । 
हेमाद्वि में उन्हीं ने कहा है--जो इन्द्रियों से अपरित्यक्त है, जो मूखे और दुःखी हैं, जो अपनी 
आत्मा की हत्या करते हैं, जो चाण्डाल आदि से मारे गये हैं । उनके पुत्र और पौत्र दया से डूबकर विष्णु- 
नाम प्रतिष्ठित ( नारायणबलि.) श्राद्ध का जिसप्रकार विस्तारित करते हैं. उसप्रकार में ब्रह्मा को नमस्कार कर 
तुमसे कहूँगा। 
तत्रेव बौधायनो5पि--नारायण लिं व्याख्यास्यापः (चण्डालादुदकात्सर्पाद्‌ ब्राक्षणादद्युतादपि। 
दश्भ्यिश्व पशुभ्यश्व मरण पापकर्म णास्‌ ॥ विषशर्त्ररज्जुपापाणादेशान्तरसते व) अभिशस्तपतित- 
सुरापात्मत्यांगनां ब्राह्मणहतानां च द्वादशवर्षाण त्रीणि वा यत्र मरण यस्य तत्र तत्र छुर्वोत, इति । 
वहीं पर बोधायन ने सो कहा हे-नारायणबलि की व्याख्या करते है-(चाण्डाल, जल, सप, ब्राह्मण, 
विजली, दांत वाले पशुओं से ओर पापकर्मों से मरने पर, विष, शस्त्र, रज्जु, पाषाण या देशान्तर में मरने 
पर ) शापयुक्त हो, प॒ित होने से, मद्यपी होने से आत्महत्या का ओर ब्राह्मण से सरों का बारहसाल या 
तीनसाल जिसका जहाँ मरण हों वहाँ करे | ( किसी किसी पुस्तक में-'यत्र सरणं यस्य यस्य तत्न तत्र कुबीत?) 
एसा पाठ नहीं है ) | 
गृह्मपरिशिष्ट तु चाण्डालादित्यादुकत्वा--दग्ध्वा शरीर प्रतस्य संस्थाप्यास्थीनि यत्नतः । 
प्रायश्चित्तं तु कतव्य॑ पृत्रेश्रान्द्राण्णत्रयम्र ॥ इत्युक्तम्‌ । 
ग्रह्मपरिशिष्ट में तो कहा है-चाण्डाल आदियों को कहकर कहा है-प्रेत के शरीर को जलाकर यत्न 
से अस्थियों का स्थापन कर पुत्र तीन चान्द्रायण प्रायश्वित्ता कर । एसा कहा है | 
मदनरत्ने--ब्राह्मणहतानां द्ादशवर्षाशि त्रोशि था कुबोत' इति । ) 
( मदनरत्न में कहा ह्-ब्राह्मण से छतकों का बारह॒वबष या तीनवष का प्रायश्रित्त कहा है । ) 
मदनरत्ने ब्राह्म--प्रमादादाप निःशह्वनस्व्वकस्माहिधिचोदितंः | चाण्डालब्राह्मणेश्नौरेनिंहतो यत्र 
कुत्रचित्‌ ॥ तस्य दाहादिक काय यस्माल्न पतितस्तु सः। चान्द्रायणं तप्तकूच्छं द॒यं तस्य वि- 
शुद्धये ॥ यद्वा ऋच्छान्पश्वद्श कृत्वा तु विधिना दह्देत्‌। बुद्धिपूव॑स्ततानां तु त्रिशत्कृच्छू समा- 
चरेत्‌ ॥ हत्युक्तम्‌ । 
मदनरत्न में त्रह्मपुराण का वचन हे-प्रमाद्‌ ( चाण्डाल आदि प्रमाद से मरों का एकसाल तक 
... प्रतीज्ञा करने तक नारायणबलि नहीं होती है. । किन्तु प्रायश्रित्त करने के बाद ही उसका ओऔध्वेदेहिक होता 
हे ) से भी न डरनेवाला, अकस्मात्‌ विधि से प्रेरित हो चाण्डाल, ब्राह्मण या चोरों द्वारा जहाँ कहीं भी मर 
गया हो उसका दाह आदि करना चाहिये । क्‍योंकि वह पतित नहीं है । चान्द्रायण और तप्तकृच्छद्य उसकी 


शुद्धि के लिए करे या पन्‍्द्रह तप्तक्च्छ करके विधि से दाह करे । ज्ञानकर पूर्वक मरों का तोसकृच्छ प्रायश्रित्त 
. स्मृतिर्त्नावस्यां तु 'ढिंगुणं श्रायरिचि॑ ृत्वार्जागप्यब्दास्सवे कार्य! इत्युक्तम्‌ । आत्मनो 


हैं. 77 चरे ५ & + 
_बातशुद्धयथ चरचान्रायणद्वयम्‌ । तप्तकच्छचतुष्क च्‌ त्रिशत्‌ कृच्छाणि वा पुनः ॥ अर्वाकू 
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संवत्सरात्कर्या इहनादि यथोदितप्त | द्त्वा मारायणबलिमनित्यत्वात्तदायुष्‌१ | हति | 
सृतिरत्नावत्रि सें तो कहा है--दु छपूबक सरनवात्ता का प्रायश्वित्त द्विगुशित ( द्ना ) करके संवत्सर 
के पूथ यथोचित्त दृहनादि सब क्रिया करे । आत्महत्या की शुद्धि के लिए दो चान्द्रायण करे और चार 
तप्रकृच्छ करे या तीस छूच्छू करे | साल भर के भ्रीवर कही हुई नागायणबलि आयु के अनित्य होने से करे | 
हद चात्मवधनिर्मित्त तज्ञातिबधप्रायश्चित्तेन समुवितं कायम । अतएव बोधायनेनोक्त 'दादश 
वर्षाशि त्रीशि बा! इति | 
ओर यह आत्मवधनिमित्त को ज्यतिषध्ष प्रायश्रित्त से समुचित ( इकट्ठा ) करे । इसलिए बौधायन 
ने कहा--बारहउप था तीनवए में करे | 
मदनपारिजाते इशृत्यथंसघारे चु--बअहहादीनां तदथ्योग्यं ग्रायश्चित्त कृत्थमा नारायणबलिः 
काया ध्त्य्त्त ॥ | ए्द >लेच्् ॥ फू वनासाप | 
सद्नपरिज्ञात ओर स्थृत्यथसार सें कहा हे--ब्रह्महत्यारों का उसके योग्य ग्रायश्रित्त कर नारायणबलि 
करे--एसा कहा हे ! इसप्रकार म्लेच्छ हो जाने पर उनका भी करे | 
यत्त कश्चिदाह--पूत्रकृ॒तेन प्रायश्चित्तेव पितु) पापनाशे मानाभावः, आत्मघाते तु वचना- 
दस्तु, महापातके तु कंथ स्थात इति। से स्वयमेवात्पवधग्रायश्चित्तत्य जातिवधनिमित्तेन 
समुच्चय बदन हृदयशून्य एवं । नह जातिबधनिमित्त पुत्र! कायम्िति वचनमस्ति | परुत्रकतक- 
सबप्रायश्चित्तादिविप्लवाप्तत! प्रागक्ततौधायनवचनाचेति दिक | 
जो किसी ते कहा है-पुत्र के किये हुए प्रायश्वित्त से पिता के पाप के नाश सें प्रमाण का अभाव है। 
आत्मघात में तो बचन ( शख्घातह॒त/श्व ये ) हो मद्गापातक में कैसे होगा | वह स्वयं ही आत्मवधप्रायश्रित्त 
का जातिवधनिमित्त से समुन्नय को कहते हुए हृदय शून्य ही है। जातिवधनिमित्त प्रायश्वित्त पुत्र करे-एसा 
बचन नहीं है । पुत्रकर्तेक सवधायस्थित्तः आदि की विप्ल्वापत्ति ( उपद्रव के आ जाने से ) हो जायगी | यह 
पहले बोधायय बचन से छहा है | 
६4 प्रायश्वित्ताहणामेतव | आयश्चित्तानहांणां तु पतितोदकमात्रं कायम इति केचित) मदन- 
पारिजातादिष्वरसोप्येव्श ! कक 
यह प्रायश्वित योग्यों के लिए ही है । जो प्रायश्रित्त अयोग्यों का तो पतितोदकमात्र करना चाहिये- रु किक 
यह कोई कहते हैं. | मदनपारिजात आदि का सी यही अभिप्राय ( तात्पय ) ही है । हा 2; 
वस्तुतस्तु तद॒हॉनहयोवचनेड्लुपादानादविशेषात्तत्रापि नारायणबलिगयाभ्राद्ं चेति युक्तम्‌ कक 
उचित तो यह है--बह योग्य ओर अग्योय के वचन में अनुपादान के विशेष तु के न होने के काण 
बहाँ पर भो नारायणबलि और गयाश्राद्ध को करना युक्त है। 
( पतितोदकबिधिः ) 
पतितोदकविधिर्तु 'पित्राद्यतिरिक्तविषयः इत्यपरे । ५ आय 
पतितोदकविधि तो पिता से अतिरिक्त ( भिन्न ) विषयक्र है-यह दूसरे कहते हैं (आदि शब्द से 
माता ओर पति का ग्रहण है ) | 5 
स्‌ यथा हेमादो ब्राह्द--प्तितस्य तु कारुण्याद्स्वृप्ति कतु सिच्छति | 
स्‌ हि दासीं समाहूय सबगां दत्तचेतनाम ॥ 
वह विधि यों है -हेमाद्रि में खह्मपुराण का वचन है--करुणा (दया) से जो पतित की 
इच्छा करता है वह सबके साथ संगम ( दुराचार ) करनेवाली को वेतन देकर आहूत करे | 
अशुद्धघटहस्तां तां यथावत्त ब्रवोत्यपि । हे दासि, गच्छ मूल्येन तिलानानय सत्वरम्‌ ॥ 
अशुद्ध घड़े को उसके हाथ में यथा चार देकर कहता हे । दे दासि, तुम जाओ मूल्य के द्वार 
फी जल्‍दी लेकर आओ।.__ ३६ 5 3.5 कल आओ 
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है ५४ | 
है ३ # निणयसिन्धु ठतोयपरिच्छेद के उत्तराध का आशौचादिप्रकरण 


तोयपूणघर्ट येम॑ सतिल दक्षिणामुखी | उपविष्टा तु वामेन चरणेन ततः छिप ॥ 
तिल के सहित जल से भरे हुए उस घड़े को दक्षिणदिशा की तरफ मुख कर बृठकर बाय॑ चरण ख्रे 
.. फेंक दो | 
कीतये। पातकरीसंज्ञां त्व॑ पिचेति शुहुदंद | निशभ्य तस्य वाक्य सा लब्धपृल्या करोति तत्‌ ॥ 
एवं कृते भरवेत्ठृ प्ि! पतितानां न चान्यथा | इति | 
पातकी का सलाम लेकर कद्दो-हे पातकि, तू इस जल को पीओ-इसको बारंबार कहो | बह उसके इस 
वाक्य को सुनऊर मूल्य प्राप्त की हुई वह करती है । एसा करने पर पतितों की तृप्ति होती है । अन्यथा नहीं 
होती है | 
इृद च सताहे कायसू, पतितस्य दासी मताहि यदा घटमपिवजयेदेताबताउ्यम्ुपच रितो 
भवति' इति मदनरत्ने विष्णूक्तः | इदं चात्मत्यागिविषयम् , आत्मत्यागिनः पतितास्ते नाशौचो 


दकभाज!ः स्युः' इत्युपक्रम्य विष्णुना एतस्यामिधानादिति गौडा! । ( उपलक्षशत्वात्सबेषामिति तु 
युक्तम्‌ | ) क्‍ 


यह पतितोदक॒बिधि मरणदिन सें करनी चाहिये। मदनरत्न में विष्णु ने कहा है-दासी पतित के | 
मरणदिन में जब घट को भी त्याग करतो है | इससे ही वह- पतित कृताथथ होजाता है। यह आरत्मत्यागी के 
विषय में है | आत्मत्यागी जो पतित हैं वे आशौच और जल के भागी नहीं होते हैं , एसा प्राश्भ कर बिष्णु 
ने इसका नाम नहीं कहा है--यह गोड कहते हैं । युक्त तो यह है. सबों का उपलक्षण होने से युक्त है । 
हे ( यत्त कश्निदाह ) 
. यत्तु कश्चिदाह--यः पतितो घटस्फोटेन बान्धवेबहिष्कृतस्तह्विषयारि क्रियानिषेधवाक्यानि । 
जीवत्यव तस्पिन्‍्नन्त्यकम ण। कंतत्वात्तत्पुन्न फकरणाभावात्‌ शांत स स्वबन्धुर यागेन जातवराग्यरय 
न कृतप्रायश्चित्तस्थाप्यकरणापत्तशिताक्षरा दिविरोधमपश्यन्पूख हत्युपेच्षणी य! ने व. कृतघटठ- 
._ स्फोटस्य सडग्रहविधिनति वाच्यम््‌ । मनुना5क्ृतरय घटस्फोटस्य त्यागप्ुकत्वा--प्रायश्चित्त तु 
>>» + ५ ९ 
._ चरिते पूर्णकुम्ममपां नवम्‌ | तेनव साइड प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ इत्युक्ते! ( मजुः- 
१११८६) । अन्यथा प्रायश्चित्तमात्रे एतत्प्रसज्ञात्‌ । अतो घटरफोटेन बहिष्कृतस्थापि पित्रादे ! 
. रखबदान्ते नारायणबलिः कायः । निषेधास्तु पितृव्यादिपरा हति तक्त्यम् | केचित्त नारायशबलौ 
कतेज्प्यन्य्यक्मसपिएडनवर्ज कायम , 
. जो किसी ने कहा है-जो पतित घट के फोड़ने से बान्धवों ने बहिष्कृत किया है उस 
विषय के लिये क्रियानिषेध वाक्य हैं । जीते हुए ही उसके अन्त्य कम के करने पर उसको फिर से करने का 
अभाव है। वह अपने बन्धु त्याग से उत्पन्न वराग्य का प्रायश्रित्त करने बाद भी अकरणापत्ति होती है-- 
_ यह मिताक्षरा आदि के विरोध को नहीं देखते हुए मूख ही हे इसलिए णपेक्षणीय (त्यागने योग्य) है । कोई 
कहे कि घटरफोटन करने पर संग्रहविधि नहीं है--एसा कद्दे । मनु ने जिसका घटश्फोटन नहीं किया है. उसके 
त्याग को कहकर पतित के प्रायश्वित्त के करने पर सपिण्ड और बान्धव उसके साथ नवीन जल से भरे 
सूतन घड़े को जलाशय में स्नान कर फक दे | अन्यथा प्रायश्रित्तमात्र में इसका प्रसंग हो जायगा। इसलिए 
टरफोटन से बहिष्कृूत का भी पिता आदि को नारायणबलि को वष के अन्त में करे। निषेध' तो 
( क्रियानिषेध ) पितृठ्य आदि के विषय में है--यह तत्त्व है। कोई तो कहते हैं--नारायणबल्लि के करने 
हा | सपिण्डन का त्याग कर करे। 
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शत वचनात्‌ | ब्राक्षणादिहते ताते पतिते सड्भवजिते | इति श्राद्यप्रकारोक्तेश्रेत्याहु। । ते हेमाद्रि 


पूर्वोक्तपदत्रिशन्मतविरोधा निमू लत्वाच्छा द्धूप्रकार स्प बृद्धिश्राद्ध विषयत्वादुपेक्षया । 
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# हेमाद्रयायनुस। रेण नारायणबलिप्रयोगः कै ११३५ 


वचन यों है--गो और ब्राह्मण से मरनेवालों का बसे ही पतितों का तथा विपरीतक्रम से मरनेवात्रों 
का सपिण्डन नहीं करनी चाहिये। श्राद्धप्रकार में भी कहा हे--त्राह्मण आदि द्वारा मरने पर पतित निषिद्ध 
कमा से भरों का सर्पिण्डन श्राद्ध न करे। वे हेमाद्रि से लिखे हुए पूर्वोक्त षट्त्रिशत्‌ मत के विरोध होने से 
ओर निमूल होने से ( व्युत्कमाच प्रमीतानां नंब काया सपिण्डता। यदि माता यदि पिता भर्ता नेव 
विधि: स्पृत: ॥ इस बचने से कैसे निमू ल कहते हें । पिन्रादिभिन्नस्य स्वेथाकरणपत्षास्िप्रायकत्वात्‌ | ) 
श्राद्धप्रकार का वचन वृद्धिश्राद्ध के विषय में है--इसल्िये उपेक्षणीय (त्यागने योग्य) है । 
( देसाद्रयाय्नुसारेण नारायणबलिप्रयोग:ः ) 
नारायणब लिस्तु हेमाद्रयाचनुसारेणोच्यते । तत्रादो क्रियानिबन्धे गारुडे तपंणमुक्तम--का्य 
पुरुषसक्तेन मन्त्रवां वेष्णवेरपि | दक्षिणामिश्ुखों भूत्वा ग्रतं विष्णुमिति स्मरन्‌ | 
नारायणबलि तो हेमाद्रि अदि के अनुसार कहता हँ । उसके आदि में क्रियानिबन्ध में गरुडपुराण 
पुराण के वचन से तपण कहा है । पुरुषसूक्त से या विष्णु के मन्त्रों से भी दक्षिणाभिमुख होकर विष्णुरूपी 
प्रेत का स्मरण कश्ता हुआ कहै-- 
अनादिनिधनो देवः शह्ुचक्रगदाधरः । अच्षयः पृण्डरीकाक्षः प्रंतमोक्षप्रदो भव | इति | 
आदि आर अन्त से रहित देव, शंख, चक्र ओर गदा को धारण करनेवाले पुण्डरीकाक्ष, अक्षय्य ( क्षय 
न होनेवाले ), प्रत को मोक्ष देनेवाले हो | 


शुक्लेकादश्यां देशकालौ सड्डीत्याप्ठिकगोत्रस्यामुकस्प दुर्मरणात्मघातजदोपनाशाथमौध्यदेहिक- 
सम्प्रदानत्वयोग्यतासिद्धयथ नारायशबलि करिष्ये--इति सह्ृल्प्य ब्रह्माणं विष्णु शिव यम 
प्रतं पश्नकुम्भेपु--विष्णु! स्वणमयः कार्यो रुद्रस्ताम्रमयस्तथा । ब्रह्मारौष्यमयस्तत्र यमों लोहमयो 
भवेत्‌ ॥ ग्रेतों दममयः काय इति देवप्रकल्पना ॥ ह&ति गास्डोक्तासु सर्वाषु हेमीषु वा 
प्रतिमासु पोडशोपचारः पुरुपसूक्तनाभ्यच्यग्नि प्रतिष्ठाप्य चर पुरुषसक्तन प्रत्यच॑ नारायणायेद- 
मिति हुत्वा देवानामग्र दक्षिणाग्रदर्भंषु विष्णुरूपं ग्रत॑ स्मरनू--नामगोत्राभ्यां मधुप्ततिलयुतान 
दश पिण्डान्‌ यज्ञोपवीत्येब अप्ुकगोत्र अप्लुकशमन्‌ प्रेत विष्णुरूपाउ्यं ते पिण्ड उपत्तिष्ठताम! इति 
दत्त्वा पुरुषस्नक्तनाभिमन्त्रय 'यत्त यमम्‌! इति सक्तन पिणएडानलुमन्त्य शह्लोदकेन चामिषिच्याभ्यर्च्या 
: मुकशर्माणसम्ुकगोत्र विष्णुरूप॑ प्रेतं तपयामि इति पुरुषयक्तन प्रत्यचं॑ तपयित्वा एकमामान्न ब्रह्मा 
दिपश्वभ्यो दद्यात्‌ | 
शुक्लपक्तष को एकादशीतिथि ( एकादश्यां तु शुक्लायां पद्चम्यां प्रवणेन वा। तथा मतानां शुध्यथ 
कार्या नारायणोी बलिः। इति वचनात्‌ पद्चम्यां श्रवण वा काय: | ) में - देशकालौ संकीत्य--अमुकगोत्रस्या- 
मुकस्य दुमरणात्मघात जदोषनाशाथसो ध्वदेहिकसंप्रदानत्वयोग्यतासिध्यथ नारायणबरलि करिष्ये । एसा संकल्प 


कर पाँच कलशों पर क्रम से "ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम और प्रेत का स्थापन करे | उसमें-विष्णु की प्रतिमा 
सोने की, शिव ( रुद्र ) की “प्रतिमा तांबे की, ब्रह्मा की प्रतिमा चांदी की, यम की प्रतिमा लोहे की ओर प्रत 


१-ब्रह्मा-- हिरएयगभः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्‌ | स॒ दाधार प्ृरथिवीं द्यामृते मां कसम देवाय.. 
हविषा विधेम || ( ऋ० १०।१२१।१ )। रुद्र-कद्‌ रुद्राय प्रचेतसे मोढुशमाय तव्यसे | वोचेम शंत म॑ हृंदे | ( ऋ० 
१।४३।१ ) यम--यमाय सोम॑ सुनुत यमाय जुहुता हृतिः | यम ह यशो गच्छुत्यग्निदृती अरकृतः || (ऋ० १०।१४।१३ )। 
हति टीकायाम्‌ | अन्यत्र--ब्रह्मा--त्रह्म जक्ानं प्रथमं पुरसात्‌ विसीमतः सुरुचो वेन आवः | स बुध्निया उपमा अस्य कट 
विष्ठाः सतश्च योनि मसतश्र विवः || तेत्त० ब्रा० २८८ )। विष्णु-इदं विष्णु चक्रमे त्रेषा निदधे पदम। 
समृहमस्य पांसुरे | ( ऋ० १।२२।१७)। यमाय मधुमत्तमं राजे हव्यं जुहोतन | इदं नम ऋषिस्यः पूवजेम्यः पृवस्य: 
पथिकृद्भ्यः॥॥ ( ऋ०१०।१४।१५४ )। प्रेता जयता नर इन्द्रो व! शम यच्छुतु। उप्रा वः सन्त बाहवोउनाध्वप्या हे [ 
यथासथ ॥ (ऋ० १०।१०३।१३) | साम० १८६२ | अथव० ३।१६|७ | यजु० १७४६ | ते० स० ४६|४४। ४ के 

२--अ्रतिमासु- पुरुषयूक्तेन विष्णु), हिरण्यगर्भ हति ब्रह्मा, कद्र द्रायेति रुद्द:, यमाय सोम इति यमः, नाममल्ले 
प्रेतश्न पूछ्य: 















के व 
की हम, 
रर क० ४ 
«कु ् 4. ऑ प्‌ ड- ल्‍ 
$ फे अु- के 


. ११३६ छ निणयसिन्धु तृतीयपरिथ्छेद के उत्तराघ का अशोचादिप्रकरण के 


की कुशा को प्रतिमा करे | इसप्रकार देवताओं को कल्पना करे | या गउडपुराण सें कहे हुए के अनुसार सब 
प्रतिओं को सोने की बनवाकश षोडशोपचारों से पुरुषसूकत से पूजन कर अण्नि की प्रतिष्ठा कर चरू का पुरुष 
सूक्त की प्रत्येक ऋचा से नारायण के लिये यह है यों हवन कर देवताओं के आगे दक्षिणाम्र दर्थो (कुशाओं) 
में विष्णुरूप प्रत का स्मरण करता हुआ नाम आर गाज्न से सहतत, घर ओर चिल् के साहिद दशपिण्डों 
को यज्ञोपवीती ( सव्य से ) ही होकर “अमुकगोन्नामुकशमन्‌ प्रेत विष्णु रूपाइ्य ते पिणड छ घवाम! इससे 
देकर पुरुषसूक्त से अभिमन्‍्त्रण कर '*यत्ते यम? इस सूक्त से पिण्डों का अजुसस्त्रण ( उन्त्रों द्वारा आयाहन 
या प्रतिष्ठा ) कर शंखोद्कलल से अमिषेक कर पूजन कर असुक्शसाणमश्जुकयोत्र विष्युरूपं प्रेतं तपयासि? 
यों कहकर पुरुषसूक्त की प्रत्येक ऋचा से तपण कर एक आमाज्न ( सीधा ) ब्रह्मा आदि पांच के लिये दे । 
झन्त्र॒स्तु--ब्रह्मविष्णु सहादेवा यमश्वैव सकिड्वूरः । 
बलि गृहीत्वा छुवन्तु प्रतर्थ च शुभ गतिय ॥ हांते | 
मन्त्र यों हे--त्रह्मा, विष्णु, महादेव, किंकर सहित यम बलि महण कर प्रेत की शुभ गति को करो | 
० ७ ३5 के ७ की 0 
मिताक्षरायां तु होमबस्यादिनोक्तप्त ॥। ततः प्रतिदेव्त ज्िधिय फल शकंशभरधुध्ृृतशुडानि च 
निवेध पिएडानम्यच्य न्ां किप्त्वा रात्रो नव सप्त पश्च वा डिग्रान्लिसन्ध्योपोषितेव जागरण 
क॒त्वा श्वोभूते पुनर्विष्णु यम सम्पूज्यको दिष्टविधिना श्राइ्मपश्च् करिष्य हत्युकत्वा बह्मविष्णुशिव- 
यमप्रेतान स्मरन्‌ विंप्रात्‌ उपविश्य प्रतस्थाने चेक विष्णु स्परन्वावाहनाध्यंशुत तूपिग्रश्नान्तं 
कत्वोरलेखनादिकत्वान्नशेषेस ब्रह्मणे विष्णवे शिवाय यमाय सपः वाशय चतुर। पिणडाल्‌ दच्या 
प्रेतनामगोत्र स्मृत्वा विष्णुनाम्ना पश्चर् दक्वाउभ्यच्याचास्तेम्यों द दच्बेक प्रत॑ स्पृत्वा 
विशेषतः सन्तोष्य विश्रेः प्रताय इृद तिलोदकएुपातिष्ठताबू हाति सारलसुदर्क दापषणित्वा छल्चोतेति । 
झत्र विशेषान्तर भट्ठक्षतान्त्थेश्टिपद्धतों श्ेयस्‌ । 
मिताक्षरा में तो होम, बल्नि आदि नहीं कहा है। वदनन्वर प्रत्येक देवता को तीनप्रकार के फल, 
चीनी, सहत, घो ओर गुड़ का निवेदन कर पिण्डों की पूजा कर नदी में फंककर राज्रि में नो. सात या पांच 
: ब्राह्मणों को निमन्‍्त्रण कर उपवास के सहित जागरण कर प्रातःकाल फिर विष्णु ओर यम का पूजन कर 
एकोहिप्रविधि से 'श्राउ्धपद्वक करिष्ये? यों संकल्प कर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम ओर प्रत छा स्मरण कर 
ब्राह्मणों को बठाकर ग्रत के स्थान में एकमात्र विष्णु का स्मरण कर पाद्य, आबःहन और अध्य के सहित तृप्ति 
प्रश्नान्‍्त कर उल्लेखन आदि कर अस्न शेष से ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यम परिवारवाल्ते के लिए चार पिण्डों 
को देकर प्रेत का नाम ओर गोत्र का स्मरण कर विष्णु के नाम से पाँच पिण्ड देकर पूजन कर आचमन 
करा कर उनको दकत्षिणा देकर ब्राह्मणों को सन्तुष्ट कर विशेष से एक ऐत का प्मरण कर प्राय इदं तिलोदक- 
मुपतिष्ठताम! यों कहकर तिल के सहित जल को देकर भोजन करे | यहाँ पर विशेषान्तर बाव *सट्टक्ृत अन्स्येष्टि 
पद्धति में जानना चाहिये | 


हि 60% 05 80 


( सपद्वारासृते मतमतान्तरेण विचार: 
ह सपहते तु वर्षपयन्त पृथ5हयकभक्तपूष शुब्लपश्चम्यायुपवासन पक्तो बा क्ृत्वा पिछ्सये नागम- 
... नन्तवासुकिशहपब्कम्मलककोंटकारवतरप्वतराप्ट्रशहपालकालियतछ्ष ककपिलेति नासश्निः प्रतिमासं 


./____ ?-यतू ते यम वंवसस्‍्व॒तं मनो जगाम दूरकम्‌ | तत्‌ त आवतंयामसीह क्षयाह जीवसे १ यत्‌ ते दिबं यत्‌ पृथिवीं 
मो जगाम दूरकम्‌ | तत्‌० २ यत ते भूमि चतुभ िं मनो जगाम दूरकम्‌ | तत्‌० ३ यत्‌ ते चतख्तः प्रदिशों म० ४ यत्‌ 

ते संमुद्रमर्णव म० ५ यत्‌ ते मरीचीः प्रवतो म० ६ यत्‌ ते अ्रपो यदोप्रघीम० ७ यत्ते सूय यदुघस म०८; यत्ते पव॑तान बृद्दतो 
* म० ६ यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो १० यत्ते पराः परावतो म० ११ यत्ते भूत॑ व भव्यं च म० १९ (ऋ० १०।५८।१-१२ )। 

_... २--मह्दों ने कुशाश्रों के द्वारा पुरुषयूक्त से श्रमिषेक कहा है | पूजन के बाद पिणडों को प्रवाहवात्नी नदी में 
प्रक्षेप के त्नी को न दे | यह भट्ठों ने नहीं कहा है । २--सनान कर गुड, शर्करा, पायस्त आदि के सहित स्वजनों के 
जय भोजन करें” यही पद्धति सें कह्टा हुआ विशेषान्तर है | ३- प्रेत विप्र ब्राह्मण को प्रसन्न कर बाद में अच्ष॒य्यस्थान्‌ 
में तित्न, दम, तुलसी, पुष्ष ओर शंखोदक की धारा दे । 
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१४७३ ६8 सपद्वारामते मतमतान्तरेण विचार: ४ ११३७ 


सम्पूज्य पायसेन विप्रान्‌ सम्भोज्य वत्सरान्ते हेमं नाग॑ गां च प्रत्यज्ञ च दर्खा नारायणवर्लि द 
कुर्यात्‌ । मूल तु देमाद्रो ज्ञयम्‌ | 

१सप से मरने पर तो एकसाल तक एकसमय भोजन कर शुक्लपक्ष की पत्चमीतिथि में उपवास या 
नक्तत्रत ( दिनभर व्रत रखना और रात को भोजन करना ) को करके पिष्टमय ( पिसा हुआ चूण ) नाग 
(भट्टमत से लक्डी या मट्टी का पांच फर्णोवाला नाग बनावे), अनन्त, वासुकी, शंख, पद्म, कम्बल, ककोटक, 
अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय, तक्षक और कपिल इन नामों से प्रति महिने पूजन कर खीर से 


ब्राह्यणों को सोजन कराकर साल के अन्स में 'सुब्णं का नाग और गो को देकर नारायणबलि करे। 
इसका मृत्र हेमाद्वि में देखना चाहिये | 


जे (५! 9 घर हक. (१ 
बोधायनसत्रे सपंशतानां नमोस्तु सर्पभ्यः हति तिख आहुतोह त्या, उदके सतानां समृद्राय 
वयुनाय' इति हुत्वेति क्रियां कुयांदिति शेष 
बोधायनसूत्र में कहा ह--सप से मरे हुओं के लिए 'नमोउस्तु *सर्पभ्यः इस मन्त्र से तीन आहुति 
हवन कर तथा जल्ल से मरों का *'समुद्राय वयुनाय” इस मन्त्र से हबन कर क्रिया को करे--यह शेष है । 
व्य[स)--सोवश्श भारनिष्पन्न॑ नाग॑ कृत्वा तथेव गा | 
व्यासाय दत्वा विधिवत्पितुरान ए्यमाप्लुयात । 
व्यास ने कहा है-सुबण के भार ( पल्सहख॒द्वय ) ( तुला ल्ियां पलशत॑ भारः स्याह्िंशतिस्तुल्ञा | 
अस० को० ६७३ । ) से युक्त नाग को कर और गौ का निमोण कर विधिवत्‌ व्यास को दकर पिता के ऋण 
से मुक्त हो जाता 
हेमादो मविष्ये--पश्चम्यां पसनगं हेम॑ स्वर्णनकेन कारयेत। क्षीराज्यपात्रमध्यस्थ पूज्य विप्राय 
दापयेत्‌ ॥ प्रायश्वित्त प्िद प्रोक्त नागदश्स्य शम्भुना ॥ इति | 
हमादरि में सविष्यपुराण का वचन है-“पद्थमीतिथि को फण वाला सुवण का एक नाग कराकर दूध के 
सहित घृत पातमें छाग को रखकर नाग की पूजा कर ब्राह्मण को दे । शंभ्ु ने नाग से काटे (डसे) हुए का यह 
प्रायश्वित्त कहा है। (अशक्ति में प्रकारान्तर भी कहा है-दोनों पक्ष की पद्चसीतिथि सें भूमि में पिष्ट (पीसे एहु | 
आंटे से) नाग का लेखन छरूर सफेद गन्ध, पुष्प आदि से तिल तथा चावलों से पूजन कर गव्य, त्ञीर 


मोदक (लडडू ) को भूमि में निवेदन कर खड़े होकर इसको छोड़ो, छोड़ो एसा कहे । इसप्रकार एकसाल कर 
नाग की पूज। कर तब सुवर्ण का नाग और गो को दे ) | 





१---अन्यत्र-सरपव्याप्रहता ये च ये च शज्नहता नराः | जले मग्ना विष॑ पीत्वा मृता ये श्क्निभिहता:॥ उपले: 
स्ताडिता ये च लगुडेनिह्िता भशम्‌ | रज्ज्वा नियन्त्रिता ये च श्द्ुल्लायन्त्रिताश्र ये ॥ अश्वादीनां पदाघातेय॑ मृता गज 
पोयनेः | वृक्षाग्रात्यतिता ये च ये च पवतमूधतः || शूलेन निहिता ये च वहिना ये मृता नराः। विसूचिका गदव्याप्त्या ये. 
मताः क्षयपीडनात्‌ | उत्पाथ मरणं ये च मृतानिस्खल्ननादपि । ये मृता बन्धनागारे येइशानोषघसेवनात्‌ । 5णझूमिनिपातेन 
जजरीभूतविग्रद्दा: ॥ इत्याद्सहशेदषिमृता ये भुवि मानवाः । तेषां गत्यथमादिष्टो बलिनारायणीयकः कट 
२- अनन्ती वासुकिस्तक्षकः शह्डः पश्मकम्बलो ककोंटकश्चाश्वतरः घृतराष्ट्र: शडपाल्शः काल्ीयः कपिव्श्रेति क्रमो हद 3 थ 
भद्टेरुद्राहतः । इसलिए, अन्त्येश्िपद्धति के अनुसार शिश्लोग अनुष्ठान करते हैं | कह 2 ञ् जज 
३--नमो शअस्तु सर्वेभ्यो ये के च पूथिवी मनु । ये अन्तरिक्षे ये दिवितेम्यः सपभ्यो नमः ।। ( ऋ० प०))! ४ रह 
४--सपृद्राय वयुनाय सिन्धनां पतये नमः | नदीना _ सर्वासां पित्रे जुहुता विश्वकमंणे विश्वाहउम॒त्य _ हविः॥ 
( तैत्त० स० ४६।२|६ परृ० १८३--बौघायनण० अ० ४ प्ृ० ११० )। ८४६ जे अजक 
५ --गारुडे--प्रमादादिच्छुया वापि नागाहै प्नियते यदि । पक्षयोर्भयोर्नागं पश्नमीबु प्रपूजयेत्‌ ॥ कुर्यात्‌ पिष्टमर्यी 
लेख्यां नागाभोगाक्ृतिं भुवि | अचयेत्‌ तां सितः पुष्पैः सुगन्वैश्वन्दनेन वा। प्रद्यात्‌ धूपदीपो च तण्डलांशा तिलान, 
क्षिपेत्‌ । श्रामपिष्ट च नेवेद ज्ञीरं च विनिवेदयेत्‌ । सौव्ण शक्तितो नागं गां च दद्यात्‌ दिजन्मने । ऋताजलिस्ततों भुयातु. 
प्रीयतां नागराडिति ॥ पुनस्तेषां प्रकुवीत नारायुणुब॒ल्रिक्रियाम्‌। तया लुभनों खर्वास मुच्यन्ते सवपातकेः || ० 
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अपराके स्मृत्यन्तरेडपि--तदैव शुद्धथति प्रेतो नारायणबलौ कते । यो ददाति क्रियापिए्ड तस्में 
प्रेताय वे सुतः ॥ तस्येबाशोचमुद्ष्ट उयहमेव न संशयः । विष्णुश्राइसमाप्तो तु त्रयोदश्यां दिन- 
त्रयम ॥ आशोचं पिण्डदः रुर्यान्‍न तु तद्वन्धुगोत्रजाः | # 
अपराक में स्मृत्यन्‍्तर का भी वचन है-नारायणबलि करने पर ही प्रत शुद्ध होता है । जो ही पुत्र 
क्रिया कर प्ण्ड उस प्रेत के लिये देता है । उसके लिये आशौच तीनद्नि का ही होता है इसमें संशय नहीं है । 
१विष्णुआद्ध की समाप्ति में त्रयोदशी ( द्वादशाहनि-इस पूर्वोक्त पक्ष को कहकर जिसका जन्‍्म्रान्‍्तर से 
ब्राह्यणवध आदि से इसजन्म में प्रेत से किया हुआ सन्तत्यादिप्रकृति रूप वध या उसका नाश हो गया है. 
इससे उसकी निवृत्ति के लिए भी नारायणबल्लि करे। उसमें प्रतिबन्धनिवृत्ति के सन्‍्देह में वीर भोजन पूर्वक 
नारायणबलि करके उसके बाद पांचदिन के मध्य में प्रेत का औध्वदेहिक करे | ) तिथि में पिण्ड दुनेवाला 
तीमदिन का आशोच करे । उसके बन्धु तथा गोन्नी न करे-- 
( व्युच्छिन्नसन्ततिसते विचारः ) 
यस्य वे मृत्युकाले तु व्युच्छिन्ना सन्ततिर्भवेत्‌ ॥ स वसेन्नरके नित्य पछूसग्न! करो यथा | 
हत्यु पक्रम्य-- 
सत्युकाल में जिसको ही सन्‍्तति नहीं हैं बह नरक में जेसे कीचड़ में धसे हाथी की दशा होती है 
तद्बत्‌ ही नित्य निवास करता है | एसा उपक्रम ( प्रारभ ) कर-- ठ 
( गरुडपुराणादिमतेनापुत्रस्य नारायणबलिकरमंणि विचार: ).. ५ 
बलि नारायशं कुर्यात्तस्योदेशेन भमक्तिमान्‌ । इति गारुडोक्तरपुत्रस्यापि पत्न्याध! का इत्युक्त 
देवयाज्ञिकेन । 
भक्तिमान्‌ पुरुष उसके उद्दे श्य से नारायणबलि को करे--इस गरुड्पुराण के वचन से अपुत्र की भी 
पत्नी आदि करे--एसा देवयाज्ञिक ने कहा है | 
(त्रयाणामाश्रमाणां यतीनां च युद्धमरणे दाहादिक्रियाकरणे विचारः ) 
अथ विधानादाशोचाभावः | यथा यतियुद्धमतादिषु--त्रयाणामाश्रमाणां च॑ कुर्याद्हादिकाः 
क्रियाः | यतेः किश्विन्न कतेव्यं न चान्येषां करोति सः ॥ इति ब्राज्मात्‌ । 
अब विधान से आशोच का अभाव कहते हैं-जसे संन्‍्यासी और युद्ध में मरों का आशौच नहीं 
होता है | बह्यपुराण में कहा है--तीन आश्रमों में रहनेबालों की दाह आदि क्रियाओं को करे ओर 
संन्यासी का कुछ भी न करना चाहिये । क्योंकि वह दूसरों का कुछ नहीं करता है । 
( यतीनामेक्रोदिष्टादिश्राद्धू बिचारः ) - 
उशनाः--एको दि्ट न कुर्वीत यतीनां चेव स्वेदा । 


अहन्येकादशे प्राप्त पावणं तु विधीयते || 


उशना ने कहा हे--संन्यासियों का सबंदा ही एकरोदिष्ट न करे । ग्यारह दिन के प्राप्त होने पर पावण 
'का विधान करे | 


१ पद्धतिः--देशकालो संकीत्य-विष्णुश्राद्धाज्ञत्वेन विष्णोः पूजन करिष्ये--इति संकल्प्य विभूणु” संपूज्य अ्रमुक- 

कर्मानज्न्वन विषएुश्राद करिष्य इति संकल्प्य उदडमुखान्‌ ब्राह्मणान्‌ कुशवद्न्‌ वोपवेश्य घ्रिल्लोचनसंशकानां विश्वेषां देवाना- 

.. म्रिदमासनम्‌, प्रदुम्नसक्षपणवासुदेवानामेतदासनम्‌, धरिलोचनी विश्वेदेवाः दत्त गन्धाद्यचेनमुय वा स्वाह्य नमः । प्रद्युम्न- 
.. संकषणवासुदेवाः दत्त गन्धाद्यवनमक्तयं वः स्वाह्य नमः । ध्रित्रीचनी विश्वेदेवाः यथाकालं दास्यमानं युग्मब्राह्मणाभोजन- 
“> ड पर्यप्तमन्नमक्त्य॑ वः स्व्राह् नमः, एवमन्येम्यः | अ्रयवा55मान्नं द्विगुणं त्रिगुणं चत॒गुणं वा तन्निष्करयं वा हिरण्यं वाउक्षय 
द कफ पता स्वाहा नमः | सकृत्सकदपोदानम्‌ | अ्श्नत्सु जप:--शिवा श्राप: सन्त्वित्यादि | अधोराप्रद्रुम्नसक्षघ णवासुदेवा: सन्ठत-- 
__ इति प्राथना। गोजन्नो वद्धतामित्यादि | ध्रित्षोचनो विश्वेदेवाः इृदं दिरिएयं तन्निष्कयं वा दक्षिण/मक्षय्य वः स्वाह्य नमः । 


' प्रीयन्ताम्‌ | ४ वाजे वाजे | 3 आमावाजस्थेत्यनुग॒मनमिति विधूषुभाद मयुखे नारायणुभद्वस्पु मूलपद्धस्यनू_ 
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& यतीनामेको हिष्टादिश्राद्ध विचार: ४ ११३६ 


_. सपिण्डीकरण तेषां न कतव्यं सुतादिभिः । त्रिदण्डग्रहणादेव ग्रेतत्व॑ नेव जायते ॥ 
संन्यासियों का पुत्र आदि सपिण्डीकरण न करे | क्योंकि--त्रिद्र्ड के ग्रहण से ही प्रेतत्व नहीं होता हे | 





कर 5 हवन वेदी ) कै 
तत्सेस्कारं वक्ष्यात्ः | दत्तात्रे/--एको दिष्ट' जल पिण्डसाशौचं प्रेतसत्कियाम् । न कुर्याद्ा 
पिंकादन्यत्‌ ब्ह्मोभूताय मिक्षवे ॥ वार्षिकादिति पुवभाविमभासिकादिनिषेधो न तु दर्शादे! । 
संन्‍्यासी के संस्कार को आगे कहेंगे | दत्तात्रेय ने कहा है-त्रह्मीभूत भिक्ुक के लिए वार्षिकश्राद्ध 
त्याग कर एकोहिष्ट, जल, पिण्ड, आशोच तथा प्रेत.की क्रिया को न करे। वार्षिकश्राद्ध से पहले होनेवाले ४ 
मासिकश्राद्ध आदि का निषेध है दशश्राद्ध आदि ( अमावास्याश्राद्ध ) का निषेध नहीं है । कक 
संन्यासिनो<्प्याब्दिकादि पुत्रः कुर्यायथा विधि । इति वायवायोक्तेः - फेज 
क्योंकि वायुपुराण का वचन है--संन्यासी का भी यथाविधि ( महालये तु यच्छाडं द्वादश्यामेत्र तदू: 
भवेत्‌ । इत्युत्तराधेम्‌ ) आद्विक आदि श्राद्ध पुत्र करे । 2. 
पृथ्वीचन्द्रोदये ग्रजापतिः--अहन्येकादशे ग्राप्ते पावणं तु विधीयते। सपिण्डीकरणं तस्य न 
कर्तव्य सुतादिभिः ॥ >> य 
धथ्वीचन्द्रोदय में प्रजापति ने कहा है--ग्यारहव दिन के प्राप्त होने पर पावण का विधान करे | पुत्र न कक 
आदियों को उसका सपिण्डोकरण नही करना चाहिये । 
एप सपिणंडनादिनिषेधानुवादेन पावंणोक्तेः तत्स्थानापत्नत्व॑ पावंणस्य गम्यते। न गिर 


गिरेति त्रयादैर॑ ऋत्बोद्गेयम्‌ | इतिबत्‌ | हद वार्षिकादिविधानं च त्रिदडण्डिपरम्‌। एकदण्डि 


जा, 











ह ७) है 
४ | अं ; ३3 
प्जो !' ४२४ १३३::५< ५ बह उ्यकडप 20 भ 
४ हक - 25 22 5 है को ७७५ # ५ 9 न्य ४ 


कि 0८. ७ 5 524 डे 0 का 0 


& लिणुयसिन्धु तृतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशौचादिप्रकरण के 
दक्षिण 









४:२५ “&?”*5 “5 4 “/#75 “>> न ८“ 
मन मल तल हि 26 तट 
द्रि <ढ & थ टर ्ि गन 
0 हि टिक 
जज फ़ शा जी (0) 6 
शी ५ (2७ /ै॥५ ० 
हा 5 उप 
५2 रा ए छा ए 
हर 
छा #/७" 
| और ओर ओ और आए अं 2 
्ट कि 
० कर थ्‌ड 
न आओ  अश औ औई ओ. ऑह छ 
(न छः 
6४7५ ट्र्ट्ल्ट 
(9 
दि और औई ओऔई औई ओई ६8 ओ# 42 घर 
[छठ ९" 
नी पर अर ओ आह ओऋ ओऔ 
दे नि र्फि 
्् 2 हर 
ध्‌ठ पड फ 
तर आओ । ओर ओई. ऑई ्रर 
ध्श ्ट (३ ि 
52 जल > 
मं >> 79 
८" कक 7 औ औ ओर ऑल  औह ऑह 5. 080 
>्् धंषट ५2. 7 
| कु, 5 
2.2. ठाः 9 #. /0/ 
चि 0 ऑ् ओह ओर और ओर ओऔ ओऋ मै 2 
०४ जि 7 
हे 2 के म्स्ि ो। ि [5 
कप अं 
का मा ब 
5 कक ६ /# डे 
535 7, /9 
. हि 
६... # जप 
| 
7 






2 99०७ कक / ६०.७ 


मे 







डे ५ 





४:% ७१7 श् पा ब्ों 


हि] > हि 
- कल उसके कई 422४5 9: /उ> | 6 />दी आओ 
; पं 
०2 कर 20228 अब 5 7 225 क 82: पे अं+अमछ फंस ६: छ् न हर 






५ 





रा | ॑आ « शक छः कह + डू 26 आर 
क्थ :#% 9. # # + 


ऋ* 
>> न. 
ण्न 





श्कुःन 


4 
# 


हे 
ऊँ 
$ है # पक मं 
हक "कु है से (0) 
ह ” % 
5 
आओ 
की 
| के 
१६:४० # 
3० 45:१७ 
37. 25 और 
4 वि 


& नारायणुबल्ि में पद्मश्राद्ध के ; 





दक्षिण 





"3 ष् »२' 24 (९६४४ 
पा २४2 


॥>05 39022 |॥ 3॥|9 
)8 &॥8)205302/& ) 
( (सं ३२४७।200] ) 
( |४|४!२४ ) 

( !४।७।९)५ ) 

( ४|७।३/8 ) 

( ॥8।9!205(६६ ) 
( ४2४:।08 ) 

( 4802५% ) 





| || ) 
( ।२2७:---४ !/ड॥8 


( 8४४ 9४ ।५ 


हि है, अं जद आई औ! ओह! आह औऋ 


शि / 


४9 |४ ॥॥॥8 ५६ ॥2< ॥४|३ ) 


ही 
हा ८: 


( 9॥॥80 ॥ १]४॥४॥2 ). 5०5 मम 
४४ । 772 (2. 60 ॥0६ ८ 


< 


११४२ निणयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशोचादिप्रकरण # 


परमहंसादीनां तु न किमपि कायम । पूर्वोक्तोशनोवाक्ये त्रिदृण्डिग्रहणादिति शूल्पाण्यादयो 
गौड़) | ज़िदण्डिशब्देन मनोदण्डादिदण्डत्रयोक्तेः! | यस्येते नियता दणडा। सत्रिदए्डोति 


चोच्यते | हृति रुसतेः । 
इन वचतों में सपिएडन आदि के निषेध के अनुवाद से पावण कहा है । सपिण्डीश्राद्ध के स्थानापन्न 
पावंण को जानना चाहिये । 'न "गिरा गिरेति ब्रयादेरं कत्वोद्गेयम्‌? इसकी तरह | ओर यह वाषिक आदि का 
विधान त्रिद्रिडियों के लिए ही है । एकद्रिड, परमहंस (उच्चतम कोटि का संस्यासी) आदियों का कुछ भी नहीं 
करना चाहिये । क्योंकि--पहले कहे हुए उशना के वाक्य में त्रिदुरडी का ग्रहण है--यह शूलणर्णी! आदि गौड 
कहते है । 'त्रिदस्डीशब्द से मनोदण्ड आदि तीनदण्ड कहा है। क्योंकि स्घृति में कहा हे--जिसके ये 
नियत दण्ड हें वह त्रिदुण्डी कहा जाता है । 
( यतेनोरायणबलिः ) 
बौधोयनः--नारायणबलिश्चास्य कर्तव्यों द्वादशेडहनि । अस्य पावणेन सप्ुच्चयो ज्ञेयः । 
बौधायन ने कहा है--इसकी नारायणबल्ति बारहव दिन ( तेरह॒व दिन आदि में न करे । ) करनी 
चाहिये | इसका पावंण के साथ समुच्चय ( इकट्ठा ) जानना चाहिये । 
त॑ च स एवाह--ऋत्वा विष्णोमहापूजां पायर्स विनिवेदयेत्‌ । 
अग्नों हुत्वा तु तच्छेष॑ व्याहृतीमि! समाहितः ॥ 
इसको भी बौधायन ने भी कहा हे--श्रीविष्णु की महापूजा कर पायस ( खीर ) का निवेदन करे | 
माहित ( सावधान ) मन से व्याहृतियों से अग्नि में हवन करे | 
यतीन्‌ गृहस्थान्‌ साधून्वरा निमन्‍्त्रय द्वादशावरान्‌ | अभ्यच्य गन्धपुष्पायेसन्त्रेहाद्शनाममिः ॥ 
सम्भोज्य दृच्येनाननेन दक्षिणां च निवेदयेत्‌ | त्रयोदर्श ह्विजश्रष्ठमात्मसंज्ञ यतेन्द्रियस्‌ ॥ बविष्श 
यथा तथाउ्भ्यच्य पाद्यायश्र विधानतः । दद्यात्पुरुपसक्तन गन्धपुष्पादिक क्रमात्‌ ॥ 
संन्यासी, ग्रहस्थ या साधु श्रष्ठ बारह पुरुषों को निमन्त्रण कर बारह उनामों के मन्त्रों से गन्ध, पुष्प 
आदि से पूजन कर ह॒व्यान्न से भोजन कराकर दक्षिणा निवेदन करे ओर तेरहव आत्मज्न, संयतेन्द्रिय 


(जितेन्द्रिय) उत्तम विष्णुरूप द्विज्ञ को यथायोग्य विधान द्वारा पाद्य आदि से पूजन कर पुरुषसूक्त से गन्ध 
पुष्प आदियों को क्रम से दे । 


१--ज्योतिष्टोमयज्ञ में 'यश्ञायश्! से साम का गान होता है, वहाँ यह ऋचा है---“यज्ञा यज्ञा बोडग्न्यये गिरा गिरा 
च दक्तसे! आदि वहाँ यह वेदिक पाठ है। अ्रनुष्ठानकाल में समय में ऐरा पद को रखकर गान करना चाहिये 'ऐरा ऐरा 
च दक्षसे? इति ऐरा पद का विधान होने से ही गिरा पद का निषेध होता है ञ्रतः वह नित्य अ्रपवाद है श्रर्थात्‌--अनुष्ठान 
समय में गिरा पद को नहीं करे, ऐरा पद? को ही करना चाहिये | इसलिये गिरा पद के निषेध का नित्य अनुवाद है 
एसा नव अध्याय के प्रथम पाद के अ्रन्त में है । उसी दृष्टान्त से सन्यासियों का पार्वण का विधान होने के कारण 
सपिण्डन श्रादि का निषेध नित्य अनुवाद है| उपरोक्त बचनों से एकोदिष्ट सपिणएडन आदि के स्थानापनन होने के कारण 
सपिण्डन आदि का निषेघ अनुवाद है। श्रर्यात्‌-संन्यासियों को पावणश्राद्ध दी करना चाहिये सपिण्डन आदि नहीं 
. एसा समभना चाहिये। 

२--धमनिष्ठ साधु या संन्‍्य[|स्ती जिसने सांसारिक विषयवासनाओं का त्याग कर दिया है तथा जो अपने दहिने 
हाथ में तीन दण्ड ( एक जगह मिल्लाकर बँघे हुए ) को रखता है | जिसने अपने मन, वाणी तथा शरीर को वश में कर 
लिया है | वार्दरडो5थ मनोदणडः कायदण्डस्तयैव । यस्ये ते निहिता बुद्धो त्रिदएडीति सर उच्यते।| ( मनु० अ० १२ 
 शल्ो० १० )। शरीरजेः कमदोषे्याति स्थावरतां तरः | वाचिकेः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम।। त्रिदण्डमेतल्रिक्षिप्य 

 ख्वभूतेषु मानवः | कामक्रोधो ठ संयम्य ततः सिद्धि नियच्छुति ॥ ( मनु० आ० १२१०,११ ) 
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$ कृतजीवच्छाद्धे बान्धवानां मरणे विचार: # ११४३ 


व््रालझ्रणादीनि यथाशक्ति प्रदापयेत्‌ | उच्छिष्टसन्निधौ तस्य दर्भानास्तीय भूतले | भूझ्॑वः- 
स्वःस्वधायुक्तेस्तस्मे दद्याद्‌ ब॒लित्रयम | अश्वमेधसहस्॒स्य वाजपेयशतस्य च ॥ यत्फलं तल्नमेदेव 

यत्करोति यतिक्रियाम्‌ | 

यथाशक्ति बस्चर, अलंकार आदि दे | उस ब्राह्मण के उच्छिष्ट के समीप प्रथ्वी पर कुशाओं का आस्तरण 
कर ( विछाकर ) भू: रवधा, भ्रुवः स्वधा, स्व: स्वाहा, इनको स्वधा के सहित उसके लिये तीन बलि छे । हजार 
अश्वमेधयज्ञ ( एवं यः कुरुते विद्वान्‌ नारायणबलिं द्विजः | विष्णुल्ोकमवाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः |) और 
सो वाजपेय का जो फल्न होता है वही फल जो संन्‍्यासी की क्रिया को करता है उसको प्राप्त होता है । 
( शौनकमते नारायणबल्िविचारः ) द 

शोनकस्तु--शौनकोऊहं प्रवक््यामि नारायणबलि परम्‌ | चाण्डालादुदकात्‌ सर्पात्‌ त्राह्मणादेद्य- 

तादपि ॥ दंष्रिम्यश्॒ पशुभ्यश्व रज्जुशस्रविषाश्मभिः । देशान्तरस॒तानां च मृतानां वाजन्यसाधने || 
$ ञ कि ५ ५ पुंसामन्येषां चर 

जीवच्छाइ्मरतानां च कनिष्ठानां तथेव च। यतीनां योगिनां पुंसामन्येषां मोत्तकाडबिशाम ॥ 
पुण्यायाघक्षयाथाय द्वादशेहनि कारयेत्‌। द्वादश्या श्रवणेअ्ब्दान्ते पश्चम्यां पवंणोस्तु वा ॥ इत्युक्त्वा 
पूर्वोक्तं सब॑ विधिसुकत्वा अतो देवेतिषड्मिः पुरुषस्क्तेन च प्रत्यचं पायसं हुत्वा केशवादिद्ादश- 
नामभिस्तद्र पिणे पित्रे द्वादश विप्रान्‌ सम्भोज्य तैरेव द्वादशपिण्डान्‌ दद्यादित्यधिकमाह | युद्ध- 
मृते तु प्रागुक्तम्‌ | 


शौनक ने तो कहा है--में शोनक उत्तम ( भ्रष्ट) नारायणबलि को कहता हूँ। चाण्डाल, जल, सर्प, 
ब्राह्मण, विजल्ली, दांतवाले पशु, रस्सी, शत, विष ओर पत्थर से देशान्तर में मरों का या अन्य साधनों से 
मरनेवालों का, जीवच्छाद्ध कर मरनेवालों का, बस ही छोटों के मरों का श्राद्ध यतियों (संन्‍्यासियों का-जिसने 
संसार को त्याग दिया है ओर अपनी इन्द्रियों को वश में कर लिया हो) का, योगियों (चिन्तनशील महात्माओं) 
का ओर अन्य मोक्षाभिलाषि पुरुषों का, पुण्य के लिये और पापक्षय के लिए बारहव दिन श्रवण चज्षत्र युक्त 
द्वादशी में, बप के अन्त में या पत्नमीतिथि में या पव में नारायणबलि करावे | एसा कहकर पूर्वोक्त सब विधि 
को कहकर '' अतो देवा? इस छ ऋचाओं से और पुरुषसूक्त की प्रत्येक ऋचा द्वारा खीर से हबन कर केशव 
आदि बारह नामों स तद्रूप पिता के लिए बारह ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हीं नामों से बारह पिण्डों 
को दे यह अधिक कहा है । युद्ध में तो मरने पर तो पहले कह चुके हें । 
( कृतजी वच्छादे म्ते सपिण्डेराशौचाद्कृविचार: ) 2 
कृतजीवच्छाडू सते सपिण्डेराशौचादिकाय न वा। तदुक्त हेमाद्रो लेज्--पते कुर्यात्र झुयादा 
जीवन्युक्तो यतः स्वयम्र | काले गते द्विजे भूमौ खनेद्वापि दहेत वा।॥ पृत्रकृत्यमशेषं च॑ कृत्वा 
दोषो न विद्यते । 


जीवच्छाद्ध करके मरते पर तो सपिण्ड आदि आशोच आदि कर या न करं। उसो बात को हमाद्वि 

में लिंगपुराण का वचन कहा है--वह रवयं जीवनमुक्त है । इसलिए मरने पर आशौच आदि कर या न कर। 
ह्विज के मरने पर भूमि में गाड़ दे या दाह करे। पुत्र के संपूर्णकृत्य करने पर दोष नहीं है । कर 
( कृतजी वच्छादे बान्धवानां मरणे विचार: ) के ->्ज् 
जीवत्यपि विशेषस्तत्रेवोक्तः--नित्यं नेमित्तिकं यत्तु कुर्याद्गा सन्त्यजेत वा। बान्धवेज्प सते 
तस्य नवाशौच॑ विधीयते ॥ छतक॑ च न सन्देद/ स्नानमात्रेण शुद्धयति । एतद्योगिविषयं, योग. 
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१--अ्रतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णर्विचक्रमे | प्थिव्या: सप्त धाममिः १ इदं विष्णुविक्रमे प्रेघा निदधे । 
सम्‌ल्हमस्य पांसुरे २ श्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्यः | श्रतों धर्माणि घारयन्‌ ३ विष्णोः कर्माण पश्यत यतो 
ब्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युक्यः सजा तद्दिष्णो: परमं पद सदा पश्यन्ति सूर्यः | दिवीब चक्छुराततम५ तद्विप्रासो विपन्यवों। 
ज़ाशवांसः समिन्धते । विष्योयंसरमं परम | ( ऋ० म० सू० एश। म० १९६-२१)।.॒॒॒. 
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११४४ ६8 निर्णयसिन्धु ठतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधे का आशोचादिप्रिकरण ४ 


जीते हुए के विषय सें वहीं पर कहा है--नित्य ओर नेमित्तिक करे को करे या त्याग दे। उसके मरने 
पर बान्धवों के आशौच का विधान नहीं ही होता है। उसका सूतक छा सन्देह नहीं होता है। स्नानमातन्र से 
शुद्ध होता है । यह योगी के विषय में (यह योगियों को नित्य है और नेमित्तिकद्वय कृताकृत (विकल्प) है । 
सपिण्ड के मरने पर सद्यःशोच ही होता है यह अथ है। (क्योंकि---चाहे योगमाग में भी रत हो । उसका भी 


कहा है ) | ँ हे हि 
( आहितानो प्रोषितस्ृते तद्स्थिद्वाहात्पूब पुत्रादीनानाशोचाद्विचार: ) 


तथा आदिताग्नो प्रोषितगते तदस्थिदाहात्पूब पुत्रादीनामाशौचय। सन्ध्यादिकर्म लोपश् जासिति । 
झोर अहिताग्नि के परदेश में सरने पर उसके अस्थिदाह के पू्े पुत्र आदि (आदि शब्द से पत्नी, 
कन्या दोहित्र आदि ) को आशोच ओर सन्ध्या आदि के कम का लोप नहीं होचा है । 
अनम्विमत उत्क्रान्तेराशीचादिद्विजातिषु | दाहादग्निभतों विद्याहिदेशस्थे सुते सति ॥ इति स्पुतेः | 
स्मृति में कहा है-बिना अग्निहोन्नी के सरने पर द्विज्ञातियों को आशोच होता है' और अग्निहोन्नी के 
विदेश में मरने पर दाह से आशौच होता है । 
आहदिताग्नेदाहात्यागपि दशाहः संस्काराह च भिन्‍नो दाह इति घृतस्वामीरामाण्डरथ | 
तच्चिन्त्यमू , मूलेक्यादचोविरोधज्च । एतत आगुक्तम्‌ | 
अहितागग्न का दाह से पहले सो मरने पर दशदिन का आशोच होता डै। क्योंकि संस्कार के अंग ! 
का आशोच दशद्न का भिन्‍न होता हे--यह्‌ धूतेस्वामी तथा रामाण्डार कहते हैं। वह विचारणीय है । | 
क्योंकि मूल्न एक हे ओर वचन का विरोध है। यह पहले कह चुके हें । 
( आहिताग्निमरणे विच।रः ) 
>> (5 + ९ कप 5 ३ 4७ 7 कक पल ह 
अत्र देहस्यव सम्भवे दाहः, आहिताग्नो विदेशस्थे छते सति कल्ेबरश | निधेयय नाग्निभिया- 
वत्तदीयरपि दह्यते ॥ इति ब्राह्योक्तेः । 
यहाँ पर शरीर के ही संभव सें त्रह्मपुराण सें दाह कहा है | आहिताग्नि के विदेश में मरने पर कलेवर 
( शरीर ) को तेल की कढाई आदि में ( परयुषितदोष के अपवाद के भय से ) रखे। क्योंकि जबतक । 
उसकी ही अग्नि से दाह नहीं होता है तबतक कोई दूसरा माग नहीं है । 
( सतशरीरस्याप्राप्त विचारः ) | 
तदभावे छल्दोगपरिशिष्टे--विदेशमरणेउ्स्थीनि आहत्याभ्यज्य सर्पिषा। दाइयेहृहिपाब्छायथ | 
पात्रन्यासादि पूर्व वत्‌ || क्‍ 
उसके आभाव में छन्दोगपरिशिष्ट में कहा ह--देशान्तर में मरने पर ( पराक्त छ या आठ छृच्छ कर 
अस्थियों का दाह करे'। ( पराक्ष साने बारह॒दिन का उपयास या उसके प्रत्याग्माय एक उपधास में एक ब्राह्मण 
भोजन, पराक में पांच या ताल प्राजापत्य करे ) अस्थियों को ले आकर घी लगाकर कुशाओं से आच्छादित 
( ढक ) कर दाह करावे | पात्रों का न्यास आदि पहले की तरह करे । 
( अध्थ्याद्यल्ामे पत्नाशादिना दहविधि कथसम ) 
.. अस्थ्नामलाभे पर्णानि शकलान्युक्रयाइता । दाहयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रशृति सतकप । 
८ )अस्थि के अत्वाभ में पल्ाश के सब पत्तों से ( कब्यतर में कहा है--अस्थीति चेम्न लब्यन्ते प्रोषित- 


_ स्याग्निहोत्रिश:। पत्लाशपत्रवृन्तानां षष्थ्यधिकशतत्रयम्‌ ॥ कृष्णाजिने नराकारं ऋत्वा वेष्य्याउडजिनेन तम्‌ । 
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ह.. उगासत्रेण बध्वव यवपिष्टः प्र्लेपयेत ॥ निर्दिश्य दद्यात्तत्तोयं नाम्नेत्याश्वलायनः | 'अड्स्वाउउज्येन दहेस्कृत्या 
समृद्ध तंच पाश्वतः। ) स्वशाखोक्त अनुष्ठान पद्धति के द्वारा दाह करे, तद॒लन्तर उसीसमय सूतक होता है । 


निजात चअनताओिओ--ज-७ 
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|... २--यदि अस्थियों को चाएडाल आदि ने स्पर्श किया है तो पश्चगव्य और गंगाजल से प्रच्यालन कर विधि से दाह 
 करे। श्रन्‍्य तो पशञ्चगव्यादिग्रोक्षण अविशेष ( विशेष हेतु के न रहने से ) इच्छा करते हैं । 

४ -यवपिश्लेपन के बाद मृत्ति का आदियों से आलेपन कर दग्घ कर हड्डी के स्थान में उसका दग्घ कर मृत्तिका 
कोइ यह अथ है । | 
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हेसादं पटत्रिशन्मते-कुर्याइभमय्य प्रेत दर्मेल्रिशतपश्टिमिः 
पालाशोमिः समिद्धिवाँ संख्या चे॑ प्रकीर्तिता ॥ 


हेमाद्वि में पट्तरिशत्‌ का मत है--तोनसो साठ कुशाओं से प्रेंत बनावे और पालाश या समिधाओं 
फी उतनी ही संख्या कही गयी हैं । 
( तत्र पत्लाशा दिना प्रेतरूपीदेहस्य कल्पना ) 
भविष्ये--चत्वारिंशत्‌ शिरःस्थाने ग्रीवायां च दशव तु । बाह्योश्चेष शत दद्याद्विशतिं च तथों 
रखसि ॥ उद्रे विंशति दद्यात्रिशतं कटिदेशयोः | ऊर्मेश्रेष शर्त दद्यात्तरिशतं जालुजड्योः | 
पादाहुल्लीबु दश वे एपा च॒ प्रेतकरपना । 
भविष्यपुराण का वचन है--शिर के स्थान में चालीस, ग्रीवा में दश ही. दोनों भुजौओं सो 


( अथात्‌ -प्रत्येक भुजा सें पचास पचास ) छाती में बीस, उदर में बीस, कटिदेशों में तास, ऊरु के दोनों 
भागों के सी, जानु और जंघाओं में तीस ( अथोत्‌-दोनों जंघाओं में क्रम से पन्द्रह-पन्द्रह ) पेरों 


अंशुर्ती में देश ( दोनों पेर में क्रम में पांच पांच ) इसठः्ह प्रत की कल्पना करे ! 

 अदररत्ने बज्ञपाश्वः--शिरस्यशी स्यद्ध दह्यात ग्रीवायां तु दशेव त । बाहोबैव शर्त दद्यात्‌ दश 
चेवाडुलीपु च्‌ ॥ उरसि त्रिंशतं दर्याहिंशति जठरोदरे | दादशाद् इष्शयोग्शद्ध शिश्न एव तु ॥ 
ऊना कशत द्याल्िशत जद्भयोहयों! | पादाइुलीए हे दद्यादेतस्प्रेतस्य करपनम्‌ || 


पदनरत्न में यज्ञपाश्वे ने कहा है--शिर में चालीस, गदन में दश, प्रत्येक बाहु में पचास पचास इस 
प्रकार 5. हाथों की अंगुलियों में दश, छाती में तीस, पेट में बीस, प्रत्येक अण्डकोष में तीन-तीन, लिग में 
चार, प्रत्येक ऊरु ( जंघा ) में पचास इसतरह एक सौ, जंघा से पैर के तलुए तक प्रत्येक में पन्द्रह इसतरह- 
तोस इ/र पेर की अंगुली में दो, यह प्रेत की कल्पना कही है। 

( निर्मितग्रेतस्य मस्तकादों मारिकेलादिकानां स्थापने विचारः ) 
उत्तक नारिकेर तु अलाबुं तोलुके तथा | पश्चरत्न॑ मुखे न्‍्यस्य जिहायां कदलोफलम | चत्ष- 

पोस्तु कपदों दो नासिकायां तु कालकम्‌। करणयोत्रक्षपत्राणि केशे वटप्ररोहकाः॥ नालक 
कमलातां तु आन्त्रस्थाने गिनिर्दिशेत्‌ | मत्तिका तु वसां धातुहरितालकगन्धकों | शुक्र तु पारद॑ 
दद्यात्‌ पूरोषे पित्त तथा । सन्धीषु तिलपिष्ट तु मांसे स्याद्यवपिश्कप्‌ | मधु स्याल्लोहितस्थाने 
त्वचास्थाने मृगत्वचा | स्तनयोगुज्जके ( जम्बीरे ) देये नासायां शतपत्रकप्‌ ॥ कपम्तलं नाभिदेशे 
स्थाद्‌ वुन्ताके वृषणाश्रिते । लिड्ढे च रक्तमूलं तु परिधानं दुकलकम्‌ ॥ गोमूत्र गोसयं गन्ध 
सवषिध्यादि सबत! | इृति। सच द ज्ख 

अस्तक सें--नारिकेल,' तालूमें-अलाबू (तुंबी), मुखमें-पद्चरत्न, जिह्ना में-केलेका फल, नेत्रों में-- 
दो को १, नारिका में-कालक ( ओऔषधी विशेष ), कानों में-त्रह्मपत्र ( ब्राह्मी ), केश में-वररोह, 
आंतों में कमल की नाली, बसा (चर्बी ) के स्थान में-सम्त्तिका, धातु के स्थान में>हरिताल 
तथा गन्धक, वोयस्थान में-पारा, पुरीष ( विष्ठा ) के स्थान में-पीतल, सन्धियों में--तिल को खली, ने 


कच्जज- 




















१--धम सिन्‍्धौ--शिरसि नारिकेरफलं वर्ठ॑ल्ालांचु वा, लबाटे कदलीपत्रम्‌ , दन्ते दाडिसबीबानि कणयोः पा 
ब्रह्मपत्र वा, चक्षुषोः कपदों, नास्तिकायां तिलपुष्पम्‌ , नाभावव्जम , स्तनयोजेम्बीरफलद्यम वाते मनः-शिलाम , 
हरितालम , कफे समुद्रफेनम्‌ , रुघिरे मधु, पुरीषे गोमयम , मूत्रे गोमृत्रम , रेतसि पारदम्‌ , इंषणयोवन्ताकम ,  शिक्न 
गक्ननम्‌ . केशेषु वनसूकरसटा वय्प्ररोहा वा, लोमसु ऊर्णाम , मांसे माषपिष्टलेप), पद्नगव्यः पद्मामतश्न सवतः सिश्वतम 
पुनर्ना असुम्‌ , अ्रतुनीते, हत्यग्म्यां प्र/णपवेशं भावयेत्‌ । यद्ध। 'यत्ते बात! इति सूक्नेन | शुकम/से' इति पारद बिए 


अक्लीभ्याम! [* ५ झ्ति शरीर स्पृशेत्‌ | मे ह 24 ह्हः २5 टू )१+ ॥ रू 
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मांस में-यव की पिट्ठी, रुधिर में-सहत, त्वचा स्थान में--सख़ग की त्वचा, स्तनों में--जम्बीरफल् 
( चकोतरा, निम्बू की जाती का ) ( गुंजा-गुंजा नाम की एक छोटी काडी होती है जिसके जा जसे 
फल लगते हैं ), नासिकाओं में शतपत्र ( गेंदा ), नासिदेश में--कमल, वृषणों में--भण्टा, छ्विंग में--लाल- क्‍ 
मूली, ढकने के लिए दुपट्टा, गोमृत्र, गोबर, गन्ध और सर्बोषधी को सब तरफ लगा दे | ; 
क्रियानिबन्धे गारुठेउ्प्येवपुक्त्वान्यद्पि-घृतं नाभ्यां तु देयं स्यात्कोपीने च अ्पु स्थृतघ। द 
मौक्तिक स्तनयोरमृष्नि छुछ्ुमेन विलेपनम्‌ | सिन्दूरं नेत्रकोणेषु ताम्बूलाबुपहारकै! | सर्वोषिधियुतत 
कृत्वा पूजां चेव यथोद्ताम्‌ ॥ इद निरमनेरपि | ५ हे 
क्रियानिबन्ध और गरुडपुराण में भी इसीप्रकार कहकर अन्य सी कहा है--नाभी में धुत दे, कौपीन 
में-त्रपु ( शा 3), स्तनों में--मोती ओर कुंकुम ( केसर ) का ल्षेपन करे | हि । 
नेत्र के कोनों में सिन्दूर लगा दे | तांबूल आदि उपहार ( सामग्री ) तथा सबो षधि से पग्रत को युक्त 
कर कही हुईं पूजा को करे | यह निरग्निक को भी है. | 
( प्रोषितस्य द्वादशाब्दातिक्रमे बिचारः ) 
तत्रेव वृद्धमुः--प्रो पितस्य तथा कालो गतश्चेद्द्वाद्शाब्दिक! | 
ग्राप्ते त्रयोदशे वर्ष प्रेतकर्माणि कारयेत्‌ || 
वहीं पर वृद्धमलु ने कहा है--यदि परदेश ( देशान्तर ) में गये बारह साल का सभय हो गया हो तो 
तेरहब साल में प्रेत के कार्यो को करा दे । 
बृहस्पतिः--यस्य न भ्रयते वाता यावद्‌ द्वादशवत्सरात्‌ | 
कुशपत्र कदाहेन तस्य स्यादवधारणा )| 
बृहस्पति ने कहा है--बारह साल्न तक जिसकी कोई बात न सुनी हो तो कुशपत्रक ( पुत्तल्न ) दाह से 
उसको क्रिप्रा निश्चित करा दे । 
५ ९ ( 
भविष्ये--पितरि प्रोषिते यस्य न वार्ता नव चागम)। ऊध्य पश्चदशाहपाल्क्ृत्वा तत्प्रति- 
रूपकम्‌ || कुर्यात्तस्य तु संस्कार यथोक्तविधिना तत)। तदादीन्येव सर्वाशि प्रेवक्लार्याणि 
कारयेत्‌ ॥ द्वादशाब्दगप्रतीक्षा पित॒भिन्‍्नविषयेति मदनरत्ने उत्तम । 
भविष्यपुराण में कहा है--पिता के देशान्तर में जाने बाद जिसकी बात और आगमन हुआ न सुना 
हो तो पन्द्रह साल के वाद उसका प्रतिरूप ( पुत्तल ) कर उसका संस्कार पू में कद्दे हुए विधान से सब प्रेत 
कर्मा को करा दे | बारहवष की प्रतीक्षा पिता से भिन्न विषयक है--यह मद्नरत्न में कहा है | 
गह्यकार्कायां तु--तस्य पूववयस्कस्य विशत्योध्व ततः क्रिया। ऊध्ष पश्चदशाब्दात्त मध्यमे 
(१ । ९ शी 
वयसि स्मृता ॥ द्ादशाइत्सराद्ध्वमुत्तरे वय॑सि स्म॒ृता । चान्द्रायणत्रयं छृत्वा जिंशल्कच्छाशि वा 
स॒तेः ॥ छशः प्रतिकृति दग्ध्वा कार्या शौचादिका क्रिया ॥ हत्युक्तम्‌ । 
ग्रहकारिका में तो कहा है ( यह पक्ष अच्छे लोगों द्वारा ग्रहण किया गया है | ) पूर्वेबयरक ( पहल्ली 
.. अवस्था ) हो तो बीससाल के बाद, मध्यावस्था में तो पन्द्रह साल बाद, उत्तर अवस्थावाला हो तो बारह 
5: दा बाद क्रिया करे | पुत्र तन चान्द्रायण या तीस कृच्छ कर। कुशाओं से आकृतिरूप पुत्तत बनाकर 
. उसको जलाकर शोच आदि क्रिया करं-एसा कहा है । 
मम ( देशान्तरमृतस्य दिनायज्ञाने ) 
. पराशरः--देशान्तरगतो नश्स्तिथिन ज्ञायते यदि । कृष्णाष्टमी द्यमावास्या कृष्ण चेकादशी 
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ध् परशरस्य द्शाहमध्ये दाह्दे विचार: रध ११४७ 


( आहिताग्न्यादीनामाशौचविचारः ) 
तत्राहितागने! पूर्णाशोचम्तू | अनाहिताग्नेस्तु त्रिरात्रसू, अनाहिताग्नेदेंहस्तु दाष्यो गृह्माग्निना 
स्वयम्‌ । 
बहाँ पर आहिताग्नि का पूण आशौच होता है | अनाहिताग्नि का दो तीमरात का होता है। अना- 
हिताग्नि की छेह को गृह्याग्नि से रवय॑ दृहन करे । | 
( शरीरस्याप्राप्ते विचार: ) 
तदलाभे पलाशार्ना बृस्ते! कार्य! पुमानपि ॥ वेष्टितव्यस्तथा यत्नात्‌ ऋृष्णसारस्य चमंणा। 
5 रे 0 ञ् 
ऊर्णाप्षत्रेश बद्ध्या! तु प्रल्नेप्तत्यों यवैस्तथा॥ सुपिष्टजलसम्पिश्रेदग्धव्यश्च॒ तथ हि | असो 
स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्युकत्वा स्ववान्धवेः ॥ रे 
उसके अभाष में पल्लाश के पत्तों के समूहों से पुरुषाकृति का निमोण करे। क्ृष्णसारमग ( स्वभाव 
से काले रंग का सृग, मचु--२।२३, याज्ञ० आचा० २) के चमड़े से यत्न से उसको वेष्टन करना चाहिये । 


ऊन के सूत से बांधकर जल से मिश्रित अच्छीतरह से पीसे हुए यव के आंटे का लेपन करे और असों 
)सबगोय लोकाय स्वाहा! इसको कहकर बान्धब के सहित अग्नि में जला दे । 
( पर्णेशदाहानन्तरं सूतकविचारः ) 
एवं पणेशर् दया त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥ इति बाक्षोक्ते! । 
इसप्रक्ार पणृशर ( पर्णः--पत्नाशः, तस्य शरः, परणणत्रयवृन्तं तन्निमित्त प्रतिरूपकम्‌ ) को जलाकर 
तीनरात अशुचि रहता है । यह ब्रह्मपुराण में कहा है । 
( पणेशरस्य दशाहसध्ये दाहे विचार: ).. 
हद श्रिशत्र न दशाहमध्ये दाहे, तत्र प्रोषिते कालशेषः स्यात्‌' हत्युक्ते, किन्तु तद्ध्यस। तत्र 
हम 0 ९ कल ४ 
पत्नोपुत्रयोः पूवमगृहीताशोचयोदशाहादव । ग्रहोताशौचयोस्तु त्रिरात्रम | पत्नीसतों भतुश्चेव 
2५ 0 ५ 
सप्त्न्योश्चेबमिति स्म॒त्यथंसारे । अन्यसपिण्डानां तु सत्र पणंशरदाहे त्रिरात्रम | क 
यह तीन रात्रि का आशौच दशदिन के भीतर दाह में नहीं होता है। वहाँ पर देशान्तर में मरने पर 
कालशेष--अवशिष्टकाल शुद्धि का देतु होता है-एसा कहा है। (यदि कथश्वित्‌ शरीर आदि का लौकिक अग्नि 
में दाह जलादि ग्रक्षपादि के अलाभसे दशदि्निके मध्य में परशरदाह करनेपर भी वहाँ त्रिरात्र नहीं होता है। 
क्योंकि प्रोषितत्व अविवक्षित है |) वहाँ पर पत्नी और पुत्र का पहले अग्रहीत (बारहसाल आदि प्रतीक्षास्थल 
में उसके पूव मरण के सन्देह से या अन्यत्न मरण के सन्देह से आशौच का आम्रह है तो दशदिन आदि हो २2 य 
होता दै। ) मरण के निश्चय में तो तीनरात का आशौच होता है। ख्री के मरने पर भतों को भी यही 38 
है। क्‍योंकि सपत्नियों को भी इसीतरह है-यह स्थृत्थथेसार में कहा है। अन्य सपिण्डों को तो सबंत 
( आशोचग्रहग्रहयोः ) पणेशरदाह में तीनरात का आशौच होता है। लक 
तदाहाद्विराः--देशान्तरम॒त॑ श्रुत्वा नाशोच॑ चेत्कथश्वन | ग्रहीतमिति शेषः | 
फालात्ययेडपि कुबोत दाहकाले दिनत्रयम्‌ | इति। द 
उसको अंगिरा ने कहा है--देशान्तर में मरण को सुनकर कदाचित्‌ आशौच का प्रहण 
है । ग्रद्दीतम--यह शेष है। समय के बीतने पर दाहकाल में तीनदिन का करे। दि 
९ ; 
* स्मृत्यथसारे तु--शहीताशौचारनां स्नानमात्रमुक्तम्‌ । ५5 पल 
स्टत्यथंसार में तो कहा है-प्रहण किये हुए आशौचियों को स्नानमात्र कहा है।. > 
कप पल 25 दे 
१--पूरा मन्त्र यों है--अ्रस्मा त्वमधि जातोडसि त्वद्यं जायतो पुनः ॥ असौ गाय ल्लोकाय स्वाह् ।। ( यघु> _ 
अ० २६९ | म० २२ ) |( ते० आ० ४४ )। #7 863 28272 > 
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११४८ & निर्णयसिन्धु ठतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशोचादिगप्रकरण ४ 


( अतीतसंर्कारे आशोचनिणयः ) 
बह चपरिशिष्टेडपि--अथाती तसंस्कारः स चेदन्तद शाह स्यात्तत्रव सब समापयेद्ध्वमाहिताग्ने 
दाहात्सवमाशो्च॑ छुर्यात्कम+ च यथाकालमन्येषु पत्नीपुत्रयो! पूवमगृहीताशोचयो! कर्माहुं 
त्रिरात्रमिति | पडशीतावप्येवस्‌ । 
बह बृचपरिशिष्ट में भी कहा है--अब अतीतसंस्कार कहते हैं । वह संश्कार तो दशदिन के भीतर 
हो तो उसी में ही सब समाप्त करे | बाद में आहिताग्नि के दाह से सब आशोच ओर कम को यथासमय 
करे। अच्यों में पत्नी, पुत्र के पहले अग्ृहीत ( न ग्रहण किया हुआ ) कर्मांग तिरात्र आशौच होता है। 
षडशीति में भरी यही है । 
«७ ( प्रतिकृतिदाहे द्वाद्शवर्षादिप्रतीक्षोत्तर दाहे च पुत्रादीनामाशोंचविचारः ) 
विश्वाद्श तु-प्रतिकृतिदहने त्वग्निदे स्यात्त्रिरात्रम! हत्युक्तम्‌ | दादशवषोदिप्रतीक्षयो्त? दाहे 
तु पुत्रादीनां सवषां त्रिरात्रमेवेति कर्पतरुद्वोदा[सादय; | 
विश्वादश में तो प्रतिर्रति के दहन में तो अग्नि देने से त्रिरात्र आशौच होता है--एसा कहा है । 
बारहसाल आदि की प्रतीक्षा के बाद दाह में तो पुत्र आदि ( सपिण्डों ) सबों को तीनरात का आशोच 
होता है--यह कल्पतरु, दिवोदास आदि ने कहा है | 
( प्रतसंस्कारे कालबिचार: ) 
अथ ग्रतसंस्कारे काल; । हेमाद्रो गाग्य:--अत्यक्षशवसंस्कारे दिन॑ नेव विशोधयेत्‌ । 
अशोचमध्ये संस्कारे दिन शोध्यं तु सम्भवे || 
अब प्रेत के संस्कार का समय कहते हैं । हेमाद़ि में गाग्य ने कहा है-प्रत्यक्ष शव के संस्कार में दिन 
का शोधन नहीं ही करे । आशोच के मध्य में सरकार में तो सत्ति संभब दिन का शोधन करे । 
आशोचविनिवरत्तो चेत्युतः संस्क्रियते सतः | संशोध्यव दिन ग्राह्ममृध्य संवत्सराद्यदि ॥ ग्रेत 
कार्याश कु्वोत श्रष्ठ तत्रोत्तरापणम्‌ | कृष्णपक्तश्च तत्रापि वजयेत्त दिनक्षयम््‌ ( दिनत्रयस्‌ )॥ 
आशोच की निवृत्ति में यदि फिर से मृतक का संस्कार करे तो दिन का संशोध कर ही ग्रहण करे | 
यदि एकसाल बाद प्रेत के कार्यो को करे तो उसमें उत्तरायण श्रेष्ठ हे ओर उसमें भी कृष्णपक्ष के दिनक्ञय 
( तीनदिन ) छोड़कर करे | कहीं पर 'द्नन्नयम्‌? यह भी पाठ है । 
वाराह--चतुर्थाष्टमगे चन्द्र द्वादशे च विवजयेत्‌ | ग्रेतक्ृत्यं व्यतीपाते वैश्वत्ती परिषे तथा ॥ 
करण विष्टिसंज्ञ च शनेश्चरदिने तथा | त्रयोदर्यां विशेषेण जन्मतारात्रये तथा | जन्मदशमेकों 
..._नविशानि जन्मताराः | 
सर वाराहपुराण में कहा है--चतुथ, अष्टम और बारहबाँ चन्द्र को त्याग दे। व्यतीपात, वैधृति और 
.... परिघ इस योगों में, विष्टि ( भरद्रा ) संज़्ककरण में ओर शनिवारद्न को प्रेतकाय में त्याग दे । विशेषकर 
त्रयोदशी तिथि में तीनों जन्मताराओं में न करे। जिस नक्षत्र में जन्म हो वह ओर उससे दशवाँ तथा 
उन्नीसवाँ नक्षत्र | 
.. भआारते--नकत्र तु न छुवींत यस्मिन्‌ जातो भवेन्नरः | न ग्रोष्ठपएदयों! कार्य तथाऊंख्ग्नेये च 
। व भारत ॥ दारुणेषु सर्वेषु प्रत्यरे च विवज येत्‌ | 
भारत में कहा है-जिस नक्षत्र में मनुष्य उत्पन्न हुआ है' उस नक्षत्र में न करे । हे भारत, प्रौष्ठपद 
प तथा उत्तराभाद्रपद ) ओर आग्नेय ( कृत्तिका ) में न करे | दारुण ( आद्रो, आश्लेषा, ज्येष्ठा 


दी) इन सब नक्षत्रों में ओर प्रत्यरि ( जन्मनक्षत्र से पवभ्चम, चतुदेश और त्रयोविंशति ) तारा में 
(7५ ओ 
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कर्यप/--भरण्याद्रामघारलेषा मूल द्विचरणानि च। अ्रेतकृत्येड्तिदुष्टानि घनिष्ठाध॑च | 
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पश्चकप्‌ ॥ फास्णुनोद्धितय रोहिण्यचुराधापुनवंस््‌ । आपाढे दे विशाखा च भानि द्वचरणानि 
च्‌ | एतानि किश्विद्दुष्टानि सम्भवे सति वजयेत्‌ । 

कश्यप ने कहा है-भरणी, आद्रो, मधा, आश्लेषा, मूल और द्विचरणनत्षत्र , द्विपुष्करयोग 
कृत्तिका, पुनवेस, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूवाभाद्रपद्‌ नक्षत्र (द्वित्तीया, सप्तमी तथा दादशी 
तिथि, मंगलवार, शनि ओर रविवार इन तीनों के योग में त्रिपुष्कर' तथा पूर्बोक्त तिथि और बार में मग- 
शिरा ओर धनिष्ठा नक्षत्र के योग हो जाने पर त्रिपुष्करयोग होता है । ) और धनिष्ठा आदि पाँच नन्ञत्र 
प्रेतक॒त्य में अतिदुष्ट हैं । दोनों फाल्गुनी ( पूबरोफाल्गुनी ओर उत्तराफाल्गुनी ), रोहिणी, अनुराधा पुनवसु, 
दोनों आपषाढ़ ( पूवाषादा और उत्तरापाढ़ा ) बिशाखा ओर दो चरण वाले नक्षत्र ये कुछ दुष्ट होते हैं सति 
सम्रव र त्याग द । 


ज्योतिर्नारदः--चतुदशीं तिथि नन्‍्दां भद्रां शुक्रारवासरों। सितेज्ययोरस्तमयं दयडुप्रिभ | 
विषभाड्प्रिमम्‌ | शुबलपच्च॑ च्‌ सन्त्यज्य पुनदृहनझुत्तमम्‌ ! वद्चत्तराधतः पञ्वनक्षत्रषु त्रिजन्मस॥ 
ष्शत्रह्म हयोश्वैव दहनात्‌ छुलनाशनम । 


ज्योतिनोरद्‌ का बचन है--चतुदशीतिथि, नन्‍्दा (प्रतिपदा, पष्ठी और एकादशी) भद्रा (द्वितीया, सप्तमो 
ओर दवादशी) शुक्रब।र, मंगलवार, गुरु तथा शुक्र का अस्त, ह्विपुष्करयोग और त्रिपुष्करयोग और शुक्लपत्त 
को छोड़कर दाह करना उत्तम है! धनिष्ठा से उत्तराध के पांच नक्षत्रों में (कुम्स ओर मीन के चन्द्रमा में ) 
तीनों जन्मताराओं ( पहला, द्शववाँ ओर उन्नीसवां ) पौष्ण ( रेवती तथा रोहिणी ) इनमें जलाने से कुल 


| *! ह 
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का नाश होता है । 
अस्यापवादमाह तत्रेव बेजवाप१--प्रतस्य साक्षाहग्धस्य प्राप्त त्वेकादशेड्हनि | 
नक्षत्रतिथिवारादि शोधनीयं न किश्वन | 
इसका अपवाद वहीं बजवाप में कहा ६--साक्षात्‌ प्रेत के दाह के करने बाद ग्यारहव दिन नक्षत्र, 
तिथि, बार आदि का शोधन कुछ न करे | 
युगमन्वादिसंक्रान्तिदशे प्रतक्रिया यदि । देवादापतिता तत्र नक्षत्रादि न शोधयेत ॥ 


प्र तक्रिया में दैववश युगादि, मन्वादि, संक्रान्ति और अमावास्या देवयोग से प्राप्त हो तो वहाँ नक्षत्र 
आदि का शोधन न करे | हु 
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विश्वप्रकाशे5पि-.ग्रुरुभाग वयो पसासे मलिम्लुचे | >> 
नातीत) पित॒मेधः स्यादू गयां गोदाबरी बिना ॥ 5 
विश्वप्र काश में भी कहा हैं--गुरु ओर शुक्र का अस्त, पौष तथा मलमास में गया तथा गोदावरी को ४ 
छोड़कर अतोत ( व्यतीत ) पिठ॒मेध (प्रत का संस्कार ) नहीं होता है | , 5 उड़ न 
.._( भद्गादो दाहे दानादिकथनम्‌ ) : 35 
दानमपि तत्रेबोक्तर्‌--भद्रायां भूमिदानं स्यात्त्रिपादर्तों हिरण्यद! < 
वारेषु तत्तदरण तु वासोदानं विधीयते ॥ बी 


दान भी वहीं पर कहा है-भद्ठा में भूमिदान, त्रिपादनक्षत्र में, सुबर्णंदान, वारों में उसी उसी बण | 
के वस्त के दान का विधान किया है | न 


धाम 
७७७७७" आाभाआक सच जज 


१--नक्षत्नों में भरणी कृत्तिका श्रार्द्रा आश्लेषा मघा ज्येष्ठ मूल तथा घनिष्ठा का उत्तराघ और शतमिषा से चा 
विशाखा 40 हक रथ ४३.५ कट. "कक ० 
नेत्र तथा निपुष्करयोग ये अतिदुष्ट हैं, इनका त्याग करे। 'झत्तिका, पुनबंस, उत्तराफालयुनी, विशाल, उत्तराषोदा, 
पूर्वाभाद्रपदा ये ज्रिपादनद्नत्र हैं। द्वितीया, सस्मी तथा द्वादशीतियि, मंगल, शनि और रविवार इनके योग में त्रिपुष्कर 


पक ३ इन्हीं तिथि तथा वारों में मृगशिरा, चित्रा तथा धनिष्ठा के योग में द्विपुष्करयो हि गैता है। इत्यादि ' 


११४० & निरणयसिन्धु दतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण के 


( धनिष्ठापव््वकसते पव्चरत्नादिकथनम्‌ ) 
धनिष्ठापश्चकम्नते पश्चवरत्नानि दापयेत्‌ | एकाशीतिपलं कांस्यं तदद्ध वा तदद्धंकप्‌ ॥ नवषद- 
त्रिपलं वापि दद्यादिग्राय शक्तितः ॥ हत्यल॑ प्रसकृष न | 
घनिष्ठापग्वक में मरने पर पद्चरत्न" का दान करे | इक्यासी पत्न कांसा या उससे आधा या उससे 
भी आधा या नौ, छ या तीनपल कांसा शक्ति से ब्राह्मण को दे | इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं । 
हेमादों इृद्मचुः--अम्तं छतसाकण्य कृतं यस्योध्यदेहिकस | 
प्रायश्चित्तमसों स्मात छृत्वाग्नीमादधीत च ॥ 
हेमाद्वि में वृद्धमनु ने कहा है--जो सरा न हो उसका मरण सुनकर उसकी ओध्वेदेहिकक्रिया 
कर दो गयी हो तो वह स्मात प्रायश्वित्त कर अग्नियों का आधान करे | 
(्‌ कतौध्व दे हिके जीबवन्‍नाच्छत्ति चच्तू विचार ) 
जीवन्यदि समागच्छेत्‌ छृतकुम्से निमज्य तमू। उद्घृत्य स्माइय्स्वाउस्य जातकर्मादि कारयेत्‌ ॥ 
यदि जीवित आ जाय दो घी के घड़े में उसको डुबोकर फिर उसे निकाल कर स्नान कराकर उसका 
जातकम आदि संस्कार करावे । 
दादशाहं व्रतचर्या त्रिरात्रभथवास्य तु । स्नात्योहहेचतों भार्याभन्‍्याँ वा तदभावत) | अग्नी 
नाधाय विधिवद्‌ व्रात्यस्तोमेन वा यजेत्‌ | अथन्द्राग्नेन पशुना शिरिं गत्या चृ तत्न तु। इृष्टि- 
मायष्मतीं कुर्यादीप्सितांश्च क्रतृंश्ततः | अनाहिताग्नेस्तु चर) । 
या बारह॒दिन या तीनरात उसकी ब्रतचयों करे | फिर स्नानकर उसी ल्ली से या उसके अभाव में अन्य 
स्रो से विवाह करे | अग्नियों का विधिवत्‌ आधान करे या ब्रात्यस्तोमयज्ञ' ( कांत्या० श्रौ० झ० २२॥४ ) से 
यजन करे। इसके बाद इन्द्राग्नि पशु से गिरि में ( पवद में ) जाकर वहाँ पर “आयुष्मती इष्टिः आयु 
कामेष्टि को ओर ईप्सित यज्लों को करे | अनाहितारिनि तो चरू से करे। 


( म्तवाता श्रवण बिचारः ) 


मृतवातांश्रवण त्वाश्वलायन/-- सुरभय एवं यस्सिन्‌ जीवे मतशब्द/ हति। यस्य तु जीवत 
एवं मतिवाता श्रत्वा ख्रिया सहगमनं छत तदा तहंघमेष, संत मश्णज्ञानस्येंच निमित्तत्वात्ममा- 
स्वस्य गोरवेणायुक्तत्वाच्चेति केचित्‌ । तन्‍न, मरणज्ञानस्य नि्मित्तत्वेज्तीतानागतयोरपि तथात्वा- 
पत्त), भतुव घदाह्ममावेन तस्या! सहगमनाभावाज्च | तस्मादाशौचवत्‌ ज्ञातमरशस्येव निभित्त- 
त्वम | न चात्र तदस्ति | पर काम्यं सरणसस्तु | अत आत्महननदोषोअ्स्तोति तातपादा) । 
जिस जीवितवाले के मरे की बात सुननेमें तो अआश्वल्लायन ने कहा है कि जिस जीव ( इसका विधान 
पहले कह चुके है) में मतशब्द है । जिसके जीवित रहते हुए ही मत्युकी बात सुनकर स्त्री सती हो गयी हो तब 
वह शास्त्रीय ही है । पति का मरण ज्ञान ही निमित्त है, और प्रमाण के गौरव से अयुक्त है यह कोई कहते 
हैं। यह उचित नहीं है । मरणज्ञान का निमित्ता माननेपर तो भूत ओर भविष्य की भी वहाँ आपत्ति होगी। 


पति के वेघ दाह के अभाव से उसका सती होना असंभव है। इसकारण से आशौच के सहृश ज्ञात मरण 
८: क्का आज है | वह यहाँ नहीं है । पर काम्य मरण हो । इससे आत्महत्या दोष है यह हमारे पिताजी 
“जुआ कहते ह 


५ 






हक 2. सं 
( सपंसंस्कारविधिकथनम्‌ ) 


..> तथा सर्पसंस्कारकते ब्रिरात्रमाशौचम्‌ | तद्विधि चाह शौनक/--अथ व्त्यामि सर्पस्य संस्कार- 
। मम । सिनीवास्यां पौणमास्यां पश्चम्यां वापि कारयेत्‌ ॥ कृतसपंवधो विश्न) पूर्वजन्मनि 


बट ऑफ 60» 
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वा यदि । बच प्रख्यापयेत्‌ पापी चरेल्छृच्छांश्वतुदश ॥ विप्राय लोहदण्ड च तन्मृल्य वापि 
दापयेत्‌ ।। याज्ञवलक्योउपि ( प्राय० २७३ ) 'उरगेष्वायसों दण्ड इति। 
बसे सपसंस्कार करने पर तीनरात का आशौच होता है. । उसकी विधि को शौनक ने कहा है--अब 
सप के उत्तम संर्कारविधि को कहता हूँ | अमायास्या, पूर्णिमा या पद्चमी में करावे | हे 
यदि इस जन्म में या पूवजन्स में ब्राह्मण ने सप॑ का वध किया है तो "पापी सप वध को सबों से 
कद्दे ओर चौदह कृच्छ करे | ब्राह्मण के लिए लोहद॒ण्ड ( सुबर्ण, सुवर्ण पर्यायों में उसका पाठ हैं इस शंका के 
वारण के लिए ) या उसका मूल्य दे । याज्षवल्क्य ने भी कहा ह--सर्पो' के मारने पर आयस ( नकीली लोहे 
को छड़) की छड दे । ( मनु.--अश्ि काष्णोयसों दद्यात्सप हत्वा द्विजोत्तमः। पराशरः--हत्वा मृषकमाजोर- 
सरपाजगरडुण्डुभान्‌ | कसर भोजयेद्विद्वान्‌ लोहदण्डगश्व दक्षिणा | ) | 
भूल्यसाह--निष्कत्रयं छ्विनिष्क॑ वा निष्कमेक कनीयसम। अलुमत्यादिकत णां निष्कम्ध 
0 ० ए रे के > 
तद्धकम््‌ ॥ इृद स्वण॒रूप्ययो! शक्त्या ज्ञयश्त | 
मूल्य को कहा हे--तीन निष्क, ( सोलह चांदी को चवस्नीं का एक निष्क कभी माना जाता था। ) 
दो निष्क, एक निष्क, आधानिष्क या उससे भी आधानिष्क कतोओं की अनुमति दे। शक्ति से इनको सुबण 
ओर चांदी के जानना चाहिये । 
] 3] वि 
ससकारमाह---प्रियहुब्री हिगोधूम स्तिलपिश्टन वा पुनः । 
कृत्वा सर्पाक्षतिं शुर्पे निधाय ग्रा्थयेदहिम ॥ 
संस्कार कहा है-प्रियंगु (पीज्ञीसरसो), त्रीहि (छसाल के पुराने यव), गोधूम ( गेहूँ ) या तित्न की 
खली से सप के आकार की प्रतिमा बनाकर शूप में रखकर सर्प की प्रार्थना करे | । 
हा 0 ५ आप + + “5 | 
एहि पूवसृतः सप॑ अस्मिन्‌ पिथ्टे समाविश । संस्काराथमहं भकत्या प्राथयामि समाहितः ॥ 
हे सप, हल हुए सप्‌ यहाँ आकर इस पिष्ट ( पीसे हुए आंठे ) में प्रवेश करो। संस्कार के लिए 
सावधान मन हारा में भक्ति से प्राथना करता हूँ । 
वद्वोपवी तगन्धाद्यः सम्पूज्य च हरेदू बहिः | कुर्यात्संस्कारसझ्ूस्पं प्राणायामपुर।सरस ॥| । 
वस्ञ, यज्ञोपवीत, गन्ध आदिसे पूजन कर बाहर ले जाय। प्राणायामपुर:सर-संस्कार का संकल्प करे । 
: यज्ञोपबीतिना काय सपसंस्कारकर्म च | लौकिकार्मिन प्रतिष्ठाप्य समिदाधानमाचरेत्‌ | . 
सर्पका संस्कारकम तो यज्ञोपवीति होकर करे और लोकिक अग्निकी प्रतिष्ठाकर समिधाका आधान करे | कर । 
ततोअनेरग्निदिग्भागे भूमि सम्प्रोक्य वारिभिः | चितिं इृत्वाथ संस्तीय कुशेराग्नेयकाग्रके॥ 
25 ७ (0 ८5 0 ९ “7 
पयुक्ष्याग्नि परिस्तीय परिषिच्य समचयेत्‌ | इृत्वेष्माधानमाघारों चक्ुपी च यथाविधि | सप 
गृहीत्वा यत्नेन चितिमारोपयेत्सुधी!। खुबेण जुहुयादाज्यमग्नों व्याहृतिभिदिसि! | सपस्ये 
जुहयादाज्य॑ व्याहत्या च समग्रया | आज्यशेष॑ खुवेणेव सपदेहे निषेचयेत्‌ ॥ - 
तद्नन्तर अग्नि का अग्नि को दिशा छे भःग में जलन से भूमि का प्रोक्षण कर चिता को कर कुशाओं | 


। ॥$। 


७-१० आऑज॑+आाभाश।ंबाएप वें त43४ कै शिली 0 | 



















का अग्निकोण में अम्रभाग विछाकर पयुक्तण कर अग्नि रखकर जल से सेचन कर पूजन करे। इन्चन 
जप के 2» क्षुषी >> 0११८ 
रखकर आधार ( प्रजापतये स्वाहा और इन्द्राय स्वाह्म-- प्राग्बावाघारो? कात्या० औ० १।८5।४१ ) ओर चुप: 


3. 0७ 
कह 
२२७. 

है कि 


(दो आज्यभाग-अग्नये स्वाहा ओर सोमाय रवाहा ) का यथाविधि आहुति कर सर्प को यत्न से अहण कर | 
चिता मैं रखे। खूब से भ्रग्नि में घी के द्वारा तीन व्याहृतियों से हबन करे. और सप के मुख सें समग्र आओ 
व्याह्मतियों से आज्य द्वारा हवन करे । आज्य शेष को स्व सेद्वीसपे के शरोर में सेचन करे।.._._.... 


ना आज किक ०००० जल <& ३-० २२.48: थ् * ल्‍्द 2०७ * कम 3 
जज न्द ७ बढ के [] ९ भ्यो । “्त्ड 2 5 « 

१--योगियाशवल्क्य/--कत्वा पाप न गूहेत गृहमानं विवर्धते | स्वल्पं वाउपि प्रभूत वा धमविद्भ्यो निवेदयेत्‌ || 
८ ७५...) 7 ३ 0५५» 


प्रायश्रित्ते समुत्पन्ने धीमान सत्यपराक्रमः | महुरातंवसंयुक्तः शुद्धि याचेत मानवः | गब्यज _निरत 
परोक्त चत॒ये नाहित से नरकाब्‌ यान्ति दारुणामर ॥| विधे प्रायमिकादस्मादू दितीये दिगुणं भवेत्‌। ततीवे जिगुर्ण 
“7 चदर्थ नास्ति निष्कतिः ॥|इल्यादि। द >> अर आआा जे हे टेक 

* : 5२5 2 
. 3 25 रकम 


हा ड 4 
अ १ ५-45 
्ज। जे 





११५२ & निरणयसिन्घु तृतीयपरिष्छेद के उत्तराध का आशौचादिगप्रकरण #ः 


चमसस्थैजले! सप व्याहत्याभ्युक््य पाशिना | अग्ने रक्षाण इत्यनया सर्पायाग्नि प्रदापयेत्‌ ॥ 
चससस्थजलों से ( चमचे के आकार के पात्रों के जल से ) सप को हाथ से व्याह्ृतियों द्वारा अभ्यु- 


क्षण करे | अग्नेरक्षाण”' इस ऋचा से सप के लिए अग्सि को 


उपतिष्ठेदद्य मानं नमोस्तु सपसन्त्रतः | ज्ञानतोञज्ञानतों वापि कृतः सपंवधों सया ॥ पूवजन्सनि 
वा सप तत्सव क्षन्तुमहसि । क्षीराज्येन ततश्चाग्नि प्रोक्ष्य व्याहृतिमिजले) ॥ 
जब से जलने लगे तो 'नमोउस्तु' सपभ्य: इस मन्त्र से खड़े होकर कहे कि--हे सप, इस जन्म में 
ज्ञान से या अज्ञान से जो मैंने या पूवजन्म में सपंवध किया है उस सबको क्षमा करने योग्य हों । तद्नन्तर 
दूध तथा घृत से और व्याहृतियों से जल द्वारा अग्नि का प्रोक्तण करे 
नास्थिसअयन कुर्यात्स्नात्वाचम्य गृह व्जेत्‌.) ब्रह्मचर्यादिक कास त्रिशत्राशोचमिष्यते ॥ 
सचेलं तु चतुर्थेडहि स्नात्वा विप्रान्‌ समचयेत्‌ | सर्पोनन्‍्तस्तथा शेष कषिलों नाग एबं च्‌ ॥| 
कालिक! शह्ृ॒पालश्च भ्रूधरश्चेति नामसिः । गन्धपुष्पाज्षतेधूपदीपाद्यरचयेद्‌ दिजानू ॥ घुतपाय- 
सभक्त्यश्च द्विजानशे च भोजयेत्‌ | एवं कृते विधानेन सप्संस्कारकमणि ॥ सपहिंसाहुतात्पापा- 
न्मुच्यते नात्र संशय! || हति सप्संस्कारः | 
अस्थिसव्वयन न करे । स्नान और आचसन कर घर में ञ्ञा ज्ञाय | ब्रह्मचय आदि करे ओर तीन- 


रात का आशोच कहा है | चोथे दिन सचेत रनान कर ब्राह्मणों का छाचस करे | सप अनन्त, शेष, कपिल, 
नाग, कालिक, शंखपाल और भूधर इन नामों से गन्ध, पुष्प, चावल, धूप, दीप दि से ब्राहणों का पूजन 
करे | घृत, पायस तथा भक्ष्य वस्तुओं द्वारा आठ ब्राह्मणों को भोजन हरावे । इसप्रकार सर्प का विधान 


करने पर सपहिंसा किया हुआ पाप छूट जाता है। इसमें संशय नहीं है | यह सर्पसंकार है । 
( जीवितोप्यन्त्यक्मशोचक्थनम्‌ ) 
कचित् जीवतोप्यन्त्यकर्माशौच॑ कायस्‌ | यथा ग्रायश्चित्तानिच्छो! पतित्स्थ घटरफोडे, पतित- 
स्योदक काय सपिण्डेर्बान्धवैधहि!। निन्दितेज्नि सायाहे ज्ञात्यत्विग्युरुस शिधों || दासी घद्मपां 
पूण पयस्येत्प्रतवत्पदा | अहोरात्रप्लुपासीरन्नाशौच बान्धवे! सह | इति मनूक्तेः ( अ० ११ श्लो० 
१८२, १८३ ) बनिन्दिते-रिक्तादों । 


कहीं तो जीते हुए का भी अन्त्यकम का आशोच करना कहा हैं। जेसे--प्रायश्वित्त की इच्छा नहीं 
करता हुआ पतित के घटरफोट में--मन्रु ने कहा है--सपिण्ड बान्धवों के सहित पतित के डदककाये को 


 निन्दितदिन में (रिक्तादि में) सायंकाल में ( दिन के पांचवें भाग में ) जाति, ऋत्विक्‌ ओर गुरू की सन्निधि 


में दासी ( प्रष्या ) ( घटनिनयन जातिवाले कर | ) जल से भरे घड़े छो प्रेत के सहृश ( झपसव्य और 
दक्षिणामुख हो ) पेर से बाहर फक दे। बांधवों के साथ अड़ोरात्र ( दिनरात ) बठा रहे इससे आशोच 
नहीं होता है । निन्दित माने--रिक्तादितिथि में । 


अपराक वसिष्ठोजपि--“वेदविप्लावकश्‌ द्रयाजकोत्तमबण वर्ग पतितास्तेषां पात्रनिनयनसपात्रसंस्का- 


.. रादकृत्सन पात्रमादाय दासोउ्सवणपुत्रो वा बन्धरसदशों वा शुशहीन! सब्येत पादेन प्रवृत्ताग्रान्‌ 


पे 
९ 0 । 


कद दर्भान्‌ लोहितान्‌ बोपस्तीर्यापः पूरा पात्रमस्मे निनयेत्‌ निनेतारं चास्य प्रकीणकेशा ज्ञातयोउन्वाल- 


ऐ हम शक ५ 
.../#/._.__ 2 2-अग्ने रक्षा णो अंहसः प्रति ष्म देव रीपतः । तपिष्ठटरज़रों दह ॥ ( ऋ० ७।१५॥१३ ) सा० २४, ते० ब्रा० 


. २|४१६ )। 
हा 





द् . २--नमो अस्त सपेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । ये अ्रन्तरिक्षे ये दिवितेभ्य 


भ्यो नम::( ऋ० प० )। 
. : ३८ घड़े को ले आना यह काय जातिवालों को करना चाहिये | योगि याज्वल्क्य/;--ासी कुंम॑ बहियग्रामान्निनये 








१४४ &8 पतितस्य क्रियाकथनम्‌ के ११४५३ 


मेरन्तप्सव्यं कृत्वा गृहेषु स्वैरमाषथ्रल्नत ऊध्ब तेन त॑ धर्मग्रेयुस्तद्धमाणस्त॑ घर्मयन्तः इति | 
5 [५५ ० 4१ 
उत्तमवर्णा-ब्राह्मणादयः तेपां बगं! समूहस्तरमात्पतिता ब्रद्मदादय! | अपात्रसंस्कारः-छुत्सितपात्र- 
समह। । प्रवृत्ताग्रा।-छिन्नाग्राः | स्वैरं-यश्रेच्छ॑ धर्मादिकाय छुयुं)। अस्माहचनसामरथ्यात्पात्र- 
९" < 0 हर ९ 
निनयनात्‌ ग्रावपतितज्ञातीनां धमकार्येष्वधिकारों नास्तीत्यपराको | 
प अपराक में वसिष्ठ ने कहा है-वेद का नाश करनेवाला, शूद्र को यज्ञ करानेबाला, त्राद्मणादि उत्तम 
व॒ण के समूह सें पतित हो जाने पर, उनके पात्र को ले जाना अपातन्रसंस्कार ( कुत्सित्पात्रसमूह ) होने से सब 
पात्न को लेकर द।स ( सेवक-मिताक्षरा के व्यव॒हाराध्याय में दास आदि के भेद देखिये--प्र० ३२८ )या 
असवण ( एक जाती का न हो ) पुत्र, बन्चु ( अयोग्य ब्राह्मण, जो केवल जाती से ब्राह्मण हो नाम मात्र का 
ब्राष्षण ) ( अह्यवन्ध्वादि के सदृश भो निल्य है | ) के सदश या गुणद्दीन सव्य ( बायें ) पैर से छिन्न अग्न- 
भागवात्नी छुशा या त्ञालबर्णों की कुशा बिछाकर जल से भरे उस पात्र को उसके लिए ले जाय | पात्र को ले 
जानेबाले का केशों को खोलकर जातिवाले स्पश करे । अपसव्य होकर--यथेच्छ बाद में उसके साथ धमृ 
आदि का व्यवहार कर | व्यवहार करनेपर बह उन्हींके सहश होता है । उत्तम वशु-त्राह्यण आदियों का बे 
समूह इससे पतित त्रह्महदि होते हैं । अपान्रसंस्कार साने--कुत्सितपात्रों का समूह । श्रवृत्ताप्राः का साने- 
छिन्न है अग्रसाग जिन कुशाओं का । सदर साने-यथेच्छ धर्मादि काये को करें। इसबचन के सामथ्य से 
पात्रनिनयन (पात्र उल्नटना) के पूरब पतित जातियों के धर्म कार्यों में अधिकार नहीं है-यह उपराक ने कहा है। 
ठ्स्थ विद्यारुरुनू योनिसम्पन्धांश्व सल्लिपात्य सर्वाप्युदकादिश्रेतकार्याण इुयुं॥, पात्र चास्य 
४ प्‌ > हद ५ & « कर 
विपययस्पेयुदोदा[स! कमकरो वाज्वकरादसरेध्यं पान्रमानौय दासीघटात्पूरयित्वा दक्षिणापइजः 
पद वविष्यस्थेद्मुदर्क करोम्ीति नामग्राह सर्वे्व्वालभेश्त्‌ प्राचीनावीतिनों झक्तशिखा विद्या: 
मुरवों योनिसब्धन्धाश्च वीज्षेरनू | अप उपस्पृश्य ग्राम प्रविशेयु/ इति गौतमोक्तेर्च । 
उसके विद्यागुरु तथा योनिसस्थम्ध, ( चाचा, पिता आदि ), सब इकट्ठे होकर डद्क आदि द 
( जलदान आदि ) सब प्रेत के कार्यों को कर और इसके पात्र को विपयेय ( औंधा करना ) करे दास या 
कमंकर ( भाड़े का सजदूर--वह्‌ सेवक जो दास न हो ) गांव से अपविन्न पात्र को ले आकर दासी द 
( नौकरानी शूद्ग पत्नी, वेश्या ) के घड़े से भरकर दक्षिणामुख हो बायें पैर से जल को गिराता हैँ। नाम 
प्रदए कर सब रप्शे करते हैं । प्राचीनानीति होकर शिखा खोलकर विद्यागुरु और योनिसंबन्ध वाले देखते ह 
हुए जल्न का स्पर्श कर गाँव में प्रवेश करं--यह गौतम ने कहा है। 
उदकाद स्युक्तदाहनिवृत्ति। । प्रेतकारयाण्येकादशाहश्राद्वान्तानि । दास्याहतोज्म्बुघटों दासीधघट:। 
तेनोदकेन! सेध्यं पात्र प्रयित्वा दासादिन्युब्ज॑ वामपादेन छुर्यादिति हरदच!। अन्र नामग्राह- 
# 5 (0 ं श्चित्तानिच्छी 
वचनसुदका दिग्नेतकार्य तद॒त्वाथम्‌। तेन तत्तष्णीं भव॒ति | एतच्च आयश्चित्तानिच्छो | त्स्व 
मर >र कर र्‌ ५90५7 - : 
(रोबॉन्धवानां राज्ुश्व समत्ण दोषानभिख्याप्य तमलुभाष्य पुनः पुनराचाय लभस्वेति स यद्यव- 
५५ ् ५ ० ९ शह्ोक्ते «5 
मप्यनवस्थितश्नतिः स्यात्ततोउ्स्य पात्र विपयस्येत ॥ इति !। 2 अत 
















उदकादि को कहने से दाह की निबृक्ति है। प्रेतकाये माने--एकादशाहश्राक्ध तक दासी द्वारा के आया... 

हुआ जल के घड़े को दासी घट कहते हैं। उस जल से अमेध्य ( अपविन्र ) पात्र को भरकर दास आदि... 

जातिवाले यह बायें पेर से न्युडज (उत्नटा) करें--हरद॒त्त ने कहा है। यहाँ पर नाम प्रहण का बचन प्रतका+ 
में उदकादि का नाम प्रहण न करे-यह अथ है--इससे वह तृथ्णीं करे । यह भी उसके लिए है जो आय यद्रित्त 

की इच्च्रा नहीं रखता है । क्‍योंकि उसके गुरु, बन्धवों और राजा के समक्ष दोषों को कहकर उसको संबोधत 
करके फिर फिर कह्दे तुम आचार को प्राप्त करो, वह यदि इसप्रकार भी व्यवस्थित न हो तो उसका पान हर 

'पैपयय करे- यह शंख ने कहा हे। व 
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जोबन्तमेवोहिश्य पिण्डोदकभ्राद्वानि नाम्ना 4 सा मा 
अप्राक ने कहा है--जीते हुए को हो उद्देश्य कर पिण्डोदक ओर श्राद्धों | नाश से अं 
» है हा रे मा ऊ + ४5 । ्थ 8 ४ अल 3 हु “तय कु ४ 3 ्ड्ट 






११४४ ७? निर्णयसिन्धु टतीयपरिष्छेद के उत्तराध का आशोौचादिधप्रकरण 


( क्ृतप्रायश्रित्तरय घटरफोटेक्ृृतेडपि सडम्प्रहबिधिकथनम ) 
क्ृतप्रायश्चित्तस्य घटरफोटे कृतेडपि सद ग्रहविधिमाह गौतमः--यस्तु प्रायश्चिचेन शुद्धथे- 
सस्मिन शुद्ध शातकुम्भमयं पात्र पुण्यहदात्प्रयित्वा ख़बन्‍्तीभ्यों वा, तत एनप्ुप्सपशयेयुर- 
थास्मे तत्पात्र द्युस्तत्प्रतिगृद्य जपेत्‌ू--शान्ता दो! शान्‍्ता पए्थिवों शान्त॑ विश्वमन्तरिक्त यो 
रोचनस्तमिह गृह्मामि' इत्येतेयजुर्भि! पावमानीभिस्तरत्समन्दी मिः कृष्माण्डोश्चाज्यं जुहुयाद्विरणय॑ 
दर्याद्‌ गां चाचारयाय | यस्य तु प्राणान्तिक प्रायश्चितं स सृतः शुध्येत्‌ सर्वाण्येव तस्मिल्लुदका- 
दीनि प्रतकर्माणि छुर्युरेतदेव शान्त्युदकम् सर्वषूपपातकेषु ( गौतमधर्सख्चू० १६।१०।१७ ) इति । 
प्रायश्चित्त को करने पर घटफोटन करने पर भी संग्रहविधि को गोतम ने कहा है--जो कि 
प्रायश्रित्त से शुद्ध हो उसकी शुद्धि में 'शातकुंभमयपात्र ( पवेतीय सुबण का पात्र ) को पुण्य तलाब से 
भरकर या सख्रवन्ती ( नदियों ) के जल से सरकर फिर इसको स्पशे कर। [ अथोत्‌-तलाब आदि में स्नान 
करावे | इसके बाद इसके लिए उस पात्र को दें | उसको ग्रहणकर जप करे--शान्ता  द्योः, इस यजुमेस्त्रों से 
पावमानी, तरत्समन्दी और कूष्माण्डी ऋचाओं से घी से हवन करे । सुबण ओर गौ आचाय को दे । जिंसका 
मरणास्त प्रायश्रित्त हो वह मरकर शुद्ध होता है | सब उदकदान आदि प्रेतकर्मो को करे। यही ही शान्त्युद्क 
सब उपपातकों में है । 
घटस्फोटोत्तर प्राशान्तिकप्रायश्विच्त झृते तु खत एवं शुद्धथेश्न॒ तत्र सडग्रहविधिः । अतस्तेन 
विनापि प्रतकरम कुर्यादित्यर्थ! | उपपातकेष्बपि घटरफोटे कते एवं कायसित्यथ! | 
घटसरफोट के बाद प्राणान्तिक प्रायश्वित्त करने पर तो मरकर शुद्ध होता हें । वहाँ पर संग्रहविधि 
( अहण करने की ) नहीं है | इसलिए उसके बिना भी प्रेत कम करे--यह्‌ अथ है । उपपातकों में भी घट- 
स्फोट के करने पर इसको करे--यह अथ हैं। 
याज्ववल्क्यः (प्रा० श्लो० २६५)--चरितव्रत आयाते निनयेरज्नवं घटय्‌ । जुशुप्सेरन्न चाप्येन 
संवसेयुशच सवंशः ॥ कृतघटस्फोटस्येवायं परिग्रहविधिरिति मिताक्षरायामपराक्क च। अन्यथा 
आयरिचत्तमात्रे एतत््रसड्रात्‌ । | 
प्रायश्वित्त त्रत करने बाद यदि बन्धुओं के समीप में आने पर सपिण्डादि उसके साथ नवीन बिता 
फूठे घड़े में अन्य जल भरकर ( पुण्यवाले तालाब आदि में स्नान कर उसी के जल को भरकर ) ले आव!। 
आर उसको निन्‍दा न कर तथा उसे सब प्रकार से सम्मिलित करें। ( इसप्रकार प्रायश्वित्त करने पर उसकी 
निन्‍दा न कर ओर सब कार्यों में--क्रय-विक्रय आदि में उसके साथ व्यवहार करें| ) किये हुए घटरफोट 
की ही यही परिग्रह ( स्वीकार करने की ) विधि है--यह मिताक्षरा और अपराक में कहा है! अन्यथा 
प्रायश्चित्तमात्र में इस विधि का प्रसंग हो जायगा | : 
मलुरपि घटस्फोटशुक्त्वा-निवर्तरंस्तततस्मात्त सम्भाषणसहासने। ॥ (मलु, अ, ११ श्लो, १८४). 
इत्युक्त्वा प्रायश्चित्त तु चरिते पूण ुम्भमपां नवम। तेनेव साद् ग्रास्येयुः स्नात्वा पुएये जलाशये॥ | 
( म० अ० ११, श्लो० १८६ ) इति तच्छब्द॑ प्रायुदक्त | | 
के मनुने भी घटरफोट को कहकर पतित से सपिण्ड आदियों के संभाषण ओर एकासन पर बेठना त्याग 
द्‌ | एसा कहकर पतित के प्रायश्चिक्ता करने पर सपिण्ड तथा बान्धव ( समानोदक ) वाल्ले उसके प्रायश्चित्त 
. करने वाले के साथ पवित्र जलाशय में स्नान कर जल से भरे घड़े को फेंक दे । ( नवीन घड़े के ग्रहण 
. से--अथात्‌ दासी घड़े को ) यहाँ पर तत्‌ शब्द का प्रयोग किया है । 


जो , ... २--न तेन वाद्देषु विवाहदक्षिणीकृतेषु संख्यानुभवेउभवत्जमः | न शातकुंमेश्रु न भक्तकुम्मिषु प्रयत्नवान्को5पि न 







रतनराशिषु ॥ शातकुंमेषु-अनेकभूषण भूतघटिताधटितकाश्नेषु । ( नेघध-सर्ग १६।३४ और शिवपुराण ४॥६ ) | 
परिवर्तन रूप यों हैं--शान्ता दो शान्ता प्रथिवी शास्तमिदमुब॑न्तरिद्रम्‌। शान्‍्ता उदन्वतीरापः शाल्ता नः 
बंदी: ॥ ( अथवं०--१६।६॥१ ) 
रद * ८ > पु 





& अन्त्यकमंणि साधारण किबखित्कथनम्‌ # ११४४ 


( पतितानां चरितत्रतानां प्रत्युद्धारकथनम ) ब्‌ 
अपराक बसिष्ठो5पि--पतितानां चरितव्रतानां परत्युद्वारोड्थाप्युदाहरन्ति--अग्रप्युद्धरतां गच्छेत... 
क्रोडजिव हसब्षिव | पश्चात्पातयतां गच्छेच्छोचन्निव रुदन्निव ॥ इत्याचायमात्पितृहन्तारस्तत्प्र- 
सादादपगतणापा एपा तेपां प्रत्यापत्ति!। पूणहदात्परवत्तादा काश्चन॑ पात्र माहेय॑ वाउडिः प्रयि- 
त्वापोहिष्ठीयामिरेनमद्धिरमिषिश्वेयु, सब एवामिपिक्तस्य प्रत्युद्धारः पृत्रजन्मना व्याख्यातः' 
हृति । अत्युद्धारः परिग्रह। । तत्रोद्धरतां हसन्निवाग्रेसरः स्यात्‌। पावयतां घटरफोट छुबतां शोच- 
(0 
. स्लिव पश्चादू अच्छेत्‌ । मातापित्रादिहन्तु्णां परिग्रहो न काय। । तत्प्सादे सति चीणव्रतानां 
कायः | प्रव्त निकरः | पृत्रजन्मनेत्यभिषेक्रोत्तरम्‌ । जातकर्मादयः संस्कारा! पुत्रजन्मबत्काया 
हत्यपराके व्याचख्यों | 
कर में वसिष्ठ ने भी कहा है--जिन पतितों ने प्रायश्चित्त किया हो उनके प्रत्युद्धार (स्वीकार) को 
कहते हैं । उद्धार करने वालों के आगे भो क्रीडा करते हुए की तरह ओर हँसते हुए की तरह पतितों के पीछे 
शोक करते हुए की तरह ओर रोते हुए की तरह चलते | यह आचाये या माता-पिता के मारनेवालों को उनके 
प्रखाद्‌ से पाप की निबृत्ति हो जाने पर यह उनकी प्रत्यापात्ते ( पुनः स्वोकार ) है। भरे तलाव से सुबण के 
सहित पात्र को या झूँगे के पात्र को जल भरकर आपो हि छ्ला? आदि ऋचाओं से इसके जल से अभिषेक 
कर। सबका ही अभिषेक का भ्रव्युद्धार ( परिग्रह ) पुत्रजन्म से व्याख्या किया है। (इसके सब संरकार 
जातकमोदि पुत्र संस्कार के सहश करे ) प्रत्युद्धार माने--परिप्रह । वहाँ पर उद्धार करनेवाल्ों के आगे हसते 
हुए को तरह आगे हो जाय । पाप करने वालों के घटरफोट को करते हुए शोक होने पर जिन्होंने प्रायश्रित्त 
किया उनका संग्रह करना चाहिये ) की तरह पीछे चले। माता पिता आदि को मारने वालों का परिग्रह न 
करे। उसके प्रसन्‍न होने पर चीणोत्रतों ( प्रायश्चित्तविवेके--४० २१--चीणब्रतानपि सदा कृतध्तसहितानि- 
माम्‌ | कृतनिर्णजकांश्चेब न जुगुप्सेत कहिंचित्‌ | इत्यादि ) । प्रवृत्त माने करना । पुत्रजन्म से? यह कहनेपर 
अभिषेक बाद जातक आदि संस्कार पुत्रजन्म की तरह करे--यह अपराक में व्याख्या किया है| 
अत एवं विज्ञानेश्वर/--घरटेब्पवर्जिते ज्ञातिमध्यस्थो यवर्स गवाम्‌ | प्रद्यात्रथमं गोभिः 
$ (५ ०५ # 
संस्कृतस्य हि सर्क्रिया ॥ इत्यत्र गयां भचणाभावे पुनव॒तं चरेदिस्येतत्मकृते, एवं चरितत्रतविधो 
विशेषोज्यमिति बदनू घटस्फोटोत्तरं परिग्रह एचैतन्न सबत्रत्याह | तस्माकृतेडपि घटठरफो् प्राय- 
शिचत्त परिग्रह विधिः पुन! संस्कारों भवतीति सिद्धम् | तथा जीवच्छाड़े रृते हेमादों बोधायना- 
'तन्राशोच दशाहं स्यात' हृत्यलं प्रसद्गेन | 
इसलिये विज्ञानेश्वर ने कहा है--तलाब आदि से जलपूर्ण कुंभकों देने बाद जाति में मध्यस्थ हो 
गौवों को यवस (घास अपने शिर से ले आकर गौबों के लिए दे ) प्रथम दे। गौवों के सत्कार करने से 
उसका भी सत्कार होता है । . 5 &6 आओ 
यहाँ पर गोबों के भक्षणाभाव में फिर से ब्रत करे-यह प्रकृति में है। इसप्रकार चरित त्रतविधि में... 
यह विशेष हे यह कहता हुआ घटरफोटनोत्तर परिप्रह ही है यह सबत्र नहीं हे यह कहा हे। उससे 
करने पर भी घटसरफोट में प्रायश्चित्त परिप्रहावधि और फिर से संस्कार होता हे यह सिद्ध हे। बसे सजा 
ही जीवच्छुद्ध करने पर हेमाद्वि में बोधायन ने कहा है वहाँ पर द्शाह आशोच होता हे। इस प्रसंग को >> 
यहीं समाप्त करते हें। -*-अ 
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( अन्त्यकमणि साधारण किब्ित्कथनम्‌ ) अ हि 7:2० 
एवं सापवादे आशौचे उक्ते प्रतिशाखं मिल्नेप्यन्त्यकमंणि साधारणं किश्विदुच्यते। तत्रा। 
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धिकारिणः भ्राइ्प्रकरणे प्रागुक्ताः । द अल 
इस प्रकार सापबाद ( निन्दित ) आशौच के करने पर प्रत्येक शाखा के भिन्न होने पर भी अ 
में साधारण कुछ कहते हें | वहाँ पर अधिकारी श्राद्धप्रकरण में पहले कह चुके हैं।... 27 “5 
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( सबोभावे धसपुन्नद्वारापिएडदानादिकथनम्‌ ) 
सर्वाभावे धमपुत्रो वा काय, अपुरत्नेण सुतः कार्यो याहक ताइक्‌ प्रयत्नत/ | पिण्डोदकक्रिया- 
शैतोनामसड्लीतनाय च ॥ इति व्यासबचनात 
सबके अभाव में धमपुत्र करे | क्योंकि प्यास का बचन है--जिसके पुत्र न हो दृह पिण्ड तथा 
छदकक्रिया ओर नाम के चलाने के लिये जेसा तेसा ( पतितादि भिन्न ) पुत्र को प्रयत्न से ग्रहण करे। 
( प्रथमेडहनि यो दण्यात्‌ स्ञ दशाह कुयोत्‌ ) 
शुह् परिशि्ट--असगो त्र सगोत्रो वा ये दिल्ली यदि वा पुप्तान्‌ । ग्रथमे5ह मे यो हृधात्स 
दृशाह समापयेत्‌ ॥ दद्यात्पिएडमिति शेष! | 
गृह्मपरिशिष्ट में कहा ह्ै--असगोत्न , सगोत्र, स्त्री या पुरुष जो पहले दिल में पिण्ड दे बह दशदिन तक 
पिणड दे । ( जो सन्निकृष्ट सगोत्री समीप न होने से पहले दिल जो पिण्ड प्रेत के लिये दंगा वही ही बाद 
में उसके सम्बन्धियों के आने पर सी देगा । सम्बन्धि नहीं दे सकंगे यह अथ है। आजकल मखर्खता बश 
. आरबाड़ी आदि सें पुत्र के समीप न होने से अन्य कुटुम्बवाले उसके पिता आदि का जो दाह करते हे 
तो मध्य में ही पुत्र आकर मतकदाह कता के वजच्च पहनकर अशिष्टद्नि का श्राद्ध करता हे! यह एकद्स 
शास्त्र से बिरुद्ध है| ) 
भविष्ये--यत्राद्य दीयते प्िण्डस्तत्र सब समापयेत । 
है भविष्यपुराण में कहा ह--जो पहले दिन जहाँ पर पिण्ड देता है वहीं पर सब पिण्ड समाप्त करे । 
ब्राक्षपि्‌-प्रथमेजह नि यो दद्याट्ग्तायात्न समाहित; | अज्न॑ नवसु घान्येषु स एवं ग्रददात्यपि ॥ 
_. ब्रह्यपुराण सें भी कहा है--जो सावधानी से पहले दिन प्रेत के लिये अन्न देता है. वही ही नौदिन 
में अन्न को दे | ( कुछ देहाती दशव दिन अन्य द्रव्य से गरुडपुराण मत से पिण्ड देते हैं बह भी हेय है | ) 
विज्ञानेश्वरादयस्तु- केचित्त अग्नि दद्यात! हति व्याचक्षते । सभमोत्रो वाज्सगणोत्रों वा योअम्नि 
द्यात्सखे नर। | सो5पि कुर्यान्नवभाद्वं शुद्यंश दशमेज्हान ॥ इति दिवोदासीये वचनाच | 
विज्ञानेश्वर आदि ले तो कहा है--कोई तो कहते हैं. कोई अग्नि को दे-ऐसी व्याख्या करते 
( अधिक काय के रहते हुए अन्य के दाह करने पर प्रथमपिण्ड के प्रारंभ से पूबे पुत्र आवि के आने पर भी 
दाह कठ क भिन्‍नता से निषध है। यदि दाहकतों दशाहकृत्य को बिना समाप्त किये ही मर जाय तो दशाहकता 
दाह को भी आवतन फरना चाहिये। तब देशाहान्तर में प्रथम दाह के साथ आई हुई को भी दूसरे दाह 
में साथ गमन होता है--एसा कहा है । ) 
ओर दिवोदासीय में वचन है--जो मनुष्य सगोन्न हो या खसगोतन्र हो जो अग्नि देता है वही नब- 
श्राद्ध करे भोर हे सखे, दशव दिन ( अथोत्‌-दशवीं रात बीतने पर ) में शुद्ध द्ोता है । 
पु ( आसन्नमरण दानादिकथनम ) 
तत्रव-रृष्टवा स्थानस्थमासन्नमर्थोन्मी लितलोचनभ्‌ । भूमिष्ठ पितर पुत्रो यदि दान प्रदापयेत्‌ । 
_ तद्िशिष्टं गयाभाद्वादश्वमेघशतादपि | 
.___ वहीँ पर कहा हे--अपने स्थान में स्थित आसन्‍्न आधे नेत्र मिचे भूमिस्थ पिता को देखकर यदि पुत्र 
दान देता है तो वह दान गयाश्राद्ध और सौ अश्वमेध से भी विशिष्ट होता है । 
् ( मोक्षधेनुदानकथनम ) 
. तानि यथा-मोह्त॑ देहि हपीकेश मोक्ष देहि जनाद न । सोचधेलुप्रदानेन मुइुन्द। प्रीयर्ता मम ॥ 


हैः 
ह घ् घर इति मोचधेनुमन्त्र! । 

व दान यों हैं--दे हथीकेश, मोक्ष दो, दे जनादेन, मोक्ष दो, मोक्षघे्ु के प्रदान से मुझ पर मुक्षन्द 
प्रसन्न हों । यह मोश्षधेनुमन्त्र है 
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( ऋणधेतुदानकथनम्‌ ) 
ऐहिकाप्ुष्मिक॑ यच सप्जन्माजित ऋणश | तत्सव शुद्धिमायातु गामेतां ददतों मम ॥ इति 
ऋणधेनोः । 
ऐहिक ( इसलोक ), आमुष्मिक ( परलोक ) और सातजन्म से अर्जित जो ऋण हे वह सब मेरा... 
इस गो के देने से शुद्धि को प्राप्त हो । यह ऋणधेनु का मन्त्र हे | “हु 
( पापधेनुदानकथनम्‌ ) 
आजन्पोपार्जितं पार मनोवाइकायकर्म शि! | तस्सव नाशमायातु गोग्रदानेन केशव || इति पापधेनों! | 
मन, वाणी, शरीर और कम से जो आजन्मसब्धित पाप हैं वह सब गो के देने से केशव, सब 
नाश को प्राप्त हो । यह्‌ पापधेनु का मन्त्र हे | 
( शुक्लपक्षादों सृतस्य पुणयक्रालकथनम्‌ ) 
भारते--शुक्लपक्षे दिवा भूमों गड़ायां चोत्तरायणे । धन्यास्तात मरिष्यन्ति हृदयस्थे जनादने॥ 
भारत में कहा ऐ--शुक्ल्षपक्ष, दिन, भूमि, गंगा ओर उत्तरायण में हृदय में जनादन का ध्यान कर 
हे तात, मरेगें वे धन्य 
हेमादों वाराहे--व्यतीपातोज्थ संक्रान्तिस्तथेव ग्रहण रवेः | 
पुणयकालास्तदा सब यदा सृत्युरुपस्थितः ॥ 
देमाद्रि में वाराहपुराण का बचन है“-जब मृत्युकाल उपस्थित हो तो यदि व्यतीपात, संक्रान्चि और 
वसे ही सूर्यग्रहण हो तो पुण्यकाल्न होते हैं । 
( वैतरणीधेनुदानम्‌ ) 
व्यास)--आसन्नसृत्युना देया गौ! सवत्सा तु पू्वत्‌ | 
तदभावे तु गौरेव नरकोत्तारणाय वे | 
व्यास ले कहा है--म्॒त्यु की समीपता में सब॒त्सा गो ( बतरणो ) को ( प्रदत्तासि मया देवि ततु 
बुस्तरकाम्यया। तावत्कालं प्रतीक्षर्व यावदागमनं सस्॒ | ) पहल्ले की तरह दे। उसके अभाव में तो नरक 
के तारण के लिए गौ को ही निम्वय दे | 
तदा यद्‌ न शक्नोति दातुं वेतरणीं तु गाम। 
शक्तो उन्यो5रुकक्‍्तगां दत्वा दद्याच्छेयो मृतस्य तु ॥ 


यदि उससमय ( मरणावस्था ) में बंतरणी' गो को दने में समथ न हो तो अन्य समथ मृतक के 
कल्याणाथ पूर्वोक्त गौ का दान करे | 





( <त्क्ान्त्यादिद्शद।नकथनम ) : > 3 ह 
मदनरत्ने जातृकण्य।--उत्क्रान्त्यादीनि दानांन दशा दद्ान्य॒तस्य तु । गोभूतिल॒हिरण्याज्य 
वासो धान्यं गरुडानि च ॥ रोप्यं लवण भित्याहुदशदानान्यलुक्रमात्‌ । एतानि दशदानानि नराणों जज 


मृत्युजन्मनोः ॥ छुर्यादम्युदयाथ तु ग्रेतेजपि हि परत्र वे । 





१--देशकालौसड्लीत्यं--मम ( पिन्नादेः ) वेतरणीनदीसन्तरणार्थमिमां ऋष्णां रक्तमाल्याचलंझतां रुद्रदेबताम, 
( तल्निष्कयद्रब्यममुकदैवतम्‌ ) अमुकगोत्राय ब्राह्मणाय दातुम० | “सुखेन प्राणोक्तमणप्रतिबन्धकोक्तनिष्कत्यनुक्तनिष्कि क्तनिष्कि- 
तिसकलपापक्षयद्वारा सुखेन प्राणोत्तमणसिद्धये इमां गां रुद्रदैवताम्‌ ( मृल्यद्रव्यमुकदैवतम ) अमुकगोजाय अाक्षणाय० । 
ऐहिकामुष्मिकानेकजन्मानितदेवर्षिपितृमनुष्यादिसमस्तपापक्षयद्वारा श्रीपरसेश्वरप्रीतवर इमां ऋणापनोदघेन रुद्रदेवताम्‌ 
( इृदमणापनोदधेनुमल्यममुकदैवतम्‌ ) श्रमुकगोत्राय ब्राह्मणाय० | 'ज्ञाताशातमनो 'तसकल्पापक्षयद्वारा 
श्वरप्रीतये इमां पापापनोदसेनु रुद्रदेवतां ( निष्कयद्रव्यममुकदेवतम्‌ ) अमुकगोत्राय ब्राह्मणाय ० ॥ भगवत्मसादान्मोक्षप्र तये 
श्मां मोक्तघेनुं रुद्रदैवताम्‌ ( तस्मल्यद्रव्यममुकदेवतम) श्रमुकगोज्राय नाइक व 
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मदनरत्न में जातूकण्ये का वचन है--मृत्यु के समय मरणबाले के लिए (अथोत्‌-मरण समय के पू्े) 
दश दानों को क्रम से दें-गौ, भूमि, तिल, सुबरणे, घृत, वस्र, धान्‍्य, गुड, चांदी और निमक ये दशदान 
मनुष्यों के म॒त्यु तथा जन्म में अभ्युदय ( कल्याण ) के लिए और प्रेत के लिए परलोक में सुख के लिए 
निश्चय दे। ( मरणसमय के पूच प्रायश्वित्त करे । क्योंकि कलियुग में निष्पापी पुरुषों का अभाव है । उसके 
न करने पर उसके मरने पर तो पुत्र आदि अवश्य करे। ) 
( तित्षपात्रदानम्‌ ) 
ब्राह्द-ताम्रपात्र तिले! पूण प्रस्थमात्र ह्िजाय तु। सहिरण्यं च यो दद्याच्छद्धावित्ता- 
सुसारतः | सर्वपापविशुद्धात्मा लभते गतिश्ुत्तमाम्‌ | उत्क्रान्तिबैतरिण्यां च दश दानानि चैब 
हि ॥ प्रतेजपि ऋत्वा त॑ प्रेत शवधमंण दाहयेत्‌ । 
ब्रह्मपुराण में फह्ा है--तांबे के पात्र में प्रस्थमात्र ( बत्तोस पल्नों के बराबर ) तिलों से परिपूर्ण सुबण 
के सहित श्रद्धा तथा धन के अनुसार ब्राह्मण के लिये जो देता है वह सब पापों से शुद्ध आंत्मावाला हो 
जाता है झौर उत्तम गति को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय उत्क्रान्ति, वेतरणी गौ ओर द्शदानों को द्‌ । प्रेत 
के लिए भी करे | शवधम के घम से उस प्रत का दाह करे । 
( प्रियमाणस्य करण पुण्यमन्त्राणां कथनम्‌ ) 
तत्रेव परिशिष्टे--प्रियमाशस्य करों तु पुण्यमन्त्रान जपेत्ततः । 
वहीं पर परिशिष्ट में कहा है-मरनेवाले के कान में पुण्यवाले मन्त्रों को ( नानानं” वा इत्यादि 
वैदिकमन्त्र ओर अन्य गीता, विष्णुसहस्ननाम, भागवत आदि ) का जप करे | 
( गरुडपुराणादिमते त्वष्टो दानानि ) 
क्रियानिबन्धे गारुडे त्वष्टो दानान्युक्तानि--तुलसीसकप्षिधो कृत्वा शाल्ग्रामशिज्ञां तथा । तिल- 
लोहं हिरि्यं व कार्पासं लबणं तथा | सप्तथान्यं चितिर्गाब एकैक पावन स्मतम्‌ ॥ हति। 


दशदानवेतरणीपेनत्कान्तिधेलुदानादि भइकवान्त्येश्पिद्धतो ज्ञेयम्र्‌ । 
क्रियानिवन्ध ओर गरुडपुराण में तो आठ दान कहे हें-तुलसी तथा शाल्ञग्नाम की शित्ा को 
समीप में करके तिल, लोहा, सुबण, रुई, निमक, सप्तधान्य,* प्रथ्यी ओर गो ये एक से एक पब्रिन्न कहने गये 
हैं| दशदान, बेतरणीषेनु, उत्क्रान्तिघेतु आदि को भट्टक्ृत अन्त्येष्टिपद्धति में जानना चाहिये । 
( कतुरधिकाराथ प्रायश्वित्तकथनम्‌ ) 


कर्तान्ध्यफर्माधिकाराथ त्रीनू कच्छान्‌ छुर्यादिति तत्रेबोक्तम्‌ । 

बहीं पर ही कहा है--कर्तों अन्त्यकम के अधिकार के लिए ( प्रेत के धन को प्रहण करनेबाल्े प्रेत 

का अन्त्यकरम न कर तो शंख ने कहा है-प्रेतस्य तु प्रेतकायोण्यकृत्वा धनहारकः | वबरणौनां तद्ठधे प्रोक्त 
तदूब॒त प्रयतश्वरेत्‌ ॥ ) तीन कृष्छों को ( अत्यन्त अशक्ति परक है, शक्ति में तो बाहर कृष्छ करे | अशक्ति.. 
में तो छ कृच्छु करे। ) करे | | 
हि देवयाज्िकमतेन मुमूर्षोमंधुपकदानकथनम्‌ ) 

अत्र देवयाशिकेन मुमपोमधुपकदानप्ृक्तम्‌ । तदुक्त वाराहे-दृष्ट्वा सुविहलं झोन॑ यममार्गालु- 

सारिणप््‌ | प्रयाणकाले तु नरो मन्त्रेण विधिपूवकप््‌ ॥ मधुपक त्वरन्‌ गृद्य इमं मन्त्रमुदाहरेत्‌ | 


ट १--नानानं वा उ नो धियो वि ब्रतानि जनानाम्‌ | तक्षा रिष्टं रुतं भिषग््रक्मा सुन्वन्तमिच्छुतीन्द्रायेन्दो परिखब १ 
... जरतीमिरोषधीभिः पंरणंमिः शकुनानाम्‌ | कार्मारो अश्मभिद्यु भिहिरएण्यवन्तमिच्छुतीन्द्रायेन्दे परिख॒व २ कारुरहं ततो भिष- 


स्ख 


_ गुपतप्रक्षिणीनना | नानाधियों वसूयवो5नु गाइव तस्थिमेन्द्रायेन्दे। परित्तव ३ अश्बो वोतहा सुखं रथं हसनामुपमन्त्रिणः | 
.. शेपों रोमन्तो मेदौ वारिन्मण्ह्रक इच्छ॒तीन्द्रायेन्दो परिश्रव | ( ऋ० ६ | सू० १११ | म० १-४ ) | 
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...___. २-यवगरोधमधान्यानि तिलाः कहस्तयेव | श्यामकाश्चणकाश्चैब सप्तघान्यानि तं बिदु)। या-यवधान्यतिल्ाः 
कह! मुदूगबणकश्यामक! । एतानि सस्त घान्‍्यानि सर्वकायेषु योजयेत्‌ || रत । 
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३* ग्रहाण चेम॑ मधुपकमादं संसारनाशनकर त्वमृतेन तुल्यम्‌ | नारायणेन रचित भगवत्तियाणों 
दाहे च शान्तिकरणं सुरलोक ज्यम्‌ ॥ अनेनेव सुमन्‍्त्रेण द्याच मधुपककम । नरस्य म॒त्युकाले त 
परलोकसुखावहम्‌ ॥ द 
यहाँ पर देवयाज्चिक ने मरनेबाले के लिए मधुपकदान कहा है। उसको बाराहपुराण में कहा हे- 
यममाग में जानेवाले जीव को बिहल देखकर मृत्यु के समय मनुष्य मन्त्र से विधिपूबक शीघ्र मधुपक को 
ग्रहण कर इस अन्त्र को कहदे--आद्य, संसारनाशक, अम्रत के तुल्य नारायण से रचित सगव्तियों के दाह 
में शान्ति करने वाले तथा सुरल्ोक में पूज्य इसीमन्त्र से ही मधुपक को दे। मनुष्य के परलोक में सुख देने 
वाले मधुपक' को मसृत्युकाल में निश्चित दे | 
( चाण्डादिसते बिचारः ) 
अथ दुमरणे दिवोदासीये--चण्डालादिमते विग्ने त्वन्तरिक्षे मृतेडपि वा । 
कृच्छातिकृच्छचान्द्रेस्तु शुद्धिस्तत्र प्रकीर्तिता ॥ 
दुमरण मे दिवोदास ने कहा है--(प्रमाद से) चाण्डाल आदिके द्वारा मरने पर या अन्तरिक्ष में मरत्ते 
पर भो कृच्छ, अतिकृच्छ और चान्द्रायण आदि से शुद्धि कही है. | 
( शूद्रेण दग्धे प्रायश्चित्तम्‌ ) 
देवजानोये जाबालि!--शुद्रेश दग्धों यो विग्रो न लभेच्छाश्वती गतिम्‌ | प्रायश्चित्त प्रज्ञवीत 
ब्राह्मण! पापशुड्ये ॥ चान्द्रायणं पराके च प्राजापत्यं विशोधनम | 
देवजानीय सें जाबालि का वचन है--जो शूद्र से जलाया हुआ ब्राह्मण उत्तम गति को नहीं प्राप्त 
होता हे। उसके पाप की शुद्धि के लिये चान्द्रायण,' पराक* और प्राजापत्य" प्रायश्रित्त करे। (उत्तराथ श्लोक 
यों है--विप्रभ्यो दक्तिणां दद्यात्ततः स्यादौध्वेदेहिकम्‌ | ) । 
हे ( प्रेतस्य अस्प्रश्यस्पश प्रायश्चित्तम्‌ ) 
गह्मकारकायामू---उदक्या सतिका वापि यदि प्रेत स्पृशन्ति हि। 
तस्येष विधिरादिष्टो वात्स्येनेव महात्मना ॥ एपः सतिकोक्तः । 
ग्रह्मकारिका में कहा है--यदि रजस्वला या सूतिका ख्री प्रेत का स्पश करती है तो उसके लिए ही महात्मा 
वात्य्यमुनि ने ही प्रायश्रित्तविधि का आदेश किया है। यह सूतिका के लिए कहा है । है 
( ऊध्वोच्छिष्टाधरोष्टोभयोच्छिष्टमरणे, अस्परश्यमरणे, खट्वाद्मिरणे, श्वानक्रव्यादादिसंस्पश, 
कृमिकीटोड्भवादिमरणे च प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) जे 
मदनरत्ने स्मृत्यन्तरे--अऊर्ध्वोच्छिष्टाधरोच्छिष्टोभयोच्छिष्टस्तयैव च | अस्पृश्यस्पशने चेव.... 
खट्वादिमरणे5पि च्‌॥ श्वानक्रव्यादसंस्पर्श कृमिकोटोड्रवेडप व | एतहोपालुसारेण प्रायव्चित्त 
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समाचरेत्‌ ॥ : > 

्ल्ल्् धर पे ली. हि 
१--स्वृतिः- आज्यमेकपलं ग्राह्म॑ं दध्नलिपलमेव च । मधुनः पल्मेक तु मधुपक स उच्चते।। 'दचिमधुघ्नतमेक, > 

स्मिन्‌ कॉस्यपाजे कृतमपरेण कांस्यपानेणापिहितं मधुपकशब्देनोच्यते | मधुपके दध्यल्लामे पयो जल वा प्रतिनिधि, | मध्यलामे 

घृतं गुडो वेत्याश्वल्ञायनः | इति गदाघरभाष्ये । >> >य 
२--आकाश और भूमि के मध्य का मध्यवर्ती प्रदेश । २59 अं 
रे--तियिबृध्या चरेत्पिएडान्‌ शुक्ते शिख्यए्डसम्मितान्‌। एकेक हासयेस्‍्कृष्णे पिण्ड चान्रायणं चना 

( याज्० र्म्ू० )। . 5 << है: 





४--द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीतितः ( या० स्मृ० )। 2 है चर मम न 
#“यथा कथश्चित्‌ त्रिगुणः प्राजापत्योज्यमुच्यते ( या० स्मृ० )॥ हट अप >ब प्स्डे जे 
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मदनरत्न में स्मृत्यन्तर का वचन है--ऊरध्वोच्छिष्ट, अधरोच्छिष्ट और उभयोब्छिष्ट के मरने पर 
अरपश्य* के स्पशे में, खटिया आदि पर मरने पर, कुत्ता, मांससक्षक के रपश में ओर कृमि-कीट को उत्पन्‍्न 
होने पर जो मरे हों उनके दोष के अनुसार प्रायश्विच करे | 
कच्छां खिषटपअ्दशांश्चान्द्रजअयमथा पि वा । शुद्धय तदानीं रूब्पाद्य शवधमण दाहयेत्‌ ॥ 
उससमय तोन, छ ( बाहर ), पांच, दश कृच्छ या तीन चान्द्रायण शुद्धि के लिए संपादन कर शब 
धम से दाह करे | 
गह्यकारिकायाप--खट्वायां सरणे चैव त्रींद्रीव्‌ इच्छान्‌ प्रकर्षयेत्‌ । सप्तान्त्यजैस्तु संस्पृष्ट 
मृतो देवात्‌ कथश्वन ॥ एकरत्रिशता छृच्छेस्तु शुद्धरक्ता मनीषिभि!। छुणपे स्वद्धंदग्घे तु चिता 
स्पृष्टान्त्यजादिभिः ॥ तत्स्पश्न दूषणं च ज्रि!भः इुच्छृविशुद्धयति ॥ 
गृह्मकारिका में कहा है--खटिया में मरने पर तोनकृच्छों छी कल्पना करे। ( अध्वोच्छिष्टाधरोच्छि- 
ध्टोभयोच्छिष्टे तथैव च । अस्पशेस्पश ने चेव झन्तरालमते तथा | खटबयां मरे चेद्रे तथा निगडबन्धने । 
सप्तरवेतेषु कच्छांखीन पण नव द्वाद्श ऋमात्‌ | प्व्वद्श क्रमेणंव यथासंख्य प्रकल्पयेत्‌ || ) सात अन्त्यजा 5] 


( स्पृति:--रज कंश्व सका र श्व॒ चटो बुरुड एवं थ। कवतसंदासन्नाम्थ सदहत्तत्त्याचसायन: [! ) स्पशं से देवयोग 
कदाचित्‌ मर गया हो इकतीस रृच्छों से बुद्धिमानों ने शुद्धि कही है! कुएप (शव) के आधे शरीर के दग्ध 
होने बाद चिता को अन्त्यज़ आदि रफ्श कर तो उसके दूषण में तीन से शुद्ध होता 


धम प्रदीपे तु--चण्डालम्तिकोदक्या स्पष्ट ग्रते तथेव थे | तस्य पापविशुद्धयथ कृच्छान्‌ पश्च- 
दशाचरेत्‌ ॥ इत्युक्तम | 


पाप को शुर्द्धि के लिए पन्द्रहकच्छों को करे | एसा कह! है 

मनु! ( आ० ५ श्लो० १०४ '--शश्वग्यों हाह तृ्‌ 

अद्नापि कृच्छन्र यम अस्पृश्यस्पशने चंद इत्युक्तेः | 

मु ने कहा ह--शुद्र के संपर्क से दूषित मरते वाले का बह जलता हुआ शरीर स्व के लिए नहीं 

होता है | अर्थात्‌ मरा हुआ व्यक्ति स्वग को नहीं प्राप्त करता है । यहाँ पर भी तीन कृच्छ करे। '“अस्पश्य- 
रशंन चव--( रह मदनरत्न सें स्मृत्यस्तर ने पहले कहा है ) और अस्पृश्य के स्पश सें--एसा कहा है । 

(रात्रा राजिशेष च प्रतदाहे निणुय 

तत्रव कमप्रदीपे-रात्रो वा राजिशेषे वा प्रियन्तेज्थ ह्विजातयः | दाह कृत्वा थथान्यायं दरों 

पिण्डो निवरपेत्सुतः ॥ रजस्वलागर्शिएयादो सतौ तु वच्यामः | 
वहीं पर कमप्रदीप में कहा है-राक्ि या रात्रि के शेष में यदि ट्विजाति मरते हैं तो यथोचित दाह 
कर दो पिएडों को ( परदिन में प्रथम और दूसरा पिण्ड दे ) पुत्र दे ।! रझस्वल्ला, गसिणी आदि के मरने 


पर तो आगे कहेगे | 


«7 


( नवश्र!द्धाद्क्रणे विचारः ) 
निणयामते पारिजाते च यम!ः--सन्ध्यायां वा तथा राज्ौ दाह! पाथेयक्र्म च। नवश्राडूं च 
. नो कुर्यात्कृत निष्फलतां त्रजेत्‌ ॥ एतदिले सृतस्य रात्िनिषेवार्थम | 
> ... जिणयामृत में ओर पारिजात में यम ने कहा है--सन्ध्या या रात्रि में दाह, पाथेयकम ( रास्ते की 
.._ भोज्य सामग्री ) और नवश्राद्ध नहीं करता है तो निष्फल होता है । यह दिन में मरे का रात्रि निषेधाथ है । 
.. यत्त सक्कान्दे--यदि रात्रो दहेत्तस्य समाध्तिदृदनरय तु। परेजहन्युदिते खयें कार्या तस्योदक- 


शक 


क्रिया ॥ दग्धस्य तु न वे कार्या रात्रो जातूदकक्रिया !| इृति | तन्निस लग | 


6. मे के. 
२५:५७ हर 
| । है! 4 



















27०. पयन्त्यमिप्रेतमेकारिन च कटादिषु । शिविकायां विमाने वा प्रचेतोवचनादिह ।। इति विद्वितवहनस्य साक्षात्‌ 
स्पश बिना ना५प सभवात्यरुपरोक्ति। । इति टोकायाम्‌ | 


जा कर नस 
आ ७ 0 + : 
आए करन 


१४६ & ऊध्वोच्छिष्टादिमरणो प्रायश्रित्तकथनम्‌ ४ ११६१ . 


जो स्कन्दपुराण का बचन है--यदि उसका रात्रि में दाहसंरकार हो गया हो और दहन की समाप्रि 
हो गयी हो तो दूसरे दिन सूय के उदय होने पर उसकी डद्कक्रिया करे | दग्ध की रात्रि में उदकक्रिया 
नहीं हो करे | यह्‌ निमू ल है । 
( रात्रौ बपननिणयः ) 


रात्रिम्नतस्थ तु तत्रेव सडग्रहे-रात्रो द्ध्वा तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनवर्जितम्‌ | वपन नेष्यते रात्रौ 


श्वस्तनी वपनक्रिया ॥ हृति । वन तु प्रात) | तद्च॒ सब! पुत्र! कायम । 
रात में मरने पर तो उसका वहीं पर ही संग्रह में कहा है--वपन ( मुण्डन ) को त्याग कर रात्रि में 
जलाकर पिण्डान्तकम करे । रात्रि में मुण्डनक्रिया न करे। वपन तो प्रातःकांल करे | वह सब पुत्र कर | 
( कुत्र कुत्र बपन॑ कायमितिकथनम्‌ ) । 
गयायां आास्करत्ेत्रे मातापित्रोगुरोमंते | आधाने सोमयागे च वपन सप्तस्र॒ स्मृतम ॥ इति 
मिताक्षरायां ( ग्रा० श्लोक १७ की टीका प्‌ृ० ४४ ) स्पृते! | 
मिताक्षण में स्मृति ने कहा है--गल्ला और भास्करक्षेत्र ( प्रयाग ) में, माता, पिता और गुरु के मरने 
पर, आधान तथा सोमयाग इन सात में बपन ( मुण्डन ) करना कहा हे । 
मरणस्यानड्वित्वान्मैसित्तिकमिदस्‌ । तदेव सड्ग्रहवचनेन परेथुरुस्कृष्यते तीथवत्‌ । तेनः कस्य- 


चिद्यहाड्रत्वोक्तिश्चिन्त्या । 
यह मरण का अंगी नहीं है, किन्तु यह नमित्तिक है। उसी को ही संग्रह वचन से दूसरे दिन तीथ की 
तरह, उत्कृष्यता (समानता) कहा है। इससे किसी ने जो दाह का अंग कहा है वह चिन्तनीय (विचारणीय) है। 
( आशोचे पुनवपनकथनम्‌ ) 
2 ठ ८5 घर 
मदनरत्ने गालव/--प्रथमेंड्हनि कंतव्यं वपन चानुभाविनाम | ग्रेतस्य केशश्मश्वादि वापयि- 
त्वाज्य दाहयेत | आशौचान्ते तु पुन! काय विधिवलात्‌ | मदनपारिजातेः्प्येवम्‌ | तेन सवस्यास्य 


निमृलत्वो क्तिरज्ञोक्तिरेव | 

मद्नरत्न में गालव ने कहा हे--प्रत से छोठे भाई आदि को मुण्डन" पहले दिन करना चाहिये | प्रेत 
का केश, श्मश्रु ( दाढ़ी ) आदि सुण्डन कराकर दाह करे । आशोच के अन्त में ( देवलः-क्रियां च कुरुते 
यस्तु तद्दिने तर० मुण्डनम्‌ | लघीयसां दशाहे तु पुत्राणां वपन॑ भवेत्‌ ॥ यथाचारमिति भद्टा:। वपन चादो 
चामश्मभश्रण:। वासकशकेशवापनम्‌? । प्रेतकमणो5प्रादक्षिण्यात्‌ ) तो फिर से विधिवत्‌ से करे । मदनपारि 
जात में भी यही है । इससे इस सबका निमू.ल ओर अज्ञानता ही कहा है । 

( शव राज्युषित चेत्‌ बिचारः ) 

_ स्मृतिसत्नावल्‍्यामू--शव्॑ गाध्युषितं चेत्त्रीन्‌ ऊच्छान कृत्ता दहेल्सुतः 

स्मृतिरत्नावली सें कहा है--शव रात में रह जाय तो तीन कृच्छ प्रायश्रित्त - कर पुत्र दाहसंस्कार 
करे | / गालवः--द्वा वा यदि वा राजत्रौ शवस्तिष्ठति कहिचित | तत्पयुषितमित्याहुदेहने तस्य का गतिः ॥ 
पद्चगव्येन संस्नाप्य प्राज्ञापत्यत्रयं चरेतू | पव्चगण्य से स्नान भी करा दे | ) 

( ऊध्वच्छिष्टादिमरणो प्रायश्रित्तकथनम्‌ ) 
सदनरत्नेडज्गिराः--ऊरध्वोच्छिशधरोच्छिश ह्न्तरिक्षमतेडपि च | 
कृच्छत्रय॑ प्रकृषोंत आशौचे मरणेउपि च || 


ख्प्सस्स्-्रजः -+$+-+नननन नाल अन्‍य पपप 
१--दश मे दिवसे क्षोरं बान्धवानां सपुण्डनम्‌। क्रियाकर्ता सुतश्चापि पुनमुण्डभमाच रेत। गारडोक्तः अनु 
भाविनां च १रिवापणम! हत्यापस्तम्बोक्तेश्व ! परिवापणमिति परित्यज्य शिखां वापन॑ ५रिवापणमित्यथ:। अनुभावितः | 
भत कनिष्ठा इस्येके । प्रेतदुःखानुभाविनः सब एवेल्यन्ये। पुत्र, पत्नी, पिण्डदानोच्ितेष्न्योडपि इत्येते एवेत्यपरे । जन्नत्ता- अत 
चाचेंडपि भुण्डनम्रितिरत्नमात्ायामत्र सवत्र समान्नाराद व्यवस्था! इति झन्त्यकमदीपके । कक 52555 
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मदनरत्न में अंगिरा का वचन है-ऊर्ध्वोच्छिष्ट, अधरोब्छिष्ट, अन्तरिक्ष ओर आशोचावस्था में 
मरने पर भो तीन कृच्छ करे । 
( साग्नेविशषः ) 
अथ साग्नेर्विशेषः | कारिकायास--कष्णपक्षे प्रपीयेत यद्यह्दि ग्रातराहुती! । शेषास्तु जुहयाई- 


 &3....... क 


शपयन्ताः पक्षहोमवरत्‌ ॥ प्रतिपत्परातहोंमास्ता इत्यथ/ । यद्याहिताग्निरपरपच्ष अयृताहात भिरेन॑ 
पूवपक्त॑ हरेयु।' इत्याश्वलायनोक्तेः 

अब साग्निक के लिए विशेष कहते हैं | कारिका में कहा ऐ-कष्णपत्ष” में भरे तो प्रातःकाल आहतियाँ 
देकर शेष आहुतियाँ पक्तहोम के सदश अमावास्या पर्यन्‍्त हवन करे | प्रतिपदू माने--आरातःकाल दोसास्तक्रिया 
करे--यह अथ है। यदि आहिताग्नि कृष्णपक्ष में मरे तो आहुतियों से इसको पूबपक्ष से लो जाय--यह 
आश्रत्नायन ने कहा हे । 


तदानीमेव जुहयात्प्रात!कालाहुतीरपि । साथ प्रियेत चेत्सायपाहुतीजुहुयादथ । तद नीमेव 
जुहयात्प्रातःकालाहुतीरपि ॥ सक्ृद्ग॒हदीतमत्रष्ट शिन्‍न॑ तन्त्र च होमयों; ॥ देश चाप ग्रदुवात 
स्थालोपाक॑ तदैव तु | 


उसी समय ही प्रातःकालीन आहतियों का भी हवन करे | सायंकाल मरे तो सायकालीन आहुतियों 
का हवन करे । उसीसमय ही प्रातःकाल की आहुतियों का भी हवन करे । ( सायंकालहोम हो जाने बाद 
या उसीसमय में प्रातःकाल्न होमपयत यदि सरण की शंका हो ज्ञाय तो यजञ्ञसान या उसके पुत्र आदि देश- 
काल को कहकर 'तदुत्तरदिनसायं होम तत्सायं होम वा आरभ्य वदुत्तरद्शसाय होमान्वासवशिष्टानोपा- 
सनहोमान्‌ तथा प्रातहोमग्रश्नतिदर्शोत्तरशुक्ल्प्रतिपत्मावहोमान्तानवशिष्टान्‌ प्रातरोपासनहोमांश्थेदानों तरडुले 
पयसा वा होष्यासि ) एसा संकल्प कर उसीसमय से अमावास्या से साय होसान्त ओपासनहोसम कर छस्ो 
समय ही प्रातः होम का आरभ कर ग्रतिपदा के प्रातःकाल होमान्त अआझौपासन होमों को करे। ) यहाँ पर 
दोनों होम का तन्त्र और सेद्‌ इष्ट है । अमावासस्‍्या ओर वैसे ही स्थात्नीपाक ( बटलोही में पक्के हुए चरु से 
हवन करना ) भी करे । 


छन्दोगपरिशिष्ट--हुतायां सायमाहुत्यां हुबंलश्चेद्‌ गृही भवेत्‌ । आतहोंमस्तदेव श्याज्ञीवेब्च 
स पुनन वा | इंद शुक्लप्रम । दुबलो घुमषु । । - 
. छन्‍्दोगपरिशिष्ट में कहा है--सायकात़ की आहुति दने के बाद मरने की शंकाबाला गृहम्थ हो तो 


: प्रातःकाल होम वेसे हो करे यदि वह जीवित रहे तो फिर से करे या न करे। ( शुक्लपक्ष सें रात्रि 
में मरण की शंका सें प्रावहोंम का ही अपकष होता है | यदि होम के बिना सर जाता हे तो कृष्णपत्त 


हो 4 82 
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को यजमान के जीवित रहने प( फिर से न करे । ) यह शुक्लपरक है। 'दुबल माने--मुमृषु । 


|... 2- ऊृष्णपक्त म॑ं प्रातःकाल होम के हो जाने पर उसीसमय में या सायंकाल दोमपयन्त यदि मरण की शंका हो 


दर्शोत्तर्प्रतिपत्यातक्वोमान्तानवशिष्टानू सायमोपासनहोमांश्रेदानीं तस्डुलैः पयसा वा होष्यामि! यों सझ्लुल्प कर उसीसमय 
से प्रतिपदा से होमोन्त श्रौपासनहोमों को पक्तद्दोमवत्‌ कर उस्रीसमय ही सायंहोम से प्रारम्म कर अ्रमावास्या के सार्यकाल 


में दिन में मरने पर प्रातः:काल की आहुति से आरंभ कर, रात्रि में मरने पर सायंकाल्ीन आहुति से आरंभ 
कर पक्षद्दोम के सदश मरणदिनादि से दशपयन्त दिनसंख्या से चार आहुती हवन कर दश तथा स्थात्वी- 
पाक को करे। शुक्लपत्त में रात्रि में मरे हुए का प्रात आहुति का हवन करे | अपक्ृष्ट में होम और दर्श 


अ>ममइक+ सन; नम आता समान न पक 
उप फीनओन ५ पतन अंक, 











जो 
$ 


यजमान या उसके पुत्र आदि देश-काल का उच्चारण कर 'तदत्तरदिनप्रातहामप्रभ्नतितत्पातद्दोंम पभ्नतिवा55गामि 







होमान्त आ्रपास हीमों को क्रे | 
२--सायमाहत्या _हुतायां चेतू दुबंलः स्यात्तदैव प्रातराहुतिस्तत्स  स्याश्रतेरग्निहोत्रस्थ | जीवेच्चेस्पुनः काले | न 
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त्रिकाणडसण्डन/--दर्शे््टि च तदा कुर्यादिश्यिदि न सम्भवेत्‌ | देवतानां प्रधानानासेकैकस्य 


इनेत पृथक | पए्रोनवाक्याज्याभ्यां चतुरात्तघताहतोः | 
त्रिकाण्ड्सण्डन ने कहा है--यदि मुमृ्षु दर्शष्टि न कर सके तो दशष्टि करे। प्रधान देवताओं के 


लिए एक एक की आाहति ऋत्रग करे | पुरोनुवाक्या ( देवता को बुलाने के लिए जो मन्त्र है--अग्निमूंधा- 
इत्यादि । का गरता पढ़ता है ) और याज्या* ( आहुति देने के लिए यज्ञ” इस प्रष के बाद होता जिस 
मन्त्र को पढता है उसको याज्या कहते हैं ) मन्त्रों से घी से चार आहुति द | 


तंथ[--झछत्त दर्जयार दे ग्रमीयेत पातयाद | ग्रत स्पृष्टवा मथित्वाग्नि जप्त्वा चोपाव- 


रहशस | घृत व द्ादशोपात्त तूष्छों हुत्वा शवक्रिया । 
आर अग्नि में अरणी ओर अधराशि के आरूढ होने पर पति यदि मर जाय तो प्रंत का स्पश कर 
अग्ति का मन्‍्थन कर *डपावराहणम्‌? इस मन्त्र का जप कर घी से बारह आहुति मौनी होकर देकर शव को 
क्रिया को करे । 
( विच्छिन्नभश्रोताम्रेमतो प्र ताधानकथनम्‌ ) 
ताम्नेश्तों तु श्रेताधानं तत्रेषोक्तम्‌, श्रेतं स्वाग्यालये जषिप्ता मथिताग्न्या- 
नले5रशी । सन्निधाप्यार्णीं सम्थेद यस्येति यजुषा ततः ॥ 
विच्छिन्न ( नष्ट ) श्रोत्राग्नि के मरने पर प्रताधान वहीं पर कहा है । प्रेत को अपनी अग्नि के स्थान में 
प्रत्ेंप कर आरणी अथित अग्न्यानल में स्थापन कर “यस्य” इस यजु से मनन्‍्थन करे | 
( यस्येति सन्त्रकथनम ) 
यस्याग्नयों जुहृतों मांसकामाः सझ्डल्पयन्ते यजमानमांसम् | जायन्तु ते हृविषे सादिताय स्वग 
लोकपिश्म ग्रतं नयन्तु ॥ इति मन्त्रतः ॥ 
आंस की इच्छाओं से जिसकी अग्नियों से हवन करता हूँ यज़मान के मांस का वे संकल्प करते हैं। 
वे हवि के लिए प्राप्त हों। इसल्ोक से स्वगल्नोक में प्रेत को ले जाय--इस मन्त्र से । 
प्रणोय पावक तृष्णी दादशोपात्तसर्पिषा । तुष्णीं हुत्वा ततः कुर्यात््रेते माल्या इति क्रियाम ॥ 
अग्नि का प्रणयन तूष्ण्यों बारह बार ग्रहण किये हु५ घृत से मौन होकर हवन कर प्रेतक्रिया करे। 
( नष्टेषु अग्निष्वथारण्योनाशे निरणेयः ) 
नष्टष्वग्निष्वथारणयोनाशे स्वामी प्रियेत चेत्‌ | आहरेदरणीइन्दं मनोज्योतिक्रचा ततः || 
अग्नियों के नाश होने पर ओर अरणी तथा अधराणि के नाश होने पर यदि स्वामी (पति) मर जाय 
तो मनो * ज्योति--इस ऋचा से अरणीद्वय को ले आवे । 
( वृष्य्यादिना5ग्निनाश विचारः ) 
यज्ञपाश्व:---पजमा ने चितारूढे पात्रन्यासे कृते सति । 


वर्षा्यमिहते वहां कर्थ कुवन्ति याज्ञिका! ॥ 
यज्ञपाश्व ने कहा है--यजमान के चिता पर चढ जाने पर ओर पात्रों के स्थापन करने के बाद वो 
आदि से अग्नि का नाश हो जाय तो याज्ञिक कैसे कर । 


१--देवताये हविः प्रदानकाले देवताया आवाहनाथ या ऋक पुरः यागात्यूव देवतामनुकलयितुमनुच्येत सा देवता: 
स्मरणार्था 'पुरोनुवाक्या' इत्युब्यते । सरलाइत्तिकात्यायनश्रोतसत्रभूमिकायाम पृ० २५ | 

२--आवाहनानन्तरं यया ऋचा देवता इज्यते, सा देवताये हविंः समपंणार्था ऋक “याज्याः इत्युच्यते। 'सबंषा 
मग्रेडनुवाक्यास्ततो याज्या? (आराश्व० श्रो० ३।७।३ )। सरत्ाबृत्ति कात्यायनश्रोतसत्रभूमिकायाम्‌ पृ० २५। 

२--उपावरोह जातवेद इमं प्रेतः स्वर्गाय लोकाय जनय प्रजानन्‌। आयु प्रजां रयिमस्मासु घेहि प्रेताहुतीअ्रास्य 
जुषस्व स्वाहा ॥ 


हर ) है 
्रं 
श्थ ८ 








मादयन्ताम्‌ ॥ ( ते० स० १५।७ ) और बौधायनगह्मयूत्र । 
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४--मनो ज्योतिजुधतामाज्यं विच्छिन्न यश _ सम्रिमं दधात। वृहस्पतिस्तनुतामिमं नो विश्वे देवा इह 5०% 8 । 


११६४ & निर्णेयसिन्धु ठतोयपरिच्छेद के उत्तराध का आशौचादिप्रकरंरण 


तदघेदग्धकाष्ठेन मन्‍्थनं तत्र कारयेत्‌ । तच्छेषालाभतोउन्येन दग्धशेषेण वा पुंनः ॥ हुत्वाज्यं 
लोकिके वहा दस्धशेष॑ दह्ेत्ु वा ॥ 
तब अधजलो लकड़ो से वहाँ मन्थन कराबे । उसके शेष के अल्ञाभ से ( अथोत्‌--उसका शपषन 
मिले तो ) या दग्ध शोष ( भस्म शेष ) से फिर करे । 
अत्राग्निषु सत्सु पर शरे! शरीरोत्पत्ति'। शरोरे वा सति प्रेताधानेनाग्न्युत्पत्ति।। उभयाभावे 
ः्‌ ] ७ ९ 5 पर ते द्व्यं 
तु ग्रताधानेबनधिकारादाहा| दिसंस्कारलोप) । उदकदानादव कार्यमिति केशवीकारशतद्॒यीप्रयुखा! । 
तन्‍न, निषेकादाः श्मशानान्ता येषां वे मन्त्रतः क्रिया | इति विरोधात्‌, क्रियालोपगता ये च 
इति निषधात्‌, तदभावे पलाशारनां इत्ते! काय! पुमानपि | इत्यभावे विधानस्थाग्न्यभावेअपि 
साम्याच्च | तेन प्रातराहुत्यभावेजपि स्विष्टकृद्द्रव्यान्तरोक्तरच््टाथत्वात्‌ प्रेताधान॑ दाहो5पि मवस्येव । 
प्रतिकतेरर्नोनां च प्रेताधानप्रयोजकत्वाछतेः । 
यहाँ पर अग्नियों के रहने पर *पणुशरों से शरीर की उत्पत्ति (निर्माण) करे । या शरीर हो तो प्रेत के 
ध्रधधान से अग्नि की उत्पत्ति करे | दोनों के अभाव में प्रेताधान में अधिकार के अभाव से दाहाद्सिंश्कार 
का लाप है| उदकदान आदि करे यह केशवीकारशतद्ठयी आदि प्रमुख कहते हैं | यह उचित नहीं है । क्योंकि 
गर्भाधान से लेकर श्मशानान्त क्रियाओं की मन्त्र से क्रिया होती है--यह विरोध है. ओर जिनकी क्रिया का 
लोप है इस निषेध से, उसके अभाव (शरोर के अभाव में) में पलाश के ठंढल्नों (पत्तों) से पुरुष के शरीर का 
निर्माण करे । इसके अभाव में इस विधान को अग्नि के अभाव सें भी मानने की सुझ्यता है। इससे प्रतकी 
आहति के अभाव में भी स्विष्टकृदू के लिए ( जेसे हुतशेष के नाश में घी से स्विष्टकृद्याग करे । बसे 
हो मृतशरीर के नाश सें पणशराहुत दे । ) द्रव्यान्तर कहा है क्‍योंकि अदृष्टाथ है । अतः प्रेताधान ओर 
उसका दाह भी हाता हा है । क्योंकि प्रतिक्षत और अग्नियों के प्रेताधान प्रयोजक ( निमित्त बनने वाला ) है 
इसमें क्षति नहीं हे । 
( पत्नीमरण5प्येवम्‌ ) 
पत्न्या अप्येव॒प्त , दाहयित्वाग्निहात्रेण स्लियं बृत्ततर्ती पति! । इति याज्ञवस्कष्योक्ते ( आचा० 
श्लो० ८६ )। 
पत्नी का भी यही है। याज्ञवल्क्य ने कहा है--उत्तम आचार वाली स्त्री की झत्यु हो जाय तो पति 
अग्निहोत्र अग्नि से या उसके अभाब में स्मातोग्नि से दाह करे । ( ख्ियम्‌ू-माने--ख््रीमात्र ) यह कमलाकर 
भट्ट का मत हे । 
हू ( प्रथमायां जीबन्त्यां द्वितीयायां मतायां दाहनिणयः ) 
ह्विती क है ५ 5 
यत्त--द्वितीयां चंद यो भाया दहेढ्ेतानिकाग्निभिः । जीवत्यां प्रथमायां तु सुरापानसमं 
सप्तम | इति तदाधाने सहानधिकृताविषयमभिति विज्ञानेश्वरः 
जो यह वचन हे--जो व्यक्ति दूसरी पत्नी का वेतानिक अग्नि से प्रथमा ल्ली के ज्ञोवित रहते हुए 
दाह करता है वह सुरा ( मदिरा ) पान के सहृश कहा है। विज्ञानेश्वर ने कहा हैे--यह बचन आधान में 
जिस पत्तों का साथ में अधिकार न किया हो उस विषयक है | 
( दम्पत्यो मध्ये प्रथमम्रतस्य दाहनिणुयः ) 
मदनरत्ने ब्राह्ृप--आह हिताग्न्योइच दम्पत्योयसत्वादौ प्रियते भ्रुवि । 
तस्य देह! सपिण्डेश्च दग्धव्यख्रिभिरग्निभि! ॥ 
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मंद्नरसन मैं त्रह्मपुरण का भी वचन है--आहिताग्नि (दम्पति)-स्री ओर पुरुष में जो प्रथम भूमि पर 
मर जाय उसके शरीर का सपिण्डगण तोनों' अग्नियों (गाहपत्य, आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि) से दग्ध कर । 
( पश्चात्म्ृतस्य दाहनिणुयः ) 
पश्चान्पृतस्य देहस्तु दग्धव्यों लौकिकाग्निना | अनाहिताग्निदेहस्तु दाह्यों गह्याग्निना दिजे। | 
बाद में मरे हुए के शरोर को तो लौकिक अग्नि ( अधिकार के अभाव में या उसके रहने पर भरी 
आलस्य आदि से अग्नि के अस्वीकार में या विच्छेद में पूव असंस्क्ृत अग्नि से ) से ओर अनाहिताग्नि के 
शरीर को तो द्विज्ञ गृद्याग्नि ( शालाग्नि, आवसबश्याग्न, औपासन इत्यनथोन्तरम ) से दाह कर | 
( त्रिकाए्डसमण्डनमते विचारः ) 
त्रिकाएडमणडनस्तु विकरपसाह--ज्येष्ठायां विद्यमानायां द्वितीयाय स्वयोषिते | 
काम्य नित्याग्निहोत्रं वा न कथश्वित्प्रयच्छति ॥ 
त्रिकाण्डमण्डन ने तो विकल्प कहा हे-ज्येष्ठा पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से काम्य या नित्य- 
अग्निहोत्र को कभी न करे | 
ख्रीमात्रम विशेषेण दग्ध्वान्येव दिकाग्निसिः । विवाह्यादयते यद्वाधानमेवास्ति चेद्रधू॥ | इति:। 
सत्रोमात्र के अविशष से अन्यवेदिक अग्नियों से जलाकर विबाह कर आधान करे। यदि वधू | 
( ज्येष्ठा या अन्य ) हो तो आधान हो करे | 
( अतन्नेदं तत्त्वम ) 
अन्रद॑ तक््वम् | साग्ने! पत्नीमृतों दो पक्षों | पुनर्विवाहेच्छायां पूर्वाग्निभिद हेद्त्येक! पक्ष), भार्याय 
पूव म।रिणय दलाग्नोनन्त्यकम णि | पुनदारिक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ इति मनूक्तेः (१)१६८)। 
यहाँ यह तत्त्व है--साग्निक की पत्नी के मरने पर दो पक्त है। फिर से विवाह करने की इच्छा में 
पहले की अग्नियों से दाह ऋरे--यह एक पक्त है। मनु ने कहा है--पति से पहले मरने वाली स्री के अन्त्य- 
कम में दाह के निमिक्ता अग्नियों को समपंण कर ग्रृहस्थाश्रम की इच्छा करता हुआ जिसके पुत्र हों या न हों 
जह फिर से विवाह करे तो वह स्मातौग्नि या श्रौता ग्नियों का आधान करे | 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण ब्लियं वृत्तत्तीं पति! | इति याज्ववसक्योक्तश्व ( आचा० इलो० ८६ )| 
ओर याज्ञवल्क्य ने कहा है-पति पूर्बोक्त आचारबाली ख्री को श्रौताग्नियों से ( अभाव में स्मातोग्नि 
से ) दाहकर पति ( भर्ता ) पुनः ( अविलम्ब ) बिवाह ( श्रौत या स्माते अग्नि से ) करे | 
पुनविवाहाशक्तो निमेन्‍्थ्येन तां दुरध्वा पूर्वाग्निष्वेवाग्निहोत्रादि कायमित्यन्य/। आहायणा- 
नाहिताग्नि पत्नी च! इत्याशवलायनोक्तेः 
फिर से विवाह की अशक्ति में निर्मथ्न्याग्नि ( मन्थनवाली अग्नि ) से उसको दुग्ध कर पहले को 
अग्नियों में अग्निहोत्र इष्टि आदि करे-यह अन्यपक्ष है। क्योंकि आश्बल्ायन ने कहा है-आहाय 
(निमन्थ्य) अग्नि से आहिताग्नि तथा पत्नी का दाह करे । 
भरद्वाजो5पि--'निम न्थ्येन पत्नीम! इति । पूवाग्न्येकदेशेन दहेदिति यज्ञपाश्वदेवयाज्ञिकादय/। ४ 
भरद्वाज ने भो कहा है--मन्थनाग्नि से पत्ती का दाह करे | यज्ञपाश्व, देबयाज्ञिक आदियों का कहना | 
है-पूत्रोग्ति के एकदश से ( कारिका ने कहा है--तश्मन्नयकदेशन दग्धव्या पूजमारिणी। पत्नी ज्येष्ठेतरा हक 
बा5पि यज्ञपाश्ब निरूपितम्‌ ॥ दाह करे। “2 य 
१--न पश्चनभिरित्ययं! | सम्यावसश्ययोस्तु उत्तरतः सस्तसु पश्चसु वा प्रक्रमेषूत्सग: | वपया मुखमवच्छाच्छायाग्नभिण ४ 
दीपयन्ति ( का० श्रो० श्र० २५ क० ७ सू० ३६, ४० )। ्् 
२--और इसौप्रकार एकसाथ श्रौत और स्मार्ताग्नियों से पहले ज्येष्टा पत्नी के मरने पर स्मार्ताग्नि से दाह करे 
कनिष्ठापत्नी फिर से सन्धान करे | कनिष्ठा पत्नी के मरने पर तो लौकिक अ्रग्नि से या स्मार्तारिन के एकदेश से करे यद 
यश्ञपाश्व के अनुयायियों का मत है। दक्षिणधूव में अहवनोय, उत्तरपश्चिम में गहपत्य, दक्बिणपश्चिम में दक्षिणाग्नि 
होती है। इन तीन को हो कहा है। सभ्य ओर अवश्रथ्य दाह के साधन योग्य नहीं होतो है। चिताप्रदेश से प्रागुदीब्य 
दिशा में पाँचपक्रम अ्रतिक्रम कर त्याग करता है | यह शास्यायनि का बचन है। व आज 
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( सतसतान्तरेण अपत्नोकस्याधानकथनम्‌ ) 
यानि च-- तस्मादपत्नीको5्प्यग्निहोत्रमाहरेत्‌! इति श्रुतिः । 
जो ये वचन हैं--इससे अपत्नीक भी अग्निहोत्र को करे--यह श्रुति ( वेद ) कहती है । 
विष्णु) छनन्‍्दोगपरिशिष्टे च--छुतायाप्तापि भारयायां वेदिकार्वि नहि त्यजेत । उपाधिनापि 
तत्कर्म यावज्जोय सप्मायरेत्‌ ॥ उपाधिहमछुशपत्न्यादिः । 
विष्णु और छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है--पत्नी के मरने पर भी वेदिक अग्ति का त्याग न करे। 
सुबर्ण कुश आदि की पत्नी से यावब्जीवन उस कम को करता रहे | उपाधि माने-सुब॒ण, कुश आदि द्वारा 
निर्मित पत्नी । 
अन्ये कुशपर्यी पत्नी कृत्या तु शुहसेधिन!। अग्निहोत्रश्॒पापन्ते यावज्जीवधलुत्रता! || इत्य- 
पराक स्मृत्यन्तरात्‌ । 
._ अपराक में स्मृत्यन्तर का वचन ह--अनन्‍्य गृहस्थ कुशा की पत्नी को कर यावज्जीवन ब्रत सें स्थित हो 
अग्निहोत्र की उपासना करते हैं | 
कात्यायनोडपि--रामो5पि कृत्वा सोवर्णा सीतां पत्नी यशुस्विनीम्‌ | ईज्ये बहुवियैयज्ञेश सह 
आ्रतृभिरच्युतः ॥ इत्यादीनि, तानि, पू्वाग्निष्वेवाग्निहोत्रादिपराशि नत्वपत्तीकस्याधानार्थानि, 
क्रतुविधीनामाधानाप्रयोजकत्वात्‌ । अपत्नीकस्याधाना प्रवृत्तिरिति मानवपरिशिश्ठाज्च | सोसो न 
भवत्येव, अपत्नीको5प्यसोमपः इति भरते! | 
कात्यायन ने भी कहा है -भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने भी सुबर्ण की यशश्विनोी सीता पत्नी को 
बनाकर भाइयों के साथ बहुत प्रकार के यज्ञों को किया-इत्यादि वचन हैं-वे पूवे अग्नियों में ही अनिहोत्र आदि के 
विषय में हैं. अपत्नोक आधान के अथ में नहीं है क्योंकि यज्ञविधियों का आधान अप्रोजक है । अपत्नीक का 
आधान में प्रवृत्ति नहीं होती है-यह मानवपरिशिष्ट में कहा है । सोम नहीं ही होता है । जो पत्नी के रहित है. 
वह साम का पान नहीं कर सकता--एसी श्रृति हे | 
यत्त भारदाजापस्तम्वब्नत्रम्‌-- दारकमंणि यद्यशक्त आत्माथमग्न्याधेयम्र! इति। अस्यार्थ/-- 
पुनर्विवाह्शक्तों यदग्न्याधैयं पूर्वक्ृंतमस्ति तदात्माथमेव न पत्न्ये दद्यादिति | ब्राह्मणभाष्यापरा- 
काशाकरामाण्डारादितत्व मप्येव््‌ । 
जो भारद्वाज और आपस्तम्बसूत्र ने कहा हैे--पत्नीकम में जो अशक्त है बह अपनी आत्मा के लिए 
अग्ल्याधान करे | इसका अथ यों हँ-फिर से विवाह करने की अशक्ति में जिसने अग्न्याधान पहले किया है 
बह अपनी आत्मा के लिए हो किया है पत्नी के लिए नहीं किया हे । ब्राह्मण, साष्य, अपराके, रामाण्डाण्डार 
आदियों का तत्त्व भो यही है । 
( अन्न कमलाकरभट्टमतम ) 
त्रिकाण्डमण्डनस्तु पच्चदयमाह । अन्येव्प्यपत्नीकस्याधानमाहुस्तदाशय न विद्यः | 
._ त्रिकाण्डमण्डन ने दो पक्ष कहा है । अन्य लोगों ने भी अपत्नीक को आधान कहा है, उसके आशय को 
: हम नहीं जानते हैं । ( इसी पक्ष को अन्य निबन्धकार भी स्वीकार करते हैं ) 
के ( आहिताग्न्यादीनां दाहे अग्निविचारः ) 
हक बृद्धयाज्ञवल्क्य/--आ द्विताग्नि यथान्याय॑ दग्धव्यखिमिरग्निभिः | 
हि. अनाहिताग्निरेकेन लौकिकेनापरो जनः ॥ 
3 ने कद्दा हु---यंथोचितरूप से आहिताग्नि का तीन अग्नियों (गाहेपत्य,आहबनोय और 
) से दुग्ध करना चाहिये | झनाहिताग्नि का एक अग्नि ( स्मा्तोग्नि ) से और दूसरे मनुष्य का 
230 मत मे देख कर। थे 
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( पूवेमाहिताग्निख्ीमरणे अग्न्यादिविचारः ) 
सलुः--(४।१६७) एवं वृत्तां सबर्णों ल्रीं दिजातिः पूवमारिणीस | 
दाहयेदग्निहोत्रण यज्ञपात्रश्च धरम वित्‌ ॥ 
क्रतु ने कहा है--एसोी पहले मृत्यु को प्राप्त हुई आचरणवाली सवणो श्ली को धम के जानकर 
द्विजाति अभिहोत्न-अग्नियों से और यज्ञ के पान्नों से दाह कर | 
( भतुः पूष पत्नीमरणे विचारः ) 
कारिकायशश्-पत्नीमपि दहेदेवं भतः पूव सता यदि । अनम्निकां दहेदेव कापालेन हविश्वजा ॥ 
कारिका में कहा है--यदि पति के पहले पत्नी सर गयी हो वो उसीप्रकार ही दाह कर। अनग्निका के 
मरने पर तो कपाल ( गोहरी से उत्पन्न अग्नि ) से हविभुक ( अग्नि ) से दाह करे | 
( छन्दोगानामेव विषये विशेषः ) 
( छन्दोगपरिशिप्ट--अनयेबाबता नारी दग्धव्या या व्यवस्थिता | अग्निप्रदानमन्त्रोज््या न 
अयाज्य हते स्थिति! ॥ इृदं छन्दोगानासेव । 
दोगपरिशिष्ट में कहा है-जो ख्री व्यवस्थितरूप से रहती हो उसोप्रकार से उसको द्ग्ध करना चाहिये । 
सके लिए "अग्निप्रदान सन्त्र को न॒ पढ़ें-यह नियम है | यह छन्दोगों के लिये ही है | 
तथा--अग्निनेव दहेड्भायों स्व॒तन्त्रां पतिता न चेत्‌ | तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्पथगन्तिके || 


इद्मांप तेषामेव | ) 
.. आर ख््री पतित न हो एसी खतस्त्र भाया को अग्नि से ही दहन करे । उसके शरीर के समीप में उत्तर 
द्शा सें पात्रों का अत्लग दाह करे | यह भी उन्हीं ल्ञोगों के लिये ही है । 
( विधुर-विधवा-ब्रह्मचारी-यति-कस्यका-बालकादीनां मरणे अग्निविचारः ) 
आशोचप्रकाशे ऋतुः--विधुरं विधवां चैव कपालस्याग्निना दहेत्‌ | ब्रह्मचारी यती चव दल्यतो 
तपनाग्नना | तुपाग्निना च दृग्धव्य/ कन्यका बाल एवं च। अग्निवर्ण कपाल तु कृत्वा तत्र 
वानिक्षिपेत ॥ करीषादि ततो वहिर्जातो यः स कपालज) | अलुपनीते यद्याषि जातारण्यग्निः 


कैश्चिटुक्तस्तथापि तस्य कलौ निषिद्धत्योक्तेरयमेव ज्ञेयः 

आशौचग्रकाश में क्रतु का वचन है--विधुर ( अपत्नीक ) और विधवा ली को कप!लाग्नि से दाह 
करे। ( ज्ली और पुरुष में जो पहले मरे का ग्रह्माग्नि से दाह करे । वाद में मरे का तो ऋापालाग्नि से दाह 
करे | ) ब्रह्मचारी तथा यति को उत्तपन अग्नि ( कुशा के अग्रभाग में अग्नि को जलाकर फिर से कुशाओं का 
योग करे । फिर दूसरी कुशाओं को मिलाने से यह तीसरी अग्नि उत्तपन होतो है ) से दाह करे ! कत्त्या 
( अविवाहित कन्या ) और बाल (अनुपनीत बालक) का तुषाग्ति (अनल-अनाज की भूसी या बुरको आग) 
से दाह करना चाहिये। वहाँ पर अग्नि से लज्ञालकर कपाल (गोवर की गोहरा ) को फऊ दे । करीब 
( सूखा गोबर ) आदि द्वारा जो अग्नि उत्पन्न होता है वही कपालज है ' यद्यपि अजुपनीत का ( जिसका 
यज्ञोपवोत न हुआ हो ) जंगल से उत्पन्त अग्नि को किसी ने कहा है ! फिर भी उसका कलि में निषध है | 
इसलिये त्याज्य ही है यह जानना चाहिये | 
स्पृत्यन्तरे-ग्ृहस्थो ब्रह्मचारी च विधुरो विधवा! ख्िय!। औपासनश्चोत्तपनस्तुषाग्निश्व कपालजः ॥ द 
स्मृत्यन्तर में कहा है--ग्रहस्थ, त्रह्मचारी, पत्नी से रहित और विधवा खो इनको क्रम से-शहस्थ को | 
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१--अस्मात्तम्‌ यजु० ३५।२२ किन्तु 'कत्वा तु दुष्कृतं कम यह वाराहपुराण मन्त्र का ही प्रयोग करे। 
पारश्करगण्ह्यसूजमत से अमन्त्रक अग्निदान कहा है। कात्यायनश्रौतसूत्र में श्रग्निभिरा दीपयन्तिः (२५।७।३६) इससे 
अग्नि दानानन्तर आहुति का '“श्रत्मात्वमधि? (२५२२) से विधान किया है | सत्रों में भी यह मन्त्र पाठ घुताहुति में ही हे 
अग्निदान में यह मन्त्र नहीं है। विशेष-श्रन्त्यकम दीपक में पृ० २०,२१ की टिप्पयी में देखिये । और श्मशान कुबन्ति-..... 
शतपयथ० का० १३|८ पृ० १३७४ से देखिये । ५3 बज 
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आओपासन, त्रह्मचारी को--उत्तपन ( कुशा के अग्रभाग में अग्नि जलावे ) बिधुर को तुषाग्नि ( अनाज की 
भूसी की अग्नि ) और विधवा स्त्रियों को कपाल्ामि ( गोहरी की अग्नि ) होतो है । 
( उत्तपनाग्निलक्षणकथनम्‌ ) 
उत्तपनस्तु--दर्भाग्रेडग्नि तु प्रज्वाल्य पुनदर्भेस्तु संयुतः । 
पुनदभ स्तृतीयोउग्निरेष उत्तपनः रुखृतः | 
उत्तपन का स्वरूप यों है--कुशा के अग्रभाग में अग्नि का प्रज्वालन कर फिर से कुशों का संयोग 
करे | फिर दूसरी कुशाओं को मिलाने से यह तीसरी अग्नि उत्तपन होदी हैं | 
( दाइसमये--शूद्रद्वारा ठण-काष्ठ-हविरग्न्यादीजां ग्रहणें विचारः ) 
यम)--यस्यानय ति शद्रोडग्नि द॒णं काष्ठ हवींषे च | 
प्रतत्व॑ं च सदा तस्य स चाधसेंण लिप्यते ॥ 
यम ले कहा है-जिस प्रत के लिए शूद्र अग्नि, ठण, काप्ठ और ह॒बि को ले आता है उसका सदा प्रेतत्व ध 
रहता है तथा बह अधम से लिप्त रहता है | ; 
( दाहे निषिद्धाग्निः ) 
देवल!---चण्डालाग्निरमेध्याग्नि! छृतिकाग्निश्व कहिंचित्‌ । 
पतिताग्निश्चिताग्निश्व न शिष्टग्रहशोचितः ॥| 
देवल ने कहा है--चाण्डाल की अग्नि, अमेध्याग्नि ( अपविन्र अग्नि ), सूतिकाग्नि, पतितारिन और । 
चिताग्नि को कभी भी अच्छे लोग ग्रहण न कर । 
( शवनिहरणे दिडनियम: ) 
सन! ( ५६२ )--दक्षिणेन मत श॒द्रं पूवद्वारेश निहरेत। पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथासंख्य॑ क्‍ 
( यथायोगं ) द्विजातयः ( ह्िजन्मन! )। अन्न प्रातिलोम्येन क्रम! क्‍ 
मनु ले कहा है-मरे हुए शूद्र को दक्षिण द्वार से, वश्य को पश्चिम द्वार से, क्षत्रिय को उत्तरद्वार से । 
तथा ब्राह्मण को पूवद्वार से श्मशान पर ले जाना चाहिये | यहाँ पर ग्रातिलोम्य से ( उल्नटापन या प्रतिकूल- 
क्रम ) क्रम है । | 
पूर्वाप्ृखस्तु नेतव्यों ब्राह्मणों वान्धवैगृहात्‌ । उत्तराभिम्मुखों राजा वेश्यः पश्चान्युखस्तथा || द 


दरक्षिणाभिमुखः शद्रों निहतव्यः स्ववान्धव! । इत्यादिपुराणादित्यपराकः । तेन त्रिंशत्श्लोक्युक्तो- 
अनुलोमक्रमो हेयः | 
आदिपुराण में कहा है--त्राह्मण को वान्धवगण घर से पूवासुख ले जाना चाहिये। उत्तराभिमुख 
राजा को, वश्य को पश्चिमाभिमुख और दक्षिणाभिमुख शूद्र छो उनके बान्धवों को ले जाना चाहिये-एसा 
अपराक कहते हैं । इससे त्रिंशत्‌ श्लोकी में कहा हुआ अनुलोमक्रम ( ऊपर से नीचे की ओर आनेवःला ) 
त्यागने योग्य ( पूष, उत्तर और पश्चिम भी यह पाठान्तर से बिरोध भी जानना चाहिये। दरवाजे के रहने 
पर ही दिशाओं का नियम है | अभाव में नहीं होता है | द्वार के एक रहने पर भी नियम नहीं होता है । 
* जीते हुए को ले जाने का नियम दिशाओं से नहीं हो सकता क्योंकि मरे का ही ग्रहण हैं । हारीत ने विश- 
 यान्तर कहा हे-नगराभिप्रुख प्रत को जाना चाहिये--नगराभिसुख प्रेत हरेयु: | ) है । 
कल ( ब्येष्तक्रोेण गमनकथनम ) 
आश्वलायनः---जज्येष्टप्रथमाः कनिषप्ठजधन्या गच्छेयू! । 
 आरश्वलायन ने कहा है-ज्येष्ट-जो जो बड़े हैं वह आगे चले और कनिष्ठ (छोटे) हैं वह पीछे-पीछे चले । 
_/ >> न्द ( आधानोत्तरं द्वितीयविवाहे कृते यत्रमानमरणे विचारः ) 
. अथाधानोत्तर द्वितीयविवादहदे कृते यजमानमरणे श्रौतस्मार्ताग्न्षोंः संसगः 
आधान के बाद दूसरे विवाह के करने पर यजमान के मरने पर श्रोत और स्मात अग्नियों का संसग 
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आधान 
. मंत्लापक ) त! 
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१४७ के आधानोचर द्वितीयविवाहे कृते यजमानमरणे विचार: क ११६६ 


बोधायनसत्रे ४ प्रश्ने १५ अध्याय ए० ३४७२-३४४-अथ यदादितामिर भायें विन्देत प्राकूसंयोगात्‌ 
प्ियेत ( परिश्रिते कि तहिं छुर्यादिति) औपासन सम्परिस्तोर्यान्यं विल्लाप्योत्पय ख्चि चतुगहीत 
गृहीत्वा समिद्धत्यग्नौ जुहोति 'समितं सह्ूस्पेथाम! इति मिन्दाहुती व्याहतीश्च हुत्वा तमग्निम 
अय ते यानिश्लत्विअ” इति समिधि समारोप्य गाहपत्ये समिधमभ्यादधाति--'भवत 
नः समनसो इृति | गाहपत्य आज्यं विलाप्य (उत्पूय खुकखुवं निश्प्य संगृज्य ) स्चि चतुगहीत॑ 
गृहीत्वा गाहँ पत्ये जुहोति अग्नावग्निश्चरति ग्रबिष्ट!' हति। अपर चतुगृहीत्वा गाहपत्य एवं 'चित्तिः | 
खक! इति | अथ गाहँपत्ये खवाहुतीजुहोति ब्राक्षण एकहोता' इति दशमि! | अथ प्राचीनावीत॑ । 
कृत्वाउन्वाहायपचने जुहोति ये समानाः', ये सजाता!, इति द्ाभ्याघ् | अथ (अन्वाहयपचन एच) द 
तत्रव खुबाहुतीजुह्ोति अग्नये कव्यवाहनाय स्विश्कृते स्वधा नमः स्वाहा इति | अथ यज्ञोपवीत 
कृत्वा द्वादशगृह्ीतेन खुद पूरयित्वा पुरुषस्क्तनाहवनीये जहोति | अ्रथ खबाह॒तोजुहोति अग्नये 
विविचये स्वाहाउगनय ब्रतपतय स्वाहाउग्नये परवान अन्वाउंग्नय पाहवकाय स्वाहारूनय 
झुचय श्वाहाउ्नय पथ्चिकृते स्वाहाग्नय तन्तुमतेज्म्मय वेश्वानराय स्वाहा इति। अथ (स्तर) 
चतुशहोत॑ जुद्दोति 'भनोज्योति” रित्यत ऊध्च पेंवरक कमे प्रतिपद्यते | हति | 
बोधायन सूत्र में कहा ई--इसके बाद यदि आहिताग्नि दो स्त्रियों को प्राप्त करे | पहले संयोग से 
सर जाय तो ओपासन अग्नि का स्थापन कर घृत को पिघलाकर चार बार घृत को स्रचिमें ग्रहण कर प्रदीप अग्नि 
में हवन करे | ' समितं संकल्पेथाम)! और 'मिन्दाहुति और व्याह्ृतियों से हवन कर बाद में उस अग्नि में 
*अय॑ ते योनिऋ त्विजः” इस मन्त्रसे समिधा में समारोप कर गाहपत्यकुण्ड में समिधा का आधान करता 
है-सवतं नः समनसो, आज्य को गाहेपत्यकुण्ड में टिघराकर चार बार स्न्चि में ग्रहणकर गाहपत्यकुण्ड में 


हवल करता हे-अग्नावग्निश्चरति "प्रविष्ट” से | दूसरी बार ग्रहणकर गाहपत्यकुण्ड में आज्यको टिघराकर 
'वबितिः 'स्रक! से हवन करे | अब गाहपत्यकुण्ड में स्॒वसे हवन करता है “ब्राह्मण एक होताः-इससे दशतक | 

१--समित _संकल्पेथा _संभ्रियों रोचिष्णू सुमनस्य मानो | इषमभूज॑मभि संवसानौ सं वां मना _ सि स॑ अता 
सम्रु चित्तान्याइकरम्‌ ॥| ( ते० स० ४)२।१॥१ ) | 

२--यन्म आत्मनो मिन्दा5भूदग्निस्तत्‌ पुनराउहार्जातवेदा विचषणि! | पुनरग्निश्चक्तु रदात्‌ पुनरिन्ध्रो बृहस्पतिः। 
पुनर्म श्रश्विना युव॑ चश्षुरा घत्तमक्त्योः ॥ इश्यजुषश्ते देव सोम स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्य हरिवत इन्द्रपीतस्य मधुमत उप 
हृतस्योपहूतो भक्षुयामि ॥ आपूर्याः स्था5डना पूरयत प्रजया च घनेन च। एतत्‌ ते तत ये च त्वामन्वे तत्‌ ते पितामह 
प्रपितामह ये खव त्वासन्बत्र पितरो यथाभागं मन्दध्यम्‌ || इत्यादि ॥ ( तेत्तरीय सं० ३३२।१।११ पृ० १२० ) ै 


-अय॑ ते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचयाः । त॑ जानन्नग्न आ रोहाया नो वर्धया रयिम ॥ (तै.स.१श७७)। ४ 
४--भवतं नः समनसौ समोकसावरेपसों | मा यज्ञ _ हि सिष्ट मा यशपतिं जातवेदसो शिवों भवतमय ना। 
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( ते० स० १॥३।७। ) के यु ' 
५१--अ्रग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अधिराज एघः । स्वाह्ाइत्य ब्रह्मणा ते जुह्ोमि मा देवानां सिथुया «हल 
कर्भागधेयम्‌ || ( तै० स> १३७॥१४ ) । हो 5 ३ 


६--चित्ति स्त्रुक । चित्तमाज्यम्‌ | वाग्वेदिः | श्राघीतं बहिंः | के तो अग्निः | विशातमल्निः | वाकपतिहाता | मंत्र. ४ 
उपवक्ता | प्राणो हविः | सामाध्वयुः || वाचस्पते विधे नामन्‌। विधेम ते नाम बिधेत्वमस्माक नाम | वाचस्पतिः सोस | 


१, दो ८ ० 


'पंचतु | आस्मामु त ग्णन्धात्‌ स्वाह्य ॥ ( तेत्तरीय आरण्यक हे प्रपाठके १ अनुका० ) : ६7: #8 5 कम आओ 


७-त्राह्मण एक होता | स यज्ञः | स मे दद्ातु प्रजां पशून्‌ पुष्टि यशः | यशशच भूयात्‌ । अग्निद्धि होता | स भत् की ्क 

स मे ददातु प्रजां पशून्त्‌ पुष्टि यशः | भर्ता च मे भूयात्‌ | प्रथिवी त्रिहोता स प्रतिष्ठा । स में ददात गूज््‌ पुष्टि. 
शा | प्रतिष्ठा च में भूयात्‌ । अ्नन्तरिक्ष चतुह्ोंता । स विष्ठाः । स मे ददात॒ प्रचां पशुन्‌ पुष्टि यशः । विष्ठाअ में भूयात्‌। 
जे! पह्च होता | सर ग्राणः । स मे ददातु प्रजा पशत् पुष्टि यशः | प्राणश्र में भूयात्‌॥ चन्द्रमा पड होता कल 
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११७० &9 निणयसिन्घु ठृतीयपरिष्छेद के उत्तराध का आशौचादिप्रकरण ४3 


झब प्राचीनावोति हो अन्वाहाय के पकने पर हवन करे--ये '"समानाः, ये सजाता: | इन दो सन्‍्त्रों से । 
इसके बाद वहीं पर स्रवा से आहुति का हवन करता है. 'अग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नम 

स्वाहा! । फिर यज्ञोपवीति (सव्य) होकर बारह बार ग्रहण किये हुए स्रव॒ को भरकर पुरुषसूक्त से अहवनीय- 
कुण्ड में हवन करता है। फिर ख॒वा से हवन करता है-अग्नये विविचये स्वाहा ! अग्नये ब्रतपतये 
स्वाहा २ अग्नये पवमानाय रवाहा ३ अग्नये पावकाय स्वाहा ४ अग्नये शुचये स्वाहा ४ अग्नये पथिकृते 
स्वाहा £ अग्नये तन्तुमते स्वाहा ७ अग्नये वश्वानराय स्वाहा ८ फिर चारबार घृत को ग्रहण कर हवन करता 
है-मनो 'ज्योतिः” इस मन्त्र से | इसके बाद पंतृककम सिद्ध हो जाता है । - 


( आहिताग्नी विदेशमरणे विचार: ) 
आहिताग्नौ विदेशमृते पथिक्ृतीशिसेताग्निहोत्र तहाह) पात्रयोजनश्च कल्पत्नत्रादिश्योउ्स्मत्पि- 
तामहऊृतपद्तेश ज्ञेयमिति बहुवक्तव्य5प्युपरम्यते । 


आहिताग्नि के विदेश में मरने पर पथिक्ृत इष्टि ( स्मातौग्नेस्तु-यस्मिन्देश स्थिते वहिस्ततोडन्यत्र 
सतो यदि । चरु; पथिक्ृतः कार्य: पूर्णाहुतिरथापि वा॥| इति बचनात्‌ पथिक्ृतः चरुः । प्रधानदेवतापूरण हुति- 
बो।) 'स्ताग्निहोत्र (मरने पर अग्निहोन्र) (मरणानन्तर पुत्रादिदेशकालौ संकीत्यं-प्राचीनबीती अहमरणे 


कल्पयाति | स्र मे ददातु प्रजां पशून्न पुष्टि यशः ) ऋतवश्चव मे कल्पन्ताम्‌ | अन्न _सप्त होता। सर प्राणस्थ प्राणः। स 
मे ददात॒ प्रजां पशून्न्‌ पुष्टि यशः | प्राणस्य च मे प्राणो भूयात्‌। द्योरष्य होता | सोनाधृष्यः | स मे ददातु प्रजां पशून्न्‌ 
पुष्टि यशः । अनाधृष्यश्र भूयासम्‌ ॥ आदित्यो नव होता | स तेजस्वी | स्र मे ददातु प्रजां पशुन्‌ पुष्टि यशः ॥ तेजस्वी 
च भूयासम्‌ | प्रजापतिदंश होता | स इृद _सव । स में ददातु प्रजां पशुन्‌ पुष्टि यशश। सवज्च में भूयात्‌ ४ प्रतिष्ठा 
प्राणश्व भे भूयात्‌ , अनाधृष्यः, सवश्य मे भूयात्‌ | ब्राह्मणः, यज्ञ, अग्निः, भर्ता, परथिवी, प्रतिष्ठा, अन्‍्तरिक्तुं, विष्ठा 
वायु), प्राणः, चन्द्रमा, ऋतून्‌ , श्रन्‍्न _स प्राणस्य, प्राणः द्योः, अनाधृत्य+, श्रादित्यः, स तेजस्वी, प्रजापतिः, स इृद _ 
सव, च में भूयात्‌ | अ्रनु. ७। ब्राह्मण एक होता-इति अनुवाकम्‌ | एतदनुवाकगतेषु दशसु परययिषु प्रथम॑ पर्यायमाह 
ब्राह्मण० मे भूयात्‌ । अग्निद्विहोता० भूयात्‌ २ पर्यायः | तृतीयमाइ--प्र्थिवी त्रिहोता० प्रतिष्ठा च मे भूयातू । चतुथ 
माह -अन्तरिक्ष चतुद्ंता० विष्ठाश्च भे भूयात्‌। पश्चममाह-वायुः पश्च होता प्राणश्र मे भूयात्‌ू । ष४माइ--अन्‍्न _ 
सप्त० प्राणों भूयात्‌। अष्टममाह--द्योरष्ट० अनाषृष्यश्व भूयासम्‌॥ नवममाह--श्रादित्यो ० तेजस्वी च भूयासम्‌ । 
दशममाह--ग्रजापतिः मे भूयात्‌ । ( तेत्तरीय आरण्यके ३ प्रपा० ७ श्रनुवाके ) 

१-- ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये | तेषां लोक! स्वधा नमः यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ ये सजाताः समनसः 
जीवा जीवेषु मामकाः | तेषा _ श्रीमंयि कल्पनामस्मिल्लों के शत _समाः ॥ ( तैत्तरीयत्रा २ का3 ६।३, ) 


२--मनो ज्योतिजुघतामाज्यं विच्छिन्नं यज्ञ _ समिमं दधातु । बृहस्पतिस्तनुतामिमं नो विश्वेदेवा इहमादयन्ताम्‌ || 
( ते० स० १|४|७ ) | २--म नो ज्योतिर्जुघतामाज्यं विच्छिन्नं यज्ञ समिमं दघातु | या इष्टा उषशो निम्नचश्च सास्संद्धामि 
इविषा घतेन स्वाह्य ॥ (वोघायनगह्मसूत्र अ० १५ पृ० ३४४) | ३--मनो ज्योतिजुषतामाज्यम्‌ | विच्छिन्नं यश _ समिमं 
दघात॒ | बृहस्पतिस्तनुतामिमं नः | विश्वे देवा इह मादयन्ताम्‌ ॥ ( ते० ब्रा० ३ का० पू० ११०० ) 
३--तद्विधित्रह्मि-- तावत्कालं दक्षियाओं! कुशैरास्तीय वेदिकाम्‌॥ अ्रघोमुखं च समिघ॑ धघारयित्वा पिधानवत्‌ ॥ 
परकीयेन वत्सेन ढुग्ध्वा तांगां च तदयहे | गोह्वीरेयाय तेनेव जुहुयादग्निद्ोत्र॒कम्‌ || पश्चादरग्नि समारोप्य यश्ञकाण्डानि 
तान्यपि | अ्रपयच्छेत विप्राय तनो वृषभमेव च ॥ मथित्वाउग्नि प्रणयनं कृत्वा तस्कुणपं दहेत्‌ | तत्यकारः कारिकायाम-- 
मृताग्निशोत्र दोतव्यं प्राग दाद्मात्तत्र कथ्यते | प्राचीनावीतिना सब शंध्यमेवोद्धरेत्‌ खरेत्‌॥ साधनामावतः कूचस्थापन 
न भवेदिह | प्रागग्रेदक्षिणाग्रेश्व तृणंः शंसपरिस्तृतिः | पयुन्नणं च तस्येब कार्यमत्राप्रदरछ्िणम | नयदक्षिणतों भस्म 
निरक्षोह्मय च सन्धिनीम्‌ ॥ दुग्ध्धा भस्मन्यधिश्रित्याभिद्योतासनवर्जितम्‌ | उद्घासयेत्तदासाद दक्तियास्त्रक रछुवं ततः ॥ 
प्रतृप्य प्रेधरहित॑ तत्पयः सकदुन्नयेत्‌। घारवेत्समिधं चाधो नर्यदक्षिणतो नयेत्‌ || तृथ्णीं समिधमादाय स्यं जानु 
निपात्य च। अ्पसव्य खुर्च कृत्वा सकत्सव विनिद्धिपित्‌ । ततः क्ृष्णाजिनेउस्थीनि पुरुषाकारवत्‌ न्‍्यसेत्‌ || स्वर्णादि 
. स्थापयेत्तत्र घतेनाभ्यज्य पूवंबत्‌ । पान्नाणि योजयित्वा त॑ दर्देज्त्रेताग्निभिस्ततः || 'देशान्तरकलेवरागमानग्तरमिदं 
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& स्मातोग्निमरणे विचारः & ११७१ 


प्रातर्हॉममारभ्येत्यादि च पूवेबद्‌ उक्त्वा रात्रिमरणे बपरीत्येन च तदुभयमुक्त्वा पयसा तूष्णी होष्यामि? इति 
संकल्प्य पर्युक्षणन्ते एकपात्र एव प्रातः साय॑ आहुतिद्वयपयाप्तं सकद गृहीत॑ ग्रह्दीत्वोपासनदक्तिणाथ तृष्णीम- 
घिश्रित्योल्पुकेना बज्वल्य त्रिः पयग्नि कत्वा तत्रेव यक्रशवन्निव (१) दक्तिणत्‌ उद्दास्य तत्‌ पात्र किबख्वित्कालमाकाशे 
धुत्वा भूमो निधायाधस्तात्समिधं पालाशीं धृत्वाउग्नेः पश्चाकुशेषु समिधा सह निधाय सकृदेव तूष्णीं सब 
जुहुयात्‌ | प्रजापति मनसा ध्यात्वा प्रजापतये न मम इति त्यजेत्‌ | अन्यत्सव लुप्यत इति | होमग्व विद्यमा- 
नाग्नावेव सवविधः । मरणो त्तरं पुनः सन्धाने तु होम्यद्रव्यदानमात्रम्‌ इति निर्शेयसिन्धुटीकायाम ) | उसका 
दाह ओर पात्रों की योजना कल्पसूत्र आदि के अनुसार तथा हमारे श्री पितामहकृत पद्धति से जानना 
चाहिये | यहाँ बहुत कुद्ध कहना था पर यहाँ ही इसबिषय को समाप्त करते हैं। 
( स्मातोग्निमरणे विचारः ) 
स्मार्ताग्नेस्तृक्तं मदनरत्ने छन्‍्दोगपरिशिष्टे च--दुबल॑ स्नापयित्वा तु शुद्धचेलामिसंबृतम । 


दक्षिणाशिरस भूमो वहिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥ 
स्मातोग्नि का दाह तो मदनरत्न और छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है | दुबेल ( मरने की शंकावाला ) को 
स्नान कराकर शुद्धवस्न से ढककर दक्षिणद्शा को ओर शिरकर भूमि में कुशाओं के ऊपर लिटा दे । 
घृतेनाभ्यक्तमाप्लाव्य शुद्धृवर्लोपवीतिनम्‌ । चन्दनोचितसवा् सुमनोभिविभूषयेत्‌ ॥| 
घृत को शरीर में अच्छी तरह मलकर स्नान कराकर शुद्ध वस्ध तथा यज्ञोपवीत पहना दे | शरीर के 
सारे अंग पर चन्दन छिड़क दे ओर सुन्द्र पुष्पों से विभूषित करे | 
हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सप्सु | मुखेष्वथामिधायन निहरेयु॥ सुतादयः ॥ 
सोनेके टुकड़ोंको उसके शरी रके सात छिद्रोंमें रख दे | फिर मुखको ढककर पुत्र आदि बान्धव श्मशान ले जाय। 
आपपात्रेजनमादाय ग्रतमग्निपुरःसरम । एकोज्नुगच्छेत्तस्याधमधपकथ्युत्सुजेड्रवि ॥ 
आममात्र ( कच्चे पात्र ) में अन्न को ग्रहण कर प्रेत और अग्नि को आगे कर एक व्यक्ति चले । उस 
प्रेत के आधे मार्ग में जाने पर उस अन्न में से आधे अन्न को प्रथ्वी पर त्याग करे । 
ऊध्वयभादहनं कायमासीनो दक्षिणाुखः | सब्यं जान्वाच्य शनके! सतिलं पिण्डदानवत || 
बाद में दहन पर्यन्त दक्षिणाभिमुख हो पिण्डदान को तरह सव्य जानु होकर धीरे-धीरे तिलके सहित दाह करे। 
अथ पुत्रादिराप्लुत्य चरुददारुचयं महत्‌। तत्रोत्तानं निपात्यनं दक्षिणाशिरस गुखे॥ 
आज्यपूण ख्रव॑ दद्याद्‌ दक्षिणाग्रां नसि खब॒म्‌ | पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम ॥ पाश्वयो! 
शूप चससौ सव्यदक्षिणयों! क्रमात्‌ । सुसमे तु न्यसेन्न्युब्जमन्तरूवोंसलुखलप | चात्रोविलीदमत्रव 
अनग्नेरप्यय॑ विधि। | अपसब्येन कृत्वेतद्वाग्यत! पिवृदिदा ख! | अथाग्नि सव्पमाइस्को दद्याह- 
लिणतः शने। | अस्माश्वमधिजातो5सि त्वदय जायता पुनः | असो स्वर्गायः लोकाय स्वाहे'ति 


परिकोतयन्‌ | ( यज्ञु० अ० ३४॥२२.) 2 

फिर पुत्र आदि स्नान कर बहुत लकड़ी इकट्ठी कर। वहाँ पर दक्षिणद्शा की तरफ शिर कर उत्तान 

( सीधा ) लिटाकर उस प्रेत के मुखमें स्र॒ुवा को घी से भरकर दाहिने नाक. में स्रवा को दे | परों के नीच... 

अधराणी को और छाती पर उत्तरा्णी हे । क्रम से--बाय पाश्च में शूप तथा दाहिने पाश्वे में चमस को दे। ४ 

समभाग में न्युब्ज ( उत्नटा ) ऊरु के मध्य में उलूखल को रखे। वहीं पर चात्र-तकु से युक्त-( विशेष 
पारस्कर का० १।१४॥४, गोसिल ग्रू० ३७७७ कात्यायन भ्रोत सूत्र में दखिये ।) 'अनग्निक को यही बिधि | 


ः 


पयसा होम इष्यसे ॥ अन्यस्या अपि शोतव्यं पयसरा तदसंभवे || इत्यन्तेष्ये वचनात्‌। इति निशयसिन्युठीकायामा 
पुरोडाशो5्ग्नये पयिक्ृृते-कात्या० शौ०अ्र० २० क० १ सू० २१ और सृताग्निशेन्न आदि का विचार कात्यायन भौ ० सरलता रे | 
बत्ति अ० २४ क. ७ सूत्र ३-१० पृ. २६७, २६८ तक है। और शतपथ ब्राह्मण का. १३।५ पृ. १९४६ को भी देखिये। 
१--आहितानाहिताग्न्यादेविशेषों वच्यतेड्धुना | विगुल्फ बहिंराज्यं चेत्येवमन्तं सम॑ भवेत्‌ ॥ नास्यानुस्तरणी 
पात्राणां न च योजनम्‌। पृषदाज्यं तथा चर्यादिति गह्मविदां मतम्‌।। तां दिशं तु नयेदग्निमेत॑ं चापि ततः परम । अयुजो 
इंद्धाः पीठचक्रेण भावतः ॥ प्रेतस्य पृष्ठतों भूल्वा ईयुः पूवबदेव च | भूमिभागं ततः प्राप्य कर्ता प्रोद्ृति पूवबत्‌ । 
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है । अपसव्य और मोन होकर दक्षिणाभिसुख हो फिर सव्य हो अग्नि को लेकर धीरे धीरे दक्षिण॒द्शा में 
* अस्मात््वमधिजातो5सि? इस मन्त्र को कहता हुआ अग्नि दे | ( मन्त्र का यों अथ है--हे अग्ने, तुम इस 
यजमान से आध!|नसमय में उत्पन्न हुए हो । यह यजमान फिर तुम से प्रकट हो | यह अमुक स्वगंलोक की 
प्राप्ति के लिए तुमसे उत्पन्न हो तुम्हारे बंश में ही हो यह आहुती अच्छीग्रकार से ग्रहण करो | ) 
तथा--एवसेवाहिताग्नेश्च पात्रन्यासादिक भवेत्‌ | कृष्णाजिनादिक चात्र विशेषो<््ययुचोदितः ॥ 
ओर इसीप्रकार आहिताग्नि के पात्रों का आसादन होता है। अध्वयु से कथित विशेष कृष्णाजन 
( मृगचम ) आदि यहाँ होता है | 
र्‌ रे ( छन्दोगानां विषये विचार: ) 
व्‌ च्फ़ा &&, &३.....५ 
तत्रव-अनयवाइता नारो दग्धव्या या व्यवस्थिता। अग्निग्रदानसन्‍्त्रोज्स्या न प्रयोज्य इंति स्थिति) | 
वहीं पर कहा है--जो स्त्री व्यवस्थितरूप ( शुद्ध आचरणवाली है ) वाक्की है उसको भी इसीप्रकार 
दग्ध करना चाहिये | उस जी के लिए अग्निप्रदान के मन्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिये | ऐसी मयोदा हे | 
हद छन्दोगानामेव । पाज्रन्यासोक्तेरुत्तानदेहस्व॑ साग्निकपरण , निरग्निस्तु पुमानधोध्ठुखः 
ए कै न ना 
स्री तूत्ताना दाद्या, सगोत्रजैगृहीत्वा तु चितामारोप्यते शव) ॥ अधोषुखों दक्षिणद्क्चरणस्तु 
पुप्तानिति ॥ उत्तानदेहा नारी तु सपिण्डरपि बन्धुमिः ॥ हत्याद्त्यपुराणादिति शुद्धितत्वह्ारल- 
तादयः । उत्तरशिरस्त्वं सामगेतरपरप्‌ । 
यह ( दक्षिणद्शा की तरफ शिर करना ) छन्दोंगों के लिये है। पात्र का न्यास ( पात्रों का 
स्थापन ) करने से उतान ( सीधा ) देह ( शरीर ) रखना साग्निकपरक है। निरग्मिक पुरुष को तो झधो- 
मुख ओर लो को उतान कर ( सीधा कर ) दहन करे । सगोत्रवाले लोग शब को अहण कर चिता में रख 
दूं.। अधोमुख दक्षिणदिशा में पुरुष का पेर रखें। सपिण्ड तथा बान्धव झ्ली के शव को उतानदेह रखें-- 
यह आदित्यपुराण में कहः है--यह शुद्धितत्व, हारल्ता आदियों का कहना हे । उत्तरदिशा की तरफ शिर 
को करे--यह सामवेदियों के भिन्‍न विषय में है । 
( वाराहपुराणमते अग्निदानकन्त्रकथनम्‌ ) 
वाराहे त्वग्निदानेउन्यो मन्त्रः--कृत्वा तु दुष्छृत॑ कर्म जानता वाप्यज्ञानता। सत्युकालवर्श 
“ >> ० ७ े न (5 
शाय नर पत्नसागतम ॥ धर्माधमसमायुक्त लोभभोहसमाबतम्‌ | दहेयं सवंगात्राणि दिव्यान्‌ 
णकानू स गच्छतु ॥ ज्वलमान महावहिं शिरःस्थाने प्रदापयेत्‌। चतुवेणेंषु संस्थानमेव॑ भवति पुत्रके । 
. वाराहपुराण में तो अग्निदान का सत्र अन्य कहा है-जानते हुए या न जानते हुए दुष्कृत (पाप कम) 
कम को करके सृत्युकाल के वश में प्राप्त होकर मनुष्य पद्चत्व को प्राप्त होकर घर्मे तथा अधम से युक्त-लोभ 
ओर मोह से युक्त इसके सब शरीर को जला रहा हूँ । वह द्व्यलोकों को जाय | जल्तो हुई महान्‌ अग्नि 
हे के स्थान में ( पर के देश में ) दे | इसीप्रकार ही चार वर्णों में संस्थान ( विधि ) पुत्र के रहने पर 
| 
( मृत्योरन्तर षट्पिण्डदानदेशकथनम्‌ ) 
अत्र क्रियानिवन्धे गारडे पट्पिण्डदानग्क्तम--मृतस्योस्क्रान्तिसमये पट्पिण्डान्‌ ऋ्मशो 
ददेतू । मृतिस्थाने तथा द्वारि चखरे ताक्य कारणाव ॥ विश्रापे काष्ठ चयने तथा सश्चयने च पद । 
पर यहाँ पर क्रियानिबन्धमें गरुडपुराण के वचनसे छ पिएडों का द।न कहा है-द्ेताइये, मृतक के उत्क्रान्ति- 
'सरने।के छ पिणडों को क्रम से दे। भरने के स्थान में, द्वारदेश ( दरवाजे ) में, चौराहे पर, बिश्रामस्थान 
_ (आधे रास्ते पर ) में, काष्ठ के चयन (चितास्थान) में और श्रस्थिसंचयन (हडिष्ठयों को इकट्ठा करने) में दे । 


# 


_* मास्वाडियों के यहाँ कुछ भिन्न प्रकार है ) । 
. २- अस्मात्तमधिनातोउस्यं त्यद्घिनायतान्‌ | श्रग्नये वैश्वानराय सुवर्गाय ल्ोकाय स्वाह्य | ( बौ० ग्र० १६ पटले 
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११७४ ४ निर्णयसिन्धु टृवोयपरिच्छेद के उत्तराघ का आशोौचादिगप्रकरण % 


तथा--आदो देया तु पट पिण्डा दश देया दशाहिकाः । स्थाने चाह्ंपथेज्तीते चितायां शव- 


हस्तके ॥ श्मशानवा सिभूतेभ्यः पष्ठे सश्चयने तथा ॥ 
ओर आदि में छ पिण्ड दे तथा दश पिण्ड दशदिन में दे । क्रम थों है छ पिण्डों का-स्थान (मरण 
के स्थान) में, आघे रास्ते के न बीतने पर, चिता में, शव के हाथ में, श्मशान में रहनेबाले भूत्तों के लिए और लत 
छठा संचयन के समय ( अस्थि के इकट्ठा करने पर ) दे । 
( अग्निदानमन्त्रण तथा अस्माक्त्यम? इति सन्त्रेण च अधरद्ग्धानन्तरमाज्याहुतिकथनम्‌ ) 
तत/--त्वं भूतकुज़गद्योने त्व॑लोकपरिपालकः | उक्तः संहारकस्तस्मादेन स्वग छत नय ॥ 


हत्यग्नि दत्ता अस्मात्नमिति मन्त्रेणाहुंदग्पे आज्याहुतिरुक्ता | 
तद्नन्तर हे जगद्योने ( संसार के कारण अग्निदेव ) तुम प्राणियों को उत्पन्न करनेवाले, तुम संसार के 
पालन करनेवाले और संहार करने वाले हो एसा कहा है-इससे इस मरे हुए को स्बग में ले जाओ। इससे 
अग्नि को देकर ( अस्मात्त्वम्‌ ) इस मन्त्र से आधे शरोर के जलने पर घी से आहुति कहा हे । 
( मृताहिताग्निशरीरे यज्ञीयपात्राणां स्थापनकथनम ) 
आहिताग्नो पराशर/--शम्यां शिश्ने विनिक्षिप्य अरणी थुष्कयोरपि | जुहूँ च दक्षिणे हस्ते 
वामे तृपभृतं म्यसेत्‌ ॥ ओछ्टे तूलूखलं दद्यात्पृष्ठे च घुसल॑ न्यसेत्‌ । उरसि छ्षिप्य दषदं तण्डुलाज्य- 
तिलान्युख ॥ श्रोत्र च प्रोन्षणीं दद्यादाज्यस्थालों च चचन्चुपो! | करों मेत्र मुख प्राणे हिरण्यशकल 


न्यसेत्‌ ॥ अग्निहोत्रोपकरणमशेष॑ तत्र निल्षिपेत्‌ । 
आहिताग्नि के लिए पराशर ने कहा है-शम्यापात्र को शिश्न (लिंग) में, अरणीपात्रों को मुष्क (अण्ड- 
कोश) में, जुहृपात्र को दाहिने हाथ में, उपभ्रृतपात्र को बाय हाथ में, ओटठ में उल्लूखल्प।नत्र को, पीठ में-म्ुसल- 
पात्र को, छाती पर दृषद (शित्ना) को, चावल, घी ओर तिल को मुख में, ओोत्र (कानों) में प्रोक्षणीपात्र, नेत्रों 
में--आज्यस्थाली ( घी रखने का कांसे का कटोरा ), कान, नेत्र, मुख ओर नासिका में सोने के दुकड़े रखे । 
अग्निहोत्र की सब उपकरण ( सामग्री ) वहाँ पर रख दे । | 
( पात्रोंका निर्माण प्रकार ) 
( १ ) अ्रन्तर्धानकगट--वारणकाष्ठका अ्रधचन्द्रकार बारह अंगरुलका आधा शअ्रंगुल मोटापात्र अ्रस्तर्धानकठ होता 
है | दशपूणमासादियागमम पत्नीसंयाजमें अपना अपना भाग लेनेके लिए. देवपत्नियाँ आती हैं, उन्हें देवताओंसे लजा 
होती है। इसलिए आ्राड़ करनेके लिए गाहपत्यकुएड के ऊपर पत्नीसंयाजफके समय इसको रखा जाता है। बीौधायन | 
शाखामें यह पीपल्का होता है। ( २) पशुरशना--बारहह्य थकी तीन मुखवाल्ीी कुशाकी रस्सी पशु बाँधचेके लिए हि 
पशुरशना कही जाती है। श्रश्वमेघमें १२ या १३ हाथकी पशुरशना होती है। ( ३ ) मयूख--बारह अंगुलका एक । 
अंगुल मोटा गूलरका वत्सबन्धनके लिए; शझ्लुमयूख होता है| (४) वस्राहवनी-मांसपाक भाण्डस्थितस्नेहको वस्रा कहते हैं । 
उसका हवन जिसमें हो उस जुहुस़हशी बिकछ्ुतकाष्ठकी शुकको बसाहवनी कहते हैं | (५ ) वेद-- दशपूण मास आदि 
से पुरोडाशमें लगे हुए. भस्मको दूर करनेके लिए. ५१ कुशाओ्ं से बना हुआ वेणीके आकार का गूंथा हुआ बैठे हुए 
बछड़ेके जानुके सदश कुशमुष्टि वेद कहलाता है। (६ ) कपूर-मरत्तिका का बड़े गतवाला अ्रथंपरिमाणपात्र कपूर 
(अथरी) होता है | चत॒र्मास्य--आदि यशमें इसमें धान भूँचा जाता है| ( ७ ) अनुष्दुब्धि--जुहुसहशी आश्वत्थी खुक्‌ , 
आपस्तम्बोंकी अनुष्टुब्धि होती है। (८) पूर्य॑पात्र-दर्शादि इष्टिमें स्थात॑ प्रोक्षणीपात्र के सहश यजमानका मुख । 
घोनेके द्विएः निममें ज्न रखा जाता है, वह पूणपात्र कहलाता है। (६) विष्ठुति--वारणाकाष्ठकी दख-दस 
अज्ञूबकी एक अ्रज्ञुज्ल मोटी नीचेके हिस्सेमें कुछ चतुरत और मोटी--जेसी ऊपरके दिस्सेमें कुछ गोल श्र पतली-- 
शत्राका ( सत्बाई ) को विष्ठुति कहते हैं । स्लोमयाग में उद्गाता ऋत्विक_ गान करनेके समय साममन्‍्त्रोंकी गिनती इसके 
द्वारा करता है । ( १० ) शराव--मृत्तिका का बड़े मुखका थोंड़े गतंबाला ग्रहमेधोयादि इष्टिमें पायस रखनेके लिए पात्र 
५ बे परई ) शराव कहल्लाता है। ( ११ ) शकट--वारणका४का अदाईहाथ हमम्बा त्रिकोण डेढ्ह्राथ चौढ़ा दो हाथ ऊँचा 
हि अगह में एकह्टाथ लम्बी-चोड़ी काठकी जिसमें पटिया हो, ऊपर भी काठकी पटियासे शिखर बना हो एक-एक 
बा कर लिसमें चक्र हों, सोमको रखनेके ल्लिएः शकट होता है। दूसरा शक पूशकटकी श्रपेक्षासे कुछ 
छोटा होता है ओर इसमें शिखर नहीं होता है। श्राशत्वायनशाखामें स्मतंकममें भी बारह अहुल्ल का शकट होता है। 
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(१२ ) परिप्लवा--वरनाकाष्ठकी दस अहुल लम्बी हंसमुखके सदश नालीदार पाँच अ्रंगुल्की गोलाईमें एक अंगुल्नवाल्री 

बिना दण्डकी खुक्र द्रोणगकलश आदिसे सोमरसग्रहणके लिए होती है। (१३ ) पशुकुम्भी--पशुभ्रवणके त्िए 
तेजसपात्रको पशुकुम्भी कहते हैं। ( १४ ) मूसल-खेरका दस अंगुल लम्बा अथवा इच्छाप्रमाण मध्यमें कुछ अधिक 

स्थूल दशपूणमासदियें ब्रीह्मादिकर्डनोपयोगी मूसल होता है । श्रापस्तग्बशाखावाले ३६ अंगुल्लका वारणकाष्ठका मूस्ल मानते 

हैं। ( १५ ) ऋतुग्रहपात्र--काष्मरीकाष्ठ के या पीपल के बने हुए प्रोक्षणीपात्र के सदश दोनों तरफ जिनमें हंसमुख 
नालिकाएँ होती हैं सोमरस के ग्रहण और होम आदि के उपयोग में आनेवाले ऋतुयात्र के साघनभूत दो पात्र ऋतुपात्र 

या ऋतुग्रह कद्दे जाते हैं (१६ ) श्राज्यस्थाल्ली--अथपरिमाण धातुकी मुन्मयी हस्तमित हो ऊपर मुँह चोड़ा नोचेसे 

क्रमसे छोटी होती जाय, घृतको गरम करनेके लिए कटोरा आज्यस्थाली होटी है। ( १७ ) उपवेष--वारणकाष्ठसे बना 

हुआ एकहाथका पाँच अंगुलवाले हाथके सदश हाथके नीचे दो अंगुल्न मोटे गोल दण्डवाला तप्त अन्ञारोंकों दूर करनेके 

लिए, उपवेषपात्र होता है। श्रापस्तम्बशाखामें उपवेष नहीं होता है, किन्तु घृष्टि होती है। (१८) स्थात्नी--उक्थ्यस्थाली, 
आग्रयणस्थाली, भ्ुवस्थाली और आदित्यस्थाली ये चार स्थालियाँ घातु या मृन्मयकी चरुस्थाल्ीके सहश होती हैं। इनमें 

सोमरस रखा जाता है, इनमें उक्थ्यस्थालीका ढकना भी होता है। जिसका मुख और मूल दोनों चोड़ा हो उसको स्थात्ी 

कहते है। ( १६ ) इडापात्री--वारणकाष्ठकी एकह्यथ लम्बी आठ अंगुल चौड़ी कुछ गोल आकारकी चार अंगुल दण्ड 

जिसमें हो, दो अ्रंगुल ऊँची, एक अंगुल विस्तृत और चोंढ़ी बिसकी परिधि-किनारी हो, ब्रह्मा, होता, अ्रध्वयु, अग्नीत ओर 
यजमान--इनका भाग जिसमें रखा जाता हो, इसको इडापान्नी कहते हैं। तेत्तरीशाखावालोंकी इडापात्री चौकोर 

प्रणीताके सदश आइतिवाली होती है | आपस्तम्बशाखामें इस इडापात्रीके सहश दाझूपात्री होती हैं| ( २० ) मेक्षए-- 
वेकझ्लतकाष्ठका दस अंगुल लम्बा आगेके हिस्सेमें दो अ्ंगुलकी गोलाई कल्छीकी तरह मुख हो और बचे हुए हिस्सेमें 

कनिष्ठा अंगुल्लीके अ्रग्ममागके समान स्थूलदरड हो, चरुइश्मिं चरुका ग्रहण श्रोर होम जिससे होता है उसको मेक्षण 

कहते हैं। आपस्तम्बशाखाके श्रौतकम में गूलरका ध्रृष्टिक सदश एकह्ायका मेक्षण होता है और स्मातकम में गूलरका दस 

अंगुल मेक्षण होता है। ( २१ ) एषदाज्यग्रहणी--प्रृषदाज्यधानी द्धिमिश्रित आज्यपृषदाज्य होता है वह जिस खकके 

द्वारा ण्हीत हो, उपभ्त॒के सहश पीपलकी खु॒क पृषदाज्यग्रहणी अथवा प्ृृषदाज्यधानी कही जाती है यह आपस्तम्बशाखामें 

है। माध्यदिनशाखामें पृषदाज्यग्रहण तेजसपात्र ( कटोरे ) में होता है। ( २२ ) प्रचरणी- वेकड्वतकाष्ठ की जुहके सहश 
होमकरनेके लिए. स्लोमयागमें खुकप्रचरणी कही जाती है। आपस्तम्बशाखामें यह पत्लाशको विहित है। (२३ ) 
परशु--बहिके छेदनके लिये एकहाथका दण्ड जिसमें हों, परशुके आकारका खद्र आदि काष्ठका कुठार परशु है। यह 
बोधायनशाखावालोंके लिये ही है | (२४) अग्निहोत्रहवणी विकझ्लतकाष्ठकी जुहूके सदश बाहुमात्र॒लम्बी खुकको अमिहोत्रहवणी 

कहते हैं, इस़रीसे श्रोत अ्ग्निहोत्रहोम होता है, आपत्तम्ब आदि शाखासें चौबीस अंगुल्ल लम्बी अमिहोत्रहवर्णी होती है | 

( २५ ) श्रप्नरि-- वारणकाष्ठकी एकहाथकी अग्रभागसे तीखी मूलभागमें एक अंगुलको गोलाईमें मोटी ओर मूलभागमें 

अग्रतक क्रमसे पतली दशपूणमासादियागमें वेदिखनन- यूपादिगर्तपरिलेखसमें उपयुक्त अभ्नि होती है। महावीरसंभरणसे 
विकड्डतकी अभ्नि होती है। सचयनसोमयागमें चित्रविचित्र वांसकी दोनोंतरफसे तीखी मध्यमें छिद्रवाली श्रथवा सुवर्णंकी 

अभि होती है। ( २६ ) दोहनपात्र--वेकड्ठडुतका प्रणात्वीरह्ित सदणड प्रोक्षणीपात्रसहशपात्र दोहनपात्र होता है। 
सोमयागमें इसकी श्रावश्यकता होती है | ( २७ ) दर्वा--विक्वतकाष्ठकी चार अंगुलकी गोलाईसमें एक अंगुल्न खातवाल्ी 

बचे हुए हिस्सेमें एक अंगुठे मोटे दण्डसह्वित दर्वी होमादिमें उपयुक्त ( कलछी ) दर्वा होती है। अपस्तम्बशाखासे 
स्मातंकमंसे बारह अछ्लुल्की दर्वी होती है | श्रौतमें तो एकह्यायकी होती है। आपस्तम्बशाखामें मेक्षण भी दर्वाके सदश 

होता है | ( २८) अधिषवणफलक-वारणकाष्ठके एक-एक हायके बारह बारह अंगुल चौड़े एक-एक अहुल मोटे दो 

काष्ठपीठः परस्पर काष्ठके शंकुसे सटे हुए. अधिषवणफलक होते हैं। इनके ऊपर सोमलत। कूटी जाती है। यज्नान्तरसे > 
गूलर ओर पत्नाशके भी विहित हैं | ( २६ ) अ्रसिद-दस अहुलका खेर या लोहका छुरा असिद होता है, इससे कुशा 
काटी जाती है। बौधायनशाखावाले इसका उपयोग करते हैं। (३० ) अन्वाहयपात्र- दशपूणमाससे ब्रह्मा, होता, 
अध्वयु ओर आग्नीभ्रको दक्षिणाके निमित्त दक्षिणाग्निमें पका हुआ ओदन दिया जाता है, उसको अन्वाहाय कहते हैं। अप. < 
पकानेके लिए, जो ताप्रादि भ्रयंपरिमाणपात्र है उसको अन्वाह।यपात्र कहते हैं। (३१ ) ग्रावा--पाषाणके सोलह अछुल् 
या बारह अइलके मूल्में स्थूल ऊपरके हिस्सेमें कुछ पतले मुष्टिसे पकड़ने लायक ग्रावा होते हैं। इनसे सोमलता कूटी 
जाती है | ( ३२ ) उपभ्त्‌-पीपलको जुहके सहश खुक उपभ्त्‌ होती है। दशपूर्णमासादियज्ञमें अध्वयु दक्षिणइस्ससे.... 
जुहृदारा होम करता है और होमके समय वामहस्तमें जुहके समीप इसको रखता है। इसलिये इसका नाम उपझत्‌ है... 
झापस्तम्बराखामें २४ अहुल इसका प्रमाण है | आपत्तम्त त[खावाले इसको अनुष्टुब्य कहते हैं। (३ । 
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आपस्तम्बशाखावालोंके यहाँ प्रोक्षणीपात्रसद्श एक उत्पवनपात्र होता है। ( ३४ ) उपांशुसवन--उपांशुनामक 
सोमरसके हवनके लिये जिस पाषण ( लोहे ) सोमल्ञता कूटी जतो है उम्र प्रादेशपरिमितप्र षषाण॒कों उपांशुसवन 
कहते हैं। ( ३४ ) उलूखल--पत्नाश या खेर अ्रथवा वारणकाष्ठकी दस अह्लल या जानुप्रमाण श्रथवा इच्छाप्रमाण 
चाए श्रहुन्ञी गोलाईमें मोटा, ऊपर एक अह्लुल्ल खात मध्यमें कुछ संकुचित चर पुरोडाशसंबंधि ब्रीहि आदिके कण्डनमें 
उपयोगी उल्लूखल होता है। आश्वज्ञायन तथा आपस्तग्बशाखावालोंके यहाँ स्मातंकममें उलूखल छः अब्जुलके होते हैं । 
आपस्तम्बके यहाँ खेरका होता है । ( ३३६ ) एकधन--सोमरसको बढ़ानेवाले जज्ञ एकघन कहे जाते हैं| एकमात्र सोम 

ही है धन जिनका, यह इसका अ्रथ है | वे जल जिन कलशोंसे निकाले जायें, वे छोटे छोटे घातुके  मृत्तिकाके यां कश 

भी एकघन कहे जाते हैं। सोमयागमें ३ से १३ तक यषमसंखयाके ये कलश होते हैं। ( ३७ ) मृसल्त--वारणकाष्ठ 
खेर या पलाशका दश अहुल लम्बा एक अल में मोटा या इच्छाप्रमाण मध्यमें कुछ ज्यादा स्थूल दश पूर्णमासादियशमें 
ब्रीहि आदिके कण्डनमें उपयोगी मसलन होता है | आश्वलायनशाखामें स्मातंकर्ममें खेरका छः अ्रह्ुुल लम्बा यह होता 
है। (३८) बुहः--पत्लाशकी बाहुप्रमाण लम्बी मूलभागमें एक अहछुल्न मोटी फिर वहाँसे अग्रमाग तक क्रमसे कुछ 
स्थूल दण्डयुक्त अग्रभागमें पाँच अहुल बृत्त हथेलीप्रमाण मुखवाल्ली ज्यंगुल्लखात हंसमुखसद्श नालीसे युक्त श्रौतकम में 
जिससे हवन किया जाय, ऐसी खुकको जुहू कहते हैं | कष्णयजुर्वेदियोंके यहाँ कौवेके सहश पुच्छवाली चौबीस अहुल 
लम्बी या बयाल्लीस अछ्ुल की जुहू होती है । कात्यायनके अतिरिक्त २४ अह्ुलकी जुहू होती है । ( ३६ ) चमस--विकल्लत- 
काष्ठके बारह अइुलके छ अब्लल चोड़े चार अ्ह्ुल ऊचे तीन अछुल गतंवाले तीन झबुल्न दण्डवाले चोकोर प्रणीतापात्रके 
सहश सोमरसको रखने, होम करने और पानीके लिए चमस होते हैं। ये चमस दस होते हैं। इनके दण्डॉमें प्रथक द 
पृथक चिह्न होते है। जसे--होताके चमस्रके दण्डमें गोल चिह्न, ब्रह्माके चमस के दश्डमें चतुरख, उद्गाताके चमस 

के दण्डसें त्रिकोण, यबमान चमसके दण्ड के अग्न में चौड़ा, प्रशास्ताके चमसके दण्डका नीचेका भाग टेढ़ा, 
ब्राह्मयगाच्छुंसीके दस्डका ऊपरका भाग टेढ़ा, नेशके चमसका दंड दो टुकड़ेका, आच्छावाक चमसका दंड आगेसे तीखा, | 
पोताके दंड द्विशाख । आपस्तम्वशाखामें नेट्ठाका चमसर दक्षिणाब्ृत श्रौर अच्छावाक चमस स्माबृत होता है | ( ४० ) 
यजमानामिषेकासन्दी--गुलरकी एक-एक हाथ पेरवाली चतुष्कोण एकह/थ त्ग्बी-चौड़ी मृ'जकी रस्सीसे बीनी हुई । 
बाजपेययागमें यज्मान अमभिषेकके समय इस पर बेठता है इसलिए, यह यजमानाभिषेकासन्दी कही जाती है । ( ४१ ) 
यूपरशना--आठ हाथ लम्बी दूनी कुशाकी रस्सी यूपमें ल्पटनेके लिए यूपरशना होती है। (४२ ) श्यताबदान-- । 
विकछ्वतकाष्ठ के अग्रभाग में अह्लृष्ठपव॑मात्र चोड़ा और ल्ग्बा, तीखे अग्रवाला, दस अह्वुल॒ लम्बा, अग्रभागसे बचे हुए | 
हिस्सेमें एक अहुल गोल दण्डवाला पकपुरोडाशके तोड़नेमें उपयुक्त होता है। यह श्थतावदान आपस्तम्बशाखामें नहीं 
होता है। पितृयज्ञमें अग्रभागमें अर्थात्‌ अह्ुष्ठपव॑माशमें गोकणके सहश होता है। आपस्तम्बशाखामें पितृयज्ञमें बारह 
अइल्नका श्वतावदान होता है | उसमें भी मूलमें दो अ्रह्नल दरड और दश अुल्त गोके कानके समान होता है | ( ४२ ) 
पूर्णपात्र-दशयागादियें स्मार्त प्रोक्षणीपात्रके सहश अर्थात्‌ वारणकाष्ठका ढ्ादशांगुल् दीध एक अहुल दर्ड मध्यमें 
हथेली बराबर गोल तीन अ्रह्डल्ल गोल गहरा किनारे किनारे में एक अछुल मोंदा, अग्रभागमें हँसके मुख सहश नात्लीदार- 
पात्र होता है। ( ४४ ) पूतम्रत्‌-सुव्ण आदि धातुका श्रथत्रा मृन्मय पन्दधह अडुल चौड़ा, आठ अह्ुल्की बेठकी 
सोलह अ्रह्ुल्ल ऊंचा अथवा इच्छाप्रमाण पवित्र सोमको धारण करनेवाला कलश होता है। आधवनीयकलश-- जिसमें 
सोमका श्रच्छीतरहसे प्रक्षत्नन हो उस कलशके सदश बृहन्मुख कलशका नाम है। (४५ ) पुरोडाशपात्री-- 
वारणकाष्ठको दस अह्ुल चोकोर एक अ्रह्डल मोटी मध्यमाग में छुः अछुल वृत्त यवमात्र खातवाली मूलमें दो अड्डुल 
दण्ड पुरोडाशक स्थापनमें उपयुक्त होनेवाली पातन्नी है। (४६ ) पिन्चन-वारणकाष्ठका खुकके मुझके आकारके सहश 
दस अ्ुल्लका बिना दण्डका पात्र होता है | ( ४७ ) पाननेजन कलश--पशुके श्रज्ञोंका जिन जलोंसे प्रद्चालन होता है उन 
जलोंको पान्नेजन कहते हैं | पान्नेजन जल जिस कलश में रखे जाते हैं उस इच्छाप्रमाण तेजसपात्रको पान्नेजन कल्लश 
कहते हैं ( ४८ ) परीशास-दो हाथ लम्बे दो अह्ुल मोटे दो श्रह्ुडुल चौड़े गुलरके मध्यभागसे कल्नछी मुँहके सहश 
महाबीरपात्रको पकड़ने लायक परीशास कद्दे जाते हैं। आपस्तम्बशाखाबाले इनको 'शफ' कहते हैं| ( ४६ ) सन्‍्नहन- 
.._लम्बी-लम्बी नव कुशाओ्रोंके वेश्याकार गूथकर इध्म--ओर बर्हि बांधनेके लिए जो रब्जु बनायी जाती है उसको सन्‍नहन 
.. कहते हैं। (५० ) होतृषदन--वरणाकाष्ठका एकद्वाथ लम्बा एक अहुल मोटा चारों कोनेमें एक-एक अ्रह्ुल्ष ऊँचे पाव 
जिसमें हों ऐसा अठारह अछुल चौड़ा मृत्र तीन अहल लम्बा एक अल मोटा और चौड़ा दण्ड जिससे हो वह दर्श- 
टेक : पूर्णमासादियरषमें होताके बैंठनेके लिए पीठको होतृषदन कहते हैं। (५१) सोमासन्दी -गूलरकी दो हाथ चौड़ी 
न्‍ .. यघमान की नाभीप्रमाण ऊँची चार पा्षोवात्वी मूजकी रस्सीसे बीनी हुई सोमरखनेके लिए, आ्रासन्‍्दी सोमासन्दो कही 
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जाती है। सोत्ायणीयज्ञमें सोमासन्दी जानुमात्रप्रमाणकी होती है। (५२ ) सोमपर्याणइन--वस्त्से बंधे हुये सोमको 
ढाकनेके लिए जो वस्त्र होता है उसको सोमपर्याणहन कहते हैं। (५३ ) संभरणी--वारणकाष्ठकी बारह अइल्न दृत्त >> 
मुख चार अह्ञुल रवात बिना दण्डका सोम रखनेका पात्र ( कयोरा ) संभरणी होती है। ( ५४ ) शछुः--गूलर श्रादि दस उ 
अह्लल॒ लम्बा स्थूलमुख अमरिश्टोमादियशमें दीक्षिता पत्नीक कण्ड्रयनादिमें उपयुक्त शझ्ग कहा जाता है। (५५ ) 
उदत्रवन- सोमयागर्में अम्भणपात्रोंसे जल्न निकालत्रे लिए जो छोटा मृत्तिका का पात्र ( पुरवा ) होता है, उसको 


उदद्जनपात्न उदतन्रवनचमस कहते हैं। आपस्तम्बशास्वामें यइ उदचत्रवनपात्र प्रणीतापात्रके सदश वारणकाष्ठका होता है। 
( ५६ ) उपयमनी--उदुम्बरकी दो हाथ लम्बी सुचीके मुखसे दूने मुखकी जुहुसदश खकको उपयमनी कहते हैं। आप- 


स्तम्ब्रशाखामें यह बाहुप्रमाण होती है। (५७ ) इध्म--पलाशकी एकहाथ लम्बी एक अल मोटी फटी हुई घुनीं 
| द्विधाभिज्ञ, दो शाखावाली नहीं, सीधी और त्वचाके सहित समिघाकों इध्म कहते हैं। (५८) बहिं-- 
असंस्कृत और असख्यात कुशाको बह कहते हैं। (५६ ) सम्भरणपात्र -वाजपेययज्ञमें १७ प्रकारके अन्नका हवन होता 
है ये अत्न जिस पात्रमें रखे जाते हैं बद अथपरिमाणपात्र संभरणपात्र होता है | ( ६० ) वाजिनभाणए्ड-गरमदूघसें दधि के 
छोड़नेसे दूध फट जाता है उसमें कठिनभागको आमिक्षा और द्रवभागको वाजिन कहते हैं इनके रखनेके योग्य अ्थपरिमाण 
कांस्यादि तंजसपात्रका वाजिनभाण्ड कहते हैं। ( गिंडुईवाल्ला गिलास )। (६१ ) उपसजनीपात्र--दश पण मासादियशमें 
पुरोडाशके लिये चावल्नका यबके आटेमें मिल्राये जानेवाले गाहपत्य अग्निमें गरम किये हये गरम जल्क्ो उपसजनी 
ते हैं । उनको गरम करनेके लिये अर्थपरिमाण ताम्रादिपात्रको उपसर्जनीपात्र कहते हैं। सोमयागमें दीक्षित सपत्नीक 
यजमानकोी उठटकसाध्य सब कम गरम जल्से करने चाहिये--ऐसा विधान है। यजमानकेलिये गाहपत्याग्निम और 
तन्निभित यजमानपत्नीके लिये दक्षिणाग्निमें जल गरम किये जाते हैं। उन गरम जल्कों मदन्ती कहते हैं। उन जलाको 
भरम करनेक॑ तंजसपात्र को उपसजनीपात्र कहते हैं | ( ६२ ) रौह्टिणकपाल- छः अल बृत्त आधा अहुल ऊंचा मृत्तिका 
से बनाकर पकाया हुआ रौहिणपुरोडाशके पकानेके लिये पात्रको रौहियकपाल कहते हैं। ( ६३ ) योकृत्र--मू जसे बना 
हुआ तीन लड़ी चारहाथकी वेण्याकार दशपूर्णमासादियश में यजमानपत्नीक कटिप्रदेशमें बांधनेक लिये रज्जु ( मेखला ) 
योकन्न कहलाता ३ै। (६४ ) उद्गात्रासन्दी - गूलरके प्रादेशमात्रको दस अहुलके चार पावे वाली एकहाय लम्बी 
चोड़ी म्‌जकी रज्जुसे बिनी हुई 'गवामयनयज्ञ' में उद्गाताके बेठनेके लिये पीठको उद्गात्रासन्दीकी कहते हैं। ( ६४ ) 
विघन--वरनाका या पीपल्षका एकहाथका शड़ः ( खूं टी ) गाडनेके उपयोगी मुद्गरको विधन कहते हैं। कात्यायनसूत्रमे 
विघनशब्दसे मुद्गरका व्यवहार नहीं है ।. ( ६६ ) विकड्डुतशकल--विकड्डतकाष्ठकी दस-दस अह्ुलको समिधा विकड्भत 
शकल्ल कही जाती हैं । (६७ ) दुएड--गूलरकाष्ठकी यजमानके मुखके बराबर मुष्टिमात्रस्थूल सोमयागमें यजमान और 
मंत्रावरुण के धारण करनेके योग्यदण्ड होता है। ( ६६ ) द्घिधम--प्रवग्यमें होमोपयोगी दधिका जिसपात्रस अहण 
हो ओर हवन हो वह गूलरका प्रादेशमात्रका दस अ्रह्ुलका पात्र मत्से लेकर अ्ग्रतक चार-चार अ्ुल्न चोकोर ऊपर 
ध्यमें दो अहुल बृत्त एक अछुल॒ खात दधिघरम कहा जाता है। ( ६६ ) दासरुपात्री--कात्यायनोंकी इंडापात्रीकोी 
अआपस्तम्बवाले दारुप)त्री कहते हैं । ( ७० ) धविन्न--मृगचमसे बने हुए पंखेकी घविन्न कहते हैं। मह।वीरको हवा करनेंमें 
यह काम आता है । ( ७१ ) ध्ृष्टि--विकक्भतकाइ्की एकह्ाथ लम्बी अ्रग्रभागमें चार अ्रइुल जोड़ी तीर्णाप, अग्रसे बचे 
हुये हिस्सेमें दो अ्ुल्के गोल. स्थूल्न दण्डसे युक्त अज्ञार,- भस्म- श्रादिको हटानेके लिये पात्रविशेषकों ध्रृष्टि कहते हैं। 
इसका उपयोग आपस्तम्बशाषावाले दशपूणमासमें करते हैं। -कात्यप्यनशाखावाले सोमयागमें घममें इसका उपयोग... 
करते हैं, यहाँ केवल यह उदुम्बरकी होती है ।.( ७२ ) कृष्णविषाणा-तीन या पाँच स्थानमें ऊँची दस अहुलको अग्रभागके कक: 
सहित कृष्णममक अजक्ञको कृष्णविषाणा. कहते सोसयागमसें दीक्षित यजपानके शरोरमें खाज होने पर इसीसे 
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खजुवाना चाहिये । ( ७३ ) वाजिनचमस-+प्रणीतासहश पात्र वाज्िनचमंस आपस्तम्बशाख!में हैं, यह वाजिन रखनेके ४2 कि 
लिये है | गरम दुधमें दहि छोड़कर फाड़ दिया जाता है,- उसमें कठिन भागको अमिक्षा और द्वव भागकों वाजिन ऊँ हे | 
ह। (७४ ) गलग्राही--तैजस, ताँचा, पीतल -आदिकी इकहाथकी सड़सी गलग्राही होती है (७४ ) खकविककक ५ 
काष्ठकी बाहुमात्र लम्बो मूलभागमें एक अंगूठेके वराबर मोटी किर वहाँ से अग्रभागतक क्रमशः कुछ कुछ स्थूल दर दे 5 
वाल्ली अग्रभागसें पाँच अह्जुलकी गोलाईका मुख और मुखमें तीन श्रह्लुल खात हंसमुखक्रे सदश चोंचदार होम करण 
पात्र खुक होता है। स्मार्तकममें यह बारह अछुल्लोकी वौधायन ओर आश्वक्वायनशास्तामे होती है। बोधायन, 
आपस्ततंब्र और हिरिए्यकेशि शाखामें २४ अ्डलकी होती है| किसीके मतमें कोवेके सदश पुछुवांली ४२ अहुलकी होती हे! 
( ७६ ) यूप --सोमयागमें खेरका पांच हाथ लम्बा अश्कोण बहत मोटा न बहुत पतला किन्तु लम्बाईके माफिक मोट 


अग्रभागक व चर्म एक अंगुन्न मोट। ब(रह अल लम्ब। शह्कु जा चाज्ञमें घुसने, जयह चालक सइेत ही उतकी यु 
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कहते हैं। निरूठपशमें पल्ाशका यप होता है। अरग्निष्टोमादियज्ञमें ग्यारह यूप बनाना यह भी पक्ष है इसफपक्षमें ग्यारह यप 
१६ हायसे २६ गजतक के होते हैं एक उपशययप भी बारहवाँ बिना छीला-छात्ा होता है। वाजपेययागमें १७ यप १७ 
हाथके होते हैं | अ्रश्वमेघमें २१-२१ हाथ के २१ यप होते हैं | उनमें एक रज्जुदाल का दो देवदारुके छ वेलके, छ खेरके 
ओर छ पत्लाशक होते हैं | श्येनयागमें यप चघालरहित होता है और सॉंपकी तरह तीखे अ्रग्रवाल्ा होता है। वद्द यप हलका 
दण्ड होता है, इस यपको खलेवाली कहते हैं| ( ७७ ) अह--माध्यन्दिनों के विकह्ृतके ओर आपस्तम्बोंके गुलरके 
उलखलक सहश चार अंगुलकी गोलाईके मोटे ऊपरके हिस्सेमें एक अंगुल खातवाले मध्यमें कुछु संकुचित सोमरसको 
रखने तथा होमके उपयोगी पात्र ग्रह कहे जाते हैं। इसमें अ्रश्विनग्रहमें ऊपरके हिस्सेमें ओड्ठके सहश, मेत्रावरुण ग्रहमें 
अजागलस्तनके सहश और एऐशन्द्रावायवग्रहमें मेखलाके सदश चिह्न होता है | सोत्रामणीमें आश्विनग्रह पीपल्ञका, सारस्वती 
अह गूल्लरका तथा ऐन्द्रआहइका वटका होता है। अश्वमेघमें सुबण ओर रजतके एक एक ग्रह होते हैं। षोडशियागर्मे 
घोडशिग्रह खेरका होता है ओर यह ग्रह मूलसे अग्न तक चतुष्कोण होता है। शुक्रग्रह सर्वत्र वेलका होता है। आपस्तम्ब- 
शास्ाास उपाशुग्रह, अन्तयामग्रह, ऐन्द्रावायवग्रह, मंत्रावरुणग्रह, आश्विन, शुक्र, मन्‍्थी, उक्थ्य, अ्रतिग्राहग्रह तीन 
दधिग्रह, अदाभ्य, आदित्य, षोडशग्रह, ऋतुपात्रग्रह दो, ये १७ ग्रह होते हैं। ( ७८ ) सफय-- खरका एक हाथ लम्बा 
चार अग॒ल चौड़ा खण्डके सहश मलमें चार अंगलका दण्ड तीखा, अग्र-वेदीकी खोदना, रेखा करना आदि कायमें 
उपयोगी वज्र या स्फ्य कद्दा जाता है। यह रफ्य मध्यन्दिनशाखामें सीधा होता है और शाखामें मध्यमें कुछ टेढ़ा होता 
है। आश्वल्लायनशाखासें स्मातंकर्ममें बारह अंगलका स्फ्य होता है। हिरण्यकेशीशाखामें वरनाका भी ?फ्य होता है | 
भारद्वाज और आपस्तम्बशाखामें बाहुके बराबर भी वज्र विहित है, यह पक्ष अब नहीं चलता है। आश्वलायनशाखामें 
स्मातकमर्स सफ्य नहीं होता है। (| ७६८ ) खब--खैरका एकह्ाथ लम्बा अंगूठेके पवकी मोटाईमें गोल बिल्युक्त मुलम 
कनिष्ठिकाके अ्रग्रके बराबर स्थूत्न फिर अग्रतक कुछ-कुछ और मोटा होमकरनेके लिए, खब होता अग्निहोत्रका खुब 
वकझ्लतका होता है। राजसय सें अपामाग-तण्डुल होमके लिए. पलाशका खब होता है। सचयनसोमयागमें गूल्नरका खुब 
चोकोरमुखवाला होता है। घममें भी गूलरका खब होता है और विनायकशान्तिमें भी पितृमेघ में वारणकाष्ठका खब 
होता है। आश्वल्ायनशाखामें स्मार्तकममें बारह अंगलका खब होता है। शतकममें आश्वज्ञायनोंको भी एक हायका खथ 
होता हैं । (८० ) ऋतुपात्रग्रह--काष्मय ( गंभारी ) या पीपलके प्रोक्षणीपात्रके सदश दोनों तरफ हंसमुख की तरह 
नालीके स्रहित ऋतुओंके यागके लिए. सोमरस ग्रहयय और होमके उपयोगी दोपात्र ऋतुपात या ऋतुग्रह कहे जाते हैं 
आपस्तम्बशाखास ऋतुग्रह भी उलूखलाकार होते हैं | ( ८१ ) प्रोक्ञणघानी--जुहूके सहश खुब आपस्तम्बशाखावात्ोंके 
यहाँ प्रोह्ृणघानी होती है। ( ८२ ) शल्ल--वारणकाष्ठका श्रश्निके श्रद्श शूल् होता है। ( ८३ ) प्राशित्रहरणं-- वारण 
काष्ठका चार अंगुल् ल्म्बा-चोड़ा चौकोर एक अंगल मोटा मध्यमें तीन अंगल गोलाईमें यवमात्र खात प्राशिन्रहरण होता 
है | ब्रह्माको दुतशेष भाग दिया जाता है उसका नाम प्राशित्र है, वह निसपाज्रके द्वारा दिया जाय, वह प्राशत्रहरण 
कहलाता है । आपस्तग्बशाखावाले खैरका दस अंगलका गोकणकिति श्वतावदान मानते हैं। श्राजजल खेरका प्रोक्षणी 
पात्रके सहश प्राशित्रहरण आपस्तम्बरशाखावाले बनाते हैं। ( ८४ ) निश्रेणी--वाजपेययशमें सत्रह हाथका यूप होता है । 
सपत्नीक यजमान जिस सीढ़ीके द्वारा यूपसे ऊपर जाते हैं वह ऊंचा होता है, वारणकाष्टकी उस स्रीढ़ीका नाम निश्रेणी है। 
( ८५ ) नेत्र--सन ओर गोके पू छुके.बालोंसे बनाई गई चार हाथकोी तीन लरकी वेणीके समान गूँथी हुईं श्ररणिमन्थन- 
रज्जुको नेत्र कहते हैं | ( ८६ ) निदान--सोमयागमें गोको और बछुड़ेको बाँधनेके लिए रज्जुको आपस्तम्बशाखावाले 
निदान कहते हैं | ( ८७ ) चात्र--उपमन्य-अरणिमन्थनके लिंए श्राठ अंगुलका एक काष्ठशंकु जिस मनन्‍्थनदण्डमें तक्षाके 
द्वारा लगाया जाता है वह मन्‍्थनदण्ड खेरका बारह अंगुल लम्बा दो अंगुलके ल्लोहकीलके सहित तीन अंगुलकी गोल्ाई 
वाल्ना रज्जुके ल्पेटने ( घुमाने ) के लिये अनेक बलययुत चात्र ओर उपमन्थ भी कहा जाता है। ( ८८ ) चघाल-- 
सोमयागमें पल्ासका दस अंगुल्न लम्बा आर-पार एक अंगुल गोलछिद्रवाला होता है| मोटाई उसकी यूकके बराबर होती 
+ है | राजसूययज्ञमें गेहूँके आटेका चघाल बनता है | ( ८६ ) शम्या--वरणा लकड़ीकी मलभागमें एक अंगुठे भर गोल 


दस अंगुल भर गोल दस अंगुल् लम्बी फिर क्रमसे अ्रग्रभाग तक सूक्ष्म, तीक्ष्ण श्रग्रवाली दशपूणमास्र आ्रादिमें सिललोढ़ी 


के कुट्टन आदिम उपयक्त होनेवाला पात्रविशेष है। चातुर्मास्य आदि यश्षमें यही शम्या वारणकाष्ठकी छुत्तीस अंगुल लम्बी 
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ऋत्विकको भाग देनेके लिये होता है | आपस्तम्बशाखामें रब शाप शमी क हिल 2 सा 
के | वत्तपात्र नहीं होता है। (६१ ) सगतंपुरोडाशपात्री-- 
वेकझ्तकाष्ठकी दस-दस अंगुल्न चोकोर आठ अछ्ुल्न ऊँची छ अहुलकी गोलाईसें छु अहुल खातवाल्नी मत्॒मं दो अब्ुल 
लम्बा एक दा की दण्ड सवहुत पुरोडाशके स्थापन और होम आदिमें उपयुक्त होनेवाला पात्र होता है | (६२) 
स्वद--बूपकाटनेके समय जो प्रथम काष्ठ खए्ड गिरता है वह दस अह्ुलका खडगाकार वशुल्ा स्पश और होमादिम 
उपयुक्त होनेवाला पात्र विशेष है | किसीशाखामें पीपल और वरणकाष्ठका भी यह होता है | ( ६३ ) स्थूण--बारह अछुल्न 
लम्बी गूलर को द्विशाख गो बाँयनेके लिये खूं टी होती है । ( £४ ) सोमोपनहन--जिस वस््में सोमलता ब्रॉँची जाती है 
वह दोहरा चौहरा वस्त्र कहा जाता है | ( ६५ ) दृषत्‌ उपला--पाघषाणकी दश अह्लुल लम्बी आठ अल चोड़ी दो अ्रहुत् 
मोटो अथवा इच्छाप्रमाण पुरोडाशसम्बन्धी ब्रीहि आदिके पेषणमें उपयुक्त दघत्‌ और दृषत्‌ के अनुरूप लोढ़ों को उपला 
कहते हैं | ( ६६ ) करम्भपात्नी--दधि और दक्षिणाग्निपक्त सत्तुको करम्भ कहते हैं, ( करम्भवों दघिसक्तव इति कोशात्‌ ) 
उस बने हुये कटोरीके सदश छोटे-छोटे गोल्पात्रको करम्भपात्न कहते हैं। इनको चातुर्मास्ययज्ञमं गाहपत्यमें पकाकर 
प्रतिप्रस्थातासे वेदिस्थ दक्षिणा आहवनीय श्रग्निमें सूपसे पत्नी हवन करती है। इन चार पात्रोंको रखनेके लिये वीस 
अद्डल लम्बी एक अहुल् ऊ ची चार अ्ठल चौड़ी करम्भपात्री होती दै | इसमें चार-चार अहुलके चार टुकड़े होते है। 
इन चारोंमें दो अह्ुलकी गौल।ईमें एकएक यवके बराबर खात होता है | इसीमें करम्भपात्र रखे जाते हैं। हरएक टुकड़ेके 
बाद एक-एक अइुल लम्बा चौड़ा मोटा दण्ड रहता है अर्थात्‌ एक एक श्रह्डल जगह छूटी रहती है और मलमें भी पकड़ने 
के लिए एक अह्लुलका दण्ड होता है। यह करम्भपात्री आपस्तम्बशाखामें नहीं होती है। (६७) पञ्नत्रिलापातन्नी - एक 
अ!र सोलह अहुल लम्बी, दश अड्डल्न चौड़ी दूसरी ओर आधे हिस्सेमें १५ अहल चौड़ी और पीछेके हिस्सेमें दश अहुल 
चौड़ी पाँच-पाँच अह्ुल चोड़ी पाँच हिस्से जिसमें दो चार अ्ह्डुल्ल मोटी चार हिस्सेमें दो श्रह्नलकी गोलाईमें एक-एक यव 
गडढ़ा शो, पाँच हिस्सेमें तीन अह्ुल गत हो, ऐसे पात्नकों पञ्नबिल्लापात्र कहते हैं| यह कृष्णयजुवदियोंके कार्यमें आती 
है। ( ६८ ) पिशीज्क--बड़े भुख के बड़े गतंवाला धातुका 'अर्थपरिमाण पायस आंदिके रखनेके लिए पात्र (बहुगुणा) 
पिशीलक हांता है। चातुमास्ययागान्तगंत ग्रहमेघोया इश्टिमें इसका उपयोग होता है। ( ६६ ) परिषिचन घट _ पूतभत 
और अ्राधवनोय कल्लशके सहश घटको परिषेचनघट कहते हैं | यह केवल शआ्आपस्तम्बके लिए है | (१०० ) त्रिविल्षापात्री -- 
वारणकाष्ठको चार अद्डुल ऊची एकंतरफ पूर्व-पश्चिम बारह अइल लम्बी दूसरी तरफ दक्षिण उत्तर (प्रथम टुकड़ेक साथ) 
दश अल लत्र। उसम भा दूसर भाग तान अह्ुल्लका गढ़ बनाना, दो अइज्न के दण्डवाली, दण्डक बाद दश 
अह्वुलक चांकोर हिस्सेम॑ पाँच-पाँच अछुलके दो ठुकड़े करके दोनों टुकड़ोंमें श्राठ आठ अह्ुल्लको गोलाईसें यवमात्र 
गढ़। करना, इसको नत्रपल्लापात्री कहते हैं। ( १०१ ) दशापविन्न--एक हाथ दश अ्रइल चोड। जावित मेड़के ऊनसे 
बन। एकतरफ जत्म॑ दरा।हां वह एक तो दशापांवन्र कहा जाता हे ओर दोनों और जिसमें दशा हो वह उभयतो 
दशदशापवित्र कहा जाता हैं | इसम सोमल्ता का रस छाना जाता है। ( १०२ ) कूच-बाहु क बराबर लम्बा चार 
अड्ुल चोड़ा आधा अछुल मोदा मूल ओर अग्रम॑ एक-एक अहुल मांठा पावा जिस्म लगा हो वह वारणकाष्टका कूच 

होता हैं। साय-प्रातः आग्नहोत्रक समय में इसके ऊपर खुक्‌ रखी जाती है । ( १०३ ) ओबला-अराशमन्यन के... 
लिए एक मन्यन दणड द्वाता है, उस मन्‍्यन दणडक ऊपर दो अह्ुलका लोइकौल जड़ा हुआ होता ह। उस लोहकोल 
के बारह अह्ुल का दो अहुल गांलाई की मोटो खेर का श्रोबलो होती है। उसको उ५मन्‍्थ भी कहते हैं । यह बिता श का है 
मन्यनदण्ड का दबानेके लिए होतो है। ( १०४ ) समिघ--पत्नास आदि की कनिष्ठा अ्हुलोके अग्रभागक सह्श स्थूच्च ५ 
त्वचा वाला दश अह्डुज्की बिना धुनो बिना फट अविशाखा ल्कड़ो को समित्‌ कहते हं। स्चयन अग्निष्टोम मे सुपारों, 
शमो, विकक्अठ और गूत्रर को समित्‌ होती है। ( १०५ ) महावीर--सोमयागमें घृत रखने क॑ लिये मृत्तिकासे बना 
हुआ बारह अ्रह्डल लम्बा ६ श्रद्डल गोल मध्यमें सछुचित नव अहुलके ऊपर एकमेखला जिसमें हो, मूलसे लेकर 
अग्रतक गते हो इसको मद्दावीर कहते हैं।. (१०६ ) मेखल।-म्‌ जसे बनाई गई वेणीक समान तीनबड़ी गूँयी हुई 
सामयागमें यजमानके कटिप्रदेशमें बाँधी जानेवाली चार हाय रस्सोकी मेखल्ा कहते हैं। ( १०७ ) सोमयागस आतिथ्या ० 
इष्टके अनन्तर यजमान और सोलह ऋत्विक घृतस्पश करके शपथ करते हैं कि हम परव्पर आजसे द्रोह न करे उमा 
घृतत्पश को 'तानूनप्न्रः कहते है। यह घृत घिस पात्रमें रहता है उस प्राणीतासहश पात्रको तानूजप्त्रचमस | ह। 
यह पात्र केवल श्रापत्तम्बराजियोंके लिये विहित है। माध्यन्दिनशालावाले मृन्मयरहित घातुपात्रकों तानूनप्नचमंस 
कहते हैं। ( १०८) घरमांसन्दो-यजमान के कस्बे के बराबर अथात्‌ तोन हाय ऊंचो गूजरकों (क हाय घोड़ी ._ 
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११८० थे निरयसिन्धु तृतोयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधे का आशौचादिधकरण *# 


बल्व॒जको तीन लड़ी रस्सो से बनी हुई ( बल्व्ृज त्रिगुणरज्जुत्यूता ) चार पावे वाली घर्मासन्दी होती है। इसमें घम- 
सम्बन्धी सब्च पात्र रखे जाते हैं। सोमयागमें एक कर्म विशेषकों घमं कहते हैं। ( १०६ ) भ्रुबा--वारणकाष्ठ की 
देवयाशिक के मत में विकड्जतकाष्ठ की जुहू के सहश बाहुप्रमाण खक्‌ श्रुवा होतों है। इसमें चार खब घृत छोड़कर 
समिष्ट यजु नामक होम के लिए रखा जाता है ओर यज्मसमाप्ति तक यह स्थिररूप से रखी रहती है, इसका नाम ध्रुवा 
है। आपस्तम्बादिशाखामें इसकी लम्बाई २४ अह्ुल को है। चयनयाग में गंभारी ( काष्मयंमयी ) बाहुप्रमाण जुहू क 
सहश एक खक ओर गूलर की बारह अंगुल की दूसरी खुक्‌ हांती है। इष्टकाश्नों के साथ यह भी रखी जाती 
आपस्तम्बादिशाखा में पहली खक का १४ अछुल का प्रमाण है। ( ११० ) परिघि--दशपोण मास्रादियाग में आहवनीय 
कुण्ड के दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तरफ पल्नाश की बाहुप्रमाणु समित्‌ रखी जाती है। इसको परिधि कहते हैं । ( १११ ) 
द्रोणकलश-वारणकाष्ट का अ्रठारह अहुल॒ लम्बा बारह अह्ुल चौड़ा आठ अइुल ऊँचा सात अछ्ुल गहरा चार अ्रद्डुल 
दण्डवाला सोमयागांद में सोमरस रखने के लिये पात्र को द्रोणकलश कहते हैं। आपस्तम्बशाखावाले कोई श्राचार्य 
द्रोणकल्लश को बृत्त मानते हैं। (११२ ) उखा--सचयनसोमयाग में म्तत्तिका की दस अछुल ऊंची दस-दस अइुल 
लम्बी चोड़ी चोकोर नंचे से आठ अछुल्न के ऊपर चारो तरफ मेखला हो ओर चारों दिशाश्रों में नीचे मेखला तक 
मृत्तिका से चार बत्ती बनी हो, बत्ती के श्रग्रभाग में स्तन के सहश चिह्न बने दो उसको कहते हैं। इसमें अग्नि रखी 
जाती है । अ्रथवा ५० अहुल लम्बी दस अहुल ऊँची ओर १० श्रह्ुुल चौड़ी चोकोर उखा होती है ! दशपूणमासादि 
याग में जस मृत्तिका या तेजसपान्र में दुग्ध गरम करते हैं, उसको भी उखा कहते हैं। ( ११३ ) प्रमन्‍थ---उत्तरारणि 
का आठ अइुल का दो अइ्ुल्न चॉड़ा ओर दो अह्ुल्न ऊंचा काषप्ठटखरुड प्रमन्‍्थ कहलाता है। ( ११४ ) फल्लीकरणपात्र-- 
वारण का एक अह्ुज्ल मोटा चार अह्लुल चौड़ा बारह अह्डुल्ल लम्बा यवमात्र खात चौकोर फ्रतीकरणणात्र होता है । 
दशपूणमासादियश्ञ में पुरोडाशसम्बन्धी ब्रीहि आदि को उलूखल में मसल से कूटकर शूर्प से पछाड़ते हैं, उससे जो 
त॒षादि गिरते हैं, उनको फल्लीकरण कहते हैं, उन्हें रखने के लिए पात्र फलोकरणपात्र कहे जाते हैं। यह पात्र केवल 
आपस्तम्बशाखा में विहित हैं। कोई आपस्तम्बशाखावाले इसपात्र को मध्य से दो करके एकभाग में फलीकरण रखते 
हैं । दूसरे में पिष्टलेप रखते हैं | पुरोडाश बनानेके समय जो अ्रद्भुलियों में आ्राटा लगता है वह पिष्टलेप है, उसका यज्ञान्त 
में हवन होता है। ( ११५ ) उखासन्दी -गूलर की दश अ्रह्डल के पाँव वाली एकहाथ लम्बी-चौड़ी मृज्ञ की रस्सी से 
बनी हुईं चौकोर उखा को रखने के लिए मेंचिया को उखासन्दा कहते हैं । ( का० श्रो० १६।५।५ )। ( ११६ ) अंम्रण- 
बड़ मुखका झ्ात्तका का घट अम्भण ( कंडा ) होता है। इसको मणिक भी कहते हैं। ( ११७ ) अभषेकपात्र-- 
राजदूयज्ञमं राजाके अभिषेक के लिए. पल्लाश, बड, गूलर और पीपल के अथग्रमाणपात्र को अभिषेक कहते हैं | ( ११८) 
संदश--धघातु का बना हुश्रमा तप्त चमसपात्र आदिको उतारने में उपयोगी एकह्ाय का चिमटा या सडसी संदश है | 
(११६) यव या चावल्नके आटे का चोंचदार पेड़ा या ल्िट्टीके सदश जो पिष्ट पिण्ड अग्न्यादिदेवताओं के निमित्त होम करने 
के लिए. बनाया जाता है उसरो पुरोडाश कहते उस्र पुरोडाश का पाक भूमिसें अद्भारों पर लिट्टी की तरह नहीं 
होता है, किन्तु गाहपत्यक्रुएड में श्रज्ञारों के ऊपर मृत्खण्ड रख कर उसपर श्रज्ञार रख के उसके ऊपर पुरोडाश 
पकाया जाता है उस मृत्खएड को कपाल कहते हैं वह तेरह प्रकार का है--एक कपाल, द्विकपाल, त्रिकपाल, चतःकपाल, 
पञ्चकपात्न, षटकपाल, सप्तकपाल, अ्रष्टकपात्न, नवकपाल, दशकपाल, एकादशकपाल्न, द्वादशकपाल ओर त्रयोदशकपाल ) 
छ श्रह्नल की गोलाई में दो अह्ुल्ल ऊंचा मृत्खण्ड एककपा।ल होता है। छु/अ्रह्ुल की गोलाई दो श्रब्लल की ऊंचाई 


बराबर के दो ठुकड़े कर दिये जाव॑ तो द्विकपाल होता है। बराबर के तीन टुकड़े होने से त्रिकपाल, दक्षिण की तरफ 


के हिस्से में दो ओर ऊपर के दोनों हिस्से में एक एक होने से चतुष्कपाल द्ोता है। दक्षिण के तरफ तीन और बाकी 
दो ठुकड़े एक एकरइने से पदञ्चकपाल | बराबर के छु टुकड़ों से घटकपाल | दक्षिय के टुकड़े का तीन हिस्सा बाकी के दो 
टुकड़ों का दो दो हिंसा होने से समकपात्न | दक्षिण और बीच के टुकड़ों का तीन तीन हिस्सा उत्तर के टुकड़े का को 
खणड करने से अ्रष्टकपाल । तीनों टुकड़ों का तीन तीन हिस्सा करने से नवकपाल | दक्षिणमाग में पंच मध्यभाग में 
में तीन उत्तर भाग २ हिस्सा करने से दशकपाल | दक्षिण में पांच मध्यम में तीन उत्तर में तीन हिस्सा करने से 
एक्रादशकपाल | दछ्किण में पांच मध्यम में तीन उत्तर में चार हिस्सा करने से द्वादशकपाल | दक्षिण में ५ मध्यमें ३ 
उत्तर में ५ हिस्सा करने से त्रयोदशकपाल होता है। अ्रष्टकपाल से त्रयोदशकपाल्रतक | बीच के तीन और दहिय में 
एक्टकड़ा बीच का ये चार टुकड़े एक नाप के होते हैं । यह शुक्लयजुवंद के लिये विधान है। ( ११६ ) रोहिएहवनी-- 


 साथमाग में घमनामक एककम हैं, उसमें गूलरकाष्ठ की खातरहित जुद्दके सदश खुककों रोहिणहवनी कहरते हैं | इससे 
7 हवन होता है। अआपस्तम्बादिशाखामें यह २४ अद्युल॒ की होती है। (१२० ) आकर्षफलक-- 
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( प्रतस्य स्नानवल्थालझ्ूरणादिकथनम ) 
प्रचेता।--स्नानं प्रतस्य पुत्राद्यवंश्नाद्य! पूजन ततः ॥ 
नग्नदृह दहन्नव (कांखद्‌ दय परत्यजेत ॥ 
प्रचेता ने कहा हैं-तदनन्तर पुत्र आदि प्रेत का स्नास कराकर बस्च आदि से पूजन कर। नग्न शरोर 
का दाह नहीं हो करे । कुछ देकर ( शव के वसख्र का एकदेश हिस्सा, श्मशानवासी के लिये देना चाहिये ) 
बख का त्याग करे। 
यम्मः--प्रत॑ दहेच्छुभेग न्‍्धः स्नापितं स्तग्विभषितम | 
यम ने कहा है-प्रेत का शुभ गन्धों से ( धूप, सुगन्धचूण आदियों से ) दाह करे। स्नान कराकर 
सालाओं से विभषित करे | | 
( प्रतस्य बपन॑ तथा नलद।नुलेप्नादिकथनप ) 
आश्वलायनसत्र (अ, 9 ख, १।४ पृ, ११४)-संस्थिते ( तीर्थेत निहेत्यावभते ) प्रताउल्नड्वारान्‌ 
कुवन्ति केशश्मश्रलोमनखानि वापयन्ति नलदेनानुलिस्पन्ति नल॒द॒मालां प्रतिमुअ्न्ति! इति | 
आयश्वलायनसूत्र में कहा ह--मरने के बाद प्रत को अलंकृत करते हैं । केश ( प्रेत का मुण्डन कारिका 
हीं कहा है शिष्ट लोग करते है । ), दाढ़ो, वाल और नख को कटवाते हैं। नलद ( डशोर ) से अनुलेपन 
करते हैं । नलदमाला ( उशोर की माला ) को पहनाते हैं | 
( नग्नप्रतस्य दाहे विचारः ) 
साधवीये ब्राह्म--ह्रिद्रोडपि न दुग्धव्यों नग्न! कस्याश्विदापदि ! 
माधवीय में त्रह्मपुराण का बचन है--क्रिसी भी आपत्ति में रहकर और दरिद्र होने पर भी नग्न 
( नवीन बल्च से आच्छादन करे--एसा आश्वलायन ने कह है । ) प्रत का दग्ध नहीं करना चाहिये । 
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एकह्दाय लम्ब। विकज्लतकाष्ठ अश्रभागमं सप के फण के स॒हश ओर कुछ गतयुक्त मूलभाग में सपपुच्छसद॒श सर्पाकार 

अग्रभाग में अढ़ाई अहुल चोड़ा ओर फिर मूलभागतक क्रम से कुछ सह्लुचित पात्र आकर्षफ्लक है। उपाकम में इसके 

द्वारा तिलहोम किया जाता है। (१२०) श्ररणी-शमीबक्षुके साथ पीपल पैदा हो उसझे पूवंके ओरसे या उत्तरके ओर की. 
या ऊपरको गयी हुई शाखासे २४ अश्रह्ुल् ६ अह्डल चौड़ो चार श्रदुल ऊँची मल और अग्रणी को जतानेवाला चिन्द जसमें 

लगा दो ऐसे काष्ठको अरथी कहते हँ। यह अरणी दो प्रकारकी होती है| अधरार्णा तथा उत्तराणी | जिसमें मन्यन के कै 
द्वारा श्रग्नि उत्पन्न हो उसे अधरार्णी कहते हैं। और जिससे मन्‍्यन किया जाय उसको उच्रागणी कहते हैं। दिस्ण्यकेशो ६2४ 
शाखाम अरणी चौबीस अह्ुल लम्बी, श्राठ श्रह्ुुल चौड़ी ओर चार अ्र्डल ऊँची होती है। आपत्तंब ओर आश्वल्ञायन 
शाखामें बारह अड्डल चौड़ी, सोलह अ्रह्नल लम्बी ओर चार अ्रइ्डल ऊँची द्वोती है। उत्तरा्णी भी पृवप्रमाण को होतो है।.. 
परन्तु उसम॑ दो दो श्रद्डल चौड़े आठ आठ अहुल लम्बे दो दो अहुल ऊँचे अठारह ठुक्ड़े होते हैं। इसमें से एक शक्ुको..| 
मन्थन दरण्डमं लगाकर अ्रणीमन्थन किया जाता है। ( १२१ ) प्रणीतापात्र -वारणकाष्ठका दो अह्लका दण्ड हो, बारह. 
श्रवण दाघ, चार श्रद्डुलल विस्तार, तीन श्रह्डुल खात, एक अहुल्न की परिधिवाला पात्र प्रणीतापात्र कहलाता है। यरके 
आरंभम जलका संस्कार कर रख दिया जाता है यज्ञमें जलसे जितना प्रयोजन हो इसी जल्ोंसे होता है । इस संस्कृत जल्ों 
को प्रणीता कहते हैं और ये जल जिसपात्रमें रखे जाते हैं वह प्रणीतापात्र होता है। आश्वलायन शाखामें स्माले कमंम॑...... 
प्रणीतापात्र उक्त प्रणीतापात्रके आधे परिमाणका होता है। छुः अल चोड़,, चार अह्ुलका तौन अह्वल॒का दण्ड परणाता 
पात्र होता है-यह आपस्‍्तंचर मत है। आठ अ्रह्ुडल विल हो दस अछुलका पोपलका हो-यह बौधायनमत है। | ययागमें का 


छः 
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तजनी के मलपव प्रमाणके समान चोड़ा और लम्बा उतना ही गद्दरा दण्डके सहित प्रणीतापात्र होता है। एवं मध्यभांगल._ 
प्रथम पव प्रमाण दूसरा ओर अ्रनाभिकांगुलिके पवप्रमाण तीसरा प्रणीतापात्र होता है। इनसे ऋतपेयथागमें घत क्क्णय.._ 
किया जाता है। ( १२२ ) प्रोक्षणीपात्र बारह अह्ललका पाणिमात्र बिल, तीन अहुल खात, दो अबुलका इस धुलक _ 
समान नालीदार मध्यमें पाँच अड्डुल की गोलाई वारणकाष्ठका प्रोक्षणीपांत्र होता है । जिन संस्कृत चलो उ्पात्र 
आदिका प्रोह्नण होता है उन जलोंओ प्रोक्षणी कहते। हैं उन जलोंका रखनेका पात्र प्रोहणीपात्र 3 होता है. | है।. : 
शाखामें-स्माते कममें उक्त प्रमाणसे आधे प्रमाणका प्रोक्षणीपात्र होता है। प्रणीतापात्र ही ग्रोक्षणीपात्र होत 
आश्वत्वायनशाखियोंका मत है । इस पक्षमें वे दो प्रणीतापात्र रखते हैं। गैलतराम 
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; ( निःशेषद्ग्घे विचारः ) 
. तथा--निःशेषस्तु न दग्धव्यः शष किश्वित्‌ त्यजेन्नरः 
प्रेत का दाह निःशेष नहीं करना चाहिये | कुछ शेष ( शव के वस्ध का एकदेश श्मशान में रहनेवाल्ों 
को देना चाहिये ) छोड़ देना चाहिये | ८ 
( दाह्तकाले अग्निनाशे विचारः ) | 





दाहकालेउग्निनाशे तु मदनरत्ने यज्ञपाश्वः--यजमानो म्ृतः क्लापि चितादौ वा प्रवेशितः 


बर्षाद्यमिहते5्नौ तु कथं प्रतविकल्पना ॥ शेषं दुग्ध्वा प्रदग्धेषु निमन्थ्येव तु कारयेत्‌ । 

!. द्वाहकाल में आअग्नि के नाश में तो मदनरत्न में यज्षपाश्व का बचन है--यजमान के मरने पर कहीं भी 
_ चिता आदि में प्रवेश किया हो तो वषो आदि से अग्नि का नाश हो जाय तो प्रेत की कल्पना केसे हो 
. झवरशिष्ट का दाह अग्नि को मथकर हो करावे | 


 ( क्रियानिबन्धे--उदधारामविच्छिन्नां सिश्वेत्कर्ता प्रदक्तिण्म्‌ | 
स्कन्धावसिक्तकुम्भेन पादतः परितश्चितेः ॥ ) 


क्रियानिबन्ध में कहा हे--प्रदक्षिणक्रम से कतो अविच्छिन्नरूप से जल की धारा का सेचन करे । 
कन्घे पर स्थित सेचन कुंभ से परों के चारों तरफ चिता की तरफ छोड़ दे । 


( पणुशरदाहाग्निनाशे पश्चाहहलाभे च विचारः ) 
अथ पर शरादिदाहेनाग्निनाशे पश्चात्तदहलाभे मदनरत्ने ब्राक्ष-अथ पणशरे दग्धे पात्रन्यासे 
_कृते सति । गतेघ्वग्निषु तदृहों यद्यध्व लभते क्चित्‌ ॥ तदाअद्धृदग्धकाष्टानि तानि निमथ्य त॑ दहेत्‌ । 


_ यद्यधदग्धकाएं तु तदीयं व न लम्यते ॥ तदा तदस्थिखण्ड तु निःज्षिप्तव्यं महाजले | 

* अब पणशर ( पुत्तत ) आदि के दाह में अग्नि के नाश में बाद में उसके शरीर ल्ञाभ में मद्नरत्न 
में ब्रह्मपुराण का वचन हैे--अब पणंशर के जलने पर और पात्रों के स्थापन करने पर अग्नियों के जाने 

पर ( नाश होने पर ) उसका शरीर बाद्‌ में कभी प्राप्त हो तो उस आधे जले हुए काष्ठों को ही मथकर 
उसका दाह करे । यदि आधी जलो लकड़ी उसकी नहीं ही प्राप्त हो तो उसको अस्थियों के खण्ड को अथाह 

_ज्ञत्ञ में प्रच्ञेप करना चाहिये । 


न 
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ह ( दम्पत्यो रेकदा सृतो बिशेषकथनम्‌ ) 

. दम्पत्योरेकदा सतो विशेषमाह आपस्तम्प:--तथेव श्रेते सहेब पिठ्मेधो द्विवचनलिड्ान्मन्त्रान्‌ ८ 
सन्धारयति | पित॒मेधों दाह्यान्तं कम, 'दाहान्तमेकतन्त्रत्वश्न' इति बौधायनोक्ते!। अस्थि- 
सम्बयनमप्येकप्‌ | उदकपिण्डदानादि पृथगेव । सहगमनेउप्येवस्‌ | 


+.. एकसमय स्त्री पुरुष के मरने पर आपस्तंब ने विशेष कहा है--उसीसमय एक साथ मरने पर पितृ- 
मेघ दि कम) करे | उसके द्विवचन लिंगों के मन्त्रों को पढ़ना चाहिये | पितृमंध शब्दसे दाहान्तकर्म कहा 
है | बोधायन ने कहा हे-दाहान्त एकतन्त्र है। अस्थिसंचय भी एक होता हे | उदक ( जल ) और पिण्ड- 
गन आदि अलग ही होते हैं | सहगमन ( एक साथ जाने में ) भी यही है । 


तदाह मदनरत्ने भाष्याथसड्ग्रहकारः--एककालम्तो भार्या भर्ता च यदि चेत्‌ इयोः । 


तन्त्रण दहन कुर्यात्पिण्डश्राद्ध पृथक पृथक ॥ 
उसी बात को मदनरत्न में भाष्याथसंग्रहकार ने कहा है--एकसमय में पत्नी और उसका पति यदि 
दोनों मर जाय तो तन्‍्त्र से दाह करे और अलग अलग पिण्डदान करे | 


ग़ले मृतौ जाय पती यदि तदा पितु । विभज्याग्नि क्रियां करर्यादिति यत्तदसाम्प्रतम ॥ न्‍ 
एकसमय मे | यदि स्री ओर पुरुष मर जायें तो पिता का जो अलग अग्नि से क्रिया करते हैं, बहू... 
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दाहान्तमेकतन्त्रत्वमिति याज्षिकसम्मतम्‌ ! मत पतिमलुव्रज्य या नारी ज्वलन गता॥ अस्थि 
सशञ्वयनान्तोञ्स्या भतुः संस्कार एवं हि | कीकसानां तु संस्कारोन्यायसिद्धोईपि यो मतः ॥ 
याज्ञिकों की संमति हे कि दाहान्तकम एकतन्त्र से करे। मरे हुए पति के बाद जो स्त्री चिता में 
चली गयी है । अस्थिसबद्वयनान्त कर्म उस स्त्री का पति के संस्कार से ही है | 
एककाले सृतेडप्येवं कीकसानां विधिः स्मृतः | नवश्राद्धं सपिण्डान्तं भिन्‍नकालम॒तौ यथा ॥ 
कीकसों ( अस्थियां ) का तो संस्कार न्याय सिद्ध भी हे। एकसमय में मरने पर भी यही कीकसों 
( अस्थियों ) की विधि कही है। जैसे सिन्‍नसमय में मरने पर नवश्राद्ध से सपिण्डपयेन्त कम होता है। 
कपर्दिकारिकापि--मृते भतरि तहाहात्याक पत्नी पग्रियते यदि | पत्न्‍यां वा प्राक प्रमीतायां 
दाहादर्वाक्‌ पतिमृतः ॥ तत्र तन्त्रण दाहःस्यान्मन्त्रषु द्वित्वमृद्ते । कोकसानां तु संस्कार! 
पृथगेव तयोभवेत्‌ ॥ एकाहसृत्यो युगपन्‍नवश्राद्धादिकं तयोः | मृत पतिमनुव्रज्य पत्नी चेदनल 
गता ॥ तत्रापि दाहस्तन्त्रण पृथगस्थिक्रिया भवेत्‌ ॥ अस्थिसश्वयनपृथकत्वे विकल्प 
कपदिकारि का में भी कहा है-पति के मरने पर उसके दाहसंस्कार के पूव यदि <सकी पत्नी मर 
जाय तो या पत्नी के पहले मर जाने पर दाह के पूब पति मर जाय तो वहाँ पर तन्‍्त्र से दाह करे। पर 
मन्त्रों में द्विबचन का ऊह करे | कीकसों का तो संस्कार अलग ही दोनों का होता है। एकदिन में मरने पर 
एक साथ दोनों का नवश्राद्ध आदि होता है | मरे हुए पश्ति के बाद पत्नी अग्नि में गयी हो तो वहाँ पर सी 
दाह तन्‍्त्र से होता है पर अम्थिक्रिय' अलग होती है | अस्थिसग्वयन के अलग में विकल्प कहा है | 
सहगसने सर्वत्र पाकेक्यमाह प्रचेताः--एकचित्यां समारूढौ प्रियेते दम्पती यदि | 
तन्त्रेण श्रपणं कुर्यात्पृथक्पिण्ड समाचरेतू || 
एक साथ जानेपर सवत्र एक पाक ही प्रचेताने कहा है--यदि एक चिता में आरूढ होकर दम्पती मर 
गये ( दग्ध हो गये ) हों तो तन्त्र से पाक करे ओर पिण्ड फो अलग अलग करे | 
( उदकदानविधिः ) 
अथोदकदानं वसिष्ठ:--शरीरमग्नौ संयोज्यानवेक्ष्यमाणा अपोभ्यवयन्ति सब्योत्तराभ्यां पाणि 
भ्यामुदकक्रियां कुव॒न्त्ययुग्मान्‌ | 
अब जलदान वशिष्ठ ने कहा है--शरीर को अग्नि में मिल्लाकर नहीं देखते हुए जल के समीप में 
जाकर बाय॑ तथा दाहिने हाथों से अयुग्म उद्कक्रिया ( जलदान ) करे | 
आपस्तम्प१--'मातुश्व योनिसम्बन्धेभ्यः पितुश्चासप्रमात्पुरुषाद्यावतां वा सम्पन्धों ज्ञायते 
तेषां प्रेतेदूषकक्रिया' इति । 
झ्रापस्तंब ने कहा है-और माता के योनिसम्बन्धों के लिए तथा पिता के सात पीढ़ियों तक या जितनों 
का संबन्ध मालुम हो उतनों की प्रतकर्मा में जल्क्रिया होती है । 
याज्ञवस्क्यः (प्रा० श्लो० २,५)--सप्त माहशमाद्‌ वापि ज्ञातयोम्यपयन्त्यप/ । अप नः शोशुचः. 
दघमनेन पित॒दिद्य खाः ॥ सकृत्मसिज्चिन्त्यदक नामगोप्रण वाग्यताः । 5 
याज्ञवल्कय ने कहा है-सातवें या दशव दिन से पहले समान गोत्रवाले या सपिण्डपुरुष जल के पास 
जाकर ( स्नानकर ) "अप नः शोशुचद्घम्‌? इस मन्त्र से पितरों की दिशा दक्षिण को तरफ मुख को कर हि 
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१--प्रणापती त्वा देवतायामुपोदके लोके निदधाम्यसौ॥ अपनः शोशुचदघम्‌॥ (यजु० ३२५।६।) यह 
झसुक नाम वाला मरा व्यक्ति उदकसमीपवर्ती स्थान में प्रजाप्परे हेन्ग्ता के याद में तुमको स्थापन करता हूँ | वह ति हे 
हमारे पापों का श्रधिक नाश करे | या इस जल के आक्रम ! पाप घोये जाँय ॥ ऋ० १॥६१॥१ अथव० ४ ३३॥१ 
कर ।१०)१ ११) । इति मन्त्रेण दक्षिणमुखाः अपः अम्युपयन्ति | अ्रभ्युपगमनेन तत्पयोजनभूतोदकदानविशिष्टमम्युपगमन 


११८७ निणयसिन्धु दतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशोचादि्प्रकरण # 


उदकदान करे | ( अमृकन्ासा अमुकगोत्रः प्रेतस्तृप्यतुः एसा प्रयोग करे ) | ( सपिण्ड गए ) सौन होकर गोत्र- 
सहित प्रेतक्का सलाम लेकर ए बार ( या तीन बार ) अज्जलि दे । 
सप्तमाद दशप्ाद वा दिवसादवांशिति विज्ञानेश्वरः। कातीयास्तु सप्तमाद दशमादू वा पुरुषा- 
दित्याहु), 'सप्नगाद दशमाद्‌ वा पुरुषात्समानग्राम वास यावत्सस्बन्धृमत्ुर्स रेस! हांते पारस्कराक्त) | 
मन्त्रस्नानाज्रम वेति हेमादिः । 
बिज्ञानश्वरने कहा हे-सातब या दशव दिनके पहले जलदान फः | कातीयोंने तो कहा हे-- सातव या 
दशव पुरुष से (जलके समीपमें जाकर जत्न दता है) | पारस्कर ले कहा है--साठव या दश्े पुरुषसे एक गाँव 
में निवास ऋर नंबाला का जबतक सबनन्‍्ध सालुम हो उतने का स्सरणु करे ! हुसादि ने कहा छे--जन्स, नाम 
के ज्ञानपयन्त ) था मन्त्रस्तानांग ( सव्यालामिकयाउप्नोद्यापन: शोशुचद्घर्मित दक्षिणामुखानिसर्ज्जात--इति 
पाररकर: | इस्तोप्रकार मन्त्र सें विदछल्प या सम्मुच्चय है | उदकदानसें नासादि युक्त ही का वस्तार है। मन्त्र- 
असावेतत्त उदकम? ०सा उसने कहा. है । 'असो? यह प्रेत संबुद्धि है । ) ही है--यह हेमाद्रि का कहना है| 
अचता।--अठ्य्य बान्धवा यथावड्मुदकमवताय नोड्धपंब्षेस्कठकान्त प्रोस्मश्चयुरपसब्ययज्ञ।प्वाति- 
वाससो दाक्षशापमला ब्राह्मतस्यादलमुखा।) प्राह्पशाश्च राहन्यनेश्य रे 
प्रचेता ने कहा 8--पप्रत के बान्धव दुद्धों के ऋ्म से जलमें छतर कर स्सा कर 


ब्_्क 


था जलके समोप  सें 


चठकर यज्ञापत)]त और दख को अपसब्य कर शूद्र दक्षिणाभिय्ख, ब्राह्मण उत्तरयुख, ज्न्निय कर वेश्य एव 


मुख हो जलदान कर । ( शंख ने कहा ह--वल्ल से उत्तरीय ( दुपट्टा ) बद्ध झत्रिय तथा बश्य के लिए है 


श्य के लए 8। 
क्षत्रिय ओर वश्ण तो अपसव्य हो बस्ध ओर यज्ञोपदीत कर । ब्राह्मणों को तो एक दबा ह बंजवाप ने 


कहा है । योगीश्वर ने वहा है--दक्तिणामिमुख ब्राह्मण के लिये ही है। शूद्र छा तो कोई नियम नहीं है । 


उद्कदान तो सब वर्णो का बराबर ही है । उसमें कोई अंग वर्णविशेष में लियन्त्रित है। कोई तो सब बर्णों 
के लिए समान होते हैं । ) 


गा 


स॒ एवं नदांकूल तता ग उदत्व----संचचछे तु तंत रचात्ता! शुक्चः #यतबानस। | पापाण 
तत आदाय [वग्न दद्याद्‌ दशाज्ललीनू ॥ दुवादश चछत्रिये दद्याद्‌ वेश्ये पश्चदश स्घृता। | त्रिशत्‌ 

शूद्राय दातव्यास्ततस्तु प्रविशेद्‌ गृहम्‌ ॥ ततः स्नान पुनः काय बृहशौर्च च कारये 
वहीं ही ( प्रचेता ही ) कहते हें--नदी के ( भागीरथी आदि, 'धम्यास्वप्सः यह बेजबाप ने कहा है | ) 
किनारे पर ज्ञाकर सचल ( पूरे बच्चों सहित ) समान करके फिर शुद्ध तथा सावधान सन से मनुष्य पत्थर को 
ग्रहण कर उसपर दश अज्जली, क्षत्रिय बारह अश्जली, वश्य पन्द्रह अद्जली और शुद्र तीस झ्ल्ी को देकर 

घर में प्रवेश करे | तदलन्तर स्तान कर फिर घर की शुद्धि करे । 
( प्रेदस्नाने विशेष: ) 
. प्रंतस्नाने विशेषः शुद्धितर्वे आदिपुराणे--आदो वद्च॑ं च॒ ग्रद्चाल्य तेनवाच्छादितैस्ततः । कतेव्यं 
ते! सचैलं तु समान सवमलापहम | पूव परिद्वितं बल्ध प्रक्चाल्य एनः परिधाय स्नायादित्यथ 


अपनः' हति भन्त्रेश वामहस्तानामिकया जलालोडनप् । अवतरशो बृद्धपर! सरत्वोक्तेः | यथावालं 
. गुरस्कृत्य इठि बोधायनीय॑ जलादुत्थादपरमिति हारलतादयः । 


“2 जन ._. प्रेत स्नान सें विशेष शुद्धितत्त्व में आदित्यपुराण के वचन से कहा है--आदि ( प्रथम ) में वस्ध को 
कप कर उसो हो वस्त्र से आच्छादित होकर सब मल फो दूर करनेवाले सचेत सनातन कर | पहले पहले 
हुए वस्ध का प्रत्ञालन कर फिर से पहनकर स्नान करे--यह अथ है । “अपन: ( यज्जु० ३५६ ) इस मन्त्र 
+ से बाय हाथ की. अनामिका अंगुलो से जल का आल्लोडन (हिलाना, मिश्रण करना.) करे। उतरने में 


बृद्धज़नों को आगे ऋर कहा,हे | बालकों को आगे करके इस बोघायमीय. वचन है | जल से निकलने में 
पा ९ आदि कहते 









* ३ हैं | है. 
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१४६ $ अख्जलिदाननिणयकथनम्‌ ११८५ 


( अश्ललिदाननिणंयकथनम्‌ ) 
आश्वलायन! ( अ० ४ ख० ४ पृष्ठ ११२-११३ )--सब्यावृतों व्रजन्त्यनवेज्ञमाणा), यत्रो- 
दकमवहद्भवति तत्म्राप्य सक्ृन्दुन्मज्य एकाम्ुदकाश्लिप्ुत्सुज्य तस्य गोत्र नाम गृहोत्वा' इति। 
आश्यल्ञाग्न ने कहा है--सव्य होकर ( संस्कारानन्तर चिता को अग्रदक्षिणक्रम से प्रदक्षिणा कर ) 


प्रत को नहीं देखता हुई जहाँ पर स्थिरजल तडाग आदि होता है वहाँ जाकर स्नानऋर एकबार जल की अज्ञात 
को ग्रहण कर उसके लाम ओरे गोत्र से त्याग करें | 


अचेतसाउत्वहस्जलित्रयमप्युक्तम्‌ | तत्र 'त्रिःप्रसेक छुयु ग्रेतस्तप्यतु' इति । 
प्रचेता ने तो प्रतिदिन तीन अश्लल्ति भी कहा है । तीन बार सेवन कर-प्रत तृप्त हो। 
था-- दिने दिनेज्छलीन पूर्णान्‌ प्रदयात्तक्वारणात्‌ । तावदूबूद्धिश्व कृतव्या यावत्पिण्डं 
समाप्यते । एकबृद्धिस्तिकवृड्धिवत्यथ। 
आर प्रतिदिन प्रत के ज्िण जल से भरकर अज्ललियों को दे। तब तक वृद्धि करे जब तक पिण्ड 
ससराप्र न ः। | एक की वृद्धि करे या तोन की वृद्धि करे--यह अथ है। ( झथोत्‌-पहले द्न एक, दूसरे दिन 
दो झोर तीसरे दिन तोन, इस क्रम से वृद्धि करे | तीन की वृद्धि में तो--पहले दिन तीन, दूसरे दिन छ 
तथा तीसरे दिल नो इस क्रम से वृद्धि करे | ये उपरोक्त पक्ष स्मृत्यन्तर से जानना चाहिये | इत्यादि ) 
मदनरत्ले भारद्ाजगृद्य तु हट्विकबृद्धिरप्युक्ता--आशोचास्ते प्रदद्याच श्रेतपुत्रस्तिलाज्ञलीन | 
प्रथमेडह्ि पक्ृइयात्‌ पिण्डयज्ञाइता दिया ॥ बज्रींश्च दद्याद्‌ द्वितोयेजहि ततीये पश्च एबं च। 
तुर्थ सप्संख्याह्तु पश्चमे नव चोत्सूजेत्‌ | पहष्ठंड्ह्चि चकादशकाः सप्तमे तु अयोदश | अधश्टमे 
पश्चदशका रेवस दश सप्त च॥ एकोनविंशरति चाग्र शताज्ञल्िमत स्थृतम | केचिदशाह्नलीन 
प्राचु। काचदाहु शताब्जलीन | पश्चपञ्चाशुत चान्ये स्वशाखोक्तव्यवस्थया || 
मदनरत्न तथा भारद्वाजगृद्य में तो दो की वृद्धि भी कहा है-आशौच के बाद प्रेत का पृत्र 
तिलाबलियों को दे | पहले दिन प्ण्डयज्ञ की प्रक्रिया से प्राचोनावीति होकर दिन में (रात्रि में नहीं ) 
एक बार दे। दूसरे दिन में तीन, तीसरे दिल में पांच, चतुर्थ दिन में सात, पांचब दिन नो 
संख्या से छोड़ दे | छठे दिन में-ग्यारह, सातव दिन में-तेरह, आठव दिन में--पन्द्रह, नव दिन में--सत्रह, 
दशव दिल समें-उन्‍नीस और उसके आगे सौ अञ्जली संख्या से दे । कोई दश अज्लल्िियों को कहते हैं। कोई 
सो अज्जल्िियों को कहते हैं और अन्य पचपन अज्ललि को अपनी अपनी शाखा की व्यवस्था से कहते है। 
उन्दोगपरिशिष्टे--अथानवेज्ष यन्त्यापः सर्वे चेव शवस्प्ृशः | गोत्रनामपदाल्ते तु तपयामीत्य 
नन्तरम | दक्षिणाग्रान्‌ कुशान्‌ कृत्वा सतिलं तु एथक प्थक ॥ 
छन्दोंगपरिशिष्ट में कहा है--अनन्तर शबझरो स्पश करनेवाले सब शवको न देखते हुए गोन्र तथा नाम 


पद के अन्त में तपयासि? को कहकर तिल के सहित दक्तिणाग्र कुशाओं को कर अलग अलग जल दे । 
बविष्णुपूर!शे--सपिणडी करण यावदजुदभः पित॒क्रिया 7 








सपिण्डीकरणादध्व द्विगुणं विधिवद्धवेत ॥ हे 

विष्णुपुराण में कहा है--सपिण्डीकरणतक सीधी कुशाओं से पितरों की क्रिया करे। सपिण्डीकरण ४ 

के बाद द्विगुण कुशाओं से बिधिवत्‌ करे | कक, 
रामायणे--हदं पुरुषशादूल विमल दिव्यमक्षयम््‌ । पितलोकेष पानीय मे 
दानवाकये विकल्प! | गा 
रास्य्यगा मे कहा हो पुरुषशादल, यह किमित्ि ( ग्मए रा ! खल्िठिग टशूपास में हानेज तन 5 सा कस, 


9 । रा «2 जल स » न है बह 


( जिसका नाश न हो ) मेरे से दिया हुआ यह जल पिव॒ल्ोकों में प्राप्त हो । दानव/क्य में हे ल्प 8 25 
( प्रतस्तृष्यतु | प्रचेतामत से अमुष्मै स्वध्त । बैज्ञ़वापमत से-असावेतत्त उदकम्‌ । पास ४ प्र_ं-अस 
तृप्यताम्‌ । हारीत मत से गोत्र नाम पद क्ले अन्त में तपेयामि कहे | कात्यायन ने सी यही < हा है ) | 
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११८६ $ निर्णेयसिन्धु ठतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशौचादिप्रकरण ४ 


याज्ञवक्यः ( प्रा० ४ )--कामोदक्क ससिप्रत्तास्वस्रीयश्वशुरत्विजाम | काम-हच्छा । प्रेत- 
५ 
ठप्तीच्छायां देयमन्यथा नेत्यथः । 
याज्ञवल्क्य ने कहा है--इच्छानुसार सखा-मित्र, प्रत्ता-विवाहिता कन्या या बहिन, भागिनेय, श्वसुर, 
ऋत्विज, तथा याजक के ल्िण भी उददकदान करे। ( मिताक्षरा में कहा है--काम-इच्छा, कामेनोदकदान 
कामोदक, प्रेताभ्युद्यकामनायां सत्यामुदक देयम्‌ , असत्यां न देयमिति अकरणे प्रत्यवायो नास्तीत्यथः) प्रत के 
तृप्ति की इच्छा में दे अन्यथा न दे--यह अथ है । क्‍ 
शहृपारस्करो--आचाय चैवं सातामहयोश्च ख्रीणां चाप्रत्तानां छुवीरंस्ताश्च तेपाश शांत । 
दिवचनान्मातामद्या आपि । 
शंख और पारस्कर ने कहा है--आचाये, नाना, नानी और अविवाहित कन्याओं को जल द वे भी 
उनको दें । यहाँ पर स्ातासहयो:--इस ह्विबचत्र से सातामही का भी अहरण है. । 
शह लिखितौ--उदकक्रिया काम श्वशुरमातुलयोः शिष्ये सहाध्यायिनि राजनि व इति । 
शंख और लिखित स्मृतियों का बचन है-इच्छा से जल की क्रिया को श्वसुर, मासा, शिष्य, सहाध्यायी 
ओर राजा को भी दे । 
( क्‍लीबाद्या नोदक॑ कुयु: ) 
वृद्धमनु!--क्ली वाद्या नोदक॑ कु युस्तेना व्रात्या विधमिंणः । 


गर्भभत द्रहश्चेब सुराष्यश्चेव योपषितः || 

वृद्धमनु ने कहा है--क्लीवच (नपुंसक ), आदि पद्‌ से ब्रह्मतत्यारा. सुवण या उसके सम 
द्रव्य को हरनेवाले, ब्रात्य (समय सें ज्ञिसका उपनयनसंस्कार त हुआ हो), विधर्मी (पाखण्डी), गर्भ ( गभ- 
पात करानेवाल्ना ) ( पुत्र और कन्या का उपलक्षण है ) पति से द्रोह करनेवाली ओर सुरापान करनेवाल्ी 
ब्वियाँ जलदान न करे | 

याज्ञवस्क्य! ( प्रा० ५ )--न ब्रह्मचारिणः कुयुरुदक पतितास्तथ! | 

याज्ञवल्क्य ने कहा हे-न्रह्मचारी ( समावतंनपयन्त ) ओर पतित जलदान न कर। ( ब्रह्मचय 

के बाद पूबसत सपिण्डनों का उदकदान और आशौच ढरता ही रहे ) | 
पडशीतोौ--स्वीयाचारादपि भ्रष्टाः पतिताश्चैव दूषिताः । 


न कुयुरुदक ते वे तेभ्योप्यन्येन चेव हि ॥ 
षडशीति में कहा है-अपने आचरणों से भी भ्रष्ट पतित और दूषित हैं वे जलदान न कर उनके लिए 
अन्य भो जलदान न कर | 
मदनरत्ने हारीतः--पतितानामपविद्धानां चरन्तीनां व्‌ कामतः । 


प्रत्तानां चेव कन्यानां निवत्य सलिलक्रिया | 
मदनरत्न में हारीत ने कहा है--पतित और बिना वृद्धावस्था के अपनी इच्छा से भ्रमण करती हुई 
आर विवाहित बहिन कन्याओं को जल्न की क्रिया ( उदकदान ) को त्याग करे । 
 अपराक शह॒लिखितौ--अपपात्रितस्य रिक्थपिण्डोदकानि व्यावतेन्ते | अपपात्रित।-कृतघट- 
+ रफ़ोट! | तस्यापि सड्ग्रहविधों कृत भ्राशोचोदकादि कुयदिवेत्याशौचग्रकाशः 


डर अपराक में शंख ओर लिखित स्मृतियों में कहा है-जिसका घटस्फोट हो चुका हो उसका रिक्थ (धन) 
5 5 पिण्डोदक नहीं होते हैं। उसका भी संग्रहविधि के करने पर आशौच, उद्क आदि करे ही-एसा 








2 ( आशौचे नियमा 
शा | ० याज्ञवस्क्यः ( प्राय० श्लो० १२-१६ )--हृति संश्रत्य ग्च्छेयुगृह बाल- 
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पुर सरा! | विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मन! ॥ श्रचम्याग्न्यादिसलिल गोमय॑ गौर- 
६. ० 
सपंपान्‌ । प्रविशेयुश! समालभ्य कृस्वाउश्मनि पद शनः ॥ 


मरग्याशोच सें नियम कहते हैं | याज्ञवल्क्य ने कहा है--( इसप्रकार कुल के वृद्धों के ) बचनों को 
अच्छीप्रकार से सुनकर ( शोक को त्याग कर ) बालकों को आगे कर घर में जाव। ( वहाँ जाकर ) घर 
के द्रवाजेपर खड़े द्वोकर संयत मन से नीम की पत्तियों को दांतों से टुकड़े (कूचकर) कर अर्थात्‌ -( भश्षण 
न करे ) ओर आचमन कर अग्नि, जल, गोबर तथा पीलीसरसों का स्पश कर और आदद शब्द से 
दूबोकुर तथा बैल का भी स्पश कर पत्थर पर पैर रखकर धीरे-धीरे घर में प्रवेश कर। ( आश्वलायन ने 
कहा हे--पत्थर, अग्नि, गोबर, चावल, तेल ओर जल का सपशे करें। नियताः--का अर्थ मूत्र और पुरीष 
से बाद विहित आशोच से पवित्र होने पर ) शंख के मत से अथै--दूवा, प्रवाल और वृषभ कहा है। ) 
( आशोौचवाला मनुष्य ) | कोई आलंभन में मन्त्रों को भी कहते हें । 

प्रवेशनादिक॑ कर्म प्रेतसंस्प्शिनामपि | क्रीतललब्धाशना भूमो स्वपेयुस्ते ए्थक्‌ ज्षितौ ॥ इदं 

चाह । 

यह पूर्वोक्त निम्बपत्र दशनादिवेश्मप्रवेशकान्तकर्म प्रेत का रपशे करनेवालों को ( शवनिहरण- 
सस्‍्नान-अलंकार करनेवाले सर्पिण्डों का ) पराशर:--अनाथं ब्राह्मण प्रेत ये वहन्ति द्िजातयः | पदे पदे यज्ञ- 
फलमाप्नुपूवया ल्गन्ति ते ॥ न तेषामशुभं किब्ित्पापं चाशुभकमंणि | जल्लावगाहनात्तेषां सद्य/ शौच 
विधीयते ॥। स्नेहाद्निनिहरणे तु मजुः--( ४१०१, १०२ ) असपिण्डं द्विजं ग्रेतं विप्रो निहत्य बन्धुबत्‌। 
विशुध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्व बान्धवान्‌ | ययस्नमत्ति तेषां तु दशाहमेव शुध्यति | अनदन्नन्‍्तमहछव न 
चेत्तरिमन्‌ गृहे बसेत्‌ | विशेष--याज्ञवल्क्यम्ति की टीका देखिये ) भी हे | 

खरीदकर या बिना मांगे हुए अन्न का भोजन करे । तथा ( पत्त आदि से आच्छादित या चटाई पर ) 
भूमि पर ( खटिया कम्बल आदि पर न करे ) अलग ( एकाकी ) शयन कर | और यह पहले दिन में है। 

वसिष्ठ:--अधः ग्रस्तरे ज्यहमनश्नन्त आसीरनू क्रीतोत्पन्नेन वा वर्तेरन्‌ | 

वसिष्ठ ने कहा है--आशौचवालों का शयनानाथ निर्मित चटाई या पत्थर पर तोनद्नि भोजन त्याग 
कर रहे या खरीदकर अन्न का भक्षण करे | 
शुद्धितर्वे (प, ३१६) बैजवाप/-श मी मालभन्ते शमी पाप शमयत्विति | अश्मानमालभन्तेअश्मेव स्थिरो 
भूयासमिति, अग्तिमग्निन; शम यच्छत्विति,श्यो गित्यन्तरा गामजमुपस्पृशन्तः क्रीत्वा ्षव्ध्वा वा प्राप्य 
गृहमेकान्नमलवणमेकरात्र दिवा भोक्तव्यं त्रिरात्र कर्मोपरमणम्‌, क्रीतायशनशुपवासाशक्तस्य । 

शुद्धितत्त्व में बैज्नाप का वचन है--शमी पाप को शमन ( दूर ) करो-एसा कहकर शमी का 
स्पश करते हैं । पत्थर के सदृश स्थिर रहूँ यों कहकर पत्थर का रपश करते हे | हमलोगोंकों अग्नि सुख दो यों 
कहकर अग्निका स्पशे कर। ह्योगिति मन्त्र को कहकर गो और बकरी का रपशे कर | खरीदकर या प्राप्त होने 
पर दूसरे घर से उदक और अन्न को बिना निमक के एकरात-एकद्न में भोजन कर या तोनरात संवाहन, 
तेल्ाभ्यंग माजन आदि न करे | तीनरात तक भोजन खरीदकर उसके लिए हे जो उपवास करने में अशक्त है। 


आरवलायनस्तु (अ० ५४ ख० रे पृ० १४-१७ ४० १०४-११४ का० 5८६ )-नंतस्यां 
राज्यामन्नं पचेरन्‌ , क्रोतोत्पन्नेन वा वर्तरन्‌ , त्रिरात्रमक्ञारलवणाशिनः स्यु;, दादशरात्र वा! इत्याह ॥ 


आश्वलायन ने कहा हे-उस रात में अन्न को न पकावे । या खरीदकर भोजन करे । (कोई इस सूत्रका ० 
नहीं पढते हैं । ) तीनरात या बारह रात ज्ञार (यवक्षार आदि या निमक, इससे सेन्धव निमक का निषध नहीं. 
है। वैसे क्षारों का परिगण यों है-तिलमुद्गाबते शैव्यं सस्ये गांधूमकोद्रवो । धान्याके दूवधान्यं च शमराघात्यं_ 
तथेक्षवम्‌ ॥ स्विन्‍नघान्यं तथा पण्य॑ मूलं ज्ञारा: स्वतः ॥ और नमक का भक्षण न करे>ऐसा कहा डा हु 
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अशक्तो रत्नाकरे आपस्तम्ब/--भार्या परमगुरुसंस्थायां चाकालभोजनानि इ्बरन 
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. (११८८ $ निर्णयसिन्धु दृतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधे का आशोौचादिभप्रकरण कैः 


अशक्ति में रत्नाकर में आपस्तम्ब का वचन है--ख्रो तथा परमगुरु के मरने पर उस समय से 
दूसरे दिन तक भोजन न करे | 
बहस्पतिः--अधःशय्यासना दीना मलिना भोगवर्जिता। | अज्ञारलवणान्ना! स्थुलब्धक्रोताश- 
नास्तथा ॥ भोगोअ्भ्यड्भताम्बूलादि! ! क्वाराः परिभाषायामुक्ताः 
बृहस्पति ले कहा है-भूमि पर शयन करे | दीन ( मंगलहूषरहस्यादि का निषेध ), मल्षिन--(साजंन 
बल्लक्ञालन आदि ), भोगवजित-अभ्यज्ञ॒ ( उबटन ) तांबूल आदि पद्‌ से-माला, चन्दन, व्यसन 
._ सश्वासनादियों को ), क्षार ओर निमक से रहित प्राप्त या खरोदा हुआ अन्न भत्तण कर। ज्ञार पदाथां का 
परिगणन परिभाषा प्रकरण में कह चुके हे 


( माकण्डेयपुराणमते विचारः ) 
यत्त माकण्डेयपुराणे--तैलाम्यज्रो बान्धवानामज्रसंबाहन॑ च यत्‌ | 
तेन चाप्यायते जन्तुय च्चाश्नन्ति सबान्धदाः ॥ 
जो माकण्डेयपुराण में कहा है--तेल से स्नान, बान्धवों के अंग संबाहन ( मालिश करना, मुट्ठी 
भरना ) ओर जो बान्घवगण सोजन करते हैं, उससे प्रेत पुष्ट होता है. । 
प्रथमे5ह्चि ठतीये च सप्त मं नवमे तथा | वच्रत्यागं बहिःस्नानं कृत्वा दयात्तिलोदक्षघ्त ॥ इति, 
तदन्त्यादिनपरस | 
पहले दिन, तीसरे दिन, सातवे दिन ओर नवमें दिन बस्च का त्यागकर बाहर स्नान कर तिलोदक 
दे । यह अन्त्यदिन परक हे । 
( आशोचान्ते विचार: ) 
_ अशौचान्ते तिलकरके) स्नात्वा गृह प्रविशेयु४' इति विष्णुक्तः । 
विष्णु ने कहा ह-आशौच के अन्त में तिल को खली से स्नान कर घर में प्रवेश करे | 
( अस्थिसव्वयनोध्व विचार: ) 
बिष्णुपुराणे त्वस्थिसश्रयोध्व भोगोडप्युक्तः-शय्यासनोपभोगस्तु सपिण्डानासपीष्यंते । अस्थि- 
._ सश्वयनाद्ध्य संयोगस्तु न योषिताम्‌ || 
. विष्णुपुराण में तो अस्थिसव्वयन के बाद भोग ( अभ्यद्भादि ) भी कहा है--शय्या और झासन का 
उपभोग तो सपिए्ड को भी कहा है । ( बोधायनस्सृति में कहा है--माता और पिता के मरने पर पत्र 
को जब तक आशोौच है तब तक् चटाई पर शयन करना चाहिये | ( दशाहं कटमुपासोरन्मातापित्रोमेरणे ) 


आर उतने ही काल तक भांग का भी निषेध है ) अस्थिसंचयन के बाद स्त्रियों के साथ मैथुन सपिण्डों को 
नहीं करना चाहिये | 














( ज्ञातिभिः सह भ्रोजनविचार:ः ) 
हर भारते--विलान्‌ ददतु पानीयं दीप॑ ददतु जाग्रतु । 
75 अब ज्ञातिभिः सह भोक्तव्यमतत्मतेषु दुलेभम्‌ ॥ 
भारत में कहा है--तिल, जल और दीपक को दो तथा ज्ञागरण करो तथा जातियों के साथ भोजन 
करे। ये प्रेतों में दुलंभ है । 
कक. ( मांसाशनादो विचारः ) 
मनु! ( अ० ४७३ )--मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्व पृथक छ्षितों । 


५७३5 


क्षण न करे ओर अल्नग ( एकान्त में ) भूमि पर शयन करे । ( मनु ने कहा है--्यहं सांसास्र्न चल 
नाश्नोयु: ) तोन दिन तक मांस का भक्षण न करे--यह्‌ कहना मांस लोलुपता परक है । ) 
>> २६ हक 
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लु ने कहा है-ब्रद्माचारी एकादशाह आदि श्राद्ध के समय तक ( मार्जनरहित स्नान ) मांस का. 
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& अआंशोचमध्ये दान-प्रांतिग्रह-हाम॑-स्वाध्याय-पितृक्रमो दोना त्यागंकथनम॑ कै श्श्यध 
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देवजानीये कारिकायाम--लवसत्तीरमापान्नापूपमांसानि पायसम्‌ । बजयेदाहताल्लेष बालइड्ा 
तुरैर्विना ॥ उपवासो गुरो प्रेते पत्न्याः पुत्रस्य वा भवेत्‌ | कक 
बजानीय में कारिका का वचन हैे--निमक, ज्ञीर ( दूध ), उडद, मालपूडा, मांस ओर खीर इनको 
बालक, वृद्ध और आतुर ( रोगी ) के दिना मंगवाये हुए अस्नों में त्याग करे | गुरु के मरने पर पत्नी या पुत्र 
को उपवास करना चाहिए। 
( ज्ञातिभि: दिवाभोजने दिननियमकथनम्‌ ) 
सरीचिः--अ्रथमेडह्लि दतीयेजह्वि चतुर्थ सप्तम तथा। ज्ञातिमिः सह भोक्तव्यमतत्मरतेष 
दुलभम्त ॥ भोजन च दिवेव । 
अरीचि ने कहा है--पहले दिन, तीसरे दिन, सातव दिन और दशव दिन बान्धवों के साथ भोजन 
करना चाहिये । ये प्रेतों को दुलंभ होता है | भोजन दिन में ही करना चाहिये | ( बेजवाप ने तो कहा है- 
खरीद्कर या दूसरे घर से प्राप्त बिना निमक के अन्न को एकरात्रि में भोजन करे | ) 


दिवा चेव तु भोक्तव्यमर्मांसं मचुजपभ । हृति विष्णुपुराणात्‌ । 
बिष्णुपुराण स कहा हे-हे मनुष्यों में उत्तम, अमांस भोजन दिन में ही करना चाहिये | 
( क्रीत्वा ल्व्ध्वा वा अन्नभक्षणकथनम्‌ ) 
क्रीत्वा लब्ध्वा वा दिवान्नमश्नीयुः' हति पारस्करोक्तेश्च । 
ओर पारस्करगृश्मसूत्र में कहा हे--खरीदकर या प्राप्त होने पर अन्‍्नों को दिन में भोजन करे | 
( अन्नभक्षणे पात्रादिविचारः ) 
मदनरत्ने हारीत;--पाशिषु सन्मयेषु पणपुटकेषु वाश्नीरनू । 
मदनरत्न में हारीत का बचन हे--हाथों में, मट्टी के पात्रों में या पत्तों के दोनों में भोजन करे | 
( आशोौचमध्ये यत्नेन स्वगोत्रादीनां भोजनकथनम्‌ ) 
देवजानीये ब्राक्ष ( शुद्धितत्वे आदिपुराणे च ) आशौचमध्ये यत्नेन भोजयेच्च स्वगोत्रजान । 
ओर देवजानीय में त्रह्मपुराण का बचन हे--( शुद्धितत्त्व में आदिपुराण का वचन है ) आशोच के 
मध्य में अपने गोतियों को यत्न से भोजन करावे | 
( आशाचान्ते ग्रहादिशुद्धिकथनम्‌ ) हट 
अन्त्यदिने तु मदनरत्ने ब्राक्षे--यस्य यस्य तु वर्णुस्य यद्य॒त्स्यात्पश्चिमं त्वहः | 50 32 
स तत्र गृहशुद्धि च वस्रशुद्धि करोत्यपि । लक 
अन्त्यदिन में तो मदनरत्न में ब्रह्मपुराण का बचन है--जिस जिस वर्ण का जो जो अन्तिम दिन. 


( सूतक का दिन ) हे वह वहाँ पर घर की शुद्धि और बस्त्र की शुद्धि करे। अथोतू--धोबी आदि के द्वारा 
शुद्धि करावे | 










( ग्रामाहृहिगत्वा प्रतस्पशंवस्त्राणि त्यक्त्वा स्नान कथनम्‌ ) 
अन्त्यकमकालीनवस्रयोस्तत्रवोक्तम--ग्रामाद्‌ बहिस्ततो गत्वा ग्रतस्पृष्ट तु वाससी |. ४ 
अन्त्यानामा श्रितानां च त्यक्त्वा स्‍नान॑ करोत्यथ ॥ इति | 


अन्त्यकमकालीनवसष्त्ों का ( अन्त्यकमंकरनेवाल्ते बस्त्रों का ) बहीं पर कहा है-ततदनन्तर गाँव 
के बाहर जाकर प्रेत से स्पशे किये हुए बस्त्रों को अन्त्यज और आश्रित ( सेवक आदि ) के लिए त्याग 
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बाद में स्नान करे | ता पक ४ 
( श्राशोचमध्ये दान-प्रतिग्रह-होम-स्वाध्याय-पितृकमोदीनां व्यागकथनम ) हम ् 
शहृः--दानं अतिग्रहों होमः स्वाध्यायः पितकम £च। 9 


प्रेतपिण्ड क्रियावज माशौचे विनिवतते ॥ 


११६० ध्क निर्णयसिन्धु तृत्तोयपरिच्छेद के उत्तराध का आशौचादिग्रकरण ४ 
शंख ने कहा है--आशौचकाल् में--प्रेतपिए्ड की क्रिया को त्याग कर दान, प्रतिग्रह, होम, स्वाध्याय 
आर पितृकस त्याग करे | 
( यत्र प्राणोत्कमण जात॑ तत्र महाबलिकथनम्‌ ) 
काठकंगृह्--यत्र प्राणोत्क्रमस्तत्रान्वहं महाइलिं कुर्यात्‌! इति । 
काठकगृह्मसूत्र में कहा हे--जहाँ पर प्राण निकले हों बहाँ पर प्रतिदिन महाबलि करे | 
पारस्करः-- तदानीमेब वर््ध॑ तरइुलं दीप कांस्यभाजन प्रेताय दद्याव । 
पारस्करगृह्मसृत्र में कहा है--उसीसमय ही वस्त्र, चावत्न, दीपक और कांसे का पात्र प्रेत के लिये दे । 
( नग्नप्रच्छादनश्राद्ध वस्त्रादिदानम्‌ ) 
आशोचप्रकाशे भरद्वाजः--वासोउ्न्नं च जल॑ छुम्म॑ प्रदीप कांस्पभाजनप्‌ । 
नग्नप्रच्छादने भ्राद्ध ब्राक्षणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
आशोचप्रकाश में भरद्वाज ने कहा है--वस्त्र, अन्न, जल, कुंस, दीपक, कांसे का पात्र और नग्न- 
प्रच्छादन (घोतो, उत्तरीय ओढनी) भ्राद्ध में ब्राह्मण के लिये दे । (विकच्छः कच्छशेषग्व मुक्तकच्छुस्तथेव च | 
एकबासा अवासाम्व नग्नः पन्लविधः स्प्रता: ॥ शुद्धितर्वे पू० ३०४ । ) 
( तिलोदकादिक रात्रो सन्ध्यायां वा करणे बिचारः ) 
भूगुः--तिल्लोदक तथा पिण्डान्नग्नप्रच्छादनादिकम | 
रात्रो न कुर्यात्सन्ध्यायां यदि छुर्यान्निरथकम्‌ ॥ 
भ्रगु ने कहा हं-तिलोदक, पिए्ड और नग्न-( नग्नक्षपणके देशे रजक:ः कि करिष्यति-चाणु० ११० ) 
प्रच्छादन आदि का दान रात में न करे | यदि सन्ध्या में करता है. तो निरथक होता है । 
( ब्राद्मणादिवणक्रमेण प्रेतपिण्डनिणं यकथनम्‌ ) 
अथ प्रेतपिण्ड! | यद्यपि हेमाद्ो पारस्करेश--ब्राह्मण दशपिण्डास्तु क्षत्रिये दादश स्मृता। । 
बैश्ये पश्चदश प्रोक्ताः शूद्र त्रिशत्मकोर्तिताः ॥ इत्युक्तम । 
झब प्रतपिण्ड ( तित्लमन्‍्नं च पानीयं धूपं दीपं तथैब च। मधुः सर्पि: खण्डयुतं पिण्डमष्टाज्ममुच्यते ॥|) 
को कहते हैं | यद्यपि हेमाद्रि में पारस्कर ने कहा है--ब्राह्मण के लिये दशपिण्ड, क्षत्रिय के लिये बारह पिण्ड 
बेश्य के लिए पन्द्रह पिण्ड ओर शूद्र के लिए तीस पिण्ड कहा है | 
तथापि-्रेतेभ्यः सववर्णभ्यः पिण्डानू दद्याइशेव तु | इति तेनेवोक्ते! सर्वेप दशेव ज्ञेयः 
मदनरत्नेः्प्येवम्‌ | 
फिर भी वहीं ही फहा हे--सब वर्णो के प्रतों के लिए तो दश ही पिण्डों को दे । सब वर्णों के लिए 
दश ही पिण्ड जानना चाहिये । मद्नरत्न में भी यही है 
तथा च देमाद्रौ ब्राह्मपादमयोंः--जात्युक्ताशौचतुल्यांस्तु वर्णानां क्चिदेव हि। देशधर्मान्‌ 
पुरस्क्ृत्य प्रतपिण्डानू वपन्त्यपि | हत्युक्त्वा विप्रान्येष दशपिण्डोत्कष उक्तः। देयस्त दशमः 
पिण्डो राज्ञां वे द्ादशेज्नि । वैश्यानां वे पश्चदशे देयस्तु दशमस्तथा | शुद्रस्य दशम) पिण्डो 


मासे पूर्ण<हि दीयते | इति | 


मी हो सका दर हो पिप्ड होता हे एसी रियति में वो यही अे है) देगाहिसे 


५ ज« 


ब्रद्यपुराण तथा पद्मपुराण का वचन है-बर्णों के जाति में कहा हुआ जो आशौच है उसके सहश कहीं 
ही पिण्ड देते हैं। देशधर्मों के ( पहले कही हुई संख्या से देशविशेष के विषय में विरोध नहीं है । ) 
अनुसार प्रतपिण्डों को देते हैं। ऐसा कहकर त्राह्मणों से अन्य जातियों में द्शब पिण्ड में उत्कष ( प्रमुखता ) 
कहा है । राजाओं के बारहव दिन में ही दशववें पिण्ड को देना चाहिये। पन्द्रहब दिन में ही वैश्यों का 
. दुशबों पिए्ड दे ओर शूद्र का दशवाँ पिक्ड एक महिने के समाप्त होने पर दे । 
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के पात्राणामनेकत्वकथनम्‌ ४ ११६१ 


( युद्धमतादेराशोचे व्यहादौ च पिण्डदाननिंणयकथनम्‌ ) 
युद्धमतादेराशौचे ज्यहादो च तेनवोक्तम--सद्यःशौचे प्रदातव्या सर्वेडपि युगपत्तथा। त्यहा- 
शौच प्रदातव्यः प्रथमेउन्होक एवं हि। हद्ितीयेज्दनि चत्वारस्द॒तीये पश्च चेव हि ॥ ज्यह्दे प्रकारान्तर 
प्रायुक्तम । 
युद्ध में मरने पर तो सद्यःशौच में ओर तीन दिन के आशोच में उन्हीं ने ही कहा है--सयःशौच में 
सब पिर्डों को एक साथ देना चाहिये । तीन दिन के आशोच में पहले दिन में एक ही पिण्ड दे। दूसरे 
दिन में चार पिण्ड ओर तोसरे दिन पांच ही पिण्ड दे । तोनदिन में प्रकारान्तर पहले ( प्रथमे दिवसे 
देयाख्रयः पिण्डा: समाहितेः | द्वितीये चतुरो दद्यादस्थिसब्वयनं तथा ॥ त्रींस्तु द्द्यात्ततीयेडहि वस्त्रादिक्षालये- 
त्ततः ॥ ) कह चुके हें । ग 
( आाशौचस्य हासेडपि पिण्डदानविचार: ) 
शातातप/-आशोचस्य च हासेडपि पिण्डान्‌ दद्याइशेव तु । तत्रेकपात्रे सकृत्पक्त्था दश पिण्डान 
द्यात्‌ , 
शातातप ने कहा है--आशोौच के हास ( कमी ) में मी दश ही पिण्डों को दे। वहाँ पर एकपात्र में 
एक बार पकाकर दश पिण्डों को दे । ५ 
( उत्तरीयशिलापात्रादिविपयये विचार: ) 
उत्तरीय शिलापात्रकतेद्रव्यविषय ये । पूवदत्ताज्ललोन्‌ दद्यात्‌ पू्वपिण्डांस्तथेव च || हति गरश्य- 
कारिकार्या पाश्रविषयये दोषोक्ते! | शिल्ाविपयंये घटरफोटादेनब्वित्ति! | अक्षाभ्यज्ञनादिपदकमणः 
एकहायनोनयनवद्प्रयोजकत्वात्‌ । तद्चात्र लोकिकग्रहणम्‌ । 
उत्तरीय ( दुपट्टा ) शिल्षा ( पत्थर चट्टान ) पान्न, .कतो ओर द्रव्य इनके विपयय ( विपरीत ) में पहले 
दो हुई अज्जलियों को तथा बेसे ही पहले दिये हुए पिण्डों को दे । यह ग्ृह्मकारिका में "पात्रविपय में दोष कहा 
है। शिला के विपयेय में घटर्फोट आदि +ी आवृत्ति नहीं होती है। 'अक्षाभ्यश्लननादिपद्कमका एकहायनी 
नयन के सदृश अप्रयोजक है। उसी की तरह लोकिक ग्रहण करे | 
( पात्राणामनेकत्वकथनम्‌ ) 


केचित्त--नवान्यादाय भाण्डानि आरुक चरुक तथा' | इति प्रचतसोक्तः पात्रानेक्वमाहुः । 


कोई तो नये पान्नों को तथा आरुक ( आइू का पात्र) ओर चरुक ( जिस पा।न्नमें यज्ञोयचरु बनता है 
वह पात्र-बहुगुना, टोकनी आदि ) पात्र को ग्रहण कर इस प्रचेता के वचन से अनेक पात्रों को कहा हैे। 





१--घम सिन्घौ--प्रथमे5हनि यो देशो यश्र कर्ता यच्च तण्डुलादिद्रव्यं यत्बोत्तरीयशिल्लापाकपात्रादि तदेव दशा- 


हान्तम्‌ | एतदन्यतमव्यस्यये यतो व्यत्ययस्ततः पुनरात्ृत्तिः। शिल्नाविषययेडपि घटस्फोटादेनवित्तिरित्युक्ते लोकिकशिला: कं मु 
महणम्‌ । तेन पिण्डदानतिल्ाझल्यादिकस्येवाबर्तिन दाहस्य | केचिदाचायविपयये5प्यावत्तिमाहु;। निणयसिच्युटकायाम-+ न 
अचायबिपययेउ्प्येवम्‌--इतिवदतामयमिप्र।यः--आचायस्यापिकारयितृत्वेन प्रयोजककतृत्वमिति | “22235 


२--ज्योतिष्टोम में एकसाल की वछिया जिसकों आँख पीली हो उससे सोम को खरी दे | उस गाय को सोम 


न्‍# बन 


शो अर्थात्‌ श्रप्रोणक हैं। अ्रक्षम्यज्ञनपदहोम आदि कम एकह्टायनी नयन का प्रयोजक नहीं होता हि । बसा प्रकृत में _ 
नेयन का औध््वदेहिक ही प्रयोजक होता है घटस्फोट नहीं । विशेष सरलाइति कात्यायनभौतसूत के सोमयाग 
#० ७ प्‌. २६३ से देखिये। 58 
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' >अि्य 
को खरीदने के लिए. गोशाला से ले आवे | लाते समय छ पद गाय रखती है उसीके पीछे अध्वयु आवे । सातवें पद से 
सुवर्ण को रखकर आहुति दें । वहाँ जो धूलौ है उसको हाथ में ले लेवें | उसीसे हविर्धान शक्ट ( गाडी ) के जो अक्ष है. ; 
उसमें लगाबें। यह विह्वित है । यहाँ एक शयनी नयन से खरीदना (क्रय ) होता है। पदह्दोम तथा अच्चाम्य्ञन होता है। 
इसमे प्रधान है सोमक्रय यही एकद्दायनी नयन का अनुष्ठापक (प्रयोजक) होता है। पदह्लोम अन्चाम्यज्ञन आदि अ घान ._ हल 











श्श्ध्र & निर्णयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण # 


( क्रियाकतु्नाशे विचारः ) 
क्रियाकतु नशेष्न्येन शेष! समापनीयः । एवं क्रियाप्रवृत्तानां यदि कश्चिद्विपयते। तद्बन्धुना _ 
क्रिया कार्या सर्वेवा सहकारिसि! ॥ इति शुद्धितत्वे बृहस्पतिस्मृतेः | 


क्रिया करनेबालों में यदि किसी का नाश होने पर अन्य ( दूसरे ) से अवशिष्ट कम को समाप्त कराना 
चाहिये । शुद्धितत्त्व में ब्ृहस्पतिस्मृति का घचन है--इसप्रकार यदि क्रिया में लगे हुओं में से कोई मर जाय 
तो उसके बन्घु या सब सहायक क्रिया ( पिण्डदान आदि ) को कर। 


( पत्न्या: कठेत्वे रजोद्शने च विचारः ) 
पत्न्याः कठत्वे रजोदशने च तदन्ते कुर्यात्‌। 'शाबाद्‌ हिगुशसार्तव्! इत्युक्तेः । 
पत्नी के कतो होने पर उसको रजोधम होने पर उसके अत में करे। क्‍योंकि शब के आशौच से 
द्विगुणित रजोधम का आशौच होता है--ऐसा कहा है | 
( आशोचसध्य कतुररवस्थ्ये बिचारः ) 
आशोचान्ते आतंवे कतुरस्वास्थ्ये वान्येन क्रिया सर्वा वर्तनीया | कतुंबिंपययात्‌ कालातिक्रमा- 
योगाच्च | 
आशोच के अन्त में रजोधम होने पर या शरीर की अस्वस्थता में दूसरे से सब क्रियाओं की आवृत्ति 
करावे। कर्ता' के विपयय से समय का अतिक्रमण नहीं हो सकता । 


( स्थरिडिक्षे प्रेतभागं पूचाहकाले कथनम्‌ ) 
वाराहे--स्थणिडिले प्रेतभागं तु दद्यात्पूर्वाह्न एवं तु 
कृत्वा तु पिण्डसछ्ृठपं॑ नामगोन्रेश सुन्दरि || 
वाराहपुराण में कहा हैं-स्थण्डिल्न पर प्रत-के भाग को पूबोहकाल में ही दे | हे सुन्दरि, नाम और 
गोत्र का उच्चारण कर प्ण्ड का संकल्प कर दे । 


( प्रेतपिर्ड कुत्र देयम्‌ ) । | 
मरीचिः--प्रतपिण्ड बहिदद्यात्‌ दभमन्त्रविवजितम्‌। प्रागुदीच्यां चरुं कृत्या स्मातः प्रयत- 
मानसः ॥ दभवज नमनुपनीतपरस , क्‍ | 
मरीचि ने कहा है--कुशा और मन्त्र से रहित ( वर्जित ) ईशानकोण सें चरु को पकाकर स्नान और 
...._ सावधानीसन से प्रेतपिण्ड को बाहर दे। दखल का त्याग तो अनुपनीत परक है । 
हि पु ( असंस्कृतानां संस्कृतानां च मरणे पिण्डदानविचार: ) 
असंस्क्रतानां भूमो पिण्ड दद्यात्‌ संस्कृतानां कुशेषु! इति | प्रचेतसोक्तः 


क्योंकि प्रचेता ने कहा है--असंस्क्ृतों (जिनका संस्कार नहीं हुआ है) का भूमि में पिण्ड दे । संस्कार- 
का कुशाओं पर पिण्ड दे | 


बज अब लीक नीली बल नली कबीर अल पक कद अ बी नील नविदिलि नी कक की ॥माा्ाणाणकशशशणणशाशाशशणणणााणणशणणशणणणणकागागा क्र ग्रा प्री जाए || ।॥ | 
् 


बह > 
4 रह 5 ६3० 
व. ७ हर. 
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कह ' 
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जि 


ह रू है, मितादरायां स्मृत्यन्तरे--'भूमौ माह पिणड पानीयप्ुपले वा द्यु 


१--प्रिता और माता के दशाइकर्म को करते हुए पुत्र का स्वर्गंवास हो जाय तो दूसरा पुत्र अवशिष्ट पिण्ड को 
| उसके न रहने पर उसका पुत्र प्रतिदिन आदि में अपने पिता को पिण्ड देकर स्नान कर पितामह का अवशिष्ट ऐिए्ड 
कि दूधरे को अधिकार का अभाव है | दत्तक के रहने पर तो यथाचार या पौच्र शेष पिण्ड को दे। इसीप्रकार 
्नन्य कर्ता में भी है | अपकष कर शेष का समाप्त न करे | इसको दाक्षिणात्य नहीं मानते हैं। सपिण्डन में पितामह के... 
मरने पर दशदिन के श्रन्त के मरने पर पिता का संस्कार कर पिताम॒द का फिर से सब करे | दशाह में न करे. 
।-जक्षपुराण---अ।माद्‌ बदिशिच कतव्यं जल्याशयसमीपत; | पिंण्डदानं दशाहनि प्रेतायारण्यमाश्रितेः। || | 


ऋण 
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मिताज्षरा में स्मृत्यन्तर का बचन है--भूमि' ( संपूर्रोस्तति और पुराणों में कहा है--कि भूमि पर 
कुशाओं को बिछाकर घर के दरवाजे पर ग्रेंत के लिए पिए्ड दे तथा भूमिको लीपकर माला और जल को दे) 
में माला, पिएड और जल को दे या उपल ( पाषाणमयदेश ) पर दे । 5 

( हारीतः--अक्लघचूडा ये बाला ये च गर्भादिनिःय्ृता।। म्ृता अनुपनीता ये अनूहा अपि 
कन्यकाः ॥ ये सताश्चाप्यसंरकारास्तेभ्यों भूमों प्रदीयते । 

( हारीत ने कहा हे है--जिन बालकों का चूडाकरणसंस्कार नहीं हुआ है, जो गर्भ से निकल गये हैं, | 
जो अनुपनीत मर गये है और जो कन्यायें अमूढ ( अविवाहित ) मर गयी हैं तथा जिनका संस्कार भी नहीं। 
हुआ है उनके लिए भूमि में पिए्ड दे | ) 4 

( फलमूलादिना पिण्डदानम्‌ ) 
पेठीन सिः--शा लिनां सक्तुभि्वापि पिण्याकेवापि निवंपषेत्‌ ॥ 

पेठीनसि ने कहा है--चावल, सत्त या पिण्याक ( खली ) से पिण्डदान करे | 

शुन!पुच्छ!ः--फलमूलेंड्च पयसा शाकेन च गुडेन च । 
तिलमिश्र॑ तु दर्भेषु पिण्डं दक्षिणतो हरेत ॥ 

शुनःपुच्छ का बचन है--फल, मूल, दूध, शाक ओर गुड को तिल से मिश्रित कर 
कुशाओं पर पिण्ड को दत्षिणतरफ दे। ( इनमें घृत का भो सेचन आवश्यक है ओर दूध का भी सेचन 
सति संभव में करे | मु के स्थान सें गुड कहा है । ) (३५ 

तृष्सी प्रसेक॑ पुष्पं च धूप दीय॑ तथेव च | शालिना सक्तुमिर्वापि शाकैवोप्यथ निवषत्‌ ॥| 

सेचल, अध्य, पुष्प, धूप तथा दीप, बिना मन्त्र का दे। साठी का चाबल, सत्तू या साग का 

प्ण्डिद | द 
( प्रथमेष्दनि यद्‌ द्रव्यं तश्ेव दशाहिक श्राद्धे कतव्यम्‌ ) 











प्रथमेष्हनि यद्द्॒व्यं तदेव स्याददशाहिकप््‌ ॥ डे 
जिस द्रव्य से प्रथम दिन पिण्ड दिया गया हो उसी से द्शदिन तक करे । (कुछ मारवाड़ो अनपढ॒ 
ब्राह्षण दशव दिन साधारण वचन से द्रव्यान्तर से पिण्ड कराते है| वह निमू ल है ) | जाओ 
( लौकिकाग्नी नूतनमृन्मयादिसंशोधितपात्रे पिण्डान्नं स्थापनम ) कक 
९ ७ ० संशो विधिश्रित्य 2०-50. “2 
मदनरत्ने मात्स्ये--तैड्स सृन्मयं चाथ पात्र संशोध्य यत्नतः। लोकिकाग्ना पंच 25 


६] #> शक 
६२" «आ, 


दन्नं घृतप्लुतम्र । स्नात्वाथ तिलसम्मिश्र॑ प्रदद्याद दर्भसंस्तरे । *..: हा 

मदनरत्न में मत्स्यपुराण का वचन है--तैजस (सुबर्णादि धातु का पात्र ), था मत्ति के पात्र को यत्न -् 
से शुद्ध कर ल्ौकिक अग्नि में रखकर घृत से मिश्रित कर अन्न को पकावे और स्नान कर तिल से युक्त | 
बिछी हुईं कुशा १२ पिण्ड को दे । रा 












( प्रेतश्राद्धेषु पिण्डे अन्नादिविचारः ) जय " 222 ब्य 
शुद्धितत्त्वे देवजानीये ब्राह्मे--प्रथमेड्हानि यो दद्यात्‌ ग्रेतायान्नं समाहितः । अर 
अन्न॑ नवसु चान्येषु स एवं प्रददात्यपि ॥ 428 ह >><< 
._ शुद्धतत्त् तथा देबजानीय में ऋ्रह्मपुराण का वचन है-अथमदिन में सावधानीमन से ' डे 
प्रत के लिए द्‌ | वही ही अन्य नौ दिलों में ही दे ।  अ 
१->खंब स्मृति और पुराणों में कहा है--भूमि में कुशाओं को बिड्शाकर घए के दरखत्राजे पर उध्च प्रेत व केः लए 


पिण्ड को दे | उपलित्त भूमि में माला तथा जल्न दे । कोई तो असंस्कृत भूमि में दे--इस परक पे कर 
मानने पर तो उपल ( पाषाणमयदेश ) में दे | स्मृत्यन्तर में कहा है--भूमो पिणढप्रदान | विधा 

हे 6 772 2 कै ५ 2 न 
कहा है | प्रादेशमात्रदीघशचतुरहुलविस्तारस्तावदेव निम्नो गतेः कं४५।._.........्ः 
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( नूतनसन्मयभाण्डे त्रिप्रक्षात्नितवण्डुलानां पाकनिमोणकथनम्‌ ) 
सृत्मयं भाण्डमादाय नं स्नातः सुसंयतः । तण्डलप्रसू्ति तत्र त्रिःप्रक्माल्य पचेत्स्वयम्‌ ॥ 
मृत्तिका के नूतनपात्र को अहण कर स्नान कर जितेन्द्रिय होकर वहाँ पर एक अंजलि चावल को 
तीन बार प्रक्षालन कर ( किसी के मत से 'द्िः प्रज्ञाल्य पचेत्‌ः एसा पाठ है--दो बार घोकर पका दे | ) 
स्वयं पकावे । 


११६४ ६8 निणयसिन्धु तृतीयपरिश्छेद के उत्तराधे का अशौचादिप्रकरण ४ 
' 
| 
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( पिए्डदानाचनादिकथनम्‌ ) । 
सपविश्रेस्तिलेमि्ं कृमिकेशविवर्जितम्‌ । द्वारोपान्ते ततः किप्त्वा शुर्द्धा वा गौरमृत्तिकाम ॥ 
भूषपृष्ठ संस्तरे दर्भान्‌ याम्याग्रान्‌ देशसम्भवान्‌ | ततोज्वनेजन द्यात्‌ संस्म॒रत गोत्रना मनी | 
पवित्र के सहित तिलों से मिश्रित (युक्त) ओर कृमि-केश से वर्जित * द्रवाजे के अन्त में ' शुद्ध सफेद 
मृत्तिका को प्रक्षेप कर प्रथ्वी के पीठ पर दृक्षिणाग्र कुशाओं को बिछा दे । फिर गोत्र ओर नाम का स्मरण कर 
अवनेजन द्‌ | 
तिलसर्पिमधुत्तीरे! संसिक्त तप्तमेव हि | दद्यात्परेताय पिणरड तु द्षिणाभिम्नुखस्थितः | 
तिल, घृत, सहत ओर दूधको मिलाकर तप्त (गरम) ( ब्रह्मपुराणे-न याति याबदाकाशं पिण्डाद्वाष्पमयी । 
शिखा । तावत्तत्संमुख॑ तिष्ठेत्सव तोये क्षिपेत्ततः | यहाँ पर चाबल ही सुरुयकल्प है, फल, मूल आदि | 
अनुकल्प है | ) ही पिण्ड को दक्षिएमुखस्थित होकर प्रेत के लिये पिण्ड को दे । 
अध्यः पृष्पेस्तथा धृपेदीपेस्तोयेश्व शालिमिः | ऊर्शातन्‍्तुमयेः शुद्रैवासों भिः पिण्डसचयेत्‌ ॥ 
अध्य, पुष्प, धूप, दीप, शीतल जल और शुद्ध ऊन के तन्तुमय बस्त्रों से पिण्ड की पूजा करे । 
( सद्मयःशोचादिद्निषु पिण्डदानस्य क्रमकथनम्‌ ) 
दिवसे दिवसे देयः पिणड एवं क्रमेण तु । सच्य/शोच प्रदातव्या सर्वेडपि युगपत्तथा || 
इसो प्रकार ही क्रमसे प्रतिदिन में पिए्ड को देना चाहिये। सद्यःशोच में सभी पिण्डों को एक साथ दे। 
ज्यहाशाचे5पि दातव्यादश्नयः पिण्डा! समाहितेः | द्वितीये चतुरो दद्यादस्थिसश्वयन तथा ॥ 
त्रींस्त द्याच्तीयेउह्धि वश्रादि चालयेत्ततः। दशाहेडपि च दातव्यः प्रथ्मे स्वेक एवं हि॥ 
एकस्तोयाज्ञलिस्त्वेवं पात्रमेके च दीयते | ढितीये दो द॒तीये त्रीन” इत्याद्युकत्था--एवं स्युः 
पञ्रपञ्चाशत्तोयस्याझ्ञलयः क्रमात्‌ | तोयपात्राणि तावन्ति संयुक्तानि तिल्ादिभिः ॥ हति । पात्नं- क्‍ 
कुम्मः | 
_ तोनदिन से आशौच में भी सावधानीमन से ( पहले दिन में ) तीन पिण्ड दे । दूसरे दिन चार 
पिएड़ द्‌ और अस्थिसंचय करे । तीसरे दिन तीन पिण्ड दे और वस्त्र आदि धो दे | दशवे दिन सी दे | 
पहले दिन एक द्वी दे। एक जल की अंजलि दे और एक ही पात्र दे | दूसरे दिन दो तथा तीसरे दिन तीन 
दे | इत्यादि कहकर ( चोथे दिन चार, पांचवें दिन पांच, छठे दिन छ, सातव दिन सात, आठव दिन आठ, 


नव दिन नो ओर दशव दिन द्श ) पचपन जल की अंजलियों का क्रम इसीप्रकार होता है। उतने ही 
.. तिल आदि के सहित जल के पात्र-कुंभ भी होते हैं। पात्र माने-कुंस । 


| 
| 
। 
| 
| 
हक 2० ( अत्र पिण्डदाने गौड-मेथिल्मिताक्षराणामतकथनम्‌ ) क्‍ 
स्य् ५ अत्राह।पदपरहोरात्रपरम्‌ | तेन रात्रावपि देय हति गौडाः। दिवसपदाद्रात्रौ नेति | 

| 

। 


बंपर अप कल जप लीन जी लनदीनक शक्ल पशीनीनिनन- भा पवन 


थिलाः | स्‌ एवेत्यूक्ते! सपिण्डेन दशपिण्डे अ्रक्रान्ते पुत्रागमेडपि सन दद्यात्‌। असमगोत्रः 
 त्ात्रो वा इति प्रागुक्ते | दाहकतेव दशाहं कुर्यादिति मिताक्षरायाप्र्‌ | 







“२ शुन/पुच्छो5पि--द्वारेदशे प्रदातव्यो देवतायतनेषु च । 
पा ५ र्‌- -<5% 5 ५४ पा धुचौद हित मित्याहु 
. ४-गरअृत्तिकाप्रत्तेपस्तु स्थगिडल्वायः, 'स्थगणिडले? इत्युक्तवाराद्मत्‌ । मधुक्षोद्ं कलिवरजमित्याहुः । 


>> 


तक: हु डर 
पा ५79 हद अर व्क कक ००६ 
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8४ प्रेतपिण्डदाने पित-स्वधादिशव्दानामुच्चारणे विचारः #& ११६४ 


यहाँ पर 'अहः”? पद अहोरात्रपरक है। इसस रात्रिमें भी देना चाहिये--यह गोड कहते हैं । दिबसपद 
से रात में न द--यह सथिल कहते हैं | वही ही द--ऐसा कहने पर सपिण्डन द्श पिण्ड के प्रारंभ होने पर 
पुत्र के आने पर भी वह न दे । असगोत्र हो या सगोत्र हो--यह पहले कह चुके हे । ( जो पुत्र के समीप में 
न होनेपर अन्य किसी ने प्रथम दिन पिण्ड दिया है वही दशों पिण्ड दंगा। मध्य में पुत्रादि के आते 
पर भी नहीं दे सकेगा-यह भाव हे । जो मेत्रायणीयपरिशिष्ट में कहा है-स्वग्ृहे विद्यते पुत्रः पिता 
प्रामान्तरे सतः। केनापि तत्र चारब्धमग्निपिण्डोदकादिकम्‌ || पुत्रः सम्बयनात्राक चेद गच्छेदृध्व स क्‍ 
आचरेतू। स्वग्रृहदे तत्र वा सब प्रतकाय सपिण्डनम्‌ ॥ इसस कतो का नियम केस होगा यह उचित नहीं है | 
क्योंकि यह निमुल है । यदि क॒ता पुत्र के द्वारा रोकने पर दशाहकम को त्यागता है तो पुत्र दशाह को क्‍ 
आवृत्ति करे | पुत्र के आने पर तो संचयन के पूर्व वही करे--यह भाव है । संचयन यदि कर दिया हो तो 
पुत्र क्रिया न करे। भसयस्थान में या माग सें मर गया हो और वहाँ संस्कार कर दिया:हो तो जहाँ मनुष्य 
नहीं रहते वहाँ पिणड न करे | इस वाक्य से अश्थिसंचयन संस्कार किये गए हों वहाँ सयादि के कारण रहना 
न बनता हो जहाँ प्रतकाय करनेवाला जाय वहीं पर पिण्डदान से प्रारम्भ कर सपिण्डनान्त क्रिया करे--यह 
आपत्ति है। दशाहक्रिया के देश का भेद होने पर भो भेद नहीं माना जा सकता | यदि माता ओर पिता के 
दशाह करनेवाला पुत्र रोग से या किसी प्रतिबन्धक से क्रिया को समाप्त करने मैं असमथ हो जाय तो 
उसका पुत्र ही पित्तामह के दशाह को करे। यदि अन्य पुत्र हो तो वही करेगा। दृत्तकपुत्र रहने पर भो द 
अपने-अपने सतानुसार दृत्तक करे या पोच्र करे--यह मिताक्षरा में कहा है | द 
शुद्धितर्वे वायवीये--असगोत्रः समोत्रो वा यदि स्ली यदि वा पुमान्‌ | यश्चाग्निदाता ग्रतस्य 
पिण्ड दद्यात्स एवं हि ॥ इति | द 
शुद्धितक्त्व में बायुपुराण का भी वचन है--असमगोत्रो हो या सगोत्री हो, सत्री या पुरुष हो जो प्रत का 
अग्निसंस्कार करे वही ही दश पिण्डदान करे | 
( पुनः पिण्डदाने विचारः ) 
तत्रेव--प्रकेण तु पिण्डेन देहो निष्पद्यते यतः | 
कृतस्य करणायोगात पुनर्नावतयेत्क्रियाम ॥ है 
वहीं पर ही कहा है--( आद्यपिण्ड के अनन्तर पुत्र आदि के आ जाने पर शरीर के प्रारंभ होने से ) । 
पूरक पिणड से शरीर बनता हे । इससे किये हुए का फिर से क्रिया को करना अयुक्त है। आवतन द 
( आवृत्ति ) न करे | 
[4 0 ०७5 ९ 
शुद्धिप्रकाशे वायवीयेडपि--निवर्तयति यो मोहात्‌ क्रियामन्यनिवर्तिताम | 
विधिध्नस्तेन भवति पितृहा चोपजायते ॥ 
शुद्धिप्रकाश सें वायुपुराण का भी बचन हे--जो व्यक्ति मोह के कारण से अन्य द्वारा चलती हुई 
क्रिया को समाप्त करता है | वह विधि का नाश करनेवाला ओर पिता का नाश फरनेवाला होता है। 
तस्मात््नतक्रिया येन केनापि च कृता यदि्‌ । न तां निवतयेत्प्रान्ञ! सतां धममनुस्मरन्‌ | इति। ७ 
इससे जिस किसी ने प्रेत क्रिया को किया है तो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अच्छे लोगों के धम का रण... 
करता हुआ उस क्रिया को समाप्त न करे । >:5+ 25% 86 
( प्रतपिण्डदाने पितृ-स्वधादिशब्दानामुच्चारणे विचारः ) जज 
आदिपुराणे--पिदृशब्द स्वधां चेष न प्रयुज्ञीत कर्हिचित्‌। अलुशब्दं॑ तथा चह प्रयत्नेन पक हैः 
विवजयेत्‌ ॥ उपतिष्ठतामयं पिण्डः ग्रेतायेति सप्लुच्चरेत्‌ । 0 
आदिपुराण में कहा है--कभो भी पितृशब्द और स्वधाशब्द का प्रयोग न करे। अनुशब्द ( येच 
त्वामन्नानु ) को यहाँ पर प्रयत्न से त्याग दे | यह पिण्ड प्रेत के लिए प्राप्त हो-ऐसा उच्चारण करे | गा हक 
व्यास।--प्रेताय पिणड दष्वा तु ततोःश्नायाद्दनात्यये | 2354 आय 
क्रियानिबन्ध में व्यास ने कहा है-प्रेत के लिए पिण्ड को देकर दिन को समाप्ति पर ( सूुयोस्‍त्त के... 
बाद ) भोजन करे <> पड की लक 
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११६६ & निर्णयसिन्धु ठतीयरपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिग्रकरण # 


( दशाहदिनपयन्तमोदन-शाकादीनां द्रव्याणां पिण्डदाने विचारः ) 
भविष्ये--ओदना मिषसक्तनां शाकमलफला दिषु । 
प्रथमेपहनि यददयात्त इृद्यादुत्त रेजनि ॥ 
भबिष्यपुराण में कहा है-- चावल, आमिष (कच्चा मांस ) सतुआ, साग, मूल ( नानाप्रकार के फल 
ओर कन्द ) फल आदियों में से पहले दिन जिस द्रव्य से प्््ड दे उसी हो द्रव्य से उसके बाद के दिनों में दे । 
( प्रेतपिण्डदाने गरृहद्वार-एसशानादिबिचार:ः ) 
गृहद्वारे श्मशाने वा तीथे दैवगृहेजपि वा । यत्राध्दीयते पिछडस्तत्र सब समाचरेत्‌ ॥ 

घर के दरवाजे पर, श्मशान पर, तीथ में ओर देवसन्दिर में जहाँ पर पहले दिन पिण्ड दिया गया हे 

वहाँ पर सब पिण्डों को करना चाहिये | कहीं पर 'समाप्येत्‌? एसा पाठ है--वहीं पर समाप्त करे | 

( प्रथमद्निद्यारभ्य दशद्निपयन्तं प्रतपिण्डदाने शरोरस्य प्रादुभीबकथनम ) 

ब्राह--शिरस्त्वाधन पिण्डेन प्रतस्य क्रियते सदा। द्वितीयेन तु कर्णाक्षिनासिकाश्व रुप्तासतः ॥ 
गलांसभुजवच्षांसि दतीयेन यथाक्रमप्त | चतुर्थन तु पिण्डेन नामिलिड्रशुदानि च्‌ ॥ जानू जड्डे 
तथा पादो पश्चमेन तु सवंदा | स्वरसर्माशि पष्ठेन सप्तमेन तु नाडयः ॥ दन्तलोमान्प्टमेन बीय तु | 
नवमन च | दशमन तु पूण॒त्व॑ तृप्तता ज्ुड्िप्यय! ॥ इति । 
ब्रह्मपुराण में कहा है “संक्षेप से-पहले दिन पिण्ड से प्रेत का शिर बनता है | दूसरे दिल प्रत के पिण्ड । 

से-कान, नेत्र ओर नासिका बनती है । तीसरे दिन प्रेत के पिण्ड से-कण्ठ, कन्धा, सुजा और छाती बनती 
है। चोथे दिन प्रेत के पिएड से--नाभी, लिंग तथा गुदा का निर्माण होता है। पांचवें दिन प्रेत के पिण्ड 

से--जानु, जंघा और पेरों का निर्माण होता है | छठे द्न प्रेत के पिण्ड से सब समस्थान बनते हैं। 
सातव दिन प्रेत के पिए्ड से नाडियाँ बनती हैं। आठवें दिन प्रेत के पिए्ड से दांत और लोम बनते हैं । 
! 





नवसें दिन प्रत के पिण्ड़ से वीय बनता है तथा दशवें दिन प्रेत के पिण्ड से पू्णता और छुधा का 
नाशहोता.है। 
याज्ञवल्क्येन तु ( प्राय० श्लो० १७ )--पिण्डयज्ञाबता देय॑ ग्रेतायाज्न दिनत्रयम्‌ | इत्युक्तेः । 
अन्र फल्तारतम्यं ज्ञेयभिति विज्ञानेश्वरः | तेन ध्यहाशौचपर त्व॑ देवयाजिकोक्त चिन्त्यम्‌ । 
याज्ञवल्क्य ने कहा हे--पिण्डपित्यज्ञ की विधि ( अनुष्ठानप्रकार ) से ( दाहिने कब्घे पर यज्ञो- 
पबीत करके ) तीनदिन प्रत के ल्षिण अन्न को ( भूमि ) में दे-ऐसा कहा है। यहाँ पर फल की कमी वेशी 
को जानना चाहिये-यह विज्ञानेश्बर ने कहा है। इससे तीन दिन के आशौच में “यह वचन कहा है यह देव 
याज्ञिक का कहना चिन्तनीय है । श | 
आशोचस्य च हासे5पि पिण्डान्‌ दद्याइशेव तु। हृति बचनाच्च दिनत्रयावश्यकत्वाथमिति | 
हारलतादयः | क्‍ 
.. आशोच के हास ( न्यूनता ) में भी दश ही पिण्ड को दे--यह वचन भी है। हारलता आदि में. | 
कहा ह-तीन दिल में दे--यह आवश्यकता के लिये है । द 
ऊ ( मन्मयपात्रे अपकमृन्मये वा रात्रौ जल॑ दुःधं च देयम्‌ ) 
.._ शातातप+--जलमेकाइमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च मन्मये । द 
 [ रातातप ने कहा है--एकद्न जल को आकाश ( भूमि पर नहीं छिक्का आदि ) में और मृत्तिका के 
5 5पात्र हि दूध को रख दे | ( यहाँ पर द्रव्यद्वव्य के विधान के सामथ्य से दो शराब (सकोरा) के भेद से बिधान 
किया है। 'मन्मये” यह एक वचन होने से एक ही जगह दो का विधान युक्त नहीं है । गरुडपुराण में कहा 
. हे-शथकशराबयोदद्यादेकाहं क्षीरमम्बु च | ) 
.. पाररकर।--उन्मये तां रात्रि ब्वीरोदके! विह्यसि निदध्यु), ्रेतात्र स्नाहीत्युदकं, पिन चेद॑ 
बरस । इृद रात्राविति गोड़ाः । 
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#दशाहमधये दशपाते निणयः # (७. 


७ के ही 


पारस्कर ने कहा है--उस रात में मृत्तिका के पात्र में दूध और जल को छोडकर रखे। रखते का 
प्रकार यों है--उसमें मन्त्र में भेद है-- प्रेवात्र स्नाहि-इस मन्त्र से उदक ( जल ) रखे और पिब चेदमिति 
त्तीरम! इस मन्त्र से दध का पान करो | यह रात में ही होता है--यह गौड कहते हैं | 
गारुडे तु--अपक्वे सन्मये पात्र हुस्ध दद्यादिनत्रयस्‌ | इति उत्तम | 
गरुडपुराण में तो कहा है-बिना पके मद्टी के पात्र में तीन दिन दूध दे-एसा कहा हे | 
हेमाद्रो पा्म तु दशाहमुक्तम--तस्मान्मिधेयमाकाशे दशरात्र पयो जलमू | 
0 0 
सबतापोपशान्त्यथमध्वश्रमविनाशनम््‌ ॥ 
हेमाद्वि में तो पद्मपुराण के वचन से दशदिन तक दूध दे एसा कहा हे। *इससे सब तापों 
( सन्‍्तापों ) की शान्ति के लिए ओर माग के भ्रम के नशश के लिए आकाश ( छिक्‍्के ) में दूश रात तक दूध 
तथा जल को रख दे । ह 
( अन्न तिलतेलादिना दोपदानविचारः ) 
९" कर + तले वारिपात्र 
देवजानी ये कारिकायाम-तत्र प्रेतोपक्ृतये दशरात्रमखण्डितस्‌ | कुय्यात््रदीपं तलेन वारिपात्र 
च सातिंकप्‌ ॥ भोज्याद्भो जनकाले तु भक्तशुष्टि च निवपेत्‌ | नामगोत्रय सम्बुद्धया धरित्यां पित 
यज्ञवत्‌ ॥ । 
देवजानीय में कारिका का वचन है--बहाँ पर प्रत के उपकार के लिए लगातार दशरात्रि तक>तेल् 


का दीपक जला दे और मट्टी का जलपात्न ( एकप्रकार का घडा ) में रख दे | भोजन के समय में तो भोजन 
के पदाथ में से एक मुद्दी भक्त-3बाला हुए मात को नाम, गोत्र के संबोधन से प्रथ्वी पर पिठ्यज्ञ की तरह दे । । 


( सृतस्य मनुजस्य पाथेयश्राद्धक्षक्षणकथनम ) | 
शातातप/--भूलोका्ग्रेतलोक॑ तु गन्तुं श्राद्ध समाचरेत्‌ | 
तत्पाधैयं हि भवति सतरय मनुजस्य तु ॥ 
शातातप ने कहा है--भूलोक से प्रेतलोक में जाने के लिए श्राद्ध को करना चाहिये। वही मरे हुए 
मनुष्य का निश्चित पाथेय ( रास्ते का भोजन ) होता हे | 
( दशाहमध्ये दशपाते निशयः ) 
अथ दशाहमष्ये दशपाते निर्णय! | भविष्ये--प्रवत्ताशो चतन्त्रस्तु यदि द्शों प्रपद्यते । 
समाप्य चोदक पिण्डान्‌ स्नानमात्र॑ समाचरेत्‌ु॥ 
अब दशदिन के मध्य में अमावास्या प्राप्त हो तो निणंय करते हैं--भविष्यपुराण में कहा है. 
यदि अमावास्यातिथि आशोच के बीच में आ ज्ञाय तो जल और पिण्डों को समाप्त कर स्नानमात्र उतने 
दिन करता रहे | तक: 


ऋष्यशृ ज्ञः--आशो चमन्तरा दर्शो यदि स्यात्सवेबर्णिनाम्‌ । कक क्‍ 
समाप्ति प्रेततन्त्रस्य कुर्यादित्याह गोतमः || कप 
ऋष्यश्वज्ञ ने कहा है--ज्ाद्यणादि वर्णों के आशोच के मध्य में यदि अमावास्या आ जाय तो प्रेततन्त्र व 
को समाप्ति करे--यह गौतम ने फहा है । ५५:२६ / कई > 
पेटीनसिः--आद्यन्दावेव कतव्या प्रेतपिण्डोदकक्रिया । 
ढिरिन्दवे तु झर्बाण! पुनः शावं समश्तुते॥ 
न पे में कहा है--प्रथम चन्द्रमा में ( अमावास्या तक ) प्रेतपिण्ड और उद्कक्रिया व 
------_..... बाद दूसरा ही चन्द्रमा उदय होगा ) में करने से फिर से शाबसूतक प्राप्त होता हे। 


*--स्मात्‌ प्रेतपुर प्रेतो द्वादशे5हनि नीयते । रह पुश्रकलत्रं च द्वादशाह सर पश्यति॥ 
पु ५३ 


>> हल >ह् नए) 
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११६८ &8 निणयसिन्धु ठतोयपरिच्छेद के उत्तराध का आशोचादिग्रकरणं ४ 


( मातापित्रोस्तु विशेषः ) 
मातापित्रोस्तु श्लोकगौतमः--अन्‍्तदशाहे दशश्चेत्तत्र सब समापयेत्‌ | पित्रोस्तु यावदाशोचं 
दरद्यात्पिण्डानू जलाझ्नलीन | इृदमपि त्यहमध्ये दशपाते | तद्ध्व दशं तु पित्रोरषि तन्‍्त्र समाप्यमेव । 
माता ओर पिता के लिए गोतस ने श्लोक कहा है--द्शदिन के सीतर अम्रावास्‍्या आ जाय तो 
बहाँ सब ( पिण्डदान आदि ) समाप्त करे । पिता ओर साता का जब तक आशौच होता है तब तक पिग्ड 
ओर जलाझलियों को दे। यह भी तीन दिन के मध्य सें अमावास्यातिथि के आने पर है । उसके बाद तो 
अमावषाध्या के आने पर पिता ओर माता का भी तन्‍त्र से समाप्त ही होता है । 
पित्रोराशौचमध्ये तु यदि दशे! समापतेत । तावदेबोत्तर ठन्त्र पयवस्येत्‌ ज्यहात्परम ॥ इति 
गालवोक्तः | अन्येषां तु त्यहमष्येजपि समाप्तिरिति पराशरसाधवीये निणयाप्वते चोक्तम | 
यदि पिता ओर माता के आशोच के सध्य में असावाध्यातिथि आ जाय तो तोनद्न के बाद 
उत्तरतस्त्र को समाप्त करे--यह गालव ने कहा है । दूसरों के मत से तो तीनद्नि के मध्य में भी समाप्ति 
करे--यह पराशरमाधघव ओर निणयामसृत में कहा 
कालादश5पि--दर्शों दशाहमध्ये स्यादूध्य तन्ज्र समापयेत्‌ | 
तिरात्रादुत्तर पिन्रनोश्नंताविति विनिश्वयः ॥ 
कालादश में भी कहा है दशाह के मध्य में अमायास्‍्या हो तो उसीदिन उत्तर तन्त्र को समाप्त करे । 
पिता और माता के मरने पर तीन रात के बाद समाप्त करे--यह निश्चय है । 
€< पी 4 ( 6 
मदनपारिजाते तु गालवीयमापदनौरसपुत्रादिविषयस् । ज्यहोध्वेशपि पिन्रोन तन्ज्समाप्तिरि- 
स्युक्तम्‌ | मदनरत्नेः्प्येवस्‌ । 
मद्नपारिजात में तो गालव का वचन आपद्‌ कालीन तथा ओऔरस पुत्र आदि से भिन्‍न विषयक है | 
तीनदिन के बाद भी पिता तथा माता के तन्‍्त्र की समाप्ति नहीं होती है-एसा कहा है | मद्नरत्न में यही है । 
( अस्मिन्‌ विषये कमत्लाकरसतम्‌ ) 
मम तु देशाचाराद्रयवस्थेति प्रतिभाति | 
मुझे तो देशाचार से व्यवस्था है-यह प्रतीत होता हे | 
( अस्थिसव्वयने कालकथनम ) 
अथास्थिसश्रयः । तत्राश्वलायनेन कृष्णपत्ने एकादशीत्रयोदशीदर्शेषु आपाढाफाल्गुनोप्रोष्ठ पदा- 
भिन्न उक्तम्‌, तदाशौचमध्येज्संभवे तत ऊध्य च प्रागज्दात्करणे ज्ञेयस्त्‌ । 
अब अस्थिसंचय को कहते हैं। वहाँ पर आश्वत्ायद् ने क्ृष्णपक्ष में एकादशी, त्रयोदशी और 
झमावास्या में तथा पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, पूवोफाल्गुनी उत्तराफालगुनी, ओर पूर्वासाद्रपद, उत्तराभाद्रपद्‌ इन 


नक्षत्रों से भिन्‍न नक्षत्र में कहा हे । वह आशौोच के मध्य सें असंभव में उसके बाद एक साल के पूव 
सपिण्डोकरण में ज्ञानना चाहिये | 


९ 


आशोचमध्ये तु मदनरत्ने संवतः--प्रथमेउहि ठृतीये वा सप्तमे नवमे तथा। अस्थिसश्चयन 
काय दिने तद्गोत्रजे! सह ॥ 
._._.. आशोच के मध्य में तो मदनरत्न में संबते ने कहा हे--पहले दिन, तीसरे दिन, सातव दिन और 
नवमें दिन अपने गोपियों के साथ अस्थिसंचयन ( अंगिरामृतो-अनग्निमत उत्क्रान्ते साग्नेः संस्कारकमंणः । 
* शुद्धि सम्बयनं दाहान्मृताहस्तु यथाविधि || इससे दिन की गणना की है | वर्णविशेष से समय व्यवस्था को 
 ब्रद्पुराण में कहा हे--कहीं ब्राह्मण को तीसरे दिन, क्षत्रिय को चौथे दिन, वेश्य जाती को पांचवे दिन ओर 
शुद्ध को दशब दिन प्रत की अस्थियों का इकट्ठा करना कहा है । यहाँ पर कोई कहते हैं. कि-चौथे दिन ब्राह्मणों 
को, पाँचव दिन ज्ञत्रिय को, नवमें दिन वेश्य को तथा दशवे दिन के बाद शूद्रों को अस्थिसन्लयन कहा हे । 
है प्रमाद से पाठ है। बारहव॑ दिन सपिण्डनपक्ष में तो आशोच के मध्य में ही अस्थिसब्वयन करना 







५ “७ ५ कांप हा कम है। ऐ 
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क ध्यहाशोचे 'अस्थिसख्रयनकथनम्‌ कै ११६६ 


छनन्‍्दोगपरिशिष्टे--अपरेद्यस्त॒तीये वा अस्थिसश्चयन भवेत्‌ | इृति द्वितीयेज्प्युक्तर्‌। विष्णु 
कात्यायनौ--सश्चयनं चतुथ्याग्र! इृति । 
छन्दोगपररिशिष्ट में तो कहा है | दूसरे दिन या तीसरे दिन अस्थिसख्बय करे । इससे दूसरे दिन भी 
अस्थिसद्थयन करना कहा है । विष्णुस्पृति ओर कात्यायनस्मृति में कहा है--चौथे दिन अस्थिसश्वयन करे | 
माधवीये यमः--भोमाकमन्दवारेषु तिथियुग्मे विवजय्रेत्‌। वजयेदेकपादक्तेउद्धिपादक्तेंजस्थि 
सश्वयप्त्‌ ॥ प्रदातजन्मनक्षत्रे त्रिपादर्त विशेषतः 
साधवीय में यम ने कहा है-मंगलवार, रविवार ओर शनिवार को तथा 'युग्मतिथि ( अष्टमीविद्ा 
नवमी ) एकपाद ( क्ृत्तिका उत्तराफाल्गुनी तथा उत्तराषाढा ) और द्विपाद ( सगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा ) 
नक्षत्र में अस्थिसव्वयन त्याग दे | पिण्डदान देनेवाला जन्मनक्षत्र तथा *त्रिपादनक्षत्र में विशेषकर त्याग दे। 
त्राक्त-चतुथथ ब्राह्मणानां तु पश्चवमेज्हनि भभृताम्‌ | नवमे वेश्यजातीनां शद्राणां दशमात्परम ॥ 
दशमेज्हनि! इति वा पाठः । 
ब्रह्मपुराण में कहा है--ब्राह्मणों को चोथे दिन, राजाओं को पांचवे दिन, वैश्यजातियों को नवमें 
दिन तथा शुद्रों को दशद्न बाद अस्थिसव्वय करना चाहिये। या 'इशमे5हनि? यह भी पाठ है। 
( पल्लाशेष्बस्थिदाहे अस्थिसव्वयनविचारः ) 
शोमका--पलाशष्वस्थिदाहे च सद्यः सश्चयनं भवेत्‌ । 
थनक ने कहा है--पालाशों में अशध्यथिदाह के होने पर सद्यः अध्थिसव्वयन करे। 
 ज्यहाशौचे अस्थिसद्बयनकथनम्‌ ) 
काम्यमरणे तु--तस्य त्रिरात्रमाशोच द्वितीये स्वस्थिसश्चयः । इत्युक्तम्त | 
काम्य ( इच्छा ) से मरण में तो उसका तीन रात का आशोच होता है और दूसरे दिन अस्थि- 
संचयन होता है--एसा कहा है । 
अज्विराः--प्रेतीभूत॑ तथोदिश्य यः शुचिन करोति चेत्‌ | देवतानां तु यजन ते शपन्त्वथ 
देवता! ॥ तद्विधिः स्वस्वसत् भइक्तों ज्ञयः 
अंगिरा ने कहा है--प्रेत के रूप को उद्देश्यकर जो मनुष्य पवित्र होकर देवताओं का याग ( पूजा ) 
( अस्थिसद्वयने यागे देवानां परिकीर्तितः | यह पूवाध है ।) नहीं करता है उसको श्मशान में रहनेवाले शवों 
के देवता ( श्मशानवासिनो देबाः शवानां परिकीतिताः ) शाप देते हैं । उसकी विधि को अपने-अपने सूत्र में. 
ओर भट्ट के द्वारा निर्मित सूत्र में जानना चाहिये 
हेमाद्रो नागरखण्डे--त्रीणि सश्वयनस्यार्थे तानि वे श्रृणु साम्प्रतम्‌ । यत्र स्थाने भवेन्मत्युस्त्र.. 
भ्राद्धं प्रकस्पयेत्‌ ॥ एकोदि्ट ततो मार्ग विश्रामों यत्र कारितः। ततः सश्बयनस्याथ तृतीय... 
भ्राद्वमिष्यते ॥ 
हेमाद्रि के नागरखण्ड में कहा है--संचयन के निमित्त तीन श्राद्ध हैं-उनको इससमय ही सुनो । ४ 
जिस स्थान में मृत्यु हो वहाँ पर श्राद्ध करे । जहाँ पर विश्राम किया है उस माग (रास्ते ) में एकोहिष्ट करे। ४ 
फिर संचयन के लिये तोसरे श्राद्ध को कहा है । >जपह हज 
अपराक मदनरत्ने च ब्राह्र--सद्य!शौचे तथैकाहे सद्यः/सश्चयनं भवेत्‌ । 2 
ज्यहाशौच दतीयेडहि कतव्यस्त्वस्थिसश्यः ॥ कि जद कट" 
अपराक तथा मदनरत्न में ब्रह्मपुराण का बचन है--सद्यःशौच में और एकाहदिन के आशोच में 
सद्यःसंचयन (अस्थिसश्वयन) होता है. तथा तीनदिन के आशौच में तीसरे दिन अस्थिसंचयन करना चाहिये।... 
*-“धमसिन्धो--युग्माग्नि युगभूतानां षण्मुन्योवसुरन्भ्योः । रुद्रेण द्ादशी युक्ता चतुद॒श्यां तु पूणिमा क्‍ तप 
प्यमावास्थातिथ्योयुग्मं महाफलम | फ़्लक सु पर 
के पुनवसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषादा और पूर्वाभाद्रपदा ये त्रिपादनक्षत्र हैं। 


ह 4 
॥ हे ७५-७७ ७90५ 43: «05 रा ” बह ४925 कप ५ ली ओं * | कि । जब 


! बं 
दि «< के, 9 न ५ 3 3200 003 64% आई 3 के 

















१२०० ४8 निणयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशोौचादिप्रकरण # 


( सब्बयने श्मशानदेवता ) 
तत्रेव--श्मशानदेवतायाग चतुर्थ दिवसे चरेत | सृम्मय्रेषु च भाण्डेषु कुम्सेष रुचकेषु वा ॥ 
५ . ९ 6२५ ३, 
सुपक्वेभक्ष्यभोज्यैथ पायसे! पानफेस्तथा । फलैमूलेवनोत्थैश्च पूल्याः क्रव्याददेवता! | 
वहीं पर ( श्मशान देवता का प्रकार ) कहा है--चोथे दिन श्मशान देवता का याग ( पूजा ) करे । 
सृत्तिका के भाण्डों ( पात्रों ) में, कुम्सों में या रुचकों ( जिस पात्र में हवनीय चरु बनता है उस बहुगुना- 
टोकनी आदि पात्र ) में अच्छीतरह से सुपकक भसक्ष्य ( मोदक आदि ) भोज्य ( पायस आदि ), पायस 
( खोर ) पानक (पेय), फल, मूल (मूली आदि) वथा बन में होनेबाले फल-मूलों से "क्रव्याद ( कच्चा मांस 
खानेवाले ) देवताओं का अचेन करे ! 
( श्मशानदेवालां बल्चिदानादिकथनम ) 
ए्‌ ७ पी 4 
धूपो दोपस्तथा माल्यमध्य देय॑ त्वरान्विते! | तत्र पात्राशि पूर्णानि श्मशानाग्ने! समन्ततः || 
निवेदय ड्विवक्तव्यं तें! सर्वर्नहंकृते! | नमः क्रव्यादमुस्येस्यों देवेश्य हति सवंदा ॥ येज्त्र श्मशाने 
देवा! स्युमंगवन्तः सनातन! । तेज्स्मस्सकाशाद गृह्नन्तु बलिमष्टाहमक्यस्‌ ॥ 
धूप, दीप, माला और अध्य को त्व॒रान्वित होकर दें। वहाँ पर उन पूणपात्रों को श्मशान की अग्नि 
के चारों तरफ रख दें । सबल्ोग अहंकार का त्याग कर निवेदन कर कहें--क्रव्यादमुरय देवताओं को सबेदा 
नमस्कार है| जो यहाँ पर श्मशान में सदा रहनेवाले आपलोग देवता हैं। वे लोग हमल्लोगों की दी हुई 
धष्टांग अक्षयवत्ति को ग्रहण कर। ( केश्विदेयानि सर्वाशि पातीयान्यक्षत्रानि च। यह उत्तराधे है। पुष्प, 
माला, धूप, दीप, चावल आदि से भरे पूणपात्र, किन्हीं पात्रों में जल तथा यवाक्षत को अलग-अलग पुरुष 
दे | इसलिए त्वरान्विते: निवेदयद्भिः” यह बहुवचन कहा है ) | 
प्रतस्यास्य शुभान्‌ लोकान्‌ प्रयच्छन्तु च शाश्वतान। अस्माक्मायुरारोग्य सुख च ददतां चिरम || 
इस प्रेत को निरन्तर शुभ लोकों को द्‌ ओर हमलोगों को आयु, आरोग्यता और सुख चिरकाल तक दें । 
एवं कृत्वा बलि सर्वान क्षीरेशाम्युक््य वाग्यत) । एवं दत्या बलि चेव दष्यात्पिण्डन्नयं बुध) |॥| 
इसप्रकार सब बलि को कर मौन होकर दूध से चअध्युक्तण कर इसतरह वबल्धि को देकर सब ( उत्तराध 
है-विसजन च देवानां कतेव्य च समाहितेः | ) देकर विद्वान तीन पिण्ड दे । 
एक उपशानवासिभ्य! ग्रतायेंव तु मध्यमम्‌ | ततोय तत्सखिस्यश्र दक्षिणासंस्थमादरात्‌ ॥| 
एक श्मशान में रहनेवालों के लिए, दूसरा प्रेत के लिये ओर तीसरा उनके मित्रों के ज्िण अपसव्य होकर 
आदर से द्‌ । हे 
- ( प्रतस्य प्रधानाड्रानामस्थिग्रहणकथनम ) 
ततो यज्ञियवृक्षोत्थां शाखामादाय वाग्यतः । प्रतस्यास्थीनि गृह्वाति प्रधानाज्ञोड्रवानि च ॥ 
फिर यज्चियवृक्तकी शाखा को ग्रहणकर मौन होकर ( अपसब्य क्रमाद्वस्त्रं कृत्वा कश्वित्सगोन्रज: || यह 
उत्तराध है | ) प्रेत के प्रधान अंगों में होनेवाली अस्थियों को प्रहण करे । 
( प्रहणानन्तर वृक्तमूलादी स्थापनकथनम ) 
._ शिरसो वत्षसः पाण्यो! पार्श्वाम्यां चैव पादतः | पश्चमव्येन संस्थाप्य क्षौमबस्नेण वेश्येत | 
. ग्रत्तिप्य मृन्मय भाण्डे नवे साच्छादने शुमे । आरणये वृक्षमूले वा शुद्ध संस्थापयत्यपि || 
.._.______ शिर, छाती, हाथ, पाश्व ( अगल-बगल ) और पैरों की अस्थियों को प्रहण कर ( अप्रदक्षिणमस्थीनि 
._ यगह्ातीत्यादिगोमिलः। यह उत्तराधे है। ) पठचगव्य से स्नान कराकर रेशमी वस्र से वेष्टन ( लपेट ) कर 
| २-करव्य मांसमत्तीति क्रव्यादः । व्यापादिद्िंसपशुमेदः । गआम्यक्रव्यादों मार्जारादि | मनुः--4।१३१ श्वमिहंतस्य 
.... यन्मातत शुचि तन्मनुखबीत्‌ | क्रव्याद्धिश्र हतश्यान्यैश्वए्डालाबैश्चरच दस्युमिः | मनुः--११॥१६४-श्वस॒गालस्वरैवशे 
न क्रव्याद्धरिव च | नराश्वोष्टवराहैरच प्राणायामेन शुध्यति | भागवत हे ११ दर महारौरवो यत्र निपतित॑ 
उुष्पष क्रव्यादा नाम  क्रव्ये न्तियः  देहम्परः उय[दमग्नम--यह ऋग्वेद रत्न 
कल म रुखस्त क्रव्येण घातयन्ति यः केवल देहम्मरः || क्रव्यादमग्निप--यद ऋग्वेद और यजुबेंद आदि में 
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१४१ & गल्जातोयेषु यस्यास्थि क्षिप्यते तस्य पुनरावृत्तिन भवति & १२०१ ; 


मट्टी के नूतन शुद्धपात्र में (कोई मन्त्र से दड्डियों को मट्टी के पात्र में रखते हैं ) प्रक्षेप कर सुन्दर 
आच्छादन कर जंगल या पेड के मूल में स्थापन करे | 
( तद्भस्म नीत्वा तोये निक्तेपकथनम्‌ ) 
गृद्दीत्वास्थीनि तद्धस्म नीत्वा तोय विनिन्षिपेत्‌ | 
उन अस्थियों को भस्म को ग्रहण कर जल में फक दे | 
( ततः गोमयादिना भूमिसंशोधनकथनम्‌ ). हे 
ततः सम्धाजनं भूमेः करतंव्यं गोमयाम्बुंभिः | पूजा च पुष्पधूपाशेब लिभि! पूववत्क्रमात्‌ ॥ हति। 
फिर भूमि का गोबर और जल से संमाजन करना चाहिये। फिर पूववत्‌ क्रम से पुष्प, धूप 
आदि बलियों से पूजा करे ( कहीं 'तोये! के स्थान में गत? यह पाठ है। तोये पाठ रखने में बषोकाल से 
अन्यत्र जल में प्रक्षेप करे | भूमेराच्छादनाथ च॒ वृक्षः पुष्करको5पि वा । पढ्टिका प्रकतेव्यः तन्र सवविधानतः | 
यह अन्थान्तर सें है| पुष्कर माने पुष्करणी | पद्क माने चत्वर | ) 
( तीर्थ अस्थिक्षेपविधिविचारः ) 
अथ तीथं5स्थिक्षेपविधि! । तत्रेब--तत्स्थानाच्छनकेर्नीव्वा कदाचिज्ञाहवीजले | कश्चित ज्षिपति 


। 
सत्पुत्रो दोहित्रों वा सहोदर! ॥ क्‍ 


९ ७. विद / बे ष्झ ध्५ 
अब तीथ मे अस्थि प्रक्षेफकीविधि को कहते हें | वहाँ पर कहा है-बधनिखातसथान से धीरे से ले जाकर 
# जी | करे ५ ३ 0. . 
जान्हबीजल ( गंगाजल में ) कोई उत्तम पुत्र, दोहित्र ( लड़की का लड़का ) ओर सहोदर (भाई) भ्रक्षेप करे | | 


( अस्थीन्यन्यकुलस्थस्य नीत्वा चान्द्रायणत्रतकथनम्‌ ) 
सातुः कर पितृछुल बज यित्वा नराधम! | अस्थीन्यन्यकुलस्थस्य न॑त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ द 
भादकुल ओर पिठ॒कुल को छोडकर जो नराधम व्यक्ति अन्य कुल्न की अस्थियाँ लेजानेपर चान्द्रायण । 
करे कर के प्छ ज्् ० ०७ [4० ५ + ९ ) 
तंत्रव ब्क्माण्डपुराणे--अस्थीनि भावापितृपूवजानां नयन्ति गल्मामपि ये कथश्वित्‌ । द | 
सद्घान्धवस्यापि दयाभिभूतास्तेषां तु तोर्थानि फलग्रदानि ॥ 
वहाँ थ पर ब्रक्बाण्डपुराण में कहा है--किसीप्रकार माता तथा पिता पूवज और अच्छे बान्धवों की | 
अस्थियों को जो गंगा में दयातु होकर ले जाते हैं । उनको तो 'तोर्थां का फल्न मित्रता है । | | 
स्नात्वा ततः पश्चगव्येन सिक्‍त्वा हिरण्यमध्वाज्य तिलेश्च योज्यः । ततस्तु स॒त्पिण्डपुटे निधाय । 
पश्यन्‌ दिशं प्रतमणोपरूढाम्‌ | नमोउ्स्तु धर्माय वदत्प्रविश्य जल॑ स मे प्रीत इति चिपेच्। उत्थाय | 
भास्वन्तमवेक्षय छूय सदक्षिर्णा विप्रश्मुख्याय दधात्‌ । एवं छते प्रेतपुरःस्थितस्य स्वर्ग गतिः स्यात्त । 
महेन्द्रतुल्या ॥ द द 
स्नान कर पद्चगव्य से ( तीथपातन्न में प्रक्ेप ) सेचन कर सुबरण, मधु, घृत और तिल मिल्ाकर फिर | 
म्त्तिका के पिण्डपुट में रखकर दृक्षिणदिशा को देखते हुए 'नमो5स्तु धमोयः--इससे-धर्म के लिए नमस्कार 
हो--एसा कहकर जल में प्रवेश कर कद्दे कि--'स मे प्रीतः” वह प्रेत मुझसे प्रसन्न हो यों कहकर फेक दे । 
उठकर ( सेतु:--स्नात्वा तथोत्तीयं दिवाकरं च दृष्टा प्रद्यादथ दक्षिण तु। ) भगवान्‌ श्री सूय को देखकर 
दक्षिणायुक्त सूर्य को मुरुय ब्राह्मण को दे। इसप्रकार करने पर प्रेत को स्वर्ग में (अन्यन्न-यरिमिम्‌ काले... 
शत है। गज्ञायां क्षिप्यते तृभिः | त॑ कालमाद्तः कृत्वा स्वगलोके भवेत्स्थितिः॥ ) इन्द्र के सदश गति 2 













( गज्गातोयेषु यस्यास्थि ज्षिप्यते तस्य पुनराबृत्तिन भवति ) 75 


अमःगज्जातोयेषु यस्यास्थि विप्यते शुभकर्मणः ।न तस्य पुनरावत्तित्रहलोकात्सनातनात 
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यम ने 2 ५ चाय हैः 
-----_ ने कहा है--शुभकर्म से जिसकी अरिथि गंगा के जलों ( भविष्ये-कावेरी तुन्नभद्रा च ऋष्ण- |. 
६--एुराणान्तरे--एव ८ ( ५ च्त > उडी कल / नरम 
रे भस्थीनि निज्चिप्य वंशस्य जनकस्य वा पुत्रारोग्यघने श्वययुक्तो भवति नान्‍्यथा | दुल्वा द्रव्य _ 
नाइकाय पितणामदुणों भवेत्‌। >> 5 2205 अप न आय 


१२०२ & निणयसिन्धु तृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशोौचादिप्रकरण &# 


वेणी च गौतमी ) जान्‍्हवी चेति विख्याताः पद्चगड्ढाः प्रकीतिंताः ॥ ) में प्रक्षेप होती है उसकी सनातन 
ब्रह्मलोक (प्रयाग-आदिक्षेत्र विशेष में ब्रह्मलोक होता है अन्यथा स्वग होता है ) से पुनराबवृत्ति नहीं होती है | 
( अस्तादो गद्भनायामस्थितिक्षेपस्थ निषेघकथनम्‌ ) 
तथा--अस्तं गते गुरो शुक्र तथा मासे मलिस्लुये | 


गड़ायामस्थिनिक्षेप॑ न कुर्यादिति गौतमः ॥ 
और अरस्तंगत गुरु तथा शुक्र के हो जाने पर तथा मल्ममास में गंगा में अस्थि का प्रक्षेप न करे-- 
दा है। ( दशाहाभ्यन्तरे गद्भातोयेउस्थिप्रक्षेपे फलकथनम ) 
दशाहान्तन दोष१:--दशाहाभ्यन्तरे यस्य गड्जातोयेडस्थि मज्जति । गड्ाययां मरणं यादक्‌ ताइक्‌ 
फलमवाप्लुयात्‌ ॥ इति मदनरत्ने वृद्धमनूक्त! । 
दशदिन के भीतर दोष नहीं होता है-द्शदिन के भीतर जिनकी गंगा के जल में अस्थि डूबती 
है। उसको गंगा में सरने का जो फल होता है. वह फल्न प्राप्त करता है--यह मद्नरत्न में वृद्धमसु ने कहा 
है। ( गंगा से रहित गांव झादि में मरे का तो गंगा के किनारे दाह के संक्षव में जहाँ पर शब को ले जाना 
चाहिये। उसके न ले जाने पर तो पिण्डदान आदि का आरंस कर श्रक्षेप करे | दशदिन के सध्य में गंगा 
की भ्राप्ति के असंभव में तो सपिण्डनोत्तर ही ले जाय | प्रारंस प्रेत कम का देशेक्य नियम है | द्वादशाहोत्तर 
सपिण्डन में तो एकादशाहोत्तरही क्ले जाय | ) 
शुद्धिकरणे पदार्थानां कथनम्‌ ) 
नक/--शौनकोएहं ग्रवक््यामि अस्थिक्षेपविधि क्रमात्‌ । आदो ग्रामाह्ृहिगत्वा स्नान कृत्वा 
सचेलकप्‌ ॥ ग्रोक्षयेत्‌ पश्चगव्येन श्रुवं॑ मन्त्रविंचचण! । गायत्याद्य! पश्चगव्यं मन्त्रर्निखातास्थि- 
भूमि प्रोच्येत्यथ 
शौनक ने कहा है--मैं शोनक क्रम से *अस्थिप्रक्षेप विधि को कहता हूँ | पहले गाँव से बाहर जाकर 
सचेलस्नान करे । विद्वान्‌ मन्त्रों से भूमि को पद्नगव्य से प्रोक्षण करे | "गायत्री आदि से ( *गन्धद्वाराम्‌ , 
आंप्यायरव, “दधिक्राव्णः, *घृतं मिमिक्षे) पद्चगठ्यमन्त्रों से निखात (गढ़े में) में स्थित अस्थिभूमि का भ्रोक्षण 
करे--यह अथ है । 
उपसपादिभिमन्त्रेः प्राथनं खनन॑ तथा ॥ मृत्तिकोद्धरणं चास्थ्नां ग्रहण व यथाक्रमस्‌ | उप 
सपति चतुभिमन्त्रः क्रमेण प्राथनादि ज्यम्‌ । 
उपसप आदि मन्त्रों से प्राथना कर फिर खनन ( खोदना ) करे। मत्तिका उद्धरण कर यथाक्रम्त से 
अस्थियों को ग्रहण करे | उपसप--इन चार मन्‍्त्रों से क्रम से प्राथना आदि करे एपा जानना चाहिये | 
१--भ्राद्धमञ्ञर्याम-- एतन्म्रध्यस्थि तास्थीनि न दुष्यन्त्यपवित्रकेः | रजस्वल्लादि काकादिस्पशनोपहतानि वा ॥ मारे 
वाहकदोषेश्च मोपहन्यु) कदांचन || मार्ग विशेष:--मार्ग सम्पुय्मुत्ताय शोचमाचमनं चरेत्‌ | स्नात्वा पाकादिक कृत्वा 
भोबनादि समाचरेत्‌ || देवान्पितन्समभ्यध्य गच्छेत्तीथ यथाविधि ॥ 
२--त त्सवित॒वरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि | घियो यो नः प्रचोदयात्‌ || ( ऋ० २।६२९।१० । साम० १६६२ | यजु० 
. ३|३५|२२।९|२०।२।३६।३ ते० स० १|४।६।४), ४)१।११॥१ ते आ० १११२ ) | 
र>गन्धद्वारां दुराघर्षा नित्यपुष्टां करीपणीम्‌ | ईश्वरीं सबभूतानां तामिहोपहये श्रियम्‌ | (ऋ० प० )। 
४--आ प्यायस्व समेत ते विश्वतः सोम ब्ृष्णयम्‌ | भवा वाजस्य संगथे।। ( ऋ० १।६१॥१६।९॥३१॥४ यजु ० १२] 










५-० दथिक्राव्णों अ्रकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः | सुरभि नो मुखा करत्‌ प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ ( ऋ० ४। 
| सा० ३१८ | श्रथर्व० ७|४।१६॥४) ताणड्य ब्रा० १(६।१७ ) । 


८ हक 7“ मिमित्ते घृतमस्य योनिध्वते श्रितों छ्ुतम्बस्य घाम | अ्रनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाह्कृतं इृषभ वक्ति 
इत्यम ॥ ( ऋ० २१३।११ | यजु० १७|८८ | तै० आ्रा० १०१०२ ) । 


५०” उपसप मातरं भूमिमेतामुरुब्यचसं पृथिवी सुशेवाम्‌ | ऊु्य॑म्रद्रा: युवतिदृक्षिणवत एपा ला पातु निऋते 


आकर, | मर कै वेट 5 न्ड्र हा ४ इ श न्ज्ई ४ हे > - 
“7 ० /-*«: “5७७७०: कि 2: 2:25 | । ---“:एंेऋज्जशंागल 7565:52 
या -७ प्र - + अं 2 जल किटाल आर ७०9५ “अनीता व ; बाण कर आर तल ' 
आय मा 2 2 5 5 2०: किक आर्बिक भा ॥ रा | | जाओ 








& दशरनानमन्त्रा: ६ १२०३ 


स्नात्वाउस्थिशुद्धि कुर्वीत एतोन्विन्द्रति वक्ततः ॥ स्पृष्ठा स्पृष्टगा ततः स्नान पश्चगव्येन शुद्धयति। 
दश स्नानानि कुवीत तत्तन्मन्त्रेविंचक्ष णः | 
स्नान कर आस्थि की शुद्धि * एतोन्विद्र! इस सूक्त से स्पश कर-स्पश कर 'पद्चगव्य से शुद्ध होता है। 
बुद्धिमान दुश रनान के अन्‍्त्रों से स्नान करे | 
( दृशरनानमन्त्रा: ) 
गोमृत्रं गोमय॑ क्षीरं दधि सर्पि! झुशोदकम््‌ । भस्म सृन्म॒धु वारोशि मन्त्रतस्तानि वै दश ॥| 
गायज्नी मन्त्र से गोमूत्र, गन्धद्वारामू-इस मन्त्र से गोमय, आप्यायरव-इस मन्त्र से दूध, दधिक्राव्ण- 
इस मन्त्र से-द्धि, घृतं मिमिक्षे-इस मन्त्र से घृत और *आपो हि प्ला-इस मन्त्र से कुशोदक ( कोई आपो 
हि ष्ला की जगह 'दृवस्य त्वा? इस मन्त्र को कहते हैं | ) *मानस्तोके इस मन्त्र से “भस्म, बलित्था पवतानाम्‌ 
( ऋ० ५।८५४।१, ते० स० २।२।१२॥२ ) या 'अश्वक्रान्ते इत्यादियों से म्त्तिका मधुवाता मन्त्र से-सहत और 
आपो हि प्ला-इससे कुशोदक, इन मन्‍्त्रों से | ये दश हैं । 
कुश! सम्माजयेदस्थीन्यतो देवेति मन्त्रत।। एतोन्विन्द्र शुचीवेति नतमंह शतोति च। पाव- 
मानीम माग्ने च रुद्रशक्तं यथाक्रमम ॥ एते छुशैर्माजनम । 
अतो देबा-इस मन्त्र से अस्थियों को कुशाओं से माजन करे। “'एतोन्विन्द्रमू, ' 'शुचीव 


बाएं गंजी कली |  हकाी ॥ 


नी 


रूपस्थात्‌ || उच्छवश्चस्व पृथिवि मा नि बाधथाः सूपायनास्मे भव सूपवश्चना। माता पुत्र यथा. सिचा <भ्येन॑ भूम 
ऊणु हि | उच्छवश्वमाना एथिवी सु तिष्ठतु सहस्त्र मित उप हि भ्रयन्ताम | ते ग्रहमसो घृतश्॒तो भवन्तु विश्वाहास्मे शरणाः 
सन्‍्त्वत्र ॥ उत्‌ ते स्तम्नामि प्रथिवीं त्वत्‌ परीम॑ लोगं निद्धन्मो अहं रिषम्‌। एपतां स्थू्णां पितरो धारयन्त तेज्च्रा यमः 
सादना ते मिनोतु ॥। (प्रतीचीने मामहनीष्वाः पणमिवा दघुः | प्रतीचीं जग्रमा वाचमश्वं रशनया यथा । (१०)१८।१०-१४) 

१-एतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ना। शुद्धेसक्थेवरद्विध्वांस शुद्ध आशोर्वान्‌ ममत्त || इन्द्र शुदो न 
श्राग हि शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः। शुद्धों रयें नि धारय शुद्धो ममद्धि श्रोम्यः | इन्द्र शुद्धो हि नो रायें शुद्धो रत्नानि 
दाशुषे । शुद्धो इत्नाणि जिष्नसे शुद्धो वाज॑ सिघाससि ॥ ( ऋ० मं० ८ क० ६५, ७-६ | ) 

२--गोम्‌त्रगो मयपयोदधिसरपीषि पञ्चगव्यम्‌ | सेतौ तु पयोद्धिगोम्‌त्रगोमयसर्पीषि तत्तन्मन्त्रेरक्तानि | 

२३--श्रापो हि पट्टा मयोभुवस्तानड ऊर्ज दधातन | महेरणाय चच्चसे ॥ ( ऋ० १०॥६॥१ )। 

४--मा नस्तोके तनये मान श्रायो मा नो गोषु मानो अ्रश्वेषु रीरिषः । वीरान्‌ मा नो रुद्र भामितो वघीहविष्मन्तः 
सदमभित्‌ त्वा इवामहे ॥ ( ऋ० १।११४।८ ) यजु० १६॥१६ ते० स० ३॥४॥११।२), ४।१।१०॥३ )। 

५--प्रस॒द्य भस्मना योनिमपश्च प्रथिवीमग्ने | स _ सज्य मातृभिस्त्व॑ ज्योतिष्मान्‌ पुनराउसदः | ( ते० स्न्‍ू० छ० 
पृ० १५४ )। कं 

६--श्रश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे। मृत्तिके हर मे पाप॑ं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌॥ स्योना प्रथिवि 
भवाद्क्षरा निवेशनी । यच्छा नः शम सप्रयः ॥ ( ऋ० १॥२२।१५ ) अथव० १८।२।१६। यजु० २५।२१३६।१३; ते» 
आ० १०।१।१० | नि० ६।३२ | | 

७--मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धव! | माध्वीनं! सन्त्वोषधीः ॥ ( ऋ० १॥६०।९। यजु० १३२७) ते» सं० 
४।२।६।३। ते० आ्रा० १०।१०|२ । शत० ब्रा० १४।६।३।११ ) | मधु नक्‍्तमुतोघषसो मधुमत्‌ पायिवं रजः। मवथुद्योस्‍् नः ह 
पिता ॥ ( ऋ० १॥६०।७ यजु ० १३१८ | ते० स० ४।२(६।३। ते० १०१०२ । शत» ब्रा० १४६।३।१२ )। मघमान्नो ४ 
वनस्पतिमधुमाँ अस्तु सुयः | माध्वीगवों भवन्तु नः ॥ ( ऋ० १६०८ | य० १३२६ | ते० सं० ४२६॥३। तेथ्न्रा० १० ७ 
१०|२ शत० ब्रा० १४।९।३।१३ )। 73 

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम घारया। इन्द्राय पातवे सुतः ॥ ( ऋ० ६|१॥१। साम० ४४८।६८९। यजु० 
२६।२५ | नि० ११॥३ )। जे 


लिज+++«॒ ७७ ७समनम»भ न ५ न सार अअ«-«++नमक >-समम»»--मम. 
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८--श्रतो देवा अ्रवन्तु नो यतो विष्युविचक्रमे | पृथिव्या; सत्त घाममभि! ॥ ( ऋ० ११२९१६। साम० । १६७४) । 

६--एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साग्ना | शुद्धेसक्थेवविध्वांस शुद्ध आशीर्वान्‌ ममतु ॥ (छू, म. 5६२७) 

१०-शुची वो हृव्या मरुतः शुचीनां शुर्चि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः | ऋतेन सत्यमृतसाप आयउछुश्ि  शचया 
पावका। ॥ ( ऋ० ७।५६।१२ )। कफ 


है 
७ 


१२०४ & निरयसिन्धु ठ्तायपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण ४ 


"नतमंह, 'इति मे मनः” ये तेरह ऋचा, पावमानी, *ममाग्ने और रुद्रसूक्त को यथाक्रम से प्रतिमन्त्र से 
कुशाओं से माजन करे | 
( अस्थिक्षेपाड्हेम श्राद्धक्धनम्‌ ) 
हेमभाद्धवं ततः कु त्पितृतुद्दिश्य यत्नतः । पिण्डदानं प्रकुर्वोत ततश्च तिलतप णम्‌ | अस्थि- 
प्षेपाड़ चेदस ! 
तदनन्तर पितरों को उद्देश्य कर यत्न से रहेमश्राद्ध ( सुबणेश्राद्ध ), पिए्डदान और तिलतपण करे । 
( सपिण्डन करने पर पावेण होता है । पुरूरवाद्रेब विश्वेदेव होते हैं। सत्त या चावल से अग्नौकरण होता 
है| सत्त या पायस ( खोर ) से पिण्डद्ान होता है। सपिण्डन के न करने पर तो एकोदिष्ट होता है । 
नमो वः पितरः--इस मन्त्र में 'इणे” के पद स्थान में हेम्ने! यह ऊद होता है। स्मृत्यथेसार में तो *उशन्तस्वा? 
इत्यादि मन्त्रों में ऊह करना कहा है । भ्राद्ध के अन्त में जिस देवता का श्राद्ध होता है उसी देबता का 
तपण होता है । यक्षकेद्मादि का लेप होता है और पुष्पों से पूजा होती है । ) यह अस्थिक्षेप का अंग है! 








१--न तमंहो न दुरितं देवास्रो अष्ट मत्यम्‌॥। स जोषसो यमयमा मित्रो नयन्ति वरुणों श्रति द्विषः १ तद्धि 
वयं वृशीमहे वरुण मित्रायमन्‌ | येना निरंहसो यूयें पाथ नेथा च मर्त्यमति द्विषः २ ते नूनं नोड्यमूतये वरुणो 
मित्रो अयमा। नयिष्ठा उ नो नेषणि पर्षिष्ठा उ नः परंण्यति द्विषः ३ यूयं विश्वं परि पाथ बरुणों मित्रो अयमा । 
युष्माक शर्मणि प्रिये स्थाम सुप्रणीतयोडतिद्विघः ४ आदित्यासो श्रति स्थ्रिधो वरुणों मित्रो अयमा | उग्र॑ मरुद्धी रुद्रं 
हुवेमेन्द्रमग्नि स्वस्तयेडति द्विषः ५ नेतार ऊ षु णस्तिरो बरुणों मित्रो अ्रयमा | अति विश्वानि दुरिता राजानश्रषंणीनामति 
द्विषः ६ शुनमस्मभ्यमतय वरुणो मित्रो अ्रयंमा। शर्म यच्छुन्तु सप्रथ आदिव्यासो यदीमद्दे अति द्विघः। ७ यथा ह 
त्यक्षखयों गोय चित्‌ पदि षितामसुख्बता यजत्राः। एवो ष्व १ स्मनमुश्जता व्यंहः प्रतायग्ने प्रतरं न आयु) ८ै। ( ऋ० 
१०,१२६|१--८ ) । | 

२--ममाग्ने वर्चा विहवेष्वस्तु वर्य त्वेन्धानास्तन्व पुषेम | मह्यं नमन्तां प्रदिशश्षतसस्त्वयाध्यक्षेय प्ृतना जयेम १ 
मम देवा विहवे सनन्‍्तु सव॑ इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः | ममान्तरिक्षसुरुलोकमस्तु मह्य॑ वातः पवतां कामे अस्मिन्‌ २ 
मयि देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देव हुतिः | देव्या होतारो बनुषन्त पूर्व उरिष्टाः स्याम तन्‍्वा सुवीरा३ ३ 
महा यजन्तु मम यानि हब्या5ः्कूतिः सत्या मनसो मे अस्तु | एनो मा निगां कतमचनाहं विश्वे देवासो अधि बोचता नः ४ 
देवीः घड़॒वीरुक नः कृणोत विश्वे देवास इृह वीरयध्वम्‌। मा हास्महि प्रजया मा तनृभिर्मा रघाम द्विपतते सोम राजन ५ 
अग्ने मन्युं प्रतिनुदन्‌ परेषामदब्धो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्‌ | प्रत्यश्नों यन्त निगुतः पुनस्तेश्मैषां चित्त प्रबुधां वि नेशत्‌ ६ 
घाता घातयणां भ्रुवनस्य यस्पतिदंव प्रातारमभिमातिषाइम्‌ | इमं यशमश्विनोभा बृहस्पतिदेवाः पान्तु यजमानं न्यर्थात्‌ ७ 
उरुव्यचा नो महिषः शम यंसदस्मिन्‌ हवे पुरुहुतः पुरुक्षु/। स नः प्रजाये इयश्व मृडयेन्द्र मा नो रीरिषो मा परा दाः ८ 
ये नः सपत्ना श्रप ते भवन्त्विन्द्राग्निम्यामव बाधामद्दे तान्‌ू। वसवो रुद्र आदित्या उपरिस्पृर्श मोम चेचारमधिरानमक्रन्‌।। 
(#४० १०॥१२८।१-६)। 'कद्‌ रुद्राब प्रचेतसे मीढुष्ट माय तब्यसे । वोचेम शंतमं हुदे' १ यथा नो अदिति करत पश्वे नृभ्यो ( 
यथा गवे | यथा तोकाय रुद्वियम्‌ २ यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रिश्विकेतति | यथा विश्वे सजोषसः ३ गाथपतिं मेघपतिं.. 
रुद्रं बलाषमेषजम्‌ | तच्छोयोः सुम्नमीमहे ४ यः शुक्र इव सूर्यों हिरण्यमिव रोचते। श्रेष्ठो देवानां वसुः ५ शंनाः 
करत्यवते सुगग॑ मेषाय मेष्ये | रृभ्यो नारिभ्यो गये ६ श्रस्मे सोम थ्रिममधि नि पेहि शतस्य तणाम्‌ | महि अवस्तु विउृम्णम | 
७ मा नः सोमपरिबाधो मारातयों जुहुरत | आ न इन्द्रो वाजे भज ८ यास्ते प्रजा अ्रम्मृतस्य परस्मिन्‌ धामन्नृतस्य । 
मर्घा नाभा सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः || ( ऋ० १४३।१--६ ) । यदन्ति यज्व दूरके भयं वियन्ति मामिह | पवमान 

. बि ठज्जहि।॥ (ऋ० ६।६७।२१) । 

लिए 2 कक ३--अस्मत्पित॒रमुकश मंणो 5मुकगो श्र स्यास्थ्युद्धारशुद्धिनिमित्तमस्मत्पितृपिताम ह॒प्र पिताम हद ना ममुक शम या ममु कगो त्रा या 
. वुद्धादित्यस्वल्पाणां पार्वगेन विधिना हिरिण्यभाद्ध करिष्ये | निर्णयसिन्धौ--सम्न यस्त शक्‍नोति कु , नैवेह 
पा बेगम | अपि सड्कत्प विधिना काले तस्य विधीयते || श्रन्यान्यपि निमित्तान्युक्तानि हेमाद्रौ-सड क्ान्ती ग्रहण पाते 
. युग्रमन्वन्तरादिषु । भरखणयां चापि कुर्बात भाद्टं पियर्ड विनैव तु | इत्यादि । स्मृतिकौस्तुभादी ठ भाडगोदानादेरनुक्तस्वा- 
._+ ४--%० १०।१६।१२, श्रय० १८।१॥४६॥ यजु० १६।७०। तै० स० २।६।१२॥१ । 
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& मातुरस्थिसंचयने धनझ्ञयस्य कथावणनम १२०४ 


..._( सप्तधा प्रकारेण वेष्टनकथनम्‌ ) 
अजिन॑ कम्पला दर्भा गोकेशाः शाणमेव च | भूजपत्र॑ ताडपत्र सप्तथा वेशन स्मृतम्‌ ॥ 
अजिन ( मृणचम ), नेपाल--कंबल, कछुशा, गौ के बाल, शाण ( सन ), भोजपत्र ओर ताडपतन्न इन 
सात चीजों से वेष्टित करे । ( कोई एसा पाठान्तर कानते हें--अजिन कम्बला दभो गोकेशाः भजपत्रकम्‌ | 
ताडपत्न॑ च नेत्र चेत्यस्थ्नां वेटटननसप्तकम || ) न 
( अस्थिमध्ये मोक्तिकादिनिज्ञेपकथनम ) द 
हेम॑ च मौक्तिक॑ रुप्यं प्रवालं नीलक्क तथा | नित्षिपेद्स्थिमध्ये तु शुद्धिभंवति नान्‍्यथा ॥ द 
सुबण, मोती, चांदी, प्रवाल, मूंगा और नीलम (नोलम) को अस्थि के मध्य में प्रक्षेप करे तो शुद्धि 


ती हे। अब द्धि न हीं होती | 
ती है| अन्यथा शुद्धि नह है ( अस्थिक्षेपाज्"ं होमादिकथनम्‌ ) 


ततो होम॑ ग्रकुबीत तिलाज्येन विचक्षणः | उदीरतेति बूक्तेन हुनेदशेत्तर शतम् | ततो गत्वा 


चिपेत्तोर्थें स्पशदोषो न चिद्यते । मृत्र पुरोपाचमनं कुवन्नस्थीनि धारयेत्‌ | अन्न दशदानं वैतरणी 
ऋणमोज्षप।पधेनुदानमुक्तम्‌ | 
तदनन्तर तिल और आज्य से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हवन करे | *उदीरता? इस सूक्त से एक सौ आठ बार 
हवन करे | तद्नन्तर तीथ में जाकर प्रक्तेप करे--स्पश दोष नहीं होता है । मूत्र ( लघुशंका ) पुरीष-पैरवाना 
ओर आचमन करते हुए अस्थियों को धारण न करे | यहाँ पर दशदान, वैतरणीदान, ऋणधेनु, मोक्षघेनु 
आर पापधेनु के दान को कहा है | 
( मातुरस्थिसंचयने धनखझ्ञयस्य कथावणनम्‌ ) 
दिवोदासीये काशीखएड--धनझ्ञयोउपि धर्मात्मा माठृभक्तिपरायणः | 
आदायास्थीन्यथो मातुगद्भामागंस्थितो5भवत्‌ ॥ 

द्वोदासीय में काशीखएड का- बचन्त हैं--माता की भक्ति में परायण धर्मात्मा 'घनझ्लय भी माता 
की अस्थियों को ग्रहण कर गंगाजी के रास्ते में चल दिया । 

१--अ्रन्यत्र--अनिन कम्बलं दर्भा गोकेशा भूजपत्रकम्‌ | शायसूत्र ताडपत्र ताम्नपत्र॑ च वेष्टनम [। 

२--सुवय मोक्तिक रौप्यं प्रवालं नीलक तथा । एतानि पञ्मरत्नानि श्रश्थिमध्ये विनिश्चिपेत्‌ | 

३--उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । श्रसु॒ य ईयुरजका ऋततज्ञास्ते नोजवन्त॒ पितरो हवेषु ॥ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्तवद्य ये पूर्वासे य उपरास ईयुः। ये पाथिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुब्रृजबनास विछु॥ आई 
पितन्‌ त्सुविदत्नों अ्रवित्ति नपातं च विक्रमणं च॒ विष्णोः | बहिंषदों ये स्वधया सुतस्य भजन्त पिबस्त इृहगमिष्ठाः॥ 
बहिंषद; पितर ऊत्य १ वाॉगिमा वो हब्या चकृमा जुघध्वम्‌| त आ गतावसा शन्तमेनाइ्था नः शं योररपो दघात।। 
उपहूताः पितरः सोम्यास्रों बहिंष्येबु निधिषु प्रियेू। त आ गरमन्तु त इह श्रुवन्व्वधि ब्रुवन्त तेज्वन्लवस्मान॥ 
आरा च्या जानु दक्षिणती निषद्येमं यश्मभि णणीत बिश्वे। मा इिंस्रिष्ट पितरः केन चिन्‍नो यद्ध आगः पुरुषता 
कराम ॥ आसीनासो श्ररुणी नाम॒पस्थे रयि घत्त दाशुधे मर्त्याय | पुप्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रदच्छत त इहोब ५ 
दधात ॥ ये नः पूर्व पितरः सोम्यास्रों न्‌हिरे सरोमपीयं वसिष्ठाः। ते भियमः संराणो इवींष्युशन्नुशद्धिः प्रतिकाम: ४ 
मततु ॥ ये तातृषुदंबन्ना जेहमाना होत्राविदः स्तोमतशसो श्रकंः | आग्ने याहि सुविदज्रेभिरवाडः सत्येः कब्येः पितृमिधम- 
सक्धिः || ये सत्यासो इविरदो इविष्पा इन्द्रेण देवेः सरथं दघानाः । आग्ने याहि सहख' देववन्देः पर।पूर्व 
पितृभिधर्मसद्धिः || अश्रग्निष्वात्ता पितर एह गच्छुत सदःसदश सदत सुप्रणीतयः । अत्ता हवींषि प्रयतानि बहिष्यथा रयि सव- 
बीर दधातन ॥ त्वमग्न ईंडितो जातवेदो 5वाड्व्यानि सुरभीरणि ऋत्वी । प्रादाः पितृभ्यः स्वघया ते अश्षसनद्धि त्व॑ देव प्रयता 
इवींषि । ये चेह पितरो ये च नेह यॉश्च विश्य याँ उ चन प्रविश्व ) त्व॑ वेत्थ यति ते बातवेदः स्वघाभियश सुकृतं जुषरव रे - 
थे अग्निदग्घा ये अ्रनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते | तेमिः स्वराडसुनीतिमेतां यवावश तन्व॑ कल्पयस्व। (ऋ० 
१०१४।१-१४ ) । युक्तग्रहण से यूक्त की एक सो आठ आइत्ति शोती है। 'एक मन्त्राणि कर्माणि? इस न्याय से 
श्रन्त में होम होता है। एसा टीका में सविस्तार से है । ४ 42 जय 

४--काशौखण्ड के अ्रध्याय तीस में श्लोक ४२ से लिखा है कि--घनख्य ब्राह्मण अपनी म [ता ब स्् 


काशीकी गंगा में प्रत्तेप करने के लिए चला । इत्यादि कथा विस्तृत वह से डी देखिए।..__ैैै 
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१२०६ $ निणयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण 


पञ्वगव्येन संस्नाप्य तथा पदञ्बामनतेन वे | यक्षकदमलेपेन लिप्त्वा पुष्पेः प्रपूज्य च ॥ आवेष्टथ 
तत्र वस्रण ततः पहाम्प्रेश च | ततः सुरसवद्नण ततो माज्जचिप्ठवाससा ॥ नेपालकम्बलेनाथ मृदा 
चाथ विशुद्धया । ताग्रसम्पुटके कृत्वा मातुरह्रान्यथों वहेत्‌ ॥ 
अस्थियों को पद्चगव्य से ओर पश्नाम्रत से स्नान कराकर "यक्षकदस के लेप से लेपन कर तथा पुष्पों 
से पूजन कर वस्त्र और पट्टाम्बर ( रेशमी वल्ल ) से वेष्टित कर फिर सुरसबस्र ( मजेदार वस्म-रसील्ले वस्ध) 
से, माज्जिप्ठ ( मजीठ ) से रक्त वस्ध से, नेपाल कम्बल्न से फिर शुद्ध सत्तिका से लेपनकर तांबे के संपुट 
( डिब्बा ) में रखकर माता के अंगों को ले चले । 
व्यास।--पइवस्रं च कोशेयं माज्नि्ठ श्वेतवख्रकपू। कम्बल शाणपत्र च अजिनं च तथोत्तरम॥ 
एर्पा विकल्प) । अन्यश्चात्र विशेषज्विस्थलीसेतो दिवोदासीये च ज्ञेयः | 
व्यास ने कहा हैं-पट्ट वस्त (रेशमी वस्र) *कोशेय (रेशमी कपडा), माज्चिप्ठ ( मजीठ ), सफेद वस्त्र, 
कंबल, शाणपत्र (सन का वस्ध) ओर मसगचम को लपेटने सें विकल्प है.। अन्य विशेष कुछ ज्िस्थलीसेतु और 
दिवोदासीयस्म॒ृति में जानना चाहिये | (यह विधि तोथमात्र में है। प्रयाग में अत्यावश्यक है । द्वोदास ने कहद्दा 
है-अस्थिप्रक्षेप के बाद हो तोथविधि है | अन्य तो कहते हें तीथेकृत्य के बाद ही अस्थियों का प्रक्षेप है | तीथ 
श्राद्धादि में बिलम्ब का निषेध है । आगगन्तूनामन्ते निवेश? इस न्यास से कहा है। डचित तो यह है कि 
अस्थिप्रत्तेप फलोहेश से याद गया है। इससे आदि में उसको ही करे | जो तोथफल के उद्देश्य से जाते हुए 
अनुषंग से अस्थियों को ले जाता है वह संपूण तीथकृत्यों को कर बाद में अस्थियों का प्रक्षेप करे--यह 
मयूख में कहा है । ) 
( सतम्रयनोत्तर श्राद्धअथ नम ) 
सश्चयनोत्तर भ्राद्माहाश्वलायनः-- भ्राद्मस्मे दद्य// हति। 
सद्बयन के बाद श्राद्ध आश्वलायन ने कहा है--इसके लिए श्राद्ध को दे । 
(४ टे [| कप | &७ 
९प्रत्यथसारे--सश्यने कृते मलुष्यलोकार््प्रेतलोक॑ गच्छत) पाथेयश्राइमामेन कायमिति | 
यह स्मृत्यथंसार में कहा है--सद्वयन करने पर मनुष्यलोक से प्रेतलोक में जाते हुए पाथेयश्राद्ध को 
आम ( कच्चे अन्न ) से करना चाहिये । 
( अनुपनीतस्य न सद्वयनम्‌ ) 


अचुपनीतस्य न सश्वयनम्‌ । 
अनुपनीत का सद्बयन नहीं होता है। 
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.. (१- कपूरमगउुश्वव कस्तूरी चन्दनं तथा | कककोलं च भवेदेभिः पद्चमियंक्षकदमः |। घमसिन्धौ--द्वादशकर्ष 
 ( बारहतोल्ा ) चन्दन कुछुम चघटकृष: क्पूरअतुःकर्षा कस्तूरी चेतेषां मेलनाक्षुकर्दमः | अ्रष्टगन्ध॑ तु चन्दनागरुकपूर- 

है 206 कस्तूरी “ हा गैर +* ५ वि 

.. कर्तरी रोचन तथा | उशीरं केशरं चेव दवदावित्यनुक्रमात्‌ | रोचनम-गोरोचनम्‌ | उशीरम-बालकम्‌ | 


..:: २--ततस्तीये सास्थि स्नात्वा पत्लाशपत्रपुटके ( ताम्रपुटे ) उस्‍श्यीनि निघाय 'अमुकगोत्रस्थामुकशमंणो5पुरादृत्ति- 


. प्रह्मलोकावातये ग़ल्ञायां मोह्ृप्रात्ये तीर्थान्तरे अस्थिग्रक्षेपं करिष्ये | इति संकल्प्यास्थीनि तूष्णीं पश्चगव्येन प्रद्चाल्य 








हम कन संस्याप्य हिरिणयशकलमधुघृततिलैमिंश्रीकृत्य॒मृत्पेटिकायां संस्थाप्य दक्षिणतो:वेक्यमाणोनामिमात्रणलस्थो: 

गम उ घमराजाय स में प्रीतोन्‍स्तः इति मन्त्रेण निश्षिप्य जलाद बहिरागत्य सूर्य दृश्वा नत्वा च इरिं स्मृत्वा यशोपवीति 

: 55450 मंणः कतास्थिनित्तेपस्य सादूगुण्यायेदं रजत पितृदेवत्यं चन्द्रदेव॒त्यं संप्रददे--इति यथाशर्क्ति दक्षियां ब्राह्मणाय 
व | धदकयत्वाद्रनतम्‌ । अ्रस्थिग्रहणादि प्रश्नोपान्तं दक्षिणावत प्राचीनावोति कुर्यात्‌ । 


रूपै; कुतपानामरिष्टकेः । श्रीफलैरंशुपट्टानां चोमाया गौरसर्षपैः ॥ ( मनु--१११२० )।.__» 
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& प्राचीन व्यस्थाओं का संग्रह ६8 | . १२०७ 


( प्राचीन व्यस्थाओं का संग्रह ) 
( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय »#ी व्यॉ० स्लविच्मास्य तर सजी ह्ल्क दारा लिखित ) 


हरिहरयागस्य यागत्वमस्ति न वा 2 
पवित्रतमोडयं भारतदेशो देशान्तराण्यतिशय्य विराजत इति न केवल-मस्माभिरुच्यते, किन्तु देशान्तरस्थेरपि निवि- द 

चिकित्समभ्युपेयते | तत्कस्थ हेतोः ? देशान्तरेषु हि द्वितीय-तृतीयपुरुषाथयोरेवार्थंकामयोः प्राघान्यमवतम्बमानास्तश्नत्याः 
स्व-स्व-समाजस्य स्भ्यतायाश्च विदृद्धये प्रयतमाना यथावत्स्वस्वसमीहितं साधयितु न प्रभवन्ति | य एव हि देशः विज्ञासिता- 
यामत्यन्तं निमग्नः घममार्गाच्च विमुखः, तस्‍्याचिरादेव नाश इृत्यत्र सुलभान्युदाहरणा न । श्रस्माक भारतदेशः पुन्रा च 
परमेष्ठिनः प्रथमायास्सृष्ट:ः आ चेतन्निमेषात्‌ घर्मोत्तर एवावतिष्ठत इति देशान्तरापेक्षया उत्कृष्टल्वे निदानम। धमपर्थ विहाय 
रवेच्छाचारेण वतमानानां जनानां पशुभिस्सह त॒ल्यतेवेत्यत्न न संशयः कस्यापि, प्रत्युत पशव एवं श्रयांसः, यतश्च ते प्रत्य- 
वायभागिनो न भवन्ति | अ्रत एवोक्तम--पशुतेव वर तेषां प्रत्यवायाप्रवतनात्‌ ।” इति। पशुप्रायव्रत्तयश्च देशान्तरस्थाः, 
भारतनिवासिनश्च न तथा । एकैकस्यापि जनुष्मतों भारतीयस्य यथारूप॑ स्व-स्व-घधमंडभिरतिनियता आसीदिति प्राचीनेति- 
हासतोडवगच्छाम: | अतएब प्राश्वस्सुमतयो महष्यः वेदाम्नायाद्यपरपर्यायां भगवती श्रुति सेवमानास्तत्र सझ्ञातसमधिक- 
गोरवाः--सत्य॑ सत्यं पुनः सत्यमुद्धत्य भुजमुच्यते । न वेदाच्च पर शास्त्र' न देव शक्भरात्परम्‌।। इत्युद्घोषयन्तः) तदुदित- 
धामिकपदार्थान' घगत्कल्याणाघायकानां प्रचाराय सुपरिश्रम्य नेकविधान्‌ धाभिकान्‌ स्मृतिपुराणग्रन्थान्‌ प्रवतयाम्नभूवश। 
एवं ग्रन्थप्रवतने5मीषां प्राचीनानामपरो5भिप्रायः-- यदुक्त' भारतवषस्योत्कष श्राध्यात्मिकाधि देविकशकर +घीनः, आध्यात्मिक 
शक्तिराधिदेविकशक्तिश्च घर्मानष्टा-घीने । अतो धमप्रचारोइत्यावश्यक इति। अतएव चोमे अपीमे शक्ती उत्सजन्तो 
देशान्तरीया आधिभोतिकीमेव शक्ति समाश्रित्य परस्परं निधनमुपयन्तीत्यनुमातु शक्यते । पूर्वोक्तशक्तिदयविवृद्धयये निदान- 
भूतस्य घमस्य वेदोदितस्य स्वरूप॑ विवरीत॒मेव दर्शनानि न्यभान्त्सुर्व्यास-जैमिनिप्रद्ततयों महर्षयः | तत्र घमस्य स्वरूप वेद" 
बोधितश्रेयस्साधनमिति कथयन्तः शास्त्रकारा न केवलं याग-दान-हो म-द्रव्यगुणानामेव घमत्वमभिप्रयन्ति, किन्त अयन्त परमो 
धमः यद्योगेनात्मद्शनम इत्यादि-याशवल्क्यस्मृतिप्रम.णजातेनात्मशञानस्य।पि धमत्वमाशेरते | एवं वदतां ग्रन्थकारायामय- 
माशयः प्रत्मिति यद वेदे कमज्ञानोपासनारूपेण विभक्तानां काण्डानां प्रतिपाद्रविषयेष सत्यपि भेदे तेषां परस्परमल्ति 
महान्‌ सम्बन्ध इति | अतएव कमयणां ज्ञानस्य भक्तश्च धमंशब्देन व्यवह|रस्तत्र तत्र ग्रस्थकाराणां सद्भच्छुते। तत्र कर्माण्या- 
धानसिद्धगाहपत्याहवनीयदक्षिणाग्निरूपत्रेताग्नि-स ध्याग्निही म दशपूण मा[स-चादर्मास्य ज्योतिष्टीमादीनि श्रोतान्यनन्तानि, ववा- 
हिकारिनि( ओपासनाग्ति ) साध्यान्युपनयन-विवाहप्रभ्गतीन बहूनि, कुशकण्डिकादिसंस्कारसंस्कृताग्निसाध्यानि पोराणिकानि 
रुद्र-विध्ययु-चण्डी-हरिहरात्मकयागरूपाणि विविधानि यदा चाग्रे श्रौतानां स्मार्तानां वा कमंणामनुष्ठाने लोकानों श्रदाया 
न्यूनता भविष्यतीत्यपश्यन्‌ ज्ञानचक्तुषो महषयः, तदा पुराणाभिहितकर्मानुष्ठानेन स्वस्वाभिन्रषितं सम्पादयन्तलोका इति | 
मनीषया तानि प्रवतयाम्बभूवः | येव देवता समाराध्यत्वेन स्वसमीहितफलप्रदत्वेन वा येन निश्चीयते यथा केनचन रुद्रः 
अपरेण विधणुः, अन्येन देवी, इतरेण हरिहरात्मको देवः सतां तां देवतां कममिः सन्तोष्य फल्रभोक्ता भवत्विति पुराण: 
प्रवतकानामृषीणामाशयः प्रतिभाति । ततन्न हरिहरात्मक-यागानुष्ठाने केषागनेव॑ शझ्ग भवति--(इरिहरनामकों यागः? छ मु 
विहितः, कथं वेदं नाम प्रसिद्धयति, देवता्यस्येकस्मिन्‌ कुण्डे श्राहुतयः केन प्रमाणेन हूयन्ते, कि वास्य फलम , के वात्र ० ् 
मनत्रा, कयश्ञ तेषां विभागः, का वेतिऊ( व्यता १ इृति। अन्न बत्रम:-पोराणिकानां यागानां ्रोत-स्मातंकमंणामिव प्रत्यक्ष: 
विधिबलादेवानुष्टानममिति न नियमः | भ्रौतेष्वपि कमंसु बहुत्र प्रत्यक्षविध्यभावेडपि कल्पितविधिबलादनुष्ठानं स्वक्रियतेी। ५ 
यथा दशपुणमासयोः आग्नेययागस्य | तस्य चोत्पत्तिवाक्यम--'यदार्नेयोडष्टाकपालो5मावास्यायां पौणमास्यां चा्युतों 
भवति' इति। अन्न न यागबोघकः शब्द, नापि कापि विधिविभक्तिः, सत्यप्येवं विधि परिकरप्य यागो5्नुष्ठीयत इति सम्पति- हर 
१ल्‍नमिद्‌ं सवंषाम्‌ | एवंप्रायाण्युदाहइरणानि श्रौतेषु कमंसु “अग्निह्ेत्र जुह्दोति, सूक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरति, यस्य पायी 
जुहूभंवति, यस्य खादिरः ख्‌ वो भवति, अ्रक्ताश्शकरा उपदघाति, तां चत॒र्भिरभ्रिमादत्ते? इत्यादीनि बहूनि। एपां वत्तमान 
कालबोधकलकारघटितानामपि कल्पितविधिद्वारा विधायकत्वमिष्यते शास्त्रकारेः | कचनाय गाना त्याः 
विधिकल्पकत्वम्रिष्ट शास्रकाराणाम्‌ । यथा--'श्रौद्ुम्बरो यूपो भवति ऊर्खा उदुम्बरः, ऊक।, पशवः, ऊज वार : ऊर्ज ० ' हे हः 
पशज्ञाप्नोति, ऊर्जोंडवरुध्य! इत्यस्य समुद्तिस्य स्तावकत्वपक्षेडविहितस्य स्त॒त्यनुपपत्तेरौदुम्बरविधायकत्व॑ वाक्यानां परि 
कल्प्यते | ते4 च यदौदुम्बरत्वं विहितं, तदनेन समस्तेन वाक्येन स्तूयत इति मीमांसकानां सिद्धान्त!। एवश्च हरिहरदेवतया 
यजेत' इति वाक्यश्रवणाभावे5पि हरिहरदेवतायाः स्त॒तिबोधकैव्वाक्ये! हरिदरदेवताकर्मविधायकवाक्य परिकल्प्य तस्यान॒ष्ठान न 


विवादाय कल्प्येत | श्रन्यथा देवतास्ताजकानां वाक्‍्पानां पुराणेवु तत्न तत्नोपलभ्यमानान।मानयक्यमे स्थात्‌। तक्तद्वेवता 
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१२०८ & निणयसिन्घु ठृतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशोचादिप्रिकरण ४ 


समाराधनेन लपेन ध्यानेन पूजया तपणेन होमेन च भवतीति कमकारिडिकानामबिप्रतिपन्‍नमिदम्‌ | इरिहरदेवताविषयक 

ध्यानं पूजन॑ च कूम पुराणादिषु समुपत्म्यते | इदञ्व विल्ोक्यास्मत्पयूवजाः शिष्टाः कतिपये हरिहरात्मकयागमपि स्वीयावि 
गीताचारेण प्रबतंयाग्क्रः । ये हि हरिं हरश्बोभयात्मिकां देवतामभिन्‍्नां समुपासते, तेषामिदमनुष्ठानं कथमिव निन्दाविषयः 

स्यात्‌ , एवं च पुराणदिषु समपत्रभ्यमानहरिहरविषयकध्यान-स्तुति-पुजन-प्रतिपादकेः श्लोकेः हरिहरात्मकयागविधायकवाक्य 
परिकलप्यते, हरिहरात्मकयागेन स्वसमीहितं सम्पादयेदिति, अथवा शिष्टाचारेणानुमीयते ताहशों विधिः। यावच्च शिष्टा 
चारविघातक॑ स्मात भौतं वा प्रमाणं नोपलम्यते तावत्स आचार? प्रमा४मिति शास्त्रोन्‍्नीतः पन्‍्थाः। न क्ापि स्मृतिषु 
पुराणेषु वा 'हरिहरात्मकयागं न कुर्यात! इति निषेघः समुपत्लभ्यते | नापीदं कम केनापि दृष्टेन कारणेन गर्दितं प्रतीयते | 

किश्न यावन्तः सम्प्रति पौरारणिका यागा अनुष्ठीयन्ते, अनुष्ठाप्यन्ते वा रुद्र-विष्णु-चण्डीप्रभ्ृतीनाम्‌ , अमीषाश्व विधान पोरा- 
णिकपचनेभ्यः कल्पितरेव विधिवाक्येः स्वीकतंव्यम्‌ , स्मृतीना पुराणानाश्र श्रुतिमुल्कत्वेनेव प्रामाण्यातू। न हि क्कापि 
प्रत्यक्षो विधिः समृपलम्यते 'रौद्रेण यजेत', वेष्णवेन यजेत? इति येन प्रत्यक्षश्नुतिपल्कत्वममीषां स्थात्‌ | यद्यपि 'शतसरूद्रिय॑ 
जुद्दोतिः इति बिछिः उपलम्यते, तथापि याहशपद्धत्या साम्प्रतं रुद्रादयो यागा अनुष्ठीयन्ते, तेषां तन्मृल्रकत्वमेवेति वक्‍तुं न 
शक्यते, किन्त्वनुमितश्रतिमलकत्वमपीति स्वीकतव्यम्‌ ॥ तथा च हरिदरदेवतास्तावकपुराणवचलेम्यो3नुमितं यद्धिधिवाक्य 
तदेव शिष्टेरनुष्ठितहरिहरात्मकयागस्य मलमिति सिद्धथवति | यागस्यास्य नामविषये एवं प्रष्टारो भबन्ति--केन प्रमाणेनास्य 
हरिहर? इति नामेति । तत्नेदमुच्यते-मीमांसायां निमित्तचतुश्यान्नाम्नः सिडिरभिहिता मत्वथलक्षणाभीत्या उद्धिदा यजेत 
पशुकामः? इत्यादिषु, वाक्यमेदभीत्या 'चित्रया यजेत पशुकामः इत्यादिषु, तत्परख्वशास्त्रात्‌ अग्निहत्रं जुह्ोति! इत्यादिषु, 
तद्व्यपदेशात्‌ 'श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत” इत्याटिषु, एवं श्रौतेषु कमंस सत्यद्षि नियमे 'सोमयाग?, आग्नेययागः, 'उपांशु 

याग.?-. इत्यादीनि कमनामानि याज्ञिका व्यवहरन्ति | इमानि च नामानि न पूर्वोक्तप्र ।णेंः साधयितुं शक्यन्ते | ज्योति- 
ष्ीमशब्दस्य तत्प्रख्यशास्त्रान्नामत्वं साधयितुं शक्यते, न 'सोमशब्दस्य', तथा सति 'सोमेन यजेत? इत्यत्र विनेव मत्वथ 
लक्षणया शाब्दवोधः स्यात्‌ | एवमेव “यदाग्नेयोउष्टाकपालः इत्यत्रापि मन्त्रवर्णरूपतत्पख्यशाश्लेणास्नेः प्राप्तिमज्नीकत्यास्ने 
यशब्दस्य नामत्वं यच्येत, तहिं आस्नेय' शब्दस्याग्नेयाघिकरणे गुणसमपंकत्वसिद्धान्तो भग्नः स्थातू। अत एवमादिना 
मव्यवहार॒स्य मल याशिकानां प्रसिद्धिरित्येव वक्तव्यम्‌ | सोमद्रव्यकत्वात्‌ सोमयागः, अग्निदेवताकत्वात आग्नेययाग:, उपांशु- 
क्रियमाणत्वात्‌ उपांशुयागः, इत्येवं याशिकप्रसिद्धेरुपपत्ति:। एवमेव- रुद्रयाग:? इति नाम रुद्रदेवताकत्वात्‌ । न चात्र तत्प्र- 
ख्यशासत्रेणव नाम्नः सिद्धिरिति वक्त शक्यते, तत्प्रख्यशास्रस्वेनाभिमतरुद्रमन्तरे रुद्रशब्दबत्‌ शझ्ढर-मयस्‍्करादिशब्दानामपि 
सत्तात्‌ 'शह्नरयागः”, मयस्‍्करयागः इत्यपि ब्यवद्गारापत्तेः। तत्तु नेष्यते, व्यवह्दाराभावस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वातू । अतो रुद्र 
देवताकत्वात्‌ 'रुद्रयागः? इति प्रसिद्धिः | एबमेव विष्णदेवताकत्वात्‌ 'विष्णुयागः” इति, तथैव हरिहरदेवताकत्वात्‌ हरिहरा- 
त्मको यागः? इति नामापि सिद्ध्यति | एवश्व कचन द्रव्यमादाय, कुत्रचिद्‌ देवतामादाय क्चचनान्यगुणमादाय याशिकव्यव- 
हारस्योपपत्तिः सिद्ध्यति, न तु मीमांसाभिहिितप्रमाणचतुष्टयेनेव । एतेन 'पुरोडाशयागः?, 'पशुयाग/ इत्यादिव्यवद्दारोडपि 
व्याख्यातः | वस्तुतस्तु मीमांसाहष्ट्या यदि पर्यालोच्यते, तहिं साम्प्रत॑ क्रियमाणानां रुद्रादिदेवताकानां कमणां यागशब्देन 
व्यवहारोडसज्गत एव, अमीषां यजतिचोदनाचोदितत्वाभावात्‌ । अ्त्र ७ वेदिकानां प्रसिद्धरिव शरणीकरणीया । न हि वेदिका 
मीमांसका वोपनयने विवादे च क्रियमाणान्‌ होमान्‌ सत्यपि तेपूह शत्यागे यागशब्देन व्यवहरन्ति 'उपनयनयाग?, 'विवाह 
योग? इति | भोौतस्यापि कमणो<5ग्निहोत्रस्य देवतोद शेन द्रव्यत्यागरूपयागपदार्थविशिष्स्य 'अग्निहोन्रयाग-शब्देन' व्यवहारो 

न केशामपि सम्मतः | अतश्चेवमादिषु स्थलेषु 'रुद्रयागः”, विष्णुयागः' इत्यादीनां यथोपपत्तिस्तयैव इरिदररात्मकों यागः 
श्त्यस्याप्युपपत्तिरेति न नामपेयस्यासज्ञतिरिति सिद्यमू | एकस्मिन्‌ कुण्डे हरिहररात्मकयागस्यानुष्ठानं कथम्‌ ? हरियदा होमेन 
समाराध्यते, तदा पुरुषयुक्तमन्त्रेण, इरश्र यदा होमेन समाराध्यते, तदा रुद्राध्यायमन्त्रेण | तथा रुद्रयागो विभूपुयागश्व 
स्याताम्‌ | तयोश्चेककुण्डानुश्यत्व॑ कथं भवेदिति केचनाक्षेत्रारो भवन्ति | अन्न वदामः--दशपूर्णमासयोराग्नेययागो<स्ति 

+ स्र॒ च प्रकृति: | यद्स्य विक्वतिरप्यग्निदेवताका तदा आग्नेययागीययाज्यापुरोनुवाक्यामन्जेरेव बेकताग्नेये क्रियमाणे दाशपूण 
.  मािकाग्नेयः कृत इति व्यवद्वार: कि कस्यापि सम्मतो वा? न कोडप्येव॑ व्यवहरति | तयैव प्रकृतमपि हरिहरात्मक कम 
3 रुद्राध्यायेन पुरुषसूक्तेन च क्रियमाणं न रुद्रयागो विष्णुयागों वा भवेत्‌ , किन्तु ततो वि्नक्षणमेवेदं कम । तथा सत्येक 
+ ऊटडानुषयत्वमस्य कर्थ नाम न भवेत्‌ ! विभिन्‍नदेवतयोरेकस्मिन्‌ कुंण्डे कर्थ होमो भवितुमहंतोति न शज्लितुं शक्यम्‌ ; 
... थगम्ात्यां दश वा नानादेवतानामेकस्मिन्नाहवनीये होमानां सम्पद्यमनत्वात्‌ | अ्रत्र हरिहर्योद्‌वरतात्वस्य व्यासज्यवृत्तित्वा- 
. टर्नीषोमादिवन्नानुपत्तिः काचन | इयांस्तु विशेषः-- भ्रौतेष कर्मसु विधिप्रतिपाद्या देवता स्वीक्रियते | कचित्तद्धितेन देवताया 
विधि, क्चिच्च चतुर्थ्या, कचिच्च मान्त्रवर्शिकदेवताया विधिः | नैताहशबिधान हरिहरयोरुपल्रभाम हे, किन्तु हरिहवरत्तेन्ना- 
33 ददास्मकदेवताया: प्रसिदत्वात्‌ , तस्याश्च पूजनादिकस्य वर्तमानत्वात्‌ तदाराधुनाय यागो5पि शिष्टेः प्रवर्तित इति 
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हरिहरयोदेवतात्वस्य व्यासज्यबृत्तित्व॑ स्वीक्रियते | यद्यताद॒शं देवतात्वं नाभविष्यत्‌ , तहिं हरिहरमण्डलम्‌ , हरिदरध्यानम्‌ , 
हरिह्र्तुतिः, हरिहराषश्ोत्तशतनामावलिः--इत्यादिकमपि नाभविंष्यत्‌ । सवतोभद्र-लिज्ञतोभद्रादिवत्‌ इरिहरमण्डलमेव 
दरिहरयोरव्यासज्यव त्तिदेवतात्वमवगमयति । किश्व मीमांसका इव याशिका न देवतास्वरूपमभ्युपयन्ति | मौमांसका हि शब्देक- 
समधि गम्य देवतात्व॑ स्वीकुवन्तः देवतानां करचरणाद्यवयववरत्वं नाभ्युपगच्छुन्ति, नापि तासां फलप्रदातृत्वशर्कति वा स्वी* 
कुवन्ति । याज्षिकास्तु देबतानां विग्रह्मदिमत्त्वं फलप्रदातृत्वश्न स्वीकृत्य स्वस्वाभिन्षषितफलप्राप्तये तां तां देवतां जप-हो मादिभि- 
स्तपर्यन्ति | अतश्च मीमांसकानां मते विधिविहितस्येव देवतात्वम्‌ , याशिकानां ठु विधितदतिरिक्तप्रमाणगम्यस्य देवतात्वमिति 
सिद्धयति । एवश्व हरिहरयोर्यासज्यवृत्त्येब देवतात्वें स्वीकृत्येकस्मिन्‌ कुण्डे रुद्राध्यायेन पुरुषयूक्तमन्त्रेण च हरिहरात्मकयागे 
क्रियमाणे न को5पि दोष इति सिद्धम्‌॥ किश्व 'फलकर्म दे शकालद्रव्यदेवतागुणसामान्ये! ( का० औ० सू० १७३३ ) 'तद्धेदे 
सेद/ ( का० औ० सु० १७।४ ) इति कात्यायनश्रौतसूत्राम्यां फलकर्मादीनां भेदे कमणों भेदः, तदमेदे चामेद इत्युक्तम। 
प्रकृते च हरिह्ृरयोविद्यमानस्य देवतात्वस्येकत्वात्‌ भेदाभावाच्चेककुण्डानुष्टेयत्वे न कस्यापि विप्रतिपत्ति!। करस्मिश्वच कमाण 
हरिहरयोस्तन्त्रेण कथमनुष्ठानमिति प्रश्नस्येदमुत्तरम--तन्‍्त्र हि नामानेकोद शेन सकृदनुष्ठानम्‌ ॥ यथा दशपूणमासयोरनेका- 
न्याग्नेयादिषट्प्रधानान्युद्विश्य प्रयाजानुयाजादीनां सकदनुष्ठानं तत्तत्पवंणि भवति | तत्र सम्भवतामन्नानां तन्त्रमसम्भवतान्त्वा- 
बृत्तिरिति न्‍्यायोन्‍नीतः पन्‍थाः । यदुच्यते केश्चित्‌ 'अपबृत्तकर्मालौकिकोड्यसंयोगात्‌ः ( का० श्रो० बू० ११२८) इति 
कात्यायनीयं सूत्रमादाय प्रकृतिकमणि रुद्राध्यायेन होमे समासे पुनः पुरुषयूक्तहोमकरणेःग्नेलौंकिकत्वमापाथत हति | तत्र 
ब्रमः--हरिहरात्मकयागप्रयोगस्यासमाप्तत्वात्कथम प्रदृत्तकर्मा जातः १ हरिहरयोव्यसिक्तदेवतात्वेडपि तथाविधमन्त्राणामनुप- 
लम्भाद्‌ रुद्र-विष्णुयागीयमन्त्रान्‌ तदज्ञानि चात्नातिदिश्याय॑ प्रयोगः कतव्यः इत्यस्मत्पूवजानामेतत्कर्मानुष्ठातणां शिष्टाना- 
माशयः । तन्न रुद्रहोमे समासेडपि प्रकृतप्रयोगस्यासमाप्तत्वादग्नेत्ञोंकिकलव॑ कथमापादयितुं शक्यते ? किश्च--“*शु देवि 
- महाभागे यागं हरिहरात्मकम्‌ । कुबन्‌ सिद्धि मवाप्नोति पुत्न-पौन्नप्रदायनीम ॥” इत्यादितन्त्रान्तरवचनाद्‌ हरिहरात्मकयागस्य 
तश्नानुष्ठानप्रतीतेः कर्थ कात्यायनभ्रौतसूतर्य प्रकते प्रब्॒त्तिः ! तस्मात्‌ हरिहरात्मकयागस्य निददुश्त्वात्‌, शाज्रीयत्वात्‌ , 
शिष्टाचारपरिग हीतस्वात्‌ , स्वस्वाभिल्षषितसाधकत्वाद्‌ , अगहिंतत्वाब्च स्वीकर्तव्यत्वमुचितमेव । ये हि इरिहरञ्केनेव प्रयोगेय 
सन्तोष्य स्वस्वसमीहितं सवमपि फल साधयितुमभिलषन्ति, तेषां समभावेन देवताढ्यमेकीकृत्य समाराघयतां सौकर्याय शिष्टेः 
प्रवच्तितस्य हरिहरात्मकयागस्यौचित्यं प्रतीयते । 'न हि कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गरच्छति” इति न्यायमनुसत्य हरिहर- 
यागस्थानुष्ठानेडनुष्ठा पने चानुष्ठात॒णामनुष्ठापयित॒णाश्व सद्गतिरेव स्यादिति निश्चप्रचमेव । 


( ग्रहहोम-निर्णयः ) 
प्रतिष्ठाभास्कर-प्रतिष्ठासरण्यादिमते--श्रकादिसमित्‌ , तिल्ा:, चर, आ्ाज्यं चेति चत्वारि हवनीयद्रव्याणि। मयखे 
तु--समित्‌ , चरु), आज्यमिति द्रव्यत्नयमेव विहितम , न तिल्ाः श्रतो मयखमनुसरक्धिद्रव्यत्रयेणव होमः कायः। साम्प्रदा- 
कास्तु द्रव्यचतुष्टयमेव जुहृति | अ्रयैककुण्डीपक्ते ग्रहहोमक्रमः । तत्न द्रव्यत्रयेण होमपत्ते त्रयो होतारः, द्रव्यचतश्येन होम 
पत्ते चत्यारों होतारः सूर्यादिनवग्रदेम्यः प्रतिदैवतं अ्र्कादिसमिचर्वाज्येः, पक्ते श्र्कादिसमित्तिल-चर्वाज्येः प्रतिद्रव्यमष्टाश्सडख्यया 
अष्टवारमाइवत्तै्नामन्तैस्तत्तदावाहनमन्त्ै्वा जुहुयुः । यदा घट होतारस्तदा चतुरावत्तमन्त्रैहोंमः । द्रव्यचतुष्यपत्ष अशै होता “रे 
रस्तदापि चतुराइत्तेरेव मन्त्रेहामः | श्रस्मिन्‌ पक्ते खुवाहुतिद्यम्‌, पात्रासादने खुवद्वन्द्रस्थासादनादिकायम | ततस्तावन्त एवं हर 


>> 








होतारस्तावद्धिरेव द्रव्यैश्वतु शरतःसड्खयया अधिदेवताम्यः प्रत्यधिदेवताम्यः जुहुयुनाममन्‍्न्रैस्त्तदावाइनमन्‍्जेव चत॒वारमावत कर 

, .तावन्त एवं होतारस्तावद्धिरेव द्रव्येः प्रतिद्रव्यं द्िद्ठिसड्खूयया विनायक्रादिलोकपालाल्तेम्यः ( ल्ोकपाल्ाश्राष्टो दशा वा ) 

देवताम्पो जुहुयुद्विवारमाशत्तेम॑न््े! । पञ्च कुण्डीउत्ते -अरशहुतिपत्षे ग्रहहोमकमः । पश्चसु कुण्डेवु द्रव्यत्रयपत्ते त्रयञ्यों 

होतारः, द्रव्य वतुश्ययज्षे चलारश्वलारो होतारः दूर्यादिनवप्रहेग्पः प्रतिदेजतम कद्समिचोव्पदत्यैः ( पत्षे-अरदिसमि 

तिल्ल-चरुआज्येः ) प्रतिद्रव्यमशध्स्‌डख्यया प्रयमाछुत्तो पक सु बुण्डेबु, द्वितीयाइत्े आचार्यादिवु सडजये जुहुयुरतत्तदावाइन्- 
>> >क के अर न 
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मन्जेः | द्वितीयावत्त पश्चिमोच्रकुण्डयोन होमः, किन्तु तयोः कुण्डयोहँतारस्तृष्णीमासीनाः स्युः। ततः पश्चसु कुण्डेषु 
तावन्त एवं होतारस्तावद्धिरेव द्रब्येः प्रतिद्रब्यं चतुश्रतुःसड्ख्यया अधिदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवताम्यश्र जुहुयुराचार्यादीनां चतुषषु _ 
कुण्डेषु | उत्तरकुण्डे अ्रधिदेवता-प्रत्यघिदेवतानां न होमः | ततः पश्चसु कुण्डेषु तावन्‍त एव होतारस्तावद्धिरेव द्वव्येः प्रति- 
द्रव्य द्विद्विसबख्यया विनायकादिलोकपालान्ताभ्यो देवताभ्यः प्रतिदेवतमाचायकुण्डे पूवकुण्डे च जुहुयु! | दक्षिणादिकुण्डत्रये 
बिनायकादिलोकपालान्तानां न होमः, लोकपालाश्राष्टी दश वेस्युक्तं प्राक । इत्यष्टाहुतिपक्ते होमक्रमः | अष्टाविंशत्याहुतिपत्ते | 
४ वु--पशञ्चभिरावत्तिमिः पदञ्मसु॒ कुण्डेषु हुत्वा पष्ठावत्तकुए्डत्ये जुहुयुनवग्रहेभ्यः | पष्ठावत्ती पश्चिमोत्तरकुण्डयोन होमः। 


| 

पर- 
अधिदेवताम्यः प्रत्यधिदेवताम्यश्रास्मिन्पक्षे अष्टाप्टसडख्यया होमः, तेन प्रथमाइत्तौ पश्चसु कुण्डेषु, द्वितीयाइत्ती आचार्यादि क्‍ हि 
कुरडत्रये होम: । पश्मिमोत्तरकुण्डयोरघिदेवता-प्रत्यधिदेवतानां न होमो द्वितीयाइत्ौ | विनायकादिलोकपालान्तेम्यश्र 
चतुश्चतःसब्ख्यया होमः आचार्यादिकृुण्डचतुष्टये । उत्तरकुण्डे विनायकादीनां न होमः। इत्यष्टाविंशत्याहुतिपत्षः | 
अभाष्टोत्तशतपक्तः | अश्ोत्तरशतपत्ते त॒ पञ्यसु कुण्डेषु एकविंशत्यावृत्तिमिहोंमः | द्वाविशाइत्ती आचार्यादिकुण्डत्रये एव द । 

हि 


होमो नवग्रहयणाम्‌ » न पश्चिमोत्तरकुण्डयोः । ग्रह्मयणामशेत्तरश ताहुतिपक्षे अधिदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवताम्यश्र अष्टाविंशत्यष्टा- नि 
विंशतिसडख्यया होमः । तेन पञ्चसु कुण्डेषु पद्ममिराजत्तिमिहोंम झत्वा षष्ठाइत्तौ आचार्यादिकुण्डत्रये एव होमः कायः, न 
पश्चिमोत्तरकुए्डयोः | विनायकादिल्धोकंपालान्तेम्यस्तु अष्टाप्टसडख्यया होमो5स्मिन्पक्षे । सोडपि होमः प्रथमावृत्तो पञ्चसु 
कुण्डेषु द्वितीयावत्ती तु कुण्डत्रय एवेति सड्क्षेपः । एवमश्ोत्तरसहस्तपक्तेउप्यूह्मम्‌ | इत्यशेत्तरशतपक्षः | नवकुण्डीपक्षे-- 
अष्टाविशव्याहुतिहोमपक्षे ग्रहहोमक्रमः । नवकुण्डयामशटहुतिपन्नो नास्तीत्युक्त' प्राक्‌ नवसु कुण्डेषु तऋ्रयस्त्रयो होतारः | 
आरकदिसमिच्॒र्वाज्ये: प्रतिद्रव्यं सूर्यादिनवग्रहेभ्यः प्रतिदेवतं प्रथमाइत्तौ द्वितीयाइत्तौ तृतीयाइत्तौ च जुहुयुमन्त्रेः | चतुर्थावत्तो 
तु आचारयकुण्ड एव त्रयो होतारो जहुयुः। अन्येष्वश्स कुण्डेषु न होमः, इत्थमष्टाविंशतिसडख्यों होमो निष्पयते | ततः 
आयायदीनामष्टस कुर्डेषु त्रयत्रयो होतारः समिच्चर्वाज्येरेव प्रतिद्रव्यं अधिदेवता-प्रत्यधिदेवताभ्यः प्रतिदेवंतमष्टा्टसंडःख्यया 
डुज्यु;। इंशानकुण्डे श्रधिदेवतानां प्रत्यधिदेवतानां च न होमः । ततः त्रयस््रयों होतारः तैरेव द्रव्य! प्रतिद्र॒व्य॑ चत॒श्चत॒ः- 
सड्ख्यया विनायकादिलोकपालान्तदेवेभ्यः श्राचार्यादीनां चद्॒षु कुण्डेषु जुहुयुः । नैऋवत्यादिकुण्डेषु विनायकादीनां न होमः । 
इत्य्टाविशतिहोमपतक्तः | समित्तिलचर्वाज्यैरिति द्रव्यचतुष्टयपक्षे तु चत्वारश्वत्वारों जुहुयुः सर्वत्रेति विशेष: | श्रष्टोत्तरशतपक्षे 
उ->-नवस कुरडेष॒त्रयस्रयश्रत्वास्श्वत्वारो वा होतारः द्रव्यत्नयेण द्रव्यचतुष्टयेन वा द्वादशावृत्तिमि: नवग्रहेभ्यो जुहुयु) । 
अधिदेवताम्यः प्रत्यधिदेवताभ्यश्व तावन्‍त एवं होतारस्तैरेव द्व्येः प्रतिद्रव्यमष्टाविंशत्यष्टाविंशतिसडख्यया नवसु कु्डेधु 
आइचिप्रयेण जुहुयु)। चत॒र्थाइत्तो तु--श्राचायकुरडे एवं होमः | अन्येष्वष्टसु कुण्डेघ अधिदेवता:प्रत्यधिदेवतानां न 
होमश्रतुर्याइत्तो | ततः विनायकादिलोकपालान्तेभ्यश्तावन्त एव होोतारस्तैरेव द्रव्य! प्रतिद्रव्यमश्ाष्टसडखयया आचार्यादीनामध्सु 
. कुण्डेषु जुहुयुः | ईशानकुरडे विनायकादीनां न होमः । इत्यशेत्तरशतहोमपत्तः । एवमष्टोत्तरसहरपक्ष उप्यूड्मिति । 


अपक्िक्ाभीएता। टो: 
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आशोचप्रकरण 


( नवश्राद्धविचार, आशौचान्यदिनकृत्यक्थन, एकादशाहकृत्यकथन, वृषोत्सगंविचार, 
शय्यादान और उदककुम्भादिदान, मासिकादिश्राद्ध, सपिण्डीकरणविचार, पिता-माता आदि के 
मरने पर प्रथम व में कतंव्याकतंव्यविचार, पशञ्चक में सरने पर विचार, त्रिपादादिनचत्र में 
मरने पर विचार, ब्रक्षचारी, कुष्ठी, रजस्वला और गर्भिणो श्ली आदि के मरने पर विचार, 
सहगमन में विचार, अनुगमननिषेध कथन, अलुप्रवेशाशाक्ति में विचार और विधवाधम आदि 
विषयों का महत्वपूर्ण विचार ) 





१२१८ ४६४ निणयसिन्धु तृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिधप्रकरण क# 


( प्राचीन व्यस्थाओं का संग्रह ) 
( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय »#ी व्वं6 स्विब्शपस्य तट जी ज्यरंड्क हारा लिखित ) 
याग-पदाथ निरूपणप 
देवतोदेशेन अग्नो प्रक्षेपविशिष्टो द्रव्यत्यागो याग: । सवत्र हि यजति-चोदना-चोदितस्थले अर्थात्‌ 'सोमेन यजेत? 
इत्यादी यजिघात्वर्थ: कश्चित्परतीयते । . तस्मिन्नेव वाक्ये तदुद्देशेन किश्विद्‌ द्रव्यमपि विघीयते। वाक्यान्तरेण च देवताया 
अपि विधानमस्ति । तन्न तां देवतामुद्दिश्य तस्य द्रव्यस्थ यस्त्यागः 'इद्मिन्द्राय न मम इत्यादिर्पो मानसिकव्यापारः स 
एवं यागपदाथः | स चत्यागरूपत्वाद्यजमानेनेव कतव्यो न ठु ऋत्विगादिभि! | तेषां यजमानद्रव्ये स्वत्वाभावेन त्याग- 
करणेडसामर्थ्यात्‌ | ते च॒ यागाः प्रकृतिभूता विक्ृृतिभूताश्व सन्ति | तेत्र यस्य कमंणः सन्निधाने तदपेक्षितं सवमप्यज्ञजात॑ 
पठितम अन्यतश्ाज्ञापेह्ला नास्ति सा प्रकृतिः | अ्रथवा यतो विक्ृतिरज्ञानि ग्रह्मति सा प्रकृतिः । यथा दशपूर्णमासौ | तत्र 
हि अन्वाधानादिब्राह्मणतपंणान्तानि सर्वाण्यज्ञानि स्वसन्निधान एवाम्नातानि । नान्‍्यतो5ज्भान्यागच्छुन्ति ) अस्मादेव सर्वा- 
स्विष्टिषु धर्मा अतिदेशेन गच्छुन्ति, अतो दशपूणमासयागः सर्वास्ामिष्टीनां प्रकृतिख्च्यते | इयं प्रकृतिद्विधा--मुल्षप्रकृति१, 
अवान्तरप्रकृतिश्च | यत्कम सवथा स्वाज्ञविषये कर्मान्तरं नापेक्ञते स्वापेक्षितसर्वाज्गविशिष्टमेव पढितं सा मूलग्रकृतिरित्युच्यते, 
यथा दशपूणमासादिः । यत्तु कम स्वाज्ञविषये किश्विस्कर्मान्तरमपेक्षते साअबान्तरग्रकृतिरित्युच्यते । यथाडग्नीषोमीयः पशुः | 
अय॑ च प्रयाजानुयाजायज् विषषे दशपूर्णमासावपेक्षते । सवनीयादीनां पशुयागानां यूपादिविषये अपेक्षा भवति । तत्र तिखो 
मलप्रकृतयः--दशपूर्णमासी, अग्निहोत्रम्‌ , अग्निष्टो मसंस्थाको ज्योतिष्टोमश्व । एघु च न कुतश्रित्कमंणो5द्धास्यतिदिश्यन्ते। 
विक्ृतिः--यत्र कानिचिदेवाज्ञानि पठितानि इतराणि ठु अ्रपेक्षितानि अन्यत आनीयन्ते स्रा विकृतिः। यथा 'सौय चरु 
निव॑पेद्‌ ब्रह्मनचंसकामः” इति विहिता सोयंष्टिः | तन्न हि स्वसन्निघाने न समग्राज्ञापदेशः, किन्तु 'प्रयाजे-प्रयाजे कृष्ण ल॑ 
जुह्देति इत्यादिकतिपयानामेवाज्ञानाम्‌ | इतराणि तु दशपूणमास्त एवानोयन्ते । त्यक्तस्य हविषों विहितदेशे आहवनीयादो 
यः प्रक्षेपः स होम इत्युच्यते | स द्विविध:--प्रघानहोमः, अंगहोमश्रेति | “अ्रग्निहोत्रं जुहोति' इत्यादयः प्रधानहोमाः 
तत्तत्फलोद्दे शेन विहिताः । तत्र न प्रक्षेपमात्रं घात्वथः, न्द॒ प्रक्षेपए, उद्देशः, त्याग इति त्रितवमपि । यद्यपि एतदंशन्रयं 
यागेड्प्यविशिष्ट॑ देवतोद्देशेन द्रव्य॒त्यागस्य प्रक्षेपविशिष्ट स्थेव य|गपदायत्वात्‌ , होमेडपि देवतोददेश्यकद्रव्यत्यागस्य सत्तातू । 
तथापि त्रयाणामंशानां समप्राधान्यं होमस्थले, यागस्थले तु प्रश्षेपस्यांगत्वम्‌ , इतरयोः समप्राधान्यमिति विशेषः | श्रयमेव 
प्रक्षेपो यागांगभृतोड््नहोम इत्युच्यते | ४ -ऐज प्रभेदः सूत्रकारेण जैमिनिना 'यजतिचोदना द्रव्यदेवताक्रियं समुदायं कृताय- 
त्वात), 'तदुक्त श्रवणाज्जुह्दोतिरासेचनाघिक: स्यात्‌! ( जे० सू० ४॥२।२८, २६ ) इति सूत्राभ्यां प्रकटीकृतः । यश व्याख्या- 
स्थामः”, 'द्रव्यं देवतात्यागः' ( का० औ० सू० १।२।१-२ ) इति कात्यायनोडपि | 
याग-होमयो भंदनिरूपणस्‌ 
यागहोमयोः को भेद इति विचारे प्रथम तावदिदं निर्णायते-यत्र यजेतेति यजधघातुना क्रियाभिधानं जुहोतीति हुधा- 
त॒ना च होमविघानम्‌ , तत्न उभयत्रापि अंशत्रयमस्ति । उद्दे शांश:, त्यागांशः, प्रक्षेपांशश्व । यत्र देवतामुद्दिश्य हृदं न मम 
इति द्रव्य त्य्यते तत्र देवतागत उद्देशांशः, द्रव्यगतस्त्यागांशः, देवतामुद्दिश्य त्यक्तस्य द्रव्यक्ष्य कुत्र प्रक्षेप इल्याकांज्षायां 
“यदाहवनीये जुद्दोति? ( ते० ब्रा० १०।१०।१० ) इत्यादिना आइवनीयादिष्वग्निषु यः प्रक्षेप: क्रियते स प्रक्षेपांशः | एतत्‌ 
जितयमपि यागे होमे च विद्यत एवं, तथापि प्रक्षेपांशस्य अंगत्वम्‌ , उद्देशांशस्यागांशयोः प्राघान्यं च यत्रास्ति स याग- 
पदायः । उद्देशांशत्यागांश प्रक्षेपांशानां यत्र सम॑ प्राधान्यं स होमपदार्थ: | अ्रय॑ च विभागो याशिकेः जैमिन्यादिमिः सूत्र- 
कारेश्रांगीक्ृतः । अ्रत एवं जेमिनिः--'यजति चोदनाद्रव्यदेवताक्रियं समुदाये कृतायत्वात्‌ , तदुक्ते भ्रवणाज्जुद्दोतिरासेच- 
नाधिकः स्थात्‌! ( ४।२।२७।२८ ) इति सूत्रयामास् | व्याख्यातारश्र “देवतोदूदेश्यद्रव्यत्यागप्रक्षेपेषु समप्रधानेषु जुद्दोतिपद्‌- 
प्रयोग: | अतश्र प्रक्षेपांगकक्रियाद्यबृ त्तिजातियागत्वम्‌ , क्रियात्रयवृत्तिजातिश्र होमत्वम?? इति ( भाद्ददीपिकायाम्‌ २।४।१८ ) 
स्पष्टमूचिरे | अतरच यजिधातुना विहितो यागः, स च एताहशख्वरूपः | हुधातुनाउमिहितश्र होमः, स च एवंरूप इति 
फत्रितम्‌ | एवं च यत्र शान्तिक-पोष्टिकादियु कमसु यजिघातुना विधानाभावः, तत्र यागत्वं नास्ति इति शतरुद्वियादौ जुह्दोति- 
चोदनाचोदितित्वात्‌ होमत्वमेव तेषाम्‌ , इति तत्र सड्डल्पादों होमपदस्येवोल्लेखः कार्य, न तु याग पदस्य | अ्रत एव 
अग्निहोन्े प्रातरग्निहोत्रं होष्यामि? इत्येबोल्लेखः, न तु यक्ष्ये' इति | एवं च नवग्रहहोमादिषु होमस्येव विशेषतोडमिघा- 
.. « नात्तेषां होमत्वमेव, न तु यागता | अत एवं शान्तिक-पौश्कादिह्ोमेषु नवग्रहर्मातिदेशोक्तिस्तन्न तत्र न्थक्वतां सज्नच्छते | 
यदि न॒वग्रहह्षेमस्य यागत्व॑ स्यात्तहिं यागीयानां घर्माणां होमे अतिदेशामावकथन विरुद्ध्येत । निर्णातं हि पूर्वमीमांसायाम्‌ 
(४२ ) यागहोमयोः वेसाहश्यं परस्परं धर्मानतिदेश इति। एवं च नवग्रहदोमादिषु मख-यशादिशब्द्प्रयोगो गोणः । 
(जी प से एप यरः पद्मविधः-अग्निहोश्म्‌ , दशपूणमासतरो, चारतुर्मास्यानि, पशु), सोम» इति ( ऐत० ब्रा० )। अग्नि- 


हट रे न । 
५ पु मर 
बन के 
है 


पं यशशब्दप्रयोगी गौणः तद्गतू इति | 
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( नवश्राद्धविचारः ) 
अथ नवश्राद्धय्‌ | प्ृथ्वीचन्द्रोदये अज्जिराः--प्रथमे5ह्ि ठतीये च पश्वम सप्तम तथा | 
नवमेकादशे चेव तन्नवभराद्धमुथ्यते ॥ 
अब नवश्राद्ध को कहते हैं । प्रथ्वीचन्द्रोदय में अंगिरा ने कहा है--प्रथमदिन, तीसरे दिन, पांचच 
दिन, सातवें दिल, नवसें दिन और ग्यारहव दिन नवश्राद्ध करो कहा है| 
शिवस्वामी--सवभ्राद्वानि पश्चाहराश्वला यनशाखिन! । आपस्तस्वा) पडित्याहुविभाषा त्वितरेषु 
हि ॥ पश्च एकादशाहिक बिना, 'मरणाह्विपषु दिनेप्वेकेक नवभ्राद्ध कुयोंदानवर्मात! यदि नवम 
विच्छिद्यतेकादशे तत्कुर्यात्‌ !! इति मदनरत्ने बौधायनोक्त 
शिवस्वामी ने कहा है-- आश्वलायन शाखावाल्नों के लिए नवश्राद्ध पांच कहा है। आपस्तंवशाखा- 
बे कहते हैं. और इतर लोग तो ( ऐतरेयशाखाबाले यह रघुनाथ कद्दते हें।) विभाषा ( विकल्प ) 
कहते हें । 
मदनरत्न में वौधायन ने कहा है- मरण से विषम दिलों में नवमदिन पर्यन्‍्त एक-एक नवश्राद्ध करे | 
यदि नवमदिन का बिच्छेद हो तो ग्यारहव दिन उसको करे | 
भविष्ये--नव सप्त विशां राज्ञां नवश्राद्वान्यलुक्रमात्‌ | 
आधद्यन्वयोवणु योस्तु पडित्याहुम हपयः ॥ 
भविष्यपुराण में कहा है--बैश्यों के लिए नो ओर क्षत्रियों के लिए सात इस अनुक्रम से नवश्राद 
होते हैं । आदि और अन्त वर्णों के छ होते हैं--ऐसा महर्षियों ने कहा है । 
हेगादो इद्धवसिष्ठ;--अलब्ध्वा तु नवभादुं प्रेतत्वान्ने मुच्यते | अर्वाक तु दादशाहस्य लब्ध्वा 
तरति दुष्क्रतम || अतः पडव । एतान्येव विषमश्राद्धानी त्युच्यन्ते | 
हसादर में वृद्धवसिष्ठ ने कहा है--नवश्राद्ध को न प्राप्त कर प्रेतत्वयोनि से मुक्त नहीं होता हे। 
द्वादशाह से पूर्व तो नवश्राद्ध को प्राप्त कर दुष्कृत ( पापकम ) से तरता है। इसलिए छ हो है इसी को दी 
विषमश्रद्ध कहते हैं । 
8 मच 
सागरखण्ड तु-पश्चमे सप्तमे तद॒दश्मे नवमे तथा । दशमेकादशे चंव नवश्राद्धानि तानि च | 
इत्युक्तश | | 
नागरखण्ड में तो कहा है--पांचवें दिन, सातवें दिन, तद्बत्‌ आठव दिन, नव दिन, दशमें दिन ओर 
ग्यारहव दिन जो श्राद्ध किया ज ता है वह नवश्राद्ध कहा जाता है | 
कात्यायनस्तु-चतुथ पश्चमे चेवब नवमैकादशे तथा | यदत्र दोयते जन्तोस्तन्नवभ्राहप्ुच्यते ॥ * 
प्रथमे सप्तमे चंवेत्याद्यपादे व्यासपाठः | ५ 
कात्यायन ने कहा है-चौथे, पांचवें, नव ओर ग्यारहव दिन जो यहाँ प्रेत को दिया है उसीको 
नवश्राद्ध कह्दा जाता है | प्रथम में और सातव॑ मे है--हम आद्यपाद में व्यास का पाठ है | हल कि के 
बह चानां तु-नवभ्राडं दशाहानि नवमिश्र॑ तु पडऋतून | इत्युक्त नारायणृत्तोह. 
बहनों ने तो कद्दा है-नवश्राद्ध दशद्नितक नवमिश्र (मासिक आदि ) छ ऋतुओं में करे। 
यह नारायणवृत्ति में कहा है । 5 अल 
दीपिकायामू--अथ तनुयादादे चतुथथ दिने भ्राद्धं पश्चमप्प्तमाश्नवद्रिद्रषु युग्मडिज/। 
दीपिका में वहा है--अब पहला श्राद्ध चतु्थ दन में, पांच, सात, आठ, नो, दूश ओर ग्य रह दिनों में. 
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युग्मत्राह्मणों से बरे | न्‍3 की 2235: 
“्रह्माण्डपुराणे--नवशभाद्धानि कुर्वीत प्रेतोद्देशेन यत्नतः | एकोद्दिष्टविधानेन नान् का तु कदाचन् 
कौमें--पंचमे नवमे चेव तयैवेकादरशे5हनि । युग्मांस्तु भोजयेद्विद्यान नवभादं तु तद्विदु॥ शुल अयग्मान्‌ भोजये 


दूविप्रांस्तन्‍नवभादमुच्यते । २5: रह 
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१२२० &8 निणयसिन्धु तृतोयपरिष्छेद के उत्तराध का आशौचादिप्रकरण ४ 


भेजहि ततीयेडहि पश्चसप्रनवस्वपि । हौ दौ पिणडो प्रदातव्यो शेषेष्वेके तु विन्यसेत्‌ ॥ एको 
विषमथ्राद् अवयवपिण्डश्चेक इति द्वावित्यथ! | अन्र शाखाभेदाहयवस्था | 
पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवे, सातवें और नवमें दिन में दो-दो पिण्डों की ओर अवशिष्ट” दिनों में 
एक पिण्ड को दे | एक विषमश्राद्ध में और अवयवपिण्ड एक इसतरह दो हुए यह अथ,. है । यहाँ पर 
शाखासेद से व्यवस्था है । ( यदि य्ह्मसत्रों में नवश्राह़ों को कहां है तो इन्हीं को ही करे। अन्यथा 
आंगिरस के कहे हुओं को आचार से करे | नागरखण्डोक्त में कहे हुओं का तो जहाँ पर उनका आचार 
है वहाँ पर ही करे-यह अथे है ! ) 
अपराक भविष्ये--नवश्राद्वं त्रिपन्ष च पण्मासं मासिकानि च ॥ 
न करोति सुतो यस्तु तस्याघ! पितरो गताः ॥ 
अपराक में भविष्यपुराण का वचन है-नव श्राद्ध, त्रिपक्ष, पाण्मासिक और मासिकश्राद्ध को जो 
पुत्र नहीं करता है तो उसके पिता अधः ( नीचे नरक ) जाते हैं । 
वाराहे--गतो5सि दिव्यलोक॑ त्वं कतान्तविहितात्पथः | मनसा वायुभूतेन विग्र त्वाह नियोजये। 
पूजयिष्यामि भोगेस्त्वामेवं विप्र॑ निमन्त्रयेत्‌ | 
वबाराहपुराण में कहा है--यमराज के विहित माग से दिव्यल्ोक में तुम बायुरूप मन से गये हो 
हे विप्र, तुमको में नियोजित करता हूँ। भोगों द्वारा मैं अचेच करूँगा । इसप्रकार ब्राह्मण को निमन्त्रित करे | 
आवाहने5पि तत्रेव--हहलोक परित्यज्य गतोडसि परमां गतिघ््‌ । 


सनसा वायुभतेन विग्न त्वाह नियोजये ॥ इति | 
आवाहनमें भी वहींपर कहा हं--इसलोक को त्याग कर प्रमगति को यायुरूप मनसे प्राप्त हो रहे हो । 
है विप्र, तुमको में नियोजित ( नियुक्त ) करता हूँ । 
तत्रेव बह चपरिशिशे--अन दकमधूपं च गन्धमास्यविवर्जितम | नवभ्राद्धमसन्त्र व पिएडादक 
विवजितम ॥ उदकृम्ध्य/ | पिण्डोदक्क शुत्धतां पितरः! हत्यवने जनादि | 
हीं पर बह्चपरिशिष्ट में कहा हे--उदक (अध्य ) घूप, गन्ध, साल्य, मन्त्र तथा पिण्डोद्क सवश्राद्ध 


में त्याज्य हैं। उदक म।ने--झध्य | पिए्डोदक माने - शुन्धन्तां पितर.” इससे अवनेजन | आदि शब्द से 
प्रत्यवने जन का ग्रहण है । 


एकोदिशिपु सर्वषु न स्वधा नाभिरम्पतास्‌ | नाग्नौकरशसन्त्रश्व एक वाथ तिलोदकप्त्‌ ॥ 
एको द्िष्ट सबश्राद्धों में-स्वधा, अभिरम्यताम्‌ , अग्नौकरणशसंनन्‍्त्र तथा एक तिल्लोदक नहीं होते हे. । 
अनपत्येषु सबंध न स्वधा नामिरम्यतापू । -स्वस्त्यस्तु विसृजेदेव सक्ृत्प्रणववर्जितम्‌ ॥ 


सनन्‍्तानहोन सबों के श्राद्ध में था, और अभिरम्यताम? नहीं होते हैं और सकृत प्रणव से रहित 
रवत्व्यस्तु कहकर यों बिसजन करे | 


एकोद्ष्टस्य पिणडे तु अ्रत्र शब्दों न विद्यते | पितृशब्द न कुर्बीत पित्रहा चोपंजायते ॥ सपिण्ड- 


कट + व 
तट 


.. नात प्रागिति हेमाद्रि! | तेन-न च स्वधां प्रयुज्नीत प्रतथाड़ दशाहिके | इति ऋष्यश्रृद्धोक्तो दशा- 


हैँ 


हिकोक्त रेकादशाहे स्वधाप्रयोग एवेति हारलता परास्ता | 


..... एक्रोहिष्ट के पिण्ड में तो अन्न पितरों माद्यध्वं यथा भागमा वृषायिषत' यह्‌ मन्त्र नहीं होता है । 
5 अनुशब्दों न विद्यते! इस पाठ में ये च स्वामत्रान्तु' यह मस्त्र हे | ) पितृशब्द न कद्दे कहने पर पितरों को 
. मारने वात्ा होता है| 


न देमाद्रि ने कहा है--सपिण्डन के पहले डै | इससे दशदिन के प्रेतशआद्ध दशाहिक में स्वधाशब् 
योग ते करे" इस ऋष्यश्वज्ञ की उक्ति पर दशाहदिन के कहने पर एकादशाह में 'स्वधा? का प्रयोग होता ही 
& | इससे ह!रलता परास्त हो गया | 
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& प्रेतश्रादर्धं सम्भवेउन्नेन कायम्‌ के शा डक 


( प्रतश्नादथे अष्ट।द्शपदाथानां वजनम्‌ ) द ुक > 

रलावल्याघ--आशिपो हिगुणा दर्भा जयाशीः स्वस्तिवाचनग्‌ | पितशब्द! स्वसस्बन्ध! श्म- 
शब्दस्तथैय च । पात्रालस्मोज्यगाहअ उत्पुखोस्लेखनादिकम्‌ | ठष्तिप्रश्श् विकिरः शेपप्रश्नस्तथेव 
च्‌ |! प्रदर्तिणशाविसर्ग स्व सीमान्तगमन तथा ॥ अश्ादशपदार्थारच ग्रतश्राड़ विवजयेत | जय 
तावली सें कहा है--आशीबोद, टिंगुशित कुशा, जय का आशीोवोद, स्वस्तिवाचन, पितृशव्द। ४ ५ 
स्वसंवन्ध, शमेशब्द, पात्राल्नंस (पात्र का स्पश ), द्विजाहुएनिवेशन, उत्सुक ( ज्वलदज्ञार, जलती हुई ५ 
लकड़ी या कोयला ), उल्लेखन, बचा भोजन क्या करे ऐसा ब्राह्मणों से पूडुना आदि, तृप्तिप्रशन, विकिर, ४४७ 
शेष /श्म, श्राद्ध को प्रदक्तिणा, बिसजन ओर सीमान्‍्तगमन ये अठारह पदाथ प्रतश्राद्ध में त्याग दे । "के 
अन्र स्वधापितृनमः शब्दानां 'तिलोसि! इति मन्त्रे प्रतशब्दोहेन तृष्णीं वा तिलावपनम | तृष्णी- 
प्रध्यदानम्‌ | अप्नुष्मै स्वाहेति प्रेतनाध्ना पाणिहोम! । नाम्ना एक! पिए्ड!। निनयनमन्त्र ऊह | 
अलुमन्त्रणादि त्वमन्त्रकप्‌ | अभिरम्यतासिति विसजनम्‌ | एवं नवश्राद्ववजकोहिष्टपु। 'नवश्राद्ध. 
त्त्नन्त्रक संस! इति नारायणर्बात्ति; | था 
यहाँ पर रघधा, पितू और नमः शब्दों का विल्लोडसि! इस मन्त्र में प्रतशवद के ऊह से (इसके | 

स्थान में 'तत्त. प्रेठप” का ऊह करे ) या तृष्णीं तित्न का प्रक्तेप करे। तृष्णीम--( अमुकगोत्रामुकप्रत ४ 
महेँकाशिप्ठे इदसघ्य' तवोपतिष्ठताम! ऐसा संकल्प कर अपोशान आदि दे | ) अध्यदान दे । खनन, सम्मा- ७ ४ 
जतनोपाज्जनेन सेक्रेनोल्लेखनेल च | गवां च परिवासेन भूमिः शुध्यति पञ्चमिः । ( सछु ४१ ४ )। ली रर 
मष्मे स्वाहा--इससे प्रेत नाम से हाथ से होम करे और नाम से-( अमुकगोत्रामुकप्रताज्य ते 
पिण्डभुपतिष्ठव!म्‌-इति मन्त्र: )। एक एण्ड दे। निनयनमन्त्र में ऊह करे । अलनुमन्‍्त्रण ( अनुमन्त्रणं मन्च- ज 
पाठ: । ) ( मन्त्राचारपूवेकसंस्काद्कथन ) आदि तो अमन्‍्त्रक करे । अभिरस्यताम्‌ इससे विसजन करे। के 
इसप्रकार नवश्राद्ध से भिन्न एक्रोदिष्टों में है। नवश्राद्ध में तो सब अमन्त्रक हेयह नारायणवृत्ति में ७ 


कहा हे | 
( एकोद्द्ष्ट।दिश्राद्धेषु उत्तानादिपात्रस्थापने विचारः ) 


क्रियानिबन्धे--उत्तानं स्थापयेत्यात्रसकोहिए सदा बुध। 
न्युब्जं तु पावणे कुर्यात्तस्योपरि इुशान्‌ न्‍्यसेत्‌ ॥ ५ 
क्रियानिबन्ध में कहा है--बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदा एकोहिष्ट में अध्यपात्र को सीधा रखे और पावण 
श्राद्ध में तो उत्नटा अध्यपात्र को रखे तथा-उसके ऊपर कुशाओं को रखे । >उ  अ पु पा ह 
( प्रेतश्नाद्धानि लौकिकाग्नों ग्ृहे कार्याणि ) कर. 
नवश्ाडुं गृहदे कुर्याद्‌ भार्या यत्राग्नयोड्पि बा। सपिण्डोकरणान्तानि प्रेतथ्राद्यान यात्रि 


तानि स्पुलॉकिके वह्ावित्याह त्वाश्वलायनः । 5 5 
नवश्राद्ध को घर में करे जहाँ ख्री और अग्नि हों वहाँ करे । सपिण्डीकरणान्त जो प्रेतश्राद्ध है।ल्‍। 
उनको लौकिक अग्ति में करे--यह आश्वलायन ते कहा है | ... 55 >> आओ 
( प्रतश्नाद्‌धं सम्भवेडन्नेन कायम ) ८ जज 
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इृद सम्भवेज्ज्ेन कार्य | 
यह्‌ संभव में अन्न ( सक्‍तु आदि से न करे ) से करना चाहिये । 








१-तन्त्रसार में लिखा है--लावा, चन्दन, पीलीसरसो, भस्म, दूर्वा, कुशा और चावल ये सब विकिर कहलाते 
हैं। भ्राइकाल में 'श्रग्निदरधा! के उद्देश्य से जो पिए्ड दिया जाता है उसको विकिर कहते हैं। पित्रादि का पिए्ड जिस 
तरह हाथ के पितृतीर्थ से दिया जाता है, इस अग्निदग्ध का पिण्ड इसप्रकार नहीं दिया * इसलिए हसका न 
विफिर नाम है। पज्ाकाल में विष्नोत्सारणाथ तण्डुज् श्रादि का चारों तरफ प्रक्ते हर ॥ है। जिससे पूजा के समय भत 
श्रादि विध्नबाधा न्‌ करें इसलिए, मन्त्र पढ़कर चावल आदि फेकते हैं। इस (38 गी विकिर कहते हैं। ४ 
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( नवश्राद्ध-प्रहण-दम्पत्यादिशेषभो जने विचारः ) 


नवश्राद्रषु यच्छिष्ट ग्रहपर्युषितं च यत्‌ । दम्पत्योश्क्तशेष॑ च न तदू शुब्जीत कहिचित्‌ ॥ इति 


अद्विरोवचनलिड्गत्‌ ! 
अंगिरा का वचन प्रमाण दै--नबश्नाद्धों में जो शेष, जो ग्रहण का प्युषित ( बासी ) अन्न तथा 
दम्पत्ति के शेष भोजन को कभी भी न करे | 


द्ाम्यां ददा तु छुच्छाम्यां शुद्धि स्थात्त विषेकिनाम | हाते बाह्म उक्त । 
ब्रह्मपुराण में कहा है-विवेक्षियों ( सममदारों ) की तो दो ऋच्छों से शुद्धि होती हे । 
( न्वभ्राद्धविध्ने निणुयः ) 
विध्ने तु निशयाएते कएब!ः--जवशभ्राद्ध मासिक च यददन्तरितं भवेत्‌ । 
तत्तद्त्रसातन्त्यादलुष्ठ य॑ प्रचच्षते ॥| 


विध्न में तो निशयास्तत में कण्व ने कहा है-नवश्राद्ध और मासिकऊश्राद्ध में विध्न उपस्थित 
हो तो उत्तरतन्त्र ( उत्तरश्राद्ध ) से अनुष्ठान करना कहा है. । 


देमादों गालवः--शावे तु छतक चेत्थ्यान्निशायां च मृती तया | नवशभ्राद्रानि देयादि यथाकालं 
यथाक्रमम्‌ || निशायामाशो वान्‍्ते दथहश्वद्धों 
हेमाद्रि में गालव ने कहा है--शाव ( मरण ) में यदि सूतक हो जाय और रात्रि में मरण होने पर 


नवश्नाद्वों को यथाकाल--यथाक्रप से करे | मिशायाम-माने अशोच के अन्त में दो दिन की वृद्धि करे-- 
यह अथ हे | 


( अन्वारोहणे तु ) 
अन्वारोहणें तु--नवश्राद्धानि सर्वाशि सपिण्डीकरण पृथक । 
एक एव वृषोत्सगों गोरेका तत्र दीयते ॥ 


वारोहण में तो सब नवश्राद्ध और सपिण्डीकरणशराद्ध अलग-अलग होते हैं। वहाँ एक ही 
वृषोत्सग होता है तथा एक ही गो दी जाती है । 
( आशोचान्त्यद्निकृत्यम्‌ ) 


आशोचान्त्यदिने कायशुक्त॑ ब्राह्म--यस्य यस्य तु वर्णस्य यद्यत्स्यात्पश्रिम॑ त्वहः | 


स तत्र वद्नशुद्धि च गृहशुद्धि करोत्यपि ॥ क्‍ 
अशोचान्‍्तयदिन में काय को ब्रह्मपुराण में कहा है--जिस-जिस बस का जो-जो पश्चिम ( पिछला ) 
दिन है वह उसमें वस्र की शुद्धि और घर की भी शुद्धि करे | 
... समाप्य दशमं पिण्ड ग्रतरपृष्ठ तु बाससी | अन्त्यानामाशितानां च स्यक्त्वा स्नान करोति च॥ 
_____ दशमपिर्ड को समाप्त कर ग्रेतस्पश वस्चों को अन्ययज और आश्रितों को देकर स्नान करे । 
. समश्रलोमनखानां च यक्त्याज्यं दज़हात्यपि । गौरसंपपकल्केन तिलकल्केन संयुतम््‌ ॥ शिरः 
.. रतान ततः कृत्वा तोयेनाबम्य वाग्यवः । वृषभ गां सुबण च स्पृष्टा शुद्धों भवेज्नर। ॥ 
.._ श्मश्र ( दाढ़ी ), लोम और नखों को जो त्यागने योग्य हैं. उनका त्याग करे। सफेद्सरसों और 
 तिज्ञ की खली आई हे शिर से स्नान कर जल से आचमन कर मौन होकर बल, गौ तथा सुबण स्पश 
कर मनुष्य ॥ह8। 
क्रियानिबन्धे ग्द्मकारिकायाम्र--अ्रत्र पिण्डत्रयं दद्य॒स्तत्सखिभ्यस्तथादिमम्‌ । 
|... प्रेताय मध्यमं तद्गचतीयं च यमाय पे ॥ 
क्रियानिबन्ध में गृह्मकारिका का वचन है--यहाँ पर तीन पिण्ड दे--प्रथमपिण्ड उसके सखाओं 
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&$ दशमदिने वपनादिविचारः ४8 ६९९९५ 


श्थापन करे--उसमें मध्य में प्रेत के लिए, पूव में प्रेत सखाओं के लिए, दक्षिण में यम के लिए, पश्चिम में क्‍ 
वायस के लिये ओर उत्तर में प्रताधिप के राजा के लिए पांच पिण्ड दे--यह प्रकारान्तर पक्त अन्त्येष्टि में क्‍ 
कहा है । ) 4 

तथा--कत्रात्र प्रार्थिता! सन्‍्तो ज्ञातिसम्पन्धिवान्धवाः | दद्यस्भ्यद्भतः पूव त्रींखीन धर्मोदका- 
अलीन ॥ पूववन्नामगोत्राभ्यां नियमों नेह कश्वन | 

यहाँ पर को छी प्रार्थना से अच्छे लोग जाति, सम्बन्धि-बान्धव अभ्यंग के पूव तीन-तीन धरम की 

उदक अज्जलियों को द॑ | पहले की तरह नाम तथा गोत्र कहने का यहाँ कोई नियम नहीं है ! 

सदनरत्ने विष्णुहरीतौ--आशौचान्ते कृतश्मश्रकमंणस्तिल्रकरके! सपंपकरकवां स्‍्नाता। शुकल- 


वाससो गृह ग्रविशेयुस्तत्र शान्तिक कृत्वा ब्राह्मणपूजन छुसुं। | हति | 
मद्नरत्न से विष्णु ओर हारीत ने कहा है--आशौच के बाद दाढ़ी बनवा कर तिल की खली से या 
सरसों की खत्ली से स्नान कर सफेद बल्ल धारण कर घर में प्रवेश कर | वहाँ शान्ति को ( सपिण्डनोत्तर- 
पाथेयश्राद्ध के बाद ) कर ब्राह्मण पूजन कर | 
( दशमदिने वपनादिविचारः ) 
देवल/--दशमे5ह नि संग्राप्ते स्नान॑ ग्रामाद्‌ बहिभवेत्‌ । 
तत्र त्याज्यानि वापांसि केशश्मश्रनखानि च ॥ 
देवल ने कहा हे--दशव दिन ( अन्यदिन में-यह अथ हे ! ) के प्राप्त हाने पर गांव के वाहर स्नान 
कर केश, श्मश्र, नख तथा वस्चों का त्याग करे । 
अपराक बृहर्पतिः--नवमे वाससां त्यागों नखरोम्णां तथान्तिस | 
अपराक में बृहस्पति ने कहा हे--नवसें दिन बस्रों का त्याग ( धोवी आदि के देने के लिए ) करे और 
अन्तिम दिन नख तथा रोम का त्याग कर | 
तत्रेव व्यास।--आशो चान्त्यादिने चोर जनन्यां च गुरो मृते | 
हीं पर व्यास ने कहा है--आशौच के अन्तिमदिन में माता ओर गुरुदेव के मरने पर 
क्षौरकम करे | 
एतत्प्रेतार्पवयसामित्याह आपस्तम्ध। | अलुभाविनां च परिवपनम्‌! हृति | अनुभाविनः कनिष्ठा 
इति विज्ञानेश्वरत्नाकरादयः | आशोचमलुभवतां पुंसां सर्वाशौचे तु मुण्ड नम । आज्ञया नरपतेदि 
जन्मनां दारकम स्तसतकेषु च। बन्‍्धमोक्षमखदीक्षणेष्वपि क्षौरमिष्टमखिलेषु चोडघु॥ इति रत्नमा- 
लोक्तेज ननाशोचेथ्पी ति शुद्धितत्वादयः । अत्र देशाचारतों व्यवस्था | पर॑ेशिखावजम केशश्म- 
श्रुलोमनखानि वापयीत शिखावजम इति गोभिलोक्तेः 2 
यह अल्पावस्था वाले प्रतों के लिए आपस्तंब ने कहा हे। छोटों का मुण्डन होता है। 'अनुभाविन ४ 
साने कनिष्ठ-यह विज्ञानेश्वर, र॒त्नाकर आदि कहते हैं । जिन छोटों को आशौच हो उन सबका आशोच में 
मुण्डन होता हे । राजा की आज्ञा, द्विजातियों का विवाह, मरण तथा सूतकों में, बन्ध से मुक्त होने पर, 
यज्ञ की दीक्षाओं में सभो नक्षत्रों में क्षौरकर्म इष्ट हे। इस रत्नावली के कथन से जननाशोच में भी मुण्डन 
होता है--यह शुद्धितत्त्व आदि कहते हैं । यहाँ पर देशाचार से व्यवस्था है। पर शिखा का त्याग कर करे। 
गोमिल ने कहा हे--शिखा को छोड़कर केश, श्मश्रुलोम तथा नख का वपन ( मुण्डन ) करावे। रे 
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१--श्रयमथ:--शावं दुःखमनुभवन्तीत्यनुभाविनः सपिर्डा!, तेषां चाविशेषेण वपनसुताल्यवयसामित्यपेक्षायामिद- 
मेवोपतिष्ठते--'श्रनु भाविनां च परिवापनम? इति । अनुपश्चाहूवन्तीत्यनुभाविनो5ल्पवयसस्तेषां वपनमिति । अनुभावितः 
उन इति केचिन्मन्यन्ते' “गंगायां भारकरक्षेत्रे मातापित्रोगुरोम्रतौ। शआधानकाले सोमे च वपन सससु स्वृतम्‌ ॥ इति 
नियमात्‌ । इति मिताक्षरायाम्‌ | शुद्धिमयुले--अनुभाविन! कनिष्ठ; स्रवें सपिएडाः । पुत्र एवेति मिताक्षरयाम। 
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यक्तापस्तम्प/--'न समावत्ता वपेयुरन्यत्र विहारादित्थेके / विहारो दर्शादियाग! तेन बिना 
र्‌ ९ 
समावृत्ता गृहस्था न वपयुरित्यथ! ! 
जो आपस्तंब ने कहा है-- दशोदियाग के बिता ग्रहस्थ वपन ले कराव--यह ऋशथ है । 
यज्च--बथा छिनत्ति यः केशान्‌ तसाहुब्दायातिनस्‌ | इति, तत्‌- केशश्मञ्र घारयतासग््या भवति 
सन्तति। । इति दानधर्मोक्तकाम्यपरम्‌ | अज्ुभाषिनः पूत्रादय एवेस्थेक्षे, "५ 
जो व्यथ में बालों को कटाता है उसको त्रद्मघाती कहते है । बह-केश ओर श्मश्रु को घारण करते हे 
उत्तकी सनन्‍्तान मुख्य होतो हे | यह दानधम में कहा हुआ काम्यपरक है! अनुभावि--माने पुत्र आदि ही 
होतेहैं--यह कोई कहते हें । 
पुत्र! पत्नी च वपन कुर्यादन्ते यथाविधि | पिण्डदानोचितोज्स्योउपि छुया दित्थ सम्ाहितः | हत्य- 
पराक व्यासोक्तः 
पत्र ओर पत्नी आशौचान्त में यथाविधि बपन ( सुण्डन ) कराब अन्य भी पिण्ड देने योग्य मनुष्य 
इसप्रकार सावधानी से बपन करावं--यह अपराक में व्यास ने कहा है | 
( जो यह कहा है--सूतके सतके क्षोरं न कुयोहशसे5हि यः। च् 
स्थिता: ॥--यह वचन निमूल है । समूलपक्तमें तो अचु भाविविषयता से संकुचित है। सूतके स्तक्े-इसका अथ 
यों है--छूतक और मरणनिमित्त आशौच में | ) 
2 2०60 ५ 
यत्त मिताक्षरायाग्र (प्राय० श्लो० ४०५ इलो० १६)--हितीगेजलि कर्तव्य क्षुर्कर्म प्रयत्नतः। 
वतोये पश्चमे वापि दशमे वाउध्प्रदानतः ॥ इति | आमग्रदानतः इति चतुर्थादीनि । दत्म्रथमद्िने5- 
० ञ 
सभवे ज्ञयम्‌ । 
जो मिताक्षरामें कहा है--दूसरे रोज प्रयत्न से छुरकम करे । तीसरे, पांचवे था दृशमद्न ष्ण्डि | 
दान को समाप्रितक करे | आप्रदानत:--माने चतुथ दिन आदि में ( एक्ादशाहतक करे )। बह सो प्रथम- | 
दिन असंभव में जानना चाहिये | 
अलुप्रकेशो यः पूव सोअ्च्र केशान्ग्रवापयेत | द्वितीयेड्ह्नि दृतीयेड्ह्वि पश्चमे सपमेडपि वा ॥ याव- 
च्छाडू प्रदीयेत तावद्त्यपर' मतस्‌ ॥ इति साधवीये मदनरत्ने बौधायनोक्ते!। मदनपारिजाते तु 
दशाम अथम सम्रुच्चय उक्त | 
दाहाज्ञभूत जिसने केशों को पहले नहीं मुण्डबाया हो बह बालों को कटवा दे | दूसरे दिन, तीसरे 
दिन, पांचव दिल या सातवें दिन जब श्राद्ध दिया जाय तब तक ही सुण्डवा दे-यह दूसरा सत है-यह माधवीय 
में और मदनरत्न में बौधायन ने कहा है। मदनपारिजञात में तो दशरवें और पहले दिन में समुच्चय कहा है । 
यत्तु--दशम पिण्डमुत्सुज्य राजिशेषे शुचिभवेत्‌ | इति तदेकादशाहश्राद्धाज्लञविश्ननिमन्त्रणाथ 
ज्ञयम | 


जो यह कहा है-दशवव पिण्ड का त्याग कर रात के शेष में शुद्ध होता है । वह एकादशाहश्राद्धांग 
. विप्रनिमन्‍्त्राथ जानना चाहिये। 


६: “जे 


दिस ( एकादशाहकृत्यनिरूपणम्‌ ) ह 
अक अधेकादशाह: । मल: ( ४।६६ )--विग्र! शुध्यत्यप३ स्पृष्ठा ज्त्रियों वाहनायुधे । ई 
2८ ; वैश्य; प्रतोद रश्मीन्बा यर्टि शुद्र! छतक्रियः ॥ द 
मनु ने कहा हे-( ब्राह्यण आदियों को जितना आशौच होता है. उतने समय को बिता कर स्नान 
रे | तद॒नन रे ) ब्राह्मण ( हाथ से ) जल का रपश कर शुद्ध होता है । क्षत्रिय हस्त्यादिवाहन और खड्गादि्‌ 
ख्र्का रप श्‌ रे। वैश्य प्रतोद ( बल्ीवदीदिताडनरण्जु, चाबुक, कोडां ) या रश्मी ( घोडा बांधने को 
श्सी / को और शूद्र ज्ञाठी का स्पशे करे तो शुद्ध होता है 
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१५४ के दशगात्रश्राद्धक्रम & १२२४ 


( दशगात्रभ्राइ्क्रम ) 


श्रन्धतामिश्रनामकन्रक० तामिस् नरकतार० महारौरवनरकता० योनिपुंसनामकनरकतार० रौरवनामकनरकतारणायथ 
जानुजंघापादपूरक नाभिलिंगगुदपूरक गलांसभुजवक्षःपूरक कर्णाक्षिनासिकापूरकः शिरःपूरकप्रथमपिण्ड 


(पांचवें दिन) (चतुथदिन). (तीसरेदिन) (दूसरेदिन) (प्रथमदिन) 
2२ 2.२ 2.२ अर ६ वेदी-पिण्ड के लिये 
रु: ६ जे ६ अवनेजनपात्रही प्रत्य- 
9६ ऊँ 2 ट्र 
रे हे श्र वनेजनत्राद में होते हैं 
2: ओई ६ ट्र० ६ पिण्डदान | 
कुमीपाकनामकनरक स्वमांसभक्षणनामकनरक पुरीषभक्षुणनामकनरक अमेध्यक्ृममिसंपूणनामकनरक संभ्रमनामकनरक 
पूणत्वतृत्तताक्षुद्विप्ययपूरक वीयंपूरक दन्तलोमादिंपूरक सवनाडीपूरक सवममपूरक : 
(दशवबेंदिन) (नवेदिन) (श्राठवें दिन) (सातवदिन) (छुठ दिन) 
अं अर ओ६ ओर ६ ( वेदी ) 
अवनेजनपात्र 
जज बादसें प्रत्य- 
अर । जे ७. ६ >ँ६ 
4 रे * ' बनेजन हो 
जाते हैं । 
अर अ६ 2.२ ६ अऔँ६ पिएड 


नोट--प्रथम दिन पिएडपर एक तिलतोयाजञ्ञल्नि ( श्र्थात-तिल्मिश्रितनल की अंजलि ) दे । दूसरे दिन दो, 
तीसरेदिन तीन, चौथेदिन चार, पांचवंदिन पांच, छुठेदिन छः, सातवंदिन सात, आठवेंदिन आठ, नवेदिन नो ओर दशव 
दिन दश दे । उस्रीप्रकार--तिलतो यपूणपात्र ( सकोरे में तिल्मिश्रितजल ) दे । उसका क्रम यों है- प्रथमदिन एक) 
दूसरेदिन दो, तीसरेदिन तीन, चौथेदिन चार, पांचवेदिन पांच, छुठदिन छः, सातवेदिन सात, आठवंदिन आठ, नवदिन 
नो ओर दशवें दिन दश दे | तदनन्तर आजकल दुग्घपात्र, जलपात्र, माल्य और दीपक भी देते हैं। ये पिण्ड सद्यःशीच 
में भी आशौचस्य हासेडपि पिण्डान्‌ दद्याददशैव तु” दश ही होते हैं। तीनद्न की प्रक्रिया में भी दश ही होते है। ये 
पिण्ड विषमदिन में होते हैं | इसमें वार श्रादि का भी विचार किया जाता है। 


१--कुछ मारवाड़ी समाज में ऐसी प्रथा है कि--दशवें दिन ही (अ्र्थाद--आशोचावस्था सें ही ) ब्राह्षण- 
भोजन के लिए कारीगरों के द्वारा मिष्टान्नादि को बनवाना प्रारम्भ करा देते हैं । बाद में सतककाल से त्निर्मित उसी अस्त 
से ब्राक्षणों को भोजन करवाते हैं | इसका मूल वही जानते होंगे। वे लोग दशर्वं दिन या और पदान्तर के सतक से 
ऐसा ही कुत्सित व्यवहार करते हैं | २- और यूतकाबस्था में ( श्र्थात्‌-दशदिन के भीतर ही ) कुछ हरियाणा आदि 
प्रान्त के बिखरे हुए मारवाड़ी ब्राह्मणों द्वारा गायत्री आदि का जप भी करवाते हैं। ब्राह्मण भी लोभ के वशीभूत होकर 
करते हैं। इसका शा्त्रीय मृल करानेवाले तथा करनेवाले जानते होंगे। ३--आबकल हिंसी णहस्प शादि के मरने पर 
पंच आदमी मिलकर अलग अलग ल्लौकिकाग्नि को सतक के शरीर पर देते हैं। तदनन्तर उसका पिण्डदान आदि भी 
नहीं करते हैं। इसका मूल मैंने अपने पूज्यतम स्वर्गीय श्री पिताजी से पूछा था उन्होंने कहा या कि इसका मूत्र 


20% आदि में मित्रता लहीं है। मैंने भी निबन्धों में देखा फिर भी मैं अन्वेषण में तत्पर हूँ। आपलोग भी 
नवैषण करे। डे 





१२२६ . ४४ निणेयसिन्धु वृतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराध का अशौचादिप्रकरण के 


शुद्धितत्वे देवलः--आपधाह!सु निवृत्तषु सुस्नाताः $तमज्ञलाः 
आशोौचादिप्रशुच्यन्ते ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाज्य च्‌ ॥ 
शुद्धितत्त्व में देबल ले कहा है--पापों के दिन हट जाने पर स्नान और संगल को कर त्राह्मणों से 
स्वतिवाचन कराने से अशोच से ब्राह्मण छूट जाते है ! 
याजहवसकय) ( आ० चा० श्लो० २५६ )--( सतेज्लि तु कतव्यं प्रतिमांस तु वत्सरम | 
प्रतिवत्सरं चैव ) आध्यमेकादशेपहनि ॥ चत्रियादराशोचेज्प्येकादशेहि भारं कायघ | आध्य भाड़ 
मशुद्धोडपि कु्यादेकादशेजहनि | कतुस्तात्कालिकी शुद्धिशुद्ध पुनरेव सः॥ इति हेमा 
शह्ढोक्तः 
याज्ञवल्क्य ने कहा है--आयदश्राद्ध को ग्यारह दिन करे। ज्षत्रिय आदि को सी आशौच में भी 
ग्यारहव दिन श्राद्ध को करना चाहिये | हेमाद्रि में शेख ने कहा है--अशुद्धावस्था सें सी सनुष्य आयश्राद्ध को 
ग्यारहव दिन करे । क॒तो को तात्कालिक शुद्धि होती है फिर वही संनुष्य आशुद्ध हो जाता है | 
पेठीनसिः--एकादशे5हि यच्छाड़ तत्सामान्यशुदाहतश | 
चतुर्शामपि वर्णानां खतक तु एथक एथक ॥ 
पैठिनसि का वचन है--ग्यारहवे दिल जो श्राद्ध होता है वह सामान्य कहा जावा छे। चारों बर्णा 
का सूतक भी अलग-अलग होता है. | 
यत्त सरी चिः---आशोौचान्ते ततः सम्यक पिएडदानं समाप्यते! ततः श्रा्भ शदातठ्य सबंदशष्दय 
. विधिः || इति । तत्सववर्णानां दशाहाशोच हर 
जो मरीचि में कहा है--तदनन्तर आशाच ६७ समाप्ति के अन्त में अच्छीतरह से पिण्डदान को 
समाप्त करता हे | फिर श्राद्ध को देना चाहिये--यह सब वर्णों में विधि हे । वह सर्वो का दशाह आशौच 
परक हे । 
यत्त विष्णु/--अथाशौचापगसे' हति | यज्व गौडग्रन्थे हारीतः--श्वोभते एकोदि्ट छुर्यात्‌ । 
यच बेजवाप)--ऊर्ध्व दशब्या अपरेद्ः' इति, तद्प्रविषयस्‌ । एतेन दशमपिण्डोत्कर्षपक्षे अवयव- 
पिण्डासमाप्तो कथमेकादशाहे थ्राद्ममिति मूर्खोक्तिः परास्ता। वनादाशौचमध्य इव तत्राप्य- 


बिरोधात्‌ ! 


जो विष्णु ने कहा है--आशोौच की समाप्ति पर दे। जो गौडम्रन्थ में दारीत ने कहा है--प्रातःकाल 
न होने पर एकोहिष्ट करे | जो वैज्ञवाप ने कहा है दशबीं रात के बाद दूसरे दिन करे--यह ब्राह्मण विषयक 
$% 2०] हे | इससे दशर्वे 'पिए्ड के उत्कर्ष ( अपकर्ष ) पक्त में अवयब पिण्ड की असमाप्ति में कैसे ग्यारहवे 
किन, न "ता जश मूख की उक्ति परास्त हुई। बचन से आशौच के मध्य के सहृश वहाँ पर भी 

. विरोध | 












भविष्ये--ए कादशेस्यो विश्रेभ्यों दद्यादेकादशेज्हनि 
भोजन तत्र चेकस्म ब्राह्मणाय महात्मने | 


. भविष्यपुराण में कहा है--वहाँ पर ग्यारहवे दिन एकादश ब्राह्मणों के लिए दान दे और एक 
त्मा ब्राह्मण के लिये भोजन दे | 
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*>-जाह्षण दशपिंडाः स्युः क्षत्रिये द्वादश स्मृताः । वेश्य पंचदश प्रोक्ताः शद्रे बत्रिंशत्प्रकोतिताः। इत्येको गात्र 
ड्पच् अपरश्ष--सवम्यः प्रेतवगम्यः पिंडानू दद्याददशेव तु | पारस्करमते--राशस्तु दशमः पिडो द्वादशेडहनि 
यस्य पञ्चदुशमे शेयस्तु दशमस्तथा | शद्रस्य दशमः पिंडो मासे पूर्णहि दीयते | 2८ 2 
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यच भॉंत्स्ये--एकादशेडहनि तथा विप्रानेकादशव तु । कत्रादि! खतकान्ते तु भोजयरेदयुजो 
हिजानू ॥ इति । तद्र द्रगणश्राद्वपरमिति मदनपारिजातः | गोडास्ल्वस्माइचनात्वत्रियादीनाधा- 
शौचान्त एवेत्याहु) | 
जो मत्स्यपुराण में कहा है-ग्यारहवे दिन में एकादश त्र।ह्मणों को ही और क्षत्रिय आदि सूतकान्त में 
अयुग्स ब्राह्मणों को भोजन करावे । वह रुद्रगणश्राद्धपरक हे-यह मदनपारिजात में कहा है । ( उचित 
तो यह है--यह वचन आययकश्राद्ध पर कही हे | ब्राह्मण एकादशाह के आखश्राद्ध में ग्यारह ब्राह्मणों को भोजन 
करावे ही | क्षत्रिय आदि तो पक्के अन्न से ब्राह्मण भोजन न करावे-आमान्न दे | सूतकान्त में पकाऋर भोजन 
करावे' ! ) गौड कहते हैं--इस वचन (मत्ययपुराणवचन) से ज्ञत्रिय आदियों का आशौचान्त में ही भोजन 
कहा ह । 
रामायशेउपि--समतीते दशाहे तु कृतशोच्रो यथाविधि | चक्र द्ादशिक श्राद्ध त्रयोदशिकमेव 
च्‌ | द्वादशिकं दादशाहेन निवत्य त्रयोदशाहशआ्राद्म । त्रयोदशिर्क चतुदशाहविधेयं सपिण्डन- 
पाथेयादि । चषत्रियाणंं दादशाहाशौचे त्रयोदशे महेकोदिश्मू चतु्श समिण्डनम। द्विविध- 
वाक्यादेकादशाहाशो वान्तरयोरविंकरप इत्येके । सद्य।!शोचादों युद्धहतादेरेकादशाहे अन्येपामा- 
शोचान्त इति वयम््‌ | 
रामायण में भी कहा हे--दशदिन व्यतीत होने पर यथाविधि शौच को कर द्वादशिक ( द्वादशाह ) 
ओर त्रयोद्शिक (त्रयोदशाह) श्राद्ध ही किया | यहाँ द्वादशिकपद से बारहदिन के व्यतोत होने पर त्रयोद्शाह- 
श्राद्ध करे | त्रयोदशिक्रमू से चौदहव दिन करने योग्य सपिण्डन, पाथेय आदि । क्षत्रियों का तो बारहदिन के 
आशोच बीतने पर तेरहव दिन में महेकोद्िष्ट ओर चौद॒हवे'द्न सपिण्डन करे । दो प्रकार के वाक्य से 
एकादशाह आशोच अन्तर सें विक्रल्प हे--यह कोई कहते हैं | हम कहते हें--सद्यःशौच के आदि में 
( आदि्पद से तोन और एक का ग्रहण हे--ढ॒तीये बूदँक - दत्ता चतुथ श्राद्धमाचरेत्‌ |) युद्धमें सरों का 
ग्यारहवे दिन और अन्‍्यों का तो आशोच के अन्त में करे--यह हम ( कमलाकर भट्ट ) कहते है. । 
फोर्मे--एकादशेडह्नि छुर्वीत ग्रेतपुद्िश्य भावतः । द्वादशे वाउह्ि कतव्यम निनन्‍्धेजप्यथवाज्नि 
निन्ध ग्रतक्रियाकाले उत्तम | एकादशे तु न निषेध इत्युक्त॑ प्राकू | 


कूमपुराण में कहा है--प्रेत के उद्देश्य को भावना ( निमित्त ) से ग्यारहवे' दिन, बारवे दिन या... 
अपन में श्राद्ध करे । निन्‍्द तो श्रेतक्रिया के समय को कहा है । ग्यारहवे' दिन निषेध नहीं है यह पहले 
.बदस्पारि। + 


चृहस्प तिः--वख्रालड्ला रशय्यादि पितुयद्वाहना द्किम । 3 
गन्धमास्ये! समम्यच्य भ्राद्धभोकत्रे तदपयेत्‌ ॥ सर, | 

बृहस्पति ने कहा है-पिता के वस्त्र > अलंकार, शय्या-बाइन आदियों की गन्ध ओर मालाओं से5 ॥ हे 

पूजन कर श्राद्धभोक्ता को अपंण करे । 2 
श्रोत्रिया भोजनोयास्तु नव सप्त त्रयोदश । ज्ञातयो बान्धवा निःस्वाश्तथा चातिथयोज्पे॥ 
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नो, सात या तेरह वेदयाठी ब्राह्मणों को भोजन करावे ओर जातिवाले, बान्धव, निधन तथा... 






अतिथियों को भोजन करावे | कहीं ज्ञातय: की जगह--“जातय: ऐसा सी पाठ मिलता है।. 46 हे: 3 
देवयाशिकनिबन्धे--एकादशछु विश्रेष अ्रेतमावाह्य भोजयेत्‌ । 3 अल 


तत्राद्याय च शय्यादि दद्यादाद्यमिति स्मृतम ॥| 2 का अब 
देवयाज्ञिक निबन्ध में कहा है-ग्यारह ब्राह्मणों में प्रेत का आबाहन कर भोजन करावे । उसमें पहले 
को शय्या आदि दे-इसलिए आद्यः कहा है । (औरों को यथाशक्ति वक्तिणा ही दे।।) ४ 


4 कवन्पन ्प ० ६ आग इनक की 
बिष्यु:-- एकवन्सन्त्रान देतैको दिए” बहुबचनान्तानेकबचनान्तान्‌ बदेद्त्यथ! | एवदूड 
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कि वद्दृशाथत्वे 
ष्णु ने कहा है--एकोहिष्टश्राद्ध में सन्‍्त्रों में एक बचन से ऊह न करे । अथोत्‌--बहुबचनान्त को 

बहुवचन और एक बचन को दे-यह अर्थ है । यह रृष्टाथ मेंदि।.... 
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१२२८ & निशयसिन्धु तृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशोचादिग्रकरण # 


( विघ्ने गोणकालकथनम्‌ ) 
श्रस्य बिघ्ने गौणकालमाह हेमादो बौधायन!--एको दिष्टि श्र एव स्याद द्वादशेज्हनि वा पुनः । 
अत ऊध्यमयुग्मेष छुवोताह।सु शक्तितः ॥ अधमासेज्यथवा मासि ऋतौ संवत्सरेडपि वा ॥ इति | 
इसके पिघ्न में गोणकाल हेमाद्रि में बोधायन ने कहा है-एकोहिष्ट कल ही होता है या बारहव 
दिन होता है | इसके बाद अयुग्म दिनों से अपनी शक्ति से करे | या छ मास में, ऋतु ( दो महिने की एक 
ऋतु होती है ) में या एक साल में करे । 
( एकोद्दिष्टश्राद्घे पाकस्य विचार: ) 
पं # 5 ७ ५ 
तत्रव लघुहारीतः--एको द्विष्टं तु छुर्वोत पाकेनेव सदा स्वयं | 
अभावे पाकपात्राणां तदह सम्मुपोषणस्त ॥ 
वहीं पर लघुहारीत ने कहा है--सदू स्वयं पाक से हो एकोहिष्ट करे । पाकपात्रों के अभाव में उस 
दिन उपवास करे । 
( ब्राह्मणं सोजयेत्‌ू-अस्मिन्‌ श्लोके विचारः ) 
गोभिल/--ब्राह्मणं भोजयेदाद्य होतव्यमनलेज्थवा । 
पुनश्न मोजयेदेक॑ दिराइतिभेवेदिति ॥ 
गोभिल् ने कहा--आखयश्नाद्ध में ब्राह्मण को भोजन करा दे या अग्नि में होम करे। फिर एक-एक 
ब्राह्यण को भोजन करा दे--इससे द्विरात्ति होती है । 
एतदाद्मासिकाधाब्दिकयोः सिद्ध्यथमिति भट्टा)। ( तेन महेकोदिष्ट पोडशभ्राद्वाहलिलमेव । 
अत एवाचम्‌ सवकोहिश्प्रक्ृतिभृतमेकादश इति विज्ञानेश्वः | अन्ये स्वाधमसिकाहिकयों! | 
आधद्यमेकादशेज्ह नि! इति नियमादमेदसाहु  इयोस्तन्त्रस्यबाधा्थ गोमिलीयमित्यन्ये । ) 
भट्टों ने कहा है--यह आद्यमासिकश्राद्ध और आब्दिक (वार्षिक ) श्राद्धों की सिद्धि के लिए है। 
. इससे महेकरोहिष्टश्राद्ध षोडशश्राद्ध से भिन्न ही है। इसलिये आद्यश्राद्ध सब एकोदिष्टप्रकृतिभूत (मूल)... 
एकादश हे-यह विज्ञानेश्वर ने कहा है | अन्य तो आद्यमासिक और आउह्विक को आवद्य को ग्यारहवे दिन करे- 
इस नियम से अभेद कहते हैं । दोनों का तम्त्रत्व-बाधाथे है यह गोमिलीय में कहा है-यह अन्य कहते हैं |)... 
 ( युद्धहृतादो बिचारः ) 
युद्धहतादो तु देमाद्रो प्रथ्वीचन्द्रोदये पंठीनसिः--सद्चःशौचेडपि दातव्य॑ प्रेतस्येकादशेज्हनि | 
स एवं दिवसस्तस्य श्राइशय्यासनादिषु ॥ एवमेकाहादी । अतोज्त्र द्वितीयेजद्ि एकादशाह बदन 
होण्ढः शूलपाशिः स्मतगोडाश्र परास्ताः | एतेन 'भाद्यमेकादशेष्दनि' इत्याशौचानन्तरदिनपरमिति 
विष्णूक्तः प्रागुक्तशब्लादिवचनानां चानाकरत्वादिति वदन्तः कल्पतरुवाचस्पतिग्रप्मुखाः सर्वे निबन्ध- 
 विरोधादुपेक्षयाः | द 
|... युद्ध आदि में मृतकों का तो हेमाद्ि में प्रथ्वीचन्द्रोदय में पेठीनसि ने कहा है-सद्यःशौच में भी 
.. भ्रंत का ग्यारहव दिन दे | वही उस प्रेत का दिन श्राद्ध, शय्या, आसन आदियों में हे । 
से हक“ इसीपग्रकार एकदिन आदि में जानना चाहिये । इसलिए यहाँ पर दूसरे दिन एकादशाह को कहता 
हुआ ढोण्ड, शलपाणि और स्मातंगौड परास्त हो गये। इससे आयश्राद्ध को ग्यारह॒बंदिन करे। यह 
मम न आशोच के बाद का दिन परक है-यह विष्णु के कहने से और पहले कहे हुए शंख आदि के बचनों 
का अन -यह कहते हुए कल्पतरु, वाचस्पति आदि प्रमुख-सब महंनिबन्धकारों के विरोध 







.. उशना।--अ्यहाशौचे5पि कर्तव्यमायमेकादशेड्दनि | 


५ ॥९- ह ह स्कूं डे. जुआ 


(न ॥* ९" को" 2 
ह की. 
< कक के 
.,अॉ की ३ 
*्यप >+9 रू 
# कं 
न $ 4 कक. «. 









। 

के है। 

«नहर, 4 है 
0 काइलकि आज मी 


हि ५ 
#क #ऋ  , ०2 
>> ४4७ 


हे 


सन्‍्को श््ँ 7 आर श अन्‍्ट्फ ४ व्च्थत ्् क ल्‍ अं 


8४ अन्न विशेषो हमाद्ी # «९०९५३. 


उशना ने कहा है-तीनदिन के आशोच में भी ग्यारहवें दिन आयकश्नाद्ध कों करना चाहिवे | अतीत : / 
विषय ( व्यतीत विषय ) में सद्यः या तीन के बाद आयश्राद्ध करे | हर 
( एकोद्दिष्टे देवहीनमेकाध्योदिविचारः ) 
याज्ञवरक्यः (आ० चा० श्लो० २५१, ५२)--एकोदिष्ट दैवहीनमेकाप्येकपवित्रकम | 
आवाहनाग्नौकरणरहित त्वपसव्यवत्‌ ॥ 
एकोहिष्ट ( एक उदिष्टो यरिमन्‌ श्राद्धे तदेकोद्दिष्टमिति कमनामघेयम्‌ ) नाम का श्राद्ध वश्वदेव से 
रहित एक अध्येपात्र और एक कुशपवित्र से होता है। आवाहन तथा अग्नौकरण नहीं होता है और अप- 
सव्य के सद्ृश होता है । 
उपतिष्ठतामित्यज्षय्यस्थाने विप्रविसजने | अभिरम्यतामिति वेद ब्रयुस्तेञभिरताः सम है ॥ 
अक्षय्योदक के समय 'उपतिष्ठताम्‌ः--कहे | त्र।ह्यय विसजन के समय--अभिरम्यतामः--ऋहे | 
ब्राह्मण भी अभिरताः सम: यों कह | 
इत्यग्नौकरणनिषेधोजन्यपरः | बह चानां सर्वेकोदिष्टेष तड्रवस्येवेत्युक्त प्राक। स्वदितिमिति 
तवाप्षश्नरन हांत कात्यायन | 
ग्थमे थात्रे संखवानित्यस्य तृतीयेनापिधानस्य च वाधाज्ञ पात्रन्युब्जतेति शलपाणिः । प्रचेताः 
नात्र पात्रालम्भो नाशिपः प्रार्थयेत्‌ | 
यह अग्नोकरण निषेध अन्यपरक है | बहच-आश्वलयनसूत्रानुसारियों के यहाँ तो सब एकोदिष्टों में 
अग्नौकरण होता है यह पहले ( अथात्‌ू--पावणे श्राद्ध काम्ये आशभ्युदयिके एकोद्दृष्टे च इति चत्वारि 
श्राद्धानि प्रकम्याग्नौीकरणादीनां समानविधानादित्याद्वि ) कह चुके हैं। स्वद्तिम-यह ठप्तिप्रश्न कात्यायन 
ने कहा है | पहले पात्र में संश्रवों को रखे इसका तोसरे से ढकने की बाघा से पांत्रकों ओंधा न करे यह 
शूलपाणि ने कहा है। प्रचेता ने कहा है-पात्र का आलंभन (स्पश) न करे ओर आशोीवाद की प्राथना न करे | 


( अन्न विशेषो हेमाद्रो ) | 
अत्र विशेषों देमादों वाराहे--श्मश्रकम तु कतंव्यं नखच्छेदस्तथेव च | 
स्नपनाभ्यज्ञनं दद्यादिग्राय विधिएूवंकम्‌ | 


यहाँ पर विशेष हेमाद्रि में वाराहपुराण के वचन से कहा है-श्मश्रकम ओर बसे ही नखच्छेदन को 
करना चाहिये | रतपन तथा अभ्यश्लन को पिधिपूत्रक त्राह्मण के लिए दे । 


तथा--उपवेश्यासने भद्दे छत्रं तत्र श्रकरपयेत्‌ | पश्चादुपानहो द्यात्सर्वाप्याभणानिच॥ | 
ओर हेभद्रे, आसन पर बठाकर वहाँ पर छत्र को दे | बाद्‌ में जूतों को और सुबर्णादि के आसरण 
आदि को दे | कम "टन 


2९५57: ४ 


विष्णु;--दक्षिणान्तं भ्राद्मुकत्वा दत्ताक्षय्योदकेषु चतुरडुलपृथ्वोस्तावदन्तरालास्तावदधः खाता 
वितस्त्यायतास्तिस्र! कपू; कुर्यात्‌ | कषू णां समीपेडग्नित्रयमाधाय परिस्ताय केकस्म 8 
जुहुयात्‌ सोमाय पितृमते स्वधा नमोअूनये कव्यवाहनाय यमायाज्षिरस्‍्वते हति । स्थानब्रय 20006 7. प्र 
पिण्डनिवपयण दधिमधुधृतमांसैः कपू तय पूरयिस्वैतत्त इति जपेत्‌ । शेष॑ नवश्राद्यवत्‌। अत्र सास्नेरप्यस्ते / 
पेशवदेव इत्युक्त प्राकू। हद दशाहकत्रा पुत्रेण बाकायमित्युक्तू।._...... 


3) 
विधणु ने कहा हे-दक्षिणान्तश्राद्ध को करके दिए हुए अक्षय्योदकों के स्थानों में चार अंगुल 
धथ्वी के बोच की दूरी से उतना ही नीचे विज्ञस्तभर चौडा खोद कर तीन कपूर करे। कु 
के समीप में तीन अग्नियों का स्थापन कर कुशाओं से परिस्तरण कर एक-एक में तीन आइति दे। शव 
आहति-सोसाय पितृमते स्वधा। नमोडग्नये कव्यवाहनाय स्वाहय। यम ते रघाहा-पृरेबत् 
आन 
७ 35% + ८ मटर < के" 
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स्थानों में पिण्ड निवपण (पिण्डदाल) करे | दृधि, मधु, छृूत ओर सांसोसें तीन कपू ओं को पूरण कर * एतत्त? 
इस मन्त्र का जप करे | अवशिष्ट नवश्राद्धवत्‌ होता है| यहाँ पर साग्निक को भी अन्त में वेश्वदेव कहा है-- 
यह पहले कह चुके हैं | यह दशाहकता या पुत्र करे-ऐसा कहा 

क्रियानिबन्धे गृह्यकारिकायापू--तिलो5सि प्रेतदेवत्यः प्रेतं लोकान्‌ हिनोन्तकस्‌ । 


अन्त्रझुस्त्वा तिलानेय॑ प्रत्षिपेदध्यपात्रतः | 
क्रियानिबन्ध में ग्रह्मकारिका का वचन है-- तिलोउइसि? इस मन्त्र को कहकर अध्यपातन्न से तिलों 
का ही प्रक्तेप करे | 
दक्षिणाप्॒दकुम्भ॑ च साजन्नं दत्वा तथेष गासम्‌। तस्मे दद्याद्डुक्तशषं तद्भाए्डान्यपि भाजनस्‌ | 
अन्न के सहित दक्षिणा तथा जल का घड़ा दे | बसे हो गो को उसके लिए दे | सुक्तशेष (श्राउशेष भोजन 
का अभाव है ) भोजन का शेष ( बचा हुआ ) उसके भाण्ड ( पात्र, बतेन, थाली, कटोरी, गिल्लास आदि ) 
ओर भोजन सी ब्राह्मण को दे | 
विप्राभावेज्नावेको दिध्यू , अग्नो पायरं अपयित्वाउ्ज्यभागान्ते तदओ भाद्धआयोगं छृत्वाऊनों प्रेत- 
मावाह्य गन्धादेः संपूज्य 'पृथिवी ते पात्रम! इत्यादिनाउन्न सह्ूृत्प्य उद्दीरतामवर्रा इत्यशमिश्रतुराइता- 
दात्रिशदाहुतीहेत्वा पिण्डदानादिश्राद्धं समापयेत्‌ | हति । 
ब्राह्यण के अभाव में अग्नि में ही एकोद्द्ष्ट करे | अग्नि सें खोर को पकाकर आज्यभाग के अन्त 
में उसके आगे श्राद्धप्रयोग को कर अग्नि में प्रेत का आवाहन कर गन्ध आंदियों से पूजन कर ( एथियी ते 
पात्रम्‌ ) इत्यादि से अन्न का संकल्प कर *डदीरतामबर! इस आठ मन्च्रों से चार-चार अआवृत्तियों से 
बत्तोस वार आहुतों को देकर पिण्डदान आदि श्राद्ध को समाप्त करे | 
याज्ञवस्क्य/ (आ!० या० श्लो० २४४)--एठत्सपिण्डी कर शभेको हिएं खिया अपि | 
याज्ञवल्क्य ने कहा है-यह सपिण्डीकरण ओर एकोद्द्िष्ट स्थियों के लिये सी हे 
5 ( वृषोत्सग विचार: ) 
अथ वृषोत्सग/ | स च नित्य; काम्यश्व, न करोति बृषोत्स सुर्तीर्थ वा जलाझलिपमू | न 
ददाति सुतो यस्तु पितुरुचाय एवं सः ॥ उच्चारः-पुरीपश्ू । 
__ अब अवृषोत्सग कहते हैं। बह नित्य और काम्य है। मत्स्यपुराण और कूमेपुराण में कहा है-- 
१--एतत्‌ त इन्द्र वीय॑ गोमिण्णुन्ति कारवः । ते स्तोभन्‍त ऊजमावन्‌ घृतश्चुतं पौरासो नक्षन्‌ घीतिमिः | 
( ऋ० ८|४४।१ ) । 
२---उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। असु य ईयुरबका ऋतश्ञास्ते नोडवन्तु पितरो 
हवेषु ! हद पितृभ्यों नमो अस्त्वच्य ये पूर्वासि य उपरास ईयुः | ये पाथिवे रजस्या निषत्ता ये वा न्‌नं सुदृजनासु विक्तु २ 
आह पित॒न्‌ त्सुविदत्नाँ भ्रवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः | बहिषिदों ये स्वधया सुतस्य भजन्‍्त पित्वस्त इहागमष्ठा) रे 
बहिघदः पितर ऊत्य? वाॉगिमा वो हृव्या चकृमा जुषध्वम्‌। त आ गतावसा शब्तमेनाड्था नः शं योररपो दघात ४ उपहूता 
पितरः स्रोम्यासो बहिष्येघु निधिषु प्रियेषु | त झा गमन्तु त हह श्रुवन््धि ब्र वन्तु तेजवन्वस्मान्‌ ५ आच्या जानु दक्षिणतों 
निषद्यम॑ यश्मभि ग़ह्ीत विश्वे। मा हिंसिष्ट पितरः केन चिननो यद्ध आगः पुरुषता कराम ६ श्रासीनासो अ्रुणीनामुपस्थे 
+ रयिं घत्त दाशुषे मर्त्याय । पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छुत त इह्दोज द्घात ७ ये नः पूर्व पितरः स्रोम्यासों उनूहिरे सोम 
 पीय॑ वसिष्ठाः | तेभियम: संरराणो हवीष्युशन्नुशद्धिः प्रतिकाममत्त ( ऋ० १०।१५४॥१-८ ) । एकोद्दिष्टे तु संप्राप्त विप्राभावे 
* कय॑ भवेत्‌ | उदीरताम्रिति मन्त्रेण जुद्थाद्‌ घृतपायसम्‌ || 'स्वण्ल्योक्तबरिधानेन सक्तेन पुरुषस्य च' इति | 'उदीरतामवर 
 उत्तरात! शत्यादीनामष्टानामचां चतुराबृत्या द्वार्विशदाहुतयों भवन्ति | पुरुषयूक्तस्य षोडशचस्य दिराइत्या तथा भवन्ति | 
बयास्वकुलाचारमिह मन्‍्त्रव्यवस्था--इति स्मृतिमुक्ताफले पृ० ६३० 
..  २--प्रचेंत--विदिते च बृषोत्सगं त्वलामे शक्त्यसंभवे | प्रेतत्वस्य विमोका्थ रुद्रानेकादशाशयेत्‌ | वौधयनश्र 
(५३)१७११) (तासां पयस्चि पायस॑ भ्पयित्वा प्रथगेकादश ब्राक्षणान्‌ भोजयेत्‌ | ब्यासो5पि--एकादशम्यो विश्रेम्यो 
+ दधादकादश-हनि | रुद्रानुद्दिश्य कतव्य॑ रुद्रप्रीतिकरं दि तत्‌ ॥ शातातप/--एकादशस्तु विप्रेषु रुद्रानुद्दशश्य भोजयेत्‌ । 
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मत्स्यपुराण ओर कूमपुराण में कहा है--बहुत से पुत्रों की इच्छा करे उनमें यदि एक भी पुत्र गया में 
जाता है या अश्वमेधयज्ञ या नोलबेल का उत्सग ( त्याग ) करता है वही पुत्र माना जाता है | 
( वृषोत्सगो ऋरणे मह॒द्दोीषक्रथनम ) 
एकादश5हि ग्रतस्प यस्य नोत्सज्यते बप! | ग्रेतत्व॑ सुस्थिरं तस्य दत्ते! भ्राइ्रशतेरणि | इति 
पटत्रिशन्मते निन्‍्दाभ्रते! । 
षट्त्रिशन्मत में निन्‍दा सुती हे-ग्यारहव दिल जिश्न प्रेतके लिए वृषक्ता त्याग नहीं किया जाता है उसका 
सो भ्राद्ध करने पर भी प्रेतत्व बना रहता है । 
( वृषोत्सर्ग महत्फलम ) 
एवं कृत्वा ह्यवाप्नोति फल वाजिसखोदितम । यश्लुद्दिश्योत्सुजन्नीलं स लमेत पशं गतिम्‌ ॥ 
वृषोत्सष्ट! पुन्नात्येव दशातीतान दशापराच्‌ ॥ इति देवीपुराणे भविष्यादों फ्लभ्रतेश्व । 
जो इसप्रकार करता है उप्तको निश्चित अश्वमेधयज्ञ का फल्न प्राप्त होता है जिसके जद्देश्य से 
नीलबृष का त्याग करता है वह परमगति को प्राप्त करता है--द्रषोत्सग करने से दश पीढी पिछली ओर दश 
पीढो आगे वाली पुरुषों की पवित्र ही होदो है | यह देबीपुराण, भविष्यपुराण आदि में फलभ्रति है । 
( वषोत्सगकाल: ) 
ञ्र्यं द्ादशाहे य्क्तो भविष्ये--चै5य | वष्षप्‌ ततोयाय  दंशाज्या द्ाइशऊह्ल वा। शत | 
इसको बारहव दिन भविष्यपुराण में कहा है-चत्रमास की तृतीया या बशाखसास को तृतीया या 
बारहव दिन व्रषोत्सग करे । ( कार्तिक्यामथवा साध्यामयने वा युधिष्ठिर ) । 
विष्णुधम तु झताहेउप्युक्तः--विषुवत्‌ हितये चेव सुताहे बान्धवस्य च | इति | 
विष्णुधस में तो मरणदिन में भी कहा है-दोनों विषुवत्‌ (तुला ओर मेष ) ( वत्सजेत्नीलकण्ठ वे 
कोमुय्राः समागमे । कोमुदो-आश्वयुजो-पूर्णिमा ) की संक्रान्तियों में और बान्धों के मरणदिन में 
वृषोत्सग” करे । 
( अय॑ गृह न कायः ) 
अय॑ गृहे न कायः । 
न गृहे मोचयेन्नीलं कामयन्‌ पृष्कल फलम्‌ | इति कालिकापुराणात्‌ | 
इसको घर में न करे | 
कालिकापुराण का वचन है--अधिक फल की इच्छा करता हुआ प्राशी घर में नील ( चरणामघ्र 
मुख पुच्छ यस्य श्वेतानि गोपते: | ल्ञाक्षारससबण तु त॑ं नीलमिति निर्दिशेत्‌ ॥ ) ब्रूष का त्याग न करे | 
55, ( अतन्र वृद्धिश्राद्धविचार: ) 
रा कामपघेनो--वत्सराभ्यन्तरे पित्रोइंपस्योत्सगकर्मणि | वृद्धिथ्राद्धं न छुर्बीत तदन्यत्र समारभेत्‌ ॥ 
.... कामधेनु में कहा है--एकसाल के मध्य में माता और पिता के वृषोत्सगकम में वृद्धिश्राद्ध न करे। 
. उसको अन्यन्र प्रारंभ करे | 
533, 777 ( नीलवृषलक्षणकथनम ) 
.. तल्नचरण तु ब्राक्ष--लोहितो यस्तु वर्णन झुखे पूच्छे च पाण्डरः । श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो 
धृष उच्यते ॥ श्वेतवणस्य मुखादीनि श्यामानि श्यामस्य वा श्वेतानि यस्य सोडपि नील उक्तो 
ध ३०९+६५। 
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 ६-पारस्करे- कृष्णतात्वोष्ठटशना रूक्सज्ञशफाश्व ये। अ्रसक्तदन्ता हस्वाश्च व्याप्रभस्मनिभाश्च ये || ध्वांक्षण््र 
सवणरिच तथा मघकसन्निभ | कुब्जाः काणाश्च खज्जाश्च केकराक्षास्तयैव || श्रत्यन्तश्वेतपादाश्च उद्धान्तनयनास्तथा | 
रत टेप; प्रमोक्तव्या गदे घार्या: कथस्चन || तथा वत्सतर्योडपि त्रिद्दायन्य एवं। 





० ४ छ- आज मा मादा 





रय्या आदि दे ही--यह कह चुके हैं 


१४५४ ७ स्रीषु विशेष: # ११३३ 


उसका लक्षण त्रह्मपुराश में कहा है--जिसका रंग लाल हो, मुख ओर पूछ पाए्डु रंग हो खुर 
ओर सींग सफेद हों वह नीलवृष कहा जाता है। सफेद वर्ण के मुख आदि श्याम (काला ) हों या 
श्याम मुख आदि जिसके सफेद हों वह भी नीलश्ृष मत्स्यपुराण आदि में कहा है । 
( चतख््रो वत्सिकादिविचार:ः ) 
देवीपु राणे--चतस्रो वत्सिका भद्रा हे वा संभवतो5पि वा | 
देवीपुराण में कहा है--चार, ( अयं हि गोपो मद्दत्त: सवासां पतिरुत्तमः | तुभ्य च ता मया 
दत्ता: पत््य: सर्वा मनोरमाः ॥ ) दो या जितनी संभव हो उतनी सुन्दर वर््धियाँ हों । 
( वृषाभावे मृदादिना वृषोत्सगंस्य निम लत्वकथनाद्कम ) 
यत्त पठन्ति--बृपोत्सजनवेलायां इषाभावे कथश्वन। सृद्धिः पिश्टेन्च दर्भ्वा वृष कृत्वा विभोचयेत॥ | 
न शक्यते इषोत्सगों होम॑ वा तत्र कारयेत्‌ ॥ इति, तन्मिमूलय। तद्विधिहमादों भइकृतों च ज्ञयः । 
जो यह पढ़ते हें--ब्ृषोत्सजन के समय सें किसीतरह वृष के अभाव में मृत्तिका, पिष्ट' ( आटा 
आदि ) या कुशाशञ्नों से वृष को बनाकर त्याग करे | या वृषोत्सग न कर सके तो वहाँ हवन ही करा दे | 
यह निमूल है| उसको विधि हेमाद्रि और भरट्टकृत प्रन्थों में जानना चाहिये । 
( वृषोत्सगोत्पूव विष्णुतपंण विचार! ) 
अत्र देवयाशिकेन शषोत्सगत्पूव पुरुषश्नक्तन विष्णुरूपिप्रतोइशेन विष्णुतपणपमुक्तम्‌ | तत्र मूल 
चन्त्यम | । 
यहाँ पर देवयाज्ञिक ने वृषोत्सग के पूज पुरुषसूक्त' से विष्णुरूपी प्रत के उद्देश्य से विष्णुतपण कहा । 
है | वहाँ पर मूल विचारणीय हे । | 
( वृषोत्समविधिकथनम्‌ ) ञ 
पारस्कर।--सव्येन पाणिना पुच्छ॑ं समालम्ब्य वृपस्य तु। दक्षिणेनाप आदाय सतिलाः 
सक्ुुशास्ततः ॥ ग्रेतगोत्रं सम्न॒च्चाय अप्लुकस्मे हृति ब्रुवन्‌ | वृष एप मया दत्तस्त॑ तारयतु स्ंदा ॥ 
सहेम सतिलं भूमावित्युच्चाय विनित्षिपेत्‌ ॥ 
पारस्कर ने कहा हैं--वाय हाथ से बल की पूछ को पकड़ कर दाहिने हाथ में जल, तित्न और 





कुशाओं को ग्रहण कर प्रेत के गोत्र को उच्चारण कर अमुक के लिए यों कहता हुआ इस वृष को मेने दिया 
उस प्रत को सबदा तार दो । यों उच्चारण कर सुवण ओर तिल को भूमि में छोड़ दे । 35 
तथा--विधारयेन्न तं कश्रिज्न च कश्चन वाहयेत्‌ | न दोहयेच्च ता घेनन च कश्चन वन्धयेत्‌ ॥ छ 


ओर उस वष को कोई न रखे न कोई लादे या हल आदि में जोत के काय में नग्रहण करे और 

गाओं को कोई दोहन न करे न कोई बांधे। 

(:ज्लीषु विशेष: ) 

स्नीषु विशेष! सड्ग्रहे--पतिपुवती नारो भतुरग्रे सता यदि | बषोत्सग न छुवोत गां तु द्यात्प. 
यस्विनीम्‌ ॥ पतिपुत्रयो! साहित्यं विवक्षितम्‌ | अन्वारोहरोअपि गोदानमेवेत्युक्त श्राक। आशोचा। 
न्तरेडपि वृषोत्सर्गाद्यमासिकशय्यादि दद्यादेवेत्युक्तम्‌ | 5 
स्त्रियों के लिए विशेष संग्रह में कहा हे--पति ओर पुत्रवात्री स्री यदि पति के आगे मर जायतों ४ 
वृषोत्सग न करे किन्तु दूधवाली गो को दे। यहाँ पर पति ओर पुत्र का साहित्य ( समीपता ) विवक्षितह।..: ट रे 
( पुत्र और पति के समक्ष मरने पर तो वृषोत्सगे नहीं होता है। पुत्र के अभाव में, पति के समज् मरने पर -> 
दी वृषोत्सगे न करे | अपि पुत्रवती नारी। यह पाठाल्तर है। इसलिए साहित्य विवत्षित नहीं है। ) अन्चा- 
रोहण में भो गोदान होता है--यह पहले कह चुके है । आशौच के मध्य में भी वृषोस्सग, आद्रमासिकु, 










न 5 अल कर 
१--धमसिस्पौ--केचित्‌ इषाभावे सूद्धि। पिश्टैवां दु्ध झृत्वा दोमादिविधिना इषोत्संग इत्याहु।। 
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१२३४ $ जिणयसिन्धु ठतोयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण - 


क्रियानिषन्धे स्पृत्यन्तरे--सतके सतके चेव द्वितीय॑ मृतक यदि | पिएडदानं ग्रकुवीत बषोत्सग 
तथेव च॥ न हन्यात्पतर्क कम दादशेकादशाहिकस। शुद्धों वा यदि वाझशुद्ध! कुयद्वाविचारयन्‌ | 
इति | 


क्रियानिबन्ध सें स्म॒त्यन्तर का वचन है--जननाशोच या मरणाशौच में यदि दूसरा सरणाशोच आ 


जाय तो पिण्डदान ओर बैसे ही वृषोत्सग भी करे | एकादशाह ओर द्वादशाह के सूतककर्ग को न त्याग 


करे | शुद्ध हो या अशुद्ध हो बिना विचार करते हुए ही करे । 
( पददानकथनम ) 

अथ पददानमुक्तं देवजानीये गारुडे एकादशाह प्रक्रम्य--तद॒हि दीयते सब द्वादशाहे विशेषतः। 
पदानि सववस्वूनि वरिष्ठानि त्रयोदश |। यो दृदाति सृतस्येह जीवतोञ्प्यात्महेतवे । सुखी भ्रृत्वा 
महामार्ग वेनतेय स गच्छति ॥ 

अब पददान को कहते हें-देवजानीय तथा गरुड़पुराण में एकाइशाह के प्रकरण के प्रारंभ में 

कहा है--“उसदिन विशेषकर द्ादशाहवाले दिन में सब पदों की वस्तुओं सहित रमणीय बहुमल्य अतिसुन्द्र 
तेरह पदों को जो मछुष्य मरे हुए के लिए ओर जीते हुए अपनो आत्मा के निमित्त देता है!!'हे बनतेय, वह 
महामाग में सुखी होकर जाता हे | 


( पद्दानवस्तूनि ) 
तथा--आसनोपानहों छत्र॑ झुद्रिका च क़्पएडलु। | भोजन भोजनाथारो व्ाण्यष्टविध्ध पद्प ॥ 


आर वचन है--आसन, जूता, छाता, अंगुठो, कमण्डलु, भाजन ( भोजन ) मोजनाधार ( थाली 
बटलोहो, आदि ) और वद्ल ये आठ प्रकार के पद्‌ कहे गये हें । 


तथा--भाजनासनदानेन घ॒द्रिकामोजनेन च | महिषीरथगोदानात्सुखो भव॑ति निश्चितस् ॥ 


झोर भी--भाजन (पात्र ) ओर आसनदान से, अंगूठी तथा भोजन से, महिषी, रथ और 
गोदान से निश्चित सुखी होता है । 
सर्वोपस्करयुक्तानि पदान्यत्र त्रयोदश | यो ददाति मृतस्येह जीवजन्नप्यात्महैतवें || स गच्छति 
पर स्थान महाकष्टवेवजितः) ॥ 
सब सामग्रियों के सहित तेरह पद यहाँ होते दें | जो इनको मरे हुए के लिए और जीवित अपनी 
आत्मा के निभित्त देता है वह महाकष्ट के रहित उत्तमस्थान को जाता है | ( यह पाठ कहीं अधिक है 
चतुःषष्टिपदान्याथ द्वात्रिशन्मध्यमे पदम्‌ | पोडशापि कनिष्ठे स्युश्बयोद्श त्वनायके || ) 


त्रयोदशपदानी त्थ॑ ्रताये द्वादशेष्हनि | दातव्यानि यथाशक्ति तेनासौ प्रीणितो भवेत्‌ ॥ 
इसप्रकार तेरह पढ़ों को प्रत केलिए बारहव दिन यथाशक्ति हता है तो इससे वह प्रेत प्रसन्न होता है । 
( चतुदशोपदानानि ) 
अन्न चेवोदक चेवोपानहों च कमण्डलु! | छत्रं बस्रं तथा यश्टि लोहदण्ड तथाश्टमम्र्‌ | अग्नीश्टकां 
.च॒ दीप च तिलांस्ताम्बूलमेव च्‌ | चन्दन पृष्पदानं चोपदानानि चतुदश ॥ 
. इन्त, जल, जूता, कमण्डलु, छावा, वल्चल, छडी, आठवां लोहे का दण्ड, अंगीठी, दीपक, तिल, 
तांबूछ, चन्दन और पुष्प ये चौद्‌ह उपदान हैं । 
( अन्न मल चिन्त्यम्‌ ) 
_ यों रथ गज वापि ब्ाह्मणे प्रतिपादयेत्‌ । स्वमहिम्नानुसारेण तत्तत्सुखभवाप्लुयात्‌ ॥ इति । 
रत्न भर  चिन्त्यम्र्‌ | 
घोड़ा, रथ या हाथी को ब्राह्मण को देता है। बह अपनी महिमा के अनुसार उन-उन सुखों को 
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( शय्यादाने संभारादिकथनम्‌ ) 
अत्र शय्यादानम्‌ । हेमाद्ो भविष्ये--तस्माच्छय्यां समासाध सारदारुमयी दाम । दन्तपत्र- 
बितां रम्यां हेमपादेरलडकताम्‌ ॥ हंसतूलीगप्रतिच्छन्नां शुभगण्डोपधानिकाम्‌ | प्रच्छादनपटीयुक्तां 
गन्धधूपादिवासिताम्‌ ॥ तस्यां संस्थापयेद्धेम हरिं लक्ष््या समन्वितम | अथ हरिस्थाने ग्रतम्‌ | 
अब "शखय्यादान कहते हें । हेमाद्वि में भविष्यपुराण का वचन है--सारदारु की लकड़ी की ( सारमय 
काष्ठट, वह लकड़ी जिसमें सारभाग अधिक हो ) सुदृढ़ शय्या को हाथी दांत से निर्मित सुन्दर सबण के 
पायों से शोभित हंस के वण की तरह रुई से भरी तोषक ओर तकिया से भूषित ऊपर से सफेद चादर से 
बिछी, सहत, गन्ध धूप आदि से घुगन्धित ऐसी शय्या पर लक्ष्मी के सहित नारायण की मूर्ति का स्थापन 
करे | यहाँ पर हरि के स्थान में प्रत का स्थापन करे । 
उच्छीषके घृवभ्ृतं कलशं परिकल्पयेत्‌ । ताम्बूलं कुड॒छमंत्तौद्रं कपूरागुरुचन्दनम ॥ दीपिकोपा- 
नहच्छत्रचामरासनभाजनय्‌ | पाश्व॑षु स्थापयेद्धकत्या सप्तधान्यानि चेव हि ।॥ 
एवं सिरहाले की ओर घी से भरा कलश स्थापित हो, तांबूल, कुछुम-रोली-केशर का ज्ञोद-चूण, कपूर, 
अगरु ( अगर ), चन्दन, दीपक, जूता, छत्र, चामर, आसन भोजनपान्र को ओर भक्ति से अगल- 
बगल में सप्त धान्‍्यों का भी स्थापन करे | 
शयनस्थस्य भवति यदन्यदुपकारकम्‌ । भृड्भारकरका्ं तु पश्चवण वितानकस ॥ द 
जो आवश्यक वस्तु हो उनको शयन करने वाले मनुष्य के लिए दे । भ्रज्गार (सुवणका वना कमण्डलु), 
करक (करुवा) आदि--और पांच बण का चंदवा दे । 

( शय्यादानमन्त्रः ) क्‍ 
सन्त्रस्तु--यथा न कृष्णशयन शून्य सागरजातया। शबय्या मभाप्यशुन्यास्तु तथा छन्मति 
जन्मनि ॥ यस्मादशुन्यं शयनं केशवस्य शिवस्य च | अद्ध तदेव । 

मन्त्र यों है---जसे कृष्ण की शय्या, सागर से उत्पन्न लक्ष्मी से सूनी नहीं रहती है। बसे ही मेरी 
शय्या जन्म-जन्म तक सूनी न हो। जेसे केशव ( विष्णु ) ओर शिव की शय्या सूनो नहीं रहती है। आधा 
श्लोक पूवबत्‌ है । 
दत्त्ववं तस्य सकल प्रशिपत्य विसजयेत्‌ | एक्ादशाहेडपि तथा विधिरेष ग्रकोर्तितः ॥ 
इसप्रक्ार उसके लिए सब देकर प्रणाम कर विसजन करे । वैसे एकादशाह में भी यही विधि कहीं है | 
( मतकशणय्यादाने विशषः ) 
विशेष चात्र राजेन्द्र कथ्यमानं निशामय । तेनोपश्ुक्तं यत्किखिदखवाहनभाजनम ॥ 
यद्यदिष्टं च तस्यासीतत्सब परिकरपयेत्‌ । तमेव पुरुष हेमं तस्यां संस्थापयेत्तदा ॥ पूजयित्वा 
प्रदातव्या मतशय्या यथोदिता | क्‍ 
ओर हेराजेन्द्र, यहाँ पर कहद्दे हुए को विशेष सुनो-प्रेत के काय में जो कुछ उपयोग किये हुए वस्त्र, | 
वाहन, भोजन पात्र जो उसको प्रिय था वह सब दे । उसकी सुबण को मूर्ति शय्यापर स्थापित करे ओर 
पूजन कर यथोचित म्ृतशय्या को देना चाहिये । सकल 
पाब्े--सतकान्ते द्वितीयेडहि शब्यां दबात्सुलक्षणाय । काश्वनं पुरुष तदत्‌ फलवश्नसमल्वितम॥ 


संपूज्य द्विजदाम्पत्यं नानाभरणभूषितम्‌ | उपवेश्य तु शय्यायां मधुपक ततो ददेत॥ 
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१--अ्रमुकगोत्रस्यामुक ( अ्रमुकगोत्राया अमुकीग्रेतायाः ) सकज्षनरकयातना-घमशीतादि-बाघा-याम्यपुरुषप्रहारनिवत्ति-.. 
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वकानेककल्पान्तपुरन्दरादिसकल्ललोक प्राप्ट्पथ-घृतकुंभ-जल कल श-ता म्बूल कुछ मा ग रुक पू रचन्द नदी पि कापाहुको पा न ; दत्त कर 
सनन।नाविधभाजनसुवर्ण रजतभूषणविविधमच्यभोज्याद्श ( कह्कृतका चमणिस्‌त्रकाचकह्षणनासिकाभूषणसिच्रादिसो भाग्य, ५ 





द्रव्य ) यथासंभवपट्टकोशेयक्नोमौणकार्पासबल् ( वाहनाधुध ) हैसलर्ुमीनारायणप्रतिमायुतामिमां शप्यां प्रजापति देवतां 


सुवाश्यां संप्रददे | #* तत्‌ सन्‍न मम | इति झ्न््यकमेदीपके | द : 525, 3 






१२३३ & निणुयसिन्धु तृतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशोचादि्पिकरण #ः 


पद्मपुराण में कहा है--झतक के सूतकान्त में-दूसरे दिन में शुभलक्षणों वालो शय्या को दे तद्वत्‌ 
फल्त, वस्ध से युक्त काञ्वन पुरुष ( सुबंण का बना हुआ पुरुष ) प्रेत को दे अनेक आभूबणों से युक्त ज्राह्मण 
दम्पत्ति का पूजन कर शय्या में बठाकर सधुपक दे । 
( रजतपात्रे लत्लाटास्थिभोजनस्य पवतीयानामेबाचार:ः ) 
रजतस्य तु पात्रेण दधिदुः्घसमन्वितप् । अ्स्थि लाल्ाटिक गशृद्य खत्म छृत्वा सपायसय ॥ 
भोजयेद दिजदाम्पत्यं विधिरेष सनातनश | एबं एवं विधिदृष्टः पावेतीयेहिंजोचमः ॥ 
चांदी के पात्र में दूधि ओर दुग्ध से युक्त और सिर को अश्थि को ग्रहण कर उसको महोन कर खीर 
में मिल्ञाकर द्विजदम्पत्ति को भोजन करा दे | यह सनातन विधि है। यह जिधि पव॑त के निवासी ट्विजो- 
त्तमों में देखी गयी है | ( यह पबेतोयों का आचार है। अन्य देशों में रहनेवालों के लिए निन्‍्दनीय है। 
धार्मिकों का कहना है कि इन बचनों का कहना निराधार है। ओर घमसिन्धुकार ने कहा दे महाराष्ट्र आदि 
देश के शिष्ट नहीं आदर करते हैं | ) ( यह कुछ राजाओं में आज के पचास बष पहले प्रकारान्तर से 
प्रचल्तित था । ) 


है 
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( सतशय्याग्रहणे पुनःसंस्कारत्वकथनम्‌ ) 
एतत्प्रतिग्रहे तत्रेवोक्तपू-ग्रहीतायां तु तस्यां वे पुनः संस्कारमहति । 
इसके प्रतिग्रह में वहीं कहा है--शय्या को अहण करने के बाद फिर से संस्कार करे । कहीं ऐसा भी 
पाठ है--ग्रहीत्वा मृतशय्याम्‌ । 
( शय्यादानफल्कथनम्‌ ) 
शय्यादानफरल भविष्ये--स्वर्णे पुरन्द्रपुरे छयपुत्रालये तथा | सुख बसत्यसों जन्तुश शय्यादान- 
प्रभावतः ॥ आशतसंप्लव यावत्तिष्ठत्यातइ्वर्जितः ॥ इति । 
भविष्यपुराण में शय्यादान का फल कहा है--इन्द्र पुर स्वग में और सूर्यपुत्र ( यमराज ) के 
स्थान में वह जोव शय्यादान के प्रभाव से सुख से निवास करता है और प्रल्लयपरयन्त आतंक ( भय ) से 
वजित रहता है | 
( उदकुम्भदानम्‌ ) 
अथोदकुम्भ! । हेसादोों स्मृतिसम्रुच्यये--एकादशाहात्मभ्ृृति घटस्तोयान्नसंयुतः | 
दिने दिले प्रदातव्यों यावत्संवत्सरं सुतेः ॥ क्‍ 
अब जल्कुभ” को कहते हैं । देमाद्रि में स्ततिसमुच्चय का बचन है--एकादशाह ( वर्षान्तसपिण्डन | 
पत्त में ) से लेकर जल ठथा अन्न के सह्दित घड़े को प्रतिदिन एकसाल तक पुत्र ( प्रेतलोके तु वसतिरेणां | 
वर्ष प्रकीतिता | छुल्ठष्णे प्रत्यहं तत्र यततो हि भ्रगुनन्दन | तदथमिह दातज्यं जलान्तमसिवत्सरम्‌ ) दें | 
लोगाजि!ः--यस्य॒ संवत्सरादर्वाक्‌ू सपिण्डीकरणं भवेत्‌ । 
मासिक चोदकुम्भ च देय तस्यापि वत्सरम््‌ ॥ 
.___ तोगात्षि ने कहा है-जिसका एक साल के पूर्व सपिण्डन श्राद्ध हो गया है। उसको भी एक 
साल तक मासिकश्राद्ध और जल्ल का घड़ा देना चाहिये | 
है 3 परवा ये सोदकुम्मं दद्यात्संवत्सरं द्विजे | इति याज्ञवस्क्यपाठः ( आचा० श्लो० 
५५ ) सपिण्डनापकर्ष5स्यापकपप्राप्रेबधकमिदमिति शल्रपाशि!। तज्न प्रकृतिविकाराभावेन 
. तदन्तन्यायाविषयत्वात्‌ | 
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लिए दे | सपिण्डन के अपकष में इसका भी अपकष प्राप्ति का बाधक यह है-यह शूलपाणि ने कहा है। 
यह उचित नहीं है, प्रकृतिविकार के अभाव से तद्न्तन्‍्याय” का विषय नहीं ४०६. 
मात्स्ये--यावदव्द च यो दद्यादुददुम्भ विमत्सरः । ग्रेतायान्तसभायुक्तं सोज््यमेघफल लमेत्‌ ॥ डे 
केचिल्रयोदशाहमारस्याहुस्त नियू लग | या 
मत्यपुराण से कहा हु--जो विमत्सर ( इंष्योरहित ) एक+साल तक जत्-कुम्भ को अन्न के सहित 
प्रेत के लिए देता हे वह अश्वमेधयज्ञ के फल को प्राप्त करता है | कोई त्रयोदशाह से आरंभ करते हें-यह 
ना लिमूल्ल हे 
अत्र देवय/ज्ञिक/-- सपिण्डनापकर्ष संवत्सर' यावदुदइुब्भमवगिव दद्यान्नोध्व्त 
यहाँ पर देवयाज्ञिक ने कहा है-सपिण्डनश्राद्ध के अपक्ष में एकसालतक जलकुम्भ दे बाद 
| 
प्रतलोकगतश्याज्न सोदछुस्भ प्रयच्छृत || इति गोविन्द्राजधतविष्णुक्तः 
गोविन्द्राज में विष्यु ने कहा हँ--प्रेतल्लोक में गये हुए के लिए जल सहित कुम्भ अन्न के 
सहित दे | 
अन्न चेव स्वशकत्या तु संख्यां कृत्वाव्दिकावधि | दातंव्यं ब्राह्मण स्कन्द घटादौ निष्कय तु. । 
५४ 0०५ रु ह5 ८ बडे 
वा | अपि श्राइशतदत्तरुदइुस्भ॑ बिना नराः | दरिद्रा ह!खिनस्तात अमन्ति च भवाणे॥ 
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तेनापकृष्य दातव्यं ग्रतस्याप्युदकुम्भकृम | हति गोमिलभाष्ये स्कान्दाब सपिण्डनात्प्ागेव तस्य 
विधानाद्ध्व निषेधादित्याह | दन्न, उदकृस्से पावंणविधानाजुपपत्तरेवं व्याख्यायां मानाभावान्मि 
ताक्षराद्विरोधाच्च | वचन यदि सप्ृल तदा इद्धापक्ष विधत्त | 
एकसाल तक अपनी शक्ति के अनुसार गिनतों कर अन्न को हे स्कन्द, ब्राह्मण के लिए देना चाहिये । 
या घट आदि का निष्क्रय दे | जो सो श्राद्धके करनेपर जलकुम्भ के बिना मनुष्य दरिद्र और दुःखी होते है। ह 
हे तात, वे लोग दुःखरूपी समुद्र में भ्रमण करते हैं | इससे अपकपष कर प्रेत के लिए उदकुम्भ को दे। यह । 
गोशिलभाष्य में स्कन्द्पुराण का वचन है | सपिण्डीकरण के पहले उसका विधान है बाद में निषेध है | 
यह कहा है । यह उचित नहीं है । जल के घड़े में पाबणविधि की अनुपपत्ति से ही व्याख्या में प्रमाशाभाव 
से मिताक्षरा आदि से विरोध है। वचन यदि समूल है तो वृद्धि में अपकष का विधान किया है। ्ज 
प्रतभाद्वानि सर्वाणि सपिण्डीकरणं तथ।। इति हेमादो शाव्यायनोक्तेः। 'तस्याप्यन्न सोद- ० 
कुम्भम्‌! हृति याज्वर्क्य विरोधाच्च | ( आचा० श्लो० २५४ ) र, 
सब प्रतभ्राद्ध ओर सपिण्डोकरण करे--यह हेमाद्रि में शाख्यायन ने कहा है। उसका सो अन्ना | 
तथा जल सहित कुंभ को दे-यह याज्ञवल्कय का विरोध हे 2 
मदनरत्ने गोतमः--अदैवं पाव्ण भ्राई्ं सोदकुम्भभधमकम्‌। कुर्यात्॒त्वाब्दिकात श्राद्षात्‌ 
सझ्ूरपविधिनाउन्वह् | अधर्मक ब्रह्मचया दिनियमहीनम। एतन्मासिकवदेको दिशं पावण वा कायम । 
मदनरत्न में गौतम ने कहा हैं--बिना विश्वेदेव का पावणश्राद्ष अधसक ( ब्रद्ययय आदि 
नियमों से होन ) जलकुंस तथा प्रतिवष के श्राद्धों को संशल्पविधि से प्रतिदिन में करे | अधमक साने- 
ब्रद्मयय आदि नियम से रहित | इसको मासिकश्राद्ध के सहश एकोहिए यापावण करे... 
अपराकस्तु--सपिण्डीकरणे वृत्ते पृथक्त्वं नोपपच्ते | 5 आओ 
पृथक्त्वे तु कृते पथ्चास्पुनः कार्या सपिएडता ॥ _ति।__|_|_/|/|/ै/ै/ै/ 
2 < छे > शंकर 5 ठग है 
१-जहाँ प्रकृति-विक्वति्भाव होता है वहीं पर तदन्त का अ्रपकष होता है जहाँ नहीं है वहाँ तदस्त का ३ 
नहीं होता है | प्रकृत में जिसका सपिए्डीकरण साल भर के भीतर होता है। अर्थात्‌-दवादशाह से सॉपरडन करने प 
घोडशश्राद्ध का अपकष होता है। सोदकुंभ श्राद्ध में पोडशभाद्ध का श्रपकर्ष नहीं होता है। क्योंकि इसमें प्रकृति 
भाव नहीं है। अ्रतः तदन्तरापकषन्याय भी नहीं होता ने । ; 
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१२३८ ३४ निर्णेयसिन्धु हृतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराध का आशौचादिधप्रकरण ४: 


झपराक ने तो कहा है--सपिण्डो करने के बाद अलग से नहीं होता है। अलग से करने पर तो 
फिर से सपिण्डन करे | 
( अन्नदानादिदानम्‌ ) 
लघुहारोतोक्तावपि--तस्याप्यज्न सोदछुस्भ देय संवत्सर द्विजे । 
लघुद्ारीत में सी कहा है-उसके भी निमित्त अन्न और जल कुम्भ को संबत्सर में ब्राह्मण के लिए 
देना चाहिये ः ) ७ कर पे [4० |. 
इति याज्ञवल्कोये तस्पेत्येकत्वोक्त! सपिण्डनोत्तरमप्येको दिश्मेवेत्याह। अन्र पिणडदानं कइंताकृतस्‌ | 
अहरदरप्नमस्मे ब्राह्मणायोदहुस्भ॑ च दद्यात्पिण्डमप्येके निपर्णन्ति! इति हेमाद्रों पारस्करोक्ते! । 
श्रा्ाशक्तों पिण्डपात्रमिति गोडा। | तन्न, अपिशब्दबाधापत्तः | 
इस याज्ञवल्क्य के वचन ने 'तस्य! इसका एकसत्व कहा है। सपिण्डनोत्तर भी एकोहिष्ट ही कहा है| 
यहाँ पर पिण्डदान कृताकृत ( बेकल्पिक ) है। हेमाद्रि में पारस्कर का वचन है--प्रतिदिन उस ब्राह्मण के 
लिए ( प्रेत के ज्षिए ) ( सपिण्डन के पूरे प्रतशब्द से बाद में पितृशब्द दे प्रेतशब्द से न दे । ) अन्न तथा 
जल्कुम्मस दे । कोई कहता है--पिण्ड़को भी दे | गोड कहते हें-श्राद्धकी अशक्ति में पिण्डदानसात्र करे | यह 
उचित नहीं है | आअपि' शब्द से बाधा की आपत्ति हो जायगी । किए लक 
हारोतः:--छते पितरि थे पुत्र! पिएडसब्द समाचरेत्‌ | अन्न कुम्म च विप्राय ग्रतनिदशधमतः ॥ 
कप हक ७ & 5 ५५ 5. ० (१ ७ 
प्रतशब्दोच्चारणेनेति हलायुधः । यद्दा ग्रेतस्य निदेशों यत्र तदेकोदिष्दं तद्धमंत इत्यथं। | अत्रा- 
है] के ढ ऐप] 
शौचान्त दिनाद्यावदब्दान्तं यावद्वत्सरपूर्ति! शौच नाधिकारिविशेषणप्‌ | तेन मृतिदिनमारम्येतत्काय- 


मिति केचित । तन्न, देमाद्विध्वतवचोविरोधात्‌ | मध्ये आशोचादिना बाघे तु लोप एवं दाशंवत्‌ । 
हारीत ने कहा है-पिता के मरने पर हौ पुत्र पिण्डशब्द को झहे | अन्न ओर कुम्स को प्रेत के उद्ेश्य- 
त्वरूपधम से ब्राह्मण के लिए दे । प्रतशब्दका उच्चारण करके दे-यह हलायुध कहते हैं । अथवा-प्रेतके निर्देश 
जिसमें हो उसको एक्ोहिष्टधर्म से करे-यह अथ है। यहाँ पर अशौचान्त दिन से-अब्दान्त तक जबतक 
संवत्सरपूर्ति का शोच अधिकारी का विशेषण नहीं है। इससे मरणदिन से आरंभ कर इसको करे-यह 
किसी का मत हे । यह उचित नहीं हे, हेसाद्वि में कहे हुए वचन का विरोध है। मध्य में आशौचादि से 
बाध में तो लोप ही दशे! ( अमावस्या ) को तरह है । 
._( प्रथसाब्दे दीपदानम्‌ ) रू 
तथा ग्रथमाब्दे दोपदानपुक्तम्‌ | देवजानीये गारुडे--प्रत्यहं दीपको देयो मार्ग तु विषमे नरेः | 
यावत्संवत्सरं वापि ग्रेतस्य झुखलिप्सया ॥ 
ओर प्रथमवष में दीपदान कहा है | देवजानीय में गरुडपुराण का वचन है--विषम रास्ते में प्रेत के 
सुख को इच्छा के लिए एकसाल तक प्रतिदिन दीपक को देना चाहिये | 
प्राइमुखो दड्मुख दीप॑ दवागारे द्विजालये | कुर्याद्याम्यप्नुखं पित्ये अ्रद्धिः सझ्ूृत्प्य सुस्थिरम्‌ ॥ 
सुस्थिर हो पूबमुख या उत्तरमुख दीपक को देवमन्दिर में या ब्राह्मण के घर में दे और दक्तिणमुख 
पितरों के लिये जल से संकल्प कर स्थिर करे | 
( अथ मासिकानि ) 
अथ मासिकानि | तानि च कृत्वैव सपिण्डनं कायम | 
अब मासिक ( प्रत्येक भहिने के ) श्राद्धों को कहते हैं | उन (मासिक) श्राद्धों को कर (नवश्राद्ध आदि 
_ के किये बिना मासिक आदि श्राद्धों में अधिकार नहीं होता है। “नवश्राद्धादिश्राद्धानि न कृतानि तु यस्य 
ट वे | नाधिकाणो भवेत्तत्र मासपाण्म|सिकाब्दिके ॥? ) हो सपिण्डनश्राद्ध को करना चाहिये | 


अत म १--श्रमावास्थायां प्रातरिष्टेरारम्मो विहितः | यदि कश्चिद्भान्त्या श्रमाबुद्ध्या चतुदृश्यामिष्टिमारमेत, हज कै ९ 


बाउटितत्त तू तन्तिमित्तजन्यदोषनिर्धातार्था इयम्रिष्टिः श्रम्युदयेष्टि: श्रम्युद्हृष्टेष्टिरिति चोच्यते | ( सरलाबत्तिकात्यायन 
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38 & निशयसिन्धु तृत्तोयपरिच्छेद के उत्तराघे का आशौचादिप्रकरण # 


तथा च गोमिललोगाक्षी--भराद्धानि पोडशादत्वा नेव छुयात्सपिणडनप्त ! 
श्राद्यानि षोडशापाद्य विदधीत सपिण्डनग् ॥ 
गोमभिल ओर लोगाक्षि ने कहा है--सोलह शभ्राद्«ों को न देकर सपिण्डन न करे । सोलह श्राद्धों को 
कर सपिण्डन करे | 
( षोडशश्राद्वानि ) 
तानि त्वाह जातूकएयः--द्वादश प्रतिभास्याति आद्यपाण्मासिके तथा । ग्रेपजिकाब्दिके चेति 
श्राद्धान्येतानि पोडश ॥ आद्यपाण्माप्तिकाब्दिकशब्दा! ऊनसासिकोनपष्टोनाब्डिकपरा! 
उन सोलह श्राद्धों को जातूकर्य ने कहा है--बारह महिने के बारह श्राद्ध, आद्य ओर घाण्सासिक 
आद्ध, जपाक्षिक ओर आब्दिक ( बे सें होने बाला आाद्ध ) ये सोलह श्राद्ध हैं। आययश्राद्ध, षाण्मासिक 
झोर आदव्दिकशब्द ऊन्‍्मासिक, ऊन्षाण्सासिक ओर आवू्दिकपरक हैं | 
देपादों तु--सपिण्डोकरण चेब हत्येतच्छादुपोडशय | इत्युच्तराड़ पाठ) । तदा आधययूनमासिक 
दादशाहे, पाएमासिके ऊनपष्टोनाब्दिक इत्यथेः 
हेसाद्रि में तो कहा है--सपिण्डनश्राद्ध तक ही सोलहभाद्ध 8 । यह उत्तराध का पाठ है। तब आद्य 
ओर ऊनमासिक द्वादशाह में पाण्मासिक में ऊनपषाए्सासिक तथा ऊनाद्विक यह अथथ है । 
( कात्यायनसते षोडशश्राद्म्‌ ) 
कात्यायनस्तन्यथाह--द्वादश प्रतिमास्यानि आध्षाण्मासिके तथा | 
सपिण्डीकरणं चेव इस्थपेतच्छाइपोडशप ॥ 
कात्यायन ने तो अन्यथा कहा है--बारह महिने को बारह, आद्य, षास्मासिक ओर सपिण्डीकरण 
ये सोलह श्राद्ध हैं 
एकाहेन तु पण्मासा यदा स्युरपि वा ब्रिमि। । न्‍्यूनः संवत्सरश्रेव स्थातां बाण्मासिके तदा ॥ 
एकदिन में, छ महिने या तीनदिन में जब होते हैं तो न्यून संबत्सर हो तो षाण्मासिक में होते है । 
दिवचनादनपष्ठोनाव्दिक इत्यथमाह पृथ्वीचन्द्रः 
पृथ्वीचन्द्र ने कहा है--ठ्विवचन से तो ऊनषाण्मासिक ओर आदव्दिक यह अथ कहा है-- 
( व्यासमते बिचारः ) 
व्यासस्त्वन्यथाह--द्वादशाहे ज़िपक्षे च पण्मासे मासिकाब्दिके। भ्राद्धानि पोडशेतानि संस्खृतानि 
 मनीषिभिः ॥ दादशाहपदसूनमासिकपर' तस्य द्वादशाहेप्युक्तेरिति कालादशः 
व्यास ने तो अन्यथा कहा है--द्वादृदिन, जिपक्ष, षाण्मासिक, मासिक ओर आहि्दिकश्राद्ध ये सोलह 
. श्राद्ध बुद्धिमानों ने कह्दे हैं | द्वाद्शद्निपद ऊनमासिक परक है । उसका द्वादशाह में स्री कहा है--यह काला- 
. दश ने कहा है 
ब ( मदनरत्नादिमते विचार: ) ' 
मदनरत्ने ब्राक्ष वन्यथोक्तम--न॒णां तु त्यक्तदहानां श्राद्धा/ पोडश सबंदा | चतुर्थ पश्चमे चेष 
. नवमकादशे तथा ॥ ततो द्ादशमिप्रसिः भ्राद्धा) द्ादशसंज्यया | इति । चतुर्थादीनि दिनानि । 
मदनरत्न में ब्रह्मपुराण के वचन से तो विपरीत कहा हे--शरीर को त्यागने वाले मनुष्यों का सबंदा 
श्राद्धों को कहा है । चौथे, पांचवे, नव तथा ग्यारह दिन में और बारह महिनों में होने वाले गिनतो 
रह श्राद्ध होते हैं। चतुर्थ आदि पद से दिनों का ग्रहण करे | 
बैष्पे वन्यथोक्तप--अस्थिसअयन श्राड्ं त्रिपक्े मासिकानि तु । रिक्तयोश्च तथा तिथ्योः 
तश्राद्वानि पोडश ॥ इति । रिक्तयोस्तिथ्योरित्यूनपष्ठोनाब्दिकपरमिति हेसाद्रि! । अत्र देशइल- 


| है १: दर | स्थाः ' स्व निबन्धा 








शब्द न 
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भविष्यपुराण में तो विपरीत कहा है--अस्थिसंचयनश्राद्ध, त्रिपक्ष, बारह महिनों के मासिकश्राद्ध, 
रिक्ता तिथियों में सोलह प्रतश्राद्ध होते हैं । रिक्तयोरितथ्यो: से--ऊनषाण्मासिक ओर ऊनाब्दिकपरक है--यह 
हेमाद्रि कहते हैं । यहाँ पर देश, कुल और शाखाभेद से व्यवस्था है यह सब निबन्धों का मत है | 
गालवः--ऊनपाण्मासिक पष्ठे मासे वाप्यूनमा[सिकस । 
त्रेपाल्षिकं त्रिपक्ष स्यादनाव्द द्वादशे तथा ॥ 
गालव ने कहा है--छठे महिने में ऊनपाएमासिक, या महिने में ऊनमासिक, त्रिपक्षमें-त्रेपाक्तिक, और 
बारह महिने में ऊनाद्विक करे | (अनियमित 


ऊनमासिके तु गोमिल/--मरणादद्वादशाहे स्यान्मास्यने चोनमासिकम््‌ । 
ऊनमासिक में तो गोभिल्न ने कहा है-मरण से द्वादशाह में या महिने के ऊनमें ऊनमासिक होता है। 
मदनरत्ने कालादशे च श्लोकगोतम)--एक्द्वि त्रिदिनेसने त्रिभागेनोन एवं वा 


श्राद्वान्यनाब्दिकादीनि छु्याद्त्याह गौतम! ॥ 
सद्नरत्न और काल्ादशे में गौतम का श्लोक है-एक, दो ओर तीन दिनों के ऊन में या त्रिभाग से 
ऊन में ही आब्दिक, ऊनाद्विक आदि श्राद्धों को करे-ऐसा गौतम ने कहा है। 
क्रियानिबन्धे क्रतुस्तु--साड़ एकादशे मासे सादे थे पश्चमे तथा | ऊनाब्दयूनपण्पास भवेतां 
श्राइकमंणि ॥ इत्युक्त तत्र मूल चिन्त्यम्र | 
क्रियानिवन्ध में क्रन्तु ने तो कहा है--श्राइ्इकम में साढ़े ग्यारह महिने में और साढ़े पांचमास में 


ऊनाव्द्‌ तथा ऊनषाण्माप्तिक श्राद्ध होते हैं--ऐसा कहा है । वहाँ पर मूल चिन्तनीय है 
ऊनेषु वज्योत् 


ऊनेषु वर्ज्यान्याह मरीचि।--्पुष्करे व नन्दासु सिनीवाट्यां भ्रगोदिने। 
चतुदश्यां च नोनानि कृत्तिकासु त्रिपुष्करे || 
*ऊनों में त्याज्यों को मरीचि में कष्टा हे--हिपुष्कर, नन्‍्दा, सिनीवाली ( अमावाश्या जिसमें चन्द्रदशन 
न हो ), शुक्रवार, चतुद शी, कृत्तिका ओर त्रिपुष्कर ( कृत्तिका, पुनवसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा 
ओर पू्वोभाद्रपद नक्षत्र, द्वितीया, सप्तमी तथा द्वादशी, मंगल, शन्ति, रविवार इनके योग हो जाने पर 
त्रिपुष्कर तथा पूर्वोक्त तिथि, वार में मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा के योग हो जाने पर द्विपुष्कर योग होता 
है। ) में ऊनश्राद्ध नहीं होता हे । 
गालव/--त्रिभिर्वां दिवसेरूने त्वेकेन द्वितयेन वा । आद्यादिषु च मासेषु कुरयादनाब्दिकादि 
कम्‌ | एकन्यूनपक्षे पश्चम्यां सतस्य द॒तीयायां त्रिभिन्यूने प्रतिपदि इयने द्वितीयायामिति केचित। 
गालव ने कहा है-तीनदिन, एकदिन या दोदिन कम में प्रथम आदि महिनों में ऊनाठद्धिक 
आदि श्राद्धों को करे | एक न्यूनपक्ष में पद्चमी में मरे का तृतीया में, तीनदिन से न्‍्यून मरण में प्रतिपदा 
दो दिन न्यून में मरने पर ह्वितोया में होता है--यह कोई कहते हें 
माधवस्तु--पाण्मासिकाब्दिके भ्राद्धे स्यातां पूर्वेंचधरेव ते । मासिकानि स्वकीये तु दिवसे दादशे 
5पि वा ॥ इति पंटीनसिवाक्ये ऊनपाण्मासिक सप्तममासगत सताहात्‌ पूवच्च! कायम, ऊनाब्दिक तु 
द्वितीयाब्दे मृताहदिनात्पूवंध! कायमित्यथ!। पूर्व्यसताहादित्यथेः। 'मासिकानि स्वकोये तु 
दिवसे' इत्युक्तेः । दमेव युक्तम्‌। मदनरत्ने5्प्येवम्‌ हर 
माधव ने तो कहा है--षाण्मासिक और आद्विकश्राद्ध तो पूवदिन में ही करे। मासिक आदि श्राद्धों 
को तो अ'ने दिन में या बारह॒व दिन करे--यह पैठीनसियाक्य में ऊनपाण्मासिक को सप्तममास गत मरण ४ 
दिन से पहले दिन करना चाहिये । ऊनाद्विक तो दूसरे वर्ष में मरणदिन से पहले दिन में करे--यह्‌ अथे हर 
क॒ट्टा है । मरणद्न से पहले दिन करे--यह अथ है। मासिक आदि श्राद्ध तो अपने हो दिन में पद 7, 







ऐसा कहा है। यही उचित है| मदनरत्न में सी यही है । 
१--गाग्यूः-- नन्दायां भागवदिने चतुदश्यां त्रिपुष्करे | नवभादं न कुर्षीत गहीघनक्षयात्‌ ॥ 
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याज्ञवल्क्यः ( आचा० श्लो० २४६ )--मृतेज्हनि तु कर्ज्यं प्रतिमासं तु वत्सरम | अन्राच- 
मासिकमाद्याब्दिकं चैकादशेष्ह्वीति निशयासृतादयः 

याज्ञवल्क्य ने कहा है--(एकोदिष्ट) साल तक हर महीने में मरणतिथि को करे ओर प्रत्येक सात 
में करे। यहाँ पर आय्रमासिक और आद्य आद्विक ग्यारहव दिन ( अथोत्‌ू-अआशोचोत्तरदिन ) में करें-- 
यह निणयामस्त आदि में कहा हे । 

(सरे दिल के अज्ञाल में अमावस्या या श्रवशदिन में करे । जिसदिन प्रवास फिया हो उसदिन में 
या उसीमास की अमावस्या में श्राद्ध करे । हरसाल में जो श्राद्ध माता ओर पिता का मरणतिथि में किया 
जाता है--वह एकोहिड्ट श्राद्ध होता है। व्यास ने कहा हे--जो एकोद्दिष्ट का त्याग कर पावण करता है, 
वह नहीं किये के बराबर होता है ओर पिठ्घातक होता है। दाक्षिणात्यों में इसतरह से व्यवस्था जमद्ग्नि 
के मत से की है--माता और पिता का क्षयाहदिन में औरस और गोन्रज पाबेण हो करे तथा दच्तक आदि 
एकोद्द्िष्ट श्राद्ध कर । यह पक्त उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्षयाह का वचन नहीं र अब्द! 
शब्द्‌ है | जो पराशर ने कहा हे--सपिण्डीकरण श्राद्धोत्तर पिता की ओर से पुत्र त्रिपुरषात्मकपावंण कर 


ओर भिन्न गोत्र सातुल आदियों का क्षयाहद्न में जो श्राद्ध होता है वह एक्रोद्दिष्ट हो होता है। ओर 
पेठिनसि ने कहा है-ओऔरजस पुत्र सपिण्डीकरण के बाद साता और पिता का कछ्षयाह में पावेश न करें! 
उद़ीच्या: पुनरेव॑ उयवस्थापश्यन्ति-अमाबास्यां भाद्रपदकष्णे सृताहे पाजणम्‌ , अन्यत्र झताहे एक्रोद्दिष्ट- 


क्र 
बक  ५ 


मेव | अम्ावास्याज्षयो यस्य प्रेतपक्षेडथवा पुनः । पावेण तत्र कतेव्य नेछोद्द्िष्ट कदाचन! इसको भी वृद्ध 
आदर नहीं करते हैं | अन्त में यही मिताक्षरा ने कहा है कि--पावेण और एकोदि्दिष्ट में त्रीदि और यवबत्‌ 
विकल्प ही है। फिर भी वंश समाचार व्यवस्थाथां सत्यां व्यवस्थिते, असत्यामैच्छिक्ः। याज्षवल्क्यस्मृति 
मत से और श्री पूज्य पिताजी की व्यवस्था से यजुर्वंदियों को एक्ोहिष्ट का विधान करना चाहिये । ) 
ब्राह्मण भोजयेदाद होतव्यमनलेज्थ वा | पुनथ्र भोजयेद्विप्ं ह्विराइचिभवेद्ति ॥ इति गोमिलीय 
च तद्विषयमाहु! | अन्ये तु मासपत्ष तिशिस्पृष्ट) इत्यादि विरोधादाब्दिक्क : 
तु मासादो । ह्िरावत्तिस्तु एकादशाहिकाद्मासिकपरा । देवणज्षिकोउ्प्येवमाह । 
आदश्राद्ध सें त्राह्यण को भोजन करा दे या अग्नि में हवन करे | फिर से भोजन ब्राह्मण को करा दे-- 
यों द्विरावृत्ति होती है-इस गोसिल के वचन को भी उसी विषय में कहते हैं। अन्य तो कहते हे--मास, 
पक्त ओर तिथि से युक्त इत्यादि बचन के विरोध से आद्रिक वर्षान्त में ही होता है । मासिकश्नाद्ध तो महिने 
के आदि में होता है । द्विरावृत्ति तो एकादशाह तथा आद्यमासिक के विषय में है। देवयाज्ञिक ने भी यही 
कहा हे | 
लोगाज्षिरपि--मासादौ मासिक कायमसाब्दिक बत्सरे गते | 
आद्यमेकादश कायमधिके त्वधिक भवेत्‌ | 
ग्ोगाज्षि ने भी कहा है--महिने के आदि में मासिकश्राद्ध, आहिक को ए# साल के बीतने पर 
आद्यश्राद्ध को ग्यारह॒व दिन और अधिक" मास में अधिक करे. | 
दीपिकायां तु--शाद्य रुद्रमितिकेसंमितदिने वा स्यात्‌ हत्युक्तम्‌ | 


श्र “+१ 
3$» 








१--मलमास सें मरने पर तो मरण से ग्यारहव दिन में श्रधिक श्राद्यश्राद्ध को कर अपने समय में अन्नभाद्ध 
करे | घष्ठथा तु दिवसेमसि' साठ दिन का एक मद्दीना होता है। एसा कहने पर मी 'अधिके त्वघिक॑भवेत्‌? अधिक में 
हे तो होता है--एसा देखा गया है | मासिक आदियथों में तो तीस तिथियों का ही एक महीना होता है। तदनन्तर शुद्ध- 
(व मं द्वितीय आद्यश्राद्ध को कर त्रपाक्षिक फिर द्वितीयमासिक करे | ऐसा करने पर 'मल्मासमृतानां तु सौर म रस 
५ प्रम्माश्रयेत्‌ इस वचन से आ्राब्दिक की व्यवस्था ठीक रहेगी | दूसरे मल्लमास में तो ग्यारहवें दिन श्राद्यमासिक और अपने 
काल में को कर मल में श्रधिक मासिकश्राद्ध कर चरेपाक्षिक फिर द्वितीयमासिक करे | इसप्रकार जहाँ छ+ 

' मलमास हो वहाँ पर उन दोनों का अ्रधिकमासिक कर उसके बाद षष्ठ और द्वादशमास्रिक फिर ऊन 
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& मासिकनिरूपणम के १२३६ 


दीपिका में तो कहा है--आयश्राद्ध को ग्यारह दिन या वारह॒व दिन करे-ऐसा कहा हे | 
गौडास्त सततिथ्यवधिके एकदिनाधिके | माससंवत्सरपद गौणप्‌ | पूर्णोब्दे हति ईषदसमाप्तपर- 
व्वमिति शलपाशि! । तेन द्वितीयभासादाबाधमासिकादीति तन्मोख्यक्ठतम । 
गौडों ने कहा--मरणतिथि से अधिक से एऋद्न के अधिक में । मास ओर संवत्सपद गोण हे | 
( प्रथममासिक, प्रथम सांवत्सरिक आदि प्रकृतिभूत मास-संवत्सर-आदि प्रकृति भूतमास संवत्सरादिपद डस 
मास में ओर उस साल में लाक्षणिक है--यह अथ है | ) शूल्पाणि ने कहा हे-पूण अब्द में कुछ असमाप्र 
परक है | इससे दूसरे महिने के आदि में आद्यमासिक आदि होते हैं, वह मूखता से कहा है। 
अशक्तों तु हरीतः--घुरूय॑ भ्राद्ट॑ मासि मासि अपर्य प्तावतुं ग्रति | द्वादशाहेन वा भोज्या 
एकाहे दादशापि वा ॥ ऋतु प्रति हे दे इत्यथः | यदा पितुमरणात्‌ त्रयोविशवितमे दिले दर्शो 


वृद्धिवाँ स्थात्तदा दादशदिनेषु हादशमासिकानि कार्याणोत्यथ। 
अशक्ति में तो हारीव ने कहा है-महीनें-महीने पर जो श्राद्ध होता हे वह मुख्य होता है अपयाप्ति में 
ऋतु ऋतु में होता है | बारहव दिन या ग्यारहव दिन बारह ब्राह्मण भोजन करा दे। ऋतुमान्--प्रत्येक ऋतु 
में श्राद्ध दो होता है। ( मुख्यचन्द्र का या सौर का यहाँ ग्रहण नहीं है । क्योंकि असंभव है। लेकिन 
मरणतिथि से आरंभकर तोसतिथि रूप दो महिना है। एक मरणदिन को अतिक्रमण उसके उत्तर मरणदिन 
हे अतिक्रान्त प्राप्तकाल में दो श्राद्धों को करे-यह भाव है। ऐसा करने पर कभी तोन भो होते हे। जेसे-- 
द्शाह में आद्यश्राद्ध, स्वकाल में ऊन, द्वितोयमासिक और त्रपाक्षिक के साथ ठृतीयमासिक, चतुथमासिक 
के साथ पद्नममासिक, पष्ठ तथा ऊनपाण्मासिक्र के साथ सप्तममासिक, अष्टमसमासिक के साथ नवम 
मासिक, दशमसासिक के साथ एकादशमासिक, द्वाद्शमास के साथ ऊनाब्दिक करे | सपिण्डन के अपकर्ष 
में दो पक्त है या बारहव द्न करे-ऐसा कहा है । ) जब पिता के मरने से तेइस दिन में अमावस्या ( आहि- 
ताग्नि को पितृयज्ञाथ सपिण्डन करना आवश्यक होने से ) या वृद्धि हो तो बारहदिनों में दाद्श मासिकश्राद्धों 
को करे-यह अथ है । (एकाद्शाह में आय्श्राद्ध, उसके बाद के दिन में ऊन और द्वितोयमासिक ऋरे। उसके 
बाद के दिन में त्रपाक्षिक और तृतोयमासिऋ करे | उसके बाद के दिनोंमें क्रससे चतुथमासिक, पत्चममासिक 
ओर पष्ठमासिकश्नाद्ध करे । उसके बाद के दिन में ऊनपाए्मासिक और सप्तममासिक करे। उसके बाद के 
दिनों में क्रम से-अष्टममासि 6, नवममासिक, दशमसासिक और एकादशमासिकश्राद्ध करे। उसके बाद 
के दिन में द्वाद्शमासिक ओर ऊनाब्दिकश्राद्ध करे | ये श्राद्ध मरणदिन से करने पर बाइसदिन व्यतोत 
हो जाते हैं | तेइसव दिन सपिण्डन कर पितृयज्ञ या वृद्धि करे। द्वादशाहसपिण्डन में तो एकादशाह में 
अथोत्‌ एकाह में करे-यह अथथ है ) वहाँ पर तो द्वादशाह में हो मासिकश्राद्धों को भो करते हैं । इत्यादि ) 
त्रेपछ्षिक तु ज्िपक्षेउ्तीते सताहे कायम, त्रेपक्षिक भवेदबृत्त त्रिपक्षे तदनन्तरम्‌ | हति भविष्यो-: 
क्तरिति मदनरत्ने उत्तम । 
त्रपाक्षिकश्रादध तो त्रिपक्ष के बीतने पर मरणदिन में करना चाहिये। तदनन्‍्तर ज़िपत्त में त्रपाक्षिक 
होता है | यह भविष्यपुराण का वचन मदनरत्न में कहा हे । 
पृथ्वीचन्द्रकालादश निण याम्ृतादयस्तु--ऊनान्यूनेषु मासेषु विषम्ाह समेडप वा। अपक्षिक 
त्रिपक्षे स्यान्वताह स्विवराणि तु ॥ हृति काष्णाजिनिस्मृते! पूवत्र वृत्त प्रवृत्त इत्यथमाहः | ते तद- 
नन्‍्तरशब्द्विरोधात्‌ त्रपत्षिकद्धितीयमासिकयोः संकरापत्तेरेवं व्याज्यायां मानाभावात्चोपेक्षयाः 
त्रिपक्तसपिणडने स्वेवंशब्दाभावादधिकरणत्वमेव ज्ञेयम्‌ । हद 
पथ्वीचन्द्र, कालादशं, निर्णयाम्रत आदि तो कहते हैं--ऊन, अन्यून महीनों में, विषमद्न या सम _ 
दिन में भी त्रंपाक्षिकश्रादूध को त्रिपक्ष में करे ओर मरणदिन तो इतर श्रादूधों को करे-यह काष्णोजिनि- | 
स्वृति से पूष कह्दे हुए वृत्त का अथ प्रवृत्त कहा है.। वे 'तदनल्तर” शब्द से विरोध से ज्रेपक्षिक तथा द्वितीय: 


- क््ंन, 


मासिक को संकरापत्ति ( मेल ) ही हो जाने से व्याख्या में मानाभाव से उपेक्षणीय है। त्रिपक्ष सपिण्डन में 
तो एवं शब्द के अभाव से अधिकरणत्व ही जानना चाहिये। ” 7 
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यत्त क्रियानिबन्धे गाहड--त्रपक्षिक॑ ज़िपक्षे तु प्रवृत्ते विममे दिने।! मासिकान्यपि चोनानि 
थ्रष्टाविंशतिमे दिने ॥ हृति तन्निमूलम््‌ । 
जो क्रियानिबन्ध सें गरुड़पुराण का वचन है--त्रेपक्षिक तो तीनपत्ष के प्रवृत्त होने पर विषमदिन में 
होता है। मासिकश्राद्ध और ऊनसासिकश्राद्ध तो झअठाइसव दिन होते हैं | यह निम ल दे । 
स्पृतिरत्नावल्‍याम--ह्वादशाहई यदा छुय्यात्पितु) पुत्र! सपिण्डनस । 
एकादश5ह्नि कुर्वोत प्रेतभ्राद्यानि पोडश ॥ 
स्मृतिरत्नावली में कहा है--जब पुत्र बारह॒वे दिन पिता का सपिण्डन करता है तो ग्यारह रिन 
सोलह प्रतश्राद्घ करे । 
पेढीनसिः--सपिण्डीकर शादर्वाक्झुवब्छाद्वानि पोडश | 
एकोहिष्टविधानेन छुयोत्सवाशि तानि तु ॥ 
पैठीनसि में कहा हे-सपिण्डीश्रादूध के पूरे उन सब स्रोल्ह श्रादूधों को एकोद्द्ष्टविधान से 
करे। 
सपिण्डीकरणादूध्व यदा छुर्यात्तदा पुनः । प्रत्यब्दं यो यथा कुर्यात्तथा कुर्यात्स वान्यपि ॥ 
सपिण्डीकरण के बाद प्रतिवा्षिकश्राद्ध जेसे वह करता है बैसा ही उनको भी करे। 
मदनरत्ने कात्यायन/--भाद्मग्निमतः काय दाहादेकादशेज्हनि । भरुवाणि तु प्रहुर्वीत प्रमीताहनि 
सवंदा ॥ भुवाणि--त्रेपक्षिकाद्ध्वा नि । 
मदनरत्न में कात्यायन ने कहा है--आहिताग्नि का श्राद्ध दाह से ग्यारहवें दिन ( शंखः--मरणादेव 
क्तव्य संयोगो यस्य नाग्निशिः । दाहादृध्वेमशौचं स्यायस्य बेतानिको विधि:॥ एकाद्शपद्‌ नवश्राद्ध आदि 
का भी उपलक्षण हे ) करे | त्रपाक्षिक के आगे के श्राद्धों को मरणदिन से सदा करे | ध्रवाणि का त््थे 
है-+-त्रपक्षिक के आगे वालों को । 
क्रियानिबन्धे गारुडं--त्रिपक्षात्पूबतः सास्नेभवेत्संस्कारवासरे । 
ऊध्च मतदिनेज्नग्ने! सर्वाण्येव सताहतः ॥ 
क्रियानिबन्ध सें गरुडपुराण का वचन हे--आहिताग्नि के त्रेपक्ष से पूव के श्राद्ध दाहसंस्कार के दिन 
से आरम्भ करे ओर अनग्निक् के सब श्राद्ध मरणदिन से प्रारम्भ होते है। (जातूकण्य:-ऊध्व त्रिपक्षायच्छाद् 
सृताहन्येव तड्भवेत्‌ । अधस्तु कारयेहाहादाहितागनेद्विजन्मनः | ) 
एतानि च यदा सपिण्डनात्‌ पूव्॑ युगपर्कुर्यातचदादेशकालकरतरेंक्ये त्त्रत्वादेकः पाक इति केचित। 
पाकमेद इति भइचरणाः । अत्र केचिदाहु:--देशकालकद देवतेक्ये तन्त्रत्वाच्छाद्कालातिक्रमापत्ते!, 
इन ( सोलह श्राद्"ों ) को जब सपिण्डन से पहले एक साथ करे तब देश, काल और कर्ता के एक 
होने से तन्‍्त्र से एकपाक से करे यह कोई कहते हैं । भट्टचरण कहते है--पाकभेद है | यहाँ पर कोई कहते 
है--दश, काल, कतों और दृवता के एक होने से तन्त्र से श्राद्धकाल के अतिक्रम की आपत्ति हो जायगी । 
( आधाने5पकण्माह ) 
द्वादशाहेज्थ सर्वाणि संच्षेपेण समापयेत्‌ | तान्येव तु पुनः कुर्यात्‌ ग्रतशब्दं न कारयेत्‌ ॥ इति 
कात्यायनोक्त । . 
: __ कात्यायन ने कहा है--बारहवें दिन सब श्राद्धों को संक्षेप से समाप्त करे । उनको ही फिर से करे पर 
. प्रत शब्द्‌ का उच्चारण न कर । 
अप ( अन्तरतानां नवश्रादूधमासिकादोनां तन्त्रकथनम्‌ ) 
नेक श्रादरद्यं कुर्यात्समानेहनि इत्र चित्‌ । हत्यस्य देवतेक्यपरल्वेउ्प्यत्र तत्सखातू--भ्राडं रु सवा 
तु तस्येब पुनः भाड़ न कारयेत्‌ | इति जाबास्युक्तेः | 
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# अन्तरतानां नवश्राद्धमासिकादीनां तन्त्रम॑ के १२४४ 


एक व्यक्ति समान विन ( एकद्न ) में दो भ्राद्धों को कहीं भी न करे । इस वचन के देवता एक होने 
पर भी हो | एक दवता है ओर श्राद्ध को कर फिर उद्ी का ही फिर श्राद्ध न करे--यह जाबाल ने कह। है। 
पोडशसंख्यायाश्व वाजपेये ग्राजापत्ययागसप्रदशत्ववत्सान्नाय्ययागदिस्ववच्चदशपातसंक्रान्ति- 
श्राद्ववद्यगपदलुष्ठानेप्युपपत्त:--आध्मासिकादुनाब्दिकान्तेषु पोडशश्राद्भूपू च क्षण क्रियताम' 
हत्येव॑ प्रयोगेणेको विग्र! पिण्डोअ्ध्यश्चेति। विरुद्धविधिष्व॑सेज्प्येवं तन्मन्दम , 
ओर सोलहसंख्या का वाजपेययाग में प्राजापत्ययाग में सप्तद्शत्व की तरह सान्‍्नाय्ययाग में दो 
की तरह दश में पातसंक्रान्ति श्राद्धवत्‌ युगपत्‌ अनुष्ठान में आपत्ति हो जायगी | आद्यमासिक आदि ऊनाब्दिक 
पयन्त सोलह श्राद्धों में क्षतःक्रियताम्‌ ( पधारिये ) यही प्रयोग से एकत्राह्मण, एकपिण्ड ओर एक अघ होता 
है | विरुद्धविधिविध्वंश में भी यही है--यह मूखता है । 
( वाजपेययाग में प्राजापत्यपशुयाग होते है। उसमें प्रजापति देवता है । पश द्रव्य है। एसे सन्नह 
याग हैं | इन पशुओं का संस्कार अलग-अलग होने पर भी प्रक्तेप एक बार होता है। इसीप्रकार सान्‍्नाय्य 
याग में दो है--दूध और दधि उसमें भी संस्कार अत्नग-अलग होते हैं । प्रक्तेप एकबार होता है। क्‍योंकि 
देवता एकहोने के कारण ( सम्प्रतिपन्‍नदेवता होने से )। इसीप्रकार से प्रकृत में आयद्यमासिक से लेकर 
ऊनाब्दिक तक सोलह श्राद्धों में क्षणः क्रियताम्‌! ऐसा प्रयोग होता है । इसके अनुसार एक ब्राह्मण, एक 
पिण्ड और एक अध्य होता है । ) 
द्ादशाहेन वा भोज्या एक्ाहे द्वादशापि वा | इति हैमाद्रौ हरीतवचोविरोधात । तेन विश्रमेदा- 
त्पिण्डा्याद्यपि भिन्नमिति सिद्धम्‌ । 
एतानि द्वादशाहादों सपिण्डनात्यूब कृतान्यपि ब॒द्धि विनाउ्पकर्ष पुनः स्वकाले कार्याण, 
देसादरि में हारीतस्थ्वति के वचन का विरोध है--बारहयें दिन या ग्यारहवे' दिन बारह ब्राह्मण भोजन 
करा दे | इससे ब्राह्मण भेद से पिण्ड, अध्य आदि भी भिन्न होंगे--यह सिद्ध हुआ | इनको बारहदिन आदि 
में सपिण्डन के पूव करने पर भी बृद्धि के बिना अपकष में फिर से अपने समय में करे | 
यस्य संवत्सरादवांक्‌ सपिण्डीकरणं ऋृतम । मासिक चोदकुम्म॑ च देय तस्यापि वत्सरम ॥ इति 
मदनरत्ने5ज्विरसोक्तेः । न चेद॑ मासिकानापकर्ष विधत्ते किन्तु सपिण्डनोध्व श्वकालेज्लुष्ठानमेवेति 
वाच्यम्‌ | भ्राद्धानि पोडशादर्वा न तु कुर्यात्सपिण्डताम्‌ । इति विरोधात । 
सदनरत्न में आंगिरस का कथन है--जिसका सात्षभर के पहले सपिण्डीश्राद्ध किया हो उसका भो 
मासिक ओर जल का घडा साल भर तक देना चाहिये । यह वचन मासिकश्राद्धों का अपकष नहीं करता है। 
(अन्यथा उद्ककुम्भों का भो अपकषे हो जायगा । ) किन्तु सपिण्डन के बाद अपने समय में ही अनुष्ठान को 
करे-यह कहता है। सोलह श्राद्धों को न देकर सपिण्डन न करे--इससे विरोध है। 
यस्य संवत्सरादबाग्विहिता तु सपिण्डठता | विधिवत्तानि झुर्वीत पुनः श्राद्धानि पोडश | हृति 
माधवीये गोमिलोक्तश्च | 
जिसका साल भर के पूर्व सपिण्डन हो गया हो वह फ़िर उन सोलह श्राद्धों को विधिषत्‌ करेजयह 
भाधवीय में गोमिल ने भी कहा है । अर 
श्र्वाक्‌ संवत्सराद्यस्य सपिण्डीकरणं ऋृतम्‌ | पोडशानां दिराइत्ति इर्यादित्याह गोतमः॥ इति 
तत्रेव गोभिलोक्तेः | पोडशतत्वं चैकादशाहसपिण्डनपत्षे तत्राथमासिकस्य कालसत्वात्‌। भत्यपत्चे्व। 
यथासंभव ज्ेयमू।. 
जिसका सालभर के पूव सपि एकाद्शाद में सॉपरदनपतत 
बहाँ पर आद्यमासिक का काल ( समय ) है । अन्यपक्षों कि दल 
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१२४३ कै? नियसिन्धु वृत्तोयपरिच्छेद के उत्तराघ का आशोचादिप्रकरणं के 


यत्त दीपिकायाम--अन्ुमासिकानि तु चरेत्तान्येव सापिण्व्यतः पश्चाद दादश! हत्युक्तेरुनानों 
न पुनः कृतिरित्युक्तं तदेतद्विरोधाच्चिन्त्यस्‌ | 
जो दीपिका में कहा है-अनुमासिकश्राद्स्‍ों को लो फिर से ही करे सपिण्डनभ्रादूध के बाद में 
“दुद्श” एसा कहने पर ऊलनश्रादूधघों को फिर से न करे--एसा कहा है। यह इससे विशोध होने से 
चिन्तनीय हे | 
यत्त गौडाः--सपिण्डीकरणान्ता तु ज्ञेया अतक्तिया बुधः॥ इति शातातपोक्तर्मासिकानां 
प्रेतल्वविमोत्तार्थव्वात्‌ सपिण्डनापकर्षे तदन्तन्यायेन तेषामप्यपकर्षान्मासिकानां न पुना इृतिः 
जो गौड कहते हैं--बुद्धिमानों को सपिण्डसश्रादुधपयस्त प्रेत की क्रिया ( श्रेत का कम ) जानना 
| 


चाहिये--इस शातातप के कहने से मासिकश्नादूधों का तो प्रेतत्व दूर करने के लिये है | सपिण्डन के अपकष 
में तदन: न्याय? से मासिकश्नादधों का भी अपकष से सासिऋश्नादूधों को फिर से न करे | 
यत्त मासिक चोदरुम्भ॑ च! इति लोगाक्ष्यादिवचनं, तलिपृलस। समूलत्वे २ चेत्याहु! । 


त उक्तवक्ष्यमाणवचोनिबन्धविरोधान्म खा इत्युपेक्य! | 
जो कहा-- मासिक चोदकुंभम-मासिकश्राद्ध ओर जलकुम्भ को दे-यह लोगाकज्षि आदि का 
वचन है वह निमू ल है । समूल भी हैं तो दशे ( अमावास्या ) के विषय में हे--ऐसा कहते हैं। वे कह्दे 
जाने वाले वचन निबन्ध ग्रन्थों के विरोध से मख हे--इसल्निए उपेक्षणीय ( त्यागने योग्य ) है 
यत्त मिताह्रायां सपिण्डनोध्य स्वकाले एवं कायोणि अपकृषरत्वसुकण्प इत्युक्तमू, तदपि 
पूवविरोधाच्चिन्त्यम्‌ | तेन इद्धि विनाउ्पकृष पुनः इति। । 
जो सिताक्षरा में कहा है-सपिण्डन के बाद अपने समय में ही करे। अपकष तो अच्छुकल्प है-- 
एसा कहा है, वह भी पूव के विरोध से विचारणोय है। इससे वृद्धि के बिना अपकष में फिर से करे | 
( प्रेत के परिहार के लिए ही इसको करे । ) 
अरवाक संवत्सराद्यस्य सपिण्डीकरणं भवेत्‌ | प्रत्वमिह तस्यापि ज्ञेयं संवत्सर जप || हृत्यग्नि- 
पुराणात्‌ | इृद्धिनिमित्तापकर्ष त्वस्त्पेव तब्षिद्ृत्ति, अन्यथा बृद्धयसंभवादिति शुलवपाणिः । 
अग्निपुराण में कहा हे--हे नप, जिसका सालभर के पूष सफ्ण्डनश्रादूध हो जाय उसका मी एक 
सालतक प्रतत्व यहाँ पर रहता हे । वृद्धिनिमित्त अपकष में तो उसकी निवृत्ति होती हो है, अन्यथा वृद्धि 
का असम्भव हे--यह शूलपाणी कहते हें | द 
काष्णाजिनि।--सपिण्डीकर णादव गपक्चष्यक्ृतान्य पि | 
पुनरप्यपक्ृष्यन्ते वृद्ध्युत्तरनिषेधनात्‌ || 
काष्णोजिनि ने कहा है--सपिण्डोश्रादूध के पूज अपकष करके भी श्राद्ध किए जाते हैं फिर भी 
अपकष कर श्राद्धों को करे । क्‍योंकि वृद्धि के बाद निषेध है । (सपिण्डीकरणादृध्व न दृद्याग्नतिमासिकम्‌ । 
सांवत्सरबिध।नेन दद्यादित्याहशोनकः ॥ यह छन्दोगपरिशिष्ट बचन वो जिनकी उत्तरक्रिया अनावश्यक है 
 उत्तका फिर से करना निषेध है । अन्यों के प्राप्ति के लिए है । ) 
निषेध चाह कात्यायन/--निवत्य बृद्धितन्त्रं तु मासिकानि न तन्त्रयेत्‌ | अयातयामं मरण न 
: भवेट्युनरस्थ तु ॥ हति टिरलुष्ठानं चोत्तरेषामेव, न एवेंपां स्वस्वकालकृतानाप्त्‌ । 
है. ओर निषेध को कात्यायन ने कहा है-बृृद्धि के तन्त्र को निवृत्त कर मासिकश्राद्धों को तन्त्र 
से न करे। नूतन मरण फिर इसका न हो। ( वृद्धिश्रादूध के उत्तर मासिक के न करने में इसका मरण 
वन नहीं है अन्यथा तो नूतन है। ) और दो बार अनुष्ठान भो उत्तरवालों का ही है, अपने अपने समय 
_ किये हुए पहलों का नहीं हे । 
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तदाह माधवीये कार्ष्णाजिनिः--अवादब्दाद्यत्र यत्र सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
वे सासिकानां स्यायथाकालमजुष्टितिः ॥ 
उसी बात को साधजीय में काष्णोजिनि ने कहा हें“-सालमर के पहले जहाँ-जहाँ पर सपिण्डनश्राद्ध 
किया है वहाँ-वहाँ पर बाद में मासिकश्राद्धों का यथासभय में अनुष्ठान करे | 
द हेमादों शाव्यायनि;--प्रतथाद्वानि शिशानि सपिण्डीकरण तथा । 
आअपक्ृष्यापि छुवोत कतु नान्‍्दीयु रख हिजः ॥ 
देमाद्वि में शाठ्यायनि ने कहा है--शिष्ट प्रेतश्नाद्धों को और सपिण्डनश्राद्ध को अपकष से भी जो 
द्विज़ नान्दीश्रादूध को करने की इच्छा करे कर सकता है । 
वृद्धि बिनायकर्ष दोषमभाहोशना/--बृद्धिश्राद्धविहीनस्तु प्रतभ्राद्मानि यश्चरेत्‌ । 
से थ्राद्धी नरके घोरे पितृभि।; सह मज्जति | इति। 
वृद्धि के बिना अपकष में दोप उशना ने कहा हे--वृद्धिभश्रादध विहीन ( उस श्राद्ध को उपस्थिति के 
) ज्ञो प्रेतश्नाद्धों को करता है बह श्राद्ध करने वाला पितरों के साथ घोर नरक में गिरता हे । 
( आधानेडपकपंसाह 
आधामेउपकर्ष माह हेमाद्राचुशनाः--पितुः सपिण्डीकरण वार्षिके सतिवासरे । आधानादुप- 
संप्राप्तावेतत्पागपि वत्सरात्‌ ॥ विशेषस्तु उक्तो विवाहनिणये | 
आधान में अपकृष हेसाद्रि में उतना ने कहा है--पिता का सपिण्डनश्राद्ध वार्षिक मरणदिलन में 
होता है आधान झादि ( आदिपद से इष्टपूर्ति का ग्रहण है ) का काल श्राजाय तो सालमर के पहले भी श्राद्ध 
होता है । विशेष तो वियाहनिणुय में कह चुके है । 
कणएवश/--नवश्राड्ू मासिक व्‌ यद्यदन्तरितं भवेत्‌ | 
तत्तदुत्तसातन्प्यादलुष्ठेय प्रचच्तते ॥ 
कण्ब ने कहा है- नवश्राद्ध और मासिकश्राद्ध जो अन्तरित ( व्यवहित ) में हो उसका उत्तरतन्त्र 
उसके बाद मरण महिने में ( तद॒ुत्तरमाससंबन्धि मासिकमृताहे कुर्यात्‌ । ) अनुष्ठान करना कहा है। 
गारुडेडपि--आपदाधकूत तच छुर्यादृष्व मृतेज्हनि । 
गरुडपुराण में भो कहा 8--आपत्ति आदि के द्वारा नहीं किया है वह बाद में मरणदिन में करे। 
( सपिण्डीकरणम्‌ ) 
अथ सपिण्डीकरणम्र | माधवीये हारीतः--या तु पवममावास्या सताहाहश्मी भवेत्‌ । संपि 
ण्डीकरणं तस्यां कुर्यादेव॑ सुतोडग्नियान्‌ ॥ मताहादूध्य दशमी एकादशीत्यथ! 
अब सपिण्डीकरण कहते हैं । माधवीय में हारीत ने कहा है-जो अमावस्या मरणदिन से दशमी के 
पहले हो उसी अमावस्या में ही सपिण्डनश्राद्ध अग्निहोत्री का पुत्र करे । मरणदिन से बाद दशमी अथोत> 


एकरादशी-यह अथ ( यदि तु म्रताहाददशमी या रातज्रिस्ततः परो दश इति व्याख्यायते तद दशाहात्‌ परो दशः 
कालो लमभ्यते नान्‍्यथा दशोत्मकेक्रावशाहस्यानियतत्वातू इति ऋष्ण० ) है 


सपिगडीकरणं कुर्यात्यूवे दशेंडग्निमान्‌ सुतः। परतो दशरात्राच्चेल्कुहरब्दोपरीतरः। इति 
काष्णाजिनिस्मृते! | आहिताग्नेस्तेन बिना श्रौतपिण्ड पित॒यज्ञा सिद्ध के 
काष्णा जिनिस्मृति में कहा है--अग्निहोतन्नो पुत्र पहले की तरह अमावास्या में स्पिण्डनश्रादध करे। 


द्श रात के बाद अमावास्या हो तो सात्न भर में करे | पहले हो तो अनाहिताग्नि पूव करे | आहिताग्नि का 
उसके बिना श्रोत- पिण्डपित॒यज्ञ की सिद्धि नहीं हो सकती । कद 
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१-पिण्डपितृयश सरलाबृत्ति-कात्यायनश्रीतसूत्र के चतुथ अध्याय के प्रारम्भ में और महीघरभाष्य के ब् र 
के अन्त में है। तद्वत्‌ शतपथ ब्राह्मण आदि सें भ्री है। वहाँ से देखिये। े 
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१५७ & सपिण्डीकरणे विचार: # १२४६ 


तदाह गालव!/--सपिण्डीकर णास्प्रेते पेढक पदमास्थिते | 
आहितागने! सिनीवास्यां पिठ्यज्ञ) प्रवतेते | 
उसी बात को गालव ने कहा है--सपिण्डनश्राद्ध करने पर ग्रंत पितर के पद्पर स्थित हो जावा है । 
आहिताग्नि का सिनीवाली ( अमावास्या जिसमें चन्द्रमा दिखाई दे ) में पित्यज्ञ होता है | 
मदनरत्ने प्रजापति।--नासपिण्ड्याग्निमान्‌ पुत्र! पितयज्ञं समाचरेत्‌ । 
मदनरत्न में प्रजापति ने कहा हैं--अग्निहोतन्री पुत्र सपिण्डनश्रादध बिना किये पिण्डपित्यज्ञ न 
कर | ( पापी भ्वत्यकुबन्‌ हि पितृहा चोपजायते-यह्‌ इस श्ल्नोक का उत्तराध है । ) 
अपराक कात्यायनः--एकादशाहं नित्य पू् दर्शायथाविधि | प्रह्॒र्वीताग्निमान्विप्रों माता- 
पित्रो! सपिण्डताम ॥ झआाशोौचान्तप्रथमद्शयोमध्ये कस्मिश्चिदहीत्यथ! । पिज्नादीनां सपत्नीकानां 
देवतात्वेन मातुरपि तत्रालुप्रवेशान्मातुरपि प्राग दर्शात्सपिण्डनं युक्तमित्यप्राके! | एवं पितामहा- 
देरपि सपिणडन ग्राग्द्शास्कायंम्‌ | तेन विना पावणायोगात्‌ । 
अपराक में कात्यायन ने कहा है--विधिपूवेंक अमावस्या के पूष एकादशाहश्रादू्थ को समाप्त कर 
अग्निहोन्री पुत्र माता ओर पिता का सपिण्डनश्राद्ध करे । आशोच के अन्त में प्रथम अमावश्या के मध्य में 
किसीद्न करे-यह अथ है । सपत्नीक पिता आदि का देवतात्व होने से माता का ( सातामही आदि भी 
जपत्क्षण है--अनुप्रवेश होने से ) भी अजु॒प्रवेश ( मिलना ) होने से माता का भी अमावस्या के पहले 


सपिण्डनश्रादूध युक्त है--यह अपराक ने कहा है। इसप्रकार पितामह आदि का भी अमावस्या के पूव 
सपिण्डनश्राद्ध करना चाहिये | क्योंकि उसके बिना पावण नहीं हो सकता है | 


द्ादशाहे वा कायम । साग्निकस्तु यदा कर्ता ग्रेतश्वानग्निमान्‌ भवेत्‌ । द्ादशाहे भवेत्काय 
सपिण्डीकरणं सुते! | इति गोभिलोक्ते! 
या द्वादशाह को करना चाहिये | गोभिल ने कहा है--जब साग्निक कतो हो ओर प्रेत अग्निहोत्री न 
हो तो पुत्रों को बारहव दिन सपिण्डनश्राद्ध करना चाहिये । 
ग्नेः प्रेतसस्‍्य तु त्रिपणषे, प्रतश्चेदाहितार्निः स्यात्‌ कर्ताउनग्नियदा भवेत्‌ | सपिण्डोकरण तस्य 
कुर्यात्पक्षे तृतीयके ॥ इति घुमन्तक्त! 
मन्तु ने कहा है--साग्निक प्रेंत का तो तीन पक्ष ( डेढ मास ) में करे । प्रेत आहिताग्नि हो कतो 
अनग्निक हो तो उसका सपिण्डनश्रादूध तीसरे पत्त में करे । 
मदनरत्ने लघुहारीतोडपि--अश्रनग्निस्तु यदा वीर भवेत्कुयांचदा गृही | 
प्रेतश्चेदग्निमांस्तु स्याल्जिपच्ष वे सपिण्डनम्त ॥ 


मद्नरत्न में लघुहारीत ने भी कहा है-हे वीर, जब गृहस्थ आहिताग्नि न हो और प्रेत आहिताग्नि हो 
तो उसका से: टलउनअ दे त्रिपक्ष में ही होता हे । 


दयो। साग्निकत्वे द्वादशाह एवं, साग्निकस्तु यदा कर्ता प्रेतो वाप्यग्निसान्‌ भवेत | दादशाहे 
तदा कार्य सपिण्डोकरणं पितु। ॥ इति तेनवोक्तः ३ 
दोनों साग्निक हों तो बारह॒वे दिन ही होता है. । उसी ने ही कहा है--जब सारिनिक कतो हो या प्रेत 
भी साग्निक हो तो पिता का सपिण्डनश्रादूध बारहवे दिन करे। ( पिता आदि से भिन्न साग्निक कतो का 
भी द्वादशाह का नियम नहीं है । ) 
दयोरनग्निमत्वे तु भविष्ये--सपिण्डीकरणं कुर्यात्‌ यजमानस्वनग्निमान | 
अनाहिताने। प्रतस्य पूणज्दे भरतपम |... 
दोनों अग्निद्ोन्नी न हों तो भविष्यपुराण में कहा है-देभरतषेभ, अनाहिताग्ति प्रेत का शा पेण्डश |. 
श्राद्ध पूरे साल को समाप्ति पर अनग्निक यजमान करे | ७ 0० 







१२४० & निणयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधे का आशौचादियग्रकरण # 


हादशेप्हनि पण्मासे त्रिपक्षे वा त्रिज्नासि वा। एकादशेडपि वा मासि सद्भलस्यांप्युपस्थितों ॥ 
_मंगज्ञ की सी उपस्थिति में तो बारह॒व दिन, छठे महिले, त्रिपक्ष, तीन महिने या ग्यारह महिने सें करे | 
कात्यायनगो मिलो -- यदहवा वृद्धिरापद्यत' इति। तच्च बृद्धिदिन एवेति वाचस्पतिः । तन्न, प्रात- 
के प्‌ ट स्वेन पृ त्वव ते! । बृद्धिदिने तर े 
बृद्धिनिमित्तकर्त/ इति नियसात्सपिण्डनस्य चापराह्काल्ीनत्वेन पूव॑त्ववाधापत्तेः | इंहिदिने तत्पूते- 
दिने वेति श्रीदत्त! | स्पातेगौडस्तु--(ृद्धिपूर्वो वर्षानस्यश्व कण! सपिणडरुथ तत्पूवदिने प्रेतत्वनाशे 
हर रु ५ ८ €> न्त्र व्या जाना शाम शु द्ृ - 
सहकारी । तेन परेचुविंध्नाद्वृद्ध्यमावेडपि तत्कतेज्यतानिश्वयसहितमेष काल्लान्तरक्रियमाणव॒द्धि- 
प्वेक्षणसहकृतं प्र तत्वनाशकप्‌ , इत्याह । तन्न, अकाझ्े कृतस्य फ़ल्लाजनकत्वात्‌ । एसेन निभित्त- 
कर बाद 
निश्चयवत एवाधिकारादू वृद्ध्यमावेषपि न क्षविरिति मिश्रोक्तिः प्रास्ता। बद्धिषूवदिनिस्य 
( & ५ 

वर्षान्तस्य थ कालस्याडत्वेन निमित्तत्वाधावात्‌ | तेन पुनः कारयमित्यन्ये । 
कात्यायन और गोमिल ने कहा है-या जिसद्नि वृद्धि हो उसदिन करे। उसको वृद्धिदिन में ही 
करे--यह्‌ वाचस्पति का कहना है। यह उचित नहीं है, क्योंकि वृद्धिनिमित्तक श्राद्ध प्रातःकाल होता ह्ै-इस 
नियम से आर सपिण्डनश्राद्ध का समय अपराह् ( या मध्याहहालीन हे ) काल होने से पहले करने का बाघ 
हो जायगा। वृद्धिदेन ( जहाँ पर नान्दीश्रादूध अपराह में हांगा वहाँ वृद्धिदिन में, जहाँ कहीं प्रातःकाल 
हांगा वहाँ पूवदिन में हांगा--यह अथ हे। ) में या उसके .पूर्वेद्न में करे-यह श्राद्त्त कहते है । स्मातेगौड़ 
धो कहते हैक बृद्घि का पूब तथा बषे का अन्त्यक्षण सर्पिण्डन का प्रेतत्व के नाश सें सहकारी हे । 
इससे दूसरे दल विध्च से वृद्ध के अभाव होने पर भी उसके करने का निश्चय सहित ही कालान्तर 


में करन याग्य वृद्धि के पूवक्षण में युक्त प्रवत्व का नाशक हँ--यह कहा छे। यह उचित नहीं है, क्योंकि 
झसभमय में करने से फत्न का दने वाला नहीं हांता हैं। इससे लिमित के निमश्चय वाले को ही अधिकार 
हान स ब्वादूध के अभाव में भा क्षति नहीं हे-ऐसी मिश्र की उक्ति पराश्त हो गयी | वृद्धि के पू्दिन का 
झोर बषान्त का अंगत्व से निर्मित्त छा असाव हे । इससे फिर करे-यह अन्‍य कहते हैं । 
मदनरत्ने पुलस्त्य;--निरग्निक! सपिणडर्व॑ पितुर्मातुश्च धर्मत३ | 
पूर्ण संबत्सरे छर्यादू इद्धिवाँ यद्हर्भवेत्‌ ॥ 

मद्नरत्न में पुल्लस्त्य ने कहा हे-निरग्निक पुत्र घर से पिता ओर माता का (चकतार से मावामह आदि 

का ग्रहण कया है | ) सपिण्डनश्नादूध को पूरे साल में करे यदि बृद्ध हो तो उसीद्न करे ! 
चतुविशतिमते--सपि्डीकरणं चाब्द सम्पूरोउस्युद्येडपि वा | 
द्वादशाहे तु केषांचिन्मृतं चेकादशे तथा ॥ 

बतुविशतिमत में कहा हे-सपिण्डनश्रादूध को पूरे साल्न सें करे या अभ्युद्य में करे बारहवें 

दिन करे या किसी के मत से ग्यारहवें दिन करे | द 
पृथ्वीचन्द्रोदये बोधायन।--'अथ सपिण्डीकरणं जिपक्षे वा तृतोये वा मासि, पष्ठे वैकादशे वा 

दवादशाहे वेकादशे वा! इति | 

धथ्वाचन्द्रोद्य में बोधायन ने कहा है--अब सपिण्डनभ्रादूध को तोनपक्ष में, तीसरे महिने में, छठे 
मास में, ग्यारहव मास में या बारह महिने में करे | या बारहवें दिन या ग्यारहव दिन करे । 
.. एतत्पक्रमे विष्णु;--मासिकाथ द्वादशाह शाद्धं इत्या त्रयोदशेडह्ि वा कुर्यात्‌ । मन्त्रवज्य हि 
.. गद्ायाप्र्‌। दादशेइहि संबत्सराभ्यन्तरे यद्यधिमासो भवेत्तदा मासिकार्थ दिनमेक॑ वर्धयेत” इृति । 
की ः कर उसीप्रकरण में विष्णु ने कहा है-मासिकश्रादूध के लिए बारहवें दिन श्रादूध करे या तेरहव दिन 
._ क्षरे | शुद्रों का तो मन्त्र रहित सपिण्डन होता है. बारह॒वेंदिन | एकसाल के भीतर यदि अधिकमास दो 
._ तो मासिक के लिए एकदिन बढ़ा दे । 





» ०2 जे 4 कक 
कु है, 
शर्ेो्रयपा---यूरन---- ० [७6 यम >नह् न बी. अं +वय जा पलक फन > -- 
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आशौचोत्तर' द्वादशस्वह!सु मासिकानि | तेष्वेबाद्यपष्ठद्दादशदिनेषुनमासिकादीनि ऋृत्वा त्रयो- 
दशेउल्नि सपिण्डनं हुर्यात्‌। अधिमासे तु चतुदशेडहि छयात्‌ । शुद्धेस्त्रयोदशे द्ादशेद्धि शत्यस्य_ 
मासिकान्त्यद्निपरत्वादिति एथ्वीचन्द्र! | 7-८ 
अशोचोत्तर बारहद्नों में मासिकभ्रादूघों को करे। उनमें ही आद्य, छठा तथा बारहदिनों में ऊन- 
मासिक आदि-( त्रेपाक्षिक, ऊनषाण्मासिक, ऊनाह्विक ) कर तेरहव दिन में सपिण्डन करे । अधिक मास्न में 
तो चोदहव दिन करे । शुद्ध तेरहवे दिन में करे । बारह॒व दिन इसका असिप्राय है कि--मासिक के अन्त्यदिन 
पर है-यह प्रथ्वीचन्द्र ने कहा है। ( इसका यों अथ है-हद्विजातियों का आशोच के हटने के बाद तेरहव दिन ज 
अधिक मास के पातमें चोदहवे' दिन अपकषे करे शूद्रों का उसीदिन न करे किन्तु बारहवे' दिल ही अधिक ह 
पातमें तेरहबे' दिन ही कर मासिक कर सपिण्ठन का अपकषे करना चाहिये । ) 


पेठीनसिः--संवत्सरान्ते सपिण्डनं नवमे मासोत्येके। अत्र साग्नेरनग्नेवोक्तकालाभावे श्रिपक्षादि- 
संवत्सरान्ता अनुकत्पा ज्ञेया!।। कर्पतरुस्त्वग्रे बृद्धिनिश्वय एवं स्वे्यकपग्रकारा इत्याह | तन्न, 
यद्हर्वा! इति स्वातन्त्यभ्रते! | यद्यपि वृद्धिनिमित्तोपकर्षो निरग्नेरेवोक्तस्तशपि साग्नावपि झयः | 
उक्तकालासंभवे वर्षान्तादिगोशकालवद्बृद्धरपि प्राप्त), वक््यमाणगो मिलवचनात्‌, अयातयाम मरणं 
न भवेद्त्युत्तरस्य तु । इति दोषश्रत्यविशेषाच्च | अ्रपराकपृथ्वी चन्द्रादिस्वरसोप्येवम््‌ | अत्र वृद्धिपद 
चूडोपनयनविवाहमात्रपरम | सीमन्‍्तादों तु इद्धिभाइलोप एवेत्याचायचूडामणि! । पुंसवनायन्न- 
प्राशनास्तेष्वावश्यक्रेष्पकष इति भाद्ूविवेक! 
पेठीनसि ने कहा है-संबत्सर फे अन्त में सपिण्डन करे किसी फे मत से नथमें महिने में करे | यहाँ 
पर साग्निक या निरग्निक का उक्तकाल के अभाव में त्रिपक्ष से प्रारंभ कर संवत्सरान्त अनुकल्प जानना 
चाहिये। कल्पतरु ने कहा है-आगे वृद्धि का निश्चय हो जाने से ही सब अपकष प्रकारों को कहा हे। 
यह उचित नहीं है । जो दिन हो उसी में करे-यह रवातन्त्यश्रति है| यद्यपि वृद्धघनिमित्त अपकष निरग्निकों.... 
ही कहा हे फिर भी साग्निक को भी जानना चाहिये । कह्दे हुए समय के असंभव में वषोन्त आदि गौणकाज्ञ.. 
के सहश वृद्धि भी प्राप्त हो जायगी कहे हुए गोमित्न के बचन से । आयातयाम ( नूतन ) मरण फिर इसका. 
नहीं होगा । इस दोष अ्रति के अविशेष से । अपराक, पृथ्वीचन्द्र आदि में भी यही तात्पय है। यहाँ पर. के 
वृद््‌थिपद्‌ चूडा, उपनयन और विवाह मात्रपरक है। सीमन्त आदि में वृदूध का लोप ही दै-यह आचाय.. 
चूढामणि ने कहा है | पुंसवन आदि अश्नप्राशनान्तों में आवश्यकता में तो अपकष होता हे-गह भादूथ- पु 








बिवेककार कहते हैं । ० ह के 
स्मृतिसागरेडपि बृहरपतिः--प्रत्यवायो भवेद्यस्मिन्रक्ते इृद्धिकमंणि | ४५ 

> 5 # व 

तन्निमितं समाकृष्य पित्रो! हरर्यात्सपिण्डनम्र ॥ : लक 

स्मृतिसागर में भी बृहस्पति ने कहा है--जिस व॒द्घिश्रादूध के न करने पर प्रत्यवाय होता हो उसके... 
निमित्त अपकषे से माता और पिता का सपिण्डनश्रादूध करे । हक 


१०५५३ श है. 
है है। हट ब्ू 5 5. 2 + 
५ 






गर्भाधानस्य तु ऋत्वन्तरेजपि संभवात्‌ | कु कु 
अन्यश्राईूं पराज्ष च गन्धमाल्यं च मैथनम् | हति देवलेन प्रथमाब्दे मेथुननिषेधान्च न 
तत्रापकष इति भ्रा्कोमुद्यादयः | तन्न, ऋतुसनातां तु यो भार्याए! इति निषेधात्‌, अक्षचायंब 
पर्वाण्याद्याश्वतस्रश्च॒ बज येत्‌! इति मेथुने दोषाभावाच्च। पितामहमरणो पौत्रस्य इद्धों नापकपः 
तस्य महागुरुत्वाभावात्‌ । तत्र तदृध्वेभ्यो बृद्धिभ्राद्ममिति श्राद्चन्द्रका। तन्‍न, आता च. 
इत्यादौ तदभावेः्प्यपकर्षोक्तेः | तेन निर्देशोष््पुपलच॒णय्‌।___._____._..... 
गर्भाधान का तो अन्य ऋतु में भी संभव हे। अन्यभ्राद्ध, परान्न, चन्दन ), माल्य 
(माला), और मैथुन को देवल ने प्रथम वर्ष में मैथुन निषेध से वहाँ पर अपकषे नहीं होता है. यह श्राद्ध" 


के है 
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कौमु॒दो आदि सें कहा है । यह उचित नहीं है, ऋतुस्तानवाली पत्नी के समीप जो नहीं जाता है। डसको 
अशहत्या लगती है-इससे निषेध हे, पवे में आदि की चाररात्रि ऋतुकाल में स्याग करता है, वह त्रह्मचारी 
ही रहता है ! इससे समेथुन्र में दोष का अभाव है। पितामह के मरने पर पोन्न के वृद्धि में अपकष न करे | 
क्योंकि महागुरुत्व का ( महागुरो प्रेतभूते वुद्धिकरम न चाचरेत्‌।) अभाव है। वहाँ पर उससे आगे 
बालों के लिए वद्धिभ्रादूध होता है-यह श्रादूधचन्द्रिका में कहा है | यह उचित नहीं है, भाई-इत्यादि में 
उसके अभाव में भी अपकषे कहा छह । इससे निर्देश ( महागुरु का ) भी उपलक्षण है । 
( शरीरस्यायुषः क्षये ) 
व्याप्रः--आननन्‍्त्यात्कुलधमाणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ । 
अस्थितरवाच्छरोरश्य ह्ादशाह! प्रशस्यते || 
व्याप्र ने कहा है-कुलधर्मा के अनन्त होने से ओर पुरुषों की आयु के क्षय होने से, शरीर को स्थिति 
झअस्थिर होने से बारहव द्नि सपिण्डनश्रादूध करना उत्तम कहा है। व 
एतदाशोचान्तोपलक्ृषणप्‌--सर्वेपामेव बर्णानाम्ाशौचान्ते सपिए्डनम | हृति निर्णयाशते कात्याय- 
नोक्तेः | सवषामिति त्रेवर्शिकपरस ! द 
यह आशोचान्त का उपलक्षण है। सब बर्णों का ही आशौचास्त में सपिण्डन होता है--यह 
निणयासत में कात्यायन ने कहा है। सर्वषामू-यह त्रेवि|कपरक है । 
आओ ० कर ल 5 वीक 
शद्राणां वाशोचमध्ये--सन्त्रवज हि शूद्राणां द्ादशेज्दनि कीतिंतम् | इति विष्णुक्ते! | एतहशु- 
भ्राहइकारिशद्रविषय सिस्यपराके करपतरों च। 
शुद्रों का तो आशोच के सध्य में होता है-विष्णु ने कहा है-बारहव दिन शूद्रों का सपिण्डनश्राद्ध मस्त्र 
रहित होता है | यह दृशश्रादूध के अधिकारी शूद्रविषयक है-यह अपराक और कल्पतरु में कहा हे । 
बृद्धमनुः--दादशेज्नि घिग्राणामाशोचान्ते तु भ्ूशुजास | 
वैश्यानां तु त्रिपक्षादावथ वा स्यात्सप्ण्डनम ॥ 
बुद्धमनु ने कहा हे-ब्राह्मणों का बारह॒व द्नि, क्षत्रियों का तो आशोचान्त में ओर वैश्यों का त्रिपत्त 
के आदि में सपिण्डनश्रादूध होता है । 
निणयाम्ते गोभिल्/--डादशाहादिकालेषु प्रमादादनलुष्टितम्‌। सपिण्डीकरणं छुर्यात्‌ कालेपू- 
त्तभाविषु | इदं साग्नेरुक्तकालासम्भवे गोौणकालविधानाथमिति मदनपारिजातः | सदनरत्ने5- 
प्येवम्‌ | 
निणयामृत में गोसिल ने कहा है-बारहव दिन आदि समयों में प्रसाद से सपिण्डनश्राद्ध को न 
किया गया हो तो उत्तर समयों में करे | यह साग्निक को कहे हुए काल के असंभव में गौणकाल के विधान 
के लिए है-यह मदनपारिजात में कहा है | मद्नरत्न में भी यही है । 
( पुनःकरणो प्रतशव्द्स्य विचारः ) 
यमन जू/--सपिण्डी करण श्राउयुक्ते काले न चेस्कृतम्‌ | 
भाद्र हस्ते च रोहिण्यां मेत्रभे वा समाचरेत्‌ । 


कर ऋष्यम्वंग ने कहा है--सपिण्डनश्रादूध को कद्दे हुए समय में न किया हो तो आद्री, हस्त, रोहिणी या 
.. झानुराधा में करे | फे दे ह ल 








जा ( सपिण्डनकरणोे अष्टो काला: ) 
2202 शलादश5प--ए कादशे5हि द्ादशे त्रिपक्ष वा प्रिमासि वा। पष्ठे चेकादशे वाज्द सम्पूर्ोंवा 
हि मी, सपिण्डी करण स्येत्थमशे काला प्रकीर्तिताः | | 
९ लादशर्मे सो कहा है-ग्यारह॒व दिन, बारहवें दिन, त्रिपक्ष, तीनमास, छठे और ग्यारहवें सास में, 
. प्रपूण वर्ष से या शुभ के आगमन में ये आठ काल सपिस्डनश्रादूध में कह्दे गये हैं । 
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( झप्तकाल्ादिकथनम्‌ ) 
साग्नो कतयुभावादौ प्रेते साग्नो दृतीयक! ॥ अनग्नेस्तु द्वितीयाद्याः सप्त काला गुनीरिता! । 
रोहिणीरोहहस्तेषु मेत्रभे वापि तच्चरेत्‌ ॥ 
कता सागम्निक हो तो पहले दो काल ग्राह्य हैं। प्रत साग्निक हो तो तीसरे समय ( त्रिपक्ष ) करे | 
अनग्निक को द्वितोय आदि सात कालों को मुनियों ने कहा है। या रोहिणी, रौोदर, ( आद्रो ) हस्त या मत्र 
( अनुराधा ) में करे | 
नारदसंहितायां तु--सपिण्डीकरणं काय वत्सर वाधबवत्सर । त्रिमासे वा त्रिपक्षे वा मासि वा 
द्वादश5हि वा ॥ इत्युक्तं, वच्च वत्सर ज्तीते श्षेयम्र । 
नारद्संहिता में तो कहा हे-सपिण्डनश्रादूध को एकसात्न में या आधे साल में, त्रिमास में, त्रिपक्ष 
में या बारहवे' दिन करे-ऐसा कहा है । वह साल बीतने पर जानना चाहिये | 
तत सर्पिण्डीकरणं वत्सरात्परतः स्थितम | इति भविष्योक्त॑, 
भविष्यपुराण में कहा है-एक सात के बाद सपिण्डनश्रादूध करे | 
पितुः सपिण्डीकरणं वत्सरादुध्वतः स्थित | इति नागरखण्डोक्तः 
नागरखरड में कहा है पिता का सपिण्डनश्रादूध साल के बाद करे | 
पितु! सपिण्डीकरणं वार्षिके सतवासर । इत्युशनसोक्तश्च । 
आझोर उशना ने कहा ह-पिता का सपिण्डनश्राद्ध साल की मरणतिथि में करे | 
पूण संबत्सर पिणड। पोडश! परिकीर्तितः | तेनेव च्‌ सपिण्डत्वं तेनवाब्दिकमिष्यते ॥ इति 
हेसाद्रो वचनाचच । अस्यानाकरत्वोक्तिमू सोक्तिर व | 
ओर हेमाद्वि में वचन है-साल के पूण होने पर सोलह॒वां श्रादूध करे । उसी को ही सफ्ग्डित्व ओर 
उसी को द्वी आव्दिक कहते हैं । यह वचन निराधार है एसा कहना मूखता ही है । 
त्त-पूर्ण संवत्सर छुयोत्सपिण्डीकरण सुतः । एकोदिष्टं च॒ तत्रेव सताहनि समापयेत्‌ ॥ 
हृति धवलनिगन्धे जाबास्युक्तः 
जो यह कहा है-पूरे साल में पुत्र सपिण्डनश्राद्ध को करे | वहीं पर कहा है--मरणदिन में एकोहिष्ट 
भादूध को समाप्त करे-यह्‌ धबल्निबन्ध में जाबालि ने कहा हे 
पुत्र; सपिण्डनं कृत्वा कुर्यात्‌ स्‍्नान॑ सचेलकप््‌ | एकोदिष्ट ततः कुर्यात्कृतप॑ न विचारयेत ॥ 
पुत्र सपिण्डनश्राद्धकर स्चोत़्सर्नान ( पूरे पहने हुए वस्त्रों सहित स्नान ) करे। फिर एको दिष्ट 
श्राद्ध करे । कुतुप ( दिनका आठवां मुहृत कुतुप होता है। अह्ो मुहतो विख्याता दश पद्नम च सवदा | 
तत्नाष्टमो मुहर्तो यः कात्नः कुतुपः स्मृतः ॥) का विचार न करे । 
ह॒ति स्वल्पसात्स्योक्तेश्चाब्दिक तदहिने पुन! कायमिति केचित्‌। ते निम्‌ लत्वाद्माद्रिविरोधा 
च्चोपत्त्याः | पोडश॒त्वं च सपिण्डनस्य षोडशश्राद्वान्तभांवपक्षे । 
यह स्वल्प मत्यपुराण के कथन से उसीदिन ही आद्विक फिर से करे यह कोई कहते हैं। वे निमृष्त 
होने से देमाद्वि के विरोध होने से उपेत्ष्य ( छोड़ देने जाने लायक ) है। सपिण्डन को सोलहवाँ कहना सो 
षोडशश्राद्ध के अन्तगेत स्वोकार करने पर । (८ टन 
स्मृत्यथेसारे तु वर्षान्त्यदिने संवत्सरविभोक्रश्राद्धं सपिण्डनं च कृत्वा परेचुसताहे वाषिक | 
कार्य सिस्युक्तम्‌ । गौडाः अप्येवमाहु । तत्पूवविरोधाच्चिन्त्यम्‌ । > अब 
स्तृत्यथसार में तो साल के अन्तिमदिनमें संवत्सरबिमोक्षश्राद्ध को ओर सपिण्डनश्राद्ध को 
कर दूसरे दिन मरणदिन में वार्षिकश्राद्ध फर--एसा कहा है । गोड़ भी यही कहते हे। रोघ से 
चिन्तनीय है शक 2 
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६8 निर्णेयसिन्धु तृतीयपरिज्छेद्‌ के उत्तराध का अशोचादिष्रकरण ७ 


.. तच्च पुत्र सति नान्‍्यः कुर्यात्‌। श्र:द्धानि पोडशादला न तु छुपा स्सपिण्डताम्‌ । प्रोषितावसिते 
पुत्र! कालादतिचिरादपि ॥ हति वायवोयाक्त! 
. बह भी पुत्र के रहने पर दूसरा न करे | सोलह श्राद्धों को न कर सपिण्डनश्राद्ध को न करे | प्रवास 
( परदेश ) से आने पर पिता के मरण को जानकर चिरकाल ( बहुतकाल ) में भी करे | यह वायुपुराण 
में कहा है 
. घोडशशभ्राद्वानां वर्षादृष्य कालामावेडपि तान्यदत्वा न कुर्यात्‌, किन्तु दस्वेब । तानि यदि 
. कनिष्ठ श्रात्रादिना कृतानि तदा सपिण्डनमेव छुयाद्त्यिपराक!। सपिण्डने तु कनिष्ठा्ां नंवा- 
._'घिकार हइत्यथः । 
फछ उन सोलह श्राद्"ों को साल के बाद समय के अभाव में बिना किये सर्पिण्डनभाद्ध न करे किन्तु 
देकर ही करे । यदि कनिष्ठ ( छोटा ) आराता ( भाई ) आदि ने किया है तो सपिण्डनश्राद्ध ही करे यह 
._ हापराक ने कहा है । सपिण्डन में तो कनिष्ठों को ( छोठे माइयों को ) अधिकार नहीं है--यह अथ है। 
. तत्रेव--अज्ञानादथवा मोहान्न छृता चेत्सपिण्डता | तत्रापि विधिवत्कार्या कालादतिचिरादपि॥ 
ह वहीं पर कहा है-अज्ञान से या मोह से सपिण्डनभ्राद्ध को न किया हो तो यहाँ पर भी विधि से 
. बहुत काल के वाद भी करे। 
तेष्वपि ज्येप्ठस्येवाधिकार), ज्येष्ठेंन जातमात्रेश पुत्री भवति मानव! । इति मलुक्तः! (६।१०३६)। 
३५ उनमें भी ज्येष्ठ पुत्र को ही अधिकार है। मनु ने कहा है--ज्येष्ठ पुत्र के होने मात्र से पुत्र वाला 
.. मलुष्य होता है । 
झपराक प्रचता अपि--एकादशाद्याः क्रणशो ज्येप्ठस्तु विधिवस्क्रिया! 


>> कुयाननेकेकशः श्राड्माब्दिक तु एथक्‌ पृथक || 

._- अपराक में प्रचेता ने भो कहा है--एकादशाह आदि क्रियाओं को क्रम से विधिवत्‌ ज्येष्ठपुत्र करे। 
. झतलग-अलग न कर । आब्दिकश्राद्ध तो अलग अल्षग कर | 

“अल मरीचिः--सवषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठनेव तु यत्कृतम । 

हक द्रव्येण चाविभक्तेन सब रेव छृत॑ं भवेत्‌ ॥ 


मरीचि ने कहा हे--अविभक्तद्वव्य से अनुसति के द्वारा ज्येष्ठ पुत्र ने जो किया जाता है बह 
ही ने किया | 
तु वाचस्पतिशलपाणिण्यापुक्त द्रव्यदानानुमत्यभावे कनिष्ठे! एथकू कायमिति। तन्न, एव- 
कारस्य तदभावे5पि पृथककरणाभावाथंत्वात्‌ अन्धादेरिव ज्येप्ठ सति कनिष्ठानामनधिकाराच्च । 
. झतस्तेषां प्रत्यवायमात्रम | आदिताग्निः कनिष्ठस्तु कुयद्व | अन्यथा पिठ्यज्ञासिद्धे! । एव- 
मावश्यकबृद्धावपि कनिष्ठोउन्य! सपिण्डो वा कुर्यात्‌ । 
| ज्ञो वाचस्पति भर शूल्रपारि ने कहा है-द्र॒व्यदान की अमुमति के अभाव में कनिष्ठ पुत्र अत्रग 
कप त नहीं है। एवकारका उसके अभाव में भी प्रथककरण का अभावाथ होने से अन्धादि के 
सदृश ल्येष्ठ के होने पर कनिष्ठोंका अधिकार का अमाव है। इसलिए उनको प्रत्यवायमात्र ह्टे। 
द्विताग्नि हो तो कनिष्ठ हो करे। अन्यथा पिठ्यज्ञ की असिद्धि होगी। इसश्रकार आवश्यक बृद्धिमें 


कर 


समा कनिष्ठ अन्य सरपिण्ड करे। 

श्राता वा आराठपुत्रो वा सपिण्डश शिष्य एब च | सहपिणडक्रियां कृत्वा झुर्यादम्युदयं ततः ॥ 
्थव काम्यं यत्कम वत्सरात्प्रथमादते ॥ हृति मदनरत्ने लघुदारीतवचनात । 

._. भाई, २ ई का पुत्र, सपिण्ड या शिष्य पिण्डक्रिया ( सपिण्डनश्राद्ध ) को कर आशभ्युद्यिकश्राद्ध कर | 
बैसे ही जो काम्यकर्म है प्रथम संवत्सर में त्यागकर करे यह मदनरत्न में लघुहारोत का बचन है। 
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& देशान्तरे पितरि मते पुत्र: कि कायम ६) १२५५४ 


बुद्धयनन्तर प्रथमाब्दमध्येडपि काम्य॑ कुर्यात ' वृद्धयभावे तु प्रथमाव्दादध्बेमेवेत्यथ! । काम्यों 
क्तेरनावश्यकशपूर्तादी नापकष! | एतद्धावपुत्रादिसंस्कारे प्राप्ताधिकारस्य नान्‍्दीश्राद्धाधिकाराथम | 
अभ्युदयपद च नान्दीभाद्व निमित्तकममात्रपरमिति हेमादरि! । तेन ज्येष्ठे देशान्तरस्थे कनिष्ठ 
सपिण्डन विनेव वृद्धि कृत्वा पुत्रसंस्कारं छुर्यादिति श्रीदत्तोक्ति! परास्ता । आदशिष्यायक्तनोनदी 
भ्राद्धज्यदेवतामात्रपरोडपकष इत्यपास्तम्‌ । अस्य क्रममात्रपरत्वादवृद्धिकतेव सपिण्डन॑ कुयोदिति 
न नियम इति गौडा) | अत एवं कनन्‍्याया सादमरणो श्रात्रा सपिण्डने ऊृते पितुदानाधिकार! 
वृद्धिश्राद्ध के बाद प्रथम बष में सी काम्यकर्म करे | वृद्धि के असाव में तो प्रथमवष के बाद ही करे यह 
अथ है | काम्य के कहने से अनावश्यक इष्टापूर्त आदि सें अपकष नहीं होता है ' यह ( अशकक्‍्त्य आदि से 
अनुकल्पकाल में उसके अनुष्ठानमें तो अनुमासिर का अपकष होता ही है | ) अ्राठ॒पुत्र ( (पितेवोपनयेत्पुत्रम! 
इत्यादि । पिता पितामहो अ्राता? इत्यादि क्रम से जो अधिकार है, इसकी तरह ) आदि के संस्कार में 
जिसको प्राप्त अधिकार है उसको नान्दीश्राद्ध के अधिकाराथ दे ओर अभ्युदयपद नान्‍्दीभ्राद्ध के 
निमित्त जितने कम हैं उनका बोधक है--यह देमाद्रि का कहना है। इससे ज्येष्ठ भाई देशान्तर में 
हो तो कनिष्ठपुत्र स्पिण्डनश्राद्ध के बिना ही वृद्धिश्राद्ध को कर पुत्र का संस्क्रार करे-यह श्रीदत्त का 
कहना परास्त हुआ | साई, शिष्य आदिके कहने से नानन्‍्दीशभ्राद्ध में अचेन योग्य देवतामात्र में अपकष 
होता है. यह अपास्त हैं। इसका क्रममान्रपरत्य होने से वृद्धिकतो ही सपिण्डन करे यह नियम नहीं हे-- 


यह गोड कहते | इसलिए कन्या को माता के मरने पर भाई के सपिण्डन करने पर पिता को कन्यादान 
का अधिकार हे | 


शुलपाणिस्तु--महायुरो ग्रेतभूते बृद्धिकम न युज्यते | शति निषेघात सतस्य आत्रादि! सपिण्डन 
कृत्वा तत्पुत्रकन्यादेरभ्युद्यं छुर्याज्न तु स्वपुत्रसंस्कारे संस्कायपितुः सपिण्डनं बिना बद्धौ 
देवतात्वाभावादित्याह । तन्न, देवताप्रयुक्तापकर्षस्य निरस्तत्वात्‌। वृद्धि विना कनिष्ठेन इते त 
विदेशस्थेन ज्येष्ठन पुनः कायस , 


शूल्पाणि ने कहा है--महागुर के प्रेत होने पर ( मरने पर ) वृद्धिश्राद्ध का योग नहीं होता है. यह 
निषेध से मरे हुए का भाई आदि सपिण्डनकर उसके पुत्र, कन्या आदि का आश्युद्यकाय कर न कि अपने पुत्र 
के संस्कार में करने योग्य पिता का सपिण्डनश्राद्ध के बिना वृद्धि में देवतात्व का अभाव कहा है। यह 


उचित नहीं है । देवताप्रयुक्त अपकषे का खणडन किया है । वृद्धिश्राद्ध के बिना कनिष्ठ के ( सपिण्डनश्राद्ध ) 
करने पर तो विद्श स्थित ज्येष्ठ पुत्र फिर से सपिण्डनश्राद्ध करे । 
यवीयसा छृत॑ कम प्रेतशब्दं विहाय तु | तज्ज्यायसापि कतंव्यं सपिण्डीकरणं पुनः इति 
स्मृते! । 
स्मृति में कहा है--छोटे भाई के किये हुए सपिण्डनश्राद्ध को प्रेतशव्द व्यागकर ज्येष्ठ भाई फिर से 
सपिस्डीश्राद्ध करे | 
ज्येष्यन वा कनिष्ठेन सपिण्डीकरण कऊंते | आद्यपादे मातापित्रोः कनिष्ठेन! इति वा पाठ! 


ब्येष्ठ या कनिष्ठ भाई सपिण्डनश्राद्ध करे । पहले बाद में अथोत्‌-जज्येष्ठेन वा कनिष्ठेत्न-इसको 
जगह में मातापित्रोः 'कनिष्ठे न! यह पाठ है। माता और पिताका सपिण्डीश्राद्ध कनिष्ठ करे। न्‍ 


( देशान्तरे पितरि मते पुत्रेः कि कायम ) द 

देशान्तरगतानां च पुत्राणां तु कथं भवेत्‌ | भुत्वा तु बपनं काय दशाहाल्तं तिलोदकम्‌ ॥ तत!ः 
सपिण्डीकरणं इर्यादेकादशेज्हनि । द्ादशाहेन कर्तव्यमिति शातातपोअ्ञजवीत्‌ ॥ शति वचनाच्चे| 
भट्टा। । सिद्नाभट्टोयेउप्येवम्‌ । पूपवचने5त्र च मूल चिन्त्यम्‌ । < आल 
देशान्तर ( दूसरे प्रदेश ) में गये हुए पुत्र कैसे करं। वे-झुनने पर मुण्डन कराब झोर दरादिन तक. 
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गे तिलोदक दे । फिंर सपिण्डनश्राद्ध को ग्यारह॒व दिन कर बारहव दिन नहीं करना चाहिये--यह शातातप ने 
.. कहा है। इस वचन से यह भट्ट कहते हें। सिंगाभट्टीय में भी यदो है.। यहाँ पर एहले के बचन में मूल 
विचाणीय हे । ( पहल्ले के वचन ( यवीयसा कृत॑ं कम प्रेतशब्दं बिहाय तु । वज्ज्यायसासपि कतेध्यं सपिण्डी 
. कारण पुनः। और पित्यज्ञाथ कनिष्ठपुत्र के सपिण्डनभ्राद्ध करने पर भी ज्येष्ठपुत्र को सपिण्डन 
. श्राद्ध की आवृत्ति प्रेतशब्द के सहित हो करे | इससे वृद्धि के ज्षिण अपकषकरने पर तो वहाँ पर ज्येष्ठपुत्र 
के द्वार। आवृत्ति नहीं होगी--यह नव्यमत है ! ) 
पुर 0 ( ््फन्सब् | 4०० ३ ५ १ श्र 
स्पृत्यथसारे तु--विभक्ता ऋद्धिकामाश्वेट्युत्रा! पृथकृसपिण्डीकरण छुयु। इत्युक्तम्‌ | अन्न 
दत्तकस्य तत्पुत्रादीनां च विशेषः प्रागुक्तः 
स्मृत्यथंसारमें तो कहा है--विभक्त पुत्र ( नवश्राद्धं सपिण्डत्वं भाद्धान्यपि च षोडश | एक्ेनव तु 
काययोणि संविभक्तधनेष्बपि || इसका यहाँ अपवाद है वृद्धिकी इच्छा से भाप्त अधिकार से कनिष्ठ पुत्र के करने 
. पर तो ज्येष्ठ पुत्र 'प्रतशब्दः से रहित ही आवृत्ति करे । ) सम्रद्धि की इच्छा करें तो अलग अत्वग सपिण्डन 
श्राद्ध कर-एसा कहा है । यहाँ पर दत्तक का ओर उसके पुत्र आदियों का विशेष पहले कह चुके 
केचित्त वृद्धि विनाउपि कनिष्ठस्य सपिण्डनमाहु) | मातापित्रोसृते काले ज्येष्ठ देशान्तर स्थिते | 
कनिष्ठन प्रकतव्यं सपिण्डीकरणं तदा ॥ इति का््ण जिनिस्मते! । 
ह कोई तो वृद्धि के बिना भी कनिष्ठपुत्र को सपण्डनश्राद्ध करना कहते हैं। काष्णोजि सिस्णृति सें कहा 


है--माता और पिता के मरने के ससय पर ज्येष्ठपुत्र देशान्तर में स्थित हो तो सपिण्डनश्र।द्ध कनिष्ठपुत्र 
को करना चाहिये। 


गते वा रोधिते ज्येष्ठ पित्रा वा ग्रषिते सति | पण्मासाज्न निवर्तेत तदा कार्य कनीयसा ॥ 

.__« उ्येष्ठपुत्र के ( अपनी इच्छा से ) जाने पर, बन्धन होने पर या पिता ने कहीं भेज्ञा हो तो बह छ 
. महिने तक न आवे तो छोटा पुत्र सपिण्डनश्राद्ध करे । 

हज 


संवतः--पुन! सपिण्डोकरण भ्राद्रं पावशबच्चरेत्‌ | अध्यसंयोजन नेव पिण्डसंयोजन ने च ॥ 


बॉ 
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कैप: 
._ हृति। तेषां वचसां निम लत्वात्‌ प्रोषिताव सिते पुत्र इत्यादि विरोधाच्चोपेद्या३ 
......._ संवत ने कहा हैे--फिर से सपिण्डनश्राद्ध को पावणुश्राद्ध की तरह करे। उसमें अध्यका संयोजन 
_ (प्रत के अध्यपान्न जलको पितामहादि में मिल्लाना) और पिण्डका संयोजन ( प्रेवविण्ड को पितामह, 
प्रपितामह और वृद्धपितामह में मिलाना ) न करे। ( काश्यादिषु गयायां च॒ प्रेतकाय तु यत्कृतम्‌ । 
सपिण्डेरसपिण्डेवो पुत्रेरेव कृतं भवेत्‌ ॥ बचन निमूल हें या तीर्थ्रशंशापरक है।) 'प्रोषिताबसिते 
._ पुत्र; कालादतिचिराद॒पि! इत्यादि पूव में कद्दे हुए इन बचनों के विरोध से उपेक्षा करने योग्य है । 
ह हा सर 2 ( व्युत्तसणमसतोी सरपिण्डीकरणविचारः ) 
. च्युत्क्रमम्रतों तु हेमाद्रो ब्राक्ष-सते पितरि यस्याथ विद्यतो च पितामह! । तेन देयाश्चय! 
पिणढाः प्रपितामहपूवका! ॥ तेभ्यस्तु पेतक! पि्डो नियोक्तव्यस्तु पूथबत्‌ । 
् से मरने पर हेमाद्वि में त्रह्मपुराण का वचन ह--अब जिसका पिता मर गया हो 
पितामह ( दादा ) जीवित हो तो इससे प्रपितामहपूवंक तीन पिण्ड दे। उनमें से पिताके पिण्ड को पहले 
तरह नियो'| करे | अथोत्‌-मिलावे | 
........._(( माठ्मरणे सपिण्डीकरणविचारः ) 
मातयथ मृतायां च विद्यते च पितामही ॥ प्रपितामहीपूव॑र्तु कायस्तत्राप्ययं॑ विधि ॥ एवं 
पितामद्दे जीवति तत्पित्रादिभिज्ञेयम्‌ 
माता के मरने पर पितामही (दादी ) जीवित हो तो प्रपितामही ( पड़दादी ) से प्रहणकर 
बदले को तरह तीनपिए्ड को मिला दे | वहाँ पर भी यही विधि है। इसप्रकार प्रपितामह ( पड़दादा ) के. 
ित रहने पर कछके पा झादि में जानना चाहिबे हर 
23. ५ कलम, 20% 224 205::/2 पर 
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वदाह सुमन्तुा--बयाशाप्रपि पिण्डानामेकेनापि समिण्डने | 
पिठ्त्वभ्श्जुते प्रत इति धर्मो व्यवस्थित! ॥ 
गे बातकों सुमन्ठु ले कहा है--तीन पिण्डों का एक के साथ भी सपि्ण्डन होने पर प्रत पिठत्व 
को प्राप्त करता है--यह धर्म में व्यवस्था है | 
यत्तु--व्युत्कगात्तु प्रभीतानां नेब कार्या सपिण्डता । इति, तन्‍्मातापित॒भतेमिन्नविषयप्र, 
जो यह कहा ऐ--विपरीत क्रप्त से मरने वालों का सपिण्डन नहीं करना चाहिये। यह माता, पिता 
ओर एसिसे सिन्‍न विषयक है. | 

व्युत्क्रमेश झुतानां न सपिण्डीकृतिरिष्यते | यदि माता यदि पिता भर्ता नेप विधिः स्मृतः ॥ 
हृति माधवीये स्कान्दोक्ते! | मदनरत्नादो चेवम्‌ । अन्र प्रपितामहादिभि। पितुः सपिण्डने ऋते 
पिताभहे छते दत्सप्णिडने सति पुनस्तेन सह पितु। सपिण्डन कायम, इति हैपाद्रिमतमाह | 
श्र्न्ये गदन्श्ृन्यज्त | 

साधवीय सें स्कन्दुपुराण का वचन है--विपरीतक्रम से मरने वालों का सपिण्डनश्राद्ध नहीं होता है| 
माता, पिंदा और पतिके मरने पर तो यह निषेधरूपविधि नहीं होती है। मदनरत्न आदि में भी यही है| 
यहाँ पर प्रपितामह आदियों के साथ पिता का सर्पिण्डन करने पर पितामह के मरने पर पितामह के 
सपिण्ठन करने पर फिर पिवासहके साथ पिता का सपिण्डन करना चाहिये यह हेमाद्रिमतको कहा है। 
दूसरे लोग इसको ( पिता का फिर से सपिण्डन वचन के न होने से ) नहीं भानते हैं । 

तर्व॑ तु---पितु! सपिण्डमा[भावे पितामहेन सह पुन! काय, न तत्सत्वे, त्याणामपि पिण्डाना- 
श्ेकेनापि सपिण्डने | पितत्वमश्ुते प्रत इति धर्मो व्यवस्थितः) ॥ हति विष्णुधर्मोक्तः | पितामहे 
प्रपितामहे वा पुत्रान्तरैरसंसक्ृतेज्प्यसंस्क्ृताम्यामेष पितुः सपिण्डनं कु्यांत्‌ , 

तत्व तो यह है--पिता के सपिण्डन के अभाव में पितामहके साथ फिर से करना चाहिये उसके 
न होने पर, विष्णुधरम में कहा है--तीनों पिण्डों का भी एक के साथ सपिण्डन करे तो प्रत पितृत्व को 
प्राप्त करता है--यह धस की व्यवस्था है। पितामह या प्रपितामह का पुत्रान्तरों ने संस्कार न किया हो 
तो असंरक्षतों के साथ पिता का सपिण्डन कर | 

असंस्कृतो न संस्कायों पूषों पोत्रप्रपोत्रके! | पितर तत्र संस्कुर्यादिति कात्यायनोअ्ब्रवीत्‌ ॥ इति 

5 छे ०] #* 
छन्‍्दोगपरिशिष्टात्‌ | असंस्कृतों दाह्मचरिति केचित्‌ | असपिण्डीकृताविति तु तल्वम् । 

.. छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है--असंस्क्रत पितामह और प्रपितामह का पोत्र और प्रपोत्र संकार न... 
कर | वहाँ पर पिता का संस्कार करं--यह कात्यायन ने कहा है। असंस्कृतो--इसपद से दाह आदि कहते है... 
यह किसी का मत है सपिण्डन न हुआ हो-यह तत्त्व हे । फ 

अत एवोक्तक तम्रेब--पापिष्ठमपि शुद्धेन शुद्ध पापक्ृताउपि वा | पितामहैन पितर॑ संस्कुयांदिति 
निश्चवय। ॥ पापिष्ठम्ृतसपिण्डन॑ न तु पतितादि, अभिशस्तपतितभ्रणप्ना।! ख्रियश्वाति- 
चारिणीन संसुजेत! इति बेजवापोक्ते!। 'पापकर्मिणों न संसजेरन'! इति गोतमोक्तरचेत्युक्त 
निर्णयामते । विलय 

इसलिए वहाँ पर ही कद्ा है-पापिष्ठ ( अकृत सपिण्डन न कि पतितादि ) भी शुद्ध से ( पितामह है हे 
ओर प्रपितामह से हो तो जानना चाहिये | अक्ृतसपिण्डन से पितामहादि के साथ अच्छीतरह शुद्धि । 
भाव हं। मातामह आदि तीनों का सपिण्डन के असत्व में तो चौथे के साथ सपिण्डन होता 
हैं ।) या पापी के साथ शुद्धकर संस्कार होने से शुद्ध हो जाता है। इससे पितामह के साथ पिता का 
संस्कार करे | बेजवाप ने कहा है--शापित, पतित, भ्रणहत्यारा ओर व्यसिचारिणी जो का सपि ण्डन 
करे। गौतम ने कहा है--पाप कर्म को करने बाले का सपिए्डन न करे यह निणेयास्त त सें ता हे । 










श्य्श्ष & निणयसिन्धु तृतीयपरिच्छेद फे उत्तराध का आशोचादिग्रकरण छः 


6 हे प्‌ न ७ श आज लिेए कु | ७ ;. 
पूवयो! पृत्राभावे तु पोत्रः कुर्यादेव, पितामह) पितु) पश्चात्पश्वस्व॑ यदि शच्छति। पोत्रेणका 
द्शाहादि कर्तव्य थ्राइपोडशपम् ॥ नेंतत्पौत्रेश कतव्य॑ पुत्रवांश्चेत्पितामह! । पितु) सपिण्डतां 
कृत्वा कुर्यान्मासानुमासिकम्‌ ॥ इति कात्यायनोक्तोः | अपराके शलपाणों चैबसू | तेन सपिण्डन- 
स्पानित्यत्वादक्ुतसपिण्ड नयोरेव पाव णालुप्रवेश इति पूर्खोक्तिः परस्ता | 
पितामह और प्रपितामह के पुत्र के अभाव में मरने पर पौन्र सपिण्डन करे ही। पिता के बाद 
पितामह यदि पद्वत्त्वको प्राप्त करता है तो पोौच्न एक्ाद्शाह आदि सोलह श्राद्ध को करे। पिततामह पुत्रवाल्ा 
हो तो पौत्र इस काये को न करे। विताका सपिण्डन कर सासिक आदि श्राद्ध करे--यह कात्यायन ने 
कहा है। अपराक और शूलपाणि में सी यही है। इससे सपिण्डन के अनित्वत्व होने से जिसका 
सपिण्डनश्राद्ध नहीं ही हुआ है. उन्तका पावेण में प्रवेश है यह मूल का कथन परास्त हुआ | 
कृते सपिण्डीकरणे प्रेत! पावणभाग्मवेत्‌ | इति हारीतविरोधाज्च | केचित्‌ पुत्रान्तराभावे 
पितामहवा्षिकमप्याहु) | तन्‍न, श्राइपोडशमिति नियमात्‌ | इच्छया भवस्थेब । 
सपिण्डनश्राद्ध करने पर प्रेत पावशश्राद्ध का भागी ( हिस्सेदार ) होता है। इस हारीत के वचन 
का विरोध है । कोई कहते ह-पुत्रान्तर के अभाव में परितामह का वार्षिक भी करे | यह उचित नहीं हे । 
सोलह श्राद्ध होते हैं-- यह नियम हे । इच्छासे होता ही है ! हू 
पितामहस्य चंद्ददद्यादेकोहिशं न पावशम्‌ | इति वाचस्पतिधृतगर्गोक्ते! | त्रयाशां योगपतद्चे तु 
०५ ५ 0 ७ कक म थे ४ 
प्राधान्यात्पितुः सपिण्डन॑ कत्वा पूवयो! कुर्यात्‌। प्तामहे झतौ दर्शाहान्तः पिठुझतो पितु। 
संस्कार कृत्य पितामहस्य पुनः सवभावतयेत्‌ | इचे दशाहै नेवम्‌ । अशक्तया पिन्नाचुज्ञातेन 
पोत्रण पितामहश्राड़् प्रक्रान्ते पिदसतों तदाशौचं बहन्ञेव पौत्र! पितामहकर्म छुर्यास्परक्रास्तस्वादिति 
मदनपारिजातएथ्वी चन्द्रो । 
के वाचस्पति में गये का वचन है-पितामह का श्राद्ध करे तो एक्रोदिष्ट करे पावंणश्राद्ध न करे। 
तीनों का एक साथ मरने पर तो प्राधान्य होने से पिता का सपिण्डन कर पिवामह तथा प्रपितामहका 
सपिण्डनश्राद्ध करे | पितामह के सरने पर दशदिन के भीवर पिता के भरनेपर पिता का संस्कार कर 
पितामह का फिर से सब आवृत्ति ( सब कम ) करे | दशदिन के उयतोत हो ने पर न करे | ( क्रियाऋतो के 
नाशमें क्रिया की आवृत्ति नहीं होती है यह पहले कहा हुआ शुद्धितत्व का मत त्यागने योग्य है। ) 
किसी के मत से अग्निसंस्कार की आवृत्ति होती है । ) अशक्ति से पिता की आज्ञा से पौन्न के पितामहका 
श्राद्ध प्रारंभ करने पर पिता के मरने पर उस आशौच को वहन करता हुआ ही .पौत्र पितामह्‌ के कम को 
करे । क्योंकि उसका प्रारंभ हो चुका है--यह मद्नपारिजञात ओर पृथ्वीचन्द्र में कहा है । 
यत्तु--उत्तरात्रितये रोद्ररोहिणी याम्यसप पिठभेषुचाम्निमे । 
 श्मश्रुकम सकल॑ च वजयेत्प्रेतकायमपि बुद्धिमान्नरः ॥ 
जो यह कहा हँ-- तीनों उत्तरा, आद्रो, रोहिणी, भरणी, श्लेषा, मघा ओर क्ृत्तिका में बृद्धिमान्‌ 
मनुष्य श्मश्रुकम ओर सब प्रेंतकार्य को भी त्याग दे । ; सर 
इ्ति वि सपिण्डनप्रकरणे पाठान्युख्यकाले निषिद्धक्नं सपिण्डनापकषें! । सबकालेषु तदबस्वे 
न्‍न्यव | पूर्वोक्तत्राक्षोक्तानि पोडशश्राद्वानि कार्याणीति वाचस्पतिमरिश्रा)। तनन्‍न, अस्य 
हु .. परिभाषात्वेन वाक्यात्सावकाशकमपरत्वातू, अस्य ग्रेतसात्रदेंवल्याभावाच्च । 
यह सपिण्डनप्रकरण में पाठ होने से मुख्यकाल ( वषौन्त ) में निषिद्ध नक्षत्र में सपिण्डन का 
व श अपकष होता है। सबकाल में निषिद्ध नक्षत्र होने पर उनका त्याग ही करे। पहले कहे हुए ब्रद्यापुराण में 
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ही है सोलह श्राद्वों को करे--यह वाचस्पति-मिश्र कहते हैं। यह उचित नहीं है। इसका परिभाषा में 

.. दूनि से वाक्य से सावकाश ( जिस कर्म को अन्य समय में भी किया जा सकता है उस कमें में तात्पये 
की ि २ 4 /अक 2 की: ्ध ; ५, 

' इसका प्रतमात्न दी विषय तहीं है | ) कर्मपरत्व है| इसका प्रेतमात्न में देवता का अभाव है | 
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& अपुत्रायाः सापिण्ड्यकथनम्‌ कै १२५६ 


( श्लीणां सपिण्डीकरणनिणयः ) 


ज्‌ ८७ ( 
अथ खीपूच्यते | हमाद्रो इृहस्पति!--भंगोत्रेण नाम्ना च मातुः झुर्यात्सपिण्डनम्‌ । 
अब स्त्री के बारे में कहते हें। हेमाद्वि ने ब्रृहर्पति ने कहा है-पति के गोत्र और नाम से माता 
का सपिण्डनश्राद्ध करे । 
यत्त भविष्ये--पितगोत्र समुत्युज्य न कुर्याद्धवंगोत्रतः | हति, तदासुरादिविवाहोढापरप । 
जो भविष्यपुराण में कहा है-पिता के गोत्र को त्यागकर पति के गोत्र से न करे। वह आसुर 
आदि विवाह से विवाहित परक हे 
आपुरादिवियाहेषु पिठ्गोत्रेण धमवित्‌ | इति बृद्धशातातपोक्तेः। तच्चानेकवचनेषु पितामब्याः 
पत्या मातामहेन वा सहोक्तम । 
वृद्धशावातप ने कहा छह--धम का जानकार आसुर आदि विवाहों में पित॒गोत्र से करे। बह अनेक 
बचनों में पितामही के साथ, पति के साथ या मातामह के साथ कहा है 
तत्र व्यवस्थोक्ता भविष्ये--जीवत्पिता पितामह्या मातुः कुर्यात्सपिण्डनम्‌ । प्रमीतपितक। पित्रा 
तत्पित्रा पत्रिकासुत) । तत्यपित्रा मातु) पित्रा । 
वहाँ पर व्यवस्था भविष्यपुराण में कही है--जिसका पिता जीवित हो वह माता का सपिण्डन 
पितामही के साथ करे । जिसका पिता मर गया हो वह पिता के साथ माता का सपिण्डन करे। द्वौहित्र 


माता के पिता के साथ करे 


लोगालिः--प्तामब्यादिमिः साथ मातर तु सपिएंडयेत्‌ | पितरि प्रियमाणे तु तेनेवोपरते सति ॥ 
लोगाज्षि ने कहा है--पितामही आदि के साथ माता का सपिण्डन करे। पिता के मरने पर तो पिता 
के साथ ही माता का सपिण्डन करे | 
शबह्ः--भातु! सपिण्डीकरणं कथं काय भवेत्सुतः। पितामह्यादिभिः साड़ सपिण्डीकरण 
स्वृतय | येन केतापि सातु। सापिण्डय यत्रान्वष्टकादों मातुः श्राद्ध एथगुक्त तत्र पितामद्या सह 
कायम । 
शंख ले कहा है--पुत्र माता का सपिण्डनश्राद्ध कैसे करे। पितामही आदि से साथ सपिण्डनश्राद्ध 
करना कहा है । जिस किसी के साथ माता के साप्ण्डय में जहाँ अन्बष्टका आदि में माता का श्राद्ध 
अक्ग कहा है वहीं पर पितामही के साथ करे | | स्कर 
नान्दीम्ुसेष्ष्टकाभाडे गयायां च मृतेज्दनि । पितामब्यादिभिः सादे मातुः भरा समाचरत्‌ु॥ ४ 
हति शातातपोक्तेः अं 
शावातप ने कद्दा है-नान्दीमुख में, अष्टकाश्राद्ध में, गया में ओर मरणदिन में पितामही आदि , 
साथ माता का श्राद्ध करे | 27 











( अपुत्रायाः सापिण्डयनेविचारः ) े 
अपुत्रायां तु पंठीनसिः--अपुत्रायां सतायां तु पतिः कुर्यात्सपिण्डनम्‌ । 2 


श्वभ्वादिभिः सहेवास्या! सपिण्डीकरणं भवेत्‌ ॥ >> अर हे हल 
अपुत्रामें तो पैठोनसिमें कहा है-पुत्र के बिना मरने पर पति ही सपिण्डन करे। उस ल्लोका 
सास आदि के साथ ही सपिण्डनश्राद्ध करे | अब 
पत्त लघुहारीत/--पृत्रेणेव तु कतव्यं सपिण्डोकरणं ख्रियाः “ले पक 
पुरुषस्य पुनस्त्वन्ये भ्रातपुत्रादयोउपि ये ॥ इति। __ ऊं न 
जी लघुद्दारीत में कहा है--माता का सपिण्डनश्राद्ध पुत्र ही को करना चा हल 


अन्य साई के पुत्र आदि जो हैं वे करे । 
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१९६० ४४ निणयसिन्धु ठृतीयपरिष्छेद के उत्तराधे का आशोचादिप्रकरण 


यच्च माकण्डेयपुराणे--सपिण्डीकरणं ख्रीणां पृत्रामावे न विद्यते। इति, तत्युत्रपत्यभावषे 
ज्ेयम् | अतन्र सपत्नीपुत्रोडपि ज्ञेय), कि 
जो मार्कण्डेयपुराण में कहा है-पुत्रों के अभाव में स्त्रियों का सपिण्डीश्ादू नहीं होता हैं. बह पुत्र 
झौर पति के अभाव सें जानना चाहिये | यहाँ पर सपत्नीपुत्र को भी जानना चाहिये ! 
ि के प्न्न्ष्‌ 4५93५ $ ३ आह न स््ल्ण 
बह्ीनामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्र॑बतोर्मछु३ ॥ होते भनूक्ते- 
( पृ० ३७१ ) रेतत्परत्वातू । क्‍ पु 
जिस पुरुष के बहुत सी स्त्रियाँ हो उनमें से एक भी स्री पुत्रवाल्वी हो तो उस एुच्न से झब पुत्रवाल्ी 
होती हें--ऐसा सन्तु ने कहा है| यह उस परक है | 
यत्त शातातपः--सते पितरि मातुस्तु न च कार्या सहपिणएडता। पितुरेव सांपेण्डत्वे दरषा 
अपि छत भवेत्‌ | इति, तदशक्तपरम्‌ | केपाशिदा मतमिति हेमाहि। । 
जो शातातप ने कहा है--पिला के मरने पर माता का सपिण्डन न करे | क्योंकि पिता के सप्ण्डन 
से माता का भी सदिण्डन हो जाता है। यह अशक्तपरक है। या किसी का मत है--यह हेमाहि ने कहा है । 
८ ० ९5 ८2० पाये 
अन्वारोहणे तु भत्रेव सापिण्डयम््‌ , सता यातुगता नाथ या तेन सहपिणडतामश। अहति 
0 € ९ ५ ण््‌ 
स्वगवास च यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ इति शातातपोक्ते! | 
अन्वारोहण में पति के साथ ही सपिण्डन होता है | जो मरे हुए अपने पति के साथ सती हो गयी है 
उसका सपिण्डन पति के साथ होता है। बह प्रकत्षयकाल तक रव॒ग में निबास ऋरणने योग्य होती है । 
ने श्नल ९ तापि >५५3.77 233 02:72. 
पत्या चेकेन कतव्य सपिण्डीकरणं स्रिया।। सा सतापि हि तेनेबर्य जता अम्जाहुतिबते) | 
कै ३३, 0 ति हु 6 # 
हति यमोक्तश्र । अन्नकशब्द! पितामह्यादिपक्षनिवृत्त्यथं)। पृतियद्ध दर्शपश्प । सायिण्डनस्य 
0०५ ह्< ४ 
पावणको द्श्रुपत्वादिति माधवकरपतरुमदनर त्तादय) | 
ओर यम ने कहा है--पति के साथ स्त्री दा सपिए्डन करना चाहिये | बह मर कर भी शस्त्र छी आहु- 
तियों ओर ब्रतों से डसके साथ एकता को प्राप्त हो गयी है । यहाँ पर एकशब्द पितामही आदि पक्ष की निवृत्ति 
के लिये हैं-यह अथ है | पतिपद्‌-पति के वर्ग ( कुल ) का जानकारों कराने वाला है. | सपिण्डन का पायेण 
आर एकोद्द्ष्टिरूप हैं-यह माधव, कल्पतरु, मद्नरत्न आदि कहते हैं । 
अन्ये तु भत्र वैकेनाहुः--स्वेन भर्त्रा & सहेवास्या/ सपिण्डीकरणं भवेत्‌ ! हस्येवकारअबणात्‌ | 
अन्य तो पति के साथ ही कहते हें“-अपने पत्ति के साथ इसका सपिण्डनश्राद्भु 
पर एव? शब्द सुना है । 
पृथ्वी चन्द्रोदयेडपि विकरप उक्त! | इृदं तु तत्वम््‌ | यदा हेमाद्रयादिमते हयो रेक! पिएडश्तदा वर्गण 
सह । यदा माधवएरथ्वीचन्द्रादिमते प्रथकृपिण्डस्तदैकेन पत्येकवचनाब्चैकेनापि | अतो मातृ- 
पिण्डमसपिण्डीकृतेनेव पतिपिण्डेन संयोज्येकी कृत पिएडह्यं तत्पित्रादिशि! संयोजयेत्‌ । अन्त्य- 
पक्ष एव युक्तः ! 
+ ० पृथ्वीचन्द्रोदय में विकल्प कहा है | यहाँ यह तत्त्व है--जब देमाद्रि आदि के सत में दोनों का 
एक विणड दे तो पति के कुल के साथ। यदि माधव, प्रथ्वीचन्द्र आदि मत से अल्वग पिण्ड द्या जाय 
तो केवल पति के साथ सपिण्डन करे और बचन से भी एक के साथ आता है.। इसलिए माता के 
.: पिण्ड को असपिरण्ड करने पर तो पति के पिण्ड के साथ मिलाकर एक करने पर पिण्डद्वय को 


_._ फिडब उसके पितामह 
'.. आदियों से मिला दे | यहाँ अन्त्यपक्ष ही युक्त है । 


होता है | यहाँ 
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# गुजरेषु को किकमतानुसा रिणां मतम्‌ # १२६९ 


स्ृत्यथसार में तो कहा है--अन्वारोहरण ( स्त्री का अपने पति के शव के साथ चिता पर बठना ) 
से एकदिन में स्त्री का अलग सपिण्डन नहीं होता हे। पति के सपिण्डल करने पर स्त्री का भी सपिण्डन 
हो जाता है-ऐसा कहा है-वह मतान्तर हो | यह त्राह्म श्रादि विवादों में जानना चाहिये | 
( आसुरादिषु विवाहितायाः सापिण्डीनिणयः ) 
आसुरादिषु तु शातातप)--तन्मात्रा तत्पितामद्या तच्छवश्थ्या वा सपिण्डनम् | आहुरादि 
विवाहेषु विन्‍्नानां योपितां भवत्‌ ॥ मातामद्या मातुश पितासब्या तत्मपितामद्या वत्यश/)। 
अआसुर आदि बिदाहों में तो शातातप ने कहा है--उसकी माता से उसकी पितामहों से और उसकी 
सास से सपिण्डन करे जो आसुर झआादि विवाहों में विवाहित स्ली है | मातामही, (नानी) मावा की पितामडी 
या माता की प्रवित्तामही से यह अथ है । 
सुमन्तुः--पिता पितामहे योज्य! पूर्ण संवत्सरे सुते!। भावा भावामहे तद्व॑दित्याइ भग- 
वाड्छिवः । इद्भासुरादिपर' पुत्रिकापुत्रपर चोक्त प्राक। क्‍ 
समच्तु ने कहा है--पिता को पिलाम ९ दादा ) स्‌॒ पुत्र पूरे साल मेँ योग कर। उसीप्रकार माता 
को मातामह से सिल्ा दे यह म्गबान्‌ शिव ने कहा है। यह आसुर आदि परक्र है पुत्रिक्ा पुत्र परक 
है--यह पहले कह चुके हैं । के 
( सवत्र देशभेदाद्विकल्पकथनम्‌ ) > । 
हेमा हित ब्राह्मदिष्वपि सर्वत्र देशमेदाहिकरपसाह | 
हेमाद्वि ने तो ब्राह्म आदियों में सी देशभेद्‌ से सबत्र बिकल्प कहा है। 
( गुजरेघु कोकिलमदाजुद्वारिणां मतम्‌ ) 
अत एव शुज रेपु कोफिलमतासुसारिणां माठ्मातामह्रमातामहा हति भ्राहप्रयोग) सपिण्डन 
च्‌ दृश्यते | 
इसलिए गुजरों में कोक्रिलमताचुसारियों का माता, मातामह और प्रमातामह का श्राद्ध प्रयोग है 
ओर सपिण्डन ( सातामह के साथ ) भी देखते हैं छ 
हेमाद्रावापस्तस्थो5पि--को किल॒स्य यथा पुत्रा अन्यसश्ययजी विन! कक 
पुष्टास्ते स्वकुल यान्ति एवं नारी सता सती ॥| 5 आओ 
हेमाद्वि में आपस्तम् ने भी कहा हैं--अन्य ( दूसरे ) के झव्न्चय से जैसे जीवित कोकिल के वे पुत्र॒ | 
पुष्ठ हुए अपने कुल में जाते हैं। इसीप्रकार मरकर सत्ती स्त्री जाती है। 25. 
यदपि विज्ञानेश्वरो मातामहेन मातुः सापिण्डय पितथ्राइवन्माठथ्राद्ध नित्यमित्याह, न 
और जो विज्ञानेश्बर ने मातामह के साथ माता के सापिण्ड्य में पिता के श्राद्ध के सहश माता का 


३ 5 5०. 
















श्राद्ध नित्य ( पृथक ) वहा है | 7 + 2 
यच्च बृद्धिभाड़ छन्दोगपरिशिष्टपर-पडभ्य! पिठ्स्यर्तदलु श्राइदानमुपक्रमेत | इृति, देतदि- 
षयमेव, मातु! पृथकआद्वाभावात्‌ । 2-5 आओ 
और जो वृद्धिभ्राद्ध में छन्दोगपरिशिष्ट का बचन कहा है--सपिण्डनश्राद्ध के बाद छ पितरों को 
श्राद्धदान का उपक्रम ( प्रारम्भ ) करे । यह उसीविषय में ही हैं, माता का श्राद्ध प्रथक हर वचन का. 
अभाव ( अन्‍्यत्र पतिना सह ) हे । वि. 
अत एव हेमादौ भविष्ये मातुः सपिण्डनं प्रक्रम्य--उद्तिउ्लु दिते चेव यथा भवेत्‌ । 
तथा कुल्क्रमायातम्ाचार च चरेद्‌ बुध! | हत्युक्तम । .. 5 
इसलिए हेमाद्रि में भविष्यपुराण का बचन है. कि-माता के गी प्रारम्भ कर कहा है-- 


उद्त ( उद्तिउ्नुदिति चेव समयाध्युषिति तथा। संवंधा वतेते यज्ञ इतीयं व 
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१२६२ क निणयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशौचादि्प्रिकरण छै 


और अनुद्त में होम का जसे भेद होता है, बसे ही कुल के क्रम से आये हुए आचार को विद्वान्‌ करे। 
ऐसा कहा हे । द 
अस्य वृद्धावपवादमाह तत्रेव व्याप्रपातू-क्लुर्यान्‍्मातामहश्राद्टं सबंद! मातृपूवक्त्‌ । विधिज्ञो 
विधिमास्थाय इद्धो मातामहादिषत्‌ ॥ केचिदेतत्‌ पृत्रिकापुत्रपरमाहु! । 
इसका वृद्धि में अपवाद को वहीं पर व्याप्रराद ने कहा है--सवदा सातामह का श्ाद्ध सातपुबंक करे | 
खिधि का जानकार बिधि को ग्रहण कर वृद्धि में मातामह आदि के क्रम से करे । कोई इस बचन को पुत्रिका 
के पुत्र परक कहते हैं । 
( पत्युः सापिण्ड्यमाह ) 
पत्यु! सापिण्डथमाह लोगाक्षिः--सर्वासावे स्वयं पत्न्यः स्वभ्त शाममन्त्रकप्‌। सपिण्डी 
करण कुयुस्ततः पावणमेव च | इति | 
लोगाक्षि में पति के सापिण्डय को कहा है--सबों के अभाव में स्वयं पत्नी अपने पतियों का अमन्‍्त्रक 
सपिण्डीश्राडध कर | फिर पावणश्र/द्ध को ही कर | 
यत्त वचनम--अपृत्रस्य प्रेतस्थ नव छुर्यात्सपिणडताप्त | इति । 
जो यह वचन कहा है-पुत्रहोन के मरने पर सपिण्डनश्राद्ध नहीं ही करे | 
( अपुत्राणां सपिण्डनाभावबिचारः कथनम्‌ ) 
यच्चापस्तम्प/--अपूत्रा ये सता! केवित्पुरुषा वा ख्रियोडपि वा। तेषं सपिण्डनाभावादेको- 
हिट न पावंणम्‌ । इति, तत्युत्रोत्पादनविधिप्रशंसाथमिति माधव! । 
जो आपस्तंव ने कहा है--जो कोई पुत्रहदीन पुरुष या स्लो मर तो उनके सपिण्डन के अभाव से उन्नका 
एकोद्दिष्ट श्राद्ध होता है पावणश्राद्ध नहीं होता है । वह वचन पुत्र के उत्पादन करने की विधि में प्रशंसा 
हें--यह माधव ने कहा है | 
सरपिण्डोकरणादृध्व मेको दिष्टं विधीयते | अपुत्राणां च स्वषामपत्नीनां तथेव च ॥ इति हेमादरों 
प्रचेतसोक्तेतच । अन्ये तु द्विविधवाक्यदशनाहिकरपसाहुः | 
हेमाद़ि में प्रचेता ने कहा है--जो पुत्रों से होन हैं वैसे ह्वी जो पत्नियों से रहित हैं छनका सपिण्डी 


आद्ध के बाद एकोद्दिष्ट का विधान है। अन्य तो कहते हैं कि--अ्रनेकप्रकार के वाक्यों के देखने से 
विकल्प कहा है 


रत 


( ब्रह्मचारिणाम न :त्यानां च सबिण्डनविचारः ) 
स्मृत्यथसारेडपि--ब्रह्मचा रिणामन पत्यानां च सपिण्डनं नास्ति, तेषां सदैकोद्दिश्भेव व्युस्क्रम 
मृतानां सापिण्डथं काय न वा । केचित्सबत्र सपिण्डनमाहुरिति । 


स्मृत्यथंसार में भी कहा है--न्रह्मचारियों का ओर जिनको पुत्र नहीं हे उनका सपिण्डनश्राद्ध नहीं होता 

है, इनका सदेव एकोद्दिष्ट ही होता है | व्युत्कम (क्रमरहित) ( मनुः--पिता यस्य तु बृत्तः स्याज्जीवेचापि 

 / पितामह:। पितुः स नाम संकीत्य कीतयेस्प्रपितामहम्‌ ॥ 'पित्रे पिण्ड निधाय पितामहात्‌ पराभ्यां द्वाभ्याम्‌ | ) 

के से मरनेवालों का सपिण्डनश्राद्ध करे यान करे। कोई सत्र ( इससमय के शिष्ट ग्रहण करते हें। ) 

... सपिर्डश्राद्ध को कहते हैं । 

2 ( अपुत्रे व्युत्कमम्रते विशेषः ) 

|. अपुत्र व्युत्क्रममृते विशेषो रेणुकारिकायाम--अआ्राता वा आतृपृत्रों वा सपिण्ड। शिष्य एवं वा | 

जे सवबन्धुविददीनस्य पत्नी कुर्यात्सपिण्डताम ॥ 








& सपिण्डविधिमाह # . १२६३ 


ऋत्पिज॑ कारयेद्ापि पुरोहितमथाषि वा || वसुरुद्रादितिछुते! कार्या तेषां सपिण्डता। व्युत्क्माच 
प्रमीता ये तद्धिना ग्रेतता भुवम्‌ ॥ पुन। सपिण्डन तेषां कुर्यास्ग्नेते पितामद्दे || इति। अत्र मूल 
सम्यस | 
ऋत्बिज्ञ या पुरोहित से सपिण्डनश्राद्ध करा दे। बसु, रुद्र ओर अदिति के पुत्र से उनका सपिण्डन 
पुत्र कर । जो विपरीत क्रम से मर गए हैं सपिण्डन के बिना वे निश्चित प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। फिर से 
उनका सपिण्डन पितामह प्रेत के साथ करे । यहाँ पर ( फिर से सपिण्डनकाज्न ) मल विचारणीय है। 
( यतोनां सपिण्डनं नास्तीतिकथनेमतत्मतान्तरकथनम ) 
यर्त नां सपिण्डनं नास्ति किन्त्वेकादशे5ह्नि पावणं कार्य | तद॒पि त्रिदण्डिन!। एकदण्ल्या- 
दौनां तदपि नेत्युक्त॑ ग्राक--दण्णडग्रहणात्पूव सते तु दाह्मद्सिपिण्डनानतं सब कायमाति भट्ठ 
चरणा। | 
संन्‍्यासियों का सपिण्डनश्राद्ध नहीं होता है । पर ग्यारह॒व दिन पावणश्राद्ध को करना चाहिये | 
यह भी त्रिदंडी के लिए है! एकदंडी आदियों का वह भो नहीं हे यह पहले कह चुके है । दंडग्रहण के पूव 
मरने पर तो दाह आदि से सपिण्डनान्त सब काय को करना चाहिये--यह भट्टचरण कहते हैं । 
॥ ( सपिण्डनविधिमाह ) 
सपिण्डनविधिमाह बैजवाप/--समाप्त संवत्सरे चत्वायुदपात्राणि प्रयुनक्ति एक प्रेताय, त्रीणि 
पितृम्यः ग्रतपात्र पितपात्रष्वा सिश्चति ये समाना' इति द्वाभ्यामेव॑ पिण्डोब्याभिमशर्ति । 


सपिण्डनविधि' को बेजवाप ने कहा है--साल के बीत जाने पर जल के चारपात्रों का प्रयोग करे। 

उनमें एक प्रेत के लिए और तीन पात्र पितरों कछ्वे लिए प्रेतपात्र को पिता आदि के पात्रों में ये समानाः' इन 
दो मन्‍्त्रों से जलन को मिला दे । ( उसमें क्र आधुनिक कमकाण्डी यों करते ह--प्रेत के जलपात्र के जल 
को अलग से तीन दूनों में बराबर का विभाग कर उस प्रेतजल को क्रम से--पितामह, प्रपितामह ओर वृद्ध 
प्रपितामह के जल में मित्ाते है ) इसप्रकार पिण्डों का ( पिण्डोत्थानपयन्त पिण्डदान के प्रयोग को करके 
पिएड का संयोजन करे | दृत्ा पिण्डान्‌ , निरूप्य चतुरः पिण्डान्‌ , इत्यादि पिण्डदान की भावना के बाद 
उसका विधान है. । विध्णु ने तो बिसजनोत्तर कहा है 'डच्छिष्टसन्निधों पिण्डत्रयं दद्यात्‌ , देवपूतरक ब्राह्मणों 
का विसजन करे। फिर प्रेतविण्ड को अध्यपात्रोदक के सदृश पिण्डन्नय ( पितामह, प्रपितामह ओर वृद्ध 
प्रपितामह के पिण्डों में ) समविभाग कर रखे | अथोत्‌ मिला दे। कोई तो संयोजित तीन पिण्डों को फिर 
से पावण के सदश नाम गोत्र का उच्चारण कर देते हैं--वह ग्रन्थ सम्मत नहीं है और वचन का अभाव 
है। अ्क्षय्य आदि में तो प्रेतशब्द का उच्चारण होता है? क्योंकि पिण्डमात्र से पिठृत्व की अप्राप्ति है| ) 
रपश कर कहे-- 


एप वोज्नुगतः प्रेतः पितरस्तं ददामि व। | शिव भवतु शेषाणां जायतां चिरजीविन! | समानी 0५ ं 222 
व/! 'सद्भच्छध्व॑ संवद्ध्यम! इति द्वाभ्याम्‌ । हिल कि 


22 पक 

१--ब्रह्म पुराणे--सुवण रौप्यदर्भस्तु तस्मिन्‌ पिएड ततस्लिधा | ऊृत्वा पितामहादिम्यः पितृभ्य! प्रेतमपेयेत्‌ ॥ सुवतुला- को 

स्ततस्तांस्तु पिण्डान्‌ कत्वा प्रपूजयेत्‌ । रे डक 
२---ये समानास्समनस्ः । पितरो यमराज्ये । तेषां ल्ोकस्स्वधा नमः । यज्ो देवेषु कल्पताम॥ 72 


भनसः । जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा _ श्रीमयि कल्पताम्‌॥। अस्मिन्‌ लोके शत _समाः ॥ ( ते० ब्रा० २॥६। १२११ 28 
३--ये समाना इति मन्‍्त्रह्न्य॑ पठित्वा अ्रमुकगोतरस्यामुकप्रेतस्य पिंस्डः श्रमुकगोतस्य प्रेतस्य पितुसय॒कशसंणः पिंडन 
सह संयुज्यतामित्युक्त्वा प्रथम पिश्ड संयोज्य प्रयमं पिण्ड ब्तुल॑ कुर्याद। ततो वसुल्योकप्रासिरस्विति वदेत्‌। एः 0 2 


पिण्डाम्यां संयोजनम्‌ | अनन्तरं रुद्रलोकप्रातिर्स्तु | आदित्यत्लोकप्रास्िस्सु | इति ययाक्रमं वदेत। ईरत् 230 30050 
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है पितरः, यह प्रेत प्राप्त हुआ है उसको तुम लोगों को देता हूँ। अवशिष्टों का कल्याण हो और 
चिरज्ीबि हो । समानी" वः, 'संगच्छध्वं संवद्ध्वम्‌ , इन दोनों मन्त्रों से । 


यद्यपि--तथ्चापि दैषरहितभेकाध्येकपवित्रकपू । नेवाग्नोकरण ततन्र तथावाह || इृति 
साकण्डेयेनोक्तम , 


यद्यपि साकण्डेयपुराण में कहा हें--बह श्री विश्वेदेष के रहित एक अध्येपात्र ओर एक पतविन्न से 
करे | वहाँ पर अग्नोकरण तथा आवाहन बजित करे । 


तथापि--सपिण्डीकरणं भ्राड्ध देवपूे नियोजयेत । इत्यादिविरोधाहिकरप), शतांशे वा ज्ञयम्‌ | 
फिर भी विश्वेडेज से युक्त सपिण्डोश्राद्ध को करे। इत्यादि से विरोधहोने से विकल्प है या प्रत- 
भाग में जानना चाहिये । 
( सपिण्डने कामकालो देवो ) 
अत्र कामकालो, विश्वेदेवाविस्युक्त प्राकू | 
यहाँ पर काम ओर छाल विश्वेदेषा होते हैं, यह पहले कहा हे । 
मैत्रायशीयपरिशिष्ट--पिज्यविप्रकरे होम! साम्नेरपि भवेदिह । 
सेत्रायणीयपरिशिष्ट में कहा है--पितृत्राक्षण के हाथ में साग्निक ( आहिताग्नि ) भी थहाँ होस करे। 
( व्युक्रमण सवावपि हेम्नादिता सपिण्डनविचारः ) 
यत शोभिल!ः--अजुक्तकालेण पि तु व्युसक्रमेश घतावपि | आगमन वापि व्यं हेम्ना वापि 
प्रकरपयेत ॥ इति, तदापदि मातापितमिन्नपरण् , 
जो गोभिल ने कहा है--अनुक्तकालों ( बिना कहे हुए समय ) में भी विपरीतक्रम से मरने पर भी 
आम ( अल्‍्न ) से या सुबर्ण से सपिणडत्श्राद्ध करे | बह आपत्ति में माता और पिता से सिन्‍्तपरक है | 
आपन्नो5पि न कुबीत भराइ्मानेन कहिचित्‌ | हति तेनबोक्ते! | 
उसने ही कहा है--आपत्ति में भी आस ( अन्न ) से कभी भ्राद्ध को न करे | 
( सपिण्डीकरण पक्कास्नेनेब कतेव्यम्‌ ) 
शुद्धित्वे कामघेनों च लघुद्दरोतः--सपिण्डीकरणं यावत्‌ प्रेत तु पोढश । 
पक्षान्नेनेब कतेव्यं सामिषेन दिजातिमि! ॥ 


शुद्धितत्व ओर कामधेनु में लघुहारीत का वचन है--सापिण्डनश्राद्धू से सोलह प्रेत श्राद्धपर्यन्त को 
मांस के सहित पकान्न से ही द्विजातियों को करना चाहिये | 


( सपिण्डनानन्तर पाथेयश्राद्धकथनम ) द 

... विश्वप्रकाशे-प्रत! सपिण्डानादृध्व॑ पितुल्लोकेज्लुगच्छति । छुर्यात्तस्य तु पायेयं हितीगैडहि 
. सरपिण्डनात्‌ ॥ स्मृत्यथसारेउप्येवम्‌ । 
डे विश्वप्रकाश में कहा है--सपिण्डनश्राद्ध के बाद प्रेत पितृत्ञोक में जाता है । सपिण्डनश्राद्ध के दूसरे 
. दिल उसका पाथेय ( माग का श्राद्ध ) करे । स्टत्यर्थसार में भी यही हे । 
पेपर ( वृद्धिश्र।द्ध विचार: ) 
... ततो बृद्धिथाडुं छर्यात्‌ | एतन्मलमासेउपि कायम, अधिमासे न कतव्य॑ भ्राद्यमाभ्युदयं तथा । 

 तथव काम्यं यत्कम वत्सरात्मरथमाइते ॥ इति देमाद्रो हारीतोक्ते 










१--समानी व अआकुतिः समाना दृदयानि वः | समानमस्तु वो मनो यथा व सुसह[सति ॥ (ऋ० १०।१६१।४) | 


ऐ ्छुप्व॑ स॑ वद॒ध्वं स॑ वो मनांसि जानताम | देवा भाग यया पूर्व संनानाना उपासते ॥ ( ऋ० १०। 
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यह किसी का मत है। स्मृत्यथंसार का कहना है कि माता का पिण्डमेलन पिता के साथ हो सकता है। पर 
पति वर्ग ( पितामह, प्रपितामहादि ) के साथ नहीं हो सकता (स्मृस्यथसारे तु पत्येव स्रह न तु पतिवग्गंणे 
लुक्तम्‌। युक्त चेतत्‌। 'पुरुषस्याध देहं तु भायविदेषु गीयते। अर्धाज्ञमात्मनो ह्मोष यज्जायेति ह वे नृप॥ 
तस्मात्पत्या सहैवास्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ | इति भविष्यपुराणे हेतुनिदेशात्‌ |) है। ऐसा शुद्धिप्रकाश में 
पु० २३८ सें कहा है। निबन्धकारों ने 'पत्या सह पिण्डमेज्ननम” लिखा है। यहाँ तृतीया विभक्ति का निर्देश 
है। मछ में ऐसा ही पाठ है। एसी स्थिति में 'पत्या! से पतिवर्ग की कल्पना करना युक्त प्रतीत नहीं होता है। और 
माता का श्वसुर, परस्वरादि के साथ पिण्डमेल्लन का क्रम ल्लोकव्यवहारादि से भी असंगत ही है। एसी स्थिति में स्त्रियों 
का क्लौ के साथ ओर पुरुष का पुरुष के साथ पिण्डमेलन करना उत्तमोत्तम प्रतीत होता है। (५ ) षोडशश्राद्ध न कर 
केवल सपिण्डन भाद्ध करना उचित नहीं है। 'दशंपुर्णमासामभ्यामिष्टवा सरोमेन यजेत' इतिवत्‌ | न त॒॒ वाजपेयइहस्पति- 


सबनयेरिमस्धिभावः ॥ (६ ) मिताक्षराकार ने कहा है कि-माता के सपिण्डनश्राद्ध आदि में दो तरह के वचन उप- 
सब्ध हैं-पति के गोत्र से ओर माता के गोत्र से। ( 'स्वगोत्राद्‌ अ्रश्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे | स्वामिगोनत्रेण 
कतंव्या तस्या पिण्डोदकक्रिया |! ५पितृगोन्न॑ समुत्स॒ुज्य न दुर्याद्‌ भतृगोत्रतः | जन्‍्मन्येव विपत्ती च नारीणां पैतृक 
कुलम्‌ ॥ ) जहाँ पर ब्राह्मविवाह विधिदवारा कन्यादान न किया हो वहाँ पर पिता के गोन्न से ही करे | ब्राक्षादि विवाहों 
में ग्रीष्यिव ओर 'बृहद्रथन्तरसामवत्‌ विकल्प ही है। मनु (४१७८ ) ने कहा है कि-( “येनाश््य पितरो याता येन 
याताः पितामहाः | तेन ययात्सतां मांग तेन गच्छुन्न दुप्यति ॥ ) इस वचन से वंशपरम्परा से चल्ली हुई व्यवस्था 
होती है। इसीसे श्रीमाली श्रादि विवाहके अ्नन्तर अ्रपनी माताका सपिण्डन उसके पिता के गोज्रसे ही करते हैं | पर जहाँ 
ज्ञाज् से तथा आचार से व्यवस्था युक्त प्रतीत न हो तो वहाँ आत्मनस्वुश्रिव वा? पर तो आत्मा की साक्षी ही व्यवस्था- 
पिका सें युक्त होती है | श्रतः विवाशेत्तर माता का सपिण्डनश्राद्ध पति के गोत्र से ही करना युक्ततम प्रतीत होता है | 
क्‍्वोंकि मरण ओर जनन में मुझ्यतम पतिगोश्र ही माना जाता है। (७ ) कोई सहगमन में या एकदिन में मरने पर 
स्त्रौ का सपिण्डन पृथक से नहीं स्वीकार करते हैं । पति के सपिण्डन से स्त्री का सपिण्डन हो जाता है। स्मृत्यर्थसार 
में विशेष कहा है--'अ्रन्वारोहणेकदिनमरणे स्त्रियाः परथक्‌ सपिण्डनं न कार्य पत्युः कृते स्नरियाश्र कृतं भवति । दिनान्तर- 
सृते पुत्र: स्वपितृपितामहपिण्डमध्ये कुश।न्तरर्घाय पिन्नेकेन मातुः सापिए्ड्य॑ कुर्यात्सवंत्र भर्ज्ना पत्न्याः सापिण्ड्यमेकेकेन 
अ्द्युरेण निषिद्म )। (८) मेयित्न शास्त्रीयविधि द्वारा पिण्डमेलन के बाद ( विभाजित प्रेतपितृपिएड को पितामह, 
प्रपितामह और बृद्धप्रपितामह में अत्नग अलग मिश्रण करने बाद ) उन तीनों पिण्डों को एक में ही वर्तुल्ञाकर मिल्ञाकर 
निर्माण करते हैं। यह अशाज्जीय है। महानिवन्धों और निवन्धों में इसका मूत्र मिल्षता नहीं है। वे यों वाक्य की 
कहपना स्वपद्धतिमें आजकल करते हैं--( 'पितामहादिपिण्डन्रय॑ प्रेतपिण्डत्रयं प्रेतपिए्ड भागेन सममेकीकृत्य वतुलं कुर्यात्‌ । 
ततः पिश्नादीन्‌ चतुर उद्दिश्य तृष्णीमेव तत्राघचतुष्टयं दत्वा तथैव गन्धपुष्पधपदीपताम्बुल्लानि दद्यात्‌ |) यह उनकी 
निर्मित आधुनिक पद्धतियोँ में जोड़ा गया वाक्य मित्नता है यह वाक्य किस प्रामाणिक घमंशासत्र महानिबन्ध का है इसका 
उल्लेख भी नहीं है। जहाँ शास््रीयचचन न हो वहाँ वंशपरम्परागत लोकव्यवहार माना जा सकता है। जब शाज््रीय 
बिधि से पिण्डमेल्नन होता है तो उसी से स्रपिण्डनत्व की प्राप्ति हो जाती है फिर वुल्लाकार कर तृष्णीम्‌ अ्र्घाद दे इससे 
किस्न लोकादि के पुण्य की योनना वे मानते हैं | वे ही नानते होंगे । ऐसी स्थिति में उनका यह असज्जञत व्यवहार सत्र 
निन्‍्दनीय ओर हास्यास्पद ही प्रतीत होता हैं। तथा उनके आचार्यों के निर्मित भ्राद्ध के निन्रन्धों में भी वतु्ञाकार पिए्ड 
करे--इसकी कोई प्रामाणिक विधि उपलब्ध भी नहीं है। अतः यह स्वकल्पित कल्पना पद्धतिकारों ने की है यही प्रतीत 
होता है। हमारे पूज्यतम श्रीपूज्य पितामह जी (म० म० पं० प्रभुदत्तजी शास्त्री अ्रग्निशेत्री) और पिता (म० म० श्री पं० 
बिद्याघरणी गोड) जी के बहुतसे मेथिल वेदिकछात्र हैं। जिनकी ख्याति सवप्रसिद्ध है उन महाविद्वान्‌ मेथित्न वेदाचार्यो' से 
भी पक्पात रहित शास्त्रीय जानकारी करता चाहिए | (६ ) श्रद्धालु मारवाड़ी आदि सपिण्डनके पूव तीनश्रोसाठ पिण्डों 
को बनाकर पिण्डपूजनादि कर श्रौर तीन सौ साठ जल्लसह्वित पात्रों को देते हैं--श्रश्ुकप्रेतस्य संवत्सरपयन्तं परत्रोके 


 जदाछुधातृपानिवारणायथ' मरणादिदिनमारम्य प्रतिदिन श्राइनिमित्तिकपष्ठयधिकशतत्रयपिण्ड।नि ते मथा दीयन्ते तवोपतिष्ठ- 


+. तार। तद्वत्‌ श्रन्त्यकमंदीपक में कहा है--मरणदिनमारम्य तिथिबद्धचान्द्रमानेन संवत्सरपूर्तिपयन्तं जायमानप्रात्यहिक- 







..  छुत्पिपासानिदृत्यथ घष्ठथधिकत्रिश तसंख्याकान्‌ ( अधिकमासपाते तु नवत्यधिकत्रिशतसंख्याकान? सान्‍नान्‌ सदीपान्‌ सदल्त- 


शा ब्राह्मणाय दास्‍्ये। देमाद्रौ--एकादशाहात्मर्ति घटतोयान्नसंयुतः | दिने-दिने प्रदातव्यो यावत्संवत्सरं सुतेः 
हूं दीपको देयो मार्ग तु विषमे नरेः । यावत्संवत्सरं वापि प्रेतस्य सुखलिप्सया ॥ 








& प्रथमाव्दे निपिद्धानि # १२६७ . 


तदनन्तर विद्धिश्राद्ध करे । इसको मत्नमास में भो करे। हेमाद्वि में हारीत ने कहा है--अधिकमास 
में आश्युद्यश्राद्ध को नहीं करना चाहिये | वैसे ही क|म्य जो कम है उसको प्रथम स ल् में त्याग कर करे। 
( प्रथमाव्दे निषिद्धानि ) 
है. 4 । 0 
अथ प्रथमाब्दे निषिद्धानि | हेमाद्रो--स्नान॑ चेव महादानं स्वाध्यायं चाग्नितपंणप | ग्रथमे5च्दे 
र 45 (> आप 45 ७ ५ 

न कुर्वोत महागुरुनिपातने ॥ अन्यतपंणशमिति शुद्धितत्वे पाठः | अग्नितपणं लच्षहोमादि नतवा- 
धानम्‌ | तत्तु प्रथमाव्दे भवत्येव | 

अब प्रथमव् में निषिद्ध कर्मा का परिगणन करते हैं। देमाद्रि में कहा है-स्नान ( समावतन या 

कामनापरक स्नान ) ' महादान, स्वाध्याय ( कामनापरक वेद्‌ का अध्ययन ), अग्नितपण ( पाठान्तर है-पितृ- 

तपंण ) ओर लक्षद्दोम आदि, महागुरु ( पुरुषके-माता, पिता ओर आचाय, अविवाहित कन्या के पिता माता 

ओर विवाहित कन्या का स्वामी महागुरु एकमात्र होता है ) के मरने पर प्रथमवष में न करे। शुद्धितत्त्व 


में अन्यतपंण कहा है--यह पाठ है। अग्नि-तपंण माने-लक्षदहोम आदि को कहा है, आधान को नहीं 


कहा है | वह तो प्रथम बष में होता ही है । 
तदाह हेमाद्राचुशनत/--पितुः सपिण्डीकरणं वाषिके मतवासरे | आधानाथपसंप्राप्तावेतआगफि 
वत्सरात्‌ ॥ आदिपद बृद्धिनिमित्तनित्यकर्मपरम्‌ । 
उसी बात को हेमाद्वि में उशना ने कहा है--पिता के वार्षिक मरणदिन में सपिण्डनश्राद्ध करे। 
आधान ( पुनराधान ) आदि साल के पूव प्राप्त हो तो उसको ( सपिण्डन ) करे। आदिपद--बवृद्धिनिमित्त 
नित्यकमेपरक है। ( अथात्‌--आवश्यक विवाह, चूड़ाकरण, उपनयन, इृष्टापूत कर्मों में बष के मध्य में भी 
अधिकार है ) | क्‍ 
दिवोदासीये--महातीथंस्य गमनशुपवासत्रतानि च | संवत्सरं न छुर्वोत महागुरुनिपातने ॥ 
इृदं भ्राद्यफोश्रयां देवीपुराणस्थमुक्तम । 
दि्वोदासीय में कहा है-महातीथ (प्राचीन तीथविशेष, बतमान समय में महेतो नाम से प्रसिद्ध 
है ) में जाना, उपवास ओर बत्रत को महागुरु के मरने पर एकसाल तक न करे। यह श्राद्धकोमुदी में 
देबीपुराण का वचन कहा है । 
९ का 0 6 
गौड निबन्धे मात्स्ये--सपिण्डीकरणादूध्वे प्रेत! पावशणअग्भवेत्‌ । बृद्धीशपुतयोग्यश्र ग्रहस्थश् 
0 ७ 
सदा भवेत्‌ ॥ वर्षान्तसपिण्डनाभावे नाधिकारीत्यथ! | गृहस्थ! सपिण्डोअ्पीत्यथः | 
गोडनिबन्ध में मत्स्यपुराण का बचन है-सपपिण्डनश्राद्ध के बाद प्रेत पावणभुक होता है। 
ओर गृहस्थ ( ग्रहे दारेषु तिष्ठति अभिरमते । जो बिवाहादि कर घर में निवास करे। घरवार वाला बाल- 
चों वाला आदमी ) वृद्धिश्राद्ध, इध्धपूत के योग्य सदा होता है | साल के अन्त में सपिण्डन न करने पर तो 
अधिकारी नहीं होता है--यह अथ है | ग॒ृहस्थ माने सपिण्ड भो होता है--यह अथ है। 


अत एब--प्रतकर्माणय नित्य चरेन्नाभ्युद्य क्रियाप्‌ | आचतुथ ततः पुंसि पश्चमे शुभद भवेत् ॥ 
इति ज्योतिष उक्तम | 


इसलिए प्रेतकर्मो को समाप्त न कर आश्युद्यिकश्राद्ध की क्रिया को चारपीढी तक न करे, तदनत्तर 
पाँचदीं पीढ़ी में शुभ को देने बाला होता है--यह ज्योतिष में कट्टा है । ४ 








९--मत्स्यपुराण और मत्लमासतत्त्व में लिखा है--आद्न्तु सबंदामानां तुलापुरुषसंशितम। दिर्ण्यगभदान थे मल 
ब्रह्माएडः तदनन्तरम्‌ | कल्पपाददानं च गोसहस॑ तु पदञ्नमम्‌। हिरण्यकामपेनुश्च द्रिण्याश्र॒स्तथेव च ॥ पञ्नलानज्नलक तइ< «३-25 2 
दूघरादानं तयैव ॥| हिरण्याश्वरथस्तद्वद्म३स्तिरथस्तथा || द्वादशं विधयुचक्त च ततः कल्पलतात्मकम्‌ ॥ सससोगरदानं च. 2262 5 
रनघेनुस्तथेव च ॥ महाभूतघटस्तद्वत्‌ घोडशः परिकीतितः | कूमपुराणे--कनकाश्वतिल्ा गावो दासी रथ महीणहाः | कसा ._ के 
चल कपिल्ाधेनुमहादानानि वे दश || विशेष हेमाद्वि को देखिये। द “व 


१२६८ & निर्णयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद के उत्तराध का अशौचादिप्रकरण # 


माधवीये देवल१--प्रमोतौ पितरो यस्य देहस्तस्याशुचिभवेत्‌ | न देव नापिवा पिञ्यं यावत्पूरों 
न ब॒त्सरः ॥ इदं वर्षान्तसपिएडनपरस्‌ | 
माधवीय में देवल ने कहा है-जिसके पिता और माता मर गये हों उसका शरीर जब तक एक 
साल पूरा नहीं होता है तब तक अपवितन्र रहता है। देवकर्म तथा पितृकर्म ( सपिण्डन ) में उसका अधिकार 
नहीं होता है । यह वषोन्त सपिण्डनपरक हे | 
तथेव काम्यं यत्कम वत्सरात्प्रथमादृते | इति लघुहारीताधेकवाक्यत्वात्‌ | इंड्धिनिमित्तापकर्ष तु 
७ + 
वषमध्येजपि काम्यादि भवत्येवेति गौडा। । पिन्यं-सपिण्डनपघ । 
उसीप्रकार जो काम्यकरम है उसको प्रथम साल में त्याग कर करे | यह लघुद्दारीद आदि के एक वाक्य 
से कहा है | वृद्धिनिमित्त अपकषे में तो साल के मध्य में भी काम्य आदि कम होता ही है--यह गौड कहते 
हैं। पित्रय माने--सपिण्डन | 
अत एव लोगाजषिः--अन्येषां प्रेतकार्याण भहाशुरुनिषातने । क्ुर्यात्संवत्सरादर्बाकू भाइ्यमेक तु 
कप ९ (३ 65 
वजयेत्‌ ॥ दाह्मचकादशोहान्तं कायम । तत्राशोचान्तरस्याप्रतिबन्धकत्वात्‌ | 
इसलिए लोगाक्षि में कहा है--महागुरु के मरने पर अच्यों के प्रेत कार्यो को सालभर के भ्रीतर करे 
एकश्राद्ध ( सपिण्डन ) को त्याग करे। दाह से प्रारम्भ कर एकादशाहश्राद्धान्त करे। वहाँ पर 
आशोचान्तर के अप्रतिबन्धक होने से । 
आय भ्राइ्रमशुद्धोडपि कुर्यादेकादशेज्हनि । इत्युक्तेथ | एकं सपिण्डनम्त्‌ | 
ओर कहा हे-अशुद्ध व्यक्ति आद्यश्राद्ध को ग्यारहवं दिन करे। एक्माने-सपिण्डन | 
पत्न्यादो वप्वादमाह माधवीये ऋष्यशृद्धौ--पत्न्याः पृत्रस्य तत्पुत्रआ्न्रोस्ततनयस्य च। 
स्‍तुपाससोशथ पित्रोश्व संघातमरणं यदि ॥ अर्वागब्दान्मात पिठ॒पूप सापिण्व्यमाचरेत | 
पत्नी आदि सें तो अपबाद माधवीय में ऋष्यश्शंग ने कहा है-पत्नी पुत्र का, पोत्र भाई, भाई के 
पुत्र, वधू सास, माता ओर पिता का यदि एकसमय मरण हो जाय तो साल के मध्य में माता तथा पिता 
के क्रम से सपिण्डनश्नाद्ध करे | 
लोगाबिः--पत्नी पृत्रस्तथा पौत्रो आता तत्पुत्रका अपि | पितरों च यदैकस्मिन्‌ प्रियेरन्वासरे 
तदा ॥ आधद्यमेकादशे छुयात्त्रिपक्षे तु सपिण्डनम्र्‌ ॥ 
लोगाज्षि ने कहा है-पत्नी पुत्र, पौत्र भाई, भाई के पुत्र, पिता तथा माता एकदिन में मर जाँय 
तो आद्यश्नाद्ध को ग्यारह॒व॑ दिन करे और तीनपक्ष में सपिण्डनश्राद्ध करे | 
| घवलनिवन जे ० $ 0 
न्धे--महागुरुनिपाते तु प्रेतकाय यथाविधि | छुर्यात्संबत्सशादवगिको हिट न पावेणस्‌ ॥ 
घवलनिबन्ध में कद्दा है-महागुरु के मरण में तो यथाविधि प्रेतकाय को करे। पर बषे के पहले 
एकोहिष्ट करे पावणुश्राद्ध न करे | 
_भृगु;--माता चैब तथा आता भायपृत्रस्तथा स्लुपा | एपां सतो चरेच्छाद्धमन्यस्य न धुन 
.. पितु! ॥| एतद॒पि सपिण्डनपरम्‌ । पितुर्सतावन्यस्य भ्राडू न चरेदित्यर्थः । 
् के ._ भंगु ने कहा हे-माता, भाई, ल्ल्री, पुत्र, और वधु-इनके मरने पर अन्य का श्राद्ध करे। पिता 
“कर पक मरने पर तो श्राद्ध दूसरे का न करे । यह भी सपिण्डनपरक है। पिता के मरने पर दूसरे का श्राद्ध न 
हज 33 2३ आय है। 


क्रे टी 

॥ € ऋण. 

+ :2#% 
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५. कट क्‍ ( गुरुपाते अन्यश्राद्धादौ विचार: ) 
द - अपर भ्राइकोप्र॒द्ां च देवलः -अन्यश्राद्धं परान्न॑ च गन्धमारयं च मेथुनस्‌ | वजयेदू: 
: औुभ्पाते तु यावत्यूणों न वत्सरः ॥ 


5 
कि ७ के. ॑ओ 3 
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& प्रथमादे गंयाश्राद्धादिविचार १२६६ 


शुद्धितत्त्व और श्राद्धकौमुदी में देवल ने कहा है--श्री गुरुरैेव के मरने पर तो दूसरे का श्राद्ध, 
दूसरे का अन्न, गन्ध, माला और मैथुन का त्याग करे | जब तक पूरा साल व्यतीत न हो 
पारस्करमाष्ये बृहस्पतिः--पितयुपरते पृत्रो मातुः थ्राद्वान्रिवतते | मातयपि च वृत्तायां पिठ- 
श्राद्धारते समय || सम॑ पितर' विनाउन्यश्राड्ं नेत्यथः 
पारस्करभाष्य में बृहरपति ने कहा है-पिता के मरने पर पुत्र माता का श्राद्ध न करे। माता के 


मरने पर भी पिता के श्राद्ध के बिना अन्य श्राद्ध न करे | यह अथ है । ( जहाँ पर माता की मृत्यु के वाद 
पिता का स्वग॒ंबास हो जाय वहाँ पर माता के सपिण्डन की आवश्यकता नहीं है । ) 


( महागुरुनिप।ते विचारः ) 
शुद्धितत्वे देवल/--महागुरुनिपाते तु काम्यं किश्विन्न चाचरेत्‌ | आर्लिज्य ब्रक्मचय च श्राद्ध देव- 
क्रियां तथा ॥ एतत्सपिण्डनातआगिति केचित्‌ । तदुत्तरमपीत्यन्ये | 
शुद्धितत्त्व में देवल ने कहा हे--महागुरु के मरने पर कुद्ध भी काम्यकम, आत्विज्य, (यज्ञ का करना) 
ब्रद्मचय, श्राद्ध और देवक्रिया ( देवपूजा ) का आरंभ न करे। कोई कहते हँ--यह सपिण्डनश्राद्ध के पहले 
है । दूसरे महाशय कहते हें--डसके बाद भी न करे | 
भ्राद्यफोमुद्यां कालिकापुराणे पूर्वांध--विशेषत) शिवपूजां प्रमीतपितकों नरः | 
(0 9 5 ८ 
यावद्वत्सरपयन्तं मनसापि न चाचरेत्‌ ॥ 
श्राद्धकौोमुदी में कालिकापुराण के पूवाध का वचन है-जिस मनुष्य के पिता ओर माता मर गये 
वह्‌ जब तक एक साल पूरा न हो तब तक विशेषकर शिवपूजा को मन से भी न करे | 
( पित्रादीनामाशोचविचारः ) 
केचित्त--पित्रोरब्दमशौचं स्यात्पण्मासं मातुरेव च | त्रेमासिक तु भार्यायास्तदघ आतपुत्रयो!॥ 
हति स्मृते! | सपत्नमातुरब्दाधमाहु। | 
कोई कहते हैं--पिता का एक साल का, माता का छ महिने का, सतरो का तीन महिने का, डेढ़ 
महिने का भाई ओर पुत्र का आशौच द्वोता है-एसा स्मृति में कहा है। सपत्नमाता का तो छ महितले का 
आशोच कहा हे 
भ्राइ्कोप्ुदीकारस्तु-द योरेब महागुर्वोरब्दमेकमशौचकम््‌ । नान्येषरामधिकाशोच् स्वजाति 
विहितात्किल | इति समूलजातूकण्य विरोधालिमूलमाह | 
श्र।द्धकोभुदीकार ने तो कहा है--दोनों ही महागुरुओं का एक साल का आशौच होता है। ओर 


अन्यों का अधिक आशोच नहीं होता है पर अपनी अपनी जाती के अनुसार होता है--यह समूलबचन 
जातूकण्य के विरोध से निमूल कहा है । 


( प्रथमाब्दे गयाश्राद्धादिविचारः ) 

हेमाद्रो भविष्ये--गयाशराद्ध मतानां तु पूर्ण त्वब्दे प्रशस्यते | ः 

हेमाद्वि में भविष्यपुराण का वचन है-मरे हुओं का गयाश्राद्ध पूरा साल व्यतीत होने पर 

प्रशक्त ( उत्तम ) कहा है | रन 
त्रिस्थलीसेतो गारुडे--तीथश्राद्ं गयाभराद्ध भ्राद्धमन्यच्च पैतकम | अब्दमध्ये न कुवोत महागुरु 

विपत्तिषु ॥ हद वृद्ध्यथंसपिण्डनाभावे । बृद्धो सपिण्डनापकर्षेज्ब्द्मध्ये दर्शादे कायमेब, दर 


त्रिस्थलीसेतु में गरुडपुराण का वचन है--तोथभाद्ध, गयाश्राद्ध तथा अन्य पिठभ्रादध (४ 755 
गरुओं के सरने पर साल ( वे ) के मध्य में न करे। यह वचन वृष्यथसपिण्डन के अभाव में है। वृद्धि 
भाद्ध में सपिएंडन के अपकषे में वर्ष के सध्य में दश आदि करना ही चाहिये।. 2 2.7 
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. पितु) सपिण्डनं कृत्वा कुर्यान्‍्मासाजुमासिक्‌ | हति छन्दोगपरिशिशत््‌ , 
.. छन्‍्दोगपरिशिष्ट का बचन है--पिता का सपिण्डनश्राद्ध कर मासिक और अनुसासिकश्राद्ध करे। 
सरपिण्डीकरणादूध्व प्रतः पाव णश्रुग्भवेत्‌ | इति मात्स्यात , 
मत्स्यपुराण में कहा है--सपिण्डी श्राद्ध के बाद प्रेत पावशश्राद्ध का भोक्ता होता है । 
ततः प्रभ्ृति ये प्रतः पित्सामान्यमश्चुते | विन्दते पितलोक॑ च ततः भ्राद्ध प्रवतते।॥ इहति 
हारीताबंति शूलपाणिः । 
हारीत ने भी कहा है--सपिण्डनश्राद्ध के बाद ही प्रेत पितरों के समान होता है. और पितृल्ञोक को 
प्राप्त करता है और तभी श्राद्ध की प्रवृत्ति होती है--यह शूत्षपाणि ने कहा है | 
यत्त कातीयम--स पिण्डोकरणादुध्य॑ न दद्यात्प्रतिमासिकम | एकोदिशविधानेन दष्यादित्याह 
. शौनक। ॥ इति । तत्रेकोदिष्टविधिना मे दद्यादित्यन्वय! | तुयपादेन पावंशे विकृरप उक्त३ । 
जो कात्यायन्न का वचन है--सपिण्डनश्राद्ध के बाद हर महीने के श्राद्ध को न दे। शोनक ने कहा 
. है--एकोददिष्टविधान से दे। वहाँ पर एकोद्द्ष्टविधि से न दे-यह अन्वय है। चतुथ पाद से 
( प्रत्यच्दं यो यथा कुयोत्तथा कुयोत्स तान्‍्यपि। यह पहले कह चुके हैं | ) पावणभश्राद्ध में विकल्प कहा है । 
ब्रह्ययेवत--उद्ाहश्ोपनयन प्रथमे5ब्दे महीयते | कृते सपिण्डने-्प्यूध्यमस्थ्नां चोद्धरणं त्यजेतू ॥ 
तथापि कतुभिच्छन्ति त्रीणि चेतानि वे सुताः। मासिकान्यवशिशनि चापक्ृष्य चरेत्पुनः ॥ 
_ ( ब्रह्मवेबतपुराण में वचन है--हे महीपते, प्रथमवर्ष में सपिण्डनश्राद्ध को करने पर विवाह और 
उपनयन को करे | सपिण्डन करने के बाद अस्थियों का उद्धरण ( निस्सारण ) का त्याग करे | फिर भी पुत्र 
. इन तीनों को करने की इच्छा करते हैं--अन्‍्य मासिक आदि अवशिष्टों का अपकषे कर फिर से करे | 
. अप्नेदं तत्तम | बृद्धि विना््वागपि सपिण्डनापकर्षे पितृत्वप्राप्तिवर्षान्त एव 
... कृते सपिण्डीकरणे नरः संवत्सरात्परस | ग्रतदेह परित्यज्य भोगदेह प्रपधते ॥ इति विष्णुधर्मोक्तः 
यहाँ पर यह तत्त्व है--वृद्धि के बिना पहले सी सपिण्डन के अपकषे में पिठत्व की प्राप्ति वषे के अन्त 
में ही है । विष्णुधम में कहा हे--मनुष्य के सपिण्डनश्राद्ध करने पर वष के बाद प्रत देह को त्यागकर 
मोगदेह को प्राप्त करता है । 
अवाक संवत्सराद्ययय सपिण्डीकरणं भवेत्‌ । प्रेतत्वमिह तस्यापि विज्ञेयं बत्सर' नृप ॥| इत्यग्नि- 
. पुराणाच । तेन तत्सत्वेडपि इद्धिदेवपित्येष्वनधिकार! । पृद्धिनिमित्ते त्वनन्तरमेव । 
ओर अग्तिपुराण में कहा हे--दे नप, जिसका सालभर के पूर्व सपिण्डनश्राद्ध किया है उसका भी 
यहाँ प्रेतत्व वषपयन्त रहता है| इससे सपिण्डनश्राद्ध के करने पर भो वृद्धि, देव और पिठकार्यों में अधिकार 
हीं होता है । वृद्धिनिमित्त सपिण्डन में तो सपिण्डन कर ( पिदृत्व प्राप्ति ) ही अधिकार हो जाता है । 
.__ अर्वाक संवत्सरादबद्धों पूर्णो संवत्सरेजपि वा | ये सपिण्डीकृता प्रेता न तेषां तु प्रथक क्रिया ॥ 
._ इति शातातपोक्तेः | तथेब काम्यमिति हेमाद्विध्रतहारीतादिवशाबेवमिति । 
से ग तातप ने कहा हे--बृद्धि के लिए सालभर के पूर्व या पूरे ब्ष में जो प्रत सपिण्ड हो गये दें उन 
प्रेतों की क्रिया नहीं होती है । बेसे ही काम्यकर्मे करे-यह हेमाद्वि में कहे हुए बचन से सी यही हो है । 
तया-अस्थिक्षेपं गयाभ्राडूं भ्राद्धं चापरपद्िकम्‌ | प्रथमे5ब्दे न कर्वीत कृतेडपि तु सपिण्डने ॥ 
ओर पिता का सपिण्डनश्राद्ध करने पर अस्थिप्रक्षेप, गयाश्राद्ध और अपरपक्ष का श्राद्ध ( आरिवन 
ध्ण पक्त में आाद्ध ) प्रथमवष में न करे | 
भस्यापवाद कैप गयाश्रादं थ्राद्धं चापरपक्षिकम्‌ | प्रथमे5ब्देडपि कुवोत यदि स्याह- 
$ ॥ भक्त्याख्य॑ श्राद्रं तद्वानिति मदनपारिजातादय। । अ्न्ये यथाभ्रुतमाहु। | व हु 
दी समूल तदा बृद्धि विनापक पूवं ध्यर्थ तु परमि ४ योज्यम्‌ | 
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हे पद्चरूमते विधिकथनम # १२७१ 


इसका अपवाद ( निन्‍्दा ) कहा है--यदि (जिसका औध्यरेहिक किया है--यह किसी का मत है |) 
भक्ति को रखने वाला पुत्र हो तो अभ्थिप्रच्षेप, गयाश्राद्ध और अपरपत्त का श्राद्ध प्रथमवष में करे | मदन- 
पारिज्ञात आदि ने कहा है कि--भक्तिनामक श्राद्ध को करनेवाला पुत्र ही भक्तिमान्‌ है। दूसरे लोग तो 
यथाश्रत--जैसा सुना है-उसको कहते हैं । तत्त्व तो यह है यदि यह समूल हे तो वृद्धि के बिना अपकष 
में पहल्के भोर वृद्धि के लिए बाद मे योजना करे | 


( पतितानां गयायां विशेषः ) 
पतितानां गयायां बिशेषों ब्राक्म--क्रियते पतितानां च गते संवत्सरे कचित। 
देशधम प्रमाण त्वाद गयाश्राद्धं स्वबन्धुमिः ॥ 
पतितों का गया में विशेष ब्रह्मपुराण में कहा हैं-कहीं पर वर्ष के व्यतीत होने पर पतितों का देश- 
धर्म प्रमाण से अपने बान्धव गयाश्राद्ध को करते हैं । 
( पद्चकमते दाहविचार:ः ) 
अ्रथ विधानानि तत्र पश्चकम्रते मदनरत्ने गारंडे--आदो रुस्वा धनिष्ठाधमेतन्नचत्रपअकमम | 
रेवत्यन्तं सदा दृष्यमशुभ दाहकमंणि ॥ 
अब विधियों" को कहते हें। बहाँ पर पशच्चक के मरने पर मदनरत्न में गरुडपुराण का वचन हैं-- 
धनिष्ठानक्षत्र के आधे से (अतिनिषिद्ध धनिष्ठानक्षत्र ही का निषेध है ।) रेवतीपयन्त पाँच नक्षत्र तक 
दूषित तथा दाहकम में सदा अशुभ होता है | 
( बश्बकमते बिधिकथनम्‌ ) 
शवस्य तु समीप तु क्षेप्रव्या: पुसलास्तदा | दर्भभयाहतु चत्वार ऋच्वमन्त्राभिमन्त्रिताः | 
शव के समीप में कुशा कै चार पुतल्ने ( चार जो कहते है वे नक्षत्र के अभिप्राय से है । इससे कुशाओं 
की प्रतिमा करे--३त्यादि कोई विरोध नहीं है।) नक्षत्र के मन्त्रों' से अभिमन्त्रित ( संरकार युक्त ) 
कर प्रक्षेप करे | 


१--ब्रह्माण्ड5पुराणे-- स्वग्रहोक्तविघानेन ऋत्वाइग्निस्थापने तठः। श्रभिध्यानं निवपणं देवतानां तथा शणु ॥ 
वसवो वरुणश्रेव अजेकपात्ततौकः | अहशिवुष्न्यश्रतुथश्र पूषा व पश्चमस्तथा | यमाय घमराजाय मृत्यये चान्तकाय च | 
वेवस्वताय काल्लाय सवभूतक्षायाय च | »दुम्बराय दष्नाय नीलाय परमभेष्ठिने । बुकोदराय चित्राय चित्रगुस्ाय वे नमः || 
अघोररुद्रं मन्त्रेश्न निर्वापयेत्तमेण च | विधिना भ्रपणं कृत्वा एकेकामाहुतिं हुनेत्‌॥ कुण्डादीशानदिगभागे स्थण्डिलं 
हस्तमाश्रकम्‌ | तत्र वस्त्र समास्‍्तीय स्थापयेइवस्वादिपश्चकम्‌ || चतुदंश यमांधेव अ्रघोर स्थापयेत्पुन:। श्रवणान्‌ कलशाम 
दिक्षु चतुरो विन्यसेत्‌ क्रमात्‌ ॥ कल्नशं पश्चमं मध्ये स्थापयेद्धेघिपूषकम्‌। उच्चाय वारुणं मन्त्र पूरयेत्तीयवारिया | 
मध्ये सर्वोषधीः छिप्त्वा मृद्दूर्वापश्लपल्लब[|न्‌ | हिरण्यं फत्नसंयुक्त वस्त्रेणावेश्येत्ततः || कल्नशोपरि न्यसेन्‌ मूर्तीः पञ्न 
स्वणमयीस्तथा । प्रतिष्ठापूजनं काय पदञ्मपूक्तान्‌ जपेत्ततः | भ्रपयित्वा चद' विद्वान्‌ दद्यादग्निमुखं ततः। आधारावाज्यभागों 
च ततो वह़िं समचयेत्‌ | समित्तिलैश्व चरुमिः होम॑ कुर्यात्यूथक परथक। अधघोरेणेव मन्त्रेण ततो होम चरोः क्रमात |) 
पूर्याहुर्ति च विधिवत्‌ । पूजयेद्द वतास्ततः । इत्थं समाप्य हवन पेनुं दद्यात्पमस्विनीम्‌ ॥ सहिरण्यांस्तिलान द्यात्‌ मह्षी 
सस्धान्यकम्‌ | सहिरणयं घृत॑ दद्यात्‌ कृष्णवस्त्रस दक्षिण म्‌ । श्रभिषेक तत कुयात्‌ कब्बशोदकतस्तथा । कत्नशः स्नपन तरय ४ को 
कुर्यादाज्यावलोकनम्‌ ।। वस्त्र चेव परित्याज्यं रुद्रभक्तिविशेषतः | ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चात्‌ पायस मधुसपिषा॥ एवं 
यः कुरुते पुत्र शुभ तस्य प्रजापते । विघानं यो न कुर्वात्त विष्नस्तस्‍्य भवेत्‌ सदा | तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन शान्ति कुययात्‌ 
यथाविधि । ) संकल्पप्रकारः-श्रमुकगोत्रस्यास्मत्ित्रादेधनिष्ठा दिपश्चकदुम रणजनितदोषोपशान्त्यथ मम ण्दे सवंधां बालादीनां दे 
दोर्घायुरारोग्यसुख प्राप्त्यथ ब्रह्माएंड पुराणोक्तां पगञ्चकशान्ति करिस्ये । हूँ: उर ८522 3 


.. २--( क ) ज्मया अन्न वस्वो रन्‍्त देवाः उरावन्तरिक्षे मजयन्त शुभ्राः। श्रवाक पथ उसुज़यः कणुध्वं भ्रोता 
दूतस्य जग्मुषो नो अस्य | ( ऋ० ७|३९।३ )। (ख ) तत्‌ त्वा यामि ब्रह्मणा वनन्‍्दमानस तदा शास्ते 
इविभि: । अहेडमानो वरुणेह बोध्युरशंस मान आयु: प्र मोषी!॥ (ऋ० १॥२४॥११ )। (ग ) उतनो5हिबुष्न्यः 
श््णोत्वज एकपात्‌ पृथिवी समुद्र। । विश्वे देवा ऋताइघो हुवानाः स्त॒ता मन्त्रा) कब्रिशस्ता अव्त ॥ ( ऋ० ३५०१४१४) 













& निरणयसिन्घु ठृतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशोचाद्प्रिकरण # 


. ततो दाह प्रकर्तव्यस्तैश्व पुत्तलकैः सह | छतकान्ते ततः पुत्र! काय शान्तिकपोष्टिकघ्‌ ॥ 
ज्ड .. तदनन्तर उन पुतलों के साथ दाहसंस्क्रार करे । फिर पुत्र सूतक के बाद शान्तिक-पोष्टिकक्रम को करे | 
. पश्चकेषु सृतो यो वे न गति लभते नरः | तिलांश्चेव हिरण्यं च तमुद्दिश्य छत ददेत्‌ ॥ 
जो पद्चक' में मनुष्य' मरता है. उसकी गति नहीं ही होती है । अतः उस प्रेत के उद्देश्य से तिल, 
. सुब॒ण ओर घृत को दे । हि 
. क्रियानिबन्धे--भाजनोपानहच्छत्र हेमप्ुद्रां च वाससी । दक्षिणा दीयते बिग्ने सबपातकमोचनी ॥ 
3 क्रियानिबन्ध में कहा है-भाजन ( पात्र ) जूता, छाता, साने की सुद्रा ( अंगूठी ) बल ओर सब 
पातकों से मुक्त करनेवाली दक्षिणा को दे | ( इसके बाद का श्लोक कहते हैं--बालवृद्धस्य यूनग्व १च्वकेषु 
मृतस्य च | बिधानं यो न कुर्बीत विध्नस्तस्य प्रज्ञायते ॥ ) 
( त्रिपादऋक्षादों झते विचारः ) | 

मदनरत्ने गाग्य;--यदि भद्गातिथीनां स्याद्भाजुभौमशनेश्चरैः | त्रिषदरच्षेश्व संयोगो दयोगेंगे 
दिपुष्करः ॥ द्वित्रिपुष्करयोगे तु सतिसत्यन्तराबहा । दहने मरणे चेब तज़िशुणं स्थात्जिपुष्करे ॥ 
खननेउप्येवमेव स्यादेतदोपोपशान्तये | तिलपिष्टयवेबापि श्रीर' कवारयेत्तत!॥ शूपें निधायालडक्त्य 


दाहयेत्‌ पठकोपरि ॥ 
मदनरत्न में गाग्य ने कहा हे--यदि स्द्रातिथि, रविवार, संगलवार, शनिवार, तथा त्रियादनक्षत्र 
इन तीनों के योग में त्रिपुष्कर और दो के योग में ट्विपुष्कर योग होता है। इन दोनों योग में तो मरना 
दूसरी मृत्यु कतो की होती है इनमें दहन ओर मरण हो तो दूना तथा त्रिपुष्कर में लिगुना होता है। खनन 
._ ( गाडने ) में सी यही द्वी हैे। अतः दोष की शान्ति के लिए तिलपिष्ट (तिल्न के चूण या यब आटे से 
शरीर का निर्माण करे फिर शूप में रखकर अलंकारों से युक्तकर पिता के ऊपर रखकर दाह करे | 


. तहाहे मन्त्रमाह बौधायनः--अस्माक्नमिति मन्‍्त्रेण तिलपिष्ट प्रदाहयेत्‌ | दित्रिपुष्करयोद्दोप- 
द स्त्रिमिः कृच्छृव्यपोहति ॥ 

उसके दाह में मन्त्र बौधायन ने कहा है-- अस्मात्वम्‌! इस मन्त्र ( पूब में कहे हुए ) से तिलपिष्ट को 
दृइन करे ओर त्रिपृष्कर और द्विपुष्कर का दोष कृच्छों से हट जाता है | 


.. वासवे मरणं चेत्स्थाद्‌ ग्रद्दे चापि पुन्मति! | सुबर्ण दक्षिणां दद्यात्कृष्णबस्त्रमथापि वा || 
..._ बासव॑न्चनिष्ठा 

.._ थज्ष्ठा में मरण द्वो तो घर में फिर से मृत्यु होती है । उसके निमित्त सुबर्ण दक्षिणा या काला वस्त्र 
दे । बासब माने-धनिष्ठा नक्षत्र । 


बट. 
._ जाझ्-इम्ममीन स्थिते चन्द्रे मरणं यस्य जायते | न तस्योध्यंगतिदृश सम्ततौ न शुभ मवेत्‌ || 


के ;' . ब्रह्मपुराण में कहा है-कुंभ और मीन के चन्द्रमा में जिसकी मृत्यु होती है उसकी ऊध््बेगति 
हर गत, स्वगारोहण ) नहीं देखी है तथा सन्‍्तान का शुभ नहीं होता है । 


( व ) कद्‌ रुद्राय प्रचेत्से मीह ष्ट्माय तव्यसे। वोचेम शंतम हृदे ॥ ( ऋ० १|४३।१ )। (ड ) पूषा गा अन्वे तु 
$ पूषा । पृषा वां सनो तु ॥ (ऋ० ६॥५४।५ ) | 

(-“क- वसोः पविज्नम-( यजु० १२) ख--वरुणस्योत्तम्मनभसि ( यजु० ४|३६। ग--उतनोडहिलुध्न्यः 
४।५३ ) शिव ना से ( यजु० ३।६३ ) पूषन्‌ तब बते ( यज्ु० ३४४१ ) 

१-अमुकत्य घनिष्ठापश्चकादिमरणसूचितवंशारिष्टविनाशार्थ पश्चकविधिं करिष्ये--इति धर्मसिन्धौ । 
है नच्षत्रान्तरे मृतस्व पञ्मके दाहप्रापौ पुत्तलविघिरेव न शान्तिकम्‌ | पद्मकमृतस्याश्रिन्यां दाहप्राप्ते शान्तिकमेय 
0 ४ कक शव ल्नहोमरुद्रणपान्यतररूपा यथा विभवं कार्या-इति धमसिन्धौ । 

प्र्कुष दनक्षत्राणि- 
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€< (५ 
न तस्य दाह! कर्तव्यों विनाशात्स्वेषु जन्तुपु । अथवा तहिने कार्यो दाहस्तु विधिपृतकप्‌ ॥ 
अपने प्राणियों के नाश के भय से उसका दाह नहीं करना चाहिये | ( पद्चक के बाद दाह आदि करे 
मध्य में न करे--यह अथ है | ) या उसीदिन में विधिपूृवक दाह करे ! 
धनिष्ठापश्चके जीवों मृतो यदि कथश्वन । त्रिपृष्करे याम्यमे वा कुलजान्मारयेद्‌ भुवम्‌ ॥ 
यदि धनिष्ठा आदि पांच नक्षत्रों में, त्रिपुष्कर या भरणोीनक्षत्र में प्राणी किसी तरह मर जाता है तो 
वंश में उत्पन्न हुओं को निश्चित हनन करता हे । 
तत्रानिष्टविनाशाथ विधानं सप्ुदीयते | दर्भाणां प्रतिमा! कार्या! पश्चोर्णाश्वत्रवेश्ता) ॥ यवपिष्ट- 
नालुलिप्तास्तामि! सह शव दह्ेत | 
वहाँ पर अनिष्ट के बिनाश के लिए विधान को कद्दता हूँ । कुशाओं की पांच प्रतिमा करे | उन्नको 
ऊनसे वेष्टित करे | यव॒ के आंटे से उन प्रतिओं को अनुलिप्त ( लेपन युक्त ) कर उन प्रतिमाओं के साथ शव 
का दाह करे | द 
प्रेतवाहः श्रेतसखः ग्रेतप३ प्रेतभूमिपः ॥ ग्रतहतों पश्चमस्तु नामान्येतानि च क्रमात्‌ | 
प्रेतवाह, प्रेतसखा, प्रेतप, प्रतभूमिप और प्रेतहतोा इन प्रतिमाओं का क्रम से नाम गण करे। 


अन्न प्रतिमा गन्धपुष्पे! पूजयित्वा प्रथमां शिरसि, दितीयां नेत्रयो), तृतीयां वामकुक्ो, चत॒र्था 
नाभौ, पश्चमी पादयोन्यस्य तदुपरि नामभिष्नतं हुवा 'यमाय सोम” 5यंबकम इति मन्त्राभ्यां 
प्रत्येके तास्वराज्यं हुनेदिति भद्‌ठाः 

यहाँ पर प्रतिमाओं का गन्ध तथा पुष्पों से पूजन कर पहल्नी-प्रतिमा को प्रेत के शिर पर, दूसरी-नेत्रों 

में, तीसरी-वाय कुज्षि में, चतुर्थी-नाभि में और पांचवीं-पैरों पर रखकर ऊपर नामों से घी का हवन कर 
(तथा उद्‌क की धारा को भी देकर--यह अन्त्येष्टि में कहा है |) यमाय” सोमम्‌ और उ5यम्बक  यजामहे इन 
दोनों मन्त्रों से प्रत्येक पर उन प्रतिमाओं में घी से हवन करे--यह भट्ट कहते हें । 

घतकान्ते ततः पृत्रः कुर्याच्छान्तिकपोश्टिकप्‌ । कांस्यपात्रस्थितं तैल॑ वीक्ष्य दद्याद्‌ द्विजन्मने ॥| 
शरह्मविष्णुमहेशेन्द्रवरुण प्रीतये ततः । मापम्रुद्गयवत्री हिप्रियंग्वादि प्रयच्छति ॥ स्वणदान रुद्रजाप्य 
लक्षदोमो द्विजाचनम्‌ | गोभूदानं पडंशेन कुर्याहोषोपशान्तये || 


तद्नन्तर पुत्र सूतक के बाद शान्तिक-पौष्टिककम को करे। कांसे के पात्र में रखे हुए तेल को 
देखकर ब्राह्मण के लिए दे। ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश (शंकर ), इन्द्र और वरुण की प्रसन्नता के लिए। 
जड़दी, मूंग, यव, त्रीहि, ( यव-ऊ वष पुराना ) प्रियंगु ( पीलीसरसों ), आदि देता है। सोने का दान, 
ब का लक्षह्ोम, ब्राकह्षण पूजन, गां तथा प्रथ्वी का दान अपने धन के छठे भाग से दोषों को शान्ति 
लए करे। 


अपराक--धनिष्ठा पश्वकम॒ते पश्चरत्नानि तन्युखे | ग्रास्याहुतित्रयं तत्र इुनेदहबपामिति ॥ 


अपराक में कहा हे--धनिष्ठा आदि पद्चऊ में मरने पर उसके मुंह में पत्चरत्न रखे। 'वहज्वपाम? 


इस मन्त्र से तीन बार हवन करे । 





१-- यम्राय सोम सुनुत यमाय जुहुता हविः । यम ह यशो गर्छत्यग्निदृतो अरंकृत/॥ ( ऋ० १०१४१३ )। 


२--अ्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिनधनम्‌.। उर्वार्कमिव बन्धनान्मृत्योमुद्धीय मामृतात्‌॥ ( ऋ० ७,३४६।१२ )। ८ ह ! ; 
के इश्क 


सब्म स्वाहा || ( यजु० श्रु० ३४ म० २० ) | 


3 20) 
हर! 
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_ एकेकामाहुति इनेत । क्‍ 


१२७४ & निणयसिन्धु ढृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशोौचादिपिकरणं # 


ततो निहरणं कुर्यादेष साग्नेविंधिः स्मृतः | इतर' निखनेदेव जले वा प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
तदनन्तर शव को श्मशान पर ले जाय--यह साग्निक का विधान कहा है। दूसरे को गाड दे या 
जल में गिरा दे । 
त्रिपादक्षमृते तद्॒ंद्धरण्यशकलं मुखे | तस्य पिष्टमयं कुर्यात्पुरुष॑ त्रितयं ततः॥ होम प्रतिमुख॑ 
कुर्यात्तथा वहवपामिति । 
उसीप्रकार त्रिपादनक्षत्र में मरने पर सोने का टुकड़ा उसके मुँह में रख और पिष्ट का तीन पुरुष 
करे । फिर प्रत्येक के मुख में बहवपाम्‌” इस ( पूर्बोक्त ) मन्त्र से हबन करे | 
कार्ष्णायसं च कार्पासं छुसुम्भ॑ प्रतिपाद्य च॥ निर्यात्य सार्मनि संस्कुर्याद्‌ झरुव्यग्नौ वान्यमुत्युजेत्‌ ॥ 


काला लोहा, रु३, कुसुंभ का मुख सें रख दान कर साग्निक को श्मशान ले आकर द्हसंस्कार करे | 
या पृथ्वी और अग्नि में छोड दे | 


( पद्चरत्नकथनम्‌ ) 
तत्रव--कनक॑ होरक॑ नील॑ पद्मरागं च मोक्तिकप्‌। पश्वरत्नमिदं प्रोक्तं ऋषिमिः पू्वद्शिभिः ॥ 


वहीं पर कहा है--कनक ( सुबण ) हीरा, नोलम, पद्मराग ओर मोती इनको प्राचोन ऋषियों ने 
पंचरत्न कहा हे । 


( रत्नानामभावे विचारः ) 
रत्नानां चाप्यभावे तु स्वण कर्षाधमेव वा | छुवर्णस्याप्यभावे तु आज्यं ज्ञेयं विचक्षणे! | सदन- 
रत्नेष्प्येवम्‌ | 


रत्नों के अभाव में तो आधाकष सुबण दे। या सोने के अभाव में विद्वान पुरुष को घृत जानना 
चाहिये। मदनरत्न में यही है । 


तथा--एकाशी तिपलं कांस्यं तदद्ध वा तदद्धकम । 
,नवषद्त्रिपल वापि द्याद्धिप्राय शक्तितः ॥ 


वैसे ही--इक्यासी पल या उसका आधा या उससे भी आधा या नौ, छ या तीन पल्ष के कांसे को 
अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण के लिए दे । 


( पद्चकसते विधानम्‌ ) 

तथान्यत्र-स्वगृह्योक्तविधानेन ऋत्वाग्नेः स्थापनं ततः। अन्वाधान निर्पणं देवतानां तथाहुतिः ॥ 
ओर अल्यत्र ( बोधायनीयसवस्व ) लिखा है--अपने ग्रह्मसूत्र के विधान से ( पद्चके ये सता- 
विप्रास्तेषा शान्ति विधानतः । अतीते सूतके कुयोत्केचित्तरक्षयोगतः | इत्यादि कहा है।) अग्नि का 
स्थापन कर अन्वाधान ( होमाग्नि स्थापन कर उसमें दो चार समिधा देना ) निवोप ( वह दान जो पितरों 

के उद्दश्य से किया जाता है ) ओर देवताओं की आहुति दे । | 
यमाय धमराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। वेवस्वताय कालाय सर्वभूतत्याय च ॥ भ्ौदुम्घराय 
दध्ताय नीलाय परमेष्ठिने । बृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वें क्रमात्‌ ॥ विधिना श्रपणं झृत्वा 


यम, घमराज, मुत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सवभूतक्षय, औदुम्बर, दृध्न, नील, परमेष्ठी, इकोद्र 


हे चित्र ओर चित्रगुप्त को क्रम से आहुति दे । विधि से श्रपण ( गरम ) कर एक एक आहुति दे । 


अप, 
बह हर क 
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( त्रिपादज्षे तो विचारः ) 


॥। ३९ 
रे 


तर में सी यही ही विधि है 






$ पत्चकशान्तिकथन के १२७५ 


( पश्चक ( धनिष्ठा, शतमिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तराभाद्रपद भर रेबती ) नच्त्र में 
मरने पर पुत्तत्त विधान कथन ) 


कुशा की पाँच प्रतिमा को बनाकर ऊन से ल्पेट कर जलमिश्रित यव के पिसान का अनुलेपन कर 'अमुकगोत्रस्य 
श्रमुकस्य पदञ्चकमरणजनितवंशानिष्टपरिहाराथ' पश्चकविधिं करिष्ये” यों ऊहपूवक सद्छल्प कर मन्त्रों से या नाम मन्हत्रों से प्रेत- 
वाहनाय नमः, १ प्रेतसरवाय रमः, २ प्रेतपाय नमः, ३ प्रेतभूमिपाय नमः, ४ प्रेतहन्ने नमः, ५ गन्धादि द्वारा अचन वर 
मृत प्रेत के ऊपर क्रम से प्रथम सिर में, दूसरी नेत्रों में, तीसरी वाय॑ कुक्ती में, चतुथ को नाभी में तथा पांचवीं को 
पैरों पर रखकर पूर्वोक्त नाममन्त्रों से ही स्थापनक्रम से घृताहुति देकर अ्रग्निप्रदान करे | 


पञ्चक के पहले मरने पर पदञ्चक में दाह करे तो पुत्तत्रविधान ही करे | शान्ति न करे। पद्चक में मरने पर 

पशञ्चक के बाद दाह करने पर शान्ति का ही विधान है, पुत्तल्न की विधि नहीं प्राप्त है-यह घमसिन्धु में स्पष्ट कहा है। 
( पश्चकशान्तकथन ) 

“अमुकगो त्रस्थास्मलित्रादेध निष्ठा दिपश्चकदुम रणजनितदोधो पशान्स्यथ॑मम गहे सर्वेषां बालादीनां दीर्घायुरारोग्य- 
सुखप्राप्त्यर्थ उह्माण्ड पुराणोक्तां पश्चकनिधनशान्तिं करिष्ये | यों सझुल्प कर गणेशादि पूजन कर होमवेदी के ईशानकोण 
में ग्रहोँ का अ्चन कर ग्रहकल्नश के उत्तर चारदिशाओ्रों और मध्य में पांच कल्नशों का स्थापन कर घनिष्ठादि नक्षत्र देवता 
की पांच प्रतिमाओं का प्राणप्रतिष्ठा पूवक स्थापन कर उसके समीप में यमादि का स्थापन करे | उसके उत्तर मृत्युंजय का 
स्थापन करे | कलश के मन्त्रों का कथन--वसुभ्यो नमः १ वरुणाय नमः २ अजेकपदे नमः ३ अहिडुध्स्याय नमः 
पृष्णे नमः ५ यमादि के मन्त्र--यमाय नमः १ धमराजाय नमः २ मृत्यवे नमः ३ अन्तकाय नमः ४ वेवस्वताय नमः 
भू काल्लाय नमः ६ सर्वभूतक्षयाय नमः ७ ओदुम्बराय नमः ८ दष्नाय नमः ६ नीलाय नमः १० परमेष्ठिने नमः ? १ 
वृकोदराय नेम! १२ चित्राय नमः १३ चित्रगुप्ताय नमः १४ मृत्युज्ञयमन्त्र-मृत्युज्रयाय नमः १ तदनन्तर पांचकलशों के 
सूक्त जप के लिए, पांच ब्राह्मणों का या अत्यन्त असम्भव में एक ब्राह्मण का वरण करे | प्रथम कलश में ऋणष्व पाजः 
यजुवेद अध्याय १३ | म० ६-१३ मन्त्र का, दूसरे कल्लश में बिश्राद! इस अध्याय का तीसरे में आशुशशिशानः? इस 
अध्याय का, चतुथ में "नमस्ते! इस सोलह मन्सत्रों को तथा पांचवे कल्लश सें ऋच वाचम्‌ इस शान्ति अध्याय का पाठ 
करे। तदनन्तर हवनादि विधि करे | 

१--न्रिपुष्कर योग में यही शान्ति है। उसमें विशेष यही है--तीन कुशा की प्रतिमा बनाकर मृतितिथ्यधिष्ठातृ- 
देवताये नमः १ मृतिवाराधीशाय नमः २ स्तित्रिपान्नक्षत्राधिपतये नमः ३े इनका पूजन कर प्रथम को शिर सें, दूसरी को 
नेत्रों में ओर तीसरी को बाये कुक्षी में मत शरीर पर रखे । २--कुष्ठी के मरने पर शव को गोशाल्ाभूमि में गाड़ दे। 
बाद में गोदान १८० या ६० गोदान कर गंगा में छोड़ दे। तदनन्तर सब श्राद्धादिकाय करे--यह निरणयसिन्सु 
मत है। भविष्यपुराणमत से शव को तीथ में या बृच्धभूल में कुछ काल रखकर जल में त्याग कर पुत्तत्रविधि कर सब 
काय करे। ब्रक्षपुराणादिं मत से पुत्र कुष्ठी का प्रायश्रित्त कर दाह कर सकता है परन्तु श्राजकल प्रायः सब लोग कुष्ठी को 
जल में प्रत्ेप कर पुत्तलदाह कर सब क्रिया को करते हैं--यही लोक में सम्प्रदाय चन्न रहा है। २-रजस्वला के मरते 
पर संस्कार आदि न करे | तीन रात बाद उद्धृत जल्न से स्नान कराकर एक घडे में जल्न को भर कर पञ्नगव्य छोडकर 
श्रापो हि प्रा! इत्यादि निणयसिन्ध्वादि कथित मन्त्रों से या केवल आपो हि छ्टा! इन तीन मन्त्रों से जल का अभिसन्चण प्र 
कर शूपोंदक से स्रौ वार स्नान करा कर नूतन वस्त्र से वे्टन कर दाह करे | पन्द्रह या नो घेनु का निष्कय करे | ४-- ्प 
सूतिका के मरने पर यही विधि है। ५--गर्भिणी स्त्री के मरने पर कुक्षी का भेदन करे। इत्यादि विधि निणय सिख में 










चतुदशेन्द्रावब्छिन्नकालिकक्रीडमानत्वम|तृपितृश्वसुरकुलत्रयपूतल्तब्रह्मध्नमि त्रकृतष्नपतिपू तत्व पत्यवियो ग गमामतृज्व् बिचिता- 
रोहणं करिष्ये | अनुगमन्‌ में तौ--फ़ल् का उल्लेख कर “अ्नन्वारोहरणं करिष्ये! कहे। ५: आओ 


थक निर्णयसिन्धु तृतीयपरिषच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रिकरण # 


हर द ( त्रिपादनक्षत्राणि ) 
._ अपराके--पुनवश्नत्तरापाटाक त्तिकोत्तरफाल्युनी । 
द पू्वाभाद्रा विशाखा च ज्ञेयमेतत्त्रिपादभम्‌ ॥ 


अपराक में कहा है-पुनवस्तु, उत्तराषाढा, कत्तिका, उत्तराफाल्गुनी, पूवाभाद्रपद और विशाखा ये 
त्रिपाद नक्षत्र जानना चाहिये | 





( मृतः श्मशानाज्जीवन्पुनरागच्छे घत्‌ ) 
. मयूरचित्र गगः--म्तः श्मशान यो नीत उपजीवति मानवः । ग्रद्दे यस्य ग्रविशेज्सौ॑ तिष्ठेदथ 
*.._ कंदाचन | अचिरान्मृत्युमायाति हतदारपरिग्रह 
मयूरचित्र में गगे ने कहा है जो प्राणी मरा हुआ श्मशान में जाकर फिर कदाचित्‌ जीवित हो जाता 
है वह जिसके घर में प्रवेश हुआ रहता है वह ख्रो-सकुटुम्ब के सहित शीघ्र मृत्यु को प्राप्त करता है । 
तत्र शान्ति प्रवत््यामि धमराजमतं यथा ॥ सक्षीराणां घृताक्तानामग्नेहुत्वा सुख बुध:। ओदु- 
म्पराणों विधिवत्ततः शान्ति) कृता भवेत्‌ ॥ साविज्यश्सहस्रेण चीरशान्ति च कारयेत्‌ । कपिलां 
तिलकांस्यं च॒ हुतान्ते भूरिदक्षिणा ॥ इति । 
द वहाँ पर धसराज के मत से शान्ति को कहता हूँ--विद्वान्‌ दूध मिश्रित घृत से सिक्त ओदुम्बरों (गूलर) 
का अग्नि के मुख में विधिवत्‌ हवन करे तब शान्ति होती है । आठ हजार गायत्रीमन्त्र से . दूध से शान्ति 
करावे | कपिला गो, तित्न कांसा ओर हवन के अन्त में बहुत ही दक्षिणा दे । 


( ब्रद्मचारिसतो विचारः ) 
अथ ब्रह्मचारिसतो शौनक/--ब्रक्मचारिसृतौ रीति कथयामि समासतः। तत्रावकीणंदोपस्य 


आयरश्चत्त प्रशान्तये ॥ द्वादशाब्दं पडब्दं वा ज्यब्दं शक्याथवा चरेत्‌ । 

.. प्य्र॒व ब्रद्मचारी के मरने पर शोनक ने कहा हे--अ्रद्बाचारी के मरने पर संक्षेप से रीति ( रिबाज ) 
मद को कहता हूँ | वहाँ पर अवकीरण ( अवकीर्णी तु काणेन गदंभेन चतुष्पथे | पाकयन्नविधानेन यजेत निऋतिं 
22८ दे हे हर अआ० १९१।११८ ) दोष के शान्ति के लिए प्रायश्रित्त द्वादशाब्द, षडब्द्‌ या उयब्द यथा 

शक्ति से करे । 


. स्नातको ब्रह्नचारी च निधन प्राप्ठयाध्दि | संयोज्य चाकविधिना संयोज्यौ तौ ततः परम । 
हद रह दल ई स्नातक ओर त्रह्मचारी यदि मर जाय तो अक विधि (मदारविधि) से संयोग कर फिर दोनों का संयोग करे | 
.  देशकालो स्मृत्वा-अप्वुकगोत्रोज्युकनाम्नों सत्य ब्क्षचारिणों व्रतविसग करिष्ये, हृत्युक्त्वा 
. €ल्‍ना नान्दाथराद्ध ऋत्वाउनि प्रतिष्ठाप्याघारान्ते चंतसृमिव्याहतिभिः--अग्नये बतपतये स्वाहा | 
. अरनय अतानुष्ठानसम्पादनाय स्वाहा। विश्वेभ्यो देवेभ्य:ः स्वाहा--इति तिस्रश्चाज्यं हुत्वा 
. सिधटकऋदादि पुनदशकालो स्पृत्वा औष्वंदेहिकाधिकाराथमकविवाह करिष्ये, हत्युक्त्वा 
हेम्ता नान्दीश्रा मर कत्वाप्कशास्रों शव च हरिद्रया लिप्त्ता पोतत्रेण वस्रयुग्मेन चा्वेश्याउंनि 
प्याधारास्तेऊनये स्वाहा । बृहरपतये स्वाह्य | विवाहविधियोजकाय स्वाहा । यस्मे त्वा कास- 
थे वर्ष संग्रोडयजामहे | तमस्मभ्यं काम दत्वायेदं त्व॑ घृतं पिय स्वाह्य | कामायेदं ० । ततो 

मस्ताभिव्याहतिभिश्चाज्यं हुत्वा स्विष्क्ृदादि समाप्याकशाां शव च दह्देत्‌ । 

काल का स्सरण कर अम्॒कनामवाले अमुकगोत्रवाल्े, अमुक नामवाले मरे हुए ब्रद्मचारी का 
22 8 जैन ता 2 ऐसा कहकर सुबण से नान्दीभ्राद्ध को कर अग्नि का स्थापन कर आधघाराहुति के अन्त 
» >> पथ। 7२ अग्नर्य॑ ब्रत पतये ञ न 
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अग्नये श्रतानुष्ठानसंपादनाय स्वाहा, विश्वेभ्यो कई देव 








# कुष्टिभेदादिकथनम्‌ के का 
उच्चारण कर ओध्वेदेहिकाधिकारसिध्यथमकविवांहं करिष्ये” यों कहकर सुबण से नान्दीश्राद्ध कों कर 
अकशाखा और शब ( मुर्दे ) को हलदी से लेपनकर पीले सूत्र से ओर वल्लयुग्म से लपेटकर अग्नि को 
स्थापन कर आधार के अन्त में अग्नये स्वाहा ओर बृहस्पतये स्वाहा, यस्मे त्वाकामकामाय बय संम्राज्च 
जामद्दे | तमस्मभ्य॑ काम॑ दत्वाथेदं त्वं घृतं पिब स्वाहा! इस मन्त्र से अग्नि में आहुति दे। फिर कामायेदम्‌ 
कद्दे । फिर अलग अलग और समस्त व्याहृतियों से घी से हवन कर स्विष्टकृद आदि आहतियों को समाप्त 
कर अकशाखा ( मदार ) ओर शव का दाह करे | 
विधानमालायाम--येषां इले ब्क्नचारी निधन प्राप्लुयाधदि | 
तत्कुलं क्षयमाप्नोति सोडपि दुगतिमाप्लुयाव्‌ ॥ न 
विधानमाल्ा में कहा है-जिनके वंश में यदि ब्रह्मचारी का मरण ( रत्यु ) हो जाय तो उस वंशका 
क्षय होता है और त्रह्मचारी भी दुगति को प्राप्त करता है । 
मृतस्य प्रियमाणस्य पडब्दं व्रतमाचरेत्‌ । त्रिशद्भ्यो ब्रक्षचारिभ्यो द्धात्कोपोनकास्नवान | 
हस्तमात्रान्करण मात्रान्दद्ास्कृष्णजिनानि च । पादुकाछत्रमाव्यानि गोपीचन्दनमेव च॥ मणि 
प्रवालमालाश्च भूषणादि समर्पयेत्‌ | एवं ऋते विधाने च विध्नः कोजप न जायते | अत्र मल 
मृग्यस्‌ | 
हे मरे हुए का और मरनेवाले का षडव्द्त्रत का आचरण करे | तीस ब्रह्मचारियों को (जो एकबार रात्रि 
में संयोग करते-मिलते हैं वही ही त्रह्मचारी दें । दूसरे! कहते हैं साधु गृहस्थ) कोपीन (लंगोटी) अन्न, एक हाथ 
या कान भर कृष्णाजिन ( म॒गछाला ), खडाऊँ, छाता, पुष्पमाला, गोपीचन्दन, मणि, प्रवालमात्ा) भूषण 
( सज़ाबट का सामान ) आदि दे | एसा विधान करने पर कोई भी विष्न नहीं होता है। (अन्‍्त्येष्टि में कहा 
--मणिप्रथालमालाश् ब्रह्मसूत्राशि चापयेत्‌ । ब्रह्मसूत्रों को दे | ) यहाँ पर मूल विचारणीय है। 
( कुष्ठिमरणे विधानकथनम्‌ ) पक 
कुप्ठिम्तो तु यमः--म्रतस्य हुष्ठिनो देहं निखनेद्‌ गोष्ठभामिषु | वासरत्रितय परचादद्धत्यान्यत्र ते 
दह्देत्‌ ॥ न गद्भाप्लवनं काय निक्षेपे विधिरुच्यते | पडब्दव्तपूर्णन विधिनान्त्य क्रत चरेतो। 
कुष्ठि के भरने पर तो यम ने कहा है-मरे हुए कोढो के शरीर को गोष्ठ (गोशाज्ञा )को मम 
में तीन दिन तक गाड दे। तदनन्तर उसे निकालकर अन्यत्र दाह करे। उसे गंगा में न बहावे। निक्तेप 
( फेंक्रना ) की विधि को कहते हैं । षडब्द्त्रत के पूरे होने से विधि से अन्त्यकम करे । पक 
ततो5स्थिसश्चयं तस्य गद्जार्या प्रत्तिपेत्सुधीः | मासिमासि ततः कुर्यान्पासि थ्राद्वानि पावणानों 
इत्येतत्कुष्टिमरणे कथित शाख्रकोविदे! ॥ कम व 3 
फिर अस्थिसंचय कर उसके अस्थियों को बुद्धिमान्‌ गंगा में फक दे। तदनन्तर महिने म 
श्र/द्धों को करे | यही विधि छुष्ठी के मरने पर शाल्रों के जानकारों ने कही है। 
( कुष्टिभेदादिकथनम्‌ ) द 
शुद्धितत्वे भविष्ये--श्रुणु कुष्ठगण विग्र उत्तरोत्तरतों गुरुप। विचचिका तु 
सस्‍्तृतोयकः || विकचूव्रणताम्रो च क्रष्णश्वेते तथाष्टकप्‌ ॥ इत्यक्वा-- ४ 
शुद्धितत्त्व में भविष्यपुराण का वचन है--हे वि, उत्तरोत्तर कुष्ठी के समूहों? 
( एक्जिसा ), दुश्यमो ( खराब चम ), चचरीय, विकचू, त्रण (घाव), ( वांवे'के रक्न का ), ऋष्ण- 
( शरीर में कात्नापन होना ) और श्वेत ( सफेद रज्ज ) ये_आठ कुष्टियों को बस हक 


ही 

















१--कृष्ठ के श्रठारह प्रकार होते हैं। उसमें सांत प्रकार के महाकुष्ठ और ग्यार ''छुंदर कुछ होते हैं। 
कापाल, उदुम्बर, मण्डल, सिध्म, काकेणक, पुण्डरोक और ऋत्त लिहानोमक। ते कुष्ठ, गजचम, चमंदल्त, विचचिका 
विपादिका, मा, कच्छु, दद्र, विस्फोट, किमिय तथा अलख' ये ग्यारह ह्लुद्र/कुष्ठ शेते हैं। ये सब ६ 
हैं। इन पर विशेषःहिन्दीविश्वफोष में देखिये। हल, 








._ १२५७८ & निणयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशौचादिप्रकरण # 


मृते च प्रापयेत्तीथमथवा तरुमलकप्‌ | न पिण्ड नोदक काय न च दानक्रियां चरेत्‌ ॥ पण्मासी 
. यस्त्रिमासीयों मृतः कुष्ठी कदाचन ॥ यदि स्नेहाच्चरेद्राहं यतिथरान्द्रायर्ण चरेत्‌ | अकृतप्रायश्रित्त- 
: कुष्ठथादिदाहे इदं प्रायश्रित्तमू । अत एवं कुनखूयादिवत्कुृष्ठिनोउपि द्वादशरात्र शुलपाशिनोक्तम्‌ । 
मरने पर तो तीथे में या वृक्ष की जड़ में पहुँचा दे। उसके लिए पिण्डदान, उदकद्ान और दानक्रिया 
._ ( देने का काम दानमेव कम ) न करे । कभी छः महीने या तीन महीने का कोढी मरे तो यदि स्नेह से दाह 
को करता है तो 'यतिचान्द्रायण करे । जिसका प्रायश्रित्त नहीं हुआ है एसे कुष्ठो आदि के दाह में यही 
प्रायश्वित्त हे । इसलिए कुनखी ( खराब नाखूनवाला ) आदि के सहश कुष्ठी का भी द्वादशरात्र का प्रायशिचत्त 
शूलपाणि ने कहा है । 
अत एवान्यदीयकुष्ठिनो मरणान्तमाशो चपुक्त को्में--क्रियाहीनस्य सूखस्य महारोगिण एवं च | 
क्‍ यथेष्टाचरणस्याहुम रणान्तमशोचकघू ॥ 
इसलिए अन्य कुष्ठी का मरणान्त आशौच कूमपुराण में कहा है--क्रियाहीन, मुख, महारोगी और 
_ झपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले का मरणान्त आशोच होता है । 
( अष्टो महारोगा: ) 
महारोगास्तु-वातव्याध्यश्मरीकुष्ठ मेहोदरभगन्द्राः । 
अशाप्ति ग्रहणीत्यशे महारोगाः प्रकीतिता! ॥ इति । 
महारोग कहे हैं-वातव्याधि, अश्मरी (पथरी ), कुष्ठ, मेह-( प्रमेह ), उद्ररोग, भगन्दर, अश 
( बवासीर ) ओर ग्रहणी ये आठ महारोग कहे गये हैं 
( रजस्वल्लामरणे विचार: ) 
रजस्वलायारतु शातातप५--रजस्वलायाः ग्रताया! संस्कारादीनि नाचरेत्‌। ऊध्य त्रिरात्रात्स्नातां 
ता शवधमंण दाहयेत्‌ ॥ अतः प्रत्ञास्य काष्ठवत्‌ उ्यहोध्चे दद्लेतू । 
.. रजस्वला में शातातप ने कहा हे--रजस्वल्ा प्रेत का संस्कार आदि न करे। तोन रात के बाद उसको 
स्नान कराकर शवधम से दाह करे । इसलिए काष्ठ को तरह प्रक्ञालन कर तीनद्न के बाद दग्ध करे | 
. सटे तु मदनरत्ने स्प्ृत्यन्तरे--उदक्या सतिका वापि सता स्याद्यदि तां तदा। आशौचे तु 
अतिक्रान्ते दाहयेदन्तरा यदि ॥ उद्धतेन तु तोयेन स्नापयित्वा तु मन्त्रतः | आपो हि ष्ठेति तिस- 
भिहिरिण्यवर्णाश्वतसृभि! || पवमानानुवाकेन यदन्तीति च सप्तभिः | ततो यज्ञपवितश्रेण गोमृत्रणाथ 
ते द्िजाः | स्नापयित्वाउन्यवसनेनाच्छाद शवधमतः । दाहादिकं ततः कुर्यात्प्रजापतिबचों यथा ॥ 
_यज्ञपवित्रमापो अस्मानिति | 
में तो मदनरत्तमें स्मृत्यन्तर का वचन ह-रजस्वला या सूतिका यदि मर जाय तो उसको आशौच 


2 व द्ोनेपर दाह करे | यद्‌ आशौचके सध्य में करना द्ो तो निकाले हुए जलमें मन्त्र से स्नान कराकर 
है छा?--इन तीन मन्‍्त्रोंसे, हिरण्यवर्णो'-इन पूर्बोक्त चारमन्त्रोंसे, पवमान इस पूर्बोक्त अनुवाकसे 


2४2८ 
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१--अरष्टाव 


# 
अष्टाव समशनीयात्‌ पिण्डान्‌ मध्यन्दिने स्थितः | नियतात्मा इविष्याशी यतिचान्द्रायणं स्मृतम्‌ || मांसमिति 
शेषः | एतच्च प्राज पत्यचतुष्टय यस्रममिति बृहद्विष्णु) । 


१--घमगप्रबोधिन्याम--म्रतस्य कुष्ठिनो देहं तीर्थ वा भुवि वा क्षिपेत्‌। न दाह नोदक॑ पिण्ड न च दानक्रियां 
शत || शक्तयानुस्नारेण षडब्दापि प्रायश्रित्त कृत्वा कुष्टादिमहारोगमरतस्य दाह्यदि कुर्यान्नान्यथेति । 


है >श्रापो हि ष्ठा मये न ऊर्ज द्घातन | महे रणाय चक्षसे ॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः 
59 आंत ॥ तस्मा अर गमाम वो यस्य छुयाय जिन्वथ | आपो जनयथा से नः ( ऋ० १०।६।१-३ ) 
| 332 शव 208 4७८०८ 
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# सूतिकाभरणे विधि: # १५७६ 


यदन्ती?? इस सात मन्त्रों से फिर 'यज्ञपवित्रम! --(आपो अध्मान) और गोमूृत्र से थे ब्राह्मण स्नान कराकर 
दुसरे वस्त्र से आच्छादन कर शवधम से प्रजापति के वचनानुसार दाह आदि करे। 

मिताक्षरायाम--पश्चमिः स्नापयित्वा तु गव्यः तु प्रता रजस्वलाम । 

वस्त्रान्तराबतां कृत्वा दाहयेद्विधिपूवकम्‌ ॥ 
मिताक्षरा में कहा है--रजस्वला प्रेत को पत्म्वगव्यों से स्नान करा कर दूसरे वस्त्र से ढक कर विधि 
पूबक दाह करे। 
( अन्तरिक्षादो मरणे प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) 
गह्मकारिकायाम्‌ू--अन्तरिक्षमता ये च वह्ावप्सु प्रमादतः 


उदक्या सूतिका नारी चरेच्चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ 
, ग्रह्मकारिका में कहा है--जो अन्‍्तरिक्ष में मरे हों, जो अग्नि ओर जल में मरे हों, रजस्वला ओर 
सूतिका स्त्री मरी हो तो तीन चान्द्रायण करे | 
ततो यवपिष्ट नालिप्याशेत्त रश॒तक्वपोंद्क/ संस्नाप्य भस्मगोमयमत्कुशोदकपश्वगव्यशुद्धो दकरा- 
पो हि ष्ठा पावमानीभिः संस्नाप्यान्यवस्त्रे भत्ते दहेदिति भटः 
तद्नन्तर यब के पिसान से त्लेपन कर ( स्वयं स्नान करे-यह शेष है | ) एक सो आठ वार शाप के 
जल से स्नान करा कर ( प्रेत का प्रत्ञालन कर ) भस्म, ( भस्म से स्नान कर ), गोबर, मह्ी, कुशोदक, 
पव्म्चगव्य, शुद्धोदक से--आपो हि ष्ठा ओर *पावमानीऋचाओं से स्नान करा कर अन्य वरत्र पहनाकर 
दहन करे--यह भट्ट कहते हैं । 
अन्न प्रायश्चित्तमाह बौधायन।--उदक्याद्वूृतिकासत्यों चरेच्चान्द्रायणत्र यम्र | इति । 
यहाँ पर प्रायश्चित्त बोधायन ने कहा है--रजरवला और सूतिका के मरने पर तीन चान्द्रायण करे । 
( सूतिकामरणे विधिः ) 
सतिकायास्तु मितावरायाम्‌--श्नृतिकायां मतायां तु कथं कुवान्ति याज्ञिका!। इुम्मे सलिल 


मादाय पचगव्यं ज्षिपेत्ततः ॥ पुण्यग्मिरभिमन्त्रयापो वाचा शुद्धि लमभेत्तत! | तेनव स्नापयित्वा 
तु दाह कुर्याद्यथाविधि || 

सू्तिका फे लिए तो मिताक्षरा में कहा हे--सूतिका के मरने पर याज्ञिक केसे करे। घड़े में जल लेकर 
फिर पव्म्चगव्य का प्रक्षेप करे । फिर पुण्यजनक मन्‍्त्रों से जल को अभिमन्त्रण कर वाणी से शुद्धि को प्राप्त 
करे | उसी जल से ही स्नान कराकर विधि-पूवक दाह करे। 

१--यदन्ति यच्च दूरके भय॑ विन्दति मामिह | पवमान वि तज्जह्दि | पब्मानः सो अद्य नः पवित्रेय विचषणि:। 
यः पोता स पुनातु नः ॥ यत्ते पविश्नमचिष्यग्ने विततमन्‍्तरा | ब्रह्म तेन पुनीहि नः ॥ यच्ते पवित्रमचिवदग्ने तेन पुनीहि 
नः । ब्रक्ससवेः पुनीहि नः | उभाम्यां देव सवितः पविन्नेण सवेन च। मां पुनीहि विश्वतः || त्रिभिष्ठं देव सवितवर्षिष्ठः 
सोम घाममिः | अग्ने दक्षे! पुनीहि नः || पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु बसवो थिया। विश्व देवाः पुनीत मा जातवेदः 
पुनीहि मा ॥ प्र प्यायस्व प्र स्वन्दस्व सोम विश्वेभिरंशुभिः | देवेभ्य उत्तमं हृविः ॥ उप प्रियं पनिष्नत युवानमाइति- 
बृधम्‌ । अगन्म बिश्रतो नमः ।। अ्रत्ञाय्यस्य परशुननाश तमा पवस्व देव सोम । आखु' चिदेव देव सोम ॥ यः पावनी 
रथ्येत्युषिमिः संभ्॒त रसम्‌ | सब॑ सपूतमश्नातिस्वदितं मातरिश्वना | पावमानीयों अध्येत्युषिमिः संगत रसम्‌ | तस्मे सरस्वती... 
दुह्दे क्वीरं सपिमघदकम्‌ || ( ऋ० ६।६७ २१-२२ )।. 


द २--आ्रापो अ्रस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु घुतेन नो घृतप्वः पुनन्तु | विश्व॑ हि रिप्र॑ प्रवहल्ति देवीरुदिदास्यः 
झचिरा पूत एमि ॥ ( ऋ० १०११७।१० )। 


२३--अ्र मुकगोत्राया रजस्वत्ञावस्थाम रण निमित्तप्रत्यवायपरिहाराथमो ध्वदेहिकयोग्यत्वाय. चान्द्रायय त्रयं प्रायश्चित्त- ह के 
हे तट शतस्नानाथमौध्व॑देहिकयोग्यत्वाय' च चान्द्र/यणत्रयप्रायश्चत्तपूवक शरपणाष्टोत्तरशतस्नानानि कारपिष्ये शा ले | 
इति धमसिन्घों | 


हेतिदृचेन हे १2५ 
बल तु-यदन्ति यत् दूरके' इत्यादि, पावमानीः स्वस््ययनीः, आपो हि इतितृचेन, कया न ू 
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हे १२८० $ निर्ययसिन्धु दतोयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिग्रकरण * 
. अब्लिब्ञाभिमन्त्रितामिर्बामदेव्याभिरेव च | अन्येश्च॒ वारुणमन्त्रे! संस्नाप्य विधिना दहेतू ॥ 
प्रत रज॒सवल्ा का पव्म्चगव्यों से स्नान कराकर दूसरे वस्त्र से ढककर विधिपूवक दाह करे | अब्लिज्ञ 
. मन्त्रों ( आपो हि छ्ठा ) से मन्त्रित कर ओर वाम़देव्यादि (पूर्बोक्त) मन्‍्त्रों से अन्य वारुणसंज्ञक (पूर्वोक्त) 
. भन्‍्त्रों से स्नान कराकर विधि से दाह करे । 
गृह्कारिकायाम--श्वतिकामरण प्राप्त सर्वोषध्यनुलेपनम् । 
अद्वतकी तु संस्पृष्ट! शूर्पाणां तु शत ज्षिपेत्‌ ॥ 
ग्रह्मकारिका में कहा है--सूतिका का सरण समय प्राप्त होने पर सर्वोषधी से लेपन करे । जिसको 
सूतक नहीं है वह रपश करे तो सो सूप का प्रक्षेप करे । 
प्रायश्चित्त विशेषस्तत्रेव--प्तिका तु यदा साध्वी विस्नाता मरणं गता। त्रिवर्षशूर्श पयन्तं 
शुध्येत्कच्छेण सवंदा | इदं चायत्यदे । 
प्रायश्चित्त में विशेष वहीं पर कहा है--यदि सूतिका साध्वो स्त्री बिना स्नान के भर गयी हो तो तीन 
साल पयन्त कृच्छ से सदा शुद्ध होती है । यह आदि से तीन दिल में मरने पर हे । 
सतिका तु यदा नारी रजसा तु परिप्लुता। ग्रियते चेत्त सा नारी द्विवष कृच्छृमाचरेत ॥ 
हद द्वितीयञ्यहे । 
यदि सूतिका स्री रजोधम से युक्त होकर मर जाय तो दो वषवाले कृच्छ से शुद्ध होती है | यह दूसरे 
तीन दिन में हे । 
सतिका तु यदा साध्वी विस्‍्नाता मरणं गता | अ्रब्दं कृच्छेण शुध्येत व्यासस्य वचन यथा । 
कम हद दतीयच्यहे । 
सूतिका साध्वी ्री बिना स्नानके मर जाय तो अब्दकृच्छुसे शुद्ध होती है--यह व्यास का वचन है | 
अत्राशक्तो पत्तान्तरमृक्तं तत्रेव--सतिका तु यदा नारी विस्नाता मरणं गता | 
त्रिषएणवर्दिनादवागिकाब्देन विशुद्धयति ॥ 
यहाँ पर अशक्ति में पक्षान्तर वहाँ पर ही कहा हैं--यदि साध्वी सूतिका सत्री बिना स्नान के तीन; 

. और नो दिन के पूव मर गयी हो तो एक कृच्छ से शुद्ध होती है । ( अन्य कहते हें--एककृच्छेण” एसा 
.. पढ़कर दृश॒दिन के बाद एऋ कृच्छू करे। सूतिका तु यदा नारी प्राणांश्वेब परित्यजेतू। मासमेकाबोधियौ- 
.. बल्त्रिसि 2 ॥ यह वचन दशाह के बाद है और सब प्रायश्रित्त प्रत्याम्नाय द्वारा सूतक से अन्त 
. में करे | 
. ऊुध्य तु--श्वतिका तु यदा नारी प्रार्णाथरव परित्यजेत्‌ | 
... सासमेकावधि यावत्त्रिमिः कृच्छेविंशुद्धधति ॥ 

. बाद में तो-जब सूतिका सत्री प्राणों का परित्याग करती है तो एकमहिने की अवधि.तक तीन 


ह हे ( गभिणीमरणे विचारः ) 
 ग्रमिणीमतों तु मदनरत्ने शौनक/-गर्भि्युदक्यासंस्कारं शिशुसंस्कारमेव च । 
४ का प्रवक््यामि समासेन शोनको5हं द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
... ग़भिणी के मरने पर तो मदनरत्न में शौनक ने कहा हे--गर्भिणो, रज॒स्वला और शिशु के संस्कार 
न्‍ दी संक्तेप का में शौनक कहता हूँ | 
शा मरण प्रात ग्रोमूत्रेश जल) सह | आपो हि हादिभिमन्त्रेः प्रोत्य भर्ता समास्थितः ॥ 


। 
0 


ते रमशाने नीत्वाउ्थोरिलिख्य सव्योदर॑ ततः । पृत्रमादाय जीव॑श्चेत्स्तनं दस्वा सुताय तु ॥ यस्ते 
(“--अब्लिः गनि-- श्राप्रो हि ष्ठा । कण १०।६॥ १-३) त्येब इत्येयमादी नि भ्रीणि मनन्‍्त्रवाक्यानि पठेवु। 
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१६१ द ७ गभिणीमरणे विचारः # १२८१ 


स्तनः शशय इत्यचा ग्रामे निधाय च । उदरं चात्रणं ढछुर्यात्पपदाज्येन पूय व ॥ मड्धस्मकुशगो मूत्र 
रापो हि प्लादिभिन्लिमिः । स्वाप्य चाच्छाद वासोमि! शवधमंण दाहयेत्‌ || 


गर्भिणी के मरणावस्था प्राप्त होने पर जल के साथ गोमूृत्र से 'आपो हि' थ्वा? इत्यादि मन्त्रों से प्रोत्षण 
कर पति सावधानी से प्रेत को श्मशान में ले जाकर वायी कुक्षी के उदर का भेदन करे और पुत्र 
को ग्रहण करे | यदि जीवित हो तो 'यस्ते स्तनःः शशयो? इस ऋचा से गांव में रखकर उदर को अव्रणी 
करे तथा प्रषदाज्य ( द्धिमिश्रितमाज्यं प्रषदज्यमुच्यते--सरलाबृत्ति कात्यायन प्ृ० १८ परिभाषायाम ) से 
पूर्ण कर मट्टी, भस्म, कुशा और गोमूत्र से 'आपो हि प्ला! इन तीन ऋचाओं से स्नान कराकर तथा वल्लों 
से आच्छादन ( ढककर ) शबधम से दाह करे | 
तत्रव पडशी तिमते गद्यानि--गर्भिण्यां मतायां दक्षिणगशशिरसं निधाय तस्या नाभिरन्धात्सव्य- 
। |. ( ५ 
शुदर' चतुरडुल 'हिरण्यगर्भ! समवतंत' इति छिक्वा ग्भश्वेदप्राणस्तं प्रच्ास्य निखनेत्स यदि 'जीव 
त्व॑ मम पृत्रक' हत्युडत्वा क्षेत्रिये त्वा/'इति पश्चमि। स्नापयित्वा हिरण्यमन्तर्धाय भूमो निधाय व्याह 
तिभिर भिम्नन्त्य 'यस्ते स्तन! शशय इति स्तनं पाययित्या शिशु ग्राम प्रापयेत । गर्भच्छेदस्थल्े 
शतायुधाय' हति पश्चाहुतीहुत्वा प्राणाय स्वाहा! पृष्ण स्वाहा हत्यज्ञवाकाश्यां व्याहत्या च वाउज्ज्य 
हुत्वा भिन्‍नमुदर सजेश संग्रथ्य घृते नानुलिप्य ब्राक्षणाय तिलान्‌ गां भूमि सुबण दर्यादय यथों 
क्तेन कस्पेन दहेत । 
वहीं पर षडशीतिमत से गद्य कहे हैं““ग्भिणी फे मरने पर दक्षिण शिर को रख उसके नाभी छिद्र 
से बाय भाग में चार अंगुल पर 'हिरण्यगर्भः 'समवतेत” इस मन्त्र से छेदन कर गश में प्राण न हो तो 
उसको प्रक्षाल्नन कर गाड दे । यदि वह “जीव त्व॑ मम पुत्रक' हे जाब-तुम मेरे पुत्र हो' एसा कहकर क्षेत्रिये* 
त्वा, इन पांच ऋचाओं से स्नान कराकर सुबण को बीच में रख भूमि में रखे व्याहृतियों से अभिमन्त्रण कर 
यरते स्तनः" शशय? इससे स्तनपान कराकर शिशु को गांव में पहुँचा दे | गर्भच्छेदन स्थल में शतायुधाय?* 
इस मन्त्र से पांच आहुतीयों का हवन कर प्राणाय स्वाह्य और पूछ्णे स्वाहा, इन अलुत्राकों से ओर 
१--आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्ज दघातन । मद्दे रणाय चक्षसे | यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते ह नः। 
उशतीरिव मातरः ॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ | आपो जनयथा च नः ॥ ( ऋ० १०९।१-३ )। 
२--यस्ते स्तन: शशयो यो मयोभूयंन विश्वा पुष्यसि वार्याणि | यो रत्नघा वसुविद्‌ यः सुदजः सरस्वति तमिद 
घातवे कः ॥ ( ऋ० १।१६४।४६ ) | 
“7 हिरण्यगभः समवतताग्रे भूतस्थ जातः पतिरेक आसीत्‌ | स दाघार प्रूयिवीं द्यामृतेमां कस्मे देवाय हृविषा 


विधेम ॥ ( ऋ० १०।१२१|१, अथव० ४२॥७। यजु० १३।४।, २२३।१।,२५॥१०। ते० सं० ४।शपदाश।३श।राणार। ता० ब्रा०॒_ 
६|६।१२। नि० १०।२३। ) कं 


४-्षेत्रिय त्वा निऋत्ये त्वा द्र हो मुश्चामि वरुणस्य पाशात्‌ । श्रनाशसं ब्रह्मणो त्वा करोमि शिवे ते द्यावापथिवी 
उमे इमे || शं ते अग्निः सहाद्धिरस्तु शं द्यावापृथिवी सहोषघीभिः। शमन्तरिक्ष ” सह वातेन ते। शं ते चतस्त्र/ प्रदो ४ 
भवन्तु ॥ या दैवीश्वतल्तः प्रदिशः वात पत्नीरभिसूर्यों विचष्टे | तासां त्वा जरस आदधामि प्र यक्म ए तु निऋतिंपरा 
चेः ॥ अमोचि यक्ष्माद्‌ दुरितादवर््यें। द्र,हैः पाशां निऋ॒ंत्ये चोदमिचि | अ्रह्म अवर्तिमविदत्स्योनम | अप्यूभूद्धद्रे सक्ृतस्थ 
लोके ॥ सूयमृतं तमस्रो ग्राक्मा यत्‌ | देवा अपुंश्न्नसुजन्येनसः | एवमहमिमं क्षेत्रियाज्जामि श _ सात | द्रशे मुझामि 
वरुणस्य पाशात्‌ ॥ ( तै० ब्रा० २।५।३-७ )। 2 5 

*-यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयेन विश्वा पुष्यति वार्याण। यो रतनथा बसुविदू यः सुदन्नः 
सरस्वति मिह् धातवे ५६ || ( ऋ० १।१६४।४६ ) | 5 अल 2 

९--शतायुधाय शतवीर्याय शतोतयेडमि मातिषादे । श॒तं यो नः शरदो अजीतानिन्द्रों नेषद॒ति दुरितानि विश्वा ॥ 
(तै० सं० ५७२७ )। > 
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जप $४ लिणयसिन्धु ृतोयपरिच्छेद के उत्तराघे का आशौचादिप्रकरण के 


॥ > जल 0 कर है ही उठ. 
02 हम 
है है है ०३४ |. ८ हज 
कं 


व्याह्ृतियों से घी से हवन कर भेदन हुए उद्र को सूत्र से ग्रन्थिबन्धन कर घृत से अनुलेपन कर ब्राह्मण 
के लिए तिल, गो, भूमि तथा सुबण को दे | फिर कह्दे कल्प ( विधि ) से दाह करे । 
वौधायनेन तु शतायुधाय' इति पञश्चहो मानन्तर प्रयासाय यासाय (वयात्ताथ संयासायोद्यासपाय 
शुच्चे शोफाय तप्यत तपत्ये ब्रह्महस्याय सबस्‍्मे इति स्वाहान्तेराहुतयोउ्प्यधिका उत्ता! | 
बोधायन ने तो कहा है--शतायुधाय” इस मन्त्र से पांच बार हवन के बाद श्रयासाय स्वाहा 
यासाय स्वाहा, वियासाय स्वाहा । संयासाय स्वाहा, उद्यासाय स्वाहा, शुचे स्वाहा, शोकझ्ाय स्वाहा, तप्यते 
स्वाहा, तपत्ये स्वाहा । त्रह्महत्याये स्वाहा और सबस्मै स्वाहा, इन स्वाहान्त सन्‍्त्रों से आहुति अधिक कही है | 
गृह्मकारिकायाम--यदा गर्भवती नारी सशल्या संस्थिता मवेत्‌ | इंक्षि मिश्वा ततः शूरूय 
निहरेध्यदि जीवति ॥ प्रमीतं निखनेत्त तु प्रायश्चित्तमतः परम्‌ । सा त्यक्विंशता छच्छे! शु 
शस्यदोषतः ॥ 
गृह्मकारिका में कहा है-गर्भवती स्ली शल्प-पीडा के सहित मर जाय तो कुक्षि ( जठर, पेट, कोख ) 
को भेदन करे तो पुत्र ज्ञीवित हो तो गर्भ को निकाल से । यदि मर गया हो तो जमीन में गाड दे तद्नन्तर 
प्रायश्वित्त करे | वह शल्य के दोष से तेतोस ऋच्छु को करने से शुद्ध होती है । 
( सगभदूहने प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) 
सगभदहने तस्या वर्ण वधपातकृप् । ग्रायश्चित्त चरित्वा तु शुद्धयन्ति पापकारिएः ॥ दग्ध्वा 
तु गर्भसंयुक्तां त्रिरब्दं छच्छमाचरेत्‌ | 
गभ के सहित उसका दाह करने पर वण के बधक्ाा पातक् होता है। पाप करने बाल्ते प्रायश्चित्तको 
कर शुद्ध होते हें । गर्भ से युक्त स्त्री का दाह करने पर त्रिरब्दऋच्छ को करे ! 
( अन्धारोहणे प्रयोगकथनम्‌ ) 
अथान्वारोहणं स्नोणामात्मनो भतुरेव च | खबंपापक्षयकर' लिरयोत्तारशाय व । अनेकृस्वर्ग- 
फल्षदं झुक्तिदं च तथेव च । जन्मान्तर च सोभाग्यधनपुत्रादिववृद्धिदस ॥ 
अब र्त्रियों का अन्बारोहण कहते हैं। जो अपना और पति के ही सब पापों छा शमन करने 
हवाला तथा नरक से पार करने वाला हं। अनेकतरह के स्वगं का फल्न दैने बाला वैसे ही युक्तिक्रो देने 
वाला है और जन्‍्समान्तर में सौभाग्य, धन, पुत्र आदिको बृद्धि करने वाला है । 
देशकालो स्पृत्वाउस्न्धतीसमाचारत्वस्वगेलोकमदीयमानत्व-मनुष्यलोकसमसंखरूय[ब्दावच्छिन्न- 
हू स्वर वास-भठंसहितचतुद॒शेन्द्रावच्छिन्नका लिकक्री ड मानत्वमातृ पितृ श्वशुर हु छत्र य पू तत्व -अह्नध्न मि त्र- 
नं तप्नपतिपूतत्व-पत्य वियोग-कामा भठेज्वलब्चितारोहणं करिष्ये। अनुगमने तु फल्घ्ुण्लिख्या- 
._ ख्ारोहणं करिष्ये-हत्युक्वा दरिद्राइड्डुमान्ननादियुतशुर्पाणि सुवासिनीभ्यों दबयात्‌ । 
. देशकाल का उचारणकर ' अरुन्धतीसमाचारस्वस्वगंल्रोक ( भन्नो स्वरोमसमिताब्दानां सहस्त्र 
रेतू ) महीयमानत्वमनुष्यलो मसमसंख्याब्दू-इत्यादि निणयसिन्धु में कट्टे हुए संकल्प को--जलबिता 


हा ऐहणं ( स्वगंगमनम्‌ ) करिष्ये-पढे । अनुगमन में तो *फल् का छल्लेख कर अन्त में--अन्वारोहसां 
'करंस्ये! एसा कहकर-हरिद्रा (हलदी), कुंकुम (केशर) अख्जन आदि के सहित शूपोंको सुवासिनीयों के लिये दे । 


अननतनाननी उाचितान अओओ ऑजताओओ आओ पाक 


















१ देशकाल्ौ स्पृत्वा-मातृपितृश्रसुरादिकुल पूतत्वश्रक्नहत्यादिदोषदूषितपतिपू तत्वपत्यवियोगारुन्घतीसमाचा रत्व 
इलसम्वत्सरस्वमहीयमानत्वादिपुरायोक्तामेकफल्नप्रातये श्रीज्नच्मीनारायय्प्रीतिद्वारा विधुक्तिफलप्रातये वा 
पतिचितास्बार रो एँ करिष्ये--इति घम सिन्धौ । 

२- शुद्धिमयुखे-आत्मनो भ्तृश्नानेकजन्मोप/त्तसवंपापक्ष यपूर्वकस्व॒रोममिताब्दस हस्त्रावधिभतृसाहित्येन स्वर्ग 
समातपतकुद्योद्ारकाम | भत्रंनुगमन॑ करिष्य इति संकल्प्य-देवैः संपादितों मक्षं पतित्वे सा्वदेवतः | व्वया सह गमिष्यामि 


तो लव चान्यणन्मनि || इत्युक्त्वा स्नात्वा कुसुमकुइममादिना स्वशरीरमक्नड्डत्य पुत्रादिम्यों बन्धुभ्यश्राशिषों दृ्वा-चितिश्यो 
$ हे मल 2 | 
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भगवानग्निविष्णुरूपी सनातन | पतिलोकसमावाप्त्ये ग्रह्मणाष्य नमोड्सु ते॥ इति विध्णुरूपिणेजग्नयेष्य दल्वाएप 


अन्यारोहणे प्रयोगकथनम्‌ ४ १२८३ 


कर के + ५ 
ध्न्त्रस्तु-- लक्ष्मीनारायशो देवो वलसश्वगुणाश्रय! | गाह सत्व॑ च में देयाद्रायन! परितोषितः ॥ 
सन्त्र यों है--बल, सक्त्व और गुणों के आश्रय ( सहारा देने वाले ) लक्ष्मीनारायण देव वायनों 
( उपहारों ) से प्रसन्‍न होकर मुझको महान सच्त्व द्‌ । 
सोपरकराशि शुर्पाणि वायन! संयुतानि च | लक्ष्मीनारायणग्रीत्य सत्वकामा ददाम्यहस्‌ || 
उपस्करों ( सामग्री ) से युक्त शूर्पा को और बायनों से संयुक्त लक््मी नारायण की प्रीति के ्विये सत्त्व- 
कामना वाली में देती हँ। (कहीं पर वायने: संयुतानि च! की जगह बाणुकेः--संयुतानि च--यह पाठ है)। 
अग्ने! समोपसाणत्य पश्चरत्नानि परलवे । नीलाज्जनं तथा वध्वा मुखे मुक्ताफल न्यसेत्‌ ॥ 
अग्नि के समीप में आकर पग्चरत्न और नीलाझ्न ( सुरमा ) को वद्न के क्िल्'ऐे में बाधकर मुख में 
मोती रखे । ह आज रे 
ततोऊग्नि ग्राथन छृत्वा मन्ज्ंरणानेन निश्चितम्‌ | स्वाहासंश्लेषनिर्विएण सवंगात्र इताशन ॥ 
सरवमाणग प्रदानेन नय मां पत्युरन्तिकम्‌ । 
तद्नस्तर इस मन्त्र से प्राथना करे--हे हुताशन, तुम स्वाह्य है और उसके संयोग से निर्बिण्ण 
( ब्रिक्त ) हो तथा सब तुम्हारा गात्र है| सत्वमाग के देने से मुझे पति के समीप में ले चलो | 
ततोञ्नावाज्येन अग्नये तेजोधिपतये स्वाहा, विष्णवे सक्वाधिपतये स्वाहा, कालाय धर्माधि- 
पतये स्वाहा, पृथिव्य लोकाधिष्ठात्य स्वाहा, अद्भ्यों रसाधिट्ठात्रीभ्यः स्वाह, वायवे बलाधि- 
पतये स्वाहा, आकाशाय सर्वाधिपतये स्वाहा, कालाय धर्माधिष्ठात्रे स्वाह्य, अद्भ्यः संसाधि 
शीभ्य। स्वाहा, ब्रह्मणे वेदाधिपतये स्वाहा, झुद्राय श्मशानाधिपतये स्वाहा, इति हलाग्नि 
प्रदक्षिणीकृत्य दरृषद्युपलां च सम्पूज्य पृष्पाक्नलि गृहीत्वाग्नि प्राथयेत्‌-- 
फिर अग्निमें घृव से--झग्नये तेजो5धिपतये रवाहा, विष्णवे सत्त्वाधिपतये ' स्वाहा, कालाय घमा- 
घिपतये स्वाहा, प्रथिण्ये लोकाधिष्ठात्य रवाहा, अद्भ्यो रसाधिष्ठान्रीभ्यः स्वाहा, बायवे बलाधिपतये स्वाहा 
आकाशाय सर्वाधिपतये स्वाहा, काल|य धमाधिष्ठात्रे स्वाहा, अद्म्यः सबसाक्षिणीभ्यः श्बाहा, त्रद्मणे 
वेदाधिपतये स्वाहा झोर डड्राय श्मशानाधिपतये स्थाहा--इन सन्त्रों से हबन कर अग्नि की प्रदक्तिणाइर शित् 
और लोढीका अचनकर पुष्पाञ्ञलिको प्रहण कर अग्नि की प्राथना करे-- 
त्वमग्ने सब भूतानासन्तश्चरसि साक्षिवत्‌ | त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मालुषा! ॥ 
हे अग्ने आप सब प्राणियों के मध्य में साक्षी के सद्श रहते हो ! हे देव, आप ही जिन बातों 
को मनुष्य नहीं जानते है उन बातों को आप जानते 
अलुगच्छामि सर्तार' बधव्यमयपीडिता । सच्चमागग्रदानेन नय मां भतुरन्तिकप्‌ || सन्जमुच्चाय 
शनके! प्रविशेष्च हुताशनपघ् | गौडास्तु--इमा नारीरबिधवाः' इति 









चार्ष्यों मया दत्तः सूयसाक्षिस्त्वदग्रतः | प्रसाद कुरु मे देव गणहाणाध्य नमोज्स्तु ते ॥ शति सूर्याय च दत्वा-स्ं ब्रह्मा त्वंच । 
बे रुद्रस््व॑ रविस्त्व॑ प्रजापति! | त्वमिन्द्रो वसवश्चाष्टौ परमात्मा त्वमेव हिं। त्वमेव शरण विष्णो शरणं त्वं पतिमम। ४ न 2 पु 
स्वर्ग वा नरके वापिं यत्न यत्र गमिष्यसि )। तत्न तन्न श्यं पृष्ठे गमिष्यामि तवाशु वे। ब्रह्महत्यादिभिः पापेमोक्षयामि न 
यमालयात्‌ ॥ अहं ब्रह्मा ह्हं विष्णुरहं सूयश्व दिकपतिः | आदित्यचन्द्रावनिल्लोडनलोश्र ययोभूमिरापोथ अइनिशा च॥ एते च 
सबब मम साहसेन तुध्यन्तु ते देववराश्व सर्वे || इति पठित्वा हरिद्राकुदुमाञ्ञनक कश्नुक्यादियुतानि पश्चशर्पाणि सवासिनीम्यो- 
दयातू | 

१--शुद्धिमयूखकारमत से ये मन्त्र नहीं हैं। 

२--शुद्धमयूखने विष्णवे सत्त्वाधिपतये स्वाह्य--को नहीं लिखा है । 

रै--अ्रम्मि की तीन प्रदक्षिणा करे--ऐसा शुद्धिमयुख में है । 


१२८४ द & निणयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशोचादिप्रकरण ४? 


विधवापन के सय से दुःखी में पति के पीछे जातो हूँ। आप सात्त्विकवाले रास्ते से मुकको पति के 
समीप में ले चलिये । इस आशय से मन्त्र का उच्चारण कर धीरे से अग्नि में प्रवेश करे। गौड़ तो-- 


“इम्ता नारीरविधवा:”' इन मन्‍्त्रों से कहते हें । 
उमा! पतिव्रता! पुण्या! खियोउपापा) सुशोभना! | सह भतुः शरीरेण संविशन्तु विभावसुम्‌ ॥ 
इति विप्र। पठेदित्याहु) | हे 
ये पतिब्रता स्ली पुरय और पाप से रहित तथा सुशोभित हैं इनको पति के शरीर के सहित अग्नि सें 
प्रवेश करो । यह ब्राह्मण पढ़े--यह कहते हें । 
कातरां तु--प्रेतोत्तरे सुप्तां देवरः शिष्यों वा उदीष्बेति द्वाभ्यामुत्थापयेत्‌ । एतन्म्हिमा सिता- 
घरादो ज्ञेयः । 
कातरा ( सय मानने वाल्ञी ) को तो-प्रत के उत्तर शयन करने वाल्ली को देवर या शिष्य 'उद्दीस्‍्व!* 
इस दो मन्त्रों से उठाले । इसकी महिमा मिताक्षरा आदि में जानना चाहिये । 
( सहगमनमहिसाकथनम्‌ ) 
पथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे--अलुत्रजन्ती भर्तार गृहात्पितृवन झुदा । 
पदे पदेउ्श्वसेधस्य फूल प्राप्नोत्यन्त्तमम्त | 
पृथ्वीचन्द्रोदय सें स्कन्दपुराण का वचन हे--जो स्त्री प्रसन्‍न होकर घर से पितवतर ( मरघट ) में 
(मृत) पति के पीछे जाती है' वह पद पद्‌ (एक एक कद्स) पर उत्तमोत्तम अश्वमेधयज्ञ के फल को प्राप्त करती 
है ( सते भतेरि या तारी धमंशीला हृढुत्रता । अनुगच्छ॒ति या नारी शरणु तस्यास्तु तत्कल्मू ॥ तिस्त्र: कोटयो- 
ध्धकोटी च यावन्‍्त्यद्धरुद्दाणि वे । तावन्त्यब्द्सहस्त्राणि स्वगंत्ञोके महीयते ॥ सातृक पेवृक चेच यत्र कन्या 
प्रदीयते । कुल्नत्रयं पुनात्येघाभता र॑ याउनुगच्छृति || व्यासः--यदि प्रविष्टोनरक बद्धः पाशेः: सुदारुणः । संप्राप्तो 
यातनास्थानं ग्रहीतो यमकिछूरे: ॥ तिष्ठते विवशों दीनश्वेष्टमानः स्वमभ्रिः। व्यात्षप्राही यथा व्यात्त॑ 
विलादुद्धरते बलात्‌ ॥ तद्वदूध॒ुत्य ता नारी तेनेब सह मोदते ॥ ) 


यस्त्वड्रिरा।--या स्त्री ब्राह्मणजातीया खत पतिमलुब्नजेतू | 
(5 $ ७ ५ 
सा स्वरगंसात्मघातेन नात्मानं न पति नयेत्‌ ॥ इति | 


जो अंगिरा ने कहा है--जो स्त्री ब्राह्मण जाति की स्ली मरे हुए पति के पीछे जाती है | वह आत्म- 
हत्या के दोष से न अपनी आत्मा को और न पति को रब में ले जाती है। 


( ब्राह्मण्या: प्रथकचित्तारोहणे निषेघकथनम्‌ ) 
यच्च व्याप्रषातू-न ग्रियेत सम॑ भत्रां ब्राह्यणी शोककशिता। न ब्रह्मगतिभाष्नोति मरणादात्म- 
धातिनी ॥ इति | तत्पथकूचितिपरम्‌ , 


जो व्याप्रपादन ने कहा-शोक से दुःखी हुई ब्राक्षणी पति के साथ नहीं भरती है। क्योंकि-बह 
ट भरने से आत्महत्या करने वाली त्रह्मगति ( मुक्ति ) को नहीं प्राप्त होती है. । वह प्थक्‌ चितिपरक है । 








अ-ाानन 3 अमन, 


- के (“श्मा नारौरविधवाः सुपत्नीराज्षनेन सर्पिषा सं विशन्तु | अ्रनभ्रवोउनवीवाः सुरतना आरा रोहन्तु जनयो योनिमग्रे | 

. उदीष्व नायभि जीवल्ोक॑ गतासुमेतमुप शेष तवेद पत्युजनित्वममि संबभूथ | धनु ी- 

तो न उमेतमुप शेष एहि। हस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेद पत्युजनित्वमभि संबभूथ || धनुहंस्तादादशन 

इतत्याउस्म चुत्राय वचसे बलाय | अन्नेव त्वमिह वय॑ सुवीरा विश्वाः स्पृधो श्रभिमातीजयेम || उप सप मातरं भूमिमेता- 

व हा 08 प्रो सशेवाम्‌ । ऊसुम्नदा युवतिदक्षिणायत एघा त्वा पातु निऋतेरुपस्थात्‌ || ( ऋ० १०१८|७-१० ) | 

६:54 कर '--उदीष्ष्व कि ९ गक तवेद॑ ; बमू 

5 मर "व नाय॑भि जीव गताउुमेतमुप शेष एहि | हस्तग्राभस्य द्िषोस्तवेद॑ पत्युजनित्वमभि सं बमूथ | 
दम ] नो ः ग्रतस्थाउस्मे >स्याउस्मे क्षत्राय वचसे बल्लाय। अन्नेव त्वमिह् व्य सुवीरा विश्वाः स्पृधो अ्भिमातीजयेम |। 

५ 8० १०१ हे » ६. )॥ 4४ श्र 92 3. 


अंदर 
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हु ५७० हैं ५ 


& चितावारोहणे विचारः # . शशणर 


( चितावारोहणे विचारः ) >> 2 हट ५ 

पृथकचिति समारुह न विप्रा गन्तुमहति । अ्न्यासां चेव तारोणां ब्रीधर्मोज्य पर! स्मृत॥। हर 
इत्युशनसोक्ते! । “5 :फक 
उशना ने कहा ह--ब्राह्मएण जाति की स्लियाँ अलग चिता में चढ़कर जाने योग्य नहीं होती है । अन्य... 

रित्रयों का ही यह परमधम कहा है ! >> 


पृथकछ्षितिस्तु चत्रियादिपरा | वहिपिब्रश्नि--देशान्तरे मृत पत्यों साध्वी तत्पादुकाद्यम | 
निधायोरसि संशुद्धा प्रविशेज्ञातवेदसग् ॥ 
अलग चिति तो ज्षत्रिय आदि परक् है--उसकी विधि को ज्ह्मपुराण में कहा है-देशान्तर ( अथोत्‌- 
दूसरे देश-शहर आदि ) में पति के मरने पर उसकी दोनों शुद्ध खडाऊ को छाती पर रखकर शुद्धचित्त से 
अग्नि में प्रवेश करे | 
ऋणग्वेदवादात्साध्वी स्लरी न भवेदात्मघातिनी । ज्यहाशाये निवृत्त तु भाड़ प्राप्नोति शाब्वत्‌ ॥ 
ऋणषण्वेद्वाद से साध्वी रत्री आत्मघातिनी नहीं होती है। तोन दिन के आशोौच के समाप्त होने पर 
शास्त्र की वरह श्राद्ध को प्राप्त करतो हे 
ह_मा नारोरबिधवा हति ऋग्वेदबाद! । व्यहाशोचमन्वारोहएपरमिति स्माता।। निषेषवाक्यानि 
प्रायश्चिचाथ मृतेन पतितेन वा सह मरणनिषेषपराणीत्यप्याहु।। अस्थिदाहे पलाशदांहे वा न 
थकचितिदोष! । अद्भस्वेन स्थानापत्या वा शरीरतुल्यत्वात्‌ | 
इमा नारीरबिधया? इत्यादि पूवमें गये हुए ऋग्वेद के मन्त्र हैं | तीनदिन का आशोच तो अन्वारोहण 
परक है--यह स्माते कहते हैं | निषेघवाक्यों को प्रायश्चित्ताथ मरे हुए या पत्रित के साथ मरणनिषेध परक 
है--यह भी कहा है । अस्थिदाह में या पलाश के दाह में अलग चिति का दोष नहीं है । अंगत्वहोने से या 
उसके स्थान में होने से शरीर तुल्य हे ! पट 
यत्त--ब्रह्म ध्नो वा कृतध्नो वा मिन्रष्नों वा भवेत्पति! । पएूनात्यविधवा नारी तमादाय सता 
तु या ॥ इति हारोतीयम , न्‍ 
जो हारीत ने कहा है--जो पति ब्रह्मष्न ( ब्रह्माशु-त्राह्मणं हन्ति, ब्राह्मण की हत्या करनेवाला) 
कृतप्न,' ( कृतध्ती ) या मित्रध्व ( मित्र की हत्याकरने बाला ) हो उस पति को ग्रहण कर जो अविधवा नारी... 







मरती है उसे पविन्न करती है “53 
त्पतितदाहादिनिषेधेन सहगसनस्य दरतोज्पास्तत्वादथवादसत्रमिति पृथ्वीचन्द्र! | जन्मान्तरी... 
यपायवता सह भरणे नोद्भार इति स्पातंगोंडाः 5० के 3 


पह वचन पतित दाह आदि निषेघ से सहगमन का दूर से अपास्त होने से अथवाद्मात्रह-यह 
प्ृथ्वीचन्द्र ने कहा है। स्मातेगीड कहते हैं--जन्मान्तरीय पापी के साथ मरने पर उद्धार नहीं होता है।.... 


शुद्धितर्वे व्यास।--दिनेकगस्यदेशरथा साध्वी चेस्कृतनिथ्या | 325 2 2 ५2 
न दहेत्स्वाभिन तस्या यावदागभन भवेत्‌ || कर 


श्र 
शुद्धितत्त्व में व्यास ने कहा है--जो साध्वी स्त्री एकदिन में जाने योग्य स्थान में रहनेवाली यदि सह 
गमन का निम्चय कर चुकी हे तो जब तक वह आ न जाय तब तक उसके मरे पति का दाह करे।. 
5 3-5 3 आय 
(-- ऊत॑ कृतोपकारादिक इन्ति | पहले के किये हुए उपकार को भूल जाने वाला | वेक में लिखा 
ह--भतृपिण्डापहर्ता च पितृपिणडापहारकः | यस्मात्‌ णहीत्वा विद्या च दक्षिणां न प्रयच्छति | पुत्रोनः लियश यो शेष 
यश्चेतान्‌ घातयेन्नरः । कृतस्य दोष बदति सकामास्न करोति यः ॥ न स्मरेच्च कृत यस्तु आभ्रमान्‌ यस्तु दूषयेतू | सर्वास्त 
मृषिभिः साथ कृतघ्नान्‌ ब्रवीस्मनुः -2"7 25 अं ८ न 


न न्ट 

« कफ ज्ब्कै 
है "२5 
५ 













१२८६ & निणयसिन्धु तृ्तायपरिच्छेद के उत्तराध का आशौचादिप्रकरण ४ 


तत्रेव भविष्ये--ठतोयेडद्धि उदक्याया म॒ते अतरि वै हिजाः | 
तस्यानुम्रणार्थाय स्थापयेदेकरात्रकछ ॥ 
वहीं पर भविष्यपुराण में कहा हे--द्विज्ञाः, रजस्वला पत्नी का पदि तीसरे दिल मर जाय तो उसके 
-पति को उसके सहगमन के लिए मरे हुए पति को एक रात तक रखे दाह ल्‌ करे । 
एकां चितां समासाध भतार याज्तुगच्छति | तद्भतुयं। क्रियाक्र्ता स तश्याइव क्रियां चरेत्‌ ॥| 
एतदरशाहान्तम्‌ 
एकचिता में बठकर जो स्त्री पति के साथ जाती है। जो उसके पति 
बद्दी उसकी स्त्री के क्रिया करने वाला होना चाहिये । यह दशदि्नि पयनन्‍्त हैं ( 
भिन्‍न है--यह अशिप्राय है। ) 
यश्चा ग्निदाता प्रेतस्य पिणड दद्यात्स एबं हि | इति वायवीयोक्तोः ॥| 
वायुपुराण में कहा है--जो प्रेत को अग्नि देले वाला डे बही ही पिण्ड को दे ! 
( चिलिश्रष्टास्त्रीविषये बिचारः ) 
आपस्तम्प!--चितिश्रश् तु या नारी मोहाहिचलिता भवेत्‌ | 
प्राजापत्येन शुद्धयत तस्माह पापकर्तण) ॥ 
आपस्तंव ने कहा है-चिता से अष्ट जो स्त्री मोह से विचलित हो गयी है बह उस्च पापके कम से 
प्राजापत्यत्रत से शुद्ध होती है! 
( अन्बारोहणे नारोणां पिण्डदानादिवियार:ः ) 
तथा--अन्वारोहे तु नारीणां पत्युश्चैकोदक॒क्रियास्‌ । पिण्डदानक्रियां तहत श्राद्ध प्रत्याब्दिफं 
तथा ॥ अन्वारोहे कृते पत्न्या प्थक्पिण्डांस्तिलाज्ललीनू ! पृथकशिले नछुबोंतर दद्यादेकशिले 
तथा ॥ अन्यत्प्रागुक्तम | 
झर अन्वारोहण में स्त्रियों का ओर पतिका एक जलदान क्रिया, पिण्डदानक्रिया, तह॒त्‌ श्राद्ध और 
प्रत्याव्दिक होता है ।। अन्बारोहण करने पर पत्नीका अल्लग पिण्डदरन और तिल्ाप्नल्षि अलग शित्ला पर 
न करे एकशिला पर करे । अन्य बाते पहले ( नवश्राद्धानि सवोणि सपिणडीकरण प्रथक । एक एव बृषोत्सर्गो 
गोरेका तत्र दोयते ॥ ) कह चुके हें | 
७" ९ 
हद गर्मिणीबालापत्याप्नतिकारजस्वलाव्य भिचारिणी मिन कार्य , 
स्वैरिणीनां ग्मिणीनां पतितानां थ योषिताप | नाहित पत्याउम्निसंवेश। पतितों हि तथा 
उभो ॥ इति मदनरत्ने स्मृतिसडग्रहोक्तः 
यह गशभिणी, बालक सन्‍्तानवाली, सू्तिका, रजस्वत्ना, व्यभिचारिणी आदि का नहीं करना 


चाहिये। मदनरत्न में स्मृतिसंग्रह का वचन हे--उ्यभिचारिणी, गर्भवाली तथा पतित स्त्रियों का पति के 
साथ अग्नि प्रवेश नहीं होता है | प्रवेश होने पर दोनों पतित हो जाते हैं । 


ज्ट ( गशिण्यादिबिषये बिचारः ) 


. मदनरत्ने बृहस्पतिः--बाल्नसंवरद्धनं त्यकत्वा बाल्मापत्या न गच्छति | ब्रतोपषबासनियता रक्षे 
.. दूगभ च गरभिणी ॥ तठृतीयपादे 'रजस्वला सतिका च! हति प्रथ्वीचन्द्रोदये गौडीयशुद्वितस्वे 
. च्‌ पाठः | 

.. मदनरत्न में बृहस्पति ने कहा है--बालक फी रक्षार्थ कार्य को त्याग कर बालकबाली को नहीं 
ना चाहिये | ब्रत, रपबास के नियम से गर्भिणी गर्म की रक्षा करें । प्रथ्वीचन्द्रोदय में और गौंडीय शुद्धि 
त्व में एसा पाठ है-तीसरे चरण में--बालसंबधनं मुक्त्वा बालापत्या न गच्छुति | रजस्वल्ञा सूतिका च! 
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तत्रेव चहन्नारदीयेपि--बालापत्याश्र मर्भिण्यों दच्टऋतवरतथा | 
रजस्वलाराजसुते नारोहन्ति चितां तु ता ॥ इति। 
वहीं पर बृहन्नारदपुराण भी कहा है--जिस स्त्री की सन्‍्तान बालक हो, गभिणी हो, जो ऋतु 
वाली न हो, और जो रजस्वला हो और राजपुत्री, एसी स्त्रियाँ चिता में आरोहण न करे | 
अतन्र--पतिवरता सुसंदीध् प्रविशेधा हुताशनम् | हति भारतात्‌, 'ऋग्वेदवादात्साध्वों स्री' इति 
0 
ब्राक्माच् पतित्रतानामेवाधिकारो न दुवृंत्तानाम्‌ | 
यहाँ पर भारत सें कहा हे--पतित्रता ञ्री प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करे । और त्रह्मपुराण में कहा 
है ऋग्वेदबाद साध्वी स्त्री । इससे पतित्रताओं का ही अधिकार है दुराचारिणियों का नहीं है | 
यत्त--अवमत्य च या; पूरे पर्ति दुश्न चेतसा | वतते याश्व सतत भत णां प्रतिकूलतः ॥ 
तत्रानुमरण काले या छुवन्ति तथाविधा। | कामात्करोघाद भयान्मोहात्सवं! पूता भवन्त्युत ॥ 
इति भारतप, तत्केशु तिकन्यायेन स्तावकमि ति पृथ्यी चन्द्र! | ब्राह्मण्या एकचितिरेव न पृथकचितिः 
जत्रियादीनां पृथगेका वेति कर्पतरुरत्नाकरमदनपारिजातादय! | शुद्धिचिन्तामशों चेवम । तत्रा- 
न्वारोहणे भठ शौचमध्ये तद्ध्व वा कृते जिरात्रमध्ये एवं दशपिण्डाः। सहगमने तु भतशौच- 
तुर॑ंयमाशोय पिणड़दान च | 
जो भारत में कहा हैं--जिन रित्रियों ने पहले पतिका दुष्ट्मम से अपमान किया है, जो निरन्तर 
पतियों के प्रतिकूल रहती हैं, यदि बे स्त्रियां वहाँ पर पति के मरने पर उसके साथ मरतो हैं तो काम, क्रोध 
भय झोर मोह से सब पवित्र होती है। वह केमुतिकन्याय' से स्तुतिपरऋ है यह प्रथ्वीचनु ने कहा है। 
ब्राह्मणी की एक चिता ही होती है अलग चिता नहीं होती है. | ज्षत्रिय आदियों की अलग या एक चिता 
होती है--यह कल्पतरु, रत्नाऋर, मद्नपारिजात, आदि कहते हैं । शुद्धिचिन्तामणि में भी यही है। वहाँ 
पर अन्बारोहण में पतिके आशोच के मध्य में या उसके बाद करने पर तीन दिन के मध्य में हो दश प्ग्ड 
दे | एक साथ मरने पर तो पति के आशौच के सहृश आशौच और पिण्डदान होता हे | 
अन्वितायाः प्रदातव्या दशपिण्डास्त्यहेण तु । स्वास्याशोचे व्यतीते तु तस्या। भ्राद्ध प्रदीयते ॥ 


इति शुद्धितरबे शलपाणों च पैठीनसिस्मृते! । 
शुद्धितत््व ओर शूलपाणि में पेठीनसिस्मृति का वचन है-बाद में जाने वाली पत्नी का तीनदिन में 
दश पिण्ड दे | रबामी के आशोच व्यतीत होने पर उसका श्राद्ध करे । 


संस्थितं पतिमालिड॒ग्य प्रविशेधा हुताशनम््‌ । तस्याः पिण्डादिक देय क्रमशः पतिपिण्डबत ॥ 

हति शलपाशिशुद्धित्वध्ृतव्यासोक्तश्व । अन्‍्यत ग्रागुक्तम । 
शूलपाणि, शुद्धितत्त्व में व्यास का वचन है-पति का आलिंगन कर जो खत्री अग्नि में स्थित होतो है 

उसका पिण्ड आदि क्रम से पतिपिण्ड के सदृश देना चाहिये | अन्य तो पहले कह चुके है। द नह 

यदा तु रजस्वलाउपि पत्नी मते पत्यों देशकालवशात्तदैवानगच्छति न शुद्धि प्रतीचते तत्र 
देवयाजश्िकनिबन्धे--यदा ख्रियामुदक्यायां पतिः प्राणान्‌ सम्त्यजेत्‌। द्रोणमेक तण्डलानाम- 
वहन्यादिशुद्धये | झुसलाघातेस्तदसक ख़वते योनिमण्डलात्‌। विरजस्कां मन्यमाना स्वे चित्त 
तदसृकक्ष यम ॥ दृष्ठा शौच प्रह्॒बीत पतश्नम्॒त्तिकया एथक्‌। प्रिंशद्िशतिदेश च॑ गयां दखा खह 
क्रमात्‌ ॥ विप्राशंं वचनाच्छुद्धा समारोहेड्ताशनम्‌ | नारीणां सरजस्कानामियं शुद्धिरु हृ लि ् 


*. 3०2 "व 0 | 


अत्र भ्राद्वादो निणयः पूव॑मुक्तः ;  ओ 


१--इसका यह अ्रभिप्राय है कि--जहाँ दरढ ही भद्धित है यह कहा जाता है वहाँ अपूप का मच हो गया हे 
प्रसिद है इसी को कैमुतिकन्याय कहते हैं। 5 व 
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जो रजस्वत्ला पत्नी' सी पत्तिके मरने पर देश और कालके वशसे उसीसमय पीछे जांती है तो शुद्धि 
को प्रतीत्षा न करे-घहाँपर देवयाज्ञिकनिबन्ध में कहा है--जब स्त्री मासिकधम में हो उस समय पति प्राणों 
का त्याग करता हो तो वह रुत्री एक द्रोण चावलों को शुद्धि के लिए कूठे । मूसल की चोट से उसकी योनि 
मण्डल से खून गिर जाने से विरजस्का सानतो हुई अथोत्‌ अपने मन में खून से रहित मानती हुईं पांच 
बार सत्तिका से अज़्ग अलग पघिन्नता करे ! उसीदिन तीस, बीस या दश गोदान कर ब्राह्मणों के वचन 
से शुद्ध हो अग्नि में प्रवेश करे । रजम्वल्ला स्त्रियों को यही शुद्धि कही है। यहाँ पर श्राद्ध आदि का निणेय 
पहले कह चुके हैं । 
( अग्निप्रवेशाशक्तो तु ) 
अग्निप्रवेशाशक्तों तु विष्णु!--शते भरतरे बह्मचय तदन्वारोहणं वा/इति । 
अग्नि में श्रवेश होने को अशक्ति में तो बिष्णु ने कहा है--पति के मरने पर ब्रह्मचय से रहे या 
उसके साथ अन्यबारोहण करे | 
ब्रह्मनेवर्त--सहासुगसन शर्त वेधव्यस्थाथ पालन । 
ब्रह्मवैवततपुराए में कहा है--सत्रो रति के साथ अनुगमन करे या बेधव्यधर्म का पालन करे । 


4 
| 


यत्त॒ तत्रेब--कलो नान्‍्या गतिः स्रीर्णा सहालुगमनादते | इति, तदूअह्नचयाशक्यत्वपरण । 
जो वहाँ पर कहा है--ऋलियुग में स्त्रियों के सहगमन को त्याग कर ओर राश्वा नहीं है। घह 
ब्रह्मचय को धारण करने में अशक्ति परक है। 
तथा च मु/--अक्षचय घरेद्वापि प्रक्शिद्दा हुताशनघ । 
आर मनुने कहा हे--ब्रह्म चय का पालन करे या अग्ति में प्रवेश करे ! 
काशीखण्डेडपि--पत्यौ मृतेडपि या योपिदेधव्य पालयेस्कवचित्‌ ! सा पुनः प्राप्य भर्तारँ सुवर्ग- 
लोक॑ समश्जुते ॥ 
काशीखख्ड में सी कहा है--पत्ति के मरने पर भी कभी जो स्त्री विधवाघम की रक्षा करती है वह 
पुनः पत्ति को प्राप्तकर स्वगलोक को प्राप्त करती है | 
अनुयाति न भर्तार' यदि देवात्कथश्वन | तत्राषि शोलं संस्चषेच्छीलभड्भात्पतत्यध! || 
यदि प्रारब्धवश कभी पति के साथ नहीं जातो है | फिर भी शील की रक्षा करे शील के भंग होने 
से नीचे गिरती है ! | 
तह गुण्यादपि स्वर्गात्पति! पतति नान्यथा | तस्या। पिता च माता च आतृवर्गस्तथैव च ॥ 
उसके दोष से भो स्व से पति गिरता है और उस स्त्री के पिता, माता, ओर वबेसे ही भाई वर्ग भी 
गिरते हैं । अन्यथा नहीं गिरते हें ! 
( झथ विधवाधमो: ) 


अथ विधवाधर्णा) | मदनरत्ने स्कान्दे--विधवाकबरीबन्धो भेबन्धाय जायते । 


शिरसो वपनं तस्मात्काय विधवया सदा । 
हे अब विधवाधर्मा को कहते हैं। मदनरत्न में स्कन्दपुराणा का वचन है--विधवा, कबरी ( केशबंधनः 
.... कबरी केशवेशः इत्यमरः । ) बन्धन (चोटीबन्धन) पति के बन्धन के लिए होता है इसलिए शिर का मुण्डन 
सदा विधवा को करना चाहिये । 


._ एकाहारः सदा कार्यो न द्वितीय! कदाचन । मासोपवासं वा कुर्याच्चान्द्रायशमथापि वा | 


२. 
कप 












न्‍ १--अन्त्येष्टिद्ती-यदा ख््रियामुदक्यायां पतिः प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ | द्रोगमेक॑ तण्डुलानामवहन्याद्विशुद्ये ॥ 
.. मुसल्वाद्यावेस्तदसक खबते योनिमण्डलात्‌ । विरजस्कां मन्‍्यमानास्वेचित्ते तदसुकक्षयम्‌। दृष्वाशौच प्रकुर्वीत पश्चदरत्तिकया 
तथा | विशर्दिशति दश च गयां दद्यातवहः क्रमात्‌ | बिग्रायां वधनाहलब्ध्वा समारोदेद्‌ हुताशनम्‌। नारीणां सरजस्काणा- 


प्रिया दधिरुद्राह्वित ॥ त्मूलं 06 07 ५०22४ | तीद ते ९ सेन 
35 दता | तन्मूले मुग्यम्‌ । 'श्रत्नावइननेन रजोनिदत्तिसतीन्ियतीदं युगान्तरपरं योज्यम्रिति भारतिं-इति धमसिन्‍्धों 
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१६२ है आथ विधवाधमा: ४ १र्द्न६ 


एकबार सोजन करे दूसरी बार भी न करे। महिने महिने उपचास सदा करे या चान्द्रायशज़त करे ! 
एयक्ुशायिनी नारी विधया पातयेत्पतिम । नेवाद्ोइतर्न काय ख्िया विधवया क्यचित || 
पत्नद्गा पर शयन करने वाली विधवा स्त्री पति को रवग से गिराती है। विधवा को शरीर में उन 
क_भी नहीं लगाना चाहि 
गृन्पद्ष्यश्य सम्मोगों नव कायस्तया पू्त। | तपण भग्रत्यह काय भतु स्तिलकशोदके! ॥ तत्पि 
तुस्तात्पतु श्वागि नामगोत्रादिपूवकप्‌ । इृद्मपुत्रापरमिति मदनपारिजावः 
फिर विधवा को सुगन्धित द्रव्य का उपयोग नहीं करना चाहिये | प्रतिदिन पति के लिए तपण तिल 
आर छकुशोदकों से करना चाहिये | उसका क्रप्त यों है--पतिक्के पिता ओर उसके पिता का नाम, गोत्र आदि 
उचारणपूवक करे | यह आपुन्रपरक है--यह मदनपारिजात ने कहा 
नाधिरोहेदनड्वाह प्राण! कण्ठगतैरपि | कश्वक न परीद्याद्रासो न विक्वतं बसेत | बेशाख 
कार्तिके शाधे विशेष॑ नियम चरेत्‌ । 
के कंठ में आने पर भी बेल पर न चढ़े । कबम्बक ( चोली ) को धारण स करे ओर छि 
उत्पन्त कश्तेयाले पस्त्रको धारण न करे । विशेष नियम वेशाख, कार्तिक और माघभास में कहे है उनको करे | 
प्रचेता।--तामस्वूलास्यक्षर्न चव क्ांस्यपात्र च थोजनप् | यतिश्व बअ्ज्मचारी व विधवा च 
वेवजयेत ॥ आाद्वादों विशेष! ग्रागुक्तः 
प्रचेता ने कहा है--ताम्बूक्न ( पान ), अभ्यक्षन ( चिकने पदार्थों से उबटन--शरीर की सालिस 
करना ) आँखों में काजल ओर कांसे के पात्र में भोजन यति ( संन्‍्यासी ), त्रद्मचारी ओर विधवा को त्याण्ण 
स्‍ना चाहिये । भ्राद्भादि सें तो बिशेष पहले कहा है 
यत्तु बोधायनः--संवत्सर' प्रेतपत्नी मधु मांस विबजयेत्‌ । अघ! शयीत पण्मासानिति प्लोद्ग- 
रयभाषितिम ॥ इति तदसवर्णापरमित्यपराकी। । 
जो बोधायत ने कहा ह-एक साल तक प्रेत की पत्नो को मधु-सहत और मांस का त्याग करे ! 
जमीन में छ महिने तक शयन करे-यह मौदगल्य ने कहा है | यह झसवणों परक हे-यह अपराक ने कहा है | 


( नक्तन्ने श्रादि में जन्म लेने पर विचार ) 


(१ ) मूत्र, आश्लेषा, ज्येष्टा ओर मघा नक्षत्र में जन्म होने पर गोम्रुखप्रसवशान्ति करनी चाहिये। यह शान्ति 
धन आदि के अरिष्टों में नहीं होती है । ( २ ) कृष्णपक्ष की चतुदशी में प्रसव होने पर शान्ति करे । उस्रका प्रक्कार थो 
है कि--चत॒दशी के छः भाग करें | उसमें पहला भाग शुभदायक होता है। दूसर भाग में जन्म होने से पिता को ग्रारता 
है । तीसरे भाग सें माता, चतुर्थ भाग सें मामा, पाँचवे भाग में वंश का नाश और छुठे भाग में धन की हानि तथा 
अपने वंश का नाश होता है ! ( ३ ) स्िनीवाली में जिसकी पत्नी, पशु, हथिनी, घोड़ी ओर भस का प्रसव हो तो छत्धमी 
का हरण होता है। तद्वत्‌ गौ, पक्की का प्रसव भी घन का नाश कारण होता है। जिसके पास्न हाथी, घोड़े आदि है। 
उनके माल्षिक की आयु और घन फ़ा नाश होता है। यदि वह इन्द्र भी हो तो उसकी भी लक्त्मी का नाश होता है। 
(४ ) कुह में जन्म ग्रहण करने पर भी गोमुखप्रसवशान्ति करे | ऐसा भी मत है | (५ ) दश में बन्म लेते पर पिता से 
ओर माता को दरिद्रता प्राप्त होती है। (६ ) मूलनक्षत्र के प्रथम पाद में पिता का मरण, दूसरे में माता का, तीसरे... 
में घन-घान्य का श्रौर चौथे में कुल का नाश होता है। श्रतः शान्ति करे | किसी के मत से मूल का चोथा चरण शुभ 
होता है। ( ७ ) मुलनक्षत्र में कन्या उत्पन्न हो तो पिता और माता को हानि नहीं करती है। शवस॒र का नाश करती है)... 
आश्लेषा में उत्पन्न कन्या सास की हानि करती है। ज्येष्ठा में उत्पन्न कन्या पति के बढ़े भाई की हानि करती है। विशाल 
में उत्पन्न कन्या देवर का नाश करती है । (८) अभुक्त मूल ( ज्येष्ठा के अन्त वाली एक घढ़ी ओर मूत्र के अं 
दो घड़ी या दोनों नक्षत्रों के सन्धि की चार घड़ी को अ्रभुक्तमल कहते हैं | ) में गोमुखप्रसबशान्ति करे। (६ ) व्यति- 
पात सें बालक का जन्म होने पर अंग की हानि होती है | परिंध में उत्तन्न की मृत्यु, बेध्ृति में पिता को हानि, अमावासथा | 
में श्रन्घा, मूल में समूल नाश, धृति में कुल का नाश, दोनों सब्ध्याश्रों में उत्पन्न चालक विक्ृतांग तथा हीजांग होते 
है। दांत के सहित जन्मग्रहण करने वाला बालक, पैर की तरफ से जन्मग्रहण करने वाज्ञा बाक्षक अंगहीन होता ३ | 
दो (६ म नचत में जन्म होने से पहला पाद तो शुप्र शेण हे इस मम 
'ोये पाद में पिता नाश करता है| श्राश्लेषा के अन्य के तीन पाद में तो सास का और वर 
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वास का नाश करता है। इसमें गोमुखप्रसवशान्ति आदि करे। ( ११ ) ज्येष्ठानक्षत्र में जन्म होने से--३ भाग में 
नानी, २ भाग में नाना, ३ भाग में मामा, ४ भाग सें अपनी माता, ४ भाग में अपना नाश करता है। ६ भाग में गोन्न- 
जो का, ७ भाग में दोनों कुल्ों का, ८ भाग में अपने बड़े भाई का, नवें में श्वसुर का, १० में सबका नाश करता है। 
व्येष्टानक्षत्र में उत्पन्न कन्या पति के बड़े भाई का शीघ्र नाश करती है। ष्येष्ठा के तीन चरण में उत्पन्न बालक अकेला ही 
रहता है। ज्येष्ठा के श्रन्तिम चरण में उत्पन्न बालक अपना ओर पिता का भी नाश करता है। इसमें गोमुखप्रसवशान्ति 
आदि कर | ( १२ ) चित्रादि नक्षत्र में उत्पन्न बालक की शान्ति अवश्य ह्वी करे | चित्रा के आदि के आधे पाद में, पुष्य 

_ नक्नत्र के दो पाद में, पूर्वाषाढ़ा के तीसरे पाद में और उत्तराफाल्गुनी के आदि के चरण में उत्पन्न बालक माता, पिता 

._ और अपने भाई का नाश करता है। इसमें गोमुखप्रसवशान्ति आदि करे। ( १३ ) पूर्वाषाढ़ा के तीसरे चरण में जन्म 
होने से और मधघा के प्रथम पाद में जन्म होने से मुल्शशान्ति करे | मघा की प्रथम दो घड़ी में जन्म होने से, रेवती की श्रन्त 
की दो घड़ियों में जन्म होने से मघा की पहली दो घड़ी में जन्म होने से शान्ति करे । ( १४ ) रेबती ओर अरश्विनी के 
अन्य भागों में तथा मघा के श्रन्तिम तीन चरणों में दोष महत्वपूण के न होने से शान्ति आवश्यक नहीं है। (१५४) जन्म 
के समय व्यतीपात और बेधृति हो तथा उस्नी में सूय की संक्रान्ति हो तो दरिद्रता होती है। स्रियों की शोक और कष्ट 
होता है। वह सबका नाश का कारण बनता है। उसमें गोमुखप्रसवशान्ति आदि करे। वेध्तिशान्ति में तो संक्रान्ति 
के दिन बेधृति योग में उत्पन्न होने से देवतादि से अलग-अलग दो शान्ति करनी चाहिये। ( १६ ) एक ही नक्नन्र में 
भाई भाई का, पिता और पुत्र का जन्‍म हो तो मरण फल होता है | उसमें गोमुखप्रसवशान्ति आदि करे | (१७) चन्द्रमा 
या सूखग्रहण में प्रयुति हो तो उसमें बालक की मृत्यु का भय होता है श्रौर व्याधि, पीडा, दरिद्रता, शोक तथा कलह 
होता है । इसमें गोमुखप्रसवशान्ति आदि करे। ( १८ ) वेधकाल में जन्म होने में शान्ति की श्रावश्यकता नहीं है। 
किन्तु दृष्ट समय होने से रुद्राभिषिक करे। (१६ ) रेवती, आश्लेषा तथा ज्येष्ठानक्षत्र के अन्तवाली दो घड़ी 
अश्वनी, मघा ओर मल की आदि की दो घड़ी इसतरह चार घड़ी के तीन प्रक्नार का नक्तत्र गण्डान्त होता है। अ्रश्वचिनी 
मघा तथा मल के पूर्वाघ में उत्पन्न शिशु पिता का नुकसान करता है । गण्डास्त में उत्पन्नों का छुः मश्नि तक दशन न 
करे | इसल्विए गोमुखप्रसवशान्ति आदि करे | ( २० ) पश्चमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी तथा पूर्णिमा प्रतिपदा की 
सन्धि की दो घड़ी को तिथि गण्डन्त कहा जाता है। कक, पिंह, घनु, वृश्चिक, मीन और मेष लग्न की सन्धि की एक 
घड़ी को लग्न गण्डान्त कहते हैं। तिथि गण्डान्त के पूर्वा्ध में जन्म बाल्नक का हो तो उस्नीसमय स्नान कर बैज्न का या 

. *स्का मल्य का निश्चय कर दान करे | यूतकान्त में शान्ति करे | लग्न गयडान्त के पूर्वाध में जन्म हो तो सोने का 
टन करे | उत्तराघ में जन्म हो ते शान्ति करे | ( २१ ) दिनक्षय आदि दोषों में रुद्रेकादशनी से रुद्राभिषेक करावे | 
. एक साथ दो तीन दोष उपस्थित हो जाय तो पीपल्च की परिक्रमा आदि समुच्यय से करे | शिवालय में दीपदान घृत का 
करे। गयणपतिसृक्त, पुरुषसृक्त, सूययृक्त, मत्युज्ञय का जप तथा मृत्यु को जीतने वाल्ला रुद्रजप भी करे | (२२) विषघड़ी 

. में उत्पन्न बालक माता, पिता, घन और अपना नाश करता है। क्ररमह और त्वग्नांश जन्म होने से विष तथा श॒ज्ज्र 
._ आदि द्वारा भय होता है इसमें भी शान्ति करे | रुद्रामिषेक, छायापात्र दान आदि करे और रुद्र, यम, श्रग्नि तथा मृत्यु 
._ देव को पूजा सविधि करे | ( २३ ) यमज्षजनन ( एक साथ दो बच्चों का जन्म ) हो तो निरग्निक कात्यायनी शान्ति 
. ढरे। इसीतरह दासी, महिषी ( भेस ) घोड़ी, गौ और हथिनी के जोडुवों बच्चे हो तो कात्यायनीशान्ति ही करे। 
(२४) ग्रहों के उत्पात में, उल्लू , कबूतर, गीघ तथा बाज पक्षी के घरमें घुसने पर, खंबों में चढ़ने पर, वल्मीक के 
/ सहत का छुत्ता लगाने पर, आसन, खटिया और सवारी के टूटने पर, पल्ली ( भिस्नतिया ) के गिरने पर 
' ग़िरगिट के चढ़ने पर, छुत्ता तथा ध्वजा के विनाश होने पर एवं अन्य उत्पातों में कात्यायनीशान्ति करे | ( २५ ) तीन 
कन्याओं के बाद पुत्र का जन्म हो या तीन पुत्रों के बाद कन्या का जन्म हो तो पिता, माता, और कुल का महान्‌ अनिष्ट 
शी जाता है। ज्येष्ठ की हानि, घन का नाश, या भयंकर कष्ट होता है । गोमुखप्रसवपूवक शान्ति करे । ( २६ ) विस 
त्ञक का जन्म दाँत के साथ हो या जिस बालक के पहले ऊपर के दाँत उत्न्न हों, दूधरे, तीसरे, चौथे या पांचवें महिने 
| दाँत उत्पन्न हों तो वे बड़े भय को देनेवाल्े होते हैं। उस्नसे माता का नाश करता है या स्वयं ही नष्ट हो जाता है। 
बिसके छुठे और श्राठवें महने में दाँत उत्पन्न हों तो उसके माता या पिता का मरण होता है। या स्वयं ही दुःखी होता 
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भा का, चार जा $ बड़े कानवा हाथी के सहश कानवाला, अ्रघिक शिर वाला, बिना शिर वाला, भिन्न जीवों में 

े ् जात | ॥ पंदा हौनेव! न | य| दि -! हे तो देश में विए होत है | ऐसी स्थिति में शान्ति क्रे ओर जन्‍म के 
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संन्य|सप्रकरणा 


( संन्यास में ब्राह्मण को ही कपायवस्र के घारण का अधिकार कथन, संन्यास के भेदों 
का कथन, बैराग्य बिना संन्यास ग्रहण में बिचार, श्रष्टकाभ्राद्ध में विचार, संन्‍्यासपद्धति का 
निरूपण, यतिधम, आतुरसंन्यासविधि, यतिसंस्कार, त्रिदृण्डियों का ही पावणभाद्ध कथन 
ओर वन्दना । ) 








# निणयसिच्धु तृतीयपरिश्छेद के उत्तराधे का आशोचादिप्रकरण् कैः 


( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 


.._ ( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय »#त स्वॉ० ्विच्याछ्थ सट | जारेंब्क द्वारा सिखित ) 
से संन्यासाधिकारविचारः 


आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्र्जेद गहात” । “चत्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आभ्रमाः भ्रुतिचोदिताः। ज्षत्रियस्य 
 श्रयः प्रोक्ता द्वावेको वेश्यशूद्रयो! । 'चत्वार आश्रमाश्चेते ब्राह्म <स्य प्रकीतिता; | गाहंस्थ्यं ब्रह्मचय न वानग्रस्थ त्रयश्र ते। 
चतियस्यापि कथिता य आचारा द्विजस्य हि। ब्रह्मतयय न गाहस्थ्यमाश्रमह्ितयं बिशः | गाहंस्थ्यमुचितं त्वेक॑ शूद्व॒स्य 
._ ह्वणदाचर ( वायु पु० ) इत्यादिवचनेषु ब्राह्मण॒भ्रवणात्‌ ब्राह्म ५स्येव चतुविधेडपि संन्‍्यासेडघिकारः 
केवल माधवाचार्यस्तु--'सनह्नियम्येन्द्रियग्रामं॑ रागद्वेषो प्रहयय च। भय॑ हत्वा च भूतानामम्ृती भवति द्विजः || 
._ ( या० स्मृ० ) ऋणत्रयमपाकइत्य नि्ममो निरहंकृतिः | ब्राह्मणः क्षत्रियो वाउथ वेश्यो वा प्रतजेदू गहात्‌ । “अग्नीनात्मनि 
.. संस्थाप्य द्विजः प्रत्रजितो भवेत्‌ । इत्यादिवचनेषु ह्विजशब्दप्रयोगात्‌ त्रवर्णिकाधिकारे संनन्‍्यासमिच्छुन्ति | तत्रापि-' मुख- 
.  ब्लातानामय धर्मो यद्दिष्णोलिज्ञघारणम्‌ | +हुजातोरुणातानां नाय॑ घमः प्रशस्थते ॥ ब्राद्मणानामयं धर्मो यद्‌ विष्योर्लिड्ग 
घारणम्‌ | राडन्यवेश्ययोनंति दत्तात्रेयमुनेवचः ॥ इत्यादिवचनबलात्‌ 'कषायदण्डादिलिंगधारणा क्षत्रियवेश्ययोनिषिद्धम 
ब्राह्मण प्रवजेद गहात्‌? इत्यादीनि पूर्वोक्ततचनानि क्षत्रियवेश्ययोः कषाय<ण्डनिषेधपराणि! इति साधवाचार्याः | एवं च 
ब्राह्मण एवं संन्‍्यासा5घिकारीतिसुखयः पक्ष: | यदि पत्षान्तरपरिम्रहेण तयोरप्यधिकारः स्वीक्रियते तदा केवल संनन्‍्यासग्रहणे 
तयोरधिकारः | कषायवस्त्रघारणे तु नाधिकारः । श॒द्गस्य तु न संन्‍्यासेडघिकारों नापि कषायवस्रधारणोे । 


) रा /५भक्षा ब्वाला: ट रक 


,परपाााभाकााााकाकाका2२०क 
लिन न ंकर्क्ट रच 





( संन्‍्यासनिणय:ः ) 
५ पु 0 
अथ संन्यास! | याज्ञवर्कय! (प्राय० श्लो० ४६, ४७)--बनाद शहाद्वा क्ृत्वेशि साववेदस- 
दक्षिणाम्‌ । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ॥ अधीतवेदों जपक्ृत्पुत्नवानन्नदोंडग्नि- 


. म्ान्‌ | शक्तथा च यज्ञकृन्मोत्षे मनः छुर्यात्त नान्‍्यथा || एतदाश्रभ्सम्मुच्चयपत्ते | 
हट हु अब संन्यास" को कहते हें--याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा हे--वानप्रस्थ या ग्ृहस्थाभ्रमोपरान्त संपूर्ण 
. वेद से सम्बन्ध दक्षिणा वाली प्राजापत्य ( प्रजापति देबता की इष्टि को कर ( मनुः-( ६।३८ ) प्राजापत्यां 
के निरूप्येष्टि सववेद्सदक्तिण।म्‌ । आत्मन्यग्नोन्‌ समारोप्य ब्राह्मण: प्रत्नजेद ग्रृहात्‌ || जिस प्राजापत्ययश्ष में 
._ सवस्व दक्षिणा दी जाती है| ) इष्टि को कर उसकी समाप्ति पर उन्हीं इष्टियों का अपनी आत्मा में ( श्रति 
के अनुसार ) (यहाँ च शब्द से--उदगयने पोणमास्यां पुरश्चरणमादौ कृत्या-उत्तरायण की पूर्णिमा में आदि 
में पुरश्चरण' कर, शुद्धन ये कार्येनाष्ठो श्राद्धानि निवपेत्‌ | द्वाद्श वा इति बौधायनायुकतं पुरश्चरणादिकं च 
. कृत्वा--शुद्ध शरीर से आठ या बारह श्राद्धों का निवोप करे--यह बौधायन आदि में कहे हुए पुरत्धरणादिक 
को कर ) ' समारोप कर, वेदों का अध्ययन कर जपपरायण होकर पुत्रवान्‌ होने पर ( यथाशक्ति दीन- 
न्ध-कऊपणों को ) अन्न देकर अग्नि में हवन तथा शक्ति के अनुसार यज्ञकर मन को मोक्षप्राप्ति में ( ऋणानि 
त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌। अनपाकृत्य मोक्ष तु सेव्यमानों ब्रज़॒त्यथः ।। ( मनु ६३४ ) लगा दे । 
अन्यथा मोक्ष की इच्छा न करे । यह आश्रम समुच्चयपक्ष में हें । 


| जय पा टच 


१ बृद्धवशि ४:-- यतीनां तु न संसगः कतंव्योज्त्र सुतेः सदा । त्रिद्‌शडग्रहणादेव प्रेतत्वं नोपपद्य ते || संसर्ग: पिशड- 
संसर्ग: | सपिणडीकरणमिति यावत्‌ | वसिष्ठ:--चतुर्विधानां मिक्षूणां ज्ञातिबन्धुसुतादिभिः । द्वादशेड्इनि कतवब्य॑ तेषां श्राद्ध 
तु पावंणम्‌ | श ४“ एकादश द्वादशेडहि नारायणबलिक्रिया | प्रतिसंवत्सरं चैव मृततिथ्यादिकं भवेत्‌ || तत्‌ शिष्यकतंक- 
विष्यम । पुत्रकतृंकस्वेडपे विकल्प इत्यन्ये | 'मृततिथ्यादिके भवेत्‌? इति विशेषस्मरणात्‌ | 













स्मृत्वा-- अमुकस्य मम करिष्यमाणसंन्यासेडघिकारायथ चतुःऋच्छात्मक प्रायश्चित्त 


हमाचरिष्ये | कझच्छ॒प्रत्याम्ना यगो निष्कयद्रव्यं विप्रेभ्यो दातुमहमुत्स॒म्ये | इति धर्मसिन्‍्धौ | 
कि 70 85 2266 0002: 20%: 
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# वैणक्रमेणाश्रमाः # 
! १२६६ 
“0 ___भात 
जावालभ्रतों त्वन्येडपि पत्षा उक्ता।--यदि चेतरथा त्रह्नचयदिब अबजेद गृहाद्वा बनाद्ा । अथ 
पुनरतती वा व्रती वा स्नातकों वाज्स्नातकों वोत्सन्‍्नाग्निरनग्निकों वा यदहरेव विरजेत्तदहरेब 
प्रत्रजत्‌ ॥ हृति । 
जाबालश्रुति में तो अन्यपक्ष भी कद्दा है--यदि वैराग्यता ही मालुम हो तो त्रह्मचय से हो, 
घर से या बन से संन्यास ग्रहण करे | फिर ( संन्यास को त्रह्मचारी आदि अहण करें--यह नियम नहीं है| 
परन्तु स्नातक, विधुर आदि भी ग्रहण करे--यद्द अथ है। ) अन्रती या तब्रतधारी, स्नातक या अस्नातक्, 
जिसकी अग्नि नाश हो गयी हो, या अनग्निक जिस दिन में विरक्तता मालुम हो उसीदिन हो संन्यास 
ग्रहण करे | - 
अद्भिराः--प्रवजेद्‌ ब्रह्मचर्याद्वा प्रतरजेच्च गृहादपि । वनाढ्रा प्रत्रजेद्विद्ानातुरों वाथ दु/खितः ॥ 
आतुरो मुप्रुषु! | दुःखितश्चोरव्याप्रादिभीतः | | 
अंगिरा ने कहा है--ब्रह्मचयोवस्था में ही संन्यास ग्रहण करे, घर से, वन्न से, आतुर होने से न 
ओर दुःखी होने से संन्यास ग्रहण करे | आतुर माने--मरण की इच्छावाला | दुःखित माने-चोर, (महा- ् 
सारते--उत्पन्ने संकटे घोरे तथा व्याप्रादिसडुठे । भयभ्वीतस्य संन्यासमद्धिरा सनुर्रवीत्‌ ॥ ) व्याप्र आदि 
( आ्रादि शब्द से नदी आदि द्वारा भय होने पर ) से भीत | 
० पे जे 
भारते--आतुराणां तु संन्यासे न विधिनव च क्रिया । 
ग्रेपमात्रं सम्मुच्चाय संन्यास तत्र प्रयेत्‌ ॥ 
भारत में कहा है--आतुरों के ( मरने वालों के ) संन्यास सें न विधि है. न क्रिया ( संन्यास का 
कर्म ) हैं । वहाँ पर प्रेष मात्र का उच्चारण कर संन्यास की पूर्ति करे | 
जाबालभ्रुतावपि--यद्यातुरः स्यान्मनसा वांचा वा संन्यसेत्‌-इति | 
जाबालश्रति में भी कहा है--यदि आतुर ( रोगी ) हो तो मनसा या बाणी से संन्यास ग्रहण करे । 
( अन्न ब्राह्मण॒स्येवाधिकार उक्तः ) 


अन्न विप्रस्येवाधिकारः त्राक्मणाः प्रव्॒जन्त' हति जावालश्रते); 
यहाँ पर ब्राह्मण का ही अधिकार है । जाबात्श्रुति में कहा है--त्राह्मण संस्यासी हो सकते हैं | 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मण! प्रव॒जंद गृहात्‌ | इति मनक्तरचेति विज्ञानेखरादयः | 
मनु ( ६३८ ) ने भी कहा है--आत्मा में अग्नियों का आरोप कर घर से ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करे | 
यह विज्ञानेश्वर आदि ने कहा है | ; 
( बणक्रमेणाश्रमाः ) ४ 
बृद्धयाज्ञवस्क्यों 5पि--चस्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आशभ्रमा। श्रुतिचोदिता। । ज्षत्रियस्य ब्रयः प्रोक्ता ' 
द्वावेको वैश्यशुद्रयों। ॥ इति । ह 
वृद्धयाज्षवल्क्य ने भी कहा है--वेद्‌ में कथित ब्राह्मण को चार आश्रम कहे हैं। क्षत्रिय को तीन, 
वैश्य को दो ओर शूद्र को एक कहा है. । बा 
माधवस्तु--बआराह्मणः चत्रियो वाउय वेश्यो बा प्रत्रजेद्‌ गह्यत्‌ ॥ इति कोर्मायुक्तेवर्ण्रयस्याप्पए.... 
धिकारः । पूव॑वाक्यं तु कापायदण्डादिनिषेधाथस , 0 
माधव ने कहा है--जाह्यण, क्षत्रिय और वैश्य घर से चले। यह कमपुराण आदि के वचन से तीनों..." 
बर्णों का भी अधिकार है । पूबे में कहे हुए वाक्य का तो कषायवल्र, दण्ड आदि में निषेध के लिएदे। 


>> २५% है 
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मुखजानामयं धर्मों यद्धिष्णोलिब्रधारणप्‌ । राजन्यवेश्ययोनेति दत्तात्रेयम्ननेबंच!| इतिबोधा | 
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क# निर्णयसिन्धु तृतीयपरिच्छेद फे उत्तराधे का आशौचादियग्रकरण ४ 


हू क्योंकि बौधायन ने कहा है--विष्णु के लिंग ( संन्यास ) का धारण करना ब्राह्मणों का यह धम 
_ है । क्षत्रिय ओर वेश्य के लिए नहीं है यह दृत्तात्रेय मुनि का बचन है । यह पत्तान्तर कहा हे । 


तत्व॑ तु कुटीचकादिपरमेव तदिति | योडपि संन्यास पल्पेतुकम्!' इति कल्लो निषेधः सोअपि 


त्रिदण्डादिपर हत्युक्त प्राकू | 

. तत्त्व तो यह है कि--यह वचन कुटीचक आदि परक ही है | जो भो यह बचन है वह संन्यास और 
श्राद्ध में मांस का ग्रहण यह कलिवज में पठित होने से कलियुग में निषेध हे । वह भी त्रिदुएड आदि के 
सम्बन्ध में है--यह पहले कह चुके हे 
हु ( संन्‍्यासश्वतुधो ) 


बा ब. 


._ सच संनन्‍्यासश्चतुधत्याह हारीतः (१०।१३,१४)--छटोचको बहूदको हंसश्चंब तृतोयकः 
६ चतुथः परमो हंसो यो यः पश्चात्स उत्तम॥॥ 


और बह संन्यास चार प्रकार का हारीतस्म्ति ने कहा है--पहला कुटीचक, दूसरा बहुदूक, तीसरा 
[ 3<&4 र् बढ ह 
हंस ओर चठ॒थ परमहंस । इनमें उत्तरोत्तर वाला उत्तम होता है । 


आध्यः पुत्रादिना छुटीं कारयित्वा तत्र गृहे वा वसन्‌ कापायवासा। शिखोपवीतर्त्रिदणंडवान्‌ 
बन्धुषु स्वगृहे वा शुज्ञान आत्मज्ञो भवेत्‌ । एतद्त्यन्ताशक्तपरस््‌ । 


इसमें पहला ( कुटीचक ) पुत्र आदि से कुटी ( घर ) का निमोण कराकर उसमें या घर में रहते हुए 
कषायवस्त्र को घारण कर शिखा, यज्ञोपबीत और त्रिदृण्ड को धारण करे। बन्धुओं के घर में या अपने 
घर में भोजन कर आत्मज्ञानी ( रकन्दपुराणे-कुटीचकश्च संन्‍्यस्य स्वे रवे सदूमनि नित्यशः। भिक्षामादाय 
भुज्लीत स्वबन्धूना गरद्देथवा ॥ शिखा यज्ञोपवीती स्यात्त्रिदण्ड:ः स कमण्डलुः | ) होता है। यह अत्यस्त 
अशक्तपरक है | 
हद्वितीयस्तु बन्धून्‌ हित्वा सप्तागाराणि भें चरन्‌ पूर्वोक्तवेष! स्यात्‌ । हँसस्तु पूर्वोक्तवेषो<्प्येक- 
: दण्डः | एक तु वंणवं दण्ड धारयेन्नित्यमादरात्‌ । इति स्कान्दात्‌ । 
है कह सर जह॒व॒क वद अपने बन्धुओं को त्यागकर सात घरों से भिन्षा को ग्रहण करे ओर पूर्बोक्स वेष 
_ का धारण करे । ( स्कन्दपुराणे--सप्तागारे चरेड्धेह्यमेकान्नं तु परित्यजेत्‌ू | गौवाल्रब्जुसंबद्ध त्रिद्ण्डं 
 शिक्यमुद्धृतम्‌ ॥ जल्ञपात्र पवित्नं च रचनिन्रीं च कपाणिकाम्‌। शिखां यज्ञोपवीतं च देवताराधनं च रेत) 
 तीसरा--हंस का तो पूर्वाक्त वेश ही है और दण्ड एक हे। स्कन्दपुराण में कहा है--एक ही बांस का दण्ड 
होता है उसे आदर से नित्य धारण करे। (हंसःकमण्डलुं शिक्यं भिक्षापात्र' सथेव च। कन्थां कोपीन- 
वस्त्र बहि: पटम्‌ ॥ ) 


पि--यज्ञोपवीतं दण्ड च वस्त्र जन्तु निवारणम्‌ | 

. तावानू परिग्रह प्रोक्तो नान्‍यो हंसपरिग्रह! ॥ 

विष्णु ने भी कहा हे-यज्ञोपवीत, दस्ड और जन्तुनिवारण ने। न्य 

स्तु का हंस को ग्रहण करना नहीं कहा है | 325 माह 

हक चतुथ नर बोडपि सकान्दे--परहंसस्त्रिदएडं च रब्जुं गोवालनिर्मिताम्‌ | शिखां यज्ञोपवीतं च॑ नित्य- 
में परित्यजेत्‌ | अयमप्येकद्‌रड एवं । ये तु शिखोपबीतादित्यागनिषेधास्ते कुटीचकादिपराः । 


अं परमहस का भी स्कन्दपुराण में कद्दा है--त्रिदण्ड, गौ के बा 
मन ल से निर्मित रज्जु ( रस्सी ) 
बा बहपदीक, किलर (सल्यावन्‍दन गात्रीजप चादि और कोपीनास्चादन बन क्यों शो 
यह भी ९५ ्ति थे | ् थयादू दृष्णवं दण्डमत्रणम्‌ ॥ माधूकरमथेकान्नं परमहंसः समाचरेत ॥ ) 
ने है। जो शिखा, यज्ञोपबीत आदि के निषेध हैं वे कुटीचक आदि परक हैं। 
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& अ्राद्धविचारः के । 
१३०१ 
यत्त मेधातिथिः--यावन्न स्युस्त्रयो दण्डास्तावदेकेन बतयरेत्‌ | हति तदपि तत्परमेव | 
जो मेधातिथि ने कहा है--जब तक तीन दण्ड न हों तबतक एकद्ण्ड से व्यवहार करे। बह सी 
एक दण्डी परक ही है । 
यच्चात्रिः--चतुर्धा भिन्न! प्रोक्ताः से चैव श्रिदृण्डिन!। हृति, तद्वाग्दण्डादिपर न यश्पिरम ॥ 
जो अत्रि ने कहा है--चार प्रकार के भिक्तु कह्टे गये है । वे सब ही त्रिदण्डी होते हैं। वह वाग्दरड 
आदि परक हें यष्टि ( लाठी ) परक नहीं है 
वार्दण्डोज्थ मनोदण्ड! कमंद्ण्डस्तथैव च | यस्येते निहिता बुद्धों सं त्रिदणडीति चोच्यते। इति 
मनूक्ते! (अ० १२१०) | तस्मात्परमहंसस्येकद॒ण्ड एवं | सोञ्प्यविदुष। | विदुषस्तु सोडपि नास्ति 
सनु ने कहा है--वाग्दण्ड, मनोदण्ड और कायद्ण्ड जिसको बुद्धि में अवस्थित हे वही त्रिद्र्ढो कहा 
जाता है। ( अर्थात्‌--बाणी, मन ओर शरीर से निषिद्ध संकल्पव्यापारादि कार्यो' को रोकता है वही 
त्रिदण्डी है| केबल दण्डग्रहण मात्र से त्रिदण्डी नहीं हो सकता है | ) इसलिए परमहंस का एक ही दण्ड 
होता है | बह भी मूल ( अथोत-अज्ञानी ) को है । ज्ञानो को तो बह भी नहीं है । 
ने दण्ड न शिखां नाच्छादन॑ चरति परमहंसः | हति महोपनिषदुक्त! | ज्ञानमेवास्य दण्ड 
हति वाक्यशेषाच्च | | 
महोपमिषद्‌ में कहा है--दण्ड, शिखा, आच्छादन वस्नर का परमहंस आचरण नहीं करता है| झ्ञान 
इसका दण्ड है--यह वाक्य शेष है | 
( वराग्यं विना संन्‍्यासे दोषः ) 
यत्त यम;--काछुदण्डो तो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जितः । स याति नरकान घोरान्महारोरवर्संज्- 
कान ॥ इति, तहराग्य बिना जोवनाथेसन्यासपरम्‌ | 
जो यम ने कहा है--जिसने लकढ़ी का दु्ड धारण किया है, सब के अन्न का भक्षण किया है ओर 
ज्ञान से रहित है वह महारौरव नाम के भयंकर नरकों को जाता हैं। वह वेराग्य के बिना जोवन के लिए 
संन्यास ग्रहण करते हैं उनके लिये हे 
एकदणडं समाश्रित्य जीवन्ति बहवों नरा!। नरके रोरवे घोरे कमत्यागात्पतल्ति ते॥ शरति 
स्मृते! | 
स्पृति में कहा है--बहुत से मनुष्य 'एकद॒ण्ड' को ग्रहण कर जीते हैं। अथोत्‌-एकदण्ड को स्वीकार | 
कर उसके सहारे अपना उदर पोषण करते है । वे लोग कम के त्याग से घोर रौरव नामक नरक में... 
गिरते हें -्् 
( यतेः पृल्यत्वकथनम्‌ ) द हे 
यच्चाश्वमे धिके--एकद॒ण्डी त्रिदण्डी वा शिखी मुण्डित एवं वा। कापायमात्रसारोडपि यतिः ! 
पूज्यो युधिष्ठिर ॥ इति, तस्यापि पूर्वोक्तिव्यवस्था ज्ञेया 8 
ओर जो महाभारत के अश्वमेध प्रकरण में कहा है-हे युधिष्ठिर, एकद्रडी, त्रिदस्शों, शिखाधारी 


और मुण्डी ही केबल काषा/यवल्नर को धारण करनेवाला यति भी पूज्य होता है। उसकी भी पूव में कहो हुई 
व्यवस्था जानना चाहिये । जज 


( भ्राद्धविचारः ) 

अथ तद्िधि। | बौधायन।--कृत्वा भ्राद्वानि सर्वाणि पिज्रादिभ्योज्टक प्रथक। 
केशादीन्‌ माजयेन्माठका हमा! ॥ सर्वाणोति स्वस्य नवभ्राद्पोडशभादादि 
अब उसको विधि को कहता हूँ। बोधायन ने कहा है-सब भ्राद्धों को कर पिता 
जा 
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अलग अष्टकाभ्राद्ध कर केशों का मुण्डन कराकर इन माठ्काओं का साजेन करे। सर्वाणि का अथे है-- 
अपने का नवश्राद्ध, सोलह श्राद्ध आदि को करे--यह अथ है । 
स्मृत्यभ्नसारेडपि--एको दिष्ट विधानेन हुर्याच्छाद्वानि पोडश | 
(४७ और. ९८5 पी प 
अग्निमान्‌ पावंणेनेव विधिना निवपेत्स्वयम्त ॥ इति। 
स्म॒ृत्यथसार में भी कहा है--एकोद्िष्ट विधान से सोलह श्राद्धों को करे | आहिताग्नि ( श्रौताधानी ) 
स्वयं पावणव्धि से ही पिण्डदान करे | 
( प्रायश्वित्तकथनम्‌ ) 


कात्यायनः--कच्छांस्तु चतुर। ऋत्वा पावनाथमनाश्रमी । 
आश्रमी चेत्तप्रकृच्छूं तेनासों योग्यतां ब्जेत्‌ |! 

कात्यायन ने कहा हे--अनाश्रमी ( बिना आश्रम वाला ) पकिन्नता के ल्िण चार कृच्छों को करे । 

आश्रमी हो तो तप्रकच्छ करे ) इससे यह योग्यता को प्राप्त हो जाता है | 
बौधायनः---सदैवमाषक दिव्यं पित्यं माठकमालुपे । भौतिक॑चात्मनश्चान्ते अशे भ्राद्वानि 
निवपेत्‌ ॥ अत्र ऋ्ममाह दमा शौनकः-- दिवभाडे-अद्मविष्णु महेश्वरा देवता। । आपे-देव्िं 
ब्क्मपित्षत्रपयः, देवषित्षत्रपिंसनुष्यपयों वा | सरीज्यादिऋषय हति संन्यासपद्धतौ | तब्चिन्त्यम्त | 
दिव्ये-वसुरुद्रादित्या! । मालुषे-सनकसनन्दनसनातनाः | भ्रूतभ्राद्वे-प्ृणिव्यादिभृतानि चक्षुशदि- 
९ दर कर ह 

करणानि चतुविधो भूतग्रामरवेति तिस्रः | पिच्ये-पिश्यादित्रयों मातामहाश्च | मातके-मात्रादय- 
स्तिस्र । आत्मभाद्े--आत्मपित्‌पितामहा देवता।। आत्मभ्राडूं परमात्मदैवत्यमिति संल्यास- 
पद्धतो | तच्चिन्त्यम्‌ | सत्र च नान्‍्दीमुखत्व॑ विशेषणं ज्ञेयम्र। सर्वत्र पिएडदानम । युग्मा विश्रा! । 
दक्तक्रतु सत्यवस्‌ वा विश्वेदेवों | अन्यत्र नान्दीभ्राइवदिति हेमाद्िः । 

बौधायन ने कद्दा है-यहाँ पर क्रम शोनक ने हेमाद्रि में कहा है-देवश्राद्ध में--त्रह्मा, विष्णु और 
महेश्वर देवता हैं। आधष में-देवर्षि, व्रह्मर्षि और क्षत्रर्षि या देवर्षि, ज्षत्ररषि या मनुष्यऋषि हैं । संन्‍्यास- 
पद्धति में मरीच्यादि ऋषि कहा है। यह विचारणीय है। दिव्य में--घसु, रुद्र और आदित्य । मानुष में-- 
सनक, सननन्‍्दन और सनातन | भूतश्राद्ध में--एथिवी आदि भूत, चक्षु आदि करण चार प्रकार और भूतग्राम 
ये तीन । पिता के श्राद्ध में पित्रादि तीन और मातामह आदि तीन | माता के श्राद्ध में माता आदि तीन | 
आत्मभ्राद्ध में--आत्मा, पित पितामह देवता, आत्मश्राद्ध में परमात्मा देवता है यह संन्‍्यासपद्धति में कहा 
है। यह विचारणीय है। सब जगह नान्दीमुख को विशेष जानना चाहिये। सर्वत्र पिण्डदान होता है । 
युग्म आद्वाण होते हैं। दृक्ष-क्रतु या सत्य-वस्ु विश्वेदेष होते हैं। अन्यत्र नान्दोश्राद्धवत्‌ होता है--यह 
द्ेमाद्रि ने कहा है । 


कक १--त्ह्याण्ड पुराणे-अ्रदत्वा दद्नियां श्रादे दास्यामीति यो वदेत्‌ | दिने-दिने भवेद्‌ बुद्धिदक्षिणापरिमाणतः ॥ 

.. तस्मादवश्यं दातव्यमदाता रौरवं ब्जेत्‌ | भादभुक ्राद्धकर्तारं सबृद्धिं दक्षियां ततः || एकवारं त्रिवारं वा एच्छेच्च दिनपश्चकम्‌। 
ततः परं न पृच्छेतु कर्तारं इन्ति दक्षिया | दक्ष लक्षपतिदद्यात्‌ दरिद्वस्तु वराठिकाम्‌। वित्तशाख्य' न कुर्वीत श्राद्धकाले 

_. अभम्राहितः | सत्यां संपदि लोभादः भराद्ध न कुरते द्विंजअः । स विशेयों नरपशुर्गादभीं योनिमाविशेत्‌ || तथ्य पडन्क्ौ न 

._ भोकम्पं झुक्‍्ला चान्द्राय चरेत्‌ । 

.... २-- अपरुकगोत्रस्थायकशम यो मम करिष्यमाणसंन्यासयोग्यताप्राप्यर्थ चतुःकृच्छात्मक प्रायश्चित्तं मौल्याध्यायपरि- 


द पा _ 5 ल्पितकच्छ॒चत॒ध्यात्मक प्रायश्रित्तस्य सिध्यथमिदं गोचतुष्टयभूत॑ द्रव्यं ब्रा्मणेभ्यो दातुमहमुत्सुज्ये--इति लिखित 
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१३०६ # निशयसिन्धु तृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण फ# 


स्मृत्यथसारे- केशश्मश्र॒लोमनखानू वापयित्वोपकरपयेत्‌ | दण्ड जले एवित्र व शिक्यं पा6्र 
कमण्डलुप || आसन कौपीनमाच्छादन कन्यां पाहुके हति दशफ्थ् वा। एतच्च पूर्वचुननान्दीयुस्॑ 
कृत्वा परेद्यः पृण्याहवाचन कृत्वा कायसिति शौनक। 
स्पृत्यथेसार ने कहा है-केश, श्मश्र ( दाढ़ी, मूछ ), लोस ( बाल्न ), नख को कटवाकर दण्ड 
पवित्र जल, शिक्य ( छीका ), कमण्डलु पात्र, आसन, कोपीन ( लंगोटी ), आच्छादन, कन्था (कथरी), 
खडाऊ ये दश या पाँच को धारण करे। यह पहले दिन नान्दीभ्राद्ध को कर दूसरे दिन पुण्याहृबाचन को 
करे--यह शौनक ने कहा है । 
बौधायन/--्रीन दण्डानडुलीस्थूलान्‌ वेणवान्धूष्नि सम्मितान्‌ | एकादश नव द्वित्रिचतु) सप्ता- 
न्‍्यपवकान || वेश्कान्‌ कृष्णगोवालरज्ज्वा तु चतुरइुलान्‌ | एको वा वाइशो दण्डो गोशाल- 
९5 १७ ७ 
सदशो भवेत्‌ ॥ अनग्निरग्नियुत्पाद्य नित्येन विधिना तत! | पृष्टोदिविविधाजेनेत्यथे: 
बोघायन ने कहा हे--अह्ुलियों से सदृश स्थूल मस्तक पयन्‍्त बांस के तोन दुए्ड रखे । जिसमें ग्यारह, 
नौ, दो, तीन या सात पव ( ग्रन्थि ) हों और काली गी के बालों की रस्सी से चार अंगुल या एक अंगुल 


का वेष्टन हो वैसा दण्ड गोबाल सह्श होता है| जो अनग्निक है वह अग्नि का उत्पादन नित्य विधान से 
करे । अथात्‌-- पृष्ठो दिवि!” विधान से करे--यह अथ हे 


स्वाग्नावेवाग्निमान्कु्या दपवर्गोक्तपतादित) । आज्यं पयो दधीत्येत॒स्व्िवृद्धा जलभेव वा || डेट 
भरित्यादिना प्राश्य रात्रि चोएवसेत्ततः । अथादित्यास्तमयात्‌ पूवसग्नीन्विहत्य स। ॥ आज्य- 
मरनो गाहपत्ये संस्कृत्यतेन च खचा । पूणयाहवनीये तु जुहयात्प्रण॒नेन- तत्‌ ॥ 
अग्निहोत्री अपनी ही अग्नि में आदि में कह्टे हुए अपबग में कहे हुए को ( मोक्ष ) करे। घृत, दूध 
झोर द्धि ये तीनों या जल से ही ४ भू:? इत्यादि से प्राशन कर रात में उपबास करे । फिर सूर्य के अस्त हो 
जाने से पूव वह ( अग्निहोत्रों ) अग्नियों को स्थापनझरूर गाहंपत्यकुणडाग्नि में आज्य का संस्कारकर घृत से 
भरी ख्रुचि से आहवनीयकुण्ड सें प्रणब से हवन करे। 
ब्रह्मान्वाधानमेतत्स्यादग्निहोत्रे हुते ततः | संस्तीय गाहँप्त्यस्य दर्भालुत्तरवोज्च्र तु ॥ 
पात्राण्यासाद दर्भपु ब्रह्मायतन एवं तु । जाग्रयाद्रात्रिमेतां तु यावद्त्राह्यों झहृर्तकः ॥ 
फिर यह त्रह्मान्वाधान है। अग्निहोन्र में हवन करने पर गाहपत्य के कुण्ड के उत्तरोत्तर कुशाओं 
का आस्तरण कर कुशाओं में पात्नों का आस्तरण करे वही जह्मा का स्थान है। जबतक ब्राह्मम्रहत है 
तबतक उस रात में जागरण करे। 
अग्निहोत्रं स्वकाले तु हुत्वा ग्रातस्तनं ततः | इश्टि वैश्वानरी छुर्यात्पाजापत्यामथापि वा ॥ 
अपने समय में ही अग्निहोत्र का प्रातःकाल हवन करे वैश्वानरी ३ इष्टि या प्रजापति * इष्टि करे । 





न्कज- 


१--यह्द वा देवहेडनं देव|सश्र कमा वयम्‌ । अर्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुश्चत्व _ इसः ॥ यदि दिवा यदिनक्त- 
हे मेना - सि च कमा वयम्‌ । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुश्नत्त _ हसः || यदि जाम्रद्यदिस्वृष्न एना _ सि च क्रमा वयम्‌ | 
. यूर्यों मतस्मादेनसो विश्वान्‌ मुख्व _ इसः | ( यज्ु० य० २०/म० १४-१६ )। विशेष तैत्तरीयारण्यक दूसरे प्रपाठक 
. में देखिये। 
जज २--संस्कारमास्करे--भूरादिनवस्तु स्विष्टकत्याज्यमागयो: | आधारयोश्व विहितः सोउन्वारंभः व शेन वे ॥ 


... --वेश्वानर- पाज॑न्येष्टिः- सब त्तिकात्यायनश्रौतसूत्र 
# ५ 222 मर 8० ५ ७्८ चतरा न ए रूप्ये- 
न श्र ५ क १द० २। तुर्मास्यनिरूपणें--वेश्वानर-पज॑न्यी नि 


3, ४- धर्म सिन्ौ-- पन्‍्यासपृ्वाज्ञतयाप्राजापत्येष्टया वेश्वानयैश्या 
श्द्वियः मे । अत्र वेश्वानरों द्वादशकपात्नः पुरोडशः 







समानतस्त्रया यक्ष्ये | इति सड्डूल्प्य समुख्चयेने 
| पाज।पत्यश्वरवेष्णवो नवकपाल्ः पुरोडाशः । अथवा केवल्प्राजापत्येषि: 


क$ संन्यासग्रहणक्रम: # १३१०७ 


जाबालोप निपदि--तड़ेके प्राजापत्यामेवेष्टि छुब न्ति तदु तथा न क्ुर्यादाग्नेयीमेव कुर्यात्पश्चात 
त्रंधातवी यामेव कुर्यात्‌ हेत्युक्तम् | तेनात्र विकरपः 


जाबालोपनिषद्‌ में कहा है--कोई प्राज्ञापति इष्टि को करते हें । उसको न करे आग्नेयोइष्टि को ही 
रे--बाद में त्रेधातवी”' इष्टि को ही करे--ऐसा कहा है। इससे विकल्प हे | 





आवसबच्यः कर 
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विशेष बात-सतृत्तिकात्यायनश्रौतसूत्र पृ० ८६, ८७ की टिप्पणी देखिए. | इस यज्ञ की मदहत्त्वपूण लब््ज्ही 
कात्यायनश्रौतसूत्र की भूमिका श्रीपूज्य पिता जी ( स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्रीपं० विद्याधरनी गोड ) की देखिये । रे 
हि 
ऐ ६2 हर 


अत्राहुः--त्रताग्ने! प्राजापत्या, तद्वाक्यशेषे5्नोनिति बहुत्वश्रुतेश, एकाग्नेरत्वाग्नेयी हति | 
हिताग्नेरिश्स्थाने वेश्वानर आग्नेयो वा चरुरिति माधवः हर 
यहाँ पर कोई कहते हैं--अग्निद्योत्री ( जिसके पास तीन अग्नि हें.) प्राजापति इष्टि करे। क्‍्यों| 

उसके वाक्य शेष से 'अग्नीन्‌? यह बहुत्व सुना गया है | एक अग्निवाला ( स्मातोगरिति ) आग्नेयो इेष्टि करे। 
माधव ने कहा हे--अनाहिताग्नि (जो अग्निद्योत्रोी नहीं है) को इष्टि स्थान में वेश्वानर या आग्नेयचरु होता है। 
कात्यायन/--आत्मन्यग्नीन्समारोप्य वेद्भिध्यस्थितो हरिम || 


श्स्ट्ल्य सह 
2८ 


ध्यात्वा हृदि त्वनुज्ञातों गुरुणा प्रपमीरयेत ॥ ||. २ जा कर, 
कात्यायन ने कह। है--आत्मा में अग्नियों का आरोप कर वेद के मध्य में को हृदय में ध्यान 
गुरु की आज्ञा से प्रेष ( मन्त्र का उचारण करे । ) को करे । जल है 2 


१--सदृत्तिकात्यायनभौतयूत्न १० ७४ राजतूयनिरूपणो “बेतातव्युदबसानीया' रे 
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जा ४ निरणेयसिन्धु ठतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरंण के 


_भ्रुवि॥ निनीय दणश्डशिक्यादि ग्रहीत्वाउ्थ बहिव्रेजेत्‌ ॥ ( अभयमिति मन्त्रेणापां पूणमज्ललि 
_निनोयेत्यथः । ) 


कपिल ने वहा है--अनन्तर विधिवत्पष को कहकर तोन वार उरपाशु ओर तीन बार उचरबर से 
कहे- अभय सर्वभूतेश्यों मत्तः स्वाह--सब प्राणियों से सुकको असय करो--यों कहकर भूमि में जल को 
गिरा कर दण्ड, शिक्य आदि ग्रहण कर बाहर चला जाय। 'अभ्यम्‌?* इस मन्त्र से छल से अश्लत्रि को 
पूर्ण कर गिरा दे--यह अथ हे । 

._ जैधायनः--सखे मेत्यादिना दण्ड येन देवा! पविश्रकप्‌ । यदस्य पारे शिक्षय॑ तु पात्र व्याहति- 
भिस्तथा ॥ युवा सुबासा! कोपीन गृहीत्वा वान्धर्वास्त्यजेतू | 
. बौधायन ने कहा है--सखे* मे--इत्यादि से दण्ड, येन *देवाः--इस मन्त्र से पवित्री, यद्स्य” पारे-- 
इस मन्त्र से शिक्य, व्याहृतियों से पात्र, युवा 'सुवाशा--इस अन्त्र से कोपीन को अहण कर बास्धबों को 


त्याग करें। 
( संन्‍्यासग्रहणक्रमः ) 


अ्रथ क्रम! | तत्र संन्‍्यासेडधिकारसिद्धायथ स्वस्थ नवश्राह्षोडशभाइसपिणडनानि सागिनिः 
पावणान्यनग्निस्त्वेको दिष्टविधिना कृत्वाउ्नाशभ्रमी चेत्कृच्छूचतुष्टयश्ू , अन्यस्तु तप्तकृच्छू ऋृत्वोदगयने 
एकादश्यां द्वादश्यां वा साग्निरमावास्यायां पोशमार्स्या चतुदश्यां वा यथापवंशि प्राजापत्य 
स्यात्‌ । तत्र देशकालो स्मृत्वा--परमहंसादिसंन्यास्ग्रहर्ण करिष्य इति संकरय गणेश सम्पूज्य 
पुण्याह वाचयित्वा मावआपूजां वृद्धिभाडूं च इत्वाउस्तमयातागोशासन समिध्याहिताग्निस्तु 
गाहपत्यां विधुरोडग्निहोत्री तु त्रिकाण्डमण्डनोक्तदिशा कुशपत्न्या सह पवसानेश्टयन्तं पूर्णा 
इत्यन्तं वाधानं छर्यात्‌। बह्मचारी चेल्लोकिके विधुरथ इयाहतिमिः प्रशवेन चाग्निमाधायान्वग्नि- 
रुपसामित्यानीय प्ृष्टोदिवीति निधाय तेनेव समिध्य तत्सवितु), तां सबितु!, विश्वानि देव, इति तिम्र। 
 समिधोज्म्यादध्यात्‌ | एवमर्नौ सिद्धे कक्षोपस्थव्ज वपन ऋूत्था पयोद्ियुतम्राज्यमपों बा-डँ” भू 
सावित्री प्रविशामि ४“ तत्सवितुवरेण्यम्र्‌ इति प्राश्याचम्य पुनरादाय 3“ शुवः साथित्रीं प्रविशामि 
 %* भर्ग़ों देवस्य धीमहि इति द्वितीयम, 3“ स्वः सावित्री प्रविशामि 5 घियो यो न प्रयोदयातर 
इति ततीयम्‌, समस्तया चतुथम्-3” भूझुंव! रब सावित्रीं प्रविशामि 3 तत्सबितु० यात्‌-इति । 


._ _२-- अभय सवभृतेम्यो मत्तः स्वाहा? इति प्राच्यां दिशि अपां पर्णाञलि ज्षिप्त्ता शिरसि स्थापितकेशानत्पाट्य यशो 
 प्रवीतम्युडत्यकीकत्य करे णड्डीस्वा 'वेदान्तविशानसुनिश्चितार्था: संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्या: । ते ब्रह्मलोके तुपरान्तकाले 


 पराम्रतात्रिमुश्चन्तु सब | 5 आपो वे सर्वा देवताः सर्वाभ्यों देवताभ्यो जुहोमि | 3» भः स्वाहा इत्यप्सु जले: सह हुत्वा 
थयैतू--शत्यादि लिखितसंस्यासपद्धतौ विशेष; । 


( रद ६.) ते न क्षीयते वसब्यं दिवेदिबें जायमानस्य दस्म | कृषि ऋ्लुमन्तं जरितारमग्ने कृचि पतिं स्पपत्यस्य गपः | 


रै-- *” सखे मां गोपायोजः सखायो<सि? इति मम्त्रः | 


न या: पवित्रेण आत्मान पुनते सदा। तेन सहल्नधारेण पावमान्यः पुनान्ठ मा। ( तैत्त० ब्रा० १। 
॥$ पा ढ़ ४ ता 


' कर कगार रजसः शुक्र छ्योतिरजायत | ते नः पषदति द्विजोर्ने वैश्वानर स्वाद ॥ (तैत्तरीय सं० ४।२॥५॥। ६) | 
5: <+ कक सुवाय्ा) परिवोत आ्राग तुस ३ भ्रेयान्‌ भवति जायमानः | त॑ धीरा श्र! कवय उनन्‍्नयन्ति स्वाधियों मनसा 









(६ ॥० पृ०७ ६९०, 
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& संन्यासग्रहणक्रंसः $ १३०६ 
अब क्रम को कहते हं--उस संन्यास में अधिकार की सिद्धि के लिए अपना नवश्राद्ध, सोलह 
श्राद्ध और सपिण्डन की साग्निक पावणविधि से तथा निरग्निक एकोहिट्टविधि से कर, अनाश्रमी हो तो 
चार कृच्छ, अन्य तो तप्तक्च्छु'' कर उत्तरायण की एकादशी या द्वादशीतिथि में, साग्निक अमावास्या, 
पूर्णिमा या चतुदशीं को पब में प्राजापत्य करे। वहाँ पर--देशकाल का स्मरण कर “परम हंसादिसिन्यास- 
अहणं करिष्ये” इसप्रकार संकल्प कर गणेश का अचन कर पुण्याहवाचन कराकर षोडशमाठ्कापूजन 
ओर वृद्धिश्राद्ध को कर सूयोस्त के पूर्व औपासन अग्नि को प्रदीप्त कर आहिताग्ति तो गाहपत्य, विधुर अग्नि- 
होत्री तो त्रिकाणड़सण्डन सें कही हुईं कुशपत्नी के साथ पावमानेष्टिपयन्त या पू्णोहुतिपयन्त तक आधान 
करे | ब्रह्यचारी तो लौकिक अग्नि में जिधुर व्याहृतियों से ओर प्रणव ( ऑंकार ) से अग्नि का स्थापन कर 
“अन्वग्निरुषसाम ?? इस मन्त्र से ले आकर 'प्र॒ष्ठो दिवि! इस मन्‍्त्रों से स्थापन कर उसी से ही प्रव्वलित कर 
'तत्सवितु:*? 'तां सबितुः"” और विश्वानि* रेव--इन तीन मन्त्रोंडे समिधाओं को रखे ! इसप्रकार अग्निके 
सिद्ध हो जाने पर कक्ष ( कांख ), ओर 3पस्थ ( लिंग ) को त्याग कर मुण्डन कर दूध और दही से युक्त 
आज्य या जल से ४ भू: सावित्री प्रविशामि तत्सवितुव रेण्यमू--इस मन्त्र से प्राशन और आचमन कर 
फिर से ग्रहण करे-- भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गों देवस्य धीमहि--इस मन्त्र से दूसरी बार, “ ३ रवः 
सावित्रीं प्रधिशामि घियो यो नः प्रचोद्यात््‌! इस मन्त्र से तीसरी बार फिर समस्त से चतुर्थ बार ३ भूझ्ुवः 
स्व: सावित्री प्रविशामि--तत्सवितुव रेण्यं भगों देबसस्‍्य धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌--इस मन्त्र से प्राशन 
करे | ( लिखितपद्धति में--5 परोरजसे सावदोमृ? इसका जप करे । ) 


संन्यासपद्धतों तु त्रिदददसीति ग्रथम॑, प्रवृदूसीति द्वितीय, विश्वद्सीति तृतीय, आश्यापः 
पुनन्त्विति जले आश्य सावित्रीग्रवेश उक्तः | तत आहवनीयं विहत्य ब्ह्माणामुपवेश्याज्य 
संस्कृत्य चतुद्वांदिश वा गृहीत्वा समित्पूवंसू--४ स्वाहा परमात्मन इद्प इति हुत्वोपवसेत्‌ । 
( हद ब्ह्मान्वाधानध्‌ |) ततः सायंहोम॑ वेश्वदेवं च कृत्वा अग्नेरुद्ककुशानास्वीय दण्डादीनि दश 
पथ्व वा5>साध ब्रह्मासने कृष्णाजिनोपविशो रात्रो जागर॑ कृत्वा प्रातहोंमानन्तर प्राजापत्यां वैद्वा- 
नरीं वा कृत्वा ऋत्विग्भ्यः सवस्व॑ ब्रक्षणे च मधुपूण तेजसपात्र दत्वा दारुपात्राण्पाहवनीयेज््स- 
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(--मनुः--तसकझच्छ चरन्‌ विध्रो जलक्चीरधृतानिल्ान्‌ | प्रतित्यहं पिवेदुष्णान्‌ सकृत्‌ स्नायी समाहितः || जलादि- 
परिमाणमुक्त बक्षपुराणे--तस्तकष्छब्तं कुब॑स्त्यहं सा य॑ं पिवेच्छुचिः । षटपत्नानि सुतस्तस्य तोयस्य सुसमाहितः | प्रभाते 
>।णि दुग्धस्व सुतसस्य पिवेज्यहम्‌ | पान घुतस्य तप्तस्य मध्याहो त्िदिनं पिबेत । वायुभक्ष्यस्व्यहं चान्त्य॑ निदददेत्‌ पातक 
दिवजः ॥ याश्वल्क्य/--तम्दीरघुताम्बुनामेकैक प्रत्यहं॑ पिबेत्‌ । एकरात्रोषवासश्र तप्तकच्छस्तु पावनः।। एतब्चतरई- 
साध्यम्‌ | | 
२--अशेषदु/खनिद्व त्तिनिरतिशयानन्दप्राप्तिपरम पुरुषाथ प्राप्तये परमहंसाख्यसंन्यास करिष्ये। तदज्गभतया गणपतिपूजन- 
पुणयाहवाचनमातृकापूजननान्दीभ्राद्धानिकरिष्ये-इति धमसिन्धौ | 
२--अन्वग्निस्षस|मग्रमक्ख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदा; । श्रनुसूयस्य पुरुत्रा च रच्मीननु दावा पथिवीउआत- 
तनन्‍्थ || ( यजु० स्ं० ११॥१७।) ( मेत्रायणीसंहिता--१॥5।६॥,, १२८।॥११,, ३।१॥४,, १।१,, ( अयववेद--७।८२।४ ए, 
१८।१।२७ ए, तै० सं० ४, १, २, १,, ५!१।२।३,, काठकसंहिता--१६।२,, १६।३०, कोशिकसृत्र अ्रथववद- 
६।३।२।६। तेत्तरीयब्राह्मण--१।२।१॥२३, आ्रापस्तंबश्रोतसूत्र--8१॥११,, ७।९,, ६॥१,, १९१।२।८,, मानवशोतसूज है. 
२।२।६,, ९|१।१,, शतपथव्राह्मण ६।२।२।९। ०-२४ 

४--तत्‌ सवितुबंणीमहे व्य देवस्य भोजनम्‌,। श्रेष्ठ सवंधातमं तुरं भगस्य घीमहि १ ( %ऋ० ४5२१ | तेन्‍्आ० 
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(४९४ ) | 5० 28 
५--ता * सब्ितुर्वरे्यस्य विन्राम5हं इंणे सुमतिं विश्वजन्याम्‌। यामस्य कण्वो अुहत्‌ प्रप्ीना « स्वर ्ड 
पैयसा महीं गाम ॥ (्‌ तैत्त> स० ४।६।१३ १० १८९ ) | > है हा हर अ 
ू ४८२४ | यबु० ३०।३ | तै० ब्रा० २ 
६--विश्वानि देव सवितर्ुरितानि परासुव । यद्‌ मद तन झराउुब ॥ (की डा 









६8 निणयसिन्धु ठतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशोचादिप्रकरण &3 


हे ना च जले जिपेत्‌। कृष्णाजिनं स्वाददीत | अनाहिताग्निस्तु वेश्वानरमासनेय वा चरुं 
हु । 0] पात्राण्यग्नो क्षिप्ता भूसुवः स्वरित्यपः श्पृष्ठा 'तरत्स मनन्‍्दी इंति छक्त जप्त्वा विश्नान्‌ 
संभोज्य पुण्याह वाचयित्वा अन्न वा वपन कृत्वा हेमरूप्यकुशजलेः स्नात्या पुरुषाय चरुं छृत्वा 
प्राणाय स्वादेति पञ्चाज्याहुती हुत्वा पुरुपग्नक्तेन प्रत्यचप्ताज्य चरु च जुहुयातू । 

+. संनन्‍्यासपद्धति में तो कहा है--'"त्रिवृद्सि)” इस मन्त्र से प्रथम बार, प्रवृदृस्ि--इस मन्त्र से दूसरी 
बार, त्रिवृद्सि--इस मन्त्र से तोसरी बार प्राशन कर आप:ः पुनन्तु ? इस मन्त्र से जल का प्राशनर्९ कर 
सावित्री ( गायत्री ) का प्रवेश कद्दा है। लदनन्‍्तर आहवनीयकुए्ड की अग्नि गे तले आकर ब्राह्मण को 
बठाकर घी का संस्कर॒ कर चार बार या बारह बार ग्रहण कर समित्पूवक ३ स्वाह[!--परसात्मन इदृम्‌ू-: 
इससे हवन कर बठे । ( यह ब्रह्मणान्वाघान है। ) तद्नन्तर सायंकालीन हवन ओर वेश्वदेव को कर अग्नि दे 
उत्तरदिशा में कुशाओं को बिछाकर दण्ड आदि दश या पांच का स्थापन कर ब्रह्मा के आसल में 
कष्णाजिन में बठकर रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल होम के बाद्‌ प्राजापत्य या वश्वानरी इष्टि को कर 
ऋत्विजों के लिए सवस्व और ब्रह्मा के लिए सहत भरा तैज्सपात् को देकर लक्षड़ों के पात्रों को 
आहवनीय कुण्ड में पत्थर और मट्टी के पात्रों को जल में प्रज्ञेय करे। कृष्णाज्िन को तो घारण करे 
अनाहितारिन तो वेश्वानर या आग्नेयचरु से हवन कर पात्रों को अग्नि में गिराकर भूख वः स्वः, इससे 
जल का स्पश कर 'तरत्समन्दी”"? इस सूक्त का जपकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर पुण्याहुवाचनकरा कर या 
यहाँ पर मुण्डन कराकर सुवर्ण, चाँदी कुश जल्ोंसे स्वान कर पुरुष के लिए चरु को कर प्राणाय* स्वाहा 
इत्यादि मन्त्र से पाँच बार आहुतियों से हवन कर पुरुषसूक्त के प्रत्येक ऋचा से आज्य ओर चरू 
हवत करे । 

“अं ( अन्न विरजाहोम॑ केचिदिच्छुन्ति ) 


' अत्र विरजाहोम केचिदाहु) | यथोक्तं शिवगीतासु (अ० ३ इलो० २७-३० )--जुहुयाहिर जा- 
मन्त्र! प्राणापानादिभिस्तत! | अलुवाक तमेकाग्रं समिदाज्यचरून्पूथकू | आत्मन्यग्नि सभारोप्य 

ते अग्नेति मन्त्रतः | भस्मादायाग्निरित्याथर्विंमृज्याज्ञानि संस्एशेत्‌ ॥ पापविश्युच्यते नित्य 
मुच्यते बचत नात्र संशयः | 


मे . १ त्रिवृदसि त़िवृते त्वा प्रबृदसि प्रवते त्वा विद्वदस्ि विव्वते त्वा सद्ृदसि सबते त्वा क्रमोस्या क्रमाय त्वा संक्रमो- 
<सि संक्रमायत्वोत्वोमो स्युत्त मायत्वोत्कान्तिरस्युत्कान्त्ये त्वाधिपतिर्त्मार्नोजज्िन्व ॥ ( यजुवंद अ० १५।६ )। 
२--इसके पूब विशेष धमसिन्धु और लिखित संन्यासपद्धति में जप लिखा है--ब्रह्मणें नमः १ विष्णवे नमः २ 
नमः ३ सूर्याय नमः ४ सोमाय नमः ५ आत्मने नमः ६ अच्तरात्मने नमः ७ परमात्मने नमः ८ अरग्निमीडे पुरो 
हित लत त्वा, अग्न आयाहि, शन्‍्नो देवी इन मन्त्रों का जपकर सत्तु ( पिष्टं ) मुशिन्रियं प्रणवेन ज्िः प्राश्य नाभिमा 
बम्ेतू--आत्मने स्वाह्य १ अन्तरात्मने स्वाह्य २ परमात्मने स्वाहा ३ प्रजापतये स्वाह्य ४ | 
+ ३--आपः पुनन्तु प्रूथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु माम्‌ | पुनन्तु ब्रह्मण॒स्पतिब्रह्मपूता पुनाठ माम्‌ । यदुच्छिश्मभोज्य॑ च 
यद्वादुश्वरितं मम सव पुनन्तु मामापों सतां च प्रतिग्रह _ स्वाद || तदनन्तर लिखित संन्यासपद्धति में विशेष कहा है-- 
स्‍चम्य उपवास करिष्ये” इति संकल्प्य किमाप न प्राश्नीयात्‌ | अ्रशक्तर्चेद्‌ दुग्धादिनात्मानं गोपायेत्‌ । 
ह्वतीः प्रणवेन प्रवेशयेतू--३# भू; प्रयवेन प्रविशामि | भुवः प्र० । स्व: प्र० | # भूभु वः स्वः प्र० । 
ति प्रण॒वे प्रवेश्य प्रणवस्वरूपमात्मानं ध्यात्वा | 
परत सर मन्दी धावति घारा सुतस्यान्धस;। | तरत्‌ स मन्‍्दी धावति || उस्ता वेद बसूनां मर्तस्‍््य देव्यवसः 
तरतू स्र मन्दी घावति | ध्वः ह के यो; पुरुषन्तययोरा सहलादि। पञ्महे | तरत्‌ सर मन्‍्दी घावति ॥ आ ययोज्िंशतं तना सहस्त्राणि 
| तेस्तू स मन्दी घावति ॥ ( ऋ० म० ६|१-४ ) | 
मम मघानाइतीजंुयात 7 प्राणादिपश्चमन्त्रे: समिच्चर्वाज्यानि प्रतिद्रव्य॑ सक्ृत्‌ सक्ृतू--# प्रायाय 
गिय न मम | 5 अपानाय स्वाह--इदमपानाय० | 3> व्यानाय त्वाह--हृ द॑ं व्यानाय० | |* उदानाथ 
य० | 5 समानाय स्वाह--ह॒दं समानाय० | ५५ हि 
5 2: 7938 5 228 
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है संन्यास ग्रहरणक्रमः : १३११ 


यहाँ पर कोई विरजाहोम" को कहते हैं । उसको शिवगीता में कहा है--तदनत्तर प्राणापान आदि 
विरजा मन्‍्त्रों से एकाग्र स्वस्थचित्त हो समिधा, आज्य ओर चरु से अलग अलग अनुवाक की समाप्रि तक 
हवन करे | आत्मा में अग्नियों का या ते' अग्ने! इस सन्‍्त्र से समारोप करे | तद्नन्तर हुत अग्नि को भस्म 
को ग्रहण कर अग्नि? इत्यादि मन्‍्त्रों से अभिमस्त्रण कर उस भस्म से अंगों में ( लत्लाटादि में ) स्पश करे | 
अर्थात्‌-जनमें भस्म धारण करे | इससे पापों से ग॒क्ति मित्न जाती है इसमें सन्देह नहीं हे । 
यथा नाशायशोपनिपदि-- <£ प्राशापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्तां ज्योतिरह बिरजा 
विपाप्मा भयास < स्वाहा ! सत्र लिड्लोक्तदेवताभ्य इदमिति त्यागः | 5“ वाहमनश्चज्षुभ्रोत्र- 
जिह्ाप्राणरेतोबुद्धघधाक तिसड्ृरपा में शुध्यन्तां ज्योतिः० २ त्वकूचम माँसरुधिरमदोमज्जास्नायवों 
उ्थीनि से शुध्यन्तां ज्योदि० ७ 3“ शिरःपाणिपादपाश्वपृष्ठीरूदर जड्बडा शिश्नो पस्थपायवो मे 
शुध्यन्तां ज्योति० ४ 3“ उत्तिष्ठ पुरुष हरितपिड्नललोहिताज्षि देहि देहि ददापयिता मे शुध्यन्तां 
ज्योति० ५ 3 पृथिव्यापस्तेजोबायुराकाशो मे शुध्यन्तां ज्योति० ६ शब्दस्पशरुपरसगन्धा मे 
शुध्यन्तां ज्योति० ७ मनोवाकायकर्माशि में शुध्यस्तां ज्योति० ८ अव्यक्तमावरहड्ड रेज्योतिरह 
में शुध्यन्तां ज्योति० & आत्मा मे शुन्धन्तां ज्योति० १० अन्तरात्मा में शुध्यन्तां ज्योति० ११ 
परमात्मा मे शुध्यन्तां ज्योति० १२ छुधे स्वाहा हृद ज्ुते न मम्त १३ 3 ज्षुत्पिपासाय स्वाहा 


हद ज्ञुत्पिषासाय० १७ 3“ विविध्य स्वाहा हद विविष्य ने मम १४५ 3 ऋ ग्विधानाय स्वाहा 
हद ऋग्विधानाय० १६ 3“ कपोत्काय स्वाहा इृद कपोत्काय ० १७। 
से--नारायणोपनिषद्‌ में कहा है-मेरे प्राण, अपान, यान, उदान और समान शुद्ध हों, में ज्योति 

हूँ रज्लोरहित पाप से शून्य हो जाऊँ | '$+ स्वाहा? यह पाप आदि के लिए हे १ सवंत्र लिगोक्त देवताओं के 
लिये यह त्याग" करे। मेरी बाणी, मन, चक्षु, शोत्र, जिह्ला, नासिका, वीय, बुद्धि, आकृति ओर संकल्प शुद्ध 
हों में ज्योति हूँ यह स्वाहा वाणी के लिये है मेरे नहीं हैं २ मेरे त्वक , चमें, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा, 
सनायु ओर अ्रस्थि शुद्ध हों में ज्योति हूँ० यह त्वक आदि के लिए है मेरे लिये नहीं है ३ मेरे शिर, हाथ, 
पेर, पाश्व, पीठ, उछू, पेट, जाँध, मूत्रेन्द्रिय, उपस्थ, गुदा शुद्ध हों, यह शिर आदि छे लिये हे ४ मेरे उत्तिष्ठ 
पुरुष, हरित, पिंगल, लाहिताक्षि, देहि देहि और द।पयिता शुद्ध हों, यह पुरुष आदि के लिए है ५ मेरे प्रथिवी 
जलन, तेज, वायु ओर आक्लाश शुद्ध हो, यह प्रथिवरी आदि के लिए हैं, मेरे० ६ मेरे शब्द, रूप, रस, स्पशे 
ओर गन्ध शुद्ध हों, यह शब्द आदि के लिए हैं, मेरे० ७ मेरे मन, वाणी, काये और कम शुद्ध हों, यह मन 
आदि कर्मा के लिए हैं, सेरे . ८ अव्यक्तभावों तथा अइहड्डारों से में ज्योतिरूप हैं, यह अव्यक्त आदि के लिये 
है ६ मेरी आत्मा शुद्ध हो में ज्योतिरुप हूँ, मेरे० १० मेरी आत्मा शुद्ध हो में ज्योतिरूप हैँ। मेरे० | यह 
आत्मा के लिये हे | 

मेरी आत्मा शुद्ध हो, यह अन्तरात्मा के लिये है ११ मेरी परमात्मा शुद्ध हों, यह परमात्मा के लिये 
है? १९ शुधे स्वाहा--यह भूख के लिए है १३ शुत्पिपासाय स्वाहा, यह भूख प्यास के लिए है १४ विविद्याय | 


१--संन्यासाज्ञत्वेन विहितं प्राणादिहोमपू5क पुरुषपृक्तहोम तथा शानयोग्यताप्राप्त्ययभुपपातकादिसकलपापनिशत्ति' « 

पूवकस्वावयवश ध्यध्य विरजाहोम॑ करिष्ये | अ्रयं होमोडनरनेरपि भवत्येव पुरुषायत्वात्‌ । 5 अ- 

२--या ते अग्ने पवेतस्येव घारासश्वन्ती पीपयद्‌ देव चित्रा | तामस्मभ्यं प्रमतिं- जातवेदो वसोरास्वा सुमर्ति विश्व- 

जन्याम्‌ ॥| ( ऋ० २३।४७।६ ) | थे 

३--अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योम्रेति भस्म सब हवा इंदं भस्म मन 

यैतानि चक्षूषि भस्मानि तस्माद्‌ अतमिदं पाशुपतं॑ यद्‌ भस्मनाज्ञानि संस्पृशेत्तस्माद्‌ ब्रह्म तदेतत्‌ पाशुपत पाशुपाश वि. 

मोक्ताय ( श्रथवशिर उपनिषदि )। 'ल्षियं नपुंसक ग्रभ्न॑ विडाल॑ बहमृषिकम्‌। स्पृष्टवा तथाविधानत्यास्मस्मस्नान समा 

चरेत्‌ ॥ देवाग्निगुरुवृद्धानां समीपेउन्त्यजद्शने । अशुद्धभूतले मार्ग कुर्यान्नोद्घुलनं व्रती ॥ ( बृदज्जावालोप न: / 5 डे 

-प्राणादिभ्य इृदं न मम | क-वागा[दित्य इदं० | ख-त्वचादिभ्य इृद० | ग-शिर आदिस्य इृद० | घर 

दिम्य इृद० | ड-पृथिव्यादिभ्य इृद० । च-शब्दादिभ्य इद० | छु-मन आदिकमम्य इृद० । ज-अव्यक्तादस २5० ॥ सम 

आत्मन इद० | ज-श्रन्तरात्मन इृद० | <-परमात्मन शृद० | द 
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35 ज्ञत्पिपासामलां ज्येष्डामलक््मोनाशयास्यहम्‌ | अमृतिमसमद्धि च सर्वाप्लिणुंद में एाप्मान 

स्वाहा | इद्सग्नये न मप्त १८ 3* अन्तमयग्राशमसयसनोसयविज्ञानमयानन्दसयात्मा थे शुध्यन्ता 

ज्योतिरह॑ विरजा० इद्मन्नसयादिभ्यों० १६ तत। स्विष्टकुद[दि हुत्वा बरह्मणे हिरणयसाज्यपांत्र 
घेन॑ च दा 'संमासिश्वतु' इत्युपतिष्ठेत । अत्र केचिदनग्ने! साविन्नीप्रवेश पूर्णाहुति चाहु! । 

भूख तथा प्यास से मलिन लक्ष्मी स्रे पूष उतपन्न ज्येश्ला अलद्मी को मे लाश करता हूँ। सब प्रकार 
के झनश्वय तथा असमृद्धि को मेरे घर से और पापों को दूर करो १८ अन्नसय, प्राएमय, सनोमय 

._ विज्ञानसय ओर झानन्दसय जआात्मा शुद्ध हो, यह अन्‍्नमय आदि के लिए है १६ | 

._ तदन्तर स्विष्टछ॒द्‌ आदिका हबन कर ब्रह्माक्ले लिए सुदर्ण, घी का पात्र ओर गी को देकर समझन्तु 
इस मन्त्र से खड़ा हो जाय । यहाँ पर कोई अनग्निक सावित्री प्रवेश और पूर्णाहुति चाहते हें । 

._ त॒तो या ते अग्ने यज्ञिया तनू” इति त्रिखिभिरेकेक जिप्नन्मात्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य गुरदे सर्वस्व॑ 
दच्वा-यो ब्रह्माणं विद्धाति पूब यो वे वेदाँश्व प्रहिणोति तस्से। त॑ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश शश्ुक्षत 
शरणसहं प्रप दे || 

तद्नन्तर या ते अग्ले यज्ञिया तनू: इन तो मन्त्रों में एक एक मन्त्र से सूघते हुए आअग्तयों का 
खमारोप कर गुरु के लिए सबस्व देकर जो पहले ब्रह्मा को वनावा है, जो पूष में वेदों को उसके लिए देता 
है | आत्मा की बुद्धि का प्रकाश करने बाते रस युघ्ुक्षु की शरण में में छुमुछु प्राप्त होता 
इति गुरुम्पस्थाव दक्षिण जान्वाच्य पादावुपसंगज्ञाथीहि भगवों ब्रह्मेति बढेत्‌ | ततों शुरुरा- 
त्मान ब्रह्मरूप ध्याला शह्ं दादरप्रशवेरमिप्रन्त्य तेन शिष्यम्नश्रिषिच्य शुन्नों प्रित्र! इति 

शान्ति पठित्वा तच्छिरसि हस्त दत्ता पुरुपछतक्ते जप्त्या स्त ब्रते हृदय ते द्धामि! इति च 

._ जप्त्वोदडप्तुखः प्रणदाथमजुसन्दधन्दलिणे करण प्रणवधुपदिश्य तदथ च पश्चीकरणाद्वयोध्य झय- 

.मात्मा ब्रह्म, 3? तस्व॒श्सि, 3० प्रज्ञानं ब्रह्म, 3” झहं ब्रक्षाश्मि | इत्याद्युपदिशेत्‌ | तदथ च बढेत्‌। 
इससे *गुरुका उपस्थान कर दाहिने पेर के ज्ञानु को क्रुक्ाकर पैरों को स्पश कर कट्टे--मैं सगदाव्‌ ब्रह्म 
का ध्यान करता हूँ | फिर ब्रद्मरूप गुरु की आत्मा का ध्यान कर शंख को बारह प्रणव मन्त्रों से अभिमन्त्रण 


._ क्वर शससे शिष्य का अभिषेक कर शन्‍्नों” मित्र: इस मन्त्र से शान्तिकों पढ़कर उसके शिर में हाथ क्षो देझूर 
.._ पुरुषसूक्त का हजुपकर 'मस'" ब्रते हृदय ते दधामि! इस मन्त्र को जपकर उत्तरमुख हो आकार के अर्थ का 


ह कप ह 
०८ 


















|... ?--समझन्‍्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । संमातरिश्वा संघाता समुदेष्टी दघात नौ॥ (ऋ०१०।८५४।४७) । 
है ४ .. २--शुकरहस्योपनिषदि । 

द ; स्न्य्या याते अग्ने यशिया तनूस्तयेह्यरोहात्मात्मानमच्छा वसूनि कृण्वन्‌ अस्मे नर्या पुरुणि । यश्ञो भत्वा यश्मासीद 
स्वां योनि जातवेदों भुव आजायमानस्सक्षय एड्टीति हस्तं प्रताप्य मुमायाइरते | ( आप० श्रौत० ६।ए८| सू० ११ पृ० १२० ) 
था ते अरे तनस्तयेह्यारोहात्माउच्त्मानम्‌ | अच्छावयूनि वृण्यन्नस्मे नर्यापुरूणि | यज्ञो भूत्वा यशमासीद स्वं योनिम्‌। 
जातवेदो भुव आ्राज्ञायमानस्वत्तय एहिं || 'उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वम । देवेभ्यो हव्यं वह नः प्रजानन्‌ | आयुः प्रजा रयि- 
मस्मासुघेहि | श्रजलोदीदिद्दिनो दुरोणे || तमिन्द्र' नोहवीमि मघवानमुग्रम्‌ | सन्नादघानमप्रतिष्कुत  शवा _ सि। म 
हों गीभिरा च यशियों ववर्तत्‌ | रायेनोविश्वासुग्या कृष्णोतु वज्री || तै० ब्रा० २।४।८ गोपयब्राह्मण २।४६। 

४ आनन्दमानन्दकर प्रसन्‍न॑ शानस्वरूप निजबोधरूपम्‌ | योगीन्द्रमीडययं भवरोगवेधं श्रीमद्गुरुं नित्थमहं नमामि। 

शो नो मित्र: श॑ं वरुणः श॑ नो भवत्वयमा | शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुकक्रमः || ( ऋ० १॥६०। 

६। यजु ० २६।६ | अ्रथव॑० १६६६ )। 

मद्यम | ( शा थी हे हा के शांखाय न डा कर जे है 
२१७ | शांखायनए० २।४१ । साममन्त्र ब्राह्षण १।२।२१ | मानवगह्मसूत्र १।१०।१ ३। 
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स्मरण कर दाहिने कान में प्रणव का उपदेश देकर उसके अथ को ओर पश्चीकरणादि' का ज्ञान कराकर 
अयमात्मा, तक्त्वमसि, प्रज्ञानं * ब्रह्म, इत्यादि का उपदेश दे ओर उसके अथ को कहे | | 


ततो नाम दच्यात्‌ | ततः शिष्यस्तेनोपदिष्टो हर्रि स्मरन्‍नध्वंबाहुस्तिष्ठन्‌ू देवान्सानिण!ः ऋृत्वा 
( उ“थू! संन्यस्तं मया | 3“झुवः संन्यस्तं मया | 5?स्वः संन्यस्तं मया | 3“शूश्ुव) स्वः संन्यस्त- 
मया'इति त्रि्मन्दमध्यमोच्चस्परेण उक्त्वा) डंभुश्जवःस्वः संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांशु त्रिरुच्चेश्रोक्त्वा 
जलसभमीपं गत्वा स्मात्या अश्श्वमयं सवभतेभ्यों मत्तः स्वाहा इति त्रिरज्नलि लिप्तवा 'युवासुवासा' 
हति कापायं कौपीनं वासश्च परिधाय “3“सखे मां गोपाय इति मुख्य बेणवं पालाशं बैसवमोदुम्पर 
वा दण्ड गृहीयात्‌ | अन्न पृत्रकामों गृहस्थः श्न पुरुषतक्तन दण्डमभिषिच्य दद्यादित्याचारः 

फिर गुरु शिष्य का नामकरण करे | तदनन्तर गुरु के उपदेश वाला शिष्य हरि का स्मरण कर ऊपर 

को बाहुकर देवताओं की साक्षी कर 3 भूभुवः स्वः संन्‍्यस्तं मया? इस मन्त्र को तोन बार उपांशु, तीन बार 
ऊँचे रबर से ओर तीन बार अति ऊचे रबर से कहकर जल के समीप में जाकर स्नान कर अभय सब- 
भूतेभ्यों मत्तः स्वाह?--इस मन्त्र से तीन बार अज्ललि'का प्रक्षेप कर युवासुवासा?इस मन्त्र से गेरु के रंग 
से रंगीन कोपीन ( लंगोटो ) ओर वसद्य को धारण कर 'ओंसखे मे गोपाय? इस मन्त्र से मुख्य बांस, पालाश, 
बिल्व या उदुम्बर ( गूलर ) का दण्ड ग्रहण करे | यहाँ पर पुत्र की इच्छावाला ग्रृहस्थ शंख के द्वारा पुरुष- 
सृक्त से दण्ड का अभिषेक कर दे--यह आचार है । 

ततः शिखाम॒ुत्पाव्य डे! स्वाहेत्यग्नो जले वा हुत्वा तथेवोपवीत॑ हुत्वा 'येन् देवा! पवित्रेण' 
हृति जलपवित्रं, यदस्य पारे इति शिक्यम्र्‌ सावित्या कमण्डलुं, सप्तव्याहृतिभिभोजनपात्रम्‌ इ 
विष्णु! हत्यासम बसी वा गृहीत्वा अ“सस्तपंयामीति व्यस्तसमस्ताभिमहन म हति तपयित्वा $#- 
भः स्वधों शरुवः स्वधों स्व स्वधों भूझुवश स्वम हनम! स्वधेति पित स्तपयित्वा उद्त्यं, चित्रम, 

> 

'तत्चक्ष/ हंसः शुचिषद्‌, 'नमों मित्रस्य, हृति स्नात्वा सुरभिमती भि) आपो हि छ्लति हिरण्यवर्णामिः 
पावमानी भिव्योह तिभिश्व ॒माज यित्वाशेत्तशतमघमपंण ग्राणयामांथ कऊत्वा >भश्चुवः स्वरिति 
पठित्वा “नमः सवित्रे इति च सयमुपस्थाय पुन! स्नात्वा जड्ढ क्षालयित्वा >*इति ब्रह्मोमितीद 
सवभोमिति ब्रह्म वा एप ज्योतिय एवं तपति वेद्यमबैतद्य एप वेदों यदवनमस्तीति जपित्वा अश्रष्ट- 
सहस्रं गायत्रीं जपेदिति । 


१--अ्राकाश, वायु, अग्नि, जल्न श्रोर पृथिवी इन प्रत्येक भूतों के दो भाग किये जायें। प्रत्येक का एक भाग 
पृथक तथा दूसरे भाग का चार भाग करके अपने से इतर भूत के श्रद्धभाग में सम्मेलन होने से सभी पॉच-पॉच तत्त हो 
जाते हैं। जेसे--आरकाश का आधा भाग तथा वाय्वादिके दूवितीय भाग का चत॒र्थाश भाग मिलने से उसका अडभाग 
वाय्वादि के सम्मिश्रण से सम्पन्न होता है। पश्चीक्षत आकाश में आ्राघाभाग तो शुदआकाश तथा अधोभाग सें वाय्बादि 
का अंश है। इसतरह से भी भूतों का पश्चीकरण होता है। द्विधाविधाय चेकैक चतुर्घा प्रथम पुन:। श्वस्वेतरद्वितीयांश में 
लतातपश्न पत्च ते || ( पञ्मदशी )। 

२--येनेक्षते ऋणोतीदं जिप्रति व्याकरोति च। स्वादस्वादु विजानाति तत्प्रशानमुदीरितम १ चतमुखेन्द्रदेवेबु 
मनुष्याश्वगवादिषु | चेतन्यमेक ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममप्यपि २ परिपू्ः परात्मास्मिन्‌ देडे विद्याघिकारेणि। बुद्ध: साबि 
तया स्थित्वा स्फुरननइमितीयंते ३ स्वतः पूर्ण! परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः। अस्मीत्यैक्यपरामशंस्तेन ब्रह्म भवाम्यइम ४ 
( शुकरहस्योपनिषद्‌ ) 'श्रहं ब्रह्मास्मि' इस वाक्य पर 'तेजोबिन्दूपनिषद्‌? में भी मह्त्वपूण श्लोक है।.. अर 

३--दस्डप्रारथना--वात्रेघ्न शम मे भव यत्पापं तन्निवारय विध्णुहस्ते यया चक्र शूल शिवकरे यया। इन्हरस्ते 
यथावज्ज तथा दण्ड भवाद्य मे ॥ 552 

वेष्णवं॑ दण्ड सत्वं॑ च शिरो भ्रूलल्लाठान्‍्यतमप्रमाणं समृत्रमहुल्लस्थूलं विप्रेयानीतमेकादशनवचतुःसप्तास्यतम- 
पवक पवग्रन्यियुतं सम्पादय शट्जोदकेनाशेत्तरशतवारं प्रणवेन पुरुक्तमृक्तेन केशवादिचतुविशतिनामभिश्राभिषिच्य स्यापयः ५ 
दितिदिखितसंन्यासपद्धतो | आह ल्‍ 






१३१४ #& निरणयसिन्धु दृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशोचादिप्रकरण # 


तदनन्तर शिखा को उखाड़ुकर 3 भू: स्वाहा! इस सम्त्रसे ग़ ज्त्न में हज 
यज्ञोपवीतका होमकर येन' देवाः पकित्रेणः इस समस्त्र से पित्त जल को, यद्स्य' पारे--इस शन्त्रसे शिक्य, 
का गायन्नी * मन्त्र से कमण्डलु” को सप्तव्याहृत्तियों' से भोजनपान्न को हदं विष्यु:+--इस रूच्च से आसन 
या वृषी ( ब्रतधारियों का आसन ) को ग्रहण कर 3 भूस्तपेयासि! इससे व्यस्त उथ 
तियों से महनमः” इससे तपंण कर ३» भू: स्वधा, 3 सुबः स्वधा, 3 स्वः स्वधा, डे“ भूझु वः स्वः मह 
नमः रवधा' इस मन्त्रसे पितरोंका तपशकर उठुत्यम्‌? चित्र देवानाम्‌ , तचक्षु: ',हंसः शुचिषद्‌ ' ',ओर सम 
मिन्रस्य” *-इनसे स्नानकर सुरसिमतीसंज्ञक आपो ' * हि छ्ठा, हिरण्यवणो: शुचयः“इत्यादि चाश्मस्त्रों ( 
४।६।१-४ )से पावसान'  संज्ञकमस्त्रोंसे ओर व्याहृतियों' * से साजनकर एकसौआएठ बार अघमषेझ" * और 
प्राणामास कर उ# भूखुव सर्व: इसको पढ़कर जलमः सविश्रे' *? इस मन्त्र से सूय का उपस्थान कर फिर से 


छ न 
्‌ ते अल, ““-0९ सामान किक. ध्ष म्*. ब्नाथ्यूह नन्‍ान्‍नकछा. #न्‍न्‍_-_उर>छ ध् श्य ७-७ नह मु धर 
सस्‍नानकर जघाओ। का प्रक्तात्लन कर क्- यह रब ब्रक्तक है। यह झब ब्रह्म है | 3 यह ब्रह्म का वाचक हे | 
हे तक के *छुसी- नं ४“* व ऑ- (४-४ ५ खत छ जल्थ-ऋ अप" 5*- ०... आदत सा थऋ 9 दल क < । #> ६ “- है 
जो यह वेद द्ठे बह भी न्न्ह्म हे र्चक्त्ण्ु री न्र्ह्म | जोय ध् ३ रहा 8 "६ 5७५4६।७ रज४७३ ४३६ » ह्व छू | वही 


बेय है | इसको जएकर आठहजार गायत्री जप करे | 


१--येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा।'तेन सहस्घारेण पावमसान्यः पुनव्तु मा।। (वेच० ब्रा० 
१४८।६ ) | 

२--यदस्य पारे रजसः शुक्र ज्योतिरजायत | त॑ न पषदति दविषोडग्ने वेश्वानर स्वाह्य )। ( तेस० सं० ४, 
२, ५, ५ )। 

३--३४ तस्सवितुव रेण्यं भगों देवस्य धीमहि | घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ( हऋ४० ३॥६२।१०, ते ० स० १॥५।६।४ 
ते० आ० १।११।२, यज्ञु० ३।३४॥।२२।६।३०।२।३२६।३ साम० १४६२ ) | 

४---वास्त्रंप्नः शम में भवत्पापं यत्पापं तन्निवार्य | प्रणुवेन गायबत््या वा कमण्डलुझ ॥--इहति धमूसिन्‍्धी । 

५-३७ भू डे» भुवः उ£ स्व डे महः ३5 जनः 3४ तप: ३* सत्यम्‌ ३ तत्सवितुव रेण्य भग देवस्थ घीमहि 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 3 आपो ज्योती रोउसूतं ब्रह्म भूझु वः स्व॒रोम्‌ ॥ ( ते० आ० प्र० १० झ० २७ ) | 

६--इ॒दं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूहमस्य पांसुरे ॥ ( कऋ० १॥२२।१७ )। 

७--उदुत्यं जातवेद्स देव वहन्ति केतवः | दृशे विश्वाय सूयम्‌ ॥॥ ( १४० १।४०।१ )। 

८--डे* चित्र देवानामुदगादनीक चक्तुर्मित्र॒स्य वरुण॒स्वाग्नेः। आप्रा द्यावापृयिवी अन्तरिक्ष सूथ आत्मा जगतस्त- 
स्थुषश्न ।। ( ऋ० १॥११५॥१ )। 

६--<“ तन्नक्तुदंवहितं पुरस्ताच्छुक्रम॒च्चरत्‌ | पश्येम शरदः शत जीवेम शरदश शतम ॥ ( प६० ७।६६।१६ )। 
है १०-हंसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षुसद्धोता वेदिषिद्तिथिदुरोण सत्‌। हुघदू वरसदत सदू व्योमसदब्जा गोबा ऋतजा 
.. ब्द्गिजा ऋतम |॥ (%० ४४०५ )। 
द ११--नमो मित्रस्य वरुणस्थ चक्षुसे महो देवाय तद॒तं सपयंत्‌ | दूरेहशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय 
शंसत ॥ ( ऋ० १०३७१ )। 
हे  १२--श्रापो हि छा मयोभुवस्तान ऊर्ज दघातन | महदे रणाय चक्षसे | यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयतेह नः | 
.. उशत रिव मांतरः ॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्दथ । आपो जनयथा च नः ॥ ( ० १०।६।१-३ ) 


है 
डे 










रे 


_....२३- स्वादिषया मदिष्ठया पवस्व सोम घारया | इन्द्राय पातवे स॒तः १ रक्षोह् विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहतम्‌ | 


5 के, 


हर चर 2 


द्र|णा सघस्थमासदत्‌ २ इत्यादि.मन्त्र ऋ० ६।१ मं० १५ । पृ० निणय० १००१ में देखिये। 
१४ भू: स्वाद | ३+ भुवः स्वाह्य । डे स्वः स्वाहा । 3४ भूभु वे स्वः स्वाहा । 
पे ऋतश्न सत्य चाभीद्धात्तससो<ध्यनज्ञायत । ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अणवः । समुद्रादण वादधिसंवत्सरो 
बायत। अहोरात्राणि विदघद्‌विश्वरय मिषतो वशी | सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च प्रथिर्वीं चान्तरि 
थो स्वः | ( ऋ० श्र० ८८ व ४८) । 
*२-०-नमः सवित्रे जगदे जगत्प्रवृतिः स्थितिनाशद्देतवे । त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणें विरश्विनारायण 


; ८ स्द्््प 30 2 मन पक + 
हर बल 7] | 













$ यतिधमा: कै श्भ्१५ 


( यतिधमोः ) 
अथ यतिधर्मा--प्रातरुत्थाय बह्यणस्पते! इति जपित्वा दश्डादीनि सूद च निधाय मृत्रपुरोष- 
जे, 

योशृहस्थचतुशु्ण शौच छृत्वाउ्ड्चम्य पर्वद्रादशीवज प्रणवेन दन्तधावन कृत्वा तेनेव मृदा बहि! 
फार्ट प्रच्ञाल्य जललतपंशवर्ज स्नात्वा पुनजडू अ्रज्ञास्य वस्धादीनि ग्रृहीत्वा प्रयवेन माजनान्त 
5] केशवादिवसोन्तनातमिस्तपयित्वा 3? भस्तप यातीत्यादिव्यस्तसप्रस्तव्याह॒तिभिम हज नस्तप- 
यामीति तपयेत्‌ | 5* भू! स्वाहेति स्वाहाशब्दान्त! स्वधाशब्दान्तेश्वेमिरेव पुतस्तपंयेदिति केचित्‌ । 
अच यवि" के घस कद्ठते है । प्रातःकाल उठकर “्रह्मणरपते 7-इस मन को जपकर दण्ड आदि 
चथा सत्तिका ग्ेर पुरीब में गृहस्थ से चोगुनी पवित्रता कर पव तथा द्वादशीतिथि को त्याग कर 
बमन्त्र से दन्तघधावत आर उद्ध से म्ृत्ति || से बाहर के कटिभाग को प्रत्ान्ननग कर जलतपंणबजित 
र फिर से जंघाओं का प्रत्ालनक़र वस्त आदि ग्रहएकर माजनकर केशवाय * नमः--इत्यादि नमोन्त 
उ5र ३ सुस्तपयाप्ि इत्यादि व्यक्त तथा समस्त व्याहृतियों में महजनस्तपयासि? कहकर तपण 
“इस स्वाहा शब्द के अन्त में और स्वधा शब्द के अन्त में इनका ही फिर से तपण 
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7णवेत व्याहृतिभिश्वध्य ब्रिदेखा 'मित्रस्य चपंणी' इत्याद्! पूर्वोक्ततोरिभि), 
व ; ! प्रथाय सब्रभतेश्यों नम इति प्रदक्षिणमावतते । ततो 
नत्वा £ आदित्वाय दिल्वहे सहलाज्षाय धीमहि | तन्‍न। शय। प्रचोदयात्‌ ॥ इति त्रिजपेत्‌॥ एवं 
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त्यं] 
हैक कम नल शत्ह्शा द्णाफ रणाणह5ा -- क्यू भ 
त्रकाल वष्णुपज। ब्रदायज्ञ व इुयात्‌ | 
त्‌ दनच्तर' झा सन व्ट्ठ त््र झ् त्वि रा भ्ण द्ब्र। अन्न च्द्वां लेकर व्याह्टतियों से उद्धररू क्र गायत्री से 


तीनबार प्रज्ञेप कर गायत्री जप करे ! सूथ के छद॒य होने पर प्रणव या व्याहृतियों से अघ को तीन बार देकर” 
प्िद्रस्य” चणेणी! इत्यादि सूर्य की पूर्वोक्त ऋचाओं से, 'इदं विष्णु: त्रिदंबः" ओर ब्रद्मजज्ञानम्‌*, इस मन्‍्त्रों 
से उपस्थान कर सवभूतेश्यों बम. इस मन्त्र से प्रदक्तिण आदतन करे | फिर प्रणाम कर ओ आदित्याय 
विद्मद्दे सहश्षाज्ञाय धीमहि | तन्नः सूथः प्रचोदयात्‌ ॥ इस मन्त्र को तीन बार जप करे। इसप्रकार तोनों। 
समय सें विष्णुपूजा ओर ब्रह्मययज्ञ करे । 


१--संन्‍्यासोपनिषदि-घृतं श्वमच्नसद्शं मधु स्वात्सुरयासमम्‌। तेल सूकरमज स्वात्यूपं लशुनसंमितम | माषपूपादि 
गोमांस छीर मृत्रसम॑ भवेत्‌ | तस्मात्सवप्रयतनेन घृतादीन्‌ वजयेद्यतिः || 
२--द्रह्मण॒स्पते त्वमश्य यन्‍्ता सूक्तस्य बोधितनय च जिन्व । विश्व॑ तद्धद्वं यदवन्ति देवा बुहद्‌ वदेम 
सुवीराः ॥| ( ऋ० २।२३।१६, ऋ० २।२४।१६, यजु> ३४५८, तेत्तरीय ब्रा० २४०।५।१ ) | 55%: ; 
--केशवाय नमः | नारायणाय नमः | माववाय नमः | गोविन्दाय नमः | विष्णवे नमः | मधुसूदनाय 
त्रिविक्रमाय नमः | वासनाय नमः । श्रीवराय नमः | हृषीकेशाय नमः | पद्मताभाय नम) | दामोदराय नम/| 
४--मित्रस्य चषणीधृतो डवो देवस्य सानसि | अम्नं चित्रश्रवस्तमम्‌। श्रमि नो महिना दिव मिन्नो बभूव स 
प्रथा; | अभि श्रवोमिः प्रथिवीम्‌ | मित्राय पशञ्च येमिरे जना अभिश्टिशवसे । स देवान्‌ विश्वान्‌ बिभर्ति ॥ मित्रो देवेष्वायुषु 
जनाय _वृक्तबद्षि | हष इशष्त्नता श्रकः ॥| ( कऋ० ३॥५६॥६-६ )। “ -5 5 
५--त्रिदवः पृथिबीमेष एवां वि चक्रमे शतचस महित्वा। प्र विष्णु रस्तु॒ तबसस्तवीयान्‌ स्वेष हत्य स्थविससय 
नाम || ( ऋ० ७१००३, ते० ब्रा० २।४।३।५ ) | उ> 
६--ब्रह्म जशानं प्रथम पुरस्तात्‌ | वि सीमतः सरुचो वेन श्रावः | स बुष्निया उपमा अस्य विष्ठाः | संतश्र योनिम- 
सतश्र विचः || ( ते? ब्रा० ९८ प्ृ० ८३६ ) | हि 
--नारायणाय विश्वदे वासुदेवाय घीमहि। तत्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ || वागीश्वराय विद्यदे हयग्रविय 
तन्नो हंसः प्रचोदयात्‌ ॥| वज्ननखाय विश्यद्दे तीक्षणदंट्राय धीमहि | तन्नो उसिंहः प्रचोदयात्‌ || सुदशनाय दे 
धीमहि । तन्नश्चक्रः प्रयोदयात्‌ ॥| दामोद्राय विश्नदे वासुदेवाय घीमहि | का तन्नः कृष्णः अचे 
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है कि हर 
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( भिज्षा ) कस 
अझथ भसिक्षा (मसुः-६।३६)--विधूमे सन्मग्ुसल्ते व्यड्डारे सुक्तवजने । 5 
कालेज्पराते भयिष्ठे नित्य मिक्षां यतिथ्ररेत्‌ | थ 
अब भिक्षा का प्रकार कहते हैं। जब अग्नि में घूआँ त हो, मूसल का शब्द न सुनाई दे, अंगार न. 
गै, सब लोग भोजन कर चुके हों, अपराहसमय में यति प्रतिदिन भिक्षा के लिए चले | 
हत्युक्ते काले उद्यम! हति चतसुभिरादित्यप्ुप्स्थाय तेनेक्य ध्यात्ा 'आ कृष्णेन' इति प्रदर्षिएं 
कृत्वा ये ते पन्‍्थानः हृति छप्त्व[--- हु 
एसे कहे हुए समय में 'उद्दयम्‌१? इस चार ऋचाओं से सूर्य का उपस्थान कर और उस सूय की एकता 
का ध्यान कर आ' कृष्णेन्! इस मस्त्र से प्रदक्षिणा कर ये ते पन्‍था: इसको जपकर-- 
योञ्सो विष्णवाज्य आदित्य पुरुषोन्तहंदि स्थित! 
सो5ह नारायणो देव इति ध्यात्वा प्रशम्य तम््‌ || 
जो यह विष्णु नाम वाला आदित्य पुरुष भीतर हृदय में स्थित है। वही में नारायण देब” हू | ऐसा 
ध्यान और प्रणाम उसको करे | 
त्िदण्ड दछ्षिणे त्वक् ततः सन्धाय बाहुना। पात्र वामकरे क्षिप्त्ता श्लेपयेदक्षिणेद तु ॥ 
प्रिदण्ड को अपने दाहिने अंग में बाहु थे पकड़ कर बाय हाथ में पात्र को रखकर दाहिने हाथ से 
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ति बौधायनोक्तदिशा त्रीन्पश्व सप्त वा शुहान्‌ गत्वा भवत्पूवों भिज्ञां याचित्वा पूणमसि पूछ में 

६४ इत्यागत्य शुच्रिन्न प्रोक्षय 3* म स्वधा नम इत्यादि व्यस्ततप्तस्तव्याहृतिभि) त्यादि 
थो भूतेभ्यश्व भूमों जिप्त्वा शुकत्वा प्रशवेन पोडशग्राणायामान्छुर्यादिति संक्षेप: ै 
इसप्रकार बोौधायन के कहे हुए तीन, पाँच या सात घरों में जाकर भवत्‌ शब्द पूच में कर भिक्षा को. 
मांगकर 'पूर्णमस्ि पूर्ण मे भूया? इस मन्त्र से आकर पवित्र अग्नि का प्रोक्षण कर ओ सः स्वथा नमः 

इस्यादि से व्यरत-समस्त व्याहृतियों से सूयादि देवताओं के लिये और भतों के लिए भम्म में प्रक्षेप कर 
भोजन कर प्रणव ( थों ) परे सोल्नह प्राशायामों को करे, यह संक्षेप है । ् 
गोतमव्यास्यायां भ्रगुः--यतिहस्ते जल दत्वा भेक्यं दात्पुतजेलस | भेज््यं पवतमात्र स्याः 
त्ज्जल सागरोपमम्‌ ॥ अन्न सत्र यूल माधवापराकमदनरत्नस्टृत्यथसारादो ज्ेयय् ॥.. | 
गौतम व्याख्या में श्वगु ने कहा है--संन्यासी के हाथ में जज्ञ को देकर भिक्षा दे फिर जल दे। वह. 
भिज्ञा प्वेत के समान होती है तथा वह जल सागर के समान होता है। यहाँ पर मूल माधव, अपराक, 
मद्नरत्न, स्मृत्ययसार आदि में जानना चाहिये । 7०5 ले 
( यतेग्रोमादी बासदिनानि ) निकल टन 
कएव/--एककरात्र बसेद ग्रामे नगरे पश्चरात्रकृप्त । 


वर्षाभ्योज्न्यत्र वर्षासु मासांस्तु चतुरो बसेत्‌ ॥ 











_ न्‍नन अर. "अब, 


१--३* उद्‌ वर्य तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ | देव॑ देवता सयमगन्म ज्योतिरत्तमम | उचन्नद्य मित्रमह 
आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌ | हद्दोगं मम सूय हरिमाणं च नाशय ॥ शुक्रेबु मे इरिमाणं रोपयाकास द् रे अथो हरिद्रवेधु मे 
हरिमाणं नि दध्मसि ॥ उदगादयमदित्यों विश्वेत सहसा सह | दूविषन्तं मह्यं रन्धयन मो अह दविष 





१२०|१०-१३ )। ह व 
२--अश्रा कऋष्णेन रजस्ता वतमानो निवेशयन्नमृतं मत्य च। हिरण्ययेन सविता रः ना55देवो याति आुवनानि 
पश्यन्‌ ॥ ( ऋ० १३५।२ ) | ४2.2 


का 


३--ये ते पन्‍्याः सबितः पूर्व्यासो उरेणवः सुझता श्रस्तरिश्े । तेभित्नों श्र प्रयिभिः सुगेभी रक्षा चे नो अधि च 
ब्ढि देव || ( ऋ० १३५११, यजु० ३४।२७ | तै० सं० ५२४१ पे 
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कण्व ने कहा है--एक रात गाँव में, नगर में पाँच रात बषोऋतु को त्याग कर रहे । बषो में तो 
चार महिने निवास करे | 
जाबालभ्रतौ-- शुन्यागारदेवगृहत्‌णकुटी वल्मी कब क्मूलकुलालशा ला ग्निद्दोत्र गहन दी पु लिन गि रि- 
कृदरनिभरस्थण्डिलेष्वनिकेतनः' हृति । 
जाबालअ्रति में कहा है--शून्य घर, देवता का घर, ठृण की कुटी ( तिनके का घर ), बल्मीक 
( बींबी ), पेड़ को जड़, कुलाल को शाला ( कुंभकार का घर ), अग्निहोत्री का घर, नदी का किनारा, पवेत 
की गुफा और मरना और स्थण्डिलों पर गृह रहित होकर निव।स करे | 
मोत्स्ये- अश्ौ मासान्‌ विहार) स्याद्यतोनां संयतात्मना | एकत्र चतुरों मासान्‌ वार्षिकान्‌ 
निवसेत्पुनः | अविधुक्त प्रविश्नां विहारस्तु न विद्यते । 
मत्स्यपुराण में कहा है--आठ महिने तक संयतात्मा यतियों का विहार ( अ्रमण ) कहा है। वषों 
ऋतु के च।र मास तक एक जगह निवास करना कहा है। अविमुकत में प्रवेश वालों का विहार ( अ्रमण ) 
नहीं कहा हे । 
अत्रिः--मिक्नाटनं जप॑ स्नान ध्यानं शौच सुराचनप्‌ | 
कतव्यानि पडेतानि सवथा नृपद्णडवत्‌ ॥ 
अन्रि ने कहा है--सिक्षाटन, जप, रनान, ध्यान, शोच तथा देवाचेन"” इन छ को स्वथा राजद्ण्ड 
के सदृश करे | 
( यतेः पतनकारणम ) 
मज़क शुक्लव्त्रं च स्रीकथां लोस्यमेव च | दिवास्वापं च यान च यतीनां पतनानि पद्‌॥ 
मग्बक ( खटिया ), सफेद्वस्त्र, स्त्री की कथा ( बातचीत ), चपत्नता, दिन में शयन ओर यान 
( सवारी ), ये छ संन्‍्यासियों के पतन के कारण हे । 
( यतेब॒न्धकराणि षट ) 
आसन पात्रलोभभ्व सञ्नयः शिष्यसडग्रह! | दिवास्वापो वथाजरपों यतेबंन्धकराणि पट ॥ 
आासन, पात्र का लोभ, धन, मकान, सम्पति ( चत्न-अचल्न का संग्रह, शिष्यों का संग्रह, दिन में 
शयन ) और व्यथ में बात करना ये छ संन्‍्यासी के बन्धन के कारण हैं। 
दक्ष/--नाध्येतव्यं न वक्तव्यं न भ्रोतव्यं कदाचन्‌ । 
दक्त ने कहा है-न पढ़ना चाहिये, न बोलना चाहिये और न कभी सुनना चाहिये । 
( यतिपान्नाणि ) 
यतिपात्राणि रद्द गुदावलाबुमयानि च ॥ 
संन्यासी के पात्र-मट्टी, बांस, लकड़ी ओर अलाबू ( ल्लौकी ) के कहे हें । 
( यतेनिषिद्धभिक्षा ) 
मदनरत्ने श्रत्रि:--पित्रथ कल्पितं पूवमन्‍्न देवादिकारणात्‌ । 
कट वजयेत्तादशी भिन्नां परबाधाकरी तथा ॥ 
के के मन में अत्रि ने कहा है--जो पहले अन्न पितरों के लिए और देवताओं के लिए निमोण किया 
287 ज्ञा को त्याग दे और दूसरे को बाधा देने वाली भिक्षा को त्याग दे । 
37.८ मी ( यतेनिषिद्धकमोणि ) 
 बृहस्पति।--न तीथवासी नित्य स्यान्नोपवासपरो यति। | न चाध्ययनशीलः स्यान्न व्याख्यान- 


| ॥ एतद्ेदार्थ भिन्नपरम्‌ | 
एडीविनायकादि नैवेदयं न भुजीत--इति धर्मसित्पौ | 









 बीआाइ॥ 





१६६ % आतुरसंन्यासे विचारः # १३२१ 


ब्रहरपति ने कहा है-संन्यासी तीथ में नित्य न रहे, उपवास में रत न हो, अध्ययन में लगा नहो 
ओर व्याख्यान में संज्ञग्न न हो | यह वेदाथ से भिन्‍नपरक है | 
अत्रिः--स्नानं सुराचन ध्यानं प्राणायामों बलि! स्तुतिः॥ भिन्ताटनं जप) सन्ध्यां त्याग! 
कमफलस्य च || एते यतिधर्मा हत्यथ! | अन्येडपि माधवमिताक्षरादों ज्ञयाः 
अतन्रि ने कहा है-सनान, देवाच न, ध्यान, प्राणायाम, बलि, स्तुति, भिक्षाटन, जप, सन्ध्या ओर 
कम फल का त्याग करे | ये संन्‍्यासी के धम है | अन्य भी माधव, मिताक्षरा आदि में जानना चाहिये। 


( यते: पित्रादिमरणे विचारः ) 


यतिधमंसमुच॒यै--न स्नानमाचरेह्धिक्षः पृत्रादिनिधने भ्रुते | 
पितमावक्षय श्रत्वा स्नात्वा शुध्यति साम्बर। || 
यतिधर्मसमुच्यय में कहा है-पुत्र आदि की झुत्यु को सुनकर भिक्तु स्नान न करे। पिता और 
माता की मृत्यु सुनकर बस्र के सह्दित संन्‍्यासो स्नान कर शुद्ध होता है । 
( यतिसंस्कारः') 


अथ यतिसंस्कार। | स्मृत्यर्थंसारे--संन्यसेद्‌ ब्रक्षचर्याद्वा संन्‍्यसेच्च गृहादपि | 
वनादा प्रत्रजेद्विद्वानातुरों वाउ्य दु!खित) ॥ 


अब यतिसंस्कार कहते हें । बिद्वान्‌ ब्रह्मचयोबस्था से संन्यास ग्रहण करे या घर से संन्यास ग्रहण करे 
य। बन से संन्यास ग्रहण करे आतुर या दुःखी होकर वन में जाय | 
( आतुरसंन्यासे विचारः ) 


आतुराणां च संन्यासे न विधिनंव च क्रिया | प्रेषमात्रं च संन्यास आतुराणां विधोयते | 
आतुरों के संन्यास में न विधि है न क्रिया है | आतुरों का तो प्रेषमात्र ही संन्यास है । 
उत्पन्ने सड्ूदे घोरे चोरव्याधादिगोचरे | भवर्भातस्य संन्यासमज्ञिरा मलुरत्रवीत्‌ ॥ 
चोर, व्याप्र आदि से भयंकर स्रंकट के उत्पन्न होने पर संसार से डरे हुए का भी संन्यास को 
अंगिरा तथा मनु ने कहा है | 
यद्यातुरः स्यान्मनसा वाचा वा संन्‍्यसेद्‌ दिजः ॥ इति जावाल्श्रुतिः | 
जाबलश्रति में कहा द्ै-त्राह्ष ए यदि आतुर हो तो मन ओर वाण से संच््यासग्रहण करे। 
आतुराणां च संन्यासे न विधिनव च क्रिया | अ्रपमात्र सम्नुच्चाय संन्यास तत्र कारयेत ॥ 
आ।तुरों के संन्यास में न विधि है न क्रिया है। प्रषमात्र का उचारण कर संन्यास प्रदण करावे। 
संन्यस्तो5हमिति ब्रयात्सवनेधु त्रिषु क्रमात्‌। त्रिवारं च त्रिलोकात्मा शुभाशुभसुधाद्वे ॥ 
,..तोन सबमों ( प्रातः सवन, माध्यन्दिनसवन ओर अन्तिम सवन ) में क्रम से तोन बार त्रित्नोकात्मा 
मैं संन्यस्त हूँ यों कद्दे शुभ अशुभरूप अम्रतप्रवाह में | 
यत्किखिद्वाधक कर्म कृतमज्ञानतों मया | प्रमादालस्यदोपाद्यत्त्तत्संन्त्यक्तवानहम्‌ | ह 
मेंने बाधक कम को अज्ञान से, प्रमाद या आलस्यदोष से जो जो किया है उन सबको में 
छोड़ दता हूँ । "हे 
पदूभ्यां कराभ्यां विहरन्नाहं वाक्कायमानसें!। करिष्पे प्राणिनां हिंसा प्राणिनः सन्‍्तु निभया।। 
पेरों से या हाथों से बिचरता हुआ में वाणी, शरीर और मन से प्राणियों की हिंसा नहीं करूगा 
, श्राणीगण निर्भेय हों । कल, 
इत्यातुरस्य स्वशक्त्याउ्वस्थालुरूपमज़्लभतग्रेपोच्चारणादियथाशात्र॑ं मनसा वाचा वा इछुवतस्ता 
पतेव इच्छूचान्द्रायणनान्दीभाइ्नखइन्तनादीनि कृत्वा संन्यासपूतिरिति प्रतोयते।. 
इसतरह आतुर का अपनी शक्ति से अवस्था के अनुरूप मंगलभत प्रेष का उच्चारण आदि यथाशास्र 








क मिणेयसिन्धु सृतीयपरिण्छेद फै उत्तराधे का ध्याशौचादिप्रकरण ४ 





पद मन या वाणी से करते हुए उतना ही कृच्छुचान्द्रायण, नान्दीश्राह्ड, नखक़न्तन आदि कर संन्यास की 
. पूति प्रतीत होती है । ः 
है ( संन्‍्यासग्रहणे फलकथनम्‌ ) 
. अड्िराा--पष्टि: कुलान्यतीतानि पृष्टीनामधिकानि च | 
अं कुलान्युद्धरते प्राज्मः संन्यस्तमिति यो बढ़ेतू ॥ 
- अंगिरा ने कहा है--साठ कुल्न व्यतीत और साठकुल के अधिक कुल्नों का उद्धार करता है. जो बुद्धि- 
. मान मैंने संन्यास लिया है? यों कहता है । 
विष्णुः--एकरात्रो षितस्यापि यतेयां गतिरुच्यते । 
न सा शक््या गृहस्थेन आतुरोड5पि च॒ संन्यसेत्‌ ॥| 
। विष्णु ने कहा है--एक रात उपवास करने से जो गति संस्यासी की कही है| वह गति गृहस्थ 
को प्राप्त नहीं होतो है अतः रोगी होकर भी संन्यास अ्रइण करे । 
संन्यस्तमिति यो ब्रयात्पाणे! कण्ठगतेरपि | न तत्कतुशतः पुण्य प्राप्त शकनोति मानव) ॥ 
जो कण्ठगत ग्राणों के होने पर संन्यास को ग्रहण किया यों कहता है । वह पुण्य सो यज्ञ करने पर 
भो मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है । 
मनुः--( ६।३६ ) यो दत्वा सवभतेम्य! ग्रद्नजत्यभयं गृहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मगादिनः ॥ 
मनु ने कहा हैे--जो स्थावर ओर जंगमों को अभय देकर गृहाश्रम से प्रत्नज्ित होता हे उस ब्रह्मवादी 
को तेज्ञोमय लोक प्राप्त होते हैं 
धथ ओतातुरस्य विलम्बितस्य--प्रेषमात्रं समनच्चाय संन्यास तत्र पूजयेत्‌ | इति ॥ 
| अब श्रोतातुर ( श्रोताघानी ) बित्लम्बित ( स॒त्यु के विलंब ) का-अ्रषमान्न का उच्चारण कर वहाँ पर 
._ संन्यास का पूजन करे । 
.. अ्त्र मात्रत्वोपसं भवादज्गञकलापाव्यापकत्वेनाप्युपपत्तो कतुर्यागत्यागकल्लापब्याइंततस्येंकत्वालुप- 
. पत्तः कृच्छनान्दीभाद्वविरजाहोमादिकतु मशक्तस्यातुरस्य विद्यमानाग्नेरिश्देवताये प्‌र्णाहुति हुत्वा 
. असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहाहति आहवनीये दारुभयानि पात्राशि अज्वात्य सृन्सयान्यप्सु प्रक्षिप्य 
. सप्ता3्ति च 'मरुत' इत्युपस्थाय या ते अग्ने' इत्यनेन हस्तं प्रताप्य आत्मन्यग्नि समा[रोप्य सबेभ्राय- 
अत्तपवक सप्तपश्वकेशान्‌ विसृज्य वापयित्वा यथाविधि स्नात्वा आतुरसंन्यासं कुर्यात्‌ ॥| 
_..._ यहां पर श्रेष मान्रत्व के उपसंहार से अंगकलाप के अव्य्त्पकत्व से भी उत्पत्ति होने पर को के याग 
त्याग कलापव्यावृत्त के एकत्व की अनुपर्पात्ति से कच्छ, नान्दी श्राद्ध, विरजाहोम आदि करने में अशक्त आतुर 
का विद्यमान अग्नि के रहते हुए इष्ट देवता के लिए पूर्णाहुति हृबन कर असो स्वर्गाय" लोकाय रवाहा? इससे 
झाहवनीय कुण्ड में ल्ञकड़ी के पात्रों को प्रज्वलित कर मट्ट। के पात्रों को जल में प्रक्षेप कर समाप्ति को 'मरुत? * 
इस मन्त्र से उपस्थान कर 'या ते3 अग्ने! इस ऋचा से हाथ को तपाकर आत्मा में अग्नि का समारोप 


भर औज> --+-__> >> 
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. २-अस्मात्तमधि जातोडसि त्वदयज्ञायतां पुनः | असो स्वर्गाय ल्लोकाय स्वाहा! ( यतु० सं० ३४२२ )। 

२ मद्तों यस्‍्य हि छये पायादिवों विमहसः | स सुगोपातमोजनः ॥ ( ऋ० १(८६।१, वच्चु० झोरे१, श्रथवे» 
१०|१।२, ते० सं ४२१११ )। 

(३--या ते उश्नग्ने यः शया तनूवर्षिष्ठा गहरेष्टा | उ्रं वचो उश्रपावधीत्वेष॑ वचो5 अपावधीत्स्वाह्य । या ते उश्नग्ने 
ब्ः शया तनूवर्षिष्ठा गहरेष्ठाः | उग्र' बचोड अपावधीस्वेषं वचो5 श्रपावघीत्स्थाह् । या ते5 अग्ने हरिशया तनूवर्षिष्ठा गह- 
8 | उग्र वचो5 श्रपावधीत्त्वेषं बचो5 श्रपावधीत्स्वाह्य | ( यजु० ५|८ ) । ) 

या ते अग्ने यशिया स्तनूस्तयेह्यारोहाउबत्मानम्‌। अच्छा वयूनि कृण्वन्नस्मे नर्या पुरूणि | यशो भूत्वा यशमासीद 
लिम्‌ । ब्ातवेदो भुव आजाय त ब्रक्षय एहि | 76 तें० ब्रा ८।२० ) | 


है हि 
>> ६ की लक अर. 
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$ आतुरसंन्यासविधिः # ... १३२३ 


कर सर्वप्रायश्रित्तपूवेक सात, पांच को केशों को छोड़कर कर वपन कराकर यथाविधि स्नान कर आतुर 

संन्यास करे | 

( आतुरसंन्‍्यासविधिः ) 

अथातुरसंस्यासबविधिः--अपा समीपे गत्वा तिथ्या! स्मरणपवक स्नानसन्ध्यावन्दनादि ऋूत्वा 
देशफालोौ सक्लीत्य-ममाशेपदुःख निशृत्ति निरतिशयानन्दग्राप्तिपरमपुरुषाथप्रापये च परमहंससंन्‍्यास 
करोमीति संकल्पयेत्‌ | तत्र प्रधानानि प्रेपोच्चारप्रणवोपदेशभहावाक्यानि | ततः संन्यासोचित 
जोर क्ृत्वा पववत्सप्रपश्वकेशान विधृज्य स्नात्वाचस्य पात्रेण तोयमादाय उपस्पृश्य दक्षिणेन 
पाशिनाअप्सु जुहोति | एप वोग्नेयों निय! प्राणं गच्छ स्वाह्-हति प्रथमाहुति!। आपो वे सवा 


देवताः सर्वाभ्य एवैनं देवताम्यों जुहोंमि स्वाह्य--हति ठितीया । 
अब आतुरसंन्यास विधि को कहते हैं। जल के समीप में जाकर तिथि का स्मरणपूवक स्नान, 
सन्ध्यावन्दनादि कर देश-काल का उच्चारण कर 'ममाशेषदुःखनिवृत्तिनिरतिशयानन्द्प्राप्तिपरमपुरुषाथप्राप्तये 
च्‌ परमहंससंन्‍्यासं करोमि? एसा संकल्प करे | वहाँ पर प्रधान प्रषोचारण, प्रणव का उपदेश महावाक्यों को 
कहे | तद्नन्तर संन्‍्यासोचित पूर्वेबत्‌ क्षौरकर कर सात, पाँच केशों को त्यागकर स्तानकर पात्रसे जल को प्रदण 
कर स्पश कर दाहिने हाथ से जल में हवन करे | यह जो आपका अग्नि का योत्ति है वह प्राण को प्राप्त हो इससे 
पहली आहुति दे | जल ही सच देवता हैं सब देवताओं के लिए ही इसको हवन करता हूँ । इससे दूसरी दे। 
ततो हुतशेष॑ आशुःशिशान' इत्यलुवाकेनामिमन्ज्य पुत्रपणा वित्ततणा लोकेपणा भया त्यक्ताः 
स्वाहेति प्रथमां पिबेत्‌ । 3* भश्चुव। स्वरोधू स्या संन्यरत स्वाहेति द्वितोयां पिदेत्‌ ॥ अभय 


सबभतेभ्यो मत्तः स्वाहा हति तृतोयां पिबेद | 
तद्नन्तर दृवन के शेष को आशुः "'शिशानः” इस अनुवाक से अभिमन्त्रण कर पुत्रेषणा, वित्तत्षणा 
और लोकेषणा को मैंने त्याग दिया इससे प्रथम का पान करे। ओं भूभुवः स्वरोम्‌ मया संन्यस्त स्वाहा! 
इस मबत्र से दूसरे का पान करे। अभय सवभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा! इससे तीसरी का पान करे | 
ततोञ्न्यत्तोयमञ्ञ लिपणमादाय प्रागादिदिक्ष प्रत्येक निनयेत्‌ ॥ 3” भ! सावित्री प्रवेशयामि 
3० झ्रुब) सावित्रीं प्रवेशयामि, 3” स्व) साथित्रीं प्रवेशयामि, >“ भूझुंबस्वः सावित्री प्रवेशयामि 
इति सावित्रीप्रवेशं कृत्वा अथोध्यवाहुः स्र्या भिमुखो भत्वा ** भू! संन्यस्तं मया, * झुवः संस्यस्त॑ 
सया, * स्वः संन्यस्तं मया, * भश्चुवा स्व) संन्यस्त॑ मयेति प्रेषोच्चारं त्रयात्‌ | एवं मन्द्रमध्योचे 


खिरुकत्वा तष्णी शिखां निकृत्य स्नात्वाचम्य यज्ञोपवीतप्रुद्धत्याज्नलिना गृहीत्वा भा स्वाहेति 


१--आशु) शिशानो वृषभो न भीमो घनाधनः क्षोमणअ्रषणीनाम्‌। सट्क्रन्दनेनानिमिषेण लिष्णना युत्कारेण 
दुश्ययनेन धृष्णुना । तदिन्द्रेण जयत तत्‌ सहध्व॑ युधो नर5 इषुहस्तेन बृष्णा || स इघुहस्तैः स निषन्ञिमिवशी संलश स युघ 
इम्द्रो गणेन । संसष्टजित्‌ सोमपाबाहुशध्यु १ ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता | बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रां अपवाध- 
मानः । प्रभञझन्त्सेनः प्रमुणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम )। बलविशायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान वाजी सहमान' 
उग्र:। अभिवीरों अ्रमिसत्वा सहोना जेत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌॥। गोजमिदं गोविंद वज़बाहं जयन्तमज्म प्रमुणनन्‍्त- 
मोजसा || इमं सजाता अनुवर्यध्वमिन्द्रं सबायो श्रतु सं रभध्वम्‌ || अ्रसि गोत्राणि सहसा गाहम।नो5दयो वोर शतमन्य हर 
रिन्द्रः | दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुध्यो ३ उस्माक॑ सेना अ्रव॒त प्रयुत्यु ॥ इन्द्र आसां नेता बृह्स्पतिदक्षियां यह पुर एत 
सोमः | देवसेनानामभिभझ्ञतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ । इन्द्रस्य इृष्णो वरुणस्य राश5 आदित्यानों मस्ता शघ5 उमम । 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्यात्‌ | उद्धषेय मघवन्नायुधान्युत्‌ सत्वनां मामकानां मन्नांसि | उद्इतइन्‌ 
: बालिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः | अश्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजे ष्यस्माक या इषवस्ता जयन्तु । श्रस्माक वरा 
उत्तरे भबल्लवस्मों उ देवा अ्रवता हवेषु ॥ श्रस्माक॑ चित्त प्रति्षोमयन्‍्ती ग्हाणाज्ञान्यप्वे परेहि॥ श्रमिप्रेदि निदह इल्स 
शोकैरन्पेनामित्रास्तमस्ा सचस्ताम्‌ || प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छुत | उग्ना वः सन्त बाहवों नाई तय 
( ऋ० १०१ ०३।१-१३ )। 57 
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अप के 
हे १३५४ & निशेयसिन्धु दुतोयपारच्छेद्‌ के उत्तराधें का आशोौचादिप्रकरए ऊँ 


 झ्प्सु हा दिगम्बरों भूत्वा पृत्रेषणावित्तेषणलोकेषणातों झुक्तोष्दभिति ब्रुयात्‌ | अत ऊध्व न 

ः पुत्रगृह गच्छेत्‌ | मृते च पुरुषध्नक्तन विष्णुबुद्धयाभिविश्विति संश्कारमेब छुयात्‌ | एवं विरक्तस्या- 

ः तुरस्य स्वस्थस्य संन्‍्यासविहिताड्ेषु यन्मन्त्रानुष्ठने शक्तियथाविधिस्तदलुष्ठानपूवर्क प्रधान प्रेपो- 
चारणमात्र मत्वा संन्यासयुक्तिरिति श्रवणात्‌ | तदुत्तकालमेव झतस्योपदेशविकलस्थापि खनन- 

: संस्कारमेव कुर्यात्‌ । जीवतश्चेच्छिखां यज्ञोपवीतं च नित्यक्रियाविधिवद्धिसुज्य दण्डकापायवस्रा- 
दीनि चा55दाय यतिधमनिवालुतिष्ठेत्‌ । सदगुरूमन्विष्य तदुपदेश शहीत्वा स्वधमनिष्ठो भवेत्‌ । 
अयमर्थो विद्व॒त्संमतः प्रयोक्तव्य। । इत्यातुरसंन्यास! । ) 


तद्नन्तर अन्य जल से अज्जलि फो पूर्ण ग्रहण कर पूब्रोद्द्शाओं में प्रत्येक को गिरा दै-ओं भ्‌ः 
. ख्वावित्रीं प्रवेशयामि १ डे” सुबः साविच्नीं प्रवेशयामि २७% स्व: सावित्री प्रवेशयामि ३ ऊ भ्जुवः स्व: 
सावित्री प्रवेशयामि ४ इन मन्‍्त्रों से साविन्नी का प्रवेश कर बाद में ऊपर छो बाहुकर सूर्य के अभिमुख धोकर 
“$ मः संन्‍्यस्तं सया १ ४“ सुवः संन्यस्तं मया २ डे“ स्वः संन्यस्तं मया ३ ओं भूसुबः स्वः संनन्‍्यस्तं सया ४ 
. इन प्रेष का उच्चारण फरे | इसप्रकार मन्द्र, सध्यम और उच्चस्वर से तीन बार कहकर मौन होकर शिखा 
का छेदन कर स्नान और आचमन कर यज्ञोपवीत उतार कर अज्लत्ति से प्रहण कर “ओं स्‌: स्वाहा! इस मन्त्र 
- से जल में हवन कर दि्गिम्बर होकर पुत्रेषणा, विकत्तोषणा ओर लोकेषणा से मुक्त हो जाऊँ एसा कह्टे । इसके 
बाद पुत्र के घर में न जाय । और मरने पर पुरुषसूक्त से बिष्णु की बुद्धि से अभिषेक करे--संस्कार ही 
करे। इसतरह विरक्त आतुर स्वस्थ का संन्यास विहित अंगों में जो मन्त्रों के अनुष्ठान में शक्ति हो तो यथा- 
_ विधि से उसफा अनुष्ठानपूर्वक प्रधान प्रेष का उच्चारणसान्न कर संन्यासयुक्तिःः एसा श्रवण करे । उसके 
रुत्तर समय में ही स्त का उपदेश विकुल का भो खनन संस्कार ही करे । ज्ञीबित हो तो शिश््ा, वल्लोपणीष 
झौर नित्यक्रिया को विधिषत्‌ त्याग कर दण्ड, काषायवल्ल आदि को ग्रहण कर संन्यासियों के धर्मां का ही 
ः अनुष्ठान करे | अच्छे गुरु का अन्वेषण कर उसके उपदेश को ग्रहण कर अपने धरम में तत्पर रहे । यह अथे 
. विद्वानों का संमत प्रयोग करे ! यह आतुरसंन्‍्यास है | 
55 । ( सृते निणुयः ) 
. सवेसड्भनिवृत्तरय ध्यानयोगरतस्य च्‌ | न तस्य दहन काय नाशौच नोदकक्रिया | 


सब संगों से निशृत्त का ओर ध्यान-योग में तत्पर संनन्‍्यास्रों का दाह, आशौच तथा उद्क॒क्रिया नहीं 
करना चाहिये | 
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हक 22, ( कुटीचकादीनां मरणे निणेयः ) 

. तथा-"अटीचक तु प्रदहेषूरयेत्त बहुदकप्‌ । हंसो जले तु निःक्षेप्यः परहंसं प्रपूरयेत्‌ ॥ 

और कुटीचक ( इस समय समय के प्रभाव से कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस नहीं मित्र रहे हैं 
एसी किंवद॒त्तों है। उसमें भी अनेक वर्ण के लोगों ने कषायवल्न धारण किया है। बंगाल में दाह का 
_ झादेश दै--यह भी जनश्रुति है। ) का दाह करे, बहुदक को मृत्तिका' पूरण करे । हंस को जल में फेंक दे 

तथा परमहंस को मट्ठो के दबा दे । 


# 5८ : अधिक 
2.८&# ३००७ ॥ | जा क 


हि शा मूत 22५ नव कि पण भिक्ु शौनकोक्प्रकारेण संस्करिष्ये--इति संकहुप्प अबर्णं नव॑ कलशमानीय 

मा या गे चयमुने चेव गोदावरि सरस्वति। नरमदे सिन्धुकावेरि जलेडस्मिन, सस्निधिं कुर॥ 
का [य० वा पर बचा हु 5 ० रे ९ ). 
4 $ हद 00283 0 परे | नारायण परो ध्यात्वा ध्यान नारायण) परः | । यच्च किश्विजगत्सव दृश्यते श्रयते 


5पि वा। अन्तब हि तत्सव ढ २7३ ७6 माद्‌- 
एज आग के  वा लिटसमेद विकति/गतः 6 दब लक 
द्वाम्यां 'त्रीणि पद? इति दया नमस्ते रुद्र! इति घोडशमिः “विष्णो्नुकम! इति चत॒र्मिः, विष्णोः कर्माणि ३ 
22% पड इ्ति | द्वाम्याम  आ पोहिष्ठर ति तितृमि गैदकैन यतिशरीरं स्नापयित्वा वस्त्र-्चच्दन-यूष्त-दुप- 
द(ादुपचाररम्यच्य शिक्ये शरीरमाः मालादिभि कर मल भ्॒ कलश नः्य वश ग्रामार ची 
7 जुष्यमालादिभिरम्यच्य सन्त्रपोषैज॑यशब्दादिभिः शंखदुन्दुमिनदिरपि ग्रामाथ्याची- 


हा 





5, ढ्फ्ु 

७.» 

शा की 
च्ड' ऊँ 


* कक | ह हक के फ् 
३.९४ जरा # ० 5 हे के श प & है 8० । है ;; सं % नह 
2452. | छू के & हम अं 3 कि गप ५ कक 4 ७ ३८ ु हे  ी 
4. उप ४ जी 00003 2 है 42४ आ अकर्ण २४ चल 6 
नी औ 9 न 700 5 +" 5९४८ ८९०४६, | "कि ऊ# ॥ २७३० की 22 का 






हु | : 2२% ४ टी 22% 4 
है? कुटीचकादोनां मरणे निणयः # 7 का डक श्शरश 


पलाशमपूले नदीतीरेउन्यत्र वा गन्धपुष्पालडकृतं शव वाद्यपोषेण नीत्वा दण्डमात्र व्याहृतिमिः . 
खात्वा सप्तव्याह ति भिन्निः प्रोक्षय दर्भानास्तीय नवघटे पश्चरत्नोद्क लिप्त्वा नारायण? पर ब्रह्म! इत्य- 


निधाय हदं विष्णुरिति दक्षिणहस्ते दण्ड 'यदस्य पारे' हति सब्ये शिक्ष्य 'येन देवा परवित्रेण 'हतिप्नुखे 
जलं पवित्र साविश्योदरे मिक्षापात्रं भूमि! श्वभ्र! हति गुल्ये कम्ण्डलुं निधाय 'चिति) सक' इति 
दशहोत्रा भिमन्त्रयेदिति विश्वादशटीकायां स्मृत्यथसारे च | हा 


पालास के मूल में या नदी फे किनारे पर या अन्यत्र गन्ध, पुष्पों से अलंकृत कर शव को बाजे ग जे 
के साथ ले जाकर दण्डमात्र व्याहृतियों से खोदकर सात ब्याहृतियों से तीन बार प्रोक्षण कर कुशाओं फो 


ग्न्प्य्ज्न दे; 


मुदीचीं वा दिशं नीत्वा शुद्धदेशे स्थापयित्वा--“नदीतीरेडश्वत्थमले देवतायतेन5थवा” अधघस्तदूव्ह्मइक्ष स्थ गर्भ कुर्यांयथा- 
विधि ॥ ततो भूमि ब्याह्ृतिभिः संप्रोक्य दण्डप्रमाणमधोगता चतुरक्षां देवयनननाम्नीं भूमि खात्वा तन्मध्ये 
सुक्ममगभसाधदहस्तपरिमितं कृत्वा तत्र सप्तव्याह्मतिभिः पञ्नगव्यं प्रक्षिप्प जलसमाधघिपक्षे गतस्थाने महानदीं परिकल्प्य 
तत्न पश्मगय्यं प्रक्षिप्य नारायणाय विश्वद्दे वासुदेवाय धीमहि | तन्‍्नो विष्ण॒ः प्रचोदयात्‌ || शति मन्ज्रेण प्रागग्रान्कुशानास्तीय 
साविश्या शरीर संप्रोक्षय पुरुषयूक्तम शंखोदकेन संस्नाप्य प्रणवेनाशेत्तरशतवारं शंखोदकेन संस्नाप्य व पुरुषसुक्तेन 
षोडशोपचाररभ्यच्य तुलस्यादिमिभ्रितपुष्पमालादिभिरत्षटकृत्य ३» विष्णो हव्यं रक्ष” इति शरीरं गतें उदडनमुखं निधाय 
इमा आपः सवंषां भूतानामध्बासामपा _ सर्वाणि भूतानि मधु पश्चायमास्वप्सुतेजो मयोउम्तमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म 
रेतसस्तेजोमयो5सृतमयः पुरुषोग्मेव वसबो यमात्मदेममसतमिदं ब्रह्म द्‌ _ सवम्‌॥। इति वामभागे कमणडलुः स्थापयित्वा 
दण्ड भेघा कृत्वा 'श्दं विष्णु: इति मन्जेण दक्तिण॒हस्ते निधाय लत्तसमाधिपत्ते तु--कमणड लुनिधानादिशिरोग्रेदनास्त 
घोडशोपचारपूजनान्तं तत्रेव कुर्यातू। अथ हृदये हस्तं दत्ता जपेतू--३» ह _ सर शुचिषद्‌ | परेण नाक निहित 
गुह्ययां विश्वाजदेतद्यतया विंशति | वेदान्तविशानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्तताः || ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले 
परामृताः सरिसुश्चन्ति सब ॥ भ्रवों मध्ये पुरुषसृक्तम्‌ | मध्निब्रह्मयशानम्‌ | नाभी-विष्णोरराटमसि । कण भिमन्त्राबत्या 
देवस्य त्वा० | 5 भूमिभूमिमगान्म|तामातरमप्यगात्‌ । भूयास्मपुत्र। पशुभियोंनो - दृष्टि स भिद्यताम्‌ )। इति मन्चेण 
मूर्घानम्‌ । अश्मना परशुना शंखेन नारिकेलेन वा भिन्‍्यात्‌ । शिरोमेदेन कतुमशक्तश्नेत्‌ शिरसि गुडपिण्ड नारिकेत्न | 
बा निधाय भिन्‍्यात्‌--शत्याचारः। “3 भूभु वः स्वरोम! इति यतिशरीरमभिमन्त्य दर्भराचायदेवयजने त्वरणं दत्या 
प्रयवेन सिकतादिना पूरयेत्‌। जत्लसमाधिपक्षे तु शिरोसेदनोत्तर 'भूरसि भूमि:!। शत्यभिमन्नन्‍्य कुशराब्छाय कै । 
हढ॑ बष्या 'विष्णो हव्य - रक्ष! इति प्रणवेन स्वाहान्तेन च नयां हृदे क्षिपेत्‌। भिक्तुदेहं मोचयेदुवचइरिः स्मरणपुरः 
सरम्‌ | ततः कतृसहिताः सर्वे ब्राक्षणा श्रनेकबन्मसश्चितायेविमुक्ता वयमश्वमेघाफलं सहसगुणितं प्राप्त शति भावयन्त, 
समाधिदेशं नमस्कृत्य अ्रवभ्यबुध्या स्नात्वा तिल धृत्वा नेवेद्यरोषं गीला उच्चहरिः स्मरणपूवंक सोत्साह्य आगच्छेयु हे ब्छेयुः 
ततः कर्ता स्नात्वा जानुमात्र॒जले स्थित्वा--सिरद्धिंगतस्य अह्मीभृतस्प नारायणरूपिणः तृप्यथ तपर्ण करिष् 2 कल्प्यः 
सब्येन देवतीर्यन तपयेत्‌--आत्मा तृप्यताम्‌ | अ्न्तरात्मा तृ० । परमात्मा० । गुरुस्तृ० । इत्यावृत्या चत॒र्वारं सन्‍्तप्य शुक्त- 
पश्चे गतस्य केशवादि दूवादशनाम भिस्तप॑येतु--केशवस्तृप्यताम्‌ । नारायण ० । माघवस्तृ० | विष्णुस्तृ० | मघुसूदनस्त०। 
श्रिविक्रमस्तृ ० | वामनस्तृ ० । भौधरस्तृ० । दृषीकेशस्तु० | पद्मनाभस्तृ० । शत्यादिशुक्ले। कृष्णपक्षे सिद्धिगतश्य “सकषंण- 
स्तृ०। वासुदेवस्तृ० | प्रद्यम्न०। अ्रनिरुद्धस्तृ०। अ्रधोक्षज० । पुरुषोत्तम० | नारसिंह०। अच्युत०। हल नादन 
उपेन्द्र० । हरि० | श्रीकृष्ण ० | इति कृष्णे | इृदं तपंणं क्वौरेणेत्याचार! | घोते वाससी परिघाय--सिद्धिंगत् 
परमहंसस्य नारायणरूपिणस्तृप््यर्थ नारायणपूजां करिष्ये | इति सड्डल्प्य नदीतीरे चतुरखां वेदिकां सम्पाय तत्र मृन्मय लिज्न 
संस्थाप्यालंकृत्य श्रशक्तो नदीजल एव तत्स्वरूपं विचिन्त्य पुर्षसुक्तेन “नमो नारायणाय! इति हि मन्त्रसह्वित प्रत्युचा_ 
आवाहनादिषोडशोपचारपूजां कृत्वा घृतमिश्रपायसबलिं घृतदीपं च। नारायणाय विश्वद्दे वासुदेवाय ध॑ न इज है 

प्रचोदयात्‌ ॥ विष्णवे इदं बलिं समपयामीतिनिवेध् त्निवेद्तिवलि नयादिनले प्रक्षिप्प आा 
गन्घ-पुष्प-तुल्सीदलफलं च प्रक्षिप्य ब्रह्मणे नमः” इदमण्य समपयामि | शृत्यध दत्वा शहे 
एवं दशदिनपयन्तं तर्पणपूलापायसवलिदीपाधदानानि प्रस्यहं कुर्यात्‌ ब्चेद 
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5रवमेघस्य वाहकस्य फल लभेत्‌ ॥ विष्णुबुध्या यतिं लयच्य स्नात्ा गच्छेदु ए| 7 ० 


>> के के 


११२६ $ निर्णयसिन्धु ठतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशोचादियप्रकरण ७ 


बिल्लाकर नवीन घड़े में पद्नरत्नोदक गिराक्र *नारायणः पर ब्रह्म”! इससे अभिसन्‍्त्रण कर उसीसे स्नान 

कराकर 'अष्टाक्षर मन्त्र-( ओं नमो नारायणाय ) से बस्य, गन्ध, पुष्प, धूप, दोपों को देकर विष्णो हब्यं 

रक्षस्व” (यजु० सं० १४) इस मन्त्र से गढे सें शव को रखकर इदं विष्णु:? इस मन्त्र से दाहिने हाथ सें दण्ड 

को 'यद्स्य पारे! इस मन्त्र से सब्य में शिक्य को 'येन देजा' पबित्रेण” इस मन्त्र से सुखसें पवित्र जल को 

सावित्री” मन्त्रसे उदर में भिक्षापात्र को भूमिः स्वश्ञ! इस सत्र से गुह्मस्थान में कमण्डलु को रखकर 'चिति 

3ख्रक? इत्यादि दश होता आदि मन्त्र को कहे | यह विश्वादश को दीका में ओर स्घत्यथेसार में कहा है। 

: बृहच्छौनझस्तु-यति पुरुषत्क्तेन स्‍्नापयित्वा घट ततः । ग्रश्वेनाइवार त॑ प्रोकयेदथ सबंतः ॥ 
बृहच्छौनक ने तो कहा हे--संन्‍्यासी पुरुषसूक्त से स्नान कराकर घड़े को जल से भरकर प्रणव से 

आठ बार उसका प्रोक्षण सब तरफ से करे । 

. पविष्णो हृव्य रक्तसस्‍्वेति यजुषा प्रशवेन च। गतें प्रेत विनिःक्षिप्य चेद विष्णुरविचक्रमे | इति मम्त्रेण 

[4 सन ए मर 8, न रैक नं हू श्र कर्क २ कली 
दण्ड तु दयाद लिणहस्तके । मूद्धांन भूथुउ स्वश्रेत्युकत्वा शब्ेन भेदयेत्‌ ॥ गते पुरुषश्चुक्नण लबणेन 
प्रपूरयेत ह ए्‌ रह ० €< - 

अपूरयेत | शुगालशादिरक्षाथ सम्यकू गत प्रपूरयेत्‌ ॥ इति । 

._ “विष्णों ह॒व्यं रक्तस्व” ( यजु० सं० १॥४ ) इस यजुसे और प्रणव से करे। गढे में प्रेत को छोड़कर 
“इदं विष्णु: इस सन्सत्र से दाहिने हाथ में दुए्ड दे । शिर को ओ  भूझुबः रब इस मन्त्र को कहकर शंख 
से भेदन करे। पुरुषसूक्त से गढे को और निम॒क से भर दे | झियार; कुत्ता आदि से रक्षाथ अच्छी तरह 
गढे को भर दे । 





क्‍ १--ना[रायण$ पर ज्योतिरात्मा नारायणः पर; | नारायण परं ब्रह्म नारायण नमो<5स्तु ते।| नारायणः परो दंवो 
दाता नारायणः परः। नारायणः परो ध्याता ध्यानं नारायणः परम्‌ ।॥ नारायणः परो घर्मो नारायण नमोस्तु ते। 
नारायणः परो वेच्यो विद्या नारायणः परः || नारायण; पर दान॑ विधिनारायणः पर: । नारायणः परं घाम नारायण नमो- 
उस्तु ते ॥ विश्व॑ नारायण साक्षान्नारायण नमोस्तु ते ॥ नारायणादूविधिर्जातो जातो न|रायणाच्छिवः । जातो नारायण दिन्द्रो 
नारायण नमोस्तु ते ॥ रविर्नारायणस्तस्माचन्द्रो नारायणो महः | वहिर्नारायणः साक्षात्रारायण नमोस्तु ते ॥ नारायण 
उपास्यः स्थाद्‌ गुरु्नारायणः परः | नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तु ते। लारायणः फल मुख्य सिद्धिनारायणः 
सुखम्‌॥ सब नारायणः शुद्धों नारायणः नमोउस्ठ ते ॥ इति स्तोब॑ पठेत्‌ । 

338 . २--यदस्य पारे रजसः शुक्र ज्योतिरजायत | ते नः पष॑दति दूविषोडग्ने श्वानर स्वाहा ॥ ( तैत्त० सं० ४। 


१॥६ )। 


















डा  ३--यैन देंवाः पवित्रेण आत्मानं मुनते सदा। तेन सहस्तधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा। ( तैत्त० ब्रां० १। 
पक का 


._ ४--चित्ति खुक | चित्तमाज्यम्‌ | वाग्वेदिः | अधीतं बहिंः | केतो अग्नि! | विशातमग्निः | वाक॒पतिहाँता । मन 
52०4 पी ९ - * | 

उपवक्ता | प्राणों हृविः। सामाध्यघु : | वाचस्पते बिधे नामन्‌ | विधेम ते नाम । विधेःत्वमस्मा्क नाम । वाचस्पतिः सोम 

पित्रत | ग्रास्मास न: मजे ए 

पिबतु । आस्मासु रम्णन्धात्‌ स्वाह्य ॥ (तैत्त> आर० ३१) | ब्रह्मण एक होता | स यतः--इत्यादि मन्त्र पृ० ११६६ गये 


५-६८ विष्णु चक्रमे ्रेघा नि दे पदम्‌। समृहभस्य पांसुरे ॥ ( ऋ० १२२॥१७ ) | 


है 5 त्नश गर्षा | ध ९ # ९ द्ध्त तर 
7 5 वां उुद्प: सहर्ताहरः सहस्तपात्‌ | स भूमि विश्वतों बृत्वाउ्त्यतिष्ठद्शाहइलम ।। पुरुष एवेद सर्व यक्ूए 
27 कि पानी यदल्नेनातिरोहति ॥ एतावानस्य महिमाउतो ज्यायाश्र पूरंषः | पादोउस्य विश्वा भूतानि 
वाद मत ञ ॥ निपादृध्य उदैत्‌ पुरुषः पादोउस्येहभवत्‌ पुनः । ततो विश्वडव्यक्रामत्‌ साशनानशने अमि ॥| तश्मा- 
- ज हे राजो 20 पूर 5] | स बातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिम यो पुर ॥ यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यशमतब्वत | 
७९५६३ “३ स्‌ ज्य अर मम ््क््घ्कततः शरद्ध ४ “> कि ४ ४ ' 
जप अबकी आ 2 लि "न ॥ तं॑ यश ं बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः | तेन देवा अ्रयजन्त साध्या क्र 
्रश्च य॑ || तख् *॥ चशात्‌ सवद् $ 2 3 4 ष॒ । ज्यि 5 ँ हट + ज्ञात्‌ स्वहुत 
ऋचः सामानि जज्षिरे । न्दांसि ज। | 9 ल्‍ दाज्यम््‌ | पशुन्र ताश्रक्र वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्व ये।। तस्माद्य कह 29: # 

72. 2 * : 5 रर तस्मायजुस्तस्मादजायत | तस्मादश्वा भयादतः | गाव € ! ' 

'* ५*माजाता अश्रजावय; || व ( मी जु ४028 ये के लोमया ' डच्येते ॥ 
“5 पड कतिधा व्यकल्पयन्‌ | मुख किमस्य कौ बाहू का अरूपादा || 

02% % अ 7 म य। 
7 2 
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# कुटीचकादीनां मरणे निणयः # . १३२७ 


क्ुटी चकस्य तु दाह। काय!। यथा सब प्राखत्कृत्वाग्न प्रज्वाल्य साग्नेद ज्षिणकरे 'उपावरोह! इत्य- 
परोह्य नि्मथ्य वा गतें चिति कृत्वा अग्निनाउग्लिः समिध्यते' इत्यग्न दत्वा सावित्या प्रशवेन वा. 
दहेेत्‌ | ततो<्ष्ट शत प्रणव "नारायण पर ब्रह्म! इति च जप्त्वा सशिरः प्रणवव्याहत्या गायत्र्या तद्ध- 
स्थास्थोनि च तीथ चिप्त्वा स्नानाच्छुचिः नास्यान्यदोध्वदेहिकम् । 


कुटीचक का तो दाह करना चाहिये ! सारे काय को पहले के सदहश कर अग्नि को प्रज्वलित करे | मे 
साग्निक के तो दाहिने हाथ में *“उपावरोह? इस मन्त्र से अवरोहण कर या अग्निमन्थन कर गढे में चिता का 


५ हड ०5 ्स््् पा द 
[» स््म्स््््््् 
कक ज्"च्शयव्ययथथ्य 
नजर हक १ 
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क्ाणकधयथय-+ जन क++ अन्त तह न्‍  ् तघाै 5 हर आजा तीन ला क्ज्चज आनििओओओ 


ब्राह्मणोउस्य मुखमासीद्वाहु राजन्यः झृतः । ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पदभ्यां शद्रो अबायत || चन्द्रमा मनसो घातरच्चोः 
यूयों श्रजायत | मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ।। नाभ्या आसीदल्तरिक्ष शीक्ष्णोंद्यो! समवतत। प्र भूमि 
(दिश; श्रोत्रात्‌ तथा ल्ोक़ोँ श्रकल्पयन्‌ ।। सप्तास्यासन्‌ परिधयस्रिः सप्त समिघः कृताः । देवा यद्यश्ञ तन्वान ही अबध्नन्‌ पुरुषं 
पशुम्‌ । यशेन यशमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रयमान्यासन्‌ | ते ह नाक महिमानः सचस्त यत्र पूत बाधा: उच्च देवाः ॥ 
( ऋ० १०६०।१-१६ )। भय के 2. 
१--उपावरोह घातवेदः पुनस्त॑ देवेम्यो हव्यं वह नः प्रजानन्‌,। झायुः प्रभा _ रविमस्मादु पेहि। भबलो दाद 


छ्र्टँ ७ नहर) दी अर 
नो दुरोगे ॥ ( तै० ब्रा० २४।5।२१ )। अदा ० उनका 





(३३८ # निणयसिन्धु उतीयपरिष्छेद के उसराध का आशोौचादिप्रकरण # 


निर्माण कर अग्नि से अग्निनाउग्निः” समिध्यते” इस मन्त्र से अग्नि को देकर गायत्री या प्रणब ओंकार' से 
दाह करे | तदनन्तर आठ सौ ओंकार ओर 'नारायणः पर त्रह्म! इसको जपकर शिर के सहित प्रणव व्याहृति 
गायत्री से उसकी भस्म को तीथ में गिराकर स्नान से शुद्ध हो जाता है और दूसरे का ओऔध्वदेहिक नहीं है । 


त्रिदण्डग्रहणादेव ग्रेतत्व॑ नेव जायते । हत्युशनसः स्खतेः । 
त्रिदण्ड ग्रहण से ही प्रेतत्व नहीं होता है--एसा उशनसस्मृति में कहा है । 
आप 0 ७ 3 & $ ८ ७ 
एकादशेडहि पावंणं तदपि त्रिदण्डिन! | हंसपरमहंसादोनां पावेणादिकमपि न कायम, इति 
शूलपाणिः | 


शूलपाणि ने कहा है-ग्यारहव दिन जो पावणभ्राद्ध होता है बह भी त्रिदण्डो का ही होता है। 
हंस, परमहंस आादियों का पावशश्राद्ध आदि भी नहीं करना चाहिये । 


भ्राचिन्तामशौ दत्तात्रे/--एकोदिंप्ट जल॑ पिण्डसाशोचं प्रेतसस्क्रियाम । न छुर्याद्वार्षिका- 
दन्यद्‌ ब्रह्मीभूताय भिक्षवे || ः 


०० सत < 
श्राद्धचिन्तामणि में दत्तात्रेय ने कहा है--एकोहिष्ट, जल, पिण्ड, आशोच ओर प्रेत का सत्कर्म 
ब्रह्मीभूृत संन्यासी को छोड़कर न करे | 


प्रेतक्रियय को दिश्निषेधे सिद्धे पुनस्तदुग्रहणमाब्दिकपरम । तेन तत्पावशमेव | जिदण्डिनां द्वादशे 
नारायणबलिः । तद्विधिरन्यश्र विशेषः प्रागुक्त इत्यलं बहुना | 


प्र तक्रिया से एकोहिष्ट निषेध की सिद्धि में फिर से उसका ग्रहण आब्दिकपरक है | इससे उसका 
पाबण ही है | ब्रिदुण्डियों का तो बारहब॑ दिन नारायणबति करे। उसकी विधि और अन्य विशेष यह्‌ 
पहले कह चुके है । 


१--अग्निनाग्निः समिध्यते कविगहपतियु वा । हृव्यवाडजुह्ास्यः || ( ऋ० १।१२।६, साम० 5|४४, ते० स० 
१४॥४९।३, ५११, ३, ते० ब्रा० २।७१२।३ )। 


(( गुर्वाराधनान्न भूत तीथपूजनम ) 


देशकालो सड्लीत्य--ुर्वाराघनाज्ञ भूत॑तीयपूजन करिष्ये” इति सड्डल्प्य गोमयेन चतुरल॑ मण्डल कृत्वा रज्ञवल्या- 

 दिभिरत्नडकृत्य तल्ममध्ये घाररराश्युपरि कल्नशं स्थापनविधिना संस्थाप्य--पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तया | 

गुरपादोदके तीये ध्यायाम्यभ्युद्याय नः || इति तीर्यानि भावगित्वा पुरुषसक्तेन प्रत्युच॑ तीर्यराजाय नमः--इत्यन्तेन 
घोडशोप चारेरम्यच्य अचितकल्नशं शिरसि घृत्वा--3% पश्चनद्यः सरस्वती०”? इत्यादिना । 


ततो रिकीतेनपुर/सरं पुनः कल्नशस्‍््य गन्धाक्षतपुष्पादिना संपूज्य+-आननन्‍्दमानन्दकरं प्रसनन्नं श्ञानस्वरूपं निज- 
. बोघरूपम्‌ । योगोन्द्रमीब्य' भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरु' नित्यमहं नमामि || गुरुब्रह्मा गुरुविंष्णगुरुदेयों मदेश्वरः | गुरुरेव पर- 
. ब्रद्न तस्मे शरीगुरवे नमः ॥ अखणड मण्डल्वाकारं व्यासं येन चराचरम्‌ । तत्पद॑ दर्शितं येन तस्मे भ्रौगुरवे नमः || इति तीय॑-/ 
हैः क्रम गुवर्यविप्रहस्ते पादोदकपात्र दत्वा तदाशय तत्ती्थमन्त्रेय गृहीयात्‌--अविद्यामूल्शमनं स्वपापप्रयाशनम | 
_ गुर्पादोदुक तीय संग्रारद्रमच्छेदमम्‌ ॥ हति । पुत्रादिकामनायां तु--शोषणां पापपडस्य दीपन शानतेजसः । गुरुपादोदर्क पीर्त 
. इत्पौजपरवर्धनम्‌ ॥ तत; यत्य स्म॒त्येति -उक्त्वा विष्णुं स्मरेदिति । 


त्डण मैज्जॉ लें /" हट 
(० १ शक ैः शा 






कर ७ न अर ड 
टैं00. +” हे 
ऊँ 


न ( अष्टकाश्राद्धू ) 
ः । । ः क् होने सै अश्वालंम गवातभम! इस नियम से कलि में निषेध दे ओर उस्रका प्रतिनिधि 
भूमिका लक थे, बंद शालाबात्ों में विधान नहीं है। इसका विशेष विवरण काव्यायनभौतसून्न के 
का ० 2०७४०: ६ 5 - । के तम श्री पिताजी की प्रकाशित है | 


;-5255:55:25% 
हद . आम्य 


| 


. देवपूबक होतो है | कर्मोत्तर दिन में देवपूरवक सपत्नीक मातामह का पार्वणभाद्ध होता है। अश्नम्भव में प्रथमदिन में हो 


१६७. & अन्वष्टका-द्भबटुश्राद्ध-नित्यश्राद्ध-बृद्धिश्राद्ध-अतिक्रान्त श्राद्ध आदि पर विचार क_ १३२६ 


( अन्वश्काभादड्व ) 
(सपत्नीक) दुद्धप्र मातामह प्रभातामह मातामह प्रपितामही पितामही माता ग्रपितामह पितामह पिता 


ँ औ. ऑ$ ६ ६ ७8 आओ आसन 
2 और. अ६ और. ६ ओऔ ६ ओ ६ भोजनपात्र 
६ ऋ  ओ ॥ , ६ 5 अ8आ+ शाआक अधघपात्र 
अँ६ अं. ६ और औई ६ ओह औह ऑबड जलपात्र 
६ अं. औ# और  औ&ई ओऑ ६ ऑ ६ ऑह६ घृतपात्र 


ब्रह्माण्डपुराणे--पित॒णां प्रथम दद्यान्मात॒णां तदनन्तरम्‌ । तती मातामहानां च अन्वष्टक्ये क्रमः स्मृतः |। 
केवलास्त क्षये कार्या वृद्धावादौ प्रकीर्तिताः | अन्वष्टकासु मध्यस्था नान्‍्त्याः कार्यास्तु मातरः | दीपिका के मत से मातृभ्राद्ध 
को आदि में करे | यहाँ पर शाखाभेद से व्यवस्था है| बह चोंको पितृपृवक और श्रन्यों को मातृपवक है | 

अन्वष्टका में, गया में और मरणदिन में माता का श्राद्ध पिता के घीवित भी पुत्र कर सकता है । किस्ली का मत है कि 
पिता के जीवित न करे | यह निम ल्ञ है--यह कमलाकर मत है | विधवा का भी करे--यह चन्द्रिकाकार का मत है। पर 
यहाँ आचार से व्यवस्था है। सप्त्नमाताओं को भी अपनी माता के जोवितावस्था में भी दे सकता है। निणयसिन्यु 
कारादि मत है | 
दर्भबटुश्राद्धविधिः- स्वथा ब्राह्मण के अ्रत्नाभ में उसके प्रतिनिधित्व से श्रासनों पर दर्भबठकी रश्षकर उन्हीं में 
ब्राह्मणों का ध्यानकर सब श्राद्धप्रयोग को करे । दर्भवुमाने दभ का समूह | ब्राह्मण सम्बन्धी मन्त्र प्रतिवचनों को 


स्वयं ही कहे | 
देवलः--निघाय वा दभबद्ूनासनेषु समाहितः | प्रेषानुप्रेषसंयुक्तं विधान प्रतिपादयेत्‌ || यशवस्व॒नि मुष्टो 


च स्तम्बे दभबयों तथा | द्संख्या न विहिता विष्टरास्तरणेष च || 


( नित्यभ्राद्ध ) 
वद्धप्रमातामह प्रमातामह मातामह प्रपितामह पितामह पिता 
अर अं और 2. ६ अ६ आसन 
औ६ अँ६ . ० ६ औँ६ ६ भोजनपात्र 
६ अं अ६ ६ और. ऑ६ ( अधपा्र ) 
४ अं ६ अं औ६ ६ जल पात्र 
६ अँ६ ६ अं जे अं घृतपात्र 


नोट--श्रामन्त्रण, होम, आवाहन, श्र, विसर्जन, पिए्डदान, दक्षिणा ( इसमें विकल्प मत है । ) विश्वेदेव, 
ब्रक्षचर्यादे नियम (घमप्रदीपे-श्रामे हैमे तथा नित्ये नान्दीभ्राद्धे तथैव च। व्यतीपातादिके भ्राद्ध नियमान्‌ परिवजयेत्‌ |) 
दाता श्रीर भोक्ता के नियम, आदि नित्यभाद्ध में नहीं होते हैँ | इसकी प्णविधि भ्राद्धविवेक के श्रन्त में मुद्रित है। विशेष 


विधान निणयसिन्ध में देखिये | 
( बृद्धिभाद्व में पावंणत्रयविचार ) » 5:55 
'बृद्धिभ्राद्ध में तीन पावंण होते हैं | प्रथम मातृपावंण ( मातृ, पितामही और प्रपितामही )) दूसरा पितृ ( पितृ, 


पितामह, प्रपितामह ) पावंथ और तीसरा सपत्नीक मातामह ( मातामह, प्रमातामह, बुद्धप्रमातामह ) पावंय होता है।...« द 
उसका काक्न कमंदिन के पूर्वदिन में मातृपाबंय होता है। उसमें विश्वेदेवा नहीं होते हैं। कमदिन में पितृपावणभाद >्े 






पूर्वाह में मातृभादथ, मध्याह में पितृपावंण, अपराह में मातामह का पार्वण होता है। यदि यह भी असम्भव हो तो 
पहले ही दिन पूर्वाह में सर्बों का 'तस्त्रं वा वेश्वदेषिकमः इस आादूघकाशिका सृन्न १६ मत से तल्त्र से विश्वेदेषपवंक एक... 
प्राव अ्रुष्टान करे | सून्दपुराणे--पाव॑ण॑ कुदते यु केवद्ध पितृदेदुतः | मातामझ्म॑ं न कुछते पितृदठा चोपभाबते |. 


अ्तिक्रान्तभादूषप्रयोग/-- भ्राशौ चादिना घृताहतिकमे देशकात्नकथनान्ते तद्बवर्गंस्य पष्ठपन्तपदमुच्चारणं इत्वाति- ० 
कास्तमब्दिकभादूध करिष्ये-.-ह॒ति सक्ृहप्य स्व इल्वा श्वोभूते तिद्नतपंणं ऊर्गातू। 85 पर ह 
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अं द १३३२ & निर्णयसिन्धु दतीयपरिच्छेद के उत्तराध का आशौचादि्प्रिकरण & 
एवं निरूपितमिदं गहन॑ तु धर्मतत्व॑ दिचाय वचनेश्व नयेथ्र सम्यकू । 

.. तददोषदृष्टिमपहाय विवेचनीय बिद्वद्धिरित्यविरत ग्रशतो5स्मि तेषु । 

हट इस गहन धमतत्त्व का मैंने आचार्यों के बचनों तथा युक्तियों से भल्ोभांति बिचार कर इस प्रकार 


. निरूपण किया है। मेरा बार बार प्रणतिपूवक विद्वानों से निवेदन हे कि दोष दृष्टि का त्याग कर आप 
. सब इसका विवेचन करने की कृपा कर । 
.. मया सहाऊसद्वा यदिह गदितं मन्दम तिना किमेतच्छक्यं वाउज्ध्यवसितुसमपि स्वल्प्नतिना | 
._- तदेव॑ यत्किश्चिद्‌ गदितमिह विरूयातमहिमा प्रतापोज्य सर्वो विकसति तु पिन्रोश्वरणयो! ॥ 
मैं मन्दमति हूँ। मेंने इस ग्रन्थ में सत्‌ अथवा असत्‌ जो कहा है । क्‍या वह मन्द्मति द्वारा कहा 
जा सकता है ? कथमपि नहीं । अतः इस प्रकार जो कहा गया है वह सब पृज्य माता पिता के श्रीचरणों के 
सुविख्यात प्रताप का ही प्रभाव है | 
ला जी को न्न 4 
यो भाइतन्त्रगहनाणवकणघारः शास्तान्तरेव निखिलेष्वपि मममेता। 
योज्च्र श्रम! किल कृतः कम्लाकरेण ग्रीतोज्युनास्तु सुकझृती बुधरामकृष्ण! ॥ 
हि इस ग्रन्थ के निमोण में कमताकर ने जो परिश्रम किया है उससे कुमारिलभट्ट प्रणीत तन्त्ररूपी 
( पूवमोमांसारूपी ) अगाघ सागर के कणेधार ( अर्थात्‌ मीमांसा शास्त्र के अध्यापन में अत्यन्त निष्णात ), 
झन्यान्य सभो शास्त्रों की गुत्थियां सुलकानेवाले महान्‌ विद्वान पुण्यात्मा श्रीरामकष्ण प्रसस्न हों | 
श्रीभइरामेश्वरसरिवलुभ्ी मइनारायण छू रित्नो! । 
भ्रीरामकृष्णुस्य सुतः कृतीम व्यधानिषन्ध कमल्लाकराख्यः || 
श्री भट्ट रामेश्वर सूरि के प्रपोत्र, श्री भट्ट नारायण सूरि के पोत्न तथा श्री भट्ट रामकृष्ण के पुत्र कृती 
श्री कमलाकर ले इस निबन्ध की रचना की । 
5 नानानिणयत्वा ब्लिण य सिन्धु! प्रोच्यतां विवुधा! | नि्शयसरोजवस्वाबनिणयकमलाकरोप्यस्तु ॥ 
है विह्ज्जनो, इसमें बहुत विषयों फा निशुय होने से आप चाहे इसे निशय कहें, निणयरूपी कमलों 
. से पूण होने से चाहे इसका नाम निर्णय कमलाकर रखें । र 
वसुऋतुऋतुभूमिते १६६८ गतेडब्दे नरपतिविक्रमतोज्य याति रोदे । 
तपसि शिवतिथों समापितोज्यं रघुपतिपादसरोरुहेडर्पितश्च ॥ 
. नृपतिविक्रमादित्यसे सोल्हसों अड्सठ वष व्यतीत होनेपर “रौद्र! नामक वरषमें माघ महीनेकी चतुद शी 
हे तिथि को यह ग्रन्थ कमलाकर ने सम्राप्त किया ओर भगवान्‌ रामचन्द्र के चरणकमल में अर्पित कर दिया | 
के .. जगति सकलविद्यासिन्धुमुश्िन्धियानां परमणि तिपरीक्षा युज्यते सज्जनानाम । 
 तदिह मम निबन्धे दूषणं भषणं वा यदि भवति विदग्धैस्तद्धथवश्यं विमृश्यम्र ॥ 


ड़ कही बन 

















5 ४ जग तू में संपूर्ण विद्याओं के समुद्र में मुष्टिपान करनेवाले ( संपूण विद्याओं में पारंगत ) सज्जन ही 
दूसरों के वचनों को परीक्षा करने में योग्य हैं | इसलिये इस मेरे निबन्ध में जो दोष या अच्छाई हो परिडतों 
हि से की 3. 2222 05 
गी उसे अवश्य विचार करना चाहिये । 
2 अल 

स्वर्गीय-महामद्दोप ध्याय-श्री पं० प्रभुदत्तजी शाल्ली आहिताग्नि पोत्र-स्वर्गीय-महामहोपाध्याय- 
श्री पं> विद्याधरजी आहिताग्नि पुत्र श्री दौलतराम गौड ने श्री कमल्ाकर भट्ट ._ 
विरचित निर्णयसिन्धु निबन्ध की सरस्वती” नाम की हिन्दी टीका और 'मनोजाझ्ना! _ 
नाम त। टिप्पणी प्णो संबत ०२७ 5 ! रु ३३ घिरो १ | 88 ) माघकृष्ण तृतीया गुरुवार 
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& मरणानन्तरसूतक बिचारः ४9 3 हे १३३३ 


( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह: ) हर 
( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय »*ी ब्यं6 स्विब्यप्र्थत्ट ज्|ी हा दाारा लिखि ) 
मरणानन्तरसततक वियारः 
१--अथेदानीं मरणाशोचस्य निमित्तमधिक्ृत्य विश्विद्विचारय निर्णीयते | दूविप्रकारमुपत्नम्यतेड्नुष्ठानं ब्लोके-क्वचिन्म- 
रणसमयानन्तरमेवाशोचम्‌ , क्वचिच्च दाइसमयानन्तरम्‌ | यदि प्रथमः कल्पः तहिं तस्मिन्‌ दिने मरणं पितुरन्यस्य वा 
तद्दिनमारभ्येव पुत्रादीत्ां दशाह्द्याशौचम्‌ | यदि च दूवितीयः कल्पः तह दाहदिनादारमभ्य | प्रथमकल्पस्य मरणं निमिक्तम, 
दूवितीयस्य च दाहो निमित्तम्‌। निमित्त प्राप्य नेमित्तिकमवश्यमनुष्ठेयमिति पूर्वन्यायसिद्ध: पन्‍्याः | दिने प्रातश्चेत्क 
श्चिन्म्ृतः तस्य प्रतिबन्धकाभावे स्ति तद्दिन एवं दाहस्यापि सम्भवान्निमित्तयोवेंलक्षण्यं ताहशं किमपि नास्ति | परन्तु प्रात- 
म्तस्य देववशात्‌ तत्परदिनें दाहस्य चेत्पसक्तिः, तहिं प्रथमकल्पवर्ता मरणदिनादारभ्याशौचम्‌, दूबितीयकल्पवताश परदिना- 
दारभ्यस्पेति भवति वलक्नग्यमनुष्ठाने अथवा रात्रौ चेन्मरणं, तदा--अधरात्रावधिः कालाः सूतकादौ विधीयते। रात्रि 
कुर्यात्‌ त्रिभागां तु दूवो भागो पूव एवं तु। उत्तरोंडशः प्रभातेन युज्यते ऋतुसूतके । रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके | 
पूवमेव॑ दिन ग्राह्म॑ यावन्‍्नाम्युदितो रविः-इति मिताक्षरोद्धतकश्यपवचनेम्यः प्रतीयमानपक्षावल्लम्बनेनापि निमित्तयोरनयों 


भवति वेलक्ञण्यम्‌ | तदत्र किमुभयो: कल्पयोरवयवस्थयानुष्ठानम्‌ ? उक्तव्यवस्थामाशित्यानुष्ठानमिति 'संशये--अ्रब्यवस्था 
यामेव केचन पूवपक्षयन्ति, द्वेधाप्याचारस्य दृश्यमानत्वात्‌ | तद्दिससल्लतमिव | यत्र हि व्यवस्थया निमित्तमुपपादयितु 


शक्यते, न तत्राव्यवस्थायास्समाशभ्रयणं युक्तम्‌ | दाहस्य मरणस्य च व्यक्तिमेदेन निमित्तत्वस्वीकारे व्यवस्थाया उपपत्तेः। 
तथाहि--अनग्निमत उत्क्रान्तेः, साग्नेस्संस्कारकमंणः | शुद्धिः सद्ययनं दाहान्मृताइस्तु यथाविधिः--शत्यक्षिरोक्चनात। 
अनाहिताग्नेम रणे मरणदि्विसमारभ्याशौचं पुत्रादिनाम्‌ , आद्दिताग्नेमरणे दाहमारम्य तद्ति व्यवस्था कार्या। विज्ञानेशरोे- 
5पि--“सेः संस्कारकमणः” इति व्याख्यास्यन्नेवमाह--साग्नेसंस्कारक्मण इति भ्रवणादाहितामौ पितरि देशान्तरमृते 
तत्पुत्नादीनामासंस्कारात्सन्ध्यादिकमल्लो पाभावं प्रतिपादयन्‌ विशानेश्वरः आहितामिविषयकाशोचे दाह एवं निमित्तमिति स्वी 
करोति। पेठीनसीवचनादप्येवमेव प्रतीयते--श्रनभिमत उत्क्रान्तेराशौच हि द्विजातिषु। दाह्मदमिमतो विद्याद्विदेशस्थे मृते 
सति ॥ इति | अ्रश्न घ॒तत्वामौरामाण्डारश आहितामेरपि मरणादेव दशराज्रं दशाहं शवमाशौचम, मरणनिमित्तत्वात्तस्या 
तत्तु दाहस्याशोचनिमित्तत्वं तत्र तन्नोच्यते, तत्‌ संस्कारनिमित्ताशौच्रं पृथगेब इत्यूचतः | तदिदं बहुग्रन्थविरोधात्‌, मरण- 
निमित्तस्येवाशौ चस्य संस्कारोत्तरमुत्कर्षात्‌, निमित्तकल्पनालाघवाच्च न युक्तम्‌ | मरणारब्धमाशौच संयोगो यस्य नामिमिः हे 23 
आदाह्नत्तस्य विशेयं यस्‍्य वेतानिको विधिः ॥ इति त्रघुह्दारीतशंखापस्तम्बोशनसां बचनेनाहिताग्नेमरणे दाइमारम्येवाशोर्च 
प्रतिपा्यते | अन्न 'बेतानिको विधिः, इत्यस्यायमर्थ:- यश्राघानाख्येन कमंणा गाहपत्यायग्निन्रयं सम्पादयति, तस्य मरणे _ 
“आहिताग्निमग्निभिदहन्ति यशपात्रश्व? इति विधिना यो दाहप्रकारो विहितः स वेतानिको विधिरिति) तथा चशुद्धितत्वे- 
बेतानिकः श्रौतो होमः इति । अन्न संयोगो यस्य नाग्निमिः इति वहुवचनेन स्मार्ताग्लिमान्‌ व्यावत्त्यते, स्मार्ताग्नेरेक्वात । 
अतश्र योडनस्निः स्मार्ताग्निश्च, तस्थ मरणादाशौचम्‌ , यश्राहिताग्निः तस्य दाहात्‌ इति निगदितम्‌॥ हारत्नताकरो-प्येवमे 
वेतद्ववचनं व्याचक्षाण श्राइ--वितानिकः श्रोताग्निसम्बन्धी, तेन संयोगो यस्य । नाग्निभिरिति भौताग्निभियस्य न सम्बन्ध 
इत्ययः | एवश्व केवलस्य स्मार्ताग्निमतो5पि मरणात्प्रभत्येवाशोचम! इति । अन्नकात्यायनवचनमप्यानकूल्यमावहति-भाद- 


मग्निमतः काय दाह्यदेकादशे5हनि । प्रत्याब्दिकं तु कुर्वीत प्रमीतेषद्नि सवदा' इति | आहिताग्नेरपि मर० मेव यदि | त्तं,,. 
तहि दाहादारभ्येकादशे5हनि श्राद्ध विदधतः कात्यायन॒वचनस्य कथ॑ सक्गतिः स्यात्‌ । श्रयमेव धर्मसिन्‍्धुकारोडप्याइ--5 हि. 


ताग्नेम॑न्त्रवद्दाइमारस्य पुत्रादेभिगशौचम्‌ | अन्नाहिताग्निः अग्नित्रयवान्‌ ग्राह्म), तद्भिन्‍्नोगह्याग्निमानय्यनाहिता ग्निरिति) | 
श्राशौचपश्चिकायामप्ययं विषयसाधुनिर्यीतः--मरणाशोचं तु म॒त्युकाल्ात्‌, दाइकालातू, मृत्युश्रवकालादा 
नाहिताग्नेमृत्युआलादारमभ्याशौचदिनिगणना कार्या, न तु दाह्दारम्य | तेषां मरणश्याशोचे निमित्तचात्‌ आदितारनेस्तु 
कालादारभ्य दिनगणना कार्या न त॒ मृत्युकालात्‌ू । तेषां दाइस्याशोचेनिमित्तत्वात! इति। न तु दाह्मदारभ्य' न तु 
मृत्युकालात्‌ इति निषेघेन स्पष्ट ब्यवस्थितविषयत्व॑ निमित्तयोखगम्यते | निणयसिन्युकारोउप्येवमेव नि [याम्रास-- सब 
चाशौचमाहिताग्नेर्दाहं, तद भिन्‍नस्य मरणम।रभ्य शेयम | 'अनग्निमत उल्क्रान्तेः इति पैठीनसिस्मृते! | सारिनरहिताग्निः । 
श्राहिताग्निश्रेत्पवसन्‌ म्रियेत्‌ पुनः संस्कारं कत्बां शववदाशौचम! इति वासिष्ठे विशेषोक्तेः, दाहादेव तु कतव्यं यर 
बैतानिको विधिः” इति ब्राक्षाच्च' इति। एवश्ज पूर्वाभिद्दितप्रमाणबातेनाशोचनिमित्त भूतयोदाइमरण योः आहितानाहिता- 
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_ग्निविषयकत्वेन व्यवस्थयव प्रदृत्तिरित्यम्युपगन्तव्यम्‌ | “८ «5: जज 3 हट दी 

२--गयाभाद्धे चिकीर्षिते घृतभाद्ध पाव| विधिना कला गया प्रा पराप्य तंत्र :तत्न तीथप्राप्तिनिमित्तक फल्युतीय भादूघ तीय 

न ते तीथश्राद्ध- 

- विधिना अर्धावाइनादिबन कुर्यात्‌। ततः प्रेतपवतभादमास्य सरेतय भ सन “42: 
विघिना । तथाहि गयाभादपद्धतौ हद प्रासिनिमित्तममेव कायम नये. न 


385:  -- मिनी मील रक्त 


१३३४ ._ #& निणयसिन्धु गृलीयपरिच्छेद के उत्तराघे का आशौचादिप्रकरण के 
 क्त॑व्यम्‌ , व्यवहाराभावात्‌ तन्‍त्रादिन्‍्यायात्‌ , प्रधानन्यायाच्च | एवमेकसकलशिष्टाचारोषपि । तथैव प्रामाणिकग्रन्थसिद्ध- 
' व्यवदारोज्पि | एवं च प्रेतशिलादो पावणविधिनेव अविकतेनेव पार्बणं वक््यमाणरीत्या घोडशदैव॑ करणीयम्‌ । तीथचिन्ता- 
। मणौ--'गयाप्राप्त्यनन्तरमेवार्घावाहनादिरहितपावणेतिकतव्यताक श्रादं कुर्यात? प्रेतशिलादी तु पावणेतिकतंव्यताकमेव “न 
 जर्घावाहनादिसहितम? गयाश्राद्धस्य प्रकृतिभाडं प्रेतशिल्लाभ्राड्ध तत्र सर्वांगोपदेशात्‌ । एवमेव ढोड़मिश्रपद्धतौ मेयिलपद्धतो 
 जोवानन्दपद्धती रघुनन्दनाचायकतपद्धतौ श्रनन्तदेवादिपद्धतो वाचस्पतिपद्धतो नारायणभट्टपद तो च। लपघुत्रिस्थत्नीशे ती-- 
_तच्च भ्रादूध॑ प्राप्तिदिने फल्गुनद्यामर्घ्यावाइनवज तीर्यभादूधवत्कायमित्थविवादम्‌ । प्रेतपबंत--पदवटादावपि तथैव । तेषां 
स्थल्तीर्थत्वादिति केचित्‌ | वयं त॒ तेषां स्वतन्त्रतीयत्व॑ गयाइत्यान्तगतवेत्यन्यदे तत्‌ । तत्ततस्तु सस्रपदञ्चादिदिनसाध्य॑ गया- 
कत्यमेक कम | तथोडय शब्ददिभिः क्रमोक्‍्तेः | अ्रथ जिहाया अथ वक्षस इतिवत्‌ | नवभिन्‍्नप्रयोगविधिग्रहे क्रमो5ज्ञ भव- 
तीत्यैक कर्म | तन्न च तीर्थशर््तें: सकृन्निमित्तत्वादाद।वेवतीयम्‌ | अन्यानि ठु भिन्‍नानीत्यावाहनादि तत्र कायमेवेत्ययं पन्‍्थाः । 
गेयामाहात्ये--प्रेतशिल्ञायामाबाइनादिसहितसकलं पाव॑ंण कत्वा 'सबस्थानेबु चैव॑ स्यात्पिस्डदानं तु नारद” इति प्रेतपवेत- 
श्रादूघस्य तदग्रिमश्राद्धेष्वतिदेशः | एवं च गयभ्रादूधं सर्वे पावंशविधिनैत न तु तीथविधिनेतिनिरवच्यमिति । 
स्वप्नविचार--नदी, समुद्रमें तेरना, आकाश में चल्लनना, घरका देखना, नक्षत्र, सुय और चन्द्रमएडल का देखना, 
महल पर चढना, छुतपर चढना, शराब का पान करना, चर्बी तथा मांस का भक्षण करना, कीडे और बिष्ठा का शरीर में 
लेपन करना, रक्तसे स्नान करना, दहीमात का भोजन करना, सफेद कपडा पहनना, रत्न तथा आमभरणों को देखने से काय 
की शोध सिद्धि प्राप्त होती है । देवता, ब्रा्षण, राजा, सुन्दर आभूषण, उत्तम स्त्री का दर्शन, बैल, हाथी, पंत, दूध तथा 


फल्न वाले पेडों पर चढना, सीसा, मांस और माला की प्रासि होना, सफेद पुष्प और सफेद वस्जघारी पुरुष को स्वप्न में 
देखने से घन की प्राप्ति होती है | 


जो स्वप्न में राजा, हाथी, घोडा, सुवण, बेल या गो को देखता है उसका कुठुम्ब बढता है । जो बेल या बेश्ष पर 

देकर ही जाग जाता है उसे धन मित्रता है। सफेद सूप के दाहिने हाथ में काटने से दइसदिन के भीतर एक हजार 

रुपया मित्नता है। जलन सें रहने पर विच्छू या सर्प के काटने का स्वप्न देखे तो घन, पुत्र तथा जयी होता है। कोठा, 
_ पवत पर चढने पर और समुद्र में तेरने पर राज्य की प्राप्ति होती है। ताल्लाब के बीच में कमल के पत्तों पर घी श्र 
खीर का भोजन करने पर राज्य मिलता है। बल्लाका, मुर्गी तथा कुकरी को स्वप्न में देखने पर ज्ी की प्राप्ति होती है। 
. हथकडी से बन्धने या भहुत रस्सियों के बन्घन से पुत्र तथा धनादि की प्राप्ति होती है । आसन, पलंग, सवारी, शरीर वाहन 
. और घर इनको स्वप्न में जत्नते हुए देखकर जाग जाय तो देखनेवाले को सब तरफ से लक्ष्मी मिलती है। सूयमण्डल 
_ तथा घनुमरडल् को देखने पर रोगी को रोग का नाश तथा निरोगी को देखने से धन का लाभ होता है| मद्रि तथा 
रक्त पान देखने से स्वप्न में ब्राक्षण को विद्या का ल्ाभ श्रोर शूद्धादि को घन का लाभ होता है। सफेद वस्त्र तथा गन्ध 
. घारण करनेवाली सोभाग्यवती स्त्रो से स्वप्न में आलिज्ञन करने पर सम्पत्ति की प्राप्ति होगी है| छाता, खडाऊ जूता तथा 


दर 


तलवार यदि स्वप्न में प्राप्त शो तो घन की प्राप्ति होती है | बैल से युक्त रथ पर चढना स्वप्न में देखने पर घन प्राप्त होता 


गे 


॥ स्पप्न में दही देखने पर वेद की प्रासि होती है। दद्दी तथा दूध का पान और घी की प्राप्ति हो तो यश प्रा होता 
82, _॥ घृत का भक्षण स्वप्न में हो तो क्लेश होतां है | आंतों में लिपटा हुआ अ्रपने को देखे तो राज्य की प्राप्ति होती है । 

ड़ दल सें-मनुष्य के पैर के मांस को भक्षण देखने में सो रुपये का, बाहु के मांस का भक्षण देखने में एक 
गर रुपये का, सिर के मांस भक्तण में राज्य को प्राप्ति या हजार रुपया मिले । फेनयुक्त दूध दान में सोमदान का फल, 
गेहूं देखने में घन का ल्ञाभ, यत्र को देखने में यज्ञ होता है। सफेद सरसों के देखने में लाभ होता है। नागपन्र की 


वर. शोना। कपूर: 
आँख होना, कपूर का आना, चन्दन तथा पाण्डुखर्ण का पुष्प प्राप्त होना ये सब सब तरफ से लक्ष्मी की प्राप्ति कराते 


| ह्् 















हु ना 


हैं। के ) भस्म, भात और मी इनको छोडकर सारी सफेद वस्तु रूप्न में देखे तो सुन्दर फल मिलता है। गौ, द्वाथी, 
देवत तय घोडा--इनको छोडकर सभी काल्ली वस्तु स्वप्न में देखे तो खराब है। 
43 5 पं आ! शरीर * अकक। -८++> ऊ श न 
. १- शरीर में तेल्न मदन कर ऊँट, सपप या हिंसक पशु, गधा, सुञ्रर या भस पर दक्षिणदिशा की तरफ जाना । 


बन कक 22 ०३3: 


बात वल्न पहनी हुईं काली, इसती हुईं खुले बालवाली नाचठी हुईं स््री दक्षिण दिशा की तरफ पुरुष को घसीटे । 
ऐ ' ! बिसे ० मर श्रादि अन्त्यनन दक्धिय दिशा की तरफ घसीटे या मरे हुए आदमी या संन्‍्यासी जिसका आलिंगन 
0 स्वप्न में वमन या दस्त हो, जिसके दांत टू८ जाय और जो मनुष्य सेमर, दाक, यूप, सांप की बींवी, 
गम का पेड, फूलों से ल्दा कचनार का पेड देखे या जो स्वप्न में चिता पर बैठे | जो रुई, तेल, खली, लोहा, निमक 
...थ मातकर पक्कान्न भद्नण करें या मदिरा पान करें वह रोगी हो और मृत्यु को प्रास हो । 


न्‍न्‍न्‍>त+ 






रात के प्रथम प्रहर में देखा स्वप्न साल भर के ह दल 
यम प्रहर में देखा स्वप्न साल भर के बाद फल को देता है। दूसरे पहर का देखा स्वप्न आठ महिनेबाद 
फत्च देता हे | तीमरे परर छा प्रेपणक >> _2... ..., मही “०2202: है + जी थे । ४ बादफल 
बन देता है| तीसरे पहर का देखा स्वप्न तीन महीने बाद फल देता है । चौथे पहर का देखा स्वप्न 
ः ञ है 36." हक + पक रे 2 जे योंद्य # ्र #. की 

>) 9, हक | 


दवा है | अरुणोदय में देखा स्वप्न दस दिन बाद शुभा व लता शा देवा है हा 
3. *55व में दा सप्न दस दिन बाद शुभाशुभ फल्न देता है | सूर्योदय में देखा स्वप्न तुरन्त फल दता | 
हा न्‍ हर - 34% 54,१०७ ४० >> ७ है ध्थ ५ 4 , 
5 | कक व ँ चर ् है 2 ८ हु 2 2] द कक “ | । ह श्ह्‌ > 4५ : | । « हे छः 







नह 
५ जञ्क जे च, ५३ 5 कुल, 
॥* 
ह ञ्श्ः $ 
कटे: लिया 4४ 
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अथ निर्णयमिन्धु: 


( भाषा-टीका-सहित ) 
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श्द््८ 


निर्णयसिन्धु का परिशिष्ट 


( प्रावीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 
( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय &की स्व ल्लविव्यायास्यन्थ व्य हाल हारा लिखित ) 
( छायादानविचारः ) 
दीयतां राणशादूल छायादान॑ विशेषतः | दद्यात्ते प्रीतये राजन कृष्णां घेनुं पयस्विनीम ॥ इति शनिग्रदशान्ति- 
कमणि विह्वितं छायादानं यद्यज्ञस्वेन विहित॑ं यद्वा कमसमृद्यर्थम्‌ , उभयथापि तदाज्येनैव कतब्यं छायादानमिति । कांस्यपात्रे 
स्थिताज्यं च आत्मरूप॑ निरीक्ष्य तु | ससुक्ण तु यो दद्यात्सबंविष्नोपशान्तये || इत्यादिवचनात्कांस्यपात्र सुवणमाज्यम , 
त्रच स्व-स्वरूपनिरीक्षणमित्यज्ञ चतुष्टयमाज्यस्थाने, तलग्रहणे आ्राज्यरूपाज्ञाभावादज्ञहीनं छायादान॑ भवेत्‌ । यथा सोमया- 
गायक्ञभूतदीक्ष णीयेशेः स्वाज्ञसह्िताया एवानुष्ठानम्‌ , तत्र केनप्यज्ञेन न्यूनायां दीक्ष गीयेशी ज्योतिशेमायज्ञत्व॑ न सेत्स्यतीति 
यथा सिद्ध तद्॒देवात्रापि स्वाज्न सहितिस्येव छायादानस्य प्रधानोपकारकरत्व॑ भवति | श्रतः शनिप्रीत्यर्थ तेलस्यावश्यकत्वे5पि पृथगेव 
तस्य दान॑ कतंव्यम्त , नठु छायादाने तदन्तर्माव्यम्‌। अतएव शनिग्रहदानविधो छायादानात्यथगेव तैलदानं शनिमूर्तिसहितं 
पृथक्त्वेन च विहितम्‌ | अतश्व शनिग्रइशान्तावाज्येन यच्छायादानं परम्परागतमनुष्ठीयते तदेव साधु, नान्‍्यदिति निशयामः | 
( स्वयं पाठ वाचयित्वा पाठभ्रदण फलविचारः ) 
एकश्मादपि पाठात्‌ स्वनाम्ना सड्डृहुप्ष श्रवणे फल न भवतीति न वक्‍तुं शक्यते, किन्तु फल्चस्य न्‍्यूनता भवस्येव । 
अतः ससर्था यः सः स्वमेव पाठसड्डल्पं विधाय तदथ' कम्रपि विद्वांप्त निपोज्य यदि श्वुण्ोति तदा समग्रफतल्नभाग्मवतीति 
सनन्‍्यते | सुतरामयमेव पक्ष: श्रयानिति | ४ 
( सन्दिग्धास्पष्टानुपदिष्टधम निणये विचार! ) 
प्रनाग्नातेषु अभ्यारव्यातेषु वा धर्मंषु सज्ञाते घमसंशये के निण॑तारों भवित॒महल्तीति प्रश्ने तत्र भगवती श्रतिराइ-- 
“गथ यदि ते कमविचिकित्सा वा दृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌ | ये तन्नत्राह्मणाः सम्मशिनः युक्ता आबुक्ताः । अलूझक्षा घस- 
कामाः स्थुः | यथा ते तत्न वतरन्‌ तथा तत्र वर्तेथा।। अथाभ्याख्पातेषु ) ये तत्न ब्राह्मणाः सम्म्शिनः युक्ता आयुक्ताः | 
अलूक्षा घमकाम।ः स्थुः। यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ तथा तेषु वर्तेथाः ।? ( तेत्तिरीयोपंनषत्‌ १(११।३-४ ) अत्र कम भ्रौत॑ 
श्मार्त' च, वृद्माचारः | श्रभ्याणयतिष्बिति सन्दिद्यमानेन दोषेण संयोजितेष--इति शह्लराचार्याः । मनुरप्याइ (१२।१०८) 
अनम्नतिषु धर्मेषु कथं स्थादिति चेदू भवेत्‌ | य॑ शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयु/ स धमः स्यादशहक्लितः । अ्रनाम्तातेष सामान्यविधि 
प्राप्तेष विशेषे णानुपदिश्ेष्यिति कुल्लूकभट्दः | के शिष्टा इति प्रश्ने मतुः ( १९।१०६-११३ )--धमंणाधिगतो यश्तु वेद 
सपरिदृंहणः | ते शिष्टा ब्रह्मणा शेय। श्रुतिप्रत्यक्षद्रेतववः || दशावरा वा परिषयं घम' परिकल्ययेत्‌ | ज्यवरा वापि वृत्तस्था 
त॑ धर्म” न विचालयेत्‌ ॥ त्रेविद्यो हैठुकस्तर्की नेरक्तो धमपाठकः ॥ त्रयश्चाभ्रमिणः पूर्व परिषत्‌ स्वाहशावरा ।। ऋग्वेद्विद्‌ 
यजुविच्च सामवेदविदेव च । ज्यवरा परिषज्शेया घसंशयनिरणये || एकोउपि वेदविंद्‌ धम ये ब्यवस्येद्‌ द्विब्रोत्तमः | स 
विशेयः परो घर्मो नाशानामुद्तोडच्युतेः | इति | यमश्च--एको दौ वा त्रयों वापि य॑ ब्रुयुधमंपाठकाः॥ स घम इति 
विजेयो नेतरेषां सहलशः || इति ! पराशरश्च--“चत्वारो वा त्रयो वापि य॑ ब्रयुवंदपारगाः | सघरम इति विशेयो नेतरेस्तु 
सहस्व शः ॥” “चत्वारो वा त्रयो वापि वेइवन्तोडग्निदोतिणः | ब्राह्मणानां समर्था ये परिषत्‌ साउभिघीयते ।। अ्रनाहितारनयो 
येड्न्ये वेदवेदाज्ञपारगाः । पश् त्रयो वा धर्मशञाः परिषत्सा प्रकीर्तिता ॥? इति। बइहस्पतिश्च--वेदवेदाज्लघमशाः पश्न स्त॒ 
त्रयोडपि वा | यथोपविष्टा विप्राः स्थुः सा यशसहशी सभा || इति । शिष्टल्कक्षणं महाभाष्येव्प्युक्तम्‌ ( ३३३।१०६ )+कः 
पुनरार्यावतं; १ प्रागादर्शात्‌ प्रत्यक कालकवनादइक्षिणेन हिमवन्तमुत्तरेण पारियात्रम। एतश्मिन्नार्यावत आयनियासे ये 
ब्राक्षणाः कुम्भीधान्या श्रल्ोलुपा श्रगह्ममाणकारणाः किश्विदन्तरेण कस्याश्रिद्िद्यायाः पारज्ञतास्तत्रभवन्तः शिष्टाः |? इति। 
कल्ियुगे पूर्वोक्तलक्षणा ब्राह्मणा। सुदुललभाः, अतः परिषदः सद्भधठनं न सम्भवतीति शझ्ला पराशरभाष्ये माघवाचायंण 
निवर्तिता। तथा चेय॑ माधघवाचर्याणामुक्तिः--“नहि पापप्रवृत्तानां परिषत्वं युक्त |? “स्वधमरतविप्राणाम” ( पाराशर- हि हट 
स्मृ० ८।२ ) इति तल्‍्लछ्णात्‌। न चाभक्ष्य-मक्षणादिभ्यः पापेभ्यो निवत्तानां शिष्टानां परिषत्वं स्यादिति शक्लन हे 
ताहइशस्य करथाप्यदृष्टचरत्वात्‌ । श्रतः कल्षियुगे सवषां निन्‍्यत्वादेतदेव युगमुद्दिश्य प्रवृत्तस्य पराशरघमशाद्रस्य निविषयत्व _ 
स्यादित्याशड-क्याह--युगे युगे तु ये घर्मास्तेष तेष च ये द्विजाः | तेषां निन्‍दा न करतंव्या युगरूपा हि ते द्िजा। || (पारा० 
स्व० ११४२ ) तत्न युगप्रयुक्तायाः प्रवृत्तेरपरिहायंस्वात्र तन्निवृत्तये पाराशरस्योद्यम/ | या तु प्रमादात्नत्यादपरउ तन्न 
सावकाशं घमशास््रम्‌। स्वरूपलोपादर यथासस्भवानुष्ठानसित्यभिग्रेत्य युगइत्तां सर्वेस्प्यदजनीयामघमरदृत्ति 
प्रगस्य्‌ तेषां निन्दा न कतव्या इत्युक्तमिति । ५ के हा 
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कर 2) पक है ्ि प्र ्, कल्लशस्थापन विधि से कल्नशों का स्थापन करने बाद विष्णु, ब्रह्मा 
तट ० ष्ट पट कि और रुद्र की मतियों का प्राणप्रतिष्ठापूर्वक स्थापन कर क्रम से पश्चिम- ४ 
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9४ हि /र (हि (६ + डि वाले प्रथम कल्लश में साल्विक ( अज्ञातनामगोष् सात्विक प्रेत॑ विष्णुमय- ५ 
्ि 0, ८ बा ध भर 3 मावाहयामि ) प्रेतका ऊहपवकस्थापन करे ! मध्य के कल्लश में राजसप्रेत 
पा ८ व बे ५ का 
पटक 07 फू है हि £ ० ग्रह्माका आर तामसकलश में रुद्र का ऊहपूवक स्थापन करे । तदनन्तर 
कक छः पे ते | प 
हिट बट 3, ्ि 4 घोडशोपचार से पूजा करे। तदनन्तर ब्राह्मणों या ब्राह्मण द्वारा क्रम स 
एप ८४ कील 
जप 2 ७ ( फि ि विष्णुसक्त ( पुरुषसक्त १-६६ ), ब्रक्मसक्त ( तेजोइसि + १-३४ मन्त्र ) 
जि सर ४ को हि 9 जि और रुद्रसक्त १ नमस्ते रुद्र १-६६ सल्त्र ) का जप ( पाठ ) करे | 
कर है 74 आसन 
( अज्ञा० तामसप्रेताः, भूमिस्था, रुद्र. (अज्ञा० राजसप्रेता श्रन्तरिक्षस्था ( अज्ञातनामगोत्राः सात्विकप्रेता दिवि- 
मया० ) ब्रह्ममयाः, त्रि० ) स्‍था विष्णुमयाः, च्रिपिण्डीश्राड़े हृद- 
मासनं॑ मया दीयन्ते युष्माकम्ुप- 
तिष्ठताम्‌ ) 
अर .. अं ६ . भोजनपात्र 
के ( तिल्न ) ( अक्षत ) ( यव ) 
हे 28३ क्र ऋ६ अं अधपात्र 
ड़ 2 ६ ६ जलतपात्र 
2० 
कक 2 ० ६ घृतपात्र 
कप पिण्डाधारवेदी पिण्डाघारवेदी पिण्डाधारवेदी 
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...._( खजू रफत् ) ( जंबीरफल ) ( मतुलिंगफल ) 
कक्ष द 
हर नन्तर पात्र सें जल, दूध, तिल, यव, तुलसी, सर्वोषधो, चन्दन, पुष्प और फलों का प्रक्षेप कर शच्ञ के द्वारा 
दस के शाल्ग्राम ) पर पुरुषसक्तादि मन्‍्त्रों से तपण ( श्रज्ञातनामगोत्रायां महातृषोपशमनाय जले ढुग्धधार| 
तक कक ) कर गोदान करे | फिर स्थापित क्रम से कलशोदक से पिण्डों के ऊपर मन्त्रों को 
60 न कर। 


हे पिण्डों का स्पश ( (का देनिधनो देव शंखचक्रधरः प्रभुः। अक्षय्यपुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो 


प्रव | शत काशं पी है 3५+- “९-7 
कं ॥ पसमच्युतम्‌ | ये नुम॒स्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम॥ इष्ण इ“य के 
तदनन्तर क्रम 5 व | हि, के ॥ ) कर नम्न दो पिर्डों की सूघकर उस जगह हटा के 
का पात्र, खोचड़ो, ख ही नो 30 जूते का सक्लल्प करे | गोदान करे । तिल्पात्रदान करे । घृत से भरा 

है, खीर, पूरी, मिठाई आ्रादि का भोनन करावे । भूयसी दे और पीपल्ल की जड़ में ठिल या दूध की घारा दे । 
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ब्रह्माप श विधिना श्राद्मम्ू-- 


यथाशक्ति ब्राह्षणान्‌ निमन्त्रय संकल्पे--पित॒न्‌ उदिस्य 'एतेषां तुप््यथममुकश्राद्ध सदव॑ व्रद्यापणेन विधिना 
सद्यः करिष्यें] दृत्युकत्वा विप्राणां पादप्रक्षालनं कृत्वा पीठेषु उपवेश्य श्रर्ष्यावाइनवज देवपितृपूजां घिघाय अन्न परिविध्य 
श साविब्या प्रोक्ष्य विश्वेभ्यो देवेम्य इृदमननममृतरूपं परिविष्ट परिवेश्यमाणं चा5उतृप्तेः स्वाह्य हव्य॑ नमो न मम 
इत्येवं तत्तन्नामयुच्चारणपूर्वक॑ पितृभ्यों निवेदयेत्‌ | कव्यं नमो न मम! इति मन्त्रे विशेष: । ततः--्रह्मापणं ब्रह्महविः 
ब्रह्मग्नी ब्रह्मणाहुतम । वह्येव तेन गन्तव्यं ब्रद्मकम समाधिना ॥ दरिदाता हसरिभेक्ता हरिरननं प्रजापति! | हरिविप्रशरीरस्थो 
भुक्ते भोजयते हरि! )। चतुभिश्र चत॒भिश्य द्वाभ्यां पश्चभिरिव च। हूयते च पुनर्दाम्यां स मे विषषुः प्रसीदत ॥ 
पितृस्वरूपीजनादनवासुदेवः प्रीयताम! इत्यन्त॑ वाक्यम्रुब्चाय भुक्तवद्म्यो यथाशक्ति ताम्बूलं दक्षियादि च दत्वा-- 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष॑ गंगां काशों गयां ततः ) गदाघरं त्मरेद्धक्त्या श्राइसादगुण्यहेतवे ।। इति श्त्लोक॑ पठेत्‌ | 


उपनयने गायच्थुपदेशप्रकार! 


* सवस्मृतिपर्यालोचनया स्वग्रह्मपर्यालोचनया च उपनये गायस््युपदेशे श्रय॑ क्रमः प्रतीयते | ओझारपूब व्याह्मतिपूय 
यु च आचायः प्रथम पादं स्वयमुक्त्वा ततरतं वाचयेत्‌ | द्वितीयपादमद्धचमुक्त्वाप्थ बाचयेत्‌ | यदि माणवकः पाद पादम्‌ 
अद्धचमद्ध च सवा च वक्‍तुं न शकनुयात्‌ तहिं यथाशक्ति त॑ं वाचयेत्‌ | तृयीयस्मिन्चारे माणवकेन सहैव सर्वामचम आचार्यों 
ब्रयात्‌ , न ठ॒ पृवस्मिन्वारद्ये इव प्रथममाचायस्योक्तिः, अनन्तरं माणवकत्योक्तिः। “अ्रथास्मे साविन्नौमन्वाह पच्छो5८- 
चशः सवा च तृतीयेन सहानुवत्तयन? इति पारस्करगश्यात्‌ | 

तृतीयेनेति हेती तृतीया, न तु सइयोगे। तथा सति 'पुत्रेण सहागतः पिता? इत्यस्य यथा पुत्नेण सह पिठुराग- 
मनमथः तथा अन्नापि तृतीयस्येवावतनं स्यात्‌ | शअ्रतस्तृतीयस्मिन्चादे आ्राचार्यों माणवकेन सहैव अनुवदेदिति सूुत्राथः 
अयमेवाथः अन्न तु सहपाठो विशेष इतिब्रुकतां पद्धतिकाराणामपि अभिप्रेत।। अज्ञापि यदि समग्र मन्त्रमभिधातुं न 
शकक्‍नुयात्‌ माणवकस्तहिं यथाशक्त्तेवाभिधानम्‌ | परन्तु उभाम्यां सहैव वक्तव्यम्‌ , न तु पूववद्धचनानुवाचने । एवं सति 
ये प्रणवव्याहृ॒तिरहितामेव गायत्रीमुपनयने उपदिशन्ति तृतीयस्मिन्नपि वारे प्रथमद्वितीयोपदेशवत्‌ अनुवचनं च कुवन्ति 
न सहानुवचनम्‌ , तेषामनुष्ठाने न किश्वित्प्रमाणं पश्यामः । श्रत्र प्रमाणमाश्वज्ञायनगह्म --' जान्वाच्थोपसंग्ह्य ब्रयादधीहि 
भोः सावित्रीं भो अनुत्रद्दति | पाणिभ्यां च पायणी संगणह्य स्रावित्रीमन्चाह पच्छोडडचशः सर्वा यथाशक्ति वाचयीत।? ४ 
आश्वल्लायनकारिकायाम्‌-- “ओों भूधु वःस्वःपूर्वान्तु सावित्री वाचयेदथ | पादं पादं च साजित्याः स्वयमुक्त्वाइय वाचयेत्‌ ॥ 
ततस्त्वद्धचमद्ध च सवा तामय वाचयेत्‌ । एवं वक्‍तुमशक्त तु त॑ यथाशक्ति वाचयेत्‌ ॥”? आपस्तम्बसूत्न-“साविज्नीं भो 
गनुत्रद्दीति तस्माउश्रन्वाह तत्सवित॒रिति पच्छो5द्धचशस्ततः सर्वा व्याहृतीविह्वताः पादादिस्थलेषबु वा तदादचषोम्तमां 
कृत्स्नायाम्‌ ।? पारस्करगह्ये--“अ्रथांस्मे साविन्रीमन्वाहोत्तरतो5ग्नेः प्रत्यडमुखायोपविष्टायोपसन्नाय समीक्षमाणाय 
समीक्षिताय |”, 'पचछो5्डचशः सर्वा च तृतीयेन सहानुवत्तयन्‌ ॥” गोमिलग्रह्म --'तस्मा5 अन्वाह पच्छोष्चचंश 
ऋकश इति महाव्याह्यश्च ओंकारान्ता; |? ( २।१०॥। ३६-४० ) लोगाक्षिः--“श्रों भूभु वः स्वरित्युक्त्वा तत्स- 
वितुरिति स्रावित्रीं त्रिरन्वाह पच्छोड्धचंशः सर्वामन्‍्ततः ।? शौनकः--“सावित्रीं स्वयमाचायः पूव पच्छ॒स्तथेव तम | 
शिष्यं च वाचयेत्पश्चादुच्चार्याद चंशः स्वयम्‌ | तथेब वाचयेब्छिष्यमयोक्त्वा तु कृतां स्वयम | पूव तथव शिष्यञ्वा 
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वाचयेदित्ययं क्रम: |! त्रिष्वप्येतेषु पक्तेचु यथा शिष्यस्तु शक्‍नुयात्‌ | वक्‍त तथेब आचायों वाचयेदवर्धानतः ॥? यम 3 
| ओ्रोक्ला रपूर्विकास्तिस्रः सावित्री यश्च दिन्दतिं। चरति ब्रह्मचय च सर वे श्रोत्रिय उच्यते ॥” तिस्तः व्याहइतीरिति शेष... 
! स्मृत्यस्तरे--“ऑंपूर्वा व्याह्मतीस्तिलः समस्तारतु समस्तारतु सकृद्ददेत्‌। पच्छुस्वद्धचेशः सर्वाँ सावित्री जरिवदेदथ |? 
टी अन्न साविन्नीं वाचयन्‌ सन्धिकृतं वणविकारं नान्‍्यथा कुर्वातिति स्मृतिकोस्तुमे । 55 2980 “#> 


2 ऊँ 


मन्त्र-आाह्मण-सत्र-स्वरसश्वार विचार! ५३: , >> अलधक 


॥| >> ञयस्क 
क्‍ यजुवेदमन्त्रेबु असंयक्तस्य रेफइकाराभ्यामृकारेण पदादियकारस्य 2 ज द्वेत्ववकारस्य चसवंत्र जकारोच्चारणं भवति |. 

पसगपरस्य यकारस्य तु न जकारोच्चारणम्‌ । एवं “न यत्‌” ( शु० य० २०८१ ), “वि यत्‌” ( शु० य० १२॥३ 
“स योजते” ( शु० य० १४|३३ ) इत्यादौ तथा “यजुषे, युष” (शु० य० १॥३० ) इत्यादावपि न बकारोच्चारणम, 
विशेषविघानात्‌ । एवमापम्ने डितेडपि न जकारायच्चारणम्‌ | “अनु योज” ( शु० य० ३॥४२ ), “अभि यशम? ( शु० 
य० २६॥२१ ) इत्यादी तु उपसगगंपरस्यापि पदादियकारस्य जकारोच्चारणं भवति, विशेषविधानात्‌। एव पदा दाता: 
सत्र हिस्वोच्चारणम्‌ | “वा, वाम्‌ , वः, वे” 'एथु न ढ्विल्ववकारोच्चारणं भवति। रेफस्य असंयक्ताल्यहल्ा ऊष्मया 
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। शर७० क मिणयसिन्धु का परिशिष्ट कैः । 


ऋकारेण च संयुक्तस्य सर्व रेकारोच्चारणं भर्वात | ऋकारस्यापि सबन्र रेकारोच्चारश भवति |! एड लुकारस्यापि ऊष्मणा । 
संयुक्तस्य लेकारोच्चाररां कार्यम्‌ | षकारध्य टवग विना सत्र खकारोच्चारण कृतंव्यम्‌ । श्रनुस्वारस्य दी घोर्परस्य कम । 
रोच्चारण म | हस्वात्परस्थ तु दीघगूंकारोच्चारणम्‌ ! “दिवाना हृदयेम्यः” ( शु० य० १६।४६ ) कक, 4588 पे । 
हावोच्चारणं भवति | एवं संयोगे परे5पि हस्वात्परस्य अनुस्वारस्यथ न दीधगूंकारोब्चारणम्‌ | श्रत्न केचित्‌ 'शुंगू 5 
स्थाने ग्वम! इति पठन्ति, तसन समीचीनम्‌ ; तथाउविधानात्‌ | प्रतिशापरिशिष्टें-- गुम ँ ह्त्याकारिकाया वरणानुपृव्या+ । 
स्पष्टमुल्लेखाच्च । ग्वम! इत्यव्चारणो हस्व-दीघयोः स्पष्टतया भेदो5पि न स्यात्‌ एव _गमघम ( शु० बु २३५६ ), 
८“सहसूपाव?! ( शु० य० ३१।१ ), “रश्मीन” (६ शु० य० ३४४६ ) श्त्यादो अपमान कार द्य्यो 
रोषयोविश्लेष॑ कृत्बा ताहशस्येबव मकारादेस्च्चारणो ऋचभन्‍्तादिनिय्मेन सात्रात्रयादिविरामे5ड माडिकी मकारादिः का 
इवोच्चारितः प्रतीयते, ल त॒ वश्ठ॒तस्तत्न समाचरों मकारादरयः । अवस।नगतमकारादीजुच्चाय तत ओ४वश्लेषः कतेव्य 
हत्यत्न प्रमाणन्तु पाणिनीयशिलक्षायाम- अनुस्वारे विवृत्यां ह विराम चाक्षुरूये | द्दिरोष्थी ठ॒ बियहीयात्‌ | एव न् ्ज 
रिल्यन्न रेफ ऋकारवयोयोंगे र्व॒रभक्तिप्रयोगो भवति नवेति विचारे याशवल्क्यशिक्षायाम--- करेणी कुविणी चंव दरणु। हशरता 
तथा | तह्॒त्‌ हंसपदा नाम पश्चेताः स्वर्भक्तयः ।। इत्यादिना पश्चानाभेब खरभक्तोनां दिधानावू तत्र चास्यानन्तमवात्‌ 
दाक्षियात्यसम्प्रदाये स्वरभक्तिपाठामावाच्च तन स्व॒रभक्तिर्नास्तीति केचलिस्कथय॑न्ति | ५ परन्ठु दय॑ मन्याम हे तत्नापि ख्वरभक्ति- 
प्रयोग: शाजीय एवं । यद्यपि शिक्षायां नोक्त' तथापि 'अ्रथापरान्तस्य रेफोष्मऋकारे रेकारक्नहितोच्च। रएम” इ॒ति कात्यायन- 
परिशिष्टे प्रतिज्ञासूत्रे निरतिरित्यादाबपि स्वस्भक्तेविंघानात्‌। न चेब॑ वाच्यम्‌, वाश्वल्क्यशिक्षाया मन्त्रमाजविषयदस्वेन 
तद्विषये तस्या एवं प्राबल्याद , प्रतिशासूत्र च ब्राह्मणविषयकमिति, तथा कथने प्रमाणाभावात्‌ ; प्रत्युत तत्रेव 'माध्यब्दि- 
नोयके मस्ज्रे स्वरप्रक्रिय/” इत्येवोपक्रमात्‌ तस्य च ये मन्‍्त्रा इषे त्वादिख ब्रह्मान्तास्तेषु! इत्यनन्तरं ब्याख्यानात्‌ प्रतिशा- 
सूत्रस्यापि सन्त्रविषयत्वस्य स्पष्टतीड्वगमात्‌ | एवं ' जानुक्तमविरोध्यन्यतों ग्राह्मम” इ्ति न्यायेन प्रतिशायूज्ञानुसारेश 
घह्ठथपि स्व॒रभक्तिखश्यं स्वीकार्यति प्रतीयते | शिक्षास्‍्थं पञ्चयदं तु उपलक्षणतया नेयम्‌ | ययंव हि प्रातिशाख्ये्नुकानपि 
विषयानविरोधिनः शिक्वादितः स्वीकुमस्तथेब शिक्ञानुक्तस्यापि परिशिष्टतः स्वीकरणे न कश्चिद्दोष)। अतणव 
दिकल्पमन्तरा पश्चानामिव पष्टयपि स्वरभक्ति: प्रतिज्ञायूज्बल्लान्नियमेन प्राप्नोतित। न ञ्॒ सम्प्रदायविरो६, 
गौडीयसम्परदायेडज्ञापि. स्॒रभक्तिप्रयोगस्य नियमेन दशनात्‌ । अतो वेदे पाठमेदस्यानुचितत्वात्पमाणसिद्धीड्य॑ 
_ निऋतिरित्यादी स्वरभक्तिपाठ एकरूपेण सर्वेरेव कतव्य इति प्रतिभाति । एवं यज्ञ इत्यादावपि एकरूपप!ठे नैव भाव्यम्िति । 
: उदात्ते तजन्याः, अनुदाचे कनिष्ठायाः ग्रक्षेप: । स्वरिते हस्वे दोध वा बकारे संयुक्तेउसंयुक्ते वा जात्वे वा सब अछुलिद्॒य- 
प्रच्ेप: । इतरञ स्वरिते एकस्याः कनिष्ठायाः प्रक्षेपः | हस्वे गूंकारेडडुष्ठाकुश्चनम्‌ , दीघ गूंकारे रंगे च तजजन्याः प्रसारः । 
वेदेषु तन तजञ्ञ “वितृण्णाम्‌ , प्रतृश्णाम्‌ , स्ववमातृर्णाम्‌ , शतातृर्णाम्‌ , असन्तृष्णार इत्येवं पदानि श्रूयस्ते । 
. इमानि सर्बाय्यपि पदानि हिंसानादरार्थकतृदिरिघातोः निष्पन्नानि भवन्ति । तेत्तिरीयसंहितायां षष्ठद्ितीयेकादशेड्नुबाके रै 
है मा हर्यविएप “इनू वा एते यस्य यदघिषवणों न सन्तृणति असन्‍्तृण्णे हि हनू” वाक्येनानेग स्पष्टमबंगम्यत 
एवं तृदिरिधातोरेवायं शब्दों निष्पन्न इति | धातोर॒स्य हिंसानादराथकत्वेडपि “उपसर्गश घाल्वर्थों बलादन्यत्र नीयत” कर 
. इति-अभियुक्तोंक्तेविभिन्‍्नेष्वयेंधु पदानीमानि प्रय॒क्तानि वेदे | वेदेशु यत्र यत्राय॑ शब्दः प्रयुक्तस्तन्र तत्र शकारद्वित्वघटित 
 एबोपलम्यते | अन्न च प्रमाणम--ऋण्ण घणण ष्य म्ण राब्य च”, “इति प्राकृता:? ( १३।१३-१७ ) इति तैत्तिरीय- 
 , ब्यग्रत है द्रयमेव | य ऋणण? शब्दस्योदाइरणत्वेन तदपि व्याख्यायामिमान्येव पूर्वोक्तानि पदानि उल्लिखितानि । 
 सति चेंब॑'प्रतृरण” शब्दमशुद्ध मन्वानः कश्चन परिडतम्मन्यः 'प्रतृ॥॥। इति पाठेन भाव्यमित्युल्लिलेख । तनन | ८ 
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ड ः | 'यन्मे छिद्र३! ( शु० य० ३६२ ) इति मन्त्र अतितृणणम? इति णकारहयपाठे अरतिहिंसिता्थरूप/र्थल्षामो | 


भवति | केवलमेकणकारघटितपाठे तु॒वास्तदिवार्थों न २गच्छते | अतः पृर्वोक्तेषु सवेष्वपि पदेषु शुकारद्रयस्योच्चारण कक 
हर प्रतिभाति | एवं वेदेषु प्रमादवशतो यत्र कुत्नापि वेष्योडस! ( शु० य० १।३० ), 'मनोडसि? ( शु० ह/ 
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० ४॥१६ ), 'चप्यम! (शु० य० २ कर ), 'भस्मसा? (शु० य० ११८० ) इहत्यादीनि अशुद्धवाक्यान्युद्द्धितानि 
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लकारस्योष्मसंयुक्त लेकारोचारणम्‌ , माध्यन्दिनसंहितावदेव भवति । विसगष्बह्ललिप्रक्षेपणं तु न क्रियते । यत्र द योरच्षर- 
योज्जयाणां वाउनुदात्तता तत्र सर्वाग्यक्षराणि हस्तेन कश्ठेन व अनुदात्तानि उच्चारणीयानि | ऋृष्णयजुब्रद्णेडपि प्रयः 
स्वरा: सन्ति। ब्राह्मणान्तरेषु स्वराणाममाव एवं | सामवेदे गाने मध्यम-गान्धार-ऋषभ-षडज-घेबत निषाद-पद्ममेति 
क्रमेण सप्त स्वराः क्रिक्ैते। तत्र मध्यमे हस्तो रिक्त एवं स्थाप्यते। गान्घारे अच्ुष्टन तजन्या मध्य॑ पव स्पृश्यते | 
ऋषभे5झुष्टेन मध्यमाइलिमध्यपर्व, घडजेडनामिकामध्यपव, घेवर्त कनिष्ठामध्यपव, निषादे कनिष्ठामृूलम्‌ , पडचमे तजन्यग्र 
स्पृश्यते | यस्य वण॒स्योपरि, एतब्चिहं तस्य दीघमुच्चारणं तजनीमध्यस्पशों इस्तस्य तियबकरणं च भवति | यत्र- एतहरएड- * 


' सहशं चिह्ं तत्र॒ तजंजनीमारम्य कनिष्टिकापयन्तं स्पृशेत्‌ । यत्र उ एतच्चिह्ं भवेत्‌ तत्र पूववत्‌ तजनीमारभ्य कनिष्ठान्त 


कनिष्ठामारम्य तजनीं यावत्‌ स्पृष्ठटा मध्यमामन्तः क्षिपेत्‌ ब्राह्मतीयसंस्टृष्ठा कुर्यादेति | यत्र क एतब्चिहं भवेत्‌ तत्न- 
अध्यमामग्रमारम्य मु यावत्‌ स्पृशेत्‌ । यत्र वण॒सस्‍्योपरि £ लिखित स्यातत्र तजनीमृत्ञमारभ्य मल यावत्‌ स्पशेत्‌ । विरामे 


, विसग सानुनास्तिकमुचरेत्‌ । अनुनासिकस्य चोच्चारणं डकारतृल्ये भवति। दीघमृकारं रे इत्युच्रेत्‌। ऋकारस्य चरे : 


इत्युन्चारणं षकार-हकारयोयॉगे विधेयम्‌ | सामसंहितायां मध्यम-गान्धार ऋषभास्रय एवं स्व॒राः क्रमेण स्वरितोदात्तानुदात्ता 
भवन्ति । पारस्करादिश्हयसूजाणां तदीयमन्त्राणां चोचारणं तु “छुन्दोवस्सज्ञाणि भवन्ति” ( प्रति० परि० ) इति शाल्लात्‌ 
तत्तच्छाखानुसारेण कार्यमिति । 


( चित्यां प्रेतस्थापनविधानम ) 
लेखकः--जयपुर-राजगुरु-कथ भट्ट वंश्य-भ्रीनन्द्किशो रशर्मा, साहित्याचायः | 
( म० भअ० श्री पं० विद्याघरजी गोड की आज्ञा से यह निबन्ध लिखा गया था ) 


चित्यां प्रेतस्थापनस्य प्रचलितानां बह्ीनां विधानां विज्ञोकनेन स्राधारणी जनता संशीत्याक्रान्ता किंकतव्यताविमूदा 
चेति तदथ शास्त्रपर्यालोचनबिधया ग्रमाणपुर/सरमत्र तन्निर्णीयते । घमशात्त्रग्नन्थेबु दक्तिणगशिरा उत्तरशिरस्कः प्राची- 
शिरस्को वा प्रेतश्चिती निधेयः पुमान्‌ श्रधोमुख/ उचाना च नारीति पक्षाः प्रस्फुरन्ति । ततो5त्र निमरन्धे-आऔताग्नि-शालारिनि- 
निरग्नीन्‌ , ज्लीपुंसी, ऋग्वेदिकृष्णयजुबंदिशुक्लयजुवंदिसामवेद्यथवेदीन्‌ , कुटीचक संन्‍्यासिन॑ं च समबत्नम्ब्य भिन्नाः 
भिन्नाः प्रकाराः प्रस्तूयन्ते | येन श्वस्वशाखीय सूत्नोक्त प्रकारविभेदेन श्रनेके दृश्यमाना हमे पन्ना! सुस्‍्था इति विज्ञाते चितो 
प्रेतस्थापने संजायमानः संशयो दूरं गमिष्यति | तथा हि सामवेदध्यायिनां प्रेतानों साग्निकानां निरभिकानां च चितो 
दक्षिणशिरस्तवम्‌ | ऋग्वेद्यर्थवेदिनामपि तथेव | यजुव॑दिनां तृत्तराशिरस्तवव॑ निरग्निकानाम्‌। स्राग्निकानां च वाबसनेयिनां ._ 
प्राचीशिरस्त्वम्‌ | यथा निणयसिन्धौ -- ' आधवताग्नों विदेशमृते पथिक्ृतीश्सिताग्निशेत्नं तद्दाइः पात्रयोजनं च॑ कह्पपुत्रा- 
दिभ्योडस्मस्पितामहक्ृ तपद्धतेश्व शेयमिति बहुवक्तब्येउप्युपरम्यते | स्मार्ताग्नेस्तृक्त मदनरतने छुन्दोगपरिशिष्ट च-हुचलं॑ 
स्नपयित्वा तु शुद्चेल्वाभिसंबतम्‌ | दक्षिणाशिरसं भूमों बहिब्म॒त्यां निवेशयेत्‌ |। घृतेनाम्यक्तम।प्लाव्य शुद्धव्जोपवीतिनम | 
चन्‍्दनोक्षि तरसर्वाज्नं सुमनोभिविंभूषयेत्‌ )। हिरिण्यशकलान्यस्य-क्षिप्ता छिद्रेषु सप्तसु| मुख्येष्वथापिधायन निहरेयुः 
सुतादयः || आम्रपात्रेउन्नमादाय प्र तमग्निपुर/सरस्स | एकोउनुगच्छेत्तस्याधमघ पथ्युत्सजेद भुवि । ऊध्वमादहनं 
कायमासीनो दक्षियामुखः | सब्यं जान्वाज्य शनव& ल!प्तेलं पिएडदानवत्‌ ॥ अ्रथ पुत्राश्रिप्लुत्य कुयांद्‌ दारुचर्थ महत्‌। 
तत्रोत्तानं निपात्यनं दक्षिणाशिरसं मुखे |। आज्यपूण ख॒ब॑ दद्याद्‌ दक्षिणाओं नसि खुचम्‌। पादयोरघरां प्राचोमरणीपुर- 
सीतराम्‌ | पाश्वयोः शूपचमस्तों सब्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ | सुसमे ठ॒ न्‍्यसेन्न्युब्जमन्तरूधोंसलूखलम ॥ कण यह है 
अनभ्रुनयनो विधि! । अपसब्येन इत्वेतद्‌ वाग्यतः पितृद्डिमुखः | अथाग्नि सब्यमाइत्को दद्याद्‌ दक्षिणतः शनेः ॥ हु 
अस्मात्वमधि जातोउसि त्वदर्य जायतां पुनः । श्रस्तो स्वर्गाय ल्लोकाय स्वाहेति परिकीतयेत्‌ ॥ 7 | 
पात्रन्यास्रादिक भवेत्‌ | कृष्णाजिनादिक चात्र विशेषोध्वयुचोदितः || तत्नेव--अनयेवाइता नारी दरघव्या या व्यवस्थिता। ._ 
अग्निप्रदानमन्नो5स्या न॒प्रयोज्य इति स्थिति: ॥ इदं-छुन्दोगानामेव । पात्रन्यासोक्तेरुत्त|नदेइत्व॑ साग्निपरम॥ निरग्निः 
पुमानधोमुखः । स्री तूत्ताना दाह्मा। सगोतरजेगहीत्वा तु चितामारोप्यते शव । अघोमुखो दक्षियादिकचरणख् ; 
पुमानिति | उत्तानदेहा नारी तु सपिण्डेरपि बन्धुमिः ! इस्यादिपुर ॥ शुद्धितत्त्वहारत्नतादयः | उत्तरशिररस्त्वं र पे 
तरपरम्‌ | वराहे त्वग्निदानेडन्यो मन्त्रः--झत्वा तु दुष्क्ृत कमर्वनता वाप्यनानता। सत्युकालवव प्राप्य चर: 
मागतम्‌ ॥ धर्माधमसमायुक्त लोभमोहसमाइतम्‌ | दहेय॑ सवंगात्राणि दिव्यान लोकान्‌ स गच्छत ॥ | महावहिं | 
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'शिरःथस्थाने प्रदापयेत्‌ | चातुवश्यंषु संस्थानमेवं भवति पुत्रके ॥” इति : न मु कृष्णंभटटीनामिका मिकाय मिर्णयसिन्धु दी 
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मुखत्व॑ कैमुतन्यायलाभायमित्यस्वरस;” इत्यनेन सनन्‍्दर्भणाघोमुखत्वस्थ निरस्तत्वात्‌ । गोविन्दानन्दकृता यां शुद्धिकोमुया- 
मपि-“ततो गयादीनि च तीर्थाणि” इत्यादिमन्त्रेण तीयमावाह्य पृवस्नपितं शर्व शुचिवर्नह्ययजश्ोपवीतघरं गन्धमाल्याय 
लडकृत॑ दारुचयरचितायामास्तीणकुशायां यजु॒वदिनमुत्तरशिरस॑ छुन्दोगिनं दक्षिणाशिरस पुरुषमधोमुर्ख जल्लरियमृत्तानदेहा | 
मारोपयेत्‌ । यथादिपुराणे- सगोजजैग्हीत्वा तु चितामारोप्यते शवः। अधोमुखो दक्षिणादिकचरणस्त पुमानिति || हर 
उच्ानदेहा नारी तु सपिण्डैश्ेव वन्धुमिः । दक्षिणादिकचरण हत्यनेनोत्तरशिरस्त्वमुक्तम | छुन्दोगस्य त॒ दक्षिणाशिरसं धु 
. तथा? इति साग्निदाहे उकत्वा पश्चात्‌ 'एघ एवाहितारनेः प्रेतस्य विधिरिष्यते” इत्यादिना छुन्दोगपरिशिष्टकृता निरग्नेरप्युप- 
. संहाराद्‌ दक्षिणाशि रस्त्वभेव” इत्युक्तम्‌ | रघुनन्दनभट्टाचायकृते शुद्धितत्वेडपि---ततः पुत्रादिः स्नान झंत्वा तत्र दारुचयं 
कुर्यात्‌॥ तदुपरि वस्त्रदयसहितं दक्षिणाशिरसं सामगमघोमुखं पुमांसं स्यसेत्‌ | नार्यास्तृत्तानदेहत्यम्‌ | सामगेतरेषामुत्तरा 
शिरस्त्वमिति |” अनिरुद्धक्ृतायां हारलतायामपि तथेव प्रतिपादितम--“आदिपुराणे सगोत्रजैगहीत्वा तु” 'दक्षिणादिकः 
चरण हइत्यनेनोत्तराशिरस्त्वमुक्तम्‌। यच्च वराइपुराणे दक्षिणाशिरस्त्वमुक्तम। तन्र दक्षिणाशिरस्त्वं छुन्दोगानामेव । - 
लिखिष्यमाण छुन्दोगपरिशिष्टवचनात्‌ । अन्‍्येषां तृत्तराशिरस्तववम्‌ | रुद्रधरेण भ्राद्धविवेकेडपि यजुव॑दिनाम॒त्तराशि रस्त्वमेवोक्तम्‌- 
यथा--' शुचिदेशे यथामिल्ितदासवर्गपरिचितदारुचयपरिचितायास्तोर्ण कुशायासुत्तरशि रसोडघोमुखस्य॒सदस्त्रस्य, स्त्रिया- 
श्रोत्तानदेहाया उत्तरशिरसः स्थापन कुर्यात्‌” इति। गरुडपुराणेड्पि उत्तराशिरस्त्वमेवोपदिश्यते . यजुबंदिनां 
कृते-- यथा-- ततो नीत्वाश्मशानेबु स्थापयेदुत्तरामुखम्‌ | तत्र देहर्य दाह्यथ स्थल संशोधयेद्‌ू यथा ॥ चिता- 
मारोप्य त॑ प्रेत पिण्डो द्वौ तत्र दापयेत्‌॥ चितायां शवहस्ते च प्रेतनाम्ना खगेश्वर | चितामोक्षप्रभ्रतिक 
प्रे तत्वमुपजायते | केडपि त॑ं साथक प्राहुः प्र तकल्गविदों जनाः | चितायां तेन नाम्ना वा प्रेतनाम्नाउ्थवा करे | 
सृतकस्थानमालिप्य दक्तिणाभिसुखं ततः । द्वादशाहकपयन्तं दीप कुर्यादहनिशम? ॥ इति। अज्चर--“उत्तरासुखम्‌” पदस्य 
८उत्तरशिरस्कम? इत्यथ इज्जलिशानुवादे आनेस बुड महाशयेन एस० बी० सुब्रह्मण्यमहाभागेन च तत्नेव स्वीकृत: । 
गदाधरकृतो कालासारेडपि निरग्निदाहप्रकरणे--““चितायां कुशानाध्तीय उत्तानं दक्षिणशिरसमुत्तरशिर॒सं वा निपात्य ज्वल 
मानमरगिन कृत्वा...शिरःस्थाने श्रासीनो दद्यात्‌......”इति | तत्रेब केवलस्म[र्ताग्निमदहे -“चितो प्राग्प्रीवम जिनमास्तीर्यों- 
त्तरल्लोमकम्‌ । तत्र प्राकशिरसं प्रेतं निधायोत्तनशायिनम? ॥ इत्यादि । तत्नेव च साग्नि दाइप्रकरणे ““ततस्तं पूर्ववन्नव- 
व्रादिभिरलडकृत्य प्राग्प्रीवं कष्णाजिनमास्तीर्यास्मिन्‌ प्रेत प्राक्शिरसम॒ुत्तानं निवेशयेत्‌ ( ३४६ प्रृ० )। एयम्रुपयुक्तग्रल्थ- 
तात्पर्यालो चनेन यजुत्नदिनां निरग्निकायां प्रेतानां चितावुत्तरशिरस्तवा स्थापनं स्पष्टमवगम्यते । यब्चेतेषामघोसुखतया 
. स्थापनं विह्वितं तदपि लिखितपूवंण कृष्णं भद्दी ( निण॑यसिन्युटोक्रा ) वचनेन, देवणभट्ट क्र तस्मृतिचन्द्रिकोक्तेन-- 'नाधोमुखं 
न नग्नं च दहेयुमल्रदूषितम्‌ | अयशियसमिद्धिश्व चाण्डालपतिताहतेः” | ( श्राशौचकाण्डे ६४ पृष्ठे ) इति वाक्येन 
चाकिश्वित्तरमेव मन्तव्यम्‌ | साग्निकानां शुक्ल्नयजुबंदिनां तु “केशादि निखाय सर्पिषान्तरक्त्वा चितावेनमादधाति कृंष्णा- 
जिनमास्तीय प्राक्शिरसम?” ( २५ अर० १६६ सू० ) इति कात्यायनभ्रौतसूजेण प्रचीशिरम्तया चितौ स्थापनं निर्विवादमेव | 
भ्राइसज्रभाष्ये गदाधरेण तु यजुवंदिनः स्मार्ताग्निमतो दक्षिणाशिरस्त्वममिहितम्‌। यथा--“भूदेशे शुची युकते पश्चाव्चि 
' + जि क | तत्रोत्तानं निपात्येनं द्धिणाशिरसं मुखे || ( ४करिकटर) इत्यादि | सासरिनिकनिरग्निकानां सामवेदिनां कृते 
च्वि'ाशिरस्त्वमुत्तानत्व॑च सवत्र पठितं शेयम | यथा म० ?८*वंवतीयनित्यानन्दमद्ामागैरन्त्यकमंदीपकटिप एया म- 
.. भिद्ितम | यद्यपि--“अधोमुखो दक्षिणादिकचरणस्तु पुमानिति । सगोत्रजैग्रंहीत्या तु चितामारोप्यते शवः। उत्तानदेद्ा 
नारी ठ॒ सपिण्डेरपि बन्धुमिः ॥ हत्यादित्यपुराणात्‌ पुंसोडघोम्रुखत्वम्‌ , उत्तरशिरस्त्व॑ च दाहे शुद्धितत्वादावक्तम्‌ , तथापि-- 
तज्नीत्ता हा न॑ दक्षियाशिरसं मुखे” इति पूर्वोक्तछुन्दोगपरिशिष्ववचनेन कांत्यायनानुयायिनामुत्तानत्वं दक्तियाशिरस्त्व 
_ सेव स्वीकतमुचितम्‌॥ '“एवमेवाण्हीताग्नेः प्रेतस्य विधिरिष्यते” इत्युत्तरत्र छुन्द्रोगपरिशिष्ट कात्यायनेनानग्निमतोडपि 
3 पात्रन्यासादिभिन्‍्नकमंणो5तिदेशात्‌ । एतेन छुन्दोगपरिशिष्ट पात्रन्यासायुक्तेरग्निमत्परमेवेति केषांचिदुक्तिः परास्ता। :- <> 
पवरकादिपुराणं तु कातीयाद्यतिरिक्ततरमेव |! यथा वा पितृदयिताबामनिरुद्धभट्ेन छुन्दोगानामन्त्येश्प्रक्रियाविवेचने तेषां ः 
दिनाम्‌ ) दक्षिणाशिरस्त्वमेवाम्नायते | यथा वा--श्रन्त्येष्टिकमदीपिकायाम--“यथासंभव॑ स्नानप्रोक्षणुवस्त्रान्तर- 
णादिक॑ कारयित्व। गोमयेनोपल्िसायां भूमो 3 कुशे दक्षिणाशिरसमुदकपादमुपवेश्य गो हिरण्यादिदानानि कारयेत्‌ | 
क्षणाशिरसमुदकपादमुत्तानं शवं संस्थाएड्नकर्दा प्राचीनावीती वाग्यतो दक्षिणामुल्न! सव्यंजान्वाच्य लोकिका ह 
जप शिरसिदक्षिणशि रोभागे तूष्णीं दद्यात्‌ | यथा वा हरिहरकते पारस्करयह्मयूत्रभाष्ये ( ३ काण्डे १० करिडका ) | " 
परत आमपात्रे संतापाग्निमादायाग्निपुर सर प्रेत॑ यम्रगाया यमरसूक्‍त वा जपन्‍न्तः पुत्रादय: श्मशान नयन्ति | तत्रा-' .... 
 भुन्नादिराप्लुल भूमिनोषणपू्वक दक्षिणोच्तरायत दारुचयं विधाय चितौ कृष्णानिन प्राग्प्रीवमुत्तरलोमास्तीर्य तत्रोत्तानं 
| लि पा दक्षिणनासारन्ते आउज्यपूण खब॑निधाय पादयोरघरारणि प्रागग्रामुरस्युत्तरां प।श्वयो! सव्पंद- है 22% 
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. क्षिणयो: शूपंचमसो मुप्तलश्रहितमुलूखलं नन्‍्युब्जपूर्योसन्तराले तत्रेव॑ चात्रमोबिल्ीं कूद भयरहितो निदर्नातिकरति। 
: इंद साग्निकनिरग्निकसामवेदिविषयम्‌ | यथा वा बौघायनग्ह्मसूत्ें--“तस्मिन्‌ दक्तियाशिरसमुत्तानं प्रेत निघुधिस्निलेश 
। स्तीय चिताम्‌र्णायूज्ेयायसलैः परिवेष्टयति” ( पृष्ठे ४१६ ) | एवमेव ऋग्वेदनामपि सास्निनिरग्निकानों दक्षिणाशिरस्त्व- द 
ड़ मवाम्नायते । यथा ऋग्वेदीयब्रह्मकर्मसमुच्चये दक्षिणशिरस्क चितौ निवेश्य इति। एवमथववेदिनामपि दक्षिणशिरस्त्वमेव। 
५ सन्यासिनां झते तु तत्तद्वेदानुसारितयेव बोध्यम्‌ | संन्‍्यासिनः कुटीचकबहूदकहंसपरमहंसतया चत्वारो भेदाः | तेषु कुणीच- छू. 
क्‍ स्थंव प्रेतस्य दाहो नान्येषास्‌ ! ययोक्तम्‌-कुटीच्क त॒ प्रदेकत्‌ पूरयेत्तु बहूदकप््‌। हंसो जले तु निक्षेप्यः परंहंसः प्रपूरयंत्‌ ॥| 
इति | यया वा विश्वेश्वरतीयंस्य यतिघमसंग्रहे--अथ कुटीचकस्य विधिः। पुत्रेः कुटीचकस्य त्वज्ञानिनो दहनादिकः ७. 
क्रियाकल्लापः काय एव, कुतः--संनिकृष्टे यतौ तेषां पितयुपरते सुतैः | दहन तस्य कतंव्यं श्राद्विण्डोदकक्रियाः॥| इति 
स्म॒तेः । अनस्नेदंहनं कार्य' पूव॑भिन्ञोययाविधि | विदुषस्तु न तस्काय॑ नैश्नोदिष्टादि क्िंचित्‌॥| इत्यादि । तत्र कुटीचक- 
लक्षण तावत्‌ू--“बुच्नादिना कु्टीं कारयित्वा तत्र गृह वा वसन्‌ कषायत्रासरा शिखोपवीतत्रिदश्डवान्‌ वन्धुष स्वगहें वा 
सुजानः आत्मशो भवेत्‌ कुटीचकः ॥”? एघोउत्यन्ताशक्तः | बहूदकः--बन्धुन्‌ हित्वा सप्तागाराणि भेक्ष चरन्‌ पूर्वोक्तवेषः 
स्यात्‌ | हंसः--पूर्वोक्तवेषोडप्येकद्रडः | यथोक्त स्कान्दे--एकं तु वेणवं दण्ड च वस्न॑ जन्तुनिवारणम्‌ | तावत्परिग्रहः 
प्रोक्तो नान्‍यो हंसपरिग्रह: | परमहंसस्तावत्‌--परंहंसस्निदर्डं च र्जुं गोबालनिर्मिताम्‌। शिखां यशोपवीतं च नित्य कम... 
प्र 57 रित्यजेत्‌ || इति लक्षितल्क्षणो शेयः | अय॑ त्वेकदण्डः | शुक्लयजुवंदिनां निरग्निकानां प्रेतानां चितावुत्तरशिरस्त्वम्‌ , 
साग्निकानां च प्राचोशिरस्त्वम्‌ , केवलोप[सनाग्निकानां च केषांचिन्मते दक्षिणाशिरस्त्वम्‌। अन्येषां सामादिवेदिनां प्रेतानां 
चितो दक्षिणाशिरस्त्वमिति स्पृष्टं प्रतीयत उपयु क्तग्रन्थात्रोचनेनेत्यलमतिदूरं गत्वेति निबन्धसारांशः । 


( सबतोभद्रपीठादो देवतास्थापने विचारः ) दी *७ 


एतद्तिरिक्तानां देवतानां रुद्रकल्पद्रमादिषर सर्वेष निबन्धेष भद्रमातंण्डादो च कुत्राप्युपल्म्भाभावातू शिष्टसम्प्रदायाः 

नुग्हीतत्वाच्च न तासां स्थापनमिंति निविबादम | दरिहरमण्डले5पि द्वादशल्रिद्गधतोभद्राख्ये एतेष|मेव देवतानामावाहनम | « 7 
हरिहरगभरहितेडपि द्वादशलिज्ञतोभद्रमण्डले रुद्रकल्पद्रमादौ दवादशरलिंगतोभद्रेडपि मण्डले सवतोभद्रदेवतानामेव स्थापन- 
+ विधानात्‌ । अतो रुद्रकल्पद्रम-नारायणभद्टादिमते लिंगतोभद्रेडपि षटपश्चाशत्‌ पश्चाशद्वा सवतोभद्रदेवानामेवावाहन न... 
तदधिकानामिति । भद्रमातंण्डे सवंतोभद्रदेवताभ्योड्घिका ये द्वादशलिंगतोभद्रमण्डलदेवा उक्तास्तेडपि स्कन्दपुरायोक्त- 
ह रुद्रयन्त्रस्यावरणदेवतातोडमिन्ना एबं। अतस्तेषां भद्रमातंण्डोक्तदेवानां रुद्रयन्त्र एवावाइनं न  द्वादशलिंगतो भद्र-.... 
मण्डले | अत एव सर्वत्र. महारुद्रादिपद्धती रुद्रयन्त्रे आवरणदेवतात्वेन स्न्दपुराणीयभद्रमातंण्डोक्तदेवतानामावाहलमुक्त न 

न तु लिंगतोभद्रंमए्डले । भद्रमार्तण्डे प्रतिष्ठाप्रकाशादौ च यल्लिज्ञतोभद्रे तासामावाइनम॒क्त॑ तत्पामाणादिक स्कन्दपुराणे 
ट यन्त्रपूजायामावरणदेवतात्वेन तासां विधानात्‌ ! तश्मात्सवतोभद्रादिमण्डलमात्रे रुद्रकल्पद्ुमादिमते सप्तपश्चाशदेव देवता 
ट आवाह्माः | लिंगतोभद्रे पशञ्नषष्टिरित्याधुनिकसम्प्रदायः | एतद्घिकानां तु स्थापनं सवथा5प्रमाणिकमिति दिक | 


2 कि ( अत्र कुल्ुऋथापनादो विचारः ) ड 
। ततस्तन्मध्ये तम्रकलशं संस्थाप्य पूर्णपात्तो+९ कृताग्न्युत्तारणां सप्राणप्रतिष्ठां सोवर्या स्थाप्यदेवतानां स्वासां न हु 
प्रतिमां तत्तत्स्थाप्यदेवमन्त्रेण संस्थाप्य पूजयेत्‌ | ततो ब्रह्मादिम्यो नाममन्त्रेःपायसबलि दद्यादित्युक्त प्रतिष्ठामास्करे रुद्र-... 
कल्पद्रुमादोी च। आधुनिकेश्त वचनानुपत्म्भाद्‌ ब्रह्मादिम्यो वलिनंव क्रियते | युक्त चंतत्‌ | अन्र मए्डलमध्य 
स्थापन तत्र स्थाप्यदेवस्थापनं च॒ मयूखादो नोक्तमतस्तदकरणे5पि न क्ञतिरित्याहुः रुद्रयागादी तु रुद्रकल्पद्ुमादावुक्त- _ >> 
मतस्तयैवानृष्टेयम प्रतिष्ठायां कुत्रापि नोक्‍्तम्‌ | वस्तुतस्तु “स्थापनं यस्य देवस्य क्रियते पद्मलोचन । - कत्वा तस्य 22 ५ % ॥ 
 मण्डले सम्प्रपूजयेत्‌? इति किक कलशे कायमेव । सम्प्रदायोडप्येवम्‌॥ मयूखशरण्यादो श्रपि. 
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गीव॒ण 


निद्रावाहनोत्तरं 'शय्यातः प्राच्यां सवंतौभद्रे देव निवेश्य” इति ग्रन्थेन यावत्यः स्थाप्यदवतास्तावतीनां सोवणश्रति 
स्थापनमुक्त॑ तदेव सम्प्रदायानुरोधेन साम्प्रदायिकेरत्र क्रियतेडस्माभिः । तस्मिन्नवसरे तु पूजनमात्रमेव काय 
मत्रावाहनपत्ते । हि का अं मु: 


( ग्रहस्थापने शेषादिदेवतादेवतास्थापने विचोरः ) 
खण्डदी क्षितकृतपद्धतौ शेषादीनामप्यावाइनं तचच स॒ति सम्भवे एल रय 
? 3“ वासुकयें नमः सोमत्याग्रे २ ० कर्कोटकाय नमः «बुघोत्तरे र हैठे:० 
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कर कक १ तजेव 5 सलजलदय १२ ऋग्ेदाय नमः १३ बहिदद्षिणि--३* पुष्यादिसप्तनक्षत्रेभ्यो 

३७ उीचणे एवं ३ घृत्यादि सप्तयोगेम्पो नंमः १५ तज्नेव 5 कौल्वतैतल्लकरणाम्यां नमः १६ तम्रेव ओ सस- 
सागरेम्यो नम! १७ तज्नोव ओ यजुवेदाय नमः १८ पश्चिमे--आऑऔं स्वात्यादिससनश्षत्रेम्यो नमः १६ तज्रेब--श्रों वज्ादि-' 
सप्तयोगेम्यों नमः २० आओ गरवणिल्लररणाम्यां नर २१ तने गे सप्तपातालेभ्यो नमः २२ तत्र ब--झं 
सामवेदायु नम: ९३ अयोलकिओं अभिजिदादिससनक्षत्रेम्यो नमः २८ ऑ साध्यादिषडयोगेम्यो नमः २५ ओं विषि- 
करणाय न रुके ऑश्शक्किसिलोकेम्यो नमः २७ ओर अयववेदाय नमः र८ अथ वायः्यम->ओों शुवाय नमः २६ ओ 










. गथ यवावकारम--ऑ्रों गन्नादिनदीम्पो नमः ३१ ओं सप्तकुबाचल्ेम्यो नमः ३२ ओं अश्यसुम्धो नमः ३६ 
आओ एकाइश रव्रेस्यो- कंमेंड ३ ४ श्रों द्वादशादित्येम्पो नमः३४ ओ एकोनपतश्चाशन्मरुयो नमः ३४ ओ षोड शमातृमभ्यों 
नंभमः २७ ओं पलक नमः ३२८ ओ दादशवसेम्पो नमः २६ ओ हृययना/्यां नमः ४० ओ पद्मदशतिथिम्यो नमः ४१९ 
आओ पष्टिसम्वत्वरेभ्थों नम! ४२ ओ सुफ्णम्यो नमः ४३ ऑ नागेम्यों नमः ४४ ओ सर्पेम्यो नमः ४९ श्रों यक्ेम्यो नमः हे 
ओ गन्घवेभ्यो नमः ४७ ओ विद्याघरेम्यों नमः ४८ ओऑ अ्प्सरेम्यो नमः ४६ ऑ रक्षोम्यो लमः ४० ऑ मनुष्येम्यो नम 
५१ हति सम्पूज्य प्राथयेत्‌- यत्कृतं पूजनं॑ देव भक्तिश्रद्धाविवजितम्‌ | परिगहन्तु सत्सव सूर्याद्याग्रहनायकाः १ आ देत्यादि 
ग्रह! सब नानावर्णाः पुथग्विदाः | सुप्रसन्‍्ना प्रयच्छन्तु सोभाग्य मर सबंदा || इति । 





( ग्रहस्थापना[दिविचा[र!) ) 
तत्र मात्स्ये प्रतिष्ठाकान्नविध।नप्रसज्जे उत्तम | ग्रहताराजलं ल्ब्धा ग्रहपतां विधाय चेति। प्रतिष्ठारम्मात्पव नवग्रह 
रख; फाथ इात केचित्‌ | सुखंग ठय[दाव स्रॉापतात्याद विद समानकालत्व ६4 कर थर्प्रयोग[न्तवर्तिग्रहपज्ञापरमित्यर ते। खस्मि- 
च्यकत्षेउग्निस्थापनोत्तरमेव ग्रहवाहनादि | अर्निप्रशयन कृत्वा तस्यामावाहयेत्सुरानिति मात्स्ये ग्रहयागे एबोक्तेरिति प्रति 
छन्दो । मयूख।दो उग्निश्थापनोत्तर वारउपूजाहो मवुक्तो तत्र मत त एवं जावन्तु | ग्रह्मश्चोकक्‍्ता स॑ ह्स्यै-- सूय; सोम- 
स्तथा भोमो बुधनीव॒सिताक बा: | राहु) केवुरिति प्रोक्ता गद्य ल्लोकद्िदावद्य इति । अब्र केठ्शब्द एकबचनास्तः | केतवः 
सउवरपदा: केतवो ध्वक्रूपिण इति ततब्रेव बहवचनान्तश्चोक्तोउन्न विकल्प) | एां स्थापनदेशस्तु स्क दे---म्ध्ये तु 
भास्कर विद्याच्डशिन पूवदक्षिणे | दक्षिणे लोहितं विद्याद्‌ चुधः पूर्बोत्तरेण तु । उत्तरे तु शुर' विद्यात्पूवंगेव तु भागवम । 
पश्चिम च शर्नि विद्याद्राहु पश्चिमदक्षिणे | पश्चिमोत्तरतः केठः स्थाप्यों वे शुक्ल | अथवा वणकेः कार्याः स्वण- 
वरणादिधातुभिरिति | स्थापयेच्छक्लतगण्डुले रिस्पस्मिन्पक्षे म््श लागभाकारेणु स्थापनमिति हेग्ादिः । प्रतिम[पश्चे द्रव्यास्याह-- 
-याजवल्क्यः-झ-ताम्रकारुफारिकादक्तचच्दनात्स्वरण काबुभी ) राजवादयसः सीसार्कांस्यात्कार्या नवग्रहाः? इति। ब्रह्मयासले तु-- 
ताम्न ण॒ कारयेद्धानुं रजतेन निशाचरम्‌ ! कुबज्ञबीवरूपाणि सुवर्णन तु कारयेत्‌ ! रजतेन तततः शुक्ल कृष्णलोहेन सूयजम्‌ | -' 
 सीसेन कारखेद्राहु केतु कांस्येन कारयेदित्युक्तमू | सति सम्भवे तु मात्ये--पद्चासनः पद्चकरः पश्मममंसमद्ुति! । सस्ताश 
रथसस्यश्च द्विभुचः स्थात्सदा रवि! ! श्वेतः श्रेताम्बरघरों दशाश्र/ श्वतभूषेणः | गदापाखिद्धिबाहुश्व॒ कतंव्यो वरदः शशी २ 
रक्तमाल्यम्बरधरः शक्तिशह्लगदाघर; । चतभु जो मेषगमो बरदः स्याद्रजासुत १ पीतमाल्याग्वरधरः कशणिकारसमगद्यति: | 
खज्बच गदपाणि! सिंहस्थो बरदो बुषः ४ देवदैत्यगुरूतद्वत्पीवश्चती उतुभु जो | दश्डिनौ बरदो कार्यों साक्ष॒यृत्र कमण्डल 
 इन्द्रजीलयुति: श्री वरदो ग्रवाइनः । बाणबाणसत्तघरः कतंव्योक॑सुतः सद; ५. करात्ववदनः खडगचम शल्ीवरप्रदः | 


नीलसिंहासनस्पर राहुरन्न प्रशस्यते ७,धम्नादिवाहना: सब गदिनो निकृतानना। ग्रघ्नातनगता नित्य केतवः स्युवरप्रदा” 
 इति मात्स्यानुसारेण प्रतिमाः कार्याः | 
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इति । 
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